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अलिफ्‌ लाम्मीम्‌ () 4 क्‍ सूर: ब-क्‌-रः- (2) 


सर फालिहा'? मक्का शरीक में नाजिल हुयी” | : 
इस में 7 आये”? और एक रुकअ हे। जा 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान 250) ७०१४ ४0 2-३ 
निहायत रहम वाला हे। 


(।) सूरः फातिहा कुरआन पाक की सब से पहली सूरः है। इस की अहादीस में बड़ी फजीलत आयी 
है। फातिहा का अर्थ है “आरंभ, शुरु, आगाज, इब्तिदाण, इसलिये इस को “उम्मुल कुरआन” यानी 
फाति-हतुल किताब” कहा जाता है। इस के और भी बहुत से नाम अहादीस से साबित है। जैसे, (॥) 
उम्मुलू कुरआन (2) अस्सबउल्‌ मसानी (3) अल कुरआनुल्‌ अजोम (4) अरुकया (दम, झाड़-फूँक) 
जिस प्रकार एक सहाबी ने एक बिच्छ के डसे हुये को इस से दम किया तो उसे आराम हो गया। 
नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम ने फरमायाः “तुम्हें किस तरह मालूम हुआ कि यह दम है? 
(सहीह बुख़ारी-2276+ सहीह मुस्लिम: 65-(220) इन के अलावा भी इस सूरः के ओर भी नाम 
है। इस का एक अहम नाम “अस्सलात” भो है, जेसे एक हदीस कुदसी में है कि अल्लाह पाक 
ने फरमाया: “मैने नमाज़ को अपने और अपने बन्‍्दों के दर्मियान तक्सीम कर दिया है” (सहीह मुस्लिम 
हदीस: 38-(395) 

इस “सलात” से मुराद सूरः फातिहा है, जिस का आधा हिस्सा अल्लाह पाक की हम्द-सना 
उस की रहमत, इन्साफ, बादशाहत, इन्साफ आदि के बयान में है और आधे हिस्से में दुआ, मुनाजात 
है जो बन्दा अल्लाह पाक के दरबार में करता है। इस हदीस में सूरः फातिहा को “नमाज” से ताबीर 
किया गया है, जिस से यह साफ मालूम होता हे कि नमाज़ में इस का पढ़ना बहुत अनिवार्य (ज़रुरी) 
है। चुनान्चे नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम के फमान में अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया गया 
है, आप सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसत्लम ने फरमायाः “उस शख्स की कोई नमाज नहीं जिस ने सूर 
फातिहा नहीं पढ़ी। (सहीह बुख़ारी-756+ सहीह मुस्लिम, हदीस: 34-(394) इस हदीस में “मन्‌” का 
शब्द आम है जो हर नमाजी को शामिल है चाहे वह इमाम हो, या इमाम के पीछे मुक्तदी, सिंरी 
नमाज हो या जेहरी, फर्ज़ नमाज़ हो या नफुल। हर नमाजी के लिये सूरःफातिहा का पढ़ना जरुरी है। 

इस की और भी ताईद उस हदीस से होती है जिस में आता है कि एक मर्तबा फज् की 
नमाज में बाज सहाबा भी नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के साथ कुरआन पाक को पढ़ते 
रहे जिस की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की किरात बोझल हो गयी। नमाज 
पूरी कर लेने के बाद जब आप ने सहाबा से पूछाः क्‍या तुम भी साथ पढ़ते रहे हो? उन्होंने कहाः 
जी हाँ। आप सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम ने फरमाया: “तुम ऐसा मत किया करो (यानी मत पढ़ा 
करो) अल्जबत्ता सूरः फातिहा जरुर पढ़ा करो, क्‍योंकि उस के पढ़े बिना नमाज नहीं होती।” (सुनन 
अबू दावूद-823+ जामे तिर्मिजी-3+ सुनन नसई-92।) 

इसी प्रकार हज़रत अबू हरैरा रज़ि० से रिवायत हे कि नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम 
ने फ्रमाया: 'जिस ने बिना सूरः फातिहा के नमाज पढ़ी वह अधोरी (नाकिस) है, मुकम्मल नहीं, आप 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने तीन मर्तबा फ्रमायाः “अबू हुरैरा रजि० से पूछा गया: इमाम के पीछे 
हम नमाज पढ़ते हैं, उस समय क्‍या करें? अबू हुरैरा रजि० ने फरमायाः: “इमाम के पीछे तुम सूरः 
फातिहा जी में पढ़ो” (सहीह मुस्लिम, हदीसः 3858-(395) क्‍ 
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अलिफ्‌ लाम्मीम्‌ (॥) 5 द सूर: ब-कृ-र: (2) 
कमर ऊपर की दोनों हदीसों ने मालूम हुआ कि कुरआन पाक में जो आता है “जब कुरआन पढ़ा 
जाये .तो तवज्जोह से सुनो और खामोश रहो” (सूरः आराफ-204) या हदीस “जब इमाम किरात करे 
तो ख़ामोश रहो” का मतलब यह है कि जेहरी नमाज़ों में मुकृतदी सूरः फातिहा के अलावा बाकी 
किरात ख़ामोशी से सुनें, इमाम के साथ कुरआन न पढ़ें। या इमाम सूरः फातिहा की आयतों को 
ठहर-ठहर कर पढ़े जो सुन्‍नत भी है और मुकृतदी उन ठहराव पर सूरः फातिहा पढ़े। या मुक्तदी सूरः .- 
फातिहा इमाम - की उस ख़ामोशी (सकते, ठहराव) में पढ़े जो वह सूरः फातिहा पढ़ने से पहले करता 
है, या किरात के अन्त में। (सहीह. रिवायतों से सूरः फातिहा की क्िरात के बाद “सकता” (यानी. 
थोड़ी देर चुप रहना) साबित हे) 

इस प्रकार कुरआन पाक की आयत और सहीह अहादीस में अल्लाह के फज्ल से कोई टकराव 
नहीं होता है ओर दोनों ही पर अमल हो जाता है। जबकि सूरः को पढ़ने से मना करने से यह बात 
साबित होती है (अल्लाह न करे ऐसा हो) कि कुरआन पाक ओर सहीह अहादीस में टकराव है और 
देनां में से किसी एक पर ही अमल हो सकता है (एक साथ दोनों पर अमल संभव नहीं) इन बातों 
से अल्लाह पाक की पनाह। (और अधिक जानकारी के लिये देखें सूर:ः आराफ-204 का हाशिया) 
(2) यह सूरत मक्का शरीफ में नाज़िल हुयी। मकक्‍्की या मदनी का यह मतलब है कि जो सूरतें 
मदीना शरीफ हिजरत करने से पहले नाजिल हुयीं वह “मक्‍की” कहलाती हें, चाहे वह सूरतें मक्का 
में नाजिल हों या मक्का के आस-पास के क्षेत्र में। ओर जो सूरतें मदीना शरीफ हिजरत के बाद 
नाजिल हुयीं वह “मदनी” कहलाती है। चाहे वह मदीना में नाजिल हों या उस के आस-पास के 
क्षेत्र में। 
(3) “बिसमिल्ला हिंरहमा निरहीम” के बारे में इख़्तिलाफ है कि आया यह हर सूरत की मुस्तकिल 
आयत है, या हर सूरत की आयत का हिस्सा हे? या यह सिंफ सूरः फातिहा की एक आयत है 
या यह किसी भी सूरत को मुस्तकिल आयत नहीं हे, बल्कि इसे सिंफ दूसरी सूरत से अलग करने 
के लिये हर सूरत के शुरु में लिखा जाता हे? द 

मक्का और कूफा के उलमा ने बिस्मिल्लाह......को सूरः फातिहा समेत हर सूरत की आयत 
करार दिया है, जबकि मदीना, बसरा और शाम के उलमा ने इस को किसी भी सूरत की आयत नहीं 
माना हे। हाँ, सूरः नम्ल की आयत न० 30 में जो बिस्मिल्लाह है वह सभी के नज़दीक सूरः नम्ल 
की एक आयत है। अल्लामा शैख़ शाकिर रह» ने अपनी तहकीक का निचोड़ इस प्रकार बयान किया 
है किः कुरआन पाक में जहाँ भी बिस्मिल्लाह लिखी हुयी है वहाँ कुरआन की आयत है, अल्चत्ता 
इस का उस सूरत की आयत होना जिस के आरंभ (शुरु) में वह लिखा है, या उस का मुस्तकिल 
(स्थाई) आयत होना गौर तलब है। मेरे नजदीक राजेह बात यह है कि सूरः तौबा के अलावा यह 
हर सूरत को आयत है, इसलिये हर शख्स के लिये ज़रुरी है कि वह हर सूरत के पढ़ने से पहले 
बिस्मिल्लाह....पढ़े, सिवाए सूरः तौबा के। चाहे उसी सूरत से तिलावत शुरु करे या तिलाबत के दौरान 
में कोई सूरत आ जाये।” (जामे तिर्मिज़ी-2/22-हदीस न० 246 का हाशिया) 

इसी तरह जेहरी नमाज़ों में इस के ऊँची आवाज से पढ़ने में भी इस़्तिलाफ है। बाज ऊँची 
आवाज़ से पढ़ने के काइल है ओर बाज सिंरी आवाज़ से (फत्हुल क॒दीर) अक्सर उलमा ने सिंरी 
(धीमी आवाज से) पढ़ने को राजेह करार दिया हे। ताहम जेहरी (बुलन्द) आवाज से भी पढ़ना जाइज 
है। 
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(।) सब तारीफ अल्लाह के लिये हे०, जो तमाम ३ ८६५० ॥८० 4 ८2१ 
_. जहानों का पालने वाला हे। । हे 


(4) “बिस्मिल्लाह” के शुरु में “इक्रा” पोशीदा है। यानी “अल्लाह के नाम से पढ़ता हूँ” या “शुरु 
करता” या 'तिलावत” करता हूँ। शरीअत में बहुत से अहम कामों के शुरु करने से पहले बिस्मिल्लाह 
पढ़ने की ताकीद की गयी है। चुनान्चे हुक्म दिया गया है कि खाने, जब्ह करने, वुज्‌ करने और जिमाअ 
(संभोग) करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो। ताहम कुरआन पाक की तिलावत के समय बिस्मिल्ला हिंरहमा 
निरहीम से पहले “अऊजुबिल्लाहि मि-नश्शैता निजीम” पढ़ना भी जरुरी है। चुनान्चे कुरआन पाक में 
है “जब तुम कुरआम पाक पढ़ने लगो तो शैतान: रजीम से अल्लाह की पनाह माँगो। (सूरः नहल-98) 
(5) [अल-हमद] इस में “अल” इस्तिगराक के लिये हे। यानी तमाम तारीफें अल्लाह के लिये हें, 
क्योंकि तारीफ (प्रशंसा) का असल हकदार और पात्र केवल अल्लाह पाक है। किसी के अन्दर अगर 
कोई खूबी, अच्छाई ओर कमाल है तो वह भी अल्लाह पाक का दिया हुआ है, इसलिये हम्द (तारीफ) 
का हकदार भी वही है। 

[लिल्लाहि] इस में “लाम” इख़्तिसास के लिये हे। यानी तमाम तारीफ अल्लाह पाक ही के 
साथ ख़ास हैं। “अल्लाह” यह अल्लाह पाक का जाती नाम है। इस शब्द का इस्तेमाल किसी. और 
के लिये जाइज़ नहीं। [अलू-हमदु लिल्लाहि] यह शुक्र का कलिमा है। इस की अहादीस में बड़ी फजीलत 
आयी है। एक हदीस में हे कि “लाइला-ह इल्लल्लाह” को सब से अफजल जिक्र और 'अल-हम्‌दु 
लिल्लाह” को सब से अफज़ल दुआ कहा गया है। (जामें तिर्मिज़ी-3383) 

सहीह मुस्लिम और सुनन नसई की रिवायत में है कि “अल्हम्दुलिल्लाह” मीजान (तराजु) को 
भी भर देता है।” (सहीह मुस्लिम-हदीस:।-(223) इसलिये एक और हदीस में आता है कि अल्लाह 
पाक इस बात को पसन्द फरमाता है कि हर खाने पर और पीने पर बन्दा अल्लाह पाक की हम्द 
करे (सहीह मुस्लिम, हदीसः 89-(2734) 

(6) [रब्बि] यह नाम अल्लाह पाक के असमा-ए-हुसना में से है। इस का अर्थ हैः हर चीज़ को 
पैदा कर के उस का पालन-पोशण करने और उस की जरुरतें पूरी करने वाला” 

[अल्‌ आ-लमी-न] यह “अल्‌ आ-लम्‌” की जमा (बहुबचन) है। इस के माना जहान, दुनिया ओर 
संसार के हैं। दुनिया की तमाम मख्लूक और समस्त चीजों के जुट का नाम “आलम” हैें। लेकिन 
यहाँ “आलमीन” अकेले (बहुत सारे जहान) जमा इसलिये आया हे कि ताकि अल्लाह पाक के दुनिया 
जहान के अकेले पालने-पोसने, पर्वरिश करने, देख-रेख करने, निग्रानी और सुरक्षा करने वाला होने का 
इजहार हो सके। द 

[आ-लमीन] जमा इसलिये भी लाये हैं कि दुनिया में अलग-अलग प्रजाति की मख्लूक है 
जैसे जिन्‍न, इन्सान, फ्रिश्ते, जानवर, चिड़िया, दरिन्दे वगैरह और इन सब का अपना-अपना अलग-अलग 
रहन-सहन, खान-पान, ज़रुरतें औरआवश्यक्तायें हैं, इसलिये इन सब के लिये अलग-अलग दुनियाँ मान 
कर जमा (बहुवचन) लाया गया है। ओर रब्बुलू आ-लमीन (तमाम जहान का रब) उन सब की 
फितरत के अनुसार हर प्रकार की सुविधायें और ज़रुरतें मुहय्या करता है। 
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. (2) बहुत बखिशश करने वाला, बड़ा मेहरबान“?। :. द ९.22 ५ धि 
(3) बदले के दिन (कियामत) का मालिक है। : न अगर 


(4) हम केवल तेरी ही इबादत करते हैं और केवल पक बे 22 ५0.० 
(सिफ) तुझ ही से मदद चाहते हैं। :.. 6८288 28. 


(7) [रहमान] यह “फालान” ओर [रहीम] “फुओल” के वजन पर है। यह दोनों सिफत (विशेषण) के. 
सेगे हैं, इन में मुबालगा पाया जाता है। यानी इन में कसरत (ज़्यादती-बढ़ोतरी) और दवाम ( 
का मफहूम पाया जाता है। यानी अल्लाह पाक बहुत रहम करने वाला है और उस की यह सिफृत 
और दूसरी सिफ्तों की तरह हमेशगी है। 

बाज उलमा के नज़दीक “रहमान” में रहीम के मुकाबला ज़्यादा मुबालगा पाया जाता है, इसलिये 
“या रहमानद्दनियाँ बल आखि-रति” (ऐ दुनिया और आखिरत के बख्शिश करने वाले) कहा जाता है। 
दुनिया में उस की रहमत आम है जिस से मुस्लिम ओर काफिर बिला किसी भेदभाव के बराबर का 
फाइदा उठा रहे हैं, ओर आखिरत में वह केवल रहीम होगा, यानी उस की रहमत सिंफ मोमिन के 
लिये आखिरत में ख़ास होगी। “में वह रहमत उन लोगों के लिये जरुर लिखूँगा जो अल्लाह पाक से 
डरते हैं और जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हें” (सूरः आराफ-56) ऐ मेरे मौला।! हमें भी उन्हीं 
लोगों में कर दे। 
(8) दुनिया में भी अर्गचे एक हद तक बदले का सिलसिला जारी रहता है, ताहम भरपूर बदला आखिरत 
में मिलेगा। अल्लाह पाक हर शख्स को उस के अच्छे या बुरे कामों का बदला (अर्गचे राई के दाना 
के बराबर हो) देगा। इसी तरह दुनिया में अस्थाई (जी) तौर पर और भी कुछ लोगों के पास बदला 
लेने-देने का इख़्तियारा होता है, लेकिन आखिरत में हर प्रकार का इख़्तियार और 
अधिकार, छोटा हो या बड़ा सिंफ और सिंफ अल्लाह पाक के हाथ में होगा और अल्लाह पाक 
फुरमायेगाः लि-मनिल्‌ मुलकुल्‌ यौमि” (आज के दिन किस की बादशाही है?) फिर खुद ही उत्तर देगाः 
सिंफ एक ग़ालिब अल्लाह पाक के लिये हे” (सूर: मोमिन-6) 'उस दिन कोई हस्ती किसी के लिये 
इसख्तियार नहीं रखेगी। सारा मामला अल्लाह पाक के हाथ में होगा” (सूरः इन्फितार-9) यह होगा बदले 
का दिन। 
(9) [नाबुदु] (तेरी ही इबादत करते हैं।) इबादत के माना हैं किसी को खुश रखने के लिये हद दर्जा 
आजिजी, नम्रना, खुशू-खुजू का इजहार करना। इमाम इब्ने कसीर रह» का कहना है कि “शरीअत में. 
हद दर्जा मुहब्बत, आजिजी (नम्नरता) और डर-ख़ौफ के मजमूए का नाम “इबादत” है। यानी जिस जात 
के साथ प्रेम और मुहब्बत हो, उस के सामने आजिज़ी (नम्रता) कमजोरी, बेबसी, लाचारी का इजहार 
भी हो और हर प्रकार से उस की पकड़ का डर भी हो। 

यहाँ सीधे तौर पर जुमला यूँ होना चाहिये थाः नाबुदु-क व-नस-तईनु-क (हम तेरी इबादत 
करते हैं और .तुझ से मदद माँगते हैं) लेकिन अल्लाह पाक ने यहाँ पर मफऊल को बर्ब (फेल) 
से पहले जिक्र किया है यानी 'इय्या-क नाबुदु बइय्या-क नसू-तईनु” इस का मकसद खुसूसियत पैदा 
करना है, यानी “हम तेरी ही इबादत करते और तुझ ही से मदद चाहते है।” इस एतबार से न इबादत 
अल्लाह के सिवा किसी और की जाइज़ हे और न ही मदद मौँगना किसी और से जाइज है। इस 
प्रकार शिक की जड़ ही काट दी गयी है। 
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.. लेकिन जिन के दिलों में शिक का रोग राह पा गया है वह इस फर्क को नहीं समझ पाते हैं 
और जनता को धोखे में डाल देते हैं और कहते हैं कि देखें हम बीमार हो जाते हैं तो डाक्टर से 
मदद हासिल करते हैं, बीवी से' मदद हासिल करते हैं, ड्राइवर और दूसरे लोगों से मदद माँगते हैं। 
इस प्रकार वह लोग यह साबित करने की कोशिश (प्रयास) करते हें कि अल्लाह के अलावा ओर 
दूसरे लोगों से मदद माँगना भी जाइज़ हे। हालाँकि असबाब के मातहत (सूत्र और साधन का प्रयोग 
कर के) किसी से मदद हासिल करना यहर्शिक नहीं है। यह तो अल्लाह पाक का बनाया हुआ निज़ाम 
(सिस्टम) है, जिस से सारे काम जाहिरी असबाब के अनुसार ही होते हैं, यहाँ तक कि नबी भी इस 
प्रकार इन्सानों की मदद हासिल करते हैं। देखिये! हजरत ईसा अलै० ने फरमाया: “अल्लाह पाक के 
(दीन के) लिये कौन मेरा मददगार है7” अल्लाह पाक ने खुद मोमिनों को मुख़ातब कर के फरमाया: 
“'लेकी ओर तकवा के कामों पर एक-दूसरे की सहायता करो।” (सूरः माइदा-2) 

.. जाहिर बात है कि इस प्रकार सहायता और मदद लेना जाइज है और इसे शिंक नहीं कहेंगे। 
और न ही इस का संबन्ध और तअल्लुक इस्तिलाही शिक से है। शिक तो इस का नाम है कि 
ऐसे आदमी से मदद माँगी जाये जो जाहिरी असबाब के लिहाज़ से मदद न कर सकता हो। जैसे मरे 
हुये आदमी से मदद मौँंगना, मरे हुये को मदद करने वाला, जरुरतें पूरी करने वाला, कठिनाइयाँ दूर 
करने वाला, नफा-नुक्सान पहुँचाने वाला मानना, इस का नाम है असबाब (सूत्र, साधन) से परे हट 
कर इन्सान से मदद तलब करना। हालांकि इस प्रकार बिना किसी सूत्र, साधन, ज़रीआ, वसीला सहारा 
ओर भरोसा के जरुरतें पूरी करना यह केवल अल्लाह पाक की “सिफत है। इस सिफत को किसी 
के अन्दर माना जाये तो यही शिक है। आज कल दुर्भाग्य से औलिया और बुर्जुगों से प्रेम और 
मुहब्बत के नाम पर मुसलमान मुल्कों में शिक आम है। और जो सिफतें अल्लाह पाक की हैं, जैसे 
. मुश्किल दूर करना, जरुरतें पूरी करना, बीमारी देना, शिफा देना, औलाद देना, रोजी देना, दूर-नज़दीक 
की फरियाद सुनना जिन्दगी देना, मोत देना वगैरह यही सिफतें उन वलिय्यों और बुर्जुगों के अन्दर भी 
मानते हैं। अल्लाह पाक शिरक से सुरक्षित रखे-आमीन |! 
तौहीद की किस्में:- इस मौका पर उचित मालूमम होता है कि तौहीद की तीन अहम किसमें भी 
मुख्तसर बयान कर दी जायें। (॥) तोहीद रुबूबियत (2) तौहीद उलूहियत (3) तोहीद अस्मा व सिफात 
(।) तोहीद रुबूबियतः- इस का मतलब यह है कि इस दुनिया का मालिक, पैदा करने वाला, रोजी 
देने वाला और चलाने वाला सिंफ अल्लाह पाक है। इस तौहीद को चन्द एक के अलावा सभी मानते 
हैं, यहाँ तक कि मुश्रिक लोग भी इस को मानते थे ओर मानते हैं। चुनान्चे अल्लाह पाक ने मक्का 
के मुश्रिकों का अकौदा बयान करते हुये फरमाया: “'ऐ पेंगबर| उन से पूछें कि तुम को आसमान 
ओर ज़मीन में रोजी कौन देता है? या (तुम्हारे) कानों ओर आँखों का मालिक कौन हे? और बेजान 
से जानदार (जीवधारी) और जानदार से बेजान कौन पैद करता है और दुनिया को कौन चलाता है? 
तो झट कह देंगे कि अल्लाह पाक यह सब काम करने वाला हे।” (सूरः यूनुस-3) 

दूसरे स्थान पर फरमायाः अगर आप उन से पूछें कि जमीन और जमीन में जो कुछ है, यह 
सब किस का माल हे? सातों आकाश और बड़े अर्श का मालिक कौन है? हर चीज की बादशाही 
किस के हाथ में हे? और कौन सब को पनाह देता है और उन के मुकाबले में कोई पनाह देने 
वाला नहीं? इन सब के उत्तर में वह यही कहेंगेः अल्लाह! यानी यह सारे काम अल्लाह पाक ही 
के हैं। (मोमिनून-84-89) इस प्रकार की और भी आवयहतें हैं। 
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(2) तौहीद उलूहियत:- इस का यह मतलब हे कि इबादत की जितनी भी किसमें हैं उन का मुस्तहिक्‌ सिंफ 
अल्लाह पाक है। इबादत हर उस काम का नाम है जो किसी ख़ास जात को खुश रखने के लिये किया जाये। 
इसलिये नमाज रोजा हज्ज और जकात सिंफ इन्ही का नाम “इबादत” नहीं हे, बल्कि किसी ख़ास जात और हस्ती 
के सामने दुआ के लिये हाथ फैलाना, उस से माँगना, मन्‍नत-समाजत करना, उस के नाम नज्-नियाज चढ़ाना, उस 
के सामने हाथ जोड़ कर खड़ा होना (डन्डबत करना) उस का तवाफ करना, उस से डरना, उस से उम्मीदें लगाना 
वगैरह इन सब कामों का भी नाम इबादत है। 

तोहीद उलृहियत यह है कि अल्लाह के यह तमाम काम सिंफ अल्लाह पाक ही के लिये 
किये जायें (ताहम जाहिरी असबाब के मुताबिक जिन्दा इन्सानां से फितरी तौर पर डरना या उन से 
उम्मीदें लगाना, तौहीद के खिलाफ नहीं है) जो लोग कब्रों की पूजा करते हैं वह तोहीद उलूहियत 
में अल्लाह पाक के साथ शिंक करते हैं, क्योंकि बहुत सारे इबादत के काम जो अल्लाह के लिये 
करते हैं उन कब्र में सोये हुये लोगों के लिये भी करते हैं। 
(3) तौहीद असमा और सिफातः- इस का यह मतलब है कि कुरआन और हदीस में अल्लाह 
पाक की जो सिफतें बयान की गयी हैं उन को बिना किसी तावील के स्वीकार ओर तस्‍लीम करना 
और उन सिफतों को अल्लाह के अलावा ओर किसी के अन्दर न मानना। जैसे, अल्लाह पाक गेब 
की बातें जानने और सुनने वाला है। अल्लाह पाक पूरी दुनिया का निजाम चलाने वाला है। अल्लाह 
पाक दूर-नज़दीक सब को फरियादें सुनने वाला है, अल्लाह पाक मौत और जिन्दगी देने वाला है, इन 
सिफतों को अल्लाह के अलावा ओर किसी नबी, बवली, बुर्जुग शख्स के अन्दर तसलीम न किया जाये। 
अगर तसलीम किया तो इसी का नाम शिंक हे। बड़े दुःख की बात है कि कब्रों की पूजा करने 
वालों में यह शिक बहुत आम है, क्‍योंकि उन्होंने अल्लाह पाक की सिफतों में बन्दों को भी शरीक 
कर रखा है। अल्लाह पाक हम सब को इस से सुरक्षित रखे। 
(0) [इहदिना] (हमें दिखा, हमें हिदायत दे) हिदायत के दो अर्थ हैं (।) राह की रहनुमाई करना, 
राह बता देना, राह दिखा देना (2) राह पर चला देना, मन्जिल तक पहुँचा देना। इसे अरबी भाषा 
- में मकसद (टांगेट) तक पहुँचाना मुराद हे। यानी हमारी सीधी राह की तरफ रहनुमाई फरमा। उस पर 
चलने की तोफीक और साबित कदम (जमे रहने) की ताकत अता फरमा, ताकि हमें तेरी रजा और 
खुशनूदी प्राप्त हो जाये। यह सीधी राह केवल बुद्ठि (अक्ल) और होशियारी ब तेजी से नहीं प्राप्त 
हो सकती। यह सीधी राह उसी “इस्लाम” का नाम है जिसे नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने दुनिया के सामने पेश किया और अब वह किताब (कुरआन) और सहीह अहादीस में महफूज 
(सुरक्षित) है। 
(।॥) [अनू-अम्‌-त] (तू ने इनाम किया) इस इनाम से मुराद वही सीधा रास्ता है जिस पर वह लोग 
चले जिस पर तेरा इनाम हुआ। यह गरोह हे नबिय्यों, शहीदों, सिद्दुकोँ और सालिहीन (नेक लोगों) का। 
जैसा कि सूरः निसा की आयत न*» 69 में हैं “और जो अल्लाह और उस के सन्देष्टा की आज्ञा 
पालन करते हैं, वह (कियामत के दिन) उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह पाक ने इनाम 
किया, यानी नबिय्यों, सिद्दीकों, शहीदों और नेक लोगों में से। और उन की नजदीकी (साथ) बहुत ही 
खूब है।” (आयत न» 69) 

इस आयत में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जिन पर अल्लाह पाक ने इनाम किया 
है उन का रास्ता अल्लाह पाक की इताअत ओर रसूल की इताअत ही का रास्ता है, न कि कोई 
ओर रास्ता। 
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(।2) बाज रिवायतों से साबित है कि 'मगजूबि-अलैहिम” (जिन पर अल्लाह पाक का गज़ब नाजिल 
हुआ) से मुराद यहूदी और “अज्जाल्लीन” (गुमराहों) से मुराद नसारा (ओऔसाई) है। इब्ने अबी हातिम 
कहते हैं कि उलमा के दर्मियान इस में कोई इख्तिलाफ नहीं है। (तफ्सीर इब्ने अबू हातिम) 

इसलिये सीधी राह पर चलने को इच्छा रखने वालों के लिये ज़रुरी है कि वह यहूद और 
नसारा दोनों की गुमराहियों से बच कर रहें। यहूद को बड़ी गुमराही यह थी कि वह जानते-बूझते (शरारत 
की बुनियाद पर) सीधी राह पर नहीं चलते थे, कुरआन पाक की आयतों में तहरीफ, फेर-बदल, तबदीली 
ओर हीला-बहाना करने से बाज नहीं आते थे। हज़रत उज़ैर को उन्होंने अल्लाह का बेटा कहा। अपने 
अहबार और रुहबान (उलमा और बुर्जुगों) को हलाल-हराम करने का इखितियार दे रखा था। 

नसारा (ओऔसाई लोगों) की बड़ी गलती यह थी कि उन्होंने हजरत ओऔसा अलै० के बारे में 
गुलू से काम लिया और उन्हें अल्लाह पाक का बेटा और तीन ख़ुदाओं में से एक करार दिया। अफसोस 
है कि उम्मते-मुहम्मद सल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम में भी गुलू और शान को घटाने-बढ़ाने की गुमराही 
आम है, और इसी कारण वह जलील ओर रुस्‍्वा हैं। अल्लाह पाक इस गुमराही के गढ़े से निकाले 
ताकि जिल्‍लत और पस्ती के बढ़ते हुये साये से वह महफ्‌ज रह सके। 

सूरः फातिहा के अन्त में आमीन कहने की नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी 
ताकीद ओर फजीलत बयान फरमायी है। इसलिये इमाम और मुक़तदी देनों ही को आमीन कहनी चाहिये। 
नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम (जेहरी नमाजों में) ऊँची आवाज से आमीन कहा करते थे 
ओर सहाबा भी, यहाँ तक कि मस्जिद गूज उठती। इस मस्अले के लिये देखें (सहीह बुख़ारी-780, 
782+ सुनन इब्ने माजा-853+ सुनन अबू दावूद-934+ मुसन्‍नफ अब्दुरज्जाक-2/97) इसलिये आमीन ऊँची 
आवाज से कहना सुन्‍न्नत और सहाबा रजि० का इस पर मुस्तकिल अमल है। 

“आमीन” के कई अर्थ बयान किये गये हैं। (॥) “इसी तरह हो” (2) हमें नामुराद न करना 
(3) “ऐ अल्लाह! हमारी दुआ कुबूल फरमा ले” द 
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(।) इस सूरः में आगे चल कर गाय के बारे में बयान हुआ है, इसलिये इसे “सुरतुलू ब-क्‌-रति” 
(गाय के वाकिआ वाली सूरत) कहा जाता है। हदीस में इस सूर; की एक ख़ास (विशेष) फूजीलत 
यह भी बयान की गयी है कि जिस घर में यह सूरः पढ़ी जाये, उस घर से शैतान भाग जाता है। 
नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम ने फ्रमायाः “अपने घरों को कृब्रस्तान न बनाओ, जिस घर 
में सूरः बकरः पढ़ी जाती है उस घर से शैतान निकल भागता हे” (सहीह मुस्लिम-22, 780) 

नाजिल होने के एतबार से यह मदनी दौर की इब्तिदाई (आरंभिक) सूरतों में से हे, अल्चत्ता 
इस को कुछ आयतें अन्तिम हज्ज के मौका पर नाजिल हुयीं। कुछ उलमा के निकट इस में 6 
हज़ार ख़बरें, (घटनायें) एक हज़ार अहकाम (आदेश) ओर एक हज़ार मनहिय्यात (यानी वह काम 
जिन से रोका गया है) हैं (इब्ने कसीर) 'मनहिय्यात' से मुराद वह कार्य हैं जिन का करना हराम 
है और जिन के करने से मना किया गया है। 
(2). इन्हें “हरुफे-मुकत्तआत” कहा जाता है। यानी अलग-अलग पढ़े जाने वाले हरुफ (अक्षर)। इन 
के अर्थ के बारे में कोई मुस्तनद रिवायत नहीं हे। इस का अर्थ केवल अल्लाह ही जानता है। 
अल्बत्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने यह अवश्य ही फरमाया है कि “मैं नहीं कहता 
कि अलिफ लाम्मीम एक अक्षर है, बल्कि “अलिफ” एक हर्फ (अक्षर) “लाम” एक अक्षर और “मीम” 
एक अक्षर है, और हर अक्षर पर एक नेकी है और एक नेकी का सवाब दस गुना है। 
(तिर्मिज़ी-290) 
(3) इस के अल्लाह की तरफ से उतारे जाने में कोई शुब्हा (संदेह) नहीं, जैसा कि दूसरे स्थान 
पर है “यह किताब सारे जहान के रब की तरफ से नाजिल की गयी है, इस में तनिक भर शुब्हे 
की गुन्जाइश नहीं” (अलिफ लाम्मीम सज्दा-2) बाज उलमा ने कहा हे कि यह ख़बर “नहयि” के 
माना में हे, यानी इस में शक न करो। इस के अलावा इस में जो घटनायें बयान की गयी हैं 
और उन की सदाकृत (यानी सच्चे होने की दलील) में जो अहकाम व मसाइल बयान किये गये 
हैं उन से इन्सानों की कामियांबी और नजात वाबस्ता होने में और जो अकाइद (तौहीद, रिसालत, 
आखिरत के बारे में) बयान किये गये हैं, उन के सच्चे होने में कोई शक नहीं 

आँख वाला तेरी कुदरत का तमाशा देखे 
दीदए कोर को क्‍या आये नजर, क्‍या देखे द 

(4) वैसे अल्लाह की यह किताब तमाम इन्सानों की हिदायत के लिये नाजिल हुयी है, लेकिन इस 
से केवल वही फाइदा उठा सकेंगे जो हिदायत पाने की फिक्र करेंगे। जिस के अन्दर हिदायत की 
इच्छा है गुमराही से बचने की ख़ाहिश ही नहीं होगी, उसे हिदायत कहाँ से और क्‍योंकर प्राप्त हो 
सकती हेै। 


मंजिल-॥ 


अलिफ्‌ लाम्मीम्‌ (॥) क्‍ 42 क्‍ सूर: ब-क्‌-रः (2) 


(3) जो लोग गैब पर ईमान लाते हें» और नमाज़ को : ८४८४3 _<#, ८४०४ ८2० 
काइम रखते हैं? और हमारे दिये हुये (माल) में से : ढ ७55४ 2६४४; ६, ; ६,.&॥ 
_ खर्च करते हैं।0? हे 

(4) और जो लोग ईमान लाते हैं उस पर जो आप : &॥ 9 ८, ८5,९ ८70; 


ः (०५०१५ 2 
की तरफ उतारा गया» और जो आप से पहले उतारा : ४200 ८८४ 2.० (| 
आखिरत ' न्‍ डर ्श्ट्र अर ४“ (७2 >>] | 
गया, और वह आखिरत पर भी यकीन (विश्वास) रखते : $ ८:52 
है । क्र 

हैं। 
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(5) यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं : “” ४५५ #& ८० ५.५ 2०99 
और यही लोग फलाह (कामियाबी) और नजात पाने : ७०५४५ 
वाले हैं» :. »6203£०822£3<:)8 :209॥6) 
(6) काफिरों को आप का डराना, या न डराना बराबर हें 


(5) 'गेबी चीजों' से मुराद वह चीजें हें जिन को अक्ल व हवास (बुद्ठि) से प्राप्त करना संभव नहीं, जैसे 
अल्लाह पाक की जात, अल्लाह कौ वहयि, जन्नत, जहन्न्म, फरिश्ते, कब्र का अज़ाब ओर शरीर के साथ 
दोबारा क॒ब्रों से जीवित उठाया जाना आदि। इस से मालूम हुआ कि अल्लाह और रसूल की बताई हुयी 
उन बातों को जो अक्ल व एहसास से परे हैं, उन पर यकौन रखना ईमान का हिस्सा हे और उन का 
इन्कार करना कुफ्र और गुमराही है। 

(6) 'इकामते-सलात' से मुराद पाबन्दी के साथ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की सुन्नत 
के अनुसार नमाज को अदा करना हे। वर्ना नमाज़ तो मुनाफिक लोग भी पढ़ते थे। 

(7) इन्फाक' का लफ्ज आम है, जो वाजिब ओर नफ़्ली दोनों सदकों को शामिल है। ईमान वाले लोग. 
अपनी पहुँच के मुताबिक दोनों में कोताही नहीं करते, बल्कि माता-पिता और बीवी-बच्चों पर सहीह ढन्ग 
से ख़र्च करना भी इस में दाखिल हे और इस पर अजञ्र व सवाब भी है। 

(8) पिछली पुस्तकों पर ईमान लाने का मतलब यह है कि जो किताबें पैगंबरों पर नाजिल हुयी, वह सब 
सच्ची हैं लेकिन वह अब अपनी असली शक्ल में दुनिया में पाई नहीं जाती, और अब उन पर अमल 
भी नहीं किया जा सकता। अब अमल केवल कुरआन ओर उस को तश्रीह (नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍्लम की हदीस) पर ही किया जायेगा। इस से यह भी मालूम हुआ कि वहयि और पैगंबरी का सिलसिला 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम पर समाप्त कर दिया गया है, वर्ना उस पर भी ईमान लाने का 
जिक्र अल्लाह पाक जरुर करता। 

(9) यह उन ईमान वालों का अन्जाम (अन्त) बयान किया गया हे जो ईमान लाने के बाद प्रहेजगारी, नेक 
अमल ओर सहीह अकौदा का एहतमाम करते हैं। केवल जबान से ईमान का इजहार काफी नहीं समझते। 
कामियाबी से: मुराद आखििरत में अल्लाह की खुश्न्दी और उस की रहमत-मग्फिरत का हासिल होना है। 
इस के साथ दुनिया में भी खुशहाली और नेक बख्ती व कामियाबी मिल जाये तो क्‍या कहने। वर्ना असल 
कामियाबी आखिरत ही की कामियाबी हेै। इस के पश्चात अल्लाह तआला दूसरे गरोह का जिक्र कर रहा 
है जो केवल काफिर ही नहीं, बल्कि उस का कुफ्र व दुश्मनी इस दर्जे तक पहुँचा हुआ है, जिस के बाद 
उस से भलाई और इस्लाम को कुबूल करने की उस से आशा ही नहीं। 


मंजिल-॥ 


अलिफ्‌ लाम्मीम्‌ () क्‍ 43 हू सूर: ब-क्‌-रः (2) 


. यह लोग ईमान न लायेंगे/०। ह ७८४४४ 2४): 0 

(7) अल्लाह ने उन के दिलों पर और उन के कानों : 38:५७८८७४०७४(४५॥।:६ 
आँखों वत्यो ह है ६ 9७99, / 9 //9»८/ ७. ॥#* | 

पर मोहर कर दी है और उन कौ पर पर्दा है : #22006:226:85% ५27 

और उन के लिये बड़ा अजाब है' ध हि क्र्ट्रा आर | है ढ 5, 92.० 9 ८ 

(8) बाज लोग कहते हैं कि हम अल्लाह पर और : »%४ (५340 (४०0)५४००:५४७०:५ 


कियामत के दिन पर ईमान रखते हैं, लेकिन हकीकत : 6 ८222४ ०० ७ 228! 
में वह ईमान वाले नहीं हें'”। ; पे गा 


चाल 5 | 
(9) वह अल्लाह को और ईमान वालों को: (03 “5०४ ७८७०७ 4 ०५०००५ 


9) 294“ ,»ञ98 /9, 


धोखा देते हैं। लेकिन असल में वह खुद अपने आप को ह 6) ८५,४ (०3 ०६ 9) 
धोखा दे रहे हैं, मगर समझते नहीं। 


(।0) नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की बहुत अधिक ख़ाहिश थी के सब मुसलमान हो जायें 
और इसी हिसाब से आप सल्लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम कोशिश (चेष्टा) भी फरमाते। लेकिन अल्लाह 
तआला ने फरमाया कि ईमान उन के नसीब (भाग्य) ही में नहीं हे। यह वह चन्द गिने-चुने लोग 
हैं जिन के दिलों पर मोहर लग चुकी थी (जैसे अबू जेहल और अबू लहब वगैरह) वर्ना आप 
सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम की दावत-तबलीग से अनगिनत लोग मुसलमान हुये, यहाँ तक कि फिर 
पूरे अरब महादीप में इस्लाम फैल गया। 

(।) यहाँ उन के ईमान न लाने का कारण बयान किया गया है कि चूँकि कुफ़ और पाप के लगातार 
करते रहने की वजह से उन के दिलों से हक कुबूल करने का माददा ख़त्म हो चुका है, उन के कान 
हक बात सुनने के लिये आमादा नहीं और उन की आँखें इस दुनिया में फैली हुयी रब की निशानियाँ देखने 
से महरुम (वन्चित) हैं तो अब वह ईमान किस प्रकार ला सकते हें? ईमान तो उन्ही लोगों के हिस्से में 
आता है जो अल्लाह पाक की दी हुयी सलाहियतों का सहीह प्रयोग करते और उन से अल्लाह पाक की 
जात को पहचानते हैं। इस के विपरीत लोग तो उस हदीस की तरह हैं जिस में बयान किया गया हे कि 
“मोमिन जब गुनाह कर बैठता है तो उस के दिल में एक काला नुक्ता (बिन्दु) पड़ जाता है, फिर अगर 
वह तोबा कर के गुनाह से रुक जाता है तो उस का दिल पहले की तरह साफ हो जाता है और अगर 
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वह तोबा करने की जगह गुनाह पर गुनाह करता जाता है तो वह काला घब्बा फैल कर उस के पूरे दिल _ 


पर छा जाता है। नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: यह वह जन्ग (मृचा) है जिसे अल्लाह 
पाक ने यूँ बयान फरमाया हैं: “उन के बुरे कामों की वजह से उन के दिलों पर जन्ग चढ़ गया हे” 
(तिंमिजी-3334, सूरःततफौफ-पारः: 30) इसी हालत को कुरआन ने “ख़तम” (यानी मोहर लग जाना) कहा 
है, उन के लगातार बुराइयों के करते रहने का नतीजा हे। 

(।2) यहाँ तीसरे गरोह मुनाफिकों का बयान आरंभ हो रहा है जिन के दिल तो ईमान से खाली थे, मगर 
वह ईमान वालों को धोखा देने के लिये जबान से ईमान का इजहार करते थे। अल्लाह पाक ने फरमाया 


कि वह न अल्लाह को धोखा देने में कामियाब हो सकते हैं, क्योंकि वह तो सब कुछ जानता है और 


न ईमान वालों को मस्तकिल धोखा में रख सकते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक वहयि द्वारा मुसलमानों को उन 
की मकक्‍कारियों से आगाह फरमा देता था। इस प्रकार उन की मकक्‍कारियों का सारा नुक्सान खुद उन्ही को 


मंजिल- 


अलिफ्‌ लाम्मीम्‌ (॥) 4 


( 0) उन के दिलों में बीमारी थी अल्लाह ने उन्हें 5 60 8:%6* हा (४7% 3 5५ 
बीमारी में और अधिक बढ़ा दिया"? और उन के झूठ : आह ख आ 288 6 
बोलने की वजह से उन के लिये दर्दनाक (दुख़दाई) : 


अजाब है। 
(।) ओर जब उन से कहा जाता हे कि जमीन में 


इस्लाह करने बाले हैं। 


(2) ख़बरदार रहो! बिला शुब्हा यही लोग फसाद करने : 


वाले हैें।? लेकिन शुऊर (समझ) नहीं। 


(।3) और जब उन॑ से कहा जाता है कि और लोगों : 
(यानी सहाबा) की तरह तुम भी ईमान लाओ तो उत्तर : 
देते हैं कि क्या हम ऐसा ईमान लायें जैसा बेवकूफ : 


सूरः ब-क्‌-रः (2) 


पर ५ 9.9 (9१ / 
७५» > 8 कर 8 >. ५५ 


9.9 भशरि / 99.7 “+ 


: २209 3 ४८.8४ 24 05 |; 
फ्साद न करो तो उत्तर देते हैं कि हम तो केवल : 


02४५-०० ८८४ (5 96 


4. हा #? 99 १999 829 92६ “# 
3 ७१४५ ७५१०-५०४ ०० ०७०) »। 
. // 999 १० 


(9) (७)१ ००८ 
(॥६ (£ 2०४5 9.9 ॥ 928 “+ 
(9७ (7 5000१ 7%९ 88 )/4 
9 777 #“ ८ [ 427 
०0,०6०) ४ 44% (१ (/ 0.2५ 
“१99१ टू 


69 (%५३ का ५ 46% > ! 


(मूर्ख) लोग लाये हैं"?, ख़र्बदार हो जाओ! 


पहुँचा कि उन्होंने अपनी आखिरत बर्बाद कर ली ओर दुनिया में भी रुस्वा हुये। 

(3) बीमारी से मुराद वही कुफ़ और मुनाफिकृत की बीमारी है, जिस की इस्लाह (सुधार) की चिन्ता न 
की जाये तो बढ़ती ही चली जाती है। इसी प्रकार झूठ बोलना मुनाफिकों कौ पहचान में से है, जिस से 
बचना जरुरी है। 

(।4) 'फसाद' यह सुधार की जिद (विलोम) है। कुफ़ और नाफमानी से जमीन में फसाद फैलता है और 
अल्लाह की इताअत (आज्ञा पालन) से अम्न व सुकून मिलता है। हर समय के मुनाफिकों कायही तौर-तरीका 
रहा है कि फैलाते वह फसाद हें, प्रचार वह बुराइयों को करते हैं और पामाल वह अल्लाह के हुदूद को 
करते हैं और समझते या दावा यह करते हैं कि वह सुधार और तरक्की के लिये चेष्टा करते हैं। 
(।5) इन मुनाफिकों ने उन सहाबा को “बेवकफ” (मूर्ख) कहा, जिन्होंने अल्लाह की राह मेंजान और माल 
की किसी भी कूंबानी में पीछे नहीं रहे और आज के मुनाफिक लोग यह बावर कराते हैं कि अल्लाह की 
पनाह, सहाबा रज़ि० ईमान की दौलत ही से महरुम (वन्चित) थे। अल्लाह तआला ने नये और पुराने दोनों 
प्रकार के मुनाफिकों के ख़याल का रद्र फरमाया कि ऊँचे मकसद के लिये दुनियावी फाइदे को कुंबान कर 
देना बेवकूफो (मूर्खता) नहीं, बल्कि बुद्दिमानी और नेकी है। सहाबा ने इसी सआदत मन्‍्दी का सबूत दिया 
है। इसलिये वह पक्‍के मोमिन ही नहीं बल्कि ईमान के लिये एक मेयार और कसौटी हैं। अब ईमान उन्ही 
का सच्चा होगा जो सहाबा ही को तरह ईमान लायेंगे। “अगर उसी प्रकार ईमान लाये जिस प्रकार तुम ईमान 
लाये, तो यकौनन (निःसंदेह) वह सीधी राह पर हैं। (सूर: बकरः-37) 


मंजिल- 


अलिफ्‌ लाम्मीम्‌ (॥) द 5 सूर: ब-क-रः (2) 


इस में तनिक भर संदेह नहीं कि यही लोग मूर्ख : 
(बेवकफ) हैं, लेकिन जानते नहीं०। 
(4) और जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं : |; बा (6६2; ८7 ॥॥4।8 ९ 
कि हम भी ईमान वाले हैं और जब अपने बड़ोंके पास : (| 2६८८8 ॥6६2..., 5 07६ 
जाते हैं"? तो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं हम : “ # हि 233 बज के 
तो उन से केवल मज़ाक करते हैं॥४ : नल की गम किट 


(5) अल्लाह पाक भी उन से मजाक करता है और : »&/% 3 :5558 ०५ ८:4८8 4४ 
उन्हें उन कौ सरकशी और बहाकवे में और बढ़ा देता है। :. ७८:८४ 
( ] 6 ) यह वह लोग हें जिन्होंने गुमराही को ह हिदायत के ह% 42% १ ! (ई ; न १३] 

बदले में ख़रीद लिया, पस न तो उन की तिजारत०” 40.०9५/८५ «५ । 


#/+ “99 »! 


द (है >> (रथ, ५७ 9 
ने उन को फाइदा पहुँचाया और न यह हिदायत वाले :.. >८४५०२७* |» 6 ०2५ 
हुये। 


(।6) जाहिर बात है कि जल्द फाइदा के लिये देर से हासिल होने वाले फाइदे को नजर अन्दाज कर देना 
और आखिरत की पायदार (ठोस) और हमेशगी की जिन्दगी के मुकाबले में दुनिया की फना हो जाने वाली 
जिन्दगी को त॑जीह देना और अल्लाह की बजाये लोगों से डरना महा मूर्खता है जैसा इन मुनाफिकों ने किया। 
इस प्रकार एक अटल हकौकृत से बेख़बर रहे। 

(।7) 'शयातीन' से मुराद यहूद और क्रैश के सर्दार (प्रमुख) हैं जिन के इशारे पर वह इस्लाम और मुसलमानों 
के खिलाफ साजिशें (षड़यन्त्र) करते थे, या मुनाफिकों के अपने सर्दार मुराद हैं। 

(8) “अल्लाह पाक भी उन से मजाक करता है” का एक अर्थ तो यह है कि वह जिस प्रकार मुसलमानों 
के साथ मजाक करते और उन्हें जलील समझते हैं, अल्लाह पाक भी उन के साथ ऐसा ही मामला करते 
हुये उन्हें जलील और रुस्वा करता है। इसे मजाक से ताबीर करना जबान का उसलूब (भाषा की शैली) 
है, वर्ना हकौक॒ृत॑ में मजाक नहीं है, उन के मजाक की सजा हे। जैसे, “बुराई का बदला उसी के मिस्ल 
बुराई है” (सूर: शूरा-40) इस आयत में बुराई के बदला को बुराई कहा गया है, हालाँकि वह बुराई नहीं 
है, बल्कि एक जाइज काम है। इसी प्रकार “वह अल्लाह को धोखा देते हैं और वह उन्हें धोखा देता है” 
“मुश्रिकि लोग चाल चलते हैं, और अल्लाह भी चाल चलता है” जैसी आयतों में भी है। इसका दूसरा अर्थ 
यह है कि कियामत के दिन अल्लाह. पाक भी उन का मज़ाक उड़ायेगा जैसा कि सूरः हदीद में इस की 
बजाहत है। 

(॥9) 'तिजारत' से मुराद हिदायत छोड़ कर गुमराही इख्तियार करना है, जो सरासर घाटे का सौदा है। मुनाफिकों 
ने निफाक का वस्त्र पहन की यही घाटे की तिजारत की लेकिन यह घाटा आखिरत का घाटा है, जरुरी 
नहीं कि दुनिया में इस घाटे की उन्हें जानकारी हो जाये, बल्कि दुनिया में तो इस निफाक्‌ के जरीआ से 
उन्हें जो फौरी (तुरन्त) लाभ पहुँचते थे, उस पर बड़े प्रसन्‍न होते और उस की बुनियाद पर अपने आप 
को बहुत अक्लमन्द (बुद्बिमान) और मुसलमानों को बुद्चि और ज्ञान से आरी समझते थे। 


मंजिल-]। 
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सूर:ः ब-क-रः (2) 


(]7) इन की मिसाल (उदाहरण) उस व्यक्ति की सी 


है जिस ने आग जलाई, पास आस-पास की चीजें : 4202 22% 


रोशनी में आयी ही थीं कि अल्लाह उन के नूर को : 


ाः वि ८३८ 9 (६४ 9.92, / 
3 2५ 3१] ७-२ ९४८ 


9. 92 2. /““ 92 9... एफ 4 


/ 9.9 9» <६ 2.29 है हरी 


हे (9) 4७ 3 हक ८ 
गया ओर उन्हें अँधेरों में छोड़ दिया, जो नहीं : 3 ५ 
द टेखते(2० क्‍ 
(8) बहरे, गूँगे, अन्धे हैं, पस वह नहीं लौटने के। क ८३४८2 ४५ ०४6 #+ «९ 
(।9) या आसमानी बरसात की तरह जिस में अधेरियाँ : 242 0४५७ /:225 325 


(तारीकियाँ) और गरज ओर बिजुली हो, मौत से डर : 22 लक 
5 : (१०७2)३| (' 2 
कर कड़ाके की वजह से अपनी उँगलियाँ अपने कानों : ०१०92 ७०३९-०४ 22 


में डाल लेते हैं। ओर अल्लाह काफिरों को घेरने वाला | 29 20 ४०9७) 20० 2208 
है। (७) ०)». 
(20) करीब है कि बिजुली उन की आँखें उचक ले, : ८६ »(5/2 5:५९ 5 ४॥ 2६: 
जब (वह बिजुली) उन के लिये रोशनी करती हे जो * #9 2८४ “६८४८ 5 9... 9//«< 99८ १४८ 


में हैं हक ०४ 9) 4५3 १४४ ,०७/६५०! 
वह उस में चलते-फिरते हैं और जब उन पर अँधेरा : » +» >“<4<6 १९ ६ ४“ ,/ 
का हैं : ०6०४७०३, ५०७० «५| £५८ $$ “|% 

करती है तो खड़े हो जाते हैं।/? और अगर चाहे : ६.52. ४८060०2५/2 

कानों आँखों + > थ्र् (६४ 

अल्लाह तो उन के कानों और आँखों को बेकार कर : पी कट 


(20) अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रजि० और दूसरे सहाबा ने इस का यह अर्थ बयान किया है कि नबी करीम 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम जब मदीना तश्रीफ लाये तो कुछ लोग मुसलमान हो गये, लेकिन फिर जल्द 
ही मुनाफिकु हो गये। इन की मिसाल उस व्यक्ति की सी है जो अँधेरे में था, उस ने रोशनी जलाई जिस 
से उस का आस-पास रोशन हो गया और फाइदा पहुँचाने और नुक्सान पहुँचाने वाली चीजें उसे दिखाई देने 
लगीं, कि अचानक वह रोशनी बुझ गयी, और वह पहले की तरह तारीकी में घिर गया। यही हाल मुनाफिकों 
का था। पहले वह शिक की तारीकी में थे, लेकिन मुसलमान हुये तो रोशनी में आ गये, हलाल व हराम 
और अच्छाई व बुराई को जान-पहचान गये, फिर वह दोबारा कुफ़ और निफाक्‌ की तरफ लौट गये तो 
सारी रोशनी जाती रही। (फत्हुलू क॒दीर) 

(2) यह मुनाफिकों के एक दूसरे गरोह का जिक्र है जिस पर कभी हक्‌ स्पष्ट होता है और कभी उस 


के बारे में वह शक-शुब्हे में पड़ जाते हैं। पस उन के दिल शक-शुब्हे में उस बारिश की तरह हैं जो- 
अन्धेरें (शक, क॒फ़ और निफाक) में उतरती है, गरज-चमक से उन के दिल डर-डर जाते हें यहाँ तक. 


. कि डर के मारे अपनी उँगलियाँ अपने कानों में ठँस लेते हैं। लेकिन यह तदबीरें और यह डर-दहशत उन्हें 
अल्लाह की पकड़ से नहीं बचा सकेगा, क्‍योंकि वह अल्लाह के घेरे से नहीं निकल सकते। कभी हक की 


के हर १ 


रोशनी उन पर पड़ती है तो हक्‌ की तरफ झुक पड़ते हैं, लेकिन फिर जब इस्लाम या मुसलमानों पर कठिनाई :. 


का समय आता है तो फिर हैरान और परेशान खड़े हो जाते हैं (इब्ने कसीर) मुनाफिकों का यह गरोह अन्तिम 
समय तक शक-शुब्हे ओर गो-मगो का शिकार और हक (यानी इस्लाम) के कुबूल करने से महरुम (वन्चित) 
रहता है। 


मंजिल-। 
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दे।?? बिला शुब्हा अल्लाह पाक हर वस्तु पर कुदरत : 
रखने वाला है। । 
(2) ऐ लोगों! अपने उस रब की इबादत करो जिस : «2८.४ 28022 26६66 


तुम्हें और [9०५४० 
ने तु | र तुम से पहले के लोगों को पेदा किया, हे 23 2203 ४ ै् कि रे 

४ | कि | 
यही तुम्हारा बचाव हे। ह ठ* -ईै कविरह 8. 8.88 


(22) जिस ने तुम्हारे लिये ज़मीन को फर्श (बिछौना) : 22288 #945 42 55 
और आकाश को छत बनाया, और आकाश से पानी :  <« क्र 
आ | तुम्हे : 4४ ६25 7 9५८ ८2298 “5 
उतार कर उस से फल पेदा कर के तुम्हें रोजी दी, . , 5... ... ०08 3220८ |, 
ख़रबंदार! अल्लाह को जानने-पहचानने के बावजूद उस : ££ स्व 29 2 2० 


“2 9.१9, ८6 9. 


के साथ शरीक (साझी) मुक्रर न करो।४» । 89० .,००$०003| 
(23) हम ने जो कुछ अपने बन्‍्दे पर उतारा है उस : ४४,४८४ ७: 23 88707. 


में अगर तुम्हें शक हो और तुम सच्चे हो तो उस जैसी : ,«०.>५ »/>,८ ८ ६६2428/22,6#६ 
ओ, तुम्हें इख़्तियार कि : 9४ ०४३७४ ७०५ ५,४८४ $ ,०-३| 

एक सूरत तो बना लाओ, तुम्हें इरि है कि: श्र 

अल्लाह के अलावा अपने और मददगारों (सहयोगियों, : ७0०४५-०००५०(४४ ५५००१ 

सहायकों) को भी बुला लो॥2» 


(22) इस में इस बात की चेतावनी है कि अगर अल्लाह पाक चाहे तो वह अपनी दी हुयी सलाहियतों 
को छीन ले। इसलिये इन्सान को अल्लाह की इताअत (आज्ञा पालन) से गाफिल और उस के अजाब और 
पकड़ से निडर नहीं होना चाहिये। 

(23) हिदायत और गुमराही के एतिबार से इन्सानों के तीन गरोहों के जिक्र के बाद अल्लाह पाक की 
वहदानियत (एक और अकेला होने) और उस की इबादत की दावत (अहवान) समस्त इन्सानों को दी जा 
रही है। फरमाया कि जब तुम्हारा और समस्त संसार का पैदा करने वाला अल्लाह हे, तुम्हारी समस्त . 
आवश्यकताओं (ज़रुरतों) को पूरा करने वाला वही है, तो फिर तुम उसे छोड़ कर दूसरों की इबादत क्‍यों 
करते हो? उस के साथ दूसरों को क्‍यों शरीक (साझादार) ठहराते हो? अगर तुम अल्लाह के अजाब से 
बचना चाहते हो तो उस का केवल एक ही तरीका है कि अल्लाह को एक मानो और केवल उसी की 
इबादत करो, जानते-बूझते शिकः का गुनाह मत करो। पु 
(24) तोहीद के बाद अब रिसालत (यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहिं वसल्लम के संदेष्टा होने) को साबित . 
. किया जा रहा है कि हम ने अपने बन्दे पर जो किताब (कुरआन) नाजिल फ्रमाया है उस के अल्लाह 
की तरफ से नाजिल किये जाने में अगर तुम्हें शक है तो तुम अपने सहयोगियों और सहायकों को साथ 
मिला कर उस जैसी एक ही सूरत बना कर दिखा दो, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो तुम्हें समझ 
लेना चाहिये कि वास्तव में यह कलाम (कुरआन) किसी इन्सान का बनाया हुआ नहीं है, अल्लाह ही का 
कलाम है और हम .पर ओर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म के सन्देष्टा होने पर ईमान ला कर 
जहन्नम की आग से बचने की कोशिश करनी चाहिये, जो काफिरों के लिये ही तय्यार की गयी है। 


मंजिल-। 
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(24) पस अगर तुम ने न किया और तुम हर्गिज नहीं : 28 67:87 7266: 
कर सकते”? तो (उसे सच्चा मान कर) उस आग से : , ८.2. रा हक 
बचो जिस का ईंधन इन्सान और पत्थर हैं,०० जो : ४४ “ >959 


#”9 रा हक 


काफिरों के लिये तय्यार की गयी हैः” ः ७७६ 
(25) और . गज वालों और नेक कार्य करने बालों : $ ... ;॥ ४५८ ॥ ८87 ,8; 
को”? उन जन्‍नतों को खुश्ख़बरी (शुभसूचना) दो, जिन : “७, 2४0९-:82.0८ 25-3८ 227 
के नीचे नहरें बह रही हैं। जब उन्हें उन से फल खाने : ., ,« कर (६, 8, 
के लिए दिए जायेंगे तो कहेंगे कि इस से पहले हमें : 5 ह 22820 ७८ कक 9५) 
खाने को यही दिया गया, वह हमशक्ल लायीं जायेंगी तो : ३४4७ 6 9५ ८४ ०2०७9 5४ 
कहेंगे यह वही है जो. हम इस से पहले दिये गये थे>” : ४3 «95 8,8८४ ६67 ६3 «65 
और उन के लिये बीवियाँ (पतनियाँ) हैं । 


(25) यह कुरान पाक के सच्चे होने को एक और स्पष्ट तर्क (वाजेह दलील) है कि अरब और अजम 
(गैर अरब) के तमाम काफिरों को चैलन्ज दिया गया, लेकिन वह आज तक उस का उत्तर देने में स्मथ 
हैंऔर यकीनी तौर पर कियामत तक स्म॑ंथ रहेंगे (और जवाब न दे सकेंगे) 

(26) पत्थर से मुराद इब्ने अब्बास रजि० के कौल के अनुसार गन्धक के पत्थर हैं। और कुछ उलमा केनिकट 
पत्थर के वह “बुत” भी जहन्नम का इंधन होंगे जिन की लोग दुनिया में पूजा करते रहे होंगे, जैसा कि 
कुरआन मजीद में भी हे कि “तुम और जिन की तुम इबादत करते हो, जहन्नम का ईंधन होंगे” (इस बारे 
में और अधिक जानकारी के लिये देखें सूर: अन्बिया-98, 0 और सूरः जुख़रुफ-58 का हाशिया) 
(272 इस से एक तो यह मालूम हुआ कि जहन्नम असल में काफिरों और मुश्रैकों के लिये तय्यार की 
गयी है दूसरी बात यह मालूम हुयी कि जन्नत का वजूद है जो इस समय भी साबित है। यही उम्मत 
के सल्‍्फ (नेक लोगों) का अकीदा .है, यह तमसीली चीजें (यानी पहेली) नहीं हैं, जैसा कि बेदीन उलमा 
. और हदीस के इन्कारी लोग बावर कराते हैं। न 

(28) कुरआन पाक ने हर स्थान पर ईमान के साथ नेक अमल का ज़िक्र फरमा कर इस बात को स्पष्ट 
कर दिया है कि ईमान और नेक अमल दोनों का चोली-दामन का साथ है। नेक अमल के बिना ईमान 
कारआमद नहीं और ईमान के बिना नेक अमल की अल्लाह के द॑बार में कोई अहमियत नहीं। और नेक 


.. .. अमल (अमल स्वालेह) क्‍या है? (तो इस का उत्तर यह है कि) जो काम सुन्नत के मुताबिक हो और 


केवल अल्लाह पाक को खुश रखने को निय्यत से किया जाये। सुन्नत के खिलाफ अमल भी कुबूल न 
होगा और इसी प्रकार रिया और दिखावे के लिये किया गया नेक काम भी मर्दूद (कुबुल नहीं) होगा। 
(29) “मु-तश्ाबिहा” का अर्थ या तो जन्नत के तमाम फलों का आपस में हम शक्ल ( एक समान) होना 
है, या दुनियाँ के फलों के हम शक्ल (बनावट में) होना है। यह मुशाबहत केबल शक्‍ल-सूरत और नाम 
. की हद तक ही होगी, वर्ना जन्नत के फलों के. स्वाद (मजा) से दुनिया के फलों को कोई निस्‍्बत ही नहीं 
है। जन्नत की नेमतों के बारे में हदीस में है कि “न किसी आँख ने उन्हें देखा, न किसी कान ने उन 
के बारे में सुना (और देखना-सुनना तो दूर की बात) किसी इन्सान के दिल में उन का गुमान भी नहीं गुज़रा” 


| द मंजिल- 


अलिफ्‌ लाम्मीम्‌ () न क्‍9: सूरः ब-क-रः . (2) 


साफ-सुथरी०० और वह उन जन्‍नतों में हमेशा रहने : 809०० 
वाले हैं। 82 


(26) बेशक अल्लाह किसी मिसाल (उदाहरण) के ६५८ ८४ ४ 258 6 
बयान करने से नहीं शं॑माता, चाहे मच्छः की हो, या: ,,,., » ८ ४6 ५68 5 ६22 
इस से भी हल्की (मामूली) चीज़ की»?। ईमान वाले: ?“' ०2४) ७8 हक लिलाती, 
तो अपने रब की जानिब से सहीह समझते हैं और : 3 2 0० आक हे 
काफिर कहते हैं कि इस मिसाल (उदाहरण) से: 4379 # ०७४३४ ५४ ६०५) 
अल्लाह ने क्या मुराद .ली है? इसी के साथ वह: «5962 9५ ५ 0.2४ “० ।७५; 
बेशतर (अधिकांश) को गुमराह करता है और अक्सर : 8238.४॥% 0 209+%0 
लोगों को सीधी राह पर लाता है७), ओर गुमराह तो : 


केवल फासिकों ही को करता हेै। 


(30) यानी हेज निफास ओर दूसरी गन्दगियों से पाक होंगी। 
(3) 'खुलूद' का अर्थ है “हमेशगी”। जननती लोग हमेशा-हमेशा के लिये जन्नत में रहेंगे ओर खुश रहेंगे। 
ओर जहन्नमी लोग हमेशा-हमेशा केलिये जहन्नम में रहेंगे और अजाब में मुबतला रहेंगें। हदीस शरीफ में 
है कि जन्नत और जहन्नम में जाने के बाद एक फरिश्ता एलान करेगा “ऐ जहन्नमियों! अब मोत नहीं हे, 
और ऐ जन्‍नतियों! अब मौत नहीं है। जो फरीक जिस हालत में है उसी हालत में रहेगा (सहीह 
बुखारी-कितार्बुरिकाकु-6544, सहीह मुस्लिम-किताबुल्‌ जन्नति-2850) 
(32) जब अल्लाह पाक ने स्पष्ट तर्क से कुरआन को मोजिजा (चमत्कार) होना साबित कर दिया तो काफिरों 
ने एक दूसरे तरीका से एतराज़ कर दिया ओर कहने लगे कि अगर यह अल्लाह का कलाम होता तो इतनी 
बड़ी जात के नाजिल किये हुये कलाम में छोटी-छोटी चीज़ों की मिसालें न होती। अल्लाह पाक ने इस 
के उत्तर में फरमाया कि किसी बात को स्पष्ट करने या किसी हिक्मत के नाते (इस प्रकार की) मिसालें 
बयान करने में कोई हरज नहीं, इसलिये इस में शर्म व हया भी नहीं। 

'फौ-कृहा' यानी जो मच्छर के ऊपर हो, यानी पंख या बाजू। और इस से मुराद उस मच्छर 
से भी हकौर और जलील चीज। या 'फौ-क' के माना “उस से बढ़ कर” भी हो. सकते हैं। इस सूरत 
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में 'फौ-कहा' का अर्थ “मच्छः या उस से बढ़ कर किसी चीज” के होंगे। 'फौ-कहा' शब्द में दोनों . 


अर्थ की गुंजाइश है। द 

. (33) अल्लाह की बयान की हुयी मिसालों (उदाहरण) से ईमान वालों के ईमान में इज़ाफा और काफिरों 
के कुफ्र में इजाफा होता है। और यह सब अल्लाह के कानून और म॑जी के तहत ही होता है। जैसे कुरआन 
में सूरः निसा की आयेत न० 5 में बयान हुआ कि “जिस तरफ कोई फिरता है हम भी उसी तरफ उस 
को फेर देते हैं।” और हदीस शरीफ में बयान हुआ कि “हर आदमी के लिये वही काम आसान बना दिया 
जाता है जिस के लिये पैदा किया गया है” (सहीह बुख़ारी-तफुसीर-4949, सूरः “वल्लैलि”) 

-- फिस्क' अल्लाह की इताअत और आज्ञान से इन्कार को कहते हैं, और यह काम जी और वकक्‍्ती 
तौर पर (थोड़े समय के लिये, कभी-कभार) एक मोमिन से भी हो सकता है। लेकिन इस आंयल में 'फिस्क 
से इताअत और आज्ञा पालन से मुकम्मल तौर पर निकल जाना, यानी कुफ्र है, जैसा कि अगली आयत 

है कि इस में मोमिन के मुकाबले में काफिरों वाली विशेष्ताओं का जिक्र है। 


. मंजिल- 


. अलिफ्‌ ल्मम्मीम्‌ (9. 20  सूरः ब-क-रः (2) 


(27). जो लोग अल्लाह के मजबूत वादे को तोड़ देते न्‍ ५4 ०2 4॥ ४६ >5* ८ ८४४ 
. हैं और अल्लाह ने जिन चीज़ों को जोड़ने का हुक्म | 4, 5॥ ४ ५ ८४५४; ९४६, 
. दिया है, उन्हें काटते और ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, : &॥;/ 29 $ ८53९..४3 /(.2:४ 
. यही लोग नुक्सान उठाने वाले हैं।» । ७८;7.४॥ (४ 
. (28) तुम अल्लाह के साथ कैसे कुफ्र करते हो? : ४५2 3885 0५ ८58 ४7 
_ हालांकि तुम मुर्दा थे उस ने तुम्हें जिन्दा (जीवित) : व हे 562 85826 
किया, फिर तुम्हें मार डालेगा, फिर जिन्दा करेगा?०, : हा 222०८ व 
फिर उसी की तरफ लोटाये जाओगे। ह मर डक क्‍ 
(29) वह अल्लाह जिस ने तुम्हारे लिये ज़मीन को ््र तल.) 7९९६६ 
सारी चीजों को 


(34) उलमा ने “अहद” (वादा, संकल्प) के कई अर्थ बयान किये हैं, जैसे () अल्लाह पाक की वह वसिय्यत 
जो उस ने नेक कामों के करने और बुरे कामों से दूर रहने के लिये सन्देष्टाओं के ज़रीआ मख्लूक्‌ को 
की। (2) वह वादा जो अहले किताब (यहूद व नसारा) से तोरात में लिया गया कि अन्तिम संदेष्टा के 
आ जाने के बाद तुम्हारे लिये उन को सच्चा जानना ओर उन की नबुव्वत पर ईमान लाना अनिवार्य (जरुरी) 
होगा। (3) वह वादा जो आदम की पीठ से निकालने के बाद आदम की तमाम ओऔलाद से लिया गया जिस 
का जिक्र सूर: “आराफ” की आयत ॥|72 में हे। वादा और संकल्प को तोड़ने का अर्थ उस की पर्वा और 
चिन्ता न करना है। (इब्ने कसीर) 
(35) जाहिर बात है कि नुक्सान अल्लाह की नाफुमानी (अवज्ञा) करने वालों को ही होगा। अल्लाह का 
या उस के सन्देष्टाओं ओर उस के तबलीग करने वालों (यानी उस की तरफ दावत देने वालों) का कछ 
बिगड़ेगा। 
(36) आयत में दो मौतों और दो ज़िन्दगियों का जिक्र है। फिर मौत आ जायेगी और फिर आखिरत की 
.. जिन्दगी दूसरी जिन्दगी: होगी, जिस का इन्कार काफिर और आखिरत के इन्कारी करते हैं। अल्लामा शैकानी 
ने कुछ उलमा की राय /जिक्र की है कि कब्र की ज़िन्दगी दुनिया की जिन्दगी में शामिल होगी, मगर सहीह 
. बात यह हे कि कब्र जिन्दगी, आखिरत की जिन्दगी का पेश ख़ेमा ओर उस का सरनामा है, इसलिये 
. उस का संबन्ध आखिरत की जिन्दगी से है। 


.. मंजिल-ा : 


मा 


पैदा किया”?, फिर आसमान की तरफ इरादा किया।/१(तबज्जोह : २... &८ &०४:,८2 5 


9+७ 
हे आसमान+? " ६ 99.८४ १८, 88.4 #१* ट्रें 
किया) और उन को ठीक-ठाक सात अ बनाया। ओर &20287669% 


वह हर चीज को जानता हे। हम 
(30) और जब तेरे रब ने फरिश्तों*? से कहा कि मैं जमीन : $ (८ 5 2८020 ४४ (68; 


खलीफा+? ॥ हि 82 ६ 4९४ 2 
मं कला गनने कल है तो तने कहा कि से समा को : ५८९७ (८ का ४0४ 


(37) उलमा ने इस आयत से यह दलील पकड़ी है कि दुनिया की जो समस्त वलस्तुयें पेदा की गयी हैं उन 
में असल उन का हलाल होना है, मगर यह कि उस का हराम होना किताब व सुन्नत से सांबित हो (फतहुल्‌ 
क॒दीर) द 

(38) कुछ उलमा ने इस का तर्जुमा “फिर आसमान की तरफ चढ़ गया” किया है (बुख़ारी शरीफु-748) 
अल्लाह पाक का आकाश के ऊपर अर्श पर चढ़ना ओर ख़ास-खास मोकों पर पहले आसमान पर उतरना 


अल्लाह की सिफत में से है जिस पर इसी प्रकार बगैर तावील के ईमान रखना जरुरी है जिस प्रकार कुरआन 


या हदीस में बयान की गयी है। 
(39) इस से एक तो यह मालूम हुआ कि “आसमान” एक वजूद है और वह मोजूद है, केवल बुलन्दी 
ओर ऊँचाई को “समा” से ताबीर नहीं किया गया हे। दूसरी बात यह मालूम हुयी कि इन की तादाद (संख्या) 
सात है। और हदीस कौ रोशनी में दो आसमानों के दर्मियान 500 साल की दूरी है। और जमीन के बारे 
में कुरओन पाक में सूर: “तलाक” की आयत ।॥2 में हैं “ओर ज़मीन भी आसमान की तरह हें” इस से 
जमीन को तादाद (संख्या) भी सात मालूम होती है। इस की ताईद उस हदीस से भी होती हे जिस में नबी 
करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने फरमाया: “जिस किसी ने जोर-जरबंदस्ती से किसी की एक हाथ जमीन 
(भूमि) ले ली तो अल्लाह पाक उसे कियामत के दिन सातों ज़मीनों का तोकु पहनायेगा।/ इस आयत से 
यह भी मालूम हुआ कि आकाश से पहले जमीन बनाई गयी है, लेकिन सूर: “नाजिआत” में आकाश के 
बाद जमीन का जिक्र फरमाया गया हे “जमीन को उस के बाद बिछाया” लेकिन उलमा ने इस का अर्थ 
यह बयान किया है कि बनाई तो पहले जमीन ही गयी है लेकिन जमीन को साफ ओर बरारब आसमान 
के बनाने के बाद किया गया। 'दहा' का अर्थ “साफ ओर हमवार (समतल) व बराबर कर के बिछाना।” 
(फत्हुल कदीर) और अधिक जानकारी के लिये देखें सूर: “हामीम्‌ सज्दा” का हाशिया न* 9 
. (40) फरिश्ते (मलाइका) नूर से पैदा की गयी अल्लाह की मख्लूक हैं जिन के रहने-सहने का ठिकाना 
आकाश हे। यह अल्लाह का हुक्म बजा लाने ओर उस की पाकी व बड़ाई बयान करने में मसरुफ रहते 
हैं, ओर उस के हुक्म की नार्फमानी नहीं करते। 
(4) 'ख़लीफा' का अर्थ “जा नाशीन” (प्रतिनिधि) उलमा का इस बारे में इख्तिलाफ हे कि इन्सान अल्लाह का 
ख़लीफा (जानिशीन) है या अपने से पहले किसी मख्लूक का। एक गरोह पहली बात का. काइल है और दूसरा 
गरोह, दूसरी बात का। पहले गरोह के नजदीक -“जमीन पर अल्लाह का खलीफा होना” का यह अर्थ है कि इन्सान 
अल्लाह के दिये हुये. इख़्तियागरात (शक्ति) को उस को म॑जी (आदेश) के मुताबिक इस्तेमाल करे, 
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क्यों पैदा करता है जो जमीन में फ्साद करे ओर खून : 
बहाए? और हम तेरी तस्बीह, हम्द और पाकी बयान : ( 2८6 08 ४ ४58 ४५४२ 


करने वाले हैं। अल्लाह ने फरमायाः जो मैं जानता हूँ : 


तुम नहीं जानते।४2 
(3])) और अल्लाह ने आदम को तमाम नाम सिखा 


ही है। 


(33) अल्लाह ने आदम से फरमायाः तुम उन्हें उन : 


चीजों के नाम बता दो। जब उन्होंने बता दिए तो 


फरमाया कि क्‍या मैंने तुम्हें (पहले ही) न कहा था कि : 
जमीन और आसमान का गैब में ही जानता हूँ ओर मेरे : 
ज्ञान में हे जो तुम जाहिर कर रहे हो ओर जो तुम : 


ह व र 
कर उन चीजों को फरिश्तों के सामने पेश किया और : ४2428 96 
फरमाया कि अगर तुम सच्चे हो तो उन चीजों के नाम बताओ। : 
(32) उन सब ने कहा: ऐ अल्लाह! तेरी जात पाक : 
है, हमें तो केवल उतना ही जिल्म (ज्ञान) है जितना : 
तू ने हमें सिखा रखा है, पूरे इल्म ओर हिक्मत वाला तो तू : 


(53) 2५-23 0५५ 


जि, + 9५ 


/श्र््श्ट्ट . 


909४० 


(7 मन 


४ ४3 है 

कृ्टुछ ऑ ( | 9 श ४(३(६६ । 
७) 50%» &....५ 53% () ४ (६४ 
७८५8. ४ 


(८१८ "| | मई रु 2272 92 65 
७9०५४ ले हि हमे 4% ह 


है 2 /६6६ कण्दु भर ८.2० 
४ 46 ४०0. ०४४ 2४0 26 


ना 


; 2460 2708 26:47: 
(922 कर 2०५९ ४५४४ (पा /ाल्द्‌ 


७०४##४ ५ 


छपाते थे।४9 


ताकि दुनिया अम्न व शान्ति और सुख-चैन का गहवारा बन जाये। दूसरे गरोह के नजदीक एक कौम के 
बाद उस की जानिशीन (यानी स्थान और जगह लेने वाली) दूसरी कौम हे। 
(42) फरिश्तों का यह कहना हसद या एतराज के तोर पर नहीं था, बल्कि उस की हकौकृत ओर हिकक्‍्मत 
मालूम करने के उद्देश्य से था कि ऐ मेरे मोला! उस मख्लूक के पेदा करने में क्या हिकक्‍्मत है? जबकि 
उन में कुछ ऐसे लोग भीहोंगे जो फूसाद फेलायेंगे ओर रक्‍त-पात करेंगे? अगर इस का उद्देश्य यह है कि 
तेरी इबादत हो तो इस कार्य के लिये हम तो मोजूद ही हैं। हम से वह डर भी नहीं जो नई मख्लूक से 
है। अल्लाह ने फ्रमायाः मैं भी जानता हूँ कि उन में कुछ फसाद फैलायेंगे लेकिन जिस फाइदे के इरादे 
से मैं पैदा करने जा रहा हूँ उसे तुम नहीं जानते। उन में नबी, शहीद, नेक मुत्तकौ, प्रहेशगार और वली 
भी होंगे। (इब्ने कसीर) 

आदम की ओलाद के बारे में फरिश्तों को केसे मालूम हुआ कि वह जमीन में फसाद फैलायेगी? 
इस का अनुमान उन्होंने इन्सान से पहले पैदा की गयी मख्लूक के कामों से लगाया, या किसी और जरीआ 
. (सूत्र) से मालूम किया होगा। कुछ लोगों का कहना है कि अल्लाह तआला ही ने बतला दिया था कि वह 
ऐसे-ऐसे काम भी करेगी (फ्त्हुल क॒दीर) 
(43) अस्मा' से मुराद आदमियों और चीजों के नाम और उन की विशेषतायें (ख़बास) और फाइदे का. 
ज्ञान है, जो अल्लाह ने उन के दिल में बात डाल कर या वहयि के जरीआ आदम को सिखा दिया। फिर 
जब उन से कहा गया कि ऐ आदम! उन के नाम बतलाओ, तो उन्होंने तुरन्त सब कुछ बयान कर दिया 
जो फरिश्ते बयान न कर सके। इस प्रकार अल्लाह पाक ने फरिश्तों पर आदम के पेदा करने की हिक्मत 
स्पष्ट (बाजेह) कर दी। दूसरे, दुनिया का इन्तिजाम चलाने के लिये इल्म (ज्ञान) की अहमियत और फजीलत 
बयान कर दी। जब फरिश्तों को इस का ज्ञान हो गया तो उन्होंने अपनी कम इलमी (अज्ञानता) को 
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(34) और जब हम ने फ्रिश्तों से कहा कि आदम को : ३8225 2325. 22६४5; 
सज्दा करो“? तो इब्लीस को छोड़ कर सब ने सज्दा : ७८३॥८2८७ 5६%: 
किया। उस ने इन्कार किया“? और तकब्बुर किया : “* ०८० १ ०२४ 
और हिल काफिरों में से हो गया ४” ८६८६“? ८ हर अर 97 “/+4 का 9, 4० (८६: 
(35) और हम ने कह दिया कि ऐ आदम! तुम : 7 *4322 बा : 9 
और तुम्हारी पत्नी जन्नत में रहो*४? और जहाँ कहीं : (:8४:०८५ &2।5£ (६५४६; 
से चाहो आज़ादी के साथ खाओ-पियो, लेकिन उस : 27 (8॥ ८.27 ६22६ 

$ े 69 (2७०४) ०2) (५ | 
पेड़ के निकट भी न जाना“ वर्ना जालिम हो जाओगे : टिकट था अड 
(36) लेकिन शैतान ने उन को बहका कर हाँ से : (६६,८८८26 ८ ८४५८९2६ 
निकलवा ही दिया“? और हम ने कह दिया कि उतर : ह 


तसलीम कर लिया। फरिश्तों के इस प्रकार तसस्‍लीम कर लेने से यह भी मालूम हुआ कि गैब की बातों को 
जानने वाला केवल अल्लाह है, अल्लाह के नेक बन्दों को भी उतना ही ज्ञान होता है जितना अल्लाह उन्हें 
देता है। 

(44) ऊपर आदम की इल्म (ज्ञान) में फजीलत के बाद यह उन की दूसरी फ्जीलत और बड़ाई का जिक्र 
है। 'सज्दा' का अर्थ है “आजिजी, इनकिसारी, फ्रोतनी”घ/ और इस का अन्तिम दर्जा ओर सीमा “जमीन पर 
पेशानी का टिका देना” (कुतुबी) इस प्रकार का सज्दा इस्लामी शरीअत में अल्लाह के अलावा किसी के 
लिये जाइज नहीं हे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्‍लम की मशहूर हदीस है जिस में आप ने फरमाया: 
“अगर सज्दा किसी और के लिये जाइज होता तो मैं पत्नी को हुक्म देता कि वह अपने पति को सज्दा 
करे।” (तिमिजी-कितार्बुरजाअ-59) ताहम फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म पर आदम को सज्दा किया, जिस 
से उन की फजीलत (बड़प्पन) ओर इज्जत व एहतराम फ्रिश्तों पर स्पष्ट कर दिया गया। क्‍योंकि यह सज्दा 
फ्‌जीलत, बड़ाई ओर एहतराम के तोर पर ही था, न कि इबादत के तौर पर। अब इज्जत और एहतराम 
के तौर पर भी किसी को सज्दा नहीं किया जा सकता। 

(45) इब्लीस ने सज्दा से इन्कार किया और निकाल बाहर कर दिया गया। जैसा कि कुरआन पाक में बयान. 
हुआ कि वह जिन्‍नात में से था, लेकिन अल्लाह पाक ने उसे मर्तबा देकर फरिश्तों में शामिल कर रखा 
था, इसलिये उस के लिये भी सज्दा करना जरुरी था। लेकिन उस ने हसद और तकब्बुर की वजह से सज्दा 
करने से इन्कार कर दिया। गोया हसद ओर तकब्बुर वह पाप हैं जिन को सब से पहले इब्लीस ने किया। 
(46) यानी अल्लाह पाक के अजली अजिल्म में 

(47) यह आदम अले- की तीसरी फजीलत है जो जन्नत को उन के रहने का स्थान बनाकर दी ग्रयी . 
(48) यह पेड़ किस चीज का था? इस बारे मे कुरआन व हदीस में कोई जिक्रः स्पष्ट तोर पर नहीं है। 
उसे गेहूँ का पेड़ मश्हूर कर दिया गया है जो बेअस्ल बात है। हमें उस का नाम मालूम करने की जरुरत 
है और न ही उस को जानने का कोई फाइदा ही है।.... 

(49) शैतान ने जन्नत में दाखिल होकर आमने-सामने उन्हें बहकाया, या शक व शुब्हा में डाल कर, इस 
बारे में कोई स्पष्ट जिक्र नहीं हे। लेकिन यह स्पष्ट है कि जिस प्रकार सज्दे के हक्‍म के समय उस ने 
अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में कियास से काम लेकर (कि में आदम से बेहतर हूँ) सज्दे से इन्कार किया, 
इसी प्रकार इस मौके पर अल्लाह पाक के हकक्‍म (कि उस पेड़ के करीब भी न जाना) की तावील कर 
के आदम अलै* क्रो फूसलाने में कामियाब हो गया। इस की तफ्सील आगे सूरः “आराफ” में आयेगी। गोया 
अल्लाह के हुक्म के मुकाबला में कियास और क्रआन की आयत की इधर-उधर की ताबील भी सब से 
पहले शैतान ही ने किया। 
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है। 


; ग्र 
अल्लाह ने उनकी तोबा कुबूल कर ली।४? बेशक वही: ७ 2 00250 


. बाला है। 
(38) हम ने कहाः तुम सब यहाँ से चले जाओ, जब : 28६ ५६ ८ (६, 725। (६ 


कभी तुम्हारे पास मेरी हिदायत पहुँचे तो उस को: 5४ ५ 65 ४८5 ५5 7: 


ताबेदारी (आज्ञापालन) करने वालों पर कोई डर और : ह7 22 हक 
गम नहीं। ै 9 ()०)०६,००)१.०६५० 

४ ! व हा 
(39) और जो इन्कार कर के हमारी आयतों को: <४» ४४५ 99 :2५॥॥ 
झुठलायें, वह जहन्नमी हैं ओर हमेशा उसी में रहेंगेः०। : 280 ८5 22८22 


(50) मुराद आदम ओर शैतान हैं। या यह अर्थ है कि आदम की औलाद आपस में एक दूसरे के दुश्मन 
हैं। 
(5) आदम अलै० जब पशेमानी (शर्मिन्दगी) में डूबे दुनिया में तश्रीफ लाये तो तौबा और इस्तिगफार में 
जुट गये। इस मौके पर भी अल्लाह पाक ने रहनुमाई फुरमाई और माफी (क्षमा) के कलिमात सिखा दिये 
जो सूरः: “आराफु” में बयान किये गये हैं, यानी रब्बना ज-लमूना अन्‌ फु-सना........ । कुछ उलमा यहाँ 
एक मनघड़त रिवायत का सहारा लेते हुये कहते हें कि आदम अलेै० ने अल्लाह के अर्श पर लाइला-ह 
इल्लल्लाहु मु-हम्मदुर्रसूलुल्लाहि लिखा हुआ देखा और नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के वसीला से 
दुआ माँगी तो अल्लाह पाक ने उन्हें माफ कर दिया। यह रिवायत बेसनद और बेबुनियाद है और कुरआन 
को आयतों क़े स्पष्ट अर्थ और आदेश से भी टकराती है। इस के अलावा अल्लाह के बतलाये हुये तरीके 
के भी खिलाफ है। तमाम नबियों ने हमेशा अल्लाह से दुआयें की हैं लेकिन किसी नबी, वली और बुजुर्ग 
का वास्ता-और वसीला नहीं पकड़ा, इसलिये नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम समेत तमाम नबिय्यों 
के दुआ करने का तरीका यही रहा है कि बिना किसी वास्ता और वसीला के अल्लाह के दर्बार में दुआ 
की जाये। 
(52) दुआ के कुबूल हो जाने के बावजूद अल्लाह पाक ने उन्हें दोबारा जन्नत में आबाद करने के बजाए 
दुनिया में ही रह कर जन्नत को हासिल करने की वसिय्यत फरमायी और आदम अलै० के वास्ते से तमाम 
बनी आदम को जन्नत का यह रास्ता बतलाया जा रहा है कि नबिय्यों के ज़रीआ से मेरी रिवायत (यानी 
जिन्दगी गुजारने के अहकाम ओर तरीके) तुम तक पहुँचेगे, जो उस को कबूल करेगा वह जन्नत का हकदार 
बनेगा, वर्ना अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार होगा। 

'फला खौफुन्‌ अलैहिम्‌ (उन पर किसी प्रकार का कोई खौफ नहीं होगा) इस का संबन्ध आखिरत 
से है। और 'वला हुम्‌ यह-जनून' (और न उन्हें कोई गम और चिन्ता होगी) का तअल्लुक दुनिया से है। 
यानी दुनियावी जिन्दगी मेंजो काम करने से रह गये, या अपने पीछे दुनिया में जो छोड़ आये, उन का कोई 


(37) आदम ने अपने रब से चंद बातें सीख ली और: »८!: ८६५४ # ००२६ 


*ि0* 


रन्‍ज व गम न होगा। चुनान्‍्चे दूसरे स्थान पर इस का यूँ बयान है: “जिस ने मेरी हिदायत की पैरवी की, 


(वह दुनिया में) न गुमराह होगा और न (आखिरत में) बद बख्त” 
मंजिल-] 


अलिफ्‌ लाम्मीम्‌ (॥) द 25 सूर: ब-क-रः (2) 


श (2 कन्ट, 9 व्यू 


(40) ऐ बनी इस्राईल [७9 मेरी उस नेमत को याद करो: ८<2 56529 2४:25: 
जो मैं ने तुम पर इनाम को ओर मेरे अहद को पूरा 4३5] व (44८ १८८ 


करो में तुम्हारे अहद (वादे) को पूरा करूँगा, और मुझ : ७०228 46 
से ही डरो। 
(43) और उस किताब पर ईमान लाओ जो में ने ९642 28 (६०६ 


| 
तुम्हारी किताबों को तस्दीक (सच्चे होने के सबूत) में : «(१४६8 ५८०., 35४7 //7€ 
नाजिल फरमायी हे ओर उस“? के साथ तुम ही : 


(सूर: ताहा-23) गोया “उन पर कोई ख़ोफ होगा ओर न किसी प्रकार का रन्‍ज व गम” यह स्थान 
हर सच्चे मोमिन को हासिल है। यह कोई ऐसा स्थान नहीं जो केवल चन्द वलियों ही को हासिल हो। 
और फिर इस “स्थान” का मफुहम भी कुछ का कुछ बयान किया जाता है। हालाँकि तमाम मोमिन 
ओर मुत्तकी व प्रहेज़गार भी अल्लाह के वली हैं। अल्लाह के वली कोई अलग मख्लूक नहीं। हाँ, 
अल्बत्ता उन के दर्जों (मर्तबों) में फर्क हो सकता है। 
(53) 'इस्राईल' का अर्थ है “अल्लाह का बन्दा” और यह याकूब अले का लकब था। यहूद को 
बनी इस्राईल कहा जाता है, यानी याकूब अलै की औलाद। क्योंकि उन के बारह (।2) पुत्र थे जिन 
से उन के बारह कबीले (गोत्र) बने और उन में बहुत अधिक नबी और रसूल हुये। बनी इस्राईल 
ही में से यहूद हुये जिन को अरब में एक ख़ास मुकाम (यानी बड़ा मर्तबा) हासिल था, इसलिये उन्हें 
उन पर किये गये पहले के इनामात को याद करवा के कहा जा रहा है कि तुम मेरा वह वादा 
पूरा करो जो तुम से अन्तिम संदेश्टा की नबुव्वत ओर उन पर ईमान लाने के बारे में लिया गया 
था। अगर तुम उस वादे को पूरा करोगे तो मैं भी अपना वादा पूरा करूँगा कि तुम पर से वह बोझ 
उतार दिये जायेंगे जो तुम्हारी शरारतों की वजह से दन्‍्ड केतोौर पर तुम पर लाद दिये गये थे और 
तुम्हें दोबारा तरक्की अता की जायेगी। और मुझ से डरो कि मैं तुम्हें लगातार इस जिल्लत और पस्ती 
में रख सकता हूँ जिस में तुम भी गिरफ्तार हो ओर तुम्हारे बाप-दादे भी गिरफ्तार रहे। 
(54) और उस के साथ' यहाँ “उस” से मुराद कुरआन पाक है, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम। दोनों ही मुराद लेना दुरुस्त है, क्योंकि दोनो आपस में लाजिम-मलजूम हैं। जिस ने कुरआन 
का इन्कार किया उस ने मुहम्मद सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम का इन्कार किया, और जिस ने मुहम्मद 
सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम का इन्कार किया उस ने कुरआन पाक का इन्कार किया। (इब्ने कसीर) 
'तुम पहले काफिर न बनो” का यह अर्थ है कि एक तो जो तुम्हें ज्ञान है दूसरों को उस 
का ज्ञान नहीं है, इसलिये तुम्हारी जिम्मेदारी सब से अधिक है। दूसरे यह कि मदीना में यहद को सब 
से पहले ईमान लाने की दावत दी गयी, वर्ना हिजरत से पहले बहुत से लोग इस्लाम कुबूल कर 
चुके थे, इसलिये उन्हें आगाह किया जा रहा है कि यहूदियों में तुम सब से पहले काफिर मत बनो। 
अगर ऐसा करोगे तो तमाम यहूदियों के कुफ्र व नाफमानी का वबाल तुम पर पड़ेगा। 


मंजिल- 


अलिफ्‌ लाम्मीम्‌ (॥) 26 क्‍ सूर: ब-क-रः (2) 


पहले काफिर न बनो ओर मेरी आयतों को थोड़ी-थोड़ी : 
कीमत“? पर न बेचो और केवल मुझ ही से डरो। : 28 ्, 
(42) और हक को बातिल के साथ गडमड न करो : #9॥॥४5 ५५ 5%0॥५-४४४; 


और न हक्‌ को छुपाओ, तुम्हें तो खुद इस का ज्ञान : ७८25४ 

हे। ः 

(43) और नमाज़ों को काइम करो और जकात दो और : & 56; ६00 8; 88,256 

रुकअ करने वालों के साथ रुकअ करो। ह 500 
हे कक अंलाडयों मर द द 9029४ ४| 

(44) क्‍या लोगों को भलाईयों का हुक्म करते हो? : 22:28: ढ किक 

और खुद अपने आप को भूल जाते हो इसके बावजूद : ७५०४४ ४०-७ा कर्ण 


“9 २2६ “८४५ 5] ९१ 979, 97 9, 


कि तुम किताब पढ़ते हो। क्या इतनी भी तुम में समझ : 9७०३» 23। ५-४-/०५४८४.०-/५ 
नहीं? के. 

(45) और सब्र और नमाज के साथ मदद तलब : 88 9५83 ५ ४३. 
करो5० यह बड़ी चीज है मगर डर रखने वालों पर5?। : ५ ६ ६:2६ 


(55) “थोड़ी कीमत पर न बेचो” का यह मतलब नहीं कि अधिक दाम मिल जाये तो अल्लाह के 
अहकाम का सौदा कर लो। इस का यह अर्थ हे कि अल्लाह के अहकाम के मुकाबले में दुनियावी 
फाइदे को अहमिय्यत न दो। अल्लाह के अहकाम तो इतने कीमती (बहुमूल्य) हैं कि सारी दुनिया 
के धन-माल की भी उन के मुकाबले में कोई कीमत नहीं हे। 

क्‍ आयत में असल मुख़ातब अर्गचे बनी इस्राईल हैं, लेकिन यह हुक्म कियामत तक आने वालों 
के लिये है। जो भी दुनिया का फाइदा उठाने के लिए हक को नाहक्‌ और नाहक्‌ को हक साबित 
करेगा, या हक को जानबूझ कर छुपायेगा, वह इस वओऔद (चेतावनी, धमकी, आगाही) में शामिल होगा। 
(फत्हुलू क॒दीर) 

(56) सब्र और नमाज़ हर अल्लाह वाले के दो बड़े हथियार हें। नमाज के जरीआ एक मोमिन का 
संर्पक और तअल्लुक अल्लाह से जुड़ा रहता है, जिस से अल्लाह पाक की सहायता और सहयोग 
प्राप्त होता है। सब्र के जरीआ कौल और अमल में पायदारी और दीन पर जमे रहने में मदद मिलती 
है। हदीस शरीफ में आया है कि “नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को जब कोई अहम मामला 
पेश आता तो आप तुरन्त नमाज़ की तपय्यारी में लग जाते” (मुस्दद अहमद-5/388, सहीह अबू 
दावूद-92, सहीह जामे सगीर-4703) और अधिक जानकारी के लिये सूरः अन्कबूत” का हाशिया 45 
देखें। 

(57) नमाज़ की पाबन्दी आम लोगों के लिये बहुत भारी बोझ है, लेकिन अल्लाह से डरने वालोंके 
लिये आसान, बल्कि इत्मिनान और अम्न व सुख चैन का आधार है। यह कौन लोग हैं? वह जो. 
कियामत पर पूरा यकीन रखते हैं। गोया कियामत पर यकीन, नेकी के कामों की तरफ उभारता है 
और आखिरत से लाप॑वाही इन्सान को बेअमल और बदअमल बना देती हे। 


मंजिल-। 


अलिफ्‌ लाम्मीम्‌ (।) 27 . सूरः ब-क-रः (2) क्‍ 


(46) जो जानते हैं कि अपने रब से मुलाकात करने : 2३8 2९255 26४४ 27 
वाले और उस की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। : 56:2५ ही. 
(47) ऐ याकूब की औलाद। मेरी उस नेमत को याद : /*“॥5«( 5:55 ८:92] 5४ ई 
करो जो मैं ने तुम पर इनाम की और मैं ने तुम्हें तमाम : “+“ -. 7 42६६ 40; १८८ के 
जहानों पर फजीलत दी5»। :. 824*ए* ०४% ९4०५ 


(48) उस दिन से डरते रहो जब कोई किसी को लाभ : (68 ८0४ (85:8९ (4:2/48; 

पहुँचा हि (६८५ 2“2/ ८८४० (६६ (६६, 2“2/ <८ 
न पहुँचा सकेगा और न सिफारिश और शफाअत कुबूल : (६,65४ ४४६2६ ६५ (४५ 
होगी और न कोई बदला और हर्जाना लिया जायेगा : 


८४०४ ८०४४2५७ 
जायेंगे दे 9 4०, हि प 
और न वह मदद किये जायेंगे। 


(58) यहाँ से दोबारा बनी इस्राइल को वह एहसानात याद कराये जा रहे हें जो उनपर किये गये, 
और उन को कियामत के दिन से डराया जा रहा है, जिस दिन न कोई किसी केकाम आयेगा, न 
किसी की सिफारिश कुबूल होगी, न हर्जाना देकर छुटकारा पा सकेगा ओर न कोई मदद के लिये 
आयेगा। एक एहसान यह बयान फरमाया कि उन को समस्त संसार पर फजीलत दी गयी। यानी नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की उम्मत से पहले समस्त संसार में सब से अफ़्ज़ल होने की 
फजीलत बनी इस्राईल को हासिल थी, जो उन्होंने अल्लाह की नाफ्मानी कर के गैँवा दी और उम्मते 
मुहम्मद को “बेहतरीन उम्मत” के लक्ब (टाईटल) से नवाजा गया।. 

इस में ओर भी इशारा है कि अल्लाह का इनाम और एहसान किसी ख़ास नस्ल के साथ 
वाबस्ता नहीं है, बल्कि यह ईमान और अमल की बुनियाद पर मिलते हैं। और ईमान व अमल में 
कोताही पर छीन लिये जाते हैं, जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की उम्मत भी आज 
कल अपने बुरे कामों, शिक और बिदअत को करने की वजह से “बेहतर उम्मत” की जगह “बुरी 
उम्मत” बनी हुयी हे। (अल्लाह पाक इस उम्मत को हिदायत दे) 

यहूद को यह धोखा भी था कि हम तो अल्लाह के लाडले ओर चेहते हैं इसलिये आखिरत 
में हमारी पकड़ नहीं होगी। अल्लाह पाक ने फ्रमा दिया कि वहाँ अल्लाह के नाफमानों को कोई 
सहारा नहीं दे सकेगा। इसी धोखे में नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की उम्मत भी गिरफ्तार 
है ओर शफाअत (सिफारिश) को (जो अहले-सुन्नत के यहाँ एक मुसललम हकीकत है) अपने बुरे 
कामों के लिये जवाज़ बना रखा है। नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम सिफारिश फरमायेंगे और 
अल्लाह पाक आप की सिफारिश को कबूल भी फरमायेगा (जैसा कि सहीह हदीसों से साबित है) लेकिन 
यह भी हदीसों में आता है कि दीन में बिदंअतों को ईजाद करने वाले आप की सिफारिश से वन्चित 
(महरुम) रहेंगे। और बहुत से गुनहगारों कोजहन्नम में सजा देने के बाद नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍लम की सिफारिश पर जहन्नम से निकाला जायेगा। क्‍या जहन्नम की चन्द दिन की सजा बर्दाशत 
है कि हम सिफारिश पर भरोसा कर के नाफ॑मानी और गुनाह के काम करते रहें? 
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(49) और जब हम ने तुम्हें फिरऔनियों?? से नजात : 2555 2४४४ ॥ ८5 50%: 
दी जो तुम्हें बहुत बुरा अज़ाब देते थे, जो तुम्हारे लड़कों : ८22८5; 23220#%९४५.४४५5० 
को मार डालते थे और तुम्हारी लड़कियों को छोड़ देते: ७६६ ८७ 6९८ 5४:५ 5; »5४:; 
थे। इस नजात देने में तुम्हारे रब की बड़ी मेहरबानी : 


४ « ह 9 (706 / 
थी। क्‍ मे 
(50) और जब हम ने तुम्हारे लिये दरिया“ चीर: 20 2586 20 # ५ ६४55 
(फाड़) दिया ओर तुम्हें उस से पार कर दिया और : ७८2287588॥: ८:25 
फ्रिऔनियों को तुम्हारी आँखों के सामने उस में डुबो : 
दिया। - क्‍ 


2 ॥ 


(5)) और हम ने मूसा से चालीस रातों का वादा किया, : 55 ३4(/ ८2७४ 3४४ ४५५५ 9५ 
फिर तुम ने इस के बाद बछड़ा पूजना शुरु कर दिया | 7 5 5 आओ 2258 
और जालिम बन गये।(४? ८28 


(59) 'आले-फिरऔन' से मुराद फिरऔन, उस के कुंबा-कबीला और उस के तमाम हवारी और पैरुकार 
हैं, जो कि आगे की आयत “हम ने आले-फिरओऔन को डुबो डया” से स्पष्ट है। यह डूबने वाले 
उस के घर वाले और उस के फौजी ओर पैरुकार (कारिन्दे) भी थे। इस की और अधिक तफ्सील 
सूर: “अहज़ाब” की आयत 33 के हाशिया में पढ़ें। 

(60) समुन्दर का यह फाड़ना और उस में से रास्ता बना देना, एक चमत्कार था जिस की तफ्सील 
सूरः: “शु-अरा” में बयान की गयी हे। यह समुन्दर का मद्दर व जजर (जुवार भौंटा) नहीं था, जैसा 
कि सर सय्यद अहम खाँ और चमत्कार (मोजिजा). का इन्कार करने वाले लोगों का खयाल है। 
(6) यह गऊ साला परस्ती (गाय को पूजा) का वाकिआ उस समय हुआ जब फिरओनियों से नजात 
पाने के बाद बनू इस्राईल जज़ीरा नुमाए सैना ( ) पहुँचे, वहाँ अल्लाह तआला ने मूसा अलै० को 
तोरात देने के लिये चालीस दिन के लिये तूर पर्वत पर बुलाया। इन के जाने के बाद बनी इस्राईल 
ने सामरी के पीछे लग कर. बछड़े को पूजा शुरु कर दी। इन्सान कितना जाहिर का पुजारी हे कि 
अल्लाह पाक की कुदरत की बड़ी-बड़ी निशानियाँ देखने के बावजूद और नबिय्यों (हारुन और मूसा 
अलै०) को मौजूदगी (उपस्थिति) के बावजूद गाय के बछड़े को अपना माबूद समझ लिया। आज 
का मुसलमान भी शिक का अकौदा रखता और शिंक के कार्य करता है, लेकिन वह यह समझे बेठा 
है कि मुसलमान मुश्रिक किस प्रकार हो सकता है? इन मुश्रिक मुसलमानों ने शिक को पत्थर को 
मूर्तियों के पुजारियों के लिये ख़ास कर दिया है कि केवल वही मुश्रिक हैं, जबकि यह नाम के 
. मुसलमान भी कढ्रों पर कुब्बों (गुंबदों) के साथ वही कुछ करते हैं जो पत्थर के पुजारी अपनी मुर्तियों 
. के साथ करते हैं (अल्लाह पाक हम सब को शिक से सुरक्षित रखे) 
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(52) लेकिन हम ने इस के बावजूद फिर भी तुम्हें माफ : 


कर दिया, ताकि तुम शुक्र करो। 


और ने को तुम्हारी के लिये २९६४ हित किक 9 
दब शकिलर सजक जब पोषक 5 मंडी 
(54) जब मूसा ने अपनी कौम से कहा: ऐ मेरी कौम! : 
बछड़े को माबूद बना कर तुम ने अपनी जानों पर: 
जुल्म किया है, अब तुम अपने पैदा करने वाले की: 


किताब और चमत्कार (मोजिजे) अता फरमाये। ४” 


सूरः ब-क-रः (2) 


8 हि 9 है ६१ (664 श्र 
है ७४४ 


१9 (4 9 
हि 
9 99९ 


९9 ७१००७ 


9.7 9,/ १६६. / 92“ ॥ ॥9/9 ८६ ६: 
०) 2940 4८५४ (४०५१ )७०/५ 


3 अत 298, 2८ 
क्‍ 94.2 4, + #६#२| 44: >> ट 
/ ८६। २6 ८ ४, हट /> श्र 


तरफ रुजूअ करो। अपने को आपस में कत्ल करो। : 
तुम्हारी बेहतरी अल्लाह तआला के नजदीक इसी में है, : 
तो उस ने तुम्हारी तोबा कुबूल की, वह बहुत तौबा : 


कबूल करने वाला और निहायत रहम करने वाला : 2८६ 
(55) और (तुम याद करो) जब तुम ने मूसा (अलै>) : | वा। (०४.४ ७४ ४85: 
से कहा था कि जब तक हम अपने रब को सामने न: 2६ 0॥ 28626 ६४८ 20 
देख लें हर्गिज़ (कदापि) ईमान न लायेंगे (चुनान्चे इस : आंशिक आन 
७9 009)%४ ००१ 


शरारत की सज़ा में) तुम पर तुम्हारे“? देखते हुये : 
बिजुली गिरी। ह 


(62) यह भी कुलजुम समुन्दर पार करने के बाद की घटना है। (इब्ने कसीर) संभव है कि किताब 
यानी तोरात ही को “फुंकान” से भी ताबीर किया गया हो, क्‍योंकि हर आसमानी किताब हक और 
बातिल को स्पष्ट करने वाली होती है। या फिर मोजिज़ों (चमत्कारों) को फुंकान कहा गया है कि 
चमत्कार भी हक व बातिल की पहचान में अहम किरदार (भूमिका) अदा करते हैं। 

(63) जब मूसा अलै० ने शिक पर डॉट-फटकार लगाई तो फिर उन्हें तौबा का एहसास हुआ। तौबा 
का तरीका कत्ल (हत्या) तजवीज किया गया। “अपने को आपस में कत्ल करो” की दो तफसीर 
बयान की गयी हैं। सब को दो लाइन॑ - (पंक्ति) में खड़ा कर दिया गया और उन्होंने एक दूसरे को 
कत्ल किया। (2) शिक करने वालों को खड़ा कर दिया गया, और जो शिरक नहीं करते थे उन्हें 
कत्ल करने का हुक्म दिया गया, चुनान्चे उन्होंने कृत्ल किया। कत्ल होने वालों की संख्या सत्तर हजार 
बयान की गयी है (इब्ने कसीर, फत्हुलू कदीर) 

(64) मूसा अलै० सत्तर (70) आदमियों को तूर पर्वत पर किताब तौरात लेने के लिये साथ ले गये। 
जब मूसा अलै० वापस लौटने लगे तो उन्होंने कहा: जब तलक हम अल्लाह को अपने सामने न 
देख लें, तुम्हारी बात पर यकीन करने के लिये तय्यार नहीं हैं, चुनान्चे सजा के तौर पर उन पर 
बिजुली गिरी और वह मर गये। यह देख कर मूसा अलै० सख्त परेशान हुये और उन के जिन्दा हो 
जाने को दुआ की, जिस पर अल्लाह पाक ने उन्हें दोबारा जिन्दा कर दिया। “देखते हुये बिजुली गिरने” 
का मतलब यह है कि आरंभ में जिन पर बिजुली गिरी, आखिर वाले उसे देख रहे थे यहाँ तक 
कि सब मौत की गोद में चले गये। 
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अलिफ्‌ लाम्मीम्‌ (॥) 30 अलिफ लाम्मीमू (2 | 390 ः संकरः 2) सूरः ब-क्‌-रः (2) 


(56) फिर इसलिये कि तुम शुक्र अदा करो, इस मौत : #£५ 25% ५४ ७? “5४ 55 
के बाद भी हम ने तुम्हें जिन्दा कर दिया। ५ रा ८/75 
(57) ओर हम ने तुम बी बादल का साया किया ओर 22 छह 208 266 ८६: 
तुम पर मनन व स उतारा (ओऔर कह दिया) कि : (६ 2५४ (७78 २०४८४ 52 
हमारी दी हुयी पाकीज़ा चीज़ें खाओ। और उन्होंने हम : _, “*£ नल 4 (2८ ्् ही 
पर तो जुल्म नहीं किया, अल्बत्ता वह खुद ही अपनी । 9ि6 (४५ 0४४ 3 »०(४$ 


29) 2“ १93 “227 


जानों पर अत्याचार करते थे। ै 0 (५०४४ ०६७ | 

(58) और हम ने तुम से कहा कि इस बस्ती में : ६५१४४६ 853५ ४5268 5 

जाओ।«“? ओर जो कुछ जहाँ कहीं से चाहो बा फ्रागत : 08055 55५ ८: 
न्टर 


(ठाट के साथ) खाओ-पियो, और दर्वाज़े से सज्दा करते : » 20४ 50 54४ (6055. 
ओऔ ४ 
हये गुजरो,(४? ओर जबान से हु के + १० ९) है ७ आई 


(65) अक्सर मुफुस्सिरीन के निकट यह मिस्र और शाम के दर्मियान “तीह” के मैदान की घटना है 
जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म से उमालिका की बस्ती में दाखिल होने से इन्कार कर दिया तो सज़ा 
के तौरपर चालीस वर्षों तक तीह के मैदान में पड़े रहे। कुछ उलमा के निकट इस घटना को 
तीह मैदान के साथ ख़ास कर देना सहीह नहीं। सेना के जन्गल में उतरने के बाद जब सब से पहले 
पानी और खाना की समस्या पेदा हुयी तो उसी समय इस का इन्तिज़ाम किया गया। 

“मनन” कुछ उलमा के निकट तरनन्‍्जबीन का नाम है, या ओस (सीत) जो पेड़ अथवा पत्थर 
पर गिरती तो शहद की तरह मीठी होजाती और फिर सूखने केबाद गोंद की तरह हो जाती थी। कुछ 
' के निकट शहद या मीठा पानी का नाम हैं। “मनन” अरबी भाषा का मसदर है जो मफूऊल के माना 
में है यानी “उस के साथ एहसान किया गया” चूँकि यह खाना मुफ़्त में प्राप्त होता था इसलिये इसे 
“मनन” कहा गया (फुत्हुलबारी किताबुत्तिब-5708) हदीस में आया है कि कुंभी, मनन की तरह से है। 
जो बनी इस्राईल पर नाजिल हुयी थी, इस का पानी आँख के लिये शिफा (लाभदायक) हे 
(मुस्लिम-किताबुलू अश्रिबा-60, 6, 2049) (बुख़ारी-किताबुत्तिब, तफसीर सूरः बक्रः-4478) इस का 
अर्थ यह हुआ कि जिस प्रकार मनन खाना बनी इस्राईल को बिना परेशानी के मिल जाता था, इसी 
प्रकार कुंभी भी बिना बोए और सींचे आप ही आप पैदा हो जाती है (ऊपर का हवाला-5708) 'सलबा' 
बटेर या चिड़िया की तरह का एक परिन्दा था जिसे ज़ब्ह कर के खा लेते। (फत्हुल क॒दीर) 
(66). इस बस्ती से मुराद अक्सर उलमा के निकट बैतुल्‌ मुक॒द्दस है। द 
(67) 'सज्दा' से मुराद कुछ उलमा ने यह लिया है कि “झुकते हुये दाखिल हो” और कुछ ने शुक्र 
: का सज्दा ही मुराद लिया है। अर्थ यह है कि अल्लाह के दर्बार में अपनी कमजोरी, आजिजी का 
इजहार और शुक्र का एतराफ करते हुये दाखिल हो। ः 
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हित्ता*? कहो हम तुम्हारी गलतियाँ माफ कर देंगे और : ७४ >ब्नी फ.3 . 


..नेकी करने वालों को और अधिक देंगे। ; 535 2808282/06 
(59) फिर उन जालिमों ने इस बात को जो उन से: 3 ५9)॥५४९५ ३९) 
कही गयी थी“? बदल डाला, तो हम ने भी उन । (44) ||४ ८८५) 37 ६98 2६ 
जालिमों पर उन की नाफ॑मानी की वजह से आसमानी : &०:£4|96 ८5005 

अजाब”० नाजिल किया। | र >ु 

(60) और जब मूसा ने अपनी कौम के लिये पानी: ५%+ ६७ ५५७४ ५५४ 5८3): 
माँगा तो हम ने कहा कि अपनी लठिया पत्थर पर: &:5&435//:५2.:58";८«02 2 
मारो, जिस से बारह चश्मे फूट निकले”? और हर: (8%28:58 628 25536: 
गरोह ने अपना चश्मा पहचान लिया (ओर हम ने कह : 
दिया कि) अल्लाह तआला की रोजी खाओ-पियो और : 
जमीन में फुसाद न करते फिरो। हः 


९ #७ ७५ 40 33९ (६8 |७,4 
8८23.5 29% 


(68) “हित्ततुन” का अर्थ है “हमारे गुनाह माफ फरमा दें' 

(69) इस की तफ्सीर उस हदीस से होती है जिस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने 
फरमाया: बनी इस्राईल को हुक्म दिया गया था कि सज्दा करते हुये दाखिल हों, लेकिन वह अपने 
चूतड़ के बल जमीन पर घिसटते हुये दाखिल हुये, और “ित्ततुन” के स्थान पर “हब्बतुन” (यानी 
माफ कर दो के स्थान पर गेहूँ की बाली दे दो) कहते रहें (बुख़ारी-4479, मुस्लिम-किताबुत्तफुसीर-, 
305) इस से बनी इस्राईल को सरकशी, शरारत और अल्लाह के हुक्म का किस प्रकार मज़ाक उड़ाते 
थे अनुमान लगाया जा सकता है। हकीकृत यही है कि जब किसी कौम का अख्लाक-किरदार समाप्त 
हो जाता हे तो वह अल्लाह के अहकाम व आदेश के साथ इसी प्रकार मामला करती हैं। 
(70) यह आसमानी अज़ाब क्‍या था? कुछ उलमा ने कहा कि अल्लाह का ग़ज़ब, सख्त पाला, और 
ताऊन मुराद है। ताऊन (प्लेग) ही मुराद सब से सहीह है, क्योंकि नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने फरमाया: “यह ताऊन उसी अज़ाब का हिस्सा हैजो तुम से पहले बाज लोगों पर नाजिल 


हुआ था। तुम्हारी मौजूदगी में किसी स्थान पर यह ताऊन फैल जाये तो वहाँ से मत निकलो, और 


अगर किसी और क्षेत्र में फेलने की तुम्हें सूचना मिले तो वहाँ मत जाओ।” (सहीह.. मुस्लिम 
किताबुस्सलाम, बाबुत्ताऊन-92, 228) 
(77) यह घटना “तीह” के स्थान पर घटी ओर कुछ उलमा के निकट “सैना” के मैदान में घटी। 


वहाँ पानी की कमी हुयी तो अल्लाह पाक ने मूसा अले० से कहाः अपनी लाठी पत्थर पर मारो, चुनान्चे 


मारते ही पत्थर से बारह (2) चश्मे (सोते) बह निकले। कबीले भी ॥2 थे। हर कबीला अपने-अपने 
चश्मे से पानी पीता था। यह भी एक चमत्कार था जो अल्लाह पाक ने मूसा अलै० के हाथों जाहिर 
फरमाया। 


मंजिल- | 


किला 
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(6)) और जब तुम ने कहा कि ऐ मूसा! हम से एक : 25४ ४ 2४ ४ #% 5६8 9; 
ही हर आम हर खाने पर आफ औ कक हो हक आप : ४8६ ,06६% 560६8 ..॥/ 
| दुआ जमान है हे ) 4 ३9//+ 
अपने रब अर कर के हर वह हमें जे कियक (६५5; ६75 (६४ ८४ £५9 
पैदावार साग, डी, गेहूँ, मसूर ओर पियाज़ दे। आप : 027, 580804 27.22: 
ने फरमायाः बेहतर चीज़ के बदले अदना (घटिया) चीज : 2०५ कील 
क्यों माँगते हो7 अच्छा, नगर में जाओ, वहाँ तुम्हें : ०५५५०५ ५०५० “७५ ५४) ५ ७०५४ 
तुम्हाती चाहत को यह सब चीजें मिलेंगी।?? उन पर : ४३) 0७८ ८८० ४८ ६ 7४ 
जिल्लत और मिस्कीनी डाल दी गयी और अल्लाह की : ५ (9 2६ हट बल 
नाराजगी लेकर वह लौटे।”? यह इसलिये कि वह : “ ४7 'डटड #98 हल 
अल्लाह की आयतों के साथ कुफ्र करते थे और : ४ 2०८ |» 8 ०७५ ७४05 
ओंं ५ अकारण (74) * 5 7 । ७ 9? 3३77 सर 2568; 
सन्देष्टाओं को नाहक कह कर अं: कत्ल हट करते थे।? | ५५ ०)५ ० ,& ८८०००४८६ 
यह उन की नाफ और 7 का नतीजा : 


(परिणाम) हे।7?? 


$ 2972 श>१4८८८०८ 9८ 


6) ७)१०७८७५ | » 6 $ |५०६ 4 


(72) यह किस्सा भी उसी तीह के मैदान का है। आयत में शब्द “मिस्र” आया हे इस का अर्थ “नगर” 
है। मुल्क मिस्र नहीं मुरादं है, बल्कि यह कोई नगर है। मतलब यह है कि यहाँ से किसी भी नगर में चले 
जाओ और वहाँ खेती-बाड़ी करो ओर अपनी पसन्द की सबजी-भाजी और दाल उगाओ और खाओ। बनी 
इस्राईल का यह मुतालबा चूँकि नाशुक्रो और तकब्बुर व नार्फमानी को वजह से था इसीलिये डॉट-फटकार 
के अन्दाज़ में उन से कहा गया कि “तुम्हारे लिये वहाँ तुम्हारे मतलब की चीजें मौजूद हें" द 
(73) कहाँ वह इनाम और एहसान (जिस का जिक्र ऊपर बयान हुआ) और कहाँ यह जिल्‍्लत ओर रुस्वाई 
जो बाद में उन के ऊपर थोप दी गयी और अन्ततः वह अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हुये। नाराजगी, 
भी रहमत की तरह अल्लाह की सिफत है जिस की तावील कर के उस का कोई ओर तर्जुमा करना सहीह 
नहीं हैं। अल्लाह पाक वैसे ही गजबनाक और नाराज होता है जो उस की शान के लाइक है, उस की 
तावील कर के उस का कोई ओर तर्जुमा करना सहीह नहीं है। अल्लाह पाक वैसे ही गज़बनाक ओर नाराज 
होता है जो उस की शान के लाइक है। 

(74) यहाँ पर अल्लाह के नाराज़ होने की वजह बयान की जा रही हे। यानी अल्लाह पाक की आयतों 
का इन्कार, अल्लाह पाक की तरफ दावत देने वाले सन्देष्टाओं की हत्या और उन का मजाक उड़ाना अल्लाह 
की नाराजगी का कारण है। कल यहूद ऐसा कुछ कर के अल्लाह के. गजब और नाराजगी का शिकार हुये 
तो भला आज यही कुछ करने वाले किस प्रकार अल्लाह की नाराजगी से बच सकते हैं। कोई भी कौम 
हो और कहीं की हों, अल्लाह का दस्तूर एक हे। द 

(75) यहाँ जिलल्‍लत और रुस्‍्वाई का दूसरा कारण बयान किया है। “अ-सब्‌” (नार्फमानी, अवज्ञा) का. यह 
मतलब है कि उन्हें जिन कामों से रोका गया वही करते रहे। 'या-तदून' (सीमा लॉघना) यानी जितना कुछ 
करने का हुक्म दिया जाता,अपनी मनमानी से अधाधुंध करते थे और सीमा की पर्वाह न करते थे। अल्लाह 
की अवज्ञा और फुमाबरदारी इस का नाम है कि जिस से रोका गया है उस से दूर रहे और जिस को 
करने का. हुक्म दिया गया है उसे करे और जितना कुछ करने का हुक्म दिया उतना ही करे, अपनी तरफ 
से कमी-बेशी न करे। इसी कमी-बेशी करने का नाम “सीमा लॉघना” है और यह अल्लाह पाक को सख्त 
नापसन्द हे। मी: 


संजिल- 
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(62) मुसलमान हों, यहूदी हों??, नसारा हों??, या : (2०035 ८22052 ८26॥ 


तय । अल्लाह ओर े “४१ 9 «४ (2....8' 
साबी हों?», जो कोई (2 भी अल्लाह पर और कियामत ; अं 2209५ 4७८2 
के दिन पर ईमान लाये और नेक अमल करे उन के : ६: ४८2 222९” ६८।(2/ 2 
हैं : है ७५४)४३५०५)७४ ०९५००५४५ 
अज् (बदला) उन के रब के पास हैं, और उन पर न : ७८४22 25८:०25:2९८ 
तो कोई खोफ (डर) है और न उदासी“? :.._ ४७०००१४-०+ 22 “2429 ५०५५०2५ 


(76) 'यहूद' शब्द का अर्थ है “तोबा करना” या “प्रेम करना”। गोया उन का यह नाम उन के तोबा करने 
या एक-दूसरे के साथ प्रेम करने की वजह से पड़ा। ताहम मूसा अलै० के मानने और उन के धर्म को 
पैरवी करने वालों को यहूद कहा जाता है। 
(77) 'नसारा' यह बहुवचन है “नस्रानी” का। आपस में एक-दूसरे को सहायता करने की वजह से उन 
का यह नाम पड़ा। उन को “अन्सार” भी कहा जाता है जैसा कि उन्होंने ओऔसा अलै० से कहा था “हम 
अल्लाह की सहायता करने वाले है” (सूरः सफ़्फ-4) इसीलिये ओऔसा अलै० के मानने वालों (अनुयाइयों) 
को नसारा कहा जाता है, ओर इन्हें “औसाई” भी कहा जाता है। 
(78) 'साबियीन' यह “साबी” का बहुवचन हैं। यह वह लोग हैं जो आरंभ में यकौीनी तौर पर किसी सच्चे 
मजहब के मानने वाले रहे होंगे (इसीलिये कुरआन में यहृद्‌ और नसारा के साथ इन का भी जिक्र आया 
है) लेकिन बाद में यह लोग फरिश्तों ओर सितारों (नक्षत्रों) की पूजा करने लगे। कुछ उलमा का कहना 
है कि यह ला मज़हब थे और किसी मजहब को न मानते थे। चुनान्चे इसीलिये ला मजहब लोगों को “साबी” 
कहा जाने लगा। 

(79) कुछ नए मुफस्सिरों को इस आयत का अर्थ समझने में बड़ी चूक हुयी है और इस से उन्होंने “वह-दते 
अद्यान” (तमाम मज़हब एक हें) का अर्थ निकाला है, यानी नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को 
रिसालत पर ईमान लाना जरुरी नहीं है, बल्कि जो भी जिस दीन को मानता है, उस के अनुसार ईमान रखता 
है और अच्छे अमल करता है ते इस प्रकार अमल करने से उस की नजात हो जायेगी। यह ख़याल निहायत 
गलत ओर गुमराही फैलाने काला है। 

आयत की सहीह तफ्सीर यह है कि जब अल्लाह पाक ने ऊपर की आयतों में यूहद के बुरे कंमों 
और उन की अवज्ञा व नाफ॑मानी की वजह से उन्हें अज़ाब में दाखिल करने का जिक्र फरमाया तो दिमाग 
में यह प्रश्न पैदा हो सकता था कि इन यहूद में जो लोग वास्तव में सच्चे और अल्लाह की किताब को 
मानने वाले ओर पेंगबर की हिदायत के मुताबिक जिन्दगी गुजारने वाले थे, उन के साथ अल्लाह ने क्‍या 
मामला किया? या क्‍या मामला करेगा? अल्लाह पाक ने इस को स्पष्ट कर दिया कि केवल यहूद ही नहीं, 
नसारा और साबी भी अपने-अपने समय में जिन्होंने अल्लाह पर और आख़िरत पर ईमान रखा और नेक 
कार्य करते रहे, वह सब आखिरत में नजात पायेंगे। अल्लाह पर कोई ईमान रखते हुये नेक कार्य करें तो 
वह लोग भी आख़रत में नजात पाने वालों में होंगे। आखिरत में नजात पाने में कोई भेदभाव नहीं किया 
जायेगा। वहाँ बेलागः न्याय होगा। चाहे मुसलमान हों, या नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम से पहले 
मर जाने वाले यहूदी, ईसाई और साबी आदि। इस बात की ताईद बाज “मुर्सल” रिवायतों से होती है। जैसे 
इमाम मुजाहिद सलमान फसी रजि० से नकल करते हैं कि मैं ने नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम 
से उन अहले-दीन के बारे में पूछा जो मेरे साथी थे, प्रहेजञगार और नामाजी थे (यानी नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसलल्‍लम के नबी बनाये जाने से पहले वह अपने दीन के पाबन्द थे) तों उस मौका पर यह आयत 


मंजिल-] 
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(63) और जब हम ने तुम से पक्का वादा लिया और : ५6५ ६४:४४ «&$६५ ४0४ 9५ 
तुम पर तूर पर्वत को. ला खड़ा कर दिया।»” (और : [7१६ ४४, 2828 »(7|॥) 
कहा) जो हम ने तुम्हें दिया है, उसे मजबूती से थाम : 2:4६ “६2.* 
लो (यानी उस आदेश पर स्थाई तोर पर अमल करो) : 
और जो कुछ उस में से हैं उसे याद करो ताकि तुम : 
बच सको। : 

(64) लेकिन तुम इस के बाद भी फिर गये, फिर अगर : ५480.%५528 ४|५ «४८57582 
अल्लाह का फज़्ल और उस की रहमत तुम पर न: 2 20 
होती तो तुम नुक्सान उठाने वाले हो जाते। । 9७%#०८ हा 
(65) और यकोनन्‌ तुम्हें उन लोगों का ज्ञान भी है जो : 3 25 ४८६५ ८३ ४ ५४; 

तुम में से सनीचर (शनिवार) के बारे में/? हद से बढ़ : ६ ८३६ ३: ६८८८६ 522६8... 
गये और हम ने भी कह दिया कि तुम जलील बन्दर 2 4006 
बन जाओ। 


न* 62 नाजिल हुयी (इब्ने कसीर) कुरआन पाक की दूसरी आयतों से भी इसकी ताईद होती है, जेसे सूरः 
आले अिम्रान-9, 85 वगैरह। अहादीस में भी नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पष्ट कर दिया 
कि अब मेरी नबुव्वत पर ईमान लाये बिना किसी शख्स की नजात नहीं हो सकती। चुनान्चे आप ने फ्रमाया: 
“उस जात की कसम! जिस के हाथ में मेरी जान है, मेरी इस उम्मत में जो शख्स भी मेरी बाबत सुन 
ले, वह यहूदीं हो या ओऔसाई, फिर वह मुझ पर ईमान न लाये तो वह जहन्नम में जायेगा” सहीह, मुस्लिम-53) 
इस का यह मतलब हे कि वह-दते अदयान (यानी तमाम धर्म को एक मानना और सभी को हक जानना) 
इस को गुमराही कुरआन पाक ओर अहादीस को समझ कर न पढ़ने का नतीजा है। इसीलिये यह कहना 
बिल्कुल सहीह है कि सहीह हदीसों के बिना कुरआन को नहीं समझा जा सकता। 

(80) जब यहूद ने अपनी शरारत ओर बदमाशी से कहा कि तौरात के अहकाम पर हम अमल नहीं कर 
पायेंगे तो अल्लाह पाक ने तूर पहाड़ को उनके ऊपर साएबान (शामियाना) की तरह ला खड़ा कर दिया 
जिस से डर कर उन्होंने तोरात के अहकाम पर अम्ल करने का वादा किया। 

(8) सब्त' (शनिवार) के दिन यहूदियों को मछली का शिकार करने, बल्कि कोई भी दुनियावी काम करने. 
से मना किया गया था, लेकिन उन्होंने हीला-बहाना कर के अल्लाह के हुक्म के खिलाफ किया। शनिवार 
(सनीचर) के दिन (इम्तिहान के तोर पर) मछलियाँ आती तो गड्ढे खोद कर उन में मछलियों को रोक 
लेते और फिर इतवार वाले दिन उन को पकड़ लेते। 


मंजिल- 


अलिफ्‌ लाम्मीमू (॥) 35. 


सूर:ः ब-क-र: (2) 


(66) इसे हम ने अगलो-पिछलों के लिये इब्रत का 


सबब बना दिया और प्रहेजगारों के लिये वाज व 


नसीहत का। 
(670 और मूसा ने जब अपनी कौम से कहा कि 


अल्लाह पाक तुम्हें एक गाय जब्ह करने का आदेश : 


देता है“? तो उन्होंने कहाः हम से मजाक क्‍यों करते 


अल्लाह की पनाह पकड़ता हूँ। 


(68) उन्होंने कहाः ऐ मूसा! दुआ कीजिये कि अल्लाह : 
हमारे लिये उस की माहियत (हकौकृत) बयान कर दे। : 
आप ने फरमाया: सुनों | बह गाय न तो बिल्कुल बुढ़िया : 
हो, न बच्ची, बल्कि बीच आयु की नोजवान हो, अब : 


जो तुम्हें हुक्म दिया गया है उसे बजा लाओ। 


(69) वह फिर कहने लगे कि दुआ कीजिये कि 
अल्लाह बयान करे कि उस का रन्‍ग क्‍या हे? : 


फरमाया: वह कहता है किवह गाय पीले रन्ग की हे, 


चमकीला ओर देखने वालों को भला लगने वाला उस : 


का रन्‍ग हे। 


(70) वह कहने लगेः अपने रब से ओर दुआ कीजिये : 
कि हमें उस की और अधिक माहियत (हकीकत) : 
बतलाये, इस प्रकार को गाय तो बहुत हें, पता नहीं : 
चलता, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम हिदायत वाले हो : 
जायेंगे। (77) आप ने फ्रमायाः अल्लाह का आदेश है : 
कि ४३ काम करने वाली, जमीन में हल जोतने : 
वाली ओर खेतों को पानी पिलाने वाली नहीं, वह :...» «८८ ॥ ६8, ८६ (0078५ ६५ 
_तन्दुरुस्त (स्वस्थ) और बेदाग है। उन्होंने कहा: अब > ५८८० ०£॥» 863, 
आप ने हक्‌ (असल) स्पष्ट कर दिया। गो वह हुक्म : 


बंदारी के करीब 


>> 9:५0 ()] श्र (६४४८ ः 
(५४७ (०५ ६:८४ ) ५88 ६7४८४ 
/“» ६५१०७ 4॥. 22  । 
800०0 
: 92०25 6) 499 ७४४ 26 ३५ 
48 6५8 68 :6:6 668 ८/ 


१८४ ॥ 


हों? आप ने उत्तर दिया कि मैं ऐसा जाहिल होने से ७220-2४ ०0% ५० 


$ (?)७ ) ०) 9-८, 
४88 “38 &६४ 6%& ४5५ 
& 95% (६ 
58» 5 ४ 32 ४6 ७ ६३ ४६४ 
:88४72०8:£ 8 2:£ 88 26 
4-7 /#0 १४4 
:6५ ४००८ १८४६ (४४ 2॥ /5 
475 5 ४५ "६८६८ 5:८४ ;80॥ 
(६7४४ | 
:2238 20254 8६ ७0 20,848 08 
4/-5&&08-5023 


(82) एक मुर्सल रिवायत में हे कि बनी इस्राईल में एक धनवान व्यक्ति था जिस के कोई औलाद न थी। 
उस का वारिस केवल एक भतीजा था। एक रात उस भतीजे ने अपने चाचा कौ हत्या कर के शव (लाश) 
को किसी दूसरे आदमी के दर्वाज़े पर डाल दिया। फिर सुब्ह को हत्यारे (कातिल) कौ तलाश में एक-दूसरे 
को जिम्मेदार ठहराने लगे। जब यह मामला मूसा अलै० तक पहुँचा तो उन्हें एक गाय जब्ह करने का हुक्म 
हुआ। फिर उस गाय का एक टुकड़ा मकृतूल (जिस की हत्या कर दी गयी थी) को मारा गया जिस से 
बह जीवित हो उठा और हत्यारे का नाम बता कर मर गया (फत्हलू्‌ क॒दीर) 


.मंजिल-] 


 अलिफ्‌ लाम्मीम्‌ (॥) क्‍ 36 .. सूरः ब-क-रः (22 


न थे, लेकिन उसे माना और वह गाय जब्ह कर दी४? टी व 4९6 
. (72) जब तुम ने एक शख्स को कत्ल कर डाला, फिर : ,| ( २23 5820 ८8 284 5; 
उस में इख़्तिलाफ करने लगे (कि किस ने कत्ल : ४? #8»“7- ०2४०४४ ६6४४ 
किया) ओर तुम्हारी पोशीदगी (छपाने) को अल्लाह : (०३७०४ ०७४० ५८ (2७ 
पाक जाहिर करने वाला था।४४ 


हू 


जलयीि, 


(73) हम ने कहा कि इस गाय का एक टुकड़ा मक़्तूल : :३। 6८ 208६०, ५2.4 ६६ 


(कत्ल हुये) केजिस्म पर लगा दो (वह जी उठेगा) इसी : & ८-४ 804. 75% 5072] 
प्रकार अल्लाह मुंदों को जीवित कर के तुम्हें तुम्हारी : ४0०७ ७०४७ 
 अक्लमन्दी के लिये निशानियाँ दिखाता है। ४? 
(74) फिर इस के बाद तुम्हारे दिल पत्थर जैसे, बल्कि : ८७ 3॥ ४ 6288 2:58 
इस से भी ह 


(83) उन्हें आदेश तो इस बात का दिया गया था कि एक गाय जब्ह करो। वह अगर कोई सी भी 
गाय जब्ह कर देते तो अल्लाह के हुक्म पर अमल हो जाता, लेकिन उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर 
सीधे तरीके से अमल करने के बजाए कीड़े निकालना और तरह-तरह के सवालात करने शुरु कर 
दिये, जिस पर अल्लाह पाक भी उन पर सख्ती करता चला गया। यही कारण है कि ख़ाह-मख़ाह 
दीन में जरुरत से अधिक सख्ती इखि्तियार करने से मना किया गया है। 

(84) यह कत्ल की वही घटना है जिस की वजह से बनी इस्राईल को गाय जब्ह करनेका हुक्म 
दिया गया था ओर इस प्रकार अल्लाह पाक ने हत्यारे (कातिल) का राज़ फाश कर दिया, हालाँकि 
हत्या रात की तारीकी में लोगों से छुप कर की गयी थी। अर्थ यह हुआ कि नेकी या बुराई तुम 
कितना भी छुप कर करो, अल्लाह के ज्ञान में है ओर वह उसे लोगों पर जाहिर करने को कुदरत 
रखता है। इसीलिये हर वक्त और हर जगह अच्छे ही काम किया करो ताकि अगर वह किसी समय 
जाहिर भी हो जायें और लोगों को पता भी चल जाये तो शर्मिेन्दगी न हो, बल्कि उस की इज्जत 
व मर्तबे और आदर-सम्मान में इजाफा ही हो। और बदी कितनी भी छप कर क्‍यों न की जाये, उस 
के फाश ओर जाहिर होने की संभावना रहती है जिस से इन्सान की बदनामी और जिल्लत व रुस्‍्वाई 
होती है। 


(85) मकतूल के दोबारा जिन्दा जी उठने से दलील पकड़ते हुये अल्लाह पाक कियामत के दिन तमाम 


इन्सानों को दोबारा जिन्दा करने की कुदरत का एलान फरमा रहा है। कियामत के दिन दोबारा मररदों 
का जी उठना, कियामत के दिन का इन्कार करने वालों के लिये हमें तअज्जुब का कारण बना रहा 
है, इसीलिये अल्लाह पाक ने इस मुद्रे को कुरआन पाक में जगह-जगह अलग-अलग ढन्ग से बयान 
'फरमाया है। सूरः बक्रः ही में इस की पौँच मिसालें (उदाहरण) बयान फरमाये हैं। पहली मिसाल आयत 
56 में, दूसरी इस आयत में, तीसरी आयत 243 में, चौथी 259 में और पाँचवी इस केबाद वाली 
.. आयत में इब्राहीम अलै० के चार परिन्दों की है। 


मंजिल- 


अलिफ्‌ लाम्मीम्‌ () < 748 की हक सूरः ब-क-रः (2) हे 


अधिक सख्त हो गये*०। बाज पत्थरों से तो नहरें बह: 6265 ६5 (६ ॥ इक 
निकलती हैं और बाज फट जाते हैं। और उन से पानी : ४)३०४:७०॥4:५:6& (इक... 
निकल आता है, और बाज़ अल्लाह के डर से गिर-गिर : “डी 47५ €*&5 && ७६ 


न्‍ण ढयॉजि: 


पड़ते हैं/?)। और तुम अल्लाह पाक को अपने आमाल ल 85 2:55 2५ ४.4: (४ ६६ 65 


से गाफिल न जानो । द ः | न 5४८८ (3 & >> (कम ह | 
(75) मुसलमानों ! क्‍या तुम्हारी ख़ाहिश है कि यह लोग : ८६६६४ 2 8 ठ टखक . क्‍ 
ईमानदार बन जायें, हालांकि उन में से ऐसे लोग भी हैं : | 2४ उदय 765 दा 
जो अल्लाह केकलाम को सुन कर अक्ल व इल्‍्म : 5; ४४६८८ ५८ ४2 8#2 
वाले होते हुये, फिर भी बदल डाला करते हैं।#9 : रब] 


(86) यानी अल्लाह के चमत्कार और इस ताज़ा घटना में मक़्तूल के दोबारा जी उठने को देख कर 
भी तुम्हारे दिलों के अन्दर तौबा-इस्तिगफार का जजबा नहीं पैदा हुआ। बल्कि इस के उलट तुम्हारे 
दिल पत्थर की तरह सख्त, बल्कि उस से भी ज्यादा सख्त हो गये। 

दिलों का सख़्त हो जाना उम्मतों के लिये बड़ी तबाही-बर्बादा की पहचान होती है और इस 
बात की पहचान होती है कि दिलों के अन्दर से हकु बात के कुबूल करने का माद्दवा समाप्त होगया 
है। चुनान्चे इस केबाद उस के सुधरने की उम्मीद कम और तबाही का अन्देशा ज़्यादा होजाता हे। 
इसीलिये ईमान वालों को ख़ास कर ताकीद की गयी है कि “उन लोगों की तरह न हो जायें जिन 
को उन से पहले किताब दी गयी, लेकिन समय के गुजरने के साथ उन के दिल सख्त हो गये” 
(सूर: हदीद-6) 
(87) पत्थर सख्त होता है, इस के बावजूद उस से जो फाइदा हासिल होता है और उस की जो केफियत 
उन पर गुजरती है, उस का बयान है। इस से मालूम होता है कि पत्थरों के अन्दर भी एक प्रकार 
की इृदराक व एहसास (यानी सोचने-समझने की ताकत) मोजूद हे। चुनान्चे अल्लाह पाक ने फरमाया: 
“सातों आसमान और जमीन और उन के अन्दर जो कुछ भी हैं सभी अल्लाह की पाकी बयान करती 
हैं” (सूर: बनी इस्राईल) और अधिक जानकारी के लिये सूरः बनी इस्राईल की आयत 44 का हाशिया 
पढ़ें। 
(88) ईमान वालों को मुख़ातब कर के यहूदियों के बारे में कहा जा रहा हे कि क्‍या तुम्हें उन 
के ईमान लाने की उम्मीद है? (यानी उम्मीद नहीं रखनी चाहिये) क्योंकि उन के पिछले लोगों में 
एक गरोह ऐसा भी था जो जानते-बूझते अल्लाह के कलाम में (हर तरह को) तबदीली करता था। 
मतलब यह हुआ कि जो लोग दुनियावी फाइदे के लालच में या गरोही तअस्सुब की वजह से अल्लाह 
के कलाम में तबदीली तक करने से नहीं डरते, वह गुमराही की ऐसी दलदल में फँस जाते हैं कि 
उस से निकल नहीं पाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्‍ल्म की उम्मत केबहुत से उलमा ओर 
प्रहेजगार लोग भी बदकिस्मती (दुभाग्य) से कुरआन और हदीस में तबदीली करने के मुजरिम हैं। अल्लाह 
पाक इस जुर्म से सुरक्षित रखे। (देखें सूरः निसा की आयत 77 का हाशिया) 


मंजिल- 


हा अलिफ्‌ लाम्मीम्‌ (।) 38 


सूर: ब-क-रः (2) 


(76) जब ईमान वालों से मिलते हैं तो अपनी : 
ईमानदारी जाहिर करते हैं और जब आपस में मिलते : 
हैं तो कहते हैं कि मुसलमानों को क्‍यों वह बातें : 
पहुँचाते हो जो अल्लाह पाक ने तुम्हें सिखाई हैं, कया : 


(६2 95 ५८ 223) |॥४ १५ 


हा ८ () १३ १ १ ९६ ६4 
: 82822 ४222066 ८, ८899४ 


७ ८४५४४४५४४४४५ ५ 


जानते नहीं कि यह तो अल्लाह के पास तुम पर उन : 
की हुज्जत हो जायेगी। ह 
(77) क्‍या यह नहीं जानते कि अल्लाह पाक उन की : 


डॉ 33 32८2 24१०! (टीका 6० 377 
जाहिरंदारी हैं * (५६ (३)१ ०३ 4४ (४॥ ४ ))9! 
पोशीदगी और ज् (यानी जो छुपा कर करते हैं : >२2० 
रते हैं) स के ह 00५५५ 

और जो खुले आम करते हैं) सब को जानता है।”? : 
(78) उन में बाज अनपढ़ ऐसे भी हैं कि जो किताब : $| (<॥ 55४3४ 58 «6५४ 


2० ६ 9 9+,./८ 


के केवल जाहिरी अल्फाज़ (शब्दों) ही को जानते हैं : 
और केवल गुमान और अटकल ही पर हें०?। । 
(79) उन लोगों के लिये “बैल” (तबाही) है जो अपने : <0॥ टुद४ 23. 0.2 
हाथों की लिखी हुयी किताब को अल्लाह की तरफ की : 4! 6 ८4, 


ह : ७०२ (०३ ४०७ ०9% 5. ५०७:०४५ 
कहते हैं और इस प्रकार (लिख कर) दुनिया कमाते हैं 


हक९] 836: 4१६ (5 ८, 22 4३ 
_ उन के हाथों को हे 


. (89) यहाँ कुछ यहूदियों की मुनाफिकाना हक॑तों का पोल खोला जा रहा है कि वह मुसलमानों में 
तो अपने ईमान का इजहार करते हैं लेकिन जब परस्पर मिलते हें तो एक-दूसरे को इस बात पर 
लानत-मलामत करते हें कि तुम मुसलमानों को अपनी किताब (तोरात) की ऐसी बातें क्‍यों बताते 
हो जिस से अरबी रसूल (यानी मुहम्मद सल्‍लल्लाहु अलैेहि वसल्‍लम ) की सदाकृत (सच्चाई) साबित 
होती है। इस प्रकार तुम स्वैंय ही एक ऐसी हुज्जत (दलील) उन के हाथ में दे रहे होजो वह तुम्हारे 
खिलाफ अल्लाह के दर्बार में पेश करेंगे। 

(90) अल्लाह पाक फरमाता है कि तुम बतलाओ या न बतलाओ, अल्लाह को तो हर बात का 
ज्ञान है और वह उन बातों को तुम्हारे बतलाये बगेर भी मुसलमानों पर ज़ाहिर फरमा सकता हेै। 
(9]) यह उन में के पढ़े-लिखे लोगों को बातें थीं। रहे उन के अनपढ़ लोग तो वह किताब (तौरात) 
से तो बेखबर हैं, लेकिन वह इच्छा जरुर रखते हैं और गुमानों पर उन का गुज़ारा है जिस में उन्हें 
उन के उलमा ने फँसा रखा है। जैसे, हम तो अल्लाह के चेहते हैं, हम जहन्न्म में अगर गये भी 
तो केवल चन्द दिन के लिये, हमें हमारे बुजुर्ग लोग बख्शवा लेंगे वगैरह-वगैरह। जैसे आज के जाहिल 
मुसलमानों को भी उन के जाहिल उलमा ओर पीरों फकीरों ने ऐसे ही खूबसूरत जालों और धोखे से 
भरे हुये वादों में फँसा रखा हे। द 
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4 मक ॥| 


॒ ॒ ; (६५ 299५ 9839“ 9 हल: [६५ ह 
लिखाई को और उन की कमाई को बैल (हलाकत) : ६.७, 0:5५ हज णय४ ७४ | 


ओर अफसोस है ।?? द * द | ः ही है 
(80) यह लोग कहते हैं कि हम तो केवल चन्द दिन: 


जहन्नम में रहेंगे। उन से पूछो कि क्‍या तुम्हारे पास: (8४ 5) 380॥ ६८5 385 


#क 
49 न 2927 (7 2.7 ४4,992 9८: 

७<> ३० * $ ३३ (७ 725 ७ 
श्र >०)०<»७] (७ ०). कक 2 । 
<€4 “/»292८८ २८ (“५८ 0), 


५ 58 १6 
9० ० 8४७७६ ८४0 ; 


+ा ३० 


कं 
&8६- 


_ अल्लाह का कोई पर्वाना है7?? अगर है तो बिला: 
शुब्ह अल्लाह तआला अपने वादे के खिलाफ नहीं : 


अलिफ्‌ लाम्मीम्‌ (22.० 39 क्‍ सूरः ब-कु-रः (2) 


करेगा। (हर्गिज़ नहीं) बल्कि तुम तो अल्लाह के जिम्मे । छ8८% 9.8 


वह बातें लगाते हो?? जिन्हें तुम नहीं जानते। ; क्‍ कक 

(8।) यकीनन जिस ने भी बुरे काम किये और उस की : “4%#6८४०४5-..० ८०७३: 
नाफुमानियों (अवज्ञा) ने उसे घेर लिया, वह सदा के : ७८५०)» 83.०० ५००० ७४५४ 
जहन्नमी हैं। ः 53/५:५४ 2 
(82) और जो लोग ईमान लायें और नेक काम करें : “४5 ५४०४४॥ ५४५ |» ०८४५ 


हैं में रहेंगे' ढज हड। 2 70 +## 5५. (६५ 225५६ ॥ 2८ 
वह जन्‍नती हैं, वह उस में हमेशा रहेंगे??। : ०५०) ७३०० 242४ ५-०००। 


(92) यह यहूद के उलमा की ढिठाई और अल्लाह पाक से निडर ओर बेख़ोफ होने की वजाहत है कि 
अपने हाथों से मस्अले गढ़ते हैं और डंके की चोट पर यह बावर कराते हैं कि यह अल्लाह की तरफ 
से हैं। कुछ उलमा ने इस आयत से कुरआन पाक बेचने को नाजाइज कहा है, लेकिन इस आयत से दलील 
पकड़ना सहीह नहीं। इस आयत मेंकेवल वही लोग शामिल हैं जो दुनिया कमाने के लिये अल्लाह की किताब 
में फेर-बदल कर के लोगों को मज़हब (धर्म) के नाम पर धोखा देते हैं। 

(93) यहूद कहते थे कि दुनिया की कूल आयु सात हज़ार (7000) वर्ष है, ओर हर वर्ष के बदले एक 
दिन जहन्नम में रहेंगे। इस हिसाब से केवल सात दिन जहन्नम में रहेंगे। कुछ लोग कहते थे कि हम ने 
चालीस दिन बछड़े की पूजा को थी और चालीस ही दिन जहन्नम में रहेंगे। अल्लाह पाक ने फरमाया कि 
क्या तुम लोगों ने मुझ से वादा लिया है? (यहाँ प्रश्न इन्कार के लिये है) यानी यह गलत कहते हैं, अल्लाह 
के साथ इस प्रकार का कोई वादा (अनुबन्ध) नहीं है। द 
(94) यानी तुम्हारा यह दावा कि अगर हम जहन्नम में गयेतो केवल चन्द दिन ही के लिये जायेंगे, तुम्हारी 
अपनी तरफ से है, ओर इस प्रकार तुम अल्लाह के जिम्मे ऐसी बातें लगाते हो जिन का तुम्हें स्वैंय (खुद) 
ज्ञान नहीं है। आगे अल्लाह पाक अपना वह उसूल (सिद्वान्त, नियम) बयान फ्रमा रहा है जिस की रोशनी 
में कियमात के दिन अल्लाह पाक अच्छों ओर बुरों को उन की नेकी ओर बुराई के हिसाब (अनुपात) 
से बदला देगा। द 

(95) यहाँ पर यहूद के दावे को रद्द करते हुये जन्नत ओर जहन्नम में जाने का उसूल (नियम, सिद्वान्त) 
बयान किया जा रहा है। जिस के आमाल नामे (कर्म पत्र) में बुराइयाँ यानी कुफ्र व शिंक होंगी तो वह 
हमेशा के लिये जहन्नमी होंगे। अगर कुछ अच्छे काम भी किये होंगे तो वह भी कूफ्र-्शिक की वजह से 
बेकार साबित होंगे। गोया यहाँ पर “सय्यि-अतुन्‌” कुफ्र और शिंक के माना में हे। और जो मोमिन होंगे 
और उन के अमल नेक होंगे वह जन्नत में जायेंगे। जो मोमिन पापी और गुनहगार होंगे उन का मामला 


छ् <9 के 


अल्लाह के हवाले होगा, वह चाहे गो तो सजा के तोर पर कुछ समय के लिये जहन्नम में डाल देगा, फिर ._ 


अपनी कृपा से बाकी सजा माफ कर के जन्नत में डाल देगा। या फिर नबी की सिफारिश से उन को जन्नत 
द मंजिल-] 


सूर: ब-क-रः (2) 


अलिफ्‌ लाम्मीम्‌ (॥) .._. 40 


क्‍ । (83) और जब हम ने बनी इस्राईल से वादा लिया कि 


.. तुम अल्लाह के अलावा दूसरे की इबादत न करना : (6 
.... और माता-पिता के साथ अच्छा बर्ताव करना, इसी : »#*६” "220 अदा; ५३ ७; 
पी : 99३१ 9 (५७०४9 (2,४। (४9$ 
...॑._ प्रकार कराबतदारों (निकट संबन्धियों) यतीमों (अनाथों) : ॥; ६५8) 

.... और मिसकीनों (गरीबों) के साथ, और लोगों को अच्छी : ?2 
..॑._. बातें कहना, नमाजें काइम करना ओर जकात देते रहा : 


...._ करना, लेकिन थोड़े से लोगों के अलावा तुम सब फिर : 


गये और मुँह मोड़ लिया। 


(84) और जब हम ने तुम से वादा लिया कि परस्पर : 
खून न बहाना (हत्या न करना) और आपस बालों को : 


35 ६. (४४६0 

55 कक ५ श्र 

(९4 कल के कह 5 
//३9> 9२995 


७655. /च्थ्् 


दर फ्का 2५र् नि 55६. (४४॥ 8५ 
») 2७ 2.४ 2४४ ५५ 


4,92८ 929, 999. 


9 ()१०५७४६ >> $ ७० ) | 


जिला वतन (देशबदर) न करना, इस पर तुम ने इकरार : 
. किया ओर तुम इस के गवाह बरनें??। : 


में दाखिल फरमा देगा। यह सारी बातें कुरआन व हदीस से साबित हैं और अहले-सुननत का इस पर अकोौदा है। 
(96) इन आयतों में दोबारा वह वादा बयान किया जा रही है जो बनी इस्राईल से लिया गया था, 
लेकिन उसे भी उन्होंने पूरा नहीं किया। इस वादे में सर्वप्रथम (अव्वल) एक अल्लाह की इबादत करने 
की ताकीद है जो हर नबी की बुनियाद (8950) दावत रही है (जैसा कि सूरः “अन्बिया-25 और 
दूसरी आयतों से स्पष्ट हे) इस के बाद माता-पिता के साथ अच्छा व्यवहार (सुलूक) करने की ताकीद 
है। अल्लाह की इबादत के बाद दूसरे नंबर पर माता-पिता की आज्ञा और उन के साथ नेक बर्ताव 
की ताकीद से स्पष्ट कर दिया गया कि जिस प्रकार अल्लाह की इबादत जरुरी है, इसी प्रकार 
माता-पिता की आज्ञा भी बहुत ज़रुरी है और इस में कोताही को कोई गुंजाइश नहीं है। 

कुरआन पाक में दीगर बहुत से स्थानों पर अल्लाह पाक ने अपनी इबादत के बाद दूसरे 
नंबर पर माता-पिता की आज्ञा पालन का बयान कर के उन की अहमियत (गंभीरता) को स्पष्ट 
कर दिया है। इस के बाद रिश्तेदारों, यतीमों और गरीबों के साथ अच्छे बर्ताव की ताकीद और मीठी 
बोली बोलने का हुक्म है। इस्लाम में इन बातों की बड़ी सख्त ताकीद है जैसा कि नबी करीम 
सलल्‍लल्लाहु अलैहि वबसल्‍लम की हदीसों से स्पष्ट है। इस वादे में नमाज काइम करने ओर जकात 
देने का भी हुक्म है, जिस से मालूम होता है कि यह दोनों इबादतें पहले की शरीअत में भी मौजूद 
रही हैं, जिन से इन की अहमियत वाजेह (स्पष्ट) है। इस्लाम में भी यह दोनों इबादतें निहायत अहम 
हैं, चुनान्चे इन दोनों में से किसी एक के इन्कार, या उन पर अमल न करने को कफ्र के दर्जा 
पर समझा गया है। चुनान्चे अबू बक्र सिद्दीक्‌ रजि० के ख़िलाफत के जमाना में जकात न देने वालों के खिलाफ 
जिहाद करने से स्पष्ट है। 
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(85) लेकिन फिर भी तुम ने आपस में क॒त्ल किया : | 8 टादक्ष छह #॥ $ 
और आपस के एक फिके को जिला वतन (शहर :| 295 55 /5 68 ८2५58; 

। काम : ०9222 ७८ 2 322 (७४९०/२०४३ 
बदर) भी किया, और गुनाह और ज्यादती के कामों में : 


5 90“॥, “9972, टै 2 9 9// 99.2 कर: 
०)५१५७५००) ०४) ०६५०५ 


उन के खिलाफ दूसरों की तरफदारी की । हाँ, जब वह 9, #  3४/ 9४ 99१+/92 है २१3, 
कैटी आये तो 7 तुम द : ०)०६० 393 ००३०७ (५४).४ ५४ 
ठैदी होकर तुम्हारे पास आये तो तुम ने उन का हर्जाना : “४42 2 ०१४ 
ध * श का निकाओिनों " * «३८४ #? 2 ट्ै६८८ 3२०५ ४? ३6 9.८“ 
(फिदया) दिया, लेकिन उन का जो तुम पर : ०१४७ ५५४५४! »«6,») ०५ 
सक ह ह किया ह >> 7 कट हद हद. « 2” “9 ६६:९५ ३] 
हराम था (इस का कुछ भी खियाल न किया) क्या ; ७१#+- ५७ #४ 53०६; 2०५० 
बाज आदेशों पर ईमान रखते हो और कुछ के साथ : 5५% 3 ८5% 8 ४५ 25 (58 
(97) - में *« ७५८८, “५/८£«८ 4८४] ७५१ 2८ हक 
५ करते हो?” कु हक भी शक करे, हक : उडी 3) 5532 22.9 ०९5 ४५४४) 
सजा > य हे /24,/>9 ८: ६२ ० (६, » 0 कुक ८“? 
ना कया हो; ः दुनिया में रुस्वाई और : ७८१(:४६८ हम 7 | 
कियामत के दिन सख्त अज़ाब की मार। ओर अल्लाह : 
पाक तुम्हारे आमाल से बेख़बर नहीं। ह 
(86) यह वह लोग हैं जिन्होंने दुनिया की जिन्दगी को : (8) $#,#४ ५४ ८2 ४3, 
आख़िरत के बदले ख़रीद लिया है। उन से न तो : ७४2७ ४८ ६&*5६ ५» 


अजाब हल्के होंगे ओर न उन की मदद की जायेगी।»» : है. 238 22#७8 
आज कक कह द रा 0०१०००५४ .०-+ 


(97) नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम के जमाना में अन्सार (जो इस्लाम से पहले मुश्रिक 
थे) के दो कबीले औस और ख़ज़रज नाम के थे, उन की आपस में आये दिन जन्ग रहती थी। इसी 
प्रकार मदीना के यहूद के तीन कबीले बनी कयुनकाअ, बनी नजीर और बनी करैजा नाम के थे, 
यह भी आपस में लड़ते थे। बनी क्रैजा, ओस कबीला के हलीफ (सहायक) ओर बनी कयुनकाअ 
ओर बनी नजोर, ख़जरज कबीला के (सहायक) थे। जन्ग में यह अपने-अपने हलीफों (सहयोगियों) 
की मदद करते और अपने ही हम मजहब यहूदियों को कृत्ल करते, उन के घरों को लूटते और 
उन्हें शहर बदर करते। हालांकि तौरात के हुकम के मुताबिक उन के लिये ऐसा करना हराम था। 
फिर जब वही यहूद पराजित होकर बन्दी (केदी) बन जाते तो हंजाना देकर छड़ाते और कहते कि 
हमें तोरात में यही हुक्म दिया गया है। इन आयतों में यहूदियों के इसी क॑तूृत को बयान किया गया 
है कि उन्होंने शरीअत को मोम की नाक बना लिया था, कुछ चीज़ों पर ईमान लाते और कुछ को 
छोड़ देते, किसी आदेश पर अमल करते और किसी को कोई अहमियत ही न देते। कत्ल, शहर 
बदर ओर एक दूसरे के खिलाफ सहायता करना उन की शरीअत में हराम था, लेकिन इन कामों 
को बेधड़क किया और फिदया देकर छड़ा लेने का जो हुक्म था उस पर अमल कर लिया। हालाँकि 
अगर पहले के तीन कामों का वह लिहाज रखते तो हर्जाना देकर छड़ाने की नोबत ही न आती। 
(98) यहाँ पर शरीअत के किसी हुक्म के मान लेने और किसी को न मानने की सजा बयान 
को जा रही है। इस की सज़ा, दुनिया में इज्जत ओर बड़ाई की जगह जिल्‍ल्लत और रुस्‍्वाई और 
आखिरत में सख्त अजाब है। मालूम हुआ कि अल्लाह के यहाँ वह इताअत मकबूल है जो मुकम्मल 
हो। चन्द एक को मान लेना ओर चन्द एक पर अमल कर लेना, अल्लाह के यहाँ इस को कोई 
अहमियत नहीं। यह आयत हम मुसलमानों को भी सोचने की दावत दे रही है कि कहीं मुसलमानों 
की जिल्‍लत ओर तबाही का कारण भी मुसलमानों का वही तोर-तरीका तो नहीं जो इस आयत में 
यहूदियों का बयान किया गया हे? 
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(87) हम ने मूसा को किताब दी और उन के पीछे : ०८8; 22 2 28 8 


और सन्देष्टा भेजे और हम ने ओऔसा बिन म्रयम को : >»४2 »* (2222 28 
रोशन दलीलें (स्पष्ट निशानियाँ) दीं और रुहुलू कुदुस ; “४: ७-४ 2 ००४ सर! 


७८६. 
से उन की ताईद कराई»), लेकिन जब कभी तुम्हारे : द कलर | ध्ग्3 ०४ | 9 ्र् 
पास रसूल वह चीज़ लाये जो तुम्हारी तबीअतों : ७3४५ ५५ ०४-८४ »#५ ५४४ 
(इच्छाओं) के खिलाफ थी, तुम ने झट से तकब्बुर : »५५ 899 :०2;/2॥ ००६४ 
किया, पस बाज को तो झुठला दिया और बाज को : 2८४६! 
कत्ल भी कर डाला#[०० ह 


(0) * * ्रज्ल्ट ह >./ ७ १9 [2 42 92 (2 
४०५ यह कल हैं कि हमारे दिल गिलाफ बाले हैं। ; १8 // 5 585 ८४ 0६ 


(99) “हम ने उन के पीछे और रसूल भेजे” (आयत 87) यानी मूसा अलै० के बाद लगातार सन्देष्टा 
आते रहे ओर बनी इस्राईल में नबियों के आने का सिलसिला ओसा अलै० पर समाप्त (ख़त्म) हुआ। 
'बाय्यानत' से मुराद चमत्कार हैं, जैसे मुर्दों को जिन्दा करना, कोढ़ी और अन्धों को सेहत देना वगैरह 
जिन का जिक्र सूरः आले अिम्रान 49 में है। 'रुहुलू कुदुस' से मुराद जिब्नील हैं। एक दूसरी आयत - 
में जिब्रील को “अरुहुलू अमीन्‌” भी कहा गया है। यहाँ आयत में इस से मुराद इन्जील नहीं है (फृत्हुल 
बयान, इब्ने कसीर, अश-रफुल्‌ हवाशी के हवाला से) 

(00) जैसे नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम और ओसा अलै० को झुठलाया और जकरिया 
व यहया अले० को कत्ल किया। 

(।0) यानी ऐ मुहम्मद (नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम) हम पर तुम्हारी बातों का कोई 
असर (प्रभाव) नहीं होता। चुनान्चे एक दूसरे स्थान पर हे कि उन्होंने कहा: “हमारे दिल उस दावत 
से पर्दे में हैं जिसकी तरफ तुम हमें बुलाते हो” (सूरः फुस्सिलत-5) 
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नही, बल्कि उन के कुफ्र की वजह से अल्लाह ने उन्हें : 
मलऊन (लानती) कर दिया है। उन का ईमान बहुत : 


ही थोड़ा हे 02) 


(89) और उन के पास जब अल्लाह की किताब, उन 
की किताब को सच्चा करने वाली आयी, हालाँकि पहले : 


यह खुद उस के साथ"? काफिरों पर विजय चाहते थे, 


तो बावजूद आ जाने और बावजूद पहचान लेने के फिर : 
कुफ्र करने लगे, अल्लाह की लानत हो काफिरों पर।: 


(90) बहुत बुरी है वह चीज़ जिस के बदले उन्होंने : 
अपने आप को बेच डाला, वह उन का काूफ्र करना : 
है अल्लाह पाक की तरफ से नाजिल की हुयी चीज : 
के साथ महज इस बात से जल कर“+%"? कि अल्लाह : 
पाक ने अपना फज़्ल अपने जिस बन्दा पर चाहा: 
नाजिल फरमाया, इसी कारण यह लोग ग़ज़ब'०) पर : 


नाना 2 


8 2५५2४ ४ 
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गजब (नाराजगी-पर नाराजगी) के हकदार हो गये। 


(02) दिलों पर हक का असर न करना, यह कोई शान की बात नहीं, बल्कि यह तो लानती होने 
की पहचान है, इसलिये उन का ईमान भी थोड़ा है (जो अल्लाह के यहाँ कुबूल नहीं है) 

या उन में ईमान लाने वाले कम ही लोग होंगे। 

(।03) 'यस-तफतिहू-न' का एक अर्थ तो यह है कि वह “सहायता और विजय की दुआ करते थे।” 
यानी जब यह यहूदी, मुश्रिकों से मात खा जाते तो अल्लाह से दुआ करतेः 'ऐ अल्लाह! अन्तिम 
नबी जल्द भेज ताकि उस से मिल कर मुश्रिकों पर जीत हासिल करें। यानी यहूदी लोग काफिरों को 
सूचना देते कि बहुत जल्द नबी आने वाला है” (फत्हुल क॒दीर) लेकिन यह जानते-बूझते कि यह 
वही संदेष्टा है जिस के आने के बारे में हमें पहले ही से जानकारी थी, केवल हसद की वजह से 
नबी करीम. सल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम पर ईमान नहीं लाये, जेसा कि अगली आयत में है। 
(04) यानी बात जानने के बाद भी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्तिम सन्देष्टा 
हैं जिन की बशारत (शुभसूचना) तोरात ओर इन्जील में जिक्र है, ओर जिन की वजह से ही 
अहले-किताब उन्हें “नजात देने वाला” समझ कर उन के आने का इन्तिज़ार करते थे। लेकिन केवल 
हसद और जलन की वजह से उन पर ईमान नहीं लाये कि वह नबी हमारी नस्ल से क्‍यों नहीं हुआ 
जैसा कि हमारा ख़याल था। यानी उन का इन्कार दलील पर नहीं, बल्कि हसद ओर ख़ान्दानी नफरत 
पर मबनी (आधारित) था। 

(05) गजब पर ग़ज़ब' का मतलब है बहुत अधिक ग़ज़ब ओर नाराज़गी। क्योंकि वह बार-बार 
नाराजगी के काम करते रहे, जैसा कि तफसील ऊपर बयान हुयी। और अब केवल हसद की वजह 
से कुरआन ओर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम का इन्कार किया। 
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और उन काफिरों के लिये रुस्वा (और जलील) करने : 

वाला अजाब हैं। 

(9)) और जब उन से कहा जाता है कि अल्लाह की: 9६:89 ६,१2,॥ ४ (58 

उतारी हुयी किताब पर ईमान लाओ तो कह देते हैं कि : एू (88:6४ (८, ८% 
जो हम पर उतारी गयी उस पर हमारा ईमान है।!"? : ,५०: (६: 22 6॥ 2:52" 
हालाँकि इस के बाद वाली के साथ जो उन की किताब : ह ४८6 ८४: कि हर 
की तस्दीक करने वाली है, कुफ़ करते हैं। हालाँकि वह: ०४ ०? £४! ५४ ०५०४ ४ (8 
हक है। अच्छा उन से यह तो पूछो कि अगर तुम्हारा : ७ ८292%4. 2-४ ८ 

ईमान पहली किताबों पर है तो फिर तुम ने अगले : 

नबिय्यों को क्‍यों कत्ल किया 200१? कि 

(92) तुम्हारे पास तो मूसा स्पष्ट दलीलें लेकर आये, : £ [, #&|8 52 
लेकिन तुम ने फिर भी बछड़ा पूजा। तुम हो ही: £#४#$ ४५% ८2 (की ४5358 
जालिम ।(० । ७८:28 
(93) जब हम ने तुम से वादा लिया और तुम पर तूर : 
(पर्वत) को खड़ा कर दिया (और कह दिया) कि हमारी : >59 ०४) >56६ ५ 65 %; 
दी हुयी चीज़ को मजबूत थामो और सुनो। उन्होंने : ८68४ 055 2075 «४ 
कहा: हम ने सुना और नाफमानी (अवज्ञा) की" | | 9268 बह 4444 /ीलीब | 
और उन के दिलों में बछड़े की मुहब्बत (गोया) पिला : कटा 5 85,522. 
दी गयी(० सी, का 


३२ 


है हर 


(06) यानी तोरात पर हम ईमान रखते हैं। अब इस पर ईमान लाने के बाद हमें कुरआन पर ईमान 
लाने की कोई जरुरत बाकी नहीं हे। 

(।07) यानी तुम्हारा तौरात पर ईमान का दावा भी सहीह नहीं हे। अगर तौरात पर तुम्हारा ईमान होता 
तो नबिय्यों को तुम कत्ल न करते। इस से मालूम हुआ कि अब भी तुम्हारा इन्कार केवल हसद 
और दुश्मनी पर मबनी (आधारित) है। 

(।08) यह उन के इन्कार ओऔर दुश्मनी की एक और दलील है कि मूसा अलै० स्पष्ट तर्क और 
स्पष्ट निशानियाँ इस बात की लेकर आये कि वह अल्लाह के सन्देष्टा हैं और इबादत के लाइक 
केवल अल्लाह की जात है। लेकिन तुम ने इस के बावजूद मूसा अलै० को भी तनन्‍ग किया और 
एक अल्लाह को छोड़ कर बछड़े को माबूद बना लिया। 

(।09) यह उन के कुफ्र और इन्कार की इन्तिहा (अन्तिम सीमा) है कि जबान से तो इकरार कर 
लिया कि “हम ने सुन लिया” या इताअत ओर आज्ञा पालन करेंगे, और दिल में यह सोचे बेठे हैं 
कि हमें कौन सा अमल करना है? 

(।40) एक तो मुहब्बत खुद ऐसी चीज़ होती हे कि इन्सान को अन्धा ओर बहरा बना देती है। 
दूसरे, इस को “उश्रिब्‌” (पिला दी गयी) से ताबीर किया गया। क्योंकि पानी इन्सान के रग व रेशा 
में खूब दौड़ता है, जबकि खाना का गुजर इस तरह से नहीं होता। (फ्त्हुल क॒दीर) 
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उस के कुफ़ के सबब से”? उन से कह दीजिये कि : 
तुम्हारा ईमान तुम्हें बुरा हुक्म दे रहा है, अगर तुम : 


मोमिन हो। 


(94) आप कह दीजिये कि अगर आखिरत का घर 
अल्लाह के नजदीक केवल तुम्हारे ही लिये है, और : 
किसी के लिये नहीं, तो आओ! अपनी सच्चाई के : 


सबत में मोत तलब करो। 


(95) लेकिन अपनी कंतूतों को देखते हुये कभी भी : 
मौत नहीं माँगेंगे''?। अल्लाह जालिमों को खूब (भली : 


भौत) जानता हे। 


(96) बल्कि सब से अधिक दुनिया की जिन्दगी का : ६६.५ ॥% 0 52 /५ 4: 
लालची (ऐ नबी) आप उन्हीं को पायेंगे। यह लालच : नरक हि 3 


जिन्दगी में मुश्रिकों से भी ज़्यादा हें।'?। उन में से तो : 
हर शख्स एक-एक हजार वर्ष की उम्र चाहता है, गोया : 


यह उम्र दिया जाना भी उन्हें अजाब से नहीं छड़ा : “४2 >*४ ७ टी ०८५०३००५ 
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सकता। और अल्लाह उन के कामों को अच्छी तरह देख रहा 2557 


है। 


(।॥) यानी नाफमानी (अवज्ञा) और सरकशी और बछड़े की मुहब्बत की वजह वह कुफ्र था जो 
उन के दिलों में घर कर चुका था। द 
(।2) इब्ने अब्बास रजि० ने इस को तफसीर मुबाहला की दावत से की है। यानी यहूदियों से कहा 
गया कि अगर तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की नुबुव्वत के इन्कार और अल्लाह 
के महबूब ओर चेहते बन्दे होने के अपने दावे में सच्चे होतो मुबाहला कर लो। यानी अल्लाह पाक 
के दर्बार में मुसलमान ओर यहूदी दोनों मिल कर यह दुआ करें कि ऐ अल्लाह! दोनों में से जो 
झूठा है उसे मौत दे दे। यही दावत उन्हें सूरः जुम्मः की आयत नं. 6 में भी दी गयी है। 
नजरान के ईंसाईयों की तरह झूठे थे इसीलिये ईसाईयों ही की तरह यहूदियों के बारे में भी 
अल्लाह पाक ने फ्रमायाः “यह हर्गिज़ मौत की ख़ाहिश नहीं करेंगे” (यानी मुबाहला नहीं करेंगे)। हाफिज 
इब्ने कसीर ने इसी तफसीर को त॑जीह दी हे। (तफ्सीर इब्ने कसीर) 
(।3) मौत की इच्छा तो जाने दें, यह लोग तो तमाम लोगों, यहाँ तक कि मुश्रिकों से भी अधि 
कक दुनियावी जिन्दगी के लालची हैं। लेकिन उन की लंबी आयु भी उन्हें अल्लाह के दन्ड से नहीं 
बचा सकेगी। इन आयतों से मालूम हुआ कि यहूदी अपने इन दावों में बिल्कुल झूठे थे कि वह 
अल्लाह के चेहते और राजदुलारे हैं, या जन्नत के हकदार हैं और दूसरा कोई नहीं, क्योंकि बासतव 
में अगर ऐसा ही होता और उन्हें अपने दावे पर पूरा यकीन होता, तो वह तुरन्त मुबाहला करने पर 
राजी. हो जाते। मुबाहला से डरना और घबराना इस बात की दलील है कि वह अपने बारे में अच्छी 
तरह जानते थे कि मरने के बाद हमारा भी अन्जाम वही होगा जो नाफमानों का होगा, भले ही जबानी 
तोर पर लाख दावे करते फिरें। 
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(97) (ऐ नबी!) आप कह दीजिये कि जो जिब्नील का: ५४६ ४६ 07... 65 ८४ ८०3६ 
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उतारा है, जो पैगाम उन के पास की किताब की: 28 आल बह कक 
 तस्दीक करने वाला और मोमिनों को हिदायत और: ७४०१४ ०-४३ ४२०१/२०६ 
खुश्खबरी (शुभसूचना) देने वाला है!» (तो अल्लाह : 
भी उस का दुश्मन हे) । 
(98) जो शख्स अल्लाह का ओर उस के फरिश्तों ओर 4)..25 42०2० 9०5 40 ५४० ८६ ८० 
उस के रसूलों और जिब्रील और मीकाईल का दुयमन : $४2 5&॥ 68 0.053 22:55 


हो, ऐसे काफिरों का दुश्मन खुद अल्लाह है।0" । ७८.४7 


(।4) अहादीस में हे कि यह चन्द यहूदी उलमा नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के पास 
आये और कहा कि आप ने अगर हमारे सवालों का सहीह उत्तर दे दिया तो हम आप पर ईमान 
ले आयेंगे, क्योंकि नबी के अलावा कोई उन का उत्तर नहीं दे सकता। जब आप ने उन के प्रश्नों 
का सहीह उत्तर दे दिया तो उन्होंने पूछा: आप पर वहूयि कौन लाता है? आप ने फरमाया: जिब्रील। 
इस पर यहूद कहने लगे: जिन्नील तो हमारा दुश्मन है, वही तो लड़ाई-झगड़ा, फ्साद और अजाब लेकर 
उतरता है। और इसी बहाने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की नबुव्वत मानने से इन्कार कर 
दिया (इब्ने कसीर, फत्हुल कृदीर) द 
(।45) यहूद॑ कहते थे कि मीकाईल हमारा मित्र हे। अल्लाह पाक ने फ्रमायाः यह सब मेरे महबूब 
बन्दे हैं। जो उन का, या उन में से किसी एक का भी दुश्मन है वह अल्लाह का भी दुश्मन है। 

हदीस शरीफ में नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने फरमाया: “जिस ने मेरे किसी दोस्त 
से दुश्मनी रखी उस ने मेरे खिलाफ जन्ग लड़ने का एलान किया” (बुख़ारी-किताबुरिकाक) गोया अल्लाह . 
के किसी एक- वली से दुश्मनी तमाम वलिय्यों से, बल्कि अल्लाह पाक से भी दुश्मनी है। इस से 
. मालूम हुआ कि अल्लाह के वलिय्यों से मुहब्बत और उन का आदर-सम्मान बहुत अनिवार्य (जरुरी) 
है, ओर उन से दुश्मनी और कीना रखना इतना बड़ा जुर्म है कि अल्लाह पाक उस के खिलाफ जन्ग 
का एलान फरमाता हेै। 

अल्लाह के वली कौन हैं? इस के लिये देखें सूरः: “यूनुस” आयत 62, 63। लेकिन मुहब्बत 
और आदर-सम्मान का यह हर्गिज मतलब नहीं है कि उन के मरने के बाद उन की कड्नों पर गुंबद 
ओर कुब्बे बनाये जायें, उन की कब्रों पर सालाना (वार्षिक) आअंस के नाम पर मेलों-ठेलों का आयोजन 
किया जाये, उन के नाम की नज़-नियाज़, उन की कब्रों को स्नान देकर उन पर चादरें चढ़ाई जायें, 
उन्हें ज़रुरतें पूरी करने वाला, मुश्किल को दूर करने वाला, लाभ-हानि पहुँचाने वाला समझा जाये, उन 
की कब्रों पर हाथ बाँध कर खड़ा हुआ जाये ओर उन की चोखटों पर सज्दा किया जाये। अफसोस 
कि दुर्भाग्य (बदकिस्मती) से “मुहब्बत” के नाम पर यही कुछ कुफ्र और शिंक के काम हो रहे हें, 
हालाँकि इस का नाम “मुहब्बत” नहीं हे, बल्कि उन की इबादत हे जो शिंक है। अल्लाह पाक कब्रों 
की पूजा करने, उन पर चढ़ावा और उन की पूजा ओर इबादत करने से हम मुसलमानों को महफूज 
रखे-आमीन ! 
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(99) ओर बिला शुब्हा हम ने आप की तरफ रोशन : 
दलीलें (स्पष्ट तक) भेजी हैं जिन का इन्कार बदकारों : 


के अलावा कोई नहीं करता। 


(]00) यह लोग जब कभी कोई अहद (वादा, ह 
अनुबन्ध) करते हैं. तो उन की एक न एक जमाअत 
उसे तोड़ देती है। बल्कि उन में से अक्सर (अधिकांश) : 


ईमान से खाली हैं। 


(।0])9 जब कभी उन के पास अल्लाह का कोई : 
सन्देष्टा उन की किताब की तस्दीक (सच्चा साबित) : 
करने वाला आया, तो उन अहले-किताब के एक: 
फिंका ने अल्लाह को किताब को इस प्रकार पीठ पीछे : 


डाल दिया, गोया जानते ही न थे।07० 


(।02) ओर उस चीज के पीछे लग गये जिसे शयातीन : 
सुलैमान की हुकूमत (शासन, सत्ता) में पढ़ते थे।: 
सुलैमान ने तो कुफ़ न किया था, बल्कि यह काफ़ : 
शैतानों का था, वह लोगों को जादू सिखाया करते: 
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(।6) अल्लाह पाक नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब (संबोधित) कर के फरमा 
रहा है कि हम ने आप को बहुत सी खुली निशानियाँ (चमत्कार) दी हैं जिन को देख कर यहूद 
को भी ईमान ले आना चाहिये था। इस के अलावा खुद उन को किताब तोरात में भी आप की 
खूबियों का जिक्र और आप पर ईमान लाने का वादा (अनुबन्ध) मोजूद है, लेकिन उन्होंने पहले भी 
किसी वादा की कब पर्वा की है, जो इस वादा की करेंगे? वादा कर के उस के खिलाफ करना 
इन के एक गरोह की हमेशा आदत रही है, चुनान्चे अल्लाह की किताब को भी इस प्रकार पीठ 
पीछे डाल दिया जेसे वह उसे जानते ही नहीं। .. 
 (।7) यानी इन यहूदियों ने अल्लाह की किताब और उस के वादे की कोई पर्वाह नहीं की, अल्बत्ता 
शेतानों के पीछे लग कर न सिंफ जादू-टोने पर अमल करते रहे, बल्कि यह दावा किया कि सुलैमान 
अले० भी (अल्लाह की पनाह) अल्लाह के सन्देष्टा नहीं थे, बल्कि एक जादूगर थे और जादू के 
बल पर ही शासन करते रहे। अल्लाह तआला ने फरमायाः सुलैमान जादू का काम नहीं करते थे, 
क्योंकि जादू का काम तो कुफ्र है ओर कुफ्र का काम सुलैमान क्‍यों कर सकते थे? कहते हैं कि 
सुलैमान अलै० के जमाना में जादूगगी का बहुत जोर था। सुलेमान अलै० ने इस को रोकने के लिये 
जादू की पुस्तकें लेकर अपनी कूंसी या तख्त के नीचे दफन कर दिया। उन के देहान्त के बाद उन 
शैतानों और जादूगरों ने उन पुस्तकों को निकाल कर न केवल लोगों को दिखाया, बल्कि लोगों को 
यह बावर कराया कि सुलैमान अलै० की ताकृत और शासन का राज़ इसी जादू के काम में था और 
इसी कारण उन जालिमों ने सुलैमानं अलै० को भी काफिर बना दिया, जिस की अल्लाह पाक ने त॑दीद 
फ्रमाई है (इब्ने कसीर वगैरह) 


थे।/)। और बाबुल में हारुत-मारुत दो फरिश्तों पर जो : 
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उतारा गया था», वह दोनों भी किसी शख्स को उस : ४“ 


(4७ ५०७०३ ४४ ०३१८५ 
. समय तक नहीं सिखाते थे''? जब तक यह न कह : ०5६ ५६ : 2४ (६ (०६८ 
हि बल का ५ 8 ५९६८ 
दें कि हम तो एक आज (इम्तिहान, परीक्षा) हैं? : 2, ५८४५४ ८८६, 22५65 
तो कुफ़् न कर, फिर लोग उन से वह सीखते 3 पक टली कट 2७५४अपके 


(।]8) कुछ उलमा ने “वमा उनजि-ल” में “मा” का अर्थ “नहीं” किया है। इस प्रकार हारुत-मारुत 
पर किसी चीज के उतरने की नफी की है (इन्कार किया हे) लेकिन आगे-पीछे की आयत ओर 
उस के मफहम से इस की ताईद नहीं होती है। इसीलिये उलमा में इब्ने जरीर आदि ने इस का इन्कार 
किया हे। (इब्ने कसीर) इसी प्रकार हारुत-मारुत के बारे में भी तफसीरों में इस्राईली रिवायतों को 
भरमार है, लेकिन इस बारे में एक भी सहीह रिवायत नहीं हे। 

अल्लाह पाक ने बहुत संक्षिप्त में इस घटना का जिक्र फ्रमाया हे, हमें भी इस पर उसी 
हद तक ईमानलाना चाहिये। अल्लाह तआला ने बाबुल में हारुत-मारुत फरिश्तों को जादू का ज्ञान 
दिया था, ओर इस का मकसद (अल्लाह ही बेहतर जाने) यह मालूम होता है ताकि वह लोगों को 
बतायें कि सन्देष्टाओं के हाथ से जो चमत्कार जाहिर होते हैं वह जादू से अलग चीज है, और जादू 
यह है कि जिसका ज्ञान अल्लाह पाक की तरफ से हमें दिया गया हे (उस जमाना मेंजादू आम होने 
की वजह से लोग नबिय्यों को भी जादूगर समझने लगे थे) इसी गलत फृहमी से लोगों को बचाने 
के लिये ओर इम्तिहान लेने के लिये फरिश्तों को नाजिल फरमाया गया। 

टूसरा मक़्सद बनी इस्राईल की अख्लाकी गिरावट की निशान दहो मालूम होता हे, कि बनी 
इस्राईल किस प्रकार जादू सीखने के लिये उन फरिश्तों के पीछे पड़े और यह बतलाने के बावजूद 
कि जादू कुफ्र हे और हम आजमाइश (इम्तिहान) के लिये आये हैं, वह जादू का ज्ञान सीखने के 
लिये टूटे पड़ रहे थे जिस से उन का मकसद हँसते-बसते घरों को उजाड़ना और पति-पत्नी के दर्मियान 
नफरत की दीवारें खड़ी करना था। यानी यह उन के गिरावट, बिगाड़ और फ्साद के सिलसिले की 
अहम कड़ी थी और इस प्रकार हक॑तें किसी कौम की हद दर्जा बिगाड़ की पहचान है (अल्लाह कपाक 
हमें सुरक्षित रखे) 
(।49) यह ऐसे ही है जैसे बातिल की त॑तीद के लिये, बातिल मजहब का ज्ञान किसी उस्ताद से 
हासिल किया जाये। उस्ताद, शार्गिंद से यह वादा ले कि बातिल मजहब का ज्ञान इस शर्त पर सिखायेगा 
कि वह उस की तंदीद करेगा। लेकिन ज्ञान हासिल करने के बाद वह खुद बदमजहब हो जाये, या 
इस का गलत इस्तेमाल करे तो उस्ताद इस में कुसूरवार (दोषी) नहीं होगा। 
(420) “हम तो एक आज़माइश हें” यानी हम अल्लाह की तरफ से बनन्‍्दों के लिये आजमाइश हें। 
(फत्हुल्‌ू क॒दीर) द 
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जिस से पति-पत्नी में जुदाई डाल दें। और वास्तव में : ५; ८2% »» (3 “4०४४5 ४५! 
वह बगैर अल्लाह की म॑ज़ी के किसी को कोई नुक्सान: (६८:5६; ५॥ ५१ ९, 2८2 
नहीं पहुँचा सकते |??? यह लोग वह सीखतें हैं जो उन्हें अं 
नुक्सान पहुँचाये ओर नफा (लाभ) न पहुँचा सके। ओर : 22 ४५ 3 ४ ८4६8 ..2/ 
वह यक्ीनी तौर पर जानते हैं कि इस के लेने वाले: ५, पट हा द्र हि कक हट 
का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। और वह बदतरीन: “*“+ ६००७ 2 ४2 
चीज़ है जिस के बदले वह अपने आप को बेच रहे: 00५४७ ४४ 3 
हैं, काश कि यह जानते होते। 

(।03) अगर यह लोग ईमान वाले ओर प्रहेजगार : (3 4.8 | || 2६३॥ 55; 
(मुत्तकी) बन जाते का तो अल्लाह पाक की तरफ से 2. आर 5 
बेहतरीन सवाब उन्हें मिलता, अगर यह जानते होते। : 
(04) ऐ ईमान वालों! तुम (नबी करीम सललल्लाह: ८.८ #$85५ (८ दी (6 
अलैहि वसल्‍लम को) “ राअिना” न कहा करो, बल्कि : 2200 ॥225 ६8 78; 
“उन्‌ जुरना” कहो"*?, (यानी पहले हमारी तरफ देखिये): “>> 7”? “, (» 8४ 
ओर सुनते रहा करो। ओर काफिरों के लिये दर्दनाक : 9.22 ५१४० 
(दुखदाई) अजाब हैं। । 


(2) यह जादू भी उस वक़्त तक किसी को हानि नहीं पहुँचा सकता, जब तलक अल्लाह की मर्जी 
और उस का हुक्म न हो। इसलिये ऐसे जादू के सीखने का फाइदा भी क्‍या है? यही कारण है कि 
इस्लाम ने जादू सीखने और उस पर अमल करने को कुफ्र करार दिया है। हर प्रकार की भलाई 
प्राप्त करने और तकलीफ से बचने के लिये (जादू से नहीं) केवल अल्लाह पाक से माँगा जाये, क्योंकि 
वह हर चीज़ का पैदा करने वाला है और दुनिया का हर काम उस की मर्जी से होता है। 

(।22) 'राअञिना' का अर्थ है “हमारा लिहाज ओर ख़याल कीजिये” बात समझ में न आये तो सुनने 
वाला इस शब्द का इस्तेमाल कर के सुनाने वाले को अपनी तरफ मुतवज्जह करता था, लेकिन 
यहूदी अपने कीना, हसद ओर दुश्मनी की वजह से इस लफ्ज को थोड़ा सा बिगाड़ कर इस्तेमाल 
करते थे, जिस से अर्थ बदल जाता था और उन्हें तसल्‍ली हो जाती थी। जैसे, वह कहते थे “राओना” 


च्च्च 


(हमारे चरवाहे) “राओना” (अहमक, मूर्ख) “अस्सामु अलैकुम” (तुम पर मौत आये) वगैरह। इस पर _ 


अल्लाह पाक ने फरमाया कि “उनजुरना (हमारी तरफ देखिये) कहा करो। इस से एक तो यह मस्अला 
मालूम हुआ कि ऐसे शब्द, जिन के प्रयोग से किसी की जिल्‍लत ओर बेअदबी हो, बचना चाहिये, 
इस का प्रयोग दुरुस्त नहीं। दूसरा मस्मजला यह मालूम हुआ कि काफिर लोग जो शब्द बोलते हैं और 
जो काम करते हैं, उन को बोलने और करने से बचा जाये ताकि मुसलमान “जो किसी कौम की 
_ मुशाबहत इख़्तियार करेगा वह उन्ही में शुमार होगा” की वओद (चेतावनी) में दाखिल न हों। (देखें, 
अबू दावूद-किताबुल्लिब्बास-403+ हदीस हसन है) ; 
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॒ द ह ५] / (६4६ है हु 
(।05) न तो अहले-किताब के काफिर और न: ८८७ (७ ०5 ७.४ ८८५ 3९. 
मुश्रिक लोग यह चाहते हैं कि तुम पर तुम्हारे रब को: 23 (6६ 6%8 2 (7 ६0 ५६ 
कोई भलाई नाजिल हो (उन के हि इस हसद से क्या: .,. ४८३०» 2, श (3 ,४ 
हुआ) अल्लाह पाक जिसे चाहे अपनी रहमत खुसूसियत : ६४७७ ००१०६ 4४५ ४० ४2,४०१ 
< - अता फरमाता है। अल्लाह पाक बड़े फज़्ल वाला: ७०:५० |०॥५40 »£ 56 (८ 
। ह । 
के 06) जिस आयत को हम मन्सूख़ कर के या भुला: ४5, >5 ६४३ 9. ०१ 6८५ 
दें उस से बेहतर या उस जैसी ओर लाते हैं। क्‍या तू: ७206 55 2॥0६8,2 ५ 
नहीं जानता कि अल्लाह पाक हर वस्तु पर कुदरत: ४* 40०५ सी आक है! 
रखने वाला हेैे। 9 )2५35 %(४८ (४ 
(।07) क्‍या तुझे जझिल्म (ज्ञान) नहीं कि जमीन ओर : ५02: 8286 275 7 
आसमान का मुल्क (बादशाहत) अल्लाह ही के लिये: 22“ ४०4 «& ८ अर 2, 
है।“? और अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई बली: ०४५४ ५५ ८6 »४ (०५ “29% 
(मालिक) और मददगार नहीं। । ७ )४ ४६ 0४ 


(।23) शरीअत की परिभाषा में “नस्ख़' के' माना “एक आदेश को बदल कर दूसरा आदेश नाजिल 
करना” यह अल्लाह पाक की तरफ से हुआ है। जेसे आदम अलेै० के जमाना में सगे भाई-बहनों 
का आपस में निकाह जाइज़ था, फिर बाद में उसे हराम कर दिया गया वगैरह। इसी प्रकार कुरआन 
में भी अल्लाह पाक ने बाज आदेश व अहकाम मन्सूख़ फरमाये और उन के स्थान पर नया हुक्म 
नाजिल फ्रमाया। इन की तादाद (संख्या) में इस्ब्तिलाफ है। शाह वलिय्युल्लाह मुहद्विस देहलवी रह० ने 
अपनी पुस्तक “अल्‌ फौजुल कबीर” में उन की संख्या केवल पाँच बयान की है।. नस्ख़ की तीन 
किसमें है। (।) एक हुक्म को बदल कर उस की जगह दूसरा हुक्म नाजिल करना (2) पहले हुक्म 
के अल्फाज कुरआन में बाकी रखे गये हैं, उन की तिलावत होती 5 लेकिन दूसरा हुक्म भी, जो 
बाद में नाजिल किया गया कुरआन में मोजूद है। यानी नासिख़ और मन्सूख (जिस आयत ने मन्सूख़ 
किया और जो आयत मन्सूख हुयी) दोनों आयतें कुरआन में मौजूइ हैं। (3) आयत की तिलावत मन्सूख़ 
कर दी गयी, यानी नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम ने उसे कुरआन में शामिल नहीं फरमाया, 
लेकिन उस का हुक्म बाकी रखा गया। जेसे, “शादी शुदा मर्द और औरत अगर जिना करें तो बिला 
झिझक उन्हें पत्थरों से मार डाला जाये” (मुअत्ता इमाम मालिक-किताबुलू हुदूद 2/335+मुस्नद 
अहमद-535) इस आयत में नस्ख़ की पहली दो किस्मों का बयान हैं। “मा नन्‌-सख़ मिन्‌ आ-यतिन" 
में दूसरी किस्म, और “ओ नुनूसिहा” में पहली किस्म का बयान है। “नुनूसिहा” (हम भुलवा देते हें) 
का यह मतलब है कि उस का हुक्म ओर तिलावत दोनों उठा लेते हैं, गोया कि हम ने उसे भुला 
दिया और नया हुक्म नाजिल कर दिया, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के दिल से ही 
हम ने उसे मिटा दिया। | 

यहूदी लोगों का कहना था कि तोरात में जो हुक्म नाजिल होगा वह अब मनन्‍्सूख़ नहीं होगा, 
चुनान्चे कुरआन पर भी उन्होंने बाज अहकाम के मन्सूख़ होने को वजह से एतराज किया। चुनान्चे 
अल्लाह ने उन के ख़याल का रद्द फरमाया और कहा कि जमीन व आकाश की बादशाही उसी के 
हाथ में हे वह जो उचित समझेगा करेगा। जिस समय जो हुक्म मुनासिब होगा उसे जारी करेगा और 
उसे मन्सूख़ करेगा। पहले के गुमराह लोगों में अबू मुस्लिम अस्फहानी मोतज़िली और आजकल के 
कुछ आजाद खयाल उलमा 
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(।08) क्‍या तुम अपने रसूल से यही पूछना चाहते हो कम 24६७ बा +# शी 30.02 व! 
जो इस से पहले मूसा से पूछा गया था?“ (सुनो!) : 558 458552082.2 ५» 22 


॥8# हा कफ्र से बदलने वाला सीधी राह से भटक छह 2] 2॥ 222 05 5६ पा 


(।09) उन अहले-किताब के अक्सर (अधिकांश) लोग : 26382, ४0॥५ 22.3९2/६; 


ह 9. ६ $ ... कक, (७०४ क* 0 । 
हक वाजेह (स्पष्ट) हो जाने के बावजूद केबल हसद : 0 4॥// 0007 2 
और दुश्मनी की वजह से तुम्हें भी ईमान से हटा देना : (८22 ८५: 


बण्मीजलज 9297 “(००२ 9 9१५४ 3 


चाहते हैं, तुम भी माफ करो और छोड़ो यहाँ तक कि : ०४ /»# ५४४९० ५-४ ७2.०९: 


अलिल्म हर +8 है ५] है ॥ ४ #र >> । ५ ०६ 
अल्लाह पाक अपना हुक्म लाये। बिला शुब्हा अल्लाह : 2 (5०७ ५०४०! 5 |५४- 


2 ही 


पाक हर वस्तु पर कुदरत रखता है। :.. ७2४5 5%#058४:2॥6।| न 


(।]0) तुम नमाजें काइम रखो और जकात देते रहा : & (2८ न 
। न आगे भे : 9०0४ )$ ६५5) 2] 89.2 9५3 
करो और जो कुछ भलाई तुम अपने लिये आगे भेजोगे, : सि 4 कक 0 हर 2! ' 
सब कुछ अल्लाह के पास पा लोगे। बेशक अल्लाह : ८)१५५२५०५ न्प्र्प ९०८.०५०४ 
पाक तुम्हारे कामों को खूब देख रहा है।0% । % 0, 
4 ।) हर कजअक ४ हिल कक में ३ पा व हक है 56 ८०३९ &६॥ 8 58 208; 
लावा और ययेगा। यह केव ०22, (८ की ह 
< ०620 2 »७४)४ ॥।:% 


आजूये (इच्छायें) हें ॥ उन से कहो कि अगर तुम सच्चे हो ४2 ५४ हक ५८ हल 
तो कोई दलील तो पेश करो।!”» | (9५2४ |.> ० 9)» ७ 


है." | बी || 


ने यहूदियों की तरह कुरआन में हुक्म के मन्सूख़ होने का इन्कार किया है। लेकिन सहीह बात वही 


है जो ऊपर बयान हुआ और पहले के बुर्जगों (यानी सलफ सालिहीन) का भी अकीदा वही है कि नस्ख़ जाइज 
है। 

(।24) मुसलमानों (सहाबा) को चेतावनी दी जा रही है कि तुम यहूदियों की तरह अपने सन्देष्टा 
से बिला वजह गैर जरुरी प्रश्न मत करो, क्योंकि इस में कुफ्र की शंका है। 

(।25) यहूदियों को इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम से जो दुश्मनी और कीना 
था उस की वजह से वह मुसलमानों को इस्लाम से फेरने की भरपूर चेष्टा करते रहते थे। इसलिये 
मुसलमानों से कहा जा रहा है कि तुम सब्र और शुक्र से काम लो और इस्लाम के अहकाम को 
बजा लाते रहो, जिस का तुम्हें आदेश दिया गया है। 

(।26) यहाँ अहले-किताब के उस तकब्बुर को फिर बयान किया जा रहा है जिस में वह गिरफ्तार 
थे। अल्लाह पाक ने फ्रमायाः यह केवल उन की ख़ाहिश और इछा है जिस के लिये उन के पास 
कोई दलील नहीं हे। द 


मंजिल- 


अलिफ्‌ लाम्मीम्‌ (॥) 52 द सूरः ब-क-रः (2) 


नल +++ 


नी 
# 2>2 2४“ है (“2“ “4१६ १४ 


. (42) सुनो! जो भी अपने आप को इख़्लास के साथ (022७ 399 4 5७०७ ०-० (०४ 
. अल्लाह के सामने झुका दे'”?, बेशक उसे उस का रब: ४६ ०५७७०५४४५०५४५४७ &< 4४ 
बदला है ६ /52/०८/ १ 
द | सी उस पर न तो कोई डर होगा, न ग़म | नील 
 आरि उदा ; 
(॥3) यहूदी कहते हे हैं कि नसरानी हक पर नहीं? : «९५६ ४५८५४ ५०८:०:४॥ २६ 
और नसारा कहते हें कि यहूदी हक पर नहीं, हालाँकि : ., ५2% 270०2/2.5९/6 
.. यह सब लोग तौरात पढ़ते हैं। इसी प्रकार उन ही जैसी : , 06 35 ९७ ८5 22५ 
बात बेञिल्म ( ) भी कहते हैं।!”? कियामत के दिन: ; 22८ ०26८2 ६ जी ाक 
अल्लाह उन के उस इख्तिलाफ का फेसला उन के दर्मियान : ० /2 02909 ०४> 


ह न “942 /१/ 9, ?2 [५ कह १:८6 

कर देगा।.. : (9 0%92925:3 |» 8 ५८३ 2५८9 ।.०% 
जालिम अत्याचारी न्ट | हट ८८4 ३3 ४. 92 /४ 

(।44) उस व्यक्ति से बढ़ कर ज ( पे 6 90५०(६४८४५ 28 ८८ 


कौन है जो अल्लाह की मस्जिदों में अल्लाह के जिक्र : 25 2८2४2: 5 
किये जाने को रोके"»» और उन की । ७५9) ०»: 3.5“... ७३ ण्टट 


(॥27) 'अस-ल-म वजू-हहू' का यह मतलब है कि सिर्फ अल्लाह की रजा और उस को खुश रखने 
के लिये करे। 'वहु-व मुहसिनुन' का यह अर्थ है कि इख़्लास के साथ ओर नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलेैहि वसलल्‍लम की सुन्नत के मुताबिक। किसी भी अमल के कबूल होने केलिये यह दो बुनियादी 
उसूल (सिद्वान्त) हैं, और आखिरत में नजात भी इन्ही उसूलों के मुताबिक किये गये कामों पर संभव 
. है। केवल इच्छा ओर ख़ाहिश से कुछ नहीं होने का। 

(।28) यहूदी तोरात पढ़ते हैं जिस में मूसा अलै० की जबान से ओसा अलै*० के बारे में तस्दीक्‌ मौजूद 
है, लेकिन इस के बावजूद यहूदी ओसा अले० का इन्कार करतेथे। ओऔसाइयों के पास इन्जील मौजूद 
है जिस में मूसा अलै* और तोरात के अल्लाह की तरफ से नाजिल किये जाने (मिन्‌ जिनूदिल्‍लाह) 
की तस्दीक है, इस के बावजूद यह - यहूदियों का इन्कार करते हैं। यह गोया अहले-किताब के दोनों 
पा के कुफ़ ओर दुश्मनी और अपने बारे में खुशफहमी में मुबतला होने को जाहिर किया जा रहा 
है। 

(429) अहले-किताब के मुकाबले में अरब के मुश्रिक लोग अनपढ़ थे, इसीलिये उन्हें बेइल्म (उम्मी, 
अनपढ़) कहा गया, लेकिन वह भी मुश्रिक होने के बावजूद यहूद व नसारा को तरह इस खुशफहमी 
में थे कि वही हक पर हैं, इसीलिये नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम को साबी (यानी बेदीन) 
कहा करते थे। 

(30) जिन लोगों ने मस्जिदों में अल्लाह का जिक्र करने से रोका, वह कौन लोग हैं? इन के बारे 
में दो राय हैं। (।) इस से मुराद ईसाई हैं जिन्होंने रुम के बादशाह के साथ मिल कर चैतुल्‌ मुकृद्बस 
में यहूदियों को नमाज पढ़ने से रोका और उस को बर्बाद करने में हिस्सा लिया। इब्ने जरीर तबरी 
ने इसी राय को इख्तियार किया है। (2) हाफिज़ इब्ने कसीर ने मक्का के मुश्रिकों को मुराद लिया 
. है, जिन्होंने एक तो नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम और आप के सहाबा को मक्का से निकलने 
पर मजबूर किया और इस प्रकार मुसलमानों को काबा में इबादत करेन से रोका। फिर सुलह हुदैबिया 
के मौका पर भी मक्का में जा कर इबादत करने से रोका, हालाँकि काबा में इबादत से किसी को 
रोकने की इजाजत और रीति रिवाज नहीं था। 


मंजिल-॥ 


के 


अलिफ्‌ लाम्मीम्‌ (ओर 53 सूर: ब-कु-र: (2) 


: बर्बादी की कोशिश करे'“०। ऐसे लोगों को खौफ खाते : ३८५६ $ दु 


है : 2259) ४४० ६ ८४५ 
हुय ही उस में जाना चाहिये!”?। उन के लिये दुनिया : $9॥ 8 246 6» (8 6 24 
में भी रुस्वाई है और आखिरत में भी बड़े-बड़े अजाब: है ५02 ८//६८ 


(5) और पूरब व पश्चिम का मालिक अल्लाह ही : 98 ८8 ५५६४ 6, 

है, तुम जिधर भी मुँह करो उधर ही अल्लाह का मुँह : ७:८६०४:०४ ४6 २४८८४ ४४ 
है)। अल्लाह पाक कुशादगी ओर बुस्ञत वाला और : 

बड़े अिल्म वाला है। 


(।3) बर्बाद करने से मुराद यही नहीं कि उसे ढहा दिया जाये, उस में तोड़-फोड़ किया जाये, बल्कि 
उन में अल्लाह को इबादत करने से रोकने के साथ उसे कुफ्र-श्िक और खुराफात से पाक करने 
से रोकना भी उसे अल्लाह के घरों को बबांद करना हे। 

(।32) यह शब्द ख़बर (सूचना के तोर पर) है, लेकिन इस से मुराद यह है कि अल्लाह पाक जब 
तुम्हें विजय प्राप्त करे तो तुम इन मुश्रिकों को सुलह और हर्जाना व तावान लिये बिना रहने की 
अनुमति न देना। चुनान्चे सन 8 हि० में जब मक्का फतह हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍्लम ने एलान फरमा दिया कि आने वाले साल किसी मुश्रिक को हज्ज करने ओर नन्‍गे होकर 
त्तवाफ करेन की अनुमति नहीं होगी। हाँ, जिस से जो मुआहिदा (अनुबन्ध) है उस मुआहिदे की मुद्गत 
तक उसे यहाँ रहने की इजाजत है। कुछ उलमा का कहना है कि इस आयत में यह खुश्ख़बरी और 
पेशगोई (शुभ सूचना और भविष्यवाणी) हे कि बहुत जल्द मुसलमानों को विजय प्राप्त होगी और यह 
मक्‍का के मुश्रिक लोग डरते हुये काबा में दाखिल होंगे।-वह इस बात से डरेंगे कि उन्होंने पहले 
मुसलमानों पर जो अत्याचार किये हैं, उन के बदले में हमें सज़ा न भुगतनी पड़े, या कहीं कत्ल 
न कर दिये जायें। चुनान्चे जल्द ही यह शुभ सूचना पूरी हो गयी। 

(।33) हिजरत के बाद जब मुसलमान बैतुल मुकृद्रए्स की तरफ मुँह कर के नमाज पढ़ते तो अफ्सोस 
करते थे, इस मौका पर यह आयत नाजिल हुयी। कुछ लोगों का कहना है कि यह आयत उस समय 
नाजिल हुयी जब बेतुल मुकृुद्टस से, काबा की तरफ मुँह करने का हुक्म हुआ तो यहूदी तरह-तरह 
की बातें बनाने लगे। कुछ के नजदीक इस आयत के नाजिल होने का सबब सफर में (यात्रा के 
 दोरान) सवारी पर नफल नमाज पढ़ने की इजाजत है कि सवारी का मुँह चाहे जिधर हो, नमाज़ पढ़ 
सकते हो। हकीकृत यह है कि कभी बहुत से कारण इकटूठा हो जाते हैं और उन सब के हुक्म 
के लिये एक ही आयत नाजिल हो जाती है। ऐसी आयतों के शाने-नुजूल में बहुत सी रिवायतें बयान 
होती हैं। किसी रिवायत में नाजिल होने का एक सब्ब बयान होता है और किसी में दूसरा। यह आयत 
भी उसी में से है। (सारांश-अहसनुत्तफासीर) 


मंजिल- 


अलिफ्‌ लाम्मीम्‌ () 54 सूर: ब-कु-रः (2) 


बन कप 


(।6) यह कहते हैं कि अल्लाह की औलाद है, नहीं, ५ 


कु 68/१ १? #<“/“ 9 ८८८ 4 (३५ 


4००७० ०५१८४) >> |» ४५ 


ध्ै 
श्र 


बल्कि वह पवित्र हे। जमीन ओर आकाश की तमाम ४ 5 » 295 ०४ $ ८ 
मख्लूक्‌ उस की मिलकिय्यत में है। और हर एक उस : ७2:59 
का फं॑माबरदार (आज्ञाकारी) है। द 

(।7) वह जमीन और आकाश का आरंभ में (नये : «955 298०, &:; 
सिर से) पैदा करने वाला है, वह जिस काम को करना : 22/6६/४५४७ 058 8६ 
चाहे तो कह देता है कि हो जा, बस वह हो जाता : द 
हे [(34) 


(।8) इसी प्रकार बेअिल्म (ना जानकर) लोगों ने भी : ६४५ ८»५७४ ४७ 06; 
कहा कि खुद अल्लाह पाक हम से बातें क्‍यों नहीं : ८2208 0४४ ६-४; 2४ 
करता, या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती 2४? : हु & «8७ 4 (५ 205 2. 
इसी प्रकार ऐसी ही बात उन के अगलों ने भी कही :  >,.,. ,.. ,.. (887 ६५०४४ हा 
थी। उन के और उन के दिल यकसाँ (एक समान) : 3५०»४५५४४४ ८०२ ०१ ४४ 2०३४७ 
हो गये/०»9। हम ने तो यकीन वालों के लिये निशानियाँ : द 


बयान कर दीं। : 
(9) हम ने आप को हक के साथ खुश्खबरी देने : ५४१८)४४६८४ ६४५ ४४.४ ४ 
वाला ओर डराने वाला बना कर भेजा हे, ओर : ६ डे ऋ>- ह2ह8 


: (9 .»>थ्ट८। 
जहन्नमियों के बारे में आप से पूछ-ताछ नहीं होगी। : 0७७0३ 


(।20) आप से यहूद और नसारा हर्गिज़ राजी नहीं होंगे : ४|0«४॥ ४5४ 588 ४ #&5 55 
जब तक | 


(34) यानी अल्लाह तो वह है कि आकाश व जमीन की हर वस्तु का वह मालिक है, हर चीज. 
उस की फुमाबरदार हे, बल्कि आसमान और ज़मीन का बिना किसी नमूने (सेम्पल) के बनाने वाला 
भी है। इस के अलावा वह जो काम करना चाहे उस के लिये केवल शब्द “कुन्‌” (हो जा) कह 
देना ही काफी हे। ऐसी जात को भला ओलाद की क्‍या जरुरत हो सकती हे? 
(35) इस से मुराद अरब के मुश्रिक लोग हें जिन्होंने यहूदियों की तरह मुतालबा किया कि अल्लाह 
पाक हम से बराहे-रास्त ()7820) बात-चीज क्‍यों नही करता, या कोई बड़ी निशानी क्‍यों नहीं दिखा 
देता? जिसे देख कर हम मुसलमान हो जायें जिस प्रकार कि (सूरः बनी इस्राईल-90 ता 93 में) और 
दूसरे स्थानों पर भी बयान किया गया है। 
(।36) यानी अरब के मुश्रिकों के दिल कुफ्र, हसद, दुश्मनी, इन्कार, कौना और शरारत में अपने 
से पहले के लोगों के दिलों के मुशाबह (समान) हो गये हें, जैसा कि सूरः जारियात में फरमाया गया 
“इन से पहले जो भी रसूल आया, उस को लोगों ने जादूगर, या पागल (दीवाना) ही कहा। क्‍या 
यह इस बात की एक-दूसरे को वबसिय्यत कर जाते थे? नहीं, बल्कि यह लोग सरकश हैं, यानी इन 
के और उन के दर्मियान जो चीज़ यकसाँ है वह सरकशी का जजबा है। इसीलिये हक की दावत 
देने वालों के सामने नये-नये मुतालबे रखते हैं, या फिर उन्हें दीवाना और पागल कहते हैं। 
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कि आप उन के मजहब के ताबे (आज्ञाकार) न बन: ॥| ८5८ 
जायें ।४? आप कह दीजिये कि अल्लाह को हिदायत : »*“ 27% ८28 4०४02 2 
ही हिदायत है!*? और अगर आप ने अपने पास झिलल्‍्म : 


| की ख्वाहिश * हर हक हम ॥ ८.2 492 9 है 
आ जाने के बावजूद उन को ख की पेरवी की तो : हद आहत है हल 
ह 5 ा (; (#' (28 ५9.४ है; 

अल्लाह के पास आप का न तोकोई वली होगा और : 9 2267 25 ४3 ००2 ५0 ७० 


न मददगार। 7१४ । 

(।2।) जिन्हें हम ने किताब दी है'» और वह उसे: &£5%#5 (<&॥ «6५8 री . 
पढ़ने के हक के साथ पढ़ते हैं/")? यही लोग उस : &<; 4५ (४५9 ८3॥ »५१३४४ 
किताब पर भी ईमान रखते हैं। और जो उस के साथ : 222 20702 760 ५ 668 ६ 
कुफ्र करे वो ः 


(37) यानी यहूदी या नसरानी मज़हब इरिब्तियार कर लें। 

(।38) जो अब इस्लाम की शक्ल में हे, जिस की तरफ नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम 
बुला रहे हैं, न कि तबदीली व तहरीफ किया हुआ यहूदी व नस्रानी मज़हब। यह वही मज़मून (विषय) 
है जो आले अिम्रान में बयान हुआ है। (देखें आले इम्रान-85) 

(।39) यह इस बात पर चेतावनी और धमकी है कि जञिल्म आ जानेके बाद भी अगर केवल उन 
खुद ही गलत लोगों को खुश करने के लिये उन की पेरवी की तो तुम्हारा कोई मददगार न होगा। 
इस आयत में उम्मते-मुहम्मद सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को भी यह शिक्षा दी जा रही है कि बदअती 
ओर गुमराहों को खुश रखने के लिये वह भी ऐसा काम न करें, न दीन में लीपा पोती करें और 
न ही आयतों की ग़लत तावील करें। द 

(।40) इस से पहले अहले-किताब के निकम्मे ओर नालाइक लोगों के बुरे अख़्लाक व किरदार की 
जरुरी तफसील बयान करने के बाद उन में से जो नेक ओर अच्छे आचरण वाले थे, इस आयत 
में उन को खूबियाँ बयान कर के उन के मोमिन होने की सूचना दी जा रही है। इन में अब्दुल्लाह 
बिन सलाम- रजि० और उन जैसे दूसरे लोग हैं, जिन को यहूदियों में इस्लाम कुबूल करने की तोफीक 
हुयी। 

(।4) “वह इस प्रकार पढ़ते हें जिस प्रकार पढ़ने का हक्‌ है” इस के कई अर्थ बयान किये गये 
हैं। (।) बहुत ध्यान ओर गौर से पढ़ते हैं। और जब जन्नत का जिक्र आता है तो जन्नत का सवाल 
करते हैं और जब जहन्नम का जिक्र आता है तो उस से पनाह माँगते हैं। (2) उस के हलाल को 
हलाल, हराम को हराम समझते और अल्लाह की किताब में कोई तबदीली नहीं करते जैसे कि दूसरे 
यहूदी करते थे। (3) उस में जो कुछ लिखा हे उसे छपाते नहीं हैं, लोगों को बतलाते हैं। (4) उस 
की मुहकम बातों पर अमल करते, मतशाबिह आयतों पर ईमान रखते हैं और जो बातें समझ में 
नहीं आतीं, उन्हें उलमा से हल कराते हैं। (5) उस की एक-एक बात पर अमल करते हैं (फत्हुल्‌ 
क॒दीर) सच्ची बात यह है कि तिलावत में यह सारे ही मफहम दाखिल हैं और हिदायत ऐसे ही लोगों 
के हिस्से में आती हैं जो ऊपर की बातों का एहतमाम करते हें। (यानी ऊपर की बातों पर पाबन्दी 
के साथ अमल करते हैं। 
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नुक्सान वाला है।४”? । 

(।22) ऐ याकूब की औलाद! मैं ने जो नेमतें तुम को : &॥॥ 6» ५४६ 
दी हैं उन्हें याद करो और मैं ने तुम्हें तमाम जहानों : (& (85 6 
(संसार) पर फ्‌जीलत दे रखी थी। ै न ८.9 
(23) उस दिन से डरो जिस दिन कोई नफ़्स (जान) : 27289 ८० 6; 
. किसी नफ़्स को कुछ फाइदा न पहुँचा सकेगा और न: 2 ०४ ८८% 2 
किसी शख्स से कोई हर्जाना कुबूल किया जायेगा, न : 2४५3 0.५ ५५ ०५६४४ ६६ 
उसे कोई शफाअत (सिफारिश) लाभ पहुँचायेगी, और न : 82५): 2५४१4: ५ 
उन की सहायता को जायेगी। । 


(24) जब इब्राहीम को उन के रब ने कई-कई बातों : ४8866 ५०७४ 48.0 6 9४ 
से आजमाया'*? ओर उन्होंने सब को पूरा कर दिया तो : ८८5855 768027 06 
अल्लाह ने फरमाया कि में तुम्हें लोगों का इमाम बना : ॥; हि 


हू + 


५ ह हक | ८2..8) 9 » (८< हे 
दूँगा।'“? वह अनुरोध करने लगेः और मेरी औलाद : 8७८४५४9७५७०/८०५०७ ५७: 
को? फरमाया: मेरा वादा जालिमों से नहीं। 


(42) अहले-किताब में से जो नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम को नबुव्वत पर ईमान नहीं 
लायेगा, वह जहन्नम में जायेगा। (इब्ने कसीर) और जैसा कि सहीह मुस्लिम की हदीस न० ॥53 में 
है। देखें आयत न० 62 की तश्रीह। 

(43) 'कलिमात' सेमुराद शरीअत के अहकाम, हज्ज के अकान, बेटे को जब्ह करना, हिजरत, नमरुद 
की आग वगैरह तमाम आजमाइरशें हैं, जिन से इब्राहीम अलै० गुज़ारे गये ओर हर आजमाइश में खरे 
उतरे, जिस के बदले में इमामुन्नास (कौम के इमाम) के पद पर विराजमान किये गये। चुनान्चे 
मुसलमान ही नहीं, यहूदी, ओऔसाई, यहाँ तक कि अरब के मुश्रिक सब ही में उन की जात मोहतरम 
(आदरणीय) और पेशवा (अगुवा) मानी और समझी जाती है। 
(444) अल्लाह पाक ने इब्राहीम अले० की उस ख़ाहिश को परा फरमाया जिस का बयान करआन 
में ही हेः “हमने नबुव्वत और किताब को उस की ओलाद में कर दिया” (सूरः अनकबूत- 27 ता 
29) इसलिये हर नबी जिसे अल्लाह ने नबी बना कर भेजा ओर हर किताब जो इब्राहीम अले० के 
बाद नाजिल की, इब्राहीम ही की ओलाद में यह सिलसिला रहा। (इब्ने कसीर) इस के साथ ही यह 
'फरमा कर कि “मेरा वादा जालिमों से नहीं” इस बात को स्पष्ट कर दिया कि इब्राहीम की इतनी 
ऊँची शान और अल्लाह के नजदीक इतना ऊँचा मर्तबा होने के बावजूद, इब्राहाम की ओलद में से 
जो नाकारा, निकम्मे, जालिम और मुश्रिक होंगे, उन की बदबर्ती ओर महरुमी को दूर करने वाला 
कोई नहीं होगा। 

अल्लाह पाक ने यहाँ नबी की औलाद होने की अहमिय्यत की जड़ काट दी है कि नबी 
का बेटा होना किसी काम का नहीं। अगर ईमान ओऔर नेक अमल पलल्‍ले में नहीं हे तो पीर और 
वली को ओलाद होने की अल्लाह के दर्बार में क्या हेसिय्यत होगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍लम ने इसी बात को यूँ बयान फरमाया हैः: “जिस को उस का अमल पीछे छोड़ गया, उस का 
नसब उसे आगे नहीं बढ़ा सकेगा” (सहीह मुस्लिम-किताबुज्जिक्र वद्दुआ हदीस-38, 2699) 
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(।25) हम ने बैतुल्लाह को लोगों के लिये सवाब ओर : 
तुम मुकामे-इब्राहीम : 02 2०0 868 ८० ॥/58; 
को नमाज़ को जगह मुकरर कर लो।? हम ने: 
इब्राहाम ओर इस्माओल से वादा लिया कि तुम मेरे घर : 
को तवाफ करने वालों, एतिकाफ करने वालों ओर : 


रुकूअ-सज्दा करने वालों के लिये पाक-साफ रखो ।(५) : 


अम्न व शान्ति की जगह बनाई।($2 


& 0५ ही धी| 28 (3 # १/9 (4॥6 हॉल जा 


५३५ ट (७-५ ०20 ७) ४५७४ 
५3/८ शो 99४ 4 ०4५ ७४॥ ८७१० 
श्र की 


69 2%%०००! 


बट /$ 2५०१ 


3.५ ० (जद ५० »»)/ 28 3)3 
७१४९८००..॥ ०29७ 555 (५ 


(।26) जब इब्राहीम ने कहा: ऐ मेरे रब! तू इस जगह : 
को अम्न व शान्ति वाला नगर बना, ओर यहाँ के: 


बाशिन्दों (वासियों) को जो अल्लाह पर ओर कियामत : & &;6% ०0 , 74५ 

के दिन पर ईमान रखने वाले हों, फलों की रोजियाँ दे। : है 8 कि तह कि 
अल्लाह ने फरमायाः मैं काफिरों को भी थोड़ा सा: ०० ९) 38 2 2294० 
फाइदा दूँगा, फिर उन्हें आग के अज़ाब की तरफ बेबस | ७297 ०*35 2४) 


कर दूगाँ, यह पहुँचने की जगह बुरी है। 
(।27) जब इब्राहीम ओर इस्माओल काबे की बुनियादें : 
ओर दीवारें उठाते जाते थे तो कहते जा रहे थे कि ऐ 
हमारे परर्व॑दीगार ! 


/ .. / “८१? ४ ।(६५ ८१ 9 » 
७८ ५2४५४) ०१०) (2 >) 


८६ 


[ ४५ (6८ हक ।?। 
+ करवा कक । 


(: हि घ हज 


(।45) इब्राहौम अले० की निस्बत से जो उस के पहले (प्रथम) बानी हें, बेतुल्लाह की दो विशेष्तायें 
अल्लाह पाक ने यहाँ बयान फरमायीं (॥) 'मसा-ब-तल्लिन्नास' (लोगों के लिये सवाब की जगह) 
दूसरा अर्थ है “बार-बार लोट कर आने की जगह” यानी जो एक मर्तबा अल्लाह के घर की जियारत 
कर लेता है, दोबारा, तिबारा जियारत के लिये बेचैन रहता है। यह ऐसा शौक है जिस की कभी तस्कीन 
नहीं होती, बल्कि दिनों दिन बढ़ती रहती है। (2) दूसरी विशेष्ता (खूबी-ख़ासियत) “अम्न, सुख-चैन और 
शान्ति की जगह” यानी यहाँ किसी दुश्मन का भी डर नहीं रहता। चुनान्चे जाहिलिय्यत के जमाना में 
भी लोग हरम की सीमा के अन्दर किसी जानी दुश्मन से भी बदला नहीं लेते थे। इस्लाम ने इस एहतराम 
को बाकी रखा, बल्कि इस की और अधिक ताकीद की। 

(।46) 'मुकामे-इब्रराहीम' से मुराद वह पत्थर है जिस पर खड़े होकर इब्राहीम अले० काबा का निर्माण 
करते रहे। उस पत्थर पर इब्राहीम अलै० के पैरों के निशान हैं। अब उस पत्थर को एक शांशें में. 
सुरक्षित कर दिया गया है। जिसे हर हज्ज ओर उम्रा करने वाला तवाफ के दौरान आसानी से देखता 
हैं इस स्थान पर तवाफ मुकम्मल करने के बाद दो रक्‍्अत नमाज़ पढ़ने का हुक्म हे “मुकामे-इब्रराहीम ' 
को मुसलला बनाओ” द 
(47) अल्लाह पाक ने इब्राहीम अलै० की यह दुआयें कुबूल फ्रमायी। यह नगर अम्न ओर शान्ति 
का गहवारा भी हे और बन्जर और ऊसर भूमि होने के बावजूद उस में दुनिया भर के फल और 
हर प्रकार के गलले की रेल-पेल है, जिसे देख कर इन्सान हेरत और तअज्जुब में डूब जाता है। 


मंजिल- 
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तू हमसे कुबूल फरमा, तू ही सुनने वाला और जानने ७:2)॥ 5५८ 
वाला है। क्‍ 
(28) ऐ हमारे रब! हमें अपना फुमाबरदार (आज्ञाकारी) : 555 02 ८ 2५४ ६८४ ६६ 
ओर ओलाद में जमा अत । ट ((:४॥६ 2 4:॥..5 १4% «८ 
बना ले और हमारी ओलाद में से भी एक हा को : 28८८ ८:४/४०८/६.:55॥ 
अपना इताअत गुज़ार ( आज्ञाकारी) रख। ओर हमें : छ/«॥ 2529 2022 
अपनी इबादतें सिखा और हमारी तोबा स्वीकार फरमा, : 
तू ही बहुत तौबा कुबूल फरमाने वाला ओर रहम करने : 
वाला हे |।५48) * 
(29) ऐ हमारे रब! उन में उन्हीं में से रसूल भेज» : (६ ०६५७ ४.०४ ७3 ८०९५ (६४; 
जो उन के पास तेरी आयतें पढ़ें, उन्होंने किताब और : £६॥४2५॥2&&:32:॥2५:2 
हिक्मत' 49) ओर उन्हें (50) * | 9 9 ३० || 2५६६ 9५2 9 » 
हिक्मत'“» सिखाये ओर उन्हें पाक करे।४० बिलाशुब्हा : 6:00 ८॥ ८5689 ४४६; 
तू गलबे वाला ओर हिक्मत वाला है। ; 
(30) इब्राहीम के दीन से दही बेरगबती (दूरी इख्तियार) : (०४॥ ०2५2५ ०४९&४०५ 
जो « (2 | 27264 44 “2, #जडि'”ट_ ला 
हज ह के लीक (मूर्ख) हो। हम ने तो हे : ४(285॥342822 655५ 2855: 
बरगुजीदा (चुना हुआ) बनाया था ओर : आप आह 
का :.. ७८७४ ८४४७७ ४ 
आखिरत में भी वह नेको कारों में से है।(४? ध हम 


(।48) यह इब्राहीम और इस्माओल अलै० की अन्तिम दुआ है जिसे अल्लाह पाक ने कुबूल फरमायी 


और इस्माईल अलै० की ओऔलाद में से नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम को नबी बना कर 
भेजा। इसीलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फरमाया: “मैं अपने पिता इब्राहीम अलै 
की दुआ, ओऔसा अलै० की बशारत और अपनी माता जी का सपना हूँ” (अलू फ्र्हुर्रब्बानी भाग 20, 
पृष्ठ 8. व 89+मुस्दद अहमद-5262)) 

(।49) 'किताब' से मुराद कुरआन पाक और 'हिक्मत' से मुराद हदीस है। आयात की तिलावत के 
बाद किताब व हिक्मत की तालीम के बयान से मालूम होता है कि कुरआन पाक की केवल तिलावत 
(बिना सोचे-समझे) भी अज्ध और सवाब का बाइस है। ताहम अगर उन का मफहम व मतलब भी 
समझ में आता जाये तो सुब्हानल्लाह, सोने पर सुहागा है। लेकिन अगर कुरआन का तजुर्मा व मतलब 
नहीं समझ में आता, तब भी उस की तिलावत में कोताही जाइज नहीं। तिलावत अपनी जगह खुद 
एक अलग और नेक अमल है। फिर भी उस का मफह्म और मतलब समझने की भी भरसक कोशिश 
करनी चाहिये। 

(50) किताब की तिलावत, उस की शिक्षा ओर हिक्मत की तालीम के बयान के बाद नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के नबी बनाये जाने का यह चोथा मकसद हे कि उन्हें कुफ्र-शिंक, 
वहम-खुराफात और गन्दगी और अख्लाक व किंदार की कोताहियों से पाक करें। 

(5) यहाँ अल्लाह पाक इब्राहीम अलै० की वह फजीलत और बड़ाई बयान कर रहा है जो अल्लाह 
पाक ने उन्हें दुनिया और आखिरत में दी है। ओर यह भी स्पष्ट कर दिया कि इब्राहीम अलै० की 
मिललत से कतराना, दूर भागना मूखों का काम है। किसी बुद्विमान से इस के बारे में सोचा तक नहीं 
जा सकता कि वह इब्राहीत की मिललत से दूर भागा। 


मंजिल- 


“है? 
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(।3]) जब कभी भी उन्हें उन के रब ने कहाः : ८०८८८ 
फुर्माबरदार (आज्ञाकारी) हो जा! उन्होंने कहाः में ने : ७८४. 
समस्त जहान (संसार) के रब की फरमाबंदारी की।/5० : रे 
(32) इसी की वसिय्यत इब्राहोम और याकूब ने अपनी : *>#४5 422 503 ६ «४: 
औलाद को की। कि ऐ हमारे बच्चों! अल्लाह ने : ४८5) #४० ५86 5६, 
तुम्हारे लिये उस. दीन को पसन्द फरमा लिया है, : 3 है 
ख़बंदार ! तुम मुसलमान ही मरना॥(5० : 
(33) याकूब के इन्तिकाल (देहान्त) के समय तुम : ८55 :& 5 7555 592 
मोजूद थे? जब» उन्होंने अपनी औलाद को कहा कि (23 (हक हक कक ४] 4: *८५ 
मेरे बाद तुम किस की इबादत करोगे? तो सब ने उत्तर : > न ह 52 दा कल ६, 5 33 
दिया कि आप के माबूद की और आप के बाप-दादे : “६४ 42 ५ हमर कक हक 
इब्राहाम और इस्माओऔल और इस्हाक के माबूद की, जो : ७) ७१०५ ५:०३३० “+2:/ 
माबूद एक ही है और हम उसी के फ्रमाबर्दार रहेंगे। :.. ७८५५-०० ७१४५४ हैं।(2/$ 
(।34) यह जमाअत तो गुजर चुकी। जो उन्होंने किया : #८2::८ (४५2६ ४६5६4 
वह उन के लिये है, और जो तुम करोगे तुम्हारे लिए : ४६ (६८ लत आहत 7 ५ 
सिम : |» ०४० ४५ ६४० 
है। उनके आमाल ै 


>जछ श्र 9.१० ० ६ <+$95८ 


2 $ ७8 7५४ ३० 
69 (७) ५०० ०-० 3) (५४५७ 


52) यह फजीलत, बड़ाई और मतर्बा उन्हें इसलिये प्राप्त हुआ कि उन्होंने इताअत-पफरमाबर्दारी 
(आज्ञाकारी) का अद्भुत (बेमिसाल) नमूना पेश किया। 

(53) इब्राहीम व याकूब अलै० ने “अद्वीन” (दीन इस्लाम) की वसिय्यत अपनी औलाद को भी फरमायी 
जो यहूदी मजहब नहीं, बल्कि मजहब इस्लाम हे जैसा कि यहाँ भी इस की वज़ाहत मौजूद है और 
कुरआन पाक में दूसरे स्थानों पर भी उस की तफ्सील आयेगी। जेसे, सूर: आले अझिम्रान की आयत 
9 में फरमायाः “अल्लाह के नज़दीक दीन इस्लाम ही है।” 

(54) यहूद को डॉट-फटकार को जा रही है कि तुम जो यह दावा करतेहो कि इब्राहीम व याकूब 
अलै० ने अपनी ओऔलाद को यहूदियत (यहूदी मज़हब) अपनाने की वसिय्यत फरमायी थी, तो क्‍या 
तुम वसिय्यत करते समय मौजूद थे? अगर वह यह कहें कि मौजूद थे तो यह झूठ और इलज़ाम 
है। और अगर यह कहें कि मौजूद नहीं थे तो फिर उन का ऊपर का दावा गलत साबित हो गया, 
क्योंकि उन्होंने जो वसिय्यत की थी वह तो इस्लाम की की थी, न कि यहूदी मज़हब, या ओऔसाई 
मजहब, या बुत परस्ती' के मजहब को अपनाने की। समस्त सन्देष्टाओं का दीन इस्लाम ही था, 
अर्गचे शरीजत और अमल के तरीके में कुछ फर्क था। इसी बात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसललम ने इस प्रकार बयान फरमाया है: “नबिय्यों की जमाअत अल्लाती (बाप जायें) औलाद की 
तरह हैं, उन की मातायें अलग (और बाप एक है) और उन का दीन एक ही है” (बुख़ारी 
शरीफ-किताबुल्‌ अन्बिया, हदीस-3443) द 


मंजिल-॥ 
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के बारे में तुम नहीं पूछे जाओगे। द द (० हल! 
(।35) कहते हैं कि यहूद ओर नसारा बन जाओ तो : ५६ 0560५ 4८555 ६: 
हिदायत पाओगे। तुम कहो बल्कि सही राह पर मिलते : ५४ +७०८७ ४०309» ४४५ 


कक 26 (हक 203 “४ १५, ८६६ “४ 

इब्राहीमी वाले हैं,'»? और इब्राहीम ख़ालिस अल्लाह के ; ५७८ ७७ ५५१ ५५७ ०१22) १५ ९: 
0, 28992 

परस्तार थे और मुश्रिक न थे(४०»। ० टिक) 
कु मुसलमानों अल्लाह है हि टू नट्‌्‌शञ (#म है है न्डजीश्ट् 
(।36) ऐ मुसलमानों ! तुम सब कहो कि हम अल्लाह . 6४ 2| ४ ५४५ ६ 99 
पर ईमान लाये ओर उस चीज पर भी जो हमारी तरफ : ;, » ४ 22.20 20४ | 05] 
उतारी गयी, और जो चीज़ इब्राहीम, इस्माओल, इस्हाक, : ०77 ८2 अं ० (१ 
याकूब. और उन की औलाद पर उतारी गयी, और : ७०७ ७५ ५3 2५००५ ५१४०४ 
जो कुछ अल्लाह की जानिब से मूसा और ओऔसा और :६5»७०४८००८४७४ १७३३ ७,७५४ 
दूसरे सन्देष्टा दिये गये। हम उन में से किसी के :८६ #28८ ७2१५ ४ हट ४ 
नहीं अल्लाह ज्ञकोय “ 4) (४५ 5०३० ७० ८४४ 3४४४५ 

दर्मियान फक नहीं करते। हम अल्लाह के : कि 
हें [(57) * (9 (५५०५० 


(।55) यह भी यहूद को कहा जा रहा है कि तुम्हारे बाप-दादाओं में जो नबी और बुर्जुग हो गुज़रे 
हैं उन की तरफ निस्बत का कोई फाइदा नहीं। उन्होंने जो कुछ किया है उस का बदला उन्हें ही 
मिलेगा, न कि तुम्हें। और तुम्हें वह कुछ मिलेगा जो तुम कमाओगे। इस से मालूम हुआ कि बुजुरगों 
की नेकियों पर भरोसा ओर सहारा ग़लत है। असल चीज़ ईमान ओर नेक अमल हे जो पहले के 
बुजुंगों ह भी सरमाया था और कियामत तक आने वाले इन्सानों को नजात का भी अकेला जरीआ 
(साधन) है। | 

(।56) यहूदी लोग मुसलमानों को यहूदी मजहब की और ईसाई लोग, ईसाई मज़हब की ओर दावत 


देते और कहते कि हिदायत इसी में है। इस पर अल्लाह पाक ने फरमायाः: उन से कहो कि हिदायतें 


इब्राहीम अलै० की मिल्लत (मजहब) की पैरवी में हे जो हनीफ था (यानी एक अल्लाह की इबादत 
करेन वाला और सब से कट कर उस की पा करने वाला था) ओर वह मश्रिक न था, जबकि 
यहूदियत और ईंसाइयत (यानी यहूदी मजहब ईसाई मजहब) दोनों में शिक घुला-मिला है। और 
आज दुभांग्य से मुसलमानों में भी शिक केतोौर-तरीके आम हैं। इस्लाम को शिक्षा अर्गचे अल्लाह के 
फूज्ल से कुरआन ओर हदीस में सुरक्षित हैं, जिन में तोहीद बिल्कुल जाहिर और स्पष्ट है, लेकिन 
मुसलमानों की एक बहुत बड़ी संख्या का अकीदा व अमल मुश्रिकों का सा है। यही वजह है कि 
उन के अमल ओर अकोदा ने इस्लाम की नुमायाँ खुसूसियत को दुनिया की नज़रों से ओझल कर 
दिया है। क्योंकि दूसरे धर्म की पूजा करने वालों की पहुँच सीधे तौर पर कुरआन व हदीस तक नहीं 
हो सकती। वह तो मुसलमानों के अमल को देख कर ही यह अनुमान लगोयंगे कि इस्लाम में ओर 
दूसरे 0 में कोई फर्क नज़र नहीं आता। अगली आयत में ईमान को कसौटी को. बतलाया 
जा रहा है। द क्‍ 

(।57) यानी ईमान यह है कि तमाम नबिय्यों को अल्लाह को तरफ से जो कुछ मिला या नाजिल 
हुआ, सब पर ईमान लाया जाये, किसी भी किताब या रसूल का इन्कार न किया जाये। किसी एक 
किताब या नबी को मानना, किसी को न मानना, यह नबिय्यों के दर्मियान तफरीक है जिस को इस्लाम 
नेजाइज नहीं रखा है। अल्बत्ता अमल अब सिंफ कुरआन पाक के ही अहकाम पर होगा। पिछली 
किताबों में लिखी हुयी बातों पर नहीं, क्योंकि एक तो वह असली हालत में नहीं रहीं, उन में मनमानी 
तबदीली की जा चुकी है, दूसरे यह कि कुरआन ने उन सब को मन्सूख़ कर दिया है। 
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ल्‍ॉट है 


(37) अगर वह तुम जैसा ईमान लायें तो हिदायत : ७७ ६ »55 5 ४० | ७ 


पायें, और अगर मुँह मोड़ें तो खिलाफ में हैं। अल्लाह : 3 ५ 2६ ८:८६ 
पाक उन से बहुत जल्द आप की किफायत : 5; थूक (27228 ५६६५ 
करेगा।!52 ओर वह खूब सुनने ओर जानने वाला है। : ० “20022 ६.८ 

हि ७9) ३-३० ०८८] 
(।38) अल्लाह का रन्ग इख्तियार करो और अल्लाह : | ८.2 ध्ल ८4 ५॥ ५४६ 


से अच्छा रन्‍न्ग किस का होगा7:5» हम तो उसी की : 07 
हें ४ >ज्र्की प्ण्ट 4 मु 2. अट, 
इबादत करने बाले हों। ः हे 


(।39) आप कह दीजिये! क्‍या लुम हम से अल्लाह के : ८०४$; ६6 5; 0 5 ८४८0 5६ 
बारे में झगड़ते हो जो हमारा अल्लाह ओर तुम्हारा रब : ख्याल 
है, हमारे लिये हमारे अमल हैं ओर तुम्हारे लिये तुम्हारे : सका 32% को 
आमाल (कर्म) हम तो उसी के लिये मुख्लिस हें«०। | 34“ 


(58) सहाबा भी उसी मज़कूरा (उपरोक्त) तरीके पर ईमान लाये थे, इसलिये सहाबा कौ मिसाल 
देते हुये कहा जा रहा है कि अगर वजह उसी तरह ईमान लायें जिस प्रकार ऐ सहाबा! तुम ईमान 
लाये हो तो फिर बिला शुब्हा वह हिदायत पाये हुये हो जायेंगे। अगर वह जिद (हटर्धमी) और इख़्तिलाफ 
में मुंह मोडेंगे तो घबराने की जरुरत नहीं है। उन को साजिशें आप का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी, 
क्योंकि अल्लाह पाक आप की किफायत करने वाला है। चुनान्चे चन्द वर्षोंमें यह वादा पूरा हुआ 
और बनी कयुनकाअ और बनी नजीर को जिला वतन कर दिया गया ओर बनी क्रैज़ा कत्ल कर 
दिये गये। तारीख़ी रिवायतों में है कि उस्मान रज़ि> की शहादत के समय एक कुरआने उन की अपनी 
गोद में था और इस- आयत के जुम्ला (वाक्य) “फ-स-यकफी-कहुमुल्लाहु” पर उन के खून के छींटे 
गिरे, बल्कि धार भी। कहा जाता हे कि यह कुरआन आज भी तुंकी में मौजूद है। (देखें-इमाम- अहमद 
की पुस्तक “फजाइले-सहाबा” /50) 

(59) ईसाइयों ने एक पीले रन्‍्ग का पानी मुक्रर कर रखा है जो हर ईसाई बच्चे को भी और 
हर उस शख्स को भी दिया जाता है जिस को ईसाई बनाना मक़्सूद होता है। इस रस्म का नाम उन 
के यहाँ “बपतस्मा” है। यह उन के नजदीक बहुत जरुरी है, इस के बिना वह किसी को पाक ही 
नहीं जानते। अल्लाह पाक ने उन का रद्द फरमाया और कहा कि असल रंग तो अल्लाह का रंग 
है, उस से बेहतर कोई रंग नहीं। और अल्लाह के रंग से मुराद वह दीने-इस्लाम है, जिस की तरफ 
हर नबी ने अपने-अपने जमाना में अपनी-अपनी उम्मतों को दावत दी-यानी तोहीद की दावत। 
(।60) क्‍या तुम हम से इस बारे में झगड़ते हो कि हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, उसी 
के लिये इख़्लास और नियाजमन्दी के जजबात रखते हैं, उस ने जिन कोमों के करने का आदेश दिया 
है उन्हें करते हें और जिन के करने से मना किया हे उन से दूर रहते हैं। हालाँकि वह हमारा 
रब ही नहीं, तुम्हारा भी रब हे, इसलिये तुम्हें भी उस के साथ यही मामला करना चाहिये जो हम 
करते हैं। फिर अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारा अमल तुम्हारे साथ और हमारा अमल हमारे 
साथ। हम तो उंसी के लिये ख़ालिस इंबादत व इताअत का एहतमाम करने बाले हैं। 
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(40) क्‍या तुम कहते हो कि इब्राहीम और इस्माओऔल : ०४७०५ »+»%0 ७) ४8 ४ 
और इस्हाक और याकूब और उन की औलाद यहूदी : 8 #(93$ ८5४४४ &#८८४ 
या नस्नानी थे? कह दोः क्‍या तुम ज्यादा जानते हो, या: «८ 25५ ५४)४॥॥5७ 
अल्लाह पाक 20०) अल्लाह के पास शहादत छुपाने : 83904 »£ ८४2 ४४ («5 ५45 
वाले से अधिक जालिम (अत्याचारी) और कोन हे? : ७६६ ७७५ 50 (5 *४॥ ८2 ६:22 
ओर अल्लाह तुम्हारे कामों से गाफिल नहीं।/* : ७८%; 
(।4॥) यह उम्मत जो गुज़र चुकी, जो उन्होंने किया उन: ८८:5४ ५८(४६८७ ३5६8 ४0५ 
के लिये है, और जो तुम ने किया तुम्हारे लिये। तुम: [£ ८४४४ 5४ 5६.८० (६ ४४5 
उन के आमाल के बारे में प्रश्न न किये जाओगे।(०० : 6 ८%:2|/६४ 


(।6) तुम कहते हो कि यह नबी ओर उन की ओलाद यहूदी या ओऔसाई थी, जब कि अल्लाह 
पाक इस की तर्दीद फरमाता है। अब तुम ही बतलाओ कि तुम्हें अधिक ज्ञान है या अल्लाह को? 
(।62) तुम्हें मालूम हे कि यह नबी यहूदी या ओसाई नहीं थे। इसी प्रकार तुम्हारी किताबों में नबी 
करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की निशानियाँ भी मौजूद हैं, लेकिन तुम उन निशानियों को लोगों 
से छपा कर बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हो जो अल्लाह से पोशीदा नहीं हे। 

(।65) इस आयत में अपने हाथ की कमाई और अमल की अहमिय्यत को बयान किया गया है 
और यह बताया गया है कि अमल न कर के केवल बुजुर्गों की तरफ अपनी निस्बत करना या 
उन पर भरोसा करना बेफाइदा और अर्नथ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम ने फरमाया: 
'जिस को उस का अमल पीछे छोड़ गया, उस का नसब उसे आगे नहीं बढ़ाएगा” (मुस्लिम-किताबुज्जिक्र 
व वद्बुआ, हदीस:38-2699) मतलब यह है कि अपने बुर्जुगों की नेकियों से तुम्हें कोई फाइदा नहीं 
पहुँचेगा और न ही उन के गुनाहों पर तुम से पूछताछ होगी। उन के अमल के बारे -में तुम से और 
तुम्हारे अमल के बारे में उन से नहीं पूछा जायेगा। “कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ 
नहीं उठायेगा” (सूर: फातिर-8) “इन्सान के लिये वही कुछ हे जिस की कोशिश उस ने को” (सूरः 

नज्म-39) 


मई शेर मई 
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(।42) अनक्रीब नादान लोग कहेंगे कि जिस किब्ले : 2६5८ 522 8॥258:2. 
पर यह थे इस से उन्हें किस चीज़ ने हटाया? आप : ५058 »६८ 8 ७ 2७४५ 
कह दीजिये कि पूरब और पश्चिम का मालिक अल्लाह : | ग &द ("2 हक! 46 ,&/ 
ही है“? वह जिसे हे सीधी राह की हिदायत कर दे। || | हद 


>5-59.....4 कक कक छ् ५ 
9.2235:..4 42.2 


कक 


(।43) हम ने इसी प्रकार तुम्हें अफ्जल उम्मत बनाया : 578 ६:६ ६ 552८ 28: 
है) ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ और रसूल : क2220::% रे “ हक ० 
तुम पर गवाह हो जाये। और जिस किब्ले पर तुम : न 
पहले से थे उसे हम ने केबल इसलिये मुक्रर किया : ८> छ। का | अ्द ५ म ००४ 
था कि हम जान लें कि रसूल की सच्ची ताबेदारी ; ०५८ ४४ ८४ »« ०) ५४० 
करने वाला कौन है ओर.......... 


(।64) जब नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम मक्का से हिजरत कर के मदीना तशरीफ ले 
गये तो 6-77 महीना तक बैतुल मुकद्ठस की तरफ मुँह कर के नमाज पढ़ते रहे, लेकिन आप 
को यह ख़ाहिश (इच्छा) थी कि काबा की ही तरफ मुँह कर के नमाज पढ़ी जाये जो इब्यहीम अलै० 
का किब्ला है। इस के लिये आप दुआ भी फरमाते और बार-बार आकाश की तरफ नज़र भी उठाते। 
आखिर (अन्ततः) अल्लाह पाक ने किब्ला बदल लेने का आदेश दे दिया। इस पर यहूदियों और 
मुनाफिकों ने वावेला मचा दिया। हालांकि नमाज, अल्लाह को इबादत हे ओर इबादत में जिस प्रकार 
: इबादत करने वाले (आबिद) को आदेश होता है उसी प्रकार वह करने का पाबन्द होता है। इसलिये 
जिस ओर अल्लाह ने मुँह फेर दिया उस ओर फिर जाना ज़रुरी था। इस के अलावा जिस अल्लाह 
की इबादत करनी हे पूरब-पश्चिम (उत्तर-दख्खिन) तमाम जेहतें ( ) उसी की हैं, इसीलिये इन की 
कोई अहमियत नहीं। हर जेहत में अल्लाह पाक की इबादत हो सकती हे, मगर शर्त यह है कि 
उस जेहत को इख्तियार करने का आदेश अल्लाह ने दिया हो। किब्ला बदलने का यह हुक्म असर 
की नमाज के समय हुआ ओर अस्र की नमाज़ काबा की तरफ मुँह कर के पढ़ी गयी। 

(65) [व-सत] का अर्थ हे “दर्मियान”। लेकिन यह शब्द “अफ़्जल, बेहतर” के माना में भी प्रयोग 
होता है। यहाँ इसी माना में प्रयोग हुआ है। यानी जिस प्रकार तुम्हें सब से बेहतर किब्ला दिया गया, 
_ इसी प्रकार तुम्हें सब से अफ़्जल उम्मत भी बनाया गया है ताकि तुम लोगों पर गवाही दो। चुनान्चे 
अल्लाह पाक ने फरमायाः “रसूल तुम पर और तुम लोगों पर गवाह हो जाओ” (सूरः हज्ज-78) 
इस की तश्रीह बाज हदीसों में इस प्रकार आई है कि जब अल्लाह पाक नबिय्यों से कियामत के 
दिन पूछेगा कि क्‍या तुम ने मेरा सन्देश लोगों तक पहुँचा दिया था? सन्देष्टा कहेंगेः जी हाँ। अल्लाह 
पाक पूछेगा: तुम्हारा कोई गवाह है? वह कहेंगे: हाँ, मुहम्मद सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम और उन 
की उम्मत, चुनानचे यह उम्मत इस प्रकार गवाही देगी। इसीलिये इस का तर्जुमा आदिल ( ) भी किया 
गया है। (इब्ने कसीर) [व-सत] का एक अर्थ यह है कि हर प्रकार की कमी और ज्यादती से पाक 
होकर संतुलित (मोतदिल) हो। यह इस्लाम की शिक्षा (तालीमात) के एतबार से हे कि इस में इतना 
संतुलन है कि कमी-ज्यादती की कोई गुन्जाइश नहीं। 
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कौन है जो अपनी एंड़ियों के बल पलट जाता है/।: :६६८)। हद 
अर्गंचे यह काम मुश्किल है मगर जिन्हें हिदायत दी है (उन: ..«, 2 है ४ ८ ७४३ ६2 5 
पर कोई मुश्किल नहीं) अल्लाह पाक तुम्हारे ईमान को: ,, . गदर ह &> 

बरबांद नहीं करेगा।”? बिला शुबहा अल्लाह पाक लोगों के : 6; १5५0 5४ 


५9 ८“ ५9 99 


साथ मुहब्बत ओर मेहरबानी करने वाला है। * & «र्ड ०५४ ४ 


जा “4,2 


(।44) हम आप के चेहरा को बार-बार आसमान को : ६5५४८८॥ 3 ४७७ ८४ ४४ 5& 
तरफ उठते हुये देख रहे है। अब हम आप को उस : 46505 -6%7 ४5५ ८६56 
किब्ले के तरफ मुतवज्जह करेंगे जिसे आप पसन्द: “६9८ ६०2; की आल 
करते हैं। आप अपना मुँह मस्जिदे-हराम की तरफ फेर : 
लें और आप जहाँ कहीं हों अपना मुँह उसी तरफ फेरा : अट 07 2ता 7 
करें। अहले-किताब को इस बात के अल्लाह पाक की : ४ बकाक कु | ७४६०४ ९:५० | ४३! 
तरफ से सच होने का पक्का ज्ञान है'*»। ओर : ५०५ ५० ०3४५ 55०७2 
अल्लाह पाक उन कामों से गाफिल नहीं है जो यह : 
करते हैं। ः 


(।66) यहाँ पर किब्ला को बदलने की एक गर्ज़ बयान की गयी है। पक्‍के-सच्चे मोमिन तो नबी 
करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम के आँख के इशारों का इन्तिजार करते थे, इसीलिये उन के लिये 
तो इधर से उधर फिर जाना कोई कठिन कार्य न था। चुनान्चे नमाज की हालत में जब रुकूअ में 
किब्ला बदलने का हुक्म हुआ तो तुरन्त रुकूअ ही की हालत में सभी ने अपना रुख़ किब्लतैन” 
(वह मस्जिद जिस में एक नमाज़ दो किब्लों की तरह मुँह कर के पढ़ी गयी) कहलाती है। और 
ऐसा ही वाकिआ मस्जिदे-कुबा में भी हुआ। 

क्‍ि-ना-ल-म' (ताकि हम जान लें) अल्लाह को पहले भी ज्ञान था” इस का यह अर्थ हे 
कि हम यकीन करने वालों को, शक करने वालों से अलग कर दें, ताकि लोगों के सामने भी दोनों 
प्रकार के लोग स्पष्ट हो जायें (फत्हुल कृदीर) 
(।67) कुछ सहाबा को शुब्हा हुआ था कि जो सहाबा बेतुल मुकृद्रए्न की तरफ मुँह कर के नमाज 
पढ़ने के जमाना में देहान्त कर चुके थे, या हम लोग जितने समय तक उस तरफ मुँह कर के नमाज 
पढ़ते रहे हैं, यह सब नमाजें बर्बाद हो गयीं, या शायद (संभवतः) उन नमाजों का सवाब नहीं मिलेगा? 
| इसी पर अल्लाह पाक ने फरमाया कि वह नमाजें बर्बाद नहीं गयी हैं, उन पर तुम्हें पूरा सबाब मिलेगा। 
यहाँ /नमाज़' को ईमान कह कर यह बतलाना उद्देश्य है कि नमाज़ के बिना ईमान की कोई हेसियत 
नहीं। ईमान तब ही पक्‍का-सच्चा माना जायेगा जब नमाज़ और अल्लाह के दूसरे अहकाम (आदेशों) 
की पाबन्दी होगी। 
(68) अहले किताब की दीगर किताबों में काबा के अन्तिम नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍्लम के किबला होने के स्पष्ट इशारे मोजूद हें, इसीलिये उन्हें पूरा यकीन था कि आप सल्लल्लाहु 
अलेहि वसल्‍लम हक पर हैं, मगर उन का खान्दानी तकब्बुर ओर हसद इसे हक कहने की राह में 
रुकावट बन -गया। 


हि 
कै 
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( 45 ) और आप अगर्गचे अंहले-किंतांबं की तमाम है ५५३ । ॥। 4 9८० 


दलीलें दे दें लेकिन वह आप के किबले कौ पैरवी नहीं : सा । रे 55 ल्‍ हक के 
करेंगे”? और न आप उन के किब्ले को मानने वाले: 2८ ४ 


#.) 9०2 [हि -. जी लजरति 
हैं!» और न यह आपस में एक-दूसरे के किब्ला को: “४ <£ प्न्ब्पड 


५ क्र्ढा ना श्रल्‍< 


मानने वाले हैं।/?। और अगर आप इस के बावजूद: &£ ,«०+>#% वज्थ/ 2242 रद 
कि आप के पास इल्म आ चुका फिर भी उन की: | &$ १2५ ८5 ४४७ ५ ४ 


3 


ख़ाहिशों के पीछे लग जायें तो बिला शुब्हा आप भी: &८2..8॥ ८ < 
जालिमों में से हो जायेंगे। ० ८ थ 

(46) जिसे हम ने कितात सी हैं वह तो उसे ऐसा: & 88,/8 सकी ८6 3 
पहचानते हैं जेसे कोई अपने बच्चों को पहचाने। उन: १25 68 6४ 2586 ८/८ 

हु ] 

को एक जमाअत हक को पहचान कर फिर छपाती: 2 92.2 हि ५ “८ 
है (730 । ; 09४०४ (>> ५७५४४ 
_(47) आप के रब की तरफ से यह सरासर हक्‌ है।: ८५2 6585 ५६ &5&6 (< 
'ख़र्बदार! आप शक करने वालों में से न होना/?०। : 52, 


# 5 । 


(48) हर शख्स एक न एक तरफ मुतवज्जह हो रहा १38 पट ५2 हा; 


है।5)। तुम नेकियों की तरफ दौड़ो। 


(।69) क्योंकि यहूद की मुख़ालिफृत तो हसद और नफरत व दुश्मनी की बुनियाद पर है,. इसीलिये 
तक॑ और दलीलों का उन पर कोई असर (प्रभाव) नहीं होगा। मालूम हुआ कि कुबूल करने के लिये 
दिल का साफ होना अनिवार्य है। 
(70) क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम अल्लाह की वहयि के पाबन्द हैं। जब तक आप 
को अल्लाह. की तरफ से ऐसा करने का आदेश नही मिलेगा, आप उन के किब्ले को क्योंकर इख्तियार 
कर सकते हैं। 
(7) यहूदियों का किब्ला “सख़-रए-बैतुल-मुकृद्रस” और ओसाइयों का “बैतुल मुकद्ठस का पूर्वी 
है। जब अहले किताब के यह दो गरोह भी एक किब्ला पर इत्तिफाक नहीं रखते, तो फिर 
बह मुसलमानों से यह क्योंकर उम्मीद रखते हैं कि वह इस मामले में उन से इत्तिफाक्‌ करेंगे। 
(।72) यह चेतावनी पहले भी आ चुकी है। उद्देश्य यह है कि उम्मत को चेता दिया जाये कि कुरआन 
व हदीस के आदेश की मौजूदगी में बिदअती लोगों के पीछे लगना जुल्म और गुमराही है। 
(।73) यहाँ अहले-किताब के एक गरोह को हक छुपाने का मुजरिम करार दिया गया है, क्‍योंकि 
एक गरोह अब्दल्लाह बिन सलाम रजि*० जेसे लोगों का भी था जो हक को स्वीकार कर के इस्लाम 
लाया था। 
(।74) सन्देष्टाओं पर अल्लाह की तरफ से जो भी आदेश नाजिल होता है वह हकं होता है ओर 
उस से किसी प्रकार के शक-शुब्हे की गुन्जाइश नहीं। 
(75) यानी हर मजहब के मानने वालों ते अपना मनपसन्द किब्ला बना रखा है और उसी तरफ 
वह अपना मुँह भी करता है। इस का एक दूसरा अर्थ यह है कि हर एक मजहंब ने अपना 


मंजिल-। 


पार: स-यकल (2) हि 66 सूर: ब-क्‌-र: (2) 


०७ |) 


जहाँ कहीं भी तुम होंगे अल्लाह पाक तुम्हें ले आयेगा : /॥| 2 ८ 57६ ४ 


ताक पाक कर कप चाय रे ता है ५ 55950%0%% 
| 6 * 4 /0 /ा न_ॉज>ा 39० 
हर क्‍ " : ५७६ ४६5 0४ <७# <> ८5% 


... लिये) मस्जिदे-हराम की तरफ कर लिया करें। यही : 27 
 हक्‌ है आप के रब की तरफ्‌ से। जो कुछ तुम कर : +£ ०७2०७ ४ शत 4240 29०० 
रहे हो उस से अल्लाह पाक बेख़बर नहीं।.. : ४ ५४५ 40 (७ 


. (450) और जिस जगह से आप निकलें अपना मुँह : 2४5६ 5६: 0५ ८25 &5 (५४ 
मस्जिदे-हराम की तरफ फेर लें और जहाँ कहीं तुम हो : [॥5 27% ८८23 ०,270 ५२. 

अपने चेहरे उसी की तरफ किया करो“”०, ताकि लोगों : ६ ८६ ५४ ४2६ :६:: 
की : (०2 

_ की कोई हुज्जत तुम पर बाको न रह जाये”, सिवाए : ,»; (2४८2 ॥6॥39 82 ४४८ 
उन लोगों के जिन्होंने उन में से अत्याचार किया है।”», : पद 


तौर-तरीका बना रखा है (देखें सूरः माइदा-48) यानी अल्लाह पाक ने हिदायत और गुमराही की राहों को 
समझा देने के बाद इन्सान को उन दोनों में किसी को भी इख़्तियार करने की जो आज़ादी दी है उस की 
वजह से मुख्तलिफ तरीके और दस्तूर (सिद्वान्त) लोगों ने बना लिये हैं जो एक-दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अल्लाह 
. पाक चाहता तो सब को एक ही रास्ते, यानी हिदायत के रास्ते पर चला सकता था, लेकिन ऐसा इख़्तियार 
छीने बिना संभव न था, और इखितयार इस लिये दिया है ताकि उन की परीक्षा और आजमाइश हो। इसलिये 
ऐ मुसलमानों! तुम लोग नेकियों ओर भलाइयों कीतरफ लपको और नेकियों और भलाइ की राहों को इखि्तियार 
. करो। यही अल्लाह और उस के सन्देष्टा का बताया हुआ रास्ता है जिस को और दूसरे दीन के मानने 
वाले अपनाने और इख़्तियार करने से महरुम (वन्चित) हैं। 
. (76) किंबला की तरफ मुँह फेरने का हुक्म तीन मर्तबा दोहराया गया है। या तो इस की ताकीद 
. और अहमियत स्पष्ट करने के लिये, या चूँकि यह नस्ख़ (तबदीली) का पहला तजरुबा था, इसलिये 
दिमागी घबराहट और परेशानी को दूर करने के लिये जरुरी था कि इसे बार-बार दोहरा कर दिलों 
में जमा दिया जाये। या फिर चूँकि किब्ला को बदलने के कई कारण थे इसलिये उतनी ही बार बयान 
भी किया गया। एक कारण नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसललम की इच्छा ओर ख़ाहिश थी, वहाँ 
. इसे बयान किया गया। दूसरा कारण (सबब) हर मजहब को मानने वाले के लिये एक मुस्तकिल 
म्रकज़ (स्थाई केन्द्र) की ज़रुरत थी, इसलिये वहाँ इसे दोहराया गया। तीसरा कारण मुख़ालिफत करने. 
.. बालों के एतराज को समाप्त करना है, इसलिये वहाँ किब्ला की तबदीली का जिक्र किया गया है। 
(फ्त्हुल कुदीर) 
(।77) यानी अहले-किताब यह न कह सकें कि हमारी किताबों में उन का किब्ला काबा है और 
नमाज यह बैतुल मुकद्रस की तरफ मुँह कर के पढ़तें हैं। कप 
.. (78) यहाँ 'ज-लमू' से मुराद “दुश्मनी और कीना-कपट रखने बाले हैं?"। यानी अहले-किताब में से 
. जो कीना-कपट रखने वाले हैं, वह यह जानते हैं कि अन्तिम नबी मुहम्मद सललल्लाहु अलैहि वसललम 
_ का. किब्ला बैतुल्लाह ही है, फिर भी वह कीौना-कपट दिल में रखने की वजह से कहेंगे कि 


.. मंजिल-। 


पारः सयकल (2) >> 0अ ़ृ़ृ2ृ2ृऋ उ[> ूउ> ुपऋ20ऋ#7/ ॑ैउ ७ ७-/->0७0७020/॥३॥३्>़रउञ-ञउञउञउञ&ससूः बक-रः (2) 67... सूर: ब-क-रः (2). 


पा तुम उन से न डरो मुझ ही से डरो"”, और : 55 &% <):&४ 22:६8 ४६ 
ताकि मैं अपनी नेमत तुम पर पूरी करुँ और इसलिये : 24275 5९६ कला 


भी कि तुम सीधी राह पाओ। े की 
(5]) जिस प्रकार!” हम ने तुम से तुम्ही में से रसूल : ८ 538 ४:८४ 2:5४ दाल 
भेजा जो हमारी आयतें तुम्हारे सामने तिलावत करता है : :2॥ 222; 250४; ८० 62८ 
और तुम्हें पाक करता है और तुम्हें किताव व हिकक्‍्मत : ($2824 (25; ६025 
ओर वह चीज़ें सिखाता है जिन को तुम नहीं जानते थे। : 


(52) इसलिये तुम मुझे याद करो, मैं भी तुम्हें याद : <; 5 208 269 5286. 
करूँगा, ओर मेरा शुक्र अदा करो और नाशुक्री (अवज्ञा) : ह ॥ 
से बचो“१)। क्‍ ः ॒ 9 ९४१ 
. (53) ऐ ईमान वालों ! सब्र और नमाज़ के साथ मदद : (5५ ॥6०। ४८ &9] ४6 
चाहो। अल्लाह पाक सब्र करने वालों का साथ देता : ७७,७६७ 586) »$१५5 
है' 82) | * 


बैतुल-मुकुद्रस के स्थान पर बैतुल्लाह को अपना किब्ला बना कर यह नबी: आखिरकार (अन्ततः) 
अपने बाप-दादा के दीन ही की तरफ झुक गया है। कुछ उलमा के निकट 'ज-लमू' से मुराद मक्का 
के मुश्रिक लोग हैं। 

(79) 'जालिमों से न डरो' यानी मुश्रिकों के बातों की पर्वा मत कंरो। उन का कहना था कि मुहम्मद 
(सल्लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम) ने हमारा किब्ला तो अपना लिया है, अंब॑ बहुत जल्द हमारा दीन भी 
अपना लेंगे। “मुझ से डरते रहो” यानी जो आदेश देता हूँ उस पर बिलाँ क्षौफ (निभय होकर) अमल 
करते रहो। किब्ला की तबदीली को अपनी नेमतों को पूरा करने ओर हिदायत देने से ताबीर फरमाया। 
क्योंकि अल्लाह के हुक्म पर अमल करने से इन्सान इनाम व इकराम पाता है और हिदायत की 
तौफीक भी मिलती है। 

(।80) यानी हिदायत की तौफीक तुम्हें इस प्रकार मिली जिस प्रकार हम से पहले तुम्हारे अन्दर तुम 
ही में से एक रसूल भेजा जो तुम्हारी इस्लाह करता, किताब और हिक्‍्मत की तालीम (शिक्षा) देता 
और जिन का तुम्हें ज्ञान नहीं, वह सिखाता है। 

(।8) इसलिये उन नेमतों के पाने के बाद तुम मेरा जिक्र करो ओर शुक्र अदा करो। नेमतों को 
पा कर नाशुक्री मत करो। जिक्र का अर्थ हर समय अल्लाह को याद करना है। यानी उस की तस्बीह 
करो, उस की पाकी और बड़ाई बयान करो। शुक्र का यह अर्थ है कि अल्लाह की दी हुयी ताकत 
को उस की इताअत (आज्ञा पालन) में ख़र्चा करना। अल्लाह की दी हुयी ताकृत को अल्लाह की 
नाफमानी (अवज्ञा) में ख़र्च करना, यह अल्लाह की नाशुक्री (यानी उस की दी हुयी नेमतों का इन्कार) 
 है। शुक्र अदा करने पर और अधिक नेमत के पाने की खुशख़बरी (शुभ सूचना) और नाशुक्री पर 
सख्त अजाब की चेतावनी है। 

(।82) इन्सान की दो ही हालतें हैं ()) आराम व सुख-चैन (2) तकलीफ व परेशानी। आराम (नेमत) 
में अल्लाह के शुक्र अदा करने और तकलीफ में सब्र करने और अल्लाह से सहायता माँगने की 
ताकीद है। हदीस शरीफ में है कि “मोमिन का मामला भी अजीब है। जब उसे खुशी पहुँचती है तो 


मंजिल- 


आप] 


. मिलकियत हैं और हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। : 0४७ 


(।54) और बकत्ताह क्‍ की राह के शहीदों को मुर्दा मत : 4$| ५० 3 ०६६ ८० रा 
५ 


जान और फलों को कमी से। और उन सब्र करने : 
बालों को शुभ सूचना दे दीजिये। 


पारः स-यकूल्‌ (2) . 68... सूर: ब-क-रः (2) 


( * _ >>» १ ८24 ८ 
कहो'*), वह जीवित और जिन्दा हैं लेकिन तुम नहीं : ७८:८४ हा 
समझते। ५ 

(।55) और हम किसी न किसी तरह तुम्हारी आजमाइश : ६43 3४ ८3 ४७ 27५८४ 
जरुर करेंगे दुश्मन के डर से, भूख-प्यास से, माल व : <.:८68॥ ४0४ ४०५८७ (9४५ 


(39 (४.५! | »225 


(56) जिन्हें जब कोई मुसीबत आती है तो कह दिया : 8969 £8:48 28६४9 & 
करते हैं कि हम तो खुद ही अल्लाह पाक की : $८2.- , 5 


(।57) उन पर उन के रब की सलवातें और रहमतें : »€&२ 
हैं ओर यही लोग हिदायत पाये हुये हैं।*।.. : ७८४52 5 2॥/25६८2:९ 


(58) सफा और मर्वा अल्लाह पाक की तिशानियों में : (2५8 7:55 228/25656॥ 
हैं ४2, इसलिये बैतुल्लाह..... 


अल्लाह का शुक्र अदा करता है और तकलीफ पहुँचती हे तो सब्र करता है। ओर दोनों ही हालतें 
उस के लिये खैर और भलाई है। (सहीह मुस्लिम-2999) सब्र की दो किसमें हैं (।) हराम चीजों के 
छोड़ देने से आंजी (अस्थाई) तौर पर पहुँचने वाले नुक्सान पर सब्र (2) अल्लाह की इताअत और 
फुमाबरदारी में जो तक़्लीफ ओर परेशानी आये उसे सब्र के साथ बर्दाशत करना। कछ उलमा ने इसे 
इस प्रकार बयान किया है कि अल्लाह को जो बातें पसन्द हैं उन पर अमल करना चाहिये, चाहे 
वह नफ़्स पर कितना ही भारी क्‍यों न हों। और अल्लाह पाक को जो बातें नापसन्द हों उन से बचना 


चाहिये चाहे वह नफ़्स और ख़ाहिश को कितनी ही पसन्द क्‍यों न हों। (इब्ने कसीर) 


(।83) शहीदों को मुर्दा न कहना' उन की इज्जत और एहतराम केलिये है। यह जिन्दगी ब॑ज़ख़ की 
है जिसे हम समझने से कासिर (समर्थ) हैं। यह जीवन जैसा जिस का मर्तबा है उस हिसाब (अनुपात) 
से नबिय्यों, मोमिनों, यहाँ तक कि काफिरों को प्राप्त हे। शहीद की रुह और कुछ रिवायतों में मोमिन 
की रुह भी एक चिड़या के पेट (या सीना) में जन्नत में चलती फिरती है। (इब्ने कसीर-आले 


_अअम्रान-69) 
_(84) इन आयतों में सब्र करने वांलों के लिये खुश्ख़बरी (शुभ सूचनायें) हैं। हदीस में नुक्सान (हानि) 


के समय ”*'डइन्ना लिलल्‍्लाहि वड़न्ना ड्लैहि राजिऊन” के साथ अल्लाहुम्म अजुर॒नी फी मुसी-बती 
व-अरबूलिफ ली रबै-रन्‌ मिन्‌डा” पढ़ने की भी फजीलत और ताकौद आई है। (सहीह मुस्लिम, हदीस 


.. न० 98) 


(85) शआइर' यह शब्द शओऔर” का बहुवचन है। इस का अर्थ हे चिन्ह, पहचान, अलामत”। यहाँ 


: पर इस से मुराद हज्ज के अर्कान (अरफात में ठहरना, सओ करना, कुंबानी करना, कुर्बानी के जानवर 


को चीरा लगाना आदि) मुराद हैं जो अल्लाह पाक ने मुक्‌र फरमाये हैं। 
द द मंजिल- 


पार: स-यकल (2) बुर ॥ बेनकाब. 5) 69 


सूरः: बं-क-रः (2) 


न का हज्ज और उम्रा करने वाले पर उन का 'तवाफ 


कर लेने में भी कोई गुनाह नहीं/*०। और अपनी खुशी : 


| 96 १८// ४ 24 अर टी श 


८ , 92 दूर 


हब: 2४ नी खुशी : ६६ (८ ६५४ ८५: »८५, ५५४ 
से भलाई .करने वालों का अल्लाह पाक कुद्र करने : रा 273 *५% ््र 
वाला है और उन्हें खूब जानने वाला है। | ७०४24 


(।59) जो लोग हमारी उतारी हुयी दलीलों और हिदायत : ५०2४४ ८ ८+-2८२०७॥ 


को छुपाते हैं कस इस के बावजूद कि हम शक अपनी : $ (2६ 45६५८ ५८ 62 ४08४४ 
पुस्तक में लोगों के लिये बयान कर चुके हैं, उन लोगों ; १2८८; ८॥ 28८ ४5 %.४॥ 
पर अल्लाह पाक की और तमाम लानत करने बालों : ५१! 

की लानत है/*”। द लीक 


(60) मगर वह लोग जो तोबा कर लें और सुधार कर : ॥६८3 055 ४58 ८0 5 
लें ओर बयान कर दें....... ः 


(।86) सफा और मर्वा के दर्मियान दौड़ लगाना, हज्ज का एक रुकन (स्तंभ) है। लेकिन कुरआन 
के शब्द (कोई गुनाह नहीं) से कुछ सहाबा को यह शुब्हा हुआ कि शायद यह जरुरी नहीं है। आइशा 
रजि० को जब यह बात मालूम हुयी तो उन्होंने कहा: अगर इस का यह अर्थ होता तो फिर अल्लाह 
पाक यूँ फरमाताः “अगर उन का तवाफ न करे तो कोई गुनाह नहीं” फिर इस की शाने-नुजूल (आयत 
उतरने का कारण) बयान फरमाई कि अन्सार इस्लाम लाने से पहले 'मुनात' नाम के बुत के नाम 
लब्बैक पुकारते, जिस की “मुशल्लल” नामक पहाड़ी पर पूजा करते थे, और फिर मक्का पहुँच कर 
ऐसे लोग सफा-मर्वा के दर्मियान दौड़ लगाने को गुनाह समझते थे। इस्लाम लाने के बाद उन्होंने (इस 
बारे में) नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम से पूछा तब यह आयत नाज़िल हुयी, जिस में कहा 
गया कि सफा-मर्वा के दर्मियान सओ (यानी दौड़ लगाना) गुनाह नहीं। (सहीह बुख़ारी-किताबुल्‌ 
हज्जि-643) कुछ उलमा ने इस का बैक ग्राउन्ड इस प्रकार बयान किया है कि कुफ्र और शिंक 
के जमाना में मुश्रिकों ने सफा पहाड़ी पर एक बुत (असाफ नाम का) और मर्वा पहाड़ी पर 'नाइला' 
(नाम का) रखा हुआ था, जिन्हें वह लोग सफूा-मर्वा के दर्मियान दौड़ लगाते हुये बोसा देते या छूते 
थे। जब लोग मुसलमान हुये तो उन के दिमाग में आया कि सफा-मर्वा के दर्मियान सओ तो शायद 
गुनाह हो, क्‍योंकि इस्लाम लाने से पहले दो बुतों की वजह से सओ करते रहे थे। अल्लाह पाक 
ने इस आयत में उन के इस शक-शुब्हे को दूर फरमा दिया। अब यह सआओ अनिवार्य हे, जिस का 
आरंभ सफा से और समापन मर्वा पर होता है। (ऐसरुत्तफासीर) 

(87) अल्लाह पाक ने जो बातें अपनी पुस्तक में नाज़िल फ्रमाई हें, उन्हें छपाना इतना बड़ा जुर्म 
है कि अल्लाह के अलावा दूसरे लानत करने वाले भी उस पर लानत करते हैं। हदीस शरीफ में 
है “जिस से कोई ऐसी बात पूछी गयी जिस के बारे उसे जानकारी थी, लेकिन उस ने उसे छ॒पाया 
तो कियामत के दिन उस के मुँह में आग की लगाम दी जायेगी।” (इब्ने माजा-264, तिर्मिजी हदीस 
न० 2649- हदीस हसन दर्जा की है) 


मंजिल- 
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#9१/ ८ */१./ 


मल तो मैं उस की तौबा कबूल क़र लेता हूँ। और : /५॥ ६६ 5५७ ८४ ४908 
मैं तोबा कुबूल करने वाला और रहम व करम करने : ७:०5 
वाला हूँ। क द ४ री 
(6/) बिला शुब्हा जो काफिर अपने कुफ़ ही में मर : 25 «93 ४53 ४ ८८४० ४) 
जायें, उन पर अल्लाह पाक की और फ्रिश्तों की और : 20900 ५0॥ 4४ »8४£ 2935 


तमाम लोगों की लानत है/#?| : & 2>र्दा (४५) 
 (62) जिस में यह सदा रहेंगे। न उन से अज़ाब हल्का : 2॥5॥॥ 26८ <&(४ ५६५ ८८५४ 
किया जायेगा और न उन्हें ढील दी जायेगी। & ८2:5९ १5५; 


(63) तुम सब का माबूद एक ही माबूद है, उस के : ८/४॥»% 503%.॥४४)॥ 280 
सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं»?)। वह बहुल रहम करने । द &2:.8 | ६ 
वाला और बड़ा मेहरबान (कृपा शील) है। : क्‍ 


(।64) आसमान हट अ और जमीन की पैदाइश, रात-दिन का : 3५3 .295५५-४5&36 

हेर-फेर, कश्तियों का बकरी पु को लाभ देने बाली चीजों : 3 ७.४४ 5 ७0४४ ,(६४ (7 

को लिये हुये समुन्दरों में चलना, आसमान से पानी : «2४८ (८ 2६॥ ४ ८, .22] 

अं देना' : ०७)। ७७३ “५४ (४ ५३ 2* ५ 

उतार कर मुर्दा जमीन को जीवित कर देना”, इस में 4 ८४६ /६ 2. ॥८8 ८७ 20 
जानवरों | & (५४३ (७ 

हर प्रकार के जानवरों को फैला देना...., / अज 8५7 (2 9 2 4४ 


(88) इस से मालूम हुआ कि जिन के बारे में पूरा बिश्वास है कि वह कुफ्र की हालत में मरे हैं, उन 
. पर लानत जाइज़ है। लेकिन उन के अलावा किसी भी बड़े से बड़े गुनाहगार मुसलमान पर लानत करना 
जाइज नहीं है, क्योंकि संभव है कि मरने से पहले उस ने दिल से तोबा कर ली हो, या अल्लाह पाक 
ने उस के दूसरे नेक कामों को वजह से उस की गलतियों को माफ फरमा दिया हो, जिस के बारे में 
हमें जानकारी न हो। अल्बत्ता जिन बाज गुनाह के करने पर लानत भेजने का हुक्म आया है उन गुनाहों 
के करने वालों के बारे में कहा जा सकता है कि यह लानत बाले काम कर रहे हैं। उन बुरे कामों से 
तोबा न को तो ऐसे लोग अल्लाह के नज़दीक लानती हौ सकते हैं। 

(89) इस आयत में फिर तोहीद की दावत दी गयी है। तोहीद की यह दावत मक्का के मुश्रिकों के 
समझ में नहीं आ रही थी, इसलिये उन्होंने कहाः “क्या उस ने इलने सारे माबूदों के स्थान पर एक ही 
माबूद बना दिया? यह तो बड़ी अजीब (आश्चर्यजनक) बात है।" (सूरः स्वाद-5) इसलिये अगली आयत 
में इस तौहीद की दलीलें (तक) बयान किये जा रहे हैं। द 
(।90) यह आयत इस तौर पर बहुत जामे (ठोस) है कि कायनात (ब्रहमान्ड) के पेदा करने और उस 
को संवारने, सजाने और संभालाने के मुतअल्लिक्‌ सात अहम कामों का इस में बयान किया जा रहा है 
जो किसी और आयत में नहीं। (() आकाश और जमीन की पेदाइश, जिन की लंबाई-चौड़ाई और ऊँचाई 
के बारे में कुछ बयान की आवश्यक्ता नही। (सभी देख रहे हैं) (2) रात और दिन का आगे-पीछे आना 
दिन को उजाला और रात को अँधेरा कर देना ताकि रोजी-रोटी के लिये काम-काज भी हो सके और आराम 


मंजिल- 


पार: स-यकल्‌ (2) 7. द सूर: ब-क-रः (2) 


हवाओं के रुख़ बदलना और बादल जो आसमान : (४02६: &:72:5:5. »५ 
और ज़मीन के दर्मियान मुसख्ख़र हैं, इन सब में बुद्दि : ,८८६॥४ 629 22,258 ०2४६ 


रखने वालों के लिये अल्लाह पाक की निशानियाँ हैं : ३५४ »9 40८2) दर ज 


(।65) कुछ लोग ऐसे भी हें जो दूसरों को अल्लाह का न्‍ 


री भट्ट श्थ ० 


७8 (७५५७४ 22%. 


: ७५७ ०४ ७४ ७» (४४ (% 

शरीक और साझी ठहरा कर उन से ऐसी मुहब्बत रखते : 20626 22:286 का ह 
हें हे # 9 

, जैसी मुहब्बत अल्लाह पाक से होनी चाहिये/??। : 7 £2०.०३०१:४०४|० ००५९ 


9७६ ४546 ६: (| 


और ईमान वाले ५3000 को 0000 में बहुत सख्त 2 2 २१ ८92 9 46: १ 
होते हैं।”?। और काश कि मुश्रिक लोग जानते जबकि : 29 8## ७ ५/५७७/ ०५.८ > ४४ 
अल्लाह पाक के..... द । 


भी। फिर रात का लंबी और दिन का छोटा होना, और फिर इस के उलट (विपरीत) दिन का लंबा और 
रात का छोटी होना। (3) समुद्र में नावों और जहाजों का चलना, जिन के द्वारा तिजारत क लिये सफर 
भी होते हैं और टनों कें हिसाब से रोजी-रोटी और पहनने-ओढ़ने का सामान भी एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर ट्रान्स्फर होता है। (4) बारिश (वर्षा) जो जमीन को हरियाली के लिये निहायत जरुरी है। 
(5) हर प्रकार के जानवरों की पेदाइश, जो सामान लाने-ले जाने, खेती-बाड़ी और जन्‍्ग में भी काम 
में आते हैं ओर मनुष्य की आजीविका की भी बड़ी मात्रा उन से पूरी होती है। (6) हर प्रकार की 
हवायें ठन्डी भी और गर्म भी, लाभदायक भी ओर हानिकारक भी, पूर्वी भी ओर पश्चिमी भी, उत्तरी 
भी ओर दक्षिणी भी। गर्जे कि इन्सानी जिन्दगी और उन की जरुरत के अनुसार। (7) बादल जिन्हें 
अल्लाह जहाँ चाहता है बरसाता है। यह सारे काम क्‍या अल्लाह की कुदरत और उस के अकेले 
होने की गवाही नहीं देते हैं? बिला शुब्हा देते हैं। क्या इन के बनाने में इन के संभालने में उस 
का कोई शरीक हे? बिला श॒ब्हा नहीं। तो फिर उस को छोड़ कर दूसरों को माबूद और जरुरतें पूरी 
करने वाला समझना कहाँ की अक्ल मनन्‍्दी (बुद्विमानी) है? 

(।9) ऊपर दिये गये स्पष्ट तर्क और दलीलों के बावजूद ऐसे लोग हैं जो अल्लाह को छोड़ कर 
दूसरों को उस का साझीदार बना लेते हैं, और उन से उसी प्रकार प्रेम करते हैं जिस प्रार अल्लाह 
से करनी चाहिये। ऐसा कुछ नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वंसल्‍लम के नबी बना कर भेजे जाने के 
समय ही नहीं .था, इस प्रकार के शिक आज भी आम (प्रचलित) हैं, बल्कि इस्लाम के नाम लेवाओं . 
के अन्दर भी यह बीमारी घर कर गयी हे। उन्होंने भी न केवल गैरुल्लाह और पीरों, फकीरों और 
प्जारों पर धूनी रमा कर बैठने वालों को अपना सहायक और आवश्यक्तायें पूरी करने वाला बना 
रखा है, बल्कि उन से उन की मुहब्बत, अल्लाह से भी अधिक हैे। और तौहीद का वाज-नसीहत उन 
को भी इसी प्रकार खलता है जिस प्रकार मक्का के मुश्रिकों को उस से तकलीफ होती थी, जिस 
का नक्शा (चित्र) अल्लाह पाक ने इस आयत में खींचा हे, “और जब तनन्‍्हा अल्लाह का जिक्र किया 
जाता है तो जो लोग आख़िरत पर यकीन नहीं रखते, उन के दिल सिकूड़ जाते हैं, और जब उस 
के सिवा औरों का जिक्र किया जाता है तो खुश हो जाते हैं।” (सूरः जुमर-45) 

(92) ताहम ईमान बालों को मुश्रिकों के उलट अल्लाह पाक ही से सब से अधिक मुहब्बत होती 
है। क्‍योंकि मुश्रिक लोग जब समुन्दर आदि में फंस जाते हैं तो वहाँ अपने माबूद (पूज्य) भूल जाते... 


मंजिल-] 


पार: स-यकल (2) ह आर लय 72 द | सूर: ब-क-रः (2) द 


पक अजाब को देख कर (जान लेंगे) कि तमाम कव्वत: 2 52॥ 64,८८2 
। & 2०० २०-३९ ०0 ३५ १५०७८ 

और ताकत अल्लाह ही- को है, और अल्लाह पाक सख्त : की 

 अजाब देने वाला है (तो हर्गिज़ शरीक न करें) 


..._ (66) जिस समय पेशवा (लीडर) लोग अपने ताबेदारों : (23 ८20 ८2 ५8 288 
से बेजार हो जायेंगे और अजाब को अपनी आँखों से : प्र 0067 /20% 4 किक 


नमॉजओं | ०8३ ८:०४०४ $ .... ७४/|9।) ५ 

देख लेंगे और तमाम रिश्ते-नाते टूट जायेंगे। | 
.._(67) और ताबेदार लोग कहेंगे कि ऐ काश! हम: ६% ( 6 $॥ ५५ ८2३ 0& 
दुनिया की तरफ दोबारा जायें तो हम भी उन से ऐसे : 20६, १४५ (८४ १:2६, ६८६ 
ही बेजार हो जायेंगे जैसे यह हम में से हैं। इसी प्रकार: , ..... 


बह * $ कक 602 ५६ + 9 2 
अल्लाह पाक उन्हें उन के आमाल दिखाएगा उन को: “## हलक हा 4४ हक 
हसरत दिलाने को। और यह लोग हर्गिज जहन्नम से न: ७ 204 ७2 ०४४:४-०+ ८ 


निकलेंगे' 93) | । क्‍ 
(68) ऐ लोगों! जमीन में जितनी भी हलाल और : 5० 2903 ६५|8 ४७४४९ 
पाक उस्तुयें हैं उन में से खाओ-पियो, और शैतानी: 4६ + 28 25 2 55५६5 (५४ 


हे क्र डर ब्द्र 
डगर पर न चलो"*? वह तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है।; मा 
ह तुम्हारा खुला हुआ दु ७८7 8822 


(69) वह तुम्हें केबल बुराई और बेहयाई का और: «.« 
अल्लाह पर उन बातों "४2 ह 


हैं और सिंफ अल्लाह पाक को पुकारते हैं। सूर: अन्कबूत-65, सूरः लुक्मान-22 की आयतों क्रा निचोड़ 
यही है कि मुश्रिक लोग सख्त मुसीबत में सहायता के लिये केबल अल्लाह को पुकारते हैं। 
(।93) आखिरत में पीरों और मुजाबिरों की बेबसी और बेवफाई पर मुश्रिक लोग अफसोस करेंगे 


न 0 8 


लेकिन वहाँ उस हसरत और अफसोस का कोई लाभ नहीं होगा। काश दुनिया में ही वह शिंक से. 


. तोबा कर लें। ४. 

_(94) यानी शैतान के पीछे लग कर अल्लाह की हलाल की हुयी चीज़ों को हराम मत करो, जिस 
- प्रकार मुश्रिकों ने किया कि अपने बुतों के नाम कर दिये गये जानवरों को वह हराम कर लेते थे 
- जिस की तफुसील सूरः अन्झआम में आयेगी। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 


.. बसललम ने फरमाया: “मैंने अपने बन्दों को हनीफ पैदा क्रिया, लेकिन शेतानों ने उन को उन के दीन 


. से गुमराह कर दिया, ओर जो चीजें मैंने उन के लिये हलाल की थीं वह उस ने उन पर हराम कर 
दीं। (सहीह मुस्लिम, हदीस न* 2865) 

(]95) आज भी बिदअती लोगों को अगर समझायें कि उन की बिदअआतों की दीन में कोई असल 
नहीं, तो वह यही जवाब देते हैं कि यह रस्में (परंपरायें) हमारे बाप-दादाओं से चली आ रही हैं, हालाँकि 


शरीअत के मुकाबल्का में बाप-दादाओं के कामों, या अपने इमामों ओर पीरों की पैरवी करना ग़लत 


है। अल्लाह पाक मुसलमानों को इस दलदल से निकाले। 


मंजिल- 


पार सं ये 2 मा वि) स-यकल (2) 4 73 


सूर: ब-क-रः (2) 


नहीं। 


(470) ओर उन से जब कभी कहा जाता है कि 


अल्लाह पाक की किताब की ताबेदारी करो तो उत्तर : ८! ४2८०४ ८६४१८ 
देते हैं कि हम तो उस तरीके की पेरवी करेंगे जिस पर : कक ० हि “7०९० 
हम ने अपने बाप-दादाओं को पाया, अर्गचे उन के ; “ 92८० »05 ५ ७९ ४3 
बाप-दादे कुछ जानते हों और न ही हिदायत पर : 


हों (95) । 


(।7) काफिरों की मिसाल उन जानवरों की तरह है । 
जो अपने चरवाहे की सिफ पुकार ओर आवाज ही को : 
सुनते हैं (समझते नहीं) वह बहरे, गूँगे और अन्धे हैं, : 


उन्हें अक्ल (बुद्रि) नहीं 96) | 
(।72) ऐ ईमान वालों] जो पाक ओर पवित्र चीजें हम 


ने तुम्हें दे रखी हैं उन्हें खाओ-पियो और अल्लाह पाक : (६ '४%2। ५; 


का शुक्र अदो करो अगर तुम ख़ास उसी की इबादत : 


करते हो' 97) | 


लि के कहने का हुक्म देता है जिन का तुम्हें ज्ञान : 


890०४ ४ ८ 0 379५8 


(0 ना अल आम, (० 


| 25 ७ ५०) »७ (८). 3५ 


न ज और डरा 


0) ७)१००७० ४) 
है] 086६ कर ९६ ८2३४ 53 
४5352 :55॥ ६-८४ ५, 6; 
टी ८ जज ७92 52८ ही 
: ५4४ ८2७४ ५४० ८25॥ ६ 


/ 5 9, ८07० 


#9 20 भ 


(300)$ 


(496) उन काफिरों की मिसाल (उदाहरण) जो अपनी बुद्ठि से काम नहीं लेते और आँखें मूँद कर 
अपने बाप-दादाओं को तक्लीद करते हैं, उन जानवरों की तरह हैं जिन्हें चरवाहा बुलाता ओर पुकारता 
है और वह जांनवर आवाज तो सुनते हैं, लेकिन यह नहीं समझते कि उन्हें क्‍यों बुलाया और पुकारा 
जा रहा है? इसी प्रकार यह तक्लीद करने वाले भी बहरे हैं कि हक की आवाज नहीं सुनते, गगे 
हैं कि हक उन की जबान से नहीं निकलता, अन्धे हैं कि हक नहीं देख सकते, और बेवकूफ हैं 
कि हक की दावत ओर तोहीद व सुन्नत की पुकार को नहीं समझते। यहाँ “दुआ” से निकट की 
आवाज ओर “निदा” से दूर की आवाज़ मुराद है। 

(97) इस में ईमान वालों को उन तमाम पवित्र चीजों को खाने का हुक्म है जो अल्लाह ने हलाल 
की हैं और इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करने की ताकीद है। इस से एक तो यह मालूम हुआ 
कि अल्लाह की हलाल की हुयी चीज़ें ही पाक ओर पवित्र हैं। हराम की हुयी चीजें चाहे वह कितनी 
ही पसन्‍्दीदा और लुभावनी हों, पाक नहीं (जैसे पश्चिमी देशों को सुअर का मास सब से अधिक पसन्द 
है) दूसरा यह कि बुतों के नाम परछोड़े गये जानवरों और चीजों को मुश्रिक लोग अपने ऊपर हराम 
कर लेते थे (जिस की तफ्सील से बयान सूरः अन्आम में हे) मुश्रिकों का यह तरीका गलत हे 
औरइस प्रकार एक हलाल चीज़ हराम नहीं होती, तुम उन की तरह उन को हराम न समझो (हराम 
केवल वही हें जिन का जिक्र इस के .बाद वाली आयत में हे) तीसरा यह कि अगर तुम केवल 
एक अल्लाह की पूजा करते हो तो उस का शुक्र भी अदा करो। 


मंजिल- 


पार: स-यकूल्‌ (2) 74 सूर: ब-क्‌-रः: (2) 


(।73) तुम पर मुर्दा और (बहा हुआ) ख़ून और सूअर : 2:८3 ८6॥55%52॥ 7:९2 2£(5$ 
का मास और हर वह चीज़ जिस पर अल्लाह के : ०७४५४ 22 ५, 6255 2:५8 
अलावा दूसरों का नाम पुकारा गया हो हराम है”?। : । ९६ है! ४ ६६ ८६ 5४5, 
फिर जो मजबूर हो जाये और वह सीमा से आगे बढ़ने : “ किक हे 
वाला ओर ज्यादती करने वाला न हो, उस पर उन के । 08,०25 22*# 40 ८; * 44० 
खाने में कोई गुनाह नहीं। बिला शब्हा अल्लाह पाक : 

बख्शने वाला मेहरबान हे है 


(98) इस आयत में चार हराम की हुयी चीजों का जिक्र हे, लेकिन इसे “इन्नमा” शब्द के साथ 
बयान किया गया हे जिस से यह शुब्हा पेदा होता हे कि हराम की हुयी चीज़ें केवल यही चार हैं 
जब कि इन के अलावा भी चीजें हराम हैं। इस के बारे में अव्वल तो यह समझ लेना चाहिये कि 
मुश्रिक लोग हलाल चीजों को भी हराम कर लेते थे, इसलिये अल्लाह पाक ने फ्रमाया कि तुम्हारी 
हराम की हुयी चीजें हराम नहीं हें, बल्कि हराम यह चीजें हें (इस का अर्थ यह नहीं कि इन के 
अलावा हराम नहीं हैं) दूसरे यह कि हराम और हलाल केबारे में शरीअत ने दो नियम और उसूल 
बना दिये हैं इस नियम को भी सामने रखना चाहिये। 

फाड़ खाने वाले जानवर (जो कंचलियों से शिकार करते हैं) और चिड़ियों में जो पंजों से 
शिकार करते हैं, यह सब हराम हें। तीसरे जिन जानवरों का हराम होना हदीस से साबित हैं जैसे 
गधा, कुत्ता आदि तो यह भी हराम हैं। इस से यह भी मालू हुआ कि हदीस भी कुरआन की तरह 
दीन को समझने का वसीला है और दीन में हुज्जत हे, ओर दीन इस्लाम दोनों के मानने से मुकम्मल 
होता है। 

'मुर्दा!' से मुराद वह जानवर हे जो बिना जब्ह किये हुये आप ही आप या किसी वजह से 
मर जाये (इस का जिक्र सूरः माइदा में हे) या शरीअत ने जब्ह करने का जो तरीका बताया है 
उस के खिलाफ जब्ह किया हो, जैसे गला घूँट दिया जाये, या पत्थर ओर लकड़ी वगैरह से मार कर. 
मार दिया जाये, या जिस प्रकार आज कल मशीन के जरीआ जब्ह करेन का तरीका है जिस में झटके 
से मार दिया जाता है। 

अल्बत्ता हदीस में दे मुर्दार जानवर हलाल करार दिये गये हैं (॥) मछली (2) टिड्डी। यह 
दोनों मुंदार के हुक्म में नहीं आते, इन को मरा हुआ खाना जाइज हे। 

'दम' (खून) से मुराद बहता खून जो जब्ह करते वक़्त निकलता और बहता है। माँस के 
साथ जो खून लगा रह जाता है वह हलाल है। यहाँ भी हदीस की रोशनी में दो खून हलाल हैं (॥) 
कलेजी (2) तिल्‍्ली। 

'खिनजीर' यानी सुअर का माँस। यह जानवर बेहयाई ओर बेगैरती में सब से बुरा जानवर है 
अल्लाह पाक ने इसे हराम करार दिया है। 'बमा उहिल्ल' यानी वह जानवर या कोई और चीज जिसे 
गैरुल्लाह के नाम पर पुकारा जाये। इस से वह जानवर मुराद हैं जो गैरुल्लाह के नाम पर जब्ह किये 
जाते हैं 
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पार: स-यकल्‌ (2) 75 सूर: ब-क-रः (2) 
(।74) बेशक जो लोग अल्लाह पाक की उतारी हुयी : ५2 2॥ (9 ६ ८:४६ ८250॥ 6| 
किताब छुपाते हैं और उसे बहुत मामूली कीमत पर : 393|,5 ४६४. ८:१६ कक 39 हे 
बेचते हैं यकीन मानो कि वह अपने पेट में आग भर : हा हि 2 2 मै का 
रहे हैं, कियामत के दिन अल्लाह पाक उन से बात भी : >22-/») 2$2% ० ७४४ ४ रे 
न करेगा, न उन्हें पाक करेगा, बल्कि उन के लिये : “28०4८ 335 3:48 ,०५ 40। ०8०२ 


“+ >3< 


दर्दनाक (दुःख दाई) अज़ाब है। । .. छह ५2.2६ 


(।75) यह बह लोग हैं जिन्होंने गुमगही को हिदायत के : ७०७४५ 4॥&॥ ५४५ ८४४ ४99 
बदले और अजाब को मग्फिरत (क्षमादान) के बदले : #.22£.० ५४ ८४७०५ ८४७४ 
ख़रीद लिया है, यह लोग आग का अज़ाब कितना : ७.5 
बर्दाशत करने वबालें हैं। । 


कप जैसे मक्का के मुश्रिक लोग 'लात' और “उज्जा' बुतों के नामों पर जब्ह करते थे। या आग 
के नाम पर, जेसे आग की पूजा करने वाले (मजूसी) करते हैं। 

इसी हुक्म में वह जानवर भी आ जाते हैं जिसे जाहिल मुसलमान अपने मरे हुये बुजुर्गों की 
मुहब्बत और अकीदत में, उन की खुश्नूदी हासिल करने के लिये, या उन से डरते ओर उम्मीदें रखते 
हुये, कुब्रों और मजारों पर जब्ह करते हैं, या मुजाविरों को बुजुगों कौ नियाज़ के नाम पर दे आते 
हैं (जेसे बहुत से बुजुगों की कब्रों पर बोर्ड लगे होते हैं। जैसे, “दाता” साहब की नियाज़ के लिये 
बकरे यहाँ जमा कराए जायें) इस प्रकार के जानवरों को, चाहे इन्हें जब्ह करते समय अल्लाह ही 
का नाम लेकर जब्ह किया जाये, यह हराम ही होंगे। क्‍यों कि उन को जब्ह करने का मकसद अल्लाह 
को खुश करना नहीं, बल्कि कब्र वालों को खुश करना, उन की इज्जत करना, उन से डरना, उन 
से उम्मीदें लगाना है। और यह शिक॑ हे। इसी प्रकार जानवरों के अलावा जो चीजें भी गैरुल्लाह के 
नाम पर नियाज ओर चढ़ावे की होंगी, वह सब हराम होंगी। जेसे कुब्रों पप ले जा कर उस के आस-पास 
फकीरों को जमा कर के देगों, मिंठाइयों ओर रुपये-पैसे तक्सीम करना, वहाँ बने हुये बक्स में पेसे 
डालना, उर्स के मौके पर वहाँ /दूध पहुँचाना, यह सब काम हराम और नाजाइज हैं, क्योंकि इन सब 
का शुमर गैरुल्लाह की नियाज/में होता है। मालूम रहे कि नज़-नियाज़ भी नमाज़ की तरह एक इबादत 
है और हर प्रकार की इबादत केवल अल्लाह के लिये ख़ास है। इसीलिये हदीस शरीफ में आया है 
कि “जिस ने गैरुल्लाह के नाम पर जब्ह किया वह मलऊन हे” (सहीह जामे सगीर, भाग 2, पृष्ठ 
024) ह 

तफ्सीर अजीजी में तफसीर नेशा पूरी के हवाला से लिखा है कि : “तमाम उलमा का इस 
बात पर इजमाअ (इत्तिफाक) है कि अगर किसी मुसलमान ने कोई जानवर गैरुल्लह को खुश करने 
की निय्यत से जब्ह किया तो वह मुर्तद 'दीन इस्लाम से ख़ारिज) हो जायेगा, ओर उस का जब्ह किया 
हुआ मुर्तद का जब्ह किया हुआ होगा” (मजीद जानकारी के लिये सूर: अन्ञाम-45 और सूरः नहल-5 
का हाशिया देखें) 
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(।76) इन अजाबों का कारण यही है कि अल्लाह 
पाक ने सच्ची किताब उतारी ओर इस किताब में 


के शिकार हैं। 


(।77) समस्त अच्छाई पूरब ओर पश्चिम की तरफ मुँह 
करने में नहीं '?? बल्कि हकीकत में अच्छा वह शख्स 
है जो अल्लाह पंर, कियामत के दिन पर, फरिश तो पर, 


: 685५ ८४॥292॥ 6५ ७; 


: (3५4 (धर ५८:५-। है 
इखितिलाफ करने वाले बिला शुब्हा बहुत भारी इख़्तिलाफ : ह; 


[कम 8:88] 


छ ध्रघ्टर 


ः किक । हर 9 9 ५ 
: 05 ०5४5 99 टा 9॥| (४ 


ज््लॉी 


: &4८« $ &#5 ५ #८॥ < हम 


। । |9 2४५ [2 >> 95 
अल्लाह की किताब पर ओर सरन्देष्टाओं पर ईमान : हक *ह 2॥ 68 ५६४,॥ 
रखने वाला हो, जो माल से प्रेम और मुहब्बत करने के : ;/$ ८... 


शा ना गा] +] 


2४.4 9 न * 02. “१,” /दै/ । 9८१ 

+ कके रिश्तेदारों यतीमों गरीबों मुसाफिरों * के | | ; (5०५४ | 

बावजूद निकट _ , यतीमों, गरीबों, रों : 2 गा खा! १७४५ ७४०: 
और सवाल करने वाले का दे, गुलामों को आजाद करे, : ५2/.०35]50252039 ५४४! 4 


मी । #7 ८४१ 9७१ » द् 
नमाज की पाबन्दी करे और ज़कात को अदा करे, जब : >/»296५3 ७७५३४५ ५ 8५39 है $ 

। ५. धणट, /ा (7 हे की 
वादा करे तब उसे पूरा करे, हाथ तन्‍्ग होने के समय : #£9॥3 0 ८८)३५॥४५४८६० 


ओर दुःख-दर्द और लड़ाई के समय सब्र करे, 


७ सके ७ की कसी 


. (॥99) यह आयत किबला के बारे में नाजिल हुयी है। एक तो यहूदी अपने किब्ले को (जो बैतुल 
मुकृद्स का पश्चिमी हिस्सा है) और नसारा अपने किब्ले को (जो बैतुल मुकृद्टरस का पूरबी हिस्सा 
है) बड़ी अहमियत दे रहे थे और उस पर फख कर रहे थे। दूसरी तरफ मुसलमानों के किब्ला बदलने 
पर भी बद गोइयाँ कर रहे थे, जिस से कुछ मुसलमान भी कभी-कभी रन्‍जीदा हो जाते थे। अल्लाह 
पाक ने फरमाया: पूरब या पश्चिम की तरफ मुँह कर लेना खुद कोई नेकी नहीं हे बल्कि यह तो 
केवल मर्कज़िय्यत और इजतिमाइय्यत (यकजुटता) हासिल करने का एक तरीका है, असल नेकी तो 
उन अकोीदों पर ईमान रखना है जो अल्लाह ने बयान फरमाये, और उन कामों को करना है जिस 
का उस ने आदेश दिया हेै। 

फिर आगे उन अकोदों और कामों का बयान है। अल्लाह पर ईमान लाने का यह अर्थ है 
कि उसे अपनी जात और सिफात में अकेला, तमाम दोषों से पाक माना जाये, कुरआन व हदीस में 
उस की जो सिफतें बयान की गयी हैं उन्हें बिना किसी तावील के तसलीम किया जाये, आखिरत के 
दिन दोबारा उठाये जाने और जन्नत व जहन्नम पर यकीन रखा जाये। 

अलू किताब' से मुराद तमाम आसमानी किताबों के सच होने पर ईमान लाना है, और फरिश्तों 
की मोजूदगी को तस्लीम करना और तमाम सन्देष्टाओं पर ईमान लाना। इन सब पर ईमान लाने के 
साथ-साथ उन कामों को भी किया जाये जिन का हुक्म इस आयत में है। 
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नि यही लोग सच्चे हैं और यही प्रहेजगार हैं।.: >#« ८29 49 + 29 ६५४ 
७८% &॥ ० ४9, 


(।78) ऐ ईमान वालों! तुम पर मक्तूलों (कत्ल हुये): 82 ८५ 5 ८23॥ 
लोगों का किसास (बदला) लेना फर्ज किया गया है।: था, ई25 ५१.28 हु है ्न! 
आजाद को आजाद के बदले, गुलाम को गुलाम के: 4... ..... (.:, , ,> ,,... 

: ७०४“ ०४५ ७४०७॥ ५ ५.७ ५५००७ 
बदले, महिला को महिला के बदले””। हाँ, जिस: ८ ८ 28 ०० ८ रा 
किसी को उस के भाई की तरफ से कुछ माफी दे दी: कक १० #वत्र ४24 छ 
जाये तो उसे भलाई की पेरवी करनी चाहिये और: ७) 0००५ 5५०) £>4 कर 


नंद ९ 9 
किक ! ४ € 9 7 “८१०५१ ८52८ 


आसानी के साथ दियत (हज्जाना) अदा करना चाहिये2००|: ४.<७(९:#०4५५०३.०५७९-१००४४४ 
तुम्हारे रब को तरफ से यह तखफोफ......... 


(200) जाहिलिय्यत के जमाना में कोई नियम ओर कानून तो था नहीं, इसलिये ताकत रखने वाले 
कबीले कमजोर कबीलों पर जिस प्रकार चाहते अत्याचार करते। चुनान्वे अगर ताकत वर कबीला 
का एक व्यक्ति मारा जाता तो बदले में केवल कातिल (हत्यारे) को कत्ल करने के स्थान पर हत्यारे 
के कबीले के कई मर्दों को, बल्कि अक्सर समय पूरे कबीले ही को तहस-नहस करने की कोशिश 
करते। और महिला के बदले मर्द को ओर गुलाम के .बदले आजाद को कत्ल करते। अल्लाह पाक 
ने इस फर्क और असमान्ता को समाप्त करते हुये फरमाया कि जो कातिल (हत्यारा) होगा केवल 
उसे ही बदले में कत्ल किया जायेगा। कातिल अगर आजाद हे तो बदले में उसी आजाद को, अगर 
गुलाम है तो बदले में उसी कातिल गुलाम को, महिला हे तो बदले में उसी महिला को ही कत्ल 
किया जायेगा। गुलाम कातिल को जगह आजाद को, महिला की जगह पुरुष को, या एक मर्द के 
बदले कई मर्दों को कत्ल नहीं किया जायेगा। इस का. यह मतलब नहीं है कि मर्द अगर महिला 
की हत्या कर दे तो बदले में. कोई महिला कत्ल की जायेगी, या महिला मर्द को कत्ल कर दे तो 
किसी मर्द को कत्ल किया जायेगा (जैसा कि जाहिरी अल्फाज़ से अर्थ निकलता है) बल्कि यह अल्फाज 
शाने-नुजूल के एतबार से हैं जिस से यह स्पष्ट हो जाता है कि बदले में हत्यारे ही को कत्ल किया 
जायेगा, चाहे मर्द हो या महिला, ताकृत वाला हो या कमजोर। चुनान्‍्चे हद्वीस शरीफ में आया है: “तमाम 
मुसलमानों के खून (मर्द हों या महिला) बराबर है।” गोया आयत का वही अर्थ है जो कुरआन पाक 
में सूरः माइदा को आयत 45 का है। हनफो उलमा ने इस से दलील पकड़ते हुये कहा है कि मुसलमान 
को काफिर के कत्ल के बदले में कृत्ल किया जायेगा। लेकिन जमहूर उलमा इस को नहीं मानते, 
क्योंकि हदीस में स्पष्ट रुप से आया है कि “मुसलमान को काफिर के बदले नहीं कत्ल किया जायेगा।” 
(फत्हुल कदीर) तफ्सील से जानकारी के लिये सूरः माइदा की आयत 45 का हाशिया न" 6 देखें। 
(20) माफी (क्षमा) की दो सूरतें हैं (॥) बिना दियत (हर्जाना) लिये माफ कर देना (2) बदला लेने 
के बजाए हर्जाना कुबूल कर लेना। अगर यह दूसरी सूरत इखतियार की जाये तो कहा जा रहा है 
कि हर्जाना माँगने वाला भलाई करे। 'ब-अदाऊन इलेैहि बिइहसान' में हत्यारे को कहा जा रहा है कि 
बिना तन्‍्ग किये अच्छे तरीके से हर्जाना को अदा करे। मारे गये व्यक्ति के वारिसों ने उस की जान 
बख्श कर उस पर जो एहसान किया है उस का बदला एहसान ही के साथ दे। इसलिये कि “एहसान 
का बदला एहसान ही है” (सूरः रहमान-60) 


मंजिल-। 


पार: स-यकल्‌ (2) 78 सूर: ब-क-र: (2) 


वि और रहमत है2०?। इस के बाद भी जो सरकशी : ७८४१)॥ ९५०५४ ७४)५ ८८८ 


करे उसे दर्दनाक अजाब होगा2०१। हे 

(।79) ऐ अक्ल और बुद्दि रखने वाले लोगों! किसास 'टर४2। ६ 6 # ०१ ९ श्् हा 
में तुम्हारे लिये जीवन है, इस की वजह से तुम लोग : ... छ0७# 
(नाहक कत्ल होने से) बचोगे2"?। 

(80) तुम पर फर्ज कर दिया है कि जब तुम में से <502:25 9 टट ८४ 
कोई मरने लगे और माल छोड़ जाता हो तो अपने : ०2४॥५४ 4८.5 हार 28: 


पिता और रिश्तेदारों के लिये अच्छाई के साथ : / 
माता-।पत् र॒ रिश्त॑दा अच्छा . सा * (4# द (६: 6 ७५ १/१“९ ८५ > “2 ्ु । * 
वसिय्यत कर जाये“०? प्रहेज़गारों के लिये यह हकु और : हक द ०००४६ हट 
साबित है क्‍ बा 


(202) यह तख़फीफ ओर रहमत (यानी बदला या माफी (क्षमा) या हजाना तीन सूरतें) अल्लाह पाक 
की तरफ से ख़ास तुम पर हुयी हैं, वर्ना इस से पहले तौरात वाले (यहूद) के लिये बदला या माफी 
थी, हजजाना नहीं था ओर नसारा में केवल माफी ही थी, बदला और हर्जाना नहीं था। 

(203) अगर दियत (हर्जाना) पर राजी हो जाये, या इसे ले ले फिर भी कत्ल कर दे तो यह ज्यादती 
और सरकशी है, जिस की सजा उसे दुनिया और आखिरत में भुगतनी होगी, क्योंकि ऐसा कर के अब 
वह खुद जालिम बन गया है, इसलिये जुल्म की सज़ा का वह हकदार हो गया हे। 

(204) जब कातिल को यह डर होगा कि मैं कत्ल के बदले में कृत्ल कर दिया जाऊँगा तो फिर 
उसे कत्ल करने की हिम्मत नहीं होगी। जिस समाज में बदले का यह कानून लागू हो जाता है वहाँ . 
यह ख़ोफ और डर समाज को कत्ल ओर अत्याचार से महफ्‌ज रखता है। इसे आज भी सऊदी समाज 
में देखा जा सकता है। काश दूसरे इस्लामी मुल्क भी इस्लामी नियमों और सिद्वान्तों को अपने मुल्क 
में लागू कर के अपनी जनता को सुकून ओऔर चैन की जिन्दगी दे सकें। 

(205) वसिय्यत करने का यह हुक्म मीरास और आयत के नाजिल होने से पहले दिया गया था, 
अब यह मन्सूख़ है। नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्मान है “अल्लाह पाक ने हर हक्‌ 
वाले को उस का हक दे दिया है (यानी वारिसों के हिस्से मुक्र्रर कर दिये गये हैं) इसलिये अब 
किसी वारिस. के लिये वसिय्यत करना जाइज नहीं” (तिर्मिजी, इब्ने माजा) अल्चत्ता केवल ऐसे रिश्तेदारों 
के लिये वसिय्यत की जा सकती है जो वारिस न हों, या नेक कामों में ख़र्च करने के लिये वसिय्यत 
की जा सकती है और इस की भी अधिक से अधिक सीमा (हद) एक तिहाई माल है, इस से 
अधिक की वसिय्यत नहीं कौ जा सकती। (सहीह बुख़ारी, किताबुल्‌ फ्राइज) 


मंजिल- 


पार: स-यकल्‌ (2) क्‍ 79 सूर:ः ब-क-रः (2) 


(8।) अब जो शख्स इस को सुनने के बाद बदल दे: ८»; (॥६ ६.८८ ८४४ 


: ६८४) "< 8४ &४ 
उस का गुनाह बदलने वाले पर ही होगा। बिला शुब्हा : », »» ८ ७४४52 ८50/ 
अल्लाह पाक सुनने वाला, जानने वाला है। : (8४४40 ९) 49५५ ७72 रा 
ब 60.०२ 


(।82) हाँ, जो व्यक्ति वसिय्यत करने वाले की: (6, ॥ ६८ 4 2० 58 ::६ 
हे | 9 ट प्री (३७2 (३) 

जानिबदारी या गुनाह की वसिय्यत कर देने से डरे०००, : ., 

पस वह उन में आपस में सुलह कर दे तो उस पर : 


> 9०7 दर (24६ 94429: शा 9 5 


403५.,००) )७ ०३४६४ (०४ 


९, #9 ८992<4 
गुनाह नहीं। अल्लाह पाक बड़ा बख्शने वाला रहम : 2#52265% 
करने वाला है। द 
(83) ऐ ईमान वालों! तुम पर रोज़े रखना फर्ज किया : 42८9 752 ८65 23६6 
गया है जिस प्रकार तुम से पहले के लोगों पर फर्ज : &(9582/८200%2#56 
किया गया था ताकि तुम प्रहेज़गार बन जाओ००)| : लि ३८५६ 


(।84) गिनती के चन्द ही दिन हैं लेकिन तुम में से जो (5/,58/2,८४:2४5२५४2८4६6६ 
शख्स बीमार हो, या सफर में हो तो वह और दिनों में ५54 6 (3 (६४ प्क््क 
गिनती को पूरा कर ले“? ओर इस +*%#% ह 


(206) 'ज-न-फन' (झुकना) का मतलब यह है कि भूल-चूक से किसी एक रिश्तेदार की तरफ झुक 
कर दूसरों की हकृतलफी करे। 'इस-मन' से मुराद है कि जानबूझ कर हक तलफी करे (ऐसरुत्तफासीर) 
या 'इस-मन्‌' से मुराद गुनाह के काम करने की वसिय्यत है। मालूम हुआ कि वसिय्यत में इन्साफ 
और बराबरी का लिहाज करना जरुरी है, वर्ना दुनिया से जाते-जाते अन्याय करने के नाते उस की 
आखिरत में नजात के लिये ख़तरे की घन्टी है। 

(207) सियाम्‌' (रोज़ा) का यह अर्थ है कि सुब्ह सादिक से लेकर सूरज डूबने (अस्त होने) तक 


; 


खाने-पीने और पत्नी से हमबिस्तरी (संभोग) करने से रुके रहना। यह इबादत नफ़्स (रुह, जान) को 


पवित्र और साफ रखने के लिये बहुत अहम हैं इसलिये इस इबादत को पहली उम्मतों पर भी फर्ज 
किया गया था। रोज़े का सब से बड़ा मकसद तक्वा हासिल करना है, क्योंकि यह इन्सान के अख्लाक 
और किरदार को संवारने में बुनियादी किरदार अदा करता है। द 
(208) यह बीमार और मुसाफिर को छूट दी गयी है कि वह बीमारी या. सफर की हालत में रमजान 
के जितने रोजे न रख सके हों, वह बाद में रख कर गिनती पूरी कर लें। 8 


 मंजिल- 


क्‍ पार: स-यकल (2) आय 80 द सूर: ब-क-रः (2) 


४ + 5५६2 ४४ 

दम की ताकत रखने वाले» फिदया (हर्जाना) में : 425४ 4:5५ 4१६४ ८25 58; 

एक गरीब को खाना दें। फिर जो शख्स नेकी में आगे : ५५६ 257४ ५४४ ५“६ ३, 7 अल » 

बढ़े तो वह उसी के लिये बेहतर हे”, लेकिन तुम्हारे : था 56 22 है 

लक क्‍ दग : »+>० ७) 28 9०४०० ७)| 

हक में बेहतर काम रोजे रखना ही है अगर तुम : दफा 

जानकार हो। . & ०७५४-०४ 

हे ०८2? »५ 22 ट ६ ४ (2: श्र 

(85) रमजान का महीना वह है जिस में कुरआन : 20843 02662 245 
उतारा गया”? जो लोगों को ट 


(209) 'युतीकू-नहू' (जो बड़ी मुश्किल से रोज़ा रख सकें) यह इब्ने अब्बास रज़ि० का कौल है और 
इसे इमाम बुख़ारी रह> ने भी पसन्द किया है। यानी जो शख्स बुढ़ापे या किसी ऐसी बामारी की वजह 
से जिस से उबरने की उम्मीद न हो, रोजा रखने में परेशानी महसूस करे, ऐसा व्यक्ति एक गरीब को 
हर्जाना में खाना दे। लेकिन जमहूर उलमा ने 'युतीकू-नह' का तर्जुमा “/ताकृत रखते हैं” किया है। इस 
का अर्थ यह हे कि इस्लाम के आरंभ में रोज़ा रखने की आदत न होने की वजह से जिन को रोज़ा 
रखने में कठनाई होती थी उन्हें छट दे दी गयी थी कि वह चाहें तो रोजा न रखें ओर बदले में 
. रोजाना एक फकौर को खाना खिला दिया करें। फिर बाद में यह हुक्म “फ-मन्‌ शहि-द.......” के 
नाजिल होने के बाद मन्सूख हो गयी, ओर सब के लिये रोज़ा रखना फर्ज करार दे दिया गया। ताहम 
अधिक बूढ़े, पुराने बीमार के लिये यह हुक्म बाकी है। हमल वाली और दूध पिलाने वाली महिलायें 
भी अगर रोजा रखने में परेशानी महसूस करें तो वह भी बीमार के हुक्म में मानी जायेंगी, यानी वह 
भी रोजे न रखें, बाद में उस की क॒ज़ा करें (तुहफतुलू अहवजी-शरह तिर्मिज़ी हदीस नं. 75 की तफ़्सीर) 
(20) यानी जो अपनी खुशी से एक के स्थान पर दो या तीन फकौर को खाना खिला दे तो उस 
के लिये ज्यादा बेहतर है। . -। 
(2त) रमजान में कुरआन नाजिल किया गया का यह अर्थ नहीं हे कि मुकम्मल कुरआन किसी. एक 
रमजान में नाजिल किया गया। बल्कि यह अर्थ है कि रमज़ान की कुद्र वाली रात में लोहे-महफूज़ 
से पहले आसमान पर उतार दिया गया और वहाँ “बेतुल इज्जत” में रख दिया गया, वहाँ से जरुरत 
के मुताबिक थोड़ा-थोड़ा कर के 23 सालों तक उतरता रहा। (इब्ने कसीर) इसलिये यह कहना कि 
कुरआन रमजान में या लैलतुल कुद्र में, या लैलतुल्‌ बर्कत वाली रात में उतारा है, यह सब सहीह 
है। क्‍योंकि लौहे-महफूज में से तो रमजान में .ही उतारा है, और कद्र बाली रात या बरकत वाली 
रात दोनों एक ही है। यानी 'क॒द्र वाली रात” जो रमजान में ही आती है। द 

कुछ उलमा के निकट इस का अर्थ यह हे क रमजान में कुरआन नाजिल होना आंरभ हुआ 
और हिरा के खोह में जो पहली वहयि उतरी वह रमजान में उतरी। इस तोर पर रमजान और कुरआन 
का आपस में बड़ा गहरा संबन्ध है। इसी वजह से नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम इस पवित्र 
महीना में जिब्रील अलै० से कुरआन को सुना और सुनाया करते थे। और जिस साल आप का देहान्त 
हुआ आप ने रमज़ान में जिब्रील के साथ दो मर्तबा दौर किया। रमजान की 'तीन रातों (23, 25, 27) 
में आप ने सहाबा को जमाअत के साथ कियामुल्लैल भी कराया जिसे अब तरावीह कहा जाता है। 
(सहीह तिर्मिजी-806 सहीह इब्ने माजा-00) 


मंजिल- 


पारः स-यकूल्‌ (2) 8 सूर: ब-क-रः (2) 


हिदायत करने वाला है और जिस में हिदायत की और : (५8५) ८5 ५०४४४ (2५ ७४४४ 
हक व बातिल के दर्मियान फर्क करने की निशानियाँ | 228 ४2, ८५६ ६४ ६५.६)॥॥६ 
हैं। तुम में से जो शख्स इस माह को पाए उसे रोजा : ८» ४95 ४6४८5 ४:८८ 
रखना चाहिये। हाँ, जो बीमार हो या यात्री (मुसाफिर) : १ 0 है सा हर हा हट 

हो उसे दूसरे दिनों में यह गिनती पूरी करनी चाहिये। : 54! 22] ५८ | है रे हे था 
अल्लाह पाक का इरादा तुम्हारे साथ असानी का है, न: ५4५ बल! 2४ ः 2 
कि सख्ती का। वह चाहता है कि तुम गिनती पूरी कर : 2०७५ ७१ 4 ४228 2 30५ 
लो, और अल्लाह पाक की दी हुयी हिदायत पर उस : & ८५-4६ 2५४५४ 
की बड़ाइयाँ बयान करो और उस का शुक्र अदा करो। : 


(।86) जब मेरे बन्दे मेरे बारे में आप से प्रश्न करें तो +€:5383 3५ ५३९० 20(॥$॥५ 


आप कह दें कि में बहुत ही निकट हूँ, हर पुकारने : ५.५ ।$ ६&68॥ 65 
वाले की पुकार को जब हटीएा वह मुझे पुकारे कुबूल : 205 3 202४ 3 72६78 
करता हूँ2, इसलिये लोगों को भी चाहिये कि वह मेरी : ८244. 72 


लहर कं " &9 0)9०-० ४ 
बात मान लिया करें और मुझ पर ईमान रखें, यही उन : 


की भलाई का सबब हे। 
(87) रोजे की रातों में अपनी बीवियों से मिलना: ॥ <% »(५9॥ 4४ ४ 6५ 
तुम्हारे लिये हलाल किया गया। वह तुम्हारा लिबास: (८८ 8 2 6५०580८7 
(वस्त्र) हैं ओर तुम उन के लिबास हो। ह 


यह तराबवीह आठ रक्‍्अत और वित्र के साथ ॥] रक्ञ्त थीं जिस की वजाहत जाबिर रजि० की रिवायत 
(जो मरोजी की पुस्तक “क्ियामुल्लैल” में है) और आइशा रजि० की रिवायत (सहीह बुख़ारी) में मोजूद 
है। (देखें बुख़ारी शरीफ-किताबुत्तहज्जुद-47) नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम का 20 रक्अत 
तरावीह पढ़ना किसी भी सहीह हदीस से साबित नहीं है। 
(242) रमज़ान के अहकाम व मसाइल के दर्मियान दुआ का मस्ञअला बयान कर के यह स्पष्ट कर 
दिया गया कि रमजान में दुआ की भी बड़ी फजीलत है, इसलिये दुआ खूब माँगनी चाहिये, ख़ास कर 
इफ्तारी के समय को दुआ के कबूल होने के लिये ख़ास वक्‍त बताया है (अहमद-2/445, 
तिर्मिजी-3598, नसई, इब्ने माजा-753, इब्ने कसीर के हवाला से) 

ताहम दुआ के कूबूल होने के लिये जरुरी है कि उन शर्तों का लिहाज किया जाये जो कुरआन 
और हदीस में बयान हुये हैं। उन शर्तों में से दो यहाँ बयान किये गये हैं (।) अल्लाह पर सही 
मानों में ईमान लाना (2) उस की आज्ञा पालन और फर्मांबरदारी करना। इसी प्रकार हदीसों में हराम- 
खाने-पीने से बचने और अल्लाह पाक से खौफ खाने की ताकीद की गयी है। दा 
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पारः स-यकूलू्‌ (2) 82 सूर: ब-क्‌-रः (2) 


_.....--तुम्हारी पोशीदा खियानतों का अल्लाह पाक को : ८5685 2६४ ४३ :॥। 2५% 86% 
ज्ञान है उस ने तुम्हारी तौबा कुबूल कर के तुम को : ८४968 ४६ ६; ४४ 26 8८7 
माफ कर दिया, अब तुम्हें उन से हमबिस्तरी (संभोग) : ०235 ८54६ &:25( 
करने को और अल्लाह पाक की लिखी हुयी चीज़ को : 258 28 ८६६ ४ 22६ 68; 
तलाश करने की इजाजत है। तुम खाते-पीते रहो यहाँ : शर्ट 4॥ ८.» 220 328 ८ ८2:९) 
हम ० (९) कि 
तक कि सुब्ह का सफेद धागा काले धागे से जाहिर हो : 2 ४; बट ही है प 28 हे 
जाये 3) फिर रात तक रोजे को पूरा करो“? ।4) | ओर है हि ऐ (थी है) रै #*+ | |श्ट | & 
॥। ओं द * सी ज «.. *» ३) 29४० है का 4 ६<*./ $(5 
महिलाओं से उस समय तक संभोग न करो जब कि :७, "७५७४० ००४५ ७८/५)-५ 
मस्जिदों में में ५ हद 2८ ८८ (५०५ 4८ $ ५२ 
तुम मस्जिदों में एतिकाफ में हो”?, यह अल्लाह पाक :»७%)४58 40।|9५०० 2५५२० 
की सीमायें हैं, तुम उन के निकट भी न जाओ। इसी : 2६% 256 4८४40८२:2७00 
प्रकार अल्लाह पाक अपनी आयतें लोगों के लिये : ७८% 
बयान फ्रमाता है ताकि वह बचें | 


(23) इस्लाम के आरंभ में एक हुक्म यह था कि रोजा इफतार करने के बाद इशा की नमाज 
या उससे पहले सोने तक खाने-पीने और पत्नी से हमबिस्तरी करने की इजाजत थी, सो कर जागने 
के बाद उन में से कोई काम नहीं किया जा सकता था। जाहिर हे कि यह पाबन्दी सख्त थी और 
इस पर अमल कठिन था। चुनानचे अल्लाह पाक ने इस आयत में यह दो पाबन्दियाँ उठा लीं और 
इफतार से लेकर सुब्ह सादिक तक खाने-पीने और पत्नी से संभोग करने की अनुमति दे दी। 

द मस्अला: इस से यह भी मालूम हुआ कि जनाबत की हालत में रोज़ा रखा जा सकता हे, 
क्योंकि फूल्न तक अल्लाह पाक ने ऊपर के कामों के करने की इजाजत दी है, और बुख़ारी-मुस्लिम 
की रिवायत से भी इस की ताईद होती है। (इब्ने कसीर) 

(24) यानी रात होते ही (सूरज डूबने के तुरन्त बाद) रोज़ा इफतार कर लो, ताख़ीर (लेट) मत 
करो, जैसा कि हदीस में भी रोज़ा जल्द इफुतार करने की ताकीद और फुज़ीलत आयी है। दूसरा यह 
कि “वसाल” मत करो। इस का अर्थ है कि एक रोज़ा इफतार किये बगैर दूसरा रोज़ा रख लेना। 
इस से नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम ने बड़ी सख्ती से मना फरमाया है । (कुतुब, 
बुख़ारी-965 हदीस) ्ि द 
(25) एतिकाफ की हालत में बीवी से संभोग करने या उसे चूमने-चाटने की इजाजत नहीं हे। हाँ, . 
बात चीत और मुलाकात जाइज़ है। इस आयत से मालूम हुआ कि एतिकाफ के लिये मस्जिद जरुरी 
है चाहे मर्द हो या महिला। नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की पत्नियों ने भी मस्जिद में 
एतिकाफ किया है इसलिये जो महिलायें अपने घरों में एतिकाफ करती हैं सहीह नहीं है। अल्बत्ता मस्जिद 
में उन के लिये हर चीज़ का मर्दों से अलग इन्तिजाम करना जरुरी है ताकि आपस में घुल-मिल 
न सकें। जब तक मस्जिद में इस प्रकार का मुनासिब इन्तिज़ाम न हो, महिलाओं का मस्जिद में एतिकाफ 
करने की इजाजत नहीं। एतिकापफ एक नफली इबादत है इस के अदा करने के लिये जब तक 
उचित इन्तिज़ाम न हो प्रहेज़ ही बेहतर है। फिकह का सिद्वान्त है “फाइदा हासिल करने से पहले नुक्सान 
से बचो।”. क्‍ द 
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पार: स-यकूल्‌ (2) 83 3 सर: अजब 7 62) 


सूर: ब-क्‌ृ-र: (2) 


(।88) और एक-दूसरे का माल नाहक्‌ न खाया करो 


हक 4 १ कक /4<4 
न हाकिमों को रिश्वत पहुँचा कर किसी का कुछ माल : (६:५६ ; &2/| | 
जानते-बूझते जुल्म और ज़्यादती से अपना लिया: हा 


| , ५ री 4५८7 ० 


6 


करो(४०|। - >> >> (, 2५॥ 4] ७८ 
ः ह टॉजक 
(89) लोग आप से चाँद के बारे में प्रश्न करते हैं।: ४5८0७ 8५249 .£ 3९6: 
आप कह दीजिये कि यह लोगों (की इबादत) के वक्तों : 562५ 9॥ ८8 » ४5 ४६) 
ओर हज्ज के मोसम के लिये है। और (एहराम की: ,६ ».- 2४222 
हालत में) घरों के पीछे से तुम्हाा आना कुछ नेकी: ए ० ८2:७४: से ट 
नहीं, बल्कि नेकी वाला वह है जो प्रहेज़गार हो। और : “४ »४॥ “६४ ९० ४४ ऐड; 
घरों में द॑वाजों में से आया करो'४?। ओर अल्लाह : ७८४५४ ८४7५ 
पाक से डरते रहो ताकि तुम कामियाब हो जाओ। : द 
(90) लड़ो अल्लाह पाक को राह में उन से जो तुम : टू ४ 2५८ 5 ४76 
से लड़ते हैं (यानी जिहाद करो) और ज़्यादती न: 4.2५४॥७७॥८६४४; ४४८ 
करो?०9। अल्लाह पाक ज़्यादती करने बालों को पसन्द ' ७&,८2॥ 


नहीं फरमाता। 


(26) यह हुक्म ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिस के पास किसी का हंकँ हो, लेकिन हक वाले के 
पास सबूत न हो। इस कमजोरी से फाइदा उठा कर वह अदालत या हाकिम से अपने हक्‌ में फैसला 
करवा ले, और॑ इस प्रकार दूसरे का हक हड़प ले। यह अत्याचार है और हराम है। अदालत का 
फेसला जुल्म और हराम को जाइज और हलाल नहीं कर सकता, यह जालिम अल्लाह के यहाँ पकड़ा 
जायेगा। (इब्ने कसीर) 

(27) अन्सार, जाहिलिय्यत में जब हज्ज या उम्रा का एहराम बाँध लेते और फिर किसी अहम जरुरत 
के लिये घर आने की जरुरत पड़ जाती तो दंर्वाजे से आने के बजाए पीछे की दीवार कूद कर अन्दर 
आते, इस को वह नेकी समझते। अल्लाह पाक ने फरमायाः यह नेकी नहीं है। (ऐसरुत्तफासीर) 
(28) इस आयत में पहली मर्तबा उन लोगों से लड़ने की अनुमति दी गयी है जो मुसलमानों से 
हर समय लड़ाई-भिड़ाई करने पर आमादा रहते थे। ताहम ज्यादती से मना फुरमाया, इस का अर्थ 
यह है कि उन का मुसला न करो (यानी उन के कान, नाक आदि काट कर उन का चेहरा न 
बिगाड़ो) महिलाओं, बच्चों और बूढ़ों को न कत्ल करो जिन्होंने जन्ग में हिस्सा न लिया हो। इसी प्रकार 
पेड़-पौधों का काटना, जलाना, या जानवरों को मार डालना आदि ज्यादती है, इन से बचा जाये (इब्ने 
कसीर) 


मंजिल-॥ 
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जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला है और (सुनो!) फितना : ८०६8 425५॥; कु: 24672 (7 
कत्ल से अधिक सख्त है'»। और मस्जिदे-हराम के : “ता ८: का 7 है हट 
पास उन से लड़ाई न करो जब तक कि वह खुद तुम : कं 2आ सा हाल ही ( हा 
से न लड़ें। अगर वह तुम से लड़ें तो तुम भी उन्हें : ७3 43 ०558 (4०-.2)०४! 


मारो०“»। काफि्रों का बदला यही है। :... छ८2%8085 3) 22688 


३9८75 


. (॥92) अगर वह रुक जायें तो अल्लाह पाक बख्शने: ७::.४१४६ ८ 68:58 ७४ 
वाला मेहरबानी करने वाला हे। : 


(।9) उन्हें मारो जहाँ भी पाओ और उन्हें निकालों : ८७४55 2०४८6 &£:८ 2268९ 


लडो - 222६ 5८६, 26४, // 9 ५४ बॉ 

(93) उन से लड़ो जब तक कि फितना न मिट जाये : ८१८६ ५८४ ८४58५ & :22.8; 
और अल्लाह पाक का दीन गालिब न आ जाये। अगर : ».»»» (४ #“४/ ६५.६ ८१३) 

जायें ओ : 0)॥०७ १७ ।३७० ७५७ १५0 ८८५ 

वह रुक जायें (तो तुम भीरुक जाओ) ज्यादती तो सिफ : ८5 १) (६ है 

जालिमों ही पर है। द ः 902४ ;० (४१ ५) 

(94) हुरमत वाले महीने, हमत वाले महीनों के बदले : ८.20 2-0 ,40 2/0 28 

हैं और ईमतें अदले-बदले की हैं?“?। जो तुम पर: |४८१४ :८४ ५0% ४९५८5 

ज्यादती करे 


(29) मक्का में मुसलमान कमजोर थे और बिखरे हुये थे इसलिये काफिरों से जन्ग करने की मिनाही 
थी। हिजरत के बाद जब सारी ताकृत इकट्ठा हो गयी तो फिर जिहाद कीअनुमति दे दी गयी। आरंभ 
में केवल उन्हीं से लड़ते जो लड़ने में पहल करते। इस के -बाद जरुरत के मुताबिक मुसलमानों ने 
काफिरों के अलाका में भी जा कर जिहाद किया। कुरआन पाक ने ज़्यादती से मना फ्रमाया, इसलिये 
नबी करीम सललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम अपने लश्कर को ताकीद फरमाते कि मुआहिदा न तोड़ना, 
ख़ियानत न करना, आँख, कान, नाक काट कर चेहरा न बिगाड़ना, बच्चों ओर महिलाओं की हत्या 
न करना, धर्मस्थलों में इबादत करने वालों को मत मारना। इसी प्रकार पेड़-पोधों को जलाने और 
जानवरों को मारने से भी मना फरमाया (इब्ने कसीर, सहीह मुस्लिम-किताबुलू जिहाद) 

जहाँ भी पाओ' यानी जहाँ भी उन्‍हें मार डालने का तुम्हें मौका मिल जाये और वह तुम्हारी 
पकड़ में आ जायें। [जिस प्रकार तुम्हें निकाला] यानी जिस प्रकार काफिरों ने तुम्हें मक्का से निकाला 
था, उसी प्रकार तुम भी उन को मक्का से निकाल बाहर करो। चुनान्चे मक्का विजय हो जाने के 
बाद जो लोग मुसलमान नहीं हुये उन्हें मुआहिदा समाप्त होने के बाद वहाँ से निकल जाने का हुक्म 
दे दिया गया। [फितना' इस से मुराद शिक है। यह कृत्ल से भी अधिक सख्त है, इसलिये इस को 
मिटाने के लिये जिहाद से भागना नहीं चाहिये। द 
(220) हरम की सीमा के अन्दर कत्ल करना मना है। लेकिन अगर काफिर इस का लिहाज़ न करे 
और तुम से लड़े तो तुम्हें भी उन से लड़ने की इजाजत है। 
(22]) सन 6 हिज्री में नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम चौदह सौ (400) सहाबा को लेकर 
उम्रा के लिये गये थे, लेकिन मक्का के काफिरों ने उन्हें नहीं जाने दिया ओर यह तय पाया कि 
आने वाले साल मुसलमान तीन दिन के उम्रा की गरज़ से मक्का आ सकेंगे। यह जीकादा का महीना 
था जो हराम महीनों में से एक है। जब दूसरे साल मुसलमान मुआहिदा के अनुसार उसी महीना 
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५? 


तुम पर की है। और अल्लाह पाक से डरते रहा करो : << व 


तुम भी उस पर उतनी ही ज़्यादती करो जितनी उस ने : 55४८ ८८८, 6 


ह न्न्। डा “9 ४] 
और जान रखो कि अल्लाह पाक प्रहेजगारों के साथ : ४ ८ ७। 9४५ 4४। |»४|५ 
है। 8८:5£) 


(।95) अल्लाह पाक कोौी राह में ख़र्च करो और अपने : (68 ४; .॥ 2 
हाथों तबाही में न पड़ोःः?। ओर अच्छा व्यवहार और : 


2,१८० 

2०४ ।94.9. | $ 
८ 9 हर 

. एहसान करो, अल्लाह पाक एहसान करने वालों को : ५४: ५»? 20% 3) ०५ »४ 


दोस्त रखता है। | & 2:2८) <. :20॥ 
(।96) हज्ज और उम्रा को अल्लाह के लिये पूरा : & (72-००) 5-८ 40 


99१, 4: 


करो“”?। हाँ अगर तुम रोक लिये जाओ तो जो कुर्बानी : (६ ».॥ ६:20 ६0 ॥#7; 


तुम आसानी से कर सको उसे कर डालो2“? और : 


१८? न (६ १.१५  भ>» 

अपने सर न मुडँओ जब तक कि कुंबानी का जानवर ०४ ०८ 2४४“ “न 29० 
हज श्ह ही हक न 980 9 7 

कर्बाना करने के स्थान पर न पहुँच जाये।४४१० 45.७ ६४० (७ 5-32 ५8०४ ४; 


कक में उम्रा के लिये जाने लगे तो अल्लाह पाक ने यह आयतें नाजिल फ्रमायीं। इन का खुलासा 
यह है कि इस मर्तबा भी अगर मक्का के काफिर इस माह की हंमत (आदर-सम्मान) को पामाल 
कर के (बीते वर्ष की तरह) तुम्हें मक्का में जाने से रोकें तो तुम भी उन से भरपूर मुकाबला करो। 
अगर वह इस माह का आदर-सम्मान करें तो तुम भी करो, वर्ना तुम भी नज़र अन्दाज़ कर के 
काफिरों को मज़ा चखाओ (इब्ने कसीर) 

(222) इस से कुछ लोगों ने सदका-ख़ेरात न करना, कुछ ने जिहाद न करना और कुछ ने गुनाह पर 
गुनाह किये जाना मुराद लिया है। और यह सारी सूरतें तबाही-बर्बादी की हैं। जिहाद नहीं करोगे, या जिहाद 
में माल नहीं खर्च करोगे तो जाहिर है कि दुश्मन ताकृतबर हो जायेगा और तुम कमजोर। इस का नतीजा 
तबाही है। गुनाह पर गुनाह किये जाना ओर तोबा न करना, इस का अन्जाम आखिरत में तबाही हे। 
(223) हज्ज और उम्रा पूरा करने का मतलब क्‍या हे? इस के बहुत से अर्थ बयान किये गये हें। जेसे, 
उन्हें उन शर्तों के मुताबिक अदा किया जाये जो उन के लिये ज़रुरी हैं। इस फर्ज और शर्त पर अमल 
हो। केवल उन्हीं को अदा करने की निय्यत से सफर किया जाये ओर कोई दूसरा मक़्सद न हो। 
(224) अगर राह में दुश्मन या किसी बीमारी के कारण रुकावट हो जाये तो एक जानवर (हदी) 
बकरी, गाय, या ऊँट जो भी आसानी से मिल जाये वहीं जब्ह कर दो, फिर सर मुँडा कर हलाल 
हो जाओ (एहराम उतार दो) इसी प्रकार नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम और आप के सहाबा 
ने हुदैबिया में कुंबानी की थी। हुदैबिया हरम से बाहर है। (फत्हुल कृदीर) इस सूरत में उम्रा की कज़ा 
(यानी दोबारा अदायगी) जरुरी है या नहीं इस मस्अले में उलमा का इख्तिलाफ है। हनफी उलमा के 
निकट कजा वाजिब हे और जमहूर उलमा के निकट वाजिब नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍लम ने अगले साल जो उम्रा किया था उसे “कज़ा का उम्रा” कहा जाता है तो इस वजह से 
कि उस समय क्रेश ओर मुसलमानों के दर्मियान यही फेसला हुआ था कि दोबारा आयेगे, न इसलिये 
कि आप ने उसे कजा के तोर पर किया था (फत्हुल बारी, बाब “नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने कितने उम्रे किये थे+हदीस न० 780) 


(225) [ओर हज्ज को पूरा करो] इस का तअल्लुक अम्न ओर शान्ति के माहोल से है। यानी अगर 
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. अल्चत्ता तुम में से जो बीमार हो, या उस के के सर में : 4, ॥ 62 8 65, ८६८४० 9८ 
कोई तकलीफ हो (जिस की वजह से सर मुँडा ले) तो : « ८५, 347७ ५.6 ० ४ 

रु लत! : 3 3७४ ०2 4४०७ 4४४ ०८ ७४७| 

उस पर फिदया (हर्जाना) है, चाहे रोजे रख ले”, चाहे : ,.... ,/. <८ (६८०2४; २६८८ 
करे2०० : (3० ००४ 99 ८७.०७ 25.0. 
सदका दे दे, चाहे कर्बानी करे“2“)। पस जब तुम अम्न . हक ८६ 6 2 हि स्िकी (८ 
और शान्ति की स्थिति में हो जाओ तो जो शख्स उम्ने : 2“४+  दै४ ७ १,०७६ ए* 
से लेकर हज्ज तक तमत्तो करे, ओर उसे जो कार्बानी : & (५.2) ५५६ ८४ ५७४४७॥ ६५ 
आसानी से मिल जाये उसे कर डाले। जिसे कुर्बानी : |$) 3७-०५ है// 3 ४ 950 
करने की ताकृत ही न हो वह की तीन रोज़े हजज के : (23 *4,४ ६:5८ ४: *:#८2 
दिनों में रख ले और सात वापसी में:?। यह पूरे दस : »(50,०:॥5:2८98८/27/ 


हो गये। यह हुक्म है उन के लिये है जो मस्जिदे-हराम : (१.5 2॥ 6 ६05 2॥ | 

के रहने वाले न हों४*9। लोगों) अल्लाह पाक से डरते : 5.0६ 
ह कक 

रहो और जान लो कि अल्लाह पाक सख्त अजाब देने : की 


वाला है। 


हालत ठीक हैं तो उस वक़्त तक सर न मुडाँओ (ओर एहराम न खोलो) जब तक हज्ज के समस्त 
अर्कान अदा न कर लो। क्‍ द 

(226) यानीं उस को ऐसी तकलीफ हो जाये कि सर के बाल मैँँडाने पड़ जायें तो उस का फिदया 
(हर्जाना, कफ़्फारा) देना जरुरी है। हदीस की रोशनी में ऐसा शख्स छः फकीरों को खाना खिलाये, या 
एक बकरी जबह करे, या तीन रोजे रखे। रोजों को छोड़ कर पहले दो कफ्फारों की जगह के बारे 
में इख़्तिलाफ है। कुछ उलमा का कहना है कि खाना और खून मक्का ही में दे, कुछ का कहना 
है कि रोज़ों की तरह इस के लिये भी कोई जगह मख्सूस नहीं है (चाहे मक्का में, चाहे रास्ता में 
और चाहे घर वापस आ कर) इमाम शोौकानी ने इसी राय की ताईद की हे। (फत्हुल क॒दीर) 
(227) हज्ज की तीन किसमें हैं (॥) इफराद (2) किरान (3) तमत्तो। केवल हज्ज की निय्यत से 
एहराम बाँधने को 'इफराद” कहते हैं। हज्ज और उम्रा दोनों की एक साथ एहराम बाँधने को “क्रान 
कहते हैं। इन दोनों सूरतों में (यानी इफराद और किरान में) बिना तमाम अकांन पूरा किये एहराम 
खोलना जाइज नहीं। तमत्तो में दर्मियान में एहराम खोल कर फाइदा उठाया जाता है। 'तमत्तो' के माना 
फाइदा उठाना। गोया दर्मियान में एहराम खोल कर फाइदा उठा लिया जाता है। इस आयत में इसी 
'हज्जे-तमत्तो' का बयान है कि इस हज्ज को करने वाला ॥0 जिल हिज्जा को एक जानवर की कुर्बानी 
. दे। अगर कुर्बानी की ताकृत न हो तो तीन रोज़े हज्ज के दिनों में और सात रोजे घर जा कर रखे। 
अय्यामे-हज्ज, जिन में रोजे रखने हैं नो (9) जिल हिज्जा (अरफात) से पहले, या फिर तश्रीक्‌ (], 
2, ॥3 जिल हिज्जा) के दिनों में। (फ्त्हुल क॒दीर) क्‍ 

(228) यानी तमत्तों और उस की वजह से हदी (कुर्बानी) या रोज़े केबल उन लोगों के लिये हैं जो 
मस्जिदे-हराम के रहने वाले न हों। इस से मुराद हरम की सीमा में या उतनी दूरी पर रहने वाले लोग 
हैं कि उन के सफर पर नमाज़ में क्र का हुक्म न लागू हो। (इब्ने कसीर-इब्ने जरीर के हवाले से) 
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(2?) ७४ ०-० 
व्यक्ति उन महीनों में हज्ज को लाजिम कर ले वह : गज कक हक 
अपनी पत्नी से मेल-मिलाप करने, गुनाह करने और : 2? लक २3 टत्ण 2९ 
 लड़ाई-झगड़े करने से बचता रहे४०। तुम जो नेकी : 2#> ०१७०० ५५ “&/४ 3 ५० 
करोगे उस से अल्लाह का ह-३ह- सी हे। अरके कक : )6॥ 75 68 ॥2$४ 5 550॥ 42४ 
साथ (हज्ज का) सफर खू लिया करो, सब (0५,6६8 22 
बेहतर तोशा अल्लाह का डर है४?। और ऐ अक्ल : 2४०४0७७०८०००८ 


रखने वालो! मुझ से डरते रहा करो। 


(97) हज्ज के महीने मुकरर हैं००? इसलिये जो : ६६ #*4 ६१ शव श्ट ६ कट 


(229) यह हें शव्वाल, जीकादा और जिल्‌ हिज्जा के पहले दस दिन। मतलब यह हे कि उम्रा तो 
साल में हर वक्‍त जाइज है, लेकिन हज्ज केवल ख़ास दिनों में होता हे, इसलिये हज्ज का एहराम 
हज्ज के दिनों के अलावा बाँधना जाइज नहीं (इब्ने कसीर) 
मस्अला:- हज्जे-किरान या हज्जे-इफराद का एहराम मक्का वाले, मक्का के अन्दर से ही बाँधेगे। 
अल्बत्ता हज्जे-तमत्तो की सूरत में उम्रा के एहराम के लिये हरम से बाहर जा कर हिल्‍्ल से 
बाँधना जरुरी है। (फत्हुल बारी-किताबुल्‌ हज्जिमु अत्ता इमाम मलिक-/32) 

इसी प्रकार बाहर से आने वाले लोग हज्जे-तमत्तो में 8 जिलहिज्जा को मक्का से ही एहराम 
बाँधेगे। अल्बत्ता बाज उलमा के निकट मक्का वालों को उम्रा के एहराम के लिये हरम की सीमा 
से बाहर जाने की जरुरत नहीं हे, इसलिये वह हर तरह उम्रा के लिये अपने-अपने स्थान से ही एहराम 
बाँध सकते हैं। 
चेतावनी:-. हाफिज इब्ने कय्यिम ने लिखा है कि नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैेहि वसलल्‍लम के कोल 
और अमल से केवल दो प्रकार के उम्रे साबित हैं। एक तो वह उम्रा जो हज्जे-तमत्तो के साथ-किया 
जाता है, दूसरा वह उम्रा जो हज्ज के अलावा दिनों में केवल उम्रा की निय्यत से सफर कर के 
किया जाता है। बाकी हरम की सीमा से बाहर जा कर उम्र! के लिये एहराम बाँध कर आना सुन्नत 
: के खिलाफ है (हाँ, मगर यह कि उस की हालत आइशा रजि० जेसी हो) (जादुलू मआद भाग 2, 
नया एडिशन) (हजरत आइशा रजि० हेज की हालत में हो जाने की वजह से उम्रा नहीं कर सकीं 
थीं। इस लिये उन के भाई अब्दरहमान ने पाक हो जाने के बाद तन्‍्अआ_म के स्थान पर ले जाकर 
उन को उम्रा का एहराम बैँधवा कर उम्रा कराया था-खालिद) 
नोट:- हरम की सीमा के बाहर के एरिया को “हिल्ल” और मक्का के बाहर से आने वाले हाजी 
को “आफाकी” कहा जाता है। 
(230) सहीह बुख़ारी और मुस्लिम में है “जिस ने हज्ज किया और शहवानी बातों और गुनाहों से बचा, 
वह गुनाहों से इस प्रकार पाक हो जाता है जैसे उस दिन पाक था जब उस को उस को माँ ने जना 
था।” (बुख़ारी शरीप्रफ-89) 
(23) 'तक्वा' से मुराद यहाँ सवाल से बचना है। कुछ लोग बिना सफर खर्च लिये हज्ज के इरादे 
से निकल पड़ते हैं ओर कहते हें कि हमारा अल्लाह पर भरोसा हे। अल्लाह फ़ाक ने इस प्रकार के 
. भरोसा से मना किया है और सफर खर्च लेकर चलने की ताकीद फरमायी हे। 
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द में: 9७ # 9० 27६2 ९६ 4८2८ /*< 

(98) तुम पर अपने रब का फज़्ल तलाश करने में : ८४ ४2४८४ (६६ ०2७ ४ 
कोई गुनाह नहीं9। जब तुम अराफात से लौटो तो : ४५8 25: ८5 4 &658 «०5६ 
मछए हराम | श ॥ ९६ । 4६ 9 लटर, ह2शलञडह ४5७ ४6 

द हलक आह पल व जिक्र कक हि कि : &822878०,८८॥ 5200559:॥ 
उस यत के || तुम इस प राह *: » «८ 428 2.3 १47६ भ 4५४ /ा 
आल (२१3) के मटर 533 : ७४ डे ०८2 9४ 20५७-५७ 
भूले हुये थे | के 89 

द कक ५820६2॥ 

. (॥99) फिर तुम उस स्थान से लौटो जिस स्थान से डक : 8 #$॥ 52 23 |४४ 5 

लोग लोटते हें०)। ओर अल्लाह पाक से माफी माँगते : 


99 ८99अ2%< »>॥ ६, “६ ५ 2८६*९,८ 
: 099 ०२:०० 2%४ 4(८॥। | *८५॥५)%४५.॥ 
रहो। बिला शुब्हा अल्लाह पाक बख्शने वाला और : 


रहम करने वाला हेै। 


न फिर जब ४ सह हज्ज हक के अदा कर है : 28 256 2८,6८8 55% 8६ 

अल्लाह का ज़िक्र क स॒प्रकार तुम अपने : ८25»/४ ६8 ॥ 552 ४558 
बाप-दादाओं का ज़िक्र किया करते थे, बल्कि उस से : ८१ ६॥ 3 ६ 467 256 १४, ६ 
भी अधिक“»। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहतें हैं कि: “४ ००४ ०४० कक हर 
ऐ हमारे रब] हमें दुनिया में नेकी दे। ऐसे लोगों के: ० ५२०७ ०2 $2-52| ९ 4: ५५५ 
लिये आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। 


(232) फज्ल' से मुराद तिजारत ओर कारोबार है। यानी हज्ज के सफर में तिजारत और कारोबार 
करने में कोई हर्ज नहीं। द 

(233) 9 जिलहिज्जा को सूरज ढलने से डूबने तक अरफात के मैदान में ठहरना हज्ज का सब से 
अहम रुक्‍न है। चुनान्चे हदीस में है: “अरफात में ठहरने ही का नाम हज्ज हे” यहाँ मग्रिब की नमाज 
नहीं पढ़नी चाहिये, बल्कि मुज़दलिफा पहुँच कर मग्रिब की तीन रकक्‍्ञ॒ुत ओर इशा की दो रक्‍्अत 
(कसर) जमा कर के एक अजान और दो इकामत के साथ पढ़ी जायेगी। मुजदलिफा ही को “मश-अरे 
हराम” कहा गया हे, क्‍योंकि यह हरम के अन्दर है, यहाँ अल्लाह को याद करना चाहिये और रात 
यहीं गुजारनी चाहिये। फूलज् की नमाज अव्वल वक़्त में पढ़ कर दिन के रोशन होने तक जिक्र में 
मश्गूल रहा जाये। ताहम सूरज निकलने से पहले वहाँ से मिना के लिये रवाना हो जाये। 

(234) ऊपर गिनायी गयी त॑तीब के मुताबिक अरफात जाना और ठहर कर वापस आना जररी है। 
लेकिन अरफात चूँकि हरम से बाहर है इसलिये मक्का के क्रेश अरफात तक नहीं जाते थे, बल्कि 
मुजदलिफा से ही लौट आते थे। चुनानन्‍्चे हुक्म दिया जा रहा है कि जहाँ से सब लोग लौट कर 
आते हैं, वहीं से लोट कर आओ, यानी अरफात से। 

(235) अरब के लोग हज्ज से फारिग होकर मिना में मेला का आयोजन करते और उस में अपने 
बाप-दादाओं के कारनामे बयान करते। यहाँ मुसलमानों से कहा जा रहा है कि जब तुम ॥0 जिल 
हिज्जा को कंकरियाँ मारने, कुंबानी करने, सर मुँडाने और काबा का तवाफ व सफा-मर्वा की दोड़ 


मंजिल- 
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(20।) और कछ लोग वह भी हें जो कहते हैं कि 


ऐ हमारे रब! हमें दुनिया में नेकी दे? और आखिरत : 


दे। 


वाला है। 


(203) ओर अल्लाह की याद उन गिनती के चन्द दिनों | 


* हर 5 3.902-७० | 
यानी तश्रीक्‌ के दिनों में करो'?। दोदिन की जल्दी : 2 


करने वाले पर भी कोई पाप नहीं। और जो पीछे रह : 


* + है] 4.5 
जाये उस पर भी कोई गुनाह नहीं»»। और यह : हर! ५2४ 8४, 


प्रहेजगारों के लिये है। और अल्लह पाक से डरते रहो : 


में भी भलाई दे और हमें जहन्नम के अजाब से नजात : 


(202) यह वह लोग हैं जिन के लिये उन के आमाल 025६३ ८२४5 2६8 है 


का हिस्सा है। और अल्लाह पाक जल्द हिसाब लेने : 


सूर:ः ब-क्‌-रः (2) 


[| (4६८ 98, 9? ६ 99 ५ 


हर ) 20&४ ८४ ०७०१५ 
: 8842: ४:2४॥ 3४ 4८: (780 
७2 2एं5 4 


न है 
१०७० ८7)| 9 


9» 


के 

७ ना जाना 
(३3 (न छ० 
७ रा (६२9 


ह< ९ ट न्यऑफ २ 


| 9०५४9 «| 9५५ 


& ५० ४। श्र 


८० 6 । शा मा 


हि 


५ 
* 4 
श्र 

हम 


और जान रखो कि तुम सब उसी की तरफ एकत्र किये : | &छ 9>४०८ 
जाओगे। । 

(204) बाज़ लोगों की दुनियावी बातें आप को प्रसन्न : ६ 
कर देती हैं और वह अपने दिल की बातों पर अल्लाह : :५ 
पाक को गवाह करता है। 


लगा कर फारिग हो जाओ तो उस के बाद जो तीन दिन मिना में ठहरना है तो वहाँ अल्लाह को 
खूब याद करो, जिस प्रकार जाहिलिय्यत में अपने बाप-दादाओं को याद करते थे। 

(236) [हमें दुनिया में नेकी दे] यानी नेक कामों के करने की तौफीक दे। ईमान वाले दुनिया में 
भी केवल दुनियाँ नहीं माँगते। बल्कि नेकी की ही तोफीक माँगते हैं। यानी दुनिया का माल भी इस 
प्रकार दे कि वह भी हमारे लिये भलाई ही साबित हो। नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलेहि वसल्लम बहुत 
अधिक इस दुआ को पढ़ते थे। तवाफ के दौरान लोग हर चक्‍कर की अलग-अलग दुआ पढ़े हें 
जो मनघड़त हैं। उन दुआओं के स्थान पर तवाफ के समय रुक्‍ने-यमानी और हज्रे-अस्वद के दर्मियान 
“रब्ना आति ना....... ” पढ़ना सुन्नत हे। 

(237) गिनती के चन्द दिनों' इस से मुराद तश्रीक्‌ के दिन हैं (यानी ), 2, 3 जिल हिज्जा) इन 
में बुलन्द आवाज़ से तक्‍्बीर पढ़नी चाहिये। सिर्फ फर्ज नमाज के बाद ही नहीं (जैसा कि एक जओऔफ 
हदीस में हे) बल्कि हर समय पढ़ना चाहिये। कंकरयाों मारते समय भी हर कंकरी के साथ पढ़नी 
चाहिये। तक्बीर के शब्द यह हें: अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, लाइला-ह इल्लल्लाहु, वल्लाहु 
अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्‌द (नैलुलू औतार-किताबुल ओदैन) 

(238) जमुरात (तीन खंबों) को कंकरियाँ मारना तीन दिन अफ्‌ज़ल है, लेकिन अगर कोई दो ही दिन 
(।।, 2) जिलहिज्जा को कंकरियाँ मार कर मिना से वापस चला जाये, तो इस की भी अनुमति हे। 
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कल हालाँकि हकीकत में वह ज़बंदस्त झगड़ालू है”»। : (2 ६7 :०७५ 4५ 
(205) जब वह पलट कर जाता है तो जमीन में फसाद । ५३ ५..६) (2५ हित ($)५ 
फैलाने की और खेती और नस्ल की बर्बादी की जुगत : ८2४०४ *70४ &4 865: 
में लगा रहता है और अल्लाह पाक फसाद को नापसन्द : ७5 
करता है। पा 


(206) और जब उस से कहा जाये कि अल्लाह पाक हक, ६० 2548 &6॥ 6 2 0585 
से डर तो तकब्बुर और तअस्सुब उसे गुनाह पर ; ७&5६॥ 2,62%४ 54 ५ 
उभारता हे“०, ऐसे के लिये बस जहन्नम है और वह : 
निहायत बुरा स्थान हे। : 


(2072 और बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह 4 पाक : 2&2॥45:8 &,४ (७४५०8 ७5: 
कौ रजा की चाह में अपनी जान तक के बेच डालते "ले ७:८८ 2४५ ०५४ ०५५८ 
हैं)! ओर अल्लाह पाक अपने बन्दों पर बहुत: 
मेहरबानी करने वाला है। 


(208) ऐ ईमान वालों! इस्लाम में पूरे-पूरे प्रवेश कर : विवि है है।4 2 है 4+ 600 46060 


(239) चन्द ज़ओऔफ रिवायतों के अनुसार यह आयत एक मुनाफिक अख़नस बिन शुरैक के बारे में 
नाजिल हुयी है, लेकिन ज़्यादा सहीह बात यह है कि इस से मुराद तमाम ही मुनाफिक्‌ और तकब्बुर 
करने वाले लोग हैं जिन के अन्दर कुरआन मजीद में उन के बारे में जो बुराइयाँ बयान की गयी 
हैं, अगर पाई जायें। 
(240) तकब्बुर ओर गुरुर उसे गुनाह पर आमादा करता है, यहाँ कुरआन पाक ने “इज़्ज़त” का शब्द 
इस्तेमाल किया है जिस का अर्थ है “गुरुग, अनानियत, अकड़।” 

(24) कहा जाता है कि यह आयत सुहैब रुमी रज़ि० के बारे में नाजिल हुयी। जब वह हिजरत 
कर के जाने लगे तो काफिरों ने कहा यह सब माल यहाँ का कमाया हुआ हे इसलिये हम नहीं _ 
ले जाने देंगे। चुनान्चे सहाबी ने वह माल उन के हवाले कर दिया और केवल दीन इस्लाम को साथ 
लेकर नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम कौ खिदमत में हाजिर हुये। आप को जब पता चला 
तो फरमायाः “सुहेब ने बड़े फाइदे वाली तिजारत की है।” आपने दो मर्तबा यह वाक्य फ्रमाया। (फ्त्हुल 
कदीर) लेकिन यह आयत आम भी है। जो लोग दुनिया के मुकाबले में दीन को औरआखिरत को 
त॑जीह देते हैं, बह सब इस आयत के हुक्म में शामिल हैं। क्योंकि इस प्रकार की तमाम आयतों 
के बारे में यह नियम है कि इन के शब्द को आम माना जायेगा और उतरने के सबब का लिहाज 
और एतबार नहीं किया जायेगा। इसलिये अख़नस (जिस का जिक्र ऊपर हुआ) बुरे कादार का नमूना 
है जो हर शख्स पर फिट बेैठेगा जो उस जैसा बुरा अमल करेगा। और हज़रत सुहैब” रजि० भलाई 
और नेकी की एक मिसाल हैं हर उस शख्स के लिये जो उन जैसे नेक अमल करेगा। 
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..शैतान के कदमों की ताबेदारी न करो“”, वह : 8॥ ६8 ०)25285५४-५६४ 
तुम्हारा खुला दुश्मन है। । ७८१. 
(209) अगर तुम्हारे पास दलील आ जाने के बाद भी : »&८ ६ ४ ६35 ?६॥ 
तुम फिसल जाओ तो जान लो किअल्लाह पाक ग़लबे : &, “(८९ ६240 6668 ८४7 
आपके ं ० 

वाला और हिक्‍्मत वाला है। 

(20) क्‍या लागों को इस बात का इन्तिज़ार है कि : 3 40 ६58 25% ८४:४5; 0५ 
उन के पास खुद अल्लाह पाक बादलों के साये में आ : 6#3 ६६03 «६५ ८७5 ४ 
जाये और फरिश्ते भी और काम अन्त तक पहुँचा दिया : & ०५ &६४ ५ 004 १5५ 
जाये*»। और अल्लाह पाक ही की तरफ तमाम काम : 
लौटाए जाते हैं। ह 


(20) बनी इस्राईल से पूछो तो कि हम ने उन्हें : 3;0528४॥ ४0.0 
कितनी चमकदार (और स्पष्ट) निशानियाँ दीं*9। और : 6५ ५६| 47५ 2४:४६ 
जो शख्स अल्लाह पाक की नेमतों को अपने ..... 


० ९ हौनली नस 


(242) यहाँ ईमान वालां को कहा जा रहा है कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ऐसा 
न करो कि जो चीजें तुम्हारे पसन्द की हों उन पर तो अमल करो ओर जो नापसन्द हों उन्हें नज़रअन्दाज 
कर दो। इसी प्रकार जो दीन तुम छोड़ कर आये हो उस को बातें इस्लाम में शामिल न करो, बल्कि 
केवल इस्लाम को मुकम्मल तोर पर अपनाओ। इस से दीन में बिद्आत की भी नफी कर दी गयी 
है और आज-कल के सेकुलर ख़यान की तंदीद भी जो इस्लाम को मुकम्मल तौर पर अपनाने के 
लिये तय्यार नहीं, बल्कि दीन को इबादत, यानी मस्जिदों तक महदूद (सीमित) करना और सियासत 
और ऐवाने-हुकूमत से देस निकाला देना चाहता है। इसी प्रकार अवाम (जनता) को भी समझाया जा 
रहा है तो रस्म व परंपरा को पसन्द करते हैं ओर उन्हें छोड़ने के लिये तैयार नहीं होते, जैसे मोत 
पर और शादी-ब्याह के मौके पर गैर जरुरी ख़र्च ओर हिन्दुबाना रस्म व रिवाज। और यह कहा जा 
रहा है कि शैतान के कदमों की पैरवी मत करो, जो तुम्हें इस्लाम के खिलाफ चीजों को खूबसूरत 
रनन्‍्ग में रन्‍न्ग कर पेश करता हे, बुराइयों को अच्छा बना कर ओर बिदअआतों को नेको बना कर पेश 
करता है, ताकि उस के बिछाये हुये जाल में फँसे रहो। 

(243) यह तो कियामत का मन्‍्ज़र है (जेसा कि कुछ तफ्सीरी रिवातयों में हे (इब्ने कसीर) यानी 
क्या यह कियामत बर्पा होने का इन्तिज़ार कर रहे हैं? या फिर इस का अर्थ यह है कि अल्लाह 
तआला फरिश्तों के साथ और बादलों के साये में उन के सामने आये और फेसला चुकाए तब वह 
ईमान लायेंगे। लेकिन ऐसा इस्लाम कुबूल करने के लाइक ही नहीं, इसलिये इस्लाम कुबूल करने में 
देरी मत करो तुरन्त इस्लाम कुबूल कर के अपनी आखिरत को संवार लो। 
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(244) जेसे मूसा अलै० की लाठी जिस के जरीआ हम ने जादूगारों का तोड़ किया, समुन्दर से रास्ता 


बनाया, पत्थर से बारह सोते जारी किये, बादलों का साया करना और मनन व सलवा का नाजिल 
होना आदि, जो अल्लाह की कुदरत और हमारे पैगंबर के सच्चे होने की दलील थे, लेकिन इस के 
बावजूद उन्होंने अल्लाह के हुक्मों (आदेशों) से मुँह मोड़ा। 


मंजिल- 


पार: स-यकूल्‌ (2) 92 सूर: ब-क्‌ू-रः (2) 


हैँ !॒ “4, ६ ९ 3 पा हित कला 
पास पहुँच जाने के बाद बदल डाले (वह जान : (४५६ 58 69 ४३४७ ७ ५< 
ले)”? कि अल्लाह पाक भी सख्त अज़ाब वाला है। : ७०6५ 


बना दी गयी है, वह ईमान वालों से हँसी-मज़ाक करते : ८८४६४ ०४४ ८29 ८2८25; 
हैं ) हालाँकि प्रहेजगार / 4१99 ि क। ८2 9.० 
हैं(०। ४ लोग न दिन उन हु : 6250॥559८ ७; 22558 
बुलन्द होंगे। और अल्लाह पाक जाता ०. ७ ८2८०.२५४ ४०८ 


बेहिसाब रोजी देता हे४”?। 


(23) असल में लोग एक ही गरोह थे“?, अल्लाह : 2७८४ «55८ | ६६ (/६॥ ८६ 
पाक ने नबिय्यों को शुभ सूचनायें देने ओर डराने वाला : 09६०८: 2२३८ के ५24८४.) 
बना कर भेजा और उन के साथ सच्ची किताबें उतारी : “. ...: 222 हक 2320222: 
ताकि लोगों के हर उस मामले में फैसला हो जाये जिस : दि 204. 5 | #रिक 
में वह इख़्तिलाफ करते हैं। और केवल उन ही लोगों : >2##8००*|०५९४,७।५४६४/५.४ 
ने जो वह. किताबें दिये गये थे, अपने पास दलीलें आ. ; >७##% ७ ५४ &2 ४४8 &9॥ 


चुकने के बाद आपस की दुश्मनी की वजह से उस में. : ८८४॥5॥४८४५४६४:८८ ८५८ 


(2।2) काफिरों के लिये दुनिया की जिन्दगी चमकदार | (0) 8,2०0 ७०७ ८2३) ८४5 


(245) नेमत के बदलने का अर्थ यही है कि ईमान के बदले उन्होंने कुफ़ और अवज्ञा का रास्ता 
अपनाया। 

(246) चूँकि मुसलमानों में से अधिकान्श गरीब थे और दुनियावी दौलत से महरुम (वन्चित) थे, इसलियें 
काफिर यानी मक्का के क्रेश उन का मजाक उड़ाते थे, जैसा कि हर जमाना में मालदार लोगों का 
तरीका रहा हेै। 

(247) ईमान वालों की गरीबी और उन की सादगी देख कर जो काफिर लोग मज़ाक उड़ाते थे, उस 
का जिक्र कर के कहा जा रहा है कि कियामत के दिन यही फकीर अपने तक्वा की वजह से ऊँचे 
मर्तबे वाले होंगे। 

[“बेहिसाब रोजी”] का तअल्लुक आखिरत के अलावा दुनिया से भी हो सकता है कि चन्द 

सालों के बाद ही अल्लाह पाक ने उन के लिये जीत के दर्वाज़े खोल दिये जिन की वजह से दुनियावी 
चीजें खूब प्राप्त हुयीं और रोज़ी-रोटी की समसया का समाधान भी हो गया। 
(248) [एक ही गरोह थे" यानी तोहीद पर थे। यानी आदम से लेकर नह अलै० तक (दस पीढ़ी 
तक) लोग तोहीद पर रहे। इस के बाद शेतान के बहकावे में आ कर आपस में इख्तिलाफ किया 
ओर शिंक करने लगे। चुनान्चे अल्लाह पाक ने संदेष्टाओं को किताब देकर भेजा ताकि वह लोगों 
के दर्मियान इख्तिलाफ का फेसला करें ओर तौहीद की बुनियाद को मज़बूत कर के उसे स्पष्ट करें 
(इब्ने कसीर) 


मंजिल- 


की हिल हु! 


पार: स-यकूल्‌ (2) 93 सूर: ब-क-रः (2) 


की इखितलाफ किया? इसलिये अल्लाह पाक ने : *५५५ &४ ८०243 ।४55/00॥० 


4 $ हर 


ईमान वालों के इस इख़्तिलाफ में भी हक की तरफ : ५79 0) 28 ७» 5५5८ ४5 
अपनी म॑जी से हिदायत की”० और अल्लाह पाक : 


श्र 


है छ 203..-० 
जिस को चाहे सीधी राह की तरफ रहनुमाई करता है। : 
(24) क्‍या तुम यह गुमान किये बैठे हो कि जन्नत : ६६ ६6 805 2 50.» ८ 
में चले जाओगे, हालाँकि अब तक तुम पर वह हालात : ४55 2.2॥5 225॥ 0625 


नहीं आये जो तुम से पहले के लोगों पर आये थे»०, : ;. ५77 27857: 2485 
उन्हें बीसारियाँ मुसीबतें पहुँची हि ० (६ हु ५.८/|९% # कीफ वार 
उन्हें बीमारियाँ ओर मुसीबतें पहुँची और बह यहाँ तक * के ( दा हे सा नाज श्र 29.9 / (25% 
2 


झँझोडे 2४ | ९:७० (९८ |३००)/ | 
डे गये कि रसूल और उस के साथ के ईमान वाले : ४ कक 9० । के ये हरी 
कहने लगे कि अल्लाह की सहायता कब आयेगी? : 9५४० 5 « ७५० १५0.० 


(249) इसितिलाफ हमेशा सीधी राह से हट जाने की वजह से होता है, फिर कीना, कपट और दुश्मनी 
का रुप धारण कर लेता है। मुसलमान जब तक सीधी राह पर थे हर प्रकार के इख्तिलाफ और 
टूट-फूट से सुरक्षित रहे। फिर तक्लीद, बिद्अत आदि ने सीधी राह से हट कर इर्त्तिलाफ का दर्वाज़ा 
खोल दिया, समय के बीतने के साथ इसखि्तिलाफ भी बढ़ता गया। आज हाल यह हे कि इस उम्मत 
के अन्दर इत्तिफाक॒ और यकजुटता असंभव चीज़ बन गयी हे। 

(250) चुनान्वचे अहले-किताब ने जुम्झः के दिन में इस्ह्तिलाफ किया। यहूद ने सनीचर (शनिवार) और 
नसारा के इतवार को अपना दिन घोषित किया, तो अल्लाह पाक ने मुसलमानों को जुम्भ: का दिन 
इखितियार करने का आदेश दिया। उन्होंने ईसा अलै*० .में इख़्तिलाफ किया, यहूद ने उन को झुठलाया 
और उन की माता म्रयम पर आरोप लगाया। इस के विपरीत ईसाइयों ने उन को अल्लाह का बेटा 
और अल्लाह का दर्जा दे दिया। अल्लाह ने मुसलमानों को उन के बारे में सहीह राह अपनाने की 
तौफीक दी कि वह अल्लाह के सन्देष्टा और उन के आज्ञाकार बन्दे थे। इब्राहीम अलै० के बारे में 
भी उन्होंने इस्क्तिलाफ किया, एक ने यहूदी ओर दूसरे ने उन्हें ओऔसाई कहा। मुसलमानों को अल्लाह 
पाक ने सहीह बात बतलाई कि वह हनीफ मुसलमान थे। और इस प्रकार के दूसरे कई मसाइल में 
अल्लाह पाक ने अपनी मेहरबानी से मुसलमानों को सीधी राह दिखाई। 

(25]) मदीना हिजरत कर जाने के बाद जब मुसलमानों को यहूदियों, मुनाफिकों और अरब के मुश्रिकों 
से कष्ट और तक्‍लीफें पहुँचीं तो कुछ मसलमानों ने नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम से 
शिकायत की, इस मौके पर यह आयत नाजिल हुयी। और खुद नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने भी फरमायाः “तुम से पहले लोगों को उन के सर से लेकर पैरों तक आरे से चीरा और लोहे 
की कंघी से उन के मौस और चमड़े को नोचा गया, लेकिन यह अत्याचार भी उन को दीन से नहीं 
फेर सका।” फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “अल्लाह की कसम! अल्लाह पाक 
.. दीन इस्लाम को ग़ालिब करेगा, यहाँ तक कि एक सवार सनआ नगर से हिद्ज मृत नगर तक अकेला 
सफर करेगा और उसे अल्लाह के अलावा किसी का डर न होगा। (सहीह बुखारी-किताबुल 
इकराह-6943) इस का उद्देश्य नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम का मुसलमानों के अन्दर हौसला 
(साहस) बढ़ाना और उन के कदम जमाना था। द 


मंजिल- 


पार: स-यकल (2) 94 


सूर: ब-क-रः (2) 


..सुन रखो कि अल्लाह पाक की सहायता करीब ही : 


हे (252) | 


(25) लोग आप से पूछते हैं कि वह क्या ख़र्च करें? : 
आप कह दीजिये जो माल तुम खर्च करो वह : 
माता-पिता के लिये है और रिश्तादारों और अनाथों : 
और गरीबों और मुसाफिरों के लिये है'“9। और तुम : 
जो कुछ भलाई करोगे अल्लाह पाक को उस के बारे : 


ट “222 90 (“८ &॥$ 2625 4 जला 
(७ 9 

५८ (७ ६ (७११३५ ५० &3०<.) 
“+> “2५ ४ 9४ 9७०५० 


>> 24९८ ० 
५५० ८2 ०४००॥ (#25 


७ &£ 4४240 ८8 /& ८१ 


६ # ९. (० 


में जानकारी है। 


(26) तुम पर जिहाद फर्ज किया गया अर्गचे वह तुम्हें 
कठिन मालूम हो, हो सकता है कि तुम किसी चीज को : 
बुरी जानो और असल में वही तुम्हारे लिये भली हो। : 
और यह भी संभव है कि तुम किसी चीज को अच्छी : 
समझो, हालाँकि वह तुम्हारे लिये बुरी हो। अल्लाह : 
पाक जानता है ओर तुम नहीं जानते हो(४०»। ः 


20% 2565 :४88 
८४ ४४ 


८ न्ाज ० (%८ न 
& »०$ ८75 92४ (०) (४७४५ 
है. #ज</्ट ४ 2.22, 54० 9४! 
५७७४ ४ ००..| $ कि एम ०03 $ 


(27) लोग आप से हुर्मत वाले महीनों में लड़ाई के 
बारे में प्रश्न करते हैं। 


“43०5 /४०,६४॥५४८४/६: 


(252) इसलिये कि “हर आने वाली चीज़ करीब है” ओर ईमान बालों के लिये अल्लाह की सहायता 
निश्चित है, इसलिये वह भी निकट ही है। 

(253) कुछ सहाबा ने नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम से पूछा कि हम अपना माल कहाँ 
खर्च करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फ्रमायाः यह लोग सब से अधिक तुम्हारे माल के 
हकदार हैं। यहाँ यह भी मालूम हुआ कि यह हुक्म नफली सदका और ज़ैरात के बारे में है, जकात 
के बारे में नहीं। क्‍योंकि माता-पिता पर ज़कात की रकम खर्च करनी जाइज़ नहीं है। मैमून बिन 
मेहरान ने इस आयत की तिलावत कर के फरमायाः माल खर्च करने की इन जगहों में न 
तबला-सारन्गी का जिक्र है और न चोबी तस्वीरों (स्टेचू) का और न ही दीवार पर लटकाये जाने 
वाले आराइशी पर्दों का।” मतलब यह है कि इन स्थानों पर रुपया-पैसा खर्च करना बुरा है और फुजूल 
ख़र्ची हे। बड़े दुःख की बात है कि यही नाजाइज़ और बिला जरुरत के खर्च हमारी जिन्दगी का इस 
प्रकार जरुरी हिस्सा बन गये हैं कि इस में हमें नापसन्दीदगी का कोई पहलू ही नज़र नहीं आता। 
(254) यहाँ पर जिहाद की एक मिसाल देकर ईमान वालों को समझाया जा रहा है कि अल्लाह के 
हर हुक्म पर अमल करो, चाहे तुम्हें वह भारी ओर नापसंदीदा ही क्‍यों न लगे। इसलिये कि उस 
के अन्जाम और नतीजे को केवल अल्लाह जानता है। हो सकता है उस में तुम्हारे लिये बेहतरी हो। 
उदाहरण से यूँ समझें कि जिहाद में शरीक होना नापसन्द है, लेकिन हो सकता है इस में तुम्हें जीत 
नसीब हो और खूब माल-दौलत मिले। और जिहाद में न शरीक होना तुम्हें पसन्द है, लेकिन हो सकात 
है कि इस में तुम्हारा नुक्सान हो; दुश्मन तुम पर हमला कर दे ओर तुम जलील हो जाओ। 
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22 ..आप कह दीजिये कि उन महीनों में लड़ाई : ,. 8 »» ४ 6५ १६ 7६ 
| को डा ै . ८& 455 »22.. 4५ (८5 55 
करना महापाप है, लेकिन अल्लाह की राह से रोकना, : (20५०2) ८ 8 0 2 
और उस के साथ कुफ्र करना और मस्जिदे-हराम से : 22 2क-+ 5 40 थे ५/न४० 
रोकना, और वहाँ के रहने वालों को वहाँ से निकालना : 2०। 4८५ 4» 2, 
अल्लाह पाक के निकट उस से भी बड़ा पाप है। यह : ८४५ ४५*८८&॥८५५०६:५३॥५ 
| 5 हर क्र | 9 ना र् कर्ज (६ 
फितना कत्ल से भी बड़ा पाप है'59। वह लोग तुम : >>४७ ०,०५४) («०5956 
से लड़ाई-भिड़ाई करते ही रहेंगे यहाँ तक कि अगर उन : 2:,5..5:5 ४3 »%£(:८-। 
से हो सके तो वह तुम्हें तुम्हारे दीन से मुर्तद कर : 20,8 १3६ 23 ८-४ 4५2२ 0४ 
दें5०। और तुम में जो लोग अपने दीन से पलट जायें : ६८०७४ (786) $ 24८2 2४2 
और कुफ्र की हालत में मरें, उन के दुनियावी और : .« (५५ 2: 8] ८4 2४2 
हे जायेंगे : 8 ०+ 2०) ०० ८299 
आखिरत के आमाल सब गारत हो , यह लोग : हि 25 
जहन्नमी होंगे और हमेशा-हमेशा जहन्नम ही में रहेंगे67?। : 206८ 
(28) अल्बत्ता ईमान लाने वाले, हिजरत करने वाले, : ८5 ८23४8 8 ८2) &॥ 
अल्लाह को राह में......... ! 


(255) रजब, जीकादा, जिलू हिज्जा और मोहर्रम यह चार महीने जाहिलिय्यत में भी इज्जत वाले समझे 
जाते थे जिन में लड़ाई-झगड़ा, मार-पीट हराम था। इस्लाम ने भी इसे बाकी रखा। नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के जमाना में एक मुसलमान फौजी दस्ते के हाथों रजब के महीना में 
एक काफिर का कत्ल हो गया और कुछ बन्दी बना लिये गये। मुसलमान यह नहीं जानते थे कि 
रजब का महीना शरु हो गया है। इस पर काफिरों ने मुसलमानों को ताना दिया कि इज्जत वाले 
महीने का भी ख़याल नहीं रखते, इस मौके पर यह आयत नाजिल हुयी ओऔर कहा गया कि इस में 
तनिक भर शक नहीं कि इज्जत वाले महीनों में लड़ाई-भिड़ाई बड़ा गुनाह है, लेकिन हरमत की दुहाई 
देने वालों को अपना काम नज़र नहीं आता? यह लोग खुद उस से भी बड़े पापी और दोषी हैं। 
यह अल्लाह के रास्ते और मस्जिदे-हराम से लोगों को रोकते हैं ओर वहाँ से मुसलमानों को निकलने 
पर मजबूर कर दिया। इस के अलावा कुफ्र और शिंक खुद कत्ल से भी बड़ा पाप है। इसलिये अगर 
. मुसलमानों से गलती से एक-आध कत्ल हुरमत वाले महीने में हो गया तो क्या हुआ? इस पर वावेला 
मचाने के स्थान पर अपने काले क॑तूृत भी तो देखना चाहिये। 

(256) जब यह अपनी शसरतों, साजिशों और तुम्हें मुतद बनाने को कोशिशों से बाज़ आने वाले नहीं, 
तो फिर तुम इन से लड़ाई करने में हराम (पवित्र) महीने की वजह से क्‍यों रुके रहो? 

(257) जो दीन इस्लाम से फिर जाये, यानी मुर्तद हो जाये (अगर वह तोबा न करे) तो दुनिया में 
इस की सज़ा कत्ल है। हदीस में...................- 


पार: स-यकूल्‌ (2) 96 द सूर: ब-क-रः (2) 


हि 9992 6 जज. | जरा +9० 9१ है नि 
जिहाद करने वाले ही अल्लाह पाक की रहमत के : ८22: 30४ %॥0:०५८8॥0&5 
आशावान (उम्मीदवार) हैं। ओर अल्लाह पाक बहुत : 99. ८49०42<4 »६ 


) ४! ॥ 92 
है: ्टि य 
बख्शने €8 ७.६2?) रण “है |9 ५0 | ?) 
ठ्शने वाला ओर बहुत मेहरबानी करने वाला हे। 


(2)9) लोग आप से शराब और जुए के बारे में : /६ >> > 0 ७६ ॥4((९८%| 
मस्अला पूछते हैं, आप कह दीजिये कि इन दोनों में : 8) 86:55 276 ४) ६५७ 
बड़ा गुनाह है» । ओर लोगों को उन से (दुनियावी) * 55४६८; > #क (2 4५57 (ह/# 65 
फाइदा भी होता है”? लेकिन उन का गुनाह उन के: रा! 7 8८502 ६६८ 
लाभ से बहुत अधिक है। आप से यह भी पूछते हैं कि : 5 दर बे ४ 5७ हि हे लक 
क्या कुछ खर्च करें? तो आप कह दीजिये कि; > 3 ४४2 40 ५ए८ 
आवश्यकता... 


आया है कि “जो अपना दीन बदल डाले उसे कत्ल कर दो” (सहीह बुख़ारी-किताबुल जिहाद-307) 
आयत में इस की आखिरत में दी जाने वाली सज़ाबयान को जा रही है, जिस से मालूम हुआ कि 
ईमान की हालत में किये गये नेक काम भी कुफ्र और दीन से मुर्तद हो जाने की वजह से बर्बाद 
हो जायेंगे। और जिस प्रकार ईमान कुबूल करने से इन्सान के पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं इसी 
प्रकार कुफ़ और मुर्तद हो जाने से तमाम नेकियाँ बर्बाद हो जाती हैं। ताहम कुरआन के शब्दों से 
यह स्पष्ट है कि अमल का बर्बाद होना उसी समय होगा जब उस का अन्त कुफ्र पर होगा। अगर 
मरने से पहले तौबा कर लेगा तो ऐसा नहीं होगा, यानी मुर्तद की तोबा कबूल हेै। 

(258) बड़ा गुनाह तो दीन के ऐतबार से है। यानी यह दोनों चीजें इन्सान के अख़्लाक और आमाल 
को तबाह कर देती हैं। 

(259) फाइदों का संबन्ध दुनिया से है। जैसे शराब पीने से वकक्‍ती तौर पर शरीर में चुस्ती, फुंती 
और दिमाग में हरकत व तेजी आ जाती है, जिन्‍सी कृव्वत (उत्तेजना और सहवास की इच्छा) में इजाफा 
हो जाता है। इसी प्रकार दुनिया में इस के कारोबार में भी बड़ा फाइदा है। जुवा में भी फाइदा है, 
कभी जीत गया तो उस को कुछ माल मिल जाता है। लेकिन यह फाइदे उन नुक्सानात के मुकाबले 
में कोई हेसियत नहीं रखते जो इन्सान की बुद्धि और उस के दीन को इन से पहुँचते हैं। इसीलिये 
फ्रमाया कि 'उन का गुनाह उन के फाइदों से बहुत बड़ा है।” इस प्रकार इसे आयत में जुआ और 
शराब को हराम तो नहीं ठहराया, ताहम उस के हराम करने के लिये पहला कृदम उठाया गया। 
इस आयत से एक बहुत अहम सिद्वान्त यह भी मालूम हुआ कि हर चीज़ में चाहे वह कितनी ही 
बुरी क्‍यों न हो, कुछ न कुछ फाइदे भी होते हैं। जैसे रेडियो, टेलीविजन आदि। लोग इन के कुछ 
फाइदों को गिना कर अपने नफ़्स को धोखा दे लेते हैं। लेकिन देखना यह चाहिये कि फाइदों और 
नुक्सान के दर्मियान अनुपात क्‍या है? ख़ास तौर पर दीन व ईमान और अख़्लाक व अमल के एतबार 
से। अगर दीन के एतबार से नुक्सान ज्यादा ओर फाइदा कम हे तो थोड़े फाइदे के बदले उसे जाइज- 
नहीं कहा जा सकता। शरीअत की रोशनी में टी.वी. देखने में कितना नुक्सान है इस को बयान करने 
की आवश्यक्ता नहीं (सभी जानते हें) 
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कक से अधिक चीज*“?। अल्लाह पाक इसी प्रकार 05 (६६ क्‍ 
' 69 (29 

अपने आदेश को साफ-साफ तुम्हारे लिये बयान फरमा : 

रहा है ताकि तुम सोच-समझ सको : 


(220) दीनी और दुनियावी कामों के बारे में। और आप : (& 8४१६5 »$2५४3 (56॥ 6 

से यतीमों के बारे में भी प्रश्न करते हैं?“)। आप कह : (|; «(६ (2८४५ 5६ 

दीजिये कि उन को खेरखाही बेहतर है। तुम अगर उन :- 25 5 »53356 2028६ 

का माल अपने माल में मिला भी लो तो वह तुम्हारे : आल 
है फसाटो त्गोगी आर बॉल : ४४३। 522 ८2१ ७-०४२! 

भाई हैं। फसादी लोगों और इस्लाह करने वालों हर एक : ८८९८: 62४८० 

को अल्लाह पाक भली भाँति जानता है। और अगर :. 32207%%# 4७) नम. 

अल्लाह पाक चाहता तो तुम्हें कठिनाई में डाल : 

देताः«)। बिला शुब्हा अल्लाह पाक ग़लबे वाला और : 

हिकक्‍्मत वाला है हे : 

(22।) और शिंक करने वाली महिलाओं से जब तक : 4८$;*६०६ $८ :४.5६/॥#४:४४६ 

कि वह ईमान न लायें तुम निकाह न करो४»। : 2६ 25358. (४2 ४ 4: 44 

ईमानदार लॉंडी भी शिंक करने वाली....... जा 


लात 


(260) इस माना के एतबार से यह अख्लाकी हिदायत है, या फिर यह आदेश शुरु इस्लाम में दिया 
गया, जिस पर जकात फर्ज होने के बाद अमल जरुरी नही रहा, लेकिन अफ़्जल जरुर हैं। या फिर 


इस का अर्थ यह है कि 'जो आसानी और सहूलत से हो और दिल पर भारी न गुजरे” (फत्हुल कृदीर) 


इस्लाम ने बेशक अल्लाह की राह में ख़र्च करने की तरफ उभारा है, लेकिन साथ ही यह भी हिदायत... 
की है कि पहले अपने अधीन (मातहत) लोगों की खोज-खबर लो, उन की ज़रुरतें पूरी करो। अफेर 


इस प्रकार भी खर्च करने से मना किया है कि कल के दिन तुम्हें या तुम्हारे ख़ान्दान को दूसरों के... 


आगे हाथ फेलाने की नोबत आ जाये। 


(26)) जब यह आयत नाजिल हुयी तो सहाबा डर गये और यतीमों की हर चीज़ अलग कर दी, 
यहाँ तक कि खाने-पीने की कोई चीज बच जाती तो उसे भी इस्तेमाल न करते, यहाँ तक कि वह - 


ख़राब हो जाती। ऐसा इस डर से करते कि कहीं इस आयत में दी गयी चेतावनी की चपेट में न 
आ जायें, इस पर यह आयत नाज़िल हुयी। (इब्ने कसीर) 

(262) यानी: इस्लाह ओर बेहतरी की खातिर भी तुम्हें उन का माल अपने माल में मिलाने की अनुमति 
न देता। 

(263) मुश्रिक महिलाओं से मुराद बुतों की पूजा करने वाली हैं। क्योंकि अहले-किताब (यहूदी ओर 
ओसाई) महिलाओं से निकाह करने की करआन ने इजाज़त दी हे। अल्बत्ता किसी मुसलमान महिला 
का निकाह किसी यहूदी या ईसाई मर्द से नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी उमर फारुक रजि* ने 
एहतियात के तोर पर यहूदी और ईसाई महिलाओं से निकाह करने को नापसन्द किया है (इब्ने कसीर) 
इस आयत में ईमान वालों को ईमान वाले मर्दों और महिलाओं से निकाह करने की ताकीद की गयी- 
है, और दीन को छोड़ कर खूबसूरती की बुनियाद पर निकाह 
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लक आजाद महिला से बेहतर है अर्गचे तुम्हें शिंक : 


_ करने वालियाँ ही अच्छी लगें। और न शिंक करने वाले : ७,४2५ ९६ ८०६४ ४४४ ०::८ 
सील 586 &: कप दा 
वह ईमान न लायें'“?। ईमानदार गुलाम, आजाद मुश्रिक : 27४20 3६॥ 4 65: 0॥; 
से बेहतर है अर्गचे तुम्हें मुश्रक ही अच्छा लगे। यह : 22828 ०2८: 2६%५५ 
लोग जहन्नम की तरफ बुलाते हैं. ओर अल्लाह पाक : >> ५२४4 2४०फ०५ 42२ 
अपने हुक्म से. जन्द्त की तरफ और अपनी बख्िशश : 


की तरफ्‌ बुलाता है और अपनी आयतें लोगों के लिये : 


मर्दों के निकाह में अपनी औरतों को दो जब तक कि 


बयान फरमाता है ताकि वह नसीहत प्राप्त करें। 


. (222) आप से हैज के बारे में सवाल करते हैं। आप : 
कह दीजिये कि वह गन्दगी है, हैज की हालत में : 
औरतों से अलग रहो?७?। और जब तक वह पवित्र न: 
हो जायें उन के निकट न जाओ। हाँ, जब वह .... :. 


सूर: ब-क्‌-रः: (22 
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करने को आख़िरत की बबांदी करार दिया है। हदीस में भी नेबीं करीम संल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम 
ने फरमाया: “किसी-भहिला से चार कारणों से निकाह किया जाता है। (।) माल (2) हसब-नसब (3) 
सुन्द्रता (4) दीन देख कर, तुम दीनदार महिला से निकाह केरी।” (बुख़ारी-किताबुन्निकाह-5090) इसी 
प्रकार नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि बस॑ल्लमं ने नेक महिलां को दुनिया की सब से बेहतर माल 
कहा है 'दुनिया की सब से बेहतरीन पूँजी नेक महिला (पत्नी) है।” (सहीह मुस्लिम-किताबुरजाअ-469) 
(264) इस आयत में महिला के वली को मुख़ातब किया गया है। चुनान्वे इस से यह दलील पकड़ी 
है कि कोई महिला वली की इजाज़त और रजामन्दी के बगैर अपना निकाह नहीं कर सकती। क्‍योंकि 
इस से पहले मर्दों को खिताब किया गया तो उस में फरमायाः “तुम मुश्रिक महिलाओं से निकाह 
मत करो” और जब यही बात महिलाओं से कही गयी कि वह भी मुश्रिक मर्दों से निकाह न करें 
तो सीधे तौर पर महिलाओं से खिताब करने के बजाए उन के औलिया से खिताब कर के फरमाया 
गया: 'तुम मोमिन औरतों को मुश्रिक मर्दों के निकाह में मत दो।” और अधिक जानकारी के लिये 
सूर: बकरह' आयत न० 232 और सूरः नूर आयत न*« 32 का हाशिया देखें। 
(265) बालिग होने के बाद हर महिला को महीने में चन्द दिनों खून आता है उसे “हेज़” (माहवारी) 
कहा जाता है। और जो खून आदत के खिलाफ बीमारी की वजह से आता है उसे “इस्तिहाजा” कहा 
जाता है। इस के हुक्म हैज़ से अलग हैं। हैज़ के दिनों में महिला को नमाज़ माफ है और रोजा 
.. रखना मना है, लेकिन बाद में इन की क॒ज़ा वाजिब है, मर्द के लिये केवल ऐसी महिला से हमबिस्तरी 
(संभोग) मना है, अल्बत्ता छूना, चूमना-चाटना जाइज है। महिला हैज की हालत में खाना पका सकती 
ओर दूसरे घर का सारा काम कर सकती है। यहूदियों के यहाँ हैज की हालत में महिलाओं को बिल्कुल. 
नापाक समझा जाता था, वह लोग उस के साथ उठना-बैठना, खाना-पीना जाइज नहीं समझते थे। सहाबा 
ने इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहुं अलैहि वसल्‍लम से पूछा तो यह॑ आयत नाजिल हुयी, जिस 
_में केबल संभोग से मना किया गया। करीब न जाने का अर्थ केवल संभोग न करना है। (इब्ने कसीर) 
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पाक हो जायें» तो उन के पास जाओ जहाँ से 32९ 

अल्लाह पाक ने तुम्हें इजाजत दी है“?। अल्लाह पाक : 

तौबा करने वालों को और पाक रहने वालों को पसन्द : 

करता है। : 
९ 


(223) तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेती हैं अपनी खेतियों मे : $५४४: ४8 ०४/&/:5 ४: 
ज़िस प्रकार चाहोः“” आओ ओर अपने लिये (नेक : :६॥ ६8; 262 ,8५ ५४५55 %88५ 
काम कर के) आगे भेजो। ओर अल्लाह पाक से डरते ७८2:22,555% 42825 
रहा करो और जान रखो कि तुम उस से मिलने वाले: 

हो। और ईमान वालों को शुभ सूचना सुना दीजिये। 


(90६ 


(266) ['जब वह पाक हो जायें'] इस के दो अर्थ बयान किये गये हैं (।) यानी खून का आना बन्द 
हो जाये। (2) खून बन्द हो जाने के बाद स्नान कर के पाक हो जायें। इमाम इब्ने हज़्म और दूसरे उलमा 
पहला अर्थ लेते हैं। यानी खून बन्द हो जाने के बाद उस से संभोग जाइज है, महिला स्नान करे.या न 
करे। कुछ उलमा ने दूसरा अर्थ लिया है कि खून बन्द हो जाने के बाद जब तक स्नान न कर ले उस 
से संभोग जाइज नहीं। इमाम शौकानी रह० ने इसी को पसन्द किया हे (फ्त्हुल कंदीर) हमारे नजदीक दोनों 
ही पर अमल जाइज़ है, अल्बत्ता दूसरे पर अमल करना बेहतर और अफ्जल है। 
(267) [जहाँ से इजाजत दी है! यानी: शर्मगाह से। क्योंकि हेज़ की हालत में भी उसी के इस्तेमाल 
से रोका गया था और अब पाक होने के बाद जो इजाजत दी जा रही है तो इस का अर्थ उसी 
(शर्मगाह) की इजाज़त है, न कि किसी ओर हिस्से की। इस से मालूम हुआ कि पत्नी के पीछे वाले 
हिस्से का इस्तेमाल हराम है, जैसा कि हदीस में इस को और अधिक स्पष्ट कर दिया गया है। 
(268) यहूदियों का अकीदा था कि अगर पत्नी को पेट के बल कर के उस से संभोग किया जाये 
तो बच्चा भेंगा पेदा होगा उन के इस ख़याल का इस आयत में रद्द किया गयां कि संभोग चित कर 
के आगे से करो या पेट के बल कर के पीछे से जिस प्रकार चाहो करो, सभी तरीके जाइज हें। 
लेकिन यह जरुरी है कि योनि (शर्मगगाह) ही में करो। (सहीह मुस्लिम-किताबुन्निकाह (435), 
बुख़ारी-तफ्सीर सूर: बकरह (4528)) 

कुछ लोग जिस तरह चाहो करो” से दलील पकड़ते हें कि दुबुर (पाख़ाना के रास्ता) का 
इस्तेमाल भी जाइज है, यह बिल्कल गलत है। जब करआन ने पत्नी को खेती करार दिया है तो 
इस का साफ अर्थ यह है कि केवल खेती के इस्तेमाल के लिये यह कहा जा रहा है कि “अपनी 
खेतियों में जिस प्रकार चाहो आओ” ओर यह खेती (यानी बच्चा पैदा करने करने की जगह) केवल 
शर्मगाह है। बहर हाल पाख़ाना के रास्ता में संभोग करना यह गलत तरीका है और ऐसे शख्स को 
मलऊन कहा गया है “जो व्यक्ति अपनी पत्नी के दुबुर (पाख़ाना की जगह) को इस्तेमाल करे वह 
मलऊन है।” (अब दावूद (262), अहमद (2/479), सहीह जामे सगीर-5889) 
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(224) और अल्लाह पाक को अपनी कसमों का (इस : 920५4 2८ 28॥ 25८४४; 
प्रकार) निशाना न बनाओ कि भलाई और प्रहेजगारी : ५ 26 ८:८2; 585: :६८४ 
और लोगों के दर्मियान इस्लाह करना छोड़ बेठो»| : ““ “”/ .,, ६५८: ह 
8.०) (४५ 
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और अल्लाह पाक सुनने वाला जानने वाला है। हे 


(225) अल्लाह पाक तुम्हारी उन कसमों पर न पकड़ेगा : खा 5 या 5 55.6९ 
जो पक्की न हों2?। हाँ, उस की पकड़ उस चीज पर : ५287६ सा (८, 5४५६६ 2: 
. दिलों ' ह * 4० ' श्र कर, (3.० 
है जो तुम्हारे दिलों का काम हो। और अल्लाह पाक : 7 ८५०४ जद ० 


22: रेस इन शा ४६£20॥५ 

बख्शने वाला बुर्दबार है। । 0297 ४०७ 
अपनी बीवियों प न 2.०2 + हक ध %9 नह 5 5 आन । १| कि 

(226) जो सए' लोग हे अपनी बीवियों से (संबन्ध न रखने 3/036#676 ४ ८200 
को) कसमें खायें उन के लिये चार माह कौ मुद॒दत : 2३ 55 ;76 ८6 ६.4४ 2 

है!!! । फिर अगर वह लौट आयें तो अल्लाह पाक भी : का 8 

* €9 ०४००) 2#+ 


बख्शने वाला मेहरबान है। 


(227) और अगर तलाक ही का इरादा कर लें?» तो : &८५८ 40 68 6४8॥।»४४ 2॥; 
अल्लाह पाक सुनने वाला 


(269) यानी गुस्सा में आ कर इस प्रकार की कसम मत खाओ कि. “मैं फर्लों के साथ नेकी नहीं 
करूँगा, फूलों से बात नहीं करूँगा, फूलाँ के साथ समझौता नही करुाऊँ गा” इस प्रकार की कसमों 
के बारे में हदीस में कहा गया हे कि अगर कोई खा ले तो तोड़ दे और कसम का कफ्फारा अदा 
करो (कुसम के कफ्फारा के बारे में देखें सूर: माइदा, आयत 89) 

(270) यानी जो कसमें आदत के तोर पर खाई जाती हों तो उन पर कोई कफ्फारा नहीं। हाँ, अल्बत्ता 
. जान बूझ कर झूठी कसम खाना गुनाह कबीरा (महापाप) हे। द 

. (27) ईला' का अर्थ है “कसम खाना” यानी पति अगर कुसम खा ले कि अपनी पत्नी से एक 
माह या दो माह (मसलन) तअल्लुक न रखूँगा, फिर कसम की मुद्बरत पूरी कर के तअल्लुक काइम 
कर लेता है तो कोई कफ़्फारा नहीं। हाँ, अगर मुद्गरत पूरी होने से पहले तअल्लुक काइम करेगा तो 
कसम का कफ्फारा अदा करना होगा। और अगर चार माह से अधिक मुद्बत के लिये, या कोई मुद्बरत 
ते किये बगैर कसम खाता है तो इस आयत में ऐसे लोगों के लिये मुद्रत तै कर दी गयी है कि 
_ चार माह बीत जाने के बाद या तो पत्नी से संबन्ध बना ले, या फिर उसे तलाक दे द्वे (उसे चार 
. माह से अधिक लटका कर रखने की इजाजत नहीं है) पहली सूरत में उसे कसम का कफ़्फारा अदा 
करना होगा। और अगर दोनों में से कोई शक्ल नहीं इसख़्तियार करेगा तो अदालत उस को दोनों में 
से किसी एक के इख़्तियार करने पर मजबूर करेगी कि वह इस से तअल्लुक काइम करे, या तलाक 
दे ताकि पत्नी पर अत्याचार न हो (तफसीर इब्ने कसीर) 

(272) इन शब्दों से मालूम होता है कि चार माह बीतते ही खुद से तलाक नहीं पड़ेगी (जैसा कि 
हनफी उलमा का मज़हब है) बल्कि पति के तलाक देने से तलाकु होगी, और तलाक देने पर अदालत 
मजबूर करेगी, यही जमहूर उलमा का मजहब है (इब्ने कसीर) 
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श जानने वाला है। कु : क्‍ ७१2 क्‍ 
(228) तलाक वाली महिलायें अपने आप को तीन हैज : 50 6७४७५, ८<:५ बट; 
बल कह एकओ >क हर पि 2“ अल है हर ; ७&0८222680%%% 
अल्लाह पाक उन के पेट मैं जो पैदा किया हो से: 8५ &8&#28%८8%॥ 
छपायें?४?, अगर उन्हें अल्लाह पर और कियमात के : ६... .»५»> व 
पक द लि के (७७०५४ ५ “30 2५७७ 
दिन पर ईमान हो। और उन के पति उस मुद्बत में : / ८2० 2 27 
उन को लौटा लेने के पूरे हकदार हैं अगर उन का : म :499) (७:५७ ०5 
इरादा इस्लाह का हो“”?। और औरतों के लिये भी : 22% ०१४ ७07 05५ 6७3 
अच्छाई के साथ वैसे ही हक हैं जैसे उन के ऊपर मर्दों : ४; 408 >4555 &&४# 28 
हैं०। हाँ, मर्दों को औरतों पर फजीलत है। और : 


अल्लाह पाक गालिब है और ......... द 


(273) इस से तलाक दी हुयी महिला मुराद है जो गर्भवती (हमल से) न हो (क्योंकि गर्भवती की 
मुद्रत बच्चा जनने तक है) जिसे संभोग से पहले तलाक मिल गयी हो, वह भी न हो (क्योंकि इस 
की कोई इद्दत ही नहीं है) वह भी न हो जिस को हेज़ आना बन्द हो चुका हो (क्योंकि इस की 
मुद्रत तीन माह है) द द 

मालूम हुआ कि इस आयत में केवल उस महिला की इद्दत बयान की जा रही है जिसे 
संभोग (हमबिस्तरी) करने के बाद तलाक दी गयी है। ऐसी महिला की इद्दत तीन “कुरुअ” है। इस 
का अर्थ है तीन हैज़ या तीन पाकी। यानी तीन हैज़ या तीन पाकी गुज़ार लेने के बाद वह दूसरी 
जगह शादी” कर लेने का हक रखती है। उलमा ने “कुरुअ” के दोनों ही अर्थ लिये हैं इसलिये दोनों 
की गुंजाइश है। (इब्ने कसीर, फृत्हुल कृदीर) जबकि राजेह कौल यह है कि इस का अर्थ हैज है। 
(274) इस से हेज़ और हमल दोनों ही मुराद हैं। वह हैज़ न छ॒पायें, यानी तलाकु के बाद उसे तीन 
हेज आ चुके हैं, लेकिन वह दो ही बताये (ताकि शौहर चाहे तो लौटा ले) इसी प्रकार हमल को 
भी न छुपाये, क्योंकि हमल छुपाने की सूरत में वह दूसरी शादी करेगी। और पहले शौहर के बीज 
से पल रहा बच्चा इस दूसरे का कहलायेगा। यह बहुत बड़ा पाप है। 
(275) रुजूअ करने का मकसद अगर तन्‍ग करना न हो तो पति को इद्दत के अन्दर लौटाने का 
पूरा हक हासिल है। महिला के वली को इस हक्‌ में रुकावट डालने की अनुमति नहीं है। 
(276) यानी दोनों के हक एक-दूसरे से मिलते-जुलते हैं, जिन के पूरा करने के दोनों पाबन्द हैं। 
ताहम पुरुष को महिला पर फजीलत या दर्जा प्राप्त है। जैसे, ताकृत में जिहाद की इजाजत में, मीरास 
के दो गुना होने में, कृब्वयामियत और हाकिमिय्यत में और तलाक व रुजूअ अदि में। 
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॥सराररधकायकतरकमताराा काना सरकार रा इक न्‍द्रया भ दअारनार कार चर सता रपद 59 तारक ्शक्रयासयप सम ताद्ााापक ८ लइाप 
हिकक्‍्मत वाला है। क्‍ द 52८ 


द तलाकें टो ल्‍ हें 7 आय ह 5 स्‍22“ << (४ 
(229) यह तलाकें दो मर्तबा हैं”?। फिर या तो : 3३४ ४०७५-४४ ७55४ 
अच्छाई के साथ रोकना या» भलाई के साथ छोड़ : 23 0५६ ४ ७४:०५ 6५: 
देना हैः”? और तुम्हारे लिये हलाल नहीं कि उन्हें तुम : ,(< ६५६ ६4'2६:६| ६, :55 6 


3) ध४ (०५०५० 


ने जो दिया है उस में से कुछ भी लो। हाँ, यह ओर : ८22८ ("४ 4 6७8 
बात है कि दोनों को अल्लाह पाक की सीमायें स्थापित : मा | अल प पकने 
न रख सकने का डर हो, इसलिये अगर तुम्हें डर हो ; -+2० 5४ २१०० *४ 


कि यह दोनों अल्लाह की हदों को काइम न रख सकेंगे ह 320» ४57५, ०८०७५..३ (५९४० 
तो महिला रिहाई पाने के लिये कुछ दे डाले, 


(गम बानी बह तलाक जिस में पति को (इब्ठदत के अन्दर) लौटाने का हक॒ हासिल है, वह दो 
मर्तबा है। यानी पहली मर्तबा तलाक देने के बाद भी और दूसरे मतबा स_्क के बाद भी लौटा 
सकता है। तीसरी मर्तबा तलाक देने के बाद लौटाने की इजाजत नहीं। जाहिलिय्यत के समय में तलाक 
देने और रुजूअ करने का अधिकार लामहद्दद (असीमित) था जिस से महिलओं पर बड़ा अत्याचार 
होता था, पति बार-बार तलाक देकर बार-बार लौटाता रहता था। इस प्रकार पत्नी न घर की रहती 
और न घाट की। अल्लाह पाक ने इस जत्यादार का रास्ता बन्द कर दिया। पहली और दूसरी मर्तबा 
सोचने और गौर करने का मौका दिया ताकि समाजी कठिनाइयाँ न पेश आयें। 

इस के अलावा अल्लाह पाक ने 'दो तलाकें” नहीं फ्रमाया, बल्कि “अत्तलाकु म॑रतानि” (तलाक 
दो मर्तबा) फ्रमाया, इस से इस बात की तरफ इशारा फरमा दिया कि बयक वक़्त (यकर्बागी और 
एक ही साथ) दो या तीन तलाकें देना और उन्हें उतनी ही मान लेना हिक्मत (बुद्दिमानी) के खिलाफ 
है। हिक्मत का तकाजा यह है कि एक मर्तबा तलाक देने के बाद (चाहे वह एक हो या कई एक) 
और इसी प्रकार दूसरी 'मर्तबा तलाक के बाद (चाहे वह एक हो या कई एक) पति को सोचने-समझने 
. और जल्दबाजी या गुस्से में किये गये काम के इजाले ( ) का मौका दिया जाये। यह हिक्मत एक 
मज्लिस में तीन तलाकों को एक तलाक रजओ करार देने में ही बाकी रहती है, जैसा कि अहले 
हदीस उलमा का मजहब है। न कितीनों को एक साथ लागू कर के सोचने और गलती का इजाला 
( ) करने की सहूलत से महरुम (वन्चित) कर देने की सूरत में, जैसा कि कुछ उलमा का ख़याल 
है। इस मस्अला की कुछ तफ्सील “एक मज्लिस की तीन तलाकें और इस का शरीअत की रोशनी 
में हल” नाम की किताब में मौजूद है, वहाँ पढ़ लें। या फिर हक पसन्द उलमा से मुकम्मल जानकारी 
हासिल की जाये, इसलिये कि जो बात मालूम न हो उसे आलिमों से मालूम करने की शरीअत आदेश 
. देती है। 
(278) यानी रुजूअ कर के अच्छे ढन्ग से उसे बसाना। 
(279) यानी तीसरी बार तलाक देकर। 
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इस में दोनों पर गुनाह नहीं००। यह अल्लाह पाक की : .,,, ८०. , »» ४;228% 
हदें हैं हर (2३ 
हदें हैं। आगाह! उन से आगे न बढ़ना। और जो लोग: /+'४च्ट 2? सजा 


अल्लाह की हदों से आगे बढ़ जायें वह जालिम हैं। : ७ ऋक्रा932988% |] 


क्‍ जप महक 28 गत हि हे 
(230) फिर अगर उस को तलाक दे दे तो अब वह : 522: 6.2५ 5%55 (६४८8 
उस के लिये हलाल नहीं जब तक कि वह महिला उस : <६ ६४ ८७ +६2£ ८४॥ 626 
के सिवा किसी ४ हम ८०(८/८६६ 

किसी दूसरे से निकाह न करे फिर अगर वह : 2६४ >56 दट हट 
40 ७५७ ७093 “५0 530» (४४ 


भी तलाक. दे दे तो उन दोनों को मेल-जोल कर लेने : , ,,,, 
में कोई गुनाह नहीं:»)। मगर इस शर्त पर कि यह जान : लटि 
लें कि अल्लाह की हदों को स्थापित रख सकेंगे। यह : 8८9४५45 89% 
अल्लाह पाक की सीमायें हैं जिन्हें वह जानने वालों के : 
लिये बयान फ्रमा रहा है। ह 


(280) इस आयत में “खुला” का बयान हे। यानी पत्नी अगर पति से अलग होना चाहे तो इस सूरत 
में पति, पत्नी से अपना दिया हुआ महर वापस ले सकता है। पति अगर उसे अलग करने पर राजी 
न हो तो अदालत पति को तलाक देने का आदेश देगी। अगर इस आदेश को भी न माने तो निकाह 
समाप्त कर देगी। गोया खुला, तलाक के जरीआ भी हो सकता है ओर फस्ख़ (समाप्त घोषित) के 
जरीआ भी। दोनों ही सूरतों में इद्बतत एक हेज (माहवारी) है (अबू दावूद 2228, 29) तिर्मिजी (85) 
नसई (3492), हाकिम (2825), फत्हुल क॒दीर के हवाला से) 

पत्नी को यह हक्‌ देने के साथ-साथ इस बात की भी सख्त ताकीद की गयी है कि पत्नी 
बिना किसी उचित कारण के पति से तलाक का मुतालबा न करे। अगर ऐसा करेगी तो नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम ने ऐसी महिलाओं के लिये बड़ी सख्त चेतावनी दी है कि ऐसी महिला 
जन्नत की खुश्बू तक नहीं पायेंगी। 
(28) इस तलाक से तीसरी तलाक मुराद है। यानी तीसरी तलाक के बाद पति अब न रुजूअ कर 
सकता है और न निकाह। अल्बत्ता यह महिला किसी और से निकाह कर ले ओर फिर वह दूसरा 
पति अपनी मर्जी से उसे तलाक दे दे, या मर जाये तो इस के बाद पहले पति से उस का निकाह 
जाइज होगा। 

लेकिन इस के लिये हमारे देश में जो हलाला का तरीका प्रचतिल है, यह तरीका लानती 
तरीका है। नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने हलाला करने वाले और कराने वाले दोनों पर 
लानत फ्रमाई है। (तिर्मिज़ी (9), नसई (3445) हलाला की निय्यत से किया गया निकाह, निकाह: 
नहीं बल्कि ज़िनाकरी है। इस निकाह से महिला अपने पहले पति के लिये हलाल नहीं होगी (आज 
कल के कुछ उलमा इस आयत से अपने मनघड़त हलाला के लिये जायज़ होने का सबूत पेश करते 
हैं, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम ने ऐसे हलाला को लानती काम कहा है। 
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(253) जब तुम औरतों को तलाक दो और वह अपनी : ६४५ ८<5५$ ८25) १६६४ ५४ 


जिद्दत पु करने आयें ऐ अब उन्हें अच्छी प्ह्द्ट *« ८2५9४,” >< ७ 9१५८ 0" 4” 28६ 
ः समाप्त करने पर आयें तो अब उन्हें अच्छी : &&2:: ॥ 32४5 &7.568 


3 
ल्‍ ड़ बसाओ, या भलाई के साथ अलग कर दो हट ४ ३७ #४ 2 ८ 9 ८८८ ५5.४9 
हक हे 72 6»#..80 ४६ “७३५ 


और उन्हें कष्ट देने के उद्देश्य से जुल्म और ज़्यादती : 25 “325 


न नी जी 
८ 5 (४ क 


220. ५ । रा “| है हम, कक 2 9 ध्््धा 
* . करने के लिये न रोको। जो शख्स ऐसा करे उस ने : «४५७५७ ४) (०८ (०१५ ९५५८०७८ 


लॉटरियू 


अपनी जान पर अत्याचार किया। तुम अल्लाह पाक के : ;॥$$ ५३ ५० 595 ४६; *8.:& 
आदेशों ४ हँसी कर आओ 283) और अल्लाह को है 7९९78 का मल अर ५ ता 
; को हँसी-खेल न बना (और अल्लाह पाक : “॥$ ६; १६६८ | ८2५5 (४३६ 
का तुम पर जो एहसान है उसे याद करो और जो : 284 22.4 .४0॥ ८5 ४६८ 
किताब और हिक्मत उस ने नाजिल फरमाई है जिस से : >४2४ ४० ६:०2 ७८ » 


तुम्हें नसीहत कर रहा है उसे भी। और अल्लाह पाक : (52408 ५.८8 ८6॥४5 “६५ 
से डरते रहा करो और जान रखो कि अल्लाह पाक हर : “कर 


चीज को जानता है। द 


(232) और जब तुम अपनी औरतों को तलाक दे और : ६&५&/ ८<5% ४-9) 58४।8; 
वह अपनी जिद्दत पूरी कर लें तो उन्हें उन के शौहरों : ८»८,“% ८2४8 ८ 65१525 ५६ 

जप (8९9) (##ए०४ ७) ((+५ ५४७० ७५ 
से निकाह करने से न रोको जब कि वह आपस में : ४ ० 


हों बत्ह 3॥$ “390 855 ५४४ ।$| 
द्स्त्र के अनुसार राजी कर | यह नसीहत हि को रा ५ हि ्, का न हि हक 9908 
जाती है जिन्हें तुम में से अल्लाह पर और कियामत : 0५७१४ .०५-५०8००४५ #». 
हज. दिन पर बडीह ३2 कि ईमान कक इस पे में तुम्हारी : ६2; 55883 55० ०७॥.५:॥४ 
है| अल्लाह * ना ३़िदाजिलड +> करी अन्‍ाज ० १०० नी 

हतरीन सफ र पाकोजगो ( ) है। अल्लाह :.. ७225 ५४ 78; 25 20 


पाक जानता है और तुम नहीं जानते। 


(282) “तलाक दो मर्तबा है” वाली आयत में बताया गया था कि दो तलाक तक रुजुअ कर लेने 
का इख्तियार हे। ओर इस आयत में कहा जा रहा है कि रुजूअ इद्दत के अन्दर-अन्दर हो सकता 
है, इद्दत गुजर जाने के बाद नहीं। इसलिये यह तकरार (डबल) नहीं है, जैसा कि जाहिर में मालूम 
होता है। ः 
(283) कुछ लोग हँसी-मजाक में तलाक दे देते, या निकाह कर लेते, या गुलाम आजाद कर देते 
हैं, फिर बाद में कहते हैं कि मैं ने मज़ाक किया था। अल्लाह पाक ने इस प्रकार की हक॑त को 
कुरआन की आयतों से खेलवाड़ करना बताया है, और इस से मना किया है। चुनान्चे इसीलिये नबी 
करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम ने फरमाया: अगर मज़ाक-हँसी में भी ऊपर के तीनों कामों में से 
कोई एक काम करेगा तो वह हकीकत में माना जायेगा और मजाक की तलाक, या निकाह या आजादी 
लागू मानी जायेगी। (अबू दावूद (294), तिर्मिजी (84), इब्ने माजा (2039)) द 

(284) इस आयत में तलाक्‌ दी हुयी महिला के बारे में एक तीसरा आदेश दिया जा रहा है कि 
इद्दंत बीत जाने के बाद (पहली या दूसरी तलाक के बाद) दोनों राजी होकर अगर दोबारा निकाह 
करना चाहें तो उन को मत रोको। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के समय में 
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(233) मातायें अपनी औलद को दो साल मुकम्मल तोर: (2५ &:% 6८४०४ 5:0)9%; 
दूध पिलायें जिन का इरादा दूध पिलाने की मुद्दत 87200 कह 456 2782 


बिल्कल परी करने का हो 25 2 | ओर जिन के बच्चे हें ८०7% ८ ग शः्ट। हक 
उन के जिम्मे उन का रोटी 30 अल $ ७८७१०) 4 2५७४ (७१५ 


में ऐसा ही एक मामला हुआ तो उस महिला के भाई ने इन्कार कर दिया जिस पर यह आयत नाजिल 
हुयी। (सहीह बुख़ारी-530) 

इस से एक तो यह मालूम हुआ कि महिला अपना निकाह अपनी इच्छा से नहीं कर सकती 
बल्कि इस के लिये वली की इजाजत ओर रजामन्दी जरुरी हे, जभी तो अल्लाह पाक ने वलियों को 
अपना हक़के-वलायत गलत तरीके से इस्तेमाल करने से रोका है। बुखारी शरीफ में रिवायत शाने-नुजूल 
से निकाह में बलायत का मस्अला बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है और इस में किसी प्रकार के शक 
व शुब्हे की गुन्जाइश बाकी नहीं रहती। इस की ओर ताईद दूसरी हदीसों से भी होती है। जेसे “वली 
की इजाजत के बिना निकाह नहीं” (अबू दावूद (2085), तिर्मिजी (0), इब्ने माजा (88) “जिस 
महिला ने बली की इजाज़त के बिना निकाह कर लिया उस का निकाह बातिल है।” (अबू दावूद 
(2083), तिर्मिजी (।07), इब्ने माजा (879) इस हदीस को मौलाना अनवर शाह कश्मीरी ने भी सहीह 
और हसन माना है। (फेजुल बारी, भाग 4 किताबुन्निकाह) दूसरी बात यह मालूम हुयी कि महिला 
के वलियों को भी महिला पर जर्बदस्ती करने की इजाजत नहीं, बल्कि उन के लिये जरुरी है कि 
वह महिला की पसन्द का भी ख़याल रखें। अगर वली महिला की पसन्द को नाकार कर जबंदस्ती 
निकाह कर दे तो शरीअत ने उसे अदालत द्वारा निकाह फस्ख़ (समाप्त घोषित) कराने का इखि्तियार 


दिया है। इसलिये जरुरी है कि निकाह में दोनों की रजामन्दी हासिल की जाये। अगर कोई महिला 


मनमानी से वली से इजाजत लिये बिना निकाह कर ले तो वह निकाह ही सहीह नहीं होगा। ओर 
वली जबंदस्ती करे और उस का फाइदा न देख कर अपना फाइदा देखे तो अदालत ऐसे वली को 
उस के वलायत के हक से हटा कर उस की जगह उस के बाद वाले वली के जरीआ, या अदालत 
खुद वली बन कर उस महिला के निकाह का फ्रीज़ा अंजाम देगी। “अगर वली आपस में लड़ जायें 
तो उस महिला का वली बादशाह है जिस का कोई वली नहीं।” (इरवाउल ग़लील, भाग 6/2437) 

झगड़े से मुराद ऐसा झगड़ा है जो बालिग लड़की के निकाह में रुकावट बन जाये। ऐसे मौके 
पर हाकिम या काजी मामले को जाँचेगा और दुश्मन वली को वलायत से हटा कर खुद निकाह 
कराएगा। लेकिन किसी भी काज़ी या हाकिम का केवल इस बुनियाद पर कि लड़की बालिग है, इसलिये 
उस की राय या फैसला बाप के मुकाबले में सहीह है, लड़की के हक्‌ में फेसला कर देना दुरुस्त 


नहीं, जैसा कि आज कल अदालतें कर रही हैं। अदालतों को खैरखाह माता-पिता के वबलायत के ः 


हक को नहीं ख़त्म करना चाहिये (तफ्सील से जानकारी के लिये देखें सूरः: नूर आयत 32, सूर 
अहजाब आयत 37 और 50 का हाशिया) 

(285) इस आयत में दूध पिलाने के मस्अले का बयान है। इस में पहली बात यह कही गयी है 
किजो दूध पिलाने की मुद्रत पूरी करनी चाहे तो वह पूरे दो वर्ष दूध पिलाये। इन शब्दों से मालूम 
हुआ कि इस से कम मुद्बत तक दूध पिलाने की भी गुन्जाइश निकलती है। दूसरी बात यह मालूम 
हुयी कि दूध पिलाने की मुद्गत ज्यादा से ज्यादा दो वर्ष है। चुनान्चे उम्मे सलमा रजि* से रिवायत 
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नल कपड़ा है जो दस्तूर के अनुसार हो“०। हर: ४६६: 6६% ४*5४८८५ 
शख्स उतनी ही तकलीफ दिया जाता है जितनी उस की : 20९८ ५८ ८ 2, (६८६ $:8५ 
ताकत हो। बी लत को उस के बच्चे की वजह से या बाप : ६४४ 8६, 9 (6; ४५५५ 
को उस की द की वजह से कोई चुक़्सान न: (६ 25 (६ ४.5 ८ ८ 
पहुँचाया जायेः४?। वारिस पर भी उसी जैसी जिम्मेदारी : प्र ८८2. ४६ आस त 8 
है४)। फिर अगर वह दोनों (माता-पिता) अपनी: ४ ऐप जी 762०८: 
रज़ामन्दी और परस्पर राय-मश्बरे से दूध छूड़ाना चाहें : +% .>>»8] ५ फल >2| 
तो दोनों पर कुछ गुनाह नहीं। और अगर तुम्हारा इरादा : ” ३9०० ० 5.५०.) ०2७ 
अपनी औलाद को दूध पिलवाने का हो तो भी तुम पर: ६, 5॥ & ५ %॥ 4॥ ॥8४॥ 
कोई गुनाह' नहीं जबकि तुम उन को दस्तूर के अनुसार : ७2.2 ८2:75 
जो देना हो वह उन के हवाले. कर दो»। ह 


है कि नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम ने फरमाया: “केवल उसी दूध से हुर्मत साबित होती 
है जो सीने से निकल कर आँतों को फाड़ दे और यह दूध छोड़ाने की मुद्रत से पहले हो।” 
(सुनने-तिर्मिजी-52) चुनानचे इस मुद्रत के अन्दर कोई बच्चा किसी महिला का उस तरीके से 
दूध पी ले जिस का जिक्र ऊपर हदीस में आया तो उन दोनों के दर्मियान रजाअत (दूध पीने-पिलाने) 


का रिश्ता स्थापित हो जायेगा, और दूध पीने वाले भाई-बहनों के दर्मियान आपस में निकाह उसी प्रकार. 


. हराम होगा जिस प्रकार एक माँ के पेट से पैदा हुये भाई-बहनों में हराम होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलेहि बसलल्‍लम ने फ्रमाय्ाः “दूध पीने से भी वह रिश्ते हराम हो जाते हैं जो नसब से हराम होते 
हैं (सहीह बुखारी-2645) 

(286) ['मौलूदुन्‌ लहूँ”| से मुराद प्रिता है। तलाक हो जाने के बाद दूध पीते बच्चे और उस की 
माँ के खाना और ख़र्चा का मस्अला हमारे समाज में बड़ा पेचीदा बन जाता है इस का कारण फेबल 
शरीअत से मुँह मोड़ना है। अगर अल्लाह के आदेश के मतान्नलि पाल अपनी ताकत के मुताबिक 
पत्नी के ख़ाना-ख़र्ना का जिम्मेदार हो | बड़ा आसानी से मस्अला हल हो जाता है। 


(2273 मा का तकलीफ पहुँचाना, जैसे माँ बच्चे को अपने पास रखना चाहती है लेकिन उस से बच्चे 


और उस का खर्चा हैसियत से अधिक माँगे। 

(288) बाप के देहान्त कर जाने के बाद यही जिम्मेदारी वारिसों की बनती है कि वह बच्चे की माँ 
के अधिकार को सहीह ढन्ग से अदा करे, ताकि न महिला को तंक्लीफ हो और न ही बच्चे को 
सुरक्षा ओर संरक्षण प्रभावित हो। 

(289) यह माँ के अलावा किसी और औरत से दूध पिलाने की इजाजत है, मगर शर्त यह है कि 
मुआवजा दस्तूर के अनुसार अदा कर दिया जाये। 
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कल अल्लाह पाक से डरते रहो और जानते रहो कि ; ..,,.... जद, टुड टी: 
अल्लाह पाक तुम्हारे कामों की देखभाल कर रहा है।; £ 2277 “77 ००25 ००७ 2 
(234) तुम में से जो लोग मर जायें और त्रीबियाँ छोड़; +32 ०४४५४ ८४ | (&92| 
जायें, वह औरतें अपने आप को चार माह और दस : ५४% की ७५४ || ६ |:4६2$ ,&4| 
दिन जिद्दत में रखें/»०। फिर जब मुदूदत समाप्त कर : ७ ७४ ५3 »5«८ ८६६ १४ 


हे न 


लें तो जो अच्छाई के साथ वह अपने लिये करें उस: 5; 483 » ७४:५५ &७४४। 
में लुम पर कोई गुनाह नहीं»?। और अल्लाह पाक: ७९४६ ८४7४ 
तुम्हारे हर काम की ख़बर रखता है। ह क्‍ 
(235) तुम पर इस में कोई गुनाह नहीं कि तुम: ५, 2 25६ ८५७ 52८८ €£ ५; 
इशारे-इशारे में उब औरतों से निकाह के बारे में कहो, : 8 58 ॥ /८5 222५ (2 

या अपने दिल में पोशीदा इरादा करो। अल्लाह पाक : है 


है ६. है बदल 29.० 
! | ४॥॥| हु 
को जानकारी है कि तुम जुरुर उन से जिक्र करोगे। : »,,., े 5५; 2 
लेकिन तुम उन से पोशीदा वादे न कर लो“»। हाँ, : *००७०७०० 
यह ओर ब्रात है * 


जाओ मिल 3: 55553 7 ह जा ज्जाने के ह्लाद की यह इद्बत हर महिला के लिये है। निकाह के बाद पति 
ने संभोग किया हो या न किया हो, जवान >> आल कील: थे हि 


नहीं है, इस की इद्बत बच्चा जन देना हे (सूर: तलाक-4) इस इद्बत में महिला के 
(यहाँ तक कि सुर्मा लगाना भी) मना है। तलाक बाइन वाली महिला (जिस से पति रुजूअ नहीं क़र 
. सकता) में इसख़्तिलाफ है। कुछ उलमा के निकट बनाव-सिंगार कर सकती है, कुछ के निकट निकाह 
नहीं कर सकती। (इब्ने कसीर) 
(29) यानी इद्बत गुज़ारने के बाद वह बनाव-सिंगार करें और वलिय्यों की इजाजत और मश्वरे से 
किसी और जगह निकाह का बन्‍्दोबस्त करें तो इस में कोई हर्ज की बात नहीं, इसलिये तुम पर 
भी (ऐ महिला के वली लोगों) कोई गुनाह नहीं। इस से मालूम हुआ क्रि विधुवा के दूसरे निकाह 
को न तो बुरा समझना चाहिये और न ही उस में रुकावट डालनी चाहिये, जैसा कि. हिन्दू लोगों के 
प्रभाव से यह बीमारी हमारे मुस्लिम समाज में भी पाई जाती है। 
(292) विधुवा, या वह महिला जिसे तीन तलाक दे दी गयी हो (जिस से रुजूअ जाइज नहीं) इन 
के बारे में बताया जा रहा है कि यह दोनों महिलायें इद्दत के दौरान इन से इशारे में निकाह का 
संदेश तुम दे सकते हो (जैसे मेरा इरादा शादी करने का है, या में नेक महिला को शादी के लिये 
तलाश कर रहा हूँ) इस से अधिक उन से कोई चोरी-छ॒पे वादा मत लो और न ही मुद्बत बीतने 
से पहले निकाह का पक्‍का वादा लो। 
इन दो महिलाओं को छोड़ कर वह महिला जिस को उस के पति ने एक या दो ही तलाकें 
दी हैं, उन को इद्दत के अन्दर इशारे में भी निकाह का संदेश भेजना जाइज़ नहीं, क्योंकि जब तक 
इद्बत नहीं गुजर जाती, उस पर पति का हक्‌ है। हो सकता है वह इद्दत के अन्दर उसे लौटा ले। 


मंजिल- 


पार: स-यकूल्‌ (2) 08 सूर: ब-क-रः (2) 


का कि तुम भली बात बोला करो»)। ओर : ६6888: % ५४४ 87:४४ 

में जाये ह हट. >ल़ लइरदीक 9८ ८ मा [26 8४४2 0० 

निकाह के बारे में जब तक इद्दत न समाप्त हो जाये : :६, 8६24%2 2५08४ ६८ 

पक्का वादा न करो। जान रखो कि अल्लाह पाक को : 228:520/826 22% 5 ८ 2६८ 

दिलों सालो हक : ४5 89)/०७ .०५००४०| (३) ५० ७-०० 

तुम्हारे दिलों की बातों का भी ज्ञान है तुम उस से ख़ौफ : ६ »:2 ०552, 6 

खाते रहा करो और यह भी जान रखो कि अल्लाह :.. &02#2722 “४७ 
पाक बहुत बख्शने वाला ओर बुर्दबार है। 

(236) अगर तुम औरतों को बिना हाथ लगाए और : »583)॥ 68४ ८) ०5४ ८८४ 


बिना महर मुर्कुरर किये तलाक दे दो तो भी तुम पर : ६428 6४ «४ ॥ 65,52४ 
कोई गुनाह नहीं। हाँ, कटने का नि का 8 : (6 858 ७५ & ५६४:३४ 
अपने अन्टाज ह प्र | हे (६: ह. 9१४५१ (2५ ८ 6 ही 5१4 
मालदार अपने ु जी आज कब एक 3 6 58528] 
मुताबिक, दस्तूर के अनुसार अच्छा फाइदा दे। भलाई : ट्रक 


करने वालों पर यह अनिवार्य हे०*»। 90.222ऋ७ (४? 


मस्अला:- कभी ऐसा भी होता है कि जाहिल लोग इद्बत के अन्दर ही निकाह कर लेते हैं। इस 
बारे में यह हुक्म है कि अगर उन के दर्मियान हमबिस्तरी नहीं हुयी है तो तुरन्त उन के दर्मियान 
जुदाई करा दी जायेगी। और अगर हमबिस्तरी हो गयी है तब भी जुदाई जरुरी है। अब उस महिला 
की इद्बत बीत जाने के बाद क्‍या दोबारा वह दोनों .निकाह कर सकते हैं या नहीं? इस में इख़्तिलाफ 
है। कुछ उलमा का फतवा है कि अब दोबारा उन के साथ निकाह नहीं हो सकता, अब यह एक-दूसरे 
पर हमेशा के लिये हराम हैं। लेकिन जमहूर उलमा के नज़दीक उन के दर्मियान दोबारा निकाह जाइज 
है। (तफ्सीर इब्ने कसीर) द क्‍ 

(293) इस से भी मुराद वही इशारा हे जिस का हुक्म पहले दिया गया है। जैसे, “में तुझे पसन्द 
करता हूँ” या वली से कहे कि “उस का निकाह करने से पहले मुझे भी बता देना” आदि (इब्ने 
कसीर) 

(294) यह हुक्म उस महिला के बारे में है जिस का निकाह तो हो गया लेकिन महर तै नहीं किया 
गया था, और पति ने संभोग भी कर लिया और उसे तलाक दे दी। तो ऐसी सूरत में यह हुक्म 
है कि महिला को कुछ दे दिला कर रुख्सत कर दो। कितना दे कर भेजा जाये? यह हर शख्स 
की ताकृत और माली हालत के मुताबिक होना चाहिये। मालदार अपनी हैसियत के मुताबिक और 
गरीब अपनी हैसियत के मुताबिक दे। लेकिन देना हर हाल में जरुरी है। कुछ लोगों ने इस बारे में 
हद भी ते कर दी है। चुनान्चे किसी ने 500 दिंहम ते किया हे और किसी ने एक या दो चार जोड़ा 
कपड़ा वगैरह। लेकिन हद शरीअत ने नहीं ते की है। हर शख्स को अपनी ताकृत के अनुसार देने 
का इर्ूतियार ओर हुक्म है। इस मामले में भी इख़्तिलाफ है कि क्‍या हर तलाक वाली महिला को 
देना जरुरी है, या केबल उसी महिला के बारे में हुक्म है जिस का इस आयत में जिक्र है। कुरआन 
पाक को दीगर आयतों से मालूम होता है कि यह आदेश हर प्रकार की तलाक दी हुयी महिलाओं 
के लिये हे। 


मंजिल- 


;२१४ 


पार: स-यकूल्‌ (2) 09 द सूर: ब-क-रः (2) 


(237) ओर ४ तुम हे औरतों को इस से पहले तलाक : 45:58 2 (8 .26228४ 2४ 
दे दो कि तुम चना . जुर हाथ लगाया हो, ओर तुम ने हे हा 2 9 ६६ “9 ८ “249३ 2 “८ ५८८८ 
* 8:24 2) 3 
उन का महर भी मुक्रर कर दिया हो तो मुकरर किये: , ६ «५ +८ 2+२०६ +4&, *६ : 
अं और .. : 38॥# #८%४ ८९ 5.55 
हुये महर का आधा महर दे दो। यह और बात है कि: , ८. .... «>; ४2) 
वह खुद माफ कर दें»), या वह शख्स माफ कर दे: “*”' ता ७३५ >> के आआ हक 
के में निकाह 2 ! (शक ४ < 2८१, 2 ०?८८ ८८ 0] 
जिस के हाथ में निकाह की गाँठ है०। तुम्हारा माफ : ०/*०“>०६ ००४४9«“> 33 ४५६४ 
ह 989 > “94.०५: ८ 
कर देना तक॒वा से बहुत नजदीक है। ओर आपस की : 8.24 ०१५४ -.५.40 
फ्‌जीलत ओर बु्जुगी को न भूलो। बिला शब्हा अल्लाह : 
पाक तुम्हारे आमाल को देख रहा है। 


बहर हाल इसे कुछ देने में जो हिक्मत ओर फाइदे हैं वह जग जाहिर और स्पष्ट हैं। इख्तिलाफ 
और नाचाकी व नफरत के मौका पर (जो तलाक का सबब बनता है) एहसान करना और उसके साथ 
नर्मी ओर हमर्ददी का सुलक करना जरुरी है, इस से भविष्य में नफरत ओर दुश्मनी के दर्वाजे बन्द हो 
सकते हैं। लेकिन आज हमारे समाज में एहसान और अच्छे व्यवहार के बजाए उसे इतना जलील कर के 
भेजा जाता है कि दोनों ख़ान्दानों के आपस के संबन्ध सदा के लिये समाप्त हो जाते हैं। 
(295) यह दूसरी सूरत है कि संभोग -(हमबिस्तरी) करने से पहले ही तलाक दे दी और महर ते 
थी। तो इस सूरत में पति के लिये अनिवार्य है कि आधी महर अदा करे, मगर यह कि पत्नी माफ 
कर दे तो इस सूरत में उसे कुछ नहीं देना पड़ेगा। 
(296) इस से मुराद पति है, क्‍योंकि निकाह की गाँठ (यानी उस को तोड़ना या बाकौ रखना) पति 
ही के हाथ में हे। यह आधा महर माफ कर दे, यानी जो आधी महर दे चुका हे उसे वापस लेने 
के बजाए माफ कर दे (वापस न ले) और पूरे का पूरा महर महिला को दे दे। 

इस से आगे आपस में एहसान ओर नेकी को न भूलने की ताकीद कर के महर में भी उसी 
एहसान और नेकी को इखितयार करने की त॑गीब दी गयी है। 
नोट:- “जिस के हाथ में निकाह की गाँठ है” कुछ उलमा ने इस से महिला का बवली मुराद लिया 
है। यानी महिला माफ कर दे या उस का वली माफ कर दे। लेकिन यह दुरुस्त नहीं है। क्योंकि 
महिला के वली के हाथ में निकाह की गाँठ नहीं है। दूसरे यह कि महर, महिला का हक्‌ और माल 
है, न कि वली का। इसलिये वली को माफ करने का हक ही नहीं है। इसलिये वही तफ्सीर सहीह 
है जो शुरु में की गयी हे (फत्हुल क॒दीर) 
जरुरी तश्रीह:- तलाक दी हुयी महिलायें चार प्रकार की हैं। (।) जिन का महर ते है और पति 
ने उस के साथ संभोग भी किया हे। ऐसी महिला को पूरा महर दिया जायेगा। जेसा कि आयत 229 
में बयान हे। 
(2) जिस की महर भी तै नहीं हे उस के साथ हमबिस्तरी भी नहीं हुयी है, ऐसी महिला को थोड़ा-बहुत 
दे दिला कर भेज दिया जायेगा (थोड़ा-बहुत का बयान ऊपर गुजार चुका हेै।) 
(3) जिस महिला की महर ते है लेकिन उस के साथ पति ने हमबिस्तरी नहीं की है, ऐसी महिला 
के लिये आधी महर है (इस की तफ्सील इसी आयत में है) 


 मंजिल- 


पार: स-यकूलू (2) 0 द _ सूरः ब-क-रः (2) 


(238) नमाज़ों की हिफाजत करो, विषेश रुप से : ५ ४८9 8,.&॥3 ७3५8 37 ५55» 
दर्मियान वाली नमाज़ की”?। और अल्लाह पाक के : ७८:23 4); ४४; 
लिये अदब से खड़े रहा करो। द 


(239) अगर तुम्हें डर हो तो पैदल ही सही, या सवार : ६ ६७६४ ॥ ४६४ ४. ८8 
ही सही। हाँ, जब शान्ति हो जाये तो अल्लाह पाक का : (४८८ ८४८१४ १६९, 
जिक्र करो जिस प्रकार कि उस ने तुम्हें इस बात की : ७८:25 2755 
शिक्षा दी हे जिसे तुम नहीं जानते“*“। 


(240) जो लोग तुम में से मर जायें और बीवियाँ छोड़ : (7707 २६४ हर 662 
जायें वह वसिय्यत कर जायें कि उन को बीवियाँ साल: ६८६8 2७३! | 4८ ६४८2१ 


* 99] 
उठायें (299) उन्हें  *+ >>: $ | न 5 आर मन 

भर तक फाइदा उठायें2०» | | कोई न निकाले। हाँ, : ८४ 2८8६६2। 25 ४20॥] 
अगर वह स्वैंय ही निकल जायें तो तुम पर कोई गुनाह : $ ८5 ५७ 82 (& 56. 
नहीं जो वह अपने लिये अच्छाई से करें। ओर अल्लाह : (७3:2६ 

हैं (५१९७:०:+० 
पाक गालिब और हिक्‍्मत वाला है। : अडडी 499 ५252४ ७2 ७९००! 

है ७ पर से / 


(4) ऐसी महिला जिस की महर ते नहीं हे और पति ने संभोग किया है। ऐसी महिला को 'महर मिस्ल' 
मिलेगा। इस का यह अर्थ है कि उस महिला के लिये आम तौर पर जो महर ते की जाती है, उतना 
पति को देना होगा। (नैनुलू ओतार, ओनुल्‌ माबूद) 

(297) दर्मियान वाली नमाज़ से मुराद असर की नमाज़ है जिस को उस हदीस ने ते कर दिया हे 
जिस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम ने ख़न्दक की लड़ाई के असर की नमाज़ को 
'सलाते-बुस्ता” (बीच वाली नमाज) फ्रमाया। (सहीह बुख़ारी (293), सहीह मुस्लिम (627) 
(298) यानी दुश्मन के डर के समय जिस प्रकार भी संभव हो, पैदल चलते हुये, सवारी पर बैठे 
हुये नमाज पढ़ लो। ताहम जब डर की हालत समाप्त हो जाये तो फिर उसी प्रकार नमाज पढ़ो जिस 
प्रकार सिखाया गया है। 

(299) यह आयत मन्सूख़ है। इसे मन्सूख़ करने वाली आयत पहले गुज़रे चुकी है जिस में वफात 
की इद्दत चार माह दस दिन बताई गयी है। इस के अलावा मीरास की आयत ने पत्नियों का हिस्सा 
भी मुक्रर कर दिया है, इसलिये अब पति को महिला के लिये किसी भी प्रकार की वसिय्यत करने 
की आवश्यक्ता नहीं रही। न रहनें-सहने की और न खाना-पानी की। 


मंजिल- 


अमल बन लक मन, मल ललक लि ललिल कक, ५48 
वालियों अच्छो प्र [६2 9.१ 97% “ली )९|/»१ ४ 
(24]) तलाक वालियों को अच्छी तरह फाइदा देना : [६£ 4५ 4४2 ६८ 8227६ 


प्रहेजगारों पप लाजिम हैह००|... . । ः अत ३८ 


| ७ ८०४) ४ 

(242) अल्लाह पाक इसी प्रकार अपनी आयतें तुम पर : 5 .2]। 23 28 ८६ 055 
जाहिर फरमा रहा है ताकि तुम समझो। कक 2 की 
ह & ०१५०४ 
० ञ ह.। शत््ज्ल्टः हक की ल्‍#ै बॉटकरटडय 
कल सो ४ और अर पलशों ... : »१२४२०:८७००० ८८७० ५ »..]| 
संख्या में थे और मौत के डर से अपने घरों से निकल : »»< 26 <22॥ 252 59 252; 
दर (५७ ०५० 3५०० ०१३/ ०४ 3 

खड़े हुये थे, अल्लाह पाक ने उन से कहा कि मर: »»2«०। 6 ७ 2 2/8 75225 
जाओ, फिर उन्हें जीवित कर दिया3०१। बेशक : श 86 5 हे है; की 
अल्लाह ४ पाक लोगों ८)» 4)  )» ()..४5 

अल्लाह पाक लोगों पर बड़े फज़्ल वाला है, लेकिन : ४2४ 2४०2५ थे श मा 


अक्सर लोग नाशुकरे हैं। ; .. 90०५-६४ ४ 


उन्हें ला द 
(243) क्‍या तुम ने उन्हें नहीं टेद्धा जो हजारों की 


३९३३६ 


(244) अल्लाह की राह में जिहाद करो और जान लो : ६॥6॥६2४ .॥ ५५८ 8 ०6: 
ओर हे | 9 (3० ना 
कि अल्लाह पाक सुनता और जानता है। ७:!|८ ८ 


(300) यह आदेश तमाम तलाक दी हुयी महिलाओं के लिये हे। इस आयत में जुदाई के समय जिस 
अच्छे व्यवहार और एहसान व हमर्ददी करने की ताकीद की गयी है, इस के बेशुमार समाजी लाभ 
हैं। ऐे काश, मुसलमान इस नसीहत पर अमल करें जिसे उन्होंने यकदम भुला दिया है। आज कल 
के कुछ “मौलाना” लोगों ने “मताअ” और “मत्तिकन” का यह अर्थ निकाला है कि अपनी तलाक 
दी हुयी पत्नी को पति अपनी जायदाद में से हिस्सा दे या फिर जीवन भर उसे खाना-खर्चा दे। यह 
दोनों बातें ही बेबुनियाद हैं। जिस पत्नी को पति नें अपनी जिन्दगी ही से ख़ारिज कर दिया वह पूरी 
उम्र किस प्रकार उस का खाना-ख़र्चा बर्दाशत करेगा, या अपनी जायदाद से हिस्सा देगा। 
(30) इस आंयत में जिस घटना (वाकिआ) का जिक्र हे वह पहले की गुज़री हुयी किसी उम्मत 
का है। इस की तफ्सील किसी सहीह हदीस में नहीं बयान की गयी है। कुछ उलमा ने इसे बनी 
इस्राईल के जमाना की घटना बताई है, ओर जिस सन्देष्टा की दुआ से अल्लाह ने उन्हें जिन्दा किया 
था उस का नाम हिजकील बताया हे। यह लोग जिहाद में मारें जाने के डर से, या महामारी आदि 
बीमारी के डर से अपने घरों को छोड़ कर भागे थे ताकि मौत के मुँह से बच जायें। अल्लाह पाक 
ने उन्हें मार कर एक तो यह बता दिया कि अल्लाह की तकदीर से तुम बच कर कहीं जा नहीं 
सकते। दूसरे यह बतला दिया कि इन्सान को पनाह के लिये अन्तिम जगह अल्लाह पाक ही को 
जात है। तीसरे यह बतला दिया कि अल्लाह पाक तुम्हें दोबारा पैदा करने की कुदरत रखता है, और 
वह तमाम इन्सानों को इसी प्रकार जीवित करेगा जिस प्रकार अल्लाह ने इन्हें मार कर जीवित कर 
दिया हे। 

अगली आयत में मुसलमानों को जिहाद का हुक्म दिया जा रहा है। इस से पहले इस वाकिआ 
के बयान में यही हिक्मत है कि जिहाद से जी मत चुराओ, जिन्दगी ओर मोत तो अल्लाह के हाथ 
में है और मौत का एक समय तै है इसलिये जिहाद से भाग कर तुम मौत को नहीं टाल सकते। 


मंजिल-। 


पार: स-यकूल्‌ (2) ।42 सूर: ब-क-रः (2) 


(245) ऐसा भी कोई है जो अल्लाह पाक को अच्छा : ६:८८ (६5६ 5॥ #.£ (53॥॥$ (४ 


कर्ज दे(3००) अल्लाह ता उसे -चढा : ५2 छा ८ 4“ ८4 १» 
रर्ज़ दे!०2, पस अल्लाह पाक भी उसे खूब बढ़ा-चढ़ा : »६,०2 ; ५7 ६६४ 5 : 


: 4009 
कर अता फरमाये। अल्लाह पाक ही तनन्‍गी ओर : ७८22४ ,4 7०४५८ ०४८ 
है ४, ८) 
कुशादगी करता है और तुम सब उसी को तरफ लोटाए : अल 44/974/4: 
जाओगे। 


(246) क्‍या आप ने मूसा के बाद वाली बनी इस्राईल : ८५ 7 6 62५०॥ 3 5४५ 


देखा(30)2 हें हक ८ (६ 9 ््ज़्ट 
की जमाअत को नहीं देखा?”? जबकि उन्होंने अपने : 22602 968 2७५५८ 


थे 


सन्देष्टा से कहा कि किसी को हमारा बादशाह बना : ६ के (४, 8 028 ४८ ७४ 
दीजिये?» ताकि हम अल्लाह पाक को राह में जिहाद : 26८ ८220 : ६:2८ १5 08 
करें। सन्देष्टा ने कहा कि संभव है जिहाद फर्ज हो जाने : “' टट 05४६४ (६६४ 

के बाद तुम जिहाद न करो। उन्होंने कहा: भला हम : ० “४४०७४ 8 »5& 2 0६३) 
अल्लाह को राह में जिहाद........ ह 


(302) “अच्छा कर्ज” से मुराद अल्लाह की राह में और जिहाद में माल खर्च करना है। यानी जान 
की तरह माल की कंबानी में भी संकोच न करो। रोजी की कमी-बेशी भी अल्लाह के इख़्तियार में 
है। वह हर दो तरीके से तुम्हें आजमाता है, कभी रोज़ी में कमी कर के और कभी उस में ज़्यादती 
कर के। फिर अल्लाह की राह में खर्च करने से तो कमी भी नहीं होती, अल्लाह पाक उस में कई-कई 
गुना इजाफा करता है, कभी जाहिर में और कभी रुहानी तौर पर उस में बकंत डाल कर, और आखिरत 
में तो बिला शब्हा इतना अधिक इजाफा होगा कि देख कर हेरान रह जायेगा। 


०9५ ७$ 


(303) 'मला' किसी कौम के सर्दार, मुख्या, प्रमुख को कहते हैं जिन की बातों को लोग तस्‍लीम करते 


हैं, उन्हें देख कर लोगों के दिल ओर आँखें रोब ओर डर से भर जाते हैं। (ऐसरुत्तफासीर) जिस संदेष्टा 
का यह जिक्र हे उन का नाम शमोईल बताया जाता है। इब्ने कसीर आदि उलमा ने जो वाकिआ 
बयान किया है उस का निचोड़ यह हे कि बनी इस्राईल कौम के लोग मूसा अलै० के बाद कुछ 
समय तक तो ठीक-ठाक रहे, फिर वह अपने दीन से फिर गये, बहुत सारी बिदअतें ईजादद कर लीं 
यहाँ तक कि बुतों की पूजा शुरु कर दी। सन्देष्टा उन्हें मना करते रहे लेकिन वह लोग माने नहीं, 
चुनान्चे अललाह पाक ने दंड केतौर पर उन के दुश्मनों को उन पर ग़ालिब कर दिया जिन्होंने उन 
के अलाके छीन लिये और उन में से एक बड़ी तादाद (संख्या) को बन्दी भी बना लिया, उन में 
नबुंव्वत वगेरह का सिलसिला भी समाप्त हो गया। फिर कुछ लोगों की दुआओं से शमूईल संदेष्टा 
पैदा हुये। जब उन्होंने तबलीग का काम आरंभ किया तो उन से मुतालबा किया कि हमारे लिये एक 
बादशाह मुक्रर कर दें जिस की अगुवाई में हम दुश्मनों से लड़ें। इस पर संदेष्टा ने कहा कि तुम 
मुतालबा तो कर रहे हो लेकिन मेरा अनुमान यह हे कि तुम अपनी बातों पर काइम नहीं रहोगे। 
चुनान्चे ऐसा ही हुआ, जैसा यहाँ कुरआन पाक ने बयान किया। द 
(304) नबी के होते हुये बादशाह मुक्र्रर करने का मुतालबा, बादशाहत के जवाज़ की दलील हे, क्योंकि 
अगर बादशाहत जाइज़ ही न होती तो अल्लाह पाक इस मुतालबे ओर माँग को रद्द कर देता। लेकिन 
उस ने रद्द नहीं किया बल्कि तालूत को उन के लिये................ 


मंजिल-]। 


पार: स-यकल्‌ (2) 0 तक 43 


क्यों न करेंगे? हम तो अपने घरों से उजाड़े गये : 


हैं ओर बच्चों से दूर कर दिये गये हैं। फिर जब उन 


को खूब जानता है। 


(247) ओर उन्हें उन के नबी ने फ्रमाया कि अल्लाह : 

पाक ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बना दिया है तो : 

कहने लगेः भला उस की हम पर हुकूमत केसे हो : छा 25575 4502॥: 
: ७४.०५ “ 


सकती है? उस से बहुत ज्यादा हकदार बादशाहत के : 


हम हैं, उस को तो अधिक माल-धन भी नहीं दिया 


गया है। नबी ने फरमायाः: सुनों! अल्लाह पाक ने उसी 


को तुम्हारे मुकाबले में चुना है और उस को इल्म और 


जिस्म में बरतरी अता फरमायी हे””)। बात यह हे कि : 


सूर: ब-क-रः (2) 


(2 । क्री ना काफी है । (६ 
25 3553 ४0 0: 3 ८:68 


* ५५ 244 (८६ $ टः 9 ट 
पर जिहाद फर्ज़ हुआ तो थोड़े से लोगों को छोड़ कर : पक 5 ३०४७ 
बाकी सभी लोग फिर गये। और अल्लाह पाक जालिमों : 


(4 22६58 ४78 ४॥ |»» ९! 


७८228 4034 
४ न जल उडी ला टू 9 रथ हक दर 5५ 
: >>] 0७) ।6) 265४ &/ ०! 

5 2 रा !०६ &/८ 20४ ४३ 


: 08%00॥ ८5 4&: ८६४ 555५ 
: ६४८: ६४6 ०५४ 25४० 50 6॥ 
: ४६५ 5६४ ८4॥५ 2०.-२४॥५ डे 


ता 9 


अल्लाह पाक जिसे चाहे अपना मुल्क (बादशाहत) दे। 
ओर अल्लाह पाक कुशादगी वाला और इल्म वाला है। : 
(248) उन के नबी ने उन्हें फिर कहा कि उस की : ४505 &॥ & »&६४ «४ ८४; 
बादशाहत की जाहिरी निशानी यह है कि तुम्हारे पास : ४८६2.55:7(:५23८»६॥ »£2 
वह सन्दूक 306) ॒ मे 


५ (६2५ 209 2 £.48 (४० 


बादशाह मुकर्रर कर दिया, जैस्ना कि आगे बयान आ रहा है। इस से मालूम हुआ कि बादशाह अगर 
. बेलगाम नहीं है और अल्लाह' के अहकाम का पाबन्द, नेकी और न्याय करने वाला है तो उस को 
बादशाहत जाइज़ ही नहीं, बल्कि पसंदीदा भी हे (ओर अधिक जानकारी के लिये देखें सूर: माइदा आयत 
20 का हाशिया) 

(305) हज़रत तालूत उस नास्‍ल से नहीं थे जिस से बनी इस्राईल के बादशाहों का सिलसिला चला 
आ रहा था। यह गरीब ओरः एक आम फोौजी थे, इसीलिये उन्होंने एतराज किया। उन्होंने कहा कि 
मैं खुद से नहीं बना हूँ, अल्लाह पाक ने मुझे मुकर्र किया है। इस के अलावा अगुवाई और रहनुमाई 
के लिये माल से ज़्यादा अक़्ल (बुद्बि) ज्ञान और ताकत (शक्ति) की आवश्यक्ता हे और तालूत 
इस में तुम सब से आगे हैं, इसीलिये अल्लाह पाक ने उन्हें इस पद के लिये चुना है। वह जिस 
को चाहता है अपनी रहमत से नवाज़ता है, वह जानता है कि कौन बादशाहत का हकदार है और 
कौन नहीं है (मालूम होता है कि जब उन्हें बतलाया गया कि यह तक्‌रुरी (पदभार) अल्लाह पाक 
की तरफ से है तो इस के लिये उन्होंने ओर भी किसी पहचान (निशानी) का मुतालबा किया, ताकि 
उन्हें मुकम्मल इत्मिनान हो जाये। चुनान्चे अगली आयत में एक और निशानी (चिन्ह) का बयान है। 
(306) 'ताबूत' यह शब्द “तोब” से बना है जिस का अर्थ है “लौटना, रुजूअ करना”। बनी इस्राईल 
तर्बरुक के लिये उस की तरफ लोटते और रुजूअ करते थे (फ्ठुहल क॒दीर) उस ताबूत (सन्दूक) 
में मसा और हारुन अले के तबरुक थे। 


मंजिल- 


पार: स-यकूल्‌ (2) 44 सूर: ब-क्‌-रः (2) 


बे आ जायेगा जिसे में तुम्हारे रब की तरफ से दिल: ८:2»/४ ५४235 (६५ 4८५८; 
को जमा देने वाली चीज है और आले मूसा और आले : £५ ४॥ 8 6॥ +56:02॥ 2 ५ 
हारुन का बचा हुआ तर्का है जिसे फरिश्ते उठा कर:. ६ » छ्् ध्र्य 
लायेंगे। बिला श॒ुब्हा तुम्हारे लिये खुली दलील है अगर : &9 ०४22 


तुम ईमानदार हो। 


(249) जब तालूत लश्करों को लेकर निकले तो कहा: : ७ 2&*५ 
सुनों! अल्लाह पाक तुम्हें एक नहर”? से आजमाने : ८८, (,६5८४५.७५ 52५८५: 
वाला है। जिस ने उस में से पानी पी लिया वह मेरा : ६ 58 4:20 6०६ ८९० (778 
नहीं और जो उसे न चखे वह मेरा है। हाँ, यह और : , 
बात है कि अपने हाथ से एक चुल्लू भर ले 


यह सन्‍्दूक भी उन के दुश्मन उन से छीन कर ले गये थे। अल्लाह पाक ने निशानी के तौर यह 
ताबूत फरिश्तों के ज़रीआ तालूत अलै० के दर्वाज़े पर पहुँचा दिया जिसे देख कर बनी इस्राईल खुश 
भी हुये और उसे तालूत की बादशाही के लिये अल्लाहे की तरफ से निशानी भी समझा और अल्लाह 
पाक ने भी उसे उन के लिये चमत्कार (निशानी और चिन्ह) और क्रामियाबी का सबब करार दिया। 
“४ सकीनत” का अर्थ ही अल्लाह पाक की तरफ से ख़ास मदद है जिसे वह अपने ख़ास बन्दों ही 
पर नाजिल फ्रमाता है, और जिस की वजह से ईमान वालों के दिल जन्ग के मैदान में ख़ोफ और 
दहशत से खाली होते हैं। इस से मालूम होता है कि संदेष्टाओं और बुर्जुगों के तबर्रुक अल्लाह के 
हुक्म से अहमियत और फाइदा रखते हैं, मगर शर्त यह है कि वह असली हों जैसे इस ताबूत में 
सूसा अले० के असली तबर्रुक थे। 

. आज कल तबरुक के नाम पर मुख्तलिफ स्थानों पर चीजें रखी हुयी हैं, जिन के असली होने 
के बारे कोई ठोस सबूत नहीं, इस प्रकार की मनघड़त चीज़ों से कुछ हासिल नहीं हो सकता। कुछ 
लोग नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के जूतों का नमूना बना कर. अपने पास रखते हैं और 
इसे मुसीबत ओर परेशानी को दूर करने वाला समझते हैं। इसी प्रकार कब्रों पर बुर्जुगों के नाम चढ़ावे 
को चीज़ों ओर लन्गर को मुबारक समझते हैं, हालाँकि यह सब गैरुल्लाह (अल्लाह पाक को छोड़ 
कर दूसरों) के नाम का चढ़ावा है जो शिक के समान हैं। इन चीजों का खाना सरासर हराम है। 
पानी से कुब्रों को धोया जाता है और उस पानी को बर्कत वाला समझा जाता है, इन सब की कोई 
हैसियत नहीं और इन की शरीअत में कोई असल नहीं। 

(307) यह नहर उर्दुन और फुलस्तीन के दर्मियान है। (इब्ने कसीर) 
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दर लेकिन चन्द एक को छोड़ कर बाकी सब ने वह : ६8 १६७ ४१४ $| 4९, |2,5 
पानी पी लिया””?। तालूत, ईमान वालों के साथ जब : |? ६ ५४८८ |:54| ८|6 5 6६ 
नहर से गुजर गये तो वह लोग कहने लगेः आज हम : , #७> >छा”ट >> (5 5६ 
में ताकत नहीं कि जालूत और उस के लश्कर से : “7 ** स्छ तु पदक कल 
लड़ें००»। लेकिन अल्लाह पाक पर यकीन रखने वालों : 2० 776 «७7 ० लक ० 
ने कहा: अक्सर समय छोटी और थोड़ी सी जमाअतें : ट] ७४१४४५७ 3८२४ 
बड़ी और बहुत सी जमाअतों पर अल्लाह के हुक्म से :. ?८४०४७ (४ 409240। ५-५ 
गलबा पा लेती हैं।ओर अल्लाह पाक सब्र करने वालों : 

के सांथ है। 

(250) जब उन का जालूत और उस के लश्कर से : ४६ 59553 ८» ८, 5५ ६5 


| हमें कदमों ओर थे न । हद 909 6 (9 99 ((क* $ 
हार! हमें सब्र दे, हमारे कृदमों को जमा दे ओर काफिर : &22.200.»:8॥672 0६: 
कोम पर हमारी सहायता फरमा००। | 


(308) अमीर और कमान्डर की फुमाबरदारी हर हाल में जरुरी है, ताहम जन्ग में तो दो गुनी और 
सौ गुनी जरुरी हो जाती है। फिर जन्ग में कामियाबी के लिये यह भी जरुरी हे कि फौजी उस दौरान 
भूख, प्यास और दूसरी सख्तियों को बड़े सब्र और हौसले से बर्दाशत करें। चुनान्चे इन दोनों बातों 
की तबियत और परीक्षा के लिये तालूत ने कहा कि नहर पर तुम्हारी पहली आजमाइश होगी। जिस 
ने पानी पी लिया उस का मुझ से कोई संबन्ध नहीं होगा। लेकिन ईंस चेतावनी के बावजूद अक्सर 
लोगों ने पानी पी लिया। उन की संख्या कितनी थी? इस में उलमा का इख़्तिलाफ है। चुनान्चे न 
पीने वालों की संख्या 333 बतलाई गयी है। यही संख्या बद्र की जन्ग में शामिल होने वालों की भी 
थी। अल्लाह बेहतर जाने। 

(309) उन ईमान वालों ने भी, शुरु में जब दुश्मन की बड़ी तादाद देखी, तो इस राय का इजहार 
किया। इस पर उन के उलमा और उन से अधिक पक्का ईमान रखने वालों ने कहा कि कामियाबी 
तादाद की ज्यादती और अस्लहा (हथियार) अधिक होने पर नहीं हासिल होती, यह तो अल्लाह की 
म॑जी और उसके हुक्म पर मौकूफ (निर्भर) है, और अल्लाह की ताईद के लिये सब्र करना जरुरी है। 
(30) 'जालूत' उस दुश्मन कौम का कमान्डर और सर बराह था, जिस से तालूत और उन के साथियों 
का मुकाबला था। यह कौम “उमालिका” थी जो अपने समय की बड़ी बहादुर और लड़ाका कौम 
समझी जाती थी। उन की इसी शोहरत की वजह से लड़ाई के दोरान ईमान वालों ने अल्लाह पाक 
से साबित कदम रहने और कु्‌फ्र के मुकाबले में ईमान की विजय और उस की कामियाबी के लिये 
दुआ माँगी। गोया माद्दी साधन और हथियार के साथ-साथ ईमान वालों के लिये अनिवार्य है कि वह 
अल्लाह पाक की सहायता ऐसे मौकों पर माँगे, जैसे बद्र के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसललम ने विजय और कामियाबी को दुआ माँगी थी, जिसे अल्लाह पाक ने कुबूल फरमाया और 
मुसलमानों की बहुत छोटी सी तादाद काफिरों की बहुत बड़ी तादाद पर ग़ालिब आयी। 
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(25) चुनान्चे अल्लाह के आदेश से उन्होंने जालूतियों : 2६: (5६ 3५8 ५५५ »9५०७ 


* 29) 3 
ओर * “हक 9 ५ 22 2, 2, 44 “+4। 
को पराजित किया और अर के हाथ है जालूत कत्ल : 4८00६ &2॥ 28॥ 445 ४४६ 
आ५93772 ओर अल्लाह बादशाहत व -. + »१०.८५१८ १४2 (६, ५ (2 / 
हुआ”? और अल्लाह पाक ने दावूद को बादशाहत व : 90 825 252& ६, ६८; 


हिक्मत”» और जितना कुछ चाहा इल्म भी अता:  >0.८4 +&. ,»2५४० ८ (३ 
हि हे गो बाज गे ० (००. हि (अपन >०6-५८०५५ (“>> | 
फ्रमाया। और अगर अल्लाह पाक बाज लोगों को बाज : “7 ७ 998 5 60: 59 
से दफा न करता तो जमीन में फसाद फैल जाता, : ४ ५४४ 33 &॥ ७००१ ०2: ' 
लेकिन अल्लाह पाक दुनिया बालों पर बड़ा फज़्ल और : क्‍ ७ ८:४० 
करम करने वाला है?'»। द 
(252) यह अल्लाह पाक की आयरततें हैं जिन्हें हम हक : >हुद, ४2८ ७४५४ ५| ५३ ४५ 

द आप हें ओर आप : कर /»»>?, “ 4 “८६४६४ 
के साथ आप को पढ़ते हैं। और बिला शब्हा आप मं ऑल हरा. 
रसूलों में से (3।4) । 


(3) हजरत दावूद अलै० भी, जो अभी न संदेष्टा थे और न ही बादशाह, बल्कि तालूत के लश्कर 
में एक सिपाही के तौर पर शामिल थे, उन के हाथों अल्लाह पाक ने जालूत का ख़ात्मा किया ओर 
उन थोड़े से ईमान वालों के जरीआ एक बड़ी कौम को पराजय का मुँह देखना पड़ा। 

(32) इस के बाद अल्लाह पाक ने दाऊद अलै० को बादशाहत भी दी ओर नबुव्वत भी। 'हिक्मत' 
से मुराद कुछ उलमा ने 'नबुव्वत' ओर कुछ ने “लोहारी का फन” और कुछ ने उन कामों की समझ 
मुराद ली है, जो उस जन्ग के मौका पर अल्लाह के हुक्म और इरादे से फैसला कुन साबित हुये। 
(33) इस आयत में एक सुन्नते-इलाही का बयान हे कि वह इन्सानों के ही एक गरोह के जरीआ 
से दूसरे इन्सानी गरोह के अत्याचार ओर होकूमत को ख़त्म करता रहता है। अगर ऐसा वह न करता 
और किसी एक ही गरोह को हमेशा कुव्वत और ताकत: दिये रखता तो यह जमीन जुल्म और फुसाद 
से भर जाती। इसीलिये अल्लाह का यह कानून दुनिया वालों के लिये रहमत है। इस का जिक्र अल्लाह 
पाक ने सूरः हज्ज की आयत न० 38 और 40 में भी फरमाया है, जिस में जिक्र है कि अगर अल्लाह 
का यह कानून न होता तो एक गरोह का गलबा ओर पकड़ इतना +ढ़ जाता और उसे इस तरह 
इसतेहकाम मिल जाता कि मस्जिदों ओर इबादत गाहों में अल्लाह का जिक्र और उस की इबादत करनी 
भी मुश्किल होती। यह बिला श॒ब्हा अल्लाह का फुज्ल व करम है कि उस ने जमीन पर किसी को 
दाइमी इक्तिदार (हमेशा की होकूमत) नहीं दी, वर्ना हाकिम अल्लाह के अहकाम को भूल जाते और 
अत्याचार ओर मार-पीट का बाजार गरम कर देते। 

(34) ऊपर बयान की गयी घटनायें जो आप पर उतारी गयीं किताब द्वारा दुनिया को मालूम हो 
रही हैं, ऐ मुहम्मद (नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम) बिला शुब्हा आप के सन्देष्टा होने की 
दलील हैं, क्योंकि आप ने न तो किताब में पढ़ा है और न ही किसी से सुना है। जिस से यह स्पष्ट 
है कि गैब की वह सूचनायें हैं जो वहयि द्वारा अल्लाह पाक आप पर नाजिल फरमा रहा है और 
यह आप के सच्चे नबी होने की दलील है। कुरआन पाक में बहुत से स्थानों पर पहले की उम्मतों 
की घटनाओं के बयान को आप की सदाकत के लिये दलील के तौर पर पेश किया गया है। 


मे शेर शेर 
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(253) यह रसूल हैं जिन में से हम ने बाज़ को बाज 34 ६5०2 (5 0:59 2[: 
पर फ्‌जीलत दी है, इन में से बाज वह हैं जिन से : 33 &॥ ५४ (४ 2६५५ »»< 
अल्लाह ने बात-चीत की है, और बाज के दर्जे : (2 ५८9 ८4४ »<2८८ 2६६८ 
बुलन्द किये हैं/»। और हम ने मरियम के बेटे ईसा : हक कि 20 
को मोजिज़े (चमत्कार) अता किये और रुहूलू कुदुस : ५7०४८४2५ ८०४७ फर्क ० 
(जिब्रील) से उन की ताईद की०»। अगर अल्लाह : &£ ८०७ 2४8 ७ &॥ ४५5 ५5 
चाहता तो उन रा बाद वाले अपने पास दलीलें आ- : ८<०॥ 5852८ (5 ६2 

जाने के बाद हर्गिज आपस में लड़ाई-भिड़ाई न करते, : > 49/8 4१4५2: 
लेकिन उन लोगों ने इख्तिलाफ किया, उन में से बाज : इक श् पक 56५४ 
तो मोमिन हुये और बाज काफिर४०| और अगर :  #४ हा | £.« 89 का ० 
अल्लाह चाहता तो यह आपस में न लड़ते, लेकिन : & ००५० 5 (0८ 50 ४0 


अल्लाह जो चाहता है करता है। 
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(34) कुरआन पाक ने एक दूसरे स्थान पर भी इसे बयान किया हे, जेसे “हम ने बाज संदेष्टाओं 


को बाज पर फजीलत अता की हे।” (सूरः: बनी इस्राईल 55) इसलिये इस हकीकत में तो तनिक 
भर शक नहीं। अल्बत्ता नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है “तुम मुझे नबिय्यों 
के दर्मियान फजीलत मत दो” (सहीह बुख़ारी-किताबुत्तफसीर (4638) सूरः: आराफ-बाब ॥35, 
मुस्लिम-किताबुल फूजाइल, बाब मिन फजाइलि मृसा (2373)) तो इस से एक दूसरे पर फजीलत 
का इन्कार लाजिम नहीं आता, बल्कि यह उम्मत को नबिय्यों की बाबत अदब ओर एहतराम सिखाया 
गया है कि तुम्हें चूँकि तमाम बातों का पूरा ज्ञान नहीं है जिन की वजह से उन्हें एक-दूसरे पर 
फजीलत हासिल है, इसलिये तुम मेरी फ्जीलत भी इस प्रकार बयान न करना कि इस से दूसरे नबिय्यों 
की शान में कमी आये। वर्ना बाज संदेष्टाओं की बाज पर फजीलत और समस्त सन्‍्देष्टाओं पर 
नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम की फजीलत और बड़ाई सभी को तसस्‍लीम है और अहले 
सुन्‍्नत का बिला इख़्तिलाफ अकीदा है जो किताब व सुन्नत से सीबत है। (तफुसील॑ से जानकारी 
के लिये देखें “फत्हुल क॒दीर” अल्लामा शोकानी) 

(3]5) इस से मुराद वह चमत्कार हैं जो ईसा अलै० को दिये गये थे। जैसे, मुर्दों को जिन्दा करना 
वगैरहच। इस की तफसील सूरः आले अिम्रान में आयेगी। रुहुलू कुदुस' से मुराद जिब्रील अलै" हें, 
जैसा कि पहले भी गुजर चुका है। 

(36) इस विषय को अल्लाह पाक ने कुरआन पाक में कई स्थानों पर बयान किया हे। इस का 
यह अर्थ हर्गिज नहीं कि अल्लाह के नाजिल किये हुये दीन में इस्ब्तिलाफ करना अच्छी बात है। 
बल्कि यह तो अल्लाह को सख्त नापासन्द हे। उस की पसन्द (इच्छा) तो यह है कि. तमाम इन्सान 
उस की नाजिल की हुयी शरीअत को अपना कर जहन्नम की आग से बच जायें। इसीलिये उस 
ने किताबें उतारीं, नबिय्यों का सिलसिला काइम किया, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम पर नबुव्वत का सिलसिला समाप्त कर दिया। ताहम इस के बाद भी खलीफा, उलमा और 
दावत-तबलीग करने वालों के जरीआ से हक की द्वावत 
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२) 
के 


कर गहरे 


९ 3) 


- पृ 


पारः तिल-कंरुसुलु (3) 48 द . सूरः ब-क-रः (2) 


(254) ऐ ईमान वालों ! जो हम ने तुम्हें दे रखा है उस : »59 ६५5६8 5 2 ४६ 
- में से खर्च करते रहो इस से पहले कि वह दिन आये : 5४५५ 6८४ ५४5४० 8८2 


जिस में न तिजारत है न दोस्ती और न शफाअत : 2४ ८7३0४ +52६5 5६६ ५६ 
(सिफारिश)०?। और काफिर ही जालिम हैं। : ७८:28! 


(255) अल्लाह ही माबूद बरहक (सच्चा) है जिस के : अह्दढ दा 52९ 20 5458 

अलावा कोई माबूद नहीं, जो जिन्दा और सब का थामने : $ ६ ४ »:४ ५६६५ 

वाला है, जिसे न ऊँघ आती है न नींद। उस की : ४£ ५ ५, दे । 
चीजे हैं। ; 95०८८ *296 ८५ 

मिलकियत में जमीन व आसमान की तमाम चीजें हें। 2 हा न कक 

कौन है जो उस की इजाजत के बगैर उस के सामने : > 


८ 
०] 
हि 4“! 9 2 ८०८ ले । 45 


६ 3) # >> 
शफाअत कर सके। वह जानता है जो उन के सामने : “2४ “? “6४० +०» ०४:७० 


है, ओर 


और बुराइयों से रोकने और भलाइयों के करने का सिलसिला जारी रखा गया और उस की सख्त 
अहमियत और ताकीद बयान फरमाई गयी। किसलिये 7 इसीलिये ताकि लोग अल्लाह के पसन्दीदा राह 
को इख्तियार करें। लेकिन चूँकि उस ने हिदायत और गुमराही दोनों रास्तोंको दिखा कर इन्सानों को 
कोई एक रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर नहीं किया है, बल्कि परीक्षा लेते हुये उसे इखि्तियार 
करेन की आजादी दे रखी है। इसलिये कोई इरखितियार की आजादी को सहीह- इस्तेमाल कर के मोमिन 
बन जाता है ओर कोई उस इरितियार व आजादी का गलत प्रयोग कर के काफिर। यहं गोया उस 
की हिक्मत और म॑जी है, जो उस की रज़ा से मुख्तलिफ चीज है। 
(37) यहूद, नसारा और काफिर व मुश्रिक अपने बुर्जुगों, यानी नबिय्यों, वलिय्यों, बुजुर्गों, पीरों वगैरह 
के बारे में यह अकीदा रखते थे कि अल्लाह पाक पर उन का इतना असर (प्रभाव, दबाव) हे कि 
अपने मानने वालों (चेलों) के बारे में जो बात चाहते हैं अल्लाह पाक से मनवा लेते हैं। इसी को 
“शफाअत” कहते हैं। यानी उन का अकीदा लगभग यहीं था जो आज-कल के जाहिलों का है कि 
हमारे बुर्जग अल्लाह के पास अड़ कर बैठ जायेंगे और बख्शवा कर उठेंगे। 

इस आयत में बताया गया है कि अल्लाह के यहाँ ऐसी किसी सिफारिश का कोई वजूद नहीं। 
फिर इस के बाद आयतुल करर्सी में ओर दूसरी आयतों ओर हदीसों में बता दिया गया है कि अल्लाह 
के यहाँ एक दूसरी किस्म की सिफारिश बेशक होगी, मगर यह सिफारिश वही लोग कर सकेंगे जिन्हें 
अल्लाह पाक अनुमति देगा, और केवल उसी बन्‍्दे के बारे में कर सकेंगे जिस के लिये अल्लाह 
अनुमति देगा, और सिंफ ओर सिंफ अहले तोहीद के बारे में इजाजत देगा। यह शफाअत (सिफारिश) 
फरिश्ते भी करेंगे, नबी ओर संदेष्टा (रसूल) भी करेंगे और बुजुंग, शहीद और नेक लोग भी करेंगे। 
मंगर अल्लाह पर उन में से किसी भी का कोई दबाव न होगा, बल्कि इस के उलट यह लोग खुद 
अल्लाह के डर से कॉप रहे होंगे। और उन के चेहरों का रनन्‍्ग उड़ रहा होगा। “वह लोग. शफाअत 
उन ही लोगों की करेंगे जिन के लिये अल्लाह पसन्द करेगा और वह अल्लाह के डर से कॉप रहे 
होंगे।” (सूरु: अन्बिया 28) 
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पे जो उन के पीछे है और वह उस के इल्म में : ५४५६ ८, $| 4... ८5 ५ 


से किसी चीज़ का एहाता नहीं कर सकते मगर जितना : (“८ ८ 20022॥28 57 

वह चाहे?!» उस की कसी की उसअत>»9 ने जमीन : लक 260 ८:४६. 22 
और आसमान को घेर रखा है, वह अल्लाह उन की : ५४५85 ५५ 
हिफाजत से न थकता और न उकताता है, वह तो : 

बहुत बुलन्द ओर बहुत बड़ा है। 

. (256) दीन के बारे में कोई जर्बदस्ती नहीं, सीधी राह : (58 ८६ 58 4.59 3 ६0 ९ 
टेढ़ी राह से स्पष्ट (मुमताज़) और रोशन हो चुकी : ५४8, १28 (४ ब्कृं। ८2 
है???, इसलिये जो शख्स अल्लाह के सिवा दूसरे माबूदों : खा ८ हि 


८ ८४2 9 ८८ ७ 9 ११८ 
: इुटओ। 6७:20 $& 2७५ ८2४६ 
का इन्कार कर के अल्लाह पर ईमान लाये तो उस ने : ४, (2८ 


हे (१० 8 ५) 5 हैं 266] 
मजबूत कड़े को थाम लिया, जो कभी न टूटेगा। और : “४ 45% ८0807 3 


७3 
अल्लाह पाक सुनने वाला, जानने वाला है। ७.०2: 


(38) यह आयतुल करर्सी है जिस की बड़ी फजीलत सहीह हदीसों से साबित है। जैसे यह आयत 
कुरआन की सब से बड़ी आयत हे। इस के पढ़ने से रात को शैतान से बचाव रहता है। हर फर्ज 
नमाज़ के बाद पढ़ने की फजीलत है वगैरह (इब्ने कसीर) यह अल्लाह पाक की जलाली सिफत, उस 
की ऊँची शान और उस की कुदरत और बड़ाई पर मबनी (आधारित) बहुत ही जामे आयत हे। 
 (39) [कसी] से कुछ उलमा ने कदम रखने की जगह” और कुछ ने “जिल्म” कुछ ने “कुदरत 
ओर बड़ाई” ओर कुछ उलमा ने “बादशाही” ओर “अर्श” मुराद लिया है। लेकिन अल्लाह पाक की 
सिफतों के बारे में उलमा और सलफ का मसलक है कि अल्लाह पाक की जो सिफतें जिस प्रकार 
कुरआन पाक में बयान हुयी हैं उन की बिना तावील किये और बिना हालत बयान किये, वैसे ही 
उन पर ईमान रखा जाये। इसलिये यही ईमान रखना चाहिये कि हकीकत में कसी हे जो अर्श से 
अलग हे, वह किस प्रकार की हे7 उस पर अल्लाह पाक किस तरह बैठा हुआ है? उस को हम 
बयान नहीं कर सकते, क्‍योंकि उस की हकीकत का हमें ज्ञान नहीं हे। 

(320) इस की शाने नुजूल में बताया गया है कि अन्सार के कुछ नोजवान यहूदी या आओसाई हो 
गये थे। फिर जब यह अन्सार जो मुसलमान हो गये थे उन्होंने अपनी नौजवान ओऔलाद को भी जो 
यहूदी या ओऔसाई बन चुके थे, जब॑दस्ती मुसलमान बनाना चाहा, जिस पर यह आयत नाजिल हुयी। 
शाने नुजूल के इस एतबार से आज उलमा ने इसे अहले किताब के लिये ख़ास माना है। यानी 
मुसलमान बादशाहत में रहने वाले अहले किताब, अगर वह टेक्स (जिज्या) अदा करते हों, तो उन्हें 
इस्लाम कुबूल करने के लिये दबाव नही डाला जायेगा। लेकिन यह आयत हुक्म के एतबार से आम 
है, यानी किसी पर भी इस्लाम कुबूल करने के लिये दबाव नहीं डाला जायेगा, क्‍योंकि अल्लाह पाक 
ने हिदायत और गुमराही दोनों को स्पष्ट कर दिया है। फिर भी कुफ् और शिक को मिटाने और बातिल 
का जोर तोड़ने के लिये जिहाद एक अलग चीज है जो जर्बदस्ती ओर इकराह से मुख्तलिफ चीज 
है। मक़्सद समाज से उस कुव्वत का जोर और दबाव समाप्त करना है जो अल्लाह के दीन पर अमल 
ओर उस की तबलीग की राह में रोड़ा बनी हुयी हो, ताकि हर शख्स अपनी आजाद मर्जी से चाहे 
तो अपने कुफ्र पर काइम रहे और चाहे तो इस्लाम 
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“४ 9» १०७ 92“ ॥ 


(257) ईमान लाने वालों का कारसाज़ (बिगड़ी बनाने : ७5 «&#४ "४४ ८20४ 5४ दशा 
बाला) अल्लाह खुद है, वह उन्हें अँधेरों से रोशनी की : [78 ८४08 5»48 | <२४४॥ 
तरफ निकाल ले जाता है। और काफिरों के लटका 5 2222 22208 ८८7 
शैतान हैं, वह उन्हें रोशनी से करे कर < की हम] ४2.8॥ (| ,॥॥ | 
तरफ ले जाते हैं, यह लोग जहन्नमी हैं जो हमेशा उसी 56:20 ६५ 25 ६ ,६॥ ट 
में पड़े रहेंगे। 

(258) क्‍या तू ने उसे नहीं देखा जो सल्तनत : ६28 530 €& 59 ४77॥ 
(बादशाहत) पा कर इब्राहीम से उस के रब बारे में : 53४ 089 “42 45045 2 
झगड़ रहा था। जब इब्राहीम ने कहा कि मेरा रब तो : #७0089 ८:24 5८७५5: ५ 
वह है जो जिन्दा करता है ओर मारता है। वह कहने : »<« प्र कर 


+ १9 2७ 


4 ; शा (६ >> १०» ई[ [६ 
में ५2 ४ | कक «(| ७७ 4+>2) ७ > किक: ७० 2| >) 
लगा: मैं भी जिन्दा करता ओर मारता हूँ की 


न में दाखिल हो जाये। चूँकि रोड़ा बनने वाली ताक॒तें रह-रह कर उभरती रहेंगी, इसलिये जिहाद का 
हुक्म और उस की जरुरत भी कियामत तक रहेगी, जैसा कि हदीस में है “जिहाद कियामत तक जारी 
रहेगा” चुनान्चे स्वैंय नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम ने काफिरों और मुश्रिकों से जिहाद किया 
है ओर फरमाया हे “मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से उस समय तक जिहाद करूँ जब तक 
कि वह “लाइला-ह इल्लल्लाहु मु-हम्मर्दुरसूलुल्लाह” का इकरार न कर लें” (सहीह बुख़ारी, (25) 
किताबुल ईमान-बाब फइन्‌ ताबु) 

इसी प्रकार मुर्तद होने की सजा (कत्ल) से भी इस आयत का कोई टकराव नहीं है (जैसा 
कि कुछ लोग ऐसा बावर कराते हैं।) क्‍यों कि मुर्तद हो जाने की सजा-कत्ल से मकसद जर्बदस्ती 
और मजबूर करना नहीं है, बल्कि इस्लामी रियासत की नज़रिय्याती हैसिय्यत का तहफ्फुज़ (सुरक्षा) 
है। एक इस्लामी रियासत में एक काफिर को अपने कुफ्र पर काइम रह जाने की इजाजत तो बेशक 
दी जा सकती है, लेकिन एक बार जब वह इस्लाम में दाखिल हो जाये तो फिर उस को बगावत 
की इजाजत नहीं दी जा सकती, इसलिये वह अच्छी तरह सोच-समझकर इस्लाम लाये। क्‍योंकि अगर 
यह इजाजत दे दी जाती तो नजरियाती बुनियाद गिर सकती थी जिस से नज़रियाती और फिकरी अनारकी 
फेलती जो इस्लामी समाज के अम्न को और मुल्क की मजबूती को ख़तरे में डाल सकती थी, 
इसलिये जिस प्रकार इन्सानी अधिकार के नाम पर हत्या, चोरी, बलात्कार, डाका आदि जुर्म की अनुमति 
नहीं दी जा सकती- यह जबर और जबंदस्ती नहीं है-बल्कि मुर्तद की हत्या इसी प्रकार न्याय है जिस 
प्रकार हत्या और चोरी डाका डालने वालों को कठोर दन्ड देना न्याय है। एक का मकसद मुल्क का 
नजरियाती तहफ़्फुज़ (सुरक्षा) है और दूसरे का मकसद मुल्क को बुराई से बचाना है, और दोनों ही 
मम़्सद एक होकूमत के लिये जरुरी है। आज इस्लामी मुल्कों के....... 
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इब्राहीम ने कहा: अल्लाह सूरज को पूरब की तरफ से : ८५ ६, <४ 5,& ८2 (६8 
ले आता है तू उसे पश्चिम की तरफ से ले आ। अब ; (६३:»:७ ८ 

: 9) ४७।५ (६७०) ८७७ ५००० 
तो वह काफिर हक्‍का-बक्का रह गया। और अल्लाह : ६ ०3 ४) 2? हक 
जालिमों को हिदायत नहीं देता। ७४००० ०9४! ४2५: 


(259) या उस शख्स के मानिन्द कि जिस का गुजर : 


& 32४ 
ऐसी बस्ती पर हुआ जो छत के बल औंधी पड़ी हुयी : ६080० ४४ 3८५५ ७३४) (3४ 
(५ 


थी, वह कहने लगा: इस की मोत के बाद अल्लाह इसे : 
किस प्रकार जिन्दा करेगा/?27 तो अल्लाह ने उसे मार : 
दिया सो साल के लिये, फिर उसे उठाया, पूछा: कितनी : 


: (६ 58% ज४ 3 ५५ <4॥ 
मुद्रतः तुझ पर गुजरी? कहने लगा: एक दिन, या दिन : 4,2८६ 0) 7 


का कुछ हिस्सा**०। फरमायाः बल्कि तू सो साल तक : मा 
४2५० ))>०॥55 4६.५ 22५९७ 


हि १ $० 506 $| 


98.8 ९१ * 


घट 


ब्रा 27 


[3 5७2९९ >> 


० 0६ ०५६४ 


(£ 455(, 


रहा, अब तू अपने खाने-पीने को देख कि बिल्कुल : ॥क्‍ 
ख़राब नहीं हुआ, और अपने गधे को भी देख, हम तुझे । 2४5०0 283 2४५४-८४ 
लोगों के लिये एक निशानी बनाते हैं, तू देख कि हम : (६४०५:285:555७४5:5४5४5४ 
हडिडयों को किस प्रकार उठाते हैं, फिर उन पर गोश्त । ८2४ ७6206 282 
चढ़ाते हें। जब यह सब जाहिर हो चुका तो कहने लगा: : हट कट कक 
मैं जानता हूँ कि अल्लाह हर चीज पर कादिर हैः»&। : 


व जिम्मेदार लोग उन दोनों ही उद्देश्यों को भुला कर के जिन उल्झनों, कठिनाइयों और परेशानियों 
से घिरे हुये हैं, यह किसी से पोशीदा नहीं। 

(32) [:ओ कल्लजी'] का जोड़ पहली घटना की तरफ है। और मतलब यह है कि आप ने (पहली 
घटना की तरह) उस शख्स के किस्से पर भी नज़र डाली जो एक बस्ती से गुजरा....... यह व्यक्ति 
कौन था? इस की बाबत बहुत से कौल बयान किये गये हैं। इन में से सब से मश्हूर उजेर अले 
का नाम है, इस को कहने वाले कुछ सहाबा और ताबेओन हैं-अल्लाह बेहतर जाने। इस से पहले 
की घटना (इब्राहीम और नमरुद) में पैदा करने वाले, यानी अल्लाह पाक का इसबात था, ओर दूसरी 
घटना में अल्लाह पाक की कूदरत से मुर्दा के जीवित हो जाने का सबूत है कि जिस अल्लाह पाक 
ने उस व्यक्ति को और उस के गधे को सो साल के बाद जिन्दा कर दिया, यहाँ तक कि उस के 
खाने-पीने की चीजों को भी ख़राब नहीं होने दिया, वही अल्लाह पाक कियामत वाले दिन तमाम इन्सानों 
को दोबारा जिन्दा फरमाएगा। जब वह सौ साल के बाद जिन्दा कर सकता हे तो हज़ारों साल के 
बाद भी जिन्दा करना उस के लिये कुछ मुश्किल नहीं। 

(322) कहा जाता है कि जब वह व्यक्ति (जिस का जिक्र हुआ) मरा था, उस समय कुछ दिन चढ़ा 
हुआ था, और जब जिन्दा हुआ तो अभी शाम नहीं हुयी थी। इस से उस न यह अनुमान लगाया 
कि अगर मैं यहाँ कल आया था तो एक दिन बीत गया है और अगर यह आज ही की घटना 
है तो दिन का कुछ हिस्सा ही गुजरा है, जबकि हकीकत यह थी कि उस की मौत पर सौ साल 
बीत चुके थे। 

(323) यानी यकीन तो मुझे पहले भी था, लेकिन अब आँखों से भी देख लेने के बाद मेरे यकौन 
और ज्ञान में अधिक मजबूती और इजाफा हो गया है। 
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(260) और जब इब्बहीम ने कहा कि ऐ परखव॑दिगार! : हि ष्र 
मुझे दिखा तू मुर्दों को किस तरह जिन्दा करेगा5०97 : (03४28 ८ ४2५४2 26%5:2॥ 
(अल्लाह पाक ने) फरमाया: क्‍या तुम्हें ईमान नहीं? : 2.४ 

जवाब दिया: ईमान तो है लेकिन मेरे दिल की तस्कीन : का हक ट्रक की की का 
हो जायेगी। फरमायाः: चार परिन्दे लो, उन के टुकड़े कर : 2७ एन्द। 47४५०! ० लक 
डालो, फिर हर पहाड़ पर उन का एक-एक टकक्‍ड़ा रख : “४४ ही । हा ०४८ 44 
दो फिर उन्हें पुकारो, तुम्हारे पास दौड़ते हुये आ जायेंगे। :.. 9.02“ .2%# 48 ००3+* (#- 
और जान रखो कि अल्लाह पाक ग़ालिब है हिकक्‍्मतों : 

वाला है। 


324:- यह मुर्दा जिन्दा करने की दूसरी घटना है, जो एक बड़े और बुजुंग सन्देष्टा इब्राहीम अलै०“ 
की इच्छा ओर उन के दिल के इत्मिनान के लिये दिखाया गया। यह चार चिड़ियाँ कौन-कौन सी 
थीं? उलमा ने इन के अलग-अलग नाम बताये हैं। लेकिन नामों की जानकारी से कोई फाइदा नहीं 
है, इसलिये अल्लाह पाक ने भी उन के नाम जिक्र नहीं किये। बस यह चार परिन्दे थे। 

. “फ-सुरहुन्न” का एक अर्थ यह है कि “उन को मानूस कर ले” ताकि जीवित होने के बाद 
उन को आसानी से पहचान ले कि यह वही परिन्दे हें ओर किसी प्रकार का शुब्हा बाकी न रहे। 
इस का एक दूसरा अर्थ यह है कि 'उन को टुकक्‍्ड़े-टुकड़े कर ले।” यानी उन के टुक्‍्ड़े-टुकड़े कर 
के अलग-अलग पहाड़ों पर उन के टुकड़े आपस में मिला कर रख दे, फिर तू आवाज दे तो वह 
जिन्दा होकर तेरे पास आ जायेंगे। चुनान्चे ऐसा ही हुआ। कुछ नए और पुराने उलमा (जो सहाबा 
और ताबओऔन की तफ्सीर को कोई अहमियत नहीं देते) ने केवल “मानूस कर ले, उन को हिला 
ले” तर्जुमा किया है। यह लोग उन के टुकड़े करने और पहाड़ों पर उन के टुकड़े बिखेरने और फिर 
अल्लाह को कुदरत से उन के जुड़ने को वह तसलीम नहीं करते। लेकिन यह तफसीर सही नहीं 
क्योंकि इस से घटना की सारी चमत्कारी हैसियत समाप्त हो जाती है। और मुर्दे को जिन्दा कर दिखाने 
का प्रश्न जूँ का तूँ बाकी रहता है। हालाँकि इस घटना के जिक्र से मक्सूद अल्लाह पाक की सिफत 
मुर्दा को जिन्दा करना और उस के मुकम्मल तौर पर कुदरत रखने को साबित करना है। 

एक हदीस शरीफ में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने इब्राहीम अलै० के 
इस घटना का जिक्र कर के फरमाया: “हम इब्राहीम से अधिक शक के हकदार हैं” (सहीह बुख़ारी 
(4537) किताबुत्तफासीर) 

इसका मतलब यह है कि हम इब्राहीम से इस मामले में शक करने का अधिक हक रखते 
हैं और जब हम ने शक नहीं किया है तो इब्राहीम ने पहली फूर्सत में शक नहीं किया है। मतलब 
यह है कि हज़रत इब्राहीम से.......... 
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(26) जो क्‍ लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च : 0५-3७ »७%0०%52 ८2४05 
करते .हैं उन की मिसाल उस दाने जैसी हे है जिस में से : 6६: ६८ ८58 4४ & 9» 
सात बालियाँ निकलीं और हर बाली में सो दाने हों। : 3,४:३॥४»222257/62.88 
ओर अल्लाह जिसे चाहे बढ़ा-चढ़ा देः&)। और अल्लाह : ७72७४ 2४०१ ४८:2 
कशादगी वाला ओर इल्म वाला हे। 2 ० अल आल पलक 
(262) जो लोग अपना माल अल्लाह को राह में खर्च : &0:.-3 «क्षद्राऋषट आओ | 
करते हैं फिर इस के बाद न तो एहसान जताते हैं न: «६#5%5६42/६8॥ ८ ८2४४५ 
(326) *६ 9 ७८ ४9? 942 #29८ हक 
तकलीफ देते हैं?*?, उन का अज्ज उन के रब के पास : &५४ ५४५: ८: 224 २2 
है, उन पर न तो कछ खोफ है, न वह उदास होंगे। : ४4२०० ३४ (० * 2 
४ क्‍ हे! &9 0,» 3>ए ०० 09 ०6९० 
(263) नर्म बात कहना और माफ कर देना उस सदके : आर 
से बेहतर है जिस के बाद ईजा रसानी (तकलीफ) : #0»८5%55:&745::-40 
हो'ः'। और अल्लाह पाक बेनियाज और बुर्दबार है। :.. ७») &+£ 508४9 ६४४ 


जा शक की नफी है। यानी उन्होंने मुर्दा के जीवित होने के मामले में शक नहीं किया। अगर उन्होंने 
शक किया होता तो हम बेशक शक करने में उन से अधिक हकदार होते। (और अधिक जानकारी. 
के लिये देखें-फत्हुल क॒दीर) द 

(325) यहाँ पर अल्लाह की राह में खर्च करने की फज़ीलत का बयान है। इस से मुराद अगर जिहाद 
है तो इस के माना यह होंगे कि जिहाद में खर्च की गयी रकम का यह सवाब होगा। ओर अगर 
इस से मुराद अल्लाह की राह में खर्च करने के तमाम स्थान हैं तो यह फजीलत नफली सदकात 
की होगी और दूसरी नेकियाँ “एक नेकी का सवाब दस गुना” के जैल (संर्दभ) में आयेंगी। (फत्हुल 
कदीर) इस से यह मालूम हुआ कि सदकात-खैरात का आम सवाब, दूसरे नेको के कामों के सवाब 
के मुकाबला में अधिक है। अल्लाह की राह में ख़र्च करने की अहमियत और फजीलत इस वजह 
- से भी है कि जब तक हथियार और जन्ग के सामान का इन्तिज़ाम नहीं होगा, फौज को कारकंदगी 
भी जीरो होगी और सामान ओर हथियार बिना रकम के हासिल नहीं किये जा सकते। 

(326) अल्लाह की राह में ख़र्च॑ करने की फजीलत जिस का बयान ऊपर गुज़रा केवल उस शख्स 
को हासिल होगी, जो माल खर्च कर के एहसान नहीं जतलाता, न जबान से ऐसी घटिया बातें कहता 
है जिस से किसी गरीब की इज्जत पर धब्बा लगे और वह तकलीफ महसूस करे, क्योंकि यह इतना 
बड़ा जुर्म है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम का फर्मान हैः “कियामत वाले दिन अल्लाह 
पाक तीन आदमियों से बात नहीं करेगा, उन में से एक एहसान जतलाने वाला है” (मुस्लिम-किताबुल 
ईमानि (06) 

(327) माँगने वाले से नमी और प्यार से बोलना, या दुआ के शब्दों (जेसे अल्लाह पाक तुझे भी 
और हमें भी अपने फज्ल व करम से नवाजे, वगेरह) से उस को जवाब देना, इस का नाम 
. “कौले-मारुफ” है। और "“मगफि-रतुन” का मतलब सवाल करने वाले को गरीबी और उस की 
आवश्यक्ता का लोगों के सामने इजहार न करना और छुपाना है। अगर सवाली के मुँह से कोई ग़लत 
बात निकल जाये तो उस को छुपाना भी इस में शामिल है। यानी सवाली से नमी और प्यार व मुहब्बत 
से पेश आना, उस की कमजोरियों को छुपाना उस सदका से बेहतर है जिस के बाद..... 


मंजिल- 


पार: तिल-करुसुलु (3) 24 सूर: ब-क-रः (2) 


(264) ऐ ईमान वालों! अपनी खैरात को एहसान जता : ##%<5०४५53%87८23॥(86 
कर और ईज़ा (तकलीफ) पहुँचा कर बर्बाद न करो, : ४५७५४ 5५४ १४४४४८४( 
जिस प्रकार वह शख्स जो अपना माल लोगों के दिखावे : »99॥0..28 200 ८४५ >६४४६, 
के लिये खर्च करे और अल्लाह पर ईमान न रखे और : ;- (26६ 4. (५25, 57 है 
न कियामत पर, उस की मिसाल उस साफ पत्थर की : ४” ५४2 सम 
तरह है जिस पर थोड़ी सी मिट॒टी हो फिर उस पर : ७८७5:9-५४ ०७०० ४४-४ 8 
जोरदार (वर्षा) बरसे और वह उसे बिल्कुल साफ और : >»#७9/&9%॥; »४.४ ६३५९४ 
सख्त छोड़ दे??। उन रियाकारों को अपनी कमाई में : 8७८2.20॥ 
से कोई चीज हाथ नहीं लगती। और अल्लाह पाक : 

काफिरों की कौम को सीधी राह नहीं दिखाता। : 2 (दवा 288 270६: 
(265) उन लोगों की मिसाल जो अपना माल अल्लाह : कक :26%»* 2 ली, 2० 
की रज़ामन्दी की तलब में दिल की खुशी और यकीन : “&£ ७०: ६.८3 46 ५० 
के साथ खर्च करते हैं उस बाग जैसी है जो ऊँची - ८5४2५5 ७:४६ ४५४ ४६ (5 
जमीन पर हो”? और जोरदार बारिश.... 


उस को लोगों में जलील और रुस्वा कर के तकलीफ पहुँचाई जाये। इसीलिये हदीस में कहा गया 
है कि “अच्छी बात बोलना भी सदका है” (सहीह मुस्लिम-किताबुज्जकात-009) नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसलल्‍्लम ने यह भी फरमाया: “तुम किसी भी मारुफ (नेकी) को मामूली न समझो, अर्गचे अपने 
भाई से हँसी-खुशी से मिलना ही हो।” (सहीह मुस्लिम-किताबुल्‌ बिरि-2626) 
(328) इस में एक तो यह कहा गया है कि सदका व खैरात कर के एहसान जतलाना और तकलीफ 
पहुँचाने वाली बातें करना, ईमान वालों का काम नहीं है, बल्कि यह उन लोगों का काम है जो मुनाफिक 
हैं ओर दिखावे के लिये खर्च करते हैं। दूसरे, ऐसे खर्च करने की मिसाल साफ चट्टान की सी है 
जिस पर कुछ मिट्टी हो, कोई शख्स पैदावार हासिल करने के लिये उस में बीज बो दे लेकिन बारिश 
का एक झटका पड़ते ही वह सारी मिट॒टी उस से उतर जाये और वह पत्थर मिटटी से बिल्कुल 
पाक हो जाये। यानी जिस प्रकार वह बारिश उस पत्थर के लिये लाभदायक नहीं हुयी, इसी प्रकार 
रियाकार को भी उस के सदका का कोई फाइदा नहीं होगा। 
(329) यह उन ईमान वालों की मिसाल है जो अल्लाह को खुश रखने के लिये खर्च करते हैं। उन 
का ख़र्च किया हुआ माल उस बाग के समान है जो अच्छे स्थान पर और ऊँची चोटी पर हो, कि 
अगर जोरदार वर्षा हो तो अपना फल दोगुना दे, वर्ना हल्की सी फुवार और शबनम (सीत) भी उस 
को काफी हो जाती है। इसी प्रकार उन के सदका-खैरात का भी हाल है, कि चाहे कम हों या 
अधिक, अल्लाह के यहाँ बदले में कई-कई गुना सवाब मिलेगा। 

[जन्नत'] उस भूमि को कहते हैं जिस में इतने पेड़-पौधे हों जो भूमि को ढक लें। या इस 
से मुराद वह बाग है जिस के चारों तरफ बाड़ हो और बाड़ की वजह से बाग दिखाई न पड़े। यह 
'जिन्‍न” से बना है जिन्‍न उस मख्लूक का नाम है.... 


मंजिल- 


पार: तिल-कंरुसुलु (3) 425 सूर: ब-क-रः (2) 


उस पर बरसे ओर वह अपना फल दोगुना लाये, ओर : 0,.४५:८ :८58५.८८४५ (४ 
अगर ० । ४ हक 9८ है / गा 
7र उस पर बारिश न भी बरसे तो फुवार ही काफी : ७:८2 ८7:55 ८, 55» 0& 
है। और अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। | 
(266) क्या तुम में से कोई भी यह चाहता है कि उस : , ०45 ५ ८:68 2 222६2 
का खजूरों और अन्गूरों का बाग हो, जिस में नहरें बह : >,.. , 7. ४ शा हे 
हों में हों के (६:०४ / (१2 शा «०.2 ()०2० ३ 
रही हों और उस में हर प्रकार के फल मौजूद हों, उस : ५४ ८४? ##४ '४०>3 ५ 
हल नन्‍्हें -नन्‍हें था 26 (2 ६७ ४ ०४५ 
शख्स का बुढ़ापा आ गया हो, उस के ननन्‍्हें-नन्‍्हें बच्चे : 66! 
हों * 4405 & ८ ७ ना ला $ #£/ न 
भी हों। और अचानक बाग को बगूला लग जाये जिस : “# 9 200 4९2 
में आग भी हो, पस वह बाग जल जाये»०। इसी तरह : *८ $४०७&५७ 4७ 2.००] ६:०५ 
अल्लाह तुम्हारे लिये आयतें बयान करता है ताकि तुम : &50 २५७४ 550 ८:.2 ४४ 
गोर-फिक्र करो | ; & ८ कप 'नॉलॉली 
(267) ऐ ईमान वालों! अपनी पाकीज़ा कमाई में से : !,५ 56 ८2७ (४६५ 
ओर जमीन में........ 


जो नज़र नहीं आती। पेट के बच्चे को “जनीन” कहा जाता है क्‍योंकि वह भी नज़र नहीं आता। 
पागल पन को “जुनून” कहते हैं कि उस की बुद्दि पर पर्दा पड़ जाता है और जन्नत को भी इसीलिये 
जन्नत कहतें हैं कि वह आँखों से पोशीदा है। [रबू-वह] ऊँची ज़मीन को कहते हैं। [वाबिल] तेज़ 
वर्षा को कहते हैं। 
(330) इसी रियाकारी के नुकसानात को स्पष्ट करने के लिये और उस से बचने के लिये मजीद 
मिसाल दी जा रही है कि जिस तरह एक आदमी का बाग हो जिस में हर तरह के फल हों (यानी 
उस से भरपूर आमदनी की उम्मीद हो) वह आदमी बूढ़ा हो जाये ओर उस के छोटे-छोटे बच्चे हों 
(यानी वह खूद भी बुढ़ापे और कमजोरी को जवह से मेहनत से आजिज़ हा चुका हो और औलाद 
भी उस के बुढ़ापे का सहारा तो क्‍या खुद अपना बोझ भी उठाने के काबिल न हो) इस हालत में 
तेज और सख्त हवायें चलें और उस का सारा बाग जल जाये। अब न वह खुद दाबारा उस बाग 
को आबाद करने के काबिल रहे, न उस को ओलाद। यही हाल उन रियाकार खर्च करने वालों का 
कियामत के दिन होगा, कि निफाक ओर रियाकारी की वजह से उन के सारे आमाल अकारत चले 
जायेंगे। जबकि वहाँ नेकियों की सख्त जरुरत होगी और दोबारा नेक अमल करने की मोहलत और 
फुंसत नहीं होगी। अल्लाह पाक फरमाता है कि क्‍या तुम चाहते हो कि तुम्हारा यही हाल हो? 
इब्ने अब्बास और उमर रजि० ने इस मिसाल का मिसदाक (पात्र) उन लोगों को भी करार 
दिया है जो सारी उम्र नेकियाँ करते हें और आखिर उम्र में शेतान के जाल में फँस कर अल्लाह 
के नाफ॑मान हो जाते हैं जिस से उम्र भर की नेकियाँ बर्बाद हो जाती हैं (सहीह बुख़ारी, (4538) फत्हुल 
कदीर, तफसीर इब्ने जरीर तबरी) 


मंजिल- 


क 8 के 


पार: तिल-करुसुलु (3) ।26 सूर: ब-क-रः (2) 


या से तुम्हारे लिये हमारी निकाली हुयी चीजों में से : ४ ६८४ ५4५3 ५० ८ 
खर्च करो”), उन में से बुरी चीज़ों के ख़र्च करने का : 42५ ४.७८ ४५ ८29 (2 
इरादा न करना, जिसे तुम खुद लेने वाले नहीं हो, हाँ : १ | 4,3७५ 85 ८४#%४ 


# ३० ८१ 


अगर आँखें बन्द कर लो तोह#»। और जान लो कि : 6६ 56 ६८285 43%. 
अल्लाह बेपंवाह और खूबियों वाला है। ः . ७८४८ 
श हे से श्री 
(268) शैतान तुम्हें फ्कारी से धमकाता है ओर बेहयाई : शा; (4 22 < ८८४ 
का हुक्म देता हे 333) ओर अल्लाह तुम से अपनी * हरी ६:५८ | 4 है ५५2 शत ? 526 ए (५ 
बखिशश और फज्ल का वादा करता है। और अल्लाह : ५ 


वुस्अत (कुशादगी) वाला और इल्म वाला हे। 


+ाःऔ ० | 


5202 ६४५ 405 »0७५ 


(33) सदके की कुबूलियत के लिये जिस तरह जरुरी है कि मन्‍न व अजा (एहसान जतलाने और 
तकलीफ देने) और रियाकारी से पाक हो (जेसा कि ऊपर की आयतों में बताया गया है) इसी तरह 
यह भी जरुरी हे कि वह हलाल ओर पाकीजा कमाई से हो। चाहे वह कारोबार (तिजारत, कारीगरी) 
के ज़रीआ से हो, या फसल और बागात की पैदावार से। और यह जो फ्रमाया कि “ख़बीस चीजों 
को अल्लाह की राह में खर्च करने का इरादा न करो” तो “ख़बीस” से एक तो वह चीजें मुराद 
: हैं जो गलत कमाई से हों। अल्लाह पाक इसे कुबूल नहीं फरमता। हदीस में हैः: “अल्लाह पाक है, 
पाक (हलाल) चीज़ ही कुबूल फरमाता हे।” दूसरे, ख़बीस के माना रद्वी और निकम्मी चीज़ के हैं। 
रद्दी चीजें भी अल्लाह की राह में खर्च न की जायें, जेसा कि आयत 'लन्‌ तनालुल्‌ बिर हत्ता तुनफिकू 
मिम्मा तुहिब्बून” से भी जाहिर है। इस की शाने-नुजूल की रिवायत में बतलाया गया है कि कुछ मदीना 
के अन्सार ख़राब ओर रद्वी खजूरें सदका के तोर पर मस्जिद में लटका जाते, जिस पर यह आयत 
नाजिल हुयी (फत्हुल क॒दीर-तिर्मिज़ी (2987) और इब्ने माजा के हवाला से) 
(332) यानी जिस तरह तुम रद्ठी चीजें लेना पसन्द नहीं करते, इसी तरह अल्लाह की राह में भी 
अच्छी चीजें. ही ख़र्च करो। 

(333) यानी भले काम में माल खर्च करना हो तो शेतान डराता है कि मुफलिस और कंगाल हो 
जाओगे। लेकिन बुरे काम में ख़र्च करना हो तो ऐसे डर को नज़दीक भी फटकने नहीं देता, बल्कि 
उन बुरे कामों को इस तरह सजा ओर सवार कर पेश करता है ओर उन के लिये सोयी हुयी ख़ाहिशों 
को इस प्रकार जगाता है कि उन पर इन्सान बड़ी से बड़ी रकम बेधड़क खर्च कर डालता है। चुनान्चे 
देखा गया है कि मस्जिद, मदरसा या किसी नेक काम के लिये कोई चन्दा लेने पहुँच जाये तो मालदार 
आदमी सौ-दो सौ के लिये बार-बार अपने हिसाब की जाँच पड़ताल करता है और माँगने वाले को 
अक्सर कई-कई बार दौड़ाता और पलटाता है। लेकिन यही शख्स सनीमा, टेलीविजन, शराब, बदकारी 
और मुकदमे बाजी. वगैरह के जाल में फँसता है तो अपना माल बेतहाशा खर्च करता है और इस 
से किसी प्रकार को हिचकिचाहट और तरद्गुद नहीं होता। 


मंजिल- 


पार: तिल-कंरुसुलु (3) 427 सूर: ब-क्‌-रः (2) 


(2४)वह जिसे चाहे हिक्मत ओर दानाई देता है। और : ७६ 5 5४ ८० 459॥ 5६४ 
जो शख्स हिक्मत और समझ दिया जाये वह बहुत सारी | (5 ०2५25 5/0%&*%// 
भलाई दिया गया' हि । और नसीहत केवल अक्लमन्द :..... ७०9 ४/ 05 
ही हासिल करते हैं। । 

(270) तुम जितना कुछ ख़र्च करो, यानी खैरात और : (2555 ॥ ३5६४ ८5 7६६8 45 
जो कुछ नजर मानो? उसे अल्लाह अच्छी तरह : ६६ *४£ 58 ७५४ ४६ (5 
जानता है। और जालिमों का कोई मददगार नहीं। & /(/८,2 ८.४ 
(27) अगर तुम सदके खेरात को जाहिर करो तो वह : ,.»,. » (2.५६ ि 450 ह अ 
भी अच्छा हे, ओर अगर तुम उसे पोशीदा-पोशीदा । हक 2 हि । रे ४० 
मस्कीनों को दे दो तो यह तुम्हारे हक में बेहतर है?» : 248 हर ४5० के का 
अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा। और अल्लाह : “409/»०४%-७“.०*-५$)४ ४० 
तुम्हारे तमाम आमाल की ख़बर रखने वाला है। । 4 ०५ 4५ 


(334) [हिक्मत] से बाज के नजदीक अक्ल, समझ, इल्म और बाज के नजदीक दूरुस्‍्त राय, कुरआन 
के नासिख़-मन्सूख़ का इल्म और समझ, फैसला करने की कृव्वत, और बाज़ के नजदीक सिंफ सुन्नत 
या किताब व सुन्नत का इल्म ओर समझ मुराद है। यह सारे ही मफहम “हिक्मत” में दाखिल हो 
सकते हें। बुख़ारी-मुस्लिम वगैरह की एक हदीस में हे कि “दो आदमियों पर रश्क करना जाइज है। 
()) एक वह जिस को अल्लाह ने माल दिया और वह उसे हक की राह में खर्च करता है। (2) 
दूसरा वह जिसे अल्लाह ने हिकक्‍्मत दी, जिस से वह फैसले करता है और लोगों को उस की तालीम 
देता है।” (बुखारी (73), मुस्लिम-85) 

(335) [नज़र] का मतलब है कि मेरा फलाँ काम हो गया या फलाँ आजमाइश से नजात मिल गयी 
तो में अल्लाह की राह में इतना माल सदका करुँगा। इस नज़र का पूरा करना जरुरी हे। अगर किसी 
नाफ॑मानी या नाजाइज़ काम की नज़र मानी है तो उस का पूरा करना जरुरी नहीं हे। नज़र भी नमाज, 
रोजे की तरह इबादत है। इसलिये अल्लाह को छोड़ कर किसी ओऔर के नाम की नज़र मानना उस 
की इबादत करना है जो शिक है, जैसा कि आज कल मश्हर कब्रों पर नज़र-नियाज का यह सिलसिला 
जारी है। अल्लाह पाक इस शिंक से बचाए 

(336) इस से मालूम हुआ कि आम हालात में पोशीदा तोर पर सदका करना अफजल है, सिवाए किसी 
ऐसी सूरत के कि खुल्लम खुल्ला सदका देने में लोगों के लिये रगबत दिलाने का पहलू हो। अगर दिखावा 
मक्सूद न हो तो ऐसे मौकों पर पहल करने वाले जो ख़ास फजीलत हासिल कर सकते हैं वह अहादीस 
से स्पष्ट है। ताहम इस प्रकार की मख्सूस सूरतों के अलावा दूसरे मोकों पर ख़ामोशी से सदका खैरात ही 
बेहतर है। नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिन लोगों को कियामत के दिन 
अल्लाह पाक के अर्श का साया नसीब होगा उन में एक वह शख्स भी होगा जिस ने इतने चुपके से 
सदका किया कि उस के बाएँ हाथ को भी यह पता नहीं चला कि उस के दायें हाथ ने क्‍या खर्च किया 
है। सदके में छपाने की अफूजलियत को बाज उलमा ने सिंफ नफली सदकों........ 
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(272) उन्हें हिदायत पर ला खड़ा करना तुम्हारे जिम्मा : 5५६:5॥6/08.०७052/०:४४ 
नहीं, बल्कि हिदायत अल्लाह देता है जिसे चाहता है। : 5 22 99% [4५ 778 ८८ 
में _६०' १ ४, “*2,*2 8४ विज! ? 4८ 
और तुम जो भली है. केक हक राह में दोगे का : 2६20 5 ८:5४ ६; »४..8९ 
| अल्लाह ॥ शी ० क्र $, 9 (५ न्‍ हम 9०“ 
का फाइदा खुद पाओगे। तुम्हें सिंफ अल्लाह : 6४ .5 (.55: 55 »4॥॥ 4५४ 
रजामन्दी की तलब के लिये ही खर्च करना चाहिये। : हि ७८2६४५ ४४ १४॥ 
ह (९ >'० | १ टु , 
तुम जो कुछ माल खर्च करोगे उस का पूरा-पूरा बदला : ;; के 
तुम्हें दिया जायेगाः? और तुम्हारा हक्‌ न मारा जायेगा। : | ५ 
हैं , दी कट कही ल्‍रट 3० हा 9 हक 55%.) 
(273) सदकात के मुस्तहिक सिंफ वह गरीब लोग हैं : ०४४० ७, 952 <:८७- ५०-४४ ५ 
जो अल्लाह की राह में रोक दिये गये, जो मुल्क में : 29 ५3 ४-० ८ >८८४-४ 9 47 
चल फिर नहीं सकते»», नादान लोग उन की : ८2 5८ 0<0४ »&-+५ 
बेसवाली की वजह से उन्हें मालदार ख़याल करते हैं, : ८५८४:४५१८ , 2&,४५ 5.६ 
आप उन के चेहरे देख कर कियाफे से उन्हें पहचान : ६ 2.25६5:5 47» 620 (४8 
लेंगे, वह लोगों से चिमट कर सवाल नहीं करते७»। : बा ४| 6६ 
खर्च॑ हैं (3.०2 2 4.५ ७) हा 
तुम जो कुछ माल खर्च करो तो अल्लाह उस को : 
जानने वाला है। 


52 तक सीमित रखा है और जकात की अदायगी में इजहार (एलान) को बेहतर समझा है। लेकिन 
कुरआन का उमूम नफली और वाजिब दोनों सदकों को शामिल है (इब्ने कसीर) और हदीस का उमूम 
भी इसी की ताईद करता हे। 

(337) तफसीरी रिवायतों में इस का शाने -नुजूल यह बयान किया गया है कि मुसलमान अपने मुश्रिक 
रिश्तेदारों की मदद करना जाइज नहीं समझते थे, ओर वह .चाहते थे कि वह मुसलमान हो जायें। 
अल्लाह पाक ने फरमाया कि हिदायत के रास्ते पर लगा देना यह सिंफ अल्लाह के इखितयार में 
है। दूसरी बात यह बताई कि तुम अल्लाह के लिये जो भी खर्च करोगे उस का पूरा अज्र मिलेगा 
जिस से यह मालूम हुआ कि गैर मुस्लिम रिश्तेदारों के साथ भी सिला रहमी करना सवाब का काम 
है। ताहम जकात सिफ मुसलमानों का हक है यह किसी गैर मुस्लिल को नहीं दी जा सकती। 
(338) इस से मुराद वह मुहाजिर हे जो मक्का से मदीना आए और अल्लाह की राह में हर चीज 
से कट गये। दीन का इल्म हासिल करने वाले तलबा (विद्यार्थ) ओर उलमा भी इस में आ सकते 
हैं। 

(339) गोया ईमान वालों की सिफत यह है कि फाका और गरीबी के बावजूद (त-अफ्फूफ] (यानी 
सवाल से बचना) इख्तियार करते और [इलहाफ] (यानी चिमट कर सवाल करने) से बचते हें। बाज 
ने “इलहाफ” का माना किया है “बिल्कुल ही सवाल न करना” क्योंकि उन की पहली सिफत इफ्फृत 
(पाक बाजी) बयान की गयी है (फुत्हुल कदीर) और बाज ने कहा है कि वह सवाल में चीख़ पुकार 
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(274) जो लोग अपने मालों को रात दिन खुले-छपे : 2५83 (०९५ ०29 ८252 77 
ख़र्च करते हैं उन के लिये उन के रब के पास अजञ्र : ७५ ८2४र<| 545 4:४८ ६ ६.. 


है ओर न उन्हें ख़ौफ है और न गमगीनी। ..: ८&»35 ०९:5४ &५४ ५४४ ६:८४; 
कक] (४४८२ 

खोर #शअशर «८ / घर | 9 ६८ 

(275) सूद ख़ोर” लोग न खड़े होंगे मगर उसी तरह : ८५5 ४ ५9 658: ८2४ 


जिस. द हु 


नहीं करते और जिस चीज की उन्हें ज़रुरत नहीं हे उसे लागों से तलब नहीं करते। इसलिये कि _ 
“इलहाफ” यह है कि ज़रुरत न होने के बावजूद (पेशा के तौर पर) लोगों से मौंगे। इस मफुहूम की 
ताईंद उन अहादीस से होती है जिन में कहा गया है कि “मिसकीन वह नहीं है जो दो एक खजूर 
या. एक आध लुकमे के लिये दर-दर पर जा कर सवाल करता है, मिसकीन तो वह है जो सवाल 
से बचता है” फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने आयत [ला यसअलू नन्‍ना-स इलहाफा] 
का. हवाला पेश फरमाया (सहीह बुख़ारी-4539+476) इसलिये पेशावर भिखारियों के स्थान पर, मुहाजिरों, 
दीन के तालिब इल्मों, उलमा और सफेद पोश जरुरत मन्दों का पता चला कर उन की इमदाद करनी 
चाहिये, जो सबाल करने से प्रहेज़ करते हैं। क्योंकि दूसरों के सामने हाथ फैलाना इन्सान की इज्जत 
और खुद्दारी के खिलाफ है। इस के अलावा हदीस में आता है कि जिस के पास (मा युगनी] हो 
(यानी इतना सामान हो जो उस के लिये काफी हो) लेकिन इस के बावजूद वह लोगों से सवाल 
करेगा, तो कियामत वाले दिन उस के चेहरे पर घाव होंगे (अबू दावूद-626, नसई-2593, 
तिर्मिजी-840, इब्ने माजा-650) और बुख़ारी व मुस्लिम की रिवायत में है कि हमेशा लोगों से सवाल 
करने वाले के चेहरे पर कियामत के दिन गोश्त नहीं होगा (सहीह बुख़ारी-474+ मुस्लिम-040) 
(340) 'रिबा” का अर्थ है “ज्यादती, इजाफा” और शरीअत में इसे “रिबूल फूज्ल” और “रिबन्नसिय्यह” 
कहा जाता है। “रिबल फज़्ल” उस सूद को कहते हैं जो छः चीज़ों में कमी बेशी, या नकद, 
उधार की वजह से होता है (जिस की तफसील हदीस में है, जैसे गेहूँ को गेहूँ से बदलनां हे तो फरमाया 
गया है कि एक तो बराबर-बराबर हो, दूसरे हाथों-हाथ हो। इसमें कमी बेशी होगी तब भी और हाथों 
हाथ होने के बजाए एक नकद और दूसरी उधार या दोनों ही उधार हों, तब भी सूद है। “रिबन्नसिया' 
का मतलब है किसी को (जैसे) छः महीने के लिये इस शर्त पर 00 रुपये देना कि वापसी ॥25 
रुपये होगी। 25 रुपये छः महीने की मोहलत के लिये जायें। हजरत अली की तरफ मन्सूब कौल 
में इसे इस प्रकार बयान किया है। [कुल्लु करजिन्‌ जर्र मनू-फअ-तन्‌ फहू-व रि-बन्‌] यानी “कर्ज 
पर लिया गया सूद हराम है” (फैजुल कृदीर-शरह जामिउस्सगीर, भाग 5, पृष्ठ 28) यह कर्ज जाती 
जरुरत के लिये लिया गया हो, या करोबार के लिये। दानों ही किस्म के कर्जों पर लिया गया सूद 
हराम है। जाहिलिय्यत के जमाना -में भी दोनों किस्म के कर्जों का रिवाज था। शरीअत ने इन दोनों 
को हराम करार दिया है।इसलिये बाज लोगों का यह कहना है कि तिजारत की निय्यत से लिया गया 
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. तरह वह खड़ा होता हे सा शैतान छू कर : 2४४4४८८ 57॥ 2: (४ ४ 

६! मे (८६ लकी (६ गा / >>. ॥ है: हि 
ख़बती (बावला) बना दे*?। यह इसलिये कि यह कहा : 5 66 28५ 2४ »६0 ८2 
करते थे कि तिजारत भी तो सूद ही की तरह है४४०। : ,, (62६ >0० (४, ६7 
जोकि अत्ला फल : &॥ (5 >»%97 0५ ६४ 
हालाँकि अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया ओर सूद : ५ 2८८: 7 72 हे ;॥ 42 ६; 
को हराम। जो शख्स अपने पास आयी हुयी अल्लाह : #४# हल हक लीक हे 
की नसीहत सुन कर रुक गया उस के लिये वह है जो : 727 ते किलर 4५ 6*७ ६ 
गुज़रा/0। और उस का मामला अल्लाह की तरफ : ५४*«*“ ४५४५५ 3५ ८०५ १५0 ४; 


है'*)। और जिस ने फिर भी किया, वह जहन्नमी है। : 


कर्ज (जो आम तौर पर बैंक से लिया जाता है) इस पर इजाफा सूद नहीं है, इसलिये कि कर्ज 
लेने वाला इस से फाइदा उठाता है जिस का कुछ हिस्सा वह बैंक को या कर्ज देने वाले को लौटा 
देता है तो इस में हरज क्‍या है? इस में हरज और कबाहत उन बने हुये मुफुती लोगों को नज़र 
नहीं आती जो इसे जाइज करार देना चाहते हैं, वर्ना अल्लाह पाक की नजर में तो इस में बड़ी बुराइयाँ 


+्सी १5... 


हैं। जेसे कर्ज लेकर कारोबार करने वाले का मुनाफा तो यकीनी नहीं है, बल्कि मुनाफा तो दूर की. 


बात असल रकम को हिफाजत की भी जमानत नहीं हे। बाज़ दफा कारोबार में सारी रकम ही डूब 
जाती है, जब कि इस के उलट कर्ज देने वाला (चाहे वह बेंक हो, या साहूकार) का मुनाफा (सूद 
की शक्ल में) ते है कि जिसे अदा करना हर हाल में लाजिमी है। यह जुल्म की एक स्पष्ट सूरत 
है जिसे इस्लामी शरीअत किस प्रकार जाइज़ करार दे सकती है7 इस के अलावा शरीअत तो ईमान 
वालों को समाज के जरुरतमन्दों पर बगैर किसी दुनियावी ग़गज़ और फाइदा के खर्च करने की तर्गीब 


देती हे जिस से समाज में भाई चारा, हमंददी, सहयोग, मोहब्बत के जजबात फरोग पाते हैं। इस के . 


उलट सूदी निज़ाम से सख्त दिली और खुदगरजी को बढ़ावा मिलता है। एक सरमाया दार. को अपने 
सरमाये के नफा से गरज़ होती हे चाहे समाज में जरुरत मन्द, बीश्गरी, भूख़, फाका, से कराह रहे 
हों या बेरोजगार अपनी जिन्दगी से बेजार हो। शरीअत इस शकावत, सख्त दिली को किस तरह पसन्द 


कर सकती है? इस के और बहुत से नुक्सानात हैं, तफसीर की यहाँ गुन्जाइश नहीं। बहर हाल सूद 


यकदम हराम है चाहे जाती जरुरत के लिये लिये गये कर्ज का सूद हो या तिजारती कर्जे पर। 
(34). सूदखोर की यह हालत कब्र से उठते समय, या हथय के मैदान में होगी। 

(342) हालाँकि तिजारत में तो नकद रकम और किसी चीज़ का आपस में तबादला होता हे, दूसरे 
इस में नफा-नुक़्सान का हर समय अन्देशा रहता है, जबकि सूद में यह दोनों चीज़ें नहीं पायी जातीं। 


इन के अलावा तिजारत को अल्लाह ने हलाल और सूद को हराम करार दिया है, फिर यह दोनों - 


किस प्रकार एक हो सकते हैं। 
.._ (343) ईमान लाने या तोबा करने के बाद पिछले सूद पर पकड़ नहीं होगी। 


(344) कि वह तौबा पर साबित कृदम रहता है या बुरे अमल और निय्यत की बुराई की वजह , 


.. से उसे हालात के: रहम व करम पर छोड़ देता है। इसी लिये इस के बाद दोबारा सूद लेने वाले 
को चेतावनी दी गयी है। हा द 
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हक ऐसे लोग हमेशा ही उस में रहेंगे। 
(276) अल्लाह सूद को मिटाता है और सदके को 


को दोस्त नहीं रखता। 
(277) बेशक जो लोग ईमान के साथ नेक काम करते 
हैं; नमाजों को काइम करते हैं और जकात अदा करते 


तो कोई खोफ है ओऔर न उदासी ओर गम। 


(278) ऐ ईमान वालों! अल्लाह से डरो और जो सूद । (2१६2८ ॥ ८2 ६६6 
डर  ; ६25 608 69%! 
बाकी रह गया है वह छोड़ दो, ( तुम सचमुच : 


ईमानदार हो। 
(279) ओर अगर ऐसा नहीं करते तो अल्लाह से ओर 
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उस के रसूल से लड़ने के लिये तय्यार हो जाओ| 
हाँ, अगर तोबा कर लो तो तुम्हारा असल माल तुम्हारा 
ही है, न तुम जुल्म करो और न तुम पर जुल्म किया 
जाये(५४7 । । द 
(280) और अगर कोई तन्‍गी वाला हो तो उसे आसानी 
तक मोहलत देनी चाहिये, और सदका करो तो तुम्हारे 
लिये बहुत ही बेहतर...... 


: 5८479 95%:5% ६६४८४ 
* & नश्श्दृ 24 947५ #९६। 9८2 १ <८<4“८*<८ 
: 82% 25% 2॥/7:59% 56 >25 


(345) यह सूद की मानवी ओर रुहानी (दीनी दुनियावी) नुक्सान और सदके की ब॑क॒तों का बयान 
है। सूद में ज़ाहिर में बढ़ोतरी नजर आती है लेकिन मानवी हिसाब से या अन्जाम के एतबार से सूदी 
रकम हलाकत व बबांदी ही का सबब बनती है। इस हकीकत को अब यूरोप के आर्थिक एक्सप्रट 
(विषेशग्य) भी तस्लीम करने लगे हैं। 

(346) यह इतनी सख्त चेतावनी है जो और किसी गुनाह के करने पर नहीं दी गयी है। इसलिये 
 अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजि० ने कहा है कि इस्लामी स्टेट में जो शख्स सूद छोड़ने पर तय्यार न 
हो, तो उस समय के खलीफा की जिम्मेदारी है कि वह उस से तौबा कराए और न छोड़ने की सूरत 
में उस को गर्दन उड़ा दे। (इब्ने कसीर) द द क्‍ 
(347) तुम अगर असल जर (रकम) से ज्यादा वसूल करोगे तो यह तुम्हारी तरफ से जुल्म होगा। 
और अगर तुम्हें असल जर (माल) भी न दिया तो यह तुम पर जुल्म होगा। है 


मंजिल-] 


_ पार: तिलू-करुसुलु (3) _ पारः तिल-कंरुसुलु ()  _  ॥|32 टूर बकरः (22 


92/»2 (# »+/ 2६» 


पक हैः59, अगर तुम में इल्म हो। * “ : ६8 8४॥ 8 43 ८::4/55452 068 
(28]) ओर उस दिन से डरो जिस में तुम सब अल्लाह ४ 22; 2:78 ...8 (६ है 
की तरफ लौटाए जाओगे और हर शख्स को उस के : ६ ८282 है 
आमाल का पूरा-पूरा बदला दिया जायेगा और उन पर : द हु 
जुल्म नहीं किया जायेगा*»। 
(282) ऐ ईमान वालो! जब तुम आपस में एक-दूसरे : (3८, 5:55॥ ६8 ८2३४6 
से मुकरर मीआद (समय) पर कर्ज का मामला करो तो : ह064 07%: 86 /* ट]| 
उसे लिख लिया करो४०। ओर लिखने वाले को चाहिये : 2 3; २05 ८5४ 2555 
कि तुम्हाशा आपस का मामला अदल [इन्साफ] से : 2८८ (४ (४७ ८ ८३६ 
लिखे, लिखने वाले को चाहिये कि लिखने से इन्कार : 44 
न करे जैसे अल्लाह.......... 
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(348) जाहिलिय्यत के जमाना में कर्ज़ की अदायगी न होने की सूरत में सूद दर सूद, असल रकम 
में इजाफा ही होता चला जाता था जिस से वह थोड़ी सी रकम एक पहाड़ बन जाती और उस की 
अदायगी नामुमकिन हो जाती। इस के उलट अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि किसी का हाथ तन्‍्ग 
हो तो (सूद का लेना तो दूर की बात, असल माल लेने में भी) आसानी तक उसे मोहलत दे दो 
और अगर कर्ज बिल्कुल ही माफ कर दो तो ज़्यादा बेहतर है। अहादीस में भी इस की बड़ी फज़ीलत 
बयान की गयी है। कितना फर्क है इन दोनों निज़ामों में? एक सरासर जुल्म, सख्त दिली और खुदगरजी 
पर मबनी (आधारित) निज्ञाम और दूसरा हमर्ददी, सहायता, सहयोग और एक दूसरे को सहारा देने वाला 
- निज़ाम। मुसलमान खुद ही इस बार्बकत और रहमत से भरे हुये अल्लाह पाक के निज़ाम को न अपनाएँ 
तो इस में इस्लाम का क्‍या दोष और अल्लाह पर क्या इलज़ाम? काश मालमान अपने दीन की 
अहमियत व इफादियत को समझ सकें और उस पर अपने जिन्दगी के निज़ाम को उस्तुवार (खड़ा) 
कर सकें। 

(349) बाज आसार में है कि यह कुरआन पाक की अन्तिम आयत है जो नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसलल्‍लम पर नाजिल हुयी। इस के चन्द दिन के बाद ही आप का इन्तिकाल हो गया 
सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम (इब्ने कसीर) 

(350) जब सूदी कारोबार को सख्ती से रोक़ दिया गया और सदका-खैरात की ताकीद बयान कर 
दी गयी तो फिर ऐसे समाज में कर्जों की बहुत जरुरत पड़ती है, क्‍योंकि सूद तो वैसे ही हराम है 
और हर शख्स सदका-खैरात करने की ताकत नहीं रखता। इसी तरह हर शख्स सदका लेना भी पसन्द 
नहीं करता, फिर अपनी जरुरतें और हाजतें पूरी करने के लिये कर्ज ही बाकी रह जाता है, इसीलिये 
हदीस में कर्ज देने का बड़ा सवाब बयान किया गया है, ताहम कर्ज जिस तरह एक अहम जरुरत 
है, इस में बेइहहतियाती और लापंवाही झगड़ों का सबब भी है। इसीलिये इस आयत में जिसे “अद्वैन” 
कहां जाता है और जो कुरआन की सब से लंबी आयत है, इस में अल्लाह पाक ने कर्ज के सिलसिले 
में जरुरी हिदायत दी है ताकि यह अहम जरुरत लड़ाई-झगड़े का सबब न बने। इस के लिये एक 
हुक्म यह दिया गया है कि मुद्बत को ते कर लो, दूसरा यह कि उसे लिख लो, तीसरा यह कि उस 

पर दो मुसलमान मर्द को, या एक मर्द और दो औरतों को गवाह बना लो। 
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रा ने उसे सिखाया है, पस उसे भी लिख देना : दुद 4272 दी 25 ब्टट्वूट: 
चाहिये, ओर जिस के जिम्मे हक हो(5 2 वह लिखवाए मे (६2६ ञ्र 9<4279८<८८८८८) , ६०४० 

और : *(44.2 (+ ५५ ) ३५३० ८0।| (४५४४५ 
और अपने रब से डरे जो उस का रब है और हक : (५:26 ८ 65 ८8 
में से कुछ घटाए नहीं। हाँ, जिस शख्स के जिम्मे हक: , 7 ५+ 2४7४५ ० (८ 3 
है वह अगर नादान हो या कमजोर हो, या लिखवाने : ?” 2 पर छक पक 
की ताकृत न रखता हो तो उस का वली अदल : ? हर दीरिकक ५2०७४ 42235 (0०८७ 
(इन्साफ) के स्राथ लिखवा दे। और अपने में से दो मर्द : 0,2 « ०५ ४2७5 ०४ ७८८५७ 
गवाह रख लो, अगर दो मर्द न हों तो एक मर्द और : ८:» (55 ८४5०१$ (2४ ४ & 
दो ओरतें जिन्हें तुम गवाहों में से पसन्द कर लो»», : 5854, ० 6.3209558८2 
ताकि एक को भूल-चूक को दूसरी याद दिला दे&»। : » ४६६0 0४४०४ ८८ ४८। 
और गवाहों को चाहिये कि वह जब बुलाए जायें तो : 228 2 (225 ४ ५१८८ 

बे 5 ७ 9८०४ ५५ »!५५ ७ ३) 

इन्कार न करें। और कर्ज को जिस की मुद्बत मुक्रर : क्‍ 
है. | 


(35व) इस से मुराद मकरुज़ (कर्ज लेने वाला) है, यानी वह अल्लाह से डरता हुआ रकम की सहीह 
गिनती लिखवाए, इस में कमी न करे। आगे कहा जा रहा हे कि यह मकरुज़ अगर कम अक्ल या 
कमजोर बच्चा या पागल हे तो उस के वली को चाहिये कि इन्साफ के साथ लिखा ले ताकि कर्ज 
देने वाले को नुक्सान न हो। 

. (352) यानी जिन की दीनदारी और ईमानदारी पर तुम्हें इत्मिनान हो। इस के अलावा कुरआन पाक 
की इस आयत से मालूम हुआ कि दो महिलाओं की गवाही एक मर्द के बराबर है, और यह भी 
कि मर्द के बगैर सिफ अकेली औरत को गवाही भी जाइज़ नहीं, सिवाए उन मामलात के जिन में 
औरत के अलावा कोई और नहीं जान सकता। इस मामले में इस़््तिलाफ हे कि मुद्रओ की एक कसम 
के साथ दो ओरतों की गवाही पर फेसला करना जाइज है या नहीं? जिस तरह एक मर्द गवाह के 
साथ फेसला करना जाइज है जबकि दूसरे गवाह की जगह मुद्रओ कसम खा ले। हनफी उलमा के 
नजदीक ऐसा करना जाइज नहीं, जबकि अहले हदीस उलमा इस के काइल है, क्‍योंकि हदीस से एक 
. गवाह और कसम के साथ फेसला करना साबित है। और दो औरतें जब एक मर्द गवाह के बराबर 
हैं तो दो औरतों और कुसम के साथ फैसला करना भी जाइज होगा। (फत्हुल क॒दीर) 

(353) यह एक मर्द के मुकाबले में दो औरतों को मुक्रर- करने की हिक्‍्मत है। यानी औरत अक्ल 
और याद दाशत में मर्द से कमज़ोर है (जैसा कि सहीह मुस्लिम-79 और सहीह बुख्ारी-304) की हदीस 
में औरत को कम अक्ल कहा गया है) इस में औरत को कम अक्ल और कमजोर और हकीर 
साबित करना मकसद नहीं है। (जेसा कि लोग कहते हैं) बल्कि एक पैदाइशी और फितरी कमजोरी 
का बयान है जो अल्लाह पाक की हिक्‍क्मत और मशिय्यत (मंजी) पर मबनी है। लोग इस को मानें 

या न मानें, लेकिन यह एक हकीकत है जिसे दुनिया जानती है। 


मंजिल- 
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रा चाहे छोटा हो या बड़ा हो लिखने में काहिली न: ४॥ ४३६ *८४४॥ है 26% 


.. करो। अल्लाह के नज़दीक यह बात बहुत इन्साफ : ४८१» ० “८ 


वाली है और गवाही को भी दुरुस्त रखने वाली है और : हे हु ४ 24% । कम 
बहुत करीब है इस से कि तुम शक में न पड़ो४०। : ८८ 2८८ 226 2६: 0625 8 
हाँ, यह और बात है कि वह मामला नकद तिजारत की : ५5, ता, ५26 22% 
शक्ल में हो जो आपस में तुम लेन-देन कर रहे हो : “४ ५ ५ 9 हक / 9302 हे 
तो तुम पर उस के न लिखने में कोई गुनाह नहीं। : ४५ १०४६४ 3: ५४5 7% | 
ख़रीद-फरोख़्त के समय भी गवाह मुक्रर कर लिया : “4॥*०५ ७५-४५४४४॥५४ 
करो )। और याद रखो कि न तो लिखने वाले को : $6 /# 5॥5 95 50:४5 
नुक्सान पहुँचाया जाये न गवाह को5०। और अगर : 8272 
तुम यह करो तो यह तुम्हारी खुली नाफमानी है। : 

अल्लाह से डरो»?। अल्लाह तुम्हें तालीम दे रहा है। : 

और अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला हे। 


(283) और अगर तुम सफ्र में हो और लिखने वाला : ६६ 0५8 2४ ४: ७४:४८ 


में (358) + 24 कम कटी ! 2६ 2 <“**»22६ 9! 4 
न पाओ तो रिहन कब्जे में रख लिया करो»। हाँ, * (4 / (०१) (७५ »4.७ 5 ०9,४६5 
अगर आपस में एक दूसरे से * द 


(354) यह लिखने के फाइदे हैं कि इस से इन्साफ के तकाजे पूरे होंगे, गवाही भी दुरुस्त रहेगी (कि 
गवाह के मर जाने या गुम हो जाने की सूरत में भी तहरीर काम आयेगी) ओर शक व शुब्हा से 
भी दानां फरीक्‌ महफज़ रहेंगे, क्योंकि शक पड़ने की सूरत में तहरीर देख कर शक दूर कर लिया 
जा सकता है। 

(355) यह वह ख़रीद व फरोख्त है जिस में उधार हो, या सौदा ते हो जाने के बाद भी बदल जाने 
का खतरा हो। वर्ना इस से पहले नकद सोदे को लिखने से मुस्तस्ना कर दिया गया हे। कुछ उलमा 
ने इस ख़रीद-फरोख्त से मकान, दुकान, बाग या हेवानात (जानवर) की ख़रीद-फरोख्त मुराद ली है 
(ऐसरुत्तफासीर) 
(356) इन को नुक्सान पहुँचाना यह है कि दूर-दराज के अलाका में उन को बुलाया जाये कि जिस 
से उन के काम काज में हरज या कारोबार में नुक्सान हो, या उन की झूठी बात लिखने या उस 
की गवाही देने पर मजबूर किया जाये। 
(357) यानी जिन बातों की ताकीद की गयी है, उन पर अमल करो और जिन से रोका गया है 
उन से दूर रहो।. 
(358) अगर सफर में कर्ज का मामला करने की जरुरत पेश आ जाये ओर वहाँ लिखने वाला या 
कागज कलम वगेरह न मिले तो इस की मुतबादिल सूरत बतलाई जा रही हे कि कर्ज लेने वाला 
कोई चीज दाइन (कर्ज देने वाले) के पास रहन (गिरवी) रख दे। इस से गिरवी का जाइज होना साबित 
होता हे। नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने भी अपनी जिरह एक यहूदी के पास ...... 
मंजिल- 


पार: तिल-करुसुलु (3) क्‍ 35 द सूर: ब-क-रः (2) 


ला मुतमइन हो तो जिसे अमानत दी गयी है वह : ६५ ८.७ ५3 5६७ (६: 
उसे अदा कर दे और अल्लाह से डरता रहे जो उस : ६: ६8॥22655:५ 2४2 
का रब है»। और गवाही को न छुपाओ। और जो : »/ ०८५४ 9, 74 20, 
<<। 5 | | 45६ ६८६ द्व +८2/ 
गवाही को छुपा ले वह गुनाहगार दिल वाला है0४०। : ६»: ८ 2 कि 
और जो कुछ तुम करते हो उसे अल्लाह खूब जानता : 2 " 
है । द 
(284) आसमानों और जमीन को हे हर चीज अल्लाह ही : ७४९४५ ७ (5 २५:४४ (८ ५६ 
की मिलकियत है। तुम्हारे दिलों में जो कुछ है उसे तुम : ६:88 ॥ ४ 8 8 [६ ८5४ 
जाहिर करो या छपाओ, अल्लाह उस का हिसाब तुम : 22225 :208।५, ४८ ८० 
से लेगाः5)। फिर जिसे चाहे बख्शे क्‍ धर 


लि गिरवी रखी थी। (सहीह बुख़ारी-253) फिर भी अगर गिरवी रखी हुयी चीज ऐसी हे जिस से नफा 
निकलता है तो उस का हकदार मालिक होगा न कि दाइन (कर्ज देने वाला) अल्बत्ता अगर उस पर 
दाइन (कर्ज देने वाला) का कुछ खर्च होता है तो उस में वह अपना खर्चा वसूल कर सकता है 
बाकी नफा मालिक को अदा करना जरुरी है। 

(359) यानी अगर एक दूसरे पर भरोसा हो तो बिना गिरवी रखे भी उधार का मामला कर सकते 
हो। अमानत से मुराद यहाँ कर्ज है, अल्लाह से डरते हुये उसे सहीह तरीके से अदा करे। 
(360) गवाही का छुपाना महा पाप है इसीलिये इस पर सख्त चेतावनी यहाँ कुरआन में और हदीस 
में भी बयान की गयी है, इसी सहीह गवाही देने की फुजीलत भी बड़ी है। सहीह मुस्लिम की हदीस 
है कि नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फरमायाः “वह सब से बेहतर गवाह हे जो गवाही 
तलब करने से पहले ही खुद से गवाही के लिये पेश हो जाये।” (सहीह मुस्लिम, हदीस:/9-(779)) 
एक दूसरी हदीस में सब से बुरे गवाह की निशान दही भी कर दी गयी हैः “क्या में तुम्हें वह गवाह 
न बतलाऊँ जो सब से बुरा गवाह है? यह वह लोग हैं जो गवाही तलब करने से पहले ही गवाही 
देते हैं” (बुख़ारी-6428+ मुस्लिम, हदीस: 23-(2534) शब्द मुस्लिम के हैं) यानी झूठी गवाही देकर 
महापाप करते हैं। इस आयत में 'दिल” का ख़ास जिक्र किया गया है, इसीलिये कि छ॒पाना दिल का 
काम है। इस के अलावा दिल तमाम हिस्सों का सरदार है और यह ऐसा गोश्त का टुकड़ा है कि 
यह सहीह रहे तो सारा जिस्म सहीह रहता हे ओर अगर इस में ख़राबी आ जाये तो सारा जिस्म फूसाद 
का शिकार हो जाता है (सहीह बुख़ारी-52: किताबुल ईमान) 

(36]) अहादीस में आता है कि जब यह -आयत नाजिल हुयी तो सहाबा बहुत परेशान हुये। उन्होंने 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की ...... 


मंजिल-] 
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और जिसे चाहे सजा दे। और अल्लाह हर चीज पर : ८8 ७४ &0॥ *#.& ०४ «७७०४५ 
कादिर (कुदरत रखने वाला) है। ः ७2,89८ 


(285) रसूल ईमान लाये उस चीज़ पर जो उस को है ८४ 
तरफ अल्लाह की जानिब से उतरी और मोमिन भी (2272 4 ८०/645 ८४,८॥ 
ईमान लाये। यह सब अल्लाह और उस £ 


.......खिदमत में हाजिर होकर कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसल्लम।! नमाज़ 
रोजा, जकात और जिहाद वगैरह यह सारे काम जिन का हमें हक्‍म दिया गया हे हम बजा लाते हें, 
क्योंकि यह हमारी ताकत से बाला (बाहर) नहीं हैं। लेकिन दिल में पैदा होने वाले ख़यालात और 
शक शुब्हों पर तो हमारा इख़्तियार ही नहीं है और वह तो इन्सानी ताकत से ही परे हैं, लेकिन अल्लाह 
पाक ने इस पर भी बाज़ पुर्स का एलान फरमा दिया है। नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम 
ने फरमाया: फिलहाल तो तुम (समेना व अताना) ही कहो। चुनान्चे सहाबा के इताअत के जजबे 
को देखते हुये अल्लाह पाक ने इस आयत [ला यु-कल्लिफुल्लाहु नफ-सन्‌ इल्ला उस्‌-अहा] से मन्सूख़ 
कर दिया (इब्ने कसीर+ फत्हुल क॒दीर) बुख़ारी-2528, मुस्लिम हदीस:20-(।27) अबू दावूद, तिर्मिजी, 
नसई, इब्ने माजा की यह हदीस भी ताईद करती है जिस में है कि “अल्लाह पाक ने मेरी उम्मत 
से जी में आने वाली बातों को माफ कर दिया है, अल्बत्ता उन पर पकड़ होगी जिन पर अमल 
किया जाये, या जिन का इजहार जबान से किया जाये।” (बुखारी, मुस्लिम) 

इस से मालूम हुआ कि दिल में गुजरने वाले ख़यालात पर मुहासबा नहीं होगा। केवल उन 
पर होगा जो पक्‍के इरादा से ढल जायें या उन पर अमल कर लिया जाये। इस के उलट इमाम 
इब्ने जरीर तबरी का ख़याल है कि यह आयत मन्सूख़ नहीं है क्योंकि मुहासबा मुआकबा को लाजिम 
नहीं हे। यानी ऐसा नहीं है कि अल्लाह पाक जिस का भी मुहासबा करे उस को सज़ा भी ज़रुर दे, 
बल्कि अल्लाह पाक मुहासबा तो हर एक का करेगा, लेकिन बहुत से लोग होंगे कि मुहासबा करने 
के बाद अल्लाह पाक. उन को माफ फरमा देगा, बल्कि बाज के साथ तो यह मामला फरमायेगा कि 
उस का एक-एक गुनाह याद करा के उन का उस से एतराफ (स्वीकार) करवाएगा ओर फिर फरमायेगा 
कि मैंने दुनिया में उन पर पर्दा डाले रखा, जा आज में उन को माफ करता हूँ। (यह हदीस 
बुखारी-6070, मुस्लिम, हदीसः52-(2768) में है.......इब्से कसीर के हवाले से) 

और बाज़ उलमा ने कहा है कि यहाँ मन्सूख़ होना इस्तलाही माना में नहीं है बल्कि कभी 
कभार इसे वजाहत के माना में भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। चुनान्चे सहाबा के दिल में जो शब्हा 
इस आयत से पैदा हुआ था उसे आयत [ला युकल्लिफल्लाहु नफ-सन]] और हदीस “अल्लाह पाक 
ने मेरी उम्मत के जी में आने वाली बातों को माफ कर दिया है........ ” वगैरह से दूर कर दिया 
गया, इस तरह नासिख़ मन्सूख़ मानने की ज़रुरत बाकौ नहीं रहती। 


मंजिल-] 


पार: तिलू-करुसुलु (3) .._१37 सूर: ब-क-रः: (2) 


मर के फरिश्तों पप और उस की किताबों पर और : र्ज ८६४ 6:68 ५ ७.2; 4.४६ 
उस के रसूलों पर ईमान लाये, उस के रसूलों में से :5(:४ ६ ६: : [६८ > 2६ 2 
किसी में हम तफुरीकु नहीं करते०४»। उन्होंने कह दिया :. ७: ८४६ ७८८४५ 

ता ० *', है ष नम 


कि हम ने सुना और इताअत की, हम तेरी बख्िशिश : 
तलब करते हैं, ऐ हमारे रब! और हमें तेरी ही तरफ : 
लौटना है। द ः 
(286) अल्लाह किसी जान को उस की ताकत से : ५६६८; $ (४ 2६ 52 ५ 
ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। जो नेकी वह करे वह उस : ८ *2८ 550 (८; 2:5८ 
के लिये और जो बुराई वह करे वह उस पर है। ऐ : ८ बगद् त६: $2 हु: 6६२ 
हों : 522 ५६४७5 | ४: ७ 2। 53:55 
हमारे रब! अगर हम भूल गये हों या ग़लती की हो : 5५2 (6 हा । (/(: 52 
हमें हि । कम कि (2० ० ३) ; 
तो हमें न पकड़ना। ऐ हमारे रब! हम पर वह बोझ : कफ 8 दि 2 
ल्‍ लोगों « 9 | ७३ ३० #(“ ही. ७4 कई (25 
न डाल जो हम से पहले लोगों पर डाला था। ऐ हमारे : ही हे; नम अन ह प्य्की 
रब! हम पर वह बोझ न डाल जिस की हमें ताकृत : “५० ०-४४ ५६ ४ 43 (५५ ६ 
हमें (है ॥१८ #/श्द (2 । (५ हि 
न हो, और हम से दरगुजर फरमा, और हमें बख्श दे : 5२७ ७८४ *०3 «(४3% 


हा 
4 क् ५ ५7! 


और हम पर रहम कर, तू ही हमारा मालिक है, हमें : &८5७%0 .0;8॥ (5 0756६ 
काफिरों कौ कौम पर गलबा अता फरमा। रे द 


इस आयत में फिर उन ईमानियात का जिक्र है जिस पर ईमान वालों को ईमान रखने का हुक्म दिया 
गया है और इस से अगली आयत [ला युकल्लिफुल्लाह] में अल्लाह पाक की रहमत व शफकत 
और उसके फज्ल व करम का बयान है कि उस ने इन्सान को किसी ऐसी बात का मुकल्लफ नहीं 
किया है जो उन की ताकत से बाला हो। रा 

इन दोनों आयतों की अहादीस में बड़ी फुजीलत आयी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने फरमाया: “जो शख्स सूर: बकरह की आ खिरी दो आयतें रात को पढ़ लेता है तो उस 
को काफी हो जाती है।” (सहीह बुख़ारी-4008+ सहीह मुस्लिम-255(807) यानी इस के पढ़ने की वजह 
से अल्लाह पाक उस की हिफाज़त 'फरमाता हे। ओर बाज के नजदीक इस का मतलब रात के कियाम 
से काफी हो जाना है। दूसरी हदीस में है कि नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम को मेराज की 
रात जो तीन चीजें मिलीं, उन में से एक सूरः बकरह की यह आखिरी दो आयतें भी हैं। (सहीह 
मुस्लिम-279 (73) कई रिवायतों में यह भी आया है कि इस सूरः की आखिरी आयतें नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को एक खजाने से अता की गयीं जो अल्लाह पाक के अर्श के नीचे 
है, और यह आयतें नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के सिवा किसी और नबी को नहीं दी 
गयीं। (मुस्दद अहमद-4/47+ सुनन कुबरा नसई 5/5+ तबरानी-7/283+ बैहकी-2/46।, हदीस न» 
2404+ हाकिम-/562+दामी-2/32।) मआज रजि० इस सूरः के अन्त में आमीन कहा करते थे। (इब्ने 
कसीर) 
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सर आले अिम्रान मदीना में नाजिल हुयी।? इस में [०4७ «०६६८:७:%)६2० «*<] ढक ७०६६:५८५५) 
200 आयतें और 20 रुकूअ हैं। 

(]) अलिफ्‌ लाम्मीम्‌ 

(2) अल्लाह वह है जिस के सिवा कोई माबूद नहीं 
जो जिन्दा और सब को थामने वाला हे।” कक 
(3) जिस ने आप पर हक के साथ इस किताब को : (६६८८ &, 220 ४2 2: 
नाजिल किया है» जो अपने से पहले की तस्दीक : ८ , "६ 2220 हालत आह ( 
करने वाली है और उसी ने तौरात और इन्जील को : “ लक डी 
उतारा था। 


(।) यह सूरः मदीना में नाजिल हुयी। इस की तमाम आयतें मुख्तलिफ समय में हिजरत के बाद 
उतरी हैं। ओर इस का शुरु का हिस्सा, यानी आयत न० 83 तक ईसाईयों के वफद नजरान के बारे 
में नाजिल हुआ है जो नो (9) हिज्जी में नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की खिदमत में हाजिर 
हुआ था। ईसाइयों ने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि बसलल्‍लम से अपने ईसाई अकीदे और 
इस्लाम के बारे बहस की, जिस का रद्र किया गया। फिर जब ईसा अलै० के बारे में हक बात 
उन पर स्पष्ट हो गयी फिर भी उस वफृद ने दुश्मनी की राह इर्तियार की तो अन्तिम फैसले के 
लिये अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को उन से मुबाहला करने का हुक्म 
दिया ओर उन्हें आपने मुबाहला की दावत भी दी, जिस की तफ्सील आगे आयेगी। इस पसमन्जर 
में कुरआन की इन आयतों का मुताला किया जाये। 
(2) “अलू हस्यु” और “अलू कणय्यूमु” यह दो अल्लाह पाक की ख़ास सिफत हैं। पहले लफ़्ज का 
मतलब यह है कि “वह हमेशा से जिन्दा है और हमेशा जिन्दा रहेगा, उस को मौत नहीं आयेगी और 
न ही फना होगा।” दूसरे लफ़्ज “कय्यूम” का मतलब हे सारी दुनिया को काइम रखने वाला, उन 
की हिफाज़त और निग्रानी करने वाला, पूरी दुनिया उस की मुहताज है और वह किसी का मुहताज 
नहीं। ईसाई लोग ओऔसा अलै० को अल्लाह या अल्लाह का बेटा या तीन खुदाओं में से एक मानते 
थे, यह उन से कहा जा रहा है कि जब ओ_सा भी अल्लाह की मख्लक हैं, वह माँ के पेट से 
पैदा हुये, उन के पैदा होने का जमाना भी दुनिया के पैदा किये जाने के बहुत बाद का है तो फिर 
वह अल्लाह या अल्लाह का बेटा किस प्रकार हो सकते हैं? अगर उन के बारे में तुम्हारा अकीदा 
सहीह होता तो उन्हें मख्लूक के बजाए कृदीम और लाफानी होना चाहिये, उन पर मौत भी नहीं आनी 
चाहिये। हॉलाकि एक समय आयेगा जब उन को मौत आयेगी। और ईसाईयों के अकौदा के मुताबिक 
तो वह मर ही चुके हैं 

हदीसों में आता है कि तीन आयतों में अल्लाह का इस्में-आजम है जिस के जरीआ से दुआ 
_ को जाये तो वह रद्ब नहीं होती, उन तीन में से एक यही आले इम्रान की आयत न*० 2, दूसी आयतुल 
कुर्सी में “अल्लाहु लाइला-ह इल्ला हु-वल हस्युल्‌ क॒य्यूमु” तीसरी आयत सूरः ताहा में “ब-अ-नतिल 
वुजूहू लिलू हस्यिलू कृय्यूमि” है। इन्ही तीन आयतों में इस्मे-आजम है। (इब्ने कसीर-आयतुल कसी 
की तफसीर) 
(3) यानी इस किताब के अल्लाह की तरफ से उतारे जाने में कोई शक नहीं। किताब से मुराद 
कुरआन मजीद हे। 


मंजिल- 
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(4) इस से पहले, लोगों की हिदायत करने वाली बना : 65; ७] ४5 0: <& 


कर“>ओर कुरआन भी उस ने उतारा»। जो लोग : (,77६/८225/ (६7£॥| 
आयतों हें ६20 5 ह अर 

अल्लाह की आयतों से कुफ्र करते हैं उन के लिये : 5.८ ८0६ +88,5 ८65 :2 

सख्त-अजाब है और अल्लाह गालिब है, बदला लेने : ७.६८ 

. वाला है। क्‍ ४340 

(5) बिलाशुब्ह अल्लाह पर जमीन व आसमान की : (०29 $ #5 4:५४ (#४४ ८0 &६॥ 

कोई चीज पोशीदा (छपी हुयी) नहीं। द .. 6 #»५८॥ ३४६ 


(6) वह माँ के पेट में तुम्हारी सूरतें जिस प्रकार को : 5०५59 5 52 ८ 
चाहता है बनाता है» उस के अलावा कोई सच्चा : ७ सा ७ +24+ 5 हह के ०३ 
माबूद नहीं, वह ग़ालिब है, हिक्‍्मत वाला है। 2४० ५०५०॥३० ९॥ ८) ९५ 


(7) वही अल्लाह है जिस ने तुम पर कितारब उतारी : ४,।५: 20272 38 5.॥ ८ 
हि * -४>) ० (४७३४ »» 
46: भ 


जिस में स्पष्ट मजबूत आयतें हैं जो असल किताब हैं : 224 50 $॥ & ४८६ 
और बाज़ मुतशाबह (गड-मड) आयतें हैं? पस जिन : &,.., _.,.. हा रे 2 को 0 
लोगों के दिल में कजी है वह तो उस : (2.०४४४७ ४०८५० ५७ ०९;६०० 


(4) इस से पहले के नबियों पर जो किताबें नाजिल हुयी, यह किताब (कुरआन पाक) उन की तस्दीक 
करती है। यानी जो बातें उन में दर्ज थीं उन की सच्चाई और उन के अन्दर बयान की गयी पेशीनगोइयों 
(भविष्य वाणियों) को तसलीम करती है। जिस के साफ माना यह हैं कि यह कुरआन करीम भी उसी 
जात की नाजिल की हुयी है जिस ने पहले बहुत सी किताबें नाज़िल कीं। अगर यह किताब (कुरआन 
मजीद) किसी और की तरफ से या किसी इन्सान की लिखी हुयी होती तो इस में आपस में इस्तिलाफ 
होना लाजिमी था। 

(5) यानी अपने-अपने वक़्त में तौरात और इन्जील भी बिलाशुब्हा लोगों की हिदायत का जरीआ थीं, 
इसलिये कि इन के उतारने का मकसद ही यही था, ताहम इस के बाद “व-अनू-ज-ललू फुरकान" 
दोबारा कह कर बता दिया कि अब तोरात और इन्जील का दौर समाप्त हो गया, अब कुरआन पाक 
का दौर आ चुका है और यह नाजिल हो चुका है और अब सिर्फ यही हक्‌ ओर बातिल की पहचान 
है, इस पर ईमान लाये बिना कोई मुसलमान और मोमिन नहीं। 

. (6) खूबसूरत या बदसूरत, नर या मादा, नेक या बद, सहीह सालिम या नाकिस (अधूरा) पैदा होना, 
जब माँ के पेट में यह सारे काम सिर्फ अल्लाह पाक ही करने वाला है तो ईसा अलै० खुदा किस 
तरह हो सकते हैं जो खुद भी माँ के पेट से पैदा होकर दुनिया में आये हैं, जिस का सिलसिला अल्लाह 
पाक ने माँ के पेट में काइम फरमाया है। 

(7) मुह-कमात” से मुराद वह आयतें है जिन में किसी काम के करने का हुक्म दिया गया है, या 
किसी काम -के करने से मना किया गया है, जिस में अहकाम व मसाइल ओर किस्से व हिकायते 
हैं जिन का माना और अर्थ यकदम स्पष्ट और अटल है। या दूसरी दलीलों से उस का अर्थ समझ 
में आता है और उन के समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं........... 


मंजिल- 
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की मुताशाबह आयतों के पीछे लग जाते हैं, फितने की : 2८६0॥752॥ 5, 25 ८ ८५६५४ 
तलब और उन की मुराद को जुस्तजू (तलाश) के लिये, : &६ हि नि, 
हालाँकि उन की हकीौकी मुराद को अल्लाह के अलावा : >5,,,/- 5 0 को 
कोई नहीं जानता।»और पक्‍के और मजबूत इल्म वाले : ८०२४ 3 ०५६५४५ 24॥। 
यही कहते हैं कि हम तो इन पर ईमान ला चुके, यह | ४2८5५: ५४ ८०7४१५ पट 
हमारे रब की तरफ से हैं और नसीहत तो सिर्फ अक्ल : 0 ५८2%॥।/॥ ३ 
वाले ही हासिल करते हैं। ह 


(8) ऐ हमारे रब! हमें हिदायत देने के बाद हमारे दिल: (755 : 


8 4८ ६ /ा (4 

: >> 9 ४) 

टेढ़े न कर दे ओर हमें अपने पास से रहमत अता ! 4 5 बह 227 204 7० | 24: 
| ल्‍ 5 *. ७४५४| 5५... ४८८० (४ (४ ७ 
फ्रमा, बेशक तू ही बहुत बड़ी अता देने वाला है।. 4६१ ८१ 
क्‍ ५०४७० <3३॥| 


होती इस के उलट “मुतशाबेह आयतें” हें, जेसे तक़्दीर और कजा व कुद्र के मसाइल, मलाइका 
(फरिश्ते) और मुकत्तआत के हुरुफ। यानी ऐसी बातें जिन को इन्सान की अक्ल समझने से कासिर 
(मजबूर) हो। एक बात ध्यान रहे कि अल्लाह पाक की सिफतें, इस्तवा (यानी अर्श पर बैठना) उस 
के पैर, चेहरा, हाथ वगैरह माना के एतबार से तो मोहकम और स्पष्ट व अटल हैं, लेकिन कैफियत 
के एतबार से मुतशाबेह हैं कि जिन की हकीकंत इन्सान की अक्ल में न आये (मजमूउल 
फतावा-5/26) 

वह लोग जिन के दिलों में टेढ़ापन होता हे वह इन्ही मुतशाबेह आयतों के प्रीछे पड़े रहते 
हैं ओर उन के जरीआ से “फितने फेलाते हैं, जेसे यह ईसाई हैं। करआन पाक ने ईसा अलै० को 
अब्दुल्लाह और नबी कहा है, यह बिल्कुल मोहकम (ठोस) और स्पष्ट बात है। लेकिन ईसाई लोग 
इसे छोड़ कर कुरआन पाक में जिस जगह ईसा को “अल्लाह की रुह” और “अल्लह का कलिमा” 
कहा गया है, उसे लेकर उस से अपने गलत अकोदा पर दलील पेश करते हैं (यानी अब्दुल्लाह चूँकि 
स्पष्ट और मोहकम शब्द है इसलिये उसे नहीं लेते हैं और “अल्लाह की रुह” चूँकि मुतशाबेह है इसलिये 
इस के पीछे पड़े हुये हैं) क्‍ 

यही हाल बिदअती लोगों का है। इन्होंने भी कुरआन के स्पष्ट और मोहकम अकीदों को छोड़ 
कर ग़लत अकोदे गढ़ रखे हैं। इन की भी बुनियाद वही मुतशाबेह शब्द हैं। इन का हाल यह है 
कि अकसर मोहकम और स्पष्ट को घुमा फिरा कर मुतशाबेह बना देते हैं। इन के उलट. जिन का 
अकौदा सहीह है वह मोहकम पर अमल करते हैं। और मुतशाबेह को भी मोहकम की रोशनी में 
समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार वह फितने और अकीदा की गुमराही से भी महफ्‌ज (सुरक्षित) 
रहते हैं। 
(8) “तावील” इस का एक माना हे “किसी चीज़ की असल हकीकृत।” इस एतबार से “इल्लल्लाह” 
पर ठहरना आवश्यक है। दूसरा माना है “किसी चीज़ क्री तफसीर और वजाहत।” इस एतबार से 
“वरसिखू-न.....” पर ठहरना चाहिये। तावील के यह दोनों माना कुरआन पाक में इस्तेमाल हैं 
(खुलासा-इब्ने कसीर) 
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मंजिल- 


पार: तिल-करुसुलु (3) ।4] 


(9) ऐ हमारे रब! तू बिलाशुब्हा लोगों को एक दिन : 
जमा करने वाला है जिस के आने में कोई शक नहीं। : 
बिला शुब्हा अल्लाह पाक वादा के खिलाफ नहीं : 


करता। 


(।0) बिला शुब्हा काफिरों को उन के माल ओर उन । 
की औलाद अल्लाह के अज़ाब से छोड़ने में कुछ काम : 


न आयेंगी। वह तो जहन्नम का ईंधन ही हैं। 


(।]) जैसा आले-फिरऔन का हाल हुआ, और उन : 
का जो उन से पहले थे। उन्होंने हमारी आयतों को : 
झुठलाया, पस अल्लाह ने भी उन्हें उन के गुनाहों पर : 
पकड़ लिया। और अल्लाह पाक सख्त अज़ाब वाला है। : 
(।2) काफिरों से कह दीजिये कि तुम बहुत जल्द : 
पराजित किये जाओगे?और जहन्नम की तरफ जमा : 


किये जाओगे। ओर वह बुरा ठिकाना है। 


(।3) बिला शुब्हा तुम्हारे लिये इबरत की निशानी थी : 
उन दो जमाअतों में जो आपस में आमने-सामने हुयीं। : 
एक जमाअत तो अल्लाह की राह में लड़ रही थी और : 
दूसरा गरोह काफिरों का था वह उन्हें अपनी आंखों से : 
अपने से दोगुना देख रहे थे/”ओर अल्लाह जिसे चाहे : 
अपनी मदद से मज़बूत करता है। बिला शुब्हा इस में : 


आँखों वालों के लिये बड़ी इबरत है। 
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(9) यहाँ काफिरों से मुराद यहूदी हैं। और यह पेशीनगोई (भविष्यवाणी) जल्द ही पूरी हो गयी। चुनान्चे पूरी हो गयी। चुनान्चे 
कबीला बनी कयनुकाअ और बनी नज़ीर जिला वतन (शहर बदर) किये गये, बनी क्रैजा के लोग 
कत्ल किये गये, फिर खैबर फत्ह हो गया और तमाम यहूदियों पर टेक्‍्स लगा दिया गया (फत्हुल 


क॒दीर) 


(।0) यानी हर फरीक, दूसरे फ्रीक्‌ को अपने से दोगुना देखता था। काफिरों की तादाद एक हजार 
(।0002 के करीब थी, उन्हें मुसलमान दो (2000) के करीब दिखाई दे रहे थे। इस का मकसद यह 
था कि इस प्रकार उन के दिलों में मुसलमानों की धाक और उन का डर बैठ जाये। मुसलमानों की 
तादाद तीन सो से कुछ ऊपर (या 33) थीं, इन्हें काफिर 600 और 700 केदर्मियान नज़र आ रहेथे 
हालाँकि उन की असल तादाद हज़ार के करीब (यानी तीन गुनी) थी। इस का मक़्सद मुसलमानों के 
होसला और उन के इरादों में इजाफा करना था। अपने से तीन गुना देख कर मुमकिन था कि मुसलमान 

घबरा जाते। लेकिन जब काफिर तीन गुना की जगह दो गुना नज़र आये तो होसला पसत नहीं हुआ। 
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(।4) पसन्‍्दीदा चीज़ों की मुहब्बत लोगों के लिये : ७2 ४५४४ ५> (४४ ८; 
मुजय्यन (खूबसूरत बना कर पेश) कर दी गयी है, जैसे : 5:::&02906॥ ८५०४४ भ668)| 
औरतें और बेटे और सोना और चौँदी के जमा किये हुये : (2503 52595 ५७४४ ७2 
खजाने और निशान लगे हुये घोड़े और चौपाए ओर : £६&38॥”०५४४ ६9:2:5:2 


खेती/?। यह दुनिया की जिन्दगी का सामान है और : »2४& ८: 


. ६--# 655५ 50 ६ (5४) 8५2४ 
लौटने का अच्छा ठिकाना तो अल्लाह ही के पास हे। : ७.2 


लेकिन यह दोगुना देखने की हालत शुरु में थी। फिर जब दोनों गरोह आमने-सामने सफ्‌ लगा कर 
खड़े हो गये तो अल्लाह पाकइस के उलट दोनों को एक-दूसरे की नजरों में कम कर के दिखाया 
ताकि कोई भी फरीक लड़ाई से न भागे, बल्कि हर एक आगे बढ़ने को कोशिश करे (इब्ने कसीर) 
यह तफ्सील सूर: अनफाल की आयत न*० 44 में बयान की गयी है। यह घटना बद्र की लड़ाई 
की है जो हिजरत के दूसरे साल मुसलमानों और काफिरों के दर्मियान घटी थी। बद्र को जन्ग कई 
लिहाज से बहुत अहम थी। एक तो इसलिये कि यह पहली जन्ग थी। दूसरे यह कि यह जन्ग बिना _ 
किसी पलानिनन्‍्ग और मनन्‍्सूबा के अचानक लड़ी गयी। मुसलमान, अबू सुफयान के तिजारती काफिला 
को पकड़ने के लिये निकले थे जो मुल्क शाम से तिजारत . के सामान लेकर मक्का जा रहा था। 
इस काफिला को पहले से सूचना मिल गयी थी इसलिये काफिला अपने को बचा ले गया ओर सहीह 
सलामत मक्का पहुँच गया। लेकिन मक्का के काफिर लोग अपनी ताकृत ओर तादाद के घमन्ड में 
मुसलमानों पर चढ़ दौड़े और बद्र के स्थान पर पहली लड़ाई लड़ी गयी। तीसरे यह कि इस जन्ग 
. में मुसलमानों को अल्लाह पाक की खुसूसी (विशेष) मदद हासिल हुयी। चौथे यह कि. इस में काफिरों 
को बुरी तरह मुँह की खानी पड़ी, जिस से आइन्दा के लिये उन की हिम्मत, होसले और साहस पस्त 
हो गये। 
(।]) “अश्शहवात” से मुराद यहाँ वह चीजें हें जो फितरी तोर पर इन्सान को पसन्द आती हैं। इसलिये 
उन चीजों को पसन्द करना और उन से मुहब्बत करना बुरा नहीं हे अगर उन्हें शरीअत की सीमा 
केअन्दर रखा जाये। इन चीज़ों को अल्लाह पाक ने आजमाइश के लिये जीनत के तोर पर बना कर 
पेश किया है। चुनान्चे सूरः कहफ में फरमाया: “हम ने जमीन पर जो कुछ है, उसे ज़मीन की जीनत 
बनाया है ताकि लोगों को आजमायें” (सूर: कहफ-7) 

सब से पहले ओरत का जिक्र है, क्योंकि यह हर जवान की सब से बड़ी जरुरत ओर सब 
से पसन्दीदा चीज़ है। चुनान्चे नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि बसल्‍लम ने फ्रमाया: “औरत ओर खुश्बू 
मुझे महबूब हैं।” (मुस्दद अहमद-3/99) एक दूसरे स्थान पर नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसल्ल्‍्म 
ने नेक औरत को दुनिया की सब से बेहतरीन पूँजी कहा है। चुनान्चे अगर शरीअत की सीमा के 
अन्दर रह कर इस से मुहब्बत की जाये तो यह जात मर्द की जिन्दगी की बेहतरीन साथी ओर आखिरत 
का जाद (तोशा) भी है, वर्ना यह मर्द के लिये सब से बड़ा फितना हैं चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम ने फरमाया: “मेरे बाद जो फितने जाहिर होंगे उन में मर्दों के लिये सब से हानिकारक 
फितना ओरतों का है। (सहीह बुखारी-5096) 

इसी तरह बेटों की मुहब्बत है।. अगर इस से मकसद......... 
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अल्लाह की रजामन्दी है। सब बन्दे अल्लाह की निगाह : ६ कक 
(।6) जो कहते हैं कि ऐ हमारे रब! हम ईमान ला: /:#%6 8; ८8 ६६ ८25 24 
चुके गुनाह ओर हमें आग हट [६] श <+ (५ न है 

चुके इसलिये हमारे गुनाह माफ फरमा और हमें आग 260८७ 8:६8 


के अजाब से बचा। 


मुसलमानों की कृव्वत में इज़ाफ़ा करना और उम्मत की नस्ल को बाको रखना और बढ़ाना है तो 
बेशक यह दुरुस्त है, वर्ना बुरा है। नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलेहि वसलल्‍्लम ने फरमायाः “बहुत ज्यादा 
प्रेम करने वाली और बहुत ज़्यादा बच्चा जनने वाली से शादी करो, इसलिये कि में कियामत वाले 
दिन दूसरी उम्मतों के मुकाबले में अपनी उम्मत की जनसंख्या को बढ़ोतरी पर फख करूँगा। इस आयत 
से रहबानियत (बनबास) ब्रहमचार्य जीवन, जोगीपन की जिन्दगी बिताना और ख़ान्दानी मन्सूबा बन्दी 
(+०॥॥॥५ 0।४॥॥9) की तर्दीद होती हैं क्योंकि यहा “अलू-बनीन” जमा (बहुवचन) आया है। 
माल-दौलत कमाने का मकसद भी नेक काम में खर्च करना, सदका-खैरात करना और दूसरों 
के सामने हाथ फैलाने से बचना है। ऐसा करने से अल्लाह पाक की खुशनूदी प्राप्त होती है। अगर 
ऐसी ही निय्यत है तो मोल से मुहब्बत भी पसन्दीदा हे वर्ना मज़मूम बुरा है। 
द घोड़ों को पालने से मकसद जिहाद की तय्यारी करना, दूसरे जानवरों को पालने से मकसद 
खेती बाड़ी के काम लेना और बोझ उठाना, और ' जमीन पर खेती करने का मकसद उस की पैदावार 
” हासिल करना हो तो यह सब चीज़ें अल्लाह के नजदीक पसन्‍्दीदा हैं। लेकिन अगर मकसद इन सब 
से दुनिया कमाना, फ्ख और तकब्बुर करना और अल्लाह से ग़ाफिल होकर ऐश की जिन्दगी गुज़ारना 
है तो यह चीजें जान का जन्जाल साबित होंगी। द 
“अल-कनातीर” यह जमा है, इस की वाहिद” “किनतार” है। इस का अर्थ है “ख़ज़ाना” यानी 
सोने-चौँदी और माल-दौलत की बहुतात। 'अलू-मुसव्वमा” वह घोड़े जो चरागाह में चरने के लिये छोड़ 
दिये गये हों, या जिहाद के लिये तय्यार किये गये हों, या जिन पर पहचान के लिये निशान या नंबर 
लगा दिये गये हों। (फत्हुल कृदीर+इब्ने कसीर) 
(।2) इस आयत में ईमान वालों को बतलाया जा रहा है कि ऊपर गिनाई गयी दुनिया की चीजों. 
में ही मत खो जाना, क्योंकि इन सब से बेहतर तो वह जिन्दगी ओर उस की वह नेमतें हैं जो रब 
के पास हैं। इन के हकदार तकवा इसरिुतियार करने वाले लोग होंगे, इसलिये तुम लोग भी तकवा 
इसखितियार करो। अगर यह चीज तुम्हारे अन्दरे पैदा हो गयी तो दीन दुनिया की भलाइयाँ अपने दामन 
में भर लोगे। 
(3) पाकीजा, यानी वह दुनियावी मैल-कचैल, हैज, निफास और दूसरी नापाकियों से पाक होंगी। इस. 
आयत से अगली दो आयतों में मुत्तकी लोगों की खूबियों का जिक्र हे। द 
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(।7) जो सब्र करने वाले, सच बोलने वाले फुरमाबर्दारी : (७5 ८28.%»४ 22, 
करने वाले, अल्लाह कौ राह में ख़र्च करने वाले और : ७:5० ७७६:४ ८४४६ 
पिछली रात को बख्िशश माँगने वाले हैं। 


(8) अल्लाह, फरिश्ते और इल्म वाले इस बात को : »2 ९ 2॥ 5 ४ ८8 ४६६ 


गवाही देते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद ०, ओ ८6 (,0॥2॥%72॥ 
नहीं /?ओऔर वह इन्साफ के साथ दुनिया को काइम : री मि 


रखने वाला है। उस ग़ालिब और हिक्मत वाले के सिवा : ७24४ ०३०० ४ 2) 20 2 
कोई इबादत के लाइक नहीं। : द 

(9) बेशक अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम ही : (६; >द2) 40 4५ ८2:॥ 6; 
हैः, और अहले-किताब ने 


(।4) शहादत, का अर्थ है “बयान करना, आगाह करना” यानी अंल्लाह पाक ने जो कुछ पैदा किया 
और बयान किया, उस के जरीआ से उस ने अपने एक ओर अकेला होने की तरफ हमारी रहनुमाई 
की (फत्हुल क॒दीर) 

फ्रिश्ते और इल्म वाले भी उस की तौहीद की गवाही देते हैं। इस में इल्म वालों की बड़ी 
फजीलत ओर बड़ाई है कि अल्लाह ने अपने ओर फरिश्तों के नामों के साथ उन का जिक्र फरमाया 
है। ताहम इस से मुराद सिर्फ वह इल्म वाले हैं जो किताब. व सुन्नत का इल्म रखते हैं (फत्हुल 
क॒दीर) 

(।5) इस्लाम वह दीन है जिस की दावत ओर तालीम हर नबी अपने-अपने जमाना में देते रहे हें 
और अब इस की सब से कामिल शक्ल वह है जिसे आख़िरी नबी, नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने दुनिया के सामने पेश किया, जिस में तोहीद रिसालत और आखिरत पर उस तरह ईमान 
रखना है जिस तरह नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम ने बतलाया है। अब केवल यह अकीदा 
रख लेना कि अल्लाह एक है, या कुछ अच्छे अमल कर लेना, यह इस्लाम नहीं ओर न ही इस 
से आखिरत में नजात ही मिलेगी। 

ईमान, इस्लाम और दीन इस का नाम है किअल्लाह को एक माना जाये, उसी एक पेदा करने 
वाले की सिर्फ इबादत की जाये, ओर नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की जात पर रिसालत 
को ख़त्म माना जाये, ऐसे काम किये जायें जो कुरआन पाक ओर हदीस में बयान किये गये हैं। 
अब इस दीन इस्लाम के सिवा कोई ओर दीन अल्लाह के नजदीक कूबूल नहीं होगा। 
(आले-अभिम्रान-85) 

नबी की रिसालत पूरी दुनिया के लिये है। “कह दीजिये कि ऐ लोगों! मैं तुम सब की तरफ 
अल्लाह का रसूल हूँ” (सूर: आराफ-58) और “बर्कतों वाली हे वह जात जिस ने अपने बन्दे पर 
. फुर्कान नाजिल फरमाया ताकि वह दुनिया वालों को डराने वाला हो” (सूरःफुर्कान-) इसी तरह हदीस 
में भी है कि नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलेहि वसल्लर्म ने फरमाया: “कुसम है उस जात की जिस के 
हाथ में मेरी जान है, जो यहूदी या नख़ानी मेरे बारे में सुने, फिर मुझ पर ईमान लाये बिना मर गया, 
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सूर: आले अिम्रान-3 


पार: तिलू-कंरुसुलु (3) 


अपने पास इल्म आ जाने के. बाद आपस की सरकशी : 
और हसद के नाते इख्तिलाफ किया है/०। और : 
अल्लाह की आयतों के साथ जो भी कुफ्र करे/”, : 


: ६७८20 69 ४052५ >४ ८०4 


बिला शुब्हा अल्लाह पाक उस का जल्द हिसाब लेने : 


वाला है। 


(20) फिर भी अगर यह आप से झगड़ें तो आप कह : 
दें कि मैं और मेरे ताबेदारों ने अल्लाह की इताअत में : 
अपना चेहरा मुतीअ (आज्ञाकारी) कर दिया। और : 
अहले-किताब से और अनपढ़ लोगों से"» कह दीजिये : 
कि क्‍या तुम भी इताअत करते हो? पस अगर यह भी : 


७2 5 (20 |», 9 उ&। 
३8,०१८ (2 #9 # 2.8 २०७० 


62 "2-2० 
५7) 5 री कि ()8 हम 60 ५ 


93 ८2३४ हि. $ (५ (४१ 
४ व 2250 £८४-39८<6/ 
८५० (०५ ४9% 2); ५५५६ ५७8 

. 62302. 40४ 58 & 


ताबेदार बन जायें तो बिला शुब्हा हिदायत वाले हैं और : 
अगर यह लोग मुँह मोड़ें (अवज्ञा करें) तो आप पर : 
सिर्फ पहुँचा देना है। और अल्लाह बन्दों को खूब : 
देखभाल रहा है। : 


वह जहन्नमी हे। (सहीह मुस्लिमः240-(53) एक दूसरी हदीस में फरमायाः “मैं काले-गोरे (त्तमाम 
इन्सानों) की तरफ नबी बना कर भेजा गया हूँ।” (सहीह मुस्लिमःहदीस 3-(52) मुस्दद अहमदः 5/45) 
इसीलिये आप ने अपने समय के तमाम बादशाहों को पत्र लिखा जिन में उन्हें इस्लाम लाने की दावत 
दी (बुख़ारी, मुस्लिम-इब्ने कूसीर के हवाले से) 
(6) उन. के आपस के इख्तिलाफ से मुराद वह इख्तिलाफ है जो एक ही दीन के मानने वालों ने 
आपस में कर रखा था। जैसे यहूदीयों के अन्दर आपसी इख्तिलाफ ओर फिका बन्दी, इसी तरह ईसाइसों 
के आपस के इख्तिलाफ और फिंका बन्दी। फिर वह इख़्तिलाफ भी मुराद है जो अहले-किताब के 
दर्मियान आपस में था, और जिस की वजह से यहूदी, नम्नानियों को और नमस्रानी, यहूदियों को कहा 
करते थे कि “तुम किसी चीज़ पर नहीं हो।” 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की रिसालत ओर ईसा अले० की नबुव्वत के बारे 
में इख्लिफ भे इसी संर्दभ में आता है। उन के यह सब इख्तिलाफ दलील की बुनियाद पर नहीं थे 
महज (केवल) हसद और कीना की वजह से थे। यानी हक को जानने और पहचानने के बावजूद 
दुनियावी फाइदे के लालच में अपनी गलत बातों पर अड़े रहते थे ताकि उन को नाक ऊँची रहे। 
अफसोस! आज के कुछ उलमा भी ठीक इन्हीं ईसाईयों और यहूदीयों की इसी गलत डगर पर चल 
रहे हैं। 
(।7) यहाँ आयतों से मुराद वह आयतें हें जो इस्लाम को अल्लाह का दीन साबित करती हें। 
(॥8) अनपढ़ लोगों से मुराद अरब के मुश्रिक हैं जो यहूदीयों के मुकाबले में आम तोर पर अनपढ़ 
. थे। 


. मंजिल- 


पार: द तिल्‌-कंरुसुलु (3) 46 सूरः आले अिम्रान-3 


(2)) जो अल्लाह की आयतों का इन्कार करते हैं और : 6;&६४५0॥2५५ ८४४८८८३॥6। 

_ नाहक्‌ नबिय्यों को कृत्ल कर डालते हैं और जो का : &9 ८४८६४ ० ६ ५ ८5.80 
की कहें उन्हें 9 * 979 ७ ड 

इन्साफ कौ बात कहें उन्हें भी कृत्ल कर डालते हे/”, : १५ (6॥&52% 8५ ८४;८ 


उन्‍हें की दीजिये। : जे 
तो ऐ नबी! उन्हें दुखदाई दन्ड ख़बर दे | : ७.2./..४८ 


में हि है 9 2.2) (४ है -य मि्सी नी जी नॉ> न, सा 
(22) उन के आमाल दुनिया और आखिरत में बबांद : ७ «&#५र्न <#> ८397 3203 


हैं और उन का कोई मददगार नहीं। : 658 «४ 3 55:55 (76॥ 
क्‍ ७8 ८२२५० 
उन्हें नहीं जिन्हें एक हे पटक < 9६92 » दर १9८८२ 

(23) क्‍या आप ने उन्हें नहीं देखा जिन्हें एक हिस्सा : ८3 न दब 8 हब! 


किताब का दिया गया है वह अपने आपस के फेसलों । शर्ट 2८0) ८५४४ ५6 
के लिये अल्लाह की किताब की तरफ बुलाये जाते हैं : ,,.,.,, हक का 
फिर भी उन की एक जमाअत मुँह फेर कर लोट जाती : 
है (2० । 5 ९३ (३०)३४१ 


शर्ट 


(24) इस की वजह उन का यह कहना हे कि हमें तो 9॥ 36॥ ६६४ 7 ।|2 8 28 2: 
गिने चुने चन्द दिन की ही आग जलाएगी, उन की : 2५52,5 22725 ०२.५50:548 
गढ़ी-गढ़ाई बातों ने उन्हें उन के दीन के बारे में धोखे : ०7६ 
में क्‍ बे 8 993>५: |» 6 8 
में डाल रखा हे2?। 


(25) पस क्‍या हाल होगा जबकि हम उन्हें उस दिन : 5५ (४९६ 49४ ०६००८ ६ 


जमा करेंगे जिस दिन के आने में कोई शक नहीं7 ओर : ४०६४ ८८:७४ ४ ८६ 25:; 
हर शख्स अपना-अपना किया पूरा-पूरा दिया जायेगा : #232 ९ 


6) ( 9-५०: ढक 
और उन पर जुल्म न किया जायेगा£”। 


(।9) यानी उन की शरारतें इस हद तक पहुँच चुकी थीं कि उन्होंने केवल नबिय्यों ही को कत्ल 
नहीं किया, बल्कि उन तक को कत्ल कर डाला जो न्याय और इन्साफ की बात करते थे। नबिय्यों 
के साथ उन का जिक्र कर के उन की फजीलत ओर बड़ाई भी स्पष्ट कर दी। द 
(20) इन अहले-किताब से मुराद मदीना के वह यहूदी हैं जिन में से अकसर इस्लाम नहीं लाये, और 
इस्लाम, मुसलमानों और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के साथ साजिशें करते रहे, यहाँ तक 
कि उन के दो कबीलों को जिला वतन (मुल्क बदर) और एक को कत्ल कर दिया गया। 
(2त) यानी अल्लाह की कितबा को मानने से इसलिये इन्कार करते हैं कि उन के अपने झूठे ख्याल 
के मुताबिक्‌ वह जहन्नम में नहीं जायेंगे, ओर अगर गये भी तो केवल कुछ ही दिन के लिये जायेंगे। 
इन्हीं गलत और मनघड़त बातों ने उन्हें धोखे में डाल रखा हे। 

(22) कियामत वाले दिन उन के यह दावे ओर गलत अकीदे कछ काम न आयेंगे ओर अल्लाह 
पाक बेलाग इन्साफ के जरीआ........... 
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(26) आप कह दीजिये! ऐ मेरे माबूद! ऐ तमाम जहान : क्‍ <>20॥ 59 .02॥ 3: ६&॥ ६ 
के मालिक! तू जिसे चाहे बादशाही दे और जिस से : ६5; 75 
चाहे बादशाहत छीन ले, ओर जिसे चाहे इज्जत दे और : 4 “ 


422] 2 १/०/ ४० 


०४ ८७५ (५४५ ४५६४ 
८! रद ५ 


7485 ? ८2६ ०१८ ८६८ १ ८ 

जिसे चाहे जिल्‍्लत दे। तेरे ही हाथ में सब भलाइयाँ : _# है "हलक के 2 
हैं5)। बेशक तू हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। : न कट को 

(27) तू ही रात को दिन में दाखिल करता है ओर दिन : 8 :६&॥ ६४४४ ,(६॥ $ 76४ 
को का न्‍ जाता है”, तू ही बेजान से जानदार पैदा : ६:63 222 ८2&6#5 70४ 
करता र तू ही जानदार से बेजान पैदा करता : ् 29257] 
हैः, और तू ही है कि जिसे चाहता है बेशुमार रोजी :. अब 2 डक कौ रह श द 
देता है। ः ४3% 
(28) मोमिनों को चाहिये कि ईमान वालों को छोड़ कर : 22४ ८5 ०0 ८:4,9॥ 3५६ 


काफिरों अपना बनायें'2० ओर * 362८ 9 ४“ ं है 
करों को अपना दोस्त न बनायें??, और जो ऐसा : & 238 "<4 ब८2:०४2 ०: ८: 
करेगा वह अल्लाह की किसी * 


हर शख्स को उस के किये का पूरा-पुरा बदला देगा, किसी पर जुल्म नहीं होगा। 
(23) इस आयत में अल्लाह पाक की बेपनाह कुव्वत और ताकृत का जिक्र है कि चाहे तो बादशाह 
को भीख माँगने वाला और भीख माँगने वालों को बादशाह बना दे, तमाम इखि्तियारात का मालिक 
वही हे। हर प्रकार की भलाइयाँ केवल उसी के हाथ में हैं, उस के सिवा और कोई भीलाई देने वाला 
नहीं। बुराई का भी पैदा करने वाला अंल्लाह ही है लेकिन यहाँ सिर्फ भलाई (खैर) का जिक्र किया 
गया है। ऐसा इसलिये कि खैर अल्लाह का फज्ल है और बुराई इन्सान के बुरे अमल का बदला 
है, या इसलिये कि बुराई भी उस के कज़ा-कद्र का हिस्सा है, इस तौर पर अल्लाह पाक के तमाम 
काम खेर हें। (फ्त्हुल क॒दीर) 
(24) रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करने का मतलब मौसेमी बदलाव है। रात लंबी 
- होती है तो दिन छोटा होजाता है, और दूसरे मौसम में इसके उलट दिन लंबा और रात छोटी हो जाती 
है। यानी कभी रात का हिस्सा दिन में और कभी दिन का हिस्सा रात में दाखिल कर देता है, जिस 
से रात-दिन छोटे या बड़े हो जाते हैं। 
(25) जैसे नुतफा (मुर्दा) पहले जिन्दा इन्सान से निकालता है फिर उस मुंदा (नुतफा, वींय) से इन्सान। 
इसी तरह मुर्दा अन्डा से पहले मुर्गी और फिर जिन्दा मुगी से अन्डा (मुर्दा) या काफिर से मोमिन 
और मोमिन से काफिर पैदा करता है। द 
(26) “ओलिया” यह “वली” की जमा है। वली, ऐसे मित्र को कहते हैं जिस से मुहब्बत और खुसूसी 
संबन्ध ओर लगाव हो। जैसे अल्लाह पाक ने अपने आप को ईमान वालों का वली करार दिया है 
(सूर: बकरः:-257) इस का मतलब य्रह हुआ कि ईमान वालों को एक-दूसरे से मुहब्बत और खुसूसी 
. तअल्लुक है, ओर वह आपस में एक-दूसरे के वली (दोस्त) 


मंजिल- 
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हिमायत में नहीं मगर यह कि उन की बुराई से किसी : |$£ ८5 ५५४४ 3 4४ ८2 ०-५४ 


तरह बचाव मकसूद हो”?। और अल्लाह खुद तुम्हेंअपनी : ;५:५ 2 22522 4 »( & 26५ 

& 9. /%9 ।. &/ 
जात ह डरा रहा है। और अल्लाह ही की तरफ लौट : 2 ..॥ 0॥ 0५ 
जाना है। ;। 


(29) कह दीजिये कि चाहे तुम अपने सीने की बातों : &0< 3०%: 3 ४35 2| (६ 
को छुपाओ, चाहे जाहिर करो अल्लाह सब को जानता : ७9५५७%४0 ८ ८५४४ * ७647५ 
 है। आसमानों और जमीनों में जो कुछ है सब उसे : ७ ८2 ६४४८2 ७४४:8४% 298 
_ मालूम है। और अल्लाह पाक हर चीज़ पर कुदरत : 

रखने वाला है। 

(39 जिस दिन हर नफ़्स (जान) अपनी की हुयी : ४&०2८9.£ ६ 826५४: 
नेकियों को ओर अपनी की हुयी बुराइयों को मौजूद पा 454६ 522 2.० 24 ८ (८६ ६८:८८ 
लेगा, ख्वाहिश करेगा कि काश | उस के ओर बुराइयों आम हा 
के दर्मियान बहुत ही दूरी होती। और अल्लाह तुम्हे : छ)]0 ॥( >428 2 22022; 
अपनी जात से डरा रहा है। और अल्लाह अपने बनन्‍्ठदों : ८! 
पर बड़ा ही मेहरबान है। 25% ५ 
(3)) कह दीजिये कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत : 3४४७४ 50॥ ८:86 5६५४ ८। 7६ 
रखते हो तो मेरी ताबेदारी करो”?, खुद अल्लाह तुम से : » ८9६ (3 5४:25 


मुहब्बत करेगा और तुम्हारे 


९, » 


हैं।” अल्लाह पाक ने यहाँ पर ईमान वालों को इस बात से सख्ती के साथ मना फरमाया है कि 
वह काफिरों को अपना दोस्त बनायें, क्योंकि काफिर अल्लाह के भी दुश्मन हैं और ईमान वालों के 
भी, इसलिये इनको दास्त बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसीलिये अल्लाह पाक ने इस मजमून (विषय) 


को कुरआन पाक में कई स्थान पर बयान फरमाया है ताकि ईमान वाले उन से दोस्ती न करें और 


न ही उन से ख़ास संबन्ध बनाने की कोशिश करें। हाँ, जरुरत पड़ने पर उन से सुलह समझौता और 
तिजारती व कारोबारी लेन-देन करने की इजाज़त है। 

इसी तरह जो काफिर मुसलमानों के दुश्मन न हों उन से अच्छा बर्ताव और व्यवहार का माला 
भी जाइज है। (जिस की तफ्सील पारः 29, सूरः मुम्‌तहिना में है) क्योंकि यह सारे मामलात दोस्ती 
. के सं्दभ में नहीं आते।) 
(27) यह इजाजत उन मुसलमानों के लिये है जो किसी काफिर होकूमत में रहते हों कि उन के 
लिये अगर किसी समय इन काफिरों से दोस्ती का इजहार किये बिना इन की बुराई ओर इन के 
अत्याचार से बचना संभव न हो तो वह जबान से जाहिरी तौर पर दोस्ती का इजहार कर सकते हैं। 
. (28). यहूद और नसारा दोनों का दावा था कि हमें अल्लाह से और अल्लाह को हम से मुहब्बत 
है। ख़ास कर ईसाई लोग तो ईसा और मरियम अलै० की मुहब्बत में इतने अन्धे होगये कि उन्हें 
खुदा के दर्जे पर पहुँचा दिया, ऐसा वह इसलिये करते थे........... 


मंजिल- 
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गुनाह माफ फरमा देगा»'। ओर अल्लाह पाक बड़ा: .. ॥ 95 ८4964 »0 ४ 
बख्शने वाला मेहरबान हे। * 


करो, यह मुँह लक कल ७८297 ६०४४ 56। 6 


काफिरों को दोस्त नहीं रखता5०। । 
(33) बेशक अल्लाह ने तमाम जहान के लोगों में से : 2५0 ॥$£$८ ८: ६ हैक 


* ;$ हर > श 3) 9) 3.०2 | 40४९३) 
आदम, नूह ओर इब्राहीम के ख़ान्दान और इम्रान के : $ ८2.७0 62:७0 


ख़ान्दान को चुन लिया57?। 


ताकि इस तरह वह अल्लाह की कुबंत (नजदीक) ओर मुहब्बत हासिल करें। इस पर अल्लाह पाक 
नेफुरमाया कि उनके दावों ओर मनघड़त तरीकों से अल्लाह की मुहब्बत ओर उस की रज़ा नहीं हासिल 
हो सकती। अल्लाह की रज़ा और उस को मुहब्बत हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि 
मेरे अन्तिम पेंगंबर पर ईमान लाओ और उस की पैरवी करो। 

इस आयत ने मुहब्बत का दम भरने ओर दावा करने वालों के लिये एक कसौटी फ्राहम 
कर दी हैं। अल्लाह से मुहब्बत का तालिब अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की पेरवी 
कर के अपने मकसद को हासिल करना चाहता है तो वह अपने मकसद में कामियाब रहेगा और 
अपने दावे में सच्चा है, वर्ना वह झूठा हैओर अपने मकसद को हासिल करने में नाकाम रहेगा। नबी 
करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम का फ॑मान भी इसी तरह है “जिस ने ऐसा किया जिस पर हमारा 
हुक्म नहीं है (यानी हमारे बतलाये हुये तरीका से मुख़्तलिफ है) तो वह रद्द है” (सहीह मुस्लिम, हदीसः 
8 (78) 
(29) यानी नबी की पेरवी करने से सिर्फ तुम्हारे गुनाह ही माफ नहीं होंगे, बल्कि तुम अल्लाह के 
महबूब बन जाओगे। एक इन्सान को अल्लाह के दरबार में नज़दीकी हासिल हो जाये और अल्लाह 
का महबूब बन जाये, यह बड़ा ऊँचा स्थान है। द 
(30) इस आयत में अल्लाह की इताअत के साथ-साथ रसूल की इताअत की दोबारा ताकौद कर 
के स्पष्ट कर दिया कि अब अगर नजात है तो सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की 
इताअत में हे, ओर जो रसूल की इताअत नहीं करता उस को अल्लाह पाक पसन्द नहीं करता। इस 
आयत से यह भी मालूम हुआ कि जो हदीस को हुज्जत नहीं मानते और न ही नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलेहि वसल्‍लम को पैरवी करते हैं, ऐसे लोगों के लिये सख्त चेतावनी है। 
(3) नबिय्यों के ख़ान्दानों में दो इम्नान हुये है (॥) मूसा ओर हारुन के वालिद (2) म्रयम के वालिद। 
अक्सर उलमा का कहना है किइस आयत में दूसरे इम्रान मुराद हैं, और इस ख़ान्दान को बुलन्द दर्जा 
व मर्तबा म्रयम और उन के बेटे ईसा की वजह से हासिल हुआ। म्रयम की माँ का नाम उलमा 
ने हन्‍ना बिन्‍त फाकूज़ लिखा है। (तफ्सीर कुरतुबी+इब्ने कसीर) 

इस आयत में अल्लाह पाक ने इम्रान के ख़ान्दान के साथ तीन और ख़ान्दानों का जिक्र फ्रमाया 
है जिन को अल्लाह पाक ने अपने समय में दुनिया वालों पर फज़ीलत अता फुरमायी। इन में पहले 
आदम हें जिन्हें अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया और उन में अपनी तरफ से रुह फँँकी, उन्हें फरिश्तों 
से सज्दा कराया, उन्हें नामों का जिल्म................. 


लि आंब ब 
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हे |, (2४५ (६५८ 9 4८ दी 
(34) कि यह सब आपस में एक-दूसरे की नस्ल से : 4४| 4 ६५४ 
हैं??। और अल्लाह पाक सुनता-जानता हेै। ६ £ ८2% ८५८ 


(35) जब इम्रान की बीवी ने कहा कि ऐ मेरे रब! मेरे : ।[०5४ ८७० ८2 ७68 0 
पेट में जो कछ है, उसे मैंने तेरे नाम आजाद : 77447 42%॥ हि ५८ 
करने5>»की नजर मानी है, तो तू मेरी तरफ से कबूल : » ६८५४) दे 


फ्रमा, बिला शुब्हा तू खूब सुनने वाला और पूरी तरह : 67 
जानने वाला है। | ७9,०2४] 
(36) अब आर हि हक कक कस मेरे : ६६४८7 ८: (६ (६५ ६६ 
परवरदिगार ! नो लडक । अल्लाह 5 0 पिन मद कफ मिकिकी 

कि कम २ 07 00687] 


मालूम है कि क्‍या ओलाद हुयी है। और लड़का, : % ...... (६८:45 ४५ 

लड़की जैसा नहीं», मैंने उस का नाम मरयम रखा०?, : £ ८2,९22 223 (57265) 
ह (००५७-८४ ६ &, 

में उसे ओर उस की औलाद को शैतान मर्दूद से तेरी : 22४॥ ७2 ४053 ४, ७0५४! 

पनाह में देती हूँ०। ; ७ 2282 


दिया गया और उन्हें जन्नत में रहने का मोका दिया, फिर उन्हें जमीन पर भेज दिया गया, इस में 
अल्लाह पाक की बहुत सी हिक्मतें पोशिदा थीं। 

दूसरे नूह अलै० हैं, इन्हें उस समय रसूल बना कर भेजा गया जब लोगों ने अल्लाह को छोड़ 
कर बुतों को माबूद बना लिया, इन्हें लंबी उम्र अता की गयी, इन्होंने साढ़े नो सौ साल तक अपनी 
कोम के दर्मियान तबलीग की, लेकिन चन्द लोगों को छोड़ कर कोई ईमान न लाया, अन्त में आप 
की दुआ से ईमान न लाने वालों को डुबो दिया गया। 

इब्राहाम अलै० की ओऔलाद को यह फजीलत अता की कि इन में नबिय्यों और बादशाहों का 
सिलसिला काइम किया. और ज्यादातर पैगंबर आप ही की नस्ल से हुये हैं यहाँ तक कि दुनिया जहान 
के सब से अफजल नबी मुहम्मर्दुसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम भी आप के बेटे इस्माईल 
अलै० की नस्ल से हैं। 
(32) या दूसरे माना हैं, दीन में एक-दूसरे के मददगार और सहयोगी। 
(33) “मु-हर्ररन्‌” (तेरे नाम आजाद) यानी तेरी इबादत घर (पूजा स्थान) की खिदमत के लिये वक्‍फ। 
(34) इस जुम्लें में हसरत और अफसोस का इजहार भी है और एतराज़ भी। हसरत, इस तरह कि 
मेरी उम्मीद के उलट लड़की पैदा हुयी। और एतराज़ इस तरह कि नज़र मानने का मकसद अल्लाह 
की रज़ा के लिये एक सेवक वक़फ करना था और यह काम एक मर्द ही ज्यादा बेहतर तरीके से 
. कर सकता था। अब जो कुछ है तू उसे जानता ही है। (फत्हुल क॒दीर) 
(35) हाफिज़ इब्ने कसीर ने इस आयत से ओर दूसरी हदीसों से दलील पकड़ते हुये लिखा है कि 
बच्चे का नाम पैदा हाने वाले दिन ही रखना बेहतर है। तमाम हदीसों पर बहस करने के बाद अन्त 
में लिखा हे कि पहले रोज़, तीसरे रोज़ या सातवें रोज़ नाम रखा जा सकता हैं, इस मस्अले में गुन्जाइश 
है। (देखें- तोहफुतुल मौदूद, पृष्ठ-0) 
(36) अल्लाह पाक ने यह दुआ कबूल फरमायी। चुनान्चे सहीह हदीस में हे कि जो भी बच्चा पैदा 
होता है, तो शेतान उस को छूता............. क्‍ 
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(37) पस उसे उस के रब ने अच्छो तरह कुबूल : ६६४४६ .<८& ५2६ (६ ६८६2 
फ्रमाया और उसे बेहतरीन परव॑रिश दी, उस की : (६: (६ ६8४६६ १६:८८ 
खैर-ख़बर लेने वाला जकरिया को बनाया”?।जब कभी : 
जकरिया उन के हुजरे में जाते उन के पास रोजी रखी : ,.. स्‍िक 
हुयी पातेः?, वह पूछतेः ऐ मरियम! यह रोजी तुम्हारे : <८७४५।४५७४ ३४ 22:८०६४६८६४$, 


“४ २2.89 “४ 


पास कहाँ से आयी? वह उत्तर देतीं कि यह अल्लाह : ४९>2.४4/७) 0५-५७»... 


फेक 7 करी 


के पास से है। बेशक अल्लाह जिसे चाहे बेशुमार रोजी : ७ ८2८० 2245 4 
दे।. : द 


(38) उसी जगह जकरिया ने अपने रब से दुआ की, : ८७ :४28५ ४६४ ४४४ ७० ४८५ 
कहा कि ऐ मेरे पर्वदीगार! मुझे अपने पास से पाकीजा : ५८ 48 ६६:४४६६: 25४0. ह। 
औलाद अता फ्रमा, बेशक तू दुआ का सुनने वाला है। : ७६६) 


(39) पस फरिश्तों ने उसे आवाज दी जबकि वह हुजरे : 5 (.48 १ ७ 2 26] पद 
में खड़े नमाज पढ़ रहे थे कि अल्लाह तुझे यहया कौ 
यकीनी ह 


छेड़ता है जिस से वह चीख़ता है। लेकिन अल्लाह पाक ने शैतान के इस छूने से मरियम और उन 
के बेटे औसा को महफूज़ रखा (सहीह बुख़ारी-4548+सहीह मुस्लिम, हदीसः॥46-(2366) 
(37) हजरत जकरिया की पत्नी मग्र्मम की ख़ाला थीं इसलिये भी। इस केअलावा अपने समय के 
पेंगबर होने के लिहाज से भी वही संब से बेहतर कफौोल (निग्रान, देखभाल करने वाले) बन सकते 
थे, ओर मरियम के खाने-पीने को ज़रुरतों को पूरी करने के साथ उन के इल्मी, अख़लाकी, और 
तर्बियत के तकाजों का सहीह इन्तिज़ाम कर सकते थे। इसलिये कुरा उन के नाम निकला। 
(38) “मेहराब” इस से मुराद हुजतअ और कमरा है जिस में मरियम रहती थीं। रोज़ी से मुराद फल 
फुरुट हैं। यह सब फल एक तो गैर मौसमी होते, ग॑मी के फल संदी के मौसम में और सदी के 
ग॑मी के मौसम में उन के कमरे में मौजूद होते। क्‍ 
दूसरे यह कि जकरिया अलै०, या और कोई शख्स ला कर देने वाला नहीं था, इसलिये जकरिया 
ने तअज्जुब ओर हैरत से पूछा कि यह फल कहाँ से आये? उन्होंने कहा: अल्लाह की तरफ से। 
यह मरियम की करामत थी। 

. मोजिज़ा (चमत्कार) और करामत उन कामों को कहा जाता है जो आम आदत के खिलाफ 
जाहिर हों। यह चीज किसी नबी के हाथ से जाहिर हो तो उसे चमत्कार (मोजिजा) और किसी वली 
के हाथ पर जाहिर हो तो उसे “करामत” कहा जाता है। यह दोनों बातें हक हैं। लेकिन याद रहे 
कि यह बातें अल्लाह के हुक्म और उस की मर्जी ही से ज़ाहिर होती हैं, नबी या वली के इखितियार 
में यह बात नहीं कि वह जब चाहे............. 


हि (9552७ नहीजीनी 4 | & १ (६४० 5 ः 
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खुशख़बरी (शुभसूचना) देता है??, जो अल्लाह के : ६४ ६ ४2०2$॥0::5 4| ८४५८४ 
कलिमे को तस्दीक करने वाला”, सर्दार, नकत ज ७ ८2०0५॥ ८2 
काबू रखने वाला और नबी है नेक लोगों में से। 


(40) कहने लगेः ऐ मेरे रब! मेरे यहाँ बच्चा कैसे : &&:75$2५52 2/८५०८०६ : 


होगा? जबकि मैं बिल्कुल बूढ़ा हो गया हूँ ओर मेरी : 8५४ 28 «5७८ 55 १७9 
बीवी बॉझ है। फरमायाः इसी तरह अल्लाह जो चाहे : ७१८६ ८१:६८ 


करता है। 
(4]) कहने लगे: ऐ मेरे रब! मेरे लिये उस को कोई : ७६085 6 5&॥| ८४ 28 
निशानी मुक्रर कर दे। कहाः निशानी यह है कि तीन : ४ 2४ ६88 (८8 2४5 | 
दिन तक तू लोगों से बात न कर सकेगा, सिर्फ इशारे : 4 ८८ 752 26 ५7 र््ि 4: 
से समझाएगा। तू अपने रब को बहुत ज़्यादा याद कर : ४“ आह 7 कह हा 
और सुब्ह-शाम उस की तस्बीह बयान करता रह७)। : रन 


मोजिजा और करामत को जाहिर कर दे। करामत, बेशक इस बात की दलील है कि यह लोग अल्लाह 
के दरबार में ख़ास स्थान रखते हैं, लेकिन इस से यह हर्गिज़ साबित नहीं होता कि वह लोग भी दुनिया 
में कुछ कमी-बेशी करने का इख़्तियार रखते हैं। आजकल के जाहिल और बिदअती लोगों ने वलिय्यों 
की करामत से यही निकाला है और इस तरह लोगों को शिंक के गढ़े में ढकेल रहे हैं। इस की 
ओर वजाहत वहाँ आयेगी जहाँ मोजिज़ों का जिक्र आयेगा। इनशा-अल्लाह ! 
(39) बेमोसम के फल देख कर जकरिया अले० के दिल में भी (बुढ़ापे ओर बीवी के बॉँझ होने 
के बावजूद) यह ख़ाहिश पैदा हुयी कि ऐ काश |! अल्लह पाक हमें भी इसी तरह ओलाद दे दे। चुनान्चे 
उन्होंने अल्लाह पाक से रो-रो कर दुआ को तो अल्लाह पाक ने भी कबूल फरमाया। 
(40) अल्लाह के कलिमे की तस्दीक से मुराद हज़रत ईसा अलै० की तस्दीक्‌ है। इस से मालूम 
होता है कि यहया अलै० आओसा से बड़े हैं। यह भी कहा गया है कि दोनों आपस में ख़ाला जाए 
भाई थे। दोनों ने एक-दूसरे की ताईद की (अधिक जानकारी के लिये देखें: सूर:ः मरियम, आयत न*०8 
का हाशिया) 

“सय्यिद” के माना सरदार ओर “हसूर” के माना गुनाहों से पाक होना, गुनाहों के करीब तक 
न जाना। यानी वह गुनाहों से दूर रहते हैं, गोया कि उन को गुनाहों से रोक दिया गया है। कुछ उलमा 
ने इस का तर्जुमा “नार्मद” से किया है, लेकिन यह सहीह नहीं, क्योंकि यह ऐब है जबकि यहाँ उन 
की फजीलत बयान की जा रही है। 
(4) बुढ़ापे में ओलाद की शुभ सूचना, सुन कर शौक में इजाफा हुआ ओर निशानी मालूम करनी 
चाही तो अल्लाह पाक ने फरमाया: तीन दिन तक आप लोगों से बात-चीत नहीं कर सकेंगे, यह 
हमारी तरफ से निशानी के तोर पर होगी, लेकिन फिर भी आप इस ख़ामोशी की हालत में 
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(42) और जब फ्रिश्तों ने कहा: ऐ मरियम! अल्लाह : :॥| 6 225१:' 5 00॥ 2६ ३६ 

ने तुझे चुन लिया और तुझे पाक कर दिया और सारे : /:; 35५. 4:2४2/४4204£: 

जहान की औरतों में से तुझे चन लिया*?। । हा 

(43) ऐ मरियम | तू अपने रब की इताअत कर और : , «&,.». »» 2558 2772 
क्‍ न ह न्‍ | ९७ | 

सज्दा कर और रुकूअ करने वालों के साथ रुकूअ : ज08298८5252 मय 

(44) यह गैब की ख़बरों में से हैं जिसे हम तेरी तरफ : »&४ 4९. | <डी,0 ८2४ 


बहयि से पहुँचाते हैं। तू उन के पास न था जबकि हे तह 35४ 002 2222: 
अपने कलम डाल रहे थे कि मरियम को उन में से : # $ 2&४4:-:2:/2८ 2६ 
कौन पालेगा? और न तू उन के झगड़ने के समय उन : 207; वा 


के पास था*?। क्‍ ्ि ७90८%-५४-*५ 3! 


सुबह-शाम ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की तस्बीह बयान किया करें ताकि जो नेमत (यानी बच्चा) आप 
को मिलने वाला है उस का शुक्र अदा हो जाये। यह गोया सबक दिया गया कि अल्लह पाक तुम्हारी 
_ ख़ाहिश के मुताबिक तुम्हें अपनी नेमतों से नवाजे तो उसी हिसाब से उन का शुक्र भी ज्यादा से ज़्यादा 
करो! 
(42) मरियम अलै० का यह शर्फ और फज्ल बुर्जुगी और बड़ाई उन के अपने जमाने के एतबार 
से है, क्योंकि सहीह अहादीस में मरियम अले० के साथ ख़दीजा रज़ि० को भी “सब औरतों में बहेतर” 
कहा गया है (बुख़ारी, मुस्लिम) एक और रिवायत में है कि मर्दों में तो बहुत कामिल हुये हैं, मगर 
औरतों में से सिर्फ (फुरऔन की बीवी) आसिया और इम्रान की बेटी मरियम कामिल हुयी हैं, ओर 
आइशा की फजीलत तमाम ओरतों पर ऐसी है जेसे सरीद को तमाम खानों पर फजीलत हासिल है। 
(सहीह बुख़ारी-34+सहीह मुस्लिम, हदीस:70-(243॥) और तिर्मिजी की रिवायत में नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटी फातिमा रज़ि० को भी फजीलत वाली महिलाओं में शामिल किया 
गया हे (इब्ने कसीर) इस का यह मतलब भी हो सकता है कि ऊपर जिन औरतों का जिक्र है 
वह उन चन्द औरतों में से हैं जिन्हें- अल्लाह पाक ने दूसरी औरतों पर फजीलत और बड़ाई अता 
फ्रमायी, या यह कि वह अपने-अपने ज़माने में फ्जीलत रखती थीं-अल्लाह बेहतर जाने। 
(43) आज-कल के बिदअती लोगों ने नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म से मुहब्बत करते हुये 
आप को भी अल्लाह की तरह गैब की बाते जानने ओर हर जगह हाजिर-नाजिर ओर मोजूद होने 
का अकीदा गढ़ रखा है। इस आयत से दोनों अकीदों का रद्द होता है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलेहि वसलल्‍लम गेब की बातें जानते होते तो अल्लाह पाक यह न फरमाताः “हम गैब की ख़बरें 
आप को बयान कर रहे हें” क्‍योंकि जिस को पहले ही इल्म हो उस को इस तरह नहीं कहा जाता। 
ओर इसी तरह से हाजिर-नाजिर को यह नहीं कहा जाता कि आप उस समय वहाँ मौजूद नहीं थे. 
जब लोग कुरा अन्दाज़ी के लिये कलम डाल रहे थे। कुंरा (गोटी डालने) की नोबत इस लिये पेश 
आयी कि हज़रत मरियम की पर्वरिश करने के लिये और भी लोग ख़ाहिशमन्द थे। 

“जालि-क मिन्‌ अमूबाइल्‌ गैबि नूहीहि इलेकि” (यह गैब की ख़बरों में से है जिसे हम तुम्हारी. 
तरफ वहयि से पहुँचाते हैं) 
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(45) जब फ्रिश्तों ने कहा: ऐ मरियम! अल्लाह पाक : 58| 6) »&25« “0 ८४४8 
तुझे एक कलिमे की खुशख़बरी देता है”, जिस का : (द.॥4८०॥४45 2:2४; 2:57: 
- आओऔसा“»बिन $ ह ॥ ट. //शट८ 29 

नाम मसीह ओऔसा“'बिन मरियम है जो दुनिया और : (&६॥ $ (८ 2४ ८0 ७4४ 


आखिरत में इज्जत वाला है ओर वह मेरे मुकरंब : या 2298 20 5 
(महबूब) लोगों में से है। हु द ७०:४7२ ०० 82529 
(46) वह लोगों से अपने गहवारे (पालने) में बातें: ८2४४$४3४,5/॥53 (8 ५86४5 
करेगा और अधेड़ आयु में भी४०, ओर वह नेक लोगों | ७ ८22०.) 
में से होगा। 5 


इस आयत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसालत और आप की सदाकत को साबित सल्लल्लाहु अलेहि वसललम की रिसालत और आप की सदाकृत को साबित 
किया गया .है जिस में यहूदी और ईसाई शक करते थे, क्योंकि शरीअत पेैंगबर ही पर नाजिल होती 
है, पेंगबर के अलावा आम इन्सान पर नहीं। 
(44) हजरत ईसा अले० को कलिमा (यानी अल्लाह का कलिमा) इस तौर पर कहा गया है कि 
उन की पेदाइश एक मोजिज़ा ओर आम इन्सानी उसूल के उलट, बाप के बगैर, अल्लाह की कदरत 
और उस के कलिमा ”कुन” (हो जा) से पैदा हये हैं। 
(45) “अल्‌ मसीह” यानी बहुत ज्यादा जमीन पर चलने-फिरने वाला। या इस के माना हें “हाथ फेरने 
वाला” क्‍योंकि आप हाथ फेर कर मरीजों को अल्लाह के हुक्म से शिफा (स्वास्थ) देते थे। और 
कियामत के करीब जाहिर होने वाले दज्जाल कोजो मसीह कहा जाता है तो इसलिये कि “उस की 
एक आँख कानी होगी” या चूँकि वह भी बहुत ज़्यादा दुनिया में चले-फिरेगा और मक्का, मदीना और 
बैतुल मुकदस को छोड़ कर हर जगह पहुँचेगा, इसलिये उसे भी “मसीह दज्जाल” कहा जाता है। (फ्त्हुल 
कदीर) 

अक्सर उलमा ने आमतौर पर यही बात लिखी है। कुछ ओर उलमा कहते हैं कि शब्द “मसीह” 
यहूद व नसारा की परिभाषा में अल्लाह के बड़े नबी ओर पैगंबर को कहते हैं, यानी उन को परिभाषा 
में बुजुंण और बड़े पैगंबर के माना में है। दज्जाल को मसीह इसलिये कहा गया है कि यहूद को 
जिस इन्किलाब लाने वाले मसीह की शुभसूचना दी गयी है, और जिस का वह अभी तक इन्तिजार 
भी कर रहे हैं, दज्जाल उसी मसीह के नाम पर आयेगा, यानी अपने आप को वही मसीह करार देगा। 
मगर वह अपने इस दावा समेत तमाम दावों में झूठा ओर मक्‍कार होगा कि अव्वल व आखि़र में 
उस को मिसाल नहीं मिलेगी, इसलिये वह “अद्वज्जाल” कहलाऐगा। और असा अजमी (गैर अरबी) 
जबान का शब्द है। कुछ उलमा ने इसे अरबी लफ़्ज़ कहा है जिस के माना “सियासत और होकमत 
करने वाला” (तफुसीर कतुबी+फ्त्हुल क॒दीर) 
(46) ओसा अलै० के पालने में बात-चीत करने का जिक्र कुरआन पाक की सूरः मरियम में मौजूद 
है। इस केअलावा सहीह हदीस में दोओर बच्चों के भी माँ की गोद में बात करने का जिक्र है। एक 
का नाम जुरैज ओर दूसरा बनी इस्राईली औरत का बच्चा (सहीह बुख़ारी-3436) इस रिवायत में जिन 
तीन बच्चों का जिक्र है उन सभी का तअल्लुक बनी इस्राईल से हैं, क्योंकि इन के अलावा सहीह 
मुस्लिम में “ख़न्दक्‌ वालों” के किस्सा में भी एक दूध पीते बच्चे के अपनी माँ से बात करने का 
जिक्र है। कुछ उलमा ने इन के दर्मियान इस प्रकार ततबीक दी है कि....... 
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(47) कहले लगीं: मेरे मौला! मुझे लड़का कैसे होगा? : 28 ६४ 5 ८५४८ 8 <5 <6 
हालाँकि मझे तो किसी इन्सान ने हाथ भी नहीं लगाया। : 5६5: 2६ 2056 6 »*£ ५-८ 
फरिश्ते ने कहाः इसी तरह अल्लाह पाक जो चाहे पैदा : ८ (४ 7 ४ स 

: 80 0.४ (४8॥ व ५5 » १25 (६ 
करता है। जब कभी वह किसी काम को करना चाहता : 


कर 


हि बा है 
है तो सिफ यह कह देता है कि हो जा! तो वह हो : ७0४५४ ८ 
जाता है 4? । ह 
(48) ओर अल्लह उसे लिखना “» ओर हिक्मत ओर 4,१५5 के 4८2 श्र # 5५ 9 9/2७,५ ८४ 
तौरात व इन्जील सिखाऐगा। & 0:03 


(49) और बनी इस्राईल की तरफ्‌ रसूल होगा, मैं : .. .. ह 
तुम्हारे पास तुम्हारे रब की निशानी लाया हैँ, मैं तुम्हारे : ७ 5 0४%०-<] ढुं ७) ४:८५ 
लिये परिंन्दे की शक्ल की तरह मिट्टी का परिन्दा : 2 2 
बनाता हूँ”, फिर उस में फूँक मारता हूँ तो वह : (8 2६८६४ .28॥ ८5 55 ६8 
अल्लाह के हुक्म से (जीवित) परिन्दा बन जाता है। : « ॥। 8, 6४ ८:2८ ५५ 6४६ 
. और मैं अल्लाह के हुक्म से पैदाइशी अन्धे को और : 2... 2 >2* *# ग््क 


कोढ़ी को अच्छा कर देता हूँ, और मुर्दे को जिन्दा कर : 77255 2)! ूँ 4239! (. 4 
देता हूँ5०। : (५ 5४9 ५५॥ ५४५ 


बुख़ारी,मुस्लिम की रिवायत में जिन बच्चों का जिक्र है वह गहवारे और पालने में बोलने वाले थे 
जबकि खाई में गिरने वाला बच्चा गहवारे में नहीं था (इस बच्चे के बारे में जानकारी के लिये देखें 
पार:30, सूरःबुरुत का शाने-नुजूल-ख़ालिद) और यूसुफ अलै० के पाक दामन होने की जिस ने गवाही 
दी थी वह बच्चा नहीं था, जैसा कि इब्ने अब्बास रज़ि" के असर से साबित है, बल्कि उस के दाढ़ी 
थी (सिलसिला अहादीसे, जजअीफह-2/273) “कह-लन” (अधेड़ उम्र) इस उम्र में कलाम करने का 
मतलब बाज ने यह बयान किया है जब वह बड़े होकर नबी बनाए जायेंगे और उन पर वहयि आयेगी। 
और बाज ने कहा है कि आसा अलै० कियामत के करीब जब आकाश से उतरेंगे, तो उस समय 
जो वह इस्लाम की दावत-तबलीग करेंगे, वह कलाम मुराद है। और उन का आसमान से उतरना 
सहीह अहादीस से साबित है और अहले सुनन्‍्नत का यही अकीदा है (तफ्सीर इब्ने कसीर+कंतुबी) 
(47) तुम्हारा तअज्जुब करना दुरुस्त है, लेकिन अल्लाह पाक के लिये यह कोई मुश्किल बात नहीं 
है, वह तो जब चाहे लफ़्ज “कुन” कह करं जो चाहे पैदा कर दे। 

(48) “किताब” इस से मुराद लिखना है, और त्जुमा भी लिखना ही किया गया है। या फिर तोरात 
और इन्जील के अलावा कोई ओर किताब है जिस का ज्ञान अल्लाह पाक ने उन्हें दिया (कुंतुबी) 
या फिर तौरात-इन्जील यह दोनों, किताब और हिक्मत की तफसीर हे। 

(49) “अखलुकु लकुम्‌” यहाँ पर “ख़ल्क” का त्जुमा “पैदा करना” के माना में नहीं है, बल्कि “बनाना” 
के माना में हे। पैदा करना सिर्फ अल्लाह का काम है, क्‍योंकि वही “ख़ालिक” है। यहाँ पर उस की 
जाहिरी शकक्‍ल-सूरत बनाना सँवारना के माना में हे। 

(50) “अल्लाह के हुकम से” दोबारा कहने का मकसद यही है कि कोई शख्स इस गलत फहमी 
का शिकार न हो जाये........... 
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और जो कुछ तुम खाओ ओर जो अपने घरों में जमा :४£ ५७४४ 6 »:222753 ८४५६ 


करो, मैं तुम्हें बता देता हूँ। इस में तुम्हारे लिये बड़ी: + ० नल 
निशानी है, अगर तुम ईमानदार हो। * . ७) ७४२१५४,०५४ ७) 


(50) और में तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ जो मेरे : 29७6५ 62८60 5४ 
सामने है और मैं इसलिये आया हूँ कि तुम पर बाज : 266 22 5 ४ 56.50 
वह चीजें हलाल कर दूँ, जो तुम पर हराम कर दी गयी : ः 9 


#4९: 92 » 
हें में हूँ, थक (९०९ नबी 
हैं), ओर मैं तुम्हारे पास रब की निशानी लाया हूँ, : ४७ ००९२४ ८5 22५ ०४५५ 


नी 
नी 


इसलिये तुम अल्लाह से डरो और मेरी आज्ञा पालन : ७ (५८४5 40 
करो। द 

(5) यकीन मानों! मेरा ओर तुम्हारा रब अल्लाह ही 5 5207 0 20086 
है, तुम सब उसी की इबादत करो। यही सीधी राह : “५८१६ 22.. 
है 52 | द * ; 


कि मेरे अन्दर भी खुदाई सिफतें मोजूद हैं। नहीं, मैं तो उस अल्लाह का एक बन्दा और रसूल हूँ। 
जो कुछ मेरे हाथ पर जाहिर हो रहा है इस का नाम मोजिज़ा है जो अल्लाह के हुक्म से जाहिर 
हो रहा है। इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं कि अल्लाह ने हर नबी को उस के जमाना के हालात 
के मुताबिक चमत्कार अता किये हें। मूसा अलै० के जमाना में जादूगरी का बड़ा जोर था, तो उन्हें 
ऐसा चमत्कार दिया गया कि जिस के सामने बड़े-बड़े जादूगर अपना करतब दिखाने में नाकाम रहे, 
जिस से उन पर मूसा अलै० का सच्चा नबी होना स्पष्ट हो गया और वह ईमान ले आये। 

ईसा अलै० के जमाना में तिब्ब (ईलाज, चिकित्सा) का बड़ा चर्चा था। चुनान्चे ईसा अले 
को मुर्दा को जिन्दा करने, पेदाइशी अन्धे और कोढ़ी को अच्छा कर देने का चमत्कार अता फरमाया 
गया। यह ऐसा काम था जिस को बड़ा से बड़ा हकीम, डाक्टर ओर वैद्य नहीं कर सकता था। 

हमारे नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म के जमाना में शेर-शायरी, अदब, फ्साहत-बलागत 
का जोर था, इसलिये आप को कुरआन जेसा चमत्कार दिया गया, जिस की मिसाल पेश करने से 
दुनिया के बड़े-बड़े अदीब और शायर (कवि) आजिज रहे, ओर चैलन्ज के बावजूद आज तक आजिज़ 
हैं ओर कियामत तक आजिज रहेंगे। (इब्ने कसीर) 
(5) इस से मुराद या तो वह चीज़ें हैं जो सजा के तोर पर अल्लाह पाक ने उन पर हराम कर 
दी थीं, या फिर वह चीजें हैं जो उन के उलमा ने अपनी मंजी से अपने तौर पर हराम कर रखीं 
थीं (तफ्सीर कुंतुबी) या ऐसी चीजें भी मुराद हो सकती हें, जो उन्होंने आपस के झगड़ों के नतीजे 
में गलत तौर पर हराम करार दी थीं। ईसा अलै० ने उन की गलती को दूर कर के उन्हें हलाल 
करांर. दिया (इब्मे कसीर) 
(52) यानी हमारा और तुम्हारा पैदा करने वाला और पर्वरिश करने वाला अल्लाह ही है, इसलिये जब 
ख़ालिक ओर रब वह है तो इबादत के लाइक भी...... 
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(52) पस जब ईसा ने उन का कूफ्र महसूस कर : (द6088022, »४५५ ४4६ 
लिया5»तो कहने लगेः अल्लाह को राह में मेरी मदद : »»८ »*£ (220 0६ 4. (:5॥ 
करने वाला कौन हैं5»7 हवारियों ने जवाब दियाः”कि :  ,-; ! 
हम अल्लाह की राह के मददगार हें, हम अल्लाह पर अल 9 ५0५ ४० ५7 
ईमान लाये, और आप गवाह रहिये कि हम ताबेदार हैं। : ७ 


(53) ऐ हमारे पालने वाले माबूद! हम तेरी उतारी हुयी | 3:29 ६55 <2/9 
वहयि पर ईमान लाये और हम ने तेरे रसूल की पैरवी : ७८८,५४। ४ ६:४७ 
की, पस तू हमें गवाहों में लिख ले। जी 40 थी 


(54) और काफिरों ने मक्र किया और अल्लाह ने भी : ४४ #&॥83$ »&॥ 53 ४४3. 


पोशिदा तदबीर की। और अल्लाह सब पोशीदा तदबीर : क्‍ $,5 


करने वालों से. बेहतर हे5०। 


वही है, इसलिये सिर्फ उसी की इबादत करो। सीधा रास्ता सिर्फ यही है कि अल्लाह की इबादत की 


जाये और उस के साथ किसी को शरीक न ठहराया जाये। 

(53) यानी ऐसी गहरी साजिशें और हक॑तें जो कुफ्र, यानी मसीह अलै० के रिसालत के इन्कार पर 
आधारित थीं। 

(54) बहुत से सन्देष्टाओं ने अपनी कौम के हाथों तन्ग आ कर अपनी कौम के नेक लोगों से मदद 
तलब की है। जिस प्रकार स्वैंय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने भी शुरु में, जब क्रैश 
आप की दावत की राह में रुकावट बने हुये थे, तो आप भी हज्ज के मौसम में लोगों को अपना 
साथी ओर सहयोगी बनने पर आमादा करते थे ताकि आप रब का कलाम लोगों तक पहुँचा सकें, 
जिस पर अन्सार ने लब्बेक कहा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की उन्होंने हिजरत से 
पहले और बाद में भी मदद की। इसी तरह यहाँ ओऔसा अलै० ने मदद तलब को। यह वह मदद 
नहीं है जिसे नाजाइज तरीके से माँगी जाती है, क्योंकि इस तरह से नाजाइज मदद तलब करना शिंक 
है और हर नबी शिक को मिटाने के लिये आता है, फिर वह केसे शिक कर सकता हे? लेकिन 
कब्रों की पूजा करने वालों का तोर तरीका ग़लत है कि वह मुर्दा से मदद मौँगने को जाइज बतलाते 
. हैं और सबूत में ईसा अलै>" के कौल “अल्लाह की राह में मेरी कौन मदद करने वाला है” को पेश 
करते हैं। इन्‍ना लिल्लाहि बइनना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक उन को हिदायत नसीब फरमाये। 
(55) “हवारिय्यून” यह हवारी की जमा (बहुबचन) है। इस का अर्थ है “मदद करने वाले, सहायता 


करने वाले।” चुनान्चे नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने भी फ्रमाया है: “हर नबी का कोई . 


न कोई ख़ास मददगार होता है, और हमारे मददगार जुबेर (रजि- सहाबी) हैं” (सहीह बुख़ारी-2846) . 
(56) हज़रत ओसा के जमाना में शाम का क्षेत्र रुम वालों के कब्जे में था। यहाँ उन की तरफ. 


से जो हाकिंम मुकरर था..... 
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(55) जब अल्लाह ने फरमाया कि ऐ आखसा! मैं तुझे : ४32४ 6 («» 5॥। 08 $॥ 
पूरा लेने वाला हूँः?ओर तुझे अपनी तरफ उठाने वाला : ८2 ८2 22६४६६ 8 ४5॥ ५ 
हूँ और तुझे काफिरों से पाक करने वाला हूँ?ओर तेरे 30७5५४352 230५ 2377४ 
ताबेदारों (अनुयाइयों) को काफिरों के ऊपर (ग़ालिब) : 22 58 6६:2८ ४॥., 22) ४ 
रखने वाला हूँ, कियामत के दिन तक”, फिर तुम सब : अर 20 कक 


का लोटना मेरी ही तरफ है, में ही तुम्हारे आपस के : अं ५५७ 54 5 


/ा 24555 श्र 
तमाम इस्क्तिलाफ का फेसलमा करूँगा। 8 0५४ ०४४ 


वो काफिर था। यहूदियों ने ईसा अले के खिलाफ उस हाकिम के कान भर दिये कि वह बिना बाप 
के पेदा हुआ हे और फसादी है वगैरह-वगैरह। हाकिम ने उन के मुतालबे पर ईसा को फॉाँसी देने 
का फेसला कर लिया, लेकिन अल्लाह पाक ने उन्हें आसमान पर उठा लिया और उन की जगह उन्हीं 
को शक्‍ल व सूरत के एक-दूसरे आदमी को सूली दी गयी और वह यही समझते रहे कि हमने ईसा 
को सूली दे दी है। “मक्र” के माना पोशिदा और बारीक तदबीर (चाल) के हैं। यहाँ अल्लाह पाक 
को अच्छी तदबीर करने वाला कहा गया है। तदबीर अगर नेक काम के लिये हो तो “अच्छी तदबीर' 
होगी। ओर अगर बुरे काम के लिये बुरे इरादे से हो तो बुरी तदबीर कही जायेगी।. 
(57) 'अल्‌ मु-त-वफ्फा” यह लफ़्ज “वफयुन” से बना है। इस काअर्थ है पूरा-पूरा लेना। इन्सान 
की मोत पर जो “वफात” का लफ़्ज बोला जाता है तो इसीलिये कि उस इन्सान के जिस्म के तमाम 
इर्ब्तियारात मुकम्मल तौर पर छीन लिये जाते हैं। इस तौर पर मौत, उस के माना की मुख्तलिफ 
सूरतों में से सिर्फ एक सूरत है। नींद में भी चूँकि इन्सानी इर्तियारात कुछ समय तक के लिये मुअत्तल 
कर दिये जाते हैं इसलिये नींद के लिये भी कुरआन ने वफात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। इस 
से मालूम हुआ कि इस के असली माना “पूरा-पूरा लेना” के हैं। “मु-त-वफ्फी-क” में यह अपने 
असली और हकीकोी माना में इस्तेमाल हुआ है। यानी ऐ अओसा।! मैं तुम्हें यहूदियों की साजिश से बचा 
कर पूरे तौर पर अपनी तरफ आसमानों पर उठा लुँगा। चुनान्चे ऐसा ही हुआ। 

और कुछ उलमा ने इस का तर्जुमा मौत ही किया है, लेकिन इस के साथ उन्होंने कहा है 
कि अल्फाज आगे-पीछे हैं। यानी राफिउ-क” बाद में है और “मु-त-वफ़्फी-क” पहले है। यानी त॑तीब 
इस तरह है कि “मैं तुम्हें उठाने वाला हूँ और (दोबारा नाजिल होने के बाद वक्त मुर्करर पर) फौत 
करने वाला हूँ” यानी यहूदियों के हाथों तुम्हारा कत्ल नहीं होगा, बल्कि तुम्हें फितरी मौत ही आयेगी। 
- (फतहुल क॒दीर+इब्ने' कसीर) 
(58) इस से मुराद उन इलजमात (आरोपों) से पाक ओर बरी करना है जो आप पर यहूदी लगाते 
थे। नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम के ज़रीआ से ओसा अलै० की सफाई दुनिया के सामने 
पेश कर दी गयी। 
(59) इस से मुराद या तो नसारा का वह दुनियावी गलबा है जो यहूदियों पर कियामत तक रहेगा, 
अर्गचे वह अपने गलत अकोौदों की वजह से आखिरत में नजात से महरुम (वन्चित) ही रहेंगे। या 
फिर नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसललम की उम्मत का ग़लबा मुराद है जो ईसा और तमाम नबिययों 
कम 
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(56) फिर काफिरों को तो में दुनिया और आखिरत में : 
बहुत सख्त अजाब दूँगा और उन का कोई मददगार न । 


होगा। 


अल्लाह ज़ालिमों से मुहब्बत नहीं करता। 


(58) यह जिसे हम तेरे सामने पढ़ रहे हैं आयतें हें 365 ५५४ ७० ४2७ ६:5४ 


और हिक्मत वाली नसीहत है। 


(59) अल्लाह के नज़दीक औसा की मिसाल (उदाहरण) : 
आदम की मिसाल की तरह है जिसे मिट्टी से पैदा कर : ८9 


के कह दिया कि होजा! पस वह हो गया। 


(60) तेरे रब की तरफ से हक यही हे, ख़बंदार शक | 


करने वालों में न होना। 


(6]) इसलिये जो शख्स आप के पास उस इल्म के : » है 
आ जाने के बाद भी आप से उस में झगड़े तो आप : >> (222 0282 ८६०८ 
कह दें कि आओ हम तुम अपने-अपने बेटों को, और : 
हम तुम अपनी-अपनी औरतों को, ओर हम तुम ख़ास : 
अपनी-अपनी जानों को बुला लें, फिर हम आजिजी : 


(नम्रता) के साथ इल्तिजा (अनुरोध) करें और झूठों पर : 


अल्लाह को लानत डालें«०। 


तस्दीक्‌ करते और उन के सहीह दीन की पैरवी करते हें। 


(57) लेकिन ईमान वालों और नेक अमल करने वालों ; ५ 
को अल्लाह पाक उन का सवाब पूरा-पूरा देगा ओर : 


9 


|| 2 +# 9.92/[| 9 
५२०४.४.| |५ ५५० 3 |%-०| ८2३7 
. के 2० / $ आम 4८७6६ 


9 ८0७३ “2.००)४4 ०४:५४ 


(८४.४४ 9्र डे | 


० 


शा 


७८» 
+” 9 “99% (६ / नी । 2०9 
7 52% 65 6४७ (2१८३४ 


१ 9 


#<74 6 घटा ६४9४४ ०& 2 | 
5288 :88 27:67: 
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(60) यह मुबाहिला कीआयत कहलाती है। मुबाहिला के माना हें दो फ्रीक्‌ का एक दूसरे पर लानत, 
यानी बददुआ करनां। मतलब यह है कि जब दो फरीकों में किसी मामले के हक्‌ या बातिल होने 
में इस्ितिलाफ और झगड़ा हो और दलीलों व सबूतों से वह ख़त्म (समाप्त) होता नज़र न आता हो, 
तो दोनों अल्लाह पाक से दुआ करें कि ऐ अल्लाह! हम दोनों में से जो झूठा है उस पर लानत 


फरमा। 


इस आयत के बारे में शाने-नुजूल यह है कि सन 9 हिजरी में नजरान से ईसाइयों का एक 
गरोह नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की रिरदमत में हाज़िर हुआ ओर ईसा अले० के बारे 


में उन का जो 


था उस पर बहस ओर मुनाजरा करने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 


वसल्लम ने दलाइल दिये लेकिन नजरान के लोगों ने दुश्मनी की राह अपनाई, इस पर यह आयत 
नाजिल हुयी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने उन्हें मुबाहला की दावत दी। आप ने 


अली, फात्तिमा और हसन-हुसैन रजि 
मंजिल-] 
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नस्‍ाजिट “१ 


(62) बिलाशुब्हा सिर्फ यही सच्चा बयान है, और कोई : ०5८५६ &४ £“श :४॥59 | 
सच्चा माबूद नहीं सिवाए. अल्लाह के। और बेशक : >४४ »७/ <॥ ८)3 »20। 5) ५.) 
अल्लाह ही गालिब और हिकक्‍्मत वाला है। हे 
(63) फिर भी अगर कुबूल न करें तो अल्लाह भी : ६ (2... ८४८१6६/85 2६8 
सहीह तोर पर फसादियों को जानने वाला है। :26॥७४०७७ 
(64) आप कह दीजिये कि ऐ अहले किताब! ऐसी : 42४ ७) ॥८ 28 (56 (६ 
इन्साफ वाली बात की तरफ आओ जो हम में और :३ ७ ८ दर (८४८८ १९८ 
तुम में बराबर है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की : हू 


इबादत न करें, न उस के साथ किसी को शरीक ह (“4 ४५४ ४ ६६ ५५ 29 


| बनायें ह 5. हैं ४“ ५ १89 9 ७५ (५ ॥7 5! 
७)| न अल्लाह को छोड़ कर आपस में : ०५ *५0 ७० ०2 ९६. रा 
! बनायें मुँह है ४99, » (४ कक 9 ह 
एक-दूसरे .ही को रब ८«)| पस अगर वह मुँह फेर : 3५ 9०७ 9५४ 


लें तो तुम कह दो कि गवाह रहो हम तो मुसलमान : 
हैं (6) | हि 


को भी साथ लिया और ईसाईयों से कहा कि तुम भी अपने बाल-बच्चों को बुला लो और फिर मिल 
कर झूठे पर लानत की बद्बुआ करें। ईसाइयों ने आपस में राय-मश्वरा करने के बाद मुबाहला करने 
से इन्कार किया और कहा कि आप हम से जो चाहते हैं हम देने के लिये तय्यार हैं, चुनान्चे नबी 
करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने उन पर जिज़या (टेक्स) मुकर्रर फुरमा दिया जिस की वसूली 
के लिये आप नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम ने अबू उबेदा बिन जर्राह रज़ि*० क्रो, जिन्हें उम्मत 


#(90* 


के अमीन का खिताब दिया था, उन के साथ भेजा (तफुसीर इब्ने कसीर+फुत्हुल कृदीर) इस से अगली द 


आयत में अहले-किताब (यह्दियों-ईर्साइयों) को तोहीद की दावत दी जा रही है। 


(6) किसी बुत को, न सलीब को, न आग को, ओर न ओर किसी चीज़ को, बल्कि सिर्फ एक 


अल्लाह की इबादत करें जेसा कि तमाम नबिय्यों की दावत रही हे। 

(62) इस में एक तो इस बात की तरफ इशारा है कि तुम ने हजरत मसीह और उजैर के रब 
होने का जो अकीदा गढ़ रखा है, यह गलत है। वह रब नहीं हैं, इन्सान ही हें। दूसरा, इस बात की 
तरफ इशारा है कि तुम ने अपने अहबार और रहबान (यानी उलमा) को हलाल और हराम करने 
का जो इख़्तियार दें रखा है, यह भी उन को रब बनाना है जैसा कि आयत “इत्त-खजू अहबारहुम” 
(सूरः तौबह-3]) इस पर गवाह है। तुम्हारा यह अमल भी सहीह नहीं है, इसलिये कि हलाल और 
हराम का इसख्तियार भी सिर्फ अल्लाह ही को है। (इब्ने कुसीर+फुंत्हुल क॒दीर) हराम-हलाल करने का 
इख़्तियार. अल्लाह पाक ने किसी भी ज्ञानी, आलिम, बुर्जुग और पीर-वली को नहीं दिया है। 

(63) सहीह बुख़ारी में हे कि कुरआन करीम के इस हुक्म के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि 
. वसललम ने रुम के बादशाह हेरक्ल को पत्र लिखा और उस में उस को इस आयत के हवाले से 
इस्लाम लाने की दावत दी और उस से कहा कि तुम इस्लाम ले आओगगे तो तुम्हें दोहरा (डबल) 

अज्र मिलेगा, वर्ना सारी प्रजा का गुनाह भी तुम पर होगा। 


मंजिल-ा 


पार: तिलू-करुसुलु (3) 46: सूर: आले अिम्रान-3 


(65) ऐ अहले किताब! तुम इब्राहीम की बाबत क्‍यों : 2१» 22) 5 ८४८8 22.5 96 
झगड़ते हो? हालाँकि तौरात और इन्जील तो उन के ४ 55335 4.9 203४ ६६ 
बाद नाजिल की गयीं। क्‍या तुम फिर भी नहीं : ७८१28 589०2: ८.० 
समझते ५४? 2 ९५४५५ ५ 
(66) सुनो! तुम लोग उस बात में झगड़ चुके जिस का : &, 23(5 2६:८८ 2९६, | 
तुम्हें इल्म था, फिर अब उस बात में क्‍यों झगड़ते हो : ५,४58 ८5% ८५४८६ मम व 

तुम्हें नहीं ) ओर अल्लाह ह /9७८9 / १9.2 3 ,/ 9८9. /ा 9 
जानता है और तुम नहीं जानते। ह द 


(67) इब्राहीम, न यहूदी थे और न नस्रानी थे, बल्कि : &/»« 5६ (५५४ »४६-207) ८४ ७ 
-वह तो यकतरफा ख़ालिस मुसलमान थे«। वह मुश्रिक : ७2८४७3»७.४ ७६७० ४६७४४ 
भी नहीं थे। | र है. 6: 


इस्लाम कुबूल कर लो 'तो सलामतो में रहोगे। इस्लाम ले आओ, अल्लाह पाक तुम्हें दोहरा अज्न 
(ओर सवाब) देगा। लेकिन अगर तुम ने इस्लाम कुबूल न किया तो प्रजा का गुनाह भी तुम ही 
पर होगा” (सहीह बुख़ारी-7) क्‍योंकि अगर प्रजा ईमान नहीं लाती तो इस का सबब तुम ही होगे। 

इस आयत में तीन नुकात (मुद॒दों) का जिक्र है (।) सिर्फ अल्लाह की इबादत करना (2) 
_ उस के साथ किसी को शरीक न ठहराना। (3) शरीअत बनाने के लिये किसी को खुदाई का दर्जा 
न देना, इन्हीं पर अहले किताब को मुत्तहिंद (और यकजुट होने) कौ दावत दी गयी। इसलिये इस 
उम्मत के शीराज़ा को जमा करने (उन को मुत्तहिद करने) के लिये भी इन ही तीनों नुकात को और 
उस कलिमे को जो दोनों के दर्मियान बराबर हे बुनियाद बनाना चाहिये। 
(64) इब्राहीम अलै० के बारे में झगड़ने का मतलब यह है कि यहूदी औ अमसाई दोनों दावा करते 
थे कि इब्राहीम उन के दीन पर थे। हालाँकि तोरात जिस पर यहूदी ईमान रखते थे और इन्जील जिसे 
ईसाई मानते थे, दोनों ही किताबें इब्राहीम अलै० के सैकड़ों साल के बाद नाजिल हुयी, फिर इब्राहीम 
 अले० यहूदी या ईसाई किस प्रकार हो गये? 

कहते हैं कि इब्राहीम और मूसा के दर्मियान एक हज़ार साल का और इब्राहीम और ओऔसा 
के दर्मियान दो हज़ार साल का फासिला था। (तफसीर कईंतुबी) 
(65) तुम्हारे इल्म का -तो यह हाल है-कि जिन के बारे में तुम्हें इल्म है, यानी अपने दीन और 
. अपनी किताब का उस के बारे में तुम्हारे झगड़े (जिस का जिक्र पिछली आयत में किया जा चुका 
है) बेअस्ल हैं। तो फिर तुम इस बात में क्‍यों झगड़ते हो जिस के बारे में तुम्हें सिरे से कोई इल्म 
और जानकारी ही नहीं- है, यानी इब्राहीम अलै० की शान और उन की मिल्लते-हनीफिय्या के बारे में 
जिस की बुनियाद तौहीद और इख़्लास पर है। इस के बारे में तुम्हें तनिक भर जानक़ारी नहीं है। 
(66) “हनी-फन्‌ मुसलि-मन्‌” (यकसू होकर ख़ालिस मुसलमान बन कर) यानी शिंक से दूर और सिर्फ 
अल्लाह की इबादत करने -वाले। उस के साथ किसी को शरीक और साझी न करने वाले। 


; पारः तिलू-कंरुसुलु (3) 62 


सूरः: आले अिम्रान-3 


(68) सब लोगों से ज़्यादा इब्राहीम से नज़दीक वह लोग : 
: हैं जिन्होंने उन का कहा माना और यह नबी और जो : 
. लोग ईमान लाये“)। मोमिनों का वली और सहारा : 


अल्लाह पाक ही हे। 


(69) अहले-किताब की एक जमाअत चाहती है कि | 
तुम्हें गुमराह कर दे। असल में वह स्वैंय ही अपने आप : 


को गुमराह कर रहे हैं और समझते नहीं «?। 


(70) ऐ अहले-किताब |! तुम गवाह होने के बावजूद : 
फिर भी जानबूझ कर अल्लाह की आयतों का इन्कार : 


क्यों कर रहे हो“? 7 


(772 ऐ अहले किताब! जानते-बूझते हक व बातिल : (६ ८2:2.5 25 


8>:८८0 ०४५ ००८४॥४४७॥ 


85 58 /;४० ८:3॥॥ &४॥४७५ 
७ ८४५५४ 


7८ 9 ४ 92, 9 


5! (७) (७१ ०४.५४ ५५७ 
5) & 4 ५५ ५०% 

& ८५9) (० 

५00| हर 29585 2) 5४0 (७0 


नि की के है 2 है 624 


४0) (३) ७७३ हद है: 


है. 5. ८2, 


को क्‍यों गड-मड कर रहे हो ओर क्‍यों हक छ॒पा रहे : 
क्‍ हो(?० 2 * 


७ हर 3प्नरे 


००५ (३१४ (2) [४९०६ 


(67) इस से मुराद नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍ल्म ओर सच्चे मोमिन लोग हैं। क्योंकि इस्लामी 
'शरीअत इब्राहीम अलै" की मिल्लत के सब से करीब है, इसलिये कि कुरआन पाक में नबी करीम 
 सलल्‍लल्लाहु अलैहि कसल्‍लम को इब्राहीम अलै० की मिल्लत को पैरवी करने का आदेश दिया गया 
है। जेसा कि फरमायाः: “ऐ नबी करीम सललल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम।]! आप इब्राहीम अले० के मिल्लत 
की पैरवी करें” (देखें सूर: नहल-23) इस के अलावा हदीस में हे कि नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि 
वसललम ने फरमायाः हर नबी के नबिय्यों में से कुछ ख़ास दोस्त होते हैं, मेरे वली (दोस्त) मेरे 
बाप ओर मेरे रब के ख़लील (इब्राहीम) हैं।” (तिप्रिजी-2995) फिर आपने यह आयत तिलावत 
'फरमायी। कर 

(68) यह यहूदियों के उस हसद ओर दुश्मनी की वज़ाहत है जो वह अहले-ईमान से रखते थे, और 
इसी दुश्मनी की वजह से मुसलमानों को गुमराह करने की ख़ाहिश रखते थे। अल्लाह पाक ने फरमाया: 
इस तरह यह अनजाने में अपने आप को गुमराह कर रहे हैं। 

. (69) गवाह होने का -अर्थ है कि तुम्हें नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के सच्चे नबी होने 
. का इल्म और जानकारी है। 

. (70) इस आयत में यहूद के दो बड़े जुर्म को गिनाया गया है, फिर उन से दूर रहने की नसीहत 
की गयी है। पहला जुर्म है हक्‌॒ व बातिल और झूठ और सच को गड्मड कर देना ताकि लथ 
झूठ और सच. के दर्मियान फर्क न कर सकें। दूसरा जुर्म यह है कि हक्‌ को छ॒पाना। यानी तौरात 
में नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम की जो सिफतें (विशेषतायें) बयान की गयी हें उन्हें लोगों 
से छपाना ताकि नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की सच्चाई जाहिर न हो सके। यहूद, यह 
दोनों जुर्म जान-बूझ कर करते थे इसी वजह से उन को बदबख़्ती दो गुनी हो गयी। इन के जुर्म 
को सूरः बक्रह (आयत नं. 42) में भी गिनांया गया है। 


मंजिल- 
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६ »9»»«०*<८ 


। 0) ७१-७० 

(72) और अहले किताब की एक जमाअत ने कहा: 2, 20.8 2३५ ६; 
जो वालों गया ह (६४ शा ही 9.92 / / थ्र 

कि जो कुछ ईमान वालों पर उतारा गया है उस परे 2492८707 6, 

दिन चढ़े तो ईमान लाओ और शाम के समय काफिर : 5८2.222062655 
बन जाओ, ताके यह लोग भी पलट जायें०??)। ह 


(73) ओर सिवाए तुम्हारे दीन परे चलने वालों के और 5) (७ » 62८०३ ६५५४ ५; 
किसी का यकीन न करो”?। आप कह दीजिये कि: (७ ६: 5| 2%॥ ४४ ५६ 


बेशक हिदायत तो अल्लाह ही की हिदायत है?»(और : १६ किट शत 


| क्यू मु 


यह भी कहते हैं कि इस बात का भी यकीन न करो) : 
कि कोई उस जैसा दिया जाये जेसा तुम दिये गये हो», : कक 
या यह कि यह तुम से तुम्हारे रब के पास झगड़ा : &.20£ 69४40 
करेंगे। आप कह दीजिये कि फज्ल तो अल्लाह ही के : 
हाथ में है, वह जिसे । 


“हक को बातिल के साथ न मिलाओ, ओर हक्‌ को जानते-बुझते न छुपाओ।” (आयत 42) 
अहले किताब के लफ़्ज को बाज उलमा ने आम रखा हे जिस में यहूद व नसारा दोनों शामिल 
हैं। यानी दोनों ही को इस आयत में ऊपर के गिनाए गये जुमों से बाज़ रहने का हुक्म दिया गया 
है। और बाज के नजदीक इस से मुराद सिफ यहूद के वह कबीले मुराद हैं जो मदीना में आबाद 
थे। जैसे बनी क्रैजा, बनी नजीर और बनी कयुनकाअआ। सहीह बात यही मालूम होती है कि इस 
से मुराद मदीना के यहूद हैं क्‍योंकि इन ही से मुसलमानों का सीधे तौर पर मामला था और यही 
नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की मुख़ालिफत में पेश-पेश थे, लेकिन इस का यह मतलब 
भी नहीं कि बाद के यहूदियों में यह ऐब मौजूद नहीं होंगे। 
(7) यहाँ पर यहूदियों के एक ओर गुट की मक्‍कारी का बयान है जिस के ज़रीआ वह मुसलमानों 
को गुमराह करना चाहते थे। वह मक्‍कारी यह हे कि सुब्ह को ईमान लायें और शाम को फिर अपने 
दीन में वापस आ जायें, ताकि मुसलमानों के दिला में भी इस प्रकार दीन इस्लाम के बारें में शक 
पैदा हो जाये, और यह लोग भी दीन इस्लाम को छोड़ कर दोबारा आपने पुराने दीन में वापस चले 
जायें। 
(72) यह आपस में उन्होंने एक-दूसरे से कहा कि तुम जाहिरी तौर पर तो इस्लाम की बात करो 
लेकिन अपने हम मजहब (यहूद) के सिवा किसी और की बात पर यकीन मत रखना। 
(73) इस से यह बताना उद्देश्य है कि उन के हीलों से कुछ नहीं होने का, क्‍योंकि हिदायत अल्लाह 
के इरितियार में है, वह जिस को हिदायत दे, या देना चाहे, तुम्हारे हीले उस की राह में रुकावट 
नहीं बन सकते। 
(74) यह भी यहूदियों का कौल है। यानी इन का कहना था कि यह भी मत मानों कि जिस तरह 
यहूद में नबी आये हैं, इस तरह और दूसरी कौम में भी आ सकते हैं। और जिस तरह यहूद का 
दीन हक है इस तरह और भी दीन हक हो सकता है। 
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चाहे उसे दे। अल्लाह कशादगी वाला ओर जानने वाला : 


है (5) । ः 
(74) वह अपनी रहमत के साथ जिसे चाहे मख़सूस : ०03 “£& ८« ५2०८ ( *६ 
कर ले। और अल्लाह पाक बड़े फज्ल वाला है। : ७.24 (8, ६ 


(75) अहले किताब में कोई तो ऐसा है कि अगर तुम : (६७ 4६८06॥ 25.40, 205; 
. उस के पास सोने-चाँदी का ढेर भी अमानत रखो तो : »;०< « 
वह माँगने पर तुम्हारे हवाले कर दे, ओर कोई उन में : - ,, 

से ऐसा भी है कि अगर तुम उस के पास एक दीनार : 276 26 203७८ 8 
भी अमानत रखो तो वह तुम्हें अदा न करे मगर यह : ०+ १५.०७/४ कक / 55 446 


कि 42 “१495८ € 8 हक ह /छ छटी5 «० (4 6॥] 

कि तुम उस के सर पर खड़े रहो। यह इसलिये कि ; ४/०७५»४५ ००४०८४३०७ ५५ 
उन्होंने ह जाहिलों * 92८97 १2, ४ ५१] 9 है, 

न्होंने कह रखा है कि हम पर इन जाहिलों के हक : ७ 2)%०४ ,००५ ५०)» 4६) 
का कोई गुनाह नहीं, यह लोग बावजूद जानने के : रा 


अल्लाह पर झूठ कहते हैं'०। 


(75) इस आयत के दो अर्थ बयान किये जाते हैं (॥) यहूद के बड़े-बड़े उलमा जब अपने शार्गिदों 
(चेलों)को यह सिखाते कि दिन चढ़ते ईमान लाओ और दिन उतरते काफिर बन जाओ, ताकि मुसलमान _ 
लोग शक -वे शुब्हे में पड़ कर मुर्तद हो जायें। फिर अपने शार्गिदों को ताकीद करते कि देखो सिर्फ 
दिखाने को मुसलमान होना, हकौकृत में न होना। और यह न समझ बैठना कि जैसा दीन और जेसी 
शरीअत तुम्हें दी गयी है, वैसी किसी और को भी दी जा सकती है। या यह भी न समझना कि 
तुम्हारे अलावा भी कोई हक्‌ पर है जो तुम्हारे खिलाफ अल्लाह के नज़दीक हुज्जत काइम कर सकता 
. है और तुम्हें गलत साबित कर सकता है। जब यह अर्थ लेंगे तो जुम्ला मोतरिज़ा को छोड़ कर “अन-द 
रब्बिकुम” तक यहूद का कोौल होगा। 

(2) दूसरा अर्थ यह है कि ऐ यहूदियों! तुम हक को दबाने और मिटाने की यह सारी हर्कतें 
और साजिशें इसलिये कर रहे हो कि एक तो तुम्हें इस बात को लेकर जलन है कि जैसा इल्म 
व फज्ल, वहयि और शरीअत और दीन तुम्हें दिया गया था अब वैसा ही इल्म व फज्ल और दीन . 
किसी और को क्‍यों दे दिया गया। दूसरे, तुम्हें यह डर भी है कि अगर हक की यह दौलत पनप 
गयी और इस ने अपनी जड़ें मज़बूत कर लीं तो न सिर्फ यह कि तुम्हें दुनिया में जो इज्जत हासिल 
है वह जाता रहेगा। बल्कि तुमने जो हक छुपा रखा है उस का पर्दा भी फाश हो जायेगा। और इस 
वजह से यह लोग अल्लाह के नजदीक भी तुम्हारे खिलाफ हुज्जत काइम कर बेठेंगे। हालांकि तुम्हें 
मालूम होना चाहिये कि दीन ओर शरीअत अल्लाह का फज़्ल है और यह किसी की मीरास नहीं, बल्कि 
. बह अपना फज्ल जिसे चाहता है देता है, और उसे मालूम है कि यह फज्ल किस को देना चाहिये। 
(76) “उम्मी यी-न” (अनपढ़, जाहिल) इस से मुराद अरब के मुश्रिक लोग हैं। यहूद के बुरे लोग 


-  यहं दावा करते थे कि यह चूँकि मुश्रिक हैं इसलिये इन का माल हड़प कर लेना जाइज़ है इस 


में कोई गुनाह नहीं। अल्लाह पाक ने. फरमाया कि यह अल्लाह पर झूठ.......... 
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(76) क्‍यों नहीं (पकड़ होगी) अल्बत्ता जो शख्स अपना : 4॥ 68 98 ४५३६ 652 ९: द 
करार (वादा) पूरा कर ले और प्रहेजगारी करे, तो : हि ७८258 ४.2 
अल्लाह पाक भी ऐसे प्रहेज़गारों को दोस्त रखता है””?। : पु 


(77) बेशक जो लोग अल्लाह के अहद (कौल-करार) : »2८:5.095४% ८2:52: 
और अपनी कसमों को थोड़ी कोमत पर बेच डालते हैं, : 3 5४ 65580 ९568. 
उन के लिये आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, अल्लाह न : १ हु: 5० 222 १ की 0 कक! 

के के 95 4४| ४; ४»0॥ 
तो उन से बात-चीत करेगा, न उन की तरफ कियामत : रा 22६ ५:२८ ७ ८: 4८ ५ 
के दिन देखेगा, न उन्हें पाक करेगा और उन के लिये : ८2238 86 
दुखदाई अजाब है» । हि 0.०2 | ५०४ 


बोलते हैं। अल्लाह पाक केसे किसी का माल हड़प कर जाने की इजाजत दे सकता है? 

बाज रिवायतों में है कि नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलेहि वसलल्‍्लम ने भी यह सुन कर फ्रमाया 
कि अल्लाह के दुश्मनों ने झूठ कहा, जाहिलिय्यत के जमाना की तमाम चीजें मेरे कदमों के तले 
हैं, अमानत को छोड़ कर कि वह हर सूरत में अदा की जायेगी, चाहे वह किसी नेक की हो या 
बद (बुरे) की।” (इब्ने कसीर+फत्हुल क॒दीर) 

अफसोस है कि यहूद ही को तरह बाज़ मुसलमान भी मुश्रिक का माल हड़प कर लेने के. 
देखे कि हते हैं और कहते हैं कि दारुल हब का सूद जाइज़ हे। लेकिन उन उलमा की दोगली पालीसी 

कि जिस मुल्क को दारुल हर्ब कह कर इस तरह का माल खाते हें उस से लड़ने के लिये 
कभी तिनकां भी नहीं उठाते। 
(77) “करार पूरा करे” इस का अर्थ है कि वादा पूरा करे जो अहले-किताब से या हर नबी के 
वास्ते से उन की उम्मतों से नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम पर ईमान लाने की बाबत लिया 
गया है। जिन बातों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फरमाया है उन पर अमल करे। 
ऐसे लोग बिला शुब्हा अल्लाह की पकड़ से न सिर्फ महफज रहेंगे, बल्कि अल्लाह पाक के दर्बार 
में महबूब भी होंगे। 
(78) आयत न*० 76 में जिन का जिक्र हे उन के उलट यहाँ दूसरे लोगों का हाल बयान किया 
गया है, और यह दो तरह के लोगों को शामिल है। (।) एक तो वह लोग जो अल्लाह के वादों 
और अपनी कसमों को पीठ पीछे डाल कर थोड़े से दीनी फाइदे के लिये नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लल्‍्म पर ईमान नहीं लाये। (2) दूसरे, जेसा कि हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍लम ने फरमाया: “जो शख्स किसी का माल हथियाने के लिये झूठी कृुसम खाए, वह अल्लाह 
से इसहाल में मिलेगा कि अल्लाह पाक उस पर ग़ज़ब नाक होगा।” (सहीह बुख़ारी-2356+सहीह 
मुस्लिम, हदीस: 220-(38) नबी करीम सलल्‍्लल्लाह अलेहि वसलल्‍लम ने यह भी फ्रमायाः “तीन आदमियों 
से अल्लाह पाक न तो बात करेगा, न उन की तरफ देखेगा, न उन्हें पाक करेगा, और उन के लिये 
दर्द भरा दन्‍्ड होगा। इन में से एक वह शख्स है जो झूठी कुसम के जरीआ से अपना सौदा बेचता . 
है।” (मुस्लिम, हदीसः 77।-(06) इन के अलावा और भी बहुत सी हदीसों में यह बातें बयान की 
गयी हैं। (इब्ने कसीरः फत्हुल क॒दीर) 
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कि ५ (2; 


(78) बेशक उन में ऐसा गरोह भी है जो किताब पढ़ते : 25४. ८४४ ६9 2६५ 6॥५ 
हुये अपनी जबान मरोड़ता है ताकि तुम उसे किताब ही: ८22 ४00242:28 ४४५ 
हालाँकि - अस्लम में: (है की /ा (29:89 ५ ८9] * 
को इबारत (शब्द) खयाल करो, हालाँकि ह में कम कट व व कह 
वह किताब में से नहीं, और यह कहते भी हैं कि वह: , .. ....:.. ६! $+ »+ » 
अल्लाह हालाँकि असल में अल्लाह की : 40॥ (४ ८०५४७ 50 ७०५ ७2 %# 
अल्लाह की तरफ से है हालाँकि असल में अल्लाह की : 222४८ 26 
तरफ से नहीं, वह जानबूझ कर झूठ बोलते हें?»। (०५४२,०१५ ५०७ 
(79) किसी ऐसे इन्सान को जिसे अल्लाह किताब व: (७ 4॥ 4:59 ० ६0 ८४ ६ 
ओर | नहीं हे का 6५9८“ ६20 520 ! 
हिक्मत ं हक दे, यह मुनासिब नहीं कि फिर भी : »8 586६ 8 ६260 52॥; 
वह लोगों से कहे कि तुम अल्लाह को छोड़ कर मेरे : 5१76; .4॥.32 ८2 0:,/68 
हे । : 9५ ७१०१ 20४ ९१० (०१ () ७५५।» 
बन्दे बन जाओ, बल्कि वह तो कहेगा कि तुम सब रब: .« » 20८24 88 ८, ८2.५ 
। * (९) ५ (>व्टर॑ 
के हो जाओ००, तुम्हारे किताब सिखाने के कारण और : £ *” हर कात है; शक 4 
तुम्हारे किताब पढ़ने की वजह से४?। ७५०००४४ 


(79) यहाँ यहूद के उन लोगों का बयान हें जिन्होंने किताबे-इलाही (तौरात) में न सिर्फ तहरीफ (फेर 
बदल) व तबदीली की, बल्कि दो जुर्म ओर भी किये (॥) एक तो यह कि जबान को मरोड़ कर 
. किताब के अल्फाज पढ़ते, जिस से जनता को हकोकत के खिलाफ उनको विश्वास दिलाने देने में 
कामियाब रहते। (2) दूसरे, वह अपनी गढ़ी हुयी बातों के बारे में कहते कि यह अल्लाह की तरफ 
से हैं। 

बदकिस्मती से नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की उम्मत के मजहबी पेशवाओं (उलमा) 
में भी, नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की पेशीनगोई (भविष्य वाणी) “तुम अपने से पहली 
उम्मतों के कदम ब कदम पैरवी करोगे” के मुताबिक बहुत अधिक ऐसे लोग हैं जो दुनियावी फाइदे, 
या जमाअती तअस्सुब, या तक्लीद व जुमूद की वजह से कुरआन पाक के साथ भी यही मामला 
करते हैं। पढ़ते तो कुरआन की आयत हैं और मस्ञअला अपने मन का गढ़ा हुआ बयान करते हैं। 
बेचारे जाहिल अवाम यह समझते हैं कि मौलवी साहब ने मस्अला कुरआन से बयान किया हे, हालाँकि 
उस मस्अले का संबन्ध कुरआन पाक से कुछ भी नहीं होता। 

या फिर आयतों में मन मानी तहरीफ (फेर-बदल, तबदीली) से काम लिया जाता है ताकि 
बावर यही कराया जाये कि यह अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह पाक इन हक॑तों से हम सब को 
महफूज रखे। आमीन ! 
(80) यह ओसाईयों के बोर में कहा जा रहा है कि उन्होंने ईसा अलै० को खुदा बनाया हुआ है, 
हालाँकि वह एक इन्सान थे जिन्हें किताब व हिक्मत ओर नबुव्वत दी गयी थी। और ऐसा कोई शख्स 
यह दावा नहीं कर सकता था कि अल्लाह को छोड़ कर मेरे पुजारी और बन्दे बन जाओ, बल्कि 
वह तो यही कहता है कि रब वाले बन जाओ। (फुत्हुल क॒दीर) 
(8) यानी अल्लाह की किताब पढ़ने-लिखने के नतीजा में रब की पहचान और रब से विशेष 
तअल्लुक काइम होना चाहिये। इसी तरह अल्लाह की किताब का इल्म रखने वाले के लिये जरुरी 
है कि वह लोगों को भी कुरआन की शिक्षा दे। इस आयत से स्पष्ट..... 
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(80) और यह नहीं (हो सकता) कि वह तुम्हें फ्रिश्तों : 
ओर नबिय्यों को रब बना लेने का हुक्म करे। क्‍या वह : 
तुम्हारे मुसलमान होने के बाद भी तुम्हें कुफ़ का हुक्म : 


देगा।४० 2 


(87) जब अल्लाह ने नबिय्यों से वादा लिया कि जो : 
कुछ में तुम्हें किताब व हिक्मत दूँ फिर तुम्हारे पास वह : 
रसूल आये जो तुम्हारे पास की चीज को सच बताये : श्र 
तो तुम्हारे लिये उस पर ईमान लाना और उस की मदद : कि, 
करना जरुरी है?। फ्रमाया कि क्‍या तुम इस बात के : 


इकरारी हो और इस पर मेरा जिम्मा ले रहे हो? सब : 
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ने कहा कि हमें इक्रार है। फरमायाः तो अब गवाह: ०८८५७४/ ८2०५० ७४५ ४४६६ 


रहो ओर 


है कि जब अल्लाह के पेंगबरों को यह हक्‌ हासिल नहीं है कि वह लोगों को अपनी इबादत करने 
का हुक्म दें तो किसी और को यह हक कक्‍्योंकर हासिल हो सकता हे? इस में उन उलमा के लिये 
कड़ी चेतावनी है जोअपनी तरफ से शरीअत को गढ़ते हैं। (तफ्सीर इब्ने कसीर) 
(82) यानी नबिय्यों और फरिश्तों (या किसी ओर) के बारे में यह मश्हूर कर देना कि उन के अन्दर 
अल्लाह पाक जैसी सिफतें पाई जाती हैं, यह क्‌फ्र है। तुम्हारे मुसलमान हो जाने के बद एक नबी 
यह काम भला किस तरह कर सकता हे? क्येंकि नबी का काम तो ईमान की दावत देना है जो 
अल्लाह पाक की इबादत कर नाम हे। कुछ उलमा ने इस की शाने-नुजूल यह बयान की हे कि 
कुछ मुसलमानों ने नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम से इस बात की इजाजत माँगी कि वह 
आप को सज्दा करें, इस पर यह आयत नाज़िल हुयी। (फत्हुल क॒दीर) 

बाज ने इस को शाने-नुजूल में यह कहा है कि यहूदियों ओर ईसाइयों ने जमा होकर नबी 
करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम से कहा कि क्‍या आप यह चाहते हैं कि हम आप की इस तरह 
पूजा करें जिस तरह ईसाई लोग ईसा अले० की करते हैं। आप ने फरमायाः अल्लाह की पनाह इस 
बात से कि हम अल्लाह को छोड़ कर किसी और की इबादत करें, या किसी को उस का हुक्म 
दें। अल्लाह ने न मुझे इसलिये भेजा है और न ही इस का हुक्म दिया है। इस पर यह आयत नाजिल 
हुयी। (इब्ने कसीर-इब्ने हिशाम के हवाला से) 
(83) यानी हर नबी से वादा लिया गया कि उस की जिन्दगी और उन की नबुव्वत के जमाना में 
अगर दूसरा नबी आयेगा तो उस पर ईमान लाना और उस की मदद करना जरुरी होगा। जब नबी 
की मौजूदगी में आने वाले नए नबी पर खुद उस नबी का ईमान लाना जरुरी है, तो उन की उम्मतों 


के लिये तो उस नए नबी पर ईमान लाना पहली फुरसत में जरुरी है। कुछ उलमा ने “रसूलुन्‌ 


मु-सद्विकुन” से “अर्सूल” का मफहूम मुराद लिया है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम 
. के बारे में तमाम नबियों से वादा लिया गया कि अगर उन के जम्माना में वह आ जायें तो अपनी 
नबुव्वत ख़त्म कर के उन पर ईमान लाना होगा। लेकिन बात यह है कि पहले माना में यह दूसरा 

मफहूम आप ही आप आ जाता है, इसलिये कुरआन के लफ्जों के एतबार से पहला मफुहूम ही ज्यादा 


मंजिल- 
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| 
खुद में भी तुम्हारे साथ गवाहों में हूँ।. 
> 5 जायें * >> 6 चबआज>ज.: 4. “/#$? ५८८ 
(82) पस इस के बाद जो पलट जायें वह बिलाशुब्हा : »» ४3५४ ४)३ ५७  र ७४ 


पूरे नाफमान हैं४?। & ८:5६. 
(83) क्‍या वह अल्लाह के दीन के सिवा ओर दीन की : ,.,...... 2८ ८52: 3228 


५२ 50 (27 24४४)! 


#"9 २ 


: तलाश में हैं? हालाँकि तमाम आसमानों वाले और सब : ० आक ८४ 
जमीन वाले अल्लाह ही के फुमाबरदार हैं, खुशी से हों : 4४#/3४> 5 (७५४ (229 ५०७7५ 
या ना खुशी से, सब उसी की तरफ लौटाए जायेंगे») : 9 ०५४०-०४ 


ट्‌ । अल्लाह ओर 0 9, श्र 9 (कम हि दे शट् 

(84). आप कह दीजिये ह है ध हा पर का 5४ | 4८८ 7 5 ५४९५ ६08 
कछ हम पर उतारा गया है और जो कछ इब्राहीम और : .,५.,..» 23 कि # 286 38 

न जे हे ५.०० 9 है ल्टकर (कर हु है 


और ० ॥ 
इस्माअओल ओर इस्हाक्‌ और याकूब और उन की : * ,, , ,,. » कर 
- (#न्‍्डेट 9१ 
औलाद पर उतारा गया और जो कुछ मूसा और आऔसा : 2४ ५ डर 
ओर दूसरे नबिय्यों 


सहीह है, और इस मफहूम के लिहाज़ से भी यह बात स्पष्ट है कि नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍लम के बाद अब कोई नबी नहीं आयेगा। जैसा कि हदीस में आता है कि एक मर्तबा उमर 
.._ रजि० तौरात पढ़ रहे थे तो नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम यह देख कर नाराज़ हो गये और 
। कसम है उस जात की जिस के हाथ में मुहम्मद की जान है अगर मूसा भी जिन्दा होकर. 
| और तुम मुझे छोड़ कर उन के पीछे लग जाओ, तो गुमराह हो जाओगे।” (मुस्नद 
अहमद-4/266+सुनन दारमी-/78+अल्लामा अलबानी रह*» ने इसे हसन कहा है, तालीकुल.मिशकात-/68) 
बहर> हाल अब कियामत तक के लिये नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम की पैरवी लाजिम 
है और नजात इन्हीं की इताअत पर निर्भर करता है। किसी इमाम या किसी बुजुंग की बैअत कर 
लेने से नजात नहीं मिल सकती। जब किसी पैंगबर का सिक्का अब नहीं चल सकता तो फिर किसी 
और की जात गैर मशरुत इताअत की मुस्तहिक क्‍यों कर हो सकती है? 
(84) यह अहले किताब (यहूद, नसारा) ओर दूसरे मजहब के मानने वालों को चेतावनी हे कि नबी 
करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम .के नबी बनाए जाने के बादं उन पर ईमान लाने के बजाए, 
अपने-अपने दीन धर्म पर काइम रहना उस वादे और मुआहिदे के खिलाफ है जो अल्लाह पाक ने 
नबिय्यों के वास्ते से हर उम्मत से लिया, और फिर उस वादे (अनुबन्ध) से मुकर जाना काफ़ है 
“फिस्क” यहाँ कुफ्र के माना में है, क्योंकि नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की नबुव्वत 
से इन्कार सिर्फ फिस्क नहीं, सरासर काफ़्र है। 
(85) जब आसमान और जमीन को कोई चीज अल्लाह पाक को कुदरत और उस की म॑जी से बाहर 


.. नहीं तो फिर उस के सामने, सर झुकाने (इस्लाम कुबूल करने) से क्‍यों भागते हो? अगली आयतों 


में ईमान लाने का तरीका बतला कर (कि हर नबी और हर आसमानी किताब पर ईमान लाना जरुरी _ 
है) फिर कहा जा रहा है कि इस्लाम के सिवा कोई और दीन कबूल नहीं होगा, किसी और दीन 
के मानने वालों के हिस्से में सिवाए घाटे के और कुछ नहीं आयेगा। 


मंजिल-। 


पार: तिल-करुसुलु (3) 69 सूरः आले अिम्रान-3 
को अल्लाह की तरफ से दिया गया, उन सब पर : 5:% ४ ००५४४ 2५ ८४६८५ 


ईमान लाये४?, हम उन में से किसी के दर्मियान फर्क के । 
(भेदभाव) नहीं करते और हम अल्लाह के फर्माबरदार : 


हैं। 


(85) जो शख्स इस्लाम के सिवा और दीन तलाश करे 


में नुक्सान पाने वालों में होगा। 


(86) अल्लाह पाक उन लोगों को केसे हिदायत देगा : 
जो अपने ईमान लाने और रसूल के सच्चे होने की : 
गवाही देने और अपने पास स्पष्ट तर्क आ जाने के : 
बाद काफिर हो जायें। अल्लाह पाक ऐसे बेइन्साफ : 


लोगों को सीधी राह पर नहीं लाता। 


(87) उन की तो यही सजा है कि उन पर अल्लाह | 
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की और फ्रिश्तों की और तमाम लोगों की. लानत हो। : है ८७८ ५265220॥ 

(88) जिस में यह हमेशा पड़े रहेंगे, न तो उन से : ० «(हट 2८०८ (४22 

के : 290 0५००.०७४६ ४००१ ८६५७ ८९०,)० 

अजाब हल्का किया जायेगा, न उन्हें मोहलत दी: द ०62९ 
हे / 


जायेगी। । 
(89) मंगर जो लोग इस के बाद तोबा कर लें ओर : 
इसलाह (सुधार) कर लें, तो बेशक अल्लाह पाक : 
बख्शने वाला मेहरबान हे४”?। हे ह 
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(86) यानी तमाम सच्चे नबिय्यों पर ईमान लाना कि वह अपने-अपने वक़्त में अल्लाह की तरफ 
से नबी बना कैर भेजे गये थे, और उन पर जो किताबें नाजिल को गयी थीं, उन के बारे में भी 
यह अकीदा रखना कि वह आसमानी किताबें थीं, जो वास्तव में अल्लाह की तरफ से-नाजिल हुयी 
थीं, जरुरी हे। अर्गचे अब अमल केवल क्रआन पाक ही पर होगा, क्योंकि कुरआन पाक ने पिछली 
तमाम किताबों को मन्सूख़ कर दिया हेै। 

(87) अन्सार में से एक मुसलमान मुर्तद हो गया ओर मुश्रिकों से जा मिला, लेकिन जल्द ही उसे 
इस पर अफसोस हुआ और उस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम तक संदेश भेजवाया कि 
क्या मेरी तौबा कुबूल हो सकती है? इस पर यह आयत नाज़िल हुयी (नसई-4073+इब्ने हिब्बान 
0/329+मुस्तदरक हाकिम-4/366) इन आयतों से मालूम हुआ कि मुर्तद की सजा अर्गचे बहुत सख्त 
है, क्योंकि उस ने हक्‌ को पहचानने के बाद दुश्मनी की वजह से हक से मुँह मोड़ा और इन्कार 
किया। लेकिन.'"फिर भी अगर कोई इख़्लास के साथ तोबा कर के अपनी इस्लाह कर ले तो अल्लाह 
पाक गफूर-रहीम (माफ करने और रहम करने वाला) है, उस की तोबा कूबूल है। 


हे ... मंजिल-[ 
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(90) बेशक जो लोग“>अपने ईमान लाने के बाद कूफ्र : (:”/८5६ 2203 ८25४८20४6॥ 


- |$9७)| ७० 
करें में जायें हे / , १ 22/?८ ४८“<# 5१] श्र 4 
करें फिर वह काफ् में बढ़ जायें, उन की तौबा : ४; 39/5५69 48 (४ 
हर्गिज-हर्गिज़ कुबूल न की जायेगी»), यही गुमराह लोग : 27६ 
हैं जम (७३ 2] 
है | छः 


(9]) हाँ हा जो लोग कुफ्र करें और मरते दम तक : ८388 2482; ८2॥ 6] 
काफिर रहें, उन में से कोई अगर जमीन भर सोना दे, : 


#[श 


: (७३ 29॥* | (१ (4 
अर्गचे फिदया में ही हो तो भी हर्गिज़ कुबूल न किया : । ! का पे कद | | 
जायेगा। यही लोग हैं जिन के लिये तकलीफ देने : * ४ हक ! हु का # 


वाला अज़ाब है और जिन का कोई मददगार नहीं?०। : 6) ७०७५७ ८०2 ०७१ ५०५ 
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(88) इस आयत में उन लोगों की सज़ा बयान की जा रही है जो मुर्तद होने के बाद तौबा करने 
से महरुम रहे और उसी कुफ्र की हालत में उन का इन्तिकाल हुआ। 
(89) इस से वह तोबाः मुराद है जो मौत के वक़्त हो, वर्ना तौबा का दरवाजा तो हर एक के 
लिये हर समय खुला है। इस से पहली आयत में तोबा कुबूल करने का बयान है। इस जगह के 
अलावा कुरआन पाक में अल्लाह ने बार-बार तोबा की अहमियत और उस के कबूल होने का जिक्र 
बयान फरमाया है: “वही जात है जो बन्दों कीतोबा को कुबूल करता है” (सूरः शूरा-25) “क्या उन्होंने 
नहीं जाना कि अल्लाह पाक अपने बन्दों की तोबा कुबूल फरमाता है” (सूरः तौबह-04) और अहादीस 
में भी यह विषय बड़ी तफ्सील से बयान हुआ है, इसलिये इस आयत में तौबा से मुराद आखिरी 
साँस की तोबा हे जो कुबूल नहीं हे। चुनान्चे इस बारे में अल्लाह पाक नेफरमाया हैः “उन की तौबा 
कुबूल नहीं है जो बुराई करते रहते हैं, यहाँ तक कि जब उन में से किसी को मौत आ पहुँचती 
है तो कहता हे अब में तोबा करता हूँ।” (सूरः निसा-8) हदीस में भी है कि “अल्लाह पाक बनन्‍्दे 
की तोबा उस समय तक कुबूल करता है जब तक उस पर जौॉंकनी की हालत न हो जाये।” (मुस्नद 
अहमद-2/32+तिमिंज़ी-3537+जामे सगीर-/386) यानी जान निकलते समय की तौबा कबूल नहीं। 
(90) हदीस मेंआता है कि “अल्लाह पाक कियामत के दिन सब से हल्के अजाब वाले जहन्नमी से 
कहेगा कि अगर तेरे पास दुनिया भर का सामान हो तो क्‍या तू इस आग के अज़ाब के बदले उसे 
देना पसन्द करेगा? वह कहेगा: हाँ। अल्लाह पाक फरमायेगाः मैं ने तुझ से इस से कहीं ज्यादा आसान 
बात का मुतालबा किया था, जबकि तू आदम को पीठ में था कि मेरे साथ शिक न करना, मगर 
तू शिक से बाज नहीं आया।” (सहीह बुख़ारी-6557) 

इस से मालूम हुआ कि काफिर के लिये हमेशा-हमेशा के लिये जहन्नम का अजाब है। उस 
ने अगर दुनिया में कुछ काम भी किये होंगे तो कुफ़ की वजह से वह भी बर्बाद ही जायेंगे जैसा 
कि हदीस में है अब्दुल्लाह बिन जदआन के बारे में पूछा गया कि वह मेहमानी करने वाला, गरीबों 
की मदद करने वाला और गुलामों को आजाद करने वाला....... 
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था, तो क्या उस के यह नेक काम फाइदा देंगे? नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फरमाया: 
नहीं, क्योंकि उस ने एक दिन भी अपने रब से अपने गुनाहों की माफो नहीं माँगी।” (सहीह मुस्लिम, 
हदीसः365-(24) 

टूसरी बात यह है कि अगर कोई शख्स वहाँ जमीन भर सोना जुमाना के तौर पर देकर यह 
चाहे कि वह जहन्नम के अजाब से बच जाये तो यह संभव नहीं होगा। अव्वल तो वहाँ किसी के 
पास सोना होगा ही नहीं, और अगर मान लें कि उस के पास दुनिया भर के ख़ज़ाने हों ओर उन्हें 
देकर अज़ाब से छूट जाना चाहे तो यह भी नहीं होगा। क्‍योंकि उस से वह हर्जाना कुबूल हीं नहीं 
किया जायेगा। चुनान्चे एक-दूसरे स्थान पर फरमायाः “उस से कोई मुआवजा कुबूल किया जोयगा 
और न कोई सिफारिश उसे फाइदा पहुँचायेगी।” (सूरःबकरह-23) “उस दिन में कोई ख़रीद-फरोख्त होगी 
न कोई दोस्ती (ही काम आयेगी।) (सूरः इब्राहीम-3॥) 


शेर शेर शेर 
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(92) जब तक तुम अपनी पसनन्‍न्दीदा चीज में से 2६528 
अल्लाह को राह में खर्च न करोगे हर्गिज भलाई न 


पाओगे??। और तुम जो खर्च करो उस को अल्लाह : ५१2 गए | 
पाक भली भात जानता है?”। ! मै १६५०४! 
(93) तौरात के नाजिल होने से पहले याकूबने जिस । 222£2 ७४४५, ८४ ५५६४ ८४ 
चीज को अपने ऊपर हराम कर लिया था उस के सिवा : ८४५५४ ५४225 .#& (८ ५) 
तमाम खाने बनी इस्राईल पर हलाल थे। आप कह : 58 5 «4, ४॥ 2५38 2 5५ 


77 $ 


दीजिये कि अगर तुम सच्चे हो तो तौरात ले आओ : ८3५० ४४ ७ 5५584 ५४ 
ओर पढ़ कर सुनाओ”»। ह 


(9) “अलू बिर” (नेको, भलाई) यहाँ मुराद नेक अमल या जन्नत है। (फत्हुल क॒दीर) हदीस में 
आया है कि जब यह आयत नाजिल हुयी तो अबू तल्हा अन्सारी रज़ि० जो मदीना के मालदार लोगों 
में से थे, नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम को खिदमत में हाजिर हुये और कहा: ऐ अल्लाह 
के रसूल! बैरहा का बाग मुझे सब से अधिक पसन्द हे, में उसे अल्लाह की राह में सदका करता 
हूँ। आप ने फरमाया: “वह तो बहुत लाभ दायक माल है, मेरी राय यह है कि तुम उसे अपने रिश्तेदारों 
में तक़्सीम कर दो” चुनान्चे आप के मश्वरा से उन्होंने अपने रिश्तेदारों ओर चचा के लड़कों के 
दर्मियान तक़्सीम कर दिया। (सहीह बुख़ारी-4554+अल्‌ फृतहुर्ब्बानी-5/78) 

इसी तरह और भी सहाबा ने अपनी सब से पसन्‍न्दीदा चीजें अल्लाह की राह में खर्च कीं। 
“मिम्मा तहिब्बू-न” इस में 'मिम्मा” से मालूम हुआ कि तमाम पसन्‍्दीदा चीजों के खर्च करने का हुक्म 
नहीं दिया गया, बल्कि उन में से कुछ को। इसलिये कोशिश यही होनी चाहिये कि अच्छी चीज सदका 
की जाये। यह अफजल और सब से कामिल दर्जा हासिल करने का तरीका है, जिस का मतलब 
यह नहीं कि मामूली चीज़ या अपनी जरुरत से फाल्तू चीज, या प्रयोग की हुयी पुरानी चीज़ का सदका 
नहीं किया जा सकता, या इस का अज्र नहीं मिलेगा। इन चीजों को खर्च करने में भी सवाब हे, 
सगर महबूब और पसन्दीदा चीज खर्च करने में अधिक सवाब है। 
(92) तुम जो कुछ भी खर्च करोगे अच्छी या बुरी चीज़, अल्लाह पाक उसे जानता है, उस के मुताबिक 
अज्॒ व सवाब देगा। 


(93) यह आयत और इस के बाद की दो आयतें यहूद के उस एतराज पर नाजिल हुयीं जब कस 


नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम से कहा कि आप का कहना है कि मैं इब्राहीम अलै० के 
दीन का पैरुकार हूँ, फिर आप ऊँट का गोश्त भी खाते हैं, जब कि ऊँट का गोश्त और दूध उन 
के दीन में हराम था। इस पर अल्लाह पाक ने फरमाया: यहूद का दावा गलत हेै। इब्राहीम अले 
के दीन में यह चीजें हराम नहीं थीं। हाँ, अल्बत्ता कुछ चीजें इस्राईल (याकूब अलै>) ने खुद से अपने 
ऊपर हराम कर ली थी, उन में यही ऊँट का गोश्त ओर दूध था (इस की वजह बीमारी थी, या 
(न खाने को नज़र मानी थी) और याकूब अलै० का यह काम तौरात नाजिल होने से पहले का है 
: इसलिये कि तौरात तो इब्राहीम और याकूब अलै० के बहुत बाद नाजिल हुयी है, फिर तुम किस तरह 
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सूरः: आले अभिम्रान-(3) 


(94) इस के बाद भी जो लोग अल्लाह पर झूठा 


इल्जाम लगाएँ वही जालिम हैं। 


(95) कह दीजिये कि अल्लाह सच्चा है, तुम सब 
इब्राहीम हनीफ के दीन की पैरवी करो और वह मुश्रिक : 


नथे। 


(96) अल्लाह का पहला घर जो लोगों के लिये मुकरर 
किया गया वही है जो मक्‍के में है? जो तमाम दुनिया : 


के लिये बकंत व हिदायत वाला हेै। 


(97) जिस में खुली-खुली निशानियाँ हैं, मकामे-इब्राहीम : 
है, उस में जो आ जाये वह अम्न वाला हो जाता : 
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है)। अल्लह ने उन लोगों पर जो उस की तरफ राह : 
पा सकते हों उस घर का हज्ज़ फर्ज कर दिया है?०। : 
ओर जो कोई क्‌ुफ् करे तो अल्लाह (उस से बल्कि) : 
तमाम ै 


दावा करते हो कि इब्राहीम के दीन में दोनों चीजें हराम थीं? 

इस के अलावा तौरात में कुछ चीज़ें हराम थीं तो वह तुम (यहूद) की सरकशी और जुल्म 
की वजह से (सजा के तोर पर) हराम की गयी थीं। (सूरः अन्ञाम-46+सूरः निसा-60) अगर तुम्हें 
यकीन नहीं है तो तौरात लाओ और उसे पढ़ कर सुनाओ जिस से यह स्पष्ट हो जायेगा कि इब्राहीम 
अलै० के जमाना में यह चीजें हराम थीं या नहीं। और तुम पर भी बाज चीजें. हक की गयीं तो 
इस की वजह तुम्हारी सरकशी थी, यानी वह चीजें तुम पर सजा के तौर पर हराम थीं॥ (ऐसरुत्तफासीर) 
(94) यह यहूद के दूसरे एतराज का उत्तर है। वह कहते थे कि बैतुल मुकृद्स सब से पहला पूजा 
स्थल है तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्‍लम और उन के साथियों ने अपना किब्ला क्‍यों 
. बदल लिया? इस के जवाब में कहा गया कि तुम्हारा यह दावा भी गलत है। पहला घर जो अल्लाह 
की इबादत के लिये बनाया गया वह है जो मक्का में हे (यानी काबा शरीफ) 
(95) इस में लड़ाई-झगड़ा करना, खून बहाना, शिकार करना, यहाँ तक कि पेड़-पोधों तक का काटना 
मना है। (सहीह बुख़ारी-349+सहीह मुस्लिम, हदीसः445-(353) 
(96) “राह पा सकते हो” इस का मतलब सफर खर्च का इन्तिजाम है। यानी इतना सफर खर्च हो 
कि सफर में जरुरत पूरी हो जाये। इस केअलावा “ताकृत रखना” के मफहूम व माना में यह भी 
दाखिल है कि रास्ता में अम्न-अमान हो और जान माल महफूज रहे। इसी तरह यह भी जरुरी है 
कि स्वास्थ ओर तन्‍्दुरुस्ती के एतबार से सफर करने के काबिल हो। ओर महिला के लिये उन का 
महरम भी साथ में होना जरुरी है (फतहुल क॒दीर) यह आयत इस बात को दलील हे कि हज्ज हर 
उस शख्स पर फर्ज हे जो उस की ताकत रखता हो। हदीस से यह भी साबित है कि यह उम्र में 
केवल एक बार फर्ज हे। (तफ्सीर इब्ने कसीर) 
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दुनिया से बेप॑वाह है०”। : 6758 2 «४ 66 5 


(98) आप कह दीजिये कि ऐ अहले किताब! तुम : ६ ॥» ६:५६ 2$॥; # .$। 2. 
अल्लाह की आयतों के साथ कफ्र क्‍यों करते हो? जो : 20 20: 
७ हे क्‍ (३)० ५५०० 


कुछ तुम करते हो अल्लाह उस पर गवाह है। 


(99) उन अहले-किताब से कहो कि तुम अल्लाह की : ८ ७» » «59 556 58४ 
राह से मोमिनों को क्‍यों रोकते हो? और उस में ऐब : ६४ ४:६४ ८४ ८० 4३ (८ 

हालाँकि (98) अल्लाह न (| (5, ५ कह ५० “ही -हीट कल, 
ट॒टोलते हो, हक तुम खुद गवाह हो”?। 3 : (४७ &॥। (5 » 2555 १११६ 
तुम्हारे कामों में बेख़बर नहीं। ८:58: 
(00) ऐ ईमान वालों! अगर तुम अहले-किताब की: ६» 29४ ८ 58 227 (66 


हा हक 8 -कंदाब/ वह कप ली : छड ४35 28089॥ ८23॥ ८: 
न्‍न (ला बाद फिर काफिर बना देंगे”। : 2: ४४६८: 
2 34 ' ः ७ ८०५४ ०४५८) 


(97) ताकृत रखने के बावजूद हज्ज न करने को कुरआन पाक ने “कुफ्र” से ताबीर किया है जिस 
से हज्ज की फरजियत और उस की ताकीद में कोई शुब्हा नहीं रहता। अहादीस और आसार में भी 
ऐसे शख्स के लिये सख्त चेतावनी आयी है। (तफुसीर इब्ने कुसीर) 
(98) यानी तुम जानते हो यह दीन इस्लाम हकु है, इस की दावत देने वाले अल्लाह के सच्चे संदेष्टा 
हैं। क्योंकि यह बातें उन किताबों में हैं जो तुम्हारे संदेष्टाओं पर उतरीं और जिन्हें तुम पढ़ते हो। 
(99) यहूद की मक्‍कारियों उन की धोखेबाज़ियों और उन की तरफ से मुसलमानों को गुमराह करने 
की नापाक कोशिशों का जिक्र करने के बाद मुसलमानों को आगाह किया जा रहा है कि तुम भी 
उन की साजिशों से होशियार रहो ओर कुरआन की तिलावत करने ओर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसललम के मौजूद होने के बावजूद कहीं यहूद के जाल में न फँस जाओ। 

इस की तफ्सील रिवायतों में इस प्रकार बयान की गयी है कि अन्सार के दोनों कबीले औस 
ओर खजरज एक मज्लिस में इकटठे बैठे आपस में बातें कर रहे थे कि शास बिन कैस यहूदी उन 
के पास से गुजरा और उन के दर्मियान परस्पर प्यार-मुहब्बत को देख कर जल-भुन गया कि पहले 
यह एक-दूसरे के सख्त दुश्मन थे ओर अब इस्लाम को बर्कत से आपस में दूध ओर चीनी को 
तरह घुल-मिल गये हैं। उस ने एक नौजवान के जिम्मा यह काम लगाया कि वह उन के दर्मियान 
जा कर बुगप्न जन्ग का जिक्र करे जो हिजरत से कुछ पहले उन के दर्मियान छिड़ी थी और उन्होंने 
एक-दूसरें के खिलाफ जो रजमिय्या (जले-कटे) शेर कहे थे वह उन को पढ़ कर सुनाऐ। चुनान्चे 
उस ने ऐसा ही किया, जिससे उन दोनों कुबीलों के पुराने जज़बात फिर भड़क उठे और एक-दूसरे 
: को गाली-गलौच देने लगे, यहाँ तक कि हथियार उठाने के लिये ललकारा और पुकार शुरु हो गयी। 
और करीब था कि उन के दर्मियान आपस में जन्ग की नौबत आ जाये कि इतने में नबी करीम 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम तश्रीफ ले आये और उन्हें समझा-बुझा कर लड़ाई से दूर किया। 
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(]0) ( अर्गचे यह जाहिर हे कि) तुम केसे कमर कर ह <)| 222 (35 8॥:255%5 €: हि $(६: ६ 
सकते हो? जबकि तुम पर अल्लाह को आयतें पढ़ी : 2५5 55 ० 8222 १5; 4 
जाती हैं ओर तुम में अल्लाह के रसूल मोजूद हैं। जो : «५ +, ८५८ कक का का 
शख्स अल्लाह (के दीन) को मजबूत थाम ले“”तो । 2४82७ ५००० 
बिला शुब्हा उसे सीधी राह दिखा दी गयी। 

(02) ऐ ईमान वालों! अल्लाह से डरो जैसा कि उस : (&& 50 |&&॥ |४॥ ८2 ६६४ 


से डरने का हक हे/"? और (देखो) मरते दम तक : 8८225 448९ ६ 68225२८०-५४ 
हे * रा कै 


ह ५ १८८८. ८०८ हर | ४ १9 ६६9५ ४ 
मुसलमान ही _रहना। : थ ८७५६८: ८ 02, 2८2॥ 
(03) अल्लाह को रस्सी को सब मिल कर मजबूत : 298 2०८ 0 ४25/6३; 
थाम लो/९"? और फूट न डालो/"» ओर अल्लाह की : ४0 आरा 
उस समय की नेमत को याद करो जब तुम एक... : 


१ 


७ 


5 


इस पर यह आयतें भी और जो आगे आ रही हैं वह भी नाजिल हुयीं। (तफ्सीर इब्ने कसीर+फत्हुल 
कृदीर वगैरह) हे 
(।00) “एतिसाम बिल्लाह” के माना हैं, अल्लाह के दीन को मजबूती से थाम लेना, ओर उस की 
आज्ञा पालन में कोताही न करना। 
(0॥) इस का मतलब है कि इस्लाम के अहकाम व फ्राइज पूरे तौर पर बजा लाये जायें और 
जिन से मना किया है उन के करीब न जाया जाये। बाज कहते हैं कि इस आयत से सहाबा परेशान 
हुये तो अल्लाह पाक ने आयत “फत्तकुल्ला-ह मस्‌-ततातुम्‌” (सूरः तगाबुन-6) “अल्लाह से अपनी 
ताकत के मुताबिक डरो” नाजिल फ्रमा दी। लेकिन इस आयत को मन्सूख करने वाली के बजाए 
उस की मुबीन (बयान करने वाली, स्पष्ट करने वाली) कहा जाये तो ज़्यादा सहीह है, क्‍योंकि मन्सूख़ 
वहीं माना जाना चाहिये जहाँ दो आयतों के दर्मियान ततबीकु संभव न हो, और यहाँ यह ततबीक्‌ 
संभव हे। 

अर्थ यह होगा: “अल्लाह से इस तरह डरो जिस तरह अपनी ताकत के मुताबिक डरने का 
हक है” (फत्हुल क॒दीर) द 
(।02) तकवा के बाद “सब मिल कर अल्लह को रस्सी को मजबूती से थाम लें” का पाठ पढ़ा 
कर स्पष्ट कर दिया कि नजात भी इन्हीं दोनों उसूलों में हे ओर इत्तिहाद भी इन्हीं पर काइम हो 
सकता और बरकरार रह सकता है। 
(।03) “बला त-फर्रकू” (ओर फूट न डालो) का हुक्म देकर फिंका बन्दी से रोक दिया गया हे। 
इस का अर्थ यह है कि अगर ऊपर बयान किये गये दोनों उसूलों पर अमल नहीं करोगे तो तुम्हारे 
दर्मियान फूट पड़ जायेगी और तुम अलग-अलग फिकों में बट जाओगे। चुनानन्‍्चे फिर्का बन्दी की तारीख 
देख लीजिये, यही चीज स्पष्ट होकर सामने आयेगी। कुरआन व हदीस में गौर-फिक्र के नतीजा में 
माना-मतलब में इरित्तिलाफ यह फिर्का बन्दी का सबब नहीं है, इस प्रकार का इख्तिलाफ तो सहाबा 
और ताबओ लोगों के जमाना में भी था लेकिन मुसलमान फिकोँ में नहीं बटे थे क्योंकि इस इख्तिलाफ 
'के बावजूद सब के हिदायत का केन्द्र और मर्कज़ कुरआन ओर हदीस ही था। लेकिन जब लोगों 
ने अपने फिक्र और समझ के प्रचार के लिये जमाअतें बना लीं तो हिदायत का केन्द्र ओर मकंज 
बदल गये। लोगों के फुतवों की हेसियत प्रथम हो गयी और अल्लाह ओर उस के रसूल के आदेश 
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दूसरे के दुश्मन थे, तो उस ने तुम्हारे दिलों में मुहब्बत : 
डाल दी, पस तुम उस की मेहरबानी से भाई-भाई हो : 
गये, और तुम आग के गढ़े के कनारे पहुँच चुके थे : 


तुम्हें : 80४ »७५ >४&6 ,6॥ ८5 
तो उस ने तुम्हें उस से बचा लिया। अल्लाह पाक इसी : 5 2४6४, 


३.2 9८ १9 ८ हल 9.22 9 “६८४7 ८ 5 
६ ५५५ ७ % 


् 5 2५६ / नर 
5:४2 65 £:228:%69 4:2५ 


है 9 99०: 5 लॉ ्र्ठ :2» 2७८४५ 
तरह तुम्हारे लिये अपनी निशानियाँ बयान करता हे : 8८90४७४ 232५४ ५५५) ०४० ८९:४ 
ताकि तुम हिदायत पाओ। द 
(04) तुम में से एक जमाअत ऐसी होनी चाहिये जो : ,&॥ ॥ ८४7४4 7६६४ 2 
भलाई की तरफ बुलाये और नेक कामों का हुक्म करे : जज 0 0, 
और बुरे कामों से रोके। ओर यही लोग फ्‌लाह व: ८22,2॥ 2 4४८० (४ 
: 63 (.)१०४-४४ ०-० < (| 
नजात पाने वाले हैं। 


(05) तुम उन लोगों की तरह न हो जाना जिन्होंने : 62८58 ८2.४5 ९; 


अपने पास रोशन दलीलें आ जाने के बाद भी फट : अत 
डाली“? ओर इख्तिलाफ 


और फर्मान की दूसरी हैसियत हो गयी। और यहीं से उम्मत के दर्मियान इख्तिलाफ का आरंभ हुआ 
जो दिन-ब-दिन बढ़ता ही चला गया। 

इस से भी बड़ा अलमिय्या यह है कि गोर-फिक्र और सोच विचार में इख्तिलाफ की बढ़ती 
हुयी खाई को अल्लाह को पनाह “रहमत” करार दिया जा रहा हे ओर दलील में मनगढ़त और जाली 
हदीस पेश की जाती हे कि “मेरी उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है” हालाँकि अगर यह इख्तिलाफ रहमत 
होता तो नबी करीम सलल्‍्लल्लहु अलेहि वसलल्‍लल्‍म यह क्‍यों फरमाते कि मेरी उम्मत बहत्तर (72) फिंकों 
में बट जायेगी लेकिन इन में केवल एक ही फिंका जन्नत में जायेगा, बाकी सभी जहन्नम में। 


अब मुसलमानों के तमाम फिंके दावा कर रहे हैं कि हम जन्‍्नती हैं। हालाँकि जन्नती गरोह . 


वह होगा जिस को आप ने यह पहचान बताई कि : “जो मेरे ओर मेरे सहाबा के तरीके पर होगा” 
(सुनन अबू दावूद, हदीसः4597+जामे तिर्मिजी, हदीस:264+सुनन इब्ने माजा, हदीसः 3992+मुस्नद अहमद 
2/332) 

(।04) “रोशन दलीलें आ जाने के बाद तफर्का डाला, इस से मालूम हुआ कि यहूद व नसारा के 
आपसी इख़्तिलाफ को वजह यह न थी कि उन्हें हक का पता न था और वह उस की दलीलों से 
बेख़बर थे, बल्कि हकौकत यह है कि उन्होंने सब कुछ जानते हुये सिर्फ अपनी दुनियावी फाइदे के 
लिये इसख़्तिलाफ की राह पकड़ी और उस पर जमे हुये थे। कुरआन पाक ने मुख़तलिफ पैराए से 
बार-बार इस हकोकृत को निशानदही की है। ओर दूर रहने की ताकीद फरमाई है, मगर अफसोस 
है कि इस उम्मत के खुराफातियों ने भी ठीक यही तरीका इखितयार किया कि हकु और उस की 
रोशन दलीलें उन्हें खूब अच्छी तरह मालूम हैं, मगर वह अपनी फिका बन्दियों पर जमे हुये हैं 
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किया, उन्हीं लोगों के लिये बड़ी: अज़ाब है। .. 


(।06) जिस दिन बाज चेहरे सफेद होंगे और बाज 
काले", काले चेहरे वालों (से कहा जायेगा) कि क्‍या : १£६॥ >2422४ 2522॥ 25 


तुम ने ईमान लाने के बाद कुफ्र किया? अब अपने ; ६ ट5द।54658 25८१ ४5; 


कफ्र का अजाब चखो। 


(07) और सफेद चेहरे वाले अल्लाह की रहमत में 
दाखिल होंगे ओऔर उस में हमेशा रहेंगे। 


(।08) (ऐ नबी!) हम इन हक़्कानीआयतों की तिलावत 
. आप पर कर रहे हैं। ओर अल्लाह पाक का इरादा : 


लोगों पर जुल्म करने का नहीं। 


(।09) अल्लाह पाक ही के लिये है जो कुछ आसमानों । 
और ज़मीन में है। और अल्लाह ही की तरफ तमाम : 


काम लोटाए जाते हैं। 


(।0) तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिये ही : 
पैदा की गयी है कि तुम नेक बातों का हुक्म करते हो : ८५,४; (७॥.£ ८:86 
और बुरी बातों से रोकते हो, और अल्लह पर ईमान : मा 


रखते हो""“०)।| अगर अहले-किताब 


42 ४४ 
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और अपनी पूरी कुव्वत, पहले की उम्मतों की तरह तावील और फैरबदल में बबांद कर रहे हैं। 
(05) इब्ने अब्बास रजि० ने इस से अहले सुन्‍न्नत वल्‌ जमाअत ओर बिदअत्ती लोगों को मुराद लिया 
है (इब्ने कसीर+फत्हुल कदीर) जिस से मालूम हुआ किइस्लाम वही है जिस पर अहले सुन्नत वल्‌ 
जमाअत अमल कर रहे हैं और बिदअती लोग उस इस्लाम से महरुम (वन्चित) हैं जो नजात का. 


जरीआ है। 


(।06) इस आयत में मुस्लिम उम्मत को “खैरि उम्मत” करार दिया गया हे और इस का सबब भी 
बयान कर दिया गया है जो नेकी का हुक्म देना, बुराइयों से रोकना और अल्लाह पर ईमान लाना 
है। गोया उम्मत के अन्दर ऊपर की तीनों बातें पाई गयी तो “खैर उम्मत” है, वर्ना इस टाइटल से 
महरुम करार दी जा सकती है। इस के बाद अहले किताब की आलोचना से भी इसी नुकते (मुद्दे) 
की वजाहत मालूम होती है कि जो नेकियों का हुक्म न देगा और बुराइयों से नहीं रोकेगा वह भी 
अहले किताब के मुशाबह करार पायेगा। अहले किताब की यह सिफुत बयान को गयी है कि “वह 
एक-दूसरे को बुराई से नहीं रोकते थे जो वह करते थे।” और यहाँ .इसी आयत में उन में से 
अधिकांश (अक्सर) को फासिक कहा गया है। नेकी का हुक्म देना यह सब पर फर्ज है या कुछ 


लोगों पर? 


मंजिल- 
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भी ईमान लाते तो उन के लिये बेहतर था। उन में ४2॥ 3 ८:४.६४॥ 24:52 
ईमान वाले भी हे/”?, लेकिन अक्सर तो फासिक हैं। ह & ८६.8 


हि 4 


 (॥॥) वह तुम्हें सताने के सिवा ओर ज्यादा कुछ : ८5 » ४ $ 57555 ८ 
नुक्सान नहीं पहुँचा सकते। अगर लड़ाई का मौका आ : ५६ & ८१५ 292 ४;:& 
जाये तो पीठ मोड़ लेंगे, फिर मदद न किये जायेंगे'००। : टरटि 


उन जगह । मगर - न्ःअ कु ता । शनि १८” »/ 4 
(।82) उन पर हर जगह जिल्लत की मार पड़ी, मगर : 3६8८८: 480॥26/<:,£ 
यह कि अल्लाह को या लोगों की पनाह में हों।९?, बह : # 

अल्लाह पाक के गजब के मुस्तहिक्‌ हो गये और उन : 


अक्सर उलमा के नजदीक यह फर्ज किफायह है। यानी उलमा की जिम्मेदारी है कि वह यह फर्ज 
अदा करते रहें। क्योंकि किस चीज का हुक्म दिया जाये और किस से मना किया जाये इस की 
जानकारी वही रखते हैं। इसलिये अगर उलमा यह काम अन्‍न्जाम देते हैं तो उम्मत के और लोगों 
पर से यह फर्ज समाप्त हो जायेगा। जैसे जिहाद भी आम हालात में फर्ज किफाया है, यानी अगर 
एक गरोह जिहाद करता है तो जिहाद का फर्ज अदा हो जायेगा। फिर भी हर शख्स अपने-अपने स॑किल 
में भी “मेरी तरफ से पहुँचाओ अगर्चे एक आयत ही सही” के तहत तबलीग का जिम्मेदार है। 
(07) जैसे, अब्दुल्लाह बिन सलाम रजि० वगैरह जो मुसलमान हो गये थे। ताहम इन को तादाद बहुत 
ही थोड़ी थी, इसलिये आयत में “मिनहुम्‌” में “मिन्‌” से मुराद कुछ लोग हैं। 

(।08) “अजन्‌” (सताना) यहाँ मुराद जबान से तकलीफ पहुँचाना, आरोप लगाना, झूठा इल्जाम लगाना, 
जिस से वक़ती तौर पर दिल को जरुर तकलीफ पहुँचती हैं, मगर जन्ग के मैदान में यह तुम्हें पराजित 
नहीं कर सकते। चुनानचे ऐसा ही हुआ, मदीना से यहूदियों को निकलना पड़ा, फिर खैबर फृत्ह हो 
गया ओर वहाँ से भी निकाले गये, इसी तरह शाम के क्षेत्रों में ईसाइयों को मुसलमानों के हाथों पराजय 
का मुँह देखना पड़ा। फिर ओसाइयों ने सलीबी जन्‍्गों में अपनी हार का बदला लेने की कोशिश की 
और बेैतुल मुकृद्स पर कब्जा भी कर लिया, मगर सलाह॒द्वीन अय्यूबी ने नव्वे (90) साल के बाद 
उसे उन के कब्जे से आजाद करा लिया। लेकिन मुसलमानों की ईमानी कमजोरी के नतीजा में यहूद 
व नसारा की साजिशों और कोशिशों से बैतुल मुकद्स फिर मुसलमानों के हाथ से निकल गया है। 
ताहम इनशाअल्लाह एक समय आयेगा कि यह हालत बदलेगी और ईसा अलै० के दोबारा दुनिया में 
आने के बाद नसारा मजहब का समापन और इस्लाम का ग़लबा यकीनी है, जैसा कि सहीह हदीस 
में बयान है। (इब्ने कसीर) 

(।09) यहूदियों पर जो जिल्‍्लत मुसल्लत की गयी है उस से वकक्‍़ती तोर पर बचाव की दो सूरतें 
. बयान की गयी हैं। (॥) एक यह कि वह अल्लाह की पनाह में आ जायें, यानी इस्लाम ले आयें, 
या इस्लामी स्टेट में टेक्स देकर जिम्मी की तरह रहना स्वीकार कर लें (2) दूसरी सूरत यह है कि 
लोगों की पनाह उनको हासिल हो जाये। इस के दो अर्थ बयान किये गये हैं। (॥) एक यह कि 
इस्लामी स्टेट के बजाए आम मुसलमान उन को पनाह दे दें जैसा कि हर मुसलमान को यह हक्‌ 
हासिल है और इस्लामी स्टेट के हाकिमों को ताकीद की गयी है कि वह एक मामूली मुसलमान की 


दी गयी पनाह को भी रद्द न करें। (2) दूसरा यह कि किसी बड़ी गैर मुस्लिम ताकत की पनाह दी गयी पनाह को भी रद्द न करें। (2) दूसरा यह कि किसी बड़ी गैर मुस्लिम ताकत की पनाह गयी पनाह को भी रद्द न करें। (2) दूसरा यह कि किसी बड़ी गैर मुस्लिम ताकत की पनाह 
मंजिल-। 
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पर फूकीरी डाल दी गयी। ऐसा इसलिये कि वह लोग: ८2,#&5 40 63 .&& »#$5 
अल्लाह की आयतों का इन्कार करते थे और बिना : [98 58 ४५ »*5८-:.॥ ८2५४० 
किसी सबब के नबिय्यों को कृत्ल करते थे। यह बदला : [760 ८:5६: ,६५१५ ८:2९ 
उन नाफ॑मानियों ज्यादतियों का' 2 हि नाना 
है उन की नाफमानियों और ऊू का"०। : ६ 80 ८, ४४ »% 2 
क्‍ & ७3(&४६ 


लकी /्श्दू 


(।3) वह सारे के सारे बराबर नहीं। बल्कि उन अहले : 48 «2४॥ (छा ८2 *#£८ ५८५ 
किताब में एक जमाअत (हक पर) काइम रहने वाली: (| 28 ५॥ ५१४ ८४% 5:08 द 
भी है रातों के समय भी अल्लाह की आयतों की: क्‍ नए पार कुल २7 
तिलावत करते हैं और सज्दे भी करते हैं। 

(।4) वह अल्लाह पर और कियामत के दिन पर: ८४55 ,»9 ५9205 40 ०४०४४ 
. ईमान भी रखते हैं, भलाइयों का हुक्म करते हैं और : (ट। ७४ ८५६८४ ७3,००५ 
बुराइयों से रोकते हैं और भलाई के कामों में जल्‍दी : &2 408 ५४६ ७ ८४,८४५ 


्। 
करते हैं। वह नेक लोगों में से हैं।.... : ७८220»! 
(5) वह जो कुछ भी भलाइयाँ करें उन की नाक॒दारी ; ८ 20॥/53:28 ८8 .& ८2 99 (03 
न की जायेगी। और अल्लाह प्रहेजगारों को खूब जानता : ८455, ९: |» 
है ) | ; ः 


उन को हासिल हो जाये। क्योंकि “अन्नास” आम है, इस में मुसलमान और गैर मुस्लिम दोनों शामिल 
हैं। जेसा कि यहूदियों की मौजूदा होकूमत (इस्राईल) अमरीका, ब्रतानिया और फ्रान्स बगैरह की मदद 
से काइम है। इन बड़ी ताक॒तों ने मुसलमानों को नुक्सान पहुँचाने की गरज़ से इस यहूदी स्टेट को 
काइम (स्थापित) किया है और वह इस स्टेट के मुस्तकिल (स्थाई) सहयोगी भी हैं। इसलिये यहूदियों 
की इस होकूमत की वजह से जो वास्तव में अमरीका की मध्य एशिया में एक छावनी है। यहाँ 
पर इस शुब्हे और ग़लत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिये कि यह उस जिल्लत के खिलाफ है 
जो उन केबारे में कुरआन में बयान किया गया है, बल्कि क्रआन की सच्चाई का यह मुँह बोलता 
सबूत हे। 

(।0) यह उन के कंतूत हैं जिन की पादाश में उन पर जिल्लत लादी गयी। 

(।]॥) यानी सारे अहले-किताब ऐसे नहीं जिन की आलोचना पिछली आयतों में बयान की गयी है, 
बल्कि उन में कुछ अच्छे लोग भी हैं, जेसे अब्दुल्लाह बिन सलाम, असद बिन उबैद, सालबा बिन 
साया, उसैद बिन साया वगैरह, जिन्हें अल्लाह पाक ने इस्लाम लाने की तौफीक दी और उन में ईमान 
वालों को सी खूबियाँ और अच्छाइयाँ पाई जाती है। ..... रजियल्लाहू अन्हुम व रजू अन्हु। (अल्लाह 
पाक उन से राज़ी हुआ ओर वह अल्लाह पाक से .राज़ी हुये) | 
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#2990 » 9 + ८ 


.._(॥6) काफिरों को उन के माल और उन की औलाद : 


: ०३४ 4 ८29 6 


अल्लाह के यहाँ कुछ काम न आयेंगी। यह तो : ॥| ८5 23३ ३: (2 


2 ७. 92. 9 7, 9 ५9८८ 


 जहन्नमी हैं जो हमेशा उसी में पड़े रहेंगे। : (६६ 2४ ध॥॥ ८०.८ 898 »६५६ 
| है ह. 
& ८90)» 


'(।7) वह (यानी काफिर लोग इस दुनियावी जिन्दगी : (58॥ ३,80७ 3 ८४५2 ५ 0& 
में) जो खर्च करें उन की मिसाल यह है कि एक तेज : *£८< (४6४5, 68 
हवा चली जिस में पाला था जो ज़ालिमों की खेती पर : टह,ह57४८//१98 4/£४ 
पड़ा और उसे तहस-नहस कर दिया"»?। अल्लाह पाक : 2:28 2:28 26% 
ने उन पर जुल्म नहीं किया बल्कि जहं खुंद अपनी : ०४20 8 
जानों पर जुल्म करते थे। ह 
(।8) ऐ ईमान वालों! तुम अपना दिली मित्र ईमान : 655 ४ 
वालों के सिवा और किसी को म बनाओ» (तुम तो) : 
नहीं देखते दूसरे लोग : 


४४ ८2 0४ (६७४ 


“काइ-मह” इस का अर्थ है “शरीअत की इताअत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम कौ 
पैरवी करने वाली।” “यस्‌-जुदू-न” यानी रात को नमाज़ें पढ़ते हैं। इसी गरोह का जिक्र आगे भी किया 
गया है (देखें: सूर: आले इम्रान 99) 

(।2) कियामत वाले दिन काफिरों के न माल कुछ काम ओयंगे और न औलाद, और जो कुछ 
दुनियाँ में देखने को भलाई के कामों पर जो कुछ खर्च करते हैं बह भी बेकार जायेंगे। उन को 
मिसाल उस सख्त पाले की सी है जो हरी भरी खेती को जला कर राख कर देता है, जालिम उस 
खेती को देख कर खुश हो रहे होते हैं और उस से फाइदा की आशा रखे होते हैं कि अचानक 
उन की आशाएँ (उम्मीदें) मिटद॒टी में मिल जाती हैं। 

द इस से मालूम हुआ कि जब तक ईमान नहीं होगा इधर-उधर के कामों पर ख़र्च करने वालों 
की चाहे दुनिया में कितनी ही शोहरत हो जाये, आखिरत में उन्हें उन का बदला नहीं मिलेगा, वहाँ 
तो उन के लिये हमेशा का अज़ाब (जहन्नम) है। 

(।3) यह मज़मून (विषय) पहले भी गुज़र चुका है, यहाँ उस की अहमियत को सामने रखते हुये 
फिर दोहराया जा रहा है। “बिता-न-तन्‌” वली, दोस्त और राज रखने वाले को कहा जाता है। काफिर 
और मुश्रिक मुसलमानों के बारे में जो जज़बात रखते हैं उन में से जिन का वह इजहार करते और 
जिन्हें अपने सीनों में पोशिदा रखते हैं, अललह पाक ने उन सब को बता दिया है। यह और इस 
प्रकार की दूसरी आयतों को सामने रख कर ही उलमा ने लिखा है कि एक इस्लामी स्टेट में गैर 
मुस्लिमों को अहम पदों पर बैठाना जाइज नहीं है। रिवायत है कि अबू मूसा अशअरी रजि० ने एक 
. जिम्मी (गैर मुस्लिम) को सेक्रटरी बना दिया, उमर ज़ि० को मालूम हुआ तो आप ने उन्हें सख्ती से 
डॉटा और .फरमाया कि तुम उन्हें अपने करीब न करो, जबकि अल्लाह ने उन्हें दूर कर दिया है। 
उन को इज्जत न दो, जबकि अल्लाह ने उन्हें जलील कर दिया है। और उन्हें अमीन और राजदार 
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तुम्हारी तबाही में कोई कसर उठा नहीं रखते। वह तो : 25६॥ ५४६ ४६ ६५०५८ 555 
चाहते हैं कि तुम दुःख में पड़ो"'”, उन की दुश्मनी तो : 22”१४८५ कांड462७४ 22: 
खुद उन की जबान से जाहिर हो चुकी है और जो उन : 2] 2४2 82८४ 


के सीनों में पोशीदा है वह बहुत ज़्यादा है। हम ने : ७८१5: 
तुम्हारे लिये आयतें बयान कर दीं अगर अफक्ल रखते : 

हो (तो गौर करो) ः द 
(॥9) हाँ तुम तो उन्हें चाहते हो"? और वह तुम से : 25&258 ८6:/%5% 55 


मुहब्बत नहीं रखते, तुम पूरी किताब को मानते हो, 6:१/$॥0 4५४४ ८४५४; 
सामने तो अपने ईमान का इक्रार करते हैं लेकिन : ५४95 2 था है 
तन्‍्हाई में मारे गुस्से के उँगलियाँ चबाते हें।'?। कह दो : 0, *29 ४५ (5 49४ ८० 


ढ्लिं ब्ब्‌ 0] | / सह “४ “४& 
कि अपने गुस्से ही में मर जाओ। अल्लाह दिलों के : 9 )90-2) ४०३ ०८० 40 
राज को अच्छी तरह जानता है। ह 
डर 20) तुम्हें अगर भलाई मिले तो ह नाखुश होते हैं, : 24 5:25 2८:2 (०:८४ ८ 
हाँ! अगर बुराई पहुँचे तो खुश होते हैं।!?। तुम अगर : ६, (278 ६६८ ४४४ 
सब्र करो ओर द 9 द 


मत बनाओ जबकि अल्लाह ने उन्हें रित्रियानत करने वाला करार दिया हैं। उमर रजि० ने इसी आयत 
को सामने रख कर यह कहा था। 

इमाम कुरतुबी कहते हैं: इस जमाना में अहले किताब को सिक्रेट्री और अमीन बनाने की 
वजह से हालात बदल गये हैं और इसी वजह से जाहिल लोग सरदार और अमीर बन गये हैं (तफ्सीर 
कंतुबी) दुभाग्य से आज के इस्लामी मुल्कों में भी कुरआन करीम के इस निहायत अहम हुक्म को 
अहमियत नहीं दी. जा रही है। अगर इस्लामी स्टेट के जिम्मेदार लोग अपनी अन्दर और बाहर की 
पॉलीसी में इस आदेश का लिहाज करें तो इस में कोई शक नहीं कि बहुत सी बुराइयों ओर हानि 
से महफ्‌ज रह सकते हैं। 
(।4) “ला यालू-न” (कोताही और कमी नहीं करते) “ख़बाला” (फसाद, तबाही) “मा अनित्तुम” (जिस 
से तुम तकलीफ ओर परेशानी में पड़ों) “ अ-नत्‌” (मुशक्कृत) 
(।45) तुम इन मुनाफिकों के नमाज पढ़ने और ईमान के जाहिर करने की वजह से उन के बारे 
में धोखे का शिकार हो जाते हो और उन से मुहब्बत रखते हो। 
(।6) “अज्ज” (दाँत काटना) यह उन के सख्त नाराज होने की शिद्दत का बयान है, जैसा कि 
अगली आयत “इन तम्‌-ससकुम्‌” में भी इसी कैफियत का बयान हेै। 
(।87) इस आयत में मुनाफिकों की उस सख्त दुश्मनी का जिक्र हे जो उन्हें मोमिनों के साथ थी 
ओर वह यह कि जब मुसलमानों को खुशहाली मिलती, अल्लाह की तरफ से उन की मदद होती 
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.... प्रहेजगारी करो तो उन का मक्र लुम्हें कुछ नुक्सान न: ?* 26 ४४४ ५ ६6 775 


|9+७ 9 
देगा।'?। अल्लाह ने उन के अमलों को घेर रखा हे। : 8 22222, 206 ७ 
|| हे | : 5 ४ 450 6॥ “६2६ 


. (2])) ऐ नबी! उस समय को भी याद करो जब : 6६४ ७४७ ८5 5:55 5)5$ 
सुब्ह ही सुब्ठ आप अपने घर से निकल कर मुसलमानों : 28; »६8) ८५६: 2०४ 


को जन्ग के मैदान में लड़ाई के मूंचों पर बाकाइदा(9 : 3, ४४ ५८ 
द हे के 0) ०2: (८५ 
( ) बेठा रहे थे। ओर अल्लाह सुनने वाला जानने : 
. वाला है। 


और उन की संख्या में इजाफा होता, लो मुनाफिकों को बहुत बुरा लगता। और अगर मुसलमान सूखा 
काल या तन्‍गी में होते, या वक़ती तौर पर द्वुश्मन मुसलमानों पर ग़ालिब आ जाते (जैसे उहुद की 
जन्ग में हुआ) तो बहुत खुश होते। द 

बतलाने का मकुसद यह है कि जिन लोगों का यह हाल हो, वह इस के पात्र हैं कि मोमिन 
उन से मुहब्बत करें और उन्हें अपना राज रखने बाला और दोस्त बनाएँ7 इसलिये अल्लाह पाक ने 
यहूद- नसारा से भी दोस्ती रखने से मना फरमाया है (जेसा कि कुरआन पाक के दूसरे स्थान पर 
है) इसलिये कि वह भी मुसलमानों से नफरत ओर दुश्मनी रखते, उन की कामियाबी से नाराज और 
उन की नाकामी से खुश होते हैं। 
(।8) यह उन के मक्र और धोखा-धड़ी से बचने का तरीका ओर उपचार हे। गोया मुनाफिक और 
दूसरे इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों से बचने के लिये सब्र, तकवा, निहायत ज़रुरी हे। इस सब्र 
और तकवा की कमी ने गैर मुस्लिमों की साजिशों को कामियाब बना रखा है। लोग समझते हैं कि 
. काफिरों की यह कामियाबी माद्दी साधनों और साइन्स व टेक्‍्नालोजी में उन की तरक्की का नतीजा 
है, हालाँकि हकीकृत यह है कि मुसलमानों की पसती का असल सबब यही हे कि वह अपने दीन 
पर साबित कदम नहीं हैं (जिस में असल सब्न है) और तकवा से दूर हो गये हैं, हालाँकि यही चीजें 
कामियाबी की कुन्‍्जी और अल्लाह पाक की सहायता और सहयोग के हासिल करने का जरीआ है। 
(।9) जमहूर उलमा के नजदीक इस से जन्ग उहुद की घटना मुराद है जो शव्वाल 3 हि में पेश 
आया। इस का पसमन्‍्जर संक्षिप्त में यह हे कि सन 2 हि० में बद्र की लड़ाई में काफिरों को बुरी 
तरह शिकस्त का मुँह देखना पड़ा, उन के सत्तर (70) आदमी मारे गये और सत्तर (70) ही कैद 
भी हुये तो यह बात काफिरों के लिये शर्म की बात थी और उन के लिये डूब मरने का स्थान 
था। चुनान्चे उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ एक जर्बदस्त बदला लेने की तय्यारी की जिस में उन की 
औरतें भी शरीक हुयीं। इधर मुसलमानों को भी जब इस की जानकारी मिली कि काफिर तीन हज़ार 
(3000) की तादाद में उहुद पहाड़ के नीचे डेरा डाले हुये हैं तो नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम 
ने सहाबा से मश्वरा किया कि अया मदीना ही में रह कर लड़ा जाये या मदीना से बाहर निकल 
कर? इस पर कुछ सहाबा ने मदीना ही में रहकर मुकाबला का मश्वरा दिया और मुनाफिकों के सर्दार 
अब्दुल्लाह बिन उबय्यि ने भी इसी से इत्तिफाक किया। लेकिन कुछ सहाबा ने जिन्हें बद्र कौ जन्ग 
में हिस्सा लेने का मोका नहीं मिला था मदीना से बाहर जाकर लड़ने का मश्वरा दिया। आप अपने 
हुजरे में तश्रीफ ले गये और हथियार पहन कर बाहर आये। उधर जिन लोगों ने बाहर निकल कर 
लड़ने का मश्वरा दिया था उन्हें अफसोस हुआ कि शायद हम ने नबी करीम. सल्लल्लाहु अलेहि बसललम 
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(22) जब तुम्हारी दो जमाअतें पस्त हिम्मती का इरादा : ४६४ ९ :४८, ७58४ 2&७9 
चुकी ) * ९ ८ */५ ८६६६ हि शा 

कर चुंकी थीं"”?, अल्लाह उन का वली ओर मदद गार : ५६८४ ५ 46 ८६8४ 4॥5 

था/”)?। ओर अल्लाह ही पर मोमिनों को भरोसा रखना : >श्ट डे 


चाहिये। मल कक 
(।23) बद्र की जन्ग में अल्लाह ने ठीक उस समय : ६4 288 ,52. 50 2» ५६ 
तुम्हारी मदद फ्रमायो थी जबकि तुम निहायत गिरी : ७ ८:58 ४६ 5.४6 


हुयी हालत में थे”?, इसलिये अल्लाह ही से डरो (न: 
कि किसी और से) ताकि तुम्हें शुक्र अदा करने की : 
तौफीक प्राप्त हो (और यह चीज़ मदद और सहायता : 


का सबब हो) 
(24) जब आप मोमिनों को तसल्ली दे रहे थे, क्‍या : छा »#2४8 » ८2४ 05% | 
४ ७ ५ ५85, “१ ८ 5 ७ 6 4 
हडलाग से तीन हज़ार ३७३४ कक कर अल्लाह का : ८3 | 585 £25 ४४४६ 
होगा ० +> “/» (५८२ 2४०५ रन ९१०)? 
तुम्हारी मदद करना तुम्हें काफी न होगा? : छ ८४४० 54 50770 


(।25) क्‍यों नहीं, बल्कि अगर तुम सब्र और प्रहेजगारी : 55 95902; /&5 2 5 ८॥ २; 
करो और यह लोग उसी दम तुम्हारे पास आ जायें तो : 5 क्‍ 2:25, 250 2.४ 
तुम्हारा रब तुम्हारी सहायता पाँच हज़ार (5000) फरिश्तों : आम 


; ७ ८४८ ऋ 2: ६ सी 86 !)। ८2 ७ |] 
से करेगा””, जो निशानज़द (चिनहित) व ५ ७2३9 ,| 


को आप को इच्छा के खिलाफ बाहर निकल कर लड़ने पर मजबूर कर. के ठीक नहीं किया, चुनान्चे 
उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! अगर आप मदीना ही में रह कर लड़ना चाहें तो अन्दर ही रहें। 
आप ने फरमायाः लिबास (हथियार) पहन लेने के बाद कसी नबी के लिये मुनासिब नहीं कि वह 
. अल्लाह के फेसले के बगैर वापस हो, या लिबास उतारे। द 
क्‍ चुनान्चे मुसलमान एक हज़ार की तादाद (संख्या) में रवाना हो गये। सुब्ह-सवेरे जब “शौत” 
के मुकाम पर पहुँचे तो अब्दुल्लाह बिन उबस्यि अपने तीन सौ (300) साथियों समेत यह कह कर 
वापस आ गया कि उस की राय नहीं मानी गयी, बिला वजह जान देने का क्‍या फाइदा?7 उस के 
इस हक से वक़ती तौर पर बाज मुसलमान भी प्रभावित हुये और उन्होंने भी अपनी कमजोरी दिखायी। 
(इब्ने कसीर) 
(।20) यह ओर ख़ज़रज के दो कबीले (बनी हारिसा और बनी सलमा थे।) 
(।2॥) इस से मालूम हुआ कि अल्लाह ने उन की मदद की और उन की कम्रज़ीरी को दूर फरमा 
कर उन की हिम्मत बाँधी। 
(।22) यानी तादाद भी कम थी ओर जनन्‍्गी सामान (हथियार) भी कम था, क्‍योंकि बद्र की जन्‍्ग में 
मुसलमान तीन सो तैरह (33) थे और बिना हथियार के थे, सिर्फ दो घोड़े और सत्तर ऊँट थे, बाकी 
सब पेदल थे (इब्ने कसीर) द 
(।23) मुसलमान बद्र की तरफ इसलिये बढ़े थे कि अबू सुफयान के काफिला पर छापा मारा जाये 
जो लगभग निहत्था था, मगर जब वहाँ पहुँचे तो मालूम हुआ कि मक्का से मुश्रिकों का एक लश्कर 
बड़े आन-बान शान से चला आ रहा है। यह सुन कर मुसलमानों की सफ्‌ में घबराहट और उन 
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द होंगे(२० | 
(726) और यह तो महज तुम्हारे दिल की खुशी ओर: ४४ /»& ४ ५&। 4५६८ 
दिल के इत्मिनान के लिये है। वर्ना मदद लो अल्लाह: 2:६॥ :4» ५, 
ही की तरफ से है जो ग़ालिब ओर हिक्‍्मत वाला है।: 


(27) (इस अल्लाही सहायता का मकसद यह था): &े 55 १2४० 0 ५४८ (४ ४ 
कि वह (अल्लाह) काफिरों को एक जमाअत को काट: ४६% ८239 ८5 ४४ ६६: 
दे, या उन्हें जलील कर डाले और (सारे के सारे) : 2000 / जी तर 2 ८ १८ 
नाकाम होकर वापस चले जायें"*। ४ द 


से जन्ग करने के जोश का मिला-जुला असर (प्रभाव) रहा। उन्होंने अल्लाह पाक से दुआ की तो 
अल्लाह पाक ने पहले एक हज़ार (000) फिर तीन हज़ार (3000) फरिश्ते उतारने की बशारत दी, 
और मजीद का वादा किया कि अगर तुम सब्र और तकवा पर काइम रहे और मुश्रिक लोग इसी 
हालत में चढ़ दौड़े तो फरिश्तों की तादाद पाँच हज़ार (5000) कर दी गयी। 

कहा जाता है कि चूँकि मुश्रिकों के दर्मियान भी इर््तिलाफ पेदा हो गया (बद्र पहुँचने से पहले 
ही उन में फूट पड़ गयी एक गरोह मक्का पलट गया और बाकी जो बद्र में आये उन में से अक्सर 
सदारों की राय थी कि जन्ग न लड़ी जाये) इसीलिये सिर्फ तीन हज़ार ही फ्रिश्तें उतारे गये और 
पाँच हजार उतारने की नोबत ही न आयी। कुछ उलमा का कहना हैं कि पाँच हज़ार की यह तादाद 
पूरी की गयी। 
(24) यानी पहचान के लिये उन की मख़सूस अलामत (चिन्ह) होगी। 
(।25) यह अल्लाह गालिब और हिक्मत वाले की मदद का नतीजा बतलाया जा रहा हे। सूर: अन्फाल 
में फरिश्तों की तादाद एक हज़ार बताई गयी हैः “जब तुम अपने रब से मदद तलब कर रहे थे, 
तो अल्लाह पाक ने तुम्हारी फरियाद सुनते हुये कहा: मैं एक हज़ार फरिश्तों से तुम्हारी मदद करूँगा 
जो एक कतार से चले आयेंगे।” (सूर: अन्फाल-9) 

इन अल्फाज से मालूम होता है कि फरिश्ते वास्तव में तो एक हज़ार ही नाजिल हुये और 
मुसलमानों के हौसले और तसलली के लिये तीन हज़ार का, और फिर पौँच हज़ार का मजीद मशरुत 
वादा किया गया, फिर हालात को सामने रख कर इन को जरुरत नहीं समझी गयी। इसीलिये कुछ 
के नजदीक यह तीन हज़ार या पाँच हजार फरिश्ते नहीं नाजिल हुये थे, क्योंकि मकुसद केवल मुसलमानों 
के हौसले को बढ़ाना था, वर्ना असल मददगार तो अल्लाह पाक ही था ओऔर वह अपनी मदद के 
लिये फुरिश्तों का या किसी और का मुहताज ही नहीं है, चुनान्चे उस ने मुसलमानों की मदद फ्रमायी 
और जन्‍्ग बद्र में मुसलमानों को तारीख़ी कामियाबी हासिल हुयी। कुफ्र की ताकृत कमजोर हुयी और 
काफिरों का घमन्ड खाक में मिल गया। (ऐसरुत्तफासीर) 
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(।28) ऐ पैगंबर! आप के इख्तियार में कुछ नहीं», : टुडे ॥ 858 59 ८2 ४ (£४४ 
अल्लाह चाहे तो उन की तौबा कुबूल करे या अज़ाब: ७८५७ ८४5 ८६४3: ४:८८ 
दे, क्‍योंकि वह जालिम हैं। री क्‍ 
(।29) आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब: “०£9 ७, ००5 ५५४ ५ ५ 49» 


४४ ह%| 9 «४ 2 ४ 2225६ शिुआु, 2७ १४ 


« अश््र &५ 2 वह 
अल्लाह ही का है। वह जिसे चाहे बख्शे जिसे चाहे: £५५४० ५०५+४११०८४००४>#+ 


& ८४५४ 


| हु मेहरबान मा ६ ५9५ ६5:६9 4 ० 

अजाब करे। अल्लाह बख्शिश करने वाला मेहरबान है।: 69 ०४%. 25% 40)५ 
वालों ड कु 2.4 | ४“ १2८2 “5 है| (६6 

(30) ऐ ईमान वालों! बढ़ा-चढ़ा कर सूद न खाओ7?, :; हट ७९ 2 ७4 <४%ी हि 
और अल्लाह से डरो ताकि तुम्हें नजात मिले। ः जय 550|9523 ०48».०5 5७.2! 


(।26) यानी उन काफिरों को हिदायत देना या उन के मामले में किसी भी किस्म का फैसला करना 
सब अल्लाह के इखि्तियार में हे। अहादीस में आता है कि उहुद की जन्ग में नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम के दन्दान (दाँत) भी शहीद हो गये ओर चेहरा भी घायल हुआ तो आप ने फरमाया: 
“बह कौम किस तरह कामियाब होगी जिस ने अपने नबी को घायल कर दिया” गोया आप ने उन 
की हिदायत से ना उम्मीदी (निराशा) जाहिर फ्रमायी, इस पर यह आयत नाजिल हुयी। 

उहुद की लड़ाई के बाद “बीर मऊना” का वाकिआ (घटना) पेश आया जिस में काफिरों ने 
धोखा देकर कुरआन पाक के सत्तर (70) कारी और उलमा सहाबा को अपने अलाका (क्षेत्र) में ले 
जाकर शहीद कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने इस घटना पर सख्त बददुआ 
फरमायी, यानी “कुनूते-नाजिला” पढ़ा। 

यह बिल्कुल अलग घटना हे जिस का कोई तअल्लुक न उहुद की लड़ाई से हे ओर न 
ऊपर की आयत के नाजिल होने से। लेकिन बाज रावियों ने इस कुनूते नाजिला को भी ऊपर की 
आयत के नाजिल होने का सबब करार देकर यह कह दिया कि इस के नाजिल होने के बाद नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍्लम ने कनूते-नाजिला का पढ़ना बन्द कर दिया था। लेकिन हाफिंज 
इब्ने हजर रह० ने स्पष्ट किया है कि हदीस में रावी ने अपनी तरफ से इतना इजाफा कर दिया हे, 
वर्ना इस आयत के नाजिल होने का सबब उहुद की घटना ही है। इस वजह से कुनूते- नाजिला 
को जरुरत के मुताबिक हर जगह और हर समय पढ़ा जा सकता है। 
(।27) चूँकि उहुद की जन्ग में नाकामी रसूल की नाफमानी और दुनिया के माल के लालच की 
वजह से हुयी थी इसलिये अब लालच की सब से भयानक शक्ल सूद से मना किया जा रहा 
है।बढ़ा-चढ़ा कर सूद न खाओ का यह मतलब नहीं कि बढ़ा-चढ़ा कर न हो तो सूद जायज हे, 
बल्कि सूद कम हो या ज़्यादा, मुतलक हराम है। जाहिलिय्यत के जमाना में सूद का यह तरीका आम 
था कि जब अदा करने का समय आ जाता ओर अदा न कर पाता तो समय में इजाफा के साथ 
सूद में भी इजाफा होता चला जाता था, जिस की वजह से थोड़ी रकम भी बढ़-बढ़ कर कहीं से 
कहीं पहुँच जाती और एक आम आदमी के लिये उस की अदायगी नामुमकिन हो जाती। 

अल्लाह तआला ने फरमाया कि अल्लाह सेडरो और उस आग से डरो जो काफिरों के लिये तय्यार 

की गयी है, इस से यह बताना है कि अगर सूद से न बाज आये तो हराम काम तुम्हें कुफ़ तक 
पहुँचा सकता है, क्योंकि यह अल्लाह और उस के रसूल से जन्ग है। 
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(।3)) और उस आग से डरो जो काफिरों के लिये 
तय्यार की गयी है। क्‍ 
(452) और अल्लाह और उस के रसूल की आज्ञा 
करो ताकि तुम पर रहम किया जाये। 


 (।33) और अपने रब की बखिशश की तरफ और उस 
जन्नत की तरफ दौड़ो”*? जिस की चौड़ाई आसमानों : 
और ज़मीन के बराबर है, जो प्रहेजगारों के लिये तय्यार : 


की गयी है। 


(34) जो लोग आसानी में और सख्ती के मौका पर : 
भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं'??, गुस्सा पीने : 
वाले ओर लोगों से दर गुजर करने वाले हैं(४०। । श्र 


अल्लाह पाक उन नेकोकारों को दोस्त रखता है। 
(।35) जब उन से कोई बेहयाई का काम हो जाये या 
कोई गुनाह कर बेठें तो तुरन्त अल्लाह का जिक्र और 


काम पर अड़ नहीं जाते। 


(।36) उन्हीं का बदला उन के रब की तरफ से माफी 2५2 ८3 8७४४ 285 23, 
है और जननतें हैं जिन के नीचे नहरें बहती हैं, जिन ; » १, 5 888 
में वह हमेशा रहेंगे। उन नेक कामों के करने वालों का : वि 22; 
: & ८४५४ 5« 


सवाब क्‍या ही अच्छा हे। 


: 62297 ०६ 5७75%॥,8॥ 
" 7९३ “<. /»» ८८ 
* ् ()००))| 9 ८.७] |> 2 9 


द,. 98:94 


&छ) ७0१४०) 

»>५256 ८2 3:४5 3) $,:५ 
5593 &).2 ६४:४८ १६६४ 
& ८४५:,) <४५| 

989॥; #£2॥ 3 ८५५: ८2५ 
(23035 &< ५2.9४ 


| छ (५432० “अछ) 2 453 ($॥ 
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: £& ३ 5526 ४5 ।$॥ ८४)/५ 
अपने गुनाहों के लिये इस्तिगफार करते हें'४?, वास्तव : 


: 9 )००६०५७७ ७ ८5७) 9५७ 


में अल्लाह के अलावा और कौन गुनाहों को बुरा : 258॥ १5४ ८८६ ०5७४४) 
सकता है? और वह लोग इल्म के बावजूद किसी बुरे : 2 (८ ५८ १६.८ १६ ४4 ९। 


93 >टअ्शृद 
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१942 9० ३ हद 
न््कक 
श्र 


“9949२ 92 2 


9 09-०४ 


>«* ७९0८ 


265 0॥ (६४४ (2 6,४४४ ८5७५ 
9८ 29, (22५ ८५७५ 


(।28) दुनिया के माल व दोलत के पीछे लग कर आखिरत तबाह करने के बजाए, अल्लाह और 
रसूल की इताअत का और अल्लाह की मग्फिरत और उस की जन्नत का रास्ता इखितियार करो, जो 
मुत्तकी लोगों के लिये अल्लाह ने तय्यार की है। चुनान्चे आगे मुत्तकी लोगों की चन्द खूबियाँ बयान 
फ्रमायी हैं। 

(।29) यानी सिर्फ खुश हाली में ही नहीं, तन्‍्ग हाली के मोका पर भी खर्च करते हैं । मतलब यह 
है कि हरहाल और हर मौका पर अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। द 

(।30) यानी जब गुस्सा उन्हें भड़काता है तो उसे पीजाते हैं, यानी उस पर अमल नहीं करते और 
उन को माफ कर देते हैं जो उन के साथ बुराई करते हैं। 

. (5) यानी जब उन से इन्सान होने के नाते कोई गलती होजाती है, या कोई गुनाह हो जाता है 
तो तुरन्त तौबा और इस्तिग़फार करते हैं। 


मंजिल-। 


ः पारः लन्‌ू तनालू (4) क्‍ द .._+87 ः क्‍ सूरः आले. जिम्रान- (3) 


_(37) तुम से पहले भी ऐसी घटनायें घट चुकी हैं, : 3॥5४..8?८४८ ४४ ८28 ५६ 


इसलिये जमीन में चल फिर कर देख लो कि : 450 ८६ 57 (2४७ ४५ 


| ५25। 
(आसमानी शिक्षा के) झुठलाने वालों का क्‍या अन्जाम : ७८,5८॥ 
हुआ 32) | द हे. क्‍ 
(38) आम लोगों के लिये तो यह (कुरआन) बयान : 46%&< ७४553 (28 ८६४५ 
है और प्रहेज़गारों के लिये हिदायत व नसीहत है। : ७८४ 


(39) तुम न सुस्ती करो और न ग़मगीन हो, तुम ही : 6८:०9 28557285:8५; 


गालिब रहोगे, अगर तुम ईमानदार हो/»। ा ७८:०४ १४ 
(।40) अगर तुम घायल हुये हो तो तुम्हारे मुख़ालिफ : 628 #56 £४: ८४६ 
लोग भी तो ऐसे ही घायल हो चुके हैं। हम इन दिनों : है| (4६ 2 (५ 4; » /५ 

अदलते हैं।30॥] : ४४४ 83७८० “४2 ४४५ “4-७ 
को लोगों के दर्मियान -बदलते रहते हैं'४०। : 777 


4 ल्‍“> है # /<*२ ५० द [६] 
(उहुद की हार) इसलिये थी कि अल्लाह : # गे 2४७० 40 » ०४५ ९०५ 


(।32) उहुद की जन्ग में मुसलमानों का लश्कर सात सौ (700) की तादाद में था। उन में से पचास 
तीर चलाने में माहिर लोगों के एक दस्ता को अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजि० की कियादत (अगुवाई) 
में एक पहाड़ी पर मुक्रर कर दिया और ताकीद कर दी कि चाहे हम हारें या जीतें, तुम यहाँ से 
मत हिलना, तुम्हारा काम यह है कि जो भी तुम्हारी तरफ आये उसे तीर मार कर पीछे ढकेल देना। 
लेकिन जब मुसलमान मैदान जीत गये ओर माले गनीमत समेटने लगे तो इस दस्ते में इख्तिलाफ 
हो गया। उन में से कुछ लोग कहने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के फ्रमाने 
का मकसद यह था कि जब तक जनन्‍्ग जारी रहे, यहीं जमे रहना। लेकिन अब .जबकि जन्ग समाप्त 
हो गयी है और काफिर भाग रहे हैं तो अब यहाँ रहना कोई ज़रुरी नहीं है। चुनान्चे उन्होंने भी उस 
स्थान से हट कर माल इकट्ठा करना शुरु कर दिया, लेकिन फिर भी ॥0 सहाबा वहाँ नबी करीम 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के आदेश के मुताबिक बाकी रहे। 

इस स्थान को ख़ाली देखकर दुश्मन के घोड़ सवार दस्ते ने पलट कर वहीं से मुसलमानों 
पर पीछे से अचानक हमला कर दिया जिस से मुसलमानों में भगदड़ मच गयी और घबरा गये ओर 
काफी जानी-माली नुक्सान उठाना पड़ा। इन आयतों में अल्लाह पाक मुसलमानों को तसल्ली दे रहा 
है कि तुम्हारे साथजो कुछ हुआ है, कोई नई बात नहीं है, पहले भी ऐसा होता आया है। फिर भी 
तबाही व बर्बादी अल्लाह और उस के रसूल को झूठलाने वालों का ही भाग्य (मुकृददर) बनी है। 
(33) उहुद की जन्ग में जो तुम्हें नुक्सान पहुँचा है उस से सुस्त न पड़ो ओर न गम करो क्‍योंकि 
अगर तुम्हारे अन्दर ईमान की ताकत मौजूद रही तो तुम ही कामियाब रहोगे। इस में अल्लाह पाक 
ने ईमान की कृव्वत का असल राज ओर उन की कामियाबी की बुनियाद स्पष्ट कर दी। चुनान्चे 
हकीकत यह है किइस के बाद मुसलमान हर जन्ग में जीते ही हैं। 
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ईमान वालों को जान ले और तुम में से बाज को: ६>४४६॥॥३ > 2055 2४5५ ४५६४ 
शहादत का दर्जा अता फरमाये। अल्लाह पाक जालिमों : 39 ८,8) 
को दोस्त नहीं रखता। ह 

(]4]) (वजह यह भी थी) कि अल्लाह ईमान वालों : ८... ५2! “* ५ (७८2४ 


" ५५० | ८४॥| 
को बिल्कुल अलग कर दे और काफिरों को मिटा: "४ 2” ८०४ “४ 
दे(3०। ै ७) (2 हर | 


(।42) क्या तुम यह समझ बैठे हो कि तुम जन्नत में : ९ ५४८॥ १5८ न 
चले जाओगे», हालाँकि अब तक अल्लाह ने यह : + कं पक जा ॥# 2 # 
मालूम नहीं किया कि तुम में से जिहाद करने वाले : » ५ 5०७ ८2५) 40| हक) 
कौन हैं ओर सब्र करने वाले कौन हैं(37 7 । & ८22४० .०५४ 


(।34) एक और अन्दाज़ (तरीके) से मुसलमानों को तसलल्‍्ली दी जा रही. है कि उहुद की जन्ग में 
तुम्हारे कुछ लोग घायल हुये हैं तो क्या हुआ? तुम्हारे मुख़ालिफ भी तो जन्ग बद्र में और उहुद की 
जन्ग के शुरु में इसी प्रकार घायल हो चुके हैं। और अल्लाह की हिक्मत का तकाजा है कि वह 
हार-जीत के दिनों में अदलता-बदलता रहता है। कभी ग़ालिब को मगलूब पराजित) और मगलूब को 
गालिब कर देता है। 

(।35) उहुद की जन्ग में मुसलमानों को जो थोड़ी देर के लिये पराजय उन की अपनी कोताही की 
वजह से हुयी, इस में भी कई हिक्मतें पोशीदा थीं, जिनहें अल्लाह पाक आगे बयान फ्रमा रहा है। 
(।) पहली हिक्मत यह कि अल्लाह पाक ईमान वालों को जान ले (क्योंकि सब्र करना और जमे 
रहना ईमान का तकाजा है) जन्ग की तकलीफ व मुसीबत में जिन्होंने सब्र किया और जमे रहे, बिला 
शुब्हा वह सब मोमिन हैं। दूसरी हिक्मत यह थी कुछ लोगों को शहादत का मर्तबा दे दे। तीसरी हिक्‍्मत 
यह थी कि ईमान वालों को उन के गुनाह से पाक कर दे। “तमूहीस” के माना, इख़्तियार करना (चुन 
लेना) एक माना “ततहीर” और एक माना “तख़लीस” (नजात) के भी हैं। आखिरी दोनों का मतलब 
गुनाहों से पाकी और खुलासी (छुटकारा) है। (फ्त्हुल क॒दीर) मोलाना मुहम्मद जूना गढ़ी रह० ने पहले 
माना को लिया है। चोथी हिक्मत यह थी कि काफिरों को मिटा दे, वह इस तरह कि वक़्ती जीत 
से उन की सरकशी और तकब्बुर में इजाफा होगा और यही चीज़ उन की तबाही और बंबादी का 
सबब बनेगी। 

(36) यानी बिना जन्ग और मुसीबत की आजमाइश के तुम जन्नत में चले जाओगे? नहीं, बल्कि 
जन्नत उन लोगों को मिलेगी जो आजमाइश में पूरे उतरेंगे, जेसे दूसरे स्थान पर फ्रमायाः “क्या तुम 
ने गुमान किया है कि तुम जन्नत में चले जाओगे और अभी तुम पर वह हालत नहीं आयी जो 
तुम से पहले लोगों पर आयी थी, उन्हें फाका से दोचार होना पड़ा, और तक्‍्लीफें पहुँची, ओर खूब. 
हिलाये गये।” (सूरः: बक्रह-2!4) ओर यह भी फ्रमायाः: “क्या लोग गुमान करते हैं कि उन्हें सिर्फ 
कहने पर छोड़ दिया जायेगा कि हम ईमान लाये और उन की आज़माइश न होगी” (सूरः अन्कबूत-2) 
(।37) यह इशारा इस से पहले सूरः बकरह में गुजर चुका है, यहाँ विषय की मुनासिबत से फिर 
बयान किया जा रहा है कि जन्नत यूँ ही नहीं मिल जायेगी, इसके लिये पहले तुम्हें आजमाइश की 
भट्टी से गुज़ारा और जिहाद के मैदान में आज़माया जायेगा, वहाँ दुश्मनों के दर्मियान घिर कर तुम 
जमे रहते हो और सब्र करते हो या नहीं? 
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(।43) जन्ग से पहले तो तुम शहादत की ख़ाहिश करते : (४४९. 2५0 ८५5 ८ 5&$ 


थे/ः, अब उसे अपनी आँखों से अपने सामने देख : (88४5 5४८65 0& ०६४65 < 


> (]39) ;' ६. 27९ /2८ 
लिया(३९। । $ ८:28: 


(।44) और मुहम्मद तो सिर्फ रसूल ही हैं।“०, उन से : 2०८5 2४०८:८2५ ६६८ ८; 
पहले बहुत से रसूल हो बीते हैं। क्या अगर वह मर : 54 ॥ 258 58 25328 ५४ 
जायें या शहीद हो जायें तो तुम इस्लाम से अपनी : 28 2८5 *228 6 208 
एड़ियों के बल फिर जाओगे? और जो कोई फिर जाये : ,.>», .»८ ८5 ५225 
अपनी एड़ियों पर तो हर्गिज़ अल्लाह का कुछ नं: ४६१6 40। +«४ 2८५% का 
बिगाड़ेगा'/?। बहुत जल्द अल्लाह पाक शुक्र अदा : .. ७४% 20 ७#८5 
करने वालों को नेक बदला 


(38) यह इशारा उन सहाबा की तरफ है जो बद्र की जन्ग में शरीक न होने की वजह से अफसोस 
करते थे और चाहते थे कि अगर जन्ग छिड़े तो हम भी काफिरों से जन्ग कर केजिहाद की फजेलत 
हासिल करें। इन्हीं सहाबा ने उहुद की जन्ग लड़ने के लिये मदीना से बाहर निकलने का मश्वरा दिया 
था। लेकिन जब मुसलमानों की फत्ह, काफिरों के हमले की वजह से पराजय में बदल गयी (जिस 
की तफसील पहले गुजर चुकी है) तो यह जोशीले मुजाहिद भी घबरा गये और इन में से बाज ने 
पीठ दिखई। (जैसा कि तफ्सील आगे आयेगी) और बहुत थोड़े लोग ही जमे रहे। (फ्त्हुल क॒दीर) 
इसीलिये हदीस में आता है कि “तुम दुश्मन से भिड़ने की तमन्‍ना मत करो, ओऔर अल्लाह पाक से 
अम्न ओर शान्ति तलब किया करो, फिर भी जब हालात आप ही आप ऐसे बन जायें कि तुम्हें दुश्मन 
से लड़ना पड़ जाये तो फिर डट जाओ, और यह जान लो कि जन्नत तल्वारों के साये के नीचे 
हैं।” (सहीह बुख़ारी-2966) 
(।39) यानी तल्वारों की चमक, नेजों की तेजी, तीरों की बोछार और जान की बाजी लगाने वालों 
की सफ बन्‍्दी में तुम ने मौत को अच्छी तरह देख लिया। (इब्ने कसीर+फ्त्हुल क॒दीर) 
(।40) मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम सिर्फ रसूल ही हैं, यानी उनकी ख़ास बात सिफ यह है 
कि वह रसूल हैं। वह इन्सानी ख़ुसूसियत से लाता-तर नहीं हैं, और न ही उनके अन्दर ख़दाई सिफृत 
पाई जाती है कि उन्हें मोत न आये। 
(।4व) उहुद की जन्ग में हारने के कारणों में से एक कारण और सबब यह भी था कि नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम के बारे में काफिरों ने यह अफवाह उड़ा दी थी कि आप कत्ल कर 
दिये गये। मुसलमानों में जब यह ख़बर फैली तो इस से कुछ मुसलमानों के हौसले पस्त हो गये 
और लड़ाई से पीछे हट गये। इस पर यह आयत नाजिल हुयी कि नबी का काफिरों के हाथों कत्ल 
हो जाना या उस पर मौत आ जाना, कोई नई बात तो नहीं है। पहले के नबी भी कत्ल किये गये 
. और मौत से दोचार हुये हैं। अगर आप सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम भी (मान लें कि) मौत से दोचार 
हो जायें तो क्या तुम इस दीन से फिर जाओगे? याद रखो! जो फिर जायेगा वह अपना ही नुक्सान 
करेगा, अल्लाह पाक का............... 


. मंजिल-] 


पार: लन्‌ तनालू (4) 90 सूरः आले अिम्रान-(3) 


देगा' ) द * # 277 9० 20, ८ 
देगा।।?2॥| ै ५99५ )] ७ अर 0८8५५ 
(।45) बिना अल्लाह के हुक्म के को कई जानदार : 3४2 54 >४६४ (८४४ 4॥। 


नहीं मर सकता, मुकरर वक्‍त (मरने का) लिखा हुआ : कह (८३६ 
है। दुनिया चाहने वालों को हम दुनिया दे देते हैं और : म हक 2258५ छह ०) 
आखिरत का सवाब चाहने वालों को हम वह भी: (४८3 +६४५ छउ५४ $:% 
देंगे।४)। और एहसान मानने वालों को हम बहुत जल्द : द छ०६५ 
नेक बदला देंगे। 

(।46) बहुत से नबिय्यों के -साथ होकर, बहुत से : 652, ६८८ *(& ७६ ८5 25६६ 
अल्लाह वाले जिहाद कर चुके हें, उन्हें भी अल्लाह की : 222 2 ८॥5545० ५ 
राह में तक्लीफें पहुँची, लेकिन न तो उन्होंने हिम्मत : ३३: उ+ कक 
हारी ओर न सुस्त पड़े और न ही दबे। और अल्लाह : हे ः 
सब्र करने वालों को ही चाहता है।*?। ह ७८८३५-४॥ ५५४ 
(।47) वह यही कहते रहे कि ऐ हमारे परव॑दिगार! : ७४४४६ 2 $॥ 2४५४ ८४ (५; 
हमारे गुनाहों को बख़्श दे ओर हम से हमारे कामों में : & ६४:2॥5 ८:४६ (४555 
जो बेजा ज़्यादती हुयी है उसे भी माफ फ्रमा और हमारे : ७5 6:७0 छा ८955: 8, 
कदम जमा दे और हमें काफिरों की कौम पर मदद दे। : 22,200», 


हक 


कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। नबी करमी सल्लल्लाहु अलैहि बसल्‍लम के इन्तिकाल (देहान्त) के वक़्त 
जब उमर रजि० जज़बात में आकर नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के इन्तिकाल का इन्कार 
कर रहे थे, तो अबू बक्र सिद्दीक रजि० ने बड़ी हिक्‍्मत से काम लेते हुये नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसलल्‍लम के मिन्बर के बगल में खड़े होकर इन्ही आयतों की तिलावत की, जिस से उमर 
रजि० भी प्रभावित हुये ओर उन्हें ऐसा लगा कि यह आयतें अभी-अभी उतरी हैं। 

(।42) यानी साबित कृदम रहने वालों को, जिन्होंने सब्र कर के ओर जमे रह कर अल्लाह की नेमतों 
का अमली शुक्र अदा किया। 

(।43) यह कमजोरी और बुज़दिली का सबूत देने वालों के हौसलों में इजाफा करने के लिये कहा 
जा रहा है कि मौत तो अपने समय पर आ कर रहेगी, फिर भागने या बुज़दिली दिखाने से कया फाइदा? 
इसी तरह केवल दुनिया तलब करने से कुछ दुनिया तो मिल जाती है, लेकिन आखिरत में तो कुछ 
नहीं मिलेगा। इस के उलट आखिरत चाहने वालों को आखिरत में वहाँ की नेमतें तो मिलेंगी ही, दुनिया 
भी अल्लाह पाक उन्हें देता है। आगे और अधिक तसल्ली देने और हौसला बढ़ाने के लिये पहले 
के नबिय्यों और उन के मानने वालों के सब्र की मिसालें दी जा रही हैं। 

(44) यानी अल्लाह पाक उन को चाहता है जो जन्ग की सख्ती में पसत हिम्मत नहीं होते और 
कमजोरी नहीं दिखाते। 
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(।48) अल्लाह ने उन्हें दुनिया का सवाब भी दिया और: &“£3$ (४00 <* 4॥ ०३४ 
आखिरत का अच्छा सवाब भी अता फ्रमाया। और: ६»४ 435 *$:%) ५2७: 
. अल्लाह नेक लोगों को दोस्त रखता है। की & ८०-०० 
(49) ऐ ईमान वालों! अगर तुम काफिरों को बातें: ८23॥॥#<9 2 ४6 ८29 ६५ 
मानोगे तो वह तुम्हें तुम्हारी एड़ियों के बल पलटा देंगे: (288 262 8८25;52222 
(तुम्हें मुर्तद बना देंगे) फिर तुम नामुराद हो जाओगे। : 


कं 9 ७2२५० 
(50) बल्कि जा ही तुम्हारा मौला है, और वही  छ 50705 27७४६ ८४६7 
बेहतरीन मददगार है(*?। 


». /* 928, $ | ८४४ 2०2 
(।5) हम बहुत जल्द काफिरों के दिलों में रोब डाल : ५+ ्। थ्ट्ी हे ५ 
देंगे, इस वजह से कि वह अल्लाह के साथ उन चीजों : ४४ ०५४ ४9५ ४%# ५. 
को शरीक करते हैं जिस की कोई दलील अल्लाह ने: ०“£3 ४4 ०६5५5 ५६५. 
नहीं उतारी», उन का ठिकाना जहन्नम है। और उन: 8 ८०४४ ४५४ 
जालिमों (अत्याचारियों) की बुरी जगह हे। : 
(52) अल्लाह पाक ने तुम से अपना वादा सच्चा कर: »७५८०४५ 8४०५ 48 25:७ ५६ 


दिखाया जबकि तुम उस के हुक्म से 


(।45) यह मज़मून (विषय) पहले भी गुजर चुका है,यहाँ फिर दोहराया जा रहा है। क्योंकि उहुद की 
हार सेफाइदा उठाते हुये कुफ़्फार या मुनाफिक लोग मुसलमानों को यह मश्वरा दे रहे थे कि तुम अपने 
बाप-दादा के दीन की तरफ लोट आओ । ऐसे में मुसलमानों से कहा गया कि काफिरों की इताअत, 
तबाही, बंबादी और घाटे का सबब है। कामियाबी अल्लाह की इताअत ही में हे ओर उस से बेहतर 
कोई मददगार नहीं। द 
(।46) मुसलमानों की हार देख कर काफिरों के दिल में यह ख़याल आया कि यह मोका मुसलमानों 
के मुकम्मल तोर पर समापन (तबाही) के लिये बड़ा अच्छा है। इस मौका पर अल्लाह पाक ने उन 
के दिलों में मुसलमानों का रोब-दाब डाल दिया, इसलिये वह अपने ख़याल पर अमल करने का होसला 
ओर साहस न पा सके। (फ्त्हल कदीर) 

बुख़ारी, मुस्लिम की रिवायत में हे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने फ्रमाया 
मुझे पाँच चीज़ें ऐसी दी गयी हैं जो मुझ से पहले किसी नबी को नहीं दी गयी हैं। उन में एक यह 
है कि “दुश्मन” के दिल में एक महीने की मसाफत (दूरी) पर मेरा रोब डाल कर मेरी मदद की 
गयी है।” इस हदीस से मालूम हुआ कि आप का रोब-दाब मुस्तकिल तोर पर दुश्मन के दिल में 
डाल दिया गया था। और इस आयत से मालूम होता हे कि आप के साथ आप की उम्मत, यानी 
मुसलमानों का रोब भी मुश्रिकों पर डाल दिया गया हे ओर इस की वजह उन का शिंक करना है। 
गोया शिंक करने वालों के दिल दूसरों के रोब-दाब और हैबत से कॉपते रहते हैं। और शायद यही 
वजह है कि जब से मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने अपने अकीदा और अमल को शिंक से 
गनदा कर डाला है, दुश्मन उन से डरने के बजाए, वह खुद ही दुश्मनों से डरते हैं। 
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उन्हें काट रहे थे'“?, यहाँ तक कि जब तुम ने पस्त : 2६८5८5८ *६(:३॥६ 2८ ८५३३, 
हिम्मती इख़््तियारा की और काम में झगड़ने लगे और : (६ ५६ 65 5८८६ 9 $ 
नाफमानी की“, इस केबाद कि उस ने तुम्हारी चाहत : » & (४ 5६, ५८24८ (६ 

की चीज़ तुम्हें दिखा दी/*?। तुम में से बाज दुनिया : रा ११६ 24 “१६, है १ 

चाहते थे"? और बाज का इरादा आख़िरत का था०४०, :  टर ४४४० +»०५ 

तो फिर उस ने तुम्हें उन से फेर दिया ताकि तुम को : ४५ ५४५ ६००८४ ०६७ 57८ 
_आजमाए/», और बिला शुब्हा उस ने तुम्हें माफ : 0८४2० ७” |.४,६ 4042६ 
-फरमाया। और ईमान वालों पर अल्लाह बड़े फज्ल : 


वाला हे 53) | 


(।47) इस वादे से कुछ उलमा ने तीन हज़ार और पाँच हजार फरिश्तों का उतरना. मुराद लिया है, 
लेकिन यह राय बिल्कुल ही दुरुस्त नहीं, दुरुस्त यह है कि फरिश्तों का नाजिल होना सिर्फ बद्र की 
जन्ग के साथ ख़ास था, बाकी रहा वह वादा जो इस आयत में जिक्र है तो इस से मुराद फृत्ह 
(कामियाबी) और मदद का वह आम वादा हे जो मुसलमानों के लिये उस के रसूल की तरफ से 
बहुत पहले से किया जा चुका था, यहाँ तक कि बाज आयतें मक्का में नाजिल भी हो चुकी थीं 
और उस के मुताबिक जन्ग के शुरु में मुसलमान ग़ालिब रहे जिस की तरफ “जब तुम उस के हुक्म 
से उन्हें काट रहे थे” से इशारा किया गया है। 
(48) यहाँ झगड़ना और नाफुमानी से मुराद पचास (50) तीर चलाने वालों का आपस में वह 
इस़्तिलाफ है जो फृत्ह और जीत को देख कर उन के अन्दर पैदा हुआ और जिस की वजह से 
काफिरों को पलट कर दोबारा हमला करने का मौका मिला। 
(।49) इस से मुराद वह जीत है जो शुरु में मुसलमानों को हासिल हुयी थी। 
(50) यानी माले-ग़नीमत, जिस के लिये उन्होंने वह पहाड़ी छोड़ दी जिस के न छोड़ने की उन्हें 
ताकीद की गयी थी। 
(।5व) यानी वह लोग हें जिन्होंने मूंचा छोड़ने से मना किया ओर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम के फरमान के मुताबिक उसी जगह डटो रहने का इरादा जाहिर किया। 
(।52) यानी जीत देने के बाद फिर तुम्हें हार देकर उन काफिरों से फेर दिया ताकि तुम्हें आजमाए। 
(।53) इस में सहाबा के उस शर्फ ओर फज्ल का इजहार है जो उन की कोताहियों के बावजूद अल्लाह 
ने उन पर उन के लिये माफी का ऐलान कर दिया ताकि कोई हसद करने वाला उन के खिलाफ 
'जबान न खोले। जब अल्लाह पाक ने ही कुरआन पाक में उन के लिये आम माफी का एलान फ्रमा 
दिया तो अब किसी के लिये उन के खिलाफ कुछ कहने सुनने की कहाँ गुन्जाइश रह गयी थी? 
द सहीह बुख़ारी में एक वाकिआ जिक्र है कि एक हज्ज के मौका पर एक शख्स ने उस्मान 
रजि० पर कुछ एतराज़ किये कि वह बद्र की जन्ग में और रिज़वान की बैअत में शरीक नहीं ह॒ये, 
और उहुद की जन्ग में पीठ फेर कर भाग खड़े हुये थे। इस पर अब्दुल्लाह बिन उमर रजि० ने कहा 
कि जन्ग बद्र में तो उन की बीवी (ओर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की बेटी रुकृय्या 
रजि०) बीमार थीं और नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के कहने पर ही मदीना 
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(।53) जबकि तुम चढ़े चले जा रहे थे» और किसी ह 5 68 उ &छ् ५. 
की तरफ तवज्जोह तक नहीं करते थे और अल्लाह के : खह6 22256 5:5८2:26॥ 
तुम्हें तुम्हारे अल 5 502 %०:0५-॥॥४ 
रसूल तुम्हें तुम्हारे पीछे से नें दे रहे थे»), बस : ्ट ८2४५८ ८६ ६६ 
तुम्हें पहुँचा हे # 28 5 | %>० 4७ ५ 
तुम्हें गस पर ग़म पहुँचा“? ताकि तुम जो हाथ से चला : .. ७» ८»: , 2१८ ८ 
गया उंस पर ग़मगीन न हो ओर न ही पहुँचने वाली : हे | ह 8 
(तकलीफ). पर उदास हो/४0। अल्लाह पाक तुम्हारे : छ ०१०४ 
तमाम कामों से ख़बरदार (अवगत) है। । 
(।54) फिर उस ने इस ग़म के बाद तुम पर अम्न : ६६ 3%&॥ 7 ६३ :८ 29 
(शान्ति) नाज़िल फ्रमाया और तुम में से एक जमाअत : £4६7४:५ 25358 (५५४६ ८ 
को अम्न (चैन) की नींद आने लगी'529। हाँ, कुछ वह : जग 


में रहे। रिजवान की बैअत के मौका पर नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम क़े सफौर (दूत) 
. बन कर मक्का गये हुये थे और यह बैअत आप ही की वजह से ली गयी थी और उहुद की जन्ग 
के दिन पीठ दिखाने को अल्लाह पाक ने माफ फरमा दिया है। (सहीह बुख़ारी-3699 का खुलासा।) 
(।54) काफिरों के अचानक पीछे से हमला कर देने से मुसलमानों में भगदड़ मच गयी और ज्यादातर 
लोगों ने पीठ दिखाई और भाग खड़े हुये, यहाँ उसी का नक॒शा बयान किया जा रहा है। 
(।55) नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम अपने चन्द साथियों समेत पीछे रह गये और मुसलमानों 
को पुकारते रह गये 'ऐ अल्लाह के बन्दों। मेरीतरफ लोट आओ, ऐ अल्लाहके बन्दों! मेरी तरफ 
लौट आओ,” लेकिन उस भगदड़ में यह पुकार कौन सुनता? 
(।56) “फ-असा-बकुम” तुम्हारी कोताही के बदले में तुम्हें गम दिया। “गम्मम्‌ बि-गम्मिम्‌” इब्ने जरीर 
और इब्ने कसीर के मुत्ताबिक यहाँ पहले गम से माले-गनीमत न पाना ओर काफिरों पर फत्ह न 
हासिल होना मुराद हे। ओर दूसरे गम से मुसलमानों की शहादत और उन का घायल होना, नंबी करीम 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफमानी और आप की शहादत की ख़बर सुन कर पहुँचने 
वाला ग़म मुराद हेै। 
(।57) यह गम पर गम इसलिये दिया ताकि तुम्हारे अन्दर सख्ती सहने की कुव्वत पैदा हो जाये। 
जब यह कृव्वत ओर हौसला पैदा हो जाता है तो फिर इन्सान को खोई हुयी चीज़ का गम नहीं रहता 
और न ही पहुँचने वाली सख्ती पर मलाल और रन्‍ज होता है। 
(।58) ऊपर के ग़म और परेशानियों के बाद अल्लाह पाक ने मुसलमानों पर फिर अपना फज़्ल 
फ्रमाया और जन्ग के मैदान में बाकी रह जाने वाले मुसलमानों पर ऊँघ तारी (और नाजिल) कर 
दी। यह॑ अल्लाह की तरफ से इत्मिनान, सुकून और मदद की दलील थी। | 

अबू तल्हा फरमाते हैं कि मैं भी उन लोगों में सेथा जिन पर उहुद के दिन ऊँघ छाई जा 
रही थी, चुनान्चे उस की वजह से मेरी तलवार कई मर्तबा मेरे हाथ से गिरी और फिर मैं उसे पकड़ता 
फिर गिर जाती, फिर पकड़ता और फिर गिर जाती। (सहीह बुख़ारी-4068) 
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लोग भी थे कि उन्हें अपनी जानों की पड़ी हुयी थी(59 द ल्श्द | [, 2/2६ 9 229 22:22 2६ 
वह अल्लह के साथ नाहक्‌ जिहालत भरी बदगुमानियाँ : ( १८ ८5 ५48, ८॥ (४ ६४ 
कर रहे थे।*?। और कहते थे: क्‍या हमें भी किसी : 8266 

चीज़ का इखितयार है!“?>7 आप कह दीजिये कि काम : +/७) ५५ 29४४ ७2 2९ ७: 
कुल का कूल अल्लाह के इख्तियार में है*2। यह : ४४ ०७०४ & ८४४८ %५/ ५४ 
लोग अपने दिलों में जो बात छ॒पाए हुये हैं आप को | ०2४८8 ४ ८४,६४६ *८॥ 53४2 
नहीं बताते/“)। कहते हैं कि अगर हमें कुछ भी :05 “६४६५ 5.8 (६ 256 पु 
इख्तियार होता तो यहाँ कृत्ल न किये जाते/«४)। आप :८2॥ 5: ४८५४ :$ 2११ 
कह दीजिये कि अगर तुम अपने घरों में होते फिर भी : 2७७८4 0) (58 2०2८ 


जिन की किस्मत में कत्ल होना था वह तो अपने 52 5 (2 2) (624 


4० 3 


ि, (कत्ल होने कौ जगहों) की तरफ्‌ू चल खड़े था | &# 5३. ग अ ५१४ ८2] 2.“2] ८ 
होते ७), अल्लाह को तुम्हारे सीनों के अन्दर की चीज : ४१5)... ४१2 के 
का आज़माना ओर जो क्‌छ तुम्हारे दिलों में है, उस को : & )$90००४) ०७५०५ 2), 


पाक करना था/“| ओर अल्लाह दिलों के भेद 


(।59) इस से मुराद मुनाफिक लोग हैं। जाहिर है कि ऐसे हालात में उन को तो अपनी जानों ही 
की फिक्र थी। 

(।60) वह यह थीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वर,ल्लम का मामला बातिल है, यह जिस दीन 
की दावत देते हैं, उस का भविष्य (मुस्तकुबिल) ख़तरे में हे, उन्हें अल्लाह की मदद ही हासिल नहीं 
है, वगैरह-वगैरह। 

(।6) यानी क्‍या अब हमारे लिये अल्लाह पाक की तरफ से किसी फत्ह और मदद की संभावना 
है? या यह कि क्‍या हमारी भी कोई- बात चल सकती है और मानी जा सकती है? 

(62) तुम्हारे या दुश्मन के इखितियार में नहीं है। मदद भी उसी की तरफ से आयेगी ओर कामियाबी 
भी उसी के हुक्म से होगी, और हुक्म भी उसी का होगा। 

(।63) अपने दिलों में निफाक छुपाये हुये हैं, ज़ाहिर यह करते हैं कि वह रहनुमाई चाहते हैं। 
(64) यह बात वह आपस में कहते, या अपने दिल में कहते थे। 

(।65) अल्लाह पाक ने फरमाया: इस प्रकार की बातों का क्‍या फाइदा? मौत तो हर सूरत में आनी 
है और उसी जगह पर आनी है जहाँ अल्लाह पाक की तरफ से लिख दी गयी है। अगर तुम घरों 
में बैठे होते और तुम्हारी मौत दूसरे स्थान पर लिखी होती तो तुम्हें मौत ज़रुर वहाँ खींच ले जाती? 
(।66)2 यह जो कुछ हुआ उस से एक मकसद यह भी था कि तुम्हारे सीनों के अन्दर जो कुछ है 
यानी ईमान, उसे आज़माए (ताकि मुनाफिक्‌ अलग हो जायें) और फिर तुम्हारे दिलों को शैतानी शक 
व शुब्हों से पाक कर दे। 
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से आगाह और अवगत है“) 2 9 59४2 ४5, 9 ८29॥ 6 
(।55) तुम में से जिन लोगों ने उस दिन पीठ दिखाई : टधुआ 2252 28 जा 
जिस दिन दोनों जमाअतों की मुड़भीड़ हुयी थी, यह लोग : »॥ (६८ ८ १८ «2८/ ६ ४६ 

क॑ततों 539 शत्तॉनो: 4 ४७ ७७४५ /॥9-४ ४ (०2४९ 
अपने बाज कंतूतों के सबब शैतान के फ्‌ आम का 
(बहकावे) में आ गये"«*?, लेकिन यकीन जानो कि: ०» “न 22 4॥ ९१ ०6५ 
अल्लाह पाक ने उन्हें माफ कर दिया"*। बिला शुब्हा : 
अल्लाह पाक बख्शने वाला बुंदबार है। : 
(56) ऐ ईमान वालों! तुम उन लोगों की तरह न हो : ८2५6 998 ४६८ ८0578 
जाना जिन्होंने कुफ्र किया हर ओर अपने भाइयों के हक : 3।॥४:&।|9 »७॥४) ६68५४ 
में, जबकि वह सफर में हों या जिहाद में हों, कहा कि : ६2.5४ १ कद 34 ४१ #५ 
अगर यह हमारे पास होते तो न मरते और न मारे: 3“£? 422 6 एकल किए हि 
जाते?०, इस की वजह यह थी कि इस खयाल को: “ । नि पा ५4३ 3)  ऐ 
अल्लाह पाक उन की दिली हसरत का सबब बना: ७६ 403 *०७५७ 3 8/«० ८; 
दे”)। अल्लाह ही जिन्दा रखता और मारता है। और : ७.४५» ८४५४ ५, 405 »<..८; 
अल्लाह तुम्हारे 


(।67) यानी उस को तो इल्म हे कि मुख्लिस मुसलमान कौन है, ओर निफाक का लबादा किस ने 
ओढ़ रखा है? जिहाद करने में जहाँ बहुत सी हिक्स्‍्ब्द्धें, हें उन में से एक हिक्मत यह भी है कि इस 
से मुनाफुक और मोमिन खुल कर सामने आ जाते हैं जिन्हें आम लोग भी पहचान लेते हैं। 
(68) यानी उहुद की जन्ग में मुसलमानों से जो कोताही हुयी उस की वजह उन की पिछली कमज़ोरियाँ . 
थीं जिस की वजह से शैतान उस दिन भी उन्हें फूसलाने में कामियाब हो गया। जिस तरह कुछ असलाफ 
(पहले के बुर्जुगों) का कौल है कि “नेकी का बदला यह भी है कि इस के बाद मज़ीद नेकी की 
तौफीक मिलती है, और बुराई का बदला यह है कि इस के बाद मजीद बुराई का रास्ता खुलता है। 
(69) अल्लाह पाक ने सहाबा की कमज़ोरियों, उन के परिणाम और हिक्मतों के बयान के बाद फिर 
अपनी तरफ से उन की माफी का ऐलान फरमा रहा हे, जिस से एक तो उन का अल्लाह के दरबार 
में महबूब होना स्पष्ट हे, और दूसरे आम मोमिनों को चेतावनी है कि उन सच्चे मोमिनों को जब 
अल्लाह पाक ने माफ फरमा दिया है तो अब किसी के लिये जाइज नहीं है कि उन्हें लानत-मलामत 
करे। 

(।70) ईमान वालों को अकीदा के इस फसाद से रोका जा रहा है जिस के मानने वाले काफिर और 
मुनाफिक थे, क्योंकि इस प्रकार का अकौदा बुजदिली की बुनियाद है। इस के उलट जब यह अकोदा 
हो कि मौत और जिन्दगी अल्लाह के हाथ में है, और यह कि मौत का एक समय मुकर॑र है तो 
इस से इन्सान के अन्दर अल्लाह की राह में लड़ने का जजबा पैदा होता है। 

(।7) ऊपर जो अकीदा के फसाद का जिक्र है वह हसरत और अफसोस का सबब बनता है कि 
अगर वह सफर पर या जन्ग के मैदान में न जाते बल्कि घर में ही रहते तो मरने से बच जाते, 
हालाँकि मौत तो मज़बूत किलों के अन्दर भी आ जाती है। 
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5 4६» 9० है। हि कील 2दा॥ 2 
अमल को देख रहा है। े | 40 ०४० 3 ०५5 ०४४५ 


-. 0-०० १9 


अगर की में हि (६६ रॉ €£ 9 ७ 2, 9 ४ 
(57) कसम है अगर अल्लाह की राह में शहीद किये : ६३ ४६ ६25: .8॥ ८5 ६52 
जाओ या अपनी मोत मरो बेशक अल्लाह की बख्शिश : 


क्‍ ः ७) ८) 
और रहमत उस से बेहतर है जिसे यह जमा कर रहे : 24% 
हैं (722 | * 
(।58) चाहे तुम मर जाओ या मार डाले जाओ जमा । 40 3 26858 ॥ २६६ मा आ 
तो अल्लाह पाक को तरफ ही किये जाओगे। & ८22£28 
द कारण आप * ८८“ .,. 94 ४५ ७४ | /9/ 
_(59) अल्लाह को रहमत के बाइस (कारण) आप : 4; 4 8:07 8 (६ 


उन पर नर्म दिल हैं, ओर अगर आप बद जबान और : , ,४८८८ : 6 ४६ 8 ८58" 
सख़्त दिल होते तो यह सब आप के पास से छट जाते, : 72227: 40 कर आह 
इसलिये आप उन्हें माफ करें ओऔर उन के लिये : वर को रा 
इस्तिगफार करें।??, और काम का मश्वरा उन से किया : ८०३७८.४८॥$४ ९०५७ ,20,5; 
करें/7?, फिर जब आप का पक्का इरादा हो जाये तो : ७८४:४५८० ८०८ 206) ५0 


अल्लाह पर 


“तुम जहाँ कहीं भी हो तो मौत तुम्हें पा लेगी अर्गचे तुम मज़बूत किलों में हो।” (सूरः निसा-78) 
इसलिये इस हसरत और अफसोस से मुसलमान ही बच सकते हैं जिन का अकीदा दुरुस्त है। 
(।72) मौत तो हर सूरत में आनी है लेकिन अगर मौत ऐसी आये कि जिस के बाद इन्सान अल्लाह 
की रहमत ओर मग्फिरत का हकदार करार पाये तो यह दुनिया के माल और असबाब से बेहतर 
है जिस के जमा करने में इन्सान उम्र खपा देता है। इसग्यये अल्लाह की राह में जिहाद से भागना 
नहीं चाहिये, बल्कि उस के लिये शोक पैदा करना चाहिये। इस से अल्लाह की रहमत और मग्फिरत 
यकीनी हो जाती है, मगर शर्त यह हे कि इख्लास के साथ हो। 
(]73) अल्लाह पाक पेैगंबर पर एक एहसान का जिक्र फरमा रहा है कि आप के अन्दर जो नर्मी 
और रहम दिली है यह अल्लाह पाक की ख़ास मेहरबानी का नतीजा है, और यह नमी दावत और 
तबलीग के लिये बहुत जरुरी है। अगर आप के अन्दर यह न होती (और आप सख्त दिल और 
बदमिजाज होते) तो आप के करीब होने के बजाए आप से दूर भागते। इसलिये आप दरगुज़र से 
काम लेते रहिये। 
(।74) यानी मुसलमानों का दिल रखने के लिये मश्वरा कर लिया करें। इस आयत में राय-मश्वरा 
की अहमियत, फाइदा और जरुरत (आवश्यक्ता) साबित होती है। राय मश्वरा लेना, बाज उलमा के 
नजदीक वाजिब हे और बाज़के नज़दीक मुस्तहब है। (इब्ने कसीर) 

इमाम शौकनी रह» लिखते हें कि बादशाहों के लिये जरुरी है कि वह उलमा से ऐसे मामलात 
में मश्वरा करें जिन के बारे में उन्हें इल्म नहीं है, या उस के बारे में कुछ शक व शुब्हा है। फौज 
के कमान्डरों से फौजी 
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भरोसा करें"'?। बेशक अल्लाह भरोसा करने वालों को : 
दोस्त रखता है। हा 
(60) अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो तुम पर: 2८2 ८2॥४५5४५॥ 2१:४७ 
कोई गालिब नहीं आ सकता, और अगर वह तुम्हें छोड़ : 52252 ८ / 
द न: (६3 ०.०५ (5७05 ७७» 20002: 
दे तो उस के बाद कोन है जो तुम्हारी मदद करे। ईमान : 
वालों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिये। . :. 
(।6) नामुमकिन है कि नबी से ख्ियानत हो जाये”: ७८:६५६॥  ४::8.0। 
. हर ख्व्ियानत करने वाला खियानत को लिये हुये: 8 55565 ८ ॥। 
कियामत के दिन हाजिर होगा, फिर हर शख्स अपने: 5 9५2८७) 2:72 68, 
कामों का पूरा-पूरा बदला दिया जायेगा ओर वह जुल्म :  » ०४४ ५ 2४: ८:०७ ६ 
जायेंगे : & 0%४2 ४ ८2: ६ 
न किये जायेंगे। 
( ।62) पस क्‍या वह शख्स जो अल्लाह की खुशनूदी : ४८. 72650 59, &॥ ५४ 
चाहता है उस शख्स जेसा है जो अल्लाह की नाराजी : 5 न आक 
: छे 2५9४९०*२५ &७६4.१५०१ ५0।०१ 
ले कर लौटता है? और जिस का स्थान जहन्नम है।: 


और जो सब से बुरा स्थान है। 


र्र 


रे 
१९९ 


् 
श्र 


मामलात में, ज़िम्मेदार लोगों से अवाम (जनता) की भलाई के बारे में, और मातहत हाकिमों ओर 
पदभारी लोगों से उन के क्षेत्र की जरुरतों के बारे में मश्वरा करें। इब्ने अतिय्या कहते हैं कि ऐसे 
हाकिम को हाटा देना जाइज़ है जो आलिमों से मश्वरा नहीं करता। यह मश्वरा सिर्फ उन मामलात 
तक ही सीमित (महदूद) होगा जिन के बारे में शरीअत ख़ामोश है, या जिन का संबन्ध इन्तिजामात 
ओर देख-भाल से है। (फत्हुल क॒दीर....और तफ्सील से जानने के लिये देखें सूरः शूरा-38 का हशिया) 
(।75) यानी राय मश्वरा के बाद जिस पर आप की राय पक्‍की हो जाये,अल्लाह पर भरोसा कर 
के उस काम को कर डालिये। इस से एक तो यह बात मालूम हुयी कि राय मश्वरा के बाद भी 
अन्तिम फैसला हाकिम ही का होगा, न कि मश्वरा देने वालों का, या जिन की संख्या अधिक है, 
जैसा कि जमहूरियत (डिमोकरेसी) में होता है (कि जिन की तादाद अधिक होती है उन की बात मानी 
जाती है) दूसरी बात यह मालूम हुयी कि पूरा भरोसा अल्लाह पाक पर होना चाहिये। न कि मश्वरा 
देने लक की बुद्चि पर। अगली आयत में भी अल्लाह पर भरोसा करने के बारे में ओर अधिक 
ताकौद है। 

(76) उहुद की लड़ाई के दौरान जो लोग मूर्चा छोड़ कर माले ग़नीमत समेटने दौड़ पड़े थे उन 
का ख़याल था कि अगर हम न पहुँचे तो सारा माले गनीमत दूसरे लोग समेट ले जायेंगे। इस पर 
उन्हें आगाह किया जा रहा है कि आखिर तुम ने यह केसे सोच लिया कि उस माल में से तुम 
को हिस्सा नहीं दिया जायेगा। क्‍या तुम्हें अपने कमान्डर (नबी .करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) पर 
भरोसा नहीं? याद रखो कि पेगंबर की जात से किसी भी तरह की ख्ियानत संभव नहीं है, क्‍योंकि 
यह नबुव्वत के बिल्कुल उलट ही चीज है। अगर नबी ही ख़ियानत करने लगा तो फिर उस की 
नबुव्वत पर क्योंकर यकौन किया जा सकता है? खियानत बहुत बड़ा गुनाह है। अहादीस में इस की 
सख्त आलोचना की गयी है। है द 
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(65) अल्लाह के पास उन के अलग-अलग दर्जे हैं। : ८, ९४.८ :5॥5 “6८५७ ६८८ 2५ 


और उन के तमाम कामों को अल्लाह पाक अच्छी : ७८१८८ 
तरह देख रहा है। 23% 
(।64) बेशक 3० पक पर अल्लाह का बड़ा एहसान : &&8 2:«४॥ & 2 &6& 
है कि उन ही में से एक रसूल उन में भेजा/??, जो : * ८ /(:८ ४४१४ 


सु बल ०60 |*<५ “>९४५४० | (९7९ १०००) 6४, 
उन्हें उस की आयतें पढ़ कर सुनता है ओर उन्हें पाक : 27 हट, 

उन्हें ५४ >#ंत 3024 १2४६ 
करता है और उन्हें किताब और हिक्मत*”» सिखाता हे 3 आज 


बिला शुब्हा ५०७७४ 28 ०2५६ ८५६६७ 


(।77) नबी के इन्सानों में ही से होने को अल्लाह पाक एक एहसान के तोर पर बयान कर रहा 
है, और हकीकत में है भी यह बहुत बड़ा एहसान। नबी के इन्सान बनाने से एक तो यह फाइदा 
है कि वह अपनी कौम की जबान ओर लहजे में अल्लाह का पैगाम पहुँचायेगा जिसे हर शख्स के 
लिये समझना आसान होगा। दूसरे यह कि लोग उस नबी की जिनन्‍्स (लिंग) में से होने की वजह 
से उस से मानूस और उस के करीब होंगे। तीसरे यह कि इन्सान के लिये इन्सान, यानी आदमी की 
पैरवी तो मुमकिन है, लेकिन फरिश्तों की पैरजी उस के बस की बात नहीं। इसलिये अगर पैगंबर 
फरिश्तों में से होते तो उन के अन्दर वह सारी बातें नहीं पाई जातीं जो दावत व तबलीग के लिये 
बहुत ही जरुरी है। इसलिये जितने भी नबी आये सब के सब इन्सान थे। 

करआन ने उन के इन्सान होने को खूब खोल कर बयान किया है। जैसे, “हम ने आप से 
पहले जितने भी रसूल भेजे वह मर्द थे जिन पर वहयि करते थे” (सूरः यूसुफ-09) हम ने आप 
से पहले जितने भी रसूल भेजे सब खाना खाते और बाजारों में चलते थे” (सूरः फुर्कान-20) “आप 
कह दीजिये कि मैं भी तो तुम्हारी तरह सिर्फ इन्सान ही हूँ, अल्बत्ता मुझ पर वहयि आती है।” (हामीम्‌ 
सज्दा-6) | 

आज बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं समझते इस वजह से वह गुमराही का शिकार हैं। 
(78) इस आयत में नबुव्वत के तीन अहम मकसद बयान किये गये हैं (॥) आयतों की तिलावत 
(2) तज़किया (दिल की सफाई) (3) किताब ओर हिक्मत की तालीम (शिक्षा)। किताब की तालीम 
में तिलावत खुद ही शामिल है। तिलावत के साथ ही तालीम संभव है। तिलावत के बगैर तालीम 
का तसव्व॒ुर ही नहीं। इस के बावजूद तिलावत को अलग एक मकसद के तौर पर ज़िक्र किया गया 
है, जिस से यह बताना मकसद है कि तिलावत खुद ही एक मुकुद्रस (पवित्र) और नेक काम है, 
चाहे पढ़ने वाला उस का अर्थ समझे या न समझे। 

कुरआन के माना व मतलब को समझने को कोशिश करना, बिला शुब्हा हर मुसलमान के 
लिये जरुरी है, लेकिन जब तक यह मकसद हासिल न हो कुरआन पाक की तिलावत से गफुलत 
जाइज नहीं। 

तजकिया से मुराद अकौदा, आमाल, अख्लाक को इस्लाह है। जिस प्रकार आप ने उन्हें 
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यह/”» सब इस से पहले खुली गुमराही में थे। । 8९29 न 
(।65) (कया बात है) कि जब तुम्हें एक ऐसी तकलीफ : डा 558 2 4 26262 
पहुँची कि तुम उस जेसी दो चन्द पहुँचा चुके», तो: , » «4 , ,<! ५५१४ ६१६६५ 


कह हे + |» (3।| >> १ ५७८ 
यह _ लगे कि यह कहाँ से आ गयी? आप कह : हट (४७ »! रे ।*/8॥ 
दीजिये कि यह खुद तुम्हारी तरफ से है४?। बेशक : ध 
अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। ह 


(।66) और तुम्हें जो कुछ उस दिन पहुँचा जिस दिन: ०७४५७ 5५ 2६९25: 


दो जमाअतों में मुड़भेड़ हुयी थी, वह सब अल्लाह के : क्‍ 20 22224 
हुक्म से था और इसलिये कि अल्लाह ईमान वालों को : 32649 
जान ले। । 


४9", ०» 


(।67) और मुनाफिकों को भी मालूम करे/*? जिन से: 2४ 333 ६55४ ८23 2५.2५ 
कहा गया कि आओ अल्लाह को राह में जिहाद करो: »५४:॥ 4३ ५:५८ 5 50690 
या काफिरों को हटाओ। तो वह कहले लगे कि अगर : 2१० ५४2१8 5& 258 2 [2६ 
हम लड़ाई जानते होते तो जरुर साथ देते/४9| 


शिक से हटा- कर तौहीद पर लगाया, इसी तरह निहायत बुरे अख़्लाक और गनन्‍्दे तोर-तरीके वाली 

कौम को अख्लाक की ऊँचाईयों तक पहुँचा दिया। “हिक्मत” से मुराद अक्सर उलमा के नजदीक 
सुन्नत है। न. 
(।79) “वइन्‌ कानू मिन्‌......” यहाँ पर “इन” यह “इन्न” के माना में है जिस का अर्थ है “बिला 

शुब्हा निःसंदेह तहकौक, यकीनन”। 

(।80) यानी उहुद की जन्ग में तुम्हारे सत्तर आदमी शहीद हुये तो बद्र में तुम ने भी तो उन के 

सत्तर आदमी कत्ल किये थे और सत्तर ही बन्दी बनाए थे 

(।8) यह तुम्हारी गलती की वजह से हुआ कि तुम लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम 

के हुक्म को भुला दिया ओर पहाड़ पर से मूर्चा को छोड़ कर माले गनीमत बटोरने में लग गये 

थे (जैसा कि तफ्सील पहले गुज़री) इसी गलती की वजह से काफिरों के एक दस्ते को उस दर्रे 

से तुम पर दोबारा हमले का मोका मिल गया। 

(।82) यानी उहुद की लड़ाई में तुम्हें जो कुछ नुक्सान पहुँचा वह अल्लाह के हुक्म से ही पहुँचा 

है (ताकि आने वाले दिनों में तुम रसूल की आज्ञा करने में कोताही न करो) इस के अलावा इस 

का एक मकसद मोमिन और मुनाफिक को एक-दूसरे से अलग करना है (ताकि यह मालूम हो जाये 

कि कौन मुनाफिक्‌ है और कोन मोमिन) 

(835) लड़ाई जानना” इस का यह मतलब है कि अगर वास्तव में आप लोग लड़ाई लड़ने चल रहे 

होते तो हम भी साथ देते। मगर आप तो लड़ाई के बजाए अपने आप को तबाही के मुँह में झोंके जा . 
रहे हैं। ऐसे गलत काम में हम क्‍यों आप का साथ दें। यह अब्दुल्लाह बिन उबय्यि और उस के साथियों 
ने इसलिये कहा कि उन की बात नहीं मानी गयी थी। और उस समय कहा जब वह शौत के स्थान पर 
पहुँच कर वापस लौट रहे थेऔर अब्दुल्लह बिन हराम अन्‍्सारी उन्हें समझा बुझा कर जन्ग में शामिल करने 
की कोशिश कर रहे थे (इस की थोड़ी सी तफ्सील ऊपर गुज़र चुकी है।) 
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वह उस दिन ईमान के मुकाबले में कुफ़् से अधिक : ९,८१७ 2७2८४ ३.०४ ४5 


निकट ये के अपने मुँह से वह बातें बनाते हैं जो उन : $ ८ ६ 2७०४५ ८2६ 
के दिलों में नहीं/४०। और अल्लाह खूब जानता है: 226 ८, 2४ 2॥ 52००8 
जिसे वह छपाते हैं। 2 


(।68) यह वह लोग हैं जो खुद भी बैठे रहे और : 4 १४555 509) 98 ८2४ 
भाइयों की बाबत कहा कि अगर वह भी हमारी बात : ११2९ (७ »५४8 ८ 6:2४ 
मान लेते तो कत्ल न किये जाते। कह दीजिये कि: द 


तु भ्र्टर 9 + 9/* 4 कह 22/ 9८ 
अगर तुम सच्चे हो तो अपनी जानों से मौत को हटा : कप कः 2 
दो(8० | ७५४3 


(69) जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किये गये : (2५ 8 ४७ ८63 ६:86 ४६ 
हैं उन को हर्गिज़ मुर्दा न समझें। बल्कि वह जिन्दा हैं, : 2५5 ८७५ #८7 ८; 62 | 


अपने रब के पास रोजी दिये जाते हेैं(४”। डी शहिक को 
ः ७89५0». /2 


(84) अपने निफाक और उन कामों की वजह से जो उन्होंने किया। 
(।85) यानी जबान सेजो जाहिर किया जिस का जिक्र हुआ, लेकिन दिल में यह था कि हमारे अलग 
हो जाने से मुसलमानों में कमजोरी पेदा हो जायेगी। दूसरे यह कि काफिरों को फाइदा होगा। बहरहाल 
उनका मकसद, इस्लाम, मुसलमानों ओर नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसल्लम को नुक्सान पहुँचाना 
था। 
(]86) यह मुनाफिकों के उस कोल का रद्र हे कि “अगर वह हमारी बात मान लेते तो कत्ल न 
किये जाते” अल्लाह पाक ने फरमायाः “अगर तुम सच्चे हो तो अपने से मौत को टाल कर दिखाओ।” 
मतलब यह है कि तकदीर से कोई भाग कर बच नहीं सकता। मौत जहाँ और जिस हालत 
में लिखी हे, वहाँ उसी हालत में आ कर रहेगी। इसलिये जिहाद और अल्लाह की राह में लड़ने से 
भागने से अपने को मौत से नहीं बचा सकता। 
(87) शहीदों की यह जिन्दगी हकीकी है या मजाजी? बिला शुब्हा हकीकी है, लेकिन बरज़ख़ी है जिस 
के बारे में दुनिया वाले कुछ नहीं जान सकते (जेसा कि क्रआन ने स्पष्ट कर दिया है.....देखें सूरः 
बकरः:।54) फिर इस जिन्दगी का मतलब क्‍या हे? कुछ उलमा कहते हैं कि कब्रों में उन की रुहें 
लौटा दी जाती हैं वहाँ अल्लाह की नेमतों को खाते-पीते हैं। कुछ उलमा का कहना है कि जन्नत 
के फलों की खुश्बू उन्हें आती है जिन से वह तरोताज़ा बने रहते हैं। लेकिन हदीस से एक तीसरी 
शक्ल मालूम होती है इसलिये वही सहीह है, वह तीसरी शक्ल यह कि उन की रुहें हरे परिन्दों के 
पेट या सीनों में दाखिल कर दी जाती हैं और जन्नत में खाती फिरती हैं। (फत्हुल कृदीर+ सहीह 
मुस्लिम, हदीसः ॥2-(887) 


मंजिल- 


पार: लन्‌ तनालू (4) 20 सूर: आले अभिम्रान-(3) 
33933 93333933<234393933409 20: े््््््््््ल्ल्‍््च्च्््््््््््््््््््च)-_- 


(।70) अल्लाह ने अपना फज़्ल जो उन्हें दे रखा है: 5५ (८ ५0 22४ ८, ८2.४ 
उस से बहुत खुश हैं और खुशियाँ मना रहे हैं उन: « , इलट हब हक 2 ट 2८? 


: ०8१ |+४०५ ० ८2७०५ ००५३४४५ 
लोगों की बाबत जो अब तक उन से नहीं मिले, उन : ,» _- +» १४८ # १८ 


के पीछे हैं।*?, यूँ कि उन पर न कोई ख़ोफ है और । 4+ 23 ०6५४० ७७४०) १०५४० ९८ 


० /श+2/9० 


न वह ग़मगीन होंगे। ! 0) ७५१४०४ 
श्र्ट् की । 3८7८ 


(।7) वह खुश वक्‍त हैं अल्लाह की नेमत और फज्ल : १»; ५20 ८३ 5८% ०95. 


से और इस से भी किअल्लाह ईमान वालों के अज्र को : [६ टी 2 टिक ४ 8॥ 6 
बर्बाद नहीं करता। 


(।72) जिन लोगों ने अल्लाह और रसूल के हुक्म को ; 62 (५००३ 20 ४५६८०। ८2७४ 
कबूल किया इस के बाद कि उन्हें पूरे घाव लग चुके : 6 5&9 ६ ५८ 
थे/उन में से । रे 


(88) यानी वह मुसलमान जो उन के पीछे दुनिया में जिन्दा हैं, या जिहाद में लगे हुये हैं, उन के 
बारे में वह ख़ाहिश करते हैं कि काश वह भी शहादत पायें और हम लोगों की तरह वह भी यहाँ 
की जिन्दगी का मजा लें। उहुद के शहीदों ने अल्लाह पाक से कहा कि हमारे वह मुसलमान भाई 
जो दुनिया में जिन्दा हैं, उन्हें हमारे हालात और हमारी ऐश की जिन्दगी के बारे में कोई बतलाने वाला 
है, ताकि वह जिहाद से मुँह न मोड़ें? अल्लाह पाक ने फ्रमायाः “में तुम्हारी यह बात उन तक 
पहुँचा देता हूँ” इसी सिलसिले में अल्लाह पाक ने यह आयतें नाजिल कों। 

इन के अलावा बहुत सी अहादीस से शहादत की फ्‌जीलत भी साबित है। एक हदीस में 
फरमाया: “कोई मरने वाली जान, जिस को अल्लाह पाक के यहाँ अच्छा दर्जा हासिल हे दुनिया में 
लौटना पसन्द नहीं करती, अल्बत्ता शहीद दुनिया में दोबारा आना पसन्द करता हे ताकि वह दोबारा 
अल्लाह की राह में कत्ल किया जाये। यह ख़ाहिश इसलिये करता है कि वह शहादत को फजीलत 
को अपनी आँखों से देख लेता है। (मुस्दद अहमद: 3/26+सहीह मुस्लिम, हदीस:॥08-(877) जाबिर 
रजि० से रिवायत है वह बयान करते हैं कि नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम नेफरमाया: “तुम्हें 
मालूम है किअल्लाह ने तुम्हारे बाप को जिन्दा किया और उस से कहा कि मुझ से अपनी किसी 
ख़ाहिश का इजहार करो (ताकि में उसे पूरा कर दूँ) तुम्हारे बाप ने जवाब दिया कि मेरी तो सिर्फ 
यही ख़ाहिश है कि मुझे दोबारा दुनिया में भेज दिया जाये ताकि दोबारा तेरी राह में मारा जाऊँ। अल्लाह 
ने फरमायाः यह तो संभव नहीं हे क्‍योंकि मेरा फेसला है कि यहाँ आने के बाद कोई दुनिया में वापस 
नहीं जा सकता।” (मुस्दद अहमदः 3/36ा) 
(89) यह बशारत, पहले बाली बशारत की ताकीद ओर इस बात का बयान हे कि उन की खुशी 
अल्लाह को नेमतों और उस के फज़्ल व करम की वजह से है। कुछ उलमा ने कहा है कि पहली 
खुशी का संबन्ध दुनिया में रह जाने वाले भाइयों की वजह से और यह दूसरी खुशी उस इनाम और 
इकराम (आव-भगत) की वजह से हे जो अल्लाह पाक की तरफ से खुद उन पर हुआ। (फत्हुल 
कदीर) 
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जिन्होंने नेकी को और प्रहेजगारी इख्तियार की उन के 6 ०5 ५98 258, 2 
लिये बहुत ज्यादा अज्र है*०। 


(]73) वह लोग कि जब उन से लोगों ने कहा कि: (&8॥॥ 6 #£&॥ 2४ (8 ८2४ 


काफिरों ने तुम्हारे मुकाबले पर लश्कर जमा कर लिये: 5 0 


हैं, तुम उन से डरो, तो इस बात ने उन्हें ईमान में और : 255 9 ६:०८ [76६ #6(2। 
बढ़ा दिया और कहने लगे: हमें अल्लाह काफी है और : 7“ ७25 
वह बहुत अच्छा वकोल (बिगड़ी बनाने वाला) है। ९४: ५-१ 


(90) जब मुश्रिक लोग उहुद की जन्ग से वापस हुये तो राह में उन्हें ख़याल आया कि हम ने . 
तो एक निहायत अच्छा मोका बर्बाद कर दिया। मुसलमान लोग हार जाने की वजह से उन के हौसले 
पस्त थे और डरे हुये थे, हमें इस से फाइदा उठा कर मदीना पर भरपूर आक्रमण कर देना चाहिये 
था ताकि इस्लाम का यह पोधा अपनी जमीन (मदीना) से ही समाप्त हो जाता। 

उधर मदीना पहुँच कर. नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को भी इस बात का सन्देह 
हुआ कि शायद वहं फिर पलट आयें, इसलिये आप ने सहाबा को लड़ने के लिये आमादा किया। 
आप के कहने पर सहाबा, अगंचे अपने घायल और मकक्‍्तूल भाइयों की वजह से निढाल ओऔर गम 
में डूबे थे, तय्यार हो गये। मुसलमानों का यह काफिला जब मदीना से आठ (8) मील की दूरी पर 
“हमरठल असूद के स्थान पर पहुँचा तो मुश्रिक लोग डर गये, चुनान्वचे उन के हमला करने का 
इरादा बदल गयाऔर वह मदीना पर हमला करने के स्थान पर मक्का वापस चले गये। इस के बाद 
नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ओर आप के सहाबा भी मदीना वापस आ गये। 

आयत में मुसलमानों के ओर उस के रसूल की इताअत के जजबे की प्रशंसा की गयी है। 
कुछ उलमा ने इस का शाने नुजूल अबू सुफयान की उस धमकी को बतलाया है कि आइन्दा साल 
छोटे बद्र में हमारा तुम्हारा मुकाबला होगा (अबू सुफयान अभी तक मुसलमान नहीं हुये थे) जिस पर 
मुसलमानों ने भी अल्लाह और रसूल की आज्ञा के जजबे का मुज़ाहरा करते हुये, जिहाद में भरपूर 
हिस्सा लेने का इरादा कर लिया। (फत्हुल कृदीर और इब्ने कसीर से खुलासा) मगर यह अन्तिम कौल 
सियाक से मेल नहीं खाता। 
(99) हमरउल्‌ असद.......ओर कहा जाता हे कि छोटे बद्र........ के मौका पर अबू सुफयान ने कुछ 
लोगों को पैसा देकर लड़ाई के लिये तैयार किया और उन के जरीआ से मुसलमानों में यह अफवाह 
फेलाई कि मक्का वाले जन्ग के लिये भरपूर तय्यारी कर रहे हैं ताकि यह सुन कर मुसलमानों के 
होसले पसत हो जायें। बाज़ रिवायतों से मालूम होता है कि यह काम शैतान ने अपने चेले-चौँटों से 
कराया। लेकिन मुसलमान इस प्रकार की अफवाहें सुन कर डरने के बजाए उन के हौसले बुलन्द 
हो गये और उन का ईमान ओर बढ़ गया। क्‍योंकि ईमान जितना अधिक होगा जिहाद का जज़बा भी 
उतना ही ज्यादा होगा। 

यह आयत इस बात की दलील हे कि ईमान कोई ठोस चीज नहीं है, उस में कमी-बेशी 
होती रहती है जैसा कि उलमा का मसलक है। यह भी मालूम हुआ कि आजमाइश के समय ईमान 
वाले अल्लाह पाक परभरोसा करते हैं, इसीलिये हदीस में भी “हसबु-ननलाहु वने-मल्‌ वकीलु” पढ़ने 
. की बड़ी फजीलत आयी हे। सहीह बुख़ारी वगैरह में भी है कि इब्राहीम अले" को जब आग में डाला 
गया तो आप की ज़बान पर यही दुआ थी। (फत्हुल क॒दीर) 
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(।74) (नतीजा) यह हुआ कि) वह अल्लाहकी नेमत : 2 855 0 65929 8 
ओर फज्ल के साथे लोंटे(*० । जुक्हें कोई बुराई न | (००५ 5 ४.७! ( ४५ ६-**थ८5, 95 


पहुँची, उन्होंने अल्लाह की रज़ामन्दी की पैरवी की। : 


अल्लाह बहुत बड़े फज़्ल वाला है। 
(75) यह सूचना देने वाला सिर्फ शैतान ही है जो 


डरो और मुझ से डरो, अगर तुम मोमिन हो”?। 


(।76) कुफ्र में आगे बढ़ने वाले लोग तुझे गमगीन न 5 62.2 ८03॥ ४४८८ ४; 
करें, यकीन मानो कि वह अल्लाह का कुछ न बिगाड़ 


9925 


+ >> 9 29 9 "१२ 


९ 2 /2“48६ 9५ 
50 (92) |>५०।५ 2£%० ०३६०-०९ 


७ 225८)»; 20; 


/ा 


> 42) ॥ 4४४ ८५६४ » ! ( 
: ४६&५)3 ७#८ ७००४ «५५ ५०! 
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अपने दोस्तों से डराता हे??? तुम उन काफिरों से न १58 2 ०६४ 22६ (६ ५६ 


छ 52०४ 


हि : »६5 28 ५४४  «७) ५:४४ 
सकेंगे। अल्लाह का इरादा हे कि उन केलिये आखिरत : , (2 227 (22८ ९ 20 7 
का कोई हिस्सा न करे/*>, और उन के लिये बड़ा : ० ५5८ लि है नदिदंस 
अजाब हे। | छ ०५० ५५० ०७5 5.2) 
(।77) कुफ्र को ईमान के बदले ख़रीदने वाले हर्गिज-हर्गिंज : (7 (८3५ :४8॥५25 ८7 6 
अल्लाह को कोई नुक्सान नहीं पहुँचा सकते और उन : ७ £/265 22:5६ 52॥ 55 
ही के लिये दुखःदाई दन्ड है। . पे क्‍ 

(78) काफिर लोग हमारी दी हुयी मोहलत को अपने : »&605%:5॥8% ८3॥6:22 ४; 
हक में बेहतर न ै 


(।92) “नेमत” से मुराद सलामती और सुख, चेन, शान्ति है और “फज्ल” से मुराद वह नफा है जो 
छोटे बद्र में तिजारत के जरीआ से हासिल हुआ। नबी करीम सललल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे 
बद्र में एक गुज़रने वाले काफिले से तिजारत का सामान लेकर उेस बेचा जिस से नफा हुआ और 
आप ने मुसलमानों पर तक़्सीम कर दिया। (इब्ने कुसीर) 

(93) यानी तुम को इस शक-शुब्हा और वहम में डालता है कि वह मजबूत और ताकत वर हैं। 
(।94) यानी जब वह तुम्हें इस वहम (भ्रम) में डालें तो तुम केवल मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें 
काफी हो जाऊँगा ओर तुम्हारा मददगार हूँगा। जेसा कि दूसरे स्थान पर फरमायाः “क्या अल्लाह अपने 
बन्दे को काफी नहीं है?” (सूरः जु-मर-36) देखें (सूरः मुजादिला-2) 

. (॥95) नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के अन्दर इस बात की शदीद ओर सख्त ख़ाहिश थी 
कि सब लोग मुसलमान हो जायें इसीलिये उन के इन्कार करने और झुठलाने से आप को सख्त 
तकलीफ पहुँचती। अल्लाह पाक ने इस मौके पर आप को तसलली दी कि गम न करें, यह अल्लाह 
का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अपनी ही आखिरत बर्बाद कर रहे हैं। 
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समझें। यह मोहलत तो इसलिये है कि वह गुनाहों में : 2५ 08 56 ८5०४५ ६६ 
ओर बढ़ जायें/१9», उन ही के लिये जलील (और : ७ (७८५८ 225 ५८३ 65, 
रुस्वा) करने वाला अज़ाब है। 00200: हि 
(79) जिस हाल पर तुम हो उसी हाल पर अल्लाह : 3+ ८42०६: 2४९) 40 ८६6 ६ 
पाक ईमान वालों को न छोड़ेगा जब तक कि पाक : ८2७2 &| 42 िएह  कयरडर द। 
और नापाक को अलग-अलग न कर दे/»)| और न : “(८ 2220 40 ८४ (६ * 28 

तुम्हें हा है / ५2) 4.७] (७७ ०१ ८5: | 
अल्लाह ऐसा है कि तुम्हें गेब से आगाह कर दे(»», : ००25 22 568 45 66 ४ 
रसूलों में हि कट ७ ० ३० जी 3 है, ३० 
बल्कि अल्लाह अपने रसूलों में से जिस को चाहे चुन : + 7 है 
लेता है??), इसलिये तुम अल्लाह पर और उस के 


रसूलों पर ईमान 


जा ४! श्र (६ भेट८ु 322 
८५...)५ 200 ५४५४ ०#४४ ७८ 


(96) अल्लाह पाक का एक कानून है मोहलत, अवसर, चान्स और मौका देना। इस आयत में इसी 
का बयान हैं यानी अल्लाह पाक अपनी हिक्मत और म॑ज़ी के मुताबिक काफिरों को मोहलत अता 
फरमाता है। वक़्ती तोर पर उन्हें दुनिया की खुशहाली, विजय और माल-औलद अता करता हे, तो 
लोग यह समझते हैं कि उन पर अल्लाह का फज्ल हो रहा है। लेकिन अगर अल्लाह की नेमतों 
से लाभ उठाने वाले नेकी और अल्लाह की आज्ञा का रास्ता नहीं इस्तियार करते तो यह दुनिया की 
नेमतें अल्लाह का फज्ल नहीं हैं, बल्कि अल्लाह की तरफ से मोहलत और ढील हैं, जिस से उन 
के कुफ्र में इजाफा ही होता है। और अन्त में वह जहन्नम के हक॒दार होते हैं। इस मज़मून (विषय) 
को अल्लाह पाक ने और भी दूसरे स्थानों पर बयान फरमाया है, जैसे “क्या वह यह गुमान करते 
हैं कि हम उन के माल और ओलाद में इजाफा करते हैं, यह हम उन के लिये भलाइयों में जल्दी 
कर रहे हैं? नहीं, बल्कि वह समझते नहीं हैं।” (सूरः मोमिनून-55, 56) 

(97) इसलिये अल्लाह पाक आजमाइश को भटटी से जरुर गुजारता है ताकि उस के दोस्त निखरः 
जायें ओर दुश्मन जलील हो जायें। सब्र करने वाले मोमिन, मुनाफिकु से अलग होजाये। जिस तरह 
उहद में अल्लाह पाक ने ईमान वालों को आजमाया, जिस से उन के ईमान ओर सत्र व इताअत 
के जजबे का इजहार हुआ, और मुनाफिकों ने जो अपने ऊपर निफाक का पर्दा डाल रखा था, वह 
बेनकाब हो गया। क्‍ 
(98) यानी अगर अल्लाह पाक इस तरह आजमाइश के जरीआ से लोगों के हालात और उन के 
जाहिर और बातिन को स्पष्ट नकरे तो तुम्हारे पास कोई गैब का इल्म तो हे नहीं कि जिस से तुम 
पर यह चीज़ें जाहिर हो जायें और तुम जान सको कि कौन मुनाफिक है और कौन ख़ालिस मोमिन? 
(।99) हाँ, अल्बत्ता अल्लाह पाक अपने रसूलों में से जिस को चाहता है गैब की बातें बतला देता 
है जिस से बाज दफा उन पर मुनाफिकों का और उन के हालात और उन की शरारतों का राज 
फाश हो जाता है, यानी यह भी किसी-किसी समय और किसी-किसी नबी पर ही जाहिर किया जाता. 
है। वर्ना आम तोर पर नबी भी (जब तक अल्लाह पाक न चाहे) मुनाफिकों के अन्दरुनी निफाक 
ओर उन के मक्र और चाल से बेख़बर ही रहता है (जिस तरह कि सूरः तोबा की आयत न*० ॥0। 
में अल्लाह पाक ने फरमाया है कि दीहाती और मदीना वालों में जो मुनाफिक हैं ऐ नबी! 
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रखो, अगर तुम ईमान लाओ और तक़्वा (प्रहेजगारी) : ७«४८5<.>-5%&6; 25% ८ 
इखितियार करो तो तुम्हारे लिये बहुत बड़ा अज्ज व सवाब : 

है। 
(।80) जिन्हें अल्लाह ने अपने फुज्लसे कुछ दे रखा : 22 घट, ८28८८: 

है वह उस में अपनी कन्‍्जूसी को अपने लिये बेहतर : (०22१८ 5 4५5 ८७ 
खयाल न करें, बल्कि वह उन के लिये निहायत बुरा : ८८8५2: »::6 १६2 
है। बहुतजल्द क्ियामत वाले दिन वह अपनी कन्‍्जूसी : 5 १5५ 20 के ही रहती 
की चीज के तोक डाले जायेंगेः"०। आसमानों और ५५५४ ७.५५ 295.८3| ०५, 


कुछ तुम कर रहे हो, उस से अल्लाह आगाह : 
(अवगत) है। । 
(।8) बिला शुब्हा अल्लाह ने उन कब का कौल भी : & 88 &9॥ 55 8 ७४ ५६ 
सुना जिन्होंने कहा कि अल्लाह फकौर है और हम : “६: १८६ 22४ 
मालदार हैं?"?)। उन के इस कौल को हम लिख. : 


आप उन को नहीं जानते, हम जानते हैं। 

. इस का दूसरा अर्थ यहभी हो सकता है कि गैब की बातों का पता हम सिर्फ अपने रसूलों 
ही को अता करते हैं क्‍योंकि उन के नबी के पद पर होने के नाते उन की जरुरत है। इस वहयि 
और गैबी बातों के ज़रीआ ही से वह लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते ओर अपने को अल्लाह 
का रसूल साबित करते हैं? इस मजमून को दूसरे स्थान पर इस प्रकार बयान किया गया हैः “गैब 
का जानने वाला (अल्लाह पाक है) और वह अपने गैब पर किसी को भी जानकारी नहीं देता मगर 
जिस को पसन्द कर ले रसूलों में से” (सूरः जिन्‍न-26, 27) 

जाहिर है कि गैब की बातें वही होती हैं जिन का संबन्ध नबुव्वत और रिसालत की अदायगी 


से होता है न कि जो कुछ हो चुका और जो कुछ कियामत तक होने वाला है, का इल्म। जेसा 


कि कुछ जाहिल उलमा इस तरह का इल्म गैब नबिय्यों के लिये और कुछ अपने इमामों और बुर्जुगों, 
वलिय्यों के लिये मानते हैं। 

(200) इस में उस बख़ील और कन्‍जूस का बयान किया गया है कि जो अल्लाह के दिये हुये माल 
को अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करता, यहाँ तक कि उस में से फर्ज जकात भी नहीं निकालता। 
सहीह बुख़ारी की हदीस में आता है कि कियामत के दिन उस के माल को एक जहरीला (विषैला) 
और निहायत डरावना साँप बना कर तोक की तरह उस के गले में डाल दिया जायेगा, वह सौंप 
उस की बाछें पकड़ेगा और कहेगाः मैं तेरा माल हूँ, में तेरा ख़ज़ाना हूँ। (सहीह बुख़ारी-4565) 
(20) जब अल्लाह पाक ने ईमानवालों को अल्लाह की राह में खर्च करने को कहा और फरमाया: 


“कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसन दे?” (सूरः: बकरह-245) तो यहूद ने कहाः ऐ मुहम्मद! तुम्हारा 
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लेंगे। और उन का नबिय्यों को बेवजह (अकारण) : ».४८ ८६ 4 680॥ 2६८5 ४ 


2७ 2००५ 


भी(2०० कहेंगे # / ६/ १5५ >2८ 
कत्ल करना भी”?, ओर हम उन से कहेंगे कि जला :... ७4 ८2855 /0%६ 
देने वाला अज़ाब चखो। * 
(82) यह तुम्हारे पेश किये हुये कामों का बदला है: &॥ 85 22.28 5८6 ८, &: 
और अल्लाह अपने ब्न्दों पर कर जुल्म करने वाला नहीं। : & ०७ #४ (27 
(83) यह वह लोग हैं ने कहा कि अल्लाह ने: «&/(६”१ 
हमें हुक्म दिया है कि हम किसी रसूल को न मानें जब : पट 


|! (( रद (६6 7 लहर £४ (4 
तक वह हमारे पास ऐसी कुर्बानी न लाये जिसे आग : हे 42 ४ बज कं ५ कह हिल 
खा जाये। आप कह दीजिये कि अगर तुम सच्चे हो तो : 9» £ ५ ०७ (७ »६॥ #5 (६ 


रे 


मुझ से पहले तुम्हारे एस जो रसूल और मोजिजों : 555 59095 ५४४५ 0 ९ 
(चमत्कार) के साथ यह भी लाये जिसे तुम कह रहे: ७८9५७ ४ ८) ०५:८५ 
हो, तो फिर तुम ने उन्हें क्‍यों मार डाला०»| 

(84) फिर भी अगर यह लोग आप को झुठलायें तो: ८5652 2$# ६ 3268 ८8 
आप से पहले भी बहुत से रसूल झुठलायें गये हें जो कर " 7 25) 2 । 4, 2 4६ 
स्पष्ट सबूत, सहीफू और चमकती किताब लेकर: ७22) 
आये(2०५) | | £** 


गया है कि अपने बन्‍्दों से कर्ज माँग रहा है? इस मौके पर अल्लाह पाक ने यह आयत नाजिल 
फरमायी। (इब्ने कसीर) 
(202) यानी ऊपर यहूद का कौल जिस में अल्लाह की शान में गुस्ताख़ी है ओर इसी तरह उन के 
पहले के लोगों (असलाफ) का नबिय्यों को कत्ल करना, उन के यह सारे जुर्म अल्लाह के यहाँ 
दर्ज हें, जिन की वजह से वह जहन्न्मकी आग में दाखिल होंगे। 
(203) इस आयत में यहूद कौ एक और बात को झुठलाया जा रहा है। वह कहते थे कि अल्लाह 
पाक ने हम से यह वादा किया है कि तुम सिर्फ उस रसूल को मानना जिस की दुआ पर आसमान 
से आग आये और कंबानी और सदका के माल को जला डाले। 

मतलब यह था कि ऐ फ मुहम्मद! आप के जरीआ चूँकि यह चमत्कार जाहिर नहीं हुआ हे 
इसलिये अल्लाह के हुक्म से आप को रिसालत पर ईमान लाना हमारे लिये जरुरी नहीं है, हालाँकि 
पहले नबिय्यों में ऐसे नबीं भी आये कि जिन की दुआ से आसमान से आग आती और ईमान वालों 
के सदके और काुर्बाना को खा जाती, जो एक तरफ इस बात की दलील होती कि यह नबी सच्चा 
है। लेकिन उन यहूदियों ने उन रसूलों को भी झुठलाया और उन्हें कृत्ल किया जो तुम्हारी मौँंग पर 
निशानी ही लेकर आये थे। द 
(204) नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को तसल्ली दी जा रही है कि आप यहूदियों को उन 
कठहुज्जती से बददिल न हों। ऐसा मामला सिर्फ आप के....... 
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(85) हर जान मौत का मज़ा चखने वाली है। और : (६६ »०५०॥ ५६६ ४ (६ 
कियामत अपने न जा ओगे «१4६ “हक /१ ८ ॥46 न ४१६० 
9 के दिन तुम अपने बदले पूरे-पूरे क दिये जाओगे। : (८2 ७92७ 22 ४2॥ ८52 
पस जो शख्स आग से हटा दिया जाये और जन्नत में : ,८८ ८८०5 4.०2 8 

: ७७४ 4820 20593 /४)॥ ५ ८४ 
दाखिल कर दिया जाये, बेशक वह कामियाब हो गया। : ; ४८ ३ ८6॥ ६ ८॥ (८ 58 
और दुनिया की जिन्दगी तो सिर्फ धोखे का सामान : ४०० की 
है (2०) | । & 29)! 
(।86) बिला शुब्हा तुम्हारे मालों और जानों में तुम्हारी : 58% # 60% 8 & 
आजमाइश जायेगी 06) ओर * 52८28 2 ब०८क 
हनह जायेगी>?, और यह भी यकीन है कि : ८९॥ 89 69॥ 65 6६5; 

मुश्रिकों मु ने | छ०-७४ 238 

ओर मु की बहुत सी दुख देने : 9 


साथ नहीं किया जा रहा है, बल्कि आप से पहले आने वाले नबिय्यों के साथ भी यही कुछ हो चुका 
है। 

(205) इस आयत में एक तो इस अटल हकीकत का बयान है कि मौत से कोई नहीं बच सकता। 
दूसरे यह कि दुनिया में जिस ने अच्छा या बुरा जो कुछ किया होगा उस को उस का पूरा-पूरा बदला 
दिया जायेगा। तीसरे यह कि कामियाबी का मेयार बतलाया गया है कि कामियाब असल में वह हे 
जिस ने दुनिया में रह कर अपने रब को राजी कर लिया जिस के नतीजा में वह जहन्नम से दूर 
और जन्नत में डाल दिया गया। चोथे यह कि दुनिया की जिन्दगी एक धोखा है, जो इस से दामन 
बचा कर निकल गया वह अच्छे नसीबे (भाग्य) का, ओर जो उस के जाल में फँस गया वह नाकाम 
और नामुराद हे। 

(206) यहाँ पर ईमान वालों को उन के मुताबिक आजमाने का बयान हे, जेसा कि सूरः बकरः की 
आयत न० 55 में गुजर चुका है। इस आयत की तफुसीर में एक घटना की तरफ इशारा है कि 
मुनाफिकों का सर्दार अब्दुल्लाह बिन उबस्यि ने: अभी इस्लाम का इजहार नहीं किया था ओर बद्र की 
लड़ाई भी नहीं हुयी थी। इसी बीच नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम सअद बिन उबादा रज़ि० 
की खैरियत पूछने के लिये कुबीला बनी हारिस बिन ख़जरज में तश्रीफ ले गये। राह में एक मज्लिस 
में कुछ मुसलमान, यहूदी, मुश्रिक और अब्दुल्लाह बिन उबय्यि बैठे हुये थे। आप ने वहाँ पहुँच कर 
सलाम किया। आप की सवारी से जो धूल उड़ी उस पर अब्दुल्लाह बिन उबगस्यि नाराज़ हो गया। आप 
ने रुक कर उन सब को इस्लाम की दावत दी जिस पर अब्दुल्लाह बिन उबस्यि ने नाजेबा (अनुचित) 
कलिमात कहे। उस समय वहाँ जो मुसलमान मौजूद थे उन्होंने आप को तारीफ की। इस पर उन 
दोनों के दर्मियान करीब था कि झगड़ा हो जाये। आप ने उन सब को खामोश कर दिया, फिर सअद 
बिन उबादा के पास पहुँचे और पूरा वाकिआ बयान किया जिस पर उन्होंने बताया कि अब्दुल्लाह बिन 
उबस्यि ऐसी बातें इसलिये करता है कि आप के मदीना आने से पहले यहाँ के लोग उस को अपना 
सरदार बना कर उस की ताज पोशी करने वाले थे, आप के आने से उस को सर्दारी का सपना टूट 
गया जिस से उस को बड़ी तकलीफ है और उस की यह बातें उसी दुश्मनी और कीना-कपट का 
परिणाम हैं, इसलिये आप नज़र अन्दाज़ फरमायें। (बुख़ारी-4566) 


मंजिल- 


पार: लन्‌ तनालू (4) 208 सूरः आले अिम्रान-(3) 


वाली बातें भी सुननी पड़ेंगी। और अगर तुम सब्र कर : 69 65; ॥2..5 208 »+(5४ 
लो और प्रहेजगारी इख़्तियार करो तो बिला शुहा यह : 
बहुत बड़े हिम्मत का काम है००?। । 
(।879 और अल्लाह ने जब अहले-किताब से वादा : | ८420॥ 6(&£ , 4६॥ 65 $५ 
लिया कि तुम उसे सब लोगों से ज़रुर बयान करोगे : 58228 ५८ »8॥ ६४८४ 2५ 
और उसे छपाओगे नहीं, तो फिर भी उन लोगों से उस : 558 2928 25 25828 
वादे को अपनी पीठ पीछे डाल दिया और उसे बहुत : ५६६८ हक जा 


(5 44 4£9 ८८ (६ 
दो आ : ७ ७५०५५) [४ * 
कम दामों में बेच डाला। उन का व्यापार बहुत बुरा : “7 है | 


है (2०७ । : 
(88) वह लोग जो अपने कंतूतों पर खुश हैं और : /#८, ८५८४ & 6(::8 ९ 
चाहते हैं कि जो उन्होंने नहीं किया उस पर भी उन : 2८६ 2८, 322: 
की तारीफें की जायें, आप उन्हें अज़ाब से छुटकारे में 


न समझये, उन 


& 25० ,४£ ७: ४६४ 


“१६ 24 
२2४३) 


है है 7 2 की ना (22 55% ह 


(207) अहले किताब से मुराद यहृद और नसारा हैं। यह लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 
इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ शरारतें करते रहते थे, यही हाल अरब के मुश्रिकों का भी था। 
इन के अलावा मदीना में आने के बाद मुनाफिकों का सर्दार अब्दुल्लाह बिन उबस्यि भी उन की शान 
में गुस्ताख़्ी करता था। आप के मदीना आने से पहले, मदीना वाले उसे अपना सरदार बनाने वाले 
थे और ताज पहनाने की तय्यारी लगभग मुकम्मल हो चुकी थी। लेकिन आप के मदीना आने के 
बाद उस का सपना बिखर गया जिस का उसे बड़ा रन्‍ज था। चुनान्चे बदले की भावना से यह शख्स 
बुरा-भला कहने का कोई म्रौका हाथ से जाने नहीं देता था (जैसा कि सहीह बुख़ारी के हवाले से 
तफ्सील ऊपर हाशिया न० 206 में बयान की जा चुकी है) इन हालात में मुसलमानों को अल्लाह 
का तकवा इख्तियार करने और सब्र करने की नसीहत की जा रही है, और इस का उपचार सत्र, 
शुक्र और अल्लाह पर भरोसा के सिवा कुछ नहीं। (इब्ने कसीर) 

(208) इस आयत में अहले किताब को डॉट-फटकार लगायी जा रही है कि उन से अल्लाह पाक 
ने यह वादा लिया था कि तौरात ओर इन्जील में जो बातें लिखी हैं और अन्तिम सन्देटा की जो 
खूबियाँ बयान की गयी हैं उन्हें लोगों के सामने बयान करेंगे और उन्हें छुपायेंगे नहीं। लेकिन उन लोगों 
ने दुनिया के थोड़े से फाइदे के लिये अल्लाह के इस वादे को पीठ पीछे डाल दिया। यह गोया आलिमों 
को बताया जा रहा है कि उन के पास जो नफा देने वाला इल्म है, जिस से लोगों के अकीदा और 
अमल की इस्लाह हो सकती हो, उसे लोगों तक जरुर पहुँचाना चाहिये, और दुनिया कमाने के लालच 
में उन को छुपाना बहुत बड़ा जुर्म है। कियामत वाले दिन ऐसे लोगों को आग की लगाम पहनाई 
जायेगी। (सुनन अबू दावूद-3658+ जामे तिर्मिज़ी-2649+मुस्दद अहमद-2/305) 


मंजिल- 


पार: लन्‌ तनालू (4) क्‍ 209 सूर: आले अिम्रान-(3): 


के लिये तो दर्दनाक (दुःख दाई) अजाब हैः?| : ढटराटा5: 
(।89) आसमानों और जमीन की बादशाही अल्लाह ही 4५७94: ०) 4५ 85 
के लिये है। और अल्लाह पाक हर चीज पर कुदरत : ८ ६५८४८४ ४ ६ 


रखने जाला है। 


(90) आसमानों और जमीन की पैदाइश में और : 58 295०).0658 6. 
रात-दिन के हेर-फेर में बिलाशुब्हा अक्ल वालों के: है ०८ 9२४३8 47 


५४ 
लिये निशानियाँ हें:४०। ५4 


(।9]) जो अल्लाह का जिक्र खड़े और बैठे और : (“4६ ८३ 8 628 ८0 


०२१०० 9 


अपनी कंबटों पर लेटे हुये करते हैं और आसमान व 

जमीन की पैदाइश में गोर-फिक्र करते हैं ओर कहते हैं: : <, »३:»2 प्र 2278 

ऐ हमोर परव॑दिगार! तू ने यह बेफाइदा नहीं बनाया। तू ४५८5७ ८७६ ४५४ ७:8४ 
पाक है, पस हमें आग 


इस आयत में उन लोगों को सख्त चेतावनी दी गयी हे जो केवल अपने कारनामों पर ही खुश नहीं 


होते बल्कि चाहते हैं कि उन के खाते में वह कारनामें भी दर्ज किये जायें जो उन्होंने नहीं किये . 
होते। यह बीमारी जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम .के जमाना के बाज़ लोगों में 
थी (जिन के नाते यह आयतें नाजिल की गयीं) इसी प्रकार आज भी शोहरंत पसन्द लोग और प्रचार 


व प्रसार के हथकन्डे अपना कर बनने वाले लीडरों में भी यह बीमारी आम है। (अल्लाह पाक इस 
बीमारी से बचाये) 
(2०१) आयत से यह भी मालूम होता. हे कि यहद अल्लाह की किताब में हक्‌ बात को छुपाने 
का जुर्म करते थे, मगर वह अपनी हक॑त पर खुश होते थे। यही हाल आज की गुमराह जमाअतों 
का भी है, वह भी लोगों को गुमराह कर के, उन की ग़लत रहनुमाई कर के, अल्लाह की आयतों 
में उलट-फेर कर के खुश होती हैं, और दावा यह करती हैं कि हम ही हक पर हैं, और हमारी 
धोखाधड़ी पर हमें शाबाशी दी जाये। (अल्लाह पाक इन्हें हलाक करें कहाँ भटके जा रहे हैं) - 
(20) यानी वह लोग ज़मीन आसमान की बनावट, पैदाइश और उस के दूसरे कामों पर गौर करते 
हैं, उन्हें दुनिया के पैदा करने वाले और उस के असल मालिक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है 
और वह समझते हें कि इतनी लंबी-चोड़ी दुनिया का यह लगा बँधा निज्ञाम (सिस्टम) जिस में तनिक 
भर बिगाड़ नहीं पैदा होता, बिला शुब्हा इस के पीछे एक जात है जो इसे चला रही है और उस 
की तदबीर (देख-रेख) कर रही है और वह है अल्लाह पाक की जात। 

आगे इन्हीं लोगों का जिक्र है कि वह उठते-बैठते और कंबटों पर लेटे हुये अल्लाह का 
जिक्र करते हैं.........हदीस में आता है कि नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम रात को तहज्जुद 
के लिये उठते तो “इन्न फी ख़ल्‌ किस्समा वाति........... से लेकर आखिर सूरत तक पढ़ते और इस 
के बाद बुजू करते। (सहीह बुख़ारी-4569+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 82-(763) 


मंजिल- _ 
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पार: लन्‌ तनालू (4) 240 _सूरः आले अिम्रान-(3) 


के अजाब से बचा ले2?। 


(।92) ऐ हमारे पालने वाले! तू जिसे जहन्नम में डाले : “६97 /5 48॥ |७८४८०४॥ ८४ 


तो बिला शुब्हा (निःसंदेह) तू ने उसे रुस्वा किया, और : (22८:2,8/ 

क्‍ जम & 200: 
जालिमों का मददगार कोई नहीं। । 4०४ ०:०४७४४ ५५ 
(93) ऐ हमारे रब! हम ने सुना कि एक एलान करने : &,& (८.६८ ७४८ ६ ६६ 


- वाला बुलन्द आवाज़ से ईमान की तरफ बुला रहा है : (६८ & प्र 25: ॥200:. 
. कि लोगों! अपने रब पर ईमान लाओ, पस हम ईमान : 2८5: १07५ ६; “९ (५६६ 
लाये। ऐ हमारे रब! अब तू हमारे गुनाह माफ फ्रमा : (५65७६ 
और हमारी बुराइयाँ हम से दूर कर दे, और हमारी मौत : .. 6 200 १५७४५ 
नेकों के साथ कर। 
(94) ऐ हमारे पालने वाले माबूद! हमें वह दे जिस: ४; 82 ४ ८४४2; ८ ६; ८६ 
का वादा तू ने हम से अपने रसूलों की ज़बानी किया : £।१८ ४ ४॥ १८७ 2४ 5४४ 


ना नी ३०० 


है और हमें कियामत के दिन रुस्वा न कर। बेशक तू : 2८८: | 
० 2 ४०० | 
वादा खिलाफो नहीं करता। ः 


(2) इन दस आयतों में से पहली आयत में अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत व ताकत की चन्द 
निशानियाँ बयान फरमायी हैं। और फरमाया है कि यह निशानियाँ जरुर हैं लेकिन किन के लिये? अक्ल 
वालों के लिय, गौर फिक्र करने वालों के लिये। इस का मतलब यह हुआ अगर अल्लाह पाक की 
इस कारीगरी को देख कर अल्लाह को न माने वह अक्ल वाला नहीं है। लेकिन आज कल यह 
बुराई आम है। इस्लामी दुनिया में “अकलमन्द, बुद्दिमान” समझा ही उसी को जाता है जो अल्लाह 
के बारे में शक व शुब्हे का शिकार हो (इन्ना लिल्लाहि वबंइन्ना इलैहि रजिउन) 

दूसरी आयत मे अक्ल वालों के लिये उस का अल्लाह को याद करने और आसमान व 
जमीन की पैदाइश में गौर करने का बयान है। जैसा कि हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने फरमाया: “खड़े होकर नमाज़ पढ़ो, अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर 
पढ़ो, ओर अगर बैठ कर भी नहीं पढ़ सकते तो कर्वट के बल लेटे-लेटे ही नमाज़ पढ़ लो।” (सहीह 
बुख़ारी-7) 

ऐसे लोग जो हर समय अल्लाह को याद करते हैं, ओर आसमान ओर जमीन की बनावट 
और उस की हिक्मतों पर गौर करते हैं जिन से इस दुनिया बनाने वाले की अज़मत, बड़ाई, कुदरत, 
उस के इल्म व ताकृत और उस की रहमत का सहीह ज्ञान होता है, तो वह बेइख़्तियार पुकार उठते 
हैं कि इस दुनिया के बनाने वाले ने यह दुनियाँ यूँ ही बेमक़्सद नहीं बनाई हे, बल्कि इस से मकसद 
बन्दों का इम्तिहान लेना है। जो इम्तिहान (परीक्षा) में कामियाब हो गया उस के लिये हमेशा 'के 
लिये जन्नत की नेमतें हें और जो नाकाम हुआ उस के लिये जहन्नम की आग है। इसलिये वह 
आग के अज़ाब से बचने की दुआ भी करते हैं। द 

इस के बाद वाली तीन आयतों में मग्फिरत और कियामत के दिन की रुस्‍्वाई से बचने की 

दुआयें हैं। 


मंजिल-] 


पार: लन्‌ तनालू (4) 27 द पारः लनू तनालू ५) [_&ऋ#ऋ#ऋअञऋ2॥ >> पर आग आओ सूर: आले अिम्रान-(3) 


(95) पस उन के रब ने उन तल्ही दुआ कुबूल फरमा *४ ४६6 288 8 ८५६६2 
ली» कि तुम में से किसी .काम करने वाले के काम : « 55 (525 25५ ०८0: 
को, चाहे वह मर्द हो या महिला, मैं हर्गिज़ बर्बाद नहीं : 220 ८06 ५ ४ 65 25: 
करता“/?»। तुम आपस में एक-दूसरे के हम्जिन्स : 2८585: 
हो», इसलिये वह लोग जिन्होंने हिजनत की और ; “५ ११०० “2929 किक 
अपने घरों से निकाल दिये गये और जिन्हें मेरी राह में ; >«« 2 ४3 3. 
तकलीफ दी गयी और जिन्होंने जिहाद किया और शहीद : ०2७५४४ ९४८६ ०65०5 ९ (५८८ 
किये गये, मैं ज़रुर-जरुर उन की बुराइयाँ उन से दूर : ५0 ५४४ ८2 (५ १569 ६४४ 
कर दूँगा और बिलाशुब्हा उन्हें उन जन्‍नतों में ले: & ०2५० ८८ ६052 40 
जाऊगां जिन के नीचे नहरें बह रही हें। यह है सवाब : 

अल्लाह की तरफ से, ओर अल्लाह ही के पास : 

बेहतरीन सवाब है। े 

(96) तुझे काफ्रों का शहरों में चलना-फिरना धोखे : ७ ४ ८४ ८ 2६% ५ 
में न डाल दे»। 


(22) “फस-तजा-ब” यानी कुबूल कर लिया। (फृत्हुल क॒दीर) 

(23) मर्द हो या औरत, इस की तफ्सील इसलिये बयान फरमा दी कि इस्लाम ने बाज मामलात 
में मर्द और औरत के दर्मियान उन के एक-दूसरे से मुख़तलिफ फितरी आदतों की बिना पर फर्क 
किया है। जैसे, मालिक और हाकिम होने में, रोजी रोटी मुहय्या करने की जिम्मेदारी, जिहाद में हिस्सा 
लेने में और बरासत में आधा हिस्सा मिलने में। इस से यह न समझा जाये कि नेक कामों के अज्न 
और सवाब में भी मर्द और औरत के दर्मियान फर्क किया जायेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि हर 
नेकी का जो सवाब एक मर्द को मिलेगा, वह नेकी अगर एक महिला करेगी तो उस को भी उतना 
ही अज़् व सवाब मिलेगा। ह 
(24) यह जुम्ला मोतरजा है और इस का मकसद पिछले नुक॒ते (मुद्दे) की वज़ाहत है। यानी अज्ज 
और सवाब और इताअत व फुमाबरदारी में तुम मर्द और औरत एक ही हो, यानी एक जैसे ही हो। 
बाज रिवायतों में है कि उम्मे सलमा रजि० ने एक मर्तबा कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह पाक 
ने हिजरत के सिलसिला में ओरतों-का नाम नहीं लिया, इस पर यह आयत नाजिल हुयी। (तफुसीर 
तबरी, इब्ने कसीर, फृत्हुल कृदीर) 

(25) इस आयत में मुखातब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम हैं, लेकिन इस में पूरी उम्मत 
शामिल है। शहरों में चलने-फिरने से मुराद तिजारत और कारोबार के लिये एक शहर से दूसरे शहर 
या एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना है। अल्लाह पाक ने फंरमाया 'है कि यह. सब आरजी (अस्थाई) 
और चन्द रोज़ के लिये हैं इस से ईमान वालों को धोखे में नहीं पड़ना चाहिये, असल अन्जाम (अन्त) 
पर नज़र रखनी चाहिये जो ईमान से महरुम (वन्चित) रहा उस का ठिकाना हमेशा के लिये जहन्नम 


मंजिल- 


पार: लन्‌ तनालू (4) 202 सूर: आले अिम्रान-(3) 


(97) यह, तो बहुत ही थोड़ा फाइदा है9। इस के: *(& हक ज्ट!६ £ (६८ 
बाद उन का ठिकाना तो जहन्नम है ओर वह बुरी: हो आर 
जगह है। | 2392&% 
(98) लेकिन जे लोग अपने रब से डरते रहे उन के: ७,6८5 ५४ .०६४|.४॥४४0.9 
लिये जन्‍नतें हैं जिन के नीचे नहरें जारी हैं, उन में वह: 23 5॥ ८, 5१४५ ६:5८. 
हमेशा रहेंगे। यह मेहमनी है अल्लाह की तरफ से और : (2५:४६ प्र 
नेक लोगों के लिये जे कुछ अल्लाह के पास है वह : 27 7020% 
बहुत ही बेहतर है(४7 । ; जु>भ 
(99) बिला शुब्हा अहले-किताब में से बाज़ ऐसे भी: ०, 22 ५0॥ (5 ८2 
हैं जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और तुम्हारी तरफ : 6 2 लील 248 रे (“ 
जो उतारा गया हे ओर उन की जानिब जो नाजिल : 
हुआ उस पर भी, अल्लाह से डरते हैं और अल्लाह: “४:22 शा 
की आयतों को थोड़ी-थोड़ी कीमत पर बेचते भी : # #&# ४४) ४8 ५०८ #४| 


* 4.9 रे ॥ 
नहीं /9। उन का बदला उन के रब के पास है। बिला : ७०००४ €४८५॥७)% ०७४ "७ 


_ शुब्हा अल्लाह पाक 


का अजाब है। यह विषय और भी दूसरे स्थानों पर बयान किया गया है जैसे, (सूरः मोमिन-4+सूरः 
यूनुस-69+सूरः: लुक्मान-24) द 

(26) यह दुनिया के धन-साधन, सहूलतें, जाहिर में कितनी ही ज़्यादा क्‍यों न हों, यह हकीकत में 
थोड़ी पूँजी ही हैं, क्योंकि आखिर (अन्त) में उन्हें फना होना है, और उन के भी फना होने से पहले 
वह लोग खुद फना हो जायेंगे जो उन को हासिल करने के चक्कर में अल्लाह को भूले हुये हैं और 
. अल्लाह की सीमाओं को भी पामाल करते हैं। . 

(277) इस के उलट जो तक़्वा और खुदा का खौफ रखते हुये जिन्दगी गुज़ार कर अल्लाह के दरबार 
में हाजिरहोंगे, अर्गचे दुनिया में उन के पास अल्लाह को भूले हुये लोगों की तरह दौलत की रेल 
पेल और कुशादा रोजी नहीं रही होगी, मगर वह अल्लाह के मेहमान होंगे जो पूरी दुनिया का ख़ालिक 
और मालिक है। और वहाँ उन अबरार (नेक लोगों) को जो अज्ज और बदला मिलेगा, वह उससे 
बेहतर होगा जो दुनिया में काफिरों को आंजी (अस्थाई) तौर पर मिलता है। 


(28) इस आयत में अहले किताब के उस गरोह का जिक्र है जिसे नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि 


. वबसलल्‍लम को रिसालत पर ईमान लाने का शर्फ हासिल हुआ। इन. के ईमानी सिफृतों का जिक्र फरमा 
कर अल्लाह पाक ने उन्हें दूसरे अहले-किताब से मुमताज़ कर दिया 


मंजिल- 


पार: लन्‌ तनालू (4) 23 द सूरः निसा (4) 
'सधधाााशातरना शान शक नाता नकद तक तल शत धन तन ता तभता भा दाता दाता आता नध माता अधतात नाता आधा तक दह ता तता भा कधा दादा लाना धताता दा धनाधा भा भा तारा ताक सना बाधा दादा दातबाााा बा 


जल्द हिसाब लेने वाला हे। द ह 
(200) ऐ ईमान वालों ! तुम साबित कृदम रहो””» ओर : [2,255 02.2 ४४ ८2४ (६ 
एक-दूसरे को थामे रखो और जिहाद के लिये तय्यार : &८:208/5562:2॥ 8 /826 


०.0| |99) 


रहो ताकि तुम मुराद को पहुँचो। 
* सूरः: निसा'? मदीना में नाजिल हुयी। इस में 76 : 
आयतें और 24 रुकूअ हैं। ह 
शुरु अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत : 0 ० | 0 
रहम वाला है। ह 


(।) ऐ लोगों! अपने उस रब सेडरो, जिस ने तुम्हें एक: 35555 56% 288४ 


जान से पैदा किया” और उसी से उस की बीवी को पैदा : (६४ ७६६५ && $ ६४५४ _.४ ८2 
कर के उन दोनों से बहुत से मर्द और महिलायें फैला : (8 ८४८8४ ५५, ८:८१, ६८; 


>> प्लस 


जिन का मिशन ही इस्लाम और इस्लाम के पैगंबर और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करना, अल्लाह 
की आयतों में फेर बदल करना ओर दुनिया के चन्द रोज़ा फाइदे के लिये इल्म को छपाना था। 
अल्लाह पाक ने फरमाया: यह अहले किताब ऐसे नहीं हैं, बल्कि यह अल्लाह से डरने वाले हैं, अल्लाह 
पाक की आयतों को थोड़ी कौमत पर बेचने वाले नहीं। इस का यह अर्थ हुआ कि जो उलमा दुनियावी 
फाइदे के लिये अल्लाह की आयतों में फेर बदल करते, या उन के मफहू्म के बयान में धोखा- 
धड़ी से काम लेते हैं, वह ईमान और तक्वा से महरुम हैं। हाफिज इब्ने कसीर ने लिखा है कि इस 
आयत में जिन मोमिन अहले-किताब का जिक्र है, यहूद में इन की तादाद दस तक भी नहीं पहुँचती। 
अल्बत्ता ईसाई बड़ी तादाद में मुसलमान हुये और उन्होंने सच्चे दीन को अपनाया। (तफ्सीर इब्ने कसीर) 
(29) “सब्र करो” यानी इताअत करने और दुनियावी लज्जतों को तक करने में अपने नफ़्स को 
मज़बूत और साबित कृदम रखो। “साबिरु” यानी जन्‍्गमें घिर जाने के बाद दुश्मन के मुकाबले में डटे 
रहना, यह सब्र की सब से सख्त सूरत है इसलिये इस को अलग से जिक्र किया। “राबितृ” जन्ग 
के मैदान में या जन्ग के महाज पर मृचा बन्द होकर हर समय चौकन्ना और जिहाद के लिये तय्यार 
रहना। यह भी बड़े हिम्मत का काम है। इसीलिये हदीस में इस की फुजीलत बयान की गयी है। 
नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व॑ंसल्लम ने फ्रमायाः “अल्लाह की राह में (जिहाद में) इस्लामी सरहद 
का पहरा देना, मूर्चा बन्द होना, दुनिया और उस की तमाम चीजों से बेहतर हे” (सहीह बुख़ारी-2892) 
इसके अलावा हदीस में नागवारी और परेशानी की हालत में मुकम्मल बुजू करने, मस्जिदों में ज्यादा 
दूर से चल कर जाने और नमाज कंबाद दूसरी नमाज के इन्तिज़ार करने को भी रबात कहा गया 
है। 

(।) “निसाउन्‌” के माना हैं “औरतें, महिलायें, नारियाँ, स्त्रियाँ।' चूँकि इस सूरः में ओरतों के बहुत 
सेअहम मसाइल का जिक्र है, इसलिये इसे “सूरः निसा” कहा जाता है। द 

(2) “एक जान” से मुराद इन्सानों के बाबा आदम अलेै*० हैं। “ख़-ल-क मिनहा जौ-जहा” में “मिनहा” 
से वही “जान” 


मंजिल- 


सम ४... 
कक 


ब्जीक 
चर 


पार: लनू तनालू (4) शव. द सूरः निसा (4) 


दीं, उस अल्लाह से डरो जिस के नाम पर एक-दूसरे : ६»: 29:25 .५5॥4 द 
से मौगते हो, और रिश्ते-नाते तोड़ने से भी बचो»।: “2 ४.० आम 
बेशक अल्लाह तुम पर निगहबान है। : ७ ५७४०५४८ ७६4 
(2) और यतीमों को उन के माल दे दो और पाक: #65 ४४ 28% (25 
और हलाल चीज के बदले नापाक और हराम चीज न: टश्ा्रशट555- २8, &2 505 
लो, और अपने मालों के साथ उन के माल मिला कर : ७६5 ४ ८६६४ टाल 
न खा जाओ। बेशक यह बहुत बड़ा गुनाह है?। : ह 

(3) अगर तुम्हें डर हो कि यतीम लड़कियों से निकाह ह जी 3 १2.8 ॥ १2४७ 2. 
कर के तुम इन्साफ... 


यानी आदम मुराद हैं। यानी आदम से उन की जौज (बीवी) हव्वा को पैदा किया। हव्वा, आदम से 
किस तरह पैदा हुयीं? इस में इस्तिलाफ है। इब्ने अब्बास रजि० से कौल बयान है कि हव्वा, आदम 
से पैदा हुयीं यानी उन की बायीं पिसुली से। एक हदीस में कहा गया है कि “औरत पिसुली से पैदा 
की गयी है और पिसुली में सब से टेढ़ा हिस्सा, उस का बालाई (ऊपरी) हिस्सा है। अगर तुम उसे 
सीधा करना चाहो तो तोड़ बैठोगे। ओर अगर तुम उस से फाइदा उठाना चाहो तो टेढ़ पन के साथ 
ही फाइदा उठा सकते हो।” (सहीह बुख़ारी-333+सहीह मुस्लिम, हदीस: 60 - (7॥5) हदीसः 466 
के बाद) 
.. उलमा ने इस हदीस से दलील पकड़ते हुये इब्ने अब्बास रजि० से मन्‍्कूल बयान और राय 
की ताईंद की है। क्रआन के अल्फाज़ “ख़-ल-क मिनहा” से इसी मोकिफ (बात) की ताईद होती 
 है। हव्वा की पैदाइश उसी “जान” से हुयी है जिसे आदम कहा जाता है। ताहम बाज़ लोग “पिसुली” 
से पैदा को गयी है” को हकीकत के बजाए तश्बीह पर महमूल करते हैं कि यह औरत की तबीअत 
और फितरत के अन्दर टेढ़ापन है, हदीस में इन की तरफ इशारा है, मगर यह ताबील दलील से 
ख़ाली है......अल्लाह बेहतर जाने। 
(3) अर्‌हाम” (रिश्ते, नाते) मुराद रिश्तेदारियाँ हें जो माँ के रहम (पेट) की बुनियाद पर काइम होती 
हैं। इस से महरम और गैर महरम दोनों रिश्ते मुराद हैं। अहादीस में कराबत दारियों को हर सूरत 
में बाकी रखने और उन के अधिकारों को अदा करने और पूरा करने की बड़ी ताकीद और फजीलत 
बयान की गयी है जिसे “सिला रहमी” कहा जाता है। “महरम” उस को कहते हैं जिस से निकाह . 
हराम हे, जेसे माँ, बहन, भाई, बेटी, बेटा आदि। “नामहरम” उसे कहते हैं जिस से निकाह हलाल और 
जाइज है। - 
(4) यतीम बच्चे जब बालिग हो जायें ओर अक्ल व समझ वाले हो जायें तो उन का माल उन 
के हवाले कर दो। “ख़बीस” से घटिया चीजें और “तय्यब” से अच्छी चीजें मुराद हैं। यानी ऐसा न 
करो कि उन के माल से अच्छी चीजें ले लो और सिर्फ गिनती पूरी करने के लिये घटिया 
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न रख सकोगे तो और (दूसरी) औरतों में से जो भी : /८5॥ & 28 ८७ ८ ४७४ 


ना 


तुम्हें अच्छी लगें तुम उन से निकाह कर लो, दो-दो, : < ७ ०६१; ७८४५ 


> 9 (०. (4७० 


तीन-तीन, चार-चार से, लेकिन अगर तुम्हें बराबरी न: 0८४ ८४८६22६6...4 
ह ८ ८८८५ ॥६४०/५। 
कर सकने का डर हो तो एक ही काफी है, या तुम्हारी ः 4९ 9 8 /<2%९) असर 


4 2“ भ्८ 
मिलकियत की लोॉंडी2)। यह ज्यादा करीब है, (ऐसा : 599४ ९ 3४४ 
करने से ना इन्साफी और) एक तरफ झुक पड़ने से: 
बच जाओ*। 


(4) और औरतों को उन के महर राजी-खुशी से दे: ८४ »६०5 5७5९८ 225) | 
दो। हाँ, अगर वह । 


चीजें बदले में रख दो। इन घटिया चीजों को ख़बीस (नापाक) और उम्दा व अच्छी चीजों को तस्यिब 
(पाक) से ताबीर करके इस तरफ इशारा कर दिया कि इस तरह बदलाया गया माल जो अर्गचे असल 
में तो तय्यिब (पाक और हलाल) है लेकिन तुम्हारी इस बदनिय्यती ने उस माल में नापाकी दाखिल 
कर दी है जिस से वह अब पाक नहीं रहा बल्कि तुम्हारे हक में वह ख़बीस (नापाक, हराम) हो 
गया। इसी तरह बदनिय्यती से उन का माल अपने माल में मिला कर खाना भी मना है, लेकिन अगर 
मकसद खेरख़ाही हो तो उन के माल को अपने माल में मिलाना जाइज हे। 
(5) इस आयत की तफ्सीर आइशा रजि० से इस तरह रिवायत है कि एक हैसियत दार (बड़े घर 
की) खूबसूरत यतीम (अनाथ) लड़की किसी वली की पंवबरिश में होती तो वह उस के माल और 
खूबसूरती की वजह से उस से शादी तोकर लेता लेकिन उस दो दूसरी ओरतों की तरह उस का 
पूरा महर न देता। अल्लाह पाक ने उस को इस जुल्म से रोका कि अगर घर की यतीम- बच्चियों 
के साथ इन्साफ नहीं कर सकते तो तुम उन से निकाह ही मत करो, तुम्हारे लिये दूसरी औरतों से 
निकाह करने का रास्ता खुला है। (सहीह बुखारी-4574) 

बल्कि एक के बजाए दो से, तीन से, यहाँ तक कि चार औरतों से तुम निकाह कर सकते 
हो, मगर शर्त यह है कि उन के दर्मियान इन्साफ के तकाजे पूरे कर सको। वर्ना एक ही निकाह 
करो, या इस के बजाए लोंडी पर गुजारा करो। इस आयत से मालूम हुआ कि एक मुसलमान मर्द 
(अगर उस को जरुरत है) तो चार औरतें एक साथ अपने निकाह में रख सकता है। लेकिन इस 
से ज्यादा नहीं, जेसा कि सहीह हदीसों से साबित है। नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार 
से अधिक शादियाँ कीं, यह आप की विशेष्ताओं में से हे, जिस पर किसी उम्मती के लिये अमल 
करना जाइज नहीं। (इब्ने कसीर) 
(6) यानी एक ही महिला से शादी करना काफी हो सकता है। क्योंकि एक से अधिक जीवियाँ रखने 
की सूरत में इन्साफ करना बहुत मुश्किल है। जिस की तरफ दिल का झुकाबव ज्यादा होगा, लेन देन 
में भी .तवज्जुह उसी की तरफ ज्यादा होगी, इस प्रकार वह बीवियों के दर्मियान इन्साफ करने में नाकाम 
रहेगा ओर अल्लाह पाक के हाँ मुजरिम करार पायेगा। कुरआन पाक ने इस हकीकत को दूसरे स्थान 
पर बड़े ठोस अन्दाज में बयान फरमाया हे 
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खुद अपनी खुशी से कुछ महर 


(खुश होकर) खाओ-पियो। 


(5) बेअक्ले लोगों को अपना माल न दे दो जिस माल : 
को अल्लाह ने तुम्हारी गुजर-बसर का जरीआ बनाया: 
है। हाँ, उन्हें उस माल में से खिलाओ-पिलाओ, : 
पहनाओ-ओढ़ओ और उन्हें अच्छी और नर्म बाते कहो। : 
(6) और यतीमों (अनाथों) को उन के बालिग हो जाने : (८४ 2942 $ ५2॥ ४6 
तक सुधारते और आजमाते रहो, फिर अगर उन में : 7882 8 अर 
समझदारी ओर होशियारी पाओ तो उन्हें उन के माल : ६22 ६:४ ६९८८ 
सौंप दो और उन के बड़े हो जाने के डर से उन के: (2 ७४४ ४४५ * ०३0४ »%! 
मालों को जल्दी-जल्दी फूजूल ख॑ची में तबाह न कर : 
दो। मालदारों को चाहिये कि (उन के माल से) बचते : 
रहें। हा, जो मिसकीन और मुहताज हो तो दस्तूर के: 
मुताबिक (नियमानुसार). वाजिबी तोर से खा ले। फिर : 
जब उन्हें उन के माल सौंपो तो गवाह बना लो। असल : 
में हिसाब लेने वाला अल्लाह ही काफी है”?। 


र छोडदें तो उसे शोक से । 26८६ (£६६ # १८ 45५ 5५ हल 724६ । (४५ 
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“ओर तुम हर्गिज़ इस बात की ताकत न रखोगे कि बीवियों के दर्मियान इन्साफ कर सको अग्ग॑चे 
तुम हिंस रखो। (इसलिये यह तो जरुर करो) कि एक ही तरफ न झुक जाओ कि दूसरी बीवियों 
को “लंटकाई हुयी” (अधर में) छोड़ दो।” (सूर: निसा-29) इस से मालूम हुआ कि जिस व्यक्ति 
को यह पता हो कि दूसरी शादी करने की सूरत में एक ही बीवी की तरफ झुक जायेगा और सिंफ 
उसी ही का होकर रह जायेगा ओर दूसरी को “लटकाई हुयी (अधर में) छोड़ देगा तो उस के लिये 
एक से अधिक शादियाँ करना नाजाइज ओर निहायत खतरनाक हे। 
(7) यतीमों के माल के बारे में जरुरी हिदायत देने के बाद इस फुर्मान का मतलब यह हे कि जब 
तक यतीम का माल तुम्हारे पास रहा तुम ने उस को किस तरह हिफाज़त की। ओर जब माल उस 
के हवाले किया तो उस में कोई कमी-बेशी या किसी प्रकार की तबदीली को या नहीं? आम लोगों 
५७ ी तो तुम्हारी अमानतदारी और खियानत का शायद पता न चले, लेकिन अल्लाह से तो कोई चीज़ 
पोशीदा नहीं। जब तुम उस के पास जाओगे तो वह हिसाब लेगा। इसीलिये हदीस में आता है कि 
यह बहुत जिम्मेदारी का काम है। नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लमने अबू जर रजि० से फरमाया: 
ऐ अबू जर।! में तुम्हें कमज़ोर देखता हूँ ओर तुम्हारे लिये वही चीज़ पसन्द करता हूँ 
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(7) मां-बाप और करीबी रिश्तेदार जो माल छोड़ जायें : 009 ४5 ६ ८४०७ (0 
उस में मर्दों के लिये द हिस्सा है (इसी तरह) औरतों के : ८7 ध वकील बहती हर >ट४४५९ 
लिये भी उस माल से हिस्सा है जो माँ-बाप और : ,, 65 कक 860 00 6 कक आस 
जाये : ८:2 (७ ऊ] (१२०३ ३ ०२५ 
करीबी रिश्तेदार छोड़ जायें, चाहे माल कम हो या ज़्यादा: (६:१६ ९१ ४ 46 2 
. (उस में हर एक का) हिस्सा (अल्लाह की तरफ से) : 229. ५९४ 22 3 
. मुक्रर (सुनिश्चित) किया हुआ है| पक 
(8) और जब तक़सीम के समय दूर के रिश्तेदार, यतीम : 2८0 ७8 ४ ६3 2८: ६; 
(अनाथ) और मिस्कीन आ जायें तो तुम उस में से : ,»< 5 2:25 22 887६ ८:23 4 
थोड़ा बहुत उन्हें भी दे दो और उन से न॑मी से : कक कीट लीन रिलीज 25020 0 


बोलो? । ः ७ 5: ४४% 
(9) और चाहिये कि वह इस बात से डरें कि अगर : ८2७४ ८295 | ८2४ ४८; 
वह खुद अपने पीछे (ननन्‍नहे-मुन्ने) कमजोर बच्चे छोड़ 2॥ 588०: 225 (६.५ 468 
जाते जिन के बर्बाद हो जाने का डर रहता है (तो उन : ७।52. ४४ /57; 
की चाहत क्‍या होती) ः 2००० 39 (9४५ 


जो अपने लिये पसन्द करता हूँ, तुम दो आदमियों पर भी अमीर न बनना, न किसी यतीम के माल 
का वली और सरपरस्त।” (सहीह मुस्लिम, हदीस: 7-(॥826) 

(8) इस्लाम से पहले यह जुल्म भी किया जाता था कि औरतों और छोटे बच्चों को वरासत में से 
हिस्सा नहीं दिया जाता था ओर सिर्फ बड़े लड़के जो लड़ने के काबिल होते, सारे माल के वारिस 
बन जाते थे। इस आयत में अल्लाह पाक ने फरमाया कि मर्दों की तरह ओरतें और 
बच्चे-बच्चियाँ अपने मां-बाप और रिश्तेदारों के माल में हिस्सेदार होंगी, उन्हें महरुम नहीं किया जायेगा। 
ताहम यह अलग बात है कि लड़की का हिस्सा, लड़के के हिस्से का आधा है (जैसा कि आगे आयत 
न० ॥] में आ रहा है) यह औरत पर जुल्म नहीं है ओर न ही उस की तोहीन है, बल्कि इस्लाम 
का यह कानून इन्साफ के तकाजों के मुताबिकु हे। क्योंकि औरत को इस्लाम ने रोजी-रोटी की कमाई 
करने से अलग रखा है ओर मर्द को यह जिम्मेदारी सोंपी है। इस के अलावा, ओरत के पास महर 
की सूरत मेंमाल आता है जो एक मर्द ही उसे अदा करता है। इस प्रकार औरत के मुकाबले में 
मर्द पर कई गुना माली जिम्मेदारियाँ हैं। इसलिये अगर औरत का हिस्सा आधा के बजाए मर्द के बराबर 
होता तो मर्द पर जुल्म होता, लेकिन अल्लाह पाक ने किसी पर भी जुल्म नहीं किया है, क्‍योंकि 
वह इन्साफ करने वाला भी है और हकीम भी है। द 

(9) इस आयत को बाज़ उलमा ने मीरास की आयत से मन्‍्सूख़ करार दिया है, लेकिन सब से सहीह 
बात यह है कियह मनन्‍्सूख़ नहीं है, बल्कि इस में एक बहुत ही अहम अख़्लाकी हिदायत है कि इमदाद 
और सहायता के मुस्तहिक्‌ रिश्तेदारों में से जो लोग वरासत में हिस्सेदार न हों, इसी तरह दूसरे यतीम 
और गरीब लोग अगर तक़्सीम के समय आ जायें तो उन्हें भी कुछ दे दो। और उन से बातें भी 
प्यार और मुहब्बत के अन्दाज़ में करो। दौलत को पाकर कारुन और फिऔन न बनो। 
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पस अल्लाह से डर कर जची-तुली बात कहा करें+) : 


(0) जो लोग नाहक्‌ जुल्म से यतीमों (अनाथों) का । >>] (3) 5582८ ८7 6 
माल खा जाते हैं वह अपने पेट में आग ही भररहे हैं : »68 2७:28 ८:४८ (5 दा ४ 
और वह बहुत जल्द दोजख में जायेंगे। ः 2 2 22( ३८८८ 
त्महें हि 9 ४५० ८9025 & 

(।]) अल्लाह पाक तुम्हें तुम्हारी ओलाद के बारे में : 560 555३ 8 2) 

हुक्म करता है कि एक लड़के का हिस्सा दो लड़कियों : 59 हे 2 के (८ (६, 
के बराबर है”?। ओर अगर सिर्फ लड़कियाँ ही हों और : प का कि हैक '#> ८५ 
दो से ज़्यादा हों तो उन्हें छोड़े हुये मालमें से दो तिहाई : ०० ७४४ ०४७४5 ७४:४४ 
मिलेगा/?। और अगर एक ही लड़की हो तो उस के : ४०४9४ ८) ६६ 60५४ <5६ 
लिये आधा है। और मय्यित के माँ-बाप में से हर : ७४ ६५ ५८५६3 ५०४ 08 


(0) बाज उलमा के नजदीक इस के मुख़ातब वह हैं जिन्हें बसिय्यत की गयी है। उन्हें नसीहत की 
जा रही है कि उन की पर्वरिश में जो यतीम बच्चे हैं उन के साथ वह ऐसा बतांव करें जो वह 
अपने बच्चों के सथ अपने मरने के बाद किया जाना पसन्द करते हैं। बाज के नज़दीक इस के 
मुख़ातब वह लोग हैं जो मरने वाले के पस बैठे हों, उन की जिम्मेदारी है कि वह मरने वाले को 
अच्छी बातें सुझायें ताक वह न तो अल्लाह के हक में कोताही कर सके और न बनी आदम के 
हक में। वह वसिय्यत करते समय इन दोनों बातों का लिहाज़ रखे। . 

. अगर उन के पास माल बहुत ज्यादा है। तो अपने माल को ऐसे लोगों के हक में जरुर 
वसिय्यत करे जो उस के करीबी गैर वारिस रिश्तेदारों में गरोब और मदद के मुस्तहिक्‌ या फिर किसी 
दीनी मक्सद ओर इदारे पर ख़र्च करने की वसिय्यत करे ताकि यह माल उस के आखिरत का तौशा 
बन जाये। लेकिन यह वसिय्यत एक तिहाइ से ज्यादा न हो। और अगर वह मालदार नहीं है तो उसे 
तिहाई माल में से भी वसिय्यत करने से रोका जाये ताकि उस के घर वाले बाद में फकौर और 
मुहताज न हो जायें। इसी तरह अगर कोई अपने वारिसों को महरुम करना चाहे तो इस से उस को 
मना किया जाये और ख़याल किया जाये कि अगर उन के बाद उन के बच्चे फ्कीर और मुहताज 
हो जायें तो यह सोच कर उन पर क्या बीतेगी। इस तफ्सील से ऊपर के तमाम ही मुख़ातब इस 
में शामिल हैं। (तफ्सीर कूर्तुबी, फत्हुल कृदीर) 

(।।) इस क़ी हिक्मत ओर इस का इन्साफु व हक्‌ पर होना हम हाशिया न० 8 में ऊपर स्पष्ट 
कर आये हैं। वारिस में अगर लड़का लड़की दोनों हों तो फिर इस उसूल के मुताबिक्‌ तकुसीम होगी। 
लड़के छोटे हों या बड़ें, इसी तरह लड़कियाँ छोटी हों या बड़ी, सब वारिस होंगी, यहाँ तक कि जनीन 
(यानी माँ के पेट में पलने वाला बच्चा) भी वारिस होगा। हाँ, काफिर औलाद वारिस न होगी। 
(।2) यानी अगर बेटा न हो तो माल का दो तिहाई (यानी कुल माल के तीन हिस्से कर दे दो 
हिस्से) दो से ज्यादार लड़कियों को दिये जायेंगे। 
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एक के लिये उस के छोड़े हुये माल का छठा हिस्सा : ६४४2५ ४ 0४६८६४५४ ८४ ८॥ 
है अगर उस (मरने वाले) की औलाद हो”?। ओर : 2(८६८४६६४४५३५४८ ४/५,58 
अगर औलाद न हो ओर माँ-बाप वारिस होते हों तो : 2६५ ,2620225% 44589 
उस की माँ के लिये तीसरा (/3) हिस्सा है””। हाँ, : 24६४; 2680 *2८: 
अगर मरने वाले के कई भाई हों तो फिर उस को माँ : ८४:४८ ्‌ 2 हट 
के लिये छठा (॥/6) हिस्सा है'?। यह सब हिस्से उस : कहा » 2 | »€: हक 3 
वसिय्यत (को पूरा करने) के बाद हैं जो मरने वाला: +७#७६ 40।४) +40 ८३ १७४ 
कर गया हो, या कर्ज की अदायगी के बाद। तुम्हारे : ७६५४० 
बाप हों या तुम्हारे बेटे, तुम्हें नहीं मालूम कि उन में : 

सेकौन तुम्हें नफा पहुँचाने में ज्यादा करीब * 


और अगर सिर्फ दो ही लड़कियाँ हों तब भी उन्हें दो तिहाई (2/3) हिस्सा ही दियाजायेगा। जेसा कि 
हदीस में आता है कि सअद बिन रबीअ रजि० उहुद की जन्ग में शहीद हो गये, उन की दो लड़कियाँ 
थीं, मगर उन के सारे माल पर उन के एक भाई ने कब्जा कर लिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्‍लम ने उन दोनों लड़कियों को उन के चचा से अपने बाप के तार्का में से दो तिहाई 
माल दिलवाया। (जामे तिर्मिजी, हदीस: 2092+सुनन अबू दावूद, हदीस: 289+ सुनन इब्नेमाजा, हदीसः 
2720) 

इस के अलावा सूरः निसा के अन्त में बतलाया गया है कि अगर किसी मरने वाले की 
वारिस सिर्फ दो बहनें हों तो उन के लिये भी दो तिहाई हिस्सा है, इसलिये जब दो बहनें दो तिहाई 
माल की वारिस होंगी तो दो बेटियाँ तो पहली फुरसत में दो तिहाई माल की वारिस होंगी। जिस तरह 
दो बहनों से ज्यादा होने की सूरत में उन्हें दो से ज्यादा बेटियों के हुक्म में रखा गया है। (फत्हुल 


कदीर) | 

मतलब यह कि दो या दो से अधिक बेटियाँ हों ते दोनो सूरतों में तरका से दो तिहाई (2/3) 
बेटियों का हिस्सा होगा, बाकी माल असबह में तक्सीम होगा! 
(।3) माँ-बापके हिस्से की तीन सूरतें बयानकी गयी हैं। यह पहली सूरत है कि मरने वाले की अगर 
ओऔलाद भी हो तो मरने वाले की ओऔलाद में सिर्फ एक बेटी होतो उस में से चूँकि सिर्फ आधा माल 
(छः: हिस्सों में से तीन हिस्से) बेटी के होंगे और एक छठा (छटा हिस्सा) माँ को, ओर छठा हिस्सा 
बाप को देने के बाद मज़ीद छठा हिस्सा बाको बच जायेगा, इसलिये बचने वाला यह छठा हिस्सा असबह 
के तौर पर बाप के हिस्सा में जायेगा। यानी इस सूरत में बाप को दो छठा (2/6) मिलेगा। एक 
छठा (॥/6) जविल्‌ फ्ुरुज होने के नाते ओर दूसरा छठा (/6) असबह होने के नाते। द 
(।4) यह दूसरी सूरत है कि मरने वाले के औलाद नहीं है (याद रहे कि पोता-पोती भी मजमूओी 
तौर पर औलाद में शीमल हैं) इस सूरत में माँ के लिये तीसरा हिस्सा हे और बाको द्रो-हिस्से (जो 
माँ के हिस्से से दो गुना हैं) बाप को असबहके तोर पर मिलेंगे। और अगर माँ बाप के साथ मरने 
वाले मर्द की बीवी या मरने वाली महिला का शौहर भी जिन्दा हे तो राजेह कौल के मुताबिक बीवी ._ 
या शौहर का हिस्सा ( जिस की तफसील आगे आ रही है) निकालकर बाकी माल में से माँ के 
लिये तीसरा हिस्सा (।(3) और बाकी बाप के लिये होगा। 
(5) यह तीसरी सूरत है कि माँ बाप के साथ, मरने वाले के भाई बहन जिन्दा हैं। वह भाई चाहे. 
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हें 6) | यह हिस्से अल्लाह की तरफ से मुकरर (सुनिश्चित) 
किये हुये हैं। बेशक अल्लाह पाक पूरे इल्म और : 
कामिल हिक्‍्मत बाला है। े 


(2) तुम्हारी बीवियाँ जो कुछ छोड़ मरें और उन की: 2] (ढ 5 255 5.5 55६ 
ओलाद न हो तो उस में से आधा तुम्हारा है। और : 5:6४ ८४८४५६४ ६४ ८/६ 
अगर उन की ओऔलाद हो तो उन के छोड़े हुये माल: हलक 72 (४, ५ 2६ 2226 हि 
में से तुम्हारे लिये चौथाई है!”, उस वसिय्यत की; #772262ए०2 ४ हट ०१ 
अदायगी के बाद जो वह कर गयीहों, या कर्ज की: (2 ७७४५ » ९:2० 3 ५७५ ८४-५५ 
अदायगी के बाद। और जो (तर्का) तुम छोड़ जाओ, : ८७६८४ 7८८ «०. 605६, 
उस में उन के लिये चौथाई है, अगर तुम्हारे कोई: «5,5६५ ८:568680 2८8४ 
ओऔलाद न हो। और अगर तुम्हारी औलाद हो तो फिर : »९253 8 ८5०४ 7६५ ५ ६2 
उन्हें तुम्हारे तके का आठयाँ हिस्सा (।/8) मिलेगा», ४ 287 7 8 
उस वसिय्यत के बाद जो तुम कर गये हो और कर्ज : (१३ ५०४ (४४ ८5 ॥ #। 
की अदायगी के बाद। और जिन की 00099 


नी 


सगे हों, (यानी एक ही माँ-बाप की ओलाद हों) या बाप एक हो और मायें कई हों (यानी अल्लाती 
भाई बहन हों) या माँ एक हो और आप कई हों (यानी अख़याफो हों) अर्गचे यह भाई बहन मय्यित 
के बाप की मौजूदगी में वरासत के हकदार नहीं होंगे, लेकिन माँ के लिये हजब (नुकूसान का सबब) 
बन जायेंगे। यानी जब एक से ज्यादा होंगे तो माँ के सुलुस (तीसरे हिस्से) को सुदुस (छठे हिस्से) 
. में तबदील कर देंगे। बाकी सारा माल (5/6) बाप के हिस्सा में चला जायेगा, मगर शर्त यह है कि 
कोई ओर वारिस न हो। हाफिज इब्ने कसीर रह० लिखते हैं कि जमहूर के नजदीक दो भाइयों का 
भी वही हुक्म है जो दो से ज्यादा भाइयों का बयान हुआ। इस का मतलब यह हुआ कि अगर एक 
भाई या बहन हो तो इस सूरत में माल में माँ का हिस्सा एक तिहाई (सुलूस-/3) बरकरार रहेगा, 
वह सुदुस (छठे-/6) में तबादील नहीं होगा (तफुसीर इब्ने कसीर) 

(।6) इसलिये तुम अपनी समझ के मुताबिक वरासत तकसीम मत करो, बल्कि अल्लाह के हुक्म 
के मुताबिक जिस का जितना हिस्सा मुकरर कर दिया है, वह उन को दो। 

(।7) सुलबी ओऔलाद के न होने की सूरत में बेटे की ओलाद, यानी पोते भी औलाद के हुक्म में 
हैं, इस पर उम्मत के उलमा का मुकम्मल इजमा (इत्तिफाक) है (फत्हुल क॒दीर+ इब्ने कसीर) इसी 
तरह मरने वाले शौहर की ओलाद, चाहे उस की वारिस होने वाली मौजूदा बीबी से हों या किसी और 
बीवी से। इसी तरह मरने वाली ओरत की ओलाद उस के वारिस होने वाले मौजूदा पति से हों या 
पहले पति से हो। द द 

(।8) बीवी अगर एक होगी तब भी उसे चौथा (/4) या आठवाँ (॥/8) हिस्सा मिलेगा। अगर ज़्यादा 
होंगी तब भी यही हिस्सा उन के दर्मियान तक्सीम होगा, हर एक को अलग-अलग चोथाई या आठवाँ 
हिस्सा (॥/8) नहीं मिलेगा, इस पर भी उलमा का इजमा ओर इत्तिफाक है। (फृत्हुल क॒दीर) 
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मीरास ली जाती है वह मर्द या महिला कलाला हो, : :2&७8|६८25009%628५-८४॥ 
हो ह न्म्ढी ०ी 9 42. 
यानी उस का बाप-बेटा न हो"?, और उस का एक: (,०;४:६.४५:८७2७:४७१४:४ 
भाई या एक बहन हो“”, तो उन दोनों में से हर एक: ».४८ 722 27६ ५.१८: 
: 2४4६5 ५३५७० ४+ ४०३ ५७ 
का छठा (/6) हिस्सा है। और अगर इस से अधिक : 2222 24 
हों तो एक तिहाई (/3) में सब शरीक हैं??, उस: &.2/£»0# 
वसिय्यत के बाद जोकी जाये और कर्ज (की अदायगी) : 


के बाद”? जबकि ओरों का नुक्सान न किया गया 


(॥9) “कलाला” से मुराद वह मुर्दा है जिस का न तो बाप हो और न ओलाद। यह “अकलील” 
से बना है। अकलील उस ताज को कहते हैं जो कि सिर को उस के कनारों से घेरता है। (फ्त्हुल 
कदीर+ इब्ने कसीर)ओऔर यह भी कहा गया है यह लफ़्ज “कलल” से बना है जिस के माना “थक 
जाना”। गोया उस शख्स तक पहुँचते-पहुँचते नसब का सिलसिला थक गया और आगे न चल सका। 
(20) इस से मुराद अख्याफी बहन भाई हैं, जिन की माँ एक और बाप अलग-अलग हों। क्योंकि 
ऐसे भाई-बहन या अल्लाती भाई-बहन का मीरास में हिस्सा इस तरह नहीं है। और इस का बयान 
इसी सूरः के अन्त में आ रहा है और इस मस्अले पर भी सभी का इजमा (इत्तिफाक) है। (फ्त्हुल 
क॒दीर) द सर 
असल में नसलमें मर्द और औरत में “मर्द को दो औरतों के बराबर हिस्सा मिलता है” का 
नियम चलता है। यही वजह है कि बेटे बेटियों के लिये इस जगह और बहन भाइयों के लिये सूरः 
निसा की आखिरी आयत में हर दो जगह यही कानून है। अल्जत्ता सिर्फ माँ की औलाद में चूँकि नस्ल 
का हिस्सा नहीं होता इसलिये वहाँ हरएक को बराबर का हिस्सा दिया जाता हे। बहर हाल एक भाई, 
या एक बहन की सूरत में हर एक को छठा हिस्सा मिलेगा। 
(2त) एक से अधिक होने की सूरत में यह सब एक तिहाई हिस्से में शरीक होंगे, और उन में नर-मादा 
के एतबार से भी फर्क नहीं किया जायेगा, बिना किसी फर्क के सब को बराबर हिस्सा मिलेगा, मर्द 
हो या औरत। 
नोटः- माँ जाए, यानी अख़याफी भाई बाज अहकाम में दूसरे वारिसों से मुख़तलिफ हैं () यह सिर्फ 
अपनी माँ की वजह से वारिस होते हैं। (2) इन के मर्द और ओरत हिस्से में बराबर होंगे। (5) 
यह उस समय वारिस होंगे जबकि मय्यित कलाला हो, पस बाप, दादा बेटा और पोते वगैरह की मौजूदगी 
में यह वारिस नहीं होंगे। (4) उन के मर्द और ओरत कितने भी ज़्यादा हों, उन का हिस्सा सुलुस 
(यानी एक तिहाई) से ज़्यादा नहीं होगा। और जैसा कि ऊपर कहा गया कि उन को अपने मरने 
वाले अख़याफी भाई से जो माल मिलेगा उसमें मर्द और ओरत का हिस्सा बराबर होगा, यह नहीं कि 
मर्द को औरत से दो गुना दिया जायेगा। ... 

उमर रज़ि० ने अपने खिलाफत के जमाना में यही फैसला किया था। और इमाम जहरी रह*० 
फ्रमाते हैं कि उमर रजि० ने यह फैसला बिला शुब्हा उसी सूरत में ही किया होगा जब उन के पास ' 
नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की कोई हदीस होगी। (इब्ने कसीर) क्‍ 
(22) मीरास के अहकाम बयान करने के साथ-साथ यह तीसरी मर्तबा कहा जा रहा है कि मीरास 
की तक़्सीम और बटवारा वसिय्यत पर अमल करने........ द 
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हो2»। यह अल्लाह की तरफ से मुक्रर किया हुआ । 
है। और अल्लाह दाना (जानने वाला) है बुर्दबार है।: 


(3) यह हदें अल्लाह की मुक्रर की हुयी हैं। ओर * 470 # && »2०८॥), ८ । ही 4; 


(४ (५ 
जो अल्लाह की और उस के रसूल की फरमा बरदारी : 20)॥ ६४४ (2 5.28 ०५८ 4०22 


करेगा उसे अल्लाह पाक जन्‍नतों में ले जोयगा जिन के : 
नीचे नहरें बह रहीहें, जिन में वह हमेशा रहेंगे। और यह : 
. बहुत बड़ी कामियाबी है। । 
(4) और जो शख्स अल्लाह की और उस के रसूल: ६282 6:८5 ४:2५ 6 ४४ ८5: 


की नाफ॑मानी करे और उस की मुक्रर की हुयी हदों: ८४४ ६४ - ६५ ६७६ १४ 


(9 5४ । हि ॥ ४॥$; ४४] +9 


से आगे निकले, उसे वह जहन्नम में डाल देगा जिस: हक 
में वह हमेशा रहेगा। ऐसों ही के लिये रुस्वा करने : ७७०ड 
वाला अजाब हेै। ह 


(।5) तुम्हारी औरतों में से जो बेहयाई (जिना) का: »57८5 0५ 5&५७॥ ८४४ ७05 
काम करें उन पर अपने में से चार गवाह तलब कर : 585५ 55॥ 6७४॥ ४ (६४०६ 
लो, अगर वह गवाही दें तो उन महिलाओं को घेरों में : (४. ७१) 6 65:26 ४८५६ 
कैद रखो यहाँ तक कि मौत उन की 4 ही डिक. कक कक 


और कर्ज की अदायगी के बाद की जाये, जिस से मालूम होता है कि इन दोनों बातों पर अमल 


करना कितना जरुरी है। फिर इस पर भी इत्तिफाक है कि सब से पहले क॑जों की अदायगी की जायेगी 
ओर वसिय्यत पर अमल इस के बाद किया जायेगा। लेकिन अल्लाह पाक ने तीनों जगह वसिय्यत 


का जिक्र दैन (कर्ज) से पहले किया, हालाँकि तर्तीब के एतबार से दैन (कर्ज) का जिक्र पहले होना. 


चाहिये था। इस में हिक्मत यह है कि कर्ज की अदायगी को तो लोग अहमियत देते हैं, न भी दें 
तों लेने वाले जरंदस्ती भी वसूल कर लेते हैं, लेकिन वसिय्यत पर अमल करने को जरुरी नहीं समझा 
जाता है ओर अक्सर लोग इस मामले में सुस्ती और काहिली से काम लेते है, इसलिये वसय्यित 
का पहले जिक्र कर के उस की अहमियत -स्पष्ट कर दी गयी। (रुहुल मआनी) 

नोट:- अगर बीवी का महर अदा न किया गया हो तो वह कर्ज माना जायेगा और उस को भी 
मीरास के तक़्सीम से पहले अदा करना जरुरी है, और ओरत का मीरस में हिस्सा इस महरके अलावा 
होगा। 

(23) इस तौर पर कि वसिय्यत के जरीआ से किसी वारिस को महरुम कर दिया जाये, या किसी 
का हिस्सा घटा-बंढ़ा दिया जाये, या यूँ ही वारिसों को नुक्सान पहुँचाने के लिये कह दे कि फलाौँ 
शख्स से मैंने इतना कर्ज लिया हुआ है, हालाँकि कुछ न लिया हो। गोया इज़रार (नुक्सान और हानि 
पहुँचाने) का संबन्ध वसिय्यत और दैन दोनों से है और दोनों के जरीआ से नुक्सान पहुँचाना महापाप 
है, और इस प्रकार की वसिय्यत भी बातिल होगी। 
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उम्रें पूरी कर दे”, या अल्लाह उन के लिये कोई और : && :॥ 65:52 3 ४.2 6६55 
राह निकाले?। हे द ७४2८८ 
(6) तुम में से जो दो मर्द ऐसा (यानी बेहयाई का) : « 8 ०४४४ 25, ५:४८ ५४५४ 
0 र्ले न ; उन्हें ईजा (दन्ड) दो । अगर वह " “६, ६, ५ (८६2 न । 2) (६ 
तौबा और इस्लाह कर लें तो उन से मुँह फेर लो। : ““ 2 360 3027 ७ # 53 
बेशक अल्लाह पाक तौबा कुबूल करने वाला और : ७५५४ 

रहम करने वाला है। ह 

(7) अल्लाह पाक सिर्फ उन्हीं लोगों की तोबा कुबूल : >ल“ड८ट 2९१५6 ५ ४ < “९4 
फ्रमाता है जो नादानी से कोई बुरा काम कर बेठें, फिर : , की हक हर कु के 
जल्द ही उस से बाज़ आ जायें और तौबा ह डर 


(३2५ ९ 6 


(24) यह बदकार ओरतों की बदकारी की वह सज़ा है, जो इस्लाम के शुरु में, जबकि जिना की 
सजा ते नहीं हुयी थी, आजी (अस्थाई) तौर पर मुकर्रर की गयी थी। चार गवाह तलब करो से मालूम 
हुआ कि जिना के साबित होने के लिये चार मर्द गवाहों का होना जरुरी है। गोया जिस प्रकार जिना 
की सजा सख्त मुकर्रर की गयी है, इस के साबित होने के लिये गवाहों की कड़ी शर्त लगाई गंयी 
है, चार मुसलमान मर्द जिन्होंने अपनी आँखों से देखा हो, इस के बगैरं शरओआ॥ सज़ा साबित नहीं होगी। 
(तफ्सील के लिये देखें पुस्तक “ओरतों के इम्तियाजी मसाईल”, “मस्अला शहादते-निस्वाँ अक़्ल ओर 
नकल की रोशनी में”) 

(25) इस रास्ते से मुराद जिना की वह सथा है जो बाद में मुर्करर की गयी, यानी शादी-शुदा जिना 
करने वाले मर्द और औरत के लिये रज्म, और कँँवारे जिना करने वाले मर्द और औरत के लिये 
सौ-सौ कोड़ों की सजा है, जैसा कि उबादा बिन समित रजि*० से मर्वी हदीस में है। (सहीह मुस्लिम 
हदीस:।2-(690) 

(26) कुछ उलमा ने इस से लिवातत (कुर्कम, समलैन्गिक इगलाम बाजी, लौंडे बाजी) मुराद ली है। 
यानी दो मर्द का आपस ही में गलत काम करना। और बाज ने इस से कँँवारा मर्द और औरत 
मुराद लिया है, ओर इस से पहले की आयत को उन्होंने मुहसिनात (यानी शादीश्दा) के साथ ख़ास 
किया है। और बाज़ ने इस तसनिया (दो) के सेगे से मर्द और औरत मुराद लिया है, चाहे वह 
कँवारे हों या शदी शुदा। इब्ने जरीर तबरी ने दूसरे मफहूम, यानी कुँवारा (मर्द, औरत) को त्त॑जीह 
दी है। और पहली अयतमें बयान की गयी सजा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की 
बतलाई हुयी सजा “रज्म” से और इस आयत में बयान की गयी सजा को सूरः नूर में बयान की 
गयी “सो कोड़े की सज़ा” से मन्सूख़ करार दिया है। (तफ्सीर तबरी) 

(27) यानी जबान से लानत-मलामत कर देना, डॉट-फटकार लगा देना, या हाथ से कुछ मार-पीट 
देना। अब यह हुक्म मन्सूख़ है, जैसा कि अभी ऊपर बयान हुआ। 
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करें तो अल्लाह भी उन की तोबा कुबूल करता है। : » «७६० 40 ८:६८ 205;8 
अल्लाह पाक बड़े इल्म वाला हिकक्‍मत वाला है। .: ७८१८ ८८:४५ ८६६ 
(8) उन की तौबा नहीं (कुबूल करता) जो (बुराइयों : >,>»«- ०: ही ४28 -25: 
पर) बुराइयोँ करते चले जायें यहाँ तक कि जब उन : “2४ ८८५४ 


में किसी के पास मौत आ जाये तो कह दे कि मैंने : उ० 2० * ५ /क्न। *! ७+ हि 
अब तोबा की 28) । उन की तोबा भी कबूल नहीं जो : (७) १३४: मद | ७५ ० | हे &, ($ 
कुफ़ ही पर मर जायें। यही लोग हैं जिन के लिये हम : ६४० ,०७ 5५% 2093 42(६ 
ने दर्द नाक अज़ाब तय्यार कर रखा है। ः 
(9) अं ईमान वालों ! ४ तुम्हें हलाल है कि जब॑दस्तो : (| 253 6५८ ४५॥ ४ ८25५6 
। को वरासत में ले बेठो”?। उन्हें इसलिये रोक : ८५५५2 ९४ 2% 2:09॥ 5, 
उन्हें रे : ६99५४ ४४ ७७४ £:59॥ |» 
न रखो कि जो तुम ने उन्हें दे रखा है, उस में से कुछ : "(<$ , 
ले लोः?। हाँ, यह ओर बात है कि वह कोई खुली : और ी हक 


करें (४* ९ 2525 ५5 
बुराई ओर बेहयाई 3) । (०99 »2७ 9 ५ 4०२५:० ७0 डा 


9. 
नह 


(28) इस से स्पष्ट है कि मौत के समय (जान निकलने की हालत में) की गयी तौबा कुबूल नहीं 
होती, जिस तरह कि हदीस में आया हेै। इस बारे में तफुसील सूर: आले झञिम्रान की आयत न*० 90 
में गुजर चुकी है। 
(29) इस्लाम में पहले औरत पर एक यह जुल्म भी होता था कि किसी के मर जाने पर उसके 
घर के लोग उस के माल को तरह उस की औरत के भी जर्बदस्ती वारिस बन बेठते थे, और अपनी 
मर्जी से (उस औरत की इजाजत के बिना) जबंदस्ती उस से निकाह कर लेते, या अपने भाई, भतीजे 
से उस का निकाह कर देते, यहाँ तक कि सौतेला बेटा तक भी मरने वाले बाप की ओऔरत से निकाह 
कर लेता। या अगर चाहते तो उसे किसी भी जगह निकाह करने की इजाजत न देते और वह सारी 
उम्र यूँ ही मजबूर होती। इस्लाम ने जुल्म के इन तमाम तरीकों से मना फरमा दिया। 
(30) एक जुल्म यह भी औरत पर किया जाता था कि अगर शौहर को वह पसन्द न होती, और 
वह उस से छुटकारा हासिल करना चाहता तो उस को तलाक न देता। (जिस तरह ऐसी सूरत में 
. इस्लाम ने तलाक की इजाजत दी है) बल्कि उसे अच्छी तरह तन्‍्ग करता ताकि वह मजबूर होकर 
महर को, या जो कुछ शौहर ने उसे दिया होता, खुद से वापस कर के उस से छटकारा हासिल करने 
को त॑जीह दे। इस्लाम ने इस हक॑त को भी जुल्म करार दिया है। 
(3) खुली बुराई से मुराद बदकारी या बदज़बानी ओर नाफ॑मानी है। इन दोनों सूरतों में यह अल्चत्ता 
इजाजत दी गयी है कि शौहर उस के साथ ऐसा व्यवहार करे कि वह उस का दिया हुआ माल या. 
. महर वापस कर के खुला कराने पर मजबूर हो जाये, जैसा कि खुला की सूरत में शौहर को महर 
वापस लेने का हक दिया गया है। (देखें: सूरःबकरः आयत न* 229) डर 
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उन के साथ अच्छे तरीके से गुजर-बसर करो, अर्गचे : 
तुम उन्हें नापसन्द करो, लेकिन बहुत मुमकिन है कि: १; »*, 4 5228 ६5 (275 
चीज ह अचूक, |  च ५24 | 

तुम एक चीज़ को बुरा जानो, और अल्लाह पाक उस : 


में बहुत ही भलाई कर दे5०। 


(20) और अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी बीवी : 
करना ही चाहो और उन में से किसी को तुम ने: 


ल्टण्ट “7 9४ 9 


७ (४७४ (+५६० 


(2 [ (9 98294 ु 


9 ।25% |. 


62 264 हु 009-| ४7» ०१३ 
([::४ ना 9 


9००७४ ७७। ०७ (७ >>] ०५-४८! $ 


ख़जाने का खज़ाना दे रखा हो तो भी उस में से कुछ : &६:५४;४८४% ६5: 
न लो»)। क्‍या तुम उसे नाहक्‌ और खुला गुनाह होते लटकी घन जि टेट कप (6६१ £ 
हुये भी ले लोगे? । ७९०७६ 
(2)) तुम उसे कैसे ले लोगे, हालाँकि तुम एक-दूसरे : ॥ (६६.४ ४ 05:४:656 ८४ 


(५४४| (3 $ 4290० 
से मिल चुके हो*?, और उन औरतों ने तुम से मजबूत : ७६१६ ६६; 25, 2058, 
अहद और पैमान (कौल-करार) &% 2225 ४ 


(32) इस आयत में बीवी के साथ भले तरीके से गुज़ारा करने का हुक्म दिया गया है। इस की 
करआन में बड़ी ताकीद आयी हे और हदीस में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ब्रसल्‍लम नेइस 
की बड़ी ताकीद फरमायी है। एक हदीस में आयत के इसी मफहूँम को यूँ बयान किया गया है 
“मोमिन मर्द (शौहर) मोमिन औरत (बीवी) से कीना और दुश्मनी न रखे। अगर उस की एक आदत 
उसे नापसन्द है तो उस की दूसरीआदतें पसन्द आयेंगी।” (सहीह मुस्लिम, हदीस: 6]-(47) मतलब 
यह है कि बेहयाई और नाफुमानी व सरकशी के अलावा अगर बीवी में कुछ कोताहियाँ हों जिन की 
वजह से शोहर उसे पसन्द न करता हो तो उसे जल्द बाजी में तलाक न दे, बल्कि सब्र और बर्दाश्त 
से काम ले, हो सकता है अल्लाह पाक उस में से उस के लिये अधिक भलाई पैदा फरमा दे। यानी 
नेक औलाद दे दे, या उस की वजह से अल्लाह पाक उस के कारोबार में बर्कत डाल दे, वगैरह-वगैरह। 

अफसोस हे कि मुसलमान कुरआन और हदीस की इन हिदायतों के उलट जरा-जरा सी बतों 
की वजह से अपनी बीवियों को तलाक दे डालते हैं ओर इस तरह इस्लाम ने जो उन्हें तलाकु का 


हक दिया हे उसे बड़े जालिमाना तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हालाँकि यह हक तो बहुत मजबूरी 


में इस्तेमाल करने के लिये दिया गया है, न कि घर उजाड़ने, औरतों परअत्याचार करने ओर बच्चों 
की जिन्दगी ख़राब करने के लिये। इस के अलावा इस तरह यह इस्लाम की बदनामी का कारण 
भी बनते हैं किइस्लाम ने मर्द को तलाक का हक देकर उसे जुल्म करने का इख़्तियार दे दिया है। 
इस तरह इस्लाम की एक बहुत बड़ी खूबी को ख़राबी और जुल्म बावर कराया जाता है।.... 
(33) खुद तलाक देने की सूरत में महर को वापस लेने से निहायत सख्ती के साथ रोक दिया गया 
है। “किनतार” ख़ज़ाना और अधिक माल को कहते हैं। यानी कितना भी महर दिया हो वापस नहीं 
ले सकते। अगर ऐसा करोगे तो यह जुल्म (आरोप) ओर खुला गुनाह होगा। 

(34) “एक दूसरे से मिल चुके हो” का मतलब संभोग ओर हमबिस्तरी है, जिसे अल्लाह पाक ने 
इशारे और कनाए में बयान फरमाया है। 
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. ले रखा हे59। 

(22) और उन ओरतों से निकाह न करो जिन से ८2 
तुम्हारे बापों ने निकाह किया है», मगर जो गुज़र चुका : ८... ६ सा ) (८ 
है। यह बेहयाई का काम, नाराज़ी की बात है और बड़ी : “75५० ह 4) लक ८ 22 
बुरी राह है। :. 8298० #००३१ + ८६०३ 
(23) हराम की गयीं?” तुम पर तुम्हारी मायें ओर : >&65 ४5४ 2४ 2:72 


२(०0०० 


. तुम्हारी लड़कियाँ, और तुम्हारी बहनें, और तुम्हारी : /१०८ 88 2 १52८ ५४४८ 


फूफियाँ, और तुम्हारी खलायें, ओर भाई की लड़कियाँ : दा 

और बहन की लड़कियाँ और तुम्हारी वह मायें जिन्होंने : कह 7३ * कु 25८८ पा 
तुम्हें दूध पिलाया हो, और तुम्हारी दूध शरीक बहनें, : “* ; कप 2८; 50) 
और तुम्हारी सास, और तुम्हारी वह सौतेली बेटियाँ जो : ४ ४ > 0४०३ 2 प५ 


तुम्हारे यहाँ पर्वरेश पायें ओर तुम्हारी उन औरतों के : डा: हा 20 ईछ ४2२ 
पेट से हों जिन से तुम (संभोग) कर चुके हो। हाँ, : 56% ०05: 9/3 ४ 28:6% 


अगर तुम ने उन से संभोग न किया हो तो 


(35) “मज़बूत वादा और पैमान” से वह वादा मुराद हे जो निकाह के समय मर्द से लिया जाता है 
कि तुम “उसे अच्छे तरीके से आबाद करना या एहसान के साथ छोड़ देना।” 
(36) जाहिलिय्यत के जमाना में सोतेला बेटा अपने बाप की बीवी से (सोतेली माँ से) निकाह कर 
लेता था, इस से रोका जा रहा है कि यह बहुत ही बेहयाई का काम है। “बला तन्‌किहू मा न-क-ह 
आबा उकुम” (और उन औरतों से निकाह न करो जिन से तुम्हारे बापों ने निकाह किया है) इस 
आयत का आम मफहूम ऐसी ओरत से भी निकाह को मना करता है जिस से उस के बाप ने निकाह 
किया, लेकिन हमबिस्तरी से पहले दी तलाक दे दी। इब्ने अब्बास रजि० से भी यही बात मर॑वी है, 
ओर उलमा भी इसी के काइल हैं। (तफ्सीर तबरी) 
(37) जिन लोगों से निकाह हराम है, यहाँ उस की तफसील बयान की जा रही है। इन में सात वह 
औरतें हें जो नसब की तरफ से हराम हैं, सात दूध शरीक हैं और चार सुसराली रिश्ते से हराम हैं 
(यह कुल ॥8 हुयी) इन के अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की हंदीस से साबित 
है कि भतीजी और फफी, भान्‍्जी ओर ख़ाला को एक निकाह में जमा करना हराम है। 

सात जो नसब से हराम हैं उन में (।) मायें (2) बेटियाँ (3) बहनें (4) फूफियाँ (5) ख़ालायें 
(6) भतीजियाँ (7) भान्जियाँ। ओर सात दूध शरीक वालियों में () रज़ाओ मायें (2) रज़ाओ बेटियाँ 
(3) रज़ाओ बहनें (4) रज़ाओ फफियाँ (5) रजाओ ख़लायें (6) रजाओ भतीजियाँ (7) रज़ाओ भान्जियाँ। 
ओर सुसराली रिश्ते से (॥) सास (2) रबीबा (जिस से हमबिस्तरी की उस के पहले शौहर से लड़कियाँ) 
(3) बहू (4) दो सगी बहनों को एक साथ जमा करना। (यह कुल ॥8 औरतें हुयीं जिन से निकाह 
हराम है) इन के अलावा बाप की बीवी (जिस का जिक्र इस से पहली आयत में है) और हदीस 
के मुताबिक बीवी जब तक निकाह में हे, उस की फू्फी और उस की ख़ाला और उस की भतीजी 
और उस की भान्‍जी से भी निकाह हराम है। 
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तुम पर कोई गुनाहनहीं, और तुम्दारे सुलबी (हकीकोी) : ८४४ ५६ 0355 2४5५ €६८ 
बेटों की बीवियाँ (बहुएँ) और तुम्हारा दो बहनों का : ७८:28 05४: ४05 
जमा करना। हाँ, जो गुजर चुका सो गुजर चुका। बिला (5६ ८६ 256 26: 35 (८४ 
शुब्हा अल्लाह पाक बख्शने वाला मेहरबान है। । ३८:.६ 
(।) वह औरतें जो नसब से हराम हैं उन की तफ्सीलः- (।) मायें। इन से माओं 
की माँयें (यानी नानियाँ) उन की दादीयाँ और बाप की माँयें (यानी दादियाँ, परदादियाँ और इस से 
नीचे तक) शामिल हैं।(2) बेटियाँ। इन में पोतियाँ, नवासियों और पोतियों नवासियों कौबेटियाँ (नीचे 
तक) शामिल हैं। 

जिना के नतीजे में जिना करने वाले के नुतफे से पैदा होने वाली लड़की, उस (जिनाकार) 
की बेटी है या नहीं? इस में इख़्तिलाफ है। इमाम अबू हनीफा, इमाम॑ मालिक और इमाम हंबल इसे 
बेटी में शीमल करते हैं और इस से निकाह को हराम समझते हैं, लेकिन इमाम शाफओ कहते हैं 
कि वह शरीअत के मुताबिक बेटी नहीं है, इसलिये कि जिस तरह वह “यूसीकुमुल्लाहु फीौऔलादिकुम 
(अल्लाह पाक तुम्हें औलाद में तर्का का माल तक़्सीम करने का हुक्म देता है) यहाँ औलाद में वह 
दाखिल नहीं और वह तर्का को वारिस नहीं, इस पर सभी का इंत्तिफाक है, इसी तरह इस आयत 
में भी दारि्रिल नहीं...... अल्लाह ही बेहतर जाने (इब्ने कसीर) (3) बहनें। सगी हों,चाहे बाप की तरफ 
से हों, या माँ की तरफ से, सब शामिल हैं। (4) फूफियाँ। इस में बाप की ओर दादा, नाना की 
तीनों किस्मों की बहनें शामिल हैं। (5)ख़ालायें। इस में माँ की ओर नानी, दादी की तीनों किस्मों की 
बहनें शामिल हैं। (6) भतीजियाँ। इस में तीनों किस्म के भाइयों को औलाद (यानी सगा भाई, या 
केवल माँ. की तरफ्से, या केवल बाप की तरफ से) बिला वास्ता और चास्ता से (सुलबी या 
फरओ)शामिल हैं। (7) भान्जियाँ। इस में तीनों किस्म की बहनों की औलाद बिला वास्ता या वास्ता 
से(सुलबी या फरओ) शामिल हैं। 
(2) वह जो दूध कौ वजह से हराम हैं:ः- (॥) दूध पिलाने के नाते माँ। जिसका दूछ 
, दूध पीने की मुद्बत (यानी दो साल) के अन्दर पिया हो। (2) दूध शरीक बहन। वह औरत जिस 
की तुम्हारी हकीकी या दूध पिलाने वाली माँ ने तुम्हें दूध पिलाया, तुम्हारे साथ उसे पिलाया, या: तुम 
से पहले, या. तुम्हारे बाद और दूसरे बहन भाइयों के साथ पिलाया। या जिस ओऔरत की हकौकी या 
रजाओ माँ ने तुम्हें दूध पिलाया, चाहे मुख्तलिफ औकात में पिलाया हो। दूध पीने-पिलाने से भी वह 
तमाम रिश्ते हराम हो जाते हैं जो नसंब से हराम होते हें। 

इस की. तफ्सील यह है कि र॑ज़ाओ माँ बनने- वाली औरत की नसबी और रजाओ ओऔलाद 
दूध पीने वाले बच्चे के बहन-भाई, उस औरत का शौहर, उस का बाप ओऔरउस मर्द की बहनें, उस 
की फूफियाँ, उस ओऔरत की बहनें, उस की ख़ालायें, उस औरत के जेठ, देवर, उस के रज़ाओ चचा 
ताया बन जोयंगे और उस दूध पीने वाले बच्चे के नसबी बहन भाई वगेरह उस घराने पर रजाअत 
'की बिना पर हराम न होंगे। 
(3) वह जो सुसराल की निस्‍बत से हराम हैं:- बीवी की माँ (यानी सास) इस में 
बीवी की नानी, दादी सब शामिल हैं। अगर किसी औरत से निकाह कर के उस से हमबिस्तरी किये 
बिना तलाक दे दी हो तो तब भी उस की माँ (सास) से निकाह हराम होगा। अल्बत्ता किसी औरत 
से निकाह कर के उस से हमबिस्तरी किये बिना तलाक दे दी हो तो उस की लड़की से उस का 
निकाह जाइज़ होगा। (फ्त्हुल क॒दीर) 

रबीबा (बीवी के पहले शौहर से लड़की) इस की हुर्मत मशरुत है। यानी उस की माँ से 
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अगर हमबिस्तरी कर ली गयी तो रबीबा से निकाह हराम, वर्ना हलाल होगा। “फी हुजूरिकुम्‌ (वह रबीबा 
जो तुम्हारी गोद में पर्वरिश पायें) यह केद ग़ालिब अहवाल के एतबार से है, शर्त के तौर पर नहीं 
है। अगर यह लड़की किसी और जगह भी रह रही होगी तब भी उस से निकाह हराम होगा। 

“हलाइल” (बीवियौं)इस के माना “उतरना।” बीवी को हलीला इस लिये कहा गया है कि उस 
का महल (ठहरने को जगह) शौहर के साथ ही होता है। यानी जहाँ शौहर उतरता या ठहरता है, वह 
भी वहींउतरती ओर उठहरती है। बेटों में पोते, नवासे भी दाखिल हैं, यानी उन की बीवियों से भी निकाह 
हराम होगा। इसी तरह रजाओ औलाद के जोड़े भी हराम होंगे। “मिन्‌ असूलाबिकुम्‌”(तुम्हारे नुतफे के 
बेटों की बीवियाँ) नुतफे को कैद से यह स्पष्ट हो गया कि लैपालाक बेटों की बीवियों से निकाह 
हराम नहीं है। दो बहनें (चाहे सुलबी हों, या दूध शरीक हों) इन दोनों से एक साथ निकाह हराम 
है। हाँ, एक. के मर जाने के बाद या तलाक की सूरत में इद्दत गुज़रनेके बाद दूसरी बहन से निकाह 
जाइज है। इसी तरह चार बीवियों में से एक को तलाक देने से पाँचरवीं से निकाह की इजाजत नहीं। 
जब तक कि तलाक दी हुयी औरत अपनी इद्दत से फारिग न हो जाये। 
नोट:- जिना से हुर्मत साबित होगी या नहीं? इस में उलमा का इखितिलाफ है। अक्सर उलमा के 
नज़दीक अगर किसी शख्स ने किसी ओरत से बदकारी की तो उस बदकारी की वजह से 
हुरमते-मुसाहिरत साबित न होगी (यानी न वह बीवी बन जायेगी ओर न उस की माँ सास) इसी तरह 
अगर अपनी बीवी की माँ (सास) से या उस की बेटी से (जो दूसरे पति से हो) जिना कर लेगा 
तो उस की बीवी उस पर हराम नहीं होगी (दलील के लिये देखें “फ्त्हुलकदीर”) हनफी और कुछ 
दूसरे उलमा की राय में जिनाकारी से भी हुर्मत साबित हो जायेगी। 

इमाम शौकानी और “फिकहुस्सुन्नुह” के लिखने वाले (संपादक) (आसिम अल हद्दाद) ने जमहूर 
की राय को सहीह करार दिया है, क्योंकि कुरआन में एक तो यह कहा गया कि “तुम्हारी बीवियों 
की मायें हराम हैं” और इन्सान जिस से जिना करता है तो वह उस की बीवी नहीं बन जाती है 
कि उस की माँ से या उस की बेटी से निकाह हराम हो जाये। दूसरे यह कि जो औरतें हराम हैं 
उन का जिक्र करने के बाद कहा गया है “इन के अलावा सब औरतें तुम्हारे लिये हलाल हैं।” कुरआन 
पाक के इस उमूम ने मुहरमात के अलावा सब से निकाह को जाइज़ करार दिया हे, और अल्लाह 
ने जिना को हराम करने वाले सबब में शुमार नहीं किया है। इसी तरह हदीस में भी इस का बयान 
नहीं है। हदीस “हराम, हलाल को हराम नहीं करता।” (सुनन, इब्ने माजा, हदीस न० 205) से भी इस 
की ताईद होती है। यह रिवायत अर्गचे जओऔफ है इसलिये सिर्फ इस से ही दलील नहीं पकड़ी जा 
सकती, ताहम ऊपर जो दलीलें पेश की गयी हैं उन को ताईद में इस हदीस को पेश किया जा सकता 
है, ख़ास कर जबकि इस के हममाना एक असर इब्ने अब्बास रज़ि> से सहीह सनद के साथ साबित 
है, यानी “हराम तरीके से की गयी वबती, हलाल को हराम नहीं करती” (इरवाउल्‌ गलीलः:6/287) चुनान्चे 
इमाम शाफओ फरमाते हैं: “जिना, किसी हलाल को हराम नहीं करेगा। अगर किसी आदमी ने किसी 
औरत से जिना किया तो उस औरत के साथ उस का या उस के बेटे का निकाह करना हराम नहीं 
होगा। इसी तरह अगर वह अपनी सास के साथ या बीवी की बेटी के साथ (जो दूसरे शौहर से हो) 
. जिना कर ले, तो वह बीवी उस पर हराम नहीं होगी। इसी तरह साली के साथ जिना करने से बीवी 
हराम न होगी, न इस तरह वह दोनों बहनों को (एक निकाह में) जमा करने वाला होगा।” (किताबुल्‌ 
उम्मः6/98) द 
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(24) और (हराम की गयीं) शौहर वाली ओरतें, मगर : 5६५ ८३ /८0॥ ८2 2६222] 


जो तुम्हारी मिलकियत में आ जायें50। अल्लाह ने यह : ३88 &/:६४:८ ६282 


आदेश तुम पर फर्ज कर दिये हैं। और इन औरतों को : 2 2८45 7 225 7८ 
औरतें ं शेर बे 
छोड कर बाकी दूसरी ओरतें तुम्हारे लिये हलाल की * 929 9//9/ 9 (54%: 9 ७५ “१८ /» ४ 9 ०.) 


गयीं कि अपने माल के महर से तुम उन से निकाह : 27*“ “४ >229- <#० हे 
करना चाहो, बुरे काम से बचने के लिये न कि शहवत : 2? “+## ७०५४ ७*४७ ०6४ 
रानी (मौज मस्ती) के लिये»»। इसलिये जिन से तुम : ४१६ >%० ५४ ०५० पद 
फाइदा उठाओ उन्हें 


(38) कुरआन करीम में “एहसान” शब्द चार मानों में प्रयोग हुआ है। (।) शादी शुदा होना (2) आजादी 
(3) पाक दामनी (4) इस्लाम। इस एतबार से “मुहसनात” के चार मतलब है। (॥) वह ओरतें जिन 
का निकाह हो चुका है। (2) आज़ाद (3) पाक दामन औरतें (4) मुसलमान औरतें। यहाँ पहला माना 
मुराद हैं। इस की शाने नुजूल में आता है कि जब बाज जन्गों में काफिरों की औरतें भी मुसलमानों 
की केद में आ कर लोौड़िया बना दी गयीं तो मुसलमानों ने उन से संभोग करने में कराहत महसूस 
की, क्योंकि वह शादीशुदा थीं और उन के शोहरथे। सहाबा ने नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
से पूछा, तब इस पर यह आयत नाजिल हुयी (सहीह मुस्लिम, हदीस: 456) 

इस से मालूम हुआ कि जन्‍्ग में हासिल होने वाली काफिर औरतें, जब मुसलमानों की लोडिियाँ 
बन जायें तो शौहर वालियाँ होने के बावजूद उन से संभोग जाइज है, अल्बत्ता एक हैज़ इद्दत गुज़ार 
लेने के बाद, या हमल से हें तो बच्चा पेदा होने के बाद उन से संभोग किया जाये। 
लौंडी का मस्अला:ः:- जबकि कुरआन के नाजिल होने का सिलसिला जारी था गुलाम ओर लोॉडी भी 
बनाने का सिलसिला जारी था जिसे कुरआन ने बन्द नहीं किया,अल्बत्ता उन के बारे में यह तरीका 
अपनाया गया कि जिस से उन को ज्यादा से ज्यादा सहूलतें हासिल हों। इस की दो शकलें थीं। () 
एक तो बाज ख़ान्दान सदियों से ऐसे पुराने रिवायती जन्‍्गों के नतीजे में गुलाम ही चले आ रेहे थे 
कि उन की नस्‍लों तक यह सिलसिला चलता रहा और उन के मर्द ओर औरतें बेच दिये जाते थे। 
यही खरीदे हुये मर्द और औरत गुलाम और लॉंडी कहलाते थे। मालिक को उन से हर तरह से फाइदा 
उठाने का हक प्राप्त था। (2) दूसरा तरीका इस्लामी जन्‍्गों में कैदियों वालाथा कि काफिर की केदी 
औरतों को मुसलमानों के दर्मियान तक़्सीम कर दिया जाता था और वह उन की लॉडीबन कर उन 
के साथ रहती थीं। उस जमाना में केदियों के लिये कोई कानूनतो था नहीं इसलिये यह उस जमाना 
के एतबार से केदियों के लिये बेहतरीन हल था। क्योंकि अगर उन्हें समाज में यूँ ही आजाद छोड़ 
दिया जाता तो समाज में उनके जरिआ से फसाद पैदा होता (और अधिक जानकारी के लिये देखें 
मौलाना सओआद अहमद अकबर आबादी की किताब “इस्लाम में गुलामी .की हकौकृत”) 

बहरहाल मुसलमान शादीशुदा महिलायें तो वैसे हराम हैं ताहम काफिर ओरतें भी हराम ही हैं 
मगर यह कि मुसलमानों की मिलकिय्यत में आ जायें। इस सूरत में एक हैज इद्दत गुजारने के बाद 
वह उन के लिये हलाल हैं। 
(39) यानी ऊपर कुरआन ओर हदीस की रोशनी में जिन से शादी हराम करार दिया गया हे उन्हें 
छोड़ कर दूसरी औरतों से निकाह जाइज हे,मगर शर्त यह है कि चार चीजें उस में हों। 
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उन का मुक्रर किया हुआ महर दे दो४'। ओर महर : (?८ ८४८६।6॥ > 9५% 


मुकुरर हो जाने के बाद तुम आपस की रजा मन्‍्दी : ७८८ 
(सहमति) से जो ते कर लो उस में तुम पर कोई गुनाह : ं 
नहीं5?। बेशक अल्लाह पाक इल्म वाला, हिक्मत वाला : 
है। ै 


(25) और तुम में से जिस किसी को आज़ाद मुसलमान : ६४४ 2४5४ 5८, ६७४८४ («5 
औरतों से निकाह करने की पूरी ताकत और क्षमता न : 25६: [६ (5 २६४४४ >०न्‍्च्ती 
हो तो वह मुसलमान लौंडियों से जिन के तुम मालिक : 8; ०७६ 225 5 2502 
हो (अपना निकाह कर ले) अल्लाह पाक तुम्हारे कमों : «2४63 ४5८ ् 2252 
को अच्छी -तरह जानने वाला है। तुम सब आपस में : ८#*&: अर ५:28 
एक-दूसरे के हमजिन्स हो, इसलिये उन के मालिकों की : &» 9 6७४ ७४५ 9०७ 
इजाजत (अनुमति) से उन से निकाह करलो“”, और : £& 25८७ >3> «45 &»;| 
नियमानुसार उन के महर उन को दे दो, वह पाक दामन : [58 ६ ४४ 20५६ ५६ २०७०८ 


यह कि तलब करो, यानी दोनों तरफ से ईजाब व कुबूल हो। (2) यह कि माल, यानी महर अदा 
करना कुबूल करो। (3) यह कि उनको शादी की कैद (हमेशा के लिये कब्जे) में लाना मक्‍्सूद हो, 
सिर्फ शहवत (लालसा) पूरी करना मकसद न हो (जैसे जिना में, या मुतआ में होता है जो शीआ 
कौम में प्रचलित है, यानी ख़ाहिश पूरी करने के लिये चन्द रोज या चन्द घन्टों का निकाह) (4) 
यह कि छुपे तोर पर यारी-दोस्ती न हो, बल्कि गवाहों की मौजूदगी में निकाह हो। यह चार शर्तें इसी 
ऊपर की आयत में पाई जाती हैं। इस से शीआ लोगों के मुतआ का हराम होना साबित होता है, 
साथ ही आज कल जो हलाला का चलन हो गया हे इस का भी नजाइज होना साबित होता है, क्योंकि 
हलाला का भी मक़्सद हमेशा के लिये निकाह में लाना नहीं होता है, बल्कि जैसा कि आम हे कि 
यह सिर्फ एक रात या चन्द रातों के लिये होता है। 

(40) यह इस बात की ताकौद है कि जिन औरतों से तुम शरीअत के मुताबिक्‌ निकाह कर के 
उन से हमबिस्तरी करो तो उन्हें उन का महर भी जरुर अदा करो। 

(4त) इस में आपस की रजामन्दी (सहमति) से महर में कमी-बेशी करने का इखितियार दिया गया 
है। 

नोटः- कुरआन में. इसतिम्ताअ” का शब्द आया हे, इस से शीआ लोग मुतआ को सीबत करते 
हैं। हालाँकि इस से मुराद निकाह के बाद हमबिस्तरी है। मुतआ शुरु इस्लाम में जाइज रहा है और 
वह उस परंपरा की बुनियाद पर जाइज था जो इस्लाम से पहले चला आ रहा था लेकिन फिर उसे 
हमेशा के लिये हराम कर दिया गया। 

(42) इस से मालूम हुआ कि लौंडियों का मालिक ही उन का वली है। लॉंडी का किसी जगह निकाह 
उस की इजाजत के बिना नहीं किया जा सकता। इसी तरह गुलाम भी अपने मालिक की इजाजत 
के बिना किसी जगह निकाह नहीं कर सकता। 


मंजिल-। 


पार: वलमुहसनात (5) . 23. क्‍ सूर: निसा (4) 


हों न कि खुल्लम खुल्ला बदकारीं करने वालियाँ, न बट, 228 ८६ 
चोरी-छपे आँख लड़ाने वालियाँ। पस जब यह लौंडियाँ : + ,<- #+> कक ऐड तक 


(2७ (2 2००५ (2 
निकाह में आ जायें, फिर अगर वह बेहयाई का काम : का >१६, अर पे ही] 4 
ग्जे 


करें तो उन्हें आधी सज़ा (दन्ड़) है उस सजा से जो : ०१: के 

आजाद औरतों की है“?)। लौंडियों से निकाह का यह : 8 ००४ 295240529%5:7. 
हुक्म तुम में से उन लोगों के लिये है जिन्हें गुनाह और : 

तकलीफ की शंका हो। और तुम्हारा बर्दाश्त करना बहुत : 

बेहतर है। और अल्लाह पाक बड़ा बख्शने वाला और : 

बड़ी रहमत वाला है“?। ः 


(26) अल्लाह चाहता है कि तुम्हरे वास्ते खूब खोल : ८६2 22,5: 58 ८:2/5॥2:.2 


के 2५४२ कुकी 9 


कर बयान करे ओर तुम्हें तुम से पहले के (नेक) : 2222८ 25; 68252. 


लोगों ९-८ (९4९५८ 
लोगों की राह पर चलाये और तुम पर रुजूअ करे। : ७७६ * 


ह रह 9 99,“ 
और अल्लाह जानने वाला, हिक्मत वाला हेै। 9.०2 .००५ 


(27) और अल्लाह चाहता है कि तुम्हारी तौबा स्वीकार : (72४७222 (६ ८ 4 


करे और जो लोग इच्छाओं (ख़ाहिशों) के पीछे चलने : ३९:५४ ०६8 ८५.5६ ८2४ 
वाले हैं वह चाहते हैं कि तुम उससे बहुत दूर हट : ह हैं ८४८ 
जाओ । द ८ 
(28) अल्लाह पाक चाहता है कि तुम परसे हल्की : &४; ष्टट 5558 (58 ८१2 
कर दे, क्‍योंकि इन्सान कमजोर पैदा किया गया है?। : द (६22) (/$५॥ 


(43) यानी शौहर वाली (यानी विवाहिता) लॉडियों को सो (00) की बजाए आधी, यानी पचास कोड़ों 
की सजा दी जायेगी। इनके लिये रज्म सजा नहीं है क्‍योंकि वह आधी नहीं हो सकती, और जिस 
लौंडी की शादी नहीं हुयी है उसको ताजीर की सज़ा होगी। (तफ्सीर इब्मे कसीर) “ताज़ीर” उस सजा 
को कहते हैं जो पहले से शरीअत में ते न हो, बल्कि पनन्‍्च-प्रधान और प्रमुख लोग मौके पर मार-पीट 
और दन्ड-जुर्माना, कालख पोतना, बाई काट वगैरह की जो सजा ते कर दें। (खालिद) 

(44) यांनी लौंडियों से शादी की इजाजत ऐसे लोगों के लिये है जो ख़ाहिश पर कन्‍न्ट्रोल रखने की 
. ताकत न रखते हों और बुरई में लिप्त होने की शक्ल न हो तो उस समय तक सब्र करना बेहतर 
है जब तक किसी आजाद ओरत से शादी केकाबिल न हो जाये। द 

(45) “अन्‌ तमीलु” यानी हक से बातिल की तरफ झुक जाओ। 

(46) इस कमजोरी की वजह से उस के गुनाह में पड़ जाने का अन्देशा ज्यादा है, इसलिये अल्लाह 
पाक ने उसे संभव आसानियाँ फुराहम (प्रदान) की हैं, उन्हीं में से लॉडियों से शादी की अनुमति और 
इजाजत है। बाज ने इस कमजोरी का तअल्लुक ओरतों से बतलाया है, यानी मर्द, औरत के बारे 
में कमजोर है, इसीलिये औरतें भी कम अक्ल होने के बावजूद उस कोअपने जाल में फँसा लेती 
हैं। 


मंजिल- 


शक कल 


पार: वलमुहसनात (5) क्‍ 232 द सूर: निसा (4) 


(29) ऐ ईमान वालों! अपने आपस के माल नाजाइज : ॥0%४ ६88 5५ ॥६५/ ८2५ ६६९ 
(47) *. #/ (:- ह ६ 4. #/ *'्ट (/] ६ ॥ 

तरीके से मत खाओ“», मगर यह कि वुष्हारो आपस - टैप 02५0 24 
मन्दी च-+ 48 ५ | >ब९#* 099८ 229२“ “८४ 2755 9७ ०.८६ 9“ 

की रजा मन्टदो से लेन-टेन हो र अपन आप . 22८४१ ७ 5 2 2» (४ 


" | |५८६ ७ 
कत्ल न करो४?। बिला शुब्हा अल्लाह पाक तुम पर : (८४ ८४:४॥6 
: ८2 -»5००५४। ६) 
. निहायत मेहरबान है। 


(30) और जो शख्स यह (नाफ॑मानियाँ) सरकशी और : ७:55 68६6४: 2॥ (5४ 2८६ 
(50) उस आग :; 2 लत ही ) / «८2० (६ 9, श्र 
जुल्म से करेगा”? तो बहुत जल्द हम उस को आग : ७.80 #343८&6"55५0॥ 


में दाखिल. करेंगे। ओर यह अल्लाह पर आसान है। : 
(3)) अगर तुम इन बड़े गुनाहों से बचते रहोगे जिन : :४४८:7८ 2:६5 5 ४:% ०) 

(5।) - (2 4 4 हर 9, 922 22 सा २६४८ /44 
से तुम को मना किया जाता है?!, तो हम तुम्हारे छोटे : ७(£/5 78505५7% 72:22: 
गुनाह ॑ दूर कर देंगे। ः 


(47) बिल बातिल” इस में धोखा, फरेब, जालसाजी, मिलावट के अलावा वह तमाम कारोबार भी 
शीमल हैं जिन से शरीअत ने मना किया है, जैसे जुवा, सूद वगेरह। इसी तरह हराम चीजों का कारोबार 
करना भी बातिल में शामिल हें जेसे नाजाइज फोटोग्राफी, नजाइज मकसद के लिये इस्तेमाल होने वाला 
रेडियों, टी.बी, वी.सी.आर, विड़ियों फिल्म और गलत केसिटें वगैरह इन का बनाना, बेचना, मरम्मत 
करना सब नाजाइज हे। द 
.. (48) इस के लिये भी शर्त यह है कि लेन-देन हलाल चीज़ों का हो। हराम चीज़ों का कारोबार आपस 
की रजामन्दी के बावजूद नाजाइज ही रहेगा। इस के अलावा रजामन्दी में “खियारे मज्लिस” का मस्अला 
भी आ जाता है, यानी जब तक एक-दूसरे से अलग न हों, सौदा को रद्र करने का इखितियार रहेगा, 
जैसा कि हदीस में आया है, “दोनों बाहम (परस्पर)सोदा करने वालों को जब तक जुदा न हों, इखितियार 
है।” (सहीह बुखारी, हदीस 2।0+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 43-(53।) 
(49) इस से मुराद खुदकुशी (आत्महत्या) भी हो सकती हे जो महापाप है। और गुनाह भी मुराद हो 
सकती है जो हलाकत और तबाही का कारण है। और किसी मुसलमान को कृत्ल करना भी मुराद 
हो सकती है, क्‍योंकि मुसलमान एक बदन की तरह हैं, इसलिये उस का कत्ल भी ऐसा ही है जैसे 
अपने आप को कत्ल किया। 
(50) यानी जिस काम को करने से मना किया गया हे उसे करेगा और जानते-बूझते जुल्म और 
नाफमानी के काम करेगा। 
(5।) कबीरा गुनाह (महापाप) की तारीफ (परिभाषा) में इस्तिलाफ है। कुछ उलमा का कहना है कि 
महापाप उन गुनाहों को कहते हैं जिन पर हद मुकरर है। बाजके नज़दीक वह गुनाह मुराद हैं जिस 
पर कुरआन में या हदीस में सख्त चेतावनी दी गयी, या लानत आयी है। बाज उलमा के नजदीक 
हर वह काम जिस से अल्लाह ने या उंस के रसूल ने उस के हराम होने के नाते रोका है। और 
हकीकत यह है कि उन में से कोई एक बात भी किसी गुनाह में पाई जाये तो वह महापाप है। 
अहादीस में बहुत से महापापों का जिक्र हे जिन्हें कुछ उलमा ने एक किताब में जमा भी 


: कर दिया है जैसे अल्लामा जहबी की किताब “अलू कबाइर” और अल्लामा हैसमी की “अज्जवाजिर” 


वगैरह। यहाँ यह वसूल बयान किया गया है कि जो मुसलमान महापापों, जैसे शिक, माँ-बाप की 
नाफमानी और झूठ वगैरह से बचेगा तो हम उस के छोटे गुनाह माफ कर देंगे। 


मंजिल- 


पार: वलमुहसनात (5) क्‍ 233. सूर: निसा (4) 
और इज्जत व बुर्जगी की जगह दाखिल करेंगे। 
(32) और उस चीज़ की ख़ाहिश न करो जिस की वजह । (४४४ 5५ 40। (95 ५.5 ५४ 


से अल्लाह पाक ने तुम में से बाज को बाज पर :, 580 ६ ८26 (2:0० ४४ 
फजीलत (बुर्जुगी) दी है। मंदों का उस में सेहिस्सा है जो : » गा रटी सिर ली 


तन औरतों में | ४5 (६५ ५9 ८ ४० 
कमाया और औरतों के लिये उस में से हिस्सा है : की शो! +5 का ५५-२४ 
जो उन्होंने कमाया। और अल्लाह से उस का फज़्ल : ०४ 6४ &। 6/*0.# ८५ 
माँगो*?। बेशक अल्लाह हर चीज को जानने वाला है। : 2४८ 
(33) मौँ-बाप या रिश्तेदार जो छोड़ कर मरें उस के । है व 6 82526 04 4 हा 
वारिस हम ने हर शख्स के लिये मुरकरर कर दिये हैं ह | ' ९ ( 9 ८ 2८ ४/ + 5 “टी, 
और जिन से तुम ने . >> ०५०४० (2५०५ ७५३०७ 


सूर: नज्म में भी यही बात बयान की गयी है, अल्बत्ता वहाँ महापापों के साथ बेहयाई के कामों से 
बचने को भी छोटे गुनाहों की माफी के लिये ज़रुरी करारदिया गया है। इस के अलावा छोटे गुनाहों 
को लगातार करते रहने से छोटे गुनाह भी महापाप बन जाते हैं। इसी तरह महापापों से बचने के 
साथ इस्लाम के अहकाम की पाबन्दी ओर नेक कामों का एहतमाम भी बहुत जरुरी हे। सहाबा रज़ि*० 
ने शरीअत के इस मिजाज को समझ लिया था इसलिये उन्होंने सिर्फ माफ कर देने के वादे पर ही 
भरोसा नहीं किया, बल्कि अल्लाह पाक की रहमत ओर उस की मग्फिरत को हासिल करने के लिये 
ऊपर की तमाम बातों पर अमल किया। जबकि हमारे पास अमल नाम की चीज नहीं, लेकिन फिर 
भी हमारे दिल आशओं और उम्मीदों से पुर हैं। 
(52) इस आयत के शाने-नुजूल में बतलाया गया है कि उम्मे सलमा रजि० ने कहा कि मर्द जिहाद 
में हिस्सा लेते हैं और शहादत पाते हैं, हम औरतें इन फूजीलत वाले कामों से महरुम (वन्चित) हैं, 
हमारी मीरास भी मर्दों की आधी है, इस पर यह आयत नाजिल हुयी (मुस्दद अहमद: 6/322) अल्लाह 
पाक के इस फमान का अर्थ यह हे कि मर्दों को अल्लाह पाक ने जो जिस्मानी ताकृत अपनी हिक्मत 
और इरादा के मुताबिक दी है और जिस की बुनियाद पर वह जिहाद भी करते हैं और दूसरे कामों 
में हिस्सा लेते हैं, यह उन के लिये अल्लाह पाक का ख़ास उपहार है। इस के देखते हुये औरतों 
को मर्दाना सलाहियतों के काम की इच्छा नहीं करनी चाहिये, अल्बत्ता अल्लाह की इताअत और नेकी 
के कामों में खूब हिस्सा लेने चाहिये, ओर इस मैदान में वह जो कुछ कमायेंगी मर्दों को तरह उन 
का पूरा-पूरा बदला उन्हें मिलेगा। 

इस के अलावा अल्लाह पाक से उस के फज्ल का सवाल करना चाहिये क्योंकि मर्द और 
महिला के दर्मियान कुव्वत और ताकत में जो फर्क है, वह तो कुदरत का एक अटल फेसला है 
जो सिर्फ इच्छाऔर ख़ाहिश से तबदील नहीं हो सकता, अल्बत्ता उस के फज्ल से मेहनत और कमाई 
में रह जाने वाली कमी की पूर्ति हो सकती है। द 
(53) “मवाली” यह मौला का बहुवचन हे। इस के कई माना है जेसे दोस्त, आजाद किया हुआ गुलाम, 
चचा जाए भाई, पड़ोसी बगैरह। लेकिन यहाँ इस से मुराद वारिस हैं। यानी हर मर्द और औरत जो 
कछ छोड़ जायेंगे, उस के वारिस उन के माँ-बाप और दूसरे करीबी रिश्तेदार होंगे। 

मंजिल-] 


पार: वलमुहसनात (5) 234 द सूर: निसा (4) 


अपने हाथों पर मुआहिदा कियाहै उन्हें उन का हिस्सा : ८४05८6:286॥ «2८:75 १2४६ 

दो का 2 8 
दो)। बेशक अल्लाह पाक हर चीज़ पर हाजिर है। 5।02५६ ५९४ 
(34) मर्द औरतों पर हाकिम है इस वजह से कि अल्लाह ै 35% ६, 9 & 55%$ तट 
ने एक को दूसरे पर फजीलत दी है; और इस वजह से : »+ 


: (7१9४. | (६ /४०७ ०६४४ 
भी कि मर्दों ने अपने माल ख़र्च किये हैं5?। पस नेक : ;,, 2) 2६ 5200८ 
हक हि पने माल ख़़ हैं5)। पस नेक : ८५५ ८ ०६ »2५00॥2| 


८ 98/79/ 2) 


(54) इस आयत के मन्‍्सूख होने या न होने के बारे में इख्तिलाफ है। इब्ने जरीर तबरी वगैरह का 
कहना है कि यह आयत मन्सूख़ नहीं है, और “ऐमानुकम” (मुआहिदा) से मुराद वह मुआहिदा लेते 
हैं जो एक-दूसरे की मदद के लिये इस्लाम से पहले दो लोगों या दो कबीलों के दर्मियान हुआ इस्लाम 
के बाद भी वह चला आ रहा था। “नसीबहुम” (हिस्सा) इस से मुराद उसी मुआहिदे की पाबन्दी के 
मुताबिक मदंद और सहयोग का हिस्सा है। लेकिन इब्ने कसीर और दूसरे उलमा के नजदीक यह आयत 
मन्सूख़ है, क्योंकि उन के नजदीक “ऐमानुकूम” से मुराद वह मुआहिदा है जो हिजरत के बाद एक 
अन्सारी और मुहाजिर के दर्मियान भाईचारा की सूरत में हुआ था। 

इस में अन्सारी के माल का उस के रिश्तेदारों के बजाए एक मुहाजिर वारिस होता था, लेकिन 
चूँकि यह अस्थाई इन्तिजाम था, इसलि फिर सूरः: अन्फाल की आयत न“ 75 नाजिल कर के इसे 
मन्सूख़ कर दिया गया। अब “फआतूहुम्‌ नसी-बहुम” से मुराद दोस्ती, मुहब्बत ओर एक-दूसरे की मदद 
है और वसिय्यत के तोर पर कुछ देना भी इस में शामिल है। और अब किसी में भी वरासत नहीं 
चलेगा। । 

उलमा के एक-दूसरे गरोह ने इस से मुराद ऐसे दो आदमियों को लिया जिन में से कम से 
कम एक लावारिस है और एक-दूसरे शख्स से यह ते करता है कि में तुम्हारा मौला हूँ, अगर मैं 
कोई जुर्म करुँ तो मेरी मदद करना और अगर मारा जाऊँ तो मेरी दियत ले लेना, तो इस लावारिस 
के मरने के बाद इस का माल वह शख्स ले लेगा, मगर शर्त यह है कि उस का कोई वारिस न 
हो। 

कुछ दूसरे उलमा ने इसआयत का एक और अर्थ बयान किया है। वह कहते हैं कि 
“बल्लजी-न अ-क-दत्‌ ऐमानुकुम” से मुराद बीवी और शौहर हैं और इस का अत्फ्‌ “अल्‌ अक्रबून” 
पर हैं। माना यह होंगे कि “माँ-बाप ने, रिश्तेदारों ने ओर जिन से तुम्हारा मुआहिदा आपस में हो चुका 
है, या शोहर या बीवी इन्होंने जो कुछ छोड़ा उस के हकदार, यानी हिस्सेदार हम ने मुक्‌्र्रर कर दिये 
हैं, इसलिये इन हक॒दारों को इन के हिस्से दे दो” गोया पीछे मीरास की आयतों में तफसील से जो 
हिस्से बयान किये गये थे, यहाँ मुख्तसर में उन की अदायगी की और अधिक ताकीद की गयी है। 
(55) इस आयत में यह बताया गया है कि दो सबब से मर्द हाकिम और कव्वाम है। (।) वहबी 
है, यानी अल्लाह पाक की तरफ से दी हुयी हे, जो मर्दाना कुब्वत और दिमागी सलाहियत है, जिस 
में मर्द, औरत के मुकाबले में पेदाइशी तोर पर ऊपर है (2) दूसरा सबब कसबी है, जिस का पाबन्द 
.._ शरीअत ने मर्द को बनाया और ओऔरत को उस की फितरी कमजोरी और मख़सूस शिक्षा की वजह 
से जो इस्लाम ने औरत की पाक दामनी और हया और उस की पाकी की हिफाजत के लिये जरुरी 
बताई है, ओरत को रोजी-रोटी के झमेलों से दूर रखा हे। ._____र्र्खञखञख़ख़खखञख_खञ३. |; 

मंजिल-। 
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पार: वलमुहसनात (5). क्‍ 235 सूर: निसा (4) 


(शौहरों को) फरमाबर्दार होती हैं और उन की गैर : ८४७४ ८७॥४०५5। ४५ ८, ५४! 
मौजूदगी में अल्लाह की हिफाजत से हिफाज़त करने * हे 4; ६26. बम 5 698,8 ८ 6» 28 
वालियाँ होती हैं। पस जिन औरतों की नाफममानी और : >, ,, शत हि वकील 
बद्दिमागी (सरकशी) का तुम्हें ख़ोफ हो उन्हें नसीहत करो : । ठ ० 2 १20३४ 
. और उन्हें अलग बिस्तरों पर छोड़ दो और उन्हें मार की : ४५०८०६४८६ ७४०४८: 
सजा दो, फिर अगर वह ताबेदारी (आज्ञा पालन) करें तो : द (9 ॥750६ 
उन पर कोई रास्ता तलाश न करो5०। बेशक अल्लाह : 

पाक बड़ी बुलन्दी ओर बड़ाई वाला है। : 


(35) अगर तुम्हें मियॉ-बीवी के दर्मियाना आपस की : ८८८४८ ८५:४७६५ :४0५८॥: 
. अन-बन का खौफ हो तो एक इन्साफ करने वाला मर्द : [६१ ६2६ हित हक पा 
वालों की तरफ से और एक औरत के घर वालों की : ».. हलक पल 


(८६४८ 29 # 


हट (८ ९, .४।$ 
तरफ से मुकर्रर करो5”?, अगर यह दोनों : ०७ ०५॥७ (९१% ५००५०) 


औरत की सरबराही के खिलाफ कुरआन पाक की यह आयत बिल्कुल स्पष्ट है। इस की ताईद बुख़ारी 
शरीक की उस हदीस से भी होती है जिस में नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने फरमाया 
है: “वह कौम हर्गिज कामियाब नहीं होगी जिस ने अपने मामलात एक औरत के हवाले कर दिये।" 
(सहीह बुख़ारी-4425, 7099) 
(56) नाफमानी की सूरत में औरत को समझाने के लिये सब से पहले वाज-नसीहत का नंबर है। 
दूसरे नंबर परघर के अन्दर रहते हुये बिस्तर पर उन से अलग रहना है। यह बात समझदार औरत 
के लिये बहुत बड़ी चेतावनी है, इस प्रकार सुलूक करने केबाद भीअगर न समझे तो मारने की इजाजत 
है। लेकिन यह मार जालिमों और जाहिलों की तरह न हो, जैसाकि जाहिलों का तरीका है। अल्लाह 
पाक और उस के रसूल ने इस प्रकार जुल्म करनेकी इजाजत किसी मर्द को नहीं दी है। 

अगर वह अपने अन्दर सुधार पैदा कर ले तो फिर रास्ता न तलाश करो, यानी मार-पीट 
न. करो, तन्‍्ग न करो, या तलाक न दो। गोया तलाक बिल्कुल अन्तिम मरहला है जब कोई ओर 
रास्ता बाकी न बचे। लेकिन मर्द इस हक को भी बड़े नाजाइज तरीके से इस्तेमाल करते हैं और 
जरा-जरा सी बात में तुरन्त तलाक दे देते हैं और अपनी जिन्दगी बर्बाद करते हैं, औरत की भी 
और बच्चे हों तो उन की भी। 
(57) घर के अन्दर ऊपर गिनाये गये तीनों तरीके कारगर न साबित हों तो यह चौथा तरीका बयान 
हो रहा है। इस के बारे में कहा कि अगर फेसला करने वाले मुख्लिस होंगे तो उनकी कोशिश कामियाब 
होगी। ताहम नाकामी की सूरत में दोनों फैसला करने वालों को मियौं-बीवी के दर्मियान जुदाई डालने, 
यानी तलाक का इख्तियार है या नहीं? इस में उलमा का इख़्तिलाफ है। कुछ उलमा के नजदीक 
यह फैसला करने वाले बिला शर्त के जुदाई नहीं डाल सकते हैं, लेकिन जमहूर उलमा के नजदीक 
उन्हें ऐसा इखितियार हासिल है। (तफ्सील के लिये देखें: तफ्सीर तबारी, फृत्हुल कृदीर, तफ्सीर इब्ने 
कसीर) 


मंजिल- 


पार: वलमुहसनात (5) 236 सूर: निसा (4) 


सुलह करना चाहेंगे तो अल्लाह पाक दोनों में मिलाप करा : ७50. 
देगा। बिलाशुब्हा-अल्लाह पाक पूरे इल्म वाला और पूरी : 
ख़बर वाला हे। : 


(36) और अल्लाह को इबादत करो औरउस के साथ : ६5 ०, 8 ४; 5 ८९2 


किसी को शरीक न करो ओर माँ-बाप के साथ सुलूक : *१£ ( १८ ८8 
:3 (८2. 2०)» 

ओर एहसान करो, ओर रिश्तेदारों से और यतीमों से और द ५ बा हा ०22८४ ६ | 

मिसकीनों से और नजदीकी हमसाए5» (पडोसी) ओर ; 22 > ५-४५ 


अजनबी पड़ोसी से और पहलू के साथी से5» और राह : छा 0५ ८4४ ५८००४) एक 23 
के मुसाफिर से और उन से जिन के मालिक तुम्हारे हाथ : 40|७ ४०50९ 5505 0७5५ 0५५४ 
हैं?। बिला शुब्हा अल्लाह पाक तकब्बुर करने वालों : 84:55 ४८८ ८६ (&» ४.“ ५ 
और शेख़ी बघारने वालों को पसन्द नहीं फरमाता४?। : 


(३ हे है कं न ९४ हिअआ हे कप हैं ओर : «&&॥ 525 5४52 ८2५॥ 
दस कन्जूसा कर कह र अल्लाह : 2५:2॥ 223 ८22८7 (६2 
ने जो अपना फज्ल उन्हें दे रखा हे उसे छपा लेते हैं। : हर हहेऔॉ कु का (727/:4 5६ 
हम ने उन काफिरों के लिये जिल्‍लत (रुस्वाई) : ७९६७४४४०८५४००७ ९६ 54१०8 


(58) अल्‌ जारुल जुनुब” नजदीकी ओर रिश्तेदार पड़ोसी के मुकाबला में यह लफ़्ज़ बोला गया है। यानी 
ऐसा पड़ोसी जिस से करीबी रिश्ता न हो। मतलब यह कि एक पड़ोसी से पड़ोसी होने की हेसियत से अच्छा 
व्यवहार किया जाये, वह रिश्तेदार हो या गैर रिश्तेदार। अहादीस में भी इस बारे में बड़ी ताकीद बयान की 
गयी है। 
(59) इस से मुराद सफर का साथी, कारोबार का साझी, बीवी और वह शख्स मुराद है जो कुछ फाइदे 
की आशा 'पर किसी के करीब हो ओर उस के पास उठने बैठने लगे। बल्कि इस की तारीफ में वह लोग 
भीआ सकते हैं जो इल्म हासिल करने, या कोई काम सीखने के लिये,या किसी कारोबारी सिलसिले में आप 
के बगल में उठे बेठें। (फत्हुलू क॒दीर) 
(60) एक लिहाज से इस में घर, दुकान, कारखानों और मिलों के नौकर चाकर भी आ जाते हैं, क्‍योंकि 
यह भी एक तरह से गुलामों कौ तरह हैं। अहादीस में गुलामों के साथ अच्छा व्यवहार सुलूक और बर्ताव 
करने की बड़ी ताकीद आयी हेै। 
(6]) फुख, तकब्बुर ओर गुरुर अल्लाह पाक को सख्त नापसन्द है, बल्कि एक हदीस में तो यहाँ तक 
आया है कि. “वह शख्स जन्नत में नहीं जायेगा जिस के दिल में राई के एक दाने के बराबर भी गुरुर 
और तकब्बुर होगा” (सहीह मुस्लिम, हदीस: ।47-(9) 

यहाँ पर ख़ास तौर से तकब्बुर को जो आलोचना की गयी है इस का मकसद यह है कि अल्लाह 
पाक की इबादत और जिन-जिन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने की ताकीद की गयी है, इस पर वही 
अमल कर सकता है जिस का दिल तकब्बुर से पाक होगा। गुरु और तकब्बुर करेन वाला शख्स सहीह 
मानों में न तो इबादत का हक्‌ अदा कर सकता है और न अपने और पराए के साथ अच्छा व्यवहार 
और बतांव कर सकता है। 
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पार: वलमुहसनात (5) .. 237 सूर: निसा (4) 
की मार तय्यार कर रखी है। 
(38) और जो लोग अपना माल लोगों के दिखावे के । (४ 


हैं : 5४४5, 2६॥82:552८256 
लिये खर्च करते हैं और अल्लाह पर और कियामत के : | के 
दिन पर ईमान नहीं रखते। और जिस का साथी-संघी : 2:2४ ४ रा 3 80 ४ ७०-१५० 23 


शैतान हो“), वह सब से बुरा साथी है। : ४5 ८2.४ ६४ ८5४4 ०५४ ०५ 
७9.8 

क्‍ (39) भला उन का क्‍या नुक्सान था अगर अल्लाह पर 30५23 40 ९४7 2055; 

और कियामत के दिन पर ईमान लाते और अल्लाह पाक ;: +  आ 

ने उन्हें जो दे रखा है उस में से ख़र्च करते। अल्लाह : 40०83 48.०७ ५० ५४ पर 9 

उन्हें भली-भाँत जानने वाला हे। द : ७.0८ 


(40) बेशक अल्लाह एक जर्रा बराबर जुल्म नहीं करता, : ४४८॥:५६४६ 2६६ 2 ४४ :८०।८ 
और अगर नेकी हो तो उसे दोगुनी कर देता हे और :; »»<८»: ४:५.:४५८:८ 
ख़ास अपने पास से बहुत बड़ा सवाब देता है। : | ५०५००: ५४५ 


में * > ६ «><+“ ० ८ (६. ५ ८६ 
(4॥) पस क्‍या हाल होगा जिस समय कि हर उम्मत में : 2५६ 48 5४ ८2 ६५ ॥8 < 


& 
से एक गवाह हम लायेंगे और आपको उन लोगों पर : 8६:५5 /५६ 5४, ६. ६ 
लायेंगे' हे का (| है 
गवाह बना कर 63) | ६5 


(62) कन्‍्जूसी, यानी अल्लाह की राह में खर्च न करना, लेकिन दिखावे और शौहरत के लिये खर्च करना। 
यह दोनों ही बातें अल्लाह पाक को सख्त नापसन्द हैं। इन की आलोचना के लिये यही बात काफी है कि 
यहाँ कुरआन पाक में उन दोनों बातों को काफिरों का काम और उन लोगों का बतीरा बताया गया है जो 
अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखते और शैतान उन का साथी है। 
(63) हर उम्मत में उस का पेगंबर अल्लाह के सामने गवाही देगा कि ऐ अल्लाह! हम ने तो तेरा संदेश 
अपनी कौम को पहुँचा दिया था, अब उन्होंने नहीं माना तो हमारा क्या दोष? फिर उन सब पर नबी करीम 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम गवाही देंगे कि ऐ अल्लाह! यह सच्चे हैं। आप यह गवाही उस कुरआन की 
वजह से देंगे जो आप पर नाजिल हुआ और जिस में पहले के सन्देष्टा और उन की कोौमों के हालात 
जरुरत के मुताबिक्‌ (आवश्यकता नुसार) बयान किये गये हैं। यह एक सख्त स्थान होगा, उस का ख़याल 
आने और उस को केवल सोच लेने ही से कपकपी तारी हो जाती है। 

हदीस में आता है कि एक मर्तबा नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम ने अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद 
रजि० से क्रआन पाक सुनने की इच्छा जताई, वह सुनते हुये जब इस आयत पर पहुँचे तो आप ने फ्रमाया: 
“बस, अब काफी है” इब्ने मस्ऊद रजि> फरमाते हैं कि मैंने देखा कि आप को दोनों आँखों से आंसू बह 
रहे थे।” (सहीह बुख़ारी, हदीस:5050) बाज लोग कहते हैं कि गवाही वही दे सकता है जो सब कुछ अपनी 
आँखों से देखें, इसलिये वह “शहीद” (गवाह) का तर्जुमा “हाजिर-नाजिर” से करते हैं ओर इस प्रकार नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम को हर जगह मौजूद और देखने वाला साबित करते हैं। लेकिन आप 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को हाजिर-नाजिर समझना, यह आप को अल्लाह की 


मंजिल- 


पार: वलमुहसनात (5) 


238 सूर: निसा (4) 
(42) जिस रोज़ काफिर और रसूल के नाफ॑मान इच्छा : 2;:8॥2579222॥509..22 
प्रकट करेंगे कि काश! उन्हें जमीन के साथ बराबर कर : 8॥८::25:7 9 5७ (४५:5# 
दिया जाता। और वह अल्लाह से कोई बात न छपा : (६? “ 
सकेंगे। & 


(43) ऐ ईमान वालों! जब तुम नशे में मस्त हो तो : ४॥2६/&॥ 2४5७८7 66 
नमाज के करीब भी न जाओ“? जब तब कि अपनी : 


हैं (52 /* 9829. ० »/<*द्व ४५० 
बात को समझने न लगो, और जनाबत (यानी संभोग को : बकरी १9% )05% 
नापाकी) की हालत में जब तक कि स्नान न कर लो“«०१| : | ०४० ५४०3) 
& ह है जी (३७ 9/४. ८ +/ १ 9 # ८९५६ 9), 
हा, अगर राह चलते गुजर जाने वाले हो तो और बात : एड ४09७3 ३5 07. (०४ 5 


9 बा छा 


है?। और अगर तुम बीमार हो, या सफर में हो, या तुम : 5) ».23 » 5 ८2 


में से कोई अपनी हाजत पूरी कर के (यानी शौच कर : 
के) आया हो 


#] 


सिफत में शरीक करना हे जो शिंक है। क्‍योंकि हर जगह मौजूद और हर चीज को देखने वाली यह सिर्फ 
अल्लाह पाक की सिफत है। “शहीद” के लफ़्ज से दलील पकड़ना अपने अन्दर कोई जान नहीं रखता, 
इसलिये कि शहादत (गवाही) यकोनी इल्म की बुनियाद पर भी होती हे, और कुरआन पाक में बयान किये 
गये किस्से और घटनायें, इन से ज़्यादा यकीनी इल्म किस का हो सकता है? इस यकीनी इल्म की बुनियाद 
'पर खुद नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम की उम्मत को भी कुरआन ने “तमाम दुनिया के लोगों 
पर गवाह” (सूर: हज्ज-78) कहा है। अगर गवाही के लिये हाजिर-नाजिर होना जरुरी है तो फिर उम्मत 
के हर शख्स को हाजिर-नाजिर मानना पड़ेगा। बहरहाल नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लल्‍म के बारे में 
यह अकीदा रखना शिंक है और बेबुनियाद है। द 

(64) यह हुक्म उस समय दिया गया जबकि अभी शराब हराम नहीं कौ गयी थी। चुनान्चे एक पार्टी में 
शराब पीने के बाद जब नमाज के लिये खड़े हुये तो नशे की हालत में इमाम साहब कुरआन के अल्फाज 


गलत पढ़ गये। (तफसील से जानकारी के लिये देखें जामे तिर्मिजी, हदीस: 3026) जिस पर यह आयत नाजिल 


हुयी कि नशे की. हालत में नमाज मत पढ़ा करो। गोया उस समय सिर्फ नमाज़ के वक्‍त के करीब शराब 
पीने से मना किया गया। यकदम मना और हराम होने का हुक्म इस के बाद नाजिल हुआ (यह शराब के 
बारे में दूसरा हुक्म है जो मशरुत है) 

(65) यानी नापाकी को हालत में भी नमाज़ मत पढ़ो, क्योंकि नमाज केलिये पाकी जरुरी है। 

(66) इस का मतलब यह नहीं कि सफर की हालत में अगर पानी न मिले तो जनाबत की हालत में ही 
नमाज पढ़ लो (जैसा कि कुछ उलमा ने कहा है) जमहूर उलमा के नजदीक मतलब यह है कि जनोबत 
की हालत में तुम मस्जिद के अन्दर मत बेठो। हाँ, अगर मस्जिद के अन्दर से गुजरने की जरुरत पड़े तो 


है 


गुजर सकते हो। कुछ सहाबा के मकान इस तरह थे कि हर सूरत में मस्जिदे -नबवी के अन्दर से गुजर 


. कर जाना पड़ता था, यह रुख्तत उन ही को सामने रख कर दी गयी है। (इब्ने कसीर) वर्ना मुसाफिर का 
हक्‍म आगे आ रहा है। 
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या तुम ने औरतों से हमबिस्तरी को हो और तुम्हें पानी : (:४।८.५2५६58 7८0:26.४ 
न मिले तो पाक मिट्टी का इरादा करो (यानी पाक : 28 $ »275.25 हर ३०44 (22,248 
मिट॒टी से तयम्मुम्‌ कर लो) और अपने चेहरे और हाथ : ७55 682 ८६ 
को मल लो“”। बेशक अल्लाह पाक माफ करने वाला, : 3४ 9४७ ० 
बख्शने वाला हे। द 


(44) क्‍या तुम ने उन्हें नहीं देखा जिन्हें किताब का कुछ : &3 (8 99 ८:९र्क) # 4 


हिस्सा दिया गया है, वह गुमराही ख़रीदते हैं और चाहते : ४ &४228 68 ८६८५ <४०॥ 
हैं कि तुम भी राह से भटक जाओ? । 


७0५2 
(45) अल्लाह पाक तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानने वाला : ; (६४५४, है ४ ५ 200 22020 
है। और अल्लाह का दोस्त होना काफी है, और अल्लाह : ६250४“ >४००९०४ 4५0७५ 
का मददगार होना बस है। ः ७!2.440 0 ४5 


(46) बाज़ यहूद कलिमात (शब्दों) को उन की ठीक : ८४८25 25:22 १26 ८2.॥ ८० 
जगह से हेर-फेर कर देते हैं और कहते हैं कि हम ने : :, ..... हक कि ५22 
सुना और नाफ॑मानी को, और सुन इस के बगैर कि तू : (क8त3 ००० 0३०23 १99 


(4४ / ही कं 4 शक 44 


सुना जाये&“” और हमारी रिआयत कर! (लेकिन). : १९ आ है हू (५६ ७० ,# ००५ 


(67) बीमार से मुराद, वह बीमार है जिसे वुजू करने से नुक्सान होता हो और बीमारी के बढ़ जाने का 
डर हो, या बुजू न कर सकता हो (2) यहाँ मुसाफिर आम है, लंबा सफर हो या मुख्तसर, अगर पानी न 
हो तो तयम्मुम करने की इजाजत है। पानी न मिलने को सूरत में यह इजाजत तो मुकौम को भी हासिल 
है, लेकिन बीमार और मुसाफिर को चूँकि इस किस्म की जरुरत आम तोर पर पेश आती थी इसलिये ख़ास 
तोर पर उन के लिये इजाज़त बयान कर दी गयी है। (3) पाख़ाना-पेशाब कर के आने वाला (4) बीवी 
से संभोग करने वाला। इन को भी पानी न मिलने की सूरत में तयम्मुम कर के नमाज पढ़ने की इजाजत 
। द 

तयम्मुम का तरीका यह है कि एक ही मर्तबा हाथ जमीन पर मार कर कलाई तक दोनों हाथ 
एक-दूसरे पर फेर ले (कोहनियों तक जरुरी नहीं) और चेहरे पर भी फेर ले। नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु वसल्लम 
ने फरमायाः “तयम्मुम में दोनों हथेलियों और चेहरे केलिये एक ही मर्तबा मारना है” (मुस्दद अहमद-4/263) 
“सओऔदन्‌ तस्यि-बन्‌” से मुराद “पाक मिट्टी” है, जमीन की जिन्स से हर चीज नहीं, (जैसे कोयला, लकड़ी, 
पत्थर, लोहा वगैरह) जैसा कि कुछ उलमा का कहना है। हदीस में इस को स्पष्ट कर दिया गया है “जब 
हमें पानी न मिले तो जमीन की माटी हमारे लिये पाकी का जरीआ बना दी गयी है” (सहीह मुस्लिम, 
हदीस:4-(522)) कुछ उलमा ने “सओद” से मुराद “जमीन का ऊपरी हिस्सा” लेकर रेत वगैरह से भी तयम्मुम 
को जाइज करार दिया है (देखें जादुल मआद इब्ने कृ्यिम) द द क्‍ 
(68) यहूद की शरारतों में से एक यह भी थी कि “हम ने सुना” के साथ ही कह देते थे “लेकिन हम 
नाफ॑मानी करेंगे” यानी आज्ञा पालन नहीं करेंगे यह दिल में कहते, या अपने साथियों से कहते, या बेशर्मी 


क्‍ मंजिल-] 
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सूर: निसा (4) 


(उस कहने में) अपनी जबान को पेच देते हैं और दीन 
में ताना देते हें। और अगर वह लोग कहते कि हम ने 


: 8229४ 228 9525० ६४; 
* 9 4“ (६7 99 2 6८।५ (अ 
सुना और हमने फर्माबदरदारी की और आप सुनिये ओर : हा कु थ 


हमें देख़िये तो यह उन केलिये बहुत बेहतर और बहुत । ०१2०५ द्रव मन हि, (९, ९ [/$७ ४ 


/ ६ / 9) 


ही मुनासिब था, लेकिन अल्लाह ने उन के काूफ्र की : ४.४५ ८५५४०४४ 
वजह से उन्हें लानत की है, पस वह बहुत ही कम ईमान : 


लाते हें 69) | 


(47) ऐ अहले किताब! जो कुछ हम ने नाजिल फरमाया : (£, ॥£॥ ८053 ८2५ ६6 
है जो उस की भी तस्दीक करने वाला है जो तुम्हारे पास : '$ 23 5८८ ६ 22 (6 
है, उस पर इस से पहले ईमान लाओ कि हम चेहरे : 7 ५2४ हा ७2४ ६:2८ 2.2 व 
बिगाड़ दें और उन्हें लौटा कर पीठ की तरफ कर दें००, : ५) 6 ७४५ हा ५० 
या उन पर लानत भेंजें जैसे हम ने सनीचर के दिन बालों : >> (आल ४ (6 2५:55॥/ 
पर लानत की”?।और अल्लाह का हुक्म लागू होकर : 3१5 42० ८६; 
रहना हे(72? । * 
2०)-५ ० 35225 4६॥८) 
१६ ५० 4५४७: 
 ७६५०४८८४ ४:8॥.55५0( 


(48) बिला शुब्हा अल्लाह अपने साथ शरीक किये जाने : 
को नहीं बख़्शता और इस को छोड़ कर जिसे चाहे बख्श : 
देता है??, और जो अल्लाह के साथ शरीक मुकररर करे : 
उस ने बहुत बड़ा गुनाह और बुहतान बाँधा।!० 


कहते। यानी तुम्हारा बात मकबूल न हो। “राअना” के बारे में देखिये सूरः बकरः आयत:ः ॥04 का हाीशया। 
(69) यानी ईमान लाने वाले बहुत ही थोड़े हैं। या यह माना है कि बहुत ही कम बातों पर ईमान लाते 
हैं, जब कि ईमान लाना फाइदा उस समय देगा जब सब पर ईमान लाया जाये। 

(70) यानी अगर अल्लाह पाक चाहे तो तुम्हारे क॑तूतों के बदला में यह सजा दे सकता है। 

(7) यह किस्सा सूरः: आराफ में आयेगा, कुछ इशारा पहले भी गुज़र चुका है, यानी तुम भी उन की तरह 
मलऊन करार पा सकते हो। 

(72) यानी जब वह किसी बात का हुक्म कर दे तो न कोई उस की मुख़ालिफत कर सकता है और 
न उसे रोक ही सकता है। क्‍ द 

(73) यानी ऐसे गुनाह जिस से मोमिन तौबा किये बगैर ही मर जाये, अल्लाह पाक अगर किसी के लिये 
चाहेगा तो बिना किसी तरह की सज़ा दिये माफ फुरमा देगा और बहुतों को सजा देने के बाद, और बहुतों 
को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍ललम की शफाअत पर माफ फरमा देगा। लेकिन शिक किसी सूरत 
में माफ नहीं होगा, क्‍योंकि मुश्रिक पर अल्लाह पाक ने जन्नत हराम कर दी है। 

(74) दूसरे स्थान पर फ्रमायाः “शिक बहुत बड़ा जुल्म है” (सूर: लुकमान-3) अहादीस में इसे सब से 
बड़ा गुनाह करार दिया गया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: “गुनाहों में सब से बड़ा 
गुनाह अल्लाह के साथ शरीक ठहराना है” (जामे तिर्मिजी, हदीस:3020) 


मंजिल- 


पार: वलमुहसनात (5) भव सूर: निसा (4) 


(49) क्या आप ने उन्हें नहीं देखा जो अपनी पाकीजगी 0 704/#7| (४८2४ हिट द। 
और प्रशंसा खुद करते हैं? बल्कि अल्लाह जिसे चाहे : ७४25४८:22 54 250£2॥ 
पाकीजा करता है, किसी एक पर धागे के बराबर जुल्म : 24229 46४ 
न किया जायेगा??| 


(50) देखो यह लोग अल्लाह पर किस तरह झूठ बाँधते : (50 «0 ॥> 2:6६ &# 6 


हे हि और यह (हर्कत) स्पष्ट गुनाह होने के लिये काफी । . 66 4 6३॥ हा है ६ 
| ह आल, 
(5) क्‍या आप ने उन्हें नहीं देखा जिन्हें किताब का कुछ : &#05 ५४%» ८८७)७४॥४ 
हिस्सा मिला है? जो बुतों का और बातिल माबूद का : 2#,8&3 ७४8४ >४७४ ५ ०४४५४ 
एतकाद रखते हैं ओर काफिरों के हक में कहते हैं कि : ८2|॥22४05%8४£575८:5४ 
यह लोग ईमान वालों से ज़्यादा सीधी राह पर हैें?9। : ५: (४८/ 


(75) यहूद अपने मुँह मियाँ मिट॒ठ्‌ बनते थे, जैसे: हम अल्लाहके बेटे और उस के चहेते हैं वगेरह। अल्लाह 
पाक ने फरमायाः पाक करने का इख्तियार भी अल्लाह को है और इस का इल्म भी उसी को है। “फतील" 
खजूर की गुठली के कटाव पर जो धागे या सूत की तरह निकलता दिखाई देता है उस को कहा जाता 
है, यानी उतना सा भी जुल्म नहीं किया जायेगा। 
(76) यानी ऊपर का दावा कर के कि हम अल्लाह के चहेते हैं, अल्लाह पर झूठ बाँधते हें। 
(77) यानी उन की यह हरकत (अपनी पाकी का दावा) उन के झूठे और मनघढ़त होने के लिये काफी 
है। कुरआन पाक की इस आयत ओर इस की शाने-नुजूल की रिवायतों से मालूम हुआ कि अपने मुँह 
मियाँ मिटतू बनना, और अपनी तारीफ आप करना, ख़ास कर अपने आप को पाक होने का दावा करना 
सहीह ओर जाइज नहीं।-इसी बात को कुरआन पाक ने दूसरे स्थान पर इस तरह फरमाया है: “अपने नफुसों 
को पाक-साफं मत साबित करो, अल्लाह पाक ही जानता है कि तुम में कौन मुत्तकी है?” (सूरः: नज्म 32) 
. इसी तरह दूसरों की भी बिला जरुरत प्रशंसा और तारीफ करना जाइज नहीं। 

हदीस में हे कि मिक्दाद रजि> ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लंम ने हमें 
हुक्म दिया कि “हम तारीफ करने वाले के चेहरों पर मिट्टी डाल दें।” एक रिवायत में है कि नबी करीम 
. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने एक आदमी को दूसरे आदमी की तारीफ करते सुना तो आप ने फरमायाः _ 
“अफसोस है तुम पर, तुम ने अपने साथी की गर्दन ही काट दी” फिर फुरमाया: अगर तुम में से किसी 
को किसी को तारीफ करनी ही है तो इस तरह कहेः “मैं उसे इस तरह गुमान करता हूँ” अल्लाह पाक 
के सामने किसी की पाकी न बयान करे।” (सहीह बुख़ारी, हदीस न० 2662, 606+ सहीह मुस्लिम, हदीस 
65-(3000)) 
(78) इस आयत में यहूदियों के एक और काम पर तअज्जुब का इजहार किया जा रहा है कि अहले 
किताब होने के बावजूद यह “जिब्त” (बुत, काहिन, या जादूगर) | द । 
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(52) यही' वह लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने लानत को : ८६८६ «8245 ८£॥435 
6 है। और जिसे अल्लाह लानत कर दे तो उस का कोई : $।2.5 ४ ४४८:४८] 
मददगार न पायेगा। । 


. (53) क्‍या बादशाहत में उन का कोई हिस्सा हे? अगर : ८;82499820:॥८5९...2:4% 
' ऐसा हो तो फिर यह किसी को खजूर की गुठली के : ३॥2४ ८00 
शगाफ (चीरा) के बराबर भी कुछ न देंगे?”। * द 
(54) या यह लोगों से हसद करते हैं उस पर जो : 2८६अ696£8650:224 
अल्लाह ने अपने फज्ल से उन्हें दिया है”, पस हम । 00207 (४ १६६ ९५४ ८2 
. ने तो इब्राहीम की आल को किताब और हिक्मत भी : ७८४४८४:५:४:४2८५४ 
. दी है और बड़ी बादशाहत भी दी है। ै मै 4 


(55) फिर उन में से बाज ने तो इस किताब को माना : ६० ९०४०६५3 ५ ८४ ८४ «६४५ 
और बाज उस से रुक गये४)। ओर जहन्नम का : ७.2 5७] ८2»८ १2 


जलाना काफी है। 


ओर तागूत (झूठे माबूदों) पर ईमान रखते और मक्का के काफिरों को मुसलमानों से अधिक हिदायत 
पर. समझते हैं। “अल जिबूत” इस के अर्थ में ऊपर के तमाम अर्थ दाखिल हैं। एक हदीस में आता 
है कि “परिन्दे उड़ा कर, लकौर खींच कर, कन्‍्करियाँ मार कर फाल निकालना और शगून लेना, यह 
जिब्त है।” (सुनन अबू दावूद, हदीस: 3907) यानी यह सबशैतानी काम हैं। औरयहूद में भी सब चीजें 
. प्रचलित थीं। तांगूत के एक माना “शैतान” भी किये गये हैं। असल में बातिल माबूदों की पूजा शैतान _ 
ही की पैरवी है, इसलिये शैतान भी बिला शुब्हा तागूत में शामिल हैं। 
(79) इसआयत में “क्याउन का.......हिस्सा?” यह सवालिया जुम्ला इन्कार के माना में है, यानी 
बादशाही में उन का कोई हिस्सा नहीं है। अगर उस में इन का कुछ हिस्सा होता तो यह यहूद इतने 
बख़ील हैं कि लोगों को और ख़ास कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍ल्म को इतना भी नदेते 
जिस से खजूर की गुठली का कटाव ही भर जाता। “नकौर” उस कटाव को कहते हैं जो खजूर की 
'गुठली की पुश्त पर होता है। (इब्ने कसीर) द द 
(80) “अम्‌” (या) यह “बल” (हाँ) के माना में भी हो सकता है, यानी बल्कि यह लोगइस बात 
पर हसद करते हैं कि अल्लाह पाक ने बनी इस्राईल को छोड़ कर दूसरे ख़ान्दान में अन्तिम नबी 
क्यों बनाया? नबुव्वत, अल्लाह पाक का सब से बड़ा फुज्ल है। 
(8।) यानी बनी इस्राईल को, जो हज़रत इब्राहीम की आल-ओलाद में से हैं, हम ने नबुव्वत भी दी 
ओर बड़ी सलतनत और बादशाही भी। फिर भी यहूद के यह सारे लोग उन पर ईमान नहीं लाये 
. कुछ ईमान लाये और कुछ ने नाफ॑मानी की। मतलब यह है कि ऐ मुहम्मद! अगर यह आप कौ 
. नबुव्वत पर ईमान नहीं ला रहे हैं तो कोई अनोखी बात नहीं है, इन की तारीख़ ही नबिय्यों को झुठलाने 
से भरी हुयी है यहाँ तक कि अपनी नस्ल के नबिय्यों पर भी ईमान नहीं लाये। बाज ने 
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(56) जिन लोगों ने हमारी आयतों की से कुफ्र किया, उन्हें : 2५.४5::६0 8८239 
हम बिला शुब्हा आग में डाल देंगे*०। जब उन की : 526६८ १४» व 3८ 27२ 
खालें जायेंगी खालें पं -) 
खालें पक , हम उन के सिवा ओर खालें बदल : 6*८॥6405:6:2) ७2६ (१८ 
देंगे ताक वह अज़ाब चखते रहें०)। बिला शुब्हा : . कि ८४८६ कक 
अल्लाह पाक ग़ालिब हिक्मत वाला है। : ४2% ०६०0 0 


7 की । “9 (६.० 
उ्न्दैल 53 #ुग ८29 
(््ज्ड (4 )+ 6०% 4 92० 


>>४ (५०१ (5#० > 05०० 


(57) और जो लोग ईमान लाये और नेक काम ; 
किये*? हम बहुत जल्द उन्हें उन जन्‍नतों में ले जायेंगे : 
जिन के े 


६ 
हर] 


ने “आम-न बिही” (उस पर ईमान लाये) से नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम को मुराद लिया 
है, यानी इन यहूद में से कुछ लोग नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम पर ईमान लाये और कुछ 
ने इन्कार किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की नबुव्वत का इन्कार करने वालों का 
अन्जाम जहन्नम है। 

(82) यानी जहन्नम में अहले-किताब में से इन्कार करने वाले ही नहीं जायेंगे, बल्कि ओऔर भी तमाम 
काफिरों का ठिकाना भी जहन्न्म ही हे। 

(83) यहाँ पर जहन्नम के अजाब की सख्ती का बयान है। सहाबा से नकल है कि खालों की यह 
तबदीली दिन में बीसों बल्कि सैकड़ों मर्ततरा अमल में आयेगी। और मुस्दद अहमद की एक रिवायत 
में है कि जहन्नमी लोग दोजख़ में इतने मोटे हो जायेंगे कि उन के कानों की लो से पीछे गर्दन 
तक का फासला सात सौ साल की दूरी जितना होगा, उन के खालों की मोटाई सत्तर बालिशत और 
डाढ़, उहुद पहाड़ जितनी ऊँची होगी (मुस्नदद्र अहमद....) 

(84) यहाँ पर ईमान वालों के लिये जिन नेमतों का जिक्र है उन का बयान हो रहा है, लेकिन वह 
ईमान वाले जिन के पास नेकियाँ हैं, उन को नेमतें नसीब होंगी (ऐ अल्लाह! हम सब कोभी इन्हीं 
लोगों के साथ कर दे.....आमीन |!) 

“« अल्लाह पाक ने पूरे कुरआन में हर जगह ईमान के साथ नेक अमल का ज़िक्र कर के 
यह स्पष्ट कर दिया है कि इन दोनों का आपस में चोली-दामन का तअल्लुक है। सहाबा और इनके 
बाद ताबओऔन व तबा ताबओऔन के जमाना के मुसलमानों ने हर बारीकी को समझ लिया था, चुनान्‍्चे 
उन की जिन्दगी ईमान और नेकअमल से माला मालथीं। उस जमाना में बेअमली या बद्‌ अमली के 
साथ ईमान का तसव्युर ही नहीं था। इस के उलट आज ईमान सिर्फ जबानी जमा ख़र्च का नाम रह 
गया है। ईमान का दावा करने वालों की झोली नेक आमाल से खाली है (अल्लाह पाक उन्हें हिदायत 
दे) इसी तरह अगर कोई शख्स ऐसे अमल करता है जो नेकियों में शुमार किये जाते हैं, जैसे सच 
बोलना, अमानत दारी करना, हमर्ददी करना, इस के अलावा और दूसरी नेक आदतें वगैरह, लेकिन 
ईमान की दौलत से महरुम है, तो उस के यह नेक काम तो दुनिया में उस की नेक नामी और 
शौहरत का ज़रीआ तो बनेंगे, लेकिन आख़िरत में अल्लाह पाक के नजदीक उन की कोई कौमत न 
होगी। 
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नीचे नहरें बह रही हैं,जिन में वह हमेशा-हमेशा रहेंगे। ह "६ 2 ६५ ८2.४७ ७५ 
उन के लिये वहाँ साफ-सुथरी बीवियाँ होंगी, और हम : ६५ १2५ 55 $78:६४469 ८:५५ 
उन्हें घनी छाँव (और पूरे सुख-चैन) में ले जायेंगेः?। : ७९१४ 


(58) अल्लाह पाक तुम्हें ताकीदी हुक्म देता है कि : 8|५३४५॥,६६ 2 2४:४८ 50॥6 
. अमानत वालों की अमानतें उन्हें पहुँचाओ*,और जब : 5,७८5 5६८5 %६४/ 
लोगों के दर्मियान फैसला करो तो इन्साफ से फेसला : 2४24 ६५ 8॥ 60050 77: 
करो४?। बिला शुब्हा वह बेहतर चीज है जिस की : ४ ८६ 2८४८४ 
नसीहत तुम्हें अल्लाह कर रहा हे*9। बेशक अल्लाह : 34246 32१० ०४ ५००: ५ 
पाक सुनता है, देखता है। । 


(59) ऐ ईमान वालों! आज्ञा पालन करो अल्लाह की : 220६ 5४४ 5 ८2५॥ ९ 
और आज्ञापालन । 


(85) घनी, गहरी और पाकीजा छॉँव जिस को तर्जुमा में “पूरे सुख-चैन” कहा गया है। एक हदीस 
में है कि जन्नत में एक पेड़ है जिस का साया इतना लंबा है कि सवार सौ साल में भी उस को 
पार न कर सकेगा। (मुस्दद अहमद-2/455+ सहीह बुख़ारी-325) 
(86) अक्सर उलमा के नजदीक यह आयत उस्मान बिन तल्हा रजि० की शान में नाजिल हुयी, जो 
खान्दानी तोर पर काबा शरीफके दरबान और उस की चाबी के मालिक थे। मक्का फत्ह होने के 
बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम काबा में तश्रीफ लाये और तवाफ वगैरह करने 
के बाद उस्मान को बुलवाया। यह सुलह हुदैबिया के मोका पर इस्लाम ला चुके थे। आप ने दोबारा 
उनको कुनन्‍्जी वापसकर के फरमाया: “यह तुम्हारी चाबियाँ हैं, आज का दिन वफा और नेकी का दिन 
है।” (इब्ने कसीर) क्‍ 
इस आयत का शाने-नुज़लू अर्गचे ख़ास है लेकिन इसका हुक्म आम है, ओऔर इस के मुख़ातब 

हाकिम और प्रजा दोनों हैं। दोनों हीको ताकीद की गयी है कि अमानतें उन्हें पहुँचाओ जो अमानतों 
के पात्र (हकदार) हैं। इस में एक तो वह अमानतें शामिल हैं जो किसी न किसी के पास रखाई 
हों, उन में खियानत न की जाये, बल्कि जब भी वह माँगे उस को हिफाजत के साथ लोटा दी जायें। 
दूसरे यह कि पदभार, ओहदा और मनन्‍्सब, जो इस के पात्र (हकदार) हैं उन को सोंपे जायें। सियासी 
बुनियाद पर, जात-पात और बिरादरी की बुनियाद पर, या कोटा सिस्टम (आरक्षण) की बुनियाद पर 
पदभार सोंपना (जबकि वह शख्स उसका पात्र. (हकदार) नहीं) इस आयत के खिलाफ है। 
(87) इस आयत में हाकिमों और अधिकारियों को ख़ास तोर पर इन्साफ का हुक्म दिया गया हेै। 
एक हदीस में हे “हाकिम जब तक जुल्म न करे, अल्लाह उस के साथ होता है। जब वह जुल्म 

करना शुरु कर देता है तो अल्लाह उसे उस के अपने नफ़्स के हवाले कर देता है। (सुनन इब्ने 
माजा, हदीस: 232) 
(88) यानी अमानत को जो उस का हकदार है उस के हवाले करना और इन्साफ करना। 
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करो रसूल की और अपने में से इख्तियार वालों की”, : * 2:0८ 8६८८,,5१॥)/४2::29 


फिर अगर किसी चीज में इखितलाफ करो तो उसे | 224. 5 4 276१६ ५१६ 
लोटाओ, अल्लाह - की तरफ ओर रसूल की तरफ, अगर । ५), (१००१ ५०७।| (3) ४9५ )७ 8८४५ ३ 


> ८१ की “श्र १) # ६: 
: 29 25८०9 ४०५ (५०१५४ 


तुम्हें अल्लाह पर और कियामत के दिन पर ईमान है। : ६ ४९ ६2:27 
यह बहुत बेहतर है और अन्जाम के एतबार से बहुत । १ «5 


(89) “उलिल्‌ अम्रि"(अपने से इस्तियार वाले) इस से मुराद बाज के नज़दीक' हाकिम और अमीर 


लोग हैं। कुछ के नज़दीक आलिम और फुकीह लोग हैं। मफुहूम के एतिबार से दोनों ही मुराद हो 
सकते हैं। मतलब यह है कि असल इताअत तो अल्लाह ही की है क्योंकि “ख़बरदार। मख्लूक भी 
उसी की है और हुक्म भी उसी का है” (सूर: आराफ-54) “हुक्म केबल अल्लाह ही का हे” (सूरः 
यूसुफ:40) लेकिन चूँकि रसूल वही कहता है जो अल्लाह कहता है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहता 
है इसलिये अल्लाह पाक ने अपने साथ रसूल के हुक्म को भी मुस्तकिल तौर पर ऐसा बना दिया 
कि उसी की इताअत लाज़िमी है, चुनान्चे फरमाया कि रसूल को इताअत असल में अल्लाह की इताअत 
है। “जिस ने रसूल की इताअत की उस ने अल्लाह की इताअत की” (सूरः निसा-80) इस से यह 
बात स्पष्ट हो जाती है कि हदीस भी इसी तरह दीन का माख़ज़ (हासिल करने का ज़रीआ) है जिस 
तरह कुरआन पाक। ताहम आमिर लोगों और हाकिमों की इताअत भी जरुरी है, क्योंकि वह या तो 
अल्लाह और उस के रसूल की इताअत का हुक्म देते हैं, या उम्मत के मामलात को देखरख करते 
हैं। इस से मालूम हुआ कि अमीरों ओर हाकिमों की इताअत अर्गचे ज़रुरी है लेकिन वह मुतलक 
तोर पर नहीं, बल्कि उस की इताअत अल्लाह और उस के रसूल की इताअत के साथ मशरुत है। 
इसलिये “अतीउल्ला-ह” के बाद “अतीउर्रसू-ल” तो कहा, क्योंकि यह दोनों इताअंतें मुस्तकिल तोर 
पर वाजिब हैं, लेकिन “अतीऊ उलिलू्‌ अम्‌रि (उलिल्‌ अम्र की इताअत करो) नहीं कहा, क्योंकि इन 
की इताअत मुस्तकिल नहीं है। चुनान्चे हदीस में हे कि “अल्लाह की नाफमानी में इताअत नहीं, इताअत 
सिर्फ नेक काम में हैं। इमाम की इताअत लाजिम है जब तक कि नाफुमानी का हुक्म न हो” (सहीह 
मुस्लिम, हदीस: 39-(840) सहीह बुख़ारी, हदीस:745) 

यही हाल उलामा और इमामों का भी है (अगर इन को भी उलुल्‌ अम्‌रि में शामिल कर 
लिया जाये) यानी इन की इताअत इसलिये करनी होगी कि वह अल्लाह ओर उस के रसूल के अहकाम 
बयान करते हैं और उन के दीन की तरफ रहनुमाई का काम करते हैं। इस से मालूम हुआ कि 
उलमा और फुक॒हा भी दीनी मामलात में हाकिमों की तरह हैं कि इन की भी बात मानी जाये। लेकिन 
इन की भी इताअत उस समय तक की जायेगी जब कि अवाम को सिर्फ अल्लाह ओऔर उस के 
रसूल की बातें बतलायें। लेकिन अगर वह ऐसा न करें तो अवाम इन की इताअत न करें। बल्कि 
अगर मालूम हो कि वह अल्लाह और उस के रसूल की बातें नहीं बतलाता है, फिर भी उस की 
इताअत करता है तो सख्त गुनाहगार होगा। 
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अच्छा है?” (60) क्‍या आप ने उन्हें नहीं देखा कि 


जिन का दावा तो यह है कि जो कुछ आप पर और : /»/(./॥६5७८५ ०5 था 
. जो कुछ आप से पहले उतारा गया है उस पर उन का : 
ईमान है, लेकिन वह अपने फेसले गैरुल्लाह की तरफ : ; , ५६ 2 6:५४: ०:४४ 
. (5४9४४ ७। 9०४ ५७५ ४५४+४/! 


ले जाना चाहते हैं, हालाँकि उन्हें हुक्म दिया गया है कि : 
शैतान का इन्कार करें। शेतान तो यह चाहता है कि 


उन्हें बहका कर दूर डाल दे। 


(6)) उन से जब कभी कहा जाये कि अल्लाह पाक : 


के नाजिल किये हुये कलाम की तरफ और रसूल की 


६, / 9४.8 9/ 5 ८८ 2९६ 
०६० ७७३४+०४ (८ ७४ 3 ४ ४/ 


(2८८ मी. 2 9 99 


(3. (७) (७) ०७५): ७0.४ 


/ # | 9० हम. १9 ९ 00 
७।(: 


9 4 ॥ 95 56 23 |95 


८55५ ८25 है कर, (3) $ 46 


११ ($६ /श है 2 


तरफ आओ तो आप देख लेंगे कि यह मुनाफिक आप : 

द मे ््ि (64] | डर 
से मुंह फेर कर रुके जाते हें१?। | 6990५ (.)१ ०७००: 
(62) फिर क्‍या बात है जब उन पर उन के कतूंत की : ८46६8८/५:९ ६८६ 2926 


वजह से कोई मुसीबत आ पड़ती है तो फिर यह आप : 
के पास आकर अल्लाह की कसमें खाते हैं कि हमारा : 
इरादा तो सिर्फ भलाई ओर - 


560:2457८ # 26, 


७(६5:5६6:2।२)॥ 65. ८] 


(90) अल्लाह की तरफ लौटाने से मुराद, कुरआन करीम की तरफ लोटाना ओर “अर्रसूल” से मुराद 
अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की हदीस को तरफ लौटाना है। यहाँ पर इख़्तिलाफ को 
समाप्त करने के लिये एक बेहतरीन उसूल बतला दिया गया है। इस बसूल से भी यह स्पष्ट होता 
है कि किसी तीसरे की इताअत वाजिब नहीं, जिस तरह कि तक़्लीद करने वालों ने एक तीसरे शख्स _ 
की इताअत को भी वाजिब करार दे रखा है। ओर इसी तीसरी इताअत ने जो कुरआन की इस आयत 
के खुल्लम खुल्ला मुख़ालिफ है, मुसलमानों को मुत्तहिद उम्मत के बजाए बिखरी हुयी उम्मत बना रखा 
है और उन के इत्तिहाद को तकरीबन ना मुमकिन बना दिया हेै। 

(9) यह आयतें ऐसे लोगों के बारे में नाजिल हुयी हैं जो अपना फेसला अदालत में ले जाने के 
बजाए यहूद ओर क्रेश के सरदारों की तरफ ले जाना चाहते थे। ताहम इस का हुक्म आम है ओर 
इस में वह तमाम लोग शामिल हें जो किताब व सुनन्‍्नत से दूर भागते हैं ओर अपने फेसलों के लिये 
उन दोनों को छोड़ कर किसी ओर की तरफ जाते हैं, वर्ना मुसलमानों का हाल तो यह होता हे कि 
“जब उन्हें अल्लाह और रसूल की तरफ बुलाया जाता है ताकि वह उन के दर्मियान फैसला कर 
दें तो वह कहते हैं कि “हम ने सुना और इताअत की” (सूरः नूर-5) ऐसे ही लोगों के बारे में 

आगे अल्लांह पाक ने फरमाया है कि“यही लोग कामियाब हैं।" 
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(63) यह वह लोग हैं कि उन के दिलें का भेदअल्लाह : ५७७४७ ५4045 ८८४५७ 
पाक अच्छी तरह जानता हे,आप उन को नजर अन्दाज । 5 205 20; ८७ «6 
कीजिये, उन्हें नसीहत करते रहियेऔर उन्हें वह बात : (६१८0४: हि 
. कहिये जो उन के दिलों में घर करने वाली हो??। : ४3:4७2& 


दर 


(64) हम ने हर रसूल को सिर्फ इसीलिये भेजा कि । ५४५ ६४० ५ ५४ ७०2६ ५ 


अल्लाह के हुक्म से उस की आज्ञा पालन की जाये : दस 44९/70449%/% 7 


और अगर वह लोग जब उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म : (2622 550; 202६2. 
है 2५०५० 9 ०2०४५ 9)8००५० 
किया था, तेरे पास आ जाते और अल्लाह से तौबा : 7? “2 “7 7...2 


३8 9 ० है! 42 १ ८ 


करते और रसूल भी उन के लिये इस्तिगफार करता*०, : ७ ५८७5 ४५ 4॥॥५५०० 
तो बिला शुब्हा वह लोग अल्लाह को माफ करने वाला : 
मेहरबान पाते। | द 


(92) यानी जब अपने इस कर्तृत की वजह से अल्लाह के अजाब का शिकार होकर मुसीबतों में 
फँसते हैं तो फिर आ कर कहते हैं कि दूसरी जगह जाने से मक़्सद यह नहीं था कि वहाँ से हम 
फैसला करवाएँ या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हमें वहाँ इन्साफ मिलेगा, बल्कि 
मकसद सुलह-समझौता और मेल-मिलाप कराना था।. द 
(93) अल्लाह पाक ने फ्रमाया कि अर्गचे हम उन के दिलों के तमाम भेदों को जानते हैं (जिस _ 
पर हम उन्हें बदला देंगे) लेकिन ऐ पेगंबर! आप उन के जाहिर को सामने रखते हुये माफ फ्रमा 
दीजिये। और वाज नसीहत और दिलों में घर कर जाने वाली बात के जरीआ से उन के अन्दर 
सुधार की कोशिश जारी रखिये। जिस से यह मालूम हुआ कि दुश्मनों की साजिश को माफ कर के 
और वाज-नसीहत और दिलों में घर कर जाने वाली बात के जरीआ से नाकाम बनाने की कोशिश 
की जानी चाहिये। द द 

(94) माफी और क्षमा के लिये अल्लाह के दरबार में तौबा ओर इस्तिगफार जरुरी और काफी है।. 
लेकिन यहाँ उन को कहा गया है कि ऐ पैगंबर! तुम्हारे पास आते और अल्लाह से मग्फिरत तलब 
करते और तुम भी उन के लिये माफी तलब करते। यह इसलिये कि चुँकि उन्होंने झगड़ों के फैसले 
के लिये दूसरों की तरफ जा कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को हल्का साबित किया 
इसलिये इस को दूर करने के लिये आप के पास आने की ताकीद की। जाहिर बात है कि मौका 
व महल के लिहाज़ से भी और अल्फाज के एतबार से भी इस हिदायत का संबन्ध सिर्फ आप को 
जिन्दगी से था। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि आज भी नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम 
के मजार पर इस्तिगफार के लिये हाजिरी ऐसी ही है जेसे आप की जिन्दगी में थीं.....इनना लिल्लाहि 
वबइनन्‍ना इलैहि राजिऊन...... अल्लाह पाक इस तरह की गुमराही फैलाने वाली तफ्सीर से महफूज़ रखे। 


मंजिल-] 


पार: वलमुहसनात (5) 248 द सूरः निसा (4) 


(65) सो कुसम है तुम्हारे रब को! वह ईमानदार नहीं : (४४:८८ ४८ 5४५४४ 3:358 
हो सकते, जबतक कि तमाम आपस के इख्तिलाफ में : 2९०४ 5 ४८८८४ £ 2६0 ;८४ 
आपको हाकिम न मान लें, फिर जो फैसले आप उन । (४8॥25:८75520:2 
में कर दें उन से अपने दिल में किसी तरह की तन्‍गी : द 

और नाखुशी न पायें और फ्‌र्माबरदारी के साथ कुबूल : 

कर लें(% ) ।' * 

(66) और अगर हम उन पर यह फर्ज कर देते रा कि: 28 हिआ 20086 ७०४ ७४३१६ 
अपनी जानों को कत्ल कर डालो, या अपने घरों से : पी १6 कै कि 
निकल जाओ तो इसे उन में से बहुत ही कम लोग :  »,८: 


4५ न । 25% है! छह 75६ की] ३ $&* # न. 
करें उन्हें ९, ५ ४८५ द +ण +ा 
बजा लाते। और अगर वह वही करें जिस की उन्‍हें : ८१४८५ ४८ ४१४ ८ 


नसीहत की जाती है तो बिला शुब्हा यही उन के लिये : आज 90] क्‍ 
बेहतर और बहुत मजबूती वाला हो०?। े 


(95) इस आयत के शाने-नुजूल में आम तोर एक यहूदी और मुसलमान का वाकिआ बयान किया 
जाता है। वह यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने उन दोनों के दर्मियान फैसला 
सुना दिया इस के बावजूद मुसलमान उमर रजि० से फेसला कराने गया जिस पर उन्होंने उस मुसलमान 
का के काट दिया। लेकिन सनद के एतबार से यह घटना सहीह नहीं हे जेसा कि इब्मे कसीर ने 
लिखा है। 

इस आयत का शाने-नुजूल यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसललम के फूफी के 
बेटे जुबेर रजिग का एक अन्सारी से खेत की सींचाई करने वाले नाले के पानी को लेकर इख्तिलाफ 
हो गया। मामला नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम तक पहुँचा, आप ने सब कुछ मालूम कर 
के फैसला अपने फूफी के लड़के जुबर के हक में दिया। इस पर दूसरे सहाबा ने कहा कि जुबेर 
के हक में फैसला इसलिये दिया हे कि वह आप की फफी के लड़के हैं, इस पर यह आयत नाजिल 
हुयी। (सहीह बुख़ारी,-4585) क्‍ द 

आयत का मतलब यह हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसललम की किसी बात या 
फैसले से इस्तिलाफ करना तो दूर की बात, दिल में बुरा लगना भी ईमान के र्िलाफ है। यह आयत 
जहाँ हदीस का इन्कार करने वालों के लिये आगाही और चेतावनी है। वहीं उन लोगों के लिये भी 
चेतावनी हे जो हदीस को छोड़ कर इमाम के कोल पर अमल करते हैं ओर खुले लफ़्ज़ों में हदीस 
को मानने से इन्कार कर देते हैं, या फिर इधर-उधर की तावील करते हैं, या फिर भरोसेमन्द रावियों 
. को जओ_फ मान कर हदीसों पर अमल करने से कतराते- हैं। 
(96) इस आयत में ऊपर के लोगों की गन्दी आदतों की तरफ इशारा कर के कहा जा रहा है 
कि अगर उन्हें हुक्म दिया जाता कि एक-दूसरे को कत्ल करो या अपने घरों से निकल जाओ। तो 
जब यह आसान बातों पर अमल नहीं कर सके तो इस पर किस तरह कर सकते थे? यह अल्लाह 
पाक ने अपने इल्म के मुताबिक उन के बारे में फ्रमाया है, जो बिला शुब्हा वीकआत के मुताबिक 
है। मतलब यह है कि सख्त हुक्‍्मों पर अमल तो बिला शुब्हा मुश्किल है लेकिन अल्लाह पाक बहुत 
मेहरबान और दयालू है, उस के आदेश भी........... 


. पारः वलमुहसनात (5) 249 सूरः निसा (4) 


(67) और तब तो उन्हें हम अपने पास से बड़ा सवाब : &66४22 6 5:205४॥६६ 


७०2»&०2 
दें।... क्‍ । ७ (४.४ (४:42 ०५४:४४ 
(68) और बिला शुब्हा उन्हें सीधी राह दिखा दें। : &&४0;6 2:29 5 & ८८ 


के है: ७ £2,. /“?१८४ 


(69)और जो भी अल्लाह की और रसूल की फरमाबंदारी : ५६४४ ७: ०6४० <0| ,»४ 2:58 
करे वह उन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ने : ८६8»35 » 55535 ८25 १४..३॥५ 
इनाम किया है, जैसे नबी और सिद्दीक और शहीद और :.. ६५:2॥:::2: 
. नेक लोग, यह बेहतरीन रफीक (साथी) हें?”। : 

(70) यह फज़्ल अल्लाह पाक की तरफ से है और : ७५०५0 #&550८.20583॥5 
काफी है अल्लाह पाक जानने बाला। 


आसान हैं, इसलिये अगर वह उन हुकक्‍्मों पर चलें जिन की उन को नसीहत की जाती हे तो यह 
उन के लिये बेहतर हो, क्योंकि ईमान आज्ञा पालन से बढ़ता है और अवज्ञा से कम हो जाता है। 
नेकी से नेकी का रास्ता खुलता है और बदी से बदी पैदा होती है, यानी उस का रास्ता कुशादा और 
आसान हेता है। 
(97) अल्लाह और उस के रसूल की इताअत का अज़् ओर बदला यहाँ बतलाया जा रहा है। चुनन्चे 
हदीस में आता है किः “आदमी उन्हीं के साथ होगा जिन से उस को मुहब्बत होगी” (सहीह 
बुख़ारी-668+सहीह मुस्लिम, हदीस: 65-(2640) अनस रजि*० फरमाते हैं कि “सहाबा को जितनी खुशी 
इस फरमान को सुन कर हुयी इतनी खुशी कभी नहीं हुयी। इसलिये कि वह जन्नत में भी नबी करीम 
सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसललम की नजदीकी पसन्द करते थे। इस आयत के शाने-नुजूल को रिवायतों 
में बताया गया है कि बाज सहाबा ने नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम से यह अनुरोध किया 
कि अल्लाह पाक आप को जन्नत में सब से ऊँचे स्थान पर जगह देगा ओर हम लोगों को उस 
से नीचा दर्जा मिलेगा, तो हम लोग इस तरह आप को देख न सकेंगे जिस तरह दुनिया में देख रहे 
हैं। इस पर अल्लाह पाक ने यह अयत नाजिल कर के उन्हें तसलली दी। (इब्ने कसीर) 

कुछ सहाबा ने ख़ास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दर्ख़ास्त की थी कि 
आप उन्हें अपने साथ रखेंगे जन्नत में। इस पर आप ने उन्हें बहुत अधिक नफली नमाज को ताकीद 
फरमायी और फरमायाः “तुम बहुत अधिक सज्दों के साथ मेरी मदद करो।” (सहीह मुस्लिम, हदीसः 
226-(489) | 

एक दूसरी हदीस में हे कि आप ने फ्रमाया: “सच्चा और अमानतदार ताजिर अन्बिया, सिद्दीक 
और शहीदों के साथ होगा।” (जामे तिर्मिजी, हदीस: 209) सिद्दीकियत, पूरे तौर पर ईमान लाने और 
पूरे तौर पर इताअत करने का नाम है, नबुव्वत के बाद इसी का स्थान है। उम्मत में अबू बक्र 
सिद्दीक रजि० पहले शख्स हें जिन्हें यह स्थान प्राप्त है, इसलिये आप नबिय्यों को छोड़ कर इन्सानों 
में सब से अफजल हैं। सालेह, वह शख्स हे जो अल्लाह के अधिकरों को और बनन्‍्दों के अधिकारों 
को मुकम्मल तौर पर अदा करे और इन में कोताही न करे। 


मंजिल- 


पार: वलमुहसनात (5) . 250 द सूरः: निसा (4) 


क्‍ भंसलमानो लो : »»,६ ७:५४..।१5६ |:४६८८ पे (६6 
(7) ऐ मुसलमानों! अपने बचाव का सामान ले लों?9, : १०.६ 6९६ (455४८: 


: 9) 
फिर गरोह-गरोह बन कर कच करो, या सबके सब : (५१2 78 / ०.८६ 
है ः ७) >५०४० |9)-93 ५ 


इकट॒ठे होकर निकल खड़े हो। 


(72) और बिला शुब्हा तुम में बाज़ वह भी हें जो : »&208६६४४४ ०४ 22, 6॥; 
आगे-पीछे होते हैं???, फिर अगर तुम्हें कोई नुक्सान होता : 28 8523 220 78 06 ६८? ६ 
है तो वह कहते हैं कि अल्लाह ने मुझ पर बड़ा फज्ल :.. 900 22608 ट 
किया कि मैं उन के साथ मौजूद न था। ह 8|046-.०७४९ 


(09) और आगर तुम्हें अल्लाह का कोई फुज्ल"० मिल : 69% 8 46209 72% 


तो इस गोया « £ ८“: हक #९९ह £० 9० 62 (4 »4ट्र 
जाये तो इस तरह कि गोया तुम्हारे और उस के दर्मियान : 455: ४८; ४८८ (6/5 2 ८६४ 


कोई दोस्ती थी ही नहीं?०?, कहेगाः: काश! मैं भी उन के : ७८2; “४६:४६ 22229 325 
साथ होता तो बड़ी कामियाबी को पहुँचता/"०। ह ४४/390 2» ७ ०३४८ 8. 


(74) पस जो लोग दुनिया की जिन्दगी को आखिरत के ह ८:22 &र्जी ५! 2.28 ४६४ 
. बदले बेच चुके हैं/०?, उन्हें अल्लाह की राह में जिहाद : (3 9865 2५४08) न । 
करना चाहिये। और जो शख्स अल्लाह की राह में जिहाद : .,.. , ., ,... 


्‌» (५२८४4 » ०५82 शा ह/ 6 | का कि 
करते हुये शहादत पा ले, या गालिब आ जाये, तो बिला : ५2“ ५#४ 2 (४४ 47 (++ 


* (7४८ ० ॥श्८< 9 4242 4 
शुब्हा हम उसे बहुत बड़ा सवाब देंगे। द ७0५७ 3 4559 


(98) “हिज-रकुम” (अपना बचाव इख़्तियार करो) हथियार, जन्ग का सामान और दूसरे धन-साधनों से अपना 
बचाव करो। इस के लिये जरुरी तय्यारी करो। 

(99) यह मुनाफिकों का जिक्र है। पस व पेश करेने और आगे-पीछे होने का मतलब यह है कि वह जिहाद 
में जाने से जी चुराते हैं और पीछे रह जाते हैं। द 

(।00) “अल्लाह का फज्ल मिल जाये” यानी जन्ग में जीत हासिल हो जाये ओर दुश्मन पर गलबा प्राप्त 
हो जाये। और माले ग़नीमत मिल जाये। द द 

(।0) “तुम्हारे और उन के दर्मियान कोई दोस्ती थी ही नहीं।” यानी गोया वह तुम्हारे अहले-दीन से ही 
नहीं, बल्कि अजनबी है। क्‍ 

(02) यानी माले-गनीमत से हिस्सा हासिल करता जो दुनियादारों का सब से अहम मकसद होता है, ओर 
इसी के लिये वह शरीक भी होते हैं। द 

(]03) “शरा यश्री” इस के माना ख़रीदने और बेचने दानों के आते हैं। तजुमा में बेचने का माना लिया 
है। इस का मतलब यह हेगा कि वह मोमिन जिन्होंने दुनिया को आख्रत के बदले बेच दिया है अल्लाह 
की राह में जिहाद करें। अल्लामा इब्ने कसीर ने “ख़रीदना” का माना लिया है। यानी मोमिन उन लोगों से 
लड़ें जिन्होंने आर्ब्रित को बेच कर दुनिया ख़रीद ली...यानी मुनाफिक्‌ और काफिर लोग। 


मंजिल- 


पार: बलमुहसनात (5) ... 25॥ 'सूरः निसा (4) 


(75) भला क्‍या वजह है कि तुम अल्लाह की राह में : .॥ (2.८ 8 ८976४ 20४ ८5. 
उन कमजोर मर्दों, औरतों और नन्‍हें-मुन्ने बच्चों के : 7:0४ (४2 ६६६2६ 
छटकारे के लिये जिहाद न करो? जो यूँ दुआयें माँग रहे : (2 2: ४ हा 

हैं कि ऐ हमोर पर्वरदिगार! इन जालिमों की बस्ती से हमें : “ दा ६६ 85 ७८४- ९७४३५ 
नजात दे और हमारे लिये खुद अपने पास से हिमायती : (स्लो 3 54७,2209॥5: ,90।2 0० ८०१ 
और बिगड़ी बनाने वाला (कारसाज) मुक॒र्रर कर दे और : ८2७0: $% ६; 8४5४ ०४ 
हमारे लिये ख़ास अपने पास से मददगार बना/"?। : 32260 


(76) जो लोग ईमान लाये हैं वह तो अल्लाह की राह : ६१ 0:८2 3 ८7४0८ 

में जिहाद करते हैं और जिन लोगों ने कुफ्र किया है, वह : ०2८2 8 ८६ ४ &7 
तागूत की राह में लड़ते हैं।”?। पस तुम शैतानों के दोस्तों : £ * ,,< है अं 
से जन्ग करो। यकीन मानो कि शैतानी हीला (बिल्कुल : ५” ६०४ । लिये है, सर ज | ग 
बोदा और) सख्त कमजोर है/"। 6) ६2२४० ०56 0.०:-४| 02४ 6 


५ 


नारी 


(77) क्‍या तुम ने उन्हें नहीं देखा जिन्हें हकम किया गया । 48! ५४६४: 2&८)>3 ८2003) 22 
था कि अपने ; 


(04) “जालिमों कौ बस्ती” इस से मुराद मक्का है। हिजरत के बाद वहाँ बाकी रह जाने वाले मुसलमान 
ख़ास तोर पर बूढ़े मर्द, औरतें और बच्चे, काफिरों के अत्याचार से तनग आ कर अल्लाह पाक से मदद 
की दुआ करते थे। अल्लाह पाक ने मुसलमानों को चेताया कि तुम लोग इन कमजोर लोगों को काफिरों 
से नजात दिलाने के लिये जिहाद क्‍यों नहीं करते? 

चुनान्चे इस आयत से उलमा ने यह दलील पकड़ी है कि जिस क्षेत्र में मुसलमान .काफिरों के बीच 
में घिरे हों तो दूसरे मुसलमानों पर यह फर्ज बनता है कि उन को काफिरों के अत्याचार से बचाने के लिये 
जिहाद करें, और यह जिहाद उस समय कामियाबी से हम किनार हो सकता है जब एक नियम और अमीर 
के मातहत हो। अलग-अलग बिना किसी निर्थधभम और बिना किसी कमान्डर की मातहती के लड़ी गयी जन्ग 
दुरुस्त नहीं। 
(05) मोमिन और काफिर दोनों को लड़ाई लड़नी पड़ती है लेकिन दोनों के लड़ने के मकसद में फर्क हे। 
मोमिन अल्लाह के लिये लड़ता है। काफिर दुनिया और उस के फाइदे के लिये लड़ता है। जेसे माले-गनीमत 
में उसे थोड़ा-बहुत हासिल हो जायेगा। 
(]06) मोमिनों को बताया जा रहा है कि काफिरों के हीलेऔर मक्र कमजोर होते हैं। उन के लश्कर और 
उन की संख्या को देख कर मत घबराओ। तुम्हारी ईमानी कुव्वत और जिहादी होसले के मुकाबले में शेतान 
के यह हीले नहीं ठहर सकते। 


मंजिल- 


पार: वलमुहसनात (5) 252 सूर: निसा (4) 


हाथों को रोके रखो ओर नमाजें पढ़ते रहो और जकात । 2३ ६6५६७४७७ 8,827 क्‍ 
अदा करते रहो। फिर जब उन्हें जन्गे का हुक्म दिया : ८:82 १४3 68.5॥8 0682 42८ 
गया तो उसी समय उनकी एक जमाअत लोगों, सेइस : (4०;८ 44८ 4 4 42६5 , 2(8) 

खल्सिर : ८६८ ४5 4६ ३ ५0॥ 5:55 (£8॥ 
कदर डरने लगी जैसे अल्लाह का डर हो, बल्कि उस : ९4८३॥॥ (१८ ८:४2 & 6; 
से भी ज़्यादा। और कहने लगेः ऐ हमारे रब! तू ने हम : ,, | ,: ... ८: 77 िक 
पर जिहाद ज्यों फर्ज कर दिया""०> क्‍यों हमें थोड़ी सी : ०५ नम ७४ ७) ८०% चर श्र 


जिन्दगी और न जीने दी/००»> आप कह दीजिये कि : ७० <&&%75 70५४ 96॥£(5 
दुनिया का नफा तो बहुत ही कम है, और प्रहेजगारों : ७553 2:28 5;5 ४ 
के लिये तो आखिरत ही बेहतर हैऔर तुम पर एक : | 
धागे के बराबर भी जुल्म नहीं किया जायेगा। 


परंतु 


(78) तुम जहाँ कहीं भी हो मोत तुम्हें आ पकड़ेगी, : 3; 23/52/088८ ८2 
अर्गचे तुम 


(।07) मकक्‍के में चूँकि मुसलमानों की तादाद ओर धन-साथन इतने न थे कि वह काफिरों से लड़ 
सकते थे इसलिये उन की ख़ाहिश के बावजूद उन्हें जन्ग करने से रोके रखा गया ओर दो बातों 
की ताकोद की जाती रही (॥) काफिरों की सख्ती पर सब्र से काम लें (2) नमाज, जकात और 
इबादतों को पाबन्दी से बजा लायें ताकि इन के जरीआ अल्लाह पाक से मजबूती के साथ तअल्लुक 
काइम रहे। लेकिन हिजरत के बाद जब मदीना में मुसलमानों की तादाद यकजा हो गयी तो फिर 
उन्हें लड़ाई करने की इजाजत दे दी गयी। और जब इजाजत दे दी गयी तो कुछ मुसलमानों ने कमजोरी 
और पस्त हिम्मती का इजहार किया। चुनान्चे इस मौके पर उन्हें याद दिला कर कहा जा रहा है 
कि मक्का में जब कम तादाद में थे तो जन्ग की ख़ाहिश करते थे ओर अब जिहाद का नाम सुन 
कर क्‍यों घबराते हो, जबकि जिहाद का हुक्म तुम्हारी अपनी ख़ाहिश के मुताबिक है। 

कुरआन की आयत में तबदीली:- आयत का पहला हिस्सा जिस में “कफ्फ ऐदी” (लड़ाई से हाथ 
रोके रखने) का हुक्म है, इस से कुछ लोगों ने यह दलील पकड़ी है कि नमाज़ में रुकूअ से उठते 
समय रफा यदैन नहीं करना चाहिये, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरआन करीम में नमाज़ की हालत 
में हाथों को रोके रखने का हुक्म दिया है, यह निहायत गलत और वाहियात दलील पकड़ना है। इस 
के लिये उन साहब ने आयत के अल्फाज में भी फेर बदल की ओर माना में भी। यानी अल्फाज 
और अर्थ व माना दोनों में तहरीफ से काम लिया है (देखें: मौलाना सफदर उकाड़वी की किताब 
“मस्अला तहकीक रफा यदैन”) अल्लाह पाक इस प्रकार की हकतों से हमें महफूज़ रखे......... इस 
प्रकार की घटिया हरकत किसी मुसलमान आलिम की शाने के खिलाफ है। 

(।08) इस का दूसरा तजुंमा यह भी किया गया है कि इस हुक्म को कुछऔर समय तक के लिये 
पीछे क्‍यों न कर दिया। यानी “अ-जलिनू करीबिन्‌” से मुराद मौत है या जिहाद के फर्ज होने की 
मुद्दत है। (तफसीर इब्ने कसीर) 


मंजिल- 


पार: वलमुहसनात (5) 253 सूरः निसा (4) 


मजबूत महलों में हो"”)। ओर अगर उन्हें भलाई :4::2८ 2६:< 2४7 ६८८८5 ६५४ $ 
'ुहप है तो ह- हैं कि कपल की शा हे : 20055 20६ १४५४ 2270०778 
र अगर बुराई पह तो कह उठते हैं 5.5, 22३५५/4 56 ८ 
कि यह तेरी तरफ से है/'०। उन्हें कह दो कि यह सब : टट सरल जका आम 
4 


अल्लाह कहे ८ 29990/64005202 
कुछ अल्लाह की तरफ से है। उन्हें कया हो गया है : श्र औपदा न हक 

क्‍ ला ८2६ 
कि कोई बात समझने के भी करीब नहीं४"?। ५० ०१६५५ 


पी आम मर मिलती है वह अल्लाह की तरफ ८; १४ ८.३ ३६:८ ८५ ४६ ६ 
से है”? और जो ा 


(।09) ऐसे कमज़ोर मुसलमान को समझाने के लिये कहा जा रहा है कि एक तो दुनिया समाप्त होने 
वाली ओर उस का फायदा भी अस्थाई (आंजी) हैं, फिर तुम लोग इस दुनिया के लिये क्‍यों मोहलत 
माँग रहे हो। इस के मुकाबले में आखरिरत बहुत बेहतर और पायदार है जिस के तुम हकदार होगे 
अल्लाह पाक की इताअत ओर आज्ञा के बदले में। 

दूसरे यह कि जिहाद करो या न करो, मौत तो अपने समय पर आ कर रहेगी, चाहे तुम 
उस से बचने के लिये मज़बूत महलों में बन्द होकर बैठ जाओ, तो फिर जिहाद करने से भागने से 
क्या फाइदा। “मजबूत बुंजों” से मुराद, मज़बूत और ऊँची चारदिवारी वाले किले हैं। 
(।॥0) यहाँ फिर मुनाफिकों की बातों का जिक्र हो रहा है। पहले की उम्मतों में इन्कार करने वालों 
की तरह इन मुनाफिकों नेभी कहा कि भलाई (अच्छी हालत, गलले की पैदावार, माल-दौलत की ज्यादती 
वगैरह) अल्लाह की तरफ से है और बुराई (कहत, सूखा, माल दौलत में कमी वगैरह) ऐ मुहम्मद! 
तुम्हारी तरफ से है, यानी तुम्हारा दीन अपनाने की वजह से यह' परेशानी आयी है। 

जिस तरह मूसा और फिरओन की कौम के बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया है: “जब उन 
को भलाई पहुँचती है तो कहते हैं कि यह हमारे लिये है (यानी हम इस के हकदार हैं) और जब 
उन को कोई बुराई पहुँचती है तो मूसा और उनके मानने वालों से बुरा शगून पकड़ते हैं (और अल्लाह 
की पनाह! उन की नहूसत का नतीजा बतलाते हैं) (सूरःआराफ-3॥) 
(।॥]) यानी भलाई ओर बुराई दोनों अल्लाह की तरफ से ही है लेकिन यह लोग अपनी जिहालत 
की वजह से इस बात को समझ नहीं पाते। 
(।42) यानी अल्लाह के फज़्ल व करम से है, किसी नेकी या आज्ञा का बदला नहीं है, क्‍योंकि 
नेकी की तोफीक भी देने वाला अल्लाह पाक ही है। इस के अलावा उस की नेमतें इतनी हैं कि 
एक इन्सान की इबादत और इताअत उस के मुकाबले में कोई हैसियत ही नहीं रखती। इसीलिये एक 
हदीस में नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “जन्नत में जो भी जायेगा सिर्फ अल्लाह 
की रहमत से जायेगा। सहाबा ने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ! क्‍या आप 
भी? आप ने फरमाया: हाँ, जब तक अल्लाह मुझे भी अपनी रहमतों से ढाँक नहीं लेगा, में भी जन्नत 
में नहीं जा सकँगा।” (सहीह बुख़ारी-6463) 


मंजिल-] 


पार: बलमुहसनात (5) 254 


बुराई पहुँचती है वह तुम्हारे अपने नफ़्स की तरफ से 


सूरः निसा (4) 


2५8 ०५४ 555. ०4 ४ 


है!')। और हम ने तुम्हें तमाम लोगों को सन्देश 


ह; 499“ 4: ।9/9/ 

- £०0 हैं “2१५०) 3८ 
पहुँचाने वाला बना कर भेजा है।और अल्लाह गवाह : ४४95० ७।(५६ 
काफी है। मल 
(80) पस रसूल की जो इताअत करे उसी ने अल्लाह : (5६४६४ ६ 5 


की फ्रमाबर्दारा की और जो मुँह फेर ले तो हम नेआप : 6६५८: करन पल (५ 
को कुछ उन पर निग्रां बना कर नहीं भेजा। ः ७2 ब 


(8) वह कहते तो हैं कि इताअत है, फिर जब आप : ४५७८2॥5%58:४८४८9:६; 
के पास से उठ कर बाहर निकलते हैं तो उन की एक : +” ४४ ५5॥775 १११५ 447:८६ 
जमाअत, जो बात आप ने या उस ने कही है उस के : ५ १६५८९४:८ ८ ८2८ 20८ 
खिलाफ रातों को मश्वरे करती है'»। उन की रातों : “** 5 ७ ६ 

की बात-चीत को अल्लाह पाक लिख रहा है, तो आप । ७4४ &%( ४5% ४65 
उन से मुँह फेर लें और अल्लाह पर भरोसा रखें। : 


अल्लाह काफी कारसाज है। 


। ९ 9८2०४ १३22 7 27६ _/<८ 


(82) कया यह लोग क्रआन में गौर नहीं करते? अगर : 


सिखा * ७००८००१०७ »१ ७.&।॥०५००८ )७! 
यह अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ्‌ से होता : ७(:४6५५।५४ ४८229 25 


तो बिला शुब्हा इस में बहुत कुछ इख़्ितिलाफ पाते"'»। : 


(।3) यह बुराई भी अगर अल्लाह की मर्जी से ही आती है जैसा कि “कुल्लुन्‌ मिन्‌ इन्‌दिल्लाहि” 
से स्पष्ट है। लेकिन यह बुराई किसी गुनाह की सज़ा या उस का बदला होती है, इसलिये फ्रमाया 
कि यह तुम्हारे नफ़्स से है, यानी तुम्हती गलतियों, कोताहियों और गुनाहां का नतीजा है। जैसा कि 
फ्रमाया: “तुम्हें जो भी मुसीबत पहुँचती है वह तुम्हारे अपने कर्तूतों का नतीजा है और बहुत से गुनाह 
तो वह माफ ही फरमा देता है।” (सूरः शूरा-30) द 
6॥4) यानी यह मुनाफिक लोग आप की मज्लिस में जो बातें जाहिर करते हैं, रातों को उस के उलट 
बातें करते ओर साजिश के जाल बुनते हैं। आप उन से मुँह फेर लें ओर अल्लाह पर भरोसा करें। 
उन की बातें और साजिशें आप को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगी, क्योंकि आप का वकील और 
बिगड़ी बनाने वाला अल्लाह है। 

(।5) कुरआन पाक से रहनुमाई हासिल करने के लिये उस में गोर-फिक्र करने की ताकीद को जा 
रही है। और साथ ही उस की सच्चाई को जौँचने के लिये एक कसौटी भी दे दी है कि अगर यहकिसी 


इन्सान का बनाया हुआ! __[_[॒_____7३़ज़ज्ञ्ञ्ञ्ञ्ञ्7्£्£्_्_्र का बनाया हु आ 
 :-: ऋ7-7  क  ोफफकककसफफओफफकफ का कमला 7 ्ऊरऊ.ण्ण््ण्ण्जण्जण्जणज्क्ः 
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(83) जहाँ उन्हें कोई ख़बर अम्न की या खौफ और : 3३$४॥४ | ८2 ४४ 9४५ ।$॥५ 

डर की मिली, उन्होंने उसे मश्हूर करना शुरु कर दिया। : ()॥6॥30४:90॥555954,/28 

हालाँकि अगर यह लोग उसे रसूल के और अपने में : ४८१26: ८20॥522 240 ४ 

से ऐसी बातोंकी तह तक पहुँचने वालों के हवाले कर : ८/००““८ 22४ 30597: ४६ 
| हु 50| (0.७१) »५ 2०6६० 

देते, तो उस की हकीकत वह लोग मालूम करे लेते जो : 4765 20/82522 

नतीजा निकालते हैं!"/9?। औरअगर अल्लाह का फज्ल : 9246 2) ०६% 

ओर उस की रहमत तुम पर न होती तो चन्द एक को : 

छोड़ कर तुम सब शैतान की पैरवी करने वाले बन : 

जाते। । 


कलाम होता (जैसा कि काफिरों का ख़याल है) तो उसके अन्दर जो किस्से कहानियाँ और घटनायें 
बयान की गयी हैंउनमें आपस में टकराव होता। क्योंकि पहली बात तो यह है कि यह एक मोटी 
और तफ्सीली किताब है जिस के हर हिस्सा बलागत से पुर है, जबकि इन्सान की लिखी हुयी बड़ी 
किताब में जबान का मेयार और फसाहत-बलागत काइम नहीं रहती। 

दूसरे यह कि इस में पिछली कौमों की घटनाओं और कहानियों में कोई टकराव नंहीं हे, एक 
छोटी से छोटी कोई बात भी कुरआन की किसी असल से नहीं टकराती। हालाँकि एक इन्सान अगर 
पिछली घटनाओं को बयान करें तो सिलसिला टूट जाता है और घटनायें आपस में गड़मड़ हो जाती 
हैं। कुरआन पाक इन तमाम इन्सानी कोताहियों से पाक है, इस का मतलब यह है कि अल्लाह का 
कलाम है जिसे उस ने अपने फरिश्ते द्वारा अन्तिम नबी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 
नाजिल फरमाया है। 
(।6) इस आयत में कुछ कमज़ोर और जल्द बाज मुसलमानों कौ हालत बयान की जा रही है। 
“अम्न की ख़बर” से मुराद मुसलमानों की कामियाबी और दुश्मन कौ तबाही और पराजय की ख़बर 
है। (जिस को सुन कर अम्न ओर इत्मिनान की लहर दौड़ जाती है और जिस के नतीजा में बाज 
दफा जरुरत से ज़्यादा आदमी खुशफहमी में मुबतला हो जाता है, जिस से नुकसान भी पहुँच सकता 
है) और “ख़ोफ की ख़बर से मुराद मुसलमानों की हार और उन की बर्बादी की ख़बर है। (जिस से 
गुसलमानों के अन्दर मायूसी फैलने और उन के हौसले पस्त होने की संभावना होती है) 

इसलिये उन से कहा जा रहा है कि इस प्रकार की सूचनायें, चाहे अम्न की हों या खौफ 
की, उन्हें सुन॒ कर आम लोगों में फैलाने के बजाए नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के पास 
पहुँचा दो, या जानकार और छान-बीन करने वाले लोगों तक पहुँचा दो ताकि वह जौंच लें कि यह . 
ख़बर सहीह है या गलत? औरइस ख़बर को मुसलमानों के दर्मियान फैलाना सहीह है या गलत? यह 
वसूल बहुत अहम है, ख़ास कर जन्ग की हालत में तो इस की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती 
है। 


मंजिल- 
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(84) तू अल्लाह की राह में जन्ग करता रह, तुझे सिर्फ : 4८६६ ] 3५-00४$ 

तेरी जात की निस्‍्ब॒त हुक्म दिया जाता है। हाँ, ईमान : ६6 १20 ८“ ६००६॥ ४५४; 

वालों को उभारता रह, बहुत मुमकिन है कि अल्लाह : , ...५..८ ८०, »* हि 
काफिरों हे ७ १6७ है 

पाक काफिरों की जन्ग को रोक दे। और अल्लाह पाक : ४४3 (०७ ४ 

सख्त लड़ाई वाला है और दन्ड देने में भी सख्त है। : .... ७ 


(85) जो शख्स नेकी या भले काम की सिफारिश करे, : ऑष्कीर (/६ 422६ ६६६ रद +2 
उसे भी उस का कुछ हिस्सा मिलेगा। और जो बुराई और : हट पर 

बदी को सिफारिश करे, उस के लिये भी उस में से एक : ,८ ४4 ८6&* ५५08 
हिस्सा है। और अल्लाह पाक हर चीज पर कुदरत रखने : “४ 4/ ७६४५ ६५ ०५४ 


वाला है। प ७ ६५५ द 


(86) और जब उन्हें सलाम किया जाये तो तुम उस से : (६, ८८2. (55 2६ 2४2 ।0: 
अच्छा जवाब दो, या उन्हीं शब्दों को लौटा दो"”?। बिला : हल 
* (35४ ह7 3१ ८6 «0 ६ 99) 9] 
शुब्हा अल्लाह पाक हर चीज का हिसाब लेने वाला है। े ५०१2. | 
(87) अल्लाह वह है जिस के सिवा कोई और (हकीकी) : मा 
माबूद नहीं। वह तुम सब को बिला शुब्हा कियामत के : »४७॥ 2/&7/»;&४॥ 5॥ ३८३४ 
दिन जमा (एकत्र) करेगा, जिस (के आने) में कोई शक : ८०5८५ ; ८४४३८ 


(और सन्देह) नहीं। अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात वाला : | ६ ६९ 2 
और कौन होगा। 0-29०5४ ४ 
(88) तुम्हें क्या हो गया है कि मुनाफिकों के बारे में दो : 5; ४8 ८5%&४॥ 3 23 ६ 


गरोह 


(।7) “तहिय्यतुन” इस का अर्थ हे लंबी उम्र की दुआ करना। यहाँ सलाम करना के माना में है 
(फुत्हुल क॒दीर) ज्यादा अच्छा जवाब देने की तफ्सीर हदीस में इस तरह आई है कि “अस्सलामु 
अलैकुम” के जवाब में “व अलैकुम वरहमतुल्लाहि” कहो। अगर कोई अस्सलामु अलैकुम्‌ वरहमतुल्लाह 
कहे तो जवाब में “वअलेकुमुस्सलामु वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू” कहो। अगर कोई अस्सलामु अलैकुम्‌ 
वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू” कहे तो तुम भी बिना किसी इजाफा के वही दोहरा दो। (इब्ने कसीर) 

एक और हदीस में हे अस्सलामु अलैकुम” कहने पर दस नेकियाँ और 
'वरहमतुल्लाह” बढ़ा कर कहने पर बीस नेकियाँ ओर “वबरकातुह” बढ़ाकर कहने से तीस नेकियाँ 
मिलती हैं। (मुस्दद अहमद 4/439, 440) यह हुक्म सिर्फ मुसलमान के लिये है, यानी एक मुसलमान 
जब दूसरे मुसलमान को सलाम करे। द 

लेकिन यहूद-नसरा के बारे में यह हुक्म है कि अव्वल तो उन्हें सलाम करने में पहल न 
करो। और अगर वह सलाम करें तो जवाब में सिर्फ “ब-अलैकुम” कहा जाये। (सहीह बुख़ारी, हदीस 
6258 + सहोह मुस्लिम, हदीस: 6-(263) द : 


“7... मंजिल-णा मंजिल- । 
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हो रहे हो? उन्हें तो उन के (बुरे) कामों की वजह 
से अल्लाह पाक ने ओऔंधा कर दिया है"'»। अब क्‍या 08 42068 ७559 
तुम यह मन्सूबे बाँध रहे हो कि अल्लाह के गुमराह : म हक 

किये हुओं को तुम सीधी राह पर ला खड़ा करो। जिसे : 


अल्लाह राह भुला दे तो हर्गिज़ उस के लिये कोई राह । 


न॒ पायेगा'?०?। 


(89) उन की जो चाहत है कि जिस प्रकार के काफिर ै 


दोस्त न बनाओ“? फिर अगर वह मुँह फेर लें तो उन्हें 


: ४ &4# + 6:2८ 2६2 


#9 -/ ,/// 2 9 


69% ...« 4 "<>४ ५.७ द 


। न. हर (०८१ ) हर हु. 66। 943५ ह 
ि हे हि हल : 75-2८» 2 (५. (७७१०० ७१७१. 
वह हें तुम हु उन की तरह काफ़ करने लगो और फिर : 8॥:. ६ 67222 45856 
सब बराबर हो जाओ, पस जब तक वह इस्लाम की : 


ख़ातिर वतन न छोड़ दें उन में से किसी को हकोकी >095039०93726 8४29 46९५४ 


४ 2 9८9 9 » 9.) 47 
9799799 9१ 97 99 9. १८८ 9 


9. ८&/४/ 29268 9४ 2 97 


* ०७6८०११०२>८०७) ५१ ५.७७... 


पकड़ों।*० ओरें कत्ल करो जहाँ भी वह हाथ लग : 
जायें!०?। ख़बरदार! उन में से किसी को अपना रफीक : 
(साथी-संगी) और मददगार न समझ बेठना। 
(90) सिवाए उन केजो उस कौम से संबन्ध रखते हों : »«<; 
जिन से तुम्हारा मुआहिदा हो चुका है, या जो तुम्हारे : 2:८८ 5४४2८ ;॥ 6563 2&:; 
पास इस हालत में आयें कि तुम से जन्ग करने से भी : ,/* बट! 
तनन्‍्ग दिल हेैे। 


49 ८ - 
&8।४..४ ४४ (६0५ 


(।8) यह सवालिया जुमला है जो इन्कारी है। यानी तुम्हारे दर्मियान इन मुनाफिकों के बारे में इख़्तिलाफ 
नहीं होना चाहिये था। इन मुनाफिकों से मुराद वह लोग हैं जो उहुद की जन्ग में मदीना से कुछ दूर 
जा कर वापस आ गये थे कि हमारी बात नहीं मानी गयी। इन मुनाफिकों के बारे में उस समय 
मुसलमानों के दो गरोह बन गये थे। एक गरोह का कहना था कि हमें इन मुनाफिकों से (भी) लड़ना 
चाहिये। दूसरे गरोह के नजदीक उन से लड़ना मस्लिहत के खिलाफ था।.. 

(।9) “क-सबू” (आमाल और बुरे काम) से मुराद, रसूल की मुख़ालिफृत और जिहाद से जान बचाना 
है। “अर-क-सहुम” (ओंधा कर दिया) यानी जिस कुफ्र और गुमराही से निकले थे, उसी में ढकेल 
. दिया या उस गुमराही और कुफ्र के सबब हलाक कर दिया। 

(।20) जिस को अल्लाह गुमराह कर दे, यानी लगातार कुफ़् और दुश्मनी को वजह से उन के दिलों 
पर मुहर लगा दे, उन्हें सही रास्ते पर नहीं ला सकते। 

(।2]) हिजरत (वतन छोड़ देना) इस बात की दलील होगी कि अब यह मुख्लिस मुसलमान बन 
गये हैं। इस सूरत में उन से दोस्ती और मुहब्बत (हिताई) जाइज होगी। 

(।22) यानी जब वह तुम्हारे काबू में आ जायें, तुम्हें उन पर काबू हासिल हो जाये तो उन की 
गर्दनें मारने में देरी न करो। 

(23) हिल्‍ल हो या हरम (हरम की सीमा से बाहर का क्षेत्र “हिलल” कहलाता है।) हरम की सीमा 
के अन्दर जूँ तक मारना नाजाइज़ है, किसी की हत्या करना तो दूर की बात हे (खालिद) 
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और अपनी कौम से भी जन्ग करने से तनन्‍्ग दिल 2 2205 9875 5 52275 
हैं।?। और अगर अल्लाह चाहता तो उन्हें तुम पर : 2५98 :8:5052000:///6 
मुसलल्‍ल्त कर देता और वह तुम से वास्तव में जन्ग :,; «»« (४०250 2220 78६ 
करते!*?। पस अगर वह लोग तुम से कनारा कशी : & हे 4 प् 
इख्तियार कर लें और. तुम से लड़ाई न करें, और : 2 | 
तुम्हारी तरफ सुलह-समझोते का पैगाम डालें"*?, तो : 
अल्लाह ने तुम्हारे लिये उन पर कोई राह लड़ाई की : 
नहीं को। ह 


(9) तुम कुछ और लोगों को ऐसा भी पाओगे जिन 3 0 
की (देखने में तो) चाहत है कि तुम से भी अमन में : 68 ८»: 2८६ दा: दाद. 
रहें। और अपनी कौम ०७०% [92०23 ०१ 


(24) यानी जिन से लड़ने का हुक्म दिया जा रहा है, इस से दो तरह के लोग अलग हैं। (॥) 
एक तो वह लोग जो ऐसी कौम के फंद हैं, या उस की पनाह में हैं जिस कौम- से तुम्हारा 
अनुबन्ध और मुआहिदा है। (2) दूसरे वह लोग जो तुम्हारे पास इस हाल में आते हैं कि उन के 
सीने इस बात से तन्‍ग हैं कि वह अपनी कौम से मिल कर तुम से, या तुम से मिल कर अपनी 
कौम से जन्ग करें, यानी तुम्हारी मदद में लड़ना पसन्द करते हैं, न तुम्हारी मुख़ालिफत में। 
(।25) यानी यह अल्लाह का एहसान है कि उन को लड़ाई से अलग कर दिया, वर्ना अगर अल्लाह 
पाक उन के दिल में अपनी कौम की हिमायत में लड़ने का ख़याल पैदा कर देता, तो बिला शुब्हा 
वह भी तुम से लड़ते। इसलिये अगर वास्तव में यह लोग जन्‍्ग से दूर रहें तो तुम भी उन के खिलाफ 
कोई कार्यवाही न करो। 

(।26) (॥) “अगर वह लोग तुम से कनारा कशी इख़्तियार कर लें (2) “तुम से लड़ाई न करें” 
(3) “तुम्हारी तरफ सुलह का पेगाम डालें” इन सब का अर्थ एक है, ताकीद और वज़ाहत के लिये 
तीनों शब्द इस्तेमाल किये गये हैं। मक़्सद उन तीनों हालतों और शरतों को बयान करना है: (]) अलग 
हो जाना (2) तुमसे न लड़ना। (3) सुलह के लिये प्रार्थना करना, ताकि मुसलमान उन के बारे में 
होशियार रहें, क्योंकि जो जन्ग से पहले ही अलग हैं और उन का अलग होना मुसलमानों के हित _ 
में भी हे, इसीलिये उस को अल्लाह पाक ने एहसान के तोर पर जिक्र किया है तो इन के बारे 
में छेड़-छाड़, उनके अन्दर भी मुख़ालिफृत और झगड़े का जज़्बा बेदार कर सकता है जो मुसलमानों 
के लिये हानिकारक है, इसलिये जब तक वह अपने सहीह हाल पर काइम हैं, उन से मत लड़ो। 
“अस्स-लम” यहाँ सुलह के माना में है। ह 


मंजिल-] 


पार: बलमुहसनात (5) 259 


सूर: निसा (4) 


से भी अम्न में रहें” लेकिन जब कभी फितना(*७ 


तुम्हें जाहिर हज्जत अता फरमायी हे(३०। 


(92) किसी मोमिन को दूसरे मोमिन का कत्ल कर देना 
उचित नहीं'१, मगर गलती से हो जाये/*० (तो और 
बात है) जो शख्स किसी मुसलमान को बिला इरादा के 


:$| ६,४ 2: 
ः 4» 2८065. (58 9 “7९१(4/९ 
: ७) 


मार डाले, उस पर एक मुसलमान गुलाम की गर्दन : 
आजाद करना ओर मकतूल के रिश्तेदारों को खून बहा : 72?“ कि 
५3०55 ८29० ५०5 5 30०७ 2» 


हद : 2 25६५ ६५ ५28 2८%॥ | 
की तरफ लोौोटाए जाते हैं तो ओंधे मुँह उसमें डाल दिये : ; 25॥ ६524 3४६: 
जाते हैं, पल अगर वह लोग तुम से कनारा कशी न : ८८ 22228 22:85 2222 
करें और तुम्हें सुलल की पेशकश न करें और अपने : ,*,, सरल 


हाथ न रोक लें», तो उन्हें पकड़ों और मारो जहाँ : 
कहीं भी पा लो। यही वह लोग हैं जिन पर हम ने : 


ै 9८ 99922 / 99.2 9,/ 9४ 9८ 


9. अं; 235 (कद #4 जा 4५, १४ 202 
०6४० (3 हि | 9 हा 


(£? ६ | 
2.5 ८५.. 


2:56 2 ५४० ७४७५ 


9 ६६ ,./ ९० ् 4५८५ 2२ 


५58 3:5 
5४&०$*%४६४ ८3) 4) «| 


पहुँचाना है'ः?। हाँ, यह और बात है कि वह लोग : 
सदका के तोर पर माफ । 


(27) यहाँ एक तीसरे गिरोह का ज़िक्र है जो मुनाफिकों का था। यह मुसलमानों के पास आते तो 
इस्लाम का इजहार करते ताकि मुसलमानों से महफूज़ रहें, अपनी कौम के पास जाते तो शिक और 
बुत परस्ती करते ताकि वह उन्हें अपना ही समझें ओर यूँ दोनों से फाइदा उठाते। 

(।28) 'फितना” से मुराद शिक भी हो सकता है। “उरकिसू फीहा” (इसी शिंक में लौटा दिये जाते) 
यहाँ “फितना” से मुराद जन्ग है कि जब उन्हें मुसलमानों के साथ लड़ने की तरफ बुलाया, यानी लौटाया 
जाता हैतो वह इस पर आमादा और तय्यार हो जाते हैं। 

(।29) “युल॒क्‌” यानी “लम्‌ युलक्‌”। “यकुफ्फू” यानी “लम्‌यकृफ़्फ्‌यानी तुम से कनारा कशी न 
इसख्तियार करें, तुम्हें सुलह की पेशकश न करें, और अपने हाथ न रोक लें....... 

(।30) इस बात पर कि वास्तव में उनके दिलों में निफाक्‌ और उनके सीनों में तुम्हारे खिलाफ कीना 
है, जभी तो वह मामूली कोशिश से दोबारा फिलतने में मुबतला हो गये। (यानी शिरक में तुम्हारे खिलाफ 
लड़ाई में) 

(।3) यानी एक मोमिन का दूसरे मोमिन को कत्ल करना हराम है। यहाँ “उचित नहीं” के माना 
“हराम है”, जैसे अल्लाह पाक ने सूरः अहजाब, 53 में फरमायाः “तुम्हारे लिये यह लाइक नहीं है 
कि अल्लाह के रसूल को तकलीफ पहुँचाओ” यहाँ भी “लाइक नहीं” का अर्थ हराम है। 

(32) “मगर गलती से कत्ल हो जाये” यानी निय्यत और इरादा कत्ल का न हो, मगर किसी वजह 
से कत्ल हो जाये। गलती के कारण बहुत से हो सकते हैं। 

(।33) यहाँ पर “कत्ले-ख़ता” का जुमाना बयान किया जा रहा है जो दो चीजें हैं (।) एक तो कफ्फारा 
और इस्तिगफार के तौर पर है, 
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कर दें/»)। औरअगर मक़्तूल तुम्हारी दुश्मन कौम का : * ८ 
हो और हो वह मुसलमान, तो सिर्फ एक मोमिन गुलाम : 258 ८24५८ 5565 2227६: 
की गर्दन आजाद करनी लाजिम (अनिवार्य) है॥59। : पक जन 
और अगर मक़्तूल उस कौम से हो कि तुम में ओर : »% कक ३० पीकि# ४“ । ८) 
उन में अहद व पैमान (मुआहिदा) है तो खूनबहा । ५४४६८ ५४४4. ५.# ५०४.० ०४ 
. अनिवार्य है, जो उस के रिश्तेदारों को पहुँचाया जाये, :& ७० ६४८०:८४॥८६ 20 ८245४ 
और एक मुसलमान गुलाम का आज़ाद करना (भी : 

जरुरी हैः») पस जो न पाये उस के जिम्मे दो 


यानी मुसलमान गुलाम की गर्दन आजाद करना (2) और दूसरी चीज बन्दों के हक के तौर पर है 
और वह है दियत (खून बहा) जो कत्ल हुआ है (यानी मकृतूल) के खून के बदले में जो चीज 
मक्तूल के वारिसों को हजाना और जुमाना के तौर पर दी जाये उसे “दियत” कहते हैं। दियत की 
मिकदार (मात्रा) और संख्या (तादाद) अहादीस की रोशनी में सौ ऊँट या सौ ऊँट के बराबर सोने, 
चौँदी या आज कल के कागज़ के नोट। 
नोट:- यह ख़याल रहे कि क॒त्ले-अमद में (यानी अगर किसी को जानबूझ कर कत्ल किया हेतो 
इस में) किसास या दियत “मुगल्लज़ा” है और इस की तादाद सो ऊँट हैं, जो उम्र और डील-डोल 
के लिहांज से तीन तरह (कटेगरी, श्रेणी) के होंगे। और “कत्ले-ख़ता” (यानी कत्ल की निय्यत से 
नहीं मारा था लेकिन इत्तिफाक्‌ु से मर गया तो इस) में सिर्फ दियत है, किसास नहीं है। इस की तादाद 
सौ ऊँट हैं। लेकिन अगर कोई ऊँट के बजाए कीमत देना चाहे तो सुनन अबू दावूद की हदीस में 
आठ सौ (800) दीनार या आठ हज़ार (8000) दिंहम हैं।और सुनन तिर्मिजी की रिवायत में बारह हज़ार 
(2000) दिंहम है। 

उमर फारुक रजि० ने अपने खिलाफत के समय काल में लोगों की आमदनी ओर पेशे को 
सामने रख कर दियत की कौमत में कमी बेशीकी थी। (इरवाउल्‌ गूलीलः: 7/305) इस का मतलब 
यह हुआ कि असल दियत (00 ऊँट) की कीमत अपने-अपने समय के एतबार से औंकी और मुक्रर 
की जायेगी। (तफ्सील से जानकारी के लिये हदीस की शंहें ओर फिक॒ह की किताबें पढ़ें) 
(।34) माफ करने को सदका करना कहा है, क्योंकि माफ कर देने की तरफ रगबत दिलाना मक्सदहे। 
(।35) यानी इस सूरत में दियत नहीं होगी। इस की वजह बाज़ ने यह बयान की हे कि चूँकि उस 
के वारिस हरबी (यानी मुसलमानों से हर दम लड़ने वाले काफिर) हैं, इसलिये वह मुसलमान की दियत 
लेने के हक॒दार नहीं। बाज उलमा ने यह वजह बयान को कि उस मुसलमान ने इस्लाम कुबूल करने 
के बाद चँैँकि हिजरत नहीं की, जबकि हिजरत को उस समय बड़ी ताकीद थी। इस कोताही को वजह 
से उसके खून की हुर्मत (क॒द्र-कोमत) कम है। (फत्हुलक॒दीर) 
(।36) यह एक तीसरी सूरत है, इस में भी वही कफ़्फारा और दियत (हर्जाना) है जो पहली सूरत 
में है। बाज उलमा ने कहा कि अगर मकक्‍्तूल जिम्मी हो तो उस का हर्जाना मुसलमान के हर्जाने से 
आधी होगी, क्योंकि हदीस में काफिर की दियत मुसलमान की दियत से आधी बयान की गयी है। 
लेकिन ज्यादा सहीह बात यही मालूम होती है कि इस तीसरी सूरत में मक़्तूल मुसलमान ही का हुक्म 
बयान किया जा रहा है। 
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महीने के लगातार रोजें हें/ः?, अल्लाह से बख्शवाने के : 
लिये। और अल्लाह भली भौत जानने वाला और : 
हिक्मत वाला हेै। 


(93) और जो कोई किसी मोमिन को जानबूझ कर : #॥#£3 ६८8 ६४ (६8 टूद 
में ः न /”.. ६, ६ ,० 
कत्ल कर डाले, उस की सजा जहन्नम है। है. में : 2८:2६ ६5 ५५६५ १६८ 
हमेशा 438) « (१2 /ा ८० /८८ / ८ ० 
वह हमेशा रहेगा, उस पर अल्लाह का ग़ज़ब है», : ७९ "४८८४2 ५६ 2६ ६८2 
उसे अल्लाह ने लानत को और उस के लिये बड़ा : 
अजाब तय्यार कर रखा है»»। । 


(।37) यानी अगर गर्दन आज़ाद करने की ताकृत न हो तो पहली सूरत और आखिरी सूरत में दियत 
के साथ लगातार (बिला नागा) दो माह के रोजे हें। अगर बीच में नागा हो गया तो फिर नए सिरे 
से रोजे रखने जरुरी होंगे। अल्बत्ता किसी जाइज़ मजबूरी की वजह से नागा होने की सूरत में नए 
सिरे से रोजे रखने की जरुरत नहीं हे जैसे हेज, निफास, या सख्त बीमारी जो रोजा रखने में रुकावट 
हो। क्‍या सफुर में रोजा न रखना जाइज़ और श॑ओ_ मजबूरी है? इस में इख़्तिलाफ है। (इब्ने कसीर) 
(38) यहाँ कत्ले-अमद की सजा का बयान है। कत्ल की तीन किस्मे हें(।) कत्ले-खता (जिस का 
बयान ऊपर की आयत में गुजरा (2) कत्ल शिब्हे-अमद। (जो जानबूझ कर कत्ल करने के मुशाबह 
हो) यह हदीस से साबित है (3) क॒त्ले अमद।. इस कत्ल का अर्थ यह है कि इरादा और निय्यत 
से किसी को कत्ल करना ओर इस के लिये वह हथियार इस्तेमाल करना जिस से लोगों को कत्ल 
किया जाता है जैसे तलवार, ख़न्‍जर वगैरह। आयत में मोमिन के कृत्ल करने पर बहुत सख्त चेतावनी 
दी गयी हे जेसे, उसकी सजा जहन्नम है जिस में हमेशा रहना होगा, उस पर अल्लाह का गजब, उसकी 
लानत होगी और दर्दनाक अजाब होगा। इतनी सख्त सजाएँ एक साथ किसी भी गुनाह की बयान नहीं 
की गयी हैं। इस से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक मोमिन की हत्या करना अल्लाह के यहाँ कितना 
बड़ा जुर्म हे। अहादीस में भो इस की सख्त मजम्मत (आलोचना) की गयी है। 
(।39) मोमिन को कत्ल करने वाले की तोबा कबूल है या नहीं? कुछ उलमा के नजदीक इस की 
तौबा कुबूल नहीं है, लेकिन कुरआन व अहादीस से स्पष्ट है कि ख़ालिस तौबा से हर गुनाह माफ 
हो सकता है। चुनान्चे फरमाया: “मगर जिसने तौबा किया और नेक अमल किया” (सूरः फुर्कान-70) 
इस प्रकार ओर भी तोबा के सिलसिले की आयतें हैं। हर पाप चाहे छोटा हो या बड़ा, “तौ-ब-तन्नसूह” 
(यानी तोबा में ऐसा वादा करे कि वह गलत काम नहीं करेगा ओर फिर न करे, तो इस) से सजा 
की माफी मुमकिन है। यहाँ उस की सज़ा जो जहन्नम बयान की गयी है इस का मतलब है कि 
अगर उस ने तोबा नहीं की तो उस की यह सज़ा है जो अल्लाह पाक इस जुर्म पर उसे दे सकता 
है। इसी तरह तोबा न करने को सूरत में खुलूद (हमेशा हन्नम में रहने) का मतलब भी लंबे समय 
तक रहना है (न कि हमेशा के लिये) क्‍योंकि हन्नम में हमेशा की सजा काफिरों और मुश्रिकों के 
लिये ही है। 

एक बात ओर ध्यान देने की है कि कत्ल का संबन्ध अर्गचे बन्दों के हक से है जो तौबा 
से अदा नहीं होगा, लेकिन अल्लाह पाक की मेहरबानी से उस का भी बदला मिल जायेगा और कातिल 
(हत्यारा) की भी माफो हो जायेगी। (फृत्हुल कृदीर, इब्ने कसीर) 
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. (94) ऐ ईमान वालों! जब तुम अल्लाहकी राह में : & ५5::&।॥$ ६5७ ८२ ५ 6 
» १.5/ लक, / 4 ५2922:८2 | $ 
जारहे हो तो छानबीन कर लिया करो और जो तुम से : ॥2: 75 ; 
सलाम करे तो तुम उसे यह न कह दो कि तू ईमान : “्डव८६ (2, 
वाला नहीं“?। तुम दुनियावी जिन्दगी के असबाब : 
(धन माल) की तलाश में हो, तो अल्लाह के पास : _ “/£ 
गनीमतें हैं * (३२ 6२३ ह4[] की ४:27 
बहुत सी गनीमतें हैं/?)। पहले तुम भी ऐसे ही थे, फिर : ८“ ० 8.22 ०: 
पाक 5 ४ 2“**< है #ह 6१ १८; 
अल्लाह पाक ने तुम पर एहसान किया, इसलिये तुम : ५४ हि है: कटी 
५ 49 “. />2/५9८ 
जरुर-जरुर छान बीन और तहकौक कर लिया करो। : विहक, 
बेशक अल्लाह पाक तुम्होरे कामों को ख़बर रखने : 
वाला हे। 


(95) अपनी जानों और मालों से अल्लाह को राह में : ८:2:3४४॥ ८2 ८34-७॥ ४४-: ४ 
जिहाद करने वाले मोमिन और बिना किसी मजबूरी के : :.:8 5540८ ,&0)#/८ 
बैठे रहने वाले मोमिन बराबर नहीं"*। अपने मालों :»६ 3%&%*%५55 20: ५ 
और अपनी जानों से जिहाद करने 


न 


(।40) अहादीस में आता है कि कुछ सहाबा किसी क्षेत्र से गुज़रे जहाँ एक चरवाहा बकरियाँ चरा 
रहा था, मुसलमानों को देख कर उसने सलाम किया, तो कुछ सहाबा ने समझा कि शायद वह जान 
बचाने के लिये अपने आप को मुसलमान जाहिर कर रहा है, चुनान्चे उन्होंने बिला तहकौक्‌ किये 
उसे कत्ल कर डाला, और बकरियाँ  (माले ग़नीमत के तोर पर) लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुये इस मौके पर यह आयत नाजिल हुयी। (सहीह बुख़ारी हदीसः 
459]+जामे तिर्मिजी, हदीस: 3030) 

बाज रिवायतों में आता है कि नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया 
_ कि मक्का में पहले तुम भी उस चरवाहे की तरह ईमान छुपाने पर मजबूर थे (सहीह बुख़ारी, हदीसः 
6866) मतलब यह था कि उस को कत्ल करने का कोई जवाज न था। 
(।4) यानी तुम्हें चन्द्र बकरियाँ, उस मक़तूल चरवाहे से हासिल हो गर्यी, यह तो कुछ भी नहीं हे, 
अल्लाह के पास इस से कहीं ज्यादा बेहतर माले गनीमत हैं जो अल्लाह और उस के रसूल की 
आज्ञापालन के नतीजे में दुनिया में मिल सकती हैं और आखिरत में तो उन का मिलना यकीनी हेै। 
(।42) जब यह आयत नाजिल हुयी कि अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले और घर में बैठे 
रहने वाले बराबर नहीं है, तो अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रजि० (नाबीना सहाबी) वगैरह ने कहा कि 
हम तो माजूर (समर्थ) और मजबूर हे (हम अन्धे हैं) जिस की वजह से हम जिहाद में हिस्सा लेने 
से मजबूर है। मतलब यह था कि घर में बैठे रहने की वजह से जिहाद में हिस्सा लेने वालों के 
बराबर हम अज्ध़ और सवाब हासिल नहीं कर सकेंगे, हालांकि हमारा घर में बैठे रहना शौक की वजह 
से या जान की हिफाजत के लिये नहीं है बल्कि उच्च ओर मजबूरी को वजह से है, इस पर अल्लाह 
पाक ने “गैरु उलिज्ज-ररि” (बगैर उच्च के) को नाजिल फरमाया, यानी उञ्ध के साथ बेठे रहने वाले, 
मुजाहिदों के साथ अज्ध और नेकी में बराबर के शरीक हैं क्योंकि उन को उच्च ने रोका हुआ हेै। 
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वालों को बैठ रहने वालों पर अल्लाह ने द॑जों (और : 5 2९८8४ 5209 &,०८। 
मर्तबों) में बहुत फजीलत दे रखी है। और यूँतो : 8-20 225852०4:2 ८ हा! क्‍ 
अल्लाह ने हर एक को खूबी और अच्छाई का वादा : &,,8% 6५ ५2॥28॥ 4 5; 
दिया हे*?, लेकिन जिहाद करने वालों को बैठ रहने : 2७% ८(| ()...3५ 


9 
| 


० (५४४ ० (#9* 
वालों पर बहुत बड़े अज्ञ की फजीलत दे रखी है। : & ५5“ [| 
(96) अपनी तरफ से मर्तबे को भी और बख़्िशिश की : ८६४»६८:८६६:5555 45; न क 
भी और रहमत की भी। और अल्लाह पाक बखिशश : द & (#? 4 “६६ 20 # 


& ५.०० [5४० 40| ५ 
करने वाला ओर रहम करने वाला है। ४2४७ ७४४: 


(97) जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं : #.)४ 5020 2245 ६.॥ 6 
जब फ्रिश्ते उन की रुह निकालते हैं तो पूछते हैं, तुम : & 6५:5५ 25/56 2 5: 
किस हाल में थे"“?7 यह उत्तर देते हैं कि हम अपनी : हिट 2 ॥ ६० 8 अ के 
जगह कमजोर और सताए हुये थे"*। फ्रिश्ते कहते हैं: : ४” ्ि ६98: ७ ७:५००४-..८५ 
क्या अल्लाह पाक की ज़मीन कुशादा न थी कि तुम : “353 |३:-5५४ 4:..8 48। (2 
हिजरत कर जाते? यही लोग हैं जिन का ठिकाना : “४८5 *<#& ६५ 45, 

१ 9 


जहन्नम है, और वह पहुँचने की बुरी जगह है। ः &॥2.,०८ 


(।43) यानी जान व माल से जिहाद करने वालों को जो फजीलत हासिल होगी, जिहाद में हिस्सा न 
लेने वाले अर्गचे इस से महरुम (वंचित) रहेंगे। ताहम अल्लाह पाक ने दोनों के साथ ही भलाई का 
वादा क्‍या हुआ है। इस से उलमा ने यह दलील पकड़ी है किआम हालात में जिहाद फर्ज ऐन नहीं, 
(कि सभी पर फर्ज है) बल्कि फर्ज किफाया है। (चन्द एक पर फर्ज है) यानी अगर जरुरत के 
मुताबिक चन्द्र एक आदमी जिहाद में हिस्सा ले लें तो उस क्षेत्र के दूसरे लोगों की तरफ से भी यह 
फर्ज अदा किया हुआ समझा जायेगा। 
 (444) यह आयत उन लोगों के बारे में नाजिल हुयी है जो मक्का और उस के आस-पास में मुसलमान 
तो हो चुके थे लेकिन उन्होंने अपने बाप-दादा के अलाके ओर खान्दान को छोड़ कर हिजरत नहीं 
की, जबकि मुसलमानों की कुव्वत को एक जगह जमा करन के लिये हिजरत करने का सख्त हुक्म 
मुसलमानों को दिया जा चुका था, इसलिये जिन लोगों ने हिजरत के हुक्म पर अमल नहीं किया उन 
को जालिम करार दिया गया है और उन का ठिकाना जहन्नम बतलाया गया है। 

इस से एक तो यह बात मालूम हुयी कि हालात के एतबार से इस्लाम के कुछ अहकाम 
कुफ़ या इस्लाम के हमपल्ला बन जाते हैं। जैसे इस मोका पर हिजरत न करना काूफ्र करार पाया। 
दूसरे यह बात मालूम हुयी कि ऐसे दारुल्‌ कुफ्र से हिजरत करना फर्ज है, जहाँ इस्लाम पर अमल 
करना मुश्किल और वहाँ रहना कुफ्र ओर काफिरों के लिये हौसला अफुज़ाई का सबब बने। 
(45) यहाँ पर “अल्‌ अर्ज” (सरजमीन) से मुराद मक्का और उस के आस पास का क्षेत्र है, जैसा 
कि इस आयत के शाने-नुजूल से प्रकट है। “अरजुल्लाह” (अल्लाह की जमीन) से मुराद मदीना शरीफ 
है, लेकिन हुक्म के एतबार से आम है (हर वह जगह मुराद हो सकती है जहाँ इस्लाम पर अमल 
किया जा सके) और......... 
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(98) मगर जोमर्द औरतें और बच्चे बेबस हैं (मजबूर : £-3.४ 0५७५ ०2८५४४--४४) 
हैं) जिन्हें न तो किसी हीला ओर तंकौब व तरीका की : ४४ 47.०. 5५2४-5४ 5६ 
ताकृत है और न ही किसी रास्ते का ज्ञान है/*। 


(99) बहुत संभव है कि अल्लाह उन को माफ कर : ४०८४:2४८22॥ :८7,6 
दे। अल्लाह पाक नजर अन्दाज़ करने वाला और माफ : ४८४५८००७४७४०६०/4४९४८०७४९५४ 


£24 < ६६ 


६६/ 


हे ! ल के 5 ह। श्र 
2५४2० ०१०८७: 


फ्रमाने वाला हे। मा (555 9852 40 


(।00) जो कोई अल्लाह की राह में वतन को छोडेगा, : जे आओ 25 0 तक 
वह जमीन में बहुत सी ठहरने की जगहें भी पायेगा और : शा है ट्र््ः (१४ कि 
कुशादगी भी/“। और जो कोई अपने घर से अल्लाह ; ४? डक +22००:2 
और उस के रसूल की तरफ निकल खड़ा हुआ, फिर : 50 ) |:०४४ 4४४४ ६१ ८/*६ 
उसे मौत. ने आ पकड़ा, तो भी बिलाशुब्हा उस का : ६४:82 ::04,702 55.)::5 
बदला अल्लाह के जिम्मे साबित हो गया'“*»। और : 5८855: ८४:22 /६१:/ 
अल्लाह पाक बड़ा बख्शने वाला, मेहरबान है। हक कर का कम का जहा 


ऊपर “फिल्‌ अरजि” से मुराद काफिरों की जमीन होगी जहाँ इस्लाम पर अमल करना मुश्किल हो, 
ओर “अरजुल्लाह” से मुराद वह जगह होगी जहाँ इन्सान अल्लाह के दीन पर अमल करने की गरज़ 
से हिजरत कर के जाये। 
(।46) यहाँ पर उन ओरतों, मर्दों ओर बच्चों को हिजरत से मुस्तस्ना (अलग) कर दिया है जिन के 
पास हिजरत के लिये धन-साधन नहीं हे ओर रास्ता भी नहीं जानते हैं। बच्चे अर्गचे शरीअत के अहकाम 
के पाबन्द नहीं हे, लेकिन यहाँ पर बच्चों का जिक्र कर के हिजरत की अहमियत को उजागर करना 
है। या फिर यहाँ बच्चों से मुराद वह हैं जो बालिग होने की उम्र को पहुँच चुके हैं। 
(।47) इस आयत में हिजरत करने की तरफ उभारा गया है ओर मुश्रिकों से दूर रहने का हुक्म 
दिया गया है। “मुरा-ग-मन्‌” (जगह) ठहरने का स्थान, पनाह लेने की जगह। “स-अ-तन्‌” इस से रोजी, 
या जगहों ओर मुल्कों की कुशादगी मुराद है। द 
(48) इस आयत में निय्यत के मुताबिक अज्ज और सवाब मिलने की आशा दिलाई गयी है, चाहे 
मौत आ जाने की वजह से वह काम न कर सका हो। जेसा कि पहली उम्मतों में से एक आदमी 
ने सौ (00) लोगों को कत्ल किया था, फिर तोबा के लिये नेकों की बस्ती की तरफ जा रहा 
था कि राह में वह मर गया। अल्लाह पाक ने नेकों की बस्ती को दूसरी बस्ती के मुकाबले में नजदीक 
कर दिया जिस की वजह से उसे रहमत के फरिश्ते अपने साथ ले गये। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 3470+ 
सहीह मुस्लिम, हदीस: 46- (2766) क्‍ 

इसी तरह जो शख्स हिजरत की निय्यत से घर से निकले ओर राह ही में उसे मौत आ जाये 
तो अल्लाह की तरफ से हिजरत का जरुर सवाब मिलेगा, अर्गचे वह हिजरत को मुकम्मल नहीं कर 
सका, जैसा कि हदीस में भी है कि “आमाल का दारोमदार निय्यतों पर है, आदमी के लिये वही है 
जिस की उस ने निय्यत की। सो जिस ने अल्लाह और उस के रसूल के लिये हिजरत की तो उस 
की जिरत उन के लिये हे। और जिस ने दुनिया हासिल करने या किसी ओरत से शादी करने की 
निय्यत से हिजरत की, तो उस की हिजरत उसी के लिये हे जिस निय्यत से उस ने हिजरत की।” 
(सहीह बुख़ारी हदीस न० ॥+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 455- (907) 
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(।0।) जब तुम सफर में जा रहे हो तो तुम पर नमाजों : »5० ८४ 2908 :5::&8॥ 
के क्र करने में कोई गुनाह नहीं, अगर तुम्हें डर हो कि : (| #६)5॥ ८2॥7:6 ८ (६ 
काफिर तुम्हें सतायेंगे'/?| बिला शुब्हा काफिर तुमहारे : ८, , 26 ८25॥2656 2 7६६ 
खुले दुश्मन हैं। द : ७) 7४ ८८७- ०-४६ ७५ ०४2 
75 हि 2:53 ५/ १2५०८ ०८५ हह। । 

हि । । । के कि ॥ $ हरकर |> 80०)2४ 


(।02) जब तुम उन में हो और उनके लिये नमाज खड़ी : ६»५8। # ०8३, ८<॥।१$ 
करो तो चाहिये कि उन की एक जमाअत तुम्हारे साथ : 855. 334५5: 4४805 2६8 
अपने हथियार लिये खड़ी हो, फिर जब यह सज्दा कर 22 57८8 ४८2: 58 ०:22 
चुकें तो यह हट कर तुम्हारे पीछे आ जायें और वह : (22 2 इअट 4 १०८ ध22 
दूसरी जमाअत जिस ने नमाज़ नहीं पढ़ी वह आ जाये : 24० “>> ००5 अट 
और तुम्हारे साथ नमाज अदा करे और अपना बचाव : “*+?४० अकाकय 5 हक कर 


और अपने हथियार लिये रहें। काफिर चाहते हैं कि किसी : ८95४9,,8& ८23)।59%6५७...५ 
तरह तुम अपने हथियारों और अपने सामान से ग़ाफिल : ८9..४ >(5<र्ग; >35. (० 


नी 


यह हुक्म आम हे जो दीन के हर काम को शामिल हे, यानी उस को करते समय अल्लाह को रज़ा नज़र द 
के सामने होगी (यानी अल्लाह पाक को खुश करना उद्देश्य होगा) तो वह अल्लाह के दरबार में मकबूल 
होगी, वर्ना मरदूद। ह 
(49) इस आयत में सफर की हालत में नमाज कस्र करने (दो रक्ञृत अदा करने) की इजाजत दी जा 
रही है। “इन्‌ खिफतुम” (अगर तुम्हें डर हो) अगर तुम्हें डर हो.....। द 

यहाँ पर हुक्म आम हालात के एतबार से है क्‍योंकि उस समय पूरा अरब दारुल्‌ हर्ब बना हुआ 
था, किसी तरफ का भी सफर ख़तरों से ख़ाली नहीं था, यानी यह शर्त नहीं है कि सफर में अगर खौफ 
हो तब कस्र करने की इजाजत है, जेसे कुरआन पाक में ओर कुरआन पाक के अलावा भी दूसरे स्थानों 
पर इस प्रकार की केद बयान की गयी हैं जो इत्तिफाकी, यानी आम हालात के एतबार से हेैं। जेसे, “बढ़ा 
चढ़ा कर सूद न खाओ,” (आले अिम्रान-30) ओर “तुम अपनी लोड़ियों को बदकारी पर मजबूर न करो 
अगर वह उस से बचना चाहें” (सूर: नूर-33) चूँकि बचना चाहती थीं इसलिये अल्लाह पाक ने इसे बयान 
फरमा दिया। यह नहीं है कि अगर वह बदकारी करने पर आमादा हों तो फिर तुम्हारे लिये जाइज है कि 
तुम उन से बदकारी करवा लिया करो। इस तरह की ओर भी बहुत सी आय,तें हैं। 

बाज सहाबा के दिमाग में यह भी शुब्हा पैदा हुआ कि अब तो अम्न और अमान है, इसलिये हमें 
सफर में नमाज कस्र नहीं करनी चाहिये। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म ने फरमाया: “यह 
अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिये सदका है, इसीलिये उस के सदके को कबूल करो। (और ख़तरे की शर्त 
न लगाओ)” (मुस्दद अहमद ॥/25, 26+ सहह मुस्लिम, हदीस:4- (686) और अधिक जानकारी के लिये देखें 
दूसरी पुस्तकें) ह 
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हो जाओ, तो वह तुम पर अचानक धावा बोल दें05०। ; 222650:58 >$57522: 


हाँ, अपने हथियार उतार रखने में उस समय तुम पर : हद हि 4 हर ट्र ते 
|| तुम्हें ; | ०१ (६3| 4७/० ९), 
कोई गुनाह नहीं जबकि तुम्हें तकलीफ हो बारिश की : ,,, » , «० खट्टर टा 


ई 47,4< 
६ ट्ट है 
वजह से, या बीमार हो जाने के सबब से। और अपने : १४७५ 2350० न री (०9 


ह &# 4६०४ “* ि१6॥ >> ६८६“<“”(, ६ ा 
बचाव की चीज़ें साथ लिये रहो। बिला शुब्हा अल्लाह : €४७८८)४-) ४४! 4060) १०१४०० 
पाक ने इन्कार करने वालों के लिये जिलल्‍लत ओर : & ८:५६ 


रुस्वाई की मार तय्यार कर रखी है। 


(03) फिर जब तुम नमाज़ अदा कर चुको तो | (८४ 5856 ६08 2६४।६६ 

उठते-बैठते और लेटे अल्लाह पाक का जिक्र करते : ,««८ (2258 5४7८ )5६८5:5६ 
ड ५ हद 

रहो(52। और जब इत्मिनान पाओ तो नमाज कक ४ $ |9%७३ 


नोटः- कितनी दूरी पर कृुस्र किया जाये और कितने दिन तक किया जाये? इस में काफी इख्तिलाफ 
है। इमाम शौकानी ने तीन फरसख़, यानी नो (9) मील (साढ़े बाइस 22 ॥/2 किलो मीटर) वाली 
रिवायत को त॑जीह दी है। (नेलल ओतार) इसी तरह और दूसरे अहले-हदीस उलमा इस बात को 
जरुरी करार देते हैं कि सफर के दौरान में किसी एक स्थान पर तीन या चार दिन से ज्यादा ठहरने 
की निय्यत न हो, और अगर उस से ज्यादा दिनों तक ठहरने की निय्यत हो तो फिर कस्र की इजाजत 
नहीं। (तफ्सील से जानकारी के लिये “मिरआतुल्‌ मफूातीह” को देखें) 
(।50) इस आयत में खोफ की नमाज़ की इजाजत, बल्कि हुक्म दिया जा रहा है। “सलातुल खौफ” 
का अर्थ है “ख़ौफ की नमाज”। यह नमाज उस समय पढ़ी जाती है जब मुसलमान और काफिरों की 
फौजें एक दूसरे के सामने जन्ग केलिये तय्यार खड़ी हों, और लम्हे की भी चूक मुसलमानों के लिये 
सख्त ख़तरनाक साबित हो सकती है। ऐसी हालत में अगर नमाज का समय हो जाये तो ख़ौफ की 
नमाज पढ़नेका हुक्म है। इस की बहुत से शकक्‍लें हदीस में बयान की गयी हैं जैसे फौज दो हिस्सों 
में बट गयी, एक हिस्सा दुश्मन के मुकाबले में खड़ा रहा ताकि काफिरों को हमला करने की हिम्मत 
न हो, ओर दूसरे हिस्सा ने नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम के पीछे आ कर नमाज पढ़ी। 
जब पहला हिस्सा नमाज से फारिग हो गया तो पहले की जगह जा कर मूृ्‌चा संभाल लिया और जो 
मृचा संभाले हुये थे वह नमाज के लिये आ गया। 

बाज रिवायतों में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म ने दोनों हिस्सों को 
एक-एक रक्‍अत पढ़ाई, इस तरह आप की दो रक्‍्अत हुयी और फौजियों को एक-एक रकअत हुयी। 
बाज रिवायतों में आता है कि दो-दो रक्अत पढ़ायीं, तो इस प्रकार की चार और फौजियों की दो-दो 
रक्‍्अतें हुयीं। बाज हदीसों में यह भी आता है कि आप आप एक रक्‍्अत पढ़ कर अत्तहिय्यात में 
बैठे रहे और फौजियों ने अपने तौर पर खड़े होकर एक रक्‍्अत पढ़ कर रक्‍्अतें पूरी कर दुश्मन 
के समने जा कर डट 'गये, फिर दूसरे ने आ कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसललम के पीछे 
नमाज पढ़ी आप ने उन्हें भी एक रक्अत पढ़ाई और अत्तहिय्यात में बैठ गये और उस समय तक 
बैठे रहे जब तक फूौजियों ने दूसरी रक्ञत पूरी नहीं कर ली, फिर उन के साथ आप ने सलाम 
फेर दिया, इस तरह आप की दो रक्ञृत और फौज के दोनों हिस्सों की भी दो-दो रक्अतें हुयीं। (देखें 
हदीस की किताबें) 
(।5]) इस से मुराद यही ख़ौफ की नमाज है, इस में चूँकि कमी कर दी गयी है, इसलिये उस कमी 
की तलाफोी (पूर्ति) के लिये कहा जा रहा हे कि खड़े, बैठे, लेटे अल्लाह पाक का जिक्र करते रहो। 
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काइम करो'४?, बेशक नमाज मोमिनों पर मुकरर : (४2568,.5॥6॥ ५६,5॥< 3 
सुनिश्चित बकतों हे 53) टी > “2 
(सुनिश्चित) वक़तों पर फर्ज है52। । ७४:52 6८ ८7.६2 


(।04) उन लोगों का पीछा करने से हारे दिल होकर : ५8 ८ 2 
बैठे न रहो'*०। अगर तुम्हें बे आरामी होती है तो उन्हें : ७9४ ०४१५५४ #७४: ४ +९४१५५ 
भी तुम्हारा तरह बे आरामी (तकलीफ) होती है, और : ८४6 ७४ ८८% «७ ८४६6 
तुम अल्लाह पाक से वह आशायें रखते हो, जो आशायें : ८६६१८८:८ ४८ 4 ८2८५४ :55 
उन्हें नहीं/502। और अल्लाह पाक जानने वाला (दाना) : (०८९८८ 
और हकीम (हिक्मत वाला) है। ४ 0५४४ ५४४२ 


(05) बेशक हम ने तुम्हारी तरफ हक के साथ अपनी : 26, 2050 डा है. 


किताब नाजिल फरमायी है ताकि तुम लोगों में उस : 2:6४४ *4॥ ४, 232 
चीज के अनुसार फैसला करो जिस को अल्लाह पाक : ० बडी अचल पड पट रा 
ने तुम्हें दिखाया» (चिन्हाया) है और खियानत ७ ५५५ 


(।52) इस से यह मुराद हे कि जब खौफ और जन्ग की हालत समाप्त हो जाये तो फिर नमाज 
को हे के उस तरीके के मुताबिक पढ़ना है, जैसे आम हालात में आराम और इत्मिनान सी पढ़ 
जाती है। 

(।53) इस में नमाज को अपने वक्‍त पर पढ़ने की ताकीद है, जिस से मालूम होता है कि सफर 
और हज्ज को छोड़ कर इकामत की हालत में बिना किसी जाइज़ मजबूरी और समय की कमी के 
दो नमाजों क़ो जमा करना सहीह नहीं है, क्योंकि इस तरह कम से कम एक नमाज गैर वक्त में 
पढ़ी जायेगी जो इस आयत के खिलाफ हे। द 

(।54) यानी अपने दुश्मन का पीछा करने में कमजोरी मत दिखाओ, बल्कि उन के खिलाफ भरपूर 
कोशिश करो और घात लगा कर उन की ताक में बेठो। 

(।55) यानी घाव तो तुम्हें भी और उन्हें भी दोनों को पहुँचे हें लेकिन उन घावों पर तुम्हें तो अल्लाह 
पाक से अज्र की उम्मीद है, लेकिन वह अज्ज की उम्मीद नहीं रखते, इसलिये आरिज़्रत का अज्र हासिल 
करने के लिये जो मेहनत और कोशिश तुम कर सकते हो, वह काफिर नहीं कर सकते। 

(।56) इन आयतों (04 से 3 तक) की शाने-नुजूल में बतलाया गया है किअन्सार के कबीला 
बनी जफर में एक शख्स तोमा, या बशीर बिन उबेरिक ने एक अन्सारी की जिरह चुरा ली, जब 
चोरी की बात आम हुयी और उस को अपनी चोरी के जाहिर हो जाने का डर हुआ तो उस ने 
जिरह को एक यहूदी के घर में फेंक दी। और बनी जफर के कुछ आदमियों को साथ लेकर नबी 
करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम के पास पहुँच गया। उन सब ने कहा कि जिरह चोरी करने वाला 
फलों यहूदी है। यहूदी नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उस 
ने कहा कि बनी उबैरिक ने जिरह चोरी कर के मेर घर फेंक दी है। बनी उबैेरिक (तोमा या बशीर 


वगैरह) होशियार थे और नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसललम को बावर कराते रहे कि चोर यहूदी 


ही है और वह तोमा पर आरोप लगाने में झूठा है। नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम भी उन 


की चिकनी-चुपड़ी बातों से प्रभावित हो गये और करीब था कि उस अन्सारी को चोरी आरोप से 


बरी कर के यहूदी को चोरी करने का मुजरिम करार दे देते कि अल्लह पाक ने यह आयत नाजिल 
फरमा दी। 


मंजिल- 


पार: बलमुहसनात (5) 268 सूर: निसा (4) 


करने वालों के(४? सहयोगी न बनो। : 
(06) और अल्लाह पाक से बख्शिश माँगो'४»। बेशक : १55 ८६6 ६0 6॥ 40 28 
अल्लाह पाक बखि्शश करने वाला, मेहरबानी करने : & 2:25 


वाला है। ै 

(।07) और उन की तरफ से झगड़ा न करो जो खुद : »“2“4१ ८४ (६: ८230&20.285४; 
हें . दगाबाज कब * (2५ रा २ मद ८; 

अपनी ही ख्ियानत करते हैं। बिला शुब्हा दगाबाज़-पापी : 8८४४४ ८६ 2४» ८.2५:॥6॥ 

अल्लाह पाक को अच्छा नहीं लगता। । द 


(08) वह लोगों से तो छप जाते हैं, लेकिन अल्लाह : ७४४८-४४ (28॥ ८2 ८४८ 
से नहीं छप सकते, वह रातों के समय जबकि : & ८:22 9 2४८ ४ <॥ ८2 
अल्लाह को नापसन्दौदा बातों के पोशीदा मश्वरे करते : ६, £॥ ८६४४ “):8॥ ८5 ७०:5४ 
हैं, उस समय | द 


इस से एक बात तो यह मालूम हुयी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन्सान 
होने के नाते गलत फहमी में पड़ सकते थे। दूसरी बात यह मालूम हुयी कि आप गेब की बातें 
नहीं जानते थे, वर्ना आप तुरन्त सच्ची बात जान जाते कि असल चोर कौन है। तीसरी बात यह 
मालूम हुयी कि अल्लाह पाक अपने रसूल की हिफाजत फरमाता है और अगर कभी हक के पोशोदा 
रह जाने और हक से बहक जाने की नोबत आ जाये तो तुरन्‍न अल्लाह पाक आगाह फरमा देता 
और उस की इस्लाह कर देता है जेसा कि नबिय्यों की इस्मत (यानी हर प्रकार की कमियों से पाक 
होने) का तकाज़ा है। यह वह चीज़ है जो नबिय्यों के अलावा और किसी को भी हासिल नहीं। 
(।57) इस से भी मुराद वही बनी उबेरिक कबीला के लोग हैं जिन्होंने चोरी खुद की लेकिन अपनी 
चर्ब जबानी से यहूदी को चोर साबित करने पर तुले हुये थे। अगली आयतों में भी इन के और 
इन के हिमायती लोगों के गलत किरदार का पोल खोल कर के नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम 
को चेताया जा रहा हे। 
(।58) यानी बिना तहकौक और छान-बीन किये आप सल्लल्लाहु अलैहि वबसललम ने जो खियानत 
करने वालों की सहायता की है, इस पर अल्लाह पाक से मॉफी माँगें। इस से मालूम हुआ कि दोनों 
फरीक में से जब तक किसी की बाबत पूरा यकीन न हो कि वह हक पर है, उस समय तक 
उस का सहयोग व सहायता करना जाइज नहीं। इस के अलावा अगर कोई फरीक धोखे और अपनी 
चर्ब जबानी से हाकिम से, या अदालत से अपने हक में फेसला करा लें इस हाल में कि वह उस 
चीज का हकदार नहीं हो तो ऐसे फैसले को अल्लाह के नज़दीक कोई अहमियत और हैसियत नहीं। 

इस बात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम ने एक हदीस में इस प्रकार बयान 
फ्रमाया: “सुन लो! में भी एक इन्सान ही हूँ, जिस तरह में सुनता हूँ उसी की रोशनी में फैसला 
करता हूँ। हो सकता है एक शख्स अपनी दलील और सबूत पेश करने में तेज़ तर्रार और होशियार 
हो और मैं उसकी बात चीत से प्रभावित होकर उस के हक्‌ में फैसला कर दूँ, हालाँकि वह हक 
पर न हो और इस तरह मैं दूसरे मुसलमान का हक उससे दे दूँ, तो उसे याद रखना चाहिये कि यह 
आग का टुकड़ा है। अब यह उस की म॑जी है कि इस आग के टुकड़े को ले या छोड़ दे।” (सहीह 
बुख़ारी-2680, 6967, 769+सहीह मुस्लिम, हदीसः 5-(73) 


मंजिल-। 


पार: वलमुहसनात (5) 269 सूरः: निसा (4) 


भी अल्लाह उन के पास होता है। बेशक अल्लाह पाक : & (५.०७ ८४०८ 
उन के तमाम कोमों को घेरे हुये है। | 


(09) हाँ, तो यह हो तुम लोग कि दुनिया में तुम ने : 8.४ 2६८८ ६2 5६५ १६: 
उन की हिमायत की लेकिन अल्लाह के सामने : ०४» »»22 2५, 2 (2६ 228 ००४ 
कियामत के दिन उन की सहायता कौन करेगा? और : “£8£4 ३११०, ४४४! 
वह कौन है जो उन का वकील बन कर खड़ा हो :. 99५5.०४:८ ८»४९०*१५.८७ 
सकेगा(5? > 


ः जो “&[दह ८ /शदु 9, १८ 9» ना २2 44 9 
(0) जो शख्स कोई बुराई करे या अपनी जान पर : 28६:8 ६3752 0:5 «८; 
जुल्म. करे, फिर अल्लाह से माफो माँगे, तो वह : ७८, 


८ ०424८ ह! / /+ 
* सी | झ्ं शक 
अल्लाह पाक को बख्शने वाला, मेहरबानी करने वाली : ० 29% 4० 2९००४ 


पायेगा। ह 
(।)) और जो गुनाह करता है उस का बोझ उसी पर : ७४.८ (४४ ८४ 28 (८ 


है!*)। और अल्लाह पाक खूब जानने वाला ओर: ७८७८८ 2) ८४४५..४ 
भरपूर हिक्मत वाला है। ह ४07 ५०४० 4.५४ 


८ 2२ 


हा रा कक 


* श्ट दी (5 ५१८६ 2४25 £ 46. 22, नल, 
(।2) और जो शख्स कोई गुनाह या ग़लती कर के : »2%४ .&/ ५७) $ 452४ ५.०४ ०००७ 


किसी बेगुनाह के जिम्मे थोप दे, तो उस ने बहुत बड़ा : ८४४ 6६६४ 2:2| ,& 6; ५५ 
बुहतान उठाया और खुला पाप किया(०?| 56 4 


(।3) अगर अल्लाह पाक का फज्ल और रहम तुझ :. , ...६ ,», »- > 52.37 5२४ 

पर न होता तो उन की एक जमाअत ने तो तुझे : ८०४४५०-७०२५ ४५४०५०९/-४2५५ 
बहकाने था(«? कल »८27 925 । ् 4॥॥8४ 

बहकाने का इरादा कर ही लिया था"*| मगर असल : ५४०५ ७४५०४ ७ »6&४३ 4<५| 

में यह 

(।59) यानी जब उस गुनाह की वजह से पकड़ होगी तो कौन अल्लाह की पकड़ से उसे बचा सकेगा? 

(।60) इस मज़मून (विषय) की एक दूसरी आयत में अल्लाह पाक फरमाता है: “कोई बोझ उठाने 


वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा।” (बनी इस्राईल-5) यानी कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा, 


हर शख्स को पही कुछ मिलेगा जो वह कमा कर साथ ले गया होगा। 
(।6) जिस प्रकार बनी उबेरिक कबीला के लोगों ने किया कि चोरी खुद की और आरोप किसी 
और पर धर दिया। यहाँ जो आयत में डॉट-फटकार है वह आम हे, बनी उब्वेरिक के लोगों को भी 
शामिल है और उन को भी जो उन की सी बुरी आदत के आदी थे और उन जैसे बुरे कामों को 
करेंगे। 

(।62) यहाँ पर अल्लाह पाक की उस ख़ास हिफाजत और निग्रानी का जिक्र हे जिस का इन्तिजाम 
नबिय्यों के लिये किया जाता है जो नबिय्यों पर अल्लाह का ख़ास फज्ल और उस की ख़ास रहमत 
. है। “ताइ-फुह” (जमाअत) इस से मुराद वह लोग हैं जो बनी उबैरिक की हिमायत में नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को रिब्रदमत में उन की सफाई पेश कर रहे थे, जिस से यह शंका पैदा 
हो चली थी कि नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम 


मंजिल-॥ 


नगद 
शक 


पार: वलमुहसनात (5) .. 270  सूरः निसा (4) 


अपने आप ही को गुमराह करते हैं, यह तुम्हारा कुछ : (५ ८४:६४ (८ 22:85 ८: 


नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह पाक ने तुम पर किताब । 52042%027/2209:5% 
और हिक्मत उतारी है और तुम्हें वह सिखाया है जिसे : 6८8४2 ८086 १४८८१८; 
७89 हु हू 

तुम नहीं जानते थे/»)। और अल्लाह पाक का तुम पर : ७८५2७: है मे 
बहुत बड़ा फज्ल है। ५52७४ ४0 +| 


. (॥84) उन के पलक पोशीदा मश्वरों (घड़यन्त्र) मी आल $ ५७ ५४४०४ ०५४ ३४४४ 
कोई भलाई नहीं/*?। हाँ, भलाई उस के मश्वरे में है : >,« ...(५, 2४ .#०४८ २८..६८०० 
लोगों में : ७४५ 22०० 9 ७५३०० 3 2५०५० 
जो खैरात का या नेक बात का या लोगों में सलुह : (५५25-/20 22825%:/,६ 
* ७०५०० ज्ट 50५ ( ७४४५ ४ 
कराने का, हुक्म करे/“?)। और जो शख्स केवल : “72” 0 पहिहिर सकी कक! 

! $ ०.४५ ९ एक 
अल्लाह पाक को खुश्नूदी प्राप्त करने के इरादे से यह : 8 42% .<4:29०५-+५0 


काम करे“, उसे हम बिलाशुब्हा बहुत 


उस शख्स को चोरी के इल्जाम से बरी कर देंगे, जो वास्तव में चोर था। 
(।63) यहाँ पर दूसरे फुज्ल और एहसान का जिक्र है जो आप पर किताब-हिक्मत (सुन्नत) नाजिल 
फ्रमा कर और जरुरी बातों का इल्म देकर फ्रमाया गया। जिस तरह दूसरे स्थान पर फरमाया: “और 
इसी तरह वहयि को हम ने तेरी तरफ एक रुह (कुरआन) की अपने हुक्म से, तू नहीं जानता था 
कि किताब क्‍या है? और ईमान क्‍या है?” (सूर: शूरा-52) “तुम्हें यह उम्मीद नहीं थी कि तुम पर 
किताब उतारी जायेगी मगर तुम्हारे रव की रहमत से (यह किताब उतारी गयी)” (सूर: कुसस-86) 
इन तमाम आयतों से मालूम हुआ कि अल्लाह ने आप पर फज्ल ओर एहसन फरमाया और 
किताब और हिक्मत भी दी, इन के अलावा और भी बहुत सी बातों का आप को इल्म दिया गया 
जिन का आप को इलल्‍म न था। इस से भी मालूम हुआ कि आप को गैब का इल्‍लम नहीं था, क्योंकि 
जिस को गैब का इल्म होगा उस को किसी और से इल्म हासिल करने की जरुरत नहीं होगी, और 
जिसे दूसरे से मालूमात प्राप्त हों, बहिय के जरीआ से या किसी और तरीके से, वह आलिमुल गैब 
(गैब की बातें जानने वाला) नहीं होता। 
(।64) “नजवाहुंमू (खुफिया मश्वरे) इस से मुराद वह बातें हैं जो मुनाफिक आपस में मुसलमानों के 
खिलाफ या एक-दूसरे के खिलाफ करते थे। 
(65) यानी सदका, ख़ैरात, हर प्रकार की नेकी और लोगों के दर्मियान इस्लाह और सुधार के तअल्लुक्‌ 
से मश्वरे, भलाई के हुक्म में शामिल हैं, जैसा कि बहुत सी अहादीस में भी इन की फजीलत और 
' अहमियत बयान की गयी है। द 
(66) क्योंकि अगर इख्लास (यानी अल्लाह की रज़ा हासिल करना मकसद) नहीं होगा तो बड़े से 
. बड़ा अमल भी न सिंफ यह कि बर्बाद होगा बल्कि जान का बवाल और वबाल बने जायेगा। रिया, 
दिखावा और निफाक से हम अल्लाह की पनाह माँगते हैं। 
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बड़ा सवाब देंगे।*?। 


(।]5) जो शख्स हिदायत की राह स्पष्ट होजाने ्‌_* जहर बाद : ८६85,52622::295& «६ 
भी रसूल की मुख़ालिफत करे ओर तमाम मोमिनों की : गम अधि हक &६८ हा 
राह छोड़ कर चले, तो हम उस का रुख़ उधर ही फेर : ; ॥४८»६८: परम 5 ८ 5 
टेंगे ह में ऊ ० >> 9) 
देंगे जिधर वह खुद मुतवज्जह हुआ और दोजख़ में डाल : +? 2 “7 ०» कप 


देंगे।*)। वह पहुँचने की बहुत ही बुरी जगह हे। (8 24०9० 


(।67) अहादीस में ऊपर जिक्र किये गये आमाल (कामों) की बड़ी फ्जीलत आयी है। अल्लाह की 
राह में हलाल कमाई से एक खजूर के बराबर सदका भी उहुद पहाड़ जितना हो जायेगा। (सहीह मुस्लिम, 
हदीस: 63-(।04) नेक बात की भी बड़ी फजीलत है। इसी तरह रिश्तेदारों, दोस्तों और आपस में 
नाराज लोगों के दर्मियान सुलह करा देना भी बहुत बड़ा नेक अमल (काम) है। एक हदीस में इसे 


नफली रोज़ों, नफूली नमाज़ों ओर नफुली सदका-खैरात से भी अफुजल बतलाया गया है। (सुनन अबू 


दावूद, हदीस: 499+ जामे तिर्मिजी, हदीस: 2509+मुस्दद अहमदः 6/444, 445) 

यहाँ तक कि सुलह समझौता कराने वाले को झूठ तक बोलने की इजाज़त दी गयी ताकि 
उसे एक-दूसरे को करीब लाने के लिये झूठ की मिलावट करनी पड़े तोवह ऐसा करने में भ्ज्ञी न 
हिचकिचाए। आप ने फरमायाः “वह शख्स झूठ नहीं है जो लोगों के दर्मियान सुलह कराने के लिये 
अच्छी बात फेलाता या अच्छी बात करता है” (सहीह बुख़ारी, हदीसः2692+ सहीह मुस्लिम, हदीस: 
0-(2605) जामे तिर्मिजी, हदीस 938+ सुनन अबू दावूद, हदीसः 4920) 
(।68) हिदायत के स्पष्ट हो जाने के बाद नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम की मुख़ालिफुत 
और मोमिनों का रास्ता छोड़ कर किसी और रास्ते कर पैरवी दीन इस्लाम से बाहर हो जाना है और 
इस की सजा यहाँ पर जहन्नम बताई गयी है। मोमिन से मुराद सहाबा हैं जो दीन इस्लाम के सर्वप्रथम 
पैरवी करने वाले और उस की शिक्षा पर संर्पुण रुप से अमल करने वाले थे। 

इन आयतों के नाजिल होने के समय चूँकि सहाबा के अलावा और कोई दूसरा गरोह मौजूद 


न था कि वह मुराद हो, इसलिये रसूल की मुख़़ालिफ्त और मोमिन लोगों (यानी सहाबा) के रास्ता ._ 


. को छोड़ कर किसी और राह को अपनाना दोनों हकौकत में एक ही चीज के नाम हैं, इसलिये सहाबा 
के रास्ते ओरतोर तरीके को छोड़ना भी कुफ्र और गुमराही है। 

“उम्मत का इजूमा” इस का यह मतलब है कि किसी मस्अले में उस समय के उम्मत के 
तमाम उलमा का इत्तिफाकु, या किसी मस्अले पर सहाबा का इत्तिफाक, यह दोनों सूरतें इजमाअ की 
हैं, और दोनों का इन्कार या किसी एक का इन्कार अक्सर उलमा के नजदीक कुफ्र है। ताहम सहाबा 
के इजामअ की सूरत तो मिलती है, लेकिन तमाम सहाबा के इजमाअ के बाद किसी मस्अले में 
पूरी उम्मत के इजमाअ और द 
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(।6) उसे अल्लाह पाक हर्गिज़ नहीं बख़्शेगा कि उस : :$&3 ५, ४2 ०255 ५:८6) 
हॉ हे ं +4 7 मा 5] न 4॥ १ “१ (५ 
के साथ बअ2 के ओ जाये। हे हक है : 28 5;>78 22 3) ८:2 ६ 
अलावा गुनाह माफ फरमा दता ह। « 9 ४५ ५.5.5 (६६ ॥। 
। गुनाह जिस को चाहे माफ फरमा देत ७5८९ 5/5 (६ .॥ 
अल्लाह पाक के साथ शरीक करने वाला बहुत दूर : 


की गुमराही में जा पड़ा। । 
(.)7) यह तो अल्लाह को छोड़ कर सिर्फ़ औरतों को : 6४ | 98226; 
सा 


4 


७ 


पुकारते हैं“), और असल में यह सिर्फ सरकश शैतान :. &७॥52,528:55 ८५5४ 
हैं (7० 5 4 हब 9 ६८६८६ ६/०८० (६६ दी 
को पूजते हैं : ७४२५० ०१८७३४५ (४४740 425/ 


(।8) जिसे अल्लाह ने लानत की है। और उस ने : &(5:7258 (6.5 
अल्लाह से कहा था कि तेरे बन्‍्दों में से मैं मुकर्रर : 

किया हुआ हिस्सा लेकर रहूँगा।?। 
(9) हक ड और उन्हें राह से बहकाता रहूँगा ही बातिल : :&८2५; 2४; 2६.५६ 
आशायें दिलाता रहूँगा/?? ओर उन्हें सिखाऊँगा कि : ,/६०»«« 

जानवरों के कान चीर दें», और उन से कहूँगा कि द ८0825 / 824 2५ 5७ 6:४४ 
अल्लाह पाक की बनाई हुयी सूरत : ०क४ ५६६ ७7५ #४ 35 ०३७ 


इत्तिफाक॒ के दावे तो बहुत से मसाइल में किये गये हैं, लेकिन हकीकृत से उन का. कोई संबन्ध 
नहीं है। (ऐसे मस्अले न के बराबर हैं) बहरहाल इजमाअ (यानी मुकम्मल तौर पर इत्तिफाक) की 
शरीअत में अहमियत है और हुज्जत है, इसलिये कि हदीस में है कि “अल्लाह पाक मेरी उम्मत को 
गुमराही पर इकट्ठा नहीं करेगा और जमाअत पर अल्लाह का हाथ है।” (जामे तिर्मिज़ी, हदीसः 267) 
(।69) “इनासन” (ओरतें) इस से मुराद या तो वह बुत हैं जिन के नाम मुवन्नस (मदा) थे जैसे, 
लात, उज्जा, मुनात, ना इला वगैरह। या फिर फरिश्ते मुराद हैं, क्योंकि मक्का के मुश्रिक लोग फरिश्तों 
कोअल्लाह की बेटियाँ समझते और उन की इबादत करते थे। 

(।70) बुतों, फरिश्तों और दूसरी मख्लूक की इबादत दरअसल शैतान की इबादत है, क्‍योंकि शैतान 
ही इन्सान को अल्लाह के दर से हटा कर दूसरों के स्थानों और चौखटों पर झुकाता है जैसा कि 
अगली आयंत में है। 
(।7) मुकरर किया हुआ हिस्सा, इस से मुराद वह नज़र-नियाजऔर चढ़ाया हो सकती है जो मुश्रिक्‌ 
लोग अपने बुतों और कब्रों में दफन लोगों के नाम निकालते हैं। और जहन्नमी लोगों का वह कोटा 
भी हो सकता है जिन्हें शैतान गुमराह कर के अपने साथ जहन्नम में ले जायेगा। 

(72) यह वह नाजाइज़ आशायें ओर उम्मीदें हें जो शेतान के वसवसे से पैदा होती ओर इन्सानों 
की गुमराही का सबब बनती हैं। 

(473) यह “बहीरिह” और “साइ-बह” जानवरों की निशानियाँ और सूरतें हैं। मुश्रिक लोग इन को बुतों 
के नाम वक्‍फ करते तो पहचान के लिये उन के कान वगैरह चीर दिया करते थे। 


मंजिल-] 


०6० »०) 4) ७ |$। ७५2५6 क्‍ 


99 


#79 


पार: वलमुहसनात (5) क्‍ 273 सूरः निसा (4) 


को बिगाड़ दें”»। सुनों! जो शख्य अल्लाह को छोड़ : 225 :.5 78 ५३॥ 32 (5 ६; 
कर शैतानको अपना साथी बनाएगा वह खुले नुक्सान : क्‍ ह ६:4६ 
में डूबेगा। : | ट 


“59 ४८“. 9४ 2 / 


| हे (५.4 ६7 / न्‍ा 
(20) > ४० वह उन से जबानी वादे करता रहेगा और हरे : ८०५4॥.०90२४(५५ -०6:००४५ ० ०२४ 
बाग दिखाता रहेगा (मगर याद रखो!) शैतान के जो : . ७/£4॥ 
वादे उन से हैं वह सरासर धोखा हैं।. : द 
हि (ूट “2292 “८:५६ .०/ ? 2५2 ही ९० 
(।2) यह वह लोग हैं जिन की जगह जहन्नम हैं, : ५४ ७५०७६७५ ८४६६ ०६५५५५॥ 
जहाँ से उन्हें छुटकारा न मिलेगा। | डे ७८.८ 


(22) और जो ईमान लायें और भले काम करें, हम : 2 55८ ३७७७2 ८208 


उन्हें उन जन्‍नतों में ले जायेंगे जिन के नीचे चश्मे जारी : 2४९ (६-2६ 

हैं, जहाँ वह हमेशा-हमेशा रहेंगे। यह है अल्लाह का : 282 | ६४४७2 कट ग 
वादा जो सरासर सच्चा है। और कौन है जो अपनी : 5८2०० ४६ ५६2५४/६५ 
बात में अल्लाह से ज़्यादा सच्चा हो(?97 : द ७४5 ५0 ८2 


(74) “अल्लाह पाक की बनाई हुयी में तबदीली करना।” इस की क़ई सूरतें बयान की गयी हैं। 
एक तो यही जिस का अभी यहाँ जिक्र हुआ, यानी कान वगैरह काटना, चीरना, सूराख़ करना। इन 
के अलावा भी और कई सूरतें हैं जैसे अल्लाह पाक ने चाँद, सूरज, पत्थर और आग वगैरह चीज़ों 
को बहुत सारे मक़्सद के लिये बनाया है, लेकिन मुश्रिकों ने उन के बनाए जाने के मक़्सद को बदल 
कर उन्हें माबूद बना लिया। या फिर तबदीली का मतलब फितरत की तबदीली है, या हलाल और 
हराम में तबदीली है वगैरह (फितरत की तबदीली का यह अर्थ है कि अल्लाह ने मर्द बनाया लेकिन 
ओरत का लिबास पहनो, जनाना पन अपनाओ, जिन्स (लिन्ग) बदल कर जनाना बनो। या इस के 
उल्ट मर्दाना बनो। 

हराम और हलाल में तबदीली का यह अर्थ है कि जिन्हें अल्लाह पाक ने हराम किया है 
उन्हें हलाल कर लो और जिन्हें हलाल किया है उन्हें हराम कर लो। इस तबदीली में मर्दों की नसबन्दी 
कर के और इसी तरह औरतों का आप्रेशन करके उन्हें औलाद पैदा करने की सलाहियत से महरुम 
(वन्चित) कर देना, मैकअप के नाम पर भौं के बाल उखाड़ना और गोदना गोदबाना वगैरह भी शामिल 
यह सब शैतानी काम हैं जिन से बचना जरुरी है। अल्बत्ता जानवरों को इसलिये ख़स्सी करना 
कि उन से ज़्यादा फाइदा उठाया जा सके, वह ज्यादा तन्दुरुस्त और मोटे होजायें, उन का गोश्त बेहतर 
होजाये, या इस प्रकार का कोई और मकसद होतो उन्हें ख़स्सी करना जाइज है। इस बात की ताईद 
इस से भी होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने ख़स्सी जानवर की कॉर्बानी को 
है। अगर जानवर का ख़स्सी करना जाइज न होता तो आप उन की का्बानी न करते। इस से दलील 
पकड़ना अगर्चे महल्ले नजर (संदिग्ध) हे। फिर भी पेश कर दिया। 
(।75) शैतानी वादे तो सरासरं धोखा और फरेब हैं, लेकिन इन्सान का मामला भी अजीब है। यह 
सच्चों की बात को कम मानता है और झूठों के पीछे ज़्यादा चलंता है। चुनान्चे आप देख लें कि 
शैतानी चीजों का चलन आम है और नेक कामों को इसरितियार करने. वाले हर जमाना में और हर 
जगह कम ही रहे हैं और कम ही हैं: “मेरे शुक्र अदा करने वाले बन्दे कम ही हैं।” (सूरः सबा-3) 
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(।23) असली हकौकत न तो तुम्हारी इच्छा के अनुसार 
है और न ही अहले किताब की ख़ाहिश के मुताबिक 


"89॥ ४8 %:०9:५ ४. 


ढ&69 /_“८» “92 9» हु 
: ७2४0०८४४५५ ४८६८5: 
है। जो बुरा करेगा उस की सजा पायेगा और किसी को : 


#9 ८4 ४ 


9) 2.9 935 ५०५ 40 ९५० 


.. काम करे, तो बिला शुब्हा ऐसे लोग जन्नत में जायेंगे 


न पायेगा जो उस को सहायता और मदद अल्लाह के : 
पास कर सके। 
_(24) जो ईमान वाला मर्द हो या औरत ओर वह नेक 


99 


: (#॥25022०%०| ०2५७४ 
: &६॥ ८४&५८ ४96 ८2४ &; 
और खजूर की गुठली के सूराख़ के बराबर भी उन का | ७5८:४५; 
हक न मारा जायेगा?“ । 


(।25) दीन के एतबार से उस से अच्छा कौन है? जो : ६८ 2४ ८६556 ८८» (5६ 
अपना मुँह अल्लाह के अहकाम पर धर दे ओर हो भी : »ः ।१४४ & &८8॥६ 2.३ 
कलर त क्‍ : पै22) 40.09 (२) (/2२४० ५:9५ 

नेकोकार। साथ ही इब्राहीम हनीफ के दीन की पैरवी : ७९१४ 2. 2॥॥ 65826? 
कर रहा हो जो केवल हक को मानने वाला था। और : अब कटी 4 0 03०५ 52 


इब्राहीम को अल्लाह ने अपना दोस्त बना लिया है(??। : 


६. /9२/ /< 9 9 


(।76) जैसा कि पहले बयान हो चुका है कि अहले-किताब अपने बारे में बड़ी खुशफहमी में थे। 
यहाँ पर अल्लाह पाक ने फिर उन की खुशफहमी का पर्दा चाक करते हुये फरमाया कि आखिरत 
की कामियाबी केवल उम्मीदों और आशाओं से नहीं मिलेगी, इस के लिये ईमान और नेक अमल 
की पूँजी चाहिये। अगर इस के उलट आमाल नामे में बुराइयाँ होंगी, कुफ़ होगा तो उसे हर सूरत 
में सज़ा भुगतनी होगी। वहाँ कोई ऐसा दोस्त या मददगार नहीं होगा जो सजा से बचा सके। 

_आयत में अहले किताब के साथ अल्लाह पाक ने ईमान वालों को भी मुख़ातब किया है 
ताकि वह भी यहूद-नसारा की सी गलत फृहमियों, खुशफ्हमियों और अमल से खाली तमनन्‍नाओं और 
. ख़ाहिशों से अपना दामन बचा कर रखें। लेकिन अफुसोस! मुसलमान इस चेतावनी के बावजूद उन्हीं 
ख़ाम खिरियालियों में गिरफृतार हो गये हैं जिन में पहले की उम्मतें गिरफुतार हुयी, और आज बेअमली 
और बदअमली, मुसलमान का वतीरा बनी हुयी है और इस के बावजूद वह अपने आप को बेहतरीन 
उम्मत कहलाना पसन्द करती है........ अल्लाह पाक इन्हें हिदायत दे। 
(।77) यहाँ कामियाबी की एक कसौटी और उस का एक नमूना बयान किया जा रहा है। कसौटी 
यह है कि अपने आप को अल्लाह के सिर्पुद कर दे, एहसान करने वाला बन जाये, इब्राहीम अलैे 
के दीन को पैरवी करे। ओर नमूना इब्राहीम अलै० का 'है जिन्हें अल्लाह पाक ने अपना खलील बनाया। 

“ख़लील” का यह अर्थ है कि जिस :के दिल में मुहब्बत इस प्रकार रच बस जाये कि उस 
में फिर किसी प्रकार की कोई कमी या रामी न रह जाये। (फुत्हुल क॒दीर) 

और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम नेफरमाया: “अल्लाह पाक ने मुझे भी ख़लील 
बनाया है जिस प्रकार उस ने इब्राहीम अलै० को ख़लील बनाया।” (सही मुस्लिम, हदीस: 23-(532) 
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(।26) आसमानों और जमीन में जो कुछ हैं सब : ७४४८४१9$ ८५०५०७ ८५४ 
अललाह पाक ही का है। और अल्लाह पाक हर चीज : & (५०४५५ 
को घेरने वाला हेै। ह 


2६ 
45| 


(।27) आप से औरतों के बारे में फतवा पूछते हैं/?», : 25४50 5५:98 ४४:६5: 
आप कह दीजिये कि स्वर्य अल्लाह पाक उन के बारे : ५४० $ »(2८ 35 25९ 6५७५ 


में हुक्म दे रहा है ही २३/३ कप का अन्य है" : 6599४ &॥/:5॥ ६८४ 8 
तुम पर उन अनाथ लड़ बारे में पढ़ी जाती हैं : ८५:८८ ८255: 64 
' ह : 692४: ८७555 68% <<४ 


जिन्हें उन का मुक्रर हक तुम नहीं देते!” और उन्हें : ,, ४८27,2/८0८2275: 
अपने निकाह में लाने की ख़ाहिश रखते हो/*०, और : 28 23 2276 0:22 ' अट “ 
कमजोर बच्चों के बारे में!/? और इस बारे में ः ४१ 5 


(78) औरतों के बारे में जो प्रश्न होते रहते हैं, यहाँ से उन के उत्तर दिये जा रहे हैं। 
.. (॥79) “बमा युतला अलैकुम” यानी अल्लाह पाक उन के बारे में तफसील बयान फ्रमाते हैं ओर 
किताबुल्‍लाह (यानी अल्लाह पाक की किताब) की वह आयतें तफु्सील बयान करती हैं जो इस से 
पहले यतीम लड़कियों के बारे में नाज़िल हो चुकी हैं। इस से मुराद सूरः निसा की आयत न* 3 
है, जिस में उन लोगों को उस अन्याय से रोका गया है कि वह यतीम॑ लड़की से उस की खूबसूरती 
की वजह से शादी तो कर लेते थे लेकिन महर मिस्ल नहीं देते थे। 
(।80) इस के दो तर्जुमे किये गये हैं। एक तो वही जो मौलाना जूना गढ़ी रह० ने ऊपर किया है, 
यानी “उन्हें अपने निकाह में लाने की रगबत रखते हो” इस का दूसरा तर्जुमा यह है तुम्हें उन से 
निकाह करने की इच्छा और रगबत न हो” यह गोया दूसरी सूरत बयान की गयी है कि यतीम लड़की 
कभी बुरी शक्ल-सूरत वाली होती तो उस के वली या उस के साथ वरासत में शरीक दूसरे वारिस 
लोग खुद भी उस के साथ निकाह करना पसन्द न करते और किसी दूसरी जगह भी उस का निकाह 
न करते.....ताकि कोई और शख्स उस के जायदाद में शरीक न बने। अल्लाह पाक ने पहली सूरत 
की तरह जुल्म की इस दूसरी सूरत सेभी मना फरमाया है। 
(।8।) “और कमज़ोर बच्चों के बारे में” इस जुम्ले का संबन्ध आयत न*० 3 में“यतीम लड़कियों के 
बारे में तुम पर जो पढ़ा जाता है” से हैं। अब जुम्ला यूँ बना “यतीम लड़कियों के बारे में तुम 
पर जो पढ़ा जाता है, और कमजोर बच्चों के बारे में जो पढ़ा जाता है। 

'जो पढ़ा जाता है” इस से मुराद अल्लाह पाक हुक्म है “यूसीकुमुल्लाह” फी औलादिकुम्‌” 
(आयत न*० ॥) जिस में बेटों के साथ बेटियों को भी वरासत में हिस्सादार बनाया गया। हालाँकि 
जाहिलिय्यत के जमाना में केवल बड़े लड़कों को ही वारिस समझा जाता था, छोटे कमजोर बच्चे 
और महिलायें तर्का में से कुछ नहीं पाती थीं। शरीअत ने सब को वारिस कंरार दिया। 
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कि अनाथों के साथ इन्साफ पर काइम रहो/*?। तुम : - ७५528 4५ ८६६॥ 4 
नेक काम करो, बिला शुब्हा अल्लाह पाक उसे पूरी : हक 
तरह जानने वाला है। ; क्‍ 
(।28) अगर किसी महिला को अपने शौहर के बारे में : ॥॥% ६८ (2 288 8:5७) 
सरकशी (अवज्ञा) ओर बेप॑वाई का डर हो तो दोनों : ८५ ८ ८८८ 6६८ ५४ ५: 
में न्‍ने से पे : ७७००४ ७। ७6४० (५० 0७ ५००) 
आपस में जो सुलह-समझौता कर लें उस में किसी पर : 7“: हे (2 ६४ 22»८20:25: 
कोई गुनाह नहीं/*»। सुलह बहुत बेहतर चीज है। : ५४:34 “४5 (::8॥ * ५७.० ५६५८ 
लालच हर-हर नफ़्स में शामिल कर दी गयी है/*०। : ६8॥5६..52॥9 2८:8५ 
अगर तुम अच्छा व्यवहार करो ओर प्रहेज़गारी करो तो :. ... _ » ८ 2222८, ८४६॥ 
तुम जो कर रहे हो उस को अल्लाह पाक अच्छी तरह : 358० की 
जानता है। द 
(।29) तुम से यह तो कभी न हो सकेगा कि अपनी : /5॥ ८5 9,5 5 ६6:५5 55 
तमाम बीवियों में हर तरह से इन्साफ करो, अर्गचे तुम : ६:54. 288 2९४५६ १६५८ ४ 
न्याय की कितनी ही इच्छा और चेष्टा कर लो, इसलिये : ४22०७९/४४ ०5४५४७४/००५४ 
बिल्कुल ही एक की तरफ झुक कर दूसरी को : 69।5583 ०.० ८७४ * 9६८६ 
लटकती हुयी न छोड़ दो(४१| अगर तुम सुधार : ७ ८5४८ ८४८४ 
करो और तकवा इख्तियार करो........ 


(।82) “यतीमों के साथ इन्साफ पर काइम रहो” यह भी आयत न» 3 से जुड़ा है। यानी “यतीम 
लड़कियों के बारे में तुम पर जो पढ़ा जाता है, और कमजोर बच्चों के बारे में जो पढ़ा जाता है, 
और अल्लाह की किताब का यह हुक्म भी तुम पर पढ़ा जाता है कि यतीमों के साथ इन्साफ का 
मामला करो। यतीम बच्ची सुन्दर हो तब भी ओर बदसूरत हो तब भी, दोनों सूरतों में इन्साफ करो 
(जैसा कि तफसील ऊपर गुज़री) क्‍ 

(।83) शौहर अगर किसी वजह से अपनी बीवी को नापसन्द करे और उस से दूर रहने लगे। या 


.. एक से ज्यादा बीवियाँ होने की सूरत में किसी कम खूबसूरत बीवी से दूर रहने लगे तो औरत अपना 


.... सब कुछ हक छोड़ कर (महर, या खाना-ख़र्चा या सोने की पारी देकर) शौहर से समझौता कर ले 
तो इस समझौता में शौहर या बीवी पर कोई गुनाह नहीं ,क्योंकि सुलह बहरहाल बेहतर है। . 
हे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की पत्नी सौदा रजि* ने भी बुढ़ापे में अपनी बारी 
- आइशा रजि० के लिये हिबा कर दी थी जिसे नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम ने कुबूल फरमा 
लिया था। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 2593+सहीह मुस्लिम, हदीस: 47-(463) |. 8, 
. (84) “अश्शुहहु” बख़ीली, कन्‍्जूसी और लालच को कहते हैं, यहाँ अपना-अपना मफाद और लाभ 
. मुराद है जो हर शख्स को प्यारा होता है, यानी हर शख्स अपने मफाद में बख़ीली और लालच से 
. काम लेता है। है ्््ि 
. (85) यह एक दूसरी सूरत है कि एक शख्स की एक से ज़्यादा बीवियाँ हों तो मुहब्बत और दिली 
तअल्लुक में वह सब के साथ एक सा बर्ताव नहीं कर सकता। क्‍योंकि प्रेम भावना का संबन्ध दिल 
से हे जिस .पर किसी का बस नहीं है। खुद नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम को भी तमाम 
बीवियों में सब से अधिक महबूब आइशा रजि० थीं। ख़ाहिश के बावजूद इन्साफ न करने से मतलब 
यही दिल का झुकाव और मुहब्बत में कमी-बेशी है। अगर यह चीज और दूसरे हुकुक्‌ और 
अधिकार में रुकावट न बने तो अल्लाह पाक के यहाँ पकड़ न होगी, जिस प्रकार नबी करीम 
सलल्‍लल्लाहु अलैहि सलल्‍्लल्लाहु अलैहि बसल्‍लम ने इस का निहायत अच्छा नमूना पेश फुरमाया। लेकिन अक्सर लोग इसी ने इस का निहायत॑ अच्छा नमूना पेश फरमाया। लेकिन अक्सर लोग इसी 
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तो बेशक अल्लाह पाक बहुत अधिक माफ करने वाला : 
और रहमत वाला है। : 


(30) और अगर पति-पत्नी जुदा होजायें तो अल्लाह : 4५८ ८७ ९६ 5 ८४ ६6५६ 2॥ 
पाक अपनी वुस्अत से हर एक को बेनियाज कर : ८८६ ४2८६ 


देगा'००। अल्लाह पाक वुस्अत (क॒शादगी) बाला, : 
हिक्मत वाला है। 


(30) जमीन और आसमानों को हर-हर चीज़ अल्लाह : &;(६293 ८६ ०५४8 ५५! 
ही के कब्जे में है। और वास्तव में हम ने उन लोगों : 322 न ह का कै 
को जो तुम से पहले किताब दिये गये थे और तुम को : ५७8८) हा हे 
भी यही हुक्म किया है कि अल्लाह से डरते रहो। और : 55। गा ७ ५४५ क्‍ 
अगर तुम क्‌ुफ्र करो तो याद रखो कि अल्लाह के लिये : ७६४ ९७३४ ५ 9295 3 दा ५0 
है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। : 9।0५% ६५£40॥ 
और अल्लाह पाक बहुत ह 


दिली मुहब्बत की वजह से दूसरी बीवियों के हक्‌ की अदायगी में बहुत कोताही करते हैं और जाहिरी 
तौर पर भी “महबूब बीवी” की तरह दूसरी बीवियों के हक नहीं अदा करते ओर उन्हें मु-अल्लका 
(अधर में लटकी हुयी) बना कर छोड़ते हैं। न उन्हें तलाक देते हें ओर न ही उस का हक अदा 
करते हैं। यह बहुत बड़ा जुल्म और ना इन्साफी (अन्याय) है जिस से यहाँ रोका गया है। और 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने भी फरमाय है: “जिस के पास दो बीवियाँ हों ओर वह 
एक की तरफ झुक जाये (ओर दूसरी से मतलब न रखे) तो कियामत के दिन वह इस प्रकार आयेगा 
कि उस के शरीर क़ा एक हिस्सा (यानी आधा) अपंग होगा।” (जामे तिर्मिजी, हदीस: ॥4) 
(।86) यह तीसरी सूरत है कि कोशिश के बावजूद अगर निबाह की सूरत न बने तो फिर तलाक 
के जरीआ से अलगाव इसरख्ूतियार कर लिया जाये। हो सकता है अलगाव के बाद मर्द को उस की 
पसन्द के मुताबिक बीवी, ओर औरत को उस की पसन्द के मुताबिक शौहर मिल जाये। इस्लाम में 
अगर्चे तलाक को सख्त नापसन्द किया गया है। एक हदीस में है: “तलाक ऐसा हलाल काम है जो 
अल्लाह को सख्त नापसन्द है।” (सूनन अबू दावूद, हदीस: 278+ मिशकातुल्‌ मसाबीह:2/978) 

इस के बावजूद अल्लाह पाक ने इस की इजाज़त दी हे, इसलिये कि बाज़ मर्तबा हालात 
ऐसे मोड़ पर पहुँच जाते हैं कि तलाक के बिना कोई और रास्ता नहीं होता, और दोनों फरीक के 
लिये बेहतरी इसी में होती है कि वह एक-दूसरे से अपने को अलग कर लें। कुरआन और हदीस 
से स्पष्ट है कि यह हक उसी वक़्त प्रयोग में लाना चाहिये जब निबाह की कोई सूरत किसी तरह 
भी न बन सके। द द 
नोट:- ऊपर अबू दाबूद को हदीस को शेख अल्बानी ने ज़ञआफ करार दिया है (इरवाउल गलील, 
हदीस: 2040) ताहम शरीअत के मुताबिक अहम जरुरत के अलावा इस के नापसन्दीदा होने में कोई 
कलाम और शक-शुब्हा नहीं। द 
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बेनियाज और तारीफ के काबिल है। क्‍ 
(32) अल्लाह के इख़्तियार में हैं आसमानों की सब : ४८१ ४०५७ ८5 ५५,52५; 
चीजें और जमीन की भी। और अल्लाह पाक बिगड़ी ४९६ .४(, 
बनाने वाला काफी हेै। 5+ 
(।33) अगर उसे मन्‍्जूर हो तो ऐ लोगों! वह तुम सब : > ८8 #£6॥ ४ >5५४ ४८ 
को ले जाये और दूसरों को ले आये। अल्लाह पाक : ७2 534 ;४2॥८४४०७,४(, 
. इस पर पूरी कुदरत रखने वाला है/४?। ै द 
(34) जो शख्स दुनिया का सवाब चाहता हो तो (याद : ।४2.4$ 55 


रखो कि) अल्लाह के पास तो दुनिया और आखिरत : (2 22८8355:%807 62, 
|] 


रे. फिर 


है. 
है 


है 


(देनों) का सवाब मौजूद हे'*)। और अल्लाह पाक : 
बहुत सुनने वाला, खूब देखने वाला है। 92098 
(35) ऐ ईमान वालों! अदल (न्याय) और इन्साफ पर : ८८.४ ४5 ।४5४ ८2४ (६ 
मजबूती से जम जाने वाले ओर अल्लाह की खुश्नूदी : 22 % 25 ५ 2:45 ५: 
के लिये सच्ची गवाही देने वाले बन ,जाओ, अर्गचे वह : (82) ६,3५६ 2 
ला : ह& ७) (४२०३४ 32०२७ $| 
खुद तुम्हारे अपने खिलाफ हो, या तुम्हारे मॉ-बाप के : » ४८ ४०८५, 0 2॥6 2४ १| 
या रिश्तेदारों के''। वह शख्स अगर अमीर हो या : 79 77 & मम 
फुकौर हो तो दोनों के साथ अल्लाह को ज़्यादा : 22 (5४०४ 9५४८ ४४ 
तअल्लुक है??। इसलिये तुम नफ़्स की ख़ाहिश के : ०७*-४ ४ ८६ «| 89 


पीछे पड़ कर 


3 
७ 
हि 


(।87) यहाँ पर अल्लाह पाक की मुकम्मल कृव्वत ओर ताकत का इजहार है, जबकि एक-दूसरे 
स्थान पर फरमायाः “अगर तुम नाफमानी करोगे तो वह (तुम्हें हलाक कर के) तुम्हारी जगह औरों 
को ले आयेगा जो तुम्हारी तरह (नार्फमान) नही होंगे। (सूरः मुहम्मद-38) 

(।88) जैसे कोई शख्स सिर्फ गनीमत के माल के पाने के लालच में जिहाद करे तो कितनी नादानी 
की बात है। जब अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत दोनों का सवाब देने पर कुदरत रखने वाला 
है तो फिर उस से एक ही चीज क्‍यों माँगी जाये, इन्सान दोनों ही. जगहों का सवाब क्‍यों न माँगे? 
(89) इस आयत में अल्लाह पाक ईमान वालों को न्‍्याय ओर इन्साफ करने ओर हक्‌ के मुताबिक 
गवाही देने की ताकीद फरमा रहा है, चाहे इन्साफ की वजह से उन्हें या उन के माता-पिता, या दूसरे 
रिश्तेदारों को नुक्सान ही क्‍यों न उठाना पड़े, इसलिये कि हक्‌ सब पर हाकिम है और सब से पहले 
हे। 

(90) यानी किसी मालदार की मालदारी की वजह से लिहाज न किया जाये, इसी तरह न किंसी 
फुकीर के फाका की सोच तुम्हें सच्ची बात कहने से रोके, बल्कि अल्लाह पाक उन दोनों के मुकाबले 
में तुम्हारे ज्यादा करीब है और पहला हकदार हे। 
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इन्साफ न छोड़ देना/”?। और अगर तुम ने झूठ बोला : &छ 224 
और गवाही को छुपाया”? तो जान लो कि जो कुछ : क्‍ 
तुम करोगे अल्लाह पाक उस की पूरी तरह ख़बर रखता : 


हे। 


(।9) यानी नफ़्स की ख़ाहिश, तअस्सुब या कीना-कपट तुम्हें इन्साफ करने से न रोक दे, जैसे दूसरे 
स्थान पर फरमायाः: “तुम्हें किसी कौम की दुश्मनी इस बात पर आमादा न॑ करे कि तुम इन्साफु न 
करो” (सूरः: माइदा-8) 

(।92) “तलूऊ” यह “लय्युन्‌” से बना है जो हेरा-फेरी और जानबूझ कर झूठ बोलने के माना में 
आता है। मतलब यह हे कि गवाही में फेरबदल करना, कुछ का कुछ कहना। और “एराज़” से मतलब 
गवाही का छुपाना और उस का तर्क करना (यानी गवाही न देना) है। इन दोनें बातों से रोका गया- 
है। 

.. इस आयतमें न्‍याय और इन्साफ की ताकीद और इस के लिये जिन बातों की जरुरत है उन 
को करेन का हुक्म दिया गया है जैसे (॥) हर हाल में न्याय करो, इस से तनिक भर न भटको, 
किसी मलामत करेन वाले की मलामत (आलोचना) और इस प्रकार की और दूसरी कोई चीज़ रुकावट 
न बने। बल्कि न्याय के काइम करने में तुम एक-दूसरे के सहयोगी और साथी बनो। (2) सिर्फ अल्लाह 
को खुश रखने की इच्छा हो, क्‍योंकि इस प्रकार तुम गवाही देने में फेर बदल करने और छपाने से 
प्रहेज करोगे, और तुम्हारा फैसला न्याय के तराजू पर खरा उतरेगा। 

(3) न्याय और इन्साफ अगर तुम्हारे, या तुम्हारे माता-पिता या दूसेर रिश्तेदारों के खिलाफ 
जाये तब भी पर्वा मत करो और अदल., और इन्साफ के तकाजों को पूरा करो। (4) किसी मालदार 
को उस के मालदार होने के नाते उस के साथ रिआयत न करो, और किसी फकौीर की गरीबी पर 
तर्स मत खाओ, क्योंकि वही जानता है कि इन दोनों की भलाई ओर बेहतरी किस में है? (5) फैसले 
में नफ़्स को ख़ाहिश, तअस्सुब ओर दुश्मनी आड़े नहीं आनी चाहिये, बल्कि इन सब को भुला कर 
बेलाग न्याय करो। 

जिस समाज में इस प्रकार न्याय से काम लिया जायेगा वहाँ अम्न, सुख चैन होगा और अल्लाह 
पाक की तरफ से रहमतों की बरसात होगी। सहाबा ने इस बारीकी को अच्छी तरह समझ लिया था। 
चुनान्चे अब्दुल्लाह बिन रवाहा रजि० के बारे में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने उन्हें खेबर के यहूदियों के पास भेजा कि वह वहाँ के फलों और फसलों का तख़मीना (अनुमान 
और अन्दाज़ा) लगा कर आयें। यहूदियों ने उन्हें रिश्वत की पेशकश की ताकि वह कुछ नर्मी से 
काम लें। उन्होंने कहाः अल्लाह की कसम! मैं उस की तरफ से नुमाइन्दा बना कर आया हूँ जो 
दुनिया में मुझे सब से अधिक महबूब है, और तुम मेरे नजदीक बन्दरों और सुअरों से ज्यादा नापसन्दीदा 
हो। लेकिन अपने महबूब की मुहब्बत ओर तुम्हारी दुश्मनी मुझे इस बात पर आमादा नहीं कर सकती 
कि मैं तुम्हारे मामले में इन्साफ न करूँ।” यह सुन कर उन्होंने कहा: “इसी इन्साफ की वजह से 
आसमान और जमीन का यह निज़ाम काइम है।” (तफ्सीर इब्ने कसीर) 
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(।36) ऐ ईमान वालों! अल्लाह पर, उसके रसूल पर : ५);०४ ५४ ५ 5, 68 2५४ ६6 
और उस किताब पर जो उस ने अपने रसूल पर उतारी :  :0॥24॥22/ 878 ८ ॥0५४0६ 
्त्लॉलों | - 0.2५. 9 4. ९०० >> ।..29-| 
है और उन किताबों पर जो इस से पहले उस ने : £ दे हक बह ७9 व 
नाजिल की हैं, ईमान लाओ०»)। जो शख्स अल्लाह से : 4०४ >४७१५ ७ ०2०८५ ७४५* 
फरिश्तों किताबों मु ।9 9०? /» /ा 4५ नारा 4 
और उस के प्‌ से और उस की किताबों से ओर : ,20.५5०8)-)3 4.85 (८४ 7:5५ 
उस के रसूलों से और कियामत के दिन से कूफ़ करे : ७2.९ ५८८१५ 
(उन का इन्कार करे) तो वह बहुत बड़ी दूर को : ४4४49 # ४ 
गुमराही में जा पड़ा। नल । द 
(37) जिन लोगों ने ईमान कुबूलकर के फिर क्‌फ़ : 9॥558 5|28 25|5/८29॥ 60 
किया, फिर ईमान लाकर फिर कू्‌फ्र किया, फिर अपने : ५५ ८६ ४१७ ४22 8 76 
कुफ्र में बढ़ गये, तो बिला शुब्हा अल्लाह पाक उन्हें : “ लक से बंसल लक 22 
न तो बख़्शेगा और न उन्हें हिदायत की राह ही: &20299:“-०७००-४०/)५.०९० ०४५) 
सुझायेगा('४?। वो ह  : छै5६ 642 226 ८258४) ४६ 
(38) मुनाफिकों को इस बात की ख़बर पहुँचा दो कि : > + + ४“ ४2७%2७७७ 
उन के लिये दर्दनाक अजाब यकीनी हे। : क्‍ 
(39) जिन की यह हालत है कि | ३४२३ को छोड़ : (2४23 ८३७० 55% ८:5४ 
कर काफिरों को दोस्त बनाते फिरते हैं!”?, क्‍या उन के : ६ ॥22 50५ ८:22 *%22५६४/.११ 
पास इज्जत की तलाश में जाते हैं? (तो याद रखें कि) : 27 “४०५०५: के :7222%09 है 
इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह के कब्जे में हे१०। : & ७५४०5) 899 ७६ 


(।93) ईमान वालों को ईमान लाने की दावत देना यह बेमक्सद नहीं है, बल्कि मजीद अपने ईमान 
को मुकम्मल करने और उस पर जमे रहने का हुक्म है जेसे “"ऐे अल्लाह! हमें सीधे रास्ते की हिदायत 
अता फरमा।” का मफहूम है। जो सीधे रास्ते की दुआ कर रहा है इस का मतलब नहीं कि वह 
सीधे रास्ते से हटा हुआ है, मतलब यह है कि उस पर काइम ओर जमे रहने की ओर अधिक तौफीक्‌ 
दे। 

(।94) बाज उलमा ने इस से यहूद को मुराद लिया है। यहूद, मूसा अलै० पर ईमान लाये लेकिन 
उजेर अले० का इन्कार किया। फिर हजरत उजैर पर ईमान लाये तो ईसा अलै० का इन्कार किया, 
फिर अपने काफ्र में बढ़ते चले गये यहाँ तक कि नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत 
का इन्कार किया। द द 

की और बाज़ उलमा ने इस से मुनाफिकों को मुराद लिया है। चैँकि उन का मकसद मुसलमानों 
को नुक्सान पहुँचाना था इसलिये वह बार-बार अपनी मुसलमानी का ढोंग रचाते थे, आखिरकार वह 
कुफ़ और गुमराही में इतने बढ़ गये कि उन की हिदायत की उम्मीद ही समाप्त होगयी। 

(।95) जिस तरह सूरः बकरः की आयत न» ॥4 में गुजर चुका हे कि मुनाफिक लोग काफिरों के 
पास जा कर यही कहते थे कि हम तो हकीकत में तुम्हारे ही साथी हैं, मुसलमानों से तो हम यूँ 
ही मजाक करते हैं। द 

(96) यानी इज्जत, काफिरों से दोस्ती और मुहब्बत करने से नहीं मिलेगी, क्योंकि यह तो अल्लाह 
के इसखितियार में है ओर वह इज्जत अपने मानने वालों को ही देता है। एक दूसरे स्थान पर फरमाया: 
“जो इज्जत द 


मंजिल- 


पार: वलमुहसनात (5) ... 28] द सूरः निसा (4) 


(।40) और अल्लाह पाक तुम्हारे पास अपनी किताब : 2.8 2५508 7६८98: 
में यह हा उतार चुका है कि तुम जब किसी : ॥62658/॥2£2:75,222%५2 
(मज्लिस ) को अल्लाह की आयतों के साथ कुफ्र : &; (25 ७222 ८ 3 74722 4८ ४८८ 
करते और मजाक उड़ाते हुये सुनो तो उस मजमा में : » ही किक 060 इक कं 
उन के सांथ न बैठो,जब तक कि वह इस के अलावा : १००॥४ ् हा के कि ० ५2 |; 
और बातें न. करने लगें। (वर्ना) तुम भी उस समय : ७ ७५५८-०६ 3८५४० 
उन्हीं जैसे हो'?”?। बिला शुब्हा अल्लाह पाक तमाम : 
काफिरों और सब मुनाफिकों को जहन्नम में जमा करने : 


वाले है। 


(।4) यह लोग तुम्हारे अन्जाम का इन्तिज़ार करते : 660562085%.2:4:2 ८:37 
रहते हैं।फिर अगर अल्लाह पाक तुम्हें विजय दे तो यह : ८८८/2%४/८80:5 296 8८5 
हैं द : ०४ ०५ ०७ ७» ७ 40५०2 

कहते हैं कि क्‍या हम तुम्हारे साथी नहीं। और अगर : 60755 2०८ ४८४90 
काफिरों को थोड़ी सी जीत मिल जाये तो (उन से) : “८८. ०८८: किक हट 
कहते हैं कि क्‍या हम तुम पर ग़ालिब न आने लगे :“ 4४ हर हे 72000 कन जे 
थे? और क्‍या हम ने तुम्हें मुसलमानों के हाथों से न : (४१००४०)५६) (००४ रह 44.2/.०2 
4 +#* 9 [अं] 


बचाया था??? पस कियामत में खुद अल्लाह पाक ह 0५५८ ८४५५ 
तुम्हारे दर्मियान फैसला... । 


चाहता है (उसे समझ लेना चाहिये कि) इज्जत सब की सब अल्लाह ही के लिये है।" (सूरः 
फातिर-0) एक दूसरे स्थान पर फरमाया: “इज्जत अल्लाह, उस के रसूल और मोमिनों के लिये है 
लेकिन यह मुनीफक लोग नहीं जानते।” (सूर: मुनाफिकून-8) यानी वह निफाक और काफिरों से दोस्ती 
के जरीआ से इज्जत हासिल करना चाहते हैं, हालाँकि यह तरीका जिल्लत का है, इज्जत का नहीं। 
(।97) यानी मना करने के बावजूद अगर तुम ऐसी मज्लिसों में, जहाँ अल्लाह की आयतों का मज़ाक 
उड़ाया जाता हो, बैठोगे और उस पर नकीर नहीं करोगे तो फिर तुम भी गुनाह में उन के साथ बराबर 
होगे। जैसे एक हदीस में आता है कि “जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता 
हैं वह उस दावत में शरीक न हो जिस में शराब पिलायी जाती हो।” (मुस्दद अहमद-/20, 3/339) 
इस हदीस से मालूम हुआ कि ऐसी मज्लिसों और जल्सों में शरीक होना जिन में अल्लाह और 
उस के रसूल के अहकाम का मज़ाक उड़ाया जा रहा हो, जैसे आजकल के फेशन को पूजा करने 
वाले धनवान वर्ग और पश्चिमी तहजीब (सभ्यता) से प्रभावित लोग ऐसा करते हैं, या शादी-ब्याह के 
मौके पर किया जाता है। ु द क्‍ 
(98) यानी हम तुम पर ग़ालिब आने लगे थे लेकिन तुम्हें अपना साथी समझ कर छोड़ दिया और 
मुसलमानों का साथ छोड़ कर हम ने तुम्हें मुसलमानों के हाथों सेबचाया। मतलब यह कि हमारी इस 
दोगली पॉलिसी के नतीजे में तुम्हें गलबा हासिल हुआ है, जो हम ने मुसलमानों में जाहिरी तौर पर 
दिखावे के लिये शामिल होकर द 


सामान ॥४७५ कमान ५३५३०» ५॥०७७8५७०३:७+५कग४७७५४७ ७2३५» ३७५#॥3०६७भ पा ;५ ९५2४३ ह#२० पा भा इ२ नाक ०६७७७#:॥ इक .५ पा + काका ४ एव ४७७3५ प पा ७५३५७ ६७७ 0८५०९» ५७ 8३५०» ३०३०3४१ पा ३९७ ऊ;9पहमाए+३५४७३ए ४4» ५५॥०४॥७७०५६७६५४॥३०५ ७४ नकह हक उप हा/2ल्‍१ का पा भाइाना५ ३७ उधार 0७० ३७ ७०४३४» ३५#वव 0५ वा पा) ामाा४९+ ४ पाक क 2 माा३॥ा ४0 पाए भा मादा माता ५०३ ३३००३३०५४३५ पाक गधा भा ०8 ००३१७ "वाह ४: वा काक न या/2 5 ज) 
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३२(>0४ 


पार: वलमुहसनात (5) 282 सूरः निसा (4) 


करेगा"? |और अल्लाह पाक काफिरों को ईमान बालों : 
पर हर्गिज़ राह न देगा”?। द 


9१ (8.9 952 


(।42) बेशक मुनाफिक्‌ लोगअल्लाह से चालबाजी कर : ५४६८. :255:002:.52८455:। 
रहे हैं और वह उन से चालबाजी करने वाला है?”?। : ४८५ ४६ ४2.8॥ 5॥ 526 ६६ 


और जब नमाज के लिये खड़े होते हैं?*? तो बड़ी $| 8॥ ८2582 5; .८5॥ ८:४८ 
काहिली की हालत में खड़े होते हैं, सिफ लोगों को : ५ “2१८ १५०६ 


दिखाते हें?०?, ओर अल्लाह पाक को याद 


अपनाए रखी, लेकिन अन्दर ही अन्दर उन को हानि पहुँचाने में हम ने कोई कोताही और कमी नहीं 
की, यहाँ तक कि तुम ग़ालिब आ गये। यह मुनाफिकों का कौल है जो उन्होंने काफिरों से कहा। 
(99) यानी दुनिया में तुम ने' धोखा-धड़ी से कुछ समय केलिये मामूली कामियाबी हासिल कर ली, 
लेकिन कियामत के दिन अल्लाह पाक का फैसला उन पोशीदा जज़बात की रोशनी में होगा जिन्हें 
तुम सीनों में छुपाए हुये थे। इसलिये कि अल्लाह पाक तो सीने के भेदों को भी अच्छी तरह जानता 
है और इस पर जो सजा देगा तब मालूम होगा कि दुनिया में निफाक्‌ को अपना कर बड़े घाटे का 
सौदा किया था, जिस पर जहन्नम का हमेशा हमेशा का अज़ाब भुगतना होगा। (अल्लाह पाक इस अजाब 
से हम सब को बचाये) 
(200) “हर्गिज राह न देगा” यानी ग़ालिब न करेगा। इस के कई अर्थ बयान कियेगये है (॥) 
अहले-इस्लाम का यह गलबा कियामत वाले दिन होगा (2) हुज्जत और तक के एतबार से काफिर 
मुसलमानों पर शौकत बिल्कुल ही समाप्त हो जाये और दुनिया से उन का नाम निशान मिट जाये। 
एक सहीह हदीस से भी इस मफुहूम की ताईद होती है (4) जब तक मुसलमान अपने दीन पर अमल 
करने वाले, बातिल से दूर रहने वाले और बुराइयों से मना करने वाले रहेंगे, काफिर उन पर गालिब 
न आ सकेंगे। 

इमाम इब्ने अरबी का कहना है कि यह अर्थ सब से अच्छा है, क्योंकि अल्लाह पाक ने 
फ्रमा दिया हैः “और जो मुसीबत तुम पर आती है वह तुम्हारे अपने क॑तूतों की वजह से।” (फ्त्हुल 
क॒दीर) गोया अगर मुसलमान जलील हैं तो अपनी कोताहियों का नतीजा है। 
. (20त) इस की मुख्तसर तफ्सीर सूर: बकरह के शुरु में हो चुकी है। 
(202) नमाज़ इस्लाम का सब से अहम रुकक्‍न और सब से उत्तम फर्ज़ है। इस जैसे अहम फर्ज में 
वह सुस्ती और कोताही करते थे, क्योंकि उन का दिल ईमान, अल्लाह के खौफ और इख़्लास से 
महरुम था। यही वजह थी कि इशा और फज्ज की नमाज ख़ास तोर पर उन पर भारी थी जैसा कि 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम का फरमान है: “मुनाफिक्‌ पर इशा और फुच्ध की नमाज़ सब 
सेज्यादा भारी हे।” (सहीह बुख़ारी, हदीस न० 564 का बाब) 
(203) यह नमाज़ भी वह लोग सिर्फ दिखावे के लिये पढ़ते थे, ताकि मुसलमानों को धोखा दे सकें। 


मंजिल- 


पार: वलमुहसनात (5) 283 द सूर: निसा (4) 


तो यूँ ही _भाम मात्र करते है200 | 


(43) वह दर्मियान ही में लटके हुये डगमगा रहे हैं, : ४६ 0 5४४६ ८; ८,855 
न पूरे उन कौ तरफ”, न सहीह तौर पर उन की : (82६ | ४ ८४८० ३६ 0९ 
म्में हर (8 (५७४ ्टं | / 

तरफ ओर जिसे अल्लाह पाक गुमराही में डाल दे तो : हक छ ४: 2५८ 
तू उस के लिये कोई राह न पायेग। ह मम 


(।44) ऐ ईमान वालों! मोमिनों को छोड़ कर काफिरों : ५5०) 245॥:5/22970 ५ 
को दोस्त न बनाओ। क्‍या तुम यह चाहते हो कि अपने ७5०४४ ८२२४ ४ ५७५ 2250४ 
ऊपर अल्लाह की साफ्‌ हज्जत काइम कर लो००| : 96४6४: 722५2: ६<४९ 
(45) मुनाफिक तो बिला शुब्हा जहन्नम के सब से : ८» ६:9७; (४, ४ 
नीचे के हिस्से में जायेंगेः”?, असंभव (नामुमकिन) है : रफ &। है हट बब अं 2603 क्‍ (६] 
कि तू उनका कोई मददगार पा ले। । 49 06 ४७४ ७०५ 

(।46) हाँ, जो तौबाकर लें ओर इसलाह कर लें और : ४2%» |#<४ 5 ।|:४४ ८८७/ ४॥ 


अल्लाह पर कामिल यकीन रखें 


(204) अल्लह का जिक्र सिर्फ नाम भर को करते हैं, या नमाज बड़ी मुख्तसर पढ़ते हैं। जब नमाज 
में इख्लास और अल्लाह का ख़ोफ न हो तो इत्मिनान से नमाज़ अदा करना बड़ा भारी पड़ता है जैसा 
कि फरमाया: “यह नमाज भारी है मगर डरने वालों के लिये।” (सूरः: बक्रह-45) 

हदीस में नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम ने फरमाया: यह मुनाफिक की नमाज है 
यह मुनाफिक की नमाज़ है, यह मुनाफिक की नमाज है कि बेठा हुआ सूरज का इन्तिज़ार करता 
रहता है यहाँ तक कि जब सूरज शैतान के दो सींगों के दर्मियान (डूबने के करीब) हो जाता है 
तो उठता है और चार ठोंगें मार लेता है........... ।” (सहीह मुस्लिम, हदीस: 95- (622) मुअत्ता इमाम 
मालिक: ॥/2070 
(205) काफिरों के पास जाते हैं तो उन के साथ और मोमिनों के पास आते हैं तो उन के साथ 
दोस्ती का इजहार करते हें। वह मुसलमानों के साथ हैं न काफिरों के साथ। जाहिर उन का मुसलमानों 
के साथ है तो बातिन (अन्दर ही अन्दर) काफिरों के साथ। और बाज मुनाफिक तो कुफ्र और ईमान 
के दर्मियान हैरान और तज़बजुब का शिकार रहते थे। नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
फरमाया: “मुनाफिक्‌ की मिसाल उस बकरी की तरह है जो जोड़ खाने के लिये दो रेवड़ों के दर्मियान 
(बकरे की तलाश में) घूमती रहती है। कभी इस रेवड़ की तरफ जाती है और कभी उस रेवड़ की 
तरफ” (सही मुस्लिम, हदीस: ।7-(2784) 
(206) यानी अल्लाह ने तुम्हें काफिरों की दोस्ती से मना फरमाया है। अब अगर तुम दोस्ती करोगे 
तो इस का मतलब यह है कि तुम अल्लाह को यह दलील मुहय्या कर रहे होकि वह तुम्हें भी 
(अल्लाह की नाफ॑मानी और अवज्ञा के नाते) सजा दे। 
(207) जहन्नम का सब से नीचे का तबका (हिस्सा) “हाविया” कहलाता है। अल्लाह पाक हम सब 
को इस से महफूज़ रखे....मुनाफिकों की ऊपर गिनाई गयी आदतों से हम सब मुसलमानों को अल्लाह 
पाक बचाए। और हम सब की हिफाजत फरमाये। 


मंजिल-| 
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और सिर्फ अल्लाह ही के लिये दीनदारी करें तो यह : &४ 0584 24६9-52 # 
लोग मोमिनों के साथ है?“?'। और अल्लाह पाक : ८7.78 0.£ 5::5*८25५६॥ 


मोमिनों को बहुत बड़ा अज्र देगा। .. ७(४ (2 
(47) अल्लाह पाक तुम्हें सजा देकर क्‍या करेगा? : 25£5 2। ४५४५ :॥ (& ८ 
अगर तुम शुक्र अदा करते रहो और ईमान वाले : (४१८ ४६ 20 ८6४०४:८८ 
रहो2”?)। अल्लाह पाक बहुत क॒द्र करने वाला ओर पूरा : 

इल्म रखने वाला है(०। 


(208) यानीं मुनाफिकौन में से जो उन चार चीज़ों पर अमल करेगा, वह जहन्नम में जाने के बजाए 
जन्नत में अहले-ईमान के साथ होगा। 

(209) शुक्र अदा करने का मतलब है कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बुराइयों से बचो, नेक 
अमल करो। यह गोया अल्लाह की नेमतों का अमली तौर पर शुक्र अदा करना हुआ। और ईमान 
से मुराद अल्लाह की तोहीद पर और उस के रब होने पर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
की रिसालत पर ईमान लाना है। द 

(20) यानी जो उस का शुक्र अदा करेगा तो वह उन की क॒द्र करेगा। जो दिल से ईमान लायेगा, 
.. बह उस को जान लेगा और उस के मुताबिक (अनुसार) वह बेहतरीन बदला देगा। 


मर शेर शेर 
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(।48) बुराई के साथ आवाज बुलन्द करने को अल्लाह : ८५ ८2५5 :&८४40।4.2८ 

| हक ना 2688 |, ०४ 
पाक पसन्द नहीं फ्रमाता, मगर मज़लूम को इजाजत : ७६१४८,८८८६४ ० | 
है'!!। और अल्लाह पाक खूब सुनता जानता है। : ८5527 (8877६ (१228 2| 
(।49) अगर तुम किसी नेकी को एलान कर के करो : 2 दम 


। | 
या पोशीदा, या किसी बुराई को माफ करो४», पस : ७,2५5 9४६ ०६ ४॥ ८४ 


बिला शुब्हा अल्लाह पाक पूरी माफी करने वाला और : 
पूरी कुदरत वाला है। क्‍ । 


(2त8) शरीअत ने ताकीद की है कि किसी के अन्दर बुराई देखो तो उस का चर्चा न करो बल्कि 
तन्हाई में उस को समझाओ, मगर यह कि कोई दीनी मस्लिहत ( ) हो। इसी तरह खुल कर एलान 
कर के बुराई करना भी सख्त नापसन्दीदा है। एक तो बुराई करना वैसे ही मना है चाहे पंदे के अन्दर 
ही क्‍यों न हो, दूसरे यह कि उसे खुल्लम-खुल्ला किया जाये, यह मज़ीद एक जुर्म है और इस को 
वजह से उस बुराई का जुर्म बढ़ सकता है। कुरआन के ऊपर बयान किये गये अल्फाज से मालूम 
होता है कि दोनों ही प्रकार की बुराइयों को जाहिर करने की मिनाही है। और इस में यह भी दाखिल 
है कि किसी शख्स को उस के किये हुये कामों या न किये हुये पर बुरा भला कहा जाये। अल्चत्ता 
इस से एक मामला बिल्कुल अलग है कि जालिम के जुल्म को तुम लोगों के सामने बयान कर 
सकते हो, जिस से एक फाइदा की यह उम्मीद हे कि शायद वह जुल्म से बाज आ जाये। दूसरा 
फाइदा यह है कि लोग उस से बच कर रहें। 

हदीस में आता है कि एक शख्स नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसललम की खिदमत में 
आया और कहने लगा कि मुझे मेरा पड़ोसी तक़्लीफ देता है। आप ने पहली मर्तबा उसे सब्र करने 
को कहा। वह फिर दो तीन मर्तबा शिकायत लेकर हाज़िर हुआ तो आप ने उस से फरमायाः तुम 
अपना सामान निकाल कर बाहर रास्ता में रख दो। उस ने ऐसा ही किया। चुनान्‍्चे जो भी गुजरता 
उस से पूछता तो वह अपने पड़ोसी की हक॑तों के बारे में बयान करता, यह सुन कर हर शख्स 
उस पर लानत-मलामत करता। पड़ोसी ने यह हालत देखी तो माफी मौंग ली और आइन्दा उस को 
तकलीफ न पहुँचाने का वादा कर लिया और उसे कहा कि अपना सामान अन्दर रख लो। (सुनन 
अबू दावूद, हदीसः 553) 
(22) अगर कोई शख्स किसी पर जुल्म करता तो शरीअत ने उस को उतना बदला लेने की इजाजत 
दी है जितना उस पर जुल्म हुआ हैः “आपस में गाली-गुलूच करने वाले दो शख्स जो कुछ कहें 
उस का गुनाह पहल करने वाले पर है (मगर शर्त यह है कि) मजलूम (जिसे पहले गाली दी गयी 
है वह) ज्यादती न करे।” (सहीह मुस्लिम, हदीसः 68-(2587) लेकिन बदला लेने की इजाजत के 
साथ-साथ माफी को ज़्यादा पसन्द फ्रमाया है, क्योंकि अल्लाह पाक खुद कुदरत और ताकृत रखने 
के बावजूद माफ कर देने वाला है, इसीलिये फ्रमायाः “बुराई का बदला उस की तरह बुराई है, मगर 
जो माफ कर दे और इसलाह (सुधार) कर ले तो उस का बदला अल्लाह के जिम्मा है।” (सूरः 
शूरा-40) और एक और हदीस में है कि : “माफ कर देने से अल्लाह पाक इज्जत में इजाफा फ्रमाता 
है।” (सहीह मुस्लिम, हदीसः 69-2588) द 
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(6) कक हर 
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_अ्णरसनन्‍्दा्षकल, 


(।50) जो लाग अल्लाह के साथ और उस के पेैंगबरों : 23 ५ 5985 &ऊ् ७. 
के साथ कुफ्र करते हैं और यह चाहते हैं कि अल्लाह :. 2 2506 6272 
और उस के रसूलों के दर्मियान फर्क रखें, और कहते : , ,» 4६ 20 525 6 8 2१६; 
हैं अलिय्यों है और * (>>४ 2४०५ (४५ ०८५ ७०५५७६,५ 
हैं कि बाज नबिय्यों पर तो हमारा ईमान र बाज : 


४2१४ दे ६८ *< 2200६ 


पर नहीं। और चाहते हें कि उस के दर्मियान कोई बीच : ४५ ५४६ 9०३०८ ७ ०५०४२२ 


निकलें 5 9 १ जिला श्र 
की राह निकलें। : & )५५ 
मानों (४ 9/097/7 (६: कप 4१ ट (2. हि 

डे 5]) यकीन मानों के ड कि यह सब लोग असली काफिर : 6६5६ ६: ८090 25 ४05; 
(23) और करों के लिये हम ने जलील करने : हे री :६४४2८2.20 
वाला (अपमान जनक) अज़ाब तय्यार कर रखा है। : ००९४ ४ ४०८५)० 


(।52) और जो लोग अल्लाह पर और उस के तमाम : »४,८१ १4” मिट की हित ५ 
पेगलरों हैं ञ हे : 99५० /)9 ४०४ ७०० (2५०३५ 
गबरों पर ईमान लाते हैं ओर उन में से किसी में फर्क : ३ ४५०5 ८ ७३ 7 हे 2 22८ 
हैं जिन्हें इ ० क्‍ हि ५ ० ९७० ऊँ ०6०4९ (९४ 
नहीं करते, यह हैं जिन्हें अल्लाह उन के पूरे सवाब : “9 पल 2 हल कद 


(कक ८ #242<4 ४८ है “4 ' 92/+/5 2! 
।७७०५ 


६. हर है 
देगा०। और अल्लाह पाक बहुत माफ करने वाला, :. 8 ५७०० |)9 ४ 40| ०७५ '»».9५ १ 
बड़ी रहमत वाला है। 


(53) आप से अहले-किताब दर्ख्रास्त करते हैं कि : 2७८ 288 2 .20॥ 05 2४5 

लायें(2052 ३ गिर 4१२० २८2८ १८८ ८, ७० (५ 
आप उन के पास कोई आसमानी किताब लायें पक है (2 58 १८2॥ ८४ (४ 
मूसा से तो उन्होंने इस से बहुत बड़ी दर्खास्त (माँग) : ८... 5 


की थी कि हमें खुल्लम-खुल्ला 8: 40 ४ #& ७४ ८2 


(23) अहले किताब के बारे में पहले बयान गुजर चुका है कि वह बाज नबिय्यों को मानतेथे और 
बाज को नहीं। जैसे यहूद ने ओऔसा अलै० और नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम का और ईसाइयों 
ने नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम का इन्कार किया। अल्लाह पाक ने फरमाया कि नबिय्यों 
के दर्मियान तफ्रीक (भेदभाव) करने वाले यह पक्के काफिर हैं। द 

(24) यह ईमानदार का शेवा बतलाया कि वह सब नबिय्यों पर ईमान रखते हें। जिस तरह मुसलमान 
हैं कि वह किसी भी नबी का इन्कार नहीं करते। इस आयत से भी “बहदते-अदयान” की नफी होती 
है (कुछ लोगों का मानना है कि तमाम दीन एक हैं और सब हक पर हैं) ऐसा अकीदा रखने वालों 
के नजदीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की रिसालत पर ईमान लाना जरुरी नहीं है। यह 
लोगउन गैर मुस्लिमों को भी हक पर समझते हैं जो अपने ख़ास अकीौदा और खयाल के मुताबिक 
अल्लाह पर ईमान रखते हैं लेकिन कुरआन की इस आयत ने स्पष्ट कर दिया कि अल्लाह पर ईमान 

. के साथ तमाम रसूलों पर और ख़ास कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की रिसालत पर 
ईमान लाना जरुरी है। अगर इस अन्तिम सन्देष्ट का इन्कार होगा तो इस इन्कार के साथ अल्लाह 
-पर ईमान लाना भी कुबूल न होगा। (देखें सूरः बकरह की आयत 67 का हाशिया) द 
(25) यानी जिस तरह मूसा अलै० तूर पहाड़ पर गये और तख्तियों पर लिखी हुयी तौरात लेकर 
आये, इसी प्रकार आप भी आसमान पर जा कर लिखा हुआ कुरआन पाक ले आयें। उन का यह 
मुतालबा सिर्फ सरकशी, नफरत और शरारत की वजह से था। । 


मंजिल- 
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अल्लाह को दिखा दे। पस उन के इस जुल्म के कारण : 


उन पर कड़ाके की बिजुली आ पड़ी, फिर इस के 


मूसा को खुला गलबा ओर (स्पष्ट दलील) दी। 


(।54) और उन का कौल लेने के लिये हम ने उन । ६8: 2७४ ,, 28 22 ८४४ 


के सरों परतूर पहाड़ ला खड़ा कर दिया ओर उन्हें । 222 
हुक्म दिया कि सज्दा करते हुये दरवाजें में जाओ। और : 
यह भी फरमाया कि सनीचर के दिन में हद से आगे : 


और हम ने उन से सख्त से सख्त । 


न बढ़ना 
कौल-करार (दृढ़ वचन) लिये। 


(।55) (यह सजा थी) उन के वादा तोड़ने के सबब : 
और अल्लाह के आदेशों के साथ कूफ्र करने के सबब, : 
और अल्लाह के नबिय्यों को नाहक्‌ कृत्ल कर डालने : 
के सबब», और इस सबब से कि यूँ कहते हैं कि : 
हमारे दिलों पर पर्दा है, हालाँकि असल में उन के काफ्र : 
की वजह से उन पर अल्लाह ने मोहर लगा दी है, : 


इसलिये वह थोड़ा ही ईमान लाते हैं। 


(]56) और उन के कफ्र के कारण और मरियम पर 
बहुत बड़ा इलज़ाम लगाने के कारण८४०| 


(57) और यूँ कहने के सबब कि हम ने अल्लाह के 
रसूल मसीह 


4528 £६2५ ४६ १ 4६५2 & ५॥ 28526 
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बावजूद कि उनके पास बहुत दलीलें पहुँच । 6५८ ०४ 28८ ०८॥ हिट (१६८६ 
जूद हुत दलीलें पहुँच चुकी थीं, : (0५ ४ (४८६८१ ८» ६१४८ 


उन्होंने बछड़े को अपना माबूद (उपास्य) बना लिया, : 
लेकिन हम ने यह भी माफ फरमा दिया, और हम ने ह 


& 57 ६ 
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(26) यानी हम ने उन के मीसाक्‌ (मआहिदा-कौल-क्रार) तोड़ने, अललह की आयतों का इन्कार 
करने ओर नबिय्यों को कृत्ल करने की वजह से उन पर लानत की, या सज़ा दी। 

(27) इस से मुराद यूसुफ नज्जार के साथ हज़रत मरयम अलै०« पर बदकारी का अरोप है। आज 
भी कुछ नाम के तहकोक करने वाले (शोधकर्ता) इस इलज़ाम को हकोकृत बावर कराने पर तुले 
हुये हैं और कहते हैं कि युसूफ नज्जार (अल्लह की पनाह) हजरत ओऔसा अलै० का बाप था और 
इस तरह हजरत आओअसा अलै० के बिना बाप के पैदा होने के चमत्कार का इन्कार करते हैं। 
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ओऔसा इब्ने मरियम को कृत्ल कर दिया, हालाँकि न तो : ७3 5 ५ ६५ 20:2 22 
उन्होंने उसे कत्ल किया, न सूली पर 'अुरअ है , बल्कि : (2 6६ “१८ 5:5 20४ 22८ 
[2१ ४ श्र 9.9८ + 
उन के लिये वही सूरत बनादी गयी थी“?। यकीन 82३2] 3६ ७५ 346॥। 
जानो कि ओसा के बारे में इख्तिलाफ करने वाले उन 


है * 22८ ट् (हक ६2.४) | (4 । 
के बारे में शक में हैं। उन्हें सहीह स्थिति का कोई ज्ञान : :2॥ (६५ >) 2५ ०८ 


है (£/2 
नहीं है वह केवल गुमान (ओर शक) के पीछे लगे हुये : पर है. 
हैं???, इतना यकोनी है कि उन्होंने उसे कत्ल नहीं : 
किया। 


(58) बल्कि अल्लाह पाक ने उन्हें अपनी तरफ उठा : [£: 2॥ ८65 “५2॥ 4॥ 45४ (; 
लिया2”)। ओर अल्लाह पाक बड़ा * 


(28) इस से यह स्पष्ट हो गया कि हजरत ओसा को यहूदी न तो कृत्ल करने में कामियाब हो 
सके और न ही सूली चढ़ाने में, जैसा कि उन का मनन्‍्सूबा था। इस की संक्षिप्त में तफसील सूरः 
आले इम्रान की आयत न*० 55 के हाशिया में गुजर चुकी है। 

(29) इस की तफसील यह है कि जब ईसा अलै० को यहूदियों की साजिश का पता चला तो उन्होंने 
अपने हवारियों (अनुयाइयों) को जिन की तादाद ॥2 या ॥7 थी, जमा किया ओर फ्रमाया कि तुम 
में से कोई श्ख्स मेरी जगह कत्ल हाने के लिये तय्यार रहे ताकि अल्लाह पाक की तरफ से उस 
की सूरत और शक्ल मेरी जेसी बना दी जाये। एक नौजवान इस के लिये तय्यार हो गया, चुनान्चे 
ईसा अले० को वहाँ से आकाश पर उठा लिया गया। बाद में यहूदी आये और उन्होंने उस नौजवान 
को ले जाकर सूली पर चढ़ा दिया जिसे हज़रत ईसा अलै० का हमशक्ल बना दिंया गया था। यहूदी 
यही समझते रहे कि हम ने ओऔसा अले० को सूली दी है, हालाँकि ईसा अलै*० उस समय वहाँ मोजूद 
ही न थे, वह जिन्दा जिस्म के साथ आसमान पर उठाए जा चुके थे। (इब्ने कसीर+ फृत्हुल कृदीर) 
(220) ओऔसा अलै> के हम शक्ल को कत्ल करने के बाद एक गरोह तो यही कहता रहा कि ईसा 
को कत्ल कर दिया, जबकि दूसरा गरोह जिसे यह अन्दाज़ा हो गया था कि जिस को सूली दी गयी 
है वह ईसा नहीं हैं, वह गरोह ईसा अले० के कत्ल होने ओर सूली पाने का इन्कार करता रहा। बाज 
. का कहना है कि हम ने ईसा को आसमान पर जाते हुये देखा था। बाज कहते हैं कि इस इख़्तिलाफ 
से मुराद वह इख्तिलाफ है जो खुद ईसाइयों के दर्मियान हुआ। ईसाइयों के नस्तूरिया फिका ने कहा 
कि ईसा को जिस्म के लिहाज से तो सूली दी गयी थी लेकिन लाहूत (खुदावन्दी) के एतबार से नहीं। 
मलकानिया फिका ने कहा कि कत्ल करना और सूली लटकाना नासूत ओर लाहूत देनों एतबार से 
मुकम्मल तोर पर हुआ है। (फत्हुल क॒दीर) बहर हाल वह लोग इख्तिलाफ और शक व शुब्हे का 
शिकार रहे। 

(22) यह इस बात पर स्पष्ट दलील है किअल्लाह पाक ने अपनी कुदरत से ईसा अलै० को जीवित 
आसमान पर उठा लिया, और सहीह अहादीस से भी यही साबित है। यह हदीसें बुख़ारी, मुस्लिम समेत 
हदीस की अक्सर किताबों में है। (सहीह बुख़ारी, हदीस:3448+सहीह मुस्लिम, हदीस:242-(55) इन हदीसों 
में आसमान पर उठाए जाने के अलावा कियामत के निकट उन के आसमान से उतरने का ओर 
दूसरी बहुत द 
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जर्बदस्त ओर पूरी हिक्मतों वाला है*००। ४ रा &छ ६ ह 
(।59) अहले-किताब में एक भी ऐसा न बचेगा जो ४५ ८५४2५ हा 


ओऔसा की मौत से पहले उन पर ईमान न ला चुके2०, : # #८ ४ 2८2८४ 225 ६८:४5 
और कियामत के दिन 2986 ५७५ 5. 


सी बातों का भी जिक है। इमाम इब्ने कसीर इन तमाम रिवायतों को बयान करने के बाद अन्त 
में लिखते हैं यह हदीसें नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम से मुतवातिर हैं। इन के रिवायत करने 
वालों में अबू हुरैरा, अब्दुल्लह बिन मस्ऊद, उस्मान बिन अबुल आस, अबू उमामा, नवास बिन समआन, 
अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस, मजमा बिन जारिया, अबू सुरेहा और हुज़ेफा बिन उसैद रजि० हैं। इन 
हदीसें में ईसा अलै* के नाजिल होने की कैफियत और जगह का बयान है। आप दमिश्क में पूर्वी 
मनारह के पास उस समय उतरेंगे जब फञ्र की नमाज़ के लिये इकामत हो रही होगी। आप सुअर 
को कत्ल करेंगे, सलीब तोड़ देंगे, जिजया माफ कर देंगे, उन के दोर में सब मुसलमान हो जायेंगे, 
दज्जाल भी आप के हाथ से कत्ल होगा, और याजूज-माजूज भी आप को मौजूदगी में निकल कर 
फसाद फैलायेंगे, अन्त में आप ही की बददुआ से हलाक होंगे। (इर्ूतिसार-संक्षिप्त) 
(222) जबंदस्त और गालिब है, उस के इरादा को कोई टाल नहीं सकता। और जो उस की पनाह 
में आ जाये उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। वह, हकीम भी है, वह जो भी फैसला करता है 
हिक्मत की बुनियाद पर करता है। द द 
(223) [कब्‌-ल मोतिही] (ईसा की मौत से पहले) बाज उलमा ने “ईसा की जगह” अहले किताब" 
किया है, यानी हर औसाई अपनी मौत के सयम ईसा अलै० पर ईमान ले आता है (हालाँकि मौत 
के समय उस का ईमान लाना कोई फूाइदा नहीं देता) लेकिन पहले के उलमा और अक्सर फुकहा 
ने ईसा अलै० को मुराद लिया है। इस का मतलब यह हुआ कि जब उन का दोबारा दुनिया में नुजूल 
होगा और दज्जाल को कत्ल कर के इस्लाम का बोल बाला करेंगे, तो उस समय जितने यहूदी ओर 
ईसाई होंगे उन को भी कत्ल कर डालेंगे और जमीन पर मुसलमान के अलावा कोई और बाकी न 
बचेगा। इस तरह दुनिया में जितने भी अहले किताब ईसा पर ईमान लाने वाले हैं वह ईसा अले 
की मौत से पहले-पहले उन पर ईमान लाकर इस दुनिया से चल बसेंगे, चाहे उन का ईमान किसी 
भी ढ़न्ग का हो। 

सहीह अहादीस से भी यही साबित है। चुनान्चे नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने 
फरमाया: “कुसम है उस जात को जिस के हाथ में मेरी जान है! जरुर एक समय आयेगा कि तुम 
में इब्ने मरियम हाकिम और न्याय कर्ता बन कर नाज़िल हेंगे, वह सलीब को तोड़ देंगे, सुअर को 
कत्ल करेंगे, जिज़या को समाप्त कर देंगे ओर माल इतना अधिक हो जायेगा कि कोई उसे लेने को 
तय्यार न होगा (यानी सदका-खैरात लेने वाला कोई न होग) यहाँ तक कि एक सज्दा दुनिया और 
उस के अन्दर की तमम चीजों से बेहतर होगा।” फिर अबू हुरैरा रजि० फरमाते हैं. कि अगर तुम 
चाहो तो करआन की यह आयत पढ़ लो “अहले किताब में से हर एक अपनी वफात, या ओऔसा 
अले० को वफात से पहले जरुर उन पर ईमान लायेगा। (सहीह बुख़री, हदीस: 3448) 
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सूर: निसा (4) 


आप उन पर गवाह होंगे*। 


(60)जो अच्छी चीजें यहूदियों के लिये हलाल को गयी । 
थीं, वह हम ने उन पर हराम कर दीं उन के जुल्म : 
के कारण, और अल्लाह की राह से अक्सर लोगों को ह 


रोकने के कारण“? 


(।6)) और सूद जिस से मना किये गये थे उसे लेने : 
के कारण ओर लोगों का माल नाहक खाने के कारण। । 
और उन में जो काफ्र (इन्कारी) हैं हम ने उन के : 


लिये दुःखदाई दन्ड़ तय्यार कर रखा है। 


(।62) लेकिन उन में जो कामिल और मजबूत इल्म 


हैं हें न्‍ 47 9८ न # 2१ 929 / 
वाले हैं”? और ईमान वाले हैं जो उस पर ईमान लाते : ७0 0/८, ८5.४ ८5, 


हैं जो आप की तरफ उतारा गया और जो आप से: 
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द नमाजों : 8,.8॥ ४,32०) ०॥४ ०2० ६5 
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अल्लाह पर और कियामत के दिन पर ईमान रखने : & (५0984 ०$2%००० ९) 


इस प्रकार की हदीसें इतनी अधिक आयी हैं कि उन्हें तवातुर का दर्जा हासिल है और इन्ही सहीह 
रिवायतों के आधार पर अहले सुन्नत के हर गरोह का मुत्तफिका अकीदा हे कि ओऔसा अलै० आसमान 
पर जिन्दा है ओर कियामत के करीब दुनिया में तश्रीफ लायेंगे और दज्जाल और तमाम गलत मजहब 
को समाप्त कर के इस्लाम को गालिब करेंगे। याजूज माजूज भी आप ही की मोजूदगी में निकलेंगे 
ओर आप ही की दुआ की बकंत से यह फितना समाप्त भी होगा जैसा कि अहादीस से साबित है। 
(224) यह गवाही अपनी पहली जिन्दगी के हालात के बारे में होगी, जेसा कि सूरः माइद के अन्त 
में स्पष्ट हैः “में जब तक उन के दर्मियान मोजूद रहा उन के हालात से बाख़बर रहा। (सूरः 
. _माइदा-47) 

(225) यानी उन की शरारत, जुर्म और गुनाह की वजह से सज़ा के तौर पर बहुत सी हलाल चीजें 
हम ने उन पर हराम कर दी थीं (जिन की तफ्सील सूरः अन्ञाम-46 में है) 

(226) इन से मुराद अब्दुल्लाह बिन सलाम रजि० वगैरह हैं जो यहूदियों में से मुसलमान हो गये थे। 
(227) इन से मुराद भी वह ईमान वाले हैं जो अहले किताब में से मुसलमान हुये। या फिर अन्सार 
और मुहाजिर मुराद हैं, यानी शरीअतं का पूरा ज्ञान रखने वाले और ईमान रखने वाले लोग. इन गुनाहों 
को करने से बचते हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने नापसन्द फरमाया है। 

(228) यहाँ मुराद माल की जकात है या नफ़्स की जकात। यानी अपने अख़्लाक्‌ और किंदार को 
पाक करना ओर उन्हें साफ सुथरा बनाना, या दोनों ही मुराद हैं। 
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वाले हैं2”?, यह हैं जिन्हें हम नहुत बड़ा अज्न देंगे। : 


(63) बिला शुब्हा हम ने आपकी तरफ उसी प्रकार : 6५ ७) ६८४ ८४४१५ ६:८2: ६ 


वहयि &*43 की है जैसे कि नूह और उन के बाद वाले : 22 5६27६% :८ (०८०. (॥ 
नबिय्यों की तरफ कौ। और हम ने वहयि भेजी इब्राहीम : ५८०५८ ८०६8४ ६८ (९... 
और इस्माओल और इस्हाक्‌ और याकूब और उन की : 7/““? कल 2 आम 2) 


ओऔलादों पर और ईसा और अय्यूब और युनूस और : ७५००५ (०४४५ ५०५४७ (४५४०५ 
799, 4 4 


हारुन और सुलैमान की तरफ*०, और हम ने दावूद :. &|)%2 353 ४४ 26 2४ 
को जबूर दी। 


(।64) और आप से पहले के बहुत से रसूलों को : 608» 2४४5 2४४०5 (5 ६:१६ 
घटनाएँ हम ने आप से बयान कौ हैं”? और बहुत से : 2६ 2६; 76227 /९/६ 
रसूलों की नहीं भी बयान कीं»»। ओर मूसा से ५९०७९ ०९: 

(५०४9० 
अल्लाह पाक ने साफ तोर पर ५७७3७ 


(229) यानी इस बात पर यकौन रखते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मरने के 
बाद जिन्दा किये जाने और अपने क॑मों का बदला पाने का पूरा यकीन रखते हैं। 
(230) इब्ने अब्बास रजि> से रिवायत है कि बाज लोगों ने कहा कि हज़रत मूसा के बाद किसी 
इन्सान पर अल्लाह ने कुछ नाजिल नहीं किया है। और इस प्रकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की रिसालत का इन्कार किया, जिस पर यह आयत नाजिल हुयी। (इब्ने कसीर) इस आयत 
में से क कौल का रद्र कर के नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की रिसालत को साबित 
किया है। 
(23) जिन रसूलों के नाम और उन के तअल्लुक से कुछ बातें कुरआन पाक में बयान हुयी हें 
उन की संख्या 24 या 25 है (॥) आदम (2) इदरीस (3) नूह (4) हूद (5) स्वालेह (6) इब्राहीम 
(7) लूत (8) इस्माईल (9) इस्हाक्‌ (0) याकूब (॥) युसूफ (2) अय्यूब (3) शुऐब (॥4) मूसा 
(5) हारुन (॥6) यूनुस (7) दावूद (8) सुलैमान (9) इलयास (20) अल यसा (2]) जकरिया 
(22) यहया (23) ईसा (24) जुलू किफल (अक्सर उलमा के नजदीक) (25) नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम। 
(232) जिन नबिय्यों और रसूलों के नाम और उन केबारे में घटनायें कुरआन में नहीं बयान हैं उन 
की तादाद कितनी है? अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। एक मश्हूर हदीस में उन की तादाद एक 
लाख चैबीसः हज़ार (24000) और एक हदीस में आठ हज़ार (8000) बतलाई गयी हे। लेकिन इन 
रिवयतों पर एतराज़ किया गया हेै। रिवायतें जओफ हैं। 

कुरआन और हदीस से सिर्फ यही मालूम होता है कि मुख्तलिफ जमानों में और मुख़्तलिफ 
हालात में नबी और रसूल आते रहें हैं, अन्त में यह सिलसिला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम 
पर बन्द कर दिया गया। आप से पहले कितने नबी आये? उन की सहीह तादाद अल्लाह के सिवा 
केई नहीं जानता ताहम नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम के बाद जितने भी नबुव्वत के दावेदार 
गुजरे हैं या गुजरेंगे, सब झूठे, दज्जाल और कज्ज़ाब हैं। इन की झूठी नबुव्वबत पर ईमान लाने वाले 
इस्लाम से ख़ारिज हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की उम्मत 
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कलाम किया (बात-चीत की)५४०। 


# ७०१४८ /* ५०६ ४० 


(65) हम ने उन्हें रसूल बनाया है, शुभ सूचनायें देने : ८५८ ५६ ८2.52: ८०४७ ५८० 
ओर वाले (234) लोगों न 2 / ॥ . 6८ 
वाले और चेतावनी देने वाले», ताकि लोगों की कोई : «28 5545६ ५४ && 260 
हुज्जत और इलजाम रसूलों के भेजने के बाद अल्लाह : ८ ।४,22॥ ८४; 

हे ै & (५ 2४१ 40 ५७६५ 
पर न रह जाये>»)। अल्लाह पाक बड़ा ग़ालिब ओर : 
बड़ी हिकक्‍्मत वाला है। 
(66) जो कुछ आप की तरफ उतारा है उन की: ४५80 209 ८, ९६६5९ 


बाबत खुद अल्लाह गवाही देता है कि उसे अपने इल्म : ४८ »८:24&/ £६४४६ «५ 


से उतारा है, और फरिश्ते भी गवाही देते हैं। और : ७८:५६ 4 
अल्लाह पाक गवाह के तोर पर काफी है। । ४४१ ४४३ 
(।67) जिन लोगों ने कुफ़ किया और अल्लाह को राह : ५॥0:.८८८४४23|:5 ८४6 
से ओरों को रोका, वह बिला शुब्हा गुमराही में दूर : ७4:८4 50५ ८६ 


निकल गये।॥ १० 


( ह 68) जिन लोगों ने कुफ़ किया और जुल्म किया, : £४, 06 हो 
उन्हें कोई राह दिखायेगा। क्‍ 9७2७७ 268, 23267 29% 


से अलग एक उम्मत हें। जेसे बाबिया उम्मत, बहाई उम्मत, मिरजाई उम्मत वगेरह। इसी तरह मिरजा 
कादियानी को मसीह मानने वाले लाहौरी मिरजाई भी। 

(233) यह मूसा अलै० की वह ख़ास सिफत है जिस में वह दूसरे नबिय्यों में मुमताज़ हैं। सहीह इब्ने 
हिब्बान को एक रिवायत को रोशनी में इमाम इब्ने कसीर ने अल्लाह पाक से बात करने वबालें में 
आदम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को भी श्रीक माना है। (तफ्सीर इब्ने कसीर 
सूरःबक्रह की आयत न*० 253 का हाशिया देखें) 

(234) ईमान वालों को जन्नत की शुभ सूचना देना और काफिरों को अल्लाह के अजाब और भड़कती 
हुयी जहन्नम से डराना। हर 
(235) यानी नबुव्वत या डराने और खुशख़बरी सुनाने का यह सिलसिला हम ने इसलिये काइम किया 
है कि किसी के लिये यह उजञ्ध बाकी न रहे कि हमरे पास तो तुम्हारा पेगाम पहुँचा ही नहीं। जिस 
तरह दूसरे स्थान पर फरमायाः “अगर हम उन को पेंगबर (के भेजने) से पहले ही हलाक कर देते 
तो वह कहते कि ऐ हमारे रब! तू ने हमारी तरफ रसूल क्‍यों न भेजा कि हम जलील होने से 
. पहले ही तेरी आयतों की पैरवी कर लेते।” (सूरः ताहा-34) . 

(236) क्योंकि लगातार कुफ्र और अत्याचार कर के उन्होंने दिलों को काला कर लिया है जिस से 
अब उन की हिदायत और माफी-तलाफी की कोई आशा नहीं की जा सकती। 
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(69) सिवाए जहन्नम को राह के जिस में वह : »8/ ६५ 2, ५ ८६ &,४4॥ 
हमेशा-हमेशा पड़े रहेंगे। और यह अल्लाह पाक पर : कि £20 ८६; 
बिल्कुल आसान है। ः कक हक 
(70) ऐ लोगों! तुम्हारे पास तुम्हारे रव की तरफ से : 0:28 772 5 2६॥६6 
हक लेकर रसूल आ गया है, पस तुम ईमान लाओ : #॥८ »( ८ 

2 ट्र है (<78। 2० ७४१ 
ताकि तुम्हारे लिये बेहतरी हो।और अगर तुम काफिरहो : ८ श्र 2 
गये तो अल्लाह ही की है हर वह चीज़ जो आसमानों : “2? हद हा * ५०४० 
और ज़मीन में हैः?। और अल्लाह पाक दाना है, : ७.6 ५०: 


हिक्मत वाला है। 


से न गुजर जाओ” ओर अल्लाह पर सिवाए हक के : (:$| ५52६] । & ॥9% 
ओर कछ न कहो। मसीह ओऔसा 


(237) यानी तुम्हारे कुफ़ से अल्लाह पाक का क्‍या बिगड़ेगा, जैसे मूसा अलै० ने अपनी कौम से 
फ्रमाया थाः “अगर तुम ओर जमीन में बसने वाले सब के सब काुफ्र का रास्ता इख्तियार कर लें 
तो वह अल्लाह का क्‍या बिगाड़ेंगे? बेशक अल्लाह पाक तो बेपर्वा तारीफ किया गया हे” (इब्राहीम-8) 
और हदीस कुदसी में अल्लाह पाक फरमाता है: “ऐ मेरे बन्दों! अगर तुम्हारे अव्वल ओर आखिर 
तमाम इन्सान ओर जिन्‍नात उस एक आदमी के दिल को तरह हो जायें जो तुम सब से बड़ा आज्ञा 
कारी हो तो इस से मेरी बादशाही में कुछ भी इजाफा न होगा। और अगर तुम्हारे अव्वल और आखिर 
तमाम इन्सान और जिनन्‍नात एक आदमी के दिल की तरह हो जायें जो तुम में सब से बड़ा नाफ॒मान 
हो तो उस से मेरी बादशाही में तनिक भर भी कमी नहीं आयेगी। ऐ मेरे बन्दों। अगर तुम सब एक 
मैदान में जमा हो जाओ और मुझ से सवाल करो ओर में हर इन्सान को उस के सवाल के मुताबिक 
अता करूँ तो इस से मेरे ख़ज़ाने में उतनी ही कमी होगी जितनी सूई को समुन्दर में डुबो कर निकालने 
से समुन्दर के पानी में होती है।” (सहीह मुस्लिम: हदीस55-(2577) 

(238) “गुल” का मतलब है किसी चीज़ को उस की हद से बढ़ा देना। जैसे ईसाइयों ने हज़रत ईसा 
ओर उन को माता के बारे में किया कि उन्हें अल्लाह का बन्दा ओर अल्लाह के नबी के स्थान 
से उठा कर अल्लाह बना दिया ओर उन्हें अल्लाह की तरह पूजने लगे। इसी तरह ईसा के मानने 
वालों को भी बढ़ा चढा कर उन्हें मासूम बना डाला और उन को हराम हलाल करने का मालिक 
बना दिया, जैसा कि अल्लाह पाक ने फरमाया: “उन्होंने अपने उलमा और बुजुर्गों को अल्लाह के 
अलावा रब बना लिया।” यह रब बनाना हदीस के मुताबिक उस के हलाल किये को हलाल ओर 
हराम किये को हराम समझना था। हालाँकि यह इरखितियार सिंफ अल्लाह को हासिल है, लेकिन अहले 
किताब ने यह हक भी अपने उलमा वगैरह को दे दिया। नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैेहि वसलल्‍लम 
ने भी ईसाइयों के इस गुलू को समाने रख कर अपने बारे में अपनी उम्मत 
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इब्ने मरियम तो सिर्फ अल्लाह के रसूल और उस के 5 2 दा बह 


हुक्म हैं, जिसे उस ने मरियम की तरफ डाल दिया था : 25 हक | की ६८:४६ 
और उस के पास को रुह हैं/”?, इसलिये तुम अल्लाह : ४८ ५६७ हक ((4,5342५ 
को और उस के सब रसूलों को मानों और न कहो : कक ३ कार कक! 

कि अल्लाह तीन हैं'०। इस से रुक जाओ कि तुम्हारे : “/4४ १2 हक 96४) * 4.५ 

लिये (इस में) बेहतरीहै। अल्लाह इबादत के लाइक्‌ : ५५४४०७४ 34४0८,4०५८०८५- ४५०४ 
(पात्र) तो सिर्फ एक ही है और वह इस से पाक है : ५४0५ (४5 *£29 3 ८5 ०५४७३ 
कि उस की औलाद हो। उसी के लिये है जो कुछ : ... #55 
आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। और : 


अल्लाह पाक काफी हे काम बनाने वाला। 


को आगाह फरमाया था कि “तुम लेग मुझे इस तरह हद से न बढ़ाना जिस तरह ईसाइयों ने ईसा 
बिन मरियम को बढ़ाया, मैं तो सिर्फ अल्लाह का बन्‍्दा हूँ, पस तुम मुझे उस का बन्दा और रसूल 
ही कहना” (सहीह बुख़ारी, हदीस:3445+ मुस्नद अहमदः ॥/23, 47) 

द लेकिन अफसोस है कि नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की उम्मत इस के बावजूद 
भी इस गुलूं से महफ्ज न रह सकी, ओर इस उम्मत ने भी अपने नबी को, बल्कि नेक बनन्‍्दों तक 
को खुदा का दर्जा दे दिया, हालाँकि यह ईसाइयों का वतीरा था। इसी तरह उलमा ओर इमामों को 


है 


६] बट 


न 


23 
6 
है । 


भी शरीअत बनाने वाला मान लिया.......इनन्‍ना लिल्लाहि वइनन्‍ना इलैहि राजिकन। नबी करीम सल्लल्लाहु 


अलैहि वसलल्‍लम ने सच फरमया: “तुम एक-एक इन्च और एक-एक बालिश्त जरुर पिछली उम्मतों 
की पेरवी करोगे।” यानी उन के कृदम से कदम मिला कर चलोगे। 

. (239) [कलिमतुल्लाह] का मतलब यह हे कि बिन बाप के लफ़्ज “कुन” से उन को पैदा किया 
. है और यह लफ़्ज जिब्रील के जरीआ से मरियम तक पहुँचाया गया। “रुहुल्‍लाह” का मतलब वह फँक 
है जो जिब्रील ने अल्लाह के हुक्म से मरियम के गरीबान में फँका जिसे अल्लाह पाक ने बाप के 
नुतफा (वीर्य) के स्थान पर कर दिया। इस प्रकार ईसा, अल्लाह क कलिमा भी हे जो फरिश्ते ने 
मरियम की तरफ डाला, और उस की वह रुह हैं जिसे लेकर जिब्नील, मरियम की तरफ भेजे गये। 
(तफ्सीर इब्ने कसीर) 

(240) आओऔसाइयों के कई फिके हैं। बाज ईसा अलै० को अल्लाह, और बाज अल्लाह का शरीक, और 
बाज अल्लाह का बेटा मानते हैं। फिर जो अल्लाह मानते हैं वह तीन खुदाओं के, और ईसा के तीन 
में से एक होने के काइल हैं। अल्लाह पाक फरमा रहा है कि तीन खुदा कहने से बाज आ जाओ, 
अल्लाह पाक एक ही है। 


मंजिल-] 


ला युहिब्बुल्‍लाहु (6) 295 क्‍ द सूर: निसा (4) 


(।72) मसीह को अल्लाह का बन्‍्दा होने में कोई शर्म :।॥८6: 65% 5 ५ ७६5 ५४ 

(या तकब्बुर व इन्कार) हर्गिज़ नहीं हो सकता और न रे ०4 ४2% ४7 

करीबी फरिश्तों को“?। उस की बन्दगी से जो भी दिल : अं ट2 4८ 5८ 5 
। $ (४०५5 ८१ ०४:६५ 

चुराए और तकब्बुर व इन्कार करे, अल्लाह पाक उन : 


छठ (करिय 4 7# >> 9०० 

सबको इकट्ठा अपनी तरफ जमा करेगा। 2 थरटे 2५४८.०१)-३०९०७ 

(73) गिल जो + लोग ईमान लाये हैं ओर नेक काम : >5०५७॥ ४.24 [५८ ८2.॥ (६६ 

किये हैं उन को उन का पूरा-पूरा सवाब देगा और : ६:४६ टुडे 22: ८ 7 2/7 ुटई 
हि “2०9०५ 2४.१..०*) 


अपने फुज्ल से उन्हें और ज़्यादा देगा*»| और जिन : 2८7 (६८6६: । (६ 
लोगों ने शर्म किया और सरकशी व इन्कार किया», : ,,..,, . .... (८१ कह विलाइक 
उन्हें दर्द भरा अज़ाब देगा'“, और वह अपने लिये :“*५० 257 2 । कं 
सिवाए अल्लाह के कोई हिमायती, दोस्त और मदद : 9।.8.9 ४४६ 83 440| ५५५ ८० 
करने वाला न पायेंगे। 
(74) ऐ लोगों! तुम्हारे पास तुम्हिरे रब की तरफ से :८356७% ४४८ 5६ ८४ (६ 
पहुँची 245) हर 479 #२९९ / 27 ५ 
सनद ओर दलील आ पहुँची*४? ओर हम ने तुम्हारी :. ७६६४9 ५६ 


()» ०9 
तरफ स्पष्ट ओर साफ नूर उतार दिया हे४०। 


रे ६ ५ 


(24) हज़रत ओऔसा अलेहिस्सलाम की तरह कुछ लोगों ने फ्रिश्तों को भी खुदाई में शरीक ठहरा 
रखा था, अल्लाह पाक फरमा रहा हे कि यह तो सब के सब अल्लाह के बन्‍्दे हैं ओर इस से उन्हें 
बिल्कुल इन्कार नहीं है। तुम उन्हें अल्लाह या उस की खुदाई में शरीक किस बुनियाद पर बनाते 
हो? 

(242) बाज़ उलमा ने इस “ज्यादा” से मुराद यह लिया है कि अल्लाह पाक अहले-ईमान को शफाअत 
का हक अता फरमाएगा। यह शफाअत की इजाजत पा कर जिन के बारे में अल्लाह चाहेगा, यह 
शफाअत करेंगे। 

(243) यानी अल्लाह की इबादत और इताअत से रुके रहे और इन्कार व तकब्बुर करते रहे। 
(244) जिस तरह दूसरे स्थान पर फरमायाः: “बेशक जो लोग मेरी इबादत से इन्कार और तकब्बुर 
करते हैं, यकीनन वह जलील और रुस्‍्वा होकर जहन्नम में दाखिल होंगे।” (सूर: मोमिन-60) 
(245) “बुरहान” ऐसी ठोस दलील जिस के बाद किसी को उज्र को गुन्जाइश न रहे और ऐसी हुज्जत 
जिस से उन के शक ओर शुब्हे समाप्त हो जायें, इसीलिये आगे इसे नूर से ताबीर फ्रमाया। 
(246) इस से मुराद कुरआन पाक है जो कुफ्र ओर शिंक की तारीकी में हिदायत का नूर है। गुमराही 
की राह में सीधी राह हे, ओर अल्लाह की मज़बूत रस्सी है, पस इस के मुताबिक ईमान लाने वाले 
अल्लाह के फज्ल और उस की रहमत के हकदार होंगे। 


मंजिल- 


ला युहिब्बुल्‍लाहु (6) 296 जा सूरः निसा (4) 


(।75) पस जो लोग अल्लाह पर ईमान लाये और उसे : 6. 2228 «५ ४४ ८९ 
मजबूती से पकड़ लिया, उन्हें तो वह बहुत जल्द अपनी : ; 5; 55 22 3 225५5 
रहमत और फज्ल में ले लेगा, ओर उन्हें अपनी तरफ : ८५६४ ४८०५:॥ 2७: 

; अ्चिल्‍ुर 2 
को सीधी राह दिखा देगा। । 09 ५८9५०4 ४५-०८ 
(76) आप से फृतवा पूछते हैं, आप कह दीजिये कि : »2(8॥8 2८8 20 ४ »४५:४: 
अल्लाह खुद तुम्हें कलाला के बारे में फुतवा देता है। : 2५६ (६5६५ 2४४ 6:20.) 
अगर कोई शख्स मर जाये जिस की औलाद न हो ओर : 269:25:52/८5:2 58 
एक बहन हो तो उस के लिये भाई के छोड़े हुये माल : (,..६ .. है 


ह -.. (४०० ॥ हि छ ८ 
का आधा (/2) हिस्सा है? ओर वह भाई उस बहन : £' 


* ##2 , (2 8१४८ है. हक 
का वारिस. होगा अगर उस के औलाद न हो*»| पस : 9») ४) ५6५ 


क्र्ल्ट 
8) 0 


ु हों लो उन्हें ड +7%५ 94 9 | 42::६९(2५ 
अगर बहनें दो हों तो उन्हें कुल छोड़े हुये का : 402:9॥82 (४५ >५५४४.:३४४८; 


(247) “कलाला” के बारे में पहले गुज़र चुका है कि उस मरने वाले को कहा जाता है जिस का 
बाप या दादा न हो और औलाद भी न हो। यहाँ फिर उस की मीरास का ज़िक्र हो रहा है। बाज़ 
लोगों ने कलाला उस को करार दिया है जिस की सिर्फ ओलाद न हो, यानी बाप मौजूद हो, लेकिन 
यह सहीह नहीं। कलाला की पहली परिभाषा ही सहीह है। क्योंकि बाप की मौजूदगी में बहन सिरे 
से वारिस ही नहीं होती, बाप की मौजूदगी में उस का हक्‌ समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ अल्लाह 
फरमा रहा हे कि अगर उस की बहन हो तो वह उस के आधे माल की वारिस होगी जिससे साफ 
मालूम होता हे कि कलाला वह है कि जिसके ओलाद न होने के साथ बाप-दादा भी न हो। इस 
प्रकार ओऔलाद का न होना तो नस्स (क्रआन) से साबित हे ओर बाप का न होना नस्स के इशारे 
से साबित हुआ। 
नोट:ः- ओलाद से मुराद, बेटी, बेटा और बेटे की ओलाद हे। इसी तरह बहन से मुराद सगी बहन, 
या अल्लाती (बाप शरीक) बहन हे। (ऐसरुत्तफासीर) अहादीस से साबित हे कि अगर एक शख्स मर 
जाये और उस के वारिसों में सिंफ बेटी ओर बहन हे तो बेटी को आधा ओर बाकी बहन को असबा 
होने के नाते दिया जायेगा। और अगर पोती भी है तो बेटी को आधा, पोती को छठा, और बहन 
को बाकोौ माल असबा होने के नाते दिया जायेगा। (फत्हुल क॒दीर) 

इस से मालूम हुआ कि मरने वाले को ओलाद मोजूद हो तो बहन को जविल्‌ फुरुज़ होने 
के नाते कुछ नहीं मिलेगा। अब अगर वह ओलाद बेटा हो तो किसी ओर हेसियत से भी कुछ नहीं 
मिलेगा। और. अगर बेटी हो तो बहन उस के साथ असबा हो जायेगी। 
(248) इसी तरह बाप भी न हो, इसलिये कि बाप, भाई से करीब है। बाप की मौजूदगी में भाई, 
वारिस ही नहीं होता। अगर उस कलाला औरत का शोौहर, या कोई माँ जाए भाई होगा तो उन का 
हिस्सा निकालने के बाद बाकी माल का वारिस भाई करार पाएगा। (इब्ने कसीर) 


मंजिल- 


ला युहिब्बुल्‍लाहु (6) 297 सूरः माइदा (5) 


मिलेगा2५? अगर बहन- - श्र्ब्यू है 9. बिक, 9८ | 
दो तिहाई मिलेगा'४2।और अगर कई बहन-भाई, यानी : ,४&/४;:2040/22/2020८72 


मर्द औरतें मिले जुले हों तो मर्द का हिस्सा दो औरतोंके ५ 228. 


हिस्से के बराबर होगा४”। अल्लाह पाक तुम्हारे लिये : 6 
बयान फ्रमा रहा है कि ऐसा न हो कि तुम बहक : क्‍ 
जाओ। और अल्लाह पाक हर चीज को जानने वाला : 

सूर माइदा मदीना शरीफ में नाजिल हुयी। इस में : 
320 आयतें और ॥6 रुकअ हैं। : 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : 
निहायत रहम वाला हे। द : / ०2) (| 4 


6 


() ऐ ईमान वालों! अहद व पैमान (मुआहिदे+्समझौते) : ८५52७ 5॥68 2 /08॥ : 


पूरे करो?। तुम्हारे लिये मवेशी चौपाए हलाल किये गये : 2८ ४८४॥ 5०५८ 
हैं? सिवाए उन के कट 2 लीड 2 पक 


(249) यही हुक्म दो से अधिक बहनों की सूरत में भी है। गोया मतलब यह हुआ कि कलाला शख्स 
की दो या दो से ज़्यादा बहनें हों तो उन्हें कुल माल का दो तिहाई (2/3) हिस्सा मिलेगा। 


थि) 


(250) यानी कलाला के वारिस मख़लूत (यानी मर्द और ओऔरत दोनों) हों तो फिर “एक मर्द, दो 


औरतों के बराबर” के नियम पर वरासत की तक़्सीम होगी। 
(।) “उकूद” यह “अक्द” का बहुबचन है। इस का अर्थ है गिरह लगाना। इस का इस्तेमाल किसी 
चीज में गिरह लगाने के लिये भी होता है और पक्‍का अहद ओर पैमान (सुलह-समझौते) के लिये 
भी। यहाँ इस से मुराद अल्लाह पाक के अहकाम हैं जिन का अल्लाह ने इन्सानों को मुकल्लफ ठहराया 
है और वह पैमान और वादा और मामलात भी हैं, जो इन्सान आपस में करते हैं। दोनों को पूरा 
करना जरुरी हे। 
(2) “बहीमा” (चौपाया, चार टाँगों वाले जानवर) को कहा जाता है। बाज उलमा का कहना है कि 
उन की बातचीत और सोच में चूँकि इबहाम ( ) हैं, इसलिये उन को “बहीमा” कहा जाता है। 
अनआम” ऊँट, गाय, बकरी और भेड़ को कहा जाता है, क्योंकि इन की चाल मे न॑मी होती है। 
यह चारों जानवर नर और मादा मिल कर कल आठ किसमें हें जिन की तफ्सील सूर:ः अनआम 
आयत न. 24 में आयेगी। इन के अलावा जो जानवर वहशी कहलाते हैं जैसे, हिरन नील गाय वगैरह 
जिन का आम तौर पर शिकार किया जाता हे यह भी हलाल हैं, अल्बत्ता एहराम की हालत में उन 
का और दूसरे जानवरों और परिन्दों का शिकार मना है। अहादीस में बयान किये गये सिद्वान्त की 
रोशनी में जो जानवर केचूली दाँत वाले और जो परिन्दे पन्‍जे वाले नहीं है, वह सब हलाल हैं (सिवाए 
उन के जिन के बारे में अलग से नस्स आयी हो, जैसे गधा वगैरह) जैसा कि सूरः बक्रह की आयत 
न० 73 के हाशिया में तफ्सील से गुजर चुकी है। 

“जूनाब” का मतलब है वह परिन्दा जो अपने पंजे से अपने शिकार पर झपटता ओर उसे 
पकड़ता हो जैसे शिकरा, शाहीन, उकाब वगैरह। 


मंजिल-2 


ला युहिब्बुल्‍लाहु (6) 298 सूरः: माइदा (5) 
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जिन के नाम पढ़ कर. सुना दिये जायेंगे”, मगर एहराम : 4॥6| ४०:४४ 6 ]०००:६ 
की हालत में शिकार को हलाल जानने वाले न बनना। : (3 कट हक 
बिला शुब्हा अल्लाह जो चाहे फेसला करता है।.: क्‍ 

ईमान | अल्लाह - निशानों * रहा |; रद ४ ८, 
(2) ऐ ईमान वालो! अल्लाह के .निशानों दी बेहुरमती : 25 0५8 5 ६६ ८6096 (४६ 
(अपमान) न करो“, न अदब वाले महीनों की», : 2 ,.. 2... ..४ 


। २4 (८ ४९ 
हरम में कुर्बान होने वाले और पटटे पहनाए गये : २१०७ 23 “४ 26499 44 


जानवरों की जो काबे को जा रहे हों०, और न उन : ७५४४/००ण८००७०४४| )9०३ 2५ 
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लोगों की जो बैतुल्लाह के इरादे से अपने रब के फज्ल : »0०|9»06$2,5 »७ ८2४४७ 


और उस कौ रज़ा (खुश्नूदी) की तलाश की निय्यत से : (४८ 067९६ //रन 4] ९444: 


जा रहे हों??। हाँ जब तुम एहराम उतार डालो तो : »;६८४८/ ,2॥..८॥ ०४55882 : 


(४०३० (०) [2०४ - 
शिकार खेल 


(3) इन की तफ्सील आयत न*० 2 में आ रही है। 

(4) [(शआइर] इस से मुराद अल्लाह की वह चीजें हें जिन के आदर सम्मान और इज्जत व एहतराम 
करने का अल्लह ने हुक्म दिया है। बाज उलमा ने इसे आम रखा हे और बाज के नजदीक यहाँ 
हज्ज व उम्रा के मनासिक मुराद हैं, यानी उन की बेहुमती और तौहीन न करो, इस तरह हज्ज और 
उम्रे की अदायगी में किसी के दर्मियान रुकावट भी मत बनो, क्‍योंकि यह भी बेहुमती और तौहीन 
ही है। हद 

(5) [अश्शह-रल्‌ हरा-म] यहाँ पर अलिफ लाम्‌ जिनन्‍्स का है, इसलिये हुर्मत के तमाम महीने मुराद 
हैं। यानी हुर्मत वाले चारों महीनों (रजब, जीकादा, जिल्‌ हिज्जा, मुर्हरम) की हुर्मत को बाकी रखो 
और इन में लड़ाई-झगड़ा न करो। बाज़ उलमा ने इस से सिर्फ एक महीना, यानी जिल्‌ हिज्जा का 


.. महीना मुराद लिया है। बाज़ उलमा ने इस हुक्म को सूरः तोबह की आयत न» 5 से मन्सूख माना 


है, मगर इस की जरुरत नहीं। दोनों आयतों के अपने-अपने अहकाम हैं और इन में टकराव भी नहीं 
है। (इसलिये मन्सूख़ मानने की जरुरत नहीं). 

(6) [हदी] ऐसे जानवर को कहा जाता है जो हज्ज या उम्रा करने वाला हरम में कुर्बान करने के 
लिये साथ ले जाते थे। [कलाइद] गले के पटटे को कहा जाता है। यहाँ पर हज्ज या उम्रा के मोंके 
पर कुर्बान किये जाने वाले उन जानवरों को मुराद लिया गया है जिन के गले में निशानी और पहचान 
के तोर पर जूते या पटटे डाल दिये जाते थे। पस कलाइद से मुराद वहीं जानवर हुये जिन्हें हरम 
ले जाया जाता था। यह हदी की मजीद ताकीद है। मतलब यह हे कि इन जानवरों को न तो किसी 
से छीना जाये, न उन के हरम तक पहुँचने में कोई रुकावट खड़ी की जाये। 

(7) यानी हज्ज ओर उम्रा की निय्यत से, या तिजारत और कारोबार की गरज से हरम जाने वालों 
को मत रोको और न उन्हें तन्‍नग करो। बाज उलमा के नजदीक यह अहकाम उस समय के हैं जब 
मुसलमान और मुश्रिक एक साथ हज्ज और उम्रा करते थे, लेकिन जब आयत “मुश्कि तो पलीद 
हैं इसलिये इस वर्ष के बाद वह काबा के पास न जाने पायें” (सूरः तौबह:ः-28) नाजिल हुयी तो 
मुश्रकों की हद तक यह हुक्म मन्सूख हो गया। बाज़ उलमा के नजदीक आयत मन्सूख़ नहीं है, 
* और यह हुक्म मुसलमानों के बारे में है। (फत्हुल क॒दीर) 
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सकते हो?। जिन लोगों ने तुम्हें मस्जिदे-हराम से रोका : [$5 ४ ०४१४८ | ४55; 


६ 


था, उन की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा न करे : 2 2 ६ 
े में 406 “28% <.४0७॥ 4 3४ 
कि तुम हद से गुज़र जाओ?। नेकी ओर प्रहेजगारी में : 40७ हा ५ 
एक दूसरे की सहायता करते रहो और गुनाह व: >2७2५५५८ 


जुल्म-ज्यादती में मदद न करो"?, और अल्लाह से : 
डरते रहो। बेशक अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। : 


(3) तुम पर हराम किया गया मुरदारऔर खून और 2 2 22066 255 
सुअर का मौस और जिस पर अल्लाह के सिवा दूसरे : ॥ ४४ 6 ६८ 73.7 
का नाम पुकारा गया हो”?, और जो गला घुटने से मरा ; 5 50 2४ ४2 ५७ 22:७४ 
हो”, और जो किसी चोट लगने से मर गया हो”», : ४: ] 

और जो । 


(8) यहाँ हुक्म जाइज बतलाने के लिये है। यानी जब तुम एहराम खोल दो तो तुम्हारे लिये शिकार 
करना जाइज हे। क्‍ 

(9) यानी तुम उन के साथ ज्यादती वाला रवय्या ओर तरीका मत इख़्तियार करना। दुश्मन के साथ 
भी नमी ओर मुरव्वत करने का हुक्म दिया जा रहा है। 

(।0) यहाँ एक निहायत अहम उसूल बयान कर दिया गया है जो एक मुसलमान के लिये कृदम-कृदम 
पर रहनुमाई करता है, काश मुसलमान इस उसूल को अपना लें। 

(।]) यहाँ से उन मुहर्रमा (हराम चीज़ों) का जिक्र हो रहा हे जिन का हवाला सूरत के शुरु में दिया 
गया है। आयत का इतना हिस्सा सूरः बकरह में गुज़र चुका हे (देखें सूरः बकरहः: आयत ॥75) 
(।2) गला कोई शख्स घूँट दे, या किसी चीज में फँस कर खुद गला घुँट जाये, दोनों ही हालतों 
में ऐसा जानवर हराम है। 

(।3) किसी ने पत्थर, लाठी या कोई चीज मारी जिस से वह बिना जब्ह किये मर गया। जाहिलिय्यत 
के जमाना में ऐसे जानवरों को खा लिया जाता था, शरीअत ने इन का माँस खाने से मना कर दिया। 
बन्दूक का शिकारः- बन्दूक का शिकार किये हुये जानवर के बारे में उलमा के दर्मियान इख़्तिलाफ 
है, क्योंकि यह नई ईजाद है। नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के जमाना में इस का वजूद 
ही नहीं था। सहीह बुख़ारी में इब्ने उमर रजि* का जो एक कौल नकल किया गया है कि “बन्दुका” 
से मारा हुआ जानवर मरे हुये के हुक्म में हे, तो उस से मुराद गुलैल है। गुलैल में पत्थर रख कर 
मारा जाता है, उस पत्थर से मरने वाला जानवर बिला शुब्हा मोकूज़ा (चोट से मरा हुआ) के हुक्म 
. में हे, अगर वह जब्ह नहीं किया गया तो वह हराम होगा। लेकिन बन्दूक का छर्रा और गोली, यह 
शरीर को फाड़ कर पार हो जाती है, इसलिये इस गोली ओर छर्रा से हलाक होने वाला जानवर इमाम 
शोकानी, अल्लामा करजावी वगैरह के नज़दीक हलाल है। मगर शर्त यह है कि बिस्मिललाह पढ़ कर 
बन्दूक का फायर किया गया हो। लेकिन दूसरे उलमा की राय यह है कि जिस्म फाड़ कर पार हो 
जाना ही काफी नहीं हे, बल्कि इस के साथ यह भी जरुरी हे कि जानवर दबाव से न मरे बल्कि 
धांर से मरे। इसलिये सहीह बुख़ारी ओर मुस्लिम में रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने फरमाया: “जो तीर जानवर को धार की तरफ से लगे (ओर उस से वह मर जाये) तो 
उसे खा लो। और जो धार के बजाए चोड़े हिस्से के लगने से मरे वह मौकजा (चोट लगने की 
वजह से मरने) के हुक्म में है, उसे मत खाओ।” (बुख़ारी-5475+मुस्लिम-929).. 
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ऊँची जगह से गिर कर मरा हो”, ओर जो किसी के : [; $| 5६४0 (8 ६5 5५५४५ 
(5) ओर दरिन्दे फाड * $+८०८ मर 3# 77 हि / ८६ 4 
सींग मारने से मरा हो””, और जिसे दरिन्दे ने फाड़ : ४९ 05 &$ ८5०४४६ 
खाया हो», लेकिन उसे तुम जब्ह कर डालो, तो हराम : 277 63 205 “8, (&5 
नहीं??, और जो आस्तानों (थानों) पर जब्ह किया गया : £ 40060 /६# 4 


हो/», ओर यह भी कि फाल के तीरों से - 99528 ५8 2. 2.09,४ ८2५० 


इस हदीस की रोशनी में यह देखा जाना जरुरी है कि बन्दूक्‌ के छर्रे या गोली से जो मौत होती 
है, वह दबाव और जोर की वजह से होती है, या वास्तव में गोली “हद” यानी धार से कंत्ल करने 
के हुक्म को शामिल है। अगर पहली बात है तो वह शिकार मौकूजा (यानी चोट से मरने) के हुक्म 
में होगा और वह हराम है। और अगर दूसरी सूरत है तो उस का खाना हलाल होगा..... अल्लाह 
बेहतर जाने। (इख़्तिलाफ से बचते हुये न खाना ही बेहतर हे- ख़ालिद) 
(।4) चाहे खुद गिरा हो या किसी ने पहाड़ वगैरह से धक्का देकर गिरा दिया हो। 
(।5) “अन्नतीहुत” यानी किसी ने उसे टक्‍कर मार दी ओर बिना जब्ह किये वह मर गया। 
(।6) यानी शेर, चीता ओर भेड़िया वगैरह जेसे केचूली के दाँतों से शिकार करने वाले दरिन्दों में से 
किसी ने उसे खाया हो ओर वह मर गया हो। जाहिलिय्यत के जमाना में मर जाने के बावजूद ऐसे 
जानवर को खा लिया जाता था। 
(।7) जमहूरं उलमा के नज़दीक यह हुक्म “मगर यह कि तुम जब्ह कर डालो तो हराम नहीं” ऊपर 
गिनाए गये जानवरों में से अन्तिम पाँच के लिये है। यानी (॥) गला घुटने से मरा हो (2) किसी 
चोट लगने से मरा हो (3) जो किसी ऊँची जगह से गिर कर मरा हो (4) जो किसी के सींग मारने 
से मरा हो (5) जिसे दरिन्दों ने फाड़ खाया हो। यानी इन पाँच जानवरों को इस हाल में पा लो कि 
वह जीवित हों और फिर उन्हें शरीअत के हुक्म के अनुसार जब्ह कर लो तो तुम्हारे लिये उन का 
खाना हलाल होगा। जिन्दा होने की पहचान यह हे कि जब्ह करते समय जानवर फड़के ओर टाँगे 
मारे। अगर छरी फेरते समय यह हालत न हो तो उसे मुर्दा समझना चाहिये। 

जब्ह करने का शरीअत के मुताबिक तरीका यह हे कि बिस्मिल्लिह पढ़ कर तेज धार वाले 
आले से उस का गला इस तरह काटा जायें कि रगें कट जायें। जब्ह करने के अलावा एक दूसरा 
तरीका नहर का है, यह भी सुन्नत है। यह तरीका इस तरह है कि खड़े जानवर के लुब्बे पर छरी 
मारी जाये। नहर केवल ऊँट को किया जाता है, इस के अलावा दूसरे जानवरों के लिये ज़ब्ह करना 
बेहतर है, जिस से नरख़रा ओर खून की ख़ास नसें कट जाती हैं ओर सारा खून बह जाता हे। 
(8) मुश्रिक अपने बुतों के करीब पत्थर या कोई चीज़ गाड़ कर के ख़ास स्थान बनाते थे। जिसे 
“नुसुब” (थान, आस्ताना) कहते थे। उसी पर वह बुतों के नाम नज़र माने गये जानवरों को जब्ह 
करते थे, यानी यह आस्तनों, थानो, स्थानों, समाधियों, क॒ुब्रों ओर दरगाहों पर, जहाँ लोग अपनी जरुरतों 
को माँगने के लिये जाते हैं और वह जो दफन है उन को खुश करने के लिये जानवर (जैसे मुर्गा, 
बकरा वगैरह) जब्ह करते हैं, उन का खाना हराम है। इस प्रकार का खान ओर पकवान “जो 
थान-आस्ताना पर जब्ह किया गया हो” के हुक्म में दाखिल हें, या वहाँ पर कहीं ओर जगह की 
पकी हुयी देगें ले जा कर तकसीम करते हैं उन का खाना भी हराम है। _ 

मंजिल-2 


ला युहिब्बुलल्‍लाहु (6) 30] 


सूरः माइदा (5) 


भाग्य मालूम करो"»। यह सब गुनाह के काम हैं। : 


आज काफिर लोग तुम्हारे दीन से निराश हो गये। 


कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और : 
तुम्हारे लिये इस्लाम को दीन के तौर पर पसन्द कर : 


#६९# हक रस 5 , छ>4 का ”्द2 
22 ७» ८ 20 09:०5 


* र्् ४ 29 ,/// 32०४१» दर 4 9८2८“ 
से डक हो पड छोर ८२-४3 8:०४ > ६४ ००.३ 
ख़बरदार। तुम उन से न डरना ओर मुझ से डरते : . “४”; ८४६ 53६ 
' से संपर्ण) ; 2४ 9 223 ७४ *५3 22०3! 
रहना। आज मैंने तुम्हारे लिये दीन को कामिल (संपूर्ण) : का 


#”, “१9. 9 


- #र्द4८ ४३ 5६ ५ ०) 2८८८ श्श्टू 
24%% 4७) ८४ > ० ५५०५४ 20 

॒ (9) 99 ६ 

० 


लिया। पस जो शख्स सख्त भूख से बेचैन हो जाये, : 
मगर इस शर्त पर कि किसी गुनाह को तरफ उस का : 
झुकाव न हो तो बिला शुब्हा अल्लाह पाक माफ करने : 
वाला और बड़ा मेहरबान है??। जी 
(4) आपसे पूछते हैं कि उन के लिये क्‍या हलाल है? ह 20602 >228.46 ८$26 
आप कह दीजिये कि तमाम पाक चीजें तुम्हारे लिये : &,£6 5055: 
हलाल की गयी हैं”? और जिन शिकार खेलने वाले : ६, 0 2८६ ६, हज द 
जानवरों को तुम ने सिधा रखा है, यानी जिन्हें तुम थोड़ा : “ कक कक लेकर ०249० 
बहुत वह सिखाते हो जिस की शिक्षा अल्लाह पाक ने ; 5४5! »' 9.3) ०४०४ ० 
तुम्हें दे रखी है“?। :... ७०८ ओ(४५८ 4॥ 6०4४ 


(।9) “और यह कि करा के तीरों के ज़रीआ फाल गीरी करो” इस के दो माना किये गये हैं (॥) 
तीरों के ज़रीआ से तक्सीम करना (2) तीरों के जरीआ से भाग्य मालूम करना। अगर पहला अर्थ 
लिया जाये तो मतलब यह होगा कि मुश्रिक लोग जुआ वगैरह में ज़ब्ह किये हुये जानवर की तक्सीम 
के लिये यह तीर होते थे जिस में किसी को कुछ मिल जाता, कोई महरुम रह जाता। अगर दूसरा 
अर्थ लेते हैं तो मतलब यह होगा कि “अजलाम से मुराद तीर है, जिन से वह कोई काम शुरु करते 
समय फाल लिया करते थे। उन्होंने तीन प्रकार के तीर बना रखे थे। (॥7) कर (2) न कर (3) 
ओर इस तीसरे में कुछ नहीं होता था। “कर” वाला तीर निकल आता तो वह काम कर लिया जाता। 
“न कर” वाला निकलता तो नहीं करते थे। और अगर तीसरा तीर निकल आता तो फिर दोबारा 
फाल निकालते। यह भी गैरुल्लाह से मदद माँगने को एक शक्ल थी और इस में कहानत भी पायी 
जाती है, इसलिये इसे भी हराम कर दिया गया। 

(20) शदीद भूख की हालत में ऊपर की हराम चीजों को खाने की इजाज़त हे, मगर शर्त यह हे 
कि मकसद अल्लाह की नाफ॑मानी ओर हद से आगे बढ़ना न हो, सिर्फ जान बचाना मकसद हो। 
(2) इस से वह तमाम चीजें मुराद हें जो हलाल हैं। हर हलाल, पाक ओर हर हराम, नापाक हेै। 
(22) “जवारिह” इस का अर्थ है कमाने वाला या घायल करने वाला। मुराद शिकारी क्त्ता, बाज, चीता, 
शिकरा ओर दूसरे शिकारी परिन्दे ओर दरिन्दे है।। “मुकल्लिबी-न” यानी इस हाल में कि तुम उन शिकारी 


जानवरों को शिकार_के_ लिये तालीम देने (सिखाने) वाले हो। कुछ उलमा ने यह भी तर्जुमा _ 
द ..._ मंजिल-2 
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सूरः माइदा (5) 


पस जिस शिकार को बहु तुम्हारे लिये पकड़ कर रोके : 
रखें तो तुम उस से खा लो ओर उस पर अल्लाह का : 
: &री८055४,# 2709 /5/ 
बिला शुब्हा अल्लाह पाक जल्द हिसाब लेने वाला है। : 
(5) कुल पाकीजा चीजें आज तुम्हारे लिये हलाल की : 
गयीं और अहले-किताब का खाना तुम्हारे लिये हलाल : 
है”! और तुम्हारा खाना उन के लिये हलाल है, और : 
पाक दामन मुसलमान औरतें,और जो लोग तुम से पहले : 
किताब दिये गये हैं उन की पाकदामन औरतें भी हलाल : 55.5; ४४ ८२-५८ (5 ८22२ 
हैं“? जबकि तुम उन के महर अदा करो इस तरह कि : 


तुम उन से निकाह करो, यह नहीं कि खुल्लम खुल्ला : 
हि है * 6 0०५००४० ८०25 :2)॥ 3 ५9५ ६५ 


नाम ले लिया करो”), ओऔर अल्लाह से डरते रहो, 


5292 
[9०9१] 


ही. 2./' 
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जिना करो या छुपे तोर पर बदकारी करो। और जो : 
ईमान के इन्कारी हैं उन के आमाल अकारत हे ओर : 
आखिरत में वह हारने बालों में से हैं। 


किया है कि “शिकार पर छोड़ने से पहले उन को शिकार के लिये सिधाया गया हो।” सिधाने का 


् 
कट 
श्र 


मतलब यह हे कि जब उसे शिकार पर छोड़ा जाये, तो दौड़ता हुआ जाये। जब रोक दिया जाये तो 


रुक जाये और शिकार से कुछ भी न खाये, बल्कि अपने मालिक के लिये रखे। 

(23) ऐसे सिधाये हुये जानवरों का शिकार किया हुआ जानवर दो शर्तों के साथ हलाल हेै। (।) उसे 
शिकार के लिये छोड़ते समय बिस्मिल्लाह पढ़ ली गयी हो (2) शिकारी जानवर शिकार कर के अपने 
मालिक के लिये रख छोड़े, खुद न खाये यहाँ तक कि अगर उस ने उसे मार भी डाला हो तब 
भी वह शिकार किया हुआ मरा जानवर हलांल होगा मगर शर्त यह है कि उस के शिकार में उस 
सिधाए ओर शिकार पर छोड़े जानवर के अलावा कोई और जानवर शरीक न हो! (सहीह बुख़ारी, हदीसः 
5483 + सहीह मुस्लिम, हदीस: ॥-(929) 

(24) अहले-किताब के हाथों जब्ह किया हुआ वही जानवर हलाल हे जिस में खून बह गया हो, गोया 
उन का मशीन से जब्ह किया गया जानवर हलाल नहीं हे क्‍योंकि इस मशीन से जब्ह करने में खून 
बहने की एक बुनियादी शर्त नहीं पाई जा रही है जबकि पश्चिमी देशों (यूरोप आदि) में आज कल 
मशीन ही से जब्ह करते हें। 

(25) अहले-किताब की ओरतों से निकाह करने के लिये एक शर्त उन का पाक दामन होना है, 
जो आज कल अक्सर उन की ओरतों में यह चीज़ नहीं पाई जाती है। दूसरे यह कि इस के बाद 
ही यह फरमाया गया कि : “जो ईमान के साथ कुफ्र करे उस के अमल बर्बाद हो गये” इस से 
यह चेतावनी देनी उद्देश्य है कि अगर ऐसी महिला से निकाह करने में ईमान के बर्बाद होने का डर 
हो तो उन से शादी करना बड़े घाटे का सौदा होगा। और आज कल अहले किताब की औरतों से 
निकाह करने में ईमान के बर्बाद होने का कितना डर और खौफ है, यह किसी से पोशीदा नहीं। एक 
जाइज काम के लिये फर्ज को ख़तरे में नहीं डाला जा सकता, इसलिये अहले किताब की औरतों 
से निकाह तब जाइज़ होगा जब यह दोनों शर्तें पाई जायें (॥) पाकदामनी (2) ईमान का ख़राब न 
होना। 
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(6) ऐ ईमान वालों! जब तुम नमाज़ के लिये उठो दो क्‍ 3 55 8 &। ८2.४॥ (४ 
अपने मुँह को, और अपने हे हाथों को हक है । 22 ६ १5:22 02 585). 
6) हे * 252 4५ $ >22 १80 /2,/४ 
धो लो और अपने सरों का मसह क र: 4862 532,2.55902 
अपने पाँव को टख़्नों समेत धो लोः0। और अगर तुम : ४०६४४ 6; ५४४2॥5१2::0 

जनाबत की हालत में हो तो स्नान कर लो०9। हाँ, : 72 


८“ भर, औ<८ 4 ()* ८ 9४ * 9» «८८ #९५६ 


अगर तुम बीमार हो, या सफर को हालत में हो, या : ५: # # ४ 3 2+० (0१ 3 (४० 


तुम में से कोई ज़रुरी हाजत (शौच) से फारिग होकर ; &#&)/-:7%&022: 
आया हो, या तुम ओरतों से 


(26) “मुँह धोओ” यानी एक-एक, दो-दो, या तीन-तीन मर्तबा दोनों हथेलियाँ धोने, कुल्ली करने, नाक 
में पानी डाल कर झाड़ने के बाद जेसा कि हदीस से साबित है। मुँह धोने के बाद हाथों को काहनियों 
समेत धोया जाये। . 

(27) मसह पूरे सर का किया जलाये जैसा कि हदीस से साबित है। अपने हाथ आगे से पीछे गुद्री 
तक ले जाये, फिर वहाँ से आगे को लाये जहाँ से शुरु किया था, इसी के साथ कानों का भी मसह 
कर ले। अगर सर पर पगड़ी या अमामा हो तो हदीस की रोशनी में मोज़ों की तरह उस के ऊपर 
भी मसह जाइज़ है (सुनन अबू दावूद-46) इस के. अलावा एक मर्तबा ही इस तरह मसह कर लेना 
काफी है। इमाम शौकनी के नजदीक सर के कुछ हिस्से का मसह कर लेना भी काफी है, लेकिन 
इमाम इब्ने कसीर ने इसे दुरुस्त नहीं कहा है। (इब्ने क़सीर) ताहम सर के अगले हिस्से (जिसे नासियह 
कहते हैं) पर मसह और बाकी सर पर पगड़ी हो तो पगड़ी पर मसह भी दुरुस्त है जैसा कि सहीह 
मुस्लिम की हदीस: 8-(274) में है। 

(28) “अरजु-लकुम्‌” यानी अपने पेर टख़्नों तक धो लो। और अगर मोज़े ओर जुर्राबें पहनी हुयी 
हैं (अगर वुजू की हालत में पहनी है) तो हदीस की रोशनी में पैर धोने के बजाए मोजों, जुर्राबों 
पर भी मसह जाइज हैं। 

नोट:- (॥) अगर पहले से बुजू से हैं तो नया वुजू करना जरुरी नही, फिर भी हर नमाज के लिये 
ताजा बुजू करना बेहतर है। (2) बुजू से पहले निय्यत फर्ज है (3) बुजू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी 
भी जरुरी है (4) दाढ़ी का खि्िलाल किया जाये (5) बुजू के हिस्सों को त॑तीब के साथ थोया जाये 
(6) उन के दर्मियान ताख़ीर न किया जाये यानी एक हिस्सा धोने के बाद दूसरे हिस्सा के धोने में 
देर न की जाये, बल्कि सब हिस्से लगातार यके बाद दीगरे धोये जायें। (7) बुजू के हिस्सों में से 
कोई भी हिस्सा तनिक भर भी सूखा न रहे, वर्ना वुजू्‌ नहीं होगा (8) किसी भी हिस्से को तीन मर्तबा 
से अधिक न धोया जाये, ऐसा करना सुन्नत के खिलाफ है। (तफसीर इब्ने कसीर+फ्त्हुल कृदीर+ 
ऐसरुत्तफासीर) 

(29) जनाबत से मुराद नापाकी की वह हालत है जो एहतलाम (स्वप्नदोष) या हमबिस्तरी (संभोग) 
करने की वजह से होती है। इसी हुक्म में हेज और निफास भी दाखिल है। जब हैज या निफास का 
खून बन्द ि द द 
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मिले हो और तुम्हें पानी न मिले तो तुम पाक मिट्टी : (7४ ६2०० ४5 75 ४८०४ 
से तयम्मुम कर लो, उसे अपने चेहरों पर और हाथों : (८०455 55; १८९22, (2.2: 
पर मल लो*?। अल्लाह पाक तुम पर किसी प्रकार : ...८ ,*५ 22502 000 202 
को तनगी डालना नहीं चाहता”), बल्कि उस का इरादा : (>« ६22 ४:६४ ८ का ;7 
तुम्हें पाक करने का ओर तुम्हें अपनी भरपूर नेमत देने : 4०5 »2 हा हर श्र प्रा 
का हे??, ताकि तुम शुक्र अदा करते रहो। ७८५०४ ०४४०४ 
(7) तुम पर अल्लाह की जो नेमतें नाज़िल हुयी हैं: , ..,. ६,2८४, ६८2/१ 

उन्हें याद रखो और उस अहद (प्रतिज्ञा) को भी याद : हज फ हक कक 20 
रखो जिसका तुम से मुआहिदा हुआ है जबकि तुम ने ; “४४5 ४७५८ <£5 3) ? 6 >&४ 
कहा: हम ने सुना और माना और अल्लाह से डरते : एड «79% 2॥ 6॥ »&0 ॥&॥35 


रहो। बिला शुब्हा अल्लाह पाक दिलों की बातों को : ७)30.3! 
जानने वाला है। । 

(8) ऐ ईमान वालों! तुम अल्लाह के लिये हक पर : ५ ८2.५४ ४7 ७ ८2४ (६ 
काइम हो जाओ, इन्साफ के साथ गवाही देने वाले बन: 2६४८८ ४४ ५.99, 7555 
जाओ5)। किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इन्साफ के क्‍ 5 (02 $ 25 | पर १६ 266: 
खिलाफ करने पर आमादा न कर दे5»। इन्साफ किया : बा 5६) 2:४८ 
करो जो प्रहेजगारी के ज्यादा करीब हे। | 45॥। 6॥ *40।,8॥ (४१६६) 5 


हो जाये तो पाकी हासिल करने के लिये तहारत, यानी स्नान ज़रुरी है। पानी न मिलने की सूरत में 
तयम्मुम की इजाजत है जैसा कि हदीस से साबित है। (फत्हुल क॒दीर+ ऐसरुत्तफासीर) 

(30) इस की मुख्तसर तश्रीह ओर तयम्मुम का तरीका सूरः निसा की आयत 43 में गुज़र चुका 
है। सहीह बुख़ारी में है कि एक सफर में “बेदा” के स्थान पर आइशा रज़ि० का हार गुम हो गया 
जिस को वजह से वहाँ रुकना, या रुके रहना: पड़ा। सुबह की नमाज़ के लिये लोगों के पास पानी 
न था ओर तलाश किया तो पानी भी न मिला, इस मौका पर यह आयत नाजिल हुयी जिस में तयम्मुम 
की इजाजत दी गयी है। हज़रत उसैद बिन ह॒जेर रजि० ने आयत सुन कर कहा कि एक अबू बक्र 
की ओलाद! तुम्हारी वजह से अल्लाह पाक ने लोगों के लिये बक॑तें नाजिल फ्रमायी हैं ओर यह 
तुम्हारी कोई पहली बक॑त नहीं है (तुम लोगों के लिये सरापा बकंत हो) (सहीह बुख़ारी-4607) 
(3) इसलिये तयम्मुम की इजाजत दे द्ीी। 

(32) इसलिये हदीस में वुजू करने के बाद दुआ पढ़ने का बयान हे। मस्नून दुआओं की किताब 
“हिस्नुलू मुस्लिम” वगैरह से यह दुआ याद कर ली जाये। 

(33+34) पहले जुम्ले की तश्रीह सूर: निसा की आयत 35 में, ओर दूसरे जुम्ले की सूरः माइदा के 
शुरु में गुजर चुकी हे। नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के नजदीक इन्साफ ओर हक की 
गवाही की कितनी अहमियत है इस का अन्दाज़ा इस से होता है। 
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और अल्लाह से डरते रहो। यकीन मानों कि अल्लाह : ७८४४ ५,५४७ 
पाक जो कुछ तुम करते हो उसे खूब जानता है। : । 

(9) अल्लाह का वादा है कि जो ईमान लायें और नेक : *४०३-०॥४५४3।+/८2५/40॥05५ 
काम करें उन के लिये बख्शिश (क्षमा) ओर बहुत बड़ा : ०९४८९ ६६०६४ ८५ 
अज्ज व सबाब है। क्‍ | 

(0) और जिन लोगों ने कुफ़् किया और हमारे आदेशों : ४93 ६५५ ५५४ ४४ ८2. 
को झुठलाया वह जहन्नमी है। हा दिल कि 
(।]) ऐ ईमान वालों! अल्लाह ने जो एहसान तुम पर : , .,., १5६ ६| हा ट 
किया है उसे याद करो जबकि एक क्ौम ने तुम पर : 4)! (9.० 3| >* ५८७३० ५६: 
हाथ बढ़ाना चाहा तो अल्लाह ने उन के हाथों को तुम : »55४-५४ ४ »# 5५9 ०८५ 


पहुँचने रोक दिया ओर अल्लाह डरते हैं (६ 9 9,772 १० हि ६: 8.8 37 
तक ( से रोक दिया”), और अल्लाह से डरते : |&॥; 2220 66 :: 
रहो। ओर मोमिनों को अल्लाह ही पर भरोसा करना : & »,/ ४» (६28 06६०4 | 
%०५७ ८.७ 5 ८५० 


चाहिये। न: 0) ७५५५$४ 


जो हदीस में आता है कि नोमान बिन बशीर रजि० बयान करते हैं कि मेरे पिता जी ने मुझे उपहार 
दिया तो मेरी माता जी ने कहा कि इस उपहार पर जब तक आप अल्लाह के रसूल नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को गवाह नहीं बनाऐंगे में राजी नहीं होंगी। चुनान्चे मेरे पिता जी नबी 
करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के पास आये तो आप ने पूछाः क्‍या तुम ने अपनी सारी औलद 
को इस तरह का उपहार दिया है? उन्होंने कहाः नहीं। आप ने फरमाया: “अल्लाह से डरो और ओलाद 
के दर्मियान इन्साफ करो” ओर फरमायाः “मैं जुल्म पर गवाह नहीं बनँँगा” (सहीह बुख़ारी, हदीसः 2587+ 
सही हमुस्लिम, हदीसः ॥4- (623) द द 
(35) इस आयत के शाने-नुजूल में उलमा ने बहुत सी घटनाएँ बयान की हें जैसे नबी करीम 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम एक सफर से वापसी पर एक पेड़ की छाँव में आराम कर रहे थे, तलवार 
पेड़ से लटकी हुयी थी, उस दीहाती ने तलवार पकड़ कर आप पर तान ली और कहने लगाः ऐ 
मुहम्मद। आप को मुझ से कोन बचाएगा? आप ने बिना किसी घबराहट के फ्रमाया' अल्लाह (अल्लह 
बचायेगा) यह कहना था कि तलवार उस के हाथ से गिर गयी। (सहीह बुख़ारी, हदीसः 290) 

बाज कहते हें कि कअब बिन अश्रफ और उसके साथियों ने नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि 
वसल्‍लम औरआप के सहाबा के खिलाफ, जबकि आप वहाँ बैठे हुये थे, धोखा से नुक्सान पहुँचाने 
की साजिश रची जिस से अल्लाह पाक ने आप को बचाया। बाज़ उलमा का कहना है कि एक 
मुसलमान के हाथों से गलती से कृबीला बनी आमिर के दो शख्स कत्ल हो गये थे, उन की दियत 
अदा करने में यहूदियों के कबीले बनी नज़ीर से वादा के मुताबिक जो सहायता लेनी थी, उस के 
लिये नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलेैहि वसलल्‍लम अपने सहाबा के साथ वहाँ गये ओर एक दीवार से 
टेक लगा कर बैठ गये। उन्होंने यह साजिश रची कि ऊपर से चक्‍की का पाट आप पर गिरा दिया 
जाये, लेकिन अल्लाह पाक ने आप को वबहूयि से सूचित कर दिया। मुमकिन है इन सारी ही घटनाओं 
के बाद यह आयत नाजिल हुयी हो, क्योंकि एक आयत के नाजिल होने के कई सबब हो सकते 
हैं। (तफसीर इब्ने कसीर+ऐसरुत्तफसीर+फत्हुल क॒दीर) 
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(।2) और अल्लाह पाक ने बनी, इस्राईल से अहद : बम 4६४ ७६, ५॥ ६8 (8; 
ह प्रतिज्ञा ।॥ लिया३०? और उन्हीं | में सरदार * (2 (६ १2९: 6.35 »द ह #/फच (4 ४4 ही 
हर के भ ) 4000 मील नहीं में से ।2 सरदार हम ने : 08558 :% छ26५ 6८5 
#रर फ हे । और अल्लाह ने फरमा दिया कि : ६,5 2६% ८. ५5८८ ४, 2 
बिला शुब्हा मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुम नमाज काइम : “#*“ >»>ह| ७४४ “०५० (| 40 
रखोगे ओर र जकात रसूलों ५ 2 4, 92०२८ / ६ शा +/29८2!८ 
: रहोगे ही कर देते रहोगे ओर मेरे रसूलों को मानते : »%-»% »<४४$ &»9॥ »४॥ 
हर ।र उन को सहायता करते रहोगे : ६८८ (६5 ८4॥ “६४5८ ४०६/६:८ 
और उन की सहायता करते रहोंगे और अल्लाह : ६: 9822७86 5:55 
पाक तर कज र -बिला शुब्हा मैं : 28५55 28५८ 26777 
तुम्हारी बुराइयाँ तुम से दूर रखूँगा और तुम्हें उन जन्नतों : का 323 ५ बाकि: 
में ले जाऊँगा न ह 34 नीचे नहरें बह रही हैं। अब : ७७5७9 ६४४ 22 5.४ ५६८६ 
. अगर इस अहूद और पैमान के बाद भी तुम में से जो : /£८८ 60५ (& 5६, 25 ८६ ९९ ६ 
इन्कारी हो जाये तो वह बिला शुब्हा सीधी राह से :- ५० 0७ ००५ बी 5 ५० हे 
भटक गया। । क्‍ ७५५४० 
. (3) फिर उन के वादा (प्रतिज्ञा) तोड़ने को वजह से : छा८; 2282 883 2९०४ ८३ 
हम ने उन पर अपनी लानत नाजिल कर दी और उन : , (&2६)॥ ८४२४४ डे 222६ 
के दिल सख्त कर दिये कि वह कलाम को उस की: ०“ ०>पधिन फिट 260, 
जगह से बदल डालते हैं»०, और जो कुछ नसीहत उन्हें : “७ 52५ 45 (४ |%:४3 (७०४ 
की गयी थी। ह 


(36) जब अल्लाह पाक ने मोमिनों को वह वादा पूरा करने को ताकीद की जो उस ने नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के जरीआ से लिया ओर उन्हें हक्‌ व इन्साफ को काइम करने और हक्‌ 
की गवाही देने का हुक्म दिया, ओर उन्हें वह इनामात याद कराए जो उन पर जाहिरी और पोशीदा 
तौर पर किये गये थे और ख़ास तौर पर यह बात कि उन्हें हक और सच्चे रास्ते पर चलने की 
तोफीक दी तो अब इस स्थान पर उस वादे का जिक्र किया जा रहा है जो बनी इमस्राईल से लिया 
गया और जिस में वह नाकाम रहे। यह गोया मुसलमानों को चेतावनी है कि तुम भी कहीं बनी इस्राईल 
की तरह वादा और पैमान को पामाल करना शुरु न कर देना। 

(37) यह उस समय की घटना है जब मूसा अले० जालिमों से लड़ाई के लिये तय्यार हुये तो उन्होंने 
अपनी कौम के बारह कबीलों पर बारह नकीौब (निगरानी करने वाले) मुक्रर फरमा दिये ताकि वह 
उन्हें भी जन्ग के लिये तय्यार करें, उन की अगुवाई ओर रहनुमाई करें ओर दूसरे मामलों का इन्तिज़ाम 
भी करें। क्‍ 

(38) यानी इतने इन्तिज़ाम और वादे व चेतावनी के बावजूद बनी इस्राईल ने वादा को तोड़ा जिस 
की वजह से वह अल्लाह की लानत का शिकार हुये। इस लानत का दुनियावी नतीजा यह सामने 
आया कि (॥) उन के दिल सख्त कर दिये गये ओर नबिय्यों की वाज-नसीहत उन के लिये बेकार 
हो गयी। (2) दूसरे यह कि वह अल्लाह के कलाम में तहरीफ (फेर बदल) करने लग गये। यह 
फेर बदल दो तरह का होता था। शब्द बदल देते थे ओर अर्थ व माना भी बदल देते थे। ओर 
यह इस बात को दलील थी कि उन की बुद्दि और सोच में टेढ़ापन पैदा हो गया है और उन की 
हिम्मत और जसारत भी बहुत बढ़ गयी है कि अल्लाह की. आयतों तक में फेर बदल करने तक 
से नहीं चुकते। दुभाग्य से इस प्रकार के फेर बदल से उम्मते-मुहम्मद के लोग भी सुरक्षित नहीं है। 
मुंसलमान कहलाने वाले अवाम ही नहीं ख़ास लोग भी, जाहिल ही नहीं आलिम भी, यह लोग ऐसे 
स्थान पर पहुँच चुके हैं कि उन पर वाज़ नसीहत और दावत-तबलीग 
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उस का बहुत बड़ा हिस्सा भुला बैठे”, उन की एक : ४॥ 2६५ 5505 ४४४08 ४; 
| खियानत रहेगी * हि ४ 09 & 
न एक ख़ियान की सूचना हे तुम्हें काट ही रहेगी४०?। : 6» 695 24& 528 245५7 
हाँ, थोड़े से ऐसे नहीं भी हैं/?, पस उन्हें माफ करता : , ली 20 
जा और उन से दरगुज़र करता रह“»। बेशक अल्लाह : 36420 2 
पाक एहसान करने बालों को दोस्त रखता हे। 
(।4) और जो अपने आप को नसारा कहते हैं#? हम : 6688 && ७ #8 ८3 ७5% 
ने उन सेभी अहद-पैमान (प्रतिज्ञा) लिया, उन्होंने कै ; ०५३४४ ६3 (६८ (2 2466 
उस का बड़ा हिस्सा भुला दिया जो उन्हें नसीहत को : 2207 5%६0602 72276 
गयी थी, तो हम ने भी उन के दर्मियान ह 


9.,992/ .? 9 


पर तौबा भी करने को तय्यार नहीं। इस तरह अपने मन घड़त ख़यालात और ग़लत तावील और 
अपनी बातों को ऊपर रखने के लिये अल्लाह पाक के कलाम और नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की सुन्‍नत में फेर बदल करने से नहीं डरते। 

(39) यह तीसरा नतीजा है और इस का मतलब यह है कि अल्लाह पाक के आदेशों पर अमल 
करने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं रही। अल्बत्ता बुरे काम करना और नेकी के कामों से दूर भागना 
उन का मामूल बन गया है, हक को स्वीकार न करना उन की फितरत बन गयी है। ओर पसस्‍्ती 
के उस स्थान पर पहुँच गये हैं कि अब उन के अन्दर सुधार नामुमकिन सी है। 

(40) खियानत, वादा खिलाफो और मक्र उन का ओढ़ना बिछौना बन गया है जिस के नमूने हर समय 
आप के सामने आते रहेंगे। 

(4व) यह थोड़े से लोग वही हैं जो यहूद में से नेक लोग थे और जो ईमान ले आये थे ओर इन 
की तादाद दस से भी कम थी। 

(42) यह हुक्म उस समय दिया गया जब लड़ने की इजाजत नहीं थी। बाद में इस की जगह यह 
हुक्म दिया गया “उन लोगों से जन्ग करो जे अल्लाह पर ओर आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखते।” 
(सूरः तौबाः:-29) कुछ उलमा ने कहा कि माफ करने वाली यह आयत सूरः तौबा कौ आयत 29 
से मन्सूख़ नहीं है। यह अपनी जगह खुद ही एक अहम हुक्म है, हालात के मुताबिक उसे भी इख़्तियार 
किया जा सकता है। ओर इस पर भी अमल करने से वह नतीजां निकल सकता है जिन के लिये 
उन से लड़ने और उन से जन्ग करने का हुक्म दिया है।... 

(43) [नसारा] यह “नसरान” बस्ती की तरफ निस्‍्बत हे जहाँ ईसा अलै० पेदा हुये थे। यह भी यहूद 
की तरह अहले-किताब हैं। इन से भी अल्लाह पाक ने वादा लिया लेकिन इन्होंने भी उस वादे की 
. कोई पर्वा न की, और वादे के खिलाफ करते रहे, जिस के- नतीजा में इन के भी दिल (यहूद की _ 
तरह) मुर्दा हो गये ओर अमल और नेक कामों के करने से खोखले हो गये। 


मंजिल- 


ला युहिब्बुल्‍लाहु (6) 308 .. सूरः माइदा (5) 


कीना ओर दुश्मनी डाल दी जो कियामत तक रहेगी+४?। : 9६8८, 2॥ 2552 5::; श्र 
और जो कुछ यह करते थे बहुत जल्द अल्लाह पाक : 202०८ 
उन्हें सब बता देगा। 50 
(5) ऐ अहले-किताब ! हि. तुम्हारे पास हमारा रसूल आ: “4० 0:2८ 29८ ४ ४206 
चुका जो तुम्हारे सामने अल्लाह की किताब की बहुत 22888 :2% ६:८५ १6 
सी ऐसी बातें जाहिर कर रहा है जिन्हें तुम छुपा रहे १ 2; 2७ 
 थे“» और बहुत सी बातों को वह नजरअन्दाज- कर : ४५७: ४५ ५४७ *;# ८१३०४ 
देता है। तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और : 9 ८५५४ ५४४ 2» 
स्पष्ट पुस्तक आ चुकी है“०। । 


(44) अल्लाह पाक ने इन से अपनी इबादत व इताअत का वादा लिया था, इन्होंने वादा करके उस 
के खिलाफ किया, इस पर अल्लाह पाक ने इस कोम को सजा दी, यह सजा कियामत तक के लिये 
इन के ऊपर मुसल्लत रहेगी। चुनान्चे आप देखें कि ईसाइसों के कई फिके हैं जो एक-दूसरे से सख्त 
नफरत करते हैं और एक दूसरे के इबादत ख़ानों में इबादत तक नहीं करते हैं। मालूम होता है 
उम्मते-मुस्लिम पर भी यही सजा अल्लाह पाक ने मुसललत कर दी है। यह उम्मत भी कई फिकों 
में बट गयी है जिन के दर्मियान सख्त इस़््तिलाफ है और नफरत की दीवारें हाइल हैं। 

(45) यानी उन्होंने तोरात ओर इन्जील में जो तबदीलियाँ ओर फेर बदल की हें उन को सामने किया 
और जो कुछ वह छुपाते थे उन्हें जाहिर किया, जैसे रज्म की सजा। जैसा कि अहादीस की किताबों 
में इस की तफुसील मौजूद है। 

(46) “नूर” और “किताबम्मुबीन” दोनों ही से मुराद कुरआन पाक है। इन दोनों के दर्मियान “वाव” 
. अत्‌फ तफ्सीरी है। यानी नूर की तफ्सीर है किताब मुबीन (तुम्हारे पास नूर, यानी खुली किताब आयी) 
इस की स्पष्ट मिसाल कुरआन पाक की अगली आयत है जिस में कहा जा रहा है “यहदी बिहिल्लाहु” 


... (यानी अल्लाह पाक इन दोनों के जरीआ से हिदायत देता है) कुरआन पाक के इस सबूत से स्पष्ट 


हो गया कि “नूर” और “किताब मुबीन” दोनों से मुराद एक ही चीज़ यानी कुरआन पाक है। ऐसा 
नहीं है कि नूर से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम और किताब से मुराद कुरआन पाक 
है जेसा कि वह बिदअती लोग बावर कराते हैं जिन्होंने नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के 
बारे में “नूरु मिन्‌ नूरिललाह” का अकीदा गढ़ रखा है, और आप को बशर (इन्सान) मानने से इन्कार 
करते हैं। इसी तरह इस मनगढ़त अकौदे को साबित करने के लिये एक हदीस भी बयान करते हैं 
कि अल्लाह पाक ने सब से पहले नबी करीम सललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम का नूर पेदा कियाओर 
फिर उस नूर से पूरी दुनिया पेदा की। हालाँकि यह हदीस किसी भी सहीह हदीस की पुस्तक में नहीं 
है। इस के अलावा यह हदीस उस सहीह हदीस के भी खिलाफ है जिस में नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वबसल्‍लम ने फ्रमाया कि अल्लाह पाक ने सब से पहले कुलम को पैदा फ्रमाया। यह रिवायत 
जामे तिर्मिज़ी, हदीस: 2!55 और सुनन अबू दावूद 


मंजिल- 


ला युहिब्बुल्‍लाहु (6) 309 का हि 


सूरः: माइदा (5) 


(।6) जिस के जरीओ से अल्लाह पाक उन्हें जो उस 


उनकी रहनुमाई करता है। 
(।7) बिला शुब्हा वह लोग काफिर हो गये जिन्होंने 


ल्‍ा 9१ 


: ८०%०) (०४ ७४१ 20 55 5>& 
की रजा की पैरवी करना चाहता हो सलामती की राहें : 
बतलाता है और अपनी तौफीक से अन्धेरों से निकाल : 
कर नर की तरफ लाता है ओर सीधी राह की तरफ : 


34808 46988 ».200:2 
9 कक 9८ / कै ॒ 

८) ०९2०४२3 4234२ 23“४] 0) ५ 
५28 ५):० 


: #& 4 6) हि &ए $8 (४ 


कहा कि अल्लाह ही मसीह इब्ने मरियम है। आपउन : 
से कह दीजिये कि अगर वह मरियमके बेटे मसीह ओर : 
उन की माँ (मरियम) और पूरे संसार के सब लोगोंको : लकी 8 कट क 
हलाक करना चाहे तो कौन है जो अल्लाह पर : *०७८००)॥७ ००५५८५.०:८४ 
इंख्तियार रखता हो7 (कि उसे रोक सके) आकाश : (5६ (2935 <५5॥ 4४८ 

और जमीन और दोनों के दर्मियान की कुल बादशाहत : «४ ४८४४ ०7६ &52 ०८2८८ 
अल्लाह ही के हाथ में है। वह जो चाहता है पैदा : ।्; 
करता है, और अल्लाह पाक हर चीज़ पर कुदरत रखने : 
वाला है*?। 
(।8) यहूद और नसारा कहते हैं कि हम अल्लाह के : 2 ८58 ५५०0३ 222 34६ 
बेटे और उस के दोस्त (राज दुलारे) हैं*9। आप कह : 2852 2४ 78 5 66॥5 | 
दीजिये कि फिर तुम्हें तुम्हारे : 2४७०४ १५७५ ४ 


है। हि । क्र्ट्द 80 न | (५० $ ॒ 
(5१९ 2 (७१० / 9 “0234 (४ प्‌ 
9 आर है हि5, क्र्ट मार 


८ 26 ८3/ 600 ६६ ४ 


१? ४& १“ 
(0 22५७ 5९४४ 


हदीस:4700 में है। अल्लामा अल्बानी रह० लिखते हैं कि “यह हदीस सहीह है, इस के सहीह होने में 
तनिक भर शक व शुब्हा नहीं, ओर यह हदीस उस (जाली) हदीस का रद्द करती है जिस में है कि 
नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फरमाया हैः “'ऐ जाबिर! सब से पहले अल्लाह पाक ने 
तुम्हारे नबी के नूर को बनाया।” (ताली काते-मिश्कातः।/34) 
(47) इस आयत में अल्लाह पाक ने यह बताया है कि मैं ही सारे जहान का मालिक हूँ ओऔर हर 
चीज पर कुदरत रखने वाला हूँ। अपनी कृव्वत ताकृत और कुदरत का जिक्र कर के उन लोगों का 
रद्द किया हे जो ईसा अलै० को खुदा मानते थे। ईसा अले० को खुदा का दर्जा पहले तो कुछ ही 
लोगों ने दे रखा था, और वह फिर्का याकूबिया था, लेकिन अब तो लगभग तमाम ईसाई किसी न 
किसी शक्ल में ईसा के खुदा होने के काइल थे। चुनान्चे कुरआन पाक ने इस स्थान पर यह स्पष्ट 
कर दिया है कि किसी पैंगबर और रसूल को खुदा बनाना यह खुल्लम-खुल्ला कुफ्र हे। ओर अगर 
कोई भी गरोह या फिर्का अपने किसी रसूल या पैंगबर को इन्सान के दर्जे से उठा कर खुदाई मर्तबे 
तक पहुँचायेगा तो वह भी इस प्रकार कुफ्र करेगा.....इस बुरे अकौदा से अल्लाह की पनाह। 
(48) यहूदियों ने हजरत उजैर को और ईसाइयों ने हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा कहा और अपने 
आप को भी “अबनाउललाह (अल्लाह के बेटे) ओर उस का महबूब करार दे दिया। बाज उलमा का 
कहना है कि यहाँ आयत में एक लफ्ज़ पोशीदा है “नहनु अतबाउ अबूनाइल्‍लाहि” (यानी हम अल्लाह 
के बेटों उजैर और ईसा मसीह के -पैरुकार हैं) 

... बहर हाल दोनों में से कोई भी अर्थ लिया जाये इस से उन के बुरे अकीदा का इजहार होता 
है अल्लाह पाक के यहाँ उन के फुख और बुरे अकीदे की कोई हैसियत नहीं। 


मंजिल-2 


ला युहिब्बुल्‍लाहु (6) 30. द ... सूरः माइदा (5) 


गुनाहों के बदले में अल्लाह क्‍यों दन्ड देता है/27 नहीं, : *&& 743१ & ४४ /:५2४.,5 हु 
बल्कि तुम भी उस की मख्लूक में से एक इन्सान हो। : $ 8 2०252 37% 22९६ 
वह जिसे चाहता है बख़्श देता है और जिसे चाहता है : (2८2८८ 2५८५०): 

_ अजाब देता है5०। ज़मीन और आसमान और उन के : ““#४-००%२५५४४ 2429 
दर्मियान की हर चीज़ अल्लाह की मिलकिय्यत है और : 9 20..9०। 4८४) 
उसी की तरफ लोौोटना है। : 

(।9) ऐ अहले किताब! बिला शुब्हा हमारा रसूल: &$2 ४7: »४५८ ५$ .४॥ 


तुम्हारे पास रसूलों की आमद का सिलसिला एक मुद्दत : 20% 2 .4॥ ८32 528 ७४४४४ 


तक बन्द होने के बाद आ पहुँचा है, जो तुम्हारे लिये : »८८ , 9,८५८ १,» : ८2८2८ 


साफ-साफ बयान कर रहा है ताकि तुम्हारी यह बात: ४ #% 2 हट १ 

न रह जाये कि हमारे पास तो कोई शुभ सूचना देने : ७४0०४ ॥/४/3४०४५४ ४५४ » ४५ 
वाला ओर डराने वाला आया ही नहीं। पस अब तो : द 5 220६ 
बिला शुब्हा खुशख़बरी सुनाने वाला और डराने वाला : ह॒ 
आ पहुँचाः??। और अल्लाह पाक हर चीज पर कुदरत : 

रखने वाला है। ४ 

(20) और याद करो कि जब मूसा ने अपनी कौम से : ७०४॥ ५59 4-9५5%9 (४८5४ 28 8५ 
कहा: ऐ मेरी कौम के लोगों! अल्लाह के उस एहसान : 25 6& $ 2८८ ८॥ 5:55 
को याद करो जो उस ने तुम पर किया कि द 


- 


(49) इस आयत में भी यह स्पष्ट कर दिया गया है तुम्हारी यह खुश फहमी कि तुम अल्लाह के 
चहेते, महबूब ओर दुलारे हो, बेबुनियाद है। अगर तुम वास्तव में अल्लाह के महबूब ओर चेहते होते, 
ओर उस ने तुम्हें कुछ भी करने की छूट दी होती तो फिर अल्लाह पाक तुम्हें तुम्हारे गुनाहों के 
जुर्म में सज़ा क्‍यों दे रहा है? इस का साफ मतलब यह है किअल्लाह के यहाँ फेसला केवल दावा 
की बुनियाद पर नहीं होता, और न ही कियामत के दिन भी केवल दावे की बुनियाद पर फैसला 
- होगा, बल्कि अल्लाह पाक तो ईमान, तक॒वा ओऔर नेक अमल देखता है और इसी बुनियाद पर दुनिया 
में फैसले करता है और आखिरत में भी करेगा। 

(50) ताहम यह अजाब देने या माफ करने का फेसला उसी प्रकार होगा जिस की ऊपर वजाहत 
फ्रमा दी है। यानी ईमान वालों के लिये माफी और काफिर व फासिक के लिये दन्ड। तमाम ही 
इन्सानों का फैसला इसी आधार पर होगा, तो ऐ अहले किताब! तुम भी उस ही अल्लाह की पैदा 
की हुयी मख्लूक हो, यानी इन्सान हो, तो फिर तुम्हारे बारे में फेसला इन्सानों से मुख़्तलिफ क्यों कर 
होगा? तुम्हारी सोच यकदम गलत है और झूठ हे। 

(5) हजरत ईसा अलै० ओर नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम के दर्मियान का फासला लगभग 
570 या 600 साल का है। इस बीच के जमाना को “फतरत” (यानी इस दर्मियान वहयि का या 
रसूल का न आने का जमाना) कहा जाता हे। अहले किताब से पूछा जा रहा है कि इस फृतरत 


के बीच हम ने अपना अन्तिम रसूल भेज दिया है, तो तुम अब यह भी न कह सकोगे कि हमारे 


पास तो कोई नबी और पेगंबर ही नहीं आया था। ओर पेगंबर ही नहीं आया था। 
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उस ने तुम में से नबी बनाए ओर तुम्हें बादशाह बना : ४६ ४५ 25:2276 


दिया5?, औरतुम्हें वह दिया जो सारे संसार मेंकिसी को जे ७८६,७॥ ८३६८५ 
नहीं दिया५532 | | 


(2) ऐ मेरी कौम के लोगों! उस पाक जमीन में : (७4:48 9४52 8 
दाखिल हो जाओ जो अल्लाह पाक ने तुम्हारे नाम: %&(॥ 68 ॥६5४8 ४; 58 : 
लिख दी है5? और अपनी पुश्त के 


(52) इस स्थान पर अल्लाह पाक ने अपने उस एहसान का ज़िक्र किया है जो उस ने उन के अन्दर 
नबिय्यों का सिलसिला काइम कर के उन के ऊपर किया था। चुनान्चे यह हकौकृत भी हे कि सब 
से ज्यादा नबी ओर पैगंबर बनी इस्राईल कोम ही में बना कर भेजे गये थे, जिन का सिलसिला हजरत 
ईसा अलै० पर समाप्त कर दिया गया और अन्तिम पेंगबर नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलेहि वसल्लम 
बनी इस्माओल से हुये। दूसरे उस एहसान का जिक्र फरमाया कि अल्लाह पाक ने तुम्हें बादशाह बना 
दिया। बादशाह का मतलब, आज़ाद और अपनी म॑जी का मालिक होना है। (यह सब से बड़ी बादशाही 
है) यानी तुम्हें फिओन की गुलामी से नज़ात देकर तुम्हें अपने. मामलात का खुद मुख्तार और मालिक 
बना दिया। तीसरे एहसान का जिक्र आयत के अगले टुकड़े में हे। 
(53) इस आयत में बनी इस्राईल पर किये गये उन उपकार, एहसान और इनाम व चमत्कारों का 
जिक्र है जो बनी इस्राईल पर नाजिल किये गये थे, जेसे मनन ओर सलवा का नाजिल होना, बादलों 
का साया उन के ऊपर रहना, फिओ्जॉन से नजात के लिये दरिया में राह बन जाना वगैरह। इन बातों 
के लिहाज से यह कौम बेशक अपने जमाना में फ्ज़ीलत और ऊचे मर्तबे पर थी, लेकिन आप 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के नबी बनाये जाने के बाद अब वह स्थान ओर मर्तबा उम्मते-मुहम्मद 
को प्राप्त हो गया है, चुनान्चे फ्रमाया: “(ऐ उम्मते मुहम्मद! बनी इस्राईल के बाद) अब तुम बेहतरीन 
उम्मत हो जिसे इन्सानों के लिये बरपा किया गया हे” (आले इम्रान-0) लेकिन इस “बेहतरीन उम्मत” 
को भी मशरुत कर दिया है उन कामों से जिन के करने के लिये उम्मत पैदा की गयी है “तुम 
लोगों को भलाई का हुक्म देते और बुराई से रोकते होओर अल्लाह पर ईमान रखते हो” (आले 
इम्रान-0) (यानी उम्मते-मुहम्मद भी जब तक दावत का काम अन्जाम देगी तब तक खैर-उम्मत 
कहलायेगी वर्ना नहीं) अल्लाह पाक इस मुस्लिम उम्मत को नेक काम करनेकी तोफीक दे ताकि अपने 
खैर उम्मत होने के टाइटल (खिताब) को बरकरार रख सके। 

. (54) बनी इस्राईल के बाबा हज़रत याकूब अलै० के रहने की जगह बैतुल मुकृद्रस् थी, लेकिन जब 
यूसुफ अलै० मिस्र के बादशाह बने तो यह लोग भी जा कर मिस्र में आबाद हो गये थे, उस समय 
तक बनी इस्राईल मिस्र ही में रहे जब तलक मूसा अले* इन्हें रातों-रात (फिओन से छप़ कर) मिस्र 

से . निकाल नहीं ले गये। उस वक्‍त बैतुल मुकृद्कत्न पर उमालिका की बादशाही थी जो एक लड़ाका 
कौम थी। जब मूसा ने दोबारा जा कर बैतुल मुक॒द्दस में आबाद होने का इरादा किया तो इस के 
लिये वहाँ पर कब्जा जमाए उमलिका से जिहाद जरुरी था, चुनान्चे मूसा अलै० ने अपनी कौम को 
बेतुल मुकृद्रस को सरजमीन में दाखिल होने का हुक्म दिया और अल्लाह की सहायता की बशारत 
भी सुनायी, लेकिन इस के बावजूद बनी इस्राईल उमालिका से लड़ने पर आमादा नहीं हुये थे। (इब्ने 
कसीर) 

(55) इस से मुराद वही कामियाबी और मंदद है जिस का वादा अल्लाह पाक ने जिहाद की सूरत 

. में उन से कर रखा था। द 
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बल मुँह न मोड़ोः?» कि फिर नुक्सान में जा पड़ो। : ७ ८४, (68 
(22) उन्होंने जबाब दिया कि ऐ मूसा! वहाँ तो सरकश : #“ 26 ८४ 25 6 59 
और ताकतवर लोग हैं और जब तलक वह वहाँ से : .. . हर 
निकल न जायें हम तो हर्गिज़ वहाँ न जोयंगे। हाँ, अगर : हलक ( ही ६५ ५:5६ ८2५ 
वह वहाँ से निकल जायें फिर तो हम (खुशी) से चले : 3०४७० ५५७ ५३५५ |॥०*४ ०९ 
जायेंगेठ0॥.... । क्‍ 

(23) दो आदमियों ने जो अल्लाह से डरते थे,जिन पर : “४ ८9$&; ८2४ ८१ ० 
अल्लाह का फुज़्ल था कहा कि तुम उन के पास : (४६८९ 26८ ४55 (९७ 2 
दरवाज़े में तो पहुँच जाओ, दरवाज़ें पर कृदम रखते ही : ॥ 5६ 8८75 58६ (०4४६८ 
यकीनन तुम गालिब आ जाओगे, ओर तुम अगर मोमिन : ७८2.2४ 58 2। 28: 
हो तो तुम अल्लाह ही पर भरोसा रखो०5»। ् 

(24) कौम ने उत्तर दिया कि ऐ मूसा! जब तलक वह : [$/६/ ६6 58 (28 (४५ 26 
वहाँ हैं तब तक हम हर्गिज़ वहाँ न जायेंगे, इसलिये तुम : 5.6 ८65६ 25 ४६६ हम 
ओर तुम्हारा पर्वरदिगार जाकर दोनों ही लड़-भिड़ लो, : ७८:८५ ६8 
हम यहीं बेठे हुये हैं5?। 

(25) मूसा कहने लगे: ऐ मेरे मौला! मुझे तो अपने : 54५55 2९6| ४० 
और अपने भाई (हारुन) के पास छोड़कर किसी और : ७८:६४ »8 2256 538 
पर कोई इख्तियार नहीं, पस तू हम में और उन 


७दर 


(56) यानी जिहाद से मत भागो। द 
(57) यानी बनी इस्राईल, उमालिका कौम को बहादुरी के चर्चा से ही घबरा गये और पहले महले 
ही में हिम्मत हार बेठे और जिहाद से हट गये। अल्लाह के रसूल हज़रत मूसा अलै० के हुक्म की 
न तो कोई पर्वा को और न अल्लाह पाक के मदद के वादे पर यकीन किया, और वहाँ जाने से 
साफ इन्कार कर दिया। 

(58) मूसा अलै० की कौम में से सिर्फ यह दो शख्स सहीह मानों में ईमानदार निकले, जिन्हें अल्लाह 
की मदद पर यकीन था। इन दोनों ने कौम को समझाया कि तुम लोग हिम्मत तो करो, फिर देखो 
किस तरह अल्लाह पाक तुम्हें गलबा अता फरमाता है। 

(59) लेकिन इस के बावजूद बनी इस्राईल ने बुजदिली और सरकृशी का सबूत दिया और कहा कि 
तुम और तुम्हारा रब जा लड़ो। इन के उलट जब बद्र की जन्ग के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम ने सहाबा से मश्वरा किया जो उन्होंने थोड़ी तादाद में होने के बावजूद और हथियार 
न होने के बावजूद जिहाद में हिस्सा लेने का भरपूर इरादा किया और यह भी कहा कि ऐ अल्लाह 
के रसूल! हम आप को उस तरह नहीं कहेंगे कि जिस तरह मूसा की कौम ने मूसा को जवाब दिया 
था। (सहीह बुख़ारी, हदीसः 3952, 4609) 
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नाफ॑मानों में जुदाई डाल दे४?। है : पु 

(26) कहा कि अब जमीन उन पर चालीस साल तक : ८2. 2५७ 4:5८ (8 (६ 08 
हराम (वर्जित) कर दी गयी है। यह उस ज़मीन में : ५६ ५»!५ ३ ८:252 «५६६: 
ँ्र-उधर भटकते फिरेंगे“)। इसलिये तुम उन नाफमान : 2८ 
इधर-उधर भटकते फिरें ड् तीस तु >्मान : 5 ८223..80.2:8॥ (० (८६ 
कौम के बारे में गम न करना«*। । 

(27) आदम के दोनों बेटों का हाल भी उन्हें खरा-खरा : || <$४५ 23 &॥ (४ «०६४८ 22% 
सुना दो“?। उन दोनों ने एक नज़राना (कुर्बानी) पेश : 7६ (५.2 (2 2:55 6८5 (5६ 
किया, उन में से एक की नजर तो कुबूल हो गयी और : »58%५ 58 »9॥ ८५ (&६£ 
दूसरे की कबूल न हुयो“?। तो वह 


(60) इस नाफ॑मान कौम के बारे में अपनी बेबसी का इजहार हे ओर बराअत का एलान भी। 
(6त) यह मैदान तीह कहलाता है जिस में चालीस साल यह कौम अपनी नार्फमानी ओर जिहाद से 
फरार इख्तियार करने के जुर्म में हेरान, परेशान और सरगरदान रही। इस मैदान में इस के बावजूद 
उन पर मन्‍न और सलवा नाजिल हुआ जिस से उकता कर उन्होंने अपने पैंगबर से कहा कि रोज-रोज 
एक ही खाना खा कर हमारा जी उकता गया है, अपने रब से दुआ करो कि वह मुख्ठलिफ प्रकार 
की सब्जियाँ और दालें हमारे लिये पैदा फरमाए। यहीं उन के ऊपर बादलों का साया हुआ, पत्थर 
पर हजरंत मूसा अलै० के लाठी मारने से बारह कबीलों के लिये बारह चश्मे जारी हुये। और इस 
प्रकार के और दूसरे भी इनामात होते रहे। चालीस साल के बाद फिर ऐसे हालात पैदा किये गये 
कि यह बेैतुल मुक॒द्कस के अन्दर दाखिल हुये। 

(62) सन्देष्टा, दावत और तबलीग के बावजूद जब देखता हे कि मेरी कौम सीधी राह पर चलने 
को तय्यार नहीं है, तो फितरी तौर पर उस को अफसोस होता है। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍लम का भी हाल होता था, जिस का ज़िक्र कुरआन पाक में अल्लाह ने कई जगह फरमाया है। 
लेकिन आयत में मूसा अलै० से खिताब कर के कहा जा रहा है कि जब तू ने दावत और तबलीग 
का फर्ज अदा कर दिया और अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचा दिया और अपनी कौम को बहुत 
बड़ी कामियाबी के कगार पर ला खड़ा कर दिया, लेकिन कौम है कि अपनी बुज़दिली ओर पागलपन 
के सबब तुम्हारी बात मानने को तय्यार नहीं तो तुम ने अपना फर्ज अदा कर दिया और अब तुम्हें 
उन के बारे में चिन्ता और फिक्र करना फितरी चीज़ है, इसलिये तसलली दी जा रही है कि दावत 
व तबलीग के बाद अब तुम अल्लाह के नज़दीक बरी हो। 

(63) आदम अलै० के इन दो बेटों का नाम हाबील और काबील बतलाया जाता है। अल्लाह बेहतर 
जाने। 

(64) यह नज़र या कुर्बानी किस लिये पेश की गयी? इस बारे में सहीह रिवायत नहीं है। अल्चबत्ता 
मश्हूर यह है कि शुरु में आदम और हव्वा के मिलाप से एक साथ लड़का ओर लड़की पैदा होती। 
दूसरे हमल से फिर लड़का लड़की होती। एक हमल के भाई बहन का निकाह दूसरे हमल के भाई-बहन 
से कर दिया जाता। हाबील के साथ पैदा होने वाली बहन बदसूरत थी, जबकि काबील के साथ पैदा 
होने वाली बहन खूबसूरत थी। उस समय के नियम के मुताबिक हाबील का निकाह काबील 
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कहने लगा कि में तुझे मार ही डालूँगा। उस ने कहा: ८354) ८.2 50। 0:8८ (६ 
अल्लाह प्रहेज़गारों का ही काम कुबूल करता है। : 

(28) अगर्चे तू मेरे कुत्ल के लिये हाथ बढ़ाये, लेकिन : ६ ७६६8 ४८ 8 &2: (./ 
मैं तो तेरे कत्ल के लिये हर्गिज़ अपने हाथ न: हल «४६६५ ४५ (८.७ 


बढ़ाऊँगा, में तोअल्लाह पाक से जो तमाम जहानों का : न 
| हूँ ऐ ह के ्ः & (2-०० ५०) 4५। ५७] 
रब है डरता हूँ। 


(29) में तो चाहता हूँ कि तू मेरा गुनाह ओर अपना ४.2 (ि 2१28 रा पद 6 
गुनाह अपने सर पर रख ले“? ओर जहन्नमी लोगों में : 


जालिमों : स्व <८॥५५ ६३॥| धर (2 ०) 
शामिल हो जाये। ज का यही बदला है।. $ | 
(30) पस उसे उस के नफ़्स ने अपने भाई के कत्ल : ४८8 4१५6 05 5289 2:55 
पर आमादा कर दिया ओर उस ने उसे कत्ल कर डाला : हु बल 


जिस से वह नुक्सान पाने वालों में से हो गया । 8०७<# ७८ (४०७ 


की बहन के साथ, ओर काबील का निकाह हाबील की बहन के साथ होना था, लेकिन काबील चाहता 
था कि हाबील की बहन के स्थान पर अपनी ही बहन के साथ (जो सुन्दर थी) निकाह करे। आदम 
अलै० ने उसे समझाया, लेकिन वह न समझा, तब आदम अलै*» ने दानों को अल्लाह के दरबार में 
कंबानी पेश करने का हुक्म दिया और फरमायाः जिस की क्‌र्बानी कुबूल हो जायेगी काबील की बहन 
का निकाह उस के साथ कर दिया जायेगा। हाबील की कुर्बानी कुबूल हो गयी, यानी आसमान से 
आग आयी और उसे खा गयी जो उस के कुबूल होने की दलील थी, लेकिन जैसा कि ऊपर बताया 
गया हे कि यह बात कुरआन और सहीह अहादीस और सच्ची हिकायतों से साबित नहीं हे। कुछ उलमा 
का कहना है कि वैसे ही दो भाइयों ने अपने-अपने तौर पर अल्लाह के दरबार में नजर पेश की। 
हाबील ने एक दुंबा की ओर काबील ने अनाज की। हाबील की कुर्बानी कुबूल होने में काबील हसद 
.. करने लगा। 

(65) [मेरे गुनाह] का मतलब, कत्ल का वह गुनाह है जो मुझे उस वक़्त होता जब मैं तुम्हें कृत्ल 
करता, जैसा कि अहादीस में है कि कातिल और मकक्‍़्तूल देनां जहन्नम में जायेंगे। सहाबा ने पूछा 
कातिल का जहन्नम में जाना तो समझ में आता है, लेकिन मक़्तूल जहन्नम में क्यों जायेगा? आपने 
फ्रमायाः इसलिये कि वह भी अपने साथी को कत्ल करना चाहता था। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 7083+ 
सहीह मुस्लिम, हदीस: 4-(2888)) क्‍ 
(66) चुनान्चे हदीस में आता हैः: “जो भी कत्ल जुल्म ज्यादती की बुनियाद पर होता है (कातिल 
के साथ) उस के नाहक्‌ खून का बोझ आदम के उस बेटे पर भी होता है। क्योंकि वह पहला शख्स 

है जिस ने कृत्ल का काम शुरु किया।” (सहीह बुख़ारी, हदीसः 3335+ सहीह मुस्लिम, हदीस: 27-677)) 
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(3)) फिर अल्लाह पाक ने एक कौआ भेजा जो: (2)9| $ &<5<5 ४४६ 50 &5: 
जमीन खोद रहा था ताकि उसे दिखाऐ कि वह किस : 8»%६:2:2 52 ८४ ४८ ८) 
प्रकार अपने भाई के शव (लाश) को छुपा दे। वह : |६, 5५ ८9 2 2४2४ 32: 
कहने लगाः हाए अफसोस! क्या मैं ऐसा करने से भी : 


ध ् १97 8222 ८ | (5 । 
गया गुज़रा हो गया कि उस कोए की तरह अपने भाई : “ ६ पड़े &:: ७४४ ४४ 


. की लाश को दफना देता? फिर तो बहुत ही शर्मिन्दा : ०५१००) ७०१ 
(लज्जित) हुआ। द 
(32) इसी वजह से हम ने बनी इस्राईल पर यह लिख : &४ ७ ७&ु& ६8४ (४ 65» 
दिया कि जो शख्स किसी को बिना इस के कि वह : 25 (८६६ ८ ५6 /7:2 
किसी का कत्ल करने वाला हो, या जमीन पर फसाद : ५4 60286 2005 -(:5॥, 5 

गोया हु ब (टी । (३ हे %| (९+० 
मचाने वाला हो, कत्ल कर डाले, तो गोया उस ने: (६८६ (४६५ ह्‌ 
तमाम लोगों को कत्ल कर दिया। ओर जो शख्स किसी : 320४+ ५० 


लोगों श्र श्ट(” $ (हल 9 (कप #्टॉी 
एक को जान बचा ले, उस ने गोया तमाम लोगों को : 2“6”*+* % “६ 
जिन्दा कर दिया“?)। और उन के पास हमारे 


इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं “जाहिर बात यह है कि काबील को नाहक्‌ कत्ल की सजा दुनिया में. 
ही तुरन्त दे दी गयी थी।” हदीस में आता है कि नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम ने फ्रमायाः 
“जुल्म और ज्यादती और रिश्ता-नाता तोड़ना यह दोनों गुनाह इस बात के योग्य हैं कि अल्लाह पाक 
इन के करने वालों को दुनिया ही में जल्द सज़ा दे दे, ताहम आखिरत की सजा इस के अलावा 
उस के लिये जखीरा होगी जो उन्हें वहाँ भुगतनी होगी।” (सूनन अबू दावूद, हदीसः 4902+ सुनन इब्से 
माजा, हदीसः42।, मुस्दद अहमदः 5/36, 38) और काबील में यह दोनों गुनाह जमा हो गये थे... 
इनना लिल्लाहि वइनना इलैहि राजिऊन्‌ (इब्मे कसीर) 
(67) इस नाहकु कृत्ल के बाद अल्लाह पाक ने इन्सानी जान की क॒ृद्र और कीमत को स्पष्ट करने 
के लिये बनी इस्राईल पर यह हुक्म नाजिल फ्रमाया। इस से अन्दाज़ा लगाया जा सकता है कि अल्लाह 
पाक के यहाँ इन्सानी खून की कितनी अहमिय्यत और इज्जत व मर्तबा है। और यह नियम सिर्फ 
बनी इस्राईल ही के लिये नहीं था, बल्कि यह नियम हमेशा के लिये है। सुलैमान बिन रिबओ कहते 
हैं कि मैंने हसन बसरी से पूछा: क्या यह आयत हमारे लिये भी है जिस तरह बनी इस्राईल के लिये ._ 
. थी? उन्होंने फरमायाः हाँ, कसम है उस जात की जिस के अलावा कोई माबूद नहीं, बनी इमस्राईल 
के खून अल्लाह के यहाँ हमारे खूनों से ज्यादा आदर और सम्मान के काबिल नहीं थे। (तफ्सीर इब्ने 
कसीर) 
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_ बहुत से सन्देष्टा स्पष्ट दलीलें लेकर आयें लेकिन फिर : ०४७ ।५४ 6 58५८४ (८८2 

इस के बाद भी उन में से अक्सर लोग जमीन में ७८५,22  »5॥ 3 ४5 ८५८ 
जुल्म-ज़्यादती और जबंदस्ती करने वाले ही रहे«»। " फि 
(33) उन की सजा जो अल्लाह से और उस के रसूल : 40 ८४:७८ ५ 6४ (8 
से लड़ें और जमीन में फसाद मचाते फिरें, यही है कि : ४५५०१ ३ ८५-53 8६825 
वह कत्ल कर दिये जायें, या सूली चढ़ा दिये जायें, या : , , » 2 &8 / ६2 9 ६6% 
मुख़ालिफ तरफ से उन के हाथ-पाँव काट दिये जायें, : “2929 2! स्ल हा अ्क 
या उन्हें शहर बदर कर दिया जाये“», यह तो हुयी उन : ८: ६9 ०25 ८८ ०७9०8 


+ी 


की दुनियावी जिल्‍्लत : (0॥ 8 69% «2६7 <॥5 *2)१%॥ 


(68) इस आयत में यहूद को डॉट-फटकार लगाई है कि इन के पास नबी ओर रसूल दलीलें लेकर 
आयते थे लेकिन उन का बर्ताव और व्यवहार हमेशा जारिहाना रहा। इस में गोया नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलेहि वसल्‍लम को तसल्ली दी जा रही है कि आप कोकृत्ल करने और हानि पहुँचाने की जो साजिशें 
करते रहते हैं, यह कोई नई बात नहीं है, इन की पूरी तारीख़ ही मक्र और फुसाद से भरी हुयी 
हे । आप बहर हाल अल्लाह पर भरोसा रखें, वह तमाम साजिशी लोगों से बेहतर तदबीर करने वाला 
। 

(69) इस आयत के शाने-नुजूल के बारे में आता हे कि कूबीला उकक्‍ल ओर उरैना के कुछ लोग 
मुसलमान होकर मृदीना आये, उन्हें मदीना की आब व हवा (वातावरण) रास न आया तो नबी करीम 
सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने उन्हें मदीना से बाहर, जहाँ सदकें के ऊँट थे, भेज दिया कि उन का 
दूध और पेशाब पियो, अल्लाह पाक शिफा देगा। चुनानन्‍्चे चन्द दिनों में वह लोग ठीक हो गये। लेकिन 
इस के बाद उन्होंने ऊँटों के रखवाले और चरवाहे को कत्ल कर दिया ओर ऊँट हँका कर ले गये। 
जब नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम को सूचना मिली तो आप ने उन के पीछे आदमी दोड़ाये 
जो उन्हें ऊँटों समेत पकड़ लाये। नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम ने उन के हाथ पैर मुख़ालिफ 
तरफ से काट डाले, उन की आँखों में गर्म सलाइयाँ फेरवा दीं (क्योंकि उन्होंने भी चरवाहे के साथ 
ऐसा ही किया था) फिर उन्हें धूप में डाल दिया गया, यहाँ तक कि वहीं मर गये। सहीह बुख़ारी 
में इतना और इजाफा है कि “उन्होंने चोरी भी की, कत्ल भी किया, ईमान ले आने के बाद काफ्र 
किया और अल्लाह ओर उस के रसूल के साथ जन्ग भी की।” (सहीह बुख़ारी, हदीस: 233+ सहीह 
मुस्लिम, हदीसः:-9 (67) लक । 
नोटः- मुस्लिम, तिर्मिजी और नसई की रिवायत में है कि उन्होंने चरवाहे यसार रजि० की आँखों में 
कॉंटे चुभो कर उन की दोनों आँखें फोड़ दी थीं। जरीर बिन अब्दुल्लाह रजि० उन्हें पकड़ कर लाये 
थे। (ख़ालिद सिद्दीकी) 

यह आयत आम है और इस का हुक्म आम हे यानी मुसलमानों और काफिरों दोनों को शामिल 
है। [मुहारबा] का मतलब है किसी हथियार बन्द और संगठित जत्थे का इस्लामी होकूमत के क्षेत्र में, 
या उस के निकट जन्ग आदि में राह चलते काफिलों, अफ्राद ओर गरोह पर हमले करना, कत्ल 
करना, छीन झपट और लूट खसूट करना, बलात्कार करना वगैरह, इस की जो चार सज़ायें बयान 
की गयी हैं। उस समय जो इमाम है उस को इख़्तियार है कि उन में से जो सजा उचित समझे दे। 
बाज लोग कहते हैं कि अगर उन बदमाशों ने कृत्ल किया और लूट पाट किया और दहशत फेलाई 
तो उन्हें कृत्ल ओर सूली फॉसी की सजा दी जायेगी, ओर जिस ने सिर्फ कत्ल किया, माल नहीं लिया, 
उसे कत्ल किया जायेगा। और जिस ने कत्ल किया और माल भी छीना उस का दायौों हाथ और 
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और आखिरत में उन के लिये बहुत बड़ा अज़ाब है।: 8 :९१४८ ८४० 5:2४ 3 «७५ 
(34) हाँ, जो लोग इस से पहले तोबा कर लें कि तुम : (?* <£६ ?/ ५४ 22५98 ८9॥5) 


: 9)५७ ७) 


काबू पा लो””, तो यकौन मानो कि अल्लाह : » द4द उह4व?6 ६? १८ 

उन पर काब पा न्‍्े : 5४8 50 &ी $००»७ ०९४० 
पाक बहुत बख्शने वाला और रहम-करम करने वाला : हक 
है हर >््ट> 
(35) मुसलमानों ] अल्लाह पाक से डरते रहो ओर उस : $&६४ 58 «|| ८९५४ ६६९ 
(7) है दल 9९ .,9 | इह # /*“४#+» “/? 9८ 

का क्‌ंब (नजदीकी) तलाश करो”? ओर उस की राह 0 3 0 2 ७ 
में जिहाद करो. ताकि तुम्हारा भला हो। * हब 842३ ॥४| 


बायाँ पाँव, या बायाँ हाथ और दायाँ पॉव काट दिया जायेगा। और जिस ने कत्ल किया, न माल 


लिया केवल आतंक फैलाया, उसे मुल्क बदर कर दिया जायेगा। लेकिन इमाम शैकनी फरमाते हैं कि 
पहली बात सहीह है कि सजा देने में इमाम को इख्तियार हासिल है। (फुत्हुल क॒दीर) 
(70) यानी गिरफतार होने से पहले अगर तोबा कर के इस्लामी स्टेट की इताअत कुबूल कर लें 
और उस का एलान कर दें तो फिर उन्हें माफ कर दिया जायेगा, ऊपर की सज़ायें नहीं दी जायेंगी। 
लेकिन फिर इस से इत्तिफाक्‌ है कि सजाओं की माफी के साथ उन्होंने कृत्ल करके, या माल लूट 
कर, या बलात्कार कर के बन्दों पर जो अत्याचार किये, क्या उन का यह सभी जुर्म माफ हो जायेंगे? 
या इन सब का बदला लिया जायेगा। बाज़ उलमा के नज़दीक यह माफ नहीं होंगे, बल्कि इन का 
किसास (बदला) लिया जायेगा। 

इमाम शैकानी ओर इब्ने कसीर का यह ख़याल है कि उन्हें माफ कर दिया जायेगा, उन का 
कहना ही है कि आयत का जाहिरी रुख़ यही बतला रहा है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद तौबा करने 
से गुनाह माफ नहीं होंगे, उस को सज़ा दी जायेगी। (फत्हुल क॒दीर+ इब्में कसीर) 
(7]) [वसीला] इस के माना ऐसी चीज के हैं जो किसी मक़्सूद के हासिल करने या उस तक पहुँचने 
का सूत्र, साधन और ज़रीआ हो। “अल्लाह पाक की तरफ वसीला तलाश करो” का यह मतलब होगा 
कि ऐसे काम करो जिस में तुम्हें अल्लाह की खुश्नुदी और निकटता हासिल हो जाये। इमाम शौकनी 
फरमाते हैं कि “बसीला, उन तमाम नेक आमाल को शामिल है जिन के जरीआ से बन्दे अपने रब 
का कुर्ब ओर नजदीकी हासिल करते हैं।” इसी तरह अल्लाह पाक ने जिन चीजों से मना किया हे, 
या जिन को हराम ठहराया है, उन को तर्क कर देने से भी अल्लाह की नजदीकी (कुंब) प्राप्त होता 
है। लेकिन जाहिलों ने इस हकौकी वसीला को छोड़ कर कब्रों में दफन लोगों को अपना वसीला समझ 
लिया है, हालाँकि शरीअत में इस की कोई बुनियाद नहीं है। 

हाँ, हदीस में अल्बत्ता उस “मकामे-महमूद'” को भी वसीला कहा गया हे जो आखिरत में नबी 
करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम को अता फ्रमाया जायेगा। इसीलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍्लम ने फ्रमायाः: “जो अज़ान के बाद मेरे लिये यह वसीला की दुआ करेगा उस को मेरी शफाअत 
नसीब होगी।” (सहीह बुख़ारी, हदीस:64: सहीह मुस्लिम, हदीसः 384) वसीला की दुआ जो अजान के 
बाद पढ़नी सुन्नत यह है 
द अल्लहुम्म रब्ब हाजिहिदू-दा-वलिक्ताम्मलिं वससला तिल काइ-मति 
आति मु-हम्म-द निल्‌ वसी-ल-ल वल्‌ फकजी-ल-त वब्‌-असूलु 
मका--मम्‌ महम-द निलल्‍लजी व-अत्तह (सहीह बुख़ारी, हदीसः64) 


न्‍ सम ७«अन०33++५+७े» राम कनननन-+ «3333-3० ५-3 3-५- <.७-3५-००००. 3 ०७ + .आ++3नक-७++क कक ७-७७ ७ 3७७५-3५ -++ 3-3५» +++े»5 3 ाममवब+७+३»५५७ ४५». ५३७७33 ५०3». » ७.3८ «++पा नाक नभ लक. 3५3+.५++33७७.५+५+3++3++५+क 3५3. 33.33. मनकनननकन+-.५--न-+3+आआे७+33.33३..-.+3+33७+«33०-++५.3«3+ «34-3५ 3>-९क्‍३क९४७७ ५५.७०» +कनन+++ ५3४ ९५++े+3+भर+-+++4+3++3७0 ०९3 «अआम+०नक न, 
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(36) यकीन मानों कि काफिरों के लिये अगर वह सब : 26४ 6 / ४४ 2३ 6) 
कुछ हो जो सारी ज़मीन में है, बल्कि उस के बराबर : ८,॥८50 ४८८४४, ६६ ८ ४५ 
और भी हो और वह उन सब कह क्ियामत के दिन : ६१४४,०:४ ८7८ ३»: (४02 
अजाब के बदले फिदया में देना चाहें तो भी नामुमकिन : ४१८६४: 
है कि उन का फिदया कुबूल कर लिया जाये, उन के : किक शक 
लिये तो दर्दनाक अज़ाब ही है?०। ह 
(37) वह. चाहेंगे कि जहन्नम में से निकल जायें, : 035 ,6॥ ८52:*४०७3५८ 
लेकिन हर्गिज़ उस में से न निकल सकेंगे, उन के लिये : ७४58८।४५ ८६४: ५६५ 
तो हमेशा-हमेशा का अजाब हे”»। यु 


(38) चोरी करने वाले मर्द और (चोरी करने वाली) : ६४,॥/६958345६ (2॥46,(4॥६ 
औरत के हाथ काट दिया करो”०, अल्लाह पाक की : 2१।८ ७258 ९० ८, ४५% 
तरफ से यह इबरतनाक सजा, बदला है उस को जो: ७११८१: 
उन्होंने किया। और अल्लाह पाक कृव्वत और हिक्मत : हु 

वाला हे। । 


(72) हदीस में आता है कि एक काफिर से कियामत के दिन अल्लाह पाक पूछेगा: “क्या तू जमीन 
भर सोना हर्जाना देकर इस से छुटकारा हासिल करना पसन्द करेगा?” वह बन्दा कहेगाः हाँ। अल्लाह 
पाक फ्रमायेगाः “मैं ने तो दुनिया में इस सेभी बहुत कम का तुझ से मुतालबा किया था, तू ने 
दुनिया में तो इस की पर्वा नहीं की, फिर उसे दोबारा जहन्नम में डाल दिया जायेगा।” (सहीह 
बुख़ारी-6557+ सहीह मुस्लिम, हदीस:5-(2805)) 

(73) यह आयत काफिरों के बारे में हैं, क्योंकि मोमिनों को अन्त में सजा देने के बाद जहन्नम 
से निकाल लिया जायेगा, जैसा कि हदीस से साबित है। के 

(74) कुछ जाहिरी उलमा के नज़दीक चोरी की सजा आम है। चोरी थोड़ी सी की हो या ज्यादा की 
हो। इसी तरह वह चीज़ सुरक्षित जगह पर रखी हो या न, हर सूरत में चोरी की सज़ा दी जायेगी, 
जबकि दूसरे उलमा हाथ काटने के लिये सामान का महफ्‌ज़ जगह पर रखा होना ओर निसाब भर 
. होना शर्त मानते हैं। फिर निसाब में इख़्तिलाफ है कि कितने माल की चोरी पर हाथ काटा जायेगा? 
मुहद्विसीन के नजदीक निसाब दीनार का चोथाई हिस्सा, या तीन दिंहम (या इन के बराबर कौमत की 
कोई चीज) हो। इस से कम चोरी पर हाथ नहीं काटा जायेगा। फिर सवाल यह है कि कहाँ से काटे 
जायेंगे? पहुँचों से काटे जायेंगे, कोहनी या कन्‍्धे से । (इस मस्अले में तफसील से जानकारी हासिल 
करने के लिये अहादीस और फिकह व तफसीर की किताबों का मुताला किया जाये) 
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(39) जो शख्स अपने गुनाह के बाद तौबा कर ले और : 
इस्लाह कर ले तो अल्लह पाक रहमत के साथ उसकी : 


4६ /< 4.5 ३0 9 ल्‍ (६ ८५ 
७9 6०००५ 4.०४ ७०५ ५2 का (४ 
५92< “८ 4. ४9१ /' 


>१मरी ८३| ८)|, 2.०० जैक, ८४.0! 


तरफ लोटता हे”?। बिला शुब्हा अल्लाह पाक माफ : ७2१..६ 
+०गन्2 

फरमाने वाला, मेहरबानी करने वाला हे। ५2४28 406 2/5 27 

(40) क्‍या तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह ही के लिये : ५४४५-४४ ४४.० 4/ ८॥। ९ 

जमीन व आसमान की बादशाहत है? जिसे चाहे सजा : 2४853 25 ८» ८३४ * 2५ 


दे और जिसे चाहे माफ कर दे। अल्लाह पाक हर चीज़ : ५५ ६,४४४: 
पर कुदरत रखने वाला है। । हा 
(4) ऐ रसूल! आप उन लोगों का ग़म न खायें जो : 
कुफ्र में जल्दी करते हैं, चाहे वह उन मुनाफिकों में से : 
हों जो जबानी तो ईमान का दावा करते हैं, लेकिन : 
हकीकत में उन के दिल में ईमान नहीं?०। और : 


| ४४०८ ४ 0:29 ४६! 

($ ७29 ५2 ४३ 3 ८५८० 
८८८०४ 68 265 29७8 ६८ 
भी 22५ 


यहूदियों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत बातें सुनने : ० हक | 8 ८:2: 
3३) <;.9+ (2) 3ाय-० 


. के आदी हैं, और उन लोगों के जासूस हैं जो अब तक : हा 
आप के पास नहीं आये, वह कलिमात के असली स्थान : “4525 ५०४ ४१ .०४। ७४; 
को छोड़ कर उन्हें बदल दिया करते हैं, कहते हैं कि : ०)४४55<5|8 ४53४0 ७» 

अगर तुम यही हुक्म दिये जाओ तो कुबूल कर. लेना, : 8॥| > 5 ०:53 »52502.5 5४8 :४ 

और अगर यह हुक्म न दिये जाओ तो अलग-थलग : »६:5 4#।| ८.3५ 325 ८७५४: 

रहना”?। और जिस का ख़राब करना अल्लाह को: | 9 »£ ८४ ८८५ ४9, 

मन्‍्जूर हो तो आप उस के लिये उलूही 


(75) इस तोबा से मुराद अल्लाह पाक के दरबार में तोबा की कुबूलियत हैं, यह नहीं कि हाकिम 
व काजी के पास साबित हो जाने के बाद तोबा करने से हद की सज़ा माफ हो जायेगी। 
(76) नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को काफिरों ओर मुश्रिकों के ईमान न लाने पर बड़ा 
दुख और अफसोस होता था, इस पर अल्लाह पाक अपने नबी को ज़्यादा गम न करने की हिदायत 
फ्रमा रहा है ताकि आप को इत्मिनान हो जाये कि ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह पाक कियामत 
के दिन आप से नहीं पूछेगा (कि यह क्‍यों नहीं ईमान लाये) 
(77) आयत न*4| या 44 के शाने-नुजूल में दो घटनायें बयान की जाती हैं (॥) एक तो शादी 
शुदा जिना करने वाले यहूदियों (मर्द, औरत) के बोर में है। यहूदियों ने अपनी किताब तौरात में फेर 
बदल कर के उस के बई आदेशों पर अमल नहीं करते थे, उन्हीं में से एक हुक्म रज्म का भी 
था। उन की किताबों में शादी शुदा जिना करने वाले मर्द और औरत की सज़ा रज्म. हे जो उन की 
किताब में आज भी मौजूद हे। लेकिन चूँकि वह रज्म की सजा से बचना चाहते थे इसलिये आपस 
में तै किया कि इस मामले को हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के पास लेकर चलते 
हैं। अगर उन्होंने हमारे मनघड़त तरीका के मुताबिक्‌ कोड़े मारने ओर मुँह काला करने की सजा सुनाई 
तो मान लेंगे, वर्ना उन का फेसला नहीं मानेंगेगी]_____््््३२यख़ख़़़़़््‌ 
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हिदायत में सेकिसी चीज़ के बारे में कुछ इख्तियार नहीं : #€&९५ (१६ 32022 5268 
रखते। अल्लाह पाक का इरादा उन क॑ दिलों को पाक । ७2४८ ८6८ ४:59 8 24/5 
करने का नहीं। उन के लिये दुनिया में जिल्‍्लत ओर : 
रुस्वाई है। और आखिरत में भी उन के लिये बड़ी : 
सख्त सजा हेै। 

० ञ | 9 228 5530 / 99१4 
(42) वह कान लगा-लगा कर झूठ के सुनने वाले”? : ७४ 9-०४» ५० 
और जी भर-भर कर हराम के खाने वाले हैं। अगर : ०,» » 2६८2 2:७४ ४:2८ 


कु ० 


वह तुम्हारे पास आयें तो तुम्हें इख्तियार है, चाहे उन : (४ 26४८ (>9.* 2॥5 ५:३६४० 
के आपस का फैसलाकरो, चाहे उन को टाल दो। अगर : 228 ८2८ 2॥; » ६६ ४१६५ 
तुम उन से मुँह भी फेरोगे तो भी वह ; 


चुनान्चें अब्दुल्लाह बिन उमर रजि० फरमाते हैं कि यहूदी लोग नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍लम के पास आये तो आप ने उन से पूछा कि तुम्हारे तोरात में जिना के बारे में क्‍या हुक्म 
है? उन्होंने कहा कि कोड़े मारना और रुस्वा करना। अब्दुल्लाह बिन सलाम ने कहा: तुम झूठ बोलते 
हो, तौरात में जिनाकी सज़ा रज्म है, तोरात लाओ। चुनान्चे वह तौरात ला कर पढ़ने लगे तो रज्म 
वाली आयत पर हाथ रख कर छुपा दिया और आगे-पीछे की आयतें पढ़ दीं। अब्दुल्लाह बिन सलाम 
ने. कहा: हाथ हटाओ। उन्होंने जब हाथ हटाया तो वहाँ रज्म की आयत मौजूद थी। आखिर उन्हें मानना 
पड़ा कि नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम सच कहते हैं, तोरात में रज्म की आयत मौजूद 
है। चुनान्वे उन दोनों जिना करने वाले शादी शुदा यहूदी मर्द और औरत को रज्म कर दिया गया 
(सहीह बुख़ारी, हदीस: 684+ सहीह मुस्लिम, हदीस: 26-(699) और दूसरी किताबें) 

(2) इन आयतों के शाने-नुजूल के तअल्लुक से एक दूसरी घटना इस प्रकार बयान की 
जाती है कि एक कबीला अपने आप को दूसरे यहूदी कबीला से अच्छा समझता था और उस के 
मुताबिक अपने मक़्तूल की दियत सौ वसक और दूसरे कुबीला के मक़्तूल की पचास वसक्‌ मुक्र्रर 
कर रखी थी। जब नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम मदीना तश्रीफ लाये तो यहूद के उस कबीला 
को कुछ हौसला हुआ जिस के मक़्तूल की दियत आधी थी और उस ने दियत सौ वसक देने से 
इन्कार कर दिया इस को लेकर करीब था कि दोनों के दर्मियान लड़ाई छिड़ जाती लेकिन उन के 
कुछ समझदार लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्‍लम से फेसला कराने पर राजी हो गये, इस 
मौका पर यह आयतें नाजिल हुयी (और इस आयत में किसास में बराबरी का हुक्म दिया गया) (यह 
रिवायत मुस्नदद अहदम में हे जिस की सनद को शैख़ अहमद शाकिर ने सहीह कहा है....मुस्नद अहमद 
/246) 

इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं कि हो सकता हे कि दोनों. सबब एक ही समय में जमा हो 
गये होंऔर दोनों ही के लिये यह आयतें नाजिल हुयी हों (इब्ने कसीर) 

(78) “सम्माऊ-न” (बहुत ज्यादा सुनने वाले) इस के दो अर्थ हो सकते हैं (॥) जासूसी करने के 
लिये ज़्यादा बातें सुनना, या दूसरों की बातें मानने और कुबूल करने के लिये सुनना। बाज. उलमा 
ने पहला अर्थ मुराद लिया है बाज ने दूसरा। 
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: ए+०४ 
तुम फैसला करो तो उन के दर्मियान इन्साफ के साथ :  ७८३५.४) 


फैसला करो। बिला शुब्हा इन्साफ करने वालों के साथ : 3७४ 
अल्लाह मुहब्बत रखता है। क्‍ न्‍ 


तुमको हर्गिज़ कोई नुक्सान नहीं पहुँचा सकते।और अगर : &./ :८१। 6 ०५०9 24६८ 


हा 


(43) आश्चर्य को बात है कि वह कैसे अपने पास : 4.)$9 «20555 ४४2८2 55 


तौरात होते हुये जिस में अल्लाह के अहकाम हैं, तुम : ,:४6०८४६५८ 9,202 ८५ 
को मुन्सिफ्‌ (न्याय करने वाला) बनाते हैं, फिर इस के : 56952 ४093 5» ४५ 
बाद भी फिर जाते हैं। वास्तव में यहं ईमान व यकौन : 


वाले हें ही नहीं। 


(44) हम ने तोरात नाजिल की है जिस में हिदायत व कह ८१६ ७५७ 2.)$8॥ ६9 || 


नूर है। यहूदियों में उसी तौरात के साथ अल्लाह के : ७0 27८2:588६, 2८८ 
मानने वाले”? नबी, अल्लाह वाले" और उलमा : ८, 2८:8४ ८४६28 । 

फैसले करते थे, क्‍योंकि उन्हें अल्लाह की उस किताब : >>. ,, आह! 2४2८:। 
की हिफाज़त का हुक्म दिया गया था? और वह इस : “#* ५283 40५:४ ७८ | 


ह 5 ४ अर अं 8०: मी । 
पर इकरारी गवाह थे*?। अब तुम्हें चाहिये कि लोगों : ५१४५ ०८७5६ ५5५ 5५३४ 


से न डरो और सिर्फ मुझ से डरो, मेरी ; #05*0४ ४४62, 2५6 


(79) [लिल्लजी-न हादु] इस का तअल्लुक “यह कुमु” से है, यानी यहूदियों के बारे में फैसले करते थे। 
(80) “अस्‌-लमू्‌” यह नबिय्यों की सिफत हे कि वह तमाम नबी दीन इस्लाम ही के पैरोकार थे जिस की 
तरफ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसललम दावत दे रहे हैं। यानी तमामः नबिय्यों का दीन एक ही रहा है. 


..-इस्लाम....जिस की बुनियादी दावत यह थी कि एक अल्लाह की इबादत की जाये ओऔर उस की इबादत 


में किसी को शरीक न किया जाये। हर नबी ने अपनी कौम को सब से पहले इसी तोहीद की दावत पेश 
. की: “हम ने आप से पहले जितने रसूल भेजे, सब को यही वहयि की कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, पस 
तुम सब सिर्फ मेरी ही इबादत करो।” (सूर: अन्बिया-25) इसी को कुरआन में “अद्दीन” भी कहा गया है 
जैसा कि सूरः शूरा की आयत ॥3 में कहा गया है, जिस में इसी मज़मून को बयान किया गया है कि हम 
ने आप के लिये वही दीन मुकरर किया है जो आप से पहले. दीगर अन्बिया के लिये था। 

. (8) चुनान्चे उन्होंने तौरात में कोई फेर बदल नहीं किया, जिस तरह बाद में लोगों ने किया। और वह 
वही दीन इस्लाम था। .... 

(82) यह किताब कमी-बेशी से महफूज है और अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुयी है। इस का नाजिल 
करने वाला कोई इन्सान नहीं है। 
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322 सूरः माइदा (5). 
आयतों को थोड़े-थोड़े मोल पर ने बेचो?। जो लोग: 2४ ४58 &॥ 20% ६, 2०: 
अल्लाह की उतारी हुयी वहयि के साथ फेसले न करें : ७८:१३ 


वह (पूरे और पक्‍के) काफिर हैं५»। 


(45) और हम ने यहूदियों के ज़िम्मे तौरात में यह बात : 
मुक्रर कर दी थी कि जान के बदले जान, और आँख : 
के बदले आँख, और नाक के बदले नाक ओर कान : 
_ के बदले कान, और दौँत के बदले दाँत, और ख़ास: . ८८ ५ 
घाव का भी बदला है?। फिर जो शख्स उस को माफ : (०००४ ८०+ 2००४ (259 
कर दे तो वह उस के लिये कफ्फारा है। और जो : 


#। (५9 (386६५ $ 2227 


५०9५ 523॥ ४-४0 ८६४७ 
५९५०६ 233 | १ ५55६ 8 8 ५ 


(७७ ४ $ 


9928 9 


५ ० «४ ००० »४ ६28 ५६४ 
७ ८:४४)॥ 25 2055 40 209 


अल्लाह के नाजिल किये हुये के मुताबिक फेसला न; 
करे, वही लोग ज़ालिम हें(४०। : 
(46) और हम ने उन के पीछे मरियम के बेटे ईसा : 
को भेजा जो अपने से... ः 


#ॉाधीा डा 


“2 (५४ (५४४2४ 2 


ऊ८ु8; 


(83) यानी लोगों से डर कर तोरात के अहकाम पर पर्दा मत डालो, ओर न दुनिया के थोड़े से 
फाइदे के लिये उन में फेर बदल करो। 

(84) फिर तुम कैसे ईमान के बदले क्‌ुफ्र पर राजी हो गये हो? 

(85) जब तौरात में जान के बदले जान और घाव में किसास (बदला) का हुक्म दिया गया था 
तो फिर यहूदियों के एक कबीले (बनी नजीर) का दूसरे कबीले (बनी क्रेज़ा) के साथ इस के उलट 
मामला कंरना और अपने मक़्तूल की दियत दूसरे कबीले के मक़्तूल के मुकाबले में दो गुना रखने 
का क्‍या तुक है? जैसा कि इस की तफ्सील ऊपर हाशिया न० 77 में गुज़री। 


. (86) यह इशारा है इस बात की तरफ कि जिस कबीले ने ऊपर का फैसला किया था, वह अल्लाह 


के नाजिल किये हुये हुक्म के खिलाफ था, ओर इस प्रकार उन्होंने जुल्म किया। गोया इन्सान का 
यह फर्ज बनता है कि व अल्लाह के आदेश का पालन करे, उसी के मुताबिक फेसले करे, और 
जिन्दगी के तमाम मामलात में उस से रहनुमाई हासिल करे। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो अल्लाह 
के दरबार में जालिम कहलाएगा, फासिक कहलाएगा, काफिर कहलाएगा। 

ऐसे लोगों के लिये अल्लाह तआला ने तीनों लफ़्ज़ इस्तेमाल कर के अपने ग़ज़ब ओर नाराजी 
का भरपूर इजहार फ्रमा दिया। इस के बाद भी इन्सान अपने ही मनगढ़त कानून या अपनी ही ख़ाहिश 
को अहमियत दे, तो इस से ज्यादा बदकिस्मती क्‍या होगी? 


. नोट:ः- उलमा ने लिखा है कि पिछली शरीअत का हुक्म अगर अल्लाह ने बाकी रखा हे तो हमारे 


लिये भी इस पर अमल करना जरुरी है और इस आयत में जो हुक्म बयान किया गया है वह मन्सूख़ 
है, इसलिये यह भी इस्लामी शरीअत ही के अहकाम हैं, जैसा कि अहादीस से इस की ताईद होती 
है। इसी तरह अहादीस में “जान के बदले जान,” का हुक्म है। लेकिन इस से दो सूरतें अलग हैं 
(।) कोई मुसलमान अगर किसी 
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पहले की किताब, यानी तौरात को तस्दीकु करने वाले : ०३.५४ ८242५ ८८८५ 63.८८ 
थे?। और हम ने उन्हें इन्जील अता फ्रमायी जिस में : ११४६ ४५ 43 20:%9॥ 458 
नूर और हिदायत थी और वह अपने सेपहले की : 2, ५॥॥ ८. ८८ ८८ ८ 60८2: 


५००० 3 
किताब तौरात को तस्दीक्‌ु करती थी, और वह सरासर :._ ५ “१०६१४ ६४ १०४, “४” 


हिदायत व नसीहत थी पारसा लोगों के लिये*»। ७ ७०४४४ 489955 ४५४५ 
(47) और इन्जील वालों को भी चाहिये कि अल्लाह : 39 ८, :.0 68227; 
ने जो कुछ इन्जील में नाजिल फरमाया है उसी के 8८, ४2८ है ड ह22 क्‍ 
मुताबिक फेसला करे), और जो अल्लाह * ५ 


जिम्मी को कत्ल कर दे तो किसास में उस काफिर के बदले मुसलमान को, (2) इसी तरह गुलाम 
के कत्ल करने के बदले में किसी आजाद को कत्ल नहीं किया जायेगा। हाँ, कुछ उलमा का कहना 
है कि अगर किसी आजाद मुसलमान ने गुलाम मुसलमान को कृत्ल कर दिया है तो बदले में आज़ाद 
को कत्ल किया जायेगा। (तफुसीर के लिये देखें: फृत्हुल बारी, हदीस न० 6878 की शरह+ नैलुल्‌ 
ओऔतार: 7/0, वगैरह) 
(87) यानी मूसा के बाद ईसा अलै० को भेजा जो अपने से पहले की किताब तौरात की तस्दीक्‌ 
करते थे तौरात के अहकाम को झूठलाने वाले नहीं थे, और यह इस बात की दलील थी कि ईसा 
भी अल्लाह के सच्चे नबी और रसूल हें, इन्हें भी उसी ने नबी बना कर भेजा जिस ने मूसा पर 
तोरांत उतारी थी। फिर भी इस के बावजूद यहूदियों ने औसा को झुठलाया और उन को जलील व. 
रुस्वा भी किया। | 
(88) यानी जिस तरह तौरात अपने समय में लोगों के लिये हिदायत का जरीआ थी। इसी प्रकार 
इन्जील के नाजिल होने के बाद अब हिदायत का जरीआ यह बन गयी। और फिर कुरआन के नाजिल 
होने के बाद तौरात, इन्जील और दूसरी किताबों पर अमल मन्सूख़ हो गया और हिदायत बन जाने. 
का एकमात्र सूत्र कुरआन रह गया। इसी किताब पर अल्लाह पाक ने आसमानी किताबों के नाजिल 
करने का सिलसिला भी बन्द कर दिया। अब यह गोया इस बात का एलान है कि कियामत तक 
पैदा होने वाले इन्सानों की नजात और कामियाबी इसी कुरआन से जुड़ी है। जो इस कुरआन से जुड़ 
गया वह कामियाब हुआ, जो कट गया वही नाकाम हुआ। 

इस से यह भी मालूम हुआ कि तमाम दीन को एक समझना और हक समझना, यह फलसफा 
बिल्कुल गलत है। हकृहर जमाना में एक ही रहा है, कई नहीं। और हक के सिवा बाकी चीजें बातिल 
हैं। तोरात अपने जमाने में हक थी, इनजील अपने जमने में हक थी, इन्जील के होते हुये तौरात 
पर अमल नाजाइज़ था। फिर जब कुरआन पाक नाजिल किया गया, तो इन्जील पर अमल मन्सूख 
हो गया, और अब कुरआन पाक ही ऐसी किताब है जिस पर नजात और कामियाबी के लिये अमल 
करना जरुरी है। इस पर ईमान लाये बिना यानी नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम की नबुव्वत 
व रिसालत को तसस्‍लीम किये बिना नजात संभव नहीं (और अधिक जानकारी के लिये देखें: सूर 
बकरह-62 का हाशिया) 
(89) ईसाइयों को यह हुक्म उस समय तक था जब तक ईसा अलै० की नबुव्वत का जमाना था। 
. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के नबी बनाये जाने के बाद ईसा अलै० के भी नबुव्वत का 
जमाना ख़त्म हो गया और साथ ही इन्जील की पैरवी करने का जमाना भी। 


मंजिल- 


ईँ 
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324 
के नाजिल किये हुये ही से फैसला न॑ करें वह फासिक : ७ ८:६.8॥ 22409 क्‍ 


(नाफुमान) हैं। 


(48)और हम ने आप की तरफ हक के साथ यह 
किताब नाजिल फरमायी है जो अपने से अगली किताबों : 
की तसदीक॑ करने बाली और उन की हिफाजत करने : 


वाली हे» ) हे इसलिये 


. फैसला कीजिये०, 
ख़ाहिशों के पीछे न जाइये”?। तुम में से हर एक के 


लिये हम ने एक दस्तूर और राह मुक्रर कर दी हे?»। : 


लिये आप उन के आपस के मामलात : 


में उसी अल्लाह की उतारी हुयी किताब के साथ : £“ 885 & ८89 ४४५ 


उस हक से हट कर उन की: 


द ह९ ६ ए|न३। 20। ६ हि » (5, 


8५.०५ ६४५ ८४॥॥ 2.॥ ६98 
४.68 ५५० ७2४५ &६ ८ 
न (हक 4६5४: हब: श्र 


45253 55५ ६८ (#& *दुढ 


६8 2५052 205 80५ 54| 
45.50 ०५७॥,६४८०४ 7८ 


अगर अल्लाह पाक चाहता तो तुम सब को एक ही 
.उम्मत बना देता, लेकिन उस की चाहत है 


अब तो ईमान वाला वहीं समझा जायेगा जो नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की रिसालत और 
नबुव्वत पर ईमान लायेगा और कुरआन पाक की पैरवी करेगा। 
(90) हर आसमानी किताब अपने से पहले की किताब की तस्दीकु करती रही है, जिस तरह कुरआन 


... पहले की तंमाम किताबों की तस्दीक्‌ करता है। लेकिन कुरआन पाक जहाँ तस्दीक करता है बहीं 
. साथ-साथ हिफाजत करने बालां, शहादत देने वाला और फैसले करने वाला रहा है। यानी पिछली किताबों 


में चैँकि फेर बदल भी हुयी है इसलिये कुरआन पाक फैसला सुनायेगा। जिस को यह सहीह करार 
देगा वही सहीह होगा और जिस को यह बातिल करार देगा वह बातिल होगा। 
(9) इस से पहले ऊपर आयत न*० 42 में नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम को इख्तियार 
. दिया गया था कि आप उन के मामलात में फैसले करें या न करें आप को मर्जी है, लेकिन अब 
उस की जगह पर यह हुक्म दिया जा रहा है कि उन के आपस के मामलात में भी कुरआन पाक 
के मुताबिक फैसले फरमायें। 
(92) यह दरअसल उम्मत को तालीम दी जा रही है कि अल्लाह की किताब से हट कर लोगों को 
ख़ाहिश के मुताबिक फैसले सुनाना गुमराही है। जब इस को इजाजत नबी को नहीं है तो भला किसी 
ओर को क्‍यों कर हो सकती हे? 
(93) इस से मुराद पिछली शरीअतें हैं जिन के कुछ मसाइल आपस में मुख़तलिफ थे। एक शरीअत 
में कुछ चीज़ें हराम थीं तो दूसरी में हलाल थीं। किसी में किसी मस्अले में सख्ती थी तो दूसरी में 
नमी थी, लेकिन दीन सब का ही एक था, यानी सभी का दीन तौहीद पर काइम था। इस लिहाज 
से सब की दावत भी एक ही थी। इस विषय को एक हदीस में इस प्रकार बयान किया गया है 
कि “सन्देष्टा अल्लाती भाई हैं, इन की माएँ अलग-अलग हैं और उन का दीन एक हे” (सहीह बुख़ारी 
 हदीसः 3443) (अल्लाती भाई वह होते हैं जिन की माँयें तो मुख़तलिफ हों, मगर बाप एक हों।) 

द ... (खालिद सिद्दीकी 
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कि जो तुम्हें दिया है उस में तुम्हें आजमाए"?, तुम: 48 »& ८, »35५558 ८. 
नेकियों की तरफ जल्दी करो, तुम सब को अल्लाह ही : १2६ 
की तरफ लौटना है, फिर वह तुम्हें हर वह चीज़ बता :. . द 

देगा जिस में तुम इख्तिलाफ करते रहते हो। 


(49) आप उनके मामलात में अल्लाह की नाजिल को: ४25॥29 ८, 248; 25७६5 
9 


2 २ $ | हद ह 


४४५४१ ४58 ८५४७७ 
भी * 
२ 


हुयी वहयि के अनुसार ही फैसला कीजिये, उनको : ८४६६८ 
ख़हिशों की ताबेदारी न कीजिये ओर उन से होशियार : 
रहिये कि कहीं वह आप को अल्लाह के उतारे हुये: 
किसी हुक्म से इधर-उधर न कर दें। अगर वह लोग : 


| | हे “7 १८१ ( | श्ट 


मुँह फेर लें तो यकीन करें कि अल्लाह का इरादा यही ॥८ हैं.) 2993 (४१५ हम हु 
है कि उन्हें उन के बाज गुनाहों की सजा दे ही डाले। : 9 2५2.५४ (25॥ ८5 
बिला शुब्हा उन में से अक्सर लोग फासिक्‌ (नाफुमान) : 

हैं। : 

(50) क्‍या वह लोग फिर से जाहिलिय्यत का फैसला: ८&0:<55*2८%2 2६५८0 ०28 

चाहते हैं*?7 यकीन रखने वाले लोगों के लिये 5८952 ,:8 ८४ 3 ८५ 


अल्लाह पाक से बेहतर फैसले ओर हुक्म 


मतलब यह है कि उन का दीन एक ही था और शरीअतें (दस्तूर और तरीके) मुख्तलिफ थे लेकिन 
आप की शरीअत के बाद अब सारी शरीअतें भी मन्सूख़ हो गयी हें और अब दीन भी एक है और 


शरीअत भी एक। 

(94) यानी कुरआन पाक के नाजिल होने के बाद अब नजात तो अर्गचे उसी से वाबस्ता है, लेकिन 
इस नजात को राह को इख़्तियार करने के लिये अल्लाह पाक॑ ने इन्सानों पर जोर जबर्दस्ती त्हीं 
किया है, वर्ना वह चाहता तो ऐसा कर सकता था लेकिन इस प्रकार तुम्हारी आजमाइश न होती जबकि 
वह तुम्हें आजमाना चाहता है। 

(95) अब कुरआन और इस्लाम को छोड़ कर सब जाहिलिय्यत है। क्‍या यह अबभी रोशनी और 


हिदायत (इस्लाम) को छोड़ कर जाहिलिय्यत ही को तलाश करने वाले हैं? यह सवालिया जुम्ला इन्कार 


के लिये है, इस प्रकार आयत का तर्जुमा इस प्रकार होगाः “क्या तुम्हारे उस फैसले से जो अल्लाह 
ने तुम पर नाजिल किया है, यह कतराते और पीठ फेरते हैं और जाहिलिय्यत के तरीकों को तलाश 
करते हैं (फ्त्हुल क॒दीर) 

यह आयत और इस के हम माना हदीस जो आगे आ रही है, आज के मुसलमान मुल्कों 


न | है ह 


के हकमों के लिये गौर करने का मुकाम है जो इस्लामी मुल्कों में इस्लामी तालीम के बजाए. 


जाहिलिय्यत के नयेतौर तरीके को अपनाए हुये हैं और उसी को तरक्की देने में कोशौं हैं। चुनान्चे 
आज इस्लामी मुल्कों में इस्लाम खुद ही कैद और बन्द है और जाहिलिय्यत, गालिब और हाकिम है। 
यह हाकिम और बादशाह जो इस्लाम | 
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- करने वाला कौन हो सकता है#०7 १ 2222 ५८22556 
॥9०2७४ ५।५..०। ॥65६ 

. (5) ऐ ईमान वालों! तुम यहूद और नसारा को दोस्त : १३ का ९०% ५६५ 
न बनाओ?”?, यह तो आपस हो में एक-दूसरे के दोस्त : ४६ (६; 22 9820 दे 
हैं?०। तुम में से जो भी उन में से किसी से दोस्ती करे: >> 39 >824 ७४ +02४ 


वह बेशक उन्हीं में से है। जालिमोंको अल्लाह पाक: <9४ ७५७०० 40 ९) >«»७४ 


हे आर 


हर्गिज सीधी राह नहीं दिखाता>”। * <८,४॥| 


(52) आप देखेंगे कि जिन के दिलों में बीमारी है!" : &%#,:50०४४:७)53 ८५७४ 
न दौड़-दौड़ कर उन में घुस रहे हैं और कहते हैं कि: ६ 6 #&5 ८9६ :<५ 
ह 


से फिरे हुये हैं अल्लाह पाक के दरबार में किस प्रकार मुँह दिखाएँगे? मालूम होता है कि अल्लाह 
पाक के यहाँ पूछताछ पर उन को यकीन ही नहीं है। 

(96) हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: “अल्लाह के नजदीक 
संब से ज़्यादा नापसन्दीदा शख्स वह है जो इस्लाम में जाहिलिय्यत के तरीके को तलाश करे वह 
जो नाहक्‌ किसी क खून बहाना चाहता हो।” (सहीह बुख़ारी, हदीस: 6882) क्‍ 

(97) इस आयत में यहूद व नसास से मुहब्बत का रिश्ता काइम करने से मना किया गया हे जो 
इस्लाम ओऔर' मुसलमानों के दुश्मन हैं। ओर इस पर इतना सख्त सटेन्ड लिया है. कि जो उन से दोस्ती 
करेगा वह उन्हीं में से समझा जोयगा (देखें: आले जिम्रान, आयत 28 और ॥8 का हाशिया) 

. (98) कुरआन पाक ने यहाँ जो उन की हकौकत बयान की है उसे हर शख्स देख सकता है कि 


यह यहूद और नसारा अर्गचे आपस में अकीदा व मजहब में सख्त इख्तिलाफ रखते हैं, फिर भी इस 


के बावजूद यह इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ एक दूसरे के साथी और सहयोगी हैं। 
(99) इन आयतों की शाने-नुजलू में बयान किया गया है कि उबादा बिन समित अन्सारी रजि० और 
मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्लाह बिन उबस्यि दोनों ही जाहिलिय्यत के जमाना ही से यहद के हलीफ 
और सहयोगी थे। जब बद्र में मुसलमानों ने मैदान जीत लिया तो अब्दुल्लाह ने भी अपने इस्लाम 
का इजहार किया, उधर कबीला बनी कयुन काअ के यहूदियों ने थोड़े ही दिनों बाद फितना खड़ा 
कर दिया और वह कस लिये गये, जिस पर उबादा ने तों अपने यहूदी हलीफों से अलग होने का 
एलान कर दिया, लेकिन अब्दुल्लाह बिन उबस्यि ने इस के उलट यहूदियों को बचाने की हर संभव 
कोशिश की जिस पर यह आयतें नाजिल हुयीं। 

(।00) इस से मुराद निफाक है, यानी मुनाफिक लोग यहूदियों से मुहब्बत और दोस्ती में जल्दी कर 
रहे हैं। 
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डर है, ऐसा न हो कि कोई घटना हम पर घट । 5७५ 68 79॥ (५८४४ » ६2. 
. जाये""०। बहुत मुमकिन है कि अल्लाह जीत दे दे/००, : 
या अपने पास से कोई और चीज लाये/*?, फिर तो : 


की बा कं श्द 
< 50709 8५5४ ०३्ग५ 


; (०१4 5 
यह लोग अपने दिलों में छपाई हुयी बातों पर शर्मेन्दा ; ४७९०३५००७५४० ५ 
होने लगेंगे। द हक आलम कक 
(53) और ईमानदार कहेंगे कि क्‍या यही वह लोग हैं : ५: 286] ्र 9७।| 2) 0७४५ 


श्दु (27 < /+2८ ' (2८३; 


जोबड़े ताम-झाम से अल्लाह की कसमें खा कर कहते : «»&/ *»& 
हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, उनके आमाल बर्बाद होगये : |&<>6 2802 <४2 »2८75 


ओर वह नाकाम हो गये। ह | &:2...5 
(54) ऐ ईमान वालों ! तुम में से जो शख्स अपने दीन : 25,587 555 ८20॥ ६ 


से फिर जाये/* तो अल्लाह पाक बहुत जल्द ऐसी : *& »१, «० ८००६ 453 
कौम को लायेगा जो अल्लाह को महबूब होगी और वह : .... ८. ८...» ही के 
भी अल्लाह से मुहब्बत रखती होगी""?, वह नर्म दिल: “,, आ0 & #9 ८५.2 
होंगे मुसलमानों पर, और सख्त होंगे काफिरों पर, : “४०४ ७ 229 ७४४43 
अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे और किसी आलोचना : ७» ०५४५ ५0५५० ५८५८७ 
करने वाले की : 


(।0) यानी मुसलमानों को शिकस्त हो जाये और इस की वजह से हमें भी कुछ नुक्सान उठाना 
पड़े। यहूदियों से दोस्ती होगी तो ऐसे मौका पर हमारे बड़े काम आयेगी। 

(02) यानी मुसलमान को। 
(।03) पानी यहृ्‌द्‌ और नसारा पर जिजया लगा दे। या इशारा है बनीः क्रैजा के कत्ल और उन 
की औलाद के बन्दी बनाए जाने और बनी नज़ीर की जिला वतनी वगैरह की तरफ, जो अभी जल्द 
ही पेश आया। 

(।04) इमाम क॒तादा रह० कहते हैं: अल्लाह पाक ने यह आयत नाजिल फ्रमायी, क्योंकि उसे पहले 
से यह मालूम था कि नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के इन्तिकाल के बाद बहुत से अरब 
कबीले इस्लाम से मुर्तद हो जायेंगे, इसलिये ऐसे ही हुआ ओर मुर्तद होने के फितना को मिटाने का 
शर्फ अबू बक्र सिद्दीक्‌ रजि० और उन के साथियों को हासिल हुआ-रजियल्लाहु अन्‍न्हु। 

(05) मुतंद लोगों के मुकाबले में जिस कौम को अल्लाह पाक खड़ा करेगा, यहाँ उन की चार खूबियाँ 
बयान की जा रही हैं (॥) अल्लाह से मुहब्बत करना और उस का महबूब होना। (2) अहले ईमान / 
के लिये नर्म और कृफ्फार पर सख्त होना (3) अल्लाह की राह में जिहाद करना (4) और अल्लाह 
के बारे में किसी की मामलात से न डरना। सहाबा रजि० के अन्दर यह सारी खूबियाँ मुकम्मल तोर 
पर पाई जाती थीं। चुनान्चे अल्लाह पाक ने उन्हें दुनिया ओर आखिरत की नेमतों से माला माल फरमाया 
. और दुनिया ही में अपनी रज़ामन्दी की सनद से नवाज़ दिया। द 


मंजिल-2 


ला युहिब्बुल्‍लाहु (6) 328 क्‍ सूरः माइदा (5) 


मलामत की पर्वा भी न करेंगे!'०। यह है अल्लाह का : 455 40 0.% ४) * 20४ ६८ 
फज़्ल जिसे चाहे दे। अल्लाह पाक बड़ी कुशादगी वाला : ७८८६०४:०॥५ >१56 ८८ 


और जर्बदस्त इल्म वाला है। ह ५, । 

(55) (मुसलमानों) तुम्हारा दोस्त खुद अल्लाह है और : ७८७०३ $&$-3 40 ०४४3 (४ 
उस का रसूल है और ईमान वाले हैं/००, जो नमाजों :89»५9॥ ८» ८०७४ 
की पाबन्दी करते हैं और जकात अदा करते हैं और : ७८5४ 253 8४9 ८५४४ 

वह अल्लाह के सामने झुकने वाले हैं। द 

(56) और जो शख्स अल्लाह से और उस के रसूल : ८७93 ४-४3 8॥। ४४६ ०५ 
से और मुसलमानों से दोस्ती करे, वह यकौन माने कि : :४ ५ ८० 6७ ४ 
अल्लाह को जमाअत ही ग़ालिब रहेगी।"?। : ६८23) है 


.. (06) यह उन अहले ईमान की चोथी सिफत है, यानी अल्लाह की इताअत और अज्ञा में उन्हें 
किसी मलामत करने वाले की मलामत की पर्वा न होगी। यह भी बहुत बड़ी खूबी है। समाज में 
जिन बुराइयों का चलन आम हो जाये, उन के खिलाफ नेकी पर काइम रहना ओर अल्लाह के हुक्मों 
की आज्ञा करना, इस सिफृत यानी अल्लाह की आज्ञा पालन के बिना मुमकिन नहीं,. वर्ना कितने ही 
लोग हैं जो बुराइयों और समाज की ख़राबियों से बच नहीं पाते हें, ओर बातिल से बचने की तौफीक 
से महरुम ही रहते हैं। इसलिये अल्लाह पाक ने फ्रमाया कि जिन के अन्दर यह चारों खूबी प्राप्त 
हो जाये तो यह अल्लाह का उन पर ख़ास फुज्ल है। द 
(।07) जब यहूद ओर नसारा की दोस्ती से मना फ्रमाया गया तो अब उस सवाल का जवाब दिया 
जा रहा है क्रि फिर वह दोस्ती किस से करें? फरमाया कि ईमान वालों के दोस्त सब से पहले अल्लाह 
आओर उस के रसूल हैं और फिर उन के मानने वाले अहले ईमान हैं। आगे उन की और खूबियाँ 
बयान की जा रही हें। 
(08) इस आयत में “हिजबुल्लाह” (अल्लह की जमाअत) ओर उस के ग़ालिब होने के बारे में 
 खुशख़बरी दी जा रही है। हिज़बुल्लाह वही है जिस का तअल्लुक सिर्फ अल्लाह, रसूल ओर मोमिनों 
से हो। जैसा कि सूरः मुजादिला के अन्त में फ्रमाया गया है कि : “तुम अल्लाह और आखिरत 
के दिन पर ईमान रखने वालों को ऐसा नहीं पाओगे कि वह ऐसे लोगों से मुहब्बत रखें जों अल्लाह 
ओर उस के रसूल के दुश्मन हों, चाहे वह उन 'के बाप हों, उन के बेटे हों, उन के भाई हों, या 
उन के ख़ान्दान और कबीले के लोग हों” फिर खुशख़बरी दी गयी किः “यह वह लोग हैं जिन के 
दिलों में ईमान हैं और जिन्हें अल्लाह की मदद हासिल हे, इन्हें ही अल्लाह पाक जन्नत में दाखिल 
करेगा ओर यही हिजबुल्लाह है, कामियाबी जिस का भागय हे (सूरः मुजादिल की अन्तिम आयत) 


ल् मंजिल- 


ला युहिब्बुल्लाहु (6) 329 ही सूरः माइदा (5) 


(57) मुसलमानों] उन लोगों को मित्र न बनाओ जो : ८८३॥॥७४७४४४॥४० ८2३॥ (६: 
तुम्हारे दीन को हँसी-खेल बनाए हुये हों, चाहे वह उन <&४३॥ है. (४६ (९2 ८ (! 4०८ 
में से हों जो तुम से पहले किताब दिये गये, या काफिर : 2६#/॥८ 258 ८५ <&॥ 7 
लोग हों/»?। अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह से डरते : 28७ 2 8 #॥$६ ६ 
- (७), ०.0] [७४० | १ £ २१! 
रहो। ह कक 
द हि ७ ७०२१५ 
(58) और जब तुम नमाज़ के लिये पुकारते हो तो वह : ७3058 8५५&॥ 3) ५5४ ।$ 5 
उसे हँसी-खेल ठहरा लेते हैं'!?। ऐसा इसलिये कि वह : $ ५४ «७९५ 3) *(४४६ ५४ 


है 


बेअक्ल (मूर्ख) लोग हें | । 69 शा [१६ न 


(5) ३४१०४ 


(59) आप कह दीजियेः ऐ यहूद और नसारा लोगो! : (६ ८75४४ १. उ् 050 ७ 
तुम हम से सिर्फ इस वजह से दुश्मनी कर रहे हो कि : (८६ (६2 2 
2270] 0४ ७3 50५ ६ ८ ४) 
हम अल्लाह पर और जो कुछ : डर 
(।09) अहले किताब से यहूद व नसारा और कृफ्फार से मुश्रिक लोग मुराद हैं। यहाँ फिर यही ताकीद 
की गयी है कि दीन को खेल और मजाक बनाने वाले चूँकि अल्लाह और उस के रसूल के दुश्मन 
हैं, इसलिये उन के साथ ईमान बालों की दोस्ती नहीं होनी चाहिये। 
(]0) हदीस में आता है कि जब शेतान अजान की आवाज सुनता हे तो हवा निकालता हुआ भाग 
जाता है और जब अजान ख़त्म हो जाती हे तो फिर आ जाता है। इसी तरह तकबीर के वक्‍त भी 
भाग जाता है और जब तकक्‍बीर ख़त्म हो जाती है तो फिर आ कर नमाजियों के दिलों में शक और 
शुब्हे डालता है........ पूरी हदीस। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 608+ सहीह मुस्लिम, हदीसः ॥6 - (389)) 
शैतान ही की तरह शैतान के पुजारियों को अजान की आवाज अच्छी नहीं लगती इसलिये 
वह उस का मजाक उड़ाते है। इस आयत से यह भी मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍लम की हदीस भी कुरआन पाक की तरह दीन का हिस्सा है और कुरआन ही की तरह हुज्जत 
है। क्योंकि कुरआन ने नमाज के लिये “निदा” (पुकारने) का तो जिक्र किया है लेकिन यह निदा 
(पुकार) किस तरह दी जोयगी7 इस के अल्फाज़ क्‍या होंगे? यह बातें कुरआन पाक में कहीं नहीं 
हैं। यह चीजें हदीस से साबित हैं जो कुरआन की तरह दीन में हज्ज्त हैं और दीन का हिस्सा हें। 
हदीस के हुज्ज्त होने का अर्थ:- हदीस के दीन का माख़ज़ और हुज्ज्त होने का यह मतलब है 
कि जिस तरह कुरआन पाक के नस्स से साबित होने वाले आदेशों पर अमल करना जरुरी है और 
उन का इन्कार कुफ्र है, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसललम की हदीससे साबित होने 
वाले आदेशों का मानना फर्ज और ज़रुरी है और इन का भी इन्कार कुफ्र हे। ताहम हदीस का सहीह, 
मकबूल, मंफूअ ओर मुत्तसिल होना जरुरी हे। हदीस का ख़बर वाहिद की बुनियाद पर या कुरआन 
से जाइद ओर अलग चीज होने की बुनियाद पर इमामों के कियास व इज्तिहाद की बुनियाद पर, या 
हदीस के रावी के फकीह न होने के दावे की बुनियाद पर या इसी प्रकार के दूसरे दावों की बुनियद 
पर उन्हें रद्र करना. सहीह नहीं हे। यह सब हदीस पर अमल न करने के बहाने हैं जो मुख़तलिफ 
गरोहों ने इस के इन्कार और रद्ब के लिये इख़्तियार कर रखी है। ...... अल्लाह की पनाह। 
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हमारी .तरफ उतारा गया है और जो कुछ इस से पहले : ४८४ ६६ १0:85 ८५ 09 ८5 
उतारा गया है उस पर ईमान लाये हैं, और इसलिये भी “'£ 
कि तुम में अक्सर लोग फासिक (नाफमान) हैं। : 
(60) कह दीजिये कि क्‍या मैं तुम्हें बताऊँ कि इस से :5::८ 622: :5॥0558 
भी ज़्यादा बुरा बदला पाने वाला अल्लाह के नजदीक : : «5; 53। 4८: ८५ »५4॥ 4५ 
कौन है7 वह है जिस पर अल्लाह ने लानत की और :६ ८॥॥ 22५ 60555 ५४2 
उस पर वह गुस्सा हुआ और उन में से बाज़ को बन्दर : &5॥ +< ४ ८८; 22558॥; 
ओर सुअर बना दिया। और जिन्होंने बातिल माबूदों की : ..2- ॥ 5६ ४६६ 

पूजा की, यही लोग बदतर दर्जे वाले हैं और यही लोग : 4 ? 02५5) 
सीधी राह से बहुत ज्यादा भटकने वाले हैं0!?। । कम 


(6]) और जब तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं कि 5६; ६ 98६ 3585 5 


हम ईमान लाये, हालाँकि वह कुफ्र लिये हुये ही आये : & 4 2:25 28 254 ,४0 95, 
थे और इसी कुफ्र ही के साथ गये भी। और यह जो : 2४८ 56 ८, 2८ (2१ 
कुछ छुपा रहे हैं, उसे अल्लाह पाक खूब जानता : ह 
है| - 

(62) आप देखेंगे कि उन में से अक्सर गुनाह के कामों : 338 ७2 5 38375 ४.5 
की तरफ और जुल्म-ज्यादती की तरफ, ओर हराम : »<<2॥ #695 ५४५७४ 


माल खाने की 


(।]॥) यानी तुम तो (ऐ अहले किताब!) हम से यूँ ही नाराज़ हो, जबकि हमारा दोष इस के सिवा 
कुछ नहीं कि हम अल्लाह पर ओर कुरआन पाक और उस से पहले उतारी गयी किताबों पर ईमान 
रखते हैं,क्या यह भी कोई दोष या ऐब हे? यानी यह ऐब और आलोचना वाली बात॑ नहीं जैसा कि 
तुम ने समझ लिया है इस लिहाज़ से यह इस्तिसना मुनकृति है, अल्बत्ता हम तुम्हें बतलाते हैं कि 
सब से बुरे लोग और सब से गुमराह लोग जो नफरत करने के लाइकु है और इस लाइक है कि 
उन की आलोचना की जाये, कोन हैं, यह वह लोग है जिन पर अल्लाह की लानत और उस की 
नाराजगी नाजिल हुयी, और जिन में से बाज को अल्लाह पाक ने सुअर और बन्दर बना दिया और 
जिन्होंने “तागूत” (शैतान) कौ पूजा की। तुम इस दर्पण में अपना चेहाा और अमल देख लो कि 
. यह किन की तारीख़ हे और कौन लोग हैं? क्‍या यह तुम ही नहीं हो7 (बिला शुब्हा तुम ही हो) 
(।॥2) यह मुनाफिकों का जिक्र हे जो नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की खिदमत में कुफ्र 

के साथ ही आते हैं ओर उसी कुफ्र के साथ वापस चले जाते हैं। आप की वाज-नसीहत का और 
सोहबत-संग का उन पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि दिल में तो कुफ्र छुपा होता है, और नबी 
करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम के पास आने-जाने का मंक़ुसद हिदायत हासिल करना नहीं होता, 


बल्कि धोखा देना होता है, तो फिर ऐसी हाजिरी से क्‍या फाइदा पहुँच सकता है?__._.__ 
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तरफ लपक रहे हैं जो कुछ यह कर रहे हैं। वह:.... ७८४८८ ४६ 
. निहायत बुरे काम हैं।... मा हि ः 
. (63) उन्होंने उन के बुर्जुग (संत) और आलिम लोग : »« » 280 ८2505 2242 ४7 
झूठ बातों .के कहने ओर हराम चीजों के खाने से क्‍यों : (१ पान ० 2329 ०6४2 2 


हिल 3 ह १:2॥ 2७४ “3० द 
नही रोकते? बेशक बुरा काम है जो वह कर रहे : “ ++््ट ०% 2» 2०” 
हें 83) । ह ४ पा 63) (३)१:७५१४; |» 9 (५ 
(64) और यहूदियों ने कहा कि अल्लाह के हाथ : &8 ५4955 ५४ ५; >&७ ही 
बंधे हुये हें!'?। उन्हीं के हाथ बँधे हुये हैं और उन के : ४७४ (६, ७3 


(।3) इस आयत में उलमा पर डॉट-फटकार लगायी जा रही है कि अवाम में से अक्सर लोग 
तुम्हारे सामने ही बुराइयाँ करते और हराम खाते हें लेकिन तुम उन्हें मना नहीं करते। ऐसे हालात 
में तुम्हारी यह ख़ामोशी बहुत बड़ा जुर्म है। इस से स्पष्ट होता है कि दावत-तबलीग कौ कितनी 
अहमियत है और इस के छोड़ देने पर अल्लाह पाक की कितनी सख्त नाराजगी है। अहादीस में भी 
इस बारे में तफसील से बयान हे। 

(।4) यह वही बात है जो सूरः आले अञिम्रान की आयत न* ॥6 में बतलाई गयी हे कि अल्लाह 
पाक ने जब अपनी राह में ख़र्च करने पर उभारा हे और इसे अल्लाह को कर्ज हसन देने से ताबीर 
किया तो यहूदियों ने कहाः “अल्लाह तो फकीर है” लोगों से कर्ज मौंग रहा है। यहूद इस का अर्थ 


समझते थे कि सब कुछ अल्लाह ही का दिया हुआ है, और उस के दिये हुये माल में से अल्लाह 


की राह में दे देना कोई कर्ज नहीं हे। यह तो उस की मेहरबानी हे कि वह इस पर भी खूब अज्न 
अता करता है, यहाँ तक कि एक-एक दाने का सात-सात सौ दाने तक बढ़ा देता है। और इसे 
कर्ज हसन (अच्छा कर्ज) इसीलिये ताबीर फरमाया है कि जितना तुम खर्च करोगे अल्लाह पाक उस 
से कुई गुना तुम्हें वापस लोटाएगा। 

[मगलू-लतुन] के माना कन्‍्जूसी करने वाला के हैं। यानी यहूद के कहने का यह मकसद 
नहीं था कि अल्लाह पाक के हाथ बैंधे हुये हैं, बल्कि मक्सद यह था कि उस ने अपने हाथ खर्च 
करने से रोके हुये हैं और जो कुछ अल्लाह के यहाँ मौजूद है उसे उस ने रोक रखा है। (इब्ने कसीर) 

.. अल्लाह पाक ने फरमाया कि हाथ तो उन्हीं कं बैंधे हुये हैं, यानी कन्‍्जूसी और बख़ीली तो 
उन्हीं की शेवा है, अल्लाह पाक के दोनों हाथ खुले हुये हैं वह जिस तरह चाहता है खर्च करता 
है, तमाम ख़जाने उसी के पास हैं उस ने अपनी तमाम मख्लूक्‌ के लिये तमाम हाजतों और ज़रुरतों 
का इन्तिजाम किया हुआ है। हमें रात या दिन को, सफ्र में या घर में और दीगर हालात में जिन-जिन 
चीजों की जरुरत पड़ती है, या पड़ सकती है सब वही इन्तिजाम करता हे “तुम ने जो कुछ उस 
से माँगा वह उस ने तुम्हें दिया, अल्लाह की नेमतें इतनी हैं कि तुम गिन नहीं सकते, इन्सान ही नादान 
और बड़ा ना शुक्रा है” (सूरः इबाहीम -34 हदीस में भी है कि नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने फरमाया: “अल्लाह का दायाँ हाथ भरा 


 मंजिल-2 


किन 


ला युहिब्बुल्‍लाहु (6) 332 सूर: माइदा (5) 
इस कौल की वजह से उन पर लानत की गयी, बल्कि : 5» & 6&2 ४2: 


अल्लाह के तो दोनों हाथ खुले हुये हैं, वह जिस तरह ७:॥ 09 8 5६575 6५४85 
* +९-+[[4 »र 5६६ ६ (2४ हह*, 
रब को तरफ से उतारा जाता है वह उन में से अक्सर : हे हक 2 
को तो सरकशी व काफ़ में ओर बढ़ा देता है। और हम : 
ने उन के दर्मियान कियामत तक के लिये दुश्मनी और : 


चाहता है. ख़र्च करता है। और जो कुछ तेरी तरफ तेरे 


47! है (2४]| 92८7१ ८ ० (# ///:/१ हक 2 


42% ४) £५४६/१ 890०0) ०6-५० 
व 58 ४८४ (£ 22४ 


| | न श्टश श्र | (५ (६2 9८ 
कीना डाल दिया है। वह जब कभी लड़ाई की आग को : ०४०9 ७ ७४-४४ २8॥ ७४४! 
हैं हैं 9 /9 ८“ /97 (<$ 

भड़काना चाहते हैं तो अल्लाह उसे बुझा देता है», : ७८४५४) ८2४४ 40|8»5 


यह मुल्क भर में बुराई और फसाद मचाते फिरते : 
हैं?। ओर अल्लाह पाक फुसादियों से मुहब्बत नहीं : 
करता। 
(65) और अगर यह अहले किताब ईमान लाते और : 66 800 ५0026: 
तक॒वा इखि्तियार करते/!”? तो हम उनकी तमाम बुराइयाँ :. _३६० 


हिल 68 नाउन्2धा . 9 ७ 99297 
और उन्हें : इनन्‍्द ०99 ०6:७० ०6५ 
माफ फरमा देतेओर जरुर उन्हें सुख-चेन और आराम : ०५2९“ ७.०5 


को जन्‍नतों में ले जाते। ह 
(665) और अगर वह लोग तौरात व इन्जील और : ६; 5:538 5.58 7४१६ 
उनकी तरफ जो कुछ अल्लाह की जानिब से नाजिल : 2५ ५६५ 2.6 24 2&0 39 

हे : ७८! ७४१ ०३४१ ९०४ 
फ्रमाया गया है, उस के पूरे पाबन्द : 


भरा हुआ है, रात-दिन ख़र्च करता है लेकिन कोई कमी नहीं आती। जरा देखो तो कि जब से आसमान 
और जमीन उस ने पैदा किये हैं वह ख़र्च कर रहा है लेकिन उस के हाथ के ख़जानों में कमी नहीं 
आयी ........ (सहीह बुख़ारी, हदीस: 749+ सहीह मुस्लिम, हदीस: 37-(993) 
(।5) यानी यह-जब भी आप के खिलाफ साजिश करते या लड़ाई के लिये सामान करते हें तो 
अल्लाह पाक उन को बातिल कर देता है और उन की साजिश को उन्हीं पर उलटा देता है और 
उन को “कुवाँ खोदने वाले के लिये खुद ही कुआँ” की सी हालत (स्थिति) से दोचार कर देता है। 
(।6) यह उन की आम आदत हे कि हमेशा जमीन में फसाद फैलाने की जलील कोशिश करते 
हैं, हालाँकि अल्लाह पाक फसाद फेलाने वालों को पसन्द नहीं करता। | 
(।।7) यानी वह ईमान जिस का मुतालबा अल्लाह पाक करता है उन में सब से अलग नबी करीम 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम की रिसालत पर ईमान लाना है जैसा कि उन पर नाजिल की हुयी किताबों 
. में भी उन को इस का हुक्म दिया गया है। 

[वत्तका] और गुनाहों से बचते रहो जिस में सब से अहम शिर्क है जिस में वह लिप्त है 
और वह नार्फमानी और सरकशी है जो आखिरी रसूल के साथ इख्तियार किये हुये हैं। 
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रहते"? तो वह अपने ऊपर से ओर नीचे से रोजी : 2५६७ “2 >० ०5 2७% 


(आजीविका) पाते और खाते'"?। एक जमाअत तो उन : (४८ 55:४5 »55.5६६48| 
में से बीच की राह चलने वाली है, बाकी उन में से : ६ ८१८५ 


बहुत से लोगों के बुरे कर्तूत हैं(००। : रा क 

(67) ऐ रसूल! जो कुछ भी आप की तरफ आप के : (९.५४८३५) 29८ 87 0:28 (६6 
रब को तरफ से नाजिल किया गया है उसे पहुँचा : »६2,८६0(80:87028: 
दीजिये। अगर आप ने ऐसा न किया तो आप ने: 
अल्लाह की पैगंबरी का हक्‌ अदा न किया४?। और : 
आप - 


(।8) तौरात और इन्जील के पाबन्द रहने का मतलब, उन के उन अहकाम की पाबन्दी है जो उन 
_में उन्हें दिये गये, और उन्हीं में एक हुक्म अन्तिम नबी पर ईमान भी लाना था। “वमा उनूजि-ल” 


. इस से मुराद तमाम आसमानी किताबों और अल्लाह की नाजिल की हुयी वहयि पर ईमान लाना हे 


जिन में कुरआन पाक भी शामिल हैं। मतलब यह है कि इस्लाम कुबूल कर लेते। 

(॥9) [ऊपर नीचे] का एक मतलब यह है कि बहुत अधिक और हर प्रकार की रोज़ी अल्लाह 
पाक देता है। या ऊपर से मुराद आसमान है, यानी ज़रुरत के अनुसार खूब बारिश बरसाता ओर “नीचे” 
से मुराद ज़मीन है, यानी जमीन उस बारिश को अपने अन्दर सोख कर के पैदाबवार देती, जिस के 
नतीजा में हरियाली और खुशहाली पैदा हो जाती। जिस तरह एक दूसरे स्थान पर फ्रमाया: “अगर 


बस्ती वाले ईमान लाये होते और उन्होंने तक्वा इख्तियार किया होता तो हम उन पर आसमान और 


जमीन की बर्कतों के दरवाजे खोल देते।” (सूरः आराफ-96) 
(।20) लेकिन उन में से अक्सर ने ईमान का यह रास्ता इसर्तियार नहीं किया और अपने कुफ्र पर 
और नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की रिसालत से इन्कार पर अड़े हुये हैं। इसी इन्कार 
और अड़े रहने का यहाँ बुरे आमाल से ताबीर किया गया है। 
द [दर्मियाना रविश] की एक जमाअत से मुराद अब्दुल्लाह बिन सलाम रजि० जेसे आठ-नौ लोग 
हैं जो मदीना के यहूदियों में से मुसलमान हुये। 
(।2) इस हुक्म का यह अर्थ है कि जो कुछ नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि बसल्‍लम पर नाजिल 
किया गया है आप लोगों तक पहुँचा दें। चुनान्चे आप ने ऐसा ही किया। आइशा रजि० फरमाती हैं 
कि “जो शख्स यह ख़याल करे कि नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ छपां लिया है, 
उस ने झुठ बोला।” (सहीह बुख़ारी, हदीस: 462+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 287-77) और अली रजि*० 
से प्रश्न किया गया कि तुम्हारे पास कोई किताब है? “उन्होंने फुरमायाः नहीं, हाँ सिर्फ अल्लाह की 
किताब है, या अल्लाह की किताब की वह सोच और समझ-बूझ है जो किसी मुसलमान आदमी को 
अता की. जाये। या इस किताब में नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम की वह हदीसें हैं जो दियत 
कैदियों और कत्ल के बारे में हैं।” (सहीह बुख़ारी-]।) और अन्तिम हज्ज के मौका पर नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने सहाबा के एक लाख या एक लाख चालीस हज़ार (40000) 
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्*३ ९७ के 
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को अल्लाह लोगों से बचा लेगा"'?। बेशक अल्लाह : 80 208॥ ४५६५४ 
पाक काफिरों की रहनुमाई नहीं करता। ्ि 

(68) आप कह दीजिये कि ऐ अहले किताब] तुम : (98: 375. 50058 ७४ 
असल में किसी चीज़पर नहीं जब तक कि तौरात और : 5.॥ (६ (53४ 5६५9 ४४ 
इन्जील को और जो कुछ तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब की : (22 65028 »/४४ ८5 2८८॥ 
तरफ से उतारा गया है, काइम न करो। जो कुछ आप : &;5 (0 3] ठंओं 555 
की जानिब आप के रब की तरफ से उतरा है वह उन: ,.» 5 25५58 ६८४४४८६४ 
में से बहुतों को शरारत और इन्कार में ओर भी: ५44 की का ८2 08 
बढ़ायेगा"??, तो आप उन काफिरों पर रन्‍न्जीदा न हों। : ७८ 


की मोजूदगी में फरमायाः “तुम मेरे बारे में क्या कहोगे?” उन्होंने कहाः “हम गवाही देंगे कि आप 
ने अल्लाह का पैगाम पहुँचा दिया और अदा कर दिया और खैर ख़ाही फ्रमा दी।” इस पर आप 
ने आकाश की तरफ उंगली का इशारा कर के लोगों की तरफ उसे सीधा करते हुये फरमायाः “ऐ 
अल्लाह! मैंने तुम्हारा पैगाम पहुँचा दिया, तू गवाह रह, तू गवाह रह, तू गवाह रहे” (आप ने तीन 
मर्तबा फरमाया) 

(।22) यह हिफाज़त अल्लाह पाक ने मोजिज़ाना तौर पर भी फरमायी ओर दुनियावी असबाब के तहत 
भी। दुनियावी असबाब के तहत इस प्रकार कि इस आयत के नाजिल होने से बहुत पहले अल्लाह 
पाक ने पहले आप के चचा अबू तालिब के दिल में आप की तरफ से मुहब्बत डाल दी और 
वह आप को हिफाजत करते रहे। उन का कुफ्र पर काइम रहना भी उन्हीं असबाब का एक हिस्सा 
मालूम होता है, क्योंकि अगर वह मुसलमान हो जाते तो शायद क्रैश के सरदारों के दिल में उन 
की वह बड़ाई न रहती जो उन के हम मजहब होने की सूरत में अन्त तक रही, फिर उन की वफात: 
के बाद अल्लाह पाक ने कुछ क्रैश के सरदारों के जरीआ से, फिर मदीना के अन्सार के जरीआ 
से आप की सुरक्षा फरमायी। फिर जब यह आयत नाजिल हो गयी तो आप ने सुरक्षा के जाहिरी 
असबाब (पहरे वगैरह) उठवा दिये, इस के बाद कई मर्तबा सन्‍्गीन ख़तरे पेश आये लेकिन अल्लाह 
पाक ने हिफाज़त फ्रमायी। चुनान्चे वबहयि के ज़रीआ से अल्लाह ने गाहे-बगाहे यहूदियों के मक्र और 
धोखा से अवगत करा कर ख़ास खतरे के मोके पर बचाया और घमासान जन्गों में कुफ़्फार के बहुत 
ख़तरनाक हमलों से भी आप को सुरक्षित रखा, यह अल्लाह की कुदरत और उस के इरादे के अन्दाजे 
में से है और अल्लाह पाक के अन्दाज़े और फैसले को न कोई रद्दर कर सकता है और न कोई 
उस पर गालिब आ सकता है. और अल्लाह पाक ग़ालिब इल्म वाला है। 

(23) यह हिदायत और गुमराही उस नियम के अनुसार है जो अल्लाह की सुन्नत रही है। यानी जिस 
तरह कुछ नेक काम ऐसे होते हैं जिनः से ईमान में इजाफा होता है, इसी तरह गुनाह ओर सरकशी 
से कुफ़ और नाफंमानी में इजाफा होता है। इस मजमून (विषय) को अल्लाह पाक ने क्रअन में 
और भी कई स्थान पर बयान फरमाया है जैसे 


मंजिल- 


ला युहिब्बुल्‍लाहु (6) 335. क्‍ सूरः: माइदा (5) 


(69) मुसलमान, यहूदी, सितारों (नक्षत्रों) की पूजा करने : 9७ ८20 ४४ ८2३॥॥ &॥| 
वाले और नस्रानी कोई हो, जो भी अल्लाह पर और : & ७ &#.»0४ ८: 3॥( 
कियामत के दिन पर ईमान लाये और नेक अमल करे : «६ 5॥220,5 »9 ..;2) / 

तो उस को तनिक भर खौफ और डर न होगा और :  . 24#6%6 # के 

बिल्कुल गम से चन्गा होजायेगा/*?। क्‍ रो 
(70) बेशक हम ने बनी इस्राईल से पुख्ता अहद किया : 299: हु 68, 6४४ 7६ 
और उन की तरफ सन्देटाओं को भेजा। जब कभी : 2४2८ (४.४८: कल 2 
रसूल उन के पास वह अहकाम लेकरआये जो उन की : (& ६ ,५००४१  #“६ है ५ ९2८ 
अपनी इच्छा और मर्जी के खिलाफ थे तो उन्होंने उन : ** 4“ ९०७० ७ ०४८ 


>> 949०7 9 “7 ; 
4८ 9 "7 9 १८77 4 24 


०३००६ ०9 )9 ०6४४ (3३० 


है ७ 2१568: थ्थ्द (६? 4“ ६९९६ 
की एक जमाअत को झुठलाया और एक जमाअत की : ७) ७५०४, <; ४ 4 ५ 
हत्या की। क्‍ । ड़ 
(7) और समझ बैठे कि कोई पकड़ न होगी, पस : (कर. 4:5५ 6५६ ९ !2 अर 


अन्धे-बहरे बन बैठे, फिर अल्लाह पाक ने. उन की : 8४ 2५१५ ८0 ८७ ६$ ६०६ 
तरफ तवज्जोह की, इस के बाद भी उन में से अक्सर : ७१ “>2१,० ५22४८ ५४१४८ २१2४ 

: 24592400|$ $ 22.2४ 94+० 344 
अन्धे-बहरे हो गये”/”?। और अल्लाह पाक उन के : ७८१८८ पा 
अमल को भली भाँत देखने वाला है। द का 
(72)बेशक वह लोग काफि्र हो गये जिन का कौल है: 95 6] 9७ ८८॥॥ :5 (8 
कि मरियम के बेटे मसीह ही अल्लाह हैं”, हालाँकि : &..॥]॥ 08४ ५2४ ८ (९.८ 
स्वैंय मसीह ने उन से कहा था कि ५०५. 


“आप फरमा दीजिये! यह कुरआन ईमान वालों के लिये हिदायत और शिफा है और जो लोग ईमान 
नहीं लाते उन के कानों में बहरापन है, और यह उन के लिये अन्धा पन है। बहरा पन के नाते 
उन को (गोया) दूर जगह से आवाज दी जाती है।” (हामीम सज्दा-44)“ओर हम कुरआन के जरीआ 
से वह चीज नाजिल करते हैं जो मोमिनों के लिये शिफा और रहमत है और जालिमों के हम्र में 
तो इस से नुक्सान ही बढ़ता है” (सूरः बनी इस्राईल-82) 
(24) यह वही मज़मून है जो सूरः बक्रह की आयत न* 62 में बयान हुआ है वहाँ देखा जाये। 
(25) यानी समझा यह था कि कोई सजा न मिलेगी, लेकिन ऊपर बताये गये अल्लाह के नियम 
और उसूल के मुताबिक उन्हें सजा मिल गयी कि यह हक्‌ के देखने से और अन्धे हो गये, इसी 
तरह हक्‌ के सुनने से और बहरे हो गये, और तौबा के बाद फिर यही अमल उन्होंने दोहराया है 
तो उस की वही सजा भी दोबारा मिलेगी। द ' 
(।26) यही मजमून आयत न*० १ में भी गुजर चुका है। यहाँ अहले किताब की गुमराहियों के जिक्र 
में इस का फिर जिक्र फ्रमाया। इस में उन के उस फिंके के कूफ्र के बारे में बयान है जो ईसा 
. अलै० को अल्लाह मानते हैं। ः मं 

जन न न: न मम न 

द द मंजिल-2 
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ऐ बनी इस्राईल! अल्लाह ही की इबादत करो जो मेरा : ५»/४८४६5॥८22/9:20 5: 
ओर तुम्हारा सब का रब हे/”?। यकीन जानो कि जो : ,६। 2४2 ?६६ (५ ७,)५ (४४ ५५] 
शख्स अल्लाह के साथ शरीक करता है अल्लाह पाक : .... 442॥ ० हा 

| « 52७॥ ४.9 4-०0 2.४ 
ने उस पर जन्नत हराम कर दी हे ओऔर उस का; 


ठिकाना जहन्नम है। और गुनाहगारों (पापियों) की मदद द ७.०2 0०2८०३४१ 


करने वाला कोई नहीं होगा।?»। ः 

(73) वह लोग भी बिला शुब्हा काफिर हो गये जिन्होंने : 50॥ 6) 98 ८८३० +४ 78 
कहा, अल्लाह पाक तीन में से तीसरा है/»। असल में : 5॥ ४॥ »0) ८2 ५5 ०553 &)५& 
अकेले अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। । द 


(27) चुनान्वचे हज़रत ओसा, यानी मसीह बिन मरियम अलै० ने दूध पीने के समय में (अल्लाह के 
हुक्म से जबकि बच्चे उस उम्र में नहीं बोलते) सब से पहले अपनी जबान से अपने बन्‍्दा होने 
का ही इजहार फ्रमाया: “मैं अल्लाह का बन्‍्दा हू , मुझे उस ने किताब भी दी है ओर मुझे नबी 
भी बनाया है।” (सूरः: मरियम-30) ओऔसा अलै० ने यह नहीं कहा कि मैं अल्लाह हूँ या अल्लाह का 
बेटा हूँ। सिर्फ यह कहा कि मैं अल्लाह का बन्‍्दा हूँ और बुढ़ापे में भी वह यही दावत देंगे। “बिला 


शुब्हा अल्लाह ही मेरा और तुम्हारा रब है, इसलिये उसी; की इबादत करो, यही सीधी राह है।” (आले. 


इम्रान-5]) यह वही शब्द हैं जो उन्होंने माँ की गोद में कहे थे। (देखें सूर: मरियम-36) 

और जब कियामत के करीब आसमान से उतरेंगे तब भी वह नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍लम के बतलाये हुये आदेश के मुताबिक लोगों को अल्लाह की तोहीद और उस की इताअत 
को तरफ बुलायेंगे, न कि अपनी इबादत की तरफ। 
(।28) हजरत ओऔसा अलै० ने अपने को अल्लाह का बन्दा और उस का रसूल (अल्लाह के हुक्म 
से) उस समय भी फरमाया था जब वह माँ की गोद में थे, फिर बुढ़ापे में भी यह ऐलान फरमायेंगे 
और साथ ही शिंक की बुराई भी बयान फुरमा दी कि मुश्रिक पर जन्नत हराम है और उस का कोई 
मददगार भी,न होगा जो उसे जहन्न्म से निकाल लाये जैसा कि मुश्रिक लोग समझते हैं। | 
(।29) यहाँ ओऔसाइयों के दूसरे फिंके का जिक्र है जो तीन खुदाओं को मानता है जिन को 
“अकानी-मे-सलासह” (यानी तीन खुदाओं (।) ओऔसा (2) मर्यम (3) अल्लाह पाक का एक साथ 
इकट्ठा होना) कहते हैं इन की तश्रीह में अगर्चे खुद उन के दर्मियान इख्तिलाफ है, लेकिन सहीह 
बात यही है कि अल्लाह के साथ उन्होंने औसा और उन की माँ मरियम को भी इलाह (माबूद) बना 
लिया था, जैसा कि कुरआन पाक में हैः “क्या तू ने लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी माँ को, 
अल्लाह के सिवा माबूद बना लेना?” (सूरः माइदा (6) इस से मालूम हुआ कि ईसा औ मरियम 
: इन दोनों को ईसाइयों ने इलाह बनाया और अल्लाह, तीसरा अलाह हुआ जो तीन में तीसरा कहलाया। 
पहले अकौदे को तरह अल्लाह पाक ने इसे भी कुफ्र करार दिया। हि 


मंजिल- 


>१990५8५$ 
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अगर यह लोग अपने उस कौल से बाज न आये तो : ८#5६ (६५8४५ (20 «(७४ 


उन में से जो कुफ़ पर रहेंगे, उन्हें दुःख दाई अजाब : ७५७ 2&5५। मा | 
जरुर पहुँँचेगा। ््ि ७१ 
(74) यह लोग क्‍यों अल्लाह >पका की तरफ नहीं : »5877४६:४४3५0।3)८४४५४४ 
झुकते ओर क्‍यों तोबा नहीं करते7 अल्लाह पाक तो: 9 5002 3 7४ 


७ । 09 ००2.) 2३४० 4.0।| $ 
बहुत ही बख्शने वाला ओर बड़ा ही मेहरबान हे। 


(75) मरियम का .बेटा मसीह नहीं है मगर एक रसूल,.: ४$५८४८४॥ ८४८४ ६४५-॥ ७ 
उस से पहले भी बहुत से सन्देष्टा आ चुके हैं ओर उस: ४$४ »0:4॥ 25 2५ <5 
की माँ सद्दीका (निहायत नेक ओर पारसा) थीं/४०। : *8॥ 4८8 ०४ (८७६ ०2६५ 
दोनों (माँ-बेटा) खाना खाया करते थे"”?। आप देखिये : ५ (8 9 20) 2५ ८६४ ७८४ 
कि किस तरह हम उन के सामने दलीलें रखते हैं, फिर : 28 # ७४2 

गौर कीजिये कि किस तरह वह उल्टे फिरे जाते हैं। : द हे 


(76) आप कह दीजिये कि क्‍या तुम अल्लाह को छोड़ : ४ ६ ५9॥ ५४५ ८५ 557४ 05 
कर उन कौ पूजा करते हो जो न तुम्हारे किसी नुक्सान : 528 5८6 ४8% ४४४0: 
के मालिक हैं और न किसी नफा के।. ० क्‍ 


(।30) [सिद्दीकृह] के माना “ढमोमिन और अल्लाह की नेक बन्दी” यानी यह भी हज़रत मसीह पर ईमान 
लाने वालां और उन की तस्दीक करने बालों में से थीं। इस से मालूम हुआ कि वह “नबिय्यह” (महिला 
पैंगबर) नहीं थीं, जेसा कि कुछ लोगों को शुब्हा हुआ है और उन्होंने हज़रत म्रयम, हज़रत सारह (इस्हाक्‌ 
अलै० की माता जी) और हजरत मूसा अले० की माता जी को नबी करार दिया है। ओर दलील 
यह देते हैं कि मरियम और सारह से फ्रिश्तों ने कलाम और बात-चीत की है ओर मूसा की माँ 
को अल्लाह' पाक ने वहयि की है, चुनान्चे यह बात-चीत और वहयि भेजना नबुव्वत की दलील है। 
. लेकिन जमहूर उलमा के नज़दीक यह दलील ऐसी नहीं जो कुरआन की स्पष्ट आयतों का 
मुकाबला कर सके। कुरआन पाक ने साफ लफजों में कह दिया है कि हम ने जितने रसूल भी भेजे 
वह मर्द थे (सूरः यूसुफ-09+सूरः कसस्‌-7 हाशिया) 
(3). इस आयत से साबित हुआ कि मरियम और ओसा यह दोनों अल्लाह नहीं हैं, बल्कि इन्सान 
हैं, क्योंकि खाना खाते थे और पानी पीते थे और यह चीजें इन्सान ही की जरुरत में से हैं। जो 
अल्लह होगा उस को इन चीज़ों की जरुरत ही नहीं पड़ेगी। 
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अल्लाह पाक ही खूब सुनने और पूरी तरह जानने : ७:५2) ६८५८ 
वाला है(3०। क्‍ 


ह ( 772 आप कह दीजिये: ऐ अहले किताब ] अपने दीन । ९९ (३ [5६५ श्र का 45 (3< है 


में नाहक्‌ गुलू और ज़्यादती न करो(? और उन लोगों : ०5 
की ख़ाहिशों की पैरवी न करो जो पहले से बहक चुके : »:,८ “(६ 428 (.७7/.5 ५६ 
हैं!) और बहुतों को बहका भी चुके हैं और सीधी : लक 
राह से हट गये हैं। 
(78) बनी इस्राईल के काफि्रों पर दावृद और मरियम : ४0772 5&62४४8८2.८% 
के बेटे ओसा की जबानी लानत की गयी" है, इस : ४॥$»८६५ (2 ५४५5585 ७८ 
वजह से कि वह अवज्ञा (नाफुमानी) करते थे और हद: ७८;८८८४४६४॥३८६ ८, 
से आगे बढ़ जाते थे३०। 5 


(79) आपस में एक-दूसरे को बुरे कामों से जो वह | ५८92 54 ८८ ८४८६४ (१६ 


(32) यह मुश्रिकों की बेवकूफी बयान की जा रहीहै कि उन्होंने ऐसों को माबूद बना रख है जा 
न तो किसी को नफा पहुँचा सकते हैं ओर न नुक्सान। बल्कि नफा और नुक्सान पहुँचाना तो दूर 
की बात वह किसी की बात सुनने और किसी का हाल जानने की ताकत ही नहीं रख़ते। यह कुदरत 
सिर्फ अल्लाह पाक ही के पास है, इसलिये सुनने वाला, जानने वाला और समस्त जरुरतें पूरी करने 
वाला सिर्फ अल्लाह ही है, उस के अलावा और कोई नहीं। 

(।33) यानी किसी भी मामले में ज़रुरत से ज्यादा आगे न बढ़ो। जिन का आदर-सम्मान करने का 
हकम दिया गया है, उन को उन के मर्तबे से उठा कर अल्लाह का दर्जा न दे दो, जेसा कि आओसा 


मसीह के मामले में तुम लोगों ने किया। गुलू, यह हर जमाना में शिक और गुमराही का सब से. 


बड़ा कारण रहा है। इन्सान जिस से प्रेम करता है उस को नबी की तरह मासूम समझने लगता हे, 
और उस के अन्दर अल्लाह की सिफतें तलाशने लगता है। अफ्सोस कि मुसलमान भी इस से न 
. बच सके। उन्होंने भी अपने इमामों के साथ यही कुछ किया और उन की राय, कौल और फतवे 
को नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम के कौल ओर फुमान पर तत॑जीह दी। 

(।34) यानी अपने से पहले लोगों के पीछे मत लगो जो एक नबी को अल्लाह बना कर खुद भी 
गुमराह हुये और दूसरों को भी गुमराह किया। 

(।35) यानी जबूर किताब में जो दावृद अलै० पर और इन्जील में जो ईसा अलै० पर नाजिल हुयी। 
और अब यही लानत कुरआन पाक के ज़रीआ से उन पर की जा रही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलेहि वसल्‍लम पर नज़िल हुआ। लानत का मतलब अल्लाह की रहमत और खैर व भलाई से दूरी 
है। 

(।36) यह लानत के असबाब हैं (॥) इसयान (नार्फमानी) यानी वाजिब चीज़ों को तर्क करना और 
जिन को हराम करार दिया गया है उन को कर के अल्लाह की नाफंमानी करना (2) एंतिदा (दीन 
में गुलू) यानी दीन में बिदअआतों ओर खुराफात को ईजाद कर के उन्होंने हद से आगे कृदम बढ़ाया। 
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रोकते न थे”?। जो कुछ भी वह करते थे, बिला : ७७४४६६४४ ५ 
शुब्हा वह बहुत बुरा था। : 0 


(।37) इस पर सोने पर सुहागा यह था कि वह एक दूसरे को बुराई से रोकते नहीं थे, जो खुद 
ही एक बहुत बड़ा जुर्म है। बाज उलमा ने इन्ही बुराइयों से न रोकने को इसयान और नार्फमानी 
कहा है जो लानत का सबब बना। बहर हाल दोनों सूरतों में बुराई को देखते हुये उस को न रोकना 
बहुत बड़ा जुर्म और अल्लाह के लानत और ग़ज़ब का सबब हेै। हदीस में भी इस जुर्म पर बहुत 
सख्त चेतावनी दी गयी है। 

चुनान्चे एक हदीस में इस की ताकीद करते हुये कहा गया हैः “तुम में से जो शख्स किसी 
मुन्कर (बुराई) को देखे तो उसे चाहिये कि उसे हाथ से रोक दे। अगर इस की ताकृत न हो तो 
जबान से रोके, अगर इस की भी ताकत न हो तो दिल से उसे बुरा समझे,और यह ईमान का सब 
से कमजोर दर्जा हे, (सहीह मुस्लिम, हदीस: 78-(49)) 

एक दूसरी हदीस में फरमायाः “अल्लाह पाक कुछ गिने-चुने (बुरे लोगों) के बुरे अख़्लाक 
की वजह से आम लोगों को अजाब नहीं देता, यहाँ तक कि जब आम लोगों का हाल यह हो जाये 
कि वह बुराई अपने दर्मियान होता देखें और मना करने की कुदरत भी रखते हों लेकिन फिर भी 
उसे बुरा भला न कहें। जब ऐसा होने लगे तो अल्लाह पाक का अज़ाब ख़ास-आम सब को अपनी 
लपेट में ले लेता है।” (मुस्दद अहमदः 4/92) एक दूसरी रिवायत में इस फर्ज पर अमल न करने 
पर दुआयें भी माँगों तो कुबूल नहीं होंगी। (मुस्दद अहमदः 5/388, 389) 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फ्रमायाः “अल्लाह की हदों में मुदाहिनत 
(आना-कानी) करने वाले और हदों को तोड़ने वाले की मिसाल उस कौम की सी है जिन्होंने (एक 
दो महले की) कश्ती में सफर करने के लिये गोटी डाली तो कुछ लोगों के हिस्से में ऊपर की 
मन्जिल ओर कुछ लोगों के हिस्से में नीचे की मन्जिल आयी। नीचे वाले पानी लेने के लिये ऊपर 
को मन्जिल पर जाते तो उन्हें तकलीफ पहुँचती। इस नाते निचली मन्जिल बालों ने कश्ती में सूराख़ 
करना शुरु कर दिया ताकि नीचे से ही पानी ले लें और ऊपर जाने की जरुरत न पेश आये। सूराख 
करने को आवाज सुन कर ऊपर वाले आये और पूछा कि तुम लोगयह क्‍या कर रहे हो? उन्हेंने 
कहा कि हम पानी लेने ऊपर जाते हैं तो तुम लोग बुरा महसूस करते हो। चुनाचे हम नीचे ही सूराख़ 
करने लगे हैं क्योंकि पानी के बिना तो चारा नहीं (नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फ्रमाया) 
अगर वह उसी समय उन का हाथ पकड़ लें और सूराख़ करने से रोक दें तो वह उन को भी बचा 
लेंगे और अपने आप को भी बचा लेंगे। और अगर उन को अपने हाल पर छोड़ देंगे (और सूराख़़ 
करने देंगे) तो उन को भी हलाक कर देंगे ओर अपने आप को भी हलाक कर लेंगे। (सहीह बुख़ारी, 
हदीस: 2686) 

इस मिसाल (उदाहरण) से स्पष्ट होता है कि समाज में ऐसे लोगों का रहना बहुत ज़रुरी है 
जो न यह कि कि वह बुराइयों से बचने वाले हों, बल्कि दूसरों को भी बुराइयों से रोकने वाले हों 
बुराई होते देख कर लीपा पोती करना, तावील करना और करने वाले को बचाना यह अल्लाह के 
गजब को दावत देना है। 
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(80) उन में से बहुत से लोगों को आप देखेंगे कि वह : 


५४४८८ +9429,० 9.9 
“9४ ८2५9॥0४% ७६७5४ ७४४ 


काफिरों से दोस्ती करते हैं। जो कुछ उन्हेंने अपने लिये : 6 ५४६८8 58 ८556 ५८ 50 
आगे भेज रखा है वह बहुत बुरा है कि अल्लाह उन: 5४ 0५05 222८ 5। 22८ 
से नाराज हुआं ओर वह हमेशा अजाब में रहेंगे! ३०। : 2:४५ 
8 8] 
(8।) अगर उन्हें अल्लाह और नबी पर और जो कुछ ; 3#॥55988%9 55५६ ४४४; 
उन की तरफ नाजिल किया गया है उस पर ईमान : ६5; ४20 :5;4555 
होता तो वह काफिरों से दोस्ती (मित्रता) न करते, : “27 ४“? “?? इक ही 
लेकिन उन में से अक्सर लोग नार्फमान हैं।३७। 2 0५+०+ ०६४४ 25 


बिला शुब्हा आप ईमान वालों का सब से ज्यादा ५॥६855 55 
अमर कह मुश्टिकों को पायेंगे  + : ७9785 768 465% 
दुश्मन यहूदियों और मुश्रिकों को पायेंगे!“०। और ईमान : ८० ४४०३:४८.6४ 222: 
बालों से सब से ज़्यादा दोस्ती के करीब आप बिला : ४7 ० की कल 


50 [किक ] ८2 प्‌ ६5: ०6<»»| 


शुब्हा उन्हें पायेंगे जो अपने आप को नसारा कहते हैं। : मल 
यह इसलिये कि उन में कुछ आलिम (धर्म ज्ञाता) है; >#5 6 ४) »७)-४४॥ ४8 
और कुछ गोशा नशीन (दुनिया से अलग-थलग रहने : ४ «5 80९55 &-«# 


वाले+संसार-त्यागी) हैं, और इस वजह से 


(।38) यह काफिरों से दोस्ती करने का परिणाम है कि अल्लाह पाक उन पर नाराज़ हुआ और उसी 
नाराजी का नतीजा हमेशा के लिये जहन्नम की सज़ा है। 

(439) इस का यह मतलब है कि जिस के अन्दर पक्‍का-सच्चा ईमान होगा वह काफिरों से कभी 
दोस्ती नही करेगा। द 

_(440) इसलिये कि यहूद के अन्दर कौना-कपट, नफरत, हक्‌ से पीठ फेरना, ईमान वालों की बुराइयाँ 
करना वगैरह आदतें पाई जाती हैं। यही वजह है कि नबिय्यों का कृत्ल और उन को झुठलाना उन 
की आदत रही है, यहाँ तक कि उन्होंने नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के कत्ल की भी 
कई मर्तबा साजिश की, आप पर जादू भी किया ओर हर प्रकार से नुक्सान पहुँचाने की कोशिश की। 
और इस मामले में मुश्रिकों का हाल भी यही है। 
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कि वह तकब्बुर नहीं करते।(४० * (44८ कि 


(]4) [रोहबान] से मुराद नेक, पारसा, बुर्जग, प्रहेज़गार इबादत करने वाले, गोशा में रहने वाले नेक . 
लोग। 

[किस्सीसीन] से मुराद उलमा, दावत-तबलीग करने वाले। 

यानी इन ईसाईयों में इल्म और ख़ाक सारी (नम्रता) है इसलिये इन के अन्दर यहूदियों की 
तरह अकड़, हसद, तकब्बुर, अंहकार और नाफमानी व गुरुर नहीं है। 

. इस के अलावा ईसा अले० के दीन में नमी, रहम और माफ करने की शिक्षा को खास 
अहमियत हासिल है। यहाँ तक कि उन की किताबों में लिखा है कि अगर कोई तुम्हारे दायें गाल . 
पर मारे तो तुम अपना बायाँ गाल भी उन को पेश कर दो, यानी लड़ो मत। इन कारणों से यह 
मुसलमानों के ज़्यादा करीब हैं। 

ओऔसाइयों की यह खूबी, यहूद और मुश्रिकों के मुकाबले में हे। आज भी जो दुश्मनी यहूद 
और मुश्रिकों का मुसलमानों से है उतना बहरहाल ईसाइयों को नहीं है। ताहम जहाँ तक इस्लाम दुश्मनी 
का तअल्लुक है इस्लाम के खिलाफ यह दुश्मनी ईसाइयों में भी मौजूद है जैसा कि सलीब और हिलाल 
की सदियों (सैंकड़ों वर्ष) पुरानी जन्गों से स्पष्ट है ओर जिस का सिलसिला आज तक जारी है। और 
अब तो इस्लाम के खिलाफ यहूदी और ईसाई दोनों ही मिल कर मिटाने में लगे हुये हैं, इसलिये 
कुरआन पाक ने देनों से ही दोस्ती करने से मना फरमाया है। 


ने जे शेर 
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कक बःकथ४52थरकसारा००- आस, 


(83) और जब वह रसूल की तरफ उतारे गये : 55% ४8 3 27 ८2,८5६ 


(कलाम) को सुनते हैं तो आप उन की आँखें आँसुओं : (82 ६, &8॥॥ ८2 8 :८% 
से बहती हुयी देखते हैं इस सबब से कि उन्होंने हक : (८९६६ (६८। (7; ८75 ६५६६) ८.» 
को पहचान लिया, वह कहते हैं कि ऐ हमारे रब! हम : ७८,०५४ 
ईमान ले आये, पस॒ तू हम को भी उन लोगों के साथ : द ३9 

लिख ले जो तस्दीक करते हैं। । 

(84) और हमारे पास कौन सी मजबूरी है कि हम : ०255७ 


अल्लाह पर और जो हक हम को पहुँचा है उस पर : »&&6 02282 &६४६९७॥ 
ईमान न लायें, और हम इस बात की आशा खखते- हैं :. ८७.५) 
कि हमारा रब हम को नेक लोगों के गरोह में दाखिल : हि 
कर देगा। | 


. (॥42) यानी हबश में, जहाँ मुसलमान मक्का की जिन्दगी में दो मर्तब्रा हिजतत कर के गये। वहाँ 
उस समय असहमा नज्जाशी की हुकूमत थी। वहाँ ईसाई शासन था। यह आयतें हब्शा में रहने वाले 
ईसाइयों ही के बारे में नाज़िल हुयी हैं। ताहम रिवायतों की रोशनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसललम ने अम्र॑ बिन उमय्या जमुरी को अपना पत्र देकर लज्जाशी के पास भेजा था जो उन्होंने ले 
जा कर उसे सुनाया। नजाशी ने उस को सुन कर हब्शा में मोजूद मुहाजिरों कोअपने पास बुलाया और 
. अपने उलमा को भी जमा किया, फिर हजरत जाफर बिन अबू तालिब को कुरआन की तिलावत करने 
का हुक्म दिया। जाफर रजि*» ने सूरः म्रयम की तिलावत की जिस में ईसा अलै० के बिना बाप के 
पैदा होने और उन के बन्दा और नबी बनाये जाने का जिक्र है, आयतों को सुन कर वह लोग बहुत 
प्रभावित हुये और ईमान ले आये। द 

कुछ लोगों का कहना है कि नजाशी ने अपने कुछ उलमा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍लम के पास भी भेजा था, जब आप ने उन्हें कुरआन पाक को पढ़ कर सुनाया तो सुन कर 
उन को आँखों से आँसू जारी हो गये और ईमान ले आये। (फत्हुल कृदीर) कुरआन पाक को सुन 
कर उन पर जो प्रभाव हुआ इन आयतों में उस का नक्शा खींचा गया है और उन के ईमान लाने 
का जिक्र भी है। कुरआन पाक में बाज़ और स्थानों पर इस प्रकार के ईसाइयों का जिक्र किया गया 
है जेसे, “बिला शुब्हा अहले किताब में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह पर और उस किताब पर 
जो तुम पर नाजिल हुयी, और उस पर जो उन पर नाजिल हुयी ईमान रखते हैं और अल्लाह के 
आगे आजिजी करते हैं।” (आले अञिम्रान-99) इस प्रकार और भी बहुत सी आयतें हैं। 

हदीस में आता है कि जब नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को नजाशी की मौत की 
सूचना मिली तो आप ने सहाबा से फरमाया कि हब्शा में तुम्हारे भाई का इन्तिकाल हो गया है उस 
की नमाज पढ़ो, चुनान्चे एक मैदान में आप ने उन की जनाजा की नमाज (गाइबाना) अदा फरमायी। 
(सहीह-बुख़ारी, हदीसः 320+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 66-(952) एक और हदीस में ऐसे अहलेकिताब 
के बारे में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम पर ईमान लाये, बतलाया गया है कि उन्हें 
दो गुना सवाब मिलेगा।. (सहीह बुख़ारी, हदीस: 97) 


७-३ जे>.>+न+नननननममननन-+++333++न ननमान++ न. च-ाभभ रन नानक ++-७+-फननन७४3५५3 ७७५५ --७3»०भ+3»७<3»७०५९००७४+मआ३3३७५3»++33+७+७६५७७७3थ 3७७७3 +७७३)३७३+४४७७७७७७ 3» +)७33७3३ ३३५७७ ५» 3३3)++७७आ+७ ७७७. 3+७९७33 ७४५७ ३७७५५५३७)७+म «३७७५७ +»५७७७५3»४थ॥ ७३४७ +++3९५७०७33५५+3 भा ३७७ ०५५५७ 33५५५» ३७५७३» ++े न» ४७+ ४-०३ >> ७५७७३ भआ3»५५ 3. १७33५५33५+७++ भर काक७०३७५५जाना बम 
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# ) 9.2 4० 


. (85) इसलिये ' उन को अल्लाह उन के उस कोल की (४१ (६२० (८:४०. |» 5 ( # 55256 


वजह से ऐसे बाग़ देगा जिन के नीचे नहरें जारी होंगी, : 4 4 ०६5६ ८.५ १859 ६:2४ 


वह उन में हमेशा-हमेशा रहेंगे। और नेक लोगों का ७८:25 
यही बदला है। 

(86) और जिन लोगों ने कुक किया और हमारी : (४ (५ ४55 2४ 2; 
आयतों को झुठलाते रहे वह लोग दोज़ख़ वाले हैं। : >औदक अल कक 


(87) -ऐ ईमान वालों! अल्लाह पाक ने जो पाकीजा : »५% ४०8 ४ ४० ८८३ (६६ 


9 9,09८ // 


चीजें तुम्हारे लिये हलाल की हैं उन को हराम मत : 56) >४८553४ 20:50: 


करो“), और सीमा (हद) से आगे मत निकलो। बेशक ७८ ८2॥ ४.2५ 
अल्लाह हद से निकलने वालों को पसन्द नहीं करता। : क्‍ 
(88) और अल्लाह ने जो चीजें तुम को दी हैं, उन : ८६५ ५७ 4॥ ०55 ६५ $४5 


में से हलाल पसन्दीदा चीज़ें खाओ और अल्लाह से डरो : ७ ($४4$० 4५ 5 (४).॥4५॥६-४॥$ 
जिस पर तुम ईमान रखते हो। । 


(।43) हदीस में आता है कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की खिदमत में 
हाजिर हुआ और आ कर कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! जब में गोश्त खाता हूँ तो सहवास का गलबा 
हो जाता है, इसलिये मैंने अपने ऊपर गोश्त को हराम कर लिया है जिस पर यह आयत नाजिल 
हुयी। (जामे तिमिर्जी अल्बानी:ः 3/232, हदीसः3054) 

इसी तरह ओर दूसरी रिवायतों से साबित हे कि बाज सहाबा इबादत की गरज से बाज हलाल 


चीज़ों से (जैसे औरत से निकाह करने, रात के समय सोन, दिन के समय खाने-पीने से) दूर रहना 


चाहते थे। नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को जब यह मालूम हुआ तो आप ने उन्हें मना 
फ्रमा दिया। उस्मान बिन मज़ऊन रजि० ने भी अपनी बीवी से दूरी बना ली थी। उन की बीवी की 
शिकायत पर आप ने उन्हें भी मना फरमाया। (सुनन्‌ अबू दावूद, हदीस: 369+ मुस्नद अहमदः 6/268) 
बहर हाल इस आयत और हदीस से मालूम हुआ कि अल्लाह पाक की हलाल की हुयी किसी भी 


चीज को हराम कर के उस से दूर रहना जाइज नहीं हे चाहे उस का तअल्लुक खाने-पीने की चीजों 


सेहो, या पहनने ओढ़ने से, या पसन्द ओर ख़ाहिश से हो। 

मस्ञअला:- इस तरह अगर कोई शख्स किसी चीज़ को अपने ऊपर हराम कर लेगा तो वह हराम 
नहीं होगी सिवाए बीवी के (कि बीवी को अपने ऊपर हराम कर लेने से हराम हो जायेगी) अल्चत्ता 
इस सूरत में कुछ उलमा ने नजदीक उसे कसम का कफ़्फारा अदा करना होगा, और बाज के नजदीक 
कफ्फारा जरुरी नहीं। इमाम शौकानी रह० कहते हैं कि सही हदीसों से इस बात की ताईद होती हे 
कि कफ्फारा नहीं है,क्योंकि आप ने किसी को भी कसम का कफ़्फारा अदा करने का हुक्म नहीं 
दिया है। इमाम इब्ने कसीर रह> का कहना है कि इब्ने अब्बास रज़ि० के फतवा और सहाबा के आसार 
से, ओर इस आयत के बाद कफ़्फारा को बयान करने से मालूम होता हे कि किसी हलाल चीज 
को हराम कर लेना यह कसम खाने की तरह है और इस पर कफ़्फारा अदा करना होगा। लेकिन 
. यह दलील दुरुस्त नहीं है, सहीह कौल इमाम शौकनी ही का है। 
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(89) अल्लाह पाक तुम्हारी कसमों में लगव (बिना : 220८2 8 »0 58॥ ०५३६ ४ 

इरादा) कुसम पर तुम से बाज पुंस नहीं फरमाता हे 2482 (, 58868 ८6; 

लेकिन बाज पुर्स उस पर फरमाता है कि तुम जिन : «६८ 2८४ ४६ (१० 
.. ट्रेन 

कसमों को मजबूत कर दो“? चुनान्चे उस कसम का : » 2४ ६ 025 2० ८22८ 

कफ्फारा दस मुहताजों को खाना देना है बीच के दरेजे : जा शक 88 + ला टी 


5०. | कह | #<र है 9, 9८४ 
का जो अपने घर वाले को खिलाते हो“), या उन्हें : गा ४4 रद की आर एक 
द ही | हैः 
कपड़ा देना“? या एक गुलाम या लॉंडी आजाद करना : ७)५ 2४ 550 ५.#% ५७ .» ०४ 
है!'४?। और जिस को यह चीजें न मिलें तो तीन दिन : 


के रोजे हैं।*» यह तुम्हारी कुसमों 


(44) कसम, इसे अरबी जबान में “हलफ” और “यमीन” कहते हैं। इस की तीन किसमें हैं (॥) 
लगव (2) गमूस (3) मु-अक्कदा। “लगव” उस कसम को कहते हैं जो इन्सान बात-चीत में बिला 
. इरादा और निय्यत के खाता रहता है। ऐसे कसम पर कोई पकड़ नहीं। “गमूस” उस झूठी कसम को 
कहते हैं जो इन्सान किसी को धोखा देने के लिये खाये, यह .कुसम महापाप ही नहीं, बल्कि महापाप 
में सब से बढ़ कर है। लेकिन शरीअत में इस कुसम पर कोई कफ़्फारा नहीं है। “मु-अक्कदा” वह 
कसम है जो इन्सान अपनी बात में ताकीद पैदा करने के लिये खाये। इस कसम के तोड़ेगा तो इस 
का कफ्फारा देना पड़ेगा (कफ़्फारा के बारे में तफ्सील अगली आयत में आ रही है) 

(।45) इस खाने की मात्रा कितनी हो? इस बारे में कोई सहीह रिवायत नहीं है, इसलिये मात्रा में 
इखि्तिलाफ है। अल्बत्ता इमाम शाफुओ रह० ने उसहदीस से दलील पकड़ते हुये, जिस में रमजान में 
रोजे की हालत में बीवी से संभोग (हमबिस्तरी) करने वाले के लिये कफ़्फारा का जिक्र है, एक मुद 
(दस छटॉँक लगभग) एक फकीर केलिये खाना करार दिया है। क्‍योंकि उस शख्स को नबी करीम 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने संभोग पर कफ़्फारा अदा करने के लिये ।5 साआ खजूर दिया था, 
जिन्हें 60 फकीरों के दर्मियान तक्सीम करना था। एक साआ में चार. मुद होते हैं, इस एतबार 
से बिला सालन के दस फकोौरों के दस मुद (यानी छ सेर या छः किलो) खूराक कफ्फारा होगा। 
(इब्ने कसीर) द 

(।46) लिबास के बारे में इख़््तिलाफ है। लेकिन मुराद जोड़ा है जो नमाज के लिये ज़रुरी है।कुछ 
उलमा खूराक और लिबास दोनों के लिये जो आम तोर पर अवाम इस्तेमाल करते हैं उसी खाने ओर 
कपड़े को बेहतर मानते है (इसलिये कि वह न तो बहुत ऊँचा होता है ओर न ही बहुत घटिया) 
(47) बाज उलमा कत्ले-ख़ता की दियत पर कियास करते हुये लॉंडी, गुलाम के लिये ईमान की 
शर्त लगाते हैं कि मुसलमान होना चाहिये। इमाम शौकानी रह> ने कहा कि यह आयत आम है इसलिये 
गुलाम में मोमिन और काफिर दोनों शामिल हैं। 

(।48) यानी जो शख्स ऊपर की तीनों चीज़ों में से किसी की भी ताकृत न रखे तो तीन दिन के 
रोजे रखे। यह रोज़े उसकी कसम का कफ़्फारा हो जायेंगे। बाज उलमा के नज़दीक यह तीन रोजे 
लगातार (बिला नागा) रखे जोयंगे। बाज के नजदीक दोनों तरह जाइज हे। 
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का कफ़्फारा है जबकि तुम कुसम खा लो। और अपनी : 5६४५ ०58० ।$॥ 22.६8 
कुसमों का ख़याल रखो। इसी प्रकार अल्लाह पाक : ८2 98% ८2280 3 8८7 
तुम्हेरे लिये अपने अहकाम बयान फ्रमाता है ताकि : रा 4५6 ५६2 
तुम शुक्र अदा करे। 
(90) ऐ ईमान वालो! बात यही है कि शराब और : 3५७५ ># ९७४) ४7 ८5॥ 86 
जुआ और थान (वगैरह) और पॉँसेके तीर सब गन्दी : ८ (४ £%, 2४५४ (5५; 
बातें (और) शैतानी काम हैं, इन सब से बिल्कुल: ७2५08 88 8 ६8 
अलग रहो ताकि तुम नजात पाओ“”?। ै द 

(9) शैतान तो यूँ चाहता है कि शराब और जुए के : »&55 छ%# (८ ८५८5 ५८ (६ 
जरीएसे तुम्हारे दर्मियान दुश्मनी और कीना-कपट डाल : (5 ,&॥ 5 7258॥5 &॥64॥ 
दे, और अल्लाह पाक की याद ओर नमाज से तुम को : «६ 32.8 064, 5६ 252520; 


दूर रखे/5०। पस क्या तुम बाज आने वाले हो? 26 220 8 04% 0 
डे ड ह | 8) (4/7$ कैद (0७३ 


(।49) शराब के बारे में यह तीसरा हुक्म हे। (पहला हुक्म सूरः बकरः की आयत 29 में, ओर 
दूसरा हुक्म सूर: निसा की आयत 43 में है) पहले ओर दूसरे हुक्म से साफ तोर पर नहीं मना फ्रमाया 
गया था, लेकिन यहाँ पर शराब और इस के साथ जुआ, थानों ओर फाल के तीरों को पलीद ओर 
शैतानी काम करार देकर साफ शब्दों में उन से बचने का हम दे दिया गया है। इस के अलावा 
इस आयत में शराब ओर जुआ के नुक्सान को बयान कर के सवाल किया गया हे कि अब भी 
मानोंगे कि नहीं? इस से ईमान वालों को आजमाना मकक्‍्सूद है। चुनान्चे जो ईमान वाले थे वह तो 
अल्लाह पाक के मनशा (उद्देश्य) को समझ गये और जबान से कह दिया: 'ऐ हमारे रब! अब हम 
बाज आ गये) (मुस्दद अहमद 2/35) लेकिन आज कल के बाज “दानिश्वर” (ज्ञानी) कहते हें कि 
अल्लाह पाक ने शराब को कहाँ हराम करार दिया है। यानी शराब को केवल पलीद, नापाक ओऔर 
शैतान का काम बता कर, उस से बचने का हुक्म दिया गया है उन के नजदीक हुमत के लिये 
काफी नहीं। इस का मतलब यह हुआ कि अल्लाह के नजदीक पलीद काम भी जाइज हें, शेतानी 
काम भी जाइज हे जिस के बारे में अल्लाह पाक बचने का हुक्म दे रहा हे, वह भी जाइज हे? 
ओर जिस के बारे में कहे कि उस के करने में कामयाबी नहीं ओर उस के छोड़ने में कामियाबी 
है, वह भी जाइज है? (इन्ना लिल्लाहि वइन्‍ना इलैहि राजिऊन) कया खूब “इज्तिहाद” और “कुरआन 
की समझ” हे? 

(50) शराब ओर जुआ के और अधिक सामाजिक और दीनी नुक्सान बयान किये गये हैं, इसीलिये 
शराब को “उम्मुल ख़बाइस” (ख़बीसों की माँ) कहा जाता हे। ओर जुआ भी ऐसी बुरी लत हे कि 
यह इन्सान को किसी काम का नहीं छोड़ती और अक्सर देखा गया है कि बड़े-बड़े मालदारों के बेटों 
और पुश्तीनी जागीरदारों को कन्गाल बना देती है। (अल्लाह पाक हम सब को इन दोनों बुरे कामों. 
से महफूज़ रखे) 
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(92) और तुम अल्लाह की आज्ञा पालन करते रहो 
. और रसूल की आज्ञा पालन करते रहो और एहतियात 


रसूल के जिम्मा केवल साफ-साफ पहुँचा देना हे। 


(93) ऐसे लोगों पर जो कि ईमान रखते होंऔर नेक : 


काम करते हों उस चीज में कोई गुनाह नहीं जिस को 
उन्होंने खाया (पिया) जबकि वह लोग तकवा रखते हों 


॥ 


; 52680:8096 4ए:४ 
: 6४४ #५४॥ ६८४ ४.9 ८५ 
रखो। अगर तुम पीठ फेरोगे तो यह जान रखो कि हमारे : 


52%... 
2४४४१: दएी 4९2 


8 कहे 


: ॥$॥$&॥ ५8 £% ८५ (६ 
: 4 8 8 २०५४ ४५55 
हों हों * ॥ / 
और ईमान रखते हों और नेक कार्य करते हों, फिर : ई>८ 205 »४८०६ | 5 


प्रहेलगारी करते हों और ईमान रखते हों, फिर प्रहेज : 
करते हों ओर खूब नेक अमल करते हों। अल्लाह : 


८24०2 9२ श्ंद 
६ 2५9 979 
28.5%% 7 +%॥ 


20:22#००| ६ 


पाक ऐसे नेक काम करने वालों से मुहब्बत रखता : 


है (5) । 


(94) ऐ ईमान वालों! अल्लाह पाक जरुर थोड़ा-बहुत : ५5495»: ८2४॥86 
शिकारसे तुम्हारा इम्तिहान करेगा5० जिन तक तुम्हारे : 202 :४2८ 55,985 ,:252 
हाथ ओर तुम्हारे नेजे पहुँच सकेंगे"), ताकि अल्लाह : (£(६४। ७४ ६ १५ ४5६ «४: 
पाक मालूम कर ले कि कौन शख्स बिना देखे उस से : ७ 2 ८55६8 ४५ ८: 
डरता है, फिर जो शख्स इस के बाद सीमा से (आगे) : का का 
निकलेगा उस के लिये दुःखदाई दन्ड हे। : 


(।5]) शराब हराम होने के बाद कुछ सहाबा ने सोचा कि हमारे कई साथी जो शहीद हो गये या 
फौत हो गये, और वह शराब पीते थे, (उन का क्‍या होगा?) तो इस आयत में उन के शब्हे का 
जवाब दे दिया गया कि चूँकि उन के पीने के जमाना में शराब हराम नहीं हुयी थी इसलिये उन का 
ख़ातिमा ईमान और तकवा पर ही माना जायेगा। 

(।52) शिकार, अरब के लोगों की रोज़ी रोटी का अहम जरीआ था, इसलिये एहराम की हालत में 
शिकार करने को मना कर के उन का इम्तिहान लिया गया। ख़ास तोर पर हुदैबिया में ठहरने के 
दौरान शिकार के जानवर सहाबा के बिल्कुल करीब आ जाते थे लेकिन शिकार नहीं करते थे, क्योंकि 
उन्हीं दिनों यह चार आयतें नाजिल हुयी थीं जिन में उन के शिकार से मना किया गया था। 
(।53) करीब का शिकार, या छोटे जानवर आम तौर पर हाथ ही से पकड़ लिये जाते हैं, और दूर 
के या बड़े जानवर के शिकार के लिये तीर और नेजे वगैरह का प्रयोग होता था, इसलिये सिर्फ इन 
ही देनों का यहाँ जिक्र किया गया है, लेकिन मुराद यह है कि जिस तरह भी और जिस चीज से 
भी शिकार किया जाये, एहराम की हालत में मना है। 
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(95) ऐ ईमान वालों! जब तुम एहराम की हालत में : (१५॥ # 4 (8 ८69] (6 
हो तो शिकार न मारों'४?, और जो शख्स तुम में से : /.८८8 5८, ५८६: 4०22 ६३८ 
खा । ००५५ 4८5 (४० ५०,०४० 

जान बूझ कर शिकार मारेगा 55) तो उस पर हर्जाना : 


(३ । 4८4 “८ 
कह 
(फिदया) वाजिब होगा जो कि उस जानवर के बराबर : 


| (९४४ (353 (७ (४५ 2९८54 श्र 


होगा जिस को उस ने मारा है'5०», जिस का फैसला : 2 «४ ६५ ५०७ ०-५5 ५०० $७ 
तुम मेंसे दो मोतबर (भरोसेमन्द) इन्साफ वाले शख्स : ७)$ 20५७४ ८5८ 25४ & 
कर दें'४०, चाहे वह हर्जाना ख़ास चौपायों में से हो जो : ६८:६।७:%,/2056:525८. 
नियाज़ के तौर पर काबे तक पहुँचाया जाये/”», और : ७६६, 2॥ 2555 5४ 2४६ ०६: 
चाहे कफ़्फारा मिसकीनों को दे दिया जाये, और चाहे : 

उस के बराबर रोजे 


(।54) इमाम शाफओ रह*» ने इस से मुराद सिंफ उन जानवरों का कत्ल लिया है जो खाने के काम 
में आते हैं। इन के अलावा दूसरे खुश्की के जानवरों का कृत्ल करना एहराम की हालत वह जाइज 
करार देते हैं। लेकिन जमहूर उलमा के नजदीक शिकार चाहें हलाल हो या हराम (उन का गोश्त 
खाना जाइज हो, या नाजाइज) किसी का भी शिकार जाइज नहीं। हाँ, उन मूृजी (तकलीफ पहुँचाने वाले) 
जानवरों का कत्ल करना जाइज़ हे जिन की शरीअत ने इजाजत दी है ओर वह पाँच है (।) कौआ 
(2) चील (3) बिच्छू (4) चूहा (5) कटहा कुत्ता (सहीह मुस्लिम, हदीस: 67-(98)) मुअत्ता इमाम 
._मालिकः ॥/328) इमाम नाफे से सौंप के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फरमायाः सौंप के कत्ल करने 
. में कोई इख्तिलाफ ही नहीं है (इब्ने कसीर) इमाम अहमद बिन हन्बल, इमाम मालिक और दूसरे उलमा 
ने भेड़िया, फाड़ खाने वाला जानवर, चीता ओर शेर को कलबे-अकर (काट खाने वाले ककत्ता) में 
शामिल कर के एहराम की हालत में उन के कत्ल की भी इजाजत ही है। (इब्ने कसीर) 

. (55) “मु-त-अम्मि-दन्‌” (जान बूझ कर) इस से बाज उलमा ने यह दलील पकड़ी है कि बिना 
इरादा के, यानी भूल कर कत्ल कर दे तो उस पर कोई फिदया (हज्जाना, जुमाना) नहीं है। लेकिन 
जमहूर उलमा के नजदीक भूल कर, या गलती से भी कत्ल हो जाये तो फिदया (हर्जाना) वाजिब 
होगा। “जानबूझ कर” की केद यहाँ पर मजमूओआ हालात के एतबार से हे शर्त के तोर पर नहीं है। 
(।56) “मिसल” (उस जैसे जानवर, मसावी जानवर) इस से मुराद डील डोल में बराबरी है, न कि 
कीमत में बराबर होना, जैसा कि अहनाफ का मजहब है। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने एहराम 
की हालत में हिरन का शिकार करडाला तो हर्जाना में हिरन के जैसे डील डोल और वजन का जानवर 
बकरी हे। नील गाय (गाव ख़र) के मिस्ल जानवर गाय है वगैरह। अल्बत्ता जिस जानवर का मिस्ल 
न मिल सके तो उस की कौमत आऔक कर उतनी रकम हर्जाना के तोर पर मक्का भेज दी जायेगी। 
(।57) दो भरोसेमन्द ओर ईमानदार आदमी यह कह दें कि जिस जानवरको एहराम की हालत में शिकार 
किया है उस के मिसस्‍्ल (और उस जैसा जानवर डील डोल में) फलों जानवर है। या यह कहें कि 
उस का मिसस्‍ल तो कोई जानवर नहीं, लेकिन उस की कीमत इतने रुपये हैं, तो उतने रुपये कीमत 
का गल्‍ला खरीद लें और ले जा कर मक्का के गरीबों में एक मुद (लगभग ढाई किलो) पर फकीौर 
के हिसाब से तक़्सीम कर दिया जाये। अहनाफ के नज़दीक पर फकीर दो मुद (5 किलो) है। 
(।58) यह फिदया, चाहे जानवर की शक्ल में हो, या उस को कीमत हो, काबा पहुँचाई जायेगी और 
काबा से मुराद हरम है (फत्हुल क॒दीर) यानी उस की तक़्सीम मक्का का जो हरम एरिया है उस 
के अन्दर रहने वाले गरीबों के दर्मियान होगी। (हरम का एरिया चोहददी में 550 किलो मीटर है-ख़ालिद) 
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रख लिये जायें» ताकि अपने काम की सज़ा चखे। अल्लाह : ७.25: 2५४ 42६ 
ने पहले के किये हुये को माफ कर दिया। और जो शख्स फिर : 
ऐसी हक॑त करेगा तो अल्लाह पाक बदलालेगा, और अल्लाह : 
पाक जर्बदस्त है बदला लेने वाला। 
(96) तुम्हारे लिये दरिया का शिकार पकड़ना और उस : ०६६ ५«५४७५ ,£८/॥ ५५० »< (9 


65५ 


२६: 


का खाना हलाल किया गया है"५” तुम्हारे फाइदे के : (८० 25८ 255 ५४:६६॥४ (४ 
लिये और मुसाफिरों के लिये। ओर जब तलक तुम : (35588 «६: :६::(; 
एहराम को हालत में रहो तुम्हारे लिये खुश्कोका शिकार : क्‍ ७८2:5:8 42 
पकड़ना हराम किया गया है। और अल्लाह से डरते : 

रहो जिस के पास तुम जमा किये जाओगे। ै 

(97) अल्लाह पाक ने काबा को जो कि अदब का : >&%&॥ <३४॥ 4.४0 40 (५५७ 
मकान है लोगों के कियाम का ज़रीआ बनाया है और : ७0७४ 277 :4<४ 26 ८५ 
इज्जत वाले महीने को भी, और हरम में कुबांन होने : 2४5॥8६58 ४५४ ४७६॥ 
वाले जानवर को भी और उन जानवरों को भी जिन : ८१, ६४८ (६:०४ 

के गले में पट॒टे हों।/०?। यह इसलिये ताकि तुम : सम पट अचल हम 


(।59) “ओऔ” (या) यानी चाहे मिस्कीन को खाना खिलाये, चाहे रोज़े रखे (दोनों में इसख़््तियार हे) दोनों 
में से किसी भी एक पर अमल करना जाइज़ है। जिस जानवर को एहराम की हालत में मारा है। 
उस के हिसाब से खाने में जिस तरह कमी-बेशी होगी, रोजों में भी उसी तरह कमी-बेशी होगी। मिसाल 
से इसे यूँ समझें कि एहराम की हालत में किसी ने हिरन को मार दिया तो फिदया में हिरन ही के 
समान बकरी है, यह बकरी हरम के अन्दर जब्ह को जायेगी। अगर ऐसा संभव न हो तो इब्ने अब्बास 
रजि० के एक कौल के मुताबिक छः फकौीरों को खाना खिलाना, या तीन दिन के रोजे रखने होंगे। 
अगर उस ने बारा सिंघा, सौँभर या इसी तरह का कोई जानवर मार दिया तो फिदया में उसी तरह 
का जानवर गाय हैे। अगर गाय की ताकत नहीं हे, या मिल ही नहीं रही हे तो बीस फकौरों को 
खाना, या बीस दिन के रोजे रखने होंगे। या ऐसा जानवर मारा (जैसे शुतुरमुग, गावख़र) जिन के फिदया 
में ऊँट हैं और ऊँट नहीं मिल रहा है तो इस सूरत में तीस मिसकीन को खाना, या तीन दिन के 
रोजे रखने होंगे। (इब्ने कूसीर) 

(।60) “सेद” से मुराद जिन्दा जानवर, मछली वगैरह जो समुन्दर से शिकार किया जाये। “तआमुह” 
से मुराद समुन्दर का वह मुर्दा जानवर और मछली वगैरह जो समुन्दर में रहता हो और वहीं पर मर 
जाये और फिर उसे समुन्दर या दरिया बाहर तट पर फेंक दे, या पानी के ऊपर आ जाये, जिस 
तरह कि हदीस में वजाहत मौजूद है कि समुन्दर का मुर्दार हलाल है (तफ्सील के लिये देखें तफसीर 
इब्ने कसीर+ नैेलुल ओऔतार वगैरह) द 

(6त) काबा को “बैतुल हराम” इसलिये कहा जाता है कि उस की सीमा के अन्दर शिकार करना, 
पेड़ काटना हराम हैं। इसी तरह इस में अगर बाप के कातिल से भी सामना हो जाये तो उसे कुछ 
नहीं कहा जायेगा। उसे “किया-मल्लिन्नास” (लोगों के ठहरने ओर गुज़ारा करने का सबब) करार दिया 
है, जिस का मतलब है कि उस के जरीआ से मकक्‍का वालों का इन्तिज़ाम और देख-रेख भी सहीह 
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इस बात का यकीन कर लो कि बेशक अल्लाह : (१४४५4 285 
आसमानों और जमीन के अन्दर की तमाम चीजों का : 
इल्म रखता है। और बेशक अल्लाह पाक सब चीजों : 


को खूब जानता है। । हे 
* /#॥, ८4०४ (६. 9 99 < ४ ८८ ५2 |, # 

(98) तुम यकीन जानो कि अल्लाह सख्त सजा देने : 50।€$3 ०५६» ४४५4 50 & $,८| 

वाला भी है और अल्लाह बहुत बख्शने वाला और बड़ी : . 6 #<29&& 


रहमत वाला भी है। ै 
(99) रसूल के जिम्मे तो सिर्फ पहुँचाना है। और : &>८ 553 »&४॥४ ५0 ८ ८ 
अल्लाह पाक सब जानता है जो कुछ तुम जाहिर करते : हक € इक 8 
हो और जो कुछ पोशीदा रखते हो। । 
(00) आप फरमा दीजिये कि नापाक और पाक बराबर : <र्न+9५५४॥८५#&४५४-४४०१४ 
नहीं, अर्गचे आप को नापाक को ज़्यादती भली लगती : 903५8 5॥&6 ५८ ७६४ 
हो"“?। अल्लाह से डरते रहो ऐ अक्ल बालों! ताकि : ६ ८2.४ 262 
तुम कामियाब हो। 
(।0) ऐ ईमान वालों! ऐसी बातें मत पूछो कि अगर : ७४ ॥$४<35 &8॥ (9 ६४ 
वह तुम पर जाहिर कर दी जायें तो तुम्हें बुरी लगें, और : |#६८ 2॥|3६५४६४ ४४८४ .।४॥ 
अगर तुम कुरआन के नाजिल होने के जमाना में उन : »58558 ८9 १६८ ८०५ ६४ 
बातों के बारे में पूछोगे तो तुम पर जाहिर कर दी : ७ 22 १४६6 20६ »((८ 28 ६८ 
जायेंगी/०?। अल्लाह पाक ने पहले के पूछे गये सवालों : 
को माफ कर दिया । 


है और उन के रोजी रोटी के हासिल करने का जरीआ भी. है। इसी है और उन के रोजी रोटी के हासिल करने का जरीआ भी है। इसी प्रकार हर्मत के महने (रजब, हुर्मत के महने (रजब, 


दे 


जी कादा, जिल हिज्ज, मुर्हरम) और हरम में जाने वाले जानवर, हदी, कुलाइद (जिन जानवरों के गले 


में पहचान के लिये पटटे पड़े हैं) भी “किया-मल्लिन्नास” (लोगों के गुजर बसर का जरीआ) हैं, कि 
इन तमाम चीज़ों से भी मक्का वालों को ऊपर के फाइदे हासिल होते थे। 

(62) “अल्‌ ख़बीस” (नापाक) इस से मुराद हराम, काफिर, गुनाहगार, रद्वीं। “तस्यिब” (पाक) इस से 
मुराद हलाल, मोमिन, फर्माबरदार, अच्छी चीज़। मतलब यह है कि जिस चीज़ में खुब्स (नापाकी) होगी, 
वह चाहे कुफ्र हो, गुनाह के काम हों, नापाक चीजें या नापाक बातें हों, यह तमाम के तमाम उन 
चीजों का मुकाबला नहीं कर सकते जिन में पाकीज़गी हो। यह दोनों किसी सूरत में बराबर नहीं हो 
सकते, इसलिये कि “खुब्स” की वजह से उस चीज के अन्दर से फाइदा ओर बकक॑त समाप्त होजाती 
है, और जिस के अन्दर पाकी होगी उस में नफा होगा और बक॑त में इज़ाफा होगा। 


(63) यह मिनाही कुरआन पाक के नाजिल होने के वक़्त थी। खुद नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम 


भी सहाबा को ज्यादा प्रश्न करेन से मना फरमाया करते थे। एंक हदीस में आप ने फ्रमायाः: “मुसलमानों 
में वह सब से बड़ा मुजरिम है जिस के सवाल करने की वजह से कोई चीज हराम कर दी गयी, हालाँकि 
पहले वह चीज़ हलाल थी। (सहीह बुख़ारी, हदीस पहले वह चीज़ हलाल थी। (सहीह बुख़ारी, हदीस:7289+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 32-(235ह) 
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और अल्लाह पाक बहुत बख्शने वाला, बहुत हौसले : 


वाला है। क्‍ 
(02) ऐसी बातें तुम से पहले और लोगों ने भी पूछी | 99/2<4 ६ ९क श््व>+ ५ 9१4 ह॥# शर्ट क्‍ 
थीं, फिर उन बातों के इन्कारी हो गये॥*। ३६, 


नॉीबिजर  # डा बज 6 >> वी ( 


(03) अल्लाह ने न तो बहीरा को जाइज़ करार दिया ५४ 2.0. ५४ $:०९४ ७24४ 05< ८ 
है और न साइबा को और न वसीला को और न हाम : [7४ ८2608 ,८ ५४2८५ 


कक 22 

को(०७ हें हे 2 /55/ “/4/ /+9»2८222;7 

को/“, लेकिन जो लोग काफिर हैं वह अल्लाह पर : */४॥८»2.:5,॥4% ८:१६ 

झूठ लगाते हैं। और अक्सर काफिर अक्ल (बुद्ठि) नहीं : ७ ८25:४ ९ 
रखते। हु १५४ 


(।64) तो तुम भी उन लोगों की तरह कहीं वही कोताही न करने लग जाओ। जैसे, एक मर्तंबा 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने फ्रमाया: “अल्लाह पाक ने तुम पर हज्ज फर्ज किया हे 
इस पर एक शख्स ने सवाल किया कि क्‍या हर साल? आप खामोश रहे। उस ने तीन मर्तबा यही 
सवाल पूछा तो आप ने फरमायाः “अगर मैं हाँ कह देता तो हज्ज हर साल फर्ज होजाता, और अगर 
ऐसा हो जाता तो हर साल हज्ज करना तुम्हारे बस में न होता” (सहीह मुस्लिम, हदीसः 337+मुस्नद 
अहमद: ॥/255+सुनन अबू दावद, हदीस: ॥727+ सुनन नसई, हदीसः 2620+ सुनन इब्ने माजा, 
हदीस:2885) इसीलिये उलमा ने “अ-फल्लाहु अनूहा” का एक मतलब यह भी बयान किया है कि 
जिस चीज़ का जिक्र अल्लाह पाक ने अपनी किताब में नहीं किया है वह उन चीज़ों में से हे जिन 
का अल्लाह ने माफ कर दिया है, इसलिये तुम भी उन के बारे में ख़ामोश रहो जिस तरह वह ख़ामोश 
रहा। (इब्ने कसीर) 

. एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने इस मफहू्म को इस प्रकार बयान 

फ्रमाया हेः “तुम को जिन चीजों के बारे में नहीं बताया गया तुम मुझ से उन के बारे में सवाल 
मत करो, इसलिये कि तुम से पहली उम्मतों की तबाही की सबब उन का बहुत ज़्यादा सवाल करना 
और अपने नबिय्यों से इख़्तिलाफ करना भी था।” (सहीह मुस्लिम, हदीसः ॥337) 
(65) यह उन जानवरों की किसमें हें जिन को अरब वाले अपने बुतों की नज़ कर दिया करते 
थे। इन की बहुत सारी तफसीरें की गयी हैं। सओद बिन मुसस्यिब रह० से सहीह बुख़ारी में इस की 
तफ्सीर यह की गयी हैं। “बहीरह” वह जानवर जिस का दूध दूहना छोड़ दिया जाता और कहा जाता 
कि यह बुतों के लिये हे। चुनान्चे कोई भी उस के थन को हाथ न लगाता था। 

'साइबह” वह जानवर जिसे बुतों लिये आज़ाद छोड़ देते थे, न उस पर सवारी करते थे और 
न ही सामान लादते थे। 

“वसीलह” वह ऊँटनी जिस से पहली मर्तबा मादा पेदा होती और उस के बाद फिर दोबारा 
भी मादा ही पेदा होती (एक मादा के बाद दूसरी मादा मिल गयी, उन के दर्मियान किसी नर से तफ्रीक 
नहीं हुयी) ऐसी ऊँटनी को भी वह बुतों लिये आजाद छोड़ देते थे। 

“हाम” उस नर ऊँट को कहते हैं जिस की नस्ल से कई बच्चे हो चुके होते (और नस्ल 
काफी बढ़ 'जाती) तो इस से भी बोझ ढोने या सवारी का काम न लेते थे और बुतों के लिये छोड़ 
देते थे ओर उसे “हाम्मी” कहते थे। इसी रिवायत में यह बात भी बयान की गयी है कि सब से 
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9८ कर ८, 


(।04) और जब उन से कहा जाता है कि अल्लाह : 2॥/9 580 ४७ 28 3।8५ 
पाक ने जो अहकाम नाजिल फरमाये हैं जप की हरि: : 8525 ६ ८:८८ 96 2:29 45 
और रसूल की तरफ आओ, तो कहते हैं कि. हमें वही : 2558 ८६ # / »७४६४॥ 4:५४ 
काफी हे जिस पर हम ने अपने बड़ों को देखा | अर्गचे हैं 9 299२2 ८८ &&६ ;4 //99/9/ ८४ 

5 थु॥ ७३००७ » 


हों - 99 (७)१०८७: 
उन के बड़े न कुछ समझबूझ रखते हों ओर न हिदायत : टी 
रखते हों। द 
(05) ऐ ईमान वालों! अपनी चिन्ता करो, जब तुम : ध/:8 ६2७ ४४ 2४ ६४४३ 
सीधी राह पर चल रहे हो तो जो शख्स गुमराह रहे उस : 3 *2555।॥8 (5 (४ 7448) 


५० ) 

कोई नहीं ]66) * ह८ ९४६ श्र्प्रल (५ 25:४8 / (ही / जर 9८" 
से तुम्हारा कोई नुक्सान नहीं “| अल्लाह ही के पास : (७९, 5:82 522: 4 
तुम सब को जाना है, फिर वह तुम को बतला देगा : ७८८: 


जो कुछ तुम सब करते थे। 


छोड़ने वाला शख्स अम्र बिन आमिर ख़ज़ाओ था। नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम फ्रमाते 
हैं कि “मैंने उसे जहन्नम में अतड़ियाँ खींचते हुये देखा।” (सहीह बुख़ारी, हदीस: 4623) आयत में 
कहा गया है कि अल्लाह पाक ने उन जानवरों को इस प्रकार इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी कि 
बुतों पर चढ़ाओ। नज़र-नियाज़ उसने सिर्फ अपने लिये ख़ास रखी है। बुतों के लिये नज़र-नियाज के 
तरीके मुश्रिकों ने ईजाद किये हैं और बुतों के नाम पर जानवर छोड़ने और ज्ञज़र-नियाज़ पेश करने. 
का यह सिलसिला आज भी मुश्रिकों में, बल्कि बहुत से नाम के मुसलमानों में भी बाकी है...... 
.अल्लाह पाक हम सब को इस से महफज रखे........ । 

(।66) बाज लोगों के दिमाग़ में अल्फाज़ के जाहिर से यह शुब्हा पैदा हुआ कि अपनी इस्लाह और 
सुधार अगर कर ली जाये तो काफी है, नेकी का हुक्म देना ओर बुराइयों से रोकना ज़रुरी नहीं। लेकिन 
यह मतलब लेना सहीह नहीं है, क्योंकि नेकी का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना यह भी बहुत 
अहम फर्ज हे। अगर एक मुसलमान इस फर्ज को छोड़ देगा तो फिर इस को छोड़ने वाला कब हिदायत 
पर रहेगा? इसीलिये जब अबू बक्र सिद्दीक्‌ रजि० के इल्म में यह बात आयी तो उन्होंने फरमाया: 
ऐ लोगों! तुम आयत को ग़लत जगह इस्तेमाल कर रहे हो, मैंने तो नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम को फरमाते हुये सुना है कि “जब लोग बुराई होते हुये देख लें और उसे बदलने की कोशिश 
न करें तो करीब है कि अल्लाह तआला उन्हें अपने अज़ाब में पकड़ ले।” (मुस्दद अहमदः:।/5+ 
जामे तिर्मिजी, हदीसः 268+ सुनन अबू दावूद, हदीसः 4338) इसलिये आयत का सहीह अर्थ यह है 
कि तुम्हारे समझाने के बावजूद अगर लोग नेकी का रास्ता इख़्तियार न करें, या बुराई से न रुकें, 
तो तुम्हारे लिये इस में कोई नुक्सान की बात नहीं है जबकि तुम खुद नेकी पर काइम और बुराई 
से दूर हो। हाँ, अगर कोई शख्स अपने अन्दर ताकृत न पाये और जान का ख़तरा हो तो उस के 
लिये नेकी का हुक्म न देना जाइज हे। 


न्‍वरममा2 भव» ५३७७३3७.3५३७७७५७७७७४७५३५००३ ५४७५७ महु७ «भाप १४५०4 3०५५७५४++ध+५+स९) «५» ॥पक ५3५५8 ७3३७४१७ ३७७ ५९॥५७७#एछए ३७७७ ७५#४५१७५)४४३३७०-००३७४०७३५४५४३५०५५३७५७७४७३७३५॥०५५४५७७४५५७५०६५३५०४७५३॥५४४४०३७७५४७०५७३७७७५०३७५५ ५ »६७५०४५+५+५५५३७३*फ ु॥४७+-ाक १७७३ ५4१७९५७७७४७७०७७३७३०७७४३५५५४५४७० ३१५४७ ५७ ५० ३३५०७३७३५७ नाक ३५५20 ०कसक कक.» ८७५७0७3७७५०३७५५७३७५४३० ३७५३० 4४१५०३७३४७०६७५४७४३8७५५७७५ ७७००० ५४७५५॥५ ०३५ ४०७४० «५4७५५ १॥॥ का ५४३७-७७५७:॥७६७७५५५४५०॥ ३:५३) ३॥४४७००७+३ न क 0०९ ७फम कक २2१9७७७:००३७३॥३३९०३७३७४४०५०७७/७॥३:४५००५०॥०३३+ भा कह५कफ कक मा३/> सा ा>ज नशा इप न क०ह ९4५३ कमापधपकगानदधाभननकंधावाकरनक 
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(।06) ऐ ईमान वालों ! अगर तुम में से किसी को मौत : 
आ जाये तो वसिय्यत के समय अपने (मुसलमानों) में : २६. 4 260 | 
से“? दो इन्साफ वाले गवाह ले लो। और अगर तुम : हि रे ५३ ४5६ 25 3 
सफर की हालत में हो और तुम्हें मौत आ ले तो गैर ४८2 ९४2०” 3 ४3 ५:०७ 9> (० 
मुस्लिमों को भी गवाह बना सकते हो"*।| अगर तुम्हें * 


४ [62% १८ #$ १“? ८ /+ 


4 ६! 9/ ८2“ (६६ हि (86 
3 >अ्ड: ४ |५०। (2७) ५:८५ 
4 2४१ श्ु /दू 


> | है. 7 ० 


9.29 9.279,/ 9 


(29) 3 ०५४० «| (»]| 2९ कलह 


नों | | 7९९ ८“ 
कुछ शक पड़ जाये तो उन दोनों को नमाज़ के बाद : 3० 4५05-25 5:0४ 


(मस्जिद में) रोक लो, फिर वह अल्लाह की कसम । 2! ५ धर #क 9५४ | ५४७१ 
उठा कर कहें कि हम (किसी जाती लाभ के लिये) : ५७ ७४५०४ ४४४८ (५ ७:४४ 


.. शहादत (गवाही) को बेचने वाले नहीं"*, चाहे हमारा : ७८६39 ८. 6 ८।8:६5 285 
. कोई रिश्तेदार ही क्‍यों न हो, और यह भी कि हम : 

अल्लाह की ख़ातिर गवाही को नहीं छपायेंगे, ओर अगर : 

ऐसा करें तो हम मुजरिम हैं। 

.. (07) फिर अगर यह पता चल जाये कि वह दोनों : ७&5&0॥ ८.८७ ४7222 
_- गुनाह में लिप्त होकर हक्‌ बात को दबा गये हैं/?० तो : &&। ८2॥॥ ८5 (55६6 ०४६ 
उन की जगह दो और गवाह खड़े हों जो पहले दोनों : ६£(६४ ५ ..४४ .379 2८४ 
(गैर मुस्लिम) गवाहों से 


(67) [अपने में सेदो गवाह......”] इस का मतलब कुछ उलमा ने यह बयान किया है कि मुसलमानों 
में से हों। और बाज ने कहा कि वसिय्यत करने वाले के कबीला से हों। इसी तरह “आ-ख़रानि 
मिन्‌ गैरिकुम” के दो अर्थ होंगे, “मिन गैरिकुम” से मुराद या तो गैर मुस्लिम (अहले किताब) होंगे। 
या वसिय्यत करने वाले के कबीला के अलावा और दूसरे कबीला से। 

(।68) यानी सफर में कोई इतना बीमार हो जाये कि उस के जिन्दा बचने की आशा न हो तो वह 
सफर में दो नेक गवाह बना कर जो भी वसिय्यत करना चाहे, कर दे। 

(69) यानी मरने वाले (मूसी) के वारिसों .को शक पड़ जाये कि माल में खियानत या तबदीली 
की है तो वह नमाज के बाद, यानी लोगों की मौजूदगी में उन से कसम लें और वह कसम खा 
कर कहें कि. हम अपनी कसम के बदले दुनिया का कोई फाइदा हासिल नहीं कर रहे हैं, यानी झूठी 
कसम नहीं खा रहे हैं। 
(70) यानी झूठी कसमें खाई हें। 
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बेहतर हों'”? और उन लोगों की तरफ से हों जिन के : है #£:६८। ६६ ६०४६६ 22 6४ 
हक में कमी हुयी हे वह अल्लाह की कसम उठा कर ७८६,४॥८..।६ 
कहें कि हमारी गवाही उन पहले गवाहों की गवाही से : 2 ) 
ज्यादा सच्ची है और हम ने कोई ज़्यादती नहीं की। : 
अगर हम ने ऐसा किया तो बिलाशुब्हा हम जालिम हैं। : 


(।08) इस तरीके से ज़्यादा उम्मीद की जा सकती है: ७७5 /282६8, [6 2 3॥ 84 


ना 


करें * (रा #न (रा ८“ 2४ ८. १८ 
कि लोग टठीक-ठाक गवाही हि / या इस बात से : 5७02 205 2 8& ;| 
डर जायें कि कहीं उन की कसमों के बाद दूसरी कसमों : ७98 ४ ८5७॥ 5 2%८०।३ 508 
से उन का रद्द न हो जाये/”?।| ओर अल्लाह से डरते : 52८9. 27 
रहो और उस के ै -3030%& 


(।77) “औ-लयानि” यानी वसिय्यत करने वाले के सब से नज़दीकी दो रिश्तेदार। “मि-नल्लज़ी-न 
इस-त-हकक अलैहिम” का मतलब यह है कि जिन के मुकाबले में गुनाह किया था, या झूठी कुसम 
खा कर उन को मिलने वाला माल हड़प कर लिया था। 
(।72) यहाँ उस फाइदे का जिक्र है जो इस हुक्म में पोशिदा है जिस का जिक्र यहाँ किया गया है 
वह यह कि यह तरीका इख़्तियार करने में वसी लोग सहीह-सहीह गवाही देंगे, क्योंकि उन्हें इस बात 
का डर होगा कि अगर हम ने खियानत को, या झूठ बोला, या किसी प्रकार की तबदीली की, तो 
यह कार्रवाइयाँ खुद हम पर उलट सकती हैं। 

इस के शाने-नुजूल में यह किस्सा बयान हुआ हे कि कबीला बनी सहम का एक आदमी 
तमीमदारी ओर अदी बिन बदा के साथ सफर में गया, रास्ते में क्बीला सहम के आदमी का इन्तिकाल 
हो गया। वह क्षेत्र ऐसा था कि वहाँ कोई मुसलमान भी न था। (जबकि उस के दोनों साथी ईसाई 
थे) पस यह दोनों साथी उस का छोड़ा हुआ माल लेकर उस के वारिसों के पास आये और सारा 
सामान उन को सौंप दिया। लेकिन उस सामान में चौँदी का एक प्याला मौजूद नही था जिस में सोने 


के बेल-बूटे बने हुये थे। नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने उन दोनों से कुसम लिया (तो. 


उन्होंने झूठी कसम खा ली) फिर वह प्याला मरने वाले के वारिसों ने मक्का में पा लिया। पूछने 
पर उस ने बताया कि यह प्याला मैंने तमीमदारी और अदी से मोल खरीदा है, चुनान्चे सहमी के 
वारिसों में से दो लोगों ने कसम खाई कि वह प्याला उस (मरने वाले) के रिश्तेदार का हे ओर उन्होंने 
कहा कि उन की गवाही, उन (गैर मुस्लिमों) की गवाही से ज्यादा हक॒दार है, पस इन्हीं के बारे में 
यह आयत नाजिल हुयी। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 2780) 

क्‌बीला सहम के आदमी का नाम बुदैल बिन अबू म्रयम रज़ि० था। यह सहाबी तिजारत की 
गरज से दोनों ईसाई साथियों के साथ शाम गये थे जहाँ उस वक़्त साथ में कोई मुसलमान नहीं था, 
चुनान्चे उन्होंने वहाँ मरते समय अपना सामान वारिसों तक पहुँचाने की उन दोनों ईसाई साथियों को 


वसिय्यत कर दी लेकिन उन्होंने खियानत से .काम लिया और चांदी का एक प्याला बेच कर दोनों. 


ने रकम खा ली (देखें जामे तिर्मिजी, हदीसः 3059) 
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“अहकाम ध्यान से सुनो, और अल्लाह पाक नाफमान : 


लोगों को राह नहीं दिखाता। 


(09) अल्लाह पाक जिस दिन तमाम सन्देष्टाओं को : 
जमा करेगा फिर पूछेगा कि तुम को क्‍या जवाब मिला : 
था? वह कहेंगे कि हमें कुछ ख़बर नहीं'”»। बेशक तू : 


. ही पोशिदा बातों को पूरा जानने वाला है। 


._(॥0) जबकि अल्लाह पाक कहेगा कि ऐ म्रयम केबेटे 
ओसा ! मेरा इनाम याद करो जो तुम पर और तुम्हारी : 
माँ पर हुआ है। जब मैंने तुम को रुहुल कुदूस'”» : 


पई />9८ 9 
3 ०2०१ (०४ (४५४१४ 


24827 


25029 ><४50)॥ ७४; ४७5०» 
५३० ७ (“6 ४४ 7५४६॥ ८5% 


(जिब्रील) के साथ कुृव्वत दी। तुम लोगों से बात-चीत : ६:८॥; ८५0 25: ॥4५४:४६ 
करते थे गोद में भी"? और बड़ी उम्र में भी। और : ८2 85 ४४ ६५५93 58 
जबकि मैंने तम को किताब और हिक्मत की बातें और : (६.3 6:86 4! ५८६४४ 

है रस हि ५2 (४-५ 2५५ 2 2960७ ५५५) 


तौरात और इन्जील की शिक्षा दी”, और जबकि तुम : 
मेरे हुक्म से गारे 


(।73) नबिय्यों के साथ उन की कोमों ने अच्छा या बुरा जो भी मामला किया, इस की जानकारी 
तो बिला शुब्हा उन्हें होगी, लेकिन वह जानने का इन्कार या तो महशर की होलनाकी और अल्लाह 
पाक के डर दहशत ओर खोफ की वजह से करेंगे, या उस का तअल्लुक उन की वफात के बाद 
के हालात से होगा। इस के अलावा पोशीदा बातों का ज्ञान तो केवल अल्लाह: पाक को है, इसीलिये 
वह नबी कहेंगे कि अल्लाह! गैब की बातें जानने वाला तो तू ही है न कि हम। इस से मालूम 
हुआ कि नबी और रसूल गैब की बातें नहीं जानते, गैब की बातें सिर्फ अल्लाह की जात जानती 
है। नबी को जिन बातों की जानकारी होती है उन का तअल्लुक नबुव्वत के फ्राइज़ की अदायगी 
से होता है। दूसरे यह कि उन बातों की जानकारी उन्हें वहयि के जरीआ दी जाती है। आलिमुल्‌ गैब 
उसे कहा जाता है जिस को हर चीज का ज्ञान जाती तौर पर हो। जिस किसी को बतलाने के बाद 
किसी चीज़ के बारे में जानकारी हो उसे आलिमुल्‌ गैब नहीं कहा जाता। 

(।74) इस से मुराद जिब्रील हैं जेसा कि सूरः बकरह की आयत न*० 87 में गुज़रा। 

(75) गोद में उस वक़ुत कलाम किया जब म्रयम अलै० अपने उस शिशु (बच्चे) को लेकर अपनी 
कौम में आयीं और उन्होंने उस बच्चे को देख कर तअज्जुब किया और उस के बारे में पूछा तो 
अल्लाह के हुक्म से ओसा अलै*० ने दूध पीने की उम्र में कलाम किया। और बड़ी उम्र में कलाम 
से मुराद, नबी बनाए जाने के बाद दावतं-तबलीग करना है, या आसमान से उतरने के बाद बुढ़ापे 
में लोगों से कलाम करना मुराद है। 

(776) इस के बारे तफ्सीली जानकारी के लिये आले-इम्रान को आयत न*० 48 देखें। 


मन्जिल:2 


>०99५०७५$ 


355 3) सूर: माइ-दा (5) 


से एक शक्ल बनाते थे जैसे परिन्दे को शक्ल होती है, : 489 6.95; 58, (6४ ८5%. 
फिर तुम उस के अन्दर फूँक मार देते थे जिस से वह : 5:20 ६, 55 ८५, 22५; 
परिन्दा बन जाता था मेरे हुक्म सें। और तुम अच्छा : ४2594: ८४, 
कर देते थे पैंदाइशी अन्धे को और कोढ़ी को मेरे हुक्म : री टरीटिडिट न 
से, और जबकि तुम मुर्दों को निकॉल केर खड़ा कर : शक फेक, है; आल 
लेते थे मेरे हुक्म से!”?, और जबकि मैंने बनीं इस्राईल : +. 2५४४72०२॥ ५७०१०४४ 
को तुम से बाज़ रखा जब तुम उन के पास दलीलें : द 
लेकर आये थे ४», फिर उन में से जो काफिरं थे: 
उन्होंने कहा था कि यह खुले जादू के सिवा और कुछ : 
भी नहीं?» [रे | 


(।77) इन चमत्कारों का जिक्र भी सूर:आले इम्रान की आयत न*« 49 में गुज़र चुका है। 
(।78) यह इशारा है उस साजिश की तरफ जो यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैं» के कत्ल करने ओर 
सूली देने के लिये तय्यार की थी जिस से अल्लाह में बंचा कर उन्हें आसमान पर उठा लिया (देखें 
हाशिया सूरः आले अभिम्रान-54) हे 
(।79) हर नबी के मुख़ालिफ लोग, अल्लाह की निशानियोंऔर चमत्कार को देख कर उन्हें जादू हो 
कहते रहे हैं, हालाँकि जादू तो नज़रबन्दीः का एक ज्ञान है, इस से मबी का क्‍या तअल्लुक? इन 
के अलावा नबी के हाथों जाहिर होने वाले चमत्कारर अल्लाह की ताकृत ओर कुदरत की पहचान 
होते थे, क्योंकि वह अल्लाह ही के हुक्म और॑ उस की कुदरत से होते थे। किसी नबी के इरख्तियार 
में यह नहीं था कि वह जब चाहता अल्लाह के हुक्म और म॑जी के बिना कोई चमत्कार (मोजिज़ा) 
दिखा देता। हे 

इसीलिये यहाँ भी देख लीजिये कि हज़रत ईसा अलै० के हरे चमत्कार के साथ अल्लाह पाक 
ने चार मर्तबा फ्रमाया: “बिइज़नी” (यानी हर चमत्कार मेरे हुक्म से हुआ है) यही वजह है कि जब 
मक्का के मुश्रिकों ने नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम से चमत्कार दिखाने का मुतालबा किया 
(जिस की तफसील सूरः बनी इस्राईल कीआयत न० 9] ता 93 में है) तो जवाब में नबी करीम. 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फुरमायाः “मेरा रब पाक है (वह तो इस कमजोरी से पाक है. 
कि वह यह चीजें न दिखा सकें, वह तो दिखा सकता है, लेकिन कब दिखाये इस का ज्ञान उसी 
_ कोहै और उसी के मुताबिक बह फैसला करता है) लेकिन मैं तो केवल बशर (इन्सान) और रसूल 
हूँ” (सूर: बनी इस्राईल) यानी मेरे अन्दर इतनी ताकृत नहीं है कि मैं यह चमत्कार दिखा सकँ। 

बहर हाल नबी के चमत्कार का जादू से कोई तअल्लुकं नहीं होता। अगर ऐसा होता तो जादूगर 
उस का तोड़ तलाश कर लेते। लेकिन मूसा अलै० के चमत्कार का तोड़ न कर सके, और जब 
उन को चमत्कार और जादू का फक्‌ स्पष्ट तौर पर मालूम हो गया तो वह मुसलमान हो गये।. 
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. (॥॥). और जबकि मैंने हवारियां को हुक्म दिया/४० : 0३ ४४ 2 ८2४४ 3 ८53 $|; 
कि तुम मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान लाओ। : ६४, (६8४ (६ 988 ६५%: ४ 
उन्होंने कहा कि हम ईमान लाये और आप गवाह रहिये : ७८:2८८ 
कि हम पूरे फरमाबर्दार हैं। ै हा 
(।2) वह समय याद के काबिल है जबकि हवारियों : 0० «2.० ४42 ८३)४४ 
ने कहा: ऐ म्रयम के बेटे ईसा! क्या आप का रब ऐसा : $5/५ ८:४८ 25४ टा ४8 ६४५४ 
कर सकता है कि हम पर आसमान से एक दस्तरख़ान : 8५% ८ 8 ६ »८5 
नाजिल फरमा दे?70४? आप ने फरमाया किअल्लाह से : 
डरो अगर तुम ईमानदार हो/४9| 
(।3) वह बोले कि हम यह चाहते हैं कि उस में से : &४5 ६५ 288 ४ ५:४ ४8 
खायें और हमारे दिलों को पूरा इत्मिनान हो जाये ओर : ८५5; ६६४० 58 8 255 ८४४ 
हमारा यह यकौन और बढ़ जाये कि आप ने हम से : ७ ८५७४ ८5 (६६८ 
सच बोला है और हम गवाही देने वालों में से हो जायें। : हि 


५ 


| २ 


ह पे 
्शैछ 


(।80) “हवारीयीन” इन से मुराद ओऔसा अलै० के अनुयायी (मानने वाले) हैं, जो उन पर ईमान लाये 
और उन के साथी और सहयोगी बने। उन की तादाद बारह (2) बताई जाती है। वहयि से मुराद 
यहाँ वह वहयि वहीं हे जो फुरिश्ता के ज़रीआ नबी पर नाजिल होती थी, बल्कि यहाँ वहयि से मुराद 
वह इलहाम है जो अल्लाह पाक की तरफ से बाज लोगों कें दिलों में डाल दी जाती है। जैसे मुसा 
अलै० की माता जी और म्रयम अलै० को इसी प्रकार का इलहाम हुआ था, जिसे कुरआन ने “वहयि” 
कहा है। इस से मालूम हुआ कि जिन लोगों ने वहयि के शब्द से यह दलील पकड़ी है कि मूसा 
की माता जी और म्रयम नबी थीं, इसलिये कि इन दोनों पर अल्लाह की तरफ से वहयि आती थी, 
सहीह नहीं है। इसलिये कि यह वहयि, इलहाम ही था, जैसे यहाँ फ्रमाया कि “मैंने हवारियां को वहयि 
किया” में यह वहयि रिसालत और पैंगबरी नहीं है। द 


(8) “माइदा” (सीनी, प्लेट, टिरे) को कहते हें जिस में खाना रखा हुआ हो, इसलिये इस का तलजुमा 


'दस्तरख़ान” भी कर लिया जाता है क्योंकि उस पर भी खाना चुना हुआ होता है। इस सूरत का नाम 
भी इसी वजह से है कि इस में उस का जिक्र है। ईसा अलै- के मानने वालों ने दिल के और 
अधिक इत्मिनान के लिये यह मुतालबा किया जिस प्रकार हजरत इब्राहीम ने अल्लाह पाक से मुर्दा 
को जिन्दा करने की ख़ाहिश की थी। 

(।82) यानी यह सवाल मत करो, हो संकता है यह तुम्हारी आजमाइश का सबब बन जाये। क्‍योंकि 
. माँग ओर मुतालबे पर चमत्कार दिखाये जाने के बाद उस कौम की तरफ से ईमान न लाना अजाब 
का सबब बन सकता है। इसीलिये ओऔसा अलै० ने उन्हें ऐसे मुतालबा करने से रोका और उन्हें अल्लाह 


.. से डराया। 
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(।4) म्रयम के बेटे ईसा ने दुआ की कि ऐ अल्लाह! : 29 68 ६80 52४ ८20४४ 26 


ऐ हमारे पर्वरदिगार! हम पर आसमान से खाना नाज़िल : (५ ७ ८४ ,॥:5॥ 25857: 


फ्रमा कि वह हमारे लिये, यानी हम में जो प्रथम हैं : 4८ ८८५४ 5; ६०; ६६० 


और जो बाद हैं सब के लिये एक खुशी की बात हो : 27: 
जाये“), और तेरी तरफ से एक निशान हो जाये और : - ७9 ७४४2! 24० <४।७५ 
तू हम को रोजी अता फरमा दे ओर तू सब देने वालों : ; 

से अच्छा है। ै 


(।5) अल्लाह पाक ने फुरमाया कि मैं वह खाना तुम : ४85 ८-४5५०८८ ४५५ | 40 26 
लोगों पर नाजिल करने वाला हूँ, फिर जो शख्स तुम : | ह॥६० ४५४४ 8४ 55, ५५ 


में से उस के बाद कूफ्र करेगा तो मैं उस को ऐसा दन्‍्ड : 5000 00865/ 702 


दूँगा कि वह दन्‍्ड दुनिया-जहान बालों में से किसी को : 
ह न दूँगा 84) । ; 


(।83) इस्लामी शरीअत में ओऔद का मतलब यह कभी नहीं रहा कि कोमी त्योहार का एक ख़ास 
दिन हो जिस दिन हर प्रकार की बुराइयाँ करने की छूट हो, चराग जलाये जायें, जश्न मनाया जाये। 


आज कल लोगों ने यही कुछ समझा है और इसी प्रकार मनाये भी जाते हैं। इस के खिलाफ इस्लामी 
और आसमानी शरीअत में इस की हेसियत कौमी तकरीब (सम्मेलन) की होती है जिस का अहम 


मकसद यह होता है कि उस दिन पूरी जनता सामोहिक रुप से अल्लाह पाक का शुक्र अदा करे, 
उस की बड़ाई बयान करे। 

यहाँ भी ईसा अलै० ने उस दिन को जो ओद बनाने की ख़ाहिश की है इस से उनका भी 
यही. मतलब था कि हम सब अल्लाह पाक की बड़ाई बयान करें और उस की प्रशंसा करे। कुछ 
बिदअती लोगों ने इस से “आऔद मीलाद” का सबूत पेश किया है हालाँकि पहली बात तो यहकि यह 
हमारी शरीअत से पहले की शरीअत की घटना हैे। अगर इस्लाम इसे बाकी रखना चाहता तो स्पष्ट 
रुप से बता देता। दूसरे यह कि यह नबी की जबान से “ओऔद” बनाने की इच्छा का इजहार हुआ 
था ओर नबी भी अल्लाह पाक के हुक्म से शरीअत के आदेशों को बयान करने का जिम्मेदार होता 
है। तीसरे यह कि ओऔद का अर्थ और मफहम भी वह होता है जो ऊपर बयान किया गया है, जबकि 


“अओद मीलाद” में उन में से कोई बात भी नहीं हे, इसलिये “औओऔद मीलाद” के बिदअत होने में कोई 


शक व शुब्हा नहीं है। इस्लाम में सिर्फ दो ही ईदें हैं जो इस्लाम ने मुक्रर की हैं (॥) ओऔदुल फित्र 
(2) ओऔदुल अजहा। इन के अलावा कोई तीसरी ओऔद नहीं है। 

(।84) यह माइदा (खाने का बर्तन) आसमान से उतरा या नहीं? इस बोर में कोई सहीह रिवायत 
नहीं है। जमहूर उलमा (इमाम शौकानी और जरीर तबरी समेत) माइदा के उतारे जाने के काइल है। 
ओर दलील में कुरआन ही की आयत “में वह खाना तुम पर नाजिल करने वाला हूँ” (आयत ॥॥5) 
को पेश करते हैं। अल्लाह ने वादा किया है और अल्लाह का वादा सच्चा है। लेकिन इसे अल्लाह 
की तरफ से यकीनी वादा करार देना इसलिये सहीह नहीं मालूम होता कि अगले अल्फाज 
“फकु-मय्यकफुर” से अल्लाह का वादा शर्त से जुड़ा हुआ मालूम होता हैे। इसीलिये दूसरे उलमा का 
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(6) और वह समय भी जिक्र के काबिल है जब : &8£ 2 ८0 ८८४ 40 048; 
अल्लाह पाक फ्रमायेगा कि ऐ म्रयम के बेटे ओसा! : (. (६॥ ८६ 
क्या तुम ने उन लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी : 4222 
माता जी को भी अल्लाह को छोड़ कर माबूद करार ; ;/६ 2: (२६६० , 22 श्र 
दे लो/४)। ओऔसा कहेंगे कि तू पाक है, मुझे किसी की रे < रे, ०3 ईकिक हक 
तरह लाइक नहीं था कि मैं ऐसी बात कहता जिस के : ““ ४2% ५७ ४ हा 42५ हज है 
कहने का मुझे कोई हक्‌ नहीं। अगर मैं ने कहा होगा : 2 ध202०2४४ ४५०३ ८ 
तो तुझे उस का ज्ञान होगा, तू तो मेरे दिल के अन्दर : द 
की बात भी जानता है और जो कुछ तेरे नफ़्स में है, : 
में उस को नहीं जानता/*9| तमाम गेब की बातों को : 
जानने वाला तू ही है। । मम 
(7) मैंने तो उन से और कुछ नहीं कहा मगर सिर्फ : 24, &:४ 5९ 2४ ८8 (; 
वही जो तू ने ः द 


कहना है कि अल्लाह पाक की तरफ से यह शर्त सुन कर उन्होंने कहा कि फिर हमें उस माइदा 
की नहीं जरुरत है, चुनान्चे अल्लाह पाक ने नहीं नाजिल किया। 

इमाम इब्ने कसीर ने उन आसार (सहाबा के कोल) को सहीह कहा है जिन में माइदा के 
उतारे जाने की नफी की गयी है। वह आसार इमाम मुजाहिदऔर हसन बसरी से नकल हैं। और यह 
भी कहा हे कि उन आसार की ताईद इस बात से भी होती हे कि माइदा (दस्तरख़ान) के नाजिल 
होने की बात ईसाइयों में मश्हूर है और न ही उन की किताबों में दर्ज है। अगर यह उतारा गया 
. होता तो उन के दर्मियान यह चीज़ मश्हूर होती ओर कम से कम उन की किताबों में भी मुसलसल 
उस का जिक्र होना चाहिये था। अल्लाह बेहतर जाने। 
(।85) यह प्रश्न कियामत वाले दिन होगा और इस का मकसद यह हे कि जिन लोगों ने अल्लाह 
को छोड़ कर दूसरों को अपना माबूद बना लिया हैं, उन्हें डॉट-फटकार लगायी जाये कि जिन को 
. तुम अपना माबूद समझते हो, वह तो खुद अल्लाह के दरबार में जवाबदेह हैं। दूसरी बात यह मालूम 
हुयी कि ईसाइयों ने मसीह के सांथ म्रयम को भी इलाह (माबूद) बनाया है। तीसरी बात यह मालूम 
हुयी कि “मिन्‌ दूनिल्लाह” (अल्लाह को छोड़ कर दूसरा माबूद) सिर्फ वहीं नहीं हैं जिन्हें मुश्रिक लोग 
लकड़ी या पत्थर की बना कर पूजते थे। बल्कि इस में अल्लाह के वह नेक बन्दे भी शामिल हैं 
जिन की लोगों ने किसी न किसी तरह इबादत की, जिस तरह ईसा ओर म्रयम की पूजा ईसाइयों 
ने को। आज कल के कब्रों की पूजा करने वाले उलमा दोनों में फर्क करते हैं लेकिन उन का 
ख़याल दुरुस्त नहीं है। चाहे लकड़ी-पत्थर के बुतों को अल्लाह का शरीक बनाओ, चाहे अपने बुजुगों 
और नबिय्यों को, दोनों का गुनाह बराबर है।. क्‍ 
(86) असी अले० कितने स्पष्ट शब्दों में कह रहे हें में गैब की बातें जानने वाला नहीं हूँ। 
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मुझे हुक्म फ्रमाया था कि तुम अल्लाह की बन्दगी : 2०७८४५ष:४४ 6: &४८:2। 
। तुम्हारा हे 87)॥ - है ६॥ ८१६०८ (६६ 9 9 > #ऊ>्दा 

करो जो मेरा भी रब है ओर रे भी रब है।०। : 298४4665०७८.: 4| 
मैं उन पर गवाह रहा जब तक उन में रहा। फिर जब : . ४ ४८8 2०८ ८2५४८ 

| नियों था 88) " %(४८ “4॥ (37 |$ ” ७6४४ ०-४३) 
तू ने मुझे उठा लिया तो तू ही उन पर निग्रां था।४»। : क्‍ ७१:५६ 
और तू हर चीज़ की पूरी खबर रखता है। | "डक 
(।8) अगर तू उन को सजा दे तो वह तेरे बन्दे हैं : 3 28 १४५८७ «»&$ «60४ 2) 
और अगर तू उन को माफ फरमा दे तो तू जर्बदस्त : ७ 20% ५५ ८४ ४॥ 2७ 
है, हिक्मत वाला है/*»। | 


(।87) ओऔसा अले० ने जो अल्लाह को एक जानने-मानने और उस की इबादत करने की दावत दी, 
यह दावत दूध पीने के जमाना (छोटपने) में दी, जैसा कि सूरः म्रयम की आयत न*० 3। में है, और 
यही दावत आगे चल कर जवानी ओर बुढ़ापे में भी दी है। . 
(88) “त-वफ्फे-तनी” (फिर तू ने जब मुझे उठा लिया) इस की तफुसील सूरः आले अभिम्रान की 
आयत न*० 55 में गुजर चुकी है। इस से यह भी मालूम हुआ कि नबी को उतनी ही जानकारी होती 
है जितनी अल्लाह उन्हें देता है, या वह अपनी जिन्दगी में अपने हाथ-पैर वगैरह से हासिल करते 
हैं। गैब कीबातें जानने वाला वह होता है जो बिना किसी के बताये उन के इल्म में आ जाये। और 
यह सिफत अल्लाह पाक के अलावा ओर किसी के अन्दर नहीं पाई जाती, इस लिये गैब के इल्म 
का जानने वाला केवल अल्लाह की जात है और कोई नहीं। 

हदीस में आता है कि कियामत के दिन महशर में नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम 
के कुछ उम्मती आप की तरफ आने लगेंगे तो फरिश्ते उन को पकड़ कर दूसरी तरफ ले जायेंगे। 
इस पर आप फरमायेंगे कि उनको आने दो, वह हमारे उम्मती हैं। फरिश्ते कहेंगेः '"ऐ नबी करीम 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम।! आप नहीं जानते कि आप के बाद उन्होंने दीन में क्या-क्या बिद्अतें 
ईंजाद कर ली थीं” जब आप यह सुनेगे तो आप ने फरमाया कि मैं भी उस वक्‍त यही कहूँगा जो 
अल्लाह के नेक बन्दे (ईसा अलै०) ने कहा: “में उन पर गवाह रहा जब तक उन में रहा, फिर 
जब तू ने मुझे उठा लिया तो तू ही उन पर निग्रां था ओर तू ही हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला 
है” (सहीह बुख़ारी, हदीस: 4625+ सहीह मुस्लिम, हदीस: 58-(2860) द 
(।89) यानी मतलब यह कि ऐ अल्लाह! उन का मामला तेरी म॑जी के हवाले है, इसलिये कि तू 
जो चाहे कर सकता है ओर तुझ से कोई पूछताछ करने वाला नहीं। “अल्लाह जो कुछ करता है 
उस से पूछ-ताछ नहीं होगी, लोगों से उन के कामों के बारे में पूछ-ताछ होगी।” (सूरः अन्बिया-23) 
गोया इस. आयत में अल्लाह के सामने बन्दों को बेबसी का इजहार है, ओर अल्लाह की बुजुंगी-बड़ाई 
और उस के हर चीज़ पर कुदरत रखने का बयान है। और फिर दोनों बातों के हवाले से माफी 
की गुजारिश भी। सुब्हानल्लाह! कितनीअहम आयत है यह। इसीलिये हदीस में आता है कि एक रात 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम नफली नमाजों में इस आयत को पढ़ते रहे, बार-बार हर रक्अत 
में इसे ही पढ़ते रहे यहाँ तक कि सुब्ह हो गयी। (मुसनद अहमदः 5/49) 
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(49) अल्लाह पाक फ्रमायेगा कि यह वह दीन है कि: 
जो लोग सच्चे थे उन का सच्चा होना उन के काम : 
आयेगा'?”, उन को ऐसे बाग मिलेंगे जिन के नीचे नहरें : 
जारी होंगी, जिन में वह हमेशा-हमेशा रहेंगे। अल्लाह : 2704 08 8 ०552 5; 

' । | ४ £ ७४५ 2422 ००). 
उन से राजी और खुश ओर वह अल्लाह से राजी ओर : 2 जि मल के ० नर “कट 


खुश हैं। यह बहुत बड़ी कामियाबी है। 


ओर वह हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखता है। 


सरः अन्भाम मक्का में नाजिल हुयी | इस में 465 : 


आयलें और 20 रुकऊ हें। 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : 


निहायत रहम वाला हे। 


(।) हर प्रकार की तारीफ अल्लाह ही के लिये है जिस : 
ने आसमानों को और जमीन को पैदा किया और : 
तारीकी (अँधेरा) ओर नूर को बनाया'?। फिर भी: 
काफिर लोग (अल्लाह के अलावा को) अपने रब के : 


बराबर करार देते हें'। 


(2) वह ऐसा हे जिस ने तुम को मिट्टी से बनाया, 


फिर एक समय 


“१५ 2) ६७; 2?“ ४! ४ (3 (६ 
8०.2॥ (८५ ० ७७ «॥ (७ 
(६४ 92 9 ५, १८. ०4% १89< , १४८६ $ 

5०४ ०१ ७.7४ ८4० »७/ “०७५०४ 


9.932/ 2 | ०“, ,#“८ 


०४८4॥52 »७४ ७३ ८८५)७)३४) 


आसमानों * ८ १७ हा ० १८१ ४ 9.3 42 था 
(20). अल्लाह ही की बादशाहत है आसमानों की और : ७४४ ५ (०2) $ ५५०४ ५४५ ४५ 


जमीन की ओऔर उन चीज़ों की जो उन में मौजूद हें : 


& >:०5555 8 ४ ४; 


9 ४] ) 9८ रह 5 
50 ०४१० 40। 2-७३ 


<2८१” ग 2] । (58 9 पर! है 3292८ 
(220 ७३०४) (४० (539) 40 ०.०४! 
पा 22४ ८६, 82१ / ८८६ 6८“ 
७० ८४५) & 5390 ५०५ (०३5 


८ ») 4 9/ 9 ७ 


़्् 


0 हैं ६३०९ 


0 ७४५० ०९४४ 


७ 55 (2५ ८5 2&& 507॥ # 


(।90) इब्ने अब्बास रजि० ने इस के माना यह बयान फरमाये हैं कि “वह दिन ऐसा होगा कि सिर्फ 
तोहीद ही तोौहीद पर अमल करने वालों को फाइदा पहुँचायेगी।” यानी मुश्रिक लोगों की माफी-तलाफी 


की कोई सूरत नहीं होगी। 


(।) “जुलुमात” इस से रात की तारीकी और “नूर” से दिन की रोशनी मुराद है। या कुफ्र की तारीकी 
और ईमान की रोशनी मुराद हे। “नूर” यह एक वचन (वाहिद) आया है, क्योंकि हिदायत और ईमान 


का एक ही रास्ता हे चार-पाँच नहीं हे, इसलिये नूर को वाहिद लाये है। (फत्हुल क॒दीर) 


(2) यानी उसके साथ दूसरों को शरीक ठहराते हें। 


(3) यानी तुम्हारे बाप आदम को जो तुम्हारी असल हैं ओर जिन से तुम सब निकले हो। इस का 
एक दूसरा मतलब यह भी हो सकता है कि तुम जो कुछ खाते-पीते हो सब जमीन से पेदा होती 
हैं और उन्हीं से मनी (वीयं) बनता है जो माँ के पेट में जाकर बच्चा बनता है, इस लिहाज से 


गोया तुम्हारी पैदाइश मिट्टी से हुयी। 
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सुनिश्चित किया? और (दूसरा) सुनिश्चित समय ख़ास : :६%६$ 54 8 


अल्लाह ही के नजदीक है?, फिर भी तुम शक करते : 2१/६१६ 
हो ?। * 

(3) और वही है सच्चा माबूद आसमानों में भी और : “०29 ३५ ४४४४ ७ «| »$ 
जमीन में भी। वह तुम्हारे पोशीदा और जाहिरी हालात : & >“>538 »#7&63 »#9 «५४ 
को जानता है, और तुम जो भी कुछ अमल करते हो : ७८:४.8 
उस को भी जानता है?। : क्‍ 

(4) और उन के पास कोई निशानी भी उन के रब : »625 ७४ ०४ 22 ०३ ०७४४ (५ 
की निशानियों मेंसे नहीं आती मगर वह उस से मुँह ही : (22,४ (६८ |»8 ४ 
मोड़ते हैं। | ह 

(5) उन्होंने उस सच्ची किताब को भी झुठलाया जबकि : 355» 2%8 ८ & &४५ ४४४ $& 
वह उन के पास पहुँची, इसलिये जल्द ही उनको उस : ७८४४;७८४ ५,४६४ ८98 ०७९९ 
चीज की ख़बर मिल जायेगी जिस के साथ यह लोग : 

मजाक किया करते थे»। 


(4) यानी मोत का समय। 
(5) यानी आखिरत का समय। और इस का झञिल्म सिंफ अल्लाह ही को है। गोया पहली “अजल" 
से मुराद पैदाइश से लेकर मौत तक इन्सान की उम्र है। और दूसरी “अजल मुसम्मा” से मुराद इन्सान 
की मौत से लेकर कियामत तक दुनिया की कुल उम्र है जिस के बाद फूना हो जायेगी और एक 
दूसरी दुनिया यानी आख़िरत का आरंभ हो जायेगा। 
(6) यानी कियामत के आने में तुम शक करते हो जैसा कि कुफ्फार और मुश्रिक लोग कहा करते 
थे कि जब हम मर कर मिट्टी में मिल जायेंगे तो किस तरह हमें दोबारा जिन्दा किया जा सकेगा? 
अल्लाह पाक ने फ्रमायाः जिस ने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया, दोबारा भी वही अल्लाह तुम्हें जिन्दा 
करेगा। (सूरः यासीन्‌-79) 
(7) अहले सुन्नत, यानी सल्‍फ का अकोौदा हे कि अल्लाह पाक खुद तो अर्श पर है जिस तरह उस 
की शान के लाइक है लेकिन अपेन जअिल्म के लिहाज से हर जगह है, यानी उस की जानकारी सेकोई 
चीज बाहर नहीं। अल्बत्ता बाज गुमराह फिंके के लोग अल्लाह पाक को अर्श पर नहीं मानते और 
कहते हैं किअल्लाह पाक हर स्थान पर मोजूद हे और इस आयत से अपने अकौदा को साबित करते 
हैं लेकिन यह अकौदा जिस तरह गलत है इस से दलील पकड़ना भी दुरुस्त नहीं है। आयत .का 
मतलब यह है कि वह जात जिस को आसमानों ओर ज़मीन में अल्लाह कह कर पुकारा जाता है 
और आसमानों और जमीन में जिस की बादशाहत है और आसमानों ओर जमीन में जिस को सच्चा 
माबूद समझा और माना जाता है, वह अल्लाह तुम्हारे पोशीदा और जाहिर को और जो कुछ तुम करते 
डे सब को जानता है। (फ्त्हुल क॒दीर) इस की ओर भी बहुत सी शक्‍लें बयान की गयी हैं जिन्हें 

एप क्रआन की तफसीरों में पढ़ सकते हैं जेसे तफ्सीर तबरी ओर इब्मे कसीर वगैरहच। (और अधिक 

कारी के लिये सूर:ः आराफ, आयत ॥80 का हाशिया देखें) 

यानी इस नाफुमानी और झुठलाने की सज़ा उन्हें मिलेगी तब उन्हें मालूम होगा कि काश! हम 


_ सच्ची किताब को न झुठललाते और इस का मजाक न उड़ाते। _ 
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(6) क्‍या उन्होंने देखा नहीं कि हम उन से पहले : ४८2०७ ८2६7४: 0: 

कितनी जमाअतों को हलाक कर चुके हैं? जिन को : १६६ ट ॥८,००५ 

हम ने दुनिया में ऐसी ताकत दी थी कि तुम को वह * [4 “9 ५, 9 2८“ ८ | [2 १८; 
नहीं ४० "5 5०].3 ०७४० £ 9 

ताकत नहीं दी, और हम ने उन पर खूब वर्षा की ओर : १2056 20258 2० 5,४४ 25५ 

हम ने उन के नीचे से नहरें जारी कीं, फिर हम ने उन : (7१६ ८2० हा; ८ से 

को उन के गुनाहों के सबब हलाक कर डाला» और : “ “*५*४ &? ४४3 299४; 


2 ८ ॥. 


उन के बाद दूसरी जमाअतों को पैदा कर दिया/०। : ७८2५! 


(7) और अगर हम काग़ज़ पर लिखी हुयी कोई किताब : (४४५ 3 ८४ ४८ द8 ४४ 
आप पर नाजिल फरमाते, फिर उस को यह लोग अपने : (£% ८908 2७. 2१225 
हाथों से छू भी लेते तब भी यह काफिर लोग यही : ७८३. १०.. ५6५ 2। 


कहते कि यह कुछ भी नहीं मगर खुला जादू है"?। : 


(9) यानी जब गुनाह करने के जुर्म में तुम से पहली उम्मतों को हम हलाक कर चुके हैं, और 
उन उम्मतोंको हलाक कर चुके हैं जो ताकत में, धन-दौलत में और दूसरे धन-साधन में तुम से कहीं 
अधिक बढ़ कर थीं, तो फिर तुम्हें हलाक करना हमारे लिये क्या कठिन है? इस से यह भी मालूम 
हुआ कि अगर अल्लाह ने किसी कौम को मालामाल किया है तो यह समझों कि उस ने परिक्षा के 
तौरपर किया है, फिर जब मोहलत समाप्त हो जाती है तो फिर यह सारी तरक्की और खुशहाली उन्हें 
अल्लाह के अजाब सेनहीं बचा सकती। 

(0) ताकि उन्हें भी पिछली कौमों की तरह आजमायें। 

(।]) यहाँ उन की नाफमानी ओर इन्कार का बयान है कि इतने स्पष्ट तौर पर लिखी हुयी किताब 
होने के बावजूद वह मानने को तय्यार न होंगे और उसे जादू कहेंगे। जैसे, कुरआन पाक में दूसरे 
स्थान पर फरमाया गया है: “अगर हम उन पर आसमान का कोई दर्वाजा खोल दें और यह उस 
में चढ़ने भी लग जायें तब भी कहेंगे कि हमारी आँखें मतवाली हो गयी हैं, बल्कि हम पर जादूकर 
दिया गया है।” (सूरः हिज़्ज-4, 5) “और अगर वह आसमान से गिरता हुआ टुकड़ा भी देख लें तो 
कहेंगे कि तह ब तह बादल हैं।” (सूरः: तूर-44) यानी अल्लाह के अजाब में कोई न कोई ऐसी 
शक्ल निकाल लेंगे जिस में अल्लाह की म॑ज़ी का कोई दखल उन्हें तसस्‍लीम नकरना पड़े। हालाँकि 
दुनिया में जो कुछ भी होता है उसी की म॑ं॑ज़ी और इच्छा से होता है। 
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(8) और यह लोग यूँ कहते हैं कि उन के पास कोई : »8(£ 22 3; ४३ [४85 
'फ्रिश्ता क्यों नहीं उतारा गया, और अगर हम कोई : ८६ ० »0॥ रण €८ ६9 75 
फ्रिश्ता भेज देते तो सारा किस्सा ही समाप्त हो जाता, : ७८२४६८५ 
फिर उनको कुछ भी मोहलत न दी जाती/»। 

(9) और अगर हम किसी फरिश्ते को सन्देष्टा बनाते : ६४४४८ 50:2४ ६५ 42:८८ ४५ 
तो भी उसे हम मानव (इन्सान) की सूरत ही में उतारते : 9 ८५-४८ ४०५४८ 
ओर हम उन्हें उसी शुब्हें में डाल 


क्र 


(।2) अल्लाह पांक ने इन्सानों की हिदायत के लिये जितने भी नबी और रसूल भेजे वह इन्सानों 
ही में से थे। और आम तौर पर हर कौम में उसी के एक व्यक्ति को नबी बनाया जाता था। इसी 
... कानून के तहत अल्लाह पाक ने अपने अन्तिम नबी नबी करीम सल्लल्लाहु. अलैहि वसल्‍लम को 
उन्हीं की कौम ही में से चुन कर बनाया, लेकिन मक्का के काफिरों ने आपको नबी मानने से इन्कार 

कर दिया ओर कहते थे कि फरिश्ता भेजा जाये जो इन के नबी होने की तस्दीक करे, या खुद 
फरिश्ता ही को नबी बना कर क्‍यों न भेज दिया जाये। 

अल्लाह पाक ने उन की पहली बात का यह उत्तर दिया कि जब कोई कौम अपने नबी. 
से मोज़िज़ा (चमत्कार) माँगे ओर वह उन को दिखा दिया जाये लेकिन फिर भी ईमान न लायें तो 
उस कौम को हलाक कर दिया जाता है। दूसरी बात का यह उत्तर दिया कि अगर हम उन का मुतालबा 
मन्जूर करते हुये फरिश्तों को रसूल बना कर भेजते तो वह उन के पास इन्सान की शक्ल में आता 
(असली शक्ल में भेजते तो वह उन्हें देख नहीं सकते थे) और जब आदमी की शक्ल में आता 
तो फिर वही शिकायत करते कि इन्सान को क्‍यों भेजा। इसलिये अल्लाह पाक का इन्सानों पर यह 
बड़ा एहसान है कि उस ने इन्सानों ही को नबी और रसूल बना कर भेजा। चुनान्चे अल्लाह पाक 
ने भी इस को एहसान के तोर पर ही क्रआन में यूँ जिक्र किया है: “अल्लाह ने मोमिनों पर यह 
एहसान फरमाया जबकि उन्हीं की जानों में से एक शख्स को रसूल बना कर भेजा” (आले अिम्रान-64) 
लेकिन काफिर हमेशा यही समझते रहे कि रसूल इन्सानों में से नहीं, फ्रिश्तों में से होना चाहिये। गोया 
उन के नजदीक नबुव्वत ओर रिसालत इन्सान के लिये नहीं है। आजकल के बिदअती लोग भी यही 
समझते हैं। इन का भी अकीदा और खयाल काफिरों के समान है। . 

काफिर ओर मुश्रिक लोग नबी के इन्सान होने का इन्कार तो कर नहीं सकते। क्योंकि वह 
उन के ख़ान्दान, हसब-नसब और हर चीज को जानते थे, लेकिन नबुव्वत व रिसालत का इन्कार 
करते थे। आज के बिदअती रिसालत का इन्कार तो नहीं करते लेकिन इन्सान होने को रिसालत के : 
मनाफी (विपरीत) समझ कर इन्सान होने का इन्कार करते हैं। बहर हाल अल्लाह पाक इस आयत 
में फरमा रहा है कि अगर हम काफिरों के मुतालबे पर किसी फुरिश्ता को रसूल बना कर भेजते, 
या उस रसूल की तस्दीक के लिये फरिश्ता नाजिल कर देते (जैसा कि यहाँ बात बयान की गयी 
है) और फिर वह उस पर ईमान न लाते तो उन्हें मोहलत दियें बिना हलाक कर दिया जाता। 


| मन्जिलः टे 


वइजा समिऊ (7) 364 सूरः अनू- आम (6) 


देते जिस में वह अब पड़े हुये हैं।»। 

(।0) और बिला शुब्हा आप से पहले जो नबी हुये हैं : ७०३ ४8 ८5 -५ &;6-। ५४५ 
उन केसाथ भी मज़ाकु किया गया फिर जिन लोगों ने : ५, ४४ ७४ 2:६५ ४2% ८४४ 
उन से मज़ाक किया था उन को उस अजाब ने आ : +की*47/7:%] 
घेरा जिस का वह मजाक उड़ाते थे। । द 
(।]) आप फुरमा दीजिये कि ज़रा जमीन में चलो-फिरो, : <४ ४४४ $ 29 3 ४४५ 5 
फिर देख लो कि झुठलाने वालों का क्‍या अन्जाम : 2,5६॥ 456 5६ 
(अन्त) हुआ। 

(।2) आप कह दीजिये कि जो कुछ आसमानों और : (8*(&93 २५०७ ४ ८४ ७४ 
जमीन में मौजूद है वह सब किस के लिये है? आप : #<<६74०94.,४ ४(५४”५ 
कह दीजिये कि सब अल्लाह ही के लिये है, अल्लाह : &9# 44५ ८४४ ५३८७ »४ ५ 


पाक ने मेहरबानी फ्रमाना अपने ऊंपर लाजिम फ्रमालिया ७ 2202 ४ 2 2१ 8687 8 
है।9। तुम को अल्लाह पाक कियामत के दिन जमा : 
करेगा, उस ु 


(।3) यानी अगर हम फरिश्तों ही को रसूल बना कर भेजने का फेसला करते तो जाहिर बात है 


कि वह अगर असल फरिश्ते की शक्ल में आता तो उसे न देख पाते, या इन्सान उस को देख कर 
डर जाते और दूर भागते। इसलिये जरुरी था कि उसे इन्सान की शक्ल में भेजा जाता, लेकिन यह 
तुम्हारे नेता और लीडर फिर यही एतराज और शुब्हा पेश करते कि यह तो इन्सान ही है, तो फिर 
फरिश्ता भेजने का भी क्‍या फाइदा? 

(4) जिस तरह हदीस में नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म नेफ्रमायाः “जब अल्लाह पाक ने 
मख्लूक को पैदा फरमाया तो अर्श पर यह लिख दिया “मेरी रहमत मेरे गज़ब पर ग़ालिब है” (सहीह 
बुख़ारी,हदीस: 7404+ सहीह मुस्लिम, हदीस+ ।4-(275) लेकिन यह रहमत कियामत वाले दिन सिर्फ 
ईमान वालों के लिये होगी, काफिरों के लिये तो अल्लाह पाक सख्त नाराज़ होगा। मतलब यह हे 
कि दुनिया में तो उस की रहमत बिला शुब्हा आम हे जिस से मोमिन और काफिर, अच्छा ओर बुरा, 
फुमाबरदार और नार्फ्मान सब ही लोग फाइदा उठा रहे हैं। अल्लाह पाक किसी भी शख्स की रोज़ी 
नाफुमानी को वजह से नहीं बन्द करता, लेकिन उस की रहमत का फाइदा यह केवल दुनिया हीमें 
उठा सकते हैं। आखिरत में सिंफ्‌ ईमान वाले ही रहमत में जगह पायेंगे, काफिर और फासिक लोग 
जहन्नम में डाले जोयंगे। इसलिये कुरआन पाक में फ्रमाया गया है: “मेरी रहमत तमाम ही चीज़ों 


को घेरे हुये है, तो वह रहमत उन लोगों के पाम जरुर लिखूँगा जो अल्लाह से डरते हैं और जकात 


देते हैं और जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हें (सूर: आराफ-56) 
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में कोई शक नहीं, जिन लोगों ने अपने आप को घाटे : 

में डाला है, सो वह ईमान नहीं लोयंगे। े 

(3) और अल्लाह ही की मिलकिय्यत है वह सब ; #3 “/५8॥ (४ ७ ८५ ८ 
कुछ जो रात में और दिन में रहती हैं। और वही बड़ा : ७ 20५0 ६४५४ 
सुनने वाला, बड़ा जानने वाला है। ै 

(।4) आप कह दीजिये कि क्‍या अल्लाह के सिवा, जो : ७» 28 ५37५४ ५0 (४ % 
कि आसमान और जमीन का पैदा करने वाला है और : (8 »:5४ ४: 2-८४ ४5 (2५॥ 
जो कि खाने को देता है और उसे नहीं खिलाया जाता, : 2((/८०८0॥ ८४ ८ ८:४/ $॥ 
में किसी ओर को अपना माबूद बनाऊँ?7<५» आप फरमा : ८2६ .६४॥ ८५ 6526 है 
दीजिये कि मुझ को यह हुक्म हुआ है कि सब से पहले : मे कक अंक किक लत 
में इस्लाम कुबूल करुँ और तू शिक करने वालों में से : 


हर्गिज़ न होना। । 

(5) आप कह दीजिये कि अगर मैं अपने रब का: ८४०५९: ४८००८) 5७&/8| ($ 

कहा न मानूँ तो मैं एक बड़े दिन के अज़ाब से डरता : ७.25 ५4% 

जा | * 

(46) और जिस शख्स से उस रोज़ वह अजाब हटा : *४६% ८& ३.०४ 46 5: ८४ 
दिया जाये तो उस पर अल्लाह ने बड़ा रहम किया और : .. ७८६१8 ४; 


यहं स्पष्ट कामियाबी है?”?। ै 

(।7) और अगर तुझ को अल्लाह कोई तकलीफ : ५ <55&58 :& 4४:8०) 
पहुँचाये तो उस का दूर करेन वाला अल्लाह के: ७४४५७ ,& ४८८४ 2॥५ 
अलावा और कोई नहीं। और अगर तुझ को अल्लाह : ७2 
कोई नफा पहुँचाये तो वह हर चीज पर पूरी कुदरत पक को 
रखने वाला है/»। ै 


(।5) “वली” से मुराद यहाँ माबूद और बिगड़ी बनाने वाला है जैसा कि तर्जुमा से जाहिर है, वर्ना 
आम दोस्त बनाना तो जाइज है। 

(।6) यानी अगर मैंने भी रब की नार्फमानी करते हुये, अल्लाह को छोड़ किसी और को माबूद बना 
लिया तो मैं भी अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकँँगा। द 
(।7) जिस तरह दूसरे स्थान परफरमायाः “जो आग से दूर और जन्नत में दाखिल कर दिया गया 
वह कामियाब हो गया” (आले अिम्रान-85) इसलिये कि कामियाबी, घाटे से बच जाने और लाभ 
हासिल कर लेने का नाम है, और जन्नत से बढ़ कर नफा और लाभ क्‍या होगा? 

(।8) यानी नफा व नुक्सान का मालिक सिंफ अल्लाह पाक है और उसके हुक्म और फैसले को 
कोई रद्द करने वाला नहीं है। एक हदीस में इसी बात को इस तरह बयान किया गया है: “जो चीज़ 
तू दे उसे कोई रोकने वाला नहीं, और जो तू रोक ले उस को कोई देने वाला नहीं, और किसी 
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(।8) और वही अल्लाह अपने बनन्‍्दों के ऊपर ग़ालिब : 
है ताकृत वर है/?», ओर वही बड़ी हिक्मत वाला ओर : 


पूरी ख़बर रखने बाला है। 


(।9) आप कह दीजियेः गवाही देने के लिये सब से : 
बड़ी चीज़ कौन है? आप कह दीजिये: अल्लाह। वह : 
मेरे ओर तुम्हारे दर्मियांन गवाह है”?, और मेरी तरफ : 
यह कुरआन वहयि किया गया है ताकि मैं उस के द्वारा : 
तुम को और जिस-जिस को यह कुरआन पहुँचे उन: 
सब को डराऊँ??। क्‍या तुम सच-मुच यही गवाही दोगे : 
कि अल्लाह के साथ कुछ ओर माबूद भी हैं। आप : 
कह दीजिये कि मैं तो गवाही नहीं देता, आप फ्रमा : 
दीजिये कि बस वह तो एक ही माबूद हे और बेशक : 


में तुम्हारे शिक से बरी (बेज़ार) हूँ। 


(20) जिन लोगों को हम ने किताब दी द है वह लोग 
रसूल को उसी तरह पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों : 
को पहचानते हैं। जिन लोगों ने अपने आप को घाटे : 


में डाला है, सो 
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मालदार को उस की मालदार को उस की मालदारी तेरे मुकाबले में कुछ फाइदा नहीं पहुँचा सकती।” (सहीह बुख़ारी, हदीस मुकाबले में कुछ फाइदा नहीं पहुँचा सकती।” (सहीह बुख़ारी, हदीस 
_7292+ सहीह मुस्लिम, हदीस: 37-(593)) नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम हर नमाज़ के बाद 
यह दुआ पढ़ा करते थे: ला इला-ह इल्लल्लाहु वह-दहू ला शरी-क लहू लहुल मुल॒कु व-लहुल्‌ हमदु 


वहु-व अला कुल्लि शैइन्‌ क॒दीर” 


(॥9) यानी तमाम गर्दनें उस के सामने झुकी हुयी हैं, बड़े-बड़े जाबिर और जालिम लोग उस के सामने 
बेबस हैं, वह हर चीज. पर ग़ालिब है और तमाम दुनिया उस की आज्ञाकारी (इताअत गुज़ार) है,वह 
अपने हर काम में हकीम है. और चीज़ की ख़बर रखता है, इसलिये ठेस मालूम है कि उस के एहसान 


का हकदार कौन है ओर कौन नहीं है। 


(20) यानी अल्लह पाक ही अपने एक होने और रब होने का सब से बड़ा गवाह है, उससे बढ़ 


कर कोई गवाह नहीं। 


(20) रबीअ बिन अनस कहते हैं कि अब जिस के पास भी यह कुरआन पहुँच जाये और वह रसूल 
का सच्चा उम्मती है तो उस की जिम्मेदारी है कि वह भी लोगों को अल्लाह की तरफ उसी तरह 
बुलाये जिस प्रकार नबी करीम' सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने लोगों को दावत दी, और उसी तरह 
डराए जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने लोगों को डराया। (इब्ने कसीर) 
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वह ईमान नहीं लायेंगेः”?। 

(2!) और उस से अधिक बेइन्साफ कौन होगा जो : (५ %॥ ७ ४४ ६2 ४ ७५ 
अल्लाह पर झूठा आरोप बाँधे, या अल्लाह की आयतों : 6४ ४ ४६| »4४५, ८४४ 

.. को झूठा बतलायें०?। ऐसे बेइन्साफों (जालिमों) को । ७ ८:28) 
कामियाबी न होगी?”?। 

(22) और वह समय भी याद करने के काबिल है जिस : ८४४ ७४४ 9 ६ ००)4०४ ०5४४ 
दिन हम तमाम लोगों को जमा करेंगे, फिर हम मुश्रिकों : (६47 /282४:5 ८2 ॥#8 
से कहेंगे कि तुम्हारे वह शरीक और साझीदार लोग : ७८:25 
जिन के माबूद होने का तुम दावा करते । 


(22) “यारिफूनह्‌” अहले किताब आप को अपने बेटों की तरह पहचानते हैं, क्योंकि आप की विशेष्तायें 
उन की किताबों में बयान की गयी थीं, इसी वजह से वह आखिरीनबी का इन्तिज़ार भी कर रहे थे 
इसलिये अब उन में से ईमान न लाने वाले सख्त घाटे में हैं, क्योंकि यह लोग जानते हुये भी इन्कार 
कर रहे हैं। द 
फइनकुन-त ला तदरी फतिल-क मुसी-बतुन्‌ 
वइन्‌ कुन्‌ू-त तदरी फल मुसी-बतु आ-जमू 

(तुम्हाशा न जानना यह मुसीबत है और जानना तो और बड़ी मुसीबत है) 
(23) यानी जिस तरह अल्लाह पर झूठ गढ़ने वाला (नबुव्वत का झूठा दावा करने वाला) सब से 
बड़ा. जालिम है, इसी तरह वह भी बड़ा जालिम है अल्लाह की आयतों और रसूल को झुठलाये। नबुव्वत 
के झूठे दावेदारों परइतनी सख्त चेतावनी और धमकी के बावजूद (हकीकत यह है कि) बहुत से लोगों 
. ने हर जमाना में नबी होने के झूठे दावे किये हैं। और इस तरह नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
की पेशीनगोई (भविष्यवाणी) भी पूरी होगयी कि तीस (30) झूठे दज्जाल होंगे, हर एक दावा करेगा 
कि वह नबी है। 

बीती शताब्दी (सदी) में भी शहर कादियान (सूबा पंजाब) के एक शख्स (गुलाम अहमद) ने 
भी नबी होने का दावा किया था, और आज उस के मुरीद (अनुयायी) उसे इसलिये सच्चा नबी, और 
बाज मसीह मौऊद मानते हैं कि उसे थोड़ी सी तादाद में लोग नबी मानते हैं। हालाँकि कुछ लोग 
अगर किसी झूठे को सच्चा मान लें, तोयह उस के सच्चा होने की दलील नहीं बन सकता। सच्चाई 
के लिये तो कुरआन व हदीस के स्पष्ट तक चाहियें और इस मैदान में यह (कादियानी) हमेशा के 
लिये नाकाम रहेंगे, इसलिये कि कुरआन व हदीस से साफ साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍लम अन्तिम नबी और रसूल हैं, आप के बाद कोई नबी या कोई रसूल नहीं है। इसी वजह 
से पाकिस्‍तान की कौमी. एसंबली में कादियानियों को गैर मुस्लिम अकुल्लियत (अल्प संख्यक वर्ग) 
करार दिया गया, यह बातें रिकार्ड पर मौजूद हैं कि मिरज़ाइयों के खलीफा मिरजा नासिर अहमद 


कादियानी को अपना स्टेन्ड स्पष्ट करने के लिये दलील और सबूत देने का मौका दिया गया, मगर. 


वह आज तक न दे सका (और देता कैसे?) बातिल का भाग्य ही नाकाम होना है। 
(24) जब यह देनों ही जालिम हैं तो न झूठ गढ़ने वाला कामियाब होगा और न झुठलाने वाला, 
इसलिये जरुरी हे कि हर एक अपने अन्जाम पर इसलिये ज़रुरी है कि हर एक अपने अन्जाम पर अच्छी तह गौर कर ले।..........्‌ अच्छी तरह गोर कर ले। द 
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थे कहाँ गये? 

:.. 0, ।/ 52 (६ १८८६, 22222. (८ ८ १4 ८६ 
(23) फिर उन के शिक का अन्जाम इस के सिवा : 408 96 2७ «63 ८ » » 
और कुछ भी न होगा कि वह यूँ कहेंगे कि अल्लाह : ७८28,55 58 (७: 


की कसम, हमारे पवर्रदिगार की, हम मुश्रिक न थे&। : 
(24) जरा देखो, उन लोगों ने किस प्रकार झूठ बोला : (& «७.७ 32४66 5४ +&| 
अपनी जानों पर और जिन चीजों को वह झूठ-मूट गढ़ा : ७ ८555 58 ($ 5६८ 
करते थे वह सब रफ्‌ चक्कर हो गये“०। । 
(25) और उन में से बाज ऐसे हैं कि आप की तरफ : (४६६८४ ५४ ६६४ ८४ 56% 


कान लगाते हैं”? और हम ने उन के दिलों पर पर्दा : »७/8 83 5५६४ (558 2७४४ 
डाल रखा है ताकि वह उस को समझ ही न सकें, और : ,(६ ५,४९२८८८॥४ 2४०५४ 
उन के कानों में डाट दे रखी हैः?। और अगर वह : (! ०६८ 2८४ | ट् ॥९44 ८ 4 कट 
लोग तमाम दलीलों को देख लें तो 24206 22700 


(25) “फित-नह” इस के दो माना हे। (॥) हज्जत (2) माजरत। आखिर में यह लोग हुज्जत या 
माज़रत पेश कर के छुटकारा हासिल करने को कोशिश करेंगे कि हम तो मुश्रिक ही न थे। इमाम 
इब्ने जरीर तबरी ने इस के यह माना बयान किये हैं: “जब हम उन्हें सवाल की भटटी में झोंकेंगे 
तो दुनिया में उन्होंने जो शिंक किया, उस की माज़रत के लिये यह कहे बगैर उन के लिये चारा 
नहीं होगा कि हम तो मुश्रिक ही न थे।” 

यहाँ यह शुब्हा पैदा हो सकता है कि वहाँ तो इन्सानाों के हाथ-पैर गवाही देंगे और जबान 
पर मुहर लगा दी जायेगी, फिर यह इन्कार किस तरह करेंगे? इस का उत्तर इब्ने अब्बास रजिग्ने यह 
दिया कि जब मुश्रिक देखेंगे कि अहले-तौहीद जन्नत में जा रहे हैं तो यह आपस में मश्वरा कर 
के अपने शिक करने से ही इन्कार कर देंगे। तब अल्लाह पाक उन के मुँह पर मोहर लगा देगा 
ओर उन के हाथ-पाँव जो कुछ उन्होंने किया होगा उस की गवाही देंगे, ओर अल्लाह पाक से कुछ 
भी छुपा न सकेंगे। (इब्ने कसीर) यानी मुश्रिक लोग पहले-पहल अपेन शिंक का इन्कार करेंगे, फिर 
उन के मुँह पर मोहर लगा दी जायेगी। 
(26) लेकिन वहाँ उन्हें इस खुल्लम-खुल्ला झूठ बोलने का कोई फाइदा नहीं होगा। इन के झूठे खुदा 
जिन्हें यह अपना सिफारशी और हिमायती समझते थे, सब छू मन्त्र (नौ दो ग्यारह) हो जायेंगे, तब 
उन्हें एहसास होगा कि उन के झूठे खुदा किसी काम के नहीं हैं, लेकिन उस समय हाथ मलने से 
कोई फाइदा न होगा। 
(27) यानी यह मुश्रिकि लोग आप के पास आ कर क्रआन सुनते हैं लेकिन चूँकि सुनने का मंक्सद 
. हिदायत तलब करना नहीं है, इसलिये कोई फाइदा नहीं। 
(28) उन के कानों में डाट के अलावा उन के कुफ्र करने की वजह से उन के दिलों पर भी हम 
ने पर्दे, डाल दिये हैं, जिस की वजह से उन के दिल हक बात नहीं समझ सकते और कान भी 
नहीं सुन सकते। 
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भी उन पर कभी ईमान न लायें, यहाँ तक कि जब यह : £५ 5 07 2500 
लोग आप के पास आते हैं तो आप से ख़ाह-मखाह : ७८280 


झगड़ते हैं.यह लोग काफिर हैं यूँ कहते हैं कि यहतो : 

कुछ भी नहीं, सिंफ पहले लोगों की कहानियाँ हैं “?। : हर 
(26) और यह लोग उस से दूसरों को भी रोकते हैं : ०) ०५८ ८५3 4& ८५६६ «७3५ 
और खुद भी उस से दूर रहते हैं”» और यह लोग : ७ ८४% (5; 2६८६ 4 ८:8४ 
अपने आप ही को तबाह कर रहे हैं और कुछ ख़बर : 

नहीं रखते5?। । क्‍ डे क्‍ 
(27) ओर अगर आप उस समय देखें जब कि यह : 2& ,६॥ & (53 $| ४5 ६ 
जहन्नम के निकट खड़े किये जायेंगे तो कहेंगे: हाय, : (६; >(, 258 ५४; ६5 ६६४ 
क्या अच्छी बात हो कि हम फिर वापस भेज दिये: ७८:५.॥ 
जायें??, ओर अगर ऐसा हो जाये तो हम अपने रब की : सं 
आयतों को न झुठलायें और हम ईमान वालों में से हो : 

जायें59)। ; 


(29) अब वह गुमराही को ऐसी दलदल में फँस गये हें कि बड़े से बड़ा चमत्कार देख लेने के 
बाद भी ईमान नहीं लायेंगे। और इन की नफ्रत और दुश्मनी इतनी बढ़ी हुयी है कि वहपहले ही 
से कुरआन पाक को बे सर पैर की कहानियाँ कहते हैं। क्‍ 
(30) यानी आम लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम से और कुरआन पाक से रोकते हैं ताकि 

वह ईमान न लायें, ओर खुद भी दूर-दूर रहते हैं। 

(3) उन के लोगों को रोकने और खुद भी दूर रहने से हमारा या हमारे संदेष्टा का क्‍या बिगड़ेगा? 
इस तरह को हकतें कर के खुद ही वह अपने आप को हलाक कर रहे हैं। द 

(32) यहाँ पर “लो” का जवाब पोशीदा है और वह यह है कि जब यह दोज़ख़ के पास खड़े किये 
जायेंगे तो आप को डरावना मन्जर नजर आयेगा। 

(33) लेकिन वहाँ से दोबारा दुनिया में आना मुमकिन ही नहीं होगा कि वह अपनी ख़ाहिश आ कर 
पूरी कर सकें। काफिरों की इस ख़ाहिश का कुरआन पाक ने बहुत से स्थान पर जिक्र किया है, जैसे 
“ऐ हमारे रब! हमें इस जहन्नम से निकाल ले, अगर हम दोबारा तेरी नाफमानी करें तो बिला शुब्हा 
जालिम हैं। अल्लाह पाक फ्रमायेगा: इसी जहन्नम में ज़लील होकर पड़े रहो, मुझ से बात न करो।” 
(सूरः मोमिनून-07, 08) दूसरी जगह फरमयाः “ऐ हमारे रब! हम ने देख लिया और सुन लिया 
पस हमें देबारा दुनिया में भेज दे ताकि हम नेक अमल करें. अब हमें यकीन आ गया है।” (सूर 
सज्दा-2) 
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(28) बल्कि जिस चीज़ को इस से पहले छपाया करते : “0४ ८2८४४४ ५४ ६ «७४॥४४ 2; 
थे वह उन के सामने आ गयी है??। और अगर वह : 2283 5४ |:8 ८) 2७॥४ ४ 
लोग फिर वापस भेज दिये जायें तब भी वह वही काम : ७८: 
करेंगे जिस से उन को मना किया गया था, ओर वह : 

बिला शुब्हा बिल्कुल ही झूठे हैं०9। 

(29) और वह कहते हैं कि सिंफ्‌ यही दुनियावी जीवन : ७०४५३ (४४) ६६2 5॥ 2 2। 886; 
हमारी जिन्दगी है और हम जिन्दा न किये जायेंगे5०। : 9 ८3४८० 


-श्श न्ग्टैे 2 


(30) और अगर आप उस समय देखें जब वह अपने ० 2) 5५592 ४५७8,9 5 
रब के सामने खड़े किये जायेंगे। अल्लाह पाक : |#$358 06 »८; ४४8“, । 
फ्रमायेगा कि क्‍या यह वास्तव में हक नहीं है? वह : ८2286 :5%9 ८, 2052॥ & 
कहेंगे: बेशक, कसम हमारे रब की। अल्लाह पाक : _ 

फरमायेगाः तो अपने-अपने क्‌फ्र के बदले में अज़ाब : 
चरसो5? । : 


(34) “बल” इस के कई माना बयान किये गये हैं। (॥) वह लोग दुनिया में जो अपनी दुश्मनी, 
कीना, कपट और हसद को छुपाते थे, सब जाहिर हो जायेंगे। (2) या उन के दिलों में नबी करीम 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वबसल्‍लम और कुरआन पाक के सच्चे होने का जो इल्म था लेकिन उसे अपने 
लोगों से छपाते थे, वह वहाँ जाहिर हो जायेगा। (3) या मुनाफिक लोग अपना निफाक जो दुनिया में 
छपाते थे वहाँ जाहिर हो जायेगा। (तफ्सीर इब्ने कसीर) 

(35) यानी दोाबार दुनिया में आने की ख़ाहिश ईमान लाने के लिये नहीं, सिफ उस अजाब से 
बचने के लिये है जो कियामत के दिन उन पर जाहिर होगा और जिसे वह अपनी आँखों से 
देखेंगे। वर्ना अगर यह लोग दोबारा दुनिया में भेज दिये जायें तब भी यह वही कुछ करेंगे जो 
पहले करते रहे हैं। 

(36) यहाँ मरने के बाद दोबारा जी उठने का इन्कार हे, ओर इस का इन्कार ही उन की सब से 
बड़ी नार्फमानी और सरकशी है। वर्ना अगर इन्सान के दिल में सहीह मानों में आरि्ररत के अकोदे 
की सच्चाई दिल में समा जाये तो वह तुरन्त कुफ्र और नाफमानी के रास्ते से तोबा कर लेगा।' 
(37) यानी आँखों से देख लेने केबाद तो वह तसलीम कर लेंगे कि आखिरत को जिन्दगी वास्तव 
में हक और सच है। लेकिन वहाँ तसलीम करने से कोई फाइदा नहीं होगा और अल्लाह पाक उन 
से फरमायेगा कि अब -तुम लोग अपने कूफ्र के बदले में अज़ाब का मज़ा चखो। 
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श्र 


(3]) बेशक घाटे में रहे वह लोग जिन्होंने अल्लाह से : ८ ५0 85 , [266 ८2४ 2.5 (६ 
. मुलाकात (को हकौकृत) को झुठलाया, यहाँ तक कि के (8:22, 88452 4८ ४॥ “१2८ (| 
जब वह घड़ी उन पर अचानक आ पहुँचेगी तो कहेंगे : » हक शूट 22 आर ५ ((# हा 
कि हाए अफसोस! हमारी कोताही पर जो मुलाकात के ; >* “72 िडे नह हा 
बारे में हुयी, और हालत उन की यह होगी कि वह : * 2.26 ७१ 25% 
अपने बोझ को अपने कमर पर लादे होंगे। अच्छी तरह : ७) 0५)५ 


(कान खोल कर) सुन ल। । हरी होगी वह चीज : 

जिस को वह लादेंगे5०। क्‍ हे क्‍ 
( 32 ) और दुनिया को जिन्दगी तो क्‌छ भी नहीँ सखिबाए है [[ »९82/ ८८ ०७८ है 8, [2 ? 
द खेल-तमाशा के, और आंखिरत को. घर प्रहेजगारों के : ५४ *८:& & ४६ ६2४ 
लिये बेहतर है। क्‍या तुम सोचते-समझते नहीं हीं। : ७८792 
(33) हम अच्छी तरह जानते हैं कि आप॑ को उन की : 2958 5088-22 8॥ 2५ 
बातें गम में डालती हैं, सी यह लोग आप को झूठा नहीं 2 2 8॥ 68 52523 276 
कहते लेकिन यह जालिम लोग तो अल्लाह को आयतों : . ७&2522% 
का इन्कार करते हैं5»। । 


;ः 


(38) अल्लाह पाक से मुलाकात का इन्कार करने वाले, झुठलाने वाले किस तरह शर्मिन्दा होंगे, अंपने 
बुरे आमाल का बोझ अपने ऊपर लादे होंगे, कितने टूटे, नुक्सान और घाटे में होंगे, इस आयत में 
उन का नक्शा (मानचित्र) खींचा गया है। 
(39) कुफ़्फार के इन्कार करने और झुठलाने की वजह से जो तकलीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍लम को पहुँची, उस को दूर करने और आप को तसलल्‍ली देने के लिये फरमाय जा रहा हेकि 
यह झुठलाना आप को झुठलाना नहीं है (आप को तो यह अमानतदार और सच्चा मानते हैं) उन 
का झुठलाना कुरआन पाक को झुठलाना है और यह जुल्म है। 

रिवायत में है कि एक बार अबू जेहल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा 
ऐ मुहम्मद! हम तुम को नहीं झुठलाते हैं, बल्कि जो लेकर आये हो उसे झुठलाते हैं, इस पर यह 
आयत नाजिल हुयी (जामे तिर्मिज़ी-3064) यह रिवायत अर्गचे ज़मीफ है लेकिन दूसरी सहीह रिवायतों 
से इस की ताईद होती है कि मक्का के काफिर लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की 
अमानतदारी और ईमानदारी के काइल थे, फिर भी आप को नबी मानने से इन्कारी थे। 
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(34) और बहुत से सन्देष्टा जो आप से पहले हुये हैं, : ५.» ४५४ » ८५ ५४५ 
उन को भी झुठलाया जा चुका है, चुनान्चे उन्होंने उस : 244४ (6 5४5 ४५ ८ ॥४ 
पर सन्न ही किया, उन को झुठलाया गया और उन को : &८7&5%५॥५..४20:255५४४ 
तक्लीफें दी गयीं, यहाँ तक कि हमारी सहायता उन को : ७८2८2 दा ९५ 
पहुँची*?, और अल्लाह की बातों को कोई बदलने : कर मच ज म 
वाला नहीं॥?। और आप के पास बाज सन्देष्टाओं : 
कीकछ खबरें तो आ ही चुकी हैं+02| _...... ८5 : 
(35) और अगर आप को उन की नाफुमानी भारी : ५४ »6£0/ऋ 2४० ४5 ८४ (|; 
पड़ती है तो अगर आप के अन्दर इतनी क्षमता (ताकत) : ॥ (25 ३ ६४ #४ टटड<. 
है कि ज़मीन में कोई चुरा, या आकाश में कोई सी: 45:22 24725. 
चमत्कार ५ ८5/58 4 ५३ #१ “6८ १9४८/८“““»! 
देह लो, फिर कोई चमत्कार ले आओ ता करो, और : ८:68 
अगर अल्लाह चाहता तो उन सब को सीधी राह पर : 
ला खड़ा कर देता४), | 


आज भी जो लोग नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की प्रशंसा करते नहीं थकते हैं, आप की 
अमानतदारी और सच्चाई को समझ-बूझ कर बयान करते हैं, लेकिन जब आप की पैरवी करने की 
बातआती हे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के फर्मान को छोड़ कर अपने इमामों के 
कौल पर अमल करते हैं, नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम के फर्मान पर फिकृह और कियास 
और इमामों के कौल को तर्जाह देते हैं, उन्हें सोचना चाहिये कि हम ने किस का तौर तरीका अपनाया 
हुआ है और किस के रास्ते पर चल रहे हैं। 

(40) नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की मजीद तसल्ली के लिये कहा जा रहा है कि यह 
पहली घटना नहीं हे कि काफिर अल्लाह पाक के नबी का इन्कार करते हैं इस से पहले भीबहुत 
से नबी गुजर चुके है जिन को झुठलाया जाता रहा है। इसलिये आप भी उन नबिय्यों की तरह सत्र 
और हौसले से काम लें जिस प्रकार उन्होंने किया। तो जिस प्रकार हम ने पहले के नबिय्यों की मदद 
की उसी प्रकार तुम्हारे पास भी हमारी मदद आ जायेगी। हम ने जो भी वादा किया है उस वादे के 
खिलाफ नहीं करते। हम ने वादा किया है “हम अपने नबिय्यों और उन के मानने वालों की मदद 
करेंगे” (सूर: मोमिन-5) “अल्लाह ने यह फेसला किया है कि मैं और मेरे रसूल ग़ालिब रहेंगे” (सूरः 
मुजादिला-2)) इन के अलावा और भी बहुत सी आयतें है जैसे (सूरः: साफ़्फात-7, ॥772) 
(4) बल्कि उन का वादा पूरा होकर रहेगा कि आप काफिरों पर ग़ालिब रहेंगे, चुनान्चे ऐसाही हुआ। 
(42) जिन से जाहिर है कि उन की कोमों ने उन्हें झुठलाया, उन्हें तक्लीफें दीं, उन का जीना दूभर 
कर दिया, लेकिन अन्त में अल्लाह पाक की मदद से कामियाबी उन्हीं का मुकृददर बनी। 
(43) नबी करीम सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍लम को दुश्मनों के झुठलाने से जो तकलीफ होती थी उसी 
के हवाले से अल्लाह पाक फरमा रहा है कि यह तो अल्लाह पाक की मर्जी और तकदीर से होना 
ही था और अल्लाह के हुक्म के बगैर आप उन को इस्लाम लाने पर आमादा नहीं कर सकते, यहाँ 
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इसलिये आप नादानों में से नहो जाइये*?। पर ७ ८9७३४! 


(36) वही लोग कुबूल करते हैं जो सुनते हैं और : 5%&8 #&८ ८7 ९४; ८ 
मुर्दों को अल्लाह पाक जीवित कर के उठायेगा, फिर : छ 22% ८:4०). 3 ५॥ ६८ 


सब अल्लाह ही की तरफ लाये जोयंगे। | द 

(37) और वह लोग कहते हैं कि उन के रब की तरफ : (४“५:४८७३4; ५: 
से उन पर कोई चमत्कार क्‍यों नही नाजिल किया : 65६ 44 /58 (0४ 
गया? आप फरमा दीजिये कि अल्लाह पाक बिला रुब्हा : कल 
(निःसंदेह) पूरी कुदरत रखता है इस बात पर कि वह : द 
चमत्कार नाजिल कर दे“», लेकिन उन में से अक्सर : 
इल्म नहीं रखते४2। । 
(38) और जितने प्रकार के जानदार (जीवधारी) जमीन : 2४५४ 2५० ४ 29 3 285 ८52 (७ 
पर चलने वाले हैं ओर जितने । 
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तक कि आप अगर कोई सुरन्ग खोद कर या आसमान पर सीढ़ी लगा कर भी कोई निशानी उन 
को ला कर दिखा दें तो अव्वल तो आप के लिये ऐसा करना महाल और असंभव है। और अगर 
फर्ज कर लें कि आप ऐसा कर दिखायें भी, तो यह ईमान लाने के नहीं, क्‍योंकि उनका ईमान न 
लाना अल्लाह की हिक्मत और म॑ज़ी के मातहत है जो इन्सान की अक्ल व समझसे बाहर है। अल्चत्ता 
जिस की एक जाहिरी हिकक्‍्मत यह है कि अल्लाह पाक उन्हें इख्तियार और इरादे की आजादी देकर 
आजमा रहा है, वर्ना उस के लिये तमाम इन्सानों को हिदायत के एक रास्ते पर लगा देना मुश्किल 
काम न था, इस के लिये लफ़्ज “कुन” से पलक झपकते में यह काम हो सकता है। 

(44) यानी आप उन के कुफ्र पर ज्यादा अफुसोस न करें क्योंकि उस का संबन्ध अल्लाह पाक की 
मंजी और तकदीर से है, इसलिये उसे अल्लाह ही के सिपुर्द कर दें, वही उस की हिक्मत को बेहतर 
समझता हे। 

(45) और उन काफिरों की हेसियत तो ऐसी है जैसे मुर्दों की होती है जिस तरह वह सुनने और 
समझने से महरुम हैं, यह भी चूँकि अपनी समझ-बूझ से हकु को समझने का काम नहीं लेते, इसलिये 
यह भी मुर्दा ही हैं। 

(46) यानी ऐसा चमत्कार जो उनको ईमान लाने पर मजबूर कर दे। जैसे उन की आँखों के सामने 
फ्रिश्ता उतारे, या पहाड़ उठाकर बुलन्द कर दिया जाये जिस तरह बनी इस्राईल पर किया -गया। 
फ्रमायाः: अल्लाह तो बिला शुब्हरा ऐस्ता कर सकता है लेक्रिन उस ने ऐसा इसलिये नहीं किया कि 
फिर इन्सानों की आजमाइश का मस्ञअला समाप्त हो जाता है, 

(47) इस के अलावा उन के मुतालबे पर अगर कोई चमत्कार दिखलाया जाता और फिर भी वह 
ईमान न लाते तो फिर तुरन्त उन्हें उस की दुनिया ही में सख़्त सजा दे दी जाती। यूँ गोया अल्लाह 
की इस हिक्मत में भी उन्हीं का दुनियावी. फाइदा है। जो अल्लाह के हुक्म और म॑जी की हिक्मत 
को समझ नहीं सकते। 
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: प्रकार के पखेडू जानवर हैं जो अपने दोनों बाजू से : $८४४(८“60£ 2०) 4०५८८ 
उड़ते हैं उन को कोई किस्म (प्रजाति) ऐसी नहींजो कि : ७८:5८ 2७४ 3 8५5522..<6॥ 
तुम्हारी तरह के गरोह न हों*09। हम ने किताब : 

(दफ्तर) में कोई चीजे नहीं छोड़ी४०, फिर सब अपने : 

रब के पास जमा किये जायेंगेः०। 5 द 
(39) और जो लोग हमारी आयतों को झुठलाते हैं वह : 3 »2४ ६० ८४५ ४४ ८॥ 
लोग तो तरह-तरह की तारीकियों में बहरे, गूँगे हो रहे : 2«; 
हैं। और अल्लाह पाक जिस को चाहे गुमराह कर दे 25555 9४2 ७४ 4८22 (६ 


और जिस को चाहे सीधी राह पर लगा दे59। . कर 7५, ०४४2, 


(48) यानी उन्हें भी अल्लाह ने इसी तरह पैदा फरमाया जिस तरह तुम्हें पैदा किया। इसी तरह उन्हें रोजी 
देता है जिस तरह तुम्हें देता है और तुम्हारी ही तरह वह भी कुदरत और इल्म के तहत दाखिल है। 
(49) “अल्‌ किताब” (दफ़्तर) इस से मुराद लौहे-महफूज़ है, यानी वहाँ हर चीज दर्ज है। या मुराद 
कुरआन है जिस में मुख्सतर तोर पर और तफ्सील से दीन के हर मामले पर रोशनी डाली गयी 
है। जैसे दूसरे स्थान पर फरमायाः: “हम ने आप पर ऐसी किताब उतारी है जिस में हर चीज़ का 
बयान हे” लेकिन यहाँ पर पहला ही माना ज्यादा पसनन्‍्दीदा हे। 

. (50) यानी तमाम गरोह इकट्‌ठा किये जोयंगे। इस से उलमा केएक गरोह ने यह दलील पकड़ी है 
कि जिस तरह तमाम इन्सानों को जिन्दा कर के उन का हिसाब लिया जायेगा। इसी तरह जानवरों 
ओर दूसरी मख्लूक्‌ को भी जिन्दा कर के उन का भी हिसाब क्विताब होगा। जिस तरह एक हदीस 
में नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फरमायाः किसी सींग वाली बकरी. ने अगर बगैर सींग 
वाली बकरी पर कोई ज्यादती की होगी तो कियामत के दिन सींग वाली बकरी से बदला लिया जायेगा।” 
(सहीह मुस्लिम, हदीस: 2582) बाज़ उलमा ने हथय से मुराद सिंफ मौत लिया है, यानी सब को मौत 
आयेगी। और बाज उलमा ने कहा है कि यहाँ हथ से मुराद कुफ़्फार को जिन्दा करना है, और दर्मियान 
में जो दूसरी बातें आयी हैं वह जुमला मोतरज़ा के तौर पर हैं। और ऊपर की हदीस (जिस में बकरी 
से बदला लिये जाने का जिक्र हे) तमसील (उदाहरण) के तौर पर है जिस से कियामत के दिन के 
हिसाब-किताब की अहमियत को जाहिर करना है। या यह कि जानवरों में से सिर्फ जालिम ओर मजलूम 
को जिन्दा कर के जालिम से मज़लूम को बदला दिला दिया जायेगा, फिर दोनों फना कर दिये जायेंगे 
. (फत्हुल कदीर वगैरह) इस की ताईद बाज अहादीस से भी होती है। 

(5व). अल्लाह कौ आयतों को झुठलाने वाले चूँकि अपने कानों से हक्‌ बात सुनते नहीं, और अपनी 
जबानों से हक बात बोलते नहीं, इसलिये वह ऐसे ही हैं जेसे गुँ और बहरे होते हैं। इस के अलावा 
यह कुफ्र और गुमराही की तारीकियों में भी घिरे हुये हैं, इसलिये! उन्हें ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती 
जिससे उन की इस्लाह हो सके, पस उन के होश-हवास छीन लिये गये हैं जिन से किसी हाल में 
वह फाइंदा नहीं उठा सकते। फिर फरमाया: तमाम इसर्ितियार अल्लाह के हाथ में हें वह जिसे चाहे 
गुमराह कर दे और जिसे चाहे सीधी राह पर लगा दे।, गुमराह उसी को करता है जो खुद ही गुमराही 
में फँसा होता है। उस से निकलने की न तो कोशिश करता है और न ही निकलना पसन्द ही करता 
है। (और अधिक जानकारी के लिये देखें सूरः बकरह, अआआयत 26 का हाशिया) 
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(40) आप कह दीजिये कि अपना हाल तो बताओ कि : 25340 02222 5६208 


अगर तुम पर अल्लाह का कोई अजाब आ पड़े, या : १६५४ 2 ६५८०४ 40 72 42(६॥ 


तुम पर कियामत ही आ पहुँचे तो कया अल्लाह के : .. ७८४५५ 
सिवा किसी और को पुकारोगे? अगर तुम सच्चे हो। : ० 


(4]) बल्कि ख़ास उसी को पुकारोगे, फिरजिस के लिये : ७#५४ ८ 52५ 2.5४ ४४) ०९ 
तुम पुकारोगे अगर वह चाहे तो उस को भी हटा दे, : 6८४.5 ५८:5४ 50॥ 47 
और जिन को तुम साझीदार ठहराते हो उनसब को : 
भूल-भाल जाओ5?| क्‍ 
(42) और बिला शुब्हा हम ने और उम्मतों की तरफ : ४॥|४ ८2 .« 8॥ ६. ८8४5 


भी जो कि आप से पहले गुज़र चुकी हैं, सन्देष्टा भेजे : कं 0008 02/07/00७8 


थे, सो हम ने उन को तनन्‍गी और बीमारी में पकड़ा : 
ताकि वह रोयें-गिड़गिड़ायें। । ) 
(43) सो जब उन को हमारी सजा पहुँची थीं तो उन्होंने : ८४४ ॥४#४ ६८ ०४८ 9 ४४8 
आजिजी (नम्रता) क्यों नहीं इख्तियार को? लेकिन : 8४८४4 26 ८88 26562. 


“22८4८” 
(७)%>्यर, 


उन के दिल सख्त हो गये ओर शेतान ने उन के ०४ 
आमाल को उन के ख़याल में खूबसूरत बना दिया : 
हे 53) | " 


. (52) “अ-र-ऐ-तकुम” (मुझे बतलाओ या ख़बर दो) इस मज़मून (विषय) को भी कुरआन पाक में 
कई स्थान पर ब्रयान किया गया है (देखें सूरः बकरह, आयत 65 का हाशिया) इस का मतलब 
यह हुआ कि तौहीद इन्सानी फितरत की आवाज है। इन्सान, समाज की या बाप-दादाओं की तक़्लीद 
कर के उन्हीं जेसे शिक के काम करने लगता हे, अल्लाह के अलावा को जरुरतें पूरी करने वाला 
और दुख: को दूर करने वाला समझने लगता है, नज़र नियाज भी उन्हीं के नाम की निकालता है। 
लेकिन जब किसी मुसीबत, बीमारी, तन्‍्गी और आजमाइश में घिर जाता है तो फिर सब को भूल 
जाता है और फितरत उन सब पर गालिब आ जाती है और बेइर्त्तियार इन्सान फिर उसी जात को 
पुकारता हे जिस को पुकारना चाहिये। ऐ काश! लोग उसी फितरत पर काइम रहें, क्योंकि यह बात 
स्पष्ट है कि आख़िरत की नजात तो सिर्फ तौहीद के इख़्तियार करने में ही है। द 

(53) कौमें जन्न अख़लाकी पस्ती का शिकार होकर अपने दिलों को मुर्दा कर लेती हैं तो उस वक़्त 
अल्लाह का अजाब भी उन्हें जगाने और झँँझोड़ने में नाकाम रहता हैं फिर उन के हाथ माफी माँगने 
के लिये अल्लाह के दरबार में नहीं उठते, उन के दिल उस की बारगाह में नहीं .झुकते, और वह 
सुधार के बारे में नहीं सोचते, बल्कि अपने बुरे कामों की तावील कर के अच्छा साबित कर लेते 
हैं। इस आयत में ऐसी ही कोमों की करतूत को बयान किया गया है जिसे शैतान ने उन के लिये 
खूबसूरत बना दिया होता है। 
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(44) फिर जब वह लोग उन चीजों को भूले रहे जिन : »७४८ ८०४ ५, 9५५ ५ | ६8 
की उन को नसीहत की जाती थी तो हम ने उन पर : &# ९,॥28॥ 58 टाटा 
हर चीज के दरवाजे क॒ुशादा कर दिये यहाँ तक कि जब : ७ ८:20:8 25६६ 55: १288 
उन चीजों पर जो कि उन को मिली थीं उन पर इतराने : 
लगे तो हम ने उन को अचानक पकड़ लिया, फिर तो : 
वह निराश होकर रह गये। । 


है हे १/१2/$9.92“/,/ /५9 ६ # 2 ४६५& 2८ 
(45) फिर जालिम लोगों की जड़ कट गयी। और : ०४४५॥४»४ ८2)/.५9५8/ 3.5 
अल्लाह पाक का शुक्र है जो तमाम जहानों का रब : ७9८४-४४ ९५४ ४५ 
हे 5५ | « ह 


(46) आप कह दीजिये कि यह बतलाओ कि अगर : 52 &॥ ६& 5 582 5 
अल्लाह पाक तुम्हारे कान और आँखें छीन ले और : 2॥ ८४ £.55 ४ :६; ४८०5 
तुम्हारे दिलों पर मोहर कर दे तो अल्लाह के सिवा : &:० 55१89 ५, 25 20॥2& 
और कोई माबूद है कि उन्हें फिर तुम्हें दे दे? | 


(54) इसआयत में अल्लाह पाक ने उन कौमों की बाबत बयान किया है जो अल्लाह और रसूल 
को भूली हुयी हैं। बयान फरमाता है कि हम कभी-कभार वकक्‍ती तौर पर ऐसी कोौमों पर दुनिया के 
ऐश और आराम के दरवाजें खोल देते हैं, फिर जब वह कौम उस में खूब मगन हो जाती है और 
अपने धन-माल पर इतराने लगती है तो फिर हम अचानक उन्हें अपनी पकड़ में ले लेते हैं ओर 
फिर उन की जड़ काट देते हैं। क्‍ द 

हदीस में भी आता है कि नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसल्‍्लम ने फरमायाः जब तुम देखो 
कि अल्लाह पाक नाफफ॑मानी के बावजूद किसी कौम को दुनिया देता चला जा रहा है तो इसे मोहलत 
और ढील समझो। फिर आप ने यही आयत तिलावत फ्रमायी (मुस्दद अहमदः 4/45) कुरआन पाक 
की इस आयत और हदीस शरीफ से मालूम हुआ कि दुनिया की तरक्की और खुशहाली इस बात 
की दलील नहीं है कि वह कौम अल्लाह की चहेती है और अल्लाह पाक उस से खुश है, जैसा 
कि बाज लाग ऐसा समझते हैं। और बाज लोग तो उन्हें “यह जमीन, इस के वारिस मेरे नेक बन्‍्दे 
होंगे” (अन्बिया-05) इस आयत की रोशनी में उन्हें नेक बन्दा समझते हैं। हालाँकि ऐसा समझना और 
कहना ग़लत है। गुमराह कौमों को जो दुनिया में खुशहाली दी गयी हैं, यह आजमाइश, मोहलत और 
ढील के तौर पर है, न कि उन को नार्फमानी का इनाम और नेक बदला है।. 
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आप देखिये तो हम किस तरह दलीलों को मुख्तलिफ :.. 59$..:22 5० 5 ५५४ 
अन्दाज से पेश कर रहे हैं, फिर भी यह मैँह मोड़ते : हे 
हें (55) | 


>,.< ४ ९९ 9८ शरद 


(47) आप कह दीजिये कि यह बतलाओ कि अगर : ४0 ८४५ #&</ ७) »<5:£/ 
तुम पर अल्लाह का अजाब आ पड़े, चाहे अचानक या : 53385 28 25 865 £::: 
खुल्लम-खुल्ला, तो क्या जालिमों के अलावा भी कोई : .. ७८८४॥ 
हलाक किया जायेगा? 2 ै 

(48) और हम पैंगबरों को सिंफ इसलिये भेजा करते : ७४६७ 3 ८४3०० ८.४ ७५ 


हैं कि वह बशारत (शुभ सूचना) दें और डराएँ5?, फिर : ४६ 625 ८4 ८४ 5८5,):४; 
जो ईमान ले आये और इसलाह कर ले तो उन लोगों : ७८5८८ 2£ ४; 2०४ 55५ 


नहीं इ्जीदों होगे : 69 ()» ३०९ 
के लिये कोई डर नहीं और न ही वह र- 59] : 


(55) आँख, कान और दिल, यह इन्सान के शरीर के अहम पार्ट और अन्ग है। अल्लाह तआला 
फ्रमाता हे कि अगर चाहूँ तो उन्हें सुनने, देखने ओर सोचने-समझने की सलाहियत से महरुम (वन्चित) 
कर हूँ, जिस प्रकार काफिरों को महरुम कर रखा है। या अगर चाहूँ तो उन्हें सिरे से ख़त्म ही कर 
हूँ। में दोनों ही पर कुदरत रखने वाला हूँ। मेरी पकड़ सेकोई बच नहीं सकता, मगर यह कि में 
खुद ही किसी को बचा लूँ। आयतों को अल्लाह पाक मुख्तलिफ ढन्ग से पेश करने का मतलब 
उन्हें हर एतिबार से डराना, धमकाना, चेतावनी देना और सीधी राह पर लाने की कोशिश करना है। 
(56) “बग-त-तन्‌” इस से मुराद रात ओऔर “जह-र-तन्‌” इस से मुराद दिन है। यानी अजाब दिन 
को आ जाये या रात को आ जाये, वह अचानक बिना किसी सूचना के आ जाये, या सूचना देकर 
आये। यह अजाब जो कौमों को हलाक करने के लिये आता है, और उन ही पर आता है जो. जालिम 
होती हैं, यानी नाफमानी में सीमा पार कर जाती है। 

(57) वह आज्ञाकारों को उन नेमतों को बशारत देते हैं जो अल्लाह पाक ने जन्नत की सूरत में 
उन के लिये तय्यार कर रखी है। और नाफरमानों को उन अजाबों से डराते हैं जो अल्लाह पाक 
उन के लिये जहन्नम की सूरत में तय्यार किये हुये हें। 

(58) मुस्तकबिल (आखिरत) में पेश आने वाले हालात का उन्हें कुछ खटका नहीं और अपने पीछे 
दुनिया में जो कुछ छोड़ आये, या दुनिया से जो फाइदा न उठा सके, उस पर वह रनन्‍्जीदा नहीं होंगे 
क्योंकि दोनों जहानों में उन का रब वह है जो दोनों जहानों का बनाने वाला है। द 
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(49) ओर जो लोग हमारी आयतों को झुठलाते हैं उन : ८5७ 285: ६256४ ८४७४ 


//* 3 


को हे वजह से अजाब पहुँचेगा कि वह नाफ॑मानी ८252४ 8४ 2 
करते (59) | | 
(50) आप कह दीजिये कि न तो मैं तुम से यह कहता : ४४ ५%८2£ 5,५35 /8९5६ 


हूँ कि मेरे पास अल्लाह के ख़ज़ाने हैं और न मैं गैब ८६८8) १४78 5 2: 25 
जानता हूँ, और न में तुम से यह कहता हूँ कि मैं : 6 ०00 ४ ८३ ६6 2, 
फ्रिश्ता हूँ। मैं तो सिर्फ़ जो कुछ मेरे प्रास वहयि की ; ५. > 72 72 ४ ०! 
शक्ल में आती है उस की पैरवी करता हूँ०। आप : “0679 2! अर 2 
कह दीजिये कि अन्धा और अँखियारा भला कहीं बराबर | द (8 5५58 
हो सकता है(“)। सो क्‍या तुम गौर नहीं करते? : ह 
(5]) और ऐसे लोगों को डराइये जो इस बात का डर : 825६ ८८5७६ 69५ 2085 
रखते हैं कि अपसे रब के प्रास ऐसी हालत में जमा : 0४ ५:४2 ८8 «४ (2 5 ॥ 
किये जायेंगे कि अल्लाह के सिवा न कोई उन का : ७८:६६ :६६ ६६ ५६ 
मददगार होगा और न कोई सिफारिश करने बाला होगा, : 

इस उम्मीद पर कि बह प्रहेजगारी इस्तियार करें6?। 


(७0० 


उस के आद्विशों की पर्वा नहीं की, उस की हुर्मतों को पैरों तले रौंद डाला। 

(60) मेरे पान्त अल्लाह के ख़ज़ाने भी नहीं (यानी मेरे पास किसी तरह की कुदरत और ताकृत नहीं) 
कि मैं तुम्हें अलछ्लाह के हुक्म और म॑जी के बिना ऐसे चम्रत्कार दिखाऊँ जिसे तुम चाहते हो, और 
जिसे देख कर आने वाले हालात से तुम्हें अवगत कर हूँ। मैं फरिश्ता होने का भी दावा नहीं करता, 
मैं तो बस उस थहूयि को पैरबी करता हूँ जो मुझ पर नाजिल होती है। इस वहयि में हदीस भी 
शामिल है, जेसा कि आप ने फरमाया: “सुनों! मुझे किताब (क्रआन) के साथ उस की मिस्ल (तरह) 
भी दिया गया है” (मुस्दद अहमदः 4/3+ सुनन अबू दावूद, हदीस: 4604+ सहीह जामे सगीर हदीस: 
2643) यहाँ पर “मिस्ल” से ग्रुराद हदीस है। 


(6॥) यह जुम्ला सवालिया है लेकिन इन्कार के लिये है, यानी अन्धा और देखने वाला (बीना, अँधियारा) क्‍ 


गुमराह और हिदायत बाला, मोमिन और काफि्र ब्रराबर नहीं हो सकले। 

£59) यानी डराने का फाहदा ऐसे ही लोगों को .हो सकता है, वर्मा जिन्हें दोबारा जिन्दा किये जाने 
और हिसाब किताब दने +_ यकौन नहीं है बह तो अपने कुफ्र ही पर काइम रहते हैं। इस के अलावा 
इस में उन अहले किताब, काफिरों ओर मुश्रिका का रद भी है जो अपने बाप-दादाओं और अपने 
बुतों को अपना सिफारिशी समझते थे। हाँ, मोमिनों के लिये अल्लाह के नेक बन्द्रे, अल्लाह के हुक्म 
से सिफारिश करेंगे (यहाँ पर सिफारिश का इन्कार काफिरों फ्ो लिये है) इस प्रकार दोनों किस्म की 
आयतों में कोई टकराव नहीं रहता। 


वइज़ा समिऊ (7) 379 


. -... सूरःअनू-आम (6) 


(52) और उन लोगों को (अपने से) दूर न हटायें, जो : »&£ 
सुबह-शाम अपने रब की इबादत करते हैं, ख़ास उसी : 
की रजामन्दी चाहते हैं, उन के हिसाब में से किसी चीज : 
का बोझ आप के जिम्मा नहीं, ओर आप के हिसाब में : 


+ />१) 9 /9 2१ हु /5। १2 6 ; 
६8 ७४%: ०८७॥ 3» ४७ 


(,./“92/ “989 ८ 


(५ “४६६3 ८५८)० (दबा! 8५५५ मी 
०2 ५4 १९४६ ८5 «७० ०2 ४६४८ 


नजर हु: १८ 9 97८ 
०००»०८७ 55८ (४ ०७४० ७०2 क्‍ 


से किसी चीज का बोझ उन के ऊपर नहीं, इसलिये : ८५६ 
५28/00॥8 , 2४ 


आप अगर उन्हें (अपने से) दूर हटायेंगे तो आप जुल्म : 
करने वालों में से हो जायेंगे/४?। ह 
(53) और इसी तरह हम ने बाज लोगों को दूसरों के 
जरीआ से आजमाइश में डाल रखा हे ताकि यह लोग : 
कहा करें: क्‍या यही लोग हैं कि हम सब में से उन : 
पर अल्लाह पाक ने अपना फज्ल किया है? क्‍या यह : 
बात नहीं है“? कि अल्लाह पाक शुक्र अदा करने : 
वालों को द : 


। 7922७ 9.9 9 (६५६ ८५ 5 

: 9.8] (2५६ ०६०४ ८55 20335 

»( 534; (2 ७४५ £ | (० [28] 
ह “<*< »४( | 2५ 


22% कट हि 


(63) यानी यह बेसहारा ओर ग़रीब मुसलमान जो अपने रब को दिन-रात पुकारते हैं, यानी उस. की 
इबादत करते हैं। आप मुश्रिकों के उस मुतालबा की कोई पर्वा न कोजिये कि ऐ मुहम्मद! तुम्हारे 
चारों तरफ तो केवल गिरे-पड़े लोगों की भीड़ रहती हैं, उन्हें अपने से दूर करो तो हम भी तुम्हारे 
पास उठें-बेठें। आप उन गरीबों को (अपने से) दूर न करना। ख़ास कर जबकि आप का कोई हिसाब 
उन से मुतअल्लिक्‌ नहीं और उन का आप के मुतअल्लिक्‌ नहीं। अगर आप उन गरीब ओऔर 
कमजोर मुसलमानों को अपने से दूर करेंगे तो यह जुल्म और अत्याचार होगा जो आप की शान 
के खिलाफ हे। 

इस से उम्मत को यह भी समझाना मकसद हे कि गरीब और बेसहारा नेक लोगों क्रो 
जलील समझना या उन के पास न उठना-बैठना, उन से लगाव न रखना, यह नादानों ओर मूर्ख 
लोगों का काम है। अहले ईमान, अहले ईमान से मुहब्बत रखते हैं, चाहे वह ग़रींब और मिस्कौन 
ही क्‍यों न हो। 
(64) शुरु में अक्सर गरीब और गुलाम किस्म के लोग ही मुसलमान हुये थे, इसलिये यह चीज काफिर 
नेताओं की आजमाइश का जरीआ बन गयी और वह उन गरीबों का मज़ाक़ भी उड़ाते, और जिन 
पर उन का बस ओर काबू चलता उन्हें सजा भी देते और कहते कि क्या यही लोग हैं जिन पर 
अल्लाह पाक ने एहसान फरमाया हे? 

मकसद उन का यह था कि ईमान ओर इस्लाम अगर वास्तव में अल्लाह का एहसान होता 
तो यह सब से पहले हम पर होता। जिस प्रकार दूसरे स्थान पर फरमायाः “अगर यह बेहतर चीज 
होती तो इस के कुबूल करने में यह लोग हम से आगे न बढ़ते।” (सूर' अहकाफ-।]) यानी इन 
के मुकाबले में हम पहले मुसलमान होते। 
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(54) और वह लोग जब आप के पास आयें जो हमारी : 
. आयतों पर ईमान रखते हैं तो (यूँ) कह दीजिये कि तुम : 
पर सलामती हो“, तुम्हारे रब ने मेहरबानी फरमाना : 
अपने जिम्मे मुकरर कर लिया है“? कि जो शख्स तुम : 
में से बुरा काम कर बैठे जिहालत से, फिर वह उसके : 


2& ६४५ ०४०४ ८2) 2४४८ ।|$५ 
(222 १६, (.£ (2४ ५६ के ८८ 5२ ५) 
##ॉ 9८ ५ 
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बाद तौबा कर ले और इस्लाह कर ले तो अल्लाह : 
पाक की यह शान है कि वह बहुत बख्शने वाला, बड़ी : 
रहमत वाला है। । 


(55) इसी तरह हम आयतों को तफ्सील से बयान : 0४८59 22४ 0:9 2085. 


करते हैं और ताकि मुजरिमों का तरीका जाहिर हो : 6 (296०) 
जाये |» 
(56) आप कह दीजिये कि मुझ को इस बात से रोक : ७#&8 ८८४ ८४ 6 ८५७ 8 ४ 
दिया गया है कि े 


(65) यानी अल्लाह पाक जाहिरी चमक-दमक, ठाट-बाट नहीं देखता, वह तो दिलों की कैफियत को 
देखता है और आमाल को देखता है और इस एतबार से वह जानता है कि उस के शुक्र अदा करने 
वाले ओर हक को पहचानने वाले कोन हे? पस उस ने जिन के अन्दर शुक्र का जजबा देखा उन्हें 
ईमान नसीब किया। जिस प्रकार हदीस मेंआता है: “अल्लाह तआला तुम्हारी सूरतें और तुम्हारे 
माल-दौलत को नहीं देखता, वह तो तुम्हारे दिल ओर तुम्हारे अमल (कार्य) देखता है।” (सहीह मुस्लिम, 
हदीसः 34-(2564) सुनन इब्ने माजा,हदीसः 443) 

(66) यानी उन पर सलाम कर के, या उन के सलाम का जवाब देकर उनकी इज्जत ओर एहतराम 
और आदर-सम्मान करें। 

(67) और उन्हें बशारत दें कि फुज्ल और एहसान के तौर पर अल्लह पाक ने अपने शुक्र गुज़ार 
बन्दों पर अपनी रहमत करने का फेसलाकर रखा है। जिस प्रकार हदीस में आता है कि जब अल्लाह 
. पाक दुनिया को बना चुका तो उसने अर्श पर लिख दियाः “मेरी रहमत, मेरे गजब पर ग़ालिब है” 
(सहीह बुख़ारी, हदीस : 7404+ सहीह मुस्लिम, हदीस: 4 - (275) 

(68) इस आयत में भी अहले ईमान के लिये बशारत ओर शुभ सूचना है, क्योंकि इन की खूबी 
यह है कि अगर नादानी से कोई गुनाह कर बैठते हैं तो तुरन्त तोबा कर के अपनी इस्लाह और 
सुधार कर लेते हैं। और अपने गुनाहों पर शर्मिन्दा होते हैं। गुनाह कर के फिर उस पर अड़े नहीं 
रहते और तौबा से इन्कार नहीं करते हैं। 
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उन की इबादत करूँ जिन को अल्लाह पाक के सिवा : १०% €# 3 ७ *4॥ ५५५ ०१ 
तुम लोग पुकारते हो। आप कह दीजिये कि में तुम्हारी : ७2 ,5६॥ ८9256 ८॥(५&९& 
ख़ाहिश (इच्छाओं) की पैरवी न करूँगा, क्‍योंकि इस : 

हालत में तो में बेराह (गुमराह) हो जाऊँगा ओर सीधी राह: 

पर चलने वालों में न रहूँगा४?। का थ पक 

(57) आप कह दीजिये कि मेरे पास तो एक दलील : 25655 ६४ ८52 555 ४ 6॥ ६ 
है मेरे रब की तरफ से”? और तुम उन्हें झुठलाते हो। : .)»4५, ८४०:5:5:5,:५ ५» 
जिस चीज़ की तुम जल्दी मचा रहे हो वह मेरे पास : 42६ 5; दा 48 »,3 $ 2720 
नहीं। हुक्म सिर्फ अल्लाह पाक ही का हे”? जो हक्‌ : ७८: 
ही बयान करता है”? ओर सब से अच्छा फैसला करने : 
वाला वही है। । 
(58) आप कह दीजिये कि अगर मेरे पास वह चीज : & ८४९८४ ५ 5५5५ ४ $४ (8 
होती जिस की तुम जल्दी मचा रहे हो तो मेरे और : 583 »><5:3 &४ 2० &%# 
तुम्हारे दर्मियान के मामले का फैसला”? हो चुका : ७८:2,४( 
होता। और जालिमों को अल्लाह पाक खूब जानता है। : हु 


(69) यानी अगर में भी तुम्हारी तरह अल्लाह की इबादत करने के स्थान पर तुम्हारी अच्छा के 
मुताबिक गैरुल्लाह की इबादत शुरु कर दूँ तो मैं भी गुमराह हो जाऊँगा। मतलब यह है कि गैरुल्लाह 
की इबादत सब से बड़ी गुमराही हे, लेकिन बद-किस्मती से यह गुमराही इतनी आम हे कि मुसलमानों 
की भी एक बहुत बड़ी तादाद इस में मुबतला हे। अल्लाह पाक उन बेचारों को हिदायत नसीब फ्रमाये। 
.. (70) मुराद वह शरीअत है जो वहयि के ज़रीआ से आप पर नाजिल की गयी जिस में तोहीद को 
प्रथम हैसियत प्राप्त है। 

(7]) तमाम दुनिया पर अल्लाह ही का हुक्म चलता हे और तमाम मालूमात उसी के हाथ में हे, 
इसलिये तुम जो चाहते हो कि जल्द ही उस का अजाब तुम पर आ जाये ताकि तुम्हें मेरी सच्चाई 
या झूठ का पता चल जाये तो यह भी अल्लाह के इखुतियार में है। वह अगर चाहेतो तुम्हारी ख़ाहिशा 
के मुताबिक जल्दी अजाब भेज कर तुम्हें आगाह कर दे, या तबाह कर दे, ओर चाहे तो उस वक़्त 
तक तुम्हें मोहलत दे जब तक उस की हिक्मत का तकाज़ा हो। 

(72) “यकुस्सु (हक बातें बयान करता है, बतलाता हे,हक की पैरवी करता है, हकु के मुताबिक 
फैसले करता है) (फ्त्हुल क॒दीर) . 

(73) यानी अगर अल्लाह पाक मेरे तलब करने पर तुरन्त अजाब भेज देता, या अल्लाह पाक मेरे 
इखि्तियार में यह चीज दे देता तो फिर तुम्हारी ख़ाहिश के मुताबिक अंजाब भेज कर जल्दही फेसला 
कर दिया जाता, लेकिन यह मामला चूँकि मुकम्मल तोर पर अल्लाह की म॑जी पर है इसलिये मुझे 
इस का इख़्तियार बिल्कुल नहीं है कि मैं अज़ाब तुरन्त नाजिल कर दूँ, या कहने पर तुरन्त अजाब 
नाजिल हो जाये।. द 
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(59) और अल्लाह ही के पॉस हैं गैब की कुन्जियाँ : ई ०४ ६४०४४५० 
(ख़जाने) उन को अल्लाह के सिंवा कोई नहीं जानता : ४६56 ५3०,>५०॥5 300 ५ «०25 
. और वह तमाम चीजों को जानता है जो कुछ खुश्कां : *६ .८: 

में हे ओर जो कुछ दरियाओं में हैं। और कोई पत्ता : (५६ 
नहीं गिरता मंगर वह उस को भी जानता है,और कोई : “* 2५४ ; ४3 ०3, 
दाना जमीन के तारीक हिस्सों में नहीं पड़ता और न : 0४ ४७2: 
कोई सूखी चीज़ गिरती है, मगर यह सब खुली किताब : 

में (दर्ज) हैं??। 

(60) और वह ऐसा है कि रात में तुम्हारी जान (प्राण) : «>४3 3४९५ 2३:८६ 55:55 
को वफूात दे देता है”? और जो कुछ तुमदिन में करते : 43 ># 2 9 ५ 2: 
हो उस को जानता है, फिरं । 


0७ ४०४ ५) 9: 


नी ५+ # 


नोटः- हदीस में आता है कि एक मर्तबा अल्लाह केहुक्म से पहाड़ों का फ्रिश्ता नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलेहि वसल्‍लम की खिदमत में आया और कहा: अगर आप हुक्म दें तो मैं सारी आबादी को दोनों 
पहाड़ों के दर्मियान कुचल हूँ। आप ने फरमाया: नहीं, बल्कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह पाक उन 
की नसस्‍लों से अल्लाह की इबादत करने वाला पैदा फ्रमायेगा जो उस के साथ किसी को शरीक नहीं 
ठहरायेंगे” (सहीह बुख़ारी, हदीस: 323+ सहीह मुस्लिम हदीसः ॥॥-(।795) 

यह हदीस इस आयत के मफहूम के खिलाफ नहीं हे, इसलिये कि आयत में अजाब तलब 
करने पर अजाब देने का इजहार है, जबकि इस हदीस में मुश्रिकों के माँगे बगैर सिर्फ उन के तकलीफ 
पहुँचाने की वजह से उन पर अज़ाब भेजने का इरादा ज़ाहिर किया गया है, जिस पर नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने उनकी नस्‍लों में से मुसलमानों के पैदा होने की उम्मीद जाहिर फ्रमायी, 
इसलिये उन के लिये अजाब पसन्द नहीं फरमाया। 
(74) 'किताबिन्‌ मुबीन्‌” (खुली किताब) इस से मुराद लौहे-महफूज़ है। इस आयत से भी मालूम हुआ 
कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह पाक को है, गैब के सारे खजाने उसी के पास हैं, इसलिये काफिरों, 
मुश्रिकों और नाफ॑मानों को कब अज़ाब दिया जायेगा? इस का भी इल्म सिर्फ अल्लाह पाक ही को 
है और वही अपनी हिक्मत के मुताबिक्‌ उस का फैसला करने वाला है। 

हदीस शरीफ में भी है कि गैब की कुन्जियाँ पाँच है (।) कियामत कब आयेगी (2) बारिश. 
कब होगी (3) माँ के पेट में पलने वाला बच्चा (4) आइन्दा कल (णाण7०७) पेश आने वाली 
घटनायें (5) मौत कहाँ आयेगी? इन पाँचों का ज्ञान अल्लाह के अलावा किसी को नहीं। (सहीह बुख़ारी 
हदीस: 4627) 
(75) यहाँ नोंद को वफांत (मौत) कहा गया है, इसलिये इसे “छोटी मौत” और उसे “बड़ी मौत” 
कहा जाता हे (मौत के बारे में अधिक जानकारी के लिये सूरः: आले अजिम्रान की आयत न० 55 
का हाशिया पढ़ें) 
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कर दी जाये””?, फिर उसी की .तरफ तुम को जाना : (हु हे 2 ४ 32.2८ 
_ है/9», फिर वह तुम को बतलायेगा जो कुछ तुम किया : ८222 
करते थे। 

(6)) और वही अपने बन्दों के ऊपर गालिब है बरतर : >>» 0-»23 ३2५5» 326॥ »»५ 
है और तुम पर निग्रानी करने वाले (फरिश्ते) भेजता है : ८; %22 (& »4&६ 
यहाँ तक कि जब तुम में से किसी को मोत आ : ७ ८%;४ ४ 25 (४४४ 2:8५ 
पहुँचती है”? तो उस की रुह हमारे भेजे हुये निकाल : 

लेते हैं और तनिक भर कोताही नहीं करते। : 

(62) फिर सब अल्लाह की तरफ लाये जायेंगे जो : ४४5५४ .०६०५५० ४00 $9) 87 
उनका सच्चा मालिक है“०। ै 


(76) यानी दिन के साय रुह .को वापस लौटा कर जिन्दा कर लेता है। 
(77) यानी यह सिलसिला दिन रात इन्सान की बड़ी मोत (हकीकी मौत) तक जारी रहता है। 
(78) यानी फिर कियामत वाले दिन जिन्दा होकर सब को अल्लाह के दरबारमें हाजिर होना है। 
(79) यानी वह फरिश्ता अपने इस काम में और रुह की हिफाज़त में लगा रहता है। और अगर 
मरने वाला बन्दा नेक है तो उस की रुह “इल्लीईन” में और अगर बुरा है तो “सिज्जीन” में भेज 
देता है। द 
(80) इस आयत में “रुददू” (लोटाए जायेंगे) से कुछ उलमा ने फ्रिश्तों को मुराद लिया है, यानी 
जान को निकाल लेने के बाद फरिश्ते अल्लाह पाक के दरबार में लोट जाते हैं। और बाज उलमा 
तमाम लोगों को मुराद लेते हैं, यानी सब लोग कियामत के दिन अल्लाह पाक के दरबार में लौटाए 
जायेंगे (पेश किये जायेंगे) और फिर वह सब का फेसला फरमाएगा। इस आयत में रुह निकालने वाले 
फ्रिश्तों के लिये बहुबचन (यानी जमा का सेगा) इस्तेमाल किया गया है, जिस से मालूम होता है 
कि जान निकालने वाले फरिश्तें कई हं। 

उलमा ने इस की यह तौजीह की है कि कुरआन पाक में रुह निकालने की निस्बत अल्लाह 
की तरफ भी हे, चुनान्चे सूरः जु-मर-42 में फरमायाः “अल्लाह लोगों के मरने के वक़्त उन की 
रुहें निकालता है।” जान निकालने की निस्बत एक फरिश्ते (मलकुल मौत) की तरफ भी की गयी 
है। चुनान्चे फ्रमाया : “कह दो कि तुम्हारी रुहें वह मौत का फ्रिश्ता निकालता है जो तुम्हारे लिये 
मुक्र्रर किया गया है” (सूरः अलिफ लाम्मीम्‌ सज्दा-]]) और जान निकालने की निस्‍्बत फरिश्तों की 
. जमाअत की तरफ की गयी है। जैसा कि इस आयत में है और इसी तरह सूरः निसा-97 और सूरः 
अन्ञाम 93 में भी है। तो अल्लाह की तरफ जान निकालने .की निस्बत इस लिहाज से है कि अल्लाह 
ही असल हुक्म देने वाला और जान निकालने की निस्बत कई फरिश्तों की तरफ इस नाते की गयी 
है कि वह सब जान निकालने में मलकल मौत के सहयोगी हैं। वह रग, रेशे, नसों और पटटों में 
घुस कर जान निकालते हैं। और मलकुल मौत की तरफ अकेले निस्बत इस माना में है कि फिर 
अन्त में वह रुह निकाल कर आसमानों में ले जाता है। (रुहुलू मआनी-5/256) 
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कान खोल कर सुन लो कि फैसला अल्लाह ही का : 


होगा ओर वह बहुत जल्द हिसाब लेगा। क्‍ 
(63) आप कह दीजियेः वह कौन हैजो तुम को खुश्की 


वालों में से हो जायेंगे। 
(64) आप कह दीजिये कि अल्लाह पाक ही तुम को 


शिक करते हो। 


| 9 ८ हर 2८2 2५2 | 
(४ ०१५ ०9४ ८ 
उन से नजात देता हे और हर गम से, फिर भी तुम : 


&9) ८४-०४ > | (9७3 ४ १20| 


और दरिया के अन्धेरों से नजात देता है तुम उस को : ०;६६:४. 
पुकारते हो गिड़गिड़ा कर और चुपके-चुपके कि अगर : 
तू हम को. उन से नजात दे दे तो हम जरुर शुक्र करने : 


“,£»/?242 ८८ (८८६ ५६7८ 9/ 9/?१,/ 


40% >>. 
>2002% (€/| ४0» ०2 | 


का 269५4 


तप अं 


80, 


(65) आप कह दीजिये: इस पर भी वही कुदरत रखने : 222 ४४0७! था का 99 (७ 
वाला है कि तुम पर कोई अजाब तुम्हारे ऊपर से भेज : ०५5० ५०४ 25 5०45४ ०४ ४० 
दे,/) या तुम्हारे पाँव तले से,*? या कि तुम को : 
गरोह-गरोह कर के सब को भिड़ा दे और तुम्हारे एक : 


को दूसरे की लड़ाई चखा दे।» आप देखिये तो सही।, : 


३५ 9 | 


न १७ २६6०! १ ८२०४८ 55 है (हर 8 / 9, 9/9 
(2५५ छत ८ $2॥ के 
9 .)८८2 4.*$(६ 9८५ 22 ५ 
०७०० ०.०५ ५७). (०.० १9)| 
 १)८4/१7 


&9) (५) ५6५०४ 


हम किस- तरह दलीलें मुख्तलिफ अन्दाज़ से बयान : 
करते हैं, शायद वह समझ जायें। ा 


हाफिज इब्ने हजर, हाफिज इब्ने कसीर, इमाम शौकनी ओर जमहूर उलमा का कहना है कि 
मलकुल्‌ मौत एक ही है जेसा कि सूरः सज्दा और मुस्दद अहमद (4/287) में बरा बिन अजीब रजि० 
को हदीस से मालूम होता है। ओर जहाँ जमा (बहुवचन) के सेगे में उन का जिक्र हे तो वह लोग 
उस के सहयोगी और साथी मददगार मुराद हैं। (और बाज़ आसार में मलकल्‌ मौत का नाम “इज़राईल” 
बतलाया गया है (तफ्सीर इब्ने कसीर) लेकिन शैख्र अल्बानी रह" ने उन की सनद पर एतराज किया 
है (देखें तालीकाते अल्बानी अ-लल्‌ अकौ-दतित्तहाविय्या) 
(8।) यानी आसमान से। जेसे बहुत अधिक पानी बरसना, हवा ओर पत्थर के ज़रीआ अज़ाब, या 
हाकिमों की तरफ से जुल्म ओर अत्याचार। 
(82) जैसे जमीन में थैंसाया जाना, तूफानी सैलाब का आना जिस में सब कुछ डूब जाये। या मुराद 
है अधीनों (मातहतों) गुलामों और नोकरों-चाकरों की तरफ से अज़ाब कि वह बेईमान और खियानत 
करने बाले हो जायें। 
(83) “यलूबि-सुकुम्‌ (तुम्हारे मामले को गड़मड कर दे) जिस की वजह से तुम दो गरोहों ओर गुटों 
में बट जाओ। “वयुज़ी-कु” (यानी तुम्हारा एक, दूसेर को कत्ल करे। इस प्रकार हर गरोह को लड़ाई 
का मजा चखाये (ऐसरुत्तफासीर) 
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. (66) और आप की कौम«” ने इस (कुरआन) को : 8*॥ 58 25४ 4, 63. 


_झुठलाया, हालाँकि वह (सरासर) हक है। आप कह : ' «2, 
दीजिये कि में तुम पर दरोगा नहीं मुक्रर किया गया : 
हूँ 85) । 6 


(67) हर एक ख़बर (के आने) का एक समय है ओर ७ ८29५ 5:2६ :58£24 (08) 
जल्द ही तुम को मालूम हो जायेगा। 
(68) ओरे जब आप उन लोगों को देखें जो हमारी : 


: ४ 6 &##2 ८४ ८5 88 
आयतों में कीड़े निकाल रहे हों तो उन लोगों से हट : 3 |&#८ ($८ 286 (26 
७ 6७998 & €& 0 


बाद फिर ऐसे जालिम लोगों के साथ मत बैठें४०। 


हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फ्रमाया: मैं ने अल्लाह पाक 
से तीन दुआयें कों (।) मेरी उम्मत डुबो कर हलाक न की जाये (2) सूखा काल से तबाह न की 
जाये. (3) आपस में उन की लड़ाई न हो। अल्लाह पाक ने पहली दो दुआयें तो कुबूल फरमा ली 
लेकिन तीसरी दुआ से मुझे रोक दिया। (सहीह मुस्लिम-हदीसः 20-(2890) 

यानी अल्लाह पाक के इल्म में यह बातथी कि उम्मत के अन्दर इख्तिलाफ पैदा होगा और 
उस की वजह से अल्लाह कीं नाफरमानी और कुरआन व हदीस से दूरी इखि्तियार करेंगे। जिस के 
नतीजा में अज़ाब की इस सूरत से उम्मत सुरक्षित न रह सकेगी। गोया इस का संबन्ध अल्लाह की 
उस सुननत से है जो कौमों के अख़्लाक और किरदार के बारे में हमेशा से रही है, जिस में तबदीली 
संभव नहीं। “अल्लाह की सुन्नत में तबदीली और अल्लाह की सुन्नत में बदलाव नहीं पाओगे।” (सूरः 
फातिर-43) | 
(84) “बिही” का मरजा कुरआन पाक है या अज़ाब (फृत्हुल कृदीर) यानी आप की कौम ने करआन 
पाक को या अजाब को झुठलाया। है 
(85) यानी मुझे इस बात का जिम्मेदार नहीं बनाया गया है कि में तुम्हें हिदायत की राह पर लगा . 
कर ही छोड़ूँ। बल्कि मेरा काम सिंफ दावत-तब्लीग (समझाना-बुझाना) है।“पस जो चाहे ईमान लाये 
और जो चाहे कुफ्र की राह इखितियार करे।” (सूरः कहफ-29) 
(86) इस आयत में खिताब अर्गचे नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, मगर मुख़ातब हर 
मुसलमान है। यह अल्लाह पाक का एक ताकीदी हुक्म है जिसे कुरआन मजीद में कई स्थान पर 
बयान किया गया है। हा 
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(69) और जो लोग प्रहेजगार हैं उन पर उन (जालिमों) : 225७/:>.22८:& 67% ५; 


//. 


के हिसाब में किसी चीज को जिम्मेदारी नहीं *?, लेकिन : ७ 22% 2६६ ५7५ 20$ ल्‍५% 

उन के जिम्मे नसीहत कर देना है, शायद वह भी : 

प्रहेजगारी इख़्तियार करें| 

. (70) और ऐसे लोगों से बिल्कुल अलग-थलग रहें : ७४ ४ 28५3 ७५५8 ८2४ ५५ 
_ जिन्होंने अपने दीनको खेल तमाशा बना रखा है और : 252 55 4८8६ ॥ ६, 2५॥ 227९5 ६ 

दुनिया की जिन्दगी ने उन्हें धोखेमें डाल रखा है, और : (६ 

आप इस कुरआन के ज़रीए से नसीहत भी करते रहें : « 

ताकि का शख्स अपने किरदार के सबब (इस तरह) : 40॥०22,६६2 4 2 / 

न फँस ») कि कोई गैरुल्लाह उस का न तो : ६१८८ ८.४ 2270 

सहायक हो और न सिफारिश करने वाला। और यह : 2 5 5 25४ ५४४: 

हालत हो कि अगर दुनिया भर का मुआवजा भी दे : £ 8 0५ र्ट ५१००४ 228 ०१ 

डाले तब भी उस से न 


.... . सूरः निसा की आयत न» 40 में भी इस विषय पर गुज़र चुका है। इस से हर वह मज्लिस 
मुराद हैं जहाँ अल्लाह" और उस के रसूल के आदेश का मजाक उड़ाया जा रहा हो। बिदअती लोगों 
का कुरआन की आयतों को तोड़-मरोड़ कर अपनी मनमानी बातों को साबित करना भी मुराद है। 
इस प्रकार की मज्लिसों में दावत-तबलीग और इस्लाह की निय्यत से शामिल होना तो जाइज 
है, वर्ना इस के अलावा उन की मज्लिसों में शामिल होना सख्त गुनाह और अल्लाह की नाराजगी 
का कारण हे। 

(87) (मिन्‌ हिसाबिहिम) इस का तअल्लुक अल्लाह पाक की आयतों का मजाक उड़ाने वालों से है। 
यानी जो लोग ऐसी मज्लिसों में शरीक होने से बचेंगे, तो अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाने बालों 
को जो गुनाह मिलेगा, वह इस गुनाह से महफूज रहेंगे। 

(88) यानी उन से दूर रहने के बावजूद वाज-नसीहत ओर नेको का हुक्म देने और बुराइयों से मना 
करने की जो ज़िम्मेदारी ओर फरीजा (दाइत्व) है उसे भरसक अदा करते रहें, शायद वह भी अपनी 
उस हक॑त (कंतूत) से बाज आ जायें। 

(89) (तुब-स-ल) इस के कई अर्थ हैं (॥) सौंप दिये जायें (2) जलील कर दिया जाये (>, उन 
से पूछ-ताछ को जाये (4) बदला दिया जाये। इमाम इब्ने कसीर रह० फरमाते हैं कि सभी के 
माना-मतलब करीब-करीब एक हें। निचोड़ यहं है कि उन्हें इस क्रआन के जरीआ से नसीहत करें। 
कहीं ऐसा न हो कि नफ़्स को, जो उसने कमाया, उसके बदले हलाक कर दिया जाये, या जिल्लत 
उस की किस्मत बन जाये, या वह मुहासबा ओर हिसाब-किताब के पकड़ में न आ जाये। इन तमाम 
मफुहूम और अर्थ का तर्जुमा (मोलाना मुहम्मद जूना गढ़ी रहन्ने) “फंस न जाये” किया हेै। 
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लिया जाये>?। यह लोग ऐसे ही हैं कि अपने किरदार :.. टी कवर 

के सबब फँस गये, उन के लिये निहायत तेज गर्म पानी : रा 

पीने के लिये होगा और दर्दनाक सजा होगी उन के : 9 

क्‌॒फ्र के सबब। ह का 
मम 


(7।) आप कह दीजिये कि क्‍या हम अल्लाह के सिवा : &«&2४ ५ ५॥ 2५५ ०2४४४ 


सठि0० 


ऐसी चीज़ को पुकारें, कि न वह हम को कोई लाभ : ६.६४ 3० 5:53 ७६६६ ४४ क्‍ 


>> 3 


पहुँचाये और न हम को हानि पहुँचाये, ओर क्‍या हम : 2४८5८१, 82960 9 ६४. 


कक :. ८४०३४०० हर, के) विस 

उल्टे फिर जायें इस के बाद कि हम को अल्लाह पाक : ८६ , 52८ ४9 6 (2५. मे 
०02४ (72 52 ७श्िकुलनर। 

ने हिदायत ५ दी है,जैसे द कोई श्ज़्स हो कि उस को /»? | है | (८5१ १< »। हर 


शैतानों ने कहीं जन्गल में बेराह कर दिया हो और वह : 59 50&॥ 3) ४#%०४ <-*्ड 


५९) २22 


; | हों ह ४्च 9“(५६७७/! रत ्् कर ($ ' 
भटकता फिरता हो, उस के कुछ साथी भी हों कि वह : “४22 3 $ 99405.» ० (४५ 
हों हु 22 <॥ ९ 7 9) हर लक श्रथ 
उस को ठीक रास्ते की तरफ बुला रहे हों कि हमारे : 0 ८४-४५) ५2२ ०-०४ 


पास आ?)?। आप कह दीजिये कि यकीनी बात हे कि । 
सीधी राह वह ख़ास अल्लाह ही की राह हे”?, ओर । 
हम को....... 


(90) दुनिया में इन्सान आम तौर पर किसी दोस्त की मदद, या किसी की सिफारिश करने से, या 


रुपया-पैसा दे दिला कर छूट जाता है, लेकिन आखिरत में यह तीनों ज़रीए और सोत्र व साधन काम 


नहीं आयेंगे। वहाँ काफिरों का कोई दोस्त न होगा जो उन्हें अल्लाह की पकड़ सेबचा ले, न कोई 
सिफारिश करने वाला होगा जो उन्हें अल्लाह के अजाब से नजात दिला दे, और न किसी के पास 
बदला देने के लिये रुपया-पैसा होगा। थोड़ी देर के लिये मान लें कि हो भी तो वह कुबूल नहीं 
किया जायेगा कि वह देकर छूट जाये। यह मज़मून (विषय) कुरआन पाक में बहुत सारे स्थानों पर 
' बयान हुआ है। | ः ह 
(9]) यह उन लोगों की मिसाल बयान फरमायी है जो ईमान लाने केबाद कुफ्र और तौहीद के बाद 
शिक की तरफ लोट जायें। उन को मिसाल ऐसे ही है कि एक शख्स अपने उन साथियों से बिछड़ 
जाये जो सीधी राह पर जा रहे हों और बिछुड़ जाने वाला जन्‍्गलों में हैरान परेशोन भटकता फिर 
रहा हो, साथी उसे बुला रहे हों लेकिन हैरानी में उसे कुछ सुझाई न दे रहा हो, या जिन्‍नात के घेरे 
में घिर जाने की वजह से सहीह रास्ता की तरफ लोटाना उस के लिये मुमकिन न रहा हो। 

(92) मतलब यह है कि कुफ्र और शिंक इख़्तियार कर के जो गुमराह हो गया हो, वह भटके हुये 
राही की तरह हिदायत की तरफ नहीं हो सकता। हाँ, अगर अल्लाह पाक ने उस के लिये हिदायत 
लिख दी हे तो बिला शुब्हा अल्लाह की तोफीक से वह सीधी राह पा जायेगा, क्योंकि हिदायंत पर 
चला देना भी उसी का काम हे, जेसे दूसरे स्थान पर फरमाया गया: “अगर तू उन की हिदायत की 
इच्छा रखता है (तो क्या?) बेशक अल्लाह उसको हिदायत नहीं देता जिस को वह गुमराह कर दे, 
और उन के लिये कोई मददगार नहीं होगा।” (सूरः नहल-6) लेकिन यह हिदायत और गुमराही उसी 
विषय और उसूल के तहत होती है जो अल्लाह पाक ने उस के लिये बनाया हुआ 'हहै। यह नहीं 
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. यह हुक्म हुआ है कि हम तमाम जहानों के रब के पूरे : 
:  फर्माबरदार हो जायें। 


(72) और यह कि नमाज़ की पाबन्दी करो और उस : 6 %*8:४॥8 8$,5॥».3 ८85 
से डरो”?। और वही है जिस के पास तुम सब जमा : ७ ८:/528 47 
किये जाओगे। ः 


नानी 


(73) और वही है जिस ने आसमानों और जमीन को : (2953 >५४॥ 6& 50 &5 
फाइदा के तहत पैदा किया» और जिस समय» : ३८95 # 58 505 * दा, 
अल्लाह पाक इतना कह देगा “तू हो जा” बस. वह हो : ह<&४ ;: 20॥ :६ » &४॥ 45 
पड़ेगा। उस कौ बात सच्ची है और सारी हुकूमत सिंफ : «2६88 (0 20 ०:७0 6. 


; उसी की होगी, जबकि सूर में फँक मारी जायेगी*०। ८29 2 2: 
क्‍ , ूँ 
वह जांनने वाला है पोशीदा चीज़ों का और जाहिर चीजों : 8 2४ ० ०णी 393 
का । 


है कि यूँ ही जिसे चाहे गुमराह कर दे और जिसे चाहे रास्ता परला खड़ा कर दे, जैसा कि इस बारे 
में तफ्सील बहुत सी जगहीं पर बयान हो .चुकी है। 
(93) यानी हमें हुक्म दिया गया है कि हम अल्लाह पाक की इताअत और फुमाबरदारी करें, नमाज 


_.- काइम करें और उस से डरें। इताअत और आज्ञा पालन के बाद सब से पहला हुक्म नमाज काइम 


करने का दिया गया है, जिस से नमाज की अहमियत स्पष्ट है। इस के बाद तक॒वा का हुक्म हैकि 

नमाज की पाबन्दी, तक़्वा और खौफ के बगैर मुमकिन नहीं, जैसा कि फुरमायाः “नमाज़ बिला शुब्हा 
भारी है मगर डर- और खौफ रखने वालों के लिये नहीं” (सूर: बकरह-45) 

... (94) यानी हक के साथ, या फाइदा के तहत पैदा किया। यानी उन को बेमक्सद और बेफाइदा 
. (खेलकूद के तौर पर) नहीं पैदा किया बल्कि एक ख़ास मकसद के लिये दुनिया को पैदा फ्रमाया। 


.. और-वह यह है कि उस अल्लाह को याद रखा जाये और उस का शुक्र अदा किया जाये जिस ने 


यहसब कुछ बनाया। 
. (95) यानी उस दिन को याद करो, या उस दिन से डरो कि उसके श्ब्द “कुन” (हो जा) से वह 
जो चाहेगा हो जायेगा। यह इशारा है इस बात की तरफ कि हिसाब-किताब के कठिन मरहले भी. 
बड़ी तेजी के साथ निपट जायेंगे, लेकिन किन के लिये? ईमानदारों के लिये। दूसरों कोतो यह दिन 
हज़ार साल या पचास हज़ार साल की तरह लगेगा। 

(96) (सूर) इस से मुराद वह नरसन्गा या बिगुल है जिस के बारे में हदीस में आया है कि “इसराफील 
फरिश्ता उसे मुँह में लिये और अपने सिर को झुकाए अल्लाह पाक के हुक्म का इन्तिज़ार कर रहे 
. हैंकि जब उन से कहा जाये तो उस में फूँक दें (इब्ने कसीर) अबू दाबूद और तिर्मिज़ी में है कि 
'सूर, एक कन (नंसन्गा) है जिस में फँका जायेगा” (अबू दावूद-4742, तिर्मिजी-3244) बाज उलमा . 
के नज़दीक तीन बार फँक मारी जायेगा। पहली फूँक में तमाम लोग बेहोश हो जायेंगे, दूसरी फूँक- 
में लोग फना हो जायेंगे, और तीसरी फूँक में तमाम इन्सान दोबारा जिन्दा हो जोयंगे। बाज उलमा सिंफ 
आखिरी दो फूँक को मानते हैं। 


कि 
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और वही है बड़ी हिक्‍्मत वाला, पूरी ख़बर रखने वाला। : 
(74) और वह समय भी याद रखने के काबिल है जब : 
इब्राहीम ने अपने बाप आजर से”? कहा कि क्‍या तू : 4 
बुतों को माबूद बनाता है? बेशक में तुझ को और तेरी : 


हे + (4 सै 85 /ा 


सारी कौम को खुली गुमराही में देखता हूँ। 

(75) और हम ने इसी तरह इब्राहीम को आसमानों 
और जमीन की मख्लूकात दिखाई ओर ताकि वह 
. कामिल यकीन करने वालों में से हो जायें१»। 


(76) फिर जब रात की तारीकी उन पर छा गयी तो के 
उन्होंने एक सितारा (नक्षत्र) देखा। आप ने कहाः यह : 


छ्च् ः 


4६६: //१ भर 


५<3 2१5 2 7॥६ 4 
| 22] 42५ 22 ४) ( >/3 


/9 ]9१ 
गज) (6४ 


६4 नी 


/ ९ (की / 


: ७३ ८४५४७ 299 ७५... 


9 999 


८ 5,27 किय। 
जठ55 48 ६52४५ 
७ ८:५४ 


मेरा रब हे। मगर जब वह डूब गया तो आप ने कहाः : 
में डूब जाने वालों से मुहब्बत नहीं रखता»?। 
(77) फिर जब चाँद को चमकता हुआ देखा तो : ६6६७३;४५०६&४॥ :8॥7 ६४ 
फ्रमाया कि यह मेरा रब है। लेकिन जब वह डूब गया : #6 04 878 878 
तो आप ने कहाः अगर मुझ को मेरे रब ने हिदायत : ७ ८:56 

न की तो में गुमराह लोगों में शामिल ै हा 


(97) उलमां ओर साहित्यकारों ने इब्राहीम अलै० के बाप के दो नाम जिक्र किये हैं(।)) आजर (2) 
. तारिख़। हो सकता है दूसरा नाम लकब (]708)) हो। कुछ लोगों का कहना है कि आज़र आप के 
चचा का नाम था। लेकिन यह दुरुस्त नहीं, क्योंकि कुरआन ने आज़र को इब्राहीम अलै० के बाप 
के तोर पर जिक्र किया है, इसलिये यही सहीह हे कि आजर इब्राहीम के बाप का नाम था। आप 
देखें कि यहाँ स्पष्ट शब्द “अब” आया है जिस के माना पिता” और “बाप” के होते हैं। द 
(98) (म-लकूत) इस से मुराद मख़लूक है, जैसा कि तर्जुमा में यही अर्थ लिया गया है। याफिर 
इस से अल्लाह पाक का रब और अल्लाह होना मुराद हे। यानी हम ने इस को यह दिखलाई और 
इस को जानने और समझने और इस पर यकीन करने ओर ईमान लाने की तोफीक दी। या यह 
अर्थ है कि अर्श से लेकर जम्मीन तक का हम ने इब्राहीम को मुकाशिफा और मुशाहिदा कराया (यानी 
. सब कुछ उन्हें दिखा दिया) (फत्हुल क॒दीर) 

(99) यानी डूब जाने वाले माबूदों को पसन्द नहीं करता। क्योंकि जो अपनी हालत को बदले वह 
हादिस (फना और मिट जाने और समाप्त) होने की दलील है, जो हादिस (खुद ही मिट जाने बाला) 
हो वह माबूद नहीं हो सकता। 
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हो जाऊँगा। 

(78). फिर जब सूरज को चमकता हुआ देखा, तो : 53४५७ 28 4£॥ :-&॥ 5 ६6४ 
फ्रमाया ०0: यह मेरा रब है, यह तो सब से बड़ा है। : ॥६ 58 ६६ ८४४ [६५ 
फिर जब वह भी डूब गया तो आप ने कहा: ऐ मेरी : ८5.8 ६; *६, ह। 
कौम ! बेशक में तुम्हारे शिक से बेज़ार हूँ(००। ै ह कक ० 

(79) मैं अपना चेहरा उस अल्लाह की तरफ करता : ५५-४5» 530 5#3 ८.&:/3| 
हूँ7०० जिस ने आसमानों और जमीन को पैदा किया : &८:.&/0८.2/ 58852 9५ 
यकसू होकर और मैं शिक करने बालों में से नहीं हूँ। : 


(।00) यानी यह निकलने वाला सूरज मेरा रब है, क्योंकि यह सब से बड़ा है, जिस तरह सूरज की 
पूजा करने वालों को गलत फहमी हुयी और वह उस की पूजा करते हैं। 

द आसमान के तमाम सितारों में सूरत सब से बड़ा और सबसे ज़्यादा चमकदार है और इन्सान 
की जिन्दगी के लिये सूरज की बड़ी अहमियत (महत्व) है जो किसी से पोशीदा नहीं। इसीलिये सूरज 
. की पूजा लोग हमेशा करते रहे हें। इब्राहीम अले० ने बड़ी खूबसूरती से चौँद-सूरज की पूजा करने 

वालों के सामने उन की बेहेसियती को स्पष्ट फरमा दिया। 

.. (0) यानी उन तमाम चीजों से जिनको तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो और जिन की तुम पूजा 
करते हो, उन से में बेज़ार हूँ, क्योंकि उन में तबदीली आती रहती है, कभी निकलते हैं और कभी 
डूबते हें, जो इस बात की दलील है कि यह मख्लूक हैं ओर उन का ख़ालिक (पैदा करने वाला) 
कोई ओर हे जिस के हुक्म के यह अधीन (मातहत) हैं। जब यह खुद मख्लूक हैं और किसी के 
अधीन हैं, तो फिर यह किसी को नफा और नुक्सान क्‍्योंकर पहुँचा सकते हैं? 

... मश्हूर है कि उस वक़्त के बादशाह नमरुद ने अपने एक सपने और उस की ताबीर बताने 
वालां की ताबीर की वजह से नए पेदा होने वाले बच्चों को कृत्ल करने का हुक्म दे रखा था, इब्राहीम 
अले० भी उन्हीं दिनों में पैदा हुये जिस की वजह से उन्हें एक खोह में रखा गया ताकि नमरुद और 
उकसे कारिन्दों के हाथों कृत्ल होने से बच जायें। वहीं गार (खोह) में जब होश संभाला ओर सूरज 
चौंद को देखा तो अपना ख़याल जाहिर फ्रमाया (जो ऊपर क्रआन में बयान हुआ) लेकिन यह खोह 
वाली कहानी दुरुस्त नहीं है। कुरआन पाक के शब्दों से मालूम होता है कि कौम से बात-चीत और 
अब बहस के दौरान यह बातें इब्राहीम अलै० ने कही हैं। इसीलिये आखिर में कौम से खिताब कर 
के फरमाया. कि मैं तुम्हारे ठहराए हुये--शरीकों से बेज़ार हूँ। इस बात-चीत (मुकालमें) का मकसद 
यह था कि कौम जान ले कि वह जिस की पूजा कर रही है वह बातिल है और उन का कोई 
. असल नहीं। क्‍ 
(।02) चेहरे का जिक्र इसलिये किया है कि चेहरे से ही इन्सान की असल पहचान होती हैमुराद उस 
से शख्स ही होता है। मतलब यह है कि मेरी इबादत और तौहीद से मक़्सूद अल्लाह पाक है जो 
आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला हे। 
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वइजा समिऊ (7) 39]  सूर: अनू-आम (6)... 
(80) और उन से उन की कोौम झगड़ा करने लगी(९५ | | ५ हे 0552 02॥ (६ ४६27४ ४४८८ 
आपने उन से कहाः क्या तुम अल्लाह के मामलेमें मुझ (88 आस; आय 
से झगड़ा करते हो, हालाँकि उस ने मुझ को तरीका : 3:6०: »६:585 26 ८३ 4 

के चुत तीस : (3० (+2 ५ ड। द्र || 42 
बतला दिया है, ओर मैं उन चीजों से जिन को तुम : १ /(6& २४ & & 
अल्लाह के साथ शरीक बनाते हो नहीं डरता। हाँ, : + ०१०४४ 28 +(५५ ॥6४ (8 
अगर मेरा रब ही कुछ चाहे (तो वह जरुर हो सकता : द 
है) मेरा रब हर वस्तु को अपने इल्म में घेरे हुये है। : । 
क्‍या तुम फिर भी ख़याल नहीं करते? । 
(8।) और मैं उन चीजों से केसे डरुँ जिन को तुम ने : ७ ०८ ।००४५ 
शरीक बनाया है, हालाँकि तुम इस बात से नहीं डरते : ५, ( 8८8 25६ 
कि तुम ने अल्लाह के साथ ऐसी चीजों को शरीक : £४ 4६ शी  ट 
ठहराया है जिन पर अल्लाह पाक ने कोई दलील : प्र 8 टाप्टआा, ४ 


नाजिल नहीं फरमायी। पस दोनों जमाअतों में से अम्न : 
का ज़्यादा हकदार कोन हे/०)7 अगर तुम जानते हो। : 
(82) जो लोग ईमान लाये और अपने ईमान को शिक : 
के साथ आलूदा (ख़ल्म-मल्त) नहीं किया, उन्हीं के : 
लिये अम्न है और वही सीधी राह पर चल रहे हैं।०॥। : 


(03) जब कोौम ने तोहीद का यह पेगाम सुना, जिस में उन के मनघड़त खुदाओं का रद्र भी था 
तो उन्होंने भी अपनी दलीलें देनी शुरु करदीं, जिस से मालूम हुआ कि मुश्रिकों ने भी अपने शिंक 


9) 99८ (हैंड शग 4 ३//// १99/4 9 
2५३४००७/०८)५०३४.०३५।५४० ८४ 
2/92 982. ऊ४ 9०“५9- 9 9० 


8) (१०८७० ०95 (१७) ०७० 25 ] 


के लिये कुछ न कुछ दलीलें गढ़ रखी थीं, जिस को आज भी देखा जा सकता है। कुफ्र और 


शिक का अकौदा रखने वाले लोग अपने-अपने अवाम (पैरुकरों) को इतमिनान दिलाने के लिये ऐसे 
'सहारे” तलाश कर रखे हैं जिन को वह “दलील” समझते हैं। और इन्हीं “दलीलों” से जनता को 
अपने जाल में फँसाए रखते हैं। 

(।04) यानी मोमिन और मुश्रिक में से कौन ज्यादा हक रखता है? मोमिनके पास तो तोहीद के भरपूर 
तर्क हैं, जबकि मुश्रिक के पास अल्लाह की उतारी हुयी कोई दलील नहीं, केवल वहम और गुमान 
ओर झूठे ख़यालात हैं ओर इधर-उधर की बेकार की बातें। इस से अन्दाज़ा किया जा सकता है कि 
अम्न और नजात का हकदार कौन हे? द 

(।05) आयत में यहाँ जुल्म से मुराद शिक है जैसा कि तर्जुमा से जाहिर है। हदीस में आता है कि 
जब यह आयत नाजिल हुयी तो सहाबा ने जुल्म का आम मतलब (कोताही, गलती, गुनाह, ज्यादती 
वगैरह) समझा जिस से वह परेशान हो गये और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की खिदमत 
में हाजिर होकर कहने लगेः “हम में से कौन ऐसा है जिस ने जुल्म न किया हो?” आप सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम ने फरमाया: “इस से वह जुल्म मुराद नहीं जो तुम समझ रहे हो, बल्कि इस से मुराद 


नम हि छत 
ध्म ३-७ 


शिक है।” जिस तरह लुक्मान अलै० ने अपने बेटे से कहा थाः “बिला शुब्हा शिक बहुत बड़ा जुल्म 


है” (सहीह बुख़ारी-4629) 
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(83) और यह हमारी हुज्जत थी जो हम ने इब्राहीम : “४७४ 2५0 ६/४॥ ८६४2 ८-; 
को उन की कौम के मुकाबले में दी थी"»। हम जिस : 2८७6 & »१5४ ४.४८ ४ 
को चाहते हैं उस के दर्जे बढ़ा देते हैं। बेशक आप का : ७८१८ 
रब बड़ी हिक्‍्मत वाला, बड़े इल्म वाला है। ै का 
(84) और हम ने उन को इस्हाक दिया और : ६६४ 5४ » ८:६४ &< ४ ६४: 
याकूब"”?)। हर एक को हम ने हिदायत कीो। और : 5॥2 ६६६ ०5 08 ०2६४५ ८५४; 
पहले जमाना में हम ने नूह को हिदायत की और : *5:292»555:2:2४88 20: 
उनकी ओऔलाद में से"? दावूद को और सुलैमान को : 

ओर अय्यूब को ' 


“जुल्म का यह अर्थ है कि किसी चीज़ को उस की असल जगह से हटा कर दूसरी जगह पर रखना 
इस एतबार से शिंक बिला शुब्हा बड़ा जुल्म है। 
(।06) यह इब्राहीम अलै० की तरफ से अल्लाह की तोहीद पर ऐसी हुज्जत और दलील है जिस का 
कोई जवाब इब्राहीम की कौम को न बन पड़ा। और वह बाज़ उलमा के नज़दीक यह कौल था 
'बके-फ अख़ाफु मा अश-रकतुम्‌ वला तख़ाफू-न अन्नकुम्‌ अशू-रकतुम्‌ बिललाहि मा लम्‌ यु-नज्जिलू 
बिही अलैकुम्‌ सुलताना, फ-अय्युल्‌ फरीकेनि अ-हक़्कु बिलू अम्‌नि” (और मैं क्‍यों ख़ोफ खाऊँ जिस 
. पर तुम शिक करते हो, और तुम इस बात से बिल्कुल ही नहीं डरते हो कि तुम अल्लह के साथ 
. ऐसी चीज को शरीक ठहराते हो जिस के लिये उस ने कोई दलील और सबूत नहीं नाजिल किया 
है। पस फरीकैन में से कौन अम्न और सलामती का हकदार है) अल्लाह पाक ने इब्राहीम के इस 
कौल की तस्दीक्‌ फ्रमाई और कहा: “अल्लजी-न आ-मनू व-लम्‌ यलू-बसू ईमा-नहुम्‌ बिजुलूमिन्‌ 
उलाइ-क लहुमुल्‌ अम्‌नु वहुम्‌ मुह-तदू-न” (जो ईमान लाये और अपने ईमान को जुल्म से ख़राब 
. नहीं किया। ऐसे ही लोगों के लिये अम्न और वही लोग सीधी राह पर हेैं।” 
(07) यानी बुढ़ापे में जबकि वह औलाद से निराश और नाउम्मीद हो गये थे, जैसा कि सूरः हूद 


.. की आयत न*० 72, 73 में है। फिर बेटे के साथ ऐसे पोते की भी बशारत (शुभसूचना) दी जो याकूब 


होगा, जिस के माना में यह अर्थ भी निकलता है कि इस के बाद उन की औलाद का सिलसिला 
_ चलेगा, इसलिये कि याकूब शब्द “अकब” से बना है जिस के माना “पीछे” के होते हैं। 
(08) यानी हज़रत नूह की औलाद में से दावृद और सुलैमान को हिदायत की। और बाज़ उलमा. 
ने इब्राहीम को मुराद लिया है, क्योंकि पूरी बात-चीत उन्हीं के संर्दभ में हो रही है। लेकिन इब्राहीम 
. को मानने की सूरत में यह परेशानी पेश आती है कि फिर “लूत” का जिक्र इस फेहरिस्त में नहीं 


आना चाहिये था क्योंकि वह इब्राहीम के खानदान से नहीं हैं। हूद और उनके भाई हारान बिन आजर द 


' के बेटे, यानी इब्राहीम के भतीजे हें। और इब्राहीम लूत के बाप नहीं, बल्कि चचा हैं। लेकिन तगलीब 
(यानी तअल्लुक) को बुनियाद पर उन्हें भी इब्राहीम के ख़ान्दान में शुमार कर लया गया है, जबकि 
. वह उन के चचा थे (देखें सूर: बकरह, आयत न*« 33) 


राम वाह» नह0१५+ पथ ५क ५५४५७ +ध ३३१४३ ५५+७५ 3 +3५आ३७9»७३+३७७७७ नए ५+१४५७थ७०४+फाहकफ «भर ॥७०४ ७७५४५ एम भाह ३७४३७ ७७५४४ ४७०७५४७ ५७) ++७॥0»७५७४ «३५७७७ ७७33» ५3७.3 3 ३७9५+७3७७५8+७33७७ ७.७७ ७४७७3». ५७.+3»+ ५७3» भले» ७५» ४७४५७ +५व)»»७ लक. ५क ०» क ३५५५» भ७+४ेक333+»५».++3५»»»+»ए०+ «मना पका ५५५ 3७५० पाना कण, 
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सूरः अन्‌ू-आम (९6) 


और यूसुफ को और मूसा को ओर हारुन को और इसी : 
तरह हम नेक काम करने वालों को बदला दिया करते । 


हैं । 
(85) ओर जकरिया को ओर यहया को ओर ओऔसा' ॥09) 


(86) और इस्माओऔल को और यसा को और यूनुस को 


दुनिया वालों पर हम ने फजीलत दी। 


(87) और उन के कुछ बाप दादाओं को,और कुछ : 


ओलाद को, ओर कुछ भाइयों को/०»। ओर हम ने उन । 35! 


को चुन लिया और उन को सीधी राह की तरफ : 


श्र 38: 4 


& ०५०५०० (६४०० ७॥|७३ $ 


“/. १५9““ (६ |] 


८5 ९६ (#(४ ४5% (42६४१ ५४०४० 
_को और इलयास को भी। सभी नेक लोगों में से थे। : क्‍ 


& ८४०9». 


32/ /2959/ ८ “१, / / २ 0 । 


: 3४४ ०७४3 ०5५४3 ६४४ 2,६०५ 
और लूत को और (उनमें से) हर एक को तमाम : 


& ८५५० (3१ ६५9 


9 +/ 
,०62)४>)५ .०6::)५ 3 ०७2५! (७53 
962७3 6५४३ 


9» 9» 


हिदायत दी। । कं 

(88) अल्लाह की हिदायत यही 'है वह अपने बन्‍्दों में : ०2४५४ ८००४५ ७५७ 4४ ७४५७ 
से जिस को चाहे उस को हिदायत करता है। ओर : #४७ 5:६८ ४2४४ ४५ “९.५ 
अगर यह लोग भी शिंक करते तो जो कुछ यह अमल : ७८॥:5 


करते थे उन के सब अकारत हो जाते"? 


(।09) ओऔसा अलेै० का जिक्र हज़रत नूह या हजरत इब्राहीम अले" की ओलाद में इसलिये किया 
गया है(हालाँकि उन का बाप नहीं था) कि बेटी की औलाद भी आदमी की औलाद में शुमार होती 
है, जिस तरह नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने हज़रत हसन रजि० (अपनी बेटी फातिमा के 
बेटे) को अपना बेटा फ्रमाया ओर कहा: “मेरा यह बेटा सरदार है और आशा है कि अल्लाह पाक 
इस के जरीआ से मुसलमानों के दो बड़े गरोहों में सुलह-समझोता करायेगा।” (तफ्सील से जानकारी 
के लिये देखें “/तफ्सीर इब्ने कसीर) 
(।0) (इजतिबा) इस का अर्थहै “चुन लेना, अपने ख़ास बन्दों में शुमार करना और उन को साथ 
में मिला लेना” (फत्हुल क॒दीर) 
(।]4) अठारह (8) नबिय्यों के नामों को जिक्र कर के अल्लाह पाक फरमा रहा है कि अगर यह 
लोग भी शिक कर लेते तो इन के भी सारे आमाल बर्बाद हो जाते। ॥ 
जिस प्रकार दूसरे स्थान पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम से फरमायाः “ऐ सन्देष्टा ! 
अगर तू ने भी शिंक किया तो तुम्हारे सारे अमल बर्बाद हो जायेंगे।” (सूरः जु-मर-65) हालाँकि पेंगबर 
शिंक से सुरक्षित होते हें। मक़्सद उम्मतों को शिंक की बुराइयों से आगाह करना है। 
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(89) यह लोग ऐसे थे कि हम ने उन को पुस्तक : ६६08 /28 ८5 2922४ 
(किताब) और हिक्मत और नबुव्वत दी थी, इसलिये : (६.४६, ८४ :&+/09 ६, ४६ 
अगर यह लोग नबुव्व्त का इन्कार करें!” तो हम ने : 5 कर 
इसके लिये ऐसे बहुत से लोग मुक्रर कर दिये हैं जो : ५ 

इस का इन्कार नहीं करते हैं।७। | 

(90) यह ही लोग ऐसे थे जिन को अल्लाह ने हिदायत : »७०७४ 4 ४४७ ८८४ ७७३॥ 
की थी, इसलिये आप भी उन ही के तरीके पर : ७2। »547४ 52८५5 १४५54 
चलिये'। आप कह दीजिये कि में तुम से इस पर : ८.,७02४४ 
कोई बदला नहीं चाहता”'?, यह तो सिंफ तमाम दुनिया : हु है 
वालों के लिये एक नसीहत है९। 

(99) और उन लोगों ने अल्लाह की जैसी क॒द्र : 5॥96 9 8४ & 5॥४5 (६ 
पहचानना वाजिब थी वैसी क॒द्र न पहचानी जबकि यूँ : 28 %&8% 623 £ ४:2079 


कह दिया कि अल्लाह ने किसी इन्सान पर कोई चीज : ७589४ ७६८५ ४८ 53॥८%0 
नाजिल नहीं की/”?। आप यह कह दीजिये कि वह : 
किताब किस ने 


(।]2) इस से मुराद नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लल्‍म के मुख़ालिफ लोग, मुश्रिक और काफिर 
हैं। 

(।3) इस से मुराद मुहाजिर और अन्सार लोग और कियामत तक आने वाले ईमानदार लोग हैं। 
(4) इस से मुराद ऊपर के नबी लोग हें उन को पैरवी तोहीद के मस्अला में करेंगे और उन 
अहकाम में करेंगे जो मन्सूख़ नहीं हुये (फत्हुल कृदीर) क्‍योंकि दीन के उसूल और सिद्वान्त तमाम 
शरीअतों में एक ही रहे हैं, अर्गचे मसाइल और मनहज में कुछ-कुछ इख़्तिलाफ रहा जैसा कि सूरः: 
शूरा की आयत न*० ॥3 से स्पष्ट है। 

(5) यानी दावत व तबलीग़ और नसीहत व रहनुमाई का बदला नहीं चाहता, क्योंकि मुझ को इस 
का वह बदला ही काफी है जो आखिरत में अल्लाह की तरफ से मिलेगा। 

(।6) दुनिया वाले इस से नसीहत हासिल करें। पस यह क्रआन उन्हें कुफ्र और शिक के 
अन्धेरों से निकाल कर हिदायत कौ रोशनी देगा और गुमराही से बचा कर सीधे रास्ते पर लाखड़ा 
करेगा, मगर कोई नसीहत तो हासिल करना चाहे......दी-दए कोर को क्‍या नजर आये, क्‍या देखे 
(अन्धे को अँधेरे में क्या नजर आयेगा ओर क्‍या देखेगा) वाला मामला होगा। 

(।7) (क॒द्र) इस का अर्थ है “अन्दाज़ा करना” और यह किसी चीज़ की असल हकीकत जानने और 
उस की जानकारी हासिल करने के माना में प्रयोग होता है। मतलब यह है कि मक्का के मुश्रिक 
और काफिर लोग नबिय्यों ओर किताबों के उतारे जाने का इन्कार करते थे। इस के. साफ माना यह 
हैं कि उन्हें अल्लाह के बारे में सहीह जानकारी हासिल नहीं है वर्ना वह इन चीजों का इन्कार न 
करते। यह अल्लाह के बारे में सहीह जानकारी न होने ही का सबब है कि वह समझते हैं कि इन्सान 
पर अल्लाह का कलाम नाजिल नहीं हो सकता। 
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नाजिल की है जिस को मूसा लाये थे? जिस की : ६६४४ 95 ४८८8 » ४! 
हालत यह है कि वह नूर है और लोगों के लिये : (6 (8 ४72; ५८७ ८:४8; 
हिदायत है जिस को तुम ने उन बिखरे हुये पन्‍नों में : 


द . 3.०६ 559०0 $००४5$९5; 583| 
रख छोड़ा» है जिन को जाहिर करते हो और बहुत : द ही 


सी बातों को छपाते हो। और तुम को बहुत सी ऐसी : ५) (०५४४८,०३:०५० 
बातें बताई गयी हैं जिन को न तो तुम जानते थे ओर : 
न तुम्हारे बड़े!?। आप कह दीजिये कि अल्लाह ने : 
नाजिल फरमाया े 


जिस तरह दूसरे स्थान पर अल्लाह पाक ने फरमाया: “क्या इस बात पर लोगों को तअज्जुब है कि 
हम ने उन ही में से एक आदमी पर वहयि भेज कर उसे डराने वाला बना कर भेजा” (सूरः यूनुस-2) 
एक-दूसरे स्थान पर फरमायाः हिदायत आ जाने के बाद लोग उसे कुबूल करने से इसलिये रुक 
गये कि उन्होंने कहा कि क्‍या अल्लाह ने एक इन्सान को रसूल बना कर भेजा है?” (बनी इस्राईल-94) 

इस बारे में कुछ तफसील इस से पहले आयत न*» 8 के हाशिया में भी गुज़र चुकी हे। 
इस आयत में भी उन्होंने अपने इसी ख़याल को बुनियाद पर इस बात का इन्कार किया है कि अल्लाह 
- पाक ने किसी इन्सान पर कोई किताब नाज़िल की है। अल्लाह पाक ने फ्रमाया कि अगर ऐसी बात 
है तो उन से पूछो कि मूसा पर तौरात किस ने नाजिल कीथी?7 (जिस को यह भी मानते हैं) 
(।8) अब यहाँ से यहूद को खिताब कर के कहा जा रहा है कि तुम इस किताब को अलग-अलग 
वरक ओर पन्‍नों की शक्ल में रखते हो जिन में से जिस को चाहते हो जाहिर कर देते हो ओऔर 
जिन को चाहते हो छ॒पा लेते हो। जैसे रज्म का मस्अला या नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम 
की खूबियों का मस्अला जो तुम्हारी किताबों में बयान की गयी हें। 

हाफिज इब्ने कसीर ओर इमाम इब्ने जरीर तबरी रह* ने “तजू-अलू-नहू” और “तुबदू-नहा” 
के स्थान पर ग़ाइब का सेगा “यज्‌ू-अलू-नहू” और “युब॒दू-नहा” की किरात को त॑जीह दी है और 
दलील यह दी है कि यह आयत मक्‍का में नाजिल हुयी है इसलिये इस आयत में खिताब यहूद से 
नहीं हो सकता है। लेकिन दूसरे उलमा ने इस पूरी आयत को ही यहूद के बारे में बताया है. ओर 
इस में नबुव्वत ओर रिसालत का जो इन्कार है इसे यहूदी हटर्धमी, जिद, कौीना ओर दुश्मनी पर आ£ 
गरित कौल करार दिया है। गोया इस आयत की तफ्सीर में उलमा को तीन रायें हैं। () पूरी आयत 
यहूद के बारे में हैं (2) पूरी आयत मुश्रिकों के बारे में हे (3) तीसरी आयत का शुरु का भाग 
मुश्रिकों के बारे में है और “तजू-अलू नह” से अन्त तक आयत को यहूद के बारे में करार देते 
अल अल्लाह ही बेहतर जाने। 
(।॥9) यहूद से मुतअल्लिक्‌ मानने की सूरत में इस की तफ्सीर होगी कि तौरात के ज़रीआ से तुम्हें 
बताई गयीं, ओर दूसरी सूरत में कुरआन के ज़रीआ से। 
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फिर उन को उन के खुराफात में खेलते रहने : 


है 
ने नाजिल किया है जो बड़ी बर्कत वाली है, अपने से : 
पहली किताबों को तस्दीक्‌ करने वाली है, और ताकि : थ 288 ८27 
. आप मक्का वालों को ओर आस-पास वालों को : 28०22: ४2५४ ९४5 
डरायें। और जो लोग आखिरत पर विश्वास रखते हैं : 


ऐसे लोग उस पर ईमान ले आतें हैं और वह अपनी : 


दीजिये [(20) 
(92) और यह भी ऐसी ही किताब है जिस को हम 


नमाजों की (भी) हिफाजत, यानी पाबन्दी करते हें। 


(93) और उस शख्स से ज़्यादा जालिम कौन होगा जो : 
अल्लाह पर झूठ तोहमत (आरोप) लगाए, या यूँ कहे : 
कि मुझ पर वहयि आती है, हालाँकि उस के पास : 
किसी बात को भी वहयि नहीं आयी। ओर जो शख्स : 
यूँ कहे कि जेसा कलाम अल्लाह ने नाजिल किया है : »“ ०2८४ ४४६१५ ८ 
उसी तरह का में भी लाता हूँ। और अगर आप उस : 224 727४ ०90४ ५ 


#“/। # 2॥?7८“:८ ४४०५ 
2० ०००2५ | 
(४५४ 9; ] “422 ५४] 7. 9“ 9२7 


$>०११९४.४। ४ )):)७५:०२७४५ 


# 97 9.2 


७ ८५४४८८ »69००(॥ 


2८१“ 9 


& (३४५0४ ४80 04284 


६ (4४४4५ £ 58 &| 
2 /ा ॥ /#5, 
: 9 ४४ ४ १ &॥ 29४6 5५ 0४८ 
है :ई6/ई। कर ९ ५08! ैै 
. 4607 ७४० ०)४ 5६१: 


233४ #4 0, ७ ९० ४६४ 
| श्र ४५६ ४/१ 9८ 4॥ है 
9 6 3.94 2»: 


समय देंखें जबकि यह जालिम लोग मौत की सख्ती में : 
गिरफ्तार होंगे और फुरिश्ते अपने हाथ बढ़ा रहे होंगे कि : 
हाँ, अपनी जानें निकाले। आज तुम को जिल्लत की : 
सजा दी जायेगी"४?, इस सबब से कि 


(।20) यह “मन्‌ अनू-ज़-ल” (किस ने उतारा) का उत्तर है। 

(।2) [जालिमुन] से मुराद हर जालिम हे ओर इस में अल्लाह की किताब का इन्कार करने वाले 
और नबुव्वबत के झूठे दावेदार सब से पहले इस हुक्म में शामिल हैं। [ग़मरात] से मौत की सख्ती 
मुराद है। [फरिश्ते हाथ बढ़ा रहे होंगे] यानी जान निकालने के लिये [अलयौ-म] (आज) इस से मुराद 
जान निकालने का दिन है। और यही अजाब के आरंभ का समय भी है, और कब्र से इस अजाब 
का आरंभ होगा इस से साबित हुआ हे कि कब्र का अजाब हक है, वर्ना हाथ फैलाने और जान 
निकालने का हुक्म देने के साथ इस बात के कहने के कोई माना नहीं कि आज तुम्हें ज़िल्लत का 
अजाब दिया जायेगा। ख़याल रहे कि कब्र से मुराद बंजख़ (कब्र) की जिन्दगी है, यानी दुनिया की. 
जिन्दगी के बाद और आखिरत की जिन्दगी से पहले। यह एक दर्मियान की जिन्दगी है जिस का जमाना 
इन्सान की मौत से कियामत के आने तक है। यह ब॑जख़ी जिन्दगी कहलाती है, चाहे उसे किसी दरिन्दे 
. ने खा लिया हो, उस की लाश समुन्दर में डाल दी गयी हो, या जला कर राख बना दिया गया, या 
कब्र में दफन कर दिया गया हो, यह ब॑ज़ख़ी जिन्दगी हे जिस में अल्लाह पाक अजाब देने पर कदरत 
रखने वाला है। 
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तुम अल्लाह के जिम्मे झूठी बातें लगाते थे, और तुम : 
अल्लाह की आयतें सुन कर तकब्बुर करते थे/*?। : 


(94) ओर तुम हमारे पास तन्हा-तन्हा आ गये» जिस : (8 ;88 [४ ५५४४६ 


तरह हम ने तुम को पहली बार पैदा किया था ओर ; 5१३, १4० 927१; 2 (६ 575६ ००८“ 
जो कुछ हम ने तुम को दिया था उस को अपने पीछे : 28 582 27205 6८५५ 


ही छोड़ आये और हम तो तुम्हारे साथ तुम्हारे उन : 2८766 6565 ४५ 
सिफारिश करने वालों को नहीं देखते जिन के बारे में : ०४५७६: ग हे “954 ०५४ 


७0७१४» 7५१९६: 


तुम्हारा दावा था कि वह तुम्हारे मामले में शरीक हैं। : 

वास्तव में तुम्हारा आपस का संबन्ध तो समाप्त हो गया : 

और वह तुम्हारा दावा सब तुम से गया गुज़रा हो गया। : 

(95) बेशक अल्लाह पाक दाने को और गुठलियों को ६284 (4५88 ८८ 68 48 6॥ 
फाड़ने वाला है'”?, वह जानदार को बेजान से : *हुएं &5 ड९० ६#४८3 ५८० ८2 
निकालता हे/“? और वह बेजान को 


(।22) अल्लाह के जिम्मे झूठी बातें लगाने में, किताब नाजिल करने ओर रसूलों के भेजने का इन्कार 
भी है और नबुव्वत का झूठा दावा भी है। इसी तरह नबुव्वत और रिसालत का इन्कार है। इन दोनों 
कारणों से उन्हें ज़िल्लत का अजाब दिया जायेगा। 
(।23) (फुरादा) यह “फर्द” की जमा है। मतलब यह है कि तुम अलग-अलग एक-एक कर के 
मेरे पास आओगे। तुम्हारे साथ न माल होगा न ओलाद, और न माबूद जिन को तुम ने अल्लाह का 
शरीक और मददगार समझा हुआ था, यानी उन में से कोई चीज भी तुम्हें फाइदा नहीं पहुँचा सकेगी। 
अगले जुम्लों में उन्हीं बातों की ओर अधिक वज़ाहत (स्पष्टीकरण) हेै। 
(।24) यहाँ से अल्लाह पाक को कुदरत ओर कारीगरी का बयान शुरु हो रहा है। फरमाया: अल्लाह 
पाक दाने और गुठली को, जिसे किसान जमीन के अन्दर दबादेता है, फाड़ कर उस से मुख्तलिफ 
प्रकार के पेड़-पोधे और अन्गूर पैदा फरमाता है। जमीन -एक होती है, खेती की सींचाई वाला पानी 
भी एक ही होता है लेकिन जिस-जिस चीज के वह दाने या गुठलियाँ होती हैं उन के मुताबिक ही 
अल्लाह पाक मुख़्तलिफ किस्म के गललों और फलों के दरख़्त उन से पैदा फ्रमा देता है। क्या अल्लाह 
पाक के अलावा भी कोई है जो यह काम करता हो या कर सकता हो? इस प्रश्न का किसी के 
पास कोई उत्तर और जवाब नहीं है। 
(।25) यानी दाने और गुठलियों से दरख्त उगा देता है जिस में जिन्दगी होती है और वह बढ़ता, फेलता 
और फल या गला देता है। या वह खुश्बूदार, मुख्तलिफ रन्‍्ग के फूल होते हैं जिन को देख कर 
आँखों को उन्‍न्डक मिलती है, या सुँघ कर इन्सान का दिल-दिमाग खुश होता है, या पानी के एक 
बूँद (वीर्य) से इन्सान और अन्‍्डे से इन्सान है वानात पैदा करता है। 
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जानदार से निकालने वाला है"*», अल्लाह यह है, सो : (3820 7 
तुम कहाँ उलल्‍्टे चले जा रहे हो। । द 
(96) वह सुब्ह का निकालने वाला है और उस ने रात : ६८ (४ 555 बल &8 
को आराम करने की चीज बनाया हे”? और सूरज 28280 »62०2 ८६६ हि 
और चौँद को हिसाब से रखा है!»। यह उस जात के : अपाइ2 
अन्दाज़े (और अनुमान) हैं जो कुदरत रखने वाला है, : | 29% 
बड़े इल्म वाला हे। । द 
(97) और वह ऐसा है जिस ने तुम्हारे लिये सितारों को ; 55०८७ 294» «59%; 
पैदा किया ताकि तुम उन के ज़रीआ से अनच्धेरों में, : # ४ ६& ५६ 5९४ ५४४ २५५४ 
खुश्की में ओर दरिया में रास्ता मालूम कर सको(४००| : ७८:2६ ,५&) 
बेशक हम ने दलीलें खूब खोल-खोल कर बयान कर :. 

दी हैं उन लोगों के लिये जो ज्ञान रखते हैं। 


(26) यानी हैवानात से अन्‍्डे जो मुर्दा के हुक्म में हैं। मुर्दा और जिन्दा (हस्यि, मय्यित) की ताबीर 
मोमिन और काफिर से भी की गयी हे। यानी मोमिन के घर में काफिर ओर काफिर के घर में मोमिन 
पैदा कर देता हे। 
(।27) अन्धेरे और रोशनी का पैदा करने वाला भी वही है। वह रात की तारीकी से सुब्ह को पैदा 
करता है जिस से हर चीज रोशन हो* जाती है। 
(28) यानी रात की तारीकियों में बदल देता है ताकि लोग दिन (रोशनी) के तमाम कामों को छोड़ 
कर आराम कर सकें। 
 (29) यानी दोनों के लिये एक हिसाब भी मुकुद्दरर है जिस में कोई कमी-बेशी और तबदीली नहीं 
होती और न ही टकराव होता है, बल्कि दानां की अपनी-अपनी मन्जिलें हैं जिन पर वह गरमी ओर 
सरदी में चलते रहते हैं जिस की बुनियाद पर सरदी में दिन छोटे और रातें लम्बी, और गरमी में 
इस के उल्ट दिन लंबे ओर रातें छोटी हो जाती हैं। इस की तफ्सील सूरः युनूस आयत न* 5, सूरः 
यासीन आयत न० 40 और सूरः आराफ की आयत न» 54 में भी बयान की गयी हैं। 
(।30) सितारों का यहाँ यह एक फाइदा और मकसद बयान किया गया है। इन के दो मक्सद ओर 
हैं जो सूरः मुल्क की आयत न०“5 में बयान किये गये हैं। एक तो आसमानों की जीनत ओर दूसरा 
मकसद शेतानों की मरम्मत। शैतान जब आसमान पर जाने की कोशिश करते हैं तो यह सितारे उन 
पर आग का गोला बन कर गिरते हैं, इस तरह कूल तीन मकसद हुये। 

पहले के कुछ उलमा का कहना है कि इन तीन बातों के अलावा उन सितारों के बारे में 
अगर कोई और अकोीदा रखता है तो वह गलती पर है और अल्लाह पर झूठ बाँधता है। इस से 
मालूम हुआ कि हमारे मुल्क में जो सितारों के इल्म का चर्चा हे जिस में सितारों के जरीआ से 
मुस्तकबिल (भविष्य) के हालात बतलाते हैं वह सब गलत हैं और शरीअत के खिलाफ भी है। चुनान्चे 
एक हदीस में उसे जादू ही का एक हिस्सा बतलाया गया है। (अबू दाबूद-3905) 
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(98) ओर वह ऐसा है जिस ने तुम को एक शख्स से : ६४५४ ४» ८5 5(& 
पैदा किया, फिर (हर एक के लिये) एक ठहरने की : 28000 55826 :%/54 /6& ६ 
जगह है और एक सौंपे जाने की४?। बेशक हम ने : ७८2६६ 
दलीलें खूब खोल-खोल कर बयान कर दीं हैं, उन : कम 
लोगों के लिये जो समझ-बूझ रखते हैं। 

(99) ओर वह ऐसा है जिस ने आसमान से पानी : & ५55 £४5५५202229 5५»; 
बरसाया, फिर हम ने उस के जरीआ से हर प्रकार की ८ 2547, 7269% ४८5 
हरियाली को निकाला' 32) फिर हम ने उस से हरी- भरी 8 है दि * 62:44 मि 
डालियाँ निकालीं3? जिन से हम तह ब तह दानों वाले : ८228६ 6203. 52 45८८ 
खोशे निकालते हैं») और खजूर के शगूफों से फल के : >>»); हे प्र 6६2: पी 
गुच्छे पेदा करते हैं जो (फल की वजह से) झुके होते : कल अरटगट व ०५५ 
हें 35) | * 


हि 


(3]) अक्सर उलमा के नजदीक “मुस-त-कर” से माँ का पेट और “मुसतौदा” से बाप की पीठ 

मुराद हे। (फ्त्हुल क॒दीर, इब्ने कसीर) 

(32) [फिर उस के जरीआ हर प्रकार की हरियाली निकाली] यहाँ से उस की एक और कारीगरी 

का बयान हो रहा है, यानी बारिश का पानी जिससे वह हर प्रकार के पेड़-पौधे उगाता है। पीने के 

काम आता है, नहाने-धोने के काम आता है। 

(33) इस से मुराद वह हरी-भरी डालियाँ ओर कोपलें हैं जो जमीन में दबे दाने से अल्लाह पाक 

जमीन के ऊपर जाहिर फरमाता है, फिर वह पौधा या पेड़ बन जाता है।जो जवान होकर फल-फूल. 

देते हें। अल्लाह पाक की यह कितनी बड़ी कारीगरी हे। 

(34) यानी उन हरी डालियों से हम ऊपर तले दाने चढ़े हुये निकालते हैं जिस तरह गन्‍न्दुम, गेहूँ, 

और चावल (धान) की बालियाँ होती हैं। मुराद यह सब भिन्‍न प्रकार के गले हैं जैसे जो, जुवार, 

बाजरा, मकई, गेहूँ और चावल आदि। 

(।35) [किनवान्‌] इस से मुराद खेशे हैं [तलउन] वह गाभा. या गुफ्फा मुराद हे जो खजूर की पहली 

शक्ल है, यही बढ़ कर ख़ोशा बनता है और फिर रु-तब की शक्ल इर्तियार कर लेता है। [दानि-यह] 

इस से मुराद वह ख़ोशे हैं जो करीब हों। कुछ ख़ोशे दूर भी होते हैं जिन तक हम लोगों के हाथ 
नहीं पहुँचते। 
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और अन्गूरों के बाग और जैतून» और अनार जो : ४2६36 १५८४४ 5४8 8४ | 
एक-दूसरे से मिलते-जुलते भी हैं ओर नहीं भी : 

मिलते/»?। हर एक के फल को देखो जब वह फलता : 

है और उस के पकने को देखो, इन सब में दलीलें : 

हैं 30 उन लोगों के लिये जो ईमान रखते हैं। ै 

(00) और लोगों ने शैतानों को अल्लाह का शरीक : ##3.»682: 6४265, 

और साझी दार बनाया हुआ है, हालाँकि उन लोगों को : (४६%०५८/०५,& ४४८३८५५४४ 
अल्लाह ही ने पैदा किया है और उन्होंने अल्लाह के : वि 5, 
हक में और बेटियाँ बिला सबूत के गढ़ रखी हैं। ओर : ही 
वह पाक और बुलन्द है उनबातों से जो वह करते हैं। : | 

(।0]) वह आसमानां और जमीन का नए सिरे से पैदा : ४ ४०४४ 3 ४४४५४ €५; 
करने वाला है, उस के औलाद कहाँ हो सकती है : %#&2685855"4:8254॥ 


/ॉ 


। 
89 (७५०४६ .2%४ ५४४ 


जबकि उस के बीवी ही नहीं। और अल्लाह ने हर : ७ 2225४ /£ £; 
चीज को पैदा किया) ओर वह हर चीज़ को खूब : 
जानता है। 


(02) यह है अल्लाह तुम्हारा रब, उसके अतिरिक्त : && 52४8 2॥ ४५७५ 2॥ 20 
कोई इबादत के पात्र नहीं, हर चीज़ का पैदा करने : 865 ८४ %४ ::582226%# (8४ 
वाला है, तो तुम उस की इबादत करो 


(36) यानी बारिश के पानी से हम ने अन्ग्रों के बाग, जैतून और अनार पैदा किये। 

(37) यानी बाज़ बातों में यह आपस मेंमिलते-जुलते हैं और बाज में नहीं मिलते-जुलते हैं, या उनके 
पत्ते एक दूसरे से मिलते हैं, फल नहीं मिलते। या शक्ल में एक-दूसरे से मिलते हैं, लेकिन स्वाद 
अलग होता है। 

(।38) यानी इन तमाम चीजों में अल्लाह पाक को कुदरत, उस की कारीगरी, उस की हिक्मत, दानाई 
और रहमत की दलीलें हें। 

(।39) यानी जिस तरह अल्लाह पाक इन तमाम चीजों के पैदा करने में अकेला है, उस का कोई 
शरीक नहीं, इसी तरह वह इस योग्य हे कि उस अकेले की इबादत की जाये, इबादत में किसी को 
शरीक न बनाया जाये, लेकिन लोगों ने उस अल्लाह पाक को छोड़ कर जिन्‍नों को उस का शरीक 
बना रखा हे, हालाँकि वह खुद अल्लाह के पैदा किये हुये हैं। मुश्रिक लोग इबादत तो बुतों की या 
कब्रों में दफन लोगों को करते हैं , लेकिन यहाँ कहा गया है कि उन्होंने जिन्‍नात को अल्लाह का 
शरीक बनाया हुआ है। बात असल में यह है कि जिन्‍नात से मुराद शैतान हैं और इन शैतानों के 
कहने से ही शिक किया जाता है, इसलिये गोया शैतान ही की इबादत की जाती है। इस मज़मून 
(विषय) को कुरआन पाक में भी कई जगहों पर बयान किया गया हे (जैसे, सूरः निसा-7, सूर 
म्रयम-44, सूरः युनूस-4) 
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और वह हर चीज का निग्रों है। ्ः ७0:82 
सकतीं | ! //,2.. 6 हा 9 १99४८ (ट्ु थी 

(।03) निगाहें उस को नहीं पा (40, जबकि वह : $8$59७ 9०920०9%,55 
४ 9 १ 9, ६ 

निगाहों को पा लेता है। और वह बहुत बारीक देखने : . ७9220 ४0 


वाला और ख़बर रखने वाला है।. ै 

(04) अब निःसंदेह तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ : >« ७६०५ ८5 >५४ ०४५६ ४४ 
से (हक्‌ की) दलीलें पहुँच चुकी हैं, सो जो शख्स देख : # (6 *(६(र्ड & ८५ ५,४४ 
लेगा वह अपना फाइदा करेगा ओर जो शख्स अन्धा : 5 हम था: 
रहेगा वह अपना नुक्सान करेगा"?। और में तुम्हारा : ः 

निग्रां (४४०॥ ७४7) नहीं हूँ2। 
(05) और हम इस तरह से दलीलों को मुख्तलिफ : ८5 ४,808 ५४० ७;० ४)5४५ 
अन्दाज़ से बयान करते हैं ताकि यह यूँ कहें कि आपने : ७८५५ 228 ४५०) 
किसी से 


(।40) यानी इन्सान की आँखें अल्लाह की हकीकृत को नहीं पहुँच सकतीं। अगर इस से मुराद आँखों 
से देखना हे तो इसका संबन्ध दुनिया से होगा, यानी दुनिया की आँख से कोई अल्लाह को नहीं देख 
सकता। ताहम यह बात सहीह रिवायतों से साबित हे कि कियामत वाले दिन ईमान वाले अल्लाह 
को देखेंगे और जन्नत में भी उस को देख सकेंगे। इसलिये मोतज़िला फिकी का इस आयत से दलील 
. पकड़ कर यह कहना कि अल्लाह पाक को कोई भी नहीं देख सकता, न दुनिया में ओर न ही आखिरत 
में, यह बात सहीह नहीं है, क्योंकि यहाँ न देख पाने का तअल्लुक सिर्फ दुनिया से है। इसीलिये आइशा 
रज़िग भी इस आयत से दलील पकड़ कर कहती थीं कि जिस शख्स ने यह भी दावा किया कि 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने (मेराज की रात) अल्लाह पाक की जियारत की है, (देखा 
है) तो उस ने सरासर झूठ बोला हे। (बुख़ारी शरीफ-4855) क्योंकि इस आयत की रोशनी में नबी 
ओर पेंगम्बर समेत कोई भी अल्लाह को देखने की ताकत नहीं रखता हे, अल्बत्ता आखिरत की जिन्दगी 
में देख पाना संभव होगा, जैसा कि दूसरे स्थान पर कुरआन पाक में है कि “कई चेहरे उस दिन 
ताज़ा-ताज़ा होंगे, अपने रब की तरफ देख रहे होंगे” (सूरःक्यामह-2, 22) मालूम हुआ कि कियामत 
के दिन अल्लाह पाक को देखा जा सकता है।. 

(।4]) [बसाइर] यह “बसीरह” की जमा (बहुबचन) है जो असल में दिल की रोशनी का नाम है। 
यहाँ मुराद वह दलील और सबूत हैं जो कुरआन ने जगह-जगह और बार-बार बयान किये हैं और 
जिन्हें नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलेहि वसलल्‍्लम ने भी अहादीस में बयान फ्रमाया है। जो इन दलीलों 
को देख कर हिदायत की राह अपना लेगा, इस में उसीका फाइदा है, ओर अगर नहीं अपनाएगा तो 
उसी का नुक्सान है, जैसे कि फरमाया: “जो हिदायत की राहको अपनाता है तो वह अपने लिये अपनाता 
है, और जो गुमराही की राह अपनाता है तो उस की गुमराही का वबाल उसी पर होगा (सूरः बनी 
इस्राईल-5) क्‍ द 
(42) मैं तुम्हारा निगराँ नहीं हूँ, बल्कि सिंफ दावत देने वाला और डराने व बशारत देने वाला हूँ। 
मेरा काम सिंफ दिखाना है, राह पर चलाना यह अल्लाह के इख्तियार में है। 
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पढ़ लिया है'“?, और ताकि हम इस को पढ़े लिखे : 
लोगों के लिये खूब जाहिर कर दें। ै द 

(06) और खुद उस राह पर चलते रहिये जिस की : $|4॥ ९५४; (2४॥ व ८ 
वहयि आपके रब की तरफ से आप के पास आयी है। : ७८८(22.८ ५2 
अल्लाह के अलावा कोई और इबादत के पात्र नहीं, : है 

और मुश्रिक की तरफ ध्यान न दें। । 

(079 और अगर अल्लाह को पसन्द होता तो यह : >»७४०८४ ८ ०५०५७)४ 54059 
लोग शिक न करते/“»। और हम ने आप को उन की : ७९): ०6५४० ८४८६६ 
निगरानी करने वाला नहीं बनाया है, और न आप : 

उनके मुख्तार (जिम्मेदार) हैं(*। । द 

(08) और मत गाली दो उन को जिनकी यह लोग : ५5 ५5५ ०१ ८%०५ ८४७६० ५ 
अल्लाह को छोड़ कर पूजा करते हैं, क्योंकि फिर वह : ६6808 ,५ .& ४7८ 50 ४-५४ 
जिहालत को वजह से हद से गुजर कर अल्लाह को : 2५७४ ॥) 5 ००६८० ३4 /# 
शान में गुस्तार्ी करेंगे'*०। हम ने इसी 


(।43) यानी हम तोहीद और उस की दलीलों को इस प्रकार खोल-खोल कर ओर मुख्तलिफ अन्दाज 
से बयान करते हेंकि मुश्रिक लोग यह कहने लगते हें कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) कहीं 
से पढ़कर और सीख कर आया है, जिस तरह दूसरे स्थान पर फरमाया: “काफिरों ने कहा कि यह 
कुरआन तो उस का अपना गढ़ा हुआ है जिस पर दूसरों ने भी उस की मदद की है। यह लोग ऐसा 
दावा कर के जुल्म और झूठ पर उतर आते हैं। और उन्होंने कहा कि यह पहले लोगों की कहानियाँ 
हैं जिनको उस ने लिख रखा हे......... (सूरः फुर्कान-4) हालाँकि बात यह नहीं है जिस प्रकार यह 
समझते या दावा करते हैं, बल्कि मक़्सद इस तफसील से समझदार लोगों के लिये वज़ाहत है ताकि 
उनपर हुज्जत पूरीहो जाये। 

(44) इस नुक्‍ते (मुद्दे) की वज़ाहत पहले की जा चुकी है कि अल्लाह की मर्जी और चीज है 
और उस की रजा और चीज है। उस की रजा तो इसी में है कि उस के साथ शिंक न किया जाये,ताहम 
. उस ने इस पर इन्सानों को मजबूर नही किया, क्‍योंकि जब्र और जर्बदस्ती की सूरत में इन्सान की 
आजमाइश न होती, वर्ना अल्लाह पाक के पास तो ऐसे इसख्तियारात हैं कि वह चाहे तो कोई इन्सान 
. शिक ही न कर सके (और जानकारी के लिये देखें सूर:ः बकरह-253, अन्ञाम-35 का हाशिया) 

.. (45) यह मज़मून भी कुरआन मजीद में बहुत सी जगहों पर बयान हुआ है। इस से मकसद यह 
बताना है कि नबी की हैसियत दावत देने वाले की सी है और यह नबी बनने का तकाजा है, और 
आप सिफ इसी हद तक मुसलमान थे कि उन तक दावत पहुँचा दें। इस से ज्यादा का अगर आप 
के पास इख़ि्तियार होता तो आप अपने चंचा अबू तालिब को जरुर मुसलमान कर लेते जिन के इस्लाम 
कुबूल कर लेने की आप बहुत ख़ाहिश रखते थे। 

(।46) यहाँ एक नियम बताया गया है कि अगर एक मबाह और जाइज़ काम जिस के करेने में 
उस सें ज़्यादा ख़राबी पैदा. हो तो वहाँ मबाह और जाइज काम को छोड़ देना जुरुरी है। इसी प्रकार 
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तरह हर तरीका वालों के लिये उन का अमल प्यारा : ७८४८० ५४ ८, 2६४५ ०७००४ 
बना रखा है, फिर अपने रब ही के पास उन को जाना : 

है सो वह उन को बतला देगा जो कुछ भी वह किया : 

करते थे। क्‍ द 

(09) और उन लोगों ने अल्लाह पाक के नाम की : >&<0, 29:20&५0%< 
पक्की कसमें खायीं कि!” अगर उन के पास कोई : ८८४८७॥८६| 28५५७, 66 ६; 
निशानी आ जाये“? तो वह जरुर ही उस पर ईमान : ४22८ (558 ८४ ५ 
ले आयेंगे। आप कह दीजिये कि निशानियाँ सब : .. ७८5५ 
अल्लाह के कब्जे में हैं।/? और तुम को इस की क्‍या : द 

ख़बर कि वह निशानियाँ जिस समय आ जायेंगी यह : 
लोग तब भी ईमान न लायेंगे। 
_(॥0) और हम भी उन के दिलों को और उन की : $&5£ ०५४ 25५४६ .65$ ५०8: 
निगाहों को फेर देंगे जैसा कि यह लोग उस पर पहली : 22(५5४ 8 22088 ४४८ 
मर्तबा ईमान नहीं लाये४०», और हम उन को उन की : 

सरकशी में भटकने के लिये छोड़ देंगे। 


नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम ने भी फरमाया है कि “तुम किसी के माँ-बाप को गाली मत क्‍ 


दो कि इस प्रकार तुम खुद अपने मौ-आप के लिये गाली का सबब बन जाओगे। (मुस्लिम, हदीस 
46-(90) इमाम शौकनी लिखते हैं कि यह तरीका अपनाना बुराई को रोकने के लिये सब से अहम 
है (फ्त्हुल क॒दीर) 

(।47) [जह-द ऐमानिहिम्‌] यानी बड़ी ताकीदी कृसमें खायीं। 

(।48) यानी कोई बड़ा चमत्कार जो उन की इच्छा के मुताबिक हो, जैसे मूसा की लाठी, मुर्दा को 
जिन्दा करना, कौमे समूद की ऊँटनी वगैरह। 

(49) यानी जिस बड़ी निशानी का मुतालबा तुम कर रहे हो, यह मेरे इख्तियार में नहीं है, बल्कि 
अल्लाह पाक के इखिुतियार में हे, वह चाहे तो उन की माँग पर निशानी नाजिल कर दे, और अगर 
न चाहे तो किसी नबी के अन्दर ताकत नहीं है। इस के अलावा कुछ मुर्सल रिवायतों में है कि 
मक्का के काफिरों ने मुतालबा किया था कि सफा पहाड़ सोने का बना दिया जाये तो वह ईमानले 
आयेंगे जिस पर जिब्नील ने आ कर कहा कि अगर इस के बाद ईमान न लाये तो फिर उन्हें हलाक 
कर दिया जायेगा, इसलिये आप अगर चाहें तोउन को छोड़ दें यहाँ तक कि उन में से तोबा करने 
वाला तोबा करे, नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने इस को पसन्द फरमाया। (तफुसीर इब्ने 
कसीर) 

 (50) इस का मतलब है कि जब पहली मर्तबा ईमान नहीं लाये तो उस का वबाल उन पर इस 
तरह पड़ा कि आने वाले दिनों में भी उनके ईमान लाने का अवसर समाप्त हो गया। दिलों ओश्र 
निगाहों के फेर देने का यही मतलब है। (इब्ने कसीर) 
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(।7!)) और अगर हम उन के पास फ्रिश्तों को भेज : (४६ 
देते? और उनसे म॒दे बातें करने लगते? और हम : </६ 2202 (650 । 
समस्त चीजों को उन के सामनें लाकर जमा कर : ,! | 8,2१८ ६ 
देते? तब भी यह लोग हर्गिज़ ईमान न लाते। हाँ, : “ रा, ९ 

. अगर अल्लाह चाहे (तो और बात है) लेकिन उन में : “20७2 
. ज्यादा लोग जिहालत की बातें करते हैं॥$»। : 

(।2) और इसी तरह हम ने नबी के दुश्मन बहुत से : ७४५४६४४० ७४ 08 ४५८ ०४४५ 
शैतान पैदा किये थे कुछ आदमी और कुछ जिनन5१, : (»<४0॥ »&६#४ 5४ ५४३७४ 
जो धोखा देने के लिये एक-दूसरे को चिकनी-चुपड़ी : ८6 2६ ॥; 5१7: (5$॥ 5:25 
बातों का शुब्हा 


(।5]) जैसा कि वह बार-बार इस का मुतालबा हमारे नबी से कर रहे हैं। 

(452) और वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के नबी होने की तस्दीक कर देते। 
(।53) दूसरा मतलब इस का यह बयान किया गया है किजो निशानियाँ वह तलब करते हैं, वह 
सब उन के सामने पेश कर देते। एक मतलब यह भी बयान किया गया है कि हर चीज जमा होकर 


( ०८०8९ 


. _गरोह की शक्ल में यह गवाही दे कि पेैंगम्बरों का सिलसिला हक और सच है तो उन निशानियों द 
के पूरा कर देने के बावजूद यह ईमान लाने वाले नहीं हैं, मगर जिन को अल्लाह चाहे। इसी माना 


और मतलब की यह आयत भी हैः “जिन पर तुम्हारे रब की बात साबित हो गयी है वह ईमान 
नहीं लायेंगे अर्गचे उन के पास हर प्रकार की निशानी आ जाये यहाँ तक कि वह दर्दनाक अज़ाब 
देख लें। (सूरः युनूस-96, 97) द 

(।54) और यह जिहालत की बातें ही उन के और हक्‌ कुबूल करने के दर्मियान रुकावट हैं। अगर 
जिहालत का पर्दा उठ जाये तो हकुठउन की समझ में आ जाये और फिर अल्लाह की मर्जी से हक्‌ 
को अपना भी लें। द 

(55) यह वही बात है जो मुख्तलिफ अन्दाज़- में नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम कौ 
-तसल्लीके लिये फरमायी गयी है कि आप से पहले जितने भी नबी गुज़रें उन को झुठलाया गया, उन्हें 
. भौंति-भौँति “की तक्‍्लीफें दी गयीं वगैरह, वगैरह। मक़्सद यह है कि जिस प्रकार उन्होंने सब्र और हौसले 
से काम लिया आप भी उन हक्‌ के दुश्मनों के मुकाबले में सब्र से काम लें। इस से यह भी मालूम 


हुआ कि शैतान के मानने वाले जिन्‍नों में से भी हैं और इन्सानों से भी हैं, और यह वह हैं जो दोनों 


गरोहों में शरीर, सरकश ओर बागी हैं। 
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४9842 १.० ह् न के मे. ५.८ 54 ८4५ (है 


डालते रहते थे5०। और अगर अल्लाह चाहता तो यह : ७८५४५ ५3 »»)४४ ४३४ 
ऐसे काम न कर सकते/5?। इसलिये उन लोगों को : 

और जो कुछ मनघड़त बातें यह लोग बना रहे हैं, उस : 

को आप रहने दीजिये। क्‍ | क्‍ 

(3) और ताकि उस की तरफ उन लोगों के दिल : ४ &5 0 8४४ 4. «435 
झुक जायें जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते और : ४६6) :8:2:0 58:29 ५४६४८ 
ताकि उस झूठ को पसन्द कर लें ओर ताकि वह जो : ः 25 ६8 १ (८ 
(बुरे काम) कर रहे हैं वह करते रहें'४2। । ह 
(4) तो क्‍या अल्लाह को छोड़ कर किसी और : ठंडी #$ (& & 40 ७ 
फैसला करने वाले को तलाश करूँ, हालाँकि वह ऐसा : (273 »* 55 2<&॥ &॥॥ (9 
है कि उस ने एक मुकम्मल किताब तुम्हारे पास भेज : 0५2 ४४ ८:८८ :<॥ 2९५४ 
दी है। उस किताब के विषय (उनवान) अच्छी तरह : & 696 %& ढ, 48 259 
साफ्‌-साफ्‌ बयान किये गये हैं और जिन लोगों को हम : ७८१६2) 
ने किताब दी है वह इस बात को यकीन के साथ : 

जानते हैं कि यह आप के रब को तरफ से हक्‌ के : 

साथ भेजी गयी हे, इसलिये आप शुब्हा करने बालों में : 

से न हों"»»। * 


(56) 'वहयि' पोशीदा बात को कहते हैं, यानी इन्सानों और जिन्‍नों को गुमराह करने के लिये एक-दूसरे 
को चाल बाजी ओर हीले सिखाते हैं ताकि लोगों को धोखे और फरेब में मुबतला कर सकें। यह 
बात आम तौर पर देखने में आयी हे कि शेैतानी कामों में लोग एक-दूसरे के साथ खूब सहयोग 
करते हैं जिस की वजह से बुराई बहुत जल्दी पनपती हे। 

(।57) यानी अल्लाह पाक तो इन शैतानी हथकनन्‍्डों को नाकाम बनाने पर:कुदरत रखता है, लेकिन 
वह जबंदस्ती ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करना उस के उसूल के खिलाफ है जो उस ने अपनी 
मर्जी के तहत इखि्तियार किया है जिस की हिक्मतें वह बेहतर जानता हेै। 

(।58) यानी शैतान के वस्वसों का शिकारवही लोग होते हैं वही उसे पसन्द करते हैं, और उस के 
मुताबिक अमल करते हैं जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते। और यह हकीकत है कि जिस हिसाब 
से लोगों के अन्दर आख़िरत के बारे में उन के अकौदे में कमजोरी पैदा हो रही है, उसी हिसाब से 
लोग शैतानी जाल में फँस रहे हैं। 

(459) आप को खिताब कर के असल में उम्मत को तालीम (शिक्षा) दी जा रही है। 
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६. 


(5) आप के रब का कलाम सच्चाई और इन्साफ : »४05:६ ६8. 3: ४४ <&; 
में कामिल है!००। उस के कलाम को कोई बदलने : 2 2; ६०४ 002 २ 
वाला नहीं!“?, और वह अच्छी तरह सुनने वाला और : कं दि 
अच्छी तरह जानने वाला है(«”। टी 
(।6) और दुनिया में ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि अगर : 529 $ ८४ 5 &# 2॥; 
आप उन का कहना मानने लगें तो वह आप को : ८५४ ८, «| 32० ०529. 
.. अल्लाह को राह से बेराह कर देंगे। वह लोग केबल : ७८:25: :£ :|468।४॥ 
 बेसर पैर के ख़यालों पर चलते हैं और बिल्कल : 

 अटकल पच्चू बातें करते हैं।(०) | 


(।60) ख़बरों और घटनाओं के लिहाज से सच्चा है और अहकाम व मसाइल के एतबार से न्याय 
ओर इन्साफ पर आधारित हे, यानी उसका हर हुक्म इन्साफ पर आधारित है, क्‍योंकि उस ने उन्हीं 
बातों का हुक्म दियाहे जिन में इन्सानों का फाइदा है और उन्हीं चीज़ों से रोका है जिन में हानि और 
नुक्सान है, अर्गचे इन्सान अपनी नादानी यानी शैतान के बहकावे में आ कर उस हकीकत को न 
समझ सकें। 
(।6व) यानी कोई ऐसा नहीं जो रब के किसी हुक्म में तबदीली करदे,क्योंकि उस से बढ़ कर कोई 
ताकत वाला नहीं। द 
(।62) यानी बन्दों की बातों को सुनने वाला ओर उन की एक-एक हरकत को जानने वाला हे, 
और वह उसके मुताबिक बदला देगा। 
 (463) ऐसे लोगहर जमाना मेंमौजूद रहे हैं जिन्हें हर जमाना में देखा जा सकता है। दूसरे स्थान पर 
अल्लाह पाक ने फरमाया: “आप को इच्छा रखने के बावजूद अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं” 
(सूरः यूसुफ-03) इससे मालूम हुआ कि सीधी राह पर चलने वाले लोग थोड़े ही होते हैंजिस से 
यह बात भी साबित हुयी कि हक्‌ और नाहक्‌ की कसौटी दलीलें और तर्क हैं, सबूत और शहादत 
हैं, न कि तादाद और संख्या। यानी ऐसा नहीं है कि जिस बात को ज्यादा लोगों ने अपनाया हो 
वह हक और सच है ओर कम लोगों ने जिस को अपनाया हुआ है वह नाहक्‌ और बातिल पर 
हैं, बल्कि कुरआन पाक की रोशनी में ऐसा भी संभव है कि हक्‌ को मानने वालों की तादाद कम 
हो ओर बातिल को मानने वाले ज्यादा हों। इस बात की ताईद उस हदीस से भी होती है जिस में 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने फरमाय कि मेरी उम्मत फिकों में बट जायेगी जिन में 
सिर्फ एक फिर्का ही जन्नती होगा बाकी सब जहन्नमी होंगे। और उस जन्‍नती फिंके की निशानी आप 
ने यह बयान फ्रमयी कि जो “मेरे और मेरे सहाबा के तरीकों पर चलने वाला होगा” (अबू 
दावूद-4596, तिर्मिज़ी ने इस रिवायत को “हसन” कहा है और अल्लामा अल्बानी ने भी तहावी की 
शरह में हसन कहा है.....हदीस न० 263) 

आज कल पश्चिम की जमहूरियत का बड़ा चर्चा है। कुरआन पाक के इस नियम से 
“जमहूरियत” का भी इन्कार होता है, क्‍योंकि जमहरियत, अक्सरियत की राय और उन को खाहिशों 
का नाम है, और अक्सरियत गुमराहों की है, इसलिये उन के पीछे चलने वाले गुमराह ही हो सकते 
. हैं, हिदायत पर नहीं। 
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(।7) बिला शुब्हा आप का. रब उसको अच्छी तरह : ९» 05 ८०८० ४ ४६: &॥ 
जानता है जो उस की राह से बेराह हो जाता है। और : ७2550 2 
वह उन को भी खूब जानता हे जो उस की राह पर : बीज 


चलते हैं। द . द ः 
(।8) इसलिये (जब्ह करते हुये) जिस जानवर पर : &#044240 2०%> 556 
. अल्लाह का नाम लिया हो उस में से खाओ, अगर तुम : 8८02%० 42४५ 


उस के आदेशों पर ईमान रखते हो/“?। द 
(।9) और तुम्हारे लिये क्या कारण है कि तुम ऐसे : 40०४५ (६५५० 5४ 0४५५ 
जानवर में से न खाओ जिस पर अल्लाह पाक का : £८८ ८५ ६0 (& (5५ 4.० 
नाम लिया गया हो, हालाँकि अल्लाह पाक ने उन सब : &20286882) :5,29५4॥ 
जानवरों की तफ्सील बता दी है जिसको उस ने तुम : 42 58 6 «(५ ४५ :०0६ 
पर हराम किया है*?, मगर वह भी जब तुम को सख्त : 2 220 ४४ 
जरुरत पड़ जाये तो हलाल है। और बिला शुब्हा बहुत : ७८८५२००१/ 
से लोग बिना जाने-बूझे केबल अपनी इच्छा और : 

ख़ाहिश की जवह से (दूसरों को) गुमराह करते हैं। इस : 

में कोई शुब्हा नहीं कि अल्लाह पाक हद (सीमा) से : 


आगे निकल....... 


(।64) यानी जिस जानवर पर शिकार करते समय, या जब्ह और नहर करते समय अल्लाह का नाम 
लिया जाये, उसे खा लो, मगर शर्त यह है कि वह उन जानवरों में से होंजिन का खाना हलाल है। 
इस का मतलब यह हुआ कि जिस जानवर पर जानबूझ कर उन मोकों पर अल्लाह का नाम न 
लिया जाये वह हलाल नहीं, अल्बत्ता ऐसी सूरत जिस में शक हो कि जब्ह के समय जब्ह करने वाले 
शख्स ने अल्लाह का नाम लिया या नहीं? इस में हुक्म यह है किअल्लाह का नाम लेकर उसे खा 
लो। हज़रत आइशा रजि० की हदीस में आता है कि बाज़ लोगों ने नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍लम से पूछा कि कुछ ऐसे लोग हमारे पास गोश्त लेकर आते हें जो नए-नए मुसलमान होते 
हैं, हम नहीं जानते कि उन्होंने (जब्ह करते समय) अल्लाह का नाम लिया या नहीं ?आप ने फरमाया: 
“तुम अल्लाह का नाम लेकर उसे खा. लो।” (सहीह बुख़ारी-5507) यानी इस सूरत (स्थिति) में यह 
हुक्म है। इस से यह साबित होता है कि मुसलमानों की मन्ड़ी और दुकान सेमिलने वाला गोश्त हलाल 
है, अगर किसी को कोई शक और श॒ब्हा हो तो वह खाते समय बिस्मिल्लाह पढ़ ले। अल्बत्ता जो 
मुसलमान जानबूझ कर बिस्मिल्लाह न कहे तो उस का जब्ह किया हुआ हलाल नहीं है।. 
(।65) जिस की तफ्सील इसी सूरत में आगे आ रही है। इस के अलावा भी और दूसरी सूरतों और 
अहादीस में हराम चीज़ों की तफ्सील बयान कर दी गयी हैं, उन को छोड़ कर बाकी हलाल हैं। ओर 
हराम जानवर भी मजबूरी की हालत में जान बचाने की हद तक जाइज हेैं। (यानी भूख की हालत 
में जान बचाने के लिये हराम जानवर को भी उतनी मात्रा में खाना जाइज है जितनी खाने में जान 
बच जाये) क्‍ द 
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..:.--जाने वालों को खूब जानता है। 


(।20) और तुम जाहिरी गुनाह को भी छोड़ दो और 
: 98 (६, 


पोशीदा गुनाह को भी छोड़ दो। बिला शुब्हा जो लोग 


(७०३) 46) “420. , न | ह:८ (कि 9 
5 कि विठीरआ ६ 


#१.9 १८१ 


(9.9 5 


गुनाह कर रहे हैं उन को उन के किये की बहुत जल्द : 

सज़ा मिलेगी। 

(2)) और ऐसे जानवरों में से मत खाओ जिन पर : 4५८40,०० ७५.० ५55885४४ 
अल्लाह का नाम न लिया गया हो। बिला शुब्हा यह : ८»४ ८2५७-&॥ $॥3 :6<४ ४॥; 
_नाफुमानी है'“। और इसमें तनिक भर सन्देह नहीं कि : 2४:८:४ 2:02 7 ॥60॥ 
शैतान अपने मित्रों के दिल में डालते हैं ताकि वह तुम : ५ 2/%६ 
से झगड़ा करते रहें।/“)। और अगर तुम ने उन लोगों : 

की आज्ञा. पालन की तो बिला शुब्हा तुम मुश्रिक हो : 

जाओगे। द 

(22) ऐसा व्यक्ति जो पहले मुर्दा था, फिर हम ने उस : ४६:24 4::26 ६: कु है| 
को जीवित कर दिया और हम ने उस को एक ऐसा : $ ४६६: 2७॥ 5 ५, 555 
नूर दे दिया कि वह उस को लिये हुये आदमियों में : ८.६९ ४४५६५ ६5, (22 ५./६ 
चलता फिरता है। क्‍या ऐसा व्यक्ति उस शख्स की तरह : ७८::४४४ ८८220) 
हो सकता है जो तारीकी (अँधेरा) से निकल ही नहीं : 40४०७ 4 
हि पाता 20९४ | ह 


(66) यानी जिस जानवर पर जानबूझ कर अल्लाह का नाम न लिया गया हो उस का खाना “फिसक्‌ 
(हराम, नाजाइज) है। इब्ने अब्बास रजि० ने इस के यही माना बयान किये हैं। उन का कहना है कि 
“भूल जाने वाले को फासिक्‌ नहीं कहा जाता” इमाम बुख़ारी रह० का यही मज़हब है, ओर यही अहनाफ 
. का मसंलक है। मगर इमाम शाफुओ का कहना है कि मुसलमानों का ज़ब्ह किया हुआ दोनों सूरतों 
में जाइज है, चाहे जब्ह करेन वाला मुसलमान जब्ह करते समय अल्लाह का नाम ले या जानबुझ 
कर न ले। इमाम साहब का कहना है कि “इन्नहू लफिसकन” से मुराद गैरुल्लह के नाम पर जब्ह 
. किये गये जानवर हें जिन का खाना हराम है। 

(67) शैतान ने अपने साथियों द्वारा यह बात फेलाई कि यह मुसलमान अल्लाह के जब्ह किये हुये 
जानवर (यानी मुर्दा) को हराम कहते हैं और अपने हाथ से ज़ब्ह किये हुये को हलाल करार देते 
हैं, और दावा यह करते हैंकि हम अल्लाहको मानते हैं। इस पर अल्लाह पाक ने फरमाया कि शैतान 
और उस के मित्रों (चेले-चौँटों)के कहने के पीछे मत लगो। जो जानवर मुर्दा है, यानी बिना जब्ह 
किये हुये मर गया (समुद्री मरे हुये जानवर को छोड़ कर कि वह हलाल है)उस पर चूँकि अल्लाह 
का नाम नहीं लिया गया, इसलिये उस का खाना हलाल नहीं है। 

(।68) इस आयत में अल्लाह पाक ने काफिर को “मै-तन्‌” (मुर्दा)और मोमिन को “हस्यि” (जिन्दा)करार 
दिया है,इसलिये कि काफिर, कुफ्र और शिंक व गुमराही की तारीकी में भटकता फिरता है और उस 
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इस तरह काफिरों को उन के काम भले मालूम हुआ : 
करते हैं। । 
(723) और इसी तरह हम ने हर बस्ती में वहॉँके : # 2.४ (8 8 ८५: 2४४५ 
' बड़े-बड़े मुजरिमों को लगा दिया ताकि वह उस बस्ती : $॥ ८,४7८ ५५०६५३।५)५. ६८५)८६० 


में 82 फेलायें(५०? “की # 9979292.,० हर है अशश्ा 
में अपने धोखा-धड़ी का जाल ् । ओऔर वह 803); (53 «0०४ 
लोग अपने ही साथ शरारतकर रहे हैं और उन को जरा : 
भी खबर नहीं7०। | 


(।24) और जब उन को कोई आयत पहुँचती है तो : (#&८5 298 4॥ ०७४८9: 
यूँ कहते हैं कि हम हर्गिज़ ईमान न लायेंगे जब तक : 2७४४४५॥0:-5/८,.5,$ 

. कि हम को भी ऐसी ही चीज न दी जाये जो अल्लाह : (2:22. (६2 
के रसूलों को दी जाती है”?। अल्लाह पाक ही अच्छी : ८2 825 १८2/227 


ञ कहाँ पैंगबरी : ४५४४-०४ ० हिट [७5४ > 9० 
तरह जाता है कि कहाँ वह अपनी पेंगबरी रखे/79 : रब 4 


से निकल ही नहीं पाता, जिस का नतीजा (परिणाम) मौत ओर तबाही व बर्बादी है। और मोमिन के 
दिल को अल्लाह पाक ने ईमान के जरीआ से जिन्दा फरमा दिया हे, जिसकी जिन्दगी की राहें उस 
के लिये रोशन हो जाती हैं ओर वह ईमान व हिदायत के रास्ते पर चल पड़ता हे जिस का नतीजा 
(परिणाम) कामियाबी है। 
(।69) (अकाबिर) यह “अकबर” की जमा (बहुवचन) है। इस से मुराद काफिरों और फूासिकों के 
मुखियाऔर लीडर लोग हैं, क्योंकि यही लोग नबियों और हक की दावत देने वालों की मुख़ालिफत 
में आगे-आगे होतें हैं और जनता तो सिर्फ उन के पीछे-पीछे लगने वाली होती है,इसलिये उन का 
यहाँ ख़ास तौर पर जिक्र किया गया हे। इस के अलावा ऐसे लोग आम तौर परदुनियावी दोलत ओर 
ख़ान्दानी वजाहत (रोब दबदबा) के एतबार से भी नुमायाँ होते हैं, इसलिये हक्‌ की मुख़ालिफृत में 
. आगे रहते हैं (यही मजमून सूर: सबा की आयत न*० 3, 32, 33, सूरः जुख़रुफ-23 ओर सूरः नूह-22 
वगैरह में बयान हुआ है।) 
(।70) यानी उन की अपनी शरारत का वबाल ओर इसी तरह उन के पीछे लगने वालों का भी 
वबाल उन्हीं पर पड़ेगा (और अधिक जानकारी के लिये देखें सूर: अन्कबूत-3, सूरः नहल-25) 
. (॥7) यानी उन के पास भी फ्रिश्ते वहयि लेकर आयें और उन के सरों पर नबुव्वत ओऔर रिसालत 
का ताज रखा जाये। 
(।72) यानी यह फेसला करना कि किस को नबी बनाया जाये? यह अल्लाह पाक ही का काम 
है, क्योंकि वही हर बात की हिक्मत को जानता हे ओर उसे ही मालूम है कि कौन इस पद भार 
को संभाल सकता है? मकक्‍के का कोई चोधरी, रईस (धन्ना सेठ) या मक्‍के का अनाथ ओर यतीम 
मुहम्मद सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम?. 
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बहुत जल्द उन लोगों को जिन्होंने जुर्म किया है, उन : ७८५.५८|५४४ ९. 
की मकक्‍कारियों के जुर्म में अल्लाह के पास (पहुँच : 

कर) उन्हें जिल्‍लत नसीब होगी और सख्त दन्ड़ भी। : 

(।25) सो जिस शख्स को अल्लाह हिदायत देना चाहे : £0.०८)4 8५०७८ ०५,८४४ 
उस का सीना इस्लाम के लिये कुशादा कर देता है, : 0 40% 25.4 (5५४7५) 
ओर जिस को गुमराह करना चाहे उस का सीना बहुत : $ ३६८ (४४ (2 (६:9५ 80.2 
तन्ग कर देता है, जैसे कोई आसमान में चढ़ता है।”»। : +& 580 5 5253 »(8 


वालों रा “्टः ८0 | ७ छक 
इसी तरह अल्लाह पाक ईमान न लाने बालों पर : ७८४८४५८४ 
उँडेल ५ ु (७) १००९ ७४ 
नापाकी ओर पलीदी उँडेल देता है।?»। ै कम पल ५०४ 
(26) और यही तेरे रब का सीधा रास्ता है। हम ने : ७६ 0४-५० ७४४ &॥2 ५५ 
नसीहत प्राप्त करेन वालों के लिये इन आयतों को ७८४४, 8 ७६४ ४ 


साफ-साफ बयान कर दिया। । 
लोगों * है६:2॥ 2“ १“ 9 ७// /»9 ०) / १99० 
(727) उन लोगों के लिये उन के रब के पास : »5:9 303 ०62 ५५% .2.2))5 ०६ 


सलामती (अम्न, सुख-चैन) का घर है और अल्लाह : ७0८५५: ४४(, 
उन के कामों की वजह से उन का सरपरस्त (और : 
दोस्त) हे' 75) | | 


को जमा करेगा (ओर कहेगा) ऐ जिन्‍नों की जमाअत ! : (४8 «(४ जी ०४ 52) ७5 

इन्सानों में लिये(” ) * ८ “9८9१ (६८ १ ४ 9 शर्ट 
तुम ने इन्सानों में से बहुत से अपना लिये”०, जो : ६ ६४ (3 ८55 2580 
इन्सान उन के साथ संबन्ध रखने वाले थे 


(।73) यानी जिस तरह जोर और ताकृत लगा कर चढ़ना आसमान पर संभव नहीं, इसी तरह जिस शख्स 
के सीने को अल्लाह पाक तन्‍न्ग कर दे तो उस में तोहीद औरईमान का ऐडमिशन व इन्टरी संभव नहीं 
है हाँ, मगर जिस तरह सीना तन्‍ग कर देता है, इसी तरह सीना इस बात के लिये खोल दे। 

(।74) यानी जिस तरह तन्ग कर देता हे, इसी तरह “रिज्स” (पलीदी; नापाकी)में डालदेता है। “रिज्स” 
से मुराद, पलीदी, नापाकी, गन्दगी या शैतान का गलबा हे। ऐसे लोगों के लिये हिदायत का रास्ता 
बन्द हो जाता है। द 

(।75) यानी जिस तरह दुनिया को जिन्दगी में मोमिन लोग कुफ्र और गुमराही की टेढ़ी राहों सेबच 
कर ईमान, हिदायत और सीधी राह पर चलते रहे, अब आखिरत में भी उन के लिये सलामती का 
घर है और अल्लाह पाक भी उन के नेक कामों की वजह से दोस्त है। द 

(76) यानी इन्सानां कौ एक बहुत बड़ी तादाद को तुम ने गुमराह कर के अपना पैरुकार बना लिया। 
जिस तरह -अल्लाह ने सूरः यासीन में फरमायाः “"ऐ आदम की ओऔलाद।! क्‍या मैंने तुम्हें बतला नहीं 
दिया था कि तुम शैतान की पूजा मत करना, वह तुम्हारा खुला दुश्मन हे। और यह कि तुम सिर्फ .. 
मेरी इबादत करना, यही सीधा रास्ता है। और उस शैतान ने तुम्हारी एक बहुत बड़ी तादाद को गुमराह 
कर दिया है, क्या फिर भी तुम समझते नहीं?” (सूरः यासीन-60, 6, 62) 


(।28) और जिस रोज़ अल्लाह पाक तमाम मख्लूक : ६:०८ ८०५८६ ०9)०४ 293 
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वह कहेंगे कि ऐ हमारे परवर्दिगार! हम ने (दुनिया में) : ८४ 55 ७५ ४४४०४ ७९ 
एक-दूसरे से फाइदा प्राप्त किया था”, और हम : एक 326 ६८2६॥ 4६.८ 
अपनी. उस मोहलत को पहुँचे जो तू ने हमारे लिये ही 22 48627 
. सुनिश्चित फरमायी थी”»। तो अल्लाह पाक फ्रमायेगाः : 
तुम सब का ठिकाना जहन्नम है जिस में हमेशा रहोगे। : 
हाँ, अगर अल्लाह ही को मन्‍्जूर हो (तो दूसरी बात : 
है'??) बेशक आप का रब बड़ी हिक्मत वाला, बड़े : 


इल्म वाला है। ५, 
(।29) और इसी तरह हम जालिमों को उन के आमाल : »< ८४०५० («४ 3» ४0५४ 
के सबब एक-दूसरे का साथी बना देंगे।*०। । 9८%» ४ ९. 6. 


. (77) जिन्‍नों और इन्सानों ने एक-दूसरे से क्‍या फाइदा हासिल किया? इस के दो मतलब बयान 
किये गये हैं। जिनमें का इन्सानों से फाइदा उठना यह है कि उन कोअपना पैरुकार बना कर लज्जत 
हासिल करना है, ओर इन्सानों का जिन्‍नों से फाइदा उठाना यह हे कि शेतानों ने गुनाहों को उन के 
लिये सुन्दर बना दिया जिसे उन्होंने कुबूल किया ओर गुनहों की लज्जत में फँसे रहे। 
दूसरा मतलब यह हे कि इन्सान उन गैबी ख़बरों की तसदीक करते रहे जो शैतानों और 
जिन्‍नातों की तरफ से कहानत के तैर पर फेलाई जाती थीं, यह गोया जिन्‍नात ने इन्सान को बेवकफ 
बना कर फाइदा उठाया। और इन्सानों का फाइदा उठाना यह है कि इन्सान जिननात की बयान की 
हुयी झूठी और अटकल-पच्चू बातों पर यकीन करते हैं और काहिन लेग उन से दुनियावी फाइदा 
हासिल करते रहे। | 
(78) यानी कियामत काइम हो गयी जिसे हम दुनिया में नहीं मानते थे। इस के उत्तर में अल्लाह 
पाक फुरमाएगा कि अब जहन्नम तुम्हारा हमेशा के लिये ठिकाना है। 
. (।79) और अल्लाहं पाक की मर्जी काफि्रों के लिये जहन्नम का अज़ाब ही है जिस को उसने बार-बार 
कुरआन पाक में बयान फरमाया है, इसलिये किसी को इस में गलत फहमी नहीं होनी चाहिये, क्योंकि 
यह इसतिसना ( ) अल्लाह पाक के मुतलक्‌ इरादा के बयान के लिये है जिसे किसी चीज़ के साथ 
मशरुत नहीं किया जा सकता, इसलिये अगर वह काफिरों को जहन्नम से निकालना चाहे तो निकाल 
सकता है, ऐसाकरने से उसे कोई रोकने वाला नहीं। (ऐसरुत्तफासीर) 
(।80) यानी जहन्नम में जैसा कि तर्जुमा से जाहिर है। दूसरा मतलब यह हे कि जिस तरह हम ने 
इन्सानोंऔर जिन्‍नों को एक-दूसरे का साथी और मददगार बनाया (जैसा कि ऊपर की आयतों में बयान 
हुआ) इसी तरह हम जालिमों के साथ मामला करते हैं। एक जालिम को दूसरे जालिम पर हम थोप 
देते हैं। इस प्रकार एक जालिम दूसरे ज़ालिम को हलाक व तबाह करता है, और एक जालिम का 
बदला दूसरे जालिम के जरीआ से ले लेते हे। 
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न्नासिब््ण्ण, 


(30) ऐ जिन्‍नों ओर इन्सानों की जमाअत! क्या : 5६ ॥ (»)॥३ टख 4०८ 
तुम्हारे पास तुम ही में से पेंगबर नहीं आये के थे४) जो : 6 
तुम से मेरे अहकाम बयान करते ओर तुम्हें आज के : कर कर कर परत 

कहो | 5 * | 428&। 9) 0:०2 $ 
दिन की मुलाकात से डराते थे7 वह सब : हम : »» 44883 ६.| तु८ 6822 
स्वैंय अपने खिलाफ गवाही देते हैं/००। और उन को : 2*2/” 


9» ८ 


दुनियावी जिन्दगी ने धोखे में डाले रखा और वह लोग : >९८४ ७7 ५३४3 (0) 8५#-४! 


अपने खिलाफ गवाही देंगे कि वह काफिर थे। /४।५६ 28 
(3) यह इस वजह से हैं कि आप का रब ऐसा नहीं : 8 ४॥4० ४४४ ०2 228४॥$ 
कि बस्तियों को उन के किये जुल्म की वजह से ; ७८7४ (९ 


. हलाक कर दे जबकि उस बस्ती के रहने वाले(४» ह 
(हक से) बेख़बर हों। े 
(32) और हर एक को उस के आमाल के कारण : ४४; 3 »॥८ ६3 22४2 

दर्जे मिलेंगेंभ ओर आप का रब उन के आमाल से &७८/:६2 है 6] 
बेख़बर नहीं है। 

(।33) और आप का रब“४» बेनियाज हे, रहमत वाला 
है४)। अगर वह 


0७7 9 ना? हि 76 


५४ ७) ०2.2 5५ (६४४॥ ७५५ 


(8) नबुव्वत और रिसालत के मामले में जिन्‍नात इन्सानों के ही ताबे हैं, वर्ना जिननात में अलग 
नबी नहीं आये, अल्बत्ता नबिय्यों का पैगाम पहुँचाने के लिये दाओ और आलिम जिननात में से होते 
रहे हैं जो अपनी कौम के जिन्‍नों को अल्लाह की तरफ दावत देते रहे हैं और (आज भी) देते हैं। 
 (82) हथ के मैदान में काफिर पैंतँड़े बदलेंगे, हील व हुज्जत करेंगे, कभी अपने मुश्रिक होने का 
इन्कार करेंगे (सूर: अन्ञाम-23) लेकिन इक्रार किये बिना चारा नहीं होगा, जेसे यहाँ उन का इकरार 
नकल किया गया है। 
(।83) यानी रसूलों के जरीआ से जब तक अपनी हुज्जत मुकम्मल नहीं कर देता, अल्लह पाक हलाक 
नहीं करता है। यही बात अल्लाह पाक ने सूरः फातिर-24, सूरः नहल-26, बनी इस्राईल-5, मुल्क-8, 
9 वगैरह में बयान फरमायी हे। 
(84) यानी हर इन्सान और जिन्‍नात के उन के आपस के दर्जों में, अमल के मुताबिक, फर्क होगा 
और कमी-बेशी होगा। इस से यह भी मालूम हुआ कि जिन्‍नात भी इन्सानों की तरह जन्नती और 
जहन्नमी होंगे। .... 
(85) - वह गनी (बेनियाज) है अपनी मख्लूकात से, न तो उन का मुहताज है और न ही उन की 
इबादतों की उसे जरुरत है। न उन का ईमान उसे फाइदा देता है और न ही उन का कुफ्र उसे नुक्सान 
पहुँचाता है। इन तमाम के बावजूद वह अपनी मख्लूक्‌ के लिये रहीम भी है। उस की बेनियाजी, अपनी 
मख्लूक पर रहमत करने में रुकावट नहीं है। 
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चाहे तो तुम सब को उठा ले और तुम्हारे बाद जिस : [६ 705 6० 0८5; 2५८ 
है श्र 4 भछ् है| (55 684 ६१ 
को चाहे तुम्हारे स्थान पर ला आबाद कर दे जैसा कि : 3४५५ 55 5४% 6 ॥६ 


तुम को एंक-दूसरी कौम की नस्ल से पैदा किया : ८: हि 
| है (४० | | ४ (५: श्र 

(34) बेशक जिस चीज का तुम से वादा किया जाता : #53 5६ *<४ 5:5:5 ८ 6 

५ | मी के 

है वह जरुर आने वाली चीज़ है और तुम (अल्लाह ७८४७४ 


को) आजिज नहीं कर सकते/। 
(।35) आप यह फरमा दीजिये कि ऐ मेरी कौम के : (0५८3 5५८5207४#>9%४($ 
लोगों ! तुम अपनी जगह अमल करते रहो में भी अमल : 4:50 ६८55 (०१5:५ $::5 
कर रहा हूँ''०, बहुत जल्द तुम को मालूम हो जायेगा : 228) 608 ५४६ 
कि किस शख्स के आखिरत का (अच्छा) अन्जाम है। : ७८५४ €* ड़ 
और यह तो बिल्कल ते है कि जुल्म करने वाले कभी : 

नजात नहीं पा सकते/*?। 


(।86) यह अल्लाह पाक की जर्बदस्त कुदरत और कृव्वत व ताकत का इजहार है। जिस तरह उस 
ने कई कोौमों को दुनिया से मिटा दिया और उन के स्थान पर नई कौमों को ला खड़ा किया, वह 
अब भी इसबात की कुदरत रखता है कि जब चाहे तुम्हें तबाह-बरबांद कर के तुम्हारे स्थान पर ऐसी 
कौम पेदा कर दे जो तुम जेसी न हो। (अधिक जानकारी के लिये देखें सूर:निसा-33, इब्राहीम-9 
20, फातिर-6, मुहम्मद-38) 

(।87) इस से मुराद कियामत हे।“ओर तुम आजिज नहीं कर सकते” का यह मतलब है कि वह 
तुम्हें दोबारा पेदा करने पर कुदरत रखता है, चाहे तुम मिट्टी में मिल कर मिट॒टी बद जाओ। 
(।88) यह कुफ्र और नार्फुमानी पर काइम रहने को इजाजत नहीं है, बल्कि इस में सख्त धमकी 
और चेतावनी है जैसा कि अगले शब्दों से स्पष्ट हे। इसी तरह दूसरे स्थान पर फरमाया है: “जो ईमान 
नहीं लाते उन से कह दीजिये कि तुम अपनी जगह अमल किये जाओ, हम भी अमल करते हैं,और 
इन्तिजार करो, हम भी इन्तिज़ार करते हैं।” (सूरः हृद-2॥, ॥22) | 
(89) जैसा कि थोड़े ही समय के बाद अल्लाह पाक ने अपना यह वादा सच्चा कर दिखाया। सन 
8 हि० में मक्का फृत्ह हो गया और इस के बादअरब कबीले धड़ा-धड़ मुसलमान होना शुरु हो गये 
और अंरब महाद्वीप (जज़ीरा) मुसलमानों के कब्जे में आ गया, और इस्लाम की सीमा फैलती और 
बढ़ती ही चली गयी। 
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(36) और अल्लाह ने जो खेती और मवेशी (चौपाये) : 
पैदा किये हैं उन लोगों ने उन में से कुछ हिस्सा : (34.0, «5५ 7& 2 
: 0-&58 »&८258(5५८४५:५ 
अनुसार कहते हैं कि यह अल्लाह का है और यह : 480 की 9 

हमारे माबूदों का है!”?। फिर जो चीज़ उनके. माबूदों : 


की होती है वह तो अल्लाह की तरफ नहीं पहुँचती/”?, : 


अल्लाह का मुक्रर किया, फिर अपने गुमान के 


८9 ८. (7५१ ॥ै री नॉीरी 


2००) ७९००० ०४ ५६५०४ ४०८५ 


$ “/ “534  0( / (आ6॥ ह ५, ( 
७) 0०४ 30 4५ ८६ ७५ ५0४0 
4१6 4 हु 4: 9. ०४ 92 

७0% ०६ (० £.. »९2६५८ 


और जो चीज़ अल्लाह की होती है वह उन के माबूदों : 
की तरफ पहुँच जाती है'*?। बुरा है जो वह फैसला : 
करते हैं। । 
(।37) और इसी तरह बहुत से मुश्रिकों के ख़याल में : 


माबूदों को | करी /(८४ 999 १2] 992९८ 9 /9० 

उन के माबूदों ने | का ह।-+३का के कत्ल करने को : 0038 2:5४ 5४४८ 2.४; 
9 बबांद करें * 294८८ है: ॥]क्‍ 7 १८८ , १2८25 >&£ मी 

पसन्‍्दीदा बना रखा है”? ताकि वह उन को बर्बाद करें : (4८६ ८20 7575 5:22. 22/ 
ओर ताकि उन के दीन को उन पर गडमड कर दें0%)। : 2४६72: १११६६ 


क्‍ हि 80 (५) 9५७), ०३ ७०. ०/- 
और अगर अल्लाह पाक चाहता तो यह ऐसा काम न : 
करते/%?, तो आप उन को ओर जो कुछ वह गलत : 
बातें बना रहे हैं यूँ ही रहने दीजिये। | 


(90) इस आयत में मुश्रिकों के गढ़े हुये एक अकौदा का जिक्र हे, वह यह हे कि जमीन की 
पैदावार और माल और मवेशियों में से कुछ हिस्सा अल्लाह के लिये और कुछ अपने मनगढ़त माबूदों 
के लिये मुकरर कर लेते थे। अल्लाह के हिस्से को फकोरों, मुहताजों और मेहमानों पर खर्च करते 
थे। बूतों वाला हिस्सा उन के मुजाविर ले जाते थे। फिर अगर बुतों के हिस्से में आशा और उम्मीद 
के मुताबिक पैदावार न होती तो अल्लाह के हिस्से में से निकाल कर उस में शामिल कर लेते। 
और अगर इस के उलट अल्लाह के मुक्रर किये हुये हिस्से में पैदावार कम होती तो बुतों के हिस्से 
में से न निकालते थे और कहते कि अल्लाह तो मालदार है। द 

(।9) यानी अल्लाह के हिस्से में कमी की सूरत में बुतों के मुर्करर हिस्से में से तो सदका-खैरात 
न करते। द 

(92) हाँ, अगर बुतों के मुकरर हिस्से में कमी की सूरत में अल्लाह के मुक्रर हिस्से से लेकर 
बुतों पर ख़र्च कर लेते, यानी अल्लाह के मुकाबले में बुतों का मर्तबा बड़ा था ओर बुतों का ख़ोफ उन 
के दिलों में ज़्यादा था जिस का अन्दाजा आज के मुश्रिकों के अमल से भी किया जा सकता है। 
(93) इस आयत में इशारा है उन के बच्चियों के जीवित जमीन में गाड़ देने की तरफ, या बुतों 
की भेंट चढ़ाने की तरफा 

(।94) यानी उन के दीन में शिक को मिलाकर गड-मड कर दें। क्‍ क्‍ 

(95) यानी अल्लाह पाक अपने इख़्तियार और कुदरत से उन के इरादा और इख्तियार की आज़ादी 
को छीन लेता, तो फिर बिला शुब्हा यह लोग वह काम न करते जिस का ऊपर बयान हुआ, लेकिन 
अगर अल्लाह पाक ऐसा करता तो जब॑दस्ती कहलाता, जिस में इन्सान की आजमाइश नहीं हो सकती 
थी, जबकि अल्लाह पाक इन्सान को इरादा ओर इख़्तियार कौ आजादी देकर आजमाना चाहता है, 
इसलिये अल्लाह पाक ने जब्र ओर जबंदस्ती नहीं किया। कं द 
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(38) और वह अपने ख़याल के मुताबिक्‌ यह भी : ४४५... ६.०६ 2५ 55 » /$5 
. कहते हैं कि यह मवेशी (चोपाए) हैं और खेत हैं जिन : (8८ * न 6%4० 
का प्रयोग हर शख्स के लिये जाइज नहीं। इन का कोई : » हल 6 हम दे अ आ 
. नहीं खा सकता सिवाए उन के जिन को हम चाहें”, : “5. आ दर काल टी 0 7) 
और जानवर हैं जिन पर सवारी करना या बोझ लादना : 8 हा 2 पे अदरक हक 
हराम कर दिया गया है"”?, और चौपाए हैं जिन पर यह :.. 3०५०४» ६ ५५ ०५०३५ 
लोग अल्लाह का नाम नहीं लेते (यह सब) मन घड़त : 

बातें हैं और अल्लाह पाक पर इलजाम हे"??। अल्लाह : 

पाक जल्द ही उन्हें झूठ गढ़ने की सज़ा देगा। : 
(39). और वह कहते हैं कि जो चीज़ उन मवेशियों : «9 ४9 ०५० 5 (।४85 
के पेट में है वह ख़ालिस हमारे मर्दों के लिये हैं और : ५८४ 5 ८५८: 5,864: 
हमारी औरतों पर हराम है। और अगर वह मुर्दा (मरा : ४:58 4५ 256 ६६8 2६ 2; 
हुआ) है तो (मर्द और औरतें) सब उस में शरीक : ७१2९८ ४ 2८६2:: ५0:4८: 
हैं।?9। बहुत जल्द अल्लाह पाक उन को उन को मन : 
गढ़त बातों की सज़ा देगाः"?। बिला शुब्हा वह बड़ा : 

हिकक्‍्मत वाला और अच्छी तरह जानने वाला है। .: 


(96) इस में मुश्रिकों केतीन और मनघड़त अकोीदों का जिक्र है। पहला यह है कि यह जानवर 
या फलौं खेत की पैदावार और इन का इस्तेमाल मना हे। इसे सिर्फ वही खायेगा जिसे हम इजाजत 
देंगे। यह इजाजत बुतों के मुजाविर और नोकर-चाकर ही के लिये होती थी। .... *4 
(।97) यह दूसरी बात है कि वह हर प्रकार के जानवरों को अपने बुतों के नाम आजाद छोड़ देते 
जिन से वह कोई काम न लेते और न उन पर सवारी करते, जैसे “बुहेरह” ओर “साइबह” वगैरह 
जानवर जिन की तफ्सीलसूर: माइदा की आयत न० 03 के हाशिया में गुजर चुकी हेै। 

(।98) यह तीसरी आयत है कि वह जब्ह करते वक्‍त सिंफ अपने बुतों का नाम लेते, अल्लाह का 
नाम न लेते थे। कुछ उलमा ने इस का यह भी मतलब बयान किया है कि उन जानवरों पर बैठ 
कर वह हज्ज करने के लिये न जाते थे। बहर हाल यह सारी सूरतें गढ़ी हुयी तो उन की अपनी 
थीं, लेकिन वह अल्लाह पर इलजाम लगाते कि हम अल्लाह के ही हुक्म से सब कुछ कर रहे हैं। 
(।99) यह एक और शक्ल है कि जिस जानवर कोअपने बुतोंके नाम पर वक़फ कर देते तो उन 
मेंसे बाज के बारे में कहते कि उन का दूध ओर उन के पेट से पैदा होने वाला जिन्दा बच्चा सिंफ्‌ 
हमारे मर्दों के लिये हलाल है, महिलाओं के लिये हराम है। हाँ, अगर बच्चा मुर्दा पेदा होता तो फिर 
उस के खाने में मर्द और महिला बराबर समझे जाते। 
(200) अल्लाह पाक ने फरमाया कि यह लोग झूठ बोलते हैं ओर अल्लाह पाक पर इलजाम लगातें 
हैं, तो अल्लाह पाक उन्हें इस पर सजा देगा, वह अपने फेसले में हकीम है और अपने बन्‍्दों के 
बारे में पूरी तरह इल्म और जानकारी रखता है, और अपने इल्म व हिक्मत के मुताबिक उन्हें सजा 
ब जजा देगा। द 


| «| 
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(।40) बेशक वह लोग घाटे में हैं जिन्होंने अपनी : ६६: »»>5,9:8 ८2 505 
औलाद को बगैर इल्म के जिहालत और मूर्खता से : ८॥ 265 (८ ४८5 .५ ,६ 
कत्ल कर डाला ओर जो रोजी अल्लाह पाक ने उन (8६ ८; ॥75 5६ ५3 & ह53। 
को दी थी, उस रोज़ी को अल्लाह पाक पर झूठा : कट 
आरोप लगाते हुये अपने ऊपर हराम कर लिया। बिला : है 
शुब्हा यही लोग गुमराही में पड़ गये और सीधे डगर पर : 
चलने वाले न हुये। द 
५ १999६ 0० 4<लशट अओ | न 
(]4व) ओर वही अल्लाह पाक है जिस ने बागात : ्र-63)«4 ८८ ५»। ७७० #»$ 
उगाए, वह भी उगाए जो छतरियों पर चढ़ाये जाते हैं : ६&«£,9356॥$2550 255 
और वह भी जो छतरियों पर नहीं चढ़ाये जाते। और 686 2&॥ ८5४9४ ६8 
खजूर के पेड़ ओर खेतियाँ (उगायीं) जिन के तरह-तरह : नह आर ८ ही 74663: 
हैं : 9 8७ ७१ |95 “4०५८७ »&5 
के फल होते हें?"?। ओर जैतून और अनार (उगाएग)जो : .- ४ (2 2४ ४६ 8८ 2४ 
क्‍ ः हैं : 09 “82 ०9 ०८४७ |» 
परस्पर एक-दूसरे के मुशाबह (समान) होते हैं, और : | .,-,, (८.८ ५ 8॥ ,, १ 
(कभी) एक-दूसरे के मुशाबह (मिलते-जुलते) नहीं भी : ० ५४३४४ ५०४ 2 4८) ५४ 
होते हैं?»)। उन सब के फल खाओ जब वह फल : 
लायें और उस में जो हक वाजिब है (यानी ज़कात) : 
उसे उन फलों के काटने के दिन दिया करो”), ओर : 
हद से(2०७ द * 


(20) (मारुशात) कुछ पौधों की वह बेलें हैं जो छप्परों, टटिटयों, मुँडेें आदि पर चढ़ाई जाती हैं 
जैसे अंगूर वगैरह। [गै-र मारुशातिन] वह पौधे जो बेलदार नहीं होते, जो जमीन पर फैलते हैं जैसे 
तरबूज, खरबूज। या वह पेड़ जो अपने तने पर खड़े रहते हैं यह तमाम पेड़-पोधे, बेलदार पौधे, दरख्त, 
खेतियाँ जिन का स्वाद (मजा) एक-दूसरे से अलग हे, इसी तरह से जैतून, अनार इन सब का पैदा 
करने वाला अल्लाह है। 

(202) इस के लिये देखिये आयत न० 99 का हाशिया। 

(203) यानी जब खेती से गल्‍ला काट कर साफ कर लो और फल पेड़ों से तोड़ लो तो उस का 


१6 हर 
है) 


हक अदा करो। इस हक से मुराद बाज उलमा के नज़दीक नफली सदका है और बाज़ के नजदीक 


वाजिब सदका है जैसे धान, गेहूँ आदि में दसवाँ या बीसवाँ हिस्सा जकात निकालना। 


(204) यानी सदका-खैरात में भी हद से आगे न बढ़ों, कहा ऐसा न हो कि कल को तुम ही मुहताज ह 


हो जाओ। बाज़ उलमा के नज़दीक इस का तअल्लुक हाकिमों से है। यानी वसूली करेन वाले 
तहसीलदार लोग जकात की बसूली में हद से ज्यादा न वसूल करो। हाफिज इब्ने कसीर रह० लिखते 
हैं कि आयत के मफहूम को सामने रखते हुये ज़्यादा सहीह यह बात लगीत है कि खाने में इसराफ 
(फूजूल खर्ची) मत करो, क्योंकि ज़्यादा खाने-पीने से अक़्ल (बुद्रिे) और जिस्म (शरीर) दोनों को नुक़्सान 


पहुँचता है। इसराफ के यह सारे मफहूम अपनी-अपनी जगह पर दुरुस्त हैं, इसलिये सारे ही मफुहूम यहाँ. 
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आगे मत॑ बढ़ो। बिला शुब्हा अल्लाह पाक हंद॑ से आगे : 

बढ़ने वालों को नापसन्द करता हैः०। । 

(]42) और मवेशियों में ऊँचे कद के» और छोटे : ६.8 (5,858 42 ,८55 ८55 
क॒द के””? भी (पैदा किये) जो कुछ अल्लाह ने तुम : %४4,०5।>४४४४:०॥7६ 


कोदिया है उसे खाओ-पियो और शैतान के कृदम पर : &८४,४६५८५१४ 
कदम रख कर न चलो“?। बेशक वह तुम्हारा खुला : ह 
दुश्मन है। | 


(43) आठ नर और मादा०»» (चैदा किये) दो भेड़ में : ०2५४/००४७८: 6४० 


से और दो बकरी में से०। (ऐ नबी) आप कह : 26४9 287 8५.:2॥ | 
दीजिये कि क्‍या अल्लाह ने उन 


मुराद हैं। दूसरी जगहों पर भी अल्लाह पांक ने खाने-पीने में फुजूल ख़र्ची से मना फ्रमाया है, इस 
से मालूम हुआ कि खाने-पीने मेंबीच की राह अपनाना बहुत जरुरी हैं, और अगर इस से आगे बढ़ेंगे 
तो यह अल्लाह को अबज्ञा में शुमार होगा। आज कल इसराफ (फुजूल खंर्ची) को मुसलमानों ने अपनी 
बड़ाईके हजहार की निशानी बना ली हे........ इनना लिल्लाहि बइनना इलैहि राजिऊन्‌ द 
नोटः- जबकि यह हाशिया लिख रहा हूँ दिल्‍ली शहर में महल्ला नियारियान जी.बी.रोड के पीछे जमाअत 
अहले हदीस के एक जिम्मेदार शख्स ने अपने लड़के की शादी में हॉल बुक कराया जिस का किराया 
डेढ़ लाख रुपया घन्टा........ इसे क्‍या कहेंगे? (ख़ालिद-अगस्त 20) 

(205) इसलिये इसराफ (फुजूल खर्ची) किसी चीज में भी पसन्‍्दीदा नहीं है। सदका-खैरात देने में, न 
किसी और चीज में। अल्लाह पाक हर चीज में बीच की राह को पसन्द करता है और इसी का 
हुक्म देता है। 

(206) [हमू-लह] इस से मुराद बोझ ढ़ोने वाले ऊँट, गधा और ख़च्चर॒ बगैरह हैं। [फर्शा] इस से 
मुराद ज़मीन से लगे हुये जानवर जैसे बकरी वगैरह हैं जिस कादूध पीते और गोश्त खाते हो।... 
(207) यानी फलों, खेतों और चौपायों से। इन सब को अल्लाह ने पैदा किया और इन को तुम्हारे... 
लिये खूराक बनाया है। 
(208) जिस तरह मुश्रिक लोग उस के पीछे लग गये और हलाल जानवरों को भी अपने ऊपर हराम 
कर लिया। गोया अल्लाह को हलाल की हुयी चीज़ को हराम और उस की हराम की हुयी चीज़ 
को हलाल कर लेना, यह शैतानकी पैरवी है। 

(209) [अजवाज] एक ही जिनस के. नर-मादा जोड़े को कहा जाता है, और उन देनों के एक-एक 
फर्कवो भी जौज कह लिया जाता है, क्योंकि हर एक-दूसरे के लिये जौज होता है। इस स्थान पर 
भी “अज़वाज” का इस्तेमाल अफराद ही के माना में हुआ है, यानी आठ (8) अफराद अल्लाह पाक 
ने पैदा किये जो आपस में एक-दूसरे का जोड़ हैं। यह नहीं कि जौज़ (जोड़े के माना में) पैदा 
किये, क्योंकि इस प्रकार तादाद 8 के बजाए ॥6 हो जायेगी जो आयत के अगले हिस्सा के मुताबिक 
नहीं है। 
(20) दे किस्म से मुराद नर ओर मादा हैं। यानी भेड़ से नर और मादा और बकरी से नर ओर 
मादा पैदा किये (भेड़ में दुन्बा, छतरा भी शामिल है) 
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दोनों नरों को हराम किया है या दोनों मादा को? या : £&७. 4.४ ८:48 ४ ०5४5 
. उस को जिस को दोनों मादा पेट में लिये हुये हों!०9 : १६% 29, (354 »0.2:50॥ 
तुम मुंआ को किसी दलील से तो बताओ अगर तुम : 
सच्चे हो(22 | 
(।44) और दो ऊँटों में से और दो गायों में से (पैदा : “5४८४ ,६ ०5५ ५४४४ ४ ०१५ 
किये)” ऐ नबी! आप कह दीजिये कि क्‍या अल्लाह : (#0:;४09 ४ «> ००४८ 
पाक ने उन दोनों नरों को हराम किया है या दोनों मादा : 25.2:50॥ 2८ 4८ (25 
को? या उस को हराम किया है जिस को दोनों मादा : १६५, ४॥ 2५ 9 045 5४ 
पेट में लिये हुये हों? क्‍या तुम हाजिर थे जिस समय : ५ 258 ६५ 28 
हर | (५४ .॥॥ (3१ (६$»3| (७४०३ »»४] (९४ 
अल्लाह पाक ने तुमको उस का हुक्म दिया?» फिर : ै हु 8 542 
उस शख्स से बढ़ कर जालिम कोन होगा जो अल्लाह : 2 40 ७) हक दा पर 
पर बिना दलील झूठा आरोप लगाए», ताकि लोगों : ७८०५४.०५४ ४२७: 
को गुमराह करे। बेशक अल्लाह पाक जालिम लोगों | 
को रास्ता नहीं दिखलाता। ै 


& ०:22५०० 


(2) मुश्रिक लोग जो बाज़ जानवरों को अपने तोर पर ही हराम कर लेते थे, उस के हवाले से 


अल्लाह पाक पूछ रहा है कि अल्लाह ने उन के नरों को हराम किया है या मादाओं को, या उस 
बच्चे को जो दोनों मादाओं के पेट में हें? मतलब यह हे किअल्लाह ने तोकिसी को भी हराम नहीं 
किया है। 

(22) तुम्हारे पास हराम करार देने का कोई पक्का सबूत है तो पेश करो कि “बहीरा, साइबा, वसीला 
और हाम वगैरह उस दलील की बुनियाद पर हराम हैं। 

(23) यहाँ भी दो-दो किस्म से, दोनों के नर और मादा मुराद हैं, और यूँ यह आठ किसमें पूरी हो 
गयीं। 

(284) यानी तुम जो बाज जानवरों को हराम करार देते हो, क्या जब अल्लाह ने उन की हुमत 
काहुक्म दिया तो तुम उस के पास मौजूद थे? मतलब यह है कि अल्लाह पाकने तो उन्हें हराम 
नहीं ठहराया हैं, यह सब तुम्हारा मनगढ़त हे ओर अल्लाह पाक पर झूठा आरोप हेै। 

(25) यानी यही सब से बड़ा जुल्म हे। हदीस में आता है कि नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम 
ने फरमायाः “मैं ने अम्र बिन लुहय्यि को जहन्नम मेंअपनी ओझड़ी को खींचते हुये देखा। उसने सबसे 
पहले बुतोंके नाम पर “वसीला” और “हाम” वगैरह जानवर छोड़ने का सिलसिला शुरु किया था। (सहीह 
बुख़ारी-4623, सहीह मुस्लिम, हदीसः (2856) इमाम इब्ने कसीर रह० फरमाते हैं कि यह शख्स कबीला 
खजाआ के सरदारों में से था जो बाद में काबा शरीफ का वली और मुतवल्ली बना था। उस ने 
सब से पहले इब्राहीम अले० के दीन में तबदीली की और हिजाज में बुतों की स्थापना कर के लोगों 
को उन की इबादत करने की दावत दी ओर इस प्रकार शिक की बुनियाद डाली (इब्ने कसीर) बहर 
हाल इस आयत में यह बतलाया जा रहा है कि अल्लाह पाक ने ऊंपर बयान किये गये आठ प्रकार 
के जानवर पैदाकर के बन्‍्दों पर एहसान फरमाया है। उन में से बाज जानवरों को अपनी तरफ से 
हराम कर लेना अल्लाह पाक के एहसान को रद्द करना भी ओर शिक करना भी।.._._ 
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(45) आप कह दीजिये कि जो आदेश वहयि द्वारा मेरे : ५४५६८४॥ #28 ५: 
पास आये उन में तो में. कोई हराम नहीं पाता किसी : ;£2/ ८5६ :(< 222 ६ 
खाने वाले के लिये जो -उस को खाये, मगर यह कि : 5 हा 


: (598 2४५ ,०० $ 0५8६ ५५ 
वह मरा हुआ हो, या बहता रक्‍त (खून) हो, या सुअर : (६९१ 
का माँस हो, क्योंकि यह यकदम नापाक है। या वह रा ५2४ 422४ ०4 हे 
शिक का सूत्र और जरीआ हो कि गैरुल्लाह के लिये :.. ४१००५* ४४७५४ ३८०४४ ६; 
नामजद कर दिया गया हो”»। पस जो शख्स मजबूर : 
हो जाये, मगर शर्त यह है कि वह न तो लज़्जत और : 
स्वाद लेने वाला हो और न हद से आगे बढ़ने वाला : 
हो, तो बेशक आप का पर्वरदिगार बहुत बझ्शने वाला : 


और निहायत रहम करने वाला हेै। 


(26) इस आयत में जिन चार हराम चीजों का जिक्र है, उनकी जरुरी तफसील सूरः बक्रह की 
आयत न० 73 के हाशिया में बयान हो चुकी है। यहाँ पर मालूम होता है कि इन चार हराम चीजों 
को ख़ास कर दिया गया है कि इन चार के अलावा बाकी तमाम जानवर हलाल हैं, हालाँकि इन 
चार के अलावा और जानवर भी हराम हैं, फिर यहाँ चार ही को क्‍यों ख़ास कर बयान किया गया 
है? बात असल में यह हे कि इस से पहले मुश्रिकों के जाहिलाना तरीकों और उन के रद्द का बयान 
चला आ रहा है। उन ही में बाज जानवरों का भी जिक्र आया है जो उन्होंने अपने तौर पर हराम 
कर रखे थे, इस सियाकु और संर्दभ में यह कहा जा रहा हैकि मुझ पर जो वहयि की गयी है उस 
में तो उस से मक्सूद मुश्रिकों के हराम किये हुये जानवरों की हिल्‍्लत है। यानी वह हराम॑ नहीं हैं 
क्योंकि अल्लाह पाक ने जिन हराम जानवरों का जिक्र किया है उन में तो वह शामिल ही नहीं है 
अगर वह हराम होते तो अल्लाह पाक उन का भी जिक्र ज़रुर करता। 

इमाम शौकनी रह० ने इस की तौजीह इस प्रकार की है कि अगर यह आयत मक्‍की न होती 
तो फिर बिला शुब्हा हराम जानवरों का हस्‌ तसस्‍लीम के काबिल था, लेकिन चूँकि इस के बाद खुद 
कुरआन ने सूरः माइदा में बाज और हराम चीजों का जिक्र किया है और नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने परिन्दों और दरिन्दों की हिल्‍्लत और हुर्मत मालूम करने के लिये दो नियम बयान 
फरमा दिये हैं जिन की तफ्सील भी ऊपर के हाशिया में मौजूद है। 

[ओ फिसू्‌-कन्‌] यानी वह जानवर जो बुतों के नाम परया उन के थानों पर उन की नजदीकी 
हासिल करने के लिये ज़ब्ह किये जायें। यानी ऐसे जानवरों पर अर्गचे ज़ब्ह करते समय अल्लाह का 
नाम लिया जाये तब भी हराम होंगे, क्योंकि उन से अल्लाह की नजदीकी नहीं, बल्कि गैरुल्लाह की 
नजदीकी हासिल करना मक़्सूद है। फिस्क अल्लाह की इताअत से निकल जाने का नाम है। अल्लाह 
पाक ने हुक्म दिया है कि अल्लाह पाक के नाम पर जानवर जब्ह किया जाये और सिर्फ उसी की 
नजदीकी हासिल करने के लिये जब्ह किया जये। अगर ऐसा नहीं किया जायेगा तो यही फिस्क्‌ और 
शिंक है। 


मन्जिलः 2 


. बलो अन्‍्नना (8) 420 सूर: अन्‌-आम (6) 


(46) और यहूद पर हम ने तमाम नाखून वाले जानवर : ९& ४3 (६6६४४ ॥४५७ ८४४5 
हराम कर दिये थे”?, और गाय ओर बकरी में से उन : 9८ 505; ६ ०5% 
दोनों की च॑बियाँ उन पर हराम कर दी थीं, मगर जो : (27४४ 2(2 # 
. ३ +०)9६/ ७.५० (क ))| 

उन की पीठ पर या आँत में लगी हो, या जो हड्डी : »/४८८ टिक 
से मिली हो'/०। उन की शरारत के सबब हम ने उन ; “***४£2% ५६. ६ दी 
. को यह सजा दी”» और हम बिला शुब्हा सच्चे हैं?००। :. ७ ०»५-० ५) 3 2९४५ 
(।47) फिर अगर यह आप को झुठलायें तो आप : 9५०० 35 »# 0& ८2४ 5६ 
फ्रमा दीजिये कि तुम्हारा रब बहुत कुशादा रहमत वाला : »$$॥ ८४५. ५2 ४१५३८. 
हैः”), और उसका अजाब मुजरिम लोगों से न शक पन्य 
टलेगा(**?। ः ु 

(48) यह मुश्रिक लोग यूँ कहेंगे कि अगर अल्लाह : 508 & » |$%४ ८४0 
चाहता तो न हम शिक करते ओर न हमारे बाप-दादा : (» ६४» ४४ ७४६८ ४; 

और न हम किसी चीज़ को हराम कह सकते”?। इसी : :? (६ ५ ८7॥ 64 

तरह जो लोग इन से पहले | 


(27) नाखून वाले जानवर से मुराद वह हाथ वाले जानवर जिन की उंगलियाँ फटी हुयी, या जुदा-जुदा 
न हो, जैंसे ऊँट, शुतुरमुर्ग, बतख़, काज वगैरह। ऐसे सब चरिन्दे-परिन्दे उन पर हराम थे। गोया सिर्फ 
वह जानवर और परिन्दे उन के लिये हलाल थे जिनके पन्‍जे खुले हों। 

(28) यानी जो च॑बी गाय या बकरी की पीठ पर हो। (या दुंबे की चकती हो) या ओझड़ी या 
हडिडयों के साथ मिली हुयी हो। च॑बी की इतनी मात्रा हलाल थी। 

(29) यह चीज़ों हम ने सज़ा के तोर पर उन पर हराम की थीं। यानी यहूद का यह दावा सहीह 
नहीं कि यह चीजें हज़रत याकूब अले० ने अपने ऊपर हराम की हुयी थीं और हम तो उन की इत्तिबाअ 
. (पैरवी) ओर इताअत (आज्ञा) में उन को हराम समझते हैं। 

(220) इस का मतलब यह है कि यहूद बिला शुब्हा अपने दावे में झूठे हैं। 

(22]) इसलिये झुठलाने के बावजूद अजाब देने में जल्दी नहीं करता। 

. (222) यानी मोहलत देने का मतलब हमेशा के लिये अल्लाह के अजाब से सुरक्षित होना नहीं है। 
वह जब भी अज़ाब देने का फैसलां करेगा तो फिर उसे कोई टाल नहीं सकेगा। 

(223) यह वही ग़लत फृहमी और मुगालता है जो अल्लाह की मशिय्यत (मंजी) और अल्लाह की. 
रजा (खुश्नूदी) के हम माना समझ लेने की वजह से होता है, हालाँकि दोनों का अर्थ अलग-अलग 
है, जिस को विस्तार से पहले बयान किया जा चुका है। 


मन्जिलः 2 


वलौ अन्नना (8) 424. सूर: अनू-आम (७). 


हो चुके हैं उन्होंने भी झुठलाया था, यहाँ तक कि : ८3:४५. ७.४६: ४४ 


उन्होंने हमारे अज़ाब का मज़ा चख लिया&?। आप : $| ८2285 | »(६४| ४3582 . ५ 
कह दीजिये कि क्‍या तुम्हारे पास कोई दलील है तो: ७2:25 ६॥ 2; 68 
| 3 ॒ 


उस को हमारे सामने लाओ“»)।| तुम लोग सिरफ : 
ख़याली बातों पर चलते हो और अटकल पच्चू से ही : 
काम लेते हो। द न्‍ ः 
(।49) आप कह दीजिये: बस पूरी हुज्जत अल्लाह ही : £& ५४६ *६50(॥ 5६:0॥ 408 (६ 
की रही, फिर अगर वह चाहता तो तुम सब को: हर नयरज 22 के 
सीधी राह पर ले आता। है 

(।50) आप कह दीजिये: अपने गवाहों को लाओ जो : ७३४६४ 2३ #755 ६५ 


इस बात पर गवाही दें कि अल्लाह पाक ने इन चीजों : ४8४५४8॥3५३८७४१४ 2:06 
को हराम कर दिया है», फिर अगर वह गवाही दें तो : [४६७ :5.$ &४ ५; ४६८ 
आप इस की गवाही(2०? न दीजिये ओर ऐसे लोगों की । कह: बस 9 हट (५2! ' 
ख़ाहिश के पीछे न चलें जो हमारी आयतों को झुठलाते : ह आल 60 हम 
हैं और आखिरत पर विश्वास नहीं रखते और अपने रब : 2५७४०५०४०% हूँ 
के बराबर दूसरों को ठहराते हैं*०। न्‍ 

(5) आप कह दीजिये कि आओ मैं तुम को वह: 2८८ 5४ 5८ (६ 05॥/& 5 
चीजें पढ़कर सुनाऊँ जिस को तुम्हारे रब ने तुम पर: (88098 ६४ 4 ॥## व 
लाजिमन हराम करार फरमा दिया है“»», बह यह कि : रे 


(224) अल्लाह पाक ने इस ग़लत फुहमी को इस प्रकार दूर किया है कि अगर शिंक अल्लाह की 
रजा के लिये था तो फिर उन पर अजाब क्‍यों आया? अल्लाह का अजाब इस बात की दलील 
है कि “मशिय्यत” और चीज हैं ओर “अल्लाह की रज़ा” और चीज। 

(225) यानी अपने दावे पर तुम्हारे पास दलील है तो पेश करो। लेकिन उन के पास दलील कहाँ? 
वहाँ तो सिंफ. शक, शुब्हे और वहम ही हैं। 

(226) यानी यह जानवर जिन को मुश्रिकों ने हराम करार दिया हुआ था। द 

(227) क्‍योंकि उन के पास झूठ ओर इल्जाम व आरोप के अलावा कछ नहीं।. 

(228) यानी उस का अदील (बराबरी का) ठहराकर शिंक करते हैं। 

(229) यानी हराम वह नहीं है जिनको तुम ने अपनी म॑जी से हराम करार दे लिया है, बल्कि हराम 
तो वह चीजें हें जिन को तुम्हारे रब ने हराम करार दिया है, क्योंकि तुम्हारा पैदा करने वाला और 
तुम्हारा पालने वाला वही हे और हर चीज का ज्ञान और इल्म भी उस के पास है, इसलिये उसी 
को यह हक्‌ हासिल है कि वह जिस चीज़ कोचाहे हलाल और जिस चीज को चाहे हराम करे। चुनान्‍्चे 
मैं तुम्हें उन बातों की तफ्सील बताता हूँ जिन की ताकीद तुम्हारे रब ने की है। 
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. बलो अन्नना (8) 422 सूरः अन्‌ू-आम (९6) 


अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ?” : 25 5505३ ६८8 ५; ' ॥८। 
न ओर माता-पिता के साथ एहसान करो(2 )) ओर अपनी : ४“ «६१० (| / हर: 222१८ 25१८ हम ! 


औलाद को तन्‍ग दस्ती (मुफलिसी) के डर से कत्ल : हा ट्् ह थ्ु ः जल किक 
हैं . ५०३ ५७४ 289 «० (29४ ९७० 

मत करो। हम तुम को और उनको रोजी देते हैं४० : .... दा। 780 228 ५; ९४ 

और बेहयाई के जितने तरीके हैं उन के पास भी मत : टन 2 । हल । है सा 

जाओ, चाहे वह खुल्लम खुल्ला हों, चाहे पोशीदा : ४ “*“ 2 7 24% 

(चोरी-छपे) और जिस का खून करना अल्लाह ने : . ७ ># 5४ ० 

हराम कर दिया है उस को कृत्ल मत करो, हाँ मगर : 

हक के साथ»। यह हैं वह बातें जिन का अल्लाह : 

ने तुम को ताकीदी हुक्म दिया है ताकि तुम समझो। : 

(।52) और यतीम (अनाथ) के माल के पास न जाओ : » 5, 5 22 05६ ४; 


. मगर ऐसे तरीके से जो 


(230) यानी अल्लाह पाक ने तुम्हें इस बात का हुक्म दिया हे कि उस के साथ किसी को शरीक 
मत ठहराओ। शिंक सबसे बड़ा गुनाह हैजिस के लिये माफी नहीं। मुश्रिक पर जन्नत हराम और दोजख़ 
वाजिब है। कुरआन पाक में यह सारी चीजें अलग-अलग ढन्‍न्ग से बयान की गयी हैं। नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने भी अहादीस में इन को तफ्सील से बयान फ्रमाया है,इस के बावजूद 
लोग शैतान के बहकावे में आ कर शिंक के काम अन्‍्जाम देते हैं। 

(23) अल्लाह पाक की इताअत और आज्ञा पालन के बाद यहाँ भी (और कुरआन पाक के दूसरे 
स्थानों पर भी) माता-पिता के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया गया है जिस से यहबात स्पष्ट 
होती है कि अल्लाह पाक की इताअत के बाद माता-पिता के साथ अच्छा व्यवहार की बड़ी अहमियत 
है। अगर किसी ने मौँ-बाप की इताअत और उन के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया तो वह अल्लाह 
पाक को इबादत करनेमें भी नाकाम रहेगा। द 

(232) जाहिलिय्यत के जमाने का यह बुरा काम आज कल नाम बदल कर पेदाइश को रोकरना ओर 
“खान्दानी मन्सूबा बन्दी” (परिवार नियोजन) (था 0४४४) वगैरह नाम से पूरी दुनिया में जारी है। 
लोग समझते हैं कि रोज़ी-रोटी कमाना अपेन हाथ में है, अल्लाह के हाथ में नहीं है। कुरआन पाक 
इस का इन्कार कर रहा है। क्‍ 

(233) यानी बदले के तोर पर यह कि न सिंफ जाइज है, बल्कि मक़्तूल (कत्ल किया हुआ) के 
वारिस माफ न करें तो यह कत्ल (यानी कातिल (हत्यारे) का कत्ल निहायत जरुरी हे, क्‍योंकि “किसास 
में तुम्हारी जिन्दगी है” (सूर: बकरह-79) 
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२१२२ 


कि (उस के हक्‌ में) बेहतर हो यहाँ तक कि वह : |5;६ ८५६६४ ६४ $४ ८-5 
अपनी जवानी की आयु को पहुँच जाये” और : 52५5५, ७५ ८६£॥४ 580 
नाप-तौल पूरी-पूरी करो इन्साफ के साथ०»9। हम : 2६ हट (६ ६2८ प न (“१६ 
किसी को उस की ताकत से ज़्यादा तकलीफ नहीं : 2७०७ ००४४» 537 


४“ “६; १9 द /ॉ ल्‍ाी 


देतेः०। और जब तुम बात करो तो इन्साफ से काम : 272 (227 पा 
लो चाहे वह निकट रिश्ते दार ही क्‍यों न हो। और : ७७५>४४ ४४ ४ ०-०9 ०५० 
अल्लाह से जो वादा किया है उस को पूरा करो। इन : 
(बातों) का अल्लाह पाक ने तुम को ताकीदी हुक्म : 
दिया है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। ः द 
(।53) और यह कि यह (दीन)०» मेरा सीधा रास्ता : ४;६:-४४(८५८८०८०0५७४५७६5 
है, इसलिये इसी राह पर चलो”? और दूसरी राहों पर : 2]: ८८८2 5५8 :2॥>8 
मत चलो कि बह राहें तुम को अल्लाह 


(234) जिस यतीम बच्चे की पर्वरिश तुम्हारे जिम्मा है तो उस को हर तरह खैर ख़ाही करना तुम्हारा 
फर्ज है। इसी खैर ख़ाही का तकाजा है कि उसे वरासत में जो माल मिला है, वह चाहे रुपये-पैसे 
_ की सूरत मेंहो या जमीन-जायदाद की सूरत में, और वह अभी उस की हिफाजत नहीं कर सकता, 
तो उस के माल की उस बक़्त तक हिफाज़त की जाये जब तक वह बालिग हो जाये और अच्छे-बुरे 
के फर्क की पहचान की उम्र को पहुँच जाये। ऐसा न हो कि किफालत ओर देखभाल के नाम पर 
उस के बालिग होने से पहले ही उस के माल या जायदाद को ठिकाने लगा दियाजाये। 

(235) नाप-तोल में कमी करना, लेते समय तो नाप-तोल कर पूरा लेना, मगर देते समय ऐसा न 
करना, बल्कि डन्डी मार कर कम देना यह निहायत ही जलील हकत ओर अख्लाक से गिरी हुयी 
बात हे। शुऐब अले० की कोौम में यही अख़्लाकी बीमारी थी जो उन की तबाही का सबब बनी। 
आज कल यह बीमारी आम होती जा रही है, अल्लाह पाक इस बीमारी से महफ्‌ज़ रखे।. 
(236) यहाँ इस बात के बयान से मकसद यह है कि जिन बातों की ताकीद कर रहे हैं, यह बातें 
. ऐसी नहीं हे कि जिन पर अमल करना कठिन हो, अगर ऐसा होता तो हम उन बातों का हुक्म नहीं 
देते, इसलिये कि ताकृत से बढ़ कर हम किसी को बोझ उठाने का हुक्म नहीं देते। इसलिये अगर 
आखिरत में नजात ओर दुनिया में सर ऊँचा रखना चाहते हो तो अल्लाह “के उन आदेशों पर अमल करो। 
(237) [हाजा] से मुराद कुरआन पाक है, या अल्लाह का दीन मुराद हे या अहकाम ओर आदेश मुराद . 
हैं जो ख़ास तोर पर इस सूरः में बयान किये गये हैं। यानी तोहद, रिसालत और आखिरत के अहकाम। 
और यही इस्लाम के वह तीन उसूल हैं जिन के आस-पास पूरा दीन घूमता है, इसलिये जो भी मुराद 
लिया जाये मफहूम सब का एक ही है। 

(238) [सिराती मुसू-तकीौमा] यहाँ “सिरात” बाहिद (एक वचन) प्रयोग किया गया है, यानी अल्लाह 
की राह, या कुरआन को राह, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राह एक ही है, एक 
से ज्यादा नहीं, इसलिये पैरवी भी सिंफु एक ही राह की करनी है, किसी और की नहीं। इसी राह 
पर चलने से उम्मत के अन्दर इत्तिफाक पेदा होगा। आज उम्मत इस तरह एक राह से हट कर कई 
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की रांह से अलग कर देंगी। इस बात का अल्लाह: ७८४४४ ४ «८ (८; :£) 
पाक ने तुम को ताकीदी हुक्म दिया है ताकि तुम : 

प्रहेजगारी इख्तियार करो। । 

(।54) फिर हम ने मूसा को किताब दी थी जिस से : 59035 ५८४ ८:७7 ४,०58 .85 
अच्छी तरह अमल करने बालों पर नेमत पूरी हो और : (4/५$५ 54 /४3४..58: ८-« 


तमाम आदेशों की तफ्सील हो जाये और रहनुमाई हो जा 2 
ओर रहमत हो(४9 ५ ताकि खह लोग अपने रब के ै ६ ८2.४ ६ 
मिलने पर यकीन लायें। । 8००४2 ५ 


(55) और यह एक किताब है जिस को हम ने भेजा : ६५66 8:22 4४5 ८५ ६५; 
बड़ी खैर-बर्कत वाली“”। इसलिये इस की पैरवी करो : 8८:28 #62|59॥ 
और डरो ताकि तुम पर रहमत हो। 


फिरकों और गुटों में बट गयी हे, हालाँकि उसे इस बात की ताकीद की गयी है कि “दूसरी राहों 
पर मत चलो कि वह राहें तुम को अल्लाह की राह से जुदा कर देंगी” दूसरे स्थान पर यह फ्रमाया: 
“दीन: को काइम रखो ओर उस में फूट न डालो” (सूरः शूरा-3) यानी इर्तिलाफ की कदापि (हर्गिज) 


अनुमति नहीं है। इसी बात को नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम ने इस तरह बयान फ्रमाया 


कि आप ने अपने हाथ से एक लकीर खींची और फरमाया: “यह अल्लाह का सीधा रास्ता हे” फिर 
कुछ और लकीरें उस के दायें और बायें तरफ खींच कर फरमायाः “यह रास्ते हैं जिन पर शैतान 
बैठा हुआ है और इन राहों की तरफ लोगों को बुलाता है” फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम 
ने यही आयत न० 53 तिलावत फरमाथी (मुसनद् अहमद-/435, अहमद शाकिर ने इसे सहीह कहा 
है)इब्ने माजा की रिवायत में तो है कि आप ने दायें और बायें दो-दो लकीरें, यानी कुल चार लकीरें 
खींचीं ओर इन चारों को शेतान का रास्ता बतलाया। लेकिन फिर भी आज कल लोग कहते हैं कि 
हक की राह एक नहीं, बल्कि चार हैं ओर चारों ही सत्य ओर सच हें। हालाँकि अल्लाह पाक 
फ्रमाता हैः: “हक के बाद गुमराही के सिवा और कुछ नहीं” (सूरः युनूस-32) 

(239) कुरआन पाक का यह आम तौर पर नियम है जहाँ कुरआन पाक का जिक्र होता है तो वहाँ 
तोरात का, और जहाँ तोरात का जिक्र होता है वहाँ क्रआन का भी जिक्र कर दिया जाता हे। हाफिज 
इब्ने कसीर रह ने इस की बहुत सी मिसालें नकल की हैं। इसी नियम के मुताबिक यहाँ तौरात 
का बयान है कि वह भी अपने जमाना की एक जामे ओर ठोस किताब थी जिस में यहूद के लिये 
दीन की तमाम बातें तफ्सील से बयान की गयी थीं ओर वह किताब हिदायत ओर रहमत थी। 
(240) इस से मुराद कुरआन पाक है जिस में दीन-दुनिया की बक॑तेंऔर भलाइयाँ हैं। 
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(56) कहीं तुम लोग“? यूँ न कहो कि किताब तो : 3# (<&<6॥ ४ ८8 26 || 
सिर्फ हम से पहले जो दो फिके थे उन पर नाजिल हुयी : & &/?।; ०८६ ८५ ८४४५६ 
थी, और तुम उन के पढ़ने-पढ़ाने से यकदम बेख़बर : अं ८2४: 
थे(४०। । ः (69 ०7५9० ०6८० )२ 
(।57) या यूँ न कहो कि अगर हम पर कोई किताब : £05220॥८( 23 943 %॥7 
नाजिल होती तो हम उन से भी ज़्यादा सीधी राह पर : 2245; ४22 [8 ८४६ 


होते सो तुम्हारे तुम्हारे ५५3 ०8७०१ (5.०७ | 
हीत। हे औक जलाने पास शक, पथ को तरफ से कह : पद 2000 005 
खुली किताब, रहनुमाई का ज़रीआ ओर रहमत आ : 0220 “० 


3 | 2२५ 
चुकी है““?। अब उस शख्स से ज़्यादा जालिम कौन : ४००३ 80 पक ५ 


होगा जो अल्लाह पाक की इन आयतों को झुठलाये ' (4४! 27०/४-७४ ७: ७० एक 
और इन से (लोगों को) रोके'*०। हम जल्द ही उन :.. ००७५-०० ७४ ७ टी ६९० 
लोगों को जो कि हमारी आयतों से रोकते हैं, उन के : 

इस रोकने के सबब कठोर दन्ड देंगे। । 

(58) क्‍या वह लोग सिफ इस बात का इन्तिज़ार कर &72॥ ०६25 ० है ८26 [: 
रहे हैं कि उन के पास फ्रिश्ते आयें, या उन के पास : (४2५ “४ 5८॥ 28 6:॥ 
आप का रब आये, या आप के रब की कोई (बड़ी) (८१ (६९ 4४०0 ४ ता 2४ 
निशानी आये““22 जिस दिन ई. के 


(24) यानी इस कुरआन को इसलिये उतारा ताकि तुम यह न कह सको। दो गरोहों से मुराद यहूद 
और नसारा हैं। 

(242) इसलिये कि वह हमारी जबान में न थीं, चुनान्चे कुरआन को अरबी भाषा में उतार कर उन 
का उचञ्र समाप्त कर दिया। 

(243) गोया यह उच्च भी तुम नहीं कर सकते। 

(244) यानी हिदायत और रहमत की किताब के नाजिल होने के बाद अब जो शख्स हिदायत (यानी 
इस्लाम) का रास्ता इख़्तियार कर के अल्लाह की रहमतों का मुस्तहिक नहीं बनता, बल्कि झुठलाता 
है ओर नाफ॑मानी की राह इरख़ि्तियार करता है, तो उस से बढ़ कर जालिम कौन है? 

(245) कुरआन पाक को भेज कर ओर नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम को नबी बना कर 
हम ने हुज्जत तमाम कर दी है। इस के बाद भी अगर यह लोग गुमराही से बाज नहीं आते तो 
क्या यह इस बात का इन्तिज़ार कर रहे हैं कि इन के पास फरिश्ते आयें? यानी उन की जानें निकालने 
के लिये, उस समय यह ईमान लायेंगे? या आप का रब इन के पास आये, यानी कियामत आ जाये . 
ओर वह अल्लाह के दरबार में पेश किये जायें, उस समय यह ईमान लायेंगे, या आप के रब की 
कोई बड़ी निशानी आये, जैसे कियामत के करीब सूरज पूरब के बजाए पश्चिम से निकलेगा, तो इस _ 
प्रकार की बड़ी निशानियाँ देख कर यह ईमान लायेंगे? अगले जुम्ले में स्पष्ट किया जा रहा हे कि. 
अगर यह लोग इस इन्तिज़ार में हैं तो बड़ी जिहालत कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी निशानी के जाहिर होने 
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आप के रब की कोई बड़ी निशानी आ पहुँचेगी, किसी : $ 0: 22:20 ८5 7 ६४८ 
ऐसे शख़्स का ईमान उस के काम न आयेगा जो पहले : [2५6 55:25 ६८0 8 ८८:58 
से ईमान नहीं रखता“, या उस ने अपने ईमान में :  ७८;१७४६८४॥ 
कोई नेक अमल न किया हो“?। आप फरमा दीजिये : ४9 
कि तुम इन्तिजार करो हम भी इन्तिज़ार करते हैं०*०| : 
|! लोगों ु हब १4८८/ 9.४/५9५ 9१६८८ :20/] ८ 
(।59) बेशक जिन लोगों ने अपने दीन को जुदा-जुदा : 5८६ ।|»83 ०6४०७ ४५ ८८)) | 
कर दिया और गरोह-गरोह बन गये“?, आप का उन : 2592 8$॥ ५७58 26५८. 
से कोई संबन्ध नहीं। बस उन का मामला अल्लाह ६ ८. 288६६ 55 %। | 
केहवाले है, फिर वह उन को बतला देगा जो कुछ वह : किक 
में । ७9 (१००५ 
(दुनिया) में करते रहे। ै 


के बाद काफिर का ईमान लाना और फासिक्‌-फाजिर की तौबा कुबूल नहीं होगी। सहीह हदीस में है 
कि नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फ्रमायाः “कियामत नहीं आयेगी यहाँ तक किसूरज 
(पूरब के बजाए) पश्चिम से निकले। फिर जब ऐसा होगा और लोग उसे पश्चिम की ओर से निकलता 
देखेंगे तो सब ईमान ले आयेंगे।” फिर नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने यह आयत तिलावत 
फ्रमायी। (सहीह बुख़ारी-4635) 

(246) यानी काफिर का ईमान लाना उस समय कोई फाइदा न देगा और न अल्लाह पाक के दरबार 
में मकबूल होगा। 

(247) इस का अर्थ है कि कोई पापी मोमिन गुनाहों से तोबा करेगा तो उस समय उस की तौबा 
कुबूल न होगी और न उस का कोई नेक अमल कूबूल होगा, जैसा कि अहादीस से साबित है। 
(248) इस में ईमान न लाने वालों और तौबा न करने वालों के लिये चेतावनी है। यही मज़मून 
सूरः मुहम्मद-8 और सूरः मोमिन-84, 85 में भी बयान किया गया है। 

(249) इस से कुछ लोग यहूद ओर नसारा मुराद लेते हैं जो बहुत से गुटों में बटे हुये थे। कुछ 
लोग मक्का के मुश्रिकों को मुराद लेते हैं, क्योंकि कुछ मुश्रिक फरिश्तों की, कुछ सितारें की और 
कुछ बुतों की पूजा करते थे। 

..... - लेकिन यह आयत आम है, इस में कुफ़्फार और मुश्रिक समेत वह सबलोग शामिल हैं जो 
. अल्लाह के दीन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को छोड़ कर दूसरे दीन या 
रास्ते को इख़्तियार करते हैं। [शि-यआ] इस का अर्थ हे फिंका और गरोह। और यह बात हर उस 
कौम पर फिट होती है जो दीन के मामले में एक जुंटऔर एक राय थी, लेकिन फिर उन में से 
कुछ लोगों ने अपनी किसी बड़े को राय को अन्तिम मान कर अपना रास्ता अलग कर लिया, चाहे 
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- (60) जो शख्स नेक काम करेगा उस को उस का : <७७५ 9८» ६8 4:..-० ५ ४५ ०८ 
दस गुना मिलेगा“? और जो शख्स बुरा काम करेगा, : | 5४४ ४५ 55:20 ४८ ८८ 
उस को उस के बराबर दन्ड मिलेगा”, और उन : 2 व ड #(] 
लोगों पर अत्याचार नहीं होगा। क्‍ । ही पक न 
(।6/) आप कह दीजिये कि मुझ को मेरे रब ने एक : 9|-2 3) 5: &०७ &/) (४ 
सीधा रास्ता बता दिया है वह एक मुस्तहकम दीन है: 29४ 468 ८3 ४८५ 8६4 
जो तरीका हे इब्राहीम का जो रे एक रब के प्रस्तार थे, :... ७८४६६॥८०८४८८५६५2 
ओर वह शिंक करने वालों में से न थे। कील 
(।62) आप फरमा दीजिये कि बेशक मेरी नमाज और : ७००५ 4-35 3४० 6 38 


मेरी तमाम इबादतें और मेरा जीना और मेरा मरना यह :.. ७८४० ५:४५; ७३८८३ 
सब केवल अल्लाह ही के लिये है जो सारे जहान का : ह द 

मालिक है। जी कब 

(63) उस का कोई शरीक नहीं और मुझ को इसी : 0४४952:23॥0,55४3:,5४ 
का हुक्म हुआ है और मैं सब मानने वालों से पहला : ७८६, 
हे । 


(250) यहाँ पर अल्लाह पाक के उस एहसान का बयान है जो ईमान वालों के साथ करेगा कि एक 
नेकी का बदला दस नेकियों के बराबर देगा। यह कम से कम बदला है, वर्ना कुरआन और हदीस 


दोनों से साबित है कि बाज नेकियों का बदला कई-कई सौ गुना, बल्कि बेहिसाब और अनगिनत मिलेगा। 


(25) यानी जिन गुनाहों की सज़ा मुकरर नहीं है और उस गुनाह को करने के बाद उसने तौबा भी 
नहीं की, या उस की नेकियाँ उस की बुराइयों पर ग़ालिब न आर्यी, या अल्लाह पाक ने अपने ख़ास 
फज्ल से उसे माफ नहीं फ्रमाया (क्योंकि इन तमाम सूरतों में बदला लेने का कानून नहीं लागू होगा) 
फिर अल्लाह पाक ऐसी बुराई की -सजा देगा और उस के बराबर ही देगा। 

(252) तोहीद की यही दावत तमाम नबिय्यों ने दी, जिस प्रकार यहाँ आखिरी पैगम्बर की जबान से 
कहलवाया गया कि “मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया है और में सब्र मानने वालों से पहला हूँ।” 
दूसरी जगह अल्लाह पाक ने फरमाया: “हम ने आप से पहले जितने भी नबी भेजे सभी को यही 
वहयि की कि मेरे अलावा ओर कोई माबूद नहीं, पसमेरी इबादत करो।” (सूरः अन्बिया-25) चुनान्चे 
नूह अलै० ने भी यह एलान फ्रमाया (सूरःयूनुस-72) इब्राहीम अलै० के बारे में आता है कि जब 
अल्लाह पाक ने उन से कहा कि “असलिम्‌” (आज्ञा पालन कर) ती उन्होंने कहाः “में सारे जहान 
के रब के लिये मुसलमान, यानी आज्ञाकारी (फर्माबरदार) हो गया।” (सूरः: बकरह-3) इब्राहीम और 
याकूब ने अपनी औलाद को वसिय्यत फ्रमायीः “तुम्हें मोत इस्लाम ही पर आनी चाहिये” (सूरः बक्रह- 
32) यूसुफ अलै० ने दुआ की “मुझे इस्लाम की हालत में दुनिया से उठाना।” (सूरः युसूफ-0) 
मूसा ने अपनी कौम से कहा: “अगर तुम मुसलमान हो तो उसी अल्लाह पर भरोसा करो” (सूरः 
यूनुस-84) ओऔसा अले० के मानने वालों (हवारियों) ने कहा: “तुम इस बात पर गवह रहना कि 
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(64) आप फरमा दीजिये कि क्‍या मैं अल्लाह को : 084: %$ 5: # ५0 ८६ ६ 
छोड़कर किसी और को रब बनाने के लिये तलाश : (25 8622. 255::, ५ 
करूँ? हालाँकि वह हर चीज़ का मालिक है”?। और : 2250 50527385४ 255; 
जो शख्स भी कोई (बुरा) अमल करता है उस का: ». 2 23 75 
बोझ उसी पर हे। और कोई शख्स किसी दूसरे का बोझ : लि 
न उठायेगा४०७), फिर तुम सब को अपने रब के पास : क्‍ 8 ५५५०८ 
जाना होगा, फिर वह तुम को बतलायेगा जिस-जिस : 

चीज में तुम इख्तिलाफ करते थे»9। का 

(।65) और वही है जिस ने तुम को ज़मीन में खलीफा : 295 ७& 6८८ 5॥9: 
बनाया”? ओर एक दूसरे पर दर्जा व मरतंबा बढ़ाया : 58% 25८ (#४ 65% /#८८ 
ताकि तुम्हें उन चीज़ों में आजमाएं जो उस ने तुम को : ६ > ४6 6 »53 ८ 5 
दी हैं“?। बेशक आप का रब जल्द सज़ा देने वाला : 52 6१52 ५825 |! 
है, ओर बेशक वह वास्तव में बहुत बख्शने वाला, : कक थक 
मेहरबानी करने वाला है। हक का 


में इस्लाम लाने वालों में से हूँ।” (सूर: माइदा-]) इसी तरह और भी नबिय्यों और उन के मानने 


वालों ने इसी इस्लाम को अपनाया जिस में तौहीद को बुनियादी हैसियत प्राप्त थी, अर्गचे शरीअत के 
कुछ अहकाम एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। 

(253) यहाँ पर “रब” से मुराद वही अल्लाह मानना है जिस का इन्कार मुश्रिक लोग करते रहे हैं 
जो उस के रब होने का तकाजा हे। लेकिन मुश्रिक लोग अल्लाह पाक को तो अपना रब मानते 
थे और इस में किसी को शरीक नहीं करते थे, लेकिन उस की अल्लाही में शरीक ठहराते थे। 

(254) यानी अल्लाह पाक न्याय और इन्साफ फरमायेगा और जिस ने अच्छा या बुरा जो कुछ किया 
होगा उस के मुताबिक अच्छा या बुरा बदला देगा। नेकी पर नेक बदला और बदी पर सजा देगा 
और एक का बोझ दूसरे पर नहीं डालेगा। 

(255) इसलिये अगर तुम तोहीद की इस दावत को नहीं मानते जिस की दावत तमाम ही नबी लोग 
देते रहे हैं, तो तुमअपना काम किये जाओ, हम अपना किये जाते हैं। कियामत के दिन अल्लाह पाक 
के दरबार में ही हमारा फेसला होगा। 

(256) यानी हाकिम बना कर इर्तियार दिया। या एक के बाद दूसरे को उस का वारिस (खलीफा) 
बनाया। 

(257) यानी अमीरी-ग़रीबी, इल्म और जिहालत (ज्ञान और अज्ञानता) बीमारी और तन्‍्दुरुस्ती, जिस को 
जो कुछ दिया है उसी में उस की आजमाइश है। 
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सरः आराफ मक्का में नाजिल हुयी। इस में 
206 आयलें और 24 रुकअ हैं। 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : 


निहायत रहम वाला हे। 
(]) अलिफ लामैम्‌ स्वाद 


(2) यह एक किताब हे जो आप के पास इसलिये 


भेजी गयी है कि आप इस के जरिए से डराएँ, सो आप : ०७८८-८४ ४१८; 40 0):2)4786/£ 


के दिल में इस से बिल्कुल तन्‍गी न हो"), और नसीहत : 


है ईमान वालों के लिये। 


(3) तुम उस (किताब) की पैरवी करो जो तुम्हारे रब 


कई औ/ ही । 


|>98,)5« 0) +# 0 


24८6४ (३०) 420: ५ 


| । १८6 हर । 
2 ००३४ 40 । ०-२ 


४) ५.० ($, (> 5 ५७ ८(॥ £ <्< 


ना 


<“ 9७ था हा | १» 


की तरफ से आयी है”, ओर अल्लाह को छोड़ कर : [६४१४ >2:|॥ 723५ (.०।४५३४ 
दूसरे दोस्तों को पैरवी मत करो। तुम लोग बहुत ही ७८:५६ 
कम नसीहत हासिल करते हो। | 

(4) और बहुत सी बस्तियाँ ऐसी हैं कि हम ने उन्हें : ६७:७४ ५४५७ 2:2.5 ०5 55, 

हलाक कर दिया ओर उन पर हमारा अजाब रात के : ७) 59५8 बक (५ 


समय पहुँचा, या ऐसी हालत में कि वह दोपहर के : 
समय आराम में थे। 
(5) सो जिस समय उन पर हमारा अजाब आया उस 
समय उन के 


(।) यानी इस किताब के इबलाग (नाजिल करने) से आप का दिल तनन्‍ग न हो कि कहीं काफिर 
मुझे झुठलायें और मुझे तकलीफ न पहुँचायें, इसलिये कि अल्लाह पाक आप की हिफाजत फ्रमाने 
वाला और मदद करेन वाला है। या “हरज” शक के माना में हे, यानी उस के अल्लाह की तरफ 
सेनाजिल होने के बारे में आप के दिल में शक नहीं होना चाहिये। यहाँ पर मुख़ातब नबी करीम 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, लेकिन मुराद आपकी उम्मत है कि वह शक न करे। 

(2) जो अल्लाह की तरफ से नाजिल किया गया है, यानी कुरआन पाक औरजो कुछ रसूल ने कहा 
(उस को मानो और उस पर अमल करो) जो कुछ रसूल ने कहा, यानी हदीस पर भी अमल करो, 
क्योंकि नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फरमायाः: “में कुरआन और क्रआन ही की तरह 
ओर भी दिया गया हूँ” (जिस का नाम हदीस है)और इन दोनों पर अमल करना जरुरी है। इन दोनों 
को छोड़ कर किसी और को मानना जरुरी नहीं, बल्कि उन का इन्कार जरुरी है जैसा कि अगले 
जुमले में फरमाया कि अल्लाह को छोड़ कर दूसरों की पेरवी मत करो, जिस तरह जाहिलिय्यत के 
जमाना में सरदारों, नजूमियों ओर काहिनों की बातों को अहमियत दी जाती थी, यहाँ तक कि हलाल 
और - हराम में भी उन्हीं को सनद तसलीम किया जाता था। 

(3) [काइलून] यह “कैलूला” से बना है। दोपहर के समय आराम करने को कहा जाता है।मतलबयह 
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मुँह से सिवाए इस के और कोई बात न निकली कि : 


वास्तव में हम जालिम थे“?। 


(6) फिर हम उन लोगों से जरुर पूछेंगे जिन के पास 
सन्देष्टा भेजे गये थे, और हम सन्देष्टाओं से भी जरुर : 


पूछेंगे" 5) | 


(7) फिर बिला शुब्हा हम अपने इल्म से (उन के 
हालात) उन के समाने बयान कर देंगे?, ओर हम कछ 


बेखबर न थे। 


(8) और उस दिन (आमल का) वज़न किया जाना भी 
बरहक है। फिर जिस शख्स का पल्‍ला भारी होगा सो : 


लीटर 9१ 2८ ८४ नहाडीश्रनी 


७४-४५ ०९८४) ०० 


ब्रा 7 >ॉउ 


७८५५५ [56 ५६ 2७ ,०७/०८००४७ 


9 92 १८९६ (कं ० मे क 4 2 
८०४ ७ प्टकण 22०० ७)३॥३ 


४9१9) +>? 6 **4</ ( 29 ,“/ 


8 (०५०७४५।»५ ०५५७ 4:2)|9० 


ऐसे लोग कामियाब होंगे। 
(9) और जिस शख्स का पल्‍ला हल्का होगा सो यह : ८४5) 89% 42॥2 ८६ 5४; 
वह लोग होंगे जिन्होंने अपना नुक्सान कर लिया इस : ६४, | 0 कक मा 


| 9०२ 
सबब से कि वह हमारी आयतों के साथ अत्याचार ७०८2४ 
करते थे'?। 


है कि हमारा अजाब अचानक ऐसे समय में आया जब वह आराम करने के लिये अपेन बिस्तरों 
पर बेख़बर सो रहे थे, या जागते हुये आराम कर रहे थे। 

(4) लेकिन अज़ाब आ जाने के बाद अपनी गलती तसलीम करेन से कोई फाइदा नहीं जेसे कि अल्लाह 
पाक ने फरमाया: “जब उन्होंने हमारा अज़ाब देख लिया तो उस समय उन का ईमान लाना उन के 
लिये किसी काम का न हुआ।” (सूरः मोमिन-85) 

(5) उम्मतों से पूछा जायेगा कि तुम्हारे पास नबिय्यों ने आ कर हमारा सन्देश पहुँचाया था या नहीं? 
और नबिय्यों से पूछा जायेगा कि तुम ने हमारा सन्देश अपनी उम्मतों को पहुँचाया था? नबी इस सवाल 
का उत्तर देंगे कि हाँ, ऐे अल्लाह! हम ने तुम्हारा सन्देश दिया था। इस की तफ्सील कुरआन पाक 
में बहुत सी सूरतों के अन्दर मौजूद है। जबकि काफिर लोग कह देंगे कि हमारे पास कोई सन्देश 
पहुँचाने वाला नहीं आया था। फिर नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम की उम्मत उन काफिरों 
के खिलाफ गवाही देगी (बुख़ारी-4487+ सूरः बकरह-43) जबकि जहन्नम में जाने केबाद जब जहन्नन्‍्म 
का दरोगा पूछेगा तो फिर इक्रार कर लेंगे कि हमारे पास पैंगबर आये थे लेकिन हम पर अजाब 
का कलिमा साबित हो गया था जैसा कि सूरः जु-मर-7/और सूरः मुल्क-0 में है। 

(6) हम चूँकि हर जाहिर ओर पोशीदा बात को जानते हैं इसलिये हम फिर दोनों (यानी पैगबरों और 
उन के उम्मती लोगों) के सामने सारी बातें बयान करेंगे ओर जो-जो कुछ उन्होंने किया होगा, उन 
के सामने रख देंगे। 

(7) इन आयतों में इन्सान की अच्छाइयों और बुराइयों को तौलने के बारे में बयान किया गया है 
जो कियमात के दिन तोला जोयगा और इसे कुरआन पाक में और भी जगहों पर ओर अहादीस में 
भी बयान किया गया है। इस का मतलब यह है कि तराजू में बन्दों के आमाल तौले जोयंगे। 
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(।0) ओर बेशक हम ने तुम को ज़मीन पर रहने की : 20६८; »>)५ 3 5६:58; 
जगह दी और हम ने तुम्हारे लिये इस में रोजी : 2254 ५१४ (८ (५ 
(गुज़र-बसर) का सामान पैदा किया। तुम लोग बहुत ही : हु 

कम शुक्र करते हो। ः 
(।)) और हम ने तुम को पैदा किया”, फिर हम ही : 56 85 5४ 5 585 हू; | 

ने तुम्हारी सूरत बनाई, फिर हम ने फरिश्तों से कहा कि : ६८८.5 32.0 ।४2.2। 96 77] 
आदम को सज्दा करो तो इबलोस को छोड़ कर सब : ह 200 8 

ने सज्दा किया। वह सज्दा करने वालों में (शामिल) न : 0526-05 ०९२०० ०-४३) 
हुआ। क्‍ | 

(।2) अल्लाह पाक ने फरमायाः तुझे किस बात ने : “<8»४ 3) “७ ी 2५८५ (५ 26 
सज्दा करने से रोका”??? जबकि मैंने तुझ को हुक्म : ,6 ८३ 5६४ ६५८८३ 2५ ( 8 
दिया था। कहने लगाः मैं इस से बेहतर हूँ, आप ने मुझ : 
को आग से पैदा किया : 


है, 42६8६ नाश 


(9 ५४० 2 (९ 


जिस की नेकियों का पलड़ा भारी होगा वह कामियाब होगा और जिस की बुराई वाला पलड़ा भारी 
होगा वह नाकाम होगा। यह आमाल किस प्रकार तोले जोयंगे जबकि यह दिखाई नहीं देते? इस का 
एक उत्तर यह है कि कियामत के दिन अल्लाह पाक नेकियों और बुराइयों को जिस्म में बदल देगा 
और उन का वज़न होगा। दूसरा उत्तर यह है कि वह रजिस्टर ओर पौथी तौले जायेंगे जिन में इन्सान 
के आमाल दर्ज होंगे। तीसरा उत्तर यह है कि नेकी बदी करने वाले को खुद ही तौला जायेगा। उलमा 
ने ऊपर के जो तीन उत्तरदिये हैं उन सब के पास दलील में सहीह अहादीस और आसार मौजूद हैं, 
इसीलिये इमाम इब्ने कसीर रह» ने कहा है कि तीनों ही बातें सहीह हो सकती हैं। हो सकता है कभी 
आमाल, कभी रजिस्टर और पौथी और कभी अमल करने वाले इन्सान ही को तौला जाये (तफ्सील 
से जानकारी के लिये देखें तफसीर इब्ने कसीर) ह 
बहरहाल मीजान (तराजू) और नेकी और बदी में वज़न का होना कुरआन और हदीस से साबित है, 
इस का इन्कार करना, या इस में तावील करना गुमराही है। ओर आजकल के जदीद तहकीक के 
दौर में तो इस से इन्कार करने की कोई गुन्जाइश ही बाकी नहीं रही, क्योंकि न दिखाई देने वाली 
चीजें भी तौली जाने लगी हैं (जैसे हवा, ग॑मी, स॑ंदी वगैरह) (और अधिक जानकारी के लिये देखें सूर 
अन्बिया आयत न*० 47 का हाशिया) 

(8) [खि-लकनाकुम] इस में “कुम” जमीर (सर्वनाम) जमा (बहुवचन) की है, लेकिन मुराद इन्सानों 
के बाबा आदम अलै- हैं। 

(9) शेतान फरिश्तों में से नहीं था, बल्कि जिन्‍नात में से था (देखें सूरः कहफ, आयत न० 50) लेकिन 
फरिश्तों के साथ-साथ उसे भी आदम को सज्दा करने का बाकाइदा हुक्म मिला था, इसीलिये उस 
से पूछ-ताछ भी हुयी और उस पर फटकार भी पड़ी और सजा भी मिली। अगर उसे सज्दा करने का हुक्म 
न दिया गया होता तो उस से पूछ-ताछ न होती और न ही वह सज़ा के तोर पर निकाला जाता। . 
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है और इस को आप ने माटी से पैदा किया है।०। : | ;े 
(3) अल्लाह पाक ने फुरमायाः तू आकाश से: ८ ४ ७५४ ४ ७४५ #%#४ (४ 
उतर'"?, तुझ को कोई हक हासिल नहीं कि तू: ७८०,»०»।०५ 02६ 
आसमान में रह कर तकब्बुर करे, इसलिये निकल भाग, : 

बेशक तू जलीलों में से है।?। | ५८ द स्का 
(4) उस ने कहाः मुझ को कियामत के दिन तक के. ७८%०५२८.५५ ७) 5.9 ए४ 
लिये मोहलत दीजिये। कः 

(।5) अल्लाह पाक ने फरमाया: तुझ को मोहलत दी: 69 2)» (०८४६ 
गयी(2। ः द 
(।6) उस ने कहाः चूँकि आप ने मुझ को गुमराह: 2४ 6७09 &#४४# (3 26 
किया है», में कसम खाता हूँ क्‍ | ; 


(।0) शैतान की यह सोच बकवास है, क्योंकि उस का यह समझना ग़लत है कि किसी बड़े मर्तबे 
वाले को यह हुक्म नहीं दिया जा सकता कि वह अपने से छोटे मर्तबे वाले की ताज़ीम (आदर-सम्मान) 
करे, इसलिये कि असल चीज़ तो अल्लाह का हुक्म है, उस के हुक्म के मुकाबले में ऊँचे मर्तबे 
और नीचे मर्तबे की बहस में पड़ना अल्लाह पाक के हुक्म की नाफमानी है। दूसरी बात यह कि 
उस ने बेहतर होने की दलील यह दी कि मैं आग से पैदा हुआ हूँ और यह मिट्टी से। लेकिन 
उस ने उस मर्तबे को भुला दिया जो आदम को प्राप्त था कि अल्लाह पाक ने उन्हें खुद अपने हाथ 
से बनाया और फिर उस में खुद ही रुह फूँकी। इस बड़ाई का मुकाबत्ला दुनिया की कोई चींज़ कर 
सकती है? तीसरी बात यह कि हुक्म के मुकाबले में जो कि नस्स से साबित है कियास से काम 
लिया जो किसी भी अल्लाह को मानने वाले का शेवा नहीं हो सकता। इस केअलावा उस का कियास 
भी गलत था कि आग, मिट्टी से बेहतर है। क्योंकि आग से भड़कने, जलाने और जलने के अलावा 
कुछ नहीं है, जब कि मिट्टी में ठहराव और सुकून है, मिट॒ट के अन्दर फलने-फूलने, बढ़ने की 
सलाहियत मौजूद है, यह खूबियाँ आग से बहर हाल बेहतर और अधिकं लाभदायक हहैं। 

इस आयत से मालूम हुआ कि शैतान आग से पैदा किया गया, जेसा कि हदीस में भी आता 
है कि “फ्रिश्ते नूर से, इबलीस आग की पलट से और आदम मिट्टी से पैदा किये गये हैं” (सहीह 
मुस्लिम, हदीस: 60-(2996) 
(।]) [मिनहा] इस में “हा” से उलमा ने जन्नत मुराद लिया है और जन्नत आसमान के ऊपर है 
इसीलिये मौलाना मुहम्मद जूना गढ़ी रह० (उर्दू अनुबादक) ने “आसमान” तर्जुमा किया है, “तू आकाश 
(आसमान) से उतर ह 
(।2) अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में तकब्बुर करने वाला आदर-सम्मान का नहीं, बल्कि जिल्लत 
... और रुस्‍्वाई का हकदार है। 
(।3) अल्लाह पाक ने उस की ख़ाहिश के मुताबिक उसे मोहलत फरमा दी, जो उस की हिक्मत, 
इरादे और म॑जी के मुताबिक थी जिस का पूरा इल्म उसी को है। फिर भी एक हिक्मत यह नजर 
आती है कि इस तरह अल्लाह अपने बन्दों की वह आजमाइश कर सकेगा कि कौन रहमान का बन्‍्दा 
बनता है ओर कोन शैतान का पुजारी? 
(।4) गुमराह तो वह अल्लाह की तकवीनी मशिय्यत के तहत हुआ, लेकिन उस ने उसे भी मुश्रिकों 
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कि मैं उन के लिये आप की सीधी राह पर बैढूँगा। : “७ 285/2७:.० 
(।7) फिर उन पर हमलीौं करूँगा उन के आगे से भी : ०5 »७५४ ८४४ 63 2253५ 55 
और उन के पीछे से भी, और उमं के दायें तरफ से : (६ हैक) 24 2७४६ (84 
भी और उन के बायें तरफ से भी/9)। और आप उन : 22228 5. 
के उस अधिकांश कै हिल पक । ७ ००४ .००,७५ ०३४४५ 
में से अधिकांश को शुक्र अद्या करने वाला नहीं: 

पायेंगे।?। । 

(।8) अल्लाह पाक ने फरमाया: यहाँ से जलील और : »)» (»% ३ (६७ दै;। (6६ 
र्स्वा 2 है जा। जो कल्प उन में + तेरा: 6६ &3 268, 2८23 277 
कहना मानेगा मैं जरुर तुम सब से जहन्नम भर : है 
दूँगा। हि ह हा 52 286 
(॥9) और हम ने हुक्म दिया कि ऐ आदम! तुम और : ४६6४ 4६0 ०५७३; ८ ०४०। 205 
तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिसे जगह से चाहो : 268० 8४5: ८७ &2 2. 
दोनों खाओ हट और इस पेड़ के नम पास मत जाना/”?, वर्ना ७८ ,४॥ ८2 6॥$६ 
तुम ज में से हो जाओगे। । है 
(20) फिर शैतान ने उन दोनें के दिलों में वंसवसा/? : ६६४ ४५४४ ८५-४४ (६ :::% 
डाला : 


रिििनिस मम शिरशनिशिशिर नि पी ियी सिर कलर किसकी लि लिल लटकी मिलनी लि कि खली किककिद अर कह कद 
की तरह इलजाम बना लिया जिस तरह वह कहते थे कि अगर अल्लाह पाक चाहता तो हम शिंक 


न करते। 
(5) मतंलब यह हे कि हर भलाई और बुराई के रास्ते पर मैं बैठँगा। भलाई से उन को दूर रखूँगा 
और बुराई को उन की नज़रों में पसन्दीदा बना कर उन को करने पर उभारेँगा। द 

(6) (शाकिरी-न) यानी अक्सर लोगों को मैं शिंक में मुबतला कर दूँगा। चुनान्वे शैतान ने अपना 
यह गुमान वास्तव में सच्चा कर दिखाया “शैतान ने अपना गुमान सच्चा कर दिखाया और मोमिनों 
के एक गरोह को छोड़ कर सब लोग उस के पीछे लग गये” (सूरः सबा-20) इसीलिये अहादीस 
में शैतान से पनाह माँगने और करओआन पाक में उस की मकक्‍कारियों से बचने की बड़ी ताकीद 
आयी हे। 

(।7) यानी सिंफ उस एक पेड़ को छोड़ कर जहाँ से चाहो और जितना चाहो, खाओ। उस एक पेड़ 
का फल खाने की पाबन्दी आजमाइश के तोर पर थी। 

(।8) (वस्‌-वसा) पसत आवाज़ और नफ़्स व दिल की बात। शैतान दिल में जो बुरी बातें डालता 
है उस को वसवसा कहा जाता हे। 
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ताकि उन की श्मंगाहें जो एक-दूसरे से छपी हुयी थीं, | ५५७2।५८ ००१ ५७८ ८६ 


.. उन्हें उन के सामने खोल"? दे और कहने लगाः तुम्हारे : ३| ६:८9 5७५ ८८ ८४ ८४७ 


.॥ 
रब ने तुम दोनों को उस पेड़ से इसलिये मना किया : ( हि (46 


है कि (कहीं ऐसा न हो कि) तुम दोनों फ्रिश्ते हो : ७८: ॥:॥ 
जाओ, या कहीं हमेशा जिन्दा रहने वालों में से हो : १ 
जाओ। 


(2।) -और उन दोनों के सामने कसम खा ली कि: ७) ००%) ८४ ८0 8 (६:65 
विश्वास करो मैं तुम दोनों का भला चाहने वाला हूँ०। : 

(22) इसलिये उन दोनों को धोखा से (गुनाह की: $;5८४॥ &$ ७४ ५५५ (६४४४ 
तरफ) फिसला“? दिया, पस दोनों ने जब उस पेड़ को : (४५2८ ६65५ (७8५ (४ ८४; 
चखा ते उन को शर्मंगाहें एक-दूसरे के सामने प्रकट हो : (६६५४४ 5:2६ 5४ ५४ (७४८४ 
गयीं, और दोनों अपने ऊपर जन्नत के (पेड़ों के) पत्ते : ..““< (६ ८८ (७६॥ ?॥ ८2६ 

० 8 »2६९६॥| | 

चिपकाने लगे“, और उन के रब ने उन को पुकारा (6 ८४४8 6 € 
कि क्‍या मैंने तुम 40४02 हर 


(9) यानी शैतान का मकुसद इस बहकावे से आदम ओर हव्वा को उस जन्‍नती लिबास से महरुम 
कर के उन्हें शर्मिन्दा करना था जो उन्हें जन्नत में पहनने के लिये दिया गया था। शर्मगाह को 
“सौ-अतुन” इसलिये कहा गया है कि उस के जाहिर होने को बुरा समझा जाता है। 

(20) जन्नत की जो नेमतें ओर आराम आदम व हव्वा को हासिल थीं, उस के हवाले से शैतान 
ने दोनों को बहलाया और यह झूठ बोला कि अल्लाह तुम्हें हमेशा जन्नत में रखना नहीं चाहता, इसलिये 
उस पेड़ का फल खाने सेमना फरमाया हे, क्‍योंकि उस की तासीर (प्रभाव) ही यह है कि जो उसे 
खा लेता है वह फरिश्ता बन जाता है हमेशा-हमेशा की उसे जिन्दगी हासिल हो जाती हे, फिर कसम 
खा कर अपना खैर ख़ाह होना भी जाहिर किया जिस से आदम और हव्वा प्रभावित हो गये, इसलिये 
कि अल्लाह वाले, अल्लाह के नाम पर आसानी से थोखा खा जाते हेैं। 

(2]) [दल्ल] किसी चीज़ को ऊपर से नींचे छोड़ देना। यानी शैतान ने उन को फल खाने की तरफ 
रगबत दिला कर उन्हें ऊँचे मर्तबे से नीचे उतार लिया। 

(22) यह उस गुनाह का असर जाहिर हुआ जो आदम ओर हठव्वा से अज्जाने में हुआ, और फिर 
वह दानों मारे शर्म के जन्नत के पत्ते जोड़-जोड़ कर अपनीं शर्मगाह छुपाने लगे। वहब बिन मुनब्बिह 
कहते हैं कि इस से पहले उन्हें अल्लाह पाक की तरफ से एक ऐसा नूरानी लिबास मिला हुआ था 
कि अग॑र्चे दिखाई नहीं देता था लेकिन एक-दूसरे की शर्मगाह को छुपाऐ हुये था। (इब्ने कसीर) 
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दोनों को इस पेड़ से रोका न था और यह न कहा था : क्‍ ७ ८८..8 $(८ 
कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है?»5 हर 

. (23) दोनों ने कहा: ऐ हमारे रब] हम ने अपना बड़ा : :2॥: «६-9७ ८7४ ८४ ४६ 
नुक्सान किया, ओर अगर तू हमें माफ न करेगा और : ६2 &# एड; छा 
हम पर रहम न करेगा तो बिला शुब्हा हम नुक्सान पाने : 8 2... द 
वालों में से हो जायेंगे'?। | ह 
(24) अल्लाह पाक ने फ्रमायां: नीचे ऐसी हालत में : ५४८ (»४ :&४ १४3 28 
जाओ कि तुम परस्पर एक-दूसरे के दुश्मन होगे और : (८: $ १६८४ 20 ३ 
तुम्हारे लिये एक समय तक जमीन में रहने कौ जगह । ७ ० 0) 
और नफा (लाभ) प्राप्त करना हे। । 

(25) फ्रमाया: तुम को वहाँ ही जीबन यापन (यानी : ४५33 ०४५४ ६33 ०५४४ ६३६ 
जिन्दगी बसर) करना है, और वहाँ ही मरना है, और : &22.2558 6 
उसी में से फिर निकाले जाआगें। । 

(26) ऐ आदम को औलद ! हम ने तुम्हारे लिये लिबास : ७५) >५० ४४ ७४ 3 6६६४ 
पैदा किया जो तुम्हारी शर्मगाहों को भी छुपता है और : (६58 2४4५८, ०2४:७४,४ 
जीनत का कारण ह 


(23) यानी इतना समझाने और नसीहत करने के बावजूद तुम शेतान के जाल में फँस गये। इस 
से मालूम हुआ कि शैतान कें जाल बड़े हसीन और सुन्दर होते हैं, जिन से बचने के लिये हर समय 
चौकन्ना रहने की ज़रुरत है। 

(24) तौबा और इस्तिगफार के यह वही कलिमात हैं जो आदम ने अल्लाह पाक से सीखे जैसा कि 
सूर: बकरह की आयत न*० 37 में इस की तरफु इशारा है (देखें आयत 37 का हाशिया) गोया शैतान 
ने अल्लाह पाक की नाफ॑मानी की तो इस के बाद उस पर न सिर्फ यह कि अड़ गया बल्कि उस 
_ को जाइज साबित करने में दलीलें देने लगा जिस के नतीजा में वह धुतकारा गया और हमेशा के 
लिये लानती करार पाया, और आदम ने अपनी गलती पर अल्लाह के दरबार में तौबा और इस्तिग़फार 
किया तो अल्लाह पाक ने माफ कर दिया, इस तरह गोया दोनों रास्ते स्पष्ट हो गये......शैतानी रास्ते 
और अल्लाह वालों के रास्ते। गुनाह कर के इतराना, अड़ा रहना और उस को सहीह साबित करने 
के लिये “दलीलों” के अन्बार लगाना, शैतानी रास्ता है। और गुनाह के बाद शर्मिन्दा होकर अल्लाह 
के दरबार में झुक जाना तौबा और इस्तिग़फार करना अल्लाह के नेक बन्‍्दों का रास्ता हैं; ५५ ४०६ 
मेरे मौला! इसी राह पर चलने वाला बन्दा मुंझे भी बना दे। आमीन! (ख़ालिद।)___ -_ 
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भी है, और प्रहेजगारी (तक॒वा) का लिबास>», यह : 229 ५॥ <४ ०१ ४५ “४८ 3५ 
उस से बढ़ कर है”?। यह अल्लाह की निशानियों में : ७८2४ 
से है ताकि लोग नसीहत पकड़ें। । 

न (६ (५५-4४ १३ १६८२१] ३८ 4 77१ 
(27) ऐ आदम की ओलाद! शैतान तुम को किसी ०] हईर्र 2० 
ख़राबी में न डाल दे जैसा कि उस ने तुम्हारे माता-पिता : ६६८ ८६८ 5४ 560 ८8 /5%/ 
को जन्नत से बाहर करा दिया ऐसी हालत में कि उन : “” क्र 4६ है 6 

| » 2] 9० 6227 ६] 
का लिबास भी उतरवा दिया ताकि वह उन को उन को : #2>220 4१६; 
क्‍ शा * | 2५6०१» 9 ८ (७०2 ५ > 
शर्मगाहें दिखाए। वह ओर उसका लश्कर तुम को इस : ; है! 2008 ६2८ 
प्रकार देखता है कि तुम उन को नहीं देख सकते००। : 2 ७४८४४ * ०44४ हक द् 
हम ने शैतानों को उन ही लोगों का दोस्त बनाया हे : 90५८४ 
जो ईमान नहीं लाते“”। ै 


(25) [सोआतिकुम्‌] जिस्म के वह हिस्से जिन्हें छपाना ज़रुरी है, जैसे शर्मगाह [रीशा] वह कपड़ा जो 
सुन्दर लगने और दिखने के लिये पहना जाये। मालूम हुआ कि पहला कपड़ा तो जरुरत है ओर दूसरा 
कपड़ा (यानी रीशा) यह इजाफा है, (जो केवल खूबसूरती के लिये है) अल्लाह पाक ने इन दोनों 
कपड़ों के लिये सामान पैदा फरमाया है। 

(26) कुछ उलमा के नजदीक इस से मुराद वह कपड़ा है जो मुत्तकी ओर प्रहेजगार लोग कियामत 
के दिन पहनेंगे। बाज उलमा के नज़दीक ईमान ओर बाज के नज़दीक नेक अमल और अल्लाह का 
खौफ वगैरह हैं, सभी का मफ्हूम लगभग एक है कि ऐसा कपड़ा जिसे पहन कर इन्सान तकब्बुर 
के बजाए, अल्लाह पाक से डरे और ईमान लाये और नेक अमल करोे। 

(27) नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के फुमान “बेशक अल्लाह पाक इस बात को पसन्द 
करता है कि उसके बन्दे पर उस की नेमत जाहिर हो” (जामे तिर्मिजी-289) “बिला शुब्हा अल्लाह 


..._ पाक सुन्दर है ओर सुन्द्रता को पसन्द करता है” (मुस्लिम-9) इन दोनों अहादीस की रोशनी में बेहतर 


: और अच्छा कपड़ा पहनना बेहतर और पसन्‍्दीदा है लेकिन अगर एक शख्स अच्छा कपड़ा ख़रीद 
. कर पहनने की ताकृत रखने के बावजूद अल्लाह पाक की रज़रा के लिये सादा कपड़ा पहनता है 


. तो इस सूरत में यह भे तरीका दुरुस्त है। नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने फु्रमाया 


'बजाज़त” ईमान का हिस्स है” (सहीहुल जामे-2879, सहीह अहादीस का सिलसिला-34) “बजाजत' 
का मतलब है आजिजी, ख़ाकसारी और नम्रता अपनाते हुये कौमती कपड़े पहनने के बजाए सादा कपड़ा 
पहनना (लिबास के बारे में इस्लामी हिदायत की तफसील जानने के लिये दारुस्सलाम-रियाज (]₹.$./.) 
से प्रकाशित पुस्तक “लिबास और पर्दा” जरुर पढ़ें) 

(28) इस आयत में ईमान वालों को शैतान, उस के कबीले, यानी उस के चेले-चौंटों से डराया गया 
है कि कहीं वह तुम्हारी सुस्ती, गफलत का फाइदा उठा कर तुम्हें भी उस तरह गुमराही और फितने 
में न डाल दे जिस प्रकार तुम्हारे माता-पिता (आदम-हव्वा) को उस ने जन्नत से निकलवा दिया और 
_ जननती लिबास भी उतरवा दिया, ख़ास तौर पर जबकि वह नज़र नहीं आते, तो उस के बचने को 
फिक्र ओर भी ज्यादा होनी चाहिये। 

(29) यानी बेईमान किस्म के लोग ही उस केदोसत और उस के ख़ास शिकार हैं, ताहम ईमान वालों 
पर भी वह डोरे डालता रहता है, कुछ और नहीं जो पोशीदा शिक (रियाकारी) यहाँ तक कि बाज 
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(28) और वह लोग जब कोई बेहयाई का काम करते : ६.८6 (६ |,७।९५ 
हैं तो कहते हें कि हम ने अपने बाप-दादा को इसी : ८६।6॥ 3५ | 40 ७४6 
तरह करते पाया है और अल्लाह पाक ने भी हम को : | हैं ठीब५ट ( ;८(:४ 
यही बताया है। आप कह दीजिये कि अल्लाह पाक: हाअ८ 


बेहयाई की शिक्षा नहीं देता। क्‍या तुम अल्लाह के : 
_ जिम्मे ऐसी बात लगाते हो जिस का तुम्हें कोई ज्ञान : 


नहीं 3० > 

. (29) आप कह दीजिये कि मेरे रब ने मुझे इन्साफ : |»&४$ «५5६ हु 2 
का ; हुक्म | 9.2 9 करना ७७. भर हर (9 

करने का5? हुक्म दिया है ओर यह कि तुम हर सज्दे : 2१22६ ४ ८५ 552; 


समय सीधा रखा करो+३० * 7 47 (6 / १ 4 67 आ 0 के 9 
के समय अपना मुँह सीधा रखा करो??, और अल्लाह अर 325॥ 4 ८.8: 
की इबादत इस प्रकार करो कि उस इबादत को 


को खुल्लम खुल्ला शिक करने पर भी आमादा कर लेता है और इस प्रकार उन को भी ईमान 
. के बाद सहीह ईमान को पुूँजी से महरुम कर देता है। द 
(30) दीने इस्लाम आने से पहले मक्का के मुश्रिक लोग बेतुल्लाह शरीफ का नन्‍गे होकर तवाफ 
करते थे और कहते थे कि हम उस हालत को इखितियार कर के तवाफ करते हें जो उस वक़्त 
थी जब हमें हमारी माओं ने जना था। बाज़ कहते हैं कि वह इस को यह तावील करते थे कि 
हम जो कपड़ा पहने होते हैं उस में हम अल्लाह की नाफमानी करते हैं इसलिये उस पकड़े में तवाफ्‌ 
करना मुनासिब नहीं, चुनान्चे वह कपड़ा उतार कर तवाफ करते और औरतें भी नन्‍गी होकर तवाफ 
करती थीं, सिंफ शर्मगाह पर कोई कपड़ा या चमड़े का टुकड़ा रख लेती थीं। नन्‍्गे होकर तवाफ करने 
के लिये दो दलीलें उन्होंने दीं। एक तो यह कि हम ने अपने बाप-दादाओं को इस तरह ही करते 
पाया है। दूसरी दलील यह कि अल्लाह पाक ने हमें इस का हुक्म दिया है। इस पर अल्लाह पाक 
ने उस का रद्र फरमाया कि यह किस तरह हो सकता है कि अल्लाह पाक बेहयाई का हुक्म दे? 
यानी तुम अल्लाह के जिम्मा वह बात लगाते हो जो उस ने नहीं कही। 

... इस आयत में उन लोगों के लिये डॉट-फटकार है जो अपने बाप-दादाओं पीरों-फुकौरों और 
ख़ास लोगों के ख़यालों की पूजा करते हैं और उन पर अमल करते हैं, जब इन लोगों को भी हक 
की बात बतलायी जाती है तो उस के मुकाबले में यह बहाने बाजी करते हैं कि हमारे बड़े-बूढ़े 
यही करते आये हैं, या हमारे इमाम और पीर और शैख़ का यही हुक्म है। यही वह आदत है जिस 
की वजह से यहूदी लोग यहूदियत पर, नसरानी लोग नसरानियत पर और बिदअती लोग बिदअत पर 
काइम रहे। (फत्हल क॒दीर) 

(3) इन्साफ से मुराद यहाँ बाज उलमा के नजदीक “लाइला-ह इल्लल्लाह” यानी तौहीद है। 
(32) इमाम शौकनी ने इस का मतलब यह बयान किया है कि “अपनी नमाजों में अपना मुँह किब्ला 
कीतरफ कर लो चाहे तुम किसी भी मस्जिद में हो।” इमाम इब्ने कसीर रह» ने इस से रसूल की 
इत्तिबाअ और पैरवी मुराद ली है और अगले जुमले से इख़लास, और कहा है कि हर अमल के 
कबूल होने के लिये जरुरी है कि वह शरीअत के मुताबिक हो और दूसरे यह कि सिंफ्‌ अल्लाह 
पाक की रजा के लिये हो। आयत में इन्हीं बातों की ताकीद की गयी है। 
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| “१४१०८ 


केवल अल्लाह ही के वास्ते रखो। तुम को अल्लाह : रे 09५४४ 
पाक मे जिस तरह शुरु में पैदा किया था उसी प्रकार : बम के > 

तुम दोबारा पैदा होगे। आह के 8 हे 5 
(30) बाज़ लोगों को अल्लाह पाक ने हिदायत दी है : ०8४४० ७ &»#3 ७५७७ 4» 
और बाज पर गुमराही साबित हो गयी है। उन लोगों ने : (2०2.%॥ $5<॥ 56॥ »208| 
अल्लाह को छोड़ कर शैतानों को दोस्त बना लिया है : ८५८22; 4॥ ०१८ ८५ 2८; 


और समझते हैं कि वह हिदायत पर हैं। । » ७65 58758 


(3)) ऐ आदम की औलाद! तुम हर नमाज़ के समय : (8 ४५८ »&2; ५७५५ .॥ 6६४ 
. अपने आप को (लिबास से) आरास्ता कर लिया : $|४,.5 ४:४5: ।:४६ 

करो”? और खाओ-पियो और हद से मत निकलो। : 5८0, 2॥ 522४४ & 
बेशक अल्लाह पाक हद से निकल जाने वालों को : हु पा 
पसन्द नहीं करता3?। ह 
(32) आप उन से पूछिये कि अल्लाह ने अपने बन्‍्दों : ६» 6 ४ 5;; <£ 2४ (६ 
के लिये जो जीनत और खाने (पीने) की पाकीजा चीजें : 28 »33५| ८5 ५५५४3 ५ 


#. जज 52३, | 


पैदा की हैं उन को किस शख्स ने हराम किया है? : (६ ७) ४६०४ 3 ४१ ८230 & 
आप कह दीजिये कि यह चीज़ें दुनिया की जिन्दगी में : 4 .£ ४४8 922 ७)॥ ४ 4.25 


(33) इस आयत में “जीनत” से मुराद लिबास है। इस आयत के नाजिल होने का सबब भी मुश्रिकों 
का नन्‍गे होकर तवाफ करना है, इसलिये उन्हें कहा गया कि लिबास पहन कर अल्लाह पाक की 
इबादत करो और तवाफ करो। कुछ उलमा ने कहा है कि जीनत से मुराद वह कपड़ा है जो (सतर 
ढकने के लिये नहीं, बल्कि) खूबसूरती और जमाल व जीनत के लिये पहना जाये। उन उलमां के 
नजदीक इस आयत से यह हुक्म निकलता है कि नमाज और तवाफ के वक़्त अच्छे से अच्छा और 
भला कपड़ा पहनना चाहिये। इस आयत से यह भी मालूम हुआ कि नमाज़ में शमंगाह का ढकना 
भी वाजिब है, बल्कि अहादीस से साबित है कि शर्मगाह (मर्द के लिये नाफ से लेकर घुटनों तक 
के हिस्‍सा को ढाँपना) हर हाल में जरुरी है, चाहे आदमी तन्‍हाई में ही क्‍यों न हो (फृत्हुल क॒ृदीर) 
जुमा ओर ओद के दिन खुश्बू का प्रयोग भी मुस्ततब है क्‍योंकि यह भी जीनत का हिस्सा है। (इब्ने 
कसीर) 

(34) इसराफ (हद से निकल जाना) किसी चीज में यहाँ तक कि खाने-पीने में भी बुरा है। एक 
हदीस में नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेफरमाया: “जो चाहो खाओ, जो चाहो पहनो, मगर 
दो बातों से बचो (।) इसराफ, फुजूल- खर्ची और (2) तकब्बुर से” (सहीह बुख़ारी, हदीस न० 5783 
से पहले) बाज बुर्जुगों का कौल है कि अल्लाह पाक ने “कुलू वशू-रबू बला तुसरिफू” इस 
आधी आयत में सारी तिब (हिक्मत) जमा फरमा दी है। (इब्ने कसीर) 
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ईमान वालों के लिये हैं5? (और) कियामत के दिन तो : (9 (2224 58 >2७॥ 
ख़ालिस (उन्हीं के लिये होंगी) हम इसी प्रकार तमाम :. द | 
आयतों को समझदारों के लिये *साफ-साफ बयान करते : 


शा ->ायाओ ७ (२ 


(33) आप ॑ फरमा दीजिये कि अल्बत्ता मेरे रब ने सिफ : ;७४ ८ 29 3; ४५ (| ६ 
हराम किया है उन तमाम बेहयाई की बातों को जो : ($, (5४॥ 3308 ८५४ ५5 (६५ 
जाहिर हों?” या पोशीदा हों और हर गुनाह को बात को : १८ [५0५9५ # 25 5&॥ 
और नाहक्‌ किसी पर अत्याचार करने को”? और इस : 

बात 


(35) मुश्रिकों ने जिस तरह तवाफ के समय कपड़ा पहनने को बुरा समझ रखा था, इसी तरह उन्होंने 
बाज हलाल चीज़ों को भी अपने ऊपर हराम कर ली थीं (जैसा कि बाज सूफी लोग भी करते हें) 
और बहुत सी हलाल चीजें अपने बुतों के नाम पर वक्‍फ कर देने की वजह से हराम समझते थे। 
अल्लाह पाक ने फरमाया: “लोगों की जीनत के लिये (जैसे कपड़ा वगैरह) और खाने-पीने को अच्छे 
से अच्छी चीज़ें बनाई हैं, इन्हें कौन हराम करने वाला है? मतलब यह है कि लोगों के हराम कर 
लेने से अल्लाह की हलाल की हुयी चीजें हराम नहीं हो जायेंगी, वह हलाल ही रहेंगी। यह हलाल 
और पाक चीजें असल में अल्लाह पाक ने तो ईमानवालों ही के लिये बनाई हैं, अर्गचे काफिर लोग 
भी उन से फाइदा उठाते हैं, बल्कि बाज दफा दुनियावी चीजों के हासिल करने में वह मुसलमानों से 
ज्यादा कामियाब नजर आते हैं, लेकिन यह सब आरजी (अस्थाई) हैं और इस में अल्लाह पाककी 
तकवीनी मशिय्यलत और हिक्‍्मत है, ताहम कियामत के दिन यह सब नेमतें सिर्फ ईमान वालों के लिये 
होंगी, क्योंकि जिस तरह काफिरों पर जन्नत हराम होगी, उसी तरह खाने-पीने को चीजें भी हराम होंगी। 
(36) खुल्लम खुल्ला फहश बातों से मुराद बाज उलमा के नजदीक तवाइफों (वेश्याओं) के अड्डों 
पर जा कर बदकारी करना और “पोशीदा फहश बातों” से मुराद किसी (ञञा। फ््नंआात से ख़ास 
संबन्ध बनाना। कुछ उलमा के नजदीक पहले से मुराद उनसे निकाह करना है जिन से करना अल्लाह 
पाक ने हराम करार दिया है। सहीह बात यह है कि यह किसी एक सूरत के साथ ख़ास नहीं, बल्कि 
आम है और हर तरह की खुली बेहयाई को शामिल है, जैसे फिल्में, डरामें, टी.वी., बी.सी.आर, गन्दे 
अख़बार और पत्रिकायें, मुजरे की जगहें, औरतों का नन्‍्गा पन और मर्दों का उन से मिलना-जुलना 
और शादी-बियाह की रस्मों में बेहयाई की खुल्लम खुल्ला घटनायें वगैरह इन सब का शुमार जाहिरी 
ओर खुल्लम खुल्ला फूहश में होता है। अल्लाह पाक हम सब को इन सब से महफूज़ रखे। 

(37) गुनाह, अल्लाह पाक की नार्फुमानी का नाम हे। और एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसललम ने फरमाया: “गुनाह वह है जो तुम्हारे सीनों में खटके और लोगों के उस के पता चल जाने 
को तुम बुरा समझो” (मुस्लिम, हदीस:।4-(2553) कुछ उलमा के नजदीक गुनाह वह है जिस का असर 
करने वाले की अपनी जात तक सीमित हो और “बग़ा” यह है कि उस का असर दूसरों तक भी 
पहुँचे। यहाँ आयत में “बगा” के साथ “बिगैरिलू हक़्क” का मतलब नाहक्‌ अत्याचार और ज़्यादती 
मुराद है, जैसे लोगों का हक मार लेना, किसी का मात्न हथिया लेना, नाहक्‌ मारना-पीटना और 
गाली-गुलूच देना ओर बेइज्जती करना वगैरह। द 
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को कि तुम अल्लाह के साथ किसी ऐसी चीज़ को : ६ ५॥ £ 278 ही 6046 4९ 
. शरीक ठहराओ जिस की अल्लाह पाक ने कोई दलील : ... ७८५४ 
नहीं उतारी है, और इस बात को कि तुम अल्लाह के : क्‍ 
जिम्मे ऐसी बात लगा दो जिस को तुम जानते नहीं। : । 
. (34) और हर गरोह के लिये एक समय मुक्र॑र हैः», : ४ #«।5 प्टर्ड 28 09) 
तो जब उन का मुक्रर समय आ जायेगा उस समय: ७८%»&५&:४४४5६८. ८०४८६; 
एक पल न पीछे हट सकेंगे और न आगे बढ़ सकेंगे। : द क्‍ 
(35) ऐ आदम की औलाद! अगर तुम्हारे पास पैंगबर : »-& 0.2 «55९ ७ 25%: 
आयें, जो तुम ही में से हों, जो मेरे आदेश को तुम से : (# ४ 52 52४ 5:६६ 
. बयान करें तो जो शख्स प्रहेजगारी इख़्तियार करे और: (४ ४४ 2०४ 54% ४ &«£; 
(अपनी) सुधार करे तो उन लोगों पर न ख़ौफ है और : ७८7०८ 
होंगे' 5 32030 
न वह ग़मगीन होंगेः?। क्‍ धर 
(36) और जो लोग हमारेडन आदेशों को झुठलायें और : ४४८०४ 5५ ४४४ ८2४ 
उन से तकब्बुर करें वह लोग जहन्नमी होंगे, वह उस : ६७७ .»» 50) उर०्ब्ण ४03 ६६५ 
के अन्दर हमेशा-हमेशा रहेंगे?। द ७22 


॥2५9 < 2८.9८ 9 «६ 


. (37) चुनान्चे उस शख्स से ज़्यादा जालिम कौन होगा : ॥09 ५8 57 ४५8॥ 8 580: 
जो अल्लाह पर झूठ द 


(38) इस से मुराद वह अमल करेन का मौका और मोहलत है जो अल्लाह पाक हर गरोह को 
आजमाने के लिये देता हे ताकि वह उस मोहलत से फाइदा उठा कर अल्लाह को राजी करने की 
कोशिश करता है, या फिर उस की बगावत और सरकशी में मजीद (और अधिक) इजाफा होता है। 
यह मोहलत बाज दफा उन को जिन्दगी भर दी जाती है इसलिये दुनियावी जिन्दगी में वह उन्हें नहीं 
पकड़ता बल्कि सिफ आखिरत मेंही वह सज़ा देगा। इन की मीआद (समय सीमा) कियामत का दिन 
ही है। और जिन को दुनिया में वह अजाब दे देता है, उन की मीआद वह है जब उन को पकड़ता 
है। द क्‍ 

(39) यहाँ उन ईमान वालों का नेक अन्जाम बयान किया गया है जो तक॒वा और नेक अमल करते 
. थे। कुरआन पाक ने अक्सर जगह ईमान के साथ नेक अमल का जिक्र ज़रुर किया है. जिस से मालूम 
होता हे कि अल्लाह के नज़दीक वही ईमान मोतबर है जिस के साथ अमल भी होगा। इसी तरह 
नेक अमल भी तब फाइदा देगा जब उस के साथ ईमान होगा, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍लम की रिसालत पर ईमान। रा द 

(40) इस आयत में उन लोगों के बुरे अन्जाम का जिक्र है जो अल्लाह के अहकाम को झुठलाते 
ओर तकब्बुर करते हैं। ईमान वालों और काफिरों, दोनों का अन्जाम बयान करने का मकसद यह 
है कि लोग वह काम करें जिस का अन्त अच्छा है और उस काम से बचें जिस का अन्त बुरा है। 
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सूरः आ-राफु (7) 


बाँधे या उस की आयतों को झुठलायें, उन लोगों के 
नसीब (भाग्य) का लिखा हुआ तो उन को मिल ही 


जायेगा*?, यहाँ तक कि जब उन के पास हमारे भेजे : नह 
हुये फरिश्ते उन की जान निकालने के लिये ओयूंगे त्तो : 
कहेंगे कि वह कहाँ गये जिन की तुम अल्लाह को : ?/६ 
छोड कर इबादत करते थे? वह कहेंगे कि वह हम से : |; 
खो गये, और अपने काफिर होने का इक्रार करेंगे। : 


(38) अल्लाह पाक फरमायेगा कि जो उम्मतें जिन्‍मों में | 


से और इन्सानों में से भी तुम से पहले गुजर चुकी 
हैं“), उन के साथ तुम भी जहन्नम में जाओ। जिस 


समय भी कोई गरोह जहन्न्म में जायेगा अपने दूसरे : 
गरोह को लानत-मलामत करेगा“», यहाँ तक कि जब : 


उस में सब जमा हो जायेंगे“? तो पिछले लोग पहले : ८3६१. ८ 
088 ,$॥ 3 &...2 (९५ ०४2 


लोगों के बारे में कहेंगे? कि ऐ हमारे 
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(4॥) इस के बहुत से अर्थ बयान किये गये हैं। एक अर्थ अमल, रोज़ी और उम्र के बयान किये 
गये हैं। यानी उन के भाग्य में जो जितनी उम्र और रोज़ी लिखी है उसे पूरा कर लेने और गुज़ार 
लेने के बाद मौत से दो-चार होंगे। इसी आयत की तरह यह आयत भी है जिस का तर्जुमा है “जो 
लोग अल्लाह पर झूठ बाँधते हैं वह कामियाब नहीं होंगे, दुनिया में चन्दं दिन फाइदा उठा कर, आख़िर 
में हमारे पास ही उन्हें लौट कर आना हे।” (सूरः यूनुस-69, 70) 
(42) [उममिन] यह उम्मत की जमा (बहुवचन) है। इस से मुराद वह गरोह और फिरके हैं जो काफ्र 
और शिंक करने और झुठलाने में एक जैसे होंगे। [फी] इस का अर्थ “साथ” भी हो सकता है। यानी 
तुम से पहले इन्सानों और जिन्‍नों में जो गरोह तुम जैसे यहाँ आ चुके हैं, उन के साथ जहन्नम में 
दाखिल हो जाओ, या उन में जा शामिल हो। 
(43) [ला-नत्‌ उख़-तहा] “अपनी दूसरी जमाअत को लानत करेगी” [उख़्त] बहन को कहते हैं। यहाँ 
एक जमाअत (उम्मत) को दूसरी जमाअत (उम्मत) की बहन दीन के गुमराही के एतबार से कहा 
गया है। यानी दोनों ही एक गलत मज़हब के मानने वाले या गुमराह थे, या जहन्नम के साथी होने 
के एतबार से उन को एक दूसरी की बहन करार दिया, गया है। 
(44) [अद्वा-रक] यहाँ “तदा-रक्‌” के माना में है, यानी एक-दूसरे को मिलेंगे और एक साथ एकत्र 
होंगे। 
(45) [ठख़रा] से मुराद बाद में दाखिल होने वाले और “ऊला” (पहले) से मुराद उन से पहले दाखिल 
होने वाले हैं। यह फिर “उख़रा” (पिछले) से मुराद पैरवी करने वाले और “ऊला” (पहले) से मुराद 
लीडर और सरदार लोग हैं। उन का जुर्म चूँकि ज़्यादा सख्त है कि खुद भी हक की राह से दूर 
रहे और दूसरों को भी कोशिश कर के उस से दूर रखा, इसलिये यह सरदार लोग अपने पेरुकारों 
से पहले जहन्नम में जायेंगे। 
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सूर:-आ-राफ्‌ (7) 


परवर्दिगार! हम को उन लोगोंने गुमराह किया था: 
इसलिये उन को जहन्नम का अजाब दो गुना दे४०। : 
अल्लाह पाक कहेगाः सब ही के लिये दोगुना है४?, : 


लेकिन तुम को पता नहीं। 
(39) और पहले लोग पिछले लोगों से कहेंगे कि फिर 


तुम को हम पर कोई फज़ीलत और मतर्बा नहीं, : 
इसलिये तुम भी अपनी कमाई के बदले में अज़ाब का : 


. स्वाद चखो। 


(40) जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया और : 
उन से तकब्बुर किया उन के लिये न तो आकाश के : 
दरवाजे खोले जायेंगे*» ओर न वह लोग कभी जन्नत : 
में दाखिल हो सकेंगे यहाँ तक कि ऊँट सुई के नाके है 


में दाखिल हो जाये*”?। 


8८% ४ ८४४४००८ 
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(46) जिस तरह एक-दूसरे स्थान पर फरमाया गया कि जहन्नमी कहेंगे: “ऐहमारे. रब! हम तो अपने 
सरदारों और बड़ों के पीछे लगे रहे, पस उन्होंने हमें सीधी राह सेहटा दिया। इन कोदोगुना अजाब दे 
और उन को बड़ी लानत कर।” (सूरः अहजाब-67, 68) 

(47) यानी अब एक दूसरे को ताने देगे, कोसने और एक-दूसरे पर इल्जाम करने में कोई फाइदा 
नहीं, तुम सब ही अपनी-अपनी जगह बड़े मुजरिम हो और तुम सब ही दोगुने अज़ाब के मुस्तहिक 
हो। सरदारों और पैरुकारों (अनुयाइयों) के दर्मियान की बात-चीत को सूरः तौबा की आयत न*० 3॥, 
32 में भी बयान किया गया है। 

(48) इस से बाज़ उलमा ने आमाल, बाज ने रुह और बाज ने दुआ मुराद ली है। यानी उन के 
अमलों या रुहों या दुआ के लिये आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाते। यानी उन के आमाल और 
दुआ कुबूल नहीं होती और रुहें वापस जमीन में लोटा दी जाती हैं (जैसा कि मुस्दद अहमद की 
एक हदीस से भी मालूम होता है) इमाम शौकनी रह*० फरमाते हैं कि तीनों हीचीजें मुराद हो सकती 
हैं। 

(49) यानी जिस तरह ऊँट का सूई के नाके से गुज़रना संभव और मुमकिन नहीं, इसी तरह काफिरों 
का जन्नत में दाखिल होना संभव ओर मुमकिन नहीं। यहाँ ऊँट की मिसाल इसलिये बयान फ्रमायी 
है कि यह जानवर अरब में जाना-पहचाना था और शारीरिक रुप से एक बड़ा जानवर था। और सुई 
का नाका (सूराख़) चूँकि बहुत बारीक होता है, इसलिये इन दानों को जिक्र कर के यह स्पष्ट कर 
दिया गया कि उन का जन्नत में दाखिल होना असंभव और नामुमकिन है। 
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और हम मुजरिम लोगों को ऐसी ही सजा देते हैं। : है. 7९ 


... (4) उन के लिये जहन्नम को आग का बिछोना होगा : ०७१७ ०23 >५७-३ 2७% ७४४ ०.६. 
और उन के ऊपर (उसी का) ओढ़ना होगा०। और : ७८६,)४॥ ४८४ 2)055 38% 
. हम ऐसे जालिमों को ऐसी ही सजा देते हैं। रो क्‍ 
(42) और जो लोग ईमान लाये और नेक कार्य किये : ४ >०५.०७। ७५८3 ५४ ८2५7 
हम किसी शख्स को उस की ताकत से ज़्यादा कोई : ७33 ७७५ | (8 525 
काम नहीं बताते”?, वही लोग जन्नत वाले हैं ओर वह : ७८52५ (६५ 22 ८४६८०॥ 22.7 
उस के अन्दर हमेशा-हमेशा रहेंगे। । 
(43) और जो कछ उन के दिलों में (कीना-कपट) : ऐ४ ०८४ ०9,3५० ह3 (« ६55 
होगा उस को दूर कर देंगेड०, उन के नीचे नहरें जारी । 5५ 5. 6$०| का हर (६.२० 
होंगी और वह | कक 


(50) [ग़वाश] यह “गाशियह” की जमा है। ढॉप लेने वाली, यानी आग ही उन का ओडढ़ना होगा, यानी. 
ऊपर से भी आग ने उन को ढॉपा यानी घेरा होगा। - द 
(5) यह जुमला मोतरज़ा है, और इस से यह बताना है कि ईमान और नेक अमल, यह ऐसी चीजें 
नहीं हैं जिन्हें इन्सान कर न सके, बल्कि हर इन्सान दोनों को आसानी से अपना सकता है। . 
(52) [गिलल] उस कीने और हसद को कहा जाता है जो सीनों के अन्दर पोशीदा होता है। अल्लाह 
पाक जन्‍नती लोगों पर यह इनाम और एहसान भी फ्रमायेगा कि उन के सीनों में एक-दूसरे के खिलाफ 
कीना और दुश्मनी की जो भावनायें होंगी, वह दूर कर देगा, फिर उन के दिल एक-दूसरे के बारे 
में शीशा (दर्पण) की तरह साफ हो जायेंगे किसी के बारे में दिल में कोई दुश्मनी और कीना न 
होगा। 

कुछ उलमा ने इस का यह मतलब बयान किया है कि जन्‍नती लोगों के दर्मियान दर्जे और 
मर्तबे का जो फर्क होगा, इस पर वह एक-दूसरे से हसद नहीं करेंगे। पहले मफहूम की ताईद एक 
हदीस से होती है कि जननती लोगों को जन्नत और दोजख़ के दर्मियान एक पुल पर रोक लिया जायेगा 
और उन के दर्मियान आपस की जो ज्यादतियाँ होंगी, एक-दूसरे को उन का बदला दिलाया जायेगा, 
यहाँ तक कि जब वह बिल्कुल पाक-साफ हो जायेंगे तो फिर उन्हें जन्नत में दाखिल होने की इजाजत 
दे दी जायेगी। (सहीह बुख़ारी-2440) जैसे सहाबा के दर्मियान आपस की रन्जिशें हैं जो उन के दर्मियान 
पैदा हुयीं। अली रजि० का कौल है कि “मुझे एम्मीद है कि उस्मान, तल्‍्हा और जुबैर उन लोगों में 
से होंगे जिन के बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया हैः: “और जो कुछ उन के दिलों में(कीना) होगा 

हम उस को दूर कर देंगे।” (इब्ने कसीर) 


>> -अककअ३०सभा+ नाकाम 32००७ सामना ४3५५५ ५४3 +म ५8५० न्‍न्‍३०७५७३७५०३७५३००९००५॥०५३५५०७+३५१३५ ३०७2० 4५३० भाऊ ५>-पशााभा दफा वाहक ० ७५५७५॥७५५॥$८4»५३५ ५३३७०» + ३0०५» प॥॥रकभ ३५४४० थपा माप मय कावाहवु्ञक ५७ ५.0७» ०३-६०» >> ५॥५- ४७ भाप» पा» ५४ आम ए ७४४७8» ५+ ४ पआक 3७). भ+म७३-५-4॥पाक थक» 3+४३३७४७४» ७७५५-५७. आआाआ ७४५४ गह॥#॥ए कमाए धभााक मजा ७ऊ+ा ३७-१७ >> 33३० काकऊ३8 ५४७७७ >७५+७१॥ ३3७3-५७ ४3५५+ ३७७७७ ४80५५५३७३3-७०३७३9७५३३-१७३५७७७३७)५५७५५ाआआा१>4ऊजधकान 3 ६३३७३ ७+ नाथ ५ 
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लोग कहेंगे कि अल्लाह का (लाख-लाख) शुक्र है : (७; 5३७ ६७ &3॥ 40 ४ 
जिस ने हमें इस (स्थान तक पहुँचने) का रास्ता : ६६ (४ ( 3१ ७.६४ 8 


(| 
दिखाया। अगर अल्लाह पाक हमारी रहनुमाई न हे करता दा 5४ 6: 522 (६ 
तो हम कभी उस की राह न पाते5»। वास्तव में हमारे : जओ 2 2 553 020 0 आह 
. रब के पैंगबर सच्ची बातें लेकर आये थे। और उन से : कम 2 3 358 
पुकार कर कहा जायेगा कि जो नेक काम तुम किया : ० ५५ 5 
करते थे उन के बदले में इस जन्नत के वारिस बनाये : ५ 
गये हो5?। : 


(44) और जन्‍नती लोग जहन्नमी लोगों को पुकार कर : 26 ८००० 9४८४ ०... ४१8; 


कहेंगे कि हमारे रब ने जो वादा किया था हम ने तो : (६ ६6 ४८25 ८ 6; 8 2 
उस को सच्चा पा लिया है, भला तुम से तुम्हारे. रब : 


[६7 | ९६: #.. #.. "५ है १9८ 9 ४८४ 
-. + 


००००१ (७० 


9 22792 (6७०4८ “६८ 9०८ 9» 
ने जो वादा किया था क्‍या तुम ने भी उस को सच्चा : 2282: 259 2858 ५ 25४६ 
पाया507 वह कहेंगेः हों। फिर एक 


(53) यानी यह हिदायत जिस में हमें ईमान और नेक अमल की जिन्दगी नसीब हुयी और फिर उन्हें 
अल्लाह पाक के दरबार में कुबूल होने का शर्फ भी हासिल हुआ। यह अल्लाह पाक की ख़ास रहमत 
है और उस का फज़्ल है। जिस में नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फ्रमाया: “यह बात 
अच्छी तरह जान लो कि तुम में से किसी को महज़ उस का अमल जन्नत में नहीं ले जायेगा, जब 
तक कि अल्लाह पाक की रहमत न होगी।” सहाबा ने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल सल्‍्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍लम ! आप भी? आप नेफ्रमायाः: हाँ, हाँ, में भी उस समय तक जन्नत. में नहीं जाऊँगा जब 
तक किअल्लाह पाक की रहमत मुझे अपने दामन में नहीं समेट लेगी।” (सहीह बुख़ारी-6463+ सहीह 
मुस्लिम, हदीस:7-(286) 

(54) यहाँ जिस बात की वज़ाहत की गयी है यह पिछली बात और ऊपर की हदीस के खिलाफ 
नहीं, इसलिये कि नेक अमल को तौफीक्‌ भी अपने स्थान पर खुद अल्लाह का फज्ल व एहसान 
है। 

(55) यही बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने बद्र की जन्ग में जो काफिर मारे गये 
थे और उन की लाशें (शव) एक कुँए में फेंक दी गयी थीं, उन्हें खिताब करते हुये कहीं थी, जिस 
पर उमर रज़ि० ने कहा था: “आप ऐसे लोगों से”र्व्ताब फ्रमा रहे हैं जो हलाक हो चुके हैं?” आप 
ने फरमाया: “अल्लाह की कुसम! में उन से जो कुछ कह रहा हूँ वह इस समय तुम से ज्यादा 
सुन रहे हैं, लेकिन अब वह जवाब (उत्तर) देने कौ ताकृत नहीं रखते।” (सहीह बुख़ारी-3980, 398+ 
पहीह मुस्लिम, हदीस: (2874) मरे हुये काफ्रों का सुनना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
का मोजिज़ा था। 
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पुकारने वाला दोनों के दर्मियान में पुकारेगा कि अल्लाह : 2५७8835£,0।4: 
की मार हो, उन जालिमों पर। द 
(45) जो लोग अल्लाह की राह से रोकते थे और उस : &0 ७५७० ०७१ ८५४.० ८०७४ 
में टेढ़ तलाश करते थे और वह लोग आखिरत के भी : 8:०४, »»5 ६०» (5४:25 


इन्कारी थे। क्‍ &2८35>% <९ 


(46) और उन दोनों के दर्मियान एक आड़ (रुकावट) : )>०3॥ 5 फट ५६५४५ 
होगी०?, और आराफ्‌ के ऊपर बहुत नह आदमी कक होंगे, : ॥:5; ४७.८. ५४४ ८४४ 0८. 
वह लोगः”? हर एक को उन के निशानों से », : | 2० टाइट 00757 
और जन्‍नती लोगों को पुकार कर कहेंगे: अस्सलामु : बी ना अबकी 
अलैकुम, अभी यह आराफ्‌ वाले जन्नत में दाखिल नहीं : हु 


हुये होंगे ओर उस के उम्मीदवार होंगे5”। 


७७५,०५:४७५ 


.. (56) [उन दोनों के दर्मियान] इस से मुराद जन्नत-जहन्नम के दर्मियान या काफिरों और मोमिनों के 
. दर्मियान है। [हिजब] (आड़) इस से वह दीवार मुराद है जिस का जिक्र सूरः हदीद में है: “पस उन. 
के दर्मियान एक दीवार खड़ी कर दी जायेगी, जिस में एक दरवाज़ा होगा।” (सूरः हदीद-3) यही आराफ 
की दीवार है। द 
(57) यह कौन होंगे? इन्हें ते करने में उलमा के दर्मियान बड़ा इख़्तिलाफ है। अक्सर उलमा का 
कहना है कि यह वह लोग होंगे जिन की नेकियाँ ओर बुराइयाँ बराबर होंगी। उन को नेकियाँ, जहन्नम 
में जाने से और बुराइयौं, जन्नत में जाने से रुकावट बनेंगी, ओर यूँ अल्लाह पाक की तरफ से फैसला 
होने तक वह दर्मियान में लटके रहेंगे। 

(58) [सीमा] इस का अर्थ है “अलामत, निशानी” जन्नती लोगों के चेहरे रोशन और ताज़ा और जहन्नमी 
लोगों के चेहरे सियाह और काले ओर आँखें नीली होंगी। इस प्रकार वह दोनों प्रकार के लोगों को 
पहचान लेंगे। 

(59) यहाँ पर [यत्‌-मऊ-न] के माना कुछ उलमा ने (या-लमू-न) बयान किये हैं। यानी उन को 
जानकारी होगी कि वह बहुत जल्द जन्नत में दाखिल कर दिये जायेंगे। 
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(47) और जब उन की आँखें जहन्नमी लोगों की तरफ : (>> £ 6: ०9० ८5.2 8: 


फेर हक जोयंगी तो कहेंगे: ऐ हमारे रब! हम को उन : ,:6॥&&६225५८८।॥६”,॥॥ 
| के साथ शामिल न कर। ८ 25 ४) ६ 
५५५५० 


(48) ओर आराफ वाले बहुत से आदमियों को जिन : ४५, 3॥४)॥ द््न्ण्छा है 
को उन की निशानियों से पहचानेंगे, पुकारेंगे और कहेंगे : ४ ४8 262» 2४५४४ 
कि (आज) तुम्हारी जमाअत और तुम्हारा तकब्बुर : ना (८ हु: 80 6 60064 ५६73 
तुम्हारे कुछ काम न आया४«०| द 

(49) क्‍या यह वही हैं जिन के बारे में तुम कुसमें : «॥ «8८ ४ 2६:38 ८2] ४६2 
खा-खा कर कहा करते थे कि अल्लाह पाक इन : ££2:5५£५४५६॥॥८294:>:. 
पर)? रहमत न करेगा। उन को यूँ हुक्म होगा कि : 

जाओ जन्‍नत में तुम पर न कुछ डर है और न तुम : 

गमगीन होगे। 

(50) और जहन्नमी लोग जन्‍नती लोगों को पुकारेंगे कि : 24% ८<० ,6॥ 2०.० ४१8; 
हमारे ऊपर थोड़ा सा पानी ही डाल दो, या और ही : &६; ६, ॥,£॥ ८५ हाट 


कुछ दे दो, जो अल्लाह ने तुम को दे रखा है। जन्नती : 5 (८:22 4 


१)» ८.0| | 9६ है 


। हर ड़ 
५००८८ १29८-२८“ 


#ी 
७» ४०४ ०४४५ 


लोग कहेंगे कि अल्लाह पाक ने दोनों ही चीजें काफिरों : हि हि 
के लिये हराम कर दी हें»। | 8408 


(60) यह जहन्नमी लोग होंगे जिन को (असहाबुलू आराफ) उन की निशानियों से पहचान लेंगे और 
वह अपने जत्थे ओर दूसरी चीजों पर जो घमन्ड करते थे, उन के हवाले से उन्हें याद दिलायेंगे कि 
यह चीजें तुम्हारे कुछ काम न आर्यी। क्‍ द 
(6) इस से मुराद वह ईमान वाले हैं जो दुनिया में गरीब, मिसकीन और कमजोर थे जिन का 
मुतकब्बिर लोग मज़ाक उड़ाया करते थे और कहा करते थे कि यह अगर अल्लाह के महबूब होते 
तो उन का दुनिया में यह हाल होता? फिर बड़ी ढिठाई के साथ दावा करते कि कियामत के दिन 
भी अल्लाह की रहमत हम पर होगी (जिस तरह दुनिया में हो रही है) न कि उन पर 
कुछ उलमा ने कहा है कि यह कहने वाले आराफ के लोग होंगे, और कुछ उलमा ने कहा 
. है कि जब आराफ्‌ के लोग जहन्नमियों को यह कहेंगे कि “तुम्हाशा जथा और तुम्हारा अपने को बड़ा 
समझना तुम्हारे कुछ काम न आया।” तो उस समय अल्लाह की तरफ से जन्‍नतियों की तरफ इशारा 
करते हुये कहा जायेगा कि “यह वही लोग हैं जिन के बारे में तुम कसमें खाते थे कि उन पर 
अल्लाह की. रहमत नहीं होगी।” (तफ्सीर इब्ने कसीर) 
. (62) जिस तरह पहले गुजर चुका है कि खाने-पीने की नेमतें कियामत के दिन सिंफ ईमान बालों 
के लिये होंगी (सूरः आरफ-32) यहाँ पर जननती लोगों की जबान से इसी बात की और अधिक _ 
वजाहत कर दी गयी है। द द द 
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(5]) जिन्होंने दुनिया में अपने दीन को खेल और : (०३ ।५७ ०8४५ ५५5३ ८23॥ 
तमाशा बना रखा था और जिन को दुनियावी जिन्दगी : १७७५ (55) #,४0 582६ 
ने धोखे में डाल रखा था। सो हम (भी) आज के दिन : 9४५ «५०४ 258) ५ ०३०४ 


उन को तक॑ कर देंगे जैसा कि वह इस दिन को भूल : ७४2१८. | 
गये“? और जैसा यह हमारी आयतों का इन्कार करते : 0५०>ज४ 425 
थे। द 

(52) और हम ने उन लोगों के पास एक ऐसी किताब : ५५ ४ 4४& ६, ०8४« ५६४६ 
पहुँचा दी है जिस को हम ने अपने कामिल इल्‍ल्म से : ७८: 8522: ४2 


बहुत खोल कर बयान कर दिया है“०, वह उन लोगों : 

के लिये हिदायत और रहमत है जो ईमान लाये हैं। : 

(53) उन लोगों को और किसी बात का इन्तिजार नहीं : 6६ »» »4(,५5 $॥ ८:१5: : 
सिर्फ उस के ह क्‍ 


(63) हदीस शरीफ में आता है कि कियमात के दिन अल्लाह पाक इस प्रकार के बन्दे से कहेगाः 
“क्या मैंने तुम्हें बीवी-बच्चे नहीं दिये थे? तुम्हें इज्जत और आदर-सम्मान नहीं दिया था? ऊँट और 
घोड़े तुम्हें नहीं दिये थे? और क्या सरदारी करते हुये लोगों से तुम चुन्गी नहीं वसूल करते थे? वह. 
बन्दा कहेगाः हाँ, ऐे अल्लाह! यह सब बातें सहीह हैं। अल्लाह पाक उस से फिर पूछेगाः क्‍या तुम 
मेरी मुलाकात का यकीन रखते थे? वह कहेगाः नहीं। अल्लाह पाक कहेगाः जिस तरह तुम मुझे भूले 
रहे आज में तुम्हें भूल जाता हूँ।” (सहीह मुस्लिम-2968) । 

कुरआन पाक की इस आयत से यहभी मालूम हुआ» कि दीन को खेल-तमाशा बनाने वाले 
वही लोग होते हैं जो दुनिया के माया जाल में फँसे होते हैं। ऐसे लोगों के दिलों में से चूँकि आखिरत 
की फिक्र और अल्लाह का खौफ निकल जाता है, इसलिये वह दीन में भी अपनी तरफ से जो चाहते 
हैं घटा-बढ़ा लेते हैं, और उन्हें खेल-कूद का रन्‍्ग दे देते हैं, इसलिये दीन में अपनी तरफ से बिदअत 
का इज़ाफा कर के उन्हीं को असल अहमियत देना (जैसा कि बिदअती लोगों का शेवा है) यह बहुत 
बड़ा जुर्म है, क्योंकि इस से दीन खेल-कूद बन कर रह जाता है ओर दीनपर अमल करने की 
अहमियत ख़त्म हो जाती है। 
(64) अल्लाह पाक यह बात जहन्नमी लोगों के बारे में फरमा रहा है कि हम ने तो अपने इल्म 
के मुताबिक ऐसी किताब भेज दी थी जिस में हर चीज़ को खोल कर बयान कर दिया था, उन 
लागों ने उस से फाइदा नहीं उठाया तो उन का दुर्भाग्य (बदकिस्मती) वर्ना जो लोग इस किताब पर 
. ईमान लाये वह हिदायत पा गये और अल्लाह की रहमतों के हकदार हुये, गोया हम ने तो “जब 
तक हम रसूल भेज कर हुज्जत पूरी नहीं कर देते, हम अजाब नहीं देते” (सूरः बनी इस्राईल-5) 
के मुताबिक एहतमाम कर दिया था। 
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अन्जाम का इन्तिज़ार है'&)। जिस रोज़ उस का अन्जाम : (४ 53६४ ८27 3: 405 
सामने आयेगा उस दिन जो लोग उस को पहले से भूले : पिक' बहा 5४0: 322 १६ 
हुये थे यूँ कहेंगे कि वास्तव में हमारे रब के सन्देष्टा : ५»5८४५०४९ (2६05 /:58 2५ 
सच्ची-सच्ची बातें लाये थे, सो अब क्‍या कोई हमारा : कस हे 5 8, पहलाहोरन 
सिफारिशी हे कि वह हमारी तरफ से सिफारिश कर दे? : श्री रे ज लक भर हर 
और क्‍या हम फिर वापस भेजे जा सकते हैं ताकि हम : 8 ५३ ०७४ (०५ »&«४| 
लोग उन कामों के उलट जिन को हम किया करते थे, : ७ ०५% 
दूसरे काम करें। बेशक उन लोगों ने अपने आप को : 
घाटे में डाल दिया और वह जो-जो बातें गढ़ते थे, सब : 
गुम हो गयीं०० | | 
(54) बेशक तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिस ने तमाम : ५» 68% 53 ४ »>४४ 6) 
आसमानों और जमीन को छः: दिन में पैदा किया«?, : (४५६८ 55 «534. 5 ७०,०॥ 
. फिर अर्श पर 


(65) [तावी-लहूुं का मतलब है किसी चीज़ का असल हकीकृत ओर अन्‍्जांमं, यानी अल्लाह की कितांब 
द्वारा वबादे-वबऔओद और जन्नत-दोज़ख़ वगैरह का बयान तो कर दिया था, यहँ उसे दुनिया का अन्जाम अपनी 
आँखों से देखने का इन्तिजार कर रहे थे, सो अब वह अन्जाम उन के सामने आ गया। 

(66) यानी यह जिस अन्जाम का इन्तिज़ार कर रहे थे उस के सामने आ जाने के बाद हक को 
तसलीम करने या दोबारा दुनिया में भेजे जाने की इच्छा और किसी सिफारिश करने वाले की तलाश, 
यह सब बेफाइदा होंगी। वह माबूद भी उन से गुम हो जायेंगे जिन की वह अल्लाह को छोड़ कर 
इबादत करते थे, न वह उन में कुछ मदद कर सकेंगे ओर न सिफारिश और न जहन्नम के अज़ाब 
से छड़ा ही सकेंगे। 


(67) यह छः: दिन इतवार, पीर, मन्गल, बुध, जुमेरात, और जुमा हैं। पेदा करने का सिलसिला इतवार 


से शुरु होकर जुमा तक जारी रहा। हफ़्ता के दिन पैदाइश का सिलसिला बन्द हो गया, इसीलिये इसे 
“सब्त का दिन” कहा जाता है, क्योंकि सब्त के माना “काटने” के होते हैं, यानी उस दिन पैदाइश 
का काम समाप्त हो गया, फिर “उस दिन” से क्या मुराद है? हमारी दुनिया का दिन, जो सूरज निकलने 
से शुरु होता है ओर सूरज डूबने पर ख़त्म होता है या यह दिन हज़ार साल के बराबर है? जिस 
तरह कि अल्लाह के यहाँ के दिन की गिनती है, या जिस तरह कियामत के दिन के बारे में आता 
है। देखने में दूसरी बात ज़्यादा सहीह मालूम होती है, क्योंकि एक तो उस वक़्त सूरज-चौँद का यह 
निज्ाम ही नहीं था, आसमान और जमीन को पैदा करेन केबाद ही यह निज़ाम काइम हुआ। दूसरे 
यह कि यह आलमे-बाला (ऊपर की दुनिया) की घटना है जिस को दुनिया से कोई निस्‍्बत नहीं 
है, इसलिये उस दिन की असल हकीकत अल्लाह पाक ही बेहतर जानता हे, हम इस बारे में कुछ 
नहीं कह सकते। इस के अलावा अल्लाह पाक तो शब्द “कुन” (हो जा) से सब कुछ पैदा कर सकता 
था. इस के बावजूद उस ने हर चीज़ को अलग-अलग एक के बाद एक को बनाया, इस की भी 
हिक्मत अल्लाह पाक ही जानता है, फिर भी कुछ उलमा ने इस की एक हिक्मत लोगों को आराम, 


इत्मिनान और अच्छे ढन्ग से एक के बाद काम करने का सबक देना बतलाया है........ अल्लाह ही . 


बेहतर जानता है। 
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क्‍ मुस्तवी (काइम) हुआ*?)। वह रात से दिन को ऐसे : &.0५ 3६0 2, 57४९२ ४७॥ ४ 


तौर पर छपा देता है कि वह रात उस दिन के पीछे : >#४8 :&॥ 8६ ६०८ 
लपकी चली है ) चॉंद । और ४ 3/79 / 9१८ 9. 9// 7 
लपको चली आती है»)/। और सूरज और चाँद और : 2008 && ८४% ४५ 2०५८८ 


दूसरे सितारों को पैदा किया इस प्रकार कि सब उस के: ७८2 ८72३ 274 
हुक्म के पाबन्द हैं। याद रखो! अल्लाह ही के लिये : हे ५०2 40।४ है 
ख़ास है ख़ालिक होना और हाकिम होना। बड़ा ही: - 
बकंत वाला है अल्लाह जो सारे जहान का पर्वरदिगार ; 


है। है हट 
(55) तुम लोग अपने रब से दुआ किया करो गिड़गिड़ा : ४ »4,४ $ 48553: 
कर और चुपके-चुपके भी। बेशक अल्लाह पाक उन: . - $८252/552५ 


लोगों को नापसन्द करता है जो हद से निकल जायें। : द 

(56) और ज़मीन की इस्लाह के बाद इस में फसाद : ६%.० ८४ (29 $ ४४.४ ५५ 
मत फैलाओ ओर तुम अल्लाह से डरते हुये और (उस : ५॥ ८2: 8 5४४5 ६५४ /2१ 
की रहमत की) आशा करते हुये उस को पुकारो।: -छ्छु 


८५००५ ८३ ५५४ 
बेशक अल्लाह को रहमत नेक कार्य करने वालों के : लाए पे 
निकट है०?०। : 


(68) [इसतिवा] इस के माना बुलन्दी, ऊँचाई और ठहराव (इसतिकरार) के है। सल्फ ने बिला किसी 
ताबील और तश्बीह के यही माना मुराद लिये हैं। यानी अल्लाह पाक अर्श पर बुलन्द ओर मुसतर्क्रि 
(काइम) है। लेकिन किस प्रकार? किस हालत में7 इसे हम बयान नही कर सकते, क्‍योंकि इस के 
बारे में हमें इल्म ही नहीं, न किसी के साथ तश्बीह ही दे सकते हैं। नअऔम बिन हम्माद का कौल 
है कि जो अल्लाह को मख्लूक्‌ के साथ तश्बीह दे उस ने भी कुफ्र किया। और जिस ने अल्लाह 
की, अपने बारे में बयान को गयी किसी बात का इन्कार किया, उस ने भी कुफ्र किया। ओर अल्लाह 
के बारे में उस की या उस के रसूल की बयान की गयी बात को बयान करना, तश्बीह नहीं है, 
इसलिये जो बातें अल्लाह के बारे में नस्स (कुरआन और हदीस) से साबित हैं, उन पर बिला तावील 
किये और बिला कैफ ओर तश्बीह बयान किये ईमान रखना जरुरी है। (इब्ने कसीर) 
(69) [हसीसा] इस का अर्थ है “बड़ी तेजी से” और मतलब है कि एक के बाद दूसरा तुरन्त आ 
जाता है, यानी दिन की रोशनी आती है तो रात की तारीकी छट जाती है, और रात आती है तो 
दिन का उजाला समाप्त हो जाता है ओर दूर व नजदीक तारीकी छा जाती हे। 

(70) इन आयतों में चार चीजें बताई गयी हैं (।) अल्लाह से चुपके तरीके से दुआ की जाये, जिस 
तरह कि हदीस में भी आता है कि “लोगों! अपने नफ़्स के साथ नमी करो (आवांज पस्त रखो) 
तुम जिस को पुकार रहे हो वह न तो बहरा हे और न गाइब है, वह तुम्हारी दुआयें सुनने वाला 
और करीब है” (सहीह  बुखारी-6384+ सहीहः मुस्लिम, हदीस: 44-(2704) (2) दुआ में ज्यादती न की 
जाये, यानी दुआ में तकल्लुफ न की जाये और बेजा शर्तें न लगायी जायें, जैसा कि अब्दुल्लाह बिन 
मुगफ़्फल के सामने उन के बेटे ने दुआ माँगी कि ऐ अल्लाह! मैं तुझ से जन्नत की दाहिनी तरफ 
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(57) ओर वह ऐसा है कि अपनी रहमत (वर्षा) से : ८८८:& ७.५.॥ (5०9०2 (४0० $» 3 
पहले हवाओं को भेजता है कि वह खुश कर देती : 6८८८६ ६25५:2:55: 
हैं, यहाँ तक कि जब वह हवायें भारी बादलों को : , (256 -«६(2।:2६” २६ 

; . 4४ ००»>७ <५२९ ७०-८४ ५८७४.. ५ ७४ 
उठा लेती हें?० तो हम उस बादल को किसी मुर्दा : न 


दे (८6 2४ ४) हा 56६८८] 
(सूखी) सर जमीन की तरफ हॉक ले जाते हैं, फिर उस : हा ओ । 34 जा हे 
बादल से पानी बरसाते हैं, फिर उस पानी से हर प्रकार : नजर करी. टट है ४0०० 
के फल निकालते हैं??। इसी प्रकार हम मुर्दों को : ७८9४४ 
निकाल खड़ा करेंगे, ताकि तुम नसीहत प्राप्त करो?। : 

(58) और जो सुथरी जमीन होती है उस की पैदावार : ८५. 4८० (5 द* ४ ५-५४। ६॥॥ 
(उपज) जो अल्लाह के हुक्म से खूब निकलती है, : ॥६553|6/#2४४४ 53:56 
और जो रद्वी (ख़राब) है उस की पैदावार बहुत कम : ६ 3>'५ 5, 2 ३६ 
निकलती हैं”?। इसी प्रकार हम दलीलों को तरह-तरह से : 


सफेद महल का सवाल करता हूँ जब में उस में दाखिल हो जाऊँ। इब्ने मुगफ्फल ने फरमाया: 
बेटे। अल्लाह से जन्नत माँगों और जहन्नम से अल्लाह की पनाह तलब करो। मैंने नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम को फरमाते हुये सुनाः “बहुत जल्द इस उम्मत से ऐसे लोग होंगे जो पाकी 
हासिल करने में और दुआ माँगने में ज्यादती करेंगे” (अबू दावूद -96) (3) इस्लाह के बाद फुसाद 
न फेलाया जाये, यानी अल्लाह पाक की नाफुमानियाँ कर के फसाद फेलाने में हिस्सा न लिया जाये। 
(4) उस के अज़ाब का डर भी दिल में हो, और उस की रहमत की उम्मीद भी। इस तरीके से 
दुआ करने वाले मोहसिन लोग .हैं और बिला शुब्हा अल्लाह की रहमत उन के करीब है। 

(7]) अपने रब होने के बारे में अल्लाह पाक मजीद उदाहरण बयान फरमा कर फिर उस से मुर्दा 
को जिन्दा करने का सबूत फरमा रहा है। [बुश्रा] यह बशीर की जमा है। रहमत से यहाँ मुराद बारिश 
है। यानी बारिश से पहले वह ठन्डी हवायें चलाता है जो बारिश का सन्देश देती हैं। 

(72) भारी बादल से मुराद पानी से भरे हुये बादल हैं। द 
. (73) हर प्रकार के फल जो रनों में, स्वाद में, खुश्बू में, मिठास में और शक्‍ल-सूरत में एक-दूसरे 
से अलग होते हैं। द क्‍ 

(74) जिस तरह हम पानी के ज़रीआ से मुर्दा ज़मीन में पैदा करने की सलाहियत पैदा कर देते हैं 
(उपजाऊ बना देते हैं) और बह भिन्न-भिन्न प्रकार के गल्‍ले और फल पैदा करती है। इसी तरह 
कियामत वाले दिन तमाम इन्सानों को जो मिट्टी में मिल कर मिट्टी हो चुके होंगे, हम दोबारा जिन्दा 
करेंगे, फिर उन का हिसाब लेंगे। 

(75) इस के अलावा यह तमसील भी हो सकती है। “अल बलदुत्तय्यज” (सुथरी सर जमीन) से मुराद 
“जल्द सोचने और समझने वाला” ओर [ख़बु-स] (ख़राब जमीन) से मुराद “कुन्द जेहन” कम बुद्रि 
वबाला। वाज-नसीहत को कुबूल करने वाला दिल। और इस का उलट दिल। मोमिन का दिल या 
मुनाफिकु का दिल, पाक इन्सान या नानाक इन्सान। मोमिन, पाक इन्सान और वाज़-नसीहत कुबूल करने 
वाला दिल, बारिश को कुबूल करने वाली जमीन की तरह अल्लाह की आयतों को सुन कर ईमान 
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बयान करते हैं उन लोगों के लिये जो शुक्र करते हैं। : ७८594 
(59) हम ने नूह को उन की कौम की तरफ भेजा तो : “& 4७४ 3) ०५ ५.) ७३६ 
उन्होंने फरमायाः ऐ मेरी कौम के लोगों! तुम अल्लाह : 4)| ८3 208 &।0॥४६| ५5 
की इबादत करो, उस के अलावा तुम्हारे लिये कोई : ८, (02 02 2 

माबूद नहीं, मुझ को तुम्हारे लिये एक बड़े दिन के : को 
अजाब का अन्देशा है। ५७ 
(60) उन की कौम के सरदारों ने कहा कि हम तो : ४.४४ ४ 4५७ ०५ # हाई 88६] 


तुझे खुली गुमराही में देखते हैं०। ५४-७३ ().5 ९ 
(6) उन्होंने कहा: ऐ मेरी कौम! मुझ में तो जरा भी : (४०४ 405 3 ४ ४६ 28 
गुमराही नहीं, बल्कि मैं तो तमाम जहानों के पर्वरदिगार : ७८४५० ०४८३४ ७): 


की तरफ से रसूल हूँ। | 
(62) तुम को अपने रब का सन्देश पहुँचाता हूँ और : »« 6८०३ 55 <0.., »<# 
तुम्हारी । 


और नेक अमल में और अधिक पक्का होता है। और दूसरा दिल इस के उलट बन्जर जमीन की 
तरह जो बारिश का पानी कबूल ही नहीं करती, या करती है तो नाम भर की, जिस से पैदावार भी 
ख़राब और नाम भर की होती है। द 
इसी को एक हदीस में इस तरह बयान किया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 

वसल्लम ने फरमायाः मुझे अल्लाह पाक ने जो इल्म और .हिदायत देकर भेजा है, इस की मिसाल 
उस मूसलाधार बारिश की तरह है जो ज॑मीन पर बरसी, जमीन के जो हिस्से उपजाऊ थे उन्होंने पानी 
को अपने अन्दर सोख कर के चारा और घास को खूब उगाया (भरपूर पैदावार दी) और उसके बाज 
हिस्से सख्त थे जिन्होंने पानी कोतो रोक लिया (अन्दर नहीं सोखा) लाहम उस से भी लोगों ने फाइदा 
उठाया, खुद भी पिया, खेतों को भी सैराब किया और खेती की। और ज़मीन का कुछ हिस्सा पथरीला 
(चटियल) था, जिस ले न तो पानी रोका और न ही कुछ उगाया। पस यह उस शख्स की मिसाल 
है जिस. ने अल्लाह के दीन में समझ हासिल की और अल्लाह ने मुझे जिस चीज़ के साथ भेजा, 
उस से उस ने फाइदा उठाया। पस खुद भी इल्म हासिल किया और दूसरों को भी सिखाया। और मिसाल 
उस शख्स की भी है जिस ने कुछ नहीं सीखा और न वह हिदायत ही कुबूल की जिस के साथ 
मुझे भेजा गया।” (बुख़ारी-79) द 
(76) शिंक इस प्रकार इन्सान की बुद्दि को ख़राब कर देता है कि इन्सान को हिदायत, गुमराही और 
गुमराही, हिदायत नज़र आती है, चुनान्चे नूह अलै" की कौम की भी यही हालत हो गयी। नूह अलै० 
उन्हें अल्लाह की तोहीद की तरफ बुला रहे थे और कौम की नज़र में वह गुमराह नज़र आते थे 

था जो नाखब, ब-तजरीज वही खब हुआ द 

कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का जमीर 
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. भलाई चाहता हूँ। ओर में अल्लाह पाक की तरफ से : ७८:४४ (८ .$|८५ 2: ६ 
. उन बातों की ख़बर रखता हूँ जिन की तुम को नहीं। : 
(63) और क्‍या तुम इस बात से तअज्जुब करते हो : ०3 53; #:20 2 5.3 
कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास एक ऐसे शख्स : 2232 25 27 3& 52६ 
के जरीआ जो तुम्हारी ही जिन्‍स का है, कोई नसीहत : ७८:८४ ४४2८ |६&६॥; 
की बात आ गयी ताकि वह शख्स तुम को डराए और : 
-ताकि तुम डर जाओ”? और ताकि तुम पर रहम किया : 


जाये। 
(64) सो वह लोग उन को झुठलाते ही रहे तो हम : 3 ६८८ ८2 2:56 ८४४६ 
ने नूह को और उन को जो उन के साथ कश्ती में : |४६६ 577८ &8॥ 


थे, बचा लिया और जिन लोगों ने हमारी आयतों को : ६ ०४ >2( **८& 4622 
झुठलाया था उन को हम ने डुबो दिया। बेशक वह : 0७७०७ 
लोग अन्धे हो रहे थे»। ै 

(65) और हम ने आद कौम को तरफ उन के भाई : %£ 28.।22 2४४ (2 05 
हद को भेजा”?। 


(77) नूृह अलै* और आदम अलै० के दर्मियान दस पुश्त का फासला है। नूह अलै० से कुछ पहले 
तक तमाम लोग इस्लाम पर अमल करते चले आ रहे थे। फिर तोहीद से लोगों ने इस तरह मुँह 
मोड़ना शुरु किया। उस कौम के नेक लोग मर गये तो उन से मुहब्बत करने वालों ने उन की बढ्रों 
पर इबादत खाने (पूजा स्थल) बना लिये, उन की तस्वीरें भी वहाँ लटका दीं। इस प्रकार करने का 
| -मक़्सद उन का यहथा कि इस तरह उन को याद कर के अल्लाह का जिक्र करेंगे और जिस तरह 
वह लोग करते थे उन्हीं की तरह करने लगेंगे। जब कुछ समय गुज़रा तो उन्होंने उन तस्वीरों के 
स्टेचू बना दिये, फिर कुछ समय के बाद वह स्टेचू बुत की शक्ल इसख़ितियार कर गये और उन 
कौपूजा-पाट शुरु हो गयी। नूह अलै० की काम के यह बुर्जुग वद्द, सुवाआ, यऊक्‌, यगूस और नम्र 
माबूद बना लिये गये। इन हालात में अल्लाह पाक ने नूह अलै० को नबी बना कर भेजा जिन्होंने 
. साढ़े नौ सो (950) वर्ष तक तबलीग की, लेकिन थोड़े से लागों के सिवा, किसी ने आप की तबलीग 
का असर कुबूल नहीं किया, आखिरकार ईमान वालों को छोड़ कर सब को डुबा दिया गया। इस 
आयत में बतलाया जा रहा है कि नूह की कौम ने इस बात पर तअज्जुब किया कि उन्हीं में से 
. एक आदमी नबी बन कर आ गया है। जो उन्हें अल्लाह के अज़ाब से डरा रहा है? यानी उन -के 
ख़याल में नबुव्वत के लिये उन जेसा आम इन्सान फिट नहीं। 

(78) यानी वह लोग हक्‌ को देखने में अन्धे हो रहे थे। न तो हक को देखते थे और न ही उसे 
अपनाने के लिये तय्यार थे। 

(79) यह आद कौम “आदे ऊला” है जो यमन के रेतीले पहाड़ों में आबाद थी और अपनी कृव्वत 
व ताकत से प्रसिद्र थी। इन की तरफ हद अलै० जो उसी कौम के एक व्यक्ति थे, नबी बन 
कर आये। 
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उन्होंने कहा: ऐ मेरी कौम! तुम अल्लाह की इबादत : »६££ 420) ८5 6४८22... 
करो, उस के सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, सो क्‍या: . ७ ८६४५६ 
तुम नहीं डरते? 9 । मी ः 
(66) उन की कौम के सरदार जो काफिर थे उन्हेंने : ०5 8 ८29) | (6 
कहा: हम तुम को बेवकूफी में पड़ा देखते हैं” और : 88256: 85 82 ५8 2.5 |. 
हम बेशक तुम को झूठे लोगों में समझते हैं। ..: &,0 छः 
(67) उन्होंने कहाः ऐ मेरी कौम! मुझ को तनिक भर : 5085455&: 5 < 28 58 
मूर्खता (कम बुद्ठि) नहीं, बल्कि में तो सारे जहान के : 5 
रब की तरफ्‌ से भेजा हुआ सन्देष्टा हूँ।  ्ः 
(68) तुम को अपने पर्वरदिगार का सन्देश पहुँचाता हूँ : »« ४३ 6: >५५, »5[/ 
और मैं भला चाहाने वाला और अमीन (अमानत दार) : ७८४४ ६-2६ 
हूँ। द 
(69) और क्‍या तुम इस बात से तअज्जुब करते हो : ७३ >५ >> ट >#2&9# 
कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास एक ऐसे शख्स : »$555) »53 5: ७४ “25 
के ज़रीआ से जो तुम्हारी ही जिन्‍्स का है कोई नसीहत : ८५ 265 2८८ १ ४85६ 
की बात आ गयी ताकि वह शख्स तुम को डराए। और : बुं&0॥ 3 228 6३ ,४ ८८ 
े ). 29 229) ५-५ 
तुम उस स्थिति को याद करो कि अल्लाह ने तुम को : ६5 %25॥85१6 ५५८६ 
नूह की कौम के बाद जमीन का जानशीन (प्रतिनिधि) : 80 #2 3>+ कमा 
बनाया और डील-डोल में तुम को फेलाव (भी दूसरों : (०५०४-४ 
के मुकाबला में) ज़्यादा दिया”?, इसलिये अल्लाह पाक : 
को नेमतों को याद करो ताकि तुम कामियाबी पाओ। : द 
(70) उन्होंने कहा कि क्‍या तुम हमारे पास इसलिये : ४०४ 50 ५८८ ७८६४. 98 
आये हो कि , क्‍ 


डे 


(80) कौम वालों के नज़दीक हृद अलै० की बेवकफी यह थी कि कौम अपने बाप-दादाओं की तरह 
जिन बुतों को पूजा करती थी हूद अलै० उन्हें छोड़ कर एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुला 
रहे थे। । 

(8।) एक दूसरे स्थान पर अल्लाह पाक ने उन के बारे में फरमाया: “आद जैसी कुव्वत ओर ताकत 
वाली कोौम पेदा नहीं की गयी” (सूरः फुञज्रअ-8) अपनी इसी ताकृत के घमन्ड में चूर होकर कहा थाः 
“हम से ज्यादा ताकृत वाला कोन है?” (सूरः, सज्दा-]5) इस पर अल्लाह पाक ने फरमाया: “जिस 
ने उन्हें पैदा किया है वह उन से बहुत ज़्यादा कुव्वत वाला है” (हामीम सज्दा-5) 
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हम सिफ एक अल्लाह ही की इबादत करें और जिन : ८ 5६४ ७ ८६ ७ 5४5५ 
को हमारे बाप-दादे पूजते थे उन को छोड़ जा । अगर : ८2८४ ८| 5४४८, (८५६ 
तुम सच्चे हो तो जिस अजाब (प्रकोप) को हमें धमको : “2 2.9 ! 
देते हो उसे ले आओ४*»?। 

(7) उन्होंने कहा: बस अब तुम्हारे ऊपर अल्लाह की : (52 »2 ०४ ०2८ ४३५ ५४08 
तरफ से अज़ाब“” और ग़ज़ब आया ही चाहता है।: 2८०8 559. ८४ *2.5६6५ 
क्या तुम मुझ से ऐसे | 


(82) बाप .दादाओं की तकलीद हर जमाना में गुमराही की बुनियाद रही है। आदं कौम ने भी यही 
“ट्लील” पेश की और शिक को छोड़ कर तौहीद का रास्ता अपनाने पर तय्यार न हुये। बदकिस्मती 
से मुसलमानों में भी अपने बड़ों की तक़्लीद की यह बीमारी आम है। उन का एक वर्ग तो वह 
है जो दीन की जानकारी रखता है, लेकिन उस ने अपने आप को किसी न किसी ख़ास फिक॒ृह ओर 
किसी ख़ास इमाम की राय का पाबन्द कर रखा है और इस “तकलीद” को अपेन तोर पर वाजिब 
करार दिया हुआ है, हालाँकि शरीअत ने इस प्रकार का कोई हुक्म ही नहीं दिया है, वाज़िब तो दूर 
की बात है। इस तकलीद ने मुकल्लिदों को बहुत सारी सुन्नतों पर अमल करने से रोक रखा है, 
क्योंकि वह सुन्न्‍्तें उन की फिकह में दर्ज नहीं हैं, या उन के इमाम को उन का पता नहीं चला 
जिस की वजह से उन की किताबों में वह सुन्‍्नतें नहीं हैं। 

एक दूसरा गरोह वह है जिस केपास न तो दीन का इल्म है ओर न ही दीनी समझ-बूझा 
उस का मजहब ही रस्म और रिवाज की पूजा करना है। चुनान्चे चाहे शादी हो या ग़मी, हर मौका 
पर यह गरोह उन जाहिलाना रस्मों को पाबन्दी करता है और बिदअत पर अमल करने को फर्ज ओर 
सुन्नतों से भी ज्यादा अहमियत देता है। उनके यहाँ फर्ज को छोड़ना आम बात है, लेकिन बिदअत 
और रस्म व रिवाज के कामों की पाबन्दी की तरफ हद दर्जा तवज्जोह है। उन की भी “दलील” 
यही है कि यह काम हमारे बड़े-बूढ़े करते आयें हैं “अर्गचे उन के बाप-दादे किसी चीज को नहीं 
समझते थे ओर न ही वह हिदायत पर थे” (सूरः बकरह-70) अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे। 
(83) जिस तरह मक्का के क्रैश ने भी नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की तौहीद के जवाब 
में कहा थाः ऐ अल्लाह! अगर यह हक हे तेरी तरफ से, तो हम पर आसमान से पत्थरों की बारिश 
बरसा, या कोई और दर्द भरा अजाब हम पर भेज दे” (सूर: अनफाल-32) यानी शिंक करते-करते 
मुश्रिक की मत मारी जाती है, हालाँकि अक्लमन्दी (बुद्विमानी) का तकाज़ा यह था कि यह कहा जाता 
“ऐ अल्लाह! अगर यह सच है और तेरी ही तरफ से हे तो हमें उसे कबूल करने की तोफीक दे” 
बहर हाल आद कौम ने अपने नबी हूद अले० से कह दिया कि अगर तुम सच्चे हो तो अपने अल्लाह 
से कहो कि जिस अजाब से वह डराता है, हम पर भेज़ दे। 
(84) [रिज्स] के माना तो पलीदी और अजाब के हैं। कहा जाता है कि यह शब्द “रिज्ज” से बदला 
हुआ है, जिस के माना अज़ाब के हैं, या फिर “रिज्स” यहाँ नाराज़ी ओर ग़ज़ब के माना में हे। (इब्ने 
कंसीर) 
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वलौ अन्नना (8) ही 455 द . सूरः आ-राफ (7). 


नामों के बारे में झगड़ते हो»? जिन को तुम ने और : 05( 85588 #- 5७,55६ 
तुम्हारे बाप-दादाओं ने ठहरा लिया है? उन के माबूद : है| 2५58 ....४< ८.५ ७. 40 
होने की अल्लाह पाक ने कोई दलील नहीं भेजी, : 2222 ८: 
इसलिये अब तुम इन्तिज़ार करो, में भी तुम्हारे साथ : 

इन्तिजार कर रहा हूँ। ५ क्‍ 

(72) फिर हम ने उनको और उन के साथियों को : (६ 4:०2 ४७ ८23॥ ४६८८३ 


. अपनी- रहमत से बचा लिया और उन लोगों की जड़ : (:.) हो ६ 5 कस व 65 24 द 


टर 


काट दी जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया था ओर :  6८7:0282 (2: 6 
_ ै 200 
वह ईमान लाने वाले न थे“*०“। । क्‍ 
(73) और हम ने समूद की तरफ उनके भाई सालेह : 9808 »७०.०.००७. ५४९) | 
को भेजा४?। | रे 


(85) इस से मुराद वह नाम हैं जो उन्होंने अपेन माबूदों के रखे हुये थे जैसे सदा, समूद, हबा वगैरह। 
जैसे नहू अलै"० की कौम के पाँच बुत थे जिस के नाम अल्लाह ने कुरआन पाक में जिक्र किये 
हैं (बद्द, सुवाआ, यऊक, यगूस, नस्र-सूरः नूह) और जैसे अरब के मुश्रिकों के बुतों के नामथे जेसे 
लात, मनात, उज़्जा, हुबल वगैरह। या जैसे आज कल के मुश्रिकों का अकौदा रखने वाले लोग नाम 
रखते हैं “दाता गन्‍ज बख़्श, ख़ाजा, गरीब नवाब, बाबा फ्रीद शकर गन्‍्ज, मुश्किल कुशा, हुसैन बख्श 
वगैरह। हालाँकि उन के मुश्किल कुशा और गन्‍ज बख्श वगैरह होने की उन लोगों के पास सिरे से 
कोई दलील ही नहीं हे। 

(86) इस कौम पर तेज आँधी ओर झकक्‍कड़ का अज़ाब आया तो सात रातें और आठ दिन तक 
लगातार जारी रहा, जिस ने हर चीज़ को तहस-नहस करके रख दिया और यह आद कौम के लोग 
जिन्हें अपनी कुव्वत ओर ताकत पर बड़ा घमन्ड था, उन के शव खजूर के कटे हुये तनों की तरह 
जमीन पर प्रड़े नजर आते थे। (देखें सूरः हाक़कह-6, 7, 8+सूरः हृद-53, 54, 56+ सूरः अहकाफ- 
24, 25 वगैरह आयतें) 
(87) (समूद) हिजाज ओर शाम के दर्मियान कुरा की वादी में आबांद थे। सन 9 हि० में तबूक जाते 
हुये नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम और आप के सहाबा जब उस वादी से गुज़रे तो आप 
ने फरमाया: “अज़ाब दी गयी कोमों के क्षेत्र से जब गुजरो तो रोते हुये, यानी अल्लाह के अजाब 
से पनाह माँगते हुये गुज़रों।” (सहीह बुख़ारी-433+सहीह मुस्लिम, हदीस:38-(2980) इस कौम की तरफ 
सालेह अलै० नबी बना कर भेजे गये थे। यह आद के बाद की घटना है। बाज रिवायतों में हे कि 
उन्होंने अपने नबी से मुतालबा किया कि पत्थर की चट्‌टान से एक गाभिन ऊँटनी निकाल कर दिखाई 
जाये जिसे निकलते हुये वह अपनी आँखों से देखें। सालेह अलै० ने उन से वादा लिया था कि मोजिजा 
के दिखाने के बाद भी अगर ईमान न लाये तो वह हलाक कर दिये जायेंगे। चुनान्चे अल्लाह पाक 


... ने उन के मुतालबे पर ऊँटनी को जाहिर फरमा दिया (तफुसीर इब्ने अबी हातिम+तफ्सीर. तबरी) उस 


ऊँटनी के बारे में उन्हें ताकौद की दी गयी थी कि कोई भी उसे बुरी निय्यत सेहाथ न लगाये वर्ना 
अल्लाह के अजाब में थर लिये जाओगे। लेकिन जालिमों ने उस ऊँटनी को भी मार डाला, जिस 
के तीन दिन बाद उन्हें चिन्धाड़ (यानी सख्त चीख़ और जलंजला) का अजाब भेज कर उन्हें हलाक 
कर दिया गया, और वह अपने घरों में ओंधे के ओंधे पड़े रह गये। 
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उन्होंने कहा: ऐ मेरी कौम)! तुम अल्लाह पाक की 


इबादत करो, उस के अतिरिक्त तुम्हारा कोई माबूद : 


नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे रब को तरफ से खुली दलील 


पकड़ेगा। 


(74) और तुम वह वक़्त याद करो जब अल्लाह पाक : 


ने तुम को आद के बाद खलीफा बनाया ओर तुम को 


बात का विश्वास है कि सालेह अपने रब का सन्देष्टा 


(9५ रस / 9 
४8७ 40॥ ०४ >> ६ 50 ॥४५। 
हि 3 9७ 5, »/ 2 97 


आ चुकी है। यह ऊँटनी है अल्लाहकी जो तुम्हारे लिये ०४५2४ 8 ०7 4॥ 5 
दलील है, इसलिये इस को छोड़ दो ताकि अल्लाह की : 
जमीन में खाती-पीती फिरे ओर उस को बुराई के साथ : 


हाथ भी मत लगाना, वर्ना तुम्हें दुःख दाई अज़ाब आ : 


9.9»: 


(७५५५४ )) 9 ०८.७| 8 


) 3] 4 ५७ ८“ 4६ १79 १ 


ह (६ 4 लक ;4 4077/ 


। ७०१०-2८० 2) ३ #९(६४६: कल 
जमीन पर रहने का ठिकाना &#ह कप कि नर्म जमीन पर : ८7१४६. १६ 5 25 22 22 
महल बनाते हो“? ओर पहाड़ों को काट-काट कर उन : ५) ४ 


में घर बनाते हो*?, इसलिये अल्लाह पाक की नेमतों : 
को याद करो और जमीन में फसाद मत फैलाओ०*०। : 
(75) उन की कौम में जो मुतकब्बिर (और सरकश) : ८८ ४20 
सरदार थे उन्होंने गरीब लोगों से जो कि उन में से : 
ईमान ले आये थे पूछा कि क्‍या तुम लोगों को इस : ८४ 
| : 8 0»7 ६, 6 9४8 «४3: 
है? उन्होंने कहा: (हाँ) बिला शुब्हा उन को जो कुछ : 
देकर भेजा गया है हम उस पर यकीन रखते हैं?। : 


9.9 2/५ 


$>5७ ५४४८४ (० 

8८2५2४ (2)9। 5 (5४४; 
(१ | | (2७॥ श।। 58६: 
७०१ (५-४९ ५६७५०/५०० (०८ ५-0 4-५3 
25 00» ७ ८५ ०६४५ 
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(88) इस का मतलब है कि नर्म ज़मीन से मिट॒टी ले-लेकर इंटें तय्यार करते हो और उन से महल 
जैसे आज भी भट॒टों पर इसी तरह मिट्टी से ईंटें तय्यार की जाती हैं। 

(89) इस से उन की कुृव्वत, ताकृत उन के शरीर की मजबूती और निर्माण के फन में महारत 
का अन्दाजा होता है। 

(90) यानी इन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, उस. की इताअत का रास्ता इखि्तियार करो 
न कि नेमतों को नाशुक्रो और गुनाह के काम कर के फसाद फेलाओ। 

(9) यानी जो दावत वह लेकर आये हैं, वह चूँकि फितरत की आवाज है इसलिये हम तो उस 
पर ईमान ले आये हैं। बाकी रही यह बात कि सालेह वास्तव में अल्लाह के रसूल हैं? जो उन 
का सवाल था, इस मुद्दे को उन ईमान वालों ने छेड़ा ही नहीं, क्योंकि उन केअल्लाह के रसूल होने 
को वह बहस के काबिल ही नहीं समझते थे, क्योंकि वास्तव में उन की रिसालत एक मुसल्लमा 
(संपूर्ण) हकौीकृत और सदाकृत थी। 
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(76) वह मुतकब्बिर लोग कहने लगे कि तुम जिस : /2६;४6505 6 820८ ८2४08 
बात पर यकौन लाये हो हम तो उस का इन्कार करने : है 
वाले हैं (१० । 
(77) चुनान्चे उन्होंने उस ऊँटनी को मार डाला और : ०७४४ 2र्ग ०० ५:०५ ५५७॥। 
अपने रब के हुक्म को मानने से इन्कार किया और : &#20) 5४४ ८, ६४ 6५2 (8: 
कहने लगेः ऐ सालेह! अगर तू रसूल है तो जिस : ७८222 ८. 
अजाब की हमें धमकी देता था, वह ले आ। | ५2226 4६०० 2४8६६ 
(78) पस उन को जलजले ने आ पकड़ा? और वह : >+2 ७।|५१७०७ 4४८४) /&५ 
अपने घरों में ओंधे पड़े रह गये। 9 ७:४० 
(79) उस समय सालेह उन से मुँह मोड़ कर चले और : #<5&/ 8 ,8 6; 25८ [5५8 
फुरमाने लगे”?: ऐ मेरी कौम के लोगों! मैंने तो तुम : ४ ८४४ ४5 ८:55; 3:5६. 
को अपने रब का हुक्म पहुँचा दिया था। ओर मेंने : 8८0».2)॥ ८:45. 
वालों : 27५90 ७ 
तुम्हारा भला चाहा लेकिन तुम लोग भलाई चाहने वालों : 
को पसन्द नहीं करते। 
(80) और हम ने लूत को भेजा» जबकि उन्हेंने : 4६» ४॥2४58 2,285 ((/४ 
अपनी कौम से ध् 


अल 


(92) इस माकूल जवाब के बावजूद वह अपने गुरुर-घमन्ड़ ओर इन्कार पर अड़े रहे। 

(93) यहाँ पर जलजले (रजफह) का जिक्र है, दूसरे स्थान पर चीख़ (सेहतुनू) आया है। इस से मालूम 
होता है दोनों ही किस्म का अजाब उन पर आया। ऊपर से चीख़ और नीचे से जलजला इन दोनों 
अजाबों ने उन्हें तहस-नहस कर के रख दिया। 

(94) यह या तो तबाही के पूर्व का खिताब है, या फिर तबाही के बाद उसी प्रकार का खिताब 
है जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने जन्‍्गे-बद्र के ख़त्म होने के बाद बद्र के 
कुँए में फेंके गये मुश्रिकों की लाशों को खिताब फ्रमाया था। 

(95) हज़रत लूत, हज़रत इब्राहीम के भतीजे थे ओर हजरत इब्राहीम पर ईमान लाने वालों में से 
थे, फिर खुद उन को भी अल्लाह पाक ने एक क्षेत्र में नबी बना कर भेजा, यहक्षेत्र उर्दुन और बैतुल 
मुक॒ृद्स के दर्मियान था, जिसे “सदूम” कहा जाता है। यह जमीन हरी भरी थी और यहाँ हर प्रकार 
के गल्‍ले ओर फलों की बहुतात थी। कुरआन ने इस जगह को “मो-तकि-फह” या “मो-तकिफात” 
के शब्दों में जिक्र किया है। हज़रत लूत ने उन्हें सब से पहले तोहीद की दावत दी। लूत . अलै० 
की कौम में सब से बड़ी ख़राबी थी कि वह मर्दों के साथ. कुकर्म करती थी, हज़रत लूत ने इस 
की बुराई बयान फरमायी। इस की वजह यह मालूम होती है कि यह एक ऐसा गुनाह है जिसे दुनिया 
में सब से पहले इसी कौम ने किया, इसलिये मुनासिब जाना कि पहले कौम को इस जुर्म की खतरनाकी 
से आगाह किया जाये। कुकर्म की सजा में उलमा, का इख़्तिलाफ है। कुछ उलमा के नजदीक इस 
की भी वही सजा है जो जिना की है। यानी मुजरिम अगर शादी शुदा है तो रज्म ओर शादी शुदा 
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कहाः तुम ऐसी बेहयाई का काम करते हो जिस को : ८४ (| ०: ६. »&< 


तुम से पहले दुनियाँ वालों में से किसी ने नहीं किया। ७८:४५ 


(8।) तुम मर्दों के साथ जिनसी ख़ाहिश पूरी करते हो?» : ५३५८३६६5269॥ 29475 
औरतों को छोड़ कर०?, बल्कि तुम लोग तो हद ही : ७८५,.४४५ 80:८5] 
से गुजर गये हो?»। 


(82) और उन की कौम से कोई उत्तर न बन पड़ा : #6 273 4.५४ ८22 ८६ 

सिवाए इस के कि आपस में कहने लगेः इन लोगों को : (£6 :78॥ ८8 (5 2525] 
अपनी बस्ती से निकाल दो यह लोग बड़े पाक-साफ : ८22६६ 
बने फिरते हैं*»। | ह 
(83) चुनान्चे हम ने लूत को ओर उन के घर वालों : 558 ।४) 455 425५ 
को बचा लिया उन की पत्नी को छोड़ कर कि वह : 8८23४ ८2 


उन ही लोगों में रही जो अजाब में रह 


नहीं हे तो सौ कोड़े। कुछ उलमा के नज़दीक इस की सज़ा रज्म ही है। चाहे वह शादी शुदा हो 
या गैर शादी शुदा। ओर कुछे उलमा के नज़दीक कुकंम करने और कराने वाले दोनों ही को कृत्ल 
कर देना चाहिये। अल्बत्ता इमाम अबू हनीफा ऊपर के हद के काइल नहीं हैं इन के नजदीक ताजीर 
है, यानी डॉट-फटकार और मार-पीट (तोहफतुल्‌ अहवजी 4/625) 

(96) यानी मर्दों के पास तुम इस बेहयाई के काम के लिये सिंफ ख़ाहिश पूरी करने की गरज से 
आते हो, इस के अलावा तुम्हारी और कोई गरज ऐसी नहीं होती जो अक्ल के मुवाफिक हो। यह 
जुर्म सब से पहले इसी कौम ने शुरु किया था, यहाँ तक कि जानवर भी कुकर्म जैसे बुरे काम से 
बचते हैं। 

(97) जो ख़ाहिश पूरी करने का असल स्थान ओर लज्जत व स्वाद हासिल करने की असल जगह 
है। यह उन की फितरत के ख़राब होने की तरफ इशारा है। यानी अल्लाह ने मर्द की ख़ाहिश पूरी 
करने के लिये औरत के अन्दर एक ख़ास स्थान बनाया हे और इन जालिमों ने उस से आगे बढ़ 
कर मर्द के पीछे के हिस्सा को उस के लिये इस्तेमाल करना शुरु कर दिया। 

(98) लेकिन अब इसी सहीह फितरत को छोड़ कर और अल्लाह पाक की बनाई हुयी हद को फाँद 
कर पश्चिम की “मोहज़्जब” और सभ्य कौमों ने इख्तियार कर लिया है तो यह इन्सानों का “बुनियादी 
हकं” करार पा गया है जिस से रोकने का किसी को हक नहीं हे। यही वजह है कि अब वहाँ मर्दों 
का मर्दों के साथ संबन्ध (कुकर्म) को कानूनी सुरक्षा प्राप्त हो गया हे, और यह सिरे से जुर्म ही 
नहीं रहा....इनना लिल्लाहि बइन्‍ना इलैहि राजिऊन। 

(99) यह हजरत लूत अलै० को बस्ती से निकालने का कारण है, बाकी उन की पाकीजगी का इजहार 
तो हकीकत के तोर पर है और मकसद उन का यह हुआ कि यह लोग उस बुराई से बचना चाहते 
- हैं, इसलिये बेहतर है कि यह हमारे साथ बस्ती ही में न रहें, या फिर हँसी मज़ाकु के तौर पर उन्होंने 
ऐसा कहा। 
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गये थे।"?। क्‍ 
(84) और हम ने उन के ऊपर (पत्थरों की)0०० : ७५४ )४४ ४६ 0५2८ 5)४४%5 
बारिश की। चुनान्चे देखो तो सही! उन मुजरिमों का : 8८924 535: ८६ & 


अन्जाम (अन्त) केसा हुआ/०० 2 । 

(85) और हम ने मदयन वालों की तरफ उन के भाई : 2 ८6 “(५४ »9४ ८४50) 

शुऐब को भेजा,/० उन्होंने कहा: ऐ मेरी कौम! तुम : “&& ५) ८3 ४3 [८ 5$॥८:: 
अल्लाह की इबादत करो, उस के अलावा तुम्हारा कोई : 988 >28 ८534: 257८2 ६ 
माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे रब को तरफ से खुली ०८४8॥:52 ५; ८2६ ॥; (6॥ 
दलील आ चुकी है, पस तुम नाप ओर तोल पूरा-पूरा : १८ हट 5४ 3८९ 


६ ४; !:८ 
किया करो और लोगों को उन की चीजें कम कर के : 7“, ० 5 काका 22 बा 949 
मत दो""“? ओर जमीन में 2 रण &# ०५५ “820० ४; 


. (00) यानी वह उन लोगों के अन्दर बाकी रह गयी जिन पर अल्लाह का अज़ाब आया, क्योंकि 
वह भी. मुसलमान नहीं थी और उस की हमर्ददी भी मुजरिमों के साथ थी। कुछ उलमा ने इस का 
तर्जुमा “हलाक होने वालों में से” किया है, लेकिन यह लाजिमी अर्थ है, असल अर्थ वही है। 
(0।) यह ख़ास तरह की बारिश थी, पत्थरों की बारिश। चुनान्चे दूसरे स्थान पर फरमाया: “हम ने 
उन पर तह ब तह पत्थरों को बारिश बरसाई” (सूरः हृद-82) इस से पहले फरमायाः “हम ने उस 
बस्ती को (उलट कर) नीचे ऊपर कर द्विया” (सूरः हृद-82) 

(।02) यानी ऐ मुहम्मद! देखिये तो सही! जो लोग खुल्लम-खुल्ला गुनाह करते हें ओर पेंगबरों को 
झुठलाते हैं, उन का अन्जाम क्‍या होता है? 

(।03) मदयन, हज़रत इब्राहीम के बेटे या पोते का नाम था, फिर उन्ही की नस्ल पर आधारित कबीला 
का नाम भी मदयन और जिस बस्ती में यह आबाद थे उस का नाम भी मदयन पड़ गया, इस प्रकार 
कबीला और बस्ती दोनों का नाम मदयन पड़ गया। यह बस्ती हिजाज़ के रास्ते में “मआन” के करीब 
है। इन्ही को कुरआन में दूसरे स्थान पर “असहाबुल ऐ-कह” (बन में रहने वाले) भी कहा गया हे, 
इन को तरफ हज़रत शुऐग नबी बना कर भेजे गये (सूरः शु-अरा-76 का हाशिया) 

नोट:- हर नबी को उस कौम का भाई कहा गया है, जिस का मतलब उसी कौम और कबीले का 
फूर्द होना है, जिस को बाज स्थानों पर “उन्हीं में से रसूल” या उन्हीं के नफ़्सों में से रसूल” भी 
कहा गया है, और इन सब का मतलब यह हे कि रसूल ओर नबी इन्सानों में से ही एक इन्सान 
होता है जिसे अल्लाह पाक लोगों की हिदायत के लिये चुन लेता है, और वहयि के जरीआ से उस 
पर अपनी किताब और अहकाम नाजिल फरमाता है। 

(04) तौहीद की दावत देने के बाद उस कौम में नाप-तौल में कमी की जो बड़ीं ख़राबी थी, उस 
से मना फरमाया और पूरा नाप-तोल कर देने की शिक्षा दी। यह कोताही भी बहुत ख़तरनाक है जिस 
से उस कोम की अख्लाकी पस्ती ओर गिरावट का पता चलता हे जिस के अन्दर यह हो। यह बदतरीन 
ख़यानत है कि पैसे पूरे लिये जायें और चीज़ कम दी जायें। इसीलिये सूरः मुतफ़्फिफीन में ऐसे 
लोगों की हिलाकत की ख़बर दी गयी है। द 
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उस की इस्लाह हो जाने के बाद, फ्साद मत फैलाओ, : ८2५७4 57 
यह तुम्हारे लिये बेहतर है अगर तुम वास्तव में मोमिन : 


(86) और तुम रास्तों पर इस उद्देश्य से मत बैठा करो : 3४५४ ४:०2 095 ४५८४ ५४: 
कि अल्लाह पर ईमान लाने वालों को धमकियाँ दो: ५4, ८४००५॥ ४.८ ०८2555: 
और अल्लाह की राह से रोको और उस में टेढ़ की : 25850 888 ८८८० (64:57 
में 3 9०399 ६०३८ ६०२५० 3 
तलाश में लगे रहो/“?। और उस समय को याद करो : ८8 56 ९१8 -325865 ४१६५ 
जबकि तुम थोड़े थे, फिर अल्लाह पाक ने तुम को : रे 2 कक 
ज्यादा कर दिया, ओर देखो कि फसाद करने वालों का : 
क्या अन्जाम होता है। क्‍ ः 
(87) अगर तुम में से एक गरोह उस (शिक्षा-आदेश) : 69५४ 2:53 4६.४ ७8०॥; 
में हूँ * 9१82 9 (६ 92 9 4; (८ 9 
पर ईमान ले आया है जिस के साथ मैं भेजा गया हूँ : ॥.26(4४ :/ 4£0£: 4, ८.१ 


गरोह नहीं | 5 १ १ है कर 9 ९ ए+थ। 9८ /ा 
का पे आकर डर सके वैसा हक के अटल अमल औ+ 85 
। ह हे द क्‍ |। * हि 7! ५५ | 


वही सब से बेहतर फेसला करने वाला है/०। 


७..४॥१८७ 


८८५-५४०। 4८3० 


(।05) अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिये अल्लाह के रास्ते में कजियाँ (टेढ़पन) तलाश करना। 
यह हर दौर के नाफर्मानों का महबूब काम रहा है जिस के नमूने आज कल के नए-नए पढ़े हुये 
ओर पश्चिमी देशों को तहज़ीब ओर शिक्षा को अपनाने वाले लोगों में भी नज़र आते हैं। इसके अलावा 
रास्ते में बेठने के और भी मफ्ह्म बयान किये गये हैं जेसे लोगों को सताने के लिये बैठना, जैसे 
आम तौर पर ओबाश और मनचले किस्म के लोगों का शेवा है। या हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम के 
पास आने वालों से करते थे। या दीन के रास्तों पर बैठना ओर उस राह पर चलने वालों को रोकना। 
लूटमार के उद्देश्य से बैठना ताकि जाने वालों का माल छीन सकें, या कुछ के नजदीक चुंगी वसूल 
करने के लिये उन का रास्तों पर बैठना। इमाम शोकानी रह० फरमाते हैं कि सारे ही मफहूम सहीह 
हो सकते हैं क्योंकि यह मुमकिन है कि वह यह सब कुछ करते रहे हों। (फ्त्हुल क॒दीर) 
(।06) यह कुफ्र पर सब्र करने का हुक्म नहीं है, बल्कि उन के लिये डॉट-फटकार और सख्त 
धमकी हे क्‍योंकि अल्लाह तआला का फेसला अहले-हक का अहले-बातिल पर फत्ह ही होता है। 
यह ऐसे ही है जैसे दूसरे मकाम पर फ्रमायाः “पस तुम भी इन्तिज़ार करो, यकीनन हम भी तुम्हारे 
साथ इन्तिज़ांर करने वाले हैं। (सूरः तौबा-52) द 


मई मे शेर 
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श्द्व 


(88) उन की कौम के तकब्बुर करने वाले सरदारों ने : 4५०४ ८३ 52250 ८20 ५८ ६ 
कहा कि ऐ शुऐब ! मु आप को और जो आप के : [58 ८9 (58 ४६४४ 
साथ ईमान वाले हैं उन को भी अपनी बस्ती से ८(,36:2४;॥८-८४०, ८: 
निकाल देंगे, या यह कि तुम हमारे दीन में वापस आ : ७6४ ५ गिर लक 
जाओ"०)। शुऐब ने जवाब दिया कि क्याहम तुम्हारे : 3८292 १४36 
दीन में आ जायें, अर्गचे हम उस दीन को मकरुह ही : 
समझते हों" > | 
(89) हम तो अल्लाह पर बड़ी झुठी तोहमत लगाने : 3 ७४७ ८॥ ४४ 42॥ /2८ 58 
वाले हो जायेंगे अगर हम तुम्हारे दीन में आ जायें, इस : (५; ५६८५ ८ 54 ५ ८४ 22. 
के बाद कि अल्लाह ने हम को इस से नजात दी/०)| : 28 4 ८5 228 2 6 ८5४८ 2 
से | में : £५६8 ७।| ४) ७३ ०१४० ० ५८ 
और हम से यह संभव नहीं कि तुम्हारे दीन में वापस : , प्रकट (६८2 
आ जायें, लेकिन हाँ, यह कि अल्लाह पाक ही ने जो : >»०». 25: 72/9 (हि 
हमारा मालिक है, मुकुद्र किया हो"”?। हमारे रब का : ५४६५ ४४५४ (४९४ ७ 
(।07) उन सरदारों के घमंड और सरकशी का अन्दाज़ा कीजिये कि उन्होंने ईमान व तौहीद की दावत 
ही को रद्द नहीं किया बल्कि उस से भी आगे बढ़ कर के अल्लाह के पेंगबर और उस पर ईमान 
लाने वाले को धमकी दी कि या तो अपने बाप-दादा के मजहब पर वापिस आ जाओ नहीं तो हम 
तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे। अहले-ईमान के अपने साबिक (पहले) मज़हब की तरफ वापिसी की बात 
तो काबिले-फहम है क्योंकि उन्होंने कुफ़ छोड़ कर ईमान इख़्तियार कर लिया. था। लेकिन हज़रत शुऐब 
_अलैहिस्सलाम को भी आबायी मिल्लत की तरफ लोटने की दावत इस लिहाज से थी कि वो उन्हें 
भी नबुव्वत और तबलीग व दावत से पहले अपना हम मजहब ही समझते थे, अर्गचे हकौकृतन ऐसा 
न हुआ। 
(।08) यह सवाल मुकृदर का जवाब है और “हमज़ा” इन्कार के लिये और “वाव” हालिया है। यानी 
क्या तुम हमें अपने मजहब की तरफ लोटाओगे, या हमें अपनी बस्ती से निकाल दोगे हालांकि हम 
उस मजहब की तरफ लौटना और उस बस्ती से निकलना पसन्द न करते हों? मतलब यह है कि 
तुम्हारे लिये यह बात उचित नहीं है कि तुम हमें उन में से किसी एक बात के इख़्तियार करने 
पर मजबूर करो। 
(।09) यानी अगर हम दोबारा अपने बाप-दादाओं के दीन की तरफ लौट आये जिसे अल्लाह ने हमें 
नजात दी तो इस का मतलब यह होगा कि हम ने ईमान ओर तोहीद की दावत देकर अल्लाह पर 
झूठ बाधा था? मतलब यह था कि यह मुमकिन ही नहीं है कि हमारी तरफ से ऐसा हो। 


(9) है (॥ ः 4 हे 


(।0) अपना इरादा जाहिर करने के बाद मामला अल्लाह की म॑जी के हवाले कर दिया, यानी हम 


तो अपनी रज़ामन्दी से अब कुफ्र की तरफ नहीं लौट सकते। हाँ, अगर अल्लाह चाहे तो बात और 
है। बाज कहते हैं कि यह वाक्य मफरुजे के तोर पर है, यानी तुम्हारी सखंती से तो हम कुफ्र इख्तियार 
नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ी देर के लिये यह मान लें कि अल्लाह पाक की म॑जी ही यही हो। (अल्लाह 
की पनाह) तो दूसरी बात है। 
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इल्म हर चीज़ को घेरे हुये हैं, हम अल्लाह ही पर : ७८४०४४४5८४ ५ ६५४ 
भरोसा रखते हैं!!?। ऐ हमारे पर्वरदिगार! हमारे ओर : 

हमारी कौम के दर्मियान हक के अनुसार फैसला कर : 

दे और तू सब से अच्छा फेसला करने वाला हे/»। : ५ 

(90) और उन कौम के काफिर सरदारों ने कहा कि : ७५ ४ 2299 ८2७॥५४॥0685 
अगर तुम शुऐब की राह पर चलोगे तो बेशक बड़ा : ७ ८52।9 »४॥ (५८ 2४०४ 
नुक्सान उठाओगे'!»। द । नि मम कलश 
(9) पस उन को जलजले ने आ पकड़ा सो वह : ०92903)9५००७५४०४/,०७/ ५७४५ 
अपने घरों में ओंधे के ऑंधे पड़े रह गये/»। (पल 
(92) जिन्होंने शुऐब को झुठलाया था उन की यह : ॥&& “56 ९:5४४ ८2३४ 
हालत - हो गयी जैसे उन घरों में कभी बसे ही न: 259४ ८८5४४ ८३४ ६५६७ 
थे"'»। जिन्होंने * 


(।]त) कि वह हमें ईमान पर साबित रखेगा और हमारे ओर कुफ्र व काफिरों के दर्मियान पर्दा रहेग 
हम पर अपनी रहमतें नाजिल फ्रमायेगा और अप॑ने अज़ाब से महफज रखेगा। 

(2) और अल्लाह पाक जब फैसला कर लेता है तो वह यही होता है कि ईमान वालों को बचा 
कर झुठलाने वालों और तकब्चुर करेन वालों को हलाक कर देता है। यह गोया अल्लाह के अज़ाब 
के नाजिल होने का मुतालबा हे। द 

. (॥॥3) अपने बाप-दादाओं के धर्म को छोड़ना और नाप-तोौल में कमी न करना, उन के नजदीक 
इस में उन का घाटा था, हालाँकि इन दोनों ही में उन का फाइदा ही फाइदा था, लेकिन दुनिया बालों 
की नज़र में तुरन्त मिल जाने वाला नफा और लाभ ही सब कुछ होता है जो नाप-तौल में डन्डी 
मार कर उन्हें प्राप्त हो रहा था, वह ईमान वालों की तरह आखिरत के देर में मिलने वाले नफा 
और लाभ के लिये उसे क्‍यों छोड़ते। 

(।4) यहाँ जलजला का शब्द आया है। सूरः हूृद-94 में चीख़ का शब्द हे। और सूरः शु-अरा-89 
में बादल का साया का शब्द है। इमाम इब्ने कसीर रह० फरमाते हैं कि अजाब में यह सारी ही चीजें 
शामिल थीं। यानी साये वाले दिन उन पर अजाब आया, पहले बादल ने उन पर साया किया जिस 
में आग की लपटें, चिन्गायाँ ओर आग के भभूके थे, फिर आसमान से सख्त चीख़ आयी और जमीन 
में जलजला आया जिस से उन की रुहें निकल गयीं और बेजान शव होकर परिन्दों की तरुह घुटनों 
में मुंह देकर ओंधे के ओंधे पड़े रह गये। 

(।5) यानी जिस बस्ती से यह अल्लाह के रसूल और उन के मानने वालों को निकालने पर 
तुले हुये थे, अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल होने के बाद ऐसे हो गये जैसे वह यहाँ रहते 
ही न थे। 
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ल्‍ा> है $ 


शुऐब को झुठलाया था वही घाटें में हो गये"।०। | ः 0४०००४| 


(93) उस वक्‍त शुऐब उन से मुँह मोड़ कर चले और : ८४ .»%£& (63 »&# (५ 
फ्रमाने लगे: ऐ मेरी कौम! मैंने तुम को अपने रब का : ८६०४ ८&४3 5४ ५५०, »<&/ 
आदेश पहुँचा दिया था ओर मेंने तुम्हारी भलाई चाही, : ८2.७ 25 ४ |] ८85 
फिर में उन काफिरों पर क्‍यों रन्‍ज करूँ"!०?। । 
(94) और हम ने किसी बस्ती में कोई नबी नहीं भेजा : 3) ८४ 25 225 3 ४.2४ (5 
मगर यह कि वहाँ के रहने वालों को हम रे न] और : 28५४9, (६/558/ 
]8 है | 994, 
तकलीफ में पकड़ा, ताकि वह गिड़गिड़ायें!!»। ८2६ 
(95) फिर हम ने उस बदहाली की जगह को खुशहाली : )+४6&5:20%6:22654४ 6 $ 
से बदल दी यहाँ तक कि उन को खूब तरक्की हुयी : #22॥££9॥ 822 58४8६ 
और कहने लगे कि हमारे बाप दादाओं को भी तन्‍गी । ८2६५ 2५42 १32६ 
और राहत पेश आयी थी तो हम ने उन को अचानक : 
- पकड़ लिया/»9 और उन को ख़बर भी न थी। 


. (॥6) यानी घाटे में वही लोग रहे जिन्होंने नबी को झुठलाया, न कि नबी और उन के मानने बाले। 
और घाटा भी दोनों दुनिया में। दुनियाँ में भी जिल्लत का अजाब चखा और आखिरत में उस से कहीं 
ज्यादा सख्त अजाब उन के लिये तय्यार है। 


-->क 


(।77) अजाब और तबाही के बाद जब वह वहाँ से चले तो उन्होंने जजबात भरे लहनजे में यह बातें. 


कहीं। और साथ ही कहा कि जब मैंने तबलीग का हक अदा कर दिया ओर अल्लाह का सन्देश 
उन तक पहुँचा दिया तो इस के बावजूद वह अपने कुफ्र और शिक पर डटे रहे, तो अब मैं ऐसे 
लोगों. पर अफसोस करूँ तो क्‍यों करूँ? 

(।8) [बासाअ] वह तक्‍्लीफें जो इन्सान के बदन को पहुँचें, यानी बीमारी और [जर्रा] से मुराद माली 
कमजोरी, हाथ का तनग होना। मतलब यह है कि जिस बस्ती में भी हम ने रसूल भेजा तो उन्होंने 
रसूल को झुठलाया जिस के जुर्म में हम ने उन को बीमारी और मुहताजी में मुबतला कर दिया जिस 
. से मकसद यह था कि वह अल्लाह की तरफ झुकें और उस के सामने रोयें और गिड़गिड़ायें। 
(।9) यानी फकीरी और बीमारी से भी जब उन के अन्दर बेदारी नहीं आयी तो हम ने उन की 
फंकीरी (भुखमरी) को खुशहाली से ओर बीमारी को स्वास्थ और तन्दुरुस्ती में बदल दिया ताकि वह 
इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, लेकिन ऐसा करने के बाद भी उन के अन्दर कोई बदलाव 
नहीं आया और उन्होंने कहा कि यह तो हमेशा ही से होता चला आ रहा है कि कभी परेशानी आ 
गयी तो कभी खुशहाली, कभी अमीरी तो कभी गरीबी, कभी बीमारी तो कभी तन्‍्दुरुस्ती। यानी न तो 
गरीबी और मुहताजी से उन के अन्दर बदलाव आया और न खुशहाली और मालदारी से। तो फिर 
हम ने उन्हें अचानक अपने अजाब में पकड़ लिया। इसीलिये हदीस में मोमिनों का मामला इस के 
उलट बताया गया है कि वह आराम और राहत मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और 
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(96) और अगर उन बस्तियों के रहने वाले ईमान ले : ६८६88 ८8 (26: ; 
आते और प्रहेजगारी इख़्तियार करते तो हम उन पर : 26 255/८20/2520::०/८ 
आसमान और जमीन की बकंतें खोल देते, लेकिन : ८2.56 ८, :00:606 
उन्होंने झुठललाया तो हम ने उन के (बुरे) कामों की : ४४७७७ 

वजह से उन को पकड़ लिया। । 

(97) क्‍या फिर भी उन बस्तियों के रहने वाले इस बात : ६४४ 2&2४ ४ 8 (| (४४ 
_ से बेपर्वाह हो गये हैं कि उन पर हमारा अजाब रात : & ८206 2258 
के समय आ पड़े जिस समय वह सोते हों। 

(98) और क्या उन बस्तियों के रहने वाले इस बात : (: 52285 ४६9८4 


से बेप॑वाह हो गये हैं कि उन पर हमारा अजाब दिन : ७८:27 5६ ६६ 
- चढ़े आ पड़े जिस समय कि वह खेल तमाशे में मसरुफ : 
(मस्त) हों।.. क्‍ 
(99) क्‍या वह अल्लाह की इस पकड़ से बेफिक्र हो : 5) 487८ ८०८५४६५। ०८४५४ 
गये हैं? अल्लाह की पकड़ से सिवाए उन के जिन की : नया है. 
शामत ही आ गयी हो, और कोई बेफिक्र नहीं : 


होता 20) | 


तकलीफ पहुँचने पर सब्र से काम लेते हैं। इस तरह दोनों ही हालतें उन के लिये खैर साबित होती 

हैं। (सहीह मुस्लिम, हदीसः 2999) 

 (20) इन. आयतों में अल्लाह पाक ने पहले यह बयान फरमाया हे कि ईमान और तकवा ऐसी 

चीज हैं कि जिस बस्ती के लोग उसे अपना लें तो उन पर अल्लाह पाक आसमान और जमीन की 

. बक॑तों के दरवाज़े खोल देता हे, यानी जरुरत के मुताबिक उन्हें आकाश से बारिश देता है और 

. जमीन उस पानी को पी कर खूब पैदावार देती है। जिस के नतीजा में खुशहाली उन का मुकृद्वर 
“बन जाती है।.._ 

द लेकिन इस के उलट झुठलाने ओर क्‌फ़ का रास्ता इखि्तियार करने पर कौमें अल्लाह के 

. “अजाब की मुस्तहिक ठहर जाती हैं, फिर पता नहीं होता कि दिन-रात की किस घड़ी में अजाब आ 
जाये ओर हँसती-खेलती बस्तियों को एक लम्हें में खैंडर बना कर रख दे, इसीलिये अल्लाह पाक 
“की इन तदबीरों से बेख़ौफ नहीं होना चाहिये। वर्ना सिवाए घाटे के और कछ नहीं। [मकर] इस शब्द 

. के अर्थ की जानकारी के लिये देखें सूरःआले अजिप्रान, आयत 54 का हाशिया। 
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(।00) और क्‍या उन लोगों को जो जमीन के वारिस : 
हुये, वहाँ के लोगों की हलाकत के बाद उन पर यह : 
स्पष्ट नहीं हुआ कि अगर हम चाहें तो उन के गुनाहों : 
के सबब उन को हलाक कर डालें और उन के दिलों : 


पर मोहर लगा दें, ताकि वह सुन न सकें(2०। 
(।0) उन बस्तियों की कुछ-कुछ घटनायें हम आप से 


सन्देष्टा चमत्कार लेकर आये/*?, फिर जिस चीज को 


फिर उन को मान लेते/०), 


: 9 * गर्ि शी 242 <६ 9 4 
* (०१ 2 (४६ (५४.४ 4 ८0 
बयान कर रहे हैं और उन सब के पास उन के : 


हज कु 289 992 ९", 9४८ 


,) ०९०£५७ ७५) $ #१6॥॥ 


को : (25986 ८5.20 8४००४ 
उन्होंने आरंभ में झूठा कह दिया यह बात न हुयी कि : पी 94% 9 से 


अल्लाह पाक इसी तरह : 


९. ॥ 42 #2॥ ध्ड 4॥5£# 4294 
७८४५,७( | 


काफिरों के दिलों पर मोहर लगा देता है। 


(।2॥) यानी गुनहों के नतीजे में अज़ाब ही नहीं आता, बल्कि दिलों पर भी ताले लग जाते हैं, फिर 
बड़े-बड़े अज़ाब भी उन्हें गफुलत से जगा नहीं पाते। दूसरे बाज स्थानों की तरह यहाँ भी अल्लाह 
पाक ने एक तो यह बयान फ्रमाया है कि जिस तरह गुज़री हुयी कौमों को हम ने उन के गुनाहों 
के जुर्म में हलाक किया, हम चाहें तो तुम्हें भी तुम्हारे कंतूतों की वजह से हलाक कर दें। और 
दूसरी बात यह बयान फरमायी कि लगातार गुनाहों के करने की वजह से लोगों के दिलों पर मोहर 
लगा दी जाती है, जिस का नतीजा यह होता है कि हक की आवाज के लिये उन के कान बन्द 
हो जाते हैं, फिर वाज-नसीहत उन के लिये बेकार हो जाते हैं। द 
(।22) जिस तरह ऊपर चन्द नबिय्यों का जिक्र गुज़रा। [बय्यिनात] से मुराद दलाइल, सबूत, चमत्कार 
देनाों हैं। मक्सद यह है कि रसूलों के ज़रीआ से जब तक हम ने हुज्जत तमाम नहीं करं दी, हम 
ने उन्हें हलाक नहीं किया। जब तक हम रसूल नहीं भेज देते, अजाब नाजिल नहीं करते। (बनी 
. इस्राईल-5) 

(23) इस का एक अर्थ तो यह है कि जब उन से वादा लिया गया था तो यह अल्लाह पाक 
के इल्म के मुताबिक ईमान लाने वाले न थे, इसलिये जब उन के पास रसूल आये तो यह लोग 
ईमान नहीं लाये क्योंकि उन की तकदीर में ही ईमान नहीं था जिसे अल्लाह पाक ने अपने इल्म के 
मुताबिक्‌ लिख दिया था जिस को हदीस में “हर किसी के लिये वह काम आसान हो जाता है जिस 
के लिये वह पैदा किया गया” (सहीह बुख़ारी-4949) से ताबीर किया गया है। द 
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(02) और अक्सर लोगों को हम ने वादा को पूरा 


ः नाफ॑मान (फासिक) ही पाया। 


(।03) फिर उन के बाद हम ने मूसा को अपनी 


निशानियाँ देकर फिऔन और उस के दरबारियों (वजीरों) 


क्‍ : 2४ ५.४६ ८१ »»/0९ 
करने वाला नहीं पाया»? बल्कि उन में से अक्सर को : 


& ०3% «४6 604४ 
0) 5४9 (४५७6 »29० ५१ ४७ 


: 8 ४५७ ।## ९४४५3 ८५६३ 
. के पास भेजा», मगर उन लोगों ने उन निशानियों को 


७८2५..450८६४ ४ 


न माना। फिर देखिये कि उन फसादियों का क्‍या: 
अन्जाम हुआ 7 । 
(।04) और मूसा ने फ्रमाया कि ऐ फिऔन! में सारे : 
जहान वालों की तरफ से पेंगबर हूँ। 


(।05) मुझ पर वाजिब है कि सच के अलावा अल्लाह : 


५४८2),28) ०४६४ (४५४६; 
5 ५४ 9 ८2॥ 
| 


४ 400 है] 90! हम हा 


9 


की तरफ कोई बात को निस्बत न करूँ। मैं तुम्हारे पास : ५६ ०५४ 25 3252 ४० ५६ 
तुम्हारे रब की तरफ से एक बड़ी दलील भी लाया : &0922 562 5 


क्‍ हूँ? इसलिये तू बनी इस्राईल को 


दूसरां मफहूम यह है कि जब नबी उन के पास आये तो वह इस वजह से उन पर ईमान 
नहीं लाये कि वह इस से पहले हक्‌ को झुठला चुके थे, गोया शुरु में जिस चीज़ को वह झुठला 
चुके थे, यही गुनाह उन के ईमान न लाने का सबब बन गया ओर ईमान लाने की तोफीक्‌ उन 
से छीन ली गयी। इसी को अगले जुम्ले में मोहर लगाने से ताबीर किया गया है। “और तुम्हें क्या 
मालूम? यह तो ऐसे (बदबख्त) हैं कि उन के पास निशानियाँ भी आ जायें, तब भी ईमान न लायें 
और हम उन के दिलों और आँखों को उलट देंगे (तो) जैसे यह इस (करआन) पर पहली दफा 
ईमान नहीं लाये (वैसे फिर न लायेंगे)” (सूर:ः अन्ञाम-09, ॥0) द 
(।24) इस से कुछ उलमा ने आलमे-अरब्राह में जो वादा लिया है मुराद लिया है। बाज ने अजाब 
टालने के लिये पेंगबरों से जो वादा करते थे मुराद लिया हे, और बाज़ ने आम वादा मुराद लिया 
है जो आपस में एक-दूसरे से करते थे। 
(25) यहाँ से हजरत मूसा अले० का जिक्र शुरु हो रहा है जो कुछ नबिय्यों के बाद आये जो बड़े 
_मर्तबे के पेंगबर थे, जिन्हें मित्र के फिरऔन और उस की कौम की तरफ दलीलों और चमत्कार 
के साथ भेजा गया था। 
(।26) यानी उन्हें डुबा दिया गया जैसा कि आगे आयेगा। 
(727) जो इस बात की दलील है कि में वास्तव में अल्लाह की तरफ से भेजा गया रसूल हूँ। 
-इस चमत्कार और बड़ी दलील की तफ्सील भी आगे आ रही है। 
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मेरे साथ भेज दे/*?। द हा 
(06) फ्रिऔन ने कहा: अगर आप कोई चमत्कार : ८) ५६,७५४ ५2, ८६० ८४ 0008 
लेकर आये हैं तो उस को अब पेश कीजिये, अगर : .. ७८७५» ८:८४ 
आप सच्चे हैं। । 

(07) पस आप ने अपनी लाठी डाल दी तो यकायक : $, (3 25$ 82 (9 
वह साफ एक अजगर (साँप) बन गया। । 

(08) और अपना हाथ बाहर निकाला तो वह : & ८४.४) 4 6: का! 2|४ 5६ ५६४६ 
यकायक सब देखने वालों के सामने बहुत ही चमकता : द 
हुआ हो गया०»?। | 

(09) फिरऔन की कौम में जो सरदार लोग थे उन्होंने : (४७७6 ८५3 ..!$ 2.५ ५८ (६ 


कहा कि वास्तव में यह शख्स बड़ा माहिर जादूगर : 9222 9०४ 
है 30) | * ह जे 

(।0) यह चाहता है कि तुम को तुम्हारी अमीन से : ६ ७४५४ ८७ ४5४ 2८४ 
बाहर कर दे, तो तुम लोग क्या मश्वरा देते हो?  : ७८:72 5 


(।]।) उन्होंने कहा कि आप उसे और उस के भाई : 258 5.55 5 422 6 


को मोहलत दीजिये और शहरों में हरकारों को भेज : 9८22 
दीजिये। : क्‍ कट 
(।82) कि वह सब माहिर जादूगरों को आप के पास :. & 4:४4 /2० (6; ॥/०6 


ब्१क 


(28) बनी इस्राईल, जिन के रहने का क्षेत्र शाम का इलाका था। हज़रत यूसुफ अलै० के जमाना. 


में मिस्र चले गये थे और फिर वहीं के होकर रह गये। फिरऔन ने उन को गुलाम बना लिया था 
और उन पर तरह-तरह के अत्याचार करता था, जिस की तफुसील सूरः बकरह में गुजर चुकी है 
और भविष्य में भी आयेगी। फिरऔन और उस के दरबारी वजीर ने जब हज़रत मूसा की दावत को 
_ठुकरा दिया तो हज़रत मूसा अलै० ने फिरओऔन से यह दूसरा मुतालबा किया कि बनी इस्राईल को 
_ आजाद कर दे ताकि वह अपने बाप-दादाओं के वतन में जा कर इज़्जत-एहतराम का जीवन याप॑न 
कर सकें ओर अल्लाह की इबादत करें। 

(।29) यानी अल्लाह पाक ने जो बड़े चमत्कार दिये थे, उन्हें अपनी सच्चाई के लिये पेश कर दिया। 
(30) चमत्कार देख कर, ईमान लाने के बजाए फिरऔन और उस के दरबारियों ने उसे जादू करार 
देकर यह कह दिया कि यह तो बड़ा माहिरं जादूगर है। जिस से उस का मकसद तुम्हारी होकूमत 
. को ख़त्म करना है। क्योंकि हज़रत मूसा अलै० के जमाने में जादू का बड़ा जोर और चलन था, 
इसलिये उन्होंने चमत्कार को जिन में सिरे से इन्सान का दखल ही नहीं होता, सिर्फ अल्लाह पाक 
की मर्जी से हज़रत मूसा अलै० के बारे में फिऔन की कौम को बहकाने का मौका मिल गया। 
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ला कर हाजिर कर दें(3०। । ह 

(।3) और वह जादूगर फिरऔन के पास हाजिर हुये, : 4४७ 38 96 ५४४ 8८॥2८; 
कहने लगे कि अगर हम गालिब आये तो हम को कोई : 8४.४ ७४४४९ 
बड़ा इनाम मिलेगा? ह 
(।॥4) फिरऔन ने कहा कि हाँ, और तुम मुकर्रब : ७८४४७ »353 2४08 
(ठर्बारी) लोगों में दाखिल हो जाओगे(3०। ै 


(5) उन जादूगरों ने कहा: ऐ मुसा! चाहे आप : ०8 58 2 & #5%2 ॥#6 
डालिये, या हम ही डालें(39 2 ७ ८ ४2॥ ८5 ८23६ 


9० ><'दु, + 9, १७ 6 है 


(।6) मूसा ने कहाः तुम ही डालो४०। पस जब : ८४ 8८ ॥४शा (4६ 
उन्हे।ने डाला े 


(।3) हजरत मूसा के जमाने में जादूगरी का बड़ा ज़ोर था, इसलिये मूसा के पेश किये गये चमत्कार 
को भी उन्होंने जादू समझा और जादू के जरीआ से उस को तोड़ने का मन्सूबा बनाया। जिस तरह 
दूसरे स्थान पर फरमाया कि फिर.औन और उस के दरबारियों ने कहाः “एू मूसा! क्‍या तू यह चाहता 
है कि अपने जादू के जोर से हमें हमारी ज़मीन से निकाल दे, पस हम भी उस जैसा जादू तुम्हारे 
मुकाबले में लायेंगे, इस के लिये किसी समतल जगह और समय को हम तै कर लें जिस की दोनों 
पाबन्दी करें। हजरत मूसा ने कहा कि नो रोज (तिहवार) का दिन और चाश्त (दिन चढ़े) का समय 
है, इस हिसाब से लोग जमा हो जायें। (सूरः ताहा- 57, 58, 59) 

(32) स्तादूगर चूँकि दुनिया के चाहने वाले थे दुनिया कमाने के लिये ही जादूगरी का फन सीखते 
थे, इसीलि'्ये उन्होंने मौका को गनीमत जाना कि इस समय तो बादशाह को हमारी ज़रुरत आन पड़ी 
है, तो क्‍यों न इस मौका से फाइदा उठा कर ज्यादा से ज्यादा मजदूरी हासिल की जाये। चुनन्‍्चे उन्होंने 


.. कामियाब होने की सूरत में मजदूरी का मुतालबा किया जिस पर फिरऔन ने कहा कि उजरत ही 


नहीं, बल्कि तुम मेरे करीबी लोगों (वज़ीरों, मुशीरों) में शामिल हो जाओगे। 

(35) जाछूगरों ने मूसा अलै" को यह इखितियार इसलिये दिया कि उन्हें अपने आप पर पूरा भरोसा 
था कि हम ही जीतेंगे। उन्हें पूरा यकीन था कि हमारे जादू के मुकाबला में मूसा का चमत्कार, जिसे 
वह एक क॑ंजब (हाथ की सफाई) ही समझते थे, कोई हैसियत नहीं रखता था। और अगर मूसा को 
पहले अपना कर्तब दिखाने का मोका दे भी दिया तो इस से कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ेगा , हम उस 
के कर्तब का तोड़ हर सूरत में कर लेंगे। 

. (34) लेकिन मूसा चूँकि अल्लाह के रसूल थे और अल्लाह पाक की ताईद उन्हें हासिल थी, इसलिये 
उन्हें अपने अल्लाह की मदद का यकीन था, इसलिये उन्होंने बिला किसी डर और घबराहट के जादूगरों 
से कहा कि पहले तुम जो दिखाना चाहते हो, दिखाओ। इस के अलावा इसमें -यह हिक्मत भी हो 
सकती है कि जादूगरों के जादू का तोड़ जब मूसा अलै० की तरफ से चमत्कार के रुप में पेश होगा 
तो यह लोगों के लिये ज्यादा प्रभावशाली होगा, जिस से मूसा अले० का सच्चा नबी होना स्पष्ट हो 
जायेगा और लोगों के लिये ईमान लाना आसान हो जायेगा। 
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तो लोगों की आँखों पर जादू कर दिया और उन को : /#०) 3१535 .००::».०४ (४३६ 


डरा दिया और एक तरह का बहुत बड़ा जादू बना : क्‍ ७.2८ 
लाये(39 | | ै हे 
(।!7) और हम ने मूसा को आदेश दिया कि आप : ४० ४ ७४४0) ७388 
अपनी लाठी डाल दीजिये। चुनान्चे लाठी का डालना था : ७ ४3८ ७ ६६5 2 0 


कि उस ने उन के सारे बने-बनाए खेल को निगलना | 

(लीलना) आरंभ किया७००७। 
(।8) पस हक प्रकट हो गया और उन्होंने जो कुछ : ७८४८४ »४ ५ 83 $&४» 

बनाया था सब जाता रहा। : 

. (।9) पस वह लोग उस मौका पर हार गये. और खूब : & 2» 28405 25 
जलील होकर फिरे। ः 


(20) और वह जो जादूगर थे सज्दे में गिर गये। : .... 9 ८7५%५ 8:25 (| 
(।2) कहने लगे कि हम ईमान लाये सारे जहान के : 9 ८४७) ५०५ (६ ॥$8 
रब पर(3०| द 

(।22) जो मूसा और हारुन का भी रब है7| ..: 86933 ४४ ९) 


(।35) बाज़ आसार में बताया गया है कि यह जादूगर सत्तर हजार (70,000) की तादाद में थे। जाहिर 
में ऐसा लगता है कि इस में मुबालगा है। उन में से हर एक ने एक-एक रस्सी और एक-एक 
लाठी मैदान में फेंकी जो देखने वालों को दौड़ती हुयी महसूस होती थीं। यह उन लोगों के ख़याल 
में बहुत बड़ा जादू था जो उन्होंने पेश किया। हमारे उस्ताद मौलाना जलील अहसन नदवी रहए0 ने 
एक बार बयान किया था कि इस मौका पर हिन्दुस्तान के नगर बनारस से भी कुछ जादूगर फिरऔन 
की सहायता के लिए गये थे, हवाला इस समय याद नहीं रहा। (ख़ालिद) क्‍ 
(।36) लेकिन यह जो कुछ था एक शोबदा बाजी और जादूथा जो हकीकृत का मुकाबला नहीं कर 
सकता था। चुनान्‍्चे मूसा अलै० के लाठी डालते ही सब कुछ समाप्त हो गया और लाठी ने डरावने 
अजदेह (अजगर) साँप की शक्ल धारण कर के सब को निगल लिया।. 

(37) जादूंगरों ने जो जादू के फन और उस की हकीकत को जानते थे, यह देखा तो समझ गये 
कि मूसा ने जो कुछ यहाँ पेश किया है वह जादू नहीं है, यह वास्तव में अल्लाह का नुमाइन्दा 
(प्रतनिधि) है और अल्लाह ही की मदद से उस ने यह मोजिजा (चमत्कार) .पेश किया है, जिस ने 
एक लम्हे में हम सब के जादू पर पानी फेर दिया, चुनान्चे उन्होंने मूसा अलै० पर ईमान का एलान 
कर दिया। इस से मालूम हुआ कि बातिल तो बातिल है, चाहे उस को कितना ही सुन्दर बना कर 
पेश किया जाये, ओर हक तो हक्‌ हे चाहे उस पर कितने ही पर्दे डाल दिये जायें, ताहम हक का 
डन्का बज कर रहता है। 

 (॥58) सज्दे में गिर कर उन्होंने अल्लाह पाक पर ईमान लाने का एलान किया। इस सज्दा से फिरऔन 
को गलत फहमी हो सकती थी कि यह तो मेरे लिये किया गया है, चुनान्चे इस को दूर करते हुये 
उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मूसा और हारुन के रब पर ईमान लाता हूँ और उसी को सज्दा करता 
हूँ, लोगों के मनघड़त बनाये हुये रब को नहीं सज्दा कर रहे हैं। 
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(।23) फिरऔन कहने लगा कि तुम मूसा पर ईमान 


#“* 97 “४ 2 9८४१ 


: 59४ 68५ «४ ७४३ 08 
लाये हो बगैर इस के कि मैं तुम को अनुमति दूँ, बेशक : 
यह एक साजिश थी जो तुम ने इस नगर में की ताकि : ६5 ६५ 2४ 22.7 


तुम सब इस नगर से यहाँ के रहने वालों को बाहर : 


० 89५77 है &६| । (६्ह 


#+ॉ29629०0 ० १८०० 


निकाल दो इसलिये अब तुम को हकीकत मालूम हो । (े (७9७७० १७०) 


द जाती है(39 | ै 

(१24) मैं तुम्हारे एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ ै ४४५०१.०००४५.०५ <#$) 
के पाँव काटूँगा, फिर तुम सब को सूली पर लटका : :५८४६87 
दूँगा 40) | | हैं 
(25) उन्होंने जवाब दिया कि हम मर कर अपने : 9८५55 6::7 )) 5 96 
मालिक ही के पास जायेंगे/*?। 

(26) और तू ने हमारे अन्दर कौन सा ऐब देखा है, : 5४४८८ | (६0८9 (६, 255४5: 
सिवाए इस के कि हम अपने रब के अहकाम पर : [६ 
ईमान ले आये"? जब वह हमारे पास आये। ऐ हमारे : 
रब! हमारे ऊपर । 


मी । 9.9 ($ नस्‍ालॉऱी 


(७३४४५०व 


(39) 039) यह जो कुछ हुआ, फिरओन के लिये बड़ा हो आश्चयजनक (हैरान कर देने वाला) था, इसलिये जो कुछ हुआ, फिरऔन के लिये बड़ा ही आरश्चयजनक (हैरान कर देने वाला) था, इसलिये 


उसे .और तो कुछ नहीं सूझा, उस ने यह कह दिया कि तुम सब आपस में मिले हुये हो और हमारे 
शासन को ख़त्म करना चाहते हो। अच्छा! तो इस का अन्जाम बहुत जल्द तुम्हें मालूम हो जायेगा। 
(।40) यानी दायाँ पाँव और बायाँ हाथ, बायौँ पॉँव ओर दायाँ हाथ। फिर इतना ही नहीं, सूली पर 
चढ़ा दूँगा और लोग तुम्हें इबरत की निगाह से देखेंगे। 

(4व) इस का एक मफुहम तो यह है कि अगर तू हमारे साथ ऐसा मामला करेगा तो तुझे भी 
इस बात के लिये तय्यार रहना चाहिये कि कियामत बाले दिन अल्लाह पाक तुझे इस जुर्म की सख्त 
सजा देगा, इसलिये कि हम सब को मर कर उसी के पास जाना है, उस की सजा से कौन बच 
सकता है? गोया फ्रिऔन के दुनियावी अज़ाब के मुकाबला में उसे आखिरत के अजाब से डराया 
गया है। _ 


| ६५ / ३ ॥ 077 ४522. (६] द 


न्न् 
कर <"*% 


दूसरा मफहूम यह है कि मोत तो हमें आनी ही आनी हे इस से क्‍या फर्क पड़ेगा कि मौत 


सूली पर आये या किसी और तरीके से? 

. (।42) यानी तेरे नजदीक हमारा यही दोष (ऐब) है जिस पर तू हम से नाराज होगया है और हमें 
सजा देने पर तुल गया है, हालाँकि यह तो सिरे से ऐब ही नहीं है। यह तो खूबी. (गुण) है, बहुत 

. बड़ी खूबी कि जब हकौकत हमारे सामने स्पष्ट होकर आ गयी तो हम ने उस के मुकाबला में तमाम 

दुनियावी फाइदों को ठुकरा दिया और हकौकत को अपना लिया। फिर उन्होंने अपना रुख़ फ्रिऔन 

से फेर कर अल्लाह पाक की तरफ कर लिया और उस के दरबार में दुआ के लिये हाथ उठा दिया। 


_अमममन्‍पकसब्ा» 
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सब्र को उँडेल दे/”? और हमारी जान इस्लाम की ह 


हालत में निकाल“/»?। 


(427) और फिरऔन की कोम के सरदारों ने कहा कि 


क्या आप मूसा ओर उस की कम को यूँ ही रहने देंगे 


39 ७५४३ 2 22५ 0685 


( नाश $ 99 


क्‍ : (29 5 ।५0...६४) ५०४3 (४४ 
कि वह मुल्क में फुसाद करते फिरें/४), और वह आप : 
को और आप के माबूदों को छोड़ रहें।५० 7 फिरऔन : 
ने कहा कि हम अभी उन लोगों के बेटों को कत्ल करना : 


की (५॥| >शि 3$£: £8, ८58! | शायद 
2) 
की. “क 9424५] 
(83 ६०४.3 (6८४ 
9» 


&) (१०७) 


शुरु कर देंगे और उनकी महिलाओं को जीवित रहने देंगे, : 
और हमारा उनके ऊपर हर तरह का जोर है/४/। . : 

(28) मूसा ने अपनी कौम से कहा: अल्लाह पाक से : 4४0९ ४५% 4959 (५४०३० (६ 
सहायता माँगो और सन्र करो, यह जमीन अल्लाह पाक : (४४,४०५ 99७3॥ ५४:०४ 
की है, वह अपने बन्‍्दों में से जिस को चाहे मालिक : ७ 5560 ५४% ७८०४ 
बना दे और अन्तिम कामियाबी उन ही की होती है जो : क्‍ 
अल्लाह पाक से डरते हेैं।*»। ै 
(।29) कौम के लोग कहने लगे कि हम तो हमेशा 


मुसीबत ही में 


(।43) ताकि .हम तेरे इस दुश्मन के अज़ाब को सह लें ओर हक की राह में साबित कृदम और 
ईमान में सख्त रहें। 

.. (44) इस दुनियावी आजमाइश से हमारे ईमान में कमजोरी न आये ओर न ही किसीओर फिलने में 

हम मुबतला हों। 

(।45) यह हर जमाना में फसादियों का शेवा रहा हे कि वह अल्लाह वालों को फसादी और तोहीद 

और ईमान की द्वावत को फ्साद कहते फिरते हैं। फिरऔन के चेलों ने भी यही कहा। 

(46) फिरओऔन भी दावा करता था कि मैं रब (पालनहार) हूँ, वह कहा करता था “में तुम्हारा रब 

हूँ” (सूर: नाजिआत-24) लेकिन दूसरे छोटे-छोटे माबूद भी थे जिन के जरीआ से लोग फिरओन की 

नजदीकी हासिल करते थे। 

(47) हमारे इस इन्तिजाम में यह रुकावट नहीं डाल सकते। बेटों के कत्ल करेन का प्रोग्राम दोबारा 

दरबारियों के कहने से बनाया गया। इस से पहले भी जब मूसा अलै० पैदा नहीं हुये थे, मूसा अलै 

के पेदा होने के बाद उन को ख़त्म करने के लिये उस ने बनी इस्राईल के नवजात शिशुओं (नो 

मौलूद बच्चों) को कत्ल करना शुरु किया था। अल्लाह पाक मूसा के पेदा होने के बाद उन को 

बचाने के लिये यह तरीका अपनाया कि ने मूसा को खुद फिरऔन के महल में भेजवा कर उसी 

की गोद में उन की पर्वरिश करवाई। 

(48) जब फिरओऔन की तरफ से दोबारा इस जुल्म का आरंभ हुआ तो हजरत मूसा ने अपनी कौम 

को अल्लाह से मदद हासिल करने ओर सब्र करने की नसीहत की ओर तसलली दी कि अगर तुम 

सहीह रहे तो जमीन का कब्जा (हुकूमत) अन्त में तुम्हें ही मिलेगी। 
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रहे, आप के आने से पहले भी/*» और आप के आने : ० »#6 +»«» 6,८६८ ८.८ 
के बाद भी४»। मूसा ने फरमाया कि बहुत जल्द : (2903:255८57 2922८ 
. अल्लाह पाक तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर देगा और : .. 52225 55 5855 
उन के स्थान पर तुम को इस जमीन का खलीफा बना : 
देगा, फिर वह देखेगा52 कि तुम कैसे करते हो : 
. (खिलाफृत की नय्या कैसे खेते हो) 
(।30) और हम ने फिरऔन वालों को सूखा काल और : ७७४४५ ८४“ (॥ 588 (8; 


फलों की हट कमी में पकड़ लिया ताकि वह नसीहत 2४४ 28७ 2/:6॥ ८2 &; 
कुबूल करें।5०। 

(।3) इसलिये जब उन पर खुशहाली आ जाती तो : ४७०७८॥/४५६८४ ०82८9 
कहते कि यह तो हमारे लिये होना ही चाहिये। और : (४५, ::४8 5६५ ८ 2६४ ८॥; 
अगर उन को बुरी हालत का सामना करना पड़ता तो. 4, 778 ०५५८४ ८5६ 
मूसा और उन के साथियों की नहूसत बतलाते'59। याद : . “ प्रा छ १2568 605४ | 
रखो कि उन की नहसत अल्लाह के पास है($9 : का 


लेकिन उन के अधिकांश लोग नहीं जानते। 


(।49) यहाँ उन जुल्म की तरफ इशारा है जो मूसा की पैदाइश से पहले उन पर होते रहे। 
(50) जादूगरों की घटना के बाद जुल्म व ज्यादती का यह नया सिलसिला है जो मूसा अलै० के 
आने के बाद शुरु हुआ। 

(5व) हज़रत मूसा अलै० ने तसल्ली दी कि घबराओ नहीं, बहुत जल्द अल्लाह पाक तुम्हारे दुश्मन 
को हलाक कर के ज़मीन का तुम्हें हाकिम बनायेगा, और फिर तुम्हारी आज़माइश का नया सिलसिला 
शुरु होगा। अभी तो तकक्‍्लीफों के ज़रीआ से आज़माए जा रहे हो, फिर इनाम व इकराम की वर्षा 
कर के और हुकूमत देकर तुम्हें आजमाया जायेगा। द 

(।52) [आले फिरऔन] इस से मुराद फिरऔन को कौम है। [सिनीन] इस से मूराद सूखा काल है। 
यानी वर्षा की कमी और पेड़ों में कौड़े वगैरह लग जाने से पैदावार में कमी। इस आजमाइश से यह 
मकसद था कि अत्याचार और गुरुर-तकब्बुर से बाज आ जायें। 

(।53) [अलू्‌-ह-स-नह] (भलाई) इस से मुराद गल्‍ले और फल-फूल की ज्यादती और [सस्यि-अह] 
(बुराई) इस से मुराद सूखा और पैदावारमें कमी। वह लोग “ह-स-नह” का करेडेट खुद लेते कि यह 


हमारी मेहनत का नतीजा है और “सस्यि-अह” (बुराई) का सबब हज़रत मूसा और उन पर ईमान 


लाने वालों को करार देते कि यह तुम लोगों की नहूसत के प्रभाव हमारे मुल्क पर पड़ रहे हें। 


(54) [ताइरुन] इस का अर्थ है “उड़ने वाला” यानी परिन्दा। चूँकि परिन्दे केबायें या दायें उड़ने से 


वह लोग नेक फाल या बुरा फाल लिया करते थे, इसलिये यह शब्द केवल फाल के लिये भी इस्तेमाल 
होने लग गया। ओर यहाँ इसी माना में इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह पाक ने फ्रमाया कि भलाई या 
बुराई जो खुशहाली या कृहत साली (सूखा काल) की वजह से उन्हें पहुँचता हे, उस के सबब... 
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(32) और यूँ कहते: कैसी ही बात हमारे सामने लाओ : 5; ८2 «५, ५55 ६७६४ ४85 
कि उस के जरीए से हम पर जादू चलाओ जब भी हम : ५2, ४ (०55१६, ४६८४ 
तुम्हारी बात हर्गिज न मानेंगे।&»। ह 

(33) फिर हम ने उन पर तूफान भेजा और टिडिडयाँ : 3063 28.8 »6४० (26 
और जूँ और मेंढक और खून, कि यह सब खुले-खुले : 2) &6॥3$ &2&9॥5 (&॥5 
चमत्कार थे इसलिये वह तकब्बुर करते रहे और वह : ८५४ 5६८ 22६6 ५-१८६ 
लोग थे ही मुजरिम(5०। । ७ ८६५ 
(।34) और जब उन पर कोई अज़ाब आता तो यूँ: ७&£2४#84$29 ०७४० ; ६॥; 
कहते कि ऐ मूसा! हमारे लिये अपने रब से इस बात : (४६८४४७७५०७५८ ४४ ४ ६8 
की दुआ द 


अल्लाह पाक की तरफ से हें, मूसा और उन के पैरुकार उस का सबब नहीं। [ताइरुहुम 
इन्‌-दललाहि] का मतलब होगा कि उन की बदशगूनी का सबब अल्लाह के ज्ञान में हे और वह 
उन का क्‌फ़ व इन्कार है, न कि कुछ और। या अल्लाह की तरफ से है, और उस की वजह 
उन का कू्‌फ्र है। 
(।55) यह उसी कुफ्र और इन्कार का इजहार है जिस में वह लिप्त थे और चमत्कार और अल्लाह 
की निशानियों को अब भी वह जादूगरी बावर करते या कराते थे। 
(56) [तूफान] इस से सैलाब या बहुत अधिक बारिश मुराद है, जिस सेहर चीज़ डूब गयी हो। या 
बहुत अधिक लोगों का मरना मुराद है जिस से हर घर में मातम बर्पा हो जाये। [जराद] टिड्डी को 
कहते हैं। टिड्डी दल का हमला फसलों की बरबांदी के लिये मशहूर है। यह टिड्डियाँ उन के गल्लों 
और फलों की फसल को खा करचट कर जातीं। [कुम्मल] इस से मुराद जुँ हैं जो इन्सान के शरीर, 
- कपड़े और बालों में होजाती हैं। या घुन का कीड़ा मुराद है जो गल्ले में लग जाता है और उस 
के अक्सर हिस्से को. खाकर ख़त्मकर देता है। जुँ से इन्सान को घिन भी आती है ओर ज्यादा हो 
जायें तो सख्त परेशानी भी होती है। और जब यह अजाब के तोर पर हों तो उस से आने वाली 
परेशानी का अन्दाजा किया जा सकता है। इसी तरह घुन का अजाब भी रोजी-रोटीको खोखला कर 
देने के लिये काफी है। [जफादिआअ] यह जमा (बहुवचन) है, इसें मेंढक को कहते हें जो पानी, जूहड़, 
तालाब वगैरह में रहता है। यह मेंढक उन के खानोंमें, बिस्तरों में, रखे हुये गल्‍लों में, हर जगह और 
हर तरफ मेंढक ही मेंढक हो गये, जिस से उनका खाना-पीना, सोना ओर आराम करना हराम हो गया। 
(दम) इस से मुराद है पानी का खून बन जाना, इस प्रकार उन के लिये पानी पीना नामुमकिन हो 
गया। कुछ उंलमा ने खून से मुराद नक्सीर की बीमारी ली है, यानी हर शख्स की नाक से खून जारी 
हो गया। [आयातिन्‌ मु-फ्स्सलातिन] यह खुले-खुले ओर अलग-अलग चमत्कार थे वह गाहे-बगाहे से 
उन के पास आये। 
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कर दीजिये जिस का उस ने आप से वादा ले रखा है। : 
अगर आप इस अजाब को हम से हटा दें तो हम : 
जरुर-जरुर आप के कहने से ईमान ले ओयंगे और हम : 
बनी इस्राईल को भी (आजाद कर के) आप के साथ : 


कर देंगे। 


(।35) फिर जब उन से इस अजाब को एक विशेष 
समय तक के लिये जिस तक (बहरहाल) उन को : 
पहुँचना था हटा देते, तो वह तुरन्त ही वादा के खिलाफ : 


करने लगते“5?। 


(36) फिर हम ने उन से बदला लिया, यानी उनको 
नदी में डुबो दिया इस सबब से कि वह हमारी आयतों : 
को झुठलाते थे और उन आयतों से बिल्कल ही : 


&4,:0:46५% 6६5६8 


545 %&9:%&६8 6 
& ८४05 559 98; 


284 2६826 44५ ६&॥ 

&६ ४6 ७६५ ४8 ८# 
“१ ८३५ ! 

90% 9 


गफ़्लत करते थे(४0॥| .. ्ः 
(37) और हम ने उन लोगों को जो कि बिल्कुल : #8 ८३9 8 (४३:38 
कमजोर समझे जाते थे" इस जमीन के पूरब और : 


७2७०5 2१9७४, 5६ ८५:&-<5< 
पश्चिम का मालिक बना दिया, जिस में हम ने बक॑त : ८४ <६६ *६5 (४; री / 
* ४ ७4४ ७ 
रखी है/*?)।| और आप के रब का............ हे 


(57) यानी एक अजाब आता तो उस से तन्‍ग आ कर मूसा अलै० के पास आते, उन की दुआ 
से वह टल जाता तो ईमान लाने के बजाए फिर उस शिक ओर कुफ्र पर जमे रहते। फिर दूसरा 
अजाब आ जाता तो फिर उसी तरह करते। यूँ कुछ-कुछ समय के बाद पाँच अज़ाब आये, लेकिन 
उन के दिलों में जो गुरु ओर दिमाग में तकब्बुर था, वह हक्‌ की राह में उन के लिये पाँव की 
जन्जीर बना रहा और इतनी-इतनी स्पष्ट निशानियाँ देखने के बावजूद वह ईमान की दौलत से महरुम 
(वन्चित) ही रहे। 

(।58) इतनी बड़ी-बड़ी निशानियों के बावजूद वह ईमान लाने के लिये और गफलत से जागने के 
लिये तय्यार नहीं हुये तो उन्हें दरिया में डुबा दिया गया, जिस की तफ्सील कुरआन पाक की मुख्तलिफ 
सूरतों में मोजूद है। 

(59) यानी बनी इस्राईल को, जिन को फिरओऔन ने गुलाम बना रखा था और उन पर अत्याचार 
कंरता था। इस वजह से वह मिस्र में कमज़ोर समझे जाते थे, क्योंकि गुलाम थे। लेकिन जब अल्लाह 
ने चाहा तो उसी. पराजित और गुलाम कौम को जमीन का वारिस बना दिया। सच है. “अल्लाह जिस 
को चाहे इज्जत दे, और जिस को चाहे जलील कर दे” (आले अिम्रान-26) 

(60) जमीन से मुराद शाम का क्षेत्र फूलस्तीन है, जहाँ अल्लाह पाक ने उमालिका के. बाद बनी 
इस्राईइल को गलबा दिया। शाम में बनी इस्राईल हज़रत मूसा ओर हारुन की वफात के बाद उस वक्‍त 
आ गये जब हज़रत यूशा बिन नून अले० ने उमालिका को हरा कर बनी इस्राईल के लिये रास्ता 
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बह कक नेक वादा, बनी इस्राईल के हक में उन के सब्र है 24 ,:2] 5.०2 (# । ५9५ । १५० 
. की वजह से पूरा हो गया“? और फ्रिऔन और उस : ८५5 ६८ ८६ ८ ६:५८; (2: 


| 
की कौम जो (फैक्टरियाँ और कारखाने) बनाते और जो : ७८:58 ८; 0224 


ऊँचे-ऊँचे मकान और महल वह निर्माण करते थे, सब : 
को हम ने मलिया मेट कर दिया(«। ्््ि 
(।38) और हम ने बनी इस्राईल को दरिया से पार : ४6 :८॥ 55:22 &. ४५.४ 
उतार दिया पस उन लोगों का एक कौम पर गुज़र हुआ : |प६ ८१४ ८५०४८: 8४ 
जो अपने चन्द बुतों की इबादत में लगे हुये थे, (तो : 420 22700 ८0: 2 
उन्हें देख कर) कहने लगेः ऐ मूसा! हमारे लिये भी : 4223४ ६४ ०६ 4६ 
एक ऐसा ही माबूद मुक्रर कर दीजिये जैसे उन के यह : 6 
माबूद हैं। आप ने कहा कि वास्तव में तुम लोगों में : 

बड़ी जिहालत है/«*?। । 


हमवार कर दिया। और अल्लाह पाक ने जमीन के उन हिस्सों मेंबकंत रखीं, यानी शः्म के क्षेत्रमें। 


द है 


जो हर प्रकार से हरियाली और खुशहाली में प्रसिद्द है, यानी जाहिरी और पोशिदा दोनों प्रकार की बर्कतों 
से यह जमीन माला माल रही है। (मशारिक+मगारिब) यह दोनों जमा (बहुबचन) हैं, हालाँकि मश्रिक 


और मग्रिब (पूरव और पश्चिम) एक-एक ही हैं। जमा का सेगा से मुराददस बर्कत वाली जमीन 
के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से हैं, यानी पूरब और पश्चिम की सिमतें। 

(।6) यह वादा वही है जो इस से पहले हज़रत मूसा अलै० की जबानी आयत न*० 28, 29 में 
फ्रमाया गया हे ओर सूरः कसस्‌ में भी “हम चाहते हैं कि उन पर एहसान करें जो जमीन में कमजोर 
समझे जाते हैं और उन को अगुवा बनाएँ और मुल्क का वारिस करें और मुल्क में उन को कुव्वत 
ओर ताकत दें ओर फिरऔन व हामान और उन के लश्करों को वह चीज दिखा दें जिस से वह 
डरते हैं।” (सूर: कू-सस-5,6) और यह फज्ल व एहसान उस सब्र की वजह से हुआ जिस का मुजाहरा 
उन्होंने फिरओनी जुल्म व ज्यादती के मुकाबले में किया। 

(62) (मा का-नयस्‌-नउ) (जो बनाते थे) इस से मुराद कारखाने, इमारतें, ओर हथियार आदि हें। 
(यारिशू-न) (जो वह बुलन्द करते थे) इस से मुराद ऊँची-ऊँची इमारतें और भवन भी हो सकते हैं 
और अन्गूर वगैरह के बाग भी जो वह छतप्परों पर फैलाते थे। मतलब यह कि उनके भवन, हथियार 
और दूसरे सामान भी तबाह कर दिया और उस के बाग वगैरह को भी। 

(63) इस सेबड़ी जिहालत और नादानी क्‍या होगी कि जिस अल्लाह ने उन्हें फिरऔन जैसे बड़े दुश्मन 
से न सिफ नजात दी बल्कि उन की आँखों के सामने उस को उस के लश्कर समेत डुबो दिया 
और उन्हें मोजिजानां तरीके से दरिया पार करा दिया। वह दरिया पार करते ही उस को भूल कर 


पत्थर के अपने हाथों बनाये हुये माबूद तलाश करने लग गये। कहते हैं कि पत्थर के यह बुत गाय. 


की शक्ल के थे। 
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(39) यह लोग जिस काम में लगे हैं वह तबाह किया : ५43 2५ ६ ४८ ४५७ &| 


. जायेगा और उन का यह काम यकदम बेबुनियाद : 274८ (६ १0. 
हे' 64) | * 
(।40) फ्रमायाः क्या अल्लाह के अलावा तुम्हारे लिये : 525 (&)) >> 20॥ ४£# (5 
कोई ओर माबूद तलाश करूँ? हालाँकि उस ने तुम को : 9८:0० (3? » 


सारे जहान वालों पर फजीलत दी है॥*?। 

(।4व)) और वह समय भी याद करो जब हम ने तुम : ७४३ ९) ८8 #>:%& 95 
को फिरऔन वालों से बचा लिया जो तुमको बड़ी सख्त : ८४5६ ८ ॥७५॥ 2४८ >5५०-८ 
तक्लीफें पहुँचाते थे, तुम्हारे बेटों को कृत्ल कर डालते : 5; »522 ८2४४ ४६ 
थे और तुम्हारी औरतों को जिन्दा छोड़ देते थे। और : ' 


| 25% “कै 9७ ८“ हरी] ।. ४6 
में पड: ७१%) ..)3 6 
इस में तुम्हारे रब की तरफ से-बहुत बड़ी आज़माइश : ; 


थी(“*१। 
(।42) और हम ने मूसा से तीस रातों का वादा किया : ६४४४६ ८235 ५556९५): 


और मजीद दस रातों से उन तीस रातों को पूरा किया, : ६६८४० 68726: 5 ६८ 


इस तरह उन के रब को मुक्रर की हुयी चालीस रातें : 00 0 4062 
पूरी हो गयीं/”)। और मूसा ने अपने भाई हारुन से ५:.८ 8४ ५; (०५ ७ 
कहा: तुम मेरी कौम में मेरी .......... ह ? 


(।64) यानी यह बुतों के पुजारी जिन के हाल ने तुम्हें भी धोखे में डाल दिया, उन का भाग्य तबाही 
और उन का यह काम बातिल और घाटे का सबब हे। 

(।65) कया जिस अल्लाह ने तुम पर इतने एहसानात किये ओर तुम्हें तमाम दुनिया पर फूजीलत 
भी बख्शी, उसे छोड़ कर मैं तुम्हारे लिये पत्थर और लकड़ी के बनाये हुये बुत तलाश करूँ? यानी 
यह नाशुक्री और एहसान फ्रामोशी मैं किस तरह कर सकता हूँ? अगली आयतों में अल्लाह पाक 
के मजीद (कुछ और) एहसानात का जिक्र है। . 

(।66) यह वही आजमाइशें हैं जिन का जिक्र सूरः बकरह में भी गुज़रा ओर सूरः इब्राहीम में भी 
आयेगा। 

(67) फिरओन और उस के लश्कर के डूबने के बाद जरुरत महसूस हुयी कि बनी इस्राईल की 
हिदायत ओर रहनुमाई के लिये कोई किताब उन्हें दी जाये। चुनान्चे अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलै० 
को तीस रातों के लिये तूर पहाड़ पर बुलाया, जिस में दस रातोंको और बढ़ा कर चालीस कर 
दिया ।हज़रत मूसा ने जाते समय हज़रत हारुन अलै० को, जो नंबी थे ओर उन के भाई भी थे अपना 
जानशीन (नाइब) मुकर्रर कर दिया ताकि वह बनी इस्राईल की हिदायत और इस्लाह का काम करते 
रहेंओर उन्हें हर प्रकार के फू्साद से बचायें।इस आयत में यही बयान किया गया है। 
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न जानशीनी (नियाबत) करना और उन की इस्लाह : . &७22...५ 
करते रहना और फसाद करने वालों की राह पर मत : द 
चलना(«*? | 5 

(43) और जब मूसा हमारे मुकरर किये हुये वक़्त पर : ६६83 ७४६ ॥ ४5 22 ६5 


० प्रा 


आये और उनके रब ने उन से बात की तो मूसा ने : ५४3 !४॥ 6 ०४ (6 ०४४६ 


अनुरोध किया कि ऐ रब! तू मुझे (अपना जमाल) : 240 :8॥ 00: 5.४. ६ 
दिखा कि मैं तुझे एक नज़र देख लूँ। अल्लाह पाक ने : ८5. ८ 4,१८६ (८४८2 ६६६ 

: (६४०७४ ४3३७४ 456. 5.4. ५७ 
कहा: तुम मुझे हर्गिज नहीं देख सकते 69) डे लेकिन तुम : #०2 &: ध “४४ (४८? (>/ ५/० (६६ 
उस पर्वत की ओर देखो, अगर वह अपने स्थान पर : £ 2222 की ४४०४ (६.८2 हक 
बाकी रहा तो तुम भी मुझे देख सकोगे। पस जब उन : “7४०८ ज्ठे हे को (92 ही 
के रब ने उनपर तजल्ली फुरमायी तो उसे टुक्‍्ड़े-टुकड़े :.. 2०:८००2४०/०३४ ७७,८५४ 
कर दिया ओर मूसा बेहोश होकर गिर पड़े/”?। फिर : 


जब होश में आये तो अनुरोध किया......... 


(68) हज़रत हारुन अलै० खुद नबी थे और इस्लाह के काम की उन के ऊपर जिम्मेदारी थी। हज़रत 
मूसा ने उन्हें सिर्फ ताकीद करने और याददिहानी और आगाही के तौर पर यह नसीहतें कीं। “मीकात" 
से यहाँ मुराद सुनिश्चित समय है। 

(।69) जब मूसा अले० तूर पर गये ओर वहाँ अल्लाह पाक ने उन से बातचीत की तो उन के 
दिल में अल्लाह को देखने का भी शोक पेदा हुआ और अपने इस शौक्‌ का इजहार “रब्बि अरिनी” 
कह कर किया। जिस के जवाब में अल्लाह पाक ने फरमाया कि “लन्‌ तरानी” (तुम मुझे हर्गिज 
देख नहीं सकते) इस से दलील पकड़ कर मोतजिला फिर्का ने कहा कि “लन” हमेशा की नफी के 
लिये आता है, इसलिये अल्लाह को देख पाना न दुनिया में मुमकिन है और न ही आख़िरत में। लेकिन 
उन का यह मसलक सहीह अहादीस के भी खिलाफ है और अरबी व्याकरण ((अध्यग7०) और नियम 
के हिसाब से भी। लगातार सहीह ओर कवी अहादीस से साबित है कि कियामत के दिन ईमान वाले 
अल्लाह पाक को देखेंगे और जन्नत में भी देखेंगे। तमाम अहले सुन्नत का यही अकीदा है। इस 
आयत में जो न देख पानेकी बात कही गयी है वह सिंफ दुनिया में है। दुनिया में कोई इन्सान अपनी 
आँखों सेअल्लाह को नहीं देख सकता, लेकिन आखिरत में अल्लाह पाक आँखों में इतनी क्‌व्वत 
पैदा फरमा देगा कि वह अल्लाह पाक के जलवे को बर्दाश्त कर सके। ह 

(70) यानी वह पहाड़ भी अल्लाह पाक को तजल्ली को बदशित न कर सका ओर मूसा अलेै 
बेहोश कर गिर पड़े। हदीस में आता है कि “कियामत के दिन सब लोग बेहोश होंगे (यह बेहोशी 
इमाम इब्ने कसीर के मुताबिक्‌ महशर के मैदान में उस वक़्त होगी जब अल्लाह पाक फैसला करने 
के लिये नाजिल होगा) जब होश में आयेंगे तो मैं होश में आने वालों में से पहला शख्स हूँगा। मैं 
देखूँगा कि मूसा अलै० अर्श का पाया थामे खड़े हैं, मुझे नहीं मालूम कि वह मुझ से पहले होश में 
आये, या उन्हें तूर पहाड़ की बेहोशी के बदले में महशर के मैदान की बेहोशी से अलग रखा गया। 
(सहीह बुख़ारी-4638+सहीह मुस्लिम, हदीस:]60-2373) 


अमर नामन+ जम» «3»७७ ५५०५ #७+3०3३3५३५५-५०३५५॥५+०+५ 94७७ «५०3५५ +-+३७+»७३७3 ३३५३५» ++3349933-५५७०५३७3> ७ ५-4 3७३३४ ९४५३४+७मक ५४3 ३++ज++ 3 .५+3३५+3+»3+++3++े..33+++33+33333+3+3७५++3++व3 ७9७ पा ब७» ७ +»3:७ ५. 


मन्जिलः 2 


का-लल्‌ म-लाउ (9) 478 सूरः आ-राफ (7) 


हल बेशक तेरी जात पाक है, मैंतेरे सामने तोबा : 
करता हूँ, ओर मैं सब से पहला ईमान लाने वाला : 

हूँ ।72 | 
(44) अल्लाह ने फरमाया: ऐ मूसा। मैंने अपनी : (४६४ 

पैगंबबी और कलाम के साथ तुम्हें तमाम लोगों में चुन : ४६४ ८ 555 *५४५४४४ 59.. 
लिया है, जो कुछ तुम को मेैंने दिया है. उस को ले : &छ क्‍ 

लो और शुक्र करो/?०। | क्‍ 
(45) और हम ने चन्द तख्तियों पर हर प्रकार की : 2& (४ ८: ८४93 ४| ८:४५ 
नसीहत और हर प्रकार की तफ्सील उन को लिख कर : ६६४६ ६८८४ 050 ४९ 8६ 48,:४ 
दी" 73), तुम उन को मजबूती के साथ पकड़ लो ओर ह ६६: (! 4» ( 35 5६ $% 
अपनी कौम को हुक्म करो कि उन के अच्छे-अच्छे : ।॥2 25,/८ 
आदेशों पर अमल करें"??। बहुत जल्द तुम लोगों को : ७८४३४ 25 >:% 
उन नाफूमानों का घर दिखलाऊँगा/?”?। : 

(।46) मैं ऐसे लोगों को अपने आदेशों पर अमल करने : ३ ७५४८६ ८39 62 ७४ 5.४८ 
से रोक दूँगा जो जमीन में नाहक्‌ तकब्बुर करते हैं। : 34 08४४ ०४ '56 .& (29 
और अगर तमाम निशानियाँ देख लें तब भी वह उन : ,,६$॥ (,:।:7 ८६६ (६, ४५४ ६ 
पर ईमान न लायें"०9» और अगर हिदायत....... ह क्‍ 


(।77) तेरी अजमत व बड़ाई और इस बात का कि में आजिज बन्‍्दा हूँ, दुनिया में तुम्हें देखने की 
ताकृत नहीं रखता। 

(72) यह आपस में बात-चीत करने का दूसरा मौका था। इस से पहले जब आग लेने गये थे 
तब अल्लाह पाक ने कलाम किया था ओर नबुव्वत अता फरमायी थी। 

(।73) गोया तौरात तख्ती की शक्ल में दी गयो जिस में उन के लिये दीन के अहकाम की पूरी 
तफ्सील थी। 


(।74) अल्लाह पाक के अहकाम तमाम ही अच्छे ओर खूब होते हैं, मुराद यह कि उस के अहकाम 


पर अमल करो जो निहायत अच्छे और खूब हैं। 

. (॥75) [दार] इस से मुराद या तो अन्जाम, यानी हलाकत व बबांदी है, या इस का मतलब है कि 
फासिक लोगों के मुल्क पर तुम्हें हाकिम बनायेगा। इस से मुराद शाम मुल्क है जिस पर उस समय 
उमालिका कौम होकूमत . करती थी, जो अल्लाह के नाफमान थे। (इब्मे कसीर) 

(।76) तकब्बुर का मतलब है अल्लाह की आयतों और आदेशों के मुकाबले में अपने आप को 
बड़ा समझना और लोगों को जलील समझना। यह तकब्बुर इन्सान के लिये उचित नहीं, क्योंकि अल्लाह 
पैदा करने वाला (ख़ालिक) है और वह उस की मख़लूक। मखलूक होकर ख़ालिक का मुकाबला करना 
और उस के आदेशों पर अमल न करना किसी तरह भी जाइज़ नहीं। इसीलिये तकब्बुर अल्लाह पाक 
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कर का रास्ता देखें तो उसको इख़्तियार नहीं करते, : (0,20४ ०) छे (४५३६ ५ 
और अगर गुमराही का देख लें तो उस को तुरन्त : |2$6 28 ४५.४१. ८5% 
अपना लेते हैं!”?। यह इस कारण है कि उन्होंने हमारी: ७ 5» ८८।४४४६५५ 
आयतों को झुठलाया और उन से गाफिल रहे/?9| : + 

(।47) और जिन लोगों ने हमारी आयतों को और : 8)» & ४) $ 6: 26६ (2 23 9 
आखिरत की मुलाकात को झुठलाया उन के तमाम : (६४ 55%४ 3५»2# 2 <४2 


आमाल बर्बाद हो गये। वह जैसे अमल करते हैं उनको : 5८428 ६ 


वैसा ही बदला मिलेगा/””?। क्‍ 
ह * 9 9८ ट्रे 98 » 4 ६८६० 
(।48) और मूसा की कौम ने उन के बाद अपने ज़ेवरों : ०८ ३५०४ ७2 ७५७४ » 558 
(आभूषणों) से एक बझड़ा बना लिया,वबह एक जिस्म : »42# 8॥।४.- ४2० ५9७ 
था जिस में बेल की आवाज़ निकलती थी। क्या उन्होंने : 22,३६८ ४४ 5६8 ४ 8 ४५ 
यह न देखा कि वह उन से न तो कोई बात करता : ८2,४४८ ६5658 .४९ ८: 
:.. 9027-४४ ७6 $ 5903४॥.०%...७ 
है और न उन को कोई राह हीदिखा सकता है, उस : ; 


को सख्त नापसन्द है। इस आयत में तकब्बुर का नतीजा बतलाया गया है कि अल्लाह पाक उन्हें 
अपनी आयतों से दूर ही रखता है, फिर वह इतने दूर हो जाते हैं कि किसी तरह की भी निशानी 
उन्हें हक्‌॒ की तरफ लाने में कामियाब नहीं होती। जैसा कि दूसरे स्थान पर फ्रमायाः “जिन पर तुम्हारे 
रब की बात साबित हो गयी, वह ईमान नहीं लायेंगे, चाहे उनके पास हर तरह की निशानी आ जाये 
यहाँ तक कि वह दुःखदाई अजाब देख लें।” (सूर: यूनूस-96, 97) द 
(।77) इस में अल्लाह के आदेशों का पालन न करने वालों की एक आदत बयान है कि हिदायत 
की कोई बात उंन के सामने आये तो उसे तो नहीं मानते, अल्बत्ता गुमराही की कोई चीज़ देखते 
हैं तो उसे तुरन्त अपना लेते हैं और उस पर अमल शुरु कर देते हैं। कुरआन पाक ने यहाँ जो 
उन की आदत बयान की है इस को हर दौर में देखा जा सकता है। आज हम भी हर जगह और 
हर समाज में यहाँ तक कि मुसलमान समाज में भी यही कुछ देख रहे हैं कि नेकी मुँह छ॒पाये फिर 
रही हे और बुराई को हर कोई लपक-लपक कर इख्तियार कर रहा है। 
(।78) यह इस बात का सबब बतलाया जा रहा है कि लोग नेकी के मुकाबला में बुराई को हक्‌ 
के मुकाबले में बातिल को क्‍यों ज़्यादा इख़्तियार करते हैं? यह सबब है अल्लाह की आयतों के 
. झुठलाने और उस से गफुलत करने का। यहहर समाज में आम है। द 
(।79) इस में अल्लाह की आयतों- को झुठलाने और आखिरत का इन्कार करने वालों का अन्जाम 
बंतलाया गया है कि चूँकि उन के अमल की बुनियाद हक व इन्साफ नहीं, बल्कि जुल्म और बातिल 
है, इसलिये उन के. आमाल नामे (कर्मपत्र) में बुराई ही बुराई होगी जिस की कोई कीमत अल्लाह 
के दरबार में न होगी। हां, उस बुराई का बदला उन को वहाँ ज़रुर दिया जायेगा। 
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.------- उन्होंने माबूद बना लिया और वह लोग थे ही : 

जालिम/(१० । ः 

(49) और जब शर्मिन्दा हुये/"? और देखा कि वास्तव : ४६ ८&#॥55 «४४४ 68 5-६ 
में वह लोग गुमराह हो गये हैं तो कहने लगे कि अगर : &$ ६८४ : (3 ।2६ ५६ 
हमारे रब ने हम पर रहम न किया ओर हमें माफ न : ७ :3 $॥ ८ 698 ७; 
किया तो हम बिल्कुल बर्बाद हो जायेंगे। बा 4 कि 0 हे 
. (50) और जब मूसा गुस्सा और रन्‍्ज में भरे हुये : 6:&£ ८५४ 3) &###एड 
अपनी कौम की तरफ वापस आये तो कहा कि तुम : ६५ 55४४४ (६, 28 ५६. 
. ने मेरे बाद मेरी नयाबत की, क्या अपने रब के हुक्म : 6 ५४ ॥ 25.2 ६ 

>१ >> (४! 

से पहले ही तुम ने जल्दबाजी कर ली? और तोरात : 


# 9, 9 रा (५ 


कु [ 
की तखितयाँ डाल दीं/*०? ओर अपने भाई के सर को | 4५०| &;2९, 4:22 (2) ०७७ &*] $.॥ 


99.0 9 9 ना 


पकड़ कर अपनी तरफ घसीटने लगे। हारुन ने कहा: ; ७2४+- »४| ७) ४ &॥ ४8 


१३८/397५990 


ऐ मेरे माँ जाये"४) (भाई) उन लोगों ने मुझे ....... 3, ८५४ ५४ # 2५६६ ५५६५ क्‍ 


(80) मूसा अलै* जब चालीस रातों के लिये तूर पहाड़ पर गये तो पीछे से सामरी नाम के एक 
शख्स ने सोने के जेवर (आभूषण) इकट्ठा कर के बछड़ा तय्यार किया जिस में उस ने जिब्रील के 
घोड़े के सुमों के नीचे की मिट॒टी भी शामिल कर दी, जिसे उस नें संभाल कर रखा हुआ था, जिस 
में अल्लाह पाक ने जिन्दगी की तासीर रखी थी, जिस की वजह से बछड़ा कुछ-कुछ बैल की आवाज 
निकालता था। इस में इख़्तिलाफ है कि क्या वास्तव में' गोश्त-पोश्त का बछड़ा बन गया था, या 
वह सोने ही का था। लेकिन किसी तरीके से उस में हवा घुसती तो गाये-बैल की सी आवाज़ उस 
में से निकलती। (इब्ने कसीर) 


इस आवाज से सामरी ने बनी इस्राईल को गुमराह किया कि तुम्हारा माबूद तो यह है, मूसा - 


भूल गये हैं और वह माबूद की तलाश में तूर पहाड़ पर गये हैं (इस की तफ्सील सूरः ताहा में 
आयेगी) द 
(8) यह निदामत ओर शर्मेन्दगी मूसा की वापस के बाद हुयी, जब उन्‍होंने आकर इस पर उन 
को लानत-मलामत को, जैसा कि सूरः ताहा में हे। यहाँ इसे पहले इसलिये जिक्र कर दिया गया है 
ताकि उन की करनी और कथनी (कौल-अमल) इकटठा हो जाये। (फत्हुल क॒दीर) | 
(।82) जब मूसा ने आकर देखा कि वह बछड़े की इबादत में लगे हुये हैं तो सख्त नाराज हुये 
और जल्दी में तौरात की तखितियों को नीचे डाल दीं जिसे अल्लह पाक ने तूर पहाड़ पर उन्हें दिया 
था। और ऐसी हालत में उन का यह अमल बेअदबी नहीं, क्योंकि उन का मकसद उन तख्ितियों ( 
) को बेअदबी (अपमान) करना नहीं था, बल्कि दीनी गैरत और हमिय्यत में बेखुद (बेसुध) होकर 
अनजाने में गैर इख़्तियारी तोर पर बिना सोचे-समझे उन से यह काम हुआ॥। 

(83) हज़रत हारुन और मूसा अलै० आपस में सगे भाई थे, लेकिन यहाँ हारुन ने उन्हें “माँ जाये” 
इसलिये कहा कि इस शब्द में प्यार ओर नर्मी का पहलू ज्यादा है। 
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..-----कमजोर समझा ओर क्रीब था कि वह मुझे : 9,90॥ €& ऊ«् ९४४ ग०2। 


मार डालते!*?, तो तुम दुश्मनों को मुझ पर हँसने का : छ८208॥ 


मौका न दो/*)? और मुझे उन जालिमों में शामिल न : 


करो 86) | 
(।5) मूसा ने कहा कि ऐ मेरे रब! मेरी गलती माफ : 3 ५» हे 
फ्रमा और मेरे भाई की भी। और हम दोनों को अपनी : & ८:४०» 22 ८65 “2:22: 
रहमत में दाखिल फरमा, और तू सब रहम करने वालों : 
से अधिक रहम करने वाला है। ' क्‍ 
(52) बेशक जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बनाया : ##8&: ठ&७ ७३७४ ८2४ & 
उन के ऊपर बहुत जल्द उनके रब का ग़ज़ब : ४,» 8 2030 »92 ८3 4.६८ 
(नाजिल) होगा और दुनिया की जिन्दगी में जिल्‍्लत : ७ ८2569॥ ४25 48055 (58) 
(नसीब होगी/”) और हम आरोप (और इल्जाम) : मी मम डर 
लगाने वालां को ऐसी ही सजा दिया करते हैं।४»। 


१7 2 99४ ६ / 9 “/ /9 4६६», 


न 0० 


(53) और जिन लोगों ने गुनाह के काम किये फिर : 6४62४ 8.27 % ८5 


इस के बाद तोबा कर ली और ईमान ले आये तो : 3 ७०४ ७३ <४5 6॥ ॥%४५ 
तुम्हारा रब इस तोबा के बाद........ 


(।84) हज़रत हारुन अलै>० ने अपना यह उज्र (मजबूरी) पेश की जिस की वजह से वह कौम को 
शिर्क जैसे बुरे जुर्म से रोकने में नाकाम रहे। एक तो अपनी कमजोरी की वजह से ओर दूसरा बनी 
इस्राईल की दुश्मनी और सरकशी की वजह से कि वह उन्हें कत्ल तक कर देने पर आमादा हो 
गये थे और उन्हें अपनी जान बचाने के लिये ख़ामोश होना पड़ा, जिस की इजाजत ऐसे मौकों पर 
अल्लाह ने दी हेै। 

(85) मेरी ही डॉट-फटकार करने से दुश्मन खुशहोंगे जबकि यह मौका तो दुश्मनों की सरकोबी करने 
ओर उन से अपनी कौम को बचाने का हे। 

(।86) ओर वेसे भी अकीदा ओर अमल में मुझे किस तरह उन के साथ शुमार किया जा सकता 
है? मैंने न तो शिक किया और न ही इस की इजाजत दीऔर न इस पर खुश हुआ। हाँ, सिंफ्‌ 
ख़ामोश रहा, और इस के लिये भी मेरे पास माकूल उजञ्र मौजूद है, फिर मेरा शुमार ज़ालिमों (मुश्रिकों) 
के साथ किस तरह हो सकता है? चुनान्चे हज़रत मूसा ने अपने और अपने भाई हारुन के लिये 
मग्फिरत और रहमत की दुआ माँगी। 

(87) अल्लाह का ग़ज़ब यह था कि तौबा के लिये कत्ल ज़रुरी था। और इस से पहले जब तक 
जीते रहे, ज़िल्लत और रुस्वाई के वह मुस्तहिक्‌ करार पाये। 


(88) और यह सज़ा उन ही के लिये ख़ास नहीं है, जो भीअल्लाह पर इल्जाम बाँधता है उस को 


हम यही सजा देते हैं। 
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लक गुनाह माफ कर देने वाला, रहमत करने वाला : & ०» 


है(*?। 
<“< »£ दि ई। शी 922 


(454) और जब मूसा का गुस्सा ठन्‍्डा हुआ तो उन्होंने : ४४ &&॥ ४४४ ८» ८६: (६; 
उन तर्तियों को उठा लिया, उन के मज़ामीन (विषय) : 4-४ ५४४५ ६४४ 3; ६८५५ 


में लोगों ओर " थी है 997 9८ 9 4) 9 +9 े 
में।!१०) उन लोगों के लिये हिदायत और रहमत थी जो ै 63 (१६० ४ ०82.) ०5 हररा। 
अपने रब से डरते हें।१?। 


(।55) ओर मूसा ने अपनी कौम में से सत्तर आदमी : ४25 ८८०८८ ६०४ ४४ 5६&॥५ 
हमारे मुकरर किये हुये वक़्त के लिये चुने, सो जब : 48250) 2७585 ६8 ४८६: 
उन्हें जलजले ने आ पकड़ा( 92) तो मूसा कहने लगे: ऐ । 3 ( द्र्दथ ८६45 वा! ८ ] (६ 
मेरे पर्वरदिगार! अगर तू चाहता तो इस से पहले ही उन : >> ८६6॥ (5 ८, ६४|॥ ५८6 
को और मुझ को हलाक कर देता। क्‍या तू हम में से : ...*/“, ट्रमत हक के सर 
चन्द मूर्खों की गलती पर सब को हलाक कर देगा? : $ 0-2 * ०५३ 2| ७; ०) प५ 
यह घटना केवल तेरी तरफ से एक परीक्षा है, ऐसी : ४४ * ७१ ५७५ #<& ५७९ 
परीक्षाओं से जिस को तू चाहे गुमराही में डाल दे और ; »« <3 ६35 ४7% छड़. 
जिस को चाहे हिदायत दे, तू .......... क्‍ । . 98८2,# 


(89) हाँ, जिन्होंने तौबा कर ली, उन के लिये अल्लाह पाक ग़फूर और रहीम है। मालूम हुआ कि 
तोबा से हर गुनाह माफ हो जाता है मगर शर्त यह है कि ख़ालिस तौबा हो। 

(90) [नुस-ख़तिहा] इसे उस असल को भी कहते हें जिस से नकल किया जाये, और नकल किये 
हुये को भी “नुस्खा” कह दिया जाता है। यहाँ “नुस्खा” से मुराद या तो वह असल तख़तियाँ हैं जिन 
पर तोरात लिखी गयी थी। और सहीह बात यह है कि वह तख़तियाँ डालने से नहीं टूटी थीं, क्योंकि 
आगे चल कर आता है कि हजरत मूसा ने उन “तख़तियों को उठा लिया” इस से मालूम होता है 
कि वह नहीं टूटी थीं। बहरहाल इस का मुरादी मफहम “मज़ामीन” (विषय) है जो तर्जुमा में इख़्तियार 
किया गया है। 

(99) तोरात को भी कुरआन पाक की त्तरह उन्हीं लागों के लिये हिदायत और रहमत करार दया 
गया है जो अल्लाह से डरने वाले हैं, क्योंकि असल फाइदा आसमानी- किताबों से ऐसे ही लोगों को 
होता है। दूसरे लोगों ने तो चूँकि अपने कानों को हक के सुनने से, आँखों को हक के देखने से 
बन्द किया हुआ होता है, इसलिये वह हिदायत से महरुम ही रहते हैं। द 
(।92) उन सत्तर आदमियों की तफ्सील अगले हाशिया में आ रही है। यहाँ यह बताया गया है कि 
हज़रत मूसा अलै० ने अपनी कौम मेंसे सत्तर आदमी चुने और उन्हें तूर पहाड़ पर ले गये, जहाँ पर 
उन्हें किसी जुर्म की वजह से हलाक कर दिया गया, जिस पर हजरत मूसा अलै० ने कहा ....... 
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का आ ही तो हमारा वली (सरपरस्त) है, पस॒ हमें माफ : 
कर दे ओर हम पर रहमत फरमा ओर तू ही सब से : 
बेहतर माफ करने वाला है/”»। । 
(।56) और हमारे लिये दुनिया में भी नेकी लिख दे: 4८ (४४) 59०७ 6 ४ :&॥ 
और आखिरत में भी, हम ने तेरी तरफ रुजूअ कर : 08 «४0 505 ४ ४: 
लिया है'”?। अल्लाह पाक ने कहाः मैं अपना अज़ाब : ८४९४ ८७ «, ८३... 842 
उसी पर नाजिल करता हूँ जिस पर चाहता हूँ ओर मेरी : ४४ /# ५2 > 
रहमत हर चीज़ पर छाई हुयी है»)। द 


(।93) बनी इस्राईल के यह सत्तर आदमी कौन थे? और किस जुर्म की सजा में हलाक किये गये 
थे? इस में उलमा का इख़्तिलाफ है। एक राय यह है कि जब हजरत मूसा ने तौरात के अहकाम 
उन्हें सुनाए तो उन्होंने कहा: हम कैसे यकीन कर लें कि यह किताब वास्तव में अल्लाह पाक को 
तरफ से उतारी गयी है? हम तो जब तक खुद अल्लाह पाक को कलाम करते हुये न सुन लें, 
उसे नहीं मानेंगे। चुनान्चे उन्हेंने सत्तर चुने हुये आदमियों को लिया और तूर पर गये वहाँ अल्लाह 
पाक ने मूसा से कलाम किया जिसे इन लोगों ने भी सुना। लेकिन वहाँ उन्होंने फिर एक नया मुतालबा 
कर दिया कि हम जब तक अल्लाह को अपनीआँखों से नहीं देख लेंगे, ईमान नहीं लायेंगे। 

दूसरी राय यह हे कि यह सत्तर आदमी वह हैं जो पूरी कौम की तरफ से बछड़े की पूजा 
के जुर्म की तोबा के लिये तूर पर गये थे, फिर वहाँ जा कर उन्होंने अल्लाह पाक को देखने की 
ख़ाहिश जाहिर की। द 

तीसरी राय यह है कि यह सत्तर आदमी वह हैं कि जिन्होंने बनी इस्राईल को बछड़े की पूजा 
करते देखा लेकिन उन्हें मना नहीं किया। 

चौथी राय यह है कि यह सत्तर आदमी वह हैं जिन्हें अल्लाह के हुक्म से तूर पर ले जाने 
के लिये चुना गया था, वहाँ जाकर उन लोगों ने दुआ की, उन में से एक दुआ यह भी थी कि 
“ऐ अल्लाह! हमें तू वह कुछ अता फ्रमाजो इस से पहले तू ने किसी को नहीं दिया और न आइन्दा 
किसी को देना” अल्लाह पाक को उनकी यह दुआ पसन्द न आयी और जलजला भेज कर उन्हें हलाक 
कर दिया। द द 

ज़्यादा उलमा दूसरी राय को मानते हैं और इस वाकिआ को उन्होंने वही घटना माना है जिस 
का जिक्र सूरः बक्रह की आयत न० 56 में आया है जहाँ उन पर बिजली गिरने से मरने का जिक्र 
है और यहाँ “रजूफा” (जलजला) से मौत का जिक्र है। इस की यूँ तावील की गयी है कि हो सकता 
है दोनों ही अज़ाब आये हों। ऊपर से बिजली की कड़क और नीचे से जलजला। बहर हाल हज़रत 
मूसा की इस दुआ के बाद कि अगर उन को हलाक ही करना था तो इस से पहले उस समय 
हलाक करता जब. वह बछड़े की इबादत में लगे हुये थे, अल्लाह पाक ने उन्हें जिन्दा कर दिया। 
(।94) यानी तौबा करने वाले हे। द द द 
(95) यह अल्लाह पाक की रहमत ही है कि दुनिया में अच्छे-बुरे, मोमिन-काफ्र दोनों ही उस की 
रहमत से फाइदा उठा रहे हैं। हदीस में आता है कि “अल्लाह पाक की रहमत के सौ (00) हिस्से 
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पक तो मैं वह रहमत उन लोगों के नाम अवश्य : 8%$॥ ८5४35 ८:££ 
ही लिखूँगा जो अल्लाह से डरते हैं और जकात देते हैं : & ८;:४,४ ६४४, 25 ८23॥; 
और जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं। | 
(।57) जो लोग इस रसूल नबी उम्मी की पैरवी करते : 6४0 0:20 ८४२४ ८2०7 
हैं जिसे वह अपने पास तौरात और इन्जील में लिखा : (55 85.८ दी &/॥ 
हुआ पाते है?” बह उन को नेक बतों का हुक्म देते ००5०2 (९४ ५५०.)४ 3 »» ५ 
हैं और बुरी बातों पर मना करते हैं/”? और पाक : 2 2] 
चीजोंको हलाल और गन्दी वस्तुओं को उन पर हराम : 58 27५८ 2८८८-28 है 
फरमाते हैं ओर उन लोगों पर जो बोझ ओर तोक (गले : ,2., 2 “:£“ 72 


- 24८ 95 ४१८८१ / 9829, 929८2 4“ 
५७८ 


का फन्‍्दा) था?» उन को दूर करते हैं। तो जो लोग : ++2९£ (0७) ००,०७४ (५४५ 


॥ “9 है (#] 4 3// 


- १7४2६ // 924 कट (7| (६ 
उस नबी पर ईमान लाते हैं और उस को शक्ति प्रदान : 22222 १५ 2० । “;४ ५ ५०५४४ 
हैं हैं 5० 5, ४ कप “६८४ 292४4 ० 
करते हैं और उस की सहायता करते हैं और उस नूर : ०५ 6७० ,४४||»५४५ ४५००७ 
की पैरवी करते हैं जो उस के साथ भेजा गया है तो : &22/08॥ 25 49 724 


वही लोग कामियाबी हासिल करने वाले हैं0१»। 


४“ 992 |2/८ 6 


हैं, यह उसकी रहमत का एक हिस्सा है कि जिस से मख्लूक एक-दूसरे पर रहमत करती और वहशी 
जानवर अपने बच्चों से प्यार-मुहब्बत करते हैं ओर उस ने अपनी रहमत के 99 हिस्से अपने पास 
. रखे हुये हैं” (सहीह मुस्लिम हदीस: ॥9-(2752) इब्ने माजा-4293) 

(96) यह आयत भी इस मामले की वज़ाहत के लिये काफी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍लम की रिसालत पर ईमान लाये बिना आखिरत में नजात मुमकिन नहीं और ईमान वही मोतबर 
है जिस की तफ्सील नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमायी हैं। इस आयत से 
भी “वहदते-अदयान” (यानी तमाम दीन एक हें) के ख़याल (सिद्वानन्‍्त) की जड़ कट जाती है। 
(97) (मारुफ) वह है जिसे शरीअत ने अच्छा कहा है और (मुनू-कर) वह है जिसे शरीअत ने 
बुरा कहा है। 

(98) यह बोझ और तोक वह हैं जो पिछली शरीअत में थे। जैसे जान के बदले जान का कत्ल 
जरुरी था (दियत या माफी नहीं थी) या जिस कपड़े में नापाकी लग जाती उस हिस्सा को काट देना 
जरुरी था। इस्लामी शरीअत ने सिर्फ धोने का हुक्म दिया, जिस तरह किसास में दियत और माफी 
की भी इजाजत दी, इसी तरह दूसरे अहकाम में भी आसानी है। नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम 
ने फरमायाः “मुझे आसान दीने-हनीफी के साथ भेजा गया है” (अहमद-5/266) लेकिन अफसोस इस 
उम्मत ने अपनेतोर .पर रस्म और रिवाज के बहुत से बोझ अपने ऊपर लाद लिये हैं और जाहिलिय्यत 
के तोक्‌ गले में डाल लिये हैं जिन से शादी और मौत दोनों जहन्नम बन गये हैं। द 
(99) इन आखिरी शब्दों से भी यह बात स्पष्ट होती है कि कामियाब वही लोग होंगे जो नबी करीम 
सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम पर ईमान लाने वाले और उन की पैरवी करने वाले होंगे। जो नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की रिसालत पर ईमान नही लायेंगे वह नाकाम और नामुराद होंगे। इन 
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(58) आप कह दीजिये कि ऐ लोगों। मैं तुम सब की : ५8 (:८ 6 &&॥ ४ 5 
तरफ उस अल्लाह का रसूल हूँ जिस कोबादशाही तमाम : ५8 2:५४ ६८7 ६72 ३ 
आसमानों ओर जमीन में है। उन केअलावा कोई “८४2 27 7८ (24 20 रु ६०५५ 
इबादत के योग्य नहीं, बही जीवन देता है और वही : , <../८ ,॥, >>» , 

मृत्यु देता है, इसलिये अल्लाह पर ईमान लाओ और : :जए्टाफ' 42252 240५ 353 
उस के रसूल नबी उम्मी पर जो स्वैंय भी अल्लाह और : 59%] 5 (2५85 40५ ८2४ 


/9 99०८ 


उस के अहकाम पर ईमान रखता हे और उस की : 69 (०)५ 
पैरवी करो ताकि तुम हिदायत पाओ४००। । 


के अलावा कामियाबी से मुराद भी आखिरत की कामियाबी है। यह मुमकिन है कि कोई कोम नबी 
करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की रिसालत पर ईमान न रखती हो और उसे दुनिया में खुशहाली 
हासिल हो, जिस तरह इस समय पश्चिमीओऔर पूर्वी (यहूदियों, ईसाइयों) और दूसरी बाज़ कौमों का हाल 
है कि वह ईसाई या यहूदी या काफिर और मुश्रिक होने के बावजूद तरक्की की राह पर है और 
खुशहाल हैं। लेकिन इन लोगों की यह तरक्की टेमपरेरी (अस्थाई) और इम्तिहान के तौर पर है। यह 
उन की आखिरत की कामियाबी की जमानत या निशानी नहीं। इसी तरह “उस नूर की पैरवी करते 
हैं जो उन के साथ भेजा गया” से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सूरः माइदा की आयत न० ॥5 
में “नूर” से मुराद कुरआन पाक ही है। (जैसा कि वहाँ भी बयान किया गया है) क्योंकि जो नूर 
आप के साथ नाजिल किया गया वह कुरआन पाक ही है, इसलिये इस “नूर” से नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम की जात मुराद नहीं हे। हाँ, यह अलग बात है कि हिदायत के लिहाज़ से आप 
की सिफतों में एक सिफत नूर भी हे जिस से कुफ्र ओर शिक की तारीकी दूर हुयी। लेकिन इस 
से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम का “नूरुन्‌ मिन्‌ नूरिल्लाहि” (अल्लाह के नूर का हिस्सा) होना. 
साबित नहीं हो सकता, जिस तरह बिदअती लोग यह साबित करते हें। बिदअती लोगों का यह अकीदा 
ओसाइयों के अकीदा की तरह है कि वह भी अपने नबी को अल्लाह का बेटा कहते हैं और यह 
बातिल हैं (और अधिक जानकारी के लिये सूरः माइदा की आयत न*० ॥5 का हाशिया देखें) 

(200) यह आयत भी नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम पूरी दुनिया के लिये नबी बनाकर भेजे 
गये हैं के सबूत में बिल्कुल स्पष्ट है। इस में अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम 
को हुक्म दिया कि आप कह दीजियेकि ऐ दुनिया के इन्सानों [में सब को तरफ अल्लाह का रसूल 
बना कर भेजा गया हूँ। इस तरह आप पूरी दुनिया के इन्सानों के रसूल और रहनुमा हैं। अब हिदायत 
और नजात न ईसाइयत में है और न यहूदियत में, ने किसी और मजहब में। नजात ओर हिदायत 
अगर है तो सिंफ इस्लाम के अपनाने औरउसे ही इखितियार करने में हे। इस आयत में ओऔर इस 
से पहली आयत में भी आप को “उम्मी नबी” कहा गया है। यह आप की एक ख़ास सिफृत है। 
उम्मी केमाना है अनपढ़। यानी आप ने किसी उस्ताद के सामने तालीम नहीं हासिल की, किसी से 
किसी प्रकार कीशिक्षा नहीं ली, लेकिन इस के बावजूद आप ने जो कुरआन पेश किया, उस की बलागत 
और एजाज के सामने दुनिया भर के फूसीह और अदीब लोग आजिज आ गये और आप ने जो तालीम 
लोगों के सामने पेश की, उन के सच्चे और हक होने का एक दुनिया ने एतराफ किया है जो इस 
बात की दलील है कि आप हकीकृत में अल्लाह के सच्चे रसूल हैं ओर यह कुरआन अल्लाह का 
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(।59) और मूसा की कौम में एक जमाअत ऐसी भी : 44264 ४५ ४८255 
है जो हक के अनुसार हिदायत करती और उसी के ७८9५9< ५.४ 


अनुसार न्याय करती है?०?। ५. 
हा । (6 ८८“2“ ?८८#% न 26०5५ 

(।60) और हम ने उन्हें बारह (2) कबीलों के : *० ७... 8.4 (६/८।|,०३०४१ 
लिहाज से बारह (2) जमाअतें बना दिया थाः”?)। और : 4५४ 46.::5०।5| (७४ ॥ ६:॥ $ 
हम ने मूसा को हुक्म दिया जबकि उन की कौम ने : <:268 दल 225 2९ 
उन से पानी माँगा कि अपनी लाठी को फलाँ पत्थर : हा 22 5 65 822 08 ६ 


2 है ०र्की 
पर मारो, पस तुरन्त उस से बारह चश्मे (सोते) फूट : 


हा > १०८४ (४ £“, १2 “८६ 
: ०५० 9 06२४० (5 | 
निकले। हर-हर व्यक्ति ने अपने पानी पीने का घाट : (242/5 62॥ 2८७४६ 
हैं है 
मालूम कर लिया। और हम ने उन के ऊपर बदली का : ८“ 2४८ ० ४६८८ हा 
छॉँव किया और उन पर मन्‍न व सलवा उतारा और : ०३ ४ 9 ० ५०४८ 


कहा कि खाओ पाकीज़ा चीजों से जो कि हम ने तुम : 8८925 >6-४ %$8 
को दी हैं। ओर उन्होंने हम पर अत्याचार नहीं किया : 

लेकिन वह अपने आप ही पर अत्याचार कर रहे थे। : 

(।6)) और जब उन को हुक्म दिया गया कि तुम लोग : &,8॥ 5)» |४४०। ०४० (५5 


बंस्ती में में * ८“ (१४5८ / 9 « 429८ हि 8 हम 
उस बंस्ती में जा कर रहो और उस में जहाँ चाहो : ££.7%5; 55८27 8; 


जप _ (पियो) हक हम कहते # रह हमे ह'# कर : 50598 0६८ ८0॥ ४555 
र सज्दा करते हुये दरवाजे में दाखिल होना, हम : ७८४2४: ०४:82 


तुम्हारी गलतियों को माफ कर देंगे। और हम उन को : 
ओर ज्यादा देंगे जो लोग नेक कार्य करेंगे। । 
(।62) तो जो लोग उन में से जालिम थे, उन्होंने वह : »£ ४४ «6५ |»४5 ८2५9॥ 28: 
बात ही बदल दी जो उन से कही गयी थी, पस हम : ८2 ०6०८-68 2४5 5५४ 
ने उन पर आकाश ........... 


कलाम है, वर्ना एक उम्मी (अनपढ़) न ऐसा कुरआन पेश कर सकता है और न ऐसी शिक्षा दे सकता 
. है जो अदल, इन्साफ का सब से बेहतर नमूना और इन्सानां की नजात के लिये ज़रुरी है, इन्हें अपनाए 
बिना दुनिया सच्चे अम्न और सुकून नहीं पा सकती। 

(20) इस से मुराद वही चन्द लोग हैं जो मुसलमान हो गये थे, जैसे अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ि० 
वगैरह। 

(202) [असबा-तन्‌] यह “सिब्त” की जमा (बहुवचन) है, इस का एक अर्थ “औलद की ओऔलाद है 
लेकिन यहाँ “कबीलों” के माना में है। यानी हज़रत याकूब के बारह बेटों से बारह कबीले बने, हर 
कबीले पर अल्लाह पाक ने एक नकीब (निग्रान) मुक्रर फरमा दिया (सूरः माइदा-2) यहाँ पर अल्लाह 
पाक उन बारह कबीलों के बाज औसाफ (खूबियों) में एक-दूसरे से आगे होने के नाते उन के 
अलग-अलग गरोह हाने को एहसान के तोर पर जिक्र फरमा रहा है। 
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कम से एक अज़ाब भेज दिया, क्‍योंकि वह जुल्म 
किया करते थे“»। 

(69) और आप उन लोगों से०“» उस बस्ती बालों 
का“2०) जो कि खारे दरिया के निकट आबाद थे, उस 


 अवज्ञा (नाफ॑मानी) किया करते थे“०।| 


(।64) और जब उन में से एक जमाअत ने यूँ कहा : 


कि तुम ऐसे लोगों को क्‍यों नसीहत करते हो जिन को 
अल्लाह पाक बिला शुब्हा हलाक करने वाला है, या 


: ८58 87 
: थ८/0 ८3:७० ०३८९६:४७० : 
समय का हाल पूछिये जबकि वह शनिवार (दिन) के : (६ : ८८८८7 256 2५26 
बारे में सीमा से आगे निकल रहे थे, जबकि उन के : “६ 0 
सनीचर के दिन तो उन की मछलियाँ जाहिर हो-होकर : 
उन के सामने आती थीं, ओर जब सनीचर का दिन न : 
होता तो उन के सामने न आती थीं। इस प्रकर हम : 


उन्हें आजमाइश में डाल रहे थे इस कारण से कि वह : 


्‌ (ू /»» 44407] 5 कट हक ८८] > 
: छे ७१०४ |» 8 ५-२ 5५०४० ७३ 


+ 9 ४9 


22 -9॥ (5 


9 829,9 


०64७9 


न्‍ है 5 ८27६ 9 रण «9८५9८ 2८/८“१८“<८ 
५५७०० ८०७६८2७५ ७५%०-०४५ ०५२ $ 


ना 


2 9 98 9) म््३ 
8 235:5:.8 0. ०५५४ 4 


/ 5) 999 - (4 


>१ ४५७७५ 


३९9५ 52,85४ ८“ 2७६ ८२ (5ा ८2,“ 
५८७०५७०५०७ ०) ०७-३७०.४।०)७७)७ 


! ८“ १2220४८० #*८ 2८22 9.2 20 
: (७ ०80० अ ०७५68 40 


९०४४8], 


उन को सख्त सजा देने वाला हैं:००> उन्‍्होंने........ 


5८/,9/ 24 


8.3 )-0० |» $ + 02 ५..६ 


(203) आयत न० 60 ता ॥62 में जो बातें बयान की गयी हैं, वह वहीं बातें हें जिन का जिक्र 
सूरः बक्रह के शुरु में किया गया है, वहाँ तफसील पढ़ ली जाये। 

(204) यानी उन यहूदियोंसे पुछिये। इस में यहूदियों को यह बताना भी है कि इस घटना की जानकारी 
नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम को भी है। जो आप के सच्चे नबी होने की दलील है क्योंकि 
अल्लाह पाक की तरफ से वहयि के बगैर आप को इस घटना की जानकारी नहीं हो सकती थी। 
(205) यह कोन सी बस्ती थी? इस में इसख़्तिलाफ है। किसी ने इस बस्ती का नाम “ईला” किसी 
ने “तबरिया” और किसी ने “ईलिया” बताया है, किसी ने शाम मुल्क की कोई बस्ती बताया हे जो 
समुन्दर के करीब आबाद थी। ज़्यादा उलमा का ख़याल हे कि इस बस्ती का नाम “ईला” हे जो 
. मदयन ओर त्ूर पहाड़ के बीच में कुलजुम समुन्दर के साहिल (तट) पर आबाद थी। 


(206) यहाँ यहूदियों के उस घटना की तरफ इशारा है जिस में उन्हें शनिवार (हफ़्ता) वाले दिन. 


मछलियों का शिकार करने से मना कर दिया गया था, लेकिन आज़माइश के तोर पर शनिवार वाले 
दिन मछलियाँ बहुत अधिक आती और पानी के ऊपर जाहिर हो-होकर कर चलती थीं। और जब 
यह दिन गुजर जाता तो इस तरह जाहिर होकर न चलती थीं। आखिर में यहूदियों ने एक हीला कर 
के अल्लाह के हुक्म के खिलाफ गडढे खोद डाले ताकि मछलियाँ उन में फँसी रहें।और फिर जब 
हफ़्ता का दिन गुज़र जाता तो उन्हें पकड़ लेते। 

(207) जमहूर उलमा का कहना है कि इस बस्ती के लोग तीन गुटों में बट गये थे (॥) जालिम 
गुट जो हीला कर के हफ्ते के दिन मछलियों का शिकार करते थे (2) दूसरा गुट वह था जो उन 
को ऐसा करने से मना करता था (3) और तीसरा गराहे वह था जो खुद अग्गचे नेक था, लेकिन 
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। हे “१5५८० 67) ५ ८८ 
पा उत्तर दिया कि तुम्हारे रब के सामने माजरत पेश : 80» 5६०४६ 
करने के लिये ओर इसलिये भी कि संभवत: (शायद) । 
वह डर जायें। 


(65) सो जब वह उस नसीहत को भूल गये जो उन : 4 4५ ४५ ८ ४४ ६5 
को की गयी थी” तो हम ने उन लोगों को तो बचा : ६8६६ #&58॥ + ८४६४ &४ 
लिया जो उस बुरी आदत से मना किया करते थे ओर : |(६ ८५ ५४5 ४/५७॥:22 ८7 


उन लोगों को जो नाफंमानी करते थे एक कठोर अजाब : ७ ८१६2४ 
में न्‍ ०४ ंट “ 
में पकड़ लिया इस कारण कि वह नाफमानी किया : 
करते थे2०»। क्‍ क्‍ । 
(।66) यानी जब वह जिस काम से उन को मना किया : ०४४ ६४६4: ५६० (६ ८४ ।५८ (६५ 
गया था उस में सीमा से आगे निकल गये तो हम ने : ७ ८४५७४ 82:5|५४ 
उन को कह दिया कि तुम धुतकारे हुये बन्दर बन : 
जाओ 0) ॥$ * 


पहले गरोह को जो जालिम था बुराई से मना नहीं करता था। यहाँ पर “उम्मह” से मुराद यही तीसरा 
गरोह है। 
कुछ दूसरे उलमा “उम्मह” से वही नाफमान मुराद लेते हें किजब उन को नसीहत करने वाले नसीहत 
करते तो यह कहते कि जब तुम्हारे ख़याल में तबाही ओर हलाकत हमारा भाग्य है तो फिर हमें 
क्यों नसीहतें फरमाते हो? तो वह जवाब देते कि एक तो अपने रब के सामने माज़रत पेश करने 
के लिये ताकि हम अल्लाह की पकड़ से बच जायें, क्योंकि बुराई को होते हुये देखना और फिर 
उसे रोकने की कोशिश न करना भी जुर्म है, जिस पर अल्लाह पाक पकड़ सकता है। और दूसरा 
फाइदा यहहै कि शायद यह लोग अल्लाह की नाफुमानी करने से रुक जायें। 

पहली तफ्सीर कौ रोशनी में यह तीन गरोह हुये (॥) नाफुमान और शिकार करने वाला गरोह 
(2) वह गरोह जो बिल्कुल अलग हो गया।न तो वह नाफमानों में से था ओर न ही मना करने वाले 
और रोकने वालों में (3) वह गरोह जो नाफमान भी नहीं था और न ही अलग-थलग था, बल्कि 
नाफुमानों को रोकता और मना करता था। दूसरी तफ्सीर की रोशनी में यह दो गरोह हुये (॥) एक 
नाफमानों का (2) दूसरे मना करने वालों का। 
(208) यानी बाज नसीहत की उन्होंने कोई पर्वा नहीं की और नाफंमानी पर अड़े रहे। 
(209) यानी वह जालिम भी थे, अल्लाह पाक की नाफु॑मानी कर के उन्होंने अपनी जानें पर जुल्म 
किया ओर उन्हें जहन्नम का ईंधन बना लिया। और वह फासिक भी थे कि उन्होंने अल्लाह पाक 
के हुक्मों से मुँह मोड़ लेना अपना शेवा और वतीरा बना लिया। 
(20) उलमा के दर्मियान इस मामले में इस्तिलाफ है कि नजात पाने वाले सिंफ वही थे जो मना 
करते थे, और बाकी दोनों गरोह हलाक कर दिये गये, या हलाक होने वाले सिंफ वह थे जो मछली 
का शिकार करते थे? और बाकी दो गरोह नजात पाने वाले थे? इमाम इब्ने कसीर रह» ने दूसरी 
राय को तर्जीह दी है। 
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रब ने यह एलान कर दिया कि वह उन यहूद पर : »/रज5% 5७5 «5437 3) 
कियामत तक ऐसे शख्स को अवश्य मुसल्‍लत करता : 88; &_8,॥ 8, 56 6॥| 
रहेगा जो उन को सबसे बुरा दन्ड देता रहेगा!!?। बिला : से हि शा 
शुब्हा आप का रब जल्द ही सज़ा दे देता है और बिला : 8०522 2 
शुब्हा वह वास्तव में बहुत माफ करने वाला और बहुत : 

बड़ी रहमत वाला हे(४»। ं 

(68) और हम ने जमीन में उन की मुख्तलिफ : »&< ्र्श (29 $ ०६०४: 
जमाअंतें कर दीं। कुछ उन में से नेक थे और कुछ : 2७४४४ ७४८५५ ०६५55 ८५. 
उन में और प्रकार के यानी बुरे थे। और हम उन को 2 
खुशहाली और बदहाली से आजमाते रहे कि शायद वह : हि ह 
रुक जायें०»। 

(।69) फिर उन के बाद ऐसे नालाइक्‌ लोगों ने उन : ८४7॥»,#5% 5 23,८25&6 
का स्थान लिया”» जो किताब यानी तौरात के वारिस : ८५:४४ 3:9॥5% £:2 ८:54 
हुये, वह इस हकीर दुनिया का सामान ले लेते”? और : ॥६ &५ : ४ 6 24 ५८४:६४१८ 
कहते थे कि जरुर हमारी............... : ्श्ि है 


(67) और वह समय याद करना चाहिये जब आप के : ५४७ >९:८८५४०४८४5॥४ 


(2) [त-अज्ज-न] वह वक़्त भी याद करो, जब आप के रब ने उन यहूदियों को अच्छी तरह 
जतला दिया कि वह उन पर कियामत तक ऐसे लोगों को मुसलल्‍लत करता रहेगा जो उन को सख्त 
अजाब देंगे। चुनान्चे यहूदियों कीपूरी तारिख़ जिल्‍्लत, गुलामी और महकूमी की तारिख़ है जिस की ख़बर 
अल्लाह पाक ने इस आयतमें दी है। इस्राईल की मोजूदा होकूमत कुरआन पाक की बयान की हुयी 
इस हकीकत के खिलाफ नहीं है, इसलिये कि वह कुरआन ही के बयान किये हुये इसूतिस्ना “मगर 
यह कि वह लोगों की पनाह में हूँ”का मजहर है और इस हकौकृत की ताईद करती है (अधिक 
जानकारी के लिये सूरःआले अिम्रान, आयत ॥2 का हाशिया देखें) 

(22) यानी अगर उन में से कोई तौबा कर के मुसलमान हो जायेगा तो वह इस जिल्लत और 
बुरे अज़ाब से बच जायेगा। 

(23) इस में यहूद के बहुत से गुटों में बट जाने और उन में से बाज़ के नेक होने का जिक्र 
है और उन को दोनों तरीकों से आजमाए जाने का बयान है कि शायद वह अपनी हकतों से बाज़ 
आ जायें और अल्लाह पाक की तरफ रुजूअ करें। द 
(24) [ख़-लफ] “लाम” पर जबर के साथ, नेक औलाद (सपूत) को कहते हैं और (ख़ल्फ) लाम 
साकिन्‌ के साथ, नालाइक्‌ औलाद (कपूत) को कहते हैं। 

(2त5) यानी करीब का माल हासिल करते हैं, इस से दुनिया मुराद है। या हकीर और रद्वी माल 
हासिल करते हैं। मतलब दोनों ही से यह है कि यह लोग दुनिया के माल व दौलत के लोभी और 
लालची हैं। 
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शी माफी हो जायेगी”», हालाँकि अगर उन के पास : ६68 ०९/245४ :/५६3४५ 
फिर वैसा ही सामान आने लगे तो उस को भी ले: &0॥5 ५॥ (6:४5 6 ५४) 
लेंगे। क्या उनसे इस किताब में पक्‍का वादा नहीं लिया : #७< 2८.8, 2 6॥ ” »75. (2 [१2८८८ 
: 3» 8329 303 4.3 (० ५०००७ 
गया कि अल्लाह पाक को तरफ सिवाए हक बात के : _ »» ५. >८८  >>2४० ४ 
करें»? और मे ७ ८४5४ ५४ ५८५६६ ८:३-॥ 
किसी बात की निस्बत न करें"? और इस किताब में : 
जो कुछ था उन्होंने उस को पढ़ भी लिया”9। और : 
आखिरत वाला घर उन लोगों के लिये बेहतर है जो : 
प्रहेजगारी इख्तियार करते हैं, फिर क्‍या तुम नहीं | 
समझते 7 
(।70) और जो लोग अल्लाह पाक की किताब को : &&5 _<&0, 5४52 ८४8 
मजबूती से पकड़तेऔर नमाज़ काइम करते हैं, हम ऐसे : ७८८०५. :2/522४४8) ६.8! 
नेकोकारों का सवाब बर्बाद नहीं करते>»। । 
(77) और वह समय भी याद करने के काबिल है: 4६४ ४६ (7६% (:2॥55% 9६ 
जब हम ने पहाड़ को उठा कर साएबान (छतुरी) की : 5868 55५, 68 ६६ 88६ 
तरह: उन के ऊपर लटका दिया और उन को विश्वास. : 


० कक ० + 


. (26) यानी दुनिया को तलब करते हैं, फिर भी माफी की उम्मीद रखते हैं जैसे आजकल के मुसलमानों 
का भी हाल है। 

(277) इस के बावजूद वह अल्लाह पाक की तरफ झूठी बातें मन्‍्सूब करने से बाज नहीं आते। जैसे 
वही मग्फिरत और माफी की बात जो ऊपर गुज़री। 

(28) दि-रस] इस का एक दूसरा मफहम मिटाना भी हो सकता है। यानी किताब की बातों को 
मिटा डाला, यानी उन पर अमल करना छोड़ दिया। 

_ (289) उन लोगों में से जो तक॒वा की राह अपना लें, किताब को मजबूती से थाम लें, जिस से 
मुराद असली तौरात है, और जिस पर अमल करते हुये नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 
_ रसूल होने पर ईमान लायें, नमाज़ वगैरह की पाबन्दी करें तो अल्लाह पाक ऐसे लोगों के अज्ज को 
बर्बाद नहीं करेगा। इस में उन अहले-किताब (यानी यहूद) का जिक्र है जो तकवा इख्तियार करें, 
किताब पर अमल करें ओर नमाज पढ़ें और इन के लिये आखिरत की बशारत और शुभ सूचना 
है। इस से मतलब यह है कि वह मुसलमान हो जायें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम 
के रसूल होने पर ईमान ले आयें। क्योंकि अब आखिरी नबी पर ईमान लाये बिना आखिरत में नजात 
पाना संभव नहीं। 


(3४-8७ +3७-+- ०-३ ५५-33 ७3 +>+ कप न७क ०३े)५3 नामक 3+७»-+>3-3४आ७७५>+॥++++333+»७७9५+>नप-.७७५५४-+-.७७+७०क ७3 ++५++रकनक३ नाक »७+३+ पा े-++क ५-७ +3++पकक»५+ ५७ -नममननकाछ »+0७ ५३ +3+-+3७७७५+३५.+५+ ५33 ७ जम ॑अजप4 मधु +»७०क३कले ५७७७७ ७+3७७५०क न ऊ ७3५ ३७3७५७+ ५3» ७-3० स3 लक+33+सस ७५५७-७५ ७... +०+.33»-+५५७॥-.५०७ ५०» 4५3००» ७3५५७ ५७५४७ ७२३७५ ३७५७-५4 भकाज ००-००... 
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> ३०० 


कि जो किताब हम. ने तुम्हें दी है उसे मजबूती से : द & ८६६8 
पकड़ो और जो कुछ उसमें है उस को याद रखो ताकि : हुं 
तुम प्रहेजगार बन जाओ*०। ह 

(72) और जब आप के रब ने बनी आदम की पीठ : ७१ &3 & &2 26 ६४ ॥; 
से उन की औलाद को निकाला और उन से उन ही : (७ 2५७६४: 228५५ 2५,१६४ 
के बारे में इकरार लिया कि क्‍या मैं तुम्हारा रब नहीं ; ६ 5 ७057 27 ६१०.६४ 
हूँ? सब ने उत्तर दिया: क्‍यों नहीं, हम सब गवाह : (&॥ 22७) 22728 2/(६४६४५५ 
हैं?/?, ताकि तुम लोग कियामत के दिन....... जा हि 


हो गया था कि वह उन पर गिरने वाला है, और कहा : 784५ ८७४85 8% >58 


€&/“/ 3. 


(220) यह उस समय की घटना है जबह जरत मूसा उन के पास तोरात लाये और उस के अहकाम 
उन को सुनाए, तो उन्होंने अपनी आदत के मुताबिक उनपर अमल करने से इन्कार किया इस पर 
अल्लाह पाक ने उन पर पहाड़ को बुलन्द कर दिया कि तुम पर गिरा कर तुम्हें कुचल दिया जायेगा, 
जिस से डरते हुये उन्होंने तौरात पर अमल करने का वादा किया। कुछ उलमा के नज़दीक पहाड़ 
बुलन्द करने की घटना उन की माँग पर पेश आयी, जब उन्होंने कहा कि हम तोरात पर अमल 
उस समय करेंगे जब अल्लाह पाक पहाड़ को हमारे ऊपर बुलन्द कर के दिखाये। लेकिन पहली बात 
ज्यादा सहीह लगती है......अल्लाह बेहतर जाने......यहाँ तो मुतलक पहाड़ का जिक्र है (उन के 
मुतालबे का जिक्र नहीं है) लेकिन इस से पहले सूरः बक्रह आयत 63 और 93 में दो जगह इस 
घटना का जिक्र है। वहाँ पर इस का नाम तूर बतलाया गया हे। 
(22)) यह मीसाकु और वदा हजरत आदम की पैदाइश के बाद उन की पीठ से होने वाली तमाम 
औलाद से लिया गया। इस की तफ्सील एक हदीस में इस प्रकार आती है कि “अरफात केमैदान 
के करीब “नामान” नाम के जगह में अल्लाह पाक ने आदम की पीठ से होने वाली औलाद से वादा 
लिया। पस आदमी की पीठ से उन की होने वाली तमाम औलाद को निकाला और उस को अपने 
सामने फैला दिया और उन से पूछा: “क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ?” सब ने कहा: “क्यों नहीं, तेरे 
रब होने की हम सब गवाही देते हैं।” (अहमद, हाकिम, इमाम जहबी ने इस हदीस को सहीह कहा 
है) इमांम शौकनी इस हदीस के बारे में लिखते हैं: “इस की सनद में कोई ऐब नहीं है (फत्हुल 
कदीर) इमाम शौकनी यह भी फरमाते हैं कि यह “आलमे-जर” कहलाता है। इस की यही तफसीर 
सहीह और हक है, इस के अलावा और कोई अर्थ निकालना दुरुस्त नहीं, क्योंकि यह बात सहीह 
हदीस और सहाबा के आसार (कोल) से साबित है और इस को मजाज पर महमूल करना भी जाइज 
नहीं।” 

बहर हाल अल्लाह के रब होने की गवाही हर इन्सान की फितरत में दाखिल है। इसी मफूहूम 
को नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने इस तरह बयान फ्रमाया है: “हर बच्चा फितरत पर 
पैदा होता है, पस उस के माँ-बाप उस को यहूदी, या नस्रानी या मजूसी बना देते हैं। जिस तरह जानवर 
का बच्चा सहीह सालिम पैदा होता है, उस की नाक, कान कटा नहीं होता है” (सहीह बुख़ारी-358+सहीह 
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।१ /॥१ 9० 


यूँ न कहो कि हम तो उस से बिल्कुल ही बेख़बर थे। : ७ ८०४)४&।(५ ९ 
(73) या यूँ कहो कि शिंक तो पहले हमारे बाप-दादाओं : ०४ 55 38; | 9, ३ 
ने किया और हम तो उन के बाद उन की ओऔलाद थे, : ६०७५-४ ७३ 455६ 225 
तो क्‍या उन गलत काम करने वालों के कामों पर तू : ७८४५८ ८ (55% 
हम को हलाकत में डाल देगा2००> । 


(।74) हम इसी प्रकार आयतों को साफ-साफ बयान : &&&3 <0४॥ 58 ४85 
करते हैं ताकि लोग हमारी तरफ लौट आयें। हा जज 


(75) और उन लोगों को उस व्यक्ति का हाल पढ़ : (६5 55 52472 58 


कर सुनाइये कि जिस को हम ने अपनी आयतें दीं, : ८६६ 2६ (९, 602 
फिर वह उन से बिल्कुल ही निकल गया, फिर शैतान : + लो टिक 


उस के पीछे लग गया इसलिये वह गुमराह लोगों में : 

शामिल हो गया०*?। 

(।76) और अगर हम चाहते तो उस को उन आयतों : ८८ 4६); ६, 4४» ८४५ ४; 
की बदौलत बुलन्द मतर्बा कर देते लेकिन वह तो : 55४ 8६5:4 ४६४४ 2903 
दुनिया को तरफ झुक गया और अपने नफ़्स की : ॥उ६80 (25:5८ ब_ ६] 
ख़ाहिश की पेरवी करने लगा इसलिये उस की हालत : ९ १६220 *5 ८0 20५६ 
(स्थिति) क्त्ते की सी हो गयी कि अगर तू उस पर : कल कट हट डक सी 
आक्रमण करे तब भी हाॉपे, या उस को छोड़ दे..... : 


मुस्लिम, हदीस: 22-(2658) और सहीह मुस्लिम की रिवायत में यह भी है कि अल्लाह पाक फरमाता 
हैः “मेंने अपने बन्दों को हनीफ (अल्लाह की तरफ यक सू होकर तवज्जोह करने वाला) पैदा किया 
है, पस शैतान उन को उन के (फितरी) दीन से गुमराह करदेता है” (सहीह मुस्लिम, हदीसः 63-(2865) 
यह फितरत, या दीने -फ्रित, यही रब की तौहीद और उस की नाजिल की हुयी शरीअत है जो अब 
इस्लाम की सूरत में महफूज और मौजूद है। 

(222) यानी हम ने यह वादा और अपने रब होने की गवाही इसलिये ली ताकि तुम यह उच्र पेश 
न कर सको कि हम तो गाफिल थे, या हमारे बाप-दादा शिंक करते आये थे। इस प्रकार के उज्र 
. कियामत के दिन अल्लाह के दरबार में सुने नहीं जायेंगे। 

(223) उलमा ने उसे किसी एक ख़ास शख्स के बारे में करार दिया है जो अल्लाह की किताब का 
इल्म रखता था, लेकिन फिर वह दुनिया और शैतान के पीछे लग कर गुमराह हो गया। ताहम उस 
ख़ास शख्स के बोर में कोई मुस्तनद बात रिवायत नहीं है, इसलिये इस तकल्लुफ की जरुरत नहीं 
है। यह आयत आम है और ऐसे लोग हर उम्मत और जमाना में होते रहे हैं। जिस के अन्दर इस 
प्रकार की बातें पाई जायेंगी ओर वह इस आयत में बयान किये गये शख्स जैसा होगा। 
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मिल तब भी हॉपे?? यही हालत उन लोगों की है : _2««8॥ 2#65 ४८, (६६ 


जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया सो आप उन : लक हि 
घटनाओं को बयान दीजिये ताकि वह लोग कुछ : 
सोंचे(25)| हे 
(।77) उन लोगों की मिसाल भी बुरी है» जिन्होंने : ६४),।४४४ ८८४ 5,४९5: ४ 
हमारी आयतों को झुठलाया और वह अपने आप ही : 2 54३ रह कि कक 4 


पर अत्याचार करते रहे। | 

(78) जिस को अल्लाह पाक हिदायत देता है तो वही : ७४3 6५56० 3६8 40 ५८ ८० 
हिदायत पाने वाला होता है और जिस को वह गुमराह : ७ ८४:०४ »*& ४०2५8 )% 
कर दे तो वही लोग घाटा उठाने बाले हैं2०”। । 

(।79) और बिला शुब्हा हम ने ऐसे बहुत से जिन्‍नात : ८०० ८३०४: ६४० 555 85 
और इन्सान जहन्नम के लिये पैदा किये हैः» जिन के : ८26 6 (58 2१४ % ५६ 
दिल ऐसे हैं जिन से वह नहीं समझते, और जिन की : ; 0 
आँखें ऐसी हैं जिन से वह नहीं देखते, और जिन के : 2४० (६, ८2:2८: ७ ८६ 277; 
कान ऐसे हैं जिन से वह नहीं सुनते। यह लोग जानवरों : ,/ मिल 20 का 


4, है “८ 99 ह४ हक 
की तरह हैं, बल्कि यह उन से भी ........ ः ७9300 ,०० (२2००) ७ 


(224) कत्ते की यह आदत है कि उस का पेट भरा हो या भूखा हो, तन्‍्दुरुस्त हो या बीमार हो 
थका हो या तगड़ा हो हर हाल में ज़बान बाहर निकाल कर. हॉपता रहता है। यही हाल ऐसे शख्स 
का है, उसे नसीहत करो या न करो, उस का हाल एक ही रहेगा और दुनिया के माल के लिये 
उस की राल टपकती रहेगी। 

(225) और इस प्रकार के लोगों से इबरत हासिल करके गुमराही से बचेंओर हक को अपनायें। 
(226) [म-स-लन्‌] यह तमीज है। असल इबारत यूँ होगी 'सा-अ म-स-लन्‌ म-सलुल्‌ कौमिल्लजी-न 
कज्जबू बिआयातिना। 

(227) यहाँ अल्लाह पाक के कानूने-मशिय्यत का बयान है जिस की वजाहत पहले दो तीन मर्तबा 
की जा चुकी है। (देखें सूरः बक्रह-253 का हाशिया) 

(228) इस का तअल्लुक तकदीर से है, यानी हर जिन्‍न ओर इन्सान के बारे में अल्लाह को इल्म 
था कि वह दुनिया में जाकर क्या अमल करेगा, उस के मुताबिक उस ने लिख रखा है। यहाँ उन्ही 
जहन्नमियों का जिक्र हे जिन्हें अल्लाह. के इल्म के मुताबिक देजख़ वाले ही काम करने थे। आगे 
उन की कुछऔओर सिफृतों को बयान करके बता दिया गया है कि जिन लोगों के अन्दर यह चीजें 
उसी अन्दाज़ में हों जिस का जिक्र यहाँ किया गया हे तो समझ लो कि उस का अनन्‍्जाम बुरा है। 
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/ 9.9 ११ 


ज्यादा गुमराह हैं?»?, और यही लोग गाफिल हैं। छ 2५५००॥ 
(।80) और अच्छे-अच्छे नाम अल्लाह ही के लिये हैं, : “६३ ६६०३७ ->४॥ 2८:८५ ४05 
इसलिये तुम अल्लाह को उन्हीं नामों के साथ पुकारो”०, : & (8 ८5520 ८23॥,5५ 
ओर ऐसे लोगों से संबन्ध ही न रखो जो उन के नामों (कद 7 6258 
की गलत तावील करते हैं»? उन......... 


(229) यानी दिल, आँख, कान यह चीजें अल्लाह ने दी हैं कि इन्सान इन से फाइदा उठाते हुये अपने 
रब को समझे, उस की निशानियों को पढ़े ओर हक की बात को गौर से सुने। लेकिन जो शख्स 
इस प्रकार काम नहीं लेता वह उन से फाइदा न उठाने में जानवरों की तरह, बल्कि उन से भी ज्यादा 
गुमराह है। इसलिये किजानवर तो फिर भी अपने नफूा नुक्सान के बारे में कुछ न कुछ सोचते हैं 
और नफा वाली चीज़ों से नफा उठाते और नुक्सान देने वाली चीजों से बचने की कोशिश करते हैं, 
लेकिन अल्लाह पाक की हिदायत से मुँह मोड़ने वाले शख्स के अन्दर तो यह तमीज करने की 
सलाहियत ही ख़त्म हो जाती है कि उस को कौन सी चीज फाइदा देगी और कौन सी चीज नुकुसान 
देगी? इसीलिये अगले जुमले में उन्हें गाफिल कहा गया है। 
(230) अल्लाह के उन बेहतरीन नामों से मुराद अल्लाह के वह नाम हें जिन से अल्लाह पाक की 
मुख्तलिफ सिफतें, उस की बड़ाई और जलालत (बुजुंगी) और उस की कुदरत का इजहार होता हैं 
बुख़ारी और मुस्लिम की हदीस में इन की तादाद 99 (एक कम सौ) बताई गयी है। और फरमाया 
: “जो इन को शुमार करेगा जन्नत में दाखिल होगा, अल्लाह पाक ताक है और ताक को पसन्द 
करता है।” (सहीह बुख़ारी-640+सहीह मुस्लिम, हदीसः 5-(2677) शुमार करने, गिनने का मतलब है 
उन पर ईमान लाना, उन को गिनना ओर उन्हें एक-एक कर के बरकत के तौर पर इख्लास के साथ 
पढ़ना, या उन्हें याद करना, उन का अर्थ जानना वगैरह (मिरकात-शरह मिशकत 5/7) 

बाज़ रिवायतों में उन 99 नामों को तफ्सील से जिक्र किया गया है, लेकिन यह रिवायतें 
जओफ हैं और उलमा ने उन्हें “मुदरिज” करार दिया है, यानी रिवायत करने वालों ने उस में अपनी 
तरफ से भी कुछ इजाफा कर दिया हे, वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की हदीस का 
हिस्सा नहीं हैं। उलमा ने यह भी कहा है कि अल्लाह के नामों की तादाद 99 से भी ज्यादा है। (इब्ने 
कसीर, फत्हुल क॒ृदीर) ः 
(23]) (इलहाद) इस का अर्थ हे किसी एक तरफ झुक जाना। इसी से “लहद” बना है जो उस कब्र 
को कहा जाता हे जो कब्र के गढ़े के अन्दर एक तरफ बनाई जाती है। दीन में इलहाद अपनाने 
का मतलब है टेढ़े रास्ते पर चलना, गुमराही इर्तियार करना। अल्लाह पाक के नामों में इलहाद 
(कजरवी+टेढ़पन) की तीन सूरतें हैं (।) अल्लाह के नामों में तबदीली कर दी जाये जैसे मुश्रिकों 
ने किया और अल्लाह के जाती नाम से अपने एक बुत का नाम “लात” और उस के सिफती नामों 
में से “अजाज” को “उज्जा” बना लिया (2) अल्लाह के नामों पर अपनी तरफ से इजाफा कर लेना, 
यानी अपनी तरफ से अल्लाह के लिये नाम गढ़ लेना, जिस की इजाजत अल्लाह पाक ने नहीं दी 
है (3) या उस के नामों में कमी कर दी जाये, जैसे उसे किसी एक ही ख़ास नाम से पुकारा जाये। 
(फ्त्हुल कदीर) अल्लाह के नामों में इलहाद की एक सूरत यह भी है कि उन में ताबील की जाये। 
(फत्हुल कृदीर) अल्लाह के नामों में इलहाद की एक सूरत यह भी है कि उन में ताबील की जाये, 
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न लोगों को उन के किये को जरुर सज़ा मिलेगी। 


या तातील और तश्बीह से काम लिया जाये। (ऐसरुत्तफासीर) जिस तरह फिका मोतजिला, मु-अत्तला 
और मु-शब्बहा वगैरह गुमराह फिंकों का तरीका रहा है। अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि इन सब 
से बच कर रहो। “तावील” यानी अल्लाह पाक के नामों और उस की सिफतों में तावील न करो, 
जैसे कहा जाये कि “यदुन” (हाथ) से मुराद कुदरत और ताकत है। “इस्तवा” का मतलब ग़लबा है 
वगैरह। बल्कि यह ईमान रखा जाये कि वास्तव में अल्लाह के हाथ हैं जेसा अल्लाह पाक है उसी 
के मुताबिक उस के हाथ हैं। और अगर हाथ को कुदरत व ताकत के माना में लिया जाये तो 
अल्लाह पाक ने जो यह फ्रमाया कि “मैंने आदम को अपने हाथों से बनाया” (सूर:स्वादा-75) तो 
तावील को सूरत में आदम को अपने हाथों से पैदा करने की खुसूसियत समाप्त हो जायेगी। क्योंकि 
अल्लाह पाक की कूदरत से तो सारी ही मख्लूक्‌ पैदा हुयी है, तो फिर आदम की क्‍या खुसूसियत 
हुयी, जिसे अल्लाह पाक ने ख़ास तोर पर बयान फरमाया है? इस तरह से एक हकीकत का इन्कार 
लाजिम आता है। “इसतवा” का अर्थ है “चढ़ना, बुलन्द होना, ऊँचा होना, लाजिम पकड़ना” 'ओऔर सल्फ्‌ 
से यह चारों अर्थ बयान हुये हैं। मतलब यह है कि अल्लाह पाक मोजूद और ठहरा सिंफ अर्श पर 
है, अल्बत्ता उस का इल्म हर जगह है, उस के इल्म ने हर चीज़ को घेरा हुआ है “तुम जहाँ कहीं 
भी हो, वह तुम्हारे साथ हे” (सूरः हदीद-4) इस आयत में अल्लाह तुम्हारे साथ है इल्म के एतबार 
से, न कि जात के एतबार से। “पस जिस तरफ भी तुम फिरो, उधर ही अल्लाह का चेहरा है” का 
मतलब भी यही है कि अल्लाह पाक तमाम मख्लूक को घेरे हुये है, इन्सान जिस तरफ भी अपना 
रुख़ कर ले, अल्लाह पाक उस को घेर लेने वाला है, अल्लाह पाक की कुदरत से बाहर नहीं।ओर . 
बाज़ उलमा ने (फ-सम्म वजहुल्‍लाह) से मुराद किब्ला लिया हे। बहर हाल अल्लाह के अर्श पर मोजूद 
होने की दलील कुरआन ओर हदीस में बहुत ज़्यादा हैं, इसलिये सल्‍्फ का अकीदा यही है कि इस 
पर ईमान रखा जाये और इस की तावील न की जाये। 

“तातील” का मतलब है कि अल्लाह पाक की सिफतों को माना-मतलब से ख़ाली करार देना। 
हाफिज इब्ने कृय्यिम रह> ने इसे सब से बड़ी कजरवी और गुमराही बताया है, इसलिये कि अल्लाह 
पाक के जो नाम हैं उन के माना होते हैं और वह माना उस जात में पाये जाःते हैं (जैसे “बसीर” 
यह अल्लाह का नाम है, इस का अर्थ हे “देखने वाला”। तो यह देखने की सिफत अल्लाह पाक 
के अन्दर पाई जाती है-अनुवादक) अगर अल्लाह पाक के नाम सिर्फ (प्रशंसा) शब्द हों, उन का अर्थ . 
न हो, तो न तो वह नाम 'हुसना” हो सकते हैं ओर न अल्लाह पाक की मदह (प्रशंसा) व कमाल 
पर दलालत करने वाले होंगे। इस तरह अल्लाह पाक के वह नाम जो ग़ज़ब व नाराजगी पर दलालत 
करते हैं उन का इस्तेमाल, रहमत और एहसान के मौका पर और रहमत व एहसान का इस्तेमाल 
गज़ब व नाराजगी के मौका पर जाइज होता। 
लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी इस तरह नहीं कहता और न कहना जाइज ही है कि “ऐ अल्लाह | 
मुझे बख़्श दे, इसलिये कि तू बदला लेने वाला है।” या “ऐ अल्लाह! मुझे अता कर, इसलिये कि 
तू नुक्सान पहुँचाने वाला हे” बल्कि जिस तरह की दुआ की जाती हे उसी सिफुत का हवाला भी: 
दिया जाता है जेसे "ऐे अल्लाह! मुझे बख्श दे, बेशक तू बख्शने और रहम करने वाला है” “ऐ 
अल्लाह! मुझे अता कर, क्योंकि तू देने और अता करने वाला है” वगैरह। 
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७४ /9 है # 99१9 


(।8।) और हमारी मख्लक में एक जमाअत ऐसी भी : ४ ५ ८५४०४ <४ 5685 (5६5; 
है जो हक॒ के अनुसार हिदायत करती है और उसी के बी, 
अनुसार न्याय भी करती हे। 
_(।82) और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया, : 2&,५८ 5 ८50४४ ८:.॥$ 
हम उन को धीरे-धीरे अजाब की तरफ इस प्रकार ले टू न हक, 
जायेंगे कि उन्हें ख़बर भी नहीं होगी। 


अल्लाह पाक ने अपने को “क॒वी” कहा है तो इस का मतलब हे कि वह कृव्वत वाला है। “अजीज 


है, यानी इज्जत वाला हैे। वह “अलीम” हे, यानी जानने वाला हे। वह “अजीम” हे यानी अजमत 
ओर बड़ाई वाला है। वह “समी” है, यानी सुनने वाला, और “बसीर” हे यानी देखने वाला। इस प्रकार 
अल्लाह पाक के ओर दूसरे नामों का हाल है। इस के अलावा अगर अल्लाह पाक के नाम बगैर 
माना व मतलब के हों तो “गफूर, रहीम” और “शदीदुल इकाब” के दर्मियान कोई फर्क नहीं रह जायेगा, 
हालाँकि ऐसा नहीं है। वह गफूर ओर रहीम भी है और शदीदुल इकाब भी। ग़फ्र और रहीम ईमान 
ओर तकवा वालों के लिये और शदीदुल्‌ इकाब नाफ॑मानों ओर सरकशों के लिये। बहरहाल यह तातील 
भी बड़ी गुमराही है। 

'तश्बीह” इस का मतलब हे कि अल्लाह क़ी सिफतों को मख्लूक की सिफतों जैसा करार 
देना। जेसे कहा जाये कि अल्लाह पाक अर्श पर मुस्तवी है का मतलब ऐसे ही हे जेसे मख्लूक्‌ 
तख्त या कुर्सी पर बैठा हुआ हैे। या अल्लाह का हाथ फलाँ मख्लूक के हाथ जेसा हे। इस तरह 
तश्बीह देने से अल्लाह की सिफतों में कमी आती है जो अल्लाह की अजमत व बड़ाई और उन 
की शान के खिलाफ है। इसलिये जरुरी है किअल्लाह पाक के नाम और सिफतें जो कुरआन में बयान 
की हैं उन पर ईमान लाया जाये ओर यह अकीदा रखा जाये कि अल्लाह पांक उन सिफतों के मुताबिक 
है जो उस की सिफतें हैं। ताहम उन सिफ॒तों की कैफियत क्‍या है? इस का हमें इल्म नहीं, इसलिये 
हम उन्हें बयान नहीं कर सकते, उस का कोई मसील, नज़ीर, हमसर ओर मुशाबह नहीं। 
नोट:ः- बाज लोग कहते हैं किअल्लाह पाक की सिफतों के बारे में सल्‍ल्फ का मजहब तफवीज और 
तवककफ का था और इसी एतबार से उन्हें “मुफव्वजा” कहा गया है। यह बात एक एतबार से सहीह 
और एक एतबार से गलत हे। सहीह इस एतबार से कि वह अल्लाह की सिफतों और हकीकत को 
तो तसलीम करते हें, अल्बत्ता उस की केफियत का इल्म अल्लाह के हवाले करते थे। गोया सिफतों 
की कैफियत में उन का मसलक तवक्कुफ और तफ्वीज का था न कि अल्लाह की सिफतों की 
हकीकत ओर उन के माना-मतलब की वजाहत में। इसलिये सल्फ के बारे में यह बावर कराना कि 
वह अल्लाह को सिफतों के माना व मतलब पर भी ईमान नहीं रखते थे और इस का इल्म अल्लाह 
के सिर्पुद करते थे, तो यह उन पर इलज़ाम ओर आरोप हे और इस एतबार से उन्हें मुफव्वज़ा करार 


देना भी ग़लत है। (तफ्सील के लिये देखें डाक्टर शमसुद्रीन अफगानी रह” की किताब “अल्‌ 


मातुरीदिया-2/25) 
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(83) और मैं उन को मोहलत देता हूँ। बेशक मेरी हे ७०225 5५2 ७8४28 775 
तदबीर बड़ी मज़बूत है(४०। : 
(84) क्‍या उन लोगों ने इस बात पर गौर नहीं किया : ७४ «७०9 (००८५० ४६६ 28 
कि उन के साथी को तनिक भर भी जुनून (पागलपन) : ७८४.४ 2४४४ ४ ०02४६.. 
नहीं, वह तो केवल साफं-साफ डराने बाले हैं०»। -:. क्‍ 
(।85) और क्‍या उन्होंने आसमानों औ जमीन की : >५-४॥| »»5 3 ५:४८ 2 / 
बादशाही और अल्लाह की पैदा की हुयी किसी चीज : इ6 ०१ 40। 6< ८; (295 
पर नज़र नहीं को हि और न इस बात पर गौर क्रिया कि : ट&। 5 ८8 07 5 2६ 
संभवत: उन को मौत का समय निकट हो“*»। फिर : ७, हे “ 
कुरआन के बाद वह ओर किस बात पर इंमान : 
लायेंगे(०5) > । । 
(।86) जिस को अल्लाह पाक गुमराह कर दे उस को : »४ 
. कोई राह पर नहीं ला सकता। और अल्लाह कु को : & ८5४४ >&(5% 6 2४065 
उन की सरकशी में भटकते हुये छोड़ देता हैं। | जा 
लोग | में है जा 999 (४८ ;ाी (2) नी 24 2£25 
(87) यह लोग आप से कियामत“० के बारे में प्रश्न : *७--००४८०६५०(/०८४,४८ 
करते हैं। ' 


(232) यह वही मोहलत और मौका है जो इमतिहान और आजमाइश के तौर पर अल्लाह पाक लोगों 
और क्मों को देता है, फिर जब वह सजा देना चाहता हैं तो कोई उसे नहीं बचा सकता,. क्योंकि 
उस की तदबीर बड़ी मज़बूत हे। द 

(233) [बिसाहिबिहिम] यहाँ “साहब” से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसलल्म की जात है, जिन 
को मुश्रिक लोग कभी जादूगर और कभी पागल व दीवाना कहते थे। अल्लाह पाक ने फ्रमाया कि 
यह तुम्हारे गौर-फिक्र न करने का नतीजा है। वह तो हमारा संदेष्टा है जो हमारे अहकाम पहुँचाने 
वाला और उन से गफलत करने और मुँह मोड़ने वालों को डराने वाला है। 
(234) मतलब यह है कि उन चीजों पर भी अगर यह गौर करें तो बिला शुंब्हा यह अल्लाह पर 
ईमान ले आयें, उस के रसूल की तसदीक और उस की इताअत इंख़्तियार कर लें, ओर उन्होंने जो 
अल्लाह के शरीक बना रखे हें, उन्हें छोड़ दें और इस बात से डरें कि उन्हें मौत इस हाल में आ 
जाये कि वह क्‌फ्र पर काइम हों। 

(235) हदीस से मुराद यहाँ कुरआन करीम है, यानी नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के डराने- 
धमकाने और कुरआन करीम के बाद भी अगर यह ईमान न लायें तो इन से बढ़ की उन्हें डराने 
वाली चीज़ और क्या होगी जो अल्लाहं की तरफ से नाजिल हों और यह फिर उस पर ईमान लायें। 
(236) [सा-अतुन] का अर्थ हे घड़ी (लम्हा, पल) कियमात को साअत इसलिये कहा जाता हे कि 
यह अचानक इस तरह आयेगी कि पल भर में पूरी दुनिया समाप्त हो जायेगी। या फिर हिसाब जल्दी 
लिये जाने के एतबार से कियामत की घड़ी को “सा-अह” कहा गया है। # उ ५ द 
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श्र 


डक 


क्लिक कि वह कब आयेगी? आप फरमा दीजिये कि : ६:८८४८४४ ८५ ६४/५ ४) 

मेरे रब ही के पास हैः», उसे उस : ४5 7224 ८-६: 

उसका ज्ञान केवल रब पास / उस उस : _,).2)॥ $ ७४४ 5,» १) ५७:७० 
॥ पर करेगा (239) हि 5 9. 

के समय पर वही प्रकट करेगा”, वह आकाश ओर : ,६८५ ३, 2४६ ४» 9; 


जमीन में बड़ी भारी घटना होगी, वह तुम पर बिल्कुल : 7 कि 2 क 


अचानक आ पड़ेगी, वहआप से इस तरह पूछते हैं जैसे : ढक हे ४56 


गोया आप उस की पूरी जाँच कर चुके हैं?४०। आप : “५ ८83 40 ५७ ७७ ५) 


4 99.9. 


फरमा दीजिये कि इस का ज्ञान केवल अल्लाह ही के : ७ ०४४४ ४०2५ 
पास है लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ै 

(।88) आप फ्रमा दीजिये कि मैं स्वैंय अपने आप के : $)|४& 5४ ६६ ५५६ 29 3 
लिये भी किसी लाभ और हानि का इख़्तियार नहीं : 29 (7 ८5 ४४ ५40४5 ८ 
रखता, मगर जो अल्लाह चाहे। और अगर मैं गैब की : 3& (; है।॥॥ ८2 28६: 


बातें जानता होता तो अपने लिये बहुत अधिक लाभ : 85 55%755 2) ४१३) 


प्राप्त कर लेता और कोई हानि मुझ को न पहुँचता। : ६ 2208 है 
में तो केबल डराने वाला और ख़ुशख़बरी देने वाला हूँ : 9०2४4 


उन लोगों को जो ईमान लायें:४१। 


(237) यानी यह कियामत कब साबित होगी और आयेगी? 


१0८७५ 


(2358) यानी इस का इल्म न किसी फरिश्ते को है, न किसी नबी को है। अल्लाह के अलावा इस _ 


की जानकारी और किसी के पास नहीं है, वही इस को अपने वक्‍त पर जाहिर फ्रमायेगा। 
(239) इस का एक दूसरा अर्थ यह है कि उस का इल्म आसमान और ज़मीन बालों पर भारी हे 
क्योंकि वह पोशिदा हे और पोशिदा चीज दिलों पर भारी होती है। 
(240) (हफिय्युन) इस क अर्थ है पीछे पड़ कर सवाल करना, तहकोक करना। यानी आप सल्लल्लाहु 
अलैहि वसलल्‍लम से कियामत के बारे में इस प्रकार प्रश्न करते हैं कि गोया आप ने रब के पीछे 
पड़ कर उस के बारे में जानकारी हासिल कर रखी है। 
(24व) यह आयत इस बारे में बहुत स्पष्ट हे कि नबी करमी सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम गैब का 
इल्म नहीं जानते। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह की जात को है। लेकिन जुल्म और जिहालत की हृद 
है कि इस के बावजूद बिदअती लोग आप को आलिमे-गैब (गैेब का जानने वाला) बावर कराते हैं। 
हालाँकि बाज़ जन्गों में आप के दाँत भी शहीद हुये, आप का चेहरा भी घायल हुआ और आप ने 
फरमाया: “यह कौम केसे फतह पायेगी जिस ने अपने नबी के सर को घायल कर दिया” (हदीस की 
किताबों में यह घटनायें और नीचे की घटनायें भी दर्ज हैं) | 
हजरत आयशा रजि० पर तोहमत लगी तो नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म पूरे एक 
महीना सख्त परेशान रहे। एक यहूदी महिला ने आप की दावत की ओर खाने में जहर मिला दिया, 
जिसे आप ने खाया ओर सहाबा ने भी, यहाँ तक कि एक सहाबी तो खाने के बाद जहर के असर 
से वफात ही पा गये, ओर खुद नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलेहि वसल्लम उम्र भर उस जहर को महसूस 
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(89) वह अल्लह ही तो है जिस ने तुम को एक : ६८५. ४ 55 5686 (॥ 5 
जान से पैदा किया*» ओर उसी से उस का जोड़ा : 4 
जलाया) : ४8७) ०७०४४ ७६55 (७६३ 
बनाया” ताकि वह उस से सुकून (चैन) हासिल : , «८ (६५५ ५०८ ८४८८ 3285६ 
करे४४। फिर जब पति ने पत्नी से संभोग किया25) : 22००५ ४८ ५४५ 


ु (४४ ““( “६ $ ८6 (६ 
तो उस को हल्का सा हमल (गर्भ) ठहर गया तो वह : ५४ ०$:247% 3" | ५४६ रा 
. उस को लिये हुये चलती-फिरती रही, फिर जब वह : ७८५४६४॥ ८०2८४४४ ०, 
बोझल हो गयी तो दोनों............. ै 


फ्रमाते रहे। यह ओर इस प्रकार की दूसरी घटनायें हें जिन से वाजेह है कि कि आप को गैब की 
बात न जानने की वजह से तक़्लीफ पहुँची, और नुक्सान उठाना पड़ा, जिस से कुरआन ने जो हकौकृत 
बयान की है, सहीह साबित होता है कि “अगर मैं गैब जानता तो मुझे कोई तकलीफ न पहुँचती” 
(242) यानी हज़रत आदम से। इसीलिये उन को पहला इन्सान और “अबुल बशर” कहा जाता हेै। 
(243) इस से मुराद हज़रत हव्वा हैं, जो हजरत आदम की बीवी बनी। इन की पैदाइश हजरत आदम 
से हुयी, जिस तरह कि “मिनहु” को जमीर (सर्वनाम) से स्पष्ट है। ओर अधिक जानकारी के लिये 
सूर:ः निसा की आयत न० | का हाशिया देखें) 
(244) यानी उस से इत्मिनान ओर सुकून हासिल करे, इसीलिये कि एक जिनस अपने ही हम जिन्स 
से सहीह मानों में मानूस और करीब हो सकती है जो सुकून हासिल करेन के लिये जरुरी हे। गैर 
से इस सुकून का हासिल करना संभव नहीं। दूसरे स्थान पर अल्लाह पाक ने फरमाया: “अल्लाह को 
निशानियों में से यह भी है कि उस ने तुम्हारे लिये तुम ही में से (या तुम्हारी जिन्स ही में से) जोड़े 
पैदा किये ताकि तुम उन से सुकून हासिल करो, और तुम्हरे दर्मियान उस ने प्यार-मुहब्बत रख दी” 
(सूर: रुम-2) 

यानी अल्लाह ने मर्द औरऔरत दोनों के अन्दर एक-दूसरे के लिये जो जजबात और कशिश 
(खिंचाव) रखी है, फितरत के यह तकाज़े वह जोड़ा बन कर पूरा करते हैं और एक-दूसरे से-निकटता 
और सुकून हासिल करते हैं। चुनान्चे यह हकीकृत है कि जो परस्पर प्यार पति-पत्नी के दर्मियान 
होता है वहः दुनिया में किसी और के साथ नहीं होता। 
(245) यानी इन्सान की यह नस्ल इस तरह बढ़ी और आगे चल कर जब उन में से एक जौजः 
यानी पति-पत्नी ने एक-दूसरे से संबन्ध बनाया। [त-गश्शाहा] के माना बीवी से संभोग और हमबिस्तरी 
करना, यानी वती (संभोग) करने के लिये उस को ढाँपा। 
(246) यानी हमल (गर्भ) के शुरु के दिनों में यहाँ तक कि नुतफे से अ-ल-कह .(ख़ून का लोथड़ा) 
और उस से मुज-गह (मास का लोथड़ा) बनने तक एक हल्का हमल ही रहता है, महसूस भी नहीं 
होता और औरत को ज्यादा बोझ भी नहीं महसूस होता। 
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हक पति-पत्नी अल्लाह से जो उन का मालिक है : 
दुआ करने लगे कि अगर तू ने हम को सहीह-सालिम : 
(और समूची) औलाद दे दी तो हम खूब शुक्र अदा : 
'करेंगे(४)। - अं 
(90) इसलिये जब अल्लाह पाक ने दोनों को : ४४: 8 ४८ ८०५० ८६४ ६६ 
. सहीह-सालिम (और समूची) औलद दे दी तो अल्लाह : (£ 5 ४ ४८६४ 5५ 
पाक की दी हुयी चीजमें वह दोनों अल्लाह के शरीक : ७८१: १ 
क्रार देने लगे“), पस अल्लाह पाक बहुत बुलन्द है : 
उस से जो वह शिर्क करते हैं। ः 
(॥99) क्‍या वह ऐसों को शरीक ठहराते हैं जो किसी : 2» ६4 && ४ ७ छा 


सकते हि 45 764३ ५६ ., हु 
चीज को पैदा नहीं कर सकते और वह स्वैंय पैदा किये : 6०:६५. 
जाते हैं। : क्‍ 
(92) वह न तो उन की सहायता कर सकते हैं और : ४४ |» «७ ८४७४-०४ ४५ 
न स्वैंय अपनी ही मदद कर सकते हैं। ै ७ 3).54 5६८४ 


..._ (93) और अगर तुम उन को हिदायत की तरफ : »»£# 5५४०७ 229%052७ 
. बुलाओ तो तुम्हारे कहने पर न चलें>»। तुम्हारे लिये : ॥ 9 >#5227 5४८ १८८ 

दोनों बातें बराबर हैं, चाहे तुम उन को पुकारो या चुप : ७ ८4५2 

रहो। । 

(94) अल्लाह को छोड़ कर जिन्हें तुम पुकारते हो, : 40 ०४५ ०2 56% ८2५ &| 
बिला शुब्हा वह भी तुम ही जैसे........... : कक 


(247) बोझल हो जाने से मुराद जब बच्चा पेट में बड़ा हो जाता है तो जेसे-जेसे पेदाइश का वक्‍त 
. करीब आता जाता है, माँ-बाप के दिल में डर और शक व शुब्हा पेदा हो जाता हे (ख़ास कर जब 
: औरत को अठरा की बीमारी हो) तो इन्सान की फ्रित है कि वह डर और ख़तरा .में अल्लाह की 
तरफ लौटता है, चुनान्चे वह दोनों अल्लाह से दुआयें करते हैं और शुक्र अदा करने का वादा करते हैं। 
(248) शरीक करार देने से मुराद, या तो बच्चे का नाम ऐसा रखना है जैसे इमाम बख्श, पीरौं दत्ता, 
अब्दे शम्स, बन्दा अली, रसूल बख्श, हुसैन बख़्श, वगेरह इस से यह जाहिर होता है कि यह बच्चा 
फलाँ पीर, बुर्जृग की मेहरबानी से पैदा हुआ है। यह सारी सूरतें अल्लाह पाक का शरीक ठहराने को 
हैं जो बदकिस्मती से मुसलमान अवाम में भी प्रचलित (आम) हैं। अगली आयतों में अल्लाह पाक. 
'शिंक का रद्द फरमा रहा है। 
(249) यानी तुम्हारी बतलाई हुयी बांत परअमल नहीं करेंगे। एक दूसरा मतलब इस का यह है कि 
अगर तुम उन से हिदायत तलब करो तो वह तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, न ही तुम्हें कोई जवाब ही 
देंगे। (फृत्हुल कृदीर) 
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मल बन्दे हैं»०, इसलिये तुम उन को पुकरो, अगर : 


सच्चे हैं तो चाहिये कि वह तुम्हें उत्तर दें। 


(395) क्‍या उन के पाँव हैं जिन से वह चलते हों, या 
उन के पास हाथ हैं जिस से वह पकड़ते हों, या उन की 


चलो फिर मुझे तनिक भी मोहलत न दो।४० 
(।96) बिला शब्हा मेरा वली (बिगड़ी बनाने वाला) 


वह नेक बन्दों की बिगड़ी बनाता है। 


(।97) और जिस को तुम अल्लाह को छोड़ कर 
पुकारते हो वह तुम्हारी कुछ भी सहायता नहीं कर 


()98) और अगर तुम उन को हिदायत की तरफ 


हा # 5५] 9 48 50 5$। 
अल्लाह है जिस ने यह किताब नाजिल फ्रमायी, और : 


99१7 9८१८८ १.४ 99 3६ ९ | हल ॥ 
०००» 2553. 9 फ्रा ु 
9 0७230)-०,००० ७)! 


0 लत 0 7] 
: ७9294 ०४० ०३ «7 6३०५७5५४ 
आँखें हैं जिन से वह देखते हों, या उन के कान हैं जिन : 
से वह सुनते हो(४2> आप कह दीजिये। तुम अपने तमाम : ५६ के हक हल 
: 5७ ४४ #& ##:% जा. 
'शरीकों (साझीदारों) को बुला लो, फिर मेरे ख़िलाफ चाल : >£४>5 |#> 


/ 999६ ७ /] १०८ ५ 
|, ७३ (02%५० (०५ ०६). ४*] 
&0329४ 


१) ७५ 


६, 
& ८22%| 33% ३०5 


* ५ 4३१२ 9 + 99 का “१ 5. 
: 9 6259 ७१ ७»%०० (७2७०।७ 
* 92/222 >>» हद श्र्दयु ७०५७८ 

. ७४० 339 ०० ०४४०-०३ 


सकते, वह तो अपनी मदद भी नहीं कर सकते०“»। : 


# १3 2२2 


७0 (७)१»-४०५ 


99/9/ 7 9१99३ 9 9 


: + न ) (४०७) (॥ ०»»०० ०५ 
बुलाओ तो उस को न सुनें%», ओर............... : 
(250) यानी. जब वह जिन्दा थे। बल्कि अब तो तुम खुद उन से ज्यादा कामिल और मुकम्मल हो। 
. क्‍योंकि अब वह देख नहीं सकते और तुम देख सकते हो। वह सुन नहीं सकते और तुम सुन सकते 
हो। वह किसी कीबात समझ नहीं सकते और तुम समझते हो। वह जवाब नहीं दे सकते और तुम 
देते हो। इस से मालूम हुआ कि मुश्रिक लोग जिन की मूर्तियाँ बना कर पूजते थे, वह भी पहले 
अल्लाह के बन्दे, यानी इन्सान ही थे। जैसे हज़रत नूह अलै० की कौम के पाँच बुतों के बारे में 
सहीह बुख़ारी में तफ्सील मोजूद हे कि वह अल्लाह के नेक बन्दे थे (सहीह बुखारी-4920) 
(25]) यानी अब उन में से कोई चीज उन के पास मौजूद नहीं है। मरने के साथ ही देखने, सुनने 
समझने और चलने की ताकत ख़त्म हो गयी। अब उन की तरफ मन्‍्सूब या तो पत्थर या लकड़ी 
की बनाई हुयी मूर्तियाँ हें, या गुन्बद, कुब्बे और आस्ताने और मजार हें जो उन की कब्रों पर बना 
लिये गये और इस तरह हडिडया बेचने का कारोबार तरक्की पर है। 
अर्गचे पीर है आदम, जवाँ हैं लात, मुनात द 
(252) यानी तुम अगर अपने दावे में सच्चे हो तो यह तुम्हारे मददगार हैं तो उन से मदद तलब 
कर के मेरे खिलाफ तदबीर करो। 
(253) जो अपनी मदद आप न कर सकते हों वह भला दूसरों की मदद क्‍या कर सकते हैं। 
जो खुद मुहताज होवे दूसरे का 
भला उस से मदद का माँगना क्या 
(254) इस आयत का वही मफहम है जो आयत न*० ॥93 का है। 
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मल उन को आप देखते हैं कि गोया वह आप को : ४ 75४ 20॥ ८;7४८ 22.४; 
देख रहें हैं और वह कुछ भी नहीं देखते। पु है कजीन0 


202 #9 4१ 


(99) आप दरगुजर (माफ करने) को इखितियार : (४ ७०#$3 ७») ४5 ७४५ 
करें? नेक काम करने का हुक्म दें5० और जाहिलों : ७ ८४)$% 
से दूर ही रहें:४7?। : 
(200) और अगर आप को शैतान की तरफ से कोई : €४ ८४.8 ८4 ४४४८ ६; 
वसवसा आने लगे तो अल्लाह की पनाह माँग लिया : & £:|£ ६५८ ५३ ५४ (६०६ 
कीजिये*5», बिला शुब्हा वह खूब सुनने वाला ओर खूब : 
जानने वाला है। 
(20।) बिला शुब्हा जो लोग प्रहेजगार हैं जब उन को : <£ 28<6|5। 55 ८:, 6! 


शैतान की तरफ से कोई वसवसा पैदा होता है तो वह : 2७ ६8 96655 ४8 ८2 
चोंक पड़ते हैं, फिर यकायक......... : क्‍ 


(255) कुछ उलमा ने इस का यह अर्थ लिया है “जो जरुरत से जाइद माल हो, वह ले लो” ओर 
यह जकात के फर्ज होने से पहले का हुक्म है। (फ्त्हुल बारी-8/388) लेकिन दूसरे उलमा ने इस 
. से अख़लाकी हिदायत, यानी दरगुज़र करना और माफ करना मुराद लिया है। इमाम जरीर तबरी और 
इमाम बुख़ारी वगैरह ने इसी को त॑जीह दिया है। चुनान्चे इमाम बुख़ारी रह" ने इस की तफुसीर में 
उमर रजि० का एक वाकिआ नकल किया है कि उयैना बिन हिस्न, उमर रज़ि० के पास आये और 
आकर उन पर तनकौद (आलोचना) करने लगे कि आप हमें न तो पूरा हक देते हैं ओर न ही 
इन्साफ करते हैं। यह सुन कर उमर रजि० नाराज़ हो गये। यह हाल देख कर हज़रत उमर रजि*० के 
सलाहकार हुर्र बिन केस ने (जो उयैना के भतीजे थे) उमर से कहा कि अल्लाह पाक ने अपने नबी 
को हुक्म दिया हे: “दर गुजर को इखि्तियार करो, नेकी का हुक्म दो और जाहिलों से दरगुज़र करो” 
और यह उयैना भी जाहिलों में से है, इस पर उमर रजि० ने उसे माफ कर दिया “उमर रजि० अल्लाह 
की किताब का हुक्म सुन कर तुरन्त तसलीम कर लेने वाले थे” (सहीह बुख़ारी-4642) 

इस की ताईद उन अहादीस से भी होती है जिन में अत्याचार के मुकाबले में माफ कर देने 
रिश्ता तोड़ने के मुकाबला में जोड़ने ओर बुराई के बदले एहसान करेन की दावत दी गयी है। 
(256) (बिल उर॒फि) से मुराद मारुफु, यानी नेकी है। 
(257) यानी जब आप नेकी का हुक्म देने में हुज्जत तमाम कर चुकें और फिर भी वह न मानें 
तो उन से एराज़ (दरगुजर) फरमा लें ओर उन के झगड़ों और जिहालतों का जवाब न दें। 
(258) और इस मौका पर अगर आप को शैतान भड़काने की कोशिश करे तो अल्लाह से पनाह 
तलब फरमायें। 
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5 /» 99 9. 


शा उन की आखें खुल जाती हें।४? & (५92८5 


>८“9२29// 99०४9 9 / 


(202) और जो शैतान के भाई हैं वह उन को गुमराही : » 6० $ »७१००७८ .»७॥४>)५. 
में खींचे लिये जाते हैं:“०, फिर वह उस में किसी प्रकार : क्‍ है हीएअल 8! 
की कोताही नहीं करते। ह 
(203) ओर जब आप उन के पास कोई चमत्कार नहीं : ४ » |» 5 22 
लाते“? तो वह कहते हैं कि तुम स्वैंय अपनी तरफ : 8 ४ ८६४ $॥ 555७८ 
से क्‍यों नहीं बना लाते? आप फरमा दीजिये कि मैं उस : 5:68 ८5 %प८ | ६१४ ८४ 
चीज की पेरवी करता हूँ जो मुझ पर मेरे रब की तरफ : « “४ 
से वहयि की जाती है। यह स्पष्ट तर्क (रोशन दलीलें) : 
हैं तुम्हारे रब की तरफ से हिदायत और रहमत है उन : 
लोगों के लिये जो ईमान लाते हैं। 

(204) और जब कुरआन पढ़ा जाये तो उसे गौर से : ४ |#५७४ 508 5» 9५ 
कान लगा कर सुना करो और चुप रहा करो, आशा : ७ ८५४४ ०४ ५४।४.०४ ६ 
है कि तुम पर रहमत हो।०2०० 


(259) इस में तक॒वा इसख्तियार करने वालों के बारे में बतलाया गया है कि वह शेतान से चोकन्‍्ना 
रहते हैं। [ताइफून] या “तैफून” उस ख़याल को कहते हैं जो दिल में आये, या सपने में नज़र आये। 
यहाँ इसे शेतानी वस्वसा के माना में इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि शेतानी वस्‍्वसा भी ख़याली तसव्वुर 
के मशाबह है। (फ्त्हुल कृदीर) 

(260) यानी शेतान काफिरों को गुमराही की तरफ खॉींचे ले जाते हैं, फिर वह काफिर (गुमराही की 
तरफ ले जाने में) या शैतान उन को लेजाने में कमी कोताही नहीं करते, यानी (ला युकूृसिरु-न) 
का फाइल ($प70]|०८) काफिर भी बन सकते हैं ओर शैतान भी। 

(26) मुराद ऐसा चमत्कार हे जो उन के कहने पर उन की ख़ाहिश के अनुसार ज़ाहिर कर के दिखाया 
जाये, जैसे उन के कुछ मुतालिबे सूरः बनी इस्राईल की आयत न*० 90, 93 में बयान किये गये हें। 
[लौ लजू-तबै-तहा] का अर्थ है “तू अपने पास से ही क्‍यों नहीं बना लाता?” इस के जवाब में 
बतलाया गया कि आप फरमा दें कि चमत्कार पेश करना मेरे इसखितियार में नहीं हे, में तो सिर्फ अल्लाह 
की वहयि का पेरुकार हूँ। हाँ, अल्बत्ता यह कुरआन जो मेरे पास आया हे, यह अपनेस्थान पर एक 
बहुत बड़ा चमत्कार है। इस में तुम्हारे रव की तरफ से दलीलें और हिदायत व रहमत है, मगर शर्त 
यह है कि कोई ईमान लाने वाला हो। 

(262) यह उन काफिरों को कहा जा रहा है जो क्रआन की तिलावत करते समय शोर करते थे 
और अपने साथियों से कहते थे: “यह कुरआन मत सुनो और शौर करो” (हामीम सज्दा-26) उन 
से कहा गया कि शोर करने के बजाए तुम अगर गौर से सुनो और ख़ामोश रहो तो शायद अल्लाह 
पाक तुम्हें हिदायत दे दे। और इस तरह तुम अल्लाह की रहमत के हकदार बन जाओ। 
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(205) और अपने रब को अपने दिल में आजिजी : 4६% ७.8 8 ४8 58; 
(नम्रता) और ख़ौफ के साथ और पस्त आवाज से सुब्ह : ८2 ,६॥॥ ८5538 5६-६5 
5 शा बह करते थे और उन लोगो मे थे न हो छ शुद3:20 8 

[ ८ 50086 


(206) बिला शुब्हा जो तेरे रब के नज़दीक हैं वह उस ८०६४ ५ ८४ ८६ 208 6 

की इबादत से तकब्बुर नहीं करते और उस कौ पाकी पा पं 6 

बयान करते हैं और उस को सज्दा करते हैं। । डर 
. हु; 


[०4७ ७० २:28): ७ ८० ०6 ७४०५ 4£; 7 8५) 


ई22 (8) 75६ 


सरः अन्फाल मदीना शरीक में उत्तरी। इस में : 
75 आयलें और 40 रुकआञ हैं। | 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : 2-८9) +>)| 40 9-० 
. निहायत रहम वाला है। । कक का 


कुछ उलमा कहते हैं कि इस का मतलब यह है कि जब भी कुरआन पढ़ा जाये, चाहे नमाज़ 


में हो या नमाज के अलावा में सब को ख़ामोशी से कुरआन पाक सुनने का हुक्म हे, और फिर 
वह उस उमूम से दलील पकड़ते हुये जेहरी नमाजों में मुक़्तदी के सूरः फातिहा पढ़ने को भी इस 
कुरआन के हुक्म के खिलाफ बाबर कराते हैं। जबकि हाल यह हे कि जेहरी नमाजों में इमाम के 
पीछे सूरः फातिहा पढ़ने की ताकौद नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम से सहीह अहादीस से साबित 
है, इसलिये अव्वल तो इस आयत को सिफ काफिरों के मुतअल्लिक्‌ु ही समझना सहीह है, जैसा कि 
इस के मक्‍की होने से भी इस की ताईद होती है। लेकिन अगर इसे आम समझा जाये तब भी इस 
के उमूम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म ने मुकृतदियों को ख़रिज फुरमा दिया और यूँ 
कुरआन के इस उमूम के बावजूद जेहरी नमाज़ों में मुकृतदियों का सूरः फातिहा पढ़ना जरुरी होगा, 
क्योंकि कुरआन पाक के इस उमूम को यह तख़सीस सहीह ओर क॒वी अहादीस से साबित है। इसलिये 
जिस तरह और बाज़ उमूम की तख़सीस अहादीस से साबित है। इस वजह से जिस प्रकार और दूसरी 
आम कुरआनी आयतें अहादीस की तख़सीस की बुनियाद पर तसलीम की जाती है, जैसे सूरः नूर की 
आयत न*० 2 के उमूम से शादी शुदा जिना कार का इख़राज ओर सूरः माइदा की आयत न*० 38 
के उमूम से ऐसे चोर का इख़राज या तख़सीस जिस ने चोथाई दीनार से कम मालियत की चीज चोरी 
की हो, या चोरी की हुयी चीज़ हिफाज़त से न रखी हो वगैरह। इसी तरह (फस्‌ू-तमिऊ लहू व-अनूसितु) 
के उमूमी हुक्म से मुक्तदी ख़ारिज होंगे ओर उन के लिये जेहरी नमाज़ों में भी सूरः फातिहा का पढ़ना 


जरुरी होगा, क्‍योंकि नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने इस की ताकीद फरमायी है (जैसा कि _ 


सूरः फातिहा की तफ्सीर में यह अहादीस बयान - की गयी हैं।) 


(“स+-3०७3 ७3७७3 पान ५+>++9+काकासछ8७++3+++काथ 39 3++>रासायू-++-++-4+34-+3त+न++ नया तप कभ+ «33 9+++ं यान नकयक+ «कमान ५ न» ५3९५ ७3५3 अनक-»+-++++<>- 43333. नमव५»५७-॥५»५++क ५५५५५» न+भ+»७५७३3». ५५०33» ५५23+लभ-+भ ३०५ ५+ ०७७५3)» +43+++५3.4 ५५33३» ४७+३५ए+ककन३७५०५०४ ऊन, 
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(।) यह लोग आप से ग़नीमतों के बारे में पूछते हैं'?। 


: 40 0&9॥ (४ ५89 ५४ ४४४६४ 


आप फ्रमा दीजिये कि यह गनीमतें अल्लाह ओर उसके : 2॥$ [५20 2 28 2 88 ६:28; 

हा हे? । 5 2 जल ओह आह के अन्क ड हक 2: की 
रसूल की हे और इसलिये तुम अल्लाह से डरो और : ४४७2 827228॥2 07०: 
अपने परस्पर को इस्लाह करो और अगर तुम : 


>> , 9 /।| 


जज $ .2 


मोमिन हो तो अल्लाह और उस के रसूल की आज्ञा : जी ०2८4 


पालन करो»आ। 


(2) बस ईमान वाले तो ऐसे होते हैं कि जब अल्लाह : ४॥ ४5 ।|५ ८29| ८:५६ (४ 


का जिक्र आता है तो उन के दिल डर जाते हैं और : 2५:८० ::४।95 2८४6 2. 
जब अल्लाह की आयतें उनको पढ़ कर सुनाई जाती : 2७४ 58 8८॥ 28825 ६20 
हैं तो वह आयतें उन के ईमान को ओर ज्यादा कर : ह ८१४५ 


देती हैं, और वह लोग अपने रब पर भरोसा करते : 
हैं (४? | ह न्‍ 


(॥) [अनूफाल] यह “न-फ्ल” की जमा (बहुबचन) है जिस के माना ज़्यादा के हैं, यह उस माल 
को कहा जाता है जो काफिरों के साथ जन्ग में हाथ लगे, जिसे गनीमत भी कहा जाता है। या 
इसे नफ़्ल (ज्यादा) इसलिये कहा जाता है कि यह उन चीजों में से एक हे जो पिछली उम्मतों 
पर हराम थीं। 

यह गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम की उम्मत पर एक जायद चीज हलाल 
. की गयी है, या इसलिये कि यह जिहाद के अज्र से (जो आखिरत को मिलेगा) एक जायद चीज 
है जो बाज़ दफा दुनिया में ही मिल जाती हे। 
(2) यानी उस को फेसला करेन का हक है। अल्लाह का रसूल, अल्लाह के हुक्म से उसे तक़सीम 
फ्रमायेगा, न कि तुम आपस में जिस तरह चाहो उसे बॉँट लो। 
(3) इस का मतलब यह हुआ कि ऊपर की तीनों बातों पर अमल किये बगेर ईमान मुकम्मल नहीं। 
इस से तक॒वा, आपस के दर्मियान इस्लाह ओर अल्लाह ओर उस के रसूल सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम 
की इताअत की अहमियत स्पष्ट है। ख़ास तौर पर माले ग़नीमत के बटवारे में इन तीनों पर अमल 
निहायत जरुरी है। क्‍योंकि माल की ही तक़्सीम में आपस में शदीद इख़ितिलाफ का डर रहता है। इस 
के इलाज के लिये आपस के दर्मियान इस्लाह पर जोर दिया गया है। हेरा फेरी खियानत और चोरी 
की भी संभावना रहती हे, इस से बचने के लिये तक़वा का हुक्म दिया। इस के बावजूद भी कोई 
कोताही हो जाये तो इंस का हल अल्लाह और उस के रसूल की फुर्माबरदारी में पोशीदा है।. 
(4) इन आयतों में ईमान वालों की चार सिफतें बयान की गयी हैं (॥) अल्लाह की और उसके 
रसूल सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसल्‍्लम दोनों की आज्ञा करते हें (2) अल्लाह पाक का जिक्र सुन कर, 
अल्लाहकी जलालत (बुजुंगी) और बड़ाई से उन के दिल कौंप उठते हैं (3) कुरआन की तिलावत 
से उन के ईमानों में इजाफा होता है (जिप से मालूम हुआ कि ईमान में भी कमी-बेशी होती है, 
जैसा कि उलमा का मसलक है) (4) और वह अपने रब पर भरोसा करते हैं। भरोसा (तब्रक्कुल) 
का मतलब हे की जाहिरी साथनों (असबाब) को इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह कीं जात पर 
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(3) जो नमाज़ काइम करते हैं, और हम ने जो कुछ : ६५3 8,.5&॥ ८»& ८25 
उन को द्विया है वह उस में से खर्च करते हैं। .: १४०१० १४१६८: 


द (3) 002४४ ०४ ) 
(4) यही लोग सच्चे मोमिन हैं। उन के लिये उन के : ७०७ »& «४ ८४५६४ 29८ ॥६ 
रब के पास बड़े दर्जे हैं ओर मग्फिरत और इज्जत की : & £१४ $ ६855; 2५४ ८५. 
रोजी है। 

(5) जेसा कि आप के रब ने आप के घर से हक ०५ <४५2:०2०८४३ ४५ /# 
के साथ आप को निकाला था” जबकि मोमिनों की : 6८:0४ 4:2४ ८2६ ४6 
एक जमाअत 


भरोसा करते हैं, यानी धन-साधन को प्रयोग ज़रुर करते हैं, क्योंकि उन्हें इर्ब्तियार करने का हुक्म 
अल्लाह पाक ही ने दिया है, लेकिन जाहिरी साधनों को ही सब कुछ नहीं समझ लेते, बल्कि उन 
को यह यकौन होता है कि असल करने-धरने वाला अल्लाह ही है, इसलिये जब तक अल्लाह 
की मंजी नहीं होगी, यह जाहिरी धन-साधन और असबाब कुछ नहीं कर सकेंगे और इस यकीन 
और भरोसे की बुनियाद पर फिर वह अल्लाह की मदद हासिल करने से एक सैकेन्ड के लिये 
भी गाफिल नहीं होते। 

बद्र की लड़ाई का पस मन्‍्जरः- बद्र की लड़ाई जो 2 हि० में हुयी, काफिरों के साथ मुसलमानों 
की पहली जन्ग थी। इसके अलावा यह जन्ग बिना किसी मन्सूबा, पलान और तय्यारी के अचानक 
हुयी। और हथियार वगैरह न होने की वजह से कुछ मुसलमान मान्सिक रुप से इस के लिये तय्यार 
भी नहीं थे। संक्षिप्त में इस का पसमन्जर इस प्रकार है कि हज़रत अबू सुफयान रज़ि० की (जो अभी 
मुसलमान नहीं हुये थे) रहनुमाई और अगुवाई में एक तिजारती काफिला शाम से मक्का वापस आ 
रहा था, चूँकि मुसलमानों का भी बहुत सा माल व असबाब हिजरत की वजह से मक्का रह गया 
था, काफिरों ने छीन लिया था ओर साथ ही काफिरों की कृव्वत-ताकृत तोड़ना मक़्सद था और वक़्त 
की अहम जरुरत भी थी। इन तमाम बातों को सामने रख कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम 
ने इस तिजारती काफिला पर हम्ला करने का प्रोग्राम बनाया ओर मुसलमान इस निय्यत से मदीना 
से निकल पड़े। अबू सुफयान को भी इस को भनक लग गयी, तो उस ने एक तो अपना रास्ता 
बदल दिया। दूसरे मक्का सूचना भेजवा दी जिस पर अबू जेहल एक लश्कर लेकर अपने काफिले 
की सुरक्षा के लिये बद्र की तरफ चल पड़ा। नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम को इस बारे 
में जानकारी मिली तो सहाबा के सामने मामला रख दिया और अल्लाह का वादा भी बतलाया कि 
उन दोनों (यानी तिजारती काफिला और लश्कर) में से एक चीज तुम्हें जरुर हासिल होगी। ताहम फिर 
भी लड़ाई में बाज सहाबा ने तरददुद का इज़हार किया और तिजारती काफिला के पीछा करने का 
मश्वरा दिया। जबकि दूसरे तमाम सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के साथ लड़ने 
में भरपूर सहयोग और साथ देने का यकीन दिलाया। इसी पस मन्‍्जर में यह आयतें नाज़िल हुयीं। 
(5) यानी जिस तरह माले-ग़नीमत के बैँटवारे का मामला मुसलमानों के दर्मियान इख्तिलाफ का सबब 
बना हुआ था, फिर इसे अल्लाह और उसके रसूल सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम के हवाले कर दिया 
गया तो इसी में मुसलमानों को बेहतरी थी। इसी तरह आप का मदीना से निकलना ओर आगे चल 
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लि अमन कक, उस को नापसन्द करती थी“०। 


(6) वह उस हक के बारे में इस के बाद कि वह : ८:५७ ८४ & 3 32.42 
स्पष्ट हो गया था? आप से इस तरह झगड़ रहे थे कि : १5; >४॥ 3 ८8: (६६४ 
गोया कोई उन को मौत को तरफ हॉके लिये जाता है : 0४ 
ओर वह उसे देख रहे हें'?। ह न्‍ 


(7) और तुम लोग उस समय को याद करो जबकि : ७४४88 50०) 40। ४०४93 
अल्लाह पाक तुम से उन दो जमाअतों में से एक का : | 25 6 ८55४४ #&0 (४ 
वादा करता था कि वह तुम्हारे हाथ आ जायेगी? ओर : 2६, ४? 2८ अ 258 35:89 


हैं है ४.३; 3 
तुम चाहते थे कि जिन के पास हथियार नहीं हैं वह : <,“ ४८६: ५.08, 6 64 2| 
ह जाये 0) ह >; 'े 3 + 
जमाअत तुम्हारे हाथ आ जाये"?। और अललाह पाक : 2८2 28 
यह चाहता था कि अपने आदेशों से हक्‌ का हक होना : (2७५४ 


साबित कर दे और काफिरों की जड़ काट दे। । 

(8) ताकि हक का हक होना और बातिल का बातिल : ४»४3 2907 0५:४५ $#० 652 

दि कर दे, अर्गचे यह मुजरिम लोग नापसन्द : 8 (५०,०2८ 
3(।) | ; 


कर तिजारती काफिला के बजाए क्रैश के लश्कर से मुड़भेड़ हो जाना, अर्गचे कुछ केलिये नागवार 
था लेकिन इस में भी आखिरकार फाइदा मुसलमानों ही का था। द 

(6) यह नागवारी क्रैश के लश्कर से लड़ने के मामले में थी, जिस का इजहार चन्द एक लोगों 
की तरफ से हुआ और इस की वजह डर और धन-साधन का न होना था। इस का तअल्लुक मदीना 
से निकलने से नहीं हे। 

(7) यानी यह बात जाहिर हो गयी थी कि काफिला तो बच कर निकल गया है ओर अब क्रेश 
का लश्कर ही सामने है जिस से लड़ाई नागुजीर और जरुरी है। 

(8) इस आयत में साज़ सामान ओऔर हथियार न होने की हालत में लड़ने की वजह से, या फितरी 
खौफ की वजह से बाज मुसलमानों की जो कैफियत थी, उस का इजहार है। 

(9) या या तो तिजारती काफिला को तुम पालो गे, जिस से तुम्हें बगैर लड़ाई के भरपूर माल मिल 
जायेगा, वर्ना क्रैश के लश्कर से मुकाबला होगा और तुम्हारी जीत होगी और माले-गनीमत मिलेगा। 
(]0) यानी तिजारती काफिला ताकि बगेर लड़े माल हाथ आ जाये। 

(।) लेकिन इस के उलट अल्लाह पाक यह चाहता था कि क्रैश के लश्कर से तुम्हारी जन्ग हो 
जाये ताकि कुफ्र की ताकृत टूट जाये, अर्गचे यह काम मुजरिमों (मुश्रिकों) को बुरा ही लगे। 
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(9) और उस समय को याद करो जब तुम अपने रब : ८६८78 25; ८5५६४ १ 
से सहायता माँग रहे थे, फिर अल्लाह पाक ने तुम्हारी : कह 57 00७९६ ९ 
सुन ली कि मैं तुम को एक हज़ार (000) फरिश्तों : 
से मदद दूँगा जो लगातार चले आयेंगे/०। ह 

(0) औरअल्लाह पाक ने यह सहायता केवल इसलिये : &४05 ५.४ ९ ८५।| 4-८ 
की कि तुम्हें खुशख़बरी हो और ताकि उस से तुम्हारे : (५९.०९ *6॥:: ६४2४६ 
दिलों को इत्मिनान हो जाये ओर सहायता केवल : 270८2 ५८:06) 54 & 
अल्लाह ही की तरफ से है”? जो कि जर्बदस्त हिक्मत : 54040, 
वाला है। | 

(।) उस समय को याद करो जब अल्लाह पाक तुम्हें : 4६3 55 (»&॥॥ 2३5४ 5) 
सुकून देने के लिये तुम पर ऊँध को तारी कर रहा : £८ ,/८2॥ ८४ 572 5952; 
था” और तुम पर आकाश से पानी बरसा रहा था कि : 2. /६८ 2.१६ डा 
उसके जरीआ से तुम को पाक कर दे ओर तुम से : ५ ८ ०५४8 
शैतान के वसवसा को दूर कर दे”», ओर तुम्हारे दिलों >४जे 05 ४293 ७४४ 
को क्‍ 


७9) (४५७2० 


(।2) इस जन्ग में मुसलमानों की तादाद 333 थी जबकि काफिरों की तादाद उस से तीन गुना ज्यादा 
(यानी हजार के करीब) थी। फिर मुसलमान निहत्थे और बिना हथियार के थे, जबकि काफिरों के 
पास काफी हथियार थे। इन हालात में मुसलमानों का सहारा सिर्फ अल्लाह ही की जात थी जिस से 
वह रो-रोकर मदद माँग रहे थे। खुद नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम अलग एक ख़ोेमा में 
दुआ कर रहे थे। (सहीह बुखारी-3953, 3957) चुनान्चे अल्लाह पाक ने उन की दुआयें कुबूल कीं 
और एक हजार फरिश्ते एक-दूसरे के पीछे लगातार मुसलमानों की मदद के लिये आ गयदें। 
(3) यानी फरिश्तों का नाजिल होना तो सिर्फ बशारत सुनाने ओर तुम्हारे दिलों के इत्मिनान के लिये 
था, वर्ना असल मदद तो अल्लाह की तरफ से थी जो फरिश्ते को भेजे बिना भी तुम्हारी मदद कर 
सकता था। फिर भी इस से यह समझना भी दुरुस्त नहीं कि फरिश्तों ने अमली तौर पर हिस्सा नहीं 
लिया। अहादीस से मालूम होता है कि जन्‍्ग में फ्रिश्तों ने अमली तोर पर हिस्सा लिया और कई 
काफिरों को उन्होंने कृत्ल किया। (सहीह बुख़ारी-3995) 

(।4) उहुद की जन्ग को तरह बद्र की जन्ग में भी अल्लाह पाक ने मुसलमानों पर ऊँघ तारी कर 
दी, जिस से उन के दिलों के बोझ हल्के हो गये ओऔर इत्मिनान और सुकून की एक ख़ास केफियत 
उन पर तारी हो गयी। 

(।5) तीसरा इनाम यह किया कि बारिश नाजिल फरमा दी, जिस से एक तो रेतीली जमीन में 
चलना-फिरना (गतिविधि) आसान हो गयी। दूसरे यह कि बुजू ओर पाकी हासिल करने -में आसानी 
हो गयी। तीसरे यह कि इस से शैतानी वस्वसे दूर कर दिये गये जो ईमान वालों के दिलों में डाल 
रहा था कि तुम अल्लाह के.नेक बन्दे होते हुये भी पानी से दूर हों। दूसरे यह कि नापाकी की हालत 
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मजबूत कर दे, और तुम्हारे पाँव जमा दे/०। | 6 2559॥ 4, <५5; 
(2) और उस समय को भी याद करो जब आप का : 3 20.॥ 3 <६ &£ $। 
रब फ्रिश्तों को हुक्म दे रहा था कि मैं तुम्हारे साथ : (छ :« ८2352 5: 


। 

हूँ, के तुम ईमान वालों की हिम्मत बढ़ाओ, में अभी : ८5925 ८25॥ (६ 5 
फ्रों के दिलों में रोग (डर-दहशत) डाले देता हूँ”, : » $।८ 55:४५ 
पस लुम गर्दनों पर मारो और उनके पोर-पोर को : 5 ६ हि 
मारो(2। शी द (9 ७५२ ०6-५3 
((3) यह इस बात की सज़ा है कि उन्होंने अल्लाह: ६४:८5 &॥ 75 «४६ ४5 
और उस के रसूल की मुख़ालिफत की। और जो : ७७ ४0,०35 &। #<& ८«& 
अल्लाहऔर उस के रसूल की मुख़ालिफत करता है तो ७ (2६6, (१.5६ 46 
बेशक अल्लाह कठोर दन्ड देने वाला है। : 

(।4) इसलिये इस दन्‍न्ड को चखो और जान लो कि: 9५) 58 ४5४४ 200: 
काफिरों के लिये जहन्नम का अजाब तय्यार है। रु ७9.5 
(5) ऐ ईमान वालों! जब तुम काफिरों से जन्ग के : ८2७ #8।|5 $2८:29॥(686 
मैदान में मुकाबला करो तो उन से पीठ मत फेरना/?। : 6७550 223 ५5६ ६57६ 


(6) और जो शख्स उस समय उन से पीठ फेरेगा, : | ६2१ 3 ८; नर 8 
मगर हाँ जो लड़ाई के लिये पैंतरा बदलता हो, या जो 3॥£<८9 ७5:5६ 
>2१४८०० (७ 


अपनी जमाअत की तरफ.......... 


में तुम लड़ोगे तो कैसे अल्लाह की रहमत और मदद तुम्हें हासिल होगी? तीसरे यह कि तुम प्यासे 
. हो जबकि तुहारे दुश्मन प्यास बुझा रहे हैं, वगैरह, वगैरह। 
. (6) यह चौथा इनाम है जो दिलों और पैरों को मजबूत कर के किया गया। 
. (।7) यह अल्लह पाक ने फरिश्तों के जरीआ से और ख़ास अपनी तरफ से जिस-जिस तरीके से 
मुसलमानों की बद्र की लड़ाई में मदद की, उस का बयान है। 
(।8) [बनान] हाथों और पैरों के पोर, यानी उन की उँगलियों के कनारे। यह कनारे अगर काट दिये 
. जायें तो जाहिर है कि वह माजूर और बेकार हो जायेंगे। इस तरह वह हाथों से तलवार न चला सकेंगे 
और पैरों से भाग न सकेंगे। क्‍ 
, (॥9) [जहफन] इस के माना हैं एक-दूसरे के आमने-सामने और दू-बदू होना। यानी मुसलमान और 
 काफ्िर जब एक-दूसरे के मुकाबला में आमने-मसाने हों तो पीठ फेर कर भागने की इजाजत नहीं 
है। एक हदीस में है “हलाक कर देने वाली सात चीजों से बचों” इन सात में एक “मुकाबला वाले 
दिन पीठ फेर जाना है” (सहीह बुख़ारी-2766+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 89) द 
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2 ॥ ३८7 


पनाह लेने आता हो वह (इस शर्त से) अलग है?०। : ८५5५ ४0 ८3 _.&& ४६ ५& 
बाकी जो ऐसा करेगा तो वह अल्लाह की नाराजगी में : ७22... ८8, ;+:६६८ 
आ जायेगा और उस का ठिकाना जहन्नम होगा और : 

वह बहुत ही बुरा स्थान हे”?। द ह 

(।7) सो तुम ने उन्हें कत्ल नही किया, लेकिन । ०१० 2६20/007 0८6 (5 
अल्लाह ने उन्हें कत्ल“? किया और जब आप ने : ७।| 600 ४<5 ॥ <८25 (5 
गुटती मई पिलली कक तो: लह आ जे जहा फल 5 20 आर 0058 
थी??, बल्कि वह अल्लाह ने फेंकी थी ओर ताकि वह : 


: ७ »+ ६४५८ 40 ४८) ६६८० 
मोमिनों को अपनी तरफ से अच्छा इनाम दे“, बिला : 


शुब्हा अल्लाह पाक सुनने वाला और जानने वाला है। : 
(।8) (एक बात तो यह हुयी और दूसरी बात) यह है : ७४४ ००४» ४0 65 5४५ 
कि अल्लाह पाक काफिरों की.............. 


. (20) ऊपर की आयतों में जो पीठ फेरने से मना किया गया है इस से दो सूरतें अलग हैं (॥) 
त-हरुफ . (2) त-हय्युज। तहरुफ के माना हैं एक तरफ फिर जाना, यानी लड़ाई के दौरान जन्गी चाल 
के तोर पर या दुश्मन को धोखा में डालने की गरज़ से लड़ता-लड़ता एक तरफ फिर जाये। दुश्मन 
यह समझे कि शायद यह डर के मारे पीठ फेर कर भाग रहा है। लेकिन फिर वह यकदम पेंतरा 
बदलकर अचानक दुश्मन पर हमला कर दे। यह पीठ फेरना नहीं है बल्कि यह एक जन्गी चाल 
है जो बाज़ मर्तबा बहुत ज़रुरी और फाइदा मन्द होती है। 

'त-हस्युज” के माना मिलने ओर पनाह लेने के हैं। कोई मुजाहिद लड़ता-लड़ता अकेला रह 
जाये तो हीला के तौर पर जन्ग से एक तरफ हो जाये ताकि वह अपनी जमाअत की तरफ पनाह 
हासिल करे। और उस की मदद से दोबारा हमला करे। यह दोनों सूरतें जाइज हैं। 

(2) यानी ऊपर को दोनों सूरतों के अलावा कोई शख्स अगर जन्ग के मैदान से पीठ फेरेगा तो 
उकसे लिये सख्त वओद और धमकी व चेतावनी है। 

(22) यानी बद्र की जन्ग की सारी हालत तुम्हारे समाने रख दी गयी है और जिस-जिस तरह अल्लाह 
पाक ने तुम्हारी वहाँ सहायता फरमायी, इस के बयान करने के बाद तुम यह न समझ लेना कि काफिरों 
को तुम ने अपनी कोशिश से कत्ल किया है। नहीं, बल्कि यह अल्लाह की उस मदद का नतीजा है जिस 
की वजह से तुम्हें यह ताकृत हासिल हुयी, इसलिये असल में उन्हें कृत्ल करेन वाला- अल्लाह पाक है। 
(23) बद्र की जन्ग में नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम ने कन्‍्कर-पत्थर की एक मुट्ठी भर 
कर काफिरों की तरफ फेंकी थी, जिसे एक तो अल्लाह पाक ने काफिरों के चेहरों और आँखों तक 
पहुँचा दिया। दूसरे इस में यह तासीर पैदा फरमा दी कि इस से उन की आँखें चुँधिया गयीं और उन्हें 
कुछ सुझाई नहीं देता था। यह चमत्कार भी जो उस समय अल्लाह की मदद से जाहिर हुआ, मुसलमानों 
की कामियाबी में बहुत मददगार साबित हुआ। अल्लाह पाक फरमा रहा है: “ऐ पैगंबर! कंकरियाँ बेशक 
आप ने फ़ेंकी थीं, लेकिन उस में तासीर हम ने पैदा की थी। अगर उस में तासीर न पैदा करते .. 
तो यह कंकरियाँ क्या कर सकती थीं? इसलिये यह भी दरअसल हमारा ही काम था, न कि आप का। 
(24) (बला) यहाँ “नेमत” के माना में है। यानी अल्लाह पाक की यह ताईद और मदद, अल्लाह 
पाक का इनाम है जो मोमिनों पर हुआ। 
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चाल को कमजोर करने वाला है?। क्‍ ७०.४४ 
(9) अगर तुम लोग फैसला चाहते हो तो वह फैसला : ब€८&। ०४८ & |2& ८। 
तुम्हारे सामने आ मौजूद हुआ”, और अगर रुक जाओ : १४६५ ४६ 55 66 2।; 
तो यह तुम्हारे लिये बेहतर है। और अगर तुम फिर : आट८ 25:228 2:22: 
वही काम करोगे तो हम भी फिर वही काम करेंगे और : ;८ .., ८६2 , » हर पक ६.६ 
तुम्हारी जमाअत तुम्हारे ज़रा भी काम न आ सकेगी : . %। एॉ५ छं ४5 5 


५ 2 ४५ हम ट््र। 
अर्गचे कितनी ही ज्यादा हो, और हकीकृत यह हे कि : द ४५22 
अल्लाह ईमान वालों के साथ हे। | 
(20) ऐ ईमान वालों! अल्लाह और उसके सन्देष्टा की : 4॥ |#र््श $| ८८७॥ (६४ 
आज्ञा पालन करो, और उस से मुँह न मोड़ो और तुम : &॥; ८222 |५5 ४: ६2; 


सुनते हो। * फू /99/39८८ 
सु : 0,0९2 १2०७७०) 


(2)) और तुम उन लोगों की तरह न हो जाना जो : »53 5५-०४ ८2४४४ ५; 


ना 


दावा तो करते हैं कि हम ने सुन लिया, हालाँकि वह : 0 24+# 7 


सुनते-सुनाते कुछ नहीं2?। । 

(22) बेशक सब से बुरे जानवर अल्लाह के नजदीक : »545-9।402:2 ८४४) 556] 
वह बहरे, गूँगे लोग हैं जो ज़रा नहीं समझते०2।| . : ७८55४ ५४ ८८४४ 
(25) दूसरा मकसद इस का काफिरों की चालों को कमजोर करना और उन की ताकत को 
तोड़ना था। हु 

(26) अबू जेहल वगैरह मक्का के सरदारों ने मक्का से निकलते समय दुआ की थीः “ऐ अल्लाह ! 
हम में से जो तेरा ज्यादा नाफमान और रिश्ता-नाता तोड़ने वाला है, तू उसे कल हलाक कर दे” 
अपने तौर पर वह मुसलमानों को रिश्ता-नाता तोड़ने वाला और नार्फमान समझते थे, इसीलिये इस 
तरह को दुआ की। अब जबकि अल्लाह पाक ने मुसलमानों को फत्ह नसीब फ्रमा दी तो अल्लाह 
पाक उन काफिरों से कह रहा है कि तुम फत्ह, यानी हक और बातिल के दर्मियान फैसला चाह 
रहे थे तो वह तुम्हारे सामने आ चुका है, इसीलिये अब तुम लोग क्‌ुफ्र से बाज आ जाओ तो तुम्हारे 
लिये बेहतर है। और अगर तुम फिर दोबारा मुसलमानों के मुकाबले में आओगे तो हम भी दोबारा 
उन की मदद करेंगे ओर तुम्हारी जमाअत, अर्गचे तादाद में ज़्यादा हे फिर भी तुम्हारे कुछ काम न 
आयेगी। द द द 

(27) यह सुन लेने के बावजूद अमल न करना, यह काफिरों का तरीका है तुम इस तरीके से बचो। 
अगली आयत में ऐसे ही लोगों को बहरा, गूँगा, बेवकूफ और दुनिया की सब से बुरी मख्लूक करार 
दिया गया है। (द-वाब्ब) यह “दाब्बह” की जमा है, जो भी जमीन पर चलने-फिरने वाली चीज है 
वह दाब्बह है। इस से मुराद मख्लूक है। यानी यह सब से बुरे हैं जो हक के मामले में बहरे, गगे 
और बेवक्‌फ हें। 

(28) इसी बात को कुरआन पाक ने दूसरे स्थान पर इस तरह बयान फ्रमाया है: “उन के दिल 
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(23) और अगर अल्लाह पाक उन के अन्दर कोई : 68 2५5४ &॥ 22 ४; 


अच्छाई देखता तो उन को सुनने को तौफोीक दे देता, : जा ८57 
और अगर उन को अब सुना दे तो“? वह जरुर पीठ : 7 22822 2 
फेर कर मुँह मोड़ लेंगे5०। ह के 


२4५० “४ 


(24) ऐ ईमान वालों! तुम अल्लाह और उस के रसूल : 43 272४5 ४४ ८2४ (६६5 
का कहना मानो, जबकि रसूल तुम को जिन्दगी बख्शने : ८६८८८ (0 5४४5 | ४25; 
वाली | चीज ; हों जान लो | /2 /9 १94 ४ ८< हा 
वाली चीज की तरफ बुलाते हों कट | ओर जान लो कि * कई | | श्र | (४) । ॥+6 46 
अल्लाह आदमी ओर उस के दिल के दर्मियान रुकावट : _ >“3»६५८ 4८, ६४2 
: ९4) (७)9 >«४+६) 4५५) 439 4... $ 
बन जाता है5?, और बिला शुब्हा तुम सब को अल्लाह : क्‍ 
ही के. पास जमा होना है। 2 कप 2 ; 
(25) और तुम उस फितने से बचो कि जो ख़ास उन : |%#& 2) 6:26 55 | 
ही लोगों पर ............... द 


हैं लेकिन उन से समझते नहीं, उन की आँखें हैं लेकिन उन से देखते नहीं, उन के कान हैं लेकिन 
उन से सुनते नहीं, यह चौपायों की तरह हैं, बल्कि उन से भी ज़्यादा गुमराह । यह लोग (अल्लाह 
से) बेख़बर हें” (सूर: आराफ-79) 

(29) यानी उन के सुनने को फाइदा बख़्श (लाभ दायक) बना कंर उन को सहीह सोचने-समझने 
की तौफीक्‌ देता, जिस से वह हक को कुबूल कर लेते और उसे अपना लेते। लेकिन चैँकि 
उन के अन्दर खैर, यानी हक की तलब ही नहीं है, इसलिये वह सहीह सोच और फिक्र से ही 
महरुम हैं। 

(30) पहले “सिमाअ” (सुनने) से मुराद “फाइदा देने वाली को सुनना है” ओर दूसरे “सिमाअ” से मुराद 
सिंफू सुनना है। यानी अगर अल्लाह पाक उन्हें हक बात सुनवा भी दे तो चूँकि उन के अन्दर हक 
की तलब नहीं हैं, इसीलिये वह लगातार उस से मुँह ही मोड़ेंगे। 

(3) (लिमा युहयीकुम) ऐसी चीजों की तरफ जिस से तुम्हें जिन्दगी मिले। कुछ उलमा ने इस से 
जिहाद मुराद लिया है कि उस में तुम्हारी जिन्दगी का सामान है। बाज ने कुरआन पाक के आदेश 
ओर निर्देश मुराद लिये हैं जिन में जिहाद भी आ जाता है। मतलब यह है कि सिफ अल्लाह और 
रसूल की बात मानो और उस पर अमल करो, इसी में तुम्हारे लिये जिन्दगी है। द 

(32) यानी मौत को भेज कर, जिसका मज़ा हर शख्स को चखंना है। मतलब यह है कि इस से 
पहले कि तुम्हें मोत आ जाये, अल्लाह और रसूल की बात मान लो और उस पर अमल कर लो। - 
कुछ उलमा ने कहा है कि अल्लाह पाक इन्सान के दिल के जिस तरह करीब है इस आयत में 
उसे तमसील के तौर पर बयान किया गया है और मतलब यह है कि वह दिलों के भेदों को जानता 
है, उस से कोई चीज पोशीदा नहीं। 

इमाम जरौर तबरी रह० ने इस का मफहम यह बयान किया है कि वहअपने बन्‍्दें के दिलों पर पूरा 
इसखि्तियार रखता है और जब चाहता है उन के और उन के दिलों के दर्मियान रुकावट बन जाता 
है। यहाँ तक कि इन्सान उस की म॑जी के बगैर किसी चीज़ को पा नहीं सकता। कुछ उलमा ने 
इस आयत को जन्ग बद्र से जोड़ा है कि मुसलमान, दुश्मन की अधिक तादाद को देख कर डरे हुये 
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.......--न आयेगी जो तुम में से गुनाह के काम किये : ४४..६ 50। 6 %८॥४ ८55 ४, 
हैंः?, और यह जान लो कि अल्लाह पाक सख्त दन्‍्ड : ७8 ५» &»। 
देने वाला है। | मम 
(26) और उस हालत को याद करो जब तुम थोड़े थे, : 25%. .54४ >० ५ $>5॥ 
जमीन में कमज़ोर समझे जाते थे और तुम डरते थे कि : 2६£% 2 ८%६४ (०9 $ 
कहीं लोग तुम्हें उचक न ले जायें, सो अल्लाह पाक : 5३,८८५ 55७5; ४.५४ #&॥ 
ने तुम्हें रहने के लिये जगह दी और तुम्हें अपनी मदद : अछ 56 ८3 355; 


७४ ')) $ 


से शक्ति प्रदान की और तुम्हें पाकीज़ा चीज़ें अता कीं ७८५८४ 
(34) .। 
ताकि तुम शुक्र करो४?। 
॥ै 4297 982, /959 ६ हैंड 
(27) ऐ ईमान वालों! तुम अल्लाह और रसूल के : 40॥।|»»४ ४ |» ८2) ५७६५ 
अधिकार में ख्रियानत मत करो और अपनी अमानतों में : 28 /:४ 8४ (:250॥ 5 
खियानंत मत करो और तुम जानते हो&?। * आला 


थे तो अल्लाह पाक ने उन के दिलों के दर्मियान पड़ कर मुसलमानों के दिलों में मौजूद ख़ोफ को 
अम्न से बदल दिया। इमाम शौकनी रह० फरमाते हें कि आयत के यह तमाम ही मफृहम मुराद हो 
सकते हें। (फ्त्हुल कृदीर) इमाम इब्ने जरीर रह" ने जो इस आयत का मफुहम बयान किया हैं उन 
की ताईद उन हदीसों से होती हैं, जिन में दीन पर साबित कृदम रहने की दुआयें करने की ताकीद 
की गयी है जैसे, एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने फ्रमाया: “बनी आदम 
के दिल, एक दिल की तरह रहमान (अल्लाह) की दो उंगलियों के दर्मियान हैं, वह उन्हें जिस तरह 
चाहता है फेरता रहता है” फिर आप ने यह दुआ पढ़ी 

अल्लाहुम्म मु-सर्रिफल्‌ कुलबि सर्रिक कुल-बना अला ता-अलि-क (ऐ मेरे मोला! दिलों 
के फेरने वाले! हमोर दिलों को अपनी इताअत को तरफ फेर दे” (सहीह मुस्लिम-2654) 
बाज रिवायतों में “सब्बिल कलूबी अला दीनि-क (मेरे दिल को अपने दीन पर साबित रख) के 
अल्फाज हैं। (जामे तिर्मिजी) 
(33) इस से मुराद या तो बन्दों का एक-दूसरे पर कब्जा है जो बिला किसी तख़सीस के आम-ख़ास 
पर अत्याचार करते हैं। या वह आम अजाब मुराद हैं जैसे सैलाब, बहुत अधिक बारिश वगैरह आसमानी 
और जमीनी आफृत की सूरत में आते हैं। और अच्छे-बुरे सभी लोग ही उस से प्रभावित होते हैं। 
या बाज अहादीस में दावत-तबलीग तर्क करने की वजह से अज़ाब की जो धमकी दी गयी है, वह 
मुराद है। 
(34) इस आयत में मककी जिन्दगी की परेशानियों और तकक्‍्लीफों का बयान और इस के बाद मदनी 
जिदगी में मुसलमान जिस आराम और सुकून और इत्मिनान से अल्लाह के फज्ल से जिन्दगी गुज़ारने 
लगे, इस का जिक्र है। 
(35) अल्लाह और उस के रसूल के हक्‌ में खियानत यह है कि लोगों के सामने जो अल्लाह और 
उस के रसूल का फुर्माबरदार बन कररहे और तन्‍हाई में इस के उलट नाफ॑मान बन जाये। इसी तरह 
यह भी खियानत है कि फर्जो में किसी फर्ज को छोड़ दिया जाये और जिस से मना किया गया है 
उस को किया जाये। 
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(28) और तुम इस बात को जान लो कि तुम्हारा: “55555; ४॥:/८॥६८६ 

धन-माल और तुम्हारी ओलाद एक परीक्षा (इमतिहान)  छ 320 हा 0200६ 

की चीज है??, और इस बात को भी जान लो कि : 

अल्लाह के पास बहुत बड़ा अज्ञ और सवाब है।. 

(29) ऐ ईमान वालो! अगर तुम अल्लाह से डरते रहोगे : &॥ ४४% 2) & ८29 (६४6 
ल्‍ & ९६7६ ५47 हल ( 5! १//9/ 

तो वह तुम्हारे लिये हक ओर बातिल के दर्मियान ६१८ ४६४ 2| (इट का 

परखने वाली चीज देगा और तुम से तुम्हारे गुनाह दूर : 5890 0 2355; 520८ 


>> 5 
कर देगा और तुम को बख्श देगा। और अल्लाह पाक : | 
| .. ४2४%४| 
बड़े फज्ल वाला है5?। । 


(30) और उस घटना को भी याद करो जब काफिर : ७४५४) | 9 2, ४5: १; 
लोग आप के खिलाफ चालें चल रहे थे कि आप को : ८5:5४ ५८:2४: ॥| 0८7 


५2१४ 3 ७! 
बन्दी बना लें, या आप की हत्या कर दें, या आप को : ७ 20 १६ १५८ »2३। १८: 
वतन से निकाल दें और००»........... | 


[तखूनू अमानातिकुम] का मतलब एक शख्स दूसरे के पास जो अमानत रखवाता हे उस में रि्रियानत 
न करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने भी अमानत की हिफाजत की बड़ी ताकीद फ्रमाई 
है। हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम अपने अक्सर ख़ुत्बों में यह ज़रुर फुरमाते 
थे: “उस का ईमान नहीं, जिस के अन्दर अमानत की हिफाज़त का ख़याल नहीं, और उस का दीन 
नहीं, जिस के अन्दर वादा पूरा करेन की पाबन्दी का एहसास नहीं” (मुस्नद-अहमद-3/35-इमाम 
अल्बानी ने इस हदीस को अच्छा ओर उम्दा कहा हे) 

(36) माल और औलाद की मुहब्बत ही आम तोर पर इन्सान को खियानत पर और अल्लाह और 
रसूल की आज्ञा न करने पर मजबूर करती है, इसीलिये इन को फितना (आजमाइश) करार दिया 
है, यानी इस के जरीआ से इन्सान की आज़माइश होती है कि उन की मुहब्बत में अमानत और 
इताअत के तकाजे पूरे करता है या नहीं? अगर वह पूरे करता है तो समझ लो कि वह उस 
आज़माइश में कामियाब है, वर्ना दूसरी सूरत में नाकाम। इस सूरत में यही मालऔर औलाद उस केलिये 
अल्लाह के अजाब का सबब बन जायेंगे। 

(37) तक॒वा का मतलब है कि अल्लाह पाक ने जिन के करने का हुक्म दिया है उन्हें किया जाये 
और जिन से मना किया है उन से दूर रहा जाये। [फुरकान] इस के कई माना बयान किये गये हैं 
जैसे ऐसी चीज़ जिस से हक॒ और बातिल के दर्मियान फर्क किया जा सके। मतलब यह है कि तक्‌वा 
की बदौलत दिल मजबूत, सोचने-समझने की कुव्वत तेज़ और हिदायत का रास्ता स्पष्ट हो जाता है 
जिस से इन्सान को हर ऐसे मौका पर, जब एक आम इन्सान शक व शुब्हे में भटक रहा होता है, 
उसे सीधी राह की तोफीक मिल जाती है। इस के अतावा फृत्ह और मदद और नजात व बुराई से 
निकलने का रास्ता भी इस के अर्थ बताये गये हैं। और सारे ही अर्थ मुराद हो सकते हैं, क्योंकि 
तक॒वा से बिला शुब्हा यह सारे ही फाइदे हासिल होते हैं बल्कि इस के साथ बुराइयाँ धोजाती हैं गुनाह 
माफ हो जाते हैं और अल्लाह पाक. का फज्ल भी प्राप्त होता है। 

(38) यहाँ उस साजिश (षड़यन्त्र) का जिक्र हे जो मक्का के सरदारों ने एक रात दारुननदवा में तय्यार 


की थी और अन्त में यह तै पाया था कि और दूसरे कबीले के नौजवानों को नबी करीम सल्लल्लाहु 
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कक वह तो अपनी चालें चल रहे थे और अल्लाह : 
. पाक अपनी तदबीर कर रहा था। और अल्लाह पाक : 
सब से अच्छी, तदबीर॑ करने बाला है5?। 
(3)) और जब उन काफिरों पर हमारी आतयें पढ़ी : &,< ५७5५६ ६६) ०५७८ )४॥१ 5 
जाती हैं तो कहते हैं कि हम ने यह कलाम सुन लिया, : $॥502।,/53.5, 58 १5४ 


अगर हम चाहें तो हम भी ऐसा कलाम कह दें, यह तो : ७८2६0 
कुछ भी नहीं, केवल पहले लोगों के किस्से कहानियाँ : बे 
हैं । 

. (32) और जब उन लोगों ने कहा कि ऐ अल्लाह! : »|6५ ८४ ८ ६&७॥ |» 5 3 $ 


अगर यह कुरआन वास्तब में तेरी तरफ से है तो हम : ८४८ ५८5६ 2५.5. ७३ (४१४! 
पर आसमान से पत्थर बरसा, या हम पर कोई दुःखदाई : ५2५५५ 583 4520 ८2 ६८५, 
अजाब ले आ। । नदी 


(33) और अल्लाह ऐसा न करेगा कि उन में आप के : ८४4 »6/७०७॥ 4 8 86। “8 कह 
होते हुये उन को अजाबं दें। और अल्लाह उन को : 29 «6005० 40 ८6 ७०५०-३४ 

देगा' ) में माँगते हों 24 : //99 94297 
अजाब न देगा“? इस हालत में कि माफो माँगते हों?। : ७८:४६: 


99 7 232 ७५७» ६० 


(34) और उन में क्‍या बात है कि उन को अल्लाह : 25; ८४ .»8:0552 | «६ 
पाक सज़ा न दे, हालाँकि वह लोग मस्जिदे-हराम से : (६; अ्यी पका. ७६ 54८ 
रोकते हैं, जबकि वह लोग उस मस्जिद के मुतवल्ली : 
(देख-रेख करने वाले) भी नहीं। उस के मुतवल्ली तो 
सिर्फ प्रहेजगार लोग......... 


अलैहि वसलल्‍लम के कत्ल पर लगा दिया जाये ताकि किसी एक को कत्ल के बदले में कत्ल न 
किया जाये, बल्कि दियत (हर्जाना) देकर जान छट जाये। 

(39) चुनान्चे इस साज़िश के तहत एक रात यह नौजवान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम 
के घर के बाहर इन्तिजार में खड़े रहे कि आप बाहर निकलें तो आप का काम तमाम कर दें। 
अल्लाह पाक ने आप को उन की इस साजिश से आगाह कर दिया और आप के घर से बाहर निकलते 
समय मिट्टी की एक मुट्ठी ली और उनके सरों पर डालते हुये निकल गये, किसी को आप के 
निकलने का पता ही न लगा, यहाँ तक कि आप सौर के खोह (गार) में पहुँच गये। यह काफिरों 
के मुकाबला में अल्लाह पाक की तदबीर थी जिस से बेहतर तदबीर कोई नहीं कर सकता। ( मक्र' 
के माना के लिये आले अञिम्रा, आयत 54 का हाशिया देखें) 

(40) यानी नबी की मौजूदगी में कौम पर अजाब नहीं आता, इस लिहाज से आपका वजूद भी उन 
के लिये हिफाजत का सबब था। 

(4) इस से मुराद यह है कि वह आइन्दा मुसलमान होकर तोबा-इस्तिगफार करेंगे, या यह कि तवाफ 
करते समय मुश्रिक लोग “गुफरा-न-क रब्बना गुफरा-न-क” कहा करते थे। 


श्र्ढा. 9 ्ग 97 ->*),#द 


है| 85 .29| (७) 28£25| 968 
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कील ही हैं लेकिन उन में से अक्सर लोग नहीं : ७८%८:४ :5.8 ८00; ८:६4 
. जानते“”?। | 
(35) और उन की नमाज काबा शरीफ के पास केवल : $| <८४:॥ ४६५ 2६४० ८६ (६ 


यह थी कि सीटियाँ बजाना और तालियाँ बजाना“?। तो : (॥६&॥ $258 »4:,०3 ४६४ 
अब अपने कुफ्र की वजह से इस अज़ाब का स्वाद 6 27१8] 
चखो। क्‍ । क्‍ 

(36) बेशक यह काफिर लोग अपने मालों को इसलिये : 28॥४ ८2.5: ३७ ८253॥ 6। 
ख़र्च कर रहे हैं कि अल्लाह की राह से रोकें, सो यह : (४५६८ ८5:५५ ८८०६2 
लोग अपने मालों को खर्च द करते ही रहेंगे, फिर वह : १94८-94 ५5 ६... 9 7८ 2 ९ 4९ ८६, 
माल उन- लोगों के हक्‌ में हसरत (निराशा) का कारण : 32222: ८ 8752204; 

। जा | ।)**>९0 9.५6२ 
होगा, फिर वह मगलूब (पराजित) हो जायेंगे। और : ४ 


काफिर लोग जहन्नम की तरफ एकत्र किये जायेंगे'“?। : 


(42) यानी वह मुश्रिक अपेन आप को मस्जिदे-हराम (ख़ान-ए-काबा) का मुतवल्ली समझते थे और 
इस एतबार से जिस को चाहते तवाफु की इजाजत देते और जिस को चाहते न देते। चुनान्चे मुसलमानों 
को भी वह मस्जिदे-हराम में आने से रोकते थे, हालाँकि वह उस के मुतवल्ली ही नहीं थे, बल्कि 
जबंदस्ती बने हुये थे। अल्लाह पाक नेफरमाया: उस के मुतवल्ली तो मुत्तकी लोग ही बन सकते हैं, 
न कि मुश्रिक। इस के अलावा इस आयत में जिस अज़ाब का जिक्र है उस से मुराद फत्ह मक्का 
है जो मुश्रिकों के लिये अज़ाबे-अलीम (दर्दनाक अज़ाब) की हेसियत रखता है। इस से पहली की 
आयत में जिस अज़ाब की नफी है, जो नबी की मौजूदगी या इस्तिगफार व तोबा करते रहने की 
वजह से नहीं आता। उस से मुराद अज़ाब, तबाही और मुकम्मल हलाकत है। इबरत और तंबीह व 
चेतावनी के तौर पर छोटे-मोटे अज़ाब उस के मनाफी नहीं। 

(43) मुश्रिक लोग जिस तरह बैतुल्लाह का नन्‍गा तवाफ करते थे, इसी तरह तवाफ के दोरान वह 
उंगलियाँ मुँह में डाल कर सीटियाँ और हाथें से तालियाँ बजाते। इस को भी वह इबादत ओर नेकी 
मानते थे जिस तरह आज भी जाहिल सूफो मस्जिदों और आस्तानों में नाचते, ढोल पीटते और धमाल 
मचाते हैं ओर कहते हैं कि यही हमारी नमाज और इबादत. है। नाच-नाच कर हम अपने यार (अल्लाह) 
को मना लेंगे। (इन खुराफात से अल्लह की पनाह) 
(44) जब क्रैश मक्का को बद्र में हार हुयी और उन के लोग हार कर मक्का वापस हो गये। 
उधर अबू सुफयान भी अपना तिजारती काफिला लेकर वहाँ पहुँच चुके थे तो कुछ लोग जिन के 
बाप, बेटे या भाई इस जन्ग में मारे गये थे अबू सुफयान और जिन का उस तिजारती माल में हिस्सा 
था, उन के पास गये और उन से कहा कि इस माल को मुसलमानों से बदला लेने के लिये प्रयोग 
करें। मुसलमानों ने हमें बड़ा सख्त नुकसान पहुँचाया है, इसलिये उन से बदला के भावना से जन्ग 
जरुरी है। अल्लाह पाक ने इस आयत में उन्हीं लोगों या उसी किस्म का किरदार अपनाने वालों के 
बारे में फरमाया कि बेशक यह लोग अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकने के लिये अपना माल 
ख़र्च कर लें, लेकिन उन के हिस्से में हसरत, नाकामी ओर हार के अलावा ओर कुछ नहीं आयेगा 
और आखिरत में उन का ठिकाना जहन्नम होगा। 
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(37) ताकि अल्लाह पाक नापाक को पाक से अलग : 
कर दे? और नापाकों को एक-दूसरे से मिला दे, फिर : 
उन सब को एक इकटठा ढेर कर दे, फिर उन सब : 
को जहन्नम में डाल दे। यही लोग घाटा उठाने वाले : 


हें। 


(38) आप काफिरों से कह दीजिये कि अगर वह रुक 
जायें तो उनके तमाम गुनाह जो पहले हो चुके हैं सब : 
के सब माफ कर दिये जायेंगे*छ०। और अगर वह अपनी : 


9 /9 97" 9५ 


! ५268 | (४ <>.<ं | | £, कक 
(४ है 2 ज) 97 ८“ 9 5530] | हम 9 के 
हे ४7 हरेक 9 :/9८7+ कल 4८75६ 
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०6)+०५ |३6-०४ (.)! 67१६ 
४ 9८4 2999६ 9 “६ “<“ 9८ 
५०००० ०.३७।१०५०८ ५) ५७३६ 


(2२ 9 “9 


द । 9 (०४५ | ८०५० 
वही आदत रखेंगे तो अगले लोगों (यानी काफिरों) के : 
हक में कानून लागू हो चुका है४”?। । 
(39) और तुम उन से इस हद तक लड़ो कि उन में : 
अकीदा की ख़राबी......... 


(45) यह अलगाव या तो आखिरत में होगा कि नेक लोगों को बुरे लोगों से अलग कर दिया जायेगा 
जैसा कि फ्रमायाः “ऐ गुनाहगारों! आज अलग हो जाओ” यानी नेक लोगों से। और मुजरिमों, यानी 
काफिरों, मुश्रिकों, नाफुमानों को इकट्ठा कर के सब को जहन्नम में डाल दिया जायेगा। या फिर इस 
का तअल्लुक दुनिया से है और “लाम” तालील के लिये है, यानी काफिर अल्लाह के रास्ते से रोकने 
के लिये जो माल खर्च कर रहे हैं हम उन को ऐसा करने का मौका देंगे ताकि इस तरीके से अल्लह 
पाक ख़बीस को पाक से, काफिर को मोमिन से और मुनाफिक को मुख्लिस से अलग कर दे। इस 
तरह आयत के माना होंगे काफिरों के ज़रीए से हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे, वह तुम से लड़ेंगे, और 
हम उन्हें उन के माल भी लड़ाई पर खर्च करने की कुदरत देंगे ताकि ख़बीस, तसय्यिब (पाक) 
से अलग हो जायें। फिर वह ख़बीस को एक-दूसरे से मिला देगा, यानी सब को जमा कर देगा। 
. (इब्ने कसीर).... 

(46) रुक जाने का मतलब, मुसलमान होना है। जिस तरह हदीस में है: “जिस ने इस्लाम कुबूल 
कर के नेकी का रास्ता अपना लिया उस से उस के गुनाहों के बारे में पूछ-ताछ नहीं होगी जो उस 
ने जाहिलिय्यत में किये होंगे। और जिस ने इस्लाम ला कर भी बुराई न छोड़ी, उस के अलगे-पिछले 
सब कामों के बारे में पूछताछ होगी। (सहीह-बुख़ारी-692+मुस्लिम, हदीस: 89-(20) और एक दूसरी 
हदीस में इस प्रकार हैः “इस्लाम पहले के गुनाहों को मिटा देता है” (मुस्दद अहमद-4/99) 
(47) यानी अगर वह अपने कूफ्र-शिक और दुश्मनी पर काइम रहे तो जल्द ही या देर से सही अल्लाह 
का अजाब उन पर आ कर रहेगा। 
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पक न रहे*? और दीन अल्लाह ही का हो : &।6|:&॥ 8 ५५ ४४ ८25 
जाये,“»? फिर अगर यह बाज़ आ जायें लो अल्लाह : .... 9.22 ०४५० ५. 
पाक उन के कामों को भली भाँति देख रहा है5०। : ड़ 

(40) और अगर यह लोग मुँह फेर लें5? तो यकीन : »(0४5॥ दी ४075४ ८]। 


रखें कि अल्लाह पाक तुम्हारा वली हे5”?, वह बहुत : ७5.20 35 0)» 2-3 
अच्छे बली (साथी, सहयोगी) और बहुत अच्छा मददगार : 
। है 53 )। * 


. (48) फितनह) यहाँ इस से मुराद शिक हे, या शिक और क्‌फ्र की कृव्वत। यानी उस समय तक 
जिहाद जारी रखो, जब तक शिंक ओर शशरिक की कृव्वत समाप्त न हो जाये। 

(49) यानी अल्लाह पाक की तोहीद का झनन्‍्डा पूरी दुनिया में लहरा जाये। 

(50) यानी तुम्हारे लिये उन का जाहिरी इस्लाम ही काफी है, बातिन का मामला अल्लाह के हवाले 
कर दो, क्योंकि उस को जाहिर ओर पोशिदा हर चीज़ का ज्ञान हे। 

(5) यानी इस्लाम कुबूल न करें और अपने कुफ्र ओर तुम्हारी मुख़नालिफृत पर अड़े हैं। 

(52) यानी तुम्हारे दुश्मनों पर तुम्हारा मददगार और हिफाजत करने वाला है। ्ि 

(53) पस कामियाब भी वही होगा जिस का मोौला अल्लाह हो, ओर गालिब भी वही होगा जिस का 
मददगार वह हो। 


मे शेर शेर 
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(4व) ओर जान लो कि तुम जिस प्रकार की जो कुछ : ५६66, ८5 ६&(8॥६८॥ 
गनीमत प्राप्त करो”? उस में से पाचवाँ हिस्सा तो : (५४3 8053). 25:7६ 5 
अल्लाह का है और रसूल का और रिश्तेदारों का और : कह 2 2 2027 
यतीमों और मिसकीनों का ओर मुसाफिरों का5?, अगर : 2, 2 ७५9८ तर 
तुम अल्लाह पर ईमान लाये हो, और उस चीज़ पर जो : (7; ५० “72 227४-०० 
हम ने अपने बन्दे पर उस दिन उतारी है5» जो दिन : ७40५ १5४ रा कद ०५ ५ 
हक्‌ और बातिल की जुदाई का था,””? जिस दिन दो : 9.25 ४४४ (8 
फौजें भिड़ गयी थींः?। और अल्लाह पाक हर चीज : 

पर कुदरत रखने वाला हेै। ' 


पा 2 2व | 


(54) गनीमत से मुराद वह माल हे जो काफिरों से लड़ाई के नतीजे में मुसलमानों को हासिल हो। 
पहली उम्मतों में इस के लिये यह तरीका था कि जन्ग ख़त्म होने के बाद काफिरों से हासिल किया 
हुआ सारा माल एक जगह जमा कर दिया जाता, आसमान से आग आती और उसे जला कर राख 
कर देती। लेकिन नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसललम की उम्मत के लिये माले-गनीमत हलाल 
कर दिया गया। और जो माल बगैर लड़ाई के सुलह के ज़रीए, या जिज़या या ख़राज (००0 से वसूल 
हो, उसे “फे” कहा जाता है। कभी गनीमत को भी “फे” कह दिया जाता है। 

(मिन्‌ शेइन) से मुराद जो कुछ भी हो, यानी थोड़ा हो या ज़्यादा, कीमती हो या मामूली, सब 
को जमा कर के उस को नियम के अनुसार बॉँट दिया जायेगा। किसी सिपाही को उस में से कोई 
चीज तकसीम से पहले अपने पास रखने की इजाजत नहीं है। 

(55) अल्लाह का शब्द तो तबरुक के लिये हे ओर इसलिये हे कि हर चीज़ का असल मालिक 
वही है ओर हुक्म भी उसी का चलता है। मुराद अल्लाह और उस के रसूल के हिस्से से एक ही. 
है, यानी सारे माले-गनीमत के पाँच हिस्से कर के चार हिस्से तो उन मुजाहिदों में तक़्सीम किये जायेंगे। 
जिन्होंने जन्ग में हिस्सा लिया। उन में भी प्यादा को एक हिस्सा और सवार को तीन गुना हिस्सा मिलेगा। 
पाँचवाँ हिस्सा जिसे अरबी में “खुमुस” कहते हें। नबी करीम सल्‍लल्लाह अलेहि वसल्लम यह हिस्सा 
अपनी जरुरतों, अपनी बीवियों कौ जरुरतों और मुसलमानों की आम ज़रुरतों में लगते थे जैसा कि 
आप ने फरमाया है: “मेरा जो पाँचवाँ हिस्सा है वह भी मुसलमानों के कामों में ही ख़र्च होता है” 
दूसरा हिस्सा नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों, फिर यतीमों और गरीबों और मुसाफिरों 
का। और कहा जाता है कि यह खुमुस जरुरत के मुताबिक खर्च किया जायेगा। 

(56) “उतारी” से मुराद फ्रिश्तों का उतारना और अल्लाह की आयतों (चमत्कार वगैरह) का उतारना 
है जो बद्र में हुआ। 

(57) बद्र को जन्ग ॥7 रमजान सन० 2 हि० को हुयी। उसदिन को “योमुल फ्रकान” इसलिये कहा 
गया है कि यह काफिरों और मुसल॑मानों के दर्मियान पहली जन्ग थी। और मुसलमानों को फत्ह और 
जीत देकर स्पष्ट कर दिया गया कि इस्लाम हक है और कूफ्र व शिंक बातिल है। 

(58) यानी मुसलमानों ओऔर काफिरों की फोजें। 
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(42) जबकि तुम पास वाले कनारे पर थे और वह दूर : छ0७(५ »5(60857 0 ४235 
वाले कनारे पर थे”? और काफिला तुम से बहुत नीचा : ४; ;४5६, (६ ४6 


था*?। अगर तुम आपस में वादे करते तो बिला शुब्हा : रण आल कल 
दु डे रे कक ०५००७) ०००५» 


ः तुम सुनिश्चित समय (मुक्रर वक्‍त) पर पहुँचने में जरुर 4992 / 49/ 9 / 4५ ] 


का : ३२ (४2 ८२४ 
ज्तलाफ करते«?, ताकि कर डाले अल्लाह पाक एक : “2?” ०७ | 40 (४242 ००५ 


१ १८६८६ ५“८“५४“/ 2“ है (६ 9 ४ ८ ८02: 
काम डे ३९ (५ 
काम जो मुक्रर हो चुका था ताकि जो हलाक हो : ४४3 ४-% ७० ५ १ <५७४ 


दलील पर (हक पहचान कर) हलाक हो और जो : ६५-50 65 9:32 ७१ ४ ८ 
जिन्दा रहे“?, वह भी दलील पर (हक पहचान कर) : ७ »)).+ 
जिन्दा रहे। बेशक अल्लाह पाक बहुत सुनने वाला खूब : 
जानने वाला है। | 


(43) जबकि अल्लाह पाक ने तुझे तेरे सपने में उन : >5१४ 2५5 3 40 ०६५२ 3) 
की संख्या कम दिखाई, अगर वह आप को ज़्यादा : 55:85. हि है (256 250४9 ६ 
दिखाता तो तुम हिम्मत हार देते ओर उस काम के बारे : ४१८ "(2५६ »2(25॥603 08 


में आपस में इक करते, लेकिन अल्लाह पाक ने । ७ );0.50 ७ ६, 
बचा लिया“), वह दिलों के भेद को अच्छी तरह जानने : 
वाला है। े 


(59) [अद्दुनिया] इस के माना “करीब” हें, यानी वह कनारा जो मदीना शहर के करीब था। (कुसवा) 
कहते हैं दूर को। काफिर उस कनारे पर थे जो मदीना से कुछ दूर था। 

(60) इस से मुराद वह तिजारती काफिला है जो हज़रत अबू सूफयान रजि० की अगुवाई में शाम 
से मक्का जा रहा था ओर जिसे हासिल करने के लिये दरअसल मुसलमान इस तरफ आये थे। यह 
पहाड़ से बहुत दूर पश्चिम की तरफ नीचाई और ढलान में था। जबकि बद्र का स्थान, जहाँ जन्ग 
हुयी, ऊँचाई पर था। 

(6व) यानी अगर जन्ग के लिये दिन-तारीख़ का एक-दूसरे के साथ वादा या एलान होता तो यकौन 
था कि तुम लड़ाई की तारीख में इख़्तिलाफ कर जाते, लेकिन चूँकि इस जन्ग का होना अल्लाह ने 
लिख दिया था, इसालिये ऐसे सबब पैदा कर दिये गये कि दोनों फरीक बद्र के स्थान पर एक-दूसरे 
के मुकाबिल बगैर पेशगी वादा-वओऔद के आमने-सामने हो जायें। 

(62) यह इललत ओर सबब हे अल्लाह की उस तकृदीरी मशिय्यत की जिस के तहत बद्र में दोनों 
फ्रीक्‌ जमा हुये ताकि जो ईमान पर जिन्दा रहे तो वह दलील के साथ जिन्दा रहे और उसे यकौन 
हो कि इस्लाम हक्‌ है, क्योंकि उस के हक होने का मुशाहिदा वह बद्र में कर चुका है और जो 
क्‌फ़् के साथ हलाक हो तो वह भी दलील के साथ हलाक हो, क्योंकि उस पर यह स्पष्ट हो चुका 
है कि मुश्रिकों का रास्ता गुमराही और बातिल का रास्ता है। 

(63) अल्लाह पाक ने नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को सपने में काफिरों की तादाद थोड़ी 
दिखाई और वही तादाद आप ने सहाबा के सामने बयान फरमायी, जिस से उन के हौसले बढ़ गये। 
अगर इस के उलट काफिरों की तादाद ज़्यादा दिखाई जाती तो सहाबा की हिम्मत पस्त होने और 
उन के दर्मियान इख्तिलाफ पेदा होने का अन्देशा था, लेकिन अल्लाह ने इन दोनों बातों से बचा लिया। 


मन्जिलः 2 


वअ्‌-लमू (0) 52] सूर: अन्‌ू-फाल (8) 


(44) उस ने जबकि तुम आमने-सामने हुये, तुम्हारी : 2:65 52% ००» ४):०४ 
निगाहों में उन को कम दिखाया“? ओर तुम को उन : £५। ८2 2७४० 8 2९४१६ 


की निगाहों में कम दिखाया ताकिअल्लाह पाक उस : &<58 40 05 +5 25 ८६ (2 


काम को अन्जाम तक पहुँचा दे जो मुक्रर हो चुका : ई 
था“? और सब काम अल्लाह ही की तरफ फेरे जाते : 92 
हैं। | 


(45) ऐ ईमान वालो! जब तुम किसी मुख़ालिफ फौज : 465 «४ |$ ४० ८४३) ४९ 
से भिड़ जाओ तो साबित कृदम रहो और अल्लाह पाक : %&(#॥ £% 5॥ ४555 [५5 


हकनक अधिक याद करो ताकि तुम्हें कामियाबी प्राप्त 2 /८बा 5 


#99./ 


(46) और अल्लाह और उस के रसूल की आज्ञा : |»४£ ४; ६,:5; 5॥ #<४ 


पालन करते रहो, आपस में इख्तिलाफ न करो वर्ना : ७३५9०॥ >>", 5555 2555 


हिम्मत हार बैठोगे और तुम्हारी हवा उखड़ जायेगी, ८ और : &८2.0»/£० 5560 
सब्न करो, बेशक अल्लाह पाक सब्र करने वालों के : क्‍ 
साथ है«?। 


(64) ताकि वह काफिर भी तुम से ख़ोफ खा कर पीछे न हटें। पहली घटना खूब थी ओर यह 
दिखलाना लड़ाई के दर्मियान था, जैसा कि कुरआन के शब्दों से स्पष्ट है। ताहम यह मामला शुरु 
में था। लेकिन जब जन्ग शुरु हो गयी तो फिर काफिरों को मुसलमान अपने से दागुना नज़र आते 
थे, जैसा कि सूरः: आले अजिम्रान की आयत न*० ॥3 से मालूम होता है। 

बाद में ज्यादा दिखाने की हिक्मत यह नज़र आती हे कि तादाद ज्यादा देख कर उन के अन्दर 
मुसलमानाों का ख़ौफ ओर दहशत बैठ जाये, जिस से उन के अन्दर बुज़दिली, पस्त हिम्मती, पैदा हो। 
इस के उलट पहले कम दिखाने में हिक्मत यह थी कि वह लड़ने से न घबरायें। 
(65) इस सब का मकसद यह था कि अल्लाह पाक हक ओर बातिल के दर्मियान फैसला कर दे, 
इसलिये उस ने इस के सबब पैदा फरमा दिये। 
(66) अब मुसलमानों को लड़ाई के वह आदाब बताए जा रहे हैं जिन को दुश्मन से मुकाबला के 
समय याद रखना जरुरी है। सब से पहली बात कृदम को साबित रखना है, ताहम इस से “त-हरुफ” 
ओर “त-हस्युज” की वह दो सूरतें अलग हैं जिस की पहले वजाहत हो चुकी है, क्योंकि बाज मत॑बा 
कद को साबित रखने और जमे रहने के लिये त-हरुर्फ या तहस्युज़ जरुरी होता है। दूसरी हिदायत 
यह दी है कि अल्लाह को ज्यादा से ज़्यादा याद करो ताकि मुसलमान अगर थोड़े हों तो अल्लाह 
की मदद के तालिब रहें, और अगर तादाद में ज़्यादा हो तों ज़्याददी की वजह से उन के अन्दर 
तकब्बुर और गुरुर न पैदा हो जाये, बल्कि असल तवज्जोह अल्लाह की इमदाद पर ही रहे। 
(67) तीसरी हिदायत यह है कि अल्लाह और उस के रसूल की आज्ञा पालन करो। जाहिर बात है, 
इन नाजुक हालात में अल्लाह ओर रसूल की नाफमानी कितनी सख्त ख़तरनाक हो सकती है, इसलिये 
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(47) उन लोगों जैसा न बनो जो इतराते हुये और : ८2 |&*& ८3568 ४95 ५६ 
लोगों को (अपनी शान) दिखाते हुये अपने घरों से चले : 25453 ४9 ॥5: 4 “हक है) हा 
और अल्लाह की राह से रोकते थे।«? जो कुछ वह : ही 65 20 70 कह 082 
कर रहे हैं अल्लाह उसे घेर लेने वाला है। हु गम 


०४५८ 
(48) जबकि शैतान उन के कामों को अच्छा कर के : 28 2802 ८५8 2४ ८6 ६ 
दिखा रहा था ओर कह रहा था कि लोगों में से कोई : 0॥5 (४6 ८5 20॥ 5 5९ 


भी आज तुम पर ग़ालिब नहीं आ सकता, मैं खुद भी : है 2 20% 46550 
तुम्हारा मददगार हूँ। लेकिन जब दो जमाअतें आमने-सामने : जु: १52 6 26: २५८ ४ 
हुयीं तो उल्टे पाँव पीछे हट गया और कहने लगा कि : हक ) ४७ मिले दे 
मैं तो तुम से बरी हूँ, मैं वह देख रहा हुँ जो तुम : “4(। 3)०५४४ ७०७) 8 
नहीं देख रहे, में अल्लाह से डरता हूँ7? और अल्लाह : टी ५४५-६ 405 
सख्त सजा देने वाला- है??। ' 


एक मुसलमान के लिये वैसे तो हर हाल में अल्लाह ओर रसूल की इताअत जरुरी है, ताहम जन्ग 
के मेदान में उस की अहमियत दो गुनी हो जाती है और उस मौका पर थाड़ी सी भी नाफ॑मानी अल्लाह 
की मदद से महरुमी (यानी बन्चित होने) का कारण बन सकती हे। 

चौथी हिदायत यह दी गयी कि आपस में लड़ाई-झगड़ा और इख़्ितिलाफ न करो, इस से तुम बुजदिल 
हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जायेगी। और पौँचवी हिदायत यह दी गयी कि सत्र करो, यानी 
जन्ग में कितनी ही शिद्तत ओर सख्ती व तेजी आ जाये और तुम्हें कितने ही कठिन मरहलों से गुजरना 
पड़े, फिर भी सब्र का दामन हाथ से छूटने न पाये। नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 
एक हदीस में फरमाया: “लोगों! दुश्मन से मुठभेड़ की इच्छा न करो और अल्लाह पाक से अम्न 
माँगा करो, लेकिन अगर दुश्मन से मुकाबला हो जाये तो सब्र करो (जम कर लड़ो) ओर जान लो 
कि जन्नत तल्वारों के साये के नीचे हैं” (सहीह बुख़ारी-2966) 

(68) मक्का के मुश्रिक लोग जब अपने काफिलें की हिफाजत और लड़ाई की निय्यत से निकले 
तो बड़े इतराते और फख व गुरुर करते हुये निकले। मुसलमानों को इस काफिराना शेवा से रोका 
गया। 

(69) मुश्रिक लोग जब मक्का से रवाना हुये तो उन्हें हरीफ (दुश्मन) कुबीले बनी बिक्र और बनी 
कनाना से ख़तरा था कि वह पीछे से उन्हें नुक्सान न पहुँचाये, चुनान्चे शेतान सुराका बिन मालिक 
की सूरत बना कर आया जो बनी बिक्र और बिन कनाना के एक सरदार थे और उन्हें न सिंफ 
फ्त्ह ओर जीत की बशारत दी, बल्कि अपनी मदद का भी पूरा यकीन दिलाया। लेकिन जब फरिश्तों 
की सूरत में अल्लाह की मदद उसे नज़र आयी तो पीठ फेर कर भाग खड़ा हुआ। 

(70) अल्लाह का डर तो उस के दिल में क्‍या होना था? फिर भी उसे यकीन हो गया था कि 
मुसलमानों को अल्लाह की ख़ास मदद हासिल है, मुश्रिक लोग उस के मुकाबले में नहीं ठहर सकेंगे। 
(7) मुमकिन है यह शैतान के कलाम का हिस्सा हो, और यह भी मुमकिन है कि यह अल्लाह 
पाक की तरफ से जुम्ला मुस्तानिफा हो, यानी पहले जुम्ला से अलग एक मुस्तकिल जुम्ला। 


(१५७ 
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(49) जबकि मुनाफिक कह रहेथे ओर वह भी जिन के : 3३ ८293 ८५६४४ 2. ६ 
था? . . 9//7 “६9 922 

में डाल दिया है”), और जो भी अल्लाह पर भरोसा : ०:१८ ४-८८68 ५ /38:5 
; 2 की श्र्थू 

करे तो अल्लाह पाक बेशक व शुब्हा गलबे वाला ओर : न्‍ हे 
हिकक्‍्मत वाला है०»। हा क्‍ क्‍ 
(50) काश कि तू देखता जबकि फ्रिश्ते काफिरों की : ॥9४ ८:23) $»८ 9 ४४ ४६ 
जान निकालते हैं उन के मुँह पर और पीठ पर मारते : »6७:53 ८४% *0/॥ 
हैं (और कहते हैं कि) तुम जला देने वाला अज़ाब : ४5८ [४2६६ ६:5$852: 


चखो' 75) | * 9 ८५१ 


द ७) (22.2४) 
(5) यह उन कामों का बदला है जो तुम्हारे हाथों ने : &॥ 85 »४5,४ 2868 (, ४५ 
आगे भेज रखे हैं, बेशक अल्लाह पाक अपने बन्दें पर : 822 248: 


जुल्म करने वाला नहीं?०। 


. (72) इस से मुराद या तो वह मुसलमान हैं जो नए-नए मुसलमान हुये थे और मुसलमानों के बारे 
में उन्हें शक था अर्गचे वह मुनाफिक्‌ न थे। या इस से मुराद मुश्रिक हें। और यह भी मुमकिन 
है कि मदीना में रहने वाले यहूदी मुराद हों। 

(75) यानी उन की तादाद तो देखो और जन्गी सामान का जो हाल है, वह भी जाहिर है। लेकिन 
यह मुकाबला करने चले हैं मक्का के मुश्रिकों से, जो तादाद में भी इन से कहीं ज़्यादा हैं और 
हर तरह के जन्गी साज व सामान से भी माला माल हैं। मालूम होता है कि उन के दीन ने उन 
को धोखे में डाल दिया है और यह मोटीं सी बात भी उन की समझ में नहीं आ रही है। 
(74) अल्लाह तआला ने फ्रमायाः इन दुनिया वालों को ईमान वालों के अकोदा, इरादा और साबित 
कदमी का क्‍या अन्दाजा हो सकता है जिन का भरोसा अल्लाह पाक की जात पर है जो ग़ालिब 
है। यानी अपने पर भरोसा करने वालों को वह बेसहारा नहीं छोड़ती, ओर हकीम भी है, उस के हर 
अमल में बड़ी हिक्मत पोशीदा है जिस को समझ पाना इन्सान के अक्ल से परे हें। 

(75) कुछ उलमा ने इसे जन्ग बद्र में कत्ल होने वाले मुश्रिकों के बारे में करार दिया है। हज़रत 
अब्ने अब्बास रजि० से रिवायत है कि जब मुश्रिक मुसलमानों की तरफ आते तो मुसलमान उन के 
चेहरों पर तल्वारें मारते, जिस से बचने के लिये पीठ फेर कर भागते तो फरिश्ते उन के चूतड़ों पर 
तलबारें मारते। लेकिन यह आयत आम है जो हर काफिर और मुश्रिक को शामिल है और मतलब 
यह है कि मौत के समय फरिश्ते उन के चेहरों और पुश्तों (या चूतड़ों) पर मारते हैं जिस तरह 
सूरः: अन्ञाम में भी फ्रमाया गया: “फरिश्ते उन को मारने के लिये हाथ बढ़ाते हैं” और बाज़ के 
नजदीक फरिश्तों की यह मार कियामत वाले दिन जहन्नम की तरफ ले जाते हुये होगी और जहन्नम 
. का दरोगा कहेगाः “अब तुम जलने का अजाब चखो” द 
. (76) यह अज़ाब और मार-पीट की सज़ा तुम्हारे अपने कं॑तूतों का नतीजा है, वर्ना अल्लाह पाक 
अपने बन्‍्दों. पर जुल्म करने वाला नहीं है बल्कि वहतो इन्साफ करने वाला हे जो हर प्रकार के 
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(52) उन की आदत फिरओऔनियों और उन लोगों की : (! 
आदत जेसी हे? जो उन से पहले थे कि उन्होंने । «(| 0338 ०| ५४५ १29 । की 
अल्लाह की आयतों का किक इन्कार किया, तो लंड ६५ 4] | 5200 
पाक नेभी उन के गुनाहों की वजह से उन्हें पकड़ : 


लिया। बेशक अल्लाह पाक ताकत वाला (शक्तिशाली) : 


और सख्त अजाब वाला हे। 


(53) यह इसलिये किअल्लाह ऐसा नहीं कि किसी : 
कौम पर कोई नेमत देकर फिर बदले दे जब तक कि : 
वह खुद अपनी उस हालत को न बदले दें जो कि उन : 
की अपनी थी”?, ओर यह किअल्लाह सुनने वाला : 


जानने वाला है। 


(54) और उन की आदत फिरऔनियों और उन लोगों : 
की आदत जैसी है जो उन से पहले थे कि उन्हेंने : 
अपने रब को बातें झुठलायीं पस उन के गुनाहों की : 


29 “८४४ ७! रण 


63 ष्टे (६.0। 
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वजह से हम ने उन्हें बर्बाद कर दिया और फ्िरओऔनियों : 
को डुबो दिया, ओर यह सारे जालिम थे०”»। े 


जुल्म और ज़्यादती से पाक है। हदीस कुदसी में भी है कि अल्लाह पाक फरमाता हैः ऐ मेरे बन्दों। 
मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम किया है और तुम भी एक-दूसरे पर जुल्म न करो। ऐ मेरे बन्दों! 
यह तुम्हारे आमाल हैं जो मैंने शमार कर के रखे हुये हैं, पस जो अपने आमाल में भलाई पाये, 
उस पर अल्लाह की हम्द करे और जो इस के उल्ट पाये वह आप को ही मलामत करे।” (सहीह 
मुस्लिम, हदीसः 55-(2577) 

(77) यानी इन मुश्रिकों की आदत या हालत अल्लाह के पैंगबरों के झुठलाने में, इसी तरह है जिस 
तरह फिरऔन ओर उस से पहले के दूसरे झुठलाने वालों की आदत थी, या हाल था। 

(78) इस का मतलब यह है कि जब तक कोई कौम नाशुक्री का रास्ता इसख़्तियार कर के और 
अल्लाह पाक के अहकाम से मुँह मोड़ कर अपने हालात और अख़लाक को नहीं बदल लेती, अल्लाह 
पाक उस: पर अपनी नेमतों का दरवाज़ा बन्द नही फ्रमाता। दूसरे लफ॒ज़ों में अल्लाह पाक गुनाहों की 
वजह से अपनी नेमतें छीन लेता है। और अल्लाह पाक को इनाम के मुस्तहिक्‌ बनने के लिये जरुरी 
है कि गुनाहों से बचा जाये। गोया तबदीली का मतलब यही है कि कौम गुनाहों को छोड़ कर अल्लाह 
पाक की इताअत का रास्ता इख्तियार करे। 

(79) यहाँ भी उस बात की ताकीद है जो पहले गुज़री, अल्बत्ता इस में तबाही-बर्बादी की सूरत का 
इजाफा है कि उन्हें डुबो दिया गया। इसके अलावा यह स्पष्ट कर दिया कि अल्लाह पाक ने उन 
को डुबो कर उन पर जुल्म नहीं किया, बल्कि यह खुद ही अपनी जानों पर जुल्म करने वाले थे। 
अल्लाह पाक तो किसी पर जुल्म नहीं करता “तुम्हारा रब बन्दों पर जुल्म करने वाला नहीं है” (हामीम 
सज्दा-46) 


७०-ग०--नम५ 33333, 43-93 -.3क 39» ++००हक५3७+फरमनन-क-+७++>>७--न.क जा 3५४४७७ ९७७ ना ५७५३७ ५७॥क३»आ भा क3२५+३३+३५आ-५३-33+9३७५७७५७४७क५म५ऊ. 3७० का» +++फ२थभ ना ७५ ३५५ +3+ कफ नाक 3३3 +3५७४७+२७3+३७७५५३०मु+ न अभाागक+३ ० क५०५ न ७३७५ नका+व३+०ए ०१३७७ इन ५७७७७४५०»«४आ पर व॥७+७५७७++ 8३७५4». .३७8 ७३७ +++३० ५४७५ + पक» ७ ७३७७७» +8५७७.क्‍+ ५3७३७» ३४७५+॥ मऊ भभा ५०००५ ३७७३७. ३७७3५. पास ७५५०3» +३ ७५५५५ »»ए ३ +७ ३-५ 3५५७५०५प ५44 ०९०4७+५७ ३७८३३ इ७५३३०० कथन 


वअ-लमू (0). 525 सूरः अनू-फाल (8) 


(55) तमाम जीवधारियों से बुरे अल्लाह पाक के निकट : ८2.7 ५0।| ८४ 56) ६5 &| 
वह है जो कुफ्र करें फिर वह ईमान न लायें४०। : 8८2९ 25408 


“9462८ .< 9०१ ८ 9१/१। “/9 पा 


(56) जिन से आप ने मुआहिदा कर लिया फिर भी वह : ७४७४८ $ «०७६५ ५.७ ८:३४ 
अपने मुआहिदा को हर मतर्बा तोड़ देते हैं ओर वह ० 9 3 ह8:5 *; है शक 


डरते ) ४ “92६०, ०“ 

(जरा) नहीं डरते*?। | ७८5£५ 
उन्हें में पायें / 99 9७६८८ *?“१* « /“८८८?८ (६ (६ 

(57) पस अगर आप उन्हें लड़ाई में (मौजूद) पायें तो : ७८,०३२०३०४ ५४१० ३ ,०७४८८० ५४५ 
उन्हें दें है न #६/६७ 994 9 कक 
उन्हें ऐसी सज़ा दें कि उन के पिछले भी भाग खड़े : & (:0४ 5६ ६ 


हों४? ताकि वह नसीहत प्राप्त करें। द 
(58) और अगर आप को किसी कौम की खियानत : ५७ 482. 25 22 6858 ४ 
- (वादा ख़िलाफी) का डर हो“? तो बराबरी की सतह : ४.2 ५७७ 872 %2८2)] 


| 
फेंक दे कक »०6५ न्‍ा 
(स्तर). पर उन का मुआहिदा उन के आगे फेंक दो। : कह 
वालों नहीं हु ््थ्र्ट्र | 
अल्लाह पाक खियानत करने वालों को पसन्द नहीं : 
करता“४?। ह 


(80) [शशरुन्‍नास] (लोगों में सब से बुरेतर) के बजाए उन्हें [श्शरुद्दवाब्बि] (जानवरों में सब से बदतर) 
कहा गया है जो माना के लिहाज से तो इन्सानों और जानवरों वगैरह सब पर बोला जाता है। लेकिन 
आम तौर पर इस का इस्तेमाल जानवरों के लिये होता है। गोया काफि्रों का सनन्‍्बध इन्सानों से ही 
नहीं, कुफ़ करके वह जानवर बल्कि जानवरों में भी सब से बदतर जानवर बन गये हैं। 
(8॥) यहाँ भी ऊपर बयान किये गये काफ्रों ही की एक आदत बयान की गयी हैं कि हर बार 
मुआहिदा को तोड़ते हैं और उनके अन्जाम से जरा भी नहीं डरते। बाज लोगों ने इस से यहूदियों 
के कबीले बनी क्रैज़ा को मुराद लिया है, जिन से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम का यह 
मुआहिदा था कि वह काफिरों की मदद नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने उस की पासदारी नहीं की। 
(82) [फ-शर्रिंद्‌ बिहिम]) का मतलब है कि उन को ऐसी मार मारी कि जिस से उन के पीछे, उन 
के साथियों ओर मददगारों में भगदड़ मच जाये यहाँ तक कि वह आप की तरफ इस डर से रुख 
ही न करें कि कहीं उन का भी वही हाल न हो जो उन के पहले के लोगों का हुआ है। 
(83) खियानत से मुराद है किसी कौम से मुआहिदा करेन के बाद उस की तरफ से मुआहिदा तोड़ने 
का ख़तरा। [अला सवाइन्‌] (बराबरी की हालत में) का मतलब है कि उन्हें बता दिया जाये कि आइन्दा 
हमारे और तुम्हारे दर्मियान कोई मुआहिदा नहीं, ताकि दोनों फरीक अपने-अपने तौर पर अपनी हिफाज़त 
के जिम्मेदार हों। कोई एक फरीक अनजाने और गलत फहमी में न मारा जाये। 
(84) यानी वादा और मुआहिदा की खिलाफ वर्जी अगर मुसलमानों की तरफ से भी होती है तो यह 
खियानत है जिसे अल्लाह पाक पसन्द नहीं करता। हज़रत मुआविया रज़ि० और रुमियों के दर्मियान 
. मुआहिदा था। जब मुद्दत ख़त्म होने के करीब आयी तो मुआविया रजि० ने अपनी फूोजें रुम के बार्डर 
के करीब जमा करना शुरु कर दीं। इस से मक़्सद यह था कि मुद्दत के ख़त्म होते ही उन पर 
हमला कर दिया जाये। द । द 
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(59) काफिर यह ख़याल न करें कि वह भाग निकले हे 9१६८८ ।))४ ८23॥ 6-८ ४६ 


बेशक वह आजिज नहीं कर सकते। । सन मर 
ह ही कर सकते। के गा 


(60) तुम उन (काफिरों) के मुकाबले के लिये अपनी : ६५४ 2.2 2६:::/।६ 22/॥॥8. ९ 
ताकृत के मुताबिक कुव्वत और तटय्यार बैंधे हुये घोड़े : 
. (प्राप्त करने) की तय्यारी करो), कि इस से तुम : 
अल्लाह के दुश्मनों को और अपने दुश्मनों को डरा: (2६ ७225 266 ६:१५०४४ 


८ 99 29.2 
9.७ 4५ ०५:३० (५८४) 2 ५) ०८2 
22 9 


५ ७०.७2१७ (५०१ (५१४ )-+]| $ 5 शेर है है) 


सको, और उन के साथ औरों को भी जिन्हें तुम नहीं : ८., कि कल 
जानते, अल्लाह उन्हें अच्छी तरह जानता है। और जो : ' > 2 की कट धदिका 
कुछ भी अल्लाह की राह में खर्च करोगे वह तुम्हें : ७८४४५ &४3 ०४ 
पूरा-पूरा दिया जायेगा और तुम्हारा हक न मारा जायेगा। : 

(6॥) अगर वह सुलह-समझौता की ओर झुकें तो तुम : (85506<8 _ <0%< ८)3 
भी झुक जाओ और अल्लाह पर भरोसा रखो*?। बिला : ७ ८१७॥ ६०४५० ४$|५ ५ (४£# 
शुब्हा वह बहुत सुनने और जानने वाला है। | 


एक सहाबी अमर बिन अबसा रजि० को जब यह बात* मालूम हुयी तो उन्होंने इसे गदर से ताबीर 
फ्रमाया, और एक हदीस बयान कर के इसे मुआहिदा की खिलाफ व॑जी बताया, इस पर मुआविया 
रजि> ने फौजे वापस बुला लीं। (मुस्दद अहमद-4/), सुनन अबू दावूद-2759, जामे तिर्मिजी) 
(85) [कृव्वतिन]] की तफ्सीर नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फेंकने से की है (सहीह 
मुस्लिम, हदीस: 97) नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के जमाना में मिनजिनीक्‌ वगैरह के 
जरीआ से पत्थर वगैरह की गोला बारी की जाती थी। और यह उस जमाना में बहुत बड़े जन्गी हथियार 
थे, जिस तरह घोड़ों की जरुरत जन्ग के लिये ज़रुरी थी और है, जबकि आज के जमानामें फेंकने 
की और भी बहुत सी शक्‍लें वजूद में आयी हैं, इसलिये “कुव्वत तय्यार करने के तहत” फेंकने वाले 
जन्गी हथियारों में मशीनगन, मीज़ाइल, तोपख़ाने, टेंक जन्गी जहाज और समुन्दरी जन्ग के लिये आबबदोजें 
(बनड्ब्बियाँ) वगैरह बनाने की निहायत जरुरत है। 
(86) यानी अगर हालात जन्ग के बजाए सुलह की तरफ हों और दुश्मन भी सुलह करना चाहें तो 
सुलह कर लेने में कोई हरज नहीं। अगर सुलह से दुश्मन का मकसद धोखा हो तब भी घबराने की 
जरुरत नहीं, अल्लाह पर भरोसा रखें, ब्रेशक अल्लाह दुश्मन की चालों से भी महफूज रखेगा और वह 
आप को काफी है। 

लेकिन सुलह की यह इजाजत ऐसे हालात में हें जब मुसलमान कमजोर हों ओर सुलह में. 
इस्लाम और मुसलमानों का फाइदा हो, लेकिन जब मामला इस के उलट हो मुसलमानों के पास ताकत 
.. और धन-साथन खूब होंओर काफिर कमजोर हों तो इस सूरत में सुलह-समझौता के बजाए काफिरों 
. की ताकृत और शौकत (शक्ति) को तोड़ना जरुरी है। (देखें सूरः अनफाल-39+सूरः मुहम्मद-35) 
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(62) अगर वह तुम का थोखा देना चाहेंगे तो अल्लाह : 6 3%»5४६ 283४:8 ८; 


पाक तुमहारे लिये काफी है। उसी ने अपनी मदद से : ४2०५ :02505॥:5 ५2 हक हर श्र 
और मोमिनों से तुम्हारी ताईद की है। ई ह हो 


(63) उन के दिलों में परस्पर मुहब्बत भी उसी ने डाली : छ ६ <&४ $ *०५:५७ ८४४ ४ 
है, जमीन में जो कुछ है तुम अगर तमाम का तमाम : »७०:४८८2अ 58६:  >!५ 


भी खर्च कर डालते तो भी उन के दिल आपस में न 5:.८ 4॥ »2685600 55 50; 
मिला सकते। यह तो अल्लाह ही ने उन के दर्मियान : श्र 
मुहब्बत डाल दी है?। वह गालिब हिक्मत वाला है। : 
(64) ऐ नबी! तुम्हारे लिये अल्लाह काफी है और उन : &«४8॥ ०5 ०५६॥|४६-- &0( ४65 
मोमिनों हैं * है. 6 टोक ओ . 8 
मोमिनों को भी जो तेरी पैरवी कर रहे हैं। & ८५५: 6-5 ८ 
(65) ऐ नबी! ईमान वालों को जिहाद का शौक : 5# &:४%॥ >> &४0॥ (६४6 
दिलाइये(१४ । ह हि 


(87) इन आयतों में अल्लाह पाक ने नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम और मोमिनों पर जो 
एहसान फरमाए हैं, उन में से एक बड़े एहसान का जिक्र फरमाया है। वह यह कि नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की मोमिनों के जरीआ से मदद फ्रमायी, वह आप के हाथ-पैर, सुरक्षा 
गार्ड, साथी, सहयोगी, बन गये। मोमिनों पर यह एहसान फ्रमाया कि उन के दर्मियान पहले जो दुश्मनी 
थी उसे मुहब्बत में तबदील कर दिया। पहले वह एक-दूसरे के खून के प्यासे थे, अब एक-दूसरे 
पर जान निछावर करने वाले बन गये। पहले एक-दूसरे के दिली दुश्मन थे, अब आपस में रहम 
करने वाले ओर मुहब्बत करने वाले बन गये। सदियों पुरानी आपस की दुश्मनी को इस तरह ख़त्म 
कर के आपस में प्यार मुहब्बत पेदा कर देना, यह अल्लाह पाक की ख़ास मेहरबानी और उस की 
कुदरत ओर म॑जी का नतीजा था, वर्ना यह ऐसा काम था कि दुनिया भर के ख़ज़ाने भी खर्च कर 
दिये जाते तब भी यह सारी चीजें न होतीं। अल्लाह पाक नेअपने इस एहसान का जिक्र सूर: आले 
जिम्रान की आयत न*० 03 में भी फरमाया है, ओर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने भी 
हुनैन की जन्ग में माले-गनीमत के मौका पर अन्सार को मुख़ातब कर के फ्रमाया था: “ऐ अन्सार! 
की जमाअत |! क्‍या यह हकीकत नहीं है कि तुम गुमराह थे तो अल्लाह पाक ने मेरे ज़रीए से तुम्हें 
हिटायत दी। तुम मुहताज थे तो अल्लाह पाक ने मेरे जरीआ से तुम्हें खुशहाल बना दिया। तुम एक-दूसरे 
से अलगं-अलग थे तो अल्लाह पाक ने मेरे ज़रीआ से तुम्हें आपस में जोड़ दिया” नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍ललम जो बात कहते, अन्सार उस के जवाब में यही कहते “अल्लाह और उस 
के रसूल के एहसान इस से भी कहीं ज़्यादा हैं” (सहीह बुख़ारी-4330+ सहीह मुस्लिम-06) 
(88) [तहरीज] के माना हैं, रगबत 'में मुबालगा करना, यानी खूब शौक पैदा करना। चुनान्चे इस के 
मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्वम जन्ग से पहले सहाबा को जिहाद की तरफ रगबत 
दिलाते थे और उस की फजीलत बयान फरमाते थे। जैसा कि बद्र की जन्ग के मौका पर, जब मुश्रिक 
. अपने लाव-लश्कर और भारी तादाद और धन-साधन के साथ मैदान में आ मौजूद हुये तो नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने फरमाया: “मेरी जन्नत में जाने के लिये खड़े हो जाओ जिस की चौड़ाई 
आसमानों और ज़मीन के बराबर हैं” एक सहाबी उमैर बिन हम्माम ने कहा “उस की चौड़ाई आसमानों 


>-++०->>२२२०%२००००---००७७+०-०-* -+ ८ ल-न०»-आन->+-न-क- »ा-%े-+न>& +)ान + ७. पकनन सम >>०«नकम-+ 
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॥ “92? 945 ॥२६+- 2), 4 


........अगर तुम में बीस (20) भी सब्र करने वाले : ८$५०»८५)52०-5०४०)८ | 

होंगे तो वह दौ सो (200) पर ग़ालिब रहेंगे, और अगर : 2:५६ ४8 25५7८, 25 

तुम में से एक सौ (00) होंगे तो वह दो सौ (200) : (६६८2: ८५ (६॥ ६ ४55 ५ 

पर ग़ालिब रहेंगे, और अगर तुम में एक सो (00) होंगे : ७८2६7 ५१४६ 2१६, 

रहेंगे' ()१७-४५ २ >) १9) ०७२ 

तो वह एक हजार (000) पर गालिब 8), इसलिये : 

कि वह बेसमझ लोग हैं। । 

(66) अच्छा, अब अल्लाह पाक तुम्हारा बोझ हल्का : ६ »&3 »< %॥ <४& ४ 

करता हैऔर वह अच्छी तरह जानता है कि तुम्हारे : 88 228 ८58 58४ ५&& »5& 

अन्दर कमजोरी है, पस अगर तुम में से एक सो (00) : (5६ 

सब्र करने वाले होंगे तो वह दो सौ (200) पर ग़ालिब : , ) :॥॥£2 ४9 
कह के व जार होंगे ५४४ 0४ ४ ०५ 

9) और अगर तुम में से एक हज़ार (000) होंगे : 0 2 

तो वह अल्लाह के हुक्म से दो हजार (2000) पर : 3७५४४ ९? 4४५ 

गालिब रहेंगे। और अल्लाह पाक सब्र करेन बालों के : 

साथ है»)। | ह । 

(67) नबी के लिये यह उचित नहीं कि उस के पास : («५.४ 8४ 2»: ०७४ 

(जन्गी) बन्दी आते जब तक कि वह जमीन (यानी : (०# 5५०४५ »(2)0| $ ८2४ 

जन्ग के मैदान) में | 


ओर ज़मीन के बराबर हे?” नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने फ्रमाया: हाँ। इस पर उन्होंने 
बख-बख़ कहा, यानी खुशी का इजहार किया और यह उम्मीद जाहिर की कि मैं जन्नत-में जाने वालों 
में से हुँगा। आप नेफरमाया: “तुम उस में जाने वालों में से होंगे” यह सुन कर उन्होंने अपनी तलवार 
की मियान तोड़ दी ओर चन्द खजूरें जो उन के पास थीं निकाल कर खाने लगे, लेकिन इन्हें भी 
फेंक दिया और कहा “इन के खाने तक में जिन्दा रहा तो यह लंबी जिन्दगी होगी” फिर आगे बढ़े 
और जन्ग करने लगे यहाँ तक कि शहीद हो गये। (सहीह मुस्लिम-90॥) - 

(89) यह मुसलमानों के लिये बशारत है कि तुम्हारे जम कर लड़ने वाले बीस मुजाहिद, दो सौ पर 
ओर सो मुजाहिद एक हजार पर ग़ालिब रहेंगे, इसलिये मुसलमान थोड़े हों तब भी घबराना नहीं चाहिये। 
(90) पिछला हुक्म सहाबा को भारी मालूम हुआ, क्‍योंकि इस का मतलब था कि एक मुसलमान 
दस काफिरों के मुकाबले में, बीस मुसलमान दो सौ के मुकाबले में और सो एक हज़ार के मुकाबले 
में काफी है। और जब काफिरों के मुकाबले में काफी हें और जब काफिरों के मुकाबले में मुसलमानों 
की तादाद इतनी हो तो जन्ग के मैदान से भागना जाइज़ नहीं, बल्कि गुनाह है। चुनान्चे अल्लाह पाक 
ने इस में कमी कर के एक ओर दस के तनासुब (अनुपात) को कम कर के एक और दो का 
कर दिया। (सहीह बुख़ारी-4653) अब इस तनासुब पर क्‌ुफ्र के सामने साबित कृदम रहना जरुरी है 
और जन्‍्ग के मैदान से भागना हराम है। अगर काफिरों की तादाद दोगुनी से ज्यादा है तो भागना गुनाह 
नहीं, लेकिन जमे रहना और लड़ना बहरहाल अफजल है। 

(97) यह कह कर साबित कदम और जमे रहने की अहमियत बयान फरमा दी कि अल्लाह को 
मदद हासिल करने केलिये इस पर अमल करना और इस का एहतिमाम करना जरुरी है। 


99, 9८८ ४८, 


०)७ ८५००१८४५ ७-४ 82० 


छा 


है] 
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न लक अच्छी तरह खून ने बहा ले, तुम तो दुनिया : 585 »६20 ४१. 5॥; #58॥ 
के माल चाहते होऔरअल्लाह का इरादा आख़िरत का : 2202 
है??। और अंल्लाह पाक जर्बदस्त हिक्‍्मत वाला है। : हा 
(68) अगर पहले ही से अल्लाह की तरफ सें बात : 53 »<८ &- 20८४ ९४४५५ 
लिखी हुयी न होती?? तो जो (हजाना) तुम ने लिया : ७2:५८ 2४४ 568 
है उस (के बदले) में तुम्हें कोई बहुत बड़ी सजा होती। : 


. (92) बद्र की जन्ग में सत्तर (70) काफिर मारे गये ओर इतने ही बन्दी बना लिये गये। यह काफ्र 
ओर इस्लाम की चूँकि पहली जन्ग और लड़ाई थी इसलियें कैदियों के बारे में क्या तरीका अपनाया 
. जायें इंन के बारे में अहकाम पूरी तरह स्पष्ट नहीं थे। चुनान्चे नबी करीम संल्लह्लाहु अलैहि वसलल्‍लम 
ने उन सत्तर के बारे में मश्बरा किया कि क्‍या किया जाये? उन को कत्ल कर दिया जायै या हर्जाना 
लेकर छोड़ें दियाँ जाये 7 जाइज़ होने की हद तक दोनों ही बातों की गुन्जाइश थी, इसीलिये दोनों ही 
मुद्दों पर गोर किया गया। लेंकिमें कभी-कभार जाइज़ और नाजाइज से हट कर हालात को सामने 
रखते हुये ज़्यादा बेहतर सूरत इख़्तियार करने कौ. जरुरत होती है। यहाँ भी जरुरत ज्यादा बेहतर सूरत 
इख़ितियार करने की थी, लेकिन जवाज को सामने रखते हुये कम तर सूरत इख़्तियार की गयी जिस 
पर अल्लाह पाक नाराज़ हुआ। 

मश्वरे मे उमर रजि> ने यह मश्वरा दिया कि कफ्र ओर कॉफिरीं की ताकृत को तोड़ने के 
लिये जरुरी है कि उन कैदियों को कृत्ल कर दिया जाये, क्योंकि यह कुफ्र और काफिरों के लीडर 
हैं। यह आजाद होकर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ ओर ज्यादा साजिशें करेंगे, जबकि अबू बक्र 
रजिं* वगैरह॑ की राय थीं कि हर्जाना लैंकर छोड़े दिया जाये और उस माल से जन्ग की तय्यारी की 
जाये। नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने भी इसी राय को पसन्द फ्रमाया, जिस पर यह और 
इस के बाद की आयतें नाजिल हुयीं। े 

[हत्ता युस्‌ख्रि-न फिलू्‌ अर॒ज़] का मतलब है कि अगर मुल्क में कुफ्र गालिब है (जैसा कि 
उस समय अरब में क॒फ्र का गलबा था) तो काफिरों का सफाया कर की कुफ्र की ताकृत को तोड़ना 
. जरुरी है। इस अहम मुद्दे को नजर अन्दाज कर के तुम ने जो फिदया (जुर्माना) कुबूल किया है 
तो गोया ज़्यादा बेहंतर सूरत को छोड़ कर उस से कमतर सूरत कौ इख़्तियार किया है, जो-तुम्हारी 
गलती है। बाद में जब कुफ्र का गलबा ख़त्म हो गया तो कैदियों के बारे में उस मौके पर जो 
इमाम है उसे इखि्तियार दे दिया गया कि वह चाहे तो कत्ल कर दे, या ह्जना लेकर छोड़ दे, या 
मुसलमान कैदियों के साथ तबादला कर ले, और चाहे तो उन को गुलाम बना ले। मौका और हालात 
(स्थिति) के मुताबिक कोई भी सूरत इखि्तियार करना जाइज हे। 
(93) इस में उलमा का इसख़्तिलाफ है कि यह लिखी हुयी बात क्‍या थी? बाज़ ने कहा कि इस 
से माले-गनीमत का हलाल होना मुराद है, यानी चूँकि यह तकदीर में लिखा हुआ- था कि मुसलमानों 
के लिये माले-गनीमत हलाल होगा, इसलिये तुम ने फिदया लेकर एक जाइज काम ही किया है। अगर 
ऐसा न होता तो फिदया लेने की वजह से तुम्हें अजाबे-अलीम (दुःखदाई अज़ाब) पहुँचता। कुछ उलमा 
ने इस से मुराद बद्र में शरीक होने वालों की मग्फिरत मुराद ली है। बाज ने नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम की मौजूदगी का अज़ाब में रुकावट होना मुराद लिया है, वगैरह (तफ्सील के लिये 
देखें फृत्हुल क॒दीर) 
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० -री 


ने प्राप्त की है खूब खाओ-पियो”? और अल्लाह पाक : कल 47200 677] 
से डरते रहो, बिला शुब्हा अल्लाह पाक बहुत माफ : 

करने वाला ओर रहम करने वाला है। । द 
(70) ऐ नबी! जो बन्दी आप (लोगों) के कब्जे में हैं : &5 ४५४ 8 ०४ 3 &%)/ (४९ 
उन से कह दो कि अगर अल्लाह तुम्हारे दिलों में : (££ > 83 2६. ४2॥१४-<५ 
भलाई देखेगा”? तो जो कुछ तुम से लिया गया है उस : »०53५८८४६,६.6453£5 ४८ 


(69) पस जो कुछ हलाल और पाकीजा गनीमत तुम ै [9४० जा (५५ ४८ 22552 (६, मं 28 
9 


तुम्हें देगा? # 2७१४८ ४१ 
से बेहतर तुम्हें देगा”, ओर तुम्हारे गुनाह भी माफ ७८7.5१5६ 20; 
फ्रमायेगा। और अल्लाह पाक बख़्शने वाला मेहरबान : 
है। | 


(77) और अगर वह तुम से खियानत (दगा) का : 5॥#७5 7६2९9 ॥४:,2८॥5 
ख़याल करेंगे तो यह तो इस से पहले खुद अल्लाह से : 2/५८503»250 56 05 

भी खियानत (दगा) कर चुके हैं, आखिर उस ने उन्हें : ७(८८ 
गिरफ्तार करा दिया”), और अल्लाह पाक इल्म और : हु 
हिक्मत वाला है। कि क्‍ 
(72) जो लोग ईमान लाये और हिजरत की और अपने : ०७६३ ४८७४ ४० ८2३॥ 6॥ 
मालों और जानों से अल्लाह की राह में जिहाद : ५.८ 3 »७५४ «०५. 
किया””, और जिन लोगों ने उन को जगह दी और : 5७ 855 |8| ८७ #। 
सहायता की*?, यह सब आपस में एक-दूसरे......... 


(94) इस में माले गनीमत के हलाल और पाक होने को बयान कर के फिदया (हर्जाना) के जाइज 
होने का बयान फरमा दिया गया हे, जिस से इस बात की ताईद होती हे कि “लिखी हुयी बात” से 
मुराद शायद यही माले-ग़नीमत का हलाल होना है। 

(95) यानी ईमान व इस्लाम लाने की निय्यत ओर उसे कबूल करेन का जज़बा। 

(96) यानी जो फिदया तुम से लिया गया हे उस से बेहतर तुम्हें अललाह पाक इस्लाम कुबूल करने 
के बाद अता फरमा देगा। चुनानचे ऐसा ही हुआ। हजरत अब्बास रजि० वगैरह जो उन केदियों में थे, 
मुसलमान हो गये तो इस के बाद अल्लाह पाक ने उन्हें दुनियावी माल-दौलत से भी खूब नवाज़ा। 
(97) यानी जबान से तो इस्लाम का इजहार करें लेकिन मकसद धोखा देना हो तो इस से पहले उन्होंने 
कुफ्र व शिंक कर के क्‍या हासिल किया? यही कि वह मुसलमानों के केदी बनगये, इसलिये भविष्य 
में भी अगर वह शिंक के रासते पर काइम रहे तो इस से मज़ीद (ओर अधिक) जिल्लत और रुस्‍्वाई 
उन्हें कुछ और हासिल नहीं होगी। द 

(98) यह सहाबा सब से पहले हिजरत करने वाले कहलाते हैं जो फूज़ीलत में सहाबा में अव्वल 
नंबर पर हैं। 

(99) यह अन्सार कहलाते हैं, यह फुजीलत में दूसरे नंबर पर हैं। 
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कर के साथी हैं!'?। और जो इंमान तो लाये हैं : ८८४४४ » #४ 2८९; 2६४४ 
लेकिन हिजरत नहीं को, तुम्हारे लिये उन की हिमायत : (3 53 6 
(सहायता) से कोई मतलब नहीं जब तक कि वह: ५ है 

हिजरत न करें(००। हाँ, अगर वह तुम से दीन के बारे; ५ 0 2865 ८ ७2८ 
में मदद माँगें तो तुम्हारे लिये मदद करना जरुरी है", : ८ | ७5 7 कह 
मगर उस कौम के खिलाफ नहीं कि जिन के और : “5 ९ 2! 220.०५४४७०८४-। 


9 9 9,79स्‍/7 +ए 52 7,१9५ 


## 
है हि ( # (४ $ 
तुम्हारे दर्मियान (सुलह-समझौता का) मुआहिदा है।»। : ५.0 409 »36/8 ०७४४५ 
69 “/ /“9.89,9८८ 


तुम जो कुछ करते हो अल्लाह पाक उसे खूब देखता : 8 2.92 ७१४० 

है। क्‍ 

(73) काफिर आपस में एक-दूसरे के हिमायती (सहायतक) कह 230 ०&य |)४ ८2. 

हज अगर तुम ने ऐसा न किया तो मुल्क 2४ ० फितना : 34:८5; (४5 ६58 ३ + ४ 
]04 खा 5 का ५ न्प्र्ल्द५्ष (६ नली 

र जर्बदस्त (भीषण) फ्साद फेल जायेगा"?। । 85 5; (29 


(74) जो लोग ईमान लाये और उन्होंने हिजरत की : 83 ०७5३ |$)<3 | ४४ ८2५3॥5 
और अल्लाह की.......... 


(00) यानी एक-दूसरे के मददगार हैं। और बाज ने कहा है कि एक-दूसरे के बारिस हैं जैसा कि 
हिजरत के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमं ने एक-एक मुहाजिर और एक-एक अनन्‍्सार 
के दर्मियान भाई चारा काइम करा दिया यहाँ तक कि वह एक-दूसरे के बारिस भी करार पाये (बाद 
में वरासत का हुक्म मन्सूख़ हो गया) 

(।0)) यह सहाबा की तीसरी किस्म है जो मुहाजिर और अन्सार के अलावा हैं। यह मुसलमान होने 
के बाद अपने ही क्षेत्रों और कबीलों में रह गये, इसलिये फ्रमाया कि तुम्हारी मदद या वरासत के 
वह मुस्तहिक्‌ नहीं। 

(02) मुश्रिकों के खिलाफ अगर उन को तुम्हारी मदद की जरुरत पड़ जाये तो फिर उन की मदद 
लेना जरुरी हे। द 

(।03) हाँ, अगर वह तुम से ऐसी कौम के खिलाफ मदद चाहते हों जिन के और तुम्हारे दर्मियान 
सुलह और जन्ग न करने का मुआहिदा है तो फिर उन मुसलमानों की हिदायत के मुकाबले में, मुआहिदे 
की पासदारी और लिहाज जरुरी है। 

(04) यानी जिस प्रकार काफिर एक-दूसरे के दोस्त और सहयोगी हैं, इसी तरह अगर तुम ने भी 
ईमान की बुनियाद पर एक-दूसरे की मदद और काफिरों से संबन्ध न तोड़ा तो फिर बड़ा फितना 
और फुसाद होगा। और वह यह कि मोमिन और काफिर के आपस में घुले मिले होने और मुहब्बत 
व संबन्ध रखने से दीन के मामले में शुब्हा और मुदाहिनत पैदा होगीं। कुछ उलमा ने (बाजुहुमू औलियाउ 
बाजिन) से वारिस होना मुराद लिया है। यानी काफिर एक दूसरे के वारिस हैं। और मतलब यह है 
कि एक मुसलमान किसी काफिर का और काफिर किसी मुसलमान का वारिस नहीं है, जैसा कि अहादीस 
में इसे वजाहत के साथ बयान कर दिया गया है। अगर तुम वरासत में कुफ्र और ईमान को नज़र 
अन्दाज कर के सिंफ कराबत को सामने रखोगे तो इस से बड़ा फितना और फुसाद पैदा होगा। 
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्िल ....राह में जिहाद किया और जिन्होंने स्थान दिया: $$.$।33। ८23॥ ४0 0५८ 


और सहायता की वही लोग सच्चे मोमिन हैं, उन के ला, ६ ८४.2॥ 25 सह ठ 
लिये मग्फिरत है ओर इज्जत की रोजी है/०। | .. ७८१४6, ६ ६:58 


द (2.22 9 8 ४४2७० 
(75) और जो लोग इस के बाद ईमान लाये और: ॥४७5308/5०305८३५४४ ८४५ 
हिजरत की ओर तुम्हारे साथ होकर जिहाद किया, पस: »८:9४४5»#८:५, 23:56 29:: 
में हैं (१ पे 2 हे १८ 982 9 १८४ 
वह लोग भी तुम में से ही हैं बे और रिश्ते-नाते वाले : ७१५४७ #< 52255 
अल्लाह के हुक्म को रोशनी में एक-दूसरे के ज्यादा: 5९५ ५४८5; 2 त 
. हक॒दार हें/०)। बेशक अल्लाह पाक हर चीज को खूब ४ 
जानने वाला हे। ः 
सरः लौबा मदीना शरीफ में नाजिल हुयी”?| इस में: 
729 आयतें और 46 रुकज हैं। 


(।05) यहाँ मुहाजिर और अन्सार के उन्ही दो गरोहों काजिक्र है जो पहले भी गुजरा है, यहाँ दोबारा 
उन का जिक्र उन की फजीलत के सिलसिले में है जबकि पहले उन का जिक्र आपस में एक-दूसरे 
की सहायता और मदद के वाजिब होने का बयान करने के लिये था। 

(06) यहाँ एक चौथे गरोह का जिक्र है जो फुजीलत में .पहले दो गरोहों के बाद और तीसरे गरोह 
से जिन्होंने हिजरत नहीं की थी, पहले है। द 
(।07) भाईचारा या कसम की बुनियाद पर वरासत में जो हिस्सादार बनते थे, इस आयत से उसको 
. मन्सूख़ कर दिया गया, अब वारिस सिंफ वहीं होंगे जो नसबी ओर ससुराली रिश्तों से जुड़े होंगे। अल्लाह 
. को किताब या अल्लाह के हुक्म से मुराद यह है कि लौहे-महफूज़ में असल हुक्म यही था, लेकिन 
भाईचारा की बुनियाद पर सिर्फ टमपरेरी (अस्थाई) तौर पर एक दूसरे का वारिस बना दिया गया था 
जो अब जरुरत ख़त्म होने पर गैर जरुरी हो गया और असल हुक्म को लागू कर दिया गया। 
(॥) इस सूरः के “तोबह” नाम की वजह। उलमा ने इस के मुख्तलिफ नाम जिक्र किये हैं, लेकिन 
ज्यादा मश्हूर दो नाम हें (।) तोबह (2) बरा-अत। “तौबह” नाम इसलिये रखा कि इस सूरः में कुछ 
मोमिनों की तोबह के कुबूल होने का जिक्र है। “बारअत” नाम इसलिये है कि इस में मुश्रिकों से 
बराअत का. एलान है। यह कुरआन पाक की अकेली सूरः है जिस के शुरु में “बिंसमिल्ला हिंरहमा 
निरहीम” दर्ज नही है। इस के भी बहुत. से कारण तफ्सीर की किताबों में बयान किये गये हैं लेकिन 
ज़्यादा सहीह बात यह मालूम होती है कि सूरः अनफाल और सूरः तौबह, इन दोनों के मजमून (विषय) 
में बड़ी यकसानियत (समानता) पाई जाती है। यह सूरः गोया अन्फाल का ततिम्मा या बकिय्यह है। 
गालिबन इसीलियें नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने इस के शुरु में बिस्मिल्लिह नहीं लिखवाई 
ओर आप की पैरवी में सहाबा ने भी नहीं लिखी। यह सात बड़ी सूरतों में से सातवी बड़ी सूरह है 
जिन्हें “सबूअ तिवाल” (सात लंबी सूरतें) कहा जाता है। 
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(।) अल्लाह और उस के रसूल की तरफ से साफ : ८४३ 3 85८४3 28॥ ०४ ४2: 
जवाब है”? उन मुश्रिकों के लिये जिन से तुम ने : ही 80780 


(सुलह का) मुआहिदा किया था। द ै 

(2) पस (ऐ मुश्रिकों) तुम मुल्क में चार माह तक तो : ७ 47 (29 $ #<.5 
चल फिर लो, जान लो» कि तुम अल्लाह को आजिज : 6228 ४5४४८ 3४ 2, 
करने वाले नहीं हो और यह (भी याद रहे) कि | ७&&80 ४४८ 28 
अल्लाह काफिरों को रुस्वा करने वाला हे“। : 

(3) अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से लोगों को : >:2५5॥ | 8५235 ५0 ८3 ८।४५ 

. हज्जे-अकबर के दिन खुला एलान है कि अल्लाह : ८5£5,256 7 6& 2५2 
. मुश्रिकों से बेज़ार है और उस का रसूल भी। अगर : 78 ४828. 272276 /॥ 

अब भी तुम तोबा कर लो तो तुम्हारे हक में बेहतर : (22६ 2268 7 «४१ 
है, ओर अगर तुम मुँह मोड़ो तो जान लो कि तुम : » है कि 2 कक्की न 
अल्लाह को हरा नहीं सकते। और काफिरों को दुःख : ८८४ २५५७ 0७५०० 2# ००] 
दाई अजाब की शुभ सूचना.......... ह 


(2) फत्ह मक्का के बाद सन 9 हि० में नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने हज़रत अबू बक्र 
सिद्दीक, हज़रत अली ओर दूसरे सहाबा को कुरआन पाक की यह आयतें और यह आदेश देकर भेजा 
ताकि वह मकक्‍के में इन का एलान कर दें। उन्होंने आप के फर्मान के मुताबिक एलान कर दिया 
कि कोई शख्स बेतुल्लाह का नन्‍गे होकर तवाफ नहीं करेगा, बल्कि आने वाले साल से किसी मुश्रिक 
को बैतुल्लाह. के हज्ज की ही इजाजत नहीं होगी। (सहीह बुख़ारी-369+सहीह मुस्लिम-34) 

(3) इस बाराअत का एलान उन मुश्रिकों के लिये था जिन से गैर मुतअय्यन मुद्बरत (असुनिश्चित 
समय) तक के लये मुआहिदा था, या चार महीने से कम का था, या जिन से चार महीने से ज्यादा 
एक ख़ास मुद्रत तक था, लेकिन उन की तरफ से मुआहिदे की खिलाफ वंजी कौ गयी थी। इन 
सब को चार माह मक्का में रहने की इजाजत दे दी गयी। इस का मतलब यह था कि उस मुद्बत 
के अन्दर अगर वह इस्लाम कबूल कर लें तो उन्हें यहाँ रहने की इजाज़त होगी, वर्ना उन के लिये 
जरुरी होगा कि वह चार माह के बाद हमारे मुल्क से निकल जायें। अगर दोनों सूरतों में से वह 
कोई भी इख्तियार नहीं करेंगे तो वह हरबी काफिर शुमार होंगे, जिन से लड़ना मुसलमानों के लिये 
जरुरी होगा ताकि अरब महाद्वीप कुफ्र ओर शिक की तारीकी से साफ हो जाये। 

(4) यानी यह मोहलत इसलिये नहीं दी जा रही है कि फिलहाल तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई संभव नहीं 
है, बल्कि इस से मकसद सिंफ तुम्हारी भलाई और खैरख़ाही है, ताकि जो तोबा कर के मुसलमान 
होना चाहे वह मुसलमान हो जाये। वर्ना याद रखो! तुम्हारे बारे में अल्लाह की जो तकदीर और मशिय्यत 
है, उसे टाल नहीं सकते और अल्लाह की तरफ से मुसललत की (लादी) हुयी जिलल्‍लत और रुस्‍्वाई 
से तुम॒ बच नहीं सकते। 

(5) बुख़ारी-मुस्लिम और दूसरी सहीह अहादीस से साबित है कि “हज्जे-अकबर” के दिन से मुराद 
नहर (।0 जिल हिज्जा) का दिन है। (सहीह बुख़ारी-4657+ सहीह मुस्लिम-347+ जामे तिर्मिजी-957) 


है 6 ८७99 / -: 
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द मुश्रिकों ह । 788 १899 /७ 22 9/। »/५» «६ ६ 
(4) उन मुश्रिकों को छोड़ कर जिन से तुम्हारा : ८४2४० ८४ »५७# ८४५. ४॥ 


। 
मुआहिदा हो चुका हैऔर उन्होंने तुम्हें जरा सा भी हानि : |» ६5 5:6८ ४ ६६ 


नहीं पहुँचाया, न किसी को तुम्हारे खिलाफ सहायता की कसर की] (६ (६22 ०९2 
है, तो तुम भी उन के मुआहिदे की मुद्दत उन के सी साथ : ७, &525.22॥ $»5७6/20) 
. पूरी करो”। बिला शुब्हा अल्लाह पाक प्रहेज़गारों को : 
दोस्त रखता हेै। ' 
(5) फिर जब हुरमत वाले महीने” गुज़र जायें तो तुम : ८88 «0 3&40॥ €४५०।।५३ 
मुश्रकों को जहाँ पाओ कत्ल करो, उन्हें गिरफ्तार : 2५72४ & 4 6 80 
करो, उन का घेराव कर लो”......... ह 


इसी दिन मिना में बराअत का एलान सुनाया गया। 0 जिल हिज्जा को हज्जे-अक्बर का दिन इसीलिये 
कहा गया कि उस दिन हज्ज के सब से ज़्यादा और अहम अर्कान अदा किये जाते हें। उम्रा चूँकि 
हज्जे-अस्गर (छोटा हज्ज) है इसीलिये उस से मुमताज (अलग) करने के लिये हज्ज को हज्जे- अकबर 
कहा गया। जनता में जो यह मश्हर है कि जो हज्जम जुमा वाले दिन आये, वह “हज्जे-अकबर” 
होता है, यह बेअस्ल बात हे। 
(6) यह मुश्किरों की चौथी किस्म है। इन से जितनी मुद्रत का अनुबन्ध (मुआहिदा) था, उन समय 
तक उन्हें रहने की इजाजत दे दी गयी, क्योंकि उन्होंने मुआहिदे की पासदारी की और उस के खिलाफ 
कोई हक॑त नहीं को, इसलिये मुसलमानों के लिये भी उस की पासदारी को जरुरी करार दिया गया। 
(7) इन हुमत वाले महीनों से क्‍या मुराद है? इस में इस़््तिलाफ है। एक राय तो यह है कि इस 
से मुराद वही चार महीने हैं जो हराम हैं। यानी रज़ब, जीकादा, जिल हिज्जा, मुहरम। और बराअत 
का एलान ॥0 जिल हिज्जा को किया यगा। इस एतबार से गोया एलान के बाद 50 दिन की मोहलत 
उन्हें दी गयी, क्योंकि हराम महीनों के गुजरने के बाद मुश्रिकों को पकड़ने और कत्ल करने की 
इजाज़त दे दी गयी। द 
लेकिन इमाम इब्ने कसीर ने कहा है कि यहाँ हुर्मत वाले महीनों से मुराद वह हुमत वाले. 
महीने नहीं है, बल्कि 0 जिल्‌ हिज्जा से लेकर ॥0 रबीउस्सानी तक के चार महीने मुराद हैं। इन्हें 
हुमत वाले महीने इसलिये कहा जाता है कि बराअत के एलान की रोशनी में उन चार महीनों में 
उन मुश्रिकों से लड़ने और उन के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई करने की इजाजत नहीं थी। 
बराअत के एलान की रोशनी में यह तफ्सीर मुनासिब मालूम होती है.......अल्लाह बेहतर जाने। 
(8) कुछ उलमा ने इस हुक्म को आम रखा हे यानी हराम महीने हों या हलाल महीने, जहाँ भी 
पाओ कत्ल करो। ओर कुछ उलमा ने “मस्जिदे-हराम के पास उन से मत लड़ो यहाँ तक कि वह 
खुद तुम से लड़ें। अगर वह लड़ें तो फिर तुम्हें भी उन से लड़ने की इजाज़त है।” इस आयत से 
ख़ास कर दिया है कि हरम की सीमा से बाहर कत्ल करने की इजाजत दी है। (इब्ने कसीर) 
(9) यानी उन्हें केदी बना लो, या कत्ल कर दो। 


मन्जिलः 2 


वअ्‌-लमू (0) 535 सूरः तौबा (9) 


नल और उन की ताक में हर घाटी में जा बैठो"/०। : 58:३॥5$5॥ 2०9:)2>5 2255; 
हाँ, 0 अगर वह तोबा कर लें और नमाज़ के पाबन्द हो : 28/09/6526 2672: 
जायें ओर ज़कात अदा करने लगें तो तुम उन की राहें : ५ टेट एुट 2 हद ४ 

। : ४० &| >.०७५०४० 99 
छोड़ दो/?। बिला शुब्हा अल्लाह पाक बख्शने वाला : ७ १.९? ६६ 
मुहरबान है। ; 72० 22 


(6) अगर मुश्रिकों में से कोई तुम से पनाह तलब करे जे ७७४८० ८3. 5 :22। 
तो तुम उसे पनाह दे दो यहाँ तक कि वह अल्लाह का : ०५» 8 40 »४ ६८४ ० ६०६ 


कलाम सुन ले, फिर तुम उस को अम्न की जगह : ७ £४६ 8, 2 »६८ 
पहुँचा दो"?। यह इसलिये कि यह लोग इल्म नहीं :. 5 2 
रखते (32 हि ह ह ह ७० श्र 


_(0) यानी इस का इन्तिज़ार न करो कि वह तुम्हें कहीं मिलें तो तुम कार्यवाही करो, बल्कि जहाँ-जहाँ 


उन की चार दिवारियाँ, किलें और पनाह गाहें (छुपने की जगह) हैं, उन का घेराव कर लो और हर 
जगह उन की घात में रहो यहाँ तक कि तुम्हारी इजाजत के बगैर उन के लिये चलत-फिरत 
(गतिविधि) संभव न रहे। 

(।॥) यानी कार्रवाई उन के खिलाफ न की जाये, क्‍योंकि वह मुसलमान होगये हैं। गोया इस्लाम ले 
आन के बाद नमाज़ पढ़ने और जकात देने का इहतिमाम और पाबन्दी जरुरी है। अगर कोई शख्स 
उन में से किसी एक का भी तक करता है तो वह मुसलमान नहीं समझा जायेगा। जिस तरह हज़रत 
अबू बक्र सिद्दीक रजि" ने जकात न निकालने वालों के खिलाफ इसी आयत से दलील पकड़ते हुये 
जिहाद किया था और कहा था: “अल्लाह की कुसम! मैं उन लोगों से जरुर लड़ूँगा जो नमाज़ और 
जकात के दर्मियान फर्क करेंगे।” (सहीह मुस्लिम-20, सहीह बुख़ारी-400) यानी नमाज़ तो पढ़ें लेकिन 
जकात न दे। 

(2) इस आयत में ऊपर जिक्र हरबी काफिरों के बारे में एक रुख्सत दी गयी है कि अगर कोई 
काफिर पनाह तलब करे तो उसे पनाह दे दो, यानी उसे अपनी हिफाज़त और अमान में रखो ताकि 
कोई मुसलमान उसे कृत्ल न कर सके, और ताकि उसे अल्लाह की बातें सुनने और इस्लाम को 
समझने का मौका मिले। हो सकता है इस तरह उसे तोबा करने और इस्लाम कुबूल करने की तौफीक 
मिल जाये। लेकिन अगर वह अल्लाह का कलाम सुनने के बावजूद मुसलमान नहीं होता तो उस के 
रहने के ठिकाने तक पहुँचा दो। मतलब यह है कि अपनी अमान की पासदारी और ख़याल आखिर 
तक करनी चाहिये जब तक वह अपने ठोर-ठिकाने तक आराम से नहीं पहुँच जाता, उस की जान 
. की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारे जिम्मा है। 

(।3) यानी पनाह चाहने वालों को पनाह की रुख़्तत इसलिये दी गयी है कि यह बेइल्म लोग हैं। 
हो सकता है अल्लाह और रसूल की बातें उन के इल्म में आयें ओर वह मुसलमानों का अख्लाक्‌ 
किरदार देखें तो इस्लाम को स्वीकार कर लें, जिस तरह सुलह हुदैबिया के बाद बहुत से काफिर मदीना 
आते-जाते रहे तो उन्हें मुसलमानों के अख़्लाक व किरदार को देख कर इस्लाम को समझने में बड़ी 
मदद मिली ओर बहुत से लोग मुसलमान हो गये। 
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(7) मुश्रिकों का अहद अल्लाह और उस के रसूल के 


नजदीक केसे रह सकता है, सिवाए उन के जिन से तुम : 
ने मुआहिदा मस्जिदे-हराम के पास किया है», जब : 
. तक वह लोग तुम से मुआहिदा निभायें तुम भी उन से : 
निभाओ। बिला श॒ुब्हा अल्लाह पाक प्रहेजगारों से प्रेम : 


करता हे“»। 


(8) उन के वादों का क्‍या एतबार, उन का अगर तुम : 
.. पर गलबा हो जाये तो न यह रिश्तेदारी का ख़याल करें : 

न मुआहिदे का/०। अपनी जबानों से तो तुम्हें परचा रहे : 
हैं लेकिन उन के दिल नहीं मानते, उन में से तो : 


अधिकांश (अक्सर) नाफं॑मान हैं।. 


. (9) उन्होंने अल्लाह की आयतों को बहुत कम दाम : 
: #४६ ७ व: 2४0 »0०५८ ८४ 


सूरः तौबा (9) 


४ ४७६ ८:४:६॥ ०४५४ ८४ 


५ 9१/। “9०2 ५६६ 2//(/9 #/ | 


हि ०५६० (५२ ही) ५) | ४2%) ७०५2१ ०.७ | 


9५9 


[%]६+ अत | 66 ९ न [आओ | सिलहई॥ 


3 ८ ॥ 92८4 929 / 9 री 
५०५ 40| 6) »«३/ ५८४५० ०० 
७ ८54 


9229. 77464 <“> १9८ *१ ६ 9 ४ 6 
जी 9)-6/४ ७१ ०. 

7 ॥ 9.2 99 

5»2)2 “4.5५ ४४ ४॥ 25 


बु८ए६ /. . 99939 227 9 


4० 49५०७२५५ ५१०५ ०७१५१ ५ 


० ४9 (८५ नी 


# 9.0, 9 


पर बेच दिया और उस को राह से रोका। बहुत बुरा 

है जो यह कर रहे हैं। ७८५८८ 
(0) यह तो किसी मुसलमान के मामले में किसी : »48५5$९ 2४5 ८555५ 
रिश्तेदारी या मुआहिदा का कुछ भी ख़याल नहीं रखते। : ७9 ८3552॥ 2५ 03 हर 
यह हैं ही हद से गुजरने वाले?”। | 

(।) अब भी अगर यह तौबा कर लें और नमाज के : |#3 8,.8॥। |,०55 ४5 ८2६ 
पाबन्द हो जायें और ज़कात देते रहें तो तुम्हारे दीनी : 4५8; ०2७॥5 23532 58४5) 
भाई हैं» हम तो.......... । 


(।4) यह सवालिया जुम्ला नफी (इन्कार) के लिये है। यानी जिन मुश्रिकों से तुम्हारा मुआहिदा (अनुबन्ध) है, उन 
के अलावा अब किसी से मुआहिदा बाकी नहीं रहा है। 

(।5) यानी ,मुआहिदा की पासदारी, और ख़याल अल्लाह के यहाँ बहुत पसन्दीदा काम है, इसलिये मामले 
में एहतियात जरुरी है।.... 

(।6) (कै-फ) यह दोबारा ताकीद नफी (इन्कार) के लिये। (इल्लन) के माना रिश्तेदारी, क्राबत। 
(जिम्मह) का अर्थ है मुआहिदा। यानी उन मुश्रिकों की जबानी बातों का क्‍या एतबार जबकि उन 
का हाला यह है कि अगर यह तुम पर गालिब आ जायें तो किसी क्राबत, रिश्तेदारी और मुआहिदा 
का पास और लिहाज नहीं करेंगे। कुछ उलमा का कहना है कि पहला (कै-फ) मुश्रिकों के लिये 
और दूसरे से यहूदी मुराद हें क्योंकि उन की सिफत बयान की गयी है कि वह अल्लाह की आयतों 
को कम कीमत पर बेच देते हैं ओर यह वतीरा यहूदियां ही का रहा है।... 

(॥7) बार-बार वज़ाहत से मक़्सूद मुश्रिकों और यहूद्र की इस्लाम दुश्मनी और उन के सीनों में पोशीदा 
दुश्मनी के जज़बात को बेनकाब करना है। 

(8) नमाज, तोहीद व रिसालत के इक्रार के बाद इस्लाम का सब से अहम रुकन है जो अल्लाह 
का हक है, इस. में अल्लाह पाक की इबादत के बहुत से पहलू हैं। इस में हाथ बाँध कर कियाम 
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न जानने वालों के लिये अपनी आयतें खोल : रा की व 
कर बयान फरमा रहे हैं। ह क्‍ 

(2) अगर यह लोग मुआहिदा के बाद भी अपनी : >< &३ ०६५४ ४४ 0॥5 


कसमों को तोड़ दें ओर तुम्हारे दीन में ताना करें तो : 253 00207 अर 9 5 
तुम भी कुफ़ के उन सरदारों से भिड़ जाओ, उन की : #टूट४ ० 28 80 4६॥ 
कसमें कोई चीज़ नहीं'?, हो सकता है कि इस तरह : ७८:४४ १:६४ 


वह भी बाज आ जायें। क्‍ 
(3) तुम उन लोगों से लड़ाई लड़ने के लिये क्‍यों नही : ५) हा! (8 ८४६ ८2-६8 ४ 
तय्यार होते”, ...... नकल 


(यानी खड़ा होना) है, रुक्‌अ हैं, सज्दे हैं, दुआ और मुनाजात (विनिती) है, अल्लाह की बड़ाई और अपनी 
आजिजी का इकरार है। इबादत की यह सारी सूरतें और किसमें सिफ अल्लाह के लिये ख़ास हैं। 

नमाज़ के बाद दूसरा अहम फरीज़ा जकात है, जिस में इबादत के पहलू के साथ-साथ बन्दों 
के हक भी शामिल हैं। जकात से समाज के ओर उस के कबीले के जरुरत मन्द, गरीब, नादार 
मुहताज लोग. फाइदा उठाते हैं इसलिये हदीस में भी शहादत के बाद इन्हीं दो चीजों को स्पष्ट कर 
के बयान किया गया है। नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम ने फरमाया: “मुझे हुक्म दिया गया 
है कि मैं लागों से जन्ग करूँ, यहाँ तक कि वह इस बात की गवाही दें कि अल्लाह पाक को छोड़ 
कर कोई माबूद नहीं, और मुहम्मदसल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम अल्लाह पाक के बन्दे और रसूल हैं, 
और नमाज अदा करें और जकात दें।” (सहीह बुख़ारी-25+ सहीह मुस्लिम-22) हजरत अब्दुल्लाह बिन 
मस्ऊद रजि० का कोल है “जिस ने जकात नहीं दी उस की नमाज भी नहीं।” (जामिउल उलूम... 
-]॥50). 
(॥9) (ऐमान) यमीन की जमा है, जिस के माना “कुसम” के हैं [अइम्मह] यह इमाम की जमा 
(बहुबचन) है जिस का अर्थ है पेशवा, लीडर। मतलब यह है कि अगर वह लोग मुआहिदा 
(अनुबन्ध) तोड़ दें और दीन में ताना करें तो जाहिर तौर पर यह कसमें भी खायें तो उन को कसमों 
का कोई एतबार नहीं। कुफ्र के इन लीडरों से जन्ग करो, हो सकता है इस तरह अपने काफ्र से 
बाज़ आ जायें। 

इस से अहनाफ ने यह दलील पकड़ी है कि जिम्मी (इस्लामी स्टेट में रहने वाला गैर मुस्लिम) 
अगर मुआहिदा नहीं तोड़ता है, लेकिन दीन इस्लाम में ताने कसता और मज़ाक उड़ाता है तो उसे 
कत्ल नहीं किया जायेगा, क्योंकि कुरआन पाक ने उन से लड़ने के लिये दो चीजें जिक्र की हैं इसीलिये 
जब तक दोनों चीजें वह न करें, उन्हें कृत्ल नहीं किया जायेगा। लेकिन इमाम मालिक, शाफओ ओर 
दूसरे उलमा दीन में मज़ाक उड़ाने, ताना देने को भी मुआहिदा की खिलाफ व॑ज़ी मानते हैं, इसीलिये 
इन के नजदीक इस में से दोनों ही चीजें आ जाती हैं, इसीलिये इस जिम्मी का कत्ल जाइज हे। 
इसी तरह मुआहिदा तोड़ने की सूरत में भी कृत्ल जाइज है। (फत्हुल क॒दीर) क्‍ द 
(20) (अला) आगाह, होशियार! इस शब्द से जोश दिलाया और उभारा जाता है। अल्लाह पाक 
मुसलमानों को जिहाद के लिये उभार रहा है। 
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मल जिन्होंने अपनी कुसमों को तोड़ दिया और नबी : »»5 ८४४॥ ढ5. ६४: 
को निकाल देने की जुगत में हैं०?, और सर्वप्रथम : ६१:४:४॥ 82 5 5:5६ 
उन्होंने -- है(2? के ६५६ भ्और. 9 १८१2८ १“ ६८< 0, (ु 
उन्होंने खुद ही तुम से छेड़-छाड़ की है??। क्‍या तुम : 95 2। (5858 5 62 2३६ 
उन से डरते हो? अल्लाह ही ज़्यादा इस बात का : ८2. 
४ ५७9) (५2-११ 
हकदार है कि तुम उस से डरो मगर शर्त यह है कि : 
तुम ईमानदार हो। । 
उन्हें हु गा 9 १4 #>20 |, #229९४/७४ 929 (६ 
(4) उन से तुम जन्ग करो अल्लाह पाक उन्हें तुम्हारे : »2५२५ 40।| .»७:५०७४ ००५४५ 
हाथों दन्‍्ड देगा, उन्हें जलील और रुस्‍्वा करेगा, तुम्हें : ४4४ 2५८ ४८: ४४४ 
उन पर मदद देगा ओर मुसलमानों के कलेजे उन्‍डे : 


करेगा। 
2 982/“ »2 ८ [#3 9 (७० 


((5) और उन के दिल का ग़म व गुस्सा दूर: 4॥ ५४४५ »०७४५४३$ ££ ५४35 
करेगा”?। और अल्लाह पाक जिस पर चाहता है: ७2९८ १ ८2:05:252.5॥£ 
तवज्जोह फरमाता है। अल्लाह पाक खूब जानने वाला, : 

हिक्मत वाला है। 5 5 द 
(।6) क्‍या तुम यह समझे बैठे हो कि तुम छोड़ दिये : 58॥..-६॥४ 67 57. ४ 


जाओगे”, हालाँकि अभी तक अल्लाह ने उन लोगों : (2७5५६ 2४ 7८५ / 5 6 “है 

जिन्होंने में किया 2 * ४9 9४9 ०» 99, .<“/ ।! 9 
को जाना ही नहीं जिन्होंने तुम में से जिहाद किया? : ८2.५९॥ ४: (१25 ४; ४॥ ७३५» 
और जिन्होंने अल्लाह ओर उस के रसूल.......... 


(2।) इस से मुराद “दारुन्नदवा” (षड़यन्त्र भवन) के अन्दर बैठ कर राय-मश्वरा है जिस में मक्का 
के लीडरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को दरबदर करने, केद करने, या कत्ल करने 
के मश्वरा पर गोर किया था। ः 

(22) इस से मुराद या तो बद्र की जन्ग में मक्का के मुश्रिकों का रवय्या है कि वह अपने तिजारती 
काफिला की सुरक्षा और हिफाजत के लियेगये। लेकिन इस के बावजूद कि उन्होंने देख लिया कि 
वह काफिला बच कर निकला गया है, वह बद्र के स्थान पर मुसलमानों से लड़ने की तैयारी करते 
और छेड़खानी करते रहे, जिस के नतीजा में आखिर कार जन्ग होकर रही। या इस से मुराद कबीला 
बनी बक्र की वह इमदाद और सहायता हे जो क्रैश ने उन की की, जबकि उन्होंने नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के हलीफ कबीले खज़ाआ, पर चढ़ाई की थी, जबकि क्रैश की यह इमदाद 
मुआहिदे की खिलाफ व॑जी थी। द 

(23) यानी जब मुसलमान कमजोर थे तो यह मुश्रिक उन पर जुल्म और अत्याचार करते थे जिस 
की वजह से मुसलमानों के दिलठउन की तरफ से बड़े दुःखी और घायल थे। जब तुम्हारे हाथों वह 
कत्ल होंगे और जिल्‍लत और रुस्‍्वाई उन के हिस्से में आयेगी तो फितरी बात है कि इस से मजलूम 
ओर कमज़ोर मुसलमानों के कलेजे ठन्डे और दिलों का गुस्सा ठन्डा होगा। 

(24) यानी बिला इम्तिहान और आज़माइश कें। 

(25) गोया जिहाद के ज़रीआ से इम्तिहान लिया गया। 
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और मोमिनों को छोड़ कर किसी को जिगरी : &८/:5८ ५६ 2३४५ ६८०); 


(घनिष्ट) मित्र नहीं बनाया“”?। और अल्लाह पाक खूब : 


जानता है जो तुम कर रहे हो“?। 
(।7) मुश्रकों को यह हक नहीं पहुँचता कि वह 


अपने कुफ़् के आप ही गवाह हेैं/9। उन के काम 


अकारत व बर्बाद हैं, और वह हमेशा के लिये जहन्नम : 


में रहेंगे?”?। 


(।8) अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करने का हक्‌ : 


तो उन को पहुँचता हे जो अल्लाह पर और कियामत 


प 9७9१८ १८ रह 999 ४ 
: "२७००० | १)०० (०) (:*२ 


अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें जबकि वह खुद : »&0(, ०७:०० 3+ ८2५७४ 50। 


: 29083 :6 ०७/८2४>< /॥| 
234) ,०* 
| ७७० ४0 (०... 54० (| 


4/८/ 9.3) “70 /“(/“/ 


3॥9 89५2 8 ,2) 9५०5 40%, 
के दिन पर ईमान रखते हों, नमाज़ों के पाबन्द हों, : (४6 
जकात देतें हों, अल्लाह को छोड़ कर किसी से न डरते : 


40 9 (#४ ५ 8५9 
/999 ४ [९६ ४ 9/ ४ ९० 
(9 (४ हर | ७१ |>»४ ७) ४23 


(9 १ 
हों, आशा है कि यही लोग हिदायत पाये लोगों में से हैं5०। : मे 


(26) [वली-जह] गहरे और दिली दोस्त को कहते हैं, मुसलमानों को चूँकि अल्लाह और उस के रसूल 
के दुश्मनों से मुहब्बत करने और दोस्ताना संबन्ध रखने से भी मना किया गया था, इसीलिये यह भी 
आजमाइश का एक ज़रीआ था, जिस से मुख्लिस मोमिनों को दूसरों से अलग किया गया। 

(27) मतलब यह है कि अल्लाह को तो पहले ही हर चीज़ का इल्म है। लेकिन जिहाद की हिक्मत 
यह है कि इस से मुख्लिस और गैर मुख्लिस, फर्माबरदार और गैर फुरमाबरदार (आज्ञाकारी) बन्दे सामने 
आ जाते हैं, जिन्हें हर शख्स देख और पहचान लेता है। 

(28) [मसाजि-दल्लाहि] इस से मुराद मस्जिदे-हराम (काबा शरीफ) है। जमा (बहुबचन) इसलिये इस्तेमाल 
किया गया है कि तमाम मस्जिदों का किब्ला और म॑कज़ (केन्द्र) है। यह भी है कि अरबों में बाहिद 
(एक वचन) के लिये जमा (बहुवचन) का इस्तेमाल जाइज़ है। मतलब यह है कि अल्लाह के घर 
(मस्जिदे हराम) को आबाद करना, उसे बनाना, यह ईमान वालों का काम है, न कि उन का जो 
कफ्र और शिंक करते हैं और उस का इकरार भी करते हैं जैसे कि वह तलबिया में कहा करते 
थे: लब्बे-क ला शरी-क ला-क.......इल्‍ला शरी-कन्‌ हु-व तमलिकुहू वमा म-ल-क (सहीह 
 मुस्लिम-85) या इस से मुराद वह इकरार है जो हर मजहब वाला करता है कि में यहूदी, नम्रानी 
साबी या मुश्रिक हूँ। (फत्हुल क॒दीर) 

(29) यानी इन के वह अमल जो जाहिर में नेक लगते हैं जेसे तवाफ, उम्रा और हाजियों की खिदमत 
वगैरह क्योंकि ईमान के बगैर यह अमल ऐसे पेड़ की तरह हैं जो बिना फल के हैं, या उन फूलों 
की तरह हैं जिन में खुश्बू नहीं है। . 

(30) जिस प्रकार हदीस में भी है कि नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलेैहि वसलल्‍लम ने फरमाया: “जब तुम 
देखो कि एक आदमी मस्जिद में पाबन्दी से आता है तो तुम उस के ईमान की गवाही दो” (जामे 
तिर्मिजी-3093) इस की सनद जओऔफ हे मगर सहीह अहादीस में भी इस तरह का मफृहूम बयान किया 
गया है। करआन पाक में यहाँ भी अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान लाने के बाद जिन आमाल 
का जिक्र किया गया है, वह नमाज, ज़कात, और अल्लाह का खौफ ओर डर है। जिस से. नमाज़ 
जकात और तक॒वा की अहमियत स्पष्ट हे। 
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(॥9) क्‍या तुम ने हाजियों को पानी पिला देना और : ४:५3 दंध0।| ४८६. था 
मस्जिदे-हराम को खिदमत करना उस के बराबर कर ५0, ७ 25४ ॥</| जी । 
दिया है जो अल्लाह पर और आख़िरत के दिन पर : ,४| ७:५८ 8 ७४ »0 »2॥ 


ईमान ओर ने की राह में जिहाद : “0220 % 
ईमान लाया ओर उस अल्लाह कौ राह हाद : 59425 :2॥४७.॥ ५५. ८४४५ 
किया। यह अल्लाह के नजदीक बराबर नहीं हो : &6228॥ 2 
सकते०? और अल्लाह पाक जालिमों को हिदायत नहीं : 3 ८४-४४ .०४४ 
देता3० | ह 


(3) सुश्रिक लोगों हाजियों को पानी पिलाने और मस्जिदे-हराम की देख भाल का जो काम करते 


थे, उस पर उन्हें बड़ा फ्ख था ओऔर इस के मुकाबले में वह ईमान और जिहाद को कोई अहमियत 
नहीं देते थे। अल्लाह पाक ने फुरमाया कि क्‍या तुम लोग हाजियों को पानी पिलाने और मस्जिदे-हराम 
की देखभाल को ईमान बिल्लाह (अल्लाह पर ईमान लाने) और अल्लाह की राह में जिहाद करने के 
बराबर समझते हो? याद रखो! अल्लाह पाक के नजदीक यह बराबर नहीं। बल्कि मुश्रिक का कोई 
अमल भी मकबूल नहीं, चाहे वह देखने में भलाई का काम ही क्‍यों न हो, जैसा कि इस से पहली 
आयत के जुम्ले “हबि-तत्‌ आमालुहुम्‌” में स्पष्ट किया जा चुका है। 

बाज रिवायतों में इस के नाजिल होने का सबब मुसलमानों की आपस में एक बातचीत को 
बतलाया गया है कि एक दिन नबी करमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर के करीब कुछ 
मुसलमान इकट्‌ठा थे, उन में से एक ने कहा कि इस्लाम लोन के बाद मेरे नजदीक सब से बड़ा 
अमल हाजियों को पानी पिलाना है। दूसरे ने कहा कि मस्जिदे-हराम को आबाद करना है। तीसरे ने 
कहा किअल्लाह की राह में जिहाद त्तमाम अमलों से बेहतर है, उमर रजि० ने जब उन्हें इस प्रकार 
बातचीत करते हुये सुना तो उन्हें डाटा और कहा कि नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म के मिंबर 
के पास आवाजें बुलन्द न करो। यह जुमा का दिन था। हदीस के रावी नोमान बिन बशीर रजि० कहते 
हैं कि में जुमा के बाद नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम की खिदमत में हाजिर हुआ और 
अपनी आपस की बातचीत के बारे में सवाल किया जिस पर यह आयत नाज़िल हुयी (सहीह मुस्लिम, 
हदीसः ।। (879) इस में गोया यह स्पष्ट कर दिया गया कि अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान 


लाना और अल्लाह की राह में जिहाद, सब से ज्यादा अहमियत और फ्‌जीलत वाले अमल है। बात-चीत 


के हवाले से असल अहमियत और फजीलत तो जिहाद की बयान करनी थी, लेकिन अल्लाह पर 
ईमान लाये बगैर चूँकि कोई भी अमल मकबूल नहीं, इसलिये पहले उसे बयान किया गया। 

द बहरहाल इस से एक तो यह मालूम हुआ कि अल्लाह की राह में जिहाद, हाजियों को पानी 
पीलाने और मस्जिदे-हराम के रख-रखाव से बढ़ कर अमल है। दूसरी बात यह मालूम हुयी कि इस 
के नाजिल होने का ससब मुश्रिकों के गलत ख़याल के अलावा खुद मुसलमानों का भी अपने-अपने 
तौर पर अमलों को बाज पर ज्यादा अहमियत देना था जबकि यह काम शरीअत का है न कि मोमिनों 


. का। मोमिनों का काम तो हर उस बात पर अमल करना है जो अल्लाह और उस के रसूल की 


तरफ से उन्हें बतलाई जाये। 
(32) यानी यह लोग चाहे केसे भी दावे करें, हकीकत में जालिम हैं, यानी मुश्रिक हैं। इसलिये कि 
शिक सब से बड़ा जुल्म है। इस जुल्म की वजह से यह अल्लाह की हिदायत से महंरुम हैं, इसलिये 


'अमकअ अंधकार ५७++३९०+७७०३आ७७ ४० ऊ2+७3+ पक ५)७333क-फकक५»७७७3७+++++ कक 33»भ ०५०७) ५+भ»+3333७५+3++पन3+म आम 33८4» ५५०० क»+४ ८३:५५ मा +७ ५७५ +े++ ७७८ नरकभ «०.3५» का धाक,++-१५७५७॥५५3ा०क५०4५ ४५ ५७3++++» रथ क७»३७9७)५+#का»०७०५व५७+ ५७.७० भआाए५+७ ५५4 पावर 3क ७ ५भभकऊ+ 4५» घ३ पथ ५५४+र ९ भा काश »१५०७४७ ३७७ ५००५० ॥७ पाए +७ ५५३ जम ५०३ ३३७५५ का५७७५०३५+ अप» ४# मो सता प ०३ भा ७५ ५३ क3५७३७फ ५ ाए2क ०2३३, 
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वअ-लमू (0) द 54] : सूरः तौबा (9). 


99 /%$ “9 (६६४7 


(20) जो लोग ईमान लाये, हिजरत की, अल्लाह को : 3 |,४७०3|५)5०3|५६० ८23) 
राह में अपने माल और अपनी जान से जिहाद किया : 2५.४६ 24022, ५६ ८ 
वह अल्लाह के यहाँ बहुत बड़े मर्तबे वाले हैं, और : 22 2 ॥/ ; ».॥। ५5. 4:22 2६१ 


यही लोग मुराद पाने वाले हें। 2476] 
डे न्‍ ४0 (०१ )४५४/| 


* “9 “ 99.(/ 929 ५०५ 


(2।) उन्हें उन का रब शुभ सूचना देता है अपनी : ७७४५ 4:43 34०: 655 »».5: 
रहमत और रजामन्दी की और जन्‍नन्‍तों की उन के लिये : ७8258 ०४६७ 2५ ०5८६ 
. वहाँ हमेशा की नेमतें हैं। । 

(22) वहाँ वह हमेशा रहने वाले है।। अल्लाह पाक के : ६४5५ 40। 5] »0४ ६५3 ८,» 
पास बिला शुब्हा बहुत बड़ा बदला है5»। ः ७:५८ १८7 


(23) ऐ ईमान वालों | अपने बापों को अपने भाइयों को : »£282453॥28 2४६४५ 
देस्त न बताओ अगर वह कुफ्र के मुकाबला में ईमान : :83॥,£८2॥ 0) 22)॥ /४58।; 

करें में हि हर 9 १» पलट हि /ली हा है । के 
को पसन्द करें। तुम में से जो भी उन से मुहब्बत : 5४५ ७ 55: (4 
रखेगा -तो वही जालिम हे5?। ह 222४ 2: हट (६ 


(24) आप कह दीजिये कि अगर तुम्हारे बाप और 205 >$ ८६४ ० 5६ 
तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियाँ, तुम्हारे : »5/5»3 »(+ 33 >35»]| 
कंबे-कुबीले और........... ह 


. उन का और मुसलमानों का जो अल्लाह की हिदायत को पाये हुये हैं, आपस में कोई मुकाबला ही 
नहीं हे। 
(33) इन आयतों में उन ईमान वालों की फजीलत बयान की गयी है जिन्होंने हिजतत कौऔर अपनेजान 
व माल के साथ जिहाद में हिस्सा लिया। फ्रमायाः अल्लाह के पास इन्हीं लोगों का दर्जा सब से 
_ बुलन्द हे और यही कामियाब हैं, यही अल्लाह की रहमत और रज़ामन्दी और हमेशा की नेमतों के 
मुस्तहिकु हैं, न कि वह जो खुद अपने मुँह मियाँ मिट॒तू बनते और बाप दादा के तौर-तरीकों को 
ही अल्लाह पर ईमान लाने के मुकाबले में अजीज रखते ओर पसन्द करते हैं। 
. (34) यह वही मज़मून है जो कुरआन पाक में बहुत सी जगहों पर बयान किया गया है (देखें सूर 
आले-अिम्रान 28, 8+ सूरः माइदा-5] + सूरः मुजादिला-22) ) 
यहाँ पर जिहाद और हिजरत का जिक्र कर के उस की अहमियत को स्पष्ट कर दिया है 
यानी जिहाद ओर हिजरत में तुम्हारे लिये तुम्हारे बापों और भाइयों वगैरह की मुहब्बत आड़े न आये 


.._ क्‍योंकि अगर वह अभी तक काफिर हैं तो फिर वह तुम्हारे दोस्त हो ही नहीं सकते, बल्कि वह तो 


तुम्हारे दुश्मन हैं, अगर तुम उन से मुहब्बत करोगे तो जालिम करार पाओगे। 
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न तुम्हारे कमाए हुये माल और वह जितारत जिस : 
की कमी से तुम डरते हो, और चंह हचेलिंयाँ जिन्हें तुम : 


पसन्द करते हो (अगर यहं सांरी चीजें) तुम्हें अल्लाह 


पाक नाफंमानों को हिदायत नहीं देता3»। 


(25) बिला शुब्हा अल्लाह पाक ने बहुत से मैदानों में 
तुम्हें फत्ह दी है, और हुनैन की लड़ाई वाले दिन भी : 


जबकि तुम्हें अपनी अधिक संख्या पर नाज़ होगया था 


लेकिन उस ने तुम्हें कोई फाइदा न दिया बल्कि जमीन : 
कुशादगी के बावजूद तुम पर तनन्‍ग हो गयी, फिर तुम : 


पीठ फेर कर भाग खड़े हुये। 


(26) फिर अल्लाह पाक ने अपनी तरुफ से तसकीन 


(शन्ति) अपने नबी पर ओर मोमिनों......... 


+9/9 ४, 99.99 9 ह 9० 
५८०४ 80023 (9%:5)3। (५.०५ 
नी नाल ४ 9५०८ (५०८ ५ हर (6 

(>> » 9००) ० हि. 


में 32953 ६५३०४ 3 40 ८४ 2४3 
और उस के रसूल से और उस को राह में जिहाद : १३ 
करने से ज़्यादा महबूब हैं तो तुम अल्लाह के हुक्म (से : 


: 9»%/ |) » 
अजाब) के आने का इन्तिजार करो। और अल्लाह : “ ४५8०2 405 “३४९५ 


5 55 22:58 4: ८8 


६ १ 9 


७४७३०४। & 
[५३ ८ /“9«० 9॥ ह 5 इस 9 4८ 
हक का 
। १04 2६६ ८४2५४ ४०६ 
कट हद अब ६ ८० (०9) 
७८४))०५ 


9927 है ४८१५८ / 9 लगा 
3४% “०५०५ | (५| 


(35) इस आयत में भी ऊपर के विषय को बड़े ताकीदी अन्दाज में बयान किया गया है 
[अशी-रतुकुम] करीब तरीन रिश्तेदार जिन के साथ आदमी जिन्दगी के दिन-रात गुज़ारता है, यानी 
कबीला, कुंबा [तिजा-रतुन] सौदे के लेन-देन को कहते हैं जिस सेमक्सद नफा हासिल करना हो [कसाद] 
मन्दी को कहते हैं, यानी बेचने का सामान मौजूद हो लेकिन ख़रीदने वाले न हों, या उस चीज का 
वक़्त गुज़र चुका हो जिस की वजह से लोगों को उस की ज़रुरत न रहे। दोनों ही सूरतें मन्दे की 
हैं [मसाकिन] इस से मुराद वह घर हैं जिन्हें इन्सान मौसम की सख्ती से बचने, इज्जत के साथ 
रहने-सहने और अपने बाल-बच्चों की हिफाजत के लिये बनाता है। यह सारी चीजें अपनी-अपनी जगह 
जरुरी हैं और इन की अहमियत और फाइदा लोगों के दिलों में है और इन्सान के दिल में इस से 
मुहब्बत करना भी फितरी है (जो बुरा नहीं) लेकिन अगर इन की मुहब्बत अल्लाह और रसूल की 
मुहब्बत से ज़्यादा और अल्लाह की राह में जिहाद करने में रुकावट बन जाये तो यह बात अल्लाह 
को सख्त नापसन्दीदा है और नाराज़ी का कारण है। और यह वह फिस्क्‌ (नाफ॑मानी) है जिस को 
वजह से इन्सान अल्लाह की हिदायत से महरुम हो सकता है। जिस तरह कि अन्तिम शब्दों से स्पष्ट 
है। अहादीस में नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने भी इस मज़मून को स्पष्ट कर के बयान 
फ्रमायां हे जैसे, एक मौका पर उमर रजि*० ने कहा: “ऐ अल्लाह के रसूल सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ! 
मुझे आप मेरी जान के सिवा हर चीज से ज़्यादा महबूब हैं। नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने फ्रमायाः जब तक मैं तुम्हारे अपने नफ़्स (जान) से भी. ज़्यादा महबूब न हो जाऊँ, उस समय 
तक तुम मोमिन नहीं। उमर ने कहा: फिर तो: अल्लाह की कुसम! अब आप मुझे मेरे नफ़्स से 
भी ज़्यादा महबूब हैं। आप ने फरमायाः ऐ उमर। अब (बात बन गयी) (सहीह बुख़ारी-6632) 
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मा पर उतारी और अपने वह लश्कर भेजे जिन्हें : ॥|2४ 555 ८22४) # ; 


तुम देख नहीं रहे थे, और काफिरों को पूरी सजा दी, : 5५ 2५78४ 27४59. 


काफिरों ॥ 5 कलर्स चारा 
और उन काफिरों का यही बदला था। ७८:०८ 7४ 

३ 9» ८ रफ श्र लय 
(27) फिर इस के बाद भी अल्लाह पाक जिस पर : ८“) ५४ ७१ <॥ ८४४ ४ 


चाहेगा तवज्जोह फ्रमायेगाः2। ओर अल्लाह ही बख्शने : ७2-55%४2 5005» 2 5 
वाला और मेहरबानी करने वाला हैे। ः 


द एक दूसरी रिवायत में नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वबसलल्‍लम ने फरमाया: कुसम है उस जात 

की जिस की हाथ में मेरी जान है तुम में से कोई शख्स उस वक़्त तक मोमिन नहीं, जब तक 
मैं उसके, उस के वालिद से, उस की ओऔलाद से ओर तमाम लोगों से ज्यादा महबूब न हो जाऊँ।” 
(सहीह बुख़ारी-4 + सहीह मुस्लिम, हदीस: 70- (44) एक ओर हदीस में जिहाद की अहमियत बयान 
करते हुये फरमायाः जब तुम “ओऔना” का करोबार (यानी किसी चीज़ को ख़ास मुद्रत के लिये 
उधार देकर, फिर उस से कम नकद कोौमत पर ख़रीद लेना) इख़्तियार कर लोगे ओर बेलों की दुमें 
पकड़ कर खेती-बाड़ी पर राजी हो जाओगे और जिहाद छोड़ बेठोगे तो अल्लाह पाक तुम पर ऐसी 
जिल्लत मुसल्‍लत फ्रमा देगा जिस से तुम उस समय तक न निकल सकोगे जब तक अपने दीन 
की तरफ नहीं लौटोगे।” (सुनन अबू दावूद-3462+ मुस्दद अहमद-4/42) 
(36) हुनैन] मक्का और ताइफ के दर्मियान एक वादी का नाम हैं। यहाँ कृबीला बनी हवाज़िन और 
सकीफ के लोग रहते थे। यह दोनों कबीले तीर अन्दाज़ी में मश्हूर थे। यह मुसलमानों के खिलाफ 
लड़ने की तय्यारी कर रहे थे जिस का इल्म नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को हुआ तो 
आप बारह हजार (2000) का लश्कर लेकर उन से जन्ग करनेके लिये हुनैन तश्रीफ ले गये। यह 
फ्त्ह मक्का के 8, ॥9 दिन बाद शव्वाल की घटना है। उन लोगों ने भरपूर तय्यारी कर रखी थी 
और मुख़्तलिफ कमीन गाहों (छप कर घात लगाने की जगहों) में तीर चलाने वालों को मुक्रर कर 
दिया था। इधर मुसलमानों में यह उज्ब (घमन्ड) पेदा हो चला था कि आज कम से कम तादाद 
में होने के बावजूद हम शिकस्त नहीं खायेंगे। यानी अल्लाह की मदद के बजाए उन्हें अपनी तादाद 
की ज्यादती पर भरोसा होगया। अल्लाह पाक को पसन्द न आया नतीजा में जब हवाजिन के तीर 
चलाने वालों ने मुसलमानों पर चारों तरफ से तीर बरसाना शुरु किया तो अचानक तीरों की बोछार 
से मुसलमानों के कृदम उखड़ गये और वह भाग खड़े हुये। मैंदान में सिंफ नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम ओर सौ के करीब मुसलमान रह गये। आप मुसलमानों को पुकार रहे थेः “अल्लाह 
के बन्दों! मेरे पासआओ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ” कभी यह पढ़ते “में झूठा नबी नहीं हूँ, में अब्दुल 
.. मृत्तलिब का बेटा हूँ। 

े फिर आप ने हजरत अब्बास रजि० को (जो बड़ी ऊँची आवाज वाले थे) हुक्म दिया कि वह 
मुसलमानों को जमा करने के लिये आवाज दें। चुनान्चे उन की आवाज सुन कर मुसलमान शर्मिन्दा 
हुये ओर दोबारा मैदान में आ गये और फिर इस तरह जम कर लड़े कि अल्लाह ने फत्ह अता 
फ्रमायी। 
अल्लह पाक की भी मदद फिर इस तरह हासिल हुयी कि एक तो उन पर सकीनत नाजिल फरमायी 
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(28) ऐ ईमान वालों! बेशक मुश्रिक तो बिल्कुल ही : 2५%,&॥ (६ %£%॥ ८23 (६॥ 
नापाक हैं??, वह इस वर्ष के बाद मस्जिदे-हराम के : ८५ ४2 ५०५०॥४)४ ४४ वर 

(्‌ ) हैं 49८ 9.9 9 ( 
पास भी न फटकने पायें१०। अगर तुम्हें तन्गदस्ती का : #[५८ ४ 2४ ६४३७ 2०० 
डर है तो अल्लाह अगर चाहे तो अपने फज्ल से तुम्हें : , 228 5:25 
: (७), 40.०5 ७2 ०७ ७५२०-०५ ५3५०७ 
मालदार कर देगाः0। बेशक अल्लाह इल्म और हिक्मत : 2:८९ ८2625 
वाला है। आर या >53 चर 
(29) उन लोगों से लड़ो जो अल्लाह पर और कि : ४५ 20५ ८४४४४ (४३॥ ४४४ 
के दिन पर ईमान नहीं लाते, जो अल्लाह ओर उस के : 2 ८ 5५४24 ४; «७ 22 
रसूल की हराम की हुयी चीज़ों को........... | 


गयी, जिस से उन के दिलों में दुश्मन का खौफ दूर हो गया। दूसरे यह कि फरिश्ते नाज़िल हुये। 
इस जन्‍्ग में मुसलमानों ने छः हज़ार काफिरों को कैदी बनाया। जिन्हें बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलेहि वसलल्‍लम के हुक्म से छोड़ दिया गया ओर ढेर सारा माले-गनीमत॑ हासिल हुआ। जन्‍्गे के बाद 
उन के बहुत से सरदार भी मुसलमान हो गये। यहाँ तीन आयतों में अल्लाह पाक ने इस घटना का 
संक्षिप्त में जिक्र फरमाया है। 

(37) मुश्रिक के नजिस (पलीद, नापाक) होने कां मतलब अकीदा और अमल के लिहाज से होना 
है। बाज उलमा के नजदीक मुश्रिक जाहिर बातिन (पोशिदा) »दोनों ही एतबार से नापाक है, क्योंकि 
वह तहारत (सफाई और पाकीज़गी) उस तरह नहीं हासिल करता जिस तरह शरीअत ने बताया है 
लेकिन पहली बात ही दुरुस्त है। 

(38) यह वही हुक्म है जो सन्‌ नौ (9) हिज्ली में बराअत के एलान के साथ ही किया गया था 
जिस की तफ्सील पहले गुजर चुकी है। यह मिनाही बाज़ उलमा के नजदीक सिंफ मस्जिदे-हराम के 
लिये है, वर्ना ज़रुरत पड़ने पर मुश्रिक दूसरी मस्जिदों में दाखिल हो सकते हैं, जिस तरह नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम ने सुमामा बिन उसाल को मस्जिदे-नबी के सुतून से बाँध रखा था, यहाँ 
तक कि अल्लाह पाक ने उन के दिल में इस्लाम की ओर नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम 
की मुहब्बत डाल दी और इस्लाम ले आये। अक्सर उलमा के नज़दीक यहाँ मस्जिदे हराम से मुराद, 
पूरा हरम है, यानी हरम की सीमा के अन्दर मुश्रिक का दाखिला मना है (प्रवेश निषेध है) बाज आसार 
की बुनियाद पर इस हुक्म से जिम्मी और सेवक (नौकर-चाकर) अलग हैं। इसी तरह उमर बिन अब्दुल 
अजीज रह० ने इस से दलील पकड़ते हुये और अपने होकूमत के जमाना में यहृद-नसारा को भी 
मस्जिदों में दाखिल होने से मना कर दिया था। (इब्ने कसीर) द 
(39) मुश्रिकों को मना कर देने से बाज मुसलमानों के दिल में यह ख़याल आया कि हज्ज के मौसम 
में ज़्यादा लोगों के आने की वजह से जो लेन-देन का कारोबार होता है, वह प्रभावित होगा। अल्लाह 
पाक ने फ्रमायाः इस मुफलिसी (कारोबार की कमी) से डरने की जरुरत नहीं है, अल्लाह पाक-बहुत 
जल्द अपने फज्ल से तुम्हें मालदार बना देगा। चुनान्चे जब फुत्ह का सिलसिला शुरु हुआ तो मुसलमानों 
को खूब माले ग़नीमत हासिल हुआ ओर फिर धीरे-धीरे सारा अरब भी मुसलमान हो गया और हज्ज 
के मोसम में हाजियों की रेल-पेल फिर उसी तरह होगयी जिस तरह पहले थी, बल्कि उस से कहीं 
. ज़्यादा हो गयी और जो लगातार बढ़ती ही जा रही है। 
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9 
9१ (०2५). (०४ (४) 
9.9 99 ० तं 9 / 4५/9 [4 :*व| 
: 69 ०१)२०० ०,००३ ५४००१ ०५०० ५:०९ 
॥ ३2 9 9.9 
4५ गा ७१8:/| ८.६५ 


29 29 “/“? 


ला हंराम नहीं जानते, न सच्चे दीन को स्वीकार : ८2, ८:2.८ ४; ४४::55 5६ 
(कुबूल) करंते हैं। उन लोगों में से जिन्हें किताब दी : रत 
गयी है, यहाँ तक कि वह जलील होकर अपने हाथ : 


से जिजया (हर्जाना) दें४०। ह 
(30) यहूद कहते हैं कि उजैर अल्लाह का बेटा है : ५४४४9 ५ 
और नसारा कहते हैं कि मसीह अल्लाह का बेटा है। : »&#७४)५०५॥॥८२(५५० ४०४ 
यह कहना केवल उन से मुँह को बात है, यह उन : १४८20 2:9 2 ६: ५०४( 
काफिरों की बात की सी करते हें जो इन से पहले : _ » "६६ पा पक आग आह 
गुजरे। अल्लाह इन्हें गारंत (हालक) करे किधर बहके : अल टडट घ “८४०८ 
जा रहे हैं। । 

(3) इन लोगों ने अल्लाह को छोड़ कर अपने उलमा : 65४ 555; !50725558 
और दुरवेशों (साधु-सनन्‍्तों) को रब बनाया हट है आर 558 670 ॥ 60228 
मरियम के बेटे मसीह को भी, हालाँकि उन्हें सिफु एक : ४५६०६ 2) 8१०22 4 १४ 
अकेले अल्लाह ही को इबादंत का हम दिया गया था : 5 है हक के (८: ४८ 58 री है 
जिस के सिवा कोई माबूद नहीं। वह पाक है उन के ० 24 4.) 
शरीक बनाने से। 


ठ॑ हज 


(40) मुश्रिकों से आम लड़ाई के बाद इस आयत में यहूद व नसारा से भी जन्ग करने का हुक्म 


दिया जा रहा है (अगर वह न कूबूल करें तब) या फिर वह जिजया देकर मुसलमानों की मातहती 
में रहना कुबूल कर लें। [अल जिज-यह] एक ख़ास रकम है जो सालाना (वार्षिक) ऐसे गैर मुस्लिमों 
से ली जाती है जो किसी इस्लामी स्टेट में रहते हो। इस रकम के बदले में उन के जान व माल 
और इज्जत व आबरु की हिफाजत की जिम्मेदारी इस्लामी स्टेट की होती हे। 

यहूद व नसारा इस बात के बावजूद कि वह अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते 


थे, उन के बारे में कहा गया कि अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखते थे। इस से 


यह स्पष्ट कर दिया गया कि इन्सान जब तक अल्लाह पर इस तरह ईमान न रखे जिस तरह अल्लाह 
ने अपने नबियों के जरीआ बतलाया है, उस वक़्त तक उन का ईमान भरोसे के काबिल नहीं। और 
यह भी स्पष्ट है कि उन के ईमान बिललाह (अल्लाह पर ईमान लाने) को गैर मोतबर इसलिये करार 
दिया गया है कि यहूद व नसारा ने हज़रत उज़ैर और हज़रत मसीह को अल्लाह का बेटा बना लिया 
और उलूहियत का अकीदा गढ़ लिया था (कि इन के अन्दर अल्लाह समा गया हे) जैसे कि अगली 
आयत में उन के इस अकोीदा का इजहार हे। 

(4।) इस की तफ्सीर अदी बिन हातिम रज़ि० की रिवायत की हुयी हदीस से अच्छी तरह होजाती 
है। वह कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वंसल्‍लम से यह आयत सुन कर कहा कि 
यहूद-नसारा ने अपने उलमा की इबादत कभी नहीं की, फिर यह क्‍यों कहा गया कि उन्हेंने उन को 
: रब बना लिया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फरमाया: यह ठीक है कि उन्होंने इन 
की इबादत नहीं की, लेकिन यह बात तो हे ही कि उन के उलमा ने जिस चीज़ को हलाल क्रार 
दे. दिया उस को उन्होंने हलाल और जिस चीज को हराम कर दिया उस का हराम समझा, और यही 
उन की इबादत करना है। (सहीह सुनन तिर्मिजी अल्बानी-3/247, हदीस न०« 3095) द 
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(32) वह चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुँह: 2५३७७ 40 :»552 2 2502.2 
से बुझा दें और अल्लाह इन्कारी है मगर इसी बात का : ८8६ ६४ 5६ 2 ४ 50 67; 
कि अपना नूर पूरा करे अर्गचे काफिर अप्रसन्न:....... ७८:४0 
..._ (नाखुश) रहें४?। अ (८ 5 
(33) उसी ने अपने सन्देष्टा को हिदायत और सच्चे : ७०७४ 4/5» 2 के ०५ | > 
दीन के साथ भेजा है कि उसे और तमाम दीनों (और : ५४ ००४) 3 8५४४ &#४ ५:५५ 
धर्मों) पर ग़ालिब कर दे“? अर्गचे मुश्रिक बुरा मानें। : ६ 8 १4 
(34) ऐ ईमान वालों! अक्सर उलमा और आबिद : ८3756 6| ४5 ८:25 6556 
(पुजारी) लोगों का माल नाहक खा जाते हैं ओर : 29% ८582 (505 (20 
अल्लाह की राह से रोक देते हैं४? और ........... । 


क्योंकि किसी चीज को हराम और हलाल करने का इख़्तियार सिंफ अल्लाह पाक को है। यही हक्‌ 
अगर कोई शख्स किसी और के अन्दर तसलीम करता है तो इस का मतलब यह है कि उस ने 
उस को अपना रब बना लिया है। 

इस आयत में उन लोगों के लिये बड़ी तंबीह (चेतावनी) है जिन्होंने अपने-अपने इमामों को 
हराम व हलाल करने का इख्ुतियार दे रखा हे ओर उन के फत्वे क्रे मुकाबले में वह कुरआन व 
हदीस को भी अहमियत देने के लिये तय्यार नहीं होते। अल्लाह पाक हम सब को बचाये। 
(42; यानी अल्लाह ने नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम को जो हिदायत ओर सच्चा दीन दे 
कर भेजा है, यहूद्‌ और नसारा और मुश्रिक चाहते हैं कि अपने झगड़े और इलजाम व आरोप लगा 
कर उसे मिटा दें। उन की मिसाल ऐसे ही है जैसे कोई शख्स सूरज की रोशनी को, या चाँद की 
रोशनी को अपनी फूँँकों से बुझा दे। पस जिस तरह यह नामुमकिन है, इसी तरह यह भी नामुमकिन 
है कि जो दीन अल्लाह ने अपने रसूल को भेजा है उसे मिटा दिया जाये। वह तमाम दीनों पर ग़ालिब 
आ कर रहेगा जेसा कि अगले जुम्ले में अल्लाह पाक ने फरमाया। 

काफिर का अर्थ हे “छपाने वाला” इसलिये रात को भी “कीफर” कहा जाता है कि वह तमाम 
चीजों को अपनी तारीकी में छुपा लेती है। किसान को भी “काफिर” कहते हैं क्‍योंकि वह ग़ल्ले के 
दानों को जमीन में छपा देताहै। गोया काफिर भी अल्लाह के नूर को छुपाना चाहते हें, या अपने 
दिलों में कुफ़ ओर निफाक्‌ और मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ कीना को छपाये हुये हैं इसलिये 
उन्हें काफिर कहा जाता है। 
(43) दलील और सबूत के लिहाज से तो यह गलबा हर वक़्त हासिल है, ताहम जब मुसलमानों 
ने दीन पर अमल किया तो उन्हें दुनियावी गलबा भी हासिल हुआ और अब भी मुसलमान अगरअपने 
दीन पर अमल करने वाले बन जायें तो उन का गलबा यकीनी हे। इसलिये कि अल्लाह का वादा 
है कि अल्लाह की जमाअत ही ग़ालिब होगी, मगर शर्त यही है कि मुसलमान वास्तव में हिजबुल्लाह 
(अल्लाह की जमाअत) बन जायें। 
(44) (अहबार) यह “हिब्र” की जमा है। यह ऐसे शख्स को कहा जाता है जो बात को खूबसूरत 
तरीके से पेश करने का सलीका रखता' हो। मुराद यहूद के उलमा हैं। [रुहबान] राहिब की जमा है। 
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कक जो लोग सोने-चौँदी का खज़ाना रखते हैं : (:५०००८०५४४४५८४९० (४६ 
और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक : (७३ ८5% ८2368 »«॥ 
अजाब की खुशखबरी दे दीजिये*?। 


9७५ हे का उक न । है 9.१2 99 ४“ रु 
. 50 (/५४४० ( ७० ५४४४ 0५ 4.०9 
ह / 9.99 ७४००८ 


द & 20 ५००० ०» )-५०४ 
(35) जिस दिन उस ख़ज़ाने को जहन्नम की आग से : ४५5» 6,583 (६7८ ## ४:9४ 
तपाया जायेगा फिर उस से उन की पेशानियों और पहलू : »2५):६54 ०8४४८ 5,०69 (०,५६२ 
ओर पीठों को दागा जायेगा (उन से कहा जायेगा) यह 8 हु! 3 8580५ 25756 (८5५ 
है जिसे तुम ने अपने लिये ख़ज़ाना बना कर रखा था, : ७८१५५४१३५४ 
पस अपने खजानों का स्वाद चखो। । 


इस से मुराद नसारा के उलमा हैं। बाज उलमा के नज़दीक यह नसारा के सूफी-सन्त लोग हैं। उलमा 
के यहाँ ऐसे लोगों के लिये “किस्सीसीन” का लफ़्ज है। यह दोनों एक तो अल्लाह के कलाम में 
फेर बदल कर के लोगों को उन की ख़ाहिश के मुताबिक फतवे देते और इस प्रकार लोगों को अल्लाह 
के रास्ते से रोकते थे। दूसरे यह कि इस तरह लोगों से माल ऐंठते जो उन के लिये बातिल और 
हराम था। दुर्भाग्य से मुस्लिम उलमा में भी अक्सर का यही हाल है और इस तरह नबी करीम 
सलल्‍लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम की पेशीन गोई (भविष्य वाणी) का मिसदाक्‌ हैं जिस में आप ने फ्रमाया 
था: “तुम पिछली उम्मतों के तौर-तरीकों को जरुर पैरवी करोगे” (सहीह बुख़ारी-7320) सहीह बुखारी, 
किताबुल एतिसाम में नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम का यह फरमान इस बाब के उनवान 
(विषय) के तहत जिक्र है कि “तुम पिछली उम्मतों के तौर तरीकें की जरुर पैरवी करोगे” और इसी 
बाब में पूरी हदीस भी हे। 
(45) अब्दुल्लह बिन उमर रजि० फरमाते हैं कि यह जकात के हुक्म से पहले का हुक्म है। ज़कात 
का हुक्म नाजिल होने के बाद जकात को अल्लाह पाक ने माल की पाकी का जरीआ बना दिया 
है, इसलिये उलमा का कहना है कि जिस माल से जकात अदा कर दी जाये वह कनन्‍्ज नहीं है और 
जिस माल से ज़कात अदा न की जाये वह कन्‍्ज़ (खजाना) है जिस पर कुरआनी धमकी है। चुनान्चे 
सहीह हदीस में हे कि “जो शख्स अपेन माल की जकात अदा नहीं करता कियामत वाले दिन उस 
के माल को आग की तख्ती बना दिया जायेगा जिस से उस के दोनों बगलों को, पेशानी और कमर 
को दागा जायेगा। यह दिन पचास हज़ार साल का होगा और लोगों के फैसले हो जाने तक उस का 
यही हाल रहेगा, इस के बाद जन्नत या जहन्नम में उसे ले जाया जायेगा। (सहीह मुस्लिम, हदीसः 
24-(987) यह बिगड़े हुये उलमा और सूफी लोगों के बाद बिगड़े हुये सरमायादार (धनवान) हैं। तीनों 
वर्ग के लोग जनता के बिगाड़ में सब से ज्यादा जिम्मेदार हें। अल्लाह पाक हम सब को. महफूज़ 
रखे। एक अरबी कवि (शायर) ने क्‍या ठीक कहा है। 

व-हल्‌ अफ्‌-स-दद्वी-न इल्लूल्‌ मुलूकू व-अहबारु सोइन्‌ व रुहबानुहा 

(बादशाह (हाकिम लोग) बिगड़े हुये उलमा और सूफी लोग, दीन में 

ख़राबी के जिम्मेदार सिंफ यह तीन वर्ग है।) 
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[कह] 2 नारा 


(36) महीनों की गिन्‍ती अल्लाह पाक के नजदीक : :& 8 40८५५ ,:६0॥ 8० 4) 
अल्लाह की किताब में बारह (2) की है, उसी दिन: && 9: # «8 8 56 
से जब से आसमान और जमीन को उस ने पैदा किया : ,१2५८/८६, ८०). 
है। उस में चार (महीने) ईमत (आदर-सम्मान) वाले : 28 ४६ 325६ 225) ४0 
हैं,“०» यही सीधा दीन हे“? इसलिये तुम इन महीनों में : 26 20 06 2257 
अपनी जानों पर अत्याचार न करो“?2। और तुम समस्त : ८7“ । हि 2 ० अदा! कप 
मुश्रिकों से जिहाद करो जैसे कि वह तुम सब से लड़ते : %*<' हे हा रु क्‍ || 
हैं)। और जान लो कि अल्लाह पाक प्रहेजगारों के : & 2:54, ६८० 4 
साथ हेै। 

(37) महीनों को आगे-पीछे कर देना कुफ्र में ज्यादती : 4५ ८& ४33 $2: ; £5५०(४ 
है ० . इसे से ..:६६६४०२० ४०७६ । 


(46) [फौ किताबिल्लाहि] इस से मुराद लोहे-महफूज है। यानी शुरु ही में अल्लाह पाक ने ॥2 महीने 
मुक्रर फ्रमाये हैं जिन में चार हुर्मत वाले हैं जिन में लड़ाई-झगड़ा ख़ास तौर पर मना है। इसी बात 
को नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने इस तरह बयान फ्रमाया हैः: “जमाना घूम-घुमा कर 
फिर उसी हालत पर आ गया है जिस हालत पर उस वक्‍त था जब अल्लाह पाक ने आसमानों और 
जमीन को पैदा फरमाया। साल ॥2 महीनों का होता है जिन में चार हुर्मत वालै हैं, तीन लगातार है 
जीकादा, जिल हिज्जा, मुहरम और चौथा रजब जो जुमादिल्‌ उख़रा और शाबान के दर्मियान है।” (सहीह 
बुख़ारी-4662+सहीह मुस्लिम, हदीसः 29-(679) जमाना उसी हालत पर -आ गया का मतलब, अरब 
के मुश्रिक लोग महीनों को बदल कर आगे-पीछे कर देते थे, जिस की तफसील आगे आ रही है, 
उस की समाप्तिहै। 

(47) यानी उन महीनों को उसी त॑तीब से होना, जो अल्लाह ने रची है जिन में चार हुर्मत वाले 
_ हैं। ओर यही हिसाब सहीह और इन का अदद मुकम्मल है, और अब यह घूम घुमा कर उसी तर्तीब 
पर आ गये हैं जो तर्तीब दुनिया जहान के बनाते समये शुरु में थी। 

(48) यानी उन हुमत वाले महीनों में लड़ाई कर के उन की हुर्मत पामाल कर के और अल्लाह 
को नाफमानी कर के। 

(49) लेकिन हुर्मत वाले महीने गुजरने के बाद इल्ला (मगर) यह कि वह लड़ने पर मजबूर कर 
दे, फिर हुर्मत वाले महीनों में भी तुम्हारे लिये लड़ना जाइज होगा। 

(50) [अन्नसीउ] के माना “पीछे करना”। अरब के लोगों में भी हुर्मत बोल महीनों में लड़ाई-झगड़ा 
और लूट मार को सख्त नापसन्द समझा जाता था, लेकिन लगातार तीन महीने, उन की हुमत का 
लिहाज रखते हुये, जन्ग ओर लूटमार से बचना, उन के लिये बहुत मुश्किल था, इसलिये इस का 
हल और तरीका उन्होंने यह निकाल रखा था कि जिस हुर्मत वाले महीने में वह जन्ग करना चाहते 
उस में वह कर लेते और एलान कर देते कि उस की जगह फुलाँ महीना हुर्मत वाला होगा। जैसे 
मुहरम के महीने की हुमत को तोड़ कर उस की जगह सफर को हुमत वाला महीना करार दे देते। 
इस तरह हुमत वाले महीनों में वह आगे-पीछे और अदल-बदल करते रहते थे, इस को “नसीआ” 
. कहा जाता था। 
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मम लि वह लोग गुमराही में डाले जाते हैं जो : 8$;०४४$ ८ ४४०८2 |४४ ८9 
काफिर हैं, एक साल तो उसे हलाल कर लेते हैं और : 5६ 2४ (८ 8६. ४५2 (६८ 
एक साल उसी को हुर्मत वाला कर लेते हैं ताकि : /5० ४ ८:402३। ८६८ (27.2६ 
अल्लाह पाक ने जो हुर्मत रखी है उस की गिनती पूरी : बी केश? #कप कि: 
कर लें5? फिर उसे हलाल बना लें जिसे अल्लाह ने : 22 ५७ 
हराम किया हे। उन के लिये उन के बुरे काम भले : 4 
बना दिये गये हैं और अल्लाह पाक काफिर कौम को : 

हिदायत नहीं देता। । 

(38) ऐ ईमान वालों! तुम्हें क्या हो गया है कि जब : »3085|9 » 5 ५|४८:)॥ 9४५ 


तुम से कहा जाता है कि चलो अल्लाह की राह में : 6 588 ५» 3: 3 |४७॥ 


. ०9४ ४26०७ ४0५ >छर्ऋ 


हक ३ 
० है हक ध्ज 


कूच करो तो तुम जमीन से चिपके जाते हो, क्‍या तुम : (58॥ ३,८४५ 57» »५ 


आखिरत के बदले दुनिया ही की जिन्दगी पर रीझ गये : , (४८ (६ ६४० ८» 
हो। सुनो! दुनिया की जिन्दगी तो आख़िरत के मुकाबले : ५ ४ ( ह ट्र #॒ 
में कुछ यूँ ही सी है। ५०७५ ७) ४,29। 3 ५४०० 
(39) अगर तुम ने कूच न किया तो तुम्हें अल्लाह : »(् ॥ ५ »(5०2 08४ ४ 
पाक दर्दनाक सजा देगा और तुम्हारे अलावा और लोगों : ६१६५ ९; ४:८४ (६$ 0,६४६ 
को बदल लायेगा और तुम अल्लाह पाक को कोई : ७ £ ६४४ (४ 3& 28४ » ६५ 
हानि (नुक्सान) नहीं पहुँचा सकते52। और अल्लाह : 

पाक हर वस्तु पर कुदरत रखने वाला है। | 


अल्लाह पाक ने इस के बारे में फरमाया कि यह काफ़र में ज्यादती हे, क्योंकि इस अदला-बदली से 


मकसद लड़ाई और दुनियावी फाइदा हासिल करने के सिवा त्रूछ नहीं। और नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम ने भी इस की समाप्ति का एलान यह कह कर फ्रमा दिया कि जमाना घूम-घुमा 


कर अपनी असली हालत में आ गया है, यानी अब आने वाले महीनों की यह तर्तोब इसी तरह रहेगी. 


जिस तरह शुरु से चली आ रही है। 

(5]) यानी एक महीना की हुमत तोड़ कर उस की जगह दूसरे महीने को हुर्मत वाला करार देने 
से उन का मकसद यह होता था कि अल्लाह पाक ने जो चार महीने हुर्मत वाले रखे हैं, उन की 
गिनती पूरी रहे, यानी गिनती पूरी करने में अल्लाह की मुवाफकृत करते थे, लेकिनअल्लाह ने 
लड़ाई-झगड़े और लूटमार से जो मना किया था उस की उन्हें कोई पर्वा न थी, बल्कि इन्हीं बुरे 
कामों के लिये ही अदल-बदल करते थे। 

(52) रुम के ईसाई बादशाह हेरक्ल के बारे में सूचना मिली कि वह मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई 
की तय्यारी कर रहा है, चुनान्चे नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने भी उस के लिये तय्यारी 
का हुक्म दे दिया। यह शव्वाल सन 9 हि की घटना है। मौसम सख्त गर्मी का था और सफर बहुत 
लंबा था। बाज़ मुसलमानों और मुनाफिकों पर यह बहुत भारी महसूस हुआ जिस का इजहार इस आयत 
में किया गया हैओर उन्हें डॉट-फटकार लगाई गयी है। यह ग़ज़ब-ए-तबूक कहलाता हे जिस में लड़ाई 
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. (40) अगर अल्लाह के रसूल को सहायता न हर बम 2 5.) 
उन ५ - , 38 पर 9 9,9५9 . «० ($ 9 हर 25 | 
तो कोई चिन्ता नहीं, अल्लाह पाक ही हित उन का 5 800) 
सहायता की उस समय जबकि उन्हें करों ने (देस : ८, #८५2.८ (2 0६:६5 (६ 
द में जज दोनो. ७) ७३०४७ 4५2५० ०५४ >) >> 
से) निकाल दिया था, दो में से दूसरा जबकि चह दोनों : 4०८ ५6४22 406 ६८८2 
गार में थे जब वह अपने साथी से कह रहे थे कि ग़म : “*_ “72 | ट 5 ; 8 
न कर अल्लाह पाक हमारे साथ हे), फिर अल्लाह : न डर का हक! 2080 आह: ४ 
पाक ने उन पर अपनी तरफ से सकीनत (इत्मिनान) : ५40।4-..8 ५ “/&४॥५,.४८८५० 
लश्करों ५ (राह कै 9“ ४2५9 “26 ,“ हि 9 
नाजिल फरमा कर उन लकश्करों से उन की सहायता की : ०५ 32) 409 * (७४ 
जिन्हें तुम ने देखा ही नहीं5?, उस ने काफिरों की बात : 
पसत कर दी। ओर बुलन्द ओर ऊँचा तो अल्लाह ही : 
का कलिमा है*?, और अल्लाह पाक ग़ालिब है, खूब : 


हिक्मत वाला हेै। 


हुयी नहीं। 20 दिन मुसलमान मुल्क शाम के करीब तबूक में रह कर वापस आ गये, इस को “जेशुल्‌ 
उस्रह” भी कहा जाता है, क्योंकि इस लंबे सफर में उस लश्कर को काफी दिककृत और परेशानी 
का सामना करना पड़ा था। (इस्स-कलूतुम) द 
यानी सुस्ती करते ओर पीछे रहना चाहते हो। इस का मुज़ाहरा बाज लोगों की तरफ से हुआ 
लेकिन इस को मन्सूब सब को तरफ कर दिया गया। (फत्हुल क॒दीर) 
(53) जिस के पीछे रहने या उस से जान छड़ाने वालों से कहा जा रहा है कि अगर तुम मदद नही 
करोगे तो अल्लाह पाक तुम्हारी मदद का मुहताज नहीं है। अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर की मदद 
उस वक़्त भी की जब उस ने गार में पनाह ली थी ओर अपने साथी (हज़रत अबू बक्र सिद्दीक 
रजि०) से कहा था “ग़म न करो, अल्लाह हमारे साथ है” इस की तफ्सील हदीस में यूँ आती है। 
अबू बक्र सिद्दीक्‌ रंजि० फरमाते हैं “जब हम गार में थे तो मैंने नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम 
से कहा: अगर इन मुश्रिकों ने (जो हमारी तलाश में हैं) अपने कृदमों पर नज़र डाली तो यकौनन्‌ 
हमें देख लेंगे” नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम नेफरमायाः “ऐ अबू बक्र! तुम्हारा उन के दो 
के बारे में क्या ख़याल है जिन का तीसारा अल्लाह है?” यानी अल्लाह की मदद और उस की मदद 
जिस के साथ शामिल है। 
(54) यह मदद की वह दो सूरतें बयान फ्रमाई हैं जिन से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍लम को मदद फरमायी गयी (॥) सकीनत (2) फरिश्तों द्वारा मदद। 
(55) काफिरों के कलिमे से शिक और “कलिमतुल्लाह” से तोहीद मुराद हे, जिस तरह एक हदीस 
में बयान फरमाया गया है। नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि एक शख्स बहादुरी 
के जोहर दिखाने के लिये लड़ता है, एक कबीला की हमिय्यत और गैरत को जाहिर करेन के लिये 
लड़ता है, एक दिखावे के लिये लड़ता है तो इन में कौन अल्लाह की राह में लड़ता है? आप 
ने फरमायाः जो इस लिये लड़ता है कि अल्लाह का कलिमा बुलन्द हो जाये, वह फी सबीलिल्लाह 
(अल्लाह को राह में लड़ने वाला) है।” (सहीह बुख़ारी, हदीस: 23+ सहीह मुस्लिम, हदीस: 49-(904) 
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(4]) हलके भी निकलो और बोझल भी5८० ओर : ४४७5४ ४६3$ ७६ ।|$.»। 
अल्लाह की राह में अपने जान व माल से जिहाद करो, : ».६।. 2, < 9 
यही तुम्हारे लिये बेहतर है अगर तुम जानते हो। : ७ 20 2 /02 0६ 


न 


(42) अगर जल्द हासिल होने वाला धन-माल होता50 । जल 82६ हर है हा ८8 


और सफर भी हल्का होता तो वह जरुर आप के पीछे : (०७ 25 6053 3:89 


(«2 >>! 
लेते५5० लेकिन उन्हें (2८22 री: “942, 9 / /“/ ८ -ै 
हो लेते», लेकिन उन्हें तो मसाफत ही ज नज़र आयी। 0 58 
अब तो वह अल्लाह की कसमें खायेंगे कि अगर हम : »| ,/६११०४१८ ८ * 2६१८८ ६०८४ 
में | * ८४५७ | ०७०४ | (9०५५४: ५००८० ० 
में क॒ुव्वत और ताकत होती तो हम बिलाशुब्हा आपके : है. 28 7 दे 270 
(&2 ८०५७४ 2७॥ »५५ 


साथ निकलते, वह अपनी जानों को स्वैंय ही हलाकत : 

में डाल रहे हैः0। और अल्लाह जानता है कि वह : 

बिल्कुल झूठे हें। । 

(43) अल्लाह पाक आप को माफ फरमा दे, आप ने : (& «७४ ८5५ 
उन्हें क्‍यों अनुमति दी (आप को अनुमति नहीं देनी : 2४; |#(2 
चाहिये) ताकि आप के सामने सच्चे लोग जाहिर हो : ८4,5४0 
जाते और आप झूठे लोगों को जान लेते«”। । हि; 
(44) अल्लाह पर और कियामत के दिन पर ईमान : ४0९ ८४5४ ८20_॥ ४2:5४ 
और विश्वास रखने वाले............. द द 


2 कः ट 
5 


(56) इस के बहुत से मफहूम बयान किये गये हैं। जैसे, अकेले निकलो, या गुरुप को शक्ल में 
खुशी से निकलो, या अनचाहे निकलों, गरीब ओर अमीर, जवान हो या बूढ़ा, प्यादा हो या सवार। 


बाल बच्चे वाले हो या अकेले हो, पेशकृदमी करने वालों में से हो, या पीछे लश्कर में शामिल हो, 


हर हाल में जिहाद के लिये निकलो। 

(57) यहाँ से उन लोगों का बयान शुरु हो रहा हे जिन्होंने बहाना बाजीं कर के नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसलल्‍लम से इजाजत ले ली थी, हालाँकि उन के पास हकीकत में कोई मजबूरी ओर उच्च 
नहीं था। [अ-र-जन्‌] से मुराद, जो दुनियावी लाभ सामने आयें। मतलब है, माले-ग़नीमत। 

(58) यानी नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के साथ जिहाद में शरीक होते। लेकिन सफर की 
दूरी ने उन्हें हीला-बहाना करने पर मजबूर कर दिया। 

(59) यानी झूठी कुसमें खा कर, क्योंकि झूठी कसम खाना महापाप (गुनाह कबीरा) है। 

(60) यह नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम को कहा जा रहा है कि जिहाद में न शरीक होने 
की इजाज़त माँगने वालों को तू ने यह तहकौक्‌ किये बगेर कि उस के पास माकूल उज्र है या 
नहीं, क्‍यों इजाजत दी? लेकिन इस डॉट-फटकार में भी प्यार का पहलू गालिब है, इसलिये इस कोताही 
पर माफी की वजाहत पहले कर दी गयी है। 
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नल तो माली और जानी जिहाद से रुके रहने की : 80<>५४ ७एा >»9॥ 2$७॥35 
कभी भी आप से अनुमति नहीं माँगेंगे/)। और अल्लाह : £72 58 “26०४5. ९2%, 
पाक प्रहेज़गारों को अच्छी तरह जानता है। । हा 
(45) यह इजाजत तो आप से वही तलब करते हैं : ५2 ७५5४४ ८2५ ८०३८... (४) 
जिन्हें अल्लाह पर ईमान है और न आखिरत के दिन : 2 22४8 2605 »५..)2॥४ 
पर विश्वास है, जिन के दिल शक में हैं और वह : . ७८४25: ०९५२: 8 
अपने शक में पड़े इधर-उधर हो रहे हैं(«?। हू क्‍ 
(46) अगर उन का इरादा जिहाद के लिये निकलने का 88 4/॥॥/259 ६305%/॥।॥)/  )$ 
होता तो वह उस सफर के लिये सामान की ट्य्यारी : (2८% 27:86 28, 28९2 
कर रखते, लेकिन अल्लाह को उन का उठना....... 


याद रहे! यह चेतावनी और तन्‍बीह इसलिये की गयी है कि इजाजत देने में जल्दबाजी की गयी और 
पूरे तौर पर तहकीक की जरुरत नहीं समझी गयी। वर्ना तहकीक के बाद जरुरत मन्दों को इजाजत 
देने की आप को इजाजत हासिल थी जैसा कि फरमाया गया है: “जब यह लोग तुझ से अपने बाज 
कामों को वजह से इजाजत माँगें तो जिस को तू चाहे इजाज़त दे दे” (सूरः नूर-62) “जिस को चाहे” 
का मतलब यह है कि जिसके पास माकूल मजबूरी हो, उसे इजाजत देने का हक तुम्हें हासिल है। 
(6) यह मुख्लिस ईमानदारों का किरदार बयान किया गया है, बल्कि उन की तो आदत यह है कि 
वह बड़े शौक के साथ और बढ़-चढ़ कर जिहाद में हिस्सा लेते हैं। 

(62) यह उन मुनाफिकों का बयान है जिन्होंने झूठे हीले-बहाने गढ़ कर नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम से जिहाद में न जाने को इजाजत माँग ली थीं। इन के बारे में कहा गया है कि यह लोग 
अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखते। इस का मतलब यह है कि इस ईमान 
न रखने ने उन्हें जिहाद से दूर भागने पर आमादा किया है। अगर ईमान उन के दिलों में होता तो 
न जिहाद से भागते और न ही शक-शुब्हा उन के दिलों में पैदा होता। 

नोटः- ख्याल रहे कि इस जिहाद में शिकत के मामले में मुसलमान चार गुरुप में बटे हुये थे () 
. वह मुसलमान जो बिला किसी संकोच और तरद्वुद के तय्यार हो गये। (2) वह जिन्हें शुरु में संकोच 
जरुर था और उन के दिल भी डोले, लेकिन फिर जल्दी ही संकोच से बाहर आ गये। (3) वह जो 
कमजोरी और बीमारी, या सवारी ओर रास्ते का खर्च न होने की वजह से वास्तव में जाने के लाइक 
नहीं थे, और इन को खुद अल्लाह पाक ने न जाने की इजाजत दे दी थी (इस का जिक्र आयत 
न० 9], 92 में है) (4) चौथे वह लोग थे जो सिंफ काहिली और सुस्ती की वजह से शरीक नहीं 
हुये। ओर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम वापस आये तो उन्होंने अपने गुनाह को तस्लीम 
करके अपने आप को सजा ओर तौबा के लिये पेश कर दिया। इन के अलावा बाकी मुनाफिक्‌ और 
उन के जासूस थे। यहाँ मुसलमानों के पहले गरोह और मुनाफिकों का जिक्र है। मुसलमानों की बाकी 
तीन किस्मों का बयान आगे चल कर आयेगा। 

(63) यह उन्हीं मुनाफिकों के बारे में कहा जा रहा है जिन्होंने झूठ बोल कर इजाजत हासिल की 
थी कि अगर वह जिहाद में जाने का इरादा रखते तो बिला शुब्हा उस के लिये तय्यारी करते। 


मन्जिलः 2 


वअ-लमू (0) 553 सूरः तौबा (9) 


न मम लक पसन्द ही न था, इसलिये उन्हें हकंत से ही: ७८४०७४)॥ ८ ८।$०७। 55 

रोक दिया और कह दिया गया“? कि तुम बैठने वालों : 

के साथ ही रहो४॥] 0 

(47) अगर तुम में (शामिल होकर) निकलते भी तो : ४८५ 3| ०3,४ ६ 25५ |&5 9 

तुम्हारा लिये फ्साद के अलावा और कोई चीज न: 55955 ४: 55. ५5:४६ 

बढ़ाते“, बल्कि तुम्होर दर्मियान खूब घोड़े दौड़ा देते 20 ही 70 5 24 लक का 

और तुम्हारे दर्मियान फितना-फ्साद डालने की जुगत में : ७८३2.४.. 

रहते“?, उन के लिये बातें सुनने वाले (जासूस) स्वैंय : गज 

तुम्हारे दर्मियात मौजूद हैं0। और अल्लाह पाक उन : 

जालिमों को खूब जानता है। ै 

(48) यह तो इस से पहले भी फितने की त्तलाश करते : [:४8$ 058 22 5558 |४& | ६ 

रहे हैं और तुम्हारे लिये कामों को उलट-पलट करते : 9853 $॥ 7८ $£:%॥ 

रहे हैं, यहाँ तक कि हक आ पहुँचा और अल्लाह पाक : ८28 ८४१०० । 
हि की े ०93 4.0| 

का हुक्म र आ गया“? अर्गचे उन को........ : 


(64) [फ-सब्ब-तहुम] के माना हैं “पीछे रहना” उन के लिये अच्छा बना दिया गया, पस वह सुस्त 
हो गये और मुसलमानों के साथ नहीं निकले। (ऐसरुत्तफासीर) मतलब यह है कि अल्लाह के इल्म 
में उन की शरारतें और साजिशें थीं, इसलिये अल्लाह पाक ने उन की तकदीर में यही लिखा कि 
वह न जायें। 

(65) यह तो उसी अल्लाह पाक की मशिय्यत ओर म॑जी की ताबीर है जो तकदीर में लिखी हुयी 
थी, या नाराजी और ग़ज़ब के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम को तरफ से कहा 
गया है कि अच्छा ठीक हे तुम महिलाओं, बच्चों, बीमारों ओर बूढ़ों की सफ (पंक्ति) में शामिल होकर 
उन की तरह घरों में बेठे रहो। 

(66) यह मुनाफिक्‌ लोग अगर इस्लामी लश्कर के साथ शरीक होते तो ग़लत राय ओर मश्वरे देकर 
मुसलमानों में इस्तिलाफ ही का सबब बनते। क्‍ 
(67) [ईजाउन] अपनी सवारी को तेजी से दौड़ाना। मतलब यह है कि चुगुल ख़ोरी वगैरह के जरीआ 
से तुम्हारे अन्दर फितना खड़ा करने में वह कोई कसर न छोड़ते। “फितना” से मतलब इत्तिहाद को 
टुक्ड़े-टुकड़े कर देना और उन के दर्मियान आपस में दुश्मनी और नफरत पैदा कर देना है। 
(68) इस से मालूम होता है कि मुनाफिकों की जासूसी करने वाले कुछ लोग मोमिनों के साथ भी. 
लश्कर में मौजूद थे जो मुनाफिकों को मोमिनों की ख़बरें पहुँचाया करते थे। 

(69) इसीलिये उस ने गुज़रे हुये और आने वाले मामलात की तुम्हें सूचना दे दी हे और यह भी 
बतला दिया हे कि यह मुनाफिक्‌ लोग जो साथ नहीं गये तो तुम्होर हक में अच्छा ही हुआ। अगर 
जाते तो यह-यह ख़राबियाँ उन की वजह से पैदा होतीं। 
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न व बुरा. ही लगा?०। 
(49) उन में से कोई तो कहता है कि मुझे अनुमति : »8:& 550 2580: (४5:6५ 
दीजिये, मुझे फितने (आजमाइश) में न्‍ न डालिये। होशियार : ;(६& 6४ ५१:६८ 269 $, ४ 
रहो वह तो फितने में पड़ चुके हैं। और बिला शुब्हा है हम १९ है: %आ। 
जहन्नमः काफिरों को घेर लेने बालो हेैं??। ; 
(50) आप को अगर कोई भलाई मिल जाये तो उन्हें : ०४४ ६००४ 4६० 3४९. ८) 
बुरा लगता है, और कोई बुराई पहुँच जाये तो वह : 565 (६ |/४ 5.5 ४५4 
कहते हैं कि हम ने अपना मामला पहले ही से : 25६ 7; (58 (७ है. 
ठीोक-ठाक कर लिया था, फिर तो बह बड़े ही इतराते : |. ७ ८25 
हुये लोटते हैं?०। 
(5।) आप कह दीजिये कि हमें सिवाए इस के कि जो : 520८5 ८३ €; & 7६ 
अल्लाह पाक ने हमारे......... 


- (70) यानी यह मुनीफक लोग तो जब से आप मदीना में आये हैं आप के खिलाफ फितने तलाश 
करने और मामलात को बिगाड़ने में सरगर्म रहे हैं, यहाँ तक कि बद्र में अल्लाह पाक ने आप को 
फ्त्ह और ग़लबा अता फ्रमा दिया जो उन के लिये बहुत ही नागवार था। इसी तरह उहुद की जन्ग 
के मौका पर भी उन मुनाफिकों ने रास्ता से ही वापस होकर कठिनाइयाँ पैदा करने की और इस 
के बाद भी हर मोका पर बिगाड़ ही की कोशिशें करते रहे यहाँ तक कि मक्का फृत्ह हो गया और 
अक्सर अरब मुसलमान हो गये जिस पर अफसोस कर रहे हैं। 
(7)) “मुझे फितने में न डालिये” इस का एक मतलब तो यह है कि अगर आप मुझ को इजाजत 
नहीं देंगे तो मुझे बगैर इजाजत रुकने पर सख्त गुनाह होगा। इस एतबार से फितना, गुनाह के माना 
में होगा, यानी मुझे गुनाह में न डालिये। इस का दूसरा मतलब, हलाकत और बरबांदी है। यानी मुझे 
साथ ले.जा कर बर्बादी और तबाही में न डालें। 

कहा जाता है कि जुद्ध बिन केस (मुनाफिक) ने कहा कि मुझे साथ न ले जायें, रुम की 
औरतों .को देख कर मैं सब्र न कर सकूँगा। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु. अलैहि वसलल्‍लम ने अपना 
चेहरा फेर लिया और इजाजत दे दी। बाद में यह आयत नाजिल हुयी। अल्लाह पाक ने फरमायाः 
“फितने में तो वह गिर चुके हैं” यानी जिहाद से पीछे रहना और इस से कतराना, अपने स्थान पर 
खुद एक फिलतना ओर सख्त गुनाह का काम है, जिस में यह लिप्त ही हैं और मरने के बाद जहन्नम 
उन्हें -घेर लेने बाली है, जिस से. भागने का कोई रास्ता उन के लिये नहीं होगा। 
(72) [ह-स-नतुन] आगे-पीछे को आयतों को सामने रख कर इस से मुराद “कामियाबी” और “माले 
गनीमत” हैं और [मुसी-बतुन] से नाकामी और पराजय और जन्ग में होने वाले नुक़सानात मुराद हैं। 
इस में उन के उस पोशीदा बुराई का इजहार है जो मुनाफिकों के दिलों में था, इसलिये कि मुसीबत 
पर खुश होना और भलाई हासिल होने पर रन्‍ज और तकलीफ महसूस करना हद दर्जा दुश्मनी को 
दलील है। | 
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कि हक्‌ में लिख रखा है कोई चीज पहुँच ही नहीं : (४%.8 «४0 (|#5 ८६१४४ 2» 
सकती, वह हमारा कारसाज (बिगड़ी बनाने वाला) है। ७ ५५४४४ 
मोमिनों को तो अल्लाह की जात पाक ही पर भरोसा : द 
करना चाहिये”»। ः 
(52) कह दीजिये कि तुम हमारे बारे में जिस चीज़ का : ८2| 5| ६ ८.४9 (४ (६ 
इन्तिजार कर रहे हो वह दो भलाइयों में से एक है। : (| % ४5% ->55».7.-००। 


और हम तुम्हारे बारे में उस का इन्तिज़ार करते हैं कि : ;( ६.५ ८४ बज, पा 


या तो अल्लाह पाक तुम्हें अपने पास से कोई दन्ड दे : 2 ६ (285 काटा 
या हमारे हाथों से*”?, प्र एक तरफ तुम इन्तिज़ार करो : ष न्‍ मन मिकाक 5 


दूसरी तरफ तुम्हारे साथ हम भी इन्तिजार कर रहे हैं। : & ८५०५४ 


(53) कह दीजिये कि तुम चाहे या अनचाहे (खुशी से : (<&४ (० ७४ $ ७.४ ।,६४॥ ६ 
या नाखुशी से) किसी तरह भी खर्च करो स्वीकार : ७८:७5. ५४ 25: 28 , ४४2, 
(कबूल) तो हर्गिज न किया जायेगा??, बिला शुब्हा तुम : 
नाफ॑मान लोग हो। क्‍ 
(54) कोई कारण उन के खर्च को कुबूलियत के न: 3॥ »६6&६४ 72५0.# 2 ८5: 
होने का इस .......... 


(73) यह मुनाफिकों के जबाब में मुसलमानों के सब्र, साबित कदमी (सरततिथा) और हौसले के लिये 
कहा जा रहा है, क्‍योंकि जब इन्सान को यह मालूम हो कि अल्लाह की तरफ से जो तकदीर में 
लिखा है उसे हर सूरत में होना है और जो भी मुसीबत या भलाई हमें पहुँचती है इसी तकदीर का 
हिस्सा है, तो इन्सान के लिये मुसीबत का बर्दाशत करना आसान और उस के होसले में इज़ाफा का 
सबब होता है। 

(74) यानी कामियाबी, या शहादत, इन दोनों में से जो भी हमें प्राप्त हो, हमारे लिये ह-स-नह 
(भलाई) है। 

(75) यानी हम तुम्हारे बारे में दो बुराइयों में से एक बुराई का इन्तिजार कर रहे हैं कि (॥) या 
तो आकाश से अल्लाह पाक तुम पर अजाब नाजिल फ्रमाये जिस से तुम हलाक हो जाओ, (2) 
या हमारे हाथों से अल्लाह पाक तुम्हें (कत्ल होने, या बन्दी बनने वगैरह किस्म की) सज़ायें दे। वह 
इन दोनों बातों पर कुदरत रखने बाला है। 

(76) यानी दोनों ही बातें बराबर हैं, ख़र्च करो या न करो। अपनी मर्जी से अल्लाह की राह में खर्च 
करोगे तब भी कुबूल नहीं है, क्योंकि कुबूल होने के लिये ईमान पहली शर्त हैं ओर यही तुम्हारे 
अन्दर नहीं है। और नाखुशी से खर्च किया हुआ माल, अल्लाह के यहाँ बैसे ही म॑दूद (रद्द) है, इसलिये 
कि वहाँ सहीह इरादा मौजूद नहीं है जो कुबूलियत के लिये जरुरी है। यह आयत भी उसी तरह है 
जिस तरह: यह हैः “आप उन के लिये माफी की दुआ माँगें या न माँगें (सूर: लतौबह-80) (यानी दोनों 
बातें बराबर हें) 


मन्जिलः 2? 


वअ्‌-लमू (0) 556 सूरः तोबा (9) 


बी के सिवा नहीं कि वह अल्लाह और उस : ४४ (४:४8 ४5 ४58 «&/ 
कक पलक शक हक; काल सती) से 0०2: 88 ७7 

| ४ का 99 / ६८ ८४ 9 
की शमी को आते के अर नह कल की को शक करती... अभज 27 कद 
(55) पस आप को उन के धन-माल और औलाद : 5०959 9 ०6॥०४ ४ ४६ 
आश्चर्य (तअज्जुब) में न डाल दें। अल्लाह पाक : 8५४0३ (६, ०8232) 4002 2 (8॥ 
यही चाहता है कि इस से उन्हें दुनिया की जिन्दगी में ; 255 20 54 (80) 
ही सजा दे”? और उन के कुफ् ही की हालत में उन : क्‍ ७८११४ 
की जानें निकल जायें४०। ः ९५५ 
(56) और वह अल्लाह पाक की कुसम खा-खा कर : »&55»%5॥ «४0५0५ ८४०४५ 
कहते हैं कि बिला शुब्हा वह तुम्हीं में .......... : 


(77) इस में उन के सदका के माल के न कूबूल होने के तीन कारण बयान किये गये हैं (॥) 
उन का कुफ्र और नार्फमानी करना (2) काहिली और सुस्ती से नमाज़ पढ़ना। इसीलिये कि वह इस 
पर सवाब की उम्मीद रखते हैं और न उस की सजा से डरते हैं। क्योंकि डर और उम्मीद, यह भी 
ईमान की अलामत है जिस से यह महरुम (वन्चित) हैं। (3) कराहत से खर्च करना। और जिस काम 
में दिल की रजा न हो वह कुबूल किस तरह हो सकता हे? बहर हाल यह तीनों कारण ऐसे हैं 
कि इन में से एक-एक वजह भी अमल के कूुबूल न होने के लिये काफी है, तीनों असबाब का 
जमा होना। ओर फिर जहाँ तीनों ही कारण (सबब) जमा हो जायें तो उस के अल्लाह के दरबार 
में ने कुबूल होने में क्या शक है? द 

(78) इसलिये कि यह सब आज़माइश हैं, जिस तरहफ्रमाया: “और कई प्रकार के लोगों को जो हम 
ने दुनिया की जिन्दगी में आराइश (ऐश-आराम) की चीजें दी हैं ताकि उन की आजमाइश करें, उन 
पर निगाह न करना” (सूरः ताहा-3]) “क्या यह लोग ख़याल करते हैं कि हम जो दुनिया में उन 
की माल और बेटों से मदद करते हैं (तो इस से) उन की भलाई में हम जल्दी कर रहे हैं (नहीं) 
बल्कि यह समझते ही नहीं।” (सूरः मोमिन-55, 56) यानी यह बाल-बच्चे और माल ब दौलत 
आजमाइश के लिये हैं न कि अल्लाह के फज्ल के तौर पर। द 
(79) इमाम इब्से कसीर ओर इमाम इब्ने जरीर तबरी ने इस से जकात और अल्लाह की राह में 
ख़र्च करना मुराद लिया है। यानी इन मुनाफिकों से जकात व सद्॒रके का माल तो (जो वह अपने 
को मुसलमान जाहिर करने के लिये देते हैं) दुनिया में कुबूल कर लिये जायें ताकि इस तरीके से 
उन को माली मार भी दुनिया में दी जाये।. 

(80) उन को मौत क्‌ूफ्र ही की हालत में आयेगी, इसलिये कि वह अल्लाह के नबी को सच्चे दिल 
से मानने के लिये तय्यार नहीं, और अपने कुफ्र और निफाक्‌ पर ही काइम हैं। 
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री से हैं, हालाँकि वह असल में तुमहारे नहीं, बात : ७८%; ८5228); (८९५ 
सिंफ इतनी है कि यह डरपोक लोग हैं४?। े 

(57) अगर यह कोई बचाव की जगह, या कोई खोह, : ४७०४५ ७८४ 0८ ८30८४ 
या कोई भी सर घुसाने को जगह पा लें तो अभी उस : ७८:४:22 25; 47]४; 
तरफ लगाम तोड़ कर उल्टे भाग छूटें'०। 

(58) उन में वह भी हैं जो खैराती माल की तक़सीम : ६५७४.७॥ $ 25.६ 2. 2६५; 
के बारे में एतराज़ करते हैं»), अगर उन्हें उस में से : ४४ 2 2॥5:% ६,४2९ 
मिल जाये तो प्रसन्‍न हुये और अगर उस में से न मिला : 642 हिल बाप हम 
तो तुरन्त ही बिगड़ खड़े हुये*?। । 

(59) अगर वह लोग अल्लाह और उसके सन्देष्टा के : &॥ »&<  |>० >&४ ४5 
दिये हुये पर खुश रहते और कह देते कि अल्लाह हमें : 40 ६-2 ४55४ "४:2८; 
काफी है, अल्लाह पाक हमें अपनी कृपा से देगा और : »५4:<25; 2१:६८ 
उस का रसूल भी, बेशक हम तो अल्लाह ही को तरफ : $ ८४५) .६। ॥६। 
रगबत करने बाले हैं। । ४ एड 
(60) सदकात (जकात-खैरात) केवल फकीरों और : ७४८०४ &5&) 2559 ($॥| 
मिसकोनों के लिये और उन की घसूली करने वालों के : 282५8 2&899॥ ६८० 0०8 
लिये और उन ........... 


(8!) इस डर और खौफ की वजह से झूठी कसमें खा कर यह बावर कराना चाहते हैं कि हम 
भी तुम में से ही हैं। द 

. (82) यानी निहायत तेजी से दौड़ कर वह उन पनाह गाहों में चले जायें, इसलिये कि तुम से उन 
का जितना कुछ भी तअल्लुक है, वह मुहब्बत और खुलूस पर नहीं, बल्कि दुश्मनी, कीना और नफ्रत 
व कराहत पर है। 

(83) यह उन की एक और बहुत बड़ी कोताही का बयान है कि वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍लम की पाक जात को (नऊजुबिल्लाह) सदकात व माले-ग़नीमत की तक़्सीम में इन्साफ न करने 
वाला बावर कराते, जिस तरह इब्ने जिलू खुबै-सरा के बारे में आता है कि आप एक मर्तबा 
माले-गनीमत तक्सीम फरमा रहे थे कि उस ने कहाः “इन्साफ से काम लीजिये” आप ने फरमाया: 
“तुम पर अफसोस! अगर मैं ही इन्साफ नही करूँगा तो फिर और कौन करेगा?” (सहीह 
बुख़ारी-360+सहह मुस्लिम, हदीस: ।48-(064) 

(84) गोया इस इल्जाम तराशी का मकसद सिर्फ माल हासिल करना था कि इस तरह उन से डरते 
हुये उन्हें ज्यादा हिस्सा दिया जाये, चाहे वह मुस्तहिकु हों या न हों, उन्हें हिस्सा ज़रुर दिया जाये। 
. (85) इस आयत में उस ताना और लानत-मलामत का दरवाज़ा बन्द करने के लिये सदकात के 
मुस्तहिक्‌ लोगों का जिक्र किया जा रहा है। सदकात से मुराद यहाँ जकात है। इस आयत में यह 
बताया गया है कि जकात के माल को सिंफ आठ किस्म के लोगों ही पर खर्च किया जायेगा, इन 
के अलावा किसी और पर सदके- की रकम का इस्तेमाल सहीह नहीं है। 
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कल लोगों के लिये जिन का दिल रखना उद्देश्य होता : ८05 ८४-५५ ०: 
है और गर्दन छोड़ाने में और कजंदारों के लिये और : »३।८24 5 38: :,£ 025 ५४ 
अल्लाह की राह में और राह चलते मुसाफिरों के : हि 07 2 
लिये*०, फर्ज है अल्लाह की तरफ से। और अल्लाह : कं 
पाक बड़े इल्म व हिक्मत वाला है। 

(6)) उन में से वह भी हैं जो नबी को तकलीफ : ८7:56 ८:५४ ८:५॥ ५६५५5 
पहुँचाते हैं ओर कहते हैं कि वह कान (का कच्चा) : 22४ 203 .& ८४ 58 »८४ » 
है। आप कह दीजिये कि यह कान.......... । 


उलमा के दर्मियान इस मस्अले में इख़्तिलाफ है कि इन आठों लोगों के ऊपर खर्च करना जरुरी है, 
या उन में से जिस पर इमाम या जकात अदा करने वाला मुनासिब समझे तो जरुरत के मुताबिक 
खर्च कर सकता है। इमाम शाफओ वगैरह पहली राय के काइल हैं और इमाम मालिक व इमाम 
अबू हनीफा रह० दूसरी राय के। और दूसरी राय ही ज्यादा सहीह है। इमाम शाफुओ रह० की राय 
की रोशनी में ज़कात के जो आठ मद हैं उन सब पर खर्च करना जरुरी है। यानी बिला सोचे-समझे 
रकम के आठ हिस्से कर के आठों जगह पर कुछ न कुछ रकम खर्च की जाये। जबकि दूसरी राय 
के मुताबिक जरुरत का एतबार जरुरी है। जिस मद में रकम खर्च करने की ज़रुरत ज्यादा हो, या 
जरुरत -का तकाजा है कि किसी एक मद ही में खर्च किया जाये तो वहाँ खर्च की जायेगी, चाहे 
दूसरे मद पर खर्च करने के लिये रकम न बचे। इस राय में जो वजन और माकूलियत है वह पहली 
राय में नहीं है। क्‍ 
(86) उन चार मस्रफ और मद को तफसील यह है (॥) फकौर और मिसकीन चूँकि क्रीब-करीब 
हैं। फकौर से मिसकीन और मिसकीन से फकीर भी मुराद होता है, इसलिये उन की अलग-अलग 
परिभाषा में इख़्तिलाफ है। फिर भी दोनों के मफहम में यह बात तो ते हे जो जरुरत मन्द हों और 
अपनी हाजत व जरुरत को पूरी करने केलिये मतलूबा रकम और साधन से महरुम हों, उन को फकीर 
और मिसकीन कहा जाता है। (2) मिसकीन की तारीफ में एक हदीस आती है कि नबी करीम 
सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम ने फरमाया: मिसकीन वहघूमने-फिरने वाला नहीं है जो एक-एक या दो-दो 
लुकमे या खजूर के लिये घर-घर फिरता है, बल्कि मिसकीन वह है जिस के पास उतना माल भी 
न हो जो उंसे बेनियाज कर दे, न उसे गरीब और फकौर समझा जाता है कि लोग मुस्तहिक्‌ु समझ 
कर उस पर सदका करें, और न खुद लोगों के सामने हाथ फेलाये। (सहीह बुख़ारी-479+ सहीह 
मुस्लिम, हदीस: 0-(039) हदीस में गोया असल मिसकीन शख्स मजकर को करार दिया गया है। 
जबकि हजरत इब्ने अब्बास रज़ि० वगैरह से मिसकीन की यह तारीफ भी नकल की गयी है कि जो 
भीख मौँगने वाला हो, घूम फिर कर और लोगों के पीछे पड़ कर माँगता हो। और फकीर वह है 
जो फकौर होने के बावजूद सवाल से बचे और लोगों से किसी चीज़ का सवाल न करे (इब्ने कसीर) 
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कल (का कच्चा) होना ही तुम्हारे लिये बेहतर हैः”, : 4०55 ८७४४ ८2£5 ५0 
वह अल्लह पाक पर ईमान रखता है ओर मुसलमानों : ८233॥3 ,55., ४8 ८25॥ 
की बात का यकीन करता है, और तुम में से जो ईमान : &|६2 2४3 ॥। 727 ८१६ 
हैं : (>> ०6६० 40७ (६०) ७१५७५ 
वाले हैं यह उन के लिये रहमत हे, अल्लाह के रसूल : श 
को जो लोग तकलीफें देते हैं उन के लिये दुःखदाई :... के 
अजाब है। 


(3) [वल्‌ आमिली-न] से मुराद होकूमत के वह अहल-कार मुराद हैं जो ज़कात और सदकात की 
वसूली और तक़्सीम और उसके हिसाब-किताब पर मुकरर हों (4) [वल्‌ मु-अल्ल्फति कुलूबुहुम] एक 
तो वह काफिर हैं जो कुछ-कुछ इस्लाम की तरफ झुका हो और उस की मदद करने पर यह आशा 
हो कि वह मुसलमान हो जायेगा। दूसरे वह. नव-मुसिलम अफ्राद हैं जिन को इस्लाम पर मजबूती 
से काइम रखने के लिये इमदाद देने की ज़रुरत हो। तीसरे वह अफराद भी हैं जिन को इमदाद देने 
की सूरत में यह उम्मीद हो कि वह अपने क्षेत्र के लोगों को मुसलमानों पर हमला करने से रोकेंगे 
और इस तरह वह करीब के कमजोर मुसलमानों की सुरक्षा करें। यह और इस प्रकार को दूसरी सूरतें 
दिल को नर्म करने की हैं जिन पर जकात की रकम खर्च की जा सकती है, चाहे मज़कूरा अफ्राद 
मालदार ही हों। 

 अहनाफ के नजदीक यह मद ख़त्म हो गया है, लेकिन यह बात सहीह नहीं। हालात और 

माहौल के मुताबिक हर ज़माना में इस मसरफ पर जकात की रकम खर्च करना जाइज है (5) 
[वर्फिरिकाबि] गर्दने आज़ाद कराने में।. कुछ उलमा ने इस से सिर्फ मुकातब गुलाम मुराद लिये है। 
और दूसरे उलमा ने मुकातब और गैर मुकातब हर प्रकार के गुलाम मुराद लिये हैं। इमाम शौकनी 
ने इसी राय को त॑जीह दी है। (6) [वल्‌ ग़ारिमी-न] से एक तो वह मकरुज़ मुराद हैं जो अपने 
बाल-बच्चों के खाना-कपड़ा ओर जिन्दगी की दूसरी ज़रुरतों को पूरी करने में लोगों से कर्ज ले लिया 
हो और उस के पास नकद की रकम भी नहीं हे कि और ऐसा सामान भी नहीं है जिसे बेच कर 
कर्ज अदा कर लें। दूसरे वह जिम्मेदार लोग हें जिन्होंने किसी की जमानत दी और फिर वह उस 
की अदायगी के जिम्मेदार करार पा गये, या किसी की फसल तबाह या करोबार घाटे का शिकार हो 
गया और इस नाते वह मकरुज़ (कर्जदार) हो गया। इन सब लोगों की जकात की मद से इमदाद 
करना जाइज है (7) [फी सबीलिल्लाह] इस से मुराद जिहाद है, यानी जन्गी सामान और जरुरतें और 
मुजाहिद (चाहे वह मालदार ही हो) पर जकात की रकम खर्च करना जाइज है। और अहादीस में 
आता है कि हज्ज और उम्रा भी “फी सबीलिल्लाह” में दाखिल है इसी तरह बाज उलमा के नज़दीक 
तबलीग और दावत के काम भी “फी सबीलिल्लाह” में दाखिल है, क्योंकि इस से भी मकसद, जिहाद 
की तरह, अल्लाह के कलिमे को बुलन्द करना है। (8) [वब्‌ निस्सबीलि] इस से मुराद मुसाफ्र है 
यानी अगर कोई यात्री, सफर में इमदाद और सहायता का मुस्तहिक हो गया है, तो चाहे वह अपने 
घर या वतन में मालदार ही हो, उस की मदद जकात की रकम से की जा सकती हे। 

(87) यहाँ से फिर उन मुनाफिकों का जिक्र हो रहा है। नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैंहि वसल्‍लम के 
खिलाफ एक मजाक उन्होंने यह किया कि यह कान का कच्चा (हल्का) है। 

यानी हर एक की बात सुन लेता है (यह गोया आप की बुर्दबारी, और माफ कर देने और नज़र 
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ै तुम्हें करेन । ; हद 9.9 9 ९ / ४४ > 3 9०» 
(62) केवल तुम्हें खुश करेन के लिये तुम्हारे सामने : ६०४४०७;2) »« 
अल्लाह की कसमें खाते हें हालाँकि अगर यह 2942 58 9८“ //८“2992// 50  / 


७) ४३७०४ ७) (३”| 49०) $ ५00 $ 


ईमानदार होते तो अल्लाह और उस का रसूल राजी ७ (23252 |)8 


करने के ज्यादा हकदार थे। | क्‍ क्‍ 

(63) क्‍या यह नहीं जानते कि जो भी अल्लाह और : &॥ २००६ ८४ ५॥ &%(८ / 
उस के रसूल की मुख़ालिफत करेगा बिला शुब्हा उस: :& :5 ४ &७ ६४६४::5 
के लिये जहन्नम की आग है, जिस में वह हमेशा रहने : ७//४८॥&%॥20 ५ »(६3।5)७ 
वाला है, यह बहुत बड़ी रुस्‍्वाई हे। | 

(64) मुनाफिकों को हर समय 'इस बात का खटका : »«(७ 258 ४ ८४5५ :४०२ 


लगा रहता है कि कहीं मुसलमानों पर कोई सूरः न: (४५ 3 ६, »४५४ 8:,« 
उतरे जो उन के दिलों की बातें उन्हें बता दे। कह : (६ ४ 5॥ 6 ४८४४:६६॥ 

. दीजिये कि तुम मज़ाक उड़ाते रहो, बिला शुब्हा अल्लाह : ७८:255६ 
पाक उसे ज़ाहिर करने वाला है जिस से तुम डर-दुबक | 


१9५ (६ <&292./ 9 92१?/// 9 4०४ 


(65) अगर आप उन से पूछें तो साफ कह देंगे कि ॥ (22% 4 ($ ८०,६7६ ८४५ 


हम तो 2 ॥ | ही द आपस में हँस बोल रहे थे | कह दीजिये । 4)३०)७ ५९८ ४. ४ हे ( (४ ॥, 2४१८८ 
कि अल्लाह और उस की आयतें और उस का रसूल : ७८:/.2६ ६४" 


ही तुम्हारे हँसी-मज़ाक के लिये रहे गये हें(४०० हि 
(66) तुम बहाने न बनाओ, तुम अपने ईमान के बाद : »3८: ४-७ 25:555॥)0:«5९ 
बेईमान हो गये। अगर हम तुम में से कुछ लोगों को : 2,३5३ १४४४ २६४ ८2०» ८. ८ 


अन्दाज़ कर देने की सिफत से उन को धोखा हुआ) अल्लाह पाक ने फरमाया कि नहीं, हमारा नबी फ्साद 
और बुराई की कोई बात नहीं सुनता, जो भी सुनता है तुम्हारे लिये उसमें खैर और भलाई है। 

(88) मुनाफिक लोग अल्लाह की आयतों का मज़ाक उड़ाते, मोमिनों की खिल्ली उड़ाते, यहाँ तक 
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की शान में गुस्ताख़ी की बातें कहते, जिस की ख़बर 
किसी न किसी तरीके से बाज मुसलमानों को ओर फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को 
हो जाती। लेकिन जब उन से पूछा जाता तो साफ मुकर जाते और कहते कि हम तो यूँ ही आपस 
में हँसी-मज़ाक॒ कर रहे थे। अल्लाह पाक ने फरमायाः हँसी-मज़ाक के लिये कया तुम्हारे सामने अल्लाह 
और उस की आयतें और रसूल ही रह गया है? मतलब यह है कि अगर मकसद तुम्हारा आपस 
में हँसी-मज़ाक्‌ु ही होता तो इस में अल्लाह, उस की आयतों और रसूल का जिक्र दर्मियान में क्‍यों 


आता 7 यह बिला शुब्हा तुम्हारे उस ख़बासत और निफाक्‌ का इजहार है जो अल्लाह की आयतों और 


हमारे नबी के खिलाफ तुम्हारे दिलों में मौजूद है। 
(89) यानी तुम जो ईमान लाये थे अल्लाह और रसूल का मजाक उड़ाने के बाद उस की कोई हैसियत 
बाको नहीं रह गयी, तुम काफिर हो गये हो। द 


मन्जिलः 2 


भू » | # || | 


वअ-लमू (0) द द 56] ह सूरः तौबा (9) 


हक क भी टीन कर लें?” तो कुछ हा लोगों को सख्त सजा : & ८४,८६८ !»६ «&९५ 44, 

भी देंगे, क्योंकि वह (वास्तव में) मुजरिम हें??। । 

(67) तमाम मुनाफिक मर्द और औरतें आपस में एक : ७४ «&&४ <&४॥ ८: 

ही हैं। यह बुरी बातों का हुक्म देते हैं और भली बातों : ८:87; (520 ८:54 ४४ 

से रोकते हैं ओर अपनी मुट्ठी बन्द रखते हैं??। यह : |'८व >ाड हल ,हहट, , 
जोः बात हि न : &०86202| ७)७८०७४६ ५ ७१३०४ 

अल्लाह को भूल गये तो अल्लाह पाक ने उन्हें भुला : 22 टच 6» 277 5820 

दिया। बेशक मुनाफिक ही फासिक और बुरे किरदार : एक 2 ० की गा 

वाले हैं। | ०५५०४! 


१.29. / “9 9 जरा 


(68) अल्लाह पाक उन मुनाफिक मर्दो-औरतों ओर : ५5&५-)५ ७५53-५० ५७। ४४५ 
काफि्रों से जहन्नम की आग का वादा कर चुका है : »&83८८,))० 2६ 555५४ 
जहाँ वह हमेशा रहने वाले हैं, वही उन्हें काफी है, उन : 2६६४ ६८॥ 2६८5 5१४४८८ 
पर अल्लाह की फटकार है और उन ही 


(90) इस से मुराद ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी ग़लती का एहसास हो गया और उन्होंने तौबा कर ली 
और पक्‍के-सच्चे मुसलमान बन गये। 
(9]) यह वह लोग हैं जिन्हें तोबा की तौफीक्‌ नसीब नहीं हुयी और कुफ्र व निफाक पर अड़े रहे। 
इसीलिये उस अज़ाब का सबब भी बयान कर दिया गया कि यह मुजरिम थे। 
(92) मुनाफिक जो कुसमें खा कर मुसलमानों को बावर कराते थे कि “हम तुम ही में से हैं” अल्लाह 
पाक ने इस की तर्दीद फरमायी कि ईमान वालों से उन का क्‍या संबन्ध7 अल्बत्ता यह सब मुनाफिक 
चाहे मर्द हों या महिलायें, एक ही हैं। यानी अपने कुफ्र और निफाक में एक-दूसरे से बढ़ कर 
हैं। आगे उन की सिफतें बयान की जा रही हैं जो मोमिनों की सिफ्तों के बिल्कुल उलट और 
रित्रलाफ हैं। 
(93) इस से मुराद कन्‍्जूसी और बख़ीली है। यानी मोमिन की सिफुत अल्लाह की राह में खर्च 
करना है और मुनाफिक की इस के उलट कन्‍जूसी करना। यानी अल्लाह की राह में खर्च करने 
से कतराना है। 
(94) यानी अल्लाह भी उन से ऐसा मामला करेगा कि गोया उस ने तुमहें भुला दिया। जिस तरह 
दूसरे स्थान पर फरमायाः “आज हम तुम्हें उसी तरह भुला देंगे जिस तरह तुम हमारी मुलाकात के 
इस दिन को भूले हुये थे” (सूरः: जासियह-34) 

मतलब यह है कि जिस तरह उन्होंने दुनिया में अल्लाह के आदेशें को छोड़ रखा, कियामत 
वाले दिन अल्लाह पाक उन्हें अपने फुजल व करम से महरुम कर के-छोड़े रखेगा। भूल की निसबत 
अल्लाह पाक की तरफ हो तो “तर्क कर देने और छोड़ देने” का माना होता' है, जबकि “निसयान 


का अर्थ है भूल जाना और याद न रहना। इस से अल्लाह पाक की जात पाक है! (फत्हुल क॒दीर) 
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99. ८ »% 4०“ 


मर .---- के लिये हमेशगी का अजाब हे। ै 2०055 (७४५ 
(69) (ऐ मुनाफिकों! तुमहारा हाल) उन लोगों की : ४४ 9६४ ०.5 ८३ ८: ७४६ 
तरह है जो तुम से पहले थे”?, तुम से वह अधिक : »>४६॥४$ ५४ 58६ ६४ 5८, 
ताकृत वाले और अधिक माल और ओऔलाद बाले थे, 9 20 50 
पस उन्होंने अपने हिस्से से खूब (दुनियावी) लाभ 22“ 82* अत 6 ९९ १८म 
उठाया और तुम ने अपेन हिस्से से लाभ उठाया जिस : ».,«६ ४ 2६४7 55८, 25 2 
लोगों : (४५०४ ०-४०३3 »७5)०५ ०५३. 
तरह तुम से पहले के लोगों ने अपने हिस्से से लाभ : , ५,» (८2 2४८2 हा /,१3,६ 
उठाया था*?। और तुम ने भी उसी तरह मजाकाना : के आ हा 3888 # था #आक 
बहस की जिस तरह कि उन्होंने की थी*?)। उन के : ४ ४४335 ८३22५ ५४४०) 
आमाल दुनिया और आखिरत में बर्बाद हो गये। यही : ७५०५०४! 
लोग नुक्सान पाने वाले हैं। हे ै द 
(70) कया उन्हें अपने से पहले के लोगों की सूचनायें : 2४०8४ ०2८८७ ०८ -॥ 
नहीं पहुँचीं, यानी......... 


(95) यानी तुम्हारा अन्त और अन्जाम भी पहले की उम्मतों के काफिरों जैसा ही है। अब गाइब और 
ना मोजूद लोगों के बजाए, मुनाफिकों से खिताब किया जा रहा है। 

(96) (बि-ख़लाकिहिम्‌) का दूसरा तजुंमा “दुनियावी हिस्सा” भी किया गया है, यानी तुम्हारी तकदीर में 
दुनिया का जितना हिस्सा लिख दिया गया है उसे इस्तेमाल कर लो, जिस तरह तुम से पहले लोगों 
ने बरता और इस्तेमाल किया और फिर अजाब या मौत के मुँह में चले गये। क्‍ 
(97) यानी अल्लाह पाक की आयतों और अल्लाह के पेंगबरों को झुठलाने के लिये। या दूसरा अर्थ 
यह है कि दुनिया के माल दौलत और खेल तमाशा में जिस तरह वह मगन रहे, तुम्हारा भी यही 
हाल है। आयत में पहले लोगों से मुराद अहले-किताब, यानी यहूद-नसारा हैं। जैसे एक हदीस में नबी 
करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फरमाया: “कसम है उस जात की जिस के हाथ में मेरी जान 
है। तुम अपने से पहले लोगों के तरीकों की ज़रुर पैरब्ली करोगे, बीता दर बीता, हाथ दर हाथ और 
जिराअ ब जिराअ। यहाँ तक कि अगर वह किसी गोह के बिल में घुसे हों तो तुम भी ज़रुर घुसोगे। 
लोगों ने पूछाः क्या इस से आप की मुराद अहले किताब हैं? आप ने फरमायाः: फिर और कौन? 
(यानी अहले-किताब ही हैं) (सहीह बुख़ारी-7320+ सहीह मुस्लिम, हदीस:6-(2669) अल्बत्ता हाथ ब 
हाथ” के अल्फाज इन में नही हैं, यह तफ्सीर तबरी में एक असर नकल है। द 

(98) [उलाइ-क] से मुराद वह लोग हैं जिन के अन्दर ऊपर की आदतें और सिफतें पाई जाती हैं। 
यानी जिस तरह वह घाटे में ओर नामुराद रहे तुम भी इसी तरह रहोगे, हालाँकि वह कुव्वत में तुम 
से ज़्यादा सख्त और माल व दौलत में भी बहुत ज़्यादा थे। इस के बावजूद अल्लाह के अजाब से 
न बच सके, तो तुम जो उन 'से हर एतबार से कम हो, किस प्रकार अल्लाह की पकड़ से बच 
सकते हो।... द 
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मा नूह, आद, समूद, इब्राहीम, मदयन के लोग और : 229७ 255 32% ७४ ८५ 
उल्टी हुयी बस्तियों के रहने वालों कोॉ”?। उन के पास : :/८॥ » -(559॥; ८255 ४5 
उन के नबी दलीलें लेकर पहुँचे”, अल्लाह ऐसा न: १ ८६ (६ ६०४४५ (22 


था कि उन पर अत्याचार करे बल्कि उन्होंने खुद ही : ,» «९८ अर 
अपने ऊपर अत्याचार किया0०। टी डक ०5५ ः कल हक 

क्‍ | ५9) (१५2: 
(7) मोमिन मर्द और औरतें परस्पर एक-दूसरे के : »&-»४ ८५५3 ८5:५७5-॥5 
साथी-सहयोगी और) मित्र हैं, वह भलाइयों का हुक्म : »;/४४५ ८08 «४४४८४ ४ 
देते......... ' 


(99) यहाँ उन छः कौमों का हवाला दिया गया है जो मुल्क शाम में आबाद थे। यह अरब की 
जमीन के करीब है और उन की कुछ बातें उन्होंने शायद अपेन बाप-दादाओं से सुनी भी हों। नूह 
की कौम, जो तूफान में डुबो दी गयी। आद की कौम, जो शक्ति और ताकत रखने के बावजूद तेज 
हवा से हलाक कर दी गयी। समूद की कौम, जिसे आसमानी चीख से हलाक कर दिया गया। इब्राहीम 
की कौम जिस के बादशाह नमरुद बिन कनआन बिन कूश को मच्छर से मरवा दिया गया। मदयन 
के लोग (शुऐग अलै० की कौम) जिन्हें चीख़ ज़लजला और बादलों के साये के अज़ाब से हलाक 
किया गया। और उल्टी बस्तियों वाले लोग, इस से मुराद लूत की कौम है जिस की बस्ती का नाम 
“सदूम” था। इन पर एक तो आसमान से पत्थर बरसाये गये। दूसरे उन की बस्ती को ऊपर उठा 
कर नीचे फेंका गया जिस से पूरी बस्ती ऊपर-नीचे हो गयी, इस एतबार से उन्हें उल्टी बस्तियों वाला 
कहा जाता है।... क्‍ 

(।00) इन सब कौमों के पास उन के नबी, जो उन ही कौम के एक फर्द होते थे, आये। लेकिन 
उन्होंने उन की बातों को कोई अहमियत नहीं दी, बल्कि झुठलाने और दुश्मनी का रास्ता इख़्तियार 
किया, जिस का नतीजा आखिरकार अल्लाह के अजाब की शक्ल में निकला। 


लि ज 


(0) यानी यह अजाब, उन के जुल्म पर काइम रहने का नतीजा है। यूँ ही बिला वजह अल्लाह 


पाक के अज़ब का शिकार नहीं हुये। 
(02) मुनाफिकों की इन गन्दी आदतों के मुकाबला में मोमिनों की अच्छी आदतों का बयान हो रहा 
है। पहली सिफत वह एक-दूसरे के दोस्त, सहयोगी और हमदर्द हैं। जिस तरह हदीस में हैः “एक मोमिन 
मोमिन के लिये एक दीवार की तरह है, जिस की एक इंट दूसरी ईंट की मजबूती का जरीआ है।” 
(सहीह बुख़ारी-48+सहीह मुस्लिम-2585) 

दूसरी हदीस में फरमायाः: “मोमिनों की मिसाल, आपस में एक-दूसरे के साथ मुहब्बत करने 
रहम करने और एक-दूसरे के साथ मेहरबानी करने में एक जिस्म की तरह है कि जब जिस्म के 
एक हिस्सा को तकलीफ होती है तो दूसरा जिस्म तप (बुख़ार) का शिकार हों जाता है और जागता 


रहता है” (सहीह बुख़ारी-60+ सहीह मुस्लिम, हदीस: 66-(2586) द क्‍ 
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पा और बुराइयों से रोकते हैं।'?, नमाज़ काइम : 
करते हैं, जकात अदा करते हैं, अल्लाह ओऔर उस के : 
रसूल की आज्ञा पालन करते हैं।००। यहीं लोग हैं जिन : ,:६2:222:८ &9/9५॥:25: 
पर अल्लाह बहुत जल्द रहम फरमायेगा। बेशक अल्लाह : 
पाक अजीज (गलबे) है और बड़ी हिक्मत वाला है। : 
(72) उन. ईमानदार मर्दों और औरतों से अल्लाह ने उन : 
जननतों का वादा फरमाया है जिन के नीचे नहरें बहती : 
हैं जहाँ वह हमेशा-हमेशा रहने वाले हैं और उन : 
साफ-सुथरे पाकोज़ा महल्लात का जो उन हमेशगी : 
वाली जन्‍नतों में हैं, और अल्लाह की रजामन्दी सब से : 


बड़ी चीज हे"०, यही जबर्दस्त कामियाबी है। 


(73) ऐ नबी! काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद जारी 


रखो(!१० 


कक के २ + की के की 


सूरः तोबा (9) 
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(03) यह ईमान वालों की दूसरी ख़ास सिफत है। [मारुफ] वह है जिसे शरीअत ने मारुफ (नेकी 


. भलाई) करार दिया है और [मुन्कर] वह है जिसे शरीअत ने मुन्कर (बुरा) करार दिया है, न कि 
वह जिसे लोग अच्छा या बुरा कहें। 

(।04) नमाज, अल्लाह के हकूक में सब से स्पष्ट ओर अहम इबादत है। और जकात, बन्‍्दों के 
हक्‌ के लिहाज से अहम है। इसीलिये इन दोनों को ख़ास तौर पर जिक्र कर के फरमा दिया गया 
है कि वह हर मामले में अल्लाह और उस के रसूल की इताअत और आज्ञा पालन करते हैं। 
(05) जो मोती या याकूत से तय्यार किये गये होंगे (अदन) के कई माना हैं। एक अर्थ हमेशीगी 
के हे।। 


ऊ(#0० 


(06) हदीस में आता है कि जन्नत की तमाम नेमतों के बाद अंहले-जन्नत को सब से बड़ी नेमत _ 


अल्लाह कौ रज़ा की सूरत में मिलेगी। (सहीह बुख़ारी-6549+सहीह मुस्लिम, हदीसः 2829) 
(।07) इस हदीस में नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम को कुफ़्फार और मुनाफिकों सेजिहाद करने 
और उन पर सख्ती करने का हुक्म दिया जा रहा है। नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम के 
बाद इस का मुख़ातब आप की उम्मत है। काफिरों के साथ मुनीफकों से भी जिहाद करने का जो 
हुक्म है उस की बाबत इख्तिलाफ है। एक राय तो यही है कि अगर मुनाफिकों का निफाकु और 
उन की साजिशें बेनकाब हो जायें तो उन से भी इसी तरह जिहाद किया जाये, जिस तरह काफिरों 
से किया जाता हे। क्‍ 

दूसरी राय यह है कि मुनाफिकों से जिहाद यह है कि उन्हें ज़बान से वाज़-नसीहत की जाये। 
या वह अख्लाकी जुर्म करें तो उन पर हद जारी की जाये। तीसरी राय यह है कि जिहाद का हुक्म 
कुफ्फार से मुतअल्लिक है और सख्ती करने का हुक्म मुनाफिकों से हैं। इमाम इब्ने कसीर फ्रमाते 
हैं कि इन के दर्मियान आपस में कोई टकराव नहीं है, इसलिये कि हालात और माहौल के अनुसार 
ऊपर की रायों में से किसी पर भी अमल करना जाइज है। 
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...और उन पर सख्त हो जाओ"००। उन का असली : »2९७ &55 ८552 
हे ) ३ 9 “7? »(2 «४ जी १,2 
टिकाता जहननस है जो निहायत चुगा स्थान हैं»... ७ :५20025 :# 262५: 


98. १2०! 


(74) वह अल्लाह की कसमें खा कर कहते हैं कि 26६ 58; ५9६ (८ (0 ८४८८ 
जबान से निकल चुका है और वह अपने इस्लाम के : ४” (८८ गरष 5 हु: 


: किरण ५०३ ८ 


बाद काफिर को गये हैं" और उन्होंने उस काम का : ०2 ४४:255 9 2258 2२ 
* 9 4 दे 
इरादा भी किया जो पूरा न कर सके"!?। वह सिफ : »+ 2 2८ ।/४4६ हर 


हैं नह - । टक ८ 
इसी बात का बदला ले रहे हैं कि उन्हें अल्लाह पाक : 22 कि ०० प्क 


3 979 ४७४ 9 325६८: 9 


ने अपने फज्ल से और उस के रसूल ने मालदार कर : “४ “26:५-४ [५५ ७५ ६,०७० 
 दिया"'»। अगर वह अब भी तौबा कर लें तो यह उन : “92998 ४००७,” ४.८ 
के हक में बेहतर है और अगर मुँह मोड़े रहें तो : 0505 ०: 2०» ५ ५ 
अल्लाह उन्हें दुनिया और आखिरत में दुःख दाई अजाब : क्‍ 9 
देगा और जमीन भर में उन का कोई सहयोगी और : 

मददगार न होगा। द 


(08) गिल-जह] यह नर्मी और शफकत का जिद (विलोम) है। इस का अर्थ हे सख्ती करना और 
कुब्वत और ताकत के साथ दुश्मन पर हमला करना। सिंफ्‌ ज़बान को सख्ती मुराद नहीं है, इसलिये 
कि वह तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के करीमाना अख्लाक्‌ के ही खिलाफ है, इसे 
न तो आप इख्तियार कर सकते थे ओर न ही अल्लाह पाक की तरफ से इस का हुक्म आप को 
मिल सकता था (कि जबान से सख्ती करें) 

(।09) जिहांद करने और सख्ती करने के हुक्म का तअल्लुक दुनिया से है। आखिरत में तो उन 
के लिये जहन्नम हे ही, जो सब से बुरी जगह है। 

(।0) उलमा ने इस की तफुसीर में बहुत सी घटनाओं का जिक्र किया है जिन में मुनाफिकों ने 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की शान में गुस्ताख़ी के कलिमे कहे। जिसे बाज मुसलमानों 
ने सुन लिया ओर उन्होंने आ-कर नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को बतलाया, लेकिन आप 
के पूछने पर मुकर गये बल्कि कुसम तक खा लिया कि हम ने ऐसी बात नहीं कही है, जिस पर 
यह आयत उतरी। इस से यह भी मालूम हुआ कि नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की शान 
में गुस्ताख़ी करना कुफ्र है। नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताख़ी करने वाला 
मुसलमान नहीं रह सकता। 

(।!) इस की बाबत भी घटनायें बयान की गयी हें। जैसे तबूक से वापसी पर मुनाफिकों ने नबी 
करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम के खिलाफ एक साजिश की जिस में वह कामियाब नहीं हो सके। 
वह यह कि दस-बारह मुनाफिक एक घाटी में आप के पीछे लग गये जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसलल्‍लम बाको लश्कर से अलग तनन्‍हा होकर गुजर रहे थे। उन का पलान था कि आप पर 
हमला कर के आप का काम तमाम कर देंगे। इस की सूचना वहयि द्वारा आप को दी गयी जिस 
से आप ने बचाव कर लिया। 

(।2) मुसलमानों कौ हिजरत के बाद, मदीना को मर्कज़ी हेसियत प्राप्त हो गयी थी, जिस की वजह 
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। नेको कारों 
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(75) उन में वह लोग भी है जिन्होंने अल्लाह पाक से : 
... वादा किया था कि अगर वह हमें अपने फज्ल से माल : 
देगा. तों हम जरुर सदका व खौैरात करेंगे और सच्चे : 


गरों में होजायेंगे। 
. (76) लेकिन 


नेकिन जब अल्लाह ने अपने फज़्ल से उन्हें : 
... दिया तो वह उस से कन्‍्जूसी करने लगे और : 
.. टाल-मटोल कर के मुँह मोड़ लियाए»। : 

(77) पस इस की सजा में अल्लाह पाक ने उन : 


कि] 
केदिलों में निफाक्‌ डाल दिया अल्लाह से मिलने के : ६;८24(८5$॥ ६४, छह 
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दिन तक, क्योंकि उन्होंने अल्लाह से किये हुये वादे के : ७८552|४६४ ः थी 
खिलाफ किया और इसी लिये कि वह झूठ बोलते रहे। : 

(78) क्‍या वह नहीं जानते कि अल्लाह को उन के : »»+४ »+ 5 ८ ८ / 
दिल का भेद और उन की कानाफूसी सब मालूम है, : 2६८ .50॥ 65 2६४४९ 
और अल्लाह पाक गैब की बातों को जानने वाला : 5 (3४४ 


है।।/)। 


से बहाँ तिजारत और कारोबार को भी तरक्की मिली और मदीना वालों की वित्तीय स्थिति (मआशी 
हालत) बहुत अच्छी हो गयी, मदीना के मुनाफिकों को भी इस से खूब फाइदा हासिल हुआ। 
अल्लाह पाक इस आयत में यही फरमा रहा है कि क्‍या उन को इस बात से नाराजी है 
कि अल्लाह ने उन को अपने फज्ल से मालदार बना दिया है? यानी यह बात तो नाराजी और गजब. 
वाली नहीं है, बल्कि उन को तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिये कि उस ने उन्हें गरीबी और 
माली तन्‍गी से निकाल कर खुश हाल बना दिया। 
नोटः- अल्लाह के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम का जिक्र इसलिये है कि इस मालदारी 
का जाहिरी सबब नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की जात पाक थी, वर्ना हकीकत में मालदार 
बनाने वाला तो अल्लाह पाक ही था, इसलिये आयत में “मिन्‌ फजलिही” वाहिद (एकवचन) की जमीर 
है कि अल्लाह ने अपने फज़्ल से उन्हें गनी कर दिया। 
(3) इस आयत को कुछ उलमा ने एक सहाबी हज़रत सालबा बिन हातिब अनन्‍्सारी के बारे में 
करार दिया है, लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। सहीह बात यह है कि इस में मुनाफिकों का एक 
और किरदार बयान किया गया है। 
(।4) इस में उन मुनाफिकों के लिये सख्त धमको है जो अल्लाह पाक से वादा करते हैं ओर फिर 
. उस की पर्वा नहीं करते। गोया वह समझते हें कि अल्लाह पाक उन की पोशीदा बातों और भेदों 
को नहीं जानता। हालाँकि अल्लाह पाक सब कुछ जानता है, क्‍योंकि वह तो गैब की तमाम बातों 
की ख़बर रखने वाला है। 
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(79) जो लोग उन मुसलमानों को ताना देते हें जो दिल : ८2 5»; ॥ 59.९ आर 
खोल कर खैरात करते हैं और उन लोगों पर जिन के : (2.4६ <559॥ 3 ८2240 
पास उन की मेहनत-मज़दूरी के अलावा ओर कुछ उन : »१«६ १८६ ८ 5 द 
नही ह हैं।।9 ७०३३२६००७ ००७० ») ०३००७४० 
के पास नहीं, पस यह उन का मजाक डउड़ाते हैं"? : ,,.. .+»: कई 
और अल्लाह पाक उन (मजाक उड़ाने वालों) का : “०2 “#2 4४ 220७ आय डक 
मज़ाक उड़ाता है"), और उन्हीं के लिये दुःख दाई : रे 9०22 द 
अजाब है। क्‍ 
(80) तुम उन के लिये तोबा-इस्तिगफार करो या न: 0॥|»«8 38४४ ४३ ०७ 38%.) 

* / # 6६ 94८ £,/ /9 9१ 92८ 9 9./9८८ 
करो अगर तुम सत्तर (70) मर्तबा भी उन के लिये : ५४ (5 ६५ हक हिंद जह 
इस्तिगफार करो तो भी अल्लाह पाक उन्हें हर्गिज न 5 520 0॥) 
बख्शेगा।?। यह इसीलिये कि उन्होंने अल्लाह ओर : १2 22 

: ०५०० (६.७२ २) 4७१ * रह ०७०) 9 
उस के रसूल का इन्कार किया है", ऐसे नाफमान : 


लागों को अल्लाह पाक..... 


(।5) [अल्‌ मु-तव्विआऔ-न] यानी वाजिब और फर्ज सदकात के अलावा अपनी खुशी से मजीद अल्लाह 
की राह में ख़र्च करने वाले। [जहद] के माना मेहनत और सख्ती के हैं। यानी वह लोग जो मालदार 
तो नहीं हैं लेकिन इस के बावजूद अपनी मेहनत के कमाए हुये थोड़े से माल में से भी अल्लाह 
की राह में ख़र्च करते हैं। आयत में मुनाफिकों की एक और निहायत गन्दी हकत का जिक्र किया 
जा रहा है कि जब नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम जन्ग वगैरह के मौका पर मुसलमानों से 
चन्दे की अपील फरमाते तो मुसलमान आप की अपील पर लब्बेक कहते हुये उस में भरसक हिस्सा 
लेते। किसी के पास ज़्यादा माल हेता तो वह ज़्यादा सदका करता और जिस के पास थोड़ा होतात 
तो वह थोड़ा करता। यह मुनीफक लोग दोनों तरह के मुसलमानों का मजाक उड़ाते। ज़्यादा देने वालों 
के बारे में कहते कि इस का मकसद रियाकारी और शुहरत व नुमाइश हैे। ओर थोड़ा देने वालों 


को कहते कि तुम्हारे इतना सा माल देने से क्‍या बनेगा? या अल्लाह पाक तुम्हारे इस सदके से... 


बेनियाज़ है। (सहीह बुख़ारी-4668+ सहीह मुस्लिम, हदीस: 72-(08) इस प्रकार वह मुनाफिक 
मुंसलमानों का मजाक उड़ाते। 

(।6) यानी मोमिनों का हँसी-मज़ाक उड़ाने का बदला उन्हें इस तरह देता है कि उन से अपनी शान 
के लाइक मज़ाक उड़ाता है और उनहें जलील और रुस्वा करता है। या यह बद॒दुआ है कि अल्लाह 
पाक उन से भी उसी तरह का हँसी-मज़ाक का मामला करे जिस तरह वह मुसलमानों के साथ मज़ाक 
करते हैं। (फत्हुल क॒दीर) 

(7) सत्तर (70) की गिनती मुबालगा के लिये है, यानी तुम कितनी ही ज्यादा उन के लिये इस्तिगफार 
. कर लो, अल्लाह पाक उन्हें हर्गिज़ माफ नहीं फरमायेगा। यह मतलब नहीं है कि सत्तर मर्तबा से ज़्यादा 
इस्तिगफार करने पर उन को माफी मिल जायेगी। 

. (॥8) इस आयत में माफ न करने का सबब बयान किया गया है ताकि लोग किसी को सिफारिश 
. की उम्मीद पर न रहें, बल्कि ईमान और नेक अमल की पूँजी लेकर अल्लाह के दरबार मेंहाज़िर द 
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....---- हिदायत नहीं देता/»। (70 +| 
(8) पीछे रह जाने वाले लोग अल्लाह के रसूल के : 38 बल | 25४9५) (४ 
जाने के बाद अपने बैठे रहने पर प्रसन्न हैं, उन्होंने : (५५5४ ८ ४&%४5 ५॥ 2; 
अल्लाह की राह में अपने धन-माल ओर अपनी जानों । 4 विकरकड] ०९०० »७:/9* ९ 
सेजिहाद करना नापसन्द किया ओर उन्होंने कह दिया  अहट55:205725४59 8: 
कि इस गर्मी में मत निकलो। आप कह दीजिये कि : 22६ ।8६ ४५६८ ६६४ 
जहन्नम की आग बहुत ही सख्त गर्म है, काश कि वह : 2440: ३३४७ 
लोग समझते होते'2?। ु 

(82) पस उन्हें चाहिये कि बहुत कम हँसें और बहुत : ८५४५ ५228 ४१४६ ४2.28 
ज्यादा रोएँ/20 बदले में उस के जो वह करते थे। : ८2./22४ ८, ४6६८ 
(83) पस अगर अल्लाह आप को उन के किसी : ८4६54 9५.५ (40 ४४४६ ०५ 
गरोह!“) की तरफ लौटा कर........ | 


हों। अगर आखिरत का सफर खर्च किसी के पास नहीं होगा तो ऐसे काफिरों और नाफुमानों की कोई 


शफाअत ही नहीं करेगा, इसलिये कि अल्लाह पाक ऐसे लोगों के लिये शफाअत की इजाजत ही नहीं 
देगा। क्‍ 

(।9) इस हिदायत से मुराद वह हिदायत है जो इन्सान को मतलूब (यानी ईमान) तक पहुँचा देती 
है, वर्ना हिदायत के माना रहनुमाई और रास्ते की निशान दही के हैं। इस का एहतमाम तो दुनिया 
में हर मोमिन और काफिर के लिये कर दिया गया है “और हम ने उस को (नेकी और बदी) के 
दोनों रासते दिखा दिये हें” (सूरः बलद-0) “हम ने सीधे रास्ते की रहनुमाई कर दी है, अब वह 
चाहे तो शुक्र अदा करे और चाहे तो नाशुक्री करे।” (सूर: दहर-3) 

(।20) यहाँ उन मुनाफिकों का जिक्र है जो तबूक में नहीं गये और झूठे हीले-बहाने पेश कर के 
..न जाने की इजाजत हासिल कर ली। [खिला-फ] इस केमाना हैं “पीछे” या “मुख़ालिफत”। यानी नबी 
करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के जाने के बाद आप के पीछे या आप की मुख़ालिफुत में मदीना 
में बेठे रहे। 

(।2)) यानी अगर उन को यह ज्ञान होता कि जहन्नम की आग की गरमी के मुकाबले में, दुनिया 
को गर्मी कोई हेसियत नहीं रखती तो वह कभी पीछे न रहते। हदीस में आता है क दुनिया की यह 
आग जहन्नम की आग का 70 वाँ हिस्सा है, यानी जहन्न्म की आग की शिद्दत दुनिया की आग 
से 69 हिस्से ज्यादा है। (सहीह बुख़ारी-3265) मेरे मौला! हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले। (ख़ालिद) 
(22) यानी यह हैँसेंगे थोड़ा और रोयेंगे बहुत ज्यादा। 

(23) इस से मुनाफिकों की जमाअत मुराद है। यानी अगर अल्लाह पाक आप को सहीह-सलामत 
', तबूक से मदीना वापस ले आये जहाँ यह पीछे रह जाने वाले मुनाफिक भी हैं। 
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पर वापस ले आये, फिर वह आप से जन्ग के : |%)*% ८» (& 68%) ४५०५५.. 
मैदान में निकलने की इजाजत माँगें/“” तो आप कह : ,$2£ 24586 7552 65% 
दीजिये कि तुम मेरे साथ हर्गिज नहीं चल सकते और : .६८ 8 28५ ४22 ४३ 


| ठै 

न मेरे साथ तुम दुश्मनों से लड़ाई कर सकते हो। तुम : हज 2600 आज 
ने पहली मर्तबा ही बैठे रहने को पसन्द किया था०*), : ८४ थक 
पस तुम पीछे रह जाने वालों में ही बेठे रहो/“?। : 

(84) उन में से कोई म जाये तो आप उसके जनाजा : ४६८४ «४५४ ० 020:5४ 
की नमाज़ हर्गिज़ न पढ़ें और न उस की कब्र पर : 0, | १8॥ »४.०६ ४ 2 
(दुआ की गरज़ से) खड़े हों'”?, यह अल्लाह और उस : ७८४६७ :४८।३॥८:५)::5 4 
के रसूल का इन्कार करते हैं और मरते दम तक... : है 


(।24) यानी किसी और जन्ग के लिये साथ जाने की इच्छा जाहिर करें। 

(।25) यह आइन्दा साथ न ले जाने का सबब हे कि तुम पहली मर्तबा साथ नहीं गये, इसलिये अब 
तुम इस लाइक नहीं कि तुम्हें किसी भी जन्ग में साथ ले जाया जाये। 

(।26) यानी अब तुम्हारा औकात यही हे कि तुम औरतों, बच्चों ओर बूढ़ों के साथ बैठे रहो कि 
औरतें जन्ग में शामिल नहीं होतीं। उन्हें घर की चारदीवारी तक ही महदूद (सीमित) रखा जाता है। 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को यह हिदायत इसलिये दी गयी है ताकि उन के इस रन्‍ज 
व मलाल और हसरत में मजीद इजाफा हो जो उन्हें पीछे रह जाने की वजह से था। (अगर था) 
(।27) यह आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसललम की तरफ से मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्लाह 
बिन उबस्यि की नमाज जनाजा पढ़ाने के बारे में नाजिल हुयी है। और इस का हुक्म आम है। हर 
शख्स जिस की मौत कुफ्र और निफाक पर हो वह इस में शामिल है। इस की शाने-नुजूल यह है 
कि जब अब्दुल्लाह बिन उबस्यि मर गया तो उस के बेटे अब्दुल्लाह रजि० (जिन का भी नाम बाप 
का नाम था और मुसलमान थे) नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुये 
और कहा कि एक तो आप (तर्बरुक के तौर पर) अपनी कमीस उस के कफन के लिये दे दें। 
दूसरे यह कि आप उस की जनाज़ा की नमाज पढ़ा दें। आप ने कमीस भी दे दी और जनाजा की 
नमाज पढ़ाने के लिये भी तश्रीफ लेगये। हजरत उमर रज़ि० ने आप से कहा कि अल्लाह पाक ने 
तो आप को ऐसे लोगों की जनाजा की नमाज पढ़ने से रोका है, आप क्‍यों उस के हक में मग्फिरत 
की दुआ करते हैं? आप ने फरमाया: अल्लाह पाक ने इख़्तियार दिया है (रोका नहीं है) अल्लाह 
पाक ने फरमाया हे कि “अगर तुम सत्तर मर्तबा भी उन के लिये इस्तिगफार करोंगे तो भी अल्लाह 
पाक उन्हें माफ नहीं करेगा, तो मैं सत्तर मतंबा से ज्यादा उन के लिये इस्तिगफार कर लूँगा।” चुनान्चे 
आप ने जनाजा की नमाज़ पढ़ा दी। जिस पर अल्लाह पाक ने यह आयत नाजिल फरमा कर आइन्दा 
के लिये मुनाफिकों के हक में दुआ और जनाज़ा की नमाज पढ़ाने से मना फरमा दिया।” (सहीह 
बुख़ारी-4670+ सहीह मुस्लिम, हदीसः:3-(2774) 
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हक बदकार ओर अवज्ञाकारी रहे हैं| ै 
(85) आप उन के माल और औलाद से तअज्जुब न : »&9535 28% ४.5 ४६ 
करना। अल्लाह यही चाहता है कि उन्हें उन चीज़ों से : $ ६, 283४ ८:28 ६2 (३६ 


दुनियावी दन्‍न्ड दे और यह अपनी जानें निकलने तक 5 हा ७887 (॥६॥ 
काफिर ही रहें। द ठीक: 
| 59 ()$ 


99 $ 9// ८४.99 १५७८ 929 “< 
५ ५०७ ७ 


(86) जब कोई सूरत उतारी जाती है कि अल्लाह पर : ५४ १० ८४ ५। 9५ 
ईमान लाओ और उस के रसूल के साथ मिल कर ; ४४४६5 4225 & 5५८; 
जिहाद करो तो उन में मालदार लोगों का एक वर्ग आप : ६ 75 85 98; 265 १8 
के पास आ कर यह कह कर छुटटी ले लेता है कि : 
हमें बैठे रहने वालों ही में छोड़ दीजिये॥??। 
(87) यह तो पर्दा में रहने वाली महिलाओं का साथ : ६४४ 950 ८5%6 5 |& 
देने पर रीझ गये हैं और उन के दिलों पर मोहर लगा : 0८५६६४४ ०&४.०५:५५ ४£ 
दी गयी, अब यह क्‌छ नहीं समझते3०। ह 

(88) लेकिन स्वैंय रसूल और उन के साथ के ईमान : ४७» ४० ८23)./॥3 20:<४)॥ ० 
वाले अपने मालों और जानों से जिहाद करते हैं, यही : &0+5%७५.४ 6 ०५)५०५, ४४६ 
लोग भलाई बाले हैं। 


(।28) इस आयत में जनाज़ा की नमाज़ न पढ़नें ओर मग्फिरत की दुआ न करने का सबब बयान 
किया गया हे जिस का मतलब यह हे कि जिन लोगों की मौत क॒फ्र और शिर्क पर हो, उन की 
न तो जनाज़ा की नमाज पढ़ी जाये और न ही उन के लिये मग्फिरत की दुआ करनी जाइज है। 
एक हदीस में तो यहाँ तक आता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम कमत्रस्तान पहुँचे 
तो मालूम हुआ कि उस को दफनाया जा चुका है; चुनान्चे आप ने उसे कब्र से निकलवा कर और 
अपने घुटनों पर रख कर उस पर अपने मुँह का थूक थूका ओर अपनी कमीस उसे पहनाई।” (सहीह 
बुख़ारी-]270+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 2-(2773) जिस से मालूम हुआ कि जो ईमान से महरुम होगा, 
उसे दुनिया की बड़ी से बड़ी हस्ती की मग्फिरत को दुआ और उस को सिफारिश भी कोई फाइदा 
न पहुँचा सकेगी। 

(।29) यहाँ उन्हीं मुनाफिकों का जिक्र है जिन्होंने हीले-बहाने तलाश कर पीछे रहना पसन्द किया। 
[उलुत्तोलि] इस से मुराद हैसिय्यत वाले, धनवान और मालदार वर्ग। यानी इस तबका को पीछे तो 
नहीं रहना चाहिये था, क्योंकि उस के पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ मौजूद था। [अलकाइदी-न] 
इस से मुराद बाज मजबूरियों की वजह से घरों में रुक जाने वाले लोग हैं, जेसा कि अगली आयत 
में उन को “ख़बालिफ” के साथ तश्बीह दी गयी है। [ख़वालिफ] यह “ख़ालिफ” की जमा है जिस 
के माना “पीछे रह जाने वाली महिलायें” 

(।30) दिलों पर मोहर लग जाना, यह लगातार गुनाहों के करने के नतीजा में होता है जिस को पहले 
स्पष्ट किया जा चुका है। इस के बाद इन्सान सोचने-समझने की सलाहियत से आरी और महरुम 
(वन्चित) हो जाता है। 


3० 2०७ 
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सकल और यही लोग कामियाबी प्राप्त करने वाले हैं।: ७८४०४, ०2:0+5 72:20 724 


(89) इन्हीं के लिये अल्लाह पाक ने वह जन्‍नतें : ०: ४+%० 45 28 4 2 
'तय्यार की हैं जिन के नीचे नहरें जारी हैं, जिन में यह : &॥५ ०६८3 2:2५)० ७०७ (व 


हमेशा रहने वाले हैं, यही बहुत बड़ी कामियाबी है00।: ३ म्क 5202॥ 6 %॥ £ 


(90) दीहातियों में से भी कुछ लोग मजबूरी पेश करते ०७४४2 ०७॥०2८५)॥:० ४८५ 
हुये (तुम्हारे पास) आये कि उन्हें छटटी दे दी जाये: »4892355॥£४5८:29॥055:8/ 
और वह लोग भी (घरों में) बैठे रहे जिन्होंने अल्लाह: 3855 25, 7७ 2 27.2: 


' "०७ ०6७०० $ 


#/29 ७ भ> 929 ९ ० 


और उस के रसूल से झूठ बोला था। अब तो उन में : द | 
जितने भी कुफ्र करने बाले हैं उन्हें दुख देने वाला दन्ड हर द डे 

| होगा(|3? । । 
(9) बूढ़ों और बीमारों पप और उन पर जिन के पास : ४$ #&:£ ४४: ,६४॥ 5 2 
खर्च करने को कुछ भी नहीं, कोई हरज नहीं, मगर शर्त : ८2% ८ ८5-८४ ८:३॥ 


यह है कि वह अल्लाह और............ 


(।3) इन मुनाफिकों के उलट ईमान वालों का शेवा यह है कि वह अपने जान ओर माल के साथ 
अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, अल्लाह की राह में उन्हें न तो अपनी जानों की पर्वा है और 
न मालों की। उन के नजदीक अल्लाह का आदेश सब से ऊपर है। इन्हीं के लिये खैरात हैं, यानी 
आखिरत की भलाइयाँ और जन्नत की नेमतें। ओर बाज उलमा के निकट दीन और दुनिया के फाइदे 
मुराद हैं। और यही लोग कामियाब हैं। 
(।32) उन माजूरों और मजबूरों के बारे में उलमा के दर्मियान इख्तिलाफ है। बाज के नजदीक यह 
शहर से दूर रहने वाले वह देहाती हैं जिन्होंने झूठे हीले-बहाने गढ़ कर मजबूरी जाहिर कर के इजाजत 
हासिल की। दूसरी किस्म के वह लोग थे जिन्होंने आ कर मजबूरी पेश करने तक को जरुरत नहीं 
महसूस की और चुपचाप बैठे रहे। इस तरह गोया आयत में मुनाफिकों के दो गरोहों का जिक्र है 
और “अजाबे-अलीम” (दुख भरा अजाब) की चेतावनी में दोनों ही शामिल हैं। और [मिनहुम] से झूठे 
हीले-बहाने पेश करने वाले और बेठे रहने वाले दोनों मुराद होंगे। 

दूसरे उलमा ने [अल्‌ मुअज्जिरु-न] से मुराद ऐसे देहाती मुसलमान मुराद लिये हैं जिन्होंने माकूल 
मजबूरी पेश कर के इजाजत ली थी और [मु-अज्जरु-न] असल में उन के नज़दीक “मो-तजिरु-न 
है। इस तरह आयत के अगले जुमले में मुनाफिकों का जिक्र है और इस आयत में दे गंरोहों का 
जिक्र है। पहले जुम्ले में उन मुसलमानों का जिन के पास वास्तव में मजबूरी थी ओर दूसरे में मुनाफिकों 
का जो बिना कोई मजबूरी पेश किये बैठे रहे। ओर आयत के आखिरी हिस्से में जो चेतावनी और 
धमकी है, इसी दूसरे गरोह के लिये है। (अल्लह बेहतर जाने) 
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उस के रसूल की खैरखाही करते रहें, ऐसे : ॥2८%0::४४५$।|#००४।६| 6: 
। नेक लोगों पर इलजाम की कोई राह नहीं, और 9924 >26(6 ८ $ कि 9 ह ० 32] ५ । १, 


: 24४9 ०५४५ 


पं पाक बहुत माफ करने वाला ओर रहमत वाला 425 
। े 

(92) हाँ, उन पर भी कोई हरज नहीं जो आप के पास : £6/..26) 29 9 ८2)॥४7९६ 
आते हैं कि आप सवारी का इन्तिज़ाम कर दें तो आप : ०4: 5. ८ ४. ४ 55६ 
जवाब देते हैं कि में तो तुम्हारी सवारी के लिये कुछ : &8॥ ८2 (८8 22825 | 
भी नहीं पाता, तो वह रन्‍ज और ग़म से अपनी आँखों : 6८:82 ८ |85५८ ९ ४४2 


से आँसू बहाते हुये लोट जाते हैं कि उन के पास खर्च : 
करने के लिये कुछ भी मौजूद नहीं है।४०। * 
(93) इलजाम तो (वास्तव में) उन लोगों पर है जो : ८29 3&& ठ:&9 (८8 
मालदार होने के बावजूद आप से इजाजत तलब करते : 55; ६१९५9 ०४5 ४5»५६5 


(।33) इस आयत में उन लोगों का जिक्र है जो सहीह मानों में माजूर और मजबूर थे और उन 
की मजबूरी भी स्पष्ट थी। जैसे (।) बूढ़े और कमज़ोर। यानी बूढ़े और नाबीना (नेत्रहीन) या लंगड़े 
वगैरह मजबूर ओर माजूर में आते हैं। कुछ उलमा ने इन को भी बीमारों में शीमल किया है। (2) 
बीमार (3) जिन के पास जिहाद करने के लिये धन-साधन नहीं थे और बैतुल माल भी उन के खर्च 
का बोझ नहीं उठा सकता था। अल्लाह और उस के रसूल की खौैरख़ाही से मुरादे. जिहाद की उन 
के दिलों में तड़प है। मुजाहिदों से मुहब्बत रखते हैं ओर अल्लाह और उस के दुश्मनों से दुश्मनी। 
और भरसक अल्लाह ओर उस के रसूल के अहकाम की इताअत करते हैं। ऐसे मोहसिन लोग, अगर 
जिहाद में शिकत करने से माजूर हैं तो उन पर कोई गुनाह नहीं। 

(।34) यहाँ मुसलमानों के एक-दूसरे गरोह का जिक्र है जिन के पास अपनी सवारियाँ भी नहीं थीं 
ओर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उन्हें सवारियाँ देने से माजरत कर ली थी, इस 
पर उन्हें तकलीफ हुयी कि बेइर्तियार उन की आँखों से आँसू बहने लगे.......रजियल्लाहु अन्हुम 
--गोया मुख्लिस मुसलमान जो किसी भी तरह की माकल उज्र ओर मजबूरी रखते थे अल्लाह ने उन 
को जिहाद से अलग कर दिया। बल्कि हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम 
ने उन मजबूरों के बारे में जिहाद में शरीक लोगों से फरमाया कि “तुम्हारे पीछे मदीना में कुछ लोग 
ऐसे भी हैं कि तुम जिस वादी को भी तै (पार) करते हो और जिस रास्ते पर भी चलते हो, तुम्हारे 
साथ वह अज्र व सवाब में बराबर के शरीक हैं। सहाबा ने पूछा: मदीने में होते हुये? आप ने फ्रमाया: 
हाँ, क्योंकि माजूरी और मजबूरी ने उन को वहाँ रोक दिया है” (सहीह बुख़ारी-2839+ सहीह मुस्लिम, 
हदीस: 59-(9) 
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कक यह घर में बैठी महिलाओं का साथ देने पर ६४४ १४० €&।9५»४ ४ 
प्रसन्‍न हैं'”?, और उन के दिलों पर अल्लाह ने मोहर : ७८५८४ :$ 5५.४३ )४५ 
लगा दी हे, इसलिये अब वह कछ नहीं जानते। 


(35) यह वह मुनाफिक लोग हैं जिन का जिक्र आयत। न० 86, 87 में गुज़रा। यहाँ दोबारा उन का _ 
जिक्र मुख़्लिस मुसलमानों के मुकाबले में हुआ है,-क्योंकि चीज़ें अपनी जिद (विलोम) से पहचानी जाती 
हैं [अल ख़वालिफ] (पीछे रहने वाली) मुराद औरतें, बच्चे, कमज़ोर, सख्त बीमार और बूढ़े लोग हैं 
जो जन्ग में शरीक होने से माजूर हैं। [ला या-लमू-न] का मतलब है वह नहीं जानते कि पीछे रहना 
कितना बड़ा जुर्म है, वर्ना शायद वह नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम से पीछे न रहते। 


॥ 


मे शेर शेर 
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विन शिनननन न ननिनीििन न सननन विन मत खनन ता बा अति न आिननीयन+ 


(94) यह लोग तुम्हारे सामने मजबूरी पेश करेगे जब : »,«७०)॥ ००5) »5॥ ८:)35५ 


तुम उन के पास वापस जाओगे। आप कह दीजिये कि : ६६ ४ ४८% 2:55 /$ 
गजल पेश मत करो, हम कभी तुम को सच्चा न 5 0] 
समझेंगे, और अल्लाह पाक हम को तुम्हारी ख़बर दे : हैक ट 8 ४:2८ 
चुका है। और आने बाले दिनों में भी अल्लाह ओर : “:2.,,.2- 22६८ 282 गन दा हि 
उस का रसूल तुम्हारी कारगुज़ारी देख लेंगे, फिर ऐसे के : 302७ ०४८ ०६५४ १०५७:४॥ 
पास लोटाए जाओगे जो पोशीदा और जाहिर सब का : 

जानने वाला है, फिर वह तुम को बता देगा जो कुछ : 


तुम करते थे। 3 


है 9 श्द 8] ८ भर ४७ (कक 9८» 
(95) हाँ, वह अब तुम्हारे सामने अल्लाह पाक को : »&४ .०५६॥५) >> 40५ (७१४०९: 
कसमें खायेंगे जन तुम उन के पास वापस जाओगे : (8४:६८ ॥5&,28 % ८०% 
तुम छोड हे 92५ 4५% हि 7 /ॉ ट्‌ पु 9 2“८' 9 
ताकि तुम उन को उन की हालत पर छोड़ दो, इसलिये : [5६ / 6४ ०६८ ०६४०4 4, 
तुम उन को उन की हालत पर छोड़ दो, वह लोग : ७ ८2.5८ 
हैं । 9 ७०-२५ 
बिल्कुल गन्दे हैं और उन का ठिकाना जहन्नम है उन : 
कामों के बदले जिन्हें वह किया करते* थे। 
(96) वह इसलिये कसमें खायेंगे कि तुम उन से राजी : |#४८४६:८४॥५. :८:92०2. 


हो जाओ, पस अगर उन से राजी भी हो जाओ तो: ५५ .#£ »£५3 50 68 7६82 


अल्लाह पाक तो ऐसे फासिक (नाफमान) लोगों से : 23६..॥ 
राजी नहीं होता(ः४०। क्‍ ६ )। 


(।36) इन तीन आयतों में उन मुनाफिकों का जिक्र है जो तबूक के सफर में मुसलमानों के साथ 
नहीं गये थे। नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ओर मुसलमानों को खैरियत से वापसी पर अपनी 
मजबूरियाँ ओर हीले-बहाने पेश कर के उन की नजरों में वफादार बनना चाहते थे। अल्लाह पाक 
ने फरमाया: “जब तुम उन के पास आओगे तो यह बहाना पेश करेंगे, तुम उन से कह दो कि हमारे 
सामने उज्र पेश करने को जरुरत नहीं है, इसलिये कि अल्लाह पाक ने तुम्हारे असल हालात से हमें 
बाख़बर कर दिया है। अब तुम्हारे झूठे हीले-बहानों का हम एतबार किस तरह कर सकते हैं? अल्चत्ता 
तुम्हारे उज़्रों की हकीकत भविष्य में जल्द ही और ज़्यादा स्पष्ट हो जायेगी, अल्लाह और उस के 
रसूल की नज़र भी उन पर है, तुम्हारे उज्रों को हकीकत को खुद बेनकाब कर देगा। और अगर 
तुम नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ओर मुसलमानों को फिर भी धोखा देने में कामियाब रहे 
तो आखिर कार एक समय आयेगा ही जब तुम ऐसी जात के दरबार में हाजिर किये जाओगे जो 
जाहिर और पोशीदा हर चीज को खूब जानती है। उसे तो तुम बहर सूरत धोखा नहीं दे सकते, वह 
अल्लाह तुम्हारा सारा कच्चा-चिट॒ठा तुम्हारे सामने खोल कर रख देगा। 

दूसरी आयत में फरमाया कि तुम्हारे लौटने पर यह कसमें खायेंगे ताकि तुम उन से दरगुजर 
कर देा। पस तुम उन्हें, उन की हालत पर छोड़ दो, यह लोग अपने अकीदा और अमल के लिहाज 
से नापाक ओर पलीद हैं। उन्होंने जो कुछ किया है उस का बदला जहन्नम ही हे। 


त 


जल ल 
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(97) दीहाती लोग कुफ़ और निफाक में बहुत ही सख्त : 5६26 5६% ३8 220५ 


हैं”), और उन को ऐसा होना ही चाहिये कि उन को : ५28 कट 5602 25 | 
उन आदेशों को जानकारी ही न हो जो अल्लाह ने : ७222८ 204५५ 
| 37? 4०१४७) 


अपने रसूल पर नाजिल फरमायें हैं!39। और अल्लाह : 
पाक बड़ा इल्म वाला और बड़ी हिक्मत वाला है। : क्‍ 
(98) और उन दीहातियों में से बाज ऐसे हैं» कि जो : 4 ८ 0४६ ८४ >॥%0॥॥ 5 
कुछ खर्च करते हैं उस को जुमाना समझते हैं४० और : »७४८४“०५३॥ »५ 55555 
तुम मुसलमानों के वास्ते बुरे समय का इन्तिज़ार करते : & 27£ ६५८ 408 »»:८॥ ६:72 
है ३०] । 


तीसरी आयत में फरमायाः यह तुमहें राज़ी करने के लिये क॒समें खायेंगे, लेकिन उन बेवकफों को 
यह पता नहीं कि अगर तुम उन से राजी हो भी जाओ तो उन्होंने जिस फिस्क, यानी अल्लाह की 
इताअत से फरार का रास्ता इखि्तियार किया है उस को मोजूदगी में अल्लाह पाक उन से क्‍यों कर 
राजी हो सकता है? 

(।37) ऊपर कीआयत में उन मुनाफकों का जिक्र था जो मदीना शहर में आबाद थे। और कुछ 
मुनाफिक वह भी थे कि जो देहात में रहते थे। देहात के इन रहने वालों को “आराब” कहा जाता 
है। शहर वालों के अख्लाक किर्दार के मुकाबले में जिस तरह उन के अख्लाक कंदार में खुंदुरा पन 
(रुखा पन) ज्यादा पाया जातात है। इसी तरह उन में जो काफिर और मुनाफिक थे वह कुफ्र और 
निफाक में भी शहर वालों के मुकाबले में ज्यादा सख्त और शरीअत के अहकाम से ज्यादा बेखबर 
थे। इस आयत में उन्हीं का जिक्र और उन के उसी किरदार (आचरण) को वजाहत है। 

ह बाज़ अहादीस सेभी उन के किंदार पर रोशनी पड़ती है। जेसे, एक मौका पर कछ आराबी 
(देहाती) नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की खिदमत में हाजिर हुये और उन्होंने पूछा: क्‍या 
तुम अपने बच्चों को बोसा देते हो? सहाबा ने कहा: हाँ। उन्होंने कहाः अल्लाह की कसम! हम तो 
बोसा नहीं देते। नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम ने यह सुन कर फरमाया: “अगर अल्लाह 
पाक ने तुम्हारेदिलों से रहरम और शफ्‌कत (ओर मेहरबानी) का जजबा निकाल दिया है तो इस में 
मेरा क्या इरखि्तियार है” (सहीह बुखारी-5998+ सहीह मुस्लिम-237) 

(।38) इस की वजह यह है कि चूँकि वह शहर से दूर रहते हैं और. उन्हें अल्लाह और उस के 
रसूल की बातें सुनने का मौका नहीं मिलता। 

(39) अब उन दीहातियों को दो किसमें बयान की जा रही हैं, यह पहली किस्म हे।. 

(।40) [सग-र-मन्‌] तावान ओर जुमाना को कहते हैं। यानी ऐसा खर्च हो जो इन्सान को बड़ी नागवारी 
से करना पड़ जाता है। 

(।4]) [अद्दवाइर] 'दाइरा” को जमा (बहुवचन) है इस का अर्थ है जमाना की गंदिश, चक्र हुविव 
मुसीबत, तकलीफ, कठिनाई। यानी वह इन्तिज़ार करते हैं कि मुसलमान जमाना की गर्दिशों यानी कठिनाई 
का शिकार हूँ। 
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न र बुरा समय उन ही पर आने वाला है| : ५28 ५४४५ ८८६४ टन 
और अल्लाह पाक सुनने वाला जानने वाला है। .: 
(99) और दीहातियों में से बाज ऐसे भी हैं जो अल्लाह : 
पर और कियामत के दिन पर ईमान रखते हैं ओर जो : », ५ ढ 
कुछ खर्च करते हैं उन को अल्लाह से करीब होने का : 
जरीआ और रसूल की दुआ का जरीआ बनाते हैं(४»। : 
याद रखो कि उन का यह खर्च करना बेशक उन के : 

लिये नज़दीकी का सबब हे, उन को अल्लाह पाक : 

अवश्य ही अपनी रहमत में दाखिल करेगा*?। अल्लाह : 

पाक बहुत माफ करने वाला, बड़ी रहमत वाला है। : 22069 ८६: 
(00) और मुहाजिर और अन्सार लोगों में से जो सब : ०६६७४ ०८ ७५०३१०। ०४५४५ 
से पहले और सर्वप्रथम हैं और जितने लोग इख़्लास के : ७०५ »2#५ ८८७ ,५०9॥ 
साथ उन की पैरवी करने वाले हें!*? अल्लाह पाक : 


२८५ $ ट्री 


2६ ही 
5 
५ 
। रे 
है 
के च्् 
कक 


99 “५४92८ “४2 


०0००) >9१्५ 


पे 


(।42) यह बददुआ या सूचना और ख़बर है कि जमाना का चक्रवाद उन ही पर पड़े, या उन ही 
पर पड़ेगा, क्योंकि वही इस के पात्र ओर मुस्तहिक्‌ हैं। 
(।43) यह आराब और देहातियों की दूसरी किस्म है जिन को अल्लाह ने शहर से दूर रहने के बावजूद, 
अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाने की तौफ़ीक्‌ दी और इस ईमान की बदोलत उन से वह जिहालत 
भी दूर कर दी जो देहात में रहने की वजह से देहातियों में पाई जाती है। चुनान्चे वह अल्लाह की 
राह में खर्च किये हुयेमाल को जुमाना समझने के बजाए, अल्लाह की नजदीकी हासिल करने और 
नबी की दुआयें लेने का जरीआ समझते हें। यह इशारा है नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम 
के उस तरीके को तरफ जो सदका देने वालों के बारे में आप का था, यानी अब उन के हक 
में खेर और भलाई की दुआयें देते थे। चुनान्चे हदीस में आता है कि एक सदका लाने वाले के 
लिये आप ने दुआ फ्रमायी 

अल्लाहुम्म सल्लिम अला आले अबी ओऔफा 

“'ऐ अल्लाह अबू ओफा के बाल-बच्चों पर रहमत नाजिल फरमा” (सहीह 

बुख़ारी-]497+ सहीह मुस्लिम, हदीस: ।76-(078) 
... (44) यह शुभ सूचना है कि अल्लाह की नजदीकी उन्हें हासिल है और अल्लाह की रहमत के वह 
मुस्तहिक हैं। 
(45) इसआयत में तीन गरोहों का जिक्र है। एक तो मुहाजिरों का जिन्होंने दीन की ख़ातिर अल्लाह 
और उस के रसूल के हुक्म पर मक्‍का और दूसरे क्षेत्रों से हिजरत की और सब :कुछ छोड़-छाड़ 
कर मदीना आ गये। दूसरा गरोह अन्सार का जो मदीना में आबाद थे। उन्होंने हर मौका पर नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की मदद ओर हिफाज़त फरमायी और मदीना आने वाले मुहाजिरों 
की भी खूब आवभगत को और अपना सब कुछ उन की खिदमत में पेश कर दिया। यहाँ इन दोनों 


जि: अ्ड- 
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न कक से राजी हुआ और वह सब उस से राजी : 2४४2:5:2|:53 7६८2 <&-# 
हुये, और अल्लाह पाक ने उन के लिये ऐसे बाग : 2५५ 789 ६६8 ८28 ८८ 
तय्यार कर रखे हैं जिन के नीचे नहरें जारी होंगी, जिन : ७, 20 4580 38 +5/ 4५४ 
में वह सदा रहेंगे'*?, यह बहुत बड़ी कामियाबी हे। : की पड 

(0॥) और तुम्हारे आस-पास के दीहातियों में से और : “०38० ५2॥«०॥ ०८४३ ४0% (5 
कुछ मदीना वालों में ऐसे मुनाफिक हैं कि निफाक्‌ पर : # ५४७ “922,):%)॥ (| ०१५ 


गरोहों में सब से पहले ईमान लॉने बाले लोगों का जिक्र हे। पहले ईमान लाने वाले कोन लोग हें? 
इस में उलमा का इरश््तिलाफ है। बाज के नजदीक “साबिक” और “अव्वल” वह सहाबा हैं जिन्हेंने 
दोनों किब्लों की तरफ मुहं कर के नमाज पढ़ी। द 
यानी किंब्ला बदलने से पहलें मुसलमान हीने खौलें मुहांजिर और अन्सार। बाज उलमा के नज़दीक यह 
वह सहाबा हें जो हुदैबिया में रिज़वान की बैअत में मोजूद थे। बाज के नज़दीक बद्र की जनन्‍्ग में 
शरीक होने वाले सहांबा मुराद हें। 

.. इमाम शौकनी रह*० फरमातें हें कि यह सभी लोग मुराद हो सकते हैं। तीसरा गरोह उन लोगों 
का है जो खुलूस और एहसान कें सांथं मुंहोजिर और अन्सार के पैरुकार हैं। इस गरोह से मुराद बाज 
के नज़दीक ताबओ मुराद हैं। जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम को तो नहीं देखा अल्चत्ता 
सहाबा की सॉंहेबत और संगत में रहे। बॉज़ उलमा के नज़दीक यह आम है, यानी कियामत तक 
जितने भी अन्सार और मुहांजिरों से मुहब्बत रखंने वाले और उन के कदम की पैरवी करने वाले 
मुसलमान हैं, यह सब इस गरोह में शामिल हैं, और इन में ताबओ भी आ जाते हैं। द 
(।46) अल्लाह पाक उन से राजी हो गया। “रजा” और “ग़ज़ब” यह अल्लाह पाक की सिफत है 
जैसे उस की शान के लाइक्‌ हैं। अल्लाह पाक ने उन की खिुेताओं को माफ कर दिया, अब वह 
उन लोगों से नाराज़ नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उने के लिये जन्नत और जन्नत को नेमतों 
की बशारत क्‍यों दी जाती? जो इस आयत में दी गयी है। इस से यह भी मालूम हुआ कि अल्लाह 
पाक की रजा यह आरजी (अस्थाई) नहीं है बल्कि दाइमी (स्थायी) हैं। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहिं वसललम के बाद सहाबा की जमाअत को मुर्तद हो जाना था ख़ास तौर पर नाम के साथ 
मु-बश्शिरी-न बिल्‌ जन्नति (जैसा कि एक गुमराह टोले का अकीदा है) तो अल्लाह पाक उन्हें जन्नत 
की बशारत न देता। द द 

इस से यह भी मालूम हुआ कि जब अल्लाह ने उन की सारी ख़तायें (दोष) माफ कर दीं 
तो अब उन को जलील करने के लिये उन की कोताहियों का जिक्र करना किसी मुसलमान की शान 
के लाइक नहीं। और यह भी मालूम हुआ कि उन से मुहब्बत करनाऔर उन की पैरवी करना यह 
अल्लाह पाक को रज़ा और खुश्नूदी प्राप्त करने का ज़रीआ है, और उन से दुश्मनी करना अल्लाह 
पाक की रज़ा और खुश्नूदी से महरुमी का सबब है “पस (मुहब्बत और . दुश्मनी रखने वाले) दोनों 
गरोहों में से कौन अम्न का ज़्यादा हकदार है अगर तुम्हें इल्म हो!” (सूर: अन्ञाम-8) द 
. (।47) [म-रदू अ-लन्निफाकि] गोया उन्होंने निफाक के लिये अपने आप को ख़ालिस और तन्‍्हा कर 
लिया, यानी वहं /निफाक पर अड़े हुये हें। द 
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कक हुये हैं, आप उन को नहीं जानते», उन को : »2&# ० ७*४ » ०७०४ «३६१ 
हम जानते हैं, हम उन को दोहरी सज़ा देंगे”, फिर : ॥६0 ८४६2 9.52 28682: 
वह बड़े भारी अजाब की तरफ भेजे जायेंगे। द $ 2५ 


(02) और कुछ और लोग भी हैं जो अपनी ग़लती : #४ »&»७५ ४०० ८3) 
(दोष) को स्वीकार करते हैं'४० जिन्होंने मिले-जुले : 2०॥ ५४८ ५»६:८ »8 ५,५८८ 
अमल किये थे, कुछ भले और कुछ बुरे४०। अल्लाह: ७::४६“६ दादा टूट 
पाक से उम्मीद है कि उन की तोबा कुबूल फ्रमाये।(5० : 

बिला शुब्हा अल्लाह पाक बहुत माफ करने वाला और : 

. रहम करने वाला हे। । 

(03) आप उन के मालों में से सदका ले लीजिये, : »»89 58४० >»825् ८४ (& 
जिस के ज़रीआ से आप उन को पाक साफ कर दें: ४5/56॥“ ८८ का ऑल हम ४४ हक "(८८ 


और उन के लिये दुआ कीजिये, बिला शुब्हा आप को ७ ?!८2 हा 2॥॥(५ 4८८८: 


(।48) इस आयत में नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के इल्मे-गैब की नफी की गयी है। 
« काश बिदअती लोगों को कुरआन पाक समझने की तौफीक नसीब हो। द 
(49) इस से मुराद बाज़ के नज़दीक दुनिया ही में देहरी सज़ा हे। 

(450) यह वह मुख्लिस और नेक मुसलमान हैं जो बिना किसी उज़र और मजबूरी के तबूक की 
जन्ग में नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम के साथ नहीं गये, फिर बाद में उन्हें अपनी गलती 
का एहसास हुआ और अपने गुनाह को तसस्‍लीम कर लिया। 

(5) “भले” से मुराद वह नेक आमाल हैं जो जिहाद में पीछे रह जाने से पहले वह करते रहे 
हैं जिन में मुख्तलिफ जन्‍्गों में शरीक होना भी है। और “कुछ बुरे” से मुराद यही तबूक के मौका 
पर उन का पीछे रह जाना और जन्ग में शरीक न होना है। 

(।52) अल्लाह पाक की तरफ से आशा ओर उम्मीद, यकीन का फूाइदा देती है। यानी अल्लाह पाक 
ने उन्हें माफ फ्रमा दिया। 

(।53) यहआम है। जुर्म करने के बाद गलती तसलीम करने वाले ऊपर के सहाबा के साथ ओर 
दूसरे तमाम मुसलमानों को भी शामिल है। नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम को कहा जा रहा 
है कि इस के ज़रीआ से आप मुसलमानों को पाक फरमा दें। इस से यह बात भी स्पष्ट हो जाती 
है कि जकात और सदकात इन्सान के अख्लाक व किरदार की पाकी का एक बड़ा जरीआ हेैं। इस 


.. के अलावा सदकें को सदका इसीलिये कहा जाता है कि यह इस बात पर दलालत करुता हैं कि 


' ख़र्च करने वाला अपने ईमान के दावे में सच्चा है। दूसरी बात यह मालूम हुयी कि सदका वसूल 

करने वाले को सदका करने वाले के हक में भलाई की दुआ करनी चाहिये, जिस प्रकार यहाँ अल्लाह 

पाक ने अपने नबी को दुआ करने का हुक्म दिया और आप उस के मुताबिक दुआ फरमाया करते 

थे। इस हुक्म के उमूम से यह दलील भी पकड़ी गयी हे कि जकात की वसूली वक़्त के इमाम 

. की जिम्मेदारी है। अगर कोई इन्कार करे तो अबू बक्र सिद्दीक्‌ रजि० ओर सहाबा के फरमान की 
रोशनी में उस के खिलाफ जिहाद जरुरी है। (इब्ने कसीर) द 
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कर इत्मिनान का सबब है। और अल्लाह पाक खूब : ः 
सुनने वाला, खूब जानने वाला है।. ः 


न ८“? ८6 25; ४ न ; 


(04) क्‍या उन को यह ख़बर नहीं कि अल्लाह पाक : 5५% 0: +०40। 69५४ 
है ५ “४, 2» 


ही अपने बन्दों कौ तौबा कुबूल फ्रमाता है?“ और : 46% ५5४80; ४८७८ 
वही सदका को कुबूल फरमाता है और यह कि : ७:2:.३)॥ 5 2४ 


अल्लाह ही तौबा कुबूल करने में और रहमत करने में : 
कामिल (संपूर्ण) है। ह 
. (05) कह दीजिये कि तुम अमल किये जाओ तुम्हारे : »««# 4॥ ४४-८8 #“+ (53 


7२ १9 १9००८ / 99 9./// 


अमल अल्लाह पाक स्वैंय देख लेगा और उस का : 0 ७५5:८५ “८४५४ ६५८5५ 
रसूल और ईमान वाले (भी देख लेंगे) और अवश्य ही : ६, ४६:८४ ६2६8४ _:& 

तुम को ऐसे के पास जाना है जो समस्त छपी और : क्‍ 5८228 <%' 
खुली चीजों का जानने वाला है, इसलिये वह तुम को है क्‍ 

तुम्हारा सब किया-धरा बतला देगा(59। : 


927 . १7 99 / 99, 


/ राई ना 


(।06) और कुछ और लोग हैं जिन का मामला : »&05७३॥ 40 “2४&<2)63 
अल्लाह का आदेश आने तक मुल्तवी है/5४9.......... : 


(।54) “सदकात को कुबूल फ्रमाता है” का मतलब उस में इजाफा फ्रमाता है (मगर शर्त यह है 
कि हलाल कमाई हो) जिस तरह हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम 
नेफरमाद्रा: “अल्लाह पाक तुम्हारे सदके को इस तरह पालता है जिस तरह तुम में से कोई शख्स 
अपने घोड़े के बच्चे की पर्वरेश करता है, यहाँ तक कि एक खजूर के बराबर सदका (बढ़-बढ़ 
कर) उहुद पहाड़ की तरह हो जाता हे।” (सहीह बुख़ारी-40+ जामे तिर्मिजी-662) 

(।55) यहाँ पर “देखने” से मुराद इल्म है। यानी तुम्हारे कामों को अल्लह पाक ही नहीं देखता, बल्कि 
उन का इल्म अल्लाह के रसूल और मोमिनों को भी हो जाता है (यह मुनाफिकों ही के संर्दभ में 
कहा जा रहा है) इस मफ्हूम की आयतं पहले गुज़र चुकी है, यहाँ “मोमिनीन” का भी इजाफा है 
जिन को अल्लाह के रसूल के बतलाने से और खुद भी हालात को देखने से इल्म हो जाता है। 
(56) तबूक की जन्ग से पीछे रह जाने बाले तीन गरोह थे। एक गरोह तो मुनाफिकों का था। दूसरा 
गरोह उन का था जो बिला किसी मजबूरी के पीछे रह गये थे। यह दो तरह के लोग थे और दोनों 
ही मुख्लिस मुसलमान थे, इसलिये दोनों ही ने अपनी ग़लती को तसलीम कर लिया। एक और गरोह 
हज़रत अबू लुबाबा और उन के साथ दूसरे छः लोगों का था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍्लम तबूक से मदीना वापस आये तो इन सातों सहाबा ने अपने आप को मस्जिदे-नबवबी के खंबों 
से बाँध लिया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम उन के पास से गुजरे तो उन्हें खंबों से 
बैंधा देख कर पूछाः यह कौन लोग हैं? आप को बतलाया गया कि यह तबूक से पीछे रह जाने 
वाले लोग हैं, उन्होंने अपने आप को इसलिये बाँधा हुआ है कि आप उन का उज्र कुबूल फ्रमा 
कर उन्हें अपने हाथों से खोल दें। आप नेफरमायाः मैं उन को उस वक्‍त तक नहीं खोलूँगा जब 
तक अल्लाह पाक की तरफ से उनको खोलने- का आदेश नहीं नाजिल हो जाता। तब अल्लाह पाक- 
की तरफ से यह को तरफ से यह आयत “वआ-खरुनआ-त-रफ्‌' नाजिल हुयी। इस आयत के नाज़िल होने क॑ बाद 'वआ-खरुनअ-त-रफ्‌” नाजिल हुयी। इस आयत के नाजिल होने के बाद 
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दल उन को दन्‍्ड देगा'?, या उन की तौबा स्वीकार : «2८ 40॥ »«७४ ८४ (85 
(कुबूल) करेगा। और अल्लाह पाक खूब जानने वाला, : ७४:५८ 
बड़ा हिक्‍मत वाला है। 
(07) और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने इस उद्देश्य से मस्जिद : $#$£॥):2 4०... 4558 (25॥: 
बनाई है कि हानि पहुँचायें ओर क्‌फ्र की बातें करें और : रा 6:2८: 8६ 
ईमान वालों के दर्मियान फूट डालें और उस व्यक्ति के : ८१,९४८४१९६१५,५४११८८८९।८८ 
करें : (४० य४ 4,८5450५5 ७० 
खड़े होने (टिकने) का सामान करें जो पहले हीअल्लाह : 2:६८ ४8८ , ६2. 4 हुं?/ / 
और रसूल का मुख़ालिफ है'59। और कसमें खा जायेंगे कि : मिट की डे डील # 2९१ 
_सिवाए भलाई के हमारी कुछ और निय्यत नहीं। और : ०८५४४०४) 
अल्लाह पाक गवाह है कि वह बिल्कुल झूठे हैं(४9| : 
(08) आप उस (मस्जिद) में कभी खड़े न हों(५० : 
अल्बत्ता जिस मस्जिद की........... ै 


नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि बसललम ने उन को खोल दिया, उन्होंने भी तोबा कुबूल होने की खुशी 
में अपना माल आप की खिदमत में सदका के तोर पर पेश कर दिया जिसे आप ने लेने से इन्कार 
कर दिया, जिस पर यह आयत “खुज्‌ मिन्‌ अम्‌वालिहिम्‌ स-द-क-तन्‌........ ” नाजिल हुयी, फिर आप 
ने उन का माल भी लेकीर सदका कर दिया (तफ्सीर तबरी, तफ्सीर इब्ने अबी हातिम्‌) 

द दूसरा उन मुख्लिस मुसलमानों का गरोह था जिन्होंने अपने आप को खंबों से नहीं बाँधा, ताहम 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की खिदमत में हाजिर होकरअपनी ग़लती को स्वीकार कर 
 लिया। इस आयत में इसी गरोह का जिक्र है जिन के मामले को पीछे कर दिया गया था (यह तीन 
लोग थे, जिन का जिक्र आगे आ रहा हे) 

(457) अगर वह अपनी गलती पर अड़े रहे। 

(58) इस आयत में उस मस्जिद का जिक्र है जिसे मुनाफिकों ने बनाई थी और यह कहते थे कि 
बारिश ओर सर्दी के मौसम में बीमारों ओर कमजोरों को दूर चल कर जाने में परेशानी आती है 
उन की सहलत के लिये हम ने यह मस्जिद बनाई हे। आप वहाँ चल कर नमाज पढ़ें ताकि हमें 
बरकत हासिल हो। आप उस समय तबूक के लिये बिल्कुल तय्यार थे इसलिये वापसी पर नमाज पढ़ने 
का वादा फरमया, लेकिन वापसी पंर वहयि के जरीआ से अल्लाह पाक ने मुनाफिकों के असल मकसद 
. से पर्दा उठा दिया कि मस्जिद बना कर मुसलमानों को नुक्सान पहुँचाना, कुफ़ फैलाना, आपस में 

: इख्तिलाफ पैदा करना और अल्लाह और उस के दुश्मनों के लिये कमीन गाह (पोशीदा पनाह गाह) 
मुहय्या करना चाहते थे। 

(59) यानी झूठी कुसमें खा कर वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम को धोखा देना चाहते 

थे कि अल्लाह पाक ने आप को उन के धोखे से बचा लिया और फ्रमाया कि उन की निय्यत 
दुरुस्त नहीं है और यह जो कुछ जाहिर कर रहे हैं उस में झूठे हैं। 

. (60) यानी ऐ नबी)! आप उस मस्जिद में हर्गिज नमाज़ न पढ़ें। चुनान्चे आप ने न सिर्फ यह कि 

.. चहाँ नमाज नहीं पढ़ी, बल्कि अपने चन्द साथियों को भेज कर वह मस्जिद ढहा दी और उसे समाप्त 

कर दिया। 
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रल बुनियाद (शिलान्यास) प्रथम दिन से ही तक॒वा : ># टाका 2 ॥ 5 80 
(प्रहेजगारी) पर रखी गयी है वह इस के पात्र (हकदार) : 0४६८४ ८ 5.७ 0५, 

है कि आप उस में खड़े हों।“?)। उस में ऐसे लोग हैं : क्‍ 608 3222४ 
कि वह अच्छी तरह पाक होने को पसन्द करते हैं(४? : द की 
और अल्लाह पाक अच्छी तरह पाक होने वालों को : 
पसन्द करता है। द : 
(09) क्‍या भला वह शख्स बेहतर है जिस ने अपने : ४॥62.४:80£४8( 8 << 
घर की बुनियाद अल्लाह से डरने पर और अल्लाह की : (४5४8४ 4८४ 2५८ .$ 
खुश्नूदी (रजा) पर रखी हो, या वह शख्स कि जिस ने : »६८८2 ६ ५५० ४६४ ४३: ६६ 
अपने घर (भवन, इमारत) की बुनियाद किसी घाटी के : ८2५४ हक शा है 

कनारे पर जो कि गिरने ही को हो रखी हो, फिर वह: + “£ ' ४५७: 
उस को लेकर जहन्नम के आग में गिर पड़े/०)। और : क्‍ 

अल्लाह पाक ऐसे जालिमों को हिदायत ही नहीं देता। : 


० 
रे 
>> 


ही 
ष 
डक शी 
ष्् 
से 
३० + 


इस से उलमा ने यह दलील पकड़ी है कि जो मस्जिद अल्लाह की इबादत के बजाए, मुसलमानों 
के दर्मियान तफरीक पैदा करने की गरज़ से बनाई जाये वह मस्जिदे-जिरार है। हाकिम उस को ढा 
दे ताकि मुसलमानों के दर्मियान तफ्रीक और इख्तिलाफ न पैदा हो। 

(।6॥) इस से मुराद कौन सी मस्जिद है? इस में इख़्तिलाफ है। बाज ने इसे मस्जिदे-कुबा और बाज 
ने मस्जिदे-नबवी करार दिया हे। सल्‍फ की एक जमाअत दोनों को मानती रही है। इमाम इब्ने कसीर 
रह० फरमाते हैं कि आयत से अगर मस्जिदे-कुबा मुराद हैं तो बाज अहादीस में मस्जिदे-नबवी को (उस्सि-स 
अ-लत्तकवा) का मिस्दाक करार दिया गया है, और इन दोनों में कोई टकराव नहीं है, इसलिये कि अगर 
मस्जिदे कुबा के अन्दर यह सिफृत पाई जाती है कि अव्वल दिन से ही उस की बुनियाद तकवा पर रखी 
गयी है तो मस्जिदे-नबवी तो हर हाल में इस सिफ्त की हामिल और इस की मिसदाक है। 

(।62) हदीस में आता है कि इस से मुराद कुबा के रहने वाले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसललम ने उन से पूछा कि अल्लाह पाक ने तुम्हारी पाकी की तारीफ फरमायी है, तो तुम क्‍या 
करते हो? उन्होंने कहा कि हम पानी के साथ इस्तिन्‍्जा करते हैं। (अबू दावूद-44+ इब्ने कसीर) इमाम 
इब्ने कसीर फरमाते हैं कि यह आयत इस बात की दलील है कि ऐसी पुरानी मस्जिद में नमाज पढ़ना 
मुस्ततब है जो मुकम्मल वुजू करने और तहारत व पाकी का सहीह तरीके से ख़याल रखने वाले हों। 


(63) इस आयत में मोमिन और मुनाफिक के अमल की मिसालें बयान की गयी हैं। मोमिन का .. 
अमल अल्लाह के तकवा पर और उस की रजामन्दी के लिये होता है, जबकि मुनाफिक का अमल 


रियाकारी और फसाद पर मबनी (आधारित) होता है, जो ज़मीन के उस हिस्सा की तरह है जिस के 
नीचे से वादी का पानी गुज़रता हे ओर मिट॒टी को साथ बहा ले जाता है, वह हिस्सा नीचे से खोखला 
रह जाता है जिस पर कोई तामीर (निर्माण) कर ली जाये तो तुरन्त गिर पड़ेगी। उन मुनाफिकों का 
मस्जिद बनाने का अमल भी ऐसा ही है जो उन्हें जहन्नम में साथ लेकर गिरेगा। 
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. (40) उन का यह भवन जो उन्होंने बनाया है हमेशा : ३ 52,%& 5970 »७&४५ 2४४ 
. उन के दिलों में शक और सन्देह की बुनियाद पर काटा ; 2६8» 2278 ६४8 2३ 5५४६ 
बन कर खटकती रहेगी। हाँ मगर उन के दिल ही अगर : 2202 ८ 

टुक्ड़े-टुकड़े (चीथड़े-चीथड़े) हो जायें“? तो खैर। और : 89% 
अल्लाह पाक बड़ा इल्म वाला बड़ी हिक्मत वाला है। : 

() बिला शुब्हा अल्लाह ने मुसलमानों से उन को : (65% ७2544 
 जानों को और उन के मालों को इस बात के बदले : ८8४६ »<६4॥ 56 6५ «8 
में ख़रीद लिया है कि उन को जन्नत मिलेगी"“। वह : |६2८८८८६ ८१:६5 400:2.2 3 
. लोग अल्लाह की राह में लड़ते हैं जिस में कृत्ल करते : ५ ।4॥ | 30042./8 3$£ ५४ 

हैं और कत्ल किये जाते हैं इस पर सच्चा वादा किया : ही हा 
गया है तौरात में और इन्जील में और क्रआन में। : 9/42028 0 ७० १9७ | 22 
और अल्लाह पाक से ज्यादा अपने वादा को कौन पूरा : ४)3५ *4; हा ७)! 22, 
करने वाला हे, तो/* तुम लोग अपने इस सोदे पर : ७.22/%० 3५४ 

जिस का तुम ने मामला ठहराया है खुशी मनाओ/०)| : 

और यह बड़ी कामियाबी है। क्‍ : 

..._ (42) वह ऐसे हैं जो तौबा करने वाले, इबादत करने : ८5 ४० ७ जी ८अर्ड 
वाले हम्द (प्रशन्सा) करेन वाले, रोज़ा रखने वाले (या : ८$0०४८॥ ०४रड५॥ 2 १4 | 
हक को राह में सफर करने वाले) रुकूअ और सज्दा : .&८:0७8॥: 30 ८;2५५ 
करने वाले, नेक बातों की शिक्षा देने वाले और बुरी 22428 2020 ८४2४४ 550 
बातों से रोकने वाले........... द ै 


92 “2? 


_(64) दिल टुक्‍्ड़े-टुकड़े हो जायें, इस का अर्थ है मौत का आना। यानी मौत तक यह इमारत (भवन) 
उन के दिलों में मज़ीद शक ओर निफाक पेदा करने का ज़रीआ बनी रहे जिस तरह कि बछड़े के 


'पुजारियों में बछड़े की मुहब्बत रच बस गयी थी। क्‍ 
(65) यह अल्लाह पाक के एक ख़ास फज्ल व करम का बयान हे कि उस ने मोमिनों को उन 
के जान माल के बदले, जो उन्होंने अल्लाह को राह में खर्च किये, जन्नत अता फ्रमा दी जबकि 
यह जान व माल भी उसी का दिया हुआ हे, फिर कीमत और बदला भी जो दिया, यानी जन्नत 
वह निहायत ही कोमती (बहुमूल्य) है। 

(।66) यह उसी सौदे की ताकीद है कि अल्लाह पाक ने सच्चा वादा पिछली किताबों में 
भी और कुरआन पाक में भी किया हे। और अल्लाह से ज़्यादा वादा को पूरा करने वाला 
कौन हो सकता हे? 

(।67) यह मुसलमानों को कहा जा रहा हे, लेकिन यह खुशी उसी समय मनाई जा सकती हे जब 
मुसलमान को भी यह सौदा मन्‍्जूर हो, यानी अल्लाह की राह में जान-माल कौ करार्बानी से उन्हें कोई 
हिचक न हो। 
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क्‍ यअ-तजिरून (॥]) 583 


सूर: तौबा (9) 


और अल्लाह पाक की हदों (सीमाओं) की : 
हिफाजत करने वाले हें।५०। ऐसे मोमिनों को आप (ऐ: 


. नबी!) शुभ सूचना दे दीजिये/*»| 


(।3) नबी को और दूसरे मुसलमानों को जाइज नहीं : 
कि मुश्रिकों के लिये मग्फिरत (बखिशश) की दुआ माँगें : 


अर्गचे वह संबन्धी ही हों उनके बारे में यह स्पष्ट हो : ७ 22.25 “४ 222९6 
ह (£४)॥ कह हि आहत पह ७5. 2] छा ह 
(।4) और इब्नाहीम का अपने बाप के लिये मग्फिरत : .«- ५५/9०4०३०कक 


. जाने के बाद कि यह लोग जहन्नमी हैं(?०। 


90%. 2 ६ 2३) 50565 
७23.50४ 588४ ४४ ८६४ 


है| /4<(५०० (4६ ही । भर (्‌ नी द् 


की दुआ माँगना वह केवल उस वादे के नाते था जो : 


उन्होंने उस से कर लिया था। फिर जब उन पर यह : >म)20 ०) ४4.५ ४ 405.» ५४ 
बात जाहिर (स्पष्ट) हो गयी कि वह अल्लाह........ । द 


(।68) इस आयत में उन्हीं मोमिनों की कुछ और खूबियाँ बयान की जा रही हैं जिनके जान-माल 
का सौदा अल्लाह ने कर लिया है। वह तोौबा करने वाले, यानी गुनाहों ओर बुरे कामों से, पाबन्दी 
से अपने रब को इबादत करने वाले, जबान से अल्लाह की हम्द व सना बयान करेन वाले, इन 
के अलावा और भी उन खूबियों के मालिक हैं जिन का जिक्र आयत में है। [अस्साइहू-न] इस से. 
मुराद अक्सर उलमा ने रोजे लिये हैं ओर इसी को इब्ने कसीर ने सब से सहीह ओर सब से मश्हूर 
कौल करार दिया है। कुछ उलमा. ने इस से जिहाद मुराद लिया है। एक हसन हदीस से भी इस की 
ताईद होती है। “मेरी उम्मत की सयाहत (चलत-फिरत) अल्लाह की राह में जिहाद करना हे” (सुनन 
अबू दावूद-2486) इस का मतलब यह हे कि दुनिया की लज्जतों को छोड़ना ही है तो इस के लिये 
बेहतरीन अमल जिहाद है, जिस में मौत हर समय इन्सान का पीछा करती रहती है। जब मौत हर 
समय इन्सान के सामने रहे तो कौन लज़्जतों में उलझना पसन्द करता है? बहरहाल “सयाहत” से 
जमीन की सयाहत नहीं मुराद है जिस तरह कि कुछ लोगों ने समझा है। इसीतरह अल्लाह की इबादत 
“के लिये पहाड़ को चोटियों, गारों और बयाबानों (जन्गलों) में जा कर डेरे जमा लेना भी इस से मुराद 
नहीं हे, क्योंकि यह तो रहबानियत (जोगीपन) का एकहिस्सा है जो इस्लाम में जाइज़ नहीं हे। अल्बत्ता 
फितनों के ज़माने में अपने दीन को बचाने के लिये शहरों और आबादियों कर छोड़ की जन्गलों और 
बयाबानों में जा कर रहने की इजाजत हदीस में दी गयी हे। (सहीह बुख़ारी-9) द 
(69) मतलंब यह है कि कामिल मोमिन वह है जिसका कौल ओर अमल (कथनी और करनी). 
किताब ओर सुन्नत के मुताबिक हो। और जिन से अल्लाह ने मना किया है उस से बचने वाला 
ऐसे ही मोमिन कामिल- के लिये शुभसूचना हे। यह वही बात है जिसे कुरआन में (आ-मनू 
ब-अमिलुस्सालिहाति) के शब्दों में बार-बार बयान किया गया है। यहाँ पर नेक कार्यों की ज़रा तफसील 
. बयान की गयी है। 
(।70) इस आयत का शाने नुजुल सहीह बुख़ारी में इस तरह है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
. बसल्‍लम के चचा अबू तालिब का आखिरी वक्‍त आया तो नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम 
उन के पास गये जबकि उन के पास अबू जेहल और अब्दुल्लाह बिन अबू उमय्या भी बेठे हुये थे। 
आप ने फरमाया: चचा जान! लाइला-ह इल्लल्लाहु पढ़ लें ताकि मैं अल्लाह पाक के यहाँ आप 
के लिये हुज्जत पेश कर सकूँ। अबू जेहल ओर अब्दुल्लाह बिन अब्यू उमय्या ने कहा: ऐ अबू तालिब! 
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५9,/ &#& ८८ 


रा का दुश्मन है तो वह उस से बेजार (ओर : 9 9.09 ४५ 
बेतअल्लुक) हो गये/”?। वास्तव में इब्राहीम बड़े नर्म : 

दिल और बुर्दबार (धीरज और थधेर्य वाले) थे।”?। : ॥ 
_(5) और अल्लाह ऐसा नहीं करता कि किसी कौम : 9» ८ < ६9» 0.५४ 4॥ ७४ (७५ 


(६ १9.१८ / ७८८9 


को हिदायत देने के बाद गुमराह कर दे जब तक कि : 6॥»८&६७४ ७ ०४४ & ८,१४६ 


. उन चीजों को साफ-साफ न बतला दे जिन से वह : ७/2.2५55578 
बचें”?। बेशक अल्लाह पाक हर चीज को भली भाौँत : 
जानता है। 


(।6) बिला शुब्हा अल्लाह ही की बादशाहत है : (४५४9४ ०५४४५ ४4॥6) 
आसमानों ओर जमीन में। वही जीवित करता और : 3802%092८5750 ४९४९८; 


9 ७००९४ १ 


6 ९९ 


मारता है। और तुम्हारा अल्लाह के सिवा न कोई मित्र : कक का 
है और न कोई सहयोगी है। (2 ॥् 329 22 
(।7) अल्लाह पाक ने नबी के हाल (स्थिति) पर : ०५८७४ है] 4 हे! 
तवज्जोह फुरमायी और मुहाजिरों और अन्सार के हाल : 8-52 3 ४४४ ८23॥):29॥ 
(स्थिति) पर भी, जिन्होंने ऐसी तन्‍गी की घड़ी में नबी : 


क्या अब्दुल मुत्तलिब के मज़हब से फिर जाओगे? (मरते वक्‍त यह क्‍या करने लगे हो?) अबू तालिब 
ने आखिरी बात यह कही कि मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर बाकी हँऔर लाइला-ह इल्लल्लाह कहने 
से इन्कार कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फरमाया: “जब तक अल्लाह पाक 
की तरफ से मुझे रोक नहीं दिया जायेगा, मैं आप के लिये इस्तिगफार करता रहूँगा...इस पर यह 
आयत नाजिल हुयी, जिस में मुश्रिकों के लिये मग्फिरत की दुआ करने से रोक दिया गया है। (सहीह 
बुख़ारी-]360) और सूरः कुसस की आयत न*० 56 “इन्न-क ला तहदी मन्‌ अह-बब्‌-त” भी इसी 
सिलसिले में नाजिल हुयी।. 

मुस्दद अहमद की एक रिवायत में हे कि नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि चसलल्‍लम ने अपनी 
माता जी के लिये माफी माँगने की इजाजत तलब फ्रमायी जिस पर यह आयत नाजिल हुयी। (मुस्नद 
अहमद 5/355) और नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम ने अपनी मुश्रिक कौम के लिये जो 
दुआ फरमायी थी “अल्लाहुम्म इहदि कौमी फइन्नहम्‌ ला या-लमू-न (ऐ अल्लाह! मेरी कौम जाहिल 
है उस को माफ फरमा दे) यह इसआयत के मनाफी (खिलाफ) नहीं है, इसीलिये कि इस का मतलब 
उन के लिये हिदायत की दुआ है, यानी वह मेरे मकाम (पद) और मर्तबा को नहीं पहचानते, उन्हें 
हिदायत दे दे। और जिन्दा काफिर और मुश्रिक के लिये हिदायत की दुआ करनी जाइज हेै। 
(।7) यानी हज़रत इब्राहीम अलै० पर भी यह बात स्पष्ट हो गयी कि मेरा बाप अल्लाह का दुश्मन 
है ओर जहन्नमी है तो उन्होंने भी उस से अपने को अलग कर लिया और इस के बाद ममग्फिरत 
की दुआ नहीं की। 
(।72) और शुरु में बाप के लिये माफी की दुआ भी अपने उसी मिजाज की नर्मी और बुंदबारी 
(हलीमी) की वजह से की थी। 
((73) जब अल्लाह पाक ने मुश्रिकों के हक में मग्फिरत करने से रोका तो बाज सहाबा को जिन्होंने 
ऐसा किया था, उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गुमराही का काम तो नहीं किया अल्लाह पाक ने फुरमाया 
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.....-“का साथ दिया”””, इस के बाद कि उन में से : ७४ 2५8 ६.८ 2४८ ५ ६2 
एक गरोह के दिल बहक जाने को थे,””? फिरअल्लाह : * 


स्थिति ह 9 १८८ (६; नींद 99 क्षय 
पाक ने उन के हाल (स्थिति) पर तवज्जोह फुरमायी। : 29£* हि 42 सर 
बिला शुब्हा अल्लाह पाक उन सब पर बहुत ही: क्‍ 222 ५३१५) 


शफक्‌त करने वाला, निहायत रहम करने वाला हे। : 
(]8) और तीन व्यक्तियों के हाल पर भी जिन का : |& 98 ८:23॥ 956॥ 45४ 
मामला मुल्तवी किया गया था"”० यहाँ तक कि जब : <४»&८<2५, 59 ९४28५ 
भूमि अपनी फ्राख़ी (और कुशादगी) के बावजूद उन : 
पर तनन्‍ग होने लगी....... 


कि अल्लाह जब तक बचने वाले कामों की वजाहत नहीं फुरंमा देता, उस वक़्त तक उस पर पकड़ 
नहीं फुरमाता, न उसे गुमराही करार देता है। अल्बत्ता जब उन कामों से नहीं बचता जिन से रोका 
जा चुका हो तो फिर अल्लाह पाक उसे गुमराह कर देता है, इसलिये जिन लोगों ने इस हुक्म से 
पहले अपने मर चुके मुश्रिक रिश्तेदारों के लिये मग्फिरत की दुआयें की हैं उन से बाज पुर्स नहीं 
होगी, क्योंकि उन्हें मस्अले का उस समय इल्म ही नहीं था। 

(।74) तबूक की जन्ग के सफर को “तन्गी का वक़्त” करार दिया, इसिलसे कि एक तो सख्त गर्मी 
का मौसम था। दूसरे फसलें तय्यार थीं। तीसरे, सफर अच्छा ख़ासा लंबा था। चौथे, धन-साधन की 
कमी भी थी, इसीलिये इसे “जेशुल्‌ उस्‌-रति” (तन्गी का लश्कर) कहा जाता है। 

[ल-क॒द्‌ ता-बल्लुह] बिला शुब्हा अल्लाह पाक ने तवज्जोह फरमायी, तौबा कुबूल फुरमायी”। 
तोबा के लिये यह जरुरी नहीं है कि पहले गुनाह या गलती करे, बिना ग़लती किये भी तौबा की 
जाती है, इस से दर्जा, मर्तबा और पद बुलन्द होता है। यहाँ मुहाजिर और अन्सार के इस पहले गरोह 
की तौबा इसी मफुहूम में है जिन्होंने सोचे-समझे बिना नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम के जिहाद 
के हुक्म पर लब्बैक कहा। और यह भी बओऔद नहीं कि कुछ गलतियाँ और अनजानी कोताहियाँ उन 
से हो गयी हों इसलिये तोबा का जिक्र फरमाया ओर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को 
मिलाने से, गरज उन सहाबा की बंड़ाई ओर मर्तबा की तरफ इशारा है। (तफसीरुल्लुबाब) 

(।75) यह उस दूसरे गरोह का जिक्र हे जिसे मज़कूरा कारणों से शुरु में तरदर्दुद हुआ, लेकिन फिर 
जल्द ही वह इस कैफियत से निकल आया और खुशी-खुशी जिहाद में शरीक हुआ। दिलों में शक-शुब्हा 
से मुराद दीन के बारे में शुब्हा नहीं है, बल्कि मज़क्रा दुनियावी असबाब की वजह से जिहाद में शरीक 
होने में जो तरददुद था वह मुराद है। 

(76) (खुल्लिफू) इस का वही मतलब हे जो “मुरजो-न” का है, यानी जिन का मामला मुल्तवी कर 
दिया गया था ओर पचास दिन के बाद उन की तोबा कुबूल हुयी। यह तीन सहाबा थे (॥) क-अब 
बिन मालिक (2) मुरारा बिन रबीअ (3) हलाल बिन उमय्या रजि०। यह तीनों बड़े मुख्लिस मुसलमान 
थे। इस जन्ग से पहले की तमाम जन्मों में शरीक रहे थे, इस जुग में सिफ गफलत और सुसस्‍्ती के 
नाते शरीक नहीं हुये थे। बाद में जब गलती का एहसास हुआ तो सोचा कि एक गलती (पीछे रहने 
की) तो हो ही गयी है, लेकिन अब मुनाफिकों को तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलेैहि वसललम की 
खिदमत में झूठा बहाना कर के दूसरी गलती नहीं करेंगे। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम . 
की रखिदमत में हाजिर होकर अपनी गलती को साफ तोर पर तसलीम कर लिया ओर सज़ा के लिये 
अपंने को हवाले कर दिया। नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम ने उन के मामले को अल्लाह 
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न और वह स्वैंय अपनी जान से तन्‍ग आ : &&(बट58; 2६८28 हक 
. गये!” और उन्होंने समझ लिया कि अल्लाह से कहीं : “2० 2 [८2६४ $5.+ 
५ 4 ०6४०७ ५० 4५) 3) 5.0 
पनाह (संरक्षण) नहीं मिल सकती सिवाए इस के कि : ०/5॥ 24 
उसी को तरफ लौटा जाये, फिर उन के हाल पर : ७,०४%2। ००५४ 50४ 
तवज्जोह फरमायी, ताकि वह आइन्दा (भविष्य में) भी : 
तौबा कर सकें'?»। बेशक अल्लाह पाक बहुत तोबा : 
कुबूल करने वाला बहुत रहम करने वाला है। । क्‍ 
(।9) ऐ ईमान वालों! अल्लाह से डरो और सच्चों के : »४ 50 ७8॥ ५५७। 2४ (६६ 
. साथ रहो 79| । (9 ५29५.&)॥ ् 
(।20) मदीने के रहने वालों को और जो दीहाती उन के : 62७8» ०४५:,०५०१८६४५ 
आस-पास हैं, उन के लिये यह उचित न था कि अल्लाह : ३; 80:22८६६&0. (5 
के रसूल को छोड़ कर पीछे रह जायें*०, और न यह कि : ,,८८ /,, :६५०+ 5१% ०६५ 
अपनी जान को उन की जान से प्यारी समझें/?। यह इस : “४५ ७3 4.५४ ०९०७५४ १७४ 


6 ८74 7 7 & ०, * 


- ५ [४ £४ 9299 ४ 
कारण से कि उन को“*”? अल्लाह की राह में....... ५६४८०४४३४ ५४ «& 


के सिर्पुद कर दिया कि वह उन के बारे में कोई हुक्म नाजिल फ्रमायेगा। फिर भी उस दौरान में. 


आप ने सहाबा को इन तीनों से तअल्लुक रखने ओर बात-चीत से मना कर दिया और चालीस रातों 
के बाद उन्हें यह भी हुक्म दिया गया कि वह अपने बीवी-बच्चों से भी दूर हो जायें। चुनान्चे वह 
अपनी बीबियों से भी अलग हो गये। फिर मजीद दस दिन गुजरने के बाद तोबा कुबूल कर ली गयी 
और यह आयत नाजिल हुयी। (इस पूरी घटना को काब बिन मालिक रजि० ने खुद एक हदीस में 
बयान की हे, देखें: सहीह बुख़ारी-4॥48+ सहीह मुस्लिम, हदीस: 53-(2769) 


(।77) यहाँ उन दिलों की हालत का बयान है जो शोशल बाइकाट की वजह से उन्हें गुज्ञारना पड़ा। 


(78) यानी पचास दिन के बाद अल्लाह पाक ने उन की तोौबा कुबूल फरमायी। 

(।79) सच्चाई ही की वजह से अल्लाह पाक ने उन तीनों सहाबा की गलती को न केवल माफ 
फ्रमा दिया, बल्कि उन की तौबा को कुरआन बना कर नाजिल फरमा दिया “रजि-यल्लाहु अनहुम्‌ 
वब-रजू अनूह” इसलिये मोमिनों को हुक्म दिया गया कि अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। 
इस का मतलब यह है कि जिस के अन्दर तक॒वा (अल्लाह का खौफ) होगा वह सच्चा होगा और 
जो झूठा होगा समझ लो कि उस के अन्दर अल्लाह का डर नहीं है। 

(।80) तबूक की जन्‍्ग में शरीक होने का चूँकि आम एलान कर दिया गया था इसलिये कमजोरों 


दे ५ 


बूढ़ों के अलावा सब के लिये इस में शरीक होना ज़रुरी था, लेकिन फिर भी जो इस में शरीक नहीं 


हुये तो अल्लाह पाक उन को डॉट-फटकार लगा कर फ्रमा रहा है कि उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलेहि वसलल्‍लम से पीछे नहीं रहना चाहिये था। 

. (8॥) यानी यह भी उन के लिये उचित नहीं कि खुद अपनी जानों की हिफाजत कर लें और नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलेहि वसललम की जान की हिफाज़त का उन्हें ख़याल ही न हो। उन्हें तो नबी करीम सल्लल्लाहु 
. _ अलेहि वसल्‍लम के साथ रह कर अपने से ज़्यादा उन की हिफाज़त की फिक्र करनी चाहिये। .. 

. (82) [जालि-क] से पीछे न रहने का कारण बयान किया जा रहा है, यानी उन्हें इसलिये पीछे नहीं 
रहना चाहिये कि अल्लाह की राह में उन्हें जो प्यास, थकावट ओर भूख पहुँचेगी। या ऐसे काम जिन 
से काफिरों को नाराजगी में इजाफा होगा। इसीतरह दुश्मनों के आदमियों को कृत्ल करोगो या उन को 
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सन जो प्यास लगी और जो थकान (थकावट) ; ४४८४५ ८: ४४ ४0 ७५: ९ 
पहुँची और जो भूख लगी और जो किसी ऐसी जगह : 4 ४852 22696 5 780॥ 


लए 


चले जो काफिरों के लिये सख्त नापसन्द हो/»), और 8॥ 6 »60८ १८ ५, 22 ८४ 
दुश्मनों की जो कुछ ख़बर ली“? (उन को पराजित : 5 *. 22 22 है 
८५.22 


किया) इन सब पर उन के नाम नेक काम लिखा गया। : 
बिला शुब्हा अल्लाह पाक नेक लोगों के अज्ज को : 
. बर्बाद “नहीं करता। 
हैं $;/ 5५ 49 7766 9.9 2 
(।2!) और जो कुछ छोटा-बड़ा उन्होंने ख़र्च किया : 29 ५६ 80% 5६8 ८59:४; 
और जितने मैदान उन को तै करने पड़े", यह सब : »898.,०8 ८४ 9 (५४०४४ 
भी उन के नाम लिखा गया, ताकि अल्लाह पाक उन : ७८2:296८८-2 25 
के कामों का अच्छे से अच्छा बदला दे। | 
. (422) और मुसलमानों को यह न चाहिये कि सब के : 5४ »4$8४ ५४०) ८०४४5 ८४ (६ 
सब निकल खड़े हों, इसलिये ऐसा क्‍यों न किया जाये : 48४ «65 9893 8 22 8४. 
क्‍ कि उन हम हक हर पकत से एक छोटी ह$ ३ : 2४25 ४52४ ८25) ७ (#६/॥ 
जाया करे ताकि वह दीन समझ-बूझ प्राप्त करें, : & ८:2822 १४८ 2१६८८ 
: &90)9)०<९ ( ०6:०५) ७) ६ 
और ताकि वह लोग अपनी कौम को जब कि वह उन: 2 वह 
के पास आयें, डरायें ताकि वह डर जायें(४०। 


बन्दी बनाओगे, यह सारे काम “अमल स्वालेह” में लिखे जायेंगे। कहने का अर्थ यह है कि अमल 
स्‍्वालेह- सिर्फ इस का नाम नहीं है कि आदमी मस्जिद में बेठ कर या किसी कोने में बैठ कर नफली 
नमाजें पढ़ें ओर तिलावत व अल्लाह का जिक्र करे, बल्कि जिहाद में पेश आने वाली हर तकलीफ 
और परेशानी, यहाँ तक कि वह कार्रवाइयाँ भी जिन से दुश्मन के दिल में डर और दहशत पैदा हो 
उन का गुस्सा भड़के यह सब अमल स्वालेह में अल्लाह के यहाँ लिखा जायेगा। इसलिये सिफ इबादत 
के शौक में भी जिहाद से जी नहीं चुराना चाहिये, चे जाये कि बिना किसी मजबूरी के जी चुराये? 
(।83) इस से मुराद पियादा (पैदल) या घोड़ों वगैरह पर सवार होकर ऐसे क्षेत्रों से गुजरना है कि 
उन के कदमों की चापों और घोड़ों की टोपों से दुश्मन के दिल कौंप जायेंऔर उनका गुस्सा और 
भड़क उठे। 

(।84) [वला यनालू-न मिन्‌ अदुव्विन्‌ नै-लन] (दुश्मन से कोई चीज लेते हैं या उन की ख़बर लेते 
हैं) से मुराद, उन के आदमियों को कत्ल करते या बन्‍्दी बनाते हैं, या उन्हें पराजित करते और माले 
गनीमत हासिल करते हैं। 

(]85) पहाड़ों के दर्मियान के मैदान और पानी के बहने के रास्ते को वादी कहते हैं। मुराद यहाँ 
मुतलक वादियाँ और अलाके हैं। यानी अल्लाह की राह में थोड़ा या ज्यादा जितना भी खर्च करोगे 
इसी तरह जितने भी मैदान ओर क्षेत्र: को पार करोगे (यानी जिहाद में थोड़ा या ज़्यादा सफर करोगे) 
यह सब नेकियाँ तुम्हारे आमाल नामे में दर्ज होंगी जिन पर अल्लाह पाक अच्छे से अच्छा बदला देगा। 
 (।86) बाज उलमा के नज़दीक इस का तअल्लुक भी जिहांद के हुक्म से है और मतलब यह हे 
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(23) ऐ ईमान वालों! उन काफिरों से लड़ों जो तुम्हारे : ८23॥ ४25 ४० ८255 ६४४ 
आस-पास हैं/”?, ओर उन के लिये तुम्हारे अन्दर : १६६ ॥८८४ ,60 ८५ ४5४: 
सख्ली पाना चाहिये/*?। और यह यकीन रखो कि ७८७४॥८८॥६॥६९८५४४५ * 
अल्लाह पाक प्रहेजगारों के साथ हे। ् 

(।24) और जब कोई सूरत नाजिल की जाती है तो : 0) 

कुछ मुनाफिक लोग कहते हें कि इस सूरः ने तुम में : [६ 
से किस के ईमान को............. 


८ 2,५9० 9 <८<»/८* 


०७ ०ट 5.१० ८०४ [५ 9) $ 


(१०८६६ 
$ «<६६६८॥ 8» 4556 58 


कि पिछली आयत में जब पीछे रहने वालों के लिये सख्त धमकी दी गयी तो सहाबा बहुत मुहतात 
(सर्तक) हो गये, इस के बाद जब भी जिहाद की नौबत आती सब के सब शरीक होते। इस आयत 
में उन्हें हुक्म दिया गया है कि हर जिहाद तबूक के जिहाद की तरह नहीं होता जिस में सब को 
पहुँचना अनिवार्य हो, कुछ जिहाद पेसे भी होते हैं जिस में एक गरोह का शामिल होना काफी होता 
है। उन के नज़दीक “लि-य-त-फक्‍्कह” का मुख़ातब पीछे रह जाने वाले गरोह है, यानी एक गरोह 
जिहाद पर चला जाये “व-तबका ताइ-फतुन” (यह पोशीदा होगा) “ओर एक गरोह पीछे रहे” जो दीन 
का इल्म हासिल करे और जब मुजाहिद लोग वापस आयें तो उन्हें भी दीन के अहकाम सुना कर 
डरायें। 

दूसरी तफ्सीर इस आयत को यह है कि इस आयत का संबन्ध जिहाद से नहीं है, बल्कि 
इस में दीन का इल्म सीखने की अहमियत का बयान है कि हर बड़ी जमाअत्त या कबोीले में से 
कुछ लोग दीन का इल्म हासिल करने के लिये अपना घर बार छोड़ें और मदरसों में जा कर उसे 
हासिल करें और फिर वापस आ कर अपनी कमर में वाज़-नसीहत करें। दीन में “त-फक़्क्हु” हासिल 
करने का मतलब यह है कि आदमी जान जाये किअल्लाह पाक ने किन कामों के करने का हुक्म 
दिया हे। 
(।87) इस में काफिरों से लड़ने का एक अहम नियम बयान किया जा रहा है। एक-एक से निपटना 
और पहले नजदीक व करीब से निपटना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसललम ने पहले अरब 
महादीप में आबाद मुश्रिकों से जन्ग लड़ी, जब इस से निपदे तो ताइफू, यमन, यमामा, हिज़, खैबर 
वगैरह को फत्ह किया। इस केबाद यहूद-नसारा से जन्ग की और सन 9 हि*० में रुम वालों से लड़ने 
के लिये तबूक तश्रीफ ले गये। तबूक उस समय सब से नजदीक था (और अब यह सऊदी अरब 
में शामिल है) इसी नियम के मुताबिक ख़लीफों ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की 
वफात के बाद रुम के ईसाइयों से जिहाद किया और ईरान के आग की पूजा करने वाले (मजूसियों) 
से जन्ग की। 
(88) यानी काफिरों के लिये मुसलमानों के दिलों में न॑मी नहीं, बल्कि सख्ती होनी चाहिये, जैसा कि 
अल्लाह पाक ने सूरः फतह की आयत 29 में फरमाया है “वह काफिरों पर बहुत सख्त हैं औरआपस 
में बड़े नर्म दिल हैं।” सूर: माइदा की आयत 54 में फरमाया: “बह मुसलमानों के लिये नर्म दिल 
होंगे और कुफ्फार पर तेज होंगे।” ईमान वालों की यह सिफत बयान की गयी है। 
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को ज़्यादा किया है”, सो जो लोग इंमानदार हैं इस: (2७६ 6८2 «8398 ४४ ८2 


सूरः ने उन के हे ईमान को ज़्यादा किया है और वह &७८295&4४ 

प्रसन्‍न हो रहे हैं।?०। | 

(25) और जिन के दिलों में रोग है इस सूरः ने उन : (0०४ «७७55 ७ ८८) (#£ 

के अन्दर उन की गन्दगी के साथ और अधिक गन्दगी : |»535 «७-०० (0) (<., 28598 
. बढ़ा दी, और वह कुफ्र ही की हालत में मर गये/१०। : & (!7७ 25; 


नाज़र्- ८८ 


(।26) और क्‍या उन को नहीं दिखाई देता कि यह : «४ 0883 ८:& «४6,253 
लोग हर वर्ष एक बार या दो बार किसी न किसी : »»958 ८2:६5 8 88,865 
आफृत में फँसते रहते हैं/श?, फिर भी न तो तौबा : ७८:६६ 
करते और न नसीहत कूबूल करते हैं। : क्‍ 

(27) और जब कोई सूरत नाजिल की जाती है तो : ७॥ «»&&< 39 8५८ 29 ८8; 
एक-दूसरे को देखने लगते हैं कि तुम को कोई देखता : $# ३र्शज ८5 »..:४ (५ 

तो नहीं, फिर चल देते.......... । 


(।89) इस सूरत में मुनाफिकों के किरदार और उन की मुनाफिकृत के ऊपर से जो पर्दा हटाया गया है, 
इस आयत में मज़ीद उनका जिक्र है। इस आयत में बतलाया जा रहा है कि जब उन की गैर-मौजूदगी 
में कोई सूरत या कोई हिस्सा नाज़िल होता और उन के इल्म में बात आती तो वह मजाक के तौर 
-पर आपस में एक-दूसरे से कहते कि इस से तुम में से किस के ईमान में इज़ाफ़ा हुआ है? 
(।90) अल्लाह पाक ने फरमाया: जो भी सूरत उतरती है उस से ईमान वालों के ईमान में जरुर 
इजाफा होता है और वह इस पर खुश होते हैं। यह आयत भी इस बात पर दलील है कि ईमान 
में कमी-बेशी होती है जिस तरह कि उलमा का कहना हे। 
(।9) रोग से मुराद निफाक है और अल्लाह की आयतों के बोर में जो शक शुब्हे हैं वह मुराद 
हैं। फरमाया: “यह सूरत मुनाफिकों को उन के निफाक और ख़बासत में बढ़ाती है ओर वह अपने 
कुफ्र व निफाक में इस तरह पक्के हो जाते हैं कि उन्हें तौबा की तौफीक ही नसीब नहीं होती और 
कफ्र पर ही उन का अन्त होता है” एक-दूसरे स्थन पर इस तरह फ्रमायाः “हम क्रआन में ऐसी 
चीजें नाजिल करते हैं जो मोमिनों के लिये शिफा और रहमत हैं, लेकिन अल्लाह पाक उन से जालिमों 
के घाटे में इजाफा ही फरमाता है।” (बनी इस्राईल-82) 
यह गोया उन की बदबख्ती (दुर्भाग्य) की हद हो गयी कि जिस से लोग हिदायत पाते हैं 

उसी से यह गुमराह होते हैं। इस की मिसाल ऐसे ही हे जेसे किसी का मेदा (आंत) बिगड जाये (पाचन 
क्रिया ख़राब हो जाये) तो वही खाने जिन से लोग कृव्वत, ताकत और लज्जत हासिल करते हैं, उस 
की बीमारी में बिगाड़ और ख़राबी का कारण बनती हैं। 

(92) [युफ-तनू-न] (आजमाए जाते हैं) आफत से मुराद या तो आसमानी मुसीबतें हैं जेसे, सूखा 
"काल वगैरह (मगर यह बओद है) या जिस्मानी बीमारियाँ और तक्‍्लीफें मुराद हैं, या जन्ग मुराद है 
. जिन में शरीक होने को लेकर उन की आजमाइश होती है। यही मफहूम और अर्थ ज्यादा सहीह है। 
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हम हैं।82)। अल्लाह ने उन के दिलों को फेर दिया : ४228 :5४820॥5:5४:2। 
(94) | ह | /9»235/ 
है इस वजह से कि वह बेसमझ लोग हैं।*»। ७८८६९ 


(।28) तुम्हारे पास एक ऐसे रसूल तश्रीफ लाये हैं जो : 2४ >.8 0: ऋष &. 
तुम्हारी जिन्‍्स से हैं”? (तुम्हारी तरह इन्सान हैं) जिन : ८७०७४ ४१८ 52% 7:£&(५42८ 
को तुम्हारा तकलीफ में मुबतला होना बहुत भारी महसूस : ७१.६5; 
होता है”? जो तुम्हारी भलाई का बहुत हरीस (चाहने : 

वाले) हैं।??, ईमानदारों के साथ बहुत ही शफीक ओर : 

मेहरबान हैं(१४। 

(।29) फिर अगर वह मुँह मोडें/१? तो आप कह : ५ 20 (५4५० (७ |» ० 
..._ दीजिये कि मेरे लिये अल्लाह काफौ हेैं०”, उस के : (&5॥ 45 55 ८8: 4८» 

. अलावा कोई माबूद नहीं.......... ह 
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(93) यानी उन की मौजूदगी में सूर: नाजिल होती जिस में मुनाफिकों की शरारतों और साजिशों की 
तरफ इशारा होता तो फिर यह देख वह ख़ामोशी से खिसक जाते कि कहीं मुसलमान उन्हें देख तो 
नहीं रहे हैं। 

(94) यानी अल्लाह की आयतों में सोच-विचार न करने की वजह से अल्लाह ने उन के दिलों 
को खैर और हिदायत से फेर दिया है। 

(95) सूरत के अन्त में मुसलमानों पर नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम की शक्ल में जो 
एहसान फ्रमाया है, उस का जिक्र किया जा रहा है। आप की पहली सिफत (विशेषता) यह बताई 
कि वह तुम्हारी जिन्स से हैं (वह नूर या कुछ और नहीं) जैसा कि बिदअती उलमा जाहिल जनता 
को इस तरह के गोरख थधन्धों में फँसाते हैं। चर द 
(96) (अ-नत) ऐसी चीजें जिन से इन्सान को तकलीफ हो। इस में दुनिया की परेशानियाँ और आखिरत 
का अज़ाब दोनों आ जाते हैं। इस पैंगबर पर तुम्हारी हर प्रकार की तकलीफ और मुशक्क॒त भारी 
पड़ती है, इसलिये .आप ने फ्रमाया कि “मैं आसान हनीफी दीन देकर भेजा गया हूँ” (मुस्दद अहमद 
5/266, 6/233) एक और हदीस में फरमायाः “बेशक यह दीन आसान है” (सहीह बुख़ारी-39) 
(।97) तुम्हारी हिदायत और तुम्हारी दुनियाँ और आखिरत की भलाई के चाहने वाले हैं। तुम्हारा जहन्न्‍्म 
में जाना पसन्द नहीं करते। इसीलिये आप ने फरमायाः “मैं तुम्हें पीठ पकड़-पकड़ कर खींचता हूँ 
लेकिन तुम मुझ से दामन छोड़ा कर जर्बदस्ती जहन्नम की आग में: दाखिल होते हो।” (सहीह 
बुख़ारी-6483) 

(98) यहाँ आप को चौथी सिफृत बयान की गयी हे कि यह आप की सारी खूबियाँ आप के ऊँचे 
और बुलन्द अख़्लाक और आप के कारीमाना सिफात की मजहर (प्रतीक) हैं। बिला शुब्हा आप 
_सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम “खुलुके-अजीम” के मालिक हैं.......... सलल्‍लल्लाहु अलेैहि वसलल्‍्लम। 
(99) यानी आप की लाई हुयी शरीअत ओर दीने-रहमत से। । 

(200) जो मुझे काफिरों के मक्र ओर उन की चालों से बचा लेगा। 
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.-----मैं ने उसी पर भरोसा किया और वह बड़े अर्श ; क्‍ - &.22%| 
का मालिक हे2०?१। : द 
सरः यनुस मक्का शरीफ में नाजिल हुयी? | इस में : 
409 आयतें और 44 रुकअ हैं। । 
श्रु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान :. >>) ०945 2-3. 
. निहायत रहम वाला है। क्‍ । क्‍ 

(।) अलिफ लाम्‌ रा। यह हिकक्‍्मत वाली किताब को : ७ »6&॥ <4<65॥ 2३ 3४५ 59॥। 
आयतें हैं??। द |. ॥॥| 
(2) क्‍या उन लोगों को इस बात से आश्चर्य हुआ» कि : ४४3 ६४४ (८ 2६0 ८६ 
हम ने उन में से एक शख्स के पास वहयि भेज दी कि : ७३9 5४ 8 ,छ ठ 5६8 
सब आदमियों को डराइये, और जो ईमान ले आये उन को : ८१. 55५ 55 :कष क्ष दा 
यह शुभसूचना दे दीजिये कि उन के रब के पास उन को : » 2०0॥653 6 ८:20 08 5:०४ 
पूरा मर्तबा (स्थान) मिलेगा»। काफिरों ने कहा कि यह : 7? ७५ ७) ०५३४ ४५४ *»५ 


५99 | 


शख्स तो बिला शुब्हा खुल्लम खुल्ला जादूगर है। 0७. : ७७४४४ 


र 


जुज्तिल . 


(3) बिला शुब्हा तुम्हाशा रब अल्लाह ही है जिस से : ७5% 6& 56 5 »>85 & 


आकाश ओर पृथ्वी को........ 


 (20॥) अबू दर्दा रजि० फरमाते हैं कि जो शख्स यह आयत (न* ॥29 हसबि-यल्लाहु लाइला-ह..) : 


सुबह-शाम सात-सात मर्तबा पढ़ लेगा तो अल्लह पाक उस की कठिनाइयों और परेशानियों के लिये 
काफी होगा। (सुनन अबू दावूद-508) 


(।). यह सूरः मक्का में नाजिल हुयी। अल्बत्ता इस की दो या तीन आयतें बाज़ उलमा के नजदीक । 


मदीना में नाजिल हुयी हैं। (फत्हुल क॒दीर) 

(2) (अल हकीम) यह कुरआन की सिफत है। इस का एक अर्थ वही है जो तर्जुमा में किया गया है 
यानी “हिक्मत से पुर” इस के और भी अर्थ बयान किये गये हैं जैसे, इख्तिलाफ में लोगों के दर्मियान फैसला 
करने वाली किताब, हलाल और हराम में मुहकम (ठोस) और मजबूत, ऐसी किताब जिस में अल्लाह पाक 
ने इन्साफ के साथ फैसले किये हैं वगैरह। यह सारे ही अर्थ अपनी-अपनी जगह पर सहीह हैं। 

(3) यानी उन्हें इस बात पर तअज्जुब नहीं करना चाहिये कि अल्लाह पाक ने इन्सानों में से ही एक आदमी 
को नबुव्वत व रिसालत के लिये चुन लिया। क्‍योंकि उन्हीं के जिन्स (लिंग) का होने के नाते वह सहीह 
मानों में उन की रहनुमाई कर सकता है। अगर वह किसी और जिन्स से होता, यानी फरिश्ता या जिन्‍न 
होता तो दोनों ही सूरतों में नबी बनाये जाने का असल मक़्सद ही फोत (समाप्त) हो जाता, क्‍योंकि इन्सान 
उस से मानूस होने के बजाए डरते और घबराते। और फिर यह कि उन को देख भी नहीं पाते। और अगर 
हम किसी जिन्‍न या फरिश्ते को इन्सान की शक्ल में नबी बना कर भेजते तो फिर वही एतराज़ उठता 
कि यह तो हमारी तरह का ही इन्सान है, इसलिये इन के तअज्जुब करने में कोई माकूलियत नहीं हे। 
(4) हा सिद॒किन] इस का अर्थ है जन्नत, बुलन्द दर्जा, नेक बदला, अच्छे काम जो एक मोमिन 
आगे भेजता है। 


(5) काफिरों को जब इन्कार केलिये कोई और बात नहीं सूझती तो यह कह कर छुटकारा हासिल 


कर लेते कि यह तो जादूगर है (नऊजुबिल्लाह) 
..._ मन्जिलः 3 


यंअ-तजिरून (॥) ॥ 592 सूरः यूनुस (0) 


हे 27% 4८7 


कल की मल छः: (6) दिन में पैदा कर दिया फिर अर्श : & ४८.9 ॥॥ 24, 3 (2॥॥ 
पर मुस्तवी हुआ” (काइम हुआ, क्रार पकड़ा, विराजमान : 524 6%# ८2५ ४ 07002 200 
हुआ) वह हर काम की तदबीर (इन्तिज़ाम) करता : 2:28 65% :॥| ४5६ १८ 
है?!। उस की अनुमत्ति के बिनां कोई उंस के पासं : 275६ ९४ 
सिफारिश कंरने वाला नहीं»। यह अल्लाह पाक : डी ही 
तुम्हारा रब है, इसलिये तुम उस ही की इबादत करो”, : 

क्या तुम फिर भी नसीहत नहीं पकड़ते? ः 

(4) तुम सब को अल्लाह ही के पास जाना है। : »(& 400४3 »७५/६ .“>* #४' 
अल्लाह पाक ने सच्चा वादा कर रखा है। बेशक वही : 3620 0४ # &6&॥ $52 ४ 
पहली मर्तबा भी पेदा करता है फिर वही दोबारा भी पेदा : ७५०४५ २७४४ ,८:5४४ ७ द 
करेगा ताकि ऐसे लोगों को जो ईमान लाये और नेक : १०“ *५ 22 22/# 2% है 
कार्य किये, न्याय के साथ बदला दे और जिन लोगों : ८:४४ ४ हि हे 
ने कुफ़ किया उन के लिये उन के कुफ्र की वजह से : >6 पी ५ 
खोलता हुआ पानी पीने को मिलेगा और दुःखदाई : 

अजाब होगा"०। | 


(6) इस को वजाहत के लिये देखें पारः 8 सूर: आराफ आयत न० 84 का हाशिया।. 

(7) यानी जमीन और आसमान को पैदा कर के उस ने उन को यूँ ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि पूरी 

दुनियाँ को इस प्रकार चला रहा है कि कभी कोई आपस में नहीं टकराया। हर चीज़ उस के हुक्म 

पर अपने-अपने काम में लगी हुयी है। 

(8) मुश्रकि और काफिर जो असल मुख़ातब थे उन का अकीदां यह था कि यह बुत जिन की इबादत 
करते थे अल्लाह के पास उन की सिफारिश करेंगे ओर उन को अल्लाह के अजाब से छोड़वा लेंगे। 

अल्लाह पाक ने फरमाया: वहाँ अल्लाह की इजाजत के बिना किसी को सिफारिश करने की इजाजत 

ही न होगी और यह इजाजत भी सिंफ उन्हीं लोगों के लिये होगी जिन के बारे में अल्लाह पाक पसन्द 

फरमायेगा। (तफ्सील के लिये देखें सूर: अन्बिया-28, सूरः: नज्म-26, सूरः ताहा-09, सूरः सबा-23 

सूर: नबा-38 और आयतुल क्‌ंसी) 


(9) यानी ऐसा अल्लाह जो दुनिया को बनाने वाला भी है और उस को चलाने वाला भी। इस के क्र 


अलावा तमाम इख़्तियारात और अधिकार का भी मुकम्मल तौर पर वही मालिक है। वही इस लाइक 
है कि उस की इबादत की जाये। 

(0) इस आयत में कियामत के आने, अल्लाह पाक के सामने सब के हाजिर होने और अच्छे व 
बुरे कामों पप सजा और जजा का बयान है। यह मजमून कुरआन पाक में मुख्तलिफ ढन्ग से मुख्तलिफ 
स्थानों पर बयान हुआ है। कियामत का दिन ऐसा होगा जिस में अल्लाह पाक के इन्साफ का एहतमांम 
होगा। क्‍योंकि हम देखते हैं कि बाज दफा एक शख्स जो अल्लाह का नाफमान होता है वह दुनिया 
में आराम और मस्ती की जिन्दगी गुजार कर चला जाता है। और दुनिया में उसे कोई सजा नहीं मिलती 


मन्जिलः ३3 


यअ-तजिरून (॥॥) 593 सूर; यूनुस (0) 


(5) वह अल्लाह ऐसा है जिस ने आकाश को चमकता : ५७४ 72७ (४ 7४ ५३॥ 9» 


हुआ बनाया? और चन्द्रमा को नूरानी बनाया और उस : 5८ ६५७ 20६ 8888 १४ 
के लिये मन्जिलें (स्थान) मुकरर किये ताकि तुम वर्षो : /६। ६६८ भू वआाई 22! 
की गिनती ओर हिसाब मालूम कर लिया करो०/»। : 0 न 8 ८ 
अल्लाह पाक ने यह चीजें बेफाइदा नहीं पैदा कीं, वह : 424 ५४२४ ०-४४ ४४ 2505 द 
यह दलीलें उन को स्पष्ट रुप से बतला रहा है जो बुद्वठि : क्‍ 0७५४० 
रखते हैं। 

(6) बिला शुब्हा रात और दिन के एक के बाद आने : 53 2७983 (की »५। $ 6, 
में, और अल्लाह पाक ने. जो कुछ आसमानों ओर : <४४ 29४ ५५८ | 3 5॥ &४& 
जमीन में पैदा किया है उन सब में उन लोगों के लिये : ७०८६ ,& 


दलीलें हैं जो अल्लाह का डर रखते हैं। | 

(7) जिन लोगों को हमारे पास आने का विश्वास नहीं : 8,४४५।५४,५८८६ ८५-४८ 
है और वह दुनियावी जिन्दगी पर राजी हो गये हैं ओर : ६:॥८६ » 238 ६, 9४४5 
उस में जी लगा बैठे हैं और जो लोग हमारी आयतों : हें 
को भूले हुये हें। े 


है। इसी तरह नेक आदमी को उस की नेकी का बदला दुनिया में नहीं मिलता। कियामत के दिन 
हर नेक-बद को उस की नेकी और बदी के मुताबिक बदला मिलेगा। अगर जजा और सजा का 
दिन आखिरत का न होता तो बिला शुब्हा यह बन्दों पर जुल्म होता, हालाँकि अल्लाह पाक बन्‍्दों 
पर जुल्म- करने वाला नहीं है। 
(।) [जिया-अन्‌] सूरज को चमकने बाला बनाया। आसमान और जैमीन को बनाने के बाद और 
उन को सजाने-संवारने के बाद मिसाल के तौर पर कुछऔर चीज़ों का जिक्र किया जा रहा है। जिस 
का तअल्लुक दुनिया की तदबीर से है जिस में सूरज और चौंद को बुनियादी अहमियत हासिल है। 
सूरज की ग॑मी कितनी अहम है इसे हर आदमी जानता है। इसी तरह चाँद की रोशनी के फाइदे को 
. भी हर शख्स जानता है। हकीमों (शोध कर्ताओं) का कहना है कि सूरज की रोशनी अपनी रोशनी 
है और चौँद की रोशनी सूरज से ली हुयी है (फत्हुल कृदीर) अल्लाह बेहतर जाने। 
(।2) यानी हम ने चाँद की मन्जिलें मुकर्रर कर दी हैं। उन मन्जिलों से मुराद वही दूरी है जो एक 
रात और एक दिन में चौंद चल कर तै करता है। यह 28 मन्जिलें हैं। चाँद हर रात को एक मन्जिल 
पर पहुँचता है जिस में कभी धोखा नहीं होता। पहली मन्जिलों में वह छोटा और बारीक नज़र आता 
है मगर धीरे-धीरे वह बड़ा होता जाता है और चोदहवीं मन्जिल (या रात) पर वह पूरा चाँद बन 
जाता है। इस के बाद फिर वह छोटा और बारीक होना शुरु हो जाता है, फिर एक या दो रातें छुपा 
रह कर तीसरे दिन हिलाल (पहले दिन का चौँद) बन कर नजर आता है। 

इस का फाइदा यह बयान किया गया है कि तुम बरसों की गिनती ओर हिसाब मालूम कर 
सको, यानी चाँद की इन मन्जिलों और चाल से ही महीने और साल बनते हैं जिन से हर चीज़ का 
हिसाब करने में आसानी रहती है। यानी साल ॥2 महीना और महीना 29 और 30 दिन का। 


यअ्‌-तजिरून (॥) 594 सूरः यूनुस (0) 


(8) ऐसे लोगों का ठिकाना उन के बुरे कमों की वजह : ७८५४०८५४८०॥:७४००५४ 
से आग है। द ै | 
(9) बिला शुब्हा जो लोग ईमान लाये और उन्होंने नेक : ७-5» ७५5; ० ८४४ 6) 
काम किये उन का रब उन को उन के ईमान के सबब : ०20८ ६०७०८ ५ ०88 »७,८६: 
हिदायत करेगा? नेमत के बागों में जिन के नीचे नहरें : ७,,०0०४८ ३ १४४५ 2९२४ 
बह रही होंगी। 

(॥0) उन के मुँह से यह बात निकलेगी “सुब्हानल्लाह”/? : £2&£5 58॥ ४४८८८ (६3 »8/£5 
और उन का परस्पर सलाम यह होगा “अस्सलामु : €६५2॥ ७ 28४22 ६०८ ८५७ 
अलैकुम''?” और उन की अन्तिम बात यह होगी कि : 2१40 
“तमाम प्रशंसायें अल्लाह के लिये हैं जो तमाम जहान : 

(संसार) का रब है” 


(।0) और अगर अल्लाह पाक लोगों को बुराई पहुँचाने : >84०5-| £&॥ 26) 50॥ 045४5 


में जल्दी करता जैसे वह भलाई माँगने में जल्दी करते : 365 »«8&र्ढ 2७॥ ७ 50 


हैं तो उन का वादा कभी का पूरा हा चुका होता/०। : 225४8 56 ८८: ४ ८5४ 
इसलिये हम उन लोगों को जिन को ......... ै 


एक दिन-रात 24 घन्‍न्टे का, जो सर्दी-गर्मी में घटते-बढ़ते रहते हैं। इन के अलावा दुनिया का कारोबार 
भी इन्हीं चाँद की मन्जिलों से वाबस्ता है, दुनिया के फाइदे भी इस से प्राप्त होते हैं। इसी चाँद के 
निकलने से हज्ज,-रमज़ान के रोजे, ओदैन, हुर्मत के चार महीने (मुहंर्रम, जीकादा, जिल्‌ हिज्जा, रजब) 
ओर दूसरी इबादतों को ते किया जाता है। 

(3) इस का एक दूसरा अर्थ यह बयान किया गया है कि दुनिया में ईमान के सबब, कियमात _ 
के दिन अल्लाह पाक उन के लिये पुल सिरात से गुज़रना आसान फरमा देगा। हासिल यह है कि 
अल्लाह पाक कियामत के दिन उन के लिये एक नूर मुहय्या करेगा जिस की रोशनी में वह चलेंगे 
जैसा कि पारः 28, सूरः हदीद की आयत न» ॥3 में इस का जिक्र है। 

(।4) यानी जननती लोग, हर समय अल्लाह पाक की तस्बीह बयान करेंगे। चुनान्चे हदीस में आता 
है कि “जन्नती लोग इस तरह तस्‍्वबीह पढ़ेंगे जैसे साँस लेते हैं” (सहीह मुस्लिम, हदीस: 8-(2835) 
यानी जिस तरह खुद बखुद (आप ही आप) सॉँस आती जाती हे इसी तरह जन्‍नती लोगों की जबानों 
पर अल्लाह पाक की तस्बीह आती रहेगी। 

(।5) यानी एक-दूसरे को इस तरह सलाम करेंगे और फरिश्तें भी उन्हें सलाम करेंगे। 

(6) इस के एक माना तो यह है कि जिस तरह इन्सान भलाई के हासिल करने में जल्दी करता 
है, इसी तरह वह अजाब के तलब करने में भी जल्दी मचाता है। अल्लाह के पैंगबरों से कहता है 
कि अगर तुम सच्चे हो तो वह अज़ाब लेकर आओ जिस से तुम हमें डराते हो। अल्लाह पाक कहता 
है कि अगर उन की माँग के मुताबिक हम जल्दी अजाब भेज देते तो यह कब के हलाक हो चुके 
होते, लेकिन हम उन्हें मोहलत देकर पूरा मौका देते हैं। दूसरे माना यह हैं कि जिस तरह इन्सान अपने 
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मी हमारे पास आने का यकीन नहीं है उन के . 095४४ 
हाल पर छोड़े रखते हैं कि अपनी सरकशी (ओर : 

शरारत में) भटकते रहें। रा 

(।2) और जब इन्सान को कोई तकलीफ पहुँचती है तो : 464४ 5७५ 4&॥ 2(5))॥ &।8; 
वह हम को पुकारता है लेटे भी, बैठे भी, खड़े भी, फिर : ८१८ (:& (६६ ८8 ॥।५६४ ४ 
जब हम उस है तकलीफ उस से हटा देते हैं तो वह : :५ || ६:८८ ८६ ६ ६£ 
ऐसा हो जाता है. कि गोया उस नेअपनी तकलीफ के : (2 कह ५५४६5 
लिये जो उसे पहुँची थी कभी हमें पुकारा ही न था।?। : ० ५४५०४ ०४ ५५ का कक 
. उन हद से गुजरने वालों के बुरे कामों को उन के लिये : 0060 
उसी प्रकार चमकदार बना दिया गया है/»। जु 


लिये भलाई की दुआयें माँगता है, इसी तरह कभी गुस्सा में बददुआयें भी करता है, लेकिन हम अगर 
उन की बददुआओं के मुताबिक उन्हें तुरन्त हलाक कर दें तो यह सब मौत के घाट उतर जायें। 
इसीलिये हदीस में आता है कि “तुम अपने लिये, अपनी औलाद के लिये और अपने माल 
और मातहतों के लिये बददुआयें मत किया करो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी उस घड़ी को पा लें 
जिस में अल्लाह की तरफ से दुआयें कुबूल की जाती हैं, पस वह तुम्हारी बददुआ कुबूल कर ले” 
(सहीह मुस्लिम, हदीसः 3009+ सुनन अबू दावूद-532) 
(।7) यहाँ इन्सान की उसहालत का जिक्र है जिस में अक्सर लोग मुबतला हैं, बल्कि बहुत से अल्लाह 
के मानने वाले भी इसे करते हैं। वह यह कि मुसीबत के वक्‍त तो खूब अल्लाह-अल्लाह पुकारते 
हैं, दुआयें करते हैं, तौबा-इस्तिगफार करते हैं, लेकिन जब अल्लाह पाक मुसीबत दूर कर देता है तो 
फिर वह सब भूल जाते हैं। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने की भी उन्हें तोफोक नसीब नहीं होती। 
. (8) अमल को खूबसूरत बना कर पेश करना यह अल्लाह पाक की तरफ से भी हो सकती है 
और वसवसा की शक्ल में शैतान की तरफ से भी, और इन्सान के उस नफ़्स को तरफ से भी 
हो सकती है जो उसे बुराई करने पर उभारता है “बेशक नफ़्स तो बुराई का बहुत हुक्म देने वाला _ 
है” (सूर: यूसुफ-53) ताहम इस का शिकार वही लोग होते हैं जो हद से गुजर जाने वाले हैं। यहाँ 
माना यह हुये कि उन के लिये दुआ से मुँह मोड़ना, अल्लाह का शुक्र अदा करने से गफलत करना, 
ख़ाहिश की पैरवी करना, इन सब को खूबसूरत बना कर पेश कर दिया गया है। (फत्हुल कृदीर) 
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(3) और हम ने तुम से पहले बहुत से गुटों को : ६ 28 ८2 ८2290 ४४ 5६; 
_हलाक कर दिया जबकि उन्होंने अन्याय किया, हालाँकि : ...' ब्युता 2482 ८: "25 


उन के पास उन के रसूल भी दलीलें लेकर आये, और : 38 ५७92 5६ ( 
वह ऐसे कब थे कि ईमान ले आते? हम मुजरिम लोगों : 0४%: ७८:०2) 2६४ 
को ऐसी ही सज़ा दिया करते हेैं»। । ०४५१+४..९५४ 
(44) फिर इन के पश्चात हम ने दुनिया में इन के : ६2 2993 <85 25८८ 5 
स्थान पर तुम को जगह दी“? ताकि हम देख लें कि :. कक व 


तुम किस प्रकार काम करते हो। । 
| आयतें * ८ (ु । ५/२ (८ है 9 9 ॥३ 
(5) फिर जब उन के सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती : 28 २७५५ ८ ()४ ।$५ 


ध४ 
श 9 


हैं?! जो बिल्कुल साफ-साफ हैं तो यह लोग जिन को : . 78 <॥ 66 ८५८४ ८27 
हमारे पास आने की आशा नहीं है यूँ कहते हैं कि इस : ॥ 6 32८ 58,405 ४ 
केअलावा कोई दूसरा कुरआन लाइये, या इस में कुछ : ध्डी | ८8६ 2० ४5४ 
. तरमीम (तब्दीली) कीजिये”?। आप यूँ कह दीजिये कि : ४:०2 , हम 2 ४ ४८३ 
मुझे यह हक नहीं पहुँचता कि मैं अपनी ओर से इस : “०:०४ ४/९७:७ 


में कुछ तबदली कर सकुँ2?, बस मैं तो उस की पैरवी : ७,909 9:५४०९० 
करता हूँ जो मेरे पास वहयि द्वारा पहुँचता है, अगर मैं : 
अपने रब की नाफुमानी (अवज्ञा) करूँगा तो मुझे एक : 
बड़े दिन के अजाब का डर है“»। ' 


(।9) इस आयत में मक्का के काफिरों को तन्‍्बीह (चेतावनी) है कि पिछली उम्मतों की तरह तुम 
भी हलाक कर दिये जाओगे। 

(20) [ख़िलाइफ] यह 'ख़लीफा” की जमा हे, इस का अर्थ है गुजरी हुयी उम्मतों का जानशीन, या 
एक-दूसरे का जानशीन। 

(2) यानी जो अल्लाह पाक के अल्लाह होने और उस के अकेला होने पर दलालत करती हैं। 
(22) मतलब यह है कि या तो इस कुरआन की जगह कुरआन ही दूसरा लायें, या फिर इस में 
हमारी इच्छा के मुताबिक तबदीली कर दें। 

(23) यानी मुझ से दोनों बातें मुमकिन नहीं, मेरे इखि्तियार ही में नहीं। 

(24) यह उस की मजीद ताकीद है। मैं तो सिर्फ उसी बात का पैरु-कार हूँ जो अल्लाह की तरफ 
से मुझ पर नाजिल होती है, उस में मैं कोई कमी-बेशी करूँगा तो बड़े दिन के अजाब से मैं बच 
न सकेँगा। 
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(62 आप यूँ कह दीजिये कि अगर अल्लाह को मन्‍्जूर : ४; /2८ ४8५6 ५ 208६ ; 0६ 
होता तो न तो मैं तुम को वह पढ़ कर सुनाता और न: / 2 28005%4, 5१ 

है जि - 94 /) ०) 
अल्लाह पाक तुम को उस की सूचना देता”?, क्योंकि इस : 5505, 825 


से पहले तो उम्र का एक बड़ा हिस्सा में तुम्हारे दर्मियान : 
गुजार चुका हूँ, फिर क्‍या तुम बुद्दचि नहीं रखते?। | द 
(।7) सो उस व्यक्ति से ज़्यादा अत्याचारी कौन होगा जो : ४७ 40 8 ७#8 ४2 >र्डी (४ 
अल्लाह पर झूठ बाँधे, या उन की आयतों को झूठा : ७&6$5्ी508५५४॥ ० (४6४ 
बतलाये। बिला शुब्हा ऐसे मुजरिम कामियाबी नहीं पायेंगे। : ही 
(।8) और यह लोग अल्लाह पाक को छोड़ कर०० : ०29 ४ ५ 4५॥ ५५५ ०१ ७५०५० 
ऐसी चीजों की इबादत करते हैं जो न तो उन को कुछ : ७५०८८ ५५ ८2:68; :४६८ ५; 
हानि पहुँचा सकें और न तो लाभ पहुँचा सकें०?। और : < (८, 5॥2%४8 (६ ५ ५0 (६५ 
कहते हैं कि यह अल्लाह के पास हमारी सिफारिश : ४2०2१ 290 ४; ०.५४७५ 2(:; 
करने वाले हैं?)। आप कह दीजिये कि क्‍या तुम: कक हक न शर क्‍ 
अल्लाह को ऐसी चीज़ की सूचना देते हो जो अल्लाह : 3८०५४ 0४५ 
को मालूम नहीं, न आसमानों में और न ज़मीन में?०। : द 
वह पाक और बुलन्द है....... | 


(25) यानी सारा मामला अल्लाह की इच्छा ओर मं॑जी पर है। वह चाहता तो मैं न उन्हें पढ़ कर 
सुनाता, न तुम्हें इस की कोई ख़बर ही होती। कुछ उलमा ने “अद्दा-रकुम्‌” का तर्जुमा यह किया 
है कि “वह तुम को मेरी ज़बानी उस कुरआन की बाबत कुछ न बतलाता।” 

(26) और तुम भी जानते हो कि नबुव्वत का दावा करने से पहले चालीस वर्ष मेंने तुम्हारे दर्मियान 
बिताये हैं, क्‍या मैं ने किसी उस्ताद से कुछ सीखा हे7 इसी तरह तुम मेरी अमानत दारी को भी 
तसलीम करते रहे हो। क्या अब यह मुमकिन है कि मैं अल्लाह पर झूठ बॉँधना शुरु कर दूँगा? 
मतलब इन दोनों बातों का यह है कि यह कुरआन अल्लाह पाक ही का नाज़िल किया हुआ, न 
मैंने किसी से सुन॒ और सीख कर उसे बयान किया है, और न यूँ ही झूठ-मूठ उसे अल्लाह कर 
तरफ मन्सूब कर दिया है। द 

(27) यानी अल्लाह की इबादत से आगे बढ़ कर के, न कि मुकम्मल तोर पर अल्लाह की इबादत 
छोड़ कर के, क्योंकि मुश्रिक लोग अल्लाह की भी इबादत करते थे ओर गैरुल्लाह की भी। 
(28) जबकि माबूद की शान यह है कि वह अपनी इताअत करने वालों को बदला देने और अपने 
नाफमानों को सज़ा देने पर कुदरत रखने वाला हो। 

(29) यानी उन की सिफारिश से अल्लाह पाक हमारी जरुरतें पूरी कर देता है, हमारी बिगड़ी बना 
_ देता है, या हमारे दुश्मन को बनी हुयी बिगाड़ देता है। यानी मुश्रिक लोग भी अल्लाह पाक को छोड़ 
कर जिन को इबादत करते थे उन को खुद नफा-नुक्सान पहुँचाने वाला नहीं समझते थे, बल्कि अपने 
और अल्लाह के दर्मियान वास्‍्ता और वसीला समझते थे। 

(30) यानी अल्लाह को तो इस बात का ज्ञान नहीं कि उस का कोई शरीक भी है, या उसके दर्बार 
में कोई सिफारिश करने वाला भी होगा? गोया यह मुश्रिक अल्लाह को ख़बर देते हैं कि तुझे अगर 
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कल उन लोगों के शिक से४?। है 
(49) और तमाम लोग एक ही उम्मत के थे, फिर : 66» 58 | (७ ८६ ४५ 
उन्होंने इख््तिलाफ पैदा कर लिया5?। ओर कह एक : ४४(22&:45 ४५ ॥5५५४८ 
बात न होती जो आपके रब की तरफ से पहले ठहर : ७८58८ 5५ (५ १:८४: 
चुकी हेतो जिस चीज में यह लोग इखितलाफ कर रहे : १४७०७ ७४ ध्् 
हैं उन॑ केबारे में यकदम फंसला हो चुका होताः३)। : द द 

(20) और यह लोग यूँ कहते हैं कि उन पर कोई : ८३५; ५८० “४ 4३४ ८४५४5 
निशानी क्यों नहीं नाजिल होती? 7 आप फरमा दीजिये : ५ 255 ४ 
कि गैब की सूचना केवल अल्लाह पाक को हे»), : 5८205 25८ 
इसलिये अब तुम भी इन्तिज़ार करो मैं भी तुम्हारे साथ : पर अह 
इन्तिजार करता हूँ। ै ि 
(2।)) और जब हम लोगों को इस के बाद कि उन के : #£& ५9४ ८242 “४॥:9 9५ 


हक ख़बर नहीं, लेकिन हम तुझे बतलाते हैं कि तेरे शरीक भी हैं और सिफारिशी भी जो अपने अकीदत 


मन्दों (अनुयाइयों) की सिफारिश करेंगे। 

(3) अल्लाह पाक ने फरमाया कि मुश्रिकों की यह बतों बेअस्ल हैं। अल्लाह पाक इन तमाम बातों 
से पाक और पवित्र हे 

(32) यानी यह शिंक, लोगों की अपनी ईंजाद हे, वर्ना पहले-पहल इस का कोई वजूद ही नहीं था। 


(39% 


तमाम लोग एक ही दीन ओर एक ही तरीका पर थे, ओर वह इस्लाम हे जिस में तोहीद को बुनियादी 


हेसियत हासिल हे। नूृह अलै० की कौम से पहले तमाम लोग इसी तोहीद पर काइम रहे, फिर इन्होंने 
 इख्त्लाफ कर के शिंक शुरु किया, फिर लोगों ने अल्लाह के साथ दूसरों को भी माबूद, ज़रुरतें पूरी 
काने वाला और मुश्किलें दूर करने वाला समझना शुरु कर दिया। 

(33) यानी अगर अल्लाह पाक का यह फेसला न होता कि हुज्जत तमाम होने से पहले किसीको 
अजाब नहीं देना है, इसी तरह उस ने मख्लूक के लिये एक वक़्त ते न किया होता तो बिला शुब्हा 
वह उन के दर्मियान इख्तिलाफात का फेसला कर के मोमिनों को नेक बदला देता और काफिरों का 
सफाया कर देता। 

(34) इस से मुराद कोई बड़ा और खुला हुआ मोजिज़ा (चमत्कार) है, जेसे समूद की कौम के लिये 
मोजिज़ा में ऊँटनी जाहिर हुयी। इन की माँग यह थी कि सफा पहाड़ी को सोनें का बना दिया जाये 
या मक्का के पहाड़ों की जगह नहरें जारी कर दी जायें ओर बाग उगा दिये जायें, या इस तरह का 
कोई बड़ा चमत्कार जाहिर किया जाये। 

(35) यानी अगर अल्लाह पाक चाहे तो उन की ख़ाहिश के मुताबिक चंमत्कार को जाहिर कर सकता 
है। लेकिन इस के बाद भी अगर ईमान न लाये तो अल्लाह पाक का यह कानून है कि ऐसी कौम 
को तबाह कर देता है। इसलिये इस बात का इल्म सिंफ उसी को है कि किस कौम को मोजिजा 
दिया“जाये और किस को न दिया जाये7 इसी तरह इस बात का भी इल्म अल्लाह ही को हे कि 
किस कौम को “कितनी मोहलत दी जाये? इसीलिये आगे फरमाया: “तुम भी इन्तिज़ार करो, मैं भी 
तुम्हारे साथ इन्तिज़ार करने वालों में से हैँ। द 
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यअ्‌-तजिरून (॥) द 599 _सूरः यूनुस (0) 


दा मुसीबत पड़ चुकी हो किसी नेमत का स्वाद : ($»८50 8 528 १७8 कद 
चखा देते हैं?” तो वह तुरन्त ही हमारी आयतों के बारे : ८25: ४22 $| [5८ 20 970 
में चालें चलने लगते हैं??। आप कह दीजिये कि : ७८१४८४८ 
अल्लाह पाक चाल चलने वालों में तुम से ज़्यादा तेज : 

है?ः। वास्तव में हमारे फरिश्ते तुम्हारी सब चालों को : 

लिख रहे हें। पदक जो 
(22) वह अल्लाह ऐसा है कि तुम को खुश्की और : “#५४५ 2+-।| ३, >>; 
दरिया में चलाता हैः”, फिर जब तुम नाव में होते हो : »& ००८५ ७४४ «5५४ 
और वह नवकायें लोगों को अनुकूल हवा के जरीआ : 6४)(४४४८ ५७५।»४$2:5४ (४22 
से लेकर चलती हे हैं ओर वह लोग पा से प्रसन्‍न होते : .४४०४ ८०६४ 2४572 ६5.22 
हैं, (कि इतने में) उन पर एक झोंका हर सख्त हवा का : ८ 05222॥:2%0,2. 2288६ 
आता है और हर तरफ से उन पर मोजें (लहरें) उठती : 0 0 
चली आती हैं और वह समझते हैं कि अब घिर: ../ 


१९ 
प्रा 


हा कपः क टः हे 


(36) मुसीबत के बाद नेमत का मतलब हे तन्‍गी ओर सूखा काल के बाद रोजी-रोटी में कुशादगी, 
तन्दुरुत्ती और खुशहाली वगैरह। 

(37) इस का मतलब है कि वह हमारी उन नेमतों की क॒ृद्र ओर उन पर अल्लाह का शुक्र नहीं 
अदा करते, बल्कि कुफ् और शिंक करते हैं यानी यह उन की वह बुरी तदबीर है जो वह अल्लाह 

की नेमतों के मुकाबले में इर्ब्तियार करते हें। द 
(38) यानी अल्लाह पाक की तदबीर, उन से कहीं ज़्यादा तेज है जो वह इख़्तियार करते हैं। यानी 
अल्लाह पाक उन को पकड़ने पर कुदरत रखने वाला हैं, वह जब चाहे उन को पकड़ सकता है, 
तुरन्त भी और देर से भी। 

[मक्र] का अर्थ हे बुराई की निय्यत से पोशीदा चाल चलना, पोशीदा तदबीर अपनाना। आम 

तोर पर इस का इस्तेमाल बुरे माना में होता हे, लेकिन अगर करने वाला अच्छा है मक़्सद भी नेक 
है तो मक्र अच्छी भी हो सकती है। जेसे अगर मक्र की निसस्‍्बत अल्लाह की तरफ हो जाये तो 
मतलब है अच्छी पोशीदा ठदबीर। यहाँ पर अल्लाह की तरफ मक्र की जो निस्बत हे उस का अर्थ : 
है सजा और पकड़, इसे मक्र से ताबीर किया गया है। 
(39) [यु-सस्यिरुकुम] वह तुम्हें चलाता, या चलने-फिरने और सेर करने को तौफीक देता है। “खुश्की 
में चलाता है” यानी उस ने तुम्हें कदम दिये हैं जिन से तुम चलते हो, सवारियाँ दी हैं जिन पर सवार 
होकर दूर दराज़ के सफर करते हो। “दरिया में चलाता है” यानी अल्लाह ने तुम्हें कश्ती और जहाज 
बनाने के लिये अक्ल और समझ दीजिसे बना कर उस के जरीआ तुम समुन्दर का सफर करते हो। 
(40) [उही-त बिहिम] का मतलब यह है कि जिस तरह कोई दुश्मन किसी कौम या शहर को घेर 
लेता है और फिर वह कोम के लोग दुश्मनके रहम व करम पर होते हैं, इसी तरह जब वह सख्त 
हवाओं और मौजों के थपेड़ों के बीच घिर जाते हैं और मौत उन के सामने नज़र आती है....... 
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यअ्‌-तजिरून (॥) 600 सूर:ः यूनुस (0) 


दल (उस समय) सभी लोग इख्लास के साथ : ७८2,(%0८265%6 
अल्लाह की इबादत करते हुये उसी को पुकारते हैं? : 

. कि अगर तू हम को इस (अजाब) से बचा ले तो हम : 

शुक्र अदा करने वाले बन जायेंगे। | 

(23) फिर जब अल्लाह पाक उन्हें बचा लेता है तो : 230290०%४ ००9 ०8 6 
तुरन्त ही वह जमीन में नाहक्‌ सरकशी करने लगते : ४8522 686 ुढ। 
हैं।+०2 ऐ लोगों! यह तुम्हारी सरकशी तुम्हारे लिये : 22256॥ 8 0064) 8,2४॥ €(£ 
वबाल होने वाली हे४/»। दुनियावी जीवन....... ै द 


अ यानी फिर वह दुआ में गैरुल्लाह की मिलावट नहीं करते, जिस तरह आम हालत में करते हैं। 
आम हालात में वह कहते हैं कि यह बुर्जुग भी अललाह के बन्दे हैं, इन्हें भी अल्लाह ने इखि्तियार 
दे रखा है, इन्हीं के ज़रीआ से हमअल्लाह की नजदीकी हासिल करते हैं। लेकिन जब मुसीबत में 
घिर जाते हैं तो यह सारे शैतानी फलसफे भूल जाते हैं और सिर्फ अल्लाह ही याद आता है। 
(७) इस से एक बात तो यह मालूम हुयी कि इन्सान की फितरत में अल्लाह पाक ने अपनी 
तरफ झुकने का जजबा रखा है, यह जजबा मुसीबत ओर परेशानी में उभर कर सामने आता हैऔर 
यह फितरत लोट आती है। इस से मालूम हुआ कि तौहीद, इन्सानी फितरत की आवाज़ और असल 
चीज हैं जिस से इन्सान को भागना नहीं चाहिये। दूसरी बात यह मालूम हुयी कि मुश्रिक लोग जब 
इस तरह मुसीबत में घिर जाते थे तो वहअपने गढ़े हुये माबूदों को भूल जाते और सिंफ एक अल्लाह 
को पुकारते थे। चुनानचे इक्रमा बिन अबू जेहल के बारे में आता हे कि जब मक्का फृत्ह हो गया 
तो वह मक्का से फरार हो गये। बाहर कहीं जाने के लिये कश्ती पर सवार हुये, रास्ता में कश्ती 
तूफान में घिर गयी, मल्लाह ने कश्ती में सवार लोगों से कहा कि आज एक और अकेले अल्लाह 
से दुआ करो, तुम्हें इस तूफान से उस के सिवा और कोई नजात देने वाला नहीं हे। हज़रत इकरमा 
'रजि० कहते हैं कि मैंने सोचा कि समुन्दर में नजात देने वाला अगर एक अल्लाह है तो खुश्की में 
भी नजात देने वाला केबल वही है, और यही बात मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍ल्म) भी कहते 
हैं। यह सोच कर उन्होंने फैसला कर लिया कि अगर जिन्दा जान बच गये तो मक्का वापस जा 
कर इस्लाम कुबूल कर लूँगा। चुनान्चे नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर 
होकर इस्लाम ले आये। (सुनन अबू दावूद-4072+ सुनन नसई-2683-अल्लामा अलबानी ने अपने सहीह 
सिलसिला के हदीस न० 723 में जिक्र किया है) ह 

लेकिन अफसोस |! नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के उम्मती इस तरह शिरक में फँसे 
हुये हैं कि दुख और दर्द में भी अल्लाह को न पुकार कर मुर्दों को पुकारते और उन्हीं को मुश्किल 
कुशा समझते और उन्हीं से मदद माँगते हैं.......इनना लिल्लाहि वइनना इलैहि राजिऊन। 
(42) यहाँ पर इन्सान की उसी नाशुक्रो की आदत का जिक्र हे जिस का बयान अभी आयत न» 
।2 में गुज़रा। कुरआन में और भी स्थानों पर अल्लाह पाक ने इस का जिक्र फरमाया है। 
(43) अल्लाह पाक ने फरमयाः तुम नाशुक्री ओर सरकशी कर लो, आखिर में हमारे ही पास तुम्हें 
लौट कर आना है, फिर हम तुम्हें बतला देगे जो कुछ तुम करते थे, यानी उन को उन की सजा देंगे 
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यअ-तजिरून (॥॥) 60व 


सूर:ः यूनुस (0) 


दि कल के (चन्द) फाइदे हैं, फिर हमारे पास तुम को 
आना है, फिर हम सब तुम्हारा किया-धरा तुम को : 


बतला देंगे। 


(24) पस दुनियावी जिन्दगी को हालत तो ऐसी है जैसे 459 2५ (४6) ६५०४ 25 ($॥ 


हम ने आसमान से पानी बरसाया फिर उस से जमीन 


या रात में उस पर हमारी तरफ से कोई हम (अजाब) 


लिये जो सोचते हैं। क्‍ 
(25) ओर अल्लाह पाक सलामती (सुख, चैन, शान्ति) 


चाहता है सीधी राह पर- चलने की तौफीक देता है। 


(26) जिन लोगों ने नेकी की है उन के वास्ते भलाई : ४ »#5653 +#-<7॥ ४-० ८2४६ 


है और (इस के अलावा) और भी है“), और उन के : 48/»£5 ४४ ५४ 2६५८४ 6५५ 
चेहरों पर न तो कालक छाएगी और न जिलल्‍्लत। यह : 
लोग जन्नत में रहने वाले हैं, यह उस में हमेशा रहेंगे। : 


/ १49८८ हद 9.8, | ॥६६: +) 
९ हर ५४० ५ ९ 


१८८2 2 


सी ८ 


: #95९5५, ४८8 ,८2॥6:2 
की नबातात (बनास्पति) जिन को आदमी ओर चोपाए : ८, ६० »» (2007 26 “८ (६, 
हैं : |) (६० ००० ७॥ (“५४ 5५ ५० 
खाते हैं, खूब घनी होकर निकली, यहाँ तक कि जब : 
उस जमीन ने अपनी है रोनक्‌ ( श्रन्गार) पकड़ी और : ८2६३४०८८८: 8.28 ८05 
लहलहा उठी और उस के मालिकों ने समझ लिया कि : “2 # ४: रन 26१4० 
अब हम उस पर बिल्कल काबिज हो गये, तो दिन में : “७४।५४५०० की 6० 3| 3] 
: 2४४ 2.2४ 2008 » 2०४५ ७४ 
आ पड़ा, सो हम ने उस को ऐसा साफ कर दिया”? : 
कि गोया कल वह मोजूद ही न थी। हम इसी प्रकार : 


आयतों को साफ-साफ्‌ बयान करते हैं ऐसे लोगों के : 


६8 ४2 १६८८६८,० (६8/5: 4222१ <६<८< 
०० 9 ७०००) ७१०) (2)७।| ०९०] 


9// 9, 


9 ॥५६५४ ८$*4/ ५9) 
७ ८५% .;9 


: ७५७४ “2.20, 00 5#५४ 268 
के घर की तरफ तुम को बुलाता हे और जिस को : 


9.८८ *८ | (८ (॥ 4३20; ८ 
७229-25 2020)#५5 ०४ 


9, ( ० 4/५०८ “५ 


हम /<“ के 20 5 | के &.& 2 


६“? 2 »< 


८५0५ ६३.००८३४० ९० 


(44) [हसी-दन] वह खेती जिसे काट कर एक तरफ रख दिया गया हो और खेत साफ हो गया 
हो। दुनिया की जिन्दगी को इस तरह खेती से तश्बीह देकर दुनिया के अस्थाई (अआजोी) होने को वाजेह 
किया गया है। जिस तरह खेती भी बारिश के पानी से उगती है और हरी-भरी होती है, लेकिन इस 
के बाद उसे काट कर मौत के घाट उतार दिया जाता है, इसी तरह दुनिया की जिन्दगी का हाल 
है कि इस में पल-बढ़ कर जवान होकर आखिर में मौत के घाट उतर जाना है। 

(45) [जिया-दतुन] इस के कई माना बयान किये गये हैं, लेकिन हदीस में इस का अर्थ हे “अल्लाह 
पाक का दीदार करना।” जनन्‍नती लोगों को जन्नत की नेमतें देने के बाद अल्लाह पाक का दीदार 


कराया जायेगा। (सहीह मुस्लिम-8) द 
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यअ-तजिरून () 502 सूर:ः यूनुस (0) 


(27) और जिन लोगों ने बुरे काम किये उन की बुराई : "६७४६, 2627४ 2८०॥2:८# 
मिलेगी५ ओर हे |. ७ कक कि 3 है 22592 
की सजा उस के बराबर मिलेगी*? ओर उन के ऊपर 62 4॥ ८5 54 ८ «4५ 22४४; 


जिल्लत छाएगी, उन को अल्लाह से कोई न बचा : » ८345 28:22 2:52 6६ 
बल अंधेरी (६ >९४9२५ 
सकेगा*?, गोया उस के चेहरों पर अँधेरी रात के पर्त : ,,« 6८५० 60/»८४:.)7 
दर पर्त लपेट दिये गये हैं*०। यह लोग दोज़ख में रहने : 2 2“ ५“ का ८2५ 
वाले हैं, वह उस में हमेशा रहेंगे। | . 809#** ४ 
. /» ६८ >9/ »2 (48 नम 92. 9१० 
(28) और वह दिन भी याद करो जिसदिन हम उन सब : ८८७॥ >७४ 9 ७:८८ .००/४४ ०३४५ 
को एकत्र करेंगे*”? फिर मुश्रिकों से कहेंगे कि तुम और . ६88 ८४६६ ८54 १६४ 75८८४:४ 
तुम्हारे साझीदार अपने स्थान पर ठहरो“?, फिर हम उन : ६6 १25६ 5६6८४ 08 ४६९८ क्‍ 


के दर्मियान फूट डाल देंगे”? और उन के वह साझीदार : ७८११५ 
कहेंगे कि तुम हमारी....... । 


(46) ऊपर की आयतों में जननतो लोगों का जिक्र था जिस में बतलाया गया था कि उन्हें उन के 
नेक अमल का बदला कई-कई गुना मिलेगा और मजीद यह कि अल्लाह का दीदार भी करेंगे। इस 
आयत में बतलाया जा रहा है कि बुराई का बदला बुराई ही के मिसल मिलेगा। [सय्यिआत] इस से 
मुराद कुफ़ और शिक और इस के साथ दूसरे गुनाह के काम हैं। 
(47) जिस तरह ईमान वालों को बचाने वाला अल्लाह होगा। वह उन्हें उस दिन अपने ख़ास फज्ल 
से नवाजेगा। इस के अलावा उन के लिये अल्लाह पाक अपने मख्सूस बन्दां को भी शफाअत की 
इजाजत देगा जिन की शफाअत को वह कबूल फरमाएगा। 
(48) यह मुबालगा है कि उन के चेहरे इतने सरह्त काले होंगे। इस के उलट ईमान वालों के चेहरे 
ताजा और रोशन (चमकदार) होंगे, जैसा कि सूरः: आले अिम्रान-06+सूर: अ-बस-38,4+ और सूर 
कियामह-22, 24 में है। 
(49) [जमी-अन] इस से मुराद शुरु से आखिर तक के जमीन पर बसने वाली तमाम मख्लूक, इन्सान 
और जिन्‍नात है, इन सब को अल्लाह पाक जमा फरमायेगा। इसी को दूसरे स्थान पर यूँ फरमाया 
हैः “हम उन सब को इकटठा करेंगे, किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे।” (सूर: कहफ-47) 
(50) उन के मुकाबले में ईमान वालों को दूसरी तरफ कर दिया जायेमा। यानी ईमान वालां और 
काफिरों और मुश्रिकों को अलग-अलग कंर दिया जायेगा, जैसा कि दूसरे स्थान पर फरमाया: “उस 
- दिन लोग गरोहों में बट जायेंगे” (सूर: रुम-43) यानी लोग दो गरोहों में बट जायेंगे। (इब्मे कसीर) 
(5]) यानी दुनिया में उन के दर्मियान आपस में जो ख़ास संबन्ध था वह ख़त्म हो जायेगा और एक 
दूसरे के दुश्मन बन जायेंगे। 

और उन के माबूद इस बात का इन्कार करेंगे कि यह लोग उन की इबादत करते थे, उन 
को मदद के लिये पुकारते थे, उन के नाम की नज़् और नियाज चढ़ाते थे। 
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सूरः यूनुस (0) 


न पूजा नहीं करते थे। 
(29) सो हमारे तुम्हारे दर्मियान अल्लाह काफो है गवाह 


। (६६८ (अर “८ (666 58 4 (, हि 


के तौर पर, कि हम को तुम्हारी पूजा की ख़बर भी न :  ७<20& 525:.2# 
थी४०। हि 

(30) इस स्थान पर हर शख्स अपने अगले किये हुये : <&४ ६ ४४ ८6 9४ ४६७ 
कामों की जाँच कर लेगाः? और यह लोग अल्लाह : 2.55 5४ ०8४४४ 40 3) 5४ ५ 
की तरफ जो उन का हकौकी मालिक है लोटाए : 5 ८275८ (६ 2१६८ 


जायेंगे, और जो कुछ झूठ बाँधा करते थे सब उन से : 
छ मन्त्र हो जायेंगे*»। 
(3॥) आप कह दीजिये कि वह कौन है जो तुम को : 
आसमान और जमीन से रोजी देता है। या वह कोन है : 
जो कानों और आँखों का मालिक है। जो जिन्दे को मुर्दे : 22; <<॥ ८2 &7॥ ६, 


से ओर मुर्दे को जिन्दे से निकालता है तो वह अवश्य हर ०29 268 5; हु ८५ ८८27 
ही यही कहेंगे | 6) (टीबक८ “ढ““४“ अअ>श८ 92| 9292८ 


2.० १७। (४७ <८४॥। ()१४५६५०७ 


८34, का, ॉ एछ 


हर /9.99<: 9/ 2.2 
०229 &५<॥ ८2 55: ०४ (७ 


(2935 ६.८ 2, १“ 9 ६०४ 
७४53 2>/9॥$ ६.४ 20.८ 
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(52) यह इन्कार की वजह हे कि हमें तो कुछ पता ही नहीं कि तुम क्‍या करते थे। और अगर 
हम झूठ बोल रहे हों तो हमारे दर्मियान अल्लाह पाक गवाह है और वह काफी हैं। उस की गवाही 
के बाद किसी और सबूत की कोई जरुरत ही नहीं रह जाती। 

यह आयत इस बात पर स्पष्ट है कि मुश्रिक लोग जिन को मदद के लिये पुकारते थे वह 
सिंफ पत्थर की मूर्तियाँ नहीं थीं (जिस तरह आज कल कडब्रों की पूजा करने वाले, क॒ब्रों की पूजा 
को जाइज साबित करने के लिये कहते हें कि इस प्रकार को आयतें तो बुतों के लिये हैं) बल्कि 
वह अक्ल रखने वाले इन्सान होते थे जिन के मरने के बाद उन के बुत बना कर पूजना शुरु कर 
देते थे, जिस. तरह नूह अलेै० की कौम के लागों ने किया और इस की वज़ाहत सहीह बुख़ारी में 
मौजूद हे। द 
द : दूसरी बात यह मालूम हुयी कि मरेन के बाद इन्सान कितना भी नेक हो, चाहे वह नबी या 
रसूल ही क्‍यों न हों, उसे दुनिया के हालात की जानकारी नहीं होती। उन के मानने वाले उन्हें पुकारते 
हैं, उन के नाम की नज् देते हैं, उन की कब्रों पर मेले-ठेले का इन्तिज़ाम करते हैं, लेकिन उन 
को कोई ख़बर नहीं होती। चुनान्चे कियमत के दिन वह लाग उन चीज़ों का इन्कार कर देंगे। यही 
बात सूर: अहकाफ की आयत न*० 5, 6 में भी बयान की गयी है। 
(53) यानी जान लेगा, या स्वाद और मज़ा चख लेगा।... 
(54) यानी कोई “माबूद” ओर कोई “मुश्किल कुशा” वहाँ काम नहीं आयेगा। 
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यअ-तज़िरून (॥) क्‍ 604 क्‍ क्‍ सूर: यूनुस (0) 


् कि “अल्लाह”59 तो उन से कहिये कि फिर क्‍यों क्‍ ै 


नहीं डरते 2 
(32) सो यह है अल्लाह जो तुम्हारा रव हकीकी है। : ८«४॥६ (६ «६ (5 :॥ :४( 
फिर हक के बाद ओर क्‍या रह गया सिवाए गुमराही के, : ७८५; 3४६5॥४॥ 5 


फिर कहाँ फेरे जाते हो5० 9 | 

(33) इसी तरह आप के रब को यह बात कि यह । 5: <९ ; ४५४ <& ७४ 
ईमान न लायेंगे, तमाम फासिक लोगों के हक में साबित : ५202५ १:४ ६६५ 
हो चुकी है5?। | 

(34) आप यूँ कहें कि क्या तुम्हारे साझीदारों में कोई : ८४ ८४ ४४७4 ०5 565 
ऐसा है जो पहली बार भी पैदा करे, फिर दोबारा भी : ६६८ &॥ (६ ५६४१८ 55 &&॥ 
पैदा करे। आप खुद ही कहिये कि अल्लाह ही पहली : & : 288 ६ ६८९४ 8 

बार पेदा करता है, फिर वही दोबारा भी पैदा करेगा, : मा अड्डे लक आ 
फिर तुम कहाँ फिरे जाते हो» 7 । 

(35) आप कह दीजिये कि क्‍या तुमहारे साझीदारों में : 6 &,४ ८४ »,४ & (2 (5 5 
कोई ऐसा है कि हक की ......... 


(55) इस आयत से भी स्पष्ट हे कि मुश्रिकि लोग अल्लाह पाक को ख़ालिक, मालिक, रब और 
तमाम चीजों की तदबीर करने वाला मानते थे, लेकिन फिर भी वह उस के साथ शरीक ठहराते थे 
इसलिये अल्लाह पाक ने उन्हें जहन्नम का कुन्दा करार दिया। आज कल के बहुत से ईमान और 
तौहीद के दावेदार भी इसी प्रकार के तोहीद के इन्कारी हैं.............. अल्लाह इन्हें हिदायत दे। 
(56) यानी रब ओर इलाह (माबूद) तो वही हे जिस के बारे में तुम्हें ख़ुद इकरार है कि हर चीज 
का मालिक और ख़ालिक वही है, फिर उसे छोड़ कर दूसरे को क्‍यों माबूद बनाए फिरते हो? 
यह गुमराही नहीं तो और क्‍या है? तुम्हारी समझ में यह बात क्‍यों नहीं आती? तुम कहाँ फिरे 
जाते हो? ह 
(57) यानी जिस तरह यह मुश्रिक अपने शिक पर काइम हैं और उसे छोड़ने को तय्यार नहीं, इसी 
तरह तेरे रब की यह बात साबित हो गयी कि यह ईमान लाने वाले नहीं हैं, क्योंकि यह गलत राह 
को छोड़ कर सहीह राह इख़्तियार करने के लिये तय्यार ही नहीं हैं, तो फिर उन्हें हिदायत किस तरह 
नसीब हो सकती हे? यह वही बात हे जिसे दूसरे स्थान पर इस तरह बयान फरमाया गया है: “लेकिन 
अजाब को बात काफिरों पर साबित हो गयी” (सूरः जु-मर-7) 

(58) मुश्रिकों के शिक के खोखलेपन को साबित करेन के लिये उन से पूछा जा रहा है कि बतलाओ 
जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक ठहराते हो, क्या उन्होंने इस दुनिया को पहली मर्तबा पैदा किया है? 
या दोबारा इसे पैदा करने की कुदरत रखते हैं? इस का जवाब यही है कि नहीं। पहली मर्तबा भी 
पैदा करने वाला ही अल्लाह है ओर कियामत के दिन दोबारा भी वही सब को जिन्दा करेगा, तो फिर 
तुम लोग हिदायत का रास्ता छोड़ कर कहाँ भटक रहे हो? 
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काट ] 


जल राह बताता हो? आप कह दीजिये कि अल्लाह : (४ >5 ५४५७ 40 ४ *##४ 
पाक ही हकु की राह बताता है??, तो फिर क्‍या जो : 8 &8 5 & हु 3 दर 
शख्स हक की राह बताता हो वह ज़्यादा पैरवी किये : 505७2 ५३६ ८३ 5364 
जाने के लाइक है, या वह व्यक्ति जिस को बगैर बताए : ७८:५६ 
खुद ही राह न सूझे“”, पस तुम को क्‍या हो गया हे? : | 
तुम कैसे फैसले करते हो? 7 । 

(36) और उन में से अक्सर लोग केवल गुमान पर : &8 6 »6& ९ 5:७४ &४४ ५५ 
चल रहे हैं। बिला शुब्हा गुमान, हक्‌ को जानने-पहचानने : ५/८८॥॥6॥ ६8 ४ ८2 5४ 
में कुछ भी काम नहीं दे सकता“)। यह जो कुछ कर : > गान कही 
रहे हैं बिला शुब्हा अल्लाह पाक को सब पता हे“)। : 
(37) और यह कुरआन ऐसा नहीं है कि अल्लाह (की : ०८४ ४४ ० ७८58४॥४५ ८६ ५५ 
वहयि) के बगैर गढ़ लिया गया हो, बल्कि यह तो (उन : ८: 5४ 6.5 265६ | ०४ 
किताबों को) तसदीकु करने वाला है जो इस से पहले : ९ _57 0 हक 
नाजिल हो चुकी हैं» और तमाम किताबों की 00% हा 


(59) यानी भटके हुये मुसाफिरों को रास्ता बताने वाला और दिलों को गुमराही से हिदायत की तरफ 
फेरने वाला भी अल्लाह पाक ही है। यह लोग अल्लाह के साथ जिन को शरीक कर रहे हैं उन 
में से कोई ऐसा नहीं जो यह काम कर सके। 

(60) यानी पैरवी किये जाने के लाइक कौन हे? वह शख्स जो देखता, सुनता और लोगों को हक 
की तरफ रहनुमाई करता हे? या वह जो अन्धे और बहरे होने की वजह से खुद ही रास्ते पर चल 
नहीं सकता, जब _तक कि दूसरे लोग उसे रास्ते पर न डाल दें, या हाथ पकड़ न कर ले जायें? 
(6॥) यानी तुम्हारी अक्लों को क्‍या हो गया है? तुम किस तरह अल्लाह को और उस की मख्लूक्‌ 
को बराबर ठहराए जा रहे हो7 और अल्लाह के साथ तुम दूसरों को भी इबादत में शरीक बना रहे 
हो 2 जबकि उन दलाइल का तकाज़ा यह है कि सिफ उसी एक अल्लाह को माबूद माना जाये ओर 
इबादत की तमाम किसमें सिफ उसी के लिये ख़ास मानी जायें। 

(62) लेकिन बात यह हे कि लोग सिंफ अटकल पच्चू बातों पर चलते हें, हालाँकि जानते हैं कि 
दलील के मुकाबले में वहम व गुमान और ख़याल की कोई हकौक॒त नहीं। कुरआन में “जन्न” का 
अर्थ यकीन और गुमान दोनों माना में इस्तेमाल हुआ है, यहाँ दूसरा माना यानी “गुमान” मुराद है। 
(63) यानी इस हठधर्मी की वह सजा देगा क्योंकि इन के पास कोई दलील न होने के बावजूद सिफ 
बातिल औहाम और ख़यालात के पीछे पड़े रहे और अक्ल व समझ से कुछ भी काम न लिया। 
(64) जो इस बात की दलील हे कि यह कुरआन गढ़ा हुआ नहीं है, बल्कि उस जात का नाजिल 
किया हुआ है जिस ने पिछली किताबें नाजिल फरमायी थीं। 


मन्जिलः 3 


यअ्‌-तजिरून (॥॥) 606 


सूरः यूनुस (0) 
न मकर तफ्सील बयान कने वाला है“», इस में :  ७८४,०7०८४ ८५ 
कोई बात शक की नहीं०» कि सारे जहान के रब की : 
तरफ से है«?। | 


(38) क्‍या यह लोग यूँ कहते हैं कि आप ने उस को : 5... |» 38 »5058॥ :#.& 
गढ़ लिया है? आप कह दीजिये कि तो फिर तुम उस : 2७ ८5 25६200.5/22; (5४ 


की तरह एक ही सूरः: लाओ और अल्लाह के अलावा : ७८५). ४७८ | 
जिन को भी तुम बुला सको उन्हें बुला लो, अगर तुम : 
सच्चे हो ४४ ] न्‍ 


(39) बल्कि ऐसी चीज़ को झुठलाने लगे जिस पर : ६8 4.५ ४४८४ ४ ८, ४५४ 
गौर-फिक्र नहीं किया), और अभी इस की हकीकत : (2 ८.६ 38 , $४१,६४ 

उन पर खुली ही नहीं??, जो लोग उन से पहले हुये : “४८ 25% "हा 2005९ 
हैं इसी प्रकार उन्होंने भी झुठलाया था, सो देख लीजिये : डे * 0४) 
उन जालिमों का अन्त कैसा हुआ?” 2 : ४८2 


(65) यानी हलाल व हराम ओर जाइज व नाजाइज की तफसील बयान करने वाला। 

(66) “उस में कोई बात शक की नहीं” यानी उस के आदेशों में, उस के बयान किये हुये किस्सों 
और घटनाओं में और मुस्तकुबिल (भविष्य) में पेश आने वाले वाकिआत (घटनाओं) के बारे में। 
(67) यह सब बातें स्पष्ट करती हैं कि यह अल्लाह पाक ही की तरफ से नाजिल हुआ है जो माज़ी 
(अतीत) और मुस्तक्‌बिल को जानने वाला है। 

(68) इन तमाम दलीलों के बाद भी अगर तुम्हारा दावा यही हे कि यह कुरआन मुहम्मद (नबी करीम 
सलल्‍लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम) की तरफ से गढ़ा हुआ है तो अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो 
तुम दनिया भर के अदीबों ओर विद्यवानों (पढ़े लिखे) लोगों को जमा कर लो और उन से कहो 
कि इस कुरआन को सब से छोटी से छोटी सूरत को तरह कोई एक सूरत बना कर पेश कर दो। 
कुरआन का यह दावा आज तक बाकी हेऔर इस का कोई जवाब देने वाला नहीं है। इस के पाना 
यह हैं कि यह कुरआन किसी इन्सान का गढ़ा हुआ नहीं है बल्कि वास्तव में अल्लाह पाक का कलाम 
है। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम पर सिंफ उतारा भर है। 

(69) यानी बिला सोचे-समझे और गौर-फिक्र किये उस को झुठलाने लगे, जिस तरह तकलीद करने 
वालों का हाल होता है। 

(70) यानी कुरआन ने जो पिछली घटनाओं को बयान किया है उन की पूरी सच्चाई और हकीकृत 
भी उन पर स्पष्ट नहीं हुयी, इस के बगैर ही झुठलाना शुरु कर दिया। या दूसरा मफहम यह हे कि 
उन्होंने कुरआन पाक को बिना सोचे समझे ही झुठलाना शुरु कर दिया, हालाँकि अगर वह लोग सहीह 
मानों में समझ से काम लेते तो बिला शुब्हा उन के समझ में बातें आ जातीं। इस सूरत में “तांवील” 
के माना कुरआन पाक के असरार (पोशीदा बातें), उस के माना और मतलब के हें। 

(7]) यहाँ कुफ़्फार और मुश्रिकों को चेतावनी दी जा रही है कि तुम से पहले की कोमों ने तुम्हारी 
तरह अल्लाह की आयतों को झुठलाया तो अन्जाम क्‍या हुआ? तुम्हें मालूम है। तो अगर तुम लोग 
भी झुठलाने से बाज न आये तो तुम्हारा भी अन्जाम उन्हीं जैसा होगा। 


मन्जिलः 3 


यअ-तजिरून (॥) 607 सूरः यूनुस (0) 


(40) और उन में से कुछ ऐसे हैं जो उस पर ईमान : ४ (४ 2895 4, ८2४ ८९ »६४5 
ले आयेंगे, और कुछ ऐसे हैं कि उस पर ईमान न: ७८, 20 27 8685", ८2४ 
लायेंगे। और आप का परव॑दिगार फसादियों को भली : रे 

भौति (अच्छी तरह) जानता है। 

(4]) और अगर आप को झुठलाते रहें तो यह कह : ८ु(८:४४/:-०४ ६६?।; 
दीजिये कि मेरे लिये मेरा कार्य और तुम्हारे लिये तुम्हारा : 6000, हि 


कार्य। तुम मेरे काम से बरी हो और मैं तुम्हारे काम : 22६; 
से बरी हूँ?»। 


(42) ओर उन में कुछ ऐसे भी हैं जो आप की तरफ : ८58*<2 ८५६४६ (४ ५७५५ 
कान लगाए बैठे हैं। क्या आप बहरों को सुनाते हैं : ७८;६४५।॥५६ ४: ४६% (४०० 
अर्गचे उन. को समझ भी न हो?४7 । 
(43) और उन में बाज़ ऐसे भी हैं कि आप को तक : ७५४ 258 %*3&)| ॥४४ (& 7६६५५ 
रहे हैं। फिर क्या आप अन्धों को राह दिखलाना चाहते : 92८92%:2५॥98६ ४४ 5४ 
हैं अर्गचे उन को दिखाई ही न देता हो”? 2 । 


(72) अल्लाह पाक खूब जानता है कि हिदायत पाने का हकदार कौन हे? चुनान्‍्चे उसे हिदायत दे 
देता है। ओर यह भी जानता हे कि गुमराही का हकदार कौन हे? चुनान्चे उस के लिये गुमराही के 
दरवाजे खोल देता है। अल्लाह पाक इन्साफ को पसन्द करता है इसलिये जो जिस का मुस्तहिक होता 
है उस के मुताबिक वह चीज उस को दे देता हैे। 

(73) यानी हर प्रकार के समझाने और दलीलें पेश करने के बाद भी अगर वह झुठलाने से बाज 
न आयें तो फिर आप कह दें कि मेरा काम तो बस पहुँचा देना है। ओर यह काम मैं कर चुका। 
अब न तुम मेरे अमल के जिम्मेदार हो और न में तुम्हारा अमल का। सब को अल्लाह के दरबार 
में पेश होना हे, वहाँ हर शख्स से उस के अच्छे बुरे अमल के बारे में पूछ ताछ होगी। यह वही 
बात हे जिसे सूरः काफिरुन में कहा गया हेः “ऐ काफिरों! में उस की इबादत नहीं करने का जिस 
की तुम करते हो, और न तुम उस को इबादत करने के जिस को में करता हूँ.......... ” (सूरः 
काफिरुन-,2) इसी बात को हज़रत इब्राहीम ने भी इन लफजों में कही थी “हम तुम से बेजार हैं 
और जिन की तुम अल्लाह को छोड़ कर इबादत करते हो उन का भी हम तुम्हारे साथ इन्कार करते 
हैं।” (सूर: मुम-तहिनह-4) 

(74) यानी जाहिरी तोर पर वह कुरआन तो सुनते हैं लेकिन कोई फाइदा नहीं पहुँचता, इसलिये कि 
वह हिदायत पाने के लिये नहीं सुनते। जिस तरह एक बहरे को सुनाने से कोई फाइदा नहीं पहुँचता, 
और जब कि बहरा अक्ल न रखता हो, क्योंकि अकल रखने वाला बहरा तो फिर भी इशारों से कुछ 
समझ ही लेता है। लेकिन इन काफिरों का हाल तो अक्ल न रखने वाले बहरों की तरह हे। 
(75) इसी तरह बाज़ लोग आप की तरफ देखते हैं लेकिन मक़्सद उन का भी चूँकि कुछ और होता 
है, इसलिये उन्हें भी इस तरह कोई फाइदा नहीं होता जिस तरह एक अन्धे को नही होता, ख़ास कर 


न्ननननिननन+त -----०+++००-०-०+-+++.००- ५---०+++-२हने_>+वव०.५५०००प-- नर कान 3 क्‍०&न ० +ज++3++-न नानी 3क-ब०मन- कल तीीनी--+ 334 * जननी नी अनननन-नमम न कमम<न)++५+५+न3-+-नननिनपनननीननननननीननीनन- पअपनन- 3लनीननीकननन-कनीनीनीीनीनीनत-....833न-ीी33तननत लत सती नमन मनन ननीत+तणयय?ननयीयानककनननी-ीयनीीयनणीनीननक 334 नन- मनन +किननीनन- नमन न तन भी तभी न नल न नल + न्‍न-++>3+लनतलती-न-स रन व न नननीण तल तीन तल न ॑लतणदिन लक दि तन+3+ज-+लनलीनी-लीसतद ऊदणदि ी घ3क्‍निनत- *न्‍न-_> ० «+ “९ 


्क दा बन 


वह अन्धा जो आँखों की रोशनी के साथ दिल की रोशनी से भी महरुम (वन्चित) हो, क्योंकि बाज. 


यअ-तजिरून (॥॥) 608 सूरः यूनुस (0) 


(44) यह यकीनी बात है कि अल्लाह पाक लोगों पर : 6७83 ६ «80 2६ ५०४ | 
कुछ भी जुल्म नहीं करता, लेकिन लोग स्वैंय ही अपनी : . ७2508 289 28 
जानों पर अत्याचार करते हैं?»। 


(45) और उन को वह दिन याद दिलाइये जिस में : $| छ 256 5८ ८7४; 


अल्लाह पाक उन को एकत्र करेगा कि गोया वह : «85 ८५८८ (8 ८54 202 
। में -आध होंगे (77) : (* ५ फट कि ९ /# की ८9८ 

(दुनिया में) पूरे दिन की एक-आध घड़ी रहे होंगे . 5 ४0 46, ४8 63 :.& 5६ 

और परस्पर एक-दूसरे को पहचानने को खड़े हों?»। : ८2,६८2 
में में जिन्होंने * बह. ५०५७१ 

वास्तव में घाटे में रहे वह लोग जिन्होंने अल्लाह के : 94४ 

पास जाने को झुठलाया और वह हिदायत पाने वाले न : 

थे | | हे 


है - 98 2८६ 39६४ ०५9८ | ; (६ ५ 
(46) और जिस का हम उन से वादा कर रहे हैं. उस : »»0४ ७७) ४ ४४५ ५ 
में से कुछ थोड़ा सा अगर हम आप को दिखला दें, या : &॥ 8 «&#८ ०“ ८४ ४६४५ ॥ 
हम आप को मोत दे दें......... । . 


अन्धे जिन्हें दिल की रोशनी हासिल होती है वह आँखों की रोशनी से महरुम होने के बावजूद बहुत 
कुछ समझ लेते हैं। लेकिन इन की मिसाल ऐसे ही है जैसे कोई अन्धा जो दिल की रोशनी से भी 
महरुम हो। 

इन बातों का मक़्सद नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि बसललम को तसल्ली देना है। जिस तरह 
एक हकीम और डाक्टर को जब मालूम हो जाये कि मरीज इलाज करने में सन्‍जीदा नहीं और वह 
मेरी हिदायत ओर इलाज (उपचार) की पर्वा नहीं करता तो वह उसे नजर अन्दाज कर देता है और 
वह उस पर अपना समय खर्च करना पसन्द नहीं करता। 
(76) यानी अल्लाह पाक ने तो उन्हें तमाम खूबियों से नवाजा है। आँखें भी दी हैं जिन से देख सकते 
हैं, कान दिये हैं जिन से सुन सकते हैं, अक्ल दी है जिस से हक ओर बातिल के दर्मियान फर्क 
कर सकते हैं। लेकिन अगर इन सलाहियतों का सहीह इस्तेमाल कर के वह हक्‌ का रास्ता नहीं 
अपनाते तो फिर यह खुद ही अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने तो उन पर कोई 
जुल्म नही किया हेै। द 
(77) यानी महशर (आखिरत) की सख्ती देख कर उन्हें दुनिया की सारी लज्ज़तें भूल जायेंगे और 
दुनिया की जिन्दगी उन्हें ऐसे मालूम होगी गोया वह दुनिया में एक आध घड़ी ही रहे हैं। “वह (दुनिया 
में) ठहरे ही नहीं मगर दिन का एक पिछला हिस्सा, या उस का पहला हिस्सा।” (सूर: नाजिआत-46) 
(78) हथ के मैदान में लोगों की अलग-अलग हालतें होंगी जिन्हें कुरआन पाक में बहुत से स्थानों 
पर बयान किया गया है। एक समय यह भी होगा जब एक-दूसरे को पहचानेंगे और एक-दूसरे पर 
आपस में गुमराही का इलज़ाम धरेंगे। और बाज मौकों पर तो ऐसी दहशत छायेगी कि “आपस में 
एक-दूसरे की रिश्तेदारियां का पता होगा और न एक दूसरे को पूछेंगे” (सूरः मोमिनून-0॥) 
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के तो हमारे पास तो उन को आना ही है, फिर : 22०६ (८ 3४ २७४ 
अल्लांह पाक॑ उन के तमाम कामों पर गवाह है??। :. 
(47) और हर उम्मत के लिये एक रसूल (सन्देष्टा) है, : 2४४८ ४६।9५8 ५2५6 34 (82; 
जब उन रसूल उन ४ 228 93 9#“9/ ४ 
फिर जब उन॑ का वह अ/ंजी 0 आ जाता है उन का : ७८:४४ ४६५८2 2607 5< 
फेसला न्याय के साथ किया जाता हे“? ओर उन पर : 
अत्याचार नहीं किया जाता। | 
* २६ ।/ +१.29१.2,, 
(48) और सा कुरप कहते हैं कि यह वादा कब होगा? : &% 0 ८298॥0५ 5८ 59:8; 
अगर तुम स । । 283 
ह फ । कि में द अपनी मिमी के लिये द् (2१ <<६ 9 (5५% 2 ्टः १२2 
(49) आप फरमा दीजिये कि मैं अपनी जात॑ के लिये : ७) ५७ ७ ३५० ५५५) 2॥.० (७ 
तो किसी लाभ ओर हानि का इख्तियार रखता ही नहीं, ४£॥ (4४48 (62 »(2४।25(: 
मगर जितना अल्लाह पाक चाहे। हर उम्मत........... : 


५ 


(79) इस आयत में अल्लाह पाक- फरमा रहा है कि हम उन काफिरों के बारे में जोवादा कर रहे 
हैं कि अगर उन्होंने फुफ़ और शिक का सिलसिला जारी रखा तो उन को भी उसी तरह अजाब आ 
सकता है जिस तरह पिछली कौमों पर आया। और अगर अजाब को आप की जिन्दगी में भेज दें 
तो यह भी मुमकिन है ताकि आप की आँखें ठन्डी होंगी। लेकिन अगर आप अज़ाब आने से पहले 
ही दुनिया से उठा लिये गये तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्‍योंकि उन काफिरों को आखिर में हमारे 
ही पास आना है ओऔर उन की कंतूतों की हमें ख़बर है, आखिरत में इन को सज़ा देंगे। 

. यानी ऐसा मुमकिन है कि दुनिया कौ जिन्दगी में हमारी ख़ास हिक्मत की वजह से अजाब 
से बच जायें लेकिन आख़िरत में तो बच ही नहीं सकते। ऐसा इसलिये कि कियामत लाने का मकसद 
ही यह हे कि वहाँ नेक लागों को नेक बदला और नाफुमानों को उन कौ नार्फमानी की सज़ा मिले। 
(80) इस का एक मतलब तो यह है कि हर उम्मत में रसूल भेजते रहे, और जब रसूल .दावत-तबलीग 
का फर्ज अदा कर चुकता तो फिर उन के दर्मियान इन्साफ के साथ फैसला कर देते। पेंगबर और 
उस पर ईमान लाने वालों को बचा लेते और दूसरों को हलाक कर देते। क्‍योंकि “हमारी आदत नहीं 
कि रसूल भेजने से पहले ही अज़ाब भेज दिया जाता, या बिना हुज्जत मुकम्मल किये उन को पकड़ा 
 जाता। (फत्हुल क॒दीर) क्‍ 

दूसरा मफहूम इस का. यह बयान किया गया है कि इस का संबन्ध कियामत से है। यानी 
कियामत के दिन हर उम्मत जब अल्लाह के दरबार में पेश होगी तो उसके साथ उस उम्मत में भेजा 
* गया रसूल भी होगा, सब के आमाल नामे (कर्मपत्र) भी होंगे और फ्रिश्ते भी गवाह के तौर पर 
. पेश होंगे, और इस प्रकार हर उम्मत और उस के रसूल के दर्मियान इन्साफ के साथ फैसला किया 
जायेगा। द 
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_.---- के लिये मुक्रर समय है जब उन का वह : ४४42: 2:75: ५५ 2४८ 

मुक्रर समय आ पहुँचता है तो एक घड़ी न पीछे हट : . ७७४६५ 

सकते हैं ओर न आगे सरक सकते हैं५४?। | क्‍ 
(50) आप फु्रमा दीजिये कि यह तो बतलाओ अगर : ॥82४॥६2 2४ 2) ४४2/ ६ 

तुम पर अल्लाह का अजाब रात को आपड़े या दिन : ७८:८२॥ ८५ 0:56 ६(& 

को तो अज़ाब में कौन सी चीज़ ऐसी है कि मुजरिम : 

(अपराधी) लोग उस को जल्दी माँग रहे हैं४”। 

._(5) क्‍या फिर जब वह आ ही पड़ेगा, तो उस पर : (77% 585 ५: $## 
ईमान लाओगे 7 हाँ, अब माना»?, हालाँकि तुम उस की : ७८४०:८5:5 ५, (६४ 

जल्दी मचाया करते थे। 

(52) फिर जालिमों से कहा जायेगा कि हमेशा का : ५ 5॥0259;828 ८250 (5% 

अजाब चखो। | 


हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम्न की उम्मत का. फैसला सब से 
पहले किया जायेगा जैसा कि फरमाया: “हम अर्गचे सब के बाद आने वाले हैं लेकिन कियामत के 
दिन सब से आगे होंगे, ओर तमाम लोगों से पहले हमारा फैसला किया जायेगा।” (सहीह मुस्लिम-हदीस 
22-(856) (तफसीर इब्ने कसीर) 

(8)) यह मुश्रिकों के अज़ाब माँगने पर कहा जा रहा है कि मैं तो अपने नफ़्स के लिये भी 
नफा-नुक्सान का इसर्तियार नहीं रखता, चे जाए कि में दूसरे को नफा या नुक्सान पहुँचा सकँ। हाँ 
यह सारा इख़््तियार अल्लाह के हाथ में हेओर वह अपनी मर्जी के मुताबिक ही किसी को नफा या 
नुक्सान पहुँचाने का फेसला करता है। फिर यह कि अल्लाह पाक ने हर उम्मत के लिये एक समय 
मुकर्रर किया हुआ है उस समय तक वह मोहलत देता है। फिर जब मोहलत का समय समाप्त हो 
जाता है तो फिर एक सेकेन्ड न पीछे हो सकते हैं .और नआगे सरक सकते हैं। 

नोटः- यहाँ यह बात निहायत अहम है कि जब मख्लूक मेंसब से अफजलं (उत्तम) नबी करीम 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम तक किसी को नफूा या नुक्सान नहीं पहुँचा सकते, तो आप के बाद 
इन्सानों में कौन सी ऐसी जात है जो नफा-नुफसान पहुँचा सकती, हाजत पूरी कर सकती ओर मुश्किल 
को आसान कर सकती है? (यानी कोई नहीं है) मालूम हुआ कि फिर अल्लाह के नबी से मदद 
मौँगना किसी तरह जाइज़ नहीं, क्‍योंकि यह सारी बातें इस आयत और इस प्रकारकी दूसरी आयतों 
के खिलाफ है। बल्कि यह तो शिंक के जैल (संर्दभ) , में आता है......... अल्लाह की पनाह। 
(82)) यह अज़ाब तो निहायतही नापसन्दीदा चीज़ है जिस से दिल नफरत करता और तबीअत इन्कार 
करती है, फिर यह लोग इस में क्‍या खूबी देखते हैं! कि इसे जल्दी हासिल करते हैं? 
(83) लेकिन अजाब आने के बाद मानने का क्‍या फाइदा? 


मन्जिलः 3 


यअ्‌-तजिरून (।॥) 6]7 .... सूरः यूनुस (0) 


न तुम को तो तुम्हारे किये का बदला मिला है। ; ७८:£..5 “5८, ४ ८,४60» 
(53) और वह आप से पूछते हैं कि क्‍या अज़ाब (का : हुट; ॥ 5355 &4 432५६: 


+ 9४ 


आना) वास्तवमें सच हैः”? आप फरमा दीजिये कि हाँ, : & ८2..22, 59 ८८६ ६५४ ४ 
कसम है मेरे रब की (उस का आना) वास्तव में सच : 

है और तुम किसी प्रकार अल्लाह को आजिज़ नहीं कर : 

सकते। | क्‍ 

(54) और अगर हर जान के पास जिस ने अत्याचार : (29७ ८७८८४ .&/92 89% 
किया है, इतना हो कि सारी जमीन भर जाये तब भी : [६ 525॥॥ ६४ *५, 2८5४ 
उस को (अर्थ डन्ड के रूप में) देकर अपनी जान : (६868; 5 5६८॥६८॥ ॥#£ 
बचाने लगे*?7। ओर जब वह अजाब को देखेंगे तो : ७८8५ 2४: ५.४५ 


शर्मिन्दगी को छपायेंगे, ओर उन का फेसला इन्साफ के : 
साथ होगा और उन पर जुल्म न होगा। 


(55) याद रखो कि जितनी चीज़ें आसमानों और जमीन : ४७ ४9॥४०५४॥ ३८ ७ ७)४ 
में हैं सब अल्लाह ही को मिलकिंय्यत हैं। याद रखो : 258 50 & 40 ८525 6 
कि अल्लाह का वादा सच्चा है लेकिन बहुत सै लोग : ७८2८७ 


नहीं जानते। 
(56) वही जान डालता है और वही जान निकालता है : ७ &$25 4:॥४ ८:८४ (6४ ;& 
ओर तुम सब उसी के पास लाये जाओगे*०। 


(84) यानी वह पूछते हैं कि क्या यह कियामत, आखिरत और दोबारा जी उठना बरहक्‌ हे? अल्लाह 
पाक ने फरमाया: ऐ नगी) आपउन से कह दीजिये कि तुम्हारा मर कर मिट॒टी में मिल जाना अल्लाह 
पाक को दोबारा जिनदा करने से आजिज़ नहीं कर सकता, इसलिये अल्लाह पाक दोबारा तुम्हें जिन्दा 
करेगा। इमाम इब्ने कसीर रहं० फेरमाते हैं कि इस आयत फे मिस्ल (समान) कुरआन पाक में मज़ीद 
-सिफ दो आयतें हैं जिन में भी अल्लाह पाक ने अपने नबी को हंक्म दिया है कि वह कुसम खा 
कर कियामत के आने का .एलान करें (उन में से एक सूरः सबा-3 और दूसरा सूरः तगाबुन-7 में है) 
(85) यानी अगर दुनियां भर का ख़ज़ाना देकर वह अजाब से छूट जाये तो देने के लिये तय्यार 
होगा, लेकिन वहाँ तो किसी के पास होगा ही क्या? मतलब यह है कि अजाब से छूुटकारे की कोई 
सूरत नहीं होगी। 

(86) इन आयतों में बताया गया है कि आसमान और जमीन के दर्मियान की हर चीज अल्लाह की 
मिलकियत हे, उस का वादा हक है, जिन्दगी और मौत उसी के इसखितियार में है और उस के दरबार 


में सब को हाजिर - होना है। इस से यह बताना मकसद है कि जिस जात के पास इतने इखितियारात 


(अधिकार) और कबव्वत व ताकत हों उसकी पकड़ से बच कर कोई कहाँ जा सकता हे7 उस जांत 


ने .हिसाब-किताब का जो दिन मुकररर कर रखा है, उसे कौन टाल सकता है? बिला शुब्हा अल्लाह - 


पाक का वादा सच्चा है, वह एक दिन जरुर आयेगा और हर अच्छे-बुरे को उस के आमाल के 
मुताबिक अच्छा या बुरा बदला दिया जायेगा। क्‍ क्‍ 
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(57) ऐ लोगों! तुम्हारे पास तुम्हारे परवर्दिगार की तरफ : 4४2४ ४5४८ 3६ (£8॥ (6 
. से एक ऐसी चीज़ आयी है जो नसीहत है”? और दिल : ३3 ,;४५॥ ३ ८!553; 26 ८४ 
में जो रोग हैं उन के लिये शिफा है“? और रहनुमाई हम ७८249 2: 55 
करने वाली है और रहमत है ईमान वालों के लिये*»। : अल 
(58) आप कह दीजिये कि बस लोगों को अल्लाह के : 03 ७६०58 &॥ (54 3 
फज्ल (इनाम) और रहमत पर प्रसन्न होना चाहियेः, : ७८:22 4325 2:25 
- वह उस चीज़ से कहीं ज़्यादा बेहतर है जिस को बह : 

एकत्र कर रहे हैं। ' 


(87) यानी नसीहत उस के लिये है जो दिल की तवज्जोह से पढ़े और उसके माना-मतलब पर गौर 
करे। [मोइ-जतुन] यह “वाज” से बना हे जिस का अर्थ है “अन्जाम से बाख़बर करना, चाहे डरा 
कर या बशारत सुना कर।” ओर वाज़ कहने वाले की मिसाल उस हकीम की तरह है जो मरीज 
को उन चीज़ों से रोकता है जो उस के शरीर (जिस्म) को नुक्सान पहुँचा सकती हे। इसी तरह कुरआन 
पाक भी है जो डरा-धमका कर और खुशखबरी सुना कर दोनों तरीकों से नसीहत करता है और उन 
के अन्जाम से आगाह करता है। और उन कामों से रोकता है जिस से इन्सान की आखिरत की जिन्दगी 
बर्बाद हो सकती है। 
(88) यानी दिलों में तोहीद और रिसालत के बारे में जो शक-शुब्हा पेदा होता है उन को दूर करता 
है और कुफ्र व निफाक की जो गन्दगी ओर पलीदी होती है उसे साफ करता है। 

(89) यह कुरआन, मोमिनों के लिये हिदायत और रहमत का जरीआ है। वैसे तो यह क्रआन दुनिया 
वालोंके लिये हिदायत ओऔर रहमत का जरीआ है, लेकिन चूँकि इस से सिंफ्‌ ईमान वाले फाइदा उठाते 
: हैं, इसलिये यहाँ सिंफ उन्हीं के लिये हिदायत और रहमत करार दिया गया है। इस मज़मून (विषय) 


.. को कुरआन पाक में (सूरःबनी इस्राईल-82 और हामीम सज्दा-44) में भी बयान किया गया है। 


द और [हु-दन्‌ लिल्‌ मुत्तकीन] (इस के लिये सूर: बकर: की आयत न*० 2 का हाशिया मुलाहिज़ा 
फरमायें) द | 
. (90) [फल-यफ-रहू] खुश होनाचाहिये। खुशी उस केफियत का नाम है जो किसी महबूब चीज़ के 
हासिल होने पर इन्सान अपने दिल में महसूस करता है। अहले-ईमान से कहा जा रहा है कि यह 
कुरआन अल्लाह पाक का ख़ास फुज़ल और उस की रहमत है, इस पर ईमान वालों को खुश होना 
चाहिये, यानी उन के दिलों में खुशी और इत्मिनान की कैफियत होनी चाहिये। 
क्‍ इस का मतलब यह नहीं है कि खुशी के जाहिर करने के लिये जल्से-जुलूस निकालो, चरागाँ 
बत्ती जलाओ, पटाखे फोड़ो और इस तरह के दूसरे गलत कामों को करो और बेजा खर्च करो, जैसा 
कि आज कल बिदअती लोग इस आयत से “मीलादुन्नबी का जश्न” और इस में किये जाने वाले 
गलत कामों का जवाज़ पेश करते हैं। 
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(59) आप कह दीजिये कि यह तो बताओ कि 2 20 09 ६ ६१27 /5 
अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिये जो कुछ रोजी भेजीथी : 28,6॥2$5 478 :5:25 5; 
फिर तुम ने उत्त का कुछ हिस्‍सा हरामऔर कुछ इलाल; ७६४७96/ ७ 

. करार दे लिया??। आप पूछेिये कि क्‍या तुम को: 

अल्लाह ने हुक्म दिया था या अल्लाह पर बुूहताने : 

(आरोप, इलज़ाम) बाधते हो? 


(60) और जो लाग अल्लाह पर झूठ बाँते हैं उन का: 40 (# ८55 2 &# ८ 


१८८ 92, 


कियामत के बारे में क्या गुमान है??2 वास्तव में लागों : (४35850॥6॥2285:2८.५0॥ 
पर अल्लाह पाक का बड़ा ही फज्ल है”? लेकिन: ७ 72४8 &0; »6॥॥ 


अक्सर लोग शुक्र नहीं करते??। द । ८११४४ 
द । हु 


(6)) और आप किसी हाल में हों और उन हालतों में : |४४ ७४ ७५५६ 3 ८४5 ७५ 
कह ह ली अाअइंगी का हों कक जो काम भी: (५ ८४४ ५४ | 0५ 55. 
करते हों हम को सब की ख़बर रह जब तुम उस : 2258 ४४८ (६ 
काम में लगे होते हो। ओर आप के रब से कोई चीज : हा है हा मा हर े 2) ३ अल 
तनिक भर भी गाइब नहीं, न ज़मीन में और न आकाश : कला है: रत 
में। और न कोई चीज़ उस से छोटी और न कोई चीज : 77 >' ५. $25 ८५५ जज ४५2 
बड़ी मगर यह सब की सब खुली किताब (लौहे-महफज) : ७)७ ०८ ०0 25 9५2) ५. ४५ 
है??। : ७ ४४# 5: 3, 0) 5४४ ४; 


(9]) इस से मुराद (9) इस से मुराद वही बाज जानवरों का हराम करना है जो मुश्रिक ब्लोग अपने बुतों के नामों पर बाज जानवरों का हराम करना है जो मुश्रिक श्लोग अपने बुतों के नाम्मों पर 


छोड़ कर किया करते थे, जिस की तफ्सील सूरः अन्आम में गुजर चुकी है। 

(92) यानी कियामत के दिन अल्लाह पाक उन से क्‍या मामला फरमायेगा। 

(93) कि वह दुनिया में इन्सानों की तुरन्त पकड़ नहीं करता, बल्कि उस के लिये एक दिन मुकरर 
कर रखा है। या मतलब यह है कि वह दुनिया की नेमतें बिला किसी भेद भाव के सब को देता 
है। या जो चीजें इन्सानों के लिये फाइदा मन्द (लाभकारी) और जरुरी हैं, उन्हें हलाल और जाइज 
करार दिया है, उन्हें हराम नहीं किया। 

(94) यानी अल्लाह की नेमतों का श॒क्र अदा नहीं करते, या उस की हलाल की हुयी चीजों को 
हराम कर लेते हैं। 

(95) इस आयत में अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम और मोमिनोंसे खिताब 
करते हुये फ्रमाया कि वह तमाम मख्लूकात केहालात से अवगत (वाकिफ) है, ओर हर घड़ी इन्सानों 
पर उस की नज़र है। जमीन और आसमन की कोई बड़ी-छोटी चीज़ उस से पोशीदा नहीं। यह वही 
मजमून है जो इस से पहले सूरः अन्ञाम-59 में गुजर चुका है कि “उसी के पास गैब के ख़जाने 
हैं जिन्हें वही जानता है। उसे जन्गलों और दरियाओं की सब चीज़ों का इल्म है। 
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ह 
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यअ-तजिरून () 64 _सूरः यूनुस (0) 


(62) याद रखो! अल्लाह के दोस्तों के लियेअ० न: 2५:८७४४ .६।|४:॥ 6 ३| 


किसी प्रकार का भय और खौफ है और न वह ग़मगीन : 2 $47 
होते हैं»? | । े 
(63) यह वह लोग हैं जो ईमान लाये और प्रहेजगार : 2&2/०४3। ५7८४ 


रहे। 
(64) उन केलिये दुनियावी जिन्दगी में भी” और : ढ5%9005,8४ 3, ७:६2 #»& 
आखिरत में भी शुभसूचना है। द 


कोई पत्ता नही झड़ता मगर यह कि वह उसे जानता है, और जमीन के अन्दर तारीकी में कोई दाना 
और कोई हरी ओर सूखी चीज़ नहीं है, मगर किताबे-मुबीन में (लिखी हुयी) हे। 

इसी तरह मज़मून सूरः अन्झञाम-38 और सूरः हृद-6 में भी बयान किया गया है। जब मामला 
यह हे कि वह जमीन ओर आसमान में मोजूद चीजों की हकतों को जानता हे तो वह इन्सानों और 
जिननों की हरकतों को क्‍यों नहीं जान सकता जिन का काम अल्लाह की इबादत करना हे? 
(96) नाफ॑मानों के बाद अल्लाह पाक अब अपने फर्माबरदारों का जिक्र फरमा रहा है, यह फरमाबर्दार 
अल्लाह के वली हैं। “ओलिया” यह वली की जमा हे जिस का अर्थ है “करीब, नज़दीक” इस प्रकार 
ओलिया-अल्लाह के माना हुये “वह सच्चे ओर मुख्लिस मोमिन जिन्होंने अल्लाह की इताअत कर के 
ओर गुनाहों से दामान को बचा कर अल्लाह पाक का कु्‌र्ब (नजदीकी) हासिल किया। इसीलिये अगली 
आयत में ख़द अल्लाह पाक ने भी उन की तारीफ इन लफ्जों में की है कि “जो ईमान लाये ओर 
तकवा इखि्तियार किया” ओर ईमान और तक॒वा ही अल्लाह का नजदीकी हासिल करने का जरीआ 
हैं, इस लिहाज से हर मोमिन मुत्तकी, अल्लाह का वली हे। 

लोग वलायत के लिये करामत का जाहिर होना ज़रुरी समझते हैंऔर फिर वहअपने बनाये 
हुये वलिय्यों के लिये सच्ची-झूठी करामतें मश्हूर करते हैं, यह ख़याल बिल्कूल गलत हे। करामत, 
यह वलायत के लिये न लाजिम है और न उस के लिये शर्त हे। यह एक अलग चीज है। अगर 
किसी से करामत जाहिर हो जाये तो यह अल्लाह को मर्जी से है, इस के जाहिर होने में उस बुर्जुग 
की मंजी शामिल नहीं हे। लेकिन किसी मुत्तकी मोमिन से करामत अगर जाहिर हो, या न जाहिर हो 
उस की वलायत में कोई शक नहीं। 
(97) [ख़ोफन] ख़ोफ का तअल्लुक भविष्य (मुस्तकबिल) से हे और “गम” का माजी (अतीत, बीते 
हुये) से। मतलब यह है कि चुँकि उन्होंने जिन्दगी अल्लाह के ख़ौफ के साये में गुज़ारी है,इसलिये 
. कियामत की होलनाकी का इतना ख़ोफ उन पर नहीं होगा। जितना दूसरों को होगा। वह तोअपने 
ईमानओऔर तकवा-तहारत की वजह से अल्लाह की रहमत और उस के ख़ास फज्ल के उम्मीदार होंगे।. 
इसी तरह दुनिया में जो कुछ छोड़ गये होंगे, उन पर कोई गम और रन्‍ज नहीं होगा। एक दूसरा. मतलब 
यह भी है कि दुनिया में अपनी ख़ाहिश के मुताबिक जो चीजें उन्हें नहीं मिलीं, उस पर वह गम और 
 रन्‍ज नहीं करते। क्योंकि वह जानते हें कि यह सब अल्लाह की तकदीर में से हैं, जिस से उन के 
दिलों में कोई कदूरत पैदा नहीं होती, बल्कि उन के दिल अल्लाह की तकदीर के फेसले पर राजी 
रहते हैं। क्‍ 
(98) दुनिया में शुभसूचना (खुशख़बरी) से मुराद सच्चे सपने ओर. ख़ाब हें। या वह खुशखबरी मुराद 
है जो मौत के समय फ्रिश्ते एक मोमिन को देते हैं, जैसा कि कुरआन व हदीस से साबित है। 
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दि अल्लह पाक को बातों में कुछ फर्क हुआ 
नहीं करता। यह बड़ी कामियाबी है। 


(65) और आप को उन की बातें गम में न डालें। हर 
प्रकार की इज्जत (गलबा) अल्लाह पाक ही के लिये : 


है। वह सुनता, जानता है। 
(66) याद रखो! जो कोई आसमानोंमें है ओर जो कोई 


केवल अटकलें लगा रहे हें?”?। 


(67) वह ऐसा हे जिस ने तुम्हारे लिये रात बनाई ताकि 
उस में आराम करो और दिन को भी इस प्रकार : 
बनाया कि देखने-भालने का सूत्र और साधन है। इस : 


में उन लोगों के लिये दलीलें हैं जो सुनते हैं। 


(68) वह कहते हैं कि अल्लाह की ओऔलाद है। : 
सुब्हानललाह ! वह तो किसी का मुहताज नहीं", उसी : 
की मिलकिय्यत है जो कुछ आसमानों में है ओर जो : 
कुछ जमीन में है('"?। तुम्हारे पास इस पर कोई दलील : 


3 ८४) ०५८) (१ 40 


जमीन में है सब अल्लाह ही का है। और जो लोग : ८%02 ८27 ५ 


अल्लाह को छोड़ कर दूसरे साझीदारों को इबादत कर : ८५6 5 ५2६4 (|); (० 
रहे हैं किस चीज़ की पैरवी कर रहे हें? सिंफ बेसनद : 2८ 


(और बेसर पैर की) बातों की पैरवी कर रहे हैं और : 


४, मी  +५७ 
७0५ 50। 2०-92 (००४ ४ 82०:)| 
५ 25० 9५. “9 ४9८9१ /,9 
9 ०३००० 23%] 
४ 4५८ ८48 न #7 
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नहीं। क्या अल्लाह के हक में ऐसी बातें कहते हो : &0.9%५४ ४ (५ 40 (४४ 


(99) यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, किसी दलील की बुनियाद पर नहीं, बल्कि 
यह महज गुमान और राय व कियास का नतीजा होता है। आज अगर इन्सान अपनी अक्ल व समझ 
को सहीह तोर पर इस्तेमाल में लाये तो बिला शुब्हा उस पर यह स्पष्ट हो जोयगा कि अल्लाह का 
कोई शरीक नहीं है, तो फिर इबादत में उस के साथ दूसरे क्‍यों कर शरीक होंगे? 

(00) और जो किसीका मुहताज न हो, उसे औलाद की भी जरुरत नहीं हे क्योंकि औलाद तो सहारे 
के लिये ही होती है। और जब वह सहारे का मुहताज नहीं तो फिर उेस ओऔलाद की क्‍या जरुरत? 
_(0)) जब आसमान और ज़मीन की हर चीज़ उसी की है तो हर चीज़ उस की गुलाम और मातहत 
हुयी, फिर उसे औलाद की जरुरत ही क्‍या है? औलाद की जरुरत तो उेस होती है जिसे कुछ मदद 
और सहारे की जरुरत हो। 
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यअ्‌-तजिरून (॥॥). क्‍ 66... सूरः यूनुस (0) 


...----«-तुम इल्म नहीं रखते। । 

(69) आप कह दीजिये कि जो लोग अल्लाह पर झूठा : ४0 ८ ८:55 ८29॥ ७ ८ 
इलजाम लगाते हैं""? वह कामियाब न होंगे।०?। . : . ७८%५४४ ८5४ 
(70) यह दुनिया में थोड़ा सा लाभ उठाना है फिर हमारे : 28०० 5॥ ४ (68 $ (६ 
पास उन को आना है, फिर हम उनको उन के कुफ्र : ६ (६, ८:५4 550 2263 9£ 


के बदले सख्त अजाब का मजा चखायेंगे। .... :  &८28 


(7) और आप उन को नूह का किस्सा पढ़ कर : 4५29 2569 >»छः# 5 ०९४८८४॥ 
सुनाइये जब उन्होंने अपनी कौम से फुरमाया कि ऐ मेरी : 28 :£८ ८४ ८६ ४ 4४ 
कौम ! अगर तुमको मेरा रहना और अल्लाह पाक के : 285 ५0 (& ४५४५ ५.४४ 

आदेशों की नसीहत करना भारी मालूम होता है तो मेरा : 
तो अल्लाह ही पर भरोसा है। तुम लोग अपनी चालें : 


# 9८6 


545 5४६:६४ ::० $०४४ 


। 


फिर औलाद का होना ही एक तरह से मुहताजी की दलील है। और जिस का हुक्म आसमान ओर 
जमीन की हर चीज़ पर चलता हो, उसे क्‍या जरुरत लाहिक हो सकती है? इस के अलावा औलाद 
की जरुरत वह शख्स भी महसूस करता है जो अपने बाद अपना वारिस देखना या बनाना पसन्द करता 
है, और अल्लाह पाक की जात को तो फना ही नहीं है और इस के साथ-साथ वह अजली और 
कृदीम है (यानी हमेशा से है और हमेशा रहेगा) उस के लिये तो औलाद करार देना इतना बड़ा जुर्म 
है कि अल्लाह पाक फ्रमाता है: “इस बात से कि वह कहते हैं रहमान की औलाद है, करीब है 
कि आसमान फट पड़े, जमीन फट जाये ओर पहाड़ टुक्‍्ड़े-टुक्ड़े हो जायें” (सूरः म्रयम-90, 9) 
(02) [इफतिरा] इस का अर्थ है “झूठी बात कहना”। इस के बाद मज़ीद झूठ का इजाफा ताकीद 
के लिये है। 
(03) इस से स्पष्ट है कि कामियाबी से मुराद आखिरत की कामियाबी है। काफिरों, मुश्रिकों और 
नॉफमानों की दुनियावी खुशहाली और माददी तरक्की यह कामियाबी की दलील हर्गिज नहीं और न 
ही इस बात की दलील है कि अल्लाह पाक इन से खुश है। यह दुनिया की मादूदी कामियाबी उन 
की कोशिशों का नतीजा है, जो मेहनत करेगा वह पायेगा, चाहे काफ्िर हो या मुसलमान। 

फिर यह दुनिया की कामियाबी आखिरत की कामियाबी के मुकाबले में इतनी कम है जिस 
का शुमार ही नहीं, फिर इस के बाद उन्हें हर हाल में अजाब झेलना है। इस की वज़ाहत हम पहले 
भी कर चुके हें। 
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यअ्‌-तजिरून (॥) ररर<रर 67 सूर: यूनुस (02 


कर्क साझीदारों के साथ चल लो, और किसी तरह : 8॥$&।॥ 54% 22 ४28 7८ 
अपनी चाल को न भूलो, फिर मेरे साथ जो करना : ...छ ७५५,७४४४॥ 
चाहो कर डालो»? और मुझे तनिक भर भी मोहलत : 

(और ढील) न दो(०%। द 

(72) फिर भी अगर तुम मुँह मोड़े ही जाओ तो मैं ने : 0025 22558 966 
: तुम से कोई मुआवजा (उजरत) तो नहीं माँगा”, मेरी : ८, ८2//2% #4 627 
उजरत तो सिर्फ अल्लाह ही के जिम्मा है और मुझ को : द (2५.4 ८ 
हुक्म दिया है कि मैं मुसलमानों (आज्ञाकारों) में से : ् 


रहूँ 07) | 
(73) फिर भी वह लोग उनको झुठलाते रहे", तो : आ9॥ 3 4५४ («५ 4५45८ १2९5६ 
हम ने उन को और जो उन के साथ कश्ती में थे उन : 2६९८: 444 
को नजात दी ओर उन को जानशीन (उत्रराधिकारी) : 2<.- 2 22066 266 

क्‍ और जिन्होंने आयतों हू ७७ <४ 3४४ <८ 
बनाया" और हमारी : को झुठलाया था : 252] 
उन को डुबो दिया। पस देखना चाहिये कि केसा अन्त : का 


हुआ उन लोगों का जो डराए जा चुके थे। 


(।04) यानी जिन को तुम ने अल्लाह का शरीक ठहरा रखा है उन की मदद भी हासिल कर लो 
(अगर वह तुम्हारे ख़याल के मुताबिक तुम्हारी मदद कर सकते हैं) 

(05) [गुम्म-तन्‌] के दूसरे माना हैं, इबहाम, पोशीदगी, अस्पष्ट। यानी मेरे खिलाफ तुम्हारी तदबीर स्पष्ट 
ओर खुली हुयी होनी चाहिये। 

(।06) कि जिस की वजह से तुम यह इलजाम लगा सको कि नबुव्वत का दावा करनेसे इस का 
मकसद तो माल-दोलत इकट॒ठा करना है। 

(।07) हजरत नूह अले० के इस कौल से भी मालूम हुआ कि तमाम अन्बिया का दीन इस्लाम ही 
रहा है, अर्गचे शरीज्त और मनहज व तरीका, रास्ता अलग-अलग रहा है जैसा कि सूरः माइदा की 
आयत 48 से स्पष्ट है। लेकिन दीन सब का इस्लाम ही था। (देखें सूरः नमल-49, 9+ बकरः 3, 
32+ सूरः यूसुफ-0।+ सूरः युनूस-84+ सूरः आराफ-26 + सूरः माइदा-44, ।त+ सूरः अन्ञाम-62, 
63) 

(।08) यानी नूह अलै० की कौम ने हर प्रकार की वाज़ नसीहत के बावजूद झुठलाने का रास्ता नहीं 
छोड़ा। चुनान्वे अल्लाह पाक ने नूह अलै० और उन पर ईमान लाने वालां को एक कश्ती (नाव) 
में बैठा कर बचा लिया और बाकी सब को यहाँ तक कि नूहं के काफिर बेटे को भी डुबो दिया। 
(।09) यानी जमीन में उन बचने वालों को पिछले लोगों का जानशीन बनाया, फिर इन्सानों कौआने 
वाली नस्ल उन्हीं लोगों, ख़ास कर नूह अले० के तीन बेटों से चली, इसीलिये नूह अलै" को आदमे-सानी 
(दूसरा आदम) कहा जाता है। उन तीनों बेटों के नाम () हाम (2) साम (3) याफिस हैं। _ 
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(74) फिर नूह के बाद हम ने और दूसरे रसूलों को »&2% 0) ४2600: ८2८४ 95 
उन की कोमों की तरफ भेजा ओर वह उन के पास : (2020 8६ (६ ४7, 2४ १2:६ 


दलीलें आये/"० । ६5 १७ 0 ९ 
स्पष्ट तक (दलीलें) लेकर आये”, पस जिस चीज : 0 ८0७० »0४5 ०2५५ |४४५५ ५५ 


को उन्होंने अव्वल में झूठा कह दिया, यह न हुआ कि : 22 2:20 ५8 
फिर उस को मान लेते"?। अल्लाह पाक इसी तरह : 8७: 95 ४ 
सीमा (हद) से बढ़ने वालों के दिलों पर मोहर लगा : द 

देता हे 2) । | 


(75) फिर उन रसूलों के बाद हम ने मूसा और हारुन : (#$%४ 2५9५४ ७३ ८४४ ४६ 
को"), फिरऔन और उस के सरदारों के पास अपनी : (६ ५४ ८५४५ 0 6:58; 
निशानियाँ (दलीलें) देकर भेजा», तो उन्होंने तकब्बुर : & ८६५८४ (: ४४८ /८5: 6 
किया, और वह लोग अपराधी कौम थे०'»। । ि है 22 620 227८ (६8 
(76) फिर जब उन को हमारे पास से सहीह दलील : ७2 5, ४ न्‍्क 4 हे है 
पहुँची तो वह लोग कहने लगे कि बिला शुब्हा यह : 302५5. 


स्पष्ट (ओर खुला हुआ) जादू है। 0७ 


(।0) यानी ऐसे सबूत और चमत्कार लेकर आये जो इस बात पर दलालत करते थे कि वास्तव 
- में यह अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, जिन्हें अल्लाह पाक ने हिदायत और रहनुमाई के लिये भेजा है। 
(।]]) लेकिन यह उम्मतें रसूलों की दावत पर ईमान नहीं लायीं। सिंफ इसलिये कि जब पहले पहल 
यह रसूल उन के पास आये तो तुरन्त बिला सोचे-समझे, उन का इन्कार कर दिया। और फिर यह 
पहली मर्तबा का इन्कार उन के लिये मुस्तकिल पर्दा बन गया ओर वह यही सोचते रहे कि हम 
तो पहले इन्कार कर चुके हैं, अब उस को क्‍या मानना? इस का नतीजा यह हुआ कि वह ईमान 
से महरुम रहे। 

(।।2) यानी जिस तरह उन गुज़री हुयी कौमों पर उन के झुठलाने की वजह से मोहरें लगी रही हैं 
इसी तरह आइन्दा (भविष्य में) भी जो कौम रसूलों को झुठलायेगी और अल्लाह की आयतों का इन्कार 
करेगी, उन केदिलों पर मोहर लगती रहेगी और वह हिदायत से इसी तरह महरुम रहेगी जिस तरह 
गुजरी कोमें महरुम रहीं। 

(।3) रसूलों के उमूमी जिक्र के बाद हजरत मूसा और हारुन अलै० का जिक्र किया जा रहा है 
हालाँकि रसूल में यह भी शामिल हैं। लेकिन चूँकि इन का शुमार बड़े, बुजुंग मर्तबे के रसूलों में 
होता है इसलिये खुसूसी तौर पर इन का जिक्र अलग से किया गया है। 

(।4) मूसा अलै० के यह चमत्कार, ख़ास कर नो (9) चमत्कार जिन का जिक्र अल्लाह पाक ने 
बनी सूरः इस्राईल-0। में किया है, मश्हूर हैं। द 
(।5) यानी चूँकि वह बड़े-बड़े जुर्म ओर गुनाह करने के आदी थे, इसलिये उन्होंने अल्लाह के भेजे 
हुये रसूल के साथ भी गुरुर किया। क्योंकि एक गुनाह दूसरे गुनाह का जरीआ बनता है और गुनाह 
पर अड़ा रहना बड़े-बड़े गुनाहां के करने की तरफ उभारता है। 

(।6) जब इन्कार के लिये कोई माकल दलील नहीं होती तो उस .से छटकारा हासिल करने के 
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यअ्‌-तजिरून (॥) 69 


सूरः यूनुस (0) 


(77) मूसा ने कहा: क्‍या तुम हक के बारे में जब वह : 
तुम्हारे पास आया यह कहते हो कि यह जादू है? । 


हालाँकि जादूगर कामियाब नहीं हुआ करते "”?। 
(78) वह लोग कहने लगेः क्‍या तुम हमारे पास 
इसलिये आये हो कि हम को उस तरीके से हटाओ 


20६ ७ % 678 ७:00 
(७) 9942 | (2४ ४, »५५ ्ट 


ग ८२ + कि (६७ (६६3६ १५७ (६६६. / ५ 
- 4.५० ६ <<£/ 88 


हि : 200९ £ ९९ ९९] »५353 65४5 
जिस पर हम ने अपने बाप दादाओं को पाया है ओर : 


७ ८0०2$५ ४ ८०४ ७५५ 
तुम दोनों को दुनिया में बड़ाई (हुकूमत) मिल जाये।!!४ : ५८ ५ 


और हम तुम दोनों (की बातों) को कभी न मानेंगे। : 


(79) और फिरऔन ने कहा कि मेरे पास तमाम माहिर : +%“ ०४५ 5%॥ ०४४ ठं8५ 
(और मैँझे हुये) जादूगरों को हाजिर करो। न्‍ ७ 2० 
(80) फिर जब जादूगर आये तो मूसा ने उन से कहा: : ॥ &55 «6 26 ६-2 7: (६ 
. डालो, जो कुछ तुम डालने वाले हो। ७८:88 ४१४८ 
(8) चुनान्चे जब उन्होंने डाला तो मूसा ने कहा: यह : 5५ «5 ४७ 28 डी (8 
जो कुछ तुम लाये हो जादू है, अल्लाह पाक बिला : ४५४6 *४(४:८ 5 6) ««६2) 


शुब्हा उस को अभी बर्बाद किये देता है/'?। अल्लाह : 
पाक फसादियों का काम........... । 


लिये कह देते हैं कि यह तो जादू है, हालाँकि जादू सरासर धोखा का नाम है, रसूलों ओर नबिय्यों 
का इस से क्‍या संबन्ध ओर तअल्लुक? 

(।7) हज़रत मूसा अलै० ने कहा: जरा सोचो तो सही! हक को दावत ओर सहीह व सच्ची बातको 
तुम जादू कहते हो, तो कया भला यह जादू हे? जादूगर तो कामियाब ही नहीं होते, यानी बुरे अन्जाम 
से बचने में वह नाकाम ही रहते हैं। और में तो अल्लाह का रसूल हूँ, मुझे अल्लाह की मदद हासिल 
हैऔर उसकी तरफ से मुझे चमत्कार ओर “आयाते-बस्यिनात” (खुली निशानियाँ) अता की गयी हैं 
मुझे जादू की जरुरत ही क्‍या हे7 और अल्लाह पाक के दिये हुये चमत्कार के मुकाबले में उस 
की हेसियत ही क्‍या है। 

(।8) यह इन्कार करने वालों की दूसरी कठ हुज्जतियाँ हैं जो दलाइल से आजिज आ कर पेश करते 
हैं। एक यह कि तुम हम को हमारे बाप-दादाओं के रास्ते से हटाना चाहते हो। दूसरे यह कि हमें 
हुकूमत के साथ मर्तबा भी हासिल है, उसे मुझ से छीन कर खुद उस पर कब्जा करना चाहते हो, 
इसलिये हम तो कभी भी तुम पर ईमान नहीं लायेंगे। यानी बाप दादाओं की तक्लीद पर अड़े रहने, 
ओर दुनियावी मर्तवा ओर इज्जत की ख़ाहिश ने उन्हें ईमान लाने से रोक रखा। इस केबाद आगे वही 
किस्सा है कि फिओऔन ने माहिर जादूगरों को बुलाया और मूसा अलै० और जादूगरों का मुकाबला हुआ, 
जैसा कि सूरः आराफ-5, 26 में गुज्ञा और आगे सूरः ताहा-70 में तफसील आयेगी। . 
(।9) चुनान्चे ऐसा ही हुआ। भला झूठ भी सच के मुकाबले में कामियाब हो सकता है? जादूगरों 
ने, वाहे वह अपने फन में कितने ही माहिर थे, जो कुछ पेश किया वह जादू ही था ओर नज़र 
का धोखा था। 


८2७५-४० (० (0-८; 


मन्जिलः 3 


यअ-तजिरून () 620 ... सूरः यूनुस (00) 


मी दुरुत्त नहीं करता।*। क्‍ 
. (82) और अल्लाह पाक हक्‌ को अपने हुक्म से००? : 8>५5 ००४ &#४॥ <॥ 


साबित कर देता है, अर्गचे अपराधी लोग बुरा ही मानें। : 62:24) & 
(83) चुनान्चे मूसा पर उन की कौम में से केवल : ५,५८5 55: ३ 22 ८8८६ 
चन्दआदमी ही ईमान लाये'”?, वह भी फिरऔन से और : 5 >»४535 ८५25 5 3५ % 
अपने हक्‍्काम (पदाधिकारियों) से डरते-डरते, कि कहीं : ६6 2५05 2८:23 6४:४६538 
उन को तकलीफ न पहुँचाये"“”?। और बिला शुब्हा : का ३४ का मेड 


4८6 
फ्॒रिऔन मुल्क (मिस्र) में ज़ोर (शक्ति) रखता था और : 2023/»* ७५ 4४) 
वह सीमा से आगे बढ़ा हुआ था" |. 


है 


ओर जब हजरत मूसा ने अल्लह के हुक्म से अपनी लठिया फेंकी तो उस ने तमाम जादू और नजरबन्दी 
को आन की आन में (चटपट में) समाप्त कर दिया। 

(।20) और यह जादूगर भी फुसादी थे। इन्होंने सिफु दुनिया कमाने के लिये जादू का हुनर सीखा था। 
यह लोग जादू का कंतब दिखा कर लोगों को बेवक्फ बनाते थे अल्लाह पाक उन के इस बुरे अमल 
को किस तरह सँवार सकता था? 

. (42) या “कलिमात” से मुराद वह दलीलें ओर तर्क हैं जो अल्लाह पाक अपनी किताबों में उतार 

. रहा है जो पैंगबरों को वह अता फरमाता था। या मुराद वह चमत्कार हैं जो अल्लाह पाक के हुक्म 
से नबी अपने हाथों से दिखाता है। या अल्लाह का वह हुक्म है जो वह शब्द “कुन्‌” से करता है। 
(22) [कौमिही] मूसा की कौम में से थोड़े से आदमी ईमान लाये। “कौमिही” में जो “ही” है यह 
_जमीनर (सर्वनाम) है, इस से कौन मुराद है? इस में बड़ा इख़्तिलाफु है। किसी ने मूसा मुराद लिया 
है, किसी ने कुछ और। इमाम इब्ने कसीर रह” ने फिऔन को मुराद लिया है। यानी “फिऔन की 
कौम में से थोड़े से आदमी ईमान लाये।” इन की दलील यह है कि बनी इस्राईल के लोग त्तो एक 
रसूल और नजात दिलाने वाले के इन्तिजार में थे जो हज़रत मूसा की शक्ल में उन्हें मिल गये+._ 
और इस एतबार से सारे बनी इस्राईल (कारुन को छोड़ कर) उन पर ईमान रखते थे, इसलिये सहीह ४ 
बात यही है कि “कौमिही” से मुराद “फिरऔन” की कौम से थोड़े लोग मुराद हैं जो हज़रत मूसा पर 
ईमान लाये। उन्हीं ईमान लाने वालों में से एक उस की बीवी (हजरत आसिया) भी हैं। 

(।23) कुरआन पाक को इस वजाहत से भी मालूम होता है कि यह ईमान लाने वाले थोड़े से लोग 
फिरऔन की कोम में से थे। क्योंकि उन्हीं को फिऔन और उस के दरबारियों और हुक्काम (कारिन्दों) 
से तकलीफ पहुँचाये जाने का डर था। बनी इस्राईल वैसे तो फिऔन की गुलामी और जिलल्‍्लत को 
काफी समय से बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन मूसा पर ईमान लाने से उस का कोई तअल्लुक नहीं 
था, न उन्हें उस वजह से मजीद कठिनाइयों का डर था। 

(24) और ईमान वाले उस के उसी अत्याचार और जुल्म ढाने की आदत से डरे सहमे और घबराए 
हुये थे। 
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(84) और मूसा ने कहा: ऐ मेरी कौम! अगर तुम : 200 «5० »7०0| 2४४ ७४४०2 
अल्लाह पर ईमान रखते हो तो उसी पर भरोसा करो : ७८4,.:4 2) 585 (५ 
अगर तुम मुसलमान हो/»“?। ह 

(85) उन्होंने कहा: हम ने अल्लाह ही पर भरोसा : ६-८४ ४६४ ५८४४ ५॥ ४ ४8 
किया। ऐ हमारे पर्वरदिगार! हम को उन जालिमों के : है ८,४॥ »8॥ 55 
वास्ते फितना न बना००|] । छ् 

(86) और हम को अपनी रहमत से उन काफिर लोगों : ७८२,४४॥५५४।०१०५५०४४५४५ 
से नजात दे। ह 

(87) और हम ने मूसा और उन के भाई के पास : ७ ४८3 ७४४३३ 3) 2०345 
वहयि भेजी कि तुम दोनों अपने उन लोगों के लिये : 5८४ 5४४ ०५ ८५,9 [५४ 
मिस्र में घर बाकी रखो और तुम सब अपने उन्हीं घरों : &४2५805%॥, 3555 ४5: 
को नमाज पढ़ने की जगह बना लो/*?, और नमाज के : द 
पाबन्द रहो। और आप मोमिनों को बशारत (शुभसूचना) : 

: देंदें। | 

(88) और मूसा ने अनुरोध किया: ऐ हमारे रब! तू ने : ८४५3 <28 ४8 ६४ »##» 058: 
फिरऔन को और उस के सरदारों को जीनत (शाक-शोकत) : ६,५॥॥ ७ ४५ $ 455 ६५८ 
और तरह“तरह के धन-माल को दुनियावी जिन्दगी में : ८४० ८ 25 /६2) (४८ (८) 
दे रखा है। ऐ हमारे रब!......... 


87) (०१-०९ ५ ७ ब 
का 
रे प्र ना, 


(।25) बनी इस्राईल, फिऔन की तरफ से जिलल्‍लत और रुस्‍्वाई का शिकार थे। हज़रत मूसा के आने. 
के बाद भी उस में कमी नहीं आयी, इसलिये वह सख्त परेशान थे, बल्कि मूसा अले*० से उन्होंने यह 
तक कह दिया कि ऐमूसा! जिस प्रकार तुम्हारे आने से पहले हम फिरओन और उस की कौम की 
तरफ से तकलीफ में गिरफ्तार थे, तुम्हारे आने के बाद भी हमारा यही हाल हे। इस पर मूसा ने 
उन्हें आश्वासन दिया था कि हमें आशा है कि मेरा रब जल्द ही तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर देगा 
लेकिन इस के लिये जरुरी है कि तुम सिंफु अल्लाह से मदद चाहो और सब्र का दामन हाथसे न. 
छोड़ो (सूर: आराफ-28, 429) यहाँ भी मूंसा ने उन्हें समझाया कि अगर तुम अल्लाह के फ॑माबरदार 
बन्दे हो तो उसी पर भरोसा करो, इसलिये कि मोमिन अल्लाह ही पर भरोसा करते हैं। 
(।26) अल्लाह पर भरोसा करने के साथ-साथ उन्होंने अल्लाह पाक से दुआयें काीं। और बिला शुब्हा 
ईमान वालोंके लिये यह बहुत बड़ा हथियार भी है और सहारा भी। छा 
(।27) इस का मतलब यह है कि अपने घरों को ही मस्जिदें बना लो और उसका रुख़ अपने किब्ले 
(बेतुल मुकददस) की तरफ कर लो ताकि तुम्हें इबादत करने के लिये बाहर कनीसों (पूजा स्थलों) 
वगैरह में जाने की जरुरत ही न रहे, जहाँ तुम्हें फिरऔन के कारिन्दों के जुल्म का डर रहता है। 
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० इसीलिये दिये हैं) ताकि वह तेरी राह से गुमराह: 3358 29046%02%६$ 


कर दें। ऐ हमारे रब! उन के धन-माल को बर्बाद कर : 0 5 25 6 2 


दे ओर उनके दिलों को सख्त कर दे' 28) चुनान्चे यह : | मिल 

| पायें 2 | ४ | (() | ] । 
ईमान न लाने पायें यहाँ तक कि दर्दनाक अज़ाब को : 529 ८.५० 
टेख लें(*”?। 


(89) अल्लाह पाक ने फरमाया: तुम दोनों को दुआ : ८:४७ ८४४: 2८:58 58 

(30) : “# ७५६ 6५9०४ ० ८५5८८ ८ 
कुबूल कर ली गयी इसलिये साबित कृदम रहो आओ 0 आओ 
और उन लोगों को राह न चलना जिनको इल्म हीं : 448 
नहीं ।) | ; ह 


(।28) जब मूसाअले* ने देखा कि फिरऔन और उसकी कौम पर वाज़-नसीहत का भी कोई असर 
नहीं हुआ और इस तरह चमत्कार देख कर भी उन के अन्दर कोई तबदीली नहीं आयी तो फिर 
उन के हक में बददुआ फरमायी जिसे अल्लाह ने यहाँ नकल फ्रमाया है। 
(29) यानी अगर यह ईमान लायें भी तो अज़ाब देखने के बाद लायेंगे जो उन के लिये लाभंदायक 
नही होगा। यहाँ यह शुब्हा नहीं होना चाहिये कि नंबी तो हिदायत की दुआ करते हैं न कि हलाकत 
और बर्बादी की बददुआ। इसलिये कि दावत्त-तबलीग और हर तरह से हुज्जत त्तमाम हीं जोन के 
बाद जब यह स्पष्ट हो जाये कि अब ईमान लाने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही है तो फिर आखिरी 
चारा यही रह जाता है कि इस कौम के मामले को अल्लाह के सिपुंद कर दिया जाये, और अल्लाह 
की मर्जी ही से नबी की ज़बान पर बद॒दुआ जारी हो जाती है। जिस तरह हज़रत नूह अलै० ने भी 
साढ़े नो सो (950) वर्ष तबलीग करने के बाद आखिरकार अपनी कौम के बारे में बददुआ फरमायी 
“ऐ रब)! जमीन पर एक काफिर को भी बसा न रहने दे” (सूरः नूह-26) 

इसलिये कि अगर तू उन को बाकी छोड़ेगा तो वह तेरे बन्दों को गुमराह करेंगे और खुद 
उन से पेदा होने वाली नस्ल काफिर-फाजिर होगी। 
(30) इस का एक अर्थ तो यह है कि अपनी बददुआ पर काइम रहना, चाहे उन के आने में थोड़ा 
लेट हो जाये। क्योंकि तुम्हारी दुआ तो कुबूल कर ली गयी, लेकिन हम उस पर अमल कब करेंगे? 
यह ख़ालिस हमारी म॑जी और हिक्मत पर मौकफ (निर्भर) है। चुनान्चे बाज उलमा ने बयान किया 
है कि इस बददुआ के चालीस साल बाद फिरऔन और उस की कौम हलाक कर दी गयी और बददुआ 
के मुताबिक फिओऔन जब डूबने लगा. तो उस समय उस ने ईमान लाने का एलान किया जिस का 
उसे कोई फाइदा नहीं हुआ। 

इस का दूसरा मतलब यह हे कि तुम अपनी तबलीग-दावत, बनी इस्राईल की हिदायत ओर 
रहनुमाई और उस को फिरऔन की गुलामी से नजात दिलाने की कोशिशें जारी रखो। 
(3) यानी जो लोग अल्लाह को सुन्नत, उस के कानून और उस की हिक्मतों को नहीं जानते, तुम 
उन की तरह मत होना बल्कि अब इन्तिज़ार ओर सब्र करो, अल्लाह पाक अपनी हिक्‍्मतं के मुताबिक 
जल्द या देर से अपना वादा जरुर पूरा फरमायेगा, क्‍योंकि वह वादा खिलाफी नहीं कर करता। 


अल “-नमनन्‍ॉयाके+++>+क +-3 ५ ०० ->ककन-न७-नक >म-2+3+ (अ+नकन»कभ+-- "3०-५3 +-> जनम जमननमन-- “-नपननान-मकनमननन-3 ०65 ननकनक जिन 2 जननमनर ८ + «3 “क--+-न-+ न रननन»न+ समा +-- क लः-म-+ ०-3+ 3 «०-9. ५ ++- भा + जय पक अमान .७७+पलभरज+2-क की “३-५ 333... ५ ७-भामकक--९-घ७३७-क३०क) ५.» ७-७७)». मा काह, 
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यअ्‌-तजिरून (॥) क्‍ 623 द क्‍ सूरः यूनुस (0) 


#१८११ ह४ ०७ 9 50 6४ 


(90) और हम ने बनी इस्राईल को दरिया से पार कर : «७८३ दी (५०2० 55 535 
दिया», फिर उन के पीछे-पीछे फिरऔन अपने : १“ वा क। छह 25 ! 
लश्कर के साथ जुल्म और ज्यादती के इरादे से चला : 48 255 08 *65॥ 2652 || 
यहाँ तक कि जब वह डूबने लगा' '3) तो कहने लगाः : हू: 4, 244 63॥ $, 2) २ 
में उस जात पर ईमान लाता हूँ जिस पर बनी इस्राईल : ८22 2 हे 76 हक] 
ईमान लाये हैं उस के अलावा और कोई माबूद नहीं :. + ००५८४ ७८ ४५ (२४००) 
और मैं मुसलमानों में से हूँ। | क्‍ 

. (9) (उत्तर दिया गया कि) अब ईमान लाता है? और : ०2 ८४5 2७ 22.» ७४५ ८४ 
इस से पहले सरकंशी करता रहा और फसादियों में :. (कर 
दाखिल रहा(3»। द 

(92) सो आज हम केवल तेरी लाश (शव) को बचा : ०२४०४४ ७५८.. 3४ 2५28 
लेंगे ताकि तू उन लोगों के लिये इबरत का निशान हो : ८3 (56 6|5६ +£ ६2 34६ 
जो तेरे बाद हैं/“?। ओर हकीकत यह है कि बहुत से: ७८2४७ ६४५ ८६ 250 
आदमी हमारी निशानियों से गाफिल हें। द 


का 


(।32) यानी समुन्दर को फाड़ कर उस में सूखा रास्ता बना दिया (जिस तरह कि सूरः बकरह-50 
में बयान हुआ। इस की मज़ीद तफ्सील सूरः शु-अरा में ओयगी) और तुम्हें एक कनारे से दूसरे कनारे 
पर पहुँचा दिया। द 

(।33) यानी अल्लाह के हुक्म से मोजिज़ाना तरीके पर (चमत्कारिक रुप से) बने हुये सूखे रास्ते पर, 
जिस पर चल कर मूसा और उन की कौम ने समुन्दर पार किया था, फिर२औन ओर उस का लश्कर 
भी समुन्दर पार करने के लिये चलना शुरु किया। मकसद यह था कि मूसा अलै० बनी इस्राईल को 
जो मेरी गुलामी से नजात दिलाने के लिये रातों-रात ले आया तो उसे दोबारा गुलाम बना लिया जाये। 


॥4 


जब फि्रिओन ओर उस का लश्कर उस समुन्दरी रास्ते में दाखिल हो गया तो अल्लाह पाक ने समुन्दर 


को जारी हो जाने (और पानी को बहने लगने) का हुक्म दे दिया जिस के नतीजा में फिरऔन समेत 
सब के सब दरिया में डूब गये। 


(434) अल्लाह की तरफ से उत्तर दियां गया कि अब ईमान लाने का कोई फाइदा नहीं, क्योंकि जब 


ईमान लाने का वक्‍त था, उस समय तो नाफ॑मानी करने और फसाद फैलाने में लगा हुआ था। 

(।35) जब फिऔन डूब गया तो उस की मौत का बहुत से लागों को यकीन नहीं आता था। अल्लाह 
पाक ने समुन्दर को हुक्म दिया तो उस ने उस का शव (लाश) बाहर फेंक दिया जिसे फिर सब 
ने देखा। मश्हूर है कि आज भी यह लाश मिस्र के म्यूजियम में महफूज है....... अल्लाह बेहतर जाने। 
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अ-तजिरून (॥4) 624 द 0... बार) युनुस 6) क्‍ द सूरः यूनुस (0) 


(93) और हम ने बनी इस्राईलल को बहुत अच्छा 299०) 5४ ७ंद्र (७५ 
ठिकाना रहने को दिया और हम ने उन्हें पाकोीज़ा चीजें : (६ «०७४ ८.8 
खाने को दीं, फिर उन्होंने इस़्तिलाफ नहीं किया यहाँ : 2६; 2 22 2८ (2:46, 
तक कि उनके पास इल्‍्म पहुँच गया!»। यह बिल्कुल : 62५ 2८७ ८४ 228४ (० 
ते है कि आप का रब उन के दर्मियान कियामत के ; ? + ४ १0% 2» 28% ७७४ 
दिन उन मामलात में फैसला करेगा जिन में वह : 0०० 
इखि्तिलाफ करते थे। हे 

(94) फिर अगर आप उस की तरफ से शक में हों : ४/॥ ८४४ ६३ 2568 ८४ ८५ 
जिस को हम ने आप के पास भेजा है तो आप उन: (2 ८5७॥ ८:28 50055 
लोगों से पूछ लीजिये जो आप से पहले किताबों को : 2: / 22 64॥ 37८ 48 ६८५ 
पढ़ते हें। बेशक आप के पास आप के रब की तरफ : 40 कि कील कि हर: ५६ २६ 
से सच्ची. किताब आयी है, आप हर्गिज़ शक करने : 9022४ ७३ ७४४ 55 
वालों में से न हों(४?। | 


(95) और न उन लोगों में से हों जिन्होंने अल्लाह की : ७४५ ४४ ८23॥ ८2 65% ४; 


एा £ 
£ 


आयतों को झुठलाया, कहीं आपघाटा उठाने बालों में से : & ८०>४घ ३ 2४5 40 
न हो जायें(3०। । 

(96) बिला शुब्हा वह लोग जिन के हक्‌ में आप के : ८८४ 5:८८ ८& ८3॥ &| 
रब को बात साबित हो चुकी है, वह ईमान न लायेंगे। :. & ८:22 ४ ४:: 


(36) यानी एक तो अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाए आपस में इख़्तिलाफ शुरु कर दिया। 
. फिर यह इरखितिलाफ भी जिहालत की वजह से नहीं किया, बल्कि ज्ञान आ जाने के बाद किया, जिस 
का साफ मतलब यह है कि यह इख़्तिलाफ सिंफ दुश्मनी और तकब्बुर की बुनियाद पर था। 
(37) यह खिताब या तो आम इन्सानों को है, या फिर नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम के 
वास्ते से उम्मत को शिक्षा दी जा रही है, क्योंकि नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम को तो 
वहयि के बारे मेंकोई शक हो ही नहीं सकताः “जो किताब पढ़ते हैं उन से पूछ लें” का मतलब 
यह है कि कुरआन मजीद से पहले की आसमानी किताबें (तौरात, इनजील वगैरह) यानी जिन के पास 
यह किताबें मौजूद हैं उन से इस कुरआन की बाबत मालूम कर लें, क्योंकि उन में इस की निशानियाँ 
और अन्तिम संदेष्टा की सिफतें बयान की गयी हैं। 

(38) यहाँ भी दर असल नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम को मुख़ातब कर के उम्मत को 
समझाया जा रहा है कि झुठलाने का रास्ता घाटे और तबाही का रास्ता है। 


(-ल०-3५०+०-न--+-न-जकननवपपस9 कक कनन++ नमन तप पिन जन अपिनन-+न नमन नमन ++ ३3. +स>+ननन-न मन पननक न पन-++वनलन-%-म3 03444. «ना अीपननातननकनन-नम नानक + नम पक वन - नाक वा ५५ +ननन-न- नल. उप 2 कक पाना शक ८९७४क८>मक--न-८ प+ ०» 3७» ++प कर थव-+३०-.- चल ४४८--तकाश अर ५ ++५+ उदार >पर-ननपनाक धपाक+क ज2»++++-ाला- 


यअ-तजिरून () द 625 सूरः यूनुस (0) 


(97) अर्गब्ले उन के पास तमाम निशानियाँ पहुँच जायें : ४2 5» 52 & :#८ 7४. 
जब तक कि बह दर्दनाक अजाब को न देख लें0»। : .. छ७/ टाई 
(98) चुनान्चे कोई बस्ती ईमान न॑ लायी कि ईमान : ७६४६४ 2८८ 5,5 256 ४३३५ 
लाना उन को फाइदा देता सिवाए यूनुस अलै० की कौम : | 4 » ४०: ८४ ९५। ८५८) 
के“?। जब वह ईमान ले आये तो हम ने रुस्‍्वाई के : ;,४॥  (#ख (5८ 282 ६६४ 


को दुनियाबी ज़िन्दगी में उन पर कक 

॥ २. कला हा कि उसे टोल हवा,» * जी 2050 8] 
और उन को एक समय तक के लिये जिन्दगी से : 
फाइदा उठाने का मौका दिया(4?| । 


(39) यह वही लोग हैं जो कुफ्र और नार्फमानी में इतने डूब चुके हैं कि कोई नसीहत उन पर 
असर नहीं करती और कोई दलील उन के लिये कारगर नहीं होती, इसलिये कि अवज्ञा कर-कर के 
हक कुबूल करने की सलाहियत समाप्त हो चुकी है। उन की आँखें अगर खुलती हैं तो उस वक्‍त 
जब अल्लाह का अजाब उन के सरों पर आ जाता हे और तब वह ईमान अल्लाह के दरबार 
में कुबूल नहीं होता: “जब वह हमारा अजाब देख चुके (उस समय) उन के ईमान ने उन्हें कोई 
फाइदा नहीं 'दिंया।” (सूरः: मोमिन-85) 

(।40) [लोला] यहाँ “हल्‌ ला” (क्यों नहीं) के माना में हे। यानी जिन बस्तियों को हम ने हलाक 
किया उन में कोई एक बस्ती भी ऐसी क्यों न॑ हुयी जो ईमान लाती जो उसके लिये फाइदा देता। 


. हाँ, सिफ यूनुस अलै० की कोम ऐसी हुयी हे कि जब बह ईमान ले आयी तो अल्लाह ने उस से 


अजाब को दूर कर दिया। 

इसका मुख़्तसर बयान यह है कि हज़रत यूनुस ने जब देखा कि उन की दावत और तबलीग 
से उन की कौम प्रभावित नहीं हो रही है, तो उन्होंने अपनी कौम में ऐलान कर दिया कि फुलाँ-फलाँ 
दिन तुम पर अजाब आ जायेगा और खुद वहाँ से निकल गये। जब अज़ाब बादल की तरह उन 
के ऊपर उमड़ आया तो वह बच्चों, औरतों, यहॉतक कि जानवरों समेत एक मैदान में जमा हो गये 
औरअल्लाह के सामने रोना और माफी मौँगना शुरु कर दिया। अल्लाह पाक ने उन की तोबा कुबूल 
फ्रमा कर उनसे अज़ाब को टाल दिया। यूनुस अलै० आने-जाने वाले लोगों से अपनी कौम का हाल 
मालूम करते रहते थे। उन्हें जब मालूम हुआ कि अल्लाह पाक ने उन की कौम पर से अज़ाब टाल 
दिया है तो उन्होंने अपने झुठलाये जाने के बाद उस कौम में जाना पसन्द नहीं किया, बल्कि उन 
से नाराज होकर वह किसी ओर तरफ रवाना हो गये, जिस पर कश्ती का वबाकिआ पेश आया (जिस 
को तफ्सील अपनी जगह पर आयेगी) (फत्हुल क॒दीर) 

अल्बत्ता उलमा के दर्मियान इस मामले में इख़्तिलाफ है कि फिर यह कौम ईमान कब लायी? 
अजाब देख कर जब उस समय ईमान लाने से कोई फाइदा नहीं पहुँचता। लेकिन अल्लाह पाक ने 
उस कौम को अपने इस कानून से अलग कर के उस के ईमान को कुबूल कर लिया। या अभी 
अजाब नहीं आया था, यानी वह मरहला नहीं आया था कि जब ईमान लाना. कोई फाइदा नहीं देता। 
लेकिन कुरआन पाक ने यूनुस अलै० की क्रौम को “इल्ला” (मगर) के साथ जो अलग किया है 
वह पहली तफ्सीर की ताईद करता हे(कि अज़ाब देख कर ईमान लायी) अलाह बेहतर जाने। 
(4). कुरआन पाक ने दुनियावी अज़ाब के दूर करने की सराहत और तफ्सील तो. की है लेकिन 


 * आखिरत के अजाब के बारे में नहीं की है, इसलिये बाज उलमा के नजदीक आखिरत के अज़ाब 
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यअ्‌-तजिरून (॥॥) द 626 द  सूरः यूनुस (0) 


(99) और अगर आप का रब चाहता तो पूरे सन्सार : (293 & ८०४ ४६४ ५४5 ;६ 
के लोग सब के सब ईमान ले आते", तो कया आप : (£6॥ 278 ८8६ थ्ट 
लोगों पर जर्बदस्ती कर सकते हैं यहाँ तक कि वह : 2(:0८ (58 $: 
'मोमिन ही हो जायें। । हु 
(।00) हालाँकि किसी शख्स का ईमान लाना अल्लाह : ०७४५ »| ०% ८ (४० ८६ ८; 
. के हुक्म के बिना संभव नहीं। और अल्लाह पाक मूर्ख : ८४७ ७४ (59 (४4:25 »4$॥। 
लोगों पर गन्दगी डाल देता है।“)। : ७ ८25४५ 
(॥0॥)) आप कह दीजिये कि तुम गौर करो कि : (298 ५७५४.5॥$ | (८।9)8| 5 
क्या-क्या चीज़ें आसमानों में ओर ज़मीन में हैं ओर जो : /४# ८४ 358४ 2५४ «४ ६५ 
लोग ईमान नहीं लाते, उन को चमत्कार और धमकियाँ : ७८:५३ 
कुछ लाभ नहीं पहुँचातीं। ै 

(02) चुनान्वे वह लोग केवल उन लोगों की सी : ८29 248 8555 52% 58 


घटनओं का इन्तिज़ार कर रहे हैं जो उन से पहले बीत ६ 28» 2५४ ८2१६ 
चुकी है। आप फ्रमा दीजिये कि अच्छा तो तुम : ७८४४६ ८5 7८८ 
इन्तिज़ार में रहो, मैं भी तुम्हारे साथ इन्तिज़ार करने : ०७5 

वालों में से हूँ(+?। 


को उन से ख़त्म नहीं किया गया हे। लेकिन जब कुरआन पाक ने यह वज़ाहत कर दी कि दुनियावी 
अजाब को ईमान लाने की वजह से टाला गया था तो फिर आखिरत के अजाब के बारे में वज़ाहत 
करने की जरुरत ही नहीं रह जाती है, क्योंकि आर्ररत के अज़ाब का फैसला तो ईमान लाने और 
न लाने को बुनियाद पर ही होता है। अगर ईमान लाने के बाद यूनुस अलै० की कौम अपने ईमान 
पर काइम रही होगी (जिस की सराहत यहाँ नहीं है) तो बिला शुब्हा वह आखिरत के अज़ाब से भी 
महफूज़ रहेगी, अल्बत्ता दूसरी सूरत में अजाब से बचना सिफ दुनिया की हद तक ही होगा। 
(4 लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं चाहा, क्योंकि यह उस की हिक्मत के खिलाफ है जिसे मुकम्मल 
लोरपर वही जानता है। यह इसलिये फरमाया कि नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की सख्त 
ख़ाहिश होती थी कि सब मुसलमान हो जायें। अल्लाह पाक ने फरमायाः यह नहीं हो सकता, क्योंकि 
अल्लाह की म॑ंजी जो हिक्मत और मसलिहत पर मबनी (आधारित) है, इस की मुक़्तजी नहीं इसलिये 
आगे फरमाया कि आप लोगों को जर्बंदस्ती ईमान लाने पर कैसे मजबूर कर सकते हैं? जबकि आप 
के अन्दर उसकी ताकत है न उस के आप मुकल्लफ्‌ और पाबन्‍न्द ही हैं। 

(।43) गन्द्रगी से मुराद अजाब या कुफ्र है। यानी जो लोग अल्लाह की आयतों पर गौर नहीं करते 
वह कुफ्र में डूबे हुये रहते है और इस तरह वह अजाब पाते हैं। . 

(44) यानी यह लोग जिन पर कोई दलील और धमकी का असर नहीं पड़ता, इसलिये ईमान नहीं 
लाते, क्या इस बात का इन्तिजार कर रहे हैं कि उन के साथ भी वही तारीख दोहराई जाये जिस 
से पिछली उम्मतें गुजर चुकी हैं, यानी ईमान वालों को बचा कर (जैसा कि अगली आयत में स्पष्ट 
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(03) फिर हम अपने रसूलों और ईमान वालों को : ॥$८&। ८23॥3 ६25 #&5. 55 
बचा लेते थे। इसी प्रकार हमारे जिम्मा है कि हम ईमान : & ८:५9 65 ८८६८ ८4४६ 
वालों को नजात दें। ै 4 


(04) आप कह दीजिये? कि ऐ लोगों! अगर तुम : 258 < 5 2 »४॥ ६६6 58 
मेरे दीन की तरफ से शक में हो तो मैं उन माबूदों की : 6:८४ ८८222 ९६४ 52. 25 
इबादत नहीं करता जिन को तुम अल्लाह को छोड़ कर : 52622 56६ /४॥ ०४: 22 
करते हो/*?। लेकिन यहाँ, में तो उस अल्लाह की : » ९ ८ 4 #/2४ 92% 

: ७१ 2 ठा 2.25 हट शर्ट 


इबादत करता हूँ जो तुम्हारी जानें निकालता है/“?, और : 


मुझ को यह आदेश हुआ है कि मैं ईमान लाने वालों : 90:2%% 
में से हूँ। | 
(।05) और यह कि अपना चेहरा यकसू होकर (उस) : ४४४६८ .2.॥ ४४5४ 2४25 
दीन की तरफ कर लेना"), और कभी मुश्रिकों में से : &७८26.६/॥ ८2८58 
न होना। े 


(06) और अल्लाह को छोड़ कर ऐसी चीज की : ७७८६: ४७ ५0 ५५3५ ०5 १४5 ४ ; 
इबादत मत करना जो तुम को न कोई लाभ पहुँचा : |] ४2६४ 5७ 2६ ८2४८६ ४: 
सके और न कोई हानि पहुँचा सके। फिर अगर ऐसा : ७८८.,४॥ ८2 
किया तो तुम उस समय जालिमों में से हो जाओगे/*?। : । 


है) बाकी सब को हलाक कर दिया जाता था। अगर इसी बात का इन्तिज़ार है तो ठीक है, तुम 
भी इन्तिजार करो, में भी इन्तिजार कर रहा हूँ। 

(।45)2 इसआयत में अल्लाह पाक ने अपने आखिरी रसूल को हुक्म दिया हे कि आप तमाम लोगों 
पर यह बात स्पष्ट कर दें कि मेरा तरीका और मुश्रिकों का तरीका एक दूसरे से मुख्तलिफ है। 
(।46) यानी अगर तुम मेरे दीन के बारे में शक करते हो (जिस में सिंफ एक अल्लाह की इबादत 
है और यही सच्चा दीन है) तो याद रखो कि मैं उन माबूदों की कभीऔर किसी हाल में इबादत 
नहीं करूँगा, जिन की तुम करते हो। द 

_(॥47) यानी मरना-जीना उसी के हाथ में है, इसलिये जब वह चाहे तुम्हें हलाक कर सकता है, क्योंकि 
इन्सानों की जानें उसी के हाथ में हैं। 

(।48) हिनीफा] इस का अर्थ है “यकसू हो जाना” यानी हर दीन को छोड़ कर सिंफ दीन इस्लाम 
को अपनाना और हर तरफ से मुँह मोड़ कर सिंफ एक अल्लाह की इबादत करना। 

(।49) यानी अगर अल्लाह को छोड़ कर ऐसे माबूदों को आप पुकारेंगे जो किसी को नफा या नुक्सान 
पहुँचाने की कुदरत नहीं रखते हैं तो इसी का नाम जुल्म है। 
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(079 और अगर अल्लाह पाक तुम्हें कोई तकलीफ : 55४४8 :2.502: 8658. 


पहुँचाये तो पक के अलावा और कोई दूर करने वाला : ४६ ४६ 25, ४:£ 2.5 ५४ ४॥ 
नहीं है। और अगर तुम को कोई फाइदा पहुँचाना चाहे : ४ ह2 28 2) १४ 
तो ह हि ७2 (७०१ 4, धत्य2 4२०५ ना 

तो उस के फज्ल (फाइदे) को कोई हटाने वाला : 92 ॥ के 2 


नहीं( 5० बन्दें में | [८ 
हीं'5०। वह अपना फज़्ल अपने बन्दों में से जिस पर : > “मैट 239 १2५४५ 


चाहे निछावर कर दे। और वह बहुत माफ करने वाला, : 
बहुत रहमत वाला है। | 
(।08) आप कह दीजिये कि ऐ लोगों! तुम्हारे पास : «० ४४725 55 £७॥ ४४ 58 
तुम्हारे रब की तरफ से हक पहुँच चुका है'”?, इसलिये : ६.:5६८8४ #&0४४०2 ०5 
जो शख्स सीधी राह पर आ जाये तो वह अपने वास्ते : , ६४ 82758 65८5५ .४ 


हक ॥ ५9 ४ 
सीधी राह पर आयेगा», और जो शख्स बेराह : $ (८ ४20८: 
आप " & ०४५७३ ०५४५ ० ०3 


(गुमराह) रहेगा तो उस का बेराह होना उसी पर : 
पड़ेगा,» ओर मैं तुम्हारे ऊपर मुसल्‍लत नहीं किया : 
गया हूँ 54) | ह 


“जुल्म” के माना हैं “किसी चीज़ को उस के असल स्थान से हटा कर किसी और जगह रख देना” 
इबादत चूँकि सिंफु उस अल्लाह का हक्‌ है जिस ने दुनिया जहान को बनाया है तो ऐसी जात को 
छोड़ कर किसी और की इबादत करना जुल्म है, इसलिये शिंक को बड़ा जुल्म कहा गया है। यहाँ 
भी खिताब अर्गचे नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम से है लेकिन मुराद तमाम लोग हैं। 
(।50) “खैर” को यहाँ “फुज्ल” से इसलिये ताबीर फ्रमाया कि अल्लाह पाक अपने बन्‍्दें के साथ 
जो भलाई का मामला फ्रमाता है, आमाल के एतबार से अर्गचे बन्दे उस के मुस्तहिक नहीं, लेकिन 
यह, सिंफ उस का फज़्ल है कि वह इन्सानों के अमल को न देख कर उन पर रहम फरमाता है। 
(+5) हक्‌ से मुराद कुरआन और दीन इस्लाम है जिस में अल्लाह की तोहीद पर और नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की रिसालत पर ईमान लाना बहुत जरुरी हे जैसा कि इसकी वजाहत इस 
से पहले. भी कई बार की जा चुकी हे। 

(452) यानी इस का फाइदा उसीको होगा जो कियामत वाले दिन अल्लाह के अज़ाब से बच जायेगा। 


..._ (53) यानी इसका नुक्सान और वबाल उसी पर पड़ेगा जो क्ियामत को जहन्नम की आग में जलेगा। 


गोया अगर कोई हिदायत की राह अपनाएगा तो उस से कोई अल्लाह पाक की ताकत में इजाफा 
नहीं हो जायेगा। और अगर कोई गुमराही को इख़्तियार करेगा तो उस से अल्लाह की ताकत में कोई 
कमी नहीं आयेगी। गोया ईमान लाने और कुफ्र से बचने को जो ताकीद की जा रही है, इन दोनों 
में मक़्सद सिंफ इन्सानों की भलाई और खैरख़ाही है, अल्लाह पाक की अपनी कोई गरज़ नहीं। 

(।54) यानी यह जिम्मेदारी मुझे नहीं सोंपी गयी है कि में हर हाल में तुम्हें मुसलमान बना कर छोड़, 
बल्कि मैं तो सिंफ डराने वाला और दावत देने वाला हूँ। 


अल डनननननननननमन-++3 ८3०५ 3८ मनन तिनन पीर ५५४ १+८हन-लनक". 
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_(09) और आप उस कोी पैरवी करते रहिये जो कुछ : && :, 75 ४0 55% 
भेजी कीजिये" 5) : कब थ 9. 829/ “2 | प्रिय 9 
आप के पास वहयि भेजी जाती है, और सब्र कीजिये" : & ६50 ४८ 5: #%0॥ 25: 


यहाँ तक कि अल्लाह पाक फैसला कर दे, और वह : 

. सब फैसला करने वालों में अच्छा है(5०। | 
(।) [००७ बशुथ,5 220 ०००] 

सरः डूुद मक्का. शरीफ में नाजिल'? हुयी। ड्स में : जब एग बट 

423 आयलें ओर 40 रुकअ हें। अर आ 

शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान, : »>) .४+)| 40। ०-०) 

निहायत रहम वाला हे। । 

(॥) अलिफ लाम रा, यह एक ऐसी पुस्तक है कि इस : 2०८ ४५६॥८..2/ ५८४ 

की आयतें मोहकम कौ गयी हें?, फिर साफ-साफ : द असर 

हें न 8 $ हड्रन्गर 
बयान की गयी हैं? एक हकीम......... | 


3.2 5८५» 


23** 8.)%७० (4) 423४9 


मेरा काम ईमान वालों को बशारत देना नाफ॑मानों को अल्लाह के अज़ाब से डराना और अल्लाह के 
संदेश की तबलीग करना है। अगर कोई इस दावत को मान कर ईमान लाता है तो ठीक और नहीं 
लाता है तो यह मेरी जिम्मेदारी नहीं कि उस से जर्बदस्ती मनवा कर छोड़ूँ। 

(55) अल्लाह पाक जिस चीज की वहयि करे उसे मजबूती से पकड़ लें जिस का हुक्म करे उस 
पर अमल करें, जिस से मना करे उस से रुक जायें, और किसी चीज में कोताही न करें। ओर वहयि 
पर अमल करने की राह में जो कठिनाइयाँ आयें, दुश्मनों की तरफ से जो तक्‍्लीफें पहुँचें, दावत 
की राह में जो परेशानी आये उन पर सब्र करें ओर जम कर उन का मुकाबला करें। ... 
(56) क्‍योंकि उस का इल्म भी कामिल है, उस की कुदरत और ताकत बड़ी है और उस की रहमत 
आम है, इसलिये उस से ज्यादा बेहतर फेसला करने वाला ओर कोन हो सकता हे? 
(।) इस सूरत में भी उन कौमों का जिक्र है जो अल्लाह के अज़ाब ओर पेगंबरों को झुठला कर 
अल्लाह के अजाब की मुस्तहिक्‌ बनीं और अल्लाह की जमीन पर से उन का नाम निशान मिट गया 
और तारीख की किताबों में लोगों के लिये इबरत और नमूना बन गयीं। हदीस में आता है कि नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम से अबू बक्र सिद्दीक्‌ सजि० ने पूछाः (क्या बात है) आप तो बूढ़े 
हो गये है? आप ने फ्रमायाः मुझे सूरः हूद, वाकि-अः, वल्‌ मुरसलात, अम्म य-त-सा अलून्‌ और 
. सूरः तकवीर ने बूढ़ा कर दिया है” (जामे तिर्मिजी-3297+ सहीह जामे तिर्मिजी अल्बानी-3/343) 
(2) यानी अल्फाज और तततीब के एतबार से इंतनी मोहकम (ठोस) और पक्की हैं कि इन की त॑कीब 
और माना में कोई ख़लल नहीं। 

(3) फिर इस में अहकाम, शरीअत, वाज नसीहत, किस्से, अकीदा व ईमान के तअल्लुक से बातें 


(७ ६ 9 


और आदाब- अख्लाक जिस प्रकार वजाहत और तफ्सील से बयान की गयी हैं, पिछली किताबें इस 


की मिसाल पेश नहीं कर स्रकतीं। 
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यअ्‌-तजिरून (॥॥) 630 सूर: हूृद (।।) 


मिशक ली ख़बर रखने वाले की तरफ से“। 


(2) यह कि अल्लाह के अलावा किसीऔर की इबादत : 453 25 &४| »58॥ ९ 52554 
मत करो। मैं तुम को अल्लाह की तरफ से डराने : क 255 75 


वाला और खुशखबरी देने वाला हूँ। । 
(3) और यह कि तुम लोग अपने गुनाह अपने रब से : 2.॥ 9» 5 5४5४2. 
माफ कराओ, फिर उसी की तरफ तवज्जोह करो, वह : (६8 238) ६: (८8 23552 
तुम को निश्चित समय तक के लिये (जीवन यापन के : 922५8 5, 5 ५५ (६ 


लिये) अच्छा सामान देगा”, और हर ज़्यादा अमल : ४ 28६5४ &८ 5687 6५ 
॥॒ हू 2 
करने वाले को ज़्यादा सवाब देगा। और अगर तुम लोग : ७.2 £ 


मुँह मोड़ते रहे तो मुझ को तुम्हारे लिये एक बड़े दिन : हक 
के अजाब की शंका है। ै 
(4) तुम को अल्लाह ही के पास जाना है और वह : ४७४ (४ ४ 55 ६:४८.० 40। ६ 
हर चीज पर पूरी कुदरत रखता हे। ७१६ 


(5) याद रखो! वह लोग अपने सीनों को दोहरा क्िये 86६८) 20222 ८0: 20 
देते हैं ताक अपनी बातें उस (अल्लाह) से छुपा : (28८ ८:5८; ८7. ४०८८, 
सकें??। सुन रखो! जिस दिन वह अपने कपड़े लपेटते : 


(4) यानी अपने अकवाल में हकीम है, इसलिये उस की तरफ से नाज़िल की हुयी बातें हिक्मत 
से ख़ाली नहीं ओर वह जानने वाला भी है, यानी तमाम मामिलात और उन के अन्जाम से अवगत 
है इसलिये उस की बातों पर अमल करने से ही इन्सान बुरे अन्जाम से बच सकता है। 

(5) यहाँ इस दुनिया के सामान को जिस को कुरआन ने आम तोर पर “मता-ए-गुरुर” (धोखे का 
सोदा) कहा है, यहाँ उसे “मता-ए-हसन” (अच्छा सौदा) करार दिया है। इस का अर्थ यह हुआ कि 
जो आखिरत से गाफिल होकर मता-ए-दुनिया से फाइदा उठायेगा, उस केलिये यह मता-ए-गुरुर हे, 
क्योंकि इस केबाद उसे बुरे अन्जाम से दो चार होना पड़ता है। और जो आखिरत की तय्यारी के 
साथ-साथ उस से फाइदा उठाएगा, उस के लिये यह चन्द रोज़ा सामाने-जिन्दगी, मता-ए-हसन (बेहतरीन 
सामान) है, क्योंकि उस ने उसे अल्लाह के अहकाम के मुताबिक बिरता हे। 

(6) बड़े दिन से मुराद कियामत का दिन है। 

(7) इस की शाने-नुजूल में उलमा का इखि्तिलाफ है, इसलिये इस के मफुहम में भी इख्तिलाफ है। 
ताहम सहीह बुख़ारी (तफ्सीर सूरः हूद) में बयान किये गये शाने-नुजूल से मालूम होता है कि यह 
उन मुसलमानों के बारे में नाजिल हुयी है जो हया और शर्म के गालिब आने के नाते पाख़ाना-पेशाब 
और बीवी से हमबिस्तरी के साथ ननन्‍गा होना पसन्द नहीं करते थे कि अल्लाह पाक हमें देख रहा 
है। इसलिये ऐसे मौकों पर वह शर्मगाह को छुपाने के लिये अपने सीनों को दोहरा कर लेते थें। अल्लाह 


मन्जिल: 3 


यअ्‌-तजिरून (॥) 63॥ सूरः हूद () 


तब भी वह उन की छपी ओर खुली बातों को जानता : ६$ ६८४: ८5 ८:52 ५ 7-८ 


है। बिला शुब्हा वह दिलों के अन्दर की बातें भी ७,३२७ ०७४५ (2८ 
जानता है। 


पाक ने फरमायाः कि रात को अभ्धेरे में जब वह बिस्तरों में अपने आप को कपड़ों में ढाँप लेते 
थे, तो उस वक्‍त भी वह उन को देखता और उन की पोशीदा बातों को जानता हे। 

मतलब यह है कि शर्म और हया का जज़बा अपनी जगह बहुत अच्छा हे, लेकिन इस में इतना 
मुबालगा भी सहीह नहीं है, इसलिये कि जिस जात की ख़ातिर वह ऐसा करते हैं उस से फिर भी 
वह नहीं छुप सकते, तो फिर इस तरह के तकल्लुफ से क्‍या फाइदा7? 


नई मर ने 
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बमा-मिन-दाब्बतिन्‌ (72) 632 :. . -. ... ... सूरः हूद (॥) 


(6) ज़मीन में चलने-फिरने वाले जितने जीवधारी हैं : 404४ 29 28505 


सब की रोजियाँ (आजीविकायें) अल्लाह पाक के ज़िम्मे : »५६::%558% 22555 
हैं, वही उन के रहने-सहने की जगह को जानता हे 520 कक. 8 (8 
और उन के सोंपे जाने की जगह को भी?। सब कुछ : कु 

खुली किताब में मौजूद है। हा ला 


6 कर क 


(7) वह अल्लाह ही है जिस ने छः दिन में आसमानों 3, 20 >%० && & १३] है 


और जमीन को पैदा किया और (उस समय) उस का : &एा। 3 ६६८ ८४४ «6 2४ 
अर्श पानी पर था”? ताकि वह तुम्हें आजमाए कि तुम : ८४४5 (4९९ हि९(२६६ 
में से अच्छे अमल (कार्य) वाला कौन है??? अगर : ..:॥॥| 62 ८25 48 ८६ 


आप उन से कहें कि तुम लोग मरने के बाद (पुनः) : #? &,/<। $ 20078 


2०५2) ०० ०) | ३.४ ८८७० ००५५ 


उठाए जाओगे तो काफिर लोग (तुरन्त) उत्तर देंगे कि ल 
यह तो खुल्ला जादू हे। । ै क्‍ (४५८९ 


(8) यानी वह कफील ओर जिममेदार है। ज़मीन पर चलने वाली हर मख्लूक, इन्सान हो या जिन्‍न, 
चरिन्द हो या परिन्द, छोटी हों या बड़ी, बहरी हो या खुश्की का, हर एक को उस की खाने-पीने 
या जिन्‍सी जरुरत के मुताबिक वह खूराक का इन्तिजाम करता हे। 
(9) [मुस्‌ू-त-कर्रर] और [मुसतौदा] की तारीफ में इख्त्लाफ है। बाज उलमा के नजदीक जमीन पर 
चल फिर कर जहाँ उस के चलने का अन्त (इन्तिहा) हो मुस्तकिरर है, और जिस को ठिकाना बनाए 
वह “मुस्तोदा” है। 

..... बाज़ उलमा के नजदीक माँ की बच्चा दानी (गर्भांषय) मुस्तकिर है और जहाँ बफात पा जाये 
वह “मुस्तौदा” है। (इब्ने कसीर) इमाम शौकनी कहते हैं कि “मुस्तकिर” से मुराद जमीन पर ठहरने 
की जगह और “मुस्तौद” से मुराद माँ की बच्चादानी या जो उस के स्थान पर हो जैसे अन्डा वगैरह 


है। ओर मुस्तकिर से मुराद जमीन के ऊपर ठहरना मुराद लेने के लिये उन्होंने आयत “ब-लकुम्‌ फिल्‌ 


अरजि मुस्‌ू-त-करुब-मताउन....... ” से दलील पकड़ी है। बहर हाल जो भी मतलब लिया जाये, आयत 
का मफूहूम स्पष्ट है। चूँकि अल्लाह पाक को हर एक के मस्तकर और मस्तौदा का ज्ञान है। इसलिये 
वह हर एक को रोजी पहुँचाने पर कुदरत रखने वाला और जिम्मेदार है और वह अपनी जिम्मेदारी 
पूरी करता है। 

(0) यही बात सहीह अहादीस में भी बयान की गयी है, चुनान्चे एक हदीस में आता है कि “अल्लाह 
पाक ने आसमान-ज़मीन को बनाने से पचास हज़ार साल पहले मख्लूक की तकदीर लिखी, उस समय 
उस का अर्श पानी पर था।” (सही मुस्लिम, हदीसः 6-(2653)+ सहीह बुख़ारी-39) 

(।॥) यानी यह आसमान ओर जमीन यूँ ही बेकार और बेमक्सद नहीं बनाए, बल्कि इस से मक्सूद 
इन्सानों (और जिन्‍नों) को आजमाइश है कि कौन नेक अमल करता है? 

नोट:- अल्लाह पाक ने यहाँ यह नहीं फरमाया कि कौन ज्यादा अमल करता है, बल्कि यूँ फरमाया: 
कौन ज़्यादा अच्छे अमल करता है, इसलिये कि अच्छा अमल वह होता है जो अल्लाह पाक को 
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वमा-मिन-दाब्बतिनू (2) ... 633 सूरः हृद (॥) 


/ ०9, 399८० 


(8) और अगर हम उन से अजाब को गिनी-चुनी : 28 3 द09& 2६८ (४४ ९०५ 

मुदूदुत तक के लिये पीछे डाल दें तो वह जरुर पुकार : 2:2५॥५६८.2८ (८ 57587 जज 

सुनों! जिस दिन वह उन के पास आयेगा फिर उन के : ६ ८22, ६7४, 52६ 

. पास से टलने वाला नहीं, फिर जिस की वह लोग हँसी : ७३०३७-०४ ९५४७ 

उड़ा रहे थे उन्हें वह घेर लेगी'”। : 

. (9) अगर हम इन्सान को अपनी किसी नेमत का स्वाद : 9 4-2८ ४५ ८५०७७॥ ८5५ ८७५ 
चखा कर फिर उस को उस से ले लें तो वह बहुत श 7 हि+7/ 6 0 :/ नि ४४2 

ही ना उम्मीद (निराश) ओर नाशुक्रा बन जाता है"»। : 

(॥0) और अगर हम उसे कोई नेमत चखायें उस सख्ती : 45 2£ ५८ ८.४ 4:४8 ०४५ 


के बाद जो उसे पहुँच चुकी थी तो वह कहने लगता : ह.8४॥:७&2५&९556# 


है कि बस बुराइयों मुझ से जाती............. 


खुश करने के लिये किया जाये और फिर यह कि वह सुन्‍नत के मुताबिक हो। इन दो शर्तों में 
से एक शर्त भी अगर नहीं पायी गयी तो वह अच्छा अमल नहीं रहेगा, फिर वह चाहे कितना भी 
ज्यादा हो अल्लाह पाक के यहाँ उस की कोई हैसिय्यत नहीं।(इब्ने कसीर) 

(।2) यहाँ पर [इसतेजाल] (जल्द तलब करना) को हँसी-मज़ाकु से ताबीर किया गया है, क्योंकि वह 
इस्तेजाल मज़ाक के तौर पर ही होता हैे। बहरहाल यहाँ यह बताना है कि अल्लाह पाक की तरफ 
से अगर अज़ाब आने में थोड़ी देर हो जाये तो इन्सान को गाफिल नहीं हो जाना चाहिये, वह किसी 
भी वक्‍त पकड़ सकता है। (फत्हुल क॒दीर) 

[उम्मतुन] आयत में यह शब्द आया है। यह कुरआन पाक में बहुत सी जगहों पर अलग-अलग मानों 
में आया है। यह लफ़्ज़ “उम्म” से बना है जिसके माना “इरादा, कस्द” के हैं। यहाँ पर इसका अर्थ 
उस वक्‍त और मुद्दत के हैं जो अजाब आने के लिये ते है 

(फत्हुल कृदीर) सूरः यूसुफ-45 में भी “उम्मतुन्‌” के माना “८मददत और वक़्त” के हैं। इस के अलावा 
यह लफ़्ज इमाम पेशवा अगुवा” के माना में भी इस्तेमाल हुआ है (देखें: सूर: नहल-20+ सूर 
जुख़रुफ-23+ सूर: कसस-23+ सूरः आराफ-59) उम्मह के एक माना ख़ास गरोह और कोौम के भी 
हैं जैसे “बलिकुल्लि उम्मतिन्‌ रसूलुन्‌” (हर ख़ास कौम के लिये अल्लाह पाक ने एक रसूल भेजा है) 
इस को उम्मते-दावबत भी कहते हैं। ओर इसी तरह पेंगबर पर भी ईमान लाने वालों को भी 
“उम्मते-अतबाअ” या “उम्मते-इजाबत” कहा जाता है (इब्ने कसीर) 

(।3) इन्सानों के अन्दर आम तोर पर जो बुरी आदतें पाई जाती हैं इस आयत में और अगली आयत 
. में उन का बयान है। ना उम्मीदी (निराश) का तअल्लुक मुस्तकबिल (भविष्य) से हे और नाशुक्री 
का माजी (अतीत) और हाल (मोजूदा समय) से। 
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वमा-मिन-दाब्बतिन्‌ (।2) 634 .... सूरः हद (॥) 


क्र्श्श्द 


शी रहीं/?। बिला शुब्हा वह बड़ा ही इतराने : 903) 
वाला ओर घमन्‍्डी हे/»। ै 

(।)) उनको छोड़ कर जो सत्र करते हैं और नेक : »>०५» ५५८ ४४० ८४७॥ ९) 
कामों में लगे रहते हैं। उन्हीं लोगों के लिये (अल्लाह : ७५५ १८३६४ 8:%४४ 28 20४ 
पाक के यहाँ) बखिशश है और बहुत बड़ा अज्ज भी/०। : हु 
(।2) पस शायद कि आप उस वहयि के कुछ हिस्से : ८४ 5४ ८ «४ ७४,४ ४६७ 
को छोड़ने वाले हैं (यानी तबलीग नहीं करना चाहते : 0999/॥9,82७85५ 4,055 
हैं) जो आप की तरफ नाजिल की जाती हैं, और इस : &/6॥4:8८272 395५८ 
से आप का दिल तन्‍ग होता है, सिर्फ उन (काफिरों) : 608; 58 ४ 420॥%0 
की इस बात पर कि उस पर कोई खज़ाना क्‍यों नहीं : 

नाजिल हुआ? या उस के साथ कोई फरिश्ता ही : 
आता। सुन लीजिये! आप तो सिंफ्‌ डराने वाले ही : 
हैं?। ओर अल्लाह पाक हर चीज का जिम्मेदार है। : 
(3) क्‍या वह कहते हैं कि इस कुरआन को उसी ने : 2 
 _गढ़ा है? उत्तर दे दीजिये कि फिर तुम भी उस की तरह :. 


| १८ ६2, “१4१८० 
७ ४ ५4,४3॥ /,8 


(।4) यानी समझता है कि सख्ती का समय ख़त्म हो गया, अब उसे कोई तकलीफ नहीं आयेगी। 
(।5) यानी जो कुछ उस के पास है उस पर इतराता ओर दूसरों पर फूख करता है, ताहम इन बुरी 
आदतों से ईमान वाले नेक लोग अलग हें, जेसा कि अगली आयत से जाहिर है। 
(।6) यानी ईमान वाले अच्छी बुरी दोनों हालतों में अल्लाह के आदेशों की पैरवी करते हैं, जैसे कि 
हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम ने कसम खा कर फ्रमाया: “कसम 
है उस जात की जिस के हाथ में मेरी जान है! अल्लाह पाक मोमिन के लिये जो भी फेसला फरमाता 
है, उस में उस के लिये बेहतरी का पहलू होता हे। अगर उस को आराम व राहत पहुँचती है तो 
उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है जो उस के लिये बेहतर (यानी अज़् ओर सवाब का सबब) 
है। और अगर कोई तकलीफ पहुँचती हे तो सब्र करता है, यह भी उस के लिये बेहतर है (यानी 
अज़्॒ और सवाब का सबब) है, यह खूबी एक मोमिन के सिवा किसी को हासिल नहीं।” (सहीह 
मुस्लिम-2999) द द 

एक और हदीस में नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “मोमिन को जो भी 
गम और तकलीफ पहुँचती है यहाँ तक कि अगर उसे कौंटा चुभता है तो अल्लाह पाक उस की 
वजह से उस की गलतियाँ माफ फरमा देता हे” (मुस्नद- अहमद-3/4) सूरः मआरिज की आयत-9, 
ता 22 में भी यह मज़मून बयान किया गया हेै। 
(।7) मुश्रिक लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम के बारे में कहते रहते थे कि उस के 
साथ कोई फरिश्ता क्‍यों नहीं नाजिल होता, या उस की तरफ कोई खजाना क्‍यों नही उतार दिया जाता. 
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वमा-मिन-दाब्बतिन्‌ (2) 635 .. सूरः हद (॥॥) 


१ २३ के 


गढ़ी हुयी ले आओ और अल्लाह के अलावा जिसे : 2६८६८ (८) ।,»०॥$ ५००४ ०|5५ 
चाहो अपने साथ बुला भी लो अगर तुम सच्चे हो'?। : ७65.:550| 40 ०:26 


(।4) फिर अगर वह तुम्हारी इसबात को कुबूल न करें : (9८8 5322-25 «9 
तो यकौन जानो कि यह कुरआन अल्लाह पाक के : 0 5४४ ८) ३ 26 ५५ »», 
इल्म के साथ उतारा गया है और (यह भी जानो कि) : ८72 2६ ३ 
। प्इ (९) न्‍ॉँ 4 
अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, पस क्‍या तुम : द 
मुसलमान होते हो? 7 । 
(5) जो शख्स दुनिया की जिन्दगी और उस की जीनत : ६&2)50580)8,#४02 2०60४ 
(चाक-दमक) पर रौझा जाता हो तो हम ऐसे लोगों के : ६३ »» ७3 >»80 ७४) 5५४ 


कामों का पूरा का पूरा बदला यहीं दुनिया में पहुँचा देते : ७८::5२2 ४ 
हैं और यहाँ उन के बदले में कोई कमी नहीं की : ड़ 
जाती। द | 


(सूर: फुरकान-7, 8) एक दूसरे स्थान पर फरमाया गया: “हमें मालूम है कि यह लोग आप के बारे 
में जो बातें कहते हैं उन से आप का सीना तन्‍ग होता है” ((सूरः हिज्ज-97) 

इस आयत में उन्हीं बातों के हवाले से कहा जा रहा है कि शायद आप का सीना तनन्‍ग हो और 
कुछ बातें जो आप की तरफ वहयि की जाती हैं और वह मुश्रिकों पर भारी महसूस होती हें, हो 
सकता है आप वह उन्हें सुनाना पसन्द न करें। आप का काम सिंफ दावत-तबलीग है, वह आप 
हर हालत में किये जायें। 

(।8) इमाम इब्ने कसीर रह० लिखते हैं कि पहले अल्लाह पाक ने चैलेन्ज दिया कि अगर तुम अपने 
इस दावे में सच्चे हो कि यह मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) का बनाया हुआ कुरआन हे तो 
इसी तरह की चीज तुम भी ला कर दिखाओ और इस काम में जिस से चाहो मदद भी ले सकते 
हो, लेकिन तुम कभी ऐसा नहीं करोगे। चुनान्चे फ्रमायाः “आप ऐलान कर दीजिये कि अगर तमाम 
इन्सान और कुल जिन्‍नात मिल कर इस कुरआन के मिस्ल (समान) लाना चाहें तो वह सब इस 
का मिस्ल नहीं ला सकेंगे, अर्गचे वह आपस में एक-दूसरे के मददगार भी बन जायें।” (बनी 
 इस्राईल-88) इस के बाद अल्लाह पाक ने यह चैलेन्ज दिया कि पूरा कुरआन बना कर नहीं पेश 
कर सकते तो दस सूरतें ही बना कर पेश कर दो, जैसे कि इस स्थान पर है। फिर तीसरे नंबर 
पर चैलेन्ज दिया कि चलो एक सूरत ही बना कर पेश कर दो, जेसा कि सूरः यूनुस-30 ओर सूरः 
बकरह के शुरु में फरमाया (तफ्सीर इब्ने कसीर, सूरः यूनुस, आयत-39 का हाशिया भी देखें) 
(॥9) यानी क्या इस के बाद भी कि तुम इस चैलेन्ज का जवाब नहीं दे सकते, यह मानने के लिये 
कि यह कुरआन पाक अल्लाह ही का नाजिल किया हुआ है आमादा नहीं हो और न मुसलमान होने 
के लिये तय्यार हो? हे द 
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(6) हाँ, यही वह लोग हैं जिन के लिये आखिरत में >> ८2४ डआआ 
आग के अलावा ओर ह कछ नहीं, ओर जो क्‌छ उन्होंने « (982// (6 48 #* *&29 (६] ! <;| ४7०५ । 


: 9७०० $ : 2-४ ')) 8,-2 
दुनिया में बनाया है सब अकारत जायेगा और जो काम : गत अम 90% (६ 
डे है े (6) ७)% ०० |») है (५) 9 75१९] 


वह करते रहे सब बरबांद होने वाले है००। क्‍ 
(।7) क्‍या वह शख्स जो अपने रब की तरफु से स्पष्ट : ६३5 ८5 ३:52: 3» ८६ 65 
दलील पर हो और उस के साथ अल्लाह की तरफ से : “5४ ४ 25545 6५६ 5४55 
_ एक गवाह हो जो उसे पढ़ कर सुनाए और इस से : (720९2 ४9/55255% 
पहले मूसा को किताब (गवाह हो) जो पेशवा और : _ (20 ८७ <, 56 ८४६» 

रहमत हे (ओरों के बराबर हो सकता हे ?2)०?....... : ७७000: # ०५ १4४ 


(20) यह दो आयतें कुफ़्फार और मुश्रिकों के बारे में हैं क्योंकि आखिर में “उन के लिये आखिरत 
में आग है” का जिक्र है। मतलब यह है कि जो कृफ़्फार यहाँ दुनिया हासिल करेनके लिये सदका-खैरात 
वगैरह करते हैं, तो उन्हें इन कामों का बदला दुनिया ही में पूरा-पूरा दे दिया जाता है। कुछ उलमा 
ने इस आयत को आम मान कर इस में मुनाफिक्‌ ओर रियाकार को भी शामिल किया है इन के 
भी आमाल आख़िरत में अकारत जायेंगे। यह बात याद रहे कि अगर इस आयत को आम माना 
जाये तो इस में से मुसलमान गुनाहगार को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह पाक उन्हें सजा देने 
के बाद जहन्नम से निकाल लेगा और कुछ को माफ भी फरमा देगा। इस मज़मून को कुरआन पाक 
में (सूर: बनी इस्राईल-8 ता 2। और सूरः शूरा-20) में भी बयान किया - गया है। 
(2।) काफिरों के मुकाबले में यहाँ ईमान वालें का जिक्र किया जा रहा है। “अपने रब की जानिब 
से रोशन दलील” से मुराद फितरत है जिस पर अल्लाह पाक ने इन्सानों को पैदा फ्रमाया है। जिस _ 
तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फ्रमायाः “हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, वह 
तो उस के माता-पिता उसे यहूदी, नस्रानी या मजूसी बना देते हैं.......” (सहीह बुख़ारी-359+ सहीह 
मुस्लिम, हदीस:-22 (2658) 
[यतलूह] (उस के पीछे) यानी उस के साथ अल्लाह की तरफ से एक गवाह भी हो। गवाह से मुराद 
कुरआन पाक या नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि बसल्लम हें जो दीने इस्लाम की दावत देते हैं। और 
इस. से पहले मूसा की किताब तोरात भी जो पेशवा भी है और रहमत का सबब भी है, यानी मूसा 
की यह किताब तोरात भी कुरआन पर ईमान लाने की तरफ रहनुमाई करने वाली है। द 
मतलब यह हे कि एक शख्स काफिर है ओर इस के मुकाबले में एक वह है जो अल्लाह 
की तरफ से दलील पर काइम है, उस पर एक गवाह (क्रआन या पेगंबर) भी है, इसी तरह इस 
से पहले नाजिल होने वाली किताब तौरात, में भी उस के लिये पेशवाई का एहतमाम किया गया है, 
और वह ईमान ले आता है, क्‍या यह दोनों शख़्स बराबर हो सकते हैं? यानी यह दोनों बराबर नहीं 
हो सकते, क्योंकि एक मोमिन है ओर दूसरा काफ्िर। एक के पास हर प्रकार की दलीलें हैं ओर 
दूसरे के पास कुछ भी नहीं। 
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कि मक यही लोग हैं जो उस पर ईमान रखते हैं०? : 2:52 8 ७४ ५४ ८६:५४ 266 
और तमाम फिंकों में से जो भी उस का इन्कारी हो : 5560 ४32:5८252/॥5॥ ५६१५ 
उस के अन्तिम वादे के स्थान पर जहन्नम है??, पस : 2४,४०६ ,6॥ 
तुम इस में किसी प्रकार के शक में न रहो। बिला : 
शुब्हा यह तुम्हारे रब की तरफ से सरासर हक है, : 
लेकिन अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं होते””?। : 
(8) और उस से बढ़ कर जालिम कौन होगा जो : “(3४५0 ७ 558 (४ 28 65 
अल्लाह पाक पर झूठ बाँधे&?7 यह लोग अपने रब : 0, «68 ४ ८:52 3४5 
के सामने पेश किये जायेंगे और सारे गवाह कहेंगे कि : ४ 256 2.| ४६४ १८६४५ 
यह वह लोग हैं जिन्होंने अपने रब पर झूठ बाँधा। : &,8 6 4४2४ ५:०७ 
आगाह रहो! अल्लाह पाक की लानत है जालिमों : +++£ 25% 
पर(?। - 
(॥9) जो लोग अल्लाह की राह से रोकते हैं और उस : ४४25५ )::22£255.5८2३ 


(22) यानी जिन के अन्दर ऊपर की सिफुतें पाई जायेंगी, वह कुरआन पाक और नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसलल्‍लम पर ईमान लायेंगे। 

(23) तमाम: फिकों से मुराद दुनिया में पाये जाने वाले धर्म हैं। यहूदी, ईसाई, मजूसी, मुश्रिक, काफिर 
जो भी नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वबसल्‍लम पर ईमान नहीं लायेगा, उस का ठिकाना जहन्नम है। 
यह वही मज़मून है जिसेइस हदीस में बयान किया गया हैः: “कसम है उस जात की जिस के हाथ 
में मेरी जान है! इस उम्मत के जिस ईसाई या यहूदी ने मेरे बारे में सुना और फिर मुझ पर ईमान 
नहीं लाया, वह जहन्नम में जायेगा” (सहीह मुस्लिम-53) यह मजमून इस से पहले सूरः बक्रः-62, 
सूरः निसा-50, 52 में भी गुज़र चुका हे। 

(24) यह वही मज़मून हे जो कुरआन पाक में बहुत से स्थानों पर बयान किया गया है (देखें: सूरः 
यूसुफ-03, सूरः सबा-20) | 

(25) यानी जिन को अल्लाह ने दुनिया में कुछ करने या आखिरत में शफाअत करने का इख्तियार 
नहीं दिया हे, उन के बोर में यह कहा जाये कि अल्लाह ने उन्हें यह इख्तियार दिया हे। 

(26) हदीस में इस की तफुसीर इस तरह आती है कि “कियामत के दिन अल्लाह पाक एक मोमिन _ 
से उस के गुनाहों का इक्रार कराएगा कि तुम्हें मालूम है कि तुम ने फलों गुनाह भी किया था, फलाँ 
भी किया था? वह मोमिन कहेगाः हाँ, मेरे मौला। (मैंने किया था) और यह बन्दा समझ बेैठेगा कि 
बस अब तो मैं हलाक हो गया। 
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तलाश करते हैं??, यही आख़िरत का इन्कार : ७८४४ 25 ४») 255 ५६: 
करने वाले हैं। 

* 9 9 507६ 4 9०. है हट ५ 
(20) न यह लोग दुनिया में अल्लाह को आजिज कर : (99 3 ८22०० ५०५ .» <५3$| 
सके, और न अल्लाह के सिवा उन का कोई हिमायती : »22॥22.00०४:८2 ४6४; 
है। उन को दोगुना अजाब दिया जायेगा। न यह सुनने : , 98४ ७ >टाओ ०6 


थे(2४) - द ना 9,979 १9.7 . ५६-०४ शतक 2 आए! 94 ४7 9८7 
की क्षमता रखते थे और न यह देखते ही थे*»। : ७८४०:४४८८६४८५४६८ 


(2) यही लोग हैं जिन्होंने अपना नुक्सान आप कर : 655 5६८४ 8-5 (9) 8४% 


लिया और वह सब कुछ उन से खो गया जो उन्होंने ७८:६८ 8६ ५ 2६ 
गढ़ रखा था। 

(22) बेशक यही लोग आखिरत में नुक़्सान उठाने वाले : 2> 8:5७) ७, »#& ८5४ 
ही ७७८४-७5 


(23) बिला शुब्हा जो लोग ईमान लाये और उन्होंने : ५०९५०॥ |*५५“5 | ८2॥॥ &| 
काम भी नेक किये, और अपने पालने वाले की तरफ : एल ४73४ १०९5 3 535 
झुकते रहे, वही जन्नत में जाने वाले हैं, जहाँ वह . ७८४४५ ६५:०५ ३६ 
हमेशा ही रहने बाले हैं। 

(24) दोनों गरोहों (यानी मोमिन और काफिर) की : >5983 (##8& (७४६,/ 2& 
मिसाल अन्धे, बहरे और देखने-सुनने वाले जैसी है??। : »ई£ ४४८ (४ »&४४४ .५:॥४ 
कया यह दोनों मिसाल (उदाहरण) में बराबर हैं? . : 


सा लेकिन अल्लाह पाक फ्रमायेगाः मैंने इन गुनाहों पर दुनिया में भी पर्दा डाले रखा था। तो, आज 
भी उन्हें माफ करता हूँ..... लेकिन दूसरे लोगों या काफिरों का मामला ऐसा होगा कि उन्हें गवाहों 
के सामने पुकारा जायेगा और गवाह यह गवाही देंगे कि यही वह लोग हैं जिन्होंने अपने रब पर झूठ 
बाँधा था।” (सहीह बुख़ारी-244) 

(27) यानी लोगों को अल्लाह की राह से रोकने के लिये उस में ऐब तलाश करते हैं और लोगों 
को उस से नफरत दिलाते हैं। 

(28) यानी उन की दुश्मनी इस हद तक पहुँची हुयी थी कि यह उसे सुनने और देखने की ताकत 
ही नहीं रखते थे। या यह मतलब है कि अल्लाह ने उन को कान और आँखें तो दी थीं, लेकिन 
उन्होंने उन से हक की बात न सुनी और न देखी। गोया “न उन के कानों ने उन्हें कोई फाइदा पहुँचाया, 
न उन की आँखों और दिलों ने” (सूर: अहकाफु-26) क्‍योंकि वह लोग हक के सुनने से बहरे और 
हक के देखने से अन्धे बने रहे, जिस तरह कि वह जहन्नम में दाखिल होते हुये कहेंगेः “काश हम 
सुनते और अक्ल से काम लेते तो आज जहन्नम में न जाते” (सूरः मुल्क-0) द 
(29) पिछली आयतों में मोमिनों, काफ्रों, नेक बख्तों (यानी) दोनों गरोहों का जिक्र फ्रमाया। अब्र 
इस में दोनों की मिसाल बयान फरमा कर हकौकृत को और ज्यादा स्पष्ट किया जा रहा है। 
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वबमा-मिन-दाब्बतिन्‌ (2) द 539 द क्‍ सूरः हद (।।) 


मल क्या फिर भी तुम नसीहत हासिल नहीं करते? : 6 235585४8 
(25) बिला शुब्हा हम ने नूह को उन की कौम की : »४8॥24५%४0| ७४ ७.४8: 
तरफ रसूल बना कर भेजा कि में तुम्हें साफ-साफ : 3८28 % 

डराने वाला हूँ। हा! का 
(26) कि तुम केबल अल्लाह ही की इबादत करो»०। : »5८5&8॥| »5॥९| 85225 
मुझे तो तुम पर दर्दनाक दिन के अज़ाब का डर है७?। : हवा ए 


(27) उन की कौम के काफिर सरदारों ने उत्तर दिया : 4५% ०2 9४ ८४09 ५५४॥ 05& 
कि हम तो तुम्हें अपने जैसा इन्सान ही देखते हैं5? : ७४,५७४ ८६४६ ५॥ 3. ४८ 
और तुम्हारे पैरोकारों (अनुयाइयों) को भी हम देखते हैं : €,5 ६५॥ ०5 ८25 ५ 8४:38 
कि यह लोग सिवाए नीच532 


फरमाया कि एक की मिसाल अन्धे और बहरे की तरह है और दूसरे की मिसाल देखने और सुनने 


वाले की तरह। काफिर दुनिया में हक को देखने से अन्धा तो आखिरत में नजात से महरुम। इसी 
तरह हक की दलीलें सुनने से बहरा बनता है, इसीलिये ऐसी बातों से अपने आप को महरुम रखता 
है, जो उस के लिये फाइदा दें। 

इस के उलट मोमिन, समझदार, हक को देखने वाला और हक व बातिल के दर्मियान तमीज 
करने वाला होता है, चुनान्चे वह हक ओर खैर की पैरवी करता है, दलीलें सुनता है और उन के 
जरीआ से शक व शुब्हे को दूर करता और बातिल से बचता है। क्‍या यह दोनों बराबर हो सकते 
हैं? जैसा कि दूसरे स्थान पर फुरमाया: “जन्नती और जहन्नमी बराबर नहीं को सकते, जन्नती लोग 
तो कामियाब होने वाले हें” (सूरः: हश-20) एक दूसरी जगह पर इसी को यूँ बयान फरमाया: 
“अन्धा और देखने वाला बराबर नहीं। अन्धेरे और रोशनी, साया और धूप बराबर नहीं, जिन्दे और 
मुर्दे बराबर नहीं।” (सूरः फातिर-9, 22) द 
(30) यह तौहीद की वही दावत है जो हर नबी ने आ कर अपनी-अपनी कौम को दी। जिस तरह 
फ्रमाया: “जो पैंगबर हम ने आप से पहले भेजे, उन की तरफ यही वहयि की कि मेरे सिवा कोई 
माबूद नहीं, पस मेरी ही इबादत करो” (सूरः अन्बिया-25) 
(3]) यानी अगर मुझ पर ईमान नहीं लाये और तोहीद की इस दावत को नहीं अपनाया तो अल्लाह 
के अज़ाब से नहीं बच सकोगे। 


(32) यह वही शुब्हा है जिस की पहले कई जगह वज़ाहत की जा चुकी है कि काफिरों के नज़दीक 


इन्सान (बशर) होना और साथ ही नबी और रसूल होना, दोनों एक साथ नहीं इकट॒ठा हो सकते (यानी 
इन्सान नबी नहीं बन सकता) जिस 'तरह आज कल बिदअती लोगों को भी अजीब लगता है और 
इसीलिये वह भी नबी के बशर होने का इन्कार करते हैं। 

(33) हक की तारीख में यह बात भी हर जमाना में सामने आती रही है कि शुरु में इसको अपनाने 
वाले हमेशा वह लोग होते जिन्हें समाज में जलील और हकौर समझा जाता था और मालदार वर्ग 


इस. नेमत से महरुम रहता, यहाँ तक कि यह चीज़ नबिय्यों के मानने वालों की पहचान बन गयी। 


चुनान्चे जब रुम के बादशाह हेरकल ने अबू सुफयान से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के 
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सूर: हूद (।) 


लोगों के? और कुछ नहीं जो बेसोचे-समझे (तुम्हारी : 
पैरवी कर रहे हैं) हम तो तुम्हारी किसी प्रकार की : 
बड़ाई और बरतरी अपने ऊपर नहीं देख रहे, बल्कि हम : 


तो तुम्हें झूठा समझ रहे हैं। 
(28) नूह ने कहा: ऐ मेरी कौम के लोगों! मुझे भला 


दलील पर हुआ और मुझे उस ने अपने पास से कोई 


हालाँकि तुम उसे नापसन्द करते हो5?। 


(29) ऐ मेरी कौम के लोगों! मैं तुम से इस पर कोई हे 
माल नहीं माँगताः0। मेरा सवाब तो सिंफ अल्लाह : / 


().५४ नं ((१( 4, 
री * ०:८४८ 2४ ४४ 9५(४५») 


७ ८2,828 !. 


: 9४ ४४८८४ 0) ०५० 2४५ 26 
बतलाओ तो अगर मैं अपने रब की तरफ से किसी : ७४६ ८5 5८5 &%335 0४ ८2 


। ४5| 2 दाह ७५/५8 44९%/६< दे 2 9 ८:५5 
रहमत अता की हो*?, फिर वह तुम्हारी निगाहों में?» : 
न आयी तो क्‍या मैं जरब॑दस्ती उसे तुम्हारे गले मढ़ दूँ, : 


४० २2 & 9७ ८ 9 ७ 


9 ७»%#४# 


श्र 277 ः 9,79८ ० ३9/| 
9) ० ४ .2%23 


(3 ५520 ४४ ७४% 
पाक ही के यहाँ हैं, न में ईमानदारों..... ्टः द 
बारे में पूछा तो उस में एक बात यह भी पूछी कि “इस नबी के मानने वाले समाज में कमजोर 
लोग है? तो अबूसुफयान ने जवाब में कहा: कमजोर लोग। इस पर हेरकल ने कहाः नबिय्यों के 
मानने वाले यही लोग होते हैं (सहीह बुख़ारी-7) द द 

कुरआन पाक में भी स्पष्ट कर दिया गया है कि मालदार वर्ग ही सब से पहले नबिय्यों को 
झुठलाता रहा है (सूर: जखरुफ-23) ईमान वालों की यह दुनियावी हेसियत थी जिस के एतबार से 
काफिर उन्हें जलील समझते थे। वर्ना हकीकत तो यह है कि हक्‌ को मानने बाले इज्जतदार और 
नेक लोग हैं चाहे उन के पास माल-दौलत कम हो। .और हक का इन्कार करने वाले जलील हैं 
चाहे वह दुनिया में धनवान ही क्‍यों न हों। क्‍ 
(34) ईमान वाले चूँकि अल्लाह और रसूल के आदेश के मुकाबले में अक्ल और राय का 
इस्तेमाल नही करते, इसलिये काफिर लोग यह समझते हें कि यह लोग मोटी अक्ल के हैं कि 
इन का रसूल इन्हें जिस तरफ मोड़ देता है मुड़ जाते हैं और जिस से रोक देता है रुक जाते 
हैं। यह भी ईमान वालां की एक बड़ी खूबी, बल्कि ईमान का तकाजा है, लेकिन काफिरों के 
नजदीक यह खूबी “ऐब” है। 
(35) [बय्यि-नतिन] से मुराद ईमान और यकीन है। और “रहमत” से मुराद नबुव्वत है, जिसे अल्लाह 
पाक ने नूह अलेै० को अता किया था। द 
(36) यानी तुम उन के देखने से अन्धे हो गये, चुनान्चे न तुम ने उस की कुद्र की और न ही 
उसे अपनाया, बल्कि उस को झुठलाया और उस को रद्र करने के पीछे पड़ गये। 
(37) जब यह बात हे तो यह हिदायत और रहमत तुम्हारे हिस्से में किस तरह आ सकती है? 
(38) ताकि तुम्हारे दिलों में शब्हा.न पेदा हो जाये कि नबुव्वत के एलान का मकसद तो दुनिया की 


दौलत बटोरना है। मैं यह काम सिंफु अल्लाह के हुक्म से और उसी की रजा के लिये कर रहा... 


हूँ, वही मुझे उस का सवाब भी देगा। 


मन्जिलः 3 


वमा-मिन-दाब्बतिनू (2) 64॥ द सूर: हूद (।4) 


शक कम को अपने पास से निकाल सकता हूँ०»। उन्हें 8 कीन्क (68६ 2080४ 27 


“9०० (2३).| 
अपने रब से मिलना है लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम : ७८228 ८5६ 
लोग जिहालत (मूर्खता) कर रहे हो+४०। । ४ ०४० 
(30) ऐ मेरी कौम के लोगों! अगर मैं उन मोमिनों को : ७) 40 ३ 3१८76 ० दर 
अपने पास से निकाल दूँ तो अल्लाहके मुकाबले में : 9८256 ५58 2:28: ४ 


मेरी कौन मदद कर सकता है?7 क्‍या तुम लोग कुछ : 
भी सोच-समझ ऐ' क्ाम नहीं लेते। । 

(3) मैं तुम सै यह नहीं कहता कि मर या अल्लाह : ४; ॥॥८४ 5,५5५ ४0 29 5: 
के ख़जाने हैं (सुनों !) मैं गैंब की बातें भी नहीं जानता, : $६( 8 0 ४४ :4॥॥ 2९2 
न में यह कहता हूँ कि मैं कोई फरिश्ता हूँ, न मैं यह : १६ आल 9 7600 (5 
कहता हूँ कि जिन को तुम जलील नंजरों से देख रहे : का 
हो, उन्हें अल्लाह पाक कौई मेमत देगा ही नहीं“”। उन : 8 2. 

के दिल में जो कुछ भी है उसे अल्लाह पाक अच्छी : > ०४००० ७४ (2) 


तरह जानता है, अगर मैं........ 


49० »+ 2. /ा 9 
8५, 227५ ५॥ 2६:58 


9 29१7 


(39) इस सें मालूम होता है कि नूह अलै० की कौम के सरदारों ने भी समाज में कमजोर समझे 
जाने वाले ईमान वालों को हज़रत मूंह से अपनी मज्लिस से या अपने से दूर रखने का मुतालंबा 
किया था, जिस प्रकार मक्का के सरदारों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम से इसी प्रकार 
का मुतालबा किया था, जिस पर अल्लाह पाक ने कुरआन की यह आयंत नाजिल फ्रमायी : ऐ 
नबी! उन लोगों को अपने से दूर मत करना जो सुबह-शाम अपने रब को पुकारते हैं” (सूर 
अन्ञाम-52) “अपने नफ़्स को उन लोगों के साथ जोड़े रखिये जो अपने रब को सुब्ह-शाम पुकारते 
हैं, अपने रब की रज़ा चाहते हैं। आप की आँखें उन से (गुजर कर किसीओऔर की तरफ) न फिरें।” 
(सूर-कहफ-28) 
(40) यानी अल्लाह और रसूल के मानने वालों को हकौर और जलील समझना और फिर उन्हें नबी 
से दूर करने का मुतालबा करना, यह तुम्हारी जिहालत है। यह लोग तो इस लाइक हैं कि उन्हें सर 
आँखों पर बेठाया जाये, न कि धुतकारा जाये। 
(4) गोया ऐसे लोगों को अपने से दूर करना अल्लाह की नाराजगी का सबब है। क्‍ 
(42) बल्कि अल्लाह पाक ने तो उन्हें ईमान की शक्ल में बहुत बड़ा खैर देर रखा है और जिस 
की वजह से वह आखिरत में जन्नत. की नेमतें पायेंगे और दुनिया में भी अल्लाह ने चाहा तो बुलन्द 
मतर्बा पायेंगे। 

गोया तुम्हारा उन को जलील समझना उन के लिये किसी नुक्सान का सबब नहीं, अल्चत्ता 
तुम ही अल्लाह के नज़दीक मुजरिम- ठहरोगे कि अल्लाह के नेक बन्दों को, जिन का अल्लाह के 
पास बड़ा दर्जा है, तुम हकीर ओर जलील समझते हो। 


अनल>न्‍>भनते, 


' हमारे पास ले आओ५<४2| 


बमा-मिन-दाब्बतिन्‌ (2) 642 सूर:ः हद (।॥) 


......-ऐसी बात कहूँ तो इस में तनिक भर शुब्हा नहीं : 


' कि मेरा शुमार (गिनती) जालिमों में हो जायेगा52। 


(32) (कौम के लोगों) ने कहा: ऐ नूह! तुम ने हम : ८:86 ७650 5 6: ६ 

कर ओर ली अब अगर | हु 92 9 ् “2 फल (६ 9 हा / 
से बहस कर ली ओर खूब कर ली “४)। अब अगर तुम : £::४ (| 6६४ ८, ८-३ ॥४.. 
सच्चे हो तो जिस चीज से तुम हमें धमका रहे हो वही : पल 


(33) नूह ने उत्तर दिया कि उसे भी अल्लाह पाक ही : #<5 5] 50 ५ 5 ८8 (६ 

लायेगा अगर वह चाहे। ओर हाँ, तुम उसे हरा नहीं :.... ७८८४-०८, 57८: 

सकते“? । ै द द 

(34) तुम्हें मेरी नसीहत (उपदेश) कुछ भी लाभ नहीं : 2४ 6 व 35685 ५; 

दे सकती, अर्गचे में कितनी ही तुम्हें क्यों न कर डालूँ : (॥ पड 5८६४०) ४3 ६&/ 
> 


अगर अल्लाह पाक का इरादा तुम्हें गुमराह करने का : आग 2 55 
हो*?। वही तुम सब का पालनहार है“), और उसी : ... हट शक 

2 7 ९-० 
की तरफ तुम लोग लौटाए जाओगे। 0993 


(43) क्‍योंकि मैं अगर उन के बारे में ऐसी बात कहूँगा जिस का मुझे इल्म नहीं ओऔर उसे सिंफ 
अल्लाह जानता है तो यह जुल्म होगा। 

(44) लेकिन इस के बावजूद हम ईमान नहीं लाये। 

(45) यह वही बेकफी है जो तमाम गुमराह कोौमें करती आयी हैं कि वह अपने नबी से कहती रही 
हैं कि अगर त्‌ सच्चा हे तो हम पर अजाब भेजवा कर हमें तबाह करवा दे। हालाँकि अगर उन 
में अक्ल होती तो वह कहती कि अगर तू सच्चा है ओर वास्तव में अल्लाह का रसूल है तो हमोर 


लिये भी दुआ कर कि अल्लाह पाक हमारा भी सीना खोल दे ताकि हम उसे अपना लें। 


(46) यानी अजाब का आना यह सिंफ अल्लाह की म॑जी पर है। ऐसा नहीं है कि जब में चाहूँ तुम 
पर अज़ाब आ जाये। ताहम जब अल्लाह पाक अजाब का फेसला कर लेगा, या भेज देगा तो फिर 
उस को कोई आजिज करने वाला नहीं हे। 

(47) [इगवा] इस का अर्थ है “गुमराह करना”। यानी तुम्हारा कुफ़ और इन्कार अगर उस मुकाम 
पर पहुँच चुका है, जहाँ से किसी इन्सान कापलट कर आना और हिदायत को अपना लेना, न मुमकिन 
है। यानी जब अल्लाह ने तुम्हें गुमराह करने और फिर हलाक करने का इरादा कर लिया है और 


: तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा दी है तो अब अगर में तुम्हारे साथ खैरख़ाही भी करना चाहूँ, यानी हिदायत 


पर लाने की और कोशिश करूँ तो यह कोशिश और खैरख़ाही तुमम्हारे लिये कुछ भी फाइदा देने वाली 
नहीं, क्योंकि तुम गुमराही की आखिरी हद को पार कर चुके हो। 


(48) हिदायत और गुमराही भी उसी के हाथ में है और उसी की तरफ सब को लौट कर जाना 


है, जहाँ वह तुम्हें तुम्हारे कर्मों का बदला देगा। नेकों को उन के नेक क॑मों का बदला और बुरों 
क़ो उन के बुरे कमों की सज़ा देगा। 


. मन्जिलः 3 


वमा-मिन-दाब्बतिन्‌ (2) 643... .. सूरःहूद(9 


(35) क्‍या यह कहते हैं कि उसे इसी ने स्वैंय गढ़ : ४६४ ५) 58 »4४४॥ ०#६£ 
लिया है? तुम जवाब दो कि अगर मैं ने उसे गढ़ लिया : (६६ ८4 


्ऊ 
९ 
५ 

। हद, 
-्०् 
७ 
्ड 
पं 
ही 
दर 


हो तो मेरा गुनाह मेरे ऊपर है और मैं उन गुनाहों से . ह हा 
बरी हूँ जो तुम कर रहे हो“४?। ह 22220 “8 

| / >2दी 9८ ८(<६/ 9१ | /_ 95. 
(36) नूह की तरफ वहयि की गयी कि तुम्हारी कौम : ७१ ०१४ ७४ 4४ ६» ७ (55५ 
में से जो ईमान ला चुके उन के अतिरिक्त और कोई : 5४ ८४ ६ («४ ४5 ४.% 


अब ईमान लायेगा ही नहीं, पस तुम उन के कामों पर : 4४ 
कुछ भी गम न करो४०। । 
(37) और एक कश्ती हमारी आँखों के सामने और : ४; ६०33 ४4 <0७।॥ ४-०५ 


है. 
रच 
"3 
कप 
कै 
कप 
अर] 
छफर्‌र्‌ 
[ है 


है 


५ 40 ४ 
ख्न्यी 


हमारी वहयि के अनुसार तय्यार करो”? और जालिमों : 258 «753४ ८2 3 ४ 


के बारे में मुझ से कोई बात-चीत न करो, वह पानी : . कलश ड 


में है ९? (५७ ००० 
में डुबो दिये जाने वाले हैं5०। 
४2.29, ४2“ 9«८<४ 


(38) वह (यानी नृूह अलै०) कश्ती बनाने लगे, उन : 55 ५:6 & ६6: “४09५ ४५ 
की कौम के जो सरदार.......... 
(49) बाज उलमा के नजदीक यह बात-चीत हज़रत नूह और उन की कोम के दर्मियान हुयी। और बाज 


का खयाल है कि यह जुम्ला मोतरज़ा ( ) के तोर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ओर मक्का 
के मुश्रिकों के दर्मियान होने वाली बात-चीतः है। मतलब यह है कि अगर यह क्रआन मेरा गढ़ा हुआ 


हैओर मैं इस किताब को अल्लाह की तरफ मन्सूब करने मेंझूठा हूँ तो यह मेरा जुर्म है, इस की सजा 


मुझे मिलेगी। लेकिन तुम जो कुछ कर रहे हो उस से में बरी हूँ, इस का भी तुम्हें पता हे? उस का 
वबाल तो मुझ पर नहीं, बल्कि तुम पर ही पड़ेगा, क्या इस की भी तुम्हें कुछ फिक्र है? 

(50) जब नूह अले० लगातार साढ़े नो सो (950) साल तक दावत देते रहे, लेकिन इस के बावजूद 
कोम का झुठलाना और तक्‍्लीफें देना हद से बढ़ गया, यहाँ तक कि अजाब का भी मुतालबा कर 
दिया। इस पर अल्लाह पाक ने नूह अलै० को यह वहयि को तो आप की कोम से जिस को ईमान 
लाना था वह ले आये, अब ओर कोई ईमान नहीं लाने का, इस पर नूह अलै० ने अल्लाह पाक 
से दुआ की कि मेरे मोला! जमीन पर एक भी काफिर बसने वाला न रहने दे। 


(5]) “हमारी आँखों के सामने” इस से साबित हुआ किअल्लाह पाक के आँखें हैं, लेकिन जिस प्रकार. 


अल्लाह पाक की जात है उस की शान के मुताबिक आँखें हें। यानी आँख साबित है, लेकिन किस 
तरह की है इस का हमें पता नहीं। और “हमारी वहयि से” का मतलब, उस की लंबाई-चौड़ाई, उस 
की मन्जिलों वगैरर की जो कैफियत हम ने बतलाई हैं, उस प्रकार उसे बनां। 


इस जगह कुछ उलमा ने नाव की लंबाई-चोड़ाई उस की मन्जिलों (खन्‍्डों) किस प्रकार की क्‍ 


लकड़ी और सामान उस नाव में इस्तेमाल किया गया? इन सब की तफसील बयान की हे जो जाहिर 


बात है कि किसी मुस्तनद और भरोसेमन्द किताब से- हासिल नहीं किया गया है। उस नाव की पूरी 


तफसील का सहीह इल्म सिंफ अल्लाह पाक ही को हे। 


(52) कुछ उलमा ने इस से मुराद हज़रत नूह की बीवी और बेटे को लिया है, जो मोमिन नहीं थे. 
और डूबने वालों में से थे। बाज ने इस से डूबने वाली पूरी कौम को मुराद ली है, और मतंलब - 


यह है कि उन के लिये कोई मोहलत मत माँगना, क्योंकि अब उन के हलाक होने का समय आ 
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वमा-मिन-दाब्बतिनू (2) 544 .. सूरः हृद (॥॥) 


किक उन के पास से गुजरते तो वह उन का मजाक : ८॥ 08 «45५ |४$2८ «७४ ८३ 
उड़ाते?। वह कहते कि अगर तुम हमारा मज़ाक : (४ 253, 5६5 68 ६, 2४.४ 
उड़ाते हो (तो उड़ाओ) हम भो तुम पर एक दिन हुँसेंगे : नर यह 
जैसे तुम हम पर हँसते हो। ै 

(39) तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जायेगा कि किस पर : ८६ 258 ८ ९४८५४ 5::5 


अजाब आता है जो उसे जलील करे और उस पर : ७ 2४४5४ ८४४ 42 5225 ५:४४ 
हमेशगी की सजा उतर आये5»। । 

(40) यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुँचा और तन्‍नूर : ६६ ४%8॥ 78; ४:३४ 2८ ।९। (52 
. उबलने लगा“? हम ने कहा कि इस कश्ती में हर किस्म : (४ ६258 (8 (४ ६७ 3» 
के (जानदारों में से) जोड़े (यानी) दो (जानवर एक नर और : 2८१5 2८ &:25३९ ४९ 
मादा) सवार कर ले5*?। और अपने घर के लोगों को भी 9 (0४३ 52: ८ ६; ८४ 
सिवाए उन के जिन पर पहले से बात पड़ चुकी है”?, और (४ हे हक अड 
सब ईमान वालों को भी5?, उस के साथ ईमान लाने वाले : 


बहुत ही कम थे“?। 


गया है। या यह मतलब है कि उन की हलाकत के लिये जल्दी न करें, सब अपने समय में डूब 
जायेंगे। (फृत्हुल क॒दीर) 

(53) जैसे वह कहते थे कि ऐ नूह! नबुव्वत मिलने के बाद अब बढ़ई बन गये हो? ऐ नूह! खुश्की 
. में कश्ती किस लिये तय्यार कर रहे हो? 

(54) इस से मुराद जहन्नम का हमेशा का अजाब है जो इस दुनियावी अजाब के बाद उन के लिये 
तय्यार है। 

(55) इस से बाज उलमा ने रोटी पकाने वाले तन्दूर और बाज़ ने ख़ास जगहें जेसे: जजीरा में एक 
चश्मा (सोता) जिसे 'ऐनुल्‌ वरदा” कहा जाता है। ओर बाज उलमा ने जमीन की सतह (ऊपरी हिस्सा) 
मुराद लिया है। हाफिज इब्ने कसीर रह० ने इसी आखिरी मफुहूम को तर्जीह दी है, यानी सारी जमीन 
ही चश्मों की तरह उबल पड़ी, यहाँ तक कि तन्‍्दूर भी, ऊपर आसमान से भी खूब पानी बरसा। 
(56) इस से मुराद नर-मादा है। इसी तरह हर जानदार का जोड़ा कश्ती में रख लिया गया। और 
यह भी कहा गया है कि नबातात (पेड़-पौधे) भी रखे गये थे। अल्लाह बेहतर जाने। 

(57) यानी जिन का डूबना अल्लाह के यहाँ ते है। इस से मुराद अगर सारे काफिर लोग हैं तो यह 
'इस कश्ती में हर प्रकार के जानदारों में से जोड़े सवार कर लो और अपने घर के लोगों को भी” 
से मुसतस्ना (अलग) है। और अगर इस से मुराद नूह की बीवी (वाइला) और बेटा (कदन्ञआन या 
याम) है, जो दोनों काफिर थे तो फिर यह इसतिस्ना “अह-ल-क” से है।, यानी अपने घर वालों को 
भी कश्ती में सवार कर लो, सिवाए उन के जिन पर अल्लाह की बात पड़ पहले ही से चुकी हे। 
(58) यानी तमाम ईमान लाने वालों को कश्ती में सवार कर लो। 

(59) बाज ने इन को कुल तादाद (मर्द ओर औरत मिला कर) अस्सी (80) और बाज ने इस से 
भी कम- बतलाई है। 
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वमा-मिन-दाब्बतिनू (2) द 645 द द सूर:हूद () 


(4) नूह ने कहा कि इस कश्ती (नाव) में बेठ जाओ, : ६.४८ ५४ 6.6 8772 
अल्लह ही के नाम से इस का चलना और ठहरना : ७ 27६ (508 2८ 

है०। बिला शुब्हा मेरा पर्वरदिगार बहुत माफ करने : 

वाला ओर बहुत रहम करने वाला है। 3 है क्‍ क्‍ 
(42) वह कश्ती उन्हें लेकर पहाड़ों जैसी मौजों में जा : ४५550(2४6»8 «५५,४८७: 
रही थी“?, और नूह ने अपने बेटे को जो एक कनारे : 22॥ 68 ७०8 ८65६ #४ 
पर था, पुकार कर कहा कि मेरे प्यारे पुत्र! हमारे साथ : ७८2,४॥ 2:8५: ६६ 
सवार हो जा ओर काफिरों में शमिल न रह» | ड 


इन में हजरत नूह के तीन बेटे, जो ईमान लाने वालों में शामिल थे, साम, हाम, याफिस और उनकी 
बीवियाँ ओर चौथी बीवी याम की थी जो काफिर था, लेकिन उस की बीवी मुसलमान होने की वजह 
से कश्ती में सवार थी। (इब्ने कसीर) 
(60) यानी अल्लाह ही के नाम से इस का पानी की सतह पर चलना और उसी के नाम पर उस 
का ठहरना है। इस से एक मकसद ईमान वालों को तसलली और हौसला देना भी था कि बिला किसी 
डर और ख़ोफ के कश्ती में सवार हो जाओ, अल्लाह पाक ही इस कश्ती की हिफाजत करने वाला 
और निग्रानी करने वाला है। उसी के हुक्म से चलेगी और उसी के हुक्म से ठहरेगी। इसी को अल्लाह 
ने दूसरे स्थान पर यूँ फरमायाः “'ऐ नूह! जब तुम और तुम्हारे साथी कश्ती में आराम से बैठ जायें 
तो कहो: ु 

अल्‌-हमदु लिल्लाहिल्लजी नज्जाना मि-नल्‌ 

कौमिज्जालिमीनू+ वकल्‌ रब्बि अनूजिलनी 

मुन्‌ू-ज-लम्मुबा-र-कन्‌ व-अनू-त ख़ैरुल मुनजिलीन्‌ 

(सूरःमोमिनून-28, 29) 
बाज उलमा ने कश्ती या सवारी पर बैठते समय (बिसमिल्लाहि मज्राहा व मुरसाहा) का पढ़ना मुस्तहब 
करार दिया है। और हदीस से 

सुबहा-नल्लजी सख्ख़-र लना हाज़ा वमा कुन्‍ना लहू 

मुकरिनीनू+वइन्ना इला रब्बिना लमुन्‌-कलिबून्‌ 
द (सूरःजुख़रुफ-3, 4) 

आखिर तक पढ़ना भी साबित हे। 

(6।) यानी जब जमीन पर पानीथा ओर पहाड़ भी पानी में डूबे हुये थे, यह कश्ती हज़रत नूह और 
उन के साथियों को अपने दामन में समेटे, अल्लाह के हुक्म से उस की हिफाजत में पहाड़ जैसी 
मौजों पर थपेड़ों में चल रही थी, वर्ना इतने तूफानी पानी में कश्ती की हैसियत ही क्‍या होती है? 
इसीलिये दूसरे स्थानों पर अल्लाह पाक ने एहसान के तोर पर जिक्र फरमायाः “और हम ने उसे तख्तों 
और कीलों वाली कश्ती में सवार कर लिया, जो हमारी आँखों के सामने चल रही थी। बदला उस 
को तरफ से जिस का कुफ्र किया गया था। (सूरः कुू-मर-3, 4) 
(62) यह हजरत नूह का चोथा बेटा था जिस का लकब “कन्ञान” और नाम “याम” था, उसे हज़रत 
नूह ने दावत दी थी कि मुसलमान हो जा और काफिरों के साथ शामिल रह कर डूबने बालों में 
से मत हो। 
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. (43) उस ने जवाब दिया कि मैं तो किसी बड़े पर्वत ; & ## 3) 64 28 
कौ तरफ पनाह ले लँँगा जो मुझे पानी (सैलाब) से : ४2०22 3४065;5॥ 


: 50 ४० (०१ ०५४ 5 
लेगा(62 9/9 5 न ८ # ।िकत। 
बचा लेगा“?। नूह ने कहाः आज अल्लाह पाक के : 2 थी ता: «2 ४ | 
हुक्म (अज़ाब) से बचाने वाला कोई नहीं, केवल वही : पके ड 72 22 

...... ७90०23/७२7॥ ०१०७७ 


बचेंगे जिन पर अल्लाह रहम फ्रमायेगा। फिर उस समय : 
उन दोनों के दर्मियान मौज (लहर) हाइल हो गयी और : 
वह डूबने वालों में से हो गया«“?। ; " 

(44) और कह दिया गया कि ऐ जमीन! अपने पानी : £८23 ३४८८ ४४ 2०५ 2.85 
को निगल जा«?। ओर ऐ आकाश! बरस कर थम : 599 5#5 2८॥ (६5४ >४ 
जा। उसी समय पानी सुखा दिया गया“? और काम तमाम : *द८९£%# (८ 2८४१“ 


ह | (७०५ 2:35 (४३५००) ००५५ 
कर दिया गया (काफिरों का)ओर कश्ती “जूदी” नामक : 22 हि 2208) 
पर्वत पर जा लगी। और कह दिया गया कि जालिम कोम : २22 


पर (अल्लाह पाक की) लानत नाजिल हो“ ।| ै 
(45) नूह ने अपने रब को पुकारा और कहा कि ऐ : ४६ 


०) ५०: 3& ४४४ ८» ७96५ 
मेरे पर्वरदिगार! मेरा पुत्र तो मेरे घर वालों में से है। : ८85 6&॥ 2:55 84 ४ 5“ 
बिला शुब्हा तेरा वादा बिल्कुल सच्चा है और तू समस्त : ८,2८2 
हाकिमों से बेहतर हाकिम है“?। े क्‍ 


+ज०2 


(46) अल्लाह पाक ने कहा: इस में तनिक भर शुब्हा : ४॥ ५८४ ८४ (२ ६५ (५५ 28 
नहीं कि वह तुम्हारे घराने से नहीं हेः०। ै 


(63) उस का खयाल था कि ऊँचे पहाड़ की चोटी पर चढ़ कर मैं पनाह हासिल कर लूँगा, वहाँ 
पानी क्‍यों कर पहुँचेगा? 

(64) बाप-बेटे के दर्मियान यह बात-चीत हो ही रही थी कि एक तूफानी थपेड़े ने उसे डुबो दिया। 
(65) [इब्‌ू-लओ_] (निगल जा) इस का इस्मतेमाल जानवर के लिये होता है कि वह अपने मुँह की 
खूराक को निगल जाता है। यहाँ पानी के सूख जाने को निगल जाना कहा गया है और इस में यह 
हिक्मत मालूम होती है कि पानी धीरे-धीरे नहीं सूखा, बल्कि अल्लाह के हुक्म से जमीन ने सारा पानी 
यकर्बागी इस तरह अपने अन्दर निगल लिया जिस तरह जानवर लुकमा निगल जाता हे। 

(66) यानी तमाम काफिरों को पानी में डुबो दिया गया। द 
(67) [अल जूदी] पहाड़ का नाम है जो बाज उलमा के मुताबिक मूसल नगर के करीब है। हज़रत 
नूह की कौम भी उसी के करीब आबाद थी। 

(68) [बो-दन]| यह हलाकत और अल्लाह की लनत के माना में है और कुरआन पाक में ख़ास तौर 
पर अल्लाह की गजब का शिकार कोमों के लिये इस शब्द को कई जगह इस्तेमाल किया गया हेै। 
(69) हज़रत नूह अलै० ने यह ख़याल किया कि इन हालात को देखते हुये बेटा ईमान कुबूल कर 
लेगा, इसलिये उस के बारे में यह गुजारिश की। या बाप होने के नाते मुहब्बत की वजह से अल्लाह 
पाक के दरबार में यह दुआ की। 

(70) हज़रत नूह अले० ने नसब का लिहाज करते हुये उसे अपना बेटा करार दिया, ......... 
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वमा-मिन-दाब्बतिनू (2)... 647 द द .. सूरः हूद (॥) 


(7!) 


न ली उस के कार्य बिल्कुल ही नेक नहीं हैं। तुम्हें : (४ ५७४६-४४ ४6७५ ४६ 


कदापि (हर्गिज) वह चीज न माँगनी चाहिये जिस के : ८०८5६ 28.6 »![. ., ॥| 

ः : ०? ७४४७ <४८| 3) 54४ ८0 
बारे में तुम्हें कोई जानकारी न हो”०। में तुम्हें नसीहत : कु ... ७८३४४ 
करता हूँ कि तुम जाहिलों में से न हो”»। | आल 


(47) नह ने कहा: ऐ मेरे रब। में तेरी ही पनाह चाहता : ७४६४ ८ 3४,5% 8 ० 2६ 

- +» >2,!१ ८ <८<८६,./ ४? 9 बटर, ह 
हूँ इस बात से कि तुम से वह मागूँ जिस का मुझे ज्ञान : (3,%४ ५); »«»« 4६ ५ ०४ 
ही न हो। अगर तू मुझे न माफ करेगा और री पर 8 री आय 7 
रहम न करेगा तो मैं घाटा उठाने वालों में से हो : 
जाऊँगा। ४४ 
(48) कह दिया गया कि ऐ नूह! हमारी तरफ से : ५४:४3 ६ 2८. ४» (४ ८० 
सलामती और उन बकंतों के साथ उतर»? जो तुझ पर : १2५ %८८४ ८५ ४ १८; 272 

पर ० | न 6 8 / 

हैं ओर तेरे साथ की बहुत सी जमाअतों पर”? ओर : 35 ६ /इ $ ाट2: 
बहुत सी वह उम्मतें होंगी............ | 


दा लेकिन अल्लाह पाक ने ईमान की बुनियाद पर दीनी कराबत के एतबार से इस का इन्कार 
फ्रमाया कि वह तुम्हारे घराने से नहीं है, इसलिये कि एक नबी का असल घराना तो वही है जो 
उस पर ईमान लाये, चाहे वह कोई भी हो। और अगर कोई ईमान न लाये तो चाहे वह नबी का 
बाप हो, बेटा हो, बीवी हो, वह नबी के घराने का फर्द नहीं। 

(77) यह अल्लाह पाक ने उस का सबब बयान फरमा दिया। इस से मालूम हुआ कि जिस के पास 
ईमान और नेक अमल का भण्डार नहीं होगा उसे अल्लाह के अजाब से अल्लाह का नबी भी नहीं 
बचा सकता। आज कल जलोग पीरों, फकीरों और बाबाओं से नजदीकी ही को नजात के लिये काफी 
समझते हें और नेक कामों की जरुरत ही नहीं समझते। हालाँकि जब नेक अमल के बगैर एक नबी 
से नसब्न का रिश्ता काम नहीं आता तो फिर इस प्रकार की नजदीकी क्‍या काम आ सकती हे। 
(72) इस से मालूम हुआ कि नबी के पास गैब का इल्म नहीं होता। उस के पास उतना ही इल्म 
होता है जितना अल्लाह पाक वहयि के जरीआ उसे अता फरमा देता है। अगर हजरत नूह अलै*» 
को पहले से इल्म होता कि उन की दर्खास्त कुबूल नहीं को जायेगी तो बिला शुब्हा वह सिफारिश 
न करते। 

(73) यह अल्लाह पाक की तरफ से हज़रत नूह अलै० को नसीहत है, जिस का मकसद उन को 
उस ऊँचे स्थान पर खड़ा करना है जो अल्लाह के दरबार में नबिय्यों के लिये स्थान हे। 

(74) जब हजरत नह अलै० यह बात जान गये कि मेरा सवाल उचित नहीं था तो फौरन अपने सवाल 
को वापस ले लिया और अल्लाह पाक से रहमत ओर माफी माँगने लगे। 

(75) यह उतरना कश्ती से या उस पहाड़ से है जिस पर कश्ती जा कर ठहर गयी थी। 

(76) इस से मुराद या तों वह गरोह हैं जो हज़रत नूह अलै० के साथ कश्ती में सवार थे, या आइन्दा 
होने वाले वह गरोह हैं जो उन की नस्ल से होने वाले थे। अगले जुम्ले को सामने रखें तो यही 
दूसरा मफहूम ज्यादा सहीह हे। 


जल विंिनिकन सी + 5 


मन्जिलः 3 


वमा-मिन-दाब्बतिनू (2) | 648 सूर: हद (।) 


हमारी तरफ से दर्दनाक अज़ाब पहुँचेगा””?। | 
(49) यह ख़बरें गैब की ख़बरों में से हैं जिन की वहयि : ४7| ६:०५ ४ #९० ९५ 

हम आप की तरफ करते हैं, उन्हें इस से पहले न आप : 2४:५४ ४ & ६४6 ८५ ८ 
जानते थे और न आप की कौम”», इसलिये आप सब्र : 42॥ 6 5. 
करते रहिये (विश्वास कीजिये कि) अन्त प्रहेजगारों ही : हा 5 (520 
के लिये हे?» । ; 


..----जिन्हें हम फाइदा तो ज़रुर पहुँचायेंगे, लेकिन : हर 
हट 


(50) और हम ने आद कौम की तरफ उन के भाई : »$६ 8 +|५७ «४र्डा २७ ७) द 
हू | ॥' 


हूद को भेजा*?। उन्होंने कहा: ऐ मेरी कौम के लोगों! : ८ 
अल्लाह ही की इबादत करो, उस के सिवा तुम्हारा कोई : 9८:25 :६ 
माबूद .नहीं, तुम लोग तो केवल आरोप....... ह 


(77) यह वह गरोह हें जो कश्ती में बच जाने वालां की नस्ल से कियामत तक होंगे। मतलब यह 
है कि उन काफिरों को दुनिया की चन्द दिन की जिन्दगी गुज़ारने के लिये हम दुनिया का सामान 
जरुर करेंगे, लेकिन आखिर में अजाब से दोचार होंगे। 

(78) यह नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम से खिताब हे और यह बताया जा रहा है कि आप 
गैब का इल्म नहीं रखते हैं। यह गैब की ख़बरें हैं जिन से हम आप को ख़र्बदार कर रहे हैं वर्ना 
आप ओर आप की कोम उन को नहीं जानती थी। द 

(79) यानी आप की कौम जो आप को झुठला रही है और आप को तक्‍लीफें पहुँचा रही है, उस 
पर सब्र से काम लीजिये, इसलिये कि हम आप के मददगार हैं ओर बेहतरीन अन्त (अन्जाम) आप 
के और आप के पैरुकारों के लिये ही है जो मुत्तकी ,और प्रहेजगार हैं। “आकिबत” दुनिया और आखिरत 
के अच्छे अन्जाम को कहते हैं। इस में प्रहेज़गारों के लिये बड़ी बशारत है कि शुरु में चाहे उन्हें 
कितनी भी मुसीबत उठानी पड़े ताहम आखिर में अल्लाह की मदद के वही हकदार होंगे। इसी बात 
को दूसरे स्थान पर यूँ कहा गया है: “हम अपने रसूलों की और ईमान वालों की मदद दुनियाबी जिन्दगी 
में भी करेंगे ओर उस दिन भी जब गवाही देने वाले खड़े होंगे।” (सरः मोमिन-5) और फरमाया 
वही कामियाब होंगे, और हमारा ही लश्कर ग़ालिब रहेगा।” (सूर: साफ़्फात-7!, 72, ॥73) 

(80) भाई से मुराद उन्हीं को कोम का एक फर्द। 


मन्जिलः 3 


ल्रमा-मिन-दाब्बतिन्‌ (। 2) द 649 सूरः हृद (।) 


......... बाँध रहे हो#?। । 
(5) ऐ मेरी कौम के लागों! मैं तुम से (इस तबलीग : दवा ७] »0र्ट 4:४६ >६ ५ ५.४ 
की) कोई मजदूरी नहीं माँगता। मेरी मजदूरी उस के : ७८#&४ ५४ 3: 57454 


जिम्मे है जिस ने मुझे पैदा किया है। तो क्‍या फिर भी : 

तुम बुद्धि से काम नहीं लेते? 7 

(52) ऐ मेरी कौम के लोगों] तुम अपने रब से अपने : 4:09 9% 55 5522552।.058 ; 
गुनाहों की माफी तलब करो और उसके दरबार में तोबा : »52$573 (८४८2 | 
करो ताकि वह बरसने वाले बादल तुम पर भेज दे ओर : ७८८५:८८॥८४२: 5:५5 | ६५ 
तुम्हारी कुव्वत पर ओर कृव्वत बढ़ा दे“), और तुम : 

लोग अपराधी बन कर मत मुँह मोड़ो४»। । 
(53) उन लोगों ने कहा कि ऐ हूद! तुम हमारे पास : ८र्न 
कोई दलील तो लाये नहीं और हम केवल तुम्हारे कहने : ४ («४ हि 
से अपने माबूदों को छोड़ने बाले नहीं और न हम तुम : “2, ६? 
पर ईमान ही लाने वाले हें»?। | 2४ 


६६६ ७ 3५6: |» 5 


(8।) यानी अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहरा कर तुम अल्लाह पर झूठ बाँध रहे हो। 
(82) और यह नहीं समझते कि जो बगैर उजरत और लालच के तुम्हें अल्लाह की तरफ बुला 
रहा है, वह तुम्हारा भला चाहने वाला है। आयत में [याकौमि] से दावत देने का एक तरीका 
मालूम होता है, यानी यह कहने के बजाए कि “ऐ काफिरों !” “ऐ मेरी कौम के लोगों!” से मुख़ाबत 
किया गया है। 

(83) हजरत हद अलै० ने अपनी उम्मत ओर कौम को तोबा करने को कहा ओर उस के फाइदे 
भी बताये कि तोबा-इस्तिगफार करने वाली कौम को क्‍या फाइदा पहुँचता हे। इसी को कुरआन पाक 
में और भी स्थानों पर इस के. फाइदे गिनाए गये हैं (देखें सूरः नूह-) और इसी तरह सूरः तलाक 
में अल्लाह पाक ने फरमायाः “जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उस के लिये निकलने का रास्ता 
बना देता है और ऐसी जगह से रोजी देता है जो उस के गुमान में भी नहीं होती।” (सूरः त्तलाक्‌-2,3) 
तौबा-इस्तिगफार वही शख्स करता है ज़िस के दिल में अल्लाह का डर होता है। 

(84) यानी में तुम्हें जो दावत दे रहा हूँ, उस का इन्कार न करो और न अपने कुफ्र पर अड़े रहो। 
ऐसा करोगे तो अल्लाह पाक के दरबार में मुजरिम ओर गुनाहगार बन कर पेश होगे। 

(85) एक नबी के पास भरपूर दलीलें और तक व सबूत होते हैं, लेकिन दिल के अन्धों को वह 
नज़र नहीं आते। हृद अलै० की कौम ने भी अकड़ कर कहा कि हम बगैर दलील के सिंफ तुम्हारे 
कहने से अपने माबूदों को किस तरह छोड़ दें? 


मन्जिलः 3 


वमा-मिन-दाब्बतिन्‌ (2) 6550 .. सूरः हूद (॥) 


(54) बल्कि हम तो यही कहते हैं कि हमारे किसी : &8॥ “४ & ४ 5 50% ८ 
माबूद ने तुम्हें आसेब पहुँचा कर दीवाना कर दिया : 86६8६ £॥ 4९४ है। 66502. 
हे ) उन्होंने कि में अल्लाह े 2757 ६६ (४५ 20 
है*9। उन्होंने कहा कि में अल्लाह को गवाह करता : 8८:४४ ६५६१४ ॥ 


हूँ और तुम भी गवाह रहो कि मैं तो अल्लाह को छोड़ : 
कर बाकौ उन तमाम से बेजार हूँ जिन्हें तुम शरीक : 
ठहरा रहे हो४”?। क्‍ 
(55) अच्छा तुम सब मिल कर मेरे हक में बदी : ४ & ६. ४५:५४ ५:5५ ०८ 
(बुराई) कर लो और मुझे तनिक भर भी मोहलत न : ७02५४ 
दो४?। 

(56) मेरा भरोसा सिंफु अल्लाह ही पर है जो मेरा और : (५2५5*०४553: 40 ४ <2&6 
तुम सब का पर्वरदिगार है। जितने भी (ज़मीन पर) : 8568 «६६०८४, ५५ 25 28: 


46॥ 

चलने फिरने वाले हैं सब की पेशानी वही थामे हुये : ७ 25480220% 
है?)। बिला शुब्हा मेरा रब बिल्कुल सीधी राह पर : 

है १० । | 


(86) यानी तू जो हमारे माबूदों की तौहीन और गुस्ताख़ी करता है कि यह कुछ नहीं कर सकते। 
मालूम होता है कि हमारे माबूदों ने ही तुम्हारी इस गुस्ताख़ी पर तुम्हें कुछ कर दिया है और तुम्हारा 
दिमाग ख़राब हो गया है, जैसे आज कल के नाम के मुसलमान भी इस तरह के वहम (भर्म) का. 
शिकार हैं। जब उन से कहा जाता है कि यह मर चुके लोग ओर बुर्जुग कुछ नहीं कर सकते, तो 
वह कहते हैं कि यह उन की शान में गुस्ताख़ी हे और डर है कि इस तरह की गुस्ताख़ी और अपमान 
करने वालां को वह हलाक कर देंगे। 

(87) यानी मैं उन तमाम बुतों ओर माबूदों से बेजार हूँ ओर तुम्हारा यह अकीदा कि उन्हेंने मुझे 
कुछ कर दिया है, बिल्कुल ग़लत है। उन के अन्दर यह ताकत ही नहीं कि किसी को नफा या 
नुक्सान पहुँचा सकें। 

(88) और अगर तुम्हें हमारी बात पर यकीन नहीं है, बल्कि तुम अपने दावे में सच्चे हो कि यह 
बुत कुछ कर सकते हें तो लो, में हाजिर हूँ, तुम और तुम्हारे माबूद (यानी बुत) सब मिल कर 
मेरे खिलाफ कुछ कर के दिखाओ। द 
(89) यानी जिस जात के हाथ में हर चीज का कब्जा हे, वह वही जात है जो मेरा ओर तुम्हारा 
रब है, मेरा भरोसा उसी पर है। इन अल्फाज से हजरत हद अलै० का मकसद यह है कि जिन को 
तुम ने अल्लाह का शरीक ठहरा रखा हे उन पर भी अल्लाह ही का कब्जा है। अल्लाह पाक उन 
के साथ जो चाहे कर सकता है, वह किसी का कुछ नहीं कर सकते। 

(90) यानी वह जो तोहीद को दावत दे रहा है वह दावत ही सीधी राह है, उसी पर चल कर नजात 
और कामियाबी हासिल कर सकते हैं और इस सीधी राह से मुँह मोड़ना तबाही-बर्बादी का सबब है। 


मन्जिलः 3. 


वमा-मिन-दाब्बतिन्‌ (2) .. 657 सूरः हृद () 


(57) पस अगर तुम मुँह मोड़ते हो (तो मोड़ो) मैं तो : 4. ७...) 5 »(5&/3&।|/926 
तुम्हें वह सन्देश पहुँचा चुका जिस को देकर मुझ को : 5255 ८5 65 55८55; .705 
तुम्हारी तरफ भेजा गया था”?। और मेरा रब तुम्हारे : “23856 585 ५६६58 ०८ 

स्थान पर ऐसे लोगों को ला खड़ा कर देगाऔर तुम उस : 4 34 ७१2 हा द 

का कुछ भी बिगाड़ न सकोगे*”। बेशक मेरा परवंदिगार :...... ##< 

हर चीज पर नजर रखे हुये है&)। मी बी 

(58) और जब हमारा हक्‍म (अजाब) आ पहुँचा तो : ८८७9» ८६ ४४४ 22 5: 

हम ने हृद को और उन के मुसलमान साथियों को : (5 56४४3 ४६३ 2:०५ ५55|2| 

अपनी ख़ास रहमत से नजात दी और हम ने उन सब : ७४ 24८ 

को सख्त अजाब से बचा लिया?। द हु 

(59) यह थी आद की क्ौम, जिन्होंने अपने रब की : 5०5 .०32:५०५ ४४०८ ०५८८४६४ 

आयतों का इन्कार किया और उस के रसूलों को”? : ७: (८ 6 5४ $८5॥:५(:: 
अवज्ञा (ना्फमानी) की और हर एक सरकश और : 

नाफ॑मान के आदेशों (हुक्म) का पालन किया”?। _: द 
(60) दुनिया में भी उन के पीछे लानत लगा दी गयी : «४3 4 (78) ४0५ 3 |> 5 

और कियामत............. 


(97) यानी इसके बाद मेरी जिम्मेदारी समाप्त और तुम पर हज्जत तमाम हो गयी। 

(92) यानी तुम्हें तबाह कर के तुम्हारी जमीनों और धन-माल का वह दूसरों को मालिक बना दे तो 
वह ऐसा करने पर कुदरत रखने वाला है। और तुम उस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बल्कि वह 
अपनी मर्जी और हिक्मत के मुताबिक ऐसा करता रहता हे। 

(93) बिला शुब्हा वह मुझे तुम्हारी साज़िशों और धोखा धड़ी से भी महफूज रखेगा ओर शेैतानी 
चालों से भी बचायेगा। इस के अलावा हर अच्छे-बुरे को उन के कमों के मुताबिक अच्छा और 
बुरा बदला देगा। 

(94) सख्त अज़ाब से मुराद वही [अरीहुलू अकीमु] तेज आँधी का अज़ाब हे, जिस के जरीआ से 
हजरत हद अले० की कौम आद को हलाक किया गया और जिस से हज़रत हद और उन पर ईमान 
लाने वालों को बचा लिया गया। 

(95) आद की तरफ सिंफ एक नबी हजरत हूद ही भेजे गये थे, लेकिन यहाँ अल्लाह पाक ने फ्रमाया 
कि उन्होंने अल्लाह के रसूलों की नाफ॑मानी की। इस से या तो यह स्पष्ट करना है कि एक रसूल 
को झुठलाना, तमाम रसूलों को झुठलाना है, क्‍योंकि तमाम रसूलों पर ईमान लाना जरुरी है। या यह 
मतलब है कि यह कौम अपने कुफ्र ओर इन्कार में इतनी आगे बढ़ चुको थी कि हज़रत हद अलै० 
के बाद अगर हम उस कोौम में बहुत से रसूल भी भेजते तो यह कौम उन सब को झुठलाती। ओर. 
इस कौम से बिल्कूल यह उम्मीद नहीं थी कि वह किसी भी रसूल पर ईमान ले आती। 
(96) यानी अल्लाह के पेगंबरों को तो झुठलाया लेकिन जो लोग अल्लाह की नार्फमानी करने वाले 
थे उन की इस कौम ने पैरवी की। 
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मा के दिन भी”?। देख लो! आद की कोौम ने : £28£|/% 2 6 ४» 4८७)॥ 
अपने रब की नाफंमानी को, ओर हूद की कौम आद : &_; 5 2: ४॥ 


पर दूरी (लानत) हो”»। 
(6॥]) और समूद कौम की तरफ उन के भाई सालेह : »$£ 268 «७,०५४ 2४४ 
को भेजा”?। उन्होंने कहा कि ऐ मेरी, कौम के लोगों! ४542 40| ०४ »0 ५ 450।902। 
तुम केवल अल्लाह की इबादत करो, उस के सिवा : ४2४ 29 ८53 ४६ 5 
तुम्हारा कोई माबूद नहीं/"?, उसी ने तुम्हें जमीन में पैदा : 6॥ »५7॥ (25 | ६१8 (९५ 
किया है""? और उसी ने तुम्हें इस जमीन में बसाया ; .......  $&. 

है", पस तुम उस से माफी माँगों और उस से तौबा : *$0% 
करो। बेशक मेरा रब क्रीब है और दुआओं को कूबूल : 

करेन वाला हे। । द 

(62) उन्होंने कहाः ऐ सालेह! इस से पहले तो हम : ८४%: ८५ ८5 55 (५० ४६ 
तुम से बहुत कुछ आशायें लगाए हुये थे। क्‍या तुम हमें : ७४:४८ ८४ ८ ६ ४65५ 
उन की इबादतों से रोक रहे हो जिन को इबादत.... : ५7॥ 5:25 ७४३ 2६ 5४ (४; 


हा 


(97) [ला-न-तन] इस का मतलब (97) [ला-न-तन] इस का मतलब है “अल्लाह की रहमत से दूरी” “भलाई से महरुमी” “लोगों को “अल्लाह की रहमत से दूरी” “भलाई से महरुमी” “लोगों की 
तरफ से मलामत”। दुनिया में यह लानत इस तरह होगी कि ईमान वाले उन का जिक्र हमेशा 
लानत-मलामत के रुप में करेंगे और कियामत में इस प्रकार कि वह लोग वहाँ खुले आम लोगों 
. के सामने जिल्‍लत ओर रुस्वाई का सामना करेंगे और अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार होंगे। 
(98) [बो-दन] यह लफ़्ज भी रहमत से दूरी और लानत व हलाकत के माना के लिये इस्तेमाल 

होता है जैसा कि इस से पहले भी वजाहत की जा चुकी है। 
(99) [वइला समू-द]| हम ने समूद को तरफ भेजा। यह कौम तबक ओर मदीना के दर्मियान मदाइन 
स्वालेह (हिज्र) में आबाद थी, और यह कौम, आद कौम के बाद हुयी। हज़रत सालेह अलै० को यहाँ 
भी समूद का भाई कहा है, यानी वह उन्हीं के ख़ान्दान और कबीले का एक फर्द है। इसी को दूसरी 
जगह “मिन्‌ अनूफुसिहिम्‌” (उन्हीं में से एक) कहा गया है (देखें आले अजिम्रान-74) यानी उन्हीं की 
जानों में से एक जान को रसूल बना कर भेजा यानी इच्सानों में से। 
(00) हजरत सालेह ने भी सब से पहले अपनी कौम को तोहीद की दावत दी जिस तरह और दूसरे 
तमाम नबिय्यों का तरीका रहा हे। 
(0) यानी शुरु में तुम्हें ज़मीन से पैदा किया, वह इस तरह कि तुम्हारे बाप आदम को मिट्टी से बनाया 
ओर इन्सानी नस्ल को उन्हीं से चलाया, इस तरह गोया तमाम इन्सानां की पैदाइश मिट्टी से हुयी। या यह 
मतलब है कि तुम जो कुछ खाते हो सब जमीन ही से पैदा होता है ओर उसी खाने से वह नुतफा (वीर्य) 
. बनता है जो माँ के पेट में जा कर इन्सान की पैदाइश का सबब बनता है। 

(02) यानी तुम्हारे अन्दर जमीन को बसाने और आबाद करनेकी सलाहियत पैदा की जिस से तुम 
. रहने-सहने के लिये मकान बनाते हो, खाने के लिये खेती-बाड़ी करते हो, और जिन्दगी की दूसरी जरुरतें 
पूरी करने के लिये ओर दूसरे काम लेते हो। 
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न हमारे बाप-दादे करते चले आये। हमें तो उस दीन : है. किरल- 
के बारे में यकदम शक है जिस की तरफ तुम हमें : क्‍ 
बुला रहे हो ०) | ह हु ं 


(63) उन्होंने उत्तर दिया कि ऐ मेरी कौम के लोगों! : 55;:४£25 5 562: 958 26 
ज़रा बताओ तो सही, अगर में अपने रब की तरफ से : 5७ 4&& 457, &25 65 
किसी मज़बूत दलील पर हुआ और उस ने अपने पास : (६ «६६:८८ 2| .$। ८० (225६ 
से मुझे रटरमत अता को हो», इस केबाद भी अगर : ७ 4 १८“?६ ०४६१५९६ 
में ने उस की अवज्ञा को/%? तो कौन है जो उस के : हि 
मुकाबले में मेरी सहायता क़रेगा? तुम लोग तो मेरा : 
नुक्सान ही बढ़ा रहे हो/"?। 


(64) और ऐ मेरी कौम के लोगों! यह ऊँटनी अल्लाह : ६४ ४3 ५48 558 अं 205 
पाक की तरफ से भेजी हुयी हे जो तुम्हारे लिये एक ै व ५९) | (2 है| 8 (6 2 ( [ बह 


चमत्कार है, अब तुम उसे अल्लाह की जमीन में : » ८ 558६ 52 क्‍ 
खाती-पीती छोड़ दो और उसे किसी प्रकार की तकलीफ : 2७५ 
न पहुँचाओ। 


(।03) यानी नबी चूँकि अपनी कौम में अख्लाक-किरदार और अमानत-दियानत में मुमताज होता 
है, इसलिये कौम को उस से अच्छी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। इसी एतबार से हजरत सालेह की 
कौम ने भी उन से यह कहा। लेकिन तौहीद की दावत देते ही उनकी दुश्मन बन गयी, और 
तौहीद में शक करने लगी। गोया तौहीद का पाठ हर जमाना के लोगों के लिये कड़वा घूँट ही 
साबित हुआ है। 

(।04) [वस्यि-नतिन] इस से मुराद खुली दलील और [रहमत] से मुराद नबुव्वत हे जैसा कि पहले 
बयान हो चुका है। इसके अलावा “बस्यिनह” से मुराद वह चमत्कार भी हें जो अल्लाह पाक अपनी 
म॑ंजी से नबी के ज़रीआ से नबी की तस्दीक्‌ और ताईद (समर्थन) के लिये जाहिर करवाता है। यह 
हुज्जत और दलील और नबुव्वत अर्गचे यकीनी थी लेकिन हज़रत सालेह ने उंसे यहाँ शक के लफ्ज 
(अगर) में बयान किया है जो वास्तव में मुख़ातब कौम के एतबार से है, क्‍योंकि वह शक में मुब्तिला 
थी, वर्ना सालेह अलै० को कोई शक नहीं था। (फत्हुल क॒दीर) 

(05) नाफ॑मानी से मुराद यह है कि अगर में तुम्हें हक्‌ की तरफ और अल्लाह की तरफ बुलाना 
छोड़ दूँ जेसा कि तुम चाहते हो। 

(।06) यानी अगर मैं ऐसा करूँ तो तुम मुझे कोई फाइदा तो नहीं पहुँचा सकते, अल्बत्ता इस तरह 
तुम मेरे नुक्सान और घाटे में इजाफा ही करोगे। 
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कक -- वर्ना तुरन्त तुम्हें अजाब आ पकड़ेगा०?। | ५० 


(65) फिर भी उन लोगों ने उस ऊँटनी के पाँव काट : »)| 38 |&५5 2& ७,)६४ 
डाले, तब इस के बाद सालेह ने कहा कि अच्छा तुम : ४ 02, <05५ >«< 


करे 


अपने घरों में तीन दिन तक रह सह लो, यह वादा : पी 4 ६3 $* 
झूठा नहीं है।'०। 

(66) फिर जब हमारा हक्‍म (यानी अजाब) आ : ८४४४७, ५ ८:६४ ७५० ६९ ६४ 

पहुँचा 09) ने स्वालेह को ओर ईमान । 2, ? “४ (६५ हिल १“ (,“४/ (59»,। 

पहुँचा ९? तो हम ने स्वालेह र उन पर ईमान : ६5 ०१३ ६ ५:०2. ४८८ ४६४ 

वालों अजाब बचा ॥ 9 “6? ८ ८१“ 207६ हि 94 

लाने वालों को अपनी रहमत से अज़ाब से बचा लिया : 30० 5५६॥ ५०3४: ४» ५२१४ 
और उस दिन की जिल्‍ल्लत ओर रुस्‍्वाई से भी। बिला : 


शुब्हा तुम्हारा रब बहुत क॒वी ओर ग़ालिब है। द 

(67) और जालिमों को बड़े जोर को चिन्घाड़ ने आ : 4<<9»।| ४5 ८:9 655 
दबोचा”, जिस से वह अपने घरों में ऑंधे मुँह पड़े : 6 ८.७ 2०.2. 3 ४2८5 
हुये रह गये!!?। ' 


(।07) यह वही ऊँटनी है जो अल्लाह पाक ने उन के कहने पर उन की आँखों के सामने एक 
पहाड़ या एक चट्टान से निकाली। इसीलिये उसे “ना-कृतुल्लाह (अल्लाह की ऊँटनी) कहा गया हे, 
क्योंकि यह ख़ालिस अल्लाह के हुक्म से जाहिर हुयी थी। इस के बारे में उन्हें ताकीद कर दी गयी 
थी कि उसे तकलीफ न पहुँचाना, वर्ना तुम अल्लाह के अज़ाब के चपेट में आ जाओगे। 

(।08) लेकिन जालिमों ने इस जर्बदस्त चमत्कार के बावजूद न सिफ ईमान नहीं लाये, बल्कि उस 
ऊँटनी ही को मार डाला। इस के बाद उन्हें तीन दिन की मोहलत दे दी गयी कि तीन दिन के 
बाद तुम्हें अजाब भेज कर हलाक कर दिया जायेगा। ह 

(।09) इस से मुराद वही अज़ाब है जो वादा के मुताबिक चौथे दिन आया और हजरत सालैह अलै० 
और उन पर ईमान लाने वालां को छोड़ कर सब को हलाक कर दिया गया। 

(।0) यह अज़ाब [अस्से-हा] (चीख़, जोर की कड़क) की शक्ल में आया। बाज़ उलमा के नजदीक 
यह हज़रत जिब्रील अलै० की चीख़ थी और बाज के नजदीक आसमान से आयी थी जिस से उन 
के दिल टुक्‍्ड़े-टुकड़े होगये और वह मर गये। इस के बाद या चीख आने के साथ ही (रज्‌ फुह) 
(भूचाल) भी आया, जिस ने सब को उथल-पुथल कर दिया। जैसा कि सूरः आराफ्‌ में है: “उन को 
भूचौल ने पकड़ लिया। (आयत न० 78) 

. (।॥) जिस तरह परिन्दा मरने के बाद जमीन पर सीने और मुँह के बल पड़ा होता है, इसी तरह 
यह लोग भी मुँह केबल जमीन पर पड़े रहे। द 
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०/ १9< ८ 


(68) ऐसे कि गोया वह वहाँ कभी आबाद ही न : 5४% 6 ४७६७७ ४४ 2 ८६ 

अपने 9922० . #ऋ 99 /. . १9४८८ $? ४ 6 

थे?। आगाह रहो कि समूद कौ ही ने अपने रब : & 2:58 ।|६८४ ४ » ८४8 ४१४ & 
की नाफमानी की। सुन लो! इन समूदियों पर (अल्लाह : 
पाक की) फटकार है। रा 

॥|॒ १222. ४5 9 रा 322 5 ८० हैई76 

(69) और हमारे भेजे हुये रसूल इब्राहीम के पास शुभ : ४.</४* 2207 ००)८०+ ०५३ 

सूचना लेकर पहुँचे!” और सलाम कहा0/», उन्होंने भी : (/&/ 5 ०५ 28 ५५.८ ५४६ 

जवाब दिया 5) ओर विंलब 9.०४ 9 (6 

सलाम का जवाब दिया"? और बिना किसी विलब : दीप 

(देरी) के गाय का भुना हुआ बछड़ा ले आये"!७०| : 

(70) अब जो देखा कि उन के हाथ भी उस की तरफ : 2»,5 4॥ 2.83 «20.४ 5 ६8 

नहीं पहुँच रहे तो उन्हें अनजान पा कर ही दिल ही दिल : | ८8५॥४६,५4६ ० १2५, :4॥ 5 

में उन से डरने लगे"””?। इस पर उन्होंने कहा: डरो : 20४ ,$ 0 दा | 

नहीं, हम तो लूत की कौम........ । द 


(।2) उन की बस्ती, या खुद वह लोग, या दोनों ही (यानी बस्ती ओर उस में रहने वाले) इस 
तरह बर्बाद कर दिये गये, गोया वहाँ आबाद ही न थे। द 
(।3) यह असल में हज़रत लूत और उन की कौम के किस्से का एक हिस्सा है। हज़रत लूत, हज़रत 
इब्राहीम के चचा जाये भाई थे, कुछ के नजदीक भाई के बेटे थे। हज़रत लूत अलै० को बस्ती मुरद्दारे 
समुन्दर (06४५ 56४) के दक्षिण पूरब में थी, जबकि इब्राहीम अलै० फलस्तीन में ठहरे हुये थे। जब 
हजरत लूत को कौम को हलाक करने का फेसला कर लिया गया तो उन की तरफ फरिश्ते भेजे 
गये। यह फरिश्ते लूत की कौम को तरफ जाते हुये रास्ते में हज़रत इब्रहीम के पास ठहरे और 
उन्हें बेटे की बशारत दी। द 
(।4) यानी “सल्लमना अलै-क सला-मन्‌” (हम आप को सलाम करते हैं) 
(।5) यानी उन्होंने भी जवाब दिया “अलैकुम्‌ सलामुन” (आप लोगों पर भी सलामती हो) 
(।6) हजरत इब्राहीम अलै० मेहमानों की बड़ी सेवा करने वाले थे। वह यह नहीं भाप सके कि यह 
लोग फरिश्ते हैं जो इन्सानी सूरत में आये हैं ओर यह लोग खाते-पीते नहीं हे। बल्कि उन्हें इन्सान 
समझ कर तुरन्त ही भुना हुआ बछड़ा ला कर उन की खिदमत में पेश कर दिया। इस से यह भी 
मालूम हुआ कि मेहमान से पूछने की जरुरत नहीं, बल्कि जो मौजूद हो वही पेश कर दिया जाये। 
(।7) इब्राहीम अलै० ने जब देखा कि उन के हाथ खाने की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं तो उन्हें घबराहट 
हुयी। कहते हैं कि उन के यहाँ यह बात मश्हूर थी कि आये हुये मेहमान अगर नहीं खाते तो समझा 
जाता था कि आने वाले मेहमान किसी अच्छी निय्यत से नहीं आये। - 

इस से यह भी मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी को गैब का इल्म नहीं होता। अगर 
इब्राहीम अलेै० के पास गेब का इल्म होता तो भुना हुआ बछड़ा भी न लाते और उन से डर 
भी न महसूस करते। द 
्््च्ध््ध्॥्7्7777््ययय््््य्य््ब्््ज्ध््ख्च्ञध््् न्ञ्लज्प्न्च्य्च्च्य्य््व्न्न्य्व््व्व्थ््स्चनवणििणजस ड स्ससधरजर व िजयथ्थ्थिशज््श्््ि्थ्ी्ी््खिि्व्््ड्स््सपप्सट्स्च्ध्प्ध््च्च 
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मिलकर की तरफ भेजे गये हैं(/»। ः द 
् ०३: न्‍ हर, 284 5५ नल श्र ्र हि ६ “//9,८/ 
(7]) उन की पत्नी जो खड़ी हुयी थी बह हँस पड़ी” : ६५)४.४$ ०» ५.४ ४४.०५ 
तो हम ने उसे इस्हाककी और इस्हाक के बाद याकूब : ७6»६ #८। 05 ८.५ *४£६. 
की खुशखबरी दी। हि । कि 
(72) वह कहने लगीः हाये मेरी बदकिस्मती! मेरे यहाँ : (७$5#/%४ 853 0॥£ 90» <ई. 
ओलाद कैसे हो सकती है जबकि मैं खुद बुंढ़िया हूँ : ७४254 &। »६. 525 
ओर यह मेरे पति अधिक आयु के हैं। यह तो बिला : द 
शुब्हा बड़ी अजीब बात हे”? । 
फरिश्तों तुम्हें ॥|॒ । /9/ 9/ 9. “9५9 228 ६ 
(73) प्‌ ने कहा: क्या तुम्हें अल्लाह की कुदरत : ४0८८० 40 ,“ 05 ००४ 96 
आश्चर्य के अं लौगों ५७ तुंम  +औ| ह /ं 9८१... 97 7 है ६:4॥ 4 /ाी 
पर आश्चर्य है'”?7 ऐ इस घर फे लोगों! तुंम पर : ४6 +<४॥॥ (४ ४८८ ४६४८: 
अल्लाह की रहमत और उस की बर्कतें नाजिल हों?” : 2 रस पी 
बिला शुब्हा अल्लाह पाक प्रशंसा के योग्य......... 


(।8) इब्गहीम अलै० के डर को फ्रिश्तों ने महसूस किया। या तो डर को उन्होंने अपनी बात-चीत 
में जाहिर कर दिया था, या फिर फरिश्तों ने उन के चेहरे को पढ़ कर महसूस किया। जैसा कि दूसरी 
जगह पर फरमायाः “हमें तो तुम से डर लगता है” (सूरः हिज़-52)चुनान्चे फरिश्तों ने कहाः “डरो 
नहीं, आप जो समझ रहे हैं हम वह नहीं हैं, बल्कि अल्लाह पाक की तरफ से भेजे गये हैं, और 
हम लूत अले० की कौम की तरफ जा हहे हैं। 

(।9) इब्राहीम अलै० की बीवी क्‍यों हँसी? बाज उलमा कहते हैं कि कौमे-लूत की शरारतों को बह 
भी जानती थीं उन की बबांदी को ख़बर सुन कर खुश होकर हँस पड़ी। बाज का कहना है कि इसलिये 
हँसी आयी कि देखो आसमान से उन की बर्बादी का फैसला हो चुका है और यह कौम गफंलत में 
है। बाज उलमा के नज़दीक इस का तअल्लुक उस बशारत से है जो फ्रिश्ते ने उस बूढ़े जोड़े को 
दी। अल्लाह बेहतर जाने। द 

(।20) इन का नाम 'सारह” था। यह भी बूढ़ी थीं ओर इन के शौहर इब्नाहीम भी बूढ़े थे, इसलिये 
तअज्जुब एक फितरी बात थी जिस का इजहार उन से हुआ। द 

(।2)) यह जुम्ला सवालिया है लेकिन मुराद नफी (इन्कार) है। यानी तुम अल्लाह के फैसले पर 
तअज्जुब न' करो, क्‍योंकि उस के लिये कोई काम मुश्किल नहीं, वह तो जो चाहे उन के लफ्ज 
कुन्‌ (हो जा) कहने से वजूद में आ जाता है। 

(22) इब्राहीम अले० की बीवी को फरिश्तों ने यहाँ “अहले बैत” से मुराद किया, और फिर यह :. 
कि उन के लिये “कुम्‌” (जमा मुज्जकर) का सेगा इस्तेमाल किया। इस से एक बात तो यह साबित 
हो गयी कि “अहले-बैत” में इन्सान की बीवी शीमल होती है। दूसरे यह कि “अहले-बैत” में लफ्ज 
“अहल” यह वाहिद, जमा, (एकवचन, बहुवचन) मुज़क्कर (पुरुष लिंग) सब के लिये आता है। 
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पक ओर बंड़ी शान वाला हे। क्‍ 
(74) जब इब्राहीम का डरे और दहशत जाता रहा और : (५४ »४9४) ७६ ८७५ ६8 


१ 2.9 >>» च्चट, 


उन्हें बशारत (शुभसूचना) भी पहुँच चुकी तो हम से : » 53 2 # 490 |. 
लूत की कौम के बारे में बहस करने लगे/”| . : । 


(75) बिला शुब्हा इब्राहीम बड़े भर्म दिल, सब्र करने : ७ ८५६ ४ 22 202 &| 


९ 
$... ७१५7 


बॉलें ओर अल्लाह की तरफ झुकने वाले थे। । 
(76) ऐं इंब्राहीम! इस ख़याल को छोड़ दीजिये, आप : हैं? किक /४ 
के रब का हुक्म (अजाब) आ पहुँचने ही वाला है और : 285 «555. हट 
उन पर॑आ कर न टलने वाला अज़ाब जरुर ही आने : . ७>9+%«2& दाए& 
वाला हैं| ५० 

(77) जब हमारे भेंजें हुये फरिश्ते लूत के पास पहुँचे : >&#02 ४» ७2 ८८८ ; 
लो बह उन की वजह से बहुत गमगीन (शोकाकुल) हो : ४४ ४७ 28$ ४१६ 5५: 65: 
गये और दिंल ही दिल में कूढ़ने लगे और कहने लगे : द 9» 2 
कि आज का दिन बड़ी मुसीबत (बिपदा) का है? : क्‍ 


(78) और उस की कौम दौड़ती हुयी उन के पास : ७७ »४॥ »&5& 85 &&2 
पहुँची। बँहँ हो पहले ही 


जैसा | कि । सूंर जैसा कि सर अहजाब की आयत न-33 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की बीबियों को अहँजानं क्री आयत न-०33 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबियों को 
अहले बैत” कहा है और उन्हें जमा मुज्जकर (पुरुष लिंग) के सेगे से मुख़ातिब किया है। 


(23) इस बहस से मुराद यह है कि इब्राहाम #लै* नेफरिश्तों से कहा कि जिस बस्ती को तुम हलाक हा 
करने जा रहेहो उसी में लूत अलै० भी मौजूद हैं। इस पर फांरंश्तों ने कहा: “हम जातने हैं कि लूत.... 
भी घहाँ रहते हैं लेकिन हम उन को और उन के धर बालों को (उन की बीवों को छोड़ कर) 


सब को बचा लेंगे।” (सूर: अन्कबूत-32) हि 
(।24) यह फ्रिश्तों ने इब्राहीम अलै० से कहा कि अब इस बहस से कोई फाइदा नहीं, इसे छोड़िये। 
अल्लाह का वह हुक्म (यानी बर्बादी का) आ चुका है, जो अल्लाह के यहाँ मुक॒ृदूदर था। और अब 

यह अंजाब न किसी के बहस-तकरार से रुकेगा, न किसी की दुआ से टलेगा। 
(।25) हजरत लूत अलै० की इस सख्त परेशानी की बजह उलमा ने यह लिखी है कि यह फरिश्ते 
युवा जवानों की शक्ल में बन कर आये थे जिन की अभी दाढ़ी नहीं आयी थी। लूत अलै० अपनी _ 
कौम की बुरी आदत को देख कर सख्त घबराये (कि इन के साथ भी कौम के लोग कुकर्म करेंगे) 
क्योंकि उन्हें तो यह पता नहीं था कि आने वाले यह नौजवान अल्लाह के भेजे हुये फरिश्ते हैं, जो 
कौम को हलाक करने के लिये आये हैं। 
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पा से बुराइयों में लिप्त थी'“»। लूत ने कहा: ऐ : (६ +»<६.4 ५ [82 (४ 

 कौम के लोगों! यह मेरी बेटियाँ हैं जो तुम्हारे लिये : व 0 5) 

बहुत ही पाकीज़ा हैं'??। अल्लाह पाक से डरो, और : हिअर४ 0 8 2६ ११८७८८८॥ 46 
" 5 >> 


मुझे मेरे मेहमानों के बारे में रुस्वा न करो। क्‍या तुम : ८6८5६, 
लागों में एक भी भला आदमी नहीं हे» 79 हे *22९652.०-५ 
(79) उन्होंने उत्तर दिया कि तुम अच्छी तरह जानते हो : ०४ ७५५ 8 ४४ ७ ८.2 (६४ ६ 
. कि हमारा तुम्हारी बेटियों पर कोई हक नहीं बनता है : ७४० (५ >> ८20 ५ ५६ 
ओर तुम हमारी असली चाहत (इच्छा) को भली भाँति : रा 
जाने ही हो(?? । 2 
(80) लूत ने कहा: ऐ काश! मेरे अन्दर तुम लोगों से : 0) 53 # 88 ०, 5 6 2 08 
मुकाबला करने की कुृव्वत होती, या मैं किसी जर्बदस्त : ५४०-४ ०2 


का. आसरा (आश्रय) पकड़ता'3०| - 
(8) अब फ्रिश्तों ने कहा: ऐ लूत! हम तुम्हारे रब : / ७४: 0.5 8 ४७४४ ४४ 


(26) लौंडे ब्राज़ी (कुकर्म) करने वाले इन लोगों को जब पता चला कि चन्द खूबसूरत नवजवान 
लूत अलै० के घर आये हैं तो दोड़े हुये आये और उन्हें अपने साथ ले जाना चाहा ताकि उन के 
साथ गलत काम (कुर्कम, समलेंगिक) कर सकें। 

(27) यानी अगर तुम्हें अपनी ख़ाहिश ही पूरी करनी है तो इस के लिये मेरी बेटियाँ मौजूद हैं, जिन 
से निकाह कर के अपनी ख़ाहिश पूरी कर लो, यह तुम्हारे लिये हर तरह से बेहतर है। बाज उलमा 
ने कहा है कि बनात (बेटियों) से मुराद आम औरतें हैं। ओर उन्हें अपनी लड़कियाँ इसलिये कहा 
कि नबी अपनी उम्मत के लिये बाप के दर्जे का होता हे। मतलब यह है कि इस काम के लिये 
(बस्ती में) ओरतें मोजूद हैं, उन से निकाह कर लो और अपना मकसद पूरा करो। (इब्नेकसीर) 
(।28) यानी मेरे घर आये मेहमानों के साथ ज़्यादती और ज॑बदस्ती कर के मुझे जलील न करो। क्‍या 
तुम में एक आदमी भी ऐसा समझदार नहीं हे जो मेजबानी को समझ सके? और तुम्हें तुम्हारे बुरे इरादों 
से रोक सके? हजरत लूत अलै० ने यह सारी बातें इस बुनियादे पर कीं कि वह उन फरिश्तों को हकीकृत 
में इन्सान और मुसाफिर मेहमान समझते थे, इसलिये उन की हिफाजत की जिम्मेदारी अपने ऊपर समझते 
थे। अगर उन को पता लग जाता या वह गैब की बातें जानते होते तो उन्‍हें वह परेशानी न उठानी पड़ती 
जो उन्हें उठानी पड़ो। इस का नक्शा कुरआन पाक ने यहाँ खींचा है। 

. (29) यानी एक जाइज और फितरी तरीकेको उन्होंने बिल्कुल रद्द कर दिया और गैर फितरी काम 
ओर बेहयाई पर इसरार किया, जिस से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि वह कौम अपनी इस बेहयाई 
. की, आदत में कितनी आगे आ चुको थी और कितनी अन्धी हो चुकी थी। 

(।30) [कुव्व-तन्‌] इस से मुराद हाथ-पैर और अपने धन-साधन और कृव्वत या अपनी ओऔलद की 
कुव्वत मुराद हे। और “रकने शदीद” (मज़बूत आसरा) से ख़ान्दान, कूबीला या इसी प्रकार का कोई 
मजबूत सहरा मुराद है। यानी निहायत बेबसी की हालत में ख़ाहिश कर रहे हैं कि ऐ काश! मेरे अपने 
पास कोई ताकत होती, या किसी ख़ान्दान और कबीले की पनाह और मदद मुझे हासिल होती, तो 
आज मुझे मेहमानों की वजह से यह रुस्वाई न होती। में उन बादमाशों से निमट लेता ओर मेहमानों 
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कि ---नामुमकिन है कि यह तुम तक पहुँच जायें, : ८565 2७५ >«5८४.॥ 4.८ 


पस तुम अपने घर वालों को लेकर कुछ रात रहे : $| ६८ 55 50 ४ 


निकल खड़े हो। और तुम में से कोई (उन में से किसी 2 52% 78 
को) मुड़ कर भी न देखेगा सिवाए तुम्हारी पत्नी के, : &:&॥ (22 68 255 

इसलिये कि उसे भी वही (अजाब) पहुँचने वाला है जो : “ कक 
उन सब को पहुँचेगा। बिला शुब्हा उन के वादे का : 
समय सुब्ह (भोर) का है। क्‍या भोर का समय बिल्कुल : 
निकट नहीं 3१ | । 


(82) फिर जब हमारा हुक्म (अज़ाब) आ पहुँचा तो : ४५८ ७2४८ ८८ ४ #६ ६6 


हम ने उस बस्ती को ऊपर-नीचे कर दिया और उस : ३3%» ८४ 8,८६० ५8 5४०४5 


पर कन्‍्करीले पत्थर बरसाये जो तह ब तह (पतंदार) : $ ,:::६ 
थे। 
(83) तुम्हारे रव की तरफ से निशान जदा (चिनहित : ०१ & (५ » ७४४ ४» £ 2८८४ 


किये हुये) थे और वह उन जालिमों से भी कुछ भी 6 3:०४ ८2.08 


दूर न थे5०। 


की हिफाज़त कर लेता। लूत अले० की यह ख़ाहिश अल्लाह पाक पर तवक्कुल के खिलाफ है, बल्कि 
जाहिरी असबाब (साधन) के मुताबिकु है। और अल्लाह पर भरोसा (तबकुल) का सहीह मफ्हूम और 
मतलब भी यही है कि पहले तमाम जाहिरी असबाब और साधन काम में लाया जाये और फिर अल्लाह 
पर भरोसा किया जाये। यह तवक्कुल (अल्लाह पंर भरोसा) का निहायत गलत मफृहूम है कि हाथ-पैर 
जोड़ कर बैठ जाओ और कहो कि हमारा भरोसा अल्लाह पर है। इसलिये हज़रत लूत अलै*० ने जो 
कुछ कहा वह जाहिरी असबाब के एतबार से बिल्कुल दुरुस्त हे।. 

द इस से यह बात भी मालूम हुयी कि अल्लाह का नबी जिस तरह गैब का इल्म नहीं रखता 


उसी तरह वह किसी का मालिक नहीं होता (जैसा कि आज कल लोगों ने यह अकौदा गढ़ लिया... 
है) अगर नबी को दुनिया में इस तरह का मुकम्मल इख़्तियार हासिल होता तो हज़रत लूत अलै* 


अपनी मजबूरी और बेबसी का इजहार न करते (जैसा कि ऊपर गुज़रा) 


(]3]) जब फरिश्तों ने हजरत लत की बेबसी और उन की कौम की सरकशी को अपनी आँखों 
से देख लिया तो बोलेः ऐ लत! घबराने की जरुरत नहीं है। हम तक तो क्‍या, अब यह तुम तक. 


भी नहीं पहुँच सकते। अब रात के एक हिस्से में, सिबाए बीवी के, अपने घर वालों को लेकर यहाँ... 


से निकल जाओ, सुब्ह होते ही उस बस्ती को हलाक कर दिया जायेगा। 


(32) इस आयत में [हि-य] (सर्वनाम) है। इस से मुराद निशान लगे हुये कन्‍्करीले पत्थर हैं 2 पा 


(जालिमीन) से मुराद लूत अलै० की कौम है, कि यह निशान लगे हुये पत्थर उन जालिमों से दूर 
 नहीं। या [जालिमीन] से मुराद उस उम्मत के जालिम हैं, यानी पत्थरों का अज़ाब उन जालिमों से भी 


दूर नहीं। या फिर [हि-य] से मुराद कौमे-लूत की बस्ती है जो हलाक की गयी, और उन काफिरों 


से दूर नहीं, बल्कि वह शाम ओर मदीना के दर्मियान है। मक्सद उनको डराना है यह कि तुम्हारा 


नकल. ल"तई।33"प7 5 
नितिन चिनानीभा+भा। धलभ।++ | 


भी अन्जाम वही हो सकता है जो अन्जाम गुज़री कौमों का हुआ। 
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(84) और हम ने मदयन वालों"? की तरफ उन के : 08 ५८55 :58| ८25८ ॥५ 
भाई शुऐब को भेजा। उन्हेंने कहा: ऐ मेरी कौम के : /)॥ 55 8 ८ 5॥७८2। »£ 
लोगों! अल्लाह को इबादत करो उस के अलावा तुम : ट£॥; 00:॥॥:265 ४, ६११ 
लोगों का कोई माबूद नहीं, और तुम नाप-तौल में भी : 2 5६ 7] है 22 8 
कमी न करो८»०। मैं तो तुम्हें खुशहाल (यानी अच्छी : “* (हक 48 
स्थिति) में देख रहा हूँ7/४2 और मुझे तुम पर घेरने वाले : 9 ५:26 45५१० 
दिन के अजाब का खौफ भी है(/$०। 

(85) ऐ मेरी कौम! नाप-तौल न्याय के साथ पूरी-पूरी : 98५ 25,300, 5॥ 28९ 
करो, लोगों को उन की चीजें कम मत दो४? और : [58 ४; 7४7८8 ८6॥,258४२; 
. जमीन में फसादी बन कर न फिरो३७। ै ७८,८29 5 


(।33) [मद-यन्‌] इस की तहकीक के लिये देखें सूर: आराफ-85 का हाशिया। 

(।34) तोहीद की दावत देने के बाद, इस कौम के अन्दरजो स्पष्ट रुप से बड़ी ख़राबी (नाप-तौल 
में कमी की) थी, उस से उन्हें मना फरमाया। उन की आदत बन चुकी थी कि जब उन के पास 
सामान को बेचने वाला अपनी चीज लेकर आता तो उस से नाप-तोौल में ज्यादा लेते, ओर जब किसी 
के हाथ अपना सामान बेचते तो नाप में कमी कर के देते और तोल' में भी डन्डी मारते। 
(।35) यह मना करने का सबब हे कि अगर तुम अपनी इन हकंतों से बाज न आये तो फिर इस 
बातका डर है कि कियामत के दिन अजाब से न बच सको। घेरने वाले दिन से मुराद कियामत 
है कि उस दिन कोई गुनाहगार अल्लाह की पकड़ से न बच सकेगा, न भाग कर कहीं छप सकेगा। 
(।37) नबिय्यों की दावत की बुनियाद तोहीद, यानी अल्लाह पाक का हक अदा करना है। फिर इस 
के बाद कौम के अन्दर जो ख़राबी होती है उसे बताते हैं। जैसा कि शऐब अलै० ने पहले तोहीद 
की दावत पेश की, इस के बाद उस अख्लाकी ख़राबी से मना किया जो बन्‍्दों के हुकूक (अधिकार) 
के तअल्लुक से उन के अन्दर पाई जाती थी। अल्लाह पाक के हक की अदायगी की तरफ 
[ऊबुदुल्ला-ह]] कह कर ओर बन्‍दों के हुकूक की अदायगी की तरफ [वला तनकुसुल मिकया-ल] 
से इशारा किया गया। और अब ताकीद के तोर पर उन्हें इन्साफ के साथ पूरा-पूरा नाप-तौल का 
_ हुक्म दिया जा रहा है, और लोगों को चीज़ें कम कर के देने से मना किया जा रहा है, क्योंकि अल्लाह 
पाक के यहाँ यह भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह पाक ने सूरः ततफीफ (पारः 30) में भी 
इस जुर्म पर आखिरत में सज़ा देने का जिक्र फ्रमाया हैः “माप-तौल में कमी करने वालों के लिये 
हलाकत है। यह वह लोग हैं कि जब लोगों से नाप कर लेते हैं तो पूरा लेते हैं और जब दूसरों 
को नाप कर या तोल कर देते हैं तो कम कर के देते हैं।” (सूरः तत्फीफ ।, 2, 3 पारः 30) 
अल्लाह पाक की नाफंमानी से, ख़ास कर शिक से और उन गुनाहों से जिन का तअल्लुक बन्‍्दों 
के हुकूक (अधिकार) से है, जेसे यहाँ नाप-तोल की कमी-बेशी में है, इस से जमीन में फसाद 
और बिगाड़ पैदा होता है जिस से उन्हें मना किया गया, इसलिये बन्दों के हुकुक की अदायगी 
भी बहुत जरुरी है। द 
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(86) अल्लाह पाक का हलाल किया हुआ जो बच रहे 


सूर: हृद (।॥) 


3 0] 53 ४75 ४ 5६ 


तुम्हारे लिये बहुत ही बेहतर है अगर तुम ईमानदार : ७ )>७५ 22८8 (८55 ८६:५४ 
हो 9। और मैं तुम्हारे ऊपर कुछ निग्रानी करने वाला : 
(और दरोगा) नहीं हूँ(०। | 

(87) उन्होंने उत्तर दिया कि ऐ शुऐब।! क्‍या तुम्हारी : 

नमाज "4 तुम्हें यही हुक्म देती है कि अपेन बाप-दादाओं : & (६:४8 2 ॥ &56| ४४ (; 
के माबूदों को छोड़ दें? या दा अपने मालों में (अपनी : 2720 &५ 8 .$#५ ६९८ 
इच्छा से) जो कुछ करना चाहें उन का करना भी छोड़ : ७८:४८ 
दें।02 तुम तो बड़े ही नर्म दिल और नेक चलन : ४४४ 
(भले मानुस) आदमी हो/“»| 


(88) शुऐब ने कहा: ऐ मेरी कौम! देखो तो अगर में 


>#792 हि है.  >29/042१॥ 4६ 


8६६ ०७५०४ ७६,५८० ५>५३०८४ |9 


9.2 9772 9०१ 


५5४४ है (203 ही। 4५२५) 9१९४ 80. 


अपने रब की तरफ से रोशन दलील लिये हुये हों और : 5:,६:८ ६१, 42. 565; 8८: 
उस ने अपने पास से मुझे बेहतरीन रोजी दे रखी : ,/:८ आटा 2 2:॥ 
है।५०।.............. +###.# एज 29४०5 


(39) [बकिय्यतुल्लाहि] इस से मुराद वह लाभ है जो नाप-तौल में किसी प्रकार की कमी किये बगैर, 
ईमानदारी के साथ सौदा देने के बाद हांसिल हो। यह चूँकि इलाल और पाक है और खेर-बर्कत भी 
इसी में है, इसलिये अल्लाह पाक का बकिय्यह करार दिया गया है। 

(।40) यानी में तुम्हें सिंफ तबलीग कर सकता हूँ और वह अल्लाह के हुक्म से कर रहा हूँ। 
(4) [सलातुक] इससे मुराद इबादत, दीन या तिलावत है। 

(।42) इस से मुराद बाज उलमा के नज़दीक जकात और सदकात हैं जिस का हुक्म हर आसमानी 
मजहब में दिया गया है। अल्लाह के हुक्म से ज़कात-सदकात का निकालना, अल्लाह के नाफंमानों 
पर बहुत भारी महसूस होता है और वह समझते हैं कि जब हम अपनी मेहनत से माल कमाते हैं 
तो उस के खर्च करने या न करने में हम पर पाबन्दी क्‍यों हो? इसी तरीके से कमाई और तिजारत 
में हलाल-हराम और जाइज-नाजाइज की पाबन्दी भी ऐसे लोगों पर भारी गुजरती है। मुमकिन है नाप 
तौल में कमी से रोकने को भी उन्होंने अपने माल के खर्च में दखल-अन्दाजी समझा हो और इन 
शब्दों में उस से इन्कार किया हो। दोनों ही मफहूम (अर्थ) इस के सहीह हैं। द 
(।43) हज़रत शुऐब अलै० के लिये यह शब्द उन्होंने हँसी-मज़ाक के तोर पर कहे। 

(44) [रिज-कन्‌ ह-स-नन] इस का दूसरा मफहम नबुव्वत भी बयान किया गया है। (इब्ने कसीर) 


जजलकएथः...- असिकापउऊ 
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है 


हा मेरा यह इरादा बिल्कुल नहींथा कि तुम्हारी : ५८७८८ ८ (४०३५ ४४ 20 
... मुखा गा न्‍फृत कर के खुद उस चीज की तरफ झुक जाऊँ : 285 475 .,॥ ९ कुछ ८: 
. . जिस से तुम्हें रोक रहा हूँ४?)। मेरा इरादा तो भरसक : .. छट॑'ए4)5 
.._ सुधार करने का ही है'*»। और मेरी तोफीक अल्लाह : के 
. ही की मदद से है”?। उसी पर मेरा भरोसा है और : 
2 किक तरफ रुजूअ करता (लोटता) हूँ। 2 शक | 
(89) और ऐ मेरी कौम! मेरे खिलाफ जिद तुम्हारे लिये : »«% ०663 »<४#४९ »£ 


.. इस बात का कारण न बन जाये कि तुम्हें भी वैसा : ॥.:2 ८5१ & 2 5९4 


. मामला पेश आ जाये जैसा नूह या हूद या सालेह की : 557 
कोम को पेश आ चुका है। और लूत की कौम (का: 500; 
क्षेत्र तो तुम से कुछ दूर नहीं“? (वहाँ जा कर उन : 


30) 9999 ,०:२०) 


की दुदषा देख लो) | 

माँगो -.. ०0 ८ “२35. “4 मा 929. / 
(90) तुम लोग अपने रब से माफी माँगो, उस से तौबा : 5:७8 «५८१ $५ $# >४5 ७४४५ 
करो। विश्वास करो कि मेरा रब बड़ी मेहरबानी वाला : आल ही 


ओर बहुत मुहब्बत करने वाला है। 
(9) उन्होंने कहा: ऐ शुऐब ! तुम्हारी अक्सर बातें तो : 0%( 3५458 (५2:५८) 


हमारी समझ में ही नहीं आती“? ओर हम तो तुम्हें : ७: ८६.५ (६५5 & ४ (६ 
अपने हैं (5० अगर डे 4: ह। हा 20] /द 205 
अपने दर्मियान बहुत कमजोर पाते ह अगर तुम्हारे : कट 2: 7/205 


कबीले का खयाल न होता तो हम तुम्हें........ कर 


(45) यानी जिस काम से में तुम्हें रोक, तुम से मुख़ालिफ्त कर के, वह में खुद करूँ ऐसा नहीं 
हो सकता। 

(46) में तुम्हें जिस काम के करने या जिस के न करने का हुक्म देता हूँ, इस से मकसद भरसक 
तुम्हारी इस्लाह ही है। 

(।47) यानी हक तक पहुँचने का जो मेरा इरादा हे, वह अल्लाह पाक की तोफीक से ही संभव है, इसलिये 
तमाम मामलात में मेरा भरोसा उसी पर है ओर उसी की तरफ में रुजूअ करता (लौटता) हैँ। 

(।48) यानी उन की जगह तुम से दूर नहीं, या उस सबब (कारण) में तुम से दूर नहीं 

के अजाब का कारण बना। 

(।49) यह बात उन्होंने हँसी-मज़ाक्‌ द॑ तौर पर झूठ कहते हुये कही। वर्ना शुऐब अलै० को बातें 
उन के लिये ऐसी न थीं कि वह न समझ सकें। असल में वह नफरत की वजह से आप के काम 
की तरफ तवज्जोह ही नहीं देते थे (तफ्सीर लुबाब) और अल्लाह की नार्फमानी करते-करते उन का 
दिमाग इस क॒दर बिगड़ चुका था कि शुऐब अलै० की सीधी-सादी और फसीह व आसान बातें भी 
उन के दिमाग़ में न आती थीं। हालाँकि शुऐब अलै० न किसी दूसरी जबान में गुफ़्तगू और बात-चीत 
करते थे और न उन का बयान ही उल्हझा हुआ था। 

(50) और बाज़ उलमा कहते हैं कि इस एतबार से उन्हें कमज़ोर कहा कि वह खुद अकेले मुखालिफों 
__से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखते थे। 
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वमा-मिन-दाब्बतिनू (2) 663 क्‍ . सूरः हद (॥) 


मम पत्थरों से मार-मार कर हलाक कर देते(5)। : 

और तुम्हारा हमारे ऊपर कोई दबाव भी नहीं है४०। : 

(92) उन्होंने कहा: ऐ मेरी कौम के लोगों ! क्या तुम्हारे : 540८5 27% &&586 

- नजदीक मेरे कबीले के लोग अल्लाह से भी ज़्यादा : 3586|»$6४ #£98%# 353... 
इज्जत वाले हैं कि जिस की वजह से तुम ने उसे पीठ :.... ७&£ 2, | 
पीछे डाल रखा है'*9। बेशक मेरा रब जो कुछ तुम: | ः है 80 ् 
कर रहे हो सब को घेरे हुये है। के 2० 2 हा 
(93) और ऐ मेरी कौम के लोगों! अब तुम अपनी : »04७83 »56४02%72। ५४६५ 
जगह अपना काम किये जाओ, मैं भी (अपना) काम : 0८ 4558 छः 


हि हि ५ 


कर रहा हूँ। तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जायेगा कि : 5 (2४१; ५ (५६ 2८55, ४६ 
किस के पास वह अजाब आता हे जो उसे रुस्वा कर: रा शट ग 
दे और उन में कौन झूठा है। तुम इन्तिज़ार करो, मै है 2 


भी तुम्हारे साथ इन्तिज़ार कर रहा हूँ(४9। ै 
(94) पस जब हमारा हुक्म (अजाब) आ धमका तो : ७८ 
हम ने शुऐब और उन के साथ ईमान लाने वालों को : ८2 
अपनी ख़ास रहमत से नजात........... 


यह कमजोरी जिस्मानी (शारीरिक) थी जेसा कि कुछ लोगों का ख़याल है कि शुऐब अले० की आँख 
की रोशनी (ज्यूति) कमजोर थी, या वह कमजोर ओर दुबले-पतले जिस्म के थे। लेकिन यह बात 
दुरुस्त नहीं। (तफसीर लुबाब) 

(।5]) कहा जाता है कि शुऐब अले० का कबीला बाकी काफिरों के मुकाबले में कमज़ोर और तादाद 
. में कम था, लेकिन चूँकि वह कुफ्र और शिंक में अपनी ही कौम के साथ था, इसलिये अपने हममजहब 
होने की वजह से उस कबीले का लिहाज, बहरहाल हज़रत शुऐब अलै० के साथ सख्त रवैय्या इख्तियार 
करने ओर उन्हें नुक्सान पहुँचाने में रुकावट था। 

(।52) लेकिन चूँकि तुम्हारे कबीले की हैसियत बहरहाल हमारे दिलों में मौजूद है, इसलिये हम नज़र 
 अन्दाज और दरगुजर से काम लेते हैं। 

(।53) कि तुम मुझे तो मेरे कबीले की वजह से तकलीफ नहीं पहुँचा रहे हो लेकिन जिस अल्लाह 
ने मुझे नबी बनाया है, उस की कोई बड़ाई और उस पद का कोई मान-सम्मान और आदर-एहतराम 
तुम्हारे दिलों में नहीं है ओर उसे तुम ने पीठ पीछे डाल दिया है। यहाँ शुऐब अलै० ने “मुझ से ज़्यादा 
इज्जत वाला” की बजाए “अल्लाह से ज्यादा इज्जत वाला” कहा जिस से यह बतलाना मक़सूद हे 
कि नबी की तोहीन, असल में अल्लाह की तोहीन है। [वत्त-ख़ज़ तुमूह) यानी अल्लाह के नबी की 
पर्वा न कर के ओऔर उन की बातों पर अमल न कर के तुम ने अल्लाह को पीठ पीछे डाल दिया 
है ओर उस की तुम ने कोई पर्वा नहीं को। 

(।54) जब उन्होंने देखा कि यह कोम अपने कुफ्र और शिक पर अंडिग है और वाज़-नसीहत का भी 
कोई प्रभाव उन पर नहीं हो रहा तो कहा: अच्छा तुम अपनी डगर पर चलते रहो, बहुत जल्द तुम्हें झूठे-सच्चे 
का और इस बात: का कि जलील करने वाले अजाब का हकदार कोन हे? जान जायेगा। 


(25 ६६४ ६४ 7८ ६५ 


५ 
-) 

नकल (६५ “9 “ ८ “* १5.8») 
५४5५८६४ 4०५ ४55|४£०| 
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. बमा-मिन-दाब्बतिन्‌ (2) 664 सूर:ः हूद (।9 
का दी और जालिमों को सख्त चिन्धाड़ ने आ: 290, 8 #«8 4209॥ | ४४ 
- पकड़ा»), चुनान्चे वह अपने घरों में ओंधे पड़े रह : 87002 


गये। द 


ट2ब्‌ू #ऋ989 (६५ 9८2८ | 9 (4५ /”' 
७८०० ०० ४ » ५४ १० ० ०६ 
2994 9 / ४ (४ 


€्‌ 
9७9४ ८०) ०२२ 


(95) गोया कि वह उन घरों में कभी बसे ही न थे। 
सुन लो! मदयन वालों के लिये भी वैसी ही दूरी हो : 
जैसी दूरी समूद को हुयी'४०। | 


(96) और बिला शुब्हा हम ने ही मूसा को अपनी : ७८3 &४५ ७४ ६2 78; 
निशानियों (चमत्कार) और रोशन दलीलों के साथ भेजा : . ७९४५८ 


था 57) | । 
(97) फिरऔन और उस के सरदारों'59 की तरफ, फिर : 
भी उन लोगों ने फिरऔन के आदेशों का पालन किया : 
ओर फिरओऔन का कोई हुक्म दुरुस्त था ही नहीं59। : 
(98) वह तो कियामत के दिन अपनी कौम का अगुबा : 
बन कर उन सब को......... 


/9// 9५ 


(92. >य€८्द (६ 9// ८ () 
26 >चछ७ ९०५०५ ०२४) ४) 
“/9/" 9५ 


920,“ / १/9॥ ,99 हुला 
७) 2.५2)2 ७०००) »२| (3) ६ (७१०११) 


रन 


42५४ है बीती लशग्द्र हे । #2८ 


ई (६ +#> कप (२ है हु 
४3090 ५००)१ ७२.2) ,०५ ५.०७ ००४ 


(।55) इस चीख़ से उन के दिल टुक्‍्ड़े-टुकड़े हो गये और वह मर गये, फिर इस के तुरन्त बाद 


ही. भूचाल भी आया जैसा कि सूरः आराफ-9। और सूरः अन्कबूत-37 में है। 
(56) यानी लानत, फटकार, अल्लाह कौ रहमत से महरुमी ओर दूरी। 
_(।57) [आयातुन] इस से तोरात और [सुलतानिन्‌ मुबीनिन] से वह बड़े और स्पष्ट चमत्कार मुराद 


हे हैं जो मूसा अलैन को दिये गये थे। जबकि यह भी कहा गया है कि “आयात” से नौ निशानियाँ और 


“सुलतानिन्‌ मुबीन” (रोशन दलील) से मूसा की लठिया मुराद है। यह लठिया अर्गचे नौ निशनियों में 
शामिल है, लेकिन यह चमत्कार चूँकि बहुत ही बड़ा और शानदार था, इसलिये इस का अलग से 


.. खुसूसी तोर पर जिक्र किया गया। 


(।58) [म-लउन्‌] कौम के बड़े ओर प्रतिष्ठित (अशराफ) लोगों को कहा जाता है (इस की तश्रीह 
पहले मुजर चुकी है) फिरओऔन के साथ उस के दर्बार के बड़े लोगों का जिक्र इसलिये किया गया 
है कि कौम के यही बड़े लोग ही हर मामले के जिम्मेदार होते हैं, और कौम उन ही के पीछे चलती 
है। अगर यह लोग मूसा अलै० पर ईमान ले आते तो बिला शुब्हा फिरऔन की सारी कौम ईमान 
ले आती। 

(।59) [बि-रशीद] यह “मुरशिद” के माना में है, यानी भलाई और खैर की तरफ रहनुमाई करने वाला। 
और यह भी कहा गया है कि इस का अर्थ “हिदायत वाला” भी है। यानी बात तो मूसा अलै० की 
हिदायत वाली थी लेकिन उस को उन लोगों ने रद्र कर दिया और फिरऔन की बात जो हिदायत 
से परे और दूर थी, उस की उन्होंने पैरवी की। 
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वमा-मिन-दाब्बतिनू (2) 665 सूरः हुद (॥) 


कब ,आग (जहन्नम) में जा खड़ा करेगा'?। वह ७:77 27] ह 
ब्रहुत ही बुरा घाट है//? जिस पर ला खड़े किये : 
जायेंगे। । 
(99) उन पर तो इस दुनिया में भी लानत चिपका दी ; «“%5 4४ ३9०७ 3, ॥## 
ग़द्यी और क़्ियामत के दिन भी“ ब्रुरा इनाम दिया : ७ २५) 39 (, » 3८ 


जायेगा।४?। 
(00) बस्तियों की यह बाज सूचनायें जिन्हें हम तुम्हारे : ४५०६ 4 (४:थ # 6 ०१ ४|5 
न हम 9 


७९ 


सामने बयान कर रहे हैं उन में से कुछ तो मोजूद हैं 90:25 95 २५ 
और कुछ (की फसल) कट गयी हे“? (यानी दुनिया : 
सै सफ़ाया कर दिये गये) । 
(0) हम ने उन पर कोई अत्याचार नहीं किया/«, : ०७८४ $&४ (१४ «४५४ ६५ 
बल्कि स्वेंय ऊत्होंने ही अपने जाप पर अत्याचार : 6#2 6 ०६8 56६#८2# 
क्रिया'“?। और जब तुम्हारे अब का आदेश आ गया तो : १४४८ (5 
उन के उन (झूठे) माबूदों भै उन्हें क्रोई लाभ न: 

पहुँचाया जिन्‍्हें........... ः 


०४5 20 ७५५७ (५ 


(।60) यानी फिरऔन, जिस तरह दुनिया में उन का रहबर और अगुवा था, क्ियामत के दिन भी यह 
आगे-आगे ही होगा ओर अपनी कौम को अपनी अगुवाई में जहन्नम में लेकर जायेगा। 

(6।) [अल्‌ बिर्‌द] पानी के घाट को कहते हैं जहाँ से पानी पिया जाता है, इस से मुराद जहन्नम 
है। [अल्‌ मौरुद] वह जगह जिस पर पीने के लिये आया जाता है। यानी यह घाट बुरी जगह है जिस 
पर आया जाता है, मुराद जहन्नम है। अल्लाह पाक हमें इस से बचाये। 

(।62) लानत से मुराद फटकार और अल्लाह की रहमत से दूरी और महरुमी है। गोया दुनिया 
में भी बह अल्लाहकी रहमत से महरुम और आखिरत में भी उस से महरुम ही रहेंगे, अगर ईमान 
न लाये। 

(।63) [अल रिफ्द] इनाम, बरखिशश और अतिय्या, तोहफा, उपहार को कहा जाता है। यहाँ लानत को 
कहा गया है। इसीलिये इसे बुरा इनाम करार दिया गया। [अल्‌ मरफूद] इस से मुराद वह इनाम है 
जो किसी को दिया जाये और यह “रिफ़्द” की ताकीद है। 

(।64) [काइमुन] इस से मुराद वह आबादियाँ जो अपनी छतों पर खड़ी हैं [हसीद| यह “महसूद” के 
माना में हे, यानी वह बस्तियाँ जो कटी हुयी खेतियों की तरह फना होगयीं। यानी जिन गुज़री हुयी 
बस्तियों की बातें हम बयान कर रहे हैं, उन में से कुछ तो अबभी मोजूद हैं जिन के खैंडर इबरत 
के निशान हैं और बाज़ बिल्कूल ही दुनिया से मिट गयी हैं और वह अब सिर्फ तारीख (इतिहास) 
के पन्‍नों पर ही बाकी है। 

. (65) उन को अजाब देकर और हलाकत से दोचार कर के। 

(66) कुफ्र और गुनाह कर के। 
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वबमा-मिन-दाब्बतिन्‌ (2) 666 सूरः हूद () 


वरिककर वह अल्लाह के सिवा पुकारा करते थे। बल्कि : ७ 2.४ ४६ 25525 :; ५४४; 
उन के माबूदों ने उन की तबाही-बर्बादी में थोड़ा-बहुत : 
इजाफा (वृद्धि) ही किया/०?। । 

(02). तुम्होर रब के पकड़ने का यही तरीका है जब : 28 ४'#0208 ४3:522॥565 
वह बस्तियों के रहने वाले जालिमों को पकड़ता है। : & “? £ 4१) ६68 6 +५८)४ 
बिला शब्हा उस को पकड़ बड़ी दर्दनाक'* ओऔर : द 
निहायत सख्त है।... | 
(।03) बेशक इस में"०»' उन लोगों के लिये इबरत की : ४ <5७& ४६४ ४५७९ &| 
निशानी है जो कियामत के अजाब से डरते हैं। वह: (£8॥476:८४ 2: 2५ ४:2४ 
दिन जिस में सब लोग जमा किये जायेंगे, वह दिन है : & 5:858 22४ ४) 

जिस में सब हाजिर किये जायेंगे'7?०। । 

(।04) उसे हम जो मुल्तवी करते हैं तो सिंफ एक : & 25४58 (५५ $ ४४% (५ 
ख़ास समय तक के लिये (मुल्तवी करते हैं)0 

(05) जिस दिन वह समय आ जायेगा तो किसी की : ६५३), ४॥ & ०67४० ९ «४ 
. मजाल न होगी कि अल्लाह की अनुमति के बिना... : द 


(67) (।67) जबकि उन का अकोदा यह था कि यह उन्हें नक्सान से बचायेंगे ओर फाइदा पहुंचायेंगे, लेकिन अकीदा यह था कि यह उन्हें नुक्सान से बचायेंगे और फाइदा पहुँचायेंगे, लेकिन 
जब अल्लाह का अजाब आया तो स्पष्ट हो गया कि उन का यह अकीदा गलत था, और यह बात 
साबित हो गयी कि अल्लाह के सिवा कोई किसी को नफा-नुक्सान पहुँचाने वाला नहीं हे। 

(।68) यानी जिस तरह पहले की बस्तियों को अल्लाह पाक ने तबाह-बबांद किया, तो आने वाले 
दिनों में भी वह जालिमों को उसी तरह तबाह-बर्बाद करने की ताकत रखता है। हदीस में है कि 
नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्गगम ने फरमायाः “अल्लाह पाक बिला शुब्हा जालिम को मोहलत 
देता है, लेकिन जब उसे पकड़ता है तो फिर छोड़ता नहीं हे” फिर नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍लम ने यही आयत तिलावत फ्रमायी। (सहीह बुख़ारी-4686+ सहीह मुस्लिम-2583) 

(।69) यानी अल्लाह की पकड़ में या उन घटनाओं में जो इबरत और नसीहत के लिये बयान किये 
गये हैं। 

(70) यानी हिसाब और बदले के लिये। और अव्वल से आखिर तक, तमाम लोग जमा होंगे, कोई 
बाको नहीं रहेगा। जिस प्रकार फुरमाया: “हम उनको इकटूठा करेंगे और किसी को नहीं छोड़ेंगे” (सूरः 
कहफ-47) फरिश्ते भी, नबी-रसूल भी, दुनिया की तमाम मख्लूक भी, जेसे इन्सान, जिन्‍नात, परिन्दे 
जानवर और दीगर हैवानात (जीवधारी)। और फिर उन के दर्मियान अल्लाह पाक इन्साफ के मुताबिक 
फेसला फरमायेगा। 

(।7) यानी कियामत के दिन में ताख़ीर (विंलब) की वजह सिफ यह है कि अल्लाह पाक ने उस 
के लिये एक समय तै किया हुआ है, जब वह ते किया हुआ समय आ जायेगा तो एक सिकन्‍्ड 
के लिये भी ताख़ीर (देरी) नहीं होगी। 
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वमा-मिन-दाब्बतिन्‌ (2) क्‍ 667 क्‍ सूरः हद (। ) 


““५*००<५% 299 ८ 


की कोई बात भी कर ले/”?। उन में कुछ अभागे . ७८.5 54 2६७ 
होंगे और कुछ सुभागे। 

(06) जो अभागे होंगे वह जहन्नम में होंगे, वहाँ : ७७ «8 25! 8|%54 2५) 48 
चीख़-पुकार करेंगे। कर 
(07) वह उस में हमेशा 


जमीन बाकी रहेंगे।??, मगर यह कि तुम्हारा रब...... है 4४ 6 5४४ 25 (९ १; 


(।72) बात-चीत न करने से मुराद, किसीको अल्लाह पाक से बहस-तकरार की या सिफारिश करने 
की हिम्मत नहीं होगी, मगर यह कि वह इजाजत दे दे। शफाअत की एक लंबी हदीस में है कि 
नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलेैहि वसलल्‍लम ने फरमाया: “उस दिन नबिय्यों के अलावा किसी को गुफ्तगू 
की हिम्मत न होगी ओर नबिय्यों की ज़बान पर भी उस दिन सिंफ यही होगा कि ऐ अल्लाह! हमें 
बचा ले, हमें बचा ले” (सहीह बुख़ारी-806+ सहीह मुस्लिम, हदीस: 299-(82) द 
(।73) इन लफ़्जों में बाज लोगों को गलत फहमी हुयी है कि काफिरों के लिये जहन्नम का अजाब 
हमेशा के लिये नहीं हे, बल्कि उस वक़्त तक रहेगा, जब तक आसमान और जमीन रहेंगे। लेकिन 
यह बात सहीह नहीं है क्‍योंकि यहाँ “जब तक जमीन ओर आसमान बाको हैं” के अल्फाज अरब 
के लोगों के रोज़ाना के बोल चाल ओर मुहावरे के मुताबिक कहे गये हैं। अरबों की आदत थी 
कि जब किसी चीज के लिये हमेशगी साबित करना होता तो वहकहते: “यह चीज उसी तरह हमेशा 
_ रहेगी जिस तरह आसमान और जमीन का दवाम हे” इसी मुहावरे को कुरआन पाक में इस्तेमाल किया 
गया है जिस का मतलब यह है कि काफिर ओर मुश्रिक जहन्नम में हमेशा रहेंगे जिस को कुरआन 
ने ओर भी दूसरे स्थानों पर “ख़ालिदी-न फीहा अ-ब-दन” के अल्फाज से जिक्र किया है। 

एक दूसरा मफह्म इस का यह भी बयान किया गया है कि आसमान और जम्मीन से मुराद 
जिन्स है, यानी दुनिया के जमीन व आसमान ओर हें, जो फना हो जायेंगे लेकिन आखिरत के जमीन 
और आसमान इन के अलावा ओर होंगे जेसा कि कुरआन पाक में है “उस दिन यह ज़मीन, दूसरी 
जमीन से बदल दी जायेगी और आसमान भी (बदल दिये जायेंगे) (सूरः इब्राहीम:-48) और आखिरत 
के यह जमीन ओर आसमान, जन्नत ओर दोजख़ की तरह हमेशा रहेंगे। इस आयत में यही जमीन 
व आसमान मुराद हैं, न कि दुनिया के जमीन व आसमान, जो फना हो जायेंगे। (इब्ने कसीर) 

इन दोनों माना में से कोई भी मफहूम मुराद ले लिया जाये, आयत का मफहूम स्पष्ट होजाता 
है ओर वह शक-शब्हा नहीं पेदा होता जिस का ऊपर बयान हुआ हैं जिन्हें उलमा देख सकते हैं (फ्त्हुल 
क॒दीर) 
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वमा-मिन-दाब्बतिन्‌ू (2) रु 668 द सूरः हृद (।।) 


गम, जो चाहे/”9। बिला शुब्हा तुम्हारा रब जो चाहे : ७02. 5] 0& 
कर गुजरता है। । 

(॥08) और जो नेक बख़्त बनाये गये होंगे वह जन्नत : द्रद्धा। (&# ॥5७० ८29 ($$ 
में होंगे जहाँ हमेशा रहेंगे जब तक आकाश व जमीन : ४५४॥ 5 (: (६६५ ८४.७ 


रहेंगे चाहे 75) * //9० हई” ही 228 कि 

बाको रहेंगे, मगर जो तुम्हारा रब चाहे”?। (यह : 2६ द£ «४४ 25 ८६ &9; 
अल्लाह पाक की ऐसी) बख्शिश होगी जो कभी खत्म : &5/42८ 
होगी(7?०। ह ु 22४5७ 


(।09) इसलिये आप उन चीज़ों से शक व शुब्हा में न : *# 
पड़ें जिन्हें वह लोग पूज रहे हैं। उन की पूजा तो इस : 23 2556 ५४ (४ ५ 55452 


तरह हु ओंं * /9० 9 हर 49, ८ 9०7 
मे है जिस प्रकार इस से पहले उन के बाप-दादाओं : 2६ (|59(ँ% 27820 8; ५05 
ने की थी। हम उन सब को उन का पूरा-पूरा हिस्सा : 5,265 

ः ५2 हि 


बिना किसी कमी के देने वाले ही हैं।?”। ै 
(।0) बिला शुब्हा हम ने मूसाको किताब दी तो उस : 58 (6) ४८४ ६५5 (&5 
में इख्त्लिफ किया गया”?। अगर पहले ही आप के : ४७४८०८&६:-५८४ ४ ४४५१५ 
रब की बात सादिर (ते) न हो गयी होती.......... 9 


(।74) इस इसूतिसना के भी कई मफहम बयान किये गये हैं, उन में सब से ज़्यादा सहीह मफहूम 
यही है कि यह इस्तिस्ना उन गुनाहगारों के लिये हैं जो ईमान वाले होंगे। इस एतबार से इस से प्रहले 
की आयत में “शकिय्युन्‌” का शब्द आम है, यानी काफिर ओर गुनाहगार दोनों को शामिल होगा, और 
“इल्ला मा शा-अ रब्बु-क” से गुनाहगार मोमिनों का इस्तिसना हो जायेगा, और “मा शा-अल्लाह'” में 
लफ़्ज “मा” यह “मन्‌” के माना में हे। 

(।75) यह इसतिसना भी पापी मोमिनों के लिये है, यानी दीगर जन्नतियों क्री तरह यह नाफ॑मान मोमिन 
हमेशा जन्नत में नहीं रहे होंगे, बल्कि शुरु में उन का कुछ समय जहन्नम॒ में गुजरा होगा और फिर 
नबिय्यों और ईमान वालों की सिफारिश से उन को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल किया 
जायेगा, जेसा कि सहीह हदीसों से यह बातें साबित हैं। 

(।76) [गै-र मज्‌ जूजिन] यानी “गै-र मकृतूइन” यानी ख़त्म न होने वाली अता (उपहार) ओर बखिशश। 
इस जुम्ले से यह स्पष्ट हो जाता है कि जिन गुनाहगारों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल 
किया जायेगा, उन का यह दाखिला अस्थाई (आंजी) नहीं, हमेशा के लिये होगा और तमाम जन्‍नती 
हमेशा अल्लाह की अता (उपहार) और उस की नेमतों में मजे ले रहे होंगे। 

(।77) इस से मुराद अजाब है जिस से वह दो चार होंगे, उस में कोई कमी नहीं की जायेगी। 
(।78) यानी किसी ने इस किताब को माना और किसी ने नहीं माना। यह नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम को तसल्ली दी जा रही हे कि पिछले नबिय्यों के साथ भी यही मामला होता आया 
है, कुछ लोग उन पर ईमान लाने वाले होते और दूसरे झुठलाने बाले, इसलिये आप अपनेको झुठलाये 
जाने पर न घबरायें। 
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७ (290 की 


वमा-मिन-दाब्बतिन्‌ (2) 6659 क्‍ सूर: हद (॥) 


< 9 9 9९9२7 4५ 
४208 तो निःसन्देह उन का फेसला कर दिया जाता”?»9। : ४६ (४ ६६ हक |$ >.०8७२ (5४2४ 


उन्हें तो इस में सख्त शुब्हा है। क्‍ 202 75 
(।) बिला शुब्हा उन में से हर एक को आप का : »»& ७५४65 «४3 2६९४6 
रब उस के आमाल का पूरा-पूरा बदला देगा। बेशक : हट आम ही 
वह जो कुछ कर रहे हैं उन कामों को अच्छी तरह : 
जानता है। 


(2) पस आप जमे रहिये जैसा कि आप को हुक्म : ४:८८ ८०६४ ८5; 2; 2४ 
दिया गया है और वह लोग भी जो आप के साथ तौबा : & ८ ८८228 ,6॥ ७505; 
कर चुके हैं। ओर (सुनों )) हद से आगे न बढ़ना/*०। : ष 

अल्लाह पाक तुम्हारे कामों को देखने वाला है। .: 

(।3) (और सुनों!)) जालिमों की तरफ हर्गिज न: »<&8|%5 ८23॥ 8 ६5 ९६ 
झुकना वर्ना तुम्हें भी (जहन्नम की)आग लग जायेगी"*?। : (१. ५॥ ०३2 23 5४ (८; *१६॥ 
और अल्लाह को छोड़ की तुम्हारा और कोई मददगार हक किक कक, 

न होगा और न तुम मदद किये जाओगे। कल ओ न हक 
(।4) दिन के दोनों सिरों (सुबह-शाम के समय) में : ७5 &83 «0 3४ ६8५५9 3४६ 


(।79) इस से मुराद यह है कि अगर अल्लाह पाक ने पहले ही से उन के लिये अज़ाब का एक 
समय मुकुर्र किया हुआ न होता तो वह उन्हें फौरन्‌ू हलाक कर डालता। 
(।80) इस आयत में नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ओर ईमान वालों को एक तो जमे 
रहने की नसीहत की जा रही है जो दुश्मन के मुकाबले के लिये एक बहुत बड़ा हथियार है। 
[इस्तिकामत] यह बहुत ही ठोस शब्द हे जो शरीअत के पूरे निज्ञाम की पाबन्दी के लिये बोला जाता 
है, और यह पाबन्दी निहायत कठिन है। इसी कठिनाई की तरफ इशारा करते हुये नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसलल्‍लम ने फरमायाः “सूर: हद और उस तरह की दूसरी सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया।” 
दूसरे “तुगयान” यानी हद से बढ़ जाने से रोका गया है। यानी शरीअत ने जो सीमा और हद 
मुकर्रर कर दी हैं उन की पाबन्दी करा और उन से बाहर निकलने की कोशिश न करो, यह ईमान 
वालों की अख्लाकी कुव्वत और किरदार को बुलन्द करने के लिये बहुत जरुरी है यहाँ तक कि 
यह हद से गुजरना दुश्मन के साथ मामला करते समय भी जाइज नहीं। 
. (87) इस का मतलब है कि जालिमों के साथ नमी करते हुये उन से मदद हासिल मत करो, इस 
से वह यह समझ लेंगे कि गोया तुम उन की दूसरी बातों को भी पसन्द करते हो। इस तरह यह 
तुम्हाता एक बड़ा जुर्म बने जायेगा जो तुम्हें भी उन के साथ जहन्नंम के अजाब का मुस्तहिकु बना 
सकता है। इस से जालिम हाकिमों के साथ संबन्ध की भी मिनाही निकलती है, मगर यह कि आम 
फाइदे या दीनी फाइदे इस का तकाज़ा करें। ऐसी सूरत में दिल से नफरत करते हुये उन से 
संबन्ध रखने की इजाजत होगी, जैसा कि बाज हदीसों से स्पष्ट है। 
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वमा-मिन-दाब्बतिन्‌ (2) 670 द सूरः हद (।) 


कम काइम कीजिये और रात के समय में भी४०। : ॥ 
(।4) बिला शुब्हा नेकियाँ बुराइयों को दूर कर देती : »> ५४ ०:७५५ ५०-०४ ८ * ९४ 


हैं ।)। यह नसीहत है नसीहत पकड़ने वालों के लिये। : ७ 22.५0 ४५३७५ 
(।5) आप सब्र करते रहिये, बिलाशुब्हा अल्लाह पाक : (८ छह ४ &॥ ८७४ ३०५ 


नेकी करने वालों का बदला बर्बाद नहीं करता। ै (9 2:2..2७.। 
(।6) पस क्‍यों न तुम से पहले जमाने के लोगों में : &3< ०१ ००४॥ ८2 ८४ ५; 
से ऐसे नेक लोग हुये जो जमीन मेंफुसाद फेलाने से : $ >(८8॥ «5 ८2%४४ 55% ५३ 
रोकते, उन चन्द को छोड़ कर जिन्हें हम ने उन में से : 455. ८८8 (४ ९:8४ ०2५ 
थी(%४? जालिम चीज * 9. 92 9४ (2 / 
नजात दी थी है रा लोग तो उस चीज के पीछे : 23.59 ८2४ ८2,६85 
पड़ गये, जिस में उन्हें खुशहाली दी गयी थी और वह : लोक छह 222 
पापी थे(8) | । स्‍ ०:४४४७ > 6५ 


(।82) [त-र-फइन्नहारि] (दिन के दोनों सिरों) इस से बाज़ ने सुब्ह-शाम, बाज ने सिंफू इशा ओर 
बाज ने इशा और मग्रिब दोनों का वक़्त मुराद लिया है। इमाम इब्ने कसीर 'रह० फरमाते हैं: हो सकता 
है कि यह आयत मेराज से पहले नाजिल हुयी हो जिस में पाँच नमाजें फर्ज़ की गयीं, क्‍योंकि इस 
से पहले सिंफ दो ही नमाजें जरुरी थीं, एक तो सूरज के निकलने से पहले ओर एक सूरज के डूबने 
से पहले, और रात के पिछले पहर में तहज्जुद की नमाज। फिर यह नमाज़ उम्मत से माफ कर दी 
गयी और बाज के मुताबिक नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम पर भी यह वाजिब नहीं रहा। 
(इब्ने कसीर) अल्लाह बेहतर जाने। 
(83) जिस तरह कि अहादीस में भी इस को खोल कर बयान फरमाया गया है। जेसे, पाँच नमाजें, 
जुमा से दूसरे जुमा तक। और रमजान, दूसरे रमजान तक, इन के दर्मियान होने वाले गुनाहों को दूर 
करने बाले हैं, मगर शर्त यह है कि महापापों से बचा जाये” (सहीह मुस्लिम, हदीस: ॥6-(233)) 
एक ओर हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम नेफरमाया: “बतलाओ, अगर तुम्हारे 
किसी के दरवाजे पर बड़ी नहर हो ओर वह रोज़ाना उस में पाँच मर्तबा नहाता हो, तो क्‍या इस 
के बाद उस के शरीर पर मैल-क्‌चेल बाकी रहेगा? सहाबा ने कहा: नहीं। आप ने फरमाया: इसी 
तरह पाँच नमाजें हैं, उन के जरीआ से अल्लाह पाक गुनाहों को मिटा देता हे।” (सहीह 
बुख़ारी-528+सहीह मुस्लिम, हदीस:283-667) 
(।84) यानी गुज़री उम्मतों में से ऐसे नेक लोग क्‍यों न हुये जो बुरे लोगों को बुरे कामों से रोकते? 
फिर फरमाया: ऐसे लोग होते तो थे, लेकिन बहुत थोड़े। जिन्हें हम ने उस वक्‍त नजात दे दी, जब _ 
दूसरों को अज़ाब के जरीआ से हलाक किया गया। 
(।85) यानी यह जालिम अपने जुल्म पर अड़े रहे और अपनी मदहोशियों (पागलपन) में मस्त रहे 
यहाँ तक कि अजाब ने उन्हें आ लिया। 
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(।!7) आप का रब ऐसा नहीं कि किसी बस्ती को : «४ ७४ 8060 <8 ८६ ७५ 
जुल्म से हलाक कर दे जबकि वहाँ के लोग नेक हों। : 22, 22 (८5६ 


“जॉडट (8 ९ १८५ 


(]8) अगर आप का रब चाहता तो सब लोगों को : 4 (£(6॥  5< ४४; 2६ ४६ 
एक ही उम्मत बनाए रखता, वह तो बराबर इख्तिलाफ : 8६2 ८9६ ५४ ६४५ 
करते ही रहेंगे। ्ि 
(।9) मगर जिन पर आप का रब रहम फरमाये। : »०68& 8॥5)5»४# 226 ८०५ 
इसीलिये तो उस ने उन्हें पैदा किया है।४“», और आप : ८५ 2६ ८८:50 ४०४5४ ८६; 
के रब की यह बात पूरी हो गयी हे कि मैं जहन्न्म को : ७८:०८ (2653 
जिननों और इन्सानों सब से भर दूँगा।४?। | 
(20) रसूलों के तमाम हालात हम आप के सामने : 55 ४:८2 #£&# ५६४ 
आप के दिल की तसलली के लिये बयान फरमा रहे : 36८5 ८४३५ «५, ८८४८ ०8 
हैं, आप के पास इस सूरत में भी हक पहुँच चुका जो : 395 4६:४7 &। ४५७ 
नसीहत और वाज है मोमिनों के लिये। ै 2१, 2४2 
9 29-५४ 
(।2)) ईमान न लाने वालों से कह दीजिये कि तुम : ४ ४72 ८४४४४ 550 8; 
अपने तोर पर अमल......... 


(।86) “इसीलिये” का मतलब बाज उलमा ने इस़्ितिलाफ और बाज ने रहमत लिया हे। दोनों सूरतों 
में मफ्हूम यह होगा कि हम ने इन्सानों को आज़माइश के लिये पैदा किया हे। जो सच्चे दीन से 
हट कर इसखितलाफ का रास्ता अपनाएगा वह आज़माइश में नाकाम होगा, और जो सच्चे दीन को 
अपनाएगा वह कामियाब और अल्लाह की रहमत का हकदार होगा। 

(।87) यानी अल्लाह पाक की तकदीर और कज़ा (फेसले) में यह लिखा हे कि कुछ लोग ऐसे होंगे 
जो जन्नत के हक॒दार होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो जहन्नम के हकदार होंगे, और जन्नत और 
जहन्नम को इन्सानों और जिन्‍नों से भर दिया जायेगा। हदीस में नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम 
ने फरमाया: “जन्नत और दोजख़ के दर्मियान झगड़ा हो गया। जन्नत ने कहा: क्‍या बात है कि मेरे 
अन्दर वही लोग आयेंगेजो कमज़ोर और समाज के गिरे-पड़े लोग होंगे। जहन्नम नेक हाः मेरे अन्दर 
तो बड़े-बड़े मुतकब्बिर और जालिम किस्म के लोग होंगे। अल्लाह पाक ने जन्नत से फरमायाः: तू 
मेरी रहमत की पहचान है तेरे ज़रीआ से मैं जिस पर चाहूँ अपना रहम करूुँ। और जहन्नम से फरमायाः 
तू मेरे अजाब की चहचान है, तेरे ज़रीआ से मैं जिस को चाहूँ सज़ा दूँ। अल्लाह पाक जन्नत और 
जहन्नम दोनों को भर देगा। जन्नत में हमेशा उस का फज्ल होगा यहाँ तक कि अल्लाह पाक ऐसी 
मख्लूक पैदा फरमायेगा जो जन्नत के बाकी हिस्सों में रहेगी। ओर जहन्नम, जहन्नमी लोगों की कसरत 
(अधिक तादाद) के बावजूद “क्या अभी और बाकी है” (सूर: काफ-30) की आवाज बुलन्द करेगी, 
यहाँ तक कि अल्लाह पाक उस में अपना पैर रख देगा जिस पर जहन्नम . पुकार उठेगी। “बस, बस 
तेरी इज्जत की कसम!” (सहीह बुख़ारी-4850+सहीह मुस्लिम-2846, 37-(2848) 
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शक किये जाओ, हम भी कर रहे हैं। | 9 ८2% 5 »,०५/४४ 
(॥22) और तुम भी इन्तिज़ार करो, हम भी करते है।«०। : 29985 8 ५४४५४॥ 
(।23) आसमानों और जमीन की गैब की बातों का । 4 | के हैं. ५७१०४ कर 8) 5 
ज्ञान अल्लाह ही को है, तमाम काम उसी को तरफ : (85628 22६8 ५४ ४2० 
लौटाए जाते हैं, इसलिये उसी की इबादत करें और उसी : 2, 2८१६ ८2 ५४६ 


पर भरोसा रखें और तुम जो कुछ कर रहे हो उस से : 
तुम्हारा रब ग्राफिल नहीं है। ै 
सरः यसुफ मक्का शरीफ में नाजिल हुयी। इस में : 
44 आयलें और 42 रुक हैं। जल त+- 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान :. >>) ७४०४४ 5%। ७.2. 
निहायत रहम वाला है। ' हि 

(॥) अलिफ्‌ लामू रा, यह रोशन किताब की आय॑तें हैं। : के ४ ४४॥ ४. ४५ «४० 


(2) बिला शुब्हा हम ने इस पुस्तक को आरबी कुरआन: >0 ६८८ ४५:४ ६४9 
बना कर नाजिल किया है ताकि तुम समझ सको?। : ०८:७४ 


(3) हम आप के साथ बेहतरीन बयान? पेश कंरेते हैं : (»८9॥ ८-* ७४7८ (8 (४४ 


(।88) यानी बहुत जल्द तुम्हें पता चल जायेगा कि अच्छा अन्जाम किस फे हिस्से में आता हें, ओरं 
यह भी मालूम हो जायेगा कि जालिम लोग कामियाब नहीं होंगे, चुनान्चे यह बादा जल्द हो पूरा हुआ 
और अल्लाह पाक ने मुसलमानों को गलबा अता फ्रमाया ओर पूरा अरब महादीप इस्लाम के छाँव 
तले आ गया। 

(।) आसमानी किताबों के भेजने का मकसद लेगों की हिदायत और रहनुमाई है, और यह मक़्सद उंसी 
वक्‍त हासिल हो सकता है जब वह किताब उसी जबान में नाज़िल हो जिस को वह समझ सकें। 
कुरआन पाक के अव्वल मुख़ातब चूँकि अरब थे इसलिये कुरआन भी अरबी जबान में नाजिल हुआ 
इस के अलावा अरबी जबान अपनी फ्साहत-बलागत, अल्फाज-माना के एतबार से दुनिया की सब 
से बेहतर जबान है, इसलिये अल्लाह पाक ने इस अशू-रफुल्‌ कुतुब (यानी कुरआन पाक) की 
अशू-रफुल्लुगत (यानी अरबी) में अशू-रफुर्रुसुल (यानी नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहिं वसललम) पर 
अशू-रफुल्‌ मलाइकह (यानी जिब्रील) के जरीए नाजिल फरमाया और मक्का जहाँ से उस का आरंभ 
हुआ दुनिया का सब से अशरफ तरीन (यानी सब से बुलन्द) मुकाम हे ओर जिस महीने में वह नाजिल 
होना शुरु हुआ वह भी अश्रफ तरीन महीना है, और उस पर ईमान लाने वाली उम्मत को भी खैरे-उम्मत 
(यानी बहतरीन उम्मत) करार दिया गया है। 

(2) [क-सस्‌] इस का अर्थ है किसी चीज़ के पीछे लगना। यानी बेहतरीन वाकिआ। इस सूरः में 
गुजरे हुये जमाना की घटना का हकौकी बयान है और इस में हसद का अन्‍न्जाम, सब्र का बेहतरीन 
फल, अल्लाह पाक की मदद, बुरे नफ़्स की शरारतें, सरकशी का नतीजा ओर दूसरी बातों का बड़े 
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355 कुरआन से जो हम ने आप की तरफ वहयि : (॥; 5८७5 ४॥| ८:३४ ८, 
द्वारा नाजिल किया है। और बिला शुब्हा आप इस से : ७ ८0७४ ८४ ५5६ 22 ८४ 
पहले बेख़बरों में से थे?। क्‍ ह 

(4) जब यूसुफ'” ने अपने बाप से. जिक्र किया कि : ८६ 6 5:८४ 5:५९ 5४ 285 


पिता जी! मैं ने ग्याहह (॥॥) सितारों और सूरज चाँद : ८68 (228 (६ ::5 
को» है (सपने में) देखा है कि वह सब मुझे सज्दा कर : ७7 427 
रहे हैं। हा क्‍ मे 
(5) याकूब ने कहाः ऐ प्यारे बेटे! अपने इस सपने का : 0 ४४० ०४४ ४ (६९ ०७ 
जिक्र अपने भाइयों से न करना, ऐसा न हो कि वह : 6) »0४ &४( ४४५८४ ४४»! 

(6) (३ हक १5 
तुम्हारे साथ कोई (बुरी) चाल चलें?। शैतान तो : ७ ८23 ६6८ 50 ८४4 
इन्सान का खुला दुश्मन हे(?। : रे 


ही दिलचस्प अन्दाज में बयान है। इसलिये कुरआन पाक ने इसे “अह-सनुल्‌ कू-सस” (बेहतरीन बयान) 
से ताबीर किया हेै। 
(3) कुरआन पाक के इन शब्दों से भी स्पष्ट हे कि नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसललम गैब 
की बातें नहीं जानते थे, वर्ना अल्लाह पाक आप को “लमि-नल्‌ गाफिली-न” (न जानने वालों में 
से थे) न कहता। दूसरी बात यह मालूम हुयी कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, क्योंकि आप 
पर वहयि द्वारा ही सच्ची घटना बयान की गयी है। आप न तो किसी के शार्गिंद थे और न किसी 
उस्ताद से सीख कर बयान करते थे, और न किसी और से ही ऐसा संबन्ध था कि जिस से सुन 
कर तारीख की यह घटना तफुसील: के साथ एक-एक हिस्से को आप बयान कर देते। इसे बिला 
शुब्हा अल्लाह पाक ही ने वहयि के जरीआ से आप पर नाजिल फरमाया है जेसा कि यहाँ वजाहत 
गयी हे। 
(4) यानी ऐ मुहम्मद! (सल्लल्लाहु खझ्ललैहि वसल्‍लम) अपनी कौम के सामने यूसुफ अलै० का किससा 
बयान करो, जब उन्होंने अपने बाप से कहा। उन के बाप याकूब अलै० थे जैसा कि दूसरी जगह 
वजाहत है। हदीस में भी यह नसब बयान किया गया है “करीम बिन करीम बिन करीम बिन यूसुफ 
बिन इस्हाकु बिन इंब्राहीम” (मुस्दद अहमद-2/96) 
. (5) बाज उलमा ने कहा है कि ग्यारह सितारों से मुराद हज़रत युसूफ के भाई हैं जो ग्यारह थे और 
चौँद-सूरज से मुराद माँ ओर बाप हैं। ओर इस सपने की ताबीर चालीस या अस्सी साल के बाद 
उस वक़्त सामने आयी जब यह सारे भाई माता-पिता के साथ मिस्र गये और वहाँ यूसुफ अलै० के 
सामने सज्दा में गिर गये, इस को तफ्सील आगे चल कर सूरः के आखिर में आयेगी। द 
. (6) याकूब अले० ने सपने से अन्दाज़ा लगा लिया कि उन का यह बेटा बड़ी शान वाला होगा इसलिये 
. वह डरे कि यह सपना सुन कर उस के दूसरे भाई उस को नुक्सान न पहुँचायें, इसलिये उन्होंने यह 
सपना बयान करने से मना फरमा दिया। 
. (7) यह भाइयों के मक्र और धोखा की वजह बयान फरमा दी कि शैतान चँूँकि इन्सान का दुश्मन 
है इसलिये वह इन्सानों को बहकाने, गुमराह करने की ताक और घात में लगा रहता है।... 
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(6) और इसी प्रकार? तुम्हारा परव॑दिगार तुम्हें चुन : 25 ४०:४४ ४४ ४५४८८ ४)३३५५ 
४ की की दि पका से 4 को ताबीर) : ४८५ ६2; 3४.०0 (35,5 
खाएगा और अपनी नेमत तुम्हें भरपूर अता : (८6 2:52 ॥ 6 42 
फ्रमाएगा? और याकूब के घर वालों को भी"”, जिस : »* ,५ का 
प्रकार कि उस ने इस से पहले तुम्हारे दादा और परदादा : रा हक हु 
| ह५6 (2) है 
इब्राहाम और इस्हाक्‌ु को भी अपनी भरपूर नेमत दी। : > “* >+ ४ ०) *ए* ० 
बिला शुब्हा तुम्हार रब बहुत बड़े इल्म वाला ओर : 
जरबंदस्त हिकक्‍्मत वाला है। | 
. (7) बिला शुब्हा यूुसुफ और उस के भाइयों में पूछने : ८ ६»3 5.» 6 ८६ ($& 
वालों के लिये बड़ी-बड़ी निशानियाँ हैं/?। ०८४): 
(8) जबकि उन्होंने कहा कि यूसुफ और उस का : ६/ 6 ८2855 5:22 8: 
भाई? हमारे बाप को हम से अधिक प्यारे हैं हालाँकि : "४ 8८ 6 +4222 ८5; ६, 
हम (ताकृतवर) जमाअत हैं'»। इस में कोई शक नहीं : ह | ६ 4.5 
कि हमारे पिता जी स्पष्ट (ओर खुली हुयी) गलती पर : ७५८०४ ५ 
हें 4) | हे 


चुनान्वे यह शैतान के लिये अच्छा मोका होगा कि वह यूसुफ के खिलाफ भाइयों के दिलों में हसद 
और कीना की आग भड़का दे, जैसा कि बाद में उस ने ऐसा ही किया ओर याकूब अलै० का अन्देशा 
दुरुस्त साबित हुआ। 

(8) यानी जिस तरह तुम्हारे रब ने तुम्हें सपना दिखाने के लिये चुन लिया, उसी तरह तुम्हारा रब 


तुम्हें बड़ाई भी अता करेगा और ख्वाबों (सपनों) की ताबीर सिखाएगा। [तावीलुलू अहादीस] इस का. 


अर्थ है बातों की तह तक पहुँचना। यहाँ ख़्वाब की ताबीर मुराद है। 

(9) इस से मुराद नबुव्वत है जोयूसुफ अलै० को दी गयी थी, या वह इनामात हें जिन से मिस्र में 
नवाजें गये थे। 

(0) इस से मुराद यूसुफ अलै>० के भाई और उन की ओलाद हैं जो बाद में नेमतों के मुस्तहिक बने। 
(।]) यानी इस किस्से में अल्लाह पाक की बड़ी कुदरत ओर नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम 


की नबुव्वत की सच्चाई की बड़ी निशानियाँ हैं। बाज उलमा ने यहाँ उन भाइयों के नाम और उन 


की तफ्सील भी बयान की है। द 

(।2) “उस का भाई” इस से मुराद बिन यामीन है। और यह उन के सगे भाई थे। 

(।3) यानी हम दस भाई ताकतवर जमाअत और तादाद (संख्या) में ज़्यादा हैं, जबकि यूसुफ 
 अलै० और बिन यामीन सिंफ दो हैं, इस के बावजूद बाप की आँखों का नूर और दिल 
का सुरुर (खुशी) हैं। 

(4) यहाँ “जलालिन” से मुराद गलती है। उन के ख़याल में गलती यह है कि बाप, यूसुफ और 
बिन यामीन को हम लोगों से ज्यादा मुहब्बत करते हैं। 
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(9) यूसुफ को. तो मार हो डालो, या उसे किसी : (& (2 5४५» # 522 ४८३ 
(अनजाने) स्थान पर फेंक दो ताकि तुम्हारे पिता का : ३,४६2 775 22557: 
रुख़ सिंफ्‌ तुम्हारी तरफ ही होजाये, इस के बाद तुम ७८०५८ 
नेक हो जाना। (9 ः &9५० क्‍ 


(0) उन में से एक ने कहा: यूसुफ को कत्ल तो न: &:2 ४६8 ४ 58५3 0.8 56 
करो, बल्कि उसे किसी अन्धे कए (की तह) में डाल ह + १८ 42४८८ 9,८१८ /4 ? श्र 2 
आओ ताकि(० । 2 ; रा ५८ (८४ 

आओ ताकि»? उसे कोई (आता-जाता) काफिला उठा ७८३० 2४5 5 85६४) 


ले जाये, अगर तुम्हें कश्ना ही है”? (तो यूँ करो) : 
(॥) उन्होंने कहा: ऐ अब्बा जान! आखिर आप यूसुफ : ७ ६४४ ४ 2७ ४९६ 98 
के बारे में हम पर भरोसा क्‍यों नहीं करते, हम तो उस : ७9 द 
के खेरखाह (भला चाहने वाले) हें/»। ै द 

(।2) कल आप उसे ज़रुर हमारे साथ भेज दीजिये कि : ४ ६ 25४; ४४ ॥55 (८: 4. 
खूब खाए-पीये ओर खेले"”?, उस की हिफाज़त (और : ७८:४२८ 
सुरक्षा) के हम जिम्मेदार हैं। | क्‍ हि 


(।5) इस से मुराद तोबा करना। यानी कुँए में डाल कर, या कृत्ल कर के अल्लाह से उस गुनाह 
के लिये तोबा कर लेंगे। 
(।6) [जुब्ब] इस का अर्थ है कुआँ। और [गया-बातिन] से यहाँ मुराद उस की तह और गहराई है। 
कुआओं वैसे भी गहरा ही होता है और उस में गिरी हुयी चीज़ किसी को नजर नहीं आती। जब उस 
के साथ कुँए की गहराई का भी जिक्र किया तो इस से मुबालगा का इजहार है (कि निहायत गहरे 
कुँए में डाल दो) क्‍ 
(।7) यानी आने-जाने वाले मुसाफिर जब पानी की तलाश में कुँए पर आयेंगे तो हो सकता है किसी 
को पता चल जाये कि कुँए में कोई इन्सान गिरा हुआ है और वह उसे निकाल कर अपने साथ 
ले जायें। यह मश्वरा और राय एक भाई ने यूसुफ की मुहब्बत में दी थी। कत्ल के मुकाबले में 
इस राय में हकीकत में हमर्ददी का जज़बा मौजूद है। 
(।8) इस से मालूम होता है कि इस से पहले भी यूसुफ के भाइयों ने, यूसुफ को अपने साथ ले 
जाने की कोशिश की होगी और बाप ने इन्कार कर दिया होगा। क्‍ 
(49) खेल और तफ्रीह (सैर-सपाटा) इन्सान की फितरत में दाखिल है। अल्लाह पाक ने जाइज खेल 
. और तफरीह पर किसी जमाना में भी पाबन्दी नहीं लगाई है। इस्लाम में भी इस की इजाजत है लेकिन 
मशरुत। यानी ऐसे खेल और तफरीह जाइज हैं जिन में शरीअत के खिलाफ कोई काम न हों और 
उस खेल में औरतों तक पहुँचने का कोई रास्ता न हो। यही वजह है कि याकूब अलै० ने भी खेल 
कूद की हद तक कोई एतराज नहीं किया। हाँ यह जरुर शुब्हा जाहिर किया कि तुम खेल कूद में 
गिध जाओ और उसे भेड़िया खा जाये, क्‍योंकि वहाँ के खुले मैंदानों और जन्‍्गलों में भेड़िये आम तौर 
पर रहते थे। द 
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(।3) (याकूब ने) कहा: तुम्हारा उस को ले जाना मुझे : 5४; 4५५20 2&%#४ ९ 
तो सख़्त सदमा (तकलीफ) देगा, और मुझे यह भी : ७699 4: 588 :5३5॥ 4६६ 
खटका लगा रहेगा कि तुम गाफिल हो जाओ और उसे : 


भेड़िया खा जाये। द । / । 
(।4) उन्होंने उत्तर दिया कि हम जैंसी (ताकृतवर) : 4८. ८5४४८53) 28 ८५/|४६ 
जमाअत की मौजूदगी (उपस्थिति) में भी अगर उसे : . ७2)» ॥9६| 


भेड़िया खा जाये तो हम तो बिल्कुल निकम्मे ही हुये००। : 

(5) फिर जब उसे ले चले और सब ने मिल कर : 6 ४४4६ ० ब्यि५ 6 ५७ 48 
ठान लिया कि उसे (किसी वीरान) गहरे कँऐ की तह : ०65५4 42॥ ००५ 'टख्ी ७८६ 
में फेंक दें, हम ने यूसुफ की तरफ वहयि की कि क्‍ बिला ७८::४५ 5480 2५.४६ 
शुब्हा (एक समय आयेगा कि) तू उन्हें इसं बात की : क्‍ 

ख़बर इस हाल में देगा कि वह जानते ही न होंगेः?। : 

(।6) और इशा के समय (वह सब) अपने बाप के : $८५ 2875५ »»(07%५5 
पास रोते हुये पहुँचे। | 

(।7) और कहने लगे: ऐ अब्बा जी! हम लोग तो : 653 &£- ८५७६ | (09४६ 
आपस में दौड़ में लग गये और यूसुफ को अपने सामान : ष्टढ5)॥ 568 ६५६६ ४ ५ < 
के पास छोड़ दिया पस उसे भेड़िया खा गया......... : 


(20) यह बाप को यकीन दिलाया जा रहा है कि यह किस तरह हो सकता है कि हम इतने भाइयों 
की मौजूदगी में भेड़िया यूसुफ को खा जाये। 

(2) कुरआन पाक संक्षिप्त (मुख्तर) में घटना को बयान कर रहा है। मतलब यह है कि जब अपने 
सोचे-समझे पलान के तहत उन्हेंने यूसुफ को कुँए में फेंक दिया तो अल्लाह पाक ने यूसुफ अले 
की तसलली के लिये वहयि भेजी कि घबराने की जरुरत नहीं है, हम तुम्हारी हिफाजत ही नहीं करेंगे 
बल्कि ऐसे ऊँचे स्थान पर तुम्हें पहुँचायेंगे कि यह भाई अपनी ज़रुरतों को लेकर तुम्हारे पास आयेंगे 
और फिर तुम उन्हें बतलाओगे कि तुम से अपने एक भाई के सांथ इस प्रकार दिल दहलाने वाला 
मामला किया था जिसे सुन कर वह हैरान और परेशान हो जायेंगे। यूसुफ अलै* उस समय अर्गचे 
बच्चे थे, लेकिन जो बच्चे नबुव्वत का पद और दर्जा पाने वाले हों, उन पर बचपन में भी वहूयि 
आ जाती है जैसे ईसा और यहया अले० पर बचपने में आयी। . 
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दी आप तो हमारी बात नहीं मानेंगे, अर्गचे हम : ६ 8 | ५७% <&. 5. 


बिल्कुल सच्चे ही हों:?। ै क्‍ ७८४७) : 


(8) और यूसफ अलै० की कमीस में झूठ-मूट का : 2:06». %, «८४५० %#८: 
खून भी लगा कर ले आये। (यह देखकर) बाप ने : ४0:25, #/8 282: 


22०८० “|»०| 
कहा: (यह हकौकृत नहीं है) बल्ति तुम लोगों ने अपने .: ७८४४८ ४८५६०:॥ 


दिल ही से एक बात बना ली है, पस सब्र ही बेहतर : 

है'?। और तुम्हारी मन गछढ्त बातों पर अल्लाह हो से : 

मदद की तलब है००। | हे । 

(39) और एक्‌ काफिला आया और उन्होंने अपने पानी : 936 »25)8 ४.6 ४:६८ "९: 
829.१2/८/ ७)।2 “/। 


लाने वाले को भेजा तो उस ने अपना डोल लटका : ३३४४५ ००७४५ ४१६४ 2885 
दिया और (मारे खुशी के) कहने लगा: वाह, वाह! : ७८:८८, ९१८ 2४|४ ५425, 


ह खुशी की बात हे यह तो एक लडका है (2 । उन्होंने ह 
'. उस लडके को तिजारत का माल........ ः 


(22) यानी अगर हम सच्चे ओर भरोसे मन्द होते, तब भी यूसुफ के मामले में आप हमारी बात 
और तस्दीक न करते, अब तो वैसे ही हमारी हेसियत आरोपी ओर मशक्‌क की है, अब आप किस 
तरह हमारी बात की तस्दीक कर लेंगे? 

(23) कहते हें कि एक बकरी का बच्चा जब्ह कर के यूसुफ को कमीस खून में लतपत कर ली 


और यह भूल गये कि भेड़िया अगर यूसुफ को खाता तो कमीस को भी तो फटना था। कमीस साबूत 


की साबूत ही थी जिसको देख कर, फिर यूसफ के सपने को सुन कर और फिर नबी होने के नाते 
जो अल्लाह पाक ने बसीरत (दिल की रोशनी) अता फरमायी थी उस से अन्दाज़ा कर के फरमाया 


_ कि यह. घटना इस तरह नहीं घटी है जिस तरह तुम बयान कर रहे हो, बल्कि तुम लोगों ने अपने दिल 


से यह बात बना| ली है। ताहम चूँकि जो होना था, हो चुका, याकूब अले० उस की तफ्सील से बेख़बर 
थे, इसलिये सब्र के सिवाए कोई चारा और अल्लाह की मदद के अलावा कोई सहारा न था। 

(24) मुनाफिकों नेःजब आइशा रजि० पर आरोप लगाया तो उन्होंने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍लम के सम्झाने-बुझाने के जवाब में फ्रमाया था। वल्‍लाहि ला आजिदु ली व-ल-कुम्‌ 
म-स-लन्‌ इलला अबा यसु-फ फ-सब्रुन जमीलुन वलल्‍लाहुलू मुसू-लआनु अला मा तसिकफ-न 
(अल्लाह की कसम !में अपने और आप लोगों के लिये वही मिसाल पाती हूँ जिस से यूसुफ के बाप 
याकूब अले० को साबिका पेश आया था और उन्होंने “फु-सब्रुन्‌ जमील्‌” कह कर सब्र का रास्ता 
इख्तियार किया था।” (सहीह बुख़ारी-266) यानी मेरे लिये भी सब्र के सिवाए कोई चारा नहीं। 


. (25) [वारि-द|] उंस शख्स को कहते हैं जो काफिला वालों के लिये पानी का इन्तिज़ाम करता है। 


यह वारिद (यानी पानी लाने वाला) जब कुँए पर आया और अपना डोल नीचे लटकाया तो युसूफ 
अलै० ने उस की रस्सी पकड़ ली। वारिद ने एक खूबसूरत बच्चा देखा तो उसेऊपर खींच लिया और 
बड़ा खुश हुआ। 
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22283 00000 (पूँजी) समझ कर छुपा दिया)। और जो कुछ 
वह कर रहे थे, अल्लाह पाक को उस की ख़बर : 
| थी(2?2 | । 
(20) और उन्होंने“? उसे बहुत ही हल्की कौमत पर : (४05४ 29४ (४४ ०४ ४5 
गिने-चुने चन्द दिहम पर ही बेच डाला, उन लोगों को : 

में क ह (७७० (०5 >6 
यूसफ के बारे ह कोई दिलचस्पी ही न थी 2? । ९9 2/22) ७८ 9:20, 9७ 3 


(26) [बिजा-अ-तन्‌] तिजारत के सामान को कहते हैं [अ-सरुह] (छपा दिया) यूसुफ अलै० को तिजारत 
का सामान समझ कर छुपाने वाला कौन था? कुछ लोगों ने यूसुफ अलै० के भाई को बताया है। 
यानी जब डोल के साथ यूसुफ भी कूँए से बाहर आये तो वहाँ यह भाई भी मोजूद थे, ताहम उन्हेंने 
असल हकौकत को छुपाए रखा, यह नहीं कहा कि यह हमारा भाई है। और यूसुफ अलै० नेभीकृत्ल 
के डर से अपना भाई होना जाहिर नहीं किया, बल्कि भाइयों ने उन्हें बेचने वाला माल बताया तो 
वह ख़ामोश रहे ओर अपना फरोख्त होना (बिक जाना) पसन्द कर लिया। चुनान्चे उस वारिद (यानी 
पानी लाने वाले) ने काफिला वालों को खुशख़बरी सुनाई कि एक बच्चा बिक रहा है। मगर यह बात 
कुछ जचती नहीं हे। 

कुछ लोगों ने छपाने वाला वारिद ओर उस के साथियों को करार दिया है कि उन्होंने यह 
जाहिर नहीं किया कि यह बच्चा कँए से निकला है, क्योंकि इस तरह तमाम काफिला वाले उस के 
'पतिजारत के सामान” में शरीक हो जाते। बल्कि काफिला वालों को उन्होंने जा कर यह बतलाया कि 
कुँए के मालिकों ने यह बच्चा उन के हवाले किया है, ताकि उसे वह मिस्र ले जा कर बेच दें। 

मगर सब से सहीह बात यह है कि काफिला वालों ने बच्चे को तिजारती-सामान बता कर 
छुपा लिया कि कहीं उस के रिश्तेदार उन की तलाश में न आ पहुँचें, ओर यूँ देने के लेने न पड़ 
जोयं। क्‍योंकि बच्चा होना और कैँँए में पाया जाना इस बात की पहचान है कि वह कहीं करीब ही 
का रहने वाला है और खेलते कूदते आ गिरा है। 
(27) यानी यूसुफ के साथ यह जो कुछ हो रहा था अल्लाह को उस का इल्म था, लेकिन अल्लाह 
ने यह सब कुछ इसलिये होने दिया कि अल्लाह की तकदीर ग़ालिब आये। इस के अलावा इस में 
नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वबसलल्‍लम के लिये इशारा है। यानी अल्लाह पाक अपने संदेष्टा को बतला 
रहा हे कि आप की कौम के लोग बिला शुब्हा तकलीफ पहुँचा रहे हैं और मैं उन्हें इस से रोकने 
की कुदरत रखता हूँ, लेकिन में उसी तरह उन्हें मोहलत दे रहा हूँ जिस तरह यूसुफ के भाइयों को 
मोहलत्त- दी थी। और फिर आखिर कार में ने यूसुफको मिस्र के तख़्त परजा बैठाया और उस 
के भाइयों को लाचार और मजबूर कर के उस करे: दरबार में खड़ा कर दिया। ऐ पेंगबर|। एक 
समय आयेगा कि आप का भी सर उसी तरह बुलन्द होगा और यह क्रैश के सरदार आप की 
आँखके इशारे और होंट के हिलने का इन्तिजार करेंगे, चुनान्चे फृत्ह मक्का के मौका पर यह 
वक्‍त जल्द ही आ पहुँचा। 
(28) भाइयों ने या दूसरी तफ्सीर की रोशनी में काफिला वालों ने बेचा था। 
(29) क्‍योंकि गिरी पड़ी चीज़ इन्सान को यूँ हीबगैर किसी मेहनत के मिल जाती है, इसलिये चाहे 
वह कितनी ही कीमती हो, उस की सहीह कौमत और कद्र (४४।५८) इन्सान पर स्पष्ट नहीं होता। 
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(2]) मिस्र वालों में से जिस ने उसे ख़रीदा अपनी : (४0०) >»०3 ८१ 4४८॥ (४9 26: 
पत्नी» से कहा कि इस लड़के को बड़े आदर-सम्मान : ६05६४ ७6४ 2५८८ ४८ ५४ 
के साथ रखो, बहुत संभव है कि यह हमें फाइदा : (295 520 ६८3६. श्र 
पहुँचाये, या इसे हम अपना बेटा ही बना लेते है। इस : ८४2४८: 5॥ 0,६८८ ११९१ 
प्रकार हम ने मिस्र की जमीन में यूसुफ का कृदम जमा : _..,..... 02% 6 
दिया”? कि हम उसे सपनोंको ताबीर (जानने) का कुछ : ७७४४४ ०2६ 695 ४#0# 
इल्म बता दें। ओर अल्लाह पाक अपने इरादे पर: 
गालिब है लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते हें। | 

(22) और जबवह लड़का पक्की (यानी जवानी की) : *» 8.5६ ७८2 4: ६84 ५ 5 
आयु को पहुँच गया तो हम ने उसे हुक्म और इल्म :. ७८:22 ४5४४४ 
दिया*?, हम नेकोकारों को इसी प्रकार बदला देते हैं।: मद इक; 
(23) जिस महिला के घर में यूसुफ थे उस ने उन्हें : #»४ 3 » ७ 45538: 
बहकाना-फ्सलाना शुरु कर दिया कि वह अपने नफ़्स : ««४( 2७ <565 >५४४७॥ ३७४5 
की निग्रानी छोड़ दे और दरवाजा बन्द कर के कहने : २६५४ ८-» 62५5 ५0। ६७८ 26 
लगी: लो आ जाओ। यूसुफ ने कहाः अल्लाह को : . ७७५४४॥ ६४५४४ 
पनाह वह मेरा रब है, मुझे उस ने बहुत अच्छी तरह : 

(आदर-सम्मान के साथ) रखा है। अन्याय करने वालों : 

का कभी भला नहीं होता&)। । 


(30) कहा जाता है कि मिस्र पर उस समय रव्यान बिन वलीद हाकिम था ओर यह मिस्र का अजीज 
जिस ने युसूफ को ख़रीदा था उस का वजीर खज़ाना (वित्तिय मंत्री) था। अल्लाह बेहतर जाने। 
(3) यानी जिस तरह हम ने यूसुफ को कूँए से जालिम भाइयों से नजात दी, उसी तरह हम ने यूसुफ्‌ 
अले० को मिस्र की सर जमीन में एक माकूल ओर अच्छा ठिकाना अता किया। 

(32) यानी नबुव्वत या नबुव्वत से पहले की दानाई (बुद्रि) और फैसला करने की कुव्वत। 
(33) यहाँ से यूसुफ अलै० का एक नया इम्तिहान शुरु हुआ। मिस्र के अजीज की बीवी, जिस को 
उस के शौहर ने ताकीद की थी कि यूसुफ को इज्जत के साथ रखे, वह यूसुफ के हुस्न ओर खूबसूरती 
पर दीवानी हो गयी ओर उन्हें गुनाह करने की दावत देने लगी, जिसे यूसुफ अलै० ने ठुकरा दिया। 
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- (24) उस ओरत ने यूसुफ का इरादा किया ओर यूसुफ : ० ५» ७; 595 ५५, ८4 3६8; 
भी उस का” इरादा करते अगर वह अपने परव॑दिगार : ६८ 3.50 3४ 5८४४ 5७४॥ 
की दलील न देखतेः?। यूँ ही हुआ ताकि हम उस से : ६८ ८ 
बुराइ ओर बेहयाई को दूर कर दें००। बेशक वह हमारे : 40 
चुने हुये बन्दों में से था। । 
(25) और दोनों दरवाज़े की तरफ दौड़े०? और उस : 59 ०१ 42% ०४४ ५0 ६: 
औरत ने यूसुफ का काुर्ता पीछे की|तरफ से खींच कर : £६ ८2/8 ९ (॥।४ ७८८८७ 


फाड़ डाला और दरवाज़े के पास ही औरत का शौहर,: ८८३ 29 582 4200 2॥ १४ 
मिल गया तो (बात बदल कर जल्दी से) कहने ल्कर्गी ७2262 
जो शख्स तेरी बीवी के साथ बुरा इरादा करे बस उस ध्य्् 

की सजा यही है कि उसे केद कर दिया जाये या कोई 


दर्दनाक सजा दी जाये5»। 


(34) यह त्जुमा उन लोगों की तफसीर के. मुताबिक है जिन्होंने इसे “लौला” के साथ जोड़ कर यह 
माना बयान किये हैं कि यूसुफ अलै० ने इरादा ही नहीं किया था, जबकि बाज उलमा ने इस तफसीर 
को अरबी शैली के खिलाफ करार दिया है और यह माना बयान किया है कि इरादा तो यूसुफ अलै० 
ने भी कर लिया था, लेकिन अव्वल तो यह इखितियारी नहीं था। दूसरे यह कि गुनाह का इरादा कर 
लेना यह पाकदामनी के खिलाफ नहीं। हाँ अमल कर डालना यह पाक दामनी के ख़लाफ है.। (फत्हुल 
कदीर+ इब्ने कसीर) मगर यह पहला माना ही ज्यादा सहीह है कि यूसुफ अले० भी बदकारी का इरादा 
कर लेते अगर अपने रब की बुंहान (द्वलील) न देखे होते। यानी उन्होंने अपने रब की बुरहान देख 
- रखी थी, इसलिये बादशाह की बीबी पर बुरा इरादा ही नहीं किया, बल्कि गुनाह करने की दावत मिलते 
ही पुकार उठेः अल्लाह की पनाह....... । इस तरह उन्होंने अपनी पाकदामनी का मुज़ाहरा फरमाया। 
(35) यहाँ बाज उलमा की तफ्सीर की बिना पर “लौला” का जवाब (पोशीदा) है “यानी अगर यूसुफ 
अले० रब को बुरहान न देखते तो जो इरादा किया था उसे कर गुज़रते। यह बुरहान क्‍या थी? इस 
के मफहूम में इख्तिलाफ है। मतलब यह है कि रब की तरफ से कोई ऐसी चीज आप को दिखाई 
गयी कि उसे देख कर आप अपने नफ़्स के जोश को दबाने ओर रद्ब करने में काशियाब हो गये। 
अल्लाह पाक अपने पैंगबरों की इस तरह हिफाजत फरमाता है। 

(36) यानी .जिस तरह हम ने यूसुफ को बुरहान दिखा कर, बुराई से या बुराई का इरादा करने से 
बचा लिया, इसी तरह हम ने उन्हें हर मामले में बुराई और बेहयाई की बातों से दूर रखने का एहतमाम 
किया, क्‍योंकि वह हमारे चुने हुये बन्दों में से था। 

(37) जब यूसुफ अलै० ने देखा कि वह औरत बुराई करने पर अड़ी हुयी है तो बाहर निकलने के 
लिये दर्वाज़े की तरफ दौड़े। यूसुफ के पीछे उन्हें पकड़ने के लिये औरत भी दौड़ी, इस तरह दोनों 
ही दरवाज़े की तरफ लपके और दोड़े। द 

(38) यानी अपने शौहर को देख कर मासूम बन गयी और यूसुफ को मुजरिम बता दिया और खुद उन 
के लिये सजा भी तजबीज कर दी। हालाँकि मामला इस के उलट था। वह खुद मुजरिम थी, जब कि 
यूसुफ अले० बेगुनाह थे और उस बुराई से बचना चाहते थे और उस के लिये पूरा जोर भी लगाया। 
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(26) यूसुफ ने कहा: यह औरत ही मुझे फुसला रही : ४256५55५५४०८७४5४४ 908 
थी”? (इसी दर्मियान) औरत के कबीले ही के एक : |8८2686428262/ ४४७४ ०5 


शख्स ने गवाही दी“? कि अगर उस का कार्ता आगे से : 200 222 
फटा हुआ हो तो औरत सच्ची है और यूसुफ झूठ : ८५४४७2४5 </& 
बोलने वालों में से है। 

(27)और अगर उस का कार्ता पीछे की तरफ से फटा : ८५४४ ४2०5४ ४.०४ ८४०॥ 
हुआ हो तो औरत झूठी है और यूसुफ सच्चों में से है। : ७८७, ८225; 
(28) चुनान्चे जब शौहर ने देखा कि यूसुफ का कार्ता : ०2४ 28 ४3 ८०245६2$8 ६६ 
पीठ की तरफ से फटा हुआ है तो साफ तौर पर कह: ७८:४८७८४७०७४.४५ 


दिया कि यह सब तुम औरलीं की चालबाजी है। तुम : 
लोगों की चालबाजी (और मकक्‍कारी) बहुत बड़ी है४?। : 
>> १  आ- 9८ 2 292 


(29) ऐ यूसुफ! अबइस बात को जाने दो“? और (९ऐ . ७.४६, 703 ०६ 37» 5: 
औरत |) तू ........... | 


(39) यूसुफ अलै० ने जब देखा कि वह औरत तमाम इलजाम उस पर धर रही है तो सारी बातें 
बता दीं और कहा कि मुझे बुराई पर उकसाने और उभारने वाली यही है। मैं इस से .बचने के लिये 
बाहर दरवाज़े की तरफ भागता हुआ आया हूँ। है 

(40) यह उन्हीं के खान्दान हप. 2 कोई समझदार आदमी था जिस ने यह फैसला कियौ। फैसले को 
यहाँ “शहादत” कहा, क्योंकि मामलौ)में अभी तहकौक्‌ का काम बाकी था। कुछ उलमा क॑ नजदीक 
गवाही देने वाला दूध पीता बच्चा था। लेकिन यह बात किसी सहीह रिवायत से साबित नहीं। (सहीह 
बुख़ारी-3436, सहीह मुस्लिम, हदीस: 8-(2550) में तीन दूध पीते बच्चों के बात करने की हदीस है। 
इस के अलावा सहीह मुस्लिम-350में सूरः बुरुज में खाई वालों में से एक ओरत के बच्चे के भी 
बोलने का जिक्र है। इन सहीह अहादीस में यूसुफ अलै० के मामले में जिसने गवाही दी थी उस के 
बच्चे होने का कोई सबूत नहीं है। इसलिये जिन रिवायतों में यूसुफ अलै० के शाहिद (गवाह) के 
पालने ही में गवाही देने का जिक्रहे वह सहीह नहीं हे। 

(तफ्सील से जानकारी के लिये देखें अल्लामा अल्बानी को “सिलसिला जओऔफा” 2/272, 273, हदीस 
880) 

(4)यह मिस्रके बादशाह का कौल है जो उस ने अपनी बीवी की गलत हरकतों को देखकर औरतों 
के बारे में टिप्पणी की थी। इस से मुराद वही मुख़ातब ओऔरत या औरतें हैं, इसलिये इस को हर 
. औरत पर लागू करना, ओर इस बुनियाद पर तमाम ओरतों को मक्र और फ्रेब का पुतला साबित 
करना दुरुस्त नहीं है, जैसा कि बाज लोग इस जुम्ले से हर-हर महिला के बारे में यह ख़याल जाहिर 
करते हैं। 

(42) यानी उस कीचर्चा मत करो। 
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पा अपने गुनाह से तोबा कर, बेशक तू गुनाहगारों : & ८४४४ ८2 ५४ ५0) 5285) 
में से हे ($9 | । | 
(30) और शहर की औरतों में (चर्चा) होने लगी कि : #&॥८9॥ 42५५ 3 8० 28; 


कक के 


अजीज की पत्नी अपने (जवान) गुलाम को अपना : »*(&६&5085 ४ ८६४: 


99» 
मतलब निकालने के लिये बहकाने-फुसलाने में लगी : ७ 02.5 )० 3 ५५४४४ 
धर + ८“ 2 शी 


रहती है, उस के दिल में यूसुफ की मुहब्बत बैठ गयी : 
है। हमारे ख़याल में तो वह खुली गुमराही में है “?। : 
(3)) उस औरत ने जब शहर की औरतों की : ७३४) ८४ 52४५५ ८०५४ 46 
मक्‍्काराना बातें सुनीं तो उन्हें बुलवा भेजा»? और उन : ६४०४ 2828$65६65%2 ८६2; 
. के लिये एक मज्लिस का आयोजन किया और उन : ६६५४ हूं&। 2868 (४0... 5६५ 
में से हर एक को छुरी दी और कहाः ऐ यूसुफ! उन : ६४ ' ८७; ४६४ £॥ ६६ 
पे हि अल स : ७€०र४ ०००४3 ४४ 4४५ ६ 
के सामने चले आओ५४?। उन 3 ने जब यूसुफ : 550 ४६804. $2 ८8: 
को देखा तो बहुत बड़ा जाना और अपने हाथ काट : “ 5 449७6 * 5: 
लिये*० ओर जबान से निकल गया: हाशा लिल्लाह : 
(अल्लाह की पनाह!) यह इन्सान तो नहीं है....... 


(43 ) इस से मालूम होता है कि मिस्र का बादशाह (3) इस से मालम होता है कि मिस्र का बादशाह जान गया था कि यस॒फ अले० पाक दामन हैं। यूसुफ अलै० पाक दामन हैं। 


(44) अर्गचे बादशाह ने यूसुफ अले० से कहा कि इस मामले को अब समाप्त कर दो ओर उन्हेंने 
ऐसा किया भी, लेकिन इस के बावजूद यह घटना किसी न किसी तरह से मिस्र की ओरतों में पहुँच 
गयी। उन्होंने सुन॒ कर तअज्जुब किया कि इश्क करना ही था तो किसी हेसियत वाले से किया जाता, 
यह क्‍या कि अपने गुलाम ही पर आशिक्‌ हो गयी,यह तो उस की बड़ी ही बेवकफी है। 

(45) मिस्र को ओरतों की बातें ओर उन के लानत-मलामत को मक्र से ताबीर किया है, जिस की 
वजह से उलमा ने यह बयान किया है कि उन औरतों को भी यूसुफ की खूबसुरती की सूचना मिल 
चुकी थी, औरवह औरतें उन्हें देखना चाहती थीं, चुनान्चे वह अपने इस मक्र (पोशीदा तदबीर) में 


४(०१० 


७४8४5 


कामियाब हो गयीं और बादशाह की बीबी ने यह बतलाने के लिये कि मैं जिस पर आशिक्‌ हूँ वह . 


सिंफु एक गुलाम या आम आदमी नहीं है बल्कि जाहिर और बातिन के ऐसे हुस्न से सजा हुआ है 
कि उसे देख कर दिल उस को दे बेठना ओर दिल हार जाना लाजिमी है। उन ओरतों के लिये 
खिलाने-पिलाने का इन्तिजाम किया ओर उन्हें खाने की दावत दी। 

(46) यानी उन के बेठने की जगहों पर टेक लगानेके लिये गाव तकियों का इन्तिजाम किया। आजभी 
अरबों ओर अफगान वासियों के घरों में इस तरह के बैठके होते हैं, यहाँ तक कि होटलों और रेस्टोरेन्टों 
में भी इस प्रकार का इन्तिज़ाम है। द 

(47) यानी यूसुफ अलै० को पहले घर के अन्दर रखा, फिर जब सब ओरतों ने हाथ में छरियाँ पकड़ 
लीं तो बादशाह की बीवी ने यूसुफ अलै० को मज्लिस में हाजिर होने का हुक्म दिया। 


(48) यानी यूसुफ अलै० की खूबसूरती ओर हुस्न को देख कर एक तो उन की बुजगी और बड़ाई 
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मि शरक यह तो बिला शुब्हा कोई बहुत ही बुजुंग : 

फ्रिश्ता है*?। 

(32) उस वक़्त अजीब की बीवी ने कहा कि यह है : ७६०4५ 4४ ८7 

वह जिसके बारे में तुम मुझे ताने दे रही थीं?०। मेंने : # 28:४8 ४ % ४; 
भरसक उस से अपना मतलब- हासिल करना चाहा : (3 ६; 6६2 ४८ ६ 5८६ 
लेकिन वह बाल-बाल बचा रहा और जो कुछ मैं उस : ७८2५2 
से कह रही हूँ अगर वह न करेगा तो उसे केद कर : 
दिया जायेगा और बहुत ही बेइज्जती उठायेगा5?। .: 
(33) यूसुफ ने दुआ. की कि ऐ मेरे पर्वरदिगार! जिस : &#7: ६५8 ६ ०52५० 2६ 
बात कौतरफ यह औरतें मुझे बुला रही हैं उस से तो : (४ 6५5 && 3.5 ५४ ५५४ 
मुझे जेलखाना (कारागार) बहुत पसन्द है (ऐ अल्लाह !) : ८268४ 0८527566 
अगर आप ने उन की चाल को मुझ से दूर न किया : ह 
तो मैं तो उन की तरफ झुक जाऊँगा और बिल्कुल : 

जाहिलों में जा मिलुँगा5”। ः 


को स्वीकार किया और दूसरे उन पर ऐसी बेखुदी ओर बेसुधी छायी कि छरियाँ अपने ही हाथों पर 
चला लीं, जिस से उन के हाथ घायल ओर खून से लतपत हो गये। हदीस में आता है कि यूसुफ 
अलेै० को आधा हुस्न दिया गया है। (सही मुस्लिम, हदीस: 259-62) 

(49) इस के यह माना नहीं है कि फ्रिश्ते शकल-सूरत में इन्सान से बेहतर या अफजल है, बल्कि 
उन औरतों ने यह बात इसलिये कही कि जवान होने के बावजूद और अपनी मालकिन के तकाजा 
करने के बावजूद गुनाह पर आमादा नहीं हुये, तो उन्होंने यही समझा कि जिन्‍सी ख़ाहिश तो फरिश्तों 
के अन्दर नहीं होती है, और इस के अन्दर भी नहीं हे, इसलिये यह भी एक बुर्जूग फरिश्ता है, इन्सान 
नहीं है। द 

(50) जब बादशाह ने देखा कि उस की चाल कामियाब रही है और औरतें यूसुफ अलै० के हुस्न 
व जमाल और सुन्द्रता को देख कर मदहोश हो गयीं तो कहने लगी कि उस की एक झलक से 
तुम्हाशा यह हाल हो गया है तो क्‍या तुम अब भी मुझे उस से मुहब्बत करने की वजह से ताना 
दोगी? यही वह गुलाम है जिस के बारे में तुम मुझे मलामत करती हो। 

(5।) औरतों को यह बेहोशी देख कर उस का होसला व साहस और अधिक बढ़ गया और शर्म 
व हया को उतार कर उस ने अपने बुरे इरादे का एक मर्तबा फिर इजहार किया। के, 
(52) यूसुफ अलै- ने यह दुआ अपने दिल में की, इसलिये कि एक मोमिन के लिये दुआ भी एक 


हथियार है। हदीस में आता है कि सात आदमियों को अल्लाह पाक कियामत के दिन अपने साये 


में जगह देगा। 


हू मन्जिल + 
] के हा 
ढ़ कक 
हु वि 
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(34) उस के रब ने उस की दुआ कुबूल कर ली और : »62554:2 ७» ५४४;४८६८६:४ 
उन ओरतों के दाँव-पेच उस से फेर दिये। बिला शब्हा : .. ७9/9)» ६५४॥ ४ ६5] 
वह खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। । ः 

(35) फिर उन तमाम निशानियों (चिन्हों) को देख लेने : ७४) ५४४५ ७४ <2 «0४ & 
के बाद भी उन्होंने इसी में बेहतरी जाना कि यूसुफ को : .. &0720“886:4 
कुछ समय तक के लिये जेल ख़ाने में रखें5?। । द 

(36) उन के साथ ही दो और जवान भी जेल खाने : ५»0>(०७»५८:४८०८)५५० 55५ 
में दाखिल हुये (एक दिन) उन में से एक ने कहा कि : हुँ।?8॥2655/&2..2%-8॥ 
मेंने सपने में अपने आप को शराब निचोड़ते देखा है। : » 


हल 4 


5 ७५ ५ (५४) 


। 


और दूसरे बन्दी ने कहा कि मैं ने अपने आप को देखा : ! हर 


/ 4 9 ६, ८६8 *4६८ | 
कि अपने सिर पर रोटी उठाए हुये हूँ जिसे परिन्दे खा : ०१४०४ ३४: लय का 


रहे हैं। हमें आप इस सपने की ताबीर बताइये, हमें : कु 
आप बड़े भले मानुस लगते हैं०»। 


उन में से एक वह शख्स है जिसे एक ऐसी औरत बुराई की दावत दे जो सुन्दर होने के साथ-साथ 


ऊँचे मर्तबे और ऊँचे घराने की भी हो लेकिन वह शख्स उस के जवाब में यह कह दे कि “मैं 
तो अल्लाह पांक से डरता हूँ” (सहीह बुख़ारी-660+सहीह मुस्लिम, हदीस+9-(03) 

(53) पाक दामन होना स्पष्ट हो जाने के बावजूद यूसुफ अलै० को जेल में डाल देने में यही मसलिहत 
उन के ख़याल में हो सकती थी कि बादशाह यूसुफ को अपनी बीवी से दूर रखना चाहता था ताकि 
वहः दोबारा यूसुफ अलै० को अपने जाल में फँसाने की कोशिश न करे जैसा कि वह इस तरह का 


: इरादा रखती थी। 


(54) यह दोनों नवजवान बादशाह के दरबार में काम करते थे। एक शराब पिलाता था ओर दूसरा 
रोटी पकाता था। किसी जुर्म में दोनो जेल में डाल दिये गये थे। यूसुफ अलै० अल्लाह के पेंगबर 
थे, दावत-तबलीग के साथ-साथ, इबादत, नेकी, शराफुत और ईमानदाररी में पूरे जेल में तमाम कैदियों 
में मुमताज थे। इस के अलावा ख़्वाब की ताबीर जानने का भी इल्म अल्लाह पाक ने उन्हें अता 
कर रखा था। उन दोनों ने सपना देखा तो फितरी तौर पर उन की तरफं रुजूअ किया और कहाः 
आप नेक लोगों में से (यानी मुहसिन) नज़र आते हैं, यानी केदियोंके साथ एहसान करने बाले हैं। 
हमें हमारे सपनों की ताबीर बतलायें। “मुहसिन” के एक माना कुछ उलमा ने यह भी बयान किया 
है कि सपने की ताबीर आप अच्छी कर लेते हैं। 


.._ मन्जिलः 3 
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(37) यूसुफ ने कहाः तुम्हें जो खाना दिया जाता है उस : ८४82५ 4555»०७४ ४८४58 
खाने के तुम्हारे पास पहुँचने से पहले ही में तुम्हें उस : (६, (६)५ »(/225 (५ 
की ताबीर बतला दूँगा। यह सब उस इलम के कारण : ८ १४ 2 
है जो मुझे मेरे रब ने सिखाया है5?। मैंने उन लोगों : हि 4 3 ५ 
का धर्म छोड़ दिया है जो अल्लाह पाक पर ईमान नही : >> 4379 .०0997 
रखते और आखिरत का भी इन्कार करते हैं50। : कक आ 
(38) मैं अपने बाप-दादाओं के दीन का पाबन्द हूँ: ७६८४ 29४) 454 5. <<83 
(यानी) इब्राहीम, इस्हाक्‌ और याकूब के दीन का।5? : ५8६ ८.४ ८6 ८४ ८५८६४; 
हमारे लिये हर्गिज़ जाइज नहीं कि हम अल्लाह के : (2४८ द » 
साथ किसी को शरीक करें5०। हम पर ओर तमाम : | 7“ रा हे 
: 2५ >४ 88 ४8 36 
लोगों पर अल्लाह पाक का यह ख़ास फज्ल हे लेकिन : 2” 
अक्सर लोग शुक्र नहीं अदा करते हैं। क्‍ 
(39) ऐ मेरे जेल के साथियों००! क्‍या कई एक : ४४६ ८४:६४ »(72 5० ४20५ 
पवर्रदगार बेहतर है, या एक अकेला ताकृतबर और : . #£६॥2५9 ८६ 
जर्बदस्त अल्लाह? 
(40) उस अल्लाह को छोड़ कर तुम जिन की पूजा : £८/ ३ 255 ८८: ८४८४ ८ 
पाठ कर रहे हो वह सब नाम ही नाम हें.४...... । 


99 29 


|,०| 


(55) यानी में जो ताबीर बताऊँगा वह शक-शुब्हें ओर संभावना पर मबनी (आधारित) नहीं होगा, बल्कि 
मेरी ताबीर सच और यकीनी होगी। यह इल्म अल्लाह पाक की तरफ से मुझे दिया गया है इसलिये 
इस में गलती का सवाल ही नहीं पेदा होता। 
(56) यह नाया कलाम है जिस में यह इलहाम और इल्मे-इलाही (जिस से आप को नवाजा गया) 
की वजह भी जिमनी तोर पर शामिल हे कि मैंने उन लोगों का मज़हब छोड़ दिया जो अल्लाह और 
आखिरत पर यकीन नहीं रखते, जबकि. अल्लाह पाक के यह इनाम मुझ पर हुये। 
(57) दादाओं को भी बाप कहा गया है, इसलिये कि वह भी आबा (बाप) ही हैं। फिर तततीब में 
भी बड़े दादा (इब्राहीम अलै>) फिर करीबी दादा (इस्हाक अलै>)) और फिर बाप (याकूब अलै०) का 
जिक्र किया। .. द 
(58) वही तोहीद की दावत ओर शिंक का रद्र है जो हर नबी की बुनियादी और सब से पहली 
शिक्षा और दावत होती थी। 
(59) कैद खाने के साथी इसलिये कहा कि यह सब काफी समय से एक साथ जेल में बन्द थे। 
(60) यानी वह रबजो जात के लिहाज से एक-दूसरे से अलग, सिफृत में भी एक-दूसरे से मुख्तलिफ 
और तादाद में भी फर्क हे, वह बेहतर हैं या वह अल्लाह जो अपनी जात और सिफृत में एक और 
अकेला है, जिस का कोई शरीक नहीं है और वह सब पर ग़ालिब और हाकिम है। (फ्त्हुल क॒दीर) 
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मकर, जो तुम लोगों ने और तुम्हारे बाप-दादाओं ने : 4&॥ 29 6 #$2॥$ /॥ 5:5६ 
खुद ही गढ़ लिये हैं अल्लाह पाक ने उन की कोई : ;/५.$॥ 22॥.. »०४८०४ ६ 
दलील नाज़िल नहीं फरमायी“)। हुक्म (होकूमत) तो : 258 (23) 3 5४6 ॥ 65:84 
सिर्फ अल्लाह पाक ही की है, उस ने हुक्म दिया हे : ७८:५४ ५५७ ४४६४ 
कि तुम सब अल्लाह को छोड़ कर किसी ओर की : 

इबादत न करो, यही सीधा-सच्चा दीन है“?, लेकिन : 

अक्सर लोग नहीं जानते“»| । क्‍ | 

(4) ऐ जेल के मेरे साथियों“? | तुम दोनों में से एक : ४४59-४४ 05220 


तो अपने बादशाह को शराब पिलायेगा ओर दूसरा सूली : 285 24:28 50५ (६६ ८(४ 
जायेगा? खायेंगे' 66) | * #+, 9 पर ८ 

दिया गे ओर हक उस का सर नोच खायेंगे“*। : 43 55 १5) 5$ 7.४ ५ !8 

तुम दोनों जिस के बारे में छान-बीन कर रहे हो उस : है, 

काम का फेसला कर दिया गया८«४?। े स्र्हाज 


(6) इस का एक मतलब तो यह है कि जो तुम ने नाम रखे हैं यह ख़ाली नाम ही हैं। अगर 
तुम यह बातिल अकीदा रखते हो कि इन के नाम के मुताबिक काम हें तो यह तुम्हारा अकीदा 
बातिल है। इस आयत का दूसरा मतलब यह है कि इन माबूदों के जो मुख्तलिफ नाम तुम ने रखे 
हुये हैं, जैसे ख़ाजा गरीब नवाज, दाता गन्‍ज बख़्श, करनी वाला, करमाँ वाला, अली बरूश, हुसैन बख्श, 
पीर दस्त गीर, गौस पाक वगैरह यह सब नाम तुम्हारे गढ़े हुये हैं। यह सिंफ नाम हैं, हकीकत में 
ऐसे नहीं हैं कि इन को अल्लाह माना जाये और इन की इबादत की जाये। 

(62) यही दीन जिस की तरफ में तुम्हें बुला रहा हूँ और जिस में सिफ एक अल्लाह की इबादत 
है, सब से दुरुत्त और सीधा दीन है जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है। 

(63) जिस को वजह से अक्सर लोग शिंक करते हैं। “अल्लाह पर ईमान लाने वालों में अक्सर 
लोग मुश्रिक हैं” (सूरः यूसुफ-06) “ऐ नबी! तुम्हारी इच्छा के बावजूद अक्सर लोग अल्लाह पर 
ईमान लाने वाले नहीं हैं।” (सूर: यूसुफ-03) 

(64) तौहीद की तबलीग और नसीहत करने के बाद अब हजरत यूसुफ अलै० उन के ख्वाबों की 
ताबीर बयान करते हैं। 

(65) यह वह शख्स हे जिस ने सपने में देखा कि अन्गूर का शीरा तय्यार कर रहा है, ताहम आप 
ने दोनों में से किसी एक के बारे में नहीं बताया ताकि मरने वाला पहले ही गम और रन्‍्ज में न 
गिरफ्तार हो जाये। 

(66) यह वह शख्स हे जिस ने अपने आप को सपने में सर पर रोटियाँ उठाए देखा था। 

(67) यानी अल्लाह पाक की तकदीर में पहले से यह बात लिखी हुयी है और जो ताबीर मैं ने बतलाई 
है, हर हाल में वह दुरुस्त साबित होगी और होकर रहेगी । जैसा कि हदीस में है कि नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि . बसल्‍लम ने फरमाया: “सपना, जब तक उस की ताबीर न की जाये, परिन्दे के 
पौँव पर है। जब उसकी (सहीह) ताबीर कर दी जाये तो वह वाके हो जाता है।” यानी पूरा होकर 
. रहता है (मुस्दद अहमद-4/0) द 


(अननिसोधनन मसलन 
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(42) और जिस के बारे में यूसुफ का ख्याल था कि उन : 3४9 ७६५४ ढ ४॥ & 53 2685 
: 42 »9 ८44 4.08 ४४ ८५ 
के सामने मेरा जिक्र भी कर देना (कि किसी ने मुझे सपने : हु 
में ताबीर बताई थी) लेकिन उसे शेतान ने अपने बादशाह : 


से ज़िक्र करना भुला दिया जिस के नतीजा में यूसुफ को : 


दोनों में से यह छट जायेगा उस से कहा कि अपने बादशाह 


कई वर्ष कंदखाने में और काटने पड़े«»। 
(43) बादशाह ने कहा: मैंने सपना देखा है कि सात 
मोटी-तगड़ी गायें हें जिन को सात ही दुबली-पतली गायें खा 


अगर तुम सपनों की ताबीर दे सकते हो“?7 
(44) उन्होंने जवाब दिया यह तो उड़ते उड़ाते परीशान 


हम नहीं हें। 


(45) उन दो केदियों में सेजो छूट गया था उसे काफो 


७४ ०५ 
सपने हैं और ऐसे बेकार सपनों की ताबीर जानने वाले : 


६४ 4 9 < 4९२ 


&८:22८४०६४ ३८.७४ 


। | ६४ 24६ 


भश्दू हि हि “39५८ . »2 [३ (4 


८०४० ७(६७र्आा | 
8५५.०४०) 2३5 


45000» ,१५ (2५६ ५। (६ 
45॥ 0०२ »>>5 0७५ 5४ 59085 


शा 


समय के बाद याद आ गया (कि जेल में कोई ताबीर : 
बताने वाला हे) वह कहने लगा कि में तुम्हें इस सपने : 
की ताबीर बताऊँगा........... 


७9 ५५५५) 42५5, 55 4.5 ६ 


(68) [बिज्जम] यह लफ़्ज़ तीन से लेकर नौ तक के लिये बोला जाता है। वहब बिन मुनब्बिह का 
कौल है कि अय्यूब अलै० आज़माइश में ओर यूसुफ अलै० जेल खाने में सात साल तक रहे और 
बुख्त नस्र का अज़ाब भी सात साल रहा। और बाज़ के नजदीक यूसुफ अलै० बारह वर्ष और बाज 
के नजदीक चोदह वर्ष जेल खाने में रहे........ अल्लाह बेहतर जाने। 
(69) [अजगास] इस के माना हें “घास का बोझ” “घास की गठरी” [अहलाम] के माना सपना, ख़्वाब। 
“अजगासु अहलामिन्‌” परेशान, बिखरे हुये ख़्वाब जिन कौ कोई त्ताबीर न हो। यह सपना उस बादशाह 
ने देखा जिस का अजीज वजीर था। अल्लाह पाक ने इस सपने के ज़रीआ से यूसुफ अलै० को जेल 
से निकलवाया था। चुनानचे बादशाह के दरबारी और सपने की ताबीर बताने वाले सभी लोग ताबीर 
न बता सके। क्‍ द 
बाज उलमा का कहना है कि दरबार वालों के इस कौल का मतलब मुतलक तौर पर ख्वाब 
के इल्म की नफी है। ओर बाज उलमा के नजदीक वह ख़्वाब की ताबीर के इल्म को जानते थे, 
उन्होंने ताबीर के इल्म की नफी नहीं की, उन्होंने सिफ उस सपने की ताबीर बतलाने से अपनी मजबूरी 
और ला इल्‍लमी और न जानने का इजहार किया। 


मन्जिलः ३ 


: ७८५५४ ६४७ 8 ४:08 
25८ 6: 3& 67580 
रही हैं, और सात अप किकल हैं हतो और दूसरी सात यकदम : (3:५४ ५०॥ ६६6 30000 
सूखी। ऐ दरबारियों।! मेरे इस सपने को ताबीर बतलाओ : ७८:४४८४॥ 5४४2 5:25 
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मा मुझे जाने की इजाजत दीजिये०?०। | 

(46) ऐ यूसुफ ! ऐ बहुत बड़े सच्चे! आप हमेंइस सपने : ६“ ७५ (4६ 2९०) ४४ ह७ अर 
_ की ताबीर बतला दें कि सात मोटी गायें हैं जिन्हें सात : 5६४६५ ४८ 6668४ ५८, ५६ 
दुबली-पतली गायें खा रही हैं, ओर सात॑ हरी बालियाँ : हु: 2६.५ _ ४28८६ 
हैं और दूसरी सात बिल्कुल सूखी हैं, ताकि मैं वापस : . “ 4 220 28 6 ह 
जा कर उन लोगों से कहूँ, ताकि उन सब को पता : 

चल जाये (कि इस सपने की ताबीर क्‍या है) ै जे 
(47) यूसुफ ने उत्तर दिया कि तुम सात साल तक : ६४ ४5 ८५. ४४ ८59 06 
लगातार हमेशा को तरह ग़ल्ला बोया करना, और : ४१६४ 77४2 ७ 526 5 2 
फ्सल काट कर उसे बालियाँ समेत ही रहने देना : क्‍ 228६ ६५ 
-सिवाए अपने खाने की थोड़ी सी मात्रा के। पा 8 
(48) इस के बाद सात वर्ष बड़े कठिन सूखा काल के : »५५७ (४४ 3४)» » ७5 5३५ 
आयेंगे तो वह उस ग़ल्ले को खा जोयंगे जो तुम ने उन : ६३ ४१६ $ 6६७ 25:5६ ( ८४ 
के लिये जमा कर रखा हे”?, सिवाए उस थोड़े से के : ट्थ् 5 
जो तुम सुरक्षा.......... । 0:58 


है 
हर 
है । 
की 
॥] 
ऐ७..4 
हे 
रे 
घर 
१३.५ 


<छर 


$० $ 


(70) यह जेल के दो साथियों में स्रे एक नजात पाने वाला था जिस से यूसुफ अले० ने कहा था 
कि अपने मालिक के सामने मेरा जिक्र करना ताकि मेरी भी आज़ादी की सूरत बन सके। उसे अचानक 
याद आया और उस ने कहा कि मुझे थोड़ा समय दो, मैं अभी आ कर तुम्हें इस की ताबीर बताता 
हूँ। चुनान्चे वह निकल कर सीधे यूसुफ अलेै० के पास पहुँचा और सपने की तफ्सील बता कर उस 
: की ताबीर के बारे में पूछा [फ-अरसिंलूनि] (तुम लोग मुझे भेजो) जमा (बहुबचन) का सेगा बादशाह 
के लिये आदर-सम्मान और ताजीम के लिये इस्तेमाल किया, या बादशाह समेत दरबार में मौजूद 
दरबारियों को मुख़ातब कर के यूसफ अलै० के पास जाने की इजाजत तलब की। 

(7)) यूसुफ अले० को अल्लाह पाक ने ख़्वाब के ताबीर के इल्म से भी नवाजा था, इसलिये वह 
इस सपने की तह तक तुरन्त पहुँच गये। उन्होंने मोटी, ताज़ी सात गायों से ऐसे सात साल मुराद 
लिये जिन में खूब पेदावार होगी। और सात दुबली गायों से सूखा काल के सात साल मुराद लिये। 
इसी तरह सात हरी बालियों से मुराद लिया कि जमीन से खूब पेदावार होगी, और सात सूखी बालियों 
से मुराद यह है कि उन सात सालों में जमीन की पैदावार नहीं होगी। और फिर इस के लिये तदबीर 
भी बतलाई कि सात साल तुम लगातार खेती-किसानी करो, और जो पैदा हो उसे काट कर बालियों 
समेत ही संभाल कर रखो ताकि उन में ग़लला ज्यादा महफूज़ रहे। (और घुन के कोड़े वगैरह न 
लगें) फिर जब- सात साल सूखा काल के आयेंगे तो यह गल्ला तुम्हारे काम आयेगा जिस का ज़ख़ीरा 
तुम अब करोगे। द स 
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दल के साथ रखोगे7??। | 

(49) इस के बाद जो साल आयेगा उस में लोगों पर : &&/५3.०५८ ४)५ ५,०८५ 
खूब बारिश की वर्षा की जायेगी और वह उस समय : जी डव 
में (अन्गूर कां रस) खूब निचोडेंगे??। : द जज 
(50) और बादशाह ने कहाः यूसुफ कोमेरे पास : ४४८ ६6 ६८०, 3४ ७(; 
लाओ”०। चुनानचे जब बुलाने वाला उन के पास पहुँचा : 4६४ ७४४; 3 €2। 28 0४४ 
तो उन्होंने कहा: अपने बादशाह के पास वापस जा कर : ,६४£7 « (:& हा ४220॥ 00: 


5८ 
उस से पूछ कि उन औरतों का क्‍या मामला है जिन्होंने : ४» ८696 756॥ 

। की चालों हे | है 22०० 5५ ५ मा 
अपने हाथ काट लिये थे”?, उन की चालों को: .. 32०#०१४४५० 


ठीक-ठाक जानने वाला मेरा परबव॑दिगार ही है। । 
(5]) बादशाह ने पूछाः ऐ महिलाओं | उस समय का : 5-2 €&:5 9 &5&६ ८ 08६ 
सहीह-सहीह मामला क्‍या है?........... । 


(72) [तुहसिनू-न] इस से मुराद वह दाने हैं जो दोबारा खेती-किसानी के लिये महफूज़ कर लिये जाते 
हैं यानी बीज। 

(73) यानी सूखा काल समाप्त होने के बाद फिर खूब बारिश होगी जिस के नतीजे में बहुत 
अधिक पैदावार होगी और तुम अन्गूरों से उस का शीरा निचोड़ोगे, जैतून के तेल निकालोगे और जानवरों 
से दूध दुहोंगे। ख़्वाब की इस ताबीर को ख़्वाब से कितनी मुनासिबत है, इसे सिर्फ वही समझ सकता 
है जिसे अल्लाह पाक सच्ची समझ और सोच की तौफीक दे, जिस प्रकार अल्लाह ने यूसुफ अले 
को अता फरमाया था। 

(74) मतलब यह है कि जब वह शख्स सपने की ताबीर पूछ कर के बादशाह के पास गया ओर 
उसे बतलाया तो वह उस ताबीर से और यूसुफ की बतलाई हुयी ताबीर से बहुत प्रभावित हुआ और 
उस ने यह अनुमान लगा लिया कि यह शख्स जिसे एक लंबे समय से जेल में डाला हुआ है, बड़े 
मर्तबे का और इल्म व फंज़्ल का मालिक है। चुनानन्‍्चे बादशाह ने उन्हें दरबार में पेश करने का 
हुक्म दिया। 

(75) यूसुफ अलै० ने जब देखा कि बादशाह अब मेहरबानी करेन पर आमादा है तो उन्होंने इस तरह 
सिंफ बादशाह की मेहरबानी से जेल से निकलने को पसन्द नहीं फ्रमाया, बल्कि अपने अच्छे किरदार 
आचरण और पाकदामनी को साबित करने को तंजीह दी ताकि दुनिया के सामने आप का अच्छा अमल 
और किरदार स्पष्ट होजाये, क्योंकि अल्लाह पाक की तरफ दावत देने वालों के लिये पाकदामनी और 
किरदार की बुलन्दी बहुत जरुरी है। 
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की --जब तुम चाल चल कर यूसुफ को उस के : (24४६5 40 (#८ ८8% # 


द “अं ६2 किक बहकाना कीफे । उन को ने शा के 5] 2;2॥26॥ 26 929 
हाशा लिल्‍लाह (अल्लाह की पनाह) हम ने उस के : ५ 2227 (7६4 
ह ( अल्लाह ) : ८४ ४॥ «४ ७ ४5 ७7६५४ 


अन्दर किसी प्रकार की बुराई नहीं पायी”? (यह सुन : 
कर) अजीज की पत्नी (झट) बोल उठी कि अब तो : क्‍ ७७७५० 
हक और सच स्पष्ट हो गया हे। मैंने ही उसे बहकाने : 
और फुसलाने की कोशिश की थी, वह तो बिला शुब्हा : 
सच्चों में से है””?। | 


(52) (यह सुन कर यूसुफ ने कहा) यह सब कुछ | ग डा 255 थ 4 
(मैंने जो किया) इस वास्ते कि अजीज भी जान ले कि : 39 ५४४०५ कस » (| डा $ 
मैंने उस की पीठ पीछे उस की खियानत नहीं की”», : ७0:99 ५५ ५५४८) 4५ 
और यह भी (जान ले) कि अल्लाह पाक धोखे बाज़ों : 


. के हथकन्‍्डे चलने नहीं देता””?। 


(76) बादशाह के पूछने पर तमाम ओरतों ने यूसुफ अलै० के पाक दामन होने का इजहार किया। 
(77) अब अजीज की बीवी (जुलेख़ा) को भी इक्रार करना पड़ा कि यूसुफ अलै* निर्दोष ओर बेकुसूर 
हैं और गलती मेरी तरफ से है उन से कोई गलती नहीं हुयी। 

(78) बाज उलमा के नज़दीक यह यूसुफ अलै० का कौल है ओर यह उन्होंने उस समय कहा जब 
जेल में उन को यह सारी तफ्सील बतलाई गयी। या बाज़ के कौल के मुताबिक बादशाह के पास 
जा कर उन्होंने यह कहा। 

क्‍ बाज उलमा के नजदीक यह भी बादशाह की बीवी. ही का कौल है और मतलब यह है कि 
यूसुफ की गैर मौजूदगी. में भी उस पर झूठा इलजाम लगा कर खियानत नहीं करती, बल्कि अमानतदारी 
के तकाजों का लिहाज करते हुये अपनी गलती को तसलीम करती हूँ। या यह मतलब है कि में 
ने यूसुफ अलै० को फुसलाने की कोशिश जरुर की, लेकिन मामला यह हे कि अपने शौहर की खियानत 
नहीं की और किसी बड़े गुनाह में नहीं पड़ी। हाफिज इब्ने कसीर रह» ने इसी कौल को त्तजीह दी 
है और यह माना मफुहम के एतबार से सब से बेहतर है। 

(79) इसे यूसुफ अलै० के कौल का हिस्सा समझा जाये तो मतलब स्पष्ट है कि अल्लाह पाक 
धोखा देने वालों को हमेशा के लिये कामियाब नहीं होने देता, आखिरकार जीत हक्‌ और अहले हक्‌ 
ही की होती है। हाँ अस्थाई ओर चन्द दिनों के लिये अहले हक को आजमाइश से गुजरना पड़ता 
है (जेसे खुद यूसुफ को भी जेल की कष्ट सहनी पड़ी) ताहम जिल्ल्‍्त उन्हीं के हिस्से में आयी जो 
खियानत करने वाले थे और जिन्होंने बादशाह की बीवी की पुश्त पनाही कर के यूसुफ अलै- को 
जेल ख़ाने में डाला। 

और अगर इसे जलेख़ा का कौल ही समझा जाये तब भी मफृहम स्पष्ट है कि उस ने तस्‍सलीम किया 
कि मकक्‍कारी करने वाले आख़िर में नाकाम ही रहते हैं ओर अल्लाह पाक उन की अस्थाई और आंजी 
कामियाबी को नाकामी से दो चार कर के हमेशा के जिलल्‍लत और ख़सारे में बदल देता है। 


ने शेर शेर 
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(53) मैं अपने नफ़्स की पाकी नहीं बयान करती»०, : ६8६४ (/406॥ ५५०४ ४६ 
_नफ़्स का तो काम ही बुराइयों की तरफ उभारना है”, : १९६ ६:४6 *5: (5 
मगर यह कि मेरा रब ही अपना रहम करे5?| बिला : 
शुब्हा मेरा रब बहुत माफ करने वालाऔर बहुत मेहरबानी : 
करने वाला है। । 
(54) बादशाह ने कहा: उसे मेरे पास लाओ ताकि मैं उसे : €»04,.०&<-7 3५820 90285 


च है हि 
(2::5£.4 (६ कर 


| हे 


अपने ख़ास कामों के लिये मुकररर कर लूँ), फिर जब : 7८८ ५525022088 088:8४६ 
उस ने बात-चीत की तो कहने लगा कि आप हमारे यहाँ : . ७८:६३ 


आज से इज्जत वाले और अमानतदार हें४४१। 
९००:०::/ १ “/9>,/ 


(55) यूसुफ ने कहाः आप मुझे मुल्क के ख़जानों पर (2 2/(20४४ ४७४०६ 
मुकर्रर कर दीजिये) ......... । 


(80) अगर इसे यसफ अलै० का कोल तस्लीम किया जाये तो इस का मतलब यह है कि बुराई 80) अगर इसे यूसफ अलै० का कौल तस्‍लीम किया जाये तो इस का मतलब यह है कि बुराई 


से मेरा बच निकलना अपने बलबूते पर नहीं, बल्कि अल्लाह की दी हुयी तौफीक्‌ु से था। और अगर 
यह बादशाह की बीवी का कौल है (जैसा कि इमाम इब्ने कसीर का ख़याल है) तो बह हकीकृत 
पर मबनी (आधारित) गुफ्तगू कर रही है, क्योंकि उस ने अपने गुनाह का और यूसुफ अलै० को 
बहलाने फूसलाने का एतराफ कर लियां। 

(8) यहाँ उस ने अपनी ग़लती करने का कारण बयान किया है कि इन्सान का नफ्स ही ऐसा है 
कि उसे बुराई पर उभारता और उस पर॑ आमादा करता है। 


. (82) यानी नफ़्स की शरारतों से वही बचता है जिस पर अल्लाह को रहमत हो जैसा कि यूसुफ 


अले० को अल्लाह ने बचा लिया। 

(83) जब बादशाह (र्यान बिन वलीद) पर यूसुफ अलै० के इल्म-फज़्ल के साथ उन कौी बुर्जुगी 
बड़ाई और पाकदामनी भी स्पष्ट हो गयी तो हुक्म दिया कि उन्हें मेरे सामने पेश करो, में उन्हें अपने 
लिये चुनना, यानी अपना ख़ास मुशीर (सचिव) बनाना चाहता हूँ। 

(84) (मकीन्‌) मतर्बा वाला (अमीन्‌) हुकूमत के कामों के लिये भरोसेमन्द (विश्वसनीय) और राज 
दाँ (राज़ की बातों को छुपाने वाला) 

(85) (ख़जाइन) यह “ख़जाना” की जमा है। ख़ज़ाना ऐसी जगह को कहते हैं जिस में रख कर चीजों 
की हिफाजत की जाती है। ज़मीन के ख़ज़ानों से मुराद वह गोदाम हें जहाँ गलला स्टोर किया जाता 
था। उस का इन्तिज़ाम अपने हाथ में लेने की इच्छा इसलिये जाहिर की कि आने वाले समय में 
(ख़्वाब की ताबीर की रोशनी में) जो सूखा काल -के दिन आने वाले हैं उस से निमटने के लिये 
उचित इन्तिजाम किये जा सकें और गलले की उंचित मात्रा बचा कर रखी जा सके। आम हालात 
में पद और ओहदा की तलब जाइज नहीं है, लेकिन यूसुफ अलै० के इस अमल से यह मालूम होता 
है कि ख़ास हालात (परस्थिति) में. अगर कोई यह समझता है कि कौम और मुल्क को जो ख़तरा 
पेश हैऔर उस से निमटने के लिये हमारे अन्दर सलाहियत मौजूद है जो दूसरों में नहीं है तो वह 
ओहदे और पदभार की तलब कर सकता हे। 
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_ ...------मैं हिफाजत करुगा और (हिफाजत करने का) : ७2४ 
इल्म रखने वाला हूँ.”। 
(56) इस प्रकार हम ने यूसुफ को मुल्क का कब्जा : 5६293 5:५2 6५८ ५६: 


( अधिकार) दे दिया कि वह जहाँ कहीं चाहें रहें-सहें 87? | । हि (६2. 29 £$॥ शड १2 (६६, 9 
हम जिसे चाहते हैं अपनी रहमत पहुँचा देते हैं, ओर हम &&०८१2/6४५5758/ 


नेकोकारों का सवाब . बरबांद नहीं करते*»। | 
(57) बिला शुब्हा ईमानदारों और प्रहेजगारों के लिये : |>83॥:2८25 ५६ ४:20 १<४ 


आस्व्रित का अज्र बहुत ही बेहतर है। । 58८४८ 
(58) यूसुफ के भाई आये और उन के पास गये तो 3  आद 
उन्होंने भाइयों को पहचान लिया और उन्होंने यूसुफ को : 8८22५ 5; 25% 
न पहचाना #”?। 


इस के अलावा यूसुफ अलै*० ने तो सिरे से ओहदा ओर पद ही नहीं तलब किया, अल्बत्ता जब मिस्र 
के बादशाह ने .उन्हें उस पद को पेशकश की, तो फिर उन्होंने ऐसे पद की ख़ाहिश की जिस में मुल्क 
और कोौम की खिदमत का पहलू वाज़ेह तोर पर देखा। 
(86) (हफीज) मैं उस की इस तरह सुरक्षा करुँगा कि उसे किसी गैर जरुरी काम में नहीं खर्च करूँगा। 
(अलीम्‌ू) उस को जमा करने और खर्च करने ओर उस के रखने और निकालने के तरीकों को अच्छी 
तरह जानता हूँ। 
(87) यानी हम ने यूसुफ अलै० को जमीन में ऐसी कुदरत और ताकत अता को कि बादशाह वही 
कुछ करता जिस का यूसुफ अलै*० हुक्म करते, और पूरे मिस्र मुल्क को उसी तरह चलाते जिस तरह 
इन्सान अपने घर को चलाता है, वह पूरे मुल्क भर में जहाँ चाहते रहते, पूरा मिस्र उन के अन्डर 
(कब्जे) में था। 
(88) यह गोया अज्जञ और बदला था उन के उस सब्र का जो भाइयों के अत्याचार पर उन्होंने किया। 
ओर गोया उस साबित क॒दमी का अज्र था जो बादशाह की बीवी (जलेखा) के गुनाह करने पर उकसाने 
के जवाब में इर्तियार किया था। यूसुफ अले> का पद वही था जिस पर पहले मिस्र का अजीज 
विराजमान था, जिस की बीवी ने यूसुफ को बहलाने-फुसलाने की नापाक कोशिश की थी। 

बाज उलमा का कहना है कि यह बादशाह, यूसुफ अलेै० की दावत ओर तबलीग से मुसलमान 
हो गया था। इसी तरह बाज उलमा ने यह भी कहा है कि मिस्र का बादशाह जिंस का नाम “इतफोर” 
था मर गया तो उस की बीवी (जुलेख़ा) का निकाह यूसुफ अले० के साथ हो गया और दो बच्चे 
“अफुराईम” और “मीशा” नाम के पैदा हुये। अफराईम, नून (यूशा के पिता) और अय्यूब अलै० की 
बीवी “रहमत” के पिता थे। (तफ्सीर इब्ने कसीर) लेकिन यह बातें किसी ठोस रिवायत से साबित 
नहीं, इसलिये निकाह वाली बात सहीह नहीं मालूम होती। फिर एक औरत ने जिस तरह को हंकतें 


न छ््ि 4 


कीं उन को वजह से एंक नबी से निकाह कर के उन के घर में रहना बड़ी नामुनासिब (अनुचित) 


बात लगती है। 
(89) यह: उस समय की घटना है जब खुशहाली के सात वर्ष गुज़र जाने के बाद सूखा काल शुरु 
हुआ, और उस ने मुल्क मिस्र के तमाम क्षेत्रों और शहरों को अपनी लपेट में. ले लिया, यहाँ तक 
कि कनआन तक भी उस का प्रभाव (असर) पड़ा जहाँ यूसुफ अलै० के पिता याकूब अलै* ओर 
भाई रहते थे। . 
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भ ८ 


(59) और जब उस ने उन के लिये सामान तय्यार कर : हं53$४08 ०93७५ .००+६6(5 
दिया तो कहा कि तुम मेरे पास अपने उस भाई को भी : 46898 ८25९ ॥%/2/८2.290 
लाना जो तुम्हारे बाप से है। क्‍या तुम लोगों ने नहीं देखा : पड 267! > हर 
कि मैं नाप कर पूरा देता हूँ ओर में बेहतरीन मेजबानी : ५५ 

करने वालों में से हूँ?”?। द गम 
(60) पस अगर तुम उस भाई को मेरे पास लेकर नहीं : ७५७०४ ०५४४४५, 3४5 20४ 
आये तो मेरी तरफ से तुम्हें कोई नाप भी न मिलेगा, : ०25४४; 
बल्कि तुम लोग मेरे करीब भी न फटकना??। । 

(6)) भाइयों ने कहा: अच्छा, हम उस के बाप को उस : ७८४ 8॥5६(/४८८ ५००४६ 
के बारे में फ्सलायेंगे (मनायेंगे) ओऔर पूरी कोशिश : 

करेंगे?” | | 

(62) और अपने सेवकों (ख़ादिमों) से कहा कि?? उन : »&००3.०४&५४०८५:::७/०४ 
की पूँजी उन्हीं की बोरियों में रख दो”? कि जब लोट : »७४०8॥5:6॥9/ 65» «5६४ 
कर अपने बाल-बच्चों में जायें....... ः । क्‍ 


यूसुफ अलै० ने अपने बेहतरीन तदबीर से इस सूखा काल से निमटने के लिये जो इन्तिज़ाम किया 
था वह काम आया, और हर तरफ से लोग ग़ल्ला लेने के लिये आ रहे थे। यूसुफ अलै० को यह 
शोहरत और चर्चा कन्आन तक भी पहुँची कि मिस्र का बादशाह इस तरह गल्ला बेच रहा है। चुनान्चे 
बाप के हुक्म पर यूसुफ अलै>० के यह भाई भी घर की पूँजी लेकर ग़लला हासिल करने के लिये 
बादशाह के दरबार में पहुँच गये, जहाँ यूसुफ अलै० भी तश्रीफ रखते थे। यह भाई उन्हें देख कर 
न पहचान सके, लेकिन यूसुफ अले० ने अपने भाइयों को पहचान लिया। 

(90) यूसुफ अलै"० अनजान बन कर जब अपने भाइयों से बातें पूछीं तो उन्होंने जहाँ और सब कुछ 
बताया, यह भी बता दिया कि हम दस भाई इस समय यहाँ मौजूद हैं, लेकिन हमारे दो अल्लाती भाई 
(यानी जो दूसरी माँ से हैं) और भी हैं, उन में से एक तो जन्ग में हलाक हो गया और उस के 
दूसरे भाई को वालिद ने अपनी तसल्ली के लिये अपने पास रखा हुआ है, उसे हमारे साथ नहीं भेजा। 
यह सुन कर यूसुफ अलै० ने कहा कि आइन्दा उसे भी साथ लेकर आना। तुम लोग देखते नहीं कि 
मैं नाप भी पूरा देता हूँ और मेहमानी भी बहुत अच्छी तरह करता हूँ। 

(9) त॑गीब के साथ यह धमकी भी है कि अगर ग्यारहवें भाई को साथ न लाये तो न तो तुम्हें 
गल्‍ला मिलेगा और न ही मेरी तरफ से तुम लोगों की मेहमानी होगी। 

(92) यानी हम अपने बाप को उस भाई के लाने के लिये फुसलायेंगे और हमें पूरी उम्मीद हे कि 
हम इस में कामियाब होंगे। द 

(93) [फितयान्‌] इस से यहाँ मुराद वह नौकर-चाकर और सेवक व गुलाम हैं जो बादशाह के दरबार 
में मौजूद थे और दरबार में काम करते थे। 

(94) इस से मुराद वह .पूँजी है जो गलला ख़रीदने के लिये यूसुफ अलै० के भाई अपने साथ लाये 
थे। [रिहाल] (कजाबवे) इस से मुराद उन का सामान हे। 
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शक और उसे पहचान लें, तो (इस प्रकार) हो सकता : 9८ 7-2 ०६४४ 
है कि फिर लौट कर (गल्ला लेने के लिये) आयें। : क्‍ 
(63) जब भाई लोग लौट कर अपने पिता के पास गये : &#8( 8 »&४ 3) 8०८४ 48 
तो कहने लगेः ऐ अब्बा जी! हम से तो ग़लले का माप : [६ ० 
रोक लिया गया??, अब आप हमारे साथ हमोर भाई को : 22£2./५॥ 
भी भेज दें ताकि हम माप भर कर लायें, और हम भाई : 
की निग्रानी के जिम्मेदार हैं। 

(64) याकूब ने कहा कि मुझे तो उस (भाई) के बारे : 67757/83| ५2250 26 
में तुम लोगों का बस वैसा ही भरोसा है जैसा इस से : 2६०६2 “< १2५६ 22260 2 # 8 
पहले उस के भाई के बारे में था?”?। बस अल्लाह पाके : 
ही बेहतरीन हिफाज़त करने वाला है ओर वह सब : 
मेहरबानों से बड़ा मेहरबान है?”?। ः 
(65) जब उन्होंने अपना सामान खोला तो अपनी पूँजी : »&&&, 055 «६४६४४ 
को मौजद पाया जो उन्हें लोटा दिया गया था। (यह देख : “5 [£ 8८26 ४६ » ०९) ८४ 
कर) कहने लगेः ऐ हमारे पिती जी! हमें ओर क्‍या 244८ 25७: ४, 40% 
चाहिये”?। देखिये तो सही, यह हमारी पूँजी भी हमें : ., ,* (56 १25 ७४ ४2१६ ५८० 
वापस लौटा दी गयी है। हम अपने खान्दान को ...... ै म 2003 | 88:53 


(64 ८४2४ | 


पूँजी चुपके से उन के सामानों में इसलिये रखवा दी कि हो सकता है दोबारा आने के लिये उन 
के पास ओर पूँजी न हो तो यही पूँजी लेकर आ जायें। 

(95) मतलब यह है कि आइन्दा के लिये ग़लला बिन यामीन के भेजने के साथ मशरुत है। अगर 
वह साथ नहीं जायेगा तो गलला नहीं मिलेगा, इसलिये उसे साथ जरुर भेजें ताकि हमें दोबारा भी इसी 
तरह ग़लला मिल सके जिस तरह इस दफा मिला है, और उस तरह का शुब्हा न करें जो यूसुफ 
अले० को भेजते हुये किया था, हम उस की हिफाज़त करेंगे। 

(96) यानी तुम ने यूसुफ अलेै>० को भी साथ ले जाते समय इसी तरह हिफाजत का वादा किया 
था, लेकिन जो कुछ हुआ वह सामने है, अब में तुम्हारा किस तरह एतबार करूँ? 

(97) ताहम चूँकि ग़लले की जरुरत बहुत ज़्यादा थी, इसलिये अन्देशा के बावजूद बिन यामीन को 
साथ भेजने से इन्कार मुनासिब नहीं समझा और अल्लाह पर भरोसा करते हुये उसे भेजने पर राजी 
हो गये। 

(98) यानी बादशाह के इस अच्छे बर्ताव के बाद कि उस ने हमारी मेहमानी भी अच्छी तरह की 
और हमारी पूँजी भी वापस कर दी, और हमें अब क्‍या चाहिये? द 
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कि, रसद ला देंगे और अपने भाई की निग्रानी रखेंगे : ः 2 .0४ 
ओर एक ऊँट का गल्‍ला भी अधिक लायेंगे??, यह नाप : 

तो बहुत आसान हे("०। ै 

(66) याकूब ने कहाः में तो उसे हर्गिज-हर्गिज तुम्हारे (६* ५0.88 4 ३$ ५ 2८90/ 
साथ न भेजूँगा जब तक कि तुम लोग अल्लाह को बीच : 4६ 28 2/७।7 , ४४४0,0॥८3 
में रख कर मुझे कौल-क्रार न दो कि तुम लोग इसे : ,,४८.० ८५ 4 १/८२२० ४४४८! (६ 
मेरे पास लौटा दोगे, सिवाए इस के कि तुम गिरफ्तार : ५2 ७० 400४ ०६५५१ ४० ५८ 
कर लिये जाओ”")| जब उन लोगों ने पक्का कौल-करार : द कर 7 ) 
दिया तो याकूब ने कहा कि हम जो कुछ कहते हैं उस : 
पर अल्लाह जामिन है। द े 

(67) और (याकूब ने) कहाः ऐ मेरे प्यारे बच्चों! तुम : ४558 )2$ 06205 355४८४226& 
सब एक दरवाज़ें से न जाना, बल्कि कई अलग-अलग : ८ #९६(+ 76९ ८।+० कर 
दरवाजों में से दाखिल होना"?। में अल्लाह पाक कौ 22205 28॥ 00: :&ट2 40 
तरफ से आने वाली किसी चीज को ............... | 


(99) क्योंकि एक आदमी पर उतना गला दिया जाता था जितना बोझ एक ऊँट उठा सकता था। 
बिन यामीन की वजह से एक ऊँट के बोझ के बराबर गलला ओर मिलता। 

(00) इस का एक मतलब तो यह है कि बादशाह के लिये एक ऊँट के बोझ के बराबर गल्ला 
कोई मुश्किल बात नहीं है, आसान है। दूसरा मतलब यह है कि “जालि-क” का इशारा उस गले 
की तरफ है जो साथ लाये थे।. [यसीर] के माना थोड़ा है, यानी जो ग़लला हम साथ लाये हैं वह 
थोड़ा है, बिन यामीन के साथ जाने से हमें कुछ ग़लला और मिल जायेगा तो अच्छी ही बात है, हमारी 
जरुरत ज्यादा बेहतर तंरीके से पूरी हो सकेगी। 

(।0) यानी तुम्हें इजतिमाओ (सामूहिक) मुसीबत पेश आ जाये, या तुम सब हलाक या गिरफ्तार 
हो जाओ जिस से नजात पर तुम कुदरत न रखो तो और बात है, इस सूरत में तुम माजूर होगे। 
(।02) जब बिन यामीन समेत ग्यारह भाई मिस्र जाने लगे तो यह हिदायत दी क्‍योंकि एक ही बाप 
के ग्यारह बेटे जो डील-डोल और शक्‍ल-सूरत में भी अच्छे हों, जब इकट्ठे एक ही जगह या एक 
साथ कहीं से गुजरें तो आम तोर पर उन्हें लोग हसद या तअज्जुब की नज़र से देखते हैं, और यही 
नजर लगने का सबब बनती है। चुनान्चे उन्हें नज़र से बचाने के लिये तदबीर के तोरपर यह हुक्म 
दिया। हदीस में आता है कि नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फरमाया: “नज़र का लग 
जाना हक है” (सहीह बुख़ारी-5470+ सहीह मुस्लिम, हदीस: 42-(288) और नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसलल्‍्लम ने नज़र से बचने के लिये दुआयें भी अपनी उम्मत को बतलाई हैं जैसे कि आप 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमायाः: “जब तुम्हें कोई चीज़ अच्छी लगे तो “बा-र-कल्लाहु फीहि' 
कहो (मुअत्ता इमाम मालिक-2/428+हिदायतु रुताति अल्बानी-4/28, हदीसः4487) जिस की नज़र लगे 
उस को कहा जाये कि स्नान करे और उस के स्नान का पानी उस शख्स के सर और जिस्म पर 
डाला जाये जिस को नज़र लगी हो (ऊपर के हवाले से) 
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हम तुम से टाल नहीं सकता, हुक्म केवल अल्लाह : ७8८»5;4)॥ 6४8 4:८5 ५:४४ 

ही का चलता है!०)। मेरा पूरा भरोसा उसी पर है और : 

हर एक भरोसा करने वाले को उसी पर भरोसा करना : 

चाहिये। 

(68) जब वह लोग उन्हीं राहों से गये जिन का हुक्म उन : (5“ ००)४ &> 2१४४5 

के पिता (याकूब) ने उन्हें दिया था, कुछ न था कि : ४५५४४ ८०,४८5 2६८ $<5/ ८६ 

अल्लाह ने जो बात मुक्रर कर दी है है उस से उन्‍हें : ४8०६ ४८:४४ 88522 
जरा भी बचा ले, मगर याकूब के दिल में एक ख़याल : <॥525:0/2८ /. :6॥ 

(पैदा हुआ) था जिसे उस ने पूरा कर लिया"“?। बिला : पा 

शुब्हा वह हमारे सिखाए हुये इल्म का जानने वाला था : ३०2) 

लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते/% | । 

(69) यह सब, जब यूसुफ के पास पहुँच गये तो यूसुफ : ४ &| 420 ४35५» 32७5 ६६ 

ने अपने भाई को अपने पास बैठा लिया और कहा कि : 67, 55४5८ ५४89 8। 06 

में तुम्हारा भाई (यूसुफ) हूँ, पस यह लोग जो कुछ करते : ग 

रहे उस पर कुछ भी रन्‍जीदा न हो"“०। े 
(70) फिर जब उन्हें उन का सामान ठीक-ठाक कर के : 4:४६2॥८ 23३7५ 99458 


र 


5 


हा 


इसी तरह “मा शा-अल्लाहु ला कृव्व-त इल्ला बिल्लाहि” पढ़ना कुरआन से सीबत है। (सूर: कहफ-39) 


सूर: फ-लक और सूरः नास को भी नज़र के लिये दम के तौर पर पढ़ना चाहिये। (जामे 
तिर्मिज़ी-2058) क्‍ 

(।03) यानी यह ताकीद जाहिरी सबब को अपनाते हुये एहतियात और तदबीर के तोर पर हे, जिसे 
इखि्तियार करने का इन्सानों को हुक्म दिया गया है। ताहम इस से अल्लाह पाक की तकदीर ओर 
कजा (यानी जो कछ उस ने उस के बारे में फेसला कर रखा है) में तबदीली नहीं आ सकती। 
होगा वही जो अल्लाह पाक के लिखे के मुताबिक उस का हुक्म होगा। 

(04) यानी उस तदबीर से अल्लाह की तकदीर को टाला नहीं जा सकता, ताहम याकूब अलै० के 
जी में जो (नजर लग जाने का) डर था उस की वजह से उन्होंने ऐसा किया। 

(।05) यानी यह तदबीर अल्लाह पाक की वहयि की रोशनी में थी, ओर यह अकौदा भी कि “ह-जर” 
(एहतियाती तदबीर) तकदीर को नहीं बदल सकती, अल्लाह पाक के सिखाए हुये ऊिल्म पर मबनी 
(आधारित) था, जिस को अक्सर लोग नहीं जानते हैं। 

(।06) बाज उलमा का कहना है कि दो-दो आदमियों को एक-एक कमरे में ठहराया गया। इस तरह 
बिन यामीन जब अकेले रह गये तो यूसुफ अलै*० ने उन्हें तनहा अलग एक कमरे में रखा और फिर 
तन्हाई में उन से बातें कीं ओर उन्हें पिछली बातें बतला कर कहा कि उन भाइयों ने मेरे साथ जो 
कुछ किया उस पर रन्‍ज न करो। ओर बाज़ उलमा ने कहा कि बिन यामीन को रोकने के लिये 
जो हीला (उपाय, तदबीर) इख्तियार करना था उस से भी उन्हें पहले से आगाह कर दिया था ताकि 
- उन के सामने अचानक वह मामला आये तो वह परेशान न हों। (इब्ने कसीर) 
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मा तो अपने भाई के सामान में पानी पीने का : &॥ ०१५४८५ 854» 00०36 


प्याला/”? रख दिया। फिर एक आवाज देने वाले ने :  ७८३,४ ४४२, 
पुकार कर कहा कि ऐ काफिला वालों""१»। तुम लोग तो : ॥३4 
चोर हो(०) | ; 


9 9८“ १४१/५9८ 97 ६ 


(7)) उन्होंने उन की तरफ मुँह फेर कर कहा कि तुम्हारी : 0८3५०५४5 «»6४०)५४$।)६ 
क्या चीज़ खो गयी हे? । 

(72) उत्तर दिया कि बादशाह का पैमाना गुम है, जो उसे : $४£८७००५ ७), £४2८३४।॥26 
(दूँड कर) ले आये उसे एक ऊँट के बोझ का गल्ला : ७०५४ ५, 68 ४052 
मिलेगा, इस वादे का में जामिन हूँ!!? (कि गल्ला दिलाऊँगा) : 

(73) उन्होंने कहाः अल्लाह की कसम! तुम अच्छी तरह : ४०,४५४ ६६०. (६ 55० ५8 406।» ४8 
जानते हो कि हम मुल्क में फुसाद फैलाने के लिये नहीं : ८76९० ४/4९ है, है 
आये हैं और न ही हम चोर हें/!?। : 0 

(74) उन्होंने कहा: अच्छो चोर की क्‍या सज़ा है अगर : ७ ०४५७०. ८४४७०) 5855४ ६ 


तुम झूठे हये।» ॥ु 

ह थे / है 9८ (2८० (६ 
(75) जवाब दिया कि उस की यही सजा है कि जिस के : 9७३ 4)>० 3 ७०३ (१ ६5% |» ७5 
सामान में से (प्याला) पाया जाये वही उसका बदला : ७८४५४8॥ ७४४ ४॥४/* ४2. 


है,''> हम तो ऐसे जालिमों........ 


(।07) उलमा ने बयान किया है कि यह “सिका-यह” (पानी पीने का बर्तन) सोने या चौँदी का था। 
पानी पीने के अलावा उस से गल्‍ला नापने का काम भी उस से लिया जाता था, उसे चुपके से बिन 
यामीन के सामान में रख दिया गया। 

(08) (अल और) असल में उन ऊँटों, गधों और ख़च्चरों के काफिले को कहा जाता है जिन पर 
गलला लाद कर ले जाया जाता है। यहाँ मुराद “असहाबुलू और” यानी काफिले वाले है।। 

(।09) चोरी की यह निस्बत अपनी जगह सहीह थी, क्योंकि पुकारने वाले यूसुफ अलै० के इस सोचे-समझे 
प्लान और मन्सूबे से आगाह नहीं थे। या इस के यह माना हैं कि तुम्हारा हाल तो चोरों का सा है कि 
बादशाह का प्याला बादशाह की इजाज़त और अनुमति के बिना तुम्हारे सामान के अन्दर हे। 

(।0) यानी में इस बात की जमानत देता हूँ कि छानबीन और तलाशी लेने से पहले ही जो शख्स 
यह शाही प्याला हमारे हवाले कर देगा तो उसे इनाम या मजदूरी के तोर पर इतना गल्ला दिया जायेगा 
जो एक ऊँट उठा सके। 

(।॥]) यूसुफ अलै० के भाई चूँकि इस प्लान ओर मन्सूबे को नहीं जानते थे जो यूसुफ अलै* ने 
अपने भाई को अपने पास रोकने के लिये चुपके से तय्यार किया था, इस लिये कसम खा कर उन्होंने 
अपने चोर होने और जमीन में फसाद फेलाने का इन्कार किया। 

(42) यानी अगर तुम्हारे सामान में वह शाही प्याला मिल गया तो फिर उस की क्‍या सजा होगी? 
(।43) यानी चोर को कुछ समय के लिये उस शख्स के हवाले कर दिया जाता था जिस की उस 
ने चोरी की होती थी। यह याकूब अले० की शरीअत में सजा थी जिस के मुताबिक यूसुफ अलै* 
के भाइयों ने यह सजा बताई। : द 
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कक को यही सजा दिया करते हैं'!»। । 

(76) पस यूसुफ ने उन के सामान की तलाशी लेनी : 54:29, (६6 «७४७ 05 

आरंभ को, अपने भाई के सामान की तालाशी से पहले, : 50585)0::>9८325 ६2८2 

फिर उस प्याले को अपने भाई के सामान से निकाला।!४ : ३१ ५६० 8682 ८६०६१: 
: 72 0 ०७ ७०५) ०७ ०५००५ 

हम ने यूसुफ के लिये इस प्रकार तदबीर की/»| उस : ,८ ।+>० ४ 

बादशाह के कानून की रोशनी में यह अपने भाई को नहीं : ४ #*४7२ आय 00७ 

ले सकता था!” मगर यह कि अल्लाह पाक चाहे। हम :. 3०#9%*%७३५/४० ५५५४८ 

जिस के चाहें दर्जे बुलन्द कर दें», और हर इल्म वाले : 

से दूसरा इल्म वाला बढ़ कर है/'»। े 

(77) उन्होंने कहा कि इस ने अगर चोरी की तो कोई : ०5६८/6::358 5 ४ ९८। 9६ 

तअज्जुब को बात नहीं, इस का भाई भी पहले चोरी कर : 25 ...४ 3 ८४ ८६५८४ (४१४ 

चुका है।?। यूसुफ ने इस बात को अपने दिल में रख : द 


(84) यह कौल भी यूसुफ अलै० के भाइयों का है। बाज उलमा का कहना है कि यह यूसुफ अलै* 
के दरबीरयों का कौल है कि उन्होंने कहा कि हम भी जालिमों को ऐसी ही सजा देते हैं। लेकिन 
आयत का अगला टुकड़ा कि “बादशाह के दीन में वह अपने भाई को पकड़ न सकते थे” उलमा 
के इस दूसरे कौल (कि यह दरबारियों का कौल हे) का इन्कार करता है।.... क्‍ 
(।85) पहले भाइयों के सामान की तलाशी ली ओर अन्त में बिन यामीन का सामान देखा ताकि 
उन्हें शब्हा न हो कि यह कोई सोचा-समझा प्लान है। 

(।6) यानी हम ने वहयि द्वारा यूुसुफ को यह तदबीर समझाई। इस से मालू हुआ कि किसी सहीह गरज 
और काम के लिये ऐसा तरीका इसख्तियार करना जिस की जाहिरी सूरत हीला और केद की हो, जाइज है, 
मगर शर्त यह है कि वह तरीका (हीला) शरीअत के हुक्म के खिलाफ न हो। (फत्हुल क॒दीर) 
(।7) यानी बादशाह का मिस्र में जो नियम और कानून चल रहा था उस की रोशनी में बिन यामीन 
को इस तरह रोकना नहीं था, इसलिये उन्होंने काफिला वालों ही से पूछा कि बतलाओ! इस जुर्म 
की क्‍या सजा हे? 

(।8) जिस तरह यूसुफ अलै० को अपनी मेहरबानी और एहसान से बुलन्द मर्तबा अता किया। 
(।9) यानी हर आलिम से बढ़ कर कोई न कोई आलिम होता है, इसलियें किसी आलिम को यह 
धोखा न हो कि मैं ही अपने वक्‍त का सब से बड़ा आलिम हूँ। बाज उलमा ने कहा कि इस का 
यह मतलब हे कि हर आलिम के ऊपर एक आलिम (जानने वाली) जात, यानी अल्लाह पाक हे। 
(20) यह उन्होंने अपनी पाकीज़गी और शराफत के इजहार के लिये कहा, क्योंकि हज़रत यूसुफ अलै*० 
और बिन यामीन उन के सगे और हकौीौकी भाई नहीं थे, बल्कि अल्लाती भाई थे (यानी माँ दूसरी 
थी)। बाज़ उलमा ने यूसुफ अलै० की चोरी के लिये इधर-उधर की बेकार बातें लिखी हैं जो सहीह 
सनद से साबित नहीं हे। सहीह बात यही मालूम होती हे कि उन्होंने अपने आप को तो निहायत अच्छे 
अख्लाक और अच्छे किरदार का बावर कराया ओर यूसुफ और बिन यामीन को झूठ बोल कर' उन्हें 
चोर साबित करने की कोशिश की। 
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कल और उन के सामने जाहिर न किया और (दिल ही : :६ 6624६ 4 28566:2/5.2: 


दिल में) कहा कि तुम लोग बहुत बुरे मर्तब्े पर हो/*?, : ७८:6८, ४५ 
और जो तुम बयान करते हो उसे अल्लाह ही खूब : 
जानता हे। : 


(78) उन्होंने कहा कि ऐ मिस्र के अज़ीज"००| उस के : (६7६ 6 ४॥ &॥ ५५०० (६6 |/६ 
पिता बड़ी आयु के बिल्कुल बूढ़े हैं, आप उस के बदले : 4५४७४ ५४६६८ ४४८ (६5६ (268 
हम में से किसी को ले लीजिये, हम देखते हैं कि आप : 23 972 

बड़े भले मानुस हें।०?। 

(79) यूसुफ ने कहा कि हम ने जिस के पास अपनी : 60:८8 ८४५४ ६587 ५४।५८८26& 
चीज पाई है उस को छोड़ कर न्‍ दूसरे को गिरफ्तार करने : 6८5४9 6|»85:५८८६८ 
से अल्लाह की पनाह चाहते हैं, ऐसा करने से तो हम : 
बिला शुब्हा अन्याय करने वाले हो जायेंगे'“?। ै 
(80) जब वह लोग मायूस हो गये तो एकान्त में बैठ : ०“६”६-5|:०७ ५८५ ॥५-८६६० ६६ 
कर मरयरा करने लो न से तो वन यह: 03525 227: 
था उस कहा तुम -लागर | मालूम ने तुम्हा * हु 5६ 9८८ डे ते हद, 05% #९॥६ 
पिता ने तुम से अल्लाह की कसम लेकर पक्का : ल्‍०४७४०७४७४७८ 

कौल-क्रार लिया है और इस से पहले.......... ह 


(।2त) यूसुफ अलै० के इस कौल से भी मालूम होता है कि उन्हेंने (यानी भाइयों ने) यूसुफ की 
तरफ चोरी की निस्बत करने में साफ-साफ झूठ बोला हेै। 

(।22) यूसुफ अलै० को मिस्र का बादशह (अजीजे-मिस्र) इसलिये कहा कि उस समय अजीजे-मिस्र 
यूसुफ अलै० ही थे। द 

(।23) बाप तो बिला शब्हा बूढ़े ही थे, लेकिन यहाँ उन का असल मकसद बिन यामीन को छोड़ाना 
था। उन के दिल में वही यूसुफ अले>० वाली बात थी कि कहीं हमें फिर दोबारा बिन यामीन के 
बिना बाप के पास न जाना पड़े, और बाप हम से दहें कि तुम ने मेरे बिन यामीन को भी यूसुफ 
की तरह कहीं गुम कर दिया, इसलिये यूसुफ अलै० के एहसानात के हवाले से यह बात की कि 
शायद वह यह एहसान भी कर दें कि बिन यामीन को तोछोड़ दें और उस की जगह किसी और 
भाई को रख ले। 


_(।24) यह जवाब इसलिये दिया कि यूसुफ अलै० का असल मकसद तो बिन यामीन ही को रोकना 


था। 
.. (25) 


कि बिन यामीन को छोड़ कर जाना उन के लिये बहुत कठिन महंला था, वह बाप को 


मुँह दिखाने के काबिल न रहे थे, इसलिये आपस में मश्वरा -करने लगे कि अब क्‍या किया जाये? 
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मजा 9०० 


०8 ५ 28:38 % यूसुफ के बारे में तुम लोग कोताही कर हौ चुके । है (5 ह हद कक! 8 १०३० | 9८:४६ 


हो, इसलिये मैं तो इस जमीन से न टलूँगा जब तक कि 4 200 70 27 88 
पिता जी खुद मुझे इजाजत न दे दें“, या अल्लाह पाक : 8८.20 १६ 


मेरे मामले का कोई फेसला कर दे, वही बेहतरीन फैसला : 

करने वाला है/2?। 

(8)) तुम सब अपने पिता जी के पास वापस जाओ और : 6] 506 |/78 ». | ०) 
कहो कि ऐ पिता जी! आप के सूुपुत्र ने चोरी की है : ६/20८,$6 57 05:5९; ८४2 
और हम ने ही गवाही दी थी जो हम जानते थे“? और : ः 
हमें गैब की बातों का तो इल्म नहीं है/*?। । 

(82) आप इस शहर के लोगों से मालूमात कर लें जहाँ : »>॥3 ७:3$ & ७ 558 ६४ 
हम थे और उस काफिले से भी पूछ लें जिस के साथ : ७८३.,.०७६। ४०६५७ ८८४ &॥ 
हम आये हैं। और हम बिल्कुल सच्चे हैं(3०। | श हि 


(।26) उस बड़े भाई ने इस स्थिति (हाल) में बाप का सामना करेन की अपने अन्दर सकत ओऔर 
हिम्मत न पाई तो साफ तोर पर कह दिया कि में तो यहाँ से उस वक़्त तक नहीं जाऊँगा जब 
तक खुद पिताजी जाँच कर के मेरी बेगुनाही का यकीन न कर लें ओर मुझे आने की इजाजत न 
दे दें। 
(27) “अल्लाह पाक मेरे लिये मामले का फेसला कर दे” इस का यह मतलब है कि किसी. तरह 
यूसुफ अलै० (अजीजे-मिस्र) बिन यामीन को छोड़ दे और मेरे साथ जाने की इजाजत दे दे। या यह 
मतलब हे कि अल्लाह पाक मुझे इतनी कृव्वत अता कर दे कि में बिन यामीन को तलवार, यानी _ 
ताकत के जरीआ से छोड़वा कर अपेन साथ ले जाऊँ। 
(।28) यानी हम ने जो वादा किया था कि हम बिन यामीन को हिफाजत के साथ वापस ले आयेंगे 
तो हम ने अपने अिलम के मुताबिक वादा किया था, बाद में जो घटना घट गयी ओर जिस की 
वजह से बिन यामीन को हमें छोड़ना पड़ा तो यह हमारे वहम ओर गुमान में भी न था। 

दूसरा मतलब यह है कि हम ने चोरी की जो सजा बयान की थी कि चोर को ही चोरी 
के बदले में रख लिया जाये तो यह सजा हम ने अपने इल्म के मुताबिक ही तजवीज की थी, इस 
में किसी प्रकार कौ बदनिय्यती शामिल नहीं थी। लेकिन फिर यह इत्तिफाक की बात थी कि जब 
सामान की तलाशी ली गयी तो चोरी वाला कटोरा बिन यामिन के सामान से निकल आया। 
(।29) यानी भविष्य में पेश आने वाली घटनाओं से हम बेख़बर थे। 
(30) (अल्‌ कर-यह) इस से मुराद मिस्र है जहाँ वह गल्ला लेने गये थे, मतलब मिस्र वाले हैं। 
इसी तरह (वलओर) से मुराद “काफिला वाले” है। आप मिस्र जा कर मिस्र वालों से और उस काफिला 
वालों से जो हमारे साथ आया है, पूछ लें कि हम जो कुछ बयान कर रहे हैं, वह सच है, इस 
में कुछ भी झूठ नहीं हे। 


। मन्जिल: ३ 
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(89) याकूब ने कहा: ऐसा कुछ नहीं, बल्कि तुम लोगों : 77 728:/5026:5250 


ने अपनी तरफ सेबात बना ली”? (कि भाई ने चोरी : /५2८ ००२ ८०८2४६०5॥५८१:८ 
की है) इसलिये अब सत्र ही बेहतर है। करीब है कि : छे 22020 20 20446 


अल्लाह पाक उन सब को मेरे पास ही पहुँचा दे”, वही : 

इल्मऔर हिक्मत वाला है। : द 

.. (84) फिर उन से मुँह फेर लिया और कहाः हाए : ८८४ (0४ $£5 085 2६८ 95४ 
_यूसुफ/'?] उन की आँखें रन्‍ज और ग़म से सफेद हो : ७2४ :8.20॥८2402 242६ 
चुकी थीं"*2, और वह ग़म को दबाये हुये थे। | 

(85) बेटों ने कहा: अल्लाह की कसम! आप सदा यूसुफ : (& 5:2४ 535 ६:68 405 ४6६ 

की ही याद में लगे रहेंगे यहाँ तक कि घुल जायें या: ७८४/४८2८:४४॥ ७८८58 

समाप्त ही हो जायेंगे (प्रासा ही त्याग देंगे)(3४। 


(86) याकूब ने कहा कि मैं तो अपने दुःख, दर्द और : ५४8 82: 5८75 ८8 2६ 

रन्‍ज की फ्रियाद अल्लाह पाक से कर रहा हूँ, मुझ को : ७.:१(१६ हे 
८ * (»-४०४४/-५४॥ (७१ ७.४ 

अल्लाह की तरफ से वह बातें मालूम हैं जो तुम नहीं : 

जानते" 36)2 | + 


(।3]) याकूब अलै० हालात को नहीं जानते थे और अल्लाह पाक ने वहयि के जरीआ उन्हें बताया 
भी नहीं, इसलिये वह यही समझे कि मेरे इनबेटों ने जिस तरह इस से पहले यूसुफ के मामले में 
अपनी तरफ से बात गढ़ कर बयान की थी, अब फिर इसी तरह उन्होंने अपनी तरफ से बात बना 
ली है। बिन यामीन के साथ उन्होंने क्या मामला किया है? इस का यकीनी इल्म तो याकूब अलै 
के पास नहीं था, ताहम यूसुफ के वाकिए पर कियास करते हुये उन की तरफ से याकूब के दिल 
में यकीनी तोर पर शक-शुब्हात थे। 

(32) अब फिर सिवाए सब्र के कोई चारा नहीं था, ताहम सब्र के साथ उम्मीद का दामन भी नहीं 
छोड़ा* [जमी-अन्‌] से मुराद यूसुफ, बिन यामीन और वह बड़ा बेटा है जो मारे शर्म के वहीं मिस्र 
. में रुक गया था कि या तो पिता जी मुझे इसी तरह आने की इजाज़त दे दें, या फिर मैं किसी 
: तरीके से बिन यामीन को साथ लेकर आऊँगा। 

(।33) यानी इस ताज़ा सदमे ने यूसुफ की जुदाई के पुराने सदमे (गम) को भी ताज़ा कर दिया। 
(।34) यानी आँखें की स्याही मारे गम के सफेदी में बदल गयी थी। 

(।35) [ह-र-ज़न] उस जिस्मानी बीमारी ओर अकल की कमजोरी को कहते हें जो बुढ़ापे या लगातार 
गम, दुख, दर्द और परेशानी की वजह से इन्सान को लाहिक्‌ होता है। यूसुफ अलै० के जिक्र से भाइयों 
की हसद की आग फिर भड़क उठी और आप को यह कहा। 

(।36) इस से मुराद या तो वह सपना हे जिस के बारे में उन्हें यकीन था कि इस की ताबीर जरुर 
सामने आयेगी, और वह यूसुफ को सज्दा करेंगे, या उन को यह यकीन था कि यूसुफ अलै*० जिन्दा 
मौजूद हैं ओर उस से जिन्दगी में ज़रुर मुलाकात होगी। 
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सूरः यूसुफ (2) 


(87) ऐ मरे प्यारे बच्चों! तुम जाओं ओर यूसुफ को उस 


के भाई (बिन यामीन) को जोर-शोर से तलाश करो०३०, : 


और अल्लाह पाक की रहमत से निराश न हो। बिला 


शुब्ह अल्लाह की रहमत से निराश वहीं होते हैं, जो 


काफिर होते हैं(3४०। 
(88) फिर जब यह लोग यूसुफ के पास पहुँचे(39 


अल्लाह पाक खैरात करने वालों को बदला देता है। 


(89) यूसुफ ने कहा: जानते भी हो कि तुम ने यूसुफ दे किन हद दल. (६ 9८2१ 55 अल 6 ; हर (६ 


और उस के भाई के साथ अपनी जिहालत ओर नादानी 


की हालत में क्‍या किया है($9 7 


१“ <»>. ८45 99 //2 १9/१ 


4:29 ००५ ००१ ५०८०८७।५७५।५४५: 


हा £( | ५| ८32 (०३ वि] ९५ 
७८५४॥५:8$ 4६॥ ८25. 


तो : 52४५ (६56 28 47८ 5: ८६ 
कहने लगे: ऐ अजीज! हम को और हमारे खान्दान को : 
दुःख पहुँचा है'*?, ओर हम यह मामूली सी पूँजी ले कर : 
आये हैं, इसलिये आप हमें (पहले की तरह) पूरे गल्ले : 
का नाप दिला दीजिये'“4?, और हम पर खैरात कीजिये'*?। : 


“2 (है 9८2५ (८८ 

(4239 5.०॥। (४६ 
८७८ 5< “८८ 8०५९ (रु १८2७ (१; 
(20॥४ ५५ 2.०4 


“9७, दर “८2१ 94 /। 


&9 (०७५.००) (४,०२८ 4॥| ४] 


“4 992 99 १८ 


७9 3 9.29 (६ । 4८2 $ 


(।37) चुनान्चे इसी यकीन में डूब कर उन्होंने अपने बेटों को यह हुक्म दिया। 

(।38) जिस तरह दूसरे स्थान पर अल्लाह पाक ने फरमायाः “गुमराह लोग ही अल्लाह की रहमत 
से ना उम्मीद होते हैं” (सूरः हिज़्-56) इस का मतलब यह हे कि ईमान वालों को सख्त से सख्त 
हालात में भी सब्र ओर रज़ा का और अल्लाह पाक की रहमत का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिये। 
(।39) यह तीसरी मर्तबा उन का मिस्र जाना है। 

(40) यानी गल्‍ला लेने के लिये हम जो समन (कीमत) लेकर आये हैं, वह बहुत ही थोड़ा है। 
(।4) यानी हमारी मामूली पुँजी को न देखें, हमें उस के बदले में पूरा नाप दें। 

(।42) यानी हमारी मामूली पुँनी कुबूल कर के हम पर एहसान ओर खुैरात करें। ओर बाज़ उलमा 
ने इस के माना यह किये हैं कि हमारे भाई बिन यामीन को आजाद करके हम पर एहसान फरमायें। 
(43) जब उन्होंने बड़ी नम्नता (आजिजी) के अन्दाज में सदका-खैरात, या भाई की रिहाई की अपील 
को तो साथ ही बाप के बुढ़ापे, उन की कमजोरी और बेटे की जुदाई के सदमे का भी जिक्र किया, 
जिस से यूसुफ का दिल भर आया, आँखें भीग गयीं और हाल मालूम करने पर मजबूर हो गये, 
ताहम भाइयों की ज्यादती का जिक्र करने के साथ ही अपने अच्छे अख्लाक्‌ का परिचय दे दिया 
कि यह काम तुम ने ऐसी हालत में किया जब तुम जाहिल और नादान थे। 
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(90) उन्होंने कहाः क्‍या आप ही यूसुफ हैं।'*2> जवाब । ५०2 ५४2$०5४ 25९५८ १९५ | 44 ह 
दियाः जी हाँ, मैं ही यूसुफ हूँ और यह मेरा भाई है। : ४॥»६१८ 2४॥| ८८ 35७55; 
अल्लाह पाक ने हम पर फज़्ल किया। बात यह है कि : (००४58 ?, 2४: 

जो भी प्रहजेगारी और सब्र करेगा तो अल्लाह पाक किसी : 


ै ०५<+थी 

नेकोकार का बदला बर्बाद नहीं करता “*?। ्ः द *2% 
भाइयों ह 9 [#श हि ५. “६१ १८८ व 
(9) भाइयों ने कहाः अल्लाह की कुसम!. अल्लाह पाक : ०५ ८५ 40। ४2 (& 406॥! 
ने आप को हम पर बरतरी दी है, ओर यह भी बिल्कुल : 69४8! 


सच है कि हम ख़ताकार हे(४”?। द । 
(92) यूसुफ ने जवाब दिया कि आज तुम लोगों पर कोई : 4॥॥5%७ :22॥ 22८ (१४5४ 06 
मलामत नहीं'“?, अल्लाह पाक तुम्हें माफ करे, वह : ७ ८४.४) ५5) 52753 
तमाम रहम करने वालों से बड़ा रहम करने वाला है। : 

(93) तुम लोग मेरा यह कुर्ता ले जाओ और मेरे पिता : ठ443075880५2:५8%४9 
जी के मुँह पर डाल दो कि वह देखने लगें/४», और : 6८2५८ #९(१लै४ 7 
अपने तमाम खान्दान वालों को मेरे पास ले आओ४“४?। : 

(94) जब यह काफिला जुदा हुआ तो उन के पिता : ४४४७8) .०»४ 08:90 «६5 
(याकूब) ने कहा कि मुझे तो यूसुफ्‌............. द द 


(]44) भाइयों ने जब बादशाह की जबान से उस यूसुफ का बयान सुना जिसे उन्होंने बचपन में कन्आन 
के एक तारीक और अँधेरे कँए में फेंक दिया था तो वह हैरान भी हुये ओर गोर से देखने पर मजबूर 
भी हुये कि कहीं हम से बात करने वाला यह शख्स (बादशाह) यूसुफ ही तो नहीं? वर्ना यूसुफ अलै* 
के किस्से का इसे कैसे इल्म हो सकता है? चुनान्चे उन्होंने सवाल किया कि क्या तू युसफ ही तो नहीं? 
(।45) सवाल के जवाब में इक्रार ओर स्वीकार करने के साथ अल्लाह के एहसान का जिक्र और 
सब्र ब॒ तक॒वा के अच्छे अन्जाम का भी जिक्र कर के बतला दिया कि तुम ने तो मेरे साथ जो 
करना चाहा किया, लेकिन यह अल्लाह पाक का फज्ल व एहसान है कि उस ने न सिफ यह कि 
कुँए से नजात दी बल्कि मिस्र की होकूमत अता फरमायी। और यह सब कुछ उस सब्र और तक॒वा 
का नतीजा है जिस की तौफीक अल्लाह पाक ने मुझे दी। 

(।46) भाइयों ने जब यूसुफ अलै० की यह शान देखी तो अपनी गलती और कोताही को तसस्‍लीम 
कर लिया। 

(।47) यूसुफ अलै० ने भी माफ करते हुयेफरमाया कि जो हुआ सो हुआ, आज तुम्हें कोई सजा नहीं 
दी जायेगी और न ही मलामत की जायेगी। फ॒त्ह मक्का के दिन नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम 
ने भी मक्का के उन काफिरों और क्रैश के सरदारों को जो आप के खून के प्यासे थे और आप 
को तरह-तरह की तक्‍्लीफें पहुँचाई थी, यही शब्द कह कर उन्हें माफ फरमा दिया था। 

(।48) कमीस के चेहरे पर पड़ने से आँखों की रोशनी का आ जाना मोजिजें (चमत्कार). और करामत 
के तोर पर था। 

(।49) यह यूसुफ अलै० ने अपने पूरे खान्दानको मिस्र आने की दावत दी। 
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पा की खुश्बू आ रही है, अगर तुम लोग मुझे : ७8८४5 5::४6४ 
सठियाया हुआ न समझो तो(४०। ह 

(95) बेटे कहने लगे कि अल्लाह की कसम!) आप : 2/88॥58 2 ५४60६ +ै 
अपने उसी पुराने ख़ब्त (श्रान्ति) (5) में मुबतला हैं । ; 


(96) जब खुशखबरी देने वाले पहुँच कर के उन के मुँह 384७ ५३४४० ४ 48 
लकी वह कुर्ता डाला, उसी समय वह दोबारा देखने लगे : 8॥ है: 2 287८ 55१६ 
(अँखियारा हो गये) कहने लगे: क्‍या में ने तुम लोगों से : ७८:१6४८ .$।८222 


नहीं कहा था कि मैं अल्लाह की तरफ से वह बातें : 
जानता हूँ जो तुम नहीं जानते(5४2। : 
(97) उन्होंने कहाः अब्बा जी! आप हमारे गुनाहों की : &# ([॥ ६55 27४2 ६८ 
माफी तलब कीजिये बेशक हम दोषी हैं। ै (2४ 
(98) बाप ने कहा: अच्छा मैं जल्द ही तुम्हारे लिये अपने : 52] *6: #5ऋ7 52 58 
. रब से बख्िशश मागूगाँ। वह बहुत बड़ा बख़्शने वाला : ७27.59॥ “६६ 
और निहायत मेहरबानी करने वाला हे। | द 

(99) जब यह सारा घराना यूसुफ के पास पहुँच गया तो : 42»44॥ ४3522 ४582६ ६ 


(।50) उधर यह कमीस लेकर काफिला मिस्र से चला और इधर याकूब अलै० को अल्लाह पाक 
की तरफ से मोजिजा केतौर पर हज़रत यूसुफ अलै० की खुश्बू आने लगी। यह इस बात का एलान 
था कि अल्लाह के पेंगबर को भी जब तक अल्लाह पाक की तरफ से सूचना न पहुँचे पैंगबर को 
कोई ख़बर नहीं होती है, चाहे बेटा अपने शहर के किसी कुँए ही में क्यों न हो? और जब अल्लाह 
पाक इन्तिज़ाम फ्रमा दे तो फिर मिस्र जैसे दूर-दराज क्षेत्र से भी बेटे की खुश्बू आ जाती है। 
(5) (जलाल) इस से मुराद मुहब्बत और जुनून की उस कैफियत और हालत का नाम है जो 
याकूब को अपने बेटे यूसुफ के साथ थी। बेटे कहने लगेः अभी तक आप उसी पुरानी ग़लती, यानी 
यूसुफ की मुहब्बत में गिरफ्तार हैं। इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी यूसुफ की मुहब्बत दिल 
से नहीं गयी। 

(52) यानी जब खुशहाली देने वाला आ गया और आ कर वह कमीस याकूब अले० के चेहरे पर 
डाल दी तो उस से मोजिजानातोर पर उन की आँखों की रोशनी लौट आयी। क्‍ द 
(।53) क्योंकि मेरे पास इल्म का एक जरीआ वहयि भी हे जो तुम में से किसी के पास नहीं हे। 
इस वहयि के ज़रीआ से अल्लाह पाक अपने पेंगबरों को हालात से म॑जी के मुताबिक आगाह करता 
रहता है। 

(54) तुरन्त माफी की दुआ करने के बजाए दुआ का वादा फ्रमाया। मक़्सद यह था कि रात केपिछले 
पहर में जो अल्लाह के ख़ास बन्दों का अल्लाह की इबादत करने का ख़ास समय होता हे,अल्लाह 
से उन की मग्फिरत की दुआ करूँगा। 


मन्जिल: 3 


उन्‍न्‍_म 


+3 


वमा-उबरिंक (3) क्‍ .. 05 ह ... सूरःयूसुफ (2) 


भईल आस 999 9 “* (६ 


न आर अपने माँ-बाप को अपने पास जगह दी»? और : &6८५७०४४52॥;:.०2$53/6 


कहा कि अल्लाह को मन्‍्जूर हे तो आप सब अम्न, सुख : 
-चैन, शान्ति के साथ मिस्र में आओ। । 
(00) और अपने तख़्त पर अपने माता-पिता» को : ४४55 (४ 3ऋ ५४ ४5 
ऊँचा बेठाया और सब उन के सामने सज्दे में गिर: (८४2 (2,553 ५५९ 85५6६८ 

गये।४?2। तब यूसुफ ने कहा: अब्बा जी! यह मेरे पहले : 5४८» (£ 55 (८८ 2६ /5६ 5 
सपने की ताबीर है», मेरे रब ने जिसे सच्चा कर : ८ (2०४८८2 8 ८८27 
दिखाया। उस ने मेरे साथ बड़ा एहसान किया जबकि मुझे : «7: ०४०८७५७<२७,७-० 
जेल से निकाला» और आप लोगों को सहरा (जन्गल, : ८ ७! ७-४ ४2 3 5७ #;५ 
वीराना) से ले आया**०, इस इख्तिलाफ के बाद जो | 5५ ७॥* ८ | ८४४५ है! है. | 
शैतान ने मुझ में और मेरे भाइयों में डाल दिया था। मेरा : &220::00/2५॥ ४55४ 
रब जो चाहे उस के लिये बेहतरीन तदबीर करने वाला : 


(।55) यानी इज्जत, आदर-सम्मान और एहतराम के साथ उन्हें अपने पास जगह दी और उन की 


खूब सेवा सत्कार और आओ-भगत की। 


(।56) बाज उलमा का ख़याल है कि यह सौतेली माँ और सगी ख़ाला थीं, क्योंकि यूसुफ अलै० की हंकीकी 
माँ बिन यामीन की पैदाइश के बाद इन्तिकाल कर गयी थीं। हजरत याकूब ने उन की वबफात के बाद 
उन की बहन से निकाह कर लिया था। यही ख़ाला हज़रत याकूब अलै० के साथ मिस्र गयी थीं (फुलहुल 
क॒दीर) लेकिन इमाम इब्ने जरीर तबरी रह ने इस के उलट यह कहा है कि यूसुफ की माँ का इन्तिकाल 
नहीं हुआ था और वही हकीकी माँ साथ थीं। (इब्ने कसीर) और यही सच है।... 

(।57) बाज़ उलमा ने इस का तर्जुमा यह किया है कि अदब और ताजीम (आदर-सम्मान) के तोर 
पर यूसुफ अलै० के सामने झुक गये। लेकिन (व-ख््रु लहू सुज्ज-दन) के अल्फाज़ बताते हैं कि 
वह जमीन पर यूसुफ के सामने सज्दा में गिर गये, यानी यह सज्दा, सज्दा ही के माना में है। ताहम 
यह सज्दा, ताजीमी (यानी नम्रता, आदर, सम्मान का) सज्दा है इबादत का सज्दा नहीं और ताजीमी 
सज्दा याकूब अले>० की शरीअत में जाइज़ था। इस्लाम में शिक का दरवाज़ा बन्द करने के लिये 
ताजीमी सज्दा को भी हराम कर दिया गया है, और अब ताजीमी सज्दा किसी के लिये भी जाइज 
नहीं, यहाँ तक कि सर झुका कर मिलना भी सहीह नहीं। 

(58) यानी यूसुफ अलै० ने जो सपना देखा था, इतनी आजमाइशों से गुजरने केबाद आखिरकार -उस 
की यह ताबीर सामने आयी कि अल्लाह पाक ने यूसुफ अले० को शाही तख़्त पर बेैठाया और 
माता-पिता समेत तमाम भाइयों ने उन्हें .सज्दा किया। 

(59) अल्लाह के एहसानात- में कुए से निकलने का जिक्र नहीं किया ताकि भाई लोग शर्मेन्दा न 
हों। यह नबिय्यों का अख्लाक हे। 

(60) मिस्र जैसे धन-दौलत से माला माल क्षेत्र के मुकाबले में कन्आञान की हैसियत एक सहरा 
(जन्गल, वीराने) की सी थी, इस लिये उसे “बद्‌वि” (यानी जन्गल-बीराना और उजाड़) से ताबीर किया। 
(।6त) यह भी करीमाना अख्लाक्‌ का एक नमूना है कि भाइंयों पर कोई आरोप नही लगाया और 
शैतान को उन सब कामों का जिम्मेदार ठहराया। 
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>> जह बहुत इल्म व हिक्मत वाला है। 

(0) ऐ मेरे मौला! तू ने मुझे हुकूमत दी» और : &55५200/७25%:205:5 
सपनों को ताबीर सिखायी'“?, ऐ आसमानों और जमीन : %५॥ 55३८-०४ )०५४०० 
के पैदा करने वाले! तू ही दुनियाऔर आखिरत में मेरा । है ५॥4# 6 42760 ८ 
वली ओर बिगड़ी बनाने वाला है, तू मुझे इस्लाम को ७८००७ 4८०2५: 
हालत में मौत देकर नेक लोगों में मिला दे/४०)| . : का  छ ;;; 
(।02) यह गैब की बातों में से हे जिस की हम आप : [३७ 4...)  5॥,5 2०१ ८॥$ 


#( ० ७९ ८. 


_ को तरफ वहयि कर रहे हैं तो आप उन के पास न थे : :£९ 80१67 2%4 82 किक हर 20६ 
जबकि उन्होंने अपनी बात ठान ली थी ओर वह मक्र : 2१42८ 


करने लगे थे।०७।| 3७५ 


(।62) यानी मिस्र मुल्क को होकूमत अता फरमायी जैसा कि तफ्सील गुज़री। 
(।63) हज़रत यूसुफ अलै० अल्लाह के पेंगबर थे, उन पर अल्लाह की तरफ से वहयि नाजिल होती 
और ख़ास-ख़ास बातों का इल्म उन्हें अता किया जाता था। चुनान्चे नबुव्व्त के इल्म की रोशनी में 
पैंगबर सपनों की ताबीर भी सहीह तोर पर कर लेते थे। ताहम मालूम होता है कि यूसुफ अलै० को 
ख्वाब की ताबीर बतलाने में महारत हासिल थीं जैसा कि कैद के साथ्नियों के सपने की और सात 
मोटी गायों के सपने की ताबीर पहले गुज़री। सपने को ताबीर बतलाने में महारत और मलका अब 
भी अल्लाह पाक जिस को चाहता है अता कर देता है। 
(।64) अल्लाह पाक ने यूसुफ अले० पर जो एहसानात किये उन्हें याद कर के और अल्लाह पाक 
की दीगर सिफतों का जिक्र कर के दुआ फरमा रहे हैं कि जब मुझे मोत आये तो इस्लाम की हालत 
में आये और मुझे नेक लोगों के साथ मिला दे। द 

इस से मुराद यूसुफ अलै० के बाप-दादा इब्राहोम और इस्हाक अले० वगैरह मुराद हैं। बाज 
लोगों को इस दुआ से यह शुब्हा पैदा हुआ कि यूसुफ अले० ने मौत की दुआ माँगी, हालाँकि यह 
मौत की दुआ नहीं हे, आखिर समय तक इस्लाम पर बाकी रहने की दुआ है। 
(65) यानी यूसुफ अलै० के साथ जबकि उन्हें कुँए में फेंक आये, या मुराद याकूब अलै० हैं। यानी 
उन को यह कह कर कि यूसुफ को भेड़िया खा गया है और यह उस की कमीस है जो खून में 
लतपत है, उन के साथ धोखा किया गया। अल्लाह पाक ने इस स्थान पर भी इस बात की नफी 
फ्रमायी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम को गेब की इल्म था। लेकिन यह नफोौ मुशाहिदे 
की है कि उस वक्‍त आप सल्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम वहाँ मौजूद नहीं थे, इसी तरह ऐसे लोगों से 
भी आप का संबन्ध नहीं रहा है, जिन से आप ने सुना हो। यह सिंफ अल्लाह पाक ही है जिस ने 
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को इस गैबी घटना की सूचना दी है जो इस बात की दलील है 
कि आप अल्लाह पाक -के सच्चे नबी हैं और अल्लाह पाक की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍्लम पर वहयि नाजिल होती है। 

अल्लाह पाक ने और भी कई स्थानों पर इसी तरह इल्म गैब और मुशाहिदे की नफी फरमायी 
_ है (जैसे देखें: सूर: आले अझिम्रान 7, 44+ सूरः कुसस-45, 46 + सूरः स्वाद-69, 70) 
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(03) अर्गचे आप लाख चाहें लेकिन अक्सर लोग ईमान : ६८ ८०६५. ८.०,०४४:४४४४॥५५ 
न लायेंगे।*०। ... । द 
(04) आप उन से इस पर कोई उजरत नहीं माँग रहे : $॥| ५०)», ०१५५० »&&६653 


हें ”) यह दुनियाँ । वालों | | वहर्द: 
दे ॥॒ । यह तो तमाम दुनियाँ-संसार वालों के लिये नसीहत लक हिंद 

]6 | 

| 

(05) आमसानों और ज़मीनों में बहुत सी निशानियाँ हैं : 99॥ 2७४ $ 4:। ८2 ८26५ । 
जिन से यह मुँह मोड़ कर गुज़र जाते हैं(*। : 92.2 :८५७०००४५५७०४०७८०५४%८- | 
(06) उन में से अक्सर लोग अल्लाह पर ईमान रखने : »5) ))| ४४५ »» 3 &«< ८5 
के बावजूद भी मुश्रिक ही हैं।?0)। ..........././ ७८9:6४ 


(।66) यानी अल्लाह पाक आप को पिछली घटनाओं से आगाह फरमा रहा है ताकि लोग उन से 
इबरत और नसीहत पकड़ें और अल्लाह के पेगंबरों का रास्ता इख़्तियार कर के नजात के हकदार 
बन जायें लेकिन इस के बावजूद लोगों में अक्सर ईमान लाने वाले नहीं हैं, क्योंकि वह गुज़री हुयी 
कौमों के वाकिआत तो सुनते हैं, लेकिन नसीहत हासिल करने के लिये नहीं, सिंफ दिलचस्पी और 
लज्जत के लिये। इसलिये वह ईमान से महरुम और वन्चित ही रहते हैं। 
(।67) “उजरत तलब नहीं कर रहे” कि जिस से उन को शुब्हा हो कि यह नबुव्वत का दावा तो 
सिंफ पैसे जमा करने का बहाना है। 
(68) ताकि इस से लोग हिदायत हासिल करें ओर अपनी दुनिया और आखिरत को संवार लें। अब 
दुनिया के लोग अगर इस से आँखें फेरे रखें ओर इस से हिदायत हासिल न करें तो लोगों का दोष 
और उन का दुर्भाग्य है, कुरआन पाक तो हकीकत में दुनिया वालों की हिदायत और नसीहत ही के 
लिये आया हे। 

गर न बी-नद बरोजे शप्प-र चश्म चश्मए-आफताब रा चे गुनाह (अगर चमगादड़ 

को दिन में नहीं दिखाई देता तो इस में सूरज का क्या दोष हे?) 
(69) आसमान ओर ज़मीन की पैदाइश और उन की बहुत सारी चीज़ों का वजूद इस बात पर दलालत 
करता है कि एक पैदा करने वाला और बनाने वाला है जिस ने उन चीज़ों को पैदा किया है और एक 
तदबीर करने वाला है जो उन का ऐसा इन्तिज़ाम कर रहा है कि सदियों से यह निज्ञाम चल रहा है लेकिन 
उन में कभी आपस में टकराव नहीं हुआ है, लेकिन लोग उन चीज़ों को देखते हुये यूँ ही गुजर जाते हैं 
न उन पर गौर-फिक्र करते हैं और न उन से रब की मारिफत हासिल करते हैं। 
(।70) यह वह हकीकत है जिसे कुरआन ने बड़ी तफुसील के साथ बहुत सी जगहों पर बयान फ्रमाया 
है कि यह मुश्रिक लोग यह तो मानते हैं कि आसमान व जमीन का ख़ालिक, मालिक, राजिक और 
मुदब्बिर सिंफ अल्लाह पाक ही है, लेकिन इस के बावजूद इबादत में अल्लाह के साथ दूसरों को 
भी शरीक ठेहरा लेते हैं और इस तरह अक्सर लोग मुश्रिक हैं। यानी हर जमाना में लोग 
तोहीदे-रुबूबियत के तो काइल रहे हैं लेकिन तोहीदे-उलूहियत मानने के लिये तय्यार नहीं होते। 

आज कब्र की पूजा करने वालों का शिक भी यही है कि वह कब्रों में दफन बुजुर्गों के 
बारे में यह समझते हें कि इन के अन्दर भी अल्लाह पाक को सिफतें मौजूद हें, इस लिये उन्हें मदद 
के लिये पुकारते हैं और इबादत के कई मरासिम्‌ भी उन के लिये बजा लाते हैं। . 
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(।07) क्‍या वह लोग इस बात से निडर हो गये हैं कि 


उन के पास अल्लाह के अजाबों कोई : ईूँ८2८ 4 
प ह जाबों में से कोई आम अजाब : 24542 2॥ 22:25 2 4॥ ६८ 
आ जाये, या उन पर अचानक कियामत टूट पड़े ओर : 


७७९१ ०८..८ (६& ०३:2४ (७| &००७३)। 


>> १/ध 9 


# 9292, 9 » 


0) 9 ०८० ४ ७.० $ 


वह बेख़बर ही हों। 08 के 
.. (08) आप कह कि मेरी यही राह है, मैं और : (४ “&॥ 3 $%४ 8: ९४० (५ 
. मेरे मानने वाले की तरफ बुला रहे हैं। पूरे : 4॥ ८*६:35 ४४६४ 5 ४ 8:५८ 


. यकीन और भरोसे के साथ(7?| 


ओर अललाह पाक : ७८:४.४॥ ८2७४ 
' हे (72 ओर में मुश्रिकों में से नहीं। द | 5 
(।09) आप से पहले हम ने बस्तियों वालों में जितने : &» ४७, )) ७)४ ०१ ४. (० 
रसूल भेजे हैं सब मर्द ही थे जिन की तरफ हम वहयि : 35.8 58 ७॥॥ ७८2 5५४ 


भेजते गये*?। क्‍या जमीन में चल-फिर कर उन्होंने देखा : & 55 ॥१४४४ >५ 
नहीं कि उन से पहले के लोगों का कैसा कुछ परिणाम : »£ रा हल] 
(अन्जाम) हुआ? बिला शुब्हा आखिरत का घर प्रहेजगारों : ५6 तह कक 
. के लिये बहुत ही बेहतर हे, क्‍या फिर भी तुम नहीं : 
समझते 72 | 
(]0) यहाँ तक कि जब रसूल निराश होने लगे? और 


यह खयाल करने लगे कि............. 


292 १८ /// , १६ १ 


७८४५७४४५७४ ०५६$८८५)॥ 


१५५८५ ->ट2.// 2 ४2४ 


: ०8० ४9५ ()०४॥ (४४५०७) (४० 


(।7) यानी यह तोहीद की राह ही मेरी राह हे बल्कि हर नबी की यही राह रही है, उसी की तरफ 

में ओर मेरे मानने वाले पूरे यकीन ओर शरओआ_ दलाइल के साथ लोगों को बुलाते हैं। 

(।72) यानी में उस को पाको ओर बड़ाई बयान करता हूँ इस बात से कि उस का कोई शरीक 

(साझीदार) नजीर (उस जैसा) मसील (उस की तरह) या वज़ीर और मुशीर (सचिव), या औलाद और 

बीवी हो। इन तमाम चीजों से अल्लाह तआला पाक है। 

(73) यह आयत इस बात पर नस्स है कि तमाम रसूल मर्द ही हुये हैं, औरतों में से किसी को 

भी नबी ओर रसूल नहीं बनाया गया। इसी तरह उन नबिय्यों का संबंन्ध “करियह” से था जो कस्बा. 

ओर शहर के लिये बोला जाता है। उन में से कोई भी दीहात का रहने वाला नहीं था, क्योंकि देहाती 

.. कुछ तंबीअत के सख्त और अख्लाक के खुरदुरे होते हैं, ओर शहरी उन के मुकाबले में नर्म, 
 धीमे और बा अख्लाक होते हैं, और यह खूबियाँ नबुव्वत के लिये जरगरी हैं। 

(।74) “जब रसूल निराश होने लगे” यह मायूसी और निराशा अपनी कौम के ईमान के बारे में हुयी 

कि अब मेरी कोम के लोग ईमान नहीं लायेंगे। 
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न उन्हें झूठा कहा गया”? तो तुरन्त ही हमारी : 67७ *७...० 525८ ४ 
. सहायता उन के पास आ पहुँची“, पस जिसे हम ने: ०298 “57052 ५४;९ श ४ (& 
चाहा उसे नजात दी गयी'?। बात यह है कि हमारा: /// घबष्द्ल्द्ा 
अजाब गुनाहगारों से वापस नहीं किया जाता। क्‍ 
(।॥) उन के किस्से में बुद्चि रखने वालों के लिये बिला : ७59 ६7५ «९७० 5 ८६-8४ 
8 


शुब्हा नसीहत और इबरत है। यह कुरआन पाक झूठ : (४४ ५५४ (2 ४ /ण 

बनाई हुयी बात नहीं है, बल्कि यह तस्दीक्‌ करती है उन : 43 उढ्व८ [5१ “४ ४3० ? | टू ला 
(५७७2६ ७ ० कक (्य 4 | (३५ ह 

किताबों की जो इस से पहले की हैं,............... हद 


(75) (जन्न) यह लफ़्ज यकीन, ग़ालिब व गुमान, ख़याल ओर वसवसा के लिये आता है। यहाँ 
“जन्न्‌” के फाइल ($070]९०८०) के बारे में इख्तिलाफ है। अगर फाइल रसूल या मोमिन हें तो “जन्न्‌' 
के माना ख़याल और वसवसा है, ओर “कुज़िब्‌” (मुख़फ़्फफ) का नायब फाइदल भी यही हैं। और 
मतलब यह है कि उन पेंगबरों या उनके मानने वालों के दिल में यह वसवसा पैदा हो गया कि 
उन से यूँ ही अज़ाब का झूठा वादा किया गया है, अज़ाब शायद देर से आये, या हमारे बाद आये। 

याद रहे कि महज़ ऐसे वसवसा का पेदा हो जाना ईमान के खिलाफ नहीं हैे। और अगर 
“कज्जिबू” तश्दीद के साथ है तो फिर “जन्न्‌” का माना यकीन या ग़ालिब गुमान है, फाइल रसूल 
हैं ओर कुज्जिबू का नायब फाइल भी रसूल हें। और माना यह है कि रसूलों ने यकीन किया कि 
कोम की तरफ से उन को झुठलाया गया है। यह आइशा रज़ि० का कौल हे जैसा. कि सहीह 
बुख़ारी-4695 में है। 

बाज लोगों ने “जन्न्‌” का फाइल कौम, यानी कुफ़्फार को करार दिया है। यानी कुफ़्फार अजाब 
की धमकी पर पहले तो डरे, लेकिन जब ज़्यादा ताख़ीर (विलंब) हुयी तो ख़याल किया कि अजाब 
तो आता नहीं है (जैसा कि पैंगबर की तरफ से दावा हो रहा है) और न आता नजर ही आता है। 
मालूम होता है कि हम से यूँ ही झूठा वादा किया गया है। मतलब नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍लम को तसलली देना है कि आप की कौम पर अजाब में जो देरी हो रही है उस से घबराने 
की जरुरत नहीं है, पिछली कौमों पर भी अजाब में बड़ी-बड़ी देरी की गयी है और अल्लाह की 
मशिय्यत (मर्जी) और हिक्मत के मुताबिक उन्हें खूब-खूब मोहलत दी गयी यहाँ तक कि रसूल अपनी 
कोम के ईमान से मायूस हो गये ओर लोग यह ख़याल करने लगे कि शायद उन्हें अजाब की बस 
यूँ ही धमकी दे दी गयी हे। 
(76) जब उन की मायूसी इस ख़तरनाक अन्देशे ओर वसवसे तक पहुँच गयी तो तुरन्त हमारी मदद 
उन के पास पहुँच गयी और उनके दिलों से शक-शुब्हा के कौंटे निकल गये। इस में दरअसल अल्लाह 
पाक के उस मोहलत देने के कानून का बयान हे जो वह नाफुमानों को देता है यहाँ तक कि उस 
बारे में वह अपने पैंगबरों की इच्छा के खिलाफ भी ज्यादा से ज्यादा मोहलत देता है, जल्दी नहीं करता 
यहाँ तक कि बाज दफा पेंगबर के मानने वाले भी अजाब से मायूस हो जाते है।। 
(77) यह नजात पाने वाले अहले ईमान ही होते थे। 
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ै । ल | 9८2७ # /3 ६ “2, ह-] 
मी कह हर चीज को खोल-खोल कर बयान करने वाला : 28 5425६ ५555४ / 
.. है, और ईमान वाले के लिये हिदायत ओर रहमत हैं। : 

खसेरः रजद मदीना शरीफ में नाजिल हुयी| इस मेँ 43 [०५७ ७० १६; ८ ५2882 ७७ ०<* | ४५७ ७० 24622 02989 0० >फ 
आयलें और 6 रुकअ है। ह 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत : >]। ०१9 50। 2-२ 
रहम वाला हे”»?। ै 


(।) अलिफ लाम्रा, यह कुरअन की आयतें हैं और जो : 0४ द053%»%.29<:/ए>'प 


ँ तरफ 5 नि 322 
कुछ आप के रब को तरफ से आप को तरफ उतारा : (8 5॥८0: ६ ४४४2०2८४2॥ 


बी 


जाता है, सब हक है लेकिन ज़्यादा तर लोग ईमान नहीं : >श्ट्‌ ११८ 
ै के, 

लाते। 
(४ 2६ 


(2) अल्लाह वह है जिस ने आसमानों को बिना खंबों : ३८ /& <५8 ४४ 5३ «४ 
के बुलन्द कर रखा है कि तुम उन्हें देख रहे हो, फिर मर (52॥ #& 2६2 ६६ (6५5 


व 9१० 

वह अर्श पर करार पकड़े हुये (आसीन) हे'?, उसी ने 8५2  >न्‍टूट/ ४ हक 

ह न | में | ४ (४2४ (9 +* .४। हा &0) 
सूरज और चाँद को मातहती में लगा रखा है, हर एक : 55 अं » के कही! 


। । )९) 9। 9 (#४०«6 
अपने मुक॒र्रर किये हुये समय पर गश्त कर रहा है», : “४2 ०१४ 262 272 ७४४० 


वही काम की तदबीर करता है। 


(।78) यानी यह कुरआन जिस में यूसुफ अलै० का यह किस्सा ओर दीगर कौमों की घटनायें बयान 


की गयी हैं कोई गढ़ी हुयी नहीं हे, बल्कि यह पिछली किताबों की तस्दीक्‌ करने वाला है और इस 
में दीन के बारे में सारी जरुरी बातों की तफसील है ओर ईमानदारों के लिये हिदायत व रहमत। 
(।) इस्तवा अ-लल्‌ अरशि) इस का अर्थ इस से पहले बयान हो चुका है कि इस से मुराद अल्लाह 
तआला- का अर्श पर करार पकड़ना है। उलमा का मजहब है, वह इस की तावील नहीं करते हैं, 
जैसे बाज़ दूसरे गरोह इस आयत में ओर दूसरी अल्लाह की सिफतों में तावील करते हैं। ताहम उलमा 
का कहना हे कि इस को कैफियत न बयान की जा सकती है और न उसे किसी चीज के साथ 
तश्बीह दी जा सकती हे। “लै-स क मिसलिही शैेउन्‌” यानी उस के मिस्ल कोई चीज है ही नहीं। 
(सूर: शूरा-) 

इमाम मालिक का मश्हूर कोल है कि “अल्लाह का अर्श पर करार पकड़ना मालूम है, लेकिन 
उस की केफियत मालूम नहीं, उस पर ईमान लाना वाजिब और उस के बारे में सवाल करना बिदअत 
है” (मजमूउल्‌ फृतावा इब्ने तैमिया-5/365, 3/309) 
(2) इस के एक माना यह हैं कि यह एक मुक्रर वक्‍त तक, यानी कियमात तक अल्लाह के 
हुक्म से चलते रहेंगे जैसा कि फरमाया: “सूरज अपने ठहरने के वक़्त तक चल रहा है, यह गालिब 
जानने वाले का मुकर्रर किया हुआ अन्दाज़ा है” (सूरः यासीन-38) 

दूसरा माना यह है कि. चौंद और सूरज दोनों अपनी-अपनी मन्जिलों पर रवॉ-दवाँ रहते हैं, 
सूरज अपना चक्‍कर एक साल में ओर चाँद एक माह में मुकम्मल कर लेता है, जिस तरह फरमाया: 
“हम ने चाँद की मन्जिलें मुकुरर कर दी हैं” (सूरः यासीन-39) 
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लिप वह अपने निशान खोल-खोल कर बयान कर रहा हे 9, ह६७३ 958), 26] 
ताकि तुम अपने रब की मुलाकात का यकीन कर लो। : द 

. (3) उसी ने जमीन फैला कर बिछा दी है और उस में : ६३ 2553 (>9॥ 6 5 ४55 

पहाड़ और नहरें पैदा कर दी हैं? और उस में हर प्रकार : ८2808 ८25५४ &2 . 


-. # 9 ९2५ प्रा 


द ७५ द 
(4) और जमीन में मुख्तलिफ टुकड़े एक-दूसरे से हद 2८४24 ८,» ६७ 2903: 
लगते-लगाते हैं? और अन्गुरों के बागात हैं और खेत : ” 2५ 0५४६ ६१६ का 
हैं और खजूरों के पेड़ हैं डालियों वाले........... द 


फलों रा दिये हैं 4? ... >> 5 9/9,2 कक 

के फलों के जोड़े दोहरे-दोहरे पैदा कर दिये हैं४, वह जज 0 65 8 

रात को दिन में छपा देता है। बिला शुब्हा गौर करने : 4] |» 5 
वालों के लिये इस में बहुत सी निशानियाँ हैं। . 25४ पड ४४० ७ ८८: 2 


. सात बड़े-बड़े सय्यारे हैं जिन में दो चाँद ओर सूरज हैं। यहाँ सिफ इन दो का जिक्र किया है, क्योंकि 
यही दो सब से ज़्यादा बड़े ओर अहम हैं। जब यह दोनों भी अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं तो दूसरे 
सय्यारे तो पहले नंबर पर (सर्वप्रथम) उस के ताबे हैं। और जब यह अल्लाह के हुक्म के ताबे 
हैं तो यह माबूद नहीं हो सकते। माबूद तो वहीं है जिसने उन को ताबे किया हुआ है, इसलिये फ्रमाया: 
“सूरज और चौँद को सज्दा न करो, उस अल्लाह को सज्दा करो जिस ने उन्हें पैदा किया, अगर तुम 
सिर्फ उस की इबादत करना चाहते हो” (हामीम सज्दा-37) “सूरत ओर चौंद ओर तारे उस के हुक्म 
के ताबे हें।” (सूर: आराफ-54) 

(3) जमीन की लंबाई-चोड़ाई का अन्दाज़ा भी आम लोगों के लिये मुश्किल हे और ऊँची-ऊँची 
पहाड़ियों के जरीए से जमीन में खँँटे गाड़ दिये हैं, नहरों, दरियाओं और चश्मों का ऐसा सिलसिला 
काइम किया कि जिस से इन्सान खुद भी सैराब होते हें और अपने खेतों को भी सैराब करते (सींचते) 
हैं जिन से तरह-तरह के गलले और फल पैदा होते हैं जिन की शक्‍लें भी एक-दूसरे से भिन्‍न 
(मुख्तलिफ) और स्वाद भी अलग-अलग होते हैं। 

(4) इस का एक मतलब तो यह है कि उन में नर और मादा दोनों बनाए जेसा कि आज कल 
की तहकीक (शोध) ने भी इस की तस्दीककर दी है। दूसरा मतलब (जोड़े-जोड़े का) यह है कि 
मीठा और खटूटा, ठन्ड़ा और गर्म, काला और सफेद, अच्छे स्वाद ओर बुरे स्वाद का. इस तरह 
एक-दूसरे से मुख्तलिफ और उलट किसमें पैदा कीं। 

(5) [मु-तजाविरातिन] एक-दूसरे . केकरीब और नजदीक, यानी जमीन का एक हिस्सा हरा भरा और 
उपजाऊ है, खूब पैदावार देता है। इस के साथ ही ज़मीन शोर .(नमंकीन-बन्जर) है जिस में किसी 
किस्म की भी पैदावार नहीं होती। 
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72 
> तह! और बाज ऐसे हैं जो बगैर डाली के हैं, सब (583 + रु भह है ५४०० 
एक ही पानी पिलाये जाते हैं, फिर भी हम एक को दूसरे (६८८ 


पर फलों में फजीलत देते हें?। इस में अक्ल रखने 
वालों के लिये बहुत सी निशानियाँ हें। 

(5) अगर तुम्हें तअज्जुब हो तो वास्तव में उन का यह 
कहना अजीब है कि क्‍या जब हम मिट्टी हो जायेंगे तो 
क्या हम नई पैदाइश में होंगे? 7 यही वह लोग हें जिन्होंने 
अपने पालनहार का इन्कार किया, यही हैं जिन की गर्दनों 
में तोक होंगे और यही हैं जो जहन्नम के रहने वाले हैं 
जो इसमें हमेशा-हमेशा रहेंगे। 

(6) और वह लोग तुम से सज़ा माँगने में जल्दी कर रहे 
हैं रातत और आराम से पहले ही, बिला शब्हा उन से 
पहले सज़ायें मिसाल के तोर पर गुजर चुकी हैं ओर 
बेशक तुम्हारा रब बख्शने वाला हे, लोगों के बेजा जुल्म 


2; / 23529: ७/८/८ 9» /9१८ 9 ४ 


(६३ | ५ ०69) ७० 
८४५23| ०५२५६९३४७ (४४ 
००930 5८७: 229४ ८2३ 


५ ६३) ५०० ७७93 है. ध्द् & । 
329, (६५ 
७ ७५०५७ (६:3.०- 


०० /““/ 2 (25 2£/ 8 हर #6(/93 9./ 9// 
५2:०0 (2.5 2£8.2, 23००४. ७ 


“/ , 2 .82/2 2०५5 १८ 9 9८४ १२ 


2) 9 2 <5.5.)| 3 (७७१ >७७ ७७५ 
0०४७० 2४॥४;७४४)5४४४ 


>१ ना रॉ २ 


पर भी"०| और यह भी यकीनी बात है............ ४४ ५५५०-३४ ५४० ४)५ 


(6) [सिनवानुन] के एक माना 'दरख्त जो एक-दूसरे से मिले और चिपके हुये हों” और [गैरु 
सिनवानिन] के माना जुदा-जुदा अलग-अलग के हेैं। “सिनवानुन” का एक माना यह हैं कि एक पेड़ 
जिस को जड़. एक ओर शाखें कई हों। और “गैरु सिनवानिन” जो इस तरह न हो, बल्कि एक ही 
जड़ ओऔर एक ही तने वाला हो, कई डालियाँ न हों (जेसे खजूर का पेड़)। 

(7) यानी जमीन भी एक, पानी हवा भी एक लेकिन फल ओर गल्ला मुख़्तलिफ किस्म के, और 
उन का स्वाद ओर आकार भी एक-दूसरे से मुख्तलिफ। 


५ 


(8) यानी जिस जात ने पहली मर्तबा पेदा किया उस के लिये दोबारा उस चीज का बनाना कोई 


मुश्किल काम नहीं, लेकिन काफिर लोग यह अजीब बात कहते हैं कि दोबारा हम केसे पैदा किये 
जायेंगे 2 

(9) यानी अल्लाह के अजाब से कोमों ओर नगरों की तबाही की कई मिसालें पहले गुज़र चुकी 
हैं, इस के बावजूद यह अज़ाब जल्दी माँगते हें? यह काफिरों के जवाब में कहा गया जो कहते थे 
कि ऐ नबी! अगरतुम सच्चे हो तो वह अजाब हम पर ले आओ जिस से हमें तुम डराते रहते हो। 
(।0) यानी लोगों के गुनाह और नाफुमानी करने के बावजूद वह” अजाब में जल्दी नहीं करता, बल्कि 
मोहलत देता है, और बाज़ दफा तो इतनी देर करता है कि मामला क्यामत पर छोड़ देता है। यह 
उस की मेहरबानी ओर बख़िशिश का नतीजा है, वर्ना अगर वह तुरन्त पकड़ने और अजाब देने पर 
आ जाये तो जमीन पर कोई इन्सान ही बाकी न रहेः “अगर अल्लाह पाक लोगों पर उन के (बुरे) 
- आमाल के सबब बाज पुर्स करने लगता तो जमीन पर एक भी साँस लेने वाले (जीवधारी) को न 
छोड़ता” (सूरः फातिर-45) 
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कक कि तुम्हारा रब बहुत सख्त दन्‍्ड देने वाला भी : 

हे ॥) | | । द 

(7) और काफिर कहते हैं कि उस पर उस के रब की : ५५८८५ 
तरफ से कोई निशानी क्‍यों नहीं उतारी गयी? बात यह : /& 
है कि आप तो सिंफ डराने वाले है”?। और हर कौम : 

के लिये एक हिदायत करने - वाला है। 0» 


(8) मादा अपने पेट में जो कुछ रखती है उसे अल्लाह : (£; (99 ८४ 60४ ८७ ४५5 «४ 


पाक अच्छी तरह जानता हे») 


. (।॥) यह अल्लाह की दूसरी सिफत का बयान है ताकि इन्सान सिफ एक ही पहलू पर नज़र न 


रखे, बल्कि उस के दूसरे पहलू को भी देखता रहे, क्योंकि एक ही रुख़ ओर एक ही पहलू को लगातार 
देखते रहने से बहुत सी चीजें ओझल रह जाती हैं, इसलिये कुरआन पाक में जहाँ अल्लाह पाक की 
गफ्री और रहीमी (यानी माफ करने ओर रहम करने की) सिफत बयान होता है तो उस के साथ 
ही उस की दूसरी सिफत अजाब और इन्तिकाम (बदला लेने) का बयान भी मिलता है। और ऐसा 
ही यहाँ भी है ताकि उम्मीद और ख़ोफ दोनों पहलू सामने रहें। 

द ..._ क्‍योंकि अगर उम्मीद ही उम्मीद सामने रहे तो इन्सान अल्लाह की नाफमानी करने में निडर 
. होजाता है और अगर डर ही डर हर वक़्त दिमाग पर छाया रहे तो अल्लाह की रहमत से मायूसी 
हो जाती है, और दोनों ही बातें गलत और इन्सान के लिये तबाही व बर्बादी का सबब हैं। इसीलिये 
कहा जाता हे कि “ईमान ख़ोफ और उम्मीद के दर्मियान है” यानी दोनों बातों के दर्मियान बीच की 
राह का नाम ईमान है। इन्सान अल्लाह के अज़ाब के खौफ से बेपर्बाह न हो और न उस की रहमत 
से मायूस (इस सिलसिले में और जानकारी के लिये देखें सूर: अन्ञाम-47, सूरः आराफु-67, सूरः 
हिज्ज-49, 50) 

(।2) हर नबी को अल्लाह पाक ने हालात और जरुरत और मस्लिहत व मशिय्यत के मुताबिक कुछ 
निशानियाँ ओर चमत्कार अता किया हे, लेकिन काफिर अपनी ख़ाहिश के मुताबिक चमत्कार माँगते 


.. रहे हैं, जैसे मक्का के काफिर नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम से कहते थे कि सफा पहाड़ 


4 0 -+ 


को सोने का बना दिया जाये, या पहाड़ों की जगह नहरें और चश्मे जारी होजायें वगेरह-वगैरह।जब . 


उन की ख़हिश के मुताबिक मोजिज़ा को न दिखाया जाता तो कहते कि उस पर कोई निशान (चमत्कार) 
क्यों नहीं नाजिल किया गया? अल्लाह पाक ने फरमायाः “ऐ नबी! तुम्हारा काम सिंफ दावत-तबलीग 
है, वहतुम करते रहो, कोई माने या न माने, उस से तुम्हें कुछ लेना-देना नहीं, इसलिये कि हिदायत 
देना यह हमारा काम हे, तुम्हारा काम रास्ता दिखाना है, उस रास्ता पर चला देना यह तुम्हारा नहीं 
हमारा काम हे। 

(।3) यानी हर कौम की हिदायत और रहनुमाई के .लिये अल्लाह पाक ने हिदायत देने वाला ज़रुर 
भेजा है। यह अलग बात है कि कोमों ने हिदायत का रास्ता अपनाया, या नहीं अपनाया। लेकिन 
सीधी राह को बतलाने के लिये नबी हर कौम के अन्दर जरुर आया हे।” 

(4) माँ के पेट में क्‍या हे? नर है या मादा? खूबसूरत है या बदसूरत, नेक है या बुरा, उम्र लंबी 
है या छोटी? यह सब बातें सिंफ अल्लाह पाक ही जानता है। 
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सूरः रअद (3) 


मा और गर्भ जो कुछ काम करते हैं और ज्यादा 
करते हैं?। हर चीज़ उस के पास अन्दाजें से है।०। 


(9) जाहिर और पोशीदा (खुले और छुपे) का वह जानने 
वाला हे, सब से बड़ा ओर ऊँचा। 
(।0) तुम में से किसी का अपनी बात को छपा कर 


अल्लाह पाक के लिये बराबर हैं। 
(।]) उस के पहरेदार/”? इन्सान के आगे-पीछे मुक्रर हैं 


: ४, 2 
: 28५ 


2,29०: (५ (25 तर 2 9.४. 
>> । 4२४ 
+9 


(8) )03<.. 8 ००० 5५७ 


: ०0६६ 250 82६8 2202 


। तल भर 292 2 5०४ 68 9, /३०८/४, 
कि . >6दे ००१ (५४ )-« ७१ ७3४५० 
कहना और उसे ऊँची आवाज़ से कहना, और जो रात : 
को छुपा हुआ हो और जो दिन में चल रहा हो, सब : 


(हर 24] धर २८४9» ५ (5; 
(9 ५8 


2॥५४५८/० ] 


9 २ 9५ 


७५:25 22५०२ ५४२ ००: <...320० 
जो अल्लाह के हुक्म से उस को निग्रानी करते हैं। किसी : »५६॥ >र ८-5 ४५,४४८ ५३४४५ 
कौम को हालत अल्लाह नहीं बदलता जब तक कि वह . 2 8 8 ८ 22५४6 
खुद उसे न बदलें जो उन के दिलों में हे?। अल्लाह : कि का (ट 
पाक जब किसी कौम के साथ सज़ा देने का इरादा कर ; “77,” | 220 93 “०8०४3 ४ 


लेता है तो वह बदला नहीं करता और उस के अलावा ; ०८ »8 ५०१ * 4/3० १७ 3० 


कोई भी उस का वली (बिगड़ी बनाने वाला) नहीं।/» : 


9 ,2// 9 
98.» ४ 9५८४9 < / 


9 ७ श्र्श्ट (हि # ८ 


09 (॥$ ७१ 4४३० 


(।2) वह अल्लाह ही है जो तुम्हें बिजुली की चमक : >> ७ 
डराने और उम्मीद दिलाने के लिये दिखाता है, और भारी : ७ 02&॥ 2 ७&८॥ 6&#$५६ 
बादलों को पैदा करता है“०। | 
(3) गरज उस की तस्बीह बयान करता और प्रशंसा : ८८ ४0९॥ ४५-०४ ०) (६५:4; 
(तारीफ) करता है और फरिश्तें भी उस के डर से??। : 27 25 6&:8॥ 20,2४5 ५४६> 
वही आसमान से बिजुलियाँ गिराता है......... | 


(।5) इस से मुराद हमल की मुद्दत हे जो आम तोर पर नो (9) महीने होती है, लेकिन घटती-बढ़ती 
भी हैे। किसी वक़्त यह मुद्त दस महीने और किसी वक़्त सात-आठ महीने हो जाती है, इस का 
इल्म भी अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। 

(6) यानी किस की जिन्दगी कितनी हे? उसे रोज़ी से कितना हिस्सा मिलेगा? इस का पूरा अन्दाजा 
अल्लाह पाक को हेै। 

(।7) [मु-अक्किबातुन] एक-दूसरे के पीछे आने वाले। इस से मुराद फरिश्तें हें जो बारी-बारी एक-दूसरे 
के बाद आते हैं। दिन के फरिश्ते जाते हैं तो शाम के आ जाते हैं। शाम के जाते हैं तो दिन के 
आ जाते हैं। 

(।8) इस की तश्रीह के लिये देखें सूर: अन्फाल-53 का हाशिया। 

(।9) जिस से राह चलते मुसाफिर डरते हैं ओर घरों में ठहरे किसान और काश्तकार उस से बक॑त 
और नफा की उम्मीद रखते हैं। 

(20) भारी बादलों से मुराद वह बादल हें जिनमें बारिश का पानी होता है। 

(2) जेसे दूसरे स्थान पर फरमायाः “हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करती हे” (बनी इस्राईल-44) 


मन्जिलः 3 


वमा-उबर्िऊ (3) 75 
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।ललिक कक और जिस के ऊपर चाहता है उस को डाल देता : ६ 
है ?)। काफिर लोग अल्लाह के बोर में लड़-झगड़ रहे : 


हैं और अल्लाह पाक सख्त कव्वत वाला है? 


(।4) उसी को पुकारना हक है”?। जो लोग ओरों को : 
उसको छोड़ कर पुकारते हैं वह उन की पुकार का कुछ : 
भी उत्तर नहीं देते, मगर जैसे कोई शख्स अपने दोनों हाथ : 
पानी की तरफ फैलाये हुये हो कि उस के मुँह में जा : 
पड़ें, हालाँकि वह पानी उस के मुँह में पहुँचने वाला : 
नहीं 5?। इन इन्कार करने वालों की जितनी पुकार है सब : 


गुमराही में हे 2०। 


(।5) अल्लाह ही के लिये जमीन ओर आमसमानों की । 


9 “9.9 9, “9 “६४ ७४+/“५१ 282,/9 , 


8 ००० 220) *# ४) ६५६५ ४ 

५9) ४५६ ०७ ८६०६-४४ ५५3० 

४ <्द2 »्र! है 42.0 रन 
3४ 5.४४ 


422५५ 


है डॉ 


कु है 


>> 


/ 29 9/. ४&$ ४ 


(2,५७५) ७»! (३) (१ ७-० ४.2५ 


७ 2.8 9 5 99॥ 


2 (9५ 


तमाम मख्लक चाहे और अन्‌ चाहे सज्दा करती है ओर : 
उस के छाॉँव भी सुब्ह व शाम?। । 


(और तफसील से जानकारी के लिये देखें सूरः बनी इस्राईल-44 का हाशिया) 

(22) यानी उस के जरीआ से जिसको चाहता है हलाक कर डालता हे। 

(23) [अलूमिहालि] इस का मतलब है पकड़ने, बाज़ पुर्स करने और तदबीर करेन की कुव्वत (क्षमता) 
यानी वह बड़ी कुव्वत वाला, निहायत पकड़ करने वाला, तदबीर करने वाला है। 

(24) यानी ख़ौफ और उम्मीद के वक्त उसी एक अल्लाह को पुकाराना सहीह है, क्योंकि वही हर 
एक की पुकार सुनता और कुबूल करता है। या “दावत” इबादत केमाना में है, यानी उसी की इबादत 
हक ओर सहीह है, उस के अलावा कोई इबादत का हकदार नहीं, क्योंकि दुनिया का ख़ालिक, मालिक 
और तदबीर करने वाला सिंफं वही है, इसलिये इबादत भी सिर्फ उसी का हक है। 

(25) यानी जो अल्लाह को छोड़ कर दूसरों को मदद के लिये पुकारते हैं उन की मिसाल ऐसी है 
जैसे कोई शख्स दूर से पानी की त्तरफ अपनी दोनों हथेलियाँ फैला कर पानी से कहे कि तूमेरे मुँह 
तक आ जा। जाहिर बात हेकि पानी को अक्ल नहीं हे और वह सिंफ बहने वाली चीज है। उसे 
पता ही नहीं कि हथेलियाँ फेलाने वाले की हाजत क्‍या है? और न उसे यह पता है कि वह मुझ 
से अपने मुँह तक पहुँचने का मुतालबा कर रहा है,और न उस के अन्दर इतनी ताकृत है कि अपनी 
जगहसे चल कर उस के हाथ या मुँह तक पहुँचा जाये। इसी तरह यह मुश्रिक, अल्लाह को छोड़ 
कर जिन को पुकारते हैं उन्हें न यह पता है कि कोई उन्हें पुकार रहा हे ओर उस की फलौँं जरुरत 
है, और न उस की जरुरत पूरी करने की उस के अन्दर ताकत ही हेै। 

(26) और बेफाइदा भी है, क्योंकि इस से उन का कोई लाभ नहीं होगा। 

(27) इस आयत में अल्लाह पाक की बुर्जगी बड़ाई ओर कुदरत का बयान है कि हर चीज़ पर 
उस का गलबा है और हर चीज़ उस के मातहत और उस के सामने सज्दे में हे, चाहे मोमिनों की 
तरह खुशी से करे या मुश्रिकों की तरह नाखुशी से, और उन के साए भी सुब्ह-शाम सज्दा करते 
हैं, जेसे दूसरे स्थान पर फरमायाः: “क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह ने जो चीज़ भी पैदा की हे 
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28,६८४ 
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(6) आप यूछिये कि आसमानों और जमीन का रब : (५ 208 2५.9 4४ 5525 
कौन है7 आप कह दीजिये कि अल्लाह“9। आप कहिये : 220 42 3 55588 /६ 5408 
कि क्‍या तुम फिर भी उस को छोड़ कर ओरों को : , (5 ४६ ६४ ? 850 ८१:2५ 
हिमायती बना रहे हो जो खुद अपनी .जान के भी : ,2* 3 हल हा हक 00 

भले-बुरे इख्तियार नहीं रखते?। आप कह दीजिये कि : ५2,०१2 ७#9७52-2/०0४ 
क्या अन्धा और अँखियारा बराबर हो सकता है? या : 40४६4 53:02 /8॥ 3४: 
क्या रोशनी और अँधेरा दोनों बराबर हो सकते हैं0०9 : &&/ 45६8 4६८४ १६४४ 2४८5 
क्या जिन को यह अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रहे हैं : 2६,८५८ ८४ $६ :३॥, ६ »:2५१८ 
उन्होंने भी अल्लाह की तरह मख्लूक पेदा की हे कि उन : ७१६६॥ ८4..0 
की नजर में पेदाइश गड़बड़ा गयी हो? आप कह दीजिये : कम 

कि सिफ अल्लाह ही तमाम चीज़ों का पैदा करने वाला : 


है, वह अकेला हैः? और जबंदस्त गालिब है। 


उन के साए दायें-बायें से अल्लाह को सज्दा करते हुये ढलते हैं और वह आजिजी- (नम्रता) करते 
हैं।” (सूर: नहल-48) इस सज्दे की कैफियत क्‍या हे7 यह अल्लाह ही बेहतर जानता है। 

या दूसरा मफहूम -इस का यह है कि काफिर समेत तमाम मख्लूक्‌ अल्लाह के हुक्म के ताबने 
और मातहत है, किसी के अन्दर उस की मुख़ालिफृत करने की मजाल नहीं। अल्लाह पाक किसी 
को तन्‍्दुरुस्ती दे, बीमार करे, मालदार को फकीर बनाये, जिन्दगी दे या मोत दे, इन तकवीनी अहकाम 
में किसी काफिर को भी इन्कार करने को मजाल नहीं। 
(28) यहाँ तो नबी की जबान से इकरार है, लेकिन कुरआन पाक के दूसरे स्थानों से स्प्ट है कि 
मुश्रिकों का जवाब भी यही होता था। 
(29) यानी जब तुम्हें इकरार और तसलीम है कि आसमान और जमीन का रब अल्लाह है जिस के 
हाथ में तमाम इख्तियारात है ओर उन में कोई शरीक नहीं, तो फिर तुम उस जात को छोड़ कर 
ऐसे को क्‍यों अपना दोस्त और सहयोगी समझते हो जो अपने बारे तक में भी लाभ-हानि का इख्तियार 
नहीं रखते। 
(30) यानी जिस तरह अन्धा ओर उजियारा बराबर नहीं हो सकते, इसी तरह मुवहिहद और मुश्रिक 
बराबर नहीं हो सकते। इसलिये कि मुबहिहद का दिल तोहीद की रोशनी से रोशन है, जबकि मुश्रिक 
उस से महरुम हे। मुवहिहद की आँखें हैं, वह तौहीद का नूर देखता है और मुश्रिक को तोहीद का. 
यह नूर नजर नहीं आता, इसलिये वह अन्धा है। इसी तरह जेसे अन्धेरे और रोशनी बराबर नहीं 
हो सकते। एक अल्लाह की इबादत करने वाला जिस का दिल नूरानियत से भरा हुआ हैऔर एक 
मुश्रिक जो जिहालत के अँधेरों में भटक रहा है, बराबर नहीं हो सकता। 
७7) यानी ऐसी बात नहीं है कि यह किसी शुब्हे का शिकार हो गये हों, बल्कि यह मानते हैं कि 
हर चीज हर चीज़ कापैदा करने वाला सिंफ और सिफ अल्लाह है।....़[.ख पैदा करने वाला सिंफ ओर सिंफ अल्लाह हे। 
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/ॉाी 4६८ है #““>॥6 #79५7 


(।7) उसी ने आकाश से पानी बरसाया, फिर अपने-अपने : 4» ८05 १८ ,८४॥ ८४ (9 
अनुमान के मुताबिक नाले बह निकले?”, फिर पानी के : »(2,$॥2 5:8॥ (55 ७.८६ 
रेले ने ऊपर चढ़े झाग को उठा लिया? और उस चीज : 2६0 ,6॥ 5 /८ ८5552 (६, 
में भी जिस को आग में डाल कर ततपाते हें जेवर या : हद कक किक कद कर #4४ 
सामान के लिये, इसी तरह के झाग हैं&9। इसी प्रकार : 90 “44 हा ८2० 2 #४५% 
अल्लाह पाक हक और बातिल की मिसाल बयान : 5 80४73 (+ी ४॥ ५+४६ 
फ्रमाता है”?। अब झाग तो बेकार होकर चला जाता : ७८ (५ (4॥ ८८६ ७53 ४. 
हैः लेकिन जो लोगों को नफा देने वाली चीज़ है वह : ०5238» 293 ८८:5४ £&॥ 
जमीन में ठहरी रहती है??। अल्लाह पाक इसी तरह: 6 ६9 :६ 
मिसालें बयान फरमाता हैः?। द : 


(32) (बि-क-दरिहा) (अपने अन्दाजे के मुताबिक) इस का मतलब है कि नाले यानी वादी (दो 
पहाड़ियों के बीच की जगह) के लिये जितना पानी मुक्‌दर था उतना उस ने ले या, यानी कुरआन 
के नाजिल होने कोबारिश के नाजिल होने से तश्बीह दी है, इसलिये कि कुरआन का नफा और 
लाभ भी बारिश के नफा की तरह आम हे। और वादी को तश्बीह दी है दिल से, इसलिये कि 
वादियों (नालों) में पानी जा कर ठहरता है जिस तरह कुरआन और ईमान मोमिनों के दिल में 
करार पकड़ता है।... 
(33) उस झाग से जो पानी के ऊपर आ जाता है और जो कमजोर होजाता है और हवायें जिसे उड़ा 
ले जाती हैं कुफ्र मुराद है, जो झाग ही की तरह उड़ जाने वाला और समाप्त हो जाने वाला है। 
(34) यह दूसरी मिसाल है कि तौबे, पीतल, सीसे या सोने-चौँदी को जेवर या सामान वगैरह बनाने 
के लिये आग में तपाया जाता है तो उस पर भी झाग आ जाता है। इस झाग से मुराद मैल-कुचैल 
है जो इन धातों के अन्दर होता है। आग में तपाने से वह झाग की शक्ल में ऊपर आ जात है, 
फिर यह झाग भी देखेते-देखते ख़त्म हो जाता है और धात असली शक्ल में बाकी रह जाता है। 
(35) यानी जब हक ओर बीतल का आपस में टकराव होता है तो बातिल को उसीं तरह ठहराव 
और दवाम नहीं होता जिस तरह सैलाबी रेले का झाग पानी के साथ। धातों का झाग, जिन को आग 
में तपाया जाता है, धातों के साथ बाकी नही रहता, बल्कि कमजोर होकर समाप्त हो जाता है। 
(36) यानी उस से कोई नफा नहीं होता, क्योंकि झाग, पानी या धात के साथ बाकी रहता ही नहीं 
है, बल्कि आहिस्ता-आहिस्ता (धीरे-धीरे) बैठ जाता है, या हवायें उसे उड़ा ले जाती हैं। बातिल की 
मिसाल भी झाग ही की तरह है। 
(37) यानी पानी ओऔर सोना-चाँदी, ताँबा, पीतल वगैरह यह बाकी रहती हैं जिन से लोग फाइदा 
उठाते हैं। इसी तरह हक बाकी रहता है जो कभी समाप्त नहीं होता और जिस का नफा भी हमेशा 
के लिये हे। 
(38) यानी बात को समझाने ओर दिल में बैठाने के लिये मिसालें बयान फरमाता है जैसे यहाँ दो 
मिसालें बयान फरमाययी और इसी तरह सूरःबकरह के शुरु में मुनाफिकों के लिये मिसालें बयान फ्रमार्यी। 
... इसी तरह सूरः नूर-39, 40 में काफिरों के लिये दो मिसालें बयान फरमारयी और अहादीस में भी नबी 


मन्जिलः 3 


वमा-उबरिऊ (॥3) 78 


सूरः रअद (3) 


(।8) जिन लोगों ने अपने रब के हुक्म को माना, उन : 
के लिये भलाई है,और जिन लोगों ने नहीं माना अगर उन : 
के लिये जमीन में जो कुछ है सब कुछ हो और उसी : 
के साथ उतना ही और भी हो और वह सब कुछ अपने : 
बदले में दे दें०?, फिर भी छटकारा कहाँ? यहीहें जिन : 
के लिये बुरा हिसाब है“? और जिन का ठिकाना जहन्नम : 


प्द्र्य्ख् [99 ।। » 2) हि ८? 2३४) 


१99 /9१/ 9/ /9 <६८४/ 


8 कै 527 वर / कह 8) 
* (“6“ ५ (८५ (02 शा 2५ ५ 
: (डे. 28 ७.४ *५५ ५७८७४ 


८67 /,. 2९८४०“ 9.2 ।+१“/“ ५ 


(४२३१० ०७७२ ०6६०३ (०१० डी 


है जो बहुत बुरी जगह है। (8 

(।9) क्‍या वह शख्स जो यह इल्म रखता हो कि आप : &४2232.॥ 3 $ 2७४ ४ 

आप रब पे जो उतारा ! #: "६६८ (६ ८ ।64६ हक 

की तरफ आप के रब की तरफ से जो उतारा गया है : 55206: 222 &/| 

वह हक है, उस शख्स जेसा हो सकता है जो अनन्‍्धा : तथा 

हो 7? नसीहत तो वही लोग कुबूल करते हैं जो अक्ल : द कक 

रखते हैं 422 | ु ५ 5 प्र 

हि 99 ./2/ ““४ #शऔ 39 9 हर 

(20) जो अल्लाह पाक से किये गये वादे को पूरा करते : ७%४६४८ ५ 40 ५७४ ०५५४ ५:५० 
हैं? और....... | 


करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने मिसालों के जरीआ से लोगों को बहुत सी बातें समझायीं। 
(तफसील के लिये देखें: तफ्सीर इब्ने कसीर) 

(39) यह मज़मून (विषय) इस से पहले भी तीन जगह गुजर चुका है। 

(40) क्‍योंकि उन से हर छोटे-बड़े अमल का हिसाब लिया जायेगा और उन का मामला “जिस से 
हिसाब में जिरह की गयी (उस का बचना मुश्किल होगा) वह अजाब से दोचार होकर ही रहेगा।” 
(सही बुख़ारी-6536) इसीलिये आगे फरमाया “और उन का ठिकाना जहन्नम है”। 

(4) यानी एक वह शख्स जो कुरआन की सच्चाई पर यकीन रखता हो, ओर दूसरा अन्धा हो, यानी 
उसे करआन की सच्चाई में शक हो, क्‍या यह दोनों बराबर हो सकते हैं? यहाँ पर सवालिया जुम्ला 
इन्कार के लिये है, यानी यह दोनों इसी तरह बराबर नहीं हो सकते, जिस तरह झाग ओर पानी, या 
सोना-ताॉँबा और उस की मैल-कचेल बराबर नहीं हो सकते। 

(42) यानी जिन के पास साफ-सुथरा दिल और सहीह अक्ल न हो और जिन्होंने अपने दिलों को 


गुनाहों से काला कर लिया और अपनी अक्ल को ख़राब कर लिया हो वह इस कुरआन से नसीहत 


हासिल कर ही नहीं सकते। 

(43) यहाँ वादा पूरा करने वालों की खूबियाँ बयान की जा रही हैं। अल्लाह पाक के अहद से मुराद 
उस के अहकाम है जिन्हें वह बजा लाते हैं। या वह अहद है जिसे “अहदे-अलस्त” कहा जाता है, 
जिस के बारे में तफसील सूरः आराफ-72 के हाशिया में बयान हो चुकी है। 


कल 
पु 


90 


चर 
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_.-कौल करार को तोड़ते नहीं/?।| । ६ | 
(2!) और अल्लाह पाक ने जिन चीज़ों के जोड़ने का: ०, 40 >ग & ४८ ८ 
आदेश उसे जोडते हें (45 ओर / /#2 “954 (272 2296“ “92३८८ “<“»*€ 
आदेश दिया है वह उसे जोड़ते हैं#? और वह अपने रब: ४६ ८2%, «85 ८:६2 (2४ 


रे 


से डरते हैं और हिसाब की सख्ती से डरते हैं। ४ 8५2: 
(22) और वह अपने रब की खुश्नूदी हासिल करने : |»&5 5५: 2257६-॥2८27॥; 
केलिये सब्र करते हैं” और नमाज़ों को बराबर काइम : (६. 25 ६, ६8: 88) 
रखते हैं“?, और जो कुछ हम ने उन्हें दे रखा है उसे : 2८. 2 ४:20 ८::८:६६८०८६ 
खुले-छपे खर्च करते हैं? और बुराई को भी भलाई से : दल 
टालते हैं*?, ऐसे ही लोगों के लिये आखिरत का घर : 39020 ७४-«€७५५ 
हे5४०। : 


(23) हमेशा रहने वाले बाग5? जहाँ वह खुद जायेंगे और : ०2(6८८०८००५ (४४७5 ४ .:५०८३८ 


(44) इस से मुराद आपस के वह मुआहिदे ओर वादे हें जो इन्सान आपस में एक-दूसरे से करते 

हैं, या वह जो उन के ओर उन के रब के दर्मियान हैं। 

(45) यानी रिश्तों और नातों को तोड़ते नहीं हैं, बल्कि उन को जोड़ते और सिला रहमी करते है।। 

(46) अल्लाह की नार्फमानियों और गुनाह से बचते हैं। यह सब्र की एक किस्म है, तकक्‍्लीफों और 

आजमाइशों पर सब्र करते हैं यह दूसरी किस्म है। अल्लाह की आज्ञा में लज्जतों और फाइदों की 

कुर्बानी देनी पड़ती है (और उन्हें छोड़ना पड़ता है), यह सब्र की तीसरी किस्म है। नेक लोग तीन 

किस्म का सब्र करते हैं। 

(47) यानी नमाज में इत्मिनान-सुकून, अर्कान की ढन्ग से अदायगी, न कि मनमाने तरीके से। 

(48) यानी जहाँ-जहाँ ओर जब-जब भी खर्च करने की जरुरत पेश आती है, अपनों और बेगानों में 

पोशीदा तरीके से और खुल्लम-खुल्ला खर्च करते हैं। 

(49) यानी उन के साथ कोई बुराई से पेश आता है तो वह उस का जवाब अच्छाई से देते हैं 

या सब्र से. काम लेते है।। जिस तरह दूसरे स्थान परअल्लाह पाक ने फरमाया: “बुराई का जवाब 

ऐसे तरीकेसे दो जो अच्छा हो (अगर तुम ऐसा करोगे) तो वह शख्स जो तुम्हारा दुश्मन है ऐसा होजायेगा 

' गोया वह तुम्हारा गहरा दोस्त है।” (हामीम सज्दा-34) 

. (50) यानी जिन के अन्दर ऊँचे अख्लाक पाये जायेंगे और उन के अन्दर ऊपर की खूबियाँ पायी 
उन के लिये सुख चैन का घर है। 

(5) (अदन) इस के माना हैं इकामत, यानी हमेशा रहने वाले बाग। जो कभी नष्ट और बर्बाद न 

हों। द 
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4९ ॥(| ३) 9 #/१८/ 9 


मा व ... के बाप-दादाओं और बीवियों और ओऔलद में से | ०6:2)५५ »&६533 «७ | 
भी जो नेक होंगे”?, उन के पास फ्रिश्ते हर-हर दरंवाज़ें: - &.( 5४, 4 2.3 22८ 2282: 
से आयेंगे। पर 

(24) (और कहेंगे कि) तुम पर सलामती हो सब्र के : && ># «०57५ 5. ०5० »५ 
बदले, क्‍या ही अच्छा बदला है आखिरत के घर का। : .... &)॥$ - 


सक 


३८ 2०0 /29..२/ 9 ६ 


(25) और जो अल्लाह पाक से पक्का वादा करने के : 95६ ७2 20 ४६ 5४६ 6४68 . 
बाद उसे तोड़ देते हैं और जिन चीजों के जोड़ने का : 4, 405४ 5 ८>%४3 6556५ 
अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है उन्हें तोड़ते हैं ओर ज़मीन : 
में फसाद फैलाते हैं उन के लिये लानत है और उन के : हा 
लिये बुरा घर हे5?। 3.02 

(26) अल्लाह पाक जिस कौी रोजी चाहता है बढ़ाता है : £< ४ 639 
और तन्‍ग करता है/?। यह लोग दुनिया की जिन्दगी में : (५;५(35॥8५४#४ (,|+>33 » 2५5५ 
मस्त हो गये5?2। हालाँकि दुनिया .......... | 


हु 


8 “9279 9.82/ «८ “/“+* 6 


29 3 >0.४35 3-०४ 


"9 929८८/.४/१<६ 529८ 
9 
>१२ 4०8! 3 


आस शा +/ 


(52) यानी. इस तरह नेक कराबत दारों (करीबी रिश्ते दारों) को आपस में जमा कर देगा ताकि 
एक-दूसरे को देख कर उन की आँखें ठन्डी हों यहाँ तक कि संब से नीचे दर्जा के जन्नती .को ऊँचा 
दर्जा देगा तक वह अपने रिश्तेदारों के साथ जमा हो जायें। फरमाया: “और वह लोग जो ईमान लाये 
और उन की औलाद ने ईमान के साथ उन की पैरवी की तो हम मिला देंगे उन के साथ उन की 
औलाद को और उन के अमलों से हम कुछ घटायेंगे नहीं” (सूरः तूर-2!) इस से जहाँ यह मालूम 
हुआ कि नेक रिश्तेदारों को अल्लाह पाक जन्नत में जमा फ्रमा देगा, वहीं यह भी मालूम हुआ कि 


अगर किसी के पास ईमान को पुूँजी नहीं होगी तो वह जन्नत में नहीं जायेगा, चाहे उस के दूसरे... 


निहायत करीबी रिश्तेदार जन्नत में चले गये हों, क्योंकि जन्नत में दाखिला (प्रवेश) हसब-नसब की 
बुनियाद पर नहीं, बल्कि ईमान और अमल की बुनियाद पर होगा “जिसे उस का अमल पीछे छोड़ 
गया, उस का नसब उसे आगे नहीं बढ़ायेगा।” (सहीह मुस्लिम, हदीसः 38-(2699) 

(53) यहाँ पर नेकों के बाद बुरों का अन्जाम बयान फरमा दिया ताकि इन्सान उस अन्‍न्जाम से बचने 
की कोशिश करे। 

. (54) जब काफिरों ओर मुश्रिकों के लिये यह कहा कि उन के लिये बुरा घर है तो दिमाग में यह 
शुब्हा पैदा हो संकता है कि दुनिया में तो उन्हें हर प्रकार की सहूलतें प्राप्त हैं, इस के इज़ाले के 
लिये (यानी शुब्हा को दूर करने के लिये) फरमाया कि दुनियावी असबाब ओर रोज़ी की कमी-बेशी 
यह अल्लाह के इखि्तियार में हे, वह अपनी म॑जी के मुताबिक किसी को ज्यांदा देता है और किसी 
को कम। रोजी देना इस बात की दलील नहीं कि अल्लाह पाक उस से खुश है और कमी का मतलब 
यह नहीं कि अल्लाह पाक उस से नाराज हे। 

(55) किसी को अगर दुनिया का माल ज़्यादा मिल रहा है इस के बावजूद कि वह अल्लाह का... 
नार्फमान है, तो यह खुशी का मुकाम (स्थान) नहीं, क्योंकि यह मोहलत और ढील है पता नहीं यह 
मोहलत समाप्त हो जाये और अल्लाह पाक की पकड़ में आ जाये। 
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; में पँजी ; ६ ९४ (८:43 ४2५ ६ [24] 2 
मम आखिरत के मुकाबले में बहुत ही (मामूली) पूँजी: &#६& ॥ ४: ।७ (28॥ ६,:.॥ 
काफिर लोग रे कहते हैं । 4० भर #. ॥९६॥ कई न ५। | हि १९2० ह 

(27) फर लोग कहते हैं कि उस पर कोई निशानी : 45/40/7358 ।४ 2८ 705; 
चमत्कार) क्‍यों नहीं गया त्तर दे : [5६ 9८% 2४ 5६ ८, ।र ५१६ ३ 
( र) क्‍यों नाजिल नहीं किया गया? उत्तर दे दीजिये : १ ००22 5॥ 8 58:4४ 2: 
कि जिसे अल्लाह पाक गुमराह करना चाहे तो कर देता : 8 24 22. ५ अक 
७ ५०५| ००? 4.) (४५४२५ 


है ओर जो उस की तरफ झुकता है तो उसे रास्ता दिखा : 
देता है। । 
(28) जो लोग ईमान लाये उन के दिल अल्लाह के जिक्र : ०855 &४४3 ४8 ८25॥ 
से इत्मिनान हासिल करते हैं। याद रखो। अल्लाह के : (2 शत 3५ | >40। ७५ 


जिक्र ही से दिलों को तसल्‍ली हासिल होती है5?2। .: $ 2.॥। 
(29) जो लोग ईमान लाये और जिन्होंने नेक काम भी : 3 >०७॥ ४८3 55 ८2वीं 
किये उन के लिये खुशहाली? और अच्छा ठिकाना है। : कक कर] 


श्द्र 


(30) इसी तरह हम ने आप को उस उम्मत में भेजा : ०2 ८& 58 48 8 5४228 


(56) हदीस में आता है कि “दुनिया की हैसियत, आखिरत के मुकाबले में इस तरह है जैसे कोई 
शख्स अपनी उन्‍्गुली समुन्दर में डाल कर निकाले तो देखे समुन्दर के पानी के मुकाबले में उस की 
अन्गुली में कितना पानी आया है” (सहीह मुस्लिम, हदीसः 55-(2858) 

एक दूसरी हदीस में हे कि नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम बकरी के एक मुर्दा बच्चे 
के पास से गुज़रे तो उस का कान पकड़ कर फरमायाः “अल्लाह की कसम! अल्लाह के नज़दीक 
दुनिया इंस बकरी के मरे हुये बच्चे से भी ज्यादा हकौर और जलील है जितना यह मुर्दा तुम्हारे 
नजदीक हकीर है” (सहीह मुस्लिम, हदीौसरु2-(2957) 
(57) अल्लाह के जिक्र से मुराद उस को तौहीद का बयान है जिस से मुश्रिकों के दिलों में नफरत 
पैदा हो जाती है, या उस की इबादत, तिलावत कुरआन नफली नमाजें और दुआ है जो ईमान वालों 


के दिलों की खराक है, या उसके आदेश और अहकाम की इताअत और आज्ञा पालन है, जिस पर द 


- अमल के बिना ईमान वाले बेकरार रहते हैं। 
(58) [तूबा] के कई अर्थ बयान किये गये हैं। जैसे खैर, करामत, रश्क, जन्नत में. एक ख़ास दरख्त 
- या ख़ास स्थान वगैरह। सभी का मफहूम एक है यानी जन्नत में अच्छा स्थान और उस की नेमतें 
ओर लज्जतें। 

(59) जिस तरह हम ने आप को रिश्लालात की तबलीग के लिये भेजा है इसी .तरह आप सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम से पहली उम्मतों में भी दावत व तबलीग के लिये रसूल भेजे थे, उन को भी इसी 
तरह झुठलाया गया जिस तरह आप को झुठलाया गया, और - जिस तरह झुठलाने के नतीजे में वह 
कौमें अज़ाब से दो चार हुयीं, इन्हें भी इस अन्जाम से बेफिक्र नहीं रहना चाहिये। .. 
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8 9.“ .०/429.2७ ७४2 


हर जिस से पहले बहुत सी उम्मतें गुजर चुकी हैं कि : (८3 63 ०७४० ४८६५ «४ ७४ 
आप उन्हें हमारी तरफ से जो वहयि आप पर उतरी है : “/ 93090 0, 90 93. 
उसे पढ़ कर सुना दीजिये यह अल्लाह रहम करने वाले : 225 2६४४ 20 व: 
का इन्कार करते हैं“0। आप कह दीजिये कि मेरा पालने : “४ 44 थ्र् 4 52 
वाला तो वही है, उस को छोड़ कर हकीकत में कोई : ५2४७५ 4.८०) 3 
भी इबादत के लाइक नहीं “?, उसी के ऊपर मेरा भरोसा : | रच 
है और उसी की तरफ मेरा लोटना है। | 

(3])) अगर (फर्ज कर लें कि) कुरआन पाक के साथ : (९. 4५. <:.« 55 &[ 


भ्ड 
हि 
हे 


ह > ५9, श्र प्र्ण (५) > 
पहाड़ चला दिये जाते, या ज़मीन की (बड़ी-बड़ी) दूरियाँ : है हि ,22॥ 9५, ८८: 4१ 


तै. की जातीं, या मुर्दों से बातें करवाई जातीं (फिर भी : हा ६,८22 0 क ४ 5८ 
वह ईमान न लाते) बात यह है कि सब काम अल्लाह : ४ “* > 3 *जडीर 272| 4 


; ५ । ८“ 94 १८52८! “? ,४ 
के हाथ में हे'“?, तो क्‍या. ईमान वालों को इस बात पर : ७५०७ 40.40 » ० ५१ ८४) 


..... इत्मिनान नहीं है कि अगर अल्लाह चाहे तो तमाम लोगों : |»४ ८४0४5; ५७८,८ ०:५६ 


को हिदायत दे दे। काफिरों को तो उन के कुफ्र के बदले : “2 2 0 708 
.._ हमेशा ही कोई न कोई सख्त सज़ा पहुँचती रहेगी या उन : , ९2१८ 8८,६ ता (६ 
- के मकानों के करीब का ४ ५४? ०४) 


. (60) मक्का के मुश्रिक “रहमान” शब्द से बहुत भड़कते थे। हुदैबिया के सुलह समझौते के मौका 
पर॑भी जब बिसूमिल्ला हिंरहमा निरहीम के अल्फाज़ लिखे गये तो उन्होंने कहाः यह रहमान, रहीम 
क्या बला है? हम नहीं जानते। आप “बिसूमि-कल्ला हुम्म” लिखें जो हम जानते हैं (सहीह मुस्लिम, 
हदीस:93-(784) द 
(6त) यानी रहमान ही मेरा रब है जिस के अलावा कोई माबूद नहीं। जा 
(62) इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं कि हर आसमानी किताब को कुरआन कहा जाता हे जिस तरह 
कि एक हदीस में आता हे कि “दावूद अलै० सवांरियों पर जीन डालने ओर तय्यार करने का हुक्म 
देते और सवारियां पर जीन डाले जाने से पहले ही ऐक मर्तबा कुरआन पढ़ लेते” (सहीह बुख़ारी-347) 

यहाँ जाहिर बात है कि कुरआन से मुराद जबूर हे। मतलब आयत का यह है कि अगर 
पहले कोई आसमानी किताब ऐसी नाजिल हुयी होती कि जिस से पहाड़ चला दिये जाते, या जमीन 
की दूरी ते हो जाती, या मुर्दे बुलवा दिये जाते तो कुरआन के अन्दर यह खुसूसियत (विशेषता) सब 
से पहले मोजूद होती, क्योंकि कुरआन पाक एजाज़ और बलागत में पिछली तमाम किताबों से बुलन्द 
और बरतर है। द 

बाज़ उलमा ने इस का मतलब यह बयान किया है कि अगर इस क्रआन के जरिए से 


यह चमत्कार जाहिर होते, तब भी यह काफिर ईमान न लाते, क्‍योंकि ईमान का लाना ओर न लाना 


. यह अल्लाह पाक की. म॑जी पर निर्भर (मोकफ) हे, मोजिजों पर नहीं। इसलियें फरमायाः सब काम 
. अल्लाह के हाथ में हैं। 
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मिल लि म नाजिल होती रहेगी”?, यहाँ तक कि अल्लाह का : 7 ॥ 582५ 
वादा आ पहुँचे४?। बिला शुब्हा अल्लाह पाक वादा के : 
खिलाफ नहीं करता। 


[6॥ 


(32) बिला शुब्हा आप से पहले के रसूलों का मज़ाक : &४॥$ ८8 ०. &&८| $&5; 


उड़ाया गया था ओर मेंने भी काफिरों को ढील दी थी, : >?”4६१८4 ८5? दा कक 


क्‍ ०७०५०! 5) (७०2७. ८..0.०७ 
फिर उन्हें पकड़ लिया था तो मेरा अजाब केसा रहा529 : 26६ 
(33) क्‍या वह अल्लाह जो कि निग्रानी करने वाला #फ है: 2८5८ ४४४26: ८४ 
हर शख्स की, उस के किये हुये आमाल पर (उन्हें छोड़ :. 4 52222 ६ 22 . (८2: 
देगा)? उन लोगों ने अल्लाह के साझी ठहराए हैं। कह : हक न का ह 


[#प #१/9 /,8 
दीजिये, कि जरा उन के नाम तो लो“), क्‍या तुम : न कु > 2 4082 
अल्लाह को वह बातें बताते हो जो वह जमीन में जानता : ५८० ५४० १ “९0५४ ८ 2205 
ही नहीं, या सिंफ ऊपरी-ऊपरी बातें बना रहे हो“?। बात : ४४० ०+ 30०४ 9: 9 
असल यह हे कि क्‌ुफ्र करने वालों के लिये उन कौ । 69 20७ (2५४ 40। हम (७2 


(63) जो उन के मुशाहिदे या इल्म में ज़रुर आयेगी ताकि वह नसीहत पकड़ सकें। 

(64) यानी कियामत आ जाये, या मुसलमानों को स्पष्ट तौर पर फत्ह हासिल होजाये। 

(65) हंदीस में भी आता है कि “अल्लाह पाक जालिम को मोहलत दिये जाता है यहाँ तक कि जब 
उसे पकड़ता है तो फिर छोड़ता नहीं” इस के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने यह 
आयत तिलावत फुरमायी (जिस का तर्जुमा यह है) “इसी तरह तुम्हारे रव की पकड़ है जब वह जुल्म 
करने वाली बस्तियों को पकड़ता है, बेशक उस की पकड़ बहुत ही दर्दनाक और सख्त है” (सूरः 
हृद-02) (सहीह बुखारी-4686+सहीह मुस्लिम, हदीस: 6-(2583) द 

(66) यहाँ इस का जवाब पोशीदा है, यानी क्या वह उन बातिल माबूदों के बराबर हो सकता है 
जिन की यह इबादत करते हैं, जो किसी को न तो नफा पहुँचा सकते हैं, न वह देखते हैं और 
न वह अक्ल व समझ रखते हैं। 

(67) यानी हमें भीतो बताओ ताकि उन्हें पहचान सकें, इसलिये कि उन की कोई हकौक॒त ही नहीं 
है इसलिये आगे फरमायाः क्‍या तुम अल्लाह को वह बातें बताते हो जो वह जमीन में जानता ही 
नहीं, यानी उन का वजूद ही नहीं, इसलिये कि अगर जमीन में उन का वजूद होता तो अल्लाह पाक 
के इल्म में तो जरुर होता, अल्लाह पाक पर तो कोई चीज पोशीदा नहीं। 

(68) [जाहिर] का यहाँ अर्थ, “जन्न, गैर हकीकी बात” है। यानी या यह सिर्फ उन की जननी (हकौकृत 
के खिलाफ) बातें हैं। मतलब यह है कि तुम इन बुतों की इबादत इस गुमान पर करते हो कि 
यह नफा-नुक्सान पहुँचा सकते हैं और तुम ने उन के नाम भी मांबूद रखे हुये हैं, हालाँकि “यह तुम्हारे 
और तुम्हारे बापों के रखे हुये नाम हैं, जिन की कोई दलील अल्लाह पाक ने नहीं उतारी। यह सिफ 
गुमान और नफ़्स की ख़ाहिश की पैरवी करते हैं” (सूरः नज्म-23) 
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_........सजा दिया गया है“ और वह सीधी राह से रोक । 
दिये गये हैं। और जिस को अल्लाह पाक गुमराह कर : 
दे उस को राह दिखाने वाला कोई नहीं?०। | 
* (34) उन के लिये दुनिया की जिन्दगी में भी अजाब : ८४55 (800॥8,#५ ३ ०५ »४ 
है?!” और आखिरत का अज़ाब तो बहुत ही ज़्यादा सख्त : ८.2 4॥ ८8 2४ ((; ८6३४ ४:2४) 


है??। ओऔर उन्हें अल्लाह की नाराजगी से बचाने वाला : ७5 
कोई भी नहीं। हे श्र हे 
* 92. /32.2८2४29 / »9५ <“/9 2८८४ 
(35) उस जन्नत की खूबी जिस का प्रहेजगारों से वादा : (6.88 »0५&% 3 3.।267 /£ 
दिया गया है, यह है कि उस के नीचे से नहरें बह रही : ४9050886 ०७०६४ 
हैं, उस के फल हमेशा रहने वाले हैं और उस को पक छाँव : (६6६ 8/%॥ ८20॥ (६८ 4४ 
भी। यह है अन्जाम प्रहेजगारों का”), और करों का : ७76६८ :98 
अन्जाम तो दोजख है। 2४ ७०५ 


(69) (मक्र) से मुराद उन के वह गलत अकीदे और आमाल हैं जिन में 'शैतान ने उन को फँसा 
रखा है, शैतान ने गुमराहियों पर भी खूबसूरत चादर चढ़ा दी हे। 

(70) जिस तरह दूसरे स्थान परफरमायाः: “जिस को अल्लह गुमराह करने का इरादा कर ले तो तू 
अल्लाहं से उस केलिये कुछ इख्तियार नहीं रखता” (सूरः माइदा-4॥) ओर फरमाया: “अगर तुम उन 
की हिदायत की ख़ाहिश रखते हो तो (याद रखो!) अल्लाह पाक उसे हिदायत नहीं देता जिसे वह 
गुमराह करता है और उन का कोई मददगार नहीं होगा” (सूरः: नहलल-37) 

(7]) इस से मुराद लड़ाई और जन्ग में कृत्ल और केद-बन्द है जो मुसलमानों के साथ जन्ग में 
उन काफिरों के हिस्से में आती है। 

(72) जिस तरह नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने भी लिआन करने वाले जोड़े से फरमाया 
थाः “दुनिया का अजाब, आखिरत के अजाब से बहुत हल्का हे” (सहीह मुस्लिम, हदीस:4-(493) इस 
के अलावा दुनिया का अज़ाब (जैसा कुछ और जितना कुछ हो) आंजी (अस्थाई) और समाप्त हो 
जाने वाली है, और आखिरत का अज़ाब हमेशा के लिये है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। इस के अलावा 
जहन्नन की आग दुनिया की आग के मुकाबले में 69 गुना तेज है। और इसी तरह दूसरी चीजें हें 
इसलिये अज़ाब के सख्त होने में क्‍या शुब्हा हो सकता है। 

(73) काफिरों के बुरे अन्त और अन्जाम के साथ ईमान वालों के अच्छे अन्त और अन्जाम को 
भी बयान फरमा दिया ताकि जन्नत हासिल करने के लिये शौक और दिलचस्पी पैदा हो और नेक 
कामों के करने की तरफ लगाव पैदा हो। इस स्थान पर इमाम इब्ने कसीर रह० ने जन्नत की नेमतों 
के तअल्लुक से अहादीस बयान फरमायी हैं जिन्हें वहाँ देख लिया जाये। 
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(36) जिन्हें हम ने किताब दी है”? वह लोग तो जो कुछ : 
आप पर उतारा जाता है उस से प्रसन्न होते हैं”? और : 
दूसरे गुट के लोग उस की बाज बातों का इन्कार करते : 
हैंः?। आप ऐलान कर दीजिये कि मुझे तो सिंफ यही : 


“99 “(»० ९४५ 2 22॥५2[.। ४५9 ६० 
७४-८४ ;-:»| ०७:६४! (१७०७ 
5 ७०१ 2» (७१ ७. ४ 


ढत, 29 >/ 929५9 5 


[४ ० 5) [8 ४ ५५५८४ 


0 कटे हक का 
हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह की इबादत करूँ और : ४7 #> 5४५ “ ८४9४ 3 
उस के साथ शरीक न करूँ, मैं उसी की तरफ बुला रहा हि ७) 3५ 
हूँ और उसी की तरफ मेरा लोटना है। द 
(37) इस प्रकार हम ने इस कुरआन को अरबी ज़बान : ७) & 7० 4४५ ४ 

में आदेश बना कर उतारा”), अगर आप ने उन लोगों : ८2८5८ ८ ८5 72 ८58 
की इच्छा की पैरवी कौ”? इसके बाद कि आप के पास : ४६ 2 40 ८2 4 [५ 
इल्म आ चुका है”? तो अल्लाह के सामने आप को : 5 


कोई मददगार नहीं मिलेगा और न बचाने वाला” | 


(74) इस से मुराद मुसलमान हैं और मतलब यह है कि जो लोग कुरआन के आदेश और हुक्म 
के मुताबिक अमल करते हैं। 

(75) यानी कुरआन की सच्चाई के तर्क और सबूत को देख कर मजीद खुश होते हैं। 

(76) इस से मुराद यहूद, नसारा और काफिर व मुश्रिक लोग हैं। बाज उलमा के नज़दीक “किताब” 
से मुराद तौरात और इन्जील है, उन में से जो मुसलमान हुये, वह खुश होते हैं, और इन्कार करने 
वाले वह यहूद-नसारा हैं जो मुसलमान नहीं हुये। 

(77) यानी जिस तरह आप से पहले रसूलों पर किताबें मुकामी जबानों में नाजिल कों, इसी तरह 
आप पर कुरआन हम ने अरबी जबान में उतारा, इसलिये कि आप के सब से पहले मुख़ातब अरब 
के लोग हैं, जिस की भाषा अरबी है। अगर यह कुरआन किसी और जबान में नाज़िल होता तो समझ 
में न आने का बहाना बना कर हिदायत कुबूल करने के लिये उसे उजञ्र और बहाना बना लेते। हम 
ने कुरआन को अरबी जबान में उतार कर यह उजञ्र ही दूर कर दिया। । 

(78) इस से मुराद अहले-किताब की बाज वह ख़ाहिशें हें जो वह चाहते थे कि आखिरी नबी उन्हें 
इखि्तियार करें जैसे बैतुल मुकृददस को हमेशा के लिये किब्ला बनाये रखना और उन को अकौदत 
वाली चीज़ों की मुख़ालिफत न करना वगैरह। 

(79) इस से मुराद वह इल्म है जो वहयि के ज़रीआ से आप को अता किया गया जिस में अहले 
किताब की अकीदत वाली चीजों की हकीकत भी आप पर स्पष्ट कर दी गयी। 

(80) यह असल में उम्मत के उलमा को चेतावनी है कि वह दुनिया के थोड़े से फाइदे की ख़ातिर 
करआन व हदीस के स्पष्ट आदेशों के मुकाबले में लागों की ख़ाहिशों के पीछे न लगें। अगर ऐसा 
करेंगे तो उन्हें अल्लाह के अज़ाब से बचाने वाला कोई नहीं होगा। द 
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(38) हम आप से पहले भी बहुत से रसूल भेज चुके : ६-८5 ४४ 5४:2८: 58; 
हैं और हम ने उन सब को बीवी-बच्चों वाला बनाया : ८६ (5 » 

था*?। किसी रसूल से यह नहीं हो सकता कि कोई : 28.0, | 2८, 66८0 
मोजिज़ा (चमत्कार) बिला अल्लाह की अनुमति के ले: ५,» &८ 2: हि. 
आये»*?। हर वादे के लिये लिखा हुआ समय है*)। : 
(39) अल्लाह पाक जो चाहे मिटा दे और जो चाहे : #८.5253 £(& (७ 50 |»<: 
. साबित रखे। उम्मुल किताब (लौहे-महफूज) उसी के : 2४ ४855५ ५ 

पास हे(४) । के 


(8।) यानी आप समेत जितने भी रसूल ओर नबी आये, सब बशर (इन्सान) ही थे, जिन का ख़ान्दान 
ओर कबीला था, बीवी-बच्चे थे, वह न तो फरिश्ते थे और न ही इन्सानी शक्ल में कोई नूरी मख्लूक, 
बल्कि इन्सान की जिन्स और नस्ल से थे, क्योंकि अगर वह फरिश्ता होते तो इन्सानों के लिये उन 
से मानूस होना और उन के करीब होना मुश्किल था, जिस से उन को भेजने का असल मकसद ही. 
फौत हो जाता। और अगर वह फरिश्ते इन्सानी शक्ल में बन कर आते तो यह लोग फिर भी शक-शुब्हे 
में पड़ जाते जिस में वह अब पड़े हैं। जिस से मालूम हुआ कि तमाम नबी जिनस के एतबार से 
इन्सान और बशर थे, बशर की शक्ल में फरिश्ते या कोई नूरी मख्लक नहीं थे। ऊपर की आयत 
'में “अजवा-जनू व जुर्री-य-तन्‌” (बीवी बच्चों ओर ख़ान्दान वाला) कह कर यह बतलाना मकसद है 
कि रहबानियत, बैराग और ब्रह्मचार्य (शादी-ब्याह न करना) यह गलत है। 
(82) यानी मोजिजा पेश करना रसूलों के इख़्तियार में नहीं कि जब उन से मुतालबा किया जाये 
तो वह उसे कर के दिखा दें, बल्कि यह मुकम्मल तौर पर अल्लाह के इख्तियार में है, वह अपनी 
हिक्मत ओर म॑जी केमुताबिक्‌ु फेसला करता है कि चमत्कार की जरुरत है या नहीं? और अगर है 
तो किस तरह और कब दिखाया जाये? 
(83) यानी अल्लाह पाक ने जिस चीज़ का भी वादा किया है उस का एक वक़्त मुक्रर है, उस 
मुकरर वक्‍त पर वह आ कर रहेगा, इसलिये कि अल्लाह पाक का वादा खिलाफ नहीं होता। बाज 
उलमा का कहना है कि कलाम आगे-पीछे है। असलम अल्फाज़ इस तरह हैं “लिकुल्लि किताबिन्‌ 
अ-जलुन” और मतलब यह हे कि हर वह मामला जिसे अल्लाह ने लिख रखा है उस का एक 
वक़्त मुर्करर है। यानी मामला काफिरों के इरादे और म॑ज़ी पर नहीं, बल्कि सिंफ और सिंफ अल्लाह 
की मर्जी पर मौकूफ और निर्भर है। द 
(84) इस के एक माना तो यह हे कि वह जिस हुक्म को चाहे मन्सूख़ कर दे ओर जिसे चाहे 
बाकी रखे। दूसरा अर्थ यह है कि उस ने जो तकदीर लिख रखी है उस में वह घटाता-बढ़ाता रहता 
है, उस के पास लोहे-महफूज हे। इस की ताईद बाज़ अहादीस और आसार (सहाबा के कौल) से 
होती है। जैसे एक हदीस में आता है कि “आदमी गुनाहों की वजह से रोजी से महरुम कर दिया 
जाता है, दुआ से तकदीर बदल जाती है और रिश्ता-नाता जोड़ने से उम्र बढ़ती है” (मुस्नद 
अहमद-5/277) बाज़ सहाबा से यह दुआ साबित है 

अल्लाहुम्म इन्‌ कुन्‌ू-त क-लब्‌-तना अशूकिया-अ फमहुह वकतुब॒ना सु-अदा-अ 

हजरत उमर रजि० से साबित है कि वह तवाफ के दौरान रोते हुये यह दुआ पढ़ते थे। 
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(40) उन से लिये हुये वादों में से अगर हम कोई आप : 280५ (53) (४४ ४४६» ६ ८॥५ 
को दिखा दें या आप को हम वफूत दे दें तो आप पर : [८८ ६५) &टाइआइ2६६५2४ 


फ्ा %४ 3 
तो सिंफ पहुँचा देना ही है और हिसाब तो हमारे जिम्मा : & 22] | 
ही हे। | 


कनारों से घटाते चले आ रहे हैं४0। अल्लाह पाक हुक्म : »4,508६5722509४8॥/ 
करता है कोई उस के हुक्म को पीछे टालने वाला : . ७ (०४ & ८ 28; 
नहीं 5०। वह जल्द हिसाब लेने वाला हे। मा ५८ 5४: 
(42) उन से पहले लोगों ने भी अपनी मकक्‍कारी में कमी : 49 ०96 ०८ ८:०- 

नहीं की थी, लेकिन तमाम तदबीरें अल्लाह ही की हैं४?। : (6 ८.5 ८ “५5 "८८ 55! 
एक शख्स जो कुछ कर रहा हैउस के इल्‍्म में है| : ७,080 5&८22580 25:5६ .४ 
काफिरों को अभी मालूम हो जायेगा कि आखिरत का घर : 

किस के लिये हे? । 

(43) यह काफिर लोग कहते हैं कि आप अल्लाह के : (&»४:७ 22॥,8 ८0५5 
रसूल नहीं। आप उत्तर दे दीजिये कि मुझ में और तुम : (2655 586५5 ५0 # 
में अल्लाह गवाही देने वाला काफी है0। 


'ऐे अल्लाह! अगर तू ने मुझ पर बदबख़्ती और गुनाह लिखा है तो उसे मिटा दे, इसलिये कि तू 
जो चाहे मिटाएऔर जो चाहे बाकी रखे, तेरे पास ही लोहे-महफूज़ है, पस तू बदबख्ती को नेक बख्ती 
ओर मग्फिरत में बदल दे” (इब्ने कसीर) 

इस मफहूम पर यह एतराज़ हो सकता हे कि हदीस में तो आता हे कि (नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍्लम ने फुरमाया) “ऐ अबू हुरैरा! जिस से तू दोचार होने वाला है, कलम उसे लिख कर 
खुश्क हो चुका है-” (सहीह मुस्लिम-5076) इस का जवाब यह दिया गया है कि तकदीर में कमी 
बेशी तकदीर ही के तहत है। (फत्हुल क॒दीर) 
. (85) यानी अरब की जमीन मुश्रिकों पर आहिस्ता-आहिस्ता तन्ग हो रही है और इस्लाम को गलबा 
और तरक्की हासिल हो रही हे। द 
(86) यानी कोई अल्लाह के हुकक्‍मों को रद्द नहीं कर सकता। 
(87) यानी मक्का के मुश्रिकों से पहले भी लोग रसूलों के मुकाबले में मक्र करते रहे हैं, लेकिन 
अल्लाह की तदबीर के मुकाबले में उन की कोई तदबीर और हीला-बहाना काम नहीं आयेगा। इसी 
तरह आइन्दा भी उन का कोई मक्र अल्लाह की म॑ज़ी के सामने नहीं ठहर सकेगा। 
(88) वह उस के मुताबिक अच्छा और बुरा बदला देगा। नेक को उस की नेकी का बदला और 
बुरे को उस की बदी का बदला। द 
(89) पस वह जानता है कि मैं उस का सच्चा रसूल और उस का सन्देश पहुँचाने वाला हूँ और 
तुम झूठे हो। 


आिननन +ालीििनीनि नली नय भी वल+ननिन नाक जनननन, 
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..... और वह जिस के पास किताब का इल्‍्म : 6 ५:४४ 3५ 6४5५ 
। है १० द ह | | 
सरः डइबाहीम मक्का शरीफ में नाजिल हुयी, इस में : | "4 7०६95597622 0० «%॥] एश ८४८ 20, ४६22 
53 आयलें और 7 रुकअ हैं। । 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : >>) (१) 45 
निहायत रहम वाला हेै। : द 
. | । शान ेल्‍ - हि (६ “टी /,9८, 9 ४92४-0॥ 
(]) अलिफ्‌ लाम्रा, यह बड़ी शान. वालो किताब हम : &2“४&॥ 6#० ४०५४४ (४४००) 


#70९. 74 हट (4). 32९ 


ने आप की तरफ उतारी है ताकि आप लोगों को : ) 2५:४०. 8 १९ 4| (8 
अँधेरों से उजाले की तरफ लायें'? उन के पर्वरदिगार : 03 20527 
के हुक्म से”, जर्बदस्त ओर तारीफ वाले अल्लाह की : ह 
तरफ । क्‍ ै 


आसमानों में । डे पु 3] ० (९ < 9 ४ है 
(2) वह अल्लह किजो कुछ आसमानों और जमीन में : हे, (७५ »»४ 3 ४ 53५४ 
है, सब उसी का है। और काफिरों के लिये तो सख्त : 2४८०2८:७४ 2::: ५2:9५ 


अजाब की ख़राबी है। : 0)..)2७.६ 


(90) इस से मुराद तौरात और इन्जील का इल्म है। यानी अहले-किताब में से वह लोग जो मुसलमान 
हो गये हैं जैसे अब्दुल्लाह बिन सलाम, सलमान फारसी और तमीमदारी वगैरह। यानी यह भी जानते 
हैं कि में अल्लाह का रसूल हूँ। अरब के मुश्रिक लोग अहम मामलात में अहले-किलाब की तरफ 
रुजूअ करते और उन से पूछते थे। अल्लाह पाक ने उन की रहनुमाई की कि अहले-किताब जानते 
हैं तुम उन से पूछ लो। 

बाज उलमा का कहना है कि “किताब” से मुराद कुरआन है और किताब का इल्म रखने 
वाले से मुराद मुसलमान हैं। बाज उलमा ने किताब से मुराद लौहे-महफूज ली है, यानी जिस के पास 
लौहे-महफूज़ का इल्म है यानी अल्लाह पाक की जात। मगर पहला मफहूम ज्यादा दुरुस्त है। 
(।) जिस तरह दूसरे स्थान पर भी अल्लाह पाक ने फरमाया: “वही जात है जो अपने बन्दे पर स्पष्ट 
आयतें नाजिल करती है ताकि वह तुम्हें अँंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ लाये” (सूरः हदीद-9) 
“अल्लाह पाक ईमान बालों का दोस्त है, वह उन्हें अन्धेरों से निकाल कर नूर की तरफ लाता है।” 
(सूर बक्रह-257) | क्‍ 
(2) यानी नबी का काम हिदायत का रास्ता दिखाना है, लेकिन अगर कोई उस रास्ते को इखितियार 
कर लेता है तो यह सिंफ अल्लाह के हुक्म और म॑जी से होता है। क्योंकि असल हिदायत देने वाला 
वही है। उस की म॑जी अगर न हो तो नबी कितना भी वाज-नसीहत कर ले, लोग हिदायत का रास्ता 
अपनाने के लिये तय्यार नहीं होते। इस की बहुत सी मिसालें पहले के नबिय्यों में मौजूद हैं और 
खुद नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम बड़ी इच्छा और ख़ाहिश के बावजूद अपने चचा अबू 
तालिब को मुसलमान न कर सके। द 


लिडिजिजजीफसअक-ित+++े 
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(3) जो आखिरत के मुकाबले में दुनियावी जिन्दगी को : (&[(54॥६8,2४॥८:2८-४ ८254 


' प्रसन्‍्द करते हैं और अल्लाह की राह से रोकते हैं और : 


इस में टेढ़ पन पैदा करना चाहते हैं?। यही लोग परले 
दर्जे की गुमराही में हें?। 


(4) हम ने हर-हर रसूल को उस को कोमी जबान 
(राष्ट्रीय भाषा) ही में भेजा है ताकि उन के सामने : 
खोल कर बयान कर दे०। अब अल्लाह पाक जिसे : 


; 2० | 


| ै (५५ के 
: ७४ ऐ ७४094 »(0५% 


9“ “94 5०/० ७.८. | 9 

4.४| हक + (५१००: 3 8५ 
है 7947 +2 
३०८० १ 
9 


६) कर ( 


४“ कम 


०५-०५ »] ५५४ ०१ ६४... ५ 


. 9“ »&॥ 


(७04 हि > 9८ अर ७ />2 
* | (७ 8 


29 “2? “9 9 


3३ £५६४ (१ (5७23 £.5४ 


चाहे गुमराह कर दे और जिसे चाहे राह दिखा दे। वह : ०2८८ 
बड़ा जबर्दस्त, हिक्‍्मत वाला हे०। है 
(5) (याद रखो कि जबकि) हम ने मूसा को अपनी : 5६8 ७ ४5८ (30...05/8 


निशानियाँ देकर भेजा कि तुम अपनी कौम को अँधेरों : 2०४8४ 
से निकालो रोशनी की तरफ” ओर उन्हें अल्लाह के 8, 
एहसान याद दिला दो»। इस में हर एक सब्र करने 


(3) इस का एक मतलूब तो यह है कि इस्लाम की शिक्षा से लोगों को भड़काने के लिये कीड़े 
निकालते और उन्हें बिगाड़ कर पेश करते हैं। दूसरा मतलब यह है कि ख़ाहिश के मुताबिक उस 
में तबदीली करना चाहते हैं। 

(4) इसलिये कि उन में ऊपर बयान की गयी ख़राबियों में से बहुत सारी जमा हो गयी हैं जैसे, 
आखिरत के मुकाबले में दुनिया को त॑जीह देना, अल्लाह के रासते से लोगों को रोकना, और इस्लाम 
में कीड़े निकालना और ऐब ओर टेढ़ तलाश करना। 

(5) फिर जब अल्लाह पाक ने दुनिया वालों पर एहसान फरमाया कि उन को हिदायत के लिये किताबें 
नाजिल कीं और रसूल भेजे तो इस एहसान की तकमील इस तरह फरमायी कि हर रसूल को कौमी 
जबान में भेजा ताकि किसी को हिदायत का रास्ता समझने में परेशानी न हो। 

(6) लेकिन इस बयान और तश्रीह के बावजूद हिदायत उसे मिलेगी जिसे अल्लाह चाहेगा। 

(7) यानी जिस तरह ऐ मुहम्मद! हम ने आप को अपनी कौम की तरफ भेजा और किताब नाजिल 
की ताकि आप अपनी कौम को क्‌॒फ्र और शिंक की तारीकी से निकाल कर ईमान की रोशनी की 
तरफ लायें। इसी तरह हम ने मूसा को चमत्कार और दलीलें देकर उन की कौम को तरफ भेजा 
ताकि वह उन्हें कुफ्र की तारीकी से निकाल कर ईमान की रोशनी अता करें। “आयत” से मुराद वह 
चमत्कार हैं जो मूसा को दिये गये थे, या वह नौ (9) चमत्कार हैं जिन का जिक्र सूरः बनी इस्राईल 
की आयत न*० ॥0 में किया गया है 

(8) [अय्यामुल्लाह] से मुराद अल्लाह पाक के वह एहसानात हैं जो बनी इस्राईल पर किये गये, जिन 
की तफ्सील पहले कई मर्तबा गुजर चुकी हैे। या “अय्याम” से मुराद वह घटनायें जिन से वह गुजर 
चुके हैं उन को याद दिला, जिन में उन पर अल्लाह पाक के विशेष उपकार हुये, जिन में से बाज 
का जिक्र यहाँ भी आ रहा है। 
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कम करने वाले के लिये निशानियाँ हैं?)। ..: क्‍ ७,» (० 

(6) जिस वक़्त मूसा ने अपनी कौम से कहा कि : £:5॥55॥ 4०8 «४ (869; 

. अल्लाह पाक का वह एहसान याद करो जो उस ने तुम मल लग 
पर किये हैं जबकि उस ने तुम्हें फिरओन के लोगों से : >*»« हु श4१ १2८ 
; तुम्हे तले : )३०४०५५ ५2००० £%० ००१०१०३ 

नंजात दी जो तुम्हें बड़ा दुःख देते थे, तुम्हारे लड़कों को : ५59८, ८2:४४; ५४६५ 

तो कुल्त कर डालते थे और तुम्हारी लड़कियों को : ७० के 2:0८ 22662 कक ९:०४ 

जिन्दा रहने देते थे। इस में तुम्हारे रब की तरफ से तुम : ४%%.०१9 

पर बहुत बड़ी आजमाइश थी"०। 

(7) और जब तुम्हारे परव॑दिगार ने तुम्हें चेता दिया/? : «»४32)9%> 5 5८569 

कि अगर तुम लोग शुक्र अदा करोगे तो में तुम्हें ओर : ७ ;,४ 32 6 228४ (. 

ज्यादा दूँगा/? और अगर नाशुक्री करोगे तो जान लो : 

कि मेरा अजाब बहुत सख्त हे/?। 


(9) सब्र ओर शुक्र यह दो बड़ी खूबियाँ हैं और ईमान की तकमील में सहायक और मददगार हैं, 
इसलिये यहाँ सिंफ इन्हीं का जिक्र किया गया है। दोनों ही मुबालगा के सेगे हैं। [सब्बारिन] बहुत सब्र 
करने वाला [शकूरिन] बहुत शुक्र करने वाला। ओर सब्र को शुक्र से पहले बयान किया है, इसलिये 
कि शुक्र सब्र का नतीजा हे। 

हदीस में है कि नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने फरमाया: “मोमिन का मामला भी 
अजीब है, उस का हर मामला ही उस के लिये बेहतर है। अगर उसे तकलीफ पहुँचे और वह सत्र 
करे तो यह भी उस के हक्‌ में बेहतर हे। और अगर उसे कोई खुशी हासिलहो, वह उस पर अल्लाह 
का शुक्र अदा करे,तो यह भी उस के हक में बेहतर हे।” (सहीह मुस्लिम, हदीस: 64-(2999) 
(0) यानी जिस तरह. यह एक बहुत बड़ी आजमाइश थी, इस से नजात अल्लाह पाक का बहुत 
बड़ा एहसान था। इसीलिये कुछ उलमा ने “बलाउन” का तर्जुमा “आज़माइश” और बाज ने “एहसान” 
किया है। 
(]) (त-अज्ज-न) का अर्थ है “उस ने अपने वादे के साथ तुम्हें आगाह और ख़बरदार कर दिया 
है। और यह भी हो सकता है कि यह कसम के माना में हो। यानी जब तुम्हारे रब ने अपनी इज्जत 
ओर जलाल ओर बड़ाई की कसम खा कर कहा। (इब्ने कसीर) 
(।2) नेमत पर शुक्र अदा करने पर ओर अधिक इनाम दूँगा। 


(43) इस का मतलब यह हुआ कि नेमत की नाशुक्री अल्लाह को सख्त नापसन्द हे जिस पर उस 


ने सख्त अजाब की धमकी दी है। इसीलिये नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया 
ओरतों में की अकसरियत (अधिक तादाद) अपने शौहरों की नाशुक्री करने की वजह से जहन्नम में 
जायेगी।” (सहीह मुस्लिम, हदीसः 4-(885) 
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(8) मूसा ने कहा कि अगर तुम सब और पूरी जमीन : $ ८5; ४४६४5 (| ५०» 28५ 
के समस्त इन्सान अल्लाह कोनाशुक्री करें तो भी : ७६! 2 ६%८2।६"६ ८  »५। 
अल्लाह पाक बेनियाज और तारीफ वाला है/»। . : 
(9) क्‍या तुम्हारे पास तुम से पहले के लोगों की ख़बरें : »:55|58 22८25 #*:0 « 
नहीं आयीं? यानी नूह और आद और समूद कौम की, 3 22 00 8070 हे, 
और उन के बाद वालों की जिन्हें अल्लाह के अलावा : ;2४। जा 
और कोई नहीं जानता। उन के पास उन के रसूल : पी, अटट अत 
मोजिजें चुनते : $$% :-3४५ ,०६-००० ०७०६ 
त्रेजिजें (चमत्कार) - लाये लेकिन उन्होंने अपने हाथ : .....८ 48 22८ 
अपने मुँह में दबा लिये"? और साफ कह दिया कि जो ४.४ ५ 88, ०९७७७ .०७४०२४ 


कक $ ७ ७ + ७ ७ कक २ 


(।4) मतलब यह है कि इन्सान अल्लाह काशुक्र अदा करेगा तो इस में उसी का फाइदा है। नाशुक्री 
करेगा लो अल्लाह का इस में क्‍या नुक्सान हे? वह तो बेनियाज है? सारी दुनिया नाशुक्री पर आमादा 
 होजाये तो उस का क्‍या बिगड़ेगा? 

जिस तरह हदीस कुदसी में आता है कि अल्लाह पाक फरमाता हैः “ऐ मेरे बन्दों! अगर तुम्हारे 
अव्वल और आखिर और इसी तरह इन्सान और जिन्‍नात उस एक आदमी के दिल की तरह हो जायें 
जो तुम में सब से ज़्यादा मुत्तकी और प्रहेजगार हो (कोई भी नाफमान न रहे) तो उस से मेरी होकूमत 
और बादशाही में इजाफा नही होगा। ऐ मेरे बन्दें! अगर तुम्हारे अव्वल और आखिर और तमाम इन्सान 
व जिन्‍नात उस एक आदमी केदिलकी तरह हो जायें जो तुम में सब से ज्यादा नार्फमान और सरकश 
हो, तो उस से मेरी होकूमत ओर बादशाही में कोई कमी नहीं होगी। ऐ मेरे बन्दों। अगर तुम्हारे अव्वल 
और आखिर ओर इन्सान व जिन्‍नात सब एक मैदान में जमा हो जायें ओर मुझ से प्रश्न करें, पस 
मैं हर इन्सान को उस के सवाल के मुताबिक जो कुछ वह माँगे दूँ, तो इस देने से मेरे ख़जाने ओर 
बादशाही में इतनी ही कमी होगी जितनी सूई के समुन्दर में डुबो कर निकालने से समुन्दर के पानी 
में कमी होती है।” (सहीह मुस्लिम, .हदीसः 55-(2577) 
(।5) उलमा ने इस के कई माना बयान किये हें जैसे (॥) उन्होंने अपने हाथ अपेन मुँह में रख 
लिये और कहा कि हमारा तो सिंफ एक ही जवाब है कि हम तुम्हारी रिसालत का इन्कार करते 
हैं। (2) उन्होनें अपनी उँगलियों के साथ अपने मुँह की तरफ इशारा कर के कहा कि खामोश रहो 
ओर यह जो पेगाम लेकर आये हैं उन की तरफ तवज्जोह मत करो। 
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कुछ तुम्हें देकर भेजागया है हम उन का इन्कार करते | 
हैं ओर जिस चीज़ की तरफ तुम हमें बुला रहे हो हमें : 


तो उस में बड़ा भारी शुब्हा है»। 


(।0) उन के रसूलों ने उनसे कहा कि क्‍या हक 
तआला (अल्लाह) के बारे में तुम्हें शक हैजो आसमानों : 
और जमीन का बनाने वाला है, वहतो तुम्हें इसलिये : 68 48] 
बुला रहा है कि तुम्हारे समस्त गुनाह माफ फु्रमा दे!” : 2022 
और एक मुकरर समय तक तुम्हें मोहलत दे दे। उन्होंने : &0 22४ ८६६: है १ 2 
कहा कि तुम तो हम जैसे ही इन्सान हो”, तुम चाहते : 475 2 कक 
होकि हमें उन खुदाओं को इबादत से रोक दो जिन की : 


: 25 ४६ ५0 | 


सूरः इब्राहीम (4) 


५३ ५५ 2 ६) 40 0) हे 
(9) 9 ०५. 54% 9२7 5 


५ 


9.32.2 ्र्ट 

०6००० ८४७ 

हर ना 27 9 ० “८२7२४ 
29५) ००% ००५2) /3०५%४) 


2:56 हे 92४2 9 ७ 
'»2%,.3,०५७० ०७० 
(८६४ “<“/<६ 9.१9// 9 “४ 
2353 )-4/3॥ 5500।%96६ 


४“ 9 992 


(9५ की । (६ १9१७ 
(०)*००4 
१४००२, /९) ($ 


इबादत हमारे बाप-दादा करते रहे», अच्छा तो हमारे : 
सामने कोई खुली दलील पेश व्करो*०। ै 


(3) उन्होंने अपने हाथ अपस्ने मुँह पर हँसी-मज़ाक्‌ु और तअज्जुब केतौर पर रख लिये जिस तरह 


कोई शख्स हँसी को रोकने के लिये ऐसा करता है। (4) उन्होंने अपने हाथ रसूलों के मुँह पर रखकर 
कहा कि खामोश रहो। (5) नाराजगी के तौरपर अपने हाथ अपने मुँह में ले लिया। जिस तरह मुनाफिकों 
के बारे में एक-दूसरे स्थान पर आता है: “वह तुम पर अपनी उंगलियाँ नाराजगी से काटते हैं।” (सूरः 
आले अभिम्रान-9) इमाम शौकानी और इमाम जरीर तबरी रह” ने इसी आखिरी माना को तं॑जीह दी 
है। (और यही अर्थ ही सहीह है) 

(6) [मुरीब] यानी ऐसा शक कि जिस से नफ़्स सख्त घबराहट और तन्‍गी में रहता है। 

(।7) यानी तुम्हें अल्लाह के बारे में शक है जो आसमान औरजमीन का पैदा करने वाला है। इस 
के अलावा वह ईमान ओर तोहीद की दावत भी सिंफ इसलिये दे रहा है कि तुम्हें गुनाहों से पाक 
कर दे। इस के बावजूद तुम उस पैदा करने वाले को मानने के लिये तय्यार नहीं ओर उस कीदावत 
से तुम्हें इन्कार है? 

(8) यह वही शक ओर शुब्हा है जो काफिरों को पेश आता रहा, कि इन्सान होकर किस तरह कोई 
नबी और रसूल बन सकता है7 और यह रोग आज कल के कुछ मुसलमानों को भी लगा हुआ 
है, इसलिये कहते हैं कि अल्लाह के नबी, बशर (इन्सान) नहीं नूर थे, 

(9) यह दूसरी रुकावट है कि हम उन माबूदों की इबादत किस तरह छोड़ दें जिन की इबादत 
हमारे बाप-दादा करते रहे हैं? जबकि तुम्हारा मक़्सद हमें उन की इबादत से हटा कर एक अल्लाह 
की इबादत पर लगाना है। 


(20) दलाइल और मोजिजात (चमत्कार) तो हर नबी के साथ होते थे। इस से मुराद ऐसी दलील 


या मोजिज़ा है जिस के देखने के वह इच्छुक (सख़ाहिश मन्द) होते थे। 
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(।]) उन के रसूलों ने उन से कहा कि यह तो सच . #89॥ “8 2) 2 8 278 
है कि हम तुम जैसे हौ इन्सान हें लेकिन अल्लाह । / 5६ (9१ हे 8 20 8 शा 2६५ डर 
अपेन बनन्‍्दों में से जिस पर चाहता है (अपनी मेहरबानी : 0 घी 
करता है। अल्लाह के हुक्म के बिना हमारी मजाल : 4 (5; *॥॥ ८४, $ ४८, 


नहीं कि हम कोई मोजिज़ा (चमत्कार) तुम्हें ला : ०८: 68६8 
दिखायें>?, और ईमानदारों को सिफ अल्लाह ही पर : ००४१२ (2548४ 


भरोसा करना चाहिये०»?। ै 
(।2) आखिर क्‍या कारण है कि हम अल्लाह पर : ६५७३६ ५032 ४& 3 ६5; 
भरोसा न रखें जबकि उसी ने हमें हमारी राहें सुझाई हैं। : »8:59॥ 5 ७४ 6.25 ५४८ 
अल्लाह की कसम ! जो तक्लीफें तुम हमें दोगे हम उन : 52822 8८28 4 6; 
पर सब्र ही करेंगे। और भरोसा करने वालों को चाहिये : 

किअल्लाह ही पर भरोसा करें2?। द ' 

(3) काफिरों ने अपने रसूलों से कहा कि हम तुम्हें : »8०)2 |3)9 ८४७-॥ ४५ 
मुल्क से निकाल देंगे या फिर हमोर मजहब में लोट : &६0५5८:%# ४» 0८32 ८ 
आओ। पस उन के यरवंदिगार ने उन को तरफ बहयि : &6/:.,8॥6050:25 2५: 26 
भेजी कि हम उन जालिमों ही को ग़ारत (हलाक) कर : 


मर देंगे।5) । 


जैसे मक्का के मुश्रिकों ने नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलेहि बसल्‍लम से मुख्तलिफ प्रकार के चमत्कार 
. तलब किये थे जिस का जिक्र सूरः बनीइस्राईल में आयेगा। 


(2) रसूलों ने पहले शक-शुब्हे का जवाब दिया कि बिला शुब्हा हम तुम्हारे जैसे बशर ही हैं, लेकिन _ क्‍ 


तुम्हाशा यह समझना ग़लत है कि बशर (इन्सान) रसूल नहीं हो सकता। अल्लाह पाक इन्सानों की 
हिदायत के लिये इन्सानों में से ही बाज इन्सानों को रिसालत ओर वहयि के लिये चुन लेता है और 
तुम सब में से यह एहसान अल्लाह ने हम पर फ्रमाया हेै। 

(22) उन के चमत्कार के मुतालबे के बारे में रसूलों ने उत्तर दिया कि मोजिज़ों और चमत्कारों का 
लाना हमारे .इसख्तियार में नहीं है, यह तो सिंफ अल्लाह पाक के इख्तियार में है। 

(23) यहाँ मोमिनीन से मुराद अव्वल-अव्वल खुद नबी हैं, यानी हमें सारा भरोसा अल्लाह पर--ही रखना 
चाहिये, जैसा कि आगे फरमायाः “आखिर क्‍या वजह है कि हम अल्लाह पर भरोसा न रखें।” 
(24) कि वही काफिरों की शरारतों और बेवक्‌फियों से बचाने वाला हे। 

(25) जैसे और भी कई स्थानों पर अल्लाह पाक ने फ्रमायाः “और पहले हो चुका हमारा हुक्म 
(फेसला) अपने उन बन्‍्दों के हक में जो रसूल हैं कि बेशक वह कामियाब होंगे और हमारा लश्कर 
ही गालिब होगा।” (सूरः साफ़्फात-7।, ।72, 773) “अल्लाह ने यह बात लिख दीहे कि में और मेरे 
रसूल ही ग़ालिब होंगे” (सूरः मुजादिला-2) 
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(।4) और उन के बाद हम खुद तुम्हें इस ज़मीन में : 3$५५५४६०८४9४:8 275 
बसायेंगे*”। यह है उन के लिये जो मेरे सामने खड़े : & ७29 3.9 250० ०७००४ 
होने का डर रखें और मेरी चेतावनी से डरते रहें०?। : 

(।5) और उन्होंने फैसला तलब किया०?, और हर : ७ :# ८8 ७:६० 
सरकश ज़िद्दी नाकाम हुआ। 


(26) यह विषय भी अललाह पाक ने कई स्थान पर बयान फरमाया है जैसे “हम ने ज़बूर में लिख 
दिया नसीहत के पीछे कि आखिर ज़मीन के वारिस होंगे मेरे नेक बन्दे” (सूरः अन्बिया-05) (मजीद 
देखिये-सूर: आराफ-28, 37) 

चुनान्वे उस के मुताबिक अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की मदद 
फ्रमायी। आप को न चाहते हुये भी मक्का से निकलना पड़ा, लेकिन चन्द सालों के बाद ही आप 
सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने मक्का फुत्ह कर लिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को 
मक्का से निकलने पर मजबूर करने वाले जालिम मुश्रिक लोग सर झुकाए हुये सजा के इन्तिज़ार 
में खड़े थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने रहम-करम का मामला करते हुये “ला तस्री-ब 
अलेकम्‌” (आज के दिन तुम लोगों पर कोई मलामत नहीं) कह कर चन्द एक के सिवा सब को - 
माफ कर दिया। 
(27) जिस तरह दूसरे स्थान पर फरमाया: “जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया और अपने 
नफ़्स को उसने ख़ाहिश से रोके रखा, बिला शुब्हा जन्नत उस का ठिकाना है।” (सूरः नाजिआत-40 
4]) “जो अपने रब के सामने खड़ाहोने से डर गया उस के लिये दो जननतें हें” (सूरः: रहमान-46) 
(28) इस का फाइल (570०८) जालिम मुश्रिक भी हो सकते हैं कि उन्होंने आखिर में अल्लाह 
सेफेसला तलब किया,यानी यह रसूल अगर सच्चे हैं तो ऐ अल्लाह! हम को अपने अज़ाब भेज कर 
हलाक कर दे, जेसे मक्का के मुश्रिकों ने कहाः "ऐ अल्लाह! अगर यह कुरआन वास्तव में तेरी 
तरफ से है तो .हम पर आसमान से पत्थर बरसा, या हम पर दुःख़दाई अजाब नाजिल कर दे।” (सूरः 
अन्फाल-32) 

या -जिस तरह बद्र की लड़ाई के मौका पर मक्का के मुश्रिकों ने इसी प्रकार की ख़ाहिश 
की थी, जिस की जिक्र अल्लाह ने सूरः अन्फाल में किया है। या इस का फाइल नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम हैं कि आप ने अल्लाह से मदद्‌ को दुआ की जिन्हें अल्लाह पाक ने कुबूल किया. 
और नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम को भरपूर सहायता प्रदान की। 
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(।6) उस के सामने जहन्नम है जहाँ वह पीप का पानी : 95 22 (3 »& «२:8 ८2 
जायेगा 9) ँ “4 
पिलाया जायेगा??। । ५४००० 


“ (4५9 >2 2 


(।7) जिसे वह बड़ी मुश्किल से घूँट-घूँट कर पियेगा, : ४८४५३ ४५०५० >6४ ७५ ४८४८४; 
फिर भी उस को गले से उतार न सकेगा, और उसे हर : *५:५४५४०४०४०८४४ ०१८४ 
स्थान से मोत आती हुयी दिखायी देगी लेकिन वह मरने : ७ ४22 25० ६5 25५ 
वाला नहीं5०| फिर उस के पीछे भी सख्त अजाब हे। : 

(।8) उन लोगों की मिसाल जिन्होंने अपने रबका : »&#६£ >५:५।॥३:४ ८25705: 
इन्कार किया, उन के आमाल उस राख की तरह हैं : «४ 3 (४) 4. ०उंडढ 2०४ 
जिस पर तेज़ हवा आँधी वाले दिन चले5)। जो भी : 0 5322 
उन्होंने किया उन में से किसी चीज़ पर भी वह कुदरत : ७ 5..॥ 09 2 35 ९:७४ 
न रखते होंगे। यही दूर की गुमराही है। ह 40 «9 
(9) क्‍या तुम ने नहीं देखा कि अल्लाह पाक ने : “29, ४४४ 6& &॥ 6 9# 
आसमानों को और जमीन को हक के साथ पेदा किया : 35. ७5 2५४ 2 हु 


है। अगर वह चाहे तो तुम सब को समाप्त (फना) कर : पहल 

दे ओर नई मख्लक लाये । | ह 9 | ८८४ 4 |] ((६ 

(20) अल्लाह पर यह काम कुछ भी कठिन नहीं50। :. 9422-55 ( <५५ ५०५ 
-. ४9 ६ "८ ह 


(2)) सब के सब अल्लाह के सामने खड़े होंगे, उस : ८८७॥४००७ ६ ५.८ ५५५७४ 
समय कमजोर लोग तकब्बुर करने वालों से कहेंगे? : 


(29) [सदीद]| पीप और खून जो जहन्नमी लोगों के गोश्त और उन को खालों से बहा होगा। बाज़ 
अहादीस में इसे “जंहन्न्मी लोगों के पीप और खून के धोवन को कहा गया है (मुस्दद अहमद-5/7) 
बाज अहादीस में हे कि यह “सदीद” इतना गर्म और खोलता हुआ होगा कि उन के मुँह के करीब 
_ पहुँचते ही उन के चेहरे की खाल झुलस कर गिर पड़ेगी और उस का एक घूँट पीते ही उस के 
पेट की आँतें-पाख़ाने के रास्ते बाहर निकल पड़ेंगीं। 

(30) यानी तरह-तरह के अजाब को चख-चख कर वह मौत को आर्जू (इच्छा) करेगा, लेकिन मौत 
: बहाँ कहाँ? वहाँ तो उसी तरह हमेशा के लियेअजाब होगा। 

. (3॥) कियामत के दिन काफिरों के अमलों का यही हाल होगा कि उस का कोई बदला व सवाब 
उन्हें नहीं मिलेगा। 

(32) यानी अगर तुम अवज्ञा (नाफ॑मानी) से बाज न आये तो अल्लाह पाक इस बात को कुदरत 
रखता है कि वह तुम्हें हलाक करके तुम्हारी जगह नई मख्लूक पैदा कर दे। (यही मजमून अल्लाह 
पाक ने सूरः फातिरं-5, 7+ सूरः मुहम्मद-38+सूरः माइदा-54+ ओर सूरः निसां-33 में भी बयान 
किया है। 

(33) यानी सब महशर के मैदान में अल्लाह पाक के सामने होंगे, कई कहीं छुप न सकेगा। 


मन्जिल: 3 
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रा कि हम तो तुम्हारे ताबेदार थे तो क्या तुम अल्लाह : 0& ८5 53 (& ७६ 8४05: 
के अजाबों में से कुछ अजाब हम से दूर कर सकते . 820 (2४४ ०१ (६2 00505 577 
हो? वह उत्तर देंगे कि अगर अल्लाह पाक हमें हिदायत आग 8 0 सी 
देता तो हम भी जरुर तुम्हारी रहनुमाई करते, अब तो : ४ 2 
हम पर बेकरारी करना (रोना-पीटना) और सब्र करना : 29 2८६१८ 
दोनों ही बराबर है, हमारे लिये कोई छटकाना नहीं3»। : 0 (46४ ०१ लक 


>9< 5 


(22) और जब काम का फेसला कर दिया जायेगा तो : 6॥ 5509॥ 5# ६ 2७5॥ 26६; 


अल्लाह तुम्हें सच्चा * ९९ ८9८८“ ५०४ ? जप ८ ऐ 
शैतान? कहेगा कि अल्लाह पाक ने तो तुम्हें सच्चा : 2(25; दढ्क। 555 5522 %॥ 


वादा दिया था और मैंने तुम से जो वादे किये थे उन : /? 22050 0505 0585 
के खिलाफ किया», मेरा तुम्हारे ऊपर कोई दबाव तो .. 2228 2 ही 
था नहीं?”। हाँ, मैं ने तुम्हें पुकारा और तुम ने मेरी : (2:59 52726 2266५ 
मान ली, पस तुम मुझ पर इलज़ाम न दो बल्कि खुद : (44%20५%० ३9 ९ 


अपने आप हो को............ 


(34) कुछ उलमा का कहना हैं कि जहन्नमी आपस में कहेंगे कि जन्नतियों को जन्नत इसलिये मिली 


कि वह अल्लाह के सामने राते ओर गिड़गिड़ाते थे कि आओ हम भी अल्लाह के दरबार में रोयें 
. गिड़गिड़ायें, चुनान्चे वह रोयेंगे और खूब रोयेंगे, लेकिन उस का कोई फूाइदा नहीं होगा। फिर कहेंगे 
कि जन्‍नतियों को जन्नत उन के सब्र करने की वजह से मिली, चलो हम भी सब्र करते हैं। फिर 
वह सब्र का भरपूर मुजाहिरा करेंगे, लेकिन उस का भी कोई फाइदा नहीं होगा, पस उस समय वह 
कहेंगे कि हम सत्र करें या रोएँ-चीखें अब छुटकारे की कोई सूरत नहीं। उन की यह बात-चीत जहन्न्म 
के अन्दर होगी। कुरआन पाक में इस कोभी कई जगह बयान किया गया है, जेसे (सूरः मोमिन-47, 
48 + सूर: आराफ-38, 39 सूर: अहजाब-66, 67, 68) इस के अलावा वहआपस में झगड़ा भी करेंगे 
ओर एक-दूसरे पर गुमराह करने का इलजाम धरेंगे। इमाम इब्ने कसीर रह» फरमाते हैं कि झगड़ा 
हथ के मैदान में होगाइस की और अधिक तफ्सील अल्लाह पाक ने (सूरः तौबा-3, 32, 33) में 
बयान फरमाई हे। 


(35) यानी जननती लोग जन्नत में ओर काफिर व मुश्रिक लोग जहन्नम में चले जायेंगे, तब शैतान _ 


जहन्नमी लोगों से कहेगा। 

(36) अल्लाह पाक ने जो वादे अपने पेंगबरों के ज़रीआ से किये थे कि नजात मेरे पेंगबरों पर ईमान 
लाने में हैं, वह हक पर थे उन के मुकाबले में मेरे वादे तो सरासर धोखा और फरेब थे। जिस 
तरह अल्लाह पाक ने फरमाया: “शैतान उन से वादे करता और उम्मीदें दिलाता है, लेकिन शैतान 
के यह वादे महज़ धोखा हैं।” (सूरः निसा-20) 

(37) दूसरा यह कि मेरी बातों में कोई दलील व हुज्जत नहीं होती थी, न मेरा कोई दबाव तुम 
पर था। 

(38) हाँ, मेरी तरफ सिंफ दावत और पुकार थी, तुम ने मेरी बिला दलील पुकार को तो मान लिया 
ओर नबिय्यों की दलील व हुज्जत से भरपूर बातों को रद्द कर दिया। 
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. बमा-उबर्िकऊ (3) 737 सूरः इब्राहीम (4) 


हु हु हि हक (| 


रा मलामत करो०5?। मैं न तुम्हारी फरियाद : &£2,.»5 55 
को सुनने वाला और न तुम मेरी फ्रियाद को पहुँचने : »/8 (2 .;४:8 ८, 2: 6 
वाले”, मैं तो सिरे से मानता ही नहीं कि तुम मुझे : ७ 2? ८॥६४ :2/ 22,8॥ ६ 
इस से. पहले अल्लाह का शरीक मानते रहे४?। बिला :. 

शुब्हा जालिमों के लिये दुःखदाई अजाब है४»। । 

(23) जो लोग ईमान लाये और नेक अमल किये वह : ५७०३७ ४# ७८४ ८29)॥ 20% 5 
उन जन्‍नतों में दाखिल किये जायेंगे जिन के नीचे सोते : ८2,» 7७५०६2४225#५% 
जारी हैं जहाँ वह हमेशा-हमेशा रहेंगे अपने रब के हुक्म : ६: 268०8 ५०७४ ०४५ ५५ 
से), जहाँ उन का स्वागत और अभिनन्दन (खेर : -लछट्री: . 
मकदम) सलाम से होगा“?। । ः 

(24) क्‍या आप ने नहीं देखा कि अल्लाह पाक ने : 4:8४६०॥ ८५७८४ ४४ 
पाकीजा बात की मिसाल किस प्रकार बयान की है, : ८७८/2 22% ४४८ 55४ 
एक पाकीज़ा पेड़ की तरह जिस की जड़ें मजबूत हैं : १८४॥ 3 (2:४५ 
और टहनियाँ आकाश में हैं। अ सं इक के 


(39) इसलिये कि गलती तुम्हारी अपनी ही है, तुम ने दिमाग से ज़रा काम न लिया, स्पष्ट तर्क 
और दलीलों को तुम ने नज़र अन्दाज कर दिया, और खाली-पीली दावे के पीछे लगे रहे जिस की 
पीठ पर कोई दलील नहीं। 

(40) यानी“न मैं तुम्हें उस अजाब से निकलवा सकता हूँ जिस में तुम गिरफ्तार हो और न तुम 
उस कहर और ग़ज़ब से मुझे बचा सकते हो जो अल्लाह की तरफ से मुझ पर है।... 

(4॥) मुझे इस बात से भी इन्कार है कि मैं अल्लाह का शरीक हूँ। अगर तुम मुझे या किसी और 
को अल्लाह का शरीक मानते रहे तो तुम्हारी अपनी गलती ओर नादानी थी। जिस अल्लाह ने सारा 
संसार बनाया और उस की देख-भाल भी वही करता रहा, भला उस का कोई शरीक क्‍यों कर हो 
सकता था? 

(42) कुछ उलमा का कहना है कि यह जुम्ला भी शैतान हीका है। बाज का कहना है कि शैतान 
का कलाम “मिन्‌ कबूलु” पर ख़त्म हो गया और यह अल्लाह पाक का मुस्तकिल कलाम है। 
(43) यहाँ पर काफिरों और नाफुमानों के मुकाबले में ईमान बालों और नेक लोगों का जिक्र है।. 
इन का जिक्र उनके साथ इसलिये किया गया है ताकि लोगों के अन्दर ईमान वालों का सा किरदार 
और अमल अपनाने का शोक पेदा हो। 

(44) यानी आपस में उन का तोहफा एक-दूसरे को सलाम करना होगा। इस के अलावा. फरिश्ते भी 
हर-हर दरवाज़े से दाखिल हो-हो कर उन्हें सलाम किया करेंगे। 


मन्जिलः 3 


. -बमा-उबरिऊ (3) क्‍ ८: क्‍ . सूरः इब्राहीम (4) 


(25) जो अपने रब के हुक्म से हर समय अपने फल “585 ००५ ००८5 86%. 


लाता है*?, ओर अल्लाह पाक लोगों के सामने 2६ 0७६9 5।| ८.६६ 
उदाहरण बयान फरमाता है ताकि वह नसीहत प्राप्त ७८2६७ 226 
करें। द 

(26) और नापाक बातों की मिसाल उस गन्दे पेड़ जैसी $9%६७० ४४.७ 9५8४ 00६5 
. है जो जमीन के कुछ ही ऊपर से उखाड़ लिया गया, 29 5» ८4 55£2| ,2५8६ 5 


७ २ >>. ७३० ऐै 


उस के लिये कुछ सबात (टिकाऊ पन) तो हे ही 6 86 
“नहीं(५० | 

वालों (£] १ट2व0 १२2८७ 65 ९ है ण्( 
(27) और ईमान वालों को अल्लाह पाक पक्‍की बात ५४५४॥०५४५।५००८८३)४४७।८४४ 


के साथ मज़ब्त रखता है, दुनिया की जिन्दगी में भी 8<3 ५: ३: (28॥ ४,५८४ ३ 
ओर कि में भी न जालिमों 4६ हा | ३2 ४:0४] >! 
ओर आखिरत में भी५?। हाँ, ज को अल्लाह &टर£(2:2॥।“ (555 ५4८: ।8॥ 2३ 
बहका देता है, और अल्लाह जो चाहे कर गुज़रे। द 


(45) इस का मतलब है कि मोमिन उस पेड़ की तरह है जो गर्मी हो या सर्दी हर वक़्त फल देता 
है। इसी तरह मोमिन के नेक अमल दिन-रात में हर घड़ी और हर समय आसमान की तरफ ले 
जाये जाते हैं। [कलि-म-तन्‌ तसय्यि-ब-तन] से इस्लाम या लाइला-ह इल्लल्लाहु मुराद है। और 
(क-श-ज-रतिन्‌ तस्यि बतिन्‌) से खजूर का पेड़ मुराद हे, जैसा कि सहीह हदीस से साबित है। (सहीह 
बुख़ारी-72+ सहीह मुस्लिम, हदीस: 63-(284) 

(46) [कलि-मतिल्‌ ख़बी-सतिन] से मुराद कुफ़ और [क-श-ज-रतिन्‌ ख़बी-सतिन] से हनज़ल 
(इनदराइन) का पेड़ मुराद है, जिस की जड़ जमीन के ऊपर ही होती है और जरा से इशारे से उखड़ 
जाती है। यानी काफिर के आमाल बिल्कुल बेकार, ख़बीस ओर निकम्मे हैं, न वह आसमान पर चढ़ते 
हैं और न अल्लाह के दरबार में वह मकबूल होते हैं। 

(47) इस की तफ्सीर हदीस में इस तरह आती है कि “मरने के बाद कब्र में. जब मुसलमान से 
सवाल किया जाता है तो वह जवाब में इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह के अलावा कोई 


माबूद नहीं, ओर मुहम्मद सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम अल्लाहके रसूल हैं, पस यही मतलब है अल्लाह 


के इस फर्मान [यु-सब्बितुल्लाहुल्लजी-न आ-मनू......... ] का (सहीह बुख़ारी-4699+ सहही मुस्लिम 
हदीस: 73-(287) 

एक ओर हदीस में हे कि “जब बन्‍्दे को कब्र में रख दिया जाता है और उस के साथी 
चले जाते हैं और वह उन के जूतों की आहट सुनता है, तो उस के पास दो फरिश्ते आते हैं और 
उसे उठा कर पूछते हैं कि इस शख्स के बारे में तुम्हारी क्या राय है? अगर वह मोमिन होता है 


तो उत्तर देता है कि अल्लाह के बन्दे और रसूल हैं। फरिश्ते उसे जहन्नम का ठिकाना दिखाते हैं 


ओर कहते हैं कि अल्लाह ने उस की जगह तेरे लिये जन्नत में ठिकाना बना दिया है, पस वह दोनों 


ठिकाने देखता है ओर उस की कब्र सत्तर हाथ कशादा कर दी जाती है और उस की कब्र को कियामत 


तक हरा. भरा कर दिया जाता है। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 70-(2870) 


क्‍ मन्जिलः 3 
| भी | ५ हा है, 


वमा-उबर्िऊ (3) 739 द सूरः इब्राहीम (4)... 


(28) क्या आप ने उन की तरफ नजर नही डाली : 0८:55 ८7004 57 


३१७७ के ५ / 
जिन्होंने अल्लाह को नेमत के बदले में हि की : 22052 2228॥28 
और अपनी कौम को तबाही और बर्बादी के घर में ला : द 
उतारा»। 


9 ४5 


(29) यानी जहन्नम में, जिस में यह सब जायेंगे जो सब : ७ )|8॥ (:५3 »(४५/.८ ६८ 
से बुरा ठिकाना है। | 

(30) उन्होंने अल्लाह के हमसर (साझीदार) बना लिये : “९७०५८ ०“ ८०॥5053 45४८५ 
कि लोगों को अल्लाह की राह से बहकायें। आप कह : ७ .&॥ 8 >02.% 88% 75 
दीजिये कि खैर मजे कर लो तुम्हारा ठिकाना तो: 

जहन्नम हो है (42 । । 

(3॥) मेरे उन ईमानदार बन्दोंस कह दीजिये जो नमाज़ : &/8॥»:5 5 ८2 ८.» 8 
को काइम करें और जो कुछ हम ने उन्हें दे रखा है उस : ££ ४८६ ६. 22४४ (६, ६६2: 
में से कुछ न कुछ पोशीदा और जाहिर कर के खर्च करते : ,$ 52४५ 2४66 65 ४८5 
रहें, इस से पहले कि वह दिन आ जाये जिस में मोल-भाव : क द 


होगा और न दोस्ती और मुहब्बत होगी5”। | 80६५7 


एक असार में हे कि उस से पूछा जाता है: “मन्‌ रब्बु-क? मा दीनु-क?7 मा नबिय्यु-क?7 (तुम्हारा 
रब कोन है? तुम्हारा दीन क्‍या है? तुम्हारा नबी कौन हे7) पस अल्लाह पाक उस को साबित कृदम 
रखता है और वह जवाब देता है “मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी नबी करीम 
सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं” (इब्ने कसीर) 

(48) इस आयत की तफ़्सीर सहीह बुख़ारी में है कि इस से मुराद मक्का के काफिर हैं। (सहीह 
बुख़ारी-4700) जिन्होंने नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की रिसालत का इन्कार कर के और 
'बंद्र की लड़ाई में मुसलमानों से लड़ कर अपने लोगों को हलाक कराया। ताहम अपने मफृहूम के 
एतबार से यह आम है और मतलब यह होगा कि नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम को अल्लाह 
पाक ने दुनिया वालों के लिये रहमत और लोगों के लिये अल्लाह की नेमत बना कर भेजा, पस 
जिस ने उस नेमत की क॒द्र की उसे कुबूल किया, उस ने शुक्र अदा किया, वह जन्‍नती हो गया। 
. और जिस ने उस नेमत को रद्र कर दिया ओर क्‌फ्र किया, वह जहन्नमी करार पाया। 

(49) यह चेतावनी और धमकी है कि दुनिया में तुम जो कुछ चाहो कर लो मगर कब तक? आखिर 
कार तुम्हारा ठिकाना जहन्नम हे। 

(50) नमाज़ को काइम करने का मतलब है कि उसे अपने समय पर और हर चीज का लिहाज 
रखते हुये इत्मिनान और सुकून के साथ अदा किया जाये, जिस तरह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की सुन्नत है। इनफाक करने का मतलब हे कि ज़कात अदा की जाये, रिश्तेदारों के साथ 
एहसान किया जाये और दूसरे मुहताजों पर एहसान किया जाये। यह नहीं कि सिंफ अपनी जात और 
अपनी जरुरत पर तो खूब ख़र्च किया जाये और अल्लाह पाक की बतलाई हुयी जगहों पर न खर्च 
किया जाये। । 
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नारी 


(32) अल्लाह वह है जिस ने आसमानों और जमीन : (£95 >५8 6& &॥| 4४ 
को पैदा किया है ओर आसमानों से पानी की वर्षा कर : ८. 4५ ६575 2८2 ८2275 
के उस के जरीआ से तुम्हारी रोज़ी के लिये फल : 4209 2६६३ है जा 5६१, ५८4 । 


_ निकाले हैं और कश्तियों को तुम्हारे बस में कर दिया | 682५८ 
है कि दरियाओं में उस के हुक्म से चलें-फिरें, उसी ने : 3+5०५ ४2९४ 22५७ 0, ४५% 


है. /॥2८/८9 


9८9 ० 


नदियाँ और नहरें तुम्हारे इख्तियार में कर दी हैं5)। : का | 
(33) उसी ने तुम्हारे लिये सूरज और चौंद को ताबे : *७छ+ 3» (/+॥॥ > ० ६&००५ 
कर दिया है कि बराबर ही चल रहे हैं5०, और : (8॥; 02॥ ४४४ :; 


रात-दिन को भी तुम्हारे काम में लगा रखा है5» । ; ु 
( ३34 ) उसी ने तुम्हें तुम्हारी मुँह माँगी कल चीजों में से (2५ $ 5 कट ह- 9 री [लए 


9 ३ के ७ २ | $$ से 


दर & 


कियामत का दिन ऐसा होगा कि जहाँ मोल भाव होगा और न ही कोई दोस्ती किसी के काम आयेगी। 
जैसे कि दूसरे स्थान पर फरमायाः “ऐ ईमान वालों! उस दिन के आने से पहले (अल्लाह की राह 
में) खर्च कर लो जिस में न कोई मोल भाव होगा और न कोई दोस्ती ओर सिफ़ारिश ही काम आयेगी। 
(सूरः: बक्रह-254) 

(5) अल्लाह पाक ने दुनिया वालों पर जो एहसान और उपकार किया है उन में से कुछ का यहाँ 
जिक्र किया जा रहा है। फरमायाः आसमान को छत और जमीन को बिछोना बत्ताया। आसमान से बारिश 
. नाजिल कर के मुख्तलिफ किस्म के पेड़-पौधे और फल उगाये, जिन में स्वाद और ताकत के लिये 
मेवे मिष्ठान हैं और हर प्रकार के गल्‍ले जिन के रन्ग और आकार (शक्‍्ल-सूरत) एक-दूसरे से 
मुख्तलिफ हैं, स्वाद और खुश्बू ओर फाइदे भी अलग-अलग हैं। कश्ती और जहाज को भी सेवा के 
काम में लगा दिया कि वह पानी के थपेड़ों और लहरों पर चलते हैं। इन्सानों को भी एक मुल्क 
से दूसरे मुल्क में पहुँचाते हैं और तिजारत के सामान भी एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं। जमीनों 
और पहाड़ों से चश्मे ओर नहरें जारी कर दी ताकि तुम भी सैराब हो और अपने खेतों को भी सैराब 
करो। 

(52) यानी लगातार चलते रहते हैं, कभी ठहरते नहीं, न रात को और न दिन को। इस के अलावा 
. एक-दूसरे का पीछा करते हें लेकिन कभी एक-दूसरे से टकराते नहीं हैं। 

(53) रात ओर दिन, उन का घटना-बढ़ना जारी रहता है। कभी रात, दिन का कुछ हिस्सा लेकर लंबी... 
होजाती है और कभी दिन, रात का कुछ हिस्सा लेकर लंबा हो ज़ाता है, और यह सिलसिला शुरु 
ही से चल रहा है और इस में तनिक भर फर्क नहीं आया। द 
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मर दे ही रखा हैः?, अगर तुम अल्लाह के : 6 »&;%8५४ | ८5 6६5 
एहसान को गिनना चाहो तो उन्हें पूरे गिन भी नहीं : 5१660 2५8 2८5) 
सकते5?। बिला शुब्हा इन्सान बड़ा ही नाइनसाफ : पट 

(अन्यायी) ओर नाशुक्रा है5०। । दर, द 

(35) इब्राहीोम की यह दुआ भी याद है जब उन्होंने : ५490५ '«<।५५ ७3: ०४६ 85 
कहा कि ऐ मेरे परवंदिगार! इस नगर को अम्न वाला : 65८0४ 765 &४६४$९,! 
बना दे5?, और मुझे और मेरी ओलाद को बुतों की : 
पूजा करने से सुरक्षित रख। । क्‍ 

(36) ऐ मेरे पालने वाले माबूद! उन्होंने बहुत से लोगों : ८४ (४४॥८52४८५6४५: 
को राह से भटका दिया हे””, पस मेरी ताबेदारी करने : ४॥$ 3८ 5६०४5 &४ 


0 


वाला मेरा है और जो मेरी अवज्ञा (नाफ॑मानी) करे तो : जा 26 3 


तू बहुत ही माफ और करम करने बाला है। 


(54) यानी उस ने तुम्हारी जरुरत की तमाम चीज़ें पेदा कों जो तुम उस से माँगते हो।.बाज़ उलमा 
कहते हैं कि जिसे तुम माँगते हो वह भी देता है और जिसे तुम नहीं माँगते लेकिन उसे पता है 


कि वह तुम्हारी जरुरत है, वह भी देता हे। मतलब यह हे कि तुम्हें जिन्दगी गुजारने की तमाम सहूलतें 


फ्राहम करता है। 

(55) यानी अल्लाह की नेमतें बे हिसाब हें, उन्हें कोई शुमार नहीं कर सकता उन के शुक्र का. हक॒ 
अदा करना तो दूर की बात है। एक असर में दावुद अलै० का कौल नकल किया गया हैं.। उन्होंने 
कहा: “ऐ मेरे मौला! मैं तुम्हारा शुक्र किस तरह अदा करूँ? जबकि शुक्र खुद ही तुम्हारी तरफ से 
मुझ पर एक नेमत है।” अल्लाह पाक ने फ्रमायाः “ऐ दावूद! अब तुम ने मेरा शुक्र अदा कर 


दिया, जबकि तुम ने यह तसलीम कर लिया कि ऐ अल्लाह! मैं तुम्हारी नेमतों का शुक्र अदा नहीं 


कर सकता।” (इब्ने कसीर) 


(56) अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करने से गफलत की वजह से इन्सान अपने नफ़्स के साथ 


जुल्म और नाइनसाफी करता है। ख़ास कर काफिर जो बिल्कुल ही अल्लाह से गाफिल है। 
(57) (हा-जल्‌ ब-ल-द) “इस शहर” से मुराद मक्का है। दूसरी दुआओं से पहले यह दुआ की कि इसे 
अम्न वाला बना दे, इसलिये कि अम्न वाला होगा तो लोग दूसरी नेमतों का भी सहीह मानों में इस्तेमाल 


कर सकेंगे वर्ना हर प्रकार की सहूलत और आराम होते हुये ख़ोफ और डर की वजह से इन्सान परेशान 


रहता हे जेसे कि आज कल के समाज का हाल है। सऊदी अरब का हाल सब से अलग है कि वहाँ 
इस दुआ की बकंत से ओर इस्लामी कानून के लागू होने की वजह से आज भी एक मिसाली और अम्न 


व शौन्‍्त से भरा पुरा मुल्क है। यहाँ अल्लाह के इनामात के जिक्र के संदर्भ में इसे बयान फरमा कर . 


इशारा कर दिया कि क्रैश जहाँ अल्लाह के दीगर इनामात से गांफिल हैं, इस खुसूसी इनाम से भी गाफिल 


हैं कि उस ने उन्हें मक्का जेसे अम्न वाले नगर का रहने वाला बनाया। 

(58) [सनम्‌] यह दो मानों में इस्तेमाल है। (।) स्टेचू जो पीतल, तौँबे, चाँदी और दूसरे धातु से 
बनाया जाता है। मक्का के मुश्रिक लोग अल्लाह की नजदीकी हासिल करने के लिये उन की पूजा 
करते थे। 
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(६६ शा 
५ 


. (37) ऐ हमोर पर्वरदिगार! मैं ने अपनी कुछ औलाद5 : 2६.8४ 58 ८22: 5 ६६ 
इस बेखेती के जन्गल में तेरे मुहतरम घर के पास : ६ या ४५: ८७ ६6 5५ 
बसाई है। ऐ हमारे पर्वरदिगार! यह इसलिये कि वह : ८६ । 
नमाज को काइम रखें», पस तू कछ लोगों? के : ०, #/३6१० $ «& & १५४ ( 
मे दिलों रे 5 डे सन की . €5 »&$॥3 «»6४) 6, 2६॥ 
दिलों को उन की तरफ फेर दे, ओर उन्हें फलों की : 2220 ::22०/2६ 
रोजियाँ अता फरमा“ ताकि यह शुक्र अदा करें। : ० ७५५०४.०४७ ५००४४ 
(38) ऐ हमारे पर्वरदिगार! तू अच्छी तरह जानता है जो : £/»७ (5 ८ ७ ८४ ४8 ६६ 
हम छुपायें ओर जो जाहिर करें। ज़मीन और आकाश : (2५३ ; ४८०. & #४(:4 
63) द 8 2, 3 ८० 
की कोई चीज अल्लाह से पोशीदा नहीं «?। ७/८८॥ ७४; 


&/ 2, 9,०५9 


प्र 8० (६ ७९ ४2) 
०३ 60.2 (्ज्5 8.8॥ 5.) 


(2) अल्लाह के अलावा जिस की भी इबादत की जाये वह भी सनम है। इमाम रागिब फरमाते हैं: 
इब्राहीम अलै० के इस कौल में यही दूसरा माना मुराद है। (मुफर्रिदात इमाम रागिब) 

गुमराह करने की निस्बत जो बुतों की तरफ को गयी है इसलिये कि यह गुमराही का कारण 
और सबब हैं। द अ 
(59) [मिन्‌ जुर्रिय्यती] यानी बाज औलाद को जो कि इस्माओल से हैं। कहा जाता है कि इब्राहीम 
अलै० के आठ बेटे थे जिन में सिंफ इस्माओऔल अलै० को यहाँ बसाया। (फत्हुल क॒दीर) 
(60) इबादत में से सिंफ नमाज़ का जिक्र किया, जिस से नमाज़ की अहमियत स्पष्ट है। 
(6]) यहाँ भी “मिन्‌” से कुछ लोग मुराद हैं सभी लोग नहीं मुराद हैं। इस से मुराद मुसलमान हैं। 
चुनान्चे देख लीजिये कि किस तरह दुनिया भर के मुसलमान मक्का शरीफ में जमा होकर हज्ज अदा 
करते है।। हज्ज के अलावा भी सारा साल यह सिलसिला जारी रहता है। अगर इब्राहीम अलै० 
“अफइ-द-तम्मि-नन्‍नासि” (लोगों के दिलों) को कहते तो ईसाई, यहूदी, मजूसी और दूसरे तमाम लोगों 
के दिल भी मक्का की तरफ झुकते और इस तरह भीड़ करते। लेकिन “मि-नन्‍नास” कह कर इस 
दुआ को मुसलमान तक महदूद (सीमित) कर दिया। (इब्ने कसीर) 
(62) इस दुआ की तासीर भी देख लीजिये कि मक्का जैसे वीरान. और रेतीली जमीन में, जहाँ कोई 
फलदार पेड़ नहीं, दुनिया भर के फल और मेवे अधिक से अधिक मात्रा में मौजूद हैं और हज्ज के 
मौका पर भी जबकि पचास-साठ लाख लोगवहाँ पहुँच जाते है। फलों की बहुतात में कोई कमी नहीं 
आती, यह इब्राहीम अलै० की दुआओं का असर है। दुआओं की तत॑तीब से मालूम होता हैं कि यह 
दुआ काबा के निर्माण के बाद माँगी, जबकि पहली दुआ (अम्न वाला बना दे) उस वक्‍त माँगी जब 
अपन बीवी ओर दूध पीते बच्चे इस्माओल को अललाह पाक के हुक्म पर वहाँ छोड़ कर चले गये। 
(इब्ने कसीर) क्‍ द 
(63) मतलब यह है कि मेरी दुआ के मकसद को तू भलीभौति जानता है। इस नगर के रहने वालों 
के लिये दुआ से असल मकसद तेरी रजा हे तो तू हर चीज़ की हकीकृत को खूब जानता है, आसमान 
और जमीन की कोई चीज़ तुझ से पोशीदा नहीं। (इब्ने कसीर) 
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(39) अल्लाह का शुक्र है जिस ने मुझे इस बुढ़ापे में : 28॥920 ८3 50 ८:2॥ 


इस्माओऔल और इस्हाक्‌ अता फरमाये। कुछ शक नहीं : ६५८ 8४ 6 *&«४ 5५५2) 
कि मेरा पालने वाला (यानी अल्लाह पाक) दुआओं का : 

सुनने वाला है। 
(40) ऐ मेरे पालने वाले! मुझे नमाज़ का पाबन्द बना; ०३3 8५५०9७॥ »४9४ &#जद। ९ 


दे और मेरी औलाद को भी«“?। :. ७४७३ ७६8&;, ७४४5७४४5 
(4) ऐ हमारे परव॑दिगार! मुझे बख्श दे और मेरे : »£४ ८४2४0 ७४5)॥५; 0,%# 
माता-पिता को भी बख्श दे“? और दूसरे मोमिनों को 2 28 
भी जिस दिन हिसाब होने लगे। 

(42) जालिमों के आमाल से अल्लाह को गाफिल न : ०८ 5० 5७६ &। &-<- 5 


समझ, वह तो उन्हें उस दिन तक मोहलत दिये हुये है : (& ७ ००2६:(:$॥8 ८४08॥ 
जिस दिन आँखें फटी की फटी रह जायेंगी60। .: ७:29 4५ 


दि 2 
( है! 


(43) वह अपने सर उठाये दौड़-भाग कर रहे होंगे४?, : एक ६०० ४ ० 


७ कक के | $ $ 


(64) अपने साथ अपनी औलाद के लिये भी दुआ माँगनी, जेसे इस से पहले भी अपने साथ अपनी 
औलाद के लिये भी दुआ माँगी कि उन्हें बुतों की पूजा-पाठ करने से बचा कर रखना। जिस से यह 
मालूम हुआ कि अल्लाह का दीन पहुँचाने वालों को अपने घर वालों की हिदायत ओर उन की दीनी 
तालीम व ॒तर्बियत से गाफिल नहीं रहना चाहिये, बल्कि उन्हें सब से पहले दावत देनी चाहिये, जैसा 
कि अल्लाह पाक ने अपने आखिरी रसूल मुहम्मुर्दुरसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम को भी हुक्म 
दिया: “अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइये।” (सूरः शु-अरा-24) 

(65) इब्राहीम अलै० ने दुआ उस वक़्त की जबकि अभी उन पर अपने बाप का अल्लाह का दुश्मन 
होना स्पष्ट नहीं हुआ था। जब यह स्पष्ट हो गया कि वह अल्लाह का दुश्मन है तो उस से बराअत 
का इजहार कर दिया, इसलिये कि मुश्रिकों के लिये दुआ करना जाइज़ नहीं, चाहे वह कितना ही 
करीबी रिश्तेदार क्‍यों न हो। द 

(66) यानी कियामत की हवलनाकियों की वजह से। अगर दुनिया में अल्लाह ने किसी को ज्यादा 
मोहलत दे दी और उस के मरने तक उस की पकड़ नही की तो कियामत के दिन तो वह अल्लाह 


७) 2५४) 


#(30० 


की पकड़ से नहीं- बच सकेगा, जो काफिरों के लिये इतना होलनाक दिन होगा कि आँखें फटी की क्‍ 


फटी रह जायेंगी। 
(67) [मोहतिऔ-न] तेजी से दौड़ रहे होंगे। दूसरे स्थान पर फ्रमाया: “बुलाने वाले की तरफ दौड़ेगे” 
(सूर: बकर-8) “हैरत से अपने सर को उठाए हुये होंगे।" द मी लक 


न्‍अक-नमक्नपसनन-८ २४०5-७४ -पल्‍ममा-वानक कक 
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22.9 / 2, 


ि खुद अपनी तरफ भी उन की नजरें न लौंटेगी, और : 6 £% »«»€03 ६०७५)४ ०९४, 
उन के दिल उड़े और गिरे हुये खाली होंगे*?। ह 
(44) लोगों को उस दिन से होशियार कर दीजिये जब : ८॥6॥ 2«25 «2; (26॥ ,३६ 
उन के पास अजाब आ जायेगा तो जालिम लोग कहेंगे: क्‍ ला 3682 6628 20585 
ऐ हमारे पर्वरदिगार ! हमें बहुत थोड़े समय की ही : 0 हा 5 
मोहलत दे दे कि हम तेरी दावत को मान लें और तेरे : 5253 5 573 6598 27 
. रसूलों को ताबेदारी में लग जायें। (उन से कहा जायेगा) : जल ट इक प्र 
कि क्‍या तुम इस से पहले भी कसमें नहीं खा रहे थे : ... ७९४७१ 
कि तुम्हें तो दुनिया से टलना ही नहीं हे«?। द 
(45) और क्या तुम उन लोगों के घरों में रहते-सहते : #& ८४७ ५७४ 8 55:६५ 
न थे जिन्होंने अपनी जानों पर अत्याचार किया, ओर : »& ६७ 6 ८६5 2४ 
क्या तुम पर वह मामला खुला नहीं कि हम ने उन के : (१ हिरुस | 6/67 
साथ केसा कुछ किया? हम ने तो तुम्हारे समझाने को : 

बहुत सी मिसालें बयान कर दी थीं००। । 

(46) यह अपनी-अपनी चालें चल रहे हैं और अल्लाह : »275५055७5 :272।5: 5६; 
पाक को उन की तमाम चालों का ज्ञान है??। और : ७१(॥4८५2%४8 %: 
उन की चालें ऐसी न थीं कि उन से पर्वत अपने स्थान : 

से टल जायें?०। हे 


(68) जो होलनाकियाँ वह देखेंगे और जो फिक्र और खौफ अपने बारे में उन्हें होगा उन के सामने 
उन की आँखें एक सैकेन्ड के लिये भी नीची नहीं होंगी। और डर के मारे उन के दिल गिरे हुये 
और ख़ाली होंगे। 

(69) यानी दुनिया में तुम कसमें खा-खा कर कहा करते थे कि कोई हिसाब-किताब और जन्नत-दोजख 
नहीं, और दोबारा किसे जिन्दा होना हेै। 

(70) यानी इबरत के लिये हम ने तो उन पिछली कौमों की घटनायें बयान कर दी हैं जिन के 
घरों में. अब तुम आबाद हो और उन के खेँडर भी तुम्हें गौर-फिक्र करने की तरफ दावत दे रहे 
हैं। अगर तुम इन से इबरत न पकड़ा और उन के अन्जाम से बचने की फिक्र न की तो तुम्हारी 
मर्जी, फिर तुम ने भी उसी अन्जाम के लिये तय्यार रहो। 

(77) हम ने. उन के साथ जो किया वह किया, इस हाल में कि उन्होंने बातिल के साबित करने 
और हक को रद्द करने के लिये भरसक हीले और मक्र किये, और अल्लाह को उन तमाम चालों 
का इल्म है। यानी उस के पास नोट हैं जिस की वह उन को बदला देगा। द 

(72) क्योंकि अगर पहाड़ टल गये होते तो अपनी जगह ठहरे न होते। तमाम पहाड़ अपेन-अपने 
स्थान पर खड़े हैं। यह तर्जुमा उस समय होगा जब “इन” को नफी के माना में लेंगे। अगर “इन्‌ 
मुख़फ्फफ लेंगे तो तजुमा यह होगा कि “बिला शुब्हा उन के मक्र तो इतने बड़े थे कि पहाड़ भी 
अपनी. जगह से टल जाते। 


8.86 
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(47) आप कदापि (हर्गिज) यह ख़याल न करें कि : »४(:5५,»५3 53.५ 50 ८4-85 ५६ 
अल्लाह पाक अपने रसूलों से वादा के खिलाफ : &.252॥ 55 72,£ 48 6) 
करेगा??। अल्लाह पाक तो बड़ा ही ग़ालिब और : 
बदला लेने वाला हे”»। का 
(48) जिस दिन जमीन इस (मौजूदा) जमीन के अलावा हो (2.0) 25 ०9 065 ४४ 
और ही बदल दी जायेगी और आसमान भी”?। और : ७ /६8॥५>।|»।५५।३३:3८,).४॥ 
सब के सब अकेले एक अल्लाह, ग़लबा वाले के : 


सामने. होंगे। हे 

(49) आप उस दिन पापियों को देखेंगे कि जजीरों में : 3 ८४:४8 9५०४ ८५५४७ ७५ 
मिले-जुले एक जगह जकड़े हुये होंगे?०। जा 8 9 2६.2) 
(50) उन के लिबास गन्धक के होंगे और आग उन : (5४8४ ७४ ७४ हैक. 84] 
के चेहरों पर भी चढ़ी हुयी होगी। : है | 6//%% 


यह तो अल्लाह पाक ही है जिस ने उन की चालों को कामियाब नहीं होने दिया, जैसे कि जब मुश्रिकों 
ने दावा किया कि अल्लाह का बेटा है तो अल्लाह पाक ने फरमाया: “क्रीब है कि आसमान फट 
पड़ें और जमीन फट जाये और पहाड़ टुक्‍्ड़े-टुकड़े हो जायें इस बात से कि उन्होंने कहाः रहमान 
(यानी अल्लाह) की ओऔलाद हे।” (सूरः म्रयम-90, 9) 
(73) यानी अल्लाह ने अपने रसूलों से दुनिया और आखिरत में मदद करेन का जो वादा किया है 
. वह सच्चा हे, उस से वादा की खिलाफी संभव नहीं। 
(74) यानी अपने दोस्तों के लिये अपने दुश्मनों से बदला लेने वाला हे। 
(75) इमाम शौकनी रह० फरमाते हैं कि आयत से दोनों बातें मुराद हो सकती हैं (॥) या तो उन 
की सिफत बदल जायेगी (2) या जात ही बदल जायेगी। यानी यह जमीन व आसमान मौजूद होते 
हुये अपनी सिफुत के एतबार से बदल जायेंगे। या जात ही बदल जायेगी, न यह जमीन रहेगी और 
न आसमान। जमीन भी कोई और होगी और आसमान भी कोई और। 

हदीस में आता हे कि नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फरमाया: “कियामत के दिन 
लोग सफेद भोरी ज़मीन पर इकटरठे होंगे जो मैदा की रोटी की तरह होगी।इस में किसी का कोई झन्ड़ा 
(या अलामती निशान) नहीं होगा।” आइशा रजि० ने पूछा कि जब यह आसमान और जमीन बदल 
दिये जायेंगे, तो फिर लोग उस दिन कहाँ होंगे? नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया: 
सिरात पर। यानी पुल सिरात पर। (सहीह मुस्लिम हदीस न० 279) एक यहूदी के पूछने पर आप 
ने फरमाया: “लोग उस दिन पुल के करीब अंधेरे में होंगे (सहीह मुस्लिमः 34-(35) 
(76) जो आग से तुरन्त भड़क उठती हे। जहन्नमी लोगों को यह लिबास भी इसीलिये पहनाया जायेगा 
ताकि वह आग की पूरी तेजी का स्वाद चखें। इस के अलावा आग ने उन के चेहरों को भी ढाँपा 
हुआ होगा। 
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सूरः हिज्ज (5) 


(5]) यह इसलिये कि अल्लाह हर शख्स को उस के 


किये हुये कर्मों का बदला दे। बेशक अल्लाह पाक : 


जल्द हिसाब लेने वाला है। 


है”? कि इस के जरीआ से वह होशियार कर दिये जायें 


आयलतें और 6 रुकअञ हें। 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान, : 


निहायत रहम वाला हे। 
(।) अलिफ लाम्रा, यह किताब ओर रोशन कुरआन 
की आयतें हें'?। 


*८<-४४ ५४ (४ 
७ 2५20 222“ 40॥ ४ 


4.) ५४ 


७9५) 


० 


(52) यह (कुरआन) तमाम लोगों के लिये सूचना पत्र : ६४ 20४: ४5 €&४ ४५ 
: 582: 
और अच्छी तरह मालूम कर लें कि वह एक ही : 
अल्लाह है ओर ताकि बुद्दविमान लोग सोच-समझ लें। : 


सरः हिज़ मक्का शरीफ में नाजिल हुयी | इस में 99 : 


५2] 92 


भर ४] ॥ २०८ 0, 9 
250 ०००१) 40 2-३ 


५5 9 ५८४४० 


हदीस में आता है कि जाहिलिय्यत की चार आदतें मेरी उम्मत नहीं छोड़ेगी। () ख़ान्दानी बड़ाई और 
बुर्जुगी पर घमन्‍्ड करना। (2) नसब में ताना देना (3) सितारों द्वारा बारिश माँगना (यानी उन के चलने 
ओर ग॑दिश करने को वर्षा का सबब समझना (4) नौहा और मातम करना। और नबी करीम सल्लल्लाहु 
. अलेहि वसलल्‍लम ने यह भी फ्रमायाः नौहा (मातम, बैन, चीख़-पुकार) करने वाली महिला ने अगर 
मरने से पहले तौबा न की तो उस पर गन्धक की शलवार और खुजली-खाज वाली कमीस होगी।” 


(सहीह मुस्लिम, हदीसः 934) 


(77) यह इशारा करआन की तरफहे या पीछे बयान की गयी तफसील की तरफ जो “बला 


तह-स-बन्नलला-ह गाफि-लन्‌.......” में बयान की गयी है। 


(।) किताब ओर कुरआन मुबीन से मुराद कुरआन पाक ही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍लम पर नाजिल हुआ। जिस तरह (कृद-जा-अकुम्‌ूमि-नल्लाहि नुरुन्‌ वकिताबुन्‌ मुबीनुन्‌ (सूरः 
माइदा-5) में “नूर” और “किताब” दोनों से मुराद कुरआन पाक ही है। “कुरआन” पर अलिफ लाम 
(अल) नहीं हे, ताकि उस की शान बुलन्द हो। यानी यह कुरआन कामिल और निहायत बड़ाई और 


. बुजुंगी वाला है। 


नई मेंई शेर 
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रु-बमा (॥4) द क्‍ 747 सूरःहिज् (5) 


(2) वह भी समय होगा कि काफिर अपने मुसलमान : [४ # ४28 ८9 55 ७४ 
होने की इच्छा करेंगे?। । ०८:८८ 
(3) आप उन्हें खाता, लाभ उठाता और (झूठी) उम्मीदों : 0:0॥ 2५९25|:£55%80 5४/६ 
में लगा हुआ छोड़ दीजिये, वह खुद अभी जान लेंगे2)।: |. ७८:४८ ७१:५४ 
(4) किसी बस्ती को हम ने हलाक नहीं किया, मगर . ६5 ७) ५2:४5 ८5 ७४४ ७५ 
यह कि उस के लिये निश्चित समय लिखा हुआ था। : 78०६६ 
(5) कोई गरोह अपनी मौत से न आगे बढ़ता है, न : 55 ७६ 5४ ८5 &४ ६ 
की अल के हे. हा ७७:०६: 
(6) उन्होंने कहा: ऐ वह शख्स जिस पर जिक्र (कुरआन) : >४ १६ ५८3॥ ६६6 |/४; 
उतारा गया है, बेशक तू तो कोई पागल है। # 2722 ८8 
(7) अगर तू सच्चा ही है तो हमारे पास फरिश्तों को : ७: (, ६2४ ८ ४ 
क्यों नहीं लाता'?। ै ७८५३5५.०/ 


(2) यह ख़ाहिश कब करेंगे? मौत के समय, जब फ्रिश्ते उन्हें जहननम की आग दिखाते हैं, या 
जब जहन्नम में चले जायेंगे, या उस समय जब गुनाहगार ईमानदारों को कुछ समय सजा के तौर 
पर जहन्नम में रखने के बाद जहन्नम से निकाला जायेगा, या महशर के मैदान में, जहाँ 
हिसाब-किताब हो रहा होगा और काफिर देखेंगे कि मुसलमान जन्नत में जा रहे हें तो ख़ाहिश 
करेंगे कि काश वह भी मुसलमान होते। 
[रु-बमा] यह “बहुत अधिक” केमाना में आता है, लेकिन कभी-कभी “बहुत कम” के माना में भी 
. आता है। बाज उलमा का कहना है कि उन की तरफ से यह ख़ाहिश हर मौके पर होती रहेगी, लेकिन 
इस का उन्हें कोई फाइदा नहीं होगा। 
(3) यह डॉट-फटकार है कि यह काफिर और मुश्रिक अपने कूफ्र रहे और शिंक सेबाज़ नहीं आ 
रहा हैं तो इन्हें छोड़ दीजिये, यह दुनियावी लज्जतों से फाइदा उठा लें और अपनी ख़ाहिश पूरी कर 
लें, इन्हें बहुत जल्द अपने कुफ्र और शिंक का अन्जाम मालूम हो जायेगा। 
(4) जिंस बस्ती को भी नाफुमानी की वजह से हलाक करते हें, तो तुरन्त हलाक नहीं कर डालते, 
बल्कि हम एक मुक्रर समय दिये हुये हें, उस समय तक उस बस्ती वालों को मोहलत दे दी जाती 
है। लेकिन जब वह मुकरर वक्‍त आ जाता है तो उन्हें हलाक कर दिया जाता है, फिर वह उस 
से आगे या पीछे नहीं होते। 
(5) यह काफिरों के कीना और दुश्मनी का बयान है कि वह नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम 
को दीवाना कहते, और कहते कि अगर तू (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) सच्चा है तो 
अपने अल्लाह से कह दे कि वह हमारे पास फ्रिश्ते भेजे ताकि वह तुम्हारे नबी होने की तस्दीक्‌ 
करें या फिर हलाक कर दें। 
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खिल 


( 4) शी £ चु ना 


रु-बमा (4) रु-बमा (4) _ 72438 _ _॒€॒[_[_|[२[२_ऐैप पर हजत्र (2 सूरःहिज् (5) 


( 82 हम फरिश्तों को हक के साथ ही उतारते हें ओर हि ६ ४ / है] ४) 4६४ 8)०६ (2 
उस समय वह मोहलत दिये गये नहीं होते»। ै 


| ७८८६४ ॥६। 
(9) हम ही ने इस जिक्र को नाजिल फरमाया है और: ४ ४; 503) ६9 ८»४ ७ 
हम इस की हिफाजत करने बाले हैं?। क्‍ ०८:४५४ 
(0) हम ने आप से पहले अगली उम्मतों में भी अपने : && 8 28 ८०2 ६०7 $&$ 
रसूल भेजे। का ७9८2॥ ०) 
(।)) और (लेकिन) जो भी रसूल उन के पास आता ७ 98 5 ४ ८5 >62: ८; 
वह उस का मज़ाक उड़ाते। | द 427 6 


(2) गुनाहगारों के दिलों में हम इसी प्रकार यही रचा : $ &६५६॥ 985 ४६५ 3४ 
दिया करते हैं(?। 


(6) अल्लाह पाक ने फरमाया कि फ्रिश्ते हम हक के साथ ही भेजते हैं, यानी जब हम मुनासिब 
समझते हैं तो अजाब के फ्रिश्ते नाजिल होते हैं और फिर वह मोहलत नहीं दियेजाते, तुरन्त हलाक 
कर दिये जाते हैं। 

(7) यानी उस को जमाना के हाथों तबाह-बर्बाद होने से और उस में तहरीफ्‌ व तबदीली से बचाना 
यह हमारा काम है। चुनान्चे कुरआन पाक आज तक उसी तरह महफूज़ है जिस तरह यह उतरा था। 
गुमराह फिर्के अपने-अपने गुमराह अकीदों को साबित करने के लिये आतयों के तर्जमा में हेरा-फेरी 
तो करते रहे हैं ओर आज भी कर रहे हैं, लेकिन पिछली किताबों की तरह लफ्जी. फेर बदल और 
तबदीली से महफूज है। इस के अलावा हक की राह पर चलने वालों की एक जमाअत भी माना 
ओर अर्थ के एतबार से तबदीली करने वालों का पर्दाचाक करने के लिये हर जमाने में मौजूद रही 
है, जो उन के गुमराहाना अकीदों और ख़यालात का रद्र करती है और आज भी इस फर्ज को अन्जाम 
दे रही है। कुरआन पाक को यहाँ जिक्र (नसीहत) कहा गया है, इस से यह मालूम होता है कि अल्लाह 
पाक ने इस किताब को दुनिया वालों के लिये “ज़िक्र”' बना कर महफ्‌्ज कर दिया, साथ ही नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम की सीरते-पाक और आप के फुमान और आदेश को भी महफज 
कर दिया और कियामत तक के लिये बाकी रखा। गोया कुरआन पाक और नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलेहि वसल्‍लम की सीरत के हवाले से लोगों को इस्लाम की दावत देने का रास्ता हमेशा के लिये 
खुला हुआ है। यह दर्जा और मर्तबा और महफूज करने का तरीका पिछली किसी भी किताब और 
रसूल को हासिल नहीं हुआ। 

(8) यह गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम को तसल्ली दी जा रही है कि सिंफ आप 
ही को नहीं झुठलाया गया, बल्कि हर रसूल के साथ उस की कौम ने यही मामला किया है। 
(9) यानी हम मुजरिमों के दिलों में डाल देते हैं कि तुम दीन का इन्कार करो और रसूलों का मज़ाक 
उड़ाओ। और यह बात उन के दिलों में रचा-बसा देते है। इन की निस्बत अल्लाह पाक ने अपनी 
तरफ इसलिये की है कि हर चीज का पैदा करने वाला अल्लाह है, अर्गचे वह लोग इस बुरे काम 
को मुसलसल अपनी नाफमानी के नतीजे में अल्लाह की मर्जी से करते हैं। 
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रु-बमा (4) रुबमा (4) उ>उ<ञ#_5_5ञ> 5€5ञ505+४+४अ+3+3+3अ32249 [॒ऋऔ“०आ/॥अऋअक्‍ऋऊस सूरःहिज 65 सूर:हिज़ (॥5) 


(।3) वह उस पर ईमान नहीं लाते और बिला शुब्हा: 4६2 


हक लेक कक <& ७5 4 ८४% ४ 
अगलों का तरीका गुज़र चुका हे!” (कि सभी लोगों: ७८:६५ 
ने झुठलाया है) 9 
(।4) और अगर हम उन पर आकाश का दरवाजा: १8 ५८20 (0 ०८६८८ ६६ 
खोल भी दें और वह वहाँ चढ़ने भी लग जायें। .: ३८:१५ .५ 
(।5) तब भी यही कहेंगे कि हमारी नज़र बन्दी की दी : (2७४८ 2:४2 ८ 68६ 
गयी है, बल्कि हम लोगों पर जादू कर दिया गया है।?।: 935 कद 27 3002 

से में हैं | 0) (७५)३०४०१ ,०५) (१४ 
(।6) बिला शुब्हा हम ने आकाश में बुरुज बनाये हैं??: (7४ ,८४॥ $ दा 58९; 
और देखने वालां के लिये उसे सजा दिया गया है। : 8 ८2 ४0 ६४६ 
(।7) और उसे हर मरदूद (धुतकारे हुये) शैतान से ००६ (६ 22 ६४४८५ 
सुरक्षित रखा।2। 


(।0) यानी उन के हलाक करने का वही तरीका है जो अल्लाह पाक ने मुक्र्रर कर रखा है। कि 
झुठलाने और हँसी-मजाक उड़ाने के बाद वह कौमों को हलाक करता रहा है। या यह मुराद है कि 
अल्लाह पाक का पहले के लोगों के बारे में बयान गुजर चुका है कि वह अपराधियों के दिलों में 
कुफ्र और शिंक दाखिल करता है। 

() यानी उन की दुश्मनी ओर कीना इतना बढ़ा हुआ है कि फरिश्तों का नाजिल होना तो रहा एक 
तरफ अगर खुद उन के लिये आसमान के दरवाजे खोल दिये जायें ओर यह उन दरवाजों से आसमान पर 
आयें-जायें, तब भी उन्हें अपनी आँखों पर यकीन न आये और रसूलों की तस्दीकु न करें, बल्कि यह कहें 
कि हमारी नजर बन्दी कर दी गयी है, या हम पर जादू कर दिया गया है जिस की वजह से हम ऐसा 
महसूस कर रहे हैं कि हम आसमान पर आ-जा रहे हैं, हालाँकि ऐसा नहीं है। 

(2) [बुरुज] इस के माना जाहिर होना। यहाँ आसमान के सितारों को बुरुज कहा गया हे क्योंकि 
वह भी बुलन्द ओर जाहिर होते हैं। बाज उलमा का कहना है कि “बुरुज” से मुराद चौँद-सूरज और 
दूसरे सितारों की मन्जिलें हैं जो उन के लिये मुक्रर हैं और यह बारह हैं (॥) हमल (2) सौर (3) 
जोजा (4) सरतान (5) असद (6) सुबुंला (7) मीज़ान (8) अक्रब (बिच्छू) (9) कौस (0) जदी 
(।) दल्व (॥2) हूत। अरब के लोग इन सय्यारों की मन्जिलों ओर इन के ज़रीआ से मौसम का 
_ हाल मालूम' करते थे। इस में कोई बुराई नही। लेकिन इन सितारों से वाकिआत ओर होने वाली 
घटनाओं का दावा करना, जैसा कि आज कल भी जाहिलों में इस की चर्चा हे। इसी तरह लोगों की 
किसमत को उन के जरीआ से देखा और समझा जाता है, हालाँकि इन का कोई तअल्लुक घटनाओं 
.._ और हादिसों से नहीं होता। जो कुछ भी होता है सिंफु अल्लाह की म॑जी से होता हे। अल्लाह पाक 
ने यहाँ उन बुर्जो या सितारों का जिक्र अपनी कुदरत और कारीगरी के तोर पर किया है। इस के 

. अलावा यह स्पष्ट किया है कि यह आसमान की जीनत भी है। 

(3) [रजीम] यहाँ पर “मुरजूम” के माना में है। शैतान को रजीम इसलिये कहा जाता है कि जब 
यह आसमान की तरफ जाने की कोशिश करता तो आसमान से “शिहाब साकिब” उस पर टूट कर 
.._गिरते। फिर “रजीम” शब्द मलऊन और म॑दूद के माना में भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि जिसे सन्गसार 
किया जाता है उसे हर तरफ से लानत-मलामत भी की जाती है। ि 
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(8) हाँ, मगर जो चोरी-छपे सुनने की कोशिश करे, : ५६३ ४56 ६8 6: ४५ 
उस के पीछे दहकता हुआ आग का गोला लगता : 92 4 


है (४ । । जा 
(।9) और जमीन को मैंने फैला दिया है और उस के : ७४ ५5 ८85 (४5४ (£9; 


ऊपर मजब्त पर्वत डाल दिये हैं, और हम ने उस में : ७ 5१४ ,८४ ८४ ८. ८५ ८8 
हर वस्तु एक निश्चित मात्रा में उगा दी है"?। 


(20) और उसी में हम ने तुम्हारी रोजियाँ (आजीविका) : १६१८८ ४८८८५ १४६७८ 


बना दी हैं"?, और उन की भी जिन्हें तुम रोजी देने पा 
. वाले नहीं हो/”?। ं की 
. (2॥) और जितनी भी चीजें हैं उन सब के. ख़जाने .. : 2४१४ 68४2. $| ४5५६ 25 25 


७ ++९५+५ ७०५७७ 


यहाँ अल्लाह पाक ने यही फ्रमाया है कि हम ने आसमानोें की हिफाज़त फरमायी हर शैतान रजीम 
से। यानी उन सितारों के ज़रीआ से, क्योंकि यह शैतान को मारते और भागने पर मजबूर कर देते 
हैं। या उसे पागल और बदहवास कर देते हैं, या वह बच कर वापस जमीन पर आ जाता है। 

(।4) इस का मतलब यह हे कि शैतान आसमान पर बातें सुनने केलिये जाते हैं जिन पर शिहाब 
सीकब टूट कर गिरतें हैं, जिन से कुछ तो जल कर मर जाते हैं और कुछ बच जाते हैं और 
कुछ सुन कर वापस आ जाते हैं। 

हदीस में इस की तफ्सीर इस तरह आती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया 

जब अल्लाह पाक आसमान पर कोई फैसला फरमाता हे तो फरिश्ते उसे सुन कर अपने पर या बाजू 
को फड़फड़ाते हैं (अपनी आजिजी और जिल्लत का इजहार करते हुये) गोया वह किसी चट्टान पर 
जन्जीर की आवाज है। फिर जब फरिश्तों के दिलों से अल्लाह का खौफ दूर होता है तो वह एक-दूसरे 
से पूछते हैं तुम्हारे रब ने क्या कहा? वह कहते हैं: उस ने जो कहा हक कहा और वह बुलन्द 
और बड़ा है (इस के बाद अल्लाह का वह फैसला ऊपर से नीचे तक एक के बाद एक सुनाया 
जाता है) इस मौका पर शैतान चोरी छुपे बात सुनते है, और यह चोरी छुपे बात सुनने वाले शैतान, 
थोड़े-थोड़ फासला से एक-दूसरे के ऊपर होते हैं और वह एक आध कलिमा सुन कर अपने दोस्त 
नजूमी या काहिन के कान में फँँक देते हैं वह उस के साथ सो झूठ मिला कर लोगों से बयान. 
करता फिरता है” (सहीह बुख़ारी तफ्सीर सूरः हिज्,.. .खुलासा) द 

(।5) [मौजून] इस का अर्थ है “मालूम” यानी अन्दाजा और अनुमान से, और जरुरत के अनुसार। 
(।6) [मआइश्‌] यह “मओ_-शतुन्‌” की जमा है। यानी जमीन में तुम्हारी रोजी-रोटी ओर गुजर-बसर 


. के लिये अनगिनत सूत्र और साधन बनाए हैं। 


(।7) इस से मुराद नोकर-चाकर, गुलाम और जानेवर हैं। यानी जानवरों को तुम्हारे ताबे (अधीन) | 
कर दिया है, जिन पर तुम सवारी भी करते हो, सामान भी लाद कर ले जाते हो और उन्हें जब्ह 
कर के खा भी लेते हो। गुलाम ओर लोडियाँ हैं जिन से तुम रिदमत का काम लेते हो। 
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कम हमारे पास हें», हम हर चीज को एक निश्चित । 


अनुमान (मुक्ररा अन्दाजे) से उतारते हैं। 


(22) और हम बोझल हवायें"” भेजते हैं, फिर आकाश : ८: 


से पानी की वर्षा कर के वह तुम्हें पिलाते हैं और तुम : 8 आह पु 8 7८,१८४ 


उस पानी को जखीरा करने वाले नहीं हो“०। 


१2 >«<८ “८2 ६४ 74५४१ हम 
09.29 2.७ >॥ 4 ४५ ५०७ 


९ 
४ 


(23) हम ही जीवित करते और मारते हैं और हम ही : (56४ ८255 6 (व (; 
अन्ततः (आखिरकार) वारिस हैं। । ७6/,) 
(24) और तुम में से आगे बढ़ने वाले और पीछे हटने : (8:25, ८2, &॥८2 ८ कई 
वाले भी हमारे इल्म में हें। है :. 22200 
(25) आप का रब सब लोगों को एकत्र करेगा। बिला : रा ५६ है 5, 4 44८ & 

शुब्हा वह बड़ी हिक्‍मतों वाला, बड़े इल्म वाला है। : 5९८ 


(26) बिला शुब्हा हम ने इन्सानों को काली और सड़ी 


: त८5 ०26८5 छ& ४४४. 


99 9 «८ 


हुयी (बदबूदार) खनखनाती मिट्टी से पैदा किया हे“?। हक हर, 


यह अर्गचे सब तुम्हारे मातहत और अधीन हैं और उन के चारे ओर खाने वगैरह का इन्तिजाम भी 
करते ही, लेकिन हकीकत में उन को रोजी देने वाला अल्लाह पाक है, तुम नहीं हो। तुम यह न 
समझना कि तुम उन को रोजी देने वाले हो। अगर तुम उन्हें खाना नहीं दोगे तो भूखे मर जायेंगे। 


(।8) बाज उलमा ने (ख़जाइन) से मुराद बारिश ली है, क्योंकि बारिश ही. पैदावार का जरीआ है, 


लेकिन ज़्यादा सहीह बात यह है कि इस से मुराद तमाम दुनिया के ख़ज़ाने हैं, जिन्हें अल्लाह पाक 
अपनी मर्जी से अदम से वजूद में लाता रहता है। 

(।9) हवाओं को बोझल, इसलिये कहा कि यह उन बादलों को उठाती हैं जिन में पानी होता है। 
जिस तरह “लिक्‌-हतुन्‌” हमल वाली ऊँटनी को कहा जाता है जोपेट में बच्चा उठाए होती है। 

. (20) यानी यह पानी जो हम उतारते हैं उसे तुम जमा कर के रखने की ताकत नहीं रखते हो, यह 
हमारी ही कुदरत और रहमत है कि हम उस पानी को चश्मों, कुँओं और नहरों के ज़रीए से महफूज 
रखते हैं वर्ना अगर हम चाहें तो पानी को सतह इतनी नीची कर दें कि चश्मों और कुँओं से पानी 


लेना तुम्हारे लिये मुमकिन न रहे। जिस तरह बाज क्षेत्रों में अल्लाह पाक बाज दफा अपनी कुदरत 


का नमूना -दिखाता है। अल्लाह पाक महफूज रखे। 


(2त) मिट॒टी की मुख़तलिफ हालत (स्थिति) के एतबार से उस के मुख्तलिफ नाम हैं, सूखी मिट्टी 


(तुराब) भीगी हुयी (तीन) गुँधी हुयी बदबूदार (ह-मइम्मसनून) 
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सूरः:हिज (॥5) 


(27) और इस से पहले जिन्‍नात को हम ने लपट 


वाली आग से पैदा किया*”। 


(28) और जब तेरे रब ने फ्रिश्तों से कहा कि मैं एक : 
इन्सान को काली और सड़ी हुयी खनखनाती मिट्टी से 


पैदा करने वाला हूँ। 


(29) तो जब मैं उसे पूरा बना चुकँ और उस में अपनी : ७ ०१ 43 ८5४ ४८५४८ |६६ 


रुह फूँक दूँ तो तुम सब उस के लिये सज्दे में गिर 


पड़ना 23) | 


(30) चुनान्चे तमाम फ्रिश्तों ने सब के सब ने सज्दा 


कर लिया। 

(3]) मगर इबलीस, कि उस ने सज्दा करने बालों में 
शामिल होने से (साफ) इन्कार कर दिया। 

(32) अल्लाह पाक ने कहा: ऐ इबलीस! तुम्हें क्‍या 
हुआ कि सज्दा करने वालों में शीमल न हुआ? 


(2$ 2 >ज ८ मटर म2 


५० (4 (0.७ (४ 4:४७ (४५००)५ 


७ ,,,4)॥ 


<,22८2<4 


9 
. ७०४५०७ ४५४४ 


86:८4 892५2 


: & 555 6 8 5५9; ४॥ 


5 22: 5%.॥ 
: & ७४5 ४ ४ ५ 2४४ 08 
ह 82.92 


(33) वह बोला कि मैं ऐसा नहीं कि उस इन्सान को : 


9 22 ९ “८04/4 >40) “2 2८५ 2] (६ 
सज्दा करूँ जिसे तू ने काली और सड़ी हुयी खनखनाती : ढ 


७ 9५४० ८४ [० 


जब सूख कर खन-खन्‌ बोलने लगे तो उस को सलसाल, और जब आग में पका लिया जाये तो 
वह “फर्ख़ार” (ठेकरी) कहलाती है। यहाँ अल्लाह पाक ने इन्सान की पैदाइश का जिस प्रकार जिक्र 
किया है उस से मालूम होता है कि आदम अलै० का पुतला गँधी हुयी, सड़ी हुयी, बदबूदार मिट्टी 
से बनाया गया, जब वह पुतला सूख कर खन्‌-खन्‌ करने लगा (यानी सलसाल हो गया) तो उस में 
रुह फूँकी गयी। इसी सलसाल को कुरआन पाक में दूसरी जगह “फख्ख़ार” कहा गया है (सूर 
रहमान-4) 

(22) 'जिन्‍न” को जिन्‍न इसलिये कहा जाता है कि वह आँखों से नज़र नहीं आता। सूरः रहमान में 
जिननात की पेदाइश आग की पलट से बतलाई गयी है। और सहीह मुस्लिम की एक हदीस में भी 
यही कहा गया है (देखें: हदीस न० 2996) इस हदीस से मालूम हुआ कि “लौ” “आग. की लपट” 
सब का एक ही अर्थ हेै। 

(23) सज्दे का यह हुक्म ताज़ीम (आदर, सम्मान) के तौर पर था, इबादत के तौर पर नहीं, और 
यह चूँकि अल्लाह का हुक्म था इसलिये इस के वाजिब होने में कोई शक नहीं। ताहम नबी करीम 
सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम की शरीअत में ताजीम के तौर पर भी किसी के लिये सज्दा करना जाइज 
नहीं है। इसलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस से मना फ्रमाया है। 
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शक क की पैदा किया है2०। ै क्‍ 
(34) कहा: अब तू जन्नत से निकल जा, क्‍योंकि तू : 8 22 568 ६५ ६४४ /8 
धुतकारा हुआ है। मणि 
(35) और तुझ पर मेरी फटकार है कियामत के दिन तक। : ७ 
(36) इबलीस कहने लगा कि ऐ मेरे रब! मुझे उस दिन ७ ८2% ४४ 
तक ढील दे कि लोग दोबारा उठा खड़े किये जायें। ि 


(37) अल्लाह पाक ने फुरमाया: अच्छा, तू उन में से: 68 &,&% ८2268 50 
है जिन्हें मोहलत मिली हे। पा क्‍ के 
(38) एक मुकर्र दिन (सुनिश्चित समय) तक की। : ७०:८2 -42॥ »:0॥ 
(39) शैतान ने कहा: ऐ मेरे रब! चूँकि तू ने मुझे : $ 2३६८४ ६४:2८ <४ 08 
गुमराह किया है, तो मैं भी कसम खाता हूँ कि मैं भी : ... 22.22: ६५८ »'५ 
जमीन में उन के लिये (गुनाहों को) सजा कर पेश ० बु 0०५न 42०६३ 
करूँगा और उन सब को ब्हकाऊँगा। । ि 

(40) तेरे उन बन्दों को छोड़ कर जो चुन लिये गये हैं। .. ७८००८४०६५४::५९ 
(4]) अल्लाह पाक ने फ्रमायाः हाँ, यही मुझ तक :. ७४४८४४४ ४४०४५ 


पहुँचने की सीधी राह है?। 


(42) मेरे बन्दों पर तुम्हारा कोई बस नहीं०», लेकिन : 2४० ०३४० ४0 (४ 5.७ &| 
हाँ जो गुमराह लोग तेरी पैरवी करें। ७८2, ८०८८३ ४5 


(24) शैतान ने इन्कार की वजह हजरत आदम अलै० को मिट्टी से पैदा किया जाना और उन का 
इन्सान होना बेतलाया। जिस का मतलब यह हुआ कि इन्सान और बशर को उस के इन्सान होने 
के नातें हकीर, ज़लील और कमतर समझना यह शैतान का फलसफा है और यह नेक लोगों का 
अकीदा नहीं हो सकता। इसलिये पढ़ा-लिखा वर्ग नबी के बशर होने का इन्कारी नहीं। कुरआन पाक 
ने खुद भी नबिय्यों के बशर औरं इन्सान होने के बारे में वजाहत की है। इस के अलांवां किसी 
का बशर होना यह उस की बड़ाई ओर शान के खिलाफ नहीं। 

(25) यानी तुम सब को आखिर में मेरे पास ही लौट कर आना है। जिन्होंने मेरा और मेरे रसूलों 
का हुक्म माना, तो मैं उन्हें अच्छा बदला दूँगा। और जो शेतान के पीछे लग कर गुमराही की राह 
पर चलता रहा होगा उसे सख्त सज़ा दूँगा जो जहन्नम की सूरत में तय्यार है। .. 

(26) यानी मेरे नेक बन्दों पर तेरा दौँव नहीं चलेगा। इस का मतलब यह नहीं कि उन से कोई 
गुनाह ही नहीं होगा, बल्कि मतलब यह है कि उन से ऐसा गुनाह नहीं होगा कि जिस के बाद वह. 
शर्मिन्दा न हो और तौबा न करे, क्योंकि वही गुनाह इन्सान की हलाकत का सबब है कि जिस के 
बाद इन्सान के अन्दर शर्मिन्दगी का एहसास और तौबा व अल्लाह की तरफ झुकने का रुजहान.. 
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5 आती रह) ._754 क्‍ सूरःहिंज (9 


.._ (43) बेशक उन सब के वादे की जगह जहन्नम है??। : है (कर ८७ 6॥ 
- (44) जिस के सात दरवाज़े हैं। हर दरवाजे के लिये उन : 245 ८(४2* ४5८: (/ 

का एक हिस्सा बटा हुआ है»। द ै ... ६ 99286 9१० 

(45) प्रहेज़गार (जन्नती लोग) बागों और चश्मों में होंगे?”?। &ै ५५४६ ५४८६ 3 ८5६ ६६ ६॥ 

(46) (कहा जायेगा कि) सलामती और अम्न (शान्ति) : ७८४५०): ७४७२ 

के साथ उस में प्रवेश कर (दाखिल हो) जाओ+४”। 

(47) उन के दिलों में जो कुछ कौना-कपट और रन्जिश : 69) (४८2 ८५४4० 3 ५८८४ 


था, हम सब कुछ निकाल देंगेः?। वह भाई-भाई बने हुये : क्‍ ०८),४ 20 
एक-दूसरे......... । 2 क्‍ 


पैदा न हो। ऐसे गुनाह के बाद ही इन्सान गुनाह करता चला जाता है और आखिरकार हमेशा के लिये 
तबाही-बर्बादी उन का मुक॒द्र बना जाती है। ओर ईमान वालों की सिफुत यह है कि गुनाह पर इसरार 
नहीं करते, (अड़े नहीं रहते) बल्कि फौरन तौबा कर के आइन्दा के लिये उस से बचने की कोशिश 
करते हैं। 

(27) यानी जितने भी तेरे मानने वाले होंगे, सब जहन्नम का ईंधन बनेंगे। 

(28) यानी हर दरवाजा ख़ास प्रकार के लोगों के लिये ख़ास हीगा। जैसे एक दरवाजा मुश्रिकों के 
लिये, एक दहरियों (नास्तिक लोगों) के लिये। एक बलात्कारियों के लिये, एक सूद खाने वालों, चोरों, 
डाकुओं वगैरह के लिये। या फिर सात दरवाज़ों से मुराद तबक्‌ और दर्जे हैं। () पहला तबक या 
दर्जा जहननम है। (2) दूसरा लजा (3) हुतमा (4) सओर (5) सकर (6) जहीम (7) हाबिया। सब 
से ऊपर वाला दर्जा मुबहिह्द (यानी तोहीद पर अमल करने वाले) लोगों के लिये होगा, जिन्हें कुछ 
दिन तक जहन्नम में सज़ा देने के बाद, या सिफारिश पर निकाल लिया जायेगा। दूसरे दर्जा में यहूदी, 


तीसरे दर्जे में ओऔसाई, चौथे में साबी, पाँचवे में मजूसी, छठे में मुश्रिक और सातवें में मुनाफिक्‌ होंगे। 


सब से ऊपर वाले दर्जे का नाम “जहन्नम” है, इस के बाद इसी तर्तीब से नाम हैं (फ्त्हुल क॒दीर) 
(29) जहन्नम ओर जहन्नमी लोगों के जिक्र के बाद जन्नत और जन्‍नती लोगों का जिक्र किया जा रहा 


के [0० 


है ताकि जन्नत में जाने की तरफ रगबत हो। मुत्तकी लोगों से मुराद शिक से बचने वाले मुवहिहद लोग 


हैं। बाज उलमा के नज़दीक वह ईमान वाले जो तमाम गुनाहों से बचते रहे। [जन्नातिन] से मुराद बागात 
और [उयूनिन] से मुराद नहरें हैं। यह बाग और नहरें या तो तमाम मुत्तकी लोगों के लिये मुश्तरक होंगी, 
या हर एक के लिये अलग-अलग बागात और नहरें या एक-एक बाग और नहर होगी। 

(30) सलामती हर प्रकार की आफत और मुसीबत से और अम्न व सुख हर प्रकार के डर और 
खौफ से। या यह मतलब है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को या फरिश्ते जननती लोगों को 
सलामती की दुआ देंगे। या अल्लाह की तरफ से उन की सलामती और अम्न का एलान होगा। 
(3) दुनिया में उन के दर्मियान जो आपस में हसद और कीना व दुश्मनी की भावनायें (जज़बात) 


होंगी वह उन के सीनों से निकाल दिये जायेंगे और एक-दूसरे के बारे में उन के दिल शीशे की क्‍ 


तरह साफ और चिकने होंगे। 


. रु-बमा (॥4) रुलमा (4) ७ >> 2 22ै755 ७0७2 2 20७0७#2#22&७&ढ&ञअञ&ञ2अ>उ>उ/7॒ः>  सरःटेय (5) सूर:हिज्ञ (5) 


कल के आमने-सामने तख्तों पर बेठे होंगे। । 
(48) न तो वहाँ उन्हें कोई तकलीफ छू सकती है और : ६५४ ४ (8 ८.४ ६५ »84८४ 
न वह वहाँ से कभी निकाले जायेंगे। : ७८४४४ 
(49) मेरे बन्दों को सूचना (ख़बर) दे दो कि मैं बहुत : & 2५89 2:58 ४ है 5.८. & 


नी हा 


ही बख्शने वाला ओर बड़ा ही मेहरबान हूँ। 


(50) और साथ ही मेरा दन्‍्ड भी निहायत दर्दनाक: . ७छ/9 0552 5&65 
(दुःख दाई) है। डे क्‍ 
(5) उन्होंने इब्राहीम के मेहमनों का भी हाल सुना दो। : &.290॥252८£2%5 
(52) जब उन्होंने उन के पास आ कर सलाम कहा : (॥ 8.८: ४६ 4८: |५&6: ६ 
तो उन्होंने कहा: हम को तुम से डर लगता है??। : 6567 


(53) उन्होंने कहाः डरो नहीं, हम तुम्हें एक बुद्दिमान : ७ 2८ 2४ 2.52 ४ 0:55 6 
बच्चे की शुभ सूचना (बशारंत) देते हैं। की 
(54) इब्रहीम ने कहाः क्‍या इस बुढ़ापे के आ जाने : ::६॥ ७८ 5०» (३५४: 26 


के बाद तुम मुझे शुभ सूचना देते हो? यह शुभ सूचना : क्‍ 8259552 25 
तुम कैसे दे रहे हो? ै 

(55) मेहमानों ने कहा: हम आप को बिल्कुल सच्ची : ८3 2८४8 ५६ ५ ७; :5 2६ 
बशारत सुनाते हैं, आप मायूस (निराश) लोगों में : ७८2५४ 


शामिल न होंऊ। द 
(56) इब्राहीम ने कहाः अपने रब को रहमत से निराश तो : $॥ 68४ ३:26 2३ £<& >* 28 
केघल गुमराह और बहके हुये लाग ही होते हैं+०। | 
(57) इब्राहीम ने पूछा: ऐ अल्लह पाक के भेजे हुये : ७ ८प८2॥ ६ ४225 (8 28 
(फरिश्तो !)) तुम्हारा ऐसा क्‍या अहम । 


(32) इब्राहाोम अलै० को उन फरिश्तों से डर इसलिये महसूस हुआ कि उन्होंने भुना हुआ बछड़ा नहीं 
खाया, जैसा कि सूरः हूद में तफसील गुज़री। इस से मालूम हुआ कि अल्लाह पाक के बुजूर्ग पैगंबरों 
को भी गैब का इल्म नहीं होता। अगर पैंगबर गैब का इल्म जानते तो इब्राहीम अलै" समझ जाते 
. कि आने वाले मेहमान फरिश्ते हैं और उन के लिये खाना तय्यार करने की जरुरत नहीं, क्योंकि फ्रिश्ते 
इन्सानों की तरह खाने-पीने के मुहताज नहीं हें। 

(33) क्योंकि यह अल्लाह का वादा है जो गलत नहीं हो सकता। इस के अलावा वहं हर बात पर 
. कुदरत रखने वाला है, कोई बात उस के लिये ना मुमकिन नहीं। 

(34) यानी औलाद के होने पर मैं जो तअज्जुब का इजहार कर रहा हूँ तो सिंफ अपने बुढ़ापे की 
वजह से कर रहा हूँ। यह बात नहीं कि मैं अपने रब की रहमत से ना उम्मीद हूँ। रब की रहमत 
से ना उम्मीद तो गुमराह लोग ही होते हैं। 
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>१)9 (289 
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व नकल काम हे59 3 । 
(58) उन्होंने जवाब दिया: हम मुजरिम कौम की तरफ : 8 ८2५.5४ »४ 0) ६. 
भेजे गये हें | है 


(59) मगर लूत का ख़ान्दान कि हम उन सब को तो $ ८2८ «9६४ ६ » 025 


जरुर बचा लेंगे। द । 
(60) उन को पत्नी को छोड़ कर कि हम ने उसे रुकने : ८.४ (४) ५5755 ४४५5 ४॥ 
और बाकी रह जाने वालों में मुकर्रर कर दिया है। 222) 


. (6) जब भेजे हुये फरिश्तें लूत के ख़ान्दान वालों के : & ८४.४ ,५४ 2 ४5 ६६ 
पास पहुँचे। : क्‍ 

(62) तो उन्होंने कहा: तुम लोग तो कुछ अनजान से : ७८258 58 208 ६ 
. मालूम हो रहे हो5०। | 
(63) उन्होंने कहाः नहीं, बल्कि हम तुम्हारे पास वह चीज़ : 4५ ((, ७४५. /; ॥॥६ 


_् [ से ९ 


लाये हैं जिसमें यह लोग शक-शुब्हा कर रहे थे०”। . : छा 
(64) हम तो तुम्हारे पास (स्पष्ट) हक लाये हैं और ७ ८$,.2 68 #0॥५ ४:४४ 


हम हैं भी बिल्कूल सच्चे5०। 


(65) अब तुम अपने ख़ान्दान समेत इस रात के किसी : ६8; 9 & &8 82, .6 
हिस्सा में चल दो और आप उन के पीछे रहना०?, : ४“< अ5, ८ ४ 2४57 
और (ख़बंदार) तुम में से कोई पीछे मुड़ कर भी न : डक: आकर डक दे 
देखेगा, और जहाँ का तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है वहाँ : अगर डे न कट 
चले जाना। रा. 

(66) और हम ने उन के बारे में इस बात का फैसला : ०६ £ १४६८ 2९६7 
कर दिया कि सुब्ह 


. (35) इब्राहीम अलै० ने उन फरिश्तों की बात-चीत से अन्दाज़ा लगा लिया कि यह सिंफ औलाद की 
बशारत देने ही नहीं. आये हैं, बल्कि उन के आने का असल मकसद कोई और है। चुनान्चे उन्होंने 
यह पूछा द 

(36) यह फरिश्तें खूबसूरत नौजवान की शक्ल में आये थे और लूत अलै० के लिये बिल्कूल अनजान 
और अजनबी थे, इसलिये उन्होंने उन के अजनबी होने की बात को। द 

(37) यानी अल्लाह का अज़ाब। जिस में तुम्हारी कौम को शक है कि वह नहीं आ सकता है। 
(38) [बिल हक़्कि] इस हक से भी अज़ाब मुराद है जिस के लिये वह भेजे गये थे, इसलिये उन्होंने 
कहा: हम हैं भी बिल्कुल सच्चे। यानी अज़ाब की बात जो हम कर. रहे हैं, उस में सच्चे हैं। अब 
उस कौम की तबाही का वक्‍त बिल्कुल करीब आ पहुँचा है। 

(39) ताकि कोई मोमिन पीछे न रहे, तू उन को आगे करता रहे। 
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रु-बमा (॥4). क्‍ 757 ... सूराहिज्ञ (5). 
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“होते -होते उन लोगों की जड़ें काट दी जायेंगी*?। : 
(672 और शहर के लोग खुशियाँ मनाते हुये आये४0। : ७८3)-$४६-522:.3-॥ 0० ४५५ 
(68) लूत ने कहाः यह लोग मेरे मेहमान हैं, तुम मुझे : "5 56#&# #9 & 58. 


रुस्वा न करो४»। ह लत] 
(69) अल्लाह से डरो और मुझे शर्मिन्दा न करो।. 8 (५52४ ५:५६॥४॥ 
(70) वह बोले! क्‍या हम ने तुम्हें दुनिया भर (को : ७ ८४५० ७१०६४ 2988६ 


ठेकेदारी) से मना नहीं कर रखा+४» > 


(77) लूत ने कहाः अगर तुम्हें करना ही है तो यह : 6 ८४७ «| 2 &४ 89 0६ 
मेरी बच्चियाँ मौजूद हैं+। 


(40) यानी लूत अले० को वहयि के ज़रीआ से इस फेसले से आगाह कर दिया कि सुब्ह होने तक 
उन की जड़ें काट दी जायेंगी। या फिर [दाबि-र] से मुराद वह अन्तिम आदमी हे जो बाकी रह 
जायेगा ।फरमायाः वह भी सुब्ह होने तक हलाक कर दिया जायेगा। 

(4॥) इधर तो हजरत लूत के घर में हलाक होने के सिलसिला में फेसला हो रहा था, उधर लूत 
अलै० की कौम को पता चला कि लूत के घर में खूबसूरत शक्ल के नौजवान मेहमान आयें हैं 
तो बहुत खुश हुये और खुशी-खुशी लूत अलै० के पास आये और मुतालबा किया कि उन नौजवानों 
को उन के हवाले किया जाये ताकि वह उन के साथ कुकर्म कर के सुकून हासिल करें। 

(42) लूत अले- ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह मेहमान हैं उन्हें में किस तरह तुमहारे 
सिपुर्द कर सकता हूँ इस में तो मेरी रुस्वाई है। 

(43) उन्होंने ढिटाई और बदअख्लाकी का सबूत पेश करते हुये कहा कि ऐ लूत! तुम उन के क्‍या 
लगते हो7 और क्‍यों उन की हिमायत करते हो? क्‍या में ने तुम्हें मना नहीं किया है कि अजनबी 
लोगों की हिमायत न किया करो, या उन को अपना मेहमान न बनाया करो? यह सारी बातें उस 
समय हुयीं जब लूत को यह इल्म नहीं था कि यह अजनबी लोग अल्लाह के भेजे हुये फरिश्ते हैं 
और वह इसी कौम को तबाह करेन के लिये आये हैं, जैसा कि सूरः हूद में यह तफ्सील गुजर 
चुकी है, यहाँ उन के फ्रिश्ते होने का जिक्र पहले आ गया है। 

(44) यानी उन से तुम निकाह कर लो। या फिर अपनी कौम की ओरतों को अपनी बेटियाँ कहा 
यानी तुम औरतों से निकाह करो, या जिन के निकाह में औरतें हैं वह उन से अपनी ख़ाहिश पूरी 
करें। 
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रु-बमा (4) रुजमा (।4) (॑उ>उ>उइृइृइ20आऋऑआ&आ&ऋ 7658 आफ फछ छ छख ख ख ख आ ऋअउ सूर:हिज (5) 
धाककाएलरा द्जकरापाकरआा उतार काउलकफ 


हक कु 4 99५६ क्र्ल्य 


(72) तेरी उम्र की कुसम! वह तो अपनी बदमस्ती : 8८,8४४ >&/« ($ .»७) ७.४ 
(गुमराही) में भटक रहे थे४?। । 

(73) पस सूरज निकलते-निकलते उन्हें एक बड़े जोर : 09८73 २६००८०५॥ .०६:७४७४ 
की आवाज ने पकड़ लिया*”| 

(74) आखिर कार (अन्ततः) हम ने उस शहर को : »७४६० 5)£०५ (220५ (८ 
ऊपर-तले कर दिया“? और उन लोगों पर खन्‍्गर वाले : १५ मह25। अत 
पत्थर बरसाए“४9 | 240 

(75) बिला शुब्हा नसीहत प्राप्त करने वालों के : ७ ७०४४० 2५५४ ४५ 3 6) 
लिये“? इस में बहुत सी निशानियाँ हैं। ै 


ऐसी । 9.2 5? (2.2. ८ (६६ रॉ 
(76) यह बस्ती ऐसी राह पर है जो बराबर चलती : 2238 ४ ६5) ५ 
रहती है (यानी आम रास्ता है)5० ै क्‍ 
में बड़ी पे 6) #9 292७ ६ /6(* “ (५9६ ६ 
(77) और इस में ईमानदारों कि लिये बड़ी निशानी है। : 6 ८2%. 5८४ ३५ ३ ४ 
॥ 


(78) ऐका बस्ती के रहने वाले भी बड़े अत्याचारी : छे ८.४ 5४ 
(जालिम) थेः5?। ' 


अत अता। अजओ-+ विजन जननी न लज।ख। चल भन ओ-लयिित?ीय'फ«ी कननन अरिज निज न-न 


बन + जज * “४ *+-+ ++ ५ #० जन्‍म “3 बस कक 


क>+- “+त3++-+3+क *«++ -« --*०-+..७०७---०+२०५०००-क-.कोन- ७-कज+मनत से “2०७ | +-+“ककक+० «न नलनन- ७9--५०-०००+०००७- “०-०० --++-०७०-+ककके-क>+»म+>ननकाना ८ + ० “3०० के स०» >फ 2 _+-+>म>>म३५)सा+ा ० >भामर अमममन अमाकाअ७- 3७ -3०क-- + >प-कक 


(45) अल्लाह पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्‍लम से खिताब फरमा कर उन की जिन्दगी की 
कसम खा रहा है, जिससे नबी करीम सल्लल्लांहु अलैहि वसल्‍लम का मर्तबा और बुर्जगी स्पष्ट है। ताहम 
किसी और के लिये अल्लाह पाक के सिवा किसी और की कसम खाना जाइज नहीं है। अल्लाह पाक 
तो हाकिम है वह जिस की चाहे कसम खाये, उस से कौन पूछने वाला है? अल्लाह पाक फरमाता है. 
जिस तरह शराब के नशे में धुत इन्सान की अक्ल माऊफ हो जाती है, इसी तरह यह अपनी बदमस्ती 
और गुमराही में इतने मस्त थे कि लूत अलै० की इतनी माकूल बात भी उन की समझ में नहीं आ पायी। 
(46) एक चिन्धाड़ ने, जबकि सूरज निकल चुका था, उन को ख़त्म कर दिया। बाज उलमा ने कहा 
कि यह जोरदार आवाज जिब्रील अलेै० की थी। 

(47) कहा जाता है कि उन बस्तियों को ज़मीन से उठा कर ऊपर आसमान पर ले जाया गया ओर 
वहाँ से उन को उल्टा कर जमीन पर फेंक दिया गया। इस तरह ऊपर वाला हिस्सा नीचे ओर नीचे 
वाला हिस्सा ऊपर कर के तबाह बर्बाद कर दिया गया। और कहा जाता हे कि इस से मुराद महज 
उस बस्ती का छतों समेत जमीन परलग जाना हे। 

(48) इस के बाद उन के ऊपर कन्‍्कर को तरह के ख़ास प्रकार के पत्थर बरसाये गये। इस तरह 
गोया तीन तरह के अजाब उन्हें देकर तबाह बर्बाद कर दिया गया। द 

(49) गहरी नज़र से जाइज़ा लेने ओर गोर-फिक्र करने वालों को [मु-त-वस्सिमीन] कहा जाता है। 
इन लोगों के लिये इस घटना में इबरत के पहलू और निशानियाँ हैं। 

(50) मुराद आम रास्ता है। यानी लूत अलै० की कोम की बस्तियाँ मदीने से शाम को जाते हुये 
रास्ते में पड़ती हैं। हर आने वाले को उन्हीं बस्तियों से गुजर कर जाना पड़ता है। कहा जाता है 
कि यह बस्तियाँ पाँच थीं। (॥) सदम्‌ (यह बस्ती केन्द्र थी) (2) सा-बह (3) अस-रह (4) सावह (5) 
दूमा। यह भी कहा जाता है कि जिब्नील अलै० ने अपने बाजू पर उन्हें उठाया और आसमान पर चढ़ गये, 
यहाँ तक कि आसमान वालों ने उन के कुत्तों के भौंकने और मुर्गों के बोलने की आवज़ें सुनी, ओर फिर 
उन को. जमीन पर दे मारा (इब्ने कसीर) मगर यह बातें सहीह सनद से साबित नहीं हैं। 

(5) [ऐकह] घने पेड़ को कहते हैं। उस बस्ती में घने पेड़ होंगे, इसलिये उन्हें “बन वाले” या “जन्गल 
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रु-अमा--(42 हे 759 सूरःहिज् (5) द 


(79) जिन से आखिर हम ने बदला ले ही लिया। यह : »(./ (,६)3 ००६६५ (६१६८६ 


शा 


दोनों शहर खुले (सार्वजनिक) रास्ते पर हैं5०। ््ि हु 
(80) और हिज् वालों ने भी रसूलों को झुठलाया50। : ७ ८0०» >>“ ०5458; 
(8)) और हम ने उन को अपनी निशानियाँ भी दीं, : (६2 ४४ ७४४/ 258०8; 


फिर भी वह उन से मुँह मोड़े ही रहेड0॥ 9 ८४.७ ८ 
(82) यह लोग पहाड़ों को काट-काट कर घर बनाते: 8५४ (७ 22 ८४#>८८ 965 
थे, निडर होकर5?। के क्‍ ७८४32 


वाले” कहा गया है। 
इस से मुराद शुऐब अलै० की कौम हैं और इन का जमाना लूत अलै० के बाद का है। इन की _ 


आबादी हिजाज और शाम के दर्मियान कौमे-लूत की बस्तियों के करीब ही थी। इसे “मदयन” इसलिये... 


कहा जाता है कि इब्राहीम अले० के बेटे या पोते का नाम था ओर उसी के नाम पर बस्ती का 
नाम पड़ गया। उन का जुर्म यह था कि वह लोग अल्लाह के साथ शिक करते थे, डाके डालते 
थे, कम नापना और तोलना उन की आदत थी। 

उन पर जब अजाब आया तो एक तो बादल उन के ऊपर छा गया, फिर चिन्धाड़ ओर 
भूचाल ने मिल कर उन को हलाक कर दिया। द 


(52) [इमामिन्‌ मुबीनिन] (आम रास्ता) जहाँ से लोग दिन-रात गुजरते हैं। दोनों शहर से मुराद लूत 
अले० की कौम का शहर और शुऐब अले० की कौम का शहर (मदयन) मुराद है। यह दोनों एक-दूसरे 
के करीब ही थे। 


(53) [हिज्र] स्वालेह अले० की कोम ....... समूद....की बस्तियों का नाम था। इन्हें (असहाबुल्‌ हिज्) 
(हिज़ वाले) कहा गया है। यह बस्ती मदीना और तबूक के दर्मियान थी। उन्होंने अपने नबी सालेह 
अलै० को झुठलाया, लेकिन यहाँ अल्लाह पाक ने फरमाया: “उन्होंने पेंगबरों को झुठलाया” यह इसलिये 
कि एक पेंगबर को झुठलाना ऐसे ही है जैसे तमाम पेैंगबरों को झुठलाना। 


(54) उन निशानियों में वह ऊँटनी भी थी जो उन के कहने पर एक चट्टान से चमत्कार के तोर 
पर जाहिर की गयी थी, लेकिन जालिमों ने उसे भी कृत्ल कर डाला। 


(55) यानी बिना किसी जरुरत या डर और खौफ के पहाड़ काट लिया करते थे। सन 9 हिज़ी में 
तबूक जाते हुये जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसलल्‍लम उस बस्ती से गुज़रे तो आप सल्लल्लाहु 
अलैहि वसलल्‍लम ने सर पर कपड़ा लपेट लिया और अपनी सवारी को तेज कर लिया ओर सहाबा 
से फरमाया कि रोते हुये और अल्लाह के अज़ाब से डरते हुये इस बस्ती से गुज़रो (इब्ने कसीर) 
यह हदीस सहीह बुख़ारी-433 और सहीह मुस्लिम-2285 में भी है। एक रिवायत में हे कि सहाबा ने 
उस बस्ती के कुँओं से पानी लिया और उन से आटा गुँधा तो नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम 
ने फरमायाः यह पानी फेंक दो और आटा ऊँटों को खिला दो। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 298) 
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रु-बमा (4) 760 सूर:हिज्ञ (5) 
(83) आख़िर उन्हें भी सुब्ह होते-होते चित्धाड़ ने आ :.. ७6८09%9४ 4०९६५ ०७00&8 
दबोचा४०। ै 


(84) पस उन के किसी तदबीर और अमल ने उन्हें : & ८2... ७6 ६ 5४६८ ## ५5 

कोई फाइदा न दिया। । 

(85) हम ने आसमानों और जमीन को और उन के : 3 (2)93$ ७०५४ (४5 (५५ 

दर्मियान की सब चीज़ों को हक के साथ ही पैदा किया : ६८(£॥ &॥ »७४४५ ४ ६६६; 

. है50, और # ०३ जरुर-जरुर आने बाली हे, पस तुम : ७ (८2 659 6826 ६:2५ 
खुबसूरत अन्दाज में (काफिरों से) दरगुज़र करो। | ह क्‍ 

(86) बिला शुब्हा आप का पर्वरदिगार ही पैदा करने : 2200 5&॥ » ४6 6| 
वाला और जानने वाला है। । 

(87) बिला शुब्हा हम ने आप को सात आयतें दे रखी : 3७॥ ८3 ७: ४४४ (5६६ 

हैंः? कि दोहराई जाती हैं और बड़ाई वाला कुरआन भी : 220५५ ८8 

दे रखा है। 

(88) आप हर्गिज़ अपनी नजरें, उस चीज़ की तरफ न : 4, ५<८& (५ 3) 2४५० 6४:४५ 


क्ष्छ 


१८“ 9१८““9८: ८“ 9४9७, 


दौड़ायें जिस से हम ने उन में से कई प्रकार के लोगों : 2७८ ८४४ ४४ ८६५ ८४॥| 
को दे रखा है, न उन पर आप अफसोस करें और : ८५20 ४८९ ४8, 
मोमिनों के लिये अपने बाजू झुकाए रहें5»। | ढ 


(56) सालेह अलै० ने उन से कहा कि तीन दिन के बाद तुम्र पर अज़ाब आ जायेगा, चुनान्चे चौथे 
दिन उन पर यह अजब आ गया। 

(57) [हक] इस से मुराद वह फाइदे ओर खेर हैं जो आसमान और ज़मीन के पैदा करने से हासिल 
होते है। या “हक” से मुराद नेक काम करने ब्ाले (मोहसिन) को उस की नेकी का और बदकार 
को उस की बुराई का बदला देना है। जिस तरह एक दूसरे स्थान पर फरमाया: “अल्लाह ही के लिये 
है जो आसमानों में है और जो जमीन में है, ताकि वह बुरों को उनकी बुराइयों का और नेकों को 
उन की नेकी का बदला दे (सूरः: नज्म-3॥) 

(58) [सब्र-ए-मसानी] से क्‍या मुराद हे? इस में इख़्तिलाफ है। सहीह बात यह है कि इस से मुराद 
सूरः फातिहा है। यह सात आयतें हैं और जो हर नमाज़ में बार-बार पढ़ी जाती हैं (मसानी के माना 
बार-बार दोहरना) हदीस से भी इस बात की ताईद होती है। चुनान्चे नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍लम ने फ्रमायाः “अलू-हमदु लिल्लाहि रब्बिलू आ-लमिन्‌” यह सब-ए-मसानी और कुरआने-अजीम 
है जो में दिया गया हूँ। (सहीह बुख़ारी-सूर: हिज़ की तफ्सीर) एक और हदीस में फुरमाया: उम्मुल 
कुरआन, यही सबू-ए-मसानी और कुरआने-अजीम है। (सहीह बुख़ारी-तफ्सीर सूरः हिज्ज) सूरः फातिहा 
. कुरआन का एक हिस्सा है। इसलिये कुरआने-अजीम का ज़िक्र भी साथ ही किया गया है। 

(59) यानी हम ने सूरः फातिहा और अजीम कुरआन जैसी नेमतें आप को अता की हैं, इसलिये दुनिया 
और उस की जीनत और दुनिया की तरफ दौड़ने वालों की ओर नज़र न दौड़ायें। जिन को दुनिया की 
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. (89) और कह द्वीजिये कि मैं तो खुल्लम-खुल्ला डराने : &८४..०/५४७४ ४6 
वाला हूँ। : 
(90) जैसे कि हम ने उन कसमें खाने वालों पर : 23५8० 0० ५७% 
उतारा००/|। : 
(9) जिन्होंने इस किताब के टुक्‍्ड़े-टुकड़े कर दिये। : ७9 ८2.25 28॥४०८ ८2४॥ 
(92) कसम है तेरे पालने वाले की! हम उन सब से : 4 ०७६८४ ४५: ४ 
: जरुर-जरुर पूछ-ताछ करेंगे। द | ५ 
(93) हर उस चीज की जो वह करते थे। 9 ०५५०४» ४ ६० 
(94) पस आप<? उस हुक्म को जो आप को किया : ७४ ००#$ >*& ५५ (४-०४ 
जा रहा है खोल कर सुना दीजिये और मुश्रिकों से मुँह : 9८४4) 
फेर लीजिये। हि जल 
. (95) आप से जो लोग हँसी-मजाक करते हैं उन की : 9 ८2५४-०४) ४५५४ ४ 


सजा के लिये हम काफो हैं। 


. फना हो जाने वाली नेमतें हम ने दी हैं और जो आप को झुठलाते हैं, उस पर गम न खायें और मोमिनों 
के लिये अपने बाजू झुकाए रहें, यानी उन के लिये नर्मी और मुहब्बत का रवैय्या अपनाएँ। 

इस मुहावरा की असल यह है कि जब परिन्दा अपने बच्चों को अपने मुहब्बत की छाँव में 
लेता है तो उन को अपने बाजू या परों में ले लेता है। इस तरह यह मुहावरा न॑मी, प्यार मुहब्बत 
के मफहूम में इस्तेमाल होता है। 


(60) यानी में तुम्हें खोल कर डराने वाला हूँ उस अजाब की तरह जो “मुक-तसिमीन्‌” पर नाजिल 
हुआ। मुकतसिमीन्‌ कौन लोग हैं? जिन्होंने अल्लाह की किताब के टुक्‍्ड़े-टुकड़े कर डाले। बाज उलमा 
ने कहा कि इस से क्रैश की कोौम मुराद है जिन्होंने अल्लाह की किताब को तकसीम कर दिया। 
इस के बाज हिस्से को कविता, बाज को जादू, बाज को कहानत ओर बाज को प्रहलों की कहानियाँ 
करार दिया। बाज उलमा ने कहा कि “मुकतसिमीन्‌” से अहले किताब ओर कुरआन से मुराद तौरात 
और इन्जील है। उन्होंने उन आसमानी किताबों को टुक्‍्ड़ों-टुकड़ों में बॉँट दिया। बाज उलमा ने कहा 
कि इस से मुराद स्वालेह अलै० की कौम है जिन्होंने आपस में कसम खायी थी कि सालेह अले 
और उन के घर वालों को रात के अन्धेरे में कृत्ल कर देंगे। (सूरः नम्ल-49) [अजीन] का एक 
अर्थ यह भी बयान किया गया है कि उस किताब की बाज़ बातों पर ईमान रखनाओर बाज का इन्कार 


.. करना। 


(6) [फस्‌ू-दा] खोल कर बयान करना। इस आयत के नाजिल होने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसलल्‍लम छप कर तबलीग फरमाते थे। इस केबाद आप ने खुल्लम-खुल्ला तबलीग शुरु कर 
दी। (फत्हुल क॒दीर) 
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(96) जो कि अल्लाह के साथ दूसरे माबूद बनाते हैं 
उन्हें बहुत जल्द मालूम हो जायेगा। 


(97) हमें खूब जानकारी हैं कि उन की बातों से आप : 


का दिल तन्‍ग होता है। 


(98) आप अपने रब की तसवीह ओर हम्द बयान 
करते रहें ओर सज्दा करने वालों में शामिल हो जायें। : 
(99) और अपने रब की इबादत करते रहें, यहाँ तक : 


कि आप को मोत आ जाये“*»|। 


सरः नहूल मक्का शरीफ में नाजिल हुयी। इस में 


।28 आयलतें और 46 रुकअ हैं 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान, : 


. निहायत रहम वाला हेै। 


(।) अल्लाह का हुक्म आ पहुँचा, अब इस की जल्दी : 
न मचाओ“*?, तमाम पाकी उस के लिये है, वह बुलन्द : 


सूरः नहल (6) 


42 / १. 9८ 2253॥ 
(०१ जब्ट८ (०2... 
# १29८ // 9८८ 


द 3 09०४ ०७१०७ 
429२» &%१७८ ८ १ 24१9 १८ 
(0 ४,००० "5 रण ०० ५७ 


नि ७) 2» 922 
७7 ०५ ५; 


८४)७॥८ /्ध्रतका 


५४।९) ५६ 


999 4 


है*९:है ७2; है रे ४5 ७५०५ 


52 (46) 428४ ॥६। 


७८% 0० 3८0८2 28 


40 2०40 2-३ 


9.92 7१० १८८ 9८7 4.7 


हम १७ ८०) ..०| (3। 
0) व 28 (६2 3४ 
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व बाला है उन सब से जिन को यह अल्लाह के साथ : 
शरीक ठहराते हैं। । 
(2) वह जात फरिश्तों को वहयि दे कर अपने हुक्म : 
से अपने बन्दों में से जिस पर चाहता है” उतारता है : [53% ८ ६5.५ 22 
कि तुम लोगों को आगाह कर दो कि 


(62) मुश्रिकि लोग आप को जादूगर, पागल, काहिन, वगैरह कहते थे, चुनान्वे आप सुन कर परेशान 
होते थे और दिल को चोट लगती थी। अल्लाह पाक ने तसल्ली देते हुये फरमाया कि आप अल्लाह 
पाक की हम्द व सना करें, नमाज़ पढ़ें ओर अपने रब की आज्ञा पालन करें। इस से आप को दिली 
सुकून भी मिलेगा और अल्लाह की मदद भी हासिल होगी। [सज्दा] से यहाँ नमाज़ और [यकीन] से 
मौत मुराद हे। 

(॥) इस से मुराद कियामत है। यानी वह कियामत करीब आ गयी जिसे तुम दूर समझते थे। पस 
जल्दी न मचाओ। या वह अज़ाब मुराद है जिसे मुश्रिक लोग माँगते थे। इस को मुस्तकबिल के बजाए 
माजी (भूतकाल) के सेगे से बयान किया है, क्योंकि उस अजाब का आना यकोीनी है। 

(2) (रुह) से मुराद वहयि है। जैसा कि क्रआन पाक में दूसरे स्थान पर है: “इसी तरह हम ने 
आप की तरफअपने हुक्म से वहयि की, इस से पहले आप को इल्म नहीं था कि किताब क्‍या है 
ओर ईमान क्‍या है।” (सूरः शूरा-52) 

(3) मुराद सन्देष्टा और नबी हैं जिन पर वहयि आती है। जैसा कि अल्लाह पाक ने फ्रमाया: “अल्लाह 
खूब जानता है कि वह कहाँ अपनी रिसालत को रखे।” (सूरः: अन्ञाम-24). 
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मेरे अलावा और कोई माबूद नहीं, पस तुम मुझ से : 


डरो। 


करते हैं। 
(4) उस ने इन्सान को नुतफे (वीर्य) से पेदा किया 
फिर वह खुल्लम-खुल्ला झगड़ालू बन बैठा?। 


(5) उसी ने चोपाये पेदा किये जिन में तुम्हारे लिये : 


गरमी के लिबास हैं और भी बहुत से लाभ हैं”, और 
तुम्हारे खाने के काम आते हैं। 
(6) और उन में तुम्हारे लिये- जमाल (रोनक्‌) भी है 


(3) उसी ने आसमानों और ज़मीन को हक्‌ के साथ : 
पैदा किया/!'। वह उस से बरी है जो मुश्रिक लोग : 


सूरःनहल (॥6) 


(४ + (रा 2,%॥५ ५५७३॥ && 
: ० 98 359» ०१ ८८७३)॥ 8४५ 
99 ' 8७9 ०» 


(६७ >»« ६५६४७ (४५॥ 
७ (३865 (६६५ ०3 ९७४८ 
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: ७४४४ 2४० ऐ५८ ५७ >.5 
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जब चरा कर लाओ तब भी और जब चराने ले जाओ : 
तक भीण?छ। | क्‍ । 
(7) और बह तुम्हारे बोझ उन शहरों तक उठा ले जाते 
हैं जहाँ तक तुम अपनी जानों को परेशानी में डाले 
बिना पहुँच ही नहीं सकते थे। 


26 + 0 


। (5738 | <* है ] अ्ाक्षी 8: 9८2८ 
: »» 0 ४०9 ६५ 5 4») 


बह अपने हुक्म से अपने बन्दों में जिस तरह चाहता हे वहयि डालता, यानी नाजिल फ्रमाता है ताकि 

वह मुलाकात वाले (कियामत के) दिन से लागों को डराए” (सूरः: मोमिन-5) 

(4) यानी केवल तमाशे और खेल-कूद के तौर पर नहीं पैदा किया, बल्कि एक मकसद के तहत 

पैदा किया और वह हे जज़ा और सजा, जैसा कि अभी तफ्सील गुजरी। 

(5) यानी एक ऐसी चीज सेजो एक जानदार के अन्दर से निकलती है, जिसे मनी (वीर्य, स्पम) कहा 

जाता है। उसे कई मरहलों से गुज़ार कर एक मुकम्मल सूरत दी जाती है, फिर उस में अल्लाह पाक 

रुह फुँकता है और माँ के पेट से निकाल कर इस दुनिया में लाता है जिस में जिन्दगी गुजारता हे। 

लेकिन जब उसे सुध-बुध आती है तो उसी रब के मामले में झगड़ता, उस का इन्कार करता, या 

उस के साथ शरीक ठहराता है। 

. (6) इसी एहसान के साथ दूसरे एहसान का ज़िक्र फरमाया कि चारपाये (ऊँट, गाय, बकरियाँ) भी उसी 

ने पैदा किये, जिन के बालों और ऊन से तुम गर्म कपड़े तय्यार कर के गंमी हासिल करते हो। इसी 

.. तरह उन से दूसरे फाइदे हासिल करते हो। जैसे, उन से दूध प्राप्त करते हो, उन पर सवारी करते और 
सामान लादते हो, उन के द्वारा हल चलाते हो और खेतों को सैराब करते हो....खगैरह, वगेरह। 

(7) [तुरीहू-न]) जब शाम को चरागाहों से चरा कर घर लाओ [तसू-रहू-न] जब सुब्ह को चराने केलिये 

ले जाओ। इन देनें समय में यह लोगों की नजरों में आते हैं जिस से तुम्हारे हुस्न-जमाल में इजाफा 

होता है। इन दोनों समय के अलावा वह नजरों से ओझल रहते, या बाड़ों में बन्द रहते हैं। 


>कातमकन-अवननमन- >ज “रथ कक»+--क-+म- +>>म 
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....-----बिला शुब्हा तुम्हारा रब बड़ा ही मेहरबान और : क्‍ ७०७४ ५३४० 
निहायत रहम करने वाला है। | क्‍ ह 
(8) घोड़ों को, ख़च्चरों को और गधों को उस ने पैदा : ७5%) 2४४५ 2७,॥ 2:&॥$ 
किया कि तुम उन पर सवारी करो और वह जीनत का : ७ ८४७ ४ (£ &&:3 ५ 55:55 
सबब भी हें»। ओर भी वह ऐसी बहुत चीजें पैदा : 

करता है जिन का तुम्हें इल्म (ज्ञान) भी नहीं?। : 

(9) बीच की राह अल्लाह की तरफ पहुँचने वाली : »9५ ६५95 2.५2 ५: ५0 8; 
है!» ओर कुछ टेढ़ी राहें भी हैं ओर अगर वह चाहता : ८2५25) 75 7; 
तो तुम सब को सीधी राह........... ह 


(8) यानी उन की पेदाइश का असल मकसद ओर फाइदा तो उन पर सवारी करना है, ताहम यह 
जीनत का भी सबब हें। घोड़े, ख़च्चर ओर गधों के अलग जिक्र करने से बाज उलमा ने यह दलील 
पकड़ी है कि घोड़ा भी इसी तरह हराम है जिस तरह गधा और ख़च्चर। इस के अलावा खाने-पीने 
वाले चौपायें का पहले जिक्र आ चुका हे। इसलिये आयत में जिन तीन जानवरों का जिक्र हे, वह 
सिंफु सवारी के लिये हैं। लेकिन इस तरह दलील पकड़ना सहीह नहीं कि सहीह अहादीस से घोड़ा 
हलाल है। जाबिर रजि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़ों का मौँस 
खाने कौ इजाजत दी है। (सहीह बुख़ारी-किताबुज्जबाइह-हदीस न० 5520 + सहीह मुस्लिम-किताबुस्सैद 
हदीस न० 94) 

इस के अलावा सहाबा रजि० ने नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम की मोजूदगी में खैबर 
और मदीना. में घोड़ा जब्ह कर के उस का गोश्त पकाया और खाया और नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम ने मना नहीं फरमाया (सहीह मुस्लिम किताबुस्सैद-94+ मुस्नद अहमद-3/356 + अबू 
दावूद-37389) इसलिये जमहूर उलमा में से अक्सर लोग घोड़े का हलाल समझते हैं। (त्तफसीर इब्ने 
कसीर) यहाँ घोड़े का जिक्र महज सवारी के जिम्न में इसलिये किया गया है कि ज्यादा तर उस का 
इस्तेमाल उसी मकसद के लिये है। वह पूरी दुनिया में हमेशा इतना महँगा और कीमती हुआ करता 
है कि खाने के लिये उस का इस्तेमाल न के बराबर किया जाता है। भेड़-बकरी की तरह उस को 
खाने के लिये जब्ह नहीं किया जाता। लेकिन इस के माना यह नहीं किउस को बिला दलील हराम 
ठहरा लिया जाये। 
(9) जमीन के अन्दर, इसी तरह समुन्दर में और जन्गल और वीरानों में अल्लाह पाक मख्लूक पैदा 
करता रहता है जिस का इल्म अल्लाह के सिवा और किसी को नहीं। इसी में इन्सान की बनायी 
हुयी चीज़ें भी आ जाती हैं, इसलिये कि इन्सान जो भी चीज़ बनाता है अल्लाह की पैदा की हुयी 
चीजों को ही जोड़-तोड़ कर बनाता है जैसे बस, कार, रेलगाड़ी, जाहज़॒ और इस प्रकार की बेशुमार 
चीजें जो भविष्य में बनायी जायेंगी। 
(।0) इस का एक दूसरा माना भी हे “और अल्लाह ही पर है सीधी राह” यानी उस का बयान करना 
चुनान्वे उस ने इसे बयान फ्रमा दिया और हिदायत ओर गुमराही दोनों को स्पष्ट कर दिया। इसीलिये 
आगे फरमाया: बाज राहें टेढ़ी हैं यानी गुमराही की हैं। 
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पर लगा देता/?। : 

(0) वही तुम्हारे फाइदे के लिये आकाश से पानी : »«४£#5&&५४॥ ८2 29 65 £ 
बरसाता है जिसे तुम पीते भी हो, और उसी से उगे हुये : ७८४८४ 43 5547, 252: 
पेड़ों को तुम अपने जानवरों को चराते हो। 

(।]) उसी से वह तुम्हारे लिये खेती और जैतून और : ८४:$; 639 4, »४| <.६ 
खजूर और अन्गूर और हर प्रकार के फल उगाता है। : ८8 ८55 ८७०४४ 5५8; 
बेशक उन लोगों के लिये तो इसी में निशानी हैं"? जो : 28 5६५४४ 5 6 »०2॥ 
गौर- फिक्र करते हैं। सा ०८2६४ 
(2) उसी ने रात-दिन और सूरज-चौंद को तुम्हारे : («983 508४ (8 ४5 ५; 
अधीन (ताबे) कर दिया है और सितारे भी उसी के : 6 »8,४, (£,&:४ 22250; »&॥; 
हुक्म के मातहत हैं। बिला शुब्हा इस में बुद्धिमान लोगों : 6 ८५४ 8 २५४ 2 5 
के लिये कई एक निशानियाँ मौजूद हैं/»। : 

(3) और भी बहुत सी चीजें तरह-तरह के रन्ग-रुप : ७० (5299 ३ ४3 0६ (६५ 
की उस ने तुम्हारे लिये ज़मीन पर फैला रखी हैं।: »8 £५ ७ ॥$ 3, 482 
बेशक नसीहत कुबूल करने वालों के लिये इस में बड़ी : ८४४६ 
भारी निशानी है/»। । यु 


(।॥) लेकिन इस में चूँकि जर्बदस्ती होती और इन्सान की आजमाइश न होती, इसलिये अल्लाह ने 
अपनी मर्जी से सब को मजबूर नहीं किया, बल्कि दोनों राहों को बता कर इन्सान को इरादा और 
इखितयार की आजादी दी है। 

(2) इस आयत में बारिश के वह फाइदे बयान किये गये हैं जिसे हर आदमी देखता है और उस 
का तंजरुबा करता है, इंस का जिक्र पहले भी आ चुका है। 

(।3) किस तरह रात और दिन छोटे-बड़े होते हैं। चाँद और सूरज किस तरह अपनी-अपनी मन्जिल 
की तरफ चले जा रहे हैं। उन में कभी कोई आगे-पीछे नहीं होता। सितारे किस तरह आसमान की 
जीनत और रात के अंधेरे में भटके हुये मुसाफरों के लिये दलील ओर रहबरं हैं। यह सब अल्लाह 
पाक की कामिल कुदरत और अजीम बादशाहत पर दलालत करते हैं। ३.३ 

(।4) यानी जमीन में अल्लाह पाक ने लोहा, सोना, चौँदी वगेरह जो चीजें पैदा कीं, षेड़-पौथे, पहाड़ 
और हेवान बनाये और उन के अन्दर फाइदे और दूसरी चीजें रखीं, उन में भी नसीहत हासिल करने 
वालों के लिये निशानियाँ हैं। 
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(।4) और दरिया-नदी भी उसी ने तुम्हारे बस में कर दिये : 
हैं कि तुम उस में से ताज़ा मास खाओ और उस में से : 
अपने पहनने के जेवर निकाल सको। और तुम देखते हो : 
कि कश्तियाँ (नाव) उस के अन्दर पानी चीर॑तीं हुयी : 
(चलती हैं) और इसलिये भी कि तुम उसकां फज्ल तलाश : 
करो, और हो सकता है कि तुम शुक्र भी अदा करो»। : 
(।5) और उस ने जमीन में मज़बूत पहाड़ गाड़ दिये : 
हैं ताकि तुम्हें हिला न दे", और नहरें और राहेंबना : 


दीं ताकि तुम मन्जिल तक पहुँचों'?। 


(।6) और भी बहुत सी निशानियाँ बनायीं। और सितारों 
से भी लोग राह हासिल करते हें। 


(।7) तो क्‍या जो पैदा करता है उस जैसा है जो पैदा 
नहीं कर सकता? क्‍या तुम लोग बिल्कुल ही नहीं : 


५88) थी & 69॥ #; 
“हर हक 4 2 है ५१ (६४९०४ 
४. “€“ 9४9. ८ ८८८ है अिनर८, 
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(।5) इस आयत में समुन्दर की लहरों को इन्सान के ताबे और काबू में कर देने का बयान है 
और साथ ही तीन फाइदे भी जिक्र किये गये हैं ()) एक यह कि तुम उस से मछली की शक्ल 
में ताजा गोश्त खाते हो (और मछली मुर्दा हो तब भी हलाल है। इस केअलावा एहराम की हालत 
मेंभी उस का शिकार करना हलाल है) (2) उस से तुम मोती, सीपी, और जवाहिर निकालते हो, जिन 
से तुम जेवर बनाते हो। (3) उस में तुम कश्ती और जहाज़ चलाते हो, जिन के जरीआ से तुम 
एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हो, तिजारत के सामान भी लाते और ले जाते हो, जिस से तुम्हें 
अल्लाह का फज्ल हासिल होता है, जिस पर तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिये। 

(6) यह पहाड़ों का फाइदा बयान किया जा रहा है और अल्लाह का एक अजीम (बड़ा) एहसान भी, 
क्योंकि अगर जमीन हिलती रहती तो उस में रहना ओर ठहरना संभव ही नहीं था। इस का एक अन्दाजा 
उन जलजलों से किया जा सकता है जो चन्द सैकन्डों ओर लम्हों के लिये आते हैं, लेकिन किस तरह 
बड़ी-बड़ी मज़बूत इमारतों और मकानों को गिरा कर शहरों को खेँण्डर में तबदील कर देते हैं। 

(।7) नहरों का सिलसिला भी अजीब है, कहाँ से वह शुरु होती हें और कहाँ-कहाँ, दायें-बायें 
. उत्तर-दक्षिण, पूरब-पश्चिम हर तरफ को सैराब करती हैं। इसी तरह रास्ते बनाए, जिन के जरीआ तुम 
अपनी मन्जिल पर पहुँचते हो। 

(8) इन तमाम नेमतों का जिक्र कर के तोहीद को उजागर फरमाया कि अल्लाह तो उन तमाम 
चीजों का पैदा करने वाला हे, लेकिन -उस को छोड़ कर जिन की तुम इबादत करते हो, उन्होंने भी 
कुछ पैदा किया है? नहीं, बल्कि वह तो खुद अल्लाह की मख्लूक हैं। फिर भला ख़ालिक और मख्लूक 
किस तरह बराबर हो सकते हैं? जबकि तुम ने उन्हें माबूद बना कर अल्लाह के बराबर ठहरा रखा 
है, तुम क्या जरा भी नहीं सोचते? 
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(8) और अगर तुम अल्लाह पाक की नेमतों को शुमार : 6/«७,»८ ४ ५४4८-53 ॥$४८॥ 
करना चाहो तो तुम गिन नहीं सकते। बेशक अल्लाह पाक : ७£2.57६४ 28 
बहुत बड़ा बख्शने वाला बड़ा मेहरबान हे। 

(॥9) और जो कुछ तुम छपाओ और जाहिर करो, : ७८% 5 ८3६.5: 25 2५॥४ 
अल्लाह पाक सब कुछ जानता है/»। | 

(20) और जिन-जिन को यह लोग अल्लाह को छोड़ : &॥ ०५ ०४ ८४४: ८2५॥3$ 
कर पुकारते हैं वह किसी चीज को पैदा नहीं कर: & ८5४82 2५४ ४६ ८:86: 
सकते, बल्कि वह तो खुद ही पैदा किये हुये हैं००। : 

(2) मुर्दे हैं जीवित नहीं??। उन्हें तो यह भी पता नहीं : ४»«£ (८5 ६८४८० 5६5 <४॥:2 
कि कब उठाए जायेंगे?”?। ह ०:52 ८४ 
(22) तुम. सब का माबूद केवल अल्लाह अकेला है। : ८४४४५४८:०३४४४६८०४ ५) ४8) 
और आखिरत पर ईमान न रखने वालों के दिल इन्कार : ४६; 828 ०856 $#» 


करने वाले हैं और वह खुद तकब्बुर से भरे हुये हैं(?। : ७८:६६ 
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(।9) और उस के मुताबिक वह कियामत के दिन नेकी और बदी का बदला देगा। नेक को नेकी 
की जजा और बद को बदी की सजा। 

(20) इस में एक चीज का इजाफा है यानी सिफते-कमाल (ख़ालिकिय्यत) की नफी के साथ नुक्सान 
यानी कमी (अदमे-ख़ालिकिय्यत) का इस बात (फत्हुल क॒दीर) 

(2) मुर्दा से मुराद, वह जमादात (पत्थर) भी हैं जिन के अन्दर न तो जान है और न ही अक्ल। 
और वह बुजुंग लोग भी मुराद हैं जो मर चुके हैं, क्योंकि मरने के बाद दोबारा जिन्दा किया जाना 
(जिस का उन्हें शुकर और ज्ञान नहीं) पत्थर के बजाए उन मुर्दा बुर्जुगों पप सादिक आता है (चाहे 
वह जिन्‍न हों या इन्सान)। उन्हें सिंफ मुर्दा ही नहीं कहा बल्कि मजीद वजाहत फरमा दी कि “वह 


्छ 50 थ्ञ 


जिन्दा नहीं हे” इस से कब्रों की पूजा करने का भी खुल्लम खुल्ला रद्द हो जाता है जो कहते हैं . 


क॒ब्नों में जो दफन है वह मुर्दा नहीं बल्कि जिन्दा हैं। और हम जिन्‍्दों .को ही पुकारते हैं। अल्लाह 
पाक के इस इर्शाद से मालूम हुआ कि मौत के आ जाने के बाद, दुनियावी जिन्दगी किसी को नसीब 
नहीं हो सकती, न ही दुनिया से उन का कोई तअल्लुक ही बाकी रहता है। 


(22) फिर उन से नफा और सवाब और जजा की उम्मीद कैसे की जा सकती है? 
(23) यानी एक अल्लाह का मानना मुरश्दिकों और इन्कारियों (दहरियों) के लिये बहुत मुश्किल है। 


वह कहते है।: “उस ने तमाम माबूदों .को एक ही माबूद कर दिया है, यह तो बड़ी अजीब बात 


है” (सूरः .स्वाद-50) दूसरी सूरः में फ्रमाया: “जब एक अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो आखिरत 
के इन्कारी के दिल तन्ग हो जाते हैं और जब अल्लाह के सिवा दूसरे माबूदों का जिक्र किया जाता 
है तो खुश होते हैं।” (सूरः जु-मर-45) 
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(23) बेशक अल्लाह हर उस चीज को जिसे वह लोग 
छपाते हैं ओर जिसे जाहिर करते हैं अच्छी तरह जानता 


है। वह तकब्बुर करने वालों को पसन्द नहीं फ्रमाता”?। : 
(24) उन से जब पूछा जाता है कि तुम्हारे रब ने क्‍या : 
उतारा है? तो उत्तर देते हैं कि अगलों की कहानियाँ हैं“?। : 


(25) इसी का नतीजा होगा कि कियमात के दिन यह 


रहे। देखो तो कैसा बुरा बोझ उठा रहे हैं००। 


(26) इन से पहले के लोगों ने भी मक्र किया था, : 
लेकिन: अल्लाह पाक ने उन (के मनन्‍्सूबों) की इमारतों हे 
को जड़ों से उखाड़ दिया और उन (के सरों) पर (उन : ८82॥ 24६ 2५5: 2५ 5६8 
और उन के पास : 


की) छतें ऊपर से गिर पड़ीं2? 


हि कह + 9.) » 9५ 
: ५०५ (७१>४) (५ 


८< /ा 
59 
डे / १ जिए €आह॥। 3297९, # 9 ८ 2 
: ६3 (०१४ »०>५२...० | ड्न्स्थू * 42०2 


34% दी / 8 कक । है के मै 
| 7 76:00 ॥4%#/76 


: »2८८७.०४2४५६ ०2059 ,/50 
लोग अपने पूरे बोझ के साथ ही उन के बोझ के भी : 
हिस्सेदार होंगे, जिन्हें वह बगेर इल्म के गुमराह करते 


4५ हक ४ (25._ ।5॥/ (७१ $ 
७909): ८... | »9५2 
०6०० 4 ५७७५४।॥ ०5 26५ 


2 9? 2.9 ।/,/ 9 ७५० 


29299 / £> 9 


वहाँ &9 (.)१)७०९ ४ ०.० ००८ 
अजाब वहाँ से आ गया........... 


(24) [इस्तिकबार] इस का अर्थ होता है अपने आप को बड़ा समझते हुये सहीह और हक बात. 


का इन्कार कर देना और दूसरों को जलील और अपने से कमतर समझना। किब्र को यही तारीफ 
हदीस में बयान कौ गयी है (सहीह मुस्लिम-47-(9)) यह चीज़ अल्लाह को बहुत नापसन्द है। हदीस 
में आता है कि “वह शख्स जनत में नहीं जायेगा जिस के दिल में एक जर्रा के बराबर भी किब्र 
(तकब्बुर) होगा।” (सहीह मुस्लिम: ॥47-(9) 


(25) यानी नाफ॑मानी करते और मजाक उड़ाते हुये यह लोग जवाब देते हैं: अल्लाह पाक ने तो 
कुछ नहीं उतारा और यह मुहम्मद (नबी करीम सललल्लाहु अलैहि वसललम) हमें जो पढ़ कर सुनाता 
है, वह तो पहले लोगों की कहानियाँ हैं जो कहीं से सुन कर बयान करता है। 


(26) यानी उन की जबान से अल्लाह पाक ने यह बात निकलवाई ताकि वह लोग अपने बोझों के 
साथ दूसरों का भी बोझ उठायें। जिस प्रकार हदीस में नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
फुरमाया: “जिस ने लोगों को हिदायत की तरफ बुलाया, तो उस शख्स को उन तमाम लोगों का अज्ञ 
भी मिलेगा जो उस की दावत पर हिदायत का रास्ता अपनायेंगे। और जिस ने गुमराही की तरफ लोगों 


को बुलाया तो उस को उन तमाम लोगों के गुनहों का बोझ भी उठाना पड़ेगा जो उस की दावत 


पर गुमराह हुये।” (अबू दाबूद: 4609) 


. (27) कुछ उलमा इस्राईली रिवायतों की बुनियाद पर कहते हैं कि इस से मुराद नमरुद या बुख़्त 
नस्र है, जिन्होंने आसमान पर किसी तरह चढ़ कर अल्लाह पाक के खिलाफ मक्र किया, लेकिन वह 
नाकाम वापस आये और अल्लाह पाक ने उस के मकान को गिरा दिया। द 
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मल जहाँ का उन्हें गुमान भी न था०“»। 


(27) फिर कियामत वाले दिन भी अल्लह पाक उन्हें (24 74 हम का कि 
जलील करेगा और कहेगा कि मेरे वह री कहाँ हैं : ($& 55 ८2५॥ ७7४5 ८2 
में लडते 5 29) को ; 

जिन के बारे में तुम लक झगड़ते थेः?। जिन को : 20 की ८25 (6 ५ 
जिल्म दिया गया था वह पुकार उठेंगेःअ” कि आज तो : 008 & 280 222 65% 


व परोों ६ 9०४ | | 
करों को जिल्‍्लत-रुस्वाई और बुराई चिमट गयी है। : 53+ 3 ०38 ७४22४ 
(28) वह जो अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, फरिश्ते : 62४ #0८॥ 2६555 ८2357 
जब उन की जान निकालने लगते हैं उस समय वह : ६/ [£ 22 5 >०«.४ 
झुक जाते हैं कि हम बुराई नहीं करते थे”?। क्‍यों : ४! ८:३6 १2» 2४८ 2५८: 
नहीं, अल्लाह पाक अच्छी तरह जानता है। ा 


बाज उलमा के ख़याल में एक तमसील (उदाहरण) है जिस से यह बतलाना मक्सूद है कि अल्लाह 
के साथ कुफ्र और शिंक करने वालों के अमल इसी तरह बर्बाद होंगे जिस तरह किसी मकान की 
बुनियाद हिल जाये और वह छत समेत गिर पड़े। 

मगर ज्यादा सहीह बात यह है कि इस से मक़्सूद उन कौमों के अन्जाम की तरफ इशारा 
करना है, जिन कामों ने सन्देष्टाओं के झुठलाने पर इसरार किया और अन्त में अल्लाह के अजाब 
में गिरफ्तार होकर अपने घरों समेत तबाह होगये, जैसे आद, लूत की कौम वगैरह। 


(28) जिस तरह दूसरे स्थान पर फ्रमायाः “मिन्‌ हेसु लम्‌ यह-तसिबू” (सूरः हथ-2)'पस अल्लाह का 
अजाब उन के पास ऐसी जगह से आया जहाँ से उन को गुमान भी न था।" 


(29) यानी यह तो वह अज़ाब थे जो दुनिया में उन पर आये।और कियामत वाले दिन अल्लाह पाक 
उन्हें इस तरह जलील और रुस्‍्वा करेगा कि उन से पूछेगाः तुम्हारे शरीक कहाँ हैं जो तुम ने मेरे 
लिये ठहरा रखे थे, और जिन की वजह से तुम मोमिनों से लड़ते-झगड़ते थे? 


(30) यानी जिन को दीन का इलम था वह दीन के पाबन्द थे वह जवाब देंगे। 


(3) यह मुश्रिक जालिमों की मौत के वक़्त की हालत बयान की जा रही है जब फ्रिश्ते उन 
की रुहें निकालते हैं तो वह सुलह को बात डालते हैं, यानी अपनी इताअत और आजिजी का मुजाहरा 
करते हुये कहते हैं कि हम तो बुराई नहीं करते थे, जिस तरह महशर के मैदान में अल्लाह के 
समाने भी झूठी कुसमें खायेंगे और कहेंगेः “अल्लाह की कसम! हम मुश्रिक नहीं थे।” (सूरः 
अन्ञाम-23) दूसरे स्थान पर फरमायाः “जिस दिन अल्लाह पाक उन सब को उठा कर अपने पास _ 


: जमा करेगा तो अल्लाह के सामने भी यह उसी तरह (झूठी) कसमें खायेंगे जिस तरह तुम्हारे सामने 
कसमें खाते हें।” (सूरः: मुजादिला-8) 
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लक कल जो कुछ तुम करते थे5०। 
(29) पस अब तुम हमेशा-हमेशा के लिये जहन्नम के 


ठिकाना है' गरुर करने वालों का। 


(30) और प्रहेजगारों से पूछा जाता है कि तुम्हारे 
परव॑दिगार ने क्‍या नाजिल किया हे? तो वह उत्तर देते 


बेहतरीन प्रहेज़गारों का घर है। 


(3]) (यानी) हमेशा के बागात जहाँ वह जायेंगे जिन 
के नीचे नहरें बह रही हैं, जो कुछ यह चाहेंगे वहाँ 


उनके लिये वह चीज़ मौजूद होगी। प्रहेजगारों को 


93१५० है ७३ 9.2 (के 


: 2५७ ००५)७७४८६ ८०४ ४95 
दरवाजों में दाखिल हो जाओ)। पस क्‍या ही बुरा : 


250 ४5४ «५४ 


“9 “<* 9“< 9 ६ हु] 


: *४560975905%8४॥ 2:50 0७ 


9-27 9८ 9 479, 9१.2 


हें अच्छे से जिन लोगों ने भलाई की । 3-9 (3 | ७५००० ७2७.) » | 2» |» ६ 
; कि अ अच्छा। जिन लोगों ने भला उन :, 4८०2 (६ 
: +02७ ४3%) 203 +०५८.० (४५) 
. के लिये इस दुनिया में भलाई है और बिला शुब्हा : 322922004#७ 


_ आखिरत का घर तो बहुत ही बेहतर है,ओर क्‍या ही : 


११9, 9 /</ 
१ 9 ६.77 9,./ 9 </ 
0(.४७-० ,|> ०००४५ 


१८/ 247 


७-१ (६ (४४ 5 
&#6 ५५2 ८4287 ९४४ 
(४४७ 40 (४2४ ७ 3 


अल्लाह पाक इसी प्रकार बदला देता है। 


(32) वह जिन की जानें फरिश्ते इस तरह निकालते हैं : ८४६६४ 5500॥ 285%& &॥| 


कि वह पाक-साफ हों?» कहते हैं कि तुम्हारे लिये : 4£0॥॥ ४55 222 2: ८75६ 
सलामती ही सलामती है, जाओ जन्नत में अपने उन : वे हकैए 6 2.0 ॥ 88 


कामों के बदले जो तुम करते थे&»। 


(32) फरिश्ते जवाब देंगे कि क्‍यों नहीं? यानी तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारी तो सारी उम्र ही बुराइयों 
में गुजरती है और अल्लाह के पास तुम्हारे सारे कामों का रिकार्ड महफज और मौजूद है, तुम्हारे इस 
इन्कार से अब क्‍या बनेगा? 

(33) इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं कि उन की मौत के तुरन्त बाद उन की रुहें जहन्नम में चली 
जाती हैं और उन के जिस्म कब्र में रहते हैं जहाँ अल्लाह पाक अपनी कुदरत से जिस्म और रुह 
में दूरी के बावजूद उन में एक तरह का तअल्लुक पैदा कर के उन को अजाब देता है (और सुब्ह 
शाम उन पर आग पेश की जाती हे) फिर जब कियामत आयेगी तो उन की रुहें उन के जिस्मों 
में लौट आयेंगी और हमेशा के लिये यह जहन्न्म में दाखिल कर दिये जायेंगे। 

(34) इन आयतों में ज़ालिम मुश्रिकों के मुकाबले में अहले-ईमान के तक॒वा और .उन के आमाल 
और बेहतर अन्जाम को बयान किया गया है। 


(35) सूर: आराफ की आयत न० 43 के तहत यह हदीस गुज़र चुकी है कि कोई भी शख्स सिंफ 


अपने अमल से जन्नत में नहीं जायेगा, जब तक अल्लाह की रहमत नहीं. होगी। लेकिन यहाँ फरमाया 
जा रहा है कि तुम अपने अमलों के बदले जन्नत में दाखिल हो जाओ। 
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(33) क्‍या यह लोग इसी बात 


व्ठा इन्तिजार कर रहे : 
हैं कि उन के पास फरिश्ते आ जायें, या तुम्हारे रब : 
का हुक्म आ जाये5०7 ऐसा ही उन लोगों ने भी किया : 


42६ ॥] 2, 22 7/ 9८६ 99४9. 9 » 


(०6:2४ ० ») ०५,७५० (७ 


:2॥ 0४ 2४५४४ १ 560॥ 


५६८७४: 265 (5५* ०७१8 ८2 
था जो उन से पहले थे5?। उन पर अल्लाह ने कोई : ७८28 ११८६३ 
जुल्म नहीं कियाः» बल्कि वह खुद अपनी जानों पर : सम अर 
जुल्म करते रहेः2?। द 
उन कार्मों नतीजे उन्हें और है 9 5८3. 0०८९८ व क६६ 
(34) पस उन के बुरे कामों के नतीजे उन्हें मिल गये, और : »&,०५०५१।|४% ००५० ०७ 
जिस का मज़ाक उड़ाते थे उस ने उन को घेर लिया*”। : .. 6 ८५5०:६-४ ५ | (६ 
(35) मुश्रिक लोगों ने कहा कि अगर अल्लाह चाहता तो : (६५ ४३॥ ४६ # ४4 ८८३५ 28; 
हम और हमारे बाप-दादा उस को छोड़ कर किसी ओर की : अप 
इबादत ही न करते। न उस के हुक्म के बिना किसी चीज : 
को हराम करते। यही काम उन से पहले के लोगों का रहा, : 
तो रसूलों पर तो सिंफ खुल्लम-खुल्ला............ 


(१/7- 29297 ६ | 


0. 


9 9 “८ 


५०७) ०१ ८2७ 0४ 2४४ 


भश्श्ट 


असल में कोई टकराव नहीं है, क्योंकि अल्लाह की रहमत के हासिल करने के लिये नेक अमल 
करना जरुरी है। गोया नेक अमल, अल्लाह की रहमत का जरीआ है, इसलिये अमल की अहमिय्यत 
भी अपनी जगह मुसल्लम हे, जिस को नज़र अन्दाज़ नहीं किया जा सकता, इस के बिना आखिरत 
में अल्लाह की रहमत मिल ही नहीं सकती। इसलिये ऊपर बयान हदीस का मफहम भी अपनी जगह 
सहीह हे और अमल की अहमियत भी अपनी जगह सहीह है। इसलिये एक और हदीस में फ्रमाया 
गया है: “अल्लाह पाक तुम्हारी सूरतों और धन दौलत को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे दिल औरआमाल 
को देखता है” (सहीह मुस्लिम: 34-(2564) 

(36) यानों क्या यह लोग भी उस वक्‍त का इन्तिजार कर रहे हैं जब फरिश्ते उन की रुहें निकालेंगे। 
या रब का हुक्म (यानी अजाब या कियामत) आ जाये। : 


(37) यानी इस तरह सरकशी और गुनाह, इन से पहले लोगों ने इर्तियार किये रखा, जिस पर -वह 
अल्लाह के ग़ज़ब के मुस्तहिक बने। 

(38) इसलिये कि अल्लाह ने तो उन के लिये कोई उच्र ही बाकी नहीं छोड़ा। रसूलों को भेज कर 
और किताबें उतार कर उन पर हुज्जत तमाम कर दी। 

(39) यानी रसूलों की मुख़ालिफ्त कर के और उन को झुठला कर खुद ही उन्होंने अपने आप पर 
अत्याचार किया। 

(40) यानी जब रसूल उन से कहते कि अगर तुम ईमान नहीं लाओगे तो अल्लाह का अजाब (प्रकोप) 
आ जायेगा, तो यह मज़ाकु के तोर पर कहते कि जा कर अपने अल्लाह से कह दो कि वह अजाब 
भेज कर हमें तबाह कर दे। चुनान्चे उस अजाब ने उन्हें घेर लिया जिस का वह मज़ाक उड़ाते थे, 
फिर उस से बचाव का कोई रास्ता उन के पास नहीं रहा। 
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हक पेगाम (सन्देश) का पहुँचा देना हे /)। | की । 72! ०५४ र;) ०20 
(36) हम ने हर उम्मत में रसूल भेजा कि (लोगों!) : ८५७५-०४ ३४ 58 ३ ५४६८ 8४; 


सिंफ अल्लाह की इबादत करो और उसके अलावा : ८८:७४ ।2६&5 50 ५८22 


तमाम दूसरे माबूदों से बचो। पस बाज लोगों को तो : 58 [780४ 20 ८55 25 १25६ 
अल्लाह ने हिदायत दी और बाज पर गुमराही साबित : 99: % हटक औट हद # 
५ : (2) 3 | »..३ »20.5) 4.७ 
हो गयी। पस तुम स्वैंय जमीन पर चल-फिर कर देख : ८. ८६ &6 (१8६ 
लो कि झुठलाने वालों का अन्जाम कैसा कुछ: जी ०४ ५४१ ्् हक 
ह हुआ४४० छा । (७7२०-००! 
(37) अर्गचे आप उन की हिदायत के इच्छुक (ख़ाहिश : 45 6३ »&०७ 0४ ००#४ ८॥ 
रखते) हैं, लेकिन अल्लाह पाक......... | 


नस नी कक नल» "निकलना के अननजीनिनननननरननन नननन «०». 


(4व) इस आयत में अल्लाह पाक ने मुश्रिकों की एक गलत फृहमी को दूर फरमाया है। वह कहते 
थे कि हम जो अल्लाह को छोड़ कर दूसरों को इबादत करते हैं, या उस के हुक्म के बिना ही 
कुछ चीज़ों को हराम कर लेते हैं, अगर हमारी यह बातें गलत हैं तो अल्लाह पाक अपनी कुदरत 
से हमें उन चीज़ों से रोक क्‍यों नहीं देता। वह अगर चाहे तो हम उन कामों को कर ही नहीं सकते। 
अगर वह नहीं रोकता तो इस का मतलब हे कि हम जो कुछ कर रहे हैं उस की मर्जी के मुताबिक 
है। अल्लाह पाक ने तुम्हें इस से रोका नहीं है। अल्लाह पाक ने उन के इस शुब्हे को यह कह 
कर दूर कर दिया है कि “रसूलों का काम तो सिंफ पहुँचा देना है” मतलब यह है कि तुम्हारा यह 
गुमान सहीह नहीं है कि अल्लाह पाक ने तुम्हें इस से रोका नहीं है। अल्लाह पाक ने तो तुम्हें उन 
शिंक के कामों से बड़ी सख्ती से रोका हे, इसलिये वह हर कौम में रसूल भेजता और किताबें नाजिल 
करता रहा है, और हर नबी ने आ कर सब से पहले अपनी कौम को शिंक ही से बचाने की कोशिश 
को है। इस का साफ मतलब यह है कि अल्लाह पाक हर्गिज़ यह पसन्द नहीं करता कि लोग शशिंक 
करें, क्योंकि अगर उसे यह पसन्द होता तो उस को रद्द करने के लिये रसूल क्‍यों भेजता? लेकिन 
इस के बावजूद अगर तुम ने रसूलों को झुठला कर शिंक का रास्ता अपनाया, और अल्लाह पाक 
ने अपनी इच्छा ओर म॑जी के तहत जर्बदस्ती तुम्हें उस से नहीं रोका, तो यह उस की उस हिक्‍्मत 
ओर मसलहित का एक हिस्सा है, जिस के तहत उस ने इन्सानों को इरादा और इर्त्तियार की आज़ादी 
दी है, क्योंकि इस के बिना उन की आज़माइश संभव ही न थी। हमारे रसूल हमारा पैगाम तुम तक 
पहुँचा कर यही समझते रहे कि इस आज़ादी का गलत इस्तेमाल न करो, बल्कि अल्लाह की रजा 
के मुताबिक उसे इस्तेमाल करो। हमारे रसूल यही कुछ कर सकते थे जो उन्होंने किया और तुम 
ने शिक कर के आजादी का गलत इस्तेमाल किया जिस की सजा हमेशा का अजाब हे। 


(42) ऊपर जिस शुब्हे का जिक्र. हुआ उस को मजीद दूर करने के लिये फरमाया कि हम ने तो 
हर उम्मत में रसूल भेजा और यह पैगाम उन के जरीए से पहुँचाया कि सिंफ एक अल्लाह की इबादत 
करो। लेकिन जिन पर गुमराही साबित हो चुकी थी, उन्होंने इस की पर्वा ही न की। 
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हा नि उसे हिदायत नहीं देता जिसे गुमराह कर दे, : (5 «६ ७3 2» ८७ 6;&४ 


और न उन का कोई मददगार होता है। कर रे ७८2 


क्‍ | ह कसमें ह पा 2 हा ॥/ ५ 
(38) वह लोग बड़ी सख्त-सख्त कुसमें खा-खा कर कहते : ०७५८ # 40५ %« 


हैं कि मुर्दों को अल्लाह पाक जिन्दा नहीं करेगा।“? क्यों : ६58 0४ ५८५४४ ८5 ५॥ <<2 
नहीं, ज़रुः जीवित करेगा, यह तो उस का पक्‍का और : (७॥ 58 665 ६: 


सच्चा वादा है, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं&0)। ..: ४ 


द (39) इसलिये भी कि यह लोग जिस चीज में इखितलाफ 4 4.3 “शरद 40022. “१? हा हक 2] 


करते थे उसे अल्लाह साफ कर दे और इसलिये भी कि : |»४६ «# 9४ 29 »८४ 


खुद काफिर अपना झूठा होना जान लें*। । छा 
(40) हम जब किसी चीज का वादा करते हैं तो सिंफ : (५४ 2535) |9 ५५४ /५$(४| 
हमारा यह कह देना होता है कि “हो जा”! पस वह : 204 # 28488 
हो जाती हे (470 | द * 


(43) इस आयत में अल्लाह पाक फरमा रहा है: ऐ पेंगबर! तुम्हारी इच्छा और खाहिश बिला शुब्हा 
यही है कि यह सब हिदायत का रास्ता अपना लें, लेकिन अल्लाह पाक के कानून के तहत जो 
गुमराह हो गये हैं, उन को तू हिदायत की राह पर नहीं चला सकता, यह तो अपने आखिरी अन्जाम 
को पहुँच कर ही रहेंगे, जहाँ उन का कोई मददगार नहीं होगा। 


(44) क्योंकि मिट्टी में मिल जाने केबाद उन का दोबारा जी उठना, उन्हें कठिन और नामुमकिन्‌ नज़र 

आता था। इसीलिये रसूल जब उन्हें मरने के बाद दोबारा जिन्दा होने के बारे में बताते हैं तो उस 

को झुठलाते हैं, उस की तस्दीकु नहीं करते, बल्कि इस के उल्ट यानी दोबारा जिन्दा न होने पर कसमें 
खाते हैं और वह भी बड़ी ताकीद और यकीन के साथ। 


(45) इसी जिहालत ओर नादानी की वजह से रसूलों को झुठलाते और -उन की मुख़ालिफत करते 
हुये कूफ़ में अड़े रहते हैं। 


(46) यहाँ पर कियामत के आने का सबब और कारण बयान हो रहा है कि उसदिन अल्लाह पाक 


दे हम 


उन चीज़ों में फैसला फ्रमायेगा जिस में लोग दुनिया में इख़्तिलाफ करते थे, फिर प्रहेज़गारों को नेक. 
बदला और काफिर व फासिक को उन के बुरे कंतूतों की सज़ा देगा। और उस दिन काफिरों पर. 


यह बात स्प्ष्ट हो जायेगी कि वह कियामत के न आने पर जो कसमें खाते थे, उन में झुठे थे। 
(47) यानी लोगों के नज़दीक कियामत का होना, कितना ही मुश्किल या नामुमकिन हो, मगर अल्लाह 


के लिये कोई मुश्किल नहीं। उसे जमीन ओर आसमान को तोड़ने के लिये कारीगर, इन्जीनियर, 


बुलडोजर वगैरह की जरुरत नहीं, उसे तो सिंफ्‌ लफ़्ज “कुन” कहना है। उस के लफ़्ज कुन कहने 
से पलक झपकते ही कियामत आ जायेगी। “कियामत का मामला पलक झपकते या इस से भी कम 
समय में वाके हो जायेगा।” (सूरः नहल-77) 
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.._ (4) जिन लोगों ने जुल्म सहने के बाद अल्लाह की : ५-४ ८2 ५0 $ ४७७ ८: 
राह में अपने घर-बार को छोड़ा है“», हम उन्हें बेहतर : »££:2 (78॥ $ 26:४8 2 ४ 


में देंगे 49) ओर आखित ; /99//9/ 9.2... 9 [६ 52. ,/“ 9 829./// * 
- से बेहतर ठिकाना दुनिया में देंगे/” और आखिबरात का : & 20020 /6 


सवाब तो बहुत ही बड़ा हे5», काश कि लोग जानते। :. 

शशि जिन्होंने ह ॥॒ /952८....... ? ८५४ 99// »/५ < 

. (42) वह जिन्होंने सब्र का दामन न छोड़ा और अपने : 8०,४%८ -»822 35,५४० ८८३. 
पालने वाले ही पर भरोसा करते रहे। ै 


- »०)४ (83 


(43) आप से पहले हम इन्सानों को ही भेजते रहे, : ४७, ९ ४४ ८2 ६४४ ६६ 


जिन की तरफ वहयि भेजा करते थे, पस अगर तुम : 2 005॥ 8 ६8६४ 2 20 &;४ 
नहीं जानते तो इल्म वालों से मालूम कर लो5?)। : $ ८:5४ ४:६१% 
(44) दलीलों और किताबों के साथ। यह जिक्र हम ने : 95) &0॥ ६88 *6४ 2222, 
आप की तरफ उतारा है कि लोगों की तरफ जो: #(&; »8४), 29 ८ (६ ८४४ 


नाजिल फरमाया गया है आप उसे खोल-खोल कर 27/६६ | 


दें केश 
बयान कर दें, हो. सकता है कि वह गौर-फिक्र करें। : के 


(48) हिजरत का मतलब है अल्लाह के दीन के लिये, अल्लाह की रजा की खातिर अपना वतन, 
अपने रिश्तेदार और दोस्त-अहबाब को छोड़ कर ऐसे क्षेत्र में चले जाना, जहाँ आसानी से दीन पर 
अमल हो सके। इस आयत में उन ही मुहाजिरों की फजीलत बयान की गयी है। 

क्‍ यह आयत आम है जो तमाम मुहाजिरों को शमिल है। और यह भी हो सकता है कि यह 
आयत उन मुहाजिरों के बारे में नाजिल हुयी जो अपनी कौम की तक्‍्लीफों से तन्‍नग आ कर हबश 
की तरफ हिजरत कर गये थे। उन की तादाद औरतों समेत एक सौ या इस से भी अधिक थी, जिन 
में उस्मान ग़नी रज़िग्, उन की बीवी यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की बेटी हजरत 
रुक॒य्या रजि० भी थीं। 

(49) [बेहतर से बेहतर ठिकाना] इस से मुराद हलाल रोजी है। और बाज ने मदीना मुराद लिया है, 
जो मुसलमानों का मंकज़ (केन्द्र) बना। इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं कि दोनों में टकराव नहीं हे 
इसलिये कि जिन लोगों ने अपने कारोबार ओर घर बार छोड़ कर हिजरत की थी, अल्लाह पाक ने 
दुनिया में ही उन्हें उस का बदला अता फरमा दिया, हलाल रोज़ी भी दी और पूरे अरब पर उन्हें 
हाकिम बना दियां। 

(50) हज़रत उमर रजि० ने जब मुहाजिर और अन्सार के वजीफे मुकर्रर किये तो मुहाजिर को वजीफा 
देते हुये फरमाया: “यह वह है जिस का अल्लाह ने दुनिया में वादा किया है, और आखिरत में तुम्हारे 
लिये जो जख़ोरा हे वह इस से कहीं बेहतर है।” (इब्ने कसीर) 

(5) [अहलुज्जिकरि] इस से मुराद अहले किताब हें जो पिछले पेंगबरों और उन की तारीख़ को जानते 
थे। मतलब यह है कि हम ने जितने भी रसूल भेजे, वह इन्सान थे इसलिये नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम भी अगर इन्सान हैं तो यह कोई नई बात नहीं कि तुम उन के इन्सान होने और 
उन की रिसालत का इन्कार कर दो। 
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रु-बमा (॥4) क्‍ द 775 सूरःनहल (6) 


(45) सब से बुरा दाँव-पेंच करने वाले क्या इस बात : ० >»५४ |» ८2४ ८268 
से बेख्ोफ हो गये हें कि उन्हें अल्लाह पाक जमीन में : ६203 29 »«& 5 ६:56 


थैंसा दे, या उन पर (ऐसी तरफ से) अजाब आ रे 3 00000 8 06 ॥ 
जाये5? जहाँ से उन को ख़बर ही न हो। । 


उन्हें "5 (६ 9 $22८ ९ 99 99, 7. 
(46) या उन्हें चलते-फिरते पकड़ ले5?। वह अल्लाह : $ ०6६४७ $ »० ०५ ४ 
पाक को किसी सूरत में आजिज नहीं कर सकते। :ए ७८५०5 
(47) या उन्हें डरा-धमका कर पकड़ ले। पस बिला : %$6 68 5४% ७४४००5८६८ ४ 
पर्वरदिगार निहायत ; 9 / (७99 “४ 
शब्हा तुम्हारा पर्वरदिगार निहायत मेहरबानी करने वाला ७2 5557 


और बहुत रहम वाला हे5०»। । 
(48) क्‍या उन्होंने अल्लाह की मख्लूक में से किसी : १७४ ८2 &। 6& ७ 0 ७ #&# 
को नहीं देखा? कि उस के साए दायें-बायें झुक-झुक : 3३.8) ४७ ७१ ४0५ ६६८६ 
कर अल्लाह के सामने सज्दे में हैं ओर आजिजी का : 0250 22 4752, 
इजहार करते हें52। ह 
(49) बिला शुब्हा आसमानों और जमीन के तमाम : (293७५ ०५०0 (०००४५) 
जानदार और तमाम फरिश्ते अल्लाह........ 


अगर तुम्हें शक है तो अहले-किताब (यहूद-नसारा) से पूछ लो कि पहले के नबी इन्सान थे या 
फ्रिश्ते? अगर वह फरिश्ते थे तो फिर बेशक इन्कार कर देना। और अगर वह भी सब इन्सान ही 
थे तो फिर नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलेहि वसललमकी रिसालत का इन्कार करना सिफ इस वजह से 
कि वह इन्सान हैं, यह दुरुस्त नहीं। 

(52) इस के कई अर्थ हो सकते हैं जैसे (।) जब तुम तिजारत ओर कारोबार के लिये सफर पर 
जाओ। (2) जब तुम कारोबार को आगे बढ़ाने के लिये इधर-उधर के हीले और तरीके इख्तियार 
करो (3) या रात को आराम करेन के लिये अपने बिस्तर पर जाओ। मतलब यह कि (त-कल्लुब) 
के कई मफहूम हैं अल्लाह पाक जब चाहे उन तमाम सूरतों में भी तुम्हें पकड़ सकता है। 

(53) [त-ख़ेव्वुफ] इस का यह मतलब भी हो सकता है कि पहले से ही दिल में अजाब और पकड़ 
का डर हो। जिस तरह बाज दफा इन्सान किसी बड़े गुनाह को कर बैठता है तो डर महसूस करता 
है कि कहीं अल्लाह पाक मुझे पकड़ न ले। चुनान्चे बाज दफा इस तरह भी पकड़ होती है। 
(54) वह बहुत रहम वाला है इसलिये गुनाहों पर तुरन्त नहीं पकड़ता, बल्कि मोहलत देता है और 
उस मोहलत से बहुत से लोगों को तौबा-इस्तिगफार की तौफीक भी नसीब हो जाती है। 

(55) अल्लाह पाक की बड़ाई और उस के जलाल का बयान है कि हर चीज उस के सामने झुको _ 
हुयी और आज्ञाकारी है। जमादात हों या नबातात, जिन्‍्न और इन्सान हों या फरिश्ले। हर वह चीज 
जिस का साया हे ओर उस का साया दायें-बायें झुकता है तो वह सुबह-शाम अपने साये के साथ 
अल्लाह को सज्दा करती है। इमाम मुजाहिद रह” फरमाते हैं कि जब सूरज ढलता है तो हर चीज 
अल्लाह के सामने सज्दे में हो जाती है। 
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रूबमा (4) | 0 02 22८ै27276 00 0 09$ऊतऊऋऊ_#_#॒ै४आ09फउ॒ऑ्॒‌ नहल (6) 


9 ॥_९#( / 99272] ॥॥६ ७४: 9 
---के सामने सज्दा करते हैं और जरा भी : ७८५.४६८४४.०७५०५५॥५ १३४००: 
तकब्बुर नहीं करते। 


न्‍ हर #१9,9८ 9 ७७१८ 9७ १72</ /“५9/2 (६: 
(50) और अपने रब से जो उन के ऊपर है कपकपाते : ० ०५४००५५ >9% ०८ ०6० ७४४ 
रहते हैं??, और जो हुक्म मिल जाये उस को पूरा : | 8767 

. करते हैं5०। | दि कम 
(5॥) अल्लाह फरमा चुका है कि दो माबूृद न बनाओ। : ५४ .४30५७॥ ५००६८ ४५५(॥/६ 
982//9 9# ६ 9।, “2 


माबूद तो सिंफु वही अकेला है5०। पस तुम सब सिर्फ : ७ ०):५8 ४६8 ६ 
मेरा ही डर ओर खोफ रखो। 
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(52) आसमानों में और ज़मीन में जो कुछ है सब उसी : ८४५) 9 2५७४ ७ (५६४ 


का है और उसी की इबादत लाजिम है5?। क्‍या फिर : ७८५56,025,॥ 
तुम उस के सिवा ओरों से डरते हो? : 
(53) तुम्हारे पास जितनी भी नेमतें हैं सब अल्लाह : $ 8 4॥ ८४ १०४ ८४ >५ (० 
पाक की दी हुयी हैं“?, अब भी जब तुम्हें कोई मुसीबत : ७ ८39६४ 4.9 4 9205: 
पेश आ जाये तो उसी को तरफ गिड़गिड़ाते रहो४?। : 


(56) यानी अल्लाह के डर और खौफ से कॉपते रहते हैं। 


(57) अल्लाह के हुक्म से नार्फमानी नहीं करते, बल्कि जिन का हुक्म दिया जाता है, उसे बजा लाते 
हैं। जिस से मना किया जाता है, उस से दूर रहते हैं। 


(58) क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई माबूद है ही नहीं। अगर आसमान और ज़मीन में दो माबूद होते 
तो दुनिया का निज्ाम काइम ही नहीं रह सकता था। यह फ्साद और ख़राबी का शिकार हो चुका 
होता। “अगर ज़मीन और आसमान में कई खुदा होते एक अल्लाह के अलावा, तो दोनों फसाद मचाते।” 
(सूरः अन्बिया-22) इसलिये दो खुदा का अकीदा जिसे आग की पूजा करने वाले (मंजूसी) मानते हैं 
या बहुत सारे खुदाओं का अकीदा जिसे मुश्रिक लोग मानते हैं यह तमाम अकीदे गलत और बातिल 
हैं। जब संसार का पैदा करने वाला एक है और अकेला वही तमाम संसार की निगरानी और उन 
. की देखभाल कर रहा हे तो माबूद भी सिंफ वही है जो अकेला है। दो या दो से ज्यादा नहीं हैं। 
(59) यानी उसी की हमेशा के लिये इबादत और इताअत लाजिम है। [वासिब] के माना हमेशगी के 
. हैं। “उन के लिये हमेशा का अज़ाब है।” (सूरः साफ़्फात-9) और इस का वही मतलब है जो दूसरे 
स्थान पर बयान किया गया है कि “पस अल्लाह की इबादत करो, उसी के लिये बन्दगी को ख़ीलस 
करते हुये। उसी के लिये ख़ालिस बन्दगी है।” (सूरः: जु-मर-2, 3) 

(60) जब सब नेमतों का देने वाला सिंफ एक अल्लाह है तो फिर इबादत किसी और की क्‍यों? 
(6]) इस का मतलब यह है कि अल्लाह के एक होने का अकीदा दिल व दिमाग की गहराइयों 


में रचा बसा है जो उस समय उभर कर सामने आ जाता है जब हर तरफ से मायूसी के बादल 
गहरे हो जाते हैं। 


शडना 
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59% 8 222 ४9॥ 58 ॥ 


(54) ओर जहाँ उस ने वह क्‍ मुसीबत तुम से दूर कर : 


दी तो तुम में से कुछ लोग अपने रब के साथ शिंक : 


करने लग जाते हों। 


(55) कि हमारी दी हुयी नेमतों की नाशुक्री करें?। 
अच्छा, थोड़ा-बहुत फाइदा उठा लो आखिरकार तुम्हें : 


मालूम हो ही जायेगा४?। 


(56) और जिसे जानते-बूझते भी नहीं, उस का हिस्सा 
हमारी दी हुयी चीजें मुक्र्रर करते हैं*?। अल्लाह की : 
कसम ! तुम्हारे आरोप ओर इलजाम का सवाल तुम से : 


जरुर ही किया जायेगा“? 


(57) ओर वह अल्लाह पाक के लिये लड़कियाँ मुक्रर 


करते हेंऔर अपने लिये वह जो उनकी इच्छा के 


९. ७2; ट 
५5०५४ ००४५४ ८१.४ ८। ) 
७0% 
कस की शी उन 92 के हे मर हल! >४522५ 
डा ० दस ८ 
(44 ६८ 2६६ 08 ५ 22५55; 


99० १०८ 


७१५० 

ल्‍) 25250. /१ 9» कह 40 दे (हक 
#/99/72/ हक, 

५६ ०७०३ 


अनुरुप हों 66) । 


(62) लेकिन इन्सान भी कितना नाशुक्रा है कि तकलीफ (बीमारी, गरीबी और नुक्सान वगैरह) के दूर 
होते ही वह फिर रब के साथ शिंक करने लगता है। 

(63) यह उस तरह ही है, जैसे इस से पहले फरमाया गया हैः “थोड़े दिन जिन्दगी में फाइदा उठा 
लो, आखिर तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है।” (सूरः इब्राहीम-30) 

(64) यानी जिन को यह ज़रुरतें पूरी करने वाला, मुश्किलें आसान करेन वाला और माबूद समझते 
हैं, वह पत्थर की मूर्ति हैं या जिन्‍नात ओर शैतान हैं जिन की हकौकत का उन को ज्ञान नहीं। इसी 
तरह कडब्रों में दफन लोगों की हकीकत भी कोई नहीं जानता कि उन के साथ वहाँ क्‍या मामला हो 
रहा है? वह उन में से हें जिन्हें अल्लाह ने पसन्द किया है या किसी दूसरी फेहरिस्त (सूची) में? 
इन बातों को कोई नहीं जानता, लेकिन उन जालिम लोगों ने उन की हकौकृत को न जानने के बावजूद 
उन्हें अल्लाह का शरीक ठहरा रखा हे और अल्लाह के दिये हुये माल में से उन के लिये भी (नज् 
नियाज के तोर पर) हिस्सा मुक्रर करते हैं, बल्कि अल्लाह का हिस्सा रह जाये तो रह जाये, उन 
के हिस्से में कमी नहीं करते, जैसा कि सूरः अन्ञझाम-36 में बयान किया गया हे। 

(65) तुम जो अल्लाह पर झूठ बाँधते हो कि उस का एक शरीक या बहुत सारे शरीक हैं, इस 
के बारे में कियमात के दिन तुम से पूछा जायेगा। 

(66) अरब के बाज कबीले (ख़जाआ ओर कनाना) फरिश्तों की इबादत करते थे और कहते थे 
कि यह अल्लाह की बेटियाँ हे। यानी जुल्म तो यह किया कि अल्लाह को ओऔलाद कसर दी जब 
कि उस के कोई ओऔलाद नही। फिर ओलाद भी मादा, जिसे वह अपने लिये पसन्द ही नहीं करते, 
उसे अल्लाह के लिये पसन्द किया हे। इसी बात को दूसरे स्थान पर फरमायाः “क्या तुम्हारे लिये 
बेटे और उस के लिये बेटियाँ? यह तो बड़ी भोंडी तक़्सीम हैं” (सूरः नज्म-2।, 22) यहाँ फरमाया 
कि तुम तो यह ख़ाहिश रखते हो कि बेटे हों, बेटी कोई न हो। 
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(58) उन में से जब किसी को लड़को होने की ख़बर : 8६5 05 9500 2०५2 :5% 
दी जाये तो उस का चेहरा काला पड़ जाता है और &/ ४22६ ६:८ 
दिल ही दिल में घुटने लगता है। । क्‍ 
(59) इस बुरी ख़बर को वजह से लोगों से छपा-छपा : >-४ 
फिरता है। सोचता है कि क्‍या इस जिल्‍्लत को लिये : 3५८0: ./ ०४७ ७४४६ ५५ 
हुये ही रहे, या इसे मिट्टी में दबा दे? आह! क्‍या ही : 5५८ ८ 7४: ७ 5 ॥$॥ 
बुरे फैसले करते हैं(४”। | क्‍ ह 
(60) आखिरत पर ईमान न रखने वालों की ही बुरी मिसाल : (& 8४;»४ ५ ८४५४ ४ ८25 
है)। अल्लाह पाक के लिये तो बहुत ही ऊँची सिफत : 9; «००५ (६॥ 2४5 ५५:५॥ 
है। वह बड़ा ही गालिब और हिक्मत वाला है“?। ग्रध्राट्ा 


2] 
(6॥) अगर लोगों के गुनाह पर अल्लाह पाक उन की : ६६ ०७० (८6॥ 50 5५/£ ६ 
पकड़ करता तो जमीन के ऊपर एक भी जीवधारी : 

बाकी न रहता”?, लेकिन वह तो उन्हें एक....... 


(67) यानी लड़को की पेदाइश की ख़बर सुन कर उन का तो यह हाल होता है जिस का ऊपर 
बयान हुआ, और अल्लाह के लिये बेटियाँ पसन्द करते हैं, केसा बुरा यह फैसला करते हें? यहाँ 
यह न समझा जाये कि अल्लाह पाक भी लड़कों के मुकाबले में लड़की को कमतर और जलील 
समझता है। नहीं, अल्लाह के नजदीक लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं है। उस के यहाँ जिन्स 
(लिंग) को बुनियाद पर जलील समझने और बेहतर समझने का कोई तसव्बुर नहीं है। यहाँ तो सिंफ 
अरब वालों की उस नाइनसाफी की वजाहत मकक्‍्सूद हे, जो उन्होंने अल्लाह के साथ इरितियार किया 
था, हालाँकि अल्लाह की बरतरी ओर फौकियत के वह भी काइल थे जिस का नतीजा तो यह था 
कि जो चीज अपेन लिये पसन्द नहीं करते, अल्लाह के लिये भी उसे तजवबीज न करते, लेकिन उन्होंने 
इस के उल्ट किया, यहाँ सिर्फ उसी नाइनसाफी (अन्याय) की वजाहत की गयी है। 

(68) यानी काफिरों के बुरे आमाल बयान किये गये हें, उन्हीं के लियेबुरी मिसाल या सिफत है। 
यानी जिहालत और कुफ्र की सिफत। या यह मतलब है कि अल्लाह की जो बीवी और औलाद यह 
ठहराते हैं, यह बुरी मिसाल हे जो यह आखिरत के इन्कारी अल्लाह के लिये बयान करते हैं। 
(69) यानी उस की हर सिफत, मख्लूक के मुकाबले में सबसे बुलन्द है। जैसे, उस का इल्म कुशादा 
है, उस की कुदरत का कोई कनारा (छोर) नहीं, उस की अता और बरखिशश कीकोई मिसाल नहीं, 
इसी तरह की और भी बहुत सारी मिसालें। या यह मतलब है कि वह कुदरत रखने वाला है, पैदा 
करने बाला है, रोजी देने वाला है, सुनने वाला है, देखने वाला है, वगैरह (फत्हुल क॒दीर) या बुरी 
मिसाल का मतलब कमी, कोताही है ओर “म-सलुल्‌ आला” का मतलब हर तरह का कमाल हर 
लिहाज से अल्लाह के लिये है। (इब्ने कसीर) द 

(70) यह उस की नर्मी और बुर्दबारी और उस की हिक्मत का तकाज़ा है कि वह अपनी नार्फमानी होता 
हुआ देखता है लेकिन फिर भी न वह अपनी नेमतें छीनता है और न ही तुरन्त पकड़. में लेता है। हालाँकि 
अगर गुनाह करने के साथ ही अल्लाह पाक पकड़ने और पूछ-ताछ करने लगे, तो जुल्म-ज्यादती और गुनाह 
का काम इतना आम है कि ज़मीन के ऊपर कोई जानदार बाकी न रहे।.......... 
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पा एक मुकरर समय तक ढील देता है??। जब : #७॥$$ ६#-5 26 2४5६ 
उन का वह समय आ जाता है तो वह एक लम्हा के : 5४ && < 2555 ३ 2 
लिये न पीछे रह सकते हैं और न आगे बढ़ सकते हैं। : 83 202 


कर ' &9) ५०६८.) 
(62) और वह अपने लिये जो नापसन्द रखते हैं : ७23 ०»-५ ५ ८0 ८४४८४: 
अल्लाह के लिये साबित करते हैं?? और उन की : ##व 248 90:८6 
जबानें झूठी बातें बयान करती हैं कि उनके लिये खूबी 2 56 2 6 2८ण 
है'”?। नहीं, नहीं, असल में उन के लिये आग है और : ७ ८१225 
वह उस आग में सब से पहले जायेंगे/“»। ै दर मन 
(65) अल्लाह की कसम! हम ने तुम से पहली उम्मतों : एटे 2-४ ४) ५४. ४ 4४८ 
की तरफ भी अपने रसूल भेजे लेकिन शैतान ने उन : 2 ४६॥ #>&«& ८25 35५ 
केबुरे कामों को उन की निगाहों में अच्छा दिखाया”?, : 2४६ 222 2580 2७ 2४८८ 
वह शैतान आज भी उन का दोस्त बना हुआ है?०। : 4: ॥ ८६८ 
और उन के लिये दर्दनाक अजाब हे। । हा 


है 


मत क क्योंकि जब बुराई आम हो जाये तो फिर अजाबे-आम में नेक लोग भी हलाक कर दिये 
जाते हैं, ताहम वहआखिरत में अल्लाह के पास सुरखुरु होंगे जैसा कि हदीस में वजाहत आती है। 
देखें सहीह बुख़ारी-708+ सहीह मुस्लिम-2879) 

(7]) यह उस हिक्मत का बयान है जिस के तहत वह एक खास वक़्त तक मोहलत देता है ताकि 
एक तो उन के लिये कोई उच्च बाकी न रहे, दूसरे यह कि उन की ओलाद में से कुछ ईमानदार 
निकल आयें। 


(72) यानी बेटियाँ । यहाँ इस को दोबारा बयान किया है ताकीद के लिये। 


(73) यह उन की दूसरी ख़राबी का बयान है कि वह अल्लाह के साथ अन्याय (नाइन्साफी) का 
मामला करते हैं, उन की जबानें यह झूठ बोलती हें कि उन का अन्जाम (नतीजा) अच्छा है, उन 
के लिये भलाइयाँ हैं और दुनिया की तरह उन की आखिरत भी अच्छी होगी। 


(74) यानी बिला शब्हा उन का “अन्जाम” अच्छा नहीं, बल्कि बुरा है, और वह है जहन्नम को आग, 
जिस में वह सब से पहले जायेंगे। [फ-रतुन] के माना पेश रौ, पहले जाने वाला, पहले पहुँचने वाला। 
यही माना हदीस से भी साबित हैं, नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फरमाया: “में हौजे-कौसर 
पर तुम से पहले पहुँचूगा।” [मुफ-रतून] इस का एक अर्थ यह है कि उन्हें जहन्न्म में डाल कर 
फरामोश कर दिया जायेगा, भुला दिया जायेगा। ््््ि 

(75) जिस की वजह से उन्होंने भी रसूलों को झुठलाया, जिस तरह ऐ नबी! क्रैश मक्का आप को 
झुठला रहे हैं। 

(76) [अलयौ-म] इस से या तो दुनिया का जमाना मुराद है, जैसा कि तर्जुमा से जाहिर है। या इस 
से मुराद आखिरत है कि वहाँ भी यह शैतान उन का साथी होगा। [वलिय्युहुम] यानी शैतान ...... 
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(64) इस किताब को हम ने क्‍ आप पर इसलिये उतारा , 
है कि आप उन के लिये हर उस चीज़ को खोल दें : 


में < हें? ह ईमान ४ 
जिस में वह इख्तिलाफ कर रहे हैं??। और यह ईमान : ७9 (.)»-१५ 9०%) 4...) (४००३ 


दारों के लिये रहनुमाई (हिदायत) और रहमत है। 


(65) और अल्लाह पाक आकाश से पानी बरसा कर : 
उस से जमीन को मर जाने के बाद जिन्दा कर देता : 
है। बिला शुब्हा इस में उन लोगों के लिये निशानी है 


जो सुनें। 


(66) तुम्हारे लिये तो चौपायों में?» भी बड़ी इबरत है : 


कि हम तुम्हें उस के पेट में जो कुछ है उसी में से : 258 ७५ ८८४ ६2 4४ ३ (६६ 


गोबर और खून के दर्मियान से खालिस दूध पिलाते हैं : ७ ८४,.4 (६६, ह6 7 शह (ह। 


जो पीने वालां के लिये सहता-पचता है?»। 
(67) और खजूर और अन्गूर के पेड़ों के फलों से तुम 


सूरः नहल (6) 


है!) ३५] ॥ | है हह है | 84 
५५७ |४४5,। 60.7 »४ ८४४५ 


थ 7 9८८ 47 29 + 


कल है. /9/ 9 ४ 

4५ (०७ £ ५ ५..८॥ 22 29 ८६॥|५ 

9० ६ 9/ “१ «222 

४0 3 ७॥ ४३2५० ५०४ ००)» 
#/ 992 4 


&9 ())१००-०४ .9५%) 
०५5० ०8) ०05०॥ 3 ४४ 6॥ 


(25 242 


| ध्टपमक हओं >आ 02 


शराब बना लेते हो*» और बेहतरीन रोजी भी। जो बुद्ठि : «६८2 $,5$[5: 47, ८3455 
रखते हैं उन के लिये तो इस में बहुत बड़ी निशानी है।: ७८;४%४ 2842५ ४ 3 6॥ 


मक्का के काफि्रों का वली है। यानी यही शैतान जिस ने पिछली उम्मतों को गुमराह किया, आज 
वह मक्का के उन काफिरों का दोस्त है और उन्हें नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि बसल्‍लम की रिसालत 
को झुठलाने पर मजबूर कर रहा है। 

(77) इस में नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम का यह मन्सब (दर्जा) बयान किया गया कि 
शरीअत के अहकाम और अकौदा में यहूद-नसारा के दर्मियान, इसी तरह मजूसियों (आग की पूजा 
करने वालों) और मुश्रिकों के दर्मियान, और दीगर दीन के मानने वालों के दर्मियान जो परस्पर 
इस्क्तिलाफ है, उस की इस तरह तफ्सील बयान फरमायें कि हक और बातिल स्पष्ट हो जाये, ताकि 
लोग हक को अपनायें और बालित से बचें। 

(78) [अनूआम्‌] (चौपायें) यानी ऊँट, गाय, बकरी, और भेड़ (दुंबा) मुराद होते हैं। 

(79) यह चौपाये जो कुछ खाते हैं, पेट में जाता है उसी से दूध, खून, गोबर और पेशाब बनता 
है। खून रगों में ओर दूध थनों में, इसी तरह गोबर और पेशाब अपने निकलने के रास्ते में चला 
जाता है। दूध में न तो खून का रन्‍्ग शामिल होता है, न गोबर और पेशाब की बदब्‌। सफेद और 
साफ-सुथरा दूध बाहर आता है जो बड़ी आसानी से गले से नीचे उतर जाता है। 

(80) यह आयत उस वक्‍त उतरी थी जब शराब हराम नहीं थी, इसीलिये हलाल चीजों के साथ उस 
का भी जिक्र किया गया है, लेकिन इस में “स-क-रन्‌” केबाद “रिज़-कून ह-स-नन्‌” है जिस में इस 
बात की तरफ इशारा है कि शराब “रिज-कन्‌ ह-स-नन्‌” (अच्छी रोजी) नहीं है। और यह सूरः मक्‍की 
है जिस' में शराब के बारे में ना पसन्दीदगी का इजहार है। फिर मदीना में नाजिल होने वाली सूरतों 
में धीरे-धीरे उस की हुर्मत नाजिल हो गयी। 
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रु-बमा (॥4) : अं ..._78] सूरःनहल (॥6) 


(68) आप के रब ने शहद की मक्खी के दिल में यह : ८2 ७99४ ५ ५५४॥ 3] ४४; #॥६ 
बात*? डाल दी कि पहाड़ों में, दरख़्तों ओर उन में जो : (६,; <&8॥ ८5 5४४ ८॥ 
लोग छप्पर बनाते हैं अपने घर बना। । 9५ 22926 3. 
(69) और हर प्रकार के फल खा, और अपने रब की : (&.७ :-४ 8-35 55 
आसान राहों में चलती-फिरती रह, उनके पेट से पीने : ६,१४;६.०८)६८ ०४ 2४:/:८ 
- (82) अलग- अलग : #< है 5 ग्् हि 
की चीज निकलती हे हे हर का रन्‍्ग अलग-अलग : 2६५ 9 5.54 ८८६ 
होता है? और जिस में लोगों के लिये शिफा है*?। : अ ४8 ४५४४ 8 6 » 2६ 
सोच-विचार करेन वालों के लिये इस में बहुत बड़ी :  । ||: रा हा 
निशानी है। । &9 (०५ 


ना के 
् 
न्‍ा £्‌ं >ग + 


(8) [औहा] इस से मुराद “वहुयि, इलहाम और वह समझ है जो अल्लाह पाक ने अपनी फितरी 
जरुरतों को पूरी करने के लिये जानवरों को भी अता की है। 


(82) शहद की मकक्‍्खी पहले पहाड़ों में, पेड़-पौधों में, मकानों में छः कोन का छत्ता इस तरह बनाती 
है कि बीच में कोई दराड़ नहीं रहता। फिर वह बागों, जन्गलों, वादियों और पहाड़ों में घूमती फिरती 
हैऔर हर प्रकार के फलों का रस अपने पेट में जमा करती है फिर उन्हीं राहों से जहॉ-जहाँ से वह 
गुजरती है वापस लौटती है और अपने छत्ते में आ कर बैठ जाती है, जहाँ उस के पेट के रास्ते 
से वह शहद निकलता है जिसे कुरआन ने “शराब” कहा है। यानी पीने की चीज, रुह को ताज़गी 
देने वाली। 


(83) कोई लाल, कोई सफेद, कोई नीला ओर कोई पीले रनन्‍्ग का। जिस प्रकार के फलों ओर खेतों 
से वह खूराक हासिल करती है, उसी हिसाब से उस का रन्‍्ग और स्वाद भी अलग-अलग होता है। 


(84) [शिफाउन] यानी बहुत सी बीमारियों के लिये शहद में शिफा है, यह नहीं कि हर बीमारी के 
लिये शिफा और इलाज हे। डाक्टरों ओर हकीमों, वेदों ओर शोधकर्ताओं ने भी कहा है कि शहद 
बिला शब्हा शिफा देने वाली कुदरती मशरुब हे, लेकिन मख्सूस बीमारियों के लिये, न कि हर बीमारी 
के लिये। हदीस में आता हे कि नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम को हलुवा (मीटी चीज) 
और शहद पसन्द था। (सहीह बुखारी-564) एक दूसरी रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍लम ने फ्रमाया: तीन चीजों में शिफा है (॥) पोछना लगवाने में (2) शहद पीने में (3) आग 
से दागने में। लेकिन मैं अपनी उम्मत को दाग लगवाने से मना करता हूँ।' (सहीह बुख़ारी-5683) हदीस 
में एक घटना का भी जिक्र है कि नबी, करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍ललम ने इसहाल (दस्त) की 
बीमारी में शहद पीने का मश्वरा दिया, जिस से दस्त में इजाफा हो गया। इस पर आप को बतलाया 
गया तो दोबारा आप ने शहद पीने का मश्वरा दिया, जिस से ओर ज़्यादा ख़राब चीज़ें पेट से निकल 
गयीं और घर वाले समझे कि शायद मरज में इज़ाफा हो गया। वह लोग आप के पास आये तो 
आप ने तीसरी मर्तबा फरमायाः अल्लाह सच्चा है ओर तेरे भाई का पेट झूठा है जा और उसे शहद 
पिला। चुनानचे तीसरी मतर्बा शहद पिलाया तो उसे मुकम्ल शिफा हासिल हो गयी (यानी दस्त लगना. 
बन्द हो गया) (सहीह बुख़ारी-5776+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 9-(227) 
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(70) अल्लाह ही ने तुम सब को पैदा किया है वही : ऊे०३3४६ #& «>»&& ८05 
फिर तुम को मौत देगा। तुम में से ऐसे भी हैं जो सब : 5) >>» ५8 5४ ८ ४४:८,5 
से बुरी उम्र की तरफ लौटाए जाते हैं कि बहुत कुछ : 22406 »65$ ,५52225४ 
जानने-बूझने के बाद भी न जानें४?। बेशक अल्लाह : & “2 ६ 
पाक सब कुछ जानता कुदरत वाला है। ; 

(7]) अल्लाह ही ने तुम में से एक को दूसरे पर रोजी : ७, है ४४ 2.55 40॥५ 
में फजीलत दे रखी है। पस जिन्हें फजीलत दी गयी है : 5३.५ |*-#७ ८८७-०॥| ५५ ८५३५४) 
वह अपनी रोज़ी अपने मातहत (अधीन) गुलामों को : 2७2७८: ८४८७ ४: ७१, 
नहीं देते कि वह और यह इस मामले में बराबर हो : | आह 
जायेंगे*०। तो क्‍या यह लोग अल्लाह की नेमतों का : हु ७ ८722८ 
इन्कार करने वाले हैं४०। मा 

(72) अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिये तुम में से ही ; &)3) »(४ ८5 ५४ 2: 405 
तुम्हारी बीवियाँ पैदा कीं और तुम्हारी बीवियों से तुम्हारे : 8८६3 ८2: 7.8 05 20 ::5 
लिये तुम्हारे बेटे ओर पोते पैदा किये ओर तुम्हें : ४($ ५8 ८3 585६ 
अच्छी-अच्छी चीजें खाने को दीं। क्‍या फिर भी लोग : 2 0 0 
बातिल पर ईमान लायेंगे*)7 और अल्लाह की नेमतों : आम ०४0८ 
की नाशुक्री करेंगे? । 3७१ 


(85) जब इन्सान अपने फितरी उम्र से आगे बढ़ जाता है तो फिर उस के सोने-समझने की कृव्वत 


कमज़ोर हो जाती हे ओर बाज़ मर्तबा अक्ल भी समाप्त हो जाती हेऔर वह नादान बच्चे की तरह 
हो जाता है। इसी उम्र से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने पनाह माँगी है। 
(86) यानी जब तुम अपने गुलामों को इतना माल और धन नहीं देते कि वह तुम्हारे बराबर हो 
जायें तो अल्लाह पाक कब यह पसन्द करेगा कि तुम कुछ लोगों को, जो अल्लाह ही के बन्दे और 
गुलाम हैं अल्लाह का शरीक और उस के बराबर करार दे दो। 

इस आयत से यह भी मालूम हुआ कि खान-पान में इन्सानों में जो फर्क पाया जाता हे वह 
अल्लाह पाक के बनाए हुये फितरी निज्ाम के मुताबिक हे, उसे जर्ब॑दस्ती का कानून बना कर समाप्त 
नही किया जा सकता, जैसा कि कमयूनिस्ट नियम में है। यानी खान-पान में बराबरी लाने के लिये 
जो गैर फितरी कोशिशें हो रही हैं उन के बजाए हर किसी को मआशी मैदान में रोज़ी-रोटी की तलाश 
में दौड़ धूप और कोशिश के लिये बराबर का मौका देना चाहिये। 
(87) कि अल्लाह के दिये हुये माल में से गैरुल्लाह के लिये नज्र-नियाज़ निकालते हैं ओर इस 
तरह नेमत की नाशुक्री करते हैं। 
(88) यानी अल्लाह पाक अपने इन इनूआम ओर एहसान का जिक्र कर के जो इस आयत में बयान 


हैं, सवाल कर रहा है कि सब कुछ देने वाला तो अल्लाह पाक है, लेकिन यह लोग उसे छोड़ कर: 


दूसरों की इबादत करते हैं ओर दूसरों का ही कहना मानते हैं। 
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(73) और वह अल्लाह को छोड़ कर उन की इबादत : ४ ७ ५४0 ७७५ ८52 ८5505; 
करते हैं जो आसमानों और जमीन से उन्हें कुछ भी तो : >05॥ ८5 6, 2६76 2८ 


रोजी नहीं दे सकते, और न ही कुछ ताकत रखते हैं| : है ७%४-२ ४४ ६६ 2५ 9 


_ (४4) पस अल्लाह के लिये मिसालें मत बनाओ०”। : 4४0 » ८5 ५ ४० ४६ 
अल्लाह खूब जानता हे ओर तुम नहीं जानते। 8८22५ 87०८ 


(75) अल्लाह एक मिसाल बयान फरमाता है कि एक : ४ 2 00 
गुलाम है जो किसी की मिलकियत है, जो किसी बात : (६, 4४४ (६ ,55 |», 5 


का इख़्तियार नहीं रखता। और एक ओर शख्स है जिसे 0 हिल 5 ६8 

हम ने अपने पास से अच्छी रोजी रखी है जिस में से : (0:५५ ६०४ %८४५४०४५ (६८६ 
# 

वह खुले-छ॒पे ख़र्च करता है। क्या यह सब बराबर हो हे एमी 2 य 0) 

सकते हैं»?7 अल्लाह ही के लिये सब तारीफ है, : 8८% ०2० »»» ० 


बल्कि उन में से अक्सर लोग नहीं जानते। 


(89) यानी अल्लाह को छोड़ कर इबादत भी ऐसे लोगों की करते हैं जिन के पास किसी चीज का 
इखितयार नहीं है। 

(90) जिस तरह मुश्रिक लोग उदाहरण देते हैं कि बादशाह से मिलना हो, या उस से कोई काम हो 
तो कोई सीधे डाइरेक्ट बादशाह से नहीं मिल सकता, उसे पहले बादशाह के करीबी लोगों से संपर्क 
करना पड़ता है तब कहीं जाकर बादशाह तक रसाई होती है। इसी तरह अल्लाह की जात भी बहुत 
आला और बुलन्द व ऊँची है, उस तक पहुँचने के लिये हम इन माबूदों को साधनऔर जरीआ बनाते 
हैं या बुजुंगों का वसीला पकड़ते हैं। अल्लाह पाक ने फरमायाः: तुम अल्लाह को अपने पर कियास 
मत करो, न इस तरहकी मिसालें दो। इसलिये कि वह तो एक ओर अकेला है उस की कोई मिसाल 
ही नहीं है। फिर बादशाह न तो गैब का इल्म रखता है ओर न ही वह हाजिर-नाजिर है ओर न 
ही सुनने और देखने वाला है। न ही वह बिना किसी सूत्र, साधन और जरीआके प्रजा के हालात को 
जान सकता और उन की जरुरतों से आगाह हो सकता हे। जबकिअल्लाह पाक जाहिर-बातिन, हाजिर, 
गाइब हर चीज का इल्म रखता है। रात कीतारीकी में होने वाले कामों को भी देखता हे और हर 
एक की फरियाद भी सुनने पर कादिर है। भला एक इन्सानी बादशाह और हाकिम का अल्लाह पाक 
की जात से क्‍या मुकाबला ओर तुलना? 

. (9) बाज उलमा का कहना है कि यह गुलाम ओर आजाद की मिसाल है कि पहला शख्स गुलाम 
और दूसरा आजाद है। यह दोनों बराबर नहीं हो सकते। बाज़ उलमा ने कहा कि यह मोमिन और 
काफिर की मिसाल है। पहला काफिर ओर दूसरा मोमिन है। यह दोनों बराबर नहीं हो सकते। बाज 
उलमा ने कहा कि यह बुतों की पूजा करने वालों ओर बुतों की मिसाल है। पहले से मुराद बुत 
और दूसरे से उन की पूजा करने वाले है। यह दोनों बराबर नहीं हो सकते। मतलब यही है कि 
एक गुलाम और आज़ाद, इस के बावजूद कि दोनों इन्सान हैं, दोनों अल्लाह की मख्लूक हैं और भी 
बहुत सी चीजें दानों के दर्मियान मुश्तरक है, इस के बावजूद मर्तबा, दर्जा और फजीलत में तुम दोनों 
को बरारब नहीं समझते, तो अल्लाह पाक ओर पत्थर की एक मूर्ति या कब्र को ढेरी, यह दोनों 
किस तरह बराब॒ हो सकते हैं।......खखखख जज  ॒_॒_ 3 ह' 
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(76) अल्लाह पाक दा आदमियों को एक मिसाल : ४. (27 ४६० 4॥ ४५ 
बयान फुरमाता है”? जिन में से एक तो गूँगा है और : 6६ 2६ , ५४ ५5८४४ 2४: 
किसी चीज पर कुदरत नहीं रखता, बल्कि वह अपने : की 2 ८४ ,4); 
मालिक पर बोझ है। कहींभी उसे भेजे वह कोई भलाई 2 

नही लाता। क्या यह और वह जो इन्साफ का हुक्म : ५ , .,, .. ,. »» , +४ 
देता हैः) ओर है भी सीधी राह पर, बराबर हो सकते : » ###“ 50% ७४ »03 ९:०३ 
हैं 2 

(77) आसमानों और जमीन का गैब केवल अल्लाह ही : &$ » 2035 >५०।| 27६ (४; 
को मालूम है”?। और कियामत का मामला तो ऐसा : 20 20 68 4 2208 १४ 
ही है जैसे ऑँख का झपकना, बल्कि इस से भी ज्यादा ७2,595 28 ४2॥6 » 248 
क्रीब। बेशक अल्लाह पाक हर चीज़ पर कुदरत रखने : 

वाला हे %) । 

(78) अल्लाह पाक ने तुम्हें तुम्हारी माओं के पेट से : ४ 568 ४४ 62 ६5 505 
निकाला हे कि उस समय तुम कुछ भी नहीं जानते : ६ 286 (८25 , ६६ ८225 


(96) ओर द आँखें मजे ओर विकार! (“८ ८“ 2८5०४ ; [2६] शा 
थे बिक ने तुम्हारा काना और आँखें और दिल 8 आग आज 
बनाय॑ *:......: द 


(92) यह एक ओर मिसाल है जो पहले से ज्यादा वाजेह (स्पष्ट) है। 

(93) और हर काम करने पर कुदरत रखने वाला है क्योंकि वह हर बात बोलता और समझता है 
और है भी सीधी राह पर, यानी सीधे और सच्चे दीन और नेक रास्ते पर। यानी इफरात-तफरीत से 
पाक। जिस तरह यह दोनों बराबर नहीं, इसी तरह अल्लाह पाक ओर वह चीजें जिन को लोग अल्लाह 
का शरीक ठहराते हैं बराबर नहीं हो सकते। 

(94) यानी आसमान ओर जमीन में जो चीजें बन्दों से गाइब हैं और वह बेशुमार हैं और उन्हीं में 
कियामत का इल्म है। उन का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। इसलिये इबादत के लाइक 
भी सिंफ एक अल्लाह है, न कि वह बुत या मरे हुये शख्स जिन को किसी चीज का इल्म नहीं, 
न वह किसी को नफा-नुक्सान पहुँचाने पर ही कुदरत रखता हेै। 

(95) यानी उस की कामिल कुदरत की दलील है कि यह लंबी-चौड़ी दुनियाँ उस के हुक्म से पलक 
झपकने में, बल्कि इस से भी कम समय में तबाह-बर्बाद हो जायेगी। यह बात मुबालगा के तौर पर 
नहीं है, बल्कि एक हकीकत है, क्योंकि उस की कुदरत अथाह है जिस का हम अन्दाजा ही नहीं 
कर सकते। उस के एक शब्द “कुन” से वह सब कुछ हो जाता है जो वह चाहता है, तो यह कियामत 
भी उस के कुन (हो जा) कहने से आ जायेगी। 

(96) शि-अन्‌] यह ((0णग्गाण ०णा) है। यानी तुम कुछ नहीं जातने थे, न नफा और नुक्सान 
को और न ही नेक बख्ती और बदबख्ती को। 

(97) ताकि कानों से तुम आवाज सुनो, आँखों .से देखो और दिल, यानी अक्ल (क्योंकि अक्ल 
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अर ताकि तुम शुक्र अदा करो?»। ' द ७909-६४ 


(79) क्‍या उन लोगों ने परिन्दों को नहीं देखा जो : % 3 ५2£८० ;8 8:22 ?# 
आसमान के बीच में मुसख्ख़र (ताबे फमान) हैं जिन्हें : 6५०0५ ६४८ ८»+८८॥ 


अल्लाह के अलावा और कोई थामे हुये नहीं है??। : . ७८६४४ »:8 ५५४४ 
बेशक इस में ईमान लाने वालों के लिये बडी निशानियाँ 


हैं। 


का केन्द्र दिल है) दी, जिस से चीजों के दर्मियान तमीज कर सको, और नफा-नुक़्सान को जान सको। 
जैसे-जैसे इन्सान बड़ा होता है तो आँख, कान, नाक और दिल "व दिमाग की सलाहियतें भी जवान 
हो जाती हैं, फिर एक समय ऐसा आता है कि वह कमाल दर्जा को पहुँच जाती हैं। 


(98) यानी यह सलाहियतें और कव्वतें अल्लाह पाक ने इसलिये दी हैं कि इन्सान उन अन्गों को 
इस प्रकार प्रयोग करे कि जिस से अल्लाह पाक राजी हो जाये, उन से अल्लाह॑ पाक को इबादत 
और आज्ञा करे। यही अल्लाह पाक की उन नेमतों का अमली तौर पर शुक्र है। 

हदीस में आता है कि “भरा बन्दा जिन चीजों के जरीआ से मेरी नजदीकी हासिल करता हे, 


. उन में सब से महबूब वह चीजें हें जो मैंने उस पर फर्ज की हैं। इस के अलावा नफली नमाज़ों 


के जरीआ से भी वह मेरी ज़्यादा नज़दीकी हासिल करने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि मैं उस 
से प्रेम करने लग जाता हूँ। और जब मैं उस से प्रेम करने लग जाता हूँ ते मैं उस का कान बन 
जाता हूँ जिस से वह सुनता है, आँख हो जाता हूँ जिस से वह देखता है, हाथ हो जाता हूँ जिस से 
वह पकड़ता है, पाँव हो जाता हूँ जिस से वह चलता है। और अगर वह मुझ से सवाल करता है 
तो मैं उसे देता हूँ, और अगर मुझ से किसी चीज़ से पनाह तलब करता है तो मैं उसे पनाह देता 
हूँ। (सहीह बुख़ारी-6502) | 

इस हदीस का बाज लोग गलत मफहम लेकर अल्लाह के वली लोगों को खुदाई इख्तियार / 
का मालिक बावर कराते हैं। हालाँकि हदीस का खुला अर्थ यह है कि जब बन्दा अपनी इताअत 
और इबादत अल्लाह के लिये ख़ास कर लेता है, तो उस का हर काम सिंफ अल्लाह की रज़ा केलिये 
होता है। अपने कानों से वही बात सुनता और अपनी आँखों से वही चीज़ देखता है जिस की अल्लाह 
ने इजाज़त दी है। जिस चीज़ को हाथ से पकड़ता है या पैरों से चल कर उसकी तरफ जाता है 
तो वह वही चीज होती है जिस को शरीअत ने जाइज रखा है। वह उन को अल्लाह की नाफमानी 
में इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि सिंफ इताअत में इस्तेमाल करता है। 


(99) यह अल्लाह पाक ही है जिस ने परिन्दों को इस तरह उड़ने की और हवाओं को उन्हें अपने 
कन्धों पर उठाए रखने की ताकत दी। 


नल +त>स्‍नवं३व३ईुनननह5ु 
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(80) और अल्लाह ने तुम्हारे लिये तुम्हारे घरों में रहने : (६: 2::::८3 53 5. 
के लिये जगह बना दी है और उसी ने तुम्हारे लिये : ॥50५॥ ४2 23 ५ (६८5 
चौपायों की खालों के घर बना दिये हैं जिन्हें तुम : ;2; 5258 2226. 2:8६: 
हलका-फुलका पाते हो, अपने कचं के दिन और अपने : (६2 (3८2 रा 
ठहरने के दिन भी/००। और उन की ऊन और पशम : ० 2 (2८ हे वा 
और बालों से भी उस ने बहुत से सामान और एक : ७) ७५०६ 5४ ५,५०4 
मुकर्र समय तक के लिये फाइदे की चीजें बनायीं।"?। : क्‍ 

'(8॥) अल्लाह ही ने तुम्हारे लिये अपनी पैदा की हुयी : 5४ && ६३ »४ ० है 
चीजों में से साये (छाँव) बनाये है!”?)। और उसी ने : (८5557 | ८४ ४3 :5 
तुम्हारे लिये कुरते बनाये हैं जो तुम्हें गंमी से बचायें। : (. ८८; ६2॥225 0: ४5 
ओर ऐसे करते भी जो तुम्हें लड़ाई के समय काम : ८225: 4.2 408 , 5८ थर्ड 
आयें"०?। वह इसी प्रकार अपनी पूरी-पूरी नेमतें दे रहा : ४७५ रा 


है कि तुम आज्ञाकारी (फुमाबरदार) बन जाओ। । ध्ठा 20 का कर 
(82) फिर भी अगर यह मुँह मोड़े रहें तो आप पर : ८५० ५ |» ८७ 
_सिफ खोल कर तबलीग कर देना ही है। ८ 


242 3 


(83) यह अल्लाह की नेमतें जानते पहचानते हुयेभी : ५5:४ # ५ <» ८४४ 


उन का इन्कार कर रहे हैं, बल्कि उन में से अक्सर : . 669590 25885 


लोग काफिर हें।०)। 


(] 00) यानी चमड़े के खेमे, जिन्हें तुम. सफर में आसानी के साथ उठाऐ फिरते हो और जहाँ जरुरत 


पड़ती है उसे तान कर मौसम की सख्ती से अपने को महफूज़ कर लेले हो। 

(0॥) [असूवाफ] “यह सूफ की जमा (बहुबचन) है, भेड़ की ऊन को कहते हैं [औबार] यह “वब्र” 
की जमा (बहुवचन) है, ऊँट के बाल को कहते है। [अशूआर] यह “शअर” की जमा (बहुबचन) 
है, बकरी ओर दुंबे के बाल को कहते हैं। इन से कई तरह की चीजें तय्यार होती हैं, जिन से इन्सान 
को माल भी हासिल होता हे ओर उन से एक वक्‍त तक फाइदा भी उठाता है। 

(।02) यानी, पेड़-पौधे जिन से साया हासिल किया जाता हे। 

(03) यानी ऊन ओर रुई के कपड़े (कंते) जो आम तौर पर पहनने में आते हैं। और लोहे की 
जिरहें ओर ख़ोद जो जन्‍्गों में पहनी जाती हैं। 


(।04) यानी इस बातको जानते और समझते हैं कि यह सारी नेमतें पैदा करने वाला और इन को 


थक: 
च्थ्छ खाक 


इस्तेमाल में लाने की सलाहियत अता करने वाला सिफ अल्लाह की जात है। फिर भी लोग अल्लाह . 


का इन्कार करते हैं ओर अक्सर नाशुक्री करते हैं, यानी अल्लाह को छोड़ कर दूसरों की इबादत 
करते हें। 
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(84) और जिस दिन हर उम्मत में से हम गवाह खड़ा : 20:७4 2४ 5 ०१८४ 2४५ 
करंगे' (05) काफिरों ४ दी थे न्न्क्ि दर / /5 /्ट 
करेंगे!०), फिर काफिरों को न इजाजत दीं जायेगी ओर : 9 ४४ ४ ८0 ८४४ ५४ 


न उन से तोबा करने को कहा जायेगा। . छटअफआ 
(85) और जब जालिम लोग अजाब देख लेंगे, फिर न: ८ ४2४5 .55॥»४ ८८795 
तो उने से हल्का किया जायेगा ओर न वह ढील दिये : & ८33&५ 2५४६ ०६६» 
जायेंगे"०। । 


(86) और जब मुश्रिक लोग अपने साझीदारों को देख : 2285८ ४६ ८2४ 5 |$$ 
29 ६६ 


लेंगे तो कहेंगे: ऐ हमारे पर्वरदिगार! यही हमारे वह: ६(८2-॥ 558:5 ,४६५ ८६ ६ 


शरीक हैं जिन्हें हम तुम्हें छोड़ कर पुकारा करते थे।: 27 ६६ ८५४४१ 22 |2५55 
कि तो बिल्कल झूठे : कक न ९ ४१८१ 
सन से न शी कि का ने किक बे को... कक 


(05) यानी हर उम्मत पर उस उम्मत का पेंगबर गवाही देगा कि उन्हें अल्लाह का पैगाम पहुँचा 


दिया गया था, लेकिन उन्होंने उस की पर्वा नहीं कीं। उन काफिरों को उच्च पेश करने को इजाजत : 


भी नहीं दी जायेगा, इसलिये कि उनके पास हकीकत में कोई उज् या हुज्ज्त होगी ही नहीं, न उन 
से कुफ़् को दूर करने का मुतालबा किया जायेगा, क्योंकि इस की जरुरत भी उस समय पेश आती 
है जब किसी को गुन्जाइश देना मकसद हो। [ला युसता-तबून] का एक दूसरा माना यह बयान किया 
गया है कि अउन्हें अपने रब को राजी करने का मौका नहीं दिया जायेगा, क्योंकि वह मौका तो उन 
को दुनिया में दिया जा चुका है जो कि अमल करने का घर है।आखिरत तो बदले का घर है, वहाँ 
तो उस चीज़ का बदला मिलेगा जो इन्सान दुनिया से कर के गया होगा, वहाँ आखिरत में किसी को 
कुछ भी करने का मौका नहीं दिया जायेगा। 

(06) [यु-ख़फ्फफ्‌] (हल्का न किया जायेगा) यानी दर्मियान में कुछ भी नर्मी नहीं की जायेगी, अजाब 
होगा और बिला किसी के लगातार अज़ाब होगा। और न ही कुछ ढील दी जायेगी, यानी उन को 
तुरन्त लगामों से पकड़ कर और जन्‍जीरों में जकड़ कर जहन्नम में फेंक दिया जायेगा, या तौबा का 
मौका नहीं दिया जायेगा, क्योंकि आखिरत अमल की जगह नहीं, बदले का स्थान है। 

(07) बातिल माबूदों की पूजा करने वाले अपने इस दावे में झूठे तो नहीं होंगे। लेकिन वह लोग 
जिन्हें अल्लाह के साथ शरीक ठहराते थे, कहेंगे कि यह झूठे हैं। यह या तो शिकत और साझीदारी 


की नफी और इन्कार है, यानी हमें अल्लाह का शरीक ठहराने में यह झूठे हैं। भला अल्लाह का 


शरीक कौन हो सकता है? 

या इसलिये उन्हें झूठा क्रार देंगे कि वह उनकी इबादत से बिल्कुल अनजान थे। इस बात 
को करओआन पाक ने बहुत से स्थानों पर बयान फरमाया है जैसे, हमारे औरः- 'तुमहारे दर्मियान अल्लाह 
गवाह के तौर पर काफी है कि हम इस बात से अनजान और बेख़बर थे कि तुमे इबादत करतेथे” 
(सूरः यूनुस-29) (और. देखें: सूर: अहकाफ-5, 6+ सूरः म्रयम-8], 82+ सूर अन्कबूत'25+ सूर 
कहफ-52) 
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(87) उस दिन वह सब अल्लाह पाक के सामने : 095.०-4) ,०-०४ 40 0)।५% 6 
इताअत का इक्रार पेश करेंगे ओर जो इलज़ाम लगाया । 9 (५,४45 |/४ (६ 5६४ 

करते थे वह सब उन से गुम हो जायेगा। । 

(88) जिन्होंने कुफ़. किया और अल्लाह की राह से : ०४७४ ७१ ७४.०3 ४ ८2५ 

रोका हम उन के ऊपर अज़ाब पर अज़ाब बढ़ाते : >65॥ 6५ (४० 2७5; «| 

जायेंगे!००७। यह बदला होगा उन के फुसाद मचाने का। : & ८3९... ।४ ८, 


जी १७ 9 


(89) और जिस दिन हम हर उम्मत में उन्हीं में से उन : ।८७६ 48 ८8 8 <&8 ८४४5 
के मुकाबले पर गवाह खड़ा करेंगे और तुझे उन सब : &, ६६; 2«..8 ८. कह 

लायेंगे' 09) ओर । १ कह 9८८ ()] कक 7 ॥४ ,#9 < 
पर गवाह बना कर लायेंगे।/ः»। ओर हम ने तुम पर : ४८ 65; + 288६8 ४६१५६ 
यह किताब नाजिल फरमायी है जिस में हर चीज़ का : ,,.. 


हँ 8.4 9/ ५४ (५ क्र ॥ "49 
ढनन्‍्ग से बयान हे!” ओर हिदायत और रहमत ओर : कि हक 2 हे पक 20965" 
मुसलमानों ही 32 ४ | 6 
शभसूचना हे मुसलमानों के लिये। ह 9 0/3;-*2 ८2-5१3 १५००5 ६ 


(90) बेशक अल्लाह पाक तुम को इन्साफ और : ०००9४ ०४५ >४ ६ 45॥ 6! 


एहसान करने और करीबी रिश्तेदारों की मदद देने का : ५# (#४८४ 3;६ (965 
हुक्म देता है ओर बेहयाई के......... ै 


एक मतलब यह भी हो सकता है कि हम ने तुम्हें अपनी इबादत करने के लिये कभी नहीं कहा 


था, इसलिये तुम ही झूठे हो। अल्लाह के यह शरीक अगर पत्थर या पेंड़-पौधे होंगे तो अल्लाह पाक: 


उन्हें बोलने की ताकृत देगा। और अगर जिन्‍नात व शैतान होंगे तोकोई शक व शुब्हा ही नहीं है। 
और अगर अल्लाह के नेक बन्‍्दे होंगे, जिस तरह कि बहुत से नेक लोगों को लोग मदद के लिये 
पुकारते हैं, उन के नाम की नज़र-नियाज चढ़ाते हैं, और उनकी कब्रों पप जा कर उन का उसी तरह 
आदर-सम्मान करतें हैं जिस तरह किसी माबूद की डर और खौफ के जजबे के साथ की जाती है। 
तो अल्लाह पाक उन लोगों को महशर के मैदान में ही बरी फरमा देगा और उन की इबादत करने 
ठालों को जहन्न्म में डाल दिया जायेगा। जैसा कि ईसा अलै० से अल्लाह का सवाल और उन का 
जवाब सूरः माइदा के अन्त में बयान है। 

(।08) जिस तरह जन्नत में जन्नती लोगों के दर्जे अलग-अलग होंगे, इसी तरह जहन्नम में काफिरों 
के अज़ाब में फर्क होगा। जो खुद गुमराह हुये और साथ ही दूसरे लागों को भी गुमराह किया, उन 
का अजाब दूसरों के मुकाबले में सख्त तर होगा। 

(।09) यानी हर नबी अपनी उम्मत पर गवाही देगा और नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम और 
आप की उम्मत के लोग नबिय्यों की बाबत गवाही देंगे कि यह सच्चे हैं। इन्होंने बिला शुब्हा तेरा 
पैगाम पहुँचा दिया था। (सहीह बुख़ारी: 4487, 4582) 

(।0) (किताब) इस से मुराद अल्लाह की किताब ओऔर नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम की 
अहादीसं हैं। अपनी अहादीस को भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने “किताबुल्लाह” 
करार दिया .है, जैसा कि असीफ के किस्सा में है (सहीह बुख़ारी, किताबुल मुहारिबीन-6859) 
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रु-बमा (॥4) 789 सूरःनहल (॥6) 


लक कामों, गन्दी हरकतों ओर जुल्म व ज़्यादती से : 2#£2 पछ।॥; # 43 # 5८5 
रोकता है'!?। वह खुद तुम्हें नसीहतें कर रहा है कि ७८:55 5५6 
तुम नसीहत हासिल करो। | द 

(9]) और अल्लाह के अहद (वादे) को पूरा करो जब : 27% 9 ४0 ०७७४ 535 
कि तुम आपस में कौल-क्रार करो (मुआहिदा करो) : ७,४५४ ८८४ ८८७ |.<६४ ४; 
और कसमों को पक्‍की करने के बाद उन को मत : 

तोड़ो, हालाँकि तुम : 


और “हर चीज का ढन्‍्ग से बयान हे” इस का मतलब हे, माजी और भविष्य की वह ख़बरें जिन 
का जिल्म जरुरी ओर फाइदा मन्द (लाभ दायक) है। इसी तरह हराम और हलाल की तफ्सील और 
वह बातें जिन के दीन और दुनिया के मामलात में इन्सान मुहताज हैं, कुरआन और हदीस दोनों में 
यह सब चीजें स्पष्ट कर दी गयी हैं। 

(।]) [अदल] इस का मश्हूर माना “इन्साफ करना” है। यानी अपनों ओर परायों सब के साथ इन्साफ 
किया जाये, किसी के. साथ दुश्मनी या कोना व हसद, या मुहब्बत ओर रिश्तादारी की वजह से इन्साफ 
की राह में रुकावट न हों। इस का दूसरा माना “एतदाल” के हैं, यानी किसी मामले में भी अफ्रात या 
तफरीत का शिकार न हों, यहाँ तक कि मामलें में भी, क्योंकि दीन में “अफरात” का नतीजा गुलू है जो 
सख्त मजमूम है, और “तफ्रीत” दीन में कोताही का नाम है और यह भी सख्त नापसन्दीदा हे। एहसान 
के माना “अच्छा सुलूक करना, माफ कर देना ओर नज़र अन्दाज़ कर देना है। दूसरा माना यह है कि 
जितना हक बनता है उस से ज्यादा देना, जितना करना वाजिब हे उस से ज़्यादा करना। जेसे किसी काम 
की मजदूरी सो रुपये ते है, लेकिन देते समय दस-बीस ज्यादा दे देना। इस में जो ते है उसे देना वाजिब 
हक्‌ है और इस का नाम “अदल” है। और मजीद दस-बीस रुपये देना, इस का नाम “एहसान” है। अदूल 
से भी समाज में अम्न ओर शान्ति आती है, लेकिन एहसान से और ज़्यादा अपनाइयत, फिदाइयत और बेहतरी 
के जजबात पनपते हैं। ओर फर्ज को अदा करने के साथ, नवाफिल का अदा करना, यह वाजिब के अलावा 
अधिक अमल है जिस से अल्लाह की खुसूसी नज़दीकी हासिल होती है। एहसान का एक तीसरा अर्थ है 
“अमल में इख़लास” और “इबादत में हुस्न” का पैदा होना। इसी को हदीस में कहा गया है कि “अल्लाह 
की इबादत इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो।” [ईताइ जिल्‌ क्रबा] (रिश्तेदारों का हक अदा करना, 
यानी उन की मदद करना) इसे हदीस में रिश्ता-नाता जोड़ना कहा गया हेै। ओर इस की हदीस में बड़ी 
ताकीद बयान की गयी है। अदल और एहसान के बाद इस का जिक्र अलग से किया गया है, जिस से 
इस की अहमियत स्पष्ट है। [फ्हश] इस से मुराद बेहयाई केकाम हैं। आज कल बेहयाई इतनी आम होगयी 
है कि इस का नाम तहज़ीब (सभ्यता) तरक्की और आर्ट करार दिया गया है। या “तफरीह” के नाम पर 
इसे जाइज कहा गया है। ताहम महज खूबसूरत दिखने वाला लेबल लगा लेने से किसी चीज़ की हकीकृत 
नहीं बदल सकती। इसी तरह इस्लामी शरीअत ने जिना और जिना की तरफ उभारने वाली चीजों को नाच-गाने, 
बेर्पगी, ओर फेशन परस्ती को मर्दों और औरतों के खुले तौर पर मेल-जोल और इस प्रकार की और . 
दूसरी खुराफात को बेहयाई ही करार दिया है, इन का कितना ही अच्छा नाम रख लिया जाये, पश्चिम से 
दरआमद (आयात) की गयी वह नजासतें जाइज़ नहीं करार पा सकतीं। [मुनू-कर] हर वह काम जिसे शरीअत 
ने नाजाइज करार दिया है। [बगा] का मतलब है जुल्म-ज्यादती करना। एक हदीस में 
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_रु-बमा (॥ रुूबमा (॥4) >> ४ ४ औ 9 9 + 2790 छऋफ ऋ ख आअख ख उ ६:56 / 5 0 5! अर मम शिकिलिभिकिलीनि मिनशिमिमिशिलकिए :: .. लि अल ल कल किशन कल. 2: सूरः नहल (6) 

; द ु हल (४ ८ हल 6॥ 88 ८ / ९, 2.89, 2:2८ 
...... अल्लाह को अपना जामिन ठहरा चुके हो। तुम : 6 »४४ ०५४५ 5॥ «४५- ५३५ 
जो करते हो अल्लाह पाक उस को अच्छी तरह जान 9०७४ ६ (५ 20 
रहा है। द । 


हु ने । 9 (६/;: 9 हट हर ९& ५94 पी 

(92) और उस महिला की तरह म हो जाओ जिस ने : ७2 ७४ ८.०४ (5४8 |»»४ १५ 
ह ५ 25 £ हा! “94 ६४ (६ (८: «कि 2 

अपना सूत मज़बूत कातने के बाद टुक्‍्ड़े-टुकड़े करके : >> 23036 «5४४ 895 ५ 
- ह कसमों ह ॥ १८४ है, 24 ८2 हार 44 9८ 52 ८०9 4, ,० 

तोड़ डाला”», कि तुम भी अपनी क को आपस . 3/॥ ७2458 228 2 2८: ५८८ 

में धडी क (।3) * । 49 है ८9 9 

में धोखा-धड़ी का सबब बनाओ», इसलिये कि एक : , 42 20) #0046/ 66: 34 2.2 


गरोह दूसरे गरोह से बढ़ा-चढ़ा हो जाये"?। बात केवल : ड (22ज 2४ 27 &;2 4५८2“ 


तुम्हें 2 
यही है कि इस मुआहिदे से अल्लाह पाक तुम्हें आजमा : “282, 
रहा है। बिला शुब्हा अल्लाह पाक तुम्हारे लिये : ०५५:०४ ५.३ 


. कियामत केदिन हर उस चीज़ को खोलकर बयान कर : 

देगा जिस के अन्दर तुम इख्तिलाफ कर रहे थे!»?। : 

(93) अगर अल्लाह चाहता तो तुम सब को एक ही : 8४. 48 32:2४ ८8 25 ३५ 
गरोह बना देता लेकिन वह जिसे चाहे गुमराह करता है, : (& ६5.६ ० 200 5 
और जिसे चाहे हिदायत देता है।......... 0 


बतलाया गया है कि रिश्ता-नाता तोड़ना और बगा (जुल्म-ज्यादती) यह दोनों जुर्म अल्लाह को इतने 
नापसन्द हैं कि अल्लाह पाक की तरफ से (आखिरत के अलावा) दुनिया में हर समय इन के तुरन्त 
सजा पाने की संभावना बनी रहती हे।(इब्ने माजा-42) 

(।42) [कसम] इस की दो किसमें हैं (।) एक तो वह है जो किसी मुआहिदा के बंक़्त उसे मज़ीद 
पक्‍का करने के लिये खाई जाती है। (2) दूसरी किस्म वह है जो इन्सान अपने तोर पर किसी समय 
खा लेता है कि मैं फलाँ काम करूँगा, या नहीं करुँगा। यहाँ आयत में पहली कुसम मुराद है कि 
तुम ने कसम खा कर अल्लाह को ज़ामिन बना लिया हे, अब उसे नहीं तोड़ना, बल्कि उस वादे 
को पूरा करना है जिस पर तुम ने कसम खाई हे। दूसरी किस्म की कसम के बारे में हदीस में 
हुक्म दिया गया है कि “कोई शख्स किसी काम के बारे में कुसम खा ले, फिर देखे कि ज़्यादा फाइदा 
: दूसरी चीज़ में है (यानी कुसम के खिलाफ. करने में है) तो वह बेहतरी वाले काम को इख्तियार 
करे और कसम को तोड़ कर उस का कफ़्फारा अदा करे।” (सहीह मुस्लिम-650) नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम का अमल भी यही था (सहीह बुख़ारी-6649+ सहीह मुस्लिम-649) 
(।3) किसी वादा, पैमान और मुआहिदे पर अमल करने के लिये मज़ीद कसम खाना और फिर तोड़ देना 
. ऐसा ही है जैसे कोई औरत सूत कातने के बाद उसे खुद ही टुक्‍्ड़े-टुकड़े कर डाले, यह तमसील है। 
(।4) यानी धोखा ओर फरेब . देने का जरीआ बनाओ। 

(45) [अरबा] के माना “अक्सर” के हैं। यानी जब तुम देखो कि अब तुम ज्यादा हो गये हो तो 
अपनी तादाद की ज्यादती के नशे में कसम तोड़ दो, जबकि कसम और मुआहिदे के वक्‍त वह गरोह 
कमजोर था, लेकिन कमजोर होने के बावजूद वह मुतमइन था कि मुआहिदे की वजह से हमें नुक़्सान 
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सूरःनहल (॥6) 


..-------बिला शुब्हा तुम जो कुछ कर रहे हो उस के बारे : ७ 


में पूछ-ताछ की जाने वाली हे। 


(94) और तुम अपनी कसमों को आपस की दगाबाजी : 
का बहाना न बनाओ, वर्ना फिर तो तुम्हारे पाँव अपनी : 
मजबूती के बाद डगमगा जायेंगे और तुहें सख्त सजा : 
बर्दाशत करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम ने अल्लाह कौ राह : 


से रोक दिया ओर तुम्हें बड़ा कठोर दन्ड होगा?। 


(95) -तुम अल्लाह के वादे को थोड़ी कीमत के बदले : 
न बेच दिया करो। याद रखो! अल्लाह के पास की चीज : 
ही तुम्हारे लिये बेहतर है, मगर शर्त यह है कि तुम : 


जानते हो। 


(96) तुम्हारे पास जो कुछ हे सब फना होने वाली है : 
और अल्लाह के पास जो कुछ है बाकी रहने वाली है। : 


9879 #९५५ [६2 5६६६ हू है. 
॥ ५६३६ (८: रद (३ !; 2) ६८ की है 


92, १9982 27१7 ७७ ८ 
[99१०५ 3 | १:०४ ०>थ] ०5 >७5 


] 
७ >))2 # 9 ६595 ;72 


9०22: १२५८८ 


श्र १ (४5 9५ ८१८ 
»५५७ (४ 2॥॥ ५७०५ 9०५4० ४ 
है ६(६ 9.2, 9 हदक ८ 9७9/ ७ 
"ही >> >40॥ ५2 (४ 


99८9८ 


७८2५ 
५५८५0 ५५ ८; ५६८ 5४5४5. ८ 


५ ल्‍ा 
9.) 22 >> २ 9 “#/+ 9१ “८ 


वालों ब्लाक . 2०» 9:०० ०2७-)। ८४४२८०५ 
और सब्र करने वालों को हम नेक कामों का बेहतरीन : ७625 5, 
बदला जरुर अता फरमायेंगे। ह ५ 9 
(97) जो शख्स नेक काम करे चाहे वह मर्द हो या: $%$ #: ४5 
महिला मगर ईमान वाला हो तो हम उसे बिला शुब्हा: ८4.५४ &,& ५६ “४६ ८ 
निहायत बेहतर जिन्दगी अता- फरमायेंगे,''?? और उन के : 8 (८ कह है कल 55 2 ॥54 
नेक कामों का बेहतर बदला भी उन्हें ज़रुर-ज़रुर देंगे। : ७८:८८ 


नहीं पहुँचाया जायेगा, लेकिन तुम वादा खिलाफी कर के और मुआहिदा को तोड़ कर नुक्सान पहुँचाओ। 
जाहिलिय्यत के जमाना में अख़्लाकी पस्ती की वजह से इस प्रकार कसम खा कर तोड़ना आम बात 
थी, मुसलमानों को इस प्रकार की अख्लाकी पस्ती से रोका गया हे। 
(।6) मुसलमानों को दोबारा ऊपर की वादा खिलाफी से रोका जा रहा है कि कहीं ऐसा न हो 
कि तुम्हारी इस अख्लाकी पस्ती से किसी के कदम डगमगा जायें और काफिर तुम्हारा यह रवैया देख 
कर इस्लाम कुबूल करने से रुक जायें और यूँ तुम लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकने के मुजरिम 
ओर सजा के मुस्तहिक्‌ बन जाओ। 

बाज उलमा ने कहा है कि यहाँ “ऐ मान” यह यमीन की जमा (बहुवचन) है, जिस के माना 
कसम के हैं और यहाँ इस से मुराद नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम की बैअत हे। यानी 
. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लमं की बैअत तोड़ कर फिर मुरतद न हो जाना, तुम्हारे मुरतद 
हो जाने को देख कर दूसरे लोग भी इस्लाम कुबूल करने से रुक जायेंगे और यूँ तुम दोगुने अज़ाब 
के मुस्तहिक्‌ करार पाओगें (फुत्हुल क॒दीर;) द 
(।87) [हिया-तनू-तव्यि-ब-तन्‌] (बेहतर जिन्दगी) इस से मुराद दुनिया की जिन्दगी है इसलिये कि _ 
आखिरत की जिन्दगी का जिक्र अगले वाक्य (जुमले) में है। मतलब यह है कि एक मोमिन जब 
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(98) कुरआन पाक पढ़ने के समय धुतकारे हुये शैतान : ७240५ ४५६8 2॥8॥ 2॥58 


- से अल्लह की पनाह तलब करो(/»। ७ ०0 224 
वालों । 979/+ /9 ६ (०-० )7 9 /&« /#/»*#< 
(99) ईमान वालों और अपने रब पर भरोसा रखने : “० ०2५) ५४ . 
वालों पर उस का बस बिल्कुल नहीं चलता। | 9 (५8:०५) 055 


ञ* ८८ बद्र्दट 
(० 


हाँ कई लोगों 4", 9 (५9 “५४ हर ($ 
(।00) हाँ, उस का बस उन लोगों पर बिला शुब्हा : 59% ८८३७) 3# ५४. (:) 


चलता है जो उसे अपना वली बना लेते हैं और उसे : ७ ८9)4० ९५ 9 ८23) 
अल्लाह का शरीक (साझी) ठहराते हैं। है 

(0॥)) और जब हमकिसी आयत की जगह दूसरी : 408 »३32 ८४४ 4; (/४; 8५ 
आयत बदल देते हैं, और जो कुछ अल्लाह पाक : »४«० ८5 [5 96 0४८ (2 अर 
नाजिल करता है उसे वह अच्छी तरह जानता है तो : ७ ८»०४ ४ ०550; 


यह कहते हैं कि तू तो आरोप लगाने वाला है। बात : 
यह है कि उन में से अक्सर लोग जानते ही नहीं/»। : 
(।02) कह दीजिये कि इसे आप के रब की तरफ से : «३४ ०: 2०७ (2 ४४ 58 
जिब्नील हक॒ के साथ लेकर आये हैं'“? ताकि ईमान : ४०७; ४ ८7 &<५ (व, 


*+ी 


अमल इरितियार करता है तो अल्लाह तआला उस के बदले में पाकीजा जिन्दगी गुजारने, अल्लाह की 
इबादत व इताअत करने, कनाअत और तक़वा की जिन्दगी गुज़ारने में जो लज़्ज़त और स्वाद महसूस 
होता है, वह एक काफिर और नाफ॑मान को हासिल नहीं, अर्गचे उस को दुनियावी जिन्दगी में कितना 
ही आराम ओर सहूलत प्राप्त हो। “जिस ने मेरी याद से मुँह मोड़ा उस का गुज़र-बसर तनगी में होगा। 
(सूरः त्वाहा-24) 

(8) मुख़ातब अर्गचे नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम हें, लेकिन खिताब सारी उम्मत से है। 
यानी तिलावत के शुरु में “अऊजु बिल्लाहि मि-नश्शैता निजीम” पढ़ा जाये। 

(9) यानी एक हुक्म मन्सूख़ कर के उस की जगह दूसरा हुक्म नाजिल करते हैं जिस की हिक्मत 
ओर मस्लिहत को अल्लाह पाक खूब जानता है,और उस के मुताबिक वह अहकाम में तबदीली फरमाता 
है। इस पर काफिर कहते हैं कि ऐ मुहम्मद! (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) अल्लाह पाक फरमाता 
है कि उन में से अक्सर लोग जाहिल हैं इसलिये वह नहीं जानते कि मन्सूख़ करेन की हिक्मत और 
मस्लिहत क्‍या है। (और ज़्यादा जानकारी के लिये देखें: सूर: बकरह-06 का हाशिया) 

(।20) यानी यह कुरआन नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम का अपना गढ़ा हुआ नहीं है, बल्कि 
इसे जिब्नील अलै० जैसी पाक हस्ती ने, सच्चाई के साथ रब की तरफ से उतारा है। जैसे दूसरे स्थान 
पर फरमाया: “इसे रुहुलू अमीन” (जिब्रील) ने तुम्होर दिल पर उतारा है।” (सूरः शु-अरा-94, 95) 
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परम क अल्लाह पाक साबित कदम रखे”?, ओर : & ८2..५-७) ४).-5५ $ 
मुसलमानों के लिये यह हिदायत और बशारत है/*?। : ॥ 
हैं | * (($ 39.9 9 9६/ 2/9// 39/// 
(03) हम अच्छी तरह जानते हैं कि यह काफिर कहते : ५») ७५५६५ .०७/| ०-० ५०७५ 
हैं कि उस को तो एक आदमी सिखाता है?*? उस की : 5७॥ ८६८ »:& ४]५८ 
9 


भाषा जिस को तरफ यह निस्‍्बत कर रहे हैं अजमी है, : ८(:)|83५$5,&८ 47 ८234-०८ 
और यह कुरआन तो साफ अरबी जबान में है।?”। : ७८2. 0 
(।04) जो लोग अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं : 9५७॥ ७४५ 2४5४४ ८2३४ 6॥| 
रखते उन्हें अल्लाह की तरफ से भी रहनुमाई नहीं होती : ढए> »63 5 >&9५52 ४ 
और उन के लिये दुःखदाई दन्ड है। | 9»). 


9.9 229 


(05) झूठ तो वही बाँधते हैं जिन्हें अल्लाह की : ७५५४० ०2७/८०७४७७४#<४ 
आयतों पर ईमान नहीं होता, यही लोग झूठे हैं/??। : & 25250 »» 2035 ;॥ ५४९ 


. (42) इसलिये कि वह कहते हें कि नासिख़-मन्सूख़ दाोनों रब की तरफ से हैं। इस के अलावा नस्ख़ 
के फाइदे भी जब उन के सामने आते हैं तो उन के अन्दर और ज्यादा साबित कृदमी और ईमान 
में रुसूख़ पैदा होता हे। 

(।22) और यह कुरआन मुसलमानों के लिये हिदायत और बशारत का जरीआ है, क्योंकि कुरआन 
भी बारिश की तरह है, जिस से कुछ जमीनें हरी-भरी होती हैं और कुछ जमीनों में घास-फूँस और 
कॉंटों के अलावा कुछ नहीं उगता। मोमिन का दिल पाक ओर साफ है जो कुरआन की बक॑ंत से 
और ईमान के नूर से रोशन हो जाता है। ओर काफिर का दिल बन्जर जमीन की तरह है जो क॒फ्र 
और गुमराही की तारीकी से भरा हुआ है, जहाँ कुरआन पाक की रोशनी भी उस तारीकी को समाप्त 
नहीं कर पाती। 

(।23) बाज गुलाम थे जो तोरात और इन्जील को जानते थे। पहले वह ओऔसाई या यहूदी थे, फिर 
मुसलमान होगये। उन की जबान भी अच्छी नहीं थी। मक्का के मुश्रिक कहते थे कि फलाँ गुलाम 
मुहम्मद को कुरआन सिखाता है। 

(।24) अल्लाह पाक ने जवाब में फरमाया कि यह जिस आदमी, या आदमियों का नाम लेते हें वह 
तो अरबी जबान भी ढन्‍न्ग से नहीं बोल सकते, जबकि कुरआन पाक तो ऐसी साफ अरबी जबान 
में है जो अपनी फुसाहत, बलागत और बयान में बेनजीर (अद्भुत) है, और चैलेन्ज के बावजूद उस 
को मिस्ल एक सूरत भी बना कर पेश नहीं की जा सकती। दुनिया भर के फसीह-बलीग अरबी भाषा 
बोलने वाले उस तरह बना कर पेश करने से आजिज हैं। अरब वाले उस शख्स को अजमी (गँगा) 
कहते थे जो फसीह अरबी नहीं बोल पाता था। अरबी ज़बान को छोड़ कर ओर दूसरी जबानों को 
भी अजमी कहा जाता है, क्योंकि अजमी भाषायें भी फ्साहत-बलागत में अरबी जबान का मुकाबला 
नहीं कर सकतीं। 

(।25) और हमारा पेंगबर तो ईमानदारों का संर्दार और उन का लीडर है, वह किस तरह अल्लाह 
पर झूठ बाँध सकता है कि यह अल्लाह की 
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(06) जो शख्स अपने ईमान के बाद अल्लाह से कुफ्र : )॥ 42५.) ५-४ ६.2 20 ४ (० 
करे सिवाए उस के जिस पर जबंदस्ती किया जाये ओर : (१४५ (6५-2० ४2६28.7/0« 
उस का दिल ईमान पर काइम हो”, मगर जो कोई : (0.० 80, €:5 ८४ 50; 
ख़ले दिल से कुफ्र करे तो उन पर अल्लाह पाक का : टन को टिंट मै बी 
गजब है और ऐसों के लिये बहुत बड़ा अज़ाब हे/2?। : 2$#४ ५१८ 

क्‍ : 9,०४5 
(07) यह इसलिये कि उन्होंने दुनिया की जिन्दगी को : 3 (76 8,2॥॥/£८ ५७९५ ४|५ 
आखिरत से #४ नि महबूब रखा। बिला शुब्हा अल्लाह : »,8॥ ४५६:४ «॥ 5 १४» 
पाक काफिरों को सीधी राह नहीं दिखाता'“?। ै ७८2. 


(08) यह वह लोग हैं जिन के दिलों पर और जिन ; 0७ <&॥ €# ८23 ७४$॥ 
के कानों पर और जिन को आँखों पर अल्लाह पाक : ६००)८०४ 2७०४-८४ 5७१४5 
ने मोहर लगा दी है और यही लोग गाफिल हैं0*। : 29४ 25 ४05 


"२ 


(09) कुछ शक नहीं कि. यही लोग आखिरत में सख्त : »+ 5$:-59॥ 3 8० >:< ४ 
नुक्सान उठाने बाले हैं। ै ७८:25. 


तरफ से उस पर नाजिल न हुयी हो और वह यूँ ही कह दे कि यह किताब मुझ पर अल्लाह की 
तरफ से नाज़िल हुयी है। इसलिये झूठा हमारा पेंगबर नहीं, यह खुद ही झूठे हैं जो कुरआन को अल्लाह 
की तरफ से नाजिल की हुयी किताब नहीं मानते। द 


(।26) उलमा का इस बात पर इजमा ओर. इत्तिफाक्‌ है कि जिस शख्स को कुफ्र पर मजबूर किया 
जाये और वह जान बचाने के लिये जबान से या अमली तौर पर क्‌फ्र करे, जब कि उस का दिल 
ईमान पर मुतमइन हो, तो वह काफिर नहीं होगा, न उस की बीवी उस से जुदा होगी और न उस 
पर कूफ्र के दूसरे अहकाम लागू होंगे, इसे इमाम कुंतुबी ने कहा है। (फत्हुल क॒दीर) 


(।27) यह मुर्तद होने की सज़ा हे कि वह अल्लाह के गजब और सख्त अज़ाब के मुस्तहिक होंगे 
और उस की दुनियाँ में सजा कत्ल है जैसा कि हदीस में बयान हे। (और अधिक जानकारी के लिये 
देखें: सूरः बक्रह-27, 256 का हाशिया) 


(।28) यह ईमान के बाद कुफ्र इख़्तियार करने (मुर्तद हो जाने) का सबब हे कि उन्हें एक तो दुनिया 
प्यारी है। दूसरे अल्लाह के यहाँ यह हिदायत के काबिल ही नहीं हैं। 


(।29) पस यह वाज-नसीहत की बातें सुनते हैं न उन्हें समझते हैं और न निशानियाँ ही देखते हैं 
जो उन्हें हक्‌ की तरफ ले जाने वाली हैं। बल्कि यह लोग ऐसी गफलत में हैं जिस ने हिदायत के 
रास्ते उन के लिये बन्द कर दिये हें। 
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(।0) जिन लोगों ने आजमाइश (परीक्षा) में डाले जाने के : ७५ ४;<५ ८290 ४४४ & 5४ 


हिजरत फिर ः प जिहाद ओऔर हि ् “““,१»“/। ८, हद री हु क/ 
बाद ते की फिर जिहाद किया और सत्र से काम : +४ 252७ 59:80: ५-52 
लिया, तो तुम्हारा रव्च इन सब कामों को करने के बाद उन्हें : $ 5८६2७ 276.८४:6॥ 
मेहरबानियाँ * 5 |» .) रच > ०) (७) 

बरख़शने वाला ओर नियाँ करने वाला है70| .:ऋ कि फिक 
कर ह 9८2 (22 १८ (४ है] *7400:62 
(।]) जिस दिन हर शख्स अपनी जात के लिये : ७४ 0,७6४ #४ (6 ३७ »» 
लडता- आयेगा: ) 9 शीश ही 6. 55८ ६3:0९. ४४ 
छ्ता-झगड़ता हे आयेगा, ओर हर शख्स को उस के : 7५:८८ 8 02,082 
किये हुये कामों का पूरा-पूरा बदला दिया जायेगा ओर ७८१४५ 

लोगों पर जुल्म न किया जायेगा(३०। | क्‍ 

(2) अल्लाह पाक उस बस्ती की मिसाल बयान : 4:52 ८८६ ४५,$ ५५६० 4४॥ (3-०५ 
फ्रमाता है जो अम्न और सुख-चैन से रहती थी, उस : ८3॥४£ (७5, (६:2४ 46,५६४ 
चली : | 28, 25 ६४४ "४ 
की रोजी उस के पास आराम से हर स्थान से चली : /$| >अ, 2:85 .€६४ ८ 
आ रही थी, फिर उस ने अल्लाह की नेमतों का इन्कार : हा 


/ _ 999 » ६ (५ ४६ 

: 5५ 2४४ ६45० ००५ ८॥ $|46 

किया तो अल्लाह पाक ने उसे भूख ओर डर का स्वाद : 22८८5 
09 ५४००)» 


चखाया जो . उन के बुरे कामों (कंतूतों) का परिणाम ह 
(नतीजा) था(३० | 


(30) यहाँ पर मक्का के उन मुसलमानों का जिक्र है जो कमज़ोर थे और इस्लाम कुबूल कर लेने 
की वजह से काफिर उन्हें सताते रहे, आखिर उन्हें हिजरत करने का हुक्म दिया गया तो अपने रिश्तेदारों, 
अपने बतन ओर जायदादों को छोड़ कर हबश या मदीना चले गये, फिर जब काफिरों के साथ जन्ग 
की नोबत आयी तो खुल कर लड़े और जिहाद में भरपूर हिस्सा लिया, और अल्लाह की राह में 
हर तरह की तकक्‍्लीफों को सब्र के साथ बर्दाशत किया। इन तमाम बातों के बाद बिला शुज्हा तुम्हारा 
रब उन के लिये गफूर और रहीम है। यानी रब की मग्फिरत ओर रहमत के हासिल करने के लिये 
ईमान और अमले-स्वाले (नेक अमल) की जरुरत है, जेसा कि ऊपर जिन मुहाजिर सहाबा का जिक्र 
है उन्होंने ईमान और अमल का नमूना पेश किया तो रब की रहमत और मग्फिरत के मुस्तहिक 
करार पाये....रजियल्लाहु अन्हुम्‌ ब-रजू अन्‌हु 

(।3) यानी कोई और किसी की मदद में आगे नहीं आयेगा, न बाप, न भाई, न बेटा, न बीवी 
न कोई और, बल्कि एक-दूसरे से भागेंगे। भाई, भाई से बेटा, माँ बाप से। बीवी, शौहर से भागेगी। 
हर शख्स को सिफ अपनी फिक्र होगी, जो उसे दूसरे से बेप॑वाह कर देगी “उन में से हर एक को 
उस दिन ऐसा मशगला होगा जो उसे मशगूल रखने के लिये काफो होगी।” (सूर: अ-बस-37) 
(।32) यानी नेकी के सवाब में कमी कर दी जाये ओर बुराई के बदले में ज्यादती कर दी जाये, 
ऐसा नहीं होगा। किसी पर मामूली से मामूली अत्याचार भी नहीं होगा।बुराई का उतना ही बदला मिलेगा 
जितना किसी बुराई का होगा। अल्बत्ता नेकी का बदला अल्लाह पाक खूब बढ़ा-चढ़ा कर देगा और 
यह उस के फज़्ल व करम को बात है जो कियामत के दिन ईमान वालों के लिये होगी-मौला! 
हमें भी उन्हीं में से कर दे। द 

(।33) अक्सर उलमा ने इस बस्ती से मुराद मक्का लिया है, या इस में मक्का और मक्का वालों 


६ 


20 


का हाल बयान किया गया है और यह उस समय हुआ जब अल्लाह के रसूल सलल्‍्लल्लाहु अलैहि 
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(।3) उन के पास उन ही में से रसूल भेजा, फिर भी : 5४५४ «६58 0५० «»»०£५ ५४ 
उन्होंने उस रसूल को झुठलाया तो उन्हें अजाब ने आ : & ८५४ ००३3 >५५॥ ०५655 
दबोचा, ओर वह थे ही जालिम। 

(।4) जो कुछ हलाल और पाक रोजी अल्लाह ने : ०८४४0» 20 055; (६. ।,४8 
तुम्हें दे रखी है उसे खाओ और अल्लाह की नेमत का : ४६ 255 5। ॥॥ ८८5|25६ 


हर | अदा करो अगर तुम उसी की इबादत करते & 2:22: 
35 | ह 


(।5) तुम पर सिंफ मुर्दारा और रक्त (खून) और : 28), 5८» 5० :४> (६) 
सुअर का मौॉस और जिस चीज़ पर अल्लाह के अलावा : ५६.5 03 55 ,2 ४३४८-४५ 
दूसरे का नाम पुकारा जाये, हराम हैं'४9। फिर अगर : ४६ ६८ ४६ ४४७ ५४ ५५. 
कोई शख्स बेबस (मजबूर) कर दिया जाये, न वह : _ ४97 ६ »»४<4 ४8४, ६ ६ 2 
ख़ाहिश रखता हो और न हद से गुज़रने वाला हो तो : के _बत2 2 40 ७७ 
बिला शुब्हा अल्लाह पाक (ऐसे शख्स को) बख्शने : 


वाला और रहम करने वाला है। 


वसलल्‍लम ने उन के लिये बददुआ फरमायी: “ऐ अल्लाह! कबीला मुज़र पर अपनी सख्त पकड़ फ्रमा 
ओर उन पर इस तरह सूखा काल भेज दे जिस तरह यूसुफ अलै० के जमाना में मिस्र में हुआ” (बुख़ारी 
शरीफ-007+ मुस्लिम शरीफ-2798) 

चुनान्ये अल्लाह पाक ने मक्का के अम्न को ख़ोफु से और खुशहाली को भूख से बदल दिया, 
यहाँ तक कि उन का यह हाल हो गया कि हडिडयाँ और पेड़ के पत्तों को खा कर उन्हें गुजारा 
करना पड़ा। बाज उलमा ने कहा कि यह कोई ख़ास बस्ती नहीं हे, यह तमसील और उदाहरण के 
तौर पर बान की गयी है कि अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करने वाले लोगों का यह हाल होगा, 
वह जहाँ हों ओर जब भी हों। जमहूर उलमा भी मानते हैं कि यहाँ किसी ख़ास बस्ती की तरफ इशारा 
नहीं है अर्गचे इस आयत के नाजिल होने का सबब ख़ास है। 
(।34) इस अजाब से मुराद वही अज़ाब ख़ोफ और भूख है, जिस का जिक्र इस से पहली आयत 
में है। या इस से मुराद काफिरों का वह कत्ल है जो बद्र की लड़ाई में मुसलमानों के हाथों हुआ। 
(35) इस का मतलब यह हुआ कि हलाल और पाकीज़ा चीजों से आगे बढ़ कर हराम और नापाक 
चीजों का इस्तेमाल और अल्लाह को छोड़ कर किसी और की इबादत करना, यह अल्लाह की नेमतों 
की नाशुक्रो करना है। द 
(36) यह आयत इस से पहले तीन मर्तबा गुज़र चुकी है (सूरः बकरः-73: सूरः माइदा-3+ सूरः 
अन्ञझाम-445) यह चोथा स्थान है जहाँ अल्लाह पाक ने इसे फिर बयान फरमाया है। [इन्नमा] इस 
का अर्थ यह है कि यहाँ जितनी चीज़ें गिनाई गयी हैं सिंफु उतनी ही हराम हें(न इन से कम न ज्यादा) 
हालाँकि ऐसा नहीं है। इन चारों के अलावा भी बहुत सारे दरिन्दे जानवर हराम हैं। यहाँ मुख़ातब मुश्रिक 
लोग हैं, इसलिये उन के अकीौदा को सामने रखते हुये “इन्नमा” लाया गया है। अल्बत्ता यह....... 
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(।6) और किसी चीज को अपनी जबान से झूठ-मूट : 25. 5.6 ८ ४55 ४६ 
न कह दिया करो कि यह हलाल है और यह हराम : रा: ॥6७६$ (७ | <5४ 
है कि अल्लाह पर.......... ै 


मालूम होना चाहिये कि यहाँ जिन चार हराम चीजों का जिक्र हैं अल्लाह पाक ने बड़ी सख्ती के 
साथ उन से बचने की मुसलमानों को ताकीद की हे। इस को जरुरी तश्रीह ऊपर अपने-अपने स्थान 
पर की जा चकी है। फिर भी इसमें चौथी किस्म “जिस चीज़ पर अल्लाह के अलावा दूसरे का नाम 
पुकारा जाये” इस की गलत तावील कर के और ग़लत मफूहूम पहना कर शिंक के लिये चोर दरवाज़ा 
तलाश किया जाता है इसलिये इस की और अधिक वज़ाहत की जाती है। 

जो 'जानवर गैरुल्लाह के नाम पर नामज़द कर दिया जाये, इस की बहुत सी शक्‍लें है। एक 
शक्ल यह है कि जिस के नाम पर छोड़ा गया है उस की नजदीकी और उसकी खुश्नूदी हासिल करने 
की गरज़ से उसे जब्ह किया जाये, और जब्ह करते समय भी उसी बुत या बुर्जुग का नाम लिया 
जाये, जिस को राजी और खुश करना हे। क्‍ 

दूसरी सूरत यह है कि मकसद तो गैरुल्लाह को नजदीकी ही हासिल करना हो, लेकिन जब्ह 
अल्लाह के नाम पर ही किया जाये जिस तरह कि कब्रों की पूजा करने वालों मेंयह सिलसिला आम 
है। वह जानवरों को बुर्जुग के लिये नामजद तो करते हैं (जैसे: यह बकरा फलाँ पीर का है, यह 
गाय फलों पीर की है, यह जानवर ग्यारहवीं के लिये, यानी शैख् अब्दुल कादिर जलानी के लिये है. 
ला वगैरह, वगैरह) और उन जानवरों को वह बिस्मिल्लाह पढ़ कर ही जब्ह करते है। इसीलिये वह 
कहते हैं कि पहली सूरत तो हराम है लेकिन यह दूसरी सूरत हराम नहीं, बल्कि जाइज है, क्योंकि 
यह गैरुल्लाह के नाम पर जब्ह नहीं किया गया है और यूँ शिक का रास्ता खोल दिया गया है, हालाँकि 
फुकहा ने इस दूसरी सूरत को भी हराम करार दिया हे इसलिये कि यह भी “वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाहि” 
में दाखिल है। चुनान्चे कुरआन पाक की शरह “बेज़ावी” के हाशिया में लिखा है “हर वह जानवर 
जिस पर गैरुल्लाह का नाम पुकारा जाये, हराम है, अर्गचे ज़ब्ह के समय उस पर अल्लाह ही का 
नाम लिया जाये। इसलिये कि उलमा का इत्तिफाक हे कि अगर कोई मुसलमान गैरुल्लाह की खुश्नुदी 
हासिल करने की गरज से जानवर जब्ह करेगा तो वह मुर्तद हो जायेगा और उस का जबीहा मुर्तद 
का जबीहा (ज़ब्ह किया हुआ) होगा।” 

और हनफी फिकह को मश्हूर किताब “दुर्रे-मुख़्तार” में है कि “किसी हांकिम और इसी तरह 
किसी बड़े के आगमन (आने) पर (अच्छे अख्लाकु का सबूत पेश करते हुये, या शरीअत के मुताबिक 
मेहमानी की निय्यत से नहीं, बल्कि उस की रजा मन्दी ओर उस की ताजीम (आदर-सम्मान) के तौर 
पर) जानवर जब्ह किया जाये तो वह हराम होगा, इसलिये कि वह “वमा उहिल्ल लिगेरिल्लाह” में दाखिल 
है अर्गचे उस पर अल्लाह ही का नाम लिया गया हो। और अल्लामा शामी ने इस की ताईद की 
है (किताबुज्जबाइह, पृष्ठ 277, एडिशन ॥277 हि : फतावा शामी, भांग 5, पृष्ठ 203) 

अल्बत्ता बाज फुकहा इस दूसरी सूरत को “वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाह” में दाखिल नहीं समझते 
ओर दोनों की निय्यत एक होने (यानी गैरुल्लाह की नज़दीकी हासिल करना)के नाते इसे हराम समझते 
हैं। गोया हराम होने में कोई इस़्तिलाफ नहीं, सिर्फ दलील और हज्जत पकड़ने में इखितिलाफ है। 
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झूठा इलज़ाम लगा दो/»)। समझ लो कि अल्लाह पर : ८2)०/४॥» ८३४५४ ७४५८६ 


इल्जाम लगाने वाले कामियाबी से महरुम (वन्चित) ही : पक ५$॥ 2 
रहते हें | द । 99 जप 99 


. (7) उन्हें बहुत थोड़ा फाइदा मिलता है और उन के : ७ ५०४४ .०७/५०९५४ ४८% 
लिये ही दर्दनाक अजाब है। । 

(।8) और यहूदियों पर जो कुछ हम मे हराम किया : (७ ०5» |१५ 3). 358 
था उसे हम पहले ही से आप को सुना चुके हैं/»»। : (£; ६५१४ ८2 (हम 

हम ने उन पर जुल्म नहीं किया बल्कि वह खुद अपनी : १८:५5 [#६& 23 22४७४ 

जानों पर जुल्म करते रहे। | री 


(।9) जो लोग जिहालत (ओर नादानी) से बुरे काम क्‍ ५० ८:30 ४४: 6 ६$$ 
कर डालें, फिर तौबा कर लें और अपनी सुधार भी कर : ४ ७८-३।४८ 55 2702.. 


/ा 


लें तो फिर आप का रब बिला शुब्हा बहुत बख्शने : ६५ ८६४ & »£४ 25 8॥ 
वाला और बहुत ही रहम करने वाला है। : ह 9» ८४०6 ८4 
(9 2 2३४०० 


इस के अलावा यह दूसरी सूरत “बमा जुबिह अ-लन्‍्नुसुब (जो बुतों के पास या थानों पर जब्ह किये 
जायें) में भी दाखिल है। इसे सूर: माइदा की आयत-03 में हराम चीज़ों में जिक्र किया गया है, 
_और अहादीस से भी मालूम होता है कि आस्तानों, दरबारों और थानों पर ज़ब्ह किये गये जानवर हराम 
है| इसलिये कि वहाँ जब्ह करने या वहाँ ले जाकर तक़्सीम करने का मकसद गैरुल्लाह की नजदीकीं 
. हासिल करना ही होता है। 

.. एक हदीस में है कि “एक शख्स ने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा 
कि मैंने नज़र मानी है कि “बवाना” जगह में ऊँट ज़ब्ह करुँगा। आप ने पूछा: क्‍या वहाँ पर जाहिलिय्यत 
के जमाना के बुतों में से कोई बुत था? जिस की पूजा की जाती थी? लोगों ने कहा: नहीं। तब 
आप ने नज़र पूरी करने का हुक्म दिया” (अबू दावूद-333) इस हदीस से मालूम हुआ कि बुतों 
के हटाये जाने के बाद भो आस्तानोंपर जा कर जानवर जब्ह करना जाइज नहीं हे, चे जाये कि उन 
आस्तानों और दरबारों पर जा कर जानवर जब्ह किये जायें जो पूजा पाठ और नज़र-नियाज़ का गढ़ 
ओर आमाजगाह हैं.....अल्लाह पाक हम सब को इन से महफूज़ रखे। 

(।37) यह इशारा है उन जानवरों की तरफ जो वहबुतों के नाम वकफ कर के उन को अपने लिये 
हराम कर लेते थे, जैसे बहीरा, साइबा, वसीला ओर हाम वगैरह (देखें सूरः माइदा-03+ सूर 
अनूआम-39, ॥4] का हाशिया) 

(।38) देखें सूर: अन्ञाम -46 का हाशिया ओर सूरः निसा की आयत न*“-60 में भी इस का 
जिक्र है। 
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रु-बमा (॥4) द 799 सूरःनहल (6) 
(20) बेशक इब्राहीम पेशवा/» और अल्लाह के : £6 ८55 44 ८६ 2४ 6 
. फ्रमाबरदार ओर उस की तरफ यकसू थे और मुश्रिकों : & ८5:<5॥ ८: ४८ «35» ७६2 

में से न थे। ; 

(।2]) अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करने वाले : 4.०५) ५४६ 
थे। अल्लाह पाक ने उन्हें अपने लिये चुन लिया था : ७ 2/28॥,7 
और उन्हें सीधी राह सुझा दी थी। ... ै ः 
(।22) हम ने इस दुनिया में भी बेहतरी दी थी, और : 3 8)3 »4८:< (:४॥ $ 4:25|; 
बेशक वह आखिरत में भी नेक लोगों में से हैं। :.  & ८५8:20॥ 


(।23) फिर हम ने आप पर वहयि भेजी कि आप : «४४.५ &2। &४॥ ८१८5३ ४: 
इब्राहीम की मिल्‍लत (मसलक, मज़हब, शरीअत) की : ८-$ ८४ ७४ ५७:०८ :2:»५४॥। 
पैरवी करें'“?, जो मुश्रिकों में से न थे। । ७८2४2] 


कि 


शा 


(।24) सनीचर के दिन की बड़ाई (आदर-सम्मान) तो : ८८७० ७3? ८५2 5» ६४! 
सिंफ्‌ उन लोगों के जिम्मे ही ज़रुरी (अनिवार्य) की गयी : >>. ७६४ &॥; »५५ ४८5, 
थी जिन्होंने उस में इख्वितिलाफ किया था/?। बात यह : 25५ ४४ (छह 2860 + किल्‍्द किंगट/ मद 
है कि आप का रब खुद ही उन में उन के इख्तिलाफ : ७ ८:84 
का फेसला कियामत के दिन करेगा। है द हक 


(39) [उम्मह] के माना पेशवा, अगुवा, लीडर, काइद के भी है, जैसा कि तर्जुमा से जाहिर है। और 
इस का एक माना “उम्मत” (गिरोह) भी है। इस एतबार से इब्राहीम अले" का बजूद एक उम्मत के 
बराबर था (“उम्मत” के बारे में और जानकारी के लिये देखें सूरः हृद-8 का हाशिया) . 

(।40) [मिल्लत] का अर्थ है “ऐसा दीन जिसे अल्लाह पाक ने अपने किसी नबी के जरीआ उसे 
जरुरी करार दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम हालाँकि तमाम नबिय्यों समेत आदम 
की ओलाद के सरदार हैं, आप को इब्राहीम अलै० की मिललत की पैरवी का हुक्म दिया गया है, 
जिस से इब्राहीम अलै० की खुसूसी फज़ीलत साबित होती है। वैसे उसूल में तमाम नबिय्यों की शरीअत 
और मिल्लत एक ही रही है जिस में रिसालत के साथ तोहीद और आखिरत को बुनियादी हैसियत 
प्राप्त हे। 

(।4) इस इख्तिलाफ की नोइयत क्या हे? इस की तफसील में इस्त्तिलाफ है। बाज उलमा का कहना 
है कि मूसा अले> ने उन के लिये जुमा का दिन मुकर्रर फरमाया था, लेकिन बनी इस्राईल ने उन 
से इख्तिलाफ किया और सनीचर का दिन इबादत के लिये पसन्द किया। अल्लाह पाक ने फरमाया: 
"हे मूसा! उन्होंने जो दिन पसन्द किया है वही दिन उन केलिये रहने दो। बाज उलमा ने कहा कि 
अल्लाह पाक ने उन्हें हुक्म दिया था कि इबादत के लिये सप्ताह में कोई एक दिन ते कर लो 
उस दिन की ते करने में उन के दर्मियान इख़्तिलाफ हुआ, पस यहूद ने सनीचर का दिन और नसारा 
ने रविवार (इतवार) का दिन अपने लिये मुक्रर कर लिया। 
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(।25) अपने रब की राह की तरफ लोगों को अल्लाह : 20% ५ ७५४४ (४ ७) (०! 
की वहयि और बेहतरीन नसीहत के साथ बुलाइये और : ५ 28,८५3 2८:०८ 585 
उन से बेहतरीन तरीके से बात-चीत कीजिये/»)। बिला : १८, <'४* ८ 4६ »/१4 

क्‍ वालों : ७४ रण 3» ४४३ ७) » ७! 
शुब्ह आप का रब अपनी राह से बहकने वालों को : 0 56 8 5 5 
भी अच्छी तरह जानता है, और वह राह पाने वालों को : ४0052 


भी अच्छी तरह जानता हे“? । ५:6४ % 
(।26) और अगर बदला लो भी तो बिल्कुल उतना ही : ७ ०४» ७४४५४ >-5७ ७७ 
जितनी चोट तुम्हें पहुँचाई गयी है। और अगर सब्र कर : 2५5 ;8 ०5.० «४५०५५ +:५3५+ 
लो तो बेशक सत्र करने वालों के लिये यही बेहतर : .. 22030 
हे 44) | 5 


इसी तरह इबादत के लिये उन्होंने अपने को यहूदियों से अलग रखने के लिये सख़रह बेतुल मुकद्दस 
के पूरब जानिब को किब्ला के तौर पर इरित्तियार किया। जुमा का दिन अल्लाह की तरफ से मुसलमानों 
के लिये मुक्र्रर किये जाने का जिक्र हदीस में मोजूद हे। (सहीह बुख़ारी-876+ सहीह मुस्लिम-855) 
(42) इस आयत में तबलीग ओर दावत के सिद्वान्त बयान किये गये हैं जो हिकक्‍्मत, नसीहत, नर्मी 
पर आधारित हैं। इस आयत में सख्ती, बेरुखी और लड़ाई-झगड़े से बचते हुये नर्मी और शफकृत 
के लहजे को इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है। हिक्‍्मत से मुराद कुरआन और हदीस हैं, क्योंकि 
यह अल्लाह पाक की तरफ से नाजिल की गयी हैं। इत्र से ज़्यादा हिक्मत को बात और क्‍या हो 
सकती है। इस का यह अर्थ हुआ कि दावत-त्रबलीग की असल बुनियाद सिंफ किताब और सुन्नत 
है न कि लोगों की बातें। 

और बेहतरीन नसीहत से मुराद वह नसीहत ओर डॉट-फटकार का तरीका अपनाना जो कुरआन 
पाक में बयान हुआ है। वह किस्से, कहानियाँ और घटनायें हैं जो झुठलाने वाली कौमों के बारे में 
बयान की गयी हैं, ताकि लाग उन्हें सुन॒ कर उन से नसीहत पकड़ें ओर बुरे कामों से बचने को 
कोशिश करें। 

“अच्छे ढन्‍ग से जिदाल” का यह मतलब हे कि बहस ओर मुनाज़िरा अच्छे ढन्ग से करो। 
जबान ओर बयान में सख्ती न हो। हजरत मूसा और हारुन अलै० को फिरओन के दरबार में भेजते 
हुये नसीहत की थी कि “तुम दोनों उस से नर्मी से बातें करना शायद वह नसीहत पकड़े या डर 
जायें” (सूर: ताहा-20 ता 44) 

(।43) यानी आप का काम ऊपर बयान किये उसूलों के मुताबिक दावत-तबलीग करना है, और 
दियत की राह पर चला देना, यह सिंफ अल्लाह के इखितियार में हे, और वह जानता है कि हिदायत 
कुबूल करने वाला कौन है और कौन नहीं? 

(।44) इस आयत में बदला लेने की इजाजत है, मगर इस शर्त पर कि हद से आगे न बढ़ा जाये 
वर्ना वह खुद जालिम हो जायेगा। ताहम माफ कर देने ओर सब्र करने को ज्यादा बेहतर करार दिया 
गया है। 
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नी (हैं ! 9 9 


(॥27) आप सत्र से काम लें। बिला अल्लाह पाक की : ४; ५ 
(7 9 ३2८२ ३१८१८ 


400 (, 
मदद के आप सत्र कर ही नहीं सकते, और उन के : (६६४ ७३४० 3, 45४ ०५४० ०१०६ 
हाल पर परेशान न हों। ओर जो चालें यह लोग चलते 8 68 


सा 
्य 


हैं उन से दिल छोटा न करें॥»)| । द ; 

/9 3६ %्् 223 ८.“ ४ ६ ट 
(।28) यकीन मानों कि अल्लाह पाक प्रहेज़गारों ओर : ७८५०३ |&&॥। ८८७०। (८४ 40। ८) 
नेकी करने वालों के साथ है। ै & ८४.०5 2४ 


(।45) इसलिये किअल्लाह पाक उन के मक्र के मुकाबले में ईमान बालों, तक॒वा इख़्तियार करने 
वालों और एहसान करने वालों के साथ है और जिस के साथ अल्लाह पाक हो, उसे दुनिया वालों 
की साजिश (षड़यन्त्र) हानि नहीं पहुँचा सकती, जैसा कि अगली आयत में मज़कूर है। 


औ£+६%६ 
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सुबहा-नल्लजी (5) 802 सूर: बनी इसराईल (7) 
न ननननननन+33 33333 33333932393+433433393339303333>02 2: ०००० ििििििििवधश्भभ्अञा,् ्््  आआखआखआँिोटस््ट्र््स्््सि 


बनी ड्साईल मक्का में उलतरी'?| इस सरः में 
444 आयतें और 42 रुकअ हैं। ७" 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान, :. 2-०9 (०5) 40 2- 
निहायत रहम करने वाला है।...... द । 
(।) पाक है वह अल्लाह» जो अपने बन्दे को रात : ८2४४ ५9७ ७)< 69 &द: 


(95% /2&95 
(_ह०20%८7 


के कुछ ही हिस्से में”? मस्जिदे-हराम से मस्जिदे-अकसा : &0॥590,०:260 2६%: 


ले गया"? जिस के आस-पास हम ने बर्कत दे रखी : 5 ४६ » ६८ 22 ४5) ४८ ६४% 
है??, इसलिये....... ै 


(।) यह सूरः मक्का में नाजिल हुयी। इस का नाम “सूरतुल-इसरा' " भी है, इसलिये कि इस में नबी 


करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम को इस्रा (यानी रात को मस्जिदे-अक॒सा ले जाने) का जिक्र है। 
सहीह बुख़ारी में अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि० से रिवायत है कि सूरः कहफ, सूरः म्रयम और सूर 
बनी इस्राईल यह अव्वल “इताकु” में से हैं और मेरे “तलाद” में से हे। (सहीह बुख़ारी-4708, तफसीर 


सूरः: बनी इस्राईल) “इताक” यह अतीक की जमा (बहुबचन) है। ओर “तिलाद” यह तालिद कौ जमा 


है। तालिद भी पुराने माल को कहते हैं। 
मतलब यह है कि यह सूरतें उन कृदीम (पुरानी) सूरतों में से हैं जो मक्का में अव्वल-अव्वल 
नाजिल हुयीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम हर रात को बनी इस्राईल और सूरः जु-मर की 
. तिलावत फरमाया करते थे। (मुस्दद अहमद+ तिर्मिजी-292, 3405+ अल्ल्यमा अल्बानी ने इसे सहीह 
कहा है) 
(2) [सुबहा-न] इस का अर्थ है “में अल्लाह पाक को हर ऐब से पाक मानता हूँ और हर प्रकार 
की कोताही से बाराअत करता हूँ। इस शब्द का प्रयोग आम तौर पर ऐसे मौके पर होता है जब 
किसी बहुत बड़ी घटना का जिक्र हो। मतलब यह होता है कि लोगों के नजदीक जाहिरी तौर पर 


.. यह घटना कितनी है असंभव हो, लेकिन अल्लाह पाक के लिये कोई मुश्किल नहीं, इसलिये कि अल्लाह 


पाक किसी सबब का पाबन्द नहीं। वह तो लफ़्ज “कुन” से पलक झपकते में जो चाहे कर सकता 


है। असबाब तो इन्सानों के लिये हैं, अल्लाह पाक इन पाबन्दियों और कोताहियों से पाक है। 
(3) [इसरा] के माना हैं “रात को ले जाना” आगे “लै-लन्‌” का जिक्र है ताकि मालूम हो जाये कि 
एक रात में यह सफर हुआ। फिर “लैल” को लाये ताकि मालूम हो कि रात के थोड़े से हिस्से में 
सफर ते हुआ। यानी चालीस रातों का यह लंबा सफर पूरी रात में नहीं, बल्कि रात के एक बहुत 
ही छोटे से हिस्से में ते हुआ। 

(4) [अक॒सा] “दूर” को कहते हैं। बेतुल मुकृद्स, जो अल्‌ कुद्स या एलिया (पुराना नाम) शहर 


में है। और फलस्तीन में स्थिति है! मक्का से अलकुद्स तक का सफर चालीस दिन का है। इस 
एतबार से मस्जिदे-हराम के मुकाबले में बैतुल मुकृद्रस को मस्जिदे-अक॒सा (दूर की मस्जिद) कहा 


गया है। 
(5) यह इलाका नहरों, फलों, नबिय्यों के रहने की जगहों को वजह से प्रसिद्द और मुमताज है, इसलिये 
इसे बकंत वाला करार दिया गया है। 


मन्जिलः 4 


सुबहा-नल्लजी (5) सुबहा-नल्लजी ((5) __/॥/॥/97+9[#+#अ#ऑ2ऐ803 - ल्‍__ ससूरः बनी इसराईल (7) 


ला कि हम अपनी कुदरत के बाज़ नमूने दिखायें। : क्‍ ७४% ६५2 
बिला शुब्हा अल्लाह ही खूब सुनने वाला, देखने वाला है। : ५; 

है| >2>249.// ८ 5 9... १9 (224 

(2) हम ने मूसा को किताब दी ओर उसे बनी इस्राईल : ५2७5 5५. ४८५० ८.8॥$ 

4“ ६: < 0 ग । 


केलिये हिदायत बना दिया कि तुम मुझ को छोड़ कर : 6४:25; 2.2$45554 :,:2 
किसी ओर को अपना कारसाज (बिगड़ी बनाने वाला) : 


न बनाना। पा. 

- (द#9/ / & ४4 24 22८ (कह 9८६<६७५८..... 
(3) ऐ उन लोगों की औलाद! जिन्हें हम ने नूह के : ४#८68|*&&४७००% ६४ -. 
साथ कश्ती में सवार किया था। वह॑ हमारा बहुत ही : .. 595 


बड़ा शुक्र अदा करने वाला बन्दा था?”?। 


(6) यह उस सैर का मकसद है, ताकि हम अपने बन्दे को तअज्जुब वाली बातें और बड़ी-बड़ी 
निशानियाँ दिखायें। उन चमत्कार और निशानियों में से एक चमत्कार और निशानी यह सफर भी है। 
इतना लंबा-चौड़ा सफर रात के एक छोटे से हिस्से में हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम 
को जो- मेराज हुयी, यानी आसमानों पर ले जाया गया, वह मुख्तलिफ आसमानों पर नबिय्यों से 
भेंट-मुलाकात हुयी, और सिदरतुल्‌ मुन्तहों पर, जो अर्श से नीचे सांतवें आकाश पर है, अल्लाह पाक . 
ने वहयि द्वारा नमाज़ और दूसरी कुछ चीजें अता कीं। इन की तफ्सील सहीह अहांदीस में बयान हुयी 
हैं और सहाबा, ताबओआन से लेकर आज तक उम्मत के अक्सर उलमा का इस बात पर इत्तिफाक्‌ 
है कि यह मेराज इन्सानी जिस्म के साथ और बेदारी की हालत में हुयी है। यह सपना, या रुहानी 
सैर और मुशाहिदा नही है, बल्कि अपनी दोनों आँखों से देखा हुआ है, जोअल्लाह पाक ने अपनी कुदरत 
से अपने पैंगबर को करांबा है। इस मेराज के दो हिस्से हैं। पहला हिस्स इसराॉ कहलाता है, जिस का 
जिक्र यहाँ किया गया है और जो मस्जिदे-हराम से मस्जिदे-अकुसा तक के सफर का नाम है। यहाँ 
पहुँचने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम नबिय्यों की इमामत फ्रमायी। बैतुल 
मुकृददस, से फिर आप को आसमानों पर ले जाया गया। यहें इस सफर का दूसरा हिस्सा है जिसे 
मेराज कहा जाता है। इस का थोड़ा सा बयान सूर-नज्म में किया गया हैं और बाकी तफ्सील- अहादीस 
में बयान की गयी है। आम तौर पर इस पूरे सफुर को “मेराज” से ही ताबीर किया जाता है। 

मेराज, सीढ़ी को कहते हें। यह नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वबसलल्‍लम के फरमान “उरि-ज 
बी इ-लस्समाइ” (मुझे आसमरान पर ले जाया, या चढ़ाया गया) से बना है, क्योंकि इस सफर का 
यह दूसरा हिस्सा पहले से भी ज्यादा अहम और शानदार है, इसलिये मेराज का लफज़ ही ज़्यादा मश्हूर 
हो गया। इस की तारीख में इस़्तिलाफ है। ताहम इस बात पर इत्तिफाकु है कि यह हिजरत से पहले 
की घटना है। बाज का कहना है कि एक साल पहले और बाज कहते हैं कई साल पहले यह घटना 
घटी। इसी तरह महीना औरउस की तारीख में इख़्तिलाफ है। कोई ॥7 या 27 रबीउल अव्वल, कोई 
27 रजंब की तारीख बताते हैं और बाज दूसरा महीना और तारीख बताते हैं। (फ्त्हुल कृदीर) 
(7) तुफाने-नूह के बाद इन्सानी नस्ल. नूह अलै० के उन बेटों से चली जो नूह अलै० की कश्ती _ 
में सवार होकर तूफान से बच गये थे। इसलिये बनी इस्राईल को खिताब कर के कहा गया कि तुम्हारा 
बाप, नूह अलै० अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र अदा करने वाला बन्‍्दा था, 


. मन्जिलः 4. 


की सुब॒हा-नल्लजी (5) 804 सूरः बनी इसराईल (7) 


. (4) और हम ने बनी इस्राईल के लिये उन की पुस्तक : ४0 $ 6४४८ 5४ 0 (६ 


(तौरात) में साफ फैसला कर दिया था कि तुम ज़मीन में : ६४६४६ ..: 2५ ३ 6८.४ 
दो मर्तता फ्साद करोगे और बहुत जर्बदस्त सरकशी करोगे। : ७5६2 


(5) इन दोनों वादों में से पहले के आते ही हम ने : (७ ०5८६८ ८६४४ ५०3 ४८४५ 
तुम्हारे मुकाबले पर अपने बन्दे भेज दिये जोबड़े ही : 569॥2७/:228 2.5 /|#्ट 
लड़ाके थे। पस वह तुम्हारे घरों के अन्दर फैल गये : ७४ 5:5४॥६22 ८७: 
और अल्लाह का यह वादा पुरा होना ही था»। । 

(6) फिर हम ने उन पर तुम्हें गलबा देकर तुम्हारे दिन : £/32:95$ »«४०६४॥ 28525 £$ 
फेरे और माल और औलद से तुम्हारी मदद की और : ७८४ 8 60:८5 ८:८४ ४ 
तुम्हें बड़े जत्थे बाला बना दिया?। ै 

(7) अगर तुम ने अच्छे काम किये तो स्वैंय अपने ही ; »०)५:७.५४0०->००-<० 
फाइदे के लिये, और अगर तुम ने बुराइयाँ कीं तो भी : 5-2 8:-0॥ 425 £< ।६६ * (६६ 
अपने ही लिये। फिर जब दूसरे वादे का समय आया : 8: 6८... 25528 62; 
(तो हम ने दूसरे बन्दों को भेज दिया) ताकि वह तुम्हारे : ७६ 58॥ 2८% ४५2॥ 
चेहरे बिगाड़ दें और पहली मर्तबा की तरह फिर उसी : द 
मस्जिद में घुस जायें, और जिस-जिस चीज़ पर काबू : 
पायें तोड़-फोड़ कर जड़ से उखाड़ दें/०। | 


. तुम भी अपने बाप की तरह शुक्र गुज़ार बन्दा बनो और हम ने जो मुहम्मद सलल्‍लल्लाहु अलैहि बसल्‍लम 
को रसूल बना कर भेजा है, उन का इन्कार करके नेमत का कूफ्रान (इन्कार) मत करो। 

(8) यह इशारा है उस जिल्लत और तबाही की तरफ जो बाबुल के बादशाह बुख्त नस्र के हाथों, 
हज़रत मसीह अलै० से लगभग छः: सौ वर्ष पहले, यहूदियों पर योरोशलम में नाज़िल हुयी। उस समय 
उस ने बेदर्दी से यहूदियों को कत्ल क्रिया और एक बड़ी तादाद को गुलाम बना लिया। और यह 
उस समय हुआ जब उन्होंने अल्लाह के नबी हज़रत शाया अलै० को कत्ल और हज़रत अरमियाह 
अले० को केद कर दिया और तोरात के अहकाम के खिलाफ कर के और गुनाहों को कर के जमीन 
में फुसाद फैलाने के मुजरिम बने। बाज उलमाने कहा कि बुख्त नस्र के बजाए जालूत को अल्लाह 
पाक ने सज़ा के तौर पर उन पर मुसल्लत कर दिया, जिस ने उन पर जुल्म व ज़्यादती के पहाड़ 
तोड़े यहाँ तक कि तालूत की अगुवाई में दावूद अलै० ने जालूत को कत्ल किया। द 
(9) यानी बुख़्त नस्र या जालूत के कत्ल के बाद हम ने तुम्हें फिर माल और दौलत अता किया 
जबकि यह सारी चीज़ें तुम से छिन चुकी थीं, और तुम्हें फिर ज़्यादा जथे वाला और ताकत वाला 
बना दिया। 

(0) यह दूसरी मर्तबा उन्होंने फुसाद बर्षा किया कि हज़रत जकरिया अलै० को कृत्ल कर दिया और 
हजरत ईसा अलै० को भी कत्ल करने के पीछे पड़े रहे, लेकिन अल्लाह पाक ने उन्हें जिन्दा 


सुबहा-नल्लजी (5) . 805 


सूरः बनी इसराईल (7) 


(8) आशा है कि तुम्हारा रब तुम पर रहम करोे। हाँ, 


जहन्न्म को बना रखा हे/»। 
(9) बिला शुब्हा यह कुरआन वह रास्ता दिखाता है जो 


हैं इस बात की शुभसूचना देता है कि उन के लिये : 


बहुत बड़ा अज्नज है। 


(0) और यह कि जो लोग आखिरत पर यकीन नहीं 


क्‍ आर : ००४६० 
अगर तुम फिर भी वही करने लगे तो हम भी पुनः ऐसा : ७.2 
ही करेंगे!?। और हम ने काफि्रों का जेल खाना :... 


7९९६ 
9४ ७) ४) (४५७० 
च9  +# १ ह॥ 9, “८, (॥# बह 


7८ १.०. 


त्र्छ 


>> (2 50 5५४ ०8॥॥0७७6॥ 
बहुत ही सीधा है, और मोमिनों को जो नेक काम करते : 


+979,9/ नी । ही 


ह हि कि: । 


>्ज2 ७2०0० ७४४४३.) डे | 


(28 ४, 479“ 9979/ /“*“ ०2.४)! 
कि ५००).७/| 


(हू १८/9८ «८. 


>> 
५ 8०५ ५५४७४ ८2४ 


ठ्ःः 
हक 


रखते उन के लिये हम ने दुःखदाई दन्‍्ड तय्यार कर : 
रखा है। | 
(।]) और इन्सान बुराई को दुआयें माँगने लगता है : 2 
बिल्कुल उस की अपनी भलाई को दुआ को तरह। : ७४४४ ०९४४ ८६५ 
और इन्सान (मानव) हे ही बड़ा जल्द बाज"»। 


८5. 0 हे 
ध्न्न 
ब्ट्र 

हर 
है 
& ९ 
'रै्‌ 


.--- आसमान पर उठा कर उन्हें बचा लिया। इस पर अल्लाह पाक ने फिर रुमी बादशाह टेटस को 
उन पर मुसल्‍लत कर दिया जिस ने योरोशलम पर हमला कर के उन को लाशों के ढेर लगा दिये 
ओर बहुतों को बन्दी बना लिया, उन के धन-माल को लूट लिया, मजहबी सहीफों (धार्मिक ग्रन्थों) 
को पौँव तले रोंदा ओर बेतुल मुकद्गस्स और हेकल सुलैमानी को ताराज (फत्ह) किया और उन्हें हमेशा 
के लिये बैतुल मुकद्ठस से जिला वतन (दरबदर) कर दिया और इस तरह उन्हें अच्छी तरह ज़लील 
किया। यह तबाही सन 70 हि>० में उन पर आयी। 

(।) इस आयत में उन्हें चेतावनी दी है कि अगर तुम ने सुधार कर लिया तो अल्लाह की रहमत 
के मुस्तहिक्‌ होगे, जिस का मतलब दुनिया और आखिरत में कामियाबी है। और अगर दोबारा अल्लाह 
की नाफमानी का रास्ता अपना कर तुम ने जमीन में फसाद फेलाया तो हम फिर तुम्हें उसी तरह 


जलील करेंगे जैसे इस से पहले दो मर्तबा हम तुम्हारे साथ यह मामला कर चुके हैं। चुनान्चे ऐसा 


ही हुआ, यह यहूदी अपनी शरारत से बाज़ नहीं आये ओर वही शरारतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की रिसालत के बारे में किया जो शरारतें मूसा और ओऔसा अलै० की रिसालत के बारे में 
कर चुके थे, जिसके नतीजा में यह यहूदी तीसरी मर्तबा मुसलमानों के हाथों जलील ओर रुस्‍्वा हुये 
और मदीने ओर खैबर से निकलना पड़ा। 

(2) यानी इस दुनिया की रुस्वाई केबाद आखिरत में जहन्नम की सजा और उस का अजाब अलग 
है जो वहाँ उन्हें भुगतना होगा। 


(3) इन्सान चैँकि जल्द बाज हे इसलिये जब उसे तकलीफ पहुँचती हेतो अपनी हलाकत के लिये द 


बददुआ करता है जिस तरह भलाई के लिये अपने रब से दुआयें करता है यह तो रब का फुज्ल 
व करम है कि वह उस की बद्दुओं को कबूल नहीं करता। यही मज़मून सूरः यूनुस की आयत 
न० ॥| में भी बयान हो चुका हे। 
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सुबहा-नल्लजी (5) 806 सूरः बनी इसराईल (7) 
. (42) हम ने रात और दिन को (अपनी कुदरत की) : 2 5४८४ ५५६ 7($॥॥ (४८: 
_ निशानियाँ बनाया है। रात की निशानी कोतो हम ने : ॥८०४8:25,604 ८५८८3 ४ 
 बेनूर कर दिया है और दिन की निशानीको रोशन : 68522: 26275 9 
बनाया है ताकि तुम अपने रब का फुज़्ल तलाश कर : ७४: ,४4॥8॥४८2522/ «0 
सको,और इसलिये भी कि तुम बरसों का शुमार और : का कल ट 
हिसाब मालूम कर सको“?, और हर-हर चीज को हम : 

ने खूब विस्तार से बयान फ्रमा दिया है/?। । क्‍ 

(।3) हम ने हर इन्सान की बुराई-भलाई को उस के : £$£ 6 9 (8 (& 
गले लगा दिया है!» और कियामत के दिन हम उस : ६&6६ (५६ 2:७॥ 2४ ५४ ६55 
के सामने उस का आमाल-नामा (कर्मपत्र) निकालेंगे : ७:2९: 
जिसे वह अपने सामने खुला हुआ लेगा। : 

(4) ले! स्वैंय ही अपनी किताब आप पढ़ ले। आज : ४८४ ८४०.४ (४+ ४:४5 
तो तू आप ही अपना खुद हिसाब लेने को काफी है। : जल 


(।4) यानी रात को बेनूर, यानी तारीककर दिया ताकि तुम आराम कर सको और तुम्हारी दिन भर 
की थकावट दूर हो जाये। और दिन को रोशन बनाया ताकि मेहनत मजदूरी कर के तुम रब का 
फज्ल तलाश करो। इस के अलावा रात ओर दिन का एक दूसरा फाइदा यह है कि इस तरह तुम 
संप्ताह, महीना और वर्ष का शुमार और हिसाब कर सको। इस हिसाब के भी बहुत से फाइदे हैं। 
_ अगर रात के बाद दिन और दिन के बाद रात न आती, बल्कि हमेशा रात ही रात, या दिन ही 
दिन रहता तो तुम्हें आराम और सूकून या करोबार करने का मौका न मिलता ओर इसी तरह महीनों 
और सालों का हिसाब भी संभव न रहता। 


(5) यानी इन्सान के लिये दीन ओर दुनिया की जरुरी बातें सब खोल कर हम ने बयान कर दी 
हैं, ताकि उन से इन्सान फाइदा उठायें, अपनी दुनिया भी सँवारें और आखिरत की भी फिक्र करें और 
उस के लिये तय्यारी करें। 


(6) [ताइर])) इसके माना परिन्दा, पखेरु। [उनुक] इस को माना गर्दन। इमाम इब्ने कसीर रह» ने 
“ताइर” से मुराद “इन्सान का अमल” लिया है। [फी उनुकिही] का मतलब है “उस का अच्छा या 
बुरा अमल” जिस पर उस को अच्छा या बुरा बदला दिया जायेगा, गले के हार की तरह उस के 
साथ होंगे। यानी उस का हर अमल लिखा जा रहा है। अल्लाह पाक के यहाँ उस का पूरा-पूरा रिकार्ड 
महफूज होगा, कियामत वाले दिन उस के मुताबिक उस का फैसला किया जायेगा। इमाम इब्ने कसीर 
. के उल्ट इमाम शौकनी ने “लाइर” से मुराद इन्सान की किस्मत ली है, जो अल्लाह पाक ने अपने 
इल्म के मुताबिक पहले से लिख दी है। जिस को नेक और अल्लाह का आज्ञाकारी (फुमाबरदार) 
' होना था वह अल्लाह को मालूम था, 
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(।5) जो सीधी राह हासिल कर ले वह खुद अपने ही : (४5 ६4..6 5५:5६ (६ ४५8। ८४ 
भले के लिये राह पाया हुआ होता है और जो भटक : ६८, ८०.६०५८० (८5४0855 

ह | ५ (४ (०० 
जाये उस का बोझ उसी के ऊपर है??। कोई बोझ : है ऋ हा हि (£/ ( 4५५ । है 
उठाने वाला किसी और का बोझ अपने ऊपर न लादेगा : ४ द ही की / 5 
और हमारी सुन्नत नहीं कि रसूल भेजने से पहले ही : . - ७ 99 ८५ 


अजाब करने लगें०»। 


और जिंसे अवज्ञाकारी (नार्फमान) होना था वह भी उस को मालूम था। यही किस्मत (नेक बख्ती 

या बद बख्ती) हर इन्सान के साथ गले के हार की तरह चिमटी हुयी है, उस केमुताबिक्‌ उस के 

अमल होंगे, ओर कियामत वाले दिन उसी के मुताबिक फेसले होंगे। 

. (7) अल्बत्ता जो खुद गुमराह होंगे और गुमराह करने वाले भी होंगे, उन्हें अपनी गुमराही के 
बोझ के साथ, उन के गुनाहों का बोझ भी (बगैर उन के गुनाहों में कमी किये) उठाना पड़ेगा, 
जो उन के गुमराह करने से गुमराह हुये होंगे। यह बात कुरआन की और दूसरी आयतों और 

अहादीस से स्पष्ट है। यह दरअसल उन के अपने ही गुनाहों का बोझ होगा जो दूसरों को गुमराह 

कर के उन्होंने कमाया होगा। 

(।8) कुछ उलमा ने इस से सिंफ दुनियावी अज़ाब मुराद लिया है, यानी आखिरत के अज़ाब से मुस्तस्ना 

(अलग) नहीं होंगे। लेकिन कुरआन पाक के दूसरे स्थानों से स्पष्ट हे कि अल्लाह पाक लोगों से 

पूछेगा कि कया तुम्हारे पास हमारे रसूल नहीं आये थे? इस सवाल का जवाब देंगे कि बेशक आये 

थे। इस से मालूम हुआ कि बिना रसूल भेजे और बिना किताब उतारे अल्लाह पाक किसी को अजाब 
नहीं देगा। ताहम उस का फैसला कि किस कौम तक या किस शख्स तक उस का पैग़ाम नहीं पहुँचा 
कियामत के दिन वह खुद ही फ्रमायेगा। वहाँ बिला शुब्हा किसी के साथ जुल्म नहीं होगा। इसी तरह 
बहरा, पागल, जिस का दिमाग चल गया हो, और दे नबिय्यों के दर्मियान के समय में मरने वाले 
लोगों का मामला है, तो इस बारे में रिवायतों में आता है कि कियामत वाले दिन अल्लाह पाक उन 
की तरफ फरिश्ते भेजेगा जो उन से कहेगा कि जहन्नम में दाखिल हो जाओ। अगर वह अल्लाह के 
इस हुक्म को मान कर जहन्नम में दाखिल हो जायेंगे तो जहन्नम उन के लिये फूलों का बाग बन 
जायेगी, वर्ना उन्हें घसीट कर जहन्नम में फेंक दिया जायेगा। (मुस्दद अहमद-4/26, इब्ने हिब्बान 
अल्लामा अल्बानी ने इसे सहीह कहा है) 

छोटे बच्चों के जननती या जहन्न्मी होने के बारे में इख़्तिलाफ है। कुछ उलमा का कहना 
है कि इस मामले में खामोशी बेहतर है, कुछ ने कहा कि वह जन्‍नती हैं और कुछ के नजदीक 

जहन्नमी। इमाम इब्मे कसीर ने कहा कि महशर के मैदान में उन का इम्तिहान लिया जायेगा जो अल्लाह . 

की इताअत करेगा वह जन्नत में जायेगा. और जो नाफ॑मानी करेगा वह जहन्नम में जायेगा। इमाम 

'इब्ने कसीर ने इसी को तंजीह दी हे और कहा है कि इस से आपस में टकराने वाली रिवायतों के 

: दर्मियान ततबीक्‌ होजाती है (तफ्सील से जानकारी के लिये तफ्सीर इब्ने कसीर को पढ़ें) मगर सहीह 

बुखारी की रिवायत से मालूम होता है कि मुश्रिक लोगों के बच्चे भी जन्नत में जायेंगे। (देखें सहीह 

बुख़ारी-385) 
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(6) और जब हम किसी बस्ती को हलाक करने का : ७:४०४०5)४4:%४ 3४०56; 
इरादा कर लेते हैं तो वहाँ के मग़रुर खुशहाल लोगों को : (:;४:50,82८6%$253/६:8 
कुछ आदेश देते हैंओर वह उस बस्ती में खुली अवज्ञा : कट 
करने लगते हैं तो उन पर अज़ाब की बात साबित : द 

होजाती है, फिरहम उसे तबाह-बबांद कर देते हैं(। : ५,  ,,., ्रट् 

(।77) और हम ने नूह के बाद भी. बहुत सी कोमें : ८५७५० ७2०५)४।७०१ 

हलाक कीं2०। और तुम्हारा रब अपने बन्‍्दों के गुनाहों : ७४.22 502:»59०3,४0५ #६ 
की ख़बर रखने ओर ख़ूब देखने-भालने वाला है। : 

(।8) जिस का इरादा केबल इस जल्दी वाली दुनिया : ६ ५/८४८52०७॥८:2 ८६८ 

यानी तुरन्त फाइदा ही का हो तो उसे हम यहाँ जितनी : ६६४६८ 5205 27% 
मात्रा में जिस के लिये चाहें फौरी तौर पर दे देते हैं,फिर : ७22६ ८:४2 /८ 

उस के लिये हम जहन्न्म मुक्रर कर देते हैं जहाँ वह : 

बुरे हालों में धुतकारा हुआ दाखिल होगा“?। | 

(।9) और जिस का इरादा आखिरत का हो और जैसी : ७५८ (६ (5८; $:>0॥ 39 ५४ 
कोशिश (चेष्टा) उस के लिये होनी चाहिये वह करता : 2६£& ८६ ४0,6 ८5४8 ४; 


भी हो और वह मोमिन भी हो, पस यही लोग हैं जिन : ७।£2६ 
की कोशिश की अल्लाह के यहाँ पूरी कुद्र की: . 
जायेगी:?। 


(9) इस आयत में वह नियम बतलाया गया है जिस के मुताबिक कौमों की हलाकत का फैसला 
किया जाता है, और वह यह कि उन का मालदार और संपन्न वर्ग अल्लाह के आदेशों की नाफुमानी 
शुरु कर देता है, और उन्हीं की रविश को फिर दूसरे लोग अपनाते हैं, इस तरह उस कौम में अल्लाह 
की नाफमानी आम हो जाती है और वह अज़ाब का मुस्तहिक ठहरती है। 
(20) और वह भी ऊपर के बतलाये गये सिद्धान्त के तहत हलाक कौ गयीं। 

(2त) यानी दुनिया के हर चाहने वाले को दुनियाँ नहीं मिलती। सिंफ उसी को मिलती है जिस को 
हम चाहें। फिर उस को भी उतनी दुनिया नहीं मिलती जितनी वह चाहता है, बल्कि उतनी ही मिलती 
है जितनी हम उस के लिये फैसला करें। लेकिन दुनिया को तलब करने का नतीजा हमेशा-हमेशा 
के लिये जहन्नम और रुस्‍्वाई है। 

(22) अल्लाह पाक के यहाँ कुद्र, इज्जत ओर मर्तंबा हासिल करने के लिये तीन चीजें यहाँ बयान 
की गयी हें (॥) आखिरत का इरादा, यानी इख़्लास और अल्लाह पाक की रजा हासिल करना (2) 
ऐसी कोशिश जो उस के लाइक हो, यानी सुनन्‍नत के मुताबिक। (3) ईमान, क्योंकि इस के बिना तो 
कोई अमल भी कुबूल नहीं। यानी अमल के कुबूल होने के लिये ईमान के साथ इख्लास और नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की सुन्नत के मुताबिक होना जरुरी है। 
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(20) हर एक को हम लगातार देते हैं उन्हें भी और : ७५ ॥४५० ८2 ४४93: ४99 (५.५ ५८ 
उन्हें भी तुम्हारे पर्वदिगार की नेमतों में से। और तुम्हारे : ७9], ७५४:2५७० ८६ (५ 
परव॑दिगार की बखिशश रुकी हुयी नहीं हेः2। 


 (2]) देखिये! उन में से एक को दूसरे पर हम ने किस : 59४ 37 «३६» ५9 ४5 
प्रकार फजीलत दे रखी है और आखिरत तो दर्जो में : ७४7 ४820/8-222/॥82५5 


और भी बढ़ कर है और फ्‌जीलत के एतबार से भी : 
बहुत बड़ी है»। क्‍ | क्‍ 
(22) अल्लाह पाक के साथ किसी और को माबूद न : ७» ०६8 ,»| ६॥ 40 ४ ४ 


ठेहरा, वर्ना बुरे हाल में और बेसहारा होकर बैठ रहेगा। : ६५:55; 
(23) और तुम्हारा पर्वरदिगार साफ-साफ हुक्म दे चुका : ५४०)७५)४ 3 ४:58 ४४ ५; 


है कि तुम उस के सिवा किसी और की इबादत न : ८2208» ८४:8”6८2/ 


जा एहसान अगर हर श्ट्य्ट््््८ न करी // हु ८८ ॥##5": हि 

करना ओर माता-पिता १ श । करना। अगर १६४४४ ३ (“” (४५६ 4६ 
उपस्थिति न उन एक ध कं । 78% (० हह 9.9 , 

तुम्हारी उपस्थिति ( ) में उन में से एक या वह : 8 40६८: ५ व ः 


दोनों (यानी माता-पिता) बुढ़ापे को पहुँच जायें तो उन : ४2 
के आगे उफ तक न कहना, न उन्हें डॉट-डपट करना, : 
बल्कि उन के साथ आदर-सम्मान के साथ बात-चीत : 
करना“??। : 


(23) यानी दुनिया की रोजी और दुनिया का ऐश व आराम हम मोमिन-काफिर, दुनिया हासिल फरने वाले 
ओर आखिरत को चाहने वाले सब को देते हैं। अल्लाह पाक की नेमतें किसी सेभी रोकी नहीं जातीं। 
(24) ताहम दुनिया की यह चीजें किसी को कम और किसी को ज़्यादा मिलती हैं। अल्लाह पाक 
अपनी हिक्मत और म॑जी के मुताबिक यह रोज़ी तक़्सीम करता है, लेकिन आखिरत में दर्जे ओर मर्तबे 
का फर्क ज़्यादा स्पष्ट होगा और वह इस तरह कि ईमान वाले जन्नत में और काफिर जहन्नम में 
जायेंगे 
(25) इस आयत में अल्लाह पाक ने अपनी इबादत के बाद दूसरे नंबर "पर माँ-बाप के साथ अच्छे 
व्यवहार और बर्ताव (हुस्ने-सुलूक) का हुक्म दिया है। इस से मौा-बाप की इताअत, और उन के अदब 
व एहतराम की अहमियत स्पष्ट है। गोया अल्लाह पाक की इबादत ओर इताअत के साथ माँ-बाप 
की इताअत और फर्माबंदारी ज़रुरी है अहादीस मेंभी इस की अहमियत ओर ताकीद को खूब स्पष्ट 
कर दिया गया है, फिर बुढ़ापे में ख़ास तोर पर उन के सामने हूँ” तक कहने और उन को 
डॉटने-डपटने से मना कियाहै। क्‍योंकि बुढ़ापे में मां-बाप तो कमजोर, लाचार ओर बेबस हो जाते हैं 
जबकि औलाद जवान होती है ओर रोजी-रोटी के मसाइल ओर दीगर मामलात उन्हीं के हाथ में होते 
हैं। इस के अलावा जवानी के दीवानी जजबात ओर बुढ़ापे के नर्म-गर्म तजरुबात मेंटकराव होता है, 


(7४ 8] 
३ 8 


इन हालात में मौ-बाप के अदब व एहतराम और आदर-सम्मान के तकाज़ों का लिहाज रखना बहुत 
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. (24) और आजिजी (नम्नता) और प्रेम के साथ उन के हज $॥॥ ८2 05) (८ (६ ४])५ 
सामने नम्नता का बाजू झुकाये रखना” ओर दुआयें : 60७59 2 डक 
करते रहना कि “ऐ मेरे पर्वरदिगार! उन पर रहम फ्रमा : 

जैसे उन्होंने मेरे बचपन में मेरी पर्वरेश (पालन-पोषण) : 

की है।” : 

(25) जो कुछ तुम्हारे दिलों में है उसे तुम्हाग रब: »#४०)५००.,४७ ५, »« » ४ 
अच्छी तरह जानता है। अगर तुम नेक हो तो वह: ७[;£८:2,5५॥८४४॥ ८५५.० 
लोटने वालों को तो बख्शने वाला है। ः हि 

(26) और रिश्तेदारों का और गरीबों और मुसाफ्रों का : ७0 ८४४-औ8 ४&& 03.8 & ३४ 


हक्‌ अदा करते रहो”? और इधर-उधर बेजा खर्च से : . ७239:233/25; 0५.० 
बचो। । 

(27) बेजा खर्च करने वाले शैतानों के भाई हैं और : ५29४0 56% 9६ ८६): 6 
शैतान अपने परव॑दिगार का बड़ा ही नाशुक्रा है“?। : ७ (४ ५० ८६४ ८६ 


बहुत ही मुश्किल और कठिन महला होता है, ताहम अल्लाह के यहाँ सुर्खरु वही होगा जो उन तकाजों 
का ख़याल और लिहाज रखेगा। 

(26) परिन्दा जब अपने बच्चों से प्याग और मुहब्बत करता है तो उन के लिये अपने बाजू पस्त 
कर देता है, यानी तुम भी अपने माता-पिता के साथ इसी तरह अच्छा प्यार-मुहब्बत का मामला करना 
और उन की उसी तरह देख-भाल करना जिस तरह उन्होंने तुम्हारी बचपन में की। या इस के यह 
माना भी हो सकते हैं कि जब परिन्दा उड़ने और बुलन्द होने का इरादा करता है तो अपने बाजू 
फैला लेता है, और जब नीचे उतरता है तो उन्हें पसत कर लेता है। इस तरह बाजू के पस्त करने 
का अर्थ, मौ-बाप के सामने आजिजी, इन्किसारी, नम्रता और आदरं-सम्मान करने के होंगे। 

(27) कुरआन पाक के इन अल्फाज से मालूम हुआ कि गरीब रिश्तेदारों, मुहताजों और जरुरत मन्द 
मुसाफिरों की मदद कर के उन पर एहसान नहीं जतलाना चाहिये, क्याकि यह उन पर एहसान नहीं 
है, बल्कि यह तो माल का हक्‌ है जो अल्लाह पाक ने मालदारों के माल में गरीबों के लिये रखाहै। 
अगर मालदार इस माल का हक्‌ नहीं निकालेगा तो अल्लाह पाक के नजदीक मुजरिम होगा। गोया 
यह हक की अदायगी है न कि किसी पर एहसान। इस आयत में रिश्तेदारों का पहले जिक्र कर 
के यह साबित करना मकक्‍सूद है कि वह सबसे पहले मुस्तहिक्‌ और हकदार हैं। रिश्तेदारों के हक 
की अदायगी और उन के साथ अच्छे बतांव. को “सिलारहमी” कहा जाता है, जिस की इस्लाम में 
बड़ी ताकीद है। है 

(28) [तबजीर] यह “बज़र” से बना है जिस का अर्थ है कि जिस तरह जमन में बीज डालते हुये, 
. यह नहीं देखा जाता कि कहाँ पड़ रहा है ओर कहाँ नहीं पड़ रहा है, बल्कि किसान तो बस डाले 
चला जा रहा है। [तबजीर] (फुजूल खर्ची) भी इसी तरह है कि इन्सान अपना माल बीज की तरह 
उड़ाता फिरे और ख़र्च करने में शरीअत के हद को पार कर जाये। बाज उलमा का कहना है कि 
“तबजीर” के माना नाजाइज कामों में ख़र्च करना है, चाहे थोड़ा ही क्‍यों न हो। 
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(28) और अगर तुम्हें उन से मुँह फेर लेना पड़े अपने : ७४ 2334: ;४:॥.०६७6०:४(8॥ 
रब को उस रहमत की खोज में जिसकी तू उम्मीद :. &७[:4९%६ 


रखता है तो भी तुम्हें चाहिये कि तुम बड़ी नमी (और : ४४2 आाज 
सादगी) से उन्हें समझा दो”?। | क्‍ 

(29) और अपना हाथ अपनी गर्दन से बैँधा हुआ न रखो : ४; 345७ 3 8/& ४५२ 0०७४ ४५ 
और न उसे बिल्कुल ही खोल दो कि फिर लानत-मलामत : &77-65::2258 208 ७::5 
किये हुये और थके-हारे होकर बैठ ज़ाओ5०। ह 

(30) बिला शुब्हा तुम्हारा परवव॑दिगार जिस के लिये चाहे : ४५६५ £४८ ०४५३) ४८८ ४४ 6 
रोजी कुशादा कर देता है और जिस के लिये चाहे तन्ग : &2. 4 ५ 66 ४ 
(कर देता है)5? बिला शुब्हा वह अपने ै द 


हमारे ख़याल से दोनों ही चीजें तबजीर में आ जाती हैं ओर यह इतना बुरा काम है कि इस का 
करने वाला शैतान के समान है और शैतान की मिसल बनने से बचना, चाहे वह किसी एक ही आदत 
में हो, इन्सान के लिये वाजिब है। फिर शैतान को “कफूरा” (नाशुक्र) कह कर और भी ज्यादा बचने 
की ताकीद कर दी है कि अगर तुम शैतान के मिस्ल (समान) बनोगे तो तुम भी उस की तरह 
“कफूर” (नाशुक्रा) करार दे दिये जाओगे। (फत्हुल कृदीर) 

(29) यानी माली हालात अच्छी न होने की वजह से जिस के दूर होने की और रोजी कुशादगी की 
तू अपने रब से उम्मीद रखता है। अगर तुझे गरीब रिश्तेदारों, मिसकीनों और जरुरतमन्दों से बेरुख़ी 
इखितयार करने पड़ें, यानी माज़रत का इजहार करना पड़े तो नमी और बेहतरी व भलाई के साथ 
माजरत कर। यानी जवाब भी दिया जाये तो न॑मी ओर प्यार-प्रेम के लहजे में, न कि बद अख्लाकी 
के साथ, जैसा कि आम तौर पर लोग जरुरत मन्दों ओर गरीबों के साथ करते हैं। 

(30) ऊपर की आयत में इन्कार करने का अदब बयान फरमाया, अब इनफाक (खर्च करने) का 
अदब बयान किया जा रहा है। और वह इस तरह कि इन्सान कन्‍्जूसी करे कि अपनी और अपने 
बाल-बच्चों की जरुरत पर भी खर्च न करे, और न फुजूल ख़ंची ही करे कि अपनी हेसियत और 
गुन्जाइश देखे बगैर ही बेतहाशा ख़र्च करता रहे। कन्‍्जूसी का नतीजा यह होगा कि इन्सान की आलोचना 
और मलामत की जायेगी, और फूजूल ख़र्ची के नतीजे में महसूर (थका हारा और पछताने वाला) 
करार पायेगा। [महसूर] उस जानवर को कहते हैं किजो चल-चल कर थक-हार चुका हो और चलने 
से आजिज हो चुका हो। फुजूल खर्ची करने वाला भी अन्त में ख़ाली हाथ हो कर बैठ जाता है। 
“अपने हाथ को अपनी गर्दन से बँधा हुआ न रख” इस का मतलब यह है कि कन्‍्जूसी न कर। 
“और न बिल्कुल ही खोल दे” यानी फुजूल ख़र्ची न कर। बख़ीली और कन्‍्जूसी करने का नतीजा 
लानत-मलामत है, और फुजुल खर्ची का नतीजा सब कुछ गँवा कर बैठ जाना। 

(3) इस आयत में ईमान वालों के लिये तसलली है कि उन के पास कुशादा रोजी नहीं है तोइस 
का मतलब यह नहीं हे कि अल्लाह के यहाँ उन का मर्तबा और इज्जत नहीं है, बल्कि रोजी की 
कमी था ज्यादती और कुशादगी इस का तअल्लुक अल्लाह की हिक्मत ओर म॑जी से है।जिसे सिंफ 
अल्लाह ही जानता है। वह अपने दुश्मनों को कारुन बना दे और अपने चाहने वालों को उतना ही 
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बन्दों की अच्छी तरह ख़बर रखता है और खूब देखने : 

वाला है। शक 

(3])) और मुफुलिसी (भुखमरी) के डर से अपनी : ७४७४० ६८६ ०5868, 
औलाद को न मार डालो। उन को और तुम को हम : ७(£5# 40.८४४८४8७5 8४55 
ही रोजी देते हैं। बिला शुब्हा उन की हत्या करना महा : 


पाप हे5०। का 
(32) और सुनों! जिना के निकट भी न फटकना, : £.५*££,8 ८६ ४ 3)» ४ ; 
क्याकि वह बड़ी बेहयाई और बहुत ही बुरी राह हैः»। : ७४, 2 


(33) और किसी जान को जिस को मारना अल्लाह ने : | 48 22 दी 8 ४८8 ५; 
हराम कर दिया है हर्गिज़ नाहक कत्ल न करना&?। : छूट (8 (48: ड्र्टदगद्ा, 


(9४ 
और जो शख्स मजलूम होने को सूरत में मार डाला : ६५४ २०६८/०८ 
! े । ५७ ५४५... 4.2 
जाये हम ने उन के वारिस को ताकत दे रखी है, पस : ध् ४2. डे ५७४ 
उसे चाहिये कि (किसास में) मार डालने वाला ज्यादती : 8 
. न करे... ह 


दे कि जिस से मुशकिल से अपना गुज़र बसर कर सकें, यह उस की म॑जी है। जिस को वह ज्यादा 
देता है यह कोई जरुरी नहीं कि वह अल्लाह का महबूब हे।और जिस को नपी-तुली रोजी मिलती 
है कोई जरुरी नहीं कि वह अल्लाह के नजदीक नापसन्दीदा है। 

(32) यह आयत सूरः अनूआम-5। में भी गुजर चुकी है। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम ने शिक के बाद जिस गुनाह को सब से बड़ा करार दिया वह यही है “कि तुम अपनी 
ओऔलाद को इस डर से कृत्ल कर दो कि वह तुम्हारे साथ खाएगी” (सहीह बुख़ारी: 676), सहीह मुस्लिमः 
4(86) आज कल ओलद को कत्ल करने का महापाप बड़े संयोजित ढन्ग से खान्दानी मन्सूबा बन्दी (परिवार 
नियोजन) के खूबसूरत उनवान से पूरी दुनिया में हो रहा है और मर्द लोग “बेहतर तालीम व तर्बियत" के 
नाम पर और महिलायें अपने “हुस्न” का बरकरार रखने के लिये इस जुर्म को धड़ल्ले से कर रही हैं। 
(33) इस्लाम में जिना चूँकि बहुत बड़ा जुर्म है। इतना बड़ा जुर्म है किकोई शादी शुदा मर्द या औरत 
इसे करे तो उसे इस्लामी समाज में जिन्दा रहने का हक नहीं हे। फिर उसे तलवार के एक वार से 
मार देना ही काफी नहीं है, बल्कि हुक्म है कि पत्थर मार-मार कर उस की जिन्दगी को समाप्त कर 
दिया जाये ताकि वह समाज में इबरत की निशानी बन जाये। इसलिये यहाँ फरमाया कि जिना के 
करीब मत जाओ, यानी उसके असबाब से भी बच कर रहो। जैसे ना मरहम औरत को देखना, उन 
के दर्मियान घुल-मिल कर रहना और बात-चीत करना। इसी तरह औरतों का बेप॑ंदा होकर और बन 
संवर कर घरों से बाहर निकलना, वगैरह इन तमाम कामों से बचना और दूर रहना ज़रुरी है ताकि 
इस बेहयाई से बचा जा सके। 

(34) हक के साथ कत्ल करने का मतलब किसास (बदला) में कत्ल करना है, जिस को इन्सानी 
समाज की जिन्दगी और अमन व सुकून का सबब करार दिया गया है। इसी तरह शादी शुदा (विवाहित) 
जिना करने वाले और मुर्तद को कत्ल करने का हुक्म है। 
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रत बेशक वह मदद किया गया हे&?। 
(34) और यतीम (अनाथ) के माल के निकट भी न : & 5९५ 3) 25५0 ०५ ।४:४ ४५ 
जाओ मगर ऐसे तरीके पर जो यतीम के हक्‌ में बहुत : ७&४ ५४४४४ 6८८ टन 
बेहतर हो, यहाँ तक कि वह अपनी जवानी को पहुँच : 220 20६ 
जाये5०»। ओर वादे पूरे करो, क्योंकि कौल-क्रार की : 
बाबत पूछताछ होने वाली हे5?। । 
(35) और जब नापने लगो तो भरपूर पैमाने से नापो : ०:४५) «£४॥ 2५5 »3५ 
और सीधी तराजू से तोला करो। यही बेहतर हैः ओर : (४५ 2७०92. 20.%| 
_अन्जाम (परिणाम) के एतबार से भी बहुत अच्छा है। : 
(36) जिस बात को तुम्हें ख़बर ही न हो उस के पीछे : ७४७४» ५ ५, ४ ४ ०८४४: 
मत पड़ो>», क्‍योंकि कान, आँख, ओर दिल इन में से : ६८ ८६ 27॥ ४ 56 :::॥५ 


(35) यानी मक़्तूल के वारिसों को यह हक या गलबा या ताकृत दी गयी हैकि वह काजी के फेसला 
देने के बाद किसास में हत्यारे को कत्ल कर दें, दियत लें या फिर माफ कर दें। और अगर किसास 
हीलेना हेतो इस में ज्यादती न करें कि एक के बदले में दो या तीन या चार को मार दें, या उस 
के आँख, कान, नाक काट कर चेहरा बिगड़ दें, या अजाब दे-देकर मारें। मक़्तूल का वारिस, मन्सूर 
(यानी सहायता दिये जाने का हकदार) हे, यानी हाकिम और जिम्मेदार लोगों पर लाजिम है कि वह 
मकतूल के वारिस की मदद करें। 


(36) किसी की जान को नाजाइज़ तरीके से मारने की मिनाही के बाद माल को बर्बाद करने से 
रोका जा रहा है। इस में यत्तीम का माल सब से ज्यादा अहम है, इसलिये फरमाया कि यतीम के 
बालिग होने तक उस के माल को ऐसे तरीके से इस्तेमाल करो, जिस में उस का फाइदा हो, यह 
न हो कि सोचे-समझे बगैर ऐसे कारोबार में लगा दो कि वह घाटे से दोचार हो जाये, या उस के 
जवानी तक पहुँचने से पहले ही उड़ा डालो। 


(37) अहद से मुराद वह मीसाक भी है जो अल्लाह और उसके बन्‍्दे के दर्मियान है, और वह भी 
जो इन्सान आपस में एक-दूसरे से करते हैं। दोनों किस्म के वादों का पूरा करना ज़रुरी है। मुआहिदा 
को तोड़ने की सूरत में पूछताछ होगी। 


(38) अज्ज और सवाब के लिहाज से बेहतर है। इस के अलावा लोगों के अन्दर एतिमाद और भरोसा 
पैदा करने में भी नाप-तोल में ईमानदारी की अहमियत है। 


(39) यानी जिस का इल्म न हो उस के पीछे मत लगो, यानी बदगुमानी मत करो, किसी के टोह 
में मत रहो। इसी तरह जिस चीज का इल्म नहीं उस पर अमल मत करो। 
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न कक पूछ-ताछ की जाने वाली हेै४०। .. ७३,६०४ 
(37) और जमीन में अकड़ कर न चलो कि न तो ७४० 29 3 (४४ ५५ 


तुम ज़मीन को फाड़ सकते हो और न लंबाई में पहाड़ों : ७४26४ 7; £295,5% 
तक पहुँच सकते हो४?2। । 

(38) इन सब कामों की बुराई तुम्हारे रब के नजदीक : ७८५/८०४:४४:५५०८:०८६४४८४ 
सख्त नापसन्द है*?। मा है 
(39) यह भी वह हिक्मत की बातें हैं जो तुम्हारी तरफ : 3५% ८2४४ </ (# ५५ ४३ 
तुम्हारे रब ने हिक्मत के साथ उतारी हैं, तो अल्लाह : #&0, ४5 ५689, 9 


पाक के साथ किसी और को माबूद न बनाना कि : 87247: 


लानत-मलामत किये हुये और धुतकारे हुये होकर : 
जहन्नम में डाल दिये जाओ। 
(40) क्‍या बेटों के लिये तो अल्लाह ने तुम्हें छोट : ०2४58 ८2५५ >5 ># (<&«8 
लिया और खुद अपने लिये फ्रिश्तों को लड़कियाँ बना : ई४ ८7% :$ ४४ 25: 


लिया? बेशक तुम बहुत बड़ा बोल बोल रहे हो। : (१.2 
१9.9 9 (४ श््श्ट्रः 


(4) हम ने तो इस क्रआन में से हर-हर तरह से ॥/)०) ०॥४॥५७ 3, (5५० (६5 
बयान फ्रमा दिया४»,......... : 


(40) यानी जिस चीज़ के पीछे तुम पड़ोगे उस के बारे में कान से सवाल होगा कि क्‍या उस ने 


सुना था? आँख से सवाल होगा कि क्‍या उस ने देखा था? दिल से सवाल होगा, क्या उस ने जाना 
था? क्योंकि यही तीनों इल्म का ज़रीआ हैं। यानी इन अन्गों को अल्लाह पाक कियामत के दिन 
बोलने की ताकृत अता फ्रमायेगा और उन से पूछा जायेगा। _ 


(4) इतरा कर और अकड़ कर चलना अल्लाह पाक को संख्त नापसन्द है। कारुन को इसी कारण 
उस के घर और ख़जानों समेत जमीन में थैंसा दिया गया (सूर: कुसस-8) हदीस मेंआता है कि “एक 
शख्स दो चादरें पहने अकड़ कर चल रहा था कि उस को जमीन में थैंसा दियागया और वह कियामत 
तक थैंसता चला जायेगा।” (सहीह मुसिल्म: 50-(2088 सहीह बुख़ारी: 5789) 


(42) यानी ऊपर जिन बातों का जिक्र हुआ, उन में जो बुरी हैं ओर जिन से मना किया गया है 
वह ना पसनन्‍्दीदा हैें। 


(45) “हर-हर तरह” का मतलब है वाज-नसीहत, दलील-तर्क से, डराकर और रगबत दिलाकर, 
हिकायत ओर घटनाओं का जिक्र कर के, हर तरह से बार-बार समझाया गया है ताकि वह समझ 
जायें, लेकिन वह कुफ्र और शिंक में इस तरह लतपत हैं कि वह हक्‌ के करीब होने के बजाए 
उससे ओर ज्यादा दूर हो गये हैं, इसलिये कि वह समझते हैं कि यह कुरआन जादू, कहानत ओर 
कविता हैफिर वह इस कुरआन से किस तरह हिदायत पा सकते हैं? 
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मिल कि लोग समझ जायें, लेकिन इस से उन्हें तो : .. ७४४ ०902४ 
नफरत ही बढ़ती है। ै 

(42) कह दीजिये कि अगर अल्लाह के साथ और भी : | 5998 (४ 455) 52८ ८४४ ६ 
माबूद होते जैसा कि यह लोग कहते हैं तो जरुर वह: ७४... 3,»॥| ४3 3) ४६९ 
अब तक अर्श के मालिक की तरफ राह दूँड : 

निकालते“?। | 

(43) जो कुछ यह कहते हैं इस से वह पाक, बहुत : ७५ ४9००» ,& ६८ )४४४4५०८- 
दूर और बहुत बुलन्द हे४?। ॥ 
(44) सातों आसमान और जमीन और जो कुछ भी उन : ०५००४9४॥५६-४०५.४४ 6 
में है उसी को तस्बीह बयान कर रहे हैं, ऐसी कोई : ३५-७५ ८६४९५ 222)3"66&8 
चीज नहीं जो उसे पाकी और प्रशंसा के साथ याद न : ८६४॥ ४६८. ८:65९ 268; 


करती हो। हाँ, यह सहीह है कि तुम उन की तस्बीह : 24६८८ 
समझ नहीं सकते“?। वह बड़ा नर्मदिल (बुर्दबार) और : 
बख्शने वाला है। ह 


(44) इस केएक माना तो यह हैं कि जिस तरह एक बादशाह दूसरे बादशाह पर हमला कर के उस 
पर काबू पा लेता है, इसी तरह यह दूसरे माबूद भी अल्लाह पर काबू पाने की कोई राह ढूँड़ निकालते। 
औरअब तक ऐसा नहीं हुआ, जबकि उन माबूदों को पूछते हुये कई सौ साल गुज़र गये। तो इस 
का मतलब यह है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद ही नहीं, कोई इख़्तियार रखने वाली जात ही 
नहीं, कोई नफा-नुक़्सान पहुँचाने वाला ही नहीं। 
दूसरा अर्थ यह है कि वह अब तक अल्लाह की नजदीकी हासिल कर चुके होते, और यह 

मुश्रिकि लोग जो यह अकोीदा रखते हैं कि उन के ज़रीआसे वह अल्लाह की नजदीकी हासिल करते 
हैं उन्हें भी वह अल्लाह के करीब कर चुके होते। 
(45) यानी वाकिआ यह है कि यह लोग अल्लाह के बारे में जो कहते हैं कि उस के शरीक हैं 
तो अल्लाह पाक उन बातों से पाक और बहुत बुलन्द है। 
(46) यानी सब उसी की इताअत करने वाले हैं ओर अपने-अपने अन्दाज़ में उस की तस्बीह और 
हम्द व सना बयान करते हैं अर्गवे हम उन को न समझ सकें। इस की ताईद बाज और आयतों 
से भी होती है। जैसे दावूद अलै० के बोर में आता है कि “हम ने पहाड़ों को दावूद अलै० के ताबे 
कर टिया, बस वह शाम को और सुब्ह को उस के साथ अल्लाह की पाकी बयान करते है।” (सूरः 
स्वाद-8) बाज पत्थरों के बारे में अल्लाह पाक ने फ्रमायाः: “और बाज अल्लाह के डर से गिर 
पड़ते हैं।” (सूर: बक्रह-74) 

... बाज सहाबा रजि० ने बयान किया कि वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के साथ 
खाना खा रहे थे कि उन्होंने खाने से तस्बीह की आवाज सुनी। (सहीह बुख़ारी-3579) एक और हदीस 
से साबित है कि चींटियाँ अल्लाह की तस्बीह करती हैं (सहीह बुख़ारी-309- सहीह मुस्लिम-759) 
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(45) तुम जब कुरआन पाक पढ़ते हो तो हम तुमहारे : ८0:४2८५८८०&2%$॥ 
और उन लोगों के दर्मियान जो आखिरत पर यकीन : 8[/5£:४(८० ४»), ८::५४९ 
नहीं रखते एक पोशीदा पर्दा डाल देते हैं४?। ै 

ह दिलों हैं « अं 9949८ १६६८ ८८८ १942 ।/ (2४ 
(46) और उन के दिलों पर हम ने पर्दे डाल दिये हैं : 8$8५6४#£ ८3४ 9५७ ४४६०८५४ 
कि वह उसे समझें, और उन के कानों में बोझ है और : 83 ४४ 2:58 ;०.४; »७॥$| 
जब तुम थे केवल एक अल्लाह ही का जिक्र इस 9728 2, (2 (४75852: 
कुरआन में करते होतो वह सरकशी करते हुये पीठ : | 
फेरकर भाग खड़े होते हैं+»। 
(47) जिस मकुसद (उद्देश्य) से वह लोग उसे सुनते हैं : ८४५८८५६, ०%४-४ ५, 0 ८-४ 
उन (की निय्यतों) को हम अच्छी तरह जानते हैं।जब : ८ट92980&% 9५ #६४ >95 69. 
यह आप की तरफ कान लगाए हुये होते हैं, तब भी ७०72 452४ ८2४८, 
और जब यह राय-मश्वरा करते हैं तब भी..... 


इसी तरह खजूर के तने के साथ टेक लगा कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुत्बा दिया 
करते थे, जब लकड़ी का मिंबर बन गया और उसे आप ने छोड़ दिया तो बच्चे की तरह उस सेरोने 
की आवाज़ आती थी (सहीह बुख़ारी-3584) मक्का में एक पत्थर था जो नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍लम को सलाम किया करता था। (सहीह मुस्लिम-2277) 
इन आयतों और सहीह अहादीस से स्पष्ट है कि पत्थरों और पेड़-पौधों के अन्दर भी एक 
ख़ास किस्म की समझ मौजूद है, जिसे हम अर्गचे न समझ सकें, मगर वह उस समझ (शुऊर)की 
बिना पर अल्लाह की तस्बीह करते है। बाज उलमा का कहना है कि इस से मुराद तस्बीहे-दलालत 
है, यानी यह चीजें इस बात पर दलालत करती हैं कि समस्त संसार का पैदा करने वाला और हर 
चीज पर कुदरत रखने वाला सिंफ अल्लाह पाक की जात हे। 
वफी कुल्लि शेइन्‌ लहू आ-यतुनतदुल्लु अलाअन्नूह वाहिदून्‌ 
(हर चीज़ इस बात पर दलालत करती है कि अल्लाह पाक एक है) 
लेकिन सहीह बात पहली है कि तस्बीह अपने हकीकी माना में है। 
(47) [मस्तूर] (छपाने वाली, रुकावट, ओट, आड़, या आँख से ओझल) पस वह उसे देखते नहीं 
इस के जरीआ से उन के ओर हिदायत के दर्मियान पर्दा है। 
(48) [अकिन्नह] ऐसा पर्दा जो दिलों पर पड़ जाये। [वक्र] कानों में ऐसा भारी पन या बोझ, या... 
डांट जो कुरआन पाक सुनने में रुकावट बने। मतलब यह है कि उन के दिल क्रआन को नहीं 
सकझ सकते। और अल्लाह की तौहीद से तो उन्हें इतनी नफरत है कि उसे सुन कर तोभाग ही 
खड़े होते हैं। इन कामों की निस्बत अल्लाह की तरफ पैदा करने के एतबार से है, वर्ना हिदायत 
से यह महरुमी उन के दुश्मनी, नफरत और कोना ही का नतीजा है। 
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जबकि जालिम कहते हैं कि तुम उस शख्स की : 
ताबेदारी (आज्ञा पालन) में लगे हुये हो जिस पर जांदू : 
कर दिया गया है“?। 
(48) देखें तो सही, आप के लिये क्या-क्या उदाहरण : 5 0६3 2 |४:5 ८5 5&| 
बयान करतें हैं। पस वह बहक रहे हैं। अब तो राह : द ७४::८%४-४४ ); 
पाना उन के बस में नहीं रहा5०। ै 
(49) उन्होंने कहा कि क्या जब हम हड्डियाँ और (मिंटेटी : 6४ 58)$ ८४५ (४ ५८ 9४५ 
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होकर) चूरा-चूरा हो जायेंगे तो क्या हम नए सिरे से पैदा : 902५5 ६5 ८»०५४ 
करके फिर दोबारा उठा कर खड़े कर दिये जायेंगे। . ः द ८८..8/ 
(50) आप उत्तर दे दें कि तुम पत्थर बन जाओ या : ७५५०३ 80%» 
लोहा5' ) | है 


(5]) या कोई और ऐसे मख्लूक जो तुम्हारे दिलों में बहुत : 2/2६:55.: ०3% 25565॥ 

ही सख्त (कठोर) मालूम हो52 । फिर वह यह पूछें कि | ० 3५ ६45 हैं हर | (8 है. (६ 29 5 9८ 

कोने कट हे हक हमारी लौटाए . 59972, 53 »/ $ मि 3 92 9/ /< 

है जो दोबारा हमारी हज लोटाए? आप उत्तर दे 8 

दें कि वही अल्लाह जिस ने तुम्हें प्रथम बार पैदा किया। : (8 2 ५८६ १६०2 (८ 
९; ७) (५५० (७१ » 5० 

इस पर वह अपने सर हिला-हिला कर? आप से पूछेंगे : 

कि अच्छा यह है कब? आप उत्तर दे दें क्या अजब कि : 

वह निकट ही आन लगी हो£?| । 


(49) यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इन लोगों को खयाल था कि आप 
को जादू किया हुआ है, और यह समझते हुये कुरआन सुनते और आपस में सरंगोशियाँं करते हैं 
इसलिये हिदायत से महरुम ही रहते हैं। 

(50) कभी जादू करने वाला, कभी जादू किया हुआ, कभी मजनून (पागल, दीवाना) कभी काहिन कहते 
हैं पस इस तरह गुमराह हो रहे हैं, हिदायत का रास्ता उन्हें किस तरह मिले? 

(5।) जो मिट॒टी और हड्डी से ज्यादा सख्त है और जिस में जिन्दगी के आसार पैदा करना ज्यादा 
मुश्किल हे। 

(52) यानी उस से भी ज़्यादा सख्त चीज, जो तुम्हारे ज्ञान में हो, वह बन जाओ और फिर पूछो 
कि कौन जिन्दा करेगा? 

(53) [अनू-ग-ज़] सर हिलाना। हँसी-मजाक उड़ाते हुये सर हिला कर वह कहेंगे कि यह दोबास जिन्दगी 
कब होगी? 

(54) “करीब” का मतलब है होने वाली चीज़। हर आने वाली चीज करीब हे [असा] यह लफ्ज 
भी कुरआन में “यकीन” और “होने वाली” के माना में इस्तेमाल हुआ है। यानी कियामत का आना 
यकीनी और जरुरी है। 
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: (52) जिस दिन बह तुम्हें बुलायेगा०० तो तुम उस की : ८४४४५.->५८६७४४०५५:-०४ 
तारीफ (प्रशंसा) करते हुये उस के आदेशों का पालन : .. ७58४ 52८ 


करोगे और गुमान करोगे कि (दुनिया में) तुम्हारा रहना : 
बहुत ही थोड़ा है5०। । 
(53) और मेरे बन्दों से कह दीजिये कि वह बहुत ही : 6)"८-* ७8 (58॥»»£ ७३५ ७8; 
अच्छी बात मुँह से निकाला करें5?, क्‍योंकि शैतान : ८६ ८४% 6 ८६४: #६ ८५६4 
आपस में फुसाद डालता है?» बेशक शैतान इन्सान का : ७८६६८ ..८5५ 
खुला दुश्मन है। क्‍ कै, 
(54) तुम्हारा रब तुम से बनिस्बत तुम्हारे बहुत अधिक : 2४-50 ०५ ४०» 5 
जानने वाला है। वह अगर चाहे तो तुम पर रहम करे : »७००८ ४५०० 5 “४0४ (& 
या अगर वह चाहे तो........ 


(55) [यद्ऊंकुम] (जिस दिन तुम्हें बुलाएगा) इस का अर्थ है कि कब्रोंसे जिन्दा कर के अपने सामने 


० पल 
री ए ब् ' 


हाजिर करेगा। और तुम उस की हम्द बयान करते हुये, या उसे पहचानते हुये उसके पास हाजिर हो. 


जाओगे। 

(56) वहाँ इस दुनिया की जिन्दगी बिल्कुल थोड़ी मालूम होगी “जब कियामत को देख लेंगे तो दुनिया 
की जिन्दगी उन्हें ऐसे लगेगी, गोया उस में एक शाम या एकसुब्ह रहे हैं” (सूरः: नाजिआत-46) इसी 
को दूसरे स्थानों पर भी बयान किया गया है जैसे, सूरः ताहा-02, ॥04+ सूरःरुम-55+ सूरः 
मोमिनून-2, 4। बाज उलमा ने कहा है कियह पहली फँक होगी तो फिर तमाम मुर्दे कब्रों में 
जिन्दा हो जायेंगे, फिर दूसरी फूँक पर महशर के मैदान में हिसाब-किताब के लिये इकटठे होंगे। दोनों 
फँक के दर्मियान चालीस साल का फासिला होगा ओर उस दर्मियान उन्हें कोई अज़ाब नहीं दिया जायेगा। 
_ वह सो जायेंगे। दूसरी फँक पर उठेंगे तो कहेंगे: “अफसोस । हमें हमारे सोने की जगहों से किसने उठाया 
है?” (सूर: यासीन-52) पहली बात ज़्यादा सहीह है (फत्हुल क॒दीर) 

(57) यानी आपस में बात-चीत करते वक़्त ज़बान को एहतियात से इस्तेमाल करें। अच्छे बोल बोलें। 
इसी तरह काफिरों और मुश्रिकों और यहूद-नसारा से बात-चीत की नोबत आये तो उन से भी नर्म 


. लहजे में बात-चीत करें। 


(58) जबान की मामूली सी -चूक से शैतान, जो तुम्हारा खुला और हमेशा का दुश्मन है, तुम्हारे दर्मियान 
आपस में फ्साद डलवा सकता है, या कुफ़्फार और मुश्रिकों के दिलों में तुम्हारे लिये कीना-कपट 
और नफरत पैदा कर सकता है। 

हदीस में है कि नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने फरमाया: “तुम में से कोई शख्स 
अपने भाई (मुसलमान) की तरफ, हथियार के साथ इशारा न करे, इसलिये कि वह नहीं जानता कि 
शैतान शायद उस के हाथ से वह हथियार चलवा दे (और वह उस मुसलमान भाई को जा लगे जिस 
से वह मर जाये) पस वह जहन्न्म के गढ़े में जा गिरे।” (सहीह बुख़ारी 7072+ सहीह मुस्लिम-267) 
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हद तुम्हें अजाब दे50। हम ने आप को उन का : 


जिम्मेदार ठहरा कर नहीं भेजा«*०| 
(55) आसमान ओर जमीन में जो भी हे आप का 


को जबूर हम, ने दी है। 
(56) आप कह दीजिये कि अल्लाह को छोड़ कर 
जिन्हें माबूद (पूज्य) समझ रहे हो उन्हें पुकारो, लेकिन 


हैं ओर न बदल सकते हें। 
(57) जिन्हें यह लोग पुकारते हैं खुद वह अपने रब की 
नजदीकी प्राप्त करने की जुगत में रहते हैं कि उन में 


७४.५५ 


9, 9 ४ #. 29८ ४ 


। 02.0 ०५७४ 3 (४ ०४७ ७॥४)७ 
परव॑ंदिगार सब की अच्छी तरहं जानता हैं। हम ने बाज : 
सन्देष्टओं को बाज पर फज़ीलत दी हे“), और दावूद : 


१92 (६६ १/८५० 


हैं... 8:0४ (/+५ (६. ५७8 
&।)25 2$|> ६४8 


: ४ ७5 ७5 #.& 699 ७४ 
: ७5:25; ०६ 
न तो वह तुम से किसी तकलीफ को दूर कर सकते : 


है 7६ कर 22 9, 


23 32.9 9२ 


: 0) &#4५ ७६६०८ ८०७ ४४४ 
; &&25 पर्की >& 8५५) >$22 
से कौन ज़्यादा क्रीब है अल्लाह के। वह खुद उस को : ६८६ 
रहमत की उम्मीद रखते ओर उस के अजाब से डरे हुये : 


(.८“८“ “/*६ हैक (“/“/2“/ 
हि. 099 5५, ८242) 
9.29 / / ९ हक + 

& |,५००४७० (0७ ८४) 


रहते हैं। बात भी यही है कि तेरे रब का अज़ाब : 
डरने की चीज़ ही है। । 


(59) अगर खिताब मुश्रिकों से हो तो “रहम” के माना इस्लाम कुबूल करने की तौफीक्‌ के होंगे। 
और “अज़ाब” से मुराद शिक की हालत में मरना है, जिस पर वह अज़ाब के हकदार होंगे। और 
अगर खिताब मोमिनों से हो तो रहम यह के माना होंगे कि वह काफिरों से तुम्हारी हिफाजत 
फ्रमायेगा।और अज़ाब का मतलब होगा, काफिरों का मुसलमानों पर गालिब होना और मुसल्लत होना। 
(60) कि आप उन्हें जरुर कृफ्र के दलदल से निकालें, या उन के कुफ्र पर जमे रहने पर आप 
से पूछताछ हो। 

(6॥) यह मजमून (विषय) तीसरे पारः में भी गुजर चुका है। यहाँ दोबारा मक्का के काफिरों क॑ जवाब 
में दोहराया गया हे, जो कहते थे कि क्या अल्लाह पाक को नबी बनाने के लिये यही मुहम्मद (नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) ही मिले थे? अल्लाह पाक ने फुरमायाः किसी को नबी बनाने के लिये 
चुनना, किसी एक नबी को दूसरे नबी पर फुज़ीलत देना, यह अल्लाह के ही इख़्तियार में है। 
(62) ऊपर आयत न*० 56 में मिन्‌ दूनिही (अल्लाह पाक को छोड़ कर) से मुराद फरिश्तों और बुर्जगों 
की वह तसवीरें और मुजस्समें (प्रतिमायें) हैं जिनकी इबादत करते थे, या हज़रत उजैर और मसीह 
अलै*० मुराद हैं, जिन्हें यहूदी और ईसाई अल्लाह का बेटा और उनके अन्दर खुदाई सिफतें मानते थे। 
या वह जिन्‍नात मुराद हैं जो मुसलमान हो गये. थे और मुश्रिक लोग उनकी इबादत करते थे। जैसा 
कि सहीह बुख़ारी में इसकी तफ्सीर में हे “कुछ लोग जिन्‍नात की इबादत करते थे पस वो जिन्‍्नः 
मुसलमान हो गये......... 
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(58) जितनी भी बस्तियाँ हैं हम कियामत के दिन से : »४ 069»)४०८०४+)॥ 7४ ०2०४ 
पहले-पहले या तो उन्हें हलाक कर देने वाले हैं या : ८६०५5 0४ ५४५» 3 ५५%! 
..निहाग्गनत कठोर दन्ड देने बाले हें। । 


. लेकिन यह लोग जिन्‍नों के (अपने पहले) दीन पर ही कायम रहे।” हाफिज इब्ने हजर रह» इस की 
वज़ाहत करते हुये लिखते हैः: “वह लोग जो जिन्‍नों की इबादत करते थे, वह लगातार जिन्‍नमों की 
इबादत करते रहे, जब कि जिन्‍नात लोग पसन्द नहीं करते थे कि उनकी इबादत की जाये, क्‍योंकि 
उन्होंने इस्लाम कुबूल कर लिया था ओर वह अपने रब के दरबार में वसीला (यानी नेक कामों को 
वसीला बना कर) नजदीकी तलाश करने वाले हो गये थे।” (फत्हुल बारी-8/505, हदीस न* 47]4 
की तफसीर) 

इस बात को ताईद अगली आयत से भी हो रही है जिस में कहा गयाहे कि यह स्वैंय तो 
अपने रब की नज़दीकी तलाश करने की जुगत में रहते और उस की रहमत की आशा रखते और 
उस के अजाब से डरते हें। ओर यह सारी सिफतें पत्थरों में नहीं पाई जा सकतीं जिन की वह पूजा 
करते थे। इन दोनों आयतों से स्पष्ट होता है कि “मिन्‌ दूनिल्लाह (अल्लाह को छोड़ कर जिन की 
पूजा की जाती थी) वह सिंफ पत्थर को मूर्तियाँ ही नहीं थीं बल्कि वह अल्लाह पाक के बन्दे भी 
थे। इन बन्दों में फरिश्ते नेक लोग, नबी और जिन्‍नात लोग थे। अल्लाह पाक ने इन सब के बारे 
में फरमा दिया है कि वह कुछ नहीं कर सकते। न किसी से तकलीफ दूर कर सकते हैं और न 
किसी की हालत (स्थिति) बदल सकते है। ः क्‍ 
द इस आयत की तफुसीर में इब्ने मस्ऊद रजि० ने बयान किया कि यह आयत अरब कबीला 
के लोगों के बारे में नाजिल हुयी है जो जिन्‍नों की इबादत करते थे। पस वह जिन्‍नात लोग ईमान 
ले आये लेकिन उन के पुजारी उन से बेख़र रहे। (सहीह बुख़ारी-475+ सहीह मुस्लिम-3030) मतलब 
यह है कि जिन्‍नों के पुजारी तो जिन्‍नों से पनाह तलब करते, उन से डरते और खौफ खाते थे। और 
इधर जिन्‍नों का (इस्लाम लाने के बाद) यह हाल हो गया था कि वह अल्लाह पाक की नजदीकी 
खोजते, उस के अजाब से डरते और उस की रहमत की आशा रखते थे। इस में गोया मुश्रिकों के 
बारे में कहा गया है कि उन की मूर्खता का यह हाल है कि वह ऐसे जिन्‍नों की पूजा करते हैं 
जो खुद नेक काम कर के अल्लाह पाक की नजदीको ढूँड़ते हें। 
. वसीला:- इस से मुराद वह नेक कार्य हैं जिन के द्वारा अल्लाह पाक की नजदीकी हासिल. होती है। 
इसीलियें इब्ने अब्बास, मुजाहिद, अबू वाइल, हसन, अब्दुल्लाह बिन कसीर, इमाम सदी, इब्ने जैद और 
दूसरे उलमा ने वसीला का अर्थ “नजदीकी हासिल करना” बताया है। यानी अल्लाह. पाक की आज्ञा 
पालन कर के ओर उसके पसन्दीदा कामों के जरीआ से उस की नज़दीकी हासिल करना। हाफिज इब्ने 
_ कसीर रह* ने जो कुछ कहा है, इस बारे में उलमा के दर्मियान कोई इख़्तिलाफ नहीं है (इब्ने 
कसीर-2/74) वसीला, ऐसी ही चीज़ को कहते हैं जिस के जरीआ से मन्जिल तक पहुँचा जा सके। 


मन्जिल:ः 4 


सुब॒हा-नल्लजी (5) द 82. द सूरः बनी इसराईल (7) - 


किक यह तो किताब में लिखा जा चुका है&)। : ७),)/2.०५. 203 ४॥५ 


(59) हमें निशानियों (चमत्कार) के नाजिल करने से : » ४८50 ५7४ 2.8 (८ ८५ 
रोक सिर्फ इसी को है........... 


जाहिर बात है कि अल्लाह पाक की नज़दीकी हासिल करने का एक मात्र ज़रीआ नेक अमल 
है, इसीलिये नेक अमल ही अल्लाह पाक तक पहुँचने का वसीला है, न कि वह जिसे कब्रों की 
पूजा करने वाले बयान करते हैं। यह लोग यह कहते हैं कि मरे हुये बुजुंग के नाम की नियाज 
दो, कब्रों पर चादरें चढ़ओं, मेले-ठेले लगाओ और उन से मदद माँगों। हालाँकि इस का नाम वसीला 
नहीं है, बल्कि यह तो उन की इबादत करनी है, जो कि सरासर शिंक है। अल्लाह पाक हर मुसलमान 
को इस से सुरक्षित रखे। 

इसी तरह एक वसीला यह है कि किसी जिन्दा बुर्जुग से दुआ कराई जाये, जिस प्रकार उमर 
फारुक रजि० ने अपने खिलाफत के जमाना में सूखा कालको दूर करने के लिये नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम के चचा अब्बास रजि० को वसीला बनाया था ओर उन से वर्षा की दुआ करवाई 
थी और यह फरमाया था: “ऐ अल्लाह! पहले हम अपने नबी से दुआ करवाते थे (जब वह जिन्दा 
. थे) तो तू हम पर अपनी रहमत की वर्षा फुदमा देता था। अब हम अपने नबी के चचा को तेरे 
सामने वसीला के तौर पर (दुआके लिये) पेश कर रहे है। पस ऐ अल्लाह! (उन को दुआ कुबूल 
फ्रमा कर) हम पर बारिश नाजिल फरमा। (हदीस के रावी कहते हैं, कि बारिश शुरु हो जाती।” (सहीह 
बुख़ारी-00) 

अगर मुर्दा के वसीला से दुआ जाइज़ होती तो सहाबा सूखा काल के समय नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की कब्र पर जा कर आप से दुआ की प्रार्थना करते। लेकिन सहाबा 
ने ऐसा नहीं किया, और जिन्दा बुजुंग को वबसीला बनाया। यानी उन से दुआ कराई इस मौके पर 
अल्लामा आलूसी लिखते हैं “किसी से प्रार्थना करना और उस को इस माना में वसीला बनाना कि 
वह उस के हक्‌ में दुआ करे, इसके जाइज होने में कोई शक नहीं, मगर शर्त यह है कि वह जिन्दा 
मम लेकिन अगर वह शख्स जिस से कहा जाये वह मुर्दा या गैर हाजिर हो, तो उस के जरीआ 
मौगना नाजाइज और हराम है और इस में किसी का इख़्तिलाफ नही। और मुर्दों से मदद मौगना उन 
बिदअतों में से है जिस को सलल्‍्फ में से किसी ने नहीं किया।” (रुहुल मआनी-4/883) आयत में 
“यदऊ-न” का मफ्‌ऊल पोशीदा है, तर्जुमा यूँ बनेगाः “यह लोग जिन को माबूद समझ कर (मदद 
के लिये) पुकारते हैं, वह तो खुद अपने रब की तरफ वसीला तलाश करते हैं........ |” (फ्त्हुल 
बारी-8/506, हदीस न० 475 की तश्रीह) द द 
(63) किताब से मुराद लोहे महफ्‌्ज है। मतलब यह है कि अल्लाह तआला की तरफ से यह बात 
ते है जो लौहे-महफूज में लिखी हुयी हे कि हम काफिरों की हर बस्ती को या तो मौत के जरीआ 
से हलाक कर देंगे। बस्ती से मुराद बस्ती के रहने बाले हैं। 
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हा कि अगले लोग उन्हें झुठला चुके हैं(“। हम : £2५56॥ 2५४ ८४४१५४० ६, 


ने समूदियों (समूद की कौम) को स्पष्ट निशानी के तोर : &/(६/ ४254. श्र 
पर ऊँटनी दी लेकिन उन्होंने उस पर अत्याचार : 
किया«“)। हम तो लोगों को धमकाने के लिये ही : 
चमत्कार भेजते हैं। | की 0 आ 2 आर 
..._ (60) और याद करो जबकि हम ने आप से फ्रमा हा 4 ४० ४६ 6 ४४ ६४ $॥ 
दिया कि आप के रब ने लोगों को घेर लिया है“? : 459 १॥ &५५. & 
ओर जो सपना हम ने आप को दिखाया था बह लोगों : ८8 $ 55»५॥ 8:४3 (४ 
के लिये साफ आजमाइश ही थी और इस प्रकार वह 57 5605४ टच 2 5882 
पेड़ भी जिस पर क्रआन.......... । 


 हलाकत और तबाही को वजह उन का काफ्र, हलाकत और तबाही की वजह उन का काफ़र, शिक, जुल्म और सरकशी है। इस के अलावा यह 
हलाकत कियामत से पहले आयेगी, वर्ना कियामत के दिन तो हर बस्ती तबाह-बर्बांद होजायेगी। 


(64) यह आयत उस वक्‍त उतरी जब मक्का केकाफिरों ने मुतालबा किया कि सफा पहाड़ को सोने 
का बना दिया जाये, या मक्का के पहाड़ अपनी जगह से हटा दिये जायें, ताकि वहाँ खेती-बाड़ी का 
काम हो सके। इस पर अल्लाह पाक ने जिब्रील को भेज कर यह सन्देश दिया कि उन की माँग 
हम पूरी करने के लिये तय्यार हैं, लेकिन अगर इस के बाद भी वह ईमान नहीं लाये तो फिर उन 
की तबाही ओर मोत यकोीनी है फिर उन्हें मोहलत नहीं दी जायेगी। 

नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम ने भी इसी बात को पसन्द फरमाया कि उन की माँग 
पूरी न की जाये ताकि यह लोग तबाही-बर्बादी से बच जायें। (मुस्दद अहमदः 2333, अहमद शाकिर 
ने कहा है कि इस को सनद सहीह है) इस आयत के मुताबिक निशानियाँ (चमत्कार) उतारना हम्मारे 
लिये कोई मुश्किल नहीं, लेकिन हम इसलिये नहीं उतार रहे हैं कि पहले की कौमों ने भी अपनी 
ख़ाहिश के मुताबिक निशानियाँ माँगी, जो उन्‍हें दिखा दी गयीं, लेकिन फिर भी उन्होंने झुठलाया और 
ईमान न लायीं तो वह हलाक कर दी गयीं। 


(65) यहाँ पर समूद कौम का जिक्र मिसाल क़े तौर पर किया है, क्योंकि उन के मुतालबा पर निशानी 
के तौर पर पत्थर की चट्टान से ऊँटनी निकाली गयी थी, लेकिन समूद कौम ने ईमान लाने के बजाए, 
उस ऊँटनी ही को मार डाला, चुनान्चे तीन दिन के बाद उन पर अजाब आ गया। 


(66) [अहा-त] आप के रब ने लोगों को घेर लिया है। यानी लोग अल्लाह पाक के कब्जे ओर 


७ हल क 


.. उसकी गिरफ्त में हैं, ओर जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। उन के चाहने से कुछ न होगा। या इस _ 


के मुख़ातब मक्का वाले हैं कि वह अल्लाह पाक के अधीन और मातहत व ताबे हैं। आप निडर 
होकर रिसालत की तबलीग कीजिये, वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, हम उन से आप की हिफाजंत 
फ्रमायेंगे। या बद्र की जन्ग और फत्ह मक्का के मौका पर जिस तरह अल्लाह पाक ने मक्का के 
काफि्रों को पराजित किया, उसी को बयान किया जा रहा है। 
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में लानत की गयी है“), हम उन्हें डरा रहे हैं, : 
लेकिन यह डराना उन्हें और बड़ी सरकशी में बढ़ा रहा : द 
है (6४ । ५ 

(6) और जब हम ने फ्रिश्तों को हुक्म दिया कि : $०५5-३०.४७०० १४ 2०0 ६89५ 
आदम को सज्दा करो, तो इब्लीस को छोड़ कर सब : ८5७६ ८» ४८2८४ 28 52) ४॥ 
ने सज्दा किया। इब्लीस ने कहा कि क्‍या मैं उसे सज्दा : दा# 
करूँ जिसे तुम ने मिट॒टी से पेदा किया हे? ि क्‍ 
(62) अच्छा देख ले, उसे तू ने मुझ पर बुर्जुगी तो दी : ४7852 8८268 
है लेकिन अगर मुझे भी कियामत तक तू ने ढील दी : ४४६ 5::£8४22७॥५:20॥55 
तो मैं बहुत थोड़े लोगों को छोड़ कर“?, उस की : 4१६३ 
औलद की जड़ काट डालूँगा। ह ह 
(63) अल्लाह पाक ने कहा: जा, उन में से जो भी : ४&58 2६५८७४ ८४०५५ 2६ 
तुम्हारा ताबेदार (आज्ञाकारी) हो जायेगा तो तुम सब की : (34228: 
सजा जहन्नम है, जो पूरा-पूरा बदला है। ै क्‍ 
(64) उन में से तू जिसे भी अपनी आवाज से बहका : ७५७ «»&५ ८०४५ ४ 3:४8 
सके”?, बहका ले......... 


(67) सहाबा और ताबओऔन रजि० ने इस सपने की तफ्सीर आखों से देखने से की है, और इस से 
मुराद मेराज की घटना है, जो बहुत से कमज़ोर लोगों के लिये फितने का सबब बन गया ओर वह 
मुर्तद हो गये। 

[अश्श-ज-रह] इस से मुराद थूहड़ का पेड़ है। इस को नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम 
ने मेराज की रात जहन्नम में देखा। [अल्‌ मलूऊ-नह] इस से मुराद खाने वालों पर यानी जहन्नमी 
लोगों पर लानत है। जैसे, दूसरे स्थान पर फरमाया: “जक़्कूम का पेड़, गुनाहगारों का खाना है।” (सूरः 
दुख़ान-43, 44) 


(68) यानी काफिरों के दिलों में जो कीना और दुश्मनी है, उस की वजह से निशानियाँ देख कर ईमान 
लाने के बजाए, उन की सरकशी और नार्फमानी में और इजाफा हो जाता है। 


(69) यानी उस पर काबू पा लूँगा और उसे जिस तरह चाहूँगा गुमराह कर लँँगा। अल्चत्ता थोड़े से 
लोग मेरे दाँव से बच जोयंगे। आदम और इबलीस का यह किस्सा इस से पहले बयान किया जा 
चुका है। इस के अलावा सूरः कहफ, सूरः ताहा और सूरः स्वाद में भी इस काजिक्र आयेगा। 


: - (70) आवाज से मुराद धोखा-धड़ी से पुर दावत, गाने-बजाने, मौसीकौ (राग-रागनी) , और खेल-तमाशे 
के दीगर सामान, जिस के ज़रीआ से शैतान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गुमराह कर रहा है। द 
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द * द्रव (६. 2 :520.&% १2 9 9८“ 9 हज 
मम और उन पर अपने सबार और प्यादे (पैदल) : «०७०५५ ०)३५००८१४-०४४०५०८७ 


/ाी #९१० 
22 2 ८ (७,/६४ $ / /9,/92/ (,/३/१ 


चढ़ा ला”? और उन के माल और ओऔलाद में उन का : »०0०५४८०५४७०८५५ 25५93 ५०) 


शरीक बनजा”? ओर उन्हें (झूठे) वादे दे ले”?। उन : (77६४ 228 
से जितने भी वादे शैतान के होते हैं सब के सब: 

धोखा हैं/?। द | ट क्‍ 

(65) बिला शुब्हा मेरे सच्चे बन्दों पर तेरा कोई बस : #5 6४० ०६८८४ ५७:७५) 
नहीं ।”? और तेरा रब बिगड़ी बनाने वाला काफी है?०। : . ७४४४५ 


5 | | - में ० १८9. ० /, १४५ 25 9 99 95 ५) ट्रक 
(66) तुम्हारा रब वह है जो तुम्हारे लिये दरिया में नाव : >> 0 ०४७ »४ 5; 5.0 ४5 
| 272८: 9 १99 


चलाता है ताकि तुम उस का फज़्ल तलाश करो। वह : ७८»४०५८४४॥५५४.५४६५४ 
तुम पर बहुत ही मेहरबान है?”। | द 


(77) उन लक्करों से मुराद, इन्सानों और जिन्‍नों के वह सवार ओर प्यादे लश्कर द हैं जो शैतान के 
चेले और उस के पैरुकार हैं, और शैतान ही की तरह इन्सानों को गुमराह करते हैं। या मुराद है 
हर संभव जरीआ (सूत्र, साधन) जो शैतान गुमराह करने के लिये प्रयोग करता है। 


(72) माल में शैतान की साझेदारी का मतलब हराम ज़रीआ से माल कमाना और हराम तरीके से 
खर्च करना है ओर इसी तरह जानवरों को बुतों के नामों पर छोड़ना जैसे बहीरह, साइबह, बगैरह। 
और ओलाद में साझीदारी का मतलब, जिनाकारी, अब्दुल्लात और अब्दुल उज्जा कौरह नाम रखना गैर 
इस्लामी तरीके से उन की तंबियत करना कि वह बुरे अख़्लाक और किरदार के मालिक हों, उन 
को गरीबी के डर से मार डालना, या जिन्दा जमीन में गाड़ देना। औलाद को मजूसी, यहूदी, नसरानी 
वगैरह बनाना ओर बिना मसनून दुआ पढ़े बीवी से संभोग (हमबिस्तरी) करना वगैरह है। इन तमाम 
सूरतों में शैतान की साझेदारी हो जाती है। द द 


(73) कि कोई जन्नत दोज़ख़ नहीं, या मरने के बाद दोबारा जिन्दगी नहीं है वगैरह। 


(74) [गुरुर] (फरेब, धोखा) इस का मतलब होता है गलत काम को इस तरह खूबसूरत बना कर 
पेश करना कि वह अच्छा ओर दुरुस्त लगे। 


(75) बन्दों की निस्बत अपनी तरफ की, यह शर्फ और एजाज (सम्मान) के तौर पर है। इस से 
मालूम हुआ कि अल्लाह के ख़ास बन्दों को शैतान बहकाने में नाकाम रहता है। 


(76) यानी जो सहीह मानों में अल्लाह का बन्दा बन जाता है, उसी पर तबक्कुल और भरोसा करता 
है तो अल्लाह भी उस का दोस्त और बिगड़ी बनाने वाला बन जाता है। 


(77) यह उस का फज़्ल और रहमत ही है कि उस ने समुन्दर को इन्सानों के ताबे और मतहत 
कर दिया है ओर वह उस के ऊपर जहाज़ और कश्तियाँ चला कर एक मुल्क से दूसरे मुल्क में 
आते-जाते और कारोबार करते हैं। और यह कि उस ने उन चीज़ों की तरफ रहनुमाई भी फरमायी 
जिन में बन्दों के लिये फाइदे हें। 
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(67) और समुन्दरों में मुसीबत पहुँचते ही जिन्हें तुम : ८#&550«55&,<४0३:०४555 
पुकारते थे सब गुम हो जाते हैं सिफ अल्लाह बाकी रह : “5५४5 ॥ 3|5८४६5८६८ < 
जाता है। फिर जब वह तुम्हें खुश्की की तरफ बचा : ७525५ ८४; 
लाता है तो तुम मुँह फेर लेते हो। ओर इन्सान बड़ा : 

ही नाशुक्रा हे””। 

(68) तो क्‍या तुम इस बात से निडर हो गये हो कि : 3 50५०५ ०५ ८५८४ ० 5 
वह तुम्हें खुश्को की तरफ ले जा कर जमीन में धँसा : :७४:४०४४ 5.८ ४ 2. 

दे, या तुम पर पत्थरों की आँधी भेज दे”?», फिर तुम : 27 
अपने लिये कोई निगहबान न पा सको। ै 

(69) क्‍या तुम इस बात से बेख़ौफ (निर्भय) हो गये : ७ 8,४ 4.3 > 0० ००४ 
हो कि अल्लाह पाक फिर तुम्हें पुन: दरिया के सफर : >5/%8 6:20 26.8 «९४2, 
में ले आये और तुम पर तेज तूफानी हवाओं के झोंके : , ८४८ 53॥5.5५ 2:58 ८, 
भेज दे और तुम्हारे कुफ़ की वजह से तुम्हें डुबो दे। : 

फिर तुम अपने लिये उस के बदले कोई हमारा पीछा : ि 
करने वाला न पाओ४०। | 

(70) बिला शब्हा हम ने आदम की औलाद को बड़ी : 500 «०७४७३ «०6४ «४ ५8५ 
इज्जत दी४? और उन्हें खुश्की......... | 


(78) यह मज़मून पहले भी कई जगह गुजर चुका है। 


(79) यानी समुन्दर से निकलने के बाद तुम अल्लाह को भूल जाते हो तोक्‍्या तुम्हें मालूम नहीं कि 
वह खुश्की में भी तुम्हें पकड़ सकता है, जमीन में थैंसा सकता है, या पत्थर बरसा कर तुम्हें हलाक 
कर सकता है, जिस तरह गुजरी हुयी कुछ कोमों को उस ने इस तरह हलाक किया। 


(80) [कासिफ] ऐसी तेज़ समुन्दरी हवा जो कश्तियों को तोड़ दे और उन्हें डूबों दे। [तबीआ] बदला 
लेने वाला, पीछा करने वाला। यानी तुम्हारे डूब जाने के बाद हम से पूछे कि तुम ने हमोर बन्‍्दों 
को क्‍यों डुबोया7 मतलब यह है कि एक मर्तबा समुन्दर से बच निकलने के बाद क्‍या तुम्हें दाबारा 
समुन्दर में जाने की जरुरत पेश नहीं आयेगी? और वहाँ वह तुम्हें मौजों में नहीं फँसा सकता? 


(8॥) यह इज्जत, शर्फ और फज्ल इन्सान होने की हैसियत से, हर इन्सान को हासिल है चाहे मोमिन हो 
या काफिर। क्‍योंकि यह शर्फ दूसरी तमाम मरख्लूक तमाम हेैवान, तमाम जमादात ओर नबातात के मुकाबले 
में है। और यह शर्फ़ कई एतबार से है। जिस तरहकी शक्‍ल-सूरत, डील-डोल और हैअत अल्लाह पाक 
ने इन्सान को अता की है, वह किसी टूसरी मख्लक को हासिल नहीं। जो अक़्ल इन्सान को दी गयी है, 
जिस के जरीए से उस ने अपने आराम व राहत के लिये बेशुमार चीजें ईजाद कीं, हेवानात......... 
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सवारियाँ और उन्हें * 99242 5८०“ 224 “४ 22१2८८८ श१?, ८ 

....... और समुन्दर की सवारियाँ दीं*० और उन्हें : »0/५४५ ००६४०2 »७७०)५ ,०५/॥७ 

पाक चीज़ों की रोज़ी दी”? और अपनी बहुत सी : (१५४65 ८5 8 
मख्लूक पर उन्हें फुजीलत (बुजुंगी, बड़ाई) दी४)। : लि 

- «ईद 2६? | ह* तह 499 9८2 /१८ 

(77) जिस दिन हम हर जमाअत को उसके अगुवा : (9७०१%३४१०७(:४०९४७७००५०५ 


अठि ७ 


बुलायेंगे' है 5225६ / 99८3४ ४ ४४ (६ 9 ५८2 | 
(पेशवा) समेत ४»), फिर जिन का भी आमाल : »6४४८५»-४७८०५४५५०५७५:८ 


नामा (कर्मपत्र) दायें हाथ में दे दिया गया वह तो शौक : ७४:8४८2४५; 
से अपना कर्मपत्र (आमाल नामा) पढ़ने लगेंगे और धागे : 

के बराबर (यानी तनिक भर) भी जुल्म (अन्याय) न : 

किये जायेंगे*०। । 


वगैरह इस से महरुम हैं। इस के अलावा उसी अक्ल से वह गलत-सहीह, अच्छा-बुरा, खूबसूरत-बदसूरत 


के दर्मियान तमीज करने पर कुदरत रखता है। उसी अक्ल के जरीआ से वह अल्लाह की दूसरी 
मख्लूक से फाइदा उठाता ओर उन्हें अपनी मातहती में रखता है। उसी अक्ल से वह ऐसे मकानात 
बनाता, ऐसे कपड़े ईजाद करता, ऐसी चीजें तय्यार करता है, जो उसे ग॑मी और स॑ंदी से और मौसम 
की दूसरी सख्ती से महफ्‌्ज रखती हैं। इन के अलावा दुनिया जहान की तमाम चीजों को अल्लाह 
पाक ने इन्सान की रिदमत पर लगा रखा है। चौँद, सूरज, हवा, पानी और दूसरी अनगिनत चीजें हैं 
जिन से इन्सान फाइदा उठा रहा हे। 


(82) जमीन पर घोड़ों, ख़च्चरों, गधों, ऊँटों ओर अपनी बनाई हुयी सवारियों (रेल गाड़ियाँ, बसें हवाई 
जहाज, साइकिल, मोटर साइकिल वगैरह) पर सवार होता है और इसी तरह समुन्दर में कश्तियाँ और 
जहाज हैं, जिन पर वह सवार होता हेओऔर सामान लाता ले जाता है। 


(83) इन्सान की खूराक के लिये जो ग़ल्ले, मेवे और फल उस ने पैदा किये हैं और उन में जो 
लज्जतें, स्वाद और विटामिन्‌ रखी है। किस्म-क्स्म के वह खाने, यह फल-फुरुट और यह मेवे-मिष्ठान 
वगैरह इन्सान के अलावा ओर किसी मख्लूक को हासिल हैं? 


(84) ऊपर को तफ्सील से मालूम हुआ कि इन्सान की फजीलत बहुत सी मख़्लूक पर स्पष्ट है। 


(85) [इमाम] अगुवा, लीडर, पेशवा। यहाँ क्या अर्थ है? बाज उलमा कहते हैं कि इस से मुराद पैंगबर 


हैं। यानी हर उम्मत को उस के पेंगबर के हवाले से पुकारा जायेगा। बाज कहते हैं कि इस से आसमानी 
किताब मुराद हे जो नबिय्यों के साथ नाज़िल होती रहीं। यानी ऐ तौरात वालों! ऐ इन्जील वालों! 
ऐ कुरआन वालों! वगैरह कह कर पुकारा जायेगा। बाज का कहना है कि यहाँ “इमाम” से मुराद 
आमाल नामा (कर्मपत्र) है। यानी हर शख्सको जब बुलाया जायेगा तो उस का आमाल नामा उस के 
साथ होगा और उस के मुताबिक उस का फेसला किया जायेगा। इसी राय को इमाम इब्ने कसीर और 
. इमाम शौकानी रह* ने तर्जीह दी हे। 


(86) [फ्तील] उस झिल्ली या तागे को कहते हैं जो खजूर की गुठली में होता है। यानी तनिक भर 


अत्याचार नहीं होगा। 
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(72) और जो कोई इस दुनिया में अन्धा रहा, वह : 393 28 »598 ८6६८5 
आखिरत में भी अन्धा ओर राह से बहुत ही भटका : ७९ :८68४६ /£| 
हुआ रहेगा&”?। क्‍ 2, ह 

(73) यह लोग आप को उस वहयि से जो हम ने आप : ८: 50#85:22॥258 2४ 
पर उतारी है बहक़ाना चाहते हैं ताकि आप उस वहयि : /£ (६४ ६27६ ८८ 658 ४॥ 


ह 
० ब्रा 


के सिवा कुछ और ही हमारे नाम से गढ़ लें, तक तो : ५१८ ८:६६ म्‌ 
आप को यह लोग अपना वली ओर दोस्त बना लेते। : हे कक 
(74) अगर हम आप को साबित कृदम न रखते तो : »$४0०४५७४.४७४४४०४॥५ 
बहुत संभव था कि उन की तरफ़ थोड़ा बहुत झुक ही : ७४१5 ६2६ 
जाते*» | | 

(75) (अगर ऐसा होता) तो फिर हम जिन्दगी में भी : >५0०259५४००2०:४59$ 
आप को देहरे-अजाब का स्वाद चखाते ओर मौत के : ७2.2:4655५५ 


पश्चात भी दोहरे-अजाब का*?| फिर आप अपने लिये : 
हमोर मुकाबले में किसी को सहायक और सहयोगी भी : 
न पाते। 
(76) यह तो आप के पाँव को इस जमीन (मक्का) : (&9॥ ८5 5255-2४ ०४ 
से उखाड़ने में ही लगे थे कि आप को उस से निकाल : ४७५ ८४: ५।६४ (६४, ४५.४२) 
दें”), फिर यह भी आप के ब्राद बहुत ही कम ठहर : ४१६६ 
पाते??। : 


है 


(87) [आमा] अन्धा। इस से मुराद दिल का अन्धा है। (87) [आमा| अन्धा। इस से मुराद दिल का अन्धा है। यानी जो दुनिया में हक्‌ के देखने, समझने यानी जो दुनिया में हक्‌ के देखने, समझने 
और उसे कुबूल करने से महरुम रहा, वह आखिरत भी में अन्धा और अल्लाह पाक के ख़ास फुज्ल 
और करम से महरुम रहेगा। 


(88) इस आयत में उस पाक दामनी (इसमत) का बयान हें जो अल्लाह पाक की तरफ से नबिय्यों 
को हासिल होती है। इस से मालूम हुआ कि मुश्रिक अर्गचे नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम 
को अपनी तरफ झुकाना चाहते थे, लेकिन अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को 
उन से बचाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम जरा भी उन की तरफ नहीं झुके। 

(89) इस से मालूम हुआ कि सज़ा कम-ज़्यादा पद ओर मतर्बा के मुताबिक दी जाती है। 


(90) यह उस साजिश की तरफ इशारा है आप को मक्का से निकालने के लिये काफिरों ने तय्यार 
की थी। 


(9) मक्का के काफिर अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम को मक्का से निकाल देते 
तो यह लोग भी निकालने के बाद ज्यादा देर न रहते, यानी अल्लाह पाक के अजाब की गिरफ्त 
में आ जाते। 
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(77) ऐसा ही दस्तूर (नियम) उन का था जो आप से : ४,४.४ ०४०६४ .28 ७ 

पहले रसूल हम ने भेजे”?। और आप हमारे नियम में : 0४5 ५205:60<) 5५४ 
कभी तबदीली न पायेंगे??। ५५ ० हि 
(78) आप नमाज अदा करें सूरज के ढलने से लेकर : (३ 0 ४ 290) 8५५9 .3| 


9/9 >>» 9/9 >/१9?2, १६८ 


रात की तारीकी तक”? ओर फज्र के समय कुरआन : ८8 # 29७ 6 2७ 205 (५० 


पढ़ना भी। बिला शुब्हा फुल्ज के समय कुरआन पढ़ना : हज हुट 


४9 9१6५० 
फरिश्तों के हाजिर होने का समय है»9। 


(79) रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद की नमाज में : ७४ “<7 430 6; ०<८४४ (2 ०5% 
करआन की तिलावत..... ः 


(92) यानी यह दस्तूर पुराना चला आ रहा है जो आप से पहले के रसूलों के लिये भी बरता जाता 
था कि जब उन की कोमों ने उन्हें अपने वतन से निकाल दिया या उन्हें निकलने पर मजबूर कर 
दिया तो फिर वह कौमें भी अल्लाह के अज़ाब से महफ्‌ज न रहीं। 


(93) चुनान्चे मक्का वालों के साथ भी यही हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम को. 
हिजरत के डेढ़ साल बाद ही बद्र के मैदान में जलील होकर पराजित हुये और छः साल बाद सन्‌ 


8 हि में मक्का ही फत्ह हो गया ओर फिर वह कभी भी सिर उठाने के काबिल न रहे। 


(94) [दुलूक] इस का अर्थ, है ज़बाल (आफताब का ढलना) और [ग़सक] का अर्थ है तारीकी। सूरज 
के ढलने के बाद जोहर और अस्र की नमाज। और “रात की तारीकी तक” से मुराद मग्रिब और 
इशा की नमाज़ें हैं। ओर “कुरआ-नल फज्रि” से मुराद फञ्र की नमाज़ है। [क्रआन] इसका अर्थ 
यहाँ पर नमाज के माना में हैं। नमाज को कुरआन इस लिये कहा गया कि फज् में किरात लंबी 
होती है। इस तरह इस आयत में पाँचों फर्ज नमाज़ों का मुख्तसर जिक्र आ जाता है, जिन की तफसील 
अहादीस में मिलती हैं और जिस पर उम्मत लगातार अमल करती आ रही है। 


(95) यानी उस वक़्त फरिश्ते हाजिर होते हैं, बल्कि दिन के फरिश्तों और रात के फरिश्तों का मिलन 
होता है, जैसा कि हदीस में हे (सहीह बुख़ारी, तफुसीर सूरः बनी इस्राईल-4777) एक और हदीस में 
है कि रात वाले फरिश्ते जब अल्लाह के पास जाते हैं तो अल्लाह पाक उन से पूछता है, हालाँकि 
वह खुद ही खूब जानता है “तुम ने मेरे बन्दों को किस हाल में छोड़ा?” फरिश्ते कहते हैं कि “जब 
हम उन के पास गये थे उस वक़्त भी वह नमाज पढ़ रहे थे, और जब हम उन के पास से आये 
हें, तो भी उन्हें नमाज पढ़ते हुये ही छोड़ कर आये हैं।” (सहीह बुख़ारी: 555+ सहीह मुस्लिम हदीस- 
2]0-(632) 
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का करें१०, यह आप के लिये नफल हैं»?। बहुत जल्द :... छ|>%7< (4६ है 
आप का रब आप को मकामे-महमूद में खड़ा करेगा??। : 

(80) और दुआ किया करें कि ऐ मेरे मौला] तू मुझे : 3०-० एं>० रख ् 5; 
जहाँ भी ले जाये सच्चाई के साथ अच्छी तरह ले जा : ८23 0५०४ 5.० 6८ 52४5 
और जहाँ से निकाले तू सच्चाई के साथ अच्छी तरह : ओम] 
निकाल, ओर मेरे लिये अपने पास से गलबा और : 

सहायता प्रदान कर?””?। 


(96) बाज उलमा का कहना है कि “तहज्जुद” के दे माना हैं। इस के एक माना सोने के हैं और 
दूसरा सो कर बेदार (जागने) होने के भी। और यहाँ पर यही दूसरा अर्थ मुराद है कि रात को सो 
कर उठें और नफली नमाजें पढें। बाज उलमा ने कहा है कि इस के असल माना तो रात के सोने 
के ही हैं, लेकिन “त-फाउल” क़े बाब में “त-हज्जु-द” क़े माना “सोने से बचना” और इस तरह 
“मु-त-हज्जद्‌” के माना “जो रात को सोने से बचा और नमाज़ पढ़ी” बहर हाल तहज्जुद का मफहूम 
है “रात के पिछले पहर उठ कर नफली नमाजें पढ़ना।” तमाम रात नफली नमाजें पढ़ना सुन्नत के 
खिलाफ है। नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम रात के पहले हिस्से में सोते और पिछले हिस्से 
में उठ कर तहज्जुद पढ़ते। 

(97) कछ उलमा ने यह तर्जुमा किया है कि “यह एक जाइद फर्ज है, जो आप के लिये ख़ास 
है” इस तरह वह कहते हैं कि नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम पर तहज्जुद भी उसी तरह 
फर्ज थी, जिस तरह पाँच नमाज़ें फर्ज़ थीं। अल्बत्ता उम्मत के लिये तहज्जुद की नमाज फर्ज नहीं। 
कछ उलमा का यह कहना है कि “नाफि-ल-तन्‌” (जाइद) का मतलब यह है कि यह तहज्ज्द को 
नमाज आप के दर्जे और मर्तंबे बुलन्द करने के लिये जाइद (7039) चीज है, क्योंकि आप के गुनाह 
तो पहले ही से माफ हें। जबकि उम्मती लोगों के लिये यह और दूसरे नेक काम गुनाहों के लिये 
कफ्फारा हैं। कुछ उलमा का यह भी कहना है कि “नाफि-ल-तन्‌” यह नाफि-लह ही है। यानी न 
आप पर फर्ज थी और न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की उम्मत पर, बल्कि यह एक जाइद 
(5:78) इबादत है जिस की फजीलत बिला शुब्हा बहुत है, ओर उस वक़्त अल्लाह पाक अपनी इबादत 
से बड़ा खुश होता है। ताहम यह नमाज़ न तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम पर फर्जा, 
या वाजिब थी और न ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की उम्मत पर ही फर्ज है। 

(98) यह वह स्थान हे जो कियामत के दिन अल्लाह पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम 
को अता फरमायेगा और उस स्थान पर ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम वह अजीम शफाअत 
फरमायेंगे, जिस के बाद लोगों का हिसाब-किताब होगा। 

(99) कुछ उलमा कहते हैं कि यह हिजरत के मौका पर नाजिल हुयी, जबकि आप के मदीने में 
दाखिल होने और मक्का से निकलने का मस्अला पेश था। कुछ ने कहा कि इस के माना हैं “मुझे 
सच्चाई के साथ मौत देना और सच्चाई के साथ कियामत के दिन उठाना।” कुछ उलमा ने कहा हे 
कि “मुझे कब्र में सच्चा दाखिल करना और कियामत के दिन जब कब्र से उठाए तो सच्चाई के 
साथ कब्र से निकालना” वगैरह। इमाम शौकनी रह» कहते हैं कि चूँकि यह दुआ है इसलिये इस के 
उमूम में यह सब बातें आ जाती हैं। । 
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(8) और आप एलान कर दें कि हक्‌ आ गया और : 
बातिल रफू चक्‍कर हो गया। बिला शुब्हा बातिल था : 


भी फना के घाट उतरने बवाला(००। 


(82) यह कुरआन जो हम नाजिल कर रहे हैं मोमिनों : 


9 ४८// 3 है कि 


| 8; &7। ५ 
७5,» ८४७४५) 
2000 £ 5 ,० ०७६9 24५ 


329 4 4, 9 992५ 


के लिये तो सरासर शिफा ओर रहमत है मगर जालिमों : ७//.20 ८:५०७५०:४४०००५५४-४ 
के लिये घाटे के सिवा किसी चीज में इजाफा नहीं : 
करता(०१ | 
(83) और इन्सान पर जब हम अपना इनाम करते हैं : 


२ ४ 9 


53 (०»| ९) (८ ह (3६ ७६४७ | क५ 
तो वहु मुँह मोड़ लेता है और करवट बदल लेता है : ७ (£:४ ८४४६ 42८ 8:५५ 2८. 


और जब उसे कोई तकलीफ पहुँचती हैं तो वह निराश : 
(मायूस) हो जाता है।००। । 


(84) आप कह दें कि हर शख्स अपने तरीके पर : >>» 565 ४2:४४ 58 
अमल करने वाला है। जो पूरी हिदायत के रास्ते पर : ७४.८ ४.७ ४ (४२ 
हैं उन्हें तुम्हारा रव ही अच्छी तरह जानने वाला है?%। : 

(85) और यह लोग आप से रुह के बारे में प्रश्न करते 652८9 $'८/0 422६; 


(।00) हदीस में आता है कि मक्का फत्ह होने के बाद जब नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम 
काबा शरीफ में दाखिल हुये तो वहाँ तीन सो साठ (360) बुत थे, आप के हाथ में एक छड़ी थी, 
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसललम छड़ी की नोक से उन बुतों को मारते जाते और (जा-अल्‌ हक़्क्‌ 
व-ज-ह-कलू बातिलु इननल्‌ बाति-ल का-न जहूका+ जा-अलू्‌ हकक्‍्कु वमा युबदियुल्‌ बातिलु वमा 
यओदु) पढ़ते जाते थे। (सहीह बुख़ारी-4720, तफ्सीर बनी इस्राईल......... + सहीह मुस्लिम-78) 
(0) इस मफहूम के माना की आयत सूरः यूनुस-57 में गुज़र चुकी है, उस का हाशिया पढ़ 
लिया जाये। 

(02) इस में इन्सान की उस हालत और कैफियत का जिक्र- है जिसमें वह आम तौर पर खुश 
_ हाली के वक्त ओर तकलीफ के वक्‍त मुबतला होता है। अच्छी हालत में वह अल्लाह को भुल 
जाता है और दुःख तकलीफ में मायूस हो जाता है। लेकिन ईमान वालों का मामला दोनों हालतों में 
उस से मुख्तलिफ होता है। देखें सूरः हृद-9 ता 2 तक की आयतों का हाशिया। 

(।03) इस आयत में मुश्रिकों को धमकी और चेतावनी दी गयी है। और इस का भी वही मफहम 
है जो सूर: हद की आयत न० 2, ॥22 का है। 

[शरकि-लह] का अर्थ हे “निय्यत, दीन, तरीका, मिजाज, तबीअत। बाज उलमा का कहना है कि इस 
में काफिर के लिये आलोचना और मोमिन के लिये प्रशंसा का पहलू है, क्योंकि इसका मतलब हे 
कि हर इन्सान ऐसा अमल करता है जो उस के उस अख्लाक और किरदार पर मबनी (आधारित) 
होता है जो उस की आदत ओर तबीअत होती है। 
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लक आप उत्तर दीजिये कि रुह मेरे रब के हुक्म : ७४:४३ /»0८25%/ 35: 
से है और तुम्हें बहुत ही कम इल्म दिया गया है।०। : 
(86) और अगर हम चाहें तो जो वहयि आप की तरफ : ६७४ 697 &(»5४ ६६५ ०४ 
हम ने उतारी है सब ले जायें" फिर आप को उस : छ6४58;४:(:., ४/४.४४६१३४४ 
के लिये हमारे मुकाबले में कोई हिमायती न मिल : 


सकेगा('% | ह 
(87) सिवाए आप के रब की रहमत के/०", बिला : ८6४8६» ८/“७४:४ ८४ 4.» १ 
शुब्हा आप पर उसका बहुत बड़ा फज़्ल है। 222 


(88) आप कह दीजिये कि अगर तमाम इन्सान. और : 6663 ४4 25 
तमाम जिन्‍न मिल कर उस कुरआन के मिसस्‍ल (समान) : ॥४, ८5205 .8॥ 0५ 05५ |» ६ 
. लाना चाहें तो उन सब से उस के मिसल लाना असंभव : ७ 0 22 

है अर्गचे वह आपस में एक-दूसरे के साथी-सहयोगी भी ४40४ 

बन जायें(०७। 

(89) हम ने तो इस कुरआन में लोगों के समझने के : ५8४५ 3 250 (४४० ५&$ 
लिये हर प्रकार से तमाम उदाहरण बयान कर दिये हैं : $ (28 55 38२|६ (४ ०८ 
मगर अक्सर लोग इन्कार से....... : 


(04) [रुह] यह ऐसी बारीक चीज है जो किसी को नज़र नहीं आती, लेकिन हर जानदार की कुव्वत 
और ताकृत (ऊर्जा) उसी रुह के अन्दर पोशीदा है। इस रुहकी हकौकृत व कैफियत क्‍या है ?यह 
कोई नहीं जानता। यहूदियों ने भी एक मर्तबा नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम से इस बारे 
में प्र किया तब यह आयत उतरी (सहीह बुख़ारी-472+ सहीह मुस्लिम-2794) आयत का मतलब 
यह है कि तुम्हारा इल्म, अल्लाह के इल्म के मुकाबले में थोड़ा है। और यह रुह, जिसके बारे में 
तुम पूछ रहे हो, इस का इल्म तो अल्लाह पाक ने नबिय्यों समेत किसी को भी नहीं दिया है। बस 
इतना समझोकि यह मेरे रब का हुक्म है। या मेरे रब की शान में से हे जिस की हकौकत को 
सिंफ वही जानता है। 


(।05) यानी वहयि के जरीआ से जो थोड़ा बहुत इल्म दिया गया है, अगर अल्लाह पाक चाहे तो 


. उसे भी छीन ले। यानी दिल से खो दे या अल्लाह की किताब से ही मिटा दे। 


(06) जो देबारा वहयि को आप की तरफ लोटा दे। 


(।07) कि उस ने नाजिल को हुयी वहयि को नहीं छीना, या वहयि को नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि 

बसलल्‍्लम पर नाजिल फ्रमाया। 

(॥08) कुरआन मजीद से मुतअल्लिक यह चैलन्ज इस से पहले भी कई जगह गुज़र चुका है। यह 
चैलनज आज भी बना हुआ है, कोई भी कुरआन पाक के मिस्ल नहीं ला सका। द 
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मे बाज नहीं आते(० | | . ७9% 
(90) उन्होंने कहा"? कि हम तुम पर हर्गिज ईमान : ८४७४ ४ 5०४ 259 (709 
नहीं लायेंगे यहाँ तक कि तू हमारे लिये ज़मीन से कोई : . ७८2४ 2५ 
चश्मा (सोता) जारी कर दे। ै 

(9)) या आप के लिये कोई बाग हो खजूरों और : ५८५5 ४४ ८४ 4६ ४ 2५5 
अन्गूरों का और उस के दर्मियान आप बहुत सी नहरें : 0 ०४ ६0५ 3७० | +%६७ 
जारी कर दिखायें। 

(92) या आप आसमान को हम पर टुक्ड़े-टुकड़े कर : ४६८ ८::20:४:22॥ ४:४१ 
के गिरा दें जेसा कि आप का गुमान है, या आप खुद : 99.52 40५ 563 
अल्लाह को और फ्रिश्तों को हमारे सामने ला खड़ा : 

करें'!?। ये 


दा 522. 9.७४ ५9 4 कर ८, 


(93) या आप के अपने लिये कोई सोने का घर : 693 »* ८5८::8 ८ 
हो/')। या आप आकाश पर चढ़ जायें, और हम तो : (! 44 2 ४५३) ८29 5 %५८24॥ है| 
आप के चढ़ जाने का भी उस समय तक हर्गिज़ यकीन : 5583 ८८2 (8 *६६ ४6 (८४ (८९ 
नहीं करेंगे कह जब तक कि आप हम पर कोई किताब न : 5028/£4 25 ६ 
उतार लायें जिसे हम खुद पढ़ लें!?। आप जवाब दे : 

दें कि मेरा रब पाक है, मैं तो सिंफ एक इन्सान ही : 

हूँ जो रसूल बनाया गया हूँ0»। द 


(09) यह॑ आयत सूरः के शुरु में आयत न*० 4। में भी गुज़र चुकी हे। 

(।0) ईमान लाने के लिये क्रैश के लोगों ने यह मुतालबा पेश किया। क्‍ 

(] । ) यानी हमारे सामने आ कर खड़े होजायें ओर हम उन्हें अपनी आँखों से देखें। 
(।]2) [जुख़रुफ]) इस का असल माना “जीनत” के हें, लेकिन यहाँ “सोना” के माना में है। 
(।83) यानी हम में से हर शख्स उसे साफ-साफ खुद पढ़ सकता हो। 


(।84) मतलब यह है कि मेरे रब के अन्दर तो हर तरह की ताक॒त है, वह चाहे तो तुमहारे मुतालबे 
एक सिकनन्‍्ड में लफ़्ज “कुन” से पूरे फरमा दे। लेकिन जहाँ तक मेरा तअल्लुक है तो में तो(तुम्हारी 
ही तरह) एक इन्सान हूँ। क्‍या कोई इन्सान उन चीजों पर कुदरत रखता है, जो मुझ से उन का 
मुतालबा करते हो। हाँ, इस के साथ में अल्लाह का रसूल भी हूँ, लेकिन रसूल का काम सिंफ अल्लाह 
का पेगाम पहुँचाना है, तो वह मैं ने पहुँचा दिया और पहुँचा रहा हूँ। लोगों के मुतालबे पर चमत्कार 
जाहिर कर के दिखाना..... 
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(94) लोगों के पास हिदायत पहुँच चुकने के बाद ईमान से : »2£« & 2४ ८ “६ €& [५५ 
रोकने बाली सिंफ यही चीज़ रही कि उन्होंने कहाः क्या : &£ «&॥ &» 96 ८253 ४9७ 
अल्लाह ने एक इन्सान को रसूल बना कर भेजा है/?9 : क्‍ ०४:22 
(95) आप कह दें कि अगर ज़मीन में फरिश्ते चलते-फिरते : ८६६८ ५९0८ 20 3 ८४ $ (४ 
और रहते-बसते होते तो हमभी .उन के पास किसी : ६७,८८८ ००४८४ 23.४० 


डी १, १ // +/* ५ 


आसमानी फ्रिश्ते ही को रसूल बना कर भेजते"9। ._: ७४22६ 
(96) कह दीजिये कि मेरे और तुम्हारे दर्मियान अल्लाह : ४॥०7£:;&:0:2७६४५0 ५ ४ 
गवाह होना काफी है""?। वह अपने बन्दों को अच्छी : ७8/22/४५०० ८६ 


तरह जानने और अच्छी तरह देखने वाला है। 


(97) अल्लाह जिस की रहनुमाई करे तो वह हिदायत पाया : 2).& ०5 ५८७) ७१ ८0।| ७७ ००5५ 
हुआ है और जिसे वह राह से भटका दे तो असंभव है : »%.2 १» 2209 28४ ६.४ 28 
कि तू उन का वली उस को छोड़ किसी और को : ”! 
पाये!'»। ऐसे लोगों को हम कियामत के दिन ऑंधे...... : 


/ 9 9.82 899, 


2. है है £“ हक.) ०० 
62923 (5१ 2.8 ०४४ ००४०५ 


यह रिसालत का हिस्सा नहीं है। अल्बत्ता अगर अल्लाह चाहे तो रिसालत, यानी आप के नबी होने 
की तस्दीक के लिये एक-आध चमत्कार दिखा दिया जाता हे, लेकिन लोगों की ख़ाहिश पर अगर 
चमत्कार दिखाने शुरु कर दिये जायें तो यह सिलसिला तो कहीं भी जा कर नहीं रुक सकेगा। हर. 
आदमी अपनी ख़ाहिश के मुताबिक नया चमत्कार देखना चाहेगा, और रसूल फिर उसी काम पर लगा 
रहेगा, तबलीग और दावत का असल काम ठप हो जोयगा, इसलिये चमत्कार का जाहिर होना सिर्फ 
अल्लाह पाक की मर्जी से ही संभव है, और उस की म॑जी उस हिक्मत के मुताबिक होती है, जिस 
का इल्म उस अल्लाह के सिवा और किसी को नहीं। मैं भी उस की म॑जी में दखल अन्दाजी नहीं 
कर सकता। 

(।5) यानी किसी इन्सान का रसूल होना, काफिरों और मुश्रिकों के लिये सख्त तअज्जुब को बात 
थी। वह यह बात मानते ही नही थे कि हमारे जैसा इन्सान, जो हमारी तरह चलता-फिरता हे, हमारी 
तरह खाता-पीता है, हमारी तरह इन्सानी रिश्तों से बैँधा हुआ है, वह रसूल बन जाये, यही बात उन 
के ईमान लाने में रुकावट बनी रही। 

(।6) अल्लाह पाक ने फरमायाः जब जमीन में इन्सान बसते हैं तो उन की हिदायत के लिये रसूल भी 
इन्सान ही होंगे। इन्सान केअलावा कोई ओर इन्सानों की हिदायत का फर्ज अन्जाम दे ही नहीं सकता। हाँ 
अगर जमीन में फरिश्ते बसते होते तो उन के लिये रसूल भी बिला शुब्हा फरिश्ते ही होते। 

(।47) यानी मेरे जिम्मे जो तबलीग और दावत थी, वह मैंने पहुँचा दी। इस बारे में मेरे और तुम्हारे 
दर्मियान अल्लाह का गवाह होना काफो है, क्योंकि हर चीज का फेसला उसी को करना हे। 
(।8) मेरी दावत ओर तबलीग पर कोन ईमान लाता है, कौन नहीं, यह भी अल्लाह के इख्तियार - 
में हे, मेरा काम सिफ तबलीग ही है। 


मन्जिल: 4 


_सुबहा-नल्लजी (5) 834 ...._ सूरः बनी इसराईल (7) 


कमर उठायेंगे"'?, इस हाल में कि वह अन्धे-गूँगे : (६ «वि ०00८ 5०5 ८८६ (४५ 
और बहरे होंगे/??। उन का ठिकाना जहन्नम होगा। : 0७.८ 2225 25 
जब कभी वह बुझने लगेगी हम उन पर उसे और : 
भड़का देंगें। 

(98) यह सब हमारी आयतों से कुफ्र करने और यह : £8 2 28 28 2555८ ४05 
बात कहने का बदला है कि क्‍या जब हम हडिडयाँ : ८४:2४ ४८ 6६7६ ८६. (£/।६॥८ 
' और राख हो जायेंगे तो क्या फिर हम नई पैदाइश में : मा 
उठा खड़े किये जायेंगे!) 7 । 

(99) कया उन्होंने इस बात पर नज़र नहीं की कि जिस : >»26& &3 5 6 ४2 2४ 
अल्लाह ने आसमान ओर ज़मीन को पैदा किया है वह उन : (६55 :88, 628 20४९ ६ £५६ 


#32 +/ (484 


225९2) 0॥$ 

जैसों को पैदा करने पर पूरी कृदरत रखता है/??। उसी ने : $ 5५8 46 ५५ ८274 ५८१४ 

उन के लिये ऐसा समय मुक्रर कर रखा है जो शक ओर : ७११ 
ह हे ह 


 शब्हा से यकदम खाली हे"*», लेकिन........ 


(89) हदीस में आता है कि सहाबा रज़ि० ने तअज्जुब का इजहार किया कि ऑऔंधे मुँह किस तरह 
हथ होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेफरमाया: “जिस अल्लाह ने उन को पैरों से चलने 
की ताकत दी है, वह इस बात पर भी कुदरत रखता है कि उन्हें मुंह के बल चला दे। (सहीह 
बुखारी-4760 तफसीर सूरः फुर्कान+ सहीह मुस्लिम-2806) 

(।20) यानी जिस तरह वह दुनिया में हक के मामले में अन्धे, बहरे ओर गँगे बने रहे, कियामत 
के दिन बदले के तोर पर भी अन्धे, गूँगे और बहरे होंगे। 

(।2) यानी जहन्नम की यह सज़ा उन को इसलिये दी जायेगी कि उन्होंने हमारी नाज़िल की हुयी 
आयतों की तस्दीक नहीं की ओर दुनिया में फैली हुयी हमारी निशानियों पर गौर-फिक्र नहीं किया, 
जिस की वजह से उन्होंने कियामत के आने और मरने के बाद दोबारा जिन्दा किये जाने को महाल 
(असंभव) ख़याल किया और कहा कि हमारी हडिडयाँ चूरा-चूरा हो जाने के बाद हमें एक नई पैदाइश 
किस तरह मिल॑ सकती है? 

(।22) अल्लाह ने उन के जवाब में फरमाया कि जो अल्लाह आसमानों और जमीन का पैदा करने 
वाला है, वह उन जैसों को पैदाइश, या दोबारा उन्हें जिन्दगी देने पर भी कुदरत रखने वाला है, क्योंकि 
यह तो आसमान और जमीन के पैदा करने से ज़्यादा आसान है। “आसमान और जमीन की पैदाइश 
इन्सानों के पैदा करने से ज़्यादा बड़ा और मुश्किल काम है।” (सूरः मोमिन-57) इसी मज़मून को 
अल्लाह पाक ने सूरः अहकाफ-33 ओर सूरः यासीन-8।, 82 में भी बयान किया हे। 

(।23) इस अजल (मुकरर वक्‍त) से मुराद मौत या कियामत है। यहाँ पर मौका-महल के एतबार 
से कियामत मुराद लेना ज्यादा सहीह है। यानी हम ने उन्हें दोबारा जिन्दा कर के कब्रों से उठाने के 
लिये एक वक़्त मुक्रर कर रखा है। “हम उन के मामले को एक मुक्ररर वक्‍त तक के लिये ही 
पीछे कर रहे हैं। (सूर: हृद-04) 


ध्यण अनिनिनिनिन- नल डनान नाक +-लननननलन ५ लनननननन-०-८कमन५७>कसक पल धन- ५०१ ++ मम" +नथन्‍न्‍क 
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का आल 54 


. सुब॒हा-नल्लजी (5) क्‍ 835 सूरः बनी इसराईल (7). 


हक जालिम लोग इन्कार किये बिना रहते ही नहीं। : 28 आप 
(00) आप कह दीजिये कि अगर तुम मेरे रब की : | 822 ४४% ०५५४ -००४ ५७ 
रहमत के खजानों के मालिक बन जाओतो तुम उस : ८८७ ८63७) £६£& &:«४४ 
समय भी उन के खर्च हो जाने“? के डर से उनको : ७58 
रौके रखते। और इन्सान है ही तन्ग दिल। | 


| बिल्कल ४ ८६“ १ ९०३ 4/29 ०३ ६4 (5 है: ह 
(0) हम ने मूसा को नौ (9) चमत्कार/»? बिल्कुल : ७ ४४५२५ ४० ७०७०४१४५७ 


साफ-साफ दिये तो तुम खुद ही बनी इस्राईल से पूछ : ह॥ ८:४५ ५॥08& ०52८ 3 0:४० 


लो कि जब वह उन के पास पहुँचे तो फिरऔन बोला : . छा: ५2 2686० 
कि ऐ मूसा! मेरे .......... ः 


(।24) [ख़िश-य-तल्‌ इन्‌ फाकि] इस डर से कि खर्च कर के ख़त्म कर डालेंगे, इस के बाद फकीर 
हो जायेंगा हालाँकि यह अल्लह पाक का खज़ाना है जो खत्म होने बाला नहीं। लेकिन चुँकि इन्सान 
तनन्‍्ग दिल हे इसलिये कन्‍्जूसी से काम लेता हेै। क्‍ 

दूसरे स्थान पर अल्लाह पाक ने फरमाया: “उन को अगर अल्लाह की बादशाही में से कुछ 
हिस्सा मिल जाये तो यह लोगों को कुछ भी न दें” (सूरः निसा-53) [नकीर] खजूर की गुठली में 
जो गढ़ा होता है उसे कहते हैं। यानी तिल बराबर भी किसी को न दें। यह तो अल्लाह की मेहरबानी 
और उस का फुज्ल व करम है कि उस ने अपने ख़जानों के मुँह लोगों के लिये खोले हुये हैं, जिस 
तरह हदीस शरीफ में हे “अल्लाह के हाथ भरे हुये हें, बह दिन-रात ख़र्च करता है लेकिन कोई कंमी 
नहीं आती। जरा देखो तो सही, जब से आसमान और ज़मीन उस ने पैदा किये हैं कितना ख़र्च किया 
होगा, लेकिन उस के हाथ में जो कुछ है उस में कमी नहीं (वह भरे के भरे हें) (सहीह बुख़ारी-749+ 
सहीह मुस्लिम, हदीस: 37-(993)) 


(।25) यह नो (9) चमत्कार है। (॥) हाथ का चमकना (2) लाठी का सौंप बन जाना (3) सूखा. 


मजाक 


*_+ है 


काल (4) फलों की कमी (5) टिडडी दल (6) खटमल, जूँ (7) मेंढक (8) खून (9) तूफाना 


इमाम हसन बसरी रह» ने कहा कि सूखा काल और फलों की कमी एक ही चीज़ हैं और 


नवाँ चमत्कार लाठी का जादूगरों की रस्सी को निगल जाना है। मूसाअलै० को इन के अलावा और 


भी चमत्कार दिये गये थे, जैसे लाठी का पत्थर पर मारना जिस से बारह चश्मे जाहिर हो गये थे। 


बादलों का साया करना, मन्‍न और सलवा वगैरह। लेकिन यहाँ नौ चमत्कार से सिंफ नों चमत्कार 
ही मुराद हैं जिस को फिऔन और उसकी कौम ने देखा। इसीलिये इब्ने अब्बास रजि० ने समुन्दर का 
फट कर रास्ता बन जाने को भी उन नौ चमत्कारों में शुमार किया है, और सूखा काल और फलों 
की कमी को एक ही चमत्कार शुमार किया है। 

.... तिर्मिजी की एक रिवायत (हदीस न० 344) में नो चमत्कार की तफ्सील इस से मुख्तलिफ 
बयान को गयी है, लेकिन इस रिवायत की सनद जओफ है, इसलिये नौ चमत्कारों से मुराद यही ऊपर 
के चमत्कार हैं। क्‍ 
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सुबहा-नल्लजी (45)... ि 836 द सूरः बनी इसराईल (7) 


व खयाल में तो तुम पर जादू कर दिया गया है। : 
(।02) मूसा ने उत्तर दिया कि यह तो तुम्हें मालूम ही : <» ५ #9 7 ८ ८४ ४ 78 
हो चुका है कि आसमान और जमीन के रब ही ने यह : ४४५ 8॥ ६८८ 29४ 02 
चमत्कार दिखाने-समझाने को नाजिल किये हैं, लेकिन : &७25:८:98 
ऐ फिरओऔन! मेंतो समझ रहा हूँ कि तू बिला शुब्हा : 
तबाह .(हलाक) हो चुका है। । 


24“/7<८ « ६ /१८ 9८ /८७ 


(।03) आखिर फिरऔन ने पक्का इरादा कर लिया कि : 495/6 20 8 ४ 2:56 


उन्हें जमीन से ही उखाड़ दे तो हम ने खुद उसे और : 5 04022 
उस के तमाम साथियों को डुबो दिया। | 
(04) इस के बाद हम ने बनी इस्राईल से कह दिया कि : ४ 2५8: 52 ००७ 62 56६ 
इस जमीन पर तुम रहो-सहो”?। हाँ, जब आखिरत का : ७5४ ०,८०5: 22725 £५ 
वादा आयेगा, तो हम तुम सब को समेट कर ले आयेंगे। : 

(05) और हम ने इस कुरआन को हक्‌ के साथ : ४४५७५" #&!( ४८४४ $&#(६ 


” 


उतारा हे ओर यह भी हक के साथ उतरा है0०?)। हम : . 62385: 0% : 


ने आप को सिंफ खुशख़बरी सुनाने वाला/*“? और : 
डराने वाला बना कर भेजा है। । क्‍ 
_(406) और क्रआन को हम ने थोड़ा-थोड़ा कर के : ७१ (2५5 3«,8/& 45:55 6%: 
_ इसलिये उतारा है!» कि आप उसे ठहर-ठहर कर : ७ ४४४ 4०४ ४८ 
लोगों को सुनायें. और हम ने खुद भी ........ | द 


(।26) जाहिर में इस जमीन से मुराद मिस्र नगर है, जिस से फिरओन ने मूसा अलै० और उन की 
कौम को निकालने का इरादा किया था। मगर बनी इस्राईल की तारीख़ी शहादत यह है कि वह मिस्र 
से निकलने के बाद दोबारा मिस्र नहीं गये, बल्कि चालीस साल तीह के मैदान में गुज़ार कर फलस्तीन 
में दाखिल हुये। इस को शहादत सूरः आराफ वगैरह में कुरआन के बयान में भी मिलती है, इसलिये 
सहीह यही है कि इस से मुराद फलस्तीन की ज़मीन है। 

_ (27) यानी हिफाज़त से आप तक पहुँच गया। उस में राह में कोई कमी-बेशी और कोई तबदीली 
और मिलावट नहीं की गयी, इसलिये कि उस को लाने वाला फरिश्ता मजबूत और ठोस दस्त-बाजू 
वाला, अमानतदार, अमीन ओर आसमान बालों में मुताअ हे (यानी उसकी बात मानी जाती है), और 
यह तमाम खूबियाँ हजरत ज़िबील अलै० के बारे में क्रआन पाक में बयान की गयी हें। 

(।28) [मु-बश्श्र] बशारत और शुभ सूचना देने वाला मोमिन को और [नज़ीर] यानी डराने वाला 
नाफमानों ओर सरकशों के लये। 

(।29) [फ-रकनाहु] इस का एक दूसरा तर्जुमा यह किया गया है कि “हम ने उसे खोल-खोल कर 
वजाहत से बयान कर दिया हैे”। द 
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सूरः बनी इसराईल (7)... 


न म उसे थोड़ा-थोड़ा करके नाजिल फरमाया।. 
(।07) आप कह दीजिये तुम इस किताब पर ईमान लाओ 
या न लाओ। जिन्हें इस से पहले इल्म दिया गया है उन 


04 /6.88॥ 
. जउडजछ > 9 2८४ । 2 ४ , ४१८८ 


: 2509५ ०७४० 3४०७७ 4७ ८० ० 
के पास तो जब भी इस किताब की तिलावत की जाती । 


29.9 9 “376... 


(की (् 9 | ० का |»५०| हु 


60) ००२६० (2, ६ ४ 


है तो वह ठोड़ियों के बल सज्दे में गिर पड़ते हें।०0| : 
(।08) और कहते हैं कि हमारा रब पाक है, हमारे रब : 
का वादा बेशक पूरा होकर रहने वाला ही हे४?। 


४ 99, ४ 9 है. 
2, (५ ८28 20 ६६ ०८ ८285 


42993 ,.2 


े 09 ५४४ 
(09) और वह अपनी ठोड़ियों के बल रोते हुये सज्दे : »००:)०3 ०४८८ ०5४५) 2४2४5 
में गिर पड़ते हें और यह कुरआन उन की नम्रता : 8० (22६६ 


(अजिजी) को और बढ़ा देता है(४०। ै 
(।0) आप कह दीजिये कि अल्लाह को अल्लाह कह : & 
कर पुकारो या रहमान कह कर, जिस नाम से भी: 
पुकारों तमाम अच्छे नाम उसी के हें/»। न तो तू हर ४2“ 
अपनी नमाज बहुत ऊँची आवाज़ से पढ़ और न: 
बिल्कुल पोशीदा, बल्कि इस.......... 


”)| [3] $| 2.७ |७०७|। (७ 
922 ४४ 9/८59 2// १४ १७ 


५५ (६#->य 20.७॥ 48 |»०४ 
5४, ५४ :३5६ ४; ४:४८, 


(।30) यानी वह उलमा जिन्होंने कुरआन पाक के नाजिल होने से पहले, पहले नाजिल की गयी किताबें 
पंढ़ी हैं और वह वहयि की हकीकत ओर रिसालत की निशानियों और पहचान को जानते हैं, वह 


सज्दा करते हैं। इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुये कि उन्हें आखिरी रसूल नबी करीम 


सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्‍लम की पहचान की तोफीकु दी और कुरआन व रिसालत पर ईमान लाने की 
तौफीक नसीब फरमायी। 

(।3) मतलब यह हे कि यह मक्का के काफिर जो हर चौज से नावाकिफ हैं अगर यह ईमान नहीं 
लाते, तो आप पर्वाह न करें, इसलिये कि जो आलिम और ज्ञानी हैं और वहयि और रिसालत की 
हकीकत को जानते हैं वह उस पर ईमान ले आये हैं बल्कि कुरआन सुन कर वह अल्लाह के सामने 
सज्दा में गिर गये हैं, और उस की पाकी बयान करते और रब के वादों पर यकीन रखते हैं। 
(।32) ठोड़ियों के बल सज्दे में गिर पड़ने का दोबारा जिक्र किया, क्योंकि पहला सज्दा अल्लाह पाक 
की ताज़ीम व आदर-सम्मान के लिये और शुक्र के तौर पर था, और कुरआन पाक को सुन कर 


जो डर ओर ख़ौफ व दहशत तारी हुयी और उस की तासीर और एजाज़ से जिस दर्जा वह प्रभावित 


हुये उस ने दोबारा उन्हें सज्दे में कर दिया। 

(।33) जिस तरह कि पहले गुज़र चुका है कि मक्का के मुश्रिकोंके लिये अल्लाह का सिफती नाम 
“रहमान” या “रहीम” जाना-पहचाना न था, ओर बाज आसार में आता है कि बाज़ मुश्रिकों ने नबी 
करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की जबान से “या रहमानु” ओर “या रहीमु” के अल्फाज़ सुनेतो 
कहा कि हमें तो यह कहते हैं कि सिंफू एक अल्लाह को पुकारो और खुद दो माबूदों को पुकार 
रहे हैं, जिस परयह आयत नाजिल हुयी। (इब्ने कसीर) 
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,..के दर्मियान का (मध्यम) रास्ता तलाश कर ले'३9। । (9 ५... ७५ 


47 ८ 2२? 


(।!) और यह कह दीजिये कि हर प्रकार की तारीफ : (४५3५६ ४ 57 ४ ६०॥ 83 
उस अल्लाह के लिये है जो न औलाद रखता है और : 22:75:.0॥ 
न अपनी बादशाहत में किसी को साझी रखता है, न: 67 5 ८८६ १३ 


वह कमजोर है कि कोई उस का हिमायती हो, और तू : 
उस की पूरी-पूरी बड़ाई बयान करता रहे। | 
सरः कहफ मक्का शरीफ में नाजिल हुयी? | इस में | 
40 आयलें और 42 रुकअ हैं। ५. नम न 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान और :. >»-«॥ .++) ५0। ०-० 
निहयत रहम वाला हेै। े | 

() हर प्रकार की तारीफ (प्रशंसा) उसी अल्लाह के : ८20॥५:५४४09697॥%0 
लाइक है जिस ने अपने बन्दे पर यह कुरआन उतारा : है 26 /8 /* व 
और इस में किसी प्रकार की कोई कजी (टेढ़ापन) 


(।34) इस आयत के (34) इस आयत के शाने-नजल में इब्ने अब्बास रजि> बयान फामातें हैं कि मक्का में नबी करीम शाने-नुजूल में इब्ने अब्बास रज़ि० बयान फामातें हें कि मक्का में नबी करीम 
सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम छुप कर रहते थे। जब अपने साथियों को नमाज़ पढ़ाते तो आवाज थोड़ी 
सी ऊँची कर लेते। इस पर मुश्रिकि लोग कुरआन को सुन कर कुरआन को और अल्लाह को 
गाली-गुलूच देते, अल्लाह पाक ने फरमाया: अपनी आवाज को इतनी ऊँची न करो कि मुश्रिक लोग 
सुन कर कुरआन को बुरा भला कहें और न आवाज इतनी पस्त करो कि सहाबा भी न सुन सकें। 
(सहीह बुख़ारी-7490+सहीह मुस्लिम, हदीसः 446) खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की बात 
है कि एक रात नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम अबू बक्र सिद्दीक्‌ के पास से गुजरे तो देखा 
कि वह पस्त आवाज से नमाज़ पढ़ रहे हैं, फिर उमर रजि० के पास से गुजरे तो वह ऊँची आवाज 


से पमाज पढ़ रहे थे। आप ने दोनों से पूछा तो अबू बक्र रज़ि० ने कहाः मैं जिस से मुनाजात कर ' 


रहा थावह मेरी आवाज़ सुन रहा था। उमर रज़ि० ने जवाब दिया कि मेरा मकसद सोतों को जगाना 
और शैतान को भगाना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम ने अबू बक्र से फरमायाः अपनी आवाज 
थोड़ी सी बुलन्द कर लो और उमर रजि० से कहाः अपनी आवाज थोड़ी सी पसत कर लो। (अबू 
दावृद-329) आइशा रजि० फरमाती हैं कि यह आयत दुआ के बारे में नाजिल हुयी है। (बुख़ारी 
मुस्लिम-फत्हुल क॒दीर के हवालों से) 

(।) “कहफ” के माना गार-खोह के हैं। इस सूरःमें गार वालों का वाकिआ बयान किया गया हे, इसलिये 
इसे सूर: कहफ कहते हैं। इस सूरः की शुरु की दस आयतों और आखिर की दस आयतों की फजीलत 
अहादीस में बयान की गयी है किजो इनको याद करे ओर पढ़ेगा, वह दज्जाल की आजमाइश से महफ्‌ज 
रहेगा (सहीह मुस्लिम-809) सहीह मुस्लिम में अव्वल और आखिर की दोनों रिवायतें हैं। लेकिन शैरू 
अल्बानी रह» ने पहली दस आयतों वाली रिवायत को “महफ्‌ज” ओर राजेह करार दिया है (सिलसिल 
सहीहा 2/23, हदीसः:582+ रियाजुस्सा लिहीन) और जो इस की तिलावत जुमा के दिः 
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मा नहीं रखी2?। 


(2) बल्कि तमाम ठीक-ठाक रखा ताकि अपने पास के 


सख्त दन्‍्ड से होशियार कर दे» और ईमान लाने और 


के लिये बेहतरीन बदला हैं। 
(3) जिस में वह हमेशा-हमेशा रहेंगे। 


(4) और उन लोगों को भी डरा दे जो कहते हैं कि : 


अल्लाह औलाद रखता हे“। 
(5) हकीकत में न तो खुद उन्हें इस का ज्ञान है न 


सूर:ः कहफ्‌ (8) 


, #/ ५०,४5५ 9< 9५ 


252553/0202 कह 3४ 


१9,9१9, “9 ६ /9 रा 


अं एन्चे>। (9 2.00 68,220 द 
नेक अमल करेन वालों को खुशखबरी सुना दें कि उन : 


(हा 9 // 9 9/ 


ध्य क 
$।॥६2/५ ५ ८2४६ 


47“, 92  ८“४“*<६ 4६ /9 ६ / १५.८ 


७।५०५ ०४ ७०४।|४ ७ ०४५० 2५-४५ 


+ा 


<८५४००७२५५४४ ४०१७५ ०६ ० 
उन के बाप-दादाओं को। यह तोहमत बड़ी बुरी हे? : 


9.99? ८/ १ 


9 92 (७| छा] |9१| (५९ (*४ं 


श् 4286 श्र 


जो उन के मुँह से निकल रही है, वह निरा झूठ बक : ७068 $| 
रहे हैं। 

*« ८८६9, 9 (| ह्प & “2६८2 हि 25६ 
(6) पस अगर यह लोग इस बात» पर ईमान न लायें : 2० »2.803£4.:४6#(: 3४५४६ 


तो क्‍या आप उन......... 


करेगा तो आने वाले जुमा तक उस के लिये एक ख़ास नूर की रोशनी रहेगी (मुस्तदरक 
हाकिम-2/368-अल्लामा अलबानी ने इसे जामे सगीर (6470) में सहीह कहा हे) 

इस के पढ़ने से घर में सकीनत और बक॑ंत नाजिल होती है। एक मर्तबा एक सहाबी ने 
सूरः कहफ पढ़ी, घर में एक घोड़ा भी था उस ने बिदकना शुरु कर दिया। उन्होंने गौर से देखा कि 
क्या बात हे? तो उन्हें एक बादल नजर आया, जिस ने उन्हें ढाप रखा था। सहाबी ने इस घटना 
का जिक्र जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम से किया तो आप ने फ्रमायाः इसे पढ़ा करो, 
कुरआन पढ़ते समय सकीनत नाजिल होती है। (सहीह बुख़ारी-50+ सहीह मुस्लिम, हदीस:24-(795)) 


(2) या कोई कजी (टेढ़ापन) और सीधी राह से हटा हुआ इस में नहीं रखा, बल्कि उसे कृब्यिम, 
यानी सीधा रखा। कृस्यिम के एक माना हैं बन्दों के दीनी ओर दुनियावी फाइदों की हिफाजत करने 
वाली किताब। 


(3) [मिन्‌ लदुनह] जो उस की तरफ से सादिर या नाजिल होने वाला हे। 
(4) जैसे यहूदियों, ईंसाइयों और कुछ मुश्रिकों का अकौदाहै (कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियाँ हें) 
(5) [कलि-म-तन्‌] (तोहमत) से मुराद यही हे कि अल्लाह की औलद है जो निरा झूठ है। 


(6) [बिहा-जल्‌ हदीसि] (इस बात) से मुराद कुरआन पाक है। काफिरों के ईमान लाने की जितनी 
शदीद और सख्त ख़ाहिश आप सल्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम रखते थे और उन के इन्कार से आपको 
जो सख्त तकलीफ होती थी, उस में आप सल्लल्लाहु अलेहि बसल्‍लम की उसी केैफियत ओर जजबे 
का इजहार है। 
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. ..-के पीछे इसी रन्‍ज में अपनी जान हलाक कर : ७ (६... 92५० ७७३५-८४ 
डालेंगे 7 । 

. (7) जमीन के ऊपर जो कुछ हे” हम ने उसे जमीन : & 2८2) ०2.0 5 (५ ६५० 5| 
के लिये जीनत बनाया है ताकि हम उन्हें आजमा लें : ७४०८-०० ०६ ०५५४४) 


कि उन में से कौन नेक अमल बाला है। क्‍ 

(8) उस पर जो कुछ है हम उसे जरुर एक समतल : ७॥)5|0.»० 8.८ (6 ०४५७८४ ६५ 
(हमवार) साफ मैदान कर डालने बाले हैं»। । 

(9) कया तू अपने ख़याल में गार और कतबे वालों को : 2590५ »6॥८००८(८८.० ४ 
हमारी निशानियों में से कोई बहुत अजीब निशानी समझ : ०८६02 8 
रहा हे? 95. । 

(।0) उन चन्द नौजवानों ने जब गार में पनाह ली तो : 55595 «७३ 3 5:59 ४४ 5 
दुआ की कि ऐ हमारे परव॑दिगार! हमें अपने पास से : 2४ ७&०$ 4:०2 505४ 72 ९३ 
रहमत अता फरमा और हमारे काम में हमारे लिये : . ७।|६5 ६8 
कामियाबी को आसान फरमा दे/०। 


(7) जमीन पर जो कुछ है, यानी जानवर, जमादात (पत्थर) नबातात (पेड़-पोधे) मादनियात (सोने-चाौँदी 
वगैरह के खान) ओर दूसरे जमीन में गड़े हुये खज़ाने, यह सब दुनिया की जीनत और उस की रोनक 
हैं। 

(8) [सओऔ-दन्‌]|साफ मैदान [जुरु-जन्‌] बिल्कुल हमवार, समतल जिसमें पेड़-पौधे वगैरह न हों। यानी 
एक समय आयेगा कि यह दुनिया अपनी तमाम खूबसूरती के साथ फना हो जायेगी और जमीन एक 
चटियल और समतल मैदान की तरह हो जायेगी। इस के बाद हम अच्छों और बुरों को उन के 
आमाल के मुताबिक बदला देंगे। 

(9) यानी यह कोई एक बड़ी निशानी नहीं है, बल्कि हमारी हर. निशानी ही अजीब है। यह आसमानऔर 
जमीन की पेदाइश ओर उस का निज़ाम, सूरज-चौँंद और सितारों की तसखीर, रात और दिन का 
आना-जाना और दूसरी बेशुमार निशानियाँ, क्या कम तअज्जुब वाली हैं। [कहफ] उस गार को कहते 
हैं जो पहाड़ में होता है। [रकीम] कुछ लोगों के नज़दीक उस बस्ती का नाम है जहाँ से यह नौजवान 
गये थे। कुछ का कहना है कि उस पहाड़ का नाम है जिस में गार था। कुछ का कहना है कि 
“रकीम” यह “मरकूम” के माना में है, ओर यह एक तख्ती है लोहे या सीसे की, जिस में गार वालों 
के नाम लिखे हुये हैं। इसे “रकीम” इसीलिये कहा गया है कि उस पर नाम दर्ज हैं। आजकल की 
नई तहकीक से मालूम हुआ कि पहली बात ज्यादा सहीह है। जिस पहाड़ में यह गार है उस के 
निकट ही एक आबादी हे जिसे अब “अरकौब” कहा जाता है जो समय बीतने के साथ “अर्रकौम” 
की बिगड़ी हुयी शक्ल है। 

(।0) यह वही नौजवान हें जिन्हें असहाबे-कहफ (गार वाले) कहा. जाता है (तफसील आगे आ रही 
है) उन्होंने जब अपने दीन को बचाते 
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4“ ६2 ना जॉन 


(।]) पस हम ने उन के कानों पर गिनती के कई साल : ०2.2५७५० ३ «७2४७४ ४.) 


तक उसी गार में पर्दे डाल दिये'?। द | : इक क ९०... 2 है) 4. £ 
(2) फिर हम ने उन्हें उठा खड़ा किया ताकि हम यह : एज: त्ीीड9०३७४४5 
मालूम कर लें कि दोनों गरोहों में से उस अन्तिम मुद्दत : ७॥/ 9.2 
को जो उन्होंने गुजारी किस ने अच्छी तरह” याद रखा : 

है। 


! 99५ है 59 8! ५ का < 9५92 
(।3) हम उन के बारे में सहीह ख़बर तुम्हारे सामने : ७) 5 »»५८ ७४४ «४५ ८ 
बयान कर रहे हैं। यह चन्द नौजवान”? अपने रब पर : 555 2४:55 5 2५१८, 785:55 
ईमान लाये थे और हम ने ........ 


हुये गार में पनाह ली तो यह दुआ माँगी। गार वालों के इस किस्से में नौजवानों के लिये बड़ा सबक 
है। आज कल के नौजवानों का अधिक समय फुजूल कामों में बर्बाद होता है ओर अल्लाह को तरफ 
कोई तवज्जोह नहीं। काश! आज के मुसलमान नोजवान अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में 
सर्फ करें। 
(।4) यानी कानों पर पर्दे डाल कर उन के कानों को बन्द कर दिया ताकि बाहर की आवाज से 
उनकी नींद में ख़लल न पड़ें। मतलब यह है कि हम ने उन्हें गहरी नींद सुला दिया। 
(।2) उन दो गरशोहों से मुराद इख्तिलाफ करने वाले लोग हैं। यह लोग यातो उसी जमाना के लोग 
थे जिन के दर्मियान उन के बारे में इख़्तिलाफ हुआ, या रिसालत के जमाना के मोमिन ओर काफिर 
मुराद हैं। बाज ऊलमा ने कहा कि यह गार वाले ही हैं, उन के दो गरोह बन गये थे, एक कहता 
था हम इतने समय तक सोते रहे। दूसरा गरोह उन का इन्कार करता और पहले गरोह के बतलाये 
हुये समय से कम या ज्यादा बतलाता। 
(।3) अब यहाँ. से तफ्सील बयान की जा रही हे। कुछ लोगों के मुताबिक यह जवान ईसाई मजहब 
के मानने वाले थे। बाज का कहना है कि इन नौजवानों का जमाना ईसा अलै० से पहले का है। 
हाफिज इब्ने कसीर रह> ने इसी कौल को तर्जीह दी है। 

कहते हैं कि दकयानूस नाम का एक बादशाह था। जो लोगों को बुतों की पूजा करने और 
उन के नाम की नजर-नियाज़ देने की त॑गीब देता था। अल्लाह पाक ने चन्द नोजवानों के दिलों में 
यह बात डाल दी कि इबादत के लाइक तो सिंफ एक अल्लाह हीहे जो आसमान ओर जमीन को 
पैदा करने वाला और दुनिया, जहान का रब है। [फित-यतुन] यह बहुबचन है। इस से मालूम होता 
हैकि उन की तादाद नो या इस से भी कम थी। यह लोग अलग होकर किसी एक जगह एक अल्लाह 
की इबादत करते। धीरे-धीरे लोगों में उन की तोहीद के अकोदे का चर्चा हुआ तो बादशाह तक बात 


पहुँच गयी, उस ने अपने दरबार में बुला कर उन से पूछा, तो वहाँ उन्होंने खुल्लम-खुल्ला अल्लाह 


की तोहीद बयान की, आखिर बादशाह और अपनी मुश्रिक कौम के डर से अपने दीन को बचाने 
के लिये आबादी से दूर एक पहाड़ के खोह में जा कर छुप गये, वहाँ अल्लाह पाक ने उन पर 
नींद गालिब कर दी और वह तीन सो नो (309) साल तक वहाँ सोए रहे। 
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पक उन की हिदायत में तक़की दी थी। 

(4) हम ने उन के दिल मज़बत कर दिये थे"? जब वह : ८98 ।26$9| 2५:६8 ४८7४; 
हक्‌ की राह में उठ खड़े हुये” और कहने लगे कि हमारा : (22255 2 2093 >५5॥ ८ 
रब तो वही है जो आसमानों ओर जमीन को पैदा करने : (440 लि 6९ 

वाला है। यह असंभव (नामुमकिन) है कि हम उस को : अंक आाकांभांग 
छोड़ कर किसी और को माबूद पुकारें। अगर ऐसा किया : 

तो हम ने बहुत ही गलत बात कहें"/०। | 

(।5) यह है हमारी कौम जिस ने उस को छोड़ की : “4७ 8५, ०८ ४०४४ ६०४ ४४9 
और माबूद बना रखे हैं। उन की इबादत पर यह कोई : ०४६. ५०- «९४० ८४2५४ 
साफ दलील क्‍यों नहीं पेश करते। अल्लाह पर झूठ : (८८6 .$। 638०५ 28४ 
बाँधने वाले से ज़्यादा जालिम कोन हे? ै 

(।6) जबकि तुम उन से और अल्लाह के सिवा उन : 59 530 :४ 53 »2%£%।9॥5 
के और माबूदों से कनारा इख़्तियार कर लिया तो अब : (3 25 23:82 »833॥55 
तुम किसी गार में!” जा बैठो, तुम्हारा रब तुम पर . ७593: 2/22:06&:0:2: 
अपनी रहमत फेला देगा ओर तुम्हारे लिये तुम्हारे काम : 

में सहूलत पैदा कर देगा। | 

(7) आप देखेंगे कि सूरज निकलते समय उन केगार : ७ 33४ ८७४ ।$ («४ ४४5 
से दायें तरफ को झुक (हट) जाता है और डूबते : ८2४ |$3 .2..2॥ ८$ ><४्# 


(।4) यानी हिजरत करने की वजह से, अपने रिश्तेदारों को जुदाई की वजह से, आराम और राहत 
की जिन्दगी छूट जाने कौ वजह से तकक्‍्लीफें उन्‍हें झेलनी पड़ीं, इसलिये हम ने उन के दिल को मजबूत 
कर दिया ताकि वह उन तक्‍्लीफों को झेल लें, और हक बात कहने का फरीजा भी हौसले और 
हिम्मत के साथ अदा कर सकें। 

(।5) [इज कामू] (जब खड़े हुये) इस से मुराद अक्सर उलमा के नज़दीक वह तलबी है, जो बादशाह 
के दरबार में उन की हुयी, ओर बादशाह के सामने खड़े होकर उन्होंने तौहीद का यह वाज बयान 
किया। कुछ उलमा ने कहा कि शहर से बाहर आपस में ही खड़े होकर एक दूसरे को तौहीद की 
वह बात सुनाई जो अल्लाह पाक की तरफ से उन के दिलों में डाली गयी और इस तरह अहले-तौहीद 
आपस में इकटठे हो गये। द 

(।6) [श-तता] इस का अर्थ है झूठ या हद से आगे बढ़ना। 

(।7) यानी जब तुम ने अपनी कौम के माबूदों से कनारा कशी कर ली है, तो अब जिस्मानी तौर 
पर भी उन से अलग होजाओ। यह ग़ार वालों ने आपस में कहा। चुनानवे इस के बाद उन्होंने जिस्मानी 
तौर पर अलग होकर एक गार में जा छुपे। जब उन के गुम होने की चर्चा हुयी तो तलाश किया 
गया, लेकिन उन्हें उसी तरह पाने में नाकाम रहे, जिस तरह नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम 


44.33-७७----++ ०8 ०३-५७ +०क ५७) 3 ५७3७-3७ ++3३भओ+>म>+न+पआ+>+3+नपनक नमन ७- अप. पक >+कक+- नमन भर ५+वपक-पआम ४» 'चा७3 कर ध७५० ३ »+»»म०७५+क» «७ 
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* ३०”2<(9० 97 2५» 


से उन के बायें तरफ से कतरा कर निकल जाता : ३५0 »&3 ०५.५॥ ८५ ०३०;४ 
है और वह उस ग़ार की कुशादा जगह में हैं/9। यह : ६॥ ७५ ८८ ५0८५ ८३०)$ १४९५ 
अल्लाह पाक की निशानियों में से है'?। अल्लाह पाक : ४८४८४ 5 55८८ 28 
जिस को हिदायत दे वह सीधी राह पर है और जिसे : 8॥43:4 6; 
वह गुमराह कर दे तो असंभव (नामुमकिन) है कि आप : 
उस का कोई बिगड़ी बनाने वाला और हिदायत देने : 
वाला पा सकें००। 
(।8) आप ख़याल करेंगे कि वह जाग रहे हैं, हालाँकि : ०8823 39)००5४& ६.5 


वह सोए हुये हैं”?। हम खुद ही दायें-बायें उन की : 2८658 ८३॥2।5:.2.,2/८॥$ 
करवटें बदलते रहते हैं>?, उन का कुत्ता भी चौखट पर : ८28६ /» 7, 2265 2 ८ 


अपने हाथ फेलाए हुये है। अगर आप उन पर झूाँकें : 22 टिओ 2464 
तो जरुर भागते हुये उन से पीठ फेर लें और जरुर उन : हु तट 
के डर से भर दिये जायें७१। । २ 
(।9) इसी प्रकार हम ने उन्हें जगा कर उठा दिया>? : 28*%४६2:४४:5 रा 45६ 
कि आपस में ......... | 


की तलाश में मक्का के काफिर लोग सोर के गार तक पहुँच जाने के बावजूद नाकाम रहे, जिस 
में आपं के साथ अबू बक्र सिद्दीक रजि० भी मोजूद थे। 

(।8) यानी सूरज निकल कर दायें तरफ को और डूबते समय बायें तरफ को कतरा के निकल 
जाता और यूँ दोनों समय में उन पर धूप न पड़ती। हालाँकि वह गार में कुशादा जगह पर सो रहे 
थे। [फज्‌-वतिन] कुशादा जगह। 

(।9) यानी सूरज का इस तरह निकल जाना कि खुली जगह होने के बावजूद वहाँ धूप न पड़ें, अल्लाह 
पाक की निशानियों में से हे। 

(20) जैसे दकयानूस बादशाह ओर उस कौ प्रजा हिदायत से महरुम रहे तो कोई उन्हें हिदायत को 
राह पर न ला सका। 

(2) [ऐकाज] ओर [रुकूद| यह दोनों जमा (बहुवचन) हैं। वह बेदार (जागते हुये) इसलिये महसूस 
होते कि उन की आँखु खुली होती थीं, जिस तरह जागने वाले शख्स की होती हैं। बाज उलमा ने 
कहा है कि ज्यादा करवटें बदलने की वजह से वह जागे हुये नज़र आते थे। 

(22) ताकि उन के शरीर को मिट॒टी न खा जाये। 

(23) यह उन की हिफाज़त के लिये अल्लाह पाक की तरफ से इन्तिजाम था ताकि कोई उन के 
करीब न जा सके। 

(24) यानी जिस तरह हम ने उन्हें अपनी कुदरत से सुला दिया इसी तरह तीन सौ नो (309) साल 
के बाद हम ने उन्हें उठा दिया, और इस हाल में उठाया कि उन के शरीर उसी तरह सहीह थे, जिस 
तरह 309 साल पहले सोते वक़्त थे, इसीलिये आपस में एक-दूसरे से उन्होंने सवाल किया। 
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कर पूछ-गछ कर लें। एक कहने वाले ने कहा कि : ६४ ८/|॥9४६४०८४/ ४6 ६58 0.६ 


० 
क्यों भई तुम कितनी २ कि हु ? आर कआ श कक . 2८09५ ०० ०४४४४ &४ ३ 
25 ] 5 हद लत | १ 
एक दिन या इस से भी कम“?। कहने ल ला 0 5 
ठहरे रहने का अच्छी तरह इल्म अल्लाह ही को है2०। : (८: 30 225 


में । क ै 9८ ह४| 9 477६६ " 
अब तो तुम अपने में से किसी को अपने यह चाँदी : सत्य 22 5: दर >क 222५० 


5 2,392 
डे ) रा 
के सिक्के देकर नगर भेजो वह अच्छी तरह देखभाल : “ कय ट् “८ 
ले कि नगर का कौन सा खाना सब से ज्यादा : ७४2 ०५८%४ 


पाक(स्वादिष्ट) हैः?, फिर उसी में से तुम्हारे खाने : 
केलिये ले आये, ओर वह बड़ी एहतियात (सर्तकता) : 
और न॑मी से काम ले ओर किसी को तुम्हारी ख़बर न : 

होने देः»। । 

(20) अगर यह काफिर तुम पर काबू पा लेंगे तो तुम्हें : 3 >»+६०८ >५० ५.६४ ८) «७ 
पत्थरों से मार कर हलाक कर डालेंगे या तुम्हें फिर : |$ 08 73 »७५५ 3 >3०:० 
अपने दीन में लोटा लेंगे और फिर उस समय तुम कभी : ७9६2 
भी हर्गिज़ कामियाबी न पाओगे“?। ै 

(2)) हम ने इस प्रकार लोगों को उन के हाल से : ८» 69०») ०७४० ४४४ 
आगाह कर दिया४०,....... 


(25) गोया जिस समय वह गार में दाखिल हुये, सुब्ह का पहला पहर था और जब जागे तो दिन 
का अन्तिम पहर था। यूँ वह समझे कि शायद हम एक दिन या इस से भी कम, दिन का कुछ 
हिस्सा सोए रहे। 

(26) ताहम लंबे समय तक सोने को वजह से वह सख्त शक-शुब्हे में रहे ओर आखिर में मामला 
अल्लाह के सिपुंद कर दिया कि वही सहीह मुद्बरत जानता हे। द 

(27) बेदार होने के बाद खूराक, जो इंसान की सब से अहम जरुरत है, का सरो-सामान करने की 
फिक्र लाहिक्‌ हुयी। 

(28) एहतियात और नमी की ताकीद इसी डर से की, जिस की वजह से वह शहर से निकल कर 
एक वोराने में आये थे, उसे ताकीद की कि कहीं उस के रुपये से शहर वालों को हमारे बारे में 
जानकारी न हो जाये और कोई नई मुसीबत न खड़ी हो जाये, जैसा कि अगली आयत में हैं। 
(29) यानी आरिरत की जिस कामियाबी के लिये हम ने यह तक्‍्लीफें और परेशानियाँ बर्दाशत कीं 
जाहिर बात है कि अगर शहर वालों ने हमें मजबूर कर के फिर अपने बाप-दादाओं के दीन की 
तरफ लौटा दिया, तो फिर तो हमारा असल मकसद ही फौत हो जायेगा, हमारी मेहनत भी बर्बाद हो 
जायेगी और हम न तो दीन के रहेंगे और न दुनिया के। 

(30) यानी जिस तरह हम ने उन्हें सुलाया ओर जगाया, उसी तरह हम ने लोगों को उन के हाल 
से आगाह कर दिया। बाज रिवायत के मुताबिक यह आगाही इस तरह हुयी कि जब गार वबालों.. 
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किक कक कि वह जान लें कि अल्लाह पाक का : ३६६५७ ८:७४ ५८८॥ &$ 4 40 
वादा बिल्कुल सच्चा है और कियामत में कोई शक : [90776 &2 222; ८28९६ 
शुब्हा नहीं??, जबकि वह अपने मामले में आपस में : *६५ 2७ 22 226» हुट[> 5 /(: 
इख्तिलाफ कर रहे थेः०। कहने लगेः उन केगार पर : + »«> ८८ ५8 :, 2५ 6 हक ०2 

(33) : »68४७ ००२४० ०2० (४६०० ०८०० 
एक भवन बना लो)। उन का रब ही उन के हाल : इक 


तल । ९) | ०२.७० 
का ज्यादा जानने वाला हैः» जिन लोगों ने उनके बारे : ग् 
में गलबा पाया वह कहने लगे कि हम तो उन के गार : 
पर मस्जिद बना लेंगे5?। | 


--- का एक साथी चौँदी का वह सिक्का लेकर शहर गया, जो तीन सौ साल पहले के बादशाह दक॒यानूस 
के ज़माने का था, और वह सिक्का उस ने एक दुकानदार को दिया तो वह हैरान हुआ, उस ने अपने 
बगल वाले को दिखाया तो वह भी हेरान हुआ जबकि गार वालों का साथी यह कहता रहा कि में 
इसी नगर का रहने वाला हूँ। ओर कल ही यहाँ से गया हूँ। 

लेकिन इस “कल” को तीन सौ वर्ष गुज़र चुके थे। लोग किस तरह उस की बात मान लेते? 
लोगों को शब्हा हुआ कि कहीं इस शख्स को दफीना और खज़ाना न मिला हो। धीरे-धीरे बात बादशाह 
या हाकिम तक पहुँची और उस साथी को मदद से. वह गार तक पहुँचाऔर गार वालों से मुलाकात 
को। इस के बाद अल्लाह पाक ने उन्हें फिर वहीं वफात दे दी। (इब्ने कसीर) 
(3) यानी गार वालों के इस वाकिए से मालूम हो जाता है कि कियामत का आना और मरने के 
बाद दोबारा जिन्दा किया जाना, अल्लाह पाक का यह वादा सच्चा है। इन्कार करने वालों के लिये 
इस घटना में अल्लाह की कुदरत का एक नमूना मौजूद है। 
(32) [इज] यानी हम ने उन्हें उस वक़्त उन के हाल से आगाह किया, जब वह मरने के बाद दोबारा 
जिन्दा किये जाने के बारे में या कियामत के आने के बारे में आपस में झगड़ रहे थे। या दूसरा 
तर्जुमा इस तरह होगा कि “वह वक़्त याद करो जब वह इस मामले में आपस में झगड़ रहे थे”। 
(33) यह कहने वाले लोग कौन थे? कुछ उलमा के नजदीक उस वक़्त के ईमान वाले थे। कुछ 
उलमा के नजदीक बादशाह और उस के साथी थे, जब जाकर उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद 
उन्हें फिर सुला दिया, तो बादशाह ओर उस के साथियों ने कहा कि उनकी हिफाजत के लिये एक 
भवन का निर्माण कर दिया जाये। क्‍ 
(34) झगड़ा करने वालों को अल्लाह पाक ने फरमाया कि उन की बाबत सहीह इल्म सिफ अल्लाह 
ही को है। मा द द 
(35) यह ग़लबा हासिल करने वाले ईमान वाले लोग थे, या काफिर और मुश्रिक लोग थे? इमाम 
शौकनी ने पहली राय को तर्जीह दी है ओर इब्ने कसीर ने दूसरी राय को। यानी वह हाकिम और 
अधिकारी लोग थे। क्‍योंकि नेक लोगों की कुब्रों पर मस्जिद बनाना अल्लाह को पसन्द नहीं। नबी 
करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम ने फरमाया: “अल्लाह पाक यहूद-नसारा पर लानत फरमाये, जिन्होंने 
अपने पैंगबरों और बुर्जुगों की कब्रों को मस्जिद बना लिया।” (सहीह बुख़ारी-330+ सहीह मुस्लिम-529) 


नली नस लत अनिल मन ++++++५++ल नल ज+त +++ तल नल हल ड>>> डे: सनी 5 इात_++33>ंत्त-++_ --+_+++_+ फक्नत5> ता +>-+०-+«>. 
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(22) कुछ लोग कहेंगे कि ग़ार वाले तीन लोग थे और : ५६४६ ०६०७४ 456 ८४४५ 
कहेंगे पाँच | * व आ! 9999८. 9 4 ,ध 9  /9.79.9..2 
चौथा उन का कुत्ता था। कुछ कहेंगे कि पाँच थे और: (४ ४ (24% 2587 
उन था(3० बातों में अटकल के ॥॒ 929 5 (&54 9 + 9०५92 , 2/१ 
छठा उन का कुत्ता था हे । गैब की बातों में अटकल : ## 2707 882 ८7६; ६ दा, 
(के तीर-तुक्के) चलाते हें”? (निशाना देखे बिना पत्थर : &, उल्‍अशट ६65 >८द  24१८२४८ १८ 
क्‍ कं हैं और $॥ ०७७५० (० ०७५०५०४ >> 05085 
चला देने की तरह) कुछ कहेंगे कि वह सात हैं और : 2. 82“,५ प्र 
५३८ है ले 
आठवाँ उन का कुत्ता हैः)। आप कह दीजिये कि मेरा : ““टटलक्रटण टा आछ 
परव॑दिगार उन की संख्या अच्छी तरह जानने वाला हे, : ७५०७) ०8४४४ 8 स्थल 2 
उन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं>? पस आप उन के : 
बारे में सिफ सरसरी गुफ्तगू ही करें+? और उन में से : 
किसी से उन के बारे में पूछताछ भी न ......... : 


सहीह मुस्लिम की एक रिवायत में हे कि आप नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम ने फ्रमाया: 
“पहली उम्मतों ने अपने नबिय्यों और नेक लोगों की क॒ब्रों को मस्जिद बना लिया। आगाह रहो! तुम 
ऐसा न करना, में तुम्हें इस से मना करता हूँ।” (हदीस न* 532) 

हजरत उमर रजि० की खिलाफत के जमाना में इराक में हज़रत दानियाल की कब्र का पता 
चला तो आप ने हुक्म दिया कि उसे छपा कर आम कढब्रों जेसा कर दिया जाये, ताकि लोगों को 
पता न चल सके कि फलाँ कब्र, फलाँ पेंगबर की है। (तफ्सीर इब्ने कसीर) 


(36) यह कहने वाले और उनकी मुख़्तलिफ तादद बताने वाले नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
के जमाना के मोमिन ओर काफिर थे, ख़ास कर अहले किताब जो आसमानी किताबों के बारे में 
जानकारी रखते थे ओर इल्म का दावा रखते थे। 


(37) यानी इल्म, उन में से किसी के पास नहीं है। जिस तरह बिना देखे कोई पत्थर मारे, यहभी 
उसी तरह की अटंकल पच्चू बातें कर रहे हैं। 


(38) अल्लाह पाक ने सिर्फ तीन कौल बयान फरमाये। पहले दो कौल को अन्दाज़ा, गुमान कह कर 
उन को कमजोर राय करार दिया ओर इस तीसरे कौल का जिक्र इस के बाद किया जिस से बाज 
उलमा ने यह दलील पकड़ी है कि यह अन्दाज़ा उस कौल के सहीह होनेकी दलील है और हकीकत 
में उन की उतनी ही तादाद थी। (इब्ने कसीर) 


(39) बाज़ सहाबो से रिवायत है कि वह कहते थे मैं भी उन कम लोगों में से हूँ जो -यह जान॑ते 
हैं कि गार वालों की तादाद कितनी थी? वह सिर्फ सात थे जैसा कि तीसरे कौल में बतलाया गया 
है। (इब्ने कसीर) 


(40) यानी सिंफ उन ही बातों को काफी जाने जिन कौ सूचना आप को वहयि के जरीआ से कर 
गयी है। या तादाद के बारे में बहस और तकरार न करें, सिफ यह कह दें कि उन की सहीह 
तादाद के बारे में कोई दलील नहीं है। 


अनमननकटनतकन मापन रन पान. 
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अर करें!?। । 
(23) और हर्गिज-हर्गिज किसी काम पर यूँ न कहना : 25 2<8 3 ४४९५ &# ४४ 
कि मैं इसे कल करूँगा।. ः है 


(24) मगर साथ ही इनशाअल्लाह (अगर अल्लाह ने : $ <४£ है 
चाहा) कह लेना“?। और जब भी भूले, अपने रब को : ८..४$)83; 
याद कर लेना“? और कहते रहना कि मुझे पूरी उम्मीद : 95555 (५ 
है कि मेरा रब मुझे इस बात से भी ज्यादा हिदायत के : 

करीब की बात की राहनुमाई करेगा४?। कक 

: (25) वह लोग अपने ग़ार में तीन सौ वर्ष तक रहे : ८५3४ %४५ ८.४ «७४४ 6 |#५5 
ओर नो वर्ष ओर ज्यादा गुज़ारे*? (यानी 309 वर्ष) : ७9 (0.5 9७23) 


(4]) यानी बहस करने वालों से उन के बारे में कुछ न पूछें, इसलिये कि जिस से पूछा जाये, उस 
को पूछने वाले से ज़्यादा ज्ञान होना चाहिये, जबकि यहाँ मामला इस के उलट है। नबी करीम 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम क़े पास तो फिर भी यकीनी इल्म का जरीआ.....वहयि.....मौजूद है, जबकि 
दूसरों के पास शुक-शुब्हा और तख़मीन, अनुमान व अन्दाज़ा के सिवा कुछ नहीं। 

(42) उलमा कहते हैं कि यहूदियों ने नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तीन बातें पूछी थीं 
(।) रुह के बारे में (2) गार वालों के बारे में (3) जुलकर नैन के बारे में। कहते हैं कि इन्ही 
सवालात के जवाब देने के लिये यह सूरः नाजिल हुयी। नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने 
फरमायाः में तुम्हें कल जवाब दूँगा, लेकिन उस के ॥5 दिन तक जिब्रील वहयि लेकर नहीं आये, 
फिर जब .आप आये तो अल्लाह पाक ने इनशाअल्लाह कहने का हुक्म दिया। आयत में ग-दन्‌ (कल) 
से मुराद मुस्तकृबिल (भविष्य) है। यानी जब भी भविष्य में जल्द या देरी से कोई काम करने का 
इरादा करो तो इनशाअल्लाह जरुर कहा करो, क्‍योंकि इन्सान को पता नहीं कि वह जिस बात का 
इरादा जाहिर कर रहा है उस की तौफीक भी उसे अल्लाह की म॑जी से मिलनी है या नहीं? 


(43) यानी अगर कलाम (बात करते) या वादा करते समय इनशाअल्लाह कहना भूल जाओ तो जिस 
समय भी याद आये इनशाअल्लाह कह लो। या फिर “रब को याद करने” का मतलब, उस की 
हम्द-सना बयान करना ओर उस से माफी माँगना हे। 


(44) यानी मैं जिस का इरादा करता हूँ, हो सकता है अल्लाह पाक उस से ज्यादा बेहतर और 
फाइदामन्द काम की तरफ मेरी रहनुमाई फरमा दे। 


(45) जमहूर उलमा ने इसे अल्लाह का कौल करार दिया है। सूरज के हिसाब से 300 और चाँद 
के हिसाब से 309 साल बनते हैं। बाज उलमा ने कहा कि यह उन्हीं लोगों का कौल है जो उन 
की मुख़्तलिफ तादाद बतलाते थे, जिस की दलील अल्लाह का यह कौल है, “अल्लाह ही को उन 
के ठहरे रहने की मुद्दत का अच्छी तरह इल्म है” जिस का मतलब वह ऊपर जिक्र किये गये मुद्दत 
की नफी लेते हैं। लेकिन जमहूर की तफ्सीर के मुताबिक इस का मफहम यह है कि अहले किताब 
या कोई और इस बतलाई हुयी मुद्रत से इस्तिलाफ करे तो आप उन से कह दें कि तुम 
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99८ »>। 


(26) आप कह दें: अल्लाह ही को उन के ठहरे रहने : ८:5५ ६४४ ६, 250 5 
की मुदूदत का अच्छी तरह ज्ञान है। आसमानों और : (५७-5५, 2 ८2983 2५.9 


जमीन । 9 ना 9.92 9 ७ 9.0« 
की का हा र्सिफ्‌ न को है है। क्‍या कल खुले 3 20207 000 00. 
देखने वाला है वह एक्या खूब सुनने वाला : . ७2:22 


है )। अल्लाह पाक के अलावा उन का कोई मददगार : 
नहीं। अल्लाह अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं : 
करता। | 
(27) तुम्हारी तरफ जो तुम्हारे रब की किताब वहयि : ६७४४ ०८४ ०१ ७३ &॥ ५ 0:5 
गयी है उसे पढ़ते रहो४?। उस की बातों को कोई : «:१2...०८०८ 95५५०७2 23:०४ 
बदलने वाला नहीं, तुम अल्लाह को छोड़ कर हर्गिज-हर्गिज : .. ७६222 
कोई पनाह को जगह न पाओगे४“» | ४ 
(28) और अपने आप को उन लोगों के साथ रखा: »&:2८%#3:८2.5८:४ ;५.०५ 
करो जो अपने परव॑दिगार को सुब्ह-शाम पुकारते हैं उस : ४४४८४ ८:४: / ५५७ ६8,) 
की रज़ामन्दी और खुश्नूदी चाहते हैं। ख़र्बदार! तुम्हारी : ६,4८5 (78 ०४८ ४2 ८5५६ 


898०। 4-23 ५०४ ०७४५ ५७ 
निगाहें उन से न हटने पायें*? कि दुनियावी जिन्दगी के: »८ ८०४८ (28 2588 ५: 5६ 
(४ टर। 
ठाठ के इरादे ........... का 


ज्यादा जानते हो या अल्लाह? जब उस ने 309 साल मुद॒दत बतलाई हे तो यही सहीह है, क्योंकि 
वही जानता है कि वह कितनी मुद्दत तक गार में रहे? 


(46) इस आयत में अल्लाह पाक के जानने ओर ख़बर रखने के बारे में मजीद वजाहत हे।. 


(47) वैसे तो यह हुक्म आम है कि जिस चीज की भी वहयि नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम 
की तरफ की जाये, उस की तिलावत फरमायें और लोगों को उस की शिक्षा दें। लेकिन गार बालों 
के किस्से के अन्त में इस हुक्म से मुराद यह भी हो सकता है कि गार बालों के बारे में लोग 
जो चाहें, कहते फिरें, लेकिन अल्लाह पाक ने इस के बारे में अपनी किताब में जो कुछ और जितना 
कुछ बयान फरमा दिया हे वही सहीह हे, वही लोगों को पंढ़ कर सुना दीजिये। इस सेज्यादा दूसरी 
बातों की तरफ ध्यान न दीजिये। 


(48) यानी अगर उसे बयान करने में कोताही की, या उस के कलिमात में कुछ तबदीली की कोशिश 

को तो अल्लाह से आप को बचाने वाला कोई नहीं होगा। खिताब अर्गचे नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि 

वसल्लम से हैं, लेकिन असल मुख़ातब उम्मत हे। 

(49) यह वही हुक्म है जो इस से पहले सूर: अनआम-52 में गुजर चुंका हे। इस से मुराद वह 

सहाबा हैं जो गरीब ओर कमजोर थे, जिन के साथ बैठना क्रेश के बड़े लोगों को गवारा न था। 
सअद बिन अबू वक़कास रजि० फरमाते हैं कि हम छः लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 

वसल्लम के साथ थे, मेरे अलावा बलाल, इब्ने मस्ऊद, एक कबीला हजैल के और दो ओर सहाबा 
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सूरः कहफ्‌ (8) 


कमल मनन में लग जा5०। देखो, उस की बात न 


मानना जिस के दिल को हम ने अपनी याद से ग़ाफिल : 
कर दिया है और जो अपनी ख़ाहिश के पीछे पड़ा हुआ : 


है और जिसका काम हद से गुजर चुका है०?। 


(29) और आप ऐलान कर दें कि यह सरासर बर-हक्‌ : 
कुरआन आप के रब की तरफ से है। अब जो चाहे : 
ईमान लाये और जो चाहे कुफ्र करे। जालिमों के लिये : 
हम ने वह आग तय्यार करे रंखी हें जिस की कनातें : 
उन्हें घेर लेंगी अगर वह मदद चाहेंगे तो उन की मदद : 


हद (29८ /ाॉ अर ।€£६.“5£ कि (4 पं ४ ड़ 
28 ७ )) 8.० ५५ टन 9 “22 न 


9 »99 श्र्लाल् ५४८/9 


8,/ 746. 2. ५05 ४3 (१ (३४ (७9 
७५४०४) ४ ८४६४ ०४:५४ ५५-०५ 
929 / 9८: 9? (8 /3 9 ८, # 

4420०2 0०)“ ७2७४०.०७४ ४० ॥.४ 


श्र (५2 ह। 


2६५) (5०४०2 3७४६ ४५५ ३७ 


(६८४7: 9 ८० |» 
की जायेगी उस पानी से जो तेल की तलछट जैसा : 39 ६8, ०४५५ (..६॥ (५ 
होगा जो चेहरे को भून डालेगा। बड़ा ही बुरा पानी है : 
और बड़ी बुरी ठहरने की जगह (यानी जहन्नम) है। : 

(30) बेशक जो लोग ईमान लायें और नेक काम करें : ४॥ २००-०॥४3 | ८2७४ 
तो हम किसी नेक काम करने वाले का सवाब बर्बाद : 72202 दि 
नहीं करते5०। | 

(3)) उन के लिये हमेशगी वाली जन्‍नतें हैं जिन के : ८256 ५०७ <5& ,»&/ ७५४3 
नीचे से नहरें जारी होंगी, वहाँ उन को सोने के कन्गन : 29 व 


ै (33 ८9७४ 26.) ०6६०४ 
पहनायें जायेंगे? और वह हरे रनन्‍्ग के नर्म और : (3:55 6३ ८2८7६ 5५ ८४ 


और थे। क्रैश के लोगों ने ख़ाहिश जाहिर की कि उन लोगों को अपने पास से हटा दो ताकि हम 
आप की खिदमत में हाजिर होकर आप की बातें सुनें। नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के 
दिल में आया कि चलो शायद मेरी बात सुनने से उन के दिलों की दुनिया बदल जाये। लेकिन अल्लाह 
पाक ने सख्ती के साथ ऐसा करने से मना फरमा दिया। (सहीह मुस्लिम, हदीस-46-(243) 
(50) यानी उन को दूर कर के आप मालदार और बड़े लोगों को अपने क्रीब करना चाहते हें। 
(5) [फुरु-तन] हद से आगे बढ़ना, सीमा को पार करना, जिस का नतीजा बबांदी और 
हलाकात हेै। 

(52) जैसा कि कुरआन पाक का अपना बयान करने का एक अन्दाज है, जहन्नमी लोगों के जिक्र 
के बाद जननती लोगों का बयान है ताकि लोगों के अन्दर जन्नत को हासिल करेन का शौकु और 
रगबत पैदा हो। क्‍ 

(53) करआन पाक के नाजिल होने के समय और पहले यह रिवाज था कि बादशाह, जमीनदार और 
कौम के सरदार अपने हाथों में सोने के कन्‍न्गन पहनते थे। इस से उन की पोजीशन जाहिर होती थी। 
जन्‍नती लोगों कोभी जन्नत में कड़े पन्‍नाऐं जायोंग..............-. में कड़े पहनाऐ जायेंगे। 


मन्जिल: 4 
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पहनेंगे वहाँ चि “+ (६८५ (३५. ८८ «»“9८/“9, ८ 2५9» 
शिन और मोटे रेशम के कपड़े 50। वहाँ : ४ ६७ ०४५७ 3५55 ४५८. 


तख़्तों के ऊपर तकिये लगाए हुये होंगे। क्‍या खूब: 6(६5:2८/:2:7५ 2» 029) 
बदला है और कितनी आराम की जगह है। 


(32) ओर उन्हें उन दोनों व्यक्तियों का हाल भी सुना : (८८ ८८४४४ ४६४ 2४ २.०५ 


दीजिये”? जिन में से एक को हम ने दो बाग अन्यूरों : (2७६६ ६ 2०८८८ (५.25 


के दे रखे थे और जिन्हें खजूरों के पेड़ों से हम ने घेर : $ 20022 622 55 
रखा थाः» ओर दोनों के दमिर्यान हम ने खेती भी लगा : £ ० 
रखी थी४5”?। । | 

(33) दोनों बाग अपना फल खूब लाये और उस में : 4:32. :॥ ६828 24४56 
किसी तरह की कमी न की5» ओर हम ने उन बागों : क।7$ ८६५. 5:554%8:8 


के दर्मियान नहर जारी कर रखी थी&७०। | 

«-. . #>+ | ॥77३०६, ५त “(%८ 
(34) खुलासा यह कि उस के पास मेवे (मिष्ठान) थे। : »५ (६5०० ०५७४ “४ 4) ८४५ 
एक दिन उस ने ......... 


(54) [सुनदुस] बारीक रेशम [इस्‌-तब-रक] मोटा रेशम। दुनिया में मर्दों के लिये सोना ओर रेशम 
मना है। जो लोग इस हुक्म पर अमल करते हुये दुनिया में इन चीजों से बचेंगे उन्हें जन्नतमें यह 
सारी चीजें हासिल होंगी। वहाँ किसी चीज की मिनाही नहीं होगी, बल्कि जननती लोग जिस चीज की 
इच्छा करेंगे, वह मौजूद होगी “जिस चीज को तुम्हारा जी चाहे और जो कुछ तुम माँगों सब जन्नत 
मेंमौजूद है” (हामीम सज्दा-3) द 


(55) उलमा का इस में इख़्तिलाफ है कि यह दो शख्स कौन थे? अल्लाह पाक ने समझाने के 
लिये मिसाल के त्तोरो पर उन का जिक्र किया है, या वास्तव में दो शख्स थे7 अगर थे तो यह 
. बनी इस्राईल में गुज़रे हैं, या मक्का वालों में से थे? उन में एक मोमिन और दूसरा काफिर था। 


(56) जिस तरह चारदीवारी (बाउन्डरी) के जरीआ से हिफाजत की जाती है इस तरह उन बागों के 
चारों तरफ खजूरों के पेड़ थे, जो बाड़ और चारदीवारी का काम देते थे। 


(57) यानी दोनों बागों के दर्मियान खेती थी जिन से अनाज पैदा होता था। इस तरह दोनों बागों से 
फल और अनाज पैदा होते थे। 


(58) यानी अपनी पैदावार में कोई कमी नहीं करते थे, बल्कि भरपूर पैदावार देते थे। 


(59) ताकि बागों की सींचाई करने में कोई रुकावट न हो, या सैलाबी क्षेत्रों की तरह पानी के मुहताज 
न॑ रहें। द द द 
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न बातों ही बातों में अपने साथी*” से कहा कि : ७४528 ४0 ४:४४ ६४,५०८ 
में तुम से अधिक मालदार हूँ ओर जत्थे(“? के एतबार : 
से भी ज्यादा मज़बूत हूँ। । 
(35)ओऔर वह अपने बांग में गया और था भी अपनी : 05 4..४] »2४ +$५ ४८५ 25:2५ 


ना 


जान पर अत्याचार करने वाला। कहने लगा कि मैं : 80.80» ८:23 

सोच भी नहीं सकता कि किसी समय भी यह बर्बाद हो : 

जाए। । 

(36) और न मैं कियामत को काइम होने वाली ख़याल : ८5.5८४8४९4८6 4८८6४ ६ 
कक श्र 


करता हूँ और अगर (फर्ज कर लें) कि अपने रब की : ७६८ ६७-४८ ७४०४5४४७ 
तरफ लौटाया भी गया तो बिला शुब्हा में उस लोटने : 

की जंगह उस से भी ज्यादा बेहतर“? पाऊँगा। । 

(37) उस के साथी ने उस से बातें करते हुये कहा कि : ८.882,०/ ४2५०० ४286 
क्या तू उस जात का इन्कार करता है जिस ने तुझे : (५ $ 5 5.5 ४265 5९४ 
मिट॒टी से पैदा किया, फिर नुतफे से, फिर तुझे पूरा 52 232 9826४ 
आदमी बना दिया “?। हे 


(60) यानी बागों के मालिक ने, जो काफिर था, अपने साथी से कहा जो मोमिन था। 
(68) [न-फु-रन] (जथा) इस से मुराद औलाद और नौकर चाकर हैं। 


(62) यानी वह काफिर गुरु और तकब्बुर ही में लिप्त नहीं हुआ, बल्कि उस की मदहोशी और 
मुस्तकबिल की हसीन ओर सुन्दर ओर लंबी ख़ाहिशों ने उसे अल्लाह की पकड़ से ग़ाफिल कर दिया। 
इस के अलावा उस ने कियामत का ही इन्कार कर दिया। फिर ढिठाई करते हुये कहा कि अगर 
कियामत आई भी तो वहाँ भी मेरे हक में भला ही होगा। जिन की सरकशी हद से बढ़ जाती है 
वह गुरुर-तकब्बुर के नशा में डूब कर ऐसे ही दावे करते हैं। जैसे दूसरे स्थान पर अल्लाह पाक 
ने फरमाया: “अगर मुझे रब की तरफ लौटाया गया तो वहाँ भी मेरे लिये अच्छाइयौं ही हैं। (हामीम 
सज्दा-50) “क्या आप ने उस शख्स को देखा जिस ने हमारी आयतों के साथ कुफ्र किया और दावा 
किया कि आखिरत में भी मुझे माल और ओलाद दिया जायेगा।” (सूरः म्रयम-77) 


(63) उस की यह बातें सुन कर उस के मोमिन साथी ने उस को समझाया कि तुम अपने पैदा 
करने वाले के साथ कुफ्र कर रहे हो, जिस ने तुम्हें मिट्टी और पानी के एक बूँद (मनी, वीर्य) 
से पैदा किया। इन्सानों के बाबा आदम अलै० चूँकि मिट॒टी से बनाए गये थे, इसलिये इन्सानों को 
असल मिट्टी ही हुयी। फिर करीबी सबब वह नुतफा बना जो बाप की पीठ से निकल कर माँ के 
पेट में गया। वहाँ नो महीने तक उस को पाला, फिर पूरा इन्सान बना कर उसे माँ के पेट से निकाला। 
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(38) लेकिन मैं तो अकीदा रखता हूँ कि वही अल्लाह : 6५ 2»४ ४ 5: 20 » 56] 
मेरा रब है, मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक न : ध (2 
.. करूँगा४“?। 

..._ (39) जब तू अपने बाग में दाखिल हुआ तो यह क्‍यों : 5 ८८४०४८८०७०३४ /५ 


2 क जल 4 4 <“54.4 
._. न कहा कि “माशा-अल्लाह ला कव्व-त इल्ला बिल्लाहि&” : “$॥६ 0,» (५५ 8६5५४? 


द्र् 


अगर तू मुझे माल और ओऔलाद में अपने से कम देख : . &|55#5:6:. 
. रहा है।' 
(40) तो बहुत संभव है कि मेरा रब मुझे तेरे उस बाग : ४४०४० ८ 2:29 2 853 ००४ 
से भी बेहतर दे“? और उस पर आसमानी अज़ाब भेज : #८८॥ ८5 (72 ६४ ८.2; 


दे तो यह चटियल और चिकना मैदान बन जाये«”?। ये 366 ।6:.2 6५.2४ 


बाज उलमा के नजदीक मिट्टी से पेदा होने का मतलब है कि इन्सान जो खाना खाता हे 
वह सब जमीन से यानी मिटटी से ही हासिल होता है। उसी खाना से वह पानी (मनी) बनता है जो 
ओऔरत के बच्चा दानी में जा कर इन्सान की पैदाइश का ज़रीआ बनता है, इस तरह भी हर इन्सान 
की असल मिट्टी ही करार पाती है। नाशुक्रे इन्सान को उस की असल याद दिला कर उसे उस के 
ख़ालिक ओर रब की तरफ तवज्जोह दिलाई जा रही हे कि तू अपनी हकीकृव और असल पर गौर 
कर और फिर रब के उन एहसानात को देख कि तुझे उस ने क्‍या कुछ बना दिया और बनाने में 
उस का कोई साझीदार भी नहीं है। यह सब कुछ करने वाला सिफ वह अल्लाह ही है, जिस को 
मानने के लिये तू तय्यार नहीं है। आह! कितना यह इन्सान नाशुक्रा है। 
(64) यानी मैं तेरी तरह की बात नहीं करूँगा बल्कि मैं तो अल्लाह पाक को रब मानता हूँ और 
उस को एक और अकेला मानता हूँ। इस से भी मालूम होता है कि दूसरा साथी मुश्रिक ही था। 
(65) अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने का तरीका बतलाते हुये कहा कि बाग में दाखिल 
होते समय सरकशी और गुरुर करेन के बजाए यहकहा होता “मा शा-अल्लाहु ला कृव्व-त इल्लिा 


बिललाहि” यानी जो कुछ होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, वह चाहे तो उसे बाकी रखे और 
चाहे तो फना कर दे। द 


इसीलिये हदीस में आता है कि जिस को किसी का माल, औलाद या हाल (स्थिति) अच्छी 
लगे तो उसे “माशा-अल्लाहु ला कुव्वत-इल्ला बिल्लाहि” पढ़ना चाहिये (तफ्सीर इब्ने कसीर-मुस्नद अबू 
याला के हवाला से) हदीस में है कि जब तुम में से कोई शख्स अपने भाई में अच्छी चीज देखे 
तो उसे बक॑त को दुआ दे, क्योंकि नज़र लग जाना हक है (इब्ने माजा-3509, सहीह जामे-सगीर-4020) 
(66) दुनिया में या आखिरत में। या दुनिया और आखिरत दोनों जगहों में। 
(67) [हुसबान] यह हिसाब से है, यानी ऐसा अज़ाब जो किसी के बुरे कामों (क॑तूतों) के नतीजे में 
आये। यानी आसमानी अजाब कें जरीआ से वह पकड़ करे। और यह जगह जहाँ इस वक्त हरियाली 
है चटियल है और चिकना मैदान बन जाये। 
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(4॥) या उस का पानी नीचे उतर जाये और तेरे बस : ४ ६४.४ :8।|:,£ ७5८ (५4 ई 
में न रहे कि तू उसे दढूँड़ लाये शा 
(42) और उस के (सारे) फल घेर लिये गये», पस : 459 ९.६ (66६58 50.४ ४>85 
हैक ५ 


वह अपने इस ख़र्च पर जो उस ने उस में किया था 
अपने हाथ मलने लगा?०, 


का ७८०५७ &५9 ६५ & € % 
ओर वह बाग तो ऑंधा : 
उल्टा पड़ा था??, ओर वह (शख्स) यह कह रहा था : 


9 9 ८9७५६ १24 92/ + 
2] (4४५४2 ()»४ 3 (६4५)० 
द्रन्लट्र््द्र्प रा 


[६५ 


कि ऐ काश! में अपने रब के साथ किसी को भी : 
शरीक न करताएण। ः 

(43) उस की मदद में कोई जमाअत न उठी०» कि : ७१ £६,)-०५४ 453 4 ८४ ४2; 
अल्लाह के मुकाबले में उस का कोई बचाव करती, : & ००० ८६ (5; 40। ७ 
और न खुद ही वह बदला लेने वाला बन सका। : 

(44) यहीं से साबित है कि इसख्तियार (पावर)7० सिंफ्‌ : 
अल्लाह बरहक ही के लिये है, वह सवाब देने और : (६७ 
अन्जाम के एतबार से........... 


(68) या दर्मियान में जो नहर है उसी के पानी की वजह से बाग में हरियाली है, उस के पानी को 
इतना गहरा कर दे कि उस से पानी लेना ही नामुमकिन होजाये। ओर जहाँ पानी ज़्यादा गहराई में 
चला जाये तो फिर वहाँ बड़े-बड़े हार्सपावर की मोटरें ओर मशीनें भी पानी को ऊपर खींच लाने में 
नाकाम रहती हैं। 

(69) यानी सब ख़राब ओर बरबांद कर दिये गये, नष्ट कर दिये गये। 

(70) यानी बाग के बनाने और उस की मरम्मत करने और खेती करने पर जो लागत ओर खर्च आया 
उस पर अफसोस करने लगा। “हाथ का मलना” यह मुहावरा डे, यानी अफसोस करना, शर्मिन्दा होना। 
(7) यानी जिन छतों ओर छतप्परों पर अन्यगूरों की बेलें थीं, वह सब जमीन पर आ रहीं और अन्गुरों 
की सारी फुसल तबाह हो गयी। 

(72) ओर उसे एहसास हुआ कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, उस की दी हुयी नेमतों 
को खाना और उसके हुक्म की नार्फमानी और सरकशी करना, किसी तरह भी एक इन्सान के लिये 
जाइज नहीं। लेकिन अब अफसोस करने का कोई फाइदा नहीं था। “अब पछिताए क्‍या होत, जब 
चिड़ियाँ चुग गयीं खेत 

(73) जिस जथे पर उस को नाज (भरोसा) था वह भी उस के काम नहीं आया, न वह खुद ही 
अल्लाह के अजाब से बचने का कोई इन्तिजाम कर सका। 

(74) [वला-यतुन्‌] (मदद, देख-रेख, इसख़्तियार) ऐसे मौके पर हर मोमिन ओर काफिर को मालूम हो 
जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई किसी की मदद करने पर और उस के अजाब से बचाने पर 
कुदरत रखने वाला नहीं है। यही वजह है कि फिर उस मौके पर बड़े-बड़े जालिम और सरकश भी 
ईमान लाने पर मजबूर होजाते हैं अर्गचे उस वक़्त का ईमान लाना कुछ भी फूाइदा नहीं देता। जिस 
तरह कुरआन पाक ने फिओन के बारे में नकुल किया है कि जब वह डूबने लगा तो कहने लगाः 


मन्जिलः 4 


हा श्म् 
525 


सुब्हा-नल्लजी (5) 854 सूर: कहफ्‌ (8) 


की मा बहुत ही बेहतर है”?। न, 

(45) उस के सामने दुनिया की जिन्दगी की मिसाल भी : 8७ ५७) 8,८८४ ६ ०४/ ५०४३५ 
बयान करो जैसे पानी, जिसे हम आसमान से उतारते हैं, : &(४ ५ ७८८७ +८८॥ ०१ 4४४४४ 
उस से जमीन को हरियाली मिली- जुली (निकली) गत । & 2५ 9) ६ (5० (८५ 2.3! 
फिर अन्ततः (आखिरकार) वह चूरा-चूरा हो जाती है :.. ७489४ 8 ५४2 ८86; 
जिसे हवाएँ उड़ाये लिये फिरती हैं। ओर अल्लाह पाक : 

हर चीज पर कुदरत रखने वाला है?०। | 

(46) माल और औलाद तो दुनिया ही की जीनत है??, : घ३॥ 8,००४ ५८; ८४ 3४ 
और (हाँ) अल्बत्ता बाकी रहने वाली नेकियाँ”» तेरे रब : 6520४52:, ££ 24, »।८. ५; 
के नजदीक सवाब के एतबार से और .......... ै 


छः 


“में उसं अल्लाह पर ईमान लाया जिस पर बनी इस्राईल ईमान रखते हें ओर मैं मुसलमानों में से 
हूँ।” (सूरःयुनूस-90) दूसरे काफिरों के बारे में फरमाया गया: “जब उन्होंने हमारा अज़ाब देखा तो कहाः 
_हम एक अल्लाह पर ईमान लाये और जिन को हम अल्लाह का शरीक ठहराते थे, उन का इन्कार 
. करते हैं” (सूरः: मोमिन-84) [विला-यत] अगर “वाव” के जेर है तो इस के माना “हक्म, इख्तियार” 
. के हैं, जैसा कि तर्जुमा में यही माना लिया गया है। (इब्ने कसीर) 


( 75) यानी वही अपने दोस्तों को बेहतर बदला देने वाला और अच्छे अन्जाम से दोचार करने वाला हे। 


(76) इस आयत में दुनिया को बेसबाती और नापाएदारी को खेती की एक मिसाल द्वारा स्प्ष्ट किया 
गया है कि खेती में लगे पौधों और पेड़ों पप जब आसमान से बारिश बरसती है तो पानी से मिल 
कर खेती लहलहा उठती है। पेड़-पोधों को नई जिन्दगी मिल जाती है और वह हरे-भरे हो जाते हैं। 
लेकिन फिर एक समय ऐसा आता है कि खेती सूख जाती है पानी की कमी से, या फसल के पक 
जाने से। तो फिर हवाएँ उस को उड़ायें फिरती हैं। हवा का झोंका कभी उरो दायें तरफ और कभी 
बायें तरफ झुका देता है। दुनिया को जिन्दगी भीहवा के एक झोंके, या पानी के बुलबुले, या खेती 
की तरह है तो अपनी चन्द दिन की बहार दिखा कर फुना के घाट उतर जाती है और सारे मामले 
उस जात के हाथ में आ जाते हैं जो एक और अकेला है और हर चीज पर कदरत रखने वाला 
है। अल्लाह पाक ने दुनिया की यह मिसाल कुरआन पाक में कई जगहों पर बयान फरमायी है। (जैसे 
सूरः युनूस-24, सूरः: जु-मर-2, सूरःहदीद-20 वगैरह) 


(77) इस आयत में उन दुनियादारों का रद्द है जो दुनिया के धन-माल, कबीला-ख़ान्दान, आल-ओऔलाद 
पर गर्व करते हैं। अल्लाह पाक ने फरमायाः यह चीजें तो दुनिया की आंजी (अस्थाई) जीनत हैं। 
आखिरत में यह चीजें कुछ काम नहीं आयेंगी। इसीलिये उस से आगे फ्रमाया कि आखिरत में काम 
करने वाले अमल तो वह हें जो बाकी रहने वाले हैं। 


(78) [अल बाकियातुस्सालिहातु] (बाकी रहने वाली नेकियाँ) कौन सी, या कौन-कौन सी हैं? किसी 
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क और आइन्दा अच्छी उम्मीद के एतबार से बहुत : ४५ 
बेहतर हैं। गा क्‍ 

(47) और जिस दिन हम पहाड़ों को चलायेंगे”?, और : ४, £9 ४४; 0.9 ४-० ४४५ 
जमीन को तू साफु-खुली हुयी देखेगा और तमाम लोगों : &|6> 6५ 225 ०5 2७:६० ६ 
को हम इकट्‌ठा (एकत्र) करेंगे, फिर हम उन में से : 

एक को भी न छोड़ेंगे*०। । 

(48) और सब के सब तेरे रब के सामने सफ लगा : 822; (६ » ६८ 2८४ ४१५८; 


कर जायेंगे « बेशक हि १८ 9८८ 2८४ «(८४ 6६ # 4६7 9८ (5 
कर एक किये जायेंगे, बल 5 कहा जायेगा: कल । वजह) 0५ 35४ (४ ०४8४७ ४ 

उसी प्रकार ह न्र्श््ट्‌ दर “/9<4<६ 9१ ६,/ 
तुम हमारे पास उसी तरह आये जिस प्रकार हम ने तुम्हें : ५५३5 2 


जे 8 


पहली मर्तबा पैदा किया था, लेकिन तुम तो उसी : हल ड 
खयाल में रहे कि हम हर्गिज़ तुम्हारे लिये कोई वादे का : 

समय मुक्रर नहीं करेंगे। । क्‍ 

(49) और आमाल नामे (कर्मपत्र) सामने रख दिये : ८६9#ऋ७। ७४$ ८<9॥ ६2५५ 


(५0५ १ /9829.2, , 


जायेंगे। पस तुम मुजरिमों को देखोगे कि वह जो कुछ : ८86» 2755 4५ ६4 ८2255: 
उस में लिखा है उस से डर रहे होंगे..... | 


ने नमाज़ को, किसी ने हम्द-सना को, किसी ने तक्बीर-तस्बीह को और किसी ने नेक कामों को 
उस का मिसदाक करार दिया है। लेकिन सहीह बात यह है कि यह आम है और तमाम नेकियों को 
शामिल है। तमाम फर्ज, वाजिब, सुन्नतें ओर नफली नमाजें सब “बाकियाते-सालिहात” (बाकी रहने वाली 
नेकियाँ) में शामिल हैं, बल्कि बुराइयों से बचना भी नेक अमल में शामिल हैं जिस पर अल्लाह पाक 
से अज़्ञ और सवाब की उम्मीद है। 


(79) इस में कियामत की हवलनाकी का बयान है। “पहाड़ों को चलायेंगे” का मतलब यह है कि 
वह अपनी जगह से हट जायेंगे और धुनी हुयी रुई की तरह उड़ जायेंगे। “उस दिन पहाड़ ऐसे होंगे 
. जैसे ध्रनी हुयी रन्गीन ऊन” (सूरः: कारिआः-5) जमीन से जब पहाड़ जैसी मज़बूत चीज समाप्त हो 
जायेगी तो घर-दर, पेड़-पौधे और इसी तरह की दूसरी चीजें किस तरह बाकी रह सकेंगी? इसीलिये 
आगे फरमायाः “तू ज़मीन को साफ खुली हुयी देखेगा। 


(80) यानी पहले के मरे हुये और बाद के मरे हुये, मोमिन-काफिर सब को जमा कर देंगे। कोई 
भी चीज जमीन की तह में बाकी न रहेगी, और न कब्र से निकल कर किसी जगह छुप सकेगा। 


(8।) इस के माना हें कि एक ही सफ्‌ में अल्लाह के सामने क्‍ खड़े होंगे, या सफों की शक्ल में 
अल्लाह के दरबार में हाजिर होंगे। हदीस में आता है कि जन्नती लोगों की ॥20 सफें होंगी जिन में 
से 80 सफें इस उम्मत को होंगी और चालीस सफें बाकी उम्मतों से (जामे तिर्मिज़ी-2546). 
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पर ...और वह कह रहे होंगे कि हाए हमारी : 895०० 2325 ४ ४-४७ ० 
बदबख्ती | यह केसी किताब है जिस ने कोई छोटा-बड़ा : [॥४255८६ ..->/५। $: / ४६ 
अमल गिने बगैर नहीं छोड़ा, और जो कुछ उन्होंने : &॥/26८:2|४५८०/८०८॥१ £ 
किया था सब मौजूद पायेंगे ओर तुम्हारा रब किसी पर : 

अत्याचार नहीं करेगा। क्‍ 

(50) और जब हम ने फ्रिश्तों को हुक्म दिया कि तुम : 2) 5५७० 2४2. ५४६ 3५ 


८5, 5 ४2/८< 


आदम को सज्दा करो तो इबलीस को छोड़ कर सब : ७6% ८2 ८४ ९-०४ ४ 8८८: 


ने सज्दा किया, वह जिन्‍मों में से था“?। उस ने अपने : ४६१४५६८॥ ९५८४ ,. ८» ६८8 
की(8 : दक! 98 29० 90 9 "८2 .१< (“८०१८ 
रब ० हर अली कर हक फिर भी हक और : 23225 58552 ८० ४20 ६४% 
उस लद ड़ कर अपना दोस्त बना : (८८८: ,8॥॥ £,* 8८ 
मकर ७ 


रहे हो? हालाँकि वह तुम सब के दुश्मन है*?। ऐसे : 
जालिमों का क्‍या ही बुरा बदला है?। े निज) 
(5) मैंने उन्हें आसमानों और जमीन की पैदाइश के : (2508 >५५४।| 6५ ८७४८४ ५ 
समय ....... 


(82) कुरआन पाक की इस तफ्सील ने स्पष्ट कर दिया कि शेतान फरिश्ता नहीं था। अगर फरिश्ता 
होता तो अल्लाह पाक के हुक्म से इन्कार न करता, क्योंकि फरिश्तों की सिफत अल्लाह पाक ने 
यह बयान फरमायी है “वह अल्लाह के हुक्म की नाफुमानी नहीं करते और वही करते हैं जिस का 
उन्हें हुक्म दिया जाता है।” (सूरः तहरीम-6) इस सूरत में यह सवाल उठता है कि अगर बह फरिश्ता 
नहीं था तो फिर अल्लाह के हुक्म का वह मुख़ातब ही नहीं था, क्योंकि उस के मुख़ातब तो फरिश्ते 
थे, उन्हीं को सज्दे का हुक्म दिया गया था। अल्लामा आलूसी अपनी तफ्सीर “रुहुल मआनी” में लिखते 
हैं कि वह बिलाशुब्हा फरिश्ता नहीं था, लेकिन वह फरिश्तों के साथ ही रहता था और उन में ही 
जाना-माना और गिना जाता था, इसलिये वह भी आदम को सज्दा करने के हुक्म में शीमल हो गया। 
फरिश्तों के साथ उसे भी आदम को सज्दा करने का हुक्म दिया गया इस में कोई शुब्हा हीं, क्योंकि 
अल्लाह पाक ने फरमाया: “जब मैंने तुम्हें हुक्म दे दिया तो फिर तुम ने सज्दा क्‍यों न किया” इस 
आयत से साफ जाहिर है। 

(83) [फिस्क] निकलना। चूहा जब अपने बिल से निकलता है तो कहते हैं “चूहा अपने बिल से 
निकल गया।” इसी तरह शैतान भी सज्दा करने का इन्कार कर के रब की इताअत और फरमाबंदारी 
से निकल गया। 

(84) यानी क्‍या तुम्हारे लिये यह सहीह है कि तुम ऐसे शख्स को और उस की ओऔलाद को दोस्त 
बनाओ जो तुम्हारे बाप आदम कोी दुश्मन, तुम्हारा दुश्मन, ओर तुम्हारे रब का दुश्मन है, और अल्लाह 
को छोड़ कर उस शैतान की पूजा करो? 

(85) एक दूसरा तर्जुमा इस का यह किया गया है “जालिमों ने क्‍या ही बुरा बदला इखितियार किया 
है” यानी अल्लाह की इताअत और उस की दोस्ती को छोड़ कर शैतान की इताअत और उस की 
दोस्ती जो इरख्तियार को है तो यह बहुत ही बुरा बदला है, जिसे इन जालिमों ने अपनाया है। 
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लक मौजूद नहीं रखा था और न खुद उन की : (४५६ ८४ ,००७.४ && ५५ 
अपनी पैदाइश में*०। ओर मैं गुमराह करने वालों को : ६४८८०|२६ 
अपना मददगार बनाने वाला भी नहीं४?। ह ५८ 

ह ह तुम्हारे हे ९०८८८ 9 29.2०. 90५८ 
(52) और जिस दिन वह फरमायेगा कि तुम्हारे ख़याल : ८:४२ ७५४४४ ५४ 0४४ ४५ 


में जो मेरे शरीक थे उन्हें पुकारो। यह पुकारेंगे लेकिन : 2३455 28 2५% ८ 


उन में से कोई भी जवाब न देगा, हम उन के दर्मियान : 895५8 ०6५: ८८2; 
बर्बादी का सामान कर देंगे*»। | 

न. 9» 4:86 / (६ १2 92९ ८८४ 
(53) और मुजरिम लोग जहन्नम को देख कर समझ : »&७” && 0) ७५०७ 8 
लेंगे कि वह उसी में झोंके जाने वाले हैं, लेकिन उस : 6४,22५ ३८०७४ ०5 ७:४८ 
से बचने की कोई जगह न पायेंगे*?। । 
(54) हम ने इस कुरआन में हर-हर तरीके से तमाम : ८ (६६ 
की तमाम मिसालें लोगों के लिये बयान कर दी हैं : ८६६४ (६ (8 55 550) 
लेकिन इन्सान तमाम ....... ै 


(86) यानी आसमान ओर जमीन को पेदाइश और उन के बनाने-सँवारने में, बल्कि खुद उन शेैतानों 
की पेदाइश में हम ने उन से, या उन में से किसी एक से कोई मदद हासिल नहीं की, यह तो उस 
समय मौजूद भी नहीं थे, फिर तुम उस शैतान ओर उस की आल-आओलाद की पूजा क्‍यों करते हो? 
और मेरी इबादत और इताअत क्‍यों नहीं करते हो? जबकि मैं ख़ालिक हूँ और वह मख्लुक हें। 


(87) ओर थोड़ीं देर के लिये मान लो कि अगर मैं किसी को मददगार बनाता भी तो उन को केसे 
बनाता, जबकि यह मेरे बन्दों को गुमराह कर के मेरी जन्नत से रोकते हैं। 


(88) [मोबिक्‌] हिजाब, पर्दा, आड़, ओट। यानी उन के दर्मियान पर्दा ओर फासिला कर दिया जायेगा, 
क्योंकि उन के दर्मियान आपस में दुश्मनी होगी, और इसलिये भी कि महशर में यह एक-दूसरे को 
न मिल सकें। बाज उलमा ने कहा कि “मौबिक्‌” यह जहन्नम में पीप और खून की एक ख़ास वादी 
का नाम है। 

बाज उलमा ने इस का तर्जुमा “हलाकत, तबाही, बबांदी” किया है जेसा कि ऊपर तजुमा से 
. स्पष्ट है। यानी यह मुश्रिकि और इन के मनघड़त खुदा एक दूसरे को मिल ही न सकेंगे, क्योंकि 
उन के दर्मियान हलाकत का सामान ओर होलनाक चीजें होंगी। 


(89) जिस तरह बाज रिवायतों में है कि काफिर अभी चालीस साल की दूरी पर होगा कि यकीन 
कर लेगा कि जहन्नम ही उस का ठिकाना है। (मुस्दद अहमद 3/75) 


मन्जिलः 4 


डे किस ५१५4 


सुबहा-नल्लजी (5) ै 858 सूरः कहफ्‌ (8) 


.---«चजीजों से ज्यादा झग़ालू है?0। । ७४52, ८& ४6 ८ $५॥ 
(55) लोगों के पास हिदायत आ जाने के बाद उन्हें : »27#% 9 ४5५ ८ ८6॥ && (६; 
ईमान लाने और अपने रब से माफी माँगने से सिंफू : ० 9) ,०७६० 3.8४, ४०७ 
उसी चीज. ने रोका कि अगले लोगों का सा मामला : »&25 ॥ ८2)$9|4२६2 2६:2६ 
उन्हें भी पेश आये??, या उन के सामने खुल्लम-खुल्ला : ७528 2६2] 
अज़ाब आ मोजूद हो?०। जा | 

(56) हम तो अपने रसूलों को केवल इसलिये भेजते : ८५5» 9» ८-४» 5» ७५ 
हैं कि वह शुभसूचनायें सुना दें और डरा दें। काफिर : ४४ &3/ 

लोग बातिल के सहारे झगड़ते हैं और चाहते हैं कि इस : 8558 &04.।:%»52) ५, 
से हक को लड़खड़ा दें। उन्होंने मेरी आयतों को और : १ रा पक 
जिस चीज़ से डराया जाये उसे मज़ाकु बना डाला”)। : 

(57) उस से बढ़ कर अत्याचारी भला कौन होगा जिसे : ०2#8५४2 (66228 6& 
उस के रब को आयतों से नसीहत की जाये, वह फिर : (६५ 6”80:25680 ५-४५ (६४७ 


अन्‍><टगॉबरट2बहन- 


(90) यानी हम ने इन्सानों को हक का रास्ता समझाने के लिये कुरआन पाक में हर तरीका 
इस्तेमाल किया है। वाज, नसीहत है, दलील और सबूत हैं, मिसालें (उदाहरण) हैं और घटनाओं 
का भी जिक्र हे। इस के अलावा उन्हें बार-बार और अलग-अलग अन्दाज से बयान किया है। 
लेकिन इन्सान चूँकि झगड़ालू है इसलिये वाज़-नसीहत का न तो उस पर असर होता है और न 
दलीलें ही काम करती हैं। द 


(9]) यानी झुठलाने को सूरत में उन पर भी उसी तरह अजाब आयेगा, जैसे पहले लागों पर आया। 


(92) यानी यह मक्का वाले ईमान लाने के द लिये इन दो बातों में से किसी एक का इन्तिजार कर 
रहे हैं, लेकिन उन अक्ल के अन्धों को यह पता नहीं कि इस के बाद ईमान की कोई हैसियत ही 
नहीं, या इस के बाद ईमान लाने का उन को मौका ही कब मिलेगा। 


(93) ओर अल्लाह की आयतों का मज़ाक उड़ाना, यह झुठलाने की सब से बुरी क्स्म है। इसी 
तरह गलत तरीका अपना कर हक को बालित साबित करने की कोशिश करना भी निहायत गलत 
और जलील हक॑त है। गलत तरीका अपना कर हक को बातिल साबित करने की. एक सूरत यह 
भी है कि रसूलों की रिसालत का यह कह कर इन्कार करते रहे कि तुम तो हमारे जैसे ही इन्सान 
हो(सूर: यासीन-5) हम तुम्हें रसूल किस तरह मान लें। 

[द-ह-ज] इस के असल माना फिसलना हैं, जैसे बोला जाता है “द-ह-जत्‌ रिजू-लहू” (उस 
का पैर फिसल गया) यहीं से यह शब्द किसी चीज़ के टलने और गलत होने के माना में इस्तेमाल 
होने लगा। 


नमनम-.आ9 3५9 +++मकनन नमक कक +++++कक 3-०७ ++मनइ 3५५33» ५५ ५+:3+७++७+++3+++५+333७+++++त+त3तनय3न-यय3जस3+++»333-+जन+->3मननन++++ व») ५७७३ +५+क+-++3-+3»33-++++७+॥++++न «33333 ओ+43»०क्‍७७७७७++ कम थम +ेआ+५+भ+9 ५७ .७३०७3+++3आ७++++भ+आ+थ+ «33७ 2++++++ ७3५०७ +++नक+स७3»&+हभ७»4»++ ७ मभ ५०५9७.» 3»+ ५8७७४ एभभ३५५७५+७२५४म॥ 3३» ६»३७५७ कक ५७+>कछक ४ ५५३७३५३॥+५५»७पलफ७३33+> भा 3५७७-०७» ३७>भ ५५3७-3५... 3-भ७3-५७3७.3»-०3»»५००७५»७०५०>र५०५०ज का 


सुबहा-नल्लजी (5) 859... सूर: कहफ्‌ (8) 


शत और जो कुछ उस के हाथों ने आगे भेज रखा : 83 ४,६६४४ ७456 ०७:५७ 0० 
है उसे भूल जाये। बेशक हम ने उन के दिलों पर पर्दे : 0908 25205 #£5:500॥$| 
डाल दिये हैं कि वह उसे न समझें, और उनके कानों : ७।६/६ 825६58 ८४६ 
में भारी पन है, अर्गचे तू उन्हें हिदायत कीतरफ बुलाता : 
रहे, लेकिन वह कभी भी हिदायत नहीं पायेंगे”?। 


| ४ 99 4 “2 १८८८, हल 058] ८९ ८; 4०८ 
(58) तुम्हारा परव॑दिगार बहुत ही बख्शने वाला और : »>»०७४ » 2५०: ५५ 2» ४९ 3 
मेहरबानी करेन वाला है। वह अगर उन के आमाल की : ८४ 'एंथ »&/ ६० ५-८ ५५ 
सज़ा में पकड़े तो बेशक उन्हें जल्द ही अजाब दे दे : (५३५ 22 ४४०६४ ५४ 5६ 
बल्कि उन के लिये एक वादे को घड़ी मुक्रर है जिस : ; 9: 2 
से वह सरकने की हर्गिज जगह नहीं पायेंगे??। 


(59) यह हैं वह बस्तियाँ जिन्हें हम ने उन के : 5७3४५ ६०6५७ ४59४५ 


अत्याचार के कारण हलाक कर दिया ओर उन की : . 6020) 
बर्बादी की भी हम ने एक समय सीमा मुक्रर कर रखी : 
थीो' 96) | ह 


(94) यानी उन के इस जुल्म की वजह से कि उन्होंने रब की निशानियों को झुठलाया और अपने 
क॑ंतूतों को भूले रहे, उन के दिलों पर ऐसे पर्दे और उन के कानों पर ऐसे बोझ डाल दिये गये 
हैं, जिस से कुरआन का समझना-सुनना और उस से हिदायत कुबूल करना उन के लिये नामुमकिन 
हो गया। उन को कितना भी हिदायत की तरफ बुला लो, यह कभी भी हिदायत का रास्ता अपनाने 
के लिये तय्यार नहीं होंगे। 


(95) यानी यह तो अल्लाह पाक की रहमत हे कि वह गुनाह पर तुरन्त पकड़ नहीं करता, बल्कि 
मोहलत देता है। अगर ऐसा न होता तो हर शख्स गुनाह करते ही अजाब में पकड़ लिया जाता। 
अल्बत्ता यह जरुर हे कि जब अमल की मोहलत समाप्त हो जाती है ओर तबाही का वक़्त आ 


जाता है जो अल्लाह पाक ने मुकर्रर कर रखा है, तो फिर भागने का कोई रास्ता और जान बचाने 


की कोई राह उन के लिये नहीं रहती। [मोइल] छपने की जगह, भागने की राह। 


(96) [तिलू-कल क्रा...] (यह हैं वह बस्तियाँ) इस से मुराद आद, समूद हजरत शुऐब ओर लूत 
अलै० की कोौमें हैं जो हिजाज के लोगों (मक्का के लोगों) के करीब और उन के रास्तों में आबाद 
थीं। उन्हें उन के जुल्म की सज़ा में हलाक किया गया, लेकिन हलाक करने से पहले उन्हें पूरा मौका 
दिया गया। और जब यह स्पष्ट हो गया कि वह नाफुमानी में इतने आगे बढ़ चुके हें जहाँ से हिदायत 
की राहें बन्द हो जाती हैं, और उन से भलाई की उम्मीदें बाको नहीं रहतीं तो फिर उन्हें मोहलत 
नहीं दी जाती, बल्कि बर्बादी का काम शुरु हो जाता है, फिर उन्हें मिटा दिया गया। 

. यहाँ असल में मक्का वालों को समझाया जा रहा है कि तुम हमारे अन्तिम सन्देष्टा 
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सुबहा-नल्लजी (।5) 860 सूरः कहफ (8) 


(60) और जब मूसा ने अपने नोजवान से कहा”? कि : 5&“:754 58 ५५४25 

मैं तो चलता ही रहूँगा यहाँ तक कि दो दरियाओं के : ७6 ५००42; 22६८( 
संगम पर पहुँचूँ?, या फिर मैं लंबे समय तक चलता : 

रहूँगा??। + 

(6]) जब वह दोनों दरिया के संगम पर पहुँचे तो वहाँ : ५&+> ५ 5७०८ ४८८ ६८ ६६ 
अपनी मछली भूल गये, जिस ने दरिया में सुरन्‍न्ग जैसा: ७९८ ८८॥3 ४१. ८5556 
अपना रास्ता बना लिया। | 

(62) जब वह दोनों वहाँ से आगे बढ़े तो मूसा ने : 5255 ८३ ५५७ 289५७ ६6 
अपने नौजवान से कहा कि ला हमारा नाश्ता दे, हमें : हैहकया है थ 67 0 वहजहदआ] 
तो अपने इस सफर से सख्त तकलीफ उठानी पड़ी। 


नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसल्लम को झुठला रहे हो, तुम यह न समझना कि तुम्हें जो मोहलत 
मिल रही है तो इस का मतलब यह है कि तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं, बल्कि यह मोहलत तो 
अल्लाह पाक की सुन्नत (आदत) है जो एक ख़ास समय तक हर शख्स ओर हर गरोह व कौम 
को वह अता करता हे। 

जब यह मुददत समाप्त होजायेगी और तुम अपने कुफ्र से बाज नहीं आओगे तो फिर तुम्हारा 
अन्जाम भी वैसे ही होगा जैसा कि तुम से पहली कौमों का हुआ है। 


(97) नौजवान से मुराद हज़रत यूशा बिन नून अलै* हैं जिन्होंने मूसा अलै" की वफात के बाद उन 
की जगह ली। 


(98) यह संगम कहाँ हे7 यह जगह ते न हो सकी, ताहम कुरआन की आयतों से जाहिर होता है 
कि इस से मुराद सेना की वादी का वह दच्छिड़ी छोर हे जहाँ अकबां और सुवेस की खाड़ी दोनों 
आ कर मिलते हैं ओर लाल समुन्दर में मिल जाते हैं। कुछ उलमा ने और दूसरा स्थान बताया है, 
लेकिन उनकी बात सहीह नहीं हे। 


(99) [हुकुब] के एक माना 70 या 80 साल के हैं। ओर एक माना यह है कि जिन की कोई 
मुद्दत ही न हो। यहाँ यही दूसरा माना मुराद है। यानी जब तक में संगम (जहाँ दोनों समुन्दर मिलते 
हैं) नहीं पहुँच जाऊँगा, चलता रहूँगा और सफर जारी रखूँगा, चाहे जितना समय लग जाये। हजरत मूसा 
को इस सफर की जरुरत इसलिये पेश आयी कि उनहोंने एक बार किसी पूछने वाले के जवाब में 
यह कह दिया कि इस वक़्त मुझ से बड़ाआलिम कोई नहीं। अल्लाह पाक को उन का यह कहना 
पसन्द न आया और वहयि भेज कर उन्हें बताया कि हमारा एक बन्दा (खिज्) है जो तुम से भी 
बड़ा आलिम है। मूसा अलै० ने पूछा कि ऐ अल्लाह! उन से किस तरह मुलाकात हो सकती है? 
अल्लाह पाक ने फरमायाः जहाँ दोनों समुन्दर मिलते हैं, वहीं हमारा वह बन्दा भी होगा। और यह भी 
फ्रमाया कि मछली साथ ले जाओ, जहाँ मछली तुम्हारी टोकरी से निकल कर गाइब हो जाये तो 


समझ लेना कि यह स्थान है (सहीह बुख़ारी-तफ्सीर सूर: कहफ-4725) चुनान्चे इस हुक्म के मुताबिक. 


उन्होंने एक मछली ली ओर सफर शुरु कर दिया। 
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सुबहा-नल्लजी (5) 8 3 3 80 सूरः कहफ्‌ (8) 


(63) उस ने उत्तर दिया कि क्‍या आप ने देखा? जब : 88 $%%॥ 3 ८१/ ५ ८2 68 


कि के हम पत्थर से टेक लगा कर आराम कर रहे थे ; 28045 3८:72 20७:7 5 
वहीं में मछली भूल गया था। असल में शैतान ही ने : &2”॥ & ८॥? “ <८६,६६ »१ 


हट) ५... $ 8»३| (3) 


मुझे भुला दिया कि मैं आप से इस का जिक्र न करूँ। : (८: 


उस मछली ने एक अनोखे तौरपर दरिया में अपना : 
रास्ता कर लिया"०?| । 
(64) मूसा ने कहा: यही था वह स्थान जिस की : 3%&॥658 ४65 8 [८ 35 28 
तलाश में हम थे। चुनान्चे वहीं से अपने कदमों के : (>र्क (५, 
निशान देखते-देखते वापस लोटे'०१। 

(65) सो वहाँ उन्होंने हमारे बन्दों में से एक बन्दे/” : 4::54४56.,(0५22०365:%0045% 
को पाया जिसे हम ने अपने पास से ख़ास रहमत/० : ७६ .($३॥८९५ (5५2५ 22 
अता फ्रमा रखी थी और उसे अपने पास से ख़ास : 
इल्म'५४? सिखा....... 


(।00) यानी मछली जिन्दा होकर समुन्दर में चली गयी और उस के लिये अल्लाह पाक ने समुन्दर 
में सुरन्ग की तरह रास्ता बना दिया। हजरत यूशा ने मछली को समुन्दर मेंजाते ओर रास्ता बनते देखा, 
लेकिन मूसा को बतलाना भूल गये, फिर आराम कर के वहाँ से दोबारा सफर शुरु किया। उस दिन 
और इस के बाद एक रात सफर कर के जब दूसरे दिन हजरत मूसा अलै० को थकावट और भूख 
महसूस हुयी तो अपने जवान साथी से कहा कि लाओ भई खाना खा लें। उस ने कहा: मछली तो 
जहाँ हम ने पत्थर से टेक लगा कर आराम किया था, वहाँ जिन्दा होकर समुन्दर में चली गयी थी, 
ओर वहाँ अजीब तरीके से उस ने अपना रास्ता बना लिया था, जिस का मैं आप से जिक्र करना 
भूल गया और शैतान ने मुझे भुला दिया। 


(।0) हजरत मूसा अलै० ने कहा: ऐ अल्लाह के बनदे! जहाँ मछली जिन्दा होकर ग़ाइब हुयी थी 
उसी जगह तो हमें पहुँचना था, जिस को तलाश में हम सफर कर रहे थे। चुनान्चे अपने कृदम के 
निशानों को देखते हुये पीछे लोटे और उसी संगम पर वापस आ गये। [क-स-सन्‌] पीछे लगना, 
पीछे-पीछे चलना। यानी कृदम के निशान को देखते हुये उन के पीछे-पीछे चलते रहे। 


(।02) उस बन्‍्दे से मुराद हज़रत ख़जिर हैं, जेसा कि सहीह अहादीस से साबित है। ख़जिर के माना 
हरा भरा, शादाब। यह एक मर्तबा सफेद ज़मीन पर बेठे तो वह हिस्सा हरा भरा होकर लहलहाने लगा, 
इसी वजह से उन का नाम ख़ज़िर पड़ गया। (सहीह बुख़ारी शरीफ-तफ्सीर सूरःकहफ-3402) 


(।03) [रह-मतुन] इस से बाज उलमा ने वह खुसूसी इनाम मुराद लिया है जो अल्लाह पाक ने अपने 
उस ख़ास बन्दे पर फरमाया। अक्सर उलमा ने इस से मुराद नुबुव्वत ली हे। 


. (404) इस इल्म से मुराद नुबुव्वत के इल्म को छोड़ कर तकवीनी कामों का इल्म है जिस से अल्लाह 
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सूरः: कहफ्‌ (8) 


सुब॒हा-नल्लजी (।5) 862 

कलर रखा था। द ै 

(66) उस ने मूसा से कहा कि मैं आप को ताबेदारी : .&»208£20805 #5०५/0& 
करूँ? कि आप मुझे वह नेक इल्म सिखा दें जो आप : 55522::(६५ 


को सिखाया गया है। 


(67) उस ने कहा: आप मेरे साथ हर्गिज़ सब्र नहीं कर : 8|:2० 5४ &४-४ «४ 2६ 


सकते। । 
(68) और जिस चीज की हकीकत का आप को ज्ञान : 


> 9० व 440 


4. +20 ,० (० 2 


ही न हो/०? उस पर आप सब्र कर भी केसे सकते : । 
हैं। । 

(69) मूसा ने उत्तर दिया कि इनशा-अल्लाह आप मुझे : ४$/>(० 5॥ ४५5 ०) 3४०४ 26 
सब्र करने वाला पोयंगे ओर में किसी बात में आप की : (० 20% 


नाफ॑मानी न करूँगा। 
(70) उन्होंने कहाः अच्छा अगर आप मेरे साथ चलने : 
पर ही अड़े हुये हैं तो याद रहे कि किसी चीज : 
कीनिस्बत मुझ से कुछ न पूछना जब तक कि मैं खुद : 
उस के बारे में कोई जिक्र न करूँ 
(7) फिर दोनों चले, यहाँ तक कि वह एक कश्ती : 2-५७ 

में सवार हुये, तो खिज्ध ने उसके तख्ते तोड़ दिये! मूसा : (&/»5 ,&0५८55;<58५& 
ने कहा: क्या आप उसे तोड़ रहे हैं कि कश्ती में सवार : ७95] £5 ८5. (६ 
लोगों को डुबो दें यह तो............. | 


/9 2८75८॥ 3 कह [३] 0, 2 कर 7640६: 


अल्लाह पाक ने खिज्र अलै० को नवाजा था, हज़रत मूसा के पास वह इल्म नहीं था। इस से बाज 
सूफी उलमा ने यह दलील पकड़ी है कि अल्लाह पाक बाज लोगों को, जो नबी नहीं होते, इल्मे-लदुन्नी 
से नवाजता है, जो बगैर उस्ताद के अल्लाह पाक उसे अता करता है। और यह पोशीदा इल्म, शरीअतके 
जाहिरी इल्म से, जो कुरआन और हदीस की सूरत में मोजूद हैं, मुख्तलिफ बल्कि बाज दफा उस के 
मुख़ालिफ होता और टकराता है। लेकिन यह दलील इसलिये सहीह नहीं कि खिजत्च अलै० के बारे में 
तो अल्लाह पाक ने खुद उन को ख़ास इल्म दिये जाने की वजाहत कर दी है, जबकि किसी और 
के लिये ऐसी वज़ाहत नहीं की। अगर इस इल्म को आम कर दिया जाये तो फिर हर जादूगर और 
फ्राडी इस किस्म का दावा कर सकता है कि (मेरे पास जो इल्म है वह लदुन्नी है यानी अल्लाह 
पाक ने सीधे मुझे दिया है) चुनान्चे इस प्रकार के लोग इस किस्म के दावे करते ही रहते हैं इसलिये 
ऐसे दावों की कोई हेसियत नहीं। 


(।05) यानी जिस का पूरा इल्म न हो। 
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हक ही आप ने बड़ी खतरनाक बात कर दी7०७| : 
(72) खि्िज्ध ने जवाब दिया कि मैंने तो पहले ही तुम : ७४४६४-० (- ४8 05 8६ 
(2 


से कह दिया था कि तुम मेरे साथ हर्गिज़ सब्र न कर : (कह 
सकोगे। । 

(73) मूसा ने जवाब दिया कि मेरी भूल पर मुझे न: ७&&/78;2..2५.,33>/%528 
पकड़िये और मुझे मेरे काम में तन्‍गी में न डालिये।०?। : ७-5 ४. 0५ 


(74) फिर दोनों चले, यहाँ तक कि एक लड़के से : "४८6 (६ (४8 (८ (६95 
मिले» तो खिज्च ने उसे मार डाला। मूसा ने कहा कि : (.# आप 400 08 80 26 
क्या आप ने एक बेगुनाह की जान ले ली और वह : ७58 ६६ 268 १४ 
भी किसी के खून के बदले में नहीं। यह तो आपने : 


बड़ी ही बेजा ओर नापसन्दीदा हकंत की४*?| 


(।06) हजरत मूसा को चूँकि इस ख़ास इल्म की ख़बर नहीं थी जिस की बिना पर खिजञ्च ने कश्ती 
के तख्ते तोड़ दिये थे, इसलिये सब्र न कर सके, और अपने इल्म व ख़याल के मुताबिक उस काम 
को बड़ा बुरा अमल करार दिया। 

[इम्‌-रन] बड़ा हैबत नाक काम। 


(।07) यानी मेरे साथ नमी का मामला करें, सख्ती का नहीं। द 
(08) [गुलाम] इस से मुराद बालिग जवान भी हो सकता है, ओर नाबालिग बच्चा भी। 


(09) [नुक्रा] इतना बड़ा बुरा काम जिस को शरीअत में गुन्जाइश नहीं। बाज ने कहा हे किइस 
का अर्थ हे “कश्ती का तख्ता तोड़ने से ज़्यादा बुरा काम है” इसलिये कि क॒त्ल ऐसा काम है जिस 
का दुरुस्त करना मुमकिन नहीं, फिर दोबारा उसी तरह जान डाल देना, मुमकिन नहीं, जबकि कश्तो 
के तख्ता को उखाड़ कर दोबारा उस की मरम्मत कर देना ऐसा काम है जो संभव हे। 

बाज उलमा ने इस का यह अर्थ बयान किया है “पहले काम से कम” इसलिये कि एक 
जान को कत्ल करना, सारे कश्ती वालों को डुबो देने से कम तर है। (फत्हुल क॒दीर) लेकिन पहला 
मफहूम ही सब से सहीह है, क्योंकि हज़रत मूसा अलेै० को जो शरीअत का इल्म प्राप्त था, उस की 
रोशनी में हज़रत खिज्च का यह काम बहर हाल शरीअत के खिलाफ था, जिस को वजह से उन्होंने 
एतराज़ किया और उसे निहायत बुरा काम करार दिया। 


& जे जेई 
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(75) वह कहने लगे कि क्या मैंने तुम से नहीं कहा : ६४८8 2 28 ८58 2॥88& 


था कि बेशक तुम मेरे साथ रंह कर हर्गिज़ सब्र नहीं : 
कर सकते। । 
(76) मूसा ने उत्तर दिया: अगर अब इस के बाद में : ४४ ७००७ #७४ ८ ४८ 
आप से किसी चीज़ के बारे में प्रश्न करुँ तो बेशक : ७/550:४/९०2८७५ 5 कई 
. आप मुझे अपने साथ न रखना। बिला शुब्हाआप मेरी : 
तरफ से उचज्र""» को पहुँच चुके। । विवि 
(77) फिर दोनों चले, यहाँ तक कि एक गाँव वालों के : ५४2५ («४ ५४ 5) (० 
पास आ कर उन से खाना तलब किया, तो उन्होंने उन : (५58.% 2॥४8 ६७ (४: 
की मेहमानी करने से साफ इन्कार कर दिया"?। पस : ६६७, 


: ><&४ 22२ 0४० ५8 0५४ 
देनों किन वहाँ एक दीवार पाई जो गिरा ही चाहती थी, : 4४ 5558 &39 6 ६266 
तो उन्होंने उसे दुरुस्त कर दिया”, इस पर मूसा कहने : ७2: 
| >> 
लगेः अगर आप चाहते तो इस काम पर उजरत ले : 
लेते 3) । हे 


(78) उन्होंने कहाः बस यह जुदाई है मेरे और तेरे : ४६५४८०५७५:८३ 5७% 58४५ 
दर्मियान/"'?। अब मैं तुम्हें उन बातों की असलिय्यत भी : ७ ४.० 4५८ ४-४ ४ ८ ४१८ 


(।0) यानी अब अगर में सवाल करूँ तो (।0) यानी अब अगर में सवाल करूँ तो अपने साथ न रखें, इस पर मुझे कोई एतराज न होगा, साथ न रखें, इस पर मुझे कोई एतराज़ न होगा, 
इसलिये कि आप के पास माकूल उच्र होगा। 
(।॥) यानी यह कन्‍्जूसों और कमीनों की बस्ती थ्री कि उनहोंने मेहमानों की मेहमानी से ही इन्कार 


कर दिया, हालाँकि मुसाफिर को खाना खिलाना,- उन की मेहमानी करना हर शरीअत में अख्लाकी शिक्षा, 


का अहम हिस्सा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने भी मेहमानी करने और मेहमान 
का आदर-सम्मान करेन को ईमान का तकाजा करार दिया है। नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम 
ने फरमाया: “जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, उसे चाहिये कि मेहमान की 
इज्जत और तकरीम (आदर-सम्मान) करे।” (बुख़ारी-6476+ मुस्लिम, हदीस: 4-(48) (727) 
(।2) हज़रत खिजञ्च ने उस दीवार को हाथ लगाया और अल्लाह के हुक्म से वह सीधी हो गयी, 
जैसा कि सहीह बुख़ारी की हदीस न०-4726 में स्पष्ट है। 

(।3) हजरत मूसा अलै० जो बस्ती वालों के रवैय्या से पहले ही से नाराज थे, हजरत खिजत्च के 
इस बिला उजरत एहसान पर ख़ामोश न रह सके और बोल पड़े कि जब उन बस्ती वालों ने हमारी 
मेहमानी नहीं की और न ही हमारा आदर-सम्मान किया मुसाफिर होने के नाते, तो यह लोग कब 
इस लाइक हैं कि इन के साथ एहसान किया जाये? 

(।4) हजरत खिज्च ने कहा कि ऐ मूसा! यह तीसरी घटना है कि तुम सब्र नहीं कर सके और 
अब खुद तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं तुम्हें साथ रखने से माजूर (समर्थ) हैँ। 
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डी जिस पर तुझ से सब्र न हो सका/»| 

(79) कश्ती तो चन्द गरीबों की थी जो दरिया में : ८४४ ४2.) <:5& ह4| 
काम-काज करते थे। मैंने उस में कुछ तोड़-फोड़ : ८६ ६८५ ८ ६:६8 >#्य 
करनेका इरादा कर लिया, क्योंकि उन के आगे एक : >८१८८ 6 6 5 
बादशह था जो हर एक (ठीक-ठाक) कश्ती को : क्‍ द ल्ट्ः 
जर्बदस्ती जब्त कर लेता था। 

(80) और उस लड़के के माता-पिता ईमानदार थे, हमें : ४४५४ ४४ ८88 >_ ४५ 
डर कि कहों उन्हें अपनी और के ६१६ (०2४ 9 (867 “४ »८ (१५८६ ग् 
डर लगा कि कहीं यह उन्हें अपनी सरकशी ओर कुफ़ : & 8 6४ ८५६०४ ८:5५ 
से आजिज ओर परेशान न कर दे। 

(8) इसलिये हम ने चाहा कि उन्हें उन का रब उस : ८3 25 ८४४ (४५४ ठ 5206 
के बदले उस से बेहतर पाकी वाला और उस से ज़्यादा : ७८: :॥5६४ 
मुहब्बत ओर प्यार वाला बच्चा दे। ै 


(।45) लेकिन अलग होने से पहले हजरत खिज्च ने तीनों घटनाओं की हकीकत से उन्हें आगाह कर 
देना ज़रुरी ख़याल किया ताकि मूसा अलै० किसी गलत फहमी का शिकार न रहें, और वह यह जान 
लें कि नबुव्वत का इल्म जो उन्हें दिया गया है वह और है और बाज़ तकवीनी उमूर का इल्म और 
है, जो अल्लाह पाक की मर्जी के तहत हज़रत खिज् को दिया गया है। और उसी के मुताबिक उन्होंने 
ऐसे काम किये जो शरीअत के इल्म की रु से जाइज़ नहीं थे, और इसीलिये हजरत मूसा अलै- बजा 
तोर पर उन पर खामोश नहीं रह सके थे। 

उन्हीं तकबीनी कामों के अन्जाम देने की वजह से बाज उलमा की राय है कि हजरत खिन्च 
इन्सानों में से नहीं थे, और इसीलिये वह उन के नबी होने या रसूल होने या वली होने की बहस 
में नहीं पड़ते, क्योंकि यह सारे पद और ओहदे तो इन्सानां के साथ ही ख़ास रहे हैं। वह कहते हैं 
कि फरिश्ता थे। लेकिन अगर अल्लाह पाक अपने किसी नबी को (जो इन्सान होते हैं) बाज तकवीनी 
बातों से आगाह करके उन के जरीआ से वह काम करवा ले, तो इस में भी कोई नामुमकिन बात 
नहीं है। जब वह नबी और रसूल जिस पर वहयि आती है खुद इस बात की वज़ाहत कर दे कि 
मैंने यह काम अल्लाह के हुक्म से ही किये हैं तो अर्गचे वह काम जाहिर में शरीअत के खिलाफ 
ही नज़र आते हों, लेकिन जब उन का संबन्ध ही तकवीनी कामों से है तो वहाँ जाइज और नाजाइज 
की बहस ही गेर जरुरी और निराधार है। 

जेसे तकवीनी अहकाम के तहत कोई बीमार होता है, कोई मरता है, किसी का कारोबार तबाह 
हो जाता है, कौमों पर अजाब आता है। इन मेंबाज काम बाज दफा अल्लाह के हुक्म से फ्रिश्ते 
ही करते हैं, तो जिस तरह यह काम आज तक किसी को शरीअत के खिलाफ नज़र नहीं आये, 
इसी तरह हजरत खिज्चर के जरीआ से अन्जाम पाने वाले काम का भी तअल्लुक चूँकि तकवीना कामों 
से है इसलिये उन्हें भी शरीअत की रोशनी में जाौँचना सहीह नहीं है। 

अल्बत्ता अब वहयि और नबुव्वत का सिलसिला ख़त्म हो जाने के बाद किसी शख्स का इस 


त्तरह का दावा हर्गिज सहीह नहीं होगा और न ही तसलीम किया जायेगां। 
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. था तो तुम्हारे रब को ख़ाहिश थी कि यह दोनों यतीम : 
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(82) दीवार का यह किस्सा है कि उस शहर में दो : 3०४८:४ 2-७ ८& 35७ 
अनाथ हें हि हर आग कु /#१८/ / ८८2» ७”? “४? 
 अन (यतीम) बच्चे हें जिन का ख़जाना उन की इस : ८६; (:॥ 5६ ६ 492. 
दीवार के नीचे दफन है। उन का बाप बड़ा नेक शख्स : 00 6 हि 2 


: 9 ७ £/?१“ ४ हद ६ 2 ८9८८ का ८4८ 
अपनी जवानी की उम्र में आ करू अपना यह खजाना हम मर 9222 हक 
तुम्हारे रब की मेहरबानी और रहमत से निकाल लें। : के कप लक छा तक 9 ७92 
मैंने अपनी राय से कोई काम नहीं किया"०। यह थी : (५-० थे 
असल हकौकृत उन घटनाओं को जिन से आप से सब्र : 

न हो सका। द 
(83) आप से जुलक्रनैन कौ घटना यह लोग मालूम : 8: ६९:४७ ५६ ७ ४2६; 
कर रहे हैं!”?। आप कह दीजिये कि मैं उन का थोड़ा : (5५ 475 ११:८2 


सा हाल तुम्हें पढ़ कर सुनाता हूँ। 


जैसा कि हज़रत खिजञ्र से मनकूल है, क्योंकि हज़रत खिज्र का मामला तो कुरआन से साबित है, इसलिये 
इन्कार की गुन्जाइश नहीं। लेकिन अब जो भी इस प्रकार का दावा या. अमल करेगा उस का इन्कार 
लाजिमी ओर जरुरी है, क्योंकि अब उस यकीनी इल्म और जानकारी का जरीआ मौजूद नहीं है जिस 
से उस के दावे ओर अमल की हकीकत स्पष्ट हो सके। 

(।6) हजरत खिज् की नबुव्वत को मानने वालों की यह दूसरी दलील है इसी से वह हजरत खिज्र 
को नबी मानते हैं, क्योंकि नबी के अलावा ओर किसी के पास इस किस्म, की वहयि नहीं आती 
कि वह इतने-इतने अहम काम किसी गैबी इशारा पर कर दे, और न ही किसी गैर नबी का ऐसा 
गेबी इशारा अमल करने के काबिल है। 

द रितज्ञ के नबी होने या न होने की तरह, वह अभी तक जिन्दा हैं या नहीं हें, इस में भी 
इसख़्तिलाफ है। जिन लोगों का कहना है कि वह जिन्दा हैं उन की दलील यह है कि खिजज्र ने बहुत 
से लोगों से मुलाकात की है। लेकिन जिस तरह खिज्च की जिन्दगी पर कुरआन हदीस से कोई सबूत 
नहीं है, इसी तरह लोगों से बेदारी, या सपने में, या कश्फ्‌ की हालत में लोगों से खिज्ध के मिलने 
: के दावे पर भी कोई दलील नहीं है। जब उन का हुलिया ही कुरआन व हदीस या मुस्तनद ज़रीआ 
से मालूम नहीं, तो फिर उन्हें किस तरह पहचानना संभव है7 और क्योंकर यकीन किया जा सकता 
है कि जिन लोगों ने मिलने के दावे किये हैं, वास्तव में उन की मुलाकृत ख़िज् से हुयी है, और 
यह कि ख़िच्न के नाम से वह किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं। इस के अलावा सहीह मुस्लिम की 
हदीस की रोशनी में खिज्चर की वफात साबित होती है (सहीह मुस्लिम, हदीस: 2537) और यह हक्‌ 
है कि खिज्च वफात पा चुके हैं। इस बारे में अच्छी तफ्सील तफ्सीर “रुहुल मआनी” में इस आयत 
के तहत दर्ज है। 


(।7) यहाँ पर मुश्रिकों के उस तीसरे प्रश्न का उत्तर है जो यहूदियों के कहने पर उन्होंने नबी करीम . 


सल्लल्लाहु अलैहि वसललम से किये थे। जुलू करनैन का अर्थ है “दो सींगों वाला” उन का यह नाम 
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($ 


(84) हम ने उसे जमीन में कुव्वत दी थी और उसे : ७१ ४६:४४॥३४ 29 $ ४॥ ६४८४ 


) 

(।8) सामान ; 8 १८६ ५ 

हर चीज़»? के सामान भी दे रखे थे। । . 5855 (8 
(85) वह एक राह के पीछे लगा/'»। द : .. ७ ((- ६६६ 


9 *< </ » 


(86) यहाँ तक कि सूरज डूबने की जगह पहुँच गया : ६४८४ ४4॥८.,&« €८।$| है 
और उसे एक........ 


इसलिये पड़ा कि हकीकत में उन के सर पर दो सींग थे, या इसलिये कि उस ने पूरब-पश्चिम दुनिया 
के दोनों कनारों पर पहुँच कर सूरज के सींग, यानी उस की किरणों को देखा। बाज़ उलमा ने, कहा 
कि उन के सर पंर बालों की दो लटें थीं। “कर्न” बालों की लट को भी कहते हैं। यानी दो लटों 
या दो मेंढ़ियों या दो जुल्फों वाला। पहले के उलमा के नजदीक यह बादशाह सिकन्दर रुमी था, जिस 
ने पूरब से पश्चिम तक इलाकों को फृत्ह किया हुआ था। कर 
आज कल के नए उलमा नई तहकीक और शोध की तारीखी मालूंमात कौ रोशनी में पहले 
के उलमा की तहकीक्‌ को सहीह नहीं मानते। ख़ास करमोलाना अबुल कलाम आज़ाद रह० ने अपनी 
कुरआनी तफसीर “तर्जुमानुलू कुरआन” में अपनी जो तहकीक्‌ पेश की हैं और तहकीक्‌ में जो मेहनत 
की है वह निहायत काबिले-कद्र है। | 
..._ मौलाना की तहकीक्‌ का निचोड़ यह है कि कुरआन पाक ने जुलंकरनैन के बारे में बताया 
है कि वह ऐसा बादशाह था जिस को (॥) अल्लाह पाक ने हर प्रकार का धन-साधन दिया हुआ 
था। (2) पूरब और पश्चिम के मुल्कों को पराजित करता हुआ एक ऐसे पहाड़ी दर्रे पर पहुँचा जिस 
की दूसरी तरफ याजूज-माजूज थे। (3) उस ने याजूज-माजूज का रास्ता बन्द करने के लिये एक 
ठोस और मजबूत बन्द (बाँध) का निर्माण किया (4) वह इन्साफ करने वाला था (5) वह आखिरत 
पर यकीन रखता था. (6) वह धन-दौलत का लालची और नफ़्स की ख़ाहिश का बन्दा नहीं था। 
मौलाने फ्रमाते हैं कि इन तमाम खूबियों का मालिक सिंफ फारस का बादशाह है जिसे यूनानी 
साइरस, इबरानी ख़ोरस और अरब के लोग कंखुसरु के नाम से पुकारते हैं। इस ने ओऔसा अलै*० से 
539 वर्ष पहले बादशाहत की है। मौलाना लिखते हैं कि 838 ई० में साइरस के एक मुजस्समे (स्टेचु) 
का पता चला जिस में उस का शरीर, इस तरह दिखाया गया है कि उस के दोनों तरफ उकाब परिन्दा 
की तरह पर निकले हुये हैं और सर पर मेंढे की तरह दो सींग हैं। (तफ्सील के लिये देखें “तर्जुमानुल्‌ 
कुरआन” पहला भाग पृष्ठ 399-430, पुराना एडिशन) 
(।8) [सबब] इस के माना हें “रस्सी”। यानी ऐसा जरीआ, वसीला सूत्र और साधन जो मकसद के 
हासिल करने केलिये इस्तेमाल किया जाये। इस एतबार से यहाँ पर इस के यह माना हुये कि हम 
ने ऐसे साज़-सामान और सूत्र और साधन मुहय्या किये जिन से काम लेकर उस ने फृत्ह हासिल किये, 
दुश्मनों के गुरु और तकब्बुर को मिट॒टी में मिलाया. और जीलम हाकिमों को तबाह-बर्बाद किया। 
(9) दूसरे “सबब” के माना रास्ता के किये गये हैं। या यह मतलब है कि अल्लाह के दिये हुये 
साज- सामान और सूत्र ब साधन सेऔर मजीद सूत्र-साधन तय्यार किये। जिस तरह अल्लाह पाक के 
पैदा किये हुये लोहे से बहुत सारे हथियार और ख़ाम (कच्चे) माल से हुत सी चीजें बनाई जाती हैं। 
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किम किल दलदल के चश्मे में डूबता हुआ पाया/» और : ७७८७ ४३५७5 2८, ५४ 3 ५)४ 
उस चश्मे के पास एक कौम को भी पाया। हम ने कह : ८5256 :58॥0 ८४१५४ 
दिया' //); ऐ जुलू करनैन! ही या तो तू उन्हें तकलीफ : ७ (६:१2 १७ ५8 56 छा; 
पहुँचाये या उन के बारे में तू कोई बेहतरीन तरीका : 
इखि्तियार करे”। 


(87) उस ने कहा कि जो जुल्म करेगा उसे तो हम : ३2 55855 5.5 2४ «(६26 
भी अब सज़ा देंगे/”?, फिर वह अपने रब की तरफ : ७50४५ ४५०४ ६४४ ७) 
लोटाया जायेगा ओर वह उसे बहुत सख्त (कठोर) : 
अजाब देगा। ः 


(88) हाँ, जो ईमान लाये और नेक अमल करे उस के : ४5५७ ५०० ० $ 28 (०६ 
लिये तो बदले में भलाई हे ओर हम उसे अपने काम : &॥ 25 ६,/ ८28 0&:5 एं-<| 
में भी आसानी ही का हुक्म देंगे। । े 


(89) फिर वह और राह के पीछे लगा/*?| . ७५० ६५ 
. (90) यहाँ तक कि जब सूरज निकलने की जगह तक : 5545 (»४ 8०० &४ ६ $2 


/ 


पहुँचा तो उसे एक ऐसी कौम पर निकलता पाया कि : ६४:८० :80:2 2 ५5 ४ ६४ 
उन के लिये हम ने उस से....... ै 


(।20) [औन] चश्मा, समुन्दर [हमि-अतिन] कीचड़, दलदल, [व-ज-द पाया, यानी देखा या महसूस 
किया। मतलब यह है कि जुलकरनैन जब पश्चिम की तरफ के मुल्कों को फत्ह करता हुआ उस 
स्थान पर पहुँच गया, जहाँ आखिरी आबादी थी, वहाँ गदले पानी का चश्मा या समुन्दर था, जो नीचेसे 
काला महसूस होता था। उसे ऐसा महसूस हुआ कि गोया सूरज उस चश्मे में डुब रहा है। समुन्दर 
के साहिल (तट) से या दूर से, जिस के आगे जहाँ तक नज़र जाती हो कुछ न हो, तो सूरज डुबने 
का नज़ारा करने वालों को ऐसा ही महसूस होता है कि सूरज समुन्दर में, या जमीन में डूब रहा हे, 
हालाँकि वह अपने स्थान, आसमान पर ही होता है। 

(।28) [कुलना] हम ने कहा वहयि के जरीआ। इस से बाज उलमा ने दलील पकड़ी है कि वह 
नबी थे। जो नबी नहीं मानते उन का कहना है. कि उस जमाना के नबी पर वहयि कर के अल्लाह 
पाक नें उस बादशाह से कहा। 

(।22) यानी हम ने उस कोम पर गलबा देकर उसे इख़्तियार दे दिया कि चाहे तो उसे कृत्ल करे और 
बन्दी बना लें, या फिदया और हर्जाना लेकर या कुछ न लेकर बल्कि एहसान कर के छोड़ दे। 
 (23) यानी जो कुफ़् ओर शिंक पर जमा रहेगा, उसे हम सजा देंगे, यानी पिछली गलतियों पर पकड़ 
नहीं होगी। 

(।24) यानी अब मग्रिब से पूरब की तरफ सफर इख़्तियार किया। 


मन्जिल: 4 


पार: का-ल अ-लम्‌ अकुल्‌ (6) 869 क्‍ सूरः कहफ (8) 


की और कोई ओट नहीं बनाई । | [2.५ 


(9) घटना ऐसी ही है। और हम ने उस के पास की: ७५७५४, ६४५४, ७४ 
कल ख़बरों का एहाता कर रखा है(*| | 


। ह रे - (८ ४“ ६4८८4, 
(92) वह फिर एक सफर के सामान में लगा"*)। : 9... (< 8. 


भ््ह््रा नीजरलाी 


(93) यहाँ तक कि जब दो दीवारों"०? के दर्मियान : ०१ ६5 ८2४८॥ ८८ हि 9) (४० 
पहुँचा उन दोनों के उस तरफ उस ने एक ऐसी कौम : ७४5४ ८,6& ८५५८५५८५४५८७ 
पाई जो बात समझने के करीब भी न थी०»। : 

. (94) उन्होंने कहा कि ऐ जुलक्रनैन/*० | याजूज-माजूज : ६6, 6४ 0 ७:०४ ४; ॥६ 
इस मुल्क में (बड़े भारी) फसादी हैं'??, तो क्‍या हम: ॥ (225 १ (59 $ 52.५ 
आप के लिये कुछ ख़र्च का इन्तिज़ाम कर दें? (इस: ७६:22 ८82८४ 
शर्त .पर कि) ......... ै 


(।25) यानी ऐसी जगह पहुँच गया जो पूरब की ओर की आखिरी आबादी थी, इसी को सूरज 
के निकलने की जगह कहा गया हे, जहाँ उस ने ऐसी कौम देखी जो मकानों में रहने के बजाए 
 मैदानों और वबीरानों में डेरा डाले हुये थी और कपड़े से भी आजाद थी (यानी नन्‍गी और नर्निवस्त्र) 
थी। यानी उन के ओर सूरज के दर्मियान कोई पर्दा और ओट नहीं था, सूरज उन के नन्‍गे बदन 
पर निकलता था। 


(26) यानी जुल क्रनैन के बारे में हम ने जो बयान किया है वह इसी तरह है कि पहले वह 
पश्चिम के आखिरी सिरे और छोर पर, फिर पूरब के आखिरी सिरे और छोर पर पहुँचा, और हमें 
उस की तमाम सलाहियतों और उस के धन-साधन और सूत्र के बारे में मुकम्मल जानकारी थी। 


(।27) यानी अब उस का रुख़ किसी और - तरफ को हो गया। 


(।28) इस से मुराद दो पहाड़ हैंजो आमने-सामने थे, उन के दर्मियान खाई थी, जिस से याजूज-माजूज 
आबादी में आ कर ऊधम मचाते ओर कत्ल व लूट-पाट करते। 


(।29) यानी अपनी जबान (भाषा) के सिवा किसी ओर की जबान नहीं समझती थी। 


(।30) बादशाह से यह खिताब या तो किसी तर्जमान (अनुवादक) द्वारा हुआ होगा। या अल्लाह पाक 
ने उसे जो असबाब (सूत्र, साधन) मुहय्या किये थे, उन्हीं में दूसरी जबानों का ज्ञान भी हो सकता 
है, इस तोर पर बादशाह उन की ज़बान को जानता रहा हो। ओर इस तरह खिताब सीधे तौर पर 
बादशाह से हो सकता है। 


(।3) याजूज-माजूज यह दो फुसादी कोौमें हैं, और सहीह हदीस के मुताबिक इन्सान की नस्ल से हैं 
इन की तादाद दूसरी इन्सानी नसस्‍लों सेज्यादा होगी और इन्हीं से जहन्नम भरेगी (सहीह बुख़ारी-6530+ 
सहीह मुस्लिम हदीस+ 379-(222)) 


| अपनलनकसनतम«त कक. खा जप निननमनन--- का सन कक 3० “टन क-नननापाननननननमन +-+ कम न. 
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पा सी आप हमारे ओर उन के दर्मियान एक दीवार : 

बना दें। । 

(95) उस ने जवाब दिया कि मेरे इख़्तियार में मेरे रब : 3४% >& 5: 43 5:5७ 06 

ने जो दे रखा है वही. बेहतर है, तुम लोग केवल : & 5 5६2; 5६5 5८ 8५ 

क॒व्वत और ताकत से मेरी सहायता करो४४”। मैं तुम : 

.. में और उन में मजबूत पर्दा (आड़) बना देता हूँ। : ः 
(96) मुझे लोहे की चादरें ला दो। यहाँ तक कि जब | ८४४ ७3५८ $& *१,2)०४ >5 (3७ 

उन दोनों पहाड़ों के दर्मियान दीवार बराबर कर दी/» : ४६८।॥ 52 »2£56॥ (6 8५४5) 

तो हुक्म दिया कि आग तेज जलाओ, जब लोहे को : & 5 ५४८ ४ 69 28 "४६ 

उन चादरों को यकदम आग कर दिया तो कहाः मेरे : 

पास लाओ उस पर पिघला हुआ ताबा डाल दूँ39| : 

(97) पसे न तो उन में उस दीवार के ऊपर चढ़ने की : ४9८ [., ६:४४ 5४%. (5 

ताकृत थी ओर न उस में कोई छेद कर सकते थे। : & (4५ 
(98) उस ने कहा: यह केवल मेरे रब की मेहरबानी : ४५ |$५$ ८७३४ ८३ 4.2 ४५ 0६ 
है। हाँ, जब मेरे रब का वादा आयेगा तो उसे धराशाई : 85 ३६:; ८४४ ८८४८ ५६८ 35 (2५ 

कर देगा४)। बेशक....... : 


(।32) [कुव्वत] तामीर ओर निर्माण करने का सामान, लेबर, काम करने वाले मजदूर और अफ्राद। 
€।33) [बि-नस्स-दफेन] यानी दो पहाड़ों के सिरों के दर्मियान जो ख़ला (गैप) और जगह थी उसे लोहे 
को छोटी-छोटी चादरों से पुर कर दिया। 
(।34) [क्ितरा] पिघला हुआ सीसा, लोहा या ताँबा। यानी लोहे को चादरों को ख़ब गर्म कर के उन 
पर पिघला हुआ लोहा, ताँबा या सीसा डालने से वह पहाड़ी दर्रा या रास्ता ऐसा मज़बूत हो गया कि 
उसे पार कर के, या तोड़ कर याजूज-माजूज का उधर इन्सानी अबादियों में आना नामुमकिन हो गया। 
(।35) यानी यह दीवार अर्गचे बहुत मज़बूत बना दी गयी जिस के ऊपर चढ़ कर, या उस में सूराख़ 
कर के याजूज-माजूज इधर नहीं आ सकते। लेकिन जब मेरे रब का वादा आ जायेगा तो वह उसे 
टुक्ड़े-टुकड़े कर के ज़मीन के बराबर कर देगा। इस वादे से मुराद कियामत के करीब याजूज-माजूज 
का जाहिर होना है, जेसा कि अहादीस- में है। 

एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दीवार में थोड़े से सूराख़ को 
फितने के करीब होने से ताबीर फरमाया (सहीह बुख़ारी-3346+ सहीह हमुस्लिम-2880) एक और हदीस 
में आता है कि वह हर रोज़ उस दीवार को खोदते हैं। जब खुलने के निकट पहुँता है तो उसे फिर 
कल के लिये छोड़ देते हैं लेकिन जब अल्लाह पाक उन्हें निकालना चाहेगा तो फिर वह कहेंगे कि 
अल्लाह ने चाहा तो कल उस को खोदेंगे, और फिर दूसरे दिन वह उस से निकलने में कामियाब 
हो जायेंगे। ज़मीन में फू्साद फेलायेंगे, यहाँ तक कि लोग किला बन्द हो जायेंगे। यह आसमानों पर 
तीर फेंकेंगे, तीर जब नीचे आयेंगे तो उन में खून लगा होगा, आखिरकार अल्लाह पाक उन की 
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* । (६2 /ॉ 
का मेरे रब का वादा सच्चा और हक है। । क्‍ ५ 


(99) उस दिन हम उन्हें आपस में एक-दूसरे में गड़मड़ : (2४3 ८92 0..2५ 24&5 ८5: 
होते हुये छोड़ देंगे और सूर फूँक दिया जायेगा पस सब :. ७५८८ ०४५८३ ,225 69/६ 
को इकट्ठा करके हम एकत्र (जमा) कर लेंगे। . : द 
(00) उस दिन हम जहन्नम को भी काफिरों के सामने : ७»; ८2.४7] ५५० 2& &)55 
ला खड़ा कर देंगे। । 

(।0।) जिन की आँखें मेरी याद से पर्दे में थीं और बात : ७/३८5८४८३ -&(256229 
(सच्ची) सुन भी नहीं सकते थे। 8८ ८८2४:5५ ५६६ 
(02) क्‍या काफिर लोग यह ख़याल किये बैठे हैं कि : 5:५8४:%%०5:8८2)...-४ 
मुझे छोड़ कर वह मेरे बन्दों को अपना हिमायती बना : #&#& ४० ४ » ८2) (5५ ७४ 
लेंगे? (सुनों) हम ने तो उन काफिरों की मेहमानी के : ७ ४९४ ८2,907 
लिये जहन्नम को तय्यार कर रखा है/४०। । 


गुद्दी में एक कीड़ा पैदा कर देगा जिस से वह सब मर जायेंगे। (मुस्दद अहमद 2/5+ जामे 
तिर्मिजी-353, सिलसिला सहीहा अलबानी-4/33) 

सहीह मुस्लिम में नवास बिन समआन रजि० से रिवायत है कि याजूज-माजूज ईसा अलै० के 
आसमान से. दोबारा उतारे जाने के बाद उन की मौजूदगी में जाहिर होंगे (सहीह मुस्लिम-2937) इस 
हदीस से उन लोगों के ख़याल का रद्द होजाता है जो कहते हैं कि तातारियों का मुसलमानों पर हमला, 
यह मन्गोल तुर्क जिन में से चन्गेज़ भी था, या रुसी या चीनी कौमें, यही याजूज-माजूम हैं जो जाहिर 
हो चुकीं। या फिर इस से मुराद पश्चिम मुल्कों की कौमें हैं जिन का पूरी दुनिया में गलबा और 
हकमरानी है। यह सब बातें गलत हैं, क्योंकि उन के गलबा से सियासी गलबा मुराद नहीं है, बल्कि _ 
कत्ल और फसाद का वह अस्थाई गलबा मुराद हे जिस का. मुकाबला करेन की ताकत मुसलमानों 
में नहीं होगी। ताहमफिर वबाई मरज़ से सब के सब देखते ही देखते मोत के घाट उतर जायेंगे। 
(।36) [हसि-ब] यहाँ ज़नन और गुमान के माना में है। [इबादी] यहाँ मुराद फरिश्ते हैं, या ओसा मसीह 
और दूसरे नेक लोग हैं जिन्हें ज़रुरत पूरी करने वाला, मुश्किलें आसान करने वाला समझा जाता है। 
इसी तरह शैतान और जिन्‍नात हैं जिन की इबादत की जाती है। यह जुम्ला सवालिया है जो 
डॉट-फटकार के लिये है। यानी अल्लाह के अलावा पूजा करने वाले क्‍या यह समझते हैं कि वह 
मुझे छोड़ कर ओर मेरे बन्दों की इबादत कर के उस की मदद से मेरे अजाब से बचजायेंगे7 यह 
.._नामुमकिन है। हम ने उन काफिरों के लिये जहन्नम तय्यार कर रखी है जिस में जाने से उन को 
. वह बन्दे नहीं रोक सकेंगे जिन को यह इबादत करते और उन को अपना हिमायती समझते हैं। 
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(।03) कह दीजिये कि अगर (तुम कहो तो) मैं तुम्हें : & ४2 55-% ><58 0५ 55 
बता दूँ कि आमाल के एतबार से सब से अधिक घाटे : 
में कौन हैं? .. पल 
(04) वह हैं कि जिन की दुनियावी जिन्दगी की समस्त : (0 9४४ 3 »8/८ ०० ८; 
चेष्टायें (तमाम कोशिशें) बेकार हो गयीं और वह इसी : ७25 2५४.८८ 2७ ८४:०८ 2४; 
गुमान में रहे कि वह बहुत अच्छे काम कर रहे हैं(3?। : 
(05) यही वह लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयतों : »8:2 <४५ ४78 ८:५9 ७03| 
और उस की मुलाकात का इन्कार किया/४» इसलिये : 2७ 2 %/४ ८४९६४ 2%25५06: 
उन के आमल बर्बाद हो गये, पस कियामत के दिन हम : ७ 65:42 3 22 
उन का कोई वजन काइम न करेंगे/59। 
(06) हाल यह है कि उन का बदला जहन्नम है, : 9४ ८. >+& »»55 ७5 
क्योंकि उन्होंने इन्कार किया........ 


(।37) यानी आमाल उन के ऐसे हैं जो अल्लाह के यहाँ नापसन्दीदा हैं; लेकिन वह समझते हैं कि 
वह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस से मुराद कौन लोग हें? बाज उलमा कहते हैं कि यहूद-नसारा 
मुराद हैं। बाज कहते हैं कि बिदअती लोग और ख़बारिज मुराद हैं। और बाज़ कहते हैं कि मुश्रिक 
लोग मुराद हें। क्‍ 

सहीह बात यह हे कि यह आयत आम है जिस में हर शख्स और हर वह गरोह शामिल 
है जिस के अन्दर आयत में बयान की गयी सिफतें पायी जायेंगी। आगे ऐसे ही लोगों के बारे में 
मजीद चेतावनी और धमकी दी जा रही हे। 
(।38) [आयात] अल्लाह को आयत से मुराद तोहीद को बह निशानियाँ हैं जो दुनिया में फेली हुयी 
हैं, और वह तशरीओ_ आयमतें हैं जो उस ने अपनी किताबों में नाजिल कीं और पेंगबरों ने उन की 
तबलीग की। ओर “रब से मुलाकात” का मतलब आखिरत की जिन्दगी और कियामत के दिन दोबारा 
जीं उठने से इन्कार है। 
(।39) यानी हमारे यहाँ उन को कोई कु॒द्र -कीमत नहीं होगी। या यह मतलब है कि हम उन के 
लिये मीजान (तराजू) ही नहीं लगाएँगे कि जिसं में उन के आमाल तौले जायें, इसलिये कि आमाल 
तो उन तौहीद परस्त लोगों के तोौले जायेंगे, जिन के आमाल नामे में नेकियाँ और बुराइयाँ दोनों होंगी। 
जबकि इन के आमल नामे नेकियों से खाली होंगे। | 
जिस तरह हदीस में आता है “कियामत के दिन मोटा-ताजा आदमी आयेगा, अल्लाह पाक के यहाँ 
उस का उतना भी वजन नहीं होगा जितना कि मच्छर के पर का होता है, फिर आप ने इसीआयत 
की तिलाबत फरमाशत्री। (सहीह बुख़ारी-सूर कहफ-4729) 
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4927 2,22/ 5,..8' :;2“६८,“ 


अल और मेरी आयतों और मेरे रसूलों का मज़ाकु : ० 9)» (4:०५ ४ 8५७४ 
उड़ाया। क्‍ द 

(07) जो लोग ईमान लाये और उन्होंने काम भी : ८४६ <२०३७।७५४५ ४४ ८८७० 6) 
अच्छे किये, बिला शुब्हा उन के लिये “अल फिरदौस”(4० : & ४४% 559 222 ६ 
के बागों की मेहमानी है। 

(08) जहाँ वह हमेशा रहा करेंगे, जिस स्थान को : ७४५ ६४८ ८#४ ४ ६३ ८५)» 
बदलने का कभी भी उन का इरादा ही न होगा४0। : क्‍ 
(09) कह दीजिये कि अगर मेरे रब की बातों के/* : ८४6: ५-,8/2८५ >बी८४ ४ 8 


लिखने के लिये समुन्दर स्याही बन जाये तो वह भी मेरे : 22 8 ८४5६४ 2 (5 या 


रब की बातों के समाप्त होने से पहले ही समाप्त हो : 920 ५४५: ८४ 
जायेगा, अर्गचे हम उसी जैसा और भी उस की मदद : ्््ि 
में ले आयें। 

(।0) आप कह दीजिये कि मैं तो तुम जैसा ही एक : 8 6 ६ 5५ >£ ४६ 8 
इन्सान हूँ “?। (हाँ) मेरी तरफ वहयि को जाती है कि : 28 2४ ८६ ८७ ९४४८) 28 
सब का पालनहार केवल एक ही पालनहार है/“?, तो : ४,६ ४४ ८५० ४८८ 58 (४ 


जिसे भी अपने पालनहार 


(40) [जन्नतुल फिरदौस] यह जन्नत का सब से ऊँचा दर्जा है, इसीलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने फरमायाः: “जब भी तुम अल्लाह पाक से जन्नत का सवाल करो तो जन्‍्नतुल फि्रदौस 
का सवाल करो, इसलिये कि वह जन्नत का ऊँचा (सब से बेहतर) हिस्सा है और वहीं से जन्नत 
की नहरें फूटती हैं।” (सहीह बुख़ारी-किताबुत्तैहीद 7423) ः 

(4) यानी जन्नती लोग, जन्नत और उस की नेमतों से कभी न उकतायेंगे कि वह उस के अलावा 
किसीओऔर जगह बदलने की ख़ाहिश करें। द द 

(।42) [कलिमात] इस से मुराद, अल्लाह पाक का इल्म, उस की हिक्मतें, दलीलें, तक॑ और सबूत 
हैं जो उस क़े एक और अकेले होने पर दलालत करती हैं। इन्सान की अकल इन सब का अहाता 
नहीं कर सकतीं। और दुनिया भर के पेड़-पौधों के कलम बन जायें ओर सारे समुन्दर बल्कि उन 
की तरह और भी समुन्दर हों वह सब स्याही और रोशनाई में बदल जायें, कलम घिस जायेंगे और 
स्याही समाप्त हो जायेगी, लेकिन रब के कलिमात और उस की तमाम हिकक्‍्मतें लिखी नहीं जा सकेंगी। 
(45) इसलिये में भी रब की बातों का अहाता नहीं कर सकता। क्‍ 
(।44) अल्बत्ता मुझे यह इमृतियाज़ हासिल हैं कि मुझ पर अल्लाह. पाक की वहयि आती है इसी 
वहयि की बदौलत मैंने गार वालों, जुलू करनैन के बारे में अल्लाह पाक की तरफ से नाज़िल की 
गयी वह बातें बयान की हैं जिन पर जमाना गुजरने के साथ लोग भूल चुके थे, या उन की हकीकृत 
गुम हो गयी थी। इस के अलावा इस वहयि में सब से अहम हुक्म यह दिया गया है कि तुम सब 
का माबूद सिंफ्‌ एक है। रा द 
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से मिलने की इच्छा हो उसे चाहिये कि नेक आमाल : 90» 455 85७. 
करे ओर अपने पालनहार की इबादत में किसी को भी : 
शरीक न करे०/*| 
सर मग्रयम” मक्का शरीफ में उतरी। इस में 98 : 
आयलतें और 6 रुकअञ हैं। 


शुरु अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और :. »-52 ००१० ४6। >-3 
निहायत रहम वाला है। ह । 

हु 2५ (कद | कै. आ: 
(।) काफ हा या ओन स्वाद | 075 


(2) यह है तेरे परवबंदिगार की उस कृपा का जिक्र जो :.. #&858024४ 2275 
उस ने अपने बन्दे जकरिया० पर किया था। हे 

(3) जबकि उस ने अपने रब से चुपके-चुपके दुआ की : ७9६४ 
थी» । द * द 
(4) कि ऐ मेरे पालनहार! मेरी हड्डियाँ कमजोर हो : 64 >&॥ ८४ 0 ५४ 08 
गयी हैं और सर बुढ़ापे की वजह से भड़क उठा है? 4६7 28 (5६ 9 (53 


(।45) स्वालेह और नेक अमल वह हैं जो सुन्त के मुताबिक हों। यानी जो अपने रब से मुलाकात 
का यकीन रखता है, उसे चाहिये कि हर अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की सुन्नत 
के मुताबिक करे। ओर दूसरे यह कि अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक न ठहराए, इसलिये 
कि बिद्अत और शिरक दोनों ही आमाल के बबांद जाने का सबब हैं। अललाह पाक इन दोनों से 
हर मुसलमान को महफूज रखे। 

() हब्शा को हिजरत की घटनाओं में बयान किया गया हे कि जब जाफ्र बिन अबू तालिब रजि*० 
ने हब्शा के बादशाह नजाशी और उस के दरबारियों के सामने सूरः म्रयम की शुरु की आयतों को 
पढ़ कर सुनाया तो सब की डाढ़ियाँ आसुँओं से भीग गयीं। नजाशी ने कहा कियह कुरआन और हजरत 
अऔसा अलै० जो लेकर आयें हैं, यह सब एक ही चराग़ की किरणें हैं। (फत्हुल क॒दीर) 

(2) हजरत जकरिया अलै० बनी इस्राईल के नबी हैं। यह बढ़ई थे और यही पेशा उन की आय 
(आमदनी) का जरीआ था। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 2379) 

(3) [ख़फिय्या] (खुफिया, पोशीदा) पोशीदा दुआ। इसलिये कि अव्वल तो यह अल्लाह पाक को ज्यादा 
पसन्द है। दूसरे यह कि लोग उन्हें बेवकूफ न समझें कि यह बूढ़ा अब बुढ़ापे में औलाद माँग रहा 
है, जबकि उस उम्र में बच्चा पैदा होने के जाहिरी इमकान (संभावना) समाप्त हो चुके होते है।। 
(4) यानी जिस तरह लकड़ी आग से भड़क उठती है, इसी तरह मेरा सर बालों कौ सफेदी से भड़क 
. उठा है।इस से मुराद अपनी कमजोरी ओर बुढ़ापे का इजहार है। 
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श्र |; है 


की कभी भी तुझ से दुआ कर के महरुम (वन्चित) : ७ ९४4 ९० 
नहीं रहा0)। 

(5) मुझे अपने मरने के बाद अपने निकट संबन्धियों : & 
के बारे में डर है“, मेरी पत्नी भी बाँझ हैं, पस तू मुझे : ७६४ ४४४ 25 5८32 
अपने पास से” बवारिस (जानशीन) अता फरमा। 

(6) जो मेरा भी वारिस हो और याकूब के ख़ान्दान का : 45८8४ 5५४४ ॥ ८5 &.23 332 


भी जानशीन, और ऐ मेरे रब! तू उसे अपना मकबूल : ७६४४८ 
बन्दा बना ले। । 

(7) ऐ जकरयिा! हम तुम्हें एक बच्चे को शुभसूचना : "&९ 4६० ,५ 2.59 (| ६ 
देते हैं जिस का नाम यहया है। हम ने इस से पूर्व उस : हो 9 72 


का हमनाम भी किसीको नहीं किया०?। 
(8) जकरिया कहने लगे: ऐ मेरे रब! मेरे यहाँ कसे : 397५८68 »&03८%8५:20 
लड़का होगा। मेरी पत्नी बॉँझ और मैं खुद बुढ़ापे के : ७ £%& 5 ८5 ८5: 5४5 ४७ 
अन्तिम दर्जे (स्थिति) को पहुँच चुका हूँ”? ह 


(5) और इसीलिये जाहिरी असबाब और साधन के न होने के बावजूद तुझ से औलाद माँग रहा हूँ। 
(6) इस डर से मुराद यह है कि अगर मेरा कोई वारिस मेरी वाज-नसीहत और दावत-तबलीग को 
सीट (मस्नद) नहीं संभाल लेगा तो मेरे रश्तिदारों में ओर कोई तो इस लाइक नहीं है (कि मेरी सीटें 
संभाल सके) इसलिये इस बात का डर है कि मेरे रिश्तेदार भी कहीं तेरे रास्ते सेहट न जायें। 
(7) [मिन्‌ लदुनू-क] (अपने पास से) इस का मतलब यही है कि अर्गचे जाहिरी असबाब ख़त्म हो 
चुके हैं, लेकिन तू अपने ख़ास फज्ल से मुझे ओलाद दे दे। 
(8) अल्लाह पाक ने न सिंफ यह कि दुआ कबूल फरमायी, बल्कि उस बच्चे का नाम भी बता 
दिया (कि यहया हे) 
(9) [आकिर] उस औरत को भी कहते हैं जो बुढ़ापे की वजह से औलाद जनने की पोजीशन में 
न रही हो। और “आकिर” उस को भी कहते हैं जो शुरु ही से बाँझ हो। यहाँ दूसरे माना में हे कि 
शुरु ही से बॉझ थीं, क्योंकि अरबी भाषा में “का-नत्‌” हमेशा के माना में आता है।. 
[इतिय्या] जिस के जोड़ों और हडिडयों में सूखा पन आ जाये और सूख जाये। यह बुढ़ापे 
का आखिरी दर्जा है जिस में हडिडयाँ अकड़ जाती हैं। मतलब यह है कि मेरी बीवी तो जवानी से 
ही बाँझ है और मैं बुढ़ापे की आखिरी हद पर पहुँच चुका हूँ, अब औलाद केसे संभंव है? 

.. कहा जाता है कि हज़रत जकरिया की पत्नी का नाम “अशाअ” है जो फाकूद बिन मेल की 
बेटी थी। और यह (म्रयम की माँ) हनना कीबहन थी। इस एतबार से यहया अलै“, म्रयम के ख़ाला 
जाये हुये। कुतैबी का कहना है कि अशाअ भी इख्रान हैं जो म्रयम के पिता थे। इस तरह यहया 
और ओऔसा अलै० आपस में ख़ाला जाये भाई हुये। एक हदीस से भी इस की ताईद होती है। (फत्हुल 
क॒दीर) 
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(9) अल्लाह पाक ने फ्रमाया कि वादा उसी तरह हो : 0६:७७ %»<४$ 2858 6 
चुका। तेरे रब ने फरमा दिया है कि मुझ पर तो यह : ०६६८६ /5022:2: 
बिल्कुल आसान है और तू स्वैंय जबकि कुछ न था : ह क्‍ 

मैं तुझे पैदा कर चुका हूँ/०। 

(0) कहने लगेः ऐ मेरे पालनहार! मेरे लिये कोई : ७८ 28 »<;| 8 («| ५2 06 
चिन्ह (निशानी) मुकरर फरमा दे। फरमाया कि तुम्हारे : ७ 8.८ ॥७ &४ 8॥ 26 ४ 
लिये निशानी यह है कि ठीक-ठाक (सहीह-सालिम) : 
होने के बावजूद तुम तीन रातों तक किसी शख्स से : 


बोल हे सकोगे' है ' हक! 492 द /श 5 9८ ॥४ /“/० 
(।) अब जकरिया अपने कमरे से/० निकल कर : »$:/७5५४ ५४॥७-५।०2५५४ ७४”६-*४ 
अपनी कौम के पास आ कर उन्हें इशारा करते हैं कि : ७9 55556,4#<: ८ 
तुम लोग सुबह-शाम अल्लाह पाक की तस्बीह बयान : 
करो ।3) | ः 


लेकिन बाज़ लोगों का कहना है कि कि तारीख़ को समाने रखें तो पहली बात सहीह है, 
क्योंकि इम्रान की म्रयम के सिवा कोई और ओलाद नहीं थी। ओर मेराज वाली हदीस में जो यहया 
और ओऔ सा को ख़ाला जाये कहा गया हे वह सिंफ जान-पहचान और मजाजी माना में है, यानी नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने म्रयम की ख़ाला को ओसा की ख़ाला करार दिया हे तो इतना 
कहने की गुन्जनाइश आम बोल-चाल में होती है, और यह कोई ऐब नहीं है। (क्ससुल्‌ू कुर॒आनः4/26) 
अल्लाह पाक बेहतर जाने। 
(0) फरिश्तों ने ज़करिया अलै० का तअज्जुब दूर करने के लिये कहा कि अल्लाह पाक ने तुम्हें 
बेटा देने का फैसला किया है जिस के मुताबिक बिला शुब्हा तुम्हें बेटा मिलेगा, और यह अल्लाह 
के लिये कुछ भी मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जब वह तुम्हें जब तुम कुछ नहीं थे वजूद में ला 
सकता है तो तुम्हें बुढ़ापे और बीवी के बाझ पने में बेटा भी दे सकता है। 
(।]) [लयालिन्‌] इस में दिन भी शामिल हें (यानी तीन रात और तीन दिन) क्योंकि सूरः आले इम्रान 
की आयत न*० 4 में “अय्यामिन्‌” (दिन) के लफ़्ज हैं। [सविय्या] का मतलब है कि आप बिल्कुल 
ठीक-ठाक और तनन्‍्दुरुस्त होंगे। यानी ऐसी कोई बीमारी नहीं होगी जो तुम्हें बोलने से रोक दे, लेकिन 
इस के बावजूद तुम्हारी ज़बान से बात-चीत न हो सके तो समझ लेना कि बशारत के दिन करीब 
आ गये हैं। 
(।2) [मि-नलू-मिहराबि] इस से मुराद वह हुजरा (रुम) जिस में वह अल्लाह की इबादत करते थे। 
यह “हर्ब” से बना है, जिस के माना लड़ाई के हैं। गोया इबादत गाह में रह कर अल्लाह की इबादत 
करना ऐसे हैं गोया वह शैतान सेलड़ रहा है। 
(।3) सुब्ह-शाम अल्लाह की तस्बीह से मुराद अस्र और फुचञ्र की नमाज है। या यह भी मतलब 
है कि इन दो वक्‍तों में अल्लाह की हम्द व सना और उस की पाकी बयान करो। 
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(।2) ऐ यहया! मेरी किताब को मजबूती से थाम ले/» : >2045:553 »8५% ४ 3 #22 
और हम ने उसे लड़कपन (छोटपने) ही से दानाई ढ ६.८ 
(बुद्दिमानी) अता फरमा दी/»?। | हु 
(।3) और अपने पास से शफुकृत और पाकीजगी : 0 (४ ०४४ ५8,४6५ ४४४ ८४४६६ 
भी/?। और वह प्रहेज़गार शख्स था। | 

(।4) और अपने माता-पिता से अच्छा व्यवहार करने : 0६८ ८६ 58४ 4::॥» ॥£$ 
वाला था, वह सरकश और गुनाहगार न था।ए?ए"। . : (2 


9८ 2 99, 9८० | 2 9 १9४ ७ » 


(5) उस पर सलाम है जिस दिन वह पैदा हुआ और : »४५००७४ ०४३१०) /४ 4५४ .०५५ 
जिस दिन वह मरे और जिस दिन वह जिन्दा कर के : 562 622 
उठाया जायेगा४»। : 


(।4) यानी अल्लाह ने जकरिया अलै० को यहया अलै- अता फरमाया, और जब वह कुछ बड़ा हुआ, 
अर्गचे अभी बच्चा ही था, उसे अल्लाह ने किताब को मजबूती से पकड़ने, यानी उस पर अमल करने 
का हुक्म दिया। [अल किताब] से मुराद “तोरात” हे, इस में किसी का इखितिलाफ नहीं। 

(45) [अल हुक्म] इस से मुराद दानाई, अक्ल, समझ-बूझ, किताब में दर्ज दीनी अहकाम की समझ 
या नबुव्वत मुराद है। इमाम शौकानी रह० फरमाते हैं कि इस में कोई रुकावट नहीं हैकि “हुक्म” में 
यह सारी चीजें दाखिल हों। 

(6) [हना-नन] शफकृत, मेहरबानी। यानी हम ने उन को मां-बाप और रिश्तेदारों पप शफ॒कृत और 


मेहरबानी करने का जज़बा ओर नफ़्स को गुनाहों और हर प्रकार की गन्दगी से पाकी व तहारत भी. 


अता की। 

(।7) यानी अपने माँ-बाप की, या अपने रब की नाफंमानी करने वला नहीं था। इस का मतलब यह 
है कि अगर किसी के दिल में मां-बाप के लिये शफकत और मेहरबानी का, उन की इताअत ओर खिदमत 
का जजबा अल्लाह पाक पैदा फरमा दे तो यह उस का ख़ास फजल व करम है। ओर इस के खिलाफ 
जजबा अगर पैदा होता है तो वह अल्लाह पाक के ख़ास फज्ल से महरुमी का नतीजा है। 

(।8) तीन मौके इन्सान के लिये ख़तरनाक होते हैं (॥) जब इन्सान माँ के पेट से बाहर आता हे 


कि शैतान उसे कचोका लगाता है। (2) जब जान निकलने -का समय होता है (3) जब उसे जिन्दा 


कर के कब्र से उठाया जायेगा तो वह अपने आप को हथय के मैदान में पायेगा। अल्लाह पाक ने 
फ्रमाया: इन तीनों स्थानों में उस के लिये हमारी तरफ से सलामती ओर अमान है। कुछ बिदअती 
उलमा इस आयत से नबी करीम सललल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की पेदाइश के मौका पर “ओदे-मीलाद' 
का सबूत पेश करते हैं। लेकिन कोई उन से पूछे कि फिर वफात के दिन पर “ओदे-वफात” या 
“ओऔदे-ममात” भी मनानी जरुरी हुयी, क्योंकि जिस तरह पैदाइश के दिन के लिये “सलाम” है, वफात 
के दिन के लिये भी सलाम है। अगर सिफ “सलाम” से “ओऔदे-मीलद” का सबूत होता है। लेकिन 


यहाँ वफ़ात की ओद की जाने दें सिरे से वफात ओर ममात ही का इन्कार है। यानी नबी करीम : 


सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की वफात का इन्कार कर के कुरआन को आयत का इन्कार तो करते 
ही हैं खुद जिस चीज़ से दलील पकड़ते हैं उस की रोशनी में भी आयत के एक हिस्से को तो 
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(6) इस पुस्तक में म्रयम का भी वाकिआ बयान : 02०85 ८८८८ 8॥ 5 255 
कीजिये जबकि वह अपने घर के लोगों से अलग. $ 59:56 (५४ 
होकर एक पूर्वी भवन में आय्यीं। 

(।7) और उन लोगों की तरफ से पर्दा कर लिया०» : ६४8 (८० ०७५० ०० ८५६४ 
फिर हम ने उस्‌ के पास अपनी रुह (फरिश्ते) को : ७६,८4४ 2 5ध्शथघ्ड पट. 
भेजा, पस वह उस के सामने पूरा आदमी बन कर : 


प्रकट हुआ2”। | 

(।8) यह कहने लगीं: मैं तुझ से रहमान की पनाह : ८४८०६ ०६» 5 3) रत 
माँगती हूँ अगर तू कुछ भी अल्लाह से डरने वाला है। : (४ 
(9) उस ने उत्तर दिया: मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ : (४३ 2,52४: 0::2 ४ $ 268 
दूत हूँ, तुम्हें एक पाकोज़ा लड़का देने आया हूँ। : ८ 
(20) कहने लगीं: भला मेरे यहाँ बच्चा केसे हो सकता 582५--- » ४ ७८ ०5368 
है? मुझे तो किसी इन्सान का हाथ तक नहीं लगा और : (८८६६ 


न में बदकार हूँ। 


मानते हैं ओर उसी आयत के दूसरे हिस्से से उन ही के इसूतिदलाल की रोशनी में जो साबित होता 
है, उस का इन्कार होता है। यह बिदअती लोग इस आयत के मिसदाक है: “क्या बाज अहकाम पर 
ईमान रखते हो और बाज़ के साथ काुफ्र करते हो।” (सर: बकरह-85) 

(।9) यह तनहाई ओर हिजाब (पर्दा) अल्लाह पाक की इबादत की गरज से था ताकि उन्हें कोई 
न देखे और यकसूई हासिल रहे। या हैज़ से पाकी के लिये।. पूर्वी मकान, से मुराद बैतुल-मुक्‌दस 
का पूर्वी हिस्सा हे। 

(20) [ुहना] इस से मुराद जिब्रील अलै*० हैं, जिन्हें कामिल इन्सानी शक्ल में हजरत प्रयम अलै० 
की तरफ भेजा गया।. हज़रत म्रयम ने जब देखा कि एक शख्स बेधड़क अन्दर आ गया है तो डर 
गयीं कि यह कहीं बुरी निय्यत से न आया हो। हजरत जिब्रील ने कहा कि मैं तुम्हारे रब का हरकारा 
हूँ और यह शुभ सूचना देने आया हूँ कि अल्लाह पाक तुम्हें एक पाकीज़ा लड़का देगा। इमाम नाफे 
और अबू अम्र की क्रात में “लि-य-ह-ब” गाइब का सेगा है। मुतकल्लिम का सेगा जो मौजूदा किरात 
में है, इसलिये बोला कि जाहिरी असबाब के लिहाज से हजरत जिब्रील ने उन के गरीबान में फूँक 
मारी थी जिस से अल्लाह के हुक्म से उन को हमल (गर्भ) ठहर गया था, इसलिये हिबा करने (यानी 
देने) की निस्‍स्बत अपनी तरफ कर ली। या यह भी हो सकता है कि अल्लाह पाक ही का कोल 
हो और यहाँ हिकायत के तौर पर बयान हुआ हो, इस एतबार से आयत का यह अर्थ होगा। 


हि 20 कि. | 


अर्थ 


अर्‌-स-लनी, यकूलु लकिः अर्‌-सलूतु रसूली इलैकि लि-अ-ह-ब लकि (अल्लाह पाक ने मुझे तुम्हारे. 


पास यह सन्देश देकर भेजा है कि उसने तुम से कहा है कि मैंने तुम्हारी तरफ अपना सन्देष्टा यह 
बतलाने के लिये भेजा हे कि में तुम्हें एक पाकीजा बच्चा अता करूँगा (ऐसरुत्तफासीर) इस प्रकार 
की मिसालें (उदाहरण) कुरआन पाक में कई स्थान पर हैं। 
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(2) उस ने कहाः बात तो यही है”?, लेकिन तुम्हारे : ८८४५ 8४ » ३४ 28 ७॥४ 2६ 
पालनहार का कहना है कि वह मुझ पर बहुत ही : «६ 5272 (६४ ६८ ४८८; 
आसान है, हम तो उसे लोगों के लिये एक निशानी : ७26 2८६; 
बना देंगे” और अपनी ख़ास रहमत“?, और यह बात : कक लक 
तो पूरी हो कर रहेगी”?। 
(22) पस वह हमल (गर्भ) से हो गयीं और इसी वजह : ७ 5» # 86 ५ ८४६४४ ६०७ 
से वह अलग होकर एक दूर कौ जगह चली गयीं। : 
(23) फिर बच्चा पैदा होने (प्रसव) का दर्द उसे एक : 9&४॥ ६४५ 0) “&८॥ ७४०6 
खजूर के तने के नीचे ले आया और कहने लगीं: ऐ : (४2:5४ 0:55 ४:20 2/8 


काश ! मैं इस से पहले ही मर गयी होती और लोगों : ७ ६६ 
की याद से भी भूली बिसरी हो जाती“?। | रे 
(24) इतने में उसे नीचे से ही आवाज दी कि रन्‍्जीदा : “&&0०53%४ ४ ६४४ ०५४६-५५ 
न हो, तुम्हारे रब ने तुम्हारे पाँव तले एक सोता जारी : 6,८०८४५४ 
कर दिया है। । 


63<८ 


(25) और उस खजूर के तने को अपनी तरफ हिला, : ४5४ 50%८॥ ८» ) &:5 
यह तुम्हारे सामने........ ह 


(2त) यानी यह बात तो सहीह है कि तुम्हें जाइज तरीके से या नाजाइज़ तरीके से किसी इन्सान ने 
नहीं छुआ। 

(22) यानी में सबब (साधन) का मुहताज नहीं हूँ, मेरे लिये यह बिल्कुल सहज और आसान है और 
हम इसे अपने लिये निशानी बनाना चाहते हैं कि हमारे पैदा करने के तरीके को निशानी के तौर 
पर देखें। इस से पहले भी हम ने तुमहारे बाप आदम को भी मर्द ओर औरत केबगैर ओर तुम्हारी 
माँ हव्वा को सिर्फ मर्द से, औरत के बगैर, और तमाम इन्सानों को मर्द और औरत से पैदा किया। 
और अब ईसा अलै० को पैदा कर के चोथी शक्ल में भी पेदा करने पर अपनी कुदरत का इजहार 
करना चाहते हैं और वह है सिंफ औरत के पेट से बगैर मर्द के पैदा कर देना। हम इन चारों सूरतों 
पर पैदा करने की कुदरत रखते है। 

(23) इस से मुराद नबुव्वत है जो अल्लाह पाक की ख़ास रहमत है, और उन के लिये भी जो इस 
नबुव्वत पर ईमान लायेंगे। ह 

(24) यह उसी कलाम का निचोड़ और खुलासा है जो जिब्रील ने अल्लाह पाक की तरफ से .नकुल 
किया है, यानी इस प्रकार की पैदाइश जो मोजिजा के तौर पर हो अल्लाह पाक के यहाँ ते हैं ओर. 
लिखा हुआ है (और इस तरह तुहारे बच्चा पैदा होना है) 

(25) म्रयम अलै० ने मोत की खाहिश इसलिये की कि मैं उस बच्चे के मामले में लोगों को किस 
तरह समझा कर मुतमइन कर सकँँगी, जबकि मेरी. बात की कोई तस्दीकु करने के लिये तय्यार ही 
. नहीं होगा। और दूसरे यह डर सता रहा था कि अभी तो मेरी शोहरत एक नेक और इबादत गुज़ार 
और: के तौर पर है और कहाँ बच्चा पैदा होने के बाद लोगों की नज़रों में बदकार ठहरुँगी। 
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पार: का-ल अ-लम्‌ अकुल्‌ (6) 880 सूरः मर-यम्‌ (9) 


अल ताजा-ताज़ा पकी खजूरें गिरा देगाः०। ७ 4५ ५४. ५५० 
आँखें > ५ (६६ (4 5; 3:30 78४ 

(26) अब चैन से खा पी और आंखें ठन्‍्डी रख2?। : ७2८४४ ५५४०८ ७४; 3:<॥ (५ 
अगर तुम्हें कोई इन्सान नज़र आ जाये तो कह देना : »&0 <:55 6 85% »र्डछ व] 
कि मैंने अल्लाह रहमान के नाम का रोजा मान रखा : $&6 0 220 28 65:2४ 
है, में आज किसी व्यक्ति से बात न करूँगी। 

४ /242 4 97 (६०४ 9८८२ 
(27) अब आओसा को लिये हुये वह अपनी कौम के : ४: |*४$ » 4 ८56 
पास आयीं तो सब कहने लगे: ऐ म्रयम।! तूने ने तो : . ७558६ -£. (& 
बड़ा बुरा काम कर डाला। 5.५ 

५ टॉ.. 9/ 9 १9/ / 6& # 99१ />»>.. 
(28) ऐ हारुन की बहन“?] न तो तुम्हारा बाप बुरा : ($%: 223४ ८6 ७ ८४० ८</ 


आदमी था और न ही तुम्हारी माँ बदकार थी। हर हैं ६८ ०६ 25६ 
(29) म्रयम ने अपने बच्चे को तरफ इशारा किया तो : ८४८ 7£ 58 98»५:2॥ 2:56 
सब लोग कहने लगेः लो, भला हमगोद के बच्चे से । द (40०2 9७०. 
बातें केसे करें? ै ह 

(30) (यह सुन कर) बच्चा बोल उठा कि मैंअल्लाह : ७६६ 2%॥७7< 0१ 6। 2६ 
का बन्दा हूँ, उस ने मुझे किताब दी है और मुझे अपना : (६६ 


सन्देष्टा बनाया है&०। 


(26) [सरिय्या] छोटी नहर या पानी का चश्मा। यानी करामत केतोर पर अल्लाह पाक ने म्रयम के 

पॉँव तले पीने के पानी का और खाने के लिये एक सूखे हुये पेड़ में पकी हुयी ताज़ा खजूरों का 

इन्तिजाम कर दिया। आवाज देने वाले हजरत जिब्रील अले० थे जिन्होंने वादी के नीचे से आवाज दी। 
यह भी कहा जाता है कि [सरिय्युन]) के माना सरदार केहोते हैं, और इस से मुराद ओऔसा 

अले० हैं। इन्होंने या हज़रत जिब्रील ने म्रयम को नीचे से आवाज दी थी। 

(27) यानी खजूरें खा, चश्मे, का पानी पी ओर बच्चे को देख कर आँखें ठन्‍्डी कर। 

(28) यह कहना भी इशारे से था, जबान से नहीं। 

(29) हारुन से मुराद उन का कोई सगा भाई या माँ जाये भाई है, या म्रयम की बिरादरी का कोई 

शख्स है जिस की तरफ उस की निस्बत कर दी है। बाज़ उलमा इस से मुराद मूसा अलै० के भाई 

हारुन लेते हैं और उन की तरफ निस्‍स्बत की वजह नेकी में मुशाबहत बताते हैं, लेकिन यह बात 

दुरुस्त नहीं, क्योंकि सहीह मुस्लिम की हदीस में स्पष्ट हे कि इस हारुन से मुराद मूसा अलै० के भाई 

नहीं है, इस से मुराद म्रयम के (हकीकी, या माँ जाये, या बिरादरी के) भाई हैं (सहीह मुस्लिम, हदीसः 

235+ जामे तिर्मिजी तोहफुतुल अहवज़ी के साथ-8/477+तफ्सीर तबरी) 

(30) यानी अजल में अल्लाह पाक ने मेरे लिये फैसला किया हुआ है कि वह मुझे किताब और 

नबुव्वत से नवाज़ेगा। 
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पार: का-ल अ-लम्‌ अकुल (6) 88 सूरः मर्‌-यम्‌ (9) 


(3]) और उस ने मुझे बर्कत वाला किया है0? जहाँ : &-»&$5 ०८४ ७८४ ४८० &८<&: 
भी मैं हूँ। और उस ने मुझे नमाज और जकात का : 6 ६ 2225 ३/१४ 8१9६ 
आदेश दिया है जब तक भी मैं जीवित रहूँ। कप 

(32) और उस ने मुझे अपनी माता का सेवक बनाया : 8६25/६८ &&5 «3५ 35)» 55 
हैः, और मुझे सरकश और बदबख्त नहीं किया5»। : 

(33) और मुझ पर मेरी पैदाइश के दिन और मेरी मौत : ८५ ८४5 5, 2५ 5० 2.8 
के दिन और जिस दिन कि में दोबारा जिंदा ख़ड़ा किया : क्‍ ७£ 62225 
जाऊँगा, सलाम ही सलाम है। । 

(34) यह है सच्ची घटना, म्रयम के पुत्र ओऔसा की। : 22353: # 62 ८7७:४४)$ 
यही है वह हक बात जिस में लोग शक-शुब्हा में : क्‍ *+ 
गिरफ्तार हैं&?। । क्‍ 

(35) अल्लह केलिये औलाद का होना उचित नहीं, : ४“<2०॥४ ०24५४ ४५५ ८६८ 
वह तो बिल्कुल पाक जात है, वह तो जब किसी : »& ४ 0&£ (8६ (४ ५& | 
काम के सर अन्‍्जाम देने का (यानी किसी काम के : 

करने का)........ हा 


(3]) अल्लाह के दीन में साबित कृदम रहना (3) अल्लाह के दीन में साबित कृदम रहना या हर चीज में ज़्यादती, बुलन्द मर्तबा और कामियाबी हर चीज में ज्यादती हि बुलन्द मर्तवा और कामियाबी 


मेरा मुकददर है, या मेरी जात लोगों के लिये .नफा देने वाली है, या भलाई ओर नेक कामों का 


हकक्‍म करने वाली ओर बुराई से रोकने वाली -है (फत्हुल क॒दीर) 


(32) यहाँ सिंफ्‌ माँ के साथ अच्छा बर्ताव और व्यवहार करने का हुक्म है, इस से भी स्पष्ट है 


कि ओसा अलै० बिना बाप के पैदा हुये हैं और यह एक चमत्कार है, वर्ना ओऔसा अंलै० भी, हज़रत 
यहया अलै० की तरहः “माँ-बाप के साथ अच्छा सूलुक करने वाला” कहते। यह न कहते कि में 
माँ के साथ अच्छा सुलूक करने वाला हूँ। 

(33) इस का मतलब यह है कि जो माँ-बाप की सेवा करने वाला नहीं होता, उस की फितरत और 
तीनत में सरकशी और किस्मत में बदबरख्ती लिखी है। हज़रत ओऔसा अलै० ने बात-चीत “आतानी 
ज-अ-लनी” माजी (भूतकाल) के सेगों से की हे, हालाँकि इन तमाम बातों का संबन्ध मुस्तक्‌ुबिल 
(भविष्य) से था, क्योंकि अभी वह दूध पीते बच्चे ही थे। यह इसलिये कि अल्लासह की तकदीर 
में ऐसे अटल फैसले थे कि अर्गचे अभी जाहिर नहीं हुये थे, लेकिन उन का जाहिर होना इसी तरह 
यकीनी था जिस तरह माजी के गुज़रे हुये वाकिआत शक और शुब्हा से बाला तर (परे) होते हैं। 
(34) यानी यह हैं वह सिफतें और खूबियाँ जो हजरत ओऔसा अलै० के अन्दर पायी जाती थीं, न 
कि वह सिफतें जो नसारा ने उन के बारे में मनगढ़त बयान की हैं, और न वह जो यंहूद ने नफरत 
में उन के बारे में कहा। और यही हक है जिस में लोग ख़ाह मख़ाह शक करते हैं। 
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.. इरादा करता है तो उसे कह देता है कि हो : ७0४४ 
जा, तो वह उसी समय हो जाता हे59। ै 

(36) मेरा. और तुम सब का रब केवल अल्लाह ही : |&& »8$0:£8 555; ४४ 5॥ 6५ 
है। तुम सब उसी की इबादत करो। यही सीधी राह है। : 9 »5:-5 |; 
(37) फिर यह फि्॒के* आपस में इख्तिलाफ करने : 6४ ८७४ 62 </५७॥ 558 
. लगे। पस काफिरों के लिये “वैल” है एक बड़े (सख्त) : ७ 2५४८ 2४ २४६८४ ०१५)४ ८५) 
' दिन की हाजिरी (उपस्थिति) से5०। ह 

._ (38) क्‍या खूब देखने-सुनने वाले होंगे उस दिन जबकि : ५9 ८७% «४ ४725 «« लि 
हमारे सामने हाजिर होंगे”? लेकिन आज तो यह : ७ ४५४ ७ 8 ८2 ८:228॥ 
जालिम लोग खुली गुमराही में पड़े हुये हैं। ै 


7 >979 2 


उन्हें । १9/9 / +$? ५ 
(39) तू उन्हें उस रन्‍ज50 और अफसोस के दिन का : ८2४95» 3 8$;:०॥ 2४ 2०975 2 


डर सुना दे जबकि......... 


(35) जिस अल्लाह की यह शान और कुदरत हो, उसे भला ओलाद की क्‍या जरुरत? इसी तरह 


उस के लिये बिन बाप के पैदा कर देना कौन सा मुश्किल है। गोया जो अल्लाह के लिये औलद 
साबित करते हैं, या ओऔसा अलै० की मोजिज़ाना पेदाइश से इन्कार करते हैं, वह वास्तव में अल्लाह 
की कुदरत व॑ ताकत का इन्कार करते हैं। 
. (36) [अल्‌ अहजाब] इस से मुराद अहले-किताब के गरोह और खुद ईसाइयों के फिकें हैं, जिन्होंने 
ईसा अलै० के बारे में आपस में इख़्तिलाफ किया। यहूद ने कहा कि वह जादूगर और जिना के नतीजा 
में पैदा हुआ है, या यूसुफ नज्जार का बेटा है। नसारा के एक गरोह ने कहा: वह अल्लाह है। दूसरे 
ने कहा: ईसा अल्लाह का बेटा है। तीसरे ने कहा: वह तीन ख़ुदाओं में से तीसरे हैं। और यह फिके 
“मलकिय्या, यानी कैथुलिक, याकूबिया, नस्तूरिया” हैं। फिर इन में भी मज़ीद फिंके बनते गये। 
आज के जमाना में उन के सब से मश्हूर फिके “मलकिय्या, यानी कैथुलिक। याकूबिया, यानी 
_आरथोडक्स। और एतराजिया, या प्रोटेस्टन्ट हैं। पस यहूदियों ने तफरीत और तकसीर की (यानी उन 
की शान को घटाया) और ईसाइयों ने उन की शान में गूलू से काम लिया। (एसरुत्तफासीर, फृत्हुल 
क॒दीर) 


+०७५-०७५ 


(37) उन काफिरों के लिये जिन्होंने ओऔसा अलेै० के बारे में इस प्रकार इख़््तिलाफ और इफरात-तफरीत द 


से काम लिया, कियामत के दिन उन के लिये हलाकत और बबांदी है। . 

(38) यह तअज्जुब के सेगे हैं। यानी दुनिया में तो यह हक्‌ के देखने और सुनने से अन्धे और 
बहरे रहे, लेकिन आखिरत में यह क्या खूब देखने और सुनने वाले होंगे? लेकिन वहाँ यह देखना-सुनना 
किस काम का। 

(39) कियामत के दिन को “यौमुल्‌ हसू-रति” कहा, इसलिये कि उस रोज़ सब ही हसरत करेंगे। बुरे 
लोग हसरत करेंगे कि काश! उन्होंने बुराइयाँ न की होतीं। ओर नेक लोग इस बात पर हसरत करेंगे 
कि उन्होंने और ज्यादा नेकियाँ क्‍यों न कमायीं? द 
कम न 

3 द मन्जिल: 4 


पार: का-ल अ-लम्‌ अकुल्‌ (6) 883 द सूरः मर-यम्‌ (9) 


गा काम अन्त तक पहुँचा दिया जायेगा” और : ७८:८७४४ 2०$20/5 ३ 2५; 

यह लोग गफ़्लत ओर बेईमानी ही में रह जायेंगे। : 

(40) खुद ज़मीन के और तमाम जमीन वालों के वारिस : ६४८ ८५ “9 &४ ८४ 8| 
हें ६ 9.25 (27 /ा 

हम ही होंगे, ओर सब लोग हमारी तरफ लोटा कर + + 508 

लाये जायेंगे। । 

(4॥) इस पुस्तक में इब्रहीम का किस्सा बयान कीजिये, : ८६ : $| 8222४) ०४५ ह »१॥ 

बेशक वह बड़ी सच्चाई वाले सन्देष्टा थे५?। की हे 9 4६६ 


(42) जबकि उन्होंने अपने पिता से कहा कि पिता जी! रा उर्क 2) उ 5 5229 26 39). 


आप उन चीजों को पूजा-पाट क्‍यों कर रहे हैं जो न : ४72 5< ४५; 5८2 ४; &:£४ 
तो सुनें ओर न ही देखें? न आप को कुछ भी लाभ : .. ७6६ 
पहुँचा सकें। | 

(43) ऐ मेरे प्यारे पिता जी! आप देखिये कि मेरे पास : 2७ >> ८2 %५ ५5 3॥ ५४४ 
वह इल्म आया है जो आप के पास आया ही नहीं”, : ७ ६,८ (४.५ 8.: ५ 
तो आप मेरी ही मानें....... पे 


(40) यानी हिसाब-किताब का निपटारा कर के आमाल नामे लपेट दिये जायेंगे, और जन्‍नती जन्नत 
में और जहन्नमी, जहन्नम में चले जायेंगे। हदीस में आता है कि इस के बाद मौत को एक मेंढे 
की शक्ल में लाया जायेगा और जन्नत और दोजख़ के दर्मियान खड़ा कर दिया जायेगाः जन्नती और 
जहन्नमी दोनों से पूछा जायेगा: इसे पहंचांनते हो, यह क्‍या है? वह कहेगाः हाँ, यह मौत है फिर उन 
_ के सामने उसे जब्ह कर दिया जायेगा और एलान कर दिया जायेगा कि ऐ जन्‍नती लोगों! तुम्हारे लिये 
जन्नत की जिन्दगी हमेशा के लिये है, अब मौत नहीं आयेगी। इसी तरह जहन्नमी लोगों से कहा जायेगा 
ऐ जहन्नमी लोगों! तुम्हारे लिये यह जहन्नम का हमेशा के लिये अजाब है, अब मौत नहींआयेगी। 
(सहीह बुख़ारी, हदीस: 4730+ सहीह मुस्लिम, हदीस: 43-(2850) 
(4) [सिद्दीक] बहुत रास्त बाज, बहुत सच्चा यानी जिस के कौल और अमल में मुताबिकृत और 
रास्त बाजी (हक कहना) उस का शेवा हो। सिद्दीक्‌ होने का यह दर्जा, नबुव्वत के बाद सब से बुलन्द 
है। हर नबी ओर रसूल भी अपने वक़्त का सब से बड़ा रास्तबाज ओर सच्चाई का प्रचारक होता 
है, इसलिये वह सिद्दीक भी होता है। ताहम हर सिद्वीक्‌ नबी नहीं होता। कुरआन पाक में हज़रत म्रयम 
अलै० को “सिद्दवीका” कहा गया है जिस का मतलब यह है कि वह तकवा, तहारत, सच्चाई में बड़े 
ऊँचे स्थान पर थीं, लेकिन नबी नहीं थीं। 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम की उम्मत में भी सिद्दीक्‌ हैं ओर उन में सर्वप्रथम 
अबू बक्र सिद्दवीक्‌ हैं जो नबिय्यों के बाद उम्मत में ख़ैरुल बशर (सब से नेक इन्सान) हैं।.. 
(42) जिस से मुझे अल्लाह पाक के बारे में जानकारी और उस के बारे में यकौन हासिल हुआ। 
मरने के बाद दोबारा जिन्दा होने औरअल्लाह के अलावा दूसरों की पूजा करने वालों के बारे में हमेशा 
के अज़ाब के बारे में जिल्म हुआ। 
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पार: का-ल अ-लम्‌ अकुल्‌ (॥6) : 884 , .. सूरः मर-यम्‌ (॥9) . 


(44) मैं बिल्कुल सीधी राह की तरफ आप की : ८६४ ८४४&6॥ »४$॥ ४५४ ८५७ 


रहनुमाई करूँगा४?। [5 2 
(45) ऐ मेरे पिताजी! आप शैतान» की पूजा-पाट से : ८३८॥।४८७८४ 25६8 :/ 
रुक जायें, शेतान तो रहम-करम वाले अल्लाह का बड़ा : 4.५8 ८2/& ..&॥ 


ही नाफ॑मान हे४?। | 

(46) पिता ने उत्तर दिया कि ऐ इब्राहीम! क्‍या तू हमारे : १५१०४ 5&| > <४ द 
माबूदों से मुँह मोड़ रहा है? (सुन लें) अगर तू रुका : 8 20 ८६220 .258 ? 75 
नहीं तो मैं तुझे पत्थरों से मार डालूँगा। और जा सदा : (६2 
के लिये मुझ से दूर भाग जा४०”। 
(47) इब्राहीम ने कहा: (पिता जी) आप पर सलाम : *5; ४ 5६०८ ८52४ 2: 56 
हो“?, में तो अपने रब से तुम्हारी......... । 


(43) जो आप को हमेशा को सआदत, नेक बख़्ती ओर नजात से हमकिनार कर देगी। 

(44) यानी शैतान के वसवसे और आप जो ऐसे बुतों की पूजा करते हैं जो सुनने और देखने की 
ताकृत रखतें हैं, न नफा-नुक्सान पहुँचाने की। तो यह असल में शैतान ही की पूजा है। जो अल्लाह 
का नाफमान है और दूसरों को भी अल्लाह का नाफ॑मान बना कर उन को भी अपने जैसा ही बनाने 
पर तुला रहता है।. 

(45) अगर आप अपने कुफ्र और शिक पर बाकी रहे ओऔरं उसी हाल में आप को मौत आ गयी 
तो अल्लाह. पाक के अज़ाब से आप को कोई नहीं बचा सकेगा। या दुनिया में ही आप अज़ाब का 
शिकार न हो, जायें और शैतान के साथी बन कर हमेशा के लिये अल्लाह पाक के दरबार से 
धुतकार दिये जायें। इब्राहीम अलै० ने बाप के अदब ओर एहतराम की तकाजों का पूरा ख़याल रखते 
हुये बड़े शफकत और प्यार के लहजे में बाप को तोहीद का वाज़ सुनाया। लेकिन तौहीद का यह 
सबक कितने ही मीठे अन्दाज में और नर्म लहजेमें क्‍यों न बयान किया जाये, मुश्रिक के लिये बर्दाश्त 
नहीं होता है। चुनान्चे मुश्रिक बाप ने इस नर्मी और प्यार के जवाब में बड़ी सख़्ती और रुखेपन 
के साथ बेटे को कहा कि अगर तू मेरे माबूदों से मुँह मोड़ने से बाज न आया तो में तुमहें पत्थरों 
से मार-मार कर हलाक कर दूगाँ। 

(46) [मलिय्या] लंबी मुदूदत, लंबा समय। इस का एक माना है “दुरुस्त, ठीक-ठाक, सहीह-सालिम।” 
यानी मेरे हाल पर मुझे छोड़ दे, कहीं मुझसे अपने हाथ-पैर न तोड़वा लेना। 
(47) यह सलाम वह नहीं है जो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को करता है, बल्कि इस से तअल्लुक 
तक कर लेने का इजहार है, जैसे.......कालू सलामा (जब जाहिल लोग उन से बातें करते हैं तो 
वह कह देते हैं कि सलाम है” (सूरः फुंकान-63) इस में भी यही बतलाया गया है कि अहले 
ईमान लोग मुख़ातब से बात नहीं करना चाहते तो “सलाम” कह देते हैं और यही बेहतर तरीका है। 


"बल 
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पार: का-ल अ-लम्‌ अकुल्‌ (॥6) 885 पु .. सूरः मर-यम्‌ (9) 


पर माफी की दुआ करता रहूँगा/?। वह मुझ पर : 6503८8%४ 


हद दर्जा (अत्यन्त) मेहरबान है। । जा 

. (48) मैं तो तुम्हें भी और जिन-जिन को तुम अल्लाह को : &॥ ५५० ०१ ०४४ ७, “४४४६ 
छोड़ कर पुकारते हो उन सब को भी छोड़ रहा हूँ, केवल : ;८४, ८४ ज॥ ४» 783 58 

अपने रब को पुकारता रहूँगा, मुझे यकीन है कि में रब से : यो कण आन (६557३ 

दुआ माँग कर महरुम (वबन्चित) नहीं रहूँगा। 2 8 कप 

(49) जब इब्राहीम उन सब को और अल्लाह के सिवा : ५७५० ८१ ८3०७४ (५ »७5७) 58 

उन के समस्त माबूदों को छोड़ चुके तो हम ने उन्हें : 5६; 2४४5 &८। ४ ६४५ ५ 


इस्हाकऔर याकूब को दिया“? और दोनें को नबी बना : द ७६5६८ 
दिया। । ड़ 
(50) और उन सब को हम ने अपनी बहुत सी : 28४ ६४5 5: 552 2३ ८४; 
रहमतें5० भी दीं ओर हम ने अच्छी याद से उन का : & (८ 55५८८) 


सर बुलन्द किया5?। | 
(5।) कुरआन में मूसा का जिक्र भी कीजिये जो चुना : “७०698 (४०४ 28॥$ »३५ 
हुआ5० और रसूल........ ः 


(48) यह उस समय कहा था जब हजरत इब्राहीम को अपने बाप के बारे में पूरी तरह जानकारी 
नहीं हो सकी थी कि यह अल्लाह का दुश्मन है। जब उन पर यह बात स्पष्ट हो गयी तो आप 
ने उस के बारे में दुआ का सिलसिला बन्द कर दिया। (सूरः तौबह-4) 

(49) याकूब अलै-०, इस्हाकु के बेटे और इब्राहीम अलै० के पोते थे। अल्लाह पाक ने उन का जिक्र 
भी बेटे के साथ और बेटे ही की तरह किया। मतलब यह है कि जब इब्राहीम अलै० तौहीद पर 
बाकी रहने की ख़ातिर बाप को, घर को ओर अपने पेदाइशी वतन को छोड़ कर हिजरत कर गये 
तो हम ने उन्हें इस्हाक और याकूब को दिया, ताकि उन से मुहब्बत ओर लगाव पैदा कर के बाप 
की जुदाई का ग़म भूल जायें। 

(50) यानी नबुव्वत के अलावा भी और बहुत सी रहमतें हम ने उन्हें दीं। जेसे धन-माल, और 
अधिक ओलद, और फिर उसी खानदान में लंबे समय तक नबुव्वत के सिलसिला को जारी रखना, 


यह सब से बड़ी रहमत थी जो उन पर हुयी। इसीलिये इब्राहीम अलै० “अबुल्‌ अन्बिया” या “जद॒दुल्‌ 


अन्बिया” (नब्रिय्यों के बाप, नबियों के . दादा) कहलाते हैं। 

(5) [लिसा-न सिद॒किन] इस से मुराद अच्छे तोर पर किसी को याद करना, किसी की प्रशंसा और 
तारीफ करना। बन्‍्दों की जबान पर जो उनकी प्रशंसा और तारीफ रहती है तो वह वास्तव में उस 
के मुस्तहिक हैं। चुनान्चे देख लीजिये कि तमाम आसमानी दीन को मानने वाले, बल्कि मुश्रिक लोग 
भी हजरत इब्राहाम और उन की औलाद का जिक्र बड़े अच्छे अल्फाज में बड़े अदब-एहतराम 
(आदर-सम्मान) से करते हैं। यह नब॒ुव्वत और औलाद के बाद एक और इनाम है जो अल्लाह की 
राह में. हिजरत की वजह से उन्हें हासिल हुआ। 

(52) [मुख़-लस्‌, मुसू-तफा, मुजू-तबा] इन तीनों लफज़ों के एक ही अर्थ हैं यानी रिसालत और पेंगबरी 
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पार: का-ल अ-लम्‌ अकुल्‌ (6) 886 सूर: मर-यम्‌ (9) 


59095 ओर नबी था। । (4 ६ हे 2 है, ४; 
(52) हम ने उसे तूर की दाहिनी तरफ से आवाज : «४५४ ,»%॥ ४६ ८०५१ 4:2253 
दीऔर राज़ की बातें करते हुये उसे निकट कर लिया। : द हि 20674 
(53) और अपनी ख़ास मेहरबानी से उन के भाई हारुन : 5)» ८७४ &:» ८2४ | 
को नबी बना कर उसे दिया। ७ 


6६ 


(54) इस किताब में इसमाओल का वाकिआ भी बयान : ८६ ४ ४७० «60 3 508 
कीजिये, वह बड़ा ही वादे का सच्चा ओर था भी रसूल : & ६४ ४:८४ ८४४ .22॥ 6 
और नबी। ै 

(55) वह अपने घर वालों को बराबर नमाज और : >5»58 ४५५७९ ४५ «९5 ८565 
जकात का हुक्म देता था, और था भी अपने परचव॑दिगार : ७ *9)० 4०: ५४० ८6६ 
के दरबार में पसन्दीदा और मकबूल। ै द क्‍ 

(56) और इस किताब में इदरीस का भी जिक्र कीजिये, : 53.2 ८६५४8 :,० ५८9 ७ »॥५ 


वह भी नेक किरदार पेंगबर था। ् ४ ६ 
(57) हम ने उसे ऊँचे स्थान पर उठा लिया59| .: & ६262४ 205६ 


के लिये चुना हुआ, पसन्दीदा शख्स [रसूल)) के माना “मुर्सल” (भेजा हुआ) [नबी] के माना, अल्लह 
का सन्देश लोगों को सुनाने वाला, या अल्लाह के वहयि की ख़बर देने वाला। ताहम दोनों का मफुहम 
एक है कि अल्लाह पाक जिस बन्‍्दे को लोगों की हिदायत और रहनुमाई के लिये चुन लेता हे और 
उस पर अपना वहयि भेजता है, उसे नबी औरं रसूल कहा जाता है। पुराने जमाना से उलमा में एक 
बहस यह चली आ रही है कि क्‍या नबी और रसूल में फर्क है या नहीं? अगर है तो वह क्या? 
जो लोग दोनों के मफहूम में फर्क करते हैं उन का कहना है कि जिस पर किताब नाजिल हुयी 
या शरीअत नाजिल हुयी, उसे रसूल कहा जाता है। ओर जो पेंगबर अपने पहले के पैंगबर की किताब 
या शरीअत के मुताबिक ही लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुँचाता रहा, वह सिंफ नबी है (रसूल नहीं) 
लेकिन फिर भी कुरआन पाक में यह दोनों शब्द एक-दूसरे के माना में भी इस्तेमाल हुये हैं और 
बाज जगह अलग-अलग माना में भी। जेसे सूरः हज्ज की आयत न*० 52 में। 

(53) कहते हैं कि इदरीस अलै०ग, हजरत आदम अलै० के बाद पहले नबी थे और नूह अलै० के. 
या उन के पिता के दादा थे। इन्होंने सब से पहले 'कपड़े सिले। [ब-रफानाहु मका-नन्‌ अलिय्या] (हम 
. ने उन्हें बुलन्द स्थान पर उठा लिया) इस से क्या मुराद है? बाज उलमा ने कहा कि यहाँ भी वही 
अर्थ है कि ओऔसा अलै० की तरह इदरीस को भी आसमान पर उठा लिया गया। लेकिन क्रआन के 
अल्फाज से स्पष्ट तोर पर यह मफहूम नहीं ज़ाहिर हो रहा है, और किसी सहीह हदीस सेभी इस की 
ताईद नहीं होती हे। हॉँ,अल्बत्ता इस्राईली रिवायतों में उन के आसमान पर उठाये जाने का जिक्र मिलता 
है जो इस मफहम को साबित करने के लिये काफी नहीं। इसलिये ज़्यादा सहीह बात यही मालूम होती 
है कि इस से- मुराद मर्तता और ओहदा की वह बुलन्दी है जोनबुव्वत अता कर के उन्हें दी गयी। 
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(58) यही वह सन्देष्टा हैं जिन पर अल्लाह पाक ने अपना : ८5 «6६ 5॥ «४ 7 ४95 
फूज्ल किया जो आदम की ओलाद में से हैं और उन लोगों : (८ (४5 5:८5 24;8 ८2 64 


की नस्ल से हें जिन्हें हम ने नह के साथ कश्ती में चढ़ा : 2७5 2900 25222 6/6 
लिया था, और इब्राहीम और याकूब की ओलाद में से, और : १28 ६ 


क्‍ : ॥££ (0 अब 24 66 8 
हमारी तरफ से राह पाये हुये और हमारे पसन्‍्दीदा लोगों में : - | »६28०॥ ५४७ ७2४ 


5 4 2) 9.9// 


से। उन के सामने जब अल्लाह रहमान की आयतों की : ७८८ 9*> ४० 4 


तिलावत की जाती थी तो वह सज्दा करते और रोते : .. ७58 
गिड़गिड़ाते गिर पड़ते थे5४?। | 

(59) फिर उन के बाद ऐसे नाखलफ (नालइक लोग) : |&< <&5 »2७० ८७१ &&8 
पैदा हुये कि उन्होंने नमाज़ को बरबांद कर दिया और : ८६25: -६48॥ 88 2.5॥ 


नफ़्स की ख़ाहिशों के पीछे पड़ गये, सो उन का: द द 77 द 


नुक्सान उन के आगे आयेगा52। । हु 
(60) उन को छोड़ कर जो तोबा कर लें और ईमान : ७४८ 245 ८४3 ८६ »& | 
लायें और नेक अमल करें। ऐसे लोग जन्नत में जायेंगे : ८2४४ ७:५६ ॥ ८:85 87६ 


और ४ ४० 2 3 
और उन के साथ तनिक भर अन्याय नहीं किया: 9 (६ 

। द ध्ट 
जायेगा5० | 


(54) गोया अल्लाह की आयतों को सुन कर रोने लग जाना और अल्लाह पाक की बड़ाई के सामने 
सज्दा में गिर जाना, अल्लाह के बन्दों की ख़ास पहचान है। तिलावत के सज्दे की मस्नून दुआ हैः 
स-ज-द वजहि-य लिल्लजी ख़-ल-कहू व-सव्व-रहू ब-शक़्क सम-अहू ब-ब-स-रहू बिहोलिही 

वकृ॒व्वतिही (सुनन अबू दावूद-44+ जामे तिर्मिजी-580+ सुनन नसई-30) 

बाज रिवातयों में “फ-तबा-र-कल्लाहु अह-सुनल्‌ ख़ालिकौ-न” का इजाफा है (औनुल्‌ माबूद-2/203, 
हदीस न० ॥4] की तकश्रीह में दर्ज है) 

(55) वह नेक बन्दे जिन पर अल्लाह पाक ने अपना फजल व करम किया इन के जिक्र के बाद 
उन लोगों का जिक्र किया जा रहा है जो उन के उलट अल्लाह की नाफुमानी करने वाले हैं। नमाज़ 
को बर्बाद करना से मुराद या तो मुकम्मल तौर पर नमाज को छोड़ देना है, जो कुफ्र है, या उन 
नमजों के समय को बर्बाद करना है। यानी समय पर नमाज़ का न पढ़ना, जब जी चाहा नमाज़ पढ़ 
ली, जब जी चाहा एक-आध पढ़ ली, कभी दो एक साथ मिला कर पढ़ ली ओर तीन छोड़ दी, 
कभी चार छोड़ दी और कभी पाँचों को भुला दिया। यह तमाम सूरतें नमाज को बर्बाद करने की 
हैं, ओर ऐसा करने वाला सख्त गुनाहगार और इस आयत में बयान की गयी सज़ा का मुस्तहिक हो 
सकता है। [गय्या] इस का अर्थ है हिलाकत, तबाही, बर्बादी, बुरा अन्त और अन्जाम। या जहन्नम 
की एक वादी का. नाम। ः 

(56) यानी जो तौबा कर के नमाज़ छोड़ने और नफ़्स की पैरवी करने से बाज आ जायें और ईमान 
लायें। तो ऐसे लोग बुरे अन्जाम से महफूज़ रहेंगे और जन्नत के हकदार होंगे। 
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पार: का-ल अ-लम्‌ अकुल्‌ (6) . 888 द .. सूरः मर-यम्‌ (9) 


(6)) हमेशा बाको रहने वाली जन्‍नतों में जिन का : ४2 ८४०४०; &/ ५०४८ ५5८ 


..._गाइबाना वादा5”० अल्लाह मेहरबान नेअपने बनन्‍्दों से : (६८६02 ८६ ५ ५५४ 
किया है। बेशक उस का वादा परा होने वाला ही है। : 
(62) वह लोग वहाँ कोई वाहियात बात न सुनेंगे सिंफ : »83 “5. ५) ५४ ३ ८४८८४ 
सलाम ही सलाम सुनेंगे*”?, उन केलिये वहाँ सुब्ह-शाम : & (६5५5 8.5 ६५ »&)) 


उन को रोजी होगी”?। बा 
. (69) यह है वह जन्नत जिस का वासि हम अपने : 65 ८2 <.४ 7 4£&५४ ४५ 
बन्दों में से उन्हें बनाते हैं जो प्रहेजगार हें। हि ७ 6८282: 


(64) हम बिना तेरे रब के आदेश के उतर नहीं : ८६५५४ ६४५ »५ 3 50%& ६; 
सकते,” हमारे आगे-पीछे और उन के दर्मियान की : (5६५5४ ८2 ६ ६ ४:,॥ 
कल चीजें उसी की मिलकिय्यत में हैं, तुम्हारा पालनहार (६ 55६८४ 
भूलने वाला नहीं। 

(65) आसमानों का, जमीन का और जो कुछ उन के : "७४ (५ 293 <५.4॥ 6; 
दर्मियान है सब....... 


(57) यानी यह उन के ईमान ओर यकीन में पक्‍का होने की पहचान है कि उन्होंने जन्नत को देखा 
भी नहीं, सिफ अल्लाह के गाइबाना वादे पर ही उस के हासिल करने के लिये ईमान और तक्वा 
का रास्ता इखि्तियार किया। 


(58) यानी फ्रिश्ते भी उन्हें हर तरफ से सलाम करेंगे और जननती लोग भी आपस में एक दूसरे 
को बहुत अधिक सलाम किया करेंगे। 


(59) सहीह बुख़ारी व सहीह मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ि से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम ने फरमाया: “जन्नत में दाखिल होने वाले पहले गरोह की शक्‍लें चोदहवीं रात के 
चौंद की तरह होंगी, वहाँ उन्हें न तो थूक निकलेगी और न रींट व पाख़ाना-पेशाब, उन के बर्तन 
और कन्धी सोने की होंगी, उन के चूल्हों की लकड़ी ऊद की होगी, या खुश्बूदार होगी, उन का पसीना 
कस्तूरी (की तरह खुश्बूदार) होगा। हर जन्नती की दो बीवियाँ होंगी, उन की पिंडली का गूदा उन 
के गोश्त के पीछे से नज़र आयेगा, उनकी सुन्द्रता की वजह से। उन के दर्मियान आपस में कीना-कपट 
और इखि्तलाफ नहीं होगा। उन के दिल, एक दिल की तरह होंगे, सुबह-शाम अल्लाह पाक की तस्बीह 
करेंगे। (सहीह बुख़ारी-3245+ सहीह मुस्लिम, हदीस: ॥7-(2834) 


(60) नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम ने एक मर्तबा जिब्रील से ज्यादा और जल्दी-जल्दी 
मुलाकात की ख़ाहिश का इजहार किया, जिस पर यह आयत उतरी। (सहीह बुख़ारी-473) 
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सूरः: मर-यम्‌ (9) 


कल का पालनहार वही है, तू उसी की बन्दगी कर 


हा हा 9० 


#+“ :“/& 


: 2४ 5 » 42०८७) 29०५ ४४५४४ 


और उस की इबादत पर जम जा। क्‍या तुम्हारे इल्म : 5 ६८8] 
. में उस का हम-नाम व हम-पल्‍ला और भी हे#27 : हर 

(66) इन्सान कहता है“? कि जब मैं मर जाऊँगा तो : ६#5 5258 ८८5४७ ०0%: 
क्या फिर जिन्दा कर के निकाला जाऊँगा? का (4 
(67) क्‍या यह इन्सान इतना भी“? याद नहीं रखता कि : 038 224555 ४ ८055 6९१ | 
हम ने उसे इस से पहले पैदा किया? हालाँकि वह कुछ : (६8 2४ १; 
भी न था“?। ्ः 

(68) तुम्हारे रब की कुसम! हम उन्हें और शैतानों को : & ८2५४8 :26;<व< ७४३४४ 


६ “८४ 99६, 2] 


६ (रे हि लॉ 9 ४ 
४0१ 85 (५ ०६००० 


नम 


922 
4 


जमा कर के जरुर-जरुर जहन्नम के चारों तरफ घुटनों : 
के बल बेठे हुये हाजिर कर देंगे &। ै 


(6त) यानी नहीं है, जब उस के समान और उस के जैसा कोई और नहीं तो फिर इबादत भी किसी 
और कीजाइज नहीं। क्‍ 

(62) इन्सान से मुराद यहाँ काफिर है ओर आगे का सवालिया वाक्य इन्कार ओर हँसी-मज़ाक्‌ केलिये 
है। और यह भी कहा गया. है कि “अल्‌ इनसानु” में “अल” जिन्स के लिये है, अर्गंचे यह बात 
जिन्स में से बाज ने कही हे यानी काफि्रों ने जो कियामत के आने और मरने के उपरान्त जिन्दा 
किये जाने के काइल नहीं, लेकिन कभी जिनस के बाज का अमल सब की तरफ मन्सूब किया जाता 
है। (फुत्हुल क॒दीर) ्ि 

(63) यहाँ सवालिया जुम्ला इन्कार के लिये है, यानी फिर जिन्दा कर के नहीं निकाला जाऊँगा। जब 
मैं सड़ गल कर मिट्टी में घुल-मिल जाऊँगा तो मुझे दोबारा किस तरह जिन्दा किया जायेगा? यानी 
ऐसा नामुम॒ूकिन (असंभव) है। हु 

(64) अल्लाह पाक ने उत्तर दिया कि जब पहली मर्तबा बगैर नमूने के हम ने इन्सान को पेदा कर 
दियातो दोबारा पैदा करना हमारे लिये क्‍यों कर मुश्किल होगा? पहली मर्तबा पैदा करना मुश्किल है, 


च् (6 हि 


या दोबारा उसेपैदा करना? इन्सान कितना जाहिल और खुद फ्रामोश है? उस की खुद फरामोशी ने 


उसे खुद फ्रामोश बना दिया है (यानी अपनी जात को भुला कर अल्लाह पाक को भूल बैठा है) 
(65) [जिसिय्यायह “जासिन्‌” की जमा (बहुवचन) है। घुटनों के बलबैठने वाले को कहा जाता है। 
यानी हम दोबारा उन्ही को नहीं, बल्कि उन शैतानों को भी जिन्दा करेंगे जिन्होंने उन को गुमराह किया 
था, या जिन की वह इबादत करते थे। फिर हम उन सब को इस हाल में जहन्नम के आस-पास 
जमा कर देंगे कि वह लोग हथश की हवलनाकी और हिसाब के डर से घुटनों के बल बेठे होंगे। 

हदीस कुदसी में है, अल्लाह पाक फरमाता हैः: “आदम की औलद मुझे झुठलाता है, हालाँकि 
उसे ऐसा नहीं करना चाहिये। आदम की औलद मुझे तकलीफ पहुँचाती है, हालाँकि उसे ऐसा नहीं करना 
चाहिये। उस का झुठलाना तो यह है कि वह मेरे बारे में यह कहता है कि अल्लाह हर्गिज मुझे दोबारा 


जिन्दा नहीं करेगा, जिस तरह उस ने पहली बार जिन्दा किया। हालाँकि मेरे लिये पहली मर्तबा पैदा 
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(69) फिर हम हर-हर गरोह से उन्हें अलग निकाल : ४ «०७ 9०५5 ८8 ०2९०४५ 

खड़ा करेंगे जो उन में से रहमान के मुकाबले में बहुत : & (52 हि हि 
अकड़े-अकड़े फिरते थे«। ह क्‍ 
(70) फिर हम उन्हें भी खूब जानते हैं जो जहन्नम के : ६; ७४ «» ८:४५ | ८5४ 5० 


दाखिले के अधिक हकदार हैं«”। ७6.2 
(7) तमु में से हर एक वहाँ जरुर पहुँचने वाला है। : 4; ४ ८६ ८७८४ $ 75८॥४ 
यह तुम्हारे परव्ज॑दिगार की तरफ से दो टोक फैसला है। : 8 ६५४5(:2 
(72) फिर हम प्रहेजगारां को तो बचा लेंगे और : &,8॥ 555 8॥ 59 ७४ £ 
नाफ॑मानों को उस के अन्दर घुटनों के बल गिरा हुआ : ७52५५ 
छोड देंगे? । ह | 


करना दूसरी मर्तबा पैदा करने से ज्यादा आसान नहीं है। और उस का मुझे तकलीफ पहुँचाना यह 
है कि वह कहता है कि मेरी औलाद है, हालाँकि मैं एक और अकेला हूँ, बेनियाज हूँ। न मैं ने 
किसी को जना और न खुद जना गया हूँ, और मेरा कोई हमसर (बराबरी का) नहीं।” (सहीह 
बुख़ारी-4974) 
(66) [इतिय्या] यह “आतिन” की जमा (बहुवचन) है। इस के माना हैं बहुत सरकशी करने वाला। 
मतलब यह है कि हर गुमराह गरोह के बड़े-बड़े सरकशों और लीडरों को हमअलग कर लेंगे और 
उन्हें इकट्ठा कर के जहन्नम में फेंक देंगे, क्योंकि यह लीडर दूसरे जहन्नमी लोगों के मुकाबले में 
सजा के ज्यादा हक॒दार हैं जेसा कि अगली आयत में है। 
(67) [सिलिय्या] आग में दाखिल होना, जलना। यानी जहन्नम में दाखिल होने और उस में जलने के 
कौन ज़्यादा हकदार हैं? हम उन को खूब जानते हैं। 
(68) इस आयत की तफसीर सहीह अहादीस में इस प्रकार बयान की गयी है कि जहन्नम के ऊपर 
पुल बनाया जायेगा, जिस पर हर मोमिन ओर काफिर को गुज़रना होगा। मोमिन तो अपने-अपने आमाल 
के मुताबिक जल्द से जल्द या देरी से गुजर जायेंगे। कुछ तो पलक झपकते में कुछ बिजुली और 
हवा की तरह, कुछ परिन्दों को तरह और कुछ बेहतरीन घोड़ों और दूसरी सवारियों की तरह गुजर 
जायेंगे। इस प्रकार कुछ को बिल्कुल बाद में शफाअत के जरीआ से निकाल लिया जायेगा, लेकिन 
काफिर पुल को पार न कर सकेंगे और जहन्नम में गिर पड़ेंगे। 

इस की ताईद उस हदीस से भीहोती है जिस में आता है कि “जिस के तीन बच्चे बालिग 
होने से पहले मर गये, उसे आग नहीं छू सकती मगर सिंफ कसम को हलाल करने के लिये” (सहीह 
बुख़ारी-]25+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 50-(2632) 

यह - वही कसम है जिसे इस आयत में [हत्‌-मन्‌ मकजिय्यन] (कृतओ तौर पर फैसला किया 
. हुआ मामला) जिस में किसी प्रकार की तबदीली नामुमकिन्‌ है। यानी उस का जहन्नम में दाखिला . 
सिंफ्‌ पुल पर से गुजरने की हद तक ही होगा (तफ्सील के लिये देखिये: इब्ने कसीर+ऐसरुत्तफासीर) 
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पार: का-ल अ-लम्‌ अकुल्‌ (6)2 89व सूरः मर-यम्‌ (9) 


(73) जब उन के सामने हमारी रोशन (स्पष्ट) आयतें : ८2॥॥ 08 ५२५४ ८; ०५४४ 58५ 
तिलावत की जाती हैं तो काफिर लोग मुसलमानों से : £६ (68 & » 8 235 ४४४ 
कहते हैं कि बताओ तो सही | हम तुम दोनों जमाअतों : (६ 222६ ८६६ 


में से किस का मर्तबा ज्यादा है ओर किस की मज्लिस : 
शानदार है? 2 
(74) हम तो उन से पहले बहुत सी जमाअतों को : &<* 725५४ ०2 «४५ ४ $: 
तबाह कर चुके हैं जो धन-दौलत और शान-शौकत०० : ७2,586 
में उन से बढ़-चढ़ कर थीं। ही द 
(75) आप कह दीजिये कि जो गुमराही में होता है : ४ 30:28 ५209 3 ८६ ७ ६ 


८$ 


अल्लाह रहमान उस को खूब लंबी मुद्बत देता है, यहाँ : ८४2८2 $॥ | ८ 86८ ८.25) 
तक कि वह उन चीज़ों को देख लें जिन का वादा : 2225,5:22॥ ६4 62॥७॥ 
किये जाते हैं, यानी अजाब या कियामत को। उस समय : ._ «१० £2“१<६ 6८४ ६६ 2 (४ 

द : ९9 | (3 ७७-॥ )४ % ७० 


उन को सहीह तौर पर मालूम हो जायेगा कि कोन बुरे : 
हाल में है और किस का जथा कमज़ोर है??)। . : 
(76) और हिदायत पाये हुये लोगों को अल्लाह पाक : »(&< ४५5४। ८८४ 48 ४2४५ 
हिदायत में बढ़ाता है”? और बाकी रहने वाली नेकियाँ : ७४; ४६5५ (६ 2५..»॥ ८५" 
तुम्हारे रब के निकट सवाब के.......... जी 


(69) यानी कुरआनी दावत का मुकाबला यह मक्का के काफिर लोग, मुसलमान फकीरों और क्रैश 
के मालदार लोगों से करते हैं, इसी तरह उन की मज्लिसों और मकानों के परस्पर मवाजने (तुलना) 
से करते हैं कि मुसलमानों में अम्मार, बिलाल, सुहैब रजि० जैसे फकौर लोग हैं, और इन के लिये 
. राय-मश्वरे का घर “दारे-अरकुम” (हजरत अक॑म रजि० सहाबी का घर) हे जबकि काफिरों में अबू 
जेहल, नज़् बिन हारिस, उतबा, शैबह वगैरह जैसे मालदार लोग हें, इन लोगों के इकट॒ठा होने की 
जगह (सभास्थल, दारुन्‍नदवा) बहुत अच्छा है। 

(70) अल्लाह पाक ने फरमाया: दुनिया की यह चीज़ें ऐसी नहीं हे कि इन पर इतराया जाये, या 
इन को देख कर हक ओर नाहक का फेसला किया जाये। यह चीजें तो तुम से पहली उम्मतों के 
भी पास थीं लेकिन हक को झुठलाने के जुर्म में उन्हें हलाक कर दिया गया। दुनिया का यह धन-माल 
उन्हें अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सका। 

(7]) इस के अलावा यह चीजें गुमराहों ओर काफिरों को मोहलत के तोर पर भी मिलती हें, इसलिये 
यह कोई कसौटी नहीं। असल अच्छे-बुरे का पता तो उस समय चलेगा, जब मोहलत संमाप्त हो जायेगी 
और अल्लाह का अजाब उन्हें आ घेरेगा, या कियामत आ जायेगी, लेकिन उस समय का इल्म कोई 
फाइदा नहीं देगा, क्योंकि वहाँ तदारुक की कोई सूरत नही होगी। द 

(72) इस में एक दूसरे उसूल और सिद्वान्त का जिक्र है कि जिस तरह कुरआन से, जिन के दिलों 
में कुफ़-शिक और गुमराही का रोग है, उन की गुमराही और कुफ्र-र्शिक में और अधिक इजाफा हो 
जाता है, इसी तरह ईमान वालों के दिल ईमान व हिदायत में ओर पक्के हो जाते हैं। 
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पार: का-ल अ-लम्‌ अकुल्‌ (॥6) 892 


सूरः: मर्‌-यम्‌ (9) 


अर लिहाज से और अन्त (अन्जाम) के एतबार से : 


बहुत ही बेहतर हैं0»। 


(77) क्‍या तुम ने उसे भी देखा जिस ने हमारी आयतों 
का इन्कार किया और कहा कि मुझे तो ज़रुर-ज़रुर : 


धन-माल और ओलाद से नवाजा जायेगा। 


. (78) क्‍या उस को गैब को जानकारी है, या अल्लाह 


का कोई वादा ले चुका है। 


#&//<: 99 “ (६ (६ प 
» 9 


६9 |» ३) 


(कि 
58 ६&॥ (७ 56 ८2४. 
#१भ८ 


6055५ ७ ६5५5 


+ १9५१ &४ 7 


७७०४) 5७ ७०४ 2 "दो ४ 
।0&# 


(79) हर्गिज़ नहीं, यह जो भी कह रहा है हम उसेज़रुर : ७2४ ४५४ 20% ५ (5६: »58 


लिख लेंगे, और उस के लिये अजाब को बढ़ाये चले क्‍ * १४ था 
जायेंगे। । २ 
(80) यह जिन चीजों को कह रहा है उसे हम इस के : 8।9 ८:2४ 20 ७५४ »$ 


बाद ले लेंगे और यह (तो बिल्कुल) अकेला ही हमारे : 
सामने हाजिर होगा“»। द ् 
(8) उन्होंने अल्लाह को छोड़ कर दूसरे माबूद बना रखे : |»»४2] 4७ 40 ०४३ 22 ७५५8४ 
हैं कि वह उन के लिये सहायक और सहयोगी बनें। : क्‍ #पी कल 


(73) इस आयत में मुसलमान गरीबों और फकीरों को तसलली है कि कृफ़्फार व मुश्रिकीन जिन 
धन-माल पर फख करते और इतराते हैं वह सब फना केघाट उतर जाने वाले हैं और तुम जो नेक 
काम करते हो, यह हमेशा बाकौ रहने वाले हैं जिन का अज्र व सवाब तुम्हें अपने रब के पास 
मिलेगाओर उन का बेहतरीन नफा और बदला तुम्हारी तरफ लौटेगा। द 

(74) इन आयतों की शाने-नुजूल में बतलाया गया है कि अम्र बिन आस रजि० के पिता आस बिन 
वाइल जो इस्लाम का सख्त दुश्मन था उस के जिम्मा ख़ब्बाब बिन अर्त का कर्ज था जो लोहारी 
का काम करते थे। ख़ब्बाब रजि० ने उस से अपनी उजरत का मुतालब किया तो उस ने कहा कि 
जब तक तुम मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम) के साथ काफ्र नहीं करोगे, मैं तुम्हें तुम्हारा कर्जा 
नहीं लोटाऊँगा। उन्होंने कहा कि यह काम तो तू मर कर दोबारा जिन्दा होजाये तब भी नहीं करूुँगा। 
उस ने कहाः क्‍या मैं दोबार जीवित किया जाऊँगा? उन्होंने कहा: हाँ, तुम्हें दोबारा जिन्दा कियाजायेगा। 
उस ने कहा: अच्छा तो फिर ऐसे ही सही, जब मुझे मरने के बाद दोबारा उठाया जायेगा ओर वहाँ 
भी मुझे धन+माल दिया जायेगा तो वहाँ मैं तुम्हारा कर्ज अदा कर दूँगा।” (सहीह बुख़ारी-4732+सहीह 
मुस्लिम, हदीस: 35-(2795) अल्लाह पाक ने फ्रमाया कि यह जो दावा कर रहा है, क्‍या उस के 
पास गैब का इल्म हे कि वहाँ भी उस के पास माल जैर ओलाद होगी? या अल्लाह से उस का 
कोई वादा ओर मुआहिदा हे? ऐसा हर्गिज़ नहीं है। यह सिंफ बड़ापन हॉकना और अल्लाह पाक की 
आयतों का मज़ाक उड़ाना है। यह जिस माल-दौलत की बात कर रहा है उस के वारिस और मालिक 
तो हम हैं। यानी मरने के साथ ही उन से उस का संबन्ध समाप्त हो जायेगा और हमारे पास यह 
अकेला आयेगा। उस के साथ न माल होगा ओऔर न कोई जत्था। हाँ, अजाब होगा जो उस के लिये 
और उन जेसे दूसरे लोगों के लिये हम बढ़ाते रहेंगे। द 
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न्‍उपोऑपानमन फल नन++ आह. 


(82) लेकिन ऐसा हर्गिज होना नहीं, वह तो उन की : ८४25 2७2८५ ८,,४:- »५४ 


पूजा से इन्कार कर देंगे और उल्टे उन के दुश्मन”? : की 
बन जायेंगे। । 

(83) क्‍या तुम ने नहीं देखा कि हम काफिरों के पास : &# दक्थ दा 8 ४ 
शैतानों को भेजते हैं जो उन्हें खूब उकसाते ओर 85 2558 ८2.20 


उभारते हैं०। | 
(84) तुम उन के बारे में जल्दी न करो, हम तो खुद : ७४5 2४ ३४ ४8 2८७५८ (4 ४६ 
ही उन के लिये मुद्दत गिन रहे हैं?”। । 
(85) जिस दिन हम प्रहेजगारों को अल्लाह रहमान की : ७|0$ ४90 5 ८25 ,<<४ .«4 
तरफ मेहमान के तौर पर जमा (एकत्र) करेंगे। । 


9. 999 9५६८८ 


(86) और पापियों को सख्त प्यास की हालत में : 33 >#€ 0) ८४%: ७५०3 है 


जहन्नम की तरफ हॉक ले जायेंगे?»। 
(87) किसी को सिफारिश करने का इख़्तियार न होगा : ८७४५ ४५ 4:&&8॥ ८४८ 


सिवाए उन के जिन्होंने अल्लाह रहमान की तरफ से : &॥|4&£ 0) 


कोई कौल-करार लिया हे?»। 
(88) उन का कौल तो यह है कि अल्लाह रहमान ने : हह 
भी औलाद बना लिया हेै। ह 


५)॥ 558» 6६ 


(75) [जिज्जा] इस का मतलब है “इज्जत का बाइस (कारण) और मददगार” और [जिद्बा] का अर्थ 
है “दुश्मन, झुठलाने वाला, उन का दुश्मन। यानी इन लोगों को ख़याल है कि हम जिन की पूजा 
करते हैं वह हमारे मददगार होंगे। नहीं, बल्कि इन के दुश्मन हो जायेंगे, इन को झुठलायेंगे और इन 
का इन्कार करेेंगे। 
(76) यानी गुमराह करते, बहकाते और गुनाह की तरफ खींच कर ले जाते हैं। 
(77) और जब वह मोहलत पूरी हो जायेगी तो यह लोग जहन्नम का ठिकाना बन जोयंगे, आप को 
जल्दी करने की ज़रुरत नहीं है। 
(78) [वफ॒दा] यह “वाफिद” की जमा (बहुवचन) है। मतलब यह है कि उन्हें ऊँटों, घोड़ों पर सवार 
कर के बड़े इज्जत ओर एहतराम ओर मान-सम्मान के साथ जन्नत की तरफ ले जाया जायेगा। [वफदा] 
की तफसीर ऊँटों ओर घोड़ों पर सवार कराने की “मंफूअ” और “मोकफ” दोनों तरह से रिवायत है, 
लेकिन इन में से कोई भी साबित नहीं (देखें: अल्‌ इस्तीआब फी बयानिल्‌ असूबाबि) 

द [विरदा] के माना पैदल या प्यासा। इस के उल्ट मुजरिमों को भूखा-प्यासा जहन्नम में हॉक 
दिया जायेगा। द 
(79) [अहदा] कौल-क्रार, वादा। इस का मतलब ईमान और तक॒वा है। यानी ईमान बालों में से 
जिनको अल्लाह पाक शफाअत करने की इजाजत देगा, वही शफाअत करेंगे, उन के अलावा किसीको 
शफाअत करने की इजाजत्र भी नहीं होगी। 
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बच | ५४) 
हू ( न] । 
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सूरः मर-यम्‌ (9) 


हो। 


टुक्ड़े-टुक्ड़े होजायें। 


(9]) कि वह रहमान की औलाद साबित करने बैठे००। : 
(92) रहमान की शान के पात्र (लाइक) नहीं कि वह : 


औलाद रखे। 


(93) आमसानों और जमीन में जो भी हे सब के सब 


अल्लाह के गुलाम बन कर ही आने बाले हैं४०। 


(94) उन सब को उस ने घेर रखा है और सब को 


पूरी तरह गिन भी रखा हे ४४०। 


(95) यह सारे के सारे कियामत के दिन अकेले उस 


के पास हाजिर होने वाले हें»। 


(96) बेशक जो लोग ईमान लाये हैं और नेक कार्य : 


(89) बिला शुब्हा तुम बहुत बुरी ओर भारी चीज लाये : 


(90) करीब है कि इस कहने की वजह से आकाश 
फट पड़ें ओर जमीन भी फट जाये और पर्वत : 


3 ££ ६६ ८ 5८22 ?८<८ 
3] ८६ ०:५४! 


 <२०८० 295 


324 25% 02% 200 हट 


9 27? /“/ ४ 9, 
&0॥४०७ (०० | १2४५ हैं | 
८. #// ९9१८, 9// 9८ 
९ 0 ५०) रा 5। 


*', 
42 ०0 ६ ए; 


92) | 9 एड ७९)१४०)४ (उधर ५०१ 


ढ्०् 979 ५ 


६ जी, * 9८ ६ 9 
3 ७ (2))$ ५७४! $ ८४ (89 &॥ 


ऊ+ 92 |] >)) ! 


“/ 22 ८ १ | १2८“ ? #*“ 


89॥0७ ००४५७ १.०६०८००" ४ 


/9/ 9 । 99<4.2.. 


० 22..5) + ३० 
६2 ४ ध्रष्यिडूडेड (०२ 2 ०699 


42, 9, 2 // 99,.4 5५ ६८ 


(जतप्ध० ५2००००॥ १५५०१ ५०० ७२): 


८ 
(७) 
श्र 2 2 १2 न हि । 


90 |७9 (2) ।०6/ 


किये हैं उन केलिये अल्लाह रहमान मुहब्बत पैदा कर : 
देगा 84) | 


(80) [इद्दा] का अर्थ है “बहुत भयानक मामला” [दाहि-यह] “भारी-भरकम चीज़ और बड़ी मुसीबत। 
यह मज़मून पहले भी गुजर चुका, है कि अल्लाह की औलद करार देना इतना बड़ा जुर्म है 

कि आसमान-जमीन फट सकते हैं और पहाड़ टुक्‍्ड़े-टुकड़े हो सकते हैं। 

(8।) जब सब अल्लाह के गुलाम और उस के बनन्‍्दे हैं तो फिर उसे औलाद की जरुरत ही क्‍या 

है? और यह उस के लाइक भी नहीं है। 

(82) यानी आदम से लेकर कियामत तक जितने भी इन्सान और जिन्‍नात हैं सब को उस ने गिन 

रखा हे,सब उस के काबू और कब्जे में हैं। कोई न तो उस से पोशीदा है और न_ ही पोशीदा और 

छुप कर रह सकता हेै। 

(83) यानी कोई किसी का मददगार नहीं होगा, न माल ही वहाँ काम आयेगा “उस दिन न माल फाइदा : 

देगा, न बेटे” (सूर: शु-अरा-88) हर शख्स को अकेले ही अपना-अपना हिसाब देना पड़ेगा। और 

जिनको बाबत इन्सान दुनिया में यह समझता है कि यह मेरे वहाँ मददगार और सहयोगी होंगे, वहाँ 

सब गाइब हो जायेंगे। कोई किसी की मदद के लिये हाजिर नहीं होगा। 

(84) यानी दुनिया में लोगों के दिलों में उस की नेकी और पारसाई की वजह से मुहब्बत पैदा कर 

देगा जैसा कि हदीस में आता है: “जब अल्लाह पाक किसी नेक बन्दे को अपना महबूब बना लेता 

है तो जिब्रील सेकहता है कि मैं फुलौं बन्दे से मुहब्बत करता हूँ, तुम भी उस से मुहब्बत करो। 
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(97) हम ने इस कुरआन को तुम्हारी जबान में बहुत: ८5% 5505 30), 45.5 (8६ 


ही आसान कर दिया है*?, कि तुम इस के लक द्वारा : ७4६5 6 33: 5 
प्रहेजगारों को शुभ सूचना दो और झगड़ालू*» लोगों को : 
डराओ। : 


(98) हम ने इन से पहले बहुत सी जमाअतें तबाह कर: (४ 0&*९५४ ०८४ »&५60७ < 5 
दी हैं। क्या उन में से एक की भी आहट तू पाता है? : (४६ 22 

या उन कीआवाज की भनक भी तेरे कान में पड़ती: 

हे (४7 > ः 
सरः लाहा*? मक्का शरीफ में नाजिल हुयी | ड्स में । 


|*4# «१६६८४ ४ ६:22 ०० “*द०| (45) 4४0५ ५ 872८ ७० ऋष्ट 
35 आयतें और 8 रुकअ हें। 


शुरु अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत | 9-5०) (०३५) 40 ०-२ 
रहम करने वाला हेै। । क्‍ 
(।) ताहा। : 03५४ 


पस जिब्रील आसमान में एलान करते हैं किअल्लाह पाक फूलाँ आदमी से मुहब्बत करता है, तो तमाम 
आसमान वाले भी उस से मुहब्बत करने लगते हैं फिर ज़मीन में उस के लिये कुबूलियत और पज़ीराई 
रख दी जाती है।” (सहीह बुख़ारी-6040) 

(85) करआन को आसान करने का अर्थ उस जबान में उतारना है जिस को पेंगबर जानता था। यानी 
अरबी जबान में। फिर इस के मज़मून (विषय) को खुला हुआ स्पष्टऔर साफ होना है। 

(86) [लुद्गा) यह “अलद्ब” की जमा (बहुवचन) है जिस के माना “सख्त झगड़ालू और लड़ाक्‌” के 
हैं। इस से मुराद काफिर और मुश्रिक लोग हैं। 

(87) [तुहिस्स]] इस का अर्थ है “आहट के ज़रीआ से जानना” यानी क्‍या तूउन को आँखों से देख 
सकता या हाथों से छू सकता है? (यानी नहीं) उन का तो वजूद ही दुनिया में नहीं हे कि तुम उन्हें 
देख या छ सको। [रिकजा] धीमी और हल्की आवाज़ कोकहते हैं यानी उन की हल्की सी आवाज़ 
ही तुम्हें कहीं से सुनाई दे सके। 

(।) उमर रजि० के इस्लाम कुबूल करने के कई सबब बयान किये गये हैं उन में सहीह यह है 
कि नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने उन के लिये दुआ फ्रमायी थीं: “"ऐ अल्लाह] उन 
दो में से जो तुझे ज्यादा महबूब हो उस के द्वारा इस्लाम को इज्जत अता फरमा, अबू जेहल या 
उमर बिन ख़़॒त्ताब द्वारा।” दूसरी रिवायत में है कि : “तो सुब्ह होते ही उमर नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलेहि वसल्‍लम के पास आये और इस्लाम ले आये।” (जामे तिर्मिज़ी-368!, 3688+ हिदायततुरिवायह-5990) 
कुछ तारीख़ ओर सीरत की पुस्तकों में अपनी बहन और बहनोई के घर में सूरः ताहा का 
सुनना और उस से प्रभावित होना भी जिक्र है। (फृत्हुल कृदीर) लेकिन इसकी सनद जअओ_फ है। इस 
घटना का जिक्र “सुनन दारुकुतनी” के अलावा इमाम अहमद की “फजाइलुस्सहाबा:।/279 (37) में 
भी दर्ज है। 
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पार: का-ल अ-लम्‌ अकुल (॥6)2 896 ... सूरः ताहा (20) 


(2) हम ने यह कुरआन तुम पर इसलिये नहीं उतारा : % ८8४7४ ६9८ 
कि तुम मुशक़कत में पड़ जाओ। 
(3) बल्कि उस की नसीहत के लिये जो अल्लाह से : 0 «४ ६ ८2-2 8५55 
डरता है। | 


$/,,./ “239 /“<“/ 9<७ £9 ? 


(4) इस का उतारना उस को तरफ से है जिस ने $;५५:४४ £9852947:28 क्‍ 
जमीन को ओर बुलन्द आसमानों को पैदा किया है। : 


(5) जो रहमान है, अर्श पर काइम (विराजमान) है?। : ७७४ 2,00१ 
(6) जिस की मिलकिय्यत आकाश और पृथ्वी और उन : (७3 ०29 $ ७४ ५५.5 ३ 
देनों के दर्मियान और तर ज़मीन के नीचे की हर एक : ८58 ८: (४६ 
चीज है»। | जा 

(7) अगर तू ऊँची बात कहे तो वह तो हर एक : $2 &>» ४»8 ७४ ५ ># ०४ 
पोशीदा बल्कि पोशीदा से पोशीदा तर वस्तु को भी ७ &; 


अच्छी तरह जानता हे»। 


(2) इस का मतलब यह है कि हम ने कुरआन को इसलिये नहीं उतारा कि आप उन के काफ़ 
पर अड़े रहने ओर ईमान न लाने पर अफसोस ओर ग़म से अपने आप को परेशानी में डाल लें 
और ग़म में पड़ जायें, जैसा कि इस आयत में इशारा हैः: “पस अगर यह लोग इस बात (कुरआन) 
पंर ईमान न लायें तो क्‍या तुम उन के पीछे उसी रन्‍ज में अपनी जान को हलाक कर डालोगे?” 
(सूर: कहफ-6) बल्कि हम ने तो कुरआन को नसीहत, याद दिहानी के लिये उतारा है ताकि हर 
इन्सान के दिलऔर दिमाग में हमारी तौहीद का जो जजबा छुपा हुआ है, स्पष्ट और जाहिर हो जाये। 
गोया यहाँ पर [लि-तशूका] यानी “शका” तकलीफ और थकावट के माना में है। 
(3) बगैर किसी हदबन्दी और कैफियत बयान कर के जिस तरह कि उस की शान के लाइक है, 
यानी अल्लाह पाक अर्श पर मुस्तवी (विराजमान) हे, लेकिन किस प्रकार और केसे? यह हालत किसी 
को मालूम नहीं। (मजीद देखिये: सूर: बकरह-29, सूरः आराफ-54, सूरः र-अ-द-2, सूरः जु-मर-67 
का हाशिया) 

(4) [अस्सरा] (जमीन की गीली तह) मतलब यह है कि जमीन के सब से निचले हिस्से में जो 
कुछ हे वह भी अल्लाह ही के लिये है। 

. (5) यानी अल्लाह का जिक्र या उस से दुआ ऊँची आवाज़ में करने की जरुरत नहीं है, इसलिये 
कि वह तो कितनी ही पोशीदा बात हो उसे भी जानता है। 

[अख़फा] अगर यह माज़ी का सेगा (98४/०75०) हैतो इस सूरत में माना यह होगा कि अल्लाह 
तो उन बातों को भी जानता है जिनको उस ने तकदीर में लिख दिया है और' अभी तक उस को 
लोगों से पोशीदा रखा है। यानी कियामत तक पेश आने वाली घटनाओं के बारे में उसे जानकारी 
है। और अगर (अख़फा) इस्मे-तफजील का सेगा है तो तर्जुमा वही होगा जो ऊपर तर्जुमा में दर्ज 
है (वह पोशीदा से पोशीदा तर चीज़ को अच्छी तरह जानता है।) 
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. सूरः ताहा (20) क्‍ 


(8) वही अल्लाह है जिस के सिवा कोई माबूद नहीं। 
बेहतरीन नाम उसी के हें। 


(9) ओर कया तुम्हें मूसा का किस्सा भी मालूम हे? है 
(।0) जब उन्होंने आग देख कर अपने घर वालों से : 


कहा कि तुम जरा सी देर ठहर जाओ मुझे आग दिखाई 


दी है। बहुत संभव है कि मैं उस आग में से कोई : 


9579 १५ 9१५८१ 2“ |, ॥ 


8) (४०४॥»....)।०० +०४! ५) ५ 


#. *, २ १2! 


(9) ६७५० हअहरिल ह 80] | ()»9 


. 5535 553, 2५ 2&|5॥ ५ 
: # 023 (४4 ४5 ०5 8 ॥६ 
6 ४५७ 26 


अन्गारा तुम्हारे पास लाऊँ, या आग के पास से राह : 
केबारे में रहनुमाई पाऊँ(”। 
(।) जब वह वहाँ पहुँचे तो आवाज दी गयी“: ऐ : 
मूसा ! । 
(2) बिला शुब्हा में ही तुम्हारा रब हूँ, तुम अपनी 
जूतियाँ उतार दो 


११४१ / श. 


6 ७४०४२७३५ ५४ ६6 


(६ हू (9८५9४ 


22५ 48 5.४६७४४४ ७४ हैं, 


(6) यानी पूजे जाने के लाइक भी वही है जिस केअन्दर ऊपर की खूबियाँ (विशेषतायें) मौजूद हें 
और बेहतरीन नाम भी उसी के हैं जिन से उस को पुकारा जाता है। न माबूद उस के सिवा कोई 
और है और न उस जैसे अस्माए-हुसना (अच्छे माना) ही किसी के हैं, पस उसी से डरा जाये, उसी 
से मुहब्बत रखी जाये, उसी पर ईमान लाया जाये ओर उसी की आज्ञा पालन की जाये ताकि इन्सान 
जब उस के दरबार में वापस जाये तो वह शर्मिन्दा न हो, बल्कि उस की रहमत और मग्फ्रित से 
लाभ उठाये और उस की रजा हासिल हो।... 

(7) यह उस वक्‍त को घटना है जब मूसा अलै० मदयन से अपनी बीवी के साथ (जो कुछ उलमा 
के नजदीक शुऐब अलै० की बेटी थीं) अपनी माता जी की तरफ वापस मिस्र जा रहे थे। रात 
अँधेरी थी और रास्ता भी नामालूम था। बाज उलमा ने लिखा है कि बीवी हमल से थीं और बच्चा 
पैदा होने का वक़्त बिल्कुल क्रीब था और उन्हें गरमाव के लिये आग की जरुरत थी। या सर्दी 
की वजह से गर्मी की जरुरत महसूस हुयी। इतने में दूर से उन्हें आग की लपटें बुलन्द होते हुये 
नजर आयीं। यह देख कर मूसा अलै० ने घर वालों से, यानी बीवीं से (या. बाज कहते हैं कि नौकर 
और बच्चा भी था, इसीलिये जमा (बहुबचन) का शब्द इस्तेमाल फ्रमाया) कहा: तुम यहाँ ठहरो! शायद 
मैं आग का कोई टुकड़ा वहाँ से आऊँ, या कम से कम वहाँ से रास्ता ही मालूम होजाये। 

(8) मूसा अलै" जब आग वाली जगहं पर पहुँचे तो वहाँ एक पेड़ से (जैसा कि सूरः कसस्‌-30 
में स्पष्ट है) आवाज़ आयी। 

(9) जूतियाँ उतारने का हुक्म इसलिये दिया कि आप पाक वादी तुवा में पहुँचे ओर जूती उतारने 
में नम्रता, आजिजी, तकरीम (आदर-सम्मान) ओर शरफ का पहलू ज्यादा है, ताहम इस के दो पहलू 
हैं। यह हुक्म वादी के आदर-सम्मान के लिये था, या इसलिये कि वादी की पाकीजगी का असर 
(प्रभाव) नन्‍्गे पैर होने की सूरतमें मूसा अंलै" के अन्दर ज़्यादा सेज़्यादा समा सकें........ 
बेहतर जाने। बाज़ उलमा कहते हें कि वह जूते ऐसे गधे की खाल के बने हुये थे जो दिबागत देकर 
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0७ ५.७५ 


अल्लाह. 


पार: का-ल अ-लम्‌ अकूल (॥6) .. 898 सूरः ताहा (20) 


..----क्यांकि तुम पवित्र मैदान तुवा में हो।ए॥ | &$ 6 ७४ ५४६६॥ 
... (9) और मैंने तुम्हें चुन लिया है!?, अब जो वहयि : ७७४८४ ६४८४ 2886 
की जाये उसे कान लगा कर सुनो। । क्‍ 

(।4) बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा इबादत के : »3६८8 ४ $| 2) ५ ०५३॥। ७ &॥ 
लाइक और कोई नहीं, पस तुम मेरी ही इबादत करो0/2 : ७5655 8५5 ४ 
ओर मेरी ही याद के लिये नमाज काइम रखो/»)।| .: 
(5) कियामत बिला शुब्हा आने वाली है जिसे मैं : ४४८६) (८४ ५४ 42 5:(६॥ 6 
पोशीदा रखना चाहता हूँ, ताकि हर शख्स को वह बदला : ७७५५ ४४ ४ 
दिया जाये जो उस ने कोशिश की हो। । द 

(।6) पस अब उस के यकोौन से तुम्हें कोई ऐसा शख्स हू (६; ८2४ ९ ८७ ६६८ ४/६८ ५६ 


(यानी प्रानी में पका कर) पाक नहीं किया गया था। जानवर की खाल दिबागंत (रन्गने) के बाद ही 

पाक होती है। मगर इस कौल पर गोर करने की जरुरत है। शायद इसी वजह से यहूद जूती पहन 

कर नमाज़ नहीं पढ़ते। लेकिन हमारे नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम ने फुरमाया है कि “यहूद 

की मुख़ालिफुत करो (जूतों समेत नमाज़ पढ़ा करो) इसलिये कि वह जूतों और मोज़ों में नमाज़ नहीं 
'पढ़ते।” इसलिये अगर जूते पाक हों तो उस में नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है। . 

. (॥0) [तुवा] एक वादी (पहाड़ के निचले हिस्से का नाम है। इसे बाज़ लोगों ने “तु-बन्‌” और बाज 

. ने “तुवा” पढ़ा है। (तफुसीरुललुबाब) द 

(।) यानी नबुव्वत देने के लिये या बात-चीत करने के लिये। ओर दोनों ही बातें इस समय तुम्हारे 

सिवा किसी को हासिल नहीं। 

(।2) शरीअत का यह सब से पहला और सब से अहम हुक्म है कि इबादत सिफ अल्लाह पाक 

का हक्‌ है। 

(3) इबादत के बाद नमाज़ का खुसूसी हुक्म दिया, हालाँकि इबादत में नमाज़ भी शामिल है। ऐसा 

इसलिये कि इस की (नमाज़ की) अहमियत स्पष्ट हो जाये। [लिजिकरी] इस का एक मतलब यह 

. है कि ताकि तुम मुझे याद करो इसलिये कि याद करने का तरीका इबादत है और इबादत में नमाज 

को ख़ास अहमियत ओर फजीलत प्राप्त है। 

. इस का दूसरा मफहूम यह ,है कि जब भो तुम्हें याद आ जाये कि तुम्हारे जिम्मे नमाज़ है 
तो नमाज को पढ़ो, जिस प्रकार कि नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फ्रमायाः जो नमाजसे 
सो जाये तो उस का कफ़्फारा. यही हे कि जब भी उसे याद आये पढ़ ले। (सहीह बुख़ारी-597+ सहीह 
मुस्लिमः हदीस 35-(684). -. द द 


पार: का-ल अ-लम्‌ अकूल्‌ (6) 899 सूरः ताहा (20) 


जो उस पर ईमान न रखता हो और अपनी : »०७ 2.99 ५०५ 


ख़ाहिश के पीछे पड़ा हो, वर्ना तू हलाक हो जायेगां/?। : | 
( 7 ) ऐ मूसा | तुम्हारे इस दायें हाथ में ह क्‍या त्ति > | ७५ न ह९ रह] 9 4६ थी 


(8) उत्तर दिया कि यह मेरी लाठी है जिस पर मैं टेक : | ४६ ६४४४४ ७966 


लगाता हूँ और जिस से मैं अपनी बकरियों के लिये पत्ते :. ७ ४४ 8 
झाड़ लिया करता हूँ और भी इस में मुझे बहुत से फाइदे : 


हैं। ै 
(9) फ्रमायाः ऐ मूसा! इसे हाथ से नीचे डाल दो। | (9 (५४८५८ ६६४ 
(20) चुनान्चे डालते ही वह सांप बन कर दौड़ने लगी। : ७ (#४ 4६ 2 58 ६७ 
(2।) फ्रमायाः निडर हो कर उसे पकड़ लो। हम उसे : ६८,८५८ « 5५:४७४ ६ 
पहली सी सूरत में दोबारा ला देंगे'?। । ७0 
(23) और अपना हाथ अपेन बगल में डाल लो तो वह : #&४ €£ ४५८८ ॥| < ४ #कऋ. 
सफेद चमकता हुआ होकर निकलेगा, लेकिन बिना किसी : ह ४2४ | ६52 25 22 
. ऐब (और रोग) के? यह दूसरा चमत्कार है।. िण 
(23) यह इसलिये कि हम तुम्हें अपनी बंड़ी-बड़ी : 6 ७५४) 5.०2 ७:)) 


निशानियाँ दिखाना चाहते हैं। द 
(24) अब तुम फिरऔन की तरफ जाओ, उस ने बड़ी : हि है 0 रटरर है| फिर पु] 
सरकशी मचा रखी है।”?। : द 


(4) इसलिये कि आखिरत पर यकीन न करने से, या उस के जिक्र से बेपर्वाही और बेतबज्जोही 
देनों ही बातें हलाकत और बर्बादी का कारण (सबब) हैं। 

(।5) यह मूसा अलै० को चमत्कार दिया गया जो मूसा की लाठी के नाम से मश्हूर है। 

(।6) “बगैर किसी ऐब और दोष व रोग के” इस का यह मतलब है कि हाथ का इस तरह सफेद 
और चमकदार होकर निकलना किसी बीमारी की वजह से नहीं है, जैसा कि ब्र्स (सफेद दाग) के 
मरीज की चमड़ी सफेद हो जाती है, बल्कि यह दूसरा चमत्कार है जो हम तुम्हें दे रहे हैं। जिस तरह 
दूसरे स्थान पर इन दोनों चमत्कारों का जिक्र कर के फ्रमायाः “पस यह दो दलीलें हैं तुम्हारे परव॑दिगार 
की तरफ से, फिर२ओन और उस के सरदारों की तरफ” (सूरः कुसस-32) 


(।7) फिरऔन का जिक्र इसलिये किया कि उस ने मूसा की कौम बनी इस्राईल को गुलाम बना रखा 


था और उन पर तरह-तरह के अत्याचार करता था। इस के अलावा उस की सरकशी और शरारत 
भी बहुत बढ़ गयी थी, यहाँ तक कि वह दावा करने लगा थाः मैं तुम्हारा सब से बुलन्द रब हूँ। 
(सूर: नाजिआत-24) क्‍ 
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पारः का-ल अ-लम्‌ अकुल्‌ (॥6) 900 सूरः ताहा (20) 


(25) मूसा ने कहा: ऐ मेरे परव॑दिगार! मेरा सीना मेरे : & 5,5 3 ८4 २४08 
लिये खोल दे। द 
(26) और मेरे काम को मुझ पर सरल कर दे। | 0 >४४3 
(27) और मेरी ज़बान को गाँठ भी खोल दे। ..: ७ 83 ८5 8:59 325 
(28) ताकि लोग मेरी बात अच्छी तरह समझ सकें। : ५६५४ 
(29) और मेरा वज़ीर (सहायक) मेरे कुम्बे (खानदान) : (| 08230 («५ 
में से कर दे। । 
(30) (यानी) मेरे भाई हारुन को। । . छ ट्र55% 
(3]) तू उन से मेरी कमर कस दे। । 85,364, ५५६ 
. (32) और उन्हें मेरे काम में साझी दार बना दे/०। : & 5.8 ५5,8४6 
. (33) ताकि हम दोनों ज़्यादा से ज़्यादा तेरी तस्बीह : . ७5४59 ४०८०९ 
(हमद-सना) बयान करें"»। | 
.. (34) और ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी याद करें। & ४2% 55 
.._ (35) बेशक तू हमें खूब देखने-भालने वाला है2”। ।2.5 ८ ८:४8 


(।8) कहते हैं कि मूसा. अलै० जब फिरओऔन के शाही महल में पर्वरेश पा रहे थे तो खजूर या 
मोती के स्थान पर आग लेकर मुँह में डाल लिया था जिस से उन की जबान जल गयी थी और 
कुछ हकलाहट पैदा हो गयी थी (इब्ने कसीर) जब अल्लाह पाक ने उन्हें हुक्म दिया कि फिरऔन 
के पास जा कर मेरा सन्देश पहुँचाओ तो मूसा के दिल में दो बातें आयीं। एक तो यह कि वह 
बड़ा जालिम और मुतकब्बिर है, बल्कि अपने रब होने का दावा करता है। दूसरे यह कि मूसा अलै> 
के हाथों उस की कौम का एक आदमी मारा गया था जिस की वजह से मूसा को अपनी जान बचाने 
के लिये वहाँ से निकलना पड़ा था। यानी एक तो फिओऑन की बड़ाई और सरशी का डर और दूसरा 
अपने हाथों होने वाले कत्ल के बारे में ख़ोफ। इन दोनों के अलावा एक तीसरी बात यह कि जबानमें 
- हकलाहट। मूसा अलै० ने दुआ की कि ऐ अल्लाह! “मेरा सीना खोल दे ताकि मैं रिसालत का बोझ 
उठा सकूँ। मेरे काम को आसान फरमा दे, यानी जो मोहिम मेरे सामने है उस में मेरी मदद फरमा 
ओर मेरी ज़बान की गिरह खोल दे ताकि मैं फिऔन के समाने तफ्सील और वज़ाहत के साथ तेरा 
सन्देश पहुँचा सकूँ और अगर ज़रुरत पेश आये तो अपना बचाव भी कर सकँँ। इस के साथ यह 
दुआ भी को कि मेरे भाई हारुन को (कहते हें कि यह उम्र में मूसा से बड़े थे) मददगार के तौर 
पर मेरा बजीर और मेरे काम में साझीदार बना दे। [वज़ी-रन]| बोझ उठाने बाला। जिस तरह एक 
वजीर बादशाह का बोझ उठाता है और बादशाहत के कामों में उस को मश्वरा देता है, इसी तरह 
हारुन अलै० मुझे मश्वरा देने वाले ओर बोझ उठाने वाले साथी हों। 

(9) इस आयत में दुआओं का सबब (कारण) बयान किया कि इस प्रकार हम रिसालत की तबलीग 
के साथ-साथ तेरी तस्बीह ओर तेरा जिक्र भी ज्यादा कर सकें। 
(20) योनी तुझे सारे हालात के बारे में जानकारी है और बचपने में जिस प्रकार तू ने हम पर एहसान 
किये, अब भी अपने एहसानात से हमें महरुम (वन्चित) न रख। 


मन्जिलः 4. 


पार: का-ल अ-लम्‌ अक्‌ुलू (6) 90] - सूरः ताहा (20) 


(36) अल्लाह पाक ने फरमाया:ः ऐ मूसा! तुम्हारे तमाम : ७७) 202 ८75॥ ८६६ 
सवालात (माँग-मुतालबे) पूरे कर दिये गये०2?। : 


(37) हम ने तो तुम पर एक मर्तबा और भी बड़ा क्‍ . ढेल॒थ ६८2 6८2६8; 


एहसान किया हे*०। 


(38) जबकि हम ने तुम्हारी माँ को वह इलहाम किया . 3४८४४) ६-35 ॒ 


जिस का जिक्र अब किया जा रहा हे। 
(39) कि तू उसे सनन्‍्दूक में बन्द कर के दरिया में छोड़ : ५७0५ 48956 ०५७॥ $ ५3३8७ 


दे, पस दरिया उसे कनारे .ला डालेगा और मेरा- ओर खुद : ॥$0 ६05 ०५५ ६॥ 4826 


उस का दुश्मन उसे ले लेगा”?, और मैं ने अपनी : ६८४४६८८८ ८८ 2254 522; 


: 8४22 (9240 9०७७७ 
तरफ्‌ को ख़ास मुहब्बत तुझ पर डाल दी“, तार्कि : 60:५5 ६5; : 


तुम्हारी पर्वरेश मेरी आँखों के सामने”? की जाये। 


(2) इंस से मालूम होता है किअल्लाह पाक ने उन को जबान की लुकनत (हकलाहट) को भी 


दूर फरमा दिया था, इसलिये यह कहना सहीह नहीं कि मूसा अलै० ने चूँकि पूरी हकलाहट दूर करने 


की दुआ नहीं की थी, इसलिये कुछ हकलाहट बाकी रह गयी थी। बाकी रहा फ्रिऔन का यह कहना 


है 0 के १] 


कि “यह तो साफ बोल भी नहीं सकता” (सूरः जुख़रुफ-52) तो इस का फिओन ने मूसा का मजाक - 


उड़ाने के लिये कहा था और इसलिये भी कहा था कि शुरु में उनकी जबान में लुकनत थी। . 


(ऐसरुत्तफासीर) 


(22) दुआ के कुबूल होने की खुशख़बरी के साथ, मज़ीद और तसल्ली देने व हौसला बढ़ाने के लिये क्‍ 


अल्लाह पाक उन के बचपन में किये गये एहसान का जिक्र फरमा रहा है, जब मूसा को माँ ने 
कत्ल के डर से अल्लाह के हुक्म (यानी दिल, में बात डाल देने) से उन्हें जबकि वह अभी 
दूध पीते बच्चे थे, ताबूत में डाल कर दरिया के हवाले कर दिया था। 

(23) इस से मुराद फिऔन है जो अल्लाह का भी दुश्मन और मूसा अलै० का भी दुश्मन था। यानी 
लकड़ी का वह ताबूत (सन्दूक) तैरता हुआ जब शाही महल के कनारे पहुँचा तो उसे बाहर निकाल 
कर देखा गया तो उस में एक बच्चा था, जिसे फिऔन ने अपनी बीवी की ख़ाहिश पर पर्वरिश के 
लिये शाही महल में रख लिया। 

(24) यानी फिऔन के दिल में डाल दी, यानी आम लोगों के दिलों में तेरी मुहब्बत डाल दी। 
(25) चुनान्चे अल्लाह पाक की कुदरत का और उस की हिफाजत (सुरक्षा, संरक्षण) का कमाल देखिये 
कि जिसबच्चे को ख़ातिर फिरऔन ने अनगिनत बच्चों को कत्ल करा चुका है ताकि वह जिन्दा न 
रहे, उसी बच्चे को अल्लाह पाक उस की गोद में पलवा रहा है और माँ अपने बच्चे को दूध पिला 


रही है, लेकिन उस की मजदूरी भी उसी मूसा के दुश्मन से हासिल कर रही है।........ क्या ही अल्लाह. 


की कदरत और शान है कि दूध भी पिलारयें औश्र अपने बच्चे की पर्वरेश भी करें और मजदूरी 
भी पायें। 
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पार: का-ल अ-लम्‌ अकल (॥6) 902 सूरः ताहा (20) 


.. (40) (और ग्राद करो) जब तुम्हारी बहन चल रही थी 03 (७ 0:& <६&/| 5५४ (| 
... और कह रही थी कि अगर तुम कहो हो मैं उस के : 676 57) 2225. 806 (८ 
... बारे में बता दूँ जो उस की देखभाल करे“”, पस॒ इस : ८४ ८४६; 8८५४ ५४ ६८ 
'तदबीर से हम मे तुम्हें फिर तुम्हारी माँ के प्रास पहुँचाया : < 6५ 5४8४ 8 ७ 458 
कि उस की आँखें ठन्डी रहें और रस्जीदा न हो। और : ह कई 
.. तुम ने एक व्यक्ति को मार डाला था»? उस पर भी : “ १९४५ ५ क्‍ ५ कट ००३ 
. हम ने तुम्हें गम से बचाया, गरज यह कि हम ने तुम्हें : 8 (0५४ 2.७ (3१ ८<> 
अच्छी तरह आजमा लिया“?, फिर तू कई साल तक : 
मदयन के लोगों में ठेहरा रहा”, फिर तकदीर के : 
- मुताबिक ऐ मूसा! तुम आये०४०| । 


(26) यह उस समय हुआ जब माँ ने ताबूल समुन्दर में फेंक द्विया तो बेटी से कहाः जरा देखती 
रहो, यह कहाँ कनारे लगता है और क्‍या मामला उन्च के साथ होता है7 जब अल्लाह की मर्जी से 
मूसा अलै० फिऔन के महल में पहुँच गये, दूध पीते बच्चै थे, चुनान्चे दूध पिलाने वाली औरतों और 
आयाओं को बुलाया गया, लेकिन मूसा किसी का दूध न पघीते। मूसा अले* की बहन चुपचाप सारा 
मामला देख रही थी, आख़िर में उस ने कहाः मैं तुम्हें ऐसी औरत बतलाती हूँ जो तुम्हारी यह मुश्किल 
दूर कर देंगी। उन्होंने कहाः ठीक है। चुनान्ये बह अपनी माँ को जो मूसा की भी माँ थी, बुला लायी। 
जब माँ ने बेटे को छाती से लगाया तो मूस्रा ने अल्लाह की मर्ज़ी से ग़टा-ग़ट़ दूध पीना शुरू कर 
दिया। 


(27) यह एक-दूसरे एहसान का जिक्र है, जब मूसा ने तंबरीह और चैतावन्नी के त्तौर पर जान से 
न मारने के इरादा से फिऔन के एक आदमी को घूसा मारा लेकिन वह मर गया, जिस का जिक्र 
पारः 20, सूरः कसस की आयत न*० ॥5 में आयेगा। 


. (28) [फुतूना] हम ने तुझे खूब आज़माया। या “हम ने तुम्हें कई मतंबा या बार-बार आजमाया” या 
“आजमाइशों से निकाला”। जैसे जो साल बच्चों के ऋत्ल का था, तुझे पैदा किया, तुम्हारी माँने तुम्हें 
समुन्दर की मोजों के हवाले कर दिया, तमाम दायाओं का दूध लुप्त पर हराम कर दिया तुम ने फिरऔन 
की दाढ़ी पकड़ ली थी जिस पर उस ने तुम्हारे कत्ल का इरादा कर लिया था' तुम्होर हाथों से किबती 
का कत्ल हो गया वगैरह। इन तमाम मौकों पर आजमाइश में हम ही तुम्हारी मदद करते रहे और 
तुम्हें बचाते रहे। 

(29) यानी फिओन के गैर इरादी कत्ल के बाद तुम यहाँ से निकल कर मदयन चले गये और वहाँ 
कई साल रहे। 

(30) यानी ऐसे वक्त में तुम आये जो वक्त मैंने अपने फैसले और तकदीर में तुम से बात करने 
के लिये ओर नबुव्वत के लिये लिखा हुआ था। या “क-दरिन्‌” से मुराद उम्र की मिकृदार है। यानी 
उम्र के इस मरहले में आया जो नबुव्वत के लिये उचित है। यानी चालीस साल की उम्र में। 
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पारः का-ल अ-लम्‌ अकुलू्‌ (6) 903 द ... सूरः ताहा (20) 


(4) और मैंने तुम्हें ख़ास अपनी जात के लिये पसन्द : . 6७>95&&25 
फरमा लिया। ः द की के द 
(42) अब तुम अपने भाई समेत मेरी निशानियाँ साथ : 3 (55 ४४ 52५ ४४58 </ ९») 
लिये हुये आ जाओ, ओर ख़बरदार! मेरी याद में सुस्ती : 659५. 

न करना??। द द ः 
(43) तुम दोनों फिऔन के पास जाओ, उस ने बड़ी : 5 5४५ ८25 355 
सरकशी की है। मा क्‍ 
(44) उसे नर्मी से” समझाओ कि शायद (संभवतः) : 50% # 6. $ 8 ५४४ | 
वह समझ ले या डर जाये।. छः 
(45) दोनों ने कहाः ऐ हमारे रब! हमें डर है कहीं : ८6 ४१४ ८ 5७5 ॥ ८४ ५६ 
फिऔन हम पर कोई ज़्यादती न करे, या अपनी : ७४८ 


सरकशी में बढ़ न जाये। । 

(46) उत्तर मिला कि तुम तनिक भर न डारो, मैं अब : ७७४६ ६ ८८ ७४ 8६५४ 
तुम्हारे साथ हूँ और सुनता देखता रहूँगाः?। 

(47) तुम उस के पास जा कर कहो कि हम तेरे रब के : £0..:8 8; 5; 8 ५, 5४४5 
दूत हैं तू हमारे साथ बनी इस्राईल को भेज दे और उन्हें : ४६, 3५५5०:2३४5४४४ 2 ६६ 
दन्डित न कर। हम तो तेरे पास तेरे रब की तरफ से : ८ 2 ८॥८ | “०८ १५ ०८ 


: ६४ ८४ ॥3 368 (४ 
निशान लेकर आये हैं, और सलामती (सुख, चैन, शान्ति) : ५3035 ७0०08 3: ॥ 


उसी के लिये है जो हिदायत का पाबन्द*? हो जाये। 2७०४ हा 


(3]) इस में दावत तबलीग करने वालों के लिये बड़ा सबक है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह 
का जिक्र करना चाहिये। 

(32) यह सिफुत और खूबी भी दावत व तबलीग का काम करने वालों के अन्दर होनी बहुते- जरुरी 
है। क्‍योंकि सख्ती से लोग बिदकते और दूर भागते हैं ओर नमी से करीब आते हें ओर 

होते हैं, अगरवह हिदायत कुबूल करने बाले होते हैं। 

(33) तुम फिऔन को जा कर जो कहोगे और उस के उत्तर में जो वह कहेगो, मैं उसे सुनता और 
देखता रहूँगा और मैं तुम्हारी मदद और उस की चालों को नाकाम करूँगा, इसलिये उस के पास जाओ 
_ तरदुर्दद की कोई जरुरत नहीं। 

(34) यह वह सलाम नहीं है जिसे मुसलमान एक दूसरे को कहते हैं बल्कि अम्न व सलामती की 
तरफ दावत हे, जेसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने रुम के बादशाह हेरक्ल के नाम ख़त 
में लिखा थाः “असलिम्‌ तस-लम्‌” (इस्लाम कुबूल कर लो, सलामती में रहोगे) इसी तरह ख़त के 
शुरु में आप ने “वस्सलामु अला मनित्त-ब-अलू हुदा” भी लिखा था। (इब्ने कसीर) इस का मतलब 
यह है कि किसी गैर मुस्लिम को खत में या मज्लिस में मुख़ातब करना हो तो उसे इन्ही शब्दों में 
रि््रताब किया जाये, इसलिये कि इस में दावत है। 


मन्जिलः 4 


पार: का-ल अ-लम्‌ अकुल्‌ (॥6) . 904 ्ि ... सूरः ताहा (20) 


(48) हमारी तरफ वहयि की गयी है कि जो झुठलायेगा : (४ ४ ८540 6:68 & & ६ 


५ 


रे मुँह मोड़ेगा (नार्फमानी करेगा) उसके लिये अज़ाब : .. ७55८8 
| । 

(49) फ्रिऔन ने पूछा: ऐ मूसा! तुम दोनों का रब :... ०५४५८ ५४ ८४४8 
कोन हे? 

(50) जवाब दिया कि हमारा रब वह है जिस ने हर : 57४8£%9% 6 ##5॥॥५$ 58 
एक को उस की ख़ास शक्‍ल-सूरत बनाई फिर राह : न 
सुझाई() । । हे है ल्‍ 
 (5व) उस ने कहा: अच्छा यह तो बताओ, अगले :: ७05 ५५.४ 00 ४ 0४६ 


जमाने वालों का हाल क्‍या होना है5»7 द । 
(52) उत्तर दिया कि उन का इल्‍म मेरे रब के यहाँ : 0%&४ «४ 8 5; ५५ (६४५ 28 
किताब में मौजूद है। न तो मेरा रब गलती करता है : & ७6४58; 
और न भूलता हे50। द : 

(53) उसी ने तुम्हारे लिये ज़मीन को बिछौना बनाया : ४:56 (29 »7 ६८ ठआ 
. है और उस में तुम्हारे चलने के लिये रास्ते बनाये हैं. : »%5952॥220#8572 0: १४5 
और आकश से पानी भी वही बरसाता है, फिर उस : ७ 3-5 ०6 23 ६6897 4, ६2५४ 
(वर्षा) की वजह से भिन्न-भिन्न प्रकार की पैदावार भी :.... 

हम ही पैदा करते हैं। ै 


(35) जैसे, जो शकक्‍्लसूरत इन्सान के लिये मुनासिब थी उस में इन्सान को बनाया और जो जानवरों 
के लिये मुनासिब थी उस में जानवरों को बनाया। 

[सुम्महदा] “राह सुझाई” का मतलब यह है कि हर मख्लूक को उसकी फितरी जरुरत के 
मुताबिक रहन-सहन, खाने-पीने का तरीका दिया, उस के मुताबिक हर मख्लूक उन को खाती-पीती 
ओर जिन्दगी गुज़ारती है। 

(36) फिरऔन ने बात का रुख़ दूसरी तरफ फेरने के लिये यह प्रश्न किया। यानी पहले के लोगजो 
गैरुल्लाह की पूजा करते हुये दुनिया से चले गये, उन का हाल क्‍या होगा? 

(37) मूसा अले० ने जवाब में फरमाया: (उन का इल्म न तुझे हे और न मुझे, अल्बत्ता) उनका 
ज्ञान मेरे रब को है जो उसके पास किताब में मौजूद है वह उस के मुताबिक उन को बदला देगा। 
फिर उस का इल्म हर चीज़ को छापे हुये है कि उस की नज़र से कोई चीज चाहे वह छोटी हो 
या बड़ी ओझल नहीं हो सकती। न उसे भूल की बीमारी लगती है जबकि मख्लूक के इल्म में दोनों 
कमियाँ मौजूद हैं। एक तो उन का इल्म हर चीज को छाये हुये नहीं है, दूसरे यह कि इल्म के 


बाद वह भूल भी सकते हैं। मेरा रब इन दोनों कमियों से पाक है। आगे अल्लाह पाक की और. 


भी सिफतें बयान की जा रही हैं। 
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(54) तुम खुद खाओ और अपने चौपायों को भी : 49 6 & »“%( ५28 ४४६ 


चराओ४9। बेशक इस में बुद्रि (अक्ल) रखने वालों के 
लिये? बहुत सी निशानियाँ हें। 


(55) इसी जमीन में से हम ने तुम्हें पैदा किया और 
इसी में फिर वापस लोटायेंगे और इसी में फिर दोबारा : 


तुम सब४० को निकाल खड़ा करेंगे। 
(56) हम ने उसे अपनी सब निशानियाँ दिखा दीं 


8 .७-0| ()३४ ५०५४ 


(६५ 9 5 दाह दर (६३ न 5885. 2०८ (६६५ 
७65» 8७7५5 


कई (६६ है, ॥+ 249८7 2८८ 
" ७०७४४ (६४ (६४३ )। (७-५) $ 


७ /ा 


लेकिन फिर भी उस ने झुठलाया और इन्कार कर : ७35 

दिया। । 

(57) कहने लगा: ऐ मूसा! क्‍या तू इसीलिये आया है : ४ ०१ ६६६) ४६ 28 

कि हमें अपने जादू के बल-बूते हमारे मुल्क से बाहर : ७9 (4४५८ ४,०५५) 
. निकाल दे५४9| | 

(58) अच्छा हम भी तुम्हारे मुकाबले में उसी जेसा जादू : ८४:४ 0७४ ०5३ ५० ८५25 

अवश्य ही लायेंगे, पस तुम हमारे और अपने दर्मियान : ४; ८८ ४६5३ ३ ४.१८ ४८४४; 


लो ) ८५ /श्द 
एक वादे का समय सुनिश्चित कर लो“? कि न हम ७ ४226८: ८5 


उस के खिलाफ करें और न तुम........... 


(38) यानी हर॑ तरह की पैदावार में कुछ चीजें तुम्हारे खाने-पीने के लिये हैं और कुछ तुम्हारे चौपायों 
और जानवरों के लिये हैं। 

(39) [नुहा] के माना हें अक्ल, बुद्चि। [लिउलिन्नुहा] अक्ल वाले, बुद्विवाले। नुहया, यह वाहिद 
(एकवचन) है, इस की जमा (बहुवचन) “नुहा” है। 

(40) बाज रिवायतों में दफनाने के बाद तीन लपैं मिट॒टी डालते समय इस आयत का पढ़ना नबी 


करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, लेकिन इस रिवायत की सनद जओऔफ है। लेकिन _ 


आयत पढ़े बिना तीन लप मिट्टी डालने वाली रिवायत जो इब्ने माजा में हे सहीह है, इसलिये दफनाने 
के बाद दोनों हाथों से तीन मर्तबा मिट॒टी डालने को उलमा ने मुस्तहब करार दिया है। (सुनन इब्ने 
माजा-4565+ इरवाउल्‌ गलील-3/200, हदीस न* 75) 

(4व) जब फिरऔन को लठिया ओर यदे-बेजा की शक्ल में वह चमत्कार दिखाये गये जो मूसा को 
दिये गये थे, तो फिरओऔन ने उसे जादू समझा और कहने लगाः तू जादू के जोर से हमारी जमीन 
से हमें निकालना चाहता है? 

(42) [मोजि-दन] कोई जगह ओर दिन मुक्रर कर ले। 
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पार: का-ल अ-लम्‌ अकुल्‌ (॥6) 906 सूरः ताहा (20) 


रा और साफ मैदान में मुकाबला हो“? 

(59) मूसा ने उत्तर दिया कि ओऔद और जश्न के : ४ ०५५८9 »४ >४0५»० 26 
दिन*? का वादा है ओर यह कि लोग दिन चढ़े ही : 5५६) 
एकत्र हो जायें। दम द 
(60) पस फिरिऔन लौट गया और उस ने अपने : ७868 ४855 ६६८४ ८४५5 % 
हथकन्डे जमा किये फिर आ गया। 

(6)) मूसा ने उन से कहाः तुम्हारे बुरे दिन आ चुके : ४४६8४ 2४४ »% 2७ 2६ 
हैं अल्लाह पाक पर झूठा“? आरोप न बाँधो कि वह : ($४ ६ ४५५ :5»:5 6५ ५॥॥ 
तुम्हें अजाब देकर मलिया मेट कर दे। याद रखो! वह : ७७8 ४८६ 
कभी कामियाब न होगा जिस ने झूठी बात गढ़ी४। : 

(62) पस यह लोग आपस के मश्वरा में मुख्तलिफ राय : |७.3$ »&22 25; 52 ८४६ 
हो गये और छप कर चुपके-चुपके मश्वरा करने : ७४24 
लगे । (47) द : 
(63) कहने लगेः यह दोनों महज (पक्के) जादूगर हैं : ७० 
और उन का पक्का इरादा है कि अपने जादू के बूते : ६७४५2 >>» ०३ »53.5४ 
पर तुम्हें तुम्हारे मुल्क से निकाल बाहर करें और तुम्हारे : ७ 35 2८६ ४, (४52५ 
बेहतरीन धर्म को बर्बाद करें+»। ्ः 


(43) [मका-नन्‌ सु-वन] साफ और समतल (हमवार) जगह, जहाँ होने वाले मुकाबले को हर शख्स 
आसानी से देख सके। या ऐसी बराबर की जगह जहाँ दोनों फरीक्‌ (मूसा और फिरओन के आदमी) 
आसानी से पहुँच सकें। द 

(44) इस से मुराद “नो रोज़” या कोई और सालाना (वार्षिक) मेले या जश्न का दिन है, जिसे वह 
ओऔद के तोर पर मनाते थे। 

(45) यह तमाम शहरों से माहिर जादूगरों को इकट॒ठा कर के पिन्डाल (जलसा गाह) में आ गया। 
(46) जब फिरओऔन पिन्डाल में जादूगारों को उभार रहा था और उन्हें इनाम देने और अपना करीबी 
बनाने का आश्वासन दे रहा था तो मूसा ने भी मुकाबले से पहले उन्हें नसीहत की और उन के 
मौजूदा रवय्ये और चाल-ढाल पर उन्हें अल्लांह के अजाब से डराया। 

(47) मूसा अलै० की नसीहत से उन के दर्मियान कुछ इख़्तिलाफ हुआ और उनमें से बाज़ चुपके-चुपके 
कहने लगे कि यह वास्तव में अल्लाह का नबी ही लगता है, इस की बात-चीत तो जादूगारों वाली 
नहीं, बल्कि नबिय्यों की सी लगती है। बाज़ ने इस के उलट अपनी राय का इजहार किया। 
(48) [मुसला] यानी अगर यह दोनों भाई अपने “जादू” के जोर पर ग़ालिब आ गये तो बड़े-बूढ़े 
और बुजुर्ग व सरदार लोग उस की तरफ हो जायेंगे जिस से हमारा इकतिदार ख़तरे में पड़ जायेगा, 
और उन के इकतिदार का चान्स बढ़ जायेगा। इस के अलावा हमारा बेहतरीन तरीका या मजहब इस 
को भी यह लोग ख़त्म कर देंगे यानी अपने मुश्रिकाना मज़हब को भी उन्होंने, “बेहतरीन” क्रार 
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(64) तो तुम भी अपना कोई दाँव उठा न रखो, फिर : 583 «८६.० |४४। ५३ »535 |»४$ 


सफबन्दी कर के द आओ। जो आज जीत गया बही बाजी । & ()४४५०| ८४०५४ ८8 
ले गया। हा । 

(65) कहने लगे कि ऐ मूसा! यातो तुम पहले डालो : ८ 63 (४ ८ ७ (४४% ४४ 
या हम पहले डाल ने वाले बन जायें। कम ७ ४0० ॥ 
(66) उत्तर दिया कि नहीं, तुम ही पहले डालो*०»। अब : >&/ (० 5 बी 72 558 
तो मूसा को ऐसा मालूम होने लगा कि उन की रस्सियाँ : 2५,०2५ ०2 ५2 352 28६9»5 
का लकड़ियाँ उन के जादू के जोर से दौड़-भाग रही : है ही. 
४(50) । 


(67) पस मूसा ने अपने दिल ही दिल में डर महसूस . ७ (४५४ 56.५ 4.५० 3 55७ 
किया। । 

(68) तो हम ने कहा: कुछ न डरना, बिला शुब्हा तुम : ४ 
ही गालिब और बरतर (ऊपर) रहोगे5?। । क्‍ 
(69) और तुम्हारे दायें हाथ में जो है उसे डाल दो कि : ॥४4-० 05६5 2५.८ 3७ ४ 
उन की तमाम कारीगरी (गढ़न मथन) को वह निगल : हु४ ४; »>« ५४ ४५ ८४६ 
जाये, उन्होंने जो कुछ बनाया हे.......... । 


है “292८४ ढ6६<, 2<८० (६ 
१८४ ४65] ५5४४ ६६ 


३ ६५७: 


दिया जैसा कि आज भी हर बातिल मज़हब और फिकें के लोग इसी गुमान में हैं। (कि हमारा ही 
मज़हब हक है) अल्लाह पाक ने सच फरमायाः “हर फ्िरका जो उसके प्रास है, उस पर रीझ रहा. 
है” (सूर: रुम-32) 

(49) मूसा ने उन्हें पहले अपना करतब दिखाने के लिये कहा ताकि ज्रन पर स्पष्ट हो जाये कि 
वह जादूगारों की इतनी बड़ी तादाद से जो फिरऔन जमा कर के लाया है और इसी तरह उन के 
जादू और करतब से डरने वाला नहीं है। दूसरे यह कि जबउन की जादूगरीऔर शौबदा बाज़ी, अल्लाह 
के हुक्म से पलक झपकते ही “हबा-अन्‌ मन्‌सूरा” (छू-मन्तर) हो जायेंगी तो इस का बहुल अच्छा 
असर पड़ेगाऔर जादूगर यह सोचने पर मजबूर हो जोयंगे कि यह जादू नहीं है, बल्कि उसे अल्लाह 
की ताईद हासिल है कि एक सैकेन्ड के अन्दर उस की एक लाठी हमारे सारे जादू और करतब 
को निगल गयी। 

(50) कुरआन पाक के इन शब्दों से मालूम होता है कि रस्सी और लाठियाँ हकौकृत में सौंप नहीं बनी 
थीं बल्कि जादू के ज़ोर से ऐसा महसूस होता था, जैसे मसमूरिजम (नज़र बन्दी) के ज़रीआ से नज़र बन्दी 
कर दी जाती है। ताहम इस का असर यह ज़रुर होता है कि अस्थाई और बकक्‍्ती तोर पर देखने बालों 
पर एक दहशत तारी हो जाती है, अर्गवे चीज़ की हकीकत तबदील न हो। दूसरी बात यह मालूम हुयी 
कि जादू कितना ही ऊँचे दर्जे का हो, वह चीज़की हकीकृत तबदील नहीं कर सकता। 

(5]) इस डरावने दृष्टि (मन्जर) को देख कर अगर मूसा अलै० ने डर महसूस किया तो यह एक 
फितरी चीज़ थी जो नबुव्वत के न तो खिलाफ है और न ही उस से नबी की इसूमत पर कोई. 
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9१ # 


...----- यह केवल जादूगरों के करतब हैं और जादूगर : ५४: £(4॥ 
कहीं से भी आये कामियाब नहीं होता। ८ 2“ ५, 
(70) अब तो तमाम जादूगर सज्दे में गिर पड़े और : ९०: 5868 ।6६: 8%४॥ ७४ 
पुकार उठे कि हम तो हारुन और मूसा के रब पर : ७ (4%८5 ()१०» 
ईमान लाये। 

(7) फिऔन कहने लगा कि क्‍या मेरी अनुमति से : | »४3 ८8 ८2 3588 5५026 
पहले ही तुम उस पर ईमान ले आये? बिला शुब्हा : ८४% ८००) “८८ 47 ०१8 
यही तुम्हारा वह बड़ा बुर्जुग (महागुरु) है जिस ने तुम : ४ 58 <2॥; :४ 
सब को जादू सिखाया है (सुन लो!) में तुम्हारे : 8 अधाटओ 
हाथ-पाँव उल्टे-सीधेः” कटवा कर तुम सब को खजूर : की का 070 
के तनों में सूली पर लटकवा दूँगा, और तुम्हें पूरी तरह : 
मालूम हो जायेगा कि हम में से किस की मार ज्यादा : 
सख्त और ज्यादा देर तक रहने वाली है। 


धर था 


बुरा असर पंड़ता है, क्योंकि नबी भी इन्सान ही होता है और अन्सान के जो फितरी तकाज़े होते हैं उन 
से ऊपर नहीं होता है और न हो सकता है। इस से यह भी मालूम हुआ कि जिस तरह नबिय्यों को दूसरी 
जिस्मानी बीमारियाँ लाहिक होती हैं, या हो सकती हैं, इसी तरह वह जादू से भी प्रभावित हो सकते हैं। जिस 
तरह नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम पर भी यहूद ने जादू किया था जिस का थोड़ा बहुत असर 
आप महसूस करते थे। इस से भी नबुव्वत का जो पदभार है उस पर कोई हर्फ नहीं आता, क्योंकि इस 
से नबृुव्वत का कोई काम प्रभावित नहीं होता। अल्लाह पाक नबी की हिफाज़त फरमाता है और जादू से 
वहयि या रिसालत की अदायगी को प्रभावित नहीं होने देता। और मुमकिन है कि यह खौफ इसलिये हो 
कि मेरी लाठी डालने से पहले ही कहीं लोग उन कर्तबों और शोबदा बाजियों से प्रभावित न हो जायें। लेकिन 
अगलब यह है कि यह ख़ौफ इसलिये हुआ कि उन जादूगरों ने भी जो कर्तब दिखाया, वह लाठियों के 
जरीआ से ही दिखाया, जबकि मूसा अले० के पास भी लाठी ही थी जिसे उन्होंने जमीन पर फेंकना था। 
मूसा के दिल में ख़याल आया कि देखने वाले इस से शुब्हे और थोखे में न पड़ जायें और वह यह न 
समझ लें कि दोनों ने एक ही किस्म का जादू पेश किया, इसलिये यह फैसला कैसे हो कि कौन जादू 
है और कौन सा मोजिज़ा और चमत्कार? कौन ग़ालिब है और कौन मगलूब (पराजित)? गोया जादू और 
मोजिजे का जो फर्क स्पष्ट करना मकसूद है, वह ऊपर बयान किये गये मुगालते की वजह से प्राप्त न 
हो सकेगा। इस से मालूम हुआ कि नबिय्यों को कभी-कभार यह इल्म भी नहीं होता कि उन के हाथ पर 
किस प्रकार का मोजिज़ा जाहिर होने वाला है, खुद मोजिज़ा को जाहिर करने पर कुदरत तो दूर की बात 
है। यह तो महज़ अल्लाह का काम है कि नबिय्यों के हाथ पर मोजिजे ज़ाहिर फरमाये। बहरहाल मूसा अले 

के इस डर और खौफ को दूर करते हुये अल्लाह पाक ने फ्रमाया: ऐ मूसा! तुम्हें किसी भी तरह से 
डरने की जरुरत नहीं है, तुम ही गालिब रहोगे। इस व.क््य से फितरी डर व ख़ौफ और दूसरे अन्देशों, सब 
को ही समाप्त फरमा दिया, चुनान्चे ऐसा ही हुआ जैसा कि अगली आयत में है। 

(52) [मिन्‌-सखि््रिलाफिन] उल्टे-सीधे। इस का मतलब है कि सीधा हाथ तो बायाँ पाँव, या बायाँ हाथ 
तो सीधा पाँव। 
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(72) उन्होंने उत्तर दिया कि यह असंभव है कि हम : ८2 ७४८८ ७८ & ४935 ८ ४४8 
तुम्हें तंजीह दें उन दलीलों पर जो हमारे सामने आ : ६ (#5 ४:५७ 593 ३४४: 
चुकों ओर उस अल्लाह पर जिस ने हमें पैदा किया : .:) (5 (६ 

है52, अब. तो तू जो कुछ करने वाला है कर गुज़र, : 
तू जो कुछ भी हुक्म चला सकता है वह इसी : क्‍ क 
दुनियावीः» जिन्दगी ही में है। है द 

(73) हम (इस आशा से) अपने परव॑दिगार पर ईमान : 3 ८५५७ ४५%: ८; | 
लाये किवह हमारी गलतियों (दोष) को माफ फरमा दे : 5$॥४ ».«5५॥ ८5 426 ६४» 
और (ख़ास कर) जादूगरी (का पाप) जिस पर तूने हमें : ७६९६ 
मजबूर किया है&?। अल्लाह पाक ही बेहतर और : 

बाकी रहने वाला है5०। ः 


(53) यह तर्जुमा इस सूरत में हे जब (वललज़ी फ-त-रना) का अत्फ “मा जाअना” पर हो, और 
यह भी सहीह है, ताहम बाज़ उलमा ने इसे कसम करार दिया है, यानी “कुसम हैं उस जात की जिस 
ने हमें पैदा किया, हम तुझे उन दलीलों पर त॑जीह नहीं देंगे जो हमारे सामने आ चुकीं।” 


(54) यानी तेरे बस में जो कुछ हे कर ले, हमें मालूम है कि तेरा बस सिंफ इस दुनिया में ही 
चल सकता है, जबकि हम जिस रब पर ईमान लाये हैं उस की बादशाहत तो दुनिया व आखिरत 
देनों जगहों पर है। मरेन के बाद हम तेरी हुक्मरानी और तेरे जुल्म व॑ सितम से तो बच जायेंगे, 
क्योंकि जिस्म से रुह के निकल जाने के बाद तेरा इखितियार समाप्त हो जायेगा। लेकिन अगर हम 
अपने रब के नाफ॑मान रहे तो हम मरने केबाद भी रब के इरख्तियार से बाहर नहीं निकल सकते, 
वह हमें सख्त दन्‍्ड देने की कुदरत रखता है। रब पर ईमान लाने के बाद एक मोमिन की जिन्दगी 
में जो इन्किलाब (परिवर्तन) आना चाहिये, दुनिया की जिन्दगी की बेसबाती और आख़्रित की हमेशा 
बाकी रहने वाली जिन्दगी पर जो यकीन होना चाहिये, ओर फिर उस अकौदा व ईमान परजो तकलीफें 
आयें, उन्हें होसला ओर सब्र से बर्दाश्त करना चाहिये, जादूगरों ने इस का एक बेहतरीन नमूना पेश 
किया कि ईमान लाने से पहले किस तरह वह फिऔन से इनाम (उपहार) और दुनियावी धन-मल 
के चाहने वाले थे, लेकिन ईमान लाने के बाद किसी प्रकार की लालच ओर लोभ से उन के कृदम 
न डगमगाए और न ही सख़्ती और अज़ाब की धमकी उन्हें ईमान की राह से हटाने में कामियाब 
हो सकी। 

(55) इस का दूसरा तजुंमा यह है कि “हमारी वह गलितयौं भी माफ कर दे. जो मूसा के मुकाबले 
में तेरे मजबूर करने पर जादू की सूरत में अमल किया।” 


(56) यह फिरऔन के अल्फाज़ “ब-ल-ता-लमुन्न अय्युना........(और तुम्हें पूरी तरह मालूम हो जायेगा 
कि हम में से किस की मार ज़्यादा सख्त ओर देर पा रही है) का जवाब है कि ऐ फिऔन! तू 
जो सब से सख्त अज़ाब की हमें धमकी दे रहा है, अल्लाह पाक के यहाँ हमें सवाब ओर नेकी 
मिलेगी वह इस से कहीं ज़्यादा बेहतर ओर देर पा है। . 
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(74) बात यही है कि जो भी गुनाहगार (पापी) बन : ४| 6 ७,८८७ ४४; 5६ ८» ४$| 
कर अल्लाह के दरबार में हाजिर होगा उस के लिये : ७ (2८४४ ६५ 22:४५: 
. जहन्नम है, जहाँ न मौत होगी और न जिन्दगी5?। : ५१ 
(75) और जो भी उस के पास ईमानदार होकर हाजिर : ५*५७। 2. ५४5 ६५५० ५५ 
(उपस्थिति) होगा और उस ने काम भी नेक किये होंगे : 8 ()४॥ ८4:60 99 ४05६ 
उस के लिये बुलन्द उदरजे हैं। कमल प्र तर 
(76) हमेशा रहने वाली जन्‍नतें जिन के नीचे नहरें : 2७) ५: ० ७८ ०:७४ छुपर धन्य 
बहतीहें जहाँ वह सदा रहेंगे। यही इनाम (पारितोषिक) : ७05४ 2१$५७ ७५3 » ६७ ८४,)४ 
है हर उस व्यक्ति का जो पाक है5»। 

(77) हम ने मूसा कौ तरफ वहयि की कि तुम : »*०/ 8 (७०३० 3) (०३ 3६६ 
रातों-रात मेरे बन्दों को ले चलो०”?, और उन के : 2356 ४ 2४ 2, ५55,(७ 
लिये समुन्दर में सूखा रास्ता बना लो“), फिर न तो : ७ (56 ४४ ४८८ ८555 (का 
तुम्हें किसी के आ पकड़ने का भय होगा और न : 


(57) यानी अजाब से तन्‍ग आ कर मौत की इच्छा करेंगे तो मौत नहीं आयेगी और रात-दिन अजाब 
में गिरफ्तार रहना, खाने-पीने को जक्कूम जैसा कडुवा पेड़ और जहन्नमियों केशरीर से निचुड़ा हुआ 
खून और पीप मिलना, यह कोई जिन्दगी होगी.....मेरे मौला! मुझे जहन्नम के अजाब से बचाना। 
(58) जहन्नमी लोगों के मुकाबले में ईमान वालों को जो जन्नत की आराम व ऐश वाली जिन्दगी 
मिलेगी, इस का जिक्र फरमाया और स्पष्ट कर दिया कि इस के हकदार वह लोग होंगे जो ईमान 
लाने के बाद उस के तकाजे भी पूरे करेंगे, यानी नेक काम करेंगे अपने आप को गुनाहों से पाक 
करेंगे। इसलिये कि ईमान, जबान से चन्द कलिमे अदा करने का नाम नहीं है, बल्कि अकीदा और 
अमल के मजमूए का नाम हे। 

(59) जब फिरऔन ईमान भी नहीं लाया और बनी इस्राईल को भी आजाद करेन पर आमादा नहीं 
हुआ तो अल्लाह पाक ने मूसा अले>० को यह हुक्म दिया। द 
(60) इस को तफ्सील सूरः शु-अरा में आयेगी कि मूसा अलै० ने अल्लाह के हुक्म से दरिया में 
लाठी मारी, .जिस से दरिया पार करने के लिये सूखा रास्तः बन गया। 

(68) फिरओऔन और उस के लश्कर को न तो कोई खतरा होगा और न ही पानी में डूबने का 


. डर होगा। 
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(78) फिरिऔन ने अपने लश्कर समेत उन का पीछा : 65 2६८३5 69४5५ ०३८3 .»&८४ ६ 
किया फिर तो दरिया उनसब पर छा गया जैसा कुछ छा : $ 24:5£(८ 2/॥ 
जाने वाला था«”। । 
(79) फ्रिऔन ने अपनी कौम को गुमराही में डाल : ७ ४०७ (3 ४४ ०७५०४ (४ 
दिया और सीधा रास्ता न दिखाया“»| । 


(80) ऐ बनी इस्राईल! देखो हम ने तुम्हें तुम्हारे दुश्मन ७०१ रण 3 ऊएणी दंड. 
से नजात दी ओर तुम से तूर पहाड़ की दाहिनी तरफ : ,$8॥ ८४५८ >00७०)5 “57 


उतारा(«?। ह हि नी 

ह &) (४५५4) $ 
(8॥) तुम हमारी दी हुयी पाकीजा रोज़ी खाओ उसमें : ४५ &7$5: ८ ५५% ८5 ५४ 
सीमा से आगे न बढ़ो““, वर्ना तुम्हारे ऊपर मेरा ग़ज़ब : ६८५० 22८ 5225 4५ ४४ 
नाजिल होगा.......... 2 


का वादा किया“? और तुम पर मन्‍न और सलवा : 4 25 एड दशा 


(62) यानी इस सूखी राह पर जब फिरओन और उस का लश्कर चलने लगा तो अल्लाह ने समुन्दर 
को हुक्म दिया कि पहले की तरह जारी हो जा, चुनान्चे वह सूखा रास्ता आँख झपकते ही पानी की 
लहरों में तबदील हो गया और फिरओऔन समेत सारा लश्कर डूब गया। 
(63) इसलिये कि समुन्दर में डूब जाना उन का मुकृददर था। 
(64) [ववा-अदनाकुम्‌] यानी मूसा अलै० तूर पहाड़ पर तुम्हें, यानी तुम्हारे प्रतिनिधि (नुमाइन्दे) भी साथ 
लेकर आयें -तांकि तुम्हारे सामने ही हम मूसा से बात-चीत करें। या यह मतलब है कि तूर पहाड़ 
पर मूसा को बुलाना बनी इस्राईल के लिये और उन्हीं की हिदायत और रहनुमाई के लिये था। 
(65) [मन्‍न-सलवा] इस के उतरने का वाकिआ सूरः बक्रह के शुरु में गुजर चुका है। [मनन] कोई 
सफेद रन्‍्ग की मीठी चीज़ थी जो आसमान से उतरती थी। और [सलवा] इस से मुराद बटेर चिड़िया 
है जो बहुत अधिक संख्या में उन के पास आते थे जिन्हें जरुरत के मुताबिक पकड़कर पकाते और 
खा लेते। (इब्ने कसीर) 
..._ (66) ला ततूगौ] हद से आगे न बढ़ो। यानी हलाल और जाइज़ चीज़ों को छोड़ कर हराम और 
.नाजाइज चीजों की तरफ मत बढ़ो। या अल्लाह की नेमतों का इन्कार कर के हद से आगे न बढ़ो। 
बाज उलमा ने कहा कि हद से आगे मत बढ़ो से मुराद जरुरत से ज्यादा परिन्दे मत पकड़ो 
. केवल खाने. भर के पकड़ो। 


* मन्जिलः 4 


पार: का-ल अ-लमू अकुल्‌ (6) 92 सूरः ताहा (20) 


१८“ 9? “८ १9 ६ 


निकल और जिस पर मेरा गजब नाजिल हो जाये वह : ७ ४५५८७ ५०४ 4: 2०४ ०5५ 

. बिला शुब्हा तबाह हुआ&४?। : | 
हूँ है 6 /*“/ /४८१/ #“ (4 9१४ ७ (६५४: 

(82) हाँ बेशक मैं उन्हें बख्श देने वाला हूँ जो तोबा : ०-४४ ०१५ <5 ४ >०७ 3) 


करें, ईमान लायें, नेक अमल करें ओर सीधी राह पर : ७6055 522 
भी रहें (5४ | | लि 
(83) ऐ मूसा! तुम्हें अपनी कौम से (ग़ाफिल कर के) : ७ ७०७८ ४५४ ७१ <र्टर्म 
कौन सी चीज जल्दी ले आयी? 

(84) उन्होंने कहा कि वह लोग भी मेरे पीछे ही पीछे ; <+%#3 ७+ 0“ ४33 «०» (६ 
हैं। ओर में ने ऐ मेरे मोला! तेरी तरफ जल्दी इसलिये : ७5०2५: ७४५ 
की कि तू प्रसन्‍न हो जाये“?| । द द 

(85) फरमायाः हम ने तुम्हारी कौम को तुमहारे पीछे : ४५०५ & /& 
आज़माइश में डाल दिया और उन्हें सामरी ने बहका : &.2.4॥ 24 5 
दिया है(?० । द 

(86) पस मूसा सख्त नाराज होकर रन्‍ज के साथ वापस : ८६४ «५४ ७) (५४% 
लौटे और कहने लगे कि ऐ मेरी कौम वालो! क्‍या तुम : 55% £- »& 26 86३ 


(67) दूसरे माना यह बयान किये गये हैं कि वह “हावियह” यानी जहन्न्म में गिरा। [हावि-यह] जहन्नम 
का निचला हिस्सा है। यानी वह शख्स जहन्नम के सब से निचले और गहराई वाले हिस्से का मुस्तहिक 
हो गया। 
(68) यानी अल्लाह पाक की मग्फिरत का हकदार बनने के लिये चार चीज़ें ज़रुरी हैं। (।) क्‌फ्र-शिक 
ओर गुनाहों से तोबा (2) ईमान (3) नेक काम (4) और सीधे रास्ते पर चलते रहना, यहाँ तक 
कि ईमान ही पर उस को मौत हो। वर्ना जाहिर बात है कि तौबा और ईमान के बाद अगर उस 
ने दोबारा शिक व कुफ्र का रास्ता इख्तियार किया और उसी हालत में मौत भी आ गयी तो वह 
अल्लाह पाक की मग्फिरत के बजाए जहन्नम के अजाब का हकदार होगा। द 
(69) समुन्दर पार करने के बाद मूसा अलै०» इमस्राईल के बड़े बूढ़ों को साथ लेकर तूर पहाड़ कीतरफ 
चले, लेकिन अल्लाह की रजा और खुशनूदी को हासिल करने की गरज से सथियों से आगे निकल 
कर तूर पर पहुँच गये। सवाल करने पर जवाब दिया: मुझेतो तुम्हारी रजा की चाह और उसकी जल्दी 
थी, वह लोग मेरे पीछे ही आ रहे हैं। बाज उलमाने कहा कि यह मतलब नहीं कि वह लोग मेरे 
पा रहे हैं, बल्कि यह मतलब है कि वहमेरे करीब ही हैं और मेरी वापसी का इन्तिजार कर 
रहे हैं। 
(70) मूसा अलै० के बाद सामरी नाम के एक शख्स ने बनी इस्राईल को बछड़ा पूजने पर लगा 
दिया इस को सूचना अल्लाह पाक ने मूसा अलै० को तूर पहाड़ पर दी कि सामरी ने तो तुम्हारी 
कौम को गुमराह कर दिया है। फितना में डालने की निसबत अल्लाह पाक ने अपनी तरफ की हेऔर 
गुमराही का सबब सामरी ही था जैसा कि “व-अ-जल्लहुमुस्सा मिरिय्यु” (सामरी ने उन्हें बहका 
दिया है) से स्पष्ट हे। 
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धााााा८ए्रर॥शररशणणशणनशाणणनणणणशणणशणशणणणनाआाआआआआआखआआआआआआआआआआशशशाशाणनाणणणणभाभाााभाणााणाणााााााणभणाााााााआआाआआआाााााााााााआाामाााआाआआाआआाााााााााााआभााअकइ३ककइअभशअभभइभइभभभ भर भइइ मा अब कमल आल ललब ला मलबब कक 


ज्जर रह हु 


कह तुम्हारे रब ने नेक वादा नहीं किया था०?7 : 0७ 8६:2- ६55“ 5४; 
0 आह हज तुम्हें " मालूम हुयी”? बल्कि : (७४ 2732 ४260 2५४ 
तुम्हारा इरादां यह है कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे : “६६६६ 4 25 (5६ ०४८ 
परवव॑दिगार का गजब नाजिल हो कि तुम ने मेरे वादे का ः 5 द ही कट कद हक 
खिलाफ किया०छ।| । 
(87) उन्होंने उत्तर दिया कि हम ने अपने इख्तियार से : 803 ८४५. ४०५५० ८४८ (४६ 
आप के साथ वादे का खिलाफ नहीं किया“” बल्कि : »५6॥ 5८3 55 ४8 ७2 
हमारे ऊपर कौम के जेवर (आभूषण) जो बोझ की : 8 &,0(8॥ | 835 ६७४७ 
शक्ल में लाद दिये गये थे, उन्हें हम ने डाल दिया, :.. 

और इसी तरह सामरी ने भी डाल दिये। जे 

(88) फिर उस ने लोगों के लिये एक बछड़ा निकाल : > | 4 |६:2 ४८० ०७ 2&6 
खड़ा किया, यानी बछड़े का बुत, जिस की गाय की सी : ०४८७ 5)3 »&] ४७४७ |» 
आवाज भी थी। फिर कहने लगे कि यही तुम्हारा भी : ४०3 
माबूद हैः? और मूसा का भी, लेकिन मूसा भूल गये : क्‍ 

हैं। | | 

(89) क्‍या यह गुमराह लोग यह भी नहीं देखते कि वह : 3४$ ««४॥ ८ ४ 53: ४४ 
तो उन को बात का द * द है 


9... »८ 
. 69 (४५२५४५४ 


/ 


(7) इस से मुराद जन्नत या विजय (फत्ह) का वादा है। अगर वह दीन पर काइम रहे। या तौरात 
देने का वदा है जिस के लिये तूर पर उन्हें बुलाया गया था। ... 

(72) क्‍या इस वादे की मुद्दत लंबी हो गयी थी कि तुम भूल गये और बछड़े की पूजा शुरु कर 
दी। . 

(73) कौम ने मूसा से वादा कियाथा कि उनकी तूर से वापसी तक वह अल्लाह की इबादत और 
इताअत पर काइम रहेंगे। 

(74) यानी हम ने अपने इस्तियार से यह काम नहीं किया, बल्कि यह गलती हम से अचानक तौर 
पर हो गयी। आगे इस की .वजह बयान की। 

(75) [जीनत] जेवर [कौम] यानी फिऔन की प्रजा। कहते हैं कि यह जेवर (आभूषण) उन्होंने फिऔन 
के आदणशियों से उधार लिये थे, इसीलिये उन्हें “औजार” (बोझ) कहा गया है, क्योंकि यह उन के 
लिये जाइज नहीं' थे, चुनानले उन्हें जमा कर के एक गढ़े में डाल दिया गया। सामरी ने भी जो 
(मुसलमानों के बाज गुमराह फिरकों की तरह) गुमराह था, कुछ डाला ( और वह मिट॒टी थी जैसा कि 
आगे स्पष्ट है) फिर उस ने तमाम जेवर को गला कर इस तरह का बछड़ा बना दिया कि जिस 
में हवा के अन्दर-बाहर जाने से एक प्रकार की आवाज पैदां होती थी। इस आवाज़ से उस ने. बनी 
इस्राईल को गुमराह किया कि मूसा (अलै०) तो गुमराह हो गये हैं कि वह अल्लाह -पाक से मिलने 
के लिये तूर पहाड़ पर गये हैं जबकि तुम्हाशा और मूसा का माबूद तो यह है। 
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(६१६ 5८ श्र्श्द ६488 ८ 
मम 2 कक उत्तर भी नहीं दे सकता और न उन के 5 ४६ (६५ ०6 <0.2 ५४६ 
किसी बुरे-भले का इसख़्तियार रखता है”०। ै 


(90) और हारुन ने इस से पहले ही उन से कह दिया १2828 2..2:% 28 7&8; 
था कि ऐ मेरी कौम के लोगों! इस बछड़े से तो सिंफ : :9 » ४ 6) पट 
तुम्हारी आजमाइश की गयी है, तुम्हारा असल परख॑दिगार : ७ ८.४ ६८ 0५5६ 


तो अल्लाह रहमान ही है, पस तुम सब मेरी आज्ञा का : रा 
पालन करो और मेरी बात मानते चले जाओए?)॥ :. शक 
. (9॥) उन्होंने उत्तर दिया कि मूसा की वापसी तक तो : (5० ७० ८५४८ 4५० (*७| & 
हम इसी के मुजाविर बने बेठे रहेंगे”। । क्‍ (४८७० ८) 
(92) मूसा कहने लगेः ऐ हारुन! उन्हें गुमराह होता : ७52०6 9 ८५८८५ ०५०४८ 
हुआ देखते हुये तुम्हें किस चीज ने रोका था। ै ५५ 
(93) कि तू मेरे पीछे न आया। क्‍या तू भी मेरे हुक्म :. ७४५४ ०२७४०) (7४८ ३)| 
का नाफमान बन बेैठा”?। द ै क्‍ 
(94) हारुनने कहाः ऐ मेरे माँ जाये भाई! मेरी दाढ़ी न: 25 ४; 529, ०5४४ 5५५: 268 
पकड़िये और सर हार खींचये, मुझे तो सिंफ कक 54330 / 6) 827 
डर सता रहा था कि कहीं आप यह (न) फरमायें४० : ७0845 2६075: 
१३ ५3 ०३ ९४५)०) 
कि तुम ने बनी इस्राईल में फूट डाल दिया........ हु हि | 


(76) अल्लाह पाक ने उनकी जिहालत और नादानी की वज़ाहत करते हुये फरमाया. कि इन अक्ल 
के अन्धों को इंतना भी नहीं पता चला कि यह बछड़ा न तो कोई जवाब दे सकता है और न 
ही लाभ और हानि पहुँचा सकता है। जबकि माबूद तो वही हो सकता हे जो हर एक की सुने और 
नफा व नुक्सान पहुँचाने और जरुरतों की पूरी करने की कुदरत रखता हो। 


(77) हारुन अले> ने यह बात उस समय कही जब यह कोम सामरी के पीछे लग कर बछड़े की 
इबादत में लग गयी। 


(78) इस्राईलियों को यह गऊसाला इतना अच्छा लगा कि हारुन अलेै० की बात की भी पर्वा नहीं 
की ओर उस का आदर-सम्मान न करने और इबादत छोड़ने से इन्कार कर दिया। 

(79) यानी अगर उन्होंने तुम्हारी बांत मानने से इन्कार कर दिया था तो तुम्हें तुरन्त मेरे पीछे तूर 
पहाड़ पर आ कर मुझे बतलाना चाहिये था। तुम ने भी मेरे हुक्म की पर्वा नहीं की, यानी मेरा नायब 
बन कर हक अदा नहीं किया। क्‍ 

. (80) मूसा अलै० कौम को शिक की गुमराही में देख कर सख्त नाराज़ थे और समझते थे' कि शायद 
इस में भाई हारुन की मुदाहिनत का भी दखल हो, जिन को वह अपना खलीफा बना कर गये थे। 
इसलिये गुस्से में हारुन अलै० की दाढ़ी और सर के बाल पकड़ कर उन्हें झँझोड़ना और पूछना शुरु 
किया, जिस पर हजरत हारुनने उन्हें इतना सख्त रुख़ न अपनाने की प्रार्थना की। 
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...-----और मेरी ब्रात का इन्तिजार न किया४?। : ः 
(95) मूसा ने पूछाः ऐ सामरी! तेरा क्या मामला है? :. ७७४४८५ ०७५४७ ५४८४७ 
2] 
£ 


(96) उस ने उत्तर दिया कि मुझे वह चीज़ दिखाई दी : ८<<# 6३५)-०४ ,० ४० 
जो उन्हें दिखाई नहीं दी, तो में ने अल्लाह के दूत के (65.5 (॥.७॥॥ ४ ७३ 
पैर के नीचे को मिट॒टी एक मुट्ठी भर कर ली फिर : & ५५४ ( 2६: 835 
उसे उस में डाल दिया”, इसी प्रकार मेरे दिल ने यह : 
बात मेरे लिये भली बना दी। | 


(97) मूसा ने कहाः अच्छा जा, दुनिया की जिन्दगी में : 2; 8,४०७ ४४ ८४ ५७5४ कु 
तेरी सज़ा यहीं है कि तू कहता रहे कि मुझे न '६0820:22654/£८५४ 


छना।/४2 और एक ओर भी वादा तेरे साथ हे........ ह 


(8॥) सूरःआराफ की आयत न*० 50 में हारुन अलै>० का यह जवाब नकल हुआ है कि“कौम ने 
मुझे कमजोर ख़याल किया और मुझे कत्ल करने पर आमादा हो गयी” इस का यह मतलब है कि 
हारुन अलै० ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाई ओर उन्हें समझाने और गाय की पूजा से रोकने 
में कोई कोताही नहीं की, लेकिन मामले को इस हद तक नहीं जाने दिया कि लड़ाई शुरु हो जाये 
क्योंकि हारुन अले० के कत्ल का मतलब फिर उन के हामियों और मुखालिफों में परस्पर खूनी लड़ाई 
होती ओर बनी इस्राईल दो गरोहों में बट जाते जो एक-दूसरे के खून के प्यासे होते। 

मूसा अले० खुद चूँकि वहाँ मोजूद न थे, इसलिये हालात को जानते न थे, इसी नाते उन्हेंने 
हारुन अलै> को सख्त-सुस्त कहा, लेकिन हालत को जानने के बाद फिर असल मुजरिम की तरफ 
मुतवज्जह हुये। इसलिये यह दलील पकड़ना सहीह नहीं (जैसा कि बाज़ लोग करते हैं) कि मुसलमानों 
के दर्मियान इत्तिफाक और इत्तिहाद बाकी रखने के लिये शिक के काम और बातिल व नाजाइज चीजों 
को भी बर्दाशत कर लेना चाहिये, क्योंकि हज़रत हारुन ने न तो ऐसा किया ही है और न उन के 
कौल का यह मतलब ही हे। 
(82) जमहूर उलमा ने [अर्रसूलि] से मुराद जिब्रील अलै० को लिया हेऔर मतलब यह बयान किया 
है कि जिब्रील के घोड़े को गुजरते हुये सामरी ने देखा और उस के कदमों (टापों) के नीचे की मिट्टी 
उस ने संभाल कर रख ली जिस में कुछ आम आदत से हटकर असरात थे। उस मिट्टी की एक 
मुट्ठी उस ने पिघले हुये आभूषण या बछड़े में डाली तो उस में से एक प्रकार की आवाज निकलनी 
शुरु हो गयी जो उन के लिये फितना और आज़माइश का सबब बनग यी। 
(83) यानी जीवन भर तू यही कहता रहेगा कि “मुझ से दूर रहो, मुझे न छूना” इसलिये कि उसे 
छूने वाला भी और यह सामरी भी दोनों बुख़ार (ज्वर) में मुबतला हो जाते, इसलिये जब यह किसी 
इन्सान को देखता तो तुरन्त चीख़ उठता कि “ला मसास” (मुझे मत छना, मुझे मत छूना) कहा जाता 
है कि फिर यह इन्सानों की बस्ती से निकल कर जन्गल में चला गया, जहाँ जानवरों के साथ उस 
की जिन्दगी गुजरी और यूँ इंबरत का नमूना बना रहा। गोया लोगों को गुमराह करने के लिये जो 
शख्स जितना ज्यादा हीला और मक्‍कारी से काम लेगा तो उसे दुनिया व आखिरत में दन्ड़ भी उसी 
हिसाब (अनुपात) से मिलेगा। 
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कक जो तुझ से हर्गिज न टलेगा*?। और अब तो : &४# ८४5 ७३ ४७) ७) !४॥ 

.« अपने उस माबूद को भी देख लेना जिस के सामने : $ ४६६१४ $& ६£$:८४ 

. एतिकाफ्‌ किये हुये (धूनी रमाये हुये) था कि हम उसे : ७ (६/5 :४॥ 
जला कर (दरिया में टुक्‍्ड़े-टुक्ड़े उड़ा देंगे४?। हा 

. (98) असल बात यही है कि तुम सब का असली माबूद : »»५5 3॥ 58 29) ८॥ 
सिंफ्‌ अल्लाह ही है उस के सिवा कोई माबूद नहीं। :. 9 ((, ५५४ (8४ ६५ 

. उस का इल्म तमाम चीजों को घेरे हुये है। | ३ 
(99) इसी प्रकार हम तेरे सामने» पहले के बीते हुये : ५३ ८ #५४ ८८ ४५४ | 

हालात बयान फ्रमा रहे हैं और बिला शुब्हा हम तुझे : & [5५ ($४/ ७5५ ७ 

. अपनी तरफ से नसीहत कर चुके हैं४”। । 

(।00) उस से जो मुँह फेर लेगा*० बह कियामत के : »४ 0७४ ४5 4८ (»% ७४ 

.. दिन अपना भारी बोझ लादे हुये होगा*?। । 93 229) 


(84) यानी, आख़िरत का अजाब इस के अलावा है जो हर हाल में भुगतना पड़ेगा। 

(85) इस से मालूम हुआ कि शिंक के निशान को खत्म करना, बल्कि उन का नाम-निशान तक 
मिटा डालना चाहिये चाहे वह निशान कितनी ही बुर्जुण जात की क्‍यों न हो। और उन निशानों को 
मिटा डालना यह तौहीन नहीं है जेसा कि बिदअती, कब्रों की पूजा करने वाले कहते हैं, बल्कि ऐसा 
करना दीनी गैरत का तकाजा और तौहीद के मनशा के मुताबिक है। 

(86) यानी जिस तरह हम ने फिओन ओर मूसा का किस्सा बयान किया है, इसी तरह पहले के 
नबिय्यों के हालात हम आप को बता रहे हैं ताकि आप को भी उनके बारे में जानकारी हो जायें 
. और उन में जो नसीहत पोशीदा है उन्हें लागों के सामने स्पष्ट करें ताकि लोग उस की रोशनी में 
सहीह रास्ता अपनायें। 


... (87) नसीहत (जिक्र) से मुराद कुरआन पाक है, जिस से बन्दा अपने रब को याद करता, हिदायत 


- इख्तियार करता और नजात का रास्ता अपनाता है। 

(88) यानी इस पर ईमान नहीं लायेगा और इस में जो कछ लिखा है उस पर अमल नहीं करेगा। 
(89) यानी महापाप इसलिये कि उस का आमाल नामा .(कर्मपत्र) नेकियों से ख़ाली और बुराइयों से 
भरा होगा।.... 
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(0) जिस में हमेशा ही रहेगा”?, और उन के लिये 
_कियामत के दिन (बड़ा) बुरा बोझ है। 


(02) जिस दिन सूर फँका जायेगा”? और पापियों को 
हम उस दिन (डर और दहशत की वजह से) नीली : 


आँखों के साथ घेर लायेंगे। 
(।03) वहं॑ आपस में चुपके-चुपके कह रहे होंगे?” कि 
हम तो (दुनिया में) केवल दस दिन ही रहे। 


हक #उ.. >> भ, 


9.8 ०४ ,०6७/४५०५ 4.3 2: 


“9. 9929 92 9// / 2८2५ ७» 
(:०५)००।| >42० ३ )३%० (३ (४ ०० 
92 ५ /9/ 

6 3.)) 0..०%. 

ै #१/ ६ 9१ 989,/३9/ /9४८ (६६ ब्र्टृ 
हि ७छे |»5+ १] (९), ०७“ (७)१०७ २८, 


१9.80 9८ 29.2, 9 ,/9१/१9५४ 


(।04) जो कुछ वह कह रहे हैं उस को हकौकृत को : »७&&# 08 59% रे ८०५ .॥# 
हम जानते हैं उन में सब से ज़्यादा अच्छी राह? बाला : 5225 246 ४ है. 
कह रहा होगा कि तुम तो केवल एक ही दिन रहे। : ड 
(05) वह आप से पहाड़ों के बारे में प्रश्न करते हैं, : ७६४ ०& ५०% ०८ ४0६४ 

आप कह दें कि उन्हें मेरा परव॑दिगार टुक्‍्ड़े-टुकड़े कर : ः & 5.5६; 
के उड़ा देगा। या ह 


(90) जिस से वह बच न सकेगा ओर न भागही सकेगा। 
(9) [सूर] इस से मुराद नरसन्घा है, जिस में इसराफिल अलै० अल्लाह के हुक्म से फूँक मारेंगे तो 
कियामत आ जायेगी (मुस्दद अहमदः 2/॥92) एक और हदीस में नबी: करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने फरमाया: “इसराफील अलै० ने कर्न (नरसन्घा) का लुकमा बनाया हुया है (यानी उसे मुँह 
से लगाए खड़े हैं) पेशानी झुकाए या मोड़े हुयें हैं, रब के हुक्म के इन्तिज़ार में हैं कि कब उसे 
हुक्म दिया जाये और वह उस में फूँक मार दें।” (जामे तिर्मिजी, हदीसः 243) द 
इसराफील अलै० के पहली मर्तबा सूर में फँक मारने से सब मर जायेंगे और दूसरी बार फूँक 
मारने से सब जिन्दा होकर हथ के मैदान में जमा हो जोयंगे। आयत में यही दूसरी बार का फूँक 
मारना मुराद हे। 
(92) डर और दहशत की वजह से एक दूसरे से चुपके-चुपके बातें करेंगे। 
(93) यानी सब से ज्यादा बुद्बिमान और समझदार, यानी दुनिया की जिन्दगी उन्हें चन्द दिन बल्कि घड़ी 
दो घड़ी की महसूस होगी। जिस तरह दूसरे स्थान पर अल्लाह पाक ने फ्रमायाः “जिस दिन कियामत 
बरपा होगी तो काफिर कसमें खा कर कहेंगे कि वह (दुनिया) में एक घड़ी से ज्यादा नहीं रहे” (सूरः 
रुम-55) यही मज़मून और भी दूसरे स्थानों पर बयान किया गया है जैसे, सूरः फातिर-37, सूर 
. मोमिनून-2, ]4 और सूरः नाजिआत-46 वगैरह। मतलब यही हे कि फना हो जाने वाली जिन्दगी 
को बाकी रहने वाली जिन्दगी पर त॑जीह न दी जाये। द गा 


मन्जिलः 4 


पार: का-ल अ-लमू अकुल्‌ (6) 98 न सूरः ताहा (20) 


(06) और जमीन को बिल्कुल हमवार (समतल) : .. ७ 5.०४०४ 556 ७)४ ५ 
साफ-चिकना मैदान कर के छोड़ेगा। हा ७७७9 िलश। 
(।07) जिस में तुम न तो कहीं मोड़-तोड़ देखोगे और : ७ ० 9६9५2 ७३४ ४०) 


न ऊँच-नीच (ऊबड़-खाबड़)। मा 
- (08) जिस दिन लोग पुकारने वाले के पीछे चलेंगे? : ६५० ६95 ५४ 50५0 ५७४४ ५३०५ 
जिस में कोई टेढ़ न होगा”), और रहमान के सामने : &«“ ४ 5) ८४० 

तमाम आवाजें पसत हो जायेंगी सिवाए खुसुर-फुसुर ..के &(25$॥ 


तुम्हें कुछ भी सुनाई न देगा?०। 


(09) उस दिन सिफारिश कुछ काम न “आयेगी मगर : ८३ ८०5 4:55॥ 6६४३ 3.०५ 
जिसे रहमान हुक्म दे और उस को बात :को पसन्द : ७5% ६6७23 ७5४० 
फरमाए??। े कक. 
(।0) जो कुछ उन के आगे-पीछे है उसे अल्लाह : »685 ५५ ०8:०४ ८४७०० 
जानता है मख्लूक का इल्म उस पर हावी (ग़ालिब) : छ ६५ 4५ ८:४०४ ४5 


नहीं .हो सकता??। | 
(।॥) तमाम चेहरे उस जिन्दा और बाकी रहने वाली : ७५ ७४५ ?%४&॥ 6० 5५59 ५६५ 
जात के सामने .......... । 


(94) यानी जिस दिन ऊँचे-नीचे पहाड़, वादियाँ, ऊँची-ऊँची इमारतें, सब साफ हो जायेंगी, समुन्दर और 
दरिया सूंख जायेंगे ओर सारी जमीन चटियल मैदान हो जायेगी, फिर एक आवाज आयेगी जिस के पीछे 
सारे लोग लग जायेंगे। यानी जिस तरफ वह बुलाने वाला बुलायेगा, सब लोग जायेंगे। 

(95) यानी उस बुलाने वाले से इधर-उधर नहीं होंगे। 

(96) यानी मुकम्मल सनन्‍ननाटा होगा, सिवाए कदमों की चाप के और खुसुर-फुसुर के कुछ सुनाई नहीं देगा। 
(97) यानी उस दिन किसी की सिफारिश किसी को फूाइदा नहीं पहुँचायेगी, सिवाए उन के जिन को 
रहमान शफाअत करने की इजाज़त देगा ओर वह भी हर किसी की सिफारिश नहीं करेंगे बल्कि सिंफ 
उन की सिफारिश करेंगे जिन के बारे में सिफारिश को अल्लाह पाक पसन्द फरमायेगा। वह कौन लोग 
होंगे? सिफ तौहीद को अपनाने वाले, जिन के हक में अल्लाह पाक सिफारिश करने की इजाजत 
 देगा। यह मजमून कुरआन पाक में और भी दूसरे स्थानों पर बयान किया गया हे, जैसे सूर: नज्म-26, 
सूरः अन्बिया-28, सूर: सबा-23, सूरःनबा-38 और आयतुल करर्सी। 

(98) ऊपर की आयत में शफाअत के लिये जो उसूल बयान फ्रमाया गया है, उस में इस की वजह 
_ और सबब (कारण) को बयान कर दिया गया है कि ,चैँकि अल्लाह के सिवा किसी को भी किसी के 
बारे में पूरी जानकारी नहीं है, कि कौन कितना बड़ा मुजरिम हे? और वह इस बात का मुस्तहिक है भी 
या नहीं? कि उस की सिफारिश की जा सके, इसलिये इस बात का फेसला भी अल्लाह पाक ही फ्रमायेगा 
कि कोन-कौन लॉग नबिय्यों और नेक लोगों की सिफारिश के मुस्तहिक्‌ हैं? क्योंकि हर शख्स के जुर्म की 
नौइयत और स्थिति को उस के सिवा कोई नहीं जानता और न जान ही सकता है। 
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........आजिज़ी (नम्नता) से झुके हुये होंगे। बिला श॒ब्हा : 
वह बर्बाद हुआ जिस ने अत्याचार को. लाद लिया??। : 
(।!2) और जो नेक कार्य करे और ईमानदार भी हो : 


७६8८८ 
०2% 3०3 ०४० 2 2४ ८५ 
७8 ५ 2०५5४ 07५४५ 42 4क ्ध 


. तो न उसे अन्याय का डर होगा ओर न हक में कमी : 

का([०० | ः हे । 
(।3) इसी प्रकार हम ने आप पर अरबी कुरआन : ६2 855 
नाजिल फरमाया है और तरह-तरह से उसमें डर का : ?”(2.. 


4595 20555 

े जाये | ६ ०३०! ७७०३) ०5 5.3 ८35०5 

बयान सुनाया हे ताकि लोग प्रहेजगार बन जायें/"?, या : आम  ) 
: (9.93 < 9८ 3 (3०४०० 

उन के लिये सोच-समझ तो पैदा करे॥००॥ । 


(।4) पस अल्लाह पाक ऊँची शान वाला सच्चा ओर : 


(3््र्ज 9५ मनी १० (2 


४; ९३% 20. 40। (४ 
हकीकी बादशाह है।”?। आप कुरआन पाक पढ़ने में : &॥| # 8 2 ४ ८2 ०5 
जल्दी न करें इस से पहले कि आप की तरफ जो : ७ €[. 55; ८४ 8 5४:८८ 


वहयि की जाती है वह पूरी की जाये(०? और यह.... : 2 


(99) इसलिये कि उस दिन अल्लाह पाक मुकम्मल इन्साफ फरमायेगा और हर हकदार. को उस का 
हक दिलायेगा। यहाँ तक कि अगर एक सींग वाली बंकरी ने बगैर सींग वाली बकरी पर जुल्म किया 
होगा तो उस का भी बदला दिलाया जायेगा। इसलिये नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने उसी 
हदीस में यह भी फ्रमायाः “हर हक॒दार को उस का हक कियामत के दिन देना पड़ेगा। 

एक दूसरी हदीस में फरमायाः “जुल्म से बचो, इसीलिये कि जुल्म कियामत के दिन अँचधेरों 
का कारण (बाइस) होगा” (सहीह मुस्लिम, हदीस: 2578, 2582+ मुस्दद अहमदः2/235, 3/323) सब 
से नामुराद (और नाकाम) वह शख्स होगा जिस ने शिक का बोझ अपने ऊपर लाद रखा होगा, इसलिये 
कि शिंक महा जुल्म भी है और माफी कें काबिल भी नहीं। | 
(।00) बेइन्साफी यह है कि उस पर दूसरों के गुनाहों का बोझ भी डाल दिया जाये। और हक तलफी 
यह है कि नेकियों का सवाब कम कर दिया जाये। यह दोनों बातें वहाँ नहीं होंगी। 
(।0) यानी हराम, नाजाइज और गुनाह के कामों से रुक जायें। 
_ (02) यानी इताअत करने, नजदीकी हासिल करने का शौक, या पहले की उम्मतों के हालात और 
. घटनाओं से नसीहत पकड़ने का जज़बा उन के अन्दर पैदा कर. दे। 
(।03) जिस का वादा हक है, जिस की चेतावनी, हक है, जननत-दोज़ख़ हक है, और उसकी हर बात 
हक्‌ है। 
(04) जिब्रील अलै० जब वहयि लेकर आंते और सुनाते:तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम 
भी जल्दी-जल्दी साथ-साथ प्रढ़ते जाते कि कहीं कुछ हिस्सा भूल न जायें 
अल्लाह पाक ने इस से मना फरमाया ओर ताकीद की कि पहले ध्यान से वहयि को सुनें, उस को . 
याद कराना आर दिल में बैठा देना यह हमारा काम है जेसा कि सूरः कियामह में तफ्सील से बयान 
किया गया है। 


न मल जिकजल लक जल कक की का कर 3 कील लक आल की अल नकल आह हल आल कक कक कल कब ननमनत न नसनलुनलनुलललललललललललललईबब ललललबइललइमब असम ााााइ तारा भभऊभझभभ आए ाक्भभभभिल्म्ण्म्म्भ्भभ्मबाका; 


मन्जिलः 4 


पार: का-ल अ-लम्‌ अकुल्‌ (6)  - .. 920 ः .. सूरः ताहा (20) 


..«..--दुआ कौजिये कि ऐ मेरे परवंदिगार! मेरा इल्म । ही 

बढ़ा दीजिये/%। । दिशिल 
(।5) हम ने आदम को पहले ही ताकीदी हुक्म दे : ७»3 ८०-४८ | ४४७ ५४५ 
दिया था लेकिन वह भूल गये और हम ने उन के : 9 2) ४] (०४ 2९ 
अन्दर कोई इरादा न पाया"॥?७| ः क्‍ 
(।6) और जब हम ने फ्रिश्तों से कहा कि आदम : 45909 $(५६। 26020 ६६ 5६ 
को सज्दा करे तो इबलीस को छोड़ कर सब ने सज़्दा : ७३७० 4 50458 
किया, उस ने साफ इन्कार कर दिया। : 


( तक) यानी अल्लाह काक से इल्म में ज़्यादती को दुआ फ्रमाते रहें। इस में उलमा के लिये भी यानी अल्लाह चाक से इल्म. में ज़्यादती की द्वुझ्ला फ्रंमाते रहें। इस में उलमा के लिये भी 
नसीहत है कि वह फृतवा देने में पूरी लहक्लीक और गौर से काम लें, जल्द चाज़जी सेबचें और कोत्टटी 
से काम न लें। इस कंअपटग “इल्म” से मुराद कुरआन और हदीस क्ला इल्म है। ट(आन पाक में 
. इसी को इल्म कहा गया है और इस इल्म के जानने वालों को उलमा' आर दूसरी चीजों का इल्म 
. जो इन्सान रोजी-रोटी हासिल करने के लिये सीखता ७, उसे इल्म का नाम “फुन” है, हुनर है, और 


अदिएन 


कारीगरी है। नबी. करीम सलल्‍्लल्लाहु. अलैहि वसल्‍लम जिस इल्म के लिये दुआ फरमाते थे वह वहयि 
और रिसालत ही का इल्म है जो करआन और हदीस में महफ्‌ज है। जिस से इन्सान का संबन्ध अल्लाह 


पाक़ से काइम होता है, उसी से अख़्लाक और किरदार की इस्लाह होती है, उस इल्म सेअल्लाह की 
रज़ा औए नाराज़गी का पता चलता है। ऐसी दुआओं में एक दुआ यह भी है जो आप पढ़ा करते 
थे।.. . 
.. अल्लाहुम्मन्‌ फानी बिमा अल्लम्‌-तनीं व-अल्लिम्‌ नी मा यन्‌-फउनी वज़िदनी इलू-मन्‌, 
... वबलू-हम्‌दु लिल्‍लाहि अला. कुल्लि हालिन्‌ (सुनन इब्ने माजा-25) (तर्जुमा: ऐअल्लाह! मुझे 

मेरे इल्म से नफा अता फुरमा और मुझे नफा देने वाला इल्म अता फ्रमा और मेरे इल्म 

में इजाफा कर दे, और हर हाल में तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिये हैं।) 
(06) [फ-नसि-य] (भूल जाना) हर इन्सान की फितरत में दाखिल है और इरादे की कमजोरी यह 
भी इन्सान की तबीअत में आम तौर पर पाई जाती है। यह दोनों कमजोरियाँ ही शैतान के वसवसे 
“ मेंफैस जाने की बजह से पाई जाती हैं। अगर हम कमजोरियों में अल्लाह के हुक्म से बगावत और 
सरकशी का जज़बा औरअल्लाह की नाफुमानी का इरादा शामिल न हो तो भूल और: इरादा की कमज़ोरी 
से होने वाली गलती नबुव्वत व रिसालत के खिलाफ नहीं, क्योंकि इस के बाद इन्सान तुरन्त शर्मिन्दा 
होकर अल्लाह पाक के सामने झुक जाता और तौबा करने लगता है (जैसा कि आदम अलै*० ने भी 
किया) आदम अलै० को अल्लाह पाक ने समझाया था कि शैतान तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन 
हैं, यह जन्नत से तुम्हें निकलवा न दे। यही वह बात है जिस को यहाँ “अहद” कहा गया है।आदम 


अलै० इस अहद को भूल गये। अल्लाह पाक ने उन्हें एक पेड़ के निकट ज्ञाने से, यानी उस का 


फल खाने से मना फरमाया था। आदम के दिल में यह बात थी कि उस पेड़ के करीब नहीं जायेंगे 
लेकिन जब शैतान ने अल्लाह की कसमें खा कर उन्हें यह यकीन दिलाया कि उस पेड़ के फल 
में यह तासीर है कि जो उसे खा लेता है उसे हमेशा की जिन्दगी और हमेशा की बादशाहत मिल 
जाती है, तो इरादे पर काइम न रह सके और शैतान के वसवसे का शिकार हो गये।. 
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| 


पार; का-ल अ-लम्‌ अकूल्‌ (6) 92. सूरः ताहा (20) 


(07) तो हम ने कहा: ऐ आदम। यह तुम्हा। और : &295252:5५6 250६७ 
तुम्हारी बीवी का दुमश्न है (ध्यान देना कि) कहीं ऐसा : & 98 260 ८2 2022 ४६ 
[| हो कि बह तुम दोनों को जन्नत से निकलवा दे कि : 
तुम मुसीबत में पड़ जाओ("”। ः 
१८ “८४ 


(।8) यहाँ तो तुम्हें यह आराम है कि न तुम भूखे : ७ ४-४ ४४ ७७ ८५४ ४ ७४४ ४) 


_ - होते हो और न ननगे। 


(।9) और न तू यहाँ प्यासा होता है न धूप से : ७ 6४ ४४ ६८३ ५.४ ४ ४४५ 
तकलीफ उठाता हे। क्‍ । 

(20) लेकिन शैतान ने उसे बसबसा डाला, कहने लगाः : 258 2७8 ८५.६ 4«॥ ७५ 
ऐ आदम ! क्या मैं तुझे हमेशगी की जिन्दगी का दरख़्त और : 20५3 5 5:55 0० &2 2५ 
बादशाहत बतलाऊँ कि जो कभी पुरानी न हो। ... ७/)४९ 
(2) चुनान्चे उन दोनों ने उस पेड़ से कुछ खा लिया, : ६&/:८ ५४४ <55 ६६५ ४४५ 
पस उन के सतर खुल गये और जन्नत के पत्ते अपने 55 ०-5 ६७४४ ८४०४ ४ (६:४५ 
ऊपर चिपकाने लगे। आदम ने अपने रब को अबाज्ञा : है ८8 8; 25 ५६५ 546 
(नाफमानी) को, पस बहक गया("»। 

(422) फिर उस के रब ने नवाजा और उस की तरफ : 85093 44 ९८ ५४ 4.४० 
तवज्जोह फुरमायी और उस की रहनुमाई की/०|  : 


रा 


(07) [फ्‌-तश्का] यह “शका” से बना है जिस के माना “मेहनत” “मुशक्कृत” के हैं। यानी जन्नत 
में खाने-पीने, पहनने और ठहरने की जो सहूलत बिना मेहनत के हासिल है, जन्नत से निकल जाने 
की सूरत में इन चारों चीज़ों के लिये मेहनत ओर दौड़-धूप व्करनी पड़ेगी, जिस तरह दुनिया में उनके 
हासिल करने के लिये दौड़-धूप करनी पड़ती है। एक ख़ास भवरात यह कि सिंफ आदम अलै> से ही 
कहा गया कि तुम मेहनत और मुशक्क॒त में पड़ जाओगे, दोनो' को नहीं कहा गया, हालाँकि पेड़ का 
फल खाने वाले आदम-हव्वा देानां ही थे। ऐसा इसलिये कि असरूज़ मुख़ातब आदम ही थे और इसलिये 
भीकि बुनियादी ज़रुरतों को पूरी करने की जिम्मेदारी मर्द ही को होती है, औरत की नहीं। अल्लाह 
पाक ने औरत को इस मेहनत-मुशक़्कत से बचा कर घर की मालकिन का मर्तबा अता फ्रमाया 
है।अफसोस कि पश्चिम की चमक-दमक और वहाँ की रहन-सहन्त से प्रभावित आज की औरत “घर 
-की मालकिन” के दर्जा को “गुलामी का तौकु” समझती है जिस से आजाद होने के लिये बेक्रार 
है और हाथ पाँव मार रही है... 

(।08) यानी पेड़ का फल खा कर नाफुमानी की, जिस का नतीजा यह हुआ कि वह सीधी राह से 
भटक गया। 

(॥09) इस से बाज लोग यह दलील पकड़ते हैं किआदम ने फल २वाने को गलती नबी बनाए जाने 
से पहले की थी, नबी इस के बाद बनाए गये। लेकिन हम ने ऊपर हाशिया 5। में “नाफ॑मानी” की 
जो हकीकृत बयान की है वह नबी की पाक दामनी के मनाफी और खिलाफ नहीं है, क्योंकि ऐसी 
भूल-चूक जिस का संबन्ध रिसालत, नबुव्वत और दावत-तबलीग से न हो, बल्कि नबी के जाती काम 


| 
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पार: का-ल अ-लम्‌ अकुल्‌ (6) 922 ... सूरः ताहा (20) 


(।23) अल्लाह पाक ने कहाः तुम दोनों यहाँ से उतर : (9७००४ ७८.८ 6५ ८,» 26 

जाओ, तुम आपस में एक-दूसरे के दुश्मन हो। अब : ४४8 55 85 252: ६6 द ८ 

तुम्हारे पास जब कभी मेरी तरफ से हिदायत पहुँचे तोजो : ७, 485 6४ ५४ ६ 

मेरी हिदायत को पेरवी करे न तो वह बहकेगा, न : हु 

तकलीफ में पड़ेगा। का, 

(।24) और हाँ, जो मेरी याद से मुँह मोड़ेगा उस की : 4 695 &8#; ८# (»# 55 
हर $ “ 


ले ६ 


जिन्दगी तन्‍गी में रहेगी" और हम उसे क्यामत के : 22॥ “४ ४८८४४ ६४८७ 458५2 
दिन अन्धा कर के उठायेंगे।?। । न 
(।25) वह कहेगा कि ऐ मेरे मौला! तू ने अन्धा बना ;. <# 58; »# &8.&> :) 2४ 6 
कर क्यों उठाया? हालाँकि मैं तो देखता-भालता था। : ७८.८ 
(।26) (जवाब मिलेगा कि) इसी प्रकार होना चाहिये था : ६६६.5$ ८६॥ ४:४8 85 5६ 
तू. मेरी आई हुयी आयतों को भूल गया तो आज तू : ७७5 22 85 


भी भुला दिया जायेगा। 

(।27) हम॑ ऐसा ही बदला हर उस व्यक्ति को दिया : ७5४ 26 35: ० ७७४४ 20५5 
करते हैं जो हद (सीमा) से गुज़र जाये और अपने रब : ७४5४88:9॥0/65525:7५2 
की आयतों पर ईमान न लाये। और बेशक आखिरत : 
का अजाब निहायत ही सख्त और (बहुत) देर तक 

बाकी रहने वाला है। ै 


से हो, और इस में भी नार्फमानी का सबब इरादा की कमजोरी हो तो यह असल में वह गुनाह ही 
नहीं है जिस की बिना पर इन्सान अल्लाह के ग़ज़ब का मुस्तहिक बनता है। इस को जो मासियत 
(गुनाह) और नार्फमानी कहा गया है तो आदम अलै*० के मर्तबे और उन के बुलन्द दर्जे को सामने 
रख कर कहा गया है, क्योंकि बड़ों की मामूली गलती को भी बड़ा संमझ लिया जाता है, जैसा कि 
मश्हूर है कि “नेक लोगों की नेकियाँ भी अल्लाह के दरबार में पहुँच रखने वाले बुर्जुगों के हक्‌ में 
बुराई मानी जाती है” इसलिये इस आयत का मतलब यह नहीं कि हम ने इस के बाद उसे नबुव्व्त 
के लिये चुन लिया, बल्कि मतलब यह हे कि शर्मिन्दग्री ओर तौबा के बाद हम ने उसे फिर उसी 
ऊँचे स्थान पर पहुँचा दिया जो पहले उन्हें प्राप्त था। उन को जमीन पर उतारने का फैसला हमारी 
मर्जी के मुताबिक था, इसलिये इस से यह न समझ लिया जाये कि यह हमारा गुस्सा और नाराजगी 
है जो आदम पर नाजिल हुआ है। 
(।0) [मऔ-श-तन जन्‌-कन्‌] तन्‍गी की जिन्दगी। इस तन्‍गी से बाज उलमा ने कब्र का अजाब ओर 
बाज ने बेचैनी, बेकली, घबराहट ओर परेशानी मुराद लिया है। इस बीमारी में अल्लाह की याद से 
गाफिल बड़े-बड़े मालदार और धनवान मुबतला रहते हैं। 
(।त॥) इस से वास्तव में आँखों का अन्धा होना मुराद हे। कछ उलमा ने दिल का अन्धा होना भी 
मुराद लिया है। यानी आखिरत के दिन उस को कोई ऐसी दलील नहीं सूझेगी जिसे पेश कर के 
वहअजाब से छुटकारा पा लेगा, लेकिन पहली बात (आँख का अन्धा होना) ही ज्यादा सहीह है। 
द मन्जिल:4 द ह द 


पार: का-ल अ-लम्‌ अकूल्‌ (6) 923 ॥$ सूरः ताहा. (20) 


(28) क्‍या उनकी रहबरी इस बात ने भी नहीं की कि : ८४ .»6 ५०७० ०७ ०३६ «है 
हम ने उन से पहले बहुत सी बस्तियाँ हलाक कर दी : ३ &॥ *०७४-० 3 ८५४८ ५५४ 


हैं जिन के रहने-सहने की जगह यह चल फिर रहे हैं।:. & &0% २४४७8 
बिला शुब्हा इस में अक्ल रखने वालों के लिये बहुत : पा नि 
सी निशानियाँ हैं। क्‍ । ३ कब 

(429) अगर तुम्हारे रब की बात पहले ही से मुक्रर : 66 ७४४ ८2८६८: 45:४५5 ;६ 
शुद्रा और वक्‍त. भी, ते शुदा न होता तो उसी समय के क्‍ & (#८3 (८2509 


अजाब आ चिमटता८'»। 

(30) पस उन की बातों पर सब्र कर और अपने रब : ५-४४ (४5 ८४,६(५ 3 ७.४ 
की. तस्बीह और प्रशंसा बयान करता रह, सूरज : ८७,५००: +7६/४2583;: 
निकलने से पहले और उस के डूबने से पहले, रात के : ,७॥ 58४ 65:5 56055 
मुख्तलिफ समय में भीऔर दिन के हिस्सों में भी तस्बीह : . ७ >> 209 
करता रहे"?»। बहुत संभव है कि तू राजी हो द 

जाये('!*। 


(।42) यानी यह मक्का के मुश्रिक और झुठलाने वाले क्‍या देखते नहीं हैं कि इन से पहले कई 
उम्मतें गुजर चुकी हैं (जिन के वह वारिस हैं और उन के रहने की जगहों से गुजर कर आते-जाते 
हैं) उन्हें हम उन के झुठलाने की त्रजह से हलाक कर चुके हैं, जिन के अन्जाम में गौर-फिक्र करने 
वालों के लिये बड़ी निशानियाँ हैं। लेकिन यह मक्का वाले उन से आँखें मूँदे हुये हैं। और उन्हीं की 
रविश अपनाये हुये हैं। अगर अल्लाह पाक ने पहले से यह फैसला न किया होता जो वह मोहलत 
के तौर पर किसी कौम को अता फरमाता है, और किसी को हलाक नहीं करता, तो तुरन्त उन्हें 
अल्लाह का अजाब आ चिमटता ओरवह हलाकत से दो चार हो चुके होते। 

मतलब यह है कि रिसालत व नबुव्वत को झुठलाने के बावजूद अगर उन पर अब तक 
अजाब नही आया तो यह न समझें कि आगे भी नहीं आयेगा, बल्कि अभी उन को अल्लाह की 


तरफ से मोहलत मिली हुयी है जैसा कि वह हर कौम को देता है। मोहलत समाप्त हो जाने के बाद 


उन को अल्लाह के अजाब से बचाने वाला कोई नहीं होगा। 

(।3) बाज उलमा के नज़दीक तसस्‍्बीह से मुराद नमाज़ हे और इस से पाँच वक्‍त की नमाज़ें मुराद 

हैं। सूरज निकलने से पहले जोहर की नमाज़, सूरज डूबने से पहले अस्र की नमाज, रात के वकक्‍तों 

से मुराद मगरिब ओर इशा की नमाजें। [अत्रा-फन्नहारि] (दिन.के हिस्सों .में) इस से मुराद जोहर को 

नमाज है। बाज उलमा ने कहा है कि इन वकक्‍तों में वैसे. ही. अल्लाह की तस्बीह और हमद-सना 

मुराद है जिस में नमाज, तिलावबत, जिक्र-अजकार, दुआ-मुनाजात और नफली नमाजें सब दाख़िल हैं। 
मतलब यह है कि इन मुश्रिकों के झुठलाने -से -आप .बद दिल न हों, .अल्लाह पाक को 

हम्द-सना और तस्बीह बयान करतें रहें अल्लाह पाक जब .चाहेगा उन को धर दबोचेगा। 

(।त4) यानी इन वकक्‍्तों में आप हम्द व सना बयान करें यह उम्मीद रखते हुये कि अल्लाह पाक 
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पार; फा-ल अ-लम्‌ अकुल्‌ (6) 924 द सूरः ताहा (20) 


(3]) और अचनी निगाहें हर्गिज उन चीज़ों की तरफ : 44 «४ (५ 3 &४५5:2 66५ ४; 
न दौड़ाना जो हम ने उन में से मुख़्तलिफ लोगों को : 3(58॥ ॥,८४॥ 85 225 दुआ 
दुनिया की ज़जीनल (और चमक-दमक) दे रखी है ताकि : *“< ४5 63.4 ५; 258 
उन्हें उस में आजप्मा लें!9। तुम्हारे रब का दिया हुआ : ६; 
है (बहुत) बेहतर और बहुत बाकी रहने वाला है?!०। : कल 
(32) और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म : ५४०3 8.५५. ड#४ ४; 
करता रहे और खुद भी उसी पर जमा रहे/!?। हम तुम : ८८ 6, ४5४ ,(!८ 
से रोजी नहीं मौँगते, बल्कि हम खुद तुम्हें रोजी देते हैं। - 

और अन्त में बोल बाला प्रहेजगारी ही का है।.: 

(।33) उन्होंने कहा कि यह नबी हमारे पास अपने - »#४४ (०2 (, हक 75 है।4 | (क 


“32994 


& (४)&॥) 43003 » ४६$५ 


परव॑दिगार कीतरफ से कोई निशानी क्‍यों नहीं लाया 7 ।३ ५ 5६ का 
क्या उनके पास अगली किताबों की स्पष्ट दलील नहीं : ७0५ 
पहुँची ॥9) > 


के यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को वह दर्जा और पद व मर्तबा हासिल हो जायेगा जिस 
से आप राजी हो जायेंगे। 

(।45) यह वही मजमून (विषय) है जो इस से पहले सूरः आले अिम्रान-96 + सूरः हिज़-87, 88+ 
और सूरः कहफ-7 वगैरह में बयान हुआ है। 

(।6) इस से मुराद आखिरत का अज्ज व सवाब हे जो दुनिया के धन-माल से बेहतर--भी. है और 
उकसे मुकाबले में बाकीं रहने वाला भी। ईला वाली हदीस. में आता है कि उमर रजि० नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स््रिदमत में हाजिर हुये तो क्या देखा कि आप एक नन्‍गी चटाई पर 
लेटे हुये हैं ओर घर के अन्दर का यह हाल है कि घर में चमड़े की दा चीज़ों के अलावा कुछ 
नही। यह देख कर उमर रजि० की आँखों में आँसू आ गये। नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम 
ने पूछा: ऐ उमर! क्‍या बात हे? रोते क्‍यों हों? उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! केसर ओऔर 
किसरा किस प्रकार आराम और चैन की जिन्दगी बिता रहे हैं, और आप का, इस बात के बावजूद 
कि आप मख्लूक में सब से अफजल हैं, यह हाल है? आप ने फरमाया: ऐ उमर! क्‍या तुम अब 
तक शक में हो। यह वह लोग हैं जिन को उन के आराम की चीजें दुनिया ही में दे दी गयी हैं” 
(यानी आखिरत में उन के लिये कुछ नहीं होगा।) (सहीह बुख़ारी, हदीस: 493+ सहीह मुस्लिम 
हदीस:30-(479) 

(7) इस खिताब, में सारी उम्मत नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसललम के ताबे (अधीन, मातहत) 
है। यानी मुसलमान के लिये जरुरी हे कि वह खुद भी नमाज की पाबन्दी करे ओर अपने घर वालों 
को भी नमाज की ताकीद करता रहे। 

(।8) यानी उन की इच्छानुसार निशानी, जैसे समूद के लिये ऊँटनी जाहिर की गयी थी। 
(।9) इस से मुराद तोरात, इन्जील ओर जबूर वगैरह हैं। यानी क्या उन में नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसलल्‍्लम की सिफतें मौजूद नहीं हैं जिन से उन की नबुव्वत की तस्दीक होती है। या यह 
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पार: का-ल अ-लम्‌ अकुल्‌ (6). 925 सूरः ताहा (20) 


(34) और अगर हम इस से“” पहले ही उन्हें अजाब : ५४ ८5 55 22558 $ ५; 

बिला लत | 92० (१4 7 श9शट न 4 (४८ ( 

हे हिगहं कर हा तो के शुब्हा वह का उठते ४ : ईु४ हा दा ३ ८८ 2६ 

हमारे रब! तू ने हमारे पास अपाना दूत (रसूल) क्‍यों : 4.8 2 (४ 2८2 32; ६४ 

आयेतो : ए३४ ० ७४ ०१ ७५४ 

न भेजा? कि हम तुम्हारा आयतों को पैरवी करते इस : हे का 
से पहले कि हम जलील ओर रुस्वा होतेत। _- : द दी 
(35). कह दीजिये कि हर एक (अन्जाम का): &%#« ६ ४४:68 3:55 (४ 2६ 

इन्तिजार कर रहा है??? पस- तुम भी इन्तिज़ार में रहो। : «5 ७..४| ५(9॥ <<् (5 
अभी-अभी जान लोगे कि सीधी राह वाले कौन लोग : (८7 

हैं और हिदायत पाये हुये कौन लोग हैं(?»। ै 


मतलब है कि क्या उन के पास पिछली कौम के यह हालात नहीं पहुँचे कि उन्होंने जब अपनी ख़ाहिश 
के मुताबिक मोजिजे (चमत्कार) का मुतालबा किया और उन्हें दिखा दिया गया, लेकिन इस के बावजूद 
वह ईमान नहीं लाये तो उन्हें हलाक कर दिया गया। 

(।20) मुराद अन्तिम सन्देष्टा नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। क्‍ 

(।2) यानी मुसलमान और काफिर दोनों इस इन्तिजार में हैं कि देखो कुफ्र गालिब रहता है या इस्लाम 
गालिब आता हे? 


69 (४. 


(० 


(22) इस का इल्‍ल्म तुम्हें इस से हो जायेगा कि अल्लाह की मदद से कामियाब कौन होता है और क्‍ 


किस का सर ऊँचा होता है? चुनान्चे यह कामियाबी मुसलमानों के हिस्से में आयी जिस से स्पष्ट 
हो गया कि इस्लाम ही सीधा रास्ता है ओर उस पर चलने वाले ही हिदायत पर हैं। 


तेई मे मे 
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पार: इक-त-र-ब लिननासि (।7) 


सर अन्जनिया मकक्‍का- शरीफ में नाजिल हुयी | इस में : | "४७ ००६६८/:696:22 00 ५०५० | #%ऋ 070०4८३3८,६ 89822 ७७ #ण्फ् 


442 आयतलतें और 7 रुक हैं। 


शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : 


निहायत रहम वाला है। 
(।) लोगों के हिसाब का वक़्त करीब आ गया? फिर 
भी वह बेख़बरी में मुँह फेरे हुये हैं:?। 


(2) उन के पास उन के रब की तरफ से जो भी 
नई-नई नसीहल आती है उसे वह खेल-कूद में ही : 


सुनते हें 3) | 


(3) उन के दिल बिल्कूल गाफिल हैं। और उन 
जालिमों ने चुपके-चुपके सरगोशियाँ कीं कि वह तुम ही : 
जैसा इन्सान है, फिर क्या कारण है जो तुम आँखों देखे : 


जादू (के चक्‍कर) में आ जाते हो“। 


सूरः अमबिया (2) 


2 0४०४) | 400| .»-+३ 


: 8 ०&3 ०७४० ०४४६ ५००5॥ 
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(4) सन्देष्टा ने कहा: मेरा रब हर उस बात को जो : >2999.230, ०५ 5225 
जमीन और आसमान में है भली भौंति जानता है। वह : | ७:2:६५४ ५; 


बहुत ही सुनने वाला जानने वाला हे। कम 
(5) (इतना ही नहीं) बल्कि यह लोग तो कहते हैं कि : 0४५58): 2० <&४968 (, 
यह कुरआन बिखरे हुये सपनों का मजमूआ है, बल्कि : ८ /& <८( 8 *% ६ 2 
उस ने स्वैंय ही उसे गढ़ लिया, है, बल्कि यह शाइर : के का 


(।) [हिसाबुहुम] हिसाब के वक़्त से मुराद कियामत है जो हर घड़ी करीब से करीब तर हो रही 
है। और वह हरचीज़ जो आने वाली है क्रीब है। और हर इन्सान की मौत अपने स्थान पर उसके 
लिये कियामत है। इस के अलावा गुज़रे हुये ज़माना के लिहाज से भी कियामत करीब है, क्योंकि 
जितना जमाना गुजर चुका है, बाकी रह जाने वाला जमाना उस से कम है। 

(2)यानी उस की तय्यारी से गाफिल, दुनिया की चमक-दमक मेंगुम और ईमान के तकाजों से बेख़बर है। 
(3) यानी कुरआन जो समय-समय पर हालात ओर जरुरत के मुताबिक नया-नया उतरता रहता है 
वह अर्गचे उन्हीं की नसीहत के लिये उतारता है, लेकिन वह उस से खेल करते हुये और मजाक 
उड़ाते हुये सुनते हैं, यानी उस में गौर-फिक्र नहीं करते। 

(4) यानी नबी का बशर (इन्सान) होना उन के लिये कुबूल नहीं है। फिर यह भी कहते हैं कि 
तुम देख नहीं रहे हो कि यह तो जादूगर है, तुम उस के जादूमें देखते-भालते क्‍यों फँसते हो? 
(5) वह तमाम बन्‍्दों की बातें सुनता है और सब के कामों को जानता है। तुम जो झूठ बकते हो, उसे 
सुन रहा है और मेरी सच्चाई को और जो दावत तुम्हेंदे रहा हूँ, उस की हकीकत को खूब जानता है। 
(6) उन कानाफूसी करने वाले जालिमों ने इसी पर बस नहीं किया, बल्कि यह कहा कि यह कुरआन 
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कर वर्ना हमारे सामने यह कोई ऐसी निशानी लाये : ७८98५ 
जैसे कि पहले सन्देष्टा भेजे गये थे'”?। कि जि 
(6) उन से पहले जिंतनी बस्तियाँ हम ने उजाड़ीं सब : «५४७ ५८७ ०८३ ०६5 ८८८५ 
ईमान से ख़ाली थीं। तो क्या अब यह ईमान लायेंगे? 7 : ७८:5४ 288/ 


(7) तुम से पहले भी जितने सन्देष्टा हम ने भेजे सभी : 5 5९, ९ 45 ६८१ ६; 

मर्द” थे जिन की तरफ हम वहयि उतारते थे, पस तुम :४ 55 2 ४3) 29॥855 2५४) 
अहले-किताब से पूछ लो अगर खुद तुम्हें जानकारी न : / >नतओ कट 
हो' 80) । द ४ #. अजक ५) 


तो बुरे सपने की तरह खुराफात का मिकचर ओर पुलिन्दा है, बल्कि उस का अपना गढ़ाःहुआ है। यह 
शायद कवि है और यह कुरआन हिदायत नहीं, बल्कि शायरी (कविता) है। यानी किसी एक-बात पर उन 
को करार नहीं है, हर रोज एक नया पैंतरा बदलते और नए-नए आरोप और इलज़ाम लगाते हैं। 
(7)यानी जिस तरह समूदके लिये ऊँटनी, मूसा अलै०” के लिये लाठी ओर यदे-बेजा (हाथ का चमकने लगना) 
(8) यानी उन से पहले जितनी बस्तियाँ हम ने हलाक कीं, यह नहीं हुआ कि उन की इच्छा केअनुसार 
चमत्कार दिखाने पर वह ईमान ले आयी हों, बल्कि चमत्कार देख लेने के बावजूद वह ईमान नहींलायें, 
जिस के नतीजा में तबाही-बर्बादी उन का भाग्य बनी। तो क्‍या मक्का वालों को उन की इच्छाके 
मुताबिक कोई निशानी दिखा दी जाये तो वह ईमान ले आयेंगे? नहीं, हर्गिज नहीं, यह लोग भी उन्हीं 
की तरह झुठलाते रहेंगे ओर ईमान नहीं लायेंगे। आयत :में “कर-य-तन्‌” (बस्ती) से मुराद बस्ती के 
रहने वाले लोग हैं। 

(9) इस आयत में उन लोगों का रद्द है जो कहते थे कि यह तो तुम्हारी तरह बशर (इन्सान) है। 
फ्रमाया: आप से पहले जितने भी रसूल भेजे गये हैं वह मर्द ही थे। इस से मालूंम हुआ कि रिसालत 
का फरीजा मर्दों के साथ हीं ख़ास रहा है। 

(0) [अह-लज्जिक्रि] (अहले-इल्म) इस से मुराद अहले-किताब हैं जो पहले की आसमानी किताबों 
के बोर में जानकारी रखते थे, उन से पूछ लो कि पिछले नबी जो हो गुजरे हैं वह इन्सान थे या 
कुछ ओर? वह तुम्हें बतलायेंगे कि तमाम ही नबी इन्सान थे। इस से बाज लोग “तकुलीद” को साबित 
करते हैं जो गलत है। “तकुलीद यह है कि एक ख़ास शख्स और उस की तरफ मनसूब एक ख़ास 
फिकह की तरफ रुजूअ किया जाये और उसी पर अमल किया जाये। दूसरे यह कि बगैर दलील 
के उस की बात को तसलीम किया जाये” जबकि आयत में “अहलुज्जिकरि” (अहले-इल्म) से मुराद 
कोई मख़सूस शख्स नहीं है। बल्कि. हर वह आलिम हैं जो तौरात और इन्जील का इल्म रखता था। 
इस से तक़्लीद शख्सी या तक़लीदे-मुतलक का इसबात होता है या उन का इन्कार? इस में तो उलमा 
की तरफ रुजूअ करने की ताकीद है जो आम लोगों के लिये जरुरी है, जिस से इन्कार का सवाल 
नहीं, न कि किसी एक ही इन्सान का दामन पकड़ने का हकक्‍म। इस के अलावा तोरात-इन्जील आसमानी 
किताबें थीं या इन्सानों की बनाई और गढ़ी हुयी फिक्ह? अगर वह आसमानी किताबें थीं तो मतलब 
यह हुआ कि उलमा के जरीआ से शरीअत के दलाइल मालूम करें जो आयत का सहीह मफृहूम 
है, और अगर वह किसी एक शख्स या एक उस्ताद या उस के शार्गिदों के अक॒वाल (आदेश) 
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पार: इक-त-र-ब लिन्नामि ४ 7. 628 ... सूरें: अभबिया (2) 
ऋचचस् पु 
(8) हम ने उन्हें ऐसे जुस्से ने चेनाएं थे कि वह खाना : ७8५ 5 ४-4 «0 # ८5 
न खायें और भें बह हमेशा रहने वाले थेए?। . & ८८५))४ |»४ (5५ ८४ 
(9) फिर हरभ ने उन से किये हुये सब बादे सच्चे किये, : (८६ 52८४६ ८22 2५४8: £ 
उन्हें और जिन-जिन को हम ने अाहा चजीते दी और : ७०८८३,.2॥ ६5552 


हद से निकल जाने बालों को हलाक॑ फेर दियाँ”?| : 
(0) बिला शुब्हा हम ने तुम्हारी तरफं ऐसी किताब : ५४7५ 4७ (५ ४2) ६9 ६६ 
._नाजिल फरमाई हैं जिस में तुम्हारा जिंक्र हैं। कया फिर : लि 

भी तुम अक्ल नहीं रखते? ह 
(।]) और बहुल स्रीं बंस्तियाँ हमें ने तेबाह कर दीं» : 


जो जालिम थीं और उन के बाद हम ने दूसरी कौम 

को पैद्ां करें दिया। ; ु 
(।2) जब उन्होंने हमारे अज़ाब को जान लिया तो उस : ७७ .«» ।$ ८.५ ४ ५४४ 
से भागने लगे/»। के ;। ४८:५८ 


(32 भाग-ढौड़ें न करो"? ओर जहाँ तुम्हें आसूदगी - ्र | ही ]2 १2: हि 
(और ऐश-आराम की चीजें) दी गयी थी..... क्‍ 


का मजमूआ थीं तो फिर बिला शुब्हा फिकृह की तकलीद करने का जयबाज इस आयत से निकल 
आता है, लेकिन क्‍या वह आमसानी किताबें वास्तव में इन्सानों के अकेवाल और ख़थालात का 
मजमूआ थीं? 

(।]) यहाँ भी नबी के बशर (इन्सान) होने की दलील दी जा रही है कि वह खाना भी खोले थें 
और मरते भी थे। अगर वंह इन्सान न होते तो इन चीजों में उन का मामला दूसरे इन्सानों से मुख्तलिफ 
. होता। इस विषय की और अधिक वजाहत के लिये देखें सूरः बनी इस्राईल-95, सूर: कहफू-0। 
(2) यानी वादे के मुताबिक नबिय्यों को और ईमान लाने वालां को नजात दी और सीमा पार करने 
वालों, हद से आगे बढ़ने वालों, यानी. काफिरों और मुश्रिकों को हम ने हलाक कर दिया। 

(॥3) [क-समूना] इस के माना हैं “तोड़-फोड़ कर रख देना” यानी कितनी ही बस्तियों को हम॑ ने 
हलाक कर दिया, तोड़-फोड़ कर रख दिया। जिस तरह कि दूसरे स्थान पर फरमायाः: “नूह की कौम॑ 
के बाद हम ने कितनी ही बस्तियाँ हलाक कर दीं” (बनी इस्राईल-7) 

(।4) [अ-हस्सू] एहसास कर लिया। एहसास का अर्थ है देख कर या सुन कर या अनुमान और 
अन्दाजा लगा कर मालूम कर लेना। यानी जब उन्होंने अजाब या उस की निशानियों को आते हुये 
आँखों से देख लिया, या कड़क-गरज की आवाज सुन कर मालूम कर लिया तो उस से बचने के 
लिये भागने लगे। [यरकुजू-न] इस के माना हैं कि आदमी का घोड़े वगैरह पर बैठ कर उस को 
दौड़ाने के लिये एड़ लगाना। यहीं से यह भागने के माना में इस्तेमाल होने लगा। 

.. (5) [ला तरकुजु] भाग-दौड़ न करो। यहं जुमला फरिश्तों या मोमिनों ने उन का मजाक उड़ाते 
.. हुये कहा। 
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वहीं वापस लोटो और अपने मकानात॑ की तरफ» : 5 जज 08 
जाओ ताकि तुम से सवाल तो कर लिया जाये/0। : 

(।4) कहने लगेः हाए हमारी ख़राबी! बेशक हम : ७ ८४५५७ (४ ४ (2० 95 
जालिम थे। द । 

(5) फिरतो उन का यही कौल रहा» यहाँ तक कि : 26:७८ (#2.०७%: ४3 <-75 ८५ 
हम ने उन्हें जड़ से कटे हुये (खेत) और बुझी पड़ी : 9८2५७ | ५५५० 
आग (को तरह) कर दिया/?”?। हा 

(।6) हम ने आसमान और जमीन और उन के : ६७८४ ८3 298 £.<) ६६५ (५ 


दर्मियान की चीज़ों को खेल तमाशा करते हुये नहीं :.. . ७८४२० 
बनाया०2० | । द 
(।7) और अगर हम यूँ ही खेल तमाशे का इरादा : 5056४ ५७ ५ | 53 ४ 
करते तो उसे अपने पास ही से बना लेते”), अगर हम : ७ ८८०७ (£/ ८। &8$2.:.2 


करने वाले ही होते“”। 

(।8) बल्कि हम बातिल पर हक की चोट लगाते हैं, : _४(॥ 3+ ४५ 5३5< 6: 
पस वह उसे कुचल देता है और उसी समय ख़त्म हो : /.॥ 73, 996 »58 ५६52 
जाता हे”? और तुम जो बातें बनाते हो......... 


(6) यानी जो नेमतें और चैन-सुकून तुम्हें हासिल थीं, जो तुम्होर कुफ़ और सरकशी का कारण थीं, 

और वह मकानात जिन में तुम रहते थे और जिस की खुबसूरती और मजबूती पर तुम नाज़ करते 

थे, उन की तरफ पलटो। 

(।7) और अजाब के बाद तुम्हारा हाल-चाल पूछ लिया जाये कि तुम पर यह क्‍या बीती, किस 

तरह बीती और क्‍यों बीती? यह सवाल तन्‍ज और मजाक के तौर पर हे, वर्ना अजाब नाजिल होने 

के बाद वह जवाब देने को पोजीशन में ही कब रहते थे? 

(।8) यानी जब तक जिन्दगी को साँस चलती रही वह अपने जुल्म और अत्याचार को तस्‍लीम 

करते रहे। द 

(9) [हसी-दन्‌] कटी हुयी खेती को और [खमूद] आग के बुझ जाने को कहते हैं। यानी अन्‍न्तमें 

वह कटी हुयी खेती और बुझी हुयी आग की तरह राख का ढेर होगये, कोई जान और हक्क॑त उन 

के अन्दर न रही। 

(20) बल्कि उस के कई उद्देश्य और हिकमतें हैं। जैसे बन्दे मेरा जिक्र करें और शुक्र करें नेक 

लोगों को नेकी का बदला ओर बुरों को बुराई की सजा दी जाये वगैरह। 

(2॥) यानी अपने पास ही से कुछ चीज़ें खेल के लिये बना लेते और अपना शौक पूरा कर लेते। इतनी 
-चौड़ी दुनियाँ बनाने की ओर फिर उस में जानदार और जीवधारी मर्लूक बनाने की ज़रुरत क्‍या थी? 

(22) [इन्‌ कुनना फाइली-न] “अगर हम करने वाले ही होते”। यह तर्जुमा ज्यादा सहीह है इस तर्जुमा 

के मुकाबला में “हम करने वाले ही नहीं” (फ्त्हुल क॒दीर) 

(23) यानी इस दुनिया को बनाने के बहुत से उद्देश्य हैं उन में से एक अहम उद्देश्य यह है कि 

यहाँ हक॒ और बातिल, बुराई और भलाई के दर्मियान जो टकराव है, उस में हम हकु और भलाई 
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व, वह तुम्हारे लिये ख़राबी का कारण हैं०9। _: 25% (६५ 
(।9) आसमानें और जमीन में जो है उसी अल्लाह का : ८४3 ५29 २५४ 3 ०४४५ 


हैः? और जो उस के पास है”? वह उस की इबादत : ४॥५:३०८७८४८3::5-5५६८२५ 
से न मुँह मोड़ते हें और न थकते हैं। पा 


(20) वह दिन-रात तस्बीह बयान करते हैं और जरा ७८:४8 55८94/2<:2 
सी भी सुस्ती नहीं करते। ै 


टू /99४ 9८४ ५9४ 


(20) क्‍या उन लोगों ने ज़मीन (की मख़्लूक में) से : «६ ०69 ८5 48 805 # 
जिन्हें माबूद बना रखा है वह जिन्दा कर देते हैं०?३ : ७८25४ 


नल नलडट 9 /» 
2..४/ 


(22) अगर आकाश और ज़मीन में अल्लाह के : ८6: 4509 4७8 ५63 ८8४ 
अलावा और भी माबूद होते तो यह दोनों दरहम-बरहम : (६८ (्रड। <४ &। ४:४5 
हो जाते*?, पस अल्लाह अर्शका रब हर उस चीज से : 
पाक है। ै 


को ग़ालिब करें ओर बातिल ओर बुराई को पराजित करें। चुनान्चे हम हक को बातिल पर या सच 
को झूठ पर, या भलाई को बुराई पर मारते हैं जिस से बुराई, बातिल, और झूठ का. कचूमर निकल 
जाता है और वह चट-पटमें समाप्त हो जाता है। [दमग] सर की ऐसी चोट जो दिमाग तक पहुँच 
जाये। और [ज-हक्‌] के माना हलाक होना, तबाह-बर्बाद होना। 

(24) यानी रब की तरफ तुम जो बेसर-पेर की बातें मन्सूब करते हो (जैसे, यह दुनियाँ बेमक़्सद 
खेल-तमाशा के लिये बनाई गयी हे, वगैरह) यह तुम्हारी तबाही-बर्बादी का सबब हे, क्‍योंकि इस दुनियाँ 
को खेल-तमाशा समझने को वजह से तुम हक को छोड़ कर बातिल को अपनाने में ज़रा भी नहीं 
डरते और न खौफ करते हो, इस का परिणाम हलाकत और तबाही-बबांदी है। 

(25) सब उसी के अधीन, उसी की प्रजा और गुलाम हैं, फिर जब तुम किसी गुलाम को अपना 
बेटा ओर किसी लोंडी को बीवी बनाने के लिये तय्यार नहीं होते तो अल्लाह पाक अपनी प्रजा में 
से गुलामों और लोंडियों में से कुछ को बेटा और कुछ को बीवी किस प्रकार बना सकता हे? 
(26) इस से मुराद फरिश्ते हैं, वह भी अल्लाह के गुलाम और बन्‍्दे हैं। गुलाम और बन्दे के शब्दों 
से उन के मर्तबे और दर्जे का भी पता चलता है कि वह अल्लाह के दरबार में नज़दीकी रखते 
हैं ओर अल्लाह पाक के महबूब हैं, उस की बेटियाँ नहीं हैं जैसा कि मुश्रिकों का अकीदा था। 
(27) जुम्ला अर्गचे सवालिया है, लेकिन मकसद इन्कार है, यानी नहीं कर सकते। फिर वह उन को 
जो किसी चीज़ की कुदरत नहीं रखते अल्लाह पाक का शरीक क्‍यों ठहराते और उन की इबादत 
क्यों करते हें? 

(28) यानी अगर वास्तव में आसमान व जमीन में दो माबूद (अल्लाह) होते तो दुनिया को चलाने 
वाली दो जात होतीं, दो की अलग-अलग म॑जी और हुक्म चलता, तो फिर दोनों में टकराव होता 
तो दुनिया का जो मौजूदा निज्ाम है वह बाकी नहीं रह सकता था। दोनों का इरादा और आदेश 
एक-दूसरेसे .टकराता, दोनों के इर्तियार और अधिकार एक-दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होते, जिस 
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पार: इक-त-र-ब लिननासि (7) 5<- 6834: 


...-----जो यह मुश्रिक बयान करते हैं। 


सूर: अमबिया (2॥) 


अर » 


.. 909४-22 


>>. 99 


(23) वह अपने कामों के लिये (किसी के आगे) : 8८%: «»$ 2<४ ५६८ (<४ ५४ 
जवाब देने वाले नहीं और सब (उस के सामने) जवाब ' 
देने वाले हैं। ह 
(24) क्‍या उन लोगों ने अल्लाह को छोड़ कर और : 
भी माबूद बना रखे हैं, उन से कह दोः लाओ अपनी : 
दलील”? पेश करो, किक यह हे मेरे साथ वालों की किताब हक का 8 
और मुझ से अगलों की दलील। बात यह है कि उन : ७८:%454 225 6८8 
में से अक़्सर लोग हक्‌ को नहीं जानते, पस इसी : 

कारण मुँह मोड़े हये हें। । 

(25) तुम से पहले भी जो रसूल हम ने भेजा उसकी : ७) 0» ०१ < 

तरफ यही वहयि की कि मेरे अलावा ओर कोई सच्चा : ४ 3 ०») ७४ ४४ ५73 &/४ 
माबूद नहीं, पस तुम सब मेरी ही इबादत करो४०| 
(26) (मुश्रिक लोग) कहते हैं कि रहमान की औलाद : (:»०८०८-०।॥३४३ ८->)558४#685 
है (गलत है) उस की जात पाक है, बल्कि वह सब : 5 

( 


9.9 श्र नई है >> 


99 0)5» ०582 423> ०250७४॥ .2/ 
३३ 58 (४४ >9 ८०5 


उस के इज्जतदार (प्रतिष्ठित) बन्दे हैं5?। 
(27) किसी बात में अल्लाह पर पेशदस्ती नहीं करते : $/*५ ,»» 
बल्कि उस के आदेश पर अमल करते हैं। 


94 92 
2 
प्र भ्र८ 


/9१0,० ५9७ 


(2 (७-०९ 


के नतीजा में फसाद फेलता। द 

और अब तक ऐसा नहीं हुआ तो इस का साफ माना यह हें कि दुनिया में सिंफ एक ही 
जात है जिस का हुक्म चलता है इस दुनिया में जोकुछ भी होता है वह सिंफ और सिंफ उसी के 
हुक्म से होता है। उस के दिये हुये को कोई रोक नहीं सकता और जिस से वह अपनी रहमत रोक 
ले, उस को कोई देने वाला नहीं। द 
(29) [जिक्रु मन्‌ मझ्ि-य......] यह है मेरे साथ वालों की किताब। इस से पहले “जिक्र” से मुराद 
कुरआन पाक और दूसरे “जिक्र” से पहले को आसमानी किताबें मुराद हैं। मतलब यह है कि कुरआन 
में ओर उस से पहले की दूसरी आसमानी किताबों में सब में सिफ एक अल्लाह ही के माबूद ओर 
रब होने का जिक्र मिलता है लेकिन यह मुश्रिक इस बात को मानने के लिये तय्यार नहीं, बल्कि 
मुसलसल इस तौहीद से मुँह मोड़े हुये हें। 
(30) यानी तमाम संदेष्टा (पेंगबर) भी यही तौहीद का पैगाम लेकर आये। 
(3) इस आयत में उन मुश्रिकों का रद्र है जो फ्रिश्तों को अल्लाह की बेटियाँ कहा करते थे। 
फ्रमाया कि वह बेटियाँ नहीं, .बल्कि उस के बन्दे और आज्ञाकारी (फुमाबरदार) हैं। 
इस के अलावा बेटे-बेटियों की ज़रुत उस समय पड़ती है जब बुढ़ापे में कमजोरी आ जाती है। 
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(28) वह उन के आगे पीछे के तमाम मामलात को : 2६88 (८; 5८५2 ८5६४ ५८ 2५ 


की है हर हिला की भी सिफारिश हर दि ; 258५४) 2 $ १८:६६ ४; 

वाए उन न से अल्लाह पाक प्रसन्‍न हो5”?, वह : 35 
कॉपते शा 9) (१४५५० 42.६० (०८ 

तो खुद अल्लाह पाक के डर से कॉपते (और डरते) : हि 

हैं।. ै 


(29) और उन में से अगर कोई भी कह दे कि : ५५5०८४ ४) 8 «8५ 3६ ८५ 
अल्लाह को छोड़ कर में इबादत के लाइक हूँ तो हम : (#5४ ८॥553४& ४:5४ 305 
उसे जहन्नम को सजा दें5)। हम जालिमों को इसी : .. ६ ०४१ 
प्रकार सजा देते हैं। | 

(30) क्‍या काफिर लोगों ने यह नहीं देखा5? कि : ५५४ 6 $४ 2३ 2 2 
आसमान और जमीन आपस में मिले-जुले थे फिर हम : »६8४5:८8 (&5 ६5६ #&95$ 
ने उन्हें जुदा कियाः2, ओर हर जीवित चीज को.... : 


तबउस समय ओलाद सहारा बन जाती है, लेकिन अल्लाह पाक की जात तो इन तमाम कमजोरियों 
और कोताहियों से पाक है, इसलिये उसे औलाद की या किसी भी सहारे की जरुरत नहीं है। यही 
वजह हे कि कुरआन पाक में बार-बार इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि अल्लाह पाक 
की कोई ओऔलाद नहीं है। 
(32) इस से मालूम हुआ कि नबी और नेक लोगों के अलावा फरिश्ते भी सिफारिश करेंगे। सहीह 
हदीस से भी इस की ताईद होती है लेकिन यह सिफारिश उन्हीं के बारे में होगी जिन के लिये अल्लाह 
पाक पसन्द फ्रमायेगा। ओर जाहिर बात है कि अल्लाह पाक सिफारिश अपने नार्फमान बन्दें के लिये 
नहीं, सिंफ गुनाहगार, मगर फ्रमाबिदार बन्दों, यानी ईमान वाले और तौहीद पर अटल रहने वाले लोगों 
ही के लिये पसन्द फरमायेगा। 
(33) यानी उन फरिश्तों में से भी अगर कोई अल्लाह होने का दावाकर दे तो हम उसे भी जहन्नम 
में फेंक देंगे। यह कलाम शर्तिय्या है जिस का होना जरुरी नहीं। मकसद, शिक का रद्र और तौहीद 
को साबित करना हे। जेसे “आप कह दीजिये कि अगर रहमान की ओऔलाद होतो मैं सब से पहले 
उस को इबादत करने वालों में से हूँगा।” (सूर: जुख़रुफ-8) “ऐ पेंगंबर! अगर तू शिंक करेगा तो 
तेर भी अमल बर्बाद होजायेंगे।” (सूर: जु-मर-65) द 
यह सब कलाम मशरुत हैं जिन का होना जरुरी नहीं है। 
(34) यहाँ देखने से मुराद आँख से नहीं, बल्कि दिल से देखना मुराद है। यानी क्या उन्होंने गौर-फिक्र 
. नहीं किया? या उन्होंने नहीं जाना? 
(35) [रत-कन] बन्द। [फतक] फाड़ना, खोलना, अलग-अलग करना। यानी आसमान जसम्मीन, शुरु में 
आपंस में मिले हुये और एक-दूसरे के साथ चिपके हुये थे, हम ने उन को एक-दूसरे से अलग 
किया, आसमानें को ऊपर कर दिया ओर जमीन को अपनी जगह पर रहने दिया। 
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_् 30 है 


पार: इकू-त-र-ब लिननासि (7) 933 .. सूरः अमूबिया (2) 


द किया ) ४ <<, ०: द 32548 ॥ह। शा पिप्य्ट ः ही 
लक हम ने पानी से पैदा किया”०। क्‍या यह लोग : ४556६ ४5566;८॥:2७४5४ 


फिर भी ईमान नहीं लाते? ही पी ७2 6/ - 


(3]) ओर हम ने जमीन में पहाड़ बना दिये ताकि वह : छा 825: 23 $ ६४७3. 
. मख्लूक को हिला न सके”, और हम ने उस में+» : ८८५ ६५ ४:८५ ०2७ ८५5 


कुशादा राहें बना दीं ताकि वह हिदायत प्राप्त करें। : 4:52 66/ थे ४68 मे 
(32) आकाश को महफूज (सुरक्षित) छत»? भी हम : ४; ६६: ड22;2॥ छ८उ 
ने ही बनाया है लेकिन लोग उस की कुदरत के नमूनों : ७ ८#%- (६:2४ ०६०५६ 


पर ध्यान ही नहीं धरते। | 
(33) वह अल्लाह है जिस ने रात और दिन और : 208 ठंडी 6& 5 ५४७. 
सूरजऔर चौंद को पैदा किया है”, उन में से हर एक : 28 8 686 ८&॥ (&&॥ 


अपने-अपने मदार में तेरता-फिरता है+४?। 3 ॥/न ही 


(36) इस से मुराद अगर बारिश और चश्मों-सोतों का पानी है, तब भी स्पष्ट है कि उस से पैदावार 
होती और हर जानदार को नई जिन्दगी मिलती है। ओर अगर नुतफा मुराद है, तो इस में भी कोई 
परेशानी की बात नहीं कि हर जिन्दा चीज़ के बाकी रहने का सबब वह पानी का कतरा और बूँद 
है जो नर की पीठ से निकलता और मादा के पेट में जा. कर ठहर जाता है। 

(37) यानी अगर जमीन पर यह बड़े-बड़े पहाड़ न होते तो जमीन हिलती और कॉपती रहती जिस 
से यह जमीन इन्सानों और हैवानों के रहने के योग्य नहींरह जाती।हम ने पहाड़ों का बोझ उस पर 
डाल कर उसे डॉवा डोल होने से सुरक्षित कर दिया। 

(38) इस से मुराद जमीन या पहाड़ है। यानी ज़मीन में कुशादा रास्ते बना दिये, या पहाड़ों में दरें 
रख दिये जिस से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आना-जाना आसान हो गया। [यह-तदू-न] इस का एक 
दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि “ताकि वह उन के द्वारा अपनी रोज़ी-रोटी को आसानी से तलाश 
कर सकें।” 

(39) [सक्‌-फुन्‌ू-महफू-जन] महफूज़ छत। जिस तरह ख़ेमे और कुब्बे की छत होती है। या हम ने 
इस माना में महफ्ज बनाया कि उन को जमीन पर गिरने से रोक रखा है वर्ना आसमान-जमीन पर 
गिर पड़ें तो जमीन का सारा निज़ाम चौपट हो जाये। या यह भी माना हो सकता है कि हम ने शैतानों 
से महफ्‌ज फ्रमा दिया। जैसे दूसरे स्थान पर फ्रमाया: “हम ने उन (आसमानों) की हर शैतान मर्दूद 
से हिफाज़त की।” (सूरः हिज्ज-7) 

(40) यानी रात को आराम ओर दिन को रोज़ी-रोटी तलाश करने के लिये बनाया। सूरज को दिन 
की निशानी और चाँद को रात की निशानी बनाया ताकि महीनों और सालों का हिसाब किया जा सके 
जो इन्सान की अहम ज़रुरतों में से है। 

(4) जिस प्रकार तैरने वाला पानी के ऊपर तैरता हे, इसी तरह चाँद और सूरज अपने-अपने मदार 
पर तैरते हैं, यानी चलते-फिरते हैं, रवॉ-दवाँ रहते हैं। 
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पार: इक्‌-त-र-ब लिन्नासि (7) 934 सूरः अमबिया (2॥) 


(34) आप से पहले किसी इन्सान को भी हम ने : »४४<| 20:58 ०४३ ५६ ५० (० 
हमेशगी नहीं दी, क्या अगर आप मर गये तो वह हमेशा : 30,०७१ ४4 ०४४ 
के लिये रह जायेंगे४०?। हु क्‍ 

ह | मौत दे 2] मा 9८5 ८ चअ 2८ ४.24 
(35) हर जानदार (जीवधारी) मौत का मज़ा चखने : 25:65 »:50॥55/5 ४४ (४ 
वाला है। हम इम्तिहान (परीक्षा) लेने के लिये तुम में : ६४४ ६53 «05 5.9, 
से हर एक को बुराई-भलाई में मुब्तिला करते हें४?। : द ७222६ 
हमारी | <%० 

ओर तुम सब हमारी ही तरफ लोटाए जाओगे४?)। .: 
तुम्हें ; है ($ ६ ८६ 9 52८८८“? , ६, /(८८+।८ 
(36) यह इन्कार करने वाले तुम्हें जब भी देखते हैं तो : 5७,००८ ०| 4-४ ८२७-/७॥३।३५ 
तुम्हारा मज़ाक ही उड़ाते हैं कि क्‍या यही वह है जो तुम्हारे : ६5४८४) ४0४3: ५37॥4५७६६5४ 
माबूदों का जिक्र (बुराई से) करता है? और वह क्य हा छा 0 0 5 
रहमान की याद का बिल्कुल ही इन्कार कर रहे हैं४?। : ्क , ३, 
(37) इन्सान जल्द बाज़ मख्लूक है। मैं तुम्हें अपनी : «०95५ 'ए5० ०१ ७.) ७७ 
निशानियाँ अभी-अभी दिखाऊँगा, तुम मुझ से जल्दी न : ७0४० १४ 5.| 

करो(४० | ४ 


(42) यह काफिरों के जवाब में हे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम के बोर में कहते 
थे कि एक दिन उसे मर ही जाना है। अल्लाह पाक ने फरमायाः मौत तो हर इन्सान को आनी है 
और इस से बिला शुब्हा मुहम्मर्दुरसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम भी अलग नहीं, क्‍योंकि वह 
भी इन्सान ही हैं, और हम ने किसी इन्सान के लिये भी हमेशगी नहीं रखी है, लेकिन क्‍या यह बातें 
कहने वाले खुद नहीं मरेंगे? इस से बूतों को पूजा करने वालों का भी रद्द हो गया जो देवताओं 
की ओर नबिय्यों और वलियों को जिन्दगी को अमर मानते हैं और इसी वजह से उन्हें मुरादें और 
हाजतें पूरी करने वाला ओर मुश्किलें दूर करने वाला मानते हैं। 

(43) यानी कभी मुसीबत और तकलीफ से दोचार कर के और कभी दुनिया की तमाम चीजों को 
देकर, कभी जवानी ओर तन्‍्दुरुस्ती देकर और कभी तन्‍गी व बीमारी देकर, कभी मालदारी देकर और 
कभी गरीबी व मुहताजी में मुबतला कर के हम आज़माते हैं ताकि हम देखें कि शुक्र कौन अदा 
करता है ओर कौन नाशुक्री करता है? सब्र कौन करता है और रोता-पीटता, चौख़ता-चिल्लाता कौन 
है। सब्र और शुक्र करने से अल्लाह की रजा हासिल होती है। और नाशुक्री व कुफ़् करने से अल्लाह 
"का ग़ज़ब नाज़िल होता है। 

(44) वहाँ तुम्हारे अच्छे या बुरे क॑मों के मुताबिक अच्छा याबुरा बदला देंगे। नेक काम करने बालों 
के लिये भलाई ओर बुरे कामों के लिये बुराई। “जिस ने राई के दाना के बराबर भी नेकी की होगी 
उसे देखेगा और जिस ने राई के दाना बराबर बुराई की होगी उसे भी देख लेगा।” (सूरः जिलजाल-7,8) 
(45) इस के बावजूद यह नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम का मजाक उड़ाते हैं। जिस तरह दूसरे 
स्थान पर फरमायाः “जब यह (मक्का के काफिर लोग) तुम्हें देखते हें तो तुम्हारा मज़ाक उड़ाने लग जाते 
हैं। कहते हैं कि क्या यही वह शख्स है जिसे अल्लाह ने रसूल बना कर भेजा है?” (सूरः फुरकान-4) 
(46) मक्का के काफिर लोग अज़ाब का मुतालबा करते थे उन के जवाब में है कि चँँकि इन्सान 
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पार: इक-त-र-ब लिन्नासि (॥7) 935 सूरः अमबिया (2॥) 


(38) कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो बता दो कि : 2४5४2 ४०४६७ ४52/:65; 
यह वादा कब हे? ०:3५-० 
नी नील #9 #* 299 


(39) काश! यह काफिर लोग जानते कि उस समय न: ८.४:४८८०।:४८८०३॥ ०८४५ 
तो यह काफिर आगको अपने चेहरों से हटा सकेंगे और : 2५, ६४८४१४३॥ £ ५ ५५४८० 


न अपनी पीठोंसे, और न उन की सहायता की: - हह/%/ कद 
+ ह (39) )१ ७ ज >क- ०५ 

जायेगी४”?। | 

(40) (हॉ-हाँ) वादे की घड़ी उन के पास अचानक आ : ४४ «७४:४5 4८४ >»&८४5. : 


जायेगी और उन्हें हक्‍्का-बक्का कर देगी), फिर नतो : ७८:57 (४: ७४६ 5:४5 


यह लोग उसे टाल सकेंगे औरन जरा सी भी मोहलत : 
दिये जायेंगे४?। । 
(4॥) ओर तुम से पहले रसूलों के साथ भी हँसी-मज़ाक : 6८४2॥४८2 |. 5:४८ 
किया गया, पस हँसी करने वालों ही को उस चीज़ ने : /, 5६ ६ 2४, ४५८ ८४४६ 
घेर लिया जिस की वह हँसी उड़ाते थे5०। हा 00000: 


की फितरत में जल्द बाजी है इसलिये वह नबी से भी जल्दी मुतालबा करने लग जाता है कि अपने 


अल्लाह से कह कर हम पर तुरन्त अज़ाब नाजिल करावा दो। अल्लाह पाक ने फरमाया: जल्दी मत 
करो, में बहुत जल्द अपनी निशानियाँ तुम्हें दिखाऊँगा। निशानी से मुराद अजाब भी हो सकता है और 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के सच्चे नबी होने के तअल्लुक से दलाइल ओर तक व 
सबूत भी। 
(47) इस का जवाब पोशीदा है। यानी अगर यह जान लेते तो फिर अजाब का जल्‍दी मुतालबा न 
करते। या यह कि बिला शुब्हा जान लेते कि कियामत आने वाली है। या यह कि कुफ्र पर अड़े 
..न रहते, बल्कि ईमान ले आते। 
(48) यानी उन्हें कुछ सुझाई नहीं देगा कि वह क्‍या करें? 
(49) कि वह तोबा करें ओर माफी माँगें। 
(50) नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम को तसल्ली दी जा रही है कि आप मुश्रिकों के 
हँसी-मज़ाक॒ करने ओर झुठलाने से मायूस और बददिल न हों, यह कोई नई बात नहीं है। आप से 
पहले आने वाले संदेष्टाओं के साथ भी यही मामला किया गया, अन्ततः वही अजाब उन पर उलट 
पड़ा। यानी उस ने उन्हें घेर लिया जिस का हँसी-मज़ाक वह उड़ाते थे और जिस के आने को वह 
असंभव समझते थे। जिस तरह दूसरे स्थान पर फरमायाः: “तुझ से पहले भी रसूल झुठलाये गये, पस 
उन्होंने झुठलाये जाने और तकलीफ दिये जाने पर सब्र किया, यहाँ तक कि उन के पास हमारी मदद 
आ गयी।” (सूरःअन्झाम-34) 

इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की तसल्ली के साथ काफिरों और 
मुश्रिकों को इस आयत में चेतावनी भी दी गयी हे। 
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7९ है 
घर | न । 


पार: इक-त-र-ब लिन्नासि (7) 936 सूरः अमूबिया (2॥) 


(42) उन से पूछिये कि रहमान (के अजाब) से दिन : ८2 /&035 (४0 3886४ ८6 (8 

. और रात तुम्हारी हिफाज़त कौन करता है??? बात यह : ७८४०८८०५४४॥६८०८:५०:९४ 
है कि यह लोग अपने रब के जिक्र से फिरे हुये हैं। : 

(43) क्‍या हमारे सिवा उनके और माबूद हैं जो उन्हें : »5333 ८2 «७४ 4७ »&/ 
मुसीबत से बचा लें? वह तो स्वैंय अपनी मदद को : ६४ 2५४; ०.४ ०८५४-४४ 
ताकत नहीं रखते, ओर न ही उन्हें हमारी नज़दीको : हर शटीजआ 
| हासिल हे5$2 रे द 

(44) बल्कि हम ने उन्हें और उनके बाप-दादाओं को : 2! 

जिन्दगी गुज़ारने के लिये धन-माल दिया यहाँ तक कि : 55 0 65£ ४४ | >9४४ 
उनपर लंबी मुद्त बीत गयी5?। क्‍या वह नहीं देखते : 2“< (32 ९.2 

कि हम जमीन को उसके कनारों से घटाते चले आ : “2१५ 
रहे5? हैं, अब क्या वही गालिब हें७&?7 | 

. (45) आप कह दीजिये कि मैं तो तुम्हें अल्लाह की : &£5४5% £/ 55); &88 
. बहयि के साथ आगाह कर रहा हूँ मगर बहेर लोग बात : ७ ८:62 ८ ॥॥ ४£24॥ 5.5 
नहीं सुनते जबकि उन्हें आगाह किया जाये5०। 


>कलमअमन्‍कॉन 


(5) यानी तुम्हारे जो करतूत हैं, वह तो ऐसे हैं कि दिन या रात की किसी भी घड़ी में तुम पर 
अजाब आ सकता है? इस अजाब से दिन ओर रात में तुम्हारी कौन हिफाजत करता है? क्या अल्लाह 
के अलावा भी कोई ओर है जो अल्लाह के अजाब से तुम्हें बचा सकेगा? 

(52) इस के माना (अर्थ) हैं: “न वह हमारे अज़ाब से ही महफूज हैं” यानी वह खुद अपनी मदद 
पर और अल्लाह के अजाब से बचने पर कुदरत नहीं रखते हैं, फिर उनकी तरफ से उनकी मदद 
क्या होनी है, और यह उन्हें अजाब से किस तरह बचा सकते हैं? 

(53) यानी उन की या उन के बाप दादाओं की जिन्दगी अगर आराम और सुख-चैन से बीत गयी 
तो क्‍या वह समझते हैं कि वह सहीह राह पर हैं? ओर आगे भी उन्हें कुछ नहीं होगा? नहीं, बल्कि 
यह चन्द रोज की जिन्दगी का आराम तो हम ने जो चन्द दिन मोहलत देने का नियम बनाया है 
उस का एक हिस्सा है। यह मोहलत देने से किसी को धोखा नहीं खाना चाहिये कि उन पर अजाब 
नहीं आयेगा। 

(54) [मिन्‌ अत्राफिहा] उस के कनारों से। यानी कुफ्र की जमीन धीरे-धीरे घट रही है और इस्लामी 
क्षेत्र बड़ रहा है। कफ्र के पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है और इस्लाम का गलबा बढ़ रहा 
है और मुसलमान क्षेत्र पर क्षेत्र की ज़मीन को फत्ह करते चले जा रहे हैं। 

(55) यानी क्‍या वह काफिर, कुफ्र को सिमटता और इस्लाम को बढ़ता देख कर भी यह समझते 
हैं कि वह ग़ालिब हे? यहाँ पर सवालिया जुम्ला इन्कार के लिये है, यानी वह नहीं समझते हैं। वह 
गालिब नहीं, मगलूब (पराजित) हैं, जिल्‍्लत ओर रुस्‍्वाई उन का भाग्य है। 

(56) यानी वहयि (कुरआन व सुननत) सुनकर उन्हें वाज-नसीहत कर रहा हूँ ओर यही मेरी जिम्मेदारी 
और फरीजा है, लेकिन जिन लोगों के कानों को अल्लाह पाक ने हक के सुनने से बहरा कर 
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(५७ आग उ्ें तुस्‍हारे रव के किसी अजाब का झोंका : <$/८ 07४ दध्थक 
भी लग जाये तो पुकार उठेंगे कि हाए बदबख्ती : ७ ८६.४ 6 6 ६४62४ 6787 
(दुर्भाग्य) बिला शुब्हा हम पापी थे5०। द का हे हक 

(47) और कियामत के दिन हम (लोगों के आमाल : 559५-32 ४-8५» ६०५ 
तौलने के लिये) न्याय का तराजू लगायेंगे, फिर किसी : 0&६, ८६ 2।3 ५६: (४ (४ 


पर कुछ भी अत्याचार न किया जायेगा। और अगर : (४5.७, ४१४ 55 03५४६ 


द - >> 
एक राई के दाने के बराबर भी अमल होगा हम उसे : ३7 तह के (8 
लाकर हाजिर करेंगे, और हम काफी हैं हिसाब करने : ््णि 
बवाले5 8) | | : 


(48) यह बिल्कुल सच है कि हमने मूसा और हारुन : ८8.७ 22/७3 ४८४ ४४5 585 
को फेसले करने वाली........ : 


दिया, आँखों पर पर्दा डाल दिया और दिलों पर मोहर लगा दी, उन परइस कुरआन का ओर वाज-नसीहत 
का कोई असर नहीं होता। 
(57) यानी अज़ाब का एक हल्का सा झटका ओर थोड़ा हिस्सा भी पहुँचेगा तो पुकार उठेंगे और 
अपने जुल्म को स्वीकार करने लग जायेंगे। द 
(58) [मवाजीन] यह 'मीजान” की जमा (बहुवचन) है जिस के माना तराजू के हैं। आमाल को तोौलने 
के लिये कियामत के दिन या तो कई तराजू होंगे या तराजू तो सिफ एक होगी, लेकिन जमा यानी 
बहुवचन (मवाजीन) ला कर उसकी शान और अहमियत का जताना मकसूद है। 

इन्सान के अमल का कोई जाहिरी जिस्म तो हे नहीं कि नज़र आये (धान-गेहूँ की तरह) 
फिर किस तरह तोला जायेगा? यह सवाल आज से पहले तक तो शायद कोई अहमियत रखता रहा 
हो, लेकिन आज साइन्स की ईजाद ने उस का समझना मुमकिन बना दिया है। अब तो साइन्स की 
ईजाद ने न दिखाई देने वाली चीजों को भी वजन कर दिया हे। (जेसे हवा और ग॑मी को तोलना) 
जब इन्सान इस बात पर कादिर हो गया है तो अल्लाह पाक के लिये उन आमाल को तोलना जो 
दिखाई नहीं दे रहे हैं, कौन सा मुश्किल काम है। अल्लाह की तो शान ही यह है कि “वह हर चीज 
पर कुदरत रखने वाला है” क्‍ 

इस के अलावा यह भी संभव है कि न दिखाई देने वाली चीजों को जिस्म अता कर दे ओर 
वह दिखाई देने लगें ओर फिर उन्हें तोला जाये। जेसा कि अहादीस में बाज आमाल के जिस्म धारण 
कर लेने का सबूत मिलता है। जैसे कुरआन की तिलावत करने वाले शख्स के लिये कुरआन एक 
खूबसूरत नौजवान की शक्ल में आयेगा तो वह पूछेगाः तुम कौन हो? वह कहेगा कि में कुरआन 
हूँ जिसे तू रातों को (तहज्जुद की नमाज में) जाग कर, और दिन को प्यासा रह कर पढ़ा करता 
था। (मुस्दद अहमद-5/348, 352+ सुनन इब्ने माजा-378) 

इसी तरह मोमिन की कब्र में नेक अमल एक अच्छे रन्ग में खुश्बूदार नौजवान की शक्ल 
में आयेगा और काफिर व मुनाफिक के पास इस के उलट शक्ल में (यानी काफिर का अमल बुरे 
रन्‍्ग और बदबूदार जवान की शक्ल में) (मुस्दद अहमद-4/287) और अधिक जानकारी के लिये देखें 
सूरः आराफ-7 का ,हाशिया। 
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सूर: अम्‌बिया (2) 


+  $ $के $ $ $क$ के 


नूरानी किताब दी हे5»। 


(49) वह लोग जो अपने रब से बिन देखे डरते हैं और 


कियामत (के तसव्युर) से कॉपते रहते हैं४०। 


और प्रहेजगारों के लिये वाज़-नसीहत वाली : 


429७५ दि 5 ही 


9 (550 ०५ ६ 


श्र 
दर 


श्र्ज्ला 


>0-० १ (238 ( 


9 9, “9८: 2? ,» 


“>67>2 ९)१०>थ५ (५८ हे | 
49 (७)५०.३9.७०० हल की, | (३ 


#?१“/2/ 9,/0 £ पा पा ८१०४ 


(50) और यह नसीहत और बर्कत वाला कुरआन भी : ४ 55६ 


>| ८/)०४ ५ ०१ 
हम ने नाजिल फरमाया है। क्‍या फिर भी तुम उस का : 90/092 ६ 
इन्कार करते हो 7 | 4 
(5) बिला शुब्हा हमने इस से पहले इब्राहीम को उस : 858 (2 ६55 2230 ५8 (६5 


की सूझ-बूझ बख्शी थी“? और हम उस की हालत से : 
अच्छी तरह अवगत थे४*। । 


5 (2५४ 9 ५9१ ४६ ./ 
७) (५४४१ ६५, ०० 3 


(52) जबकि उस ने अपने पिता से और अपनी कौम 2208५» 4०४5 4५ 67 
से कहा कि यह मूर्तियाँ जिन के तुम मजाविर बने बेठे : ७८४८ ६7869 


हो क्‍या हैं ४ 2 


(59) यहाँ तौरात की खुबियाँ बयान की गयी हैं जो मूसा अलै० को दी गयी थीं। इस पुस्तक में 
भी मुत्तकी ओर प्रहेजगारों के लिये ही नसीहत थी, जैसे कुरआन पाक को भी “हु-दन्‌ लिल्‌ मुत्तकौन” 
(प्रहेजगारों के लिये हिदायत) कहा गया है। क्योंकि जिन के दिलों में अल्लाह पाक का डर नहीं होता, 
वह अल्लाह की किताब को तरफ तवज्जोह ही नहीं करते तो आसमानी किताब उन के लिये नसीहत 


और हिदायत का जरीआ किस तरह बने? नसीहत या हिदायत के लिये तो जरुरी है कि उसकी तरफ 


तवज्जोह की जाये ओर उस में गोर-फिक्र किया जाये। 

(60) यह मुत्तकी और प्रहेज़गार लोगों की सिफत बयान की गयी हे, जैसे सूरःबक्रः के शुरु में और 
दूसरे स्थानों पर भी प्रहेज़गारों को सिफत का जिक्र और बयान है। 

(68) यह कुरआन जो याद दहानी हासिल करने वाले के लिये जिक्र और नसीहत और खैर-बर्कत 
का सबब है, उसे भी हम ने ही उतारा है। तुम इस बात से क्‍यों इन्कार करते हो कि अल्लाह पाक 
की तरफ से नहीं नाज़िल किया गया हे, जबकि तुम इस बात को भी तसस्‍लीम करते हो कि तौरात 
अल्लाह की तरफ से नाजिल की गयी हे। 

(62) [मिनकबूल] (इस से पहले) इस से मुराद यह है कि इब्राहीम अलै० को रुश्द (हिदायत, या 
होश मन्दी) देने का वाकिआ मूसा अले० को तोरात दिये जाने से पहले का है। जबकि यह भी कहा 
गया है कि इस का मतलब यह है कि इब्राहीम अलै० को नबुव्वत मिलने से पहले ही होश मनन्‍्दी 
(बुद्धिमानी) अता कर दी थी। 

(63) यह हम जानते थे कि वह होश मन्‍्दी का पात्र (हकदरार) हैं। 

(64) [तमासील] यह “तिमसाल” की जमा (बहुवचन) है। किसी चीज़ की हू बहू नकल को तिमसाल 
कहते हैं जैसे पत्थर का स्टेचू, या कागज और दीवार वगैरह पर किसी की तस्‍्वीर। यहाँ मुराद वह 
मूर्तियाँ हैं जो इब्राहीम अले* की कौम ने अपने माबूदों की बना रखी थीं और जिन की वह इबादत 
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(53) सब ने उत्तर दिया कि हम ने अपने बाप-दादा : ७ ८४,+ (४ ८४% 5523 |/६ 
को उन्हीं की इबादत करते हुये पाया«?|। । क्‍ 
(54) आप ने फरमाया: फिर तो तुम और तुम्हारे : (053 >»5$ 3 «5 55808 
बाप-दादे सभी लोग बिला शुब्हा गुमराही में हैं। । 92.6 


१ 9ल्‍ ४20) (८६2. / ॥4॥( 


(55) उन्होंने कहा: क्या आप हमारे पास सचमुच हक्‌ : ७४ <४ “| ४५ ६ 9 
लाये हैं, या यूँ ही मजाक कर रहे हैं(«० 7 | "कं 


(56) आप ने फरमाया: नहीं, वास्तव में तुम सब का : (£93 >५.४॥ ४: :३5४ १; 0६ 
रब तो वह है जो आसमान और जमीन का मालिक है : ८5 7 ;४४5%6&25 0॥ 
जिस ने उन्हें पैदा किया है, मैं तो इस बात का गवाह : ८2... 
हूँ ओर इसी को जानता-मानता हूँ?। 
(57) और अल्लाह की कसम! मैं तुम्हारे माबूदों के : ट ४४ ४5६. ८८:5५ 40७५ 
साथ जब तुम अलग पीठ फेर कर चल दोगे एक : ७८2275 92 
चाल चलँगा४ )। हु 


(6) 
ह.। 
हि 


करते थे। [आकिफून] किसी चीज को लाज़िम पकड़ने वाले, उस चीज़ पर झुक कर जम कर बेठे 
रहने वाले। इसी से एतिकाफ बना है जिस में इन्सान अल्लाह की इबादत के लिये जम कर बैठता 
और उस से लौ लगाता है। यहाँ इस आयत में मुराद बुतों का अदार-सम्मान करना और उन के 
थानों पर मुजाविर बन कर बैठना। यह तमासील (मूर्तियाँ, चित्र, स्टेचू) कब्रों और पीरों की पूजा करने 
वालों में आजकल प्रचलित हैं और उन को बड़े एहतराम और आदर-सम्मान के साथ घरों ओर दूकानों 
में खैर-बर्कत के तौर पर लटकाया जाता है। अल्लाह पाक उन्हें समझ दे। 
(65) जिस प्रकार आज भी जिहालत और खुराफत में फँसे हुये मुसलमानों को शिक, बिद्अतों और 
बाप-दादा की जाहिलिय्यत के जमाना की रस्मों को अपनाने से रोका जाये तो वह जवाब देते हैं कि 
हम उन्हें केसे छोड़ दें जबकि हमारे बाप-दादे भी यही कुछ करते रहे हैं। और यही जवाब वह लोग 
देते हैं जो किताब-सुन्नत की दलीलों को छोड़ कर अपने इमाम और उन की तरफ मन्सूब फिक॒ह 
से चिमटे रहने की जरुरत समझते हे। क्‍ 
(66) यह इसलिये कहा कि उन्होंने इस से पहले तोहीद की यह आवाज ही नहीं सुनी थी, उन्होंने. 
सोचा कि पता नहीं, इब्राहिम (अलै०) हमोर साथ मजाक तो नहीं कर रहा हे। 
(67) यानी मैं मज़ाक नहीं कर रहा, बल्कि एक ऐसी चीज़ पेश कर रहा हूँ जिस का इल्म व यकौन 
(मुशाहिदा) मुझे प्राप्त है और वह यह कि तुम्हारा माबूद यह मूर्तियाँ नहीं, बल्कि वह रब है जो 
आसमानों और जमीन का मालिक और उन का पैदा करने वाला है। 
(68) यह इब्राहीम अले० ने अपने दिल में पक्का इरादा किया और बाज को मुख़ातब कर के कहा। 
बाज उलमा कहते हें कि आहिस्ता से कहा, जिसे बाज लोगों ने सुन लिया........ अल्लाह बेहतर जाने। 
[केद] (पोशीदा चाल) यहाँ मुराद वह काम हे जो है जबानी तौर पर वाज-नसीहत के बाद, 
इब्राहीम अले० करना चाहते थे, यानी बुतों की तोड़-फोड़। 
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9 9///०४ 


(58) पस उस ने उन सब के टुक्‍्ड़े-टुकड़े कर दिये। : 26० 2७॥५४ ५ 50० «०6 ०५र् 
हाँ, केवल बड़े बुत को छोड़ दिया, यह भी इसलिये कि : & ८#2: ४: 
वह सब उस की तरफ ही लौटें*?। हा क्‍ ग् 

(59) कहने लगे कि हमारे खुदाओं के साथ यह किस : ४5) 55.७ | 2-4 ८४४४ 


ने किया? ऐसा व्यक्ति तो बिला शुब्हा जालिमों में से : . ७८६५५४८४ 
है(?०। द 

(60) वह बोले कि हम ने एक नौजवान को उन के : # (७ »४»०४ (& ६... |/६४ 
बारे में कहते-सुनते सुना था जिसे इब्राहीम कहा जाता : &,2/2)2| 
हे! )॥ 

(6)) सब ने कहा कि अच्छा, उसे मजूमा में लोगों के : »&« (28 (रन ४ ५, |४89६ 
सामने लाओ ताकि सब देखें?०। 555६4 
(62) कहने लगे कि ऐ इब्राहीम! क्‍या तुमने ही हमारे : ६७/, ४» <४< ८:४2 9६ 
खुदाओं के साथ यह व्यवहार किया है? & 22» 
(63) आप ने उत्तर दियाः बल्कि इस काम को उनके | 5 >>. ४4७ 2. ६8 
बड़े ने किया है, तुम अपने खुदाओं से ही पूछ लो : 8८2५८ 2॥ 55%: 


अगर वह बोलते-चालते हों(?»। 


(69) चुनान्वचे वह लोग जिस दिन अपनी ओद या कोई जश्न मना रहे थे, सारी कौम जश्न मनाने 
के लिये बाहर चली गयी ओर इब्राहीम अलै० ने मौका गनीमत जान कर उन्हें तोड़फोड़ कर रख 
दिया, सिंफ एक बड़े बुत को छोड़ दिया। उलमा का कहना है कि कुल्हाड़ी उस के हाथ में पकड़ा 
दी ताकि वह लोग उस से पूछें। 
(70) यानी जब वह जश्न मनाकर वापस आये तो देखा कि माबूद लोग तो टूटो फूटो पड़े हैं तो 
कहने लगेः यह कोई बहुत बड़ा अत्याचारी और जालिम शख्स है जिस ने यह हक॑त की है। क्‍ 
(7) उन में से बाज ने कहा कि वह नवजवान इब्राहीम (अलै०>) है न, वह हमारे बुतों के खिलाफ 
बातें करता रहता है, मालूम होता है कि यह उसी की हक॑त है। 

(72) यानी उस को सजा मिलती हुयी देखें ताकि आइन्दा कोई और यह काम न करे। या यह माना 
है कि लोग इस बात की गवाही दें कि उन्होंने इब्रहीम अलै० को बुतों को तोड़ते हुये देखा है, या 
उन के खिलाफ बातें करते हुये सुना हे। 

(73) चुनान्चे इब्राहाम अलै० को आम मजमा में लाया गया और उन से पूछागया तो उनहोंने उत्तर 
दिया कि यह काम तो उस बड़े बुत ने किया होगा। अगर यह टूटे फूटे हुये बुत बोलकर बतला 
सकते हैं तो ज़रा उन से पूछो तो सही। यह बात इब्राहीम अलै० ने उन को समझाने के लिये कही 
थी कि वह जान लें कि जो न बोल सकता हो, न किसी चीज़ को जान सकता हो वह माबूद नहीं 
हो सकता, और न वह अल्लाह कहे जाने का हक रखता है। 

एक सहीह हदीस में हज़रत इब्राहीम अलै० के इस कौल “बल्कि इस काम को उन के बड़े ने किया 
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- पारः इक-त-र-ब लिन्नासि (7) 94] सूरः अमूबिया (2) 


(64) पस यह लोग अपने जी में सोचने लगे और : 25 258 ॥६ «९०० ठ3॥%८/ 
कहने लगे: वास्तव में जालिम तो तुम ही हो”9। : &८::,8॥ 


(65) फिर अपने सरों के बल ओंधे हो गये (मारे शर्म : <५४ & ५७०४० ४ ४:85 ४४ 
के और कहने लगे कि)....... पु 


है” को लफ़्ज किज्ब (झूठ) से ताबीर किया गया हे कि इब्राहीम अलै० ने तीन झूठ बोले। दो 
अल्लाह के लिये। एक “मैं बीमार हूँ। दूसरा यही कि “इस काम को इन के बड़े ने किया है” और 
तीसरा झूठ बीवी (हज़रत साराह) को बहन कहना। (सहीह बुख़ारी-3358) 
द आज कल के कुछ उलमा ने इस सहीह हदीस को कुरआन के खिलाफ बावर कर के इस 
का इन्कार कर दिया है और इस रिवायत के सहीह होने को गुलू और रिवायत परस्ती कहा है, लेकिन 
हकीकत के एतबार से इब्राहीम अलै० की बातों को झूठ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जाहिरी शक्ल 
के लिहाज़ से उन की बातों को झूठ से ख़ारिज भी नहीं किया जा सकता, अर्गचे इस झूठ बोलने 
पर अल्लाह पाक की पकड़ नहीं है, क्योंकि वह अल्लाह के लिये ही बोले गये हैं, हालाँकि कोई 
गुनाह का काम अल्लाह के लिये नहीं हो सकता। और तब ही हो सकता है कि जाहिरी तौर पर 
झूठ होने के बावजूद वास्तव में झूठ न हो। जेसे आदम अलै० के लिये “असा” (नाफ॑मानी करना) 
और “गवा” (गुमराह) होना के शब्द प्रयोग हुये हेैं। हालाँकि खुद कुरआन में ही उन के पेड़ के फल 
खा लेने को भूल-चूक ओर इरादे की कमजोरी का नतीजा भी बतलाया गया है, जिस का साफ मतलब 
यह है कि किसी काम के दो पहलू भी हो सकते हैं। एक पहलू से बेहतर और एक पहलू से बुरा। 
हज़रत इब्राहीम अलै० का यह कौल इस पहलू से जाहिरी तौर पर झूठ ही हे कि यह वाकिआ 
(घटना) के खिलाफ था, बुतों को उन्होंने खुद तोड़ा था, लेकिन तोड़ने की निसबत बड़े बुत की तरफ 
की। लेकिन चूँकि उन का इस से मकसद दावत देना ओर तोहीद को साबित करना था, इसलिये 
हकोकत के एतबार से हम इसे झूठ के बजाए हुज्जत तमाम करने का एक तरीका और मुश्रिकों 
की बेवकफी को साबित करने का एक अन्दाज़ ओर तरीका कहेंगे। इस के अलावा हदीस में इन 
झूठ का जिक्र जिस संदर्भ (जिम्न) में आया है वह भी गौर करने के काबिल है। और वह है महशर 
के मैदान में अल्लाह के सामने जा कर सिफारिश करने से इसलिये बचाना कि उन से दुनिया में 
तीन मौकों पर चूक ओर गलती हुयी है, हालाँकि वह चूक और गलती नहीं हे। यानी हकीकृत और 
मकसद के एतबार से वह झूठ नहीं हे, मगर वह अल्लाह पाक कौ बुजूर्गी, बड़ाई और जलाल की 
वजह से इतने डरे हुये होंगे कि यह बातें जाहिरी तौर पर झूठ से मिलती-जुलती होने की वजह से 
वास्तव में झूठ नज़र आयेंगी। गोया हदीस का मकसद हजरत इब्गहीम अले० को झूठा साबित करना 
हर्गिज नहीं है, बल्कि उस कैफियत का इजहार है जो कियामत वाले दिन, अल्लाह के डर ओर खौफ 
की वजह से उन पर तारी होगी। 
(74) हज़रत इबाहीम अलै० के इस जवाब से वह सोच में पड़ गये और एक दूसरे को कहने लगे 
कि वासतव में जालिम तो तुम ही हो, वह इबादत के लाइक क्‍्योंकर हो सकता है जो नफा और 
नुक्सान पहुँचाने की ताकृत नहीं रखता? बाज उलमा ने यह मफहूम बयान किया है कि माबूदों (बुतों) 
को न बचा पाने पर एक दूसरे को मलामत की और उन की हिफाजत न कर पाने पर एक दूसरे 
को जालिम कहा। 
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पार: इक-त-र-ब लिननासि (7) 942 हे सूरः अमबिया (2॥) 


रद यह तो तुम्हें भी मालूम है कि यह बोलने-चालने : & ८,89८ ४9 
वाले नहीं»2। 

(66) (अल्लाह के दोस्त इब्राहीम ने) उसी समय : ४ ७ 48 ०५५५ ०१ ८५०<%४ 26६ 
फरमायाः अफसोस ! क्‍या तुम अल्लाह को छोड़ कर : & 522४६ ६६ 25६: 


उन की इबादत करते हो जो न तुम्हें कुछ भी लाभ : 

पहुँचा सकें ओर न हानि*०। | , 
| हे । 3 | ८८०4 3] // ७ 

(67) तुफ (अफसोस) है तुम पर और उन पर जिन : »40 ५9५७ ०१ ०3०४ ५०५ ०४ 
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की तुम अल्लाह को छोड़ कर इबादत करते हो। क्‍या : & ०५७४ ५५! 
तुम्हें इतनी भी बुद्रि नहीं। रु 
(68) कहने लगे कि उसे जला दो और अपने खुदाओं : «०0,०८७ ४)०॥$ 89;->» 6 
की मदद करो अगर तुम्हें कुछ करना ही है?”। ै ०9% 
(69) हम ने फरमा दिया: ऐ आग तू ठन्डी पड़ जा : & 29५) /2८0:82:5»25 ६६ 
और इब्राहीम के लिये सलामती और आराम की चीज : क्‍ 
बन जा। 
(70) अर्गचे उन्होंने इब्राहाम का बुरा चाहा लेकिन हम : ७ ८०५८४ ०8 ००४|५४ ५५७०५ 
ने उन्हें नाकाम बना दिया। | 


(75) फिर ऐ  इब्राहीम! तू हमें यह क्यों कह रहा है कि उन से पूछो, अगर यह बोल सकते हें, 
जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि इन के अन्दर बोलने की क्षमता (सलाहियत) ही नहीं हे। 
(76) यानी जब वह खुद उन को बेबसी को तसलीम करने पर मजबूर हो गये तो फिर उन की 
बेवकूफो पर अफसोस करते हुये कहा कि फिर लोग अल्लाह को छोहू कर ऐसे बेबसों की इबादत 
क्यों करते हो? ण 
(77) हज़रत इब्राहीम ने इस प्रकार हज्ज्त तमाम कर दी और उन की बेवकूफी ओर गुमराही को 
इस प्रकार उन पर स्पष्ट कर दिया कि वह ला जवाब हो गये तो चूँकि वह अल्लाह पाक की तोफीक 
से महरुम (वन्चित) थे और क्‌फ्र व शिक ने उन के दिलों को बेनूर कर दिया था, इसलिये बजाए 
इस के कि वह शिंक से तोबा करते, उल्टा इब्राहीम अले० के खिलाफ सख्त कदम उठाने पर आमादा 
हो गये और अपने माबूदों को दुहाई देते हुये उन्हें आग में झोंक देने की तय्यारी शुरु कर दी। चुनान्चे 
आग का एक बहुत बड़ा अलाव तय्यार किया गया ओर उस में इब्राहीम अलै० को मिन्जनीक 
(लान्चर) द्वारा फेंका। लेकिन अल्लाह पाक ने आग को हुक्म दिया कि इब्राहीम अलै० के लिये ठन्डी 
और सलामती वाली बन जा। उलमा कहते हें कि अगर अल्लाह पाक ठन्‍्डी के साथ “सलामती” न 
फ्रमाता तो उस की ठन्डक इब्राहीम अले» न बर्दाशत कर पाते। क्‍ 

बहर हाल यह एक बहुत बड़ा चमत्कार है जो आसमान से बातें करती हुयी दहकती आग 
के ठन्‍्डी बन जाने की सूरत में इब्राहीम अलै० के लिये अल्लाह की मर्जी से जाहिर हुआ, इस तरह 
अल्लाह ने अपने बन्दे को दुश्मनों को साजिश से बचा लिया। 
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पार: इकृ-त-र-ब लिन्नासि (7) 943 सूर: अमूबिया (2॥) 


(77) और हम इब्राहीम और लूत को बचा कर उस : 55% 8 20908 ७४४ 4४255; 
जमीन को तरफ ले चले जिस में हम ने तमाम दुनिया : ८४७५०० ५६3 
वालों के लिये बर्कंत रखो थी“»। ः 


(72) और हम ने उसे इस्हाक अता फरमाया और : ४86८: ७-2 ४८१४: 


याकूब उस पर मजीद”?। ओर हर एक को हम ने : तह हा हैक 0०4 
नेक बनाया। थे हु 
(73) और हम ने उन्हें पेशवा बना दिया कि हमारे : 6.४५ ८३०७६ 4६. 25४८४ 
हुक्म से लोगों की रहनुमाई करें और हम ने उन की : ८8; ५४८) (2 2० 622; 
तरफ नेक कामों के करने ओर नमाजों को काइम . (28४ «६६५ ४८5 ४०५ 
रखने और जकात देने की वहयि की। ओर वह सब : दु 232 । 
डे | ै (9 ७:५-४ 
के सब हमारे इबादत गुजार बन्दे थे। क्‍ के 


(74) और हम ने लूत को भी हुक्म ओर इल्म दिया : ८४5४४ ८०६ (2 5५75| (४ 
ओर उसे उस बस्ती से नजात दी जहाँ के लोग गन्दे : <& &॥ /:58 25८ 28 ८2 
कामों में लिप्त थे और थे भी वह सब से बड़े पापी। : १2 2६ ८ 2६ 
(75) और हम ने लूत को अपनी रहमत में दाखिल : 22 आ ८ शत को 
: ८2 8 ६22 5 205 :८ 


कर लिया। बेशक वह नेक कार्य करने वाले लोगों में ५ ८4.03) 
से थे४»। ९9०:०४ । 


(78) इस से मुराद अक्सर उलमा के नज़दीक मुल्क शाम है जिसे हरियाली और फलों और नहरों 
को वजह से ओर नबिय्यों के ठहरने की जगह होने की वजह से बरकंत वाला कहा गया है। 
(79) [नाफि-लतुन] जरुरत से जाइद और अधिक को कहते हैं। यानी इब्राहीम अलै० ने तो सिंफ 
बेटे के लिये दुआ की थी, हम ने बगैर दुआ के मजीद पोता भी दे दिया। 

(80) हजरत लूत अलै-, हज़रत इब्राहीम अलै० के भाई के बेटे (भतीजे) ओर हजरत इब्राहीम अलै 
' पर ईमान लाने और उन के साथ इराक मुल्क से हिजतरत कर के मुल्क शाम जाने बालों में से 
थे। अल्लाह पाक ने उन को भी इल्म व हिक्मत, यानी नबुव्वत अता फरमायी। यह जिस क्षेत्र में 
. नबी बना कर भेजे गये उसे “अमूरा” और “सदूम” कहा जाता है। यह फलस्तीन के मुर्दार समुन्दर 
के निकट उर्दुन (जार्डन) की तरफ एक हरा भरा क्षेत्र था, जिस का एक बड़ा हिस्सा अब मुर्दार 
समुद्र का एक हिस्सा है। इन की कौम लिवातत (मर्दों से कुकम) जैसे नापाक काम करना, रास्तों 
पर बेठ कर आने-जाने वालों पर आवाजें कसना, उन्हें तनग करना ओर उन पर पत्थर फेंकना वगैरह 
जैसे बुरे कामों में बदनाम थी, जिसे अल्लाह पाक ने यहाँ “ख़बाइस” (नापाक और पलीद काम) कहा 
है। आखिर कार हज़रत लूत अलै० को अपनी रहमत में दाखिल कर के यानी उन्हें बचा कर कौम 
को तबाह कर दिया गया। 
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छिरि ९ 
ध् मी 


पार: इक-त-र-ब लिन्नासि (7) 944 आल नल जा मा न सूर: अमबिया (2) 


(76) और नूह के उस वक़्त को याद कीजिये जब कि : ४८८६-४७ (6 ०2 ४५५ 3 ७०५ 
उस ने इस से पहले दुआ की तो हम ने उस को है : & .25202:06225 52५56 
कबूल फरमायी और उसे और उस के घर वालों को : 

कड़ी बेचैनी से नजात दी। द ः 

(77) और जो लोग हमारी आयतों को झुठला रहे थे : ४४४ ८:5० 25४ ०१ 4.०५ 
उन के मुकाबले में हम ने उस की सहायता की। बिला : 2८ ८.5 ४६ :&॥ “८50५ 
शुब्हा वह बुरे लोग थे इसलिये हम ने उन सब को : 23,528 
डुबो दिया। डी 

(78) और दावूद और सुलैमान को याद कीजिये जबकि : 3 ७४०५ >) ०»#-७३ 533 
वह खेत के मामला में फैसला कर रहे थे कि कुछ : 5६०१8 2८ 43 ८.६5 | ७०४ 
लोगों की बकरियाँ रात को उस में चर चुग गयी थीं : (“रेल कक ८40६ 
और उन के फैसले में हम मौजूद थे। | 

(79) हम ने उस का सहीह फैसला सुलैमान को समझा : 5“ ७5। 5४; ८५ 2... ६५.६४ 
दिया*?। हाँ, हर एक को हम ने हुक्म और इल्म दे : ठ.]॥ 58: & ४४:८६ 6५४ 
रखा था ओर दाबूद के ताबे (अधीन) हम ने ....... द 


(8) उलमा ने यह किस्सा इस प्रकार बयान किया है कि एक शख्स की बकरियाँ दूसरे शख्स के 
खेत में जा घुसीं और उस की खेती को चर-चुग गयीं। हज़रत दावूद अलै० ने जो नबी होने के साथ 
हाकिम भी थे फैसला सुनाया कि बकरियाँ खेत वाला ले ले तो जितना उस का नुक्सान हुआ हे उसे 
वह मिल जाये। हज़रत सुलैमान अलै० ने इस फेसले से इख़््तिलाफ किया और यह फैसला दिया कि 
बकरियाँ कुछ समय के लिये खेती के मालिक को दे दी जायें वह उन से फाइदा उठाए और खेती 
बकरियों वाले को दे दी जाये ताकि वह खेती की सींचाई ओर देखभाल कर के उसे सहीह करे, जब 
वह उस हालत में आ जाये जो बकरियों के चरने से पहले थी तो खेती को खेती वाले को ओऔर 
बकरियाँ, बकरियों वाले को वापस कर दी जायें। पहलें के फेसले के मुकाबले में दूसरा फैसला इस 
लिहाज से ज्यादा बेहतर था कि उस में किसी को भी अपनी चीज से महरुम होना नहीं पड़ा। जबकि 
पहले फेसले में बकरियों का मालिक अपनी बकरियों से महरुम कर दिया गया था, ताहम अल्लाह 
पाक ने हज़रत दावूद अलै० की भी प्रशंसा की और फरमाया कि हम ने हर एक को (यानी दावृद 
और सुलैमान अलै० दोनों को) इल्म और हिक्मत से नवाजा था। बाज लोग इस से दलील पकड़ते 
हुये. कहते हैं कि हर मुजतहिद का फैसला दुरुस्त माना जायेगा। इमाम शौकनी ने कहा कि यह दावा 
सहीह नहीं। किसी एक मामले में दो अलग-अलग (एक-दूसरे के उलट) फेसला करने वाले दो मुजतहिद 
एक ही साथ दोनों हक पर नहीं हो सकते, उन में जरुर एक दुरुस्त फैसला करने वाला होगा। ओर 
दूसरा गंलत फैसला करने वाला। अल्बत्ता यह अलग बात है कि वह मुजतहिद जिस ने गलत फैसला 
दिया अल्लाह पाक के नजदीक गुनाह गार नहीं होगा, बल्कि उसे इजतिहाद करने पर एक नेकी मिलेगी। 
जैसा कि हदीस में हे। (फत्हुल क॒दीर) 
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पार: इक-त-र-ब लिन्‍नासि (7) 9455. ...._ सूरः अमूबिया (2). 


श् पहाड़ कर दिये थे जो तस्दीह करते थे“? और : ८७७४ 5 %28॥ ८८ 
परिन्दे भी४?। और हम हीं करने वाले थे“?। । द 
(80) और हम ने उसे तुम्हारे लिये कपड़ी बनाने की : 2६.८६ ४४ 2 45:55 472; 
कारीगरी सिखाई ताकि लड़ाई में किसी प्रकार के हानि : ७८:75 5४ 55 ८५४ (८५ 
(नुक्सान) से तुम्हारा बचाव हो?। क्‍या तुम शुक्र अदा : 

करने वालें बनीगे? ः 

(8।) हम ने तेज और सख्त हवा को सुलैमान के ताबे : $;« ३ ७5 48.2७ (८५ ८५८४ 


(आधीन, मातहत) कर दिया*? जो उन के आदेश के : (४ 55५६3: ७४ 253। 


अनुसार उस जमीन की तरफं चेलेती थी जहाँ हम ने : ७0/,> 58४ 
बर्कत दे रखी थी। और हम हर चीज़ की ख़बर रखते : 
हैं। 


८४ /9 7 १6६ »> (2492.-42 । ६ ?* 
(82) इसी प्रकार बहुत से शैतान भी हमें ने उन के : ४ ७»७»४ ८४ ४५-40 ७25 
१ // 90 ४#,/2// “92,५9७ 


मातहत किये थे जो उन के हुक्म से डुबकी लगाते थे। : »6/ 65४5) ८32४2 ८४:४५ 


(82) इस से मुराद यह नहीं कि पहाड़ दावृद अलै० की तस्बीह की आवाज से गुँज उठते थे (क्योंकि 
इस में तो कोई मोजिजा ही बाकी नहीं रहता) हर किसी की ऊँची आवाज़ से पहाड़ों में गूँज पैदा 
हो सकती हैं, बल्कि मतलब हज़रत दावूद अलै० की तस्बीह के साथ पहाड़ों का भी तसस्‍्बीह पढ़ना 
है। और यह कोई कहानी नहीं बल्कि हकीक॒तने था। 
(83) यानी परिन्दे भी दावृद अले" की सोज और दर्दे भरी आवाज़ को सुन कर अल्लाह की तस्वबीह 
करने लगते। [वत्तै-र] यानी परिन्दे भी दावूद अलै> के अधीन (ताबे) कर दिये गये थे (फत्हुल क॒दीर) 
और अगर जिबाल (पहाड़) के साथ जोड़ेगें तो तर्जुमा होगा “ और परिन्दे भी पहाड़ की तरह 
अधीन थे।” 
(84) यानी हम ने सोचने-समझने और फैसला करने की सलाहियत दी है, इसी तरह पहाड़ को और 
परिन्दों को हम ने ताबे बनाया था, इसलिये इस में किसी को तअज्जुब करने या इन्कार करने की 
जरुरत नहीं है, इसलिये कि हम जो चाहें कर सकते हैं। 
(85) यानी लोहे को हम ने दावूद अलै० के लिये नर्म कर दिया था, वह लोहे से जन्गी वस्त्र और 
लोहे की जिरहें तय्यार करते थे जो जन्ग में तुम्हारी हिफाज़त करती हैं। हज़रत क॒तादा रजि> फरमाते 
हैं कि दावूद अलै० से पहले भी ज़िरहें बनती थीं लेकिन वह सादा बिना कुन्डों ओर छल्लों के होती 
थीं, हजरत दावूद पहले शख्स हैं जिन्होंने कुन्डे दार और छल्ले वाली जिरहें बनाई थीं। (इब्ने कसीर) 
(86) यानी जिस तरह पहाड़ और परिन्दे हज़रत दावूद के ताबे कर दिये गये थे, इसी तरह हवा हज़रत 
सुलैमान के ताबे कर दी गयी थी। वह अपने वजीरों के साथ तख़्त पर बैठ जाते थे और जहाँ चाहते 
महीनों का सफर चन्द लम्हों और घन्टों में ते कर के वहाँ पहुँच जाते, हवा आप के तख़्त को उड़ा 
कर ले जाती। 

_बकंत वाली जमीन से मुराद मुल्क शाम का क्षेत्र है। 
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. पार: इक-त-र-ब लिननासि (7) 946 आर ला न मिल सूहः अमूबियों न [ 2 (2।) 


और इस के अलावा भी बहुत से काम करते थे०”», : ७ ८५५3० 
उन की निग्रानी हम ही करते थे४»। ः ह ह रे 
(83) अय्यूब की उस हालत को याद करो जबकि : ७$& 8 88४ ७४४ $) ८ है 
उन्होंने अपने रब को पुकारा कि मुझे यह बीमारी लगे : 6 ८.9 522 ६5 5६ 


गयी है और तू रहम करने वालों से अधिक रहमे केरेंने : 
वाला है। कं ४ 
(84) तो हम ने उन की सुन ली ओर जो दुख उन्हें : >## पथ 
था उसे दूर कर दिया और उन को बाल-बच्चे दिये, : 4:22 .७6४855 54455 
बल्कि ख़ास अपनी मेहरबानी“» से उन के साथ जैसे : ७ ८८५७४ ७०३४ 6५-०४ ८: 
ही और, ताकि सच्चे बन्दों के लिये नसीहत का सबब : 

हो। (७0 ६; 
(85) और इस्माओल और इदरीस और जुल किफ्ल००, : » 4 | (2,088 2५४०) 
यह सब सब्र करने वाले .......... ः 


(87) जिननात भी हज़रत सुलैमान अलै-० के ताबे (अंधीन) थे जी उन के हुक्म से संमुन्दरों में डुबकी 
लगाते और मोती व जवाहिर निकाल लाते। इसी तरह घर वगैरह आप उन से निर्माण कराते थे। 
(88) यानी जिन्‍मों के अन्दर जो सरकशी और फुसाद्द को माँददा है उस से हम ने सुलैमान की हिफाजत 
की और वह उन के आगे सरकशी करने की हिम्मत नहीं रखते थे। 
(89) कुरआन पाक में अय्यूबं अले"० को साबिर कहा गया है (सूरः स्वाद-44) इस का मतलब यह 
है कि उन्हें सख्त आजमाइश में डाला गया जिन में उन्होंने सन्न और शुक्र का दामन हाथ से नहीं 
छोड़ा। यह आजमाइशें और तक्‍्लीफेुं क्या थीं? इन के बारे में सहीह तफ्सील तो नहीं मिलती, ताहम 
कुरआन पाक के अन्दर जो जिक्र है उस से मालूम होता है कि अल्लाह पाक ने उन्हें माल-दौलत 
और ओलाद वगैरह दिया था, लेकिन अल्लाह पाक ने उन्हें आजमाते हुये उन से यह सब नेमतें छीन 
लीं, यहाँ तक कि तन्‍्दुरुस्ती भी छीन ली और जीमारियों में घिर कर रह गये। चुनानचे कहा जाता 
है कि 8 साल की आज़माइश के बाद अल्लाह पाक से दुआ की तो अल्लाह पाक ने उन की 
दुआ कुबूल फ्रमाई और तन्दुरुस्‍्ती (स्वास्थ) के साथ माल .और औलाद पहले से दोगुना हो गये। 
इस बारे में कुछ तफ्सील सहीह इब्ने हिब्बान॑ की एक रिवायत में मिलती है। (देखें 4/244+ 
मजमउज्जवाइद-8/38) रोना-पीटना, चीख़ना-चिल्लाना, सब्र के खिलाफ है। यह सब अय्यूब अलै-० ने 
कभी नहीं किया। चूँकि दुआ सब्र के मनाफी और खिलाफ नहीं है, इसलिये अल्लाह पाक ने उस 
के लिये “हम ने कुबूल कर ली” के शब्द इस्तेमाल फरमाये हैं। 
(90) [जुलू किफ़्ल] इन के बारे में इख्तिलाफ है कि यह नबी थे या नहीं? बाज उलमा इन्हें नबी 
बताते हैं ओर बाज वली। इमाम इब्ने जरीर रह० ने इस बारे में ख़ामोशी इसख़्तियार की है। इमाम 
इब्ने कसीर रह० फरमाते हैं कि कुरआन पाक में नबिय्यों के साथ उन का जिक्र उन के नबी होने 
को जाहिर करता हैे........... अल्लाह बेहतर जाने। 


मन्जिलः 4 


पार इक लत रब लिननासि (7) _ 9५4४ _____]पूरः अमूबिया (20) 


७४-३५ ७ $ ४ «४४ लोग थें। : ५, | ८2.,..2। ८3 ८६ 
(86) हम ने उन्हें अपनी रहमत में दाखिल कर लिया। : ८2 »6&॥ *55-»० ७ ०४४०५ 
यंह सब लोग नेक थे। द : & 242५.» 


(87) और मछली वाले»? को याद करो जबकि वह : && (2७० ८७६ ५ ०५0।।५५ 
गुस्सा से चल दिया और ख़याल किया कि हम उसे न: &$ ४५८ 2८ 5.8 (८ 
पकड़ संकेंगे, आखिर में वह अँधेरों के अन्दर” पुकार : ४४272 ८2% 5 2॥ 4 2 -.(8॥। 
उठा “मेरे मौला! तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, तू पाक : 2,8४8 ८22%0॥ 
है बेशक मैं जालिमों में सें हों गयां।” | कट न कफ 
(88) तो हम ने उस की पुकार सुन ली और उसे गम : <3&॥ 22 4८6४3 १४४ ६२०४७. 
से नजात दे दी। और हम ईमान वालों को इसी प्रकार : ७ (७६७ (5-४० ४५४५ 

बचा लिया करते हें?» : 

(89) और जकरिया को याद करो जब उस ने अपने : ५555४ ८:५४: ४५८9 

रब से दुआ की “ऐ मेरे मोला! मुझे अकेला ने छोड़ : ८23,» 225 ८5/5।25 
ओर तू सब से बेहतर वारिस है।” । 

(90) तो हम ने उस की दुआ को कुबूल फुरम कर : (४५ ४४ ८७५3 5४४ ६५०८-०४ 
उन्हें यहया अता किया», ,......... ै 


(9।) मछली वाले से मुराद हज़रत यूनुस अलै० हैं जो अपनी कौम से नाराज़ होकर और उन्हें अल्लाह 
के अजाब की धमकी देकर अल्लाह के हुक्म के बिना ही वहाँ से चल दिये थे, जिस पर अल्लाह 
पाक ने उन को पकड़ा और मछली के मुँह में डाल दिया। इस की कुछ तफसील सूरः यूनुस में 
गुज़र चुकी है और कुछ सूरः साफ़्फात में आयेगी। द द 
(92) [जुलुमात]) अँधेरा। यह “ जुल-मतुन” की जमा (बहुबचन) है। हज़रत यूनुस अलै० कई 
अँधेरों में घिर गये। (॥) रात का अँधेरा (2) समुन्दर का अँधेरा (3) मछली के पेट का अँधेरा। 
(93) हम ने यूनुस अलै० की दुआ कबूल की ओर उन्हें अँधेरों से और मछली के पेट से नजात 
दी। और जो भी मोमिन हमें इस तरह मुसीबत और तकलीफ .की सख्ती में पुकारेगा हम उसे नजात 
दे देंगे। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फ्रमायाः “जिस मुसलमान 
बन्दे ने भी इन शब्दों (अल्फाज) ला इला-ह इलला अनू-त सुबहा-न-क ड्ननी कुनतु 
मि-नज्जालि-मीन के साथ किसी मामले के लिये दुआ माँगी तो अल्लाह पाक ने उसे कुबूल फ्रमाया 
है।” (जामे तिर्मिजी, हदीस-3505+ अल्लामा अल्बानी ने इसे सहीह कहा है) 

(94) हजरत जकरिया अलै*० का बुढ़ापे में औलाद के लिये दुआ करना और अल्लाह की तरफ से 
उस का अता किया जाना, इस की जरुरी तफ्सील सूरः आले अञिम्रान, आयत न० 38 ता 4॥ और 
सूरः म्रयम की आयत न*० ॥-5 में गुजर चुकी है। यहाँ भी इस की तरफ इशारा इन अल्फाज में 
किया है। 


पार: इक-त-र-ब लिन्‍नासि (77) १ .... सूरः अमूबिया (2॥) 


और उस की बीवी को उस के लिये दुरुस्त कर : ६ 258 «६४5 ४ ७2०६ 
दिया” यह (चुजुंग) लोग नेक कामों की तरफ. हु #द294%0 6०: 

जल्दी करते थे और हमें उम्मीद (आशा) और ख़ौफ से : ८५ 256:5८:5६ 

पुकारते थे और हमारे सामने आजिजी (नम्रता) करने : द 

वाले थे?०?। क्‍ हे द 
(9।) और वह पाक दामन महिला जिस ने अपनी : ०2५५७ ८४७४(७०४:४.०० &*॥ 

शर्मंगाह की हिफाजत की, पस हम ने उस के अन्दर : 52५9 (५5 5355 
अपनी रुह से फूँका और खुद उसे और उस के लड़के : 2.५) 
को तमाम दुनिया वालों के लिये निशानी बना दिया?”?। : 

(92) यह तुम्हारी उम्मत है जो वास्तव में एक ही : ७६ 78.8 ५६४ 2८8 ४)» 6 


मा 
*_ाी 
६“! 
| 


उम्मत है», और मैं तुम सब का रब हूँ, पस तुम मेरी : ७2682 
ही इबादत करो। क्‍ हि द 
(93) मगर लोगों ने आपस में अपने दीन में फिर्का ; ६! (६ «5852 25४ 5£85 
बन्दियाँ कर लीं। सब के सब हमारी ही तरफ लौटने : क्‍ हा 
वाले हैं? । ; द 


भ्र्ढ्ः्यु मऱाद 


(94) फिर जो भी नेक काम करे और वह मोमिन भी ५६ ०2४8 ५५ २०७०॥०2-०४ ००४ 
हो तो उस को कोशिश की नाक॒दरी नहीं की जायेगी। : ७८५»% ४/ $॥५ ५५.७) ८४ 
हम तो उस के ........ ह " क्‍ 


०ह्वि0९ 


(95) यानी वह बॉझ और औलाद के काबिल न थी। हम ने उस कमी को दूर कर के उसे नेक _ 


बच्चा अता फरमाया। 

(96) गोया दुआ के कूुबूल होने के लिये जरुरी है कि उन बातों पर अमल किया जाये जिन का 
यहाँ ख़ास तौर पर जिक्र है, जैसे रो कर ओर गिड़गिड़ा कर अल्लाह पाक के दरबार में दुआ, मुनाजात 
करना, नेकी के काम करना, डर, ख़ोफ ओर लालच के मिले जुले जजबात के साथ रब को पुकारना 
और उस के सामने नम्रता, आजिजी और कमजोरी का इजहार करना। 

(97) यह हज़रत म्रयम और हज़रत ओऔसा अले० का जिक्र है जो पहले गुजर चुका हे। 

(98) [उम्मत-न] इस से यहाँ मुराद दीन या मिल्लत है। यानी तुम्हारा दीन या मिललत एक ही है 
ओर वह दीन है तोहीद का दीन, जो कि तमाम नबिय्यों की मिललत रही है। जिस तरह नबी करीम 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फरमाया: “हम नबिय्यों की जमाअत अल्लाती औलद की तरह हैं (जिन 
का बाप एक ओर माँयें मुख्तलिफ हों) हमारा दीन एक ही है” (इब्ने कसीर) 

(99) यानी तोहीद और अल्लाह पाक क़ी इबादत को छोड़ कर मुख्तलिफ फिकों और गरोहों में बट 
गये। एक गरोह तो मुश्रिकों और काफिरों का हो गया ओर नबी और सन्देष्टा लोगों के मानने वाले 
भी अहजाब (गरोह) बन गये। कोई यहूदी हो गया, कोई ओऔसाई हो गया और कोई कुछ ओर। ओर. 
दुर्भाग्य से यह फिर्का बन्दियाँ खुद मुसलमानों में भी पैदा हो गयीं और यह भी दर्जनों फिंकों में तक़्सीम 
हो गये। इन सब का फैसला उस समय होगा जब यह लोग लौट कर अल्लाह के दरबार में जायेंगे। 


मन्जिल: 4. 


पारः इक्‌-त-र-ब लिन्नासि (7) .._ 949 ..._ सूरः अमबिया (2). 


पा लिखने वाले हैं। 

(952 और जिस बस्ती को हम ने हलाक कर दिया: #&#& ४७ 2४ #<«5 
उस पर लाजिम है कि वहाँ के लोग पलट कर नहीं: . ७&#22९ 
आयेंगे" | हि 


(96) यहाँ तक कि याजूज और माजूज खोल दिये: 2; ६5:55 ६:52 ८<:5।5 


जायेंगे ओर वह हर ऊँचाई से दौड़ते हुये आयेंगे!०)। :  ७5&&#<ईक 


७ 9 29/09 “/*» 


(97) ओर सच्चा वादा निकट आने लगा, उस समय : 42५5 258 5! ४:%॥ 
काफिरों की निगाहें फटी की फटी रह जायेंगी""*० कि : (६£ (४५ »।५)४ ८2७० 3(2/| 
हाए अफसोस! हम इस हाल से गाफिल थे, बल्कि : ७ 50908 #02॥830८.32/ 55 3 
वास्तव में हम दोषी थे। ह 

(98) तुम और वह जिन की अल्लाह के सिवा तुम : 40 ७३५ ८-5 53४८४ (5 »&3 
इबादत करते हो, सब दोज़ख़ का ईंधन बनोगे, तुम सब : ७८55.) (६ ६५.६4 25 
जहन्नम में जाने वाले हो/०। 


(00) [हरामुन] वाजिब के माना में है जैसा कि तर्जुमा से. स्पष्ट है। या फिर “ला यरजिऊ-न” में 
जाइद है। यानी जिस बस्ती को हम ने हलाक कर दिया, उस का दुनियाँ में पलट कर आना 
हराम है। 
(।0।) याजूज-माजूज की जरुरी तफसील सूरः कहफ्‌ के अन्त में गुजर चुकी हे। हज़रत ओऔसा अलै० 
की मोजूदगी में कियामत के निकट वह जाहिर होंगे। और इतनी तेजी और ज्यादा संख्या में हर तरफ 
फैल जायेंगे कि हर ऊँची जगह से यह दौड़ते हुये महसूस होंगे। उन की शरारतों और फितनों से ईमान 
वाले सख्त परेशान होंगे, यहाँ तक कि हज़रत ओसा अले० ईमान वालों को साथ लेकर तूर पहाड़ 
पर चले जायेंगे फिर हज़रत ओऔसा अलै० की बददुआ से यह हलाक हो जायेंगे, और इनके शवों (लाशों) 
के सड़ने से बदबू हर तरफ फैली होगी, फिर अल्लाह पाक परिन्दे भेजेगा जो उन की लाशों को उठा 
कर समुन्दर में फेंक देंगे फिर एक जोरदार बारिश नाजिल फरमायेगा जिस से सारी ज़मीन साफ हो 
. जायेगी। (यह सारी तफ्सील सहीह अहादीस में बयान की गयी हैं। तफ्सील से जानकारी प्राप्त करने 
के लिये तफसीर इब्ने कसीर को पढ़ें) 
(।02) यानी याजूज-माजूज के निकलने और जाहिर होने के बाद कियामत का वादा, जो बरहक है 
बिल्कुल करीब आ जायेगा और जब यह कियामत बरपा होगी तो सख्त होलनाकी और डर व दहशत 
की वजह से काफिरों की आँखें फटी की फटी रह जायेंगी। 
(03) यह आयत मकक्‍का के मुश्रिकों के बारे में नाजिल हुयी है जो लात, मनात, और हुबल व 
 -उज्जा की पूजा करेते थे। यह सब मूर्तियाँ थीं, जो पत्थर की थीं जिन के अन्दर जान नहीं है इसी 
लिये आयत में “मा ताबुदू-न” के शब्द हैं। अरबी भाषा में “मा” उन केलिये आता है जिन के जान 
न हो, जीव धारी न हों। यानी यह कहा जा रहा है कि तुम भी ओर तुमहारे यह माबूद भी जिन 
की मूर्तियाँ बना कर तुम ने इबादत के लिये रखी हुयी हैं, सब जहन्नम का ईंधन हैं। पत्थर की 


मन्जिलः 4 


पार: इक-त-र-ब लिन्नासि (7) 950 सूरः अम्‌बिया (2॥) 


(99) अगर यह (सच्चे) माबूद होते तो जहन्नम में : 285:555:55£26॥%9 ८६४ 
दाखिल न होते, और सब के सब उसी में हमेशा रहने : क्‍ ०) ५४ 
वाले हें(९?। | के" द 
(00) यहं लोग वहाँ चिल्ला रहे होंगे और वहाँ कुछ : ७8८४-८४ ७७ ०४529 83.०७ 
भी न सुन सकेंगे।%)। ह क्‍ 
(0]) बेशक जिन के लिये हमारी तरफ से नेकी पहले : 22,0:48॥5 242&-८2४॥6 


ही ठहर चुकी है वह सब जहन्नम से दूर ही रखे : टी इरलह 667 
जायेंगे(००। 

(।02) वह तो जहन्नम की आहट तक न सुनेंगे और : ५ 3 «७०४5 ५४७:५५० ०४५८४ ४ 
अपनी मनभाती चीजों में हमेशा रहने वाली होंगे। हे & ८:४५ 2 ६:# ८.६८६॥ 
(।03) वह बड़ी घबराहट") (भी) उन्हें गम में न: »&<53 59४ 2६०८५ 


डाल सकेगी.......... 


मूर्तियों का अर्गचे कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन के अन्दर जान नहीं है, लेकिन उन्हें पुजारियों के 
साथ जहन्नम में सिंफ मुश्रकों को ओर अधिक जलील ओर रुस्‍्वा करने के लिये डाला जायेगा कि 
जिन माबूदों को तुम अपना सहारा समझते थे, वह भी तुम्हारे साथ ही जहन्नम में उस का ईंधन हैं। 
(।04) यानी अगर यह वास्तव में माबूद होते तो अधिकार और इख़्तियारा और कुदरत व ताकत 
रखते और तुमहें जहन्नम में जाने से रोक लेते। लेकिन वह तो खुद भी जहन्नम में इबरत के तौर 
पर जा रहे हैं, इसलिये तुम्हें जाने से किस प्रकार रोक सकते हैं, परिणाम स्वरुप (नतीजातन्‌) इबादत 
करने वाले और जिन की इबादत की जा रही है (आबिद-माबूद) दोनों हमेशा जहन्नम में रहेंगे। 
(05) यानी तमाम लोग तकलीफ और परेशानी से चीख़-चिल्ला रहे होंगे, जिस की वजह से वह 
एक-दूसरे की आवाज भी नहीं सुन सकेंगे। द 

(।06) बाज़ लोगों के जेहन में यह शक-शुब्हा पैदा हो सकता था, या मुश्रिकों की तरफ से पेदा 
किया जा सकता था जैसा कि हकीकत में किया जाता है कि इबादत तो हज़रत ओसा ओर उजेर 
अले*०, फ्रिश्तों ओर बहुत से नेक लोगों की की जाती है, तो क्या यह भी अपने-अपने इबादत करने 
बालों के साथ जहन्नम में डाले जायेंगे? इस आयत में इसी शुब्हे का जवाब दिया गया है कि यह 
लोंग तो अल्लाह के नेक बन्दे थे, जिन की नेकियों की वजह से अल्लाह की तरफ से उन के लिये 
नेकी, यानी हमेशा के लिये सआदत या जन्नत की बशारत दी जा चुकी है, यह जहन्न से दूर ही 
रहेंगे। इन्हीं शब्दों से यह अर्थ भी स्पष्ट रुप से निकलता हे कि जो लोग दुनिया में यह ख़ाहिश रखते 
होंगे कि उन की कब्रों पर भी कुब्बे बनें ओर लोग उन्हें हाजतों को पूरी करने वाला समझ कर 
उन के नाम की नज़र-नियाज़ दें ओर उन की पूजा करें यह भी पत्थर की मूर्तियों की तरह जहन्नम 
का ईंधन होंगे, क्योंकि गैरुल्लाह (अल्लाह के अलावा) की पूजा की दावत देने वाले “जिन के लिये 
. हमारी तरफ से नेकी पहले ही ठहर चुकी है” में किसी भी सूरत नहीं आते। 

(।07) “बड़ी घबराहट” से मौत या इसराफील अले० का सूर मुराद है, या वह समय और बक़्त मुराद 
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पारः इक-त-र-ब लिन्‍नासि (7) 954.7 सूरः अमबिया (2) 


कमल कर और फरिश्ते उन्हें हाथों-हाथ ले लेंगे कि यही हे: ये 590 25४ ७ १४ 77 


तुमहारा वह दिन है जिस का तुम वादा दिये जाते रहे। : न मिय 


(।04) जिस दिन हम आकाश को यूँ लपेट लेंगे जैसे >०05202£2८205%#%:: 
तौमार में पन्‍ने लपेट दिये जाते हैं।०» जैसे कि हम ने : ४१८ , ६४१६ ६ चद ( 


प्रथम बार पैदाइश की थी इसी प्रकार पुनः करेंगे। यह : ७८3७2 
हमारे जिम्मे वादा हे ओर हम इसे ज़रूर कर के (ही) : 
. रहेंगे। 


(05) बिला शुब्हा हम जबूर में नसीहत के बाद यह : ७-४ ७३ 2४» ७ ५८४ ५७७५ 
लिख चुके हैं कि जमैन के वारिस्र मेरे नेकोकार : ७३८७ 2.2 29 6 » ४७ 


है जब दोज़ख़ और जन्नत के दर्मियान मौत को जब्ह कर दिया जायेगा। दूसरी बात, यानी सूरे-इसराफील 
और क्ियामत का काइम होना मुराद लेना ज्यादा सहीह है। 
(।08) यानी जिस तरह कातिब (मुन्शी) लिखने के बाद रजिस्टर या काग़ज़ लपेट कर रख देंता हे, 
जैसे दूसरे स्थान पर फुरमायाः “आसमान उस के दायें हाथ में लिपटे हुये होंगे” (सूरः जु-मर-67) 

[सिजिल्ल] के माना रजिस्टर और दस्तावेज के हैं। मतलब यह हे कि मुन्शी के लिखे हुये 
दस्तावेज और कागजात को लपेट लेना जिस प्रकार आसान हें, इसी तरह अल्लाह के लिये आसमान 
की लंबाई-चौड़ाई को अपने हाथ में लपेट लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। द 
(09) [जबूर] इस से मुराद या तो जबूर आसमानी किताब है और [जिक्र] से मुराद वाज़-नसीहत 
है, जैसा कि तर्जुमा में हे। या फिर जबूर से मुराद पहले की आसमानी किताबें, और जिक्र से मुराद 
लौहे-महफूज़ हे। 

यानी पहले तो लौहे-महफूज में यह बात दर्ज हे ओर इस के बाद आसमानी किताबों में भी 
यह बात लिखी जा रही है कि जमीन के वारिस नेक बन्दे होंगे। 

जमीन से मुराद बाज उलमा के नजदीक जन्नत है और बाज के नजदीक काफिरों को जमीन। 
ग्रानी अललह के नेक बन्दे जमीन में शासन और हुकूमत करेंगे। और इस में कोई शुब्हा नहीं कि 
मुसलमान जब तक अल्लाह के नेक बन्‍्दे रहे वह दुनिया में हुकमराँ (शासक) रहे और भविष्य में 
भी जब तक अल्लाह के नेक बनन्‍्दे रहेंगे अल्लाह के वादे के मुताबिक जमीन को हाकिमिय्यत (शासन) 
उन्हीं के हाथ में रहेगी। आज कल मुसलमान जमीन के मालिक नहीं हैं तो समझ लेना चाहिये कि 
अल्लाह पाक ने मालिक होने के लिये नेक बन्दा होना शर्त लगा दिया है। और जब यह सिफत 
नहीं पाई जायेगी तो अल्लाह पाक का वादा भी पूरा नहीं होगा। चुनान्चे मुसलमान जब नेक बन्‍्दे नहीं 
रहे तो हुकूमत से भी महरुम रहे। गोया इकृतिदार और हुकूमत को हासिल करने के लिये अल्लाह 
का नेक बन्दा होना शर्त बताया, यानी अल्लाह और उस के रसूल के आदेश के मुताबिक जिन्दगी 
गुजारना और उन के बनाए हुये नियमों का पालन करना। 


समता ५७०० नम अमा ५७० कम ॥७ कम ान नव; कुसाआ3॥०५ भरना न एमए + व भव ७४७ भाा#2ऊ ५४ 4॥७७७/७ ५४७४७ जता अपार पा वार पद ५४ धु३ह॥४७०आ३७ व» कम -.+ माना 5 पाक» ५» रनआ 3 कका-९क३+ 8-84 ५५३९७ ++े आम »++ीबक५+3»ऊ+ न 33७४३» ३४५ बन. ५-० ३क-५०+३०++,+3३वम०3-3५++ का» -3७३>७+ थक आना. ७४७०३ ५३७३५न३५७७३+७९-प०+- महक» ५4७43» ७७# थक थक मम य७»पहम३ ५०७ +3»++ मास 33 ३3) 3७+9आ9 >> परामक+ कम न5 भा मकर कार 9ान> >> 
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.. पारः इक-त-र-ब लिन्‍नासि (7)... 952... .._ सूरः अमबिया (2॥) 


..._ (06) इबादत करने वाले बन्दों के लिये तो इस में : & ८८५.» »&8 5:४५ ५ &| 
बिला शुब्हा एक बड़ा सन्देश है।०।.. | आप 
. (407) और हम ने आप को तमाम जहान वालों के : ७४५७४ >> 2 55 
लिये रहमत बना कर ही भेजा हे"?। के 
. (08) आप कह दीजिये कि मेरे पास तो बस वहयि >9॥ 8॥ 72 (0 55 
की जाती है कि तुम सब का माबूद एक ही है, तो : & ८५.७ 56॥ 5& «३६.४ 
क्या तुम भी उस की आज्ञा पालन करने वाले हो/»7 : ः 
(09) फिर अगर यह मुँह मोड़ लें तो कह दीजिये कि : 55८ ५८ » 558 08 |४% ८७ 
मैंने तुम्हें खुल्लम-खुल्ला..... 


(।0) [फी हाज़ा[ इस से मुराद वह वाज़-नसीहत और चेतावनी है जो इस सूरत में मुख्तलिफ अन्दाज 
से बयान की गयी हे। [ल-बला-गन]] यानी वह काफी है और लाभदायक (फाइदेमन्द) है। या इस 
से मुराद कुरआन मजीद हे जिस में मुसलमानों के लिये लाभ और फाइदे की बातें हैं और उन के 
लिये काफी हे। 

[आबिदी-न] इस से मुराद नम्रता के साथ अल्लाह पाक की इबादत करने वाले और शैतान 
ओर नफ़्स की ख़ाहिश की पैरवी न करने बाले। 
(।4) इस का मतलब यह है कि जो आप की रिसालत पर ईमान ले आयेगा उस ने गोया उस 
रहमत को कुबूल कर लिया और अल्लाह की उस नेमत का शुक्र अदा किया, वह दुनिया और 
आखिरत में कामियाब होगा। और चूँकि आप की रिसालत पूरी दुनिया-जहान के लिये है, इसलिये आप 
समस्त संसार के लिये रहमत बन कर आये हैं। द 

बाज लोगों ने इस एतबार से भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को दुनिया बालों 
के लिये रहमत करार दिया है कि आप की वजह से यह उम्मत मुकम्मल तौर पर तबाही-बंबादी 
से महफूज़ कर दी गयी। जिस तरह पहले को उम्मतें ओर कोौमें दुनिया से मिटा दी जाती रहीं, इस 
प्रकार का अजाब इस उम्मत पर नहीं आयेगा। नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फरमाया: 
मैं लानत भेजने के लिये नहीं भेजा गया हूँ, में तो रहमत बना कर भेजा गया हूँ।” (सहीह 
मुस्लिम-2599) 

इसी तरह गुस्से में किसी मुसलमान को लानत-मलामत करने को भी कियामत केदिन रहमत 
का सबब करार देने की अल्लाह से दुआ करना भी, आप की रहमत का हिस्सा है। (सुनन अबू 
दावूद-4659+ मुस्दद अहमद-5/437) इसलिये हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
फ्रमाया: “मैं सरापा रहमत बन कर आया हूँ जो अल्लाह की तरफ से दुनिया वालों के लिये एक 
तोहफा हे” (सहीह जामे सगीर ॥/463, हदीस न० 2345) 
(।2) इस में यह स्पष्ट किया गया हे कि असल रहमत, तोहीद को अपना लेना और शिंक से बच 
जाना है। 
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पार: इकु-त-र-ब लिननासि (7). 953... सूरः हज्ज (22) 


..---आगाह कर दिया है/», मुझे ज्ञान नहीं कि: [६ ६८४ ॥# ८.४ 


क्‍ ४3 ७) ७७५ 
जिस का वादा तुम से किया जा रहा है वह निकट है: » कल 225 


या दर )4) | । * 
(।0) अल्बत्ता अल्लाह पाक तो खुली और जाहिर : >«83 (७४ ८2 +#्ष्ी 5४ ५४३) 


बात को भी जानता है और जो तुम छपाते हो उसे भी : . आर 282 
जानता है।... क्‍ । क्‍ 

(।]) मुझे इस का भी ज्ञान नहीं, संभव है यह तुम्हारी : »रज 5:55 ४(४ ७४,४ ७॥५ 
आज़माइश हो और एक मुकरर समय तक का लाभ : ७072० 3); ६६55 


(पहुँचाना) है। । 

(]2) खुद नबी ने कहा/'»; ऐ मेरे रब! इन्साफु के : ७#5॥ ६४ * ७४५ >७>। ९: 25 
साथ फैसला फुरमा और हमारा रब बड़ा मेहरबान है : 50004 5 5805 | 
जिस से मदद तलब की जाती है उन बातों पर जो तुम : हे 
बयान करते हो।0० सा द 
सरः हज्ज? मदीना शरीफ में नाजिल हुयी । इस में ः 
78 आयलतें और 420 रुकञ हें। 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: 2-०9 ०१9) 40 9-५. 
निहायत रहम बाला हेै। क्‍ 

() ऐ लोगों! अपने परव॑दिगार से डरो, बिला शुब्हा : 496 $| ८५:४४ |#॥ £६॥ (६५ 


| 


कियामत का जलजला बहुत ही बड़ी चीज है। ७९४८१४५८८॥ 


ह छ है ८ है 
क्‍०6७% 0०७4४: (4650६ 222 (०० रपक/ 


(2) जिस दिन तुम उसे देख लोगे, हर दूध पिलाने : ६८ 352;> ८& 0५35 (४५४ ८४ 
वाली अपने दूध पिलाते बच्चे को भूल जायेगी ओर : (८ >६ && ६४5४ इद& 
तमाम हमल वालियाँ (गर्भवती महिलायें)...... 


(।3) यानी जिस तरह मैं जानता हूँ कि तुम मेरी तोहोद और इस्लाम की दावत से मुँह मोड़ कर 
मेरे दुश्मन हो, इसी तरह तुम्हें भी मालूम होना चाहिये कि मैं भी तुम्हारा दुश्मन हूँ और हमारी-तुम्हारी 
आपस में खुली जन्ग है। 

(।4) इस वादे से मुणद कियामत है, या मुसलमानों और दीन इस्लाम के गालिब होने का वादा हे 
जब अल्लाह पाक को तरफ से तुम्हारे ख़िलाफ जन्ग करने की मुझे इजाजत दी जायेगी। 

(।5) यानी अल्लाह पाक के इस वादे में देरी (विलंब), में नहीं जानता कि तुम्हारी आजमाइश के 
लिये है या एक ख़ास वक्‍त तक फाइदा उठाने के लिये मोहलत देना है। द 
(6) ग्रानी मेरे बारे में जो तुम मुख़्तलिफ बातें करते रहते हो, या अल्लाह के लिये औलाद ठहराते 
हो, इन सब बातों के मुकाबले में वह रब ही मेहरबानी करने वाला और वही मदद करने वाला है। 
(।) यह सूरः मक्‍का में नाजिल हुयी या मदीना में इस बारे में इख़्त्लाफ है। सहीह बात यही है 
कि इस सूरः का कुछ हिस्सा मकक्‍का में ओर कुछ मदीना में नाजिल हुआ (फृत्हुल कृदीर) यह कुरआन 
पाक की अकेली सूरः है जिस में दो सज्दे हेैं। (सुनन अबू दावूद, हदीस-402) 


मन्जिलः 4 


पार: इक-त-र-ब लिन्नासि (7) 954 सूर: हज्ज (22) 


..... अपने गर्भ (हमल) को गिरा देंगी, और तू देखेगा : 
कि लोग मदहोश दिखाई देंगे, हालाँकि नशे में न होंगे, : 
लेकिन अल्लाह का अजाब बड़ा ही सख्त है०। . : 
(3) बाज लोग अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हैं : ५०२५६ ० एज एक 
और वह भी बगैर इल्म के और सरकश शैतान की : क ४००४ ०५६- ८8 &४४६ 4५ 
पैरवी करते हैं??। | 

. (4) जिस पर (अल्लाह पाक को तकदीर) लिख दी : ४६६ ८४9 ८८४ ४४ 4 ५ <<॥ 
गयी है” कि जो कोई उस को अपना मित्र बनायेगा : ७ 2,2॥ 55 3) ५,425 
वह उसे गुमराह कर देगा ओर उसे आग के अजाब की : 

तरफ ले जायेगा। ै 

(5) ऐ लोगों! अगर तुमहें मरने के बाद जी उठने में : ७४ ५५८ ३ ४० ६४ 


की 


सा 
कक 


(2) इस आयत में जिस जलजले का जिक्र हे, जिस के परिणाम दूसरी आयत में बतलाए गये हैं 
_ जिस का मतलब लोगों पर सख्त ख़ोफ और दहशत ओर घबराहट का तारी होना है। ग्रह क्रियामत 
समय होगा जब लोग कब्रों से उठ कर महशर के मैदान में ज़मा होंगे? 

बहुत से उलमा पहली राय को मानते हैं जबकि बाज उलमा दूसरी जाद्र क्रो मासत्ते हैं और 
सबूत में हदीस को पेश करते हैं जैसे अल्लाह पाक आदम अलै० को हुक्म देगा कि बह अपनी 
. औलाद में से हजार में से नो सौ निन्‍नानवे (999) जहन्नम के लिये निकाल दे। यह बात सुन कर 
हमल वाली महिलाओं के हमल गिर जायेंगे, बच्चे बूढ़े हो जायेंगे और लोग मदहोश नजर आयेंगे 
हालाँकि वह मदहौश नहीं होंगे, सिफ अजाब की सख्ती होगी। यह बात सहाबा को बहुत भारी मालूम 
हुयी, उन के चेहरे बदल गये। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने यह देख कर फरमाया 
(घबराओ नहीं) यह 999 याजू-माजूज में से होंगे ओर तुम में से सिर्फ एक होगा। तुम्हारी तादाद (संख्या) 
लोगों में इस तरह होगी, जैसे सफेद रन्‍्ग के बैल के पहलू में काले बाल, या काले रनन्‍्ग के बैल 
के .पहलू में सफेद बाल हों। और मुझे उम्मीद हे कि जन्नती लोगों में तुम चौथाई या तिहाई या 
- आधे होगे इसे सुन कर सहाबा ने खुश होकर अल्लाहु अकबर का नारा बुलन्द किया (सहीहू 
बुख़ारी-474) पहली राय में भी वज़न है। बाज जओ_॥ीफ अहादीस से इस की भ्री ताईदः होती है, इसलिये 
जलजला और उसकी हालत से मुराद अगर चीख़ पुकार और दहशत व घबराहट की सख्ती है (और 
जाहिर में यही है) तो सख़्त घबराहट और दहशत की यह हालत द्रोनों मौकों पर ही होगी, इसलिये 
दोनों ही राय सहीह हो सकती हैं, क्योंकि दोनों मौकों पर लाग़ों की हालत ऐसी होगी, जैसी इस आयत्त 
में ओर सहीह बुख़ारी की रिवायत में ब्ल्॒॑नान कौ गयी है। 
: (3) जेसे, यह कि अ_ललाह प्राक़ द्वोब्राग़ पैदा क़रने क्ली त्राकृत नहीं रखता है। या उस की औलाद 
है बगैरह-वगैरह। द 
(4) यानी शैतान के बारे में अल्लाह की ल्लक़दीर में यूह बात लिखी हुयी है। 
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सूरः हज्ज़ (22) 


प्रारः इक-त-र-ब लिन्नासि (॥7) 


न सोचो हम ने तुम्हें मिट॒टी से पैदा किया, फिर : 


नुतफे (वीर) से,” फिर जमे हुये खून से, फिर माँस 2524 2.2 2528 2 2.५ ६5258! 


(यानी अधोरी शक्ल वाला) यह हम तुम पर जाहिर । द । ह आ 
_« कर देते हैं»। और हम जिसे चाहें एक ठहराए हुये : (< 3) +९&४ ५ ००.५ 3 ५४ $ 
. समय तक माँ के गर्भाश्य”? (बच्चा दानी) में रखते हैं, : 
फिर तुम्हें बचपन की हालत में दुनिया में लाते हैं, फिर : 
ताकि तुम अपनी पूरी जवानी को पहुँचो। तुम में से : 
बाज तो वह हैं जो फौत कर लिये जाते हैं»? और बाज : 
बे-गरज उम्र (इन्तिहाई बुढ़ापे) की तरफ फिर से लौटा : 


के लोथड़े से जो सूरत दिया गया था और बेनक॒ुशा था 


4350४ > (५55 ४६४ ३.८) 


>> मा अप ६&। 


([# हक ] 


लय 9 (६०2 9 99 “2 
» ५७५० ०१-0० 

४ ».०# 245 7५ ५ ८६ 2/“-23.१ 9० 

(३४४५ (७7९ | 9००५८) 


/ । 4: भा 
>> ०५ 5) ६८ ०४ 7:५४ 
“६2६ 5 ७-५ 652 55४७० 


छः शर्ट बडा 


: &9] 3 80.2७ (०) ४५ 
दिये जाते हैं कि वह एक चीज से बाख़बर होने के बाद : 2४6; 22; 2६5। /८॥ (८ 


| ६66 
फिर ब्रेखबर हो जाये?। ओर तू देखता है कि जमीन 3 ४४) ३ ४०» 
(बन्जर और) सूखी है, फिर जब हम उस पर पानी : 


(5) यानी नुतफा (मनी की बूँद ) से चालीस दिन के बाद “अ-ल-कह” (गाढ़ा खून) और फिर उस 
से “मुज़ाह” (ग्रोशत का जोधड़ा) बन जाता है। 

[मु-ख़ल्ल-कह] इस्त से मुराद्र वह बच्चा है जिस की पैदाइश स्पष्ट हो जाये और शक्‍ल-सूरत जाहिर 
हो जाये। ऐसे बच्चे में रूह फूँक दी जाती है और मुकम्मल होने के बाद उस की पैदाइश होती है। 
[ग़ैरि मु-ख़लल-कतिन] जिस की शक्‍ल-सूरत स्पष्ट न हो और न उस के अन्दर रुह फूँकी जाये ओर 
बकक्‍लत से पहले ही वह गिर जाये। सहीह अहादीस में भी माँ के पेट क्रे अन्दर की हालत का जिक्र 
किया गया है। जैसे कि एक हदीस में आता है कि नुतफृह चालीस दिन के बाद गाढ़ा ख़ून बन जाता 
है, फिर चालीस दिन के बाद गाढ़ा खून लोथड़ा, या गोश्त की बोटी की शक्ल इख़्तियार कर लेता 
है। फिर अल्लाह पाक की तरफ से एक फ्रिश्ता आता है जो उस में रुह फूँकता है। यानी चार 
माह के बाद रुह फूँकता है। यानी चार माह के बाद रुँह फूँका जाता है और बच्चा एक स्पष्ट (ज़ाहिर) 
शक़्ल में ढ़ल जाता है। (सहीह बुख़ारी-6594+ सहीह मुस्लिम, हदीस: |-(2643) ; 

(6) ग्रानी इस तरह हम पैदा करने की कुदरत का कमाल तुम्हारे लिये बयान करते हैं। 

(7) यानी 
(8) [अशुद्दकुम्‌] इस से मुझाद ब्ालिंग होना या अकल में और ताकृत-कुव्वत में और सोचने-समझने 
में कमाल और मुकम्मल हद को पहुँच जाना। यह उम्र 30 से 40 साल के दर्मियान की उम्र है। 
(9) इस से मुराद बुढ़ापे में इन्सान के अन्दर जिस्मानी कमजोरी के साथ अक्ल व हाफिज़ा ओर 
सोचने-समझने क्री सलाहियत का कमजोर होना है। और याद दाशत और सोच-समझ में बच्चे की 
लरह हो जाना है। जैसा क्रि सूरः ग्रासीन की आयत न* 68 में और सूरः तीन की आयत न० 5 
में बयान फ्रमाया हे। 


का 
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पार: इक्‌-त-र-ब लिन्नासि (7) 956 . सूरः हज्ज (22) 


कल तो वह उभरती है और फूलती है और हर प्रकार : ७ हुडड ०0) 8०: 
की सुन्दर सब्जियाँ उगाती है/?। : द 


(6) यह इसलिये कि अल्लाह ही हकु है और वही : है ४४५ है »% 5<। 4 ७] )$ 
मुर्दों को जीवित करता है और वह हर चीज़ पर कुदरत : & :2.,5५55 ८8 3४४555% 
रखने वाला है। | 
(7) और यह कि कियामत बिला शुब्हा आने वाली है : ८3983 ९८० ५१८/५४(८॥४ 
जिस में कोई शक-शुब्हा नहीं और बिला शुब्हा : ७) ,9:9 
अल्लाह पाक कब्र वालों को दोबारा जिन्दा करेगा। : 
(8) कुछ लोग अल्लाह के बारे में बगैर इल्म के और : ।3,0,५4 ०८४०5 
बगैर हिदायत के और बगैर रोशन किताब के झगड़ते : छे 22: ४ ४४ ५४४७ ४६ 2५ 
हैं। 
(9) और (तकब्बुर करते हुये) अपना पहलू मोड़ते : *40 ५४४८ ०७+ 2-३४ 4५०५ ३४ 
हैं, इसलिये कि अल्लाह. की 'राह से बहका दें..... : 


(0) यह एहयाए-मोौता (मुर्दों के जिन्दा करने) पर अल्लाह पाक के कुदरत रखने की दूसरी दलील 
है। पहली दलील जिस का ऊपर जिक्र हुआ यह था कि जो जात पानी के एक हकीर और जलील 
कतरा (मनी) से एक इन्सान की शक्ल में जिस्म बना कर उसे खूबसूरत ओर सुन्दर चेहरा-मोहरा 
अता कर सकती है, फिर पैदा करने के बाद मुख्तलिफ मरहलों से गुज़ार कर बुढ़ापे के ऐसे स्टेज 
पर पहुँचा सकती है जहाँ उसके शरीर से लेकर उस का दिल, दिमाग और उस की सोचने-समझने 
की सलाहियतें और ताकृत तक सब कमजोरी का शिकार हो जाती हैं। 

तो, क्या वह जात जो यह सब कुछ कर सकती है उस के लिये फिर दोबारा जिन्द्रगी अता 
कर देना मुश्किल है? नहीं। जो जात इन्सान को इन मह॑लों से गुज्ार सक्रती है, वही जात उस के 
मरने के बाद भी उसे दोबारा जिन्दा कर के इन्सानी शक्ल में ला सकती है। 

दूसरी दलील यह दी है कि देखो तो सही जमीन बन्जर और मुर्दा होती है लेकिन बारिश के 
बाद यह किस तरह उपजाऊ हो जाती है कि तरह-तरह के फल-फूल, गलल्‍ला और मेत्रा से माला 
माल हो जाती है। इसी तरह अल्लाह पाक कियामत के दिन इन्सानों को भी उन्न की कूब्रों से उठा 
कर खड़ा करेगा। चुनान्चे हदीस में है कि एक सहाबी ने पूछा: अल्लाह पाक इन्सानों को जिस तरह 
पैदा फ्रमायेगा उस की कोई निशानी बयान फ्रमाइये। नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
फ्रमायाः क्‍या कभी तुम्हारा जाना-आना ऐसी वादी से हुआ है जो सूखी हो बन्जर हो, फिर दोबारा 
उसे हरा भरा और लहलहाता हुआ देखा हो? उन्होंने कहा: हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
फ्रमाया: “इसी तरह इन्सानों का जी उठना होगा” (मुस्दद अहमद-4/त+ सुनन इब्ने माजा-80) 
(।) [सानि-य इत्‌फिही] अपनी कंवट  मोड़ने वाला बन कर। इस आयत में उस शख्स की हालत 
बयान की गयी है जो बिना किसी अक्ली और नकली दलील के अल्लाह के बारे में झगड़ता है 
कि वह तकब्बुर करते और मुँह मोड़ते हुये फिरता है। इसी हालत को दूसरे स्थान पर भी बयान 
किया है, देखें सूर: लुकमान-7+ सूरः मुनाफिकून-5+ सूरः बनी इस्रराईल-83) 
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पार: इक-त-र-ब लिन्नासि (॥7) 957 ह सूरः हज्ज (22) 


कि उसे दुनिया में भी रुस्वाई होगी और कियामत के : 22 4६£.8$ ४» ( 


दिन भी हम उसे जहन्नम में जलने का अज़ाब चखायेंगे। : ४४४ 4८ 4८ '॥। 
(।0) यह उन कामों की वजह से जो तेरे हाथों ने : (४ | 65 ४४५ 
आगे भेज रखे थे। यकीन मानो कि अल्लाह पाक : . ७५: ४४४ & 


अपने बन्दों पर अत्याचार करने वाला नहीं। : 
(।॥) कुछ लोग ऐसे भी हैं कि एक कनारे पर (खड़े) : ५४>७०५॥ ४८७ ०७७५४ 
होकर अल्लाह की इबादत करते हैं, अगर कोई लाभ : ७) 5५, &0 5& ६.४ 26 
मिलेगा तो रुचि (दिलचस्पी) लेने लगते हैं ओर अगर : :.६<& 22 ४2&॥*८52: (2 


हैं(।2 * 2 9.2 2 ४ / ४, . १9 (८६ 
कोई आफत आ गयी तो तुरन्त मुँह फेर लेते हैं”, : //58॥ 2 4 +६208 (58 


उन्होंने दोनों जहान (दुनिया) का नुक्सान उठा लिया। : ७८2) 
वास्तव में यह खुला नुक्सान हेै। | ५४४ 


न 


(।2) अल्लाह को छोड़ कर उन को पुकारते हैं जो : ७3 && 5 (५ 4॥ ५५० ०१ ५५ 
न तो उन्हें नुक्सान पहुँचा सकें ओर न लाभ, यही तो : &८...॥ 0 | 2 2५ »455:५ 
लंबी-चौड़ी गुमराही है। 

(3) उसे पुकारते हैं जिस का नुक्सान उस के नफा : »4०& 05 <७5 ६५० 2४ ॥#ए 
से ज्यादा करीब है, बिला शुब्हा बुरे सहयोगी हें और रन 4िन अं हिल े। 
बुरे साथी?। | द 


(।2) हहिर्फ कनारा, छोर। जो कनारे खड़ा होता है उस का कृदम नहीं टिकता, वह हर दम गिरने के कगार 
पर होता है। इसी तरह जो शख्स दीन के बारे में शक, शुब्ह और तजबजुब का शिकार रहता है उस 
का हाल भी यही है, उसे दीन पर जमा रहना और काइम रहना नसीब नहीं होता, क्योंकि उस कौ निय्यत 
सिर्फ दुनिया के फाइदे पर रहती है। अगर उसे दुनियावी फाइदा मिलता है तो ठीक, वर्ना वह फिर अपने 
बाप-दादा के दीन पर, यानी कुफ्र और शिक की तरफ लौट जाता है। इस के उलट जो सच्चे मुसलमान 
होते और ईमान व यकीन से लबरेज और भरे होते हैं वह आसानी और परेशानी दोनों हालत में दीन 
पर काइम रहते हैं। अल्लाह की नेमतों को पाते हैं तो शुक्र अदा करते हैं ओर तक्लीफों से दो चार होते 
हैं तो सब्र करते हैं। इस आयत की शाने-नुजूल में ऐसा ही शक शुब्हे में डूबे एक शख्स का वाकिआ 
भी इसी तरह का बयान किया गया है (सहीह बुख़ारी-4742) एक शख्स मदीने में अता अगर उस के घर 
बच्चे होते। इसी तरह जानवरों में बकंत होती तो कहता यह दीन अच्छा है। अगर ऐसा न होता तो कहता 
यह दीन बुरा है। बाज़ रिवायतों में बयान किया गया है कि यह कैफियत और हालत नव मुस्लिम दीहातियों 
की होती थी। (फृत्हुल बारी) 

(43) [यदऊ] बाज़ उलमा के नजदीक इस के माना हैं “वह कहते हैं” यानी जो अल्लाह के अलावा 
दूसरों की पूजा करते हैं वह कियामत वाले दिन कहेगा कि जिस का नुक्सान, उस के. नफा से ज्यादा 


करीब है, वह वली (सहयोगी) और साथी बिला शुब्हा बुरा है। यानी अपने माबूदों के बारे में यह 


कहेगा कि वहाँ उस की उम्मीदों और आशाओं के महल गिर जायेंगे ओर यह माबूद भी इस के साथ 
ही जहन्नम का ईंधन बने होंगे। 


मन्जिलः 4 


पार: इक-त-र-ब लिननासि (7) पार हक तन ले लिल्यालि 8 क्‍ . सूरः हज्ज (22) 


१9 ४4, 


(4) जो लोग अल्लाह पर ईमान लाये और उन्होंने : ४3 ४४ ८9 65052 50 6 
नेक अमल भी किये तो अल्लाह पाक जरुर उन्हें ऐसे : (८28 52 5 २६ ५७.७) 
बागों में दाखिल करेगा जिन के नीचे नहरें बह रही : ७८१: (: 858 8 6 57989 
होंगी। बिला शुब्हा अल्लाह पाक जो इरादा करता है: 
उसे कर क़े रहता है। | 
(।5) जिस का यह ख़याल हो कि अल्लाह अपने : 8 7.2:4 442 28९८ 
रसूल की मदद दोनों जहान में न करेगा वह ऊँचाई पर : 3] ६. 3५८८४ $:%॥ (४४) 
एक रस्सा बाँध कर काट ले (यानी अपने गले में : ८६,8/ /८ (४४६ ४६५१ /“2 
फन्दा फास ले) फिर देख ले कि उस की चालाकियों : ७४:४८६८४ 
से वह बात हट जाती है जो उसे तड़पा रही हे/?। : ५0० 


६६ कर 


(६ 


[मौला] के माना, वली, साथी, सहयोगी, मददगार ओर [अशीर] के माना साथी-संगी, रिश्तेदार, कराबतदारे, 
एक साथ उठने-बैठने वाला। मददगार और साथी तो वह होता है जो मुसीबत में काम आये, लेकिन 
यह माबूद (जिन की पूजा की जाती थी) खुद ही अजाब में गिरफ्तार होंगे यह किसी के भला क्‍या 
काम आयेंगे? इसीलिये इन्हें बुरा वली ओर बुरा साथी कहा गया। इन की इबादत नुक्सान ही नुक्सान 
है, नफा का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। 

फिर यह तो कहा गया है कि उन का नुक्सान उन के नंफा से ज्यादा करीब है तो यह 
ऐसे ही है जैसे दूसरे स्थान पर फरमाया गया: बेशक हम (अल्लाह के मानने वाले) या तुम ( अल्लाह 
का इन्कार करने वाले) हिदायत पर हैं या खुली गुमराही में” जाहिर बात है कि हिदायत पर वही 
है जो अल्लाह को मानने वाले हैं। लेकिन इस को स्पष्ट शब्दों में कहने के बजाए इशारे-कनाएं के 
अन्दाज में बयान किया गया है जो सुनने वाले के लिये ज्यादा प्रभावशाली होता है। या इस का 
तअल्लुक दुनिया से है और मतलब यह होगा कि अल्लाह को छोड़ कर दूसरों को पुकारने से फौरी 
तौर पर तो यह नुक्सान हुआ कि वह ईमान से हाथ धो बैठा, यह सब से करीबी नुक्सान है और 
आखिरत में तो इस का नुक्सान साबित ही है। 
(4) इस का एक अर्थ तो यह बयान किया है कि ऐसा शख्स जो यह चाहता है कि अल्लाह पाक 
अपने पैंगबर की मदद न करे क्‍योंकि उस के गालिब आने और विजय प्राप्त करने से उसे तकलीफ 
होती है तो वह अपने घर की छत पर रस्सी लटका कर और अपने गले में उस का फन्‍्दा लेकर 
रस्सी को काट डाले, यानी अपना गला घूँट ले, शायद यह खुदकुशी (आत्महत्या) उसे नाराजगी और 
गजब व गुससा से बचा ले जो मुहम्मद सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के बढ़ते हुये प्रभाव को देख 
कर अपने दिल में पाता है। इस सूरत में “अस्समा-इ” से मुराद घर की छत होगी। दूसरा अर्थ यह 
है कि वह एक रस्सा लेकर आसमान पर चढ़ जाये और आकाश से जो वहयि या मदद आती है 
उस का सिलसिला ख़त्म कर दे (अगर वह ऐसा कर सकता है) और देखे कि क्‍या इस के बाद 
उस का कलेजा ठन्डा हो गया हे? इमाम इब्ने कसीर रह० ने पहले अर्थ को और इमाम शौकनी 
रह० ने दूसरे अर्थ को ज्यादा पसन्द किया है और आगे-पीछे की आयत को सामने रखे तो यही दूसरा 
अर्थ ज्यादा सहीह लगता है। 


+-++-+००+-०++००. 


मन्जिलः 4 


पर: इंकेत-रबलिन्नास (7) 959 | _ ॒__ सूरः हज्ज (22) 


(6) हम ने इसी प्रकार इस कुरआम को स्पष्ट आयर्तों : 6॥।68० 2५७ ४४4४४ 8885 
में उतीरा हे जिंसे अल्लाह पॉक चांहे हिदायत देता है। : 
(।7) ईमान वालों और यहूदी और साबी और नसरानी और : 2८ ८20॥; 8 ८27 6 
मजूसी' ॥5) ओर मुश्रिक लोग'० सब दर्मियान * 7. ५ 028 । (४ 
मजूसी” और मुश्रिक ४” इन सब के न: (४४ >#दा35 ४०४४ ८2..2॥ 
कियामत के दिन खुद अल्लाह पाक फैसला कर देगा””?। : 2८ 2८8 5.६ 5 6॥ ४8 
अल्लाह पाक हर-हर चीज़ परं गवाह है/»। ला ह 


: ७४५७४४०:८४ ४८॥४४५३०४)। 
(।8) क्‍या तू नहीं देख रहा कि अल्लाह के सामने : $ ८४ ४४७-४ 50 6 ४ »॥ 
संज्दे में हैं सब आसमानों वाले और सब जमीनों वाले : 2:28 29 3 ८८४ ५५.5॥ 
और सूरज और चौँद और सितारे और पहाड़ ओर : 


पेड-पौधे"? ओर जानवर.......... 


(।5) [वल्‌ मजू-स] इस से मुराद आग की पूजा करने वाले हैं जो दो खुदाओं को मानते हैं। पहला 
खुदा जो तारीकी और अँधियारी का पैदा करने वाला है जिसे वह “अहरमन्‌” कहते हैं। दूसरा नूर और 
रोशनी का पैदा करने वाला हे जिंसे वह “यजदौं” कहते हैं 

(6) [और मुश्रिक लोग] इन में ऊंघर बयान किये गये गुमराह फिरिकों के अलावा जितने भी अल्लाह 
के साथ शरीक ठहराने वाले हैं, सब आ गये। द 

(।7) इन में से हक॒ पर कौन है और बातिल पर कौन? यह तो उन दलीलों से स्पष्ट हो जता 
है जो अल्लाह पाक ने अपने कुरआन में नाजिल फ्रमाये हैं और अपने अन्तिम सन्देष्टा को भी 
इसी मकसद के लिये भेजा था कि “ताकि अपने दीन को तमाम दीनों पर ग़ालिब कर दे।” (सूर 
फत्ह-28) [यफसिलु] यहाँ पर फैसले से मुराद वह जजा और बदला है जो अल्लाह पाक बातिल परस्तों 
को कियामत के दिन देगा। इस बदला से भी स्पष्ट हो जायेगा कि दुनिया में हक्‌ पर कौन था और 
बातिल पर कौन? 

(।8) यह फैसला सिंफ ज़ोर जबंदस्ती की बुनियाद पर नहीं होगा, बल्कि इन्साफु के मुताबिक होगा। 
क्योंकि वह जानने वाली और ख़बर रखने वाली हस्ती है, उसे हर प्रकार का ज्ञान है 

(।9) बाज उलमा ने इस सज्दे से मुराद तमाम चीज़ों का अल्लाह के अहकाम के ताबे होना मुराद 
लिया है, किसी के अन्दर इतनी हिम्मत नहीं कि वह अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कर सके। इन 
उलमा के नजदीक वह इबादत और इताअत का सज्दा मुराद नहीं जो सिंफ अक्ल रखने बालों के 
लिये ख़ास है। जबकि बाज उलमा ने इसे मजाज़ के बजाए हकीकृत पर महमूल किया है कि हर 
मख्लुक अपने-अपने अन्दाज से अल्लाह के सामने सज्दा में हैं, जैसे “मन्‌ फिस्समावाति” से मुराद 
फरिश्ते हैं और “ब-मन्‌ फिल्‌ अरजि” से मुराद हर प्रकार के हेवानात, इन्सान, जिन्‍नात, चारपाये, परिन्‍्दे 
और दूसरी तमाम चीजें हैं यह सब अपने -अपने अन्दाज़ से सज्दा और अल्लाह की तस्बीह बयान 
करती हैं। अल्लाह पाक ने फरमायाः: “नहीं हे कोई चीज दुनिया की मगर यह कि वह अल्लाह पाक 
को तस्वीह बयान करती है” (सूरः: बनी इस्राईल-44) यहाँ इस आयत में सूरज, चौँंद और सितारों 
का ख़ास तौर पर इसलिये जिक्र किया गया है कि मुश्कि लोग उन की इबादत करते रहे हैं। अल्लाह 
पाक ने बयान फरमायाः तुम उन को सज्दा करते हो, वह तो खुद ही अल्लाह को सज्दा करते और 
उसके मातहत हैं। इसलिये तुम उन्हें सज्दा मत करो। उस जात को सज्दा करो जो उन का पैदा 


मन्जिल: 4 


पार: इक-त-र-ब लिन्‍नासि (7) 960 क्‍ सूर: हज्ज (22). 


6 6. 2992, / 9४४५9 ५८४ 


किक बहुत से इन्सान भी>०। हाँ, बहुत से वह भी : ८६०॥३ 2(०0॥3 »»%७॥$ >9५ 
हैं जिन पर अजाब साबित हो चुका”? है। और जिसे : 2४६७ ०४6 ८3 2४5 2583 
अल्लाह पाक जलील करे उसे कोई इज्जत देने वाला : (६:५४ 2८; »०६2॥ ५४८ & 
नहीं??। अल्लाह पाक जो चाहता है करता है। : 2 ६८2222॥6/, 24/०४ 
(।9) यह दोनों”? अपने रब के बारे में इख्तिलाफ : 2,०७४) 3 ४४०७ (७० 0०००७ 
करने वाले हैं पस काफिरों के लिये तो आग के वस्त्र : (2८८३ 24259: 78 2256 
नाप-साध कर काटे जायेंगे, और उन के सरों के ऊपर : 2... 27202 08 800 3 
से सख्त खोलता हुआ पानी बहाया जायेगा। 52: ८॥ 


(20) जिस से उन के पेट की सब चीज़ें और खालें & 2४4०) ०925; ओ&०2 


पिघल जायेंगी। 


करने वाला है (सूरः हामीम्‌ सज्दा-37) सहीह हदीस में है, हज़रत अबू ज़र रजि० फ्रमाते हैं कि मुझ 
से नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम ने पूछा: जानते हो, सूरज, कहाँ जाता है? मैंने कहा: अल्लाह 
और उस के रसूल बेहतर जानते हैं। आप ने फरमाया: सूरज जाता है और अर्श -के. नीचे जा कर 
सज्दा करता है, फिर उसे (निकलने का) हुक्म दिया जाता है। एक समय आयेगा जब उस से 
कहा जायेगा: वापस लौट जा, यानी जहाँ से आया था वहीं चला जा तो यह पश्चिम से निकल आयेगा।” 
(सहीह बुख़ारी-399+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 250-(59) इसी प्रकार एक सहाबी का वाकिआ हदीस 
में बयान किया गया है कि उन्होंने सपने में अपने साथ पेड़ को सज्दा करते देखा। (जामे तिर्मिजी-579+ 
तोहफुतुल अहजजी-3/59, हदीस-579+ सुनन इब्ने माजा-053) और पहाड़ों और पेड़ पौधों के सज्दे 
में उस के सायों का दायें-बायें लहराना या झुकना भी शामिल है जिस की तरफ सूरः र-अद-5 
और सूरः नहल-48, 49 में भी इशारा किया गया है। - 

(20) यह इबादत और इताअत का सज्दा ही है जिस को इन्सानां की एक बड़ी तादाद करती है 
और अल्लाह की रजा व खुश्नूदी की मुस्तहिक्‌ करार पाती है। 

. (2) यह वह लोग हैं जो इताअत के सज्दा का इन्कार कर के क्‌फ्र इख्तियार करते हैं, वर्ना तकबीनी 
अहकाम, यानी इन्कियाद के सज्दे में तो उन्हें इन्कार की हिम्मत नहीं (तकवीनी अहकाम से मुराद 
बीमारी, मौत और दुख, तकलीफ वगैरह हैं, जिन में इन्सान बेबस हैं) 

(22) कुफ्र इख्तियार करने का नतीजा जिल्लत-रुस्वाई और आखिरत में हमेशा का अजाब है जिस 
से बचा कर काफिरों को- इज्जत देने वाला कोई नहीं होगा। 


$ 


(23) हाज़ाने ख़समान] यह दोनों तसनिया के सेगे हैं। बाज उलमा ने इस से मुराद ऊपर के गुमराह 


फ्रकें और उसके मुकाबले में दूसरा फिका मुसलमान लिया है। यह दोनों अपने रब के बारे में 
झगड़ते हैं। मुसलमान तो अल्लाह को एक और अकेला मानते हैं और यह भी मानते हैं कि . वह 
मरने के बाद दोबारा जिन्दा कर देने पर कुदरत रखने वाला है, जबकि दूसरे अल्लाह के -बारे में 
. बहुत सी गुमराही में मुबतला हैं। इस जिम्न (संर्दभ) में जन्ग बद्र में लड़ने वाले मुसलमान और काफिर 
भी आ जाते हैं जिस के शुरु में मुसलमानों में एक तरफ हमजा, अली और उबदा बिन जराह रजि 


ध्»ह | 


6 6 ९/५-२०० 


थे ओर दूसरी तरफ उन के मुकाबले में काफि्रों में उतबा, शैबा और वलीद बिन उतबा थे थे और दूसरी तरफ उन के मुकाबले में काफ्रों में उतबा, शैबा और वलीद बिन उतबा थे। (सहीह (सहीह 
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व नननकननीननीन न नी न नीम  : क्‍ न्‍: : :::::न्‍न्‍न्‍न्‍ञीञ&ञीन्‍ञ&ञन्‍_न्‍ञन्‍ञन्‍ठ55:3:.-कओफ ३ स्‍क्‍ :क्‍ :रई:फफफफसफकसकससास स ससससिििि  स8ेी-स+स सतत त-त-नतनीन--3-33+ 3» +»3333+७++3भ3+आ 3५५3 3५+..3.++.+333.-3-.++++७++3५»७७ ५3 ५+»+स+3भथ ७७3५-५5 ॥७333.-»3वमक++७ऊभ५क ५७४७७ ५+3५५»५»७-फनसभभभ५ ५» ५५७०»७५»५०००, 


पार: इक-त-र-ब लिन्नासि (7) 96] अर हज 00) 
(2)) और (उन की) सज़ा के लिये लोहे के हथोौड़े : ७ ५६५८ ८.१ ४४६ 22; 


हें। 


जलने का दन्‍ड चखरो““। 


(23) ईमान वालों ओऔर नेक काम करने वालों को 
अल्लाह पाक उन जनन्‍नतों में ले जायेगा जिन के पेड़ों : 


के नीचे से नहरें बह रही हैं, जहाँ वह सोने के कन्गन 


लिबास पेवर रेशम का होगा*?| 


(22) यह जब भी वहाँ के गम से निकल भागने का 
इरादा करेंगे वहीं लौटा दिये जायेंगे और (कहा जायेगा) : 


9 (६५५ १999 ८ >> बा) 2 
५3 |$2१+ (०) |१७|)| ६86 
5 9 +/ “/+ 9>2992 , [५ 
92,००५ ०७।१३१> १०७३ १००५४! 


9.7 ।' /9१ 2 ७ 


0८3 |+८॥। ८2५7/ 20%: 550 6) 
>७ ४67०४ 0०:5४) 2.:०९.४४'| 


किक े । अर, हे. ७०४ 33... (६-९३ (६३ 740३ 
पहनाये जायेंगे और सच्चे मोती भी। वहाँ उन का : & 2.2 [8 05 99205. 8 


(24) उन को पाकीज़ा बात की राहनुमाई कर दी : 5५७५ * ०५४८2 ५५०॥४॥ 50७५ 


(7 


गयी2०? ओर प्रशंसा के योग्य राह को हिदायत कर दी : 
गयी2”?। | 
(25) जिन लोगों ने क॒फ़ किया ओर अल्लाह की राह : 
से रोकने लगे? और उस इज्जत और आदर-सम्मान : ७3० 2)>0 3२-०५ ५४0 (५८ 
वाली मस्जिद से भी जिसे हम ने तमाम लोगों के लिये : 423 ४७ ४2८ (28) 4५८ 
मसावी (एक समान) कर दिया है, वहीं के रहनें वाले : [४ (८3, 435.205 «300 
हों या बाहर के हों>>, जो भी जुल्म के साथ वहाँ : 

(मस्जिदे हराम) में टेढ़-पन को अपनाने........... ह 


रण ।2)+2 ()) 


(० # जी] 32४ 4065६ 
:+ (७)१००-८2 ३ |$ 


92/2 


“9 4६५ 


७2३)०। ७) 


बुख़ारी-4744) इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं कि यह दोनों ही मफहूम और अर्थ सहीह हैं और आयत 
के मुताबिक हैं। 

(24) इस आयत में जहन्नमी लोगों के अज़ाब की कुछ तफ्सील बयान की गयी है जो उन्हें वहाँ 
भुगतना होगा......अल्लाह पाक हम सब को उस अज़ाब से बचाये। (ख़ालिद) 


(25) इस आयत में जन्‍नती 'लोगों और उन नेमतों का जिक्र है जो ईमान वालों को मिलेंगी। 


(26) यानी जन्नत ऐसी जगह है जहाँ पाकीज़ा बातें ही होंगी, वहा बेहृदा और गुनाह की कोई बात 
न होगी। 

(27) यानी ऐसे स्थान की तरफ जहाँ हर तरफ अल्लाह की हम्द और उस की तसस्‍्बीह गूँज रही होगी। 
अगर इस का तअल्लुक दुनिया से हो तो मतलब कुरआन और इस्लाम की तरफ रहनुमाई है जो 
ईमान वालों के हिस्से में आती है। द 

(28) रोकने वालों से मुराद मक्का के काफिर लोग हैं जिन्होंने सन 6 हि० में मक्का जा कर मुसलमानों 
को उम्रा करने से रोक दिया था और मुसलमानों को हुदैबिय्या से ब्रापस आना पड़ा था। 

(29) इस में इख्त्लिफ है कि मस्जिदे-हराम से मुराद ख़ास मस्जिद (बैतुल्लाह) ही है या पूरा 
हरमे-मक्का। क्योंकि कुरआन पाक में बाज स्थान पर पूरे हरमे-मकक्‍की के लिये भी मस्जिदे-हराम का 
शब्द बोला गया है। यानी जुज़् बोल कर कुल मुराद लिया गया है। द 
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हु क्जे 


पार: इंक-त-र-ब लिन्‍नासि (7) 962 क्‍ .._ सूरः हज्ज (22) 


इक का इरादा करे”? हम उसे दुःख दाई दन्ड का : & 2 25 ०१ 4505 
स्वाद चखायेंगे??। | ह 

(26) और जबकि हम ने इब्राहीम को काबा की जगह : >«०७।॥ ८४० >»0-2०9 ४9% 93. 
मुकर्र कर दी5? इस शर्त पर कि मेरे साथ किसी को : &४ :६०$ ८5 #हठो। 


शरीक न करना5?2 ओर मेरे घर को........... 


जहाँ तक ख़ास मस्जिदे-हराम का संबन्ध है तो इस बारे में तो यह बात ते हे कि इस में मुकीम, 
मुसाफिर, मुल्क के और दूसरे मुल्क के सब का हिस्सा बराबर है। यानी बिना किसी रुकावट के हर 
शख्स रात और दिन के किसी भी हिस्से में इबादत कर सकता हे। किसी के लिये भी किसी मुसलमान 


को इबादत से रोकने की इजाजत नहीं है। अल्बत्ता जिन उलमा ने मस्जिदे-हराम से मुराद पूरा हरम 


लिया है उन के एक गरोह की राय यह है कि पूरा हरम मक्‍की सब मुसलमानों के लिये बराबर 
की हेसियत रखता है ओर उसके मकानों ओर ज़मीनों का कोई मालिक नहीं, इसलिये उन को 
 बेचना-ख़रीदना और उन को किराए पर देना उन के नजदीक जाइज नहीं। जो शख्स भी किसी जगह 
से हज्ज या उम्रा के लिये जाये तो उसे यह हक प्राप्त है कि वह जहाँ चाहे ठहर जाये, वहाँ रहने 
वालों की जिम्मेदारी है कि वह अपने घरों में ठहरने से किसी को न रोकें। दूसरी राय यह है कि 
मकान और भूमि के तो मालिक हो सकते हैं और उन में मालिकाना हक्‌ यानी उन को बेचना, किराए 
पर देना जाइज है, अल्बत्ता वह स्थान जिन का संबन्ध हज्ज के अकांन से है जैसे मिना, मुजदलिफा 
और अरफात के मैदान तो यह स्थान आम जनता के लिये वक्फ हैं, “इन में किसी की मिलकिय्यत 
जाइज नहीं। इस मस्अला में पुराने उलमा के दर्मियान बड़ा इख़्तिलाफ रहा है ताहम आज कल लगभग 
तमाम ही उलमा ख़ास मिलकिय्यत के काइल हो गये हैं। ओर यह मस्अला अब सिरे से इख्तिलाफी 
ही नहीं रहा। मौलाना मुफ्ती मुहम्मद शफीअ रह० ने भी इमाम अबू हनीफा ओर दूसरे फकीहों का 
राजेह मसलक इसी को करार दिया है (देखें: मआरिफुल कुरआन-6/253) 

(30) [इलहाद] कजरवी, टेढ़ा पन। यहाँ यह आम है, कुफ्र-शिक से लेकर हर प्रकार के गुनाह के 
लिये, यहाँ तक कि बाज उलमा कुरआन पाक के अल्फाज की रोशनी में इस बात तक के काइल 
हैं कि हरम में अगर कोई किसी गुनाह का इरादा भी कर लेगा (चाहे उस पर अमल न कर सके) 
तो वह भी इस चेतावनी में शामिल है। बाज़ उलमा के नज़दीक सिंफ गुनाह का इरादा कर लेने पर 
पकड़ नहीं होगी, जेसे कि दीगर तर्क ओर दलीलों से स्पष्ट है। लेकिन अगर गुनाह करने का इरादा 
पक्का और भरपूर हो तो फिर इस इरादे पर पकड़ हो सकती है। (फत्हुल क॒दीर) 

(3॥) यह बदला है उन लोगों का जो ऊपर गिनाये गये गुनाह के काम करेंगे। 

(32) यानी बैतुल्लाह की जगह बता दी और वहाँ हम ने इब्राहीम अलै० की औलाद को जा ठहराया। 
इस से मालूम होता है कि तूफाने-नूह की तबाही के बाद काबा शरीफ की तामीर (निर्माण) सब से 
पहले हज़रत इब्राहीम के हाथों से हुआ, जेसा कि सहीह हदीस से भी साबित हे जिस में नबी करीम 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फ्रमाया: “सब से पहली मस्जिद जो जमीन में बनाई गयी, मस्जिदे-हराम 
है, और इस के चालीस साल बाद मस्जिदे-अकसा का निर्माण हुआ।” (सहीह मुस्लिम, हदीस:।-(520) 
मुस्दद अहमद 5/50, 66, 67) 


(33) यहाँ काबा की तामीर की गरज बयान की है कि इस में सिंफ मेरी ही इबादत की जाये। इस 
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हल 


पार: इक-त-र-ब लिन्नासि (7) 963 सूरः हज्ज (22) 


ला 25 (दर 2 / 9 ४८ 


कि तवाफ, कियाम, रुकूअ आर सज्दा करने वालों : ७,:६८/॥६४|८:५,&८:5.8| 
के लिये पाक-साफ रखना?। : 


(27) और लोगों में हज्ज का एलान कर दे, लोग तेरे : ४६, ७9 6४४५ 2७॥ 3 ८३ 
पास पैदल भी चल कर आयेंगे और दुबले-पतले ऊँटों : हं5 ४ (५ ८58 .2५५ (४ 0४६ 
भी के आयेंगे३० 3300 ता » (52५८ > 

पर भी”), दूर-दराज़ को तमाम राहों से आयेंगे?०। & ७:2५ 
9८ 932, 2/५ 


(28) अपने लाभ प्राप्त करने के लिये आ जायें5? : ».«0|»४:3 »&/ ४५८ ॥ 
और उन सुनिश्चित दिनों में अल्लाह का नाम याद करें : 2६5८0 ८००५-5५ ४8 40। 
उन चौपायों यानी जानवरों पर जो अल्लाह पाक ने : (६, ४४ ५०८४५ 2:2५: ८2 
उन्हें दे रखे हैं/?, पस तुम आप भी खाओ.......... । 


से यह बतलाना उद्देश्य है कि मुंश्रिकों ने इस के अन्दर जो बुत सजा रखे हैं, जिन की वह यहाँ 
आ कर इबादत करते हैं यह खुला हुआ जुल्म हैं कि जहाँ सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिये 
थी, वहाँ बुतों की इबादत की जाती है। 

(34) यानी कुफ्र, शिक, बुत परस्ती और दूसरी गन्दगी और पलीदी से। यहाँ जिक्र सिंफ नमाज पढ़ने 
वालों और तवाफ करने वालों का किया है क्योंकि यह दोनों इबादतें काबा शरीफ के साथ ख़ास 
हैं। नमाज में रुख़ उसी की तरफ होता है और तवाफ सिंफ उसी के चारों तरफ किया जाता हे। 
लेकिन अब तो बिदअती लोगों ने बहुत सी क॒ब्रों का तबाफु भी ईजाद कर लिया है और बाज नमाज़ों 
के लिये “किब्ला” भी कोई और बना लिया है। अल्लाह पाक हम सब को इन खुराफात से महफूज 
रखे। (आज कल जाहिलों में यह बात बहुत ही मश्हूर है कि जो शख्स सात मर्तबा अमजेर जा कर 
मुओनुद्दीन चुश्ती रह० के मज़ार की जियारत कर ले तो उसे एक हज्ज का सवाब मिलता है। इस 
शिंक से अल्लाह की पनाह। (ख़ालिद सिद्दीकी)) 

(35) जो .चारे की कमी, सफर की दूरी और थकावट से कमज़ोर हो जायेंगे। 

(36) यह अल्लाह पाक की कुदरत है कि मक्का के पहाड़ की चोटी से बुलन्द होने वाली कमजोर सी 
आवाज दुनिया के कोने-कोने तक पहुँच गयी, जिसे हज्ज और उम्रा के दर्मियान हर शख्स देखता है। 
(37) यह फाइदे दीनी भी हैं और दुनियावी भी। दीनी इस एतबार से कि नमाज़, तवाफ और हज्ज 
व उम्रा के अहकाम व अर्कान की अदायगी कर के अल्लाह पाक की मग्फिरत ओर रज़ा व खुशनूदी 
हासिल की जाये। दुनियावी फाइदा इस एतबार से कि तिजारत और धन-माल के जरीआ दुनिया भी 
हासिल हो जाये। 

(38) [बही-मतिल्‌ अनआमि] पालतू चौपाये। इस से मुराद ऊँट, गाय, बकरी (और भेड़ दुन्बे) हैं। इन पर 
अल्लाह का नाम लेने का मतलब उन को जब्ह करना है जो अल्लाह का नाम लेकर ही किया जाता 
है। और “अय्यामिन्‌ मादूदातिन” से तश्रीक के दिन मुराद लिये जाते हैं, ताहम यहाँ पर “मालूमात” से मुराद 
तश्रीक्‌ के दिन हैं जैसा कि सियाक्‌ ( ) से मालूम होता है। गोया सूर: बकरह की आयत न*० 203 में 
“मादूदात” और यहाँ की आयत में 'मालूमात” दोनों से मुराद तश्रीक के दिन हुये, क्योंकि “अय्यामिन्‌ मादूदातिन्‌' 
के बारे में इब्ने अब्बास रजि० से नकल है कि इस से मराद तश्रीक के दिन, यानी नहर का दिन (0 
जिल हिज्जा) फिर इस के बाद के तीन दिन (॥], 2, ॥3 जिल हिज्जा) 
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कक और भूखे फुकीरों को भी खिलाओ। । 258 20॥॥०#ढ 


>.2929 >>» हो] 99८““2 99 959 


(29) फिर वह अपना मैल-कुचैल दूर करें» और : 25555 527 5४६७ ५६ 
अपनी नजेरें............. 


हनफी फिकह की मश्हूर किताब “हिदायह” में भी तसलीम किया गया है कि तश्रीक्‌ के तीन दिन 
: हैं (यानी ], 2, 3 जिल हिज्जह) (देखें हिदायह आखिरेन, किताबुल अजहि-यह, पृष्ठ 430, प्रकाशन 
लखनऊ) शैख़ अब्दुल कादिर जीलानी रह>* ने भी अपनी किताब “गुन-यतुत्तालिबीन” में इब्ने अब्बास 
रजि० से अय्यामिन्‌ मादूदातिनू की यही तफ्सीर नकल फरमायी है (पृष्ठ 570, लाहौर एडिशन ॥309 
_ हि०) पस जब यह साबित हो गया कि कुबबानी के दिन ॥0 जिल हिज्जा के अलावा तश्रीक्‌ के तीन 
दिन (यानी ॥], ॥2, ॥3) हैं, जिन में अल्लाह पाक को याद किया जाता है, ख़ास कर फर्ज नमाजों 
के बा” और दूसरे समय में भी तकबीरें कही जाती हैं। 
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, लाइला-ह इल्लल्लाह, 
वलल्‍लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल्‌ हमदु 

तो यह मालूम होना चाहिये कि तश्रीक के दिन भी कुर्बानी के दिन हैं जिन में कुंबानी की जा सकती 
है। चुनान्चे जुबेर बिन मुत्‌इम्‌ रजि० की हदीस में है नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: 
. 'सारे तश्रीक के दिन कुर्बानी के दिन हैं” (मुसनद अहमद-4/82, सहीह इब्मे हिब्बान-8/368, तफुसीर 
. इब्ने कसीर, तफ्सीर सूरः हज्ज, नसबुर्रा यह-4/504, सुनन दारुकुतनी-4/284 नया एडिशन, सुनन कुबरा 
बेहकी-8/29 नया एडिशन) तफ्सीर इब्ने कसीर में है कि इमाम शाफओ रह० इसी के काइल है।। 
सूर:ः हज्ज और सूरः बकरह की तफसीर में है कि “इमाम शाफओ रह» का यह मसलक राजेह है 
कि कुर्बानी का समय ॥0 जिल हिज्जा से लेकर तश्रीक्‌ के अन्तिम दिन (॥3 जिल हिज्जह) तक 
है।” कुछ उलमा ने इस हदीस को कि “तश्रीक्‌ के दिन जब्ह के दिन हैं।” को “मुनकति” करार 
दिया है (यानी इस की सनद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम तक नहीं पहुँचती हे) यह ठीक 
है, लेकिन इस की और भी सनदें हैं जो “मौसूल” हैं (यानी नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम 
तक पहुँचती हें) इसलिये उलमा की एक जमाअत ने इस रिवायत को सहीह कहा है। इसीलिये अल्लामा 
अल्बानी रह> ने इस हदीस को “सहीह जामे सगीर” में जिक्र किया है। इस की शरह लिखने वाले 

प्ल्‍लामा मनाबी ने भी इस रिवायत को सहीह कहा हे (फेजुल कृदीर-9/4485) हाफिज हैसमी ने भी 
इस हदीस के तमाम रिवायत करने वालों को सिकृह ओर भरोसेमन्द कहा है। “मज्‌-मउज्जवाइद”-3/25] 
और “अलू फतहुर्रब्बानी” के संपादक ने कहा है कि जो लोग इस हदीस की सनद को “मुनकृति” 
कहते हैं उन का ख़याल सहीह नहीं है, इस की सनद सहीह है (अल फतहुर्रब्बानी-3/94) अल्लामा 
अल्बानी रह ने अपनी पुस्तक “अस्सहीहा” में इस हदीस की तमाम सनदों पर बहस कर के दूसरे 
शवाहिद ओर सबूत की बुनियाद पर हुज्जत पकड़ने के योग्य कहा है (अस्सहीहा-5/87) “जादुल मआद'” 
पर तहकीकी कार्य करने वाले संपादक अल्लामा शुऐब अरनाऊत ने इसे सहीह कहा है (2/38) और 
अधिक जानकारी के लिये इमाम शाफुओ रह० की किताब “अलउम्म”-2/42 मिस्र एडिशन, नैलुल 
ओऔतार-42, मवारिदुज्जमूआन फी जवाइद इब्ने हिब्बान-3/325 देखें। 
(39) यानी 0 जिल हिज्जा को बड़े जमुरा (या अकबा) को कैकरियाँ मारने के बाद हाजी हलाल 
हो जाता है और एहराम खोल देता है, उस के लिये बीवी से हमबिस्तरी को छोड़ कर वह तमाम 
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“पूरी करें॥०, और अल्लाह पाक के पुराने घर : 9 32&॥ ०2८ 5580; 
का तवाफ करेंक)। 

(30) यह हमारा आदेश है, और जो कोई अल्लाह पाक : $#&# ५६ >०४ 2४४ ८5 «5७ 
की पाक ओर इज्जत वाली“? चीजों का आदर-सम्मान ० 
करे उस के अपने लिये उस के रब के पास बेहतरी रथ 22 ८५ 259 
है ओर तुम्हारे लिये चौपाये, यानी जानवर हलाल कर : 


दिये गये उन को छोड़ कर जो तुम्हारे सामने बयान 2» [9४४०८ ७) 8, ८४ (*५)| 


किये गये हें/४2। पस तुम्हें बुतों की गन्दगी से बचते । 9292 
रहना चाहिये” और झूठी बात से भी प्रहेज़ करना : 
चाहिये )) | 


काम उस के लिये जाइज हो जाते हें जिन का करना एहराम की हालत में मना है। 
मैल-कुचैल दूर करने का मतलब यही है कि फिर वह बालों और नाखून वगैरह को साफ 
कर ले, तेल और खुश्बू इस्तेमाल करे ओर सिले हुये कपड़े पहन ले वगैरह। 
(40) अगर कोई नज़र मानी हुयी हो, जेसें लोग मान लेते हैं कि अगर अल्लाह ने हमें अपने पाक 
घर की जियारत नसीब कराई तो हम फलौां नेकी का काम करेंगे। 
(4]) [अतीक] क॒दीम, पुराना। इस से मुराद काबा शरीफ है कि सर मुँडाने या बाल कटाने के बाद 
इफाजा का तवाफ कर ले, जिसे जियारत का तवाफ भी कहते हें ओर यह हज्ज रुक्‍न है जो अरफात 
के मैदान में ठहरने ओर बड़े जमुरा (या अ कबा) को कंकरियाँ मारने के बाद किया जाता है। जबकि 
कुदूम का तवाफ बाज के नज़दीक वाजिब ओर बाज के नजदीक सुन्नत है और अन्तिम. तवाफ्‌ (तवाफे 
वदाअ) ताकीदा सुन्नत (या वाजिब) हे, जो अक्सर उलमा के नज़दीक किसी उज़र या मजबूरी से 
न करे तो माफ है। जेसे हेज वाली ओऔरत के लिये माफ है। (ऐसरुत्तफासीर) 
(42) इन हुर्मतों से मुराद हज्ज के वह अर्कान हैं जिन की तफ्सील अभी गुज़री। उन का आदर-सम्मांन 
ओर एहतराम करने का यह मतलब है कि उन्हें उसी तरह से अदा किया जाये जिस तरह से अदा 
करने का हुक्म दिया गया है। यानी उन के खिलाफ कर के उन की हुर्मत को पामाल न करे। 
* (43) “जो बयान किये गये हें” इस का यह मतलब हे कि जिन का हराम होना बयान कर दिया 
गया है, जेसे सूर: माइदा की आयत न*० 3 में तफ्सील हे। 
(44) [रिज्स] नापाकी, पलीदी, गन्दगी। यहाँ इस से मुराद लकड़ी, लोहे या किसी और चीज के बने 
हुये बुत हैं। मतलब यह है कि अल्लाह को छोड़ कर किसी और की इबादत करना, यह नजासत 
है, इस से अल्लाह पाक नाराज होता है, इस से बचो। द 
(45) [जूर] झूठी बात। इस में झूठी कसम भी शीमल है, जिसे हदीस में शिक और माता-पिता की 
नाफ॑मानी के बाद तीसरे नंबर का महापाप कहा गया है। और सब से बड़ा झूठ यह है कि अल्लाह 
जिन चीजों से पाक है वही चीजें उस की तरफ मन्‍्सूब कर दी जायें। जेसे अल्लाह के बेटा-बेटी 
है, फलां बुजुंग अल्लाह के इख्तियार में शरीक है, या फलों काम अल्लाह नहीं कर पायेगा (जैसे 
काफिर लोगों का कहना था कि मरने के बाद दोबारा कैसे जिन्दा करेगा) द 
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(3) अल्लाह की तोहीद को मानते हुये“? उस के 4»4५ ८४४,४ ५६ 4५) ५४० 


साथ किसी को शरीक न करते हुये। और सुनों! : /:८2॥ ८2 ४६ (६6 ५४ 2, 

. अल्लाह के साथ शरीक ठहराने वाला गोया आकाश से : 5 &9॥५, 5.8 / 228॥48:56 
गिर पड़ा, अब या तो उसे परिन्दे उचक ले जायेंगे, या : 

हवा किसी दूर दराज़ की जगह फेंक देगी42। 


(32) यह सुन लिया, अब और सुनों! अल्लाह की : (68५0 :55 252 ०5525 


352-५६७ 


निशानियों की जो इज्जत और आदर-सम्मान करे तो : & 2४७ ४५४ ८५ 
वास्तव में यह दिलों की प्रहेजगारी में से हे४?। का 4 
(33) उन (चौपायों) में तुम्हारे लिये एक मुक्रर समय : # ६3८५ ६:३ » 
तक...... ' | 


या अपनी मनमानी अल्लाह की हलाल की हुयी चीज़ों को हराम ओर उस की हराम को. हुयी चीजों 
को हलाल ठहरा लेना, (जैसे मुश्रिकों ने बहीरा, साइबा, वसीला, हाम जानवरों को अपने ऊपर हराम 
कर लेते थे) यह सब झूठ है, इन से बचना जरुरी हे (ऊपर के जानवरों के बारे में तफसील जानने 
के लिये सूर: माइदा की आयत न*० 03 का हाशिया देखें) 
(46) [हुनफा-अ] “हनीफ” को जमा है। एक तरफ होकर, सब से अलग-थलग होकर अल्लाह की 
इबादत करने वाला। शिंक से तोहीद की तरफ और कुफ्र से इस्लाम की तरफ झुकने वाला। 
(47) यानी जिस तरह बड़े परिन्दे, छोटे जानवरों को बड़ी तेजी से झपटटा मार कर उन्हें नोच खाते 
हैं, या हवायें किसी को ऐसी बहुत दूर जगहों पर उठा कर फेंक दें और किसी को उस का पता 
ही न चले। दोनों ही हालतों में तबाही उस का मुकददर है। 

इसी तरह वह इन्सान जो सिफ एक अल्लाह की इबादत करता है वह फितरत ओर पाकी 
की बुलन्दी पर होता हे, और जैसे ही वह शिक करता है तो वह गोया अपने आप को बुलन्दी से 
पसती में ओर सफाई से गन्दगी और कीचड़ में फेंक लेता है। 
(48) [शआइर] यह “शओऔरह” की जमा (बहुबचन) है। इस के माना अलामत, चिन्ह, निशानी के हैं। 
जैसे, जन्ग में एक शिआर (यानी कोई ख़ास कोड लफ्ज पहचान के तौर पर) अपना लिया जाता 
है जिस से वह आपस में एक-दूसरे को पहचानते हैं। इस एतबार से अल्लाह के शआइर बह हैं 
जो इस्लाम के अहम और स्पष्ट आदेश व अहकाम हैं, जिस पर अमल कर के एक मुसलमान दूसरे 
मजहब वालों से अलग पहचान लिया जाता है। 

सफा-मर्वा पहाड़ियों को भी इसीलिये अल्लाह के शआइर कहा गया है कि मुसलमान हज्ज 
और उम्रा में उन के दर्मियान दौड़ लगाते हैं यहाँ हज्ज के दूसरे और अर्कान, ख़ास कर कुर्बानी के 
जानवरों को अल्लाह का शआइर कहा गया है। इन का आदर-सम्मान करने का मतलब यह हे कि 
उन को अच्छे नाम से याद किया जाये, उन्हें खिला पिला कर मोटा किया जाये। यानी मोटे जानवरों 
को कुर्बान करने को दिल का तक॒वा करार दिया गया है। इस का संबन्ध दिल के उन कामों से 
है जिन की बुनियाद तकवा है। 
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पार: इक-त-र-ब लिन्नासि (॥7) 967 सूरः हज्ज (22) 


है? आम मी का फाइदा है“?, फिर उन के हलाल होने की : 5352 ५२०5 दा. 
जगह बेतुल अतीक (बैतुल्लाह- शरीफ) है5०। है 
(34) और हर उम्मत के लिये हम ने कुंबानी के तरीके : |+४3:) ६४८ ६४ 25 (8.५ 


फरमाए - ०, 9 / »>? ७ 9४2८2. १ ७ ना श्र 
मुकररर फरमाए हैं ताकि वह उन चौपाए, यानी जानवरों : 2८:2८ ८5 2:5४ ८ ॥४ 


पर अल्लाह का नाम लें जो अल्लाह ने उन्हें दे रखे : ६५६ # $ 0 2208 ०.5५, 
हैं? समझ लो कि तुम सब का हकीकी माबूद सिर्फ : हि 507 
हे हे | | के _ * 8.2४ है| | ,०४३ ३ * 92० | 


एक ही है तुम उसी के फर्मा बरदार बन जाओ। और : 
आजिजी करने वालों को शुभ सूचना सुना दीजिये। : 

(35) उन्हें कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाये तो : »&:५5८4५४4॥।|5४5।$ ८८५० 
उन के दिल थर्रा जाते हैं उन्हें जो बुराई पहुँचे उस पर : (»:525 2852 5 ७ ८2. &)५ 
सब्र करते हैं नमाज काइम करने बाले हैं और जो कुछ : ७ ८552 22४४ (६.६ » ४,.४॥ 


हम ने उन्हें दे रखा है वह उस में से भी देते रहते हेैं। : 


(49) [फीहा मनाफिउ] तुम्हारे लिये फाइदा है। वह फाइदा यह है, जैसे सवारी, दूध, नस्ल का बढ़ना 
और ऊन वगैरह का हासिल करना है। “वक्त मुक्रर” से मुराद नहर (जब्ह करना) है, यानी उन 
के जब्ह होने तक तुम्हें उन से ऊपर के फाइदे प्राप्त होते हैं। इस से मालूम हुआ कि कबांनी के 


जानवर से, जब तक वह जब्ह न हो जाये, फाइदा उठाना जाइज़ है। सहीह हदीस से भी इस की ताईद' 
होती है। एक आदमी एक हदी (कुर्बानी) का जानवर अपने साथ हॉक कर ले जा रहा था। नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने उस से फ्रमायाः 'उस पर सवार हो जा” उस ने कहा: यह हज्ज 


की करर्बानी है। आप ने फ्रमायाः उस पर सवार हो जा। (सहीह बुख़ारी, हदीसः ॥690) 


(50) हलाल होने से मुराद जहाँ उन का जब्ह करना हलाल होता है। यानी यह जानवर हज्ज के... 
अर्कान की अदायगी के बाद, बैतुल्लाह और हरमे-मक्‍की में पहुँचते हैं और वहाँ अल्लाह के नाम : 


पर जब्ह कर दिये जाते हैं इस प्रकार ऊपर जिन फाइदों को गिनाया गया है उन का सिलसिला 
भी समाप्त हो जाता है। और अगर वह ऐसे ही हरम के लिये हदी (कुर्बानी के जानवर) होते हैं 
तो हरम में पहुँचते ही ज़ब्ह कर दिये जाते हें और मक्का के फकोरों में उन का गोश्त तक़्सीम 
कर दिया जाता हेै। 

(5) [मन-स-कन्‌] अल्लाह पाक को खुश करने के लिये कुंबानी करना। इस के एक माना है इताअत 
और इबादत करना, क्योंकि अल्लाह पाक को खुश करने के लिये जानवर की कूंबानी करना भी इबादत 
है। इसीलिये गैरुल्लाह के नाम पर या उन को खुश करने के लिये जानवर जब्ह करना, यह गैरुल्लाह 


की इबादत करना है। अगर इसे “मन्‌-सिक्‌” (सीन के जेर के साथ) पढ़ा जाये तो इस का अर्थ 


होगा 'जब्ह करने की जगह, या इबादत की जगह” यानी वह स्थान, जहाँ हज्ज के अर्कान अदा किये 
जाते हैं जैसे अरफात, मुज़दलिफा, मिना, मकका। आयत का मतलब यह है कि हम पहले भी हर 
मजहब वालों के लिये जब्ह करने का, या इबादत करने का तरीका मुक्ररर करते आये हैं ताकि 
वह लोग उस के जरीआ से अल्लाह पाक की नजदीकी हासिल करते रहें। इस में हिक्मत यह है 
कि वह हमारा नाम लें। यानी “बिसमिल्लाहि वल्‍लाहु अकबर” कह कर जब्ह करें, या हमें याद रखें। 
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नी 
«% है 0 


पार: इकु-त-र-ब लिन्नासि (7) 968 सूरः हज्ज (22) 


(36) और कुंबानी के ऊँट०5० हम ने तुम्हारे लिये : 5 ८४ »7 ७४५० ८५-४५ 
अल्लाह की निशानियाँ मुक्रर कर दी हैं, उन में तुम्हारे : ५६ 22॥,४988% (६७ ४४५४ 
लिये नफा है, पस उन्हें खड़ा कर के उन पर अल्लाह : (११४ 2:25६5 ८6:० ६१६ 
का नाम लो), फिर जब उन के पहलू ज़मीन से लग : &(8॥ 2.85 ६7, /25 
जायें5० तो उन्हें (खुद भी) खाओ? और (सवाल न : शव ८: ७४८१ 
करने वाले) मिस्कीन और सवाल करने वालों को भी ; “ »“*“ ४५ हे हाय ५22 
खिलाओ5०। इसी तरह उस ने चौपायों को तुम्हारे : 4 204 


मातहत कर दिया है ताकि तुम शुक्र अदा करो। 


(52) [वल्‌ बुद-न] यह “ब-द-नह” की जमा है। मोटा ताज़ा, तगड़ा, तन्दुरुस्त जानवर। कुछ लोगों 
के नजदीक इस से मुराद केवल ऊँट हैं, लेकिन कुछ लोगों के नजदीक इस से गाय और ऊँट 
दोनों मुराद हैं। जो लोग सिंफ ऊँट मुराद लेते हैं उन की ताईद सहीह बुख़ारी-88। और सहीह 
मुस्लिम-850 को उस हदीस से होती है जिस में हे कि जो शख्स जुमा के दिन अव्वल समय 
पर आया उसे एक ब-द-नह (ऊँट) का सवाब मिलेगा। ओर जो उस के बाद आया उसे ब-क-रह 
(गाय) का सवाब मिलेगा। द द 

जाबिर रजि० की हदीस से भी साबित है कि ब-द-नह सिंफ ऊँट को कहते हैं। रिवायत है 
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फ्रमायाः “ब-द-नह सात की तरफ से काफी है और 
ब-क्‌-रह भी सात की तरफ से” (सहीह मुस्लिम, हदीसः 350 (38) (अगर ब-द-नह से गाय और 
ऊँट दोनों मुराद होते तो दोनों को अलग-अलग न जिक्र किया जाता) 
मतलब यह है कि ऊँट और गाय जो कु्‌ंबानी के लिये जायें, यह भी अल्लाह के शआइर में से 
हैं, यानी अल्लाह के उन अहकाम में से हैं जो मुसलमानों के लिये ख़ास और उन की पहचान हैं। 
(53) [सवाफ़्फ] यह “मसफूफह” के माना में हे, यानी सफ लगा कर एक कतार और लाइन में खड़ा 
कर के। ऊँट को इसी तरह खड़े-खड़े नहर किया जाता है कि अगला बायाँ पाँव उस का बँधा हुआ 
और तीन पॉँव पर खड़ा होता हे। 
(54) यानी सारा खून निकल जाये ओर वह बेजान होकर जमीन पर गिर जाये, तब उसे काटना शुरु 


करो, क्योंकि जिन्दा जानवर का गोश्त काटना मना है। हदीस में हे कि “जिस जानवर से इस हालः “ 


में गोश्त काटा जाये कि वह जिन्दा हो तो बह (कटा हुआ गोश्त) मुर्दा है” (सुनन अबू दाबूद-2858+ 
जामे तिर्मिजी-480+ सुनन इब्ने माजा-326) 

(55) बाज उलमा के नज़दीक यह हुक्म वाजिब के हुक्म में है। यानी कुंबानी का गोश्त खाना, कुंबानी 
करने वाले के लिये वाजिब, यानी जरुरी है। ओर अक्सर उलमा के नजदीक यह हुक्म मुस्तहब है। 
यानी अगर खा लिया जाये तो मुस्तहब (पसन्दीदा) है ओर अगर न खाये, बल्कि सब का सब तकसीम 
. कर दे तो कोई गुनाह नहीं है। क्‍ 

(56) [अल काने] इस के दो माना है (॥) सवाली (2) कनाअत करने वाला। यानी वह जो सवाल 
न करे। [मोर्तर] कुछ उलमा ने इस का अर्थ यह बताया है कि बगैर सवाल के जानबूझ कर सामने 
आने वाले। और कुछ उलमा ने “काने” के माना सवाली और “मोतर” के माना “जियारत करने वाला, 
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पार: इक-त-र-ब लिन्नासि (7) 969 सूरः हज्ज (22) 


(37) अल्लाह को कुंबानी के गोश्त नहीं पहुँचते, न : >$८._ ४3 (६०:2४ 50 (5६ (7 
उन के खून, बल्कि उसे तो तुम्हारे दिल को प्रहेजगारी : 255», ५४५६8॥ 2॥: 2४5 
पहुँचती है। इसी तरह अल्लाह ने उन जानवरों को : (: 5200 7720 
तुम्हारे ताबे (अधीन) कर दिया है कि तुम उस की : 2 2 कह 
रहनुमाई के शुक्राने में उस की बड़ाइयाोँ बयान करो, : अज  क ल 
ओर नेक लोगों को शुभ सूचना सुना दीजिये। ै 

(38) सुन रखो! बिला शुब्हा सच्चे मोमिनों के दुश्मनों : 6» ४ ८29॥ ७४ ४०४ 50 6) 
को खुद अल्लाह........ ै 


यानी मुलाकाती के किये हैं। द 

बहर हाल इस आयत से दलील पकड़ते हुये कहा जाता हे कि कुंबानी के गोश्त के तीन 
हिस्से किये जायें। एक हिस्सा अपने लिये, दूसरा हिस्सा मुलाकाती ओर रिश्तेदारों के लिये, ओर तीसरा 
हिस्सा सवाल करने वालों ओर जरुरत मन्द लोगों को दिये जायें। इस की ताईद में यह हदीस पेश 
की जाती है जिस में नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम ने फरमायाः “मैंने तुम्हें (पहले) तीन 
दिन से ज्यादा कुंबानी का गोश्त इकट्ठा कर के रखने से मना किया था लेकिन अब तुम्हें इजाजत 
है कि खाओ और जितना मुनासिब समझो जमा करो” दूसरी हदीस इस प्रकार है कि “पस खाओ, जखीरा 
करो, और सदका करो” (सहीह बुख़ारी-5569+ सहीह मुस्लिम, हदीस:॥97+ सुनन अबू दावूद-282+ 
जामे तिर्मिजी-]50+ सुनन इब्ने माजा-360+ सुनन नसई-4436) 

बाज उलमा का कहना हे कि दो हिस्से किये जायें। आधा अपने लिये और आधा सदका 
के लिये। यह उलमा इस से पहले गुजरने वाली आयत न*० 28 से दलील पकड़ते हैं। लेकिन हकीकृत 
यह है कि किसी भी आयत या हदीस से इस तरह के दो या तीन बराबर हिस्सों में तक़्सीम करने 
का हुक्म नहीं निकलता है, बल्कि सिंफ्‌ खाने-खिलाने का हुक्म निकलता है। इसीलिये किसी बराबर 
तक़्सीम का पाबन्द नहीं बनना चाहिये। अल्बत्ता कुंबानी की खालों के बारे में इत्तिफाक है कि इसे 
या तो अपने प्रयोग में लाओ या सदका कर दो, बेचने की इजाजत नहीं है, जेसा कि हदीस में हे 
(मुस्नद .अहमद-4/85) ताहम बाज उलमा ने इस की इजाजत दी है और बाज़ ने खाल खुद बेच 
कर उस की कीमत गरीबों को दे देने की इजाजत दी है। (इब्ने कसीर) 
एक जरुरी वजाहतः- कुरआन पाक में कंबानी का जिक्र यहाँ हज्ज के मसाइल के बयान में आया 
है, जिस से हदीस के इन्कार करने वाले यह दलील पकड़ते हैं कि कुबानी सिर्फ हाजियों के लिये. 
ही है, यह दूसरे मुसलमानों के लिये नहीं है। लेकिन यह बात सहीह नहीं है। क॒बानी करेन का मुतलक 
हुक्म भी दूसरे स्थान पर मौजूद है देखें: अल्लाह पाक ने फरमायाः: “अपने रब के लिये नमाज़ पढ़ 
और कुंबानी कर” (सूरः कौसर-2) इस की तश्रीह खुद नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम ने. 
इस तरह फरमायी कि आप खुद मदीने में ॥0 जिल्‌ हिज्जा को कबानी करते रहे और मुसलमानों 
को भी इस की ताकीद करते रहे, चुनान्चे सहाबा भी करते रहे। इस के अलावा आप ने कुबांनी 
के बारे में जहाँ दूसरे हुक्म दिये वहाँ यह भी फुरमाया कि 0 जिल हिज्जा को हम सब से पहले 
(अओद की) माज़ पढ़ें और इस के बाद जा कर कुबानी के जानवर जब्ह करेंगे”! और फरमाया: “जिस 
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मद हटा देते हैं”?। कोई रि्रियानत करने वाला, नाशुक्रकी : & 8 ४ €& ८८९ ५ &॥। 
करेन वाला अल्लाह को हर्गिज पसन्द नहीं।..: ल्‍ 
(39) जिन (मुसलमानों) से (काफिर) जन्ग कर रहे हैं : »+४ 2$#५ ०५४६४ ८237 ८3 
उन्हें भी मुकाबले की इजाजत दी जाती है, क्योंकि वह की क त 
मजलूम हैं5०। बेशक अल्लाह पाक उन की सहायता : 

करने पर कुदरत रखने वाला है। द | 

(40) वह लोग जिन्हें नाहक्‌ (अकारण) अपने घरों से : दर ०2223 ०१४० ८४ ५ 
निकाला गया, सिंफ्‌ उन के इस बात के कहने पर कि : 25४५ :5॥४$४//625| 
हमारा रब केबल अल्लाह है। ओर अगर अल्लाह लोगों : :5458: 25 25८ £6॥५॥। 
को एक-दूसरे से न हटाता तो राहिबों के इबादत : 

खाने”? (ख़ानकाहें)......... ै 


ने (ओऔद की) नमाज से पहले अपनी कुर्बानी कर ली, उस ने गोश्त खाने में जल्दी की, उस की 
कुर्बानी नहीं हुयी” (सहीह बुख़ारी-968+ सहीह मुस्लिम, हदीस: 7-(96]) इस हदीस से भी जाहिर है 
कि कुर्बानी का हुक्म हर मुसलमान के लिये है वह जहाँ भी हो, क्योंकि हाजी तो ओऔदुल अजहा 
की नमाज़ ही नहीं पढ़ते, जिस से साफ जाहिर है कि यह . हुक्म हाजियों के अलावा (गैर हाजियों) 
के लिये ही है। ताहम रिया और दिखावा की निय्यत से कई-कई कुंबानियाँ करने का रिवाज भी सुन्नत 
के खिलाफ है, हदीस के मुताबिक पूरे घर वालों से एक जानवर की कबानी काफी है। सहाबा का 
अमल इसी के मुताबिक था। (जामे तिर्मिज़ी-505+ सुनन इब्ने मजाना-347) 

(57) जिस तरह सन 6 हि में काफिरों ने ताकृत वर होने की वजह से मुसलमानों को उम्रा नहीं 
करने दिया, अल्लाह पाक ने दो साल के बाद ही काफिरों की ताकृत को समाप्त कर दिया, मुसलमानों 
से उन के दुश्मनों को हटा दिया और मुसलमानों को उन पर गालिब कर दिया। 

(58) अक्सर सल्‍फ का कौल है कि इस आयत में सब से पहले जिहाद का हुक्म दिया गया है 
जिस के दो मकसद यहाँ बयान किये गये हैं। जुल्म और अत्याचार समाप्त हो जाये और अल्लाह 
का कलिमा बुलन्द ओर ऊँचा हो, इसीलिये कि मज़लूमों की मदद न की जाये तो फिर दुनिया में 
ताकतवर कमज़ोरों को और धन-साधन वाले बेधन-साधन वालों को जीने ही नहीं देंगे, जिस से जमीन 
फ्साद से भर जायेगी। इसी तरह अगर अल्लाह के कलिमा की बुलन्दी के-लिये कोशिश न की जाये 
और बातिल के सर को न काटा जाये, तो बातिल गालिब आ जायेगा और दुनिया का अम्न व चैन 
और अल्लाह का नाम लेने वालों के लिये कोई इबादत का घर बाकी न रहेगा। (और तफसील से 
जानकारी के लिये देखें: सूर: बकरह-25] का हाशिया) 

(59) [सवामे] यह “सोम-अतुन्‌” को जमा (बहुबचन) है, इस के माना छोटे गिरंजे और [बि-यउन्‌] 
के माना बड़े गिरजे। [स-लवात] से मुराद यहूद के इबादत के घर और [मसाजिद] से मुराद मुसलमानों 
_ की इबादत गाहें हें। 
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..- और छोटे गिरजे और यहूद के इबादत खाने : ४२.०5 ८५४०४ ४25 &522 
(बड़े गिरजे) और वह मस्जदें भी ढा दिये जाते जहाँ : ७2% ५६ 2०। (५७ ४3: 
अल्लाह का नाम अधिक से अधिक लिया जाता है। : :(।६ 2५ 6222: 
जो अल्लाह की मदद करेगा अल्लाह पाक भी जरुर : कि हे 
उस की मदद करेगा। बिला शुब्हा अल्लाह पाक बड़ी : 
कव्वत वाला, बड़े गलबे वाला हे।... । 
(4।) यह वह लोग हैं कि अगर हम जमीन में उन के : 259 3 >&४8 ८| ८2३ 
पाँव जमा दें तो यह पूरी पाबन्दी से नमाजें पढ़ें ओर : ॥)०३ 8»$॥ |»४$ 8५५७॥ |५०$| 


जकात दें और अच्छे कामों का हुक्म दें ओर बुरे कामों : ३; » £2॥ .& ४38 3५० 
से मना करें००। तमाम कामों का अन्जाम (अन्त) : हि ७ ,:20॥ 4:3८ 


अल्लाह के इखितियार में हें४2। 
(42) अगर यह लोग आप को झुठलायें (तो कोई : »&55८::055%5 ४४३५३ ८॥५ 


9.2 94८42 


तअज्जुब की बात नहीं) उन से पहले नूह की कौम : 899 89 (८ $८9०.०:४ 
और आद और समूद भी झुठला चुके हैं। ै 


(60) इस आयत में इस्लामी स्टेट के बेसिक उद्देश्य और मकसद -बयान किये गये हैं। खिलाफत 
राशिदा और पहली सदी हि० की दूसरी इस्लामी होकूमतों ने इन पर अमल किया और इन्ही को सामने 
रख कर हुक्मरानी की तो उन के अन्दर अम्न ओर शान्ति रहा, खुशहाली रही और मुसलमान का 
सर बुलन्द रहा और हर जगह कामियाब रहे। ) 

आज भी सऊदी अरब की होकमत में इन चीजों पर कुछ हद तक अमल हो रहा हे जिस 
की बरकंत से वह अब भी अम्न, सुख, चैन और शान्ति के एतबार से दुनिया की बेहतरीन और मिसाली 
(आदर्श) बादशाहत है। आज कल इस्लामी मुल्कों में फ्लाही ममलकत और हुकूमत के कियाम का 
बड़ा शोर और हन्गामा है और हर आने वाला बादशाह व हाकिम इस के दावे करता है। लेकिन 
इस्लामी मुल्क में फितना, फ्साद, कत्ल, लूट खसूट, पस्ती, जिलल्‍लत और बदहाली जोरों पर है, इस 
की वजह यह है कि सब अल्लाह के बतलाए हुये रास्ते को इख़्तियार करने के बजाए मग्रिब (पश्चिमी 
देशों) के जमहरी और ला दीनी निज़ाम के ज़रीआ से कामियाबी हासिल करना चाहते हैं जो आसमान 
में थगली लगाने और हवा को मुट॒ठी में लेने के समान है। जब तक इस्लामी होकूमतें कुरआन के 
बतलाए हुये नियम के अनुसार नमाज-जकात को नहीं काइम करेंगी और नेकियों के करने का हुक्म 
नहीं देगी और बुराइयों से नहीं रोकेंगी और अपने टारगेट में इन को सब से ऊपर नहीं रखेंगी, वह 
फलाही ममलकत काइम करने में कभी कामियाब नहीं हो सकेंगी। 
(6त) यानी हर बात का मरजा अल्लांह का हुक्म और उस की तदबीर ही है। उस के हुक्म के 
बिना दुनिया में कोई पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर यह भला कैसे संभव है कि कोई अल्लाह के 
अहकाम और जाबतों (नियमों) से मुँह मोड़ कर हकौकी कामियाबी हासिल कर ले। 
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श्र 9»: 2 5 295 


(43) और इब्राहाोम की और लूत की कौम भी। _: 2375 7कवज 90 कि5 हैं। 
(44) और मदयन वाले भी (अपने-अपने सन्देष्टाओं : ४०+० ५७०४ ६८ ८८५८ (*०० 
को झुठला चुके हैं) मूसा भी झुठलाये जा चुके हैं, पस : ६०७४४ ४5 ८2,५०४ </55 
मेंने काफिरों को मोहलत दी फिर पकड़ लिया“, पस : 558 5858 
मेरा अज़ाब केसा हुआ८४» 7 | हि 

(45) और बहुत सी बस्तियाँ हैं जिन्हें हम ने तलपट : (25 ५६५७४४४ 92८ ७ ८-5 ०४6४ 
कर दिया इसीलिये कि वह अत्याचारी थीं पस वह : 55859 ४ 42,७ 2४ ५:2)४ 
अपनी छतों के बल ऑंधधी हुयी पड़ी हैं और बहुत से : ७ 35४ ,$ 26६4 १; 
आबाद कुँए बेकार पड़े हैं, और बहुत से पक्के और : ४४४ 
बुलन्द महल वीरान पड़े हें। द | 

(46) क्या उन्होंने जमीन में चलत-फिरत नहीं की जो : »& ८४८ 20 $ २.४ 28 
उन के दिल उन बातों के समझने वाले होते, या कानों : ८»८८2॥॥3 ६, 2४:४४८१$ 
से ही उन (घटनाओं) को सुन लेते। बात यह है कि : 203 70८20 ४ 5 (४५६ हा 
केवल आँखें ही हे अन्धी नहीं होतीं, बल्कि वह दिल : ७ )2८4॥ 6 | 226 (2४ 
अन्धे हो जाते हैं जो सीनों में हैं।४?। ं कं 


(62) इस आयत में नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलेहि वसललम को तसल्ली दी जा रही है कि यह मंक्‍्का 
के काफिर अगर आप को झुठला रहे हैं तो यह कोई नई बात नहीं है, पहले की कौमें भी अपने 
पेंगबरों के साथ यही कुछ करती रही हैं और में भी उन्हें मोहलत देता रहा, फिर जब उन के मोहलत 
का समय समाप्त हो गया तो उन्हें तबाह-बर्बाद कर दिया गया। तो ऐ मक्का के काफिरो! तुम अपने 
नबी को झुठलाने के बावजूद अगर अल्लाह की पकड़ से बचे हुये हो तो यह न समझ लेना कि 
हमें कोई पूछने वाला नहीं, बल्कि यह अल्लाह की तरफ से मोहलत है जो वह हर कौम को दिया 
करता है। लेकिन अगर वह कौम मोहलत से फाइदा उठा कर इताअत और आज्ञा पालन नहीं करती 
तो फिर उसे हलाक कर दिया जाता है, या मुसलमानों को उस के ऊपर गलबा देकर जिल्लत, रुस्‍्वाई 
से दोचार कर दिया जाता है। 
(63) यानी किस तरह मैंने अपनी नेमतों से महरुम कर के अजाब और हलाकत से दोचार कर दिया। 
(64) और जब कोई कौम. गुमराही के उस स्थान पर पहुँच जाये कि दूसरी कौम से इबरत हासिल 
करने की सलाहियत ही खो बैठे, तो हिदायत के बजाए पहली कौमों की तरह तबाही-बर्बादी उस का 
भाग्य बन कर रहती हे। 

इस आयत में सोचने-समझने, गोर-फिक्र करेन को दिल से जोड़ा है, इसलिये कहा गया है 
कि अकल को जगह दिल हे। कुछ लोगों का कहना है कि दिमाग है (यानी दिमाग से सोचता है) 
बाज उलमा का कहना है दोनों के दर्मियान कोई टकराव नहीं है, इसलिये कि सोचने-समझने में 
दिल-दिमाग दोनों का आपस में बड़ा गहरा संबन्ध और तअल्लुक है। (फत्हुल कृदीर+ऐसरुत्तफासीर) 
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(47) और अज़ाब को आप से जल्दी तलब कर रहे : &54 25 0४५ ४४.८६5 
हैं अल्लाह पाक हर्गिज़ अपना वादा नहीं टालेगा। हाँ, 307 कह 0 87] 
अल्बत्ता आप के रब के निकट एक दिन तुम्हारी गिनती : ८2;४25 ६५ 2४ 
के एतबार से एक हजार वर्ष का हे«?। ह कक 

(48) बहुत सी जुल्म करने वाली बस्तियों को मैं ने : 935 (४ ८.४ 2:25 55 2:65 
ढील दी फिर आखिर उन्हें पकड़ लिया, ओर मेरी ही : &£ ...॥8॥:5(65825/ 55 422) ४ 
तरफ लौट कर आना है«। हम : छा (8 258 (६५6 5$ 
(49) एलान कर दो कि ऐ लोगों! में तुम्हें खुल्लम-खुल्ला : द 
आगाह करने वाला ही हूँ४?। ै 
(50) पस जो ईमान लाये हैं और जिन्होंने नेक अमल : ५०७५.) |»..5 |5८। ८23/5 
किये हैं। ः 


(65) इसलिये यह लोग तो अपने हिसाब से जल्दी करते हैं लेकिन अल्लाह पाक के हिसाब में एक 
दिन भी हजार वर्ष का है। इस एतबार से वह अगर किसी को एक दिन (24 घन्टे) की मोहलत 
दे तो हजार साल, आधे दिन की मोहलत दे तो पाँच सो वर्ष, छ घनटे (जो 24 घन्टे का चोथाई 
है) मोहलत दे तो ढाई सो साल का समय अजब के लिये दरकार हैे। ओर इसी तरह बाकी उदाहरण। 
इस प्रकार अल्लाह की तरफ से किसी को एक घन्टे को मोहलत मिल जाने का मतलब कम व 
बेश चालींस वर्ष की मोहलत है। (ऐसरुत्तफासीर) एक दूसरा अर्थ यह है कि अल्लाह की कुदरत में 
एक दिन एक हजार साल के बराबर हैं, इसलिये आगे-पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह जल्दी 
मौँगते हैं ओर वह देर करता है, ताहम यह बात तो यकीनी है कि वह अपना वादा ज़रुर पूरा कर 
के रहेगा। ओर बाज उलमा ने इसे आखिरत से जोड़ा हे कि डर-दहशत की शिद्दत की बजह से 
कियामत का एक दिन हजार साल, बल्कि बाज को पचास हजार वर्ष का लगेगा। और बाज उलमा 
के नजदीक आखिरत का दिन वास्तव में हजार वर्ष का होगा (ओर अधिक जानकारी के लिये देखें: 
सूरः सज्दा-5 और सूरः: मआरिज-4 का हाशिया) 
(66) इसीलिये यहाँ मोहलत के कानून को फिर बयान किया है कि मेरी तरफ से अजाब में कितनी 
ही देरी क्‍यों न हो जाये, ताहम मेरी पकड़ से कोई बच नहीं सकता, न कहीं भाग सकता है। उसे 
अन्त में लौट कर मेरे ही पास आना है। 
(67) [नजीरुन्‌ मुबीनुन] खुल्लम खुल्ला डराने वाला। यह काफिरों ओर मुश्रिकों के अज़ाब के मुतालबा 
पर कहा जा रहा है कि मेरा काम तो डराना और खुशखबरी सुनाना है। अज़ाब भेजना, यह अल्लाह 
का काम है। वह जल्दी पकड़ ले या देर करे, वह अपनी म॑जी के मुताबिक काम करता है जिस 
का ज्ञान भी अल्लाह के सिवा और किसी को नहीं। 

इस खिताब के असल मुख़ातब अर्गचे मक्का वाले हैं लेकिन चूँकि आप पूरी दुनिया के लिये 
राहबर और रृसल बन कर आये थे, इसलिये खिताब “ऐ लोगों!” के शब्दों से किया गया है, इस 
में कियामत तक के पैदा होने वाले वह तमाम काफिर और मुश्रिक आ गये जो मक्का के काफिरों 
का सा रवेय्या अनपायेंगे। 


की खत तन 
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सूरः हज्ज (22) 


िपमनक उन ही के लिये बख्शिश है और इज्जत वाली : 


रोजी। 


करेन के पीछे रहते हें*» वही जहन्नमी हें। 


(52) हम ने आप से पहले जिस रसूल ओर नबी को 


भी भेजा उस के साथ यह हुआ कि जब वह अपने 


वाला है। 
(53) यह इसलिये कि शेतानी मिलावट को अल्लाह 
उन लोगों की आजमाइश का जरीआ बना दे जिन के 


(5।) और जो लोग हमारी निशानियों को. पस्त (नीचा) 


हज 


श्र 
222 मी 400 है 


। 
हु 
हिल्टर: की 
रन ् 
(१ 
जज 
रण हर 
+्ण्ण- रे 


. ७४४ #ण $६55। 0) ७7४४५ 
दिल में कोई- ख़ाहिश करने लगा तो शैतान ने उस की : (8४ ६ 48 (८८: ६५२४:० 8, 
ख़ाहिश में कुछ मिला दिया“, पस शैतान की मिलावट : 
अल्लाह पाक दूर कर देता है, फिर अपनी बातें पक्की : 


कर देता है। और अल्लाह पाक जानने वाला हिक्मत : 


।$ “4५४ 4०५। है ३ 2 है 


4८4५ 9 (2४22-4० | (५८ | 8 न ही 


८ १.29.7 + /9. (७ 


4:... 65 ०62५७ (३ 72००-५४ 


दिलों में बीमारी है....... 


(68) [मुआजिजी-न] आजिज कर देंगे, थका देंगे। चूँकि वह लोग मरने के बाद दोबारा जिन्दा किये 
जाने और हिसाब-किताब होने के इन्कारी थे इसलिये वह गुमान करते थे कि हम थका देंगे और 
अल्लाह पाक हमें पकड़ने पर कुदरत नहीं रख सकेगा। 

(69) [त-मन्ना] इस के एक माना हैं “ख़ाहिश की, दिल में ख़याल किया” दूसरा अर्थ है “पढ़ा या तिलावत 
की” इस एतबार से “उमूनिय्यतुन” का तर्जुमा ख़ाहिश, ख़याल या तिलावत होगा। पहले माना के एतबार 
से मफहूम यह होगा कि “उस की ख़ाहिश में शैतान ने रुकावटें डार्ली ताकि वह पूरी न हों, और रसूल 
व नबी की ख़ाहिश यही होती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा ईमान ले आयें, शैतान रुकावटें डाल कर लोगों 
को ज्यादा से ज़्यादा ईमान से दूर रखना चाहता है। दूसरे माना के एतबार से मफ्हम यह होगा कि जब 
भी अल्लाह का रसूल या नबी वहयि किया हुआ कलाम पढ़ता और उस की तिलावत करता है तो शैतान 
उस की किरात और तिलावत में अपनी बातें मिलाने की कोशिश करता है, या उस की बाबत लोगों के 
दिलों में शुब्हे डालता ओर मेन-मेख़ निकालता है। अल्लाह पाक शैतान की रुकावटों को दूर फरमा कर, 
या तिलावत में मिलावट की कोशिश को नाकाम कर के, या शैतान के पैदा किये हुये शक-शुब्हे को 
दूर कर के अपनी बात को या अपनी आयतों को मोहकम (पक्का) फरमा देता है। इस में नबी करीम 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को तसल्ली दी जा रही है कि शैतान की यह हरकतें सिफ आप के साथ 
ही नहीं हैं, बल्कि आप से पहले जो रसूल और नबी आये, सब के साथ ही यही कुछ करता आया है। 
ताहम आप घबराएँ नहीं, शेतान की इन शरारतों से जिस प्रकार हम पिछले नबिय्यों को बचाते रहें हैं, आप 
भी बिला शुब्हा सुरक्षित रहेंगे ओर शेतान की ख़ाहिश के उलट अल्लाह पाक अपनी बात को पक्का कर 
के रहेगा। यहाँ बाज उलमा ने अलगरानीकुल्‌ उला” (झूठे माबूदों की प्रशंसा) का किस्सा बयान किया है 
जो उलमा व शोध कर्ताओं के नज़दीक साबित नहीं है, इसलिये उसे यहाँ पेश करने की ज़रुरत ही सिरे 
से नहीं समझी गयी है। 
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कि ओर जिन के दिल सख्त हैं?०। और बेशक : 


जालिम लोग गहरी मुख़ालिफत में हैं। 
(54) ओर इसलिये भी कि जिन्हें इल्म दिया गया है 


०० (६५ रे (2.8! ५ <॥।“ , ५9४2ध४०/2 
५2५52 (४ ८४४४ ८)५ »०.७:५७ 
> / 
3 फ्ड 


टू 9 


50 ० आय 220॥ 207 


वह विश्वास कर लें कि यह आप के रब ही की तरफ : &558 «५, [४.६४ 2४५६ 22 दल 


से सरासर हक्‌ ही है फिर वह उस गा ईमान लायें और : ८2, ,(६ &6॥| 6; » ::/5६$ ४ 
उन के दिल उस की तरफ झुक जायें??। बिला शुब्हा : ४४८ 0 ६ 
लोगों ॥ # >> 2).42 | | [९५० | 
अल्लाह पाक ईमानदार लोगों को सीधी राह की तरफ : 
हिदायत करने वाला ही हे?०। 
(55) काफिर लोग इस में हमेशा शक-शुब्हा ही करते : «-392.2 3 |+:४५ ८८५० ॥ 
रहेंगे यहाँ लक कि अचानक उन के सरों पर कियामत : | &८६ 52(4॥ 2६:68 
आ जाये, या उन के पास उस दिन का अज़ाब आ: ७,३३८ »४ 25: (८८ 
जाये जो मनहूस है?”»। | ह 
(56) उस दिन केवल अल्लाह पाक ही की बादशाहत : »«&५5 ००-५० 40 3.०४ <0५ 
होगी“? वही उन में........... ं 


हा /3 9» /£2 ५ 4 


के 


(70) यानी शैतान यह हरकतें इसलिये करता है कि लोगों को गुमराह करे। शैतान के जाल में वही 
लोग फँसते हैं जिन के दिलों में कुफ़ और निफाक का रोग होता है, या गुनाह करने. की वजह 
से उन के दिल सख्त हो चुके होते हैं। क्‍ 

(7]) शैतानी वसवसा जहाँ काफिर, मुश्रिक, और मुनाफिक के हक्‌ में फितना का जरीआ है, वहीं 
दूसरी तरफ इल्म व अमल के हामिल लोगों के ईमान में इजाफा का जरीआ है। चुनान्चे अहले इल्म 
समझ जाते हैं कि अल्लाह ने जो नाजिल की हे, यानी कुरआन पाक हक है जिस से उन के दिल 
अल्लाह के दरबार में झुक जाते हैं। 

(72) दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया में इस तरह कि उन की रहनुमाई हक्‌ की तरफ 
कर देता है और उस को कुबूल करने ओर उस के अनुसार अमल करने की तौफीक देता है, इस 
के अलावा बातिल की समझ भी उन को दे देता हे ओर उस से उन्हें बचा भी लेता हे। आखिरत 
में सीधे रास्ते की रहनुमाई यह है कि उन्हें जहननम के दर्दनाक अजाब से बचा कर जन्नत में दाखिल 
फ्रमायेगा ओर वहाँ अपनी नेमतों ओर दीदार से भी उन्हें नवाजेगा- मौला! हमें भी इन्हीं में कर दे। 
(73) [योमिन्‌ अकीमिन्‌] बाँझ दिन। इस से मुराद भी कियामत का दिन है। इसे बाँझ इसलिये केहा 
गया है कि इस के बाद कोई दिन नहीं होगा, जिस तरह बाँझ उस को कहा जाता है जिस की औलाद 
न हो। या बॉझ इसलिये कहा जाता है कि काफिरों के लिये उस दिन कोई रहमत नहीं होगी। गोया 
वह दिन उन के लिये खैर से खाली होगा। जिस तरह हवा को जो अजाब के तोर पर आती है 
उसे बॉँझ हवा कहा गया है (सूरः ज़ारियात-4॥) यानी ऐसी हवा जिस में न तो भलाई थी और न 

बारिश की शुभ सूचना (खुशखबरी) | द 
(74) यानी दुनिया में तो अस्थाई तौर पर इनाम के तोर पर परीक्षा के तोर पर लोगों को भी बादशाहत 
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वाले तो नेमतों से भरे बागों में होंगे। । द ७,258 
(57) और जिन लोगों ने कुफ़ किया और हमारी : 40,5 ८५,४55 ५४ ८29॥ 
आयतों को झुठलाया उन के लिये जलील करने वाले : 6 ० वजन की 
अजाब हैं। । 


> ्८ी 


(58) और जिन लोगों ने अल्लाह की राह में वतन को : 5 45 3७४८ 3 550 ८८७० 
छोड़ा, फिर वह शहीद कर दिये गये या अपनी मौत मर : ६5, 46 »6:55:29 3 9५६ 

गये पाक उन्हें बेहतरीन रोजी देगा?० * १८ ४29८४] ६८,०८४ अक 
2, अल्लाह पाक उन्हें 282 कल देगा शक 0। और : ७८३) 25 :4:506)5५ ६ 
बेशक अल्लाह रोजी देने वालों में सब से बेहतर है””?। : 


(59) उन्हें. अल्लाह पाक ऐसे स्थान पर पहुँचायेगा कि : 406॥5»8,2:2 ४६75 :2६७..:/ 
वह उस से राजी हो जायेंगे”?। बेशक अल्लाह पाक : 2: 2१22 


जानने वाला बुर्दबारी वाला है?”?। 


ओर होकूमत मिल जाती है। लेकिन, आखिरत में किसी के पास कोई बादशाहत और होकूमत नहीं 
होगी। सिंफु एक अल्लाह की बादशाही और उसी की होकूमत होगी, उसी का मुकम्मल इख़्तियार और 
इक्तिदार होगा “बादशाही उस दिन साबित है वास्ते रहमान के और वह दिन काफिरों पर सख्त भारी 
होगा” (सूर: फुरकान-26) अल्लाह पाक पूछेगा “आज किस की बादशाही है?” फिर खुद ही उत्तर देगा 
“एक अल्लाह ग़ालिब को” (सूरः मोमिन-6) 

(75) यानी इसी हिजरत की हालत में मौत आ गयी या शहीद हो गये। 

(76) यानी जन्नत की नेमतें जो खत्म होंगी न फना होंगी। 

(77) क्‍योंकि वह बगैर हिसाब के, बिना किसी हकु के और बिना माँगे देता है। इस के अलावा 
इन्सान भी जो एक-दूसरे को देते हैं तो उसी के दिये हुये में से देते है। इसलिये असल रज्जाक 
(रोजी देने वाला) वही है। द 

(78) क्योंकि जन्नत को नेमतें ऐसी होंगी “जिन्हें आज तक किसी आँख ने देखा न किसी कान ने 
सुना। ओर देखना-सुनना तो दूर की बात, किसी इन्सान के दिल में उन के बारे में ख़याल भी नहीं 
गुजरा होगा” (सहीह बुखारी-4779) भला ऐसी नेमतों को पा कर कौन नहीं खुश होगा? 

(79) [ल-अलीमुन] जानने वाला। अल्लाह पाक नेक अमल करने वालों के दर्जों और मर्तबों को 
जानता है कि कौन किस का हकदार है। [हलीमुन्‌] बुर्दबार है। कुफ्र-शिंक करने वालों की गुस्ताख़ी 
ओर नाफमानी को देखता है, लेकिन उस पर तुरन्त पकड़ नहीं करता। 
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(60) बात यही है”, और जिस ने बदला लिया उसी : ८३+# ८ (४, ८5७ ८४ ६५७॥५ 
जो उस साथ किया न -+ अगर *. ८ द,99८< १३८८ «०3 «दे 
के बराबर जो उस के साथ किया गया था, फिर अगर : &|५4॥|45;०५ 42८ &४ ४9 ., 
उस से ज्यादती की जाये तो बिला शुब्हा अल्लाह पाक : ४5८ ६६2 ८ 
जम । >2% ४४ $४० ८.७| 
उसकी खुद सहायता प्‌ ४॥)| बेशक अल्लाह पाक : 
माफ करने वाला ओर बख्शने वाला है*”?। 


(6)) यह इसलिये कि अल्लाह पाक रात को दिन में : 2५9॥3 2:॥652%2 5।6 ४5 
दाखिल करता है”? और दिन को रात में दाखिल करता : &॥ &$ ४ 3 50६%॥ 62४35 
है ओर बेशक अल्लाह पाक सुनने वाला देखने वाला : ७८८६५ 
है। जप 


(62) यह सब इसलिये कि अल्लाह ही हक है और : .& ४५ 5 ५5 5॥ ४ ४५ 
उकसे सिवा जिसे भी यह पुकारते हैं वह बातिल है : &$ 0५५४ $५५५५५ ०४ ०४०२ 
और बेशक अल्लाह पाक ही बुलन्दी वाला और बड़ाई : 22 5 0५॥ 29 ८0। 
वाला है। | 

(63) क्‍या आप ने नहीं देखा कि अल्लाह पाक : 2£ «५५८ 
आसमान से पानी बरसाता है,........ ै 


(80) यानी यह कि मुहाजिर लोगों से ख़ास कर शहादत या फितरी मौत पर हम ने जो वादा किया 
है, वह ज़रुर पूरा होगा। 

(8) [उकू-बत्‌] उस संज़ा या बदले को कहते हैं जो किसी काम का बदला हो। मतलब यह है 
कि किसी ने अगर किसी के साथं कोई ज्यादती की है, तो जिस के साथ ज़्यादती की है उस को 
उतना बदला लेने का हक है जितनी उस के साथ ज्यादती की गयी है। अब जबकि बदला लेने 
के बाद जालिम मजलूम दोनों बराबर-सराबर हो चुके हों, इस के बाद जालिम फिर मजलूम पर ज़्यादती 
करे तो अल्लाह पाक उस मजलूम की ज़रुर मदद फरमाता है। यानी यह शुब्हा न हो कि मजलूम 
ने माफ कर देने के बजाए बदला लेकर गलत काम किया है। ऐसा नहीं है, बल्कि बदला लेने को 
इजाजत अल्लाह पाक ही ने दी है, इसलिये आगे भी वह अल्लह पाक की मदद का मुस्तहिक रहेगा। 
(82) इस आयत में फिर माफ कर देने की तरफ रगबत दिलाई गयी है कि अल्लाह पाक माफ 
करने वाला है, तो तुम भी माफी से काम लो। दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि जालिम ने जितना 
जुल्म किया है, उतना उस के साथ जुल्म किया जायेगा। चूँकि इस की इजाजत अल्लाह पाक को 
तरफ से है, इसलिये इस पर पकड़ नहीं होगी, बल्कि माफ है, बल्कि उसे जुल्म शब्द समान होने 
के नाते कहा गया है, वर्ना जुल्म के बदले जुल्म करना इस का नाम जुल्म या समय्यि-अह ही नहीं है। 
(83) यानी जो अल्लाह इस प्रकार काम करने की कुदरत रखता है वह इस बात को भी कुदरत 
रखता है कि उस के जिन बन्‍्दों पर जुल्म किया जाये उन का बदला वह जालिमों से ले। 
(84) इसलिये उस का दीन हक है, उस की इबादत हक है, उस के वादे हक हैं, उस का अपने 
साथियों-सहयोगियों की उन के दुश्मनों के मुकाबले में मदद करना हक है, वह अल्लाह पाक अपनी 
जात में, अपनी सिफात (विशेष्ताओं) में और अपने कामों में हक हे। 
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4, 9? # 2 १/१9 2 9 


>> पस जमीन हरी-भरी हो जाती है। बेशक : &22554॥६8/०5५४ ०:96:58 


अल्लाह पाक मेहरबान और ख़बर रखने वाला है*?। प्र 
(64) आसमान और जमीन में जों कछ है उसी का 5॥9»2)90 3 (५ ५-2 3८५ 
है), और बिला शब्हा अल्लाह, वही है बेनियाज ५ 2: 20 ६& | 22 28 
तारीफों वाला। 


(65) क्‍या आप ने नहीं देखा कि अल्लाह ही ने जमीन : 3 & 53:5८ 50 € £ ?# 
की तमाम चीजें तुम्हारे बस में कर दी हैं#? और उस : ४» 0, 5,24८08॥5 29 
के हुक्म से पानी में चलती हुयी कश्तियाँ भी। वही : 4७ ६६ | 5८5॥ 2४..25 


_ आसमान को थामे हुये हैं कि जमीन पर उसकी : (्ट0 ही 0 6॥ «2० ४) 9)» 


अनुमति के बिना गिर न पड़े४9। बेशक अल्लाह पाक : ७११ ६७:४४ 
लोगों >0ब्े४2) 
नोगों पर शफक्‌त और न॑मी करने वाला और मेहरबान : २30४४ 
है (8? | * 
तुम्हे तुम्हें *. /+, 6 (:एअड 9» ८249. 4९ हआ। दर हर “2 4 
(66) उसी ने तुम्हें जिन्दगी बख्शी, फिर वही तुम्हें मार : 87 5८ ४5.० ५० 507 ४५ 
डालेगा, फिर वही तुम्हें जिन्दा करेगा। बेशक . इन्सान : ७.9४ ८(९5५॥ ६ »» ५०४ 


अलबत्ता नाशुक्रा है??। 


(85) [लतीफुन] बारीक देखने वाला। गहराई में जा कर देखने वाला। वह हर छोटी- बड़ी चीज को 


घेरे हुये है, कोई चीज़ उस की नज़र से दूर नहीं। या वह मेहरबानी करने वाला है। यानी अपने बनन्‍्दों 
को रोजी पहुँचाने में मेहरबानी और करम से काम लेता है। [ख़बीरुन] “वह इन बातों की ख़बर रखने 
वाला है” जिन में उस के बन्दों के मामलात की तदबीर और इस्लाह है। या उन की जरुरतों से 
आगाह हे। द 

(86) पैदाइश के लिहाज से भी, और फेर-बदल करने के एतबार से भी। इसलिये कि सब मख़्लूक 
उस की मुहताज हैं, और जिस जात के अन्दर हर तरह की खूबियाँ और अच्छाइयां मौजूद हों वही 
जात हर हाल में तारीफ और प्रशंसा की मुस्तहिक है। 

(87) जैसे जानवर, नहरें, पेड़-पौथें और दूसरी तमाम चीजें जिन से इन्सान फाइदा उठाता है। 
(88) यानी अगर वह चाहे तो आसमान, हक न पर गिर पड़े जिस से ज़मीन पर मोजूद हर चीज 
तबाह हो जाये। हाँ, कियामत के दिन उस कौ म॑जी और हुक्म से आसमान भी टूट-फूट जायेगा। 
(89) इसीलिये उस ने ऊपर को तमाम चीजों को इन्सान के ताबे कर दिया है और आसमान को 


ऊ+ ० 


भी उन पर गिरने नहीं देता। [सख्ख-र] ताबे करना, बस में करना। इस का मतलब यह है कि इन 


तमाम चीज़ों से फाइदा उठाना आसान और मुमकिन बना दिया है। 
(90) बेशक इन्सान शुक्र करने वाला नहीं है” इस से मुराद तमाम इन्सान नहीं है, बल्कि मतलब 
यह है कि अक्सर इन्सान के अन्दर कुफ्र और नाफ॑मानी की ख़ासियत पाई जाती है। 
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(67) हर उम्मत के लिये हम ने इबादत का एक : 
तरीका मुकर्रर कर दिया है जिसे वह बजा लाने वाले : )| £55 .9॥ 3 रह 
हैं”), पस उन्हें इस मामले में आप से झगड़ा न करना : 
चाहिये”? और आप अपने रब की तरफ लोगों को : 
बुलाइये। बिला शुब्हा आप ठीक हिदायत ही पर हैं»?। : 
(68) फिर भी अगर यह लोग आप से उलझने लगें तो : 


आप कह दें कि तुम्हारे आमाल से अल्लाह पाक  : 


अच्छी तरह अवगत है। 
(69) तुम्हारे सब के इख्तिलाफ का फेसला कियामत 
वाले दिन अल्लाह पाक खुद करेगा?» | 


(70) क्‍या आप ने नहीं जाना कि आसमान ओर जमीन 


की हर चीज अल्लाह के इल्म में है, यह सब लिखी : 


* (५ ५.5 / ९७१, “५८४ 5505 अं ३ 9/ 90०८ 
: जप) जात । 2४ ० ज>द 40] 


सूर: हज्ज (22). 


न ( 9 9 ७:४५ ; (6 ॥6 ४4“ ७ 4 (52 4 ). 


9० 93 शा 352५ हि ६४ 2 &<(* 


& 20४.5 ४०५ 3४४ ८४ »&३: 


जहा 2८“/92“/ »0 9, 
(55 ० (१ 
१9992 


69 (३) #-+०० 


/ 982 9 ८४४६ 9.2 


ै थे कर] 
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५] » ९८०. (3 3:3५ ८|» (2,७।५ 
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हुयी किताब में सुरक्षित है। अल्लाह पर तो यह काम : 
बिल्कुल आसान है??। ै 


(9) यानी हर जमाने में हम ने लोगों के लिये एक शरीअत मुकर्रर को, जो बाज चीजों में एक-दूसरे 
से मुख्तलिफ भी होती। जिस तरह तौरात, मूसा अलै० की उम्मत के लिये, इनजील ओऔसा अलै० को 
उम्मत के लिये शरीअत थी, और अब कुरआन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की उम्मत 
के लिये शरीअत और जीवन यापन के लिये सिद्वान्त है। 

(92) यानी अल्लाह पाक ने आप को जो दीन और शरीअत अता की है, तो यह भी ऊपर के 
नियम ही के अनुसार है, पहले की शरीअत रखने वालों को चाहिये कि अब आप की शरीअत पर 
ईमान ले आयें, न कि इस मामले में आप से झगड़ा करें। द 
(93) यानी आप उन के झगड़े की पर्वा न करें, बल्कि उन को अपने रब को तरफ दावत देते 
रहें, क्योंकि अब सीधी राह पर आप ही चल रहे हैं। यानी पिछली शरीअतें अब मन्‍्सूख हैं। 
(94) यानी सब कुछ जानने के बावजूद भी अगर यह लोग लड़ाई-झगड़े से बाज न आयें तो उन 
का मामला अल्लाह के सिर्पुद कर दें, क्योंकि अल्लाह पाक ही तुम्हारे दर्मियान इख्तिलाफ का फैसला 
कियामत वाले दिन फरमायेगा, उस दिन स्पष्ट हो जायेगा कि हक क्या है और बातिल क्‍या है? क्‍योंकि 
वह उस के मुताबिक सब को बदला देगा। 

(95) इस आयत में अल्लाह पाक ने बताया है कि उस का इल्म तमाम मख्लूक को घेरे हुये हें 
कोई उस के इल्म के बाहर नहीं है। मख्लूक को जो भी करना था उस का इल्म अल्लाह पाक 
को पहले ही से था। जिस बन्दे को अपनी म॑जी से नेकी का रास्ता और जिस को अपनी म॑जी से 
बुराई का रास्तां अपनाना था, वह भी अल्लाह पाक जानता था। यही वजह है कि उस ने यह सारी 
बातें अपने इल्म से पहले ही लिख दीं। लोगों को यह काम चाहे मुश्किल मालूम हो 
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पार: इक-त-र-ब लिन्‍नासि (7) 980 सूरः हज्ज (22) 
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(77) और यह लोग अल्लाह को छोड़ कर उन की : 0५४५ «५ 40।0)3५ ०१ 5५४४५ 
इबादत कर रहें हैं जिस की न तो कोई उस ने दलील : »2(५ ८, 2४ ८: ८5९४५ ५ 
नाजिल की, न यह खुद ही उस का कोई इल्म रखते : ७ ४. ८2 ८5,४॥ (; 
हैं१०। जालिमों का कोई सहयोगी और मददगार नहीं। : ५ 

* #2 श>»द ४४६५ ॥ 9 (०) ४१३६ 
. (72) जब उन के सामने हमारे कलाम कौ खुली हुयी : ७७-४४ ८०३४८० ०७४० ४४७४ 
आयतों की तिलावत की जाती है तो आप काफिरों के : ८:6&५::६2॥,४8 ८ ॥:/58 
चेहरों पर नाखुशी (अप्रन्नता) को साफ तोर पर सर सिल्वर : 588 8/८८४:2 ८25 ८६४८४ 
लेते अं । वह तो करीब होते ही कि हमारी आयतें सुनाने : , 2६५22५८५ ३4 /558085 
वालों पर आक्रमण कर बेठें”?)। आप कह दीजिये कि 


;टै ब /92 ६ /»। हर /“+ 
मैं तुम्हे | : (“५३ “29% ७८७) ८४0 ७५०७७ 
क्या मैं तुम्हें इस से भी ज़्यादा बुरी ख़बर न दूँ? वह : “ 27८0७ ६ 2? 


आग है, जिस का वादा अल्लाह ने काफिरों से कर : 8) 2209४] 
रखा हे??, और वह बहुत ही बुरी जगह है। । 


लेकिन अल्लाह के लिये बिल्कुल सरल ओर आसान है। यह तकदीर का मस्अला है इस पर ईमान 


रखना जरुरी है। इसी को हदीस में इस तरह बयान किया गया है: “अल्लाह पाक ने आसमान और 
जमीन को पैदाइश से पचास हज़ार साल पहले जबकि उस का अर्श पानी पर था, मख्लूक की तकदीरें 
लिख दी थीं” (सही हमुस्लिम, हदीसः ॥6-(2653) 

 सुनन की रिवायत में नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फरमायाः अल्लाह पाक ने 
सब से पहले कलम पैदा किया, उससे कहा: “लिख”, उसने कहा: “क्या लिखूँ”? अल्लाह पाक ने 
फ्रमायाः: “जो कुछ होने वाला है सब लिख दे। चुनान्चे उस ने अल्लाह के हुक्म से कियामत तक 
जो कुछ होने वाला था, सब कुछ लिख दिया”। (सुनन अबू दावूद-4700+ जामे तिर्मिजी-339+ मुस्नद 
अहमद-5/37) 


(96) यानी उन के पास न कोई नकली दलील है जिसे किसी आसमानी किताब में यह दिखा सकें, 
और न अकली दलील है जिसे यह पेश कर सकें कि अल्लाह के अलावा दूसरे की इबादत करना 
जाइज हे। 

(97) अपने हाथों से और जबान से यह तक्‍्लीफें पहुँचाते हैं। यानी काफ्रों और मुश्रिकों के लिये 
यह बर्दाशत नहीं कि उन के सामने तौहीद, रिसालत, और कियामत व हथ वगैरह का बयान किया 
जाये। यही हाल आज कल के बिदअती और गुमराह फिकाँ का हैं। जब उनकी गुमराही, कुरआन 
और हदीस की दलीलों से स्पष्ट हो जाती है तो इन का भी रवैया कुरआन और हदीस की दलीलों 
के मुकाबले में मुश्रिकों और काफिरों की तरह हो जाता है कि यह भी हाथ-पाँव से तक्‍्लीफें पहुँचाने 
पर आमादा हो जाते हैं। (फत्हुल क॒दीर) | 


(98) यानी अभी तो कुरआन पाक की आय,तें सुन कर सिंफ तुम्हारे चेहरे ही बदल जाते हैं, एक 
समय आयेगा, अगर तुम ने अपने रवैया से तौबा नहीं की तो इस से कहीं ज़्यादा बुरे हालात से 
तुम्हें दोचार होना पड़ेगा, और वह है जहन्नम की आग में जलना, जिस का वादा अल्लाह पाक ने 
कुफ़्फार और मुश्रिकों से कर रखा है। 
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| 


(73) ऐ लोगों! एक मिसाल बयान की जा रही है, ज़रा : »५॥2,£:505 2, 8६६ 


४ 
कान लगा कर सुन लो! अल्लाह को छोड़ कर : 2५०52 ८2८५७४23॥6॥ 
जिन-जिन को ॥ 2 
बुआ बुकारत 28 हो नेहें एक पर मी 525 050, 6020 


तो पैदा न हीं कर सकते, अर्गचे सारे के सारे ही जमा : ,,, ... .. ८ (६ हक 
हो जायें?)। बल्कि अगर मक्खी उन से कोई चीज़ ले : “ भा हा 2850५ अक “ 
भागे तो यह तो उसे भी उस से छीन नहीं सकते/००| : ० ५ ५००! >ै ७ ! शक 
बड़ा बोदा हे तलब करने वाला और बड़ा बोदा हे वह : 
जिस से तलब किया जा रहा है0०१। : 
(74) उन्होंने अल्लाह के मर्तबे के अनुसार उस की : &। 6) » 8:४४ && 50४55 ६ 
कुद्र जानी ही नहीं", अल्लाह पाक बड़ा ही कृव्वत ते: क्‍ ७2% &,£ 
वाला और गालिब व जबं॑ंदस्त है। ै 


ः 


(99) यानी यह झूठे माबूद जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़ कर मदद के लिये पुकारते हो, यह सारे 
के सारे इकट्ठा होकर एक निहायत हकौर सी मख्लूक मक्खी भी पैदा करना चाहें तो नहीं कर सकते। 
इस के बावजूद भी तुम उन्हीं को अपनी जरुरतें पूरी करने वाला समझो तो तुम्हारी अकुल पर मातम 
है। इस से यह भी मालूम होता है कि अल्लाह के सिवा जिन की इबादत की जाती रही हे, वह 
सिंफ पत्थर की बेजान मूर्तियाँ ही नहीं होती थीं (जेसा कि आज कल कब्र परस्ती को जाइज़ कहने 
वाले लोग बावर कराते हैं) बल्कि यह अक्ल रखने वाली चीजें भी थीं। यानी अल्लाह के नेक बनन्‍्दे 
: भी थे जिन के मरने के बाद लोगों ने उन को अल्लाह का शरीक (साझीदार) ठहरा लिया। इसीलिये 
अल्लाह पाक फरमा रहा है कि यह सब इकटरठे भी हो जायें तब भी सब से हकौर चीज़ एक मक्खी 

भी नहीं पैदा कर सकते, सिफ पत्थर की मूर्तियों को ही यह चैलेन्ज नहीं दिया गया है। द 


(।00) यह उन की मज़ीद बेबसी और लाचारी का इजहार है कि पैदा करना तो दूर की बात, यह 
तो मक्‍्खी को पकड़ कर उस के मुँह से अपनी वह चीज़ भी वापस नहीं ले सकते जो वह उन 
से छीन कर ले जोय। 


(0) [अत्तालिब]ं इस से मुराद मनघड़त माबूद [वल्‌ मतलूब] इस से मुराद मक्खोी है। बाज उलमा 
ने तालिब से मुराद पुजारी और मतलूब से माबूद मुराद लिया है। हदीस कुदसी में बातिल माबूदों की 
लाचारी और बेबसी का जिक्र इन शब्दों में है, अल्लाह पाक फरमाता है: “उस से बड़ा जालिम कौन 
है जो मेरी तरह पैदा करना चाहता है। अगर किसी के अन्दर वास्तव में इस की कुदरत है तो वह 
एक जर्रा, या एक जौ का दाना ही पैदा कर के दिखा दे।” (सहीह बुख़ारी, हदीस: 5953) 


(।02) यही वजह है कि लोग उस की बेबस मख़््लुकु को उस का हमसर और साझीदार बना लेते 
हैं। अगर उन को अल्लाह पाक की बुर्जुगी, बड़ाई, कुदरत, ताकृत का सहीह-सहीह ज्ञान हो जाये, 
तो वह कभी उस की खुदाई में किसी को शरीक न ठहराएँ। ज्ड 
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(75) फरिश्तों में से और इन्सानों में से रसूलों को : ८25 ४.2 ४ 7५ ८: ४४४ 
अल्लाह ही चुन लेता है/०)। बेशक अल्लाह पाक : & £ ८ ६८.८ ८0 6 » (2६ 
सुनने वाला, देखने वाला है।'। | ््ि क्‍ 
(76) वह अच्छी तरह जानता है जो कुछ उन के आगे : 2०६४४ (55 >$:9४ ८४४ ७ “४ 
है और जो कुछ उन के पीछे है। और अल्लाह पाक : ७520 &)4 4६ (5 
ही की तरफ सब काम लौटाये जाते हैं/%। । 
(77) ऐ ईमान वालों! रुकूअ सज्दे करते रहो/०० और : 55-23 |&४2| |&8॥ ८9 ६४6 
अपने रब की इबादत में लगे रहो और नेक काम करते : ५४८ 25॥ 7587 5४502: 
रहो ताकि तुम कामियाब हो जाओ/०?१| ै "टू 2» १४ 


(७) ७२९० 
(78) और अल्लाह को राह में वैसा ही जिहाद करो जैसे : # »52 85 (+ 40। 5 $(७५5 
जिहाद का हक्‌ है"? उसी ने तुम्हें (अपने दीन के लिये) : 22303 »:/८:::5:/ ८ 
चुन लिया है और तुम पर दीन के बारे में.......... हे 


(।03) [रुसु-लन]] यह रसूल की जमा. (बहुबचन) है। अल्लाह पाक ने फरिश्तों से भी रिसालत का, 
यानी सन्देश और पैगाम पहुँचाने का काम लिया है। जैसे हज़रत जिब्रील अलै० को वहयि लाने, ले 
जाने के लिये चुना, या अज़ाब लेकर कौमों के पास जायें। और इन्सानों में से भी जिन्हें चाहा, रिसालत 
के लिये चुन लिया और उन्हें लोगों को हिदायत व रहनुमाई पर मुक्र्रर फरमाया। यह सब अल्लाह 


पिकजमओो 


>छ् $ 


ह्र्ः्प 


के बन्दे थे। लेकिन चुने और पसन्द किये हुये थे। लेकिन किस लिये? अल्लाह पाक की खुदाई . 


में शिकंत और साझीदारी के लिये? नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह का सन्देश पहुँचाने के लिये। 
(04) वह बन्‍्दों की बातों को सुनने वाला और देखने वाला है। यानी वह जानता है कि रिसालत 
और पेंगबरी का हकदार कौन है। चुनान्चे दूसरे स्थान पर फरमायाः “उस को तो अल्लाह ही खूब 
जानता है कि कहाँ वह अपनी पेैंगबरी रखे।” (सूर: अनूआम-24) 

(।05) जब तमाम मामलात का मालिक अल्लाह पाक ही हे तो फिर इन्सान उस की नाफ॑मानी कर 
के कहाँ जा सकता और उस के अजाब से क्‍्योंकर बच सकता हे? क्‍या उस के लिये यह बेहतर 
नहीं है कि वह उस की इताअत ओर आज्ञाकारी का रास्ता इख्तियार कर के उस की रजा और 
खुशनूदी प्राप्त करे? चुनान्चे अगली आयत में इस की वजाहत की जा रही है। 

(06) यानी उस नमाज़ की पाबन्दी करो जो शरीअत में मुकररर की गयी है। आगे इबादत का भी 
हुक्म आ रहा है जिस में नमाज़ भी शामिल थी, लेकिन इस की फजीलत और अहमियत को सामने 
रखते हुये इस का खुसूसी हुक्म दिया। 

(07) यानी कामियाबी सिंफ अल्लाह पाक को इबादत व इताअत में हैं, न कि दुनिया के धन माल 
को जमा करने में, जैसा कि अक्सर लोग समझते हैं। यही वजह है कि बहुत सी इस्लामी होकमतों 
के अन्दर अम्न-चैन सुख, शान्ति ओर चैन नाम का कोई चीज नहीं है, क्योंकि वह इस्लाम के निजाम 
(सिद्धान्त) को अपनाने के लिये तैयार नहीं। द 

(08) इस जिहाद से बाज ने वह जिहाद मुराद लिया है जो अल्लाह के कलिमे की बुलन्दी के लिये कृफ़्फार 
और मुश्रिकों से किया जाता है। और बाज उलमा ने इस जिहाद से मुराद अल्लाह पाक के आदेशों का 
पालन करना मुराद लिया है, क्‍योंकि इस में भी नफ़्स और शैतान से मुकाबला करना पड़ता है। 
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कि कल कोई तनन्‍गी नहीं डाली"०?)। अपने बाप इब्राहीम/"० : 9७५०७): >2/ ६४ , ५६४ ८५ 
के दीन पर काइम रहो। उसी (अल्लाह) ने"? तुम्हारा : 3४ 055 ८2 3८.2 £:८ 
नाम मुसलमान रखा है। इस कुरआन से पहले और इस : 25५ 50:29 ८0205: 


में भी, ताकि रसूल तुम पर गवाह हो जाये और तुम : »..... »» दल 25; 


लोगों तुम्हें * (9 ए्‌ | | ०७८ | 5८ 
तमाम लोगों के गवाह बन जाओ"'»। पस तुम्हें चाहिये : ४५) ७ ६0544 |५+४५ 


॥ € 95 


ढक 
कि नमाजें काइम रखो ओऔर जकात अदा करते रहो : हे 403 9673 $2>। ४ घ् का 
और अल्लाह पाक को मज़बूत थाम लो। वही तुम्हारा : &2%90293057-% 7-५2; 
वली और मालिक है, पस क्‍या ही अच्छा मालिक है : क्‍ 
और कितना ही बेहतर मददगार है। ै 


और बाज़ उलमा ने हर वह कोशिश मुराद ली है जो हक॒ को बातिल पर गालिब करने के लिये 
की जाये। लेकिन सब से अफज़ल और असल जिहाद, जिहादे-अक्बर ही है, क्‍योंकि इस के बगैर 
न मुसलमान महफूज रह सकते हें और न ही इस्लाम का सर बुलन्द हो सकता है। यही वजह हे 
कि इस जिहाद को कियामत तक के लिये जारी रखा गया हे, क्‍योंकि हर जमाना में इस की जरुरत 
रही है और रहेगी। बाज उर्दू को भाषा में तफ्सीर करने वाले उलमा ने एक मनघड़त और जाली 
रिवायत से दलील पकड़ते हुये नफ़्स की ख़ाहिश से जिहाद करने को 'जिहादे-अक्बर” करार दिया हे 
और दलील में नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वबसल्‍लम की तरफ यह फरमान मन्‍्सूब किया है कि 
“तुम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ आ गये हो।” पूछा गया कि वह बड़ा जिहाद क्‍या हे? 
आप .ने फरमाया: “आदमी का खुद अपने नफ़्स की ख़हिश के खिलाफ कोशिश और जद्दवो-जिहद” इमाम 
इब्ने तैमिया रह" ओर दूसरे उलमा ने कहा है कि यह रिवायत मनघड़त और जाली है।. 

(।09) यानी ऐसा हुक्म नहीं दिया जिसे इन्सान न कर सके (वर्ना थोड़ी बहुत मेहनत तो हर काम 
में उठानी ही पड़ती है) बल्कि पिछली शरीअतों के बाज़ सख्त अहकाम को उस ने मन्सूख़ भी कर 
दिया है। इस के अलावा ओर बहुत सी आसानियाँ मुसलमानों को अता कर दीं, जो पिछली शरीअतों 
में नहीं थीं। चुनान्चे नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम ने फरमायाः: “दीन आसान हे” (सहीह 
बुखारी-39) यानी हर जमाना में दीन के अहकाम पर अमल किया जा सकता हे मगर शर्त यह है 
कि इन्सान अमल करने की ख़ाहिश रखे। 

(।0) अरब के लोग हज़रत इस्माओऔल अलै० की ओलाद में से थे। इस एतबार से हजरत इब्राहीम 


अलै० अरबों के बाप थे और अरब के अलावा लोग भी हजरत इब्राहीम अलै० का एक बुजुंग की _ 


हैसियत से इस प्रकार आदर-सम्मान करते थे जिस तरह बेटे, बाप का करते हैं, इसलिये वह तमाम 
ही लोगों के बाप थे। इस के अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम भी चूँकि अरब से 
थे इसलिये आप के भी बाप थे इसलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की उम्मत के भी 
बाप हुये। इसलिये कहा गया: यह दीन इस्लाम जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिये पसन्द किया हे, तुम्हारे 
बाप इब्राहीम का दीन है, उसी की पैरवी करो। 

(।) [हु-व] इस से मुराद बाज के नज़दीक हज़रत इब्राहीम अलेै० हैं। यानी कुरआन पाक के नाजिल 
होने से पहले तुम्हारा नाम मुस्लिम भी हजरत इब्राहीम ही ने रखा है। बाज़ उलमा ने कहा कि “हु-व” 
से मुराद अल्लाह पाक है, यानी अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है। 

(।42) यह गवाही कियामत वाले दिन होगी जैसा कि हदीस में है (देखें सूरः बक्रह की आयत न» 
43 का हाशिया) 


मन्जिलः 4 
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सरः मोमिनन मक्का शरीफ में नाजिल हुयी | इस में : य्ख्प्य्थ्श् खा #क्क 0०० १४८८ ८४ 098:22 ७० ऋफ्ट 
448 आयलें और 6 रुकअ हें। । 

शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान :. >#3>| ००१४ 40 2-३ 
निहायत रहम वाला है। नम पी, 
(।) बिला शुब्हा ईमान वालों ने कामियाबी प्राप्त कर : 6) ७५४५$२ 6९७। 3 
ली ।) | | * 

(2) जो अपनी नमाज़ में खुशू करते हैं?। :... ह८»३».०६४० 3.० ८४). 
(3) जो वाहियात कामों से मुँह मोड़ लेते हैं+0। :... 9 5:95 ,६॥ #०० ८४७ 
(4) जो जकात अदा करने वाले हैं/?। :.... ८४% 5४9 «5 ८४.४5 
(5) जो अपनी शर्मगाहों को हिफाज़त करने वाले हैं। :.. 6679 «%99 29८2५ 5 
(6) अपनी बीवियों और मिलकिय्यत की लौंडियों को : 28६ 265: ८ ॥ 2७४ 5९ 
छोड़ कर। बिला शुब्हा इन पर कोई मलामत नहीं है। मत बह कक 


(4) [फलाह] इस के असल माना है, 'चीरना, काटना” किसान को “फल्लाह” इसीलिये कहा जाता है 
कि वह जमीन को चीर फाड़ कर उस में बीज बोता है। [मुफलिह] कामियाब भी वह होता है जो 
कठिइयों को काट कर मतलूब तक पहुँच जाता है, या कामियाबी को राहें उस के लिये खुल जाती 
हैं, उस पर बन्द नहीं होती हैं। शरीअत की नज़र में कामियाब वह है जो दुनियाँ में रह कर अपने 
रब को राजी कर ले ओर इस के बदले में आखिरत में अल्लाह की रहमत और मग्फिरत का हकदार 
बन जाये, इस के साथ दुनिया की कामियाबी भी हासिल हो जाये तो सुब्हानल्लाह ! वर्ना असल कामियाबी 
तो आखिरत ही की कामियाबी है, अर्गचे दुनिया वाले इस के खिलाफ दुनियावी कामियाबी को असल 
कामियाबी समझते हैं। आयत में उन मोमिनों को कामियाबी की खुशख़बरी सुनाई गयी है जिन में नीचे 
की सिफतें मौजूद हों। (यह सिफतें अगली आयतों में मुलाहिजा फरमायें) 

(2) [ख़ाशिऊक-न] इस से मुराद दिल और शरीर के आजा (हिस्सों) की यकसूई है। दिल की यकसूई 
यह है कि नमाज़ की हालत में अपने खियालात से दिल को महफूज़ रखे और अल्लाह पाक की 
बड़ाई ओर बुजुंगी को दिल में जमाने की कोशिश करे। शरीर के जोड़ों की यकसूई से यह मुराद 
है कि इधर-उधर न देखे, खेल कूद न करे, बालों और कपड़ों को सजाने-सँवारने में न लगा रहे, 
बल्कि ऐसा ख़ोफ, डर ओर आजिजी व फरोतनी (नम्रता) की ऐसी कैफियत तारी हो, जेसे आम तौर 
पर बादशाह या किसी बड़े शख्स के सामने होती है। 

(3) [अनिल्लगवि....] इस से मुराद हर वह काम ओर हर वह बात है जिस का कोई फाइदा न 
हो, या उस में दीनी-दुनियावी नुक्सानात हों। उन से एराज़ किया जाये, इस का यह मतलब हे कि 
उन की तरफ तवज्जोह भी न किया जाये। 

(4) [जकात] इस से मुराद बाज के नजदीक फर्ज ज़कात है (जिस की तफ्सील यानी उस का निसाब 
और जकात की शरह अर्गचे मदीना में बतलाई गयीं ताहम) इस का. हुक्म मक्‍के, में ही दे दिया 
गया था। बाज़ उलमा के नज़दीक ऐसा काम करना जिस से नफ़्स को पाकी हासिल हो और अख़लाक 
व किरदार की पाकी हासिल हो। 
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(7) इस के सिवा जो ओर ढूँडे वही सीमा से आगे बढ़ : »» «४9.8 4|५ 88 (&॥ ४ 


जाने वाले (5) श ८ / 9४2॥*१ 
ले हैं?। द द 0)०90०४| 


(8) जो अपनी अमानतों और वादे की हिफाजत करने : 8092.,०2५७०3,०६:-०) ००५ 2) 
बाले हैं| । 


(48 ८ ॥८“४ 9३ 9 


(9) जो अपनी नमाजों की निगहबानी करते हैं:?। 6) 0,530० »62४५० 320» 2७)॥3 ' 


(।0) यही वारिस हैं। ९ ७ ०»)४ ७५ ४0॥| 
(।)) जो फ्रिदौस के वारिस होंगे जहाँ वह हमेशा : 69 » (५५9 ५७७४ ७४ 
रहेंगे?। े ७७४०५ 
(2) बिला शुब्हा हम ने इन्सान को बजती हुयी मिट्टी ; ८४ 97५ ८: ७८४४ ६७५ ४ 
से पैदा किया?श। । ७०५४ 


म 


 (॥3) फिर उसे नुतफा (वीय) बना कर सुरक्षित जगह : 6 ९८४४८ |» $ 45४ 4५५८ 5 
में करार दे दिया/०। द 


(5) इस से मालूम हुआ कि मुतआ की इसलाम में बिल्कुल ही इजाजत नहीं है और जिन्‍सी ख़ाहिश 
को पूरा करने के लिये सिर्फ दो ही जाइज तरीके हैं। () बीवी से हमबिस्तरी कर के (2) या लोंडी 
से हम बिस्तरी कर के । लेकिन शरीअत में जिस को लॉंडी कहा जाता है इस जमाना में फिलहाल 
वह नहीं पायी जाती हैं। फिर भी जब कभी भी हालात ने उन्हें लोंडी बनाया तो बीवी की तरह उन 
से हमबिस्तरी जाइज होगी। 

(6) [अमानत] इस से मुराद उस जिम्मेदारी को निभाना हे जो उस पर डाली गयी है। इस में राज 
की बातों और माली अमानत की हिफाजत भी शामिल है। (वादे की हिफाज़त) इस में अल्लाह पाक 
से किये गये वादे और बन्‍्दों से किये गये मुआहिदे दोनों शामिल हैं। 

(7) अन्त में फिर नमाजों की हिफाजत को कामियाबी के लिये जरुरी करार दिया गया जिस से नमाज 
की अहमियत स्पष्ट है। लेकिन आज मुसलमानों के नज़दीक दूसरे आमाल (कामों) की तरह इस की 
भी अहमियत सिरे से बाकी नहीं रह गयी है......इनना. लिललाहि वइन्‍ना इलैहि राजिऊन। हालांकि नबी 
करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि बसललम के जमाना में और सहाबा के दौर में काफिर और मुसलमान के 
दर्मियान फक॑ करने वाली चीज नमाज ही थी। 

(8) जिस मोमिन के अन्दर ऊपर गिनाई गयी सिफतें, खूबियाँ और विशेषतायें पाई जायेंगी वही कामियाब 
होंगे और जन्नत के वारिस और हकदार होंगे। जन्नत भी जन्नतुल फिरदौस मिलेगी जो जन्नत में सब 
से ऊँचा दर्जा है, जहाँ से जन्नत की नहरें जारी होती हैं। (सहीह बुख़ारी-7425) 

(9) मिट॒टी से पैदा करने का मतलब इन्सानों के बाप आदम अलै० की पैदाइश है जो मिट्टी से 
बनाये गये थे। या फिर मिट्टी से पैदा करने का यह अर्थ है कि चूँकि इन्सान जो कुछ खाता-पीता 
है वह सब मिट्टी से पैदा होती है, इस लिहाज से इन्सान का नुत्फा (वीर्य) जिस से इन्सान बंनता 
है, वह भी मिट॒टी ही है। 

(0) [करारिन्‌ मकीन] महफूज और सुरक्षित स्थान, इस से मुराद माँ का पेट है, जहाँ पर बच्चा नो 
महीना बड़ी हिफाजत से रहता ओर परवरिश पाता हे। 
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(4) फिर नुतफे को हम ने जमा हुआ खून बना दिया, : 4६5॥ (६55 ५824६: ६8६ 25 
फिर उस खून के लोथड़े को गोश्त का टुकड़ा कर दिया, : ६ 2258 ४४. 5550 (६८६ 5६2८ 
फिर गोश्त के टुकड़े में हडिडियाँ पेदा कर दीं फिर हड्डियों ५५ ६६ 28 8 «८ 200 
को हम ने गोश्त पहना दिया?, फिर दूसरी बनावट में उस : 

. को पैदा कर दिया"०। बर्कतों वाला है वह अल्लाह जो : 
सब से अच्छा है पैदा करने बालों में» । 


/9 (822 | है. 7 “2 9! हर //< 


०99० («| ८0 ७.०४ 


द हद 22220 /! (27४ ४ ८६, 
(।5) इस के बाद फिर तुम सब बिला शुब्हा मर जाने : ७८०५७०)५००५.००)४ 
वाले हो। क्‍ 
(6) फिर कियामत के दिन बिला शब्हा तुम सब | 28220 2 8 8 
उठाये जाओगे। 


“8 2 १०४८ “4 न की । 


(।7) हम ने तुम्हारे ऊपर सात आकाश बनाए हैं0० : ६56, &- 75५ ८६७ (४: 


(।) इस की कुछ तफ्सील सूरः हज्ज के आरंभ में गुज़र चुकी है, यहाँ इसे दोबारा बयान किया 
गया है। ताहम वहाँ 'मु-ख़ललकह” का जो ज़िक्र था, यहाँ उस की वजाहत (मुज़-गह) को हड्डी में 
तबदील करने और हड्डी को गोश्त पहनाने से कर दी है। गोश्त को हड्डी में तबदील करने से 
मकसद, इन्सानी ढाँचे को मज़बूत बुनियादों पर खड़ा करना है, क्योंकि सिंफ गोश्त में तो किसी प्रकार 
को सख्ती नहीं होती। फिर अगर उसे हड्डी का ढाँचा ही रखा जाता तो इन्सान में वह सुन्द्रता और 
बनाव-सिंघार नहीं आता जो हर इन्सान के अन्दर मौजूद है, इसलिये उन हडिडयों में ख़ास अनुपात 
में गोश्त चढ़ा दिया गया, कहीं कम ओर कहीं ज़्यादा, ताकि उस के डील-डोल में बेढन्गा पन और 
भद॒दा पन पैदा न हो ,बल्कि वह हुस्न-जमाल का पैकर दिखाई दे। इसी चीज़ को कुरआन पाक ने 
एक दूसरे स्थान पर इस तरह से बयान फरमायाः “हम ने इन्सान को अच्छी बनावट और अच्छे ढाँचे 
में बनाया।” (सूरः तीन-4) क्‍ 
(2) इस से मुराद बच्चा हे, जब वह मुकरर मुद्दत्‌ के बाद एक ख़ास शक्ल सूरत लेकर माँ के 
पेट से बाहर आता है और उस के अन्दर हकत के साथ सुनने, देखने और समझने की ताकत भी 
होती है। क्‍ द द 

(3) [अल्‌ ख़ालिकौ-न] पैदा करने वाले। यहाँ पर मुराद वह बनाने वाले हैं जो मुख्तलिफ चीजों 
को ख़ास-ख़ास मात्रा में मिला कर कोई एक चीज तय्यार करते हैं। यानी उन बनाने वालों में अल्लाह 
पाक जैसा भी कोई बनाने वाला है जो उस प्रकार की बनावट का नमूना पेश कर सके जो अल्लाह 
पाक ने इन्सानी ढाँचा की शक्ल में पेश किया है7 पस सब से ज्यादा खैर-बर्कत वाला वह अल्लाह 
ही है जो तमाम कारीगरों से बड़ा और सब से अच्छा कारीगर है। 

(4) [तराइक] यह “तरी-कृतुन्‌” की जमा (बहुबचन) हे, इस से मुराद आसमान हैं। अरब के लोग 
ऊपर तले चीज़ को भी “तरी-कह” कहते हैं। आसमान भी ऊपर तले हैं, इसलिये उन्हें “तराइक” 
कहा। या “तरीकृह” के माना रास्ता है। आसमान, फरिश्तों के आने-जाने, या सितारों के चलने के 
लिये गुज़रगांह है, इसलिये इन्हें “ढतराइक” कहा। 
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पार: कद अफ्‌्-ल-ह (8) 987 द सूरः: मोमिनून (23) 


बे मख्लूक से ग़ाफिल नहीं हैं/»। क्‍ । ७८2४८ ०४ 
(।8) हम एक सहीह अनुमान से आसमान से पानी : ६/26 ,5६ 6० /८8॥ ८५ ६४४ 
बरसाते हैं”, फिर उसे जमीन में ठहरा देते हैं”? और : ५, ५2५ (४ 529 8 
हम उस के ले जाने पर बिला शुब्हा कुदरत रखते : ८ 250 १4 
हें 88) | ु । हा 
. (9) उसी पानी द्वारा हम तुम्हारे लिये खजूरों और : एल डे 25 4 ०0 659 
अन्गूरों के बागात पैदा कर देते हैं कि तुम्हारे लिये उन : ७५825 20% ६५ 20< (26 


में बहुत से मेवे होते हैं उन्हीं में से तुम खाते भी : (2४ 
हो 9) | 
(20) और वह दरख्त जो तूूरे-सैना पहाड़ से निकलता : &४ ८८. ,४४ 25 ६) ६८४ 
है जो तेल निकालता है और खाने वालों के लिये : ७ ८:४५ ६४; ४50 
साॉलन हे 2० । | 


(।5) [अल्‌ ख़ल॒कि] मख्लूक। यानी आसमानों को पैदा कर के हम अपनी जमीनी मख्लूक से गाफिल 
नहीं हो गये, बल्कि हम ने आसमानों को जमीन पर गिरने से महफ्‌्ज रखा हे ताकि मख्लूक हलाक 
न हो। या यह अर्थ है कि हम मख्लूक के फाइदे ओर उन की जिन्दगी से गाफिल नहीं हो गये, 
बल्कि हम उस का इन्तिज़ाम करते हैं। (फृत्हुल क॒दीर) 

बाज उलमा ने यह अर्थ बयान किया है कि ज़मीन से जो कुछ निकलता या दाखिल होता 
है, उसी तरह आसमान से जो उतरता और चढ़ता है सब उस के इल्म में है और वह हर चीज 
पर नजर रखता है, और हर जगह वह अपने इल्म के एतबार से तुम्हारे साथ होता है। (इब्ने कसीर) 


(6) यानी न ज्यादा कि जिस से तबाही फैल जाये और न इतना कम कि पैदावार और दूसरी ज़रुरतों 
के लिये काफो न हो। 


(।7) यानी यह इन्तिजाम भी किया कि सारा पानी बरस कर तुरन्त बह न जाये और ख़त्म न हो 
जाये, बल्कि हम ने चश्मों, नहरों, दरियाओं, तालाबों और कुओं की शक्ल में उसे महफूज भी किया 
है (क्योंकि उन सब की असल भी आसमानी बारिश ही हे) ताकि उन दिनों में जब वर्षा न हो, या 
ऐसे क्षेत्र में जहाँ वर्षा होती है और पानी की जरुरत ज़्यादा है, उन से पानी हासिल कर लिया जाये। 


(।8) यानी जिस प्रकार हम ने अपने फज्ल व करम से पानी का इतना बड़ा इन्तिजाम किया हे, 
. वहीं हम इस बात पर भी कुदरत रखते हैं कि पानी की सतह को इतना नीचा कर दें कि तुम्हारे 
लिये पानी का हासिल करना असंभव हो जाये। 
(9) यानी उन बागों में अन्गूर और खजूर के अलावा और बहुत से फल होते हैं जिन से तुम 
लज्जत हासिल करते हो ओर कुछ खाते हो। 


(20) इस से जैतून का पेड़ मुराद है जिस से निकलने वाला तेल खाने के काम में आता है। 
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पार: कृद अफू-ल-ह (8) 988 क्‍ सूरः मोमिनून (23) 


(2।) तुम्हारे लिये चौपायों में भी बड़ी भारी इबरत है। : 8 ६3 2५: «6५.59 »४& 
उन केपेटों में से हम तुम्हें दूध पिलाते हैं और भी बहुत : (६:५६ ६:7४ 8 ६५ 25 ६५१४ 


से लाभ तुम्हारे लिये उन में हैं। उन में से कुछ को : 2 268६ 
तुम खाते भी हो। | 
(22) और उन पर और कश्तियों (नौकाओं) पर तुम : 9८28 20955 82 


सवार कराए जाते हो??। 
(23) बिला शब्हा हम ने नूह को उन की कौम की : >»£ ७ ५५ 3) ७५ ४. ५&५ 
तरफ रसूल बना कर भेजा, उन्हेंने कहा: ऐ मेरी कौम : ४8 »&४ 2॥ 25 28 ८ 2॥0४ ५2 
के लागों! अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा : ८2६६८ 
तुम्हारा कोई माबूद नहीं, क्या तुम उस से नहीं डरते? : 


६: 


«जे है चिछ 


(24) उस की कौम के काफिर सरदारों ने साफ तौर : ७०4५५: 228 &7॥॥80206 


पर कह दिया कि यह तो तुम जेसा ही इन्सान है, यह : 5६& 2 2: '#£5 :£ ४ 


तुम पर फजीलत और- बड़ाई प्राप्त करना चाहता है।2? : ७९६८ (5९ 2078 ४ ५४: 
अगर हि द 0५ ८ ) «र 
अगर अल्लाह पाक चाहता तो किसी फरिश्ते को : & ६७89 ६४ 8 ४७ ६, 


उतारता““? हम ने तो उसे अपने अगले बाप-दादों के : 
जमाने में सुना ही नहीं»?। 
(25) बिला शुब्हा उस शख्स को जुनून (पागल पन) 34 (22856 4६. 84 ग् 


नी 


है, पस तुम उसे एक निश्चित समय तक ढील दो“? : ७072 


गा 


और फल सालन के तौर पर इस्तेमाल होता है। सालन को 'सिब्ग” (रन्ग) कहा है, क्योंकि रोटी 
सालन में डूबो कर गोया रन्गी जाती है। तूर सैना (पहाड़) और उस के आस-पास के क्षेत्र में जैतून 
की सब से अच्छी फसल पैदा होती है। 

(2) यानी रब की इन-इन नेमतों को तुम खाते हो, क्या वह इस लाइक नहीं कि तुम उस का 
शुक्र अदा करो ओर सिंफ उसी एक की इबादत और इताअत करो। 

(22) यानी यह तो तुम्हारे जेसा ही इन्सान है, यह किस तरह नबी और रसूल हो सकता है? और 
अगर यह नबी ओर रसूल होने का दावा कर रहा है तो उस का असल मकसद इस से तुम पर 
फ्जीलत और बरतरी हासिल करना है। 

(23) यानी अगर वास्तव में अल्लाह पाक अपने रसूल के ज़रीआ से हमें यह समझाना चाहता कि 
इबादत का मुस्तहिक केवल वही है तो वह किसी फरिश्ते को रसूल बना कर भेजता न कि किसी 
इन्सान को, वह हमें आ कर तोहीद का मस्अला समझाता। 

(24) यानी उस तौहीद की दावत-तबलीग, एक निराली दावत है। इस से पहले हम ने अपने 
बाप-दादाओं के जमाने में तो यह सुनी ही नहीं। 

(25) यह हमें और हमारे बाप-दादाओं को बुतों की इबादत करने की वजह से, मूर्ख और कम अक्ल 
समझता और कहता है। मालूम होता हे कि यह खुद ही दीवाना है, इसे एक वक्‍त तक ढील दो 
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(9) 


(26) नूह ने दुआ कीः ऐ मेरे परव॑दिगार! उन के: 
झुठलाने पर तू मेरी मदद कर“०। 5 
(27) तो हम ने उन की तरफ वहयि भेजी कि तू: ६:४9 6-2९ 42॥ ६८४6 
हमारी आँखों के सामने हमारी वहयि के अनुसार एक : 278४8 22 2८ (8८८2 
कश्ती बना। जब हमारा हुकम आ जाये”? और तन्‍नूर : $ ४0६ (:6॥ ७४४ ८६४ ८००८५ 


उबल पड़े“? तो तू हर प्रकार (प्रजाति) का एक-एक : आम आल कक! 
की लक वालों (अहल) ; 2 “45 0 426 &£ 
जोड़ा उस में रख ले०? और अपने घर वालों (अहल) : | ब़४ 2. 6 ८2६६ 
है द् 
को भी, उन को छोड़ कर जिन की बाबत बात पहले : “* जे पलक 
गुजर चुकी है*?। ख़र्ंदार! जिन लोगों ने अत्याचार : 2७०%-४७ 


किया है उन के बारे में मुझ से कुछ कलाम (बात) : 
न करना, वह तो सब डुबोए जायेंगे5?। : 
(28) जब तू ओर तेरे साथी नाव पर इत्मिनान से बेठ : 2(9॥ 32८४४ 4 <5 ८:2४5॥5$ 
जाओ तो कहना कि समस्त तारीफ अल्लाह पाक के : ८2 ६४6 5४ ४; &॥ ६ 
लिये है जिस ने हमें जालिम........ 


मौत के साथ ही उस की दावत भी समाप्त हो जायेगी। या संभव है उस का पागल पन समाप्त हो 
जाये और अपनी दावत को छोड़ दे। 

(26) साढ़े नो सो (950) वर्ष तक दावत-तबलीग करने के बाद अन्ततः (आखिरकार) रब से दुआ 
की “में दबा कुचला और कमजोर हूँ पस तू मेरी मदद कर” (सूर: कुमर-0) अल्लाह पाक ने दुआ 
कबूल फरमायी और हुक्म दिया कि मेरी निग्रानी और हिदायत के मुताबिक कश्ती तय्यार करो। 
(27) यानी उन को तबाह-बर्बाद करने का हुक्म आ जाये। 

(28) [अत्तन्नूर] इस के बारे में सूरः हूद में हाशिया गुज़र चुका है कि सहीह बात यह है कि इस 
से मुराद हमारे यहाँ का जाना-पहचाना तन्‍नूर नहीं हे जिस में रोटी पकाई जाती हे, बल्कि पूरी ज़मीन 
मुराद है कि सारी जमीन ही चश्मे में तबदील हो गयी। नीचे ज़मीन से पानी चश्मों की तरह उबल 
पड़ा। नूह अलै० को हिदायत दी जा रही है कि जब जमीन से पानी उबल पड़े.......... । 

(29) यानी हेवानात (जीव धारी) नबातात (पेड़-पोधे)» और समरात (फल फुरुट) हर एक में सक 
एक-एक जोड़ा (नर-मादा) कश्ती में रख ले ताकि सब की नस्ल बाकी रहे। 

(30) यानी जिन को तबाह-बर्बाद करने का फेसला उन के कुफ़ और सरकशी की वजह से हो चुका 
है जैसे नूह की पत्नी और उन का पुत्र। 

(3॥) यानी जब अजाब आने का सिलसिला शुरु हो जाये तो उन जालिमों में से किसी पर रहम खाने 
की जरुरत नहीं है कि तू किसी के बारे में सिफारिश करनी शुरु कर दे, क्योंकि उन को डुबो देने 
का फैसला किया जा चुका है। 
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डा लोगों से नजात दी। ७८३५)०.५४४। 

ह 9८. 29८८८ £, /2 99, “ 9.7, 

(29) और कहना कि ऐ मेरे रब3०] मुझे बर्कत वाले : £& ८४5 8:5 ५5७ ४४५० ७४; 

स्थान पर उतारना और तू सब से बेहतर उतारने वाला : 020) 
हे (33) । ह 

में | निशानियाँ हें डे ८5८४ (६ ८“ ॥९१“€ 6८. 928 ६८ 

(30) बिला शुब्हा इस में बड़ी-बड़ी निशानियाँ हैः» : ७ (५४४ $20 ०5५ ८॥ 
और हम बेशक आजमाइश करने वाले हें??। 

ह | * न । १9,०१८ ८र्ड, 

(3]) इनके पश्चात्‌ हम ने और भी उम्मत पैदा की3०। : ७ ८४% (४ ०9५० ८2 ४ 


में जुल्हीं में ह “ 39229... #9१.9// 9 ? हि 
(32) फिर उन में खुद उन्हीं में से रसूल भी भेजाः? : ०४५०८» ९) ०९४५४ 2)%० ०6४, ७ 
<./ “““ , (०५ 


कि तुम सब अल्लाह की इबादत करो, उस के अलावा : 6७ ८5 ४ »82६£ 2) & 2४ 
तुम्हारा कोई माबूद नहीं», तुम क्‍यों नहीं डरते? 


(32) नाव में बेठ कर अल्लाह का शुक्र अदा करना कि उस ने जालिमों को आखिरकार डुबो कर 
उन से नजात दिलाई ओर नाव के सलामती के साथ कनारे पर लगने की दुआ करना। 
(33) इस के साथ वह दुआ भी पढ़ ली जाये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम सवारी 
पर बैठते समय पढ़ा करते थे। द 

अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अक्नबचर, अल्लाहु अकबर सुब॒हा-नल्लजी सरव्य्यर-र 

लगा हाजा वमा कुन्‍ना लह मुकरिनी-न वड़न्ना इला रब्बिना लमुन्‌ू-कलिब-न 
(34) यानी नूह अलै० की इस घटना में कि ईमान वालों को नजात ओर काफिरों को हलाक कर 
दिया गया, निशानियाँ हैं इस मामले में कि नबी जो कुछ अल्लाह की तरफ से लेकर आते हैं इन 
में वह सच्चे हैं। और यह भी कि अल्लाह पाक हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है और हकु और 
बातिल की लड़ाई में हर बात से आगाह है और वक्‍त आने पर उस का नोटिस लेता है और काफिरों 
की फिर उसी तरह पकड़ करता है कि उस के शिकन्‍न्जे से कोई निकल नहीं सकता। 
(35) ओर हम नबिय्यों ओर रसूलों द्वारा यह आजमाइश करते रहे हें। 
(36) अक्सर उलमा के नज़दीक नूह की कौम के बाद जिस कौम को अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया 
और उन में रसूल भेजा, वह आद की कौम हे, क्‍योंकि अक्सर स्थानों पर नूह की कौम के वारिस 
ओर जानशीन के तोर पर आद ही का जिक्र किया गया है। बाज उलमा के नज़दीक यह समूद की 
कोौम है, क्योंकि आगे चल कर उन को हलाक करने के ज़िक्र में कहा गया है कि 'सै-हतुन” (तेज 
चीख) ने उन को पकड़ लिया और यह अजाब समूद की कौम पर आया था। 

बाज॑ उलमा के नजदीक यह हज़रत शुऐब अलै० की कौम मदयन वाले मुराद हैं कि उन 

को भी चीख़ के जरीआ हलाक किया गया था। 
(37) यह रसूल भी हम ने उन्हीं में से भेजा जिस की पर्वरिश उन के दर्मियान नहीं हुयी थी 
ओर जिसे वह अच्छी तरह पहचानते थे, उस के खानदान, मकान और पैदाइश के स्थान हर चीज 
को जानते थे। 
(38) उस ने आ कर सब से पहले वही तोहीद की दावत दी जो हर नबी की दावत-तबलीग का 
सरनामा (असल मुद्दा) रही है। 
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(33) और कौम के सरदारों ने उत्तर दिया०?, जो काुफ्र . 99४ ८2५ ४५ 25 50॥ 268: 
करते थे और आखिरत की मुलाकात को झुठलाते थे : $ 2282६ ४$2४॥ ,&, ।7(६६ 
और हम ने उन्हें दुनियावी जिन्दगी में खुशहाल कर रखा : 2 259५ 56 ८ (565॥ ३, 


था*०, कि यह तो तुम जैसा ही इन्सान है, जिस प्रकार : 5 25 26. 6) 
2) 
का भोजन तुम ग्रहण करते हो उसी प्रकार का यह भी : 


ऊँ />»०?द्ध 
करता है ओर जो (पानी) तुम पीते हो उसी तरह का : (७१४० 
यह भी पीता हे४?। 
(34) अगर तुम ने अपने जैसे ही इन्सान की ताबेदारी : | »४) 53 5£ #र्ण (४५ 
(आज्ञापालन) को तो बेशक तुम सख्त घाटे वाले : (लय 
हो 422 | ह 
(35) क्‍या यह तुम से इस बात का वादा करता है कि : ६9 255४5 2:5५ 9 «| 55% 
जब तुम मर कर सिंफ मिट्टी और हडिडयाँ रह जाओगे : $ ८2248 8848, ६ 
तो तुम फिर जीवित किये जाओगे४2?। । 
(36) नहीं-नहीं, दूर और बहुत दूर है वह चीज जिस : $502802७६७ ८ 


का तुम वादा दिये जाते हो। । 
(37) यह तो सिंफ दुनिया की जिन्दगी ही है, हम मरते : (9७9 ०४४ /5॥:82५| »०|। 


-जीते रहते हैं और यह नहीं कि हम फिर उठाए जायेंगे। : 2 
(38) यह तो बस ऐसा शख्स हे जिस ने अल्लाह पर 8 ४४.0 # ५४5 2224 22| 


(39) यह कोम के सरदार ही हर जमाना में नबी ओर रसूल और हक परस्तों को झुठलाने में पेश-पेश 
रहे हैं जिन की वजह से कोौम में से अक्सर लोग ईमान नहीं लाते हैं क्‍योंकि यह बड़े प्रभावशाली 
लोग होते थे, कौम उन्हीं के पीछे चलने वाली होती थी। 

(40) यानी आखिरत पर ईमान न लाने का अकीदा ओर दुनिया की मौज-मस्ती के लिये हर प्रकार 
की चीजों की रेल-पेल, यह दो बुनियादी कारण थे अपने रसूल पर ईमान न लाने के। आज भी. 
बातिल परस्त इसी वजह से हक की मुख़ालिफत करते ओर हक की दावत को नहीं मानते हैं। 
(4) चुनान्चे उन्होंने यह कह कर इन्कार कर दिया कि यह तो हमारी ही तरह खाता-पीता है, यह 
अल्लाह का रसूल किस तरह हो सकता है? जैसे आज भी बहुत से मुसलमान अल्लाह के रसूल 
को बशर (इन्सान) नहीं मानते हें। 

(42) वह ख़सारा और घाटा यही है कि अपने ही जैसे इन्सान को रसूल मान कर तुम उस को 
अपने से बड़ा ओर अफ्‌जल मान लोगे, जबकि एक इन्सान दूसरे इन्सान से अफजल क्योंकर हो 
सकता है? यही वह गलतफहमी है जिस की वजह से कुछ लोग रसूल को बशर नहीं मानते हैं। 
हालाँकि अल्लाह पाक जिस इन्सान को रिसालत के लिये चुन लेता है वह रसूल और नबी का पद 
पा लेने के बाद बाकी तमाम इन्सानों से मर्तबे में अफुजल ओर बुलन्द हो जाता है। 

(43) [हे हा-त] इस के माना “दूर” के हैं। दो मर्तबा ताकीद के लिये है। 
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है, हम इस पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। .. : ७ (५32६५ 4) (१६ 


(39) नबी ने दुआ की कि ऐ मेरे परव॑दिगार! उन के : 90205, ))»। ९०) ४४ 
झुठलाने पर तू मेरी मदद कर“?। । ६ 2 
(40) उत्तर मिला कि यह तो बहुत ही जल्द अपने :. ७७995 एके प+४ 
किये पर पछताने लगेंगे*?। । 

(4) आखिरकार (अन्ततः) न्याय के तकाजे के : ८४६ 26६८४ 5£०, 22.2॥ 256 


अनुसार चीस़"” ने उन्हें पकड़ लिया और हम ने उन्हें : ०८६, »:852/४ 
कड़ा-कर्कट (गर्द-गुबार) कर डाला“?, पस जालिम के : 

लिये दूरी हो। | ह 

(42) उन के बाद हम ने और भी बहुत सी उम्मतें पैदा : ७ ८४#। (४ ०2५०८ 25 ४४ 2 
कीं (५9 | 

(43) न तो कोई उम्मत अपने निश्चित समय से आगे : 3 (८ 5४ ७१ &४ ७ 
बढ़ी ओर न पीछे रही5०। 6 


(44) यानी दोबारा जिन्दा होने का वादा, यह एक झूठ और आरोप है जो यह शख्स अल्लाह पर 
लगा रहा है। 

(45) आखिरकार, हज़रत नूह अले० की तरह, उस नबी ने भी मदद के लिये अल्लाह पाक से दुआ 
माँगी थी। 

(46) [अम्मा कलीलिन] यानी बहुत जल्द अज़ाब आने वाला है जिस पर यह पछतायेंगे। लेकिन 
उस समय वह पछताना उन के कुछ काम न आयेगा। द 

(47) कहते हैं कि यह हज़रत जिब्रील अले० की चीख थी। बाज कहते हें कि वैसे ही सख्त चीख 
थी जिस के साथ तेज हवा भी चल रही थी। दोनों ने मिल कर उन को देखते-देखते मौत के घाट 
उतार दिया। 

(48) [गुसा-अन] उस कड़े-करकट को कहते हें जो सेलाबी पानी के साथ होता हे, जिस में 
पेड़-पौधों के खोखले, सूखे तने, घास-फ्स और इसी प्रकार की चीजें होती हैं। जब पानी नदी के पेट 
में चला जाता है तो यह सब सूख कर बेकार पड़े होते हैं। यही हाल इन झुठलाने और तकब्बुर 
करने वालों का हुआ। 

(49) इस से मुराद हज़रत स्वालेह, लूत और शुऐब अले० की कोमें हें, क्योंकि सूरः आराफ और 
सूरः हूद में इसी त॑तीब से उन के किस्से बयान किये गये हैं। बाज उलमा के नज़दीक बनी इस्राईल 
मुराद हैं। [कुरु-नन] यह “कुर्न” की जमा (बहुबचन) है ओर यहाँ पर “उम्मत” के माना में प्रयोग 
हुआ है। 

(50) यानी यह सब उम्मतें भी नूह और आद की कौम की तरह, जब उन की हलाकत ओर 
तबाही-बर्बादी का समय आ गया, तो तबाह-बबांद हो गयीं, एक सिकन्ड के लिये आगे-पीछे न हुरयीं, 
जैसा कि सूरः आराफ-34 में जिक्र फरमाया। 
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(44) फिर हम ने लगातार? रसूल भेजे। जब कभी : 4482 (४५% ६ दर! 5 
जिस उम्मर्त के पास भी डढस का रसूल आया उस ने : [६5 7:८४ ६:४६ (7६६ (4 


झुंठलाया, पसर हम ने एक क्कों हूसरे के पीछे - लगा | 94७ १#८ 5८६८१ (| 97242/ / ॒ 


दियाः2 और उन्हें अफसाना बंनी दिया5०9। पस उन : दे द हक 
लोगों फे लिये दूरी हैं जो ईमान कुबूल नहीं करते। : 3025%2 
(45) फिर हम ने मूसा औरं उस के भाई हासन को : 39८39 ४85 #&&# &2) £ 
अपनी आयतों (निशानियों, चमत्कार) और स्पष्ट दलीलों०० : ५४४4 ५०५०५ ८52 
के साथ भेजों। हू 

(46) फिर२औन और उस के लश्करों की तरफ, पस : ८४5॥98४:2 7८76 «५८८८:250| 
उन सब ने तकब्बुर कियां और थें ही बहँ सरकंश : दर है 8 क्‍ 
लोग59 | ै ि कर 

(47) कहने लगे कि क्‍या हम अपमे जैसे दो आदमियों : ६६०४ 54 ०८६) ८2% 968 
पर ईमान लायें? हालाँकि स्वैंय उन की कोम (भी): .. ७&0#5 


हमारे मातहत है5० : है. 3 
(48) पस उन्होंने उम दामों को झुडलाया, आखिर बह ड ७ ८228७ ८2 ७६ ५०४४४ 
भी हलाक किये हुये लोगों में मिल गये। द 

(49) बिला शुब्हा हम ने तो मूसा को किताब भी दी : 2६७४ ८७॥ ४४ ७६४ (585 
कि लोग सीधे रास्ते......... 


(5) [तंत्रा] इस का अर्थ हे “लगातार, मुंसलंसंल मसुतंबातिर, यके बाद दीगरे (एक के बाद एक) 
(52) (पस हम ने एक को दूसरे के पीछे लगा दियां) तबाहीं ओर श्ै॑बादी में। यानी जिस तरह एक 
के बाद दूसरे रसूंल आंये, इसी तरह उन रसूलों की रिसालत को झुठलाने के नतीजा में यह कोमें 
एक के बाद एक अजाब से दोचार होकर फना होती रहीं। 

(53) जिस तरह “अआजीब” यह जमा है (तअज्जुब वाली चीज़ या बात) इसी तरह “अहादीस भी 
जमा है जिस का अर्थ है घह किस्से, कहानियाँ और घटनायें जिनें की लोग बयान करते फिरें। 
(54) [बि आंयातिना] “आयत” से मुराद वह नौ निशानियाँ हैं जिन का जिक्र सूरः आराफ में है, जिन 
की तफ्सील बयान हो चुकी है (सुलतातुन्‌ मुबीनुन) इस से मुराद खुली हुयी दलील, हुज्जत और सबूत 
हैं जिन का कोई उत्तर फिरऔन और उसके दर्बारियों से न बन पड़ा। 

(55) गुरुर और तकब्बुर करना, अपने आप को बड़ा समझना, इस की भी असल कारण वही आखिरत 
के अकोीदा से इन्कार और दुनियावी मालं-दौलत की बहुतात ही थी, जिस का जिक्र पिछली कोमों 
की घटनाओं में गुज़रा। 

(56) यहाँ भी उन्होंने इन्कार के लिये यहीं दलील दी कि हज़रत हारुन और मूसा अलै० बशर (इन्सान) 
हैं और उन के इन्सान होने के सबूत में यह दलील पेश की कि यह दोनों उसी कौम के फूर्द हैं 
जो हमारी गुलाम हैं।... - 


| हि 
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द ह द है “922१८ 
न लक पर आ जायें5०। । 9 (७१०८७: 
ह ह 8648 )9/। ८ नि के । (4४४4 /ा 
(50) और हम ने म्रयम के बेटे और उन की माँ को एक ५29१ $ 4० ०२४ ४८५१ 
निशानी बनाया5', और उन देने को बुलन्द, साफ करार : & ०4५८४ ॥5 ०5 ४४2: 3) 


वाली ओर जारी पानी वाली5? जगह में पनाह दी। 0 ; न्‍ 
(5) ऐ रसूलों! हलाल चीज़ें खाओ और नेक अमल : #५-५ <५४४ ८58 2.86 


है 


(57) इमाम इब्ने कसीर रह० फ्रमाते हैं कि हज़रत मूसा अलै० को तौरात, फिरओन ओर उस की 


० द्वि0० 


कौम को डुबोने के बाद दी गयी और तौरात के नाजिल होने के बाद अल्लाह ने किसी को आम 


अजाब भेज कर हलाक नहीं किया, बल्कि मोमिनों को यह हुक्म दिया जाता रहा कि वह काफिरों 
से जिहाद करें। 
(58) क्योंकि ओऔसा अलै० बिन बाप के पैदा हुये जो अल्लाह की क॒दरत की एक निशानी है। जिस 
तरह आदम को बिना माँ और बाप के ओर हव्वा को बिना मादा के हज़रत आदम से और दूसरे 
तमाम इन्सानों को माँ और बाप से. पैदा करना उस की निशानियों (चमत्कार) में से है। 
(59) [रब्‌-वह] (बुलन्द स्थान) इस से बैतुल मुकददस मुराद हे। [मओअीन] (बहता सोता) एक कौल 
के मुताबिक इस से वह चश्मा मुराद हे जो ओऔसा अलै० की पैदाइश के समय अल्लाह पाक ने चमत्कार 
के तौर पर मरयम अलै० के पैरों के नीचे से जारी फ्रमाया था, जैसा कि सूरः म्रयम में गुज़रा। 
(60) [तसय्यिबात] इस से मुराद पाकीज़ा और स्वादिष्ट चीजें हैं। बाज उलमा ने इस का तर्जुमा “हलाल 
चीजें” किया हैं। दोनों ही तर्जुमे अपने स्थान पर सहीह हैं, क्योंकि हर पाकीज़ा चीज़ अल्लाह ने हलाल 
करार दी है और हर हलाल चीज़ पाकीज़ा और स्वादिष्ट होती है। ख़बीस (हराम, नापाक) चीजों को 
अल्लाह पाक ने इसीलिये हराम करार दिया है कि उन का नतीजा ओर प्रभाव (तासीर) के लिहाज 
से पाकीजा नहीं हैं, अर्गवे नापाक चीज़ों को खाने वाली कौमों को उन के खाने में कछ न कछ 
लज़्जत ही महसूस होती हो। नेक अमल वह है जो शरीअत, यानी कुरआन व हदीस के मुताबिक 
हो, न कि वह जिसे लोग अच्छा समझें। क्योंकि लोगों को तो बिदअत भी बहुत अच्छी लगती है, 
बल्कि बिद्अ॒ती लोग जितनी पाबन्दी ओर तवज्जोह से बिदअत पर अमल करते हैं उतना इस्लाम 
के फर्ज ओर वाजिबात पर नहीं करते। द 

हलाल खाने के साथ नेक अमल की ताकीद से मालूम होता है कि इन का आपस में गहरा 
संबन्ध है और यह एक-दूसरे के सहायक हैं। हलाल खाने से नेक अमल करना आसान हो जाता 
है। नेक अमल, इन्सान को हलाल खाने पर आमादा करता और उसी पर साबित कदम रहने का 
सबक्‌ देता है। इसीलिये अल्लाह पाक ने तमाम नबिय्यों को इन बातों का हुक्म दिया। चुनान्चे तमाम 
ही सन्देष्टा मेहनत कर के हलाल रोजी कमाने और खाने का एहतमाम और पाबन्दी करते रहे, जिस 
तरह हजरत दावूद अलै० के बारे में आता है “वह अपने हाथ की कमाई से खाते थे।” (सहीह 
बुख़ारी-2072) और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम ने फ्रमायाः “हर नबी नें बकरियाँ चराई 
हैं, में भी मक्का वालों की बकरियाँ चन्द कौरात के बदले चराता था।” (सहीह बुख़ारी-2262) 
आज कल बलेक मेल करने. वालों, इस्मुगल करने वालों, रिश्वत ओर सूद खाने वालों और दूसरे 
हराम ख़ोरों ने मेहनत कर के हलाल रोजी कमाने वालों को जलील बना कर रख दिया है। 


मन्जिलः 4 


पार: कद अफ्‌्-ल-ह (8) 995 द सूरः मोमिनून (23) 


पा तुम जो कुछ कर रहे हो उस से मैं अच्छी तरह : 20022: 8५50: 
जानकार हूँ। ः | 
(52) बिला शुब्हा तुम्हारा यह दीन एक ही दीन है? : »$ 85 852 44 /<# ६9५ 8 
हक में ही तुम सब का रब हूँ पस तुम मुझ से डरते : ७०४६ | 
रहा। | द 

(53) फिर उन्होंने स्वैंय ही अपने दीन के टुक्‍्ड़े-टुकड़े : (४४% 456 ५2 286 200४ ६६8 
कर लिये। हर गरोह जो कुछ उसके पास है उसी पर : हक हक हर 
इतरा रहा है। 

(54) पस आप भी उन्हें उन की ग़फुलत ही में कुछ : 80९४2 ७८.»७५४ 3 «०४४5 


समय तक पड़ा रहने दें। ह क्‍ 

(55) क्‍या यह (यूँ) समझ बैठे हैं कि हम जो भी उन : ७४ ८2 & #»# ४ ($ द्टूय 
के माल और ओलाद बढ़ा रहे हैं? ; 8८4४: 
(56) तो इस से उन के लिये भलाई में जल्दी कर रहे : ७&८४६६:४0:»2&॥3. ०७2४: 
हैं? (नहीं, नहीं) बल्कि यह समझते ही नहीं। | 


(57) बिला शब्हा जो लोग अपने रब की हैबत (खौफ) 4 23:55 ८2 » ७५ & 
से डरते हैं। । 8८794 
(58) और जो अपने रब की आयतों (निशानियों) पर : 809५४ ०७ ५२५०० ०/)४७ 


ईमान रखते हैं। 


हालाँकि मामला इस के उलट है। एक इस्लामी समाज में हराम खाने वालों के लिये इज्जत का 
कोई स्थान नहीं, चाहे वह कारुन के ख़जानों का मालिक ही क्‍यों न हो। आदर-सम्मान के पात्र 
(हकदार) सिर्फ वह लोग हैं जो मेहनत कर के हलाल रोजी खाते हैं, चाहे सूखी रोटी ही क्‍यों 
न हो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्‍लम ने इस की बड़ी ताकीद फ्रमायी है और 
फरमाया है: “अल्लाह पाक हराम कमाई वाले का न सदका कबूल फरमाता है न उस की दुआ 
ही” (सहीह मुस्लिम-05) हमें भी इज्जत और जिल्लत के इस आधार (कसौटी) को जिसे अल्लाह 
पाक ने बनाया है अपनाना चाहिये। 

(6) [उम्मतुन] इस से मुराद दीन है। और एक होने का यह अर्थ हे कितमाम नबिय्यों ने एक अल्लाह 
की इबादत ही की दावत दी है, लेकिन लोग तौहीद के दीन को छोड़ कर अलग-अलग फिकों और 
गरोहों में बट गये और हर गरोह अपने अकीदा व अमल पर खुश है, चाहे वह हक से कितना 
ही दूर क्‍यों न हो। 

(62) [ग़म-रतिहिम] यह “ग़म-रतुन” से बना है, ज्यादा पानी को कहते हैं जो जमीन को ढाँप लेता 
है। गुमराही की तारीकी भी इतनी गंभर होती हैं कि उस में घिरे हुये इन्सान की आँखों से हक ओझल 
ही रहता है। [गम्‌-रतुन] इस से यहाँ मुराद हैरत, गफलत, और गुमराही है। आयत में धमकी के तौर 
पर उन को छोड़ने का हकक्‍म है, मतलब वाज-नसीहत से रोकना नहीं है। 
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पारः कृद्‌ अफू-ल-ह (8)... . 99 : ... सूरः मोमिनून (23) 


.. (59) और जो अपने रब के साथ किसी को शरीक : (08 70 9 टगिक 76:00 
. नहीं करते। द । मील डर 
. (60) और जो लोग देते हैं जो कुछ देते हैं और उन : 4०5 »8583|% 5 ८8% ८2३ 
के दिल कपकपाते हैं कि वह अपने रब की तरफ : &8८>% »92 00.०७ 
. लौटने बाले हैं४?। । हा क्‍ 
(6)) यही लोग हैं जो जल्दी-जल्दी भलाइयाँ हासिल : ६ «»5& ४४ 5 ७४४८ <0॥| 
कर रहे हैं, और यही हैं जो उन की तरफ दौड़ जाने : . ७८५४६. 
 बाले हैं। 
(62) हम किसी नफ़्स को उस की ताकत (क्षमता) से : ८& ६४४ ६-५४ (४ 5४५४ 
अधिक तकलीफ नहीं देते“?, और हमारे पास ऐसी : 8८५03 25; 5 6५४ 


.. किताब है जो हक के साथ बोलती है और उन के : 

ऊपर कछ भी अत्याचार न किया जायेगा। | 
(63) बल्कि उन के दिल उस तरफ से गफ्लत में हैं : 285 ४५ ८5 ६: 3 656 (; 
और उन के लिये इस के अलावा भी बहुत से काम : ७८४५ ६ :५ 3५ .:2 ८४2९2 
. हैं“ जिन्हें वह करने वाले हैं। मे 


(64) यहाँ तक कि जब हम ने उन के मालदार लोगों : ॥$॥ 2४४० «५3४० 50<॥9 (72 
को अजाब में पकड़ लिया“? तो वह बिलबिलाने लगे। : 50.5 ५ 


(63) यानी अल्लाह की राह में खर्च करते हें लेकिन अल्लाह से डरते भी रहते हैं कि किसी कमी 

और कौताही की वजह से हमारा अमल या सदका कुबूल न हो। हदीस में आता है कि आइशा रजि 
ने पूछा: डरने वाला कौन हैं? क्‍या वह लोग हैं जो शराब पीते, बदकारी करते और चोरियाँ करते 

- हैं? नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया: नहीं, बल्कि वह लोग हैं जो नमाज पढ़ते 

रोजा रखते और सदका-खैरात करते हैं लेकिन डरते भी रहते हैं कि कहीं यह कुबूल न हों” (जामे 

 तिर्मिजी-375+ मुस्दद अहमद-6/205) 

(64) यही. मज़मून सूरः बकरह के आख़िर में गुजर चुका है। 

(65) यानी शिक के अलावा दूसरे महापाप, या वह आमाल मुराद हैं जो मोमिनों के आमाल (अल्लाह 

से डरना, तोहीद पर ईमान वगैरह) के उल्ट हैं, ताहम मफहम दानों का एक ही है। 

(66) [मुत्‌ू-रफ] तकब्बुर करने वाला, पेट भरा हुआ, आसूदा हाल। अजाब तो अमीर-ग़रीब दोनों को 

. ही होता है, लेकिन यहाँ मालदार और आसूदा हाल लोगों का जिक्र शायद इसलिये किया गया है कि 

कौम की अगुवाई आम तौर पर इन्हीं के हाथों में होती है। वह जिस तरफ चाहें, कौम का रुख 

फेर सकते हैं। अगर वह अल्लाह की नाफमानी की राह पर चलें और उस पर डटे रहें तो उन्हीं 

की देखा देखी कौम भी टस से मस नहीं होती और न ही तौबा नहीं करती है। 

इस आयत में आसूदा हाल, पेट भरा हुआ, मालदार से मुराद वह काफिर हैं जिन्हें धन-माल के साथ 
बाल-बच्चों को भी देकर मोहलत दी गयी जिस प्रकार कि चन्द आयतों -से पहले उन का जिक्र किया 
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(65) आज मत बिलबिलओ, बिला शुब्हा तुम हमारे : ७८2०४४७६ ४8 «20६8४. 
मुकाबले पर मदद न किये जाओगे«?। ' 

(66) मेरी आयतें तो तुम्हारे सामने पढ़ी जाती थीं“, : 8£ £%58 2८2४ ४४ ४ 258 5६ 
फिर भी तुम अपनी एड़ियों के बल उल्टे भागते थे“?। : 9 ८:28 2 (६: 


(67) अकड़ते-ऐंठते””, रातों को गप मारते हुये उसे : ७ 5४% ४ ५५ & +>फऋरदटछ 
छोड़ देते थे??। ै 

(68) क्‍या उन्होंने इस बात में गौर-फिक्र ही नहीं : ५,००८ . 8 ५४४ «४४ 
किया7?०> बल्कि हे द 


गया है। या मुराद चौधरी, प्रमुख, मुख्या और सरदार किस्म के लोग हैं। और अज़ाब से मुराद अगर 
दुनियावी है तो बद्र की जन्ग में जो मक्का के काफिर मारे गये, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसललम की बददुआ के नतीजे में भूख और सूखा काल का जो अज़ाब उन पर आया, वह मुराद 
है। या फिर आखिरत का अजाब मुराद है। मगर यह मफुहम लेना कुछ दुरुस्त नहीं। .... 
(67) यानी दुनिया में अजाब आ जाने के बाद कोई चीख़-पुकार और हल्ला-गोहार उन्हें अल्लाह की 
पकड़ से छुड़ा नहीं सकती, इसी तरह आखिरत के अज़ाब से भी उन्हें छोड़ाने वाला, या मदद करने 
वाला कोई नहीं होगा। द 
(68) यानी कुरआन मजीद या अल्लाह के अहकाम जिन में नबी के आदेश भी शामिल हैं। 
(69) [नुकूस] उल्टे पाँव लोटना। अवज्ञा ओर नाफमानी के माना में भी प्रयोग होता हे। यानी अल्लाह 
की आयतों और आदेशों को सुन कर तुम मुँह फेर लेते थे और उन से भागते थे। 
(70) [बिही] उसे। यानी काबा शरीफ या हरम। जमहूर उलमा ने “बिही” से यही मुराद लिया हैं। मतलब 
यह हुआ कि उन्हें काबा शरीफ का सेवक और निग्रान व मुतबल्ली होन का जो फंख ओर गुरुर 
था, उस की बजह से अल्लाह की आयतों का इन्कार किया। 

बाज़ उलमा ने “बिही” से कुरआन पाक मुराद लिया है तब इस का यह अर्थ होगा कि कुरआन 
पाक को सुन कर उन के दिल में गुरु और तकब्बुर पेदा हो जाता है जो उन्हें कुरआन पर ईमान 
लाने से रोक देता हे। 
(7) [स-मर] इस के असल माना हें “चाँदनी/ आम तौर पर चाँद की रातों में मक्का के काफिर 
लोग काबा के पास बैठ कर बातें करते थे, इसलिये यह लफ़्ज रातों कौ गुफतगू और बातचीत के 
लिये इस्तेमाल होने लग गया। यहाँ इस शब्द का अर्थ ख़ास तौर पर उन बातों से हैं जो नबी 'करीम 
. सलल्‍लल्लाहु अलैहि वबसलल्‍लम और कुरआन पाक के बारे में वह करते थे और इस के. कारण वह 
हक बात सुनने और उसे मानने से इन्कार कर देते थे। बाज उलमा ने “ह-ज-र” का तर्जुमा वाहियात, 
खुराफात और बेहूदा बातों का किया है। यानी रातों की गुफृतगू में तुम कुरआन की शान में ओल-फोल 
बकते हो और बेहूदा बातें करते हो जिन में कोई भलाई नहीं। (फ्त्हुल कृदीर+ऐसरुत्तफासीर) 
(72) [कौल] बात। इस से मुराद कुरआन पाक है। यानी इस में गौर कर लेते तो उन्हें उस पर 
इंसान लाने की त्ोफौक्‌ नसीब हो जाती। 
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(69) उन के पास वह आया जो उन के अगलै : . ७६09 »»४97 ५५ 
. बाप-दादाओं के पास नहीं आया था”?। 

है 6. 9८. 92०9१ 395 9/ >«<« +9८/ 
(69) या उन्होंने अपने संदेष्टा को पहचाना नहीं कि ०8३ ०8३०) ३३)७ . | 


उस का इन्कार कर रहे हैं?»। ः ७ ८१८5; 
(70) या यह कहते हैं कि उसे जुनून (पागलपन) : >##« 0५४ +*« ५३ ८४५४४ « 
हैः > बल्कि वह तो उस के पास हक लाया है। हाँ, : 22 /%&) 2४8४६ 


उन में से अक्सर हक से चिड़ने वाले हैं?»। के ली 
(77) अगर हक ही उन की ख़ाहिशों की पैरवी करने : ०७% ५४-&.०४५ ४६४ ४ 


लग जाये तो ज़मीन और आसमान और उन के : »929:..6:/0:%649०< 29% 
४. ५ जाये??? ॒ 93 >२2 + हि श्अ्द 
दर्मियान कौ हर चीज़ दरहम-बरहम हो जाये”?। हक: 6८:०४ 2,55५ ८०225 


तो यह है कि हम ने उन्हें उन की नसीहत पहुँचा दी : 
है लेकिन वह अपनी नसीहत से मुँह मोड़ने वाले हैं। : 
(72) क्या आप उन से कोई उजरत चाहते हैं? याद : ४££ ४: 56 ८ ४ 2 
रखिये कि आपके रब को उजरत बहुत ही बेहतर है : 
और वह सब से बेहतर रोजी देने वाला है। | 


59 १८ 


०8:58) 7, 


(73) [अम्‌] यहाँ पर “बल” के माना में हे। यानी उन के पास वह दीन और शरीअत आयी है 
जिस से उन के बाप-दादे महरुम रहे, जिस पर उन्हें अल्लाह का -शुक्र करना ओर दीन इस्लाम को 
कबूल कर लेना चाहिये था। 

(74) यह डॉट-फटकार के तोर पर है, क्योंकि वह पेंगबर के हसब-नसब, खान्दान और इसी तरह 
उस की सदाकृत, अमानत, सच्चाई और अख्लाकु व किरदार की बुलन्दी को जानते थे और उस को 
तसलीम भी करते थे। 

(75) यह भी डॉट-फटकार के तोर पर ही है। यानी उस पैंगबर ने ऐसा क्रआन पेश किया है जिस 
की नजीर और मिसाल पेश करने से दुनिया कासिर है। इसी तरह. उस की दावत इन्सानों के लिये 
रहमत और अम्न व सुकून का सबब है। क्‍या ऐसा कुरआन और. ऐसी दावत ऐसा शख्स भी पेश 
कर सकता है जो दीवाना ओर मजनून हो? 

(76) यानी उन के मुँह मोड़ने और गुरुर-तकब्बुर॒ करने की असल वजह हक से उन का नफरत 
करना है जो एक लंबे समय से बातिल को इरखितियार किये रखने की वजह से उन के अन्दर पैदा 
| गयी है। क्‍ 

(77) हक से मुराद दीन और शरीअत है। यानी दीन अगर उस की ख़ाहिश के अनुसार उतरे तो 
जाहिर बात है कि जमीन-आसमान का सारा सिस्टम (निजाम) ही उलट-पलट जाये। जैसे वह चाहते 
हैं कि एक माबूद के स्थान पर बहुत से माबूद हों। अगर हकीकत में ऐसा हो तो क्‍या दुनिया का 
निजाम ठीक॑ रह सकता है? इसी तरह और दूसरी उन की इच्छायें हैं। 
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सूरः मोमिनून (23) 


(73) बिला शुब्हा आप तो उन्हें सीधी राह की तरफ 
बुला रहे हें। 


9.8 9४४ 


: ७.०४-४५॥०0).०५:#५४७४॥ $: 


(74) बेशक जो लोग आखिरत पर यकीन नहीं रखते : ८४ 8:»9, ८४५४ 

वह सीधी राह से मुड़ जाने वाले हैं००। | का र।8 [0-0 
(75) और अगर हम उन पर रहम फ्रमायें और उनकी : (2८72७ ८४४5 2६७५४ 
तक़्लीफें दूर कर दें तो वह तो अपनी-अपनी सरकशी : ८ 247 हक टी 
में जम कर और बहकने लगें०9| : » क्‍ 
(76) और हम ने उन्हें अजाब में भी पकड़ा, ताहम वह : ८६०। (६ 6०0 2४४58 5६६ 
लोग न तो अपने परव॑दिगार के सामने झुके और न ही : &£2&5 222 


अपने रब के सामने आजिजी इखितियार की४०”। 

(77) यहाँ तक कि जब हम ने उन पर सख्त अजाब : ५६४ | 6८ 
का दरवाज़ा खोल दिया तो उसी समय तुरन्त मायूस हो : 
गये 8) | 
(78) वह अल्लाह है जिस ने तुम्हारे लिये कान और : 229५ 
आँखें और दिल पैदा किये, मगर तुम बहुत (ही) कम : 

शुक्र करते हो“*०। : 


28४ 


६ “92, 9» ८५ » ४ 
0५-५० ५३.०० |) 2०००९ 


26 ५/ ८9 ६ ६ ४ 
५४। (53॥॥ 99 
// 94 


७५ 


नर ८५० है | 


9 ६५] ८4८ 7 2 


(78) यानी वह लोग जो सीधी राह से हटे हुये हैं इस की वजह आखिरत पर ईमान न लाना है। 
(79) इस्लाम के खिलाफ उन के दिलों में जो कीना और नफरत बा. दुश्मनी थी और कुफ्र व शिक 
की दलदल में जिस तरह वह फंसे हुये थे, इस आयत में उन का बयान है। 

(80) [अजाब] इस से मुराद वह पराजय (शिकस्त) है जो बद्र को जन्ग में मक्का के काफिरों को 
हुयी जिस में उन के सत्तर आदमी भी मारे गये थे। या वह सूखा .का अजाब है जो नबी करीम 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम की बद्दुआ के नतीजे में उन पर आया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍लम ने दुआ फरमाई थीः “ऐ मेरे मोला! जिस तरह हजरत यूसुफ के जमाना में सात वर्ष सूखा 
काल रहा, इसी तरह सूखा काल में उन्हें गिरफ्तार कर के उन के मुकाबले में मेरी मदद फ्रमा।” 
(सहीह बुख़ारी-4824+सहीह मुस्लिम, हदीस:295-(675) चुनान्चे मक्का .के काफिर लोग इस सूखा काल 
में गिरफ्तार किये गये, जिस पर अबू सुफयान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के पास आये 
और अल्लाह का और रिश्तेदारों का वास्ता देकर कहा कि अब तो हम जानवरों की खालें और खून 
तक खाने पर मजबूर हो गये हैं, जिस पर यह आयत नाजिल हुयी। (इब्ने कसीर) 

(8।) इस से दुनिया का अज़ाब भी मुराद हो सकता है और आखिरत का भी, जहाँ वह हर प्रकार 
के सुख चैन और भलाई से मायूस और महरुम (वन्चित) होंगे और हर प्रकार की आशायें और उम्मीदें 
समाप्त हो जायेंगी। 

(82) यानी सोचने-समझने ओर सुनने की सलाहियतें दीं ताकि उन के जरीआ से वह हक को पहचानें 
सुनें और उसे कुबूल करें। यही इन नेमतों का शुक्र है, मगर यह शुक्र करने वाले, यानी हक को 
अपनाने वाले कम ही हैं। 
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(79) और वही है जिस ने तुम्हें पैदा कर के जमीन : ५2 
में फैला दिया, और उस की तरफ तुम एकत्र (जमा) : 


किये जाओगे*»?| 


(80) और वही है जो जिन्दा करता और मारता है, : 


98 ॥#6 43 »; 
6 20) डी. 


5$59| 28 ८22४ क॑ 50 8; 


_१ क# ८66 ॥# 


ह | ओर रात-दिन के फेर बदल का मालिक भी वही है । 
. क्‍या तुम को समझ बूझ नहीं»? 7 


७2% ५४ » (६60 (७ 


_(8)) बल्कि उन लोगों ने भी वेसी ही बात कहीं जो : ७ ८#9॥ 28 ५८ 08 ४6 (; 
पहले के लोग कहते चले आये। । 

. (82) उन्होंने कहा: क्या जब हम मर कर मिट्टी और : (॥£ ६७५४ ( (0:96 
हड्डी 'हो जायेंगे तो क्या फिर भी हम उठाये जायेंगे। : (ै/.%४! 


. (83) हम से और हमारे बाप-दादाओं से पहले ही से : 
..._ यह वादा होता चला आया है। कुछ नहीं, यह तो सिर्फ : 
पहले लोगों के अफसाने (गप) हें०। ै 
(84)' पूछिये तो सही कि जमीन और उस को कुल : :& 2 85 ८5 59 ४ ७४ 


चीजें किस की हैं? बतलाओ! अगर जानते हो। .: ७८:०४ 
(85) तो तुरन्त उत्तर देंगे कि अल्लाह को। आप कह : ७ ८:४8 ५४ 58 ५ ८/58:८ 


दीजिये कि फिर तुम नसीहत क्यों नहीं प्राप्त करते? : 


-.. (83) इस आयत में अल्लाह- पाक की महान कुदरत का बयान है कि जिस तरह उस ने तुम्हें पैदा 
कर के चारों तरफ फैला दिया है, तुम्हारे रन्ग-रुप भी एक-दूसरे से भिन्न हैं, जबानें भी मुख्तलिफ 
ओर आदतें और रस्म-रिवाज भी मुख़्तलिफु, फिर एक समय आयेगा कि तुम सब को जिन्दा कर 
के वह अपने दरबार में इकट्ठा फरमायेगा। 

.. (84) यानी रात के बाद दिन ओर दिन के बाद रात का आना, फिर रात और दिन का छोटा-बड़ा 
. होना। इन सब का करने वाला केवल अल्लाह है। 

(85) जिस से तुम यह समझ सको कि यह सब कुछ उस एक अल्लाह की तरफ से है जो हर 
चीज पर ग़ालिब है और उस के सामने हर चीज़ झुकी हुयी है। 

(86) [असातिर' यह “उसतूरह” की जमा (बहुवचन) है। इस का अर्थ है 'लिखी हुयी कहानियाँ, किस्से 
हिकायतें।” यानी दोबारा जी उठने का वादा कब से होता चला आ रहा है, हमोर बाप-दादाओं से, लेकिन 
अभी तक वादा पूरा नहीं हुआ, जिस का साफ मतलब यह है कि यह सब किस्से-कहानियाँ हैं जो 
पहले के लोगों ने अपनी किताबों में लिख दी हैं जो नकल दर-नकुल होती चली आ रही हैं ज़िन 
की कोई हकीकत नहीं। 
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पार क॒दू अफू-ल-ह (8) .. 00] सूर: मोमिनून (23) 
(86) आप पूछिये कि सातों आसमानों का और अजीम : ५555 &&५)44/2&58 
(बड़े) अर्श का रब कौन है? | ७,7५४ 


7924८ >> (5 श्द्र 


(87) वह लोग उत्तर देंगे कि अल्लाह पाक ही है। : ७ ७:&# ४४ (४ 420 ४५४६० 
आप कह दीजिये कि फिर तुम क्‍यों नहीं डरते»)7 : द 

(88) आप प्ूछिये कि तमाम चीज़ों का इख़्तियार किस : 2०४३०४५७४८४2,८०४५४ 6258 
के हाथ में है? जो पनाह देता है? और जिस के : ७८५०८ &%£ 227) 
मुकाबले में कोई पनाह नहीं दिया जाता*?, अगर तुम : द 
जानते हो तो बतला दो? े 

(89) वह यही उत्तर देंगे कि अल्लाह पाक ही है। आप : ७ ८$5-४ 35 यम पर 


(2 4 ८7 
रेड, 3 


कह दीजिये कि फिर तुम किधर से जादू कर दिये जाते : 
हो?० 9 । 8... 8 कक 


(87) यानी जब तुम्हें यह बात तसलीम है कि जमीन का और उस के अन्दर मौजूद तमाम चीज़ों 
का पेदा करने वाला भी एक अल्लाह ही है ओर आकाश और अर्श का मालिक भी वही है तो 
फिर तुम्हें यह तस्लीम कर लेने में हिचक क्‍यों हैं कि इबादत के लाइक भी सिंफ वही एक अल्लाह 
है फिर तुम उसे एक अल्लाह तसलीम कर के उस के अज़ाब से बचने का इन्तिज़ाम क्‍यों नहीं करते? 
(88) यानी जिस की वह हिफाज़त करना चाहे ओर उसे अपनी पनाह में ले ले, क्या उसे कोई हानि 
पहुँचा सकता है? 

(89) यानी जिस. को वह हानि पहुँचाना चाहे, तो क्‍या दुनिया में अल्लाह को छोड़ कर कोई ऐसा 
है जो उसे हानि से बचा सके ओऔर अल्लाह के मुकाबले में अपनी पनाह में ले सके? 

. (90) यानी फिर तुम्हारी बुद्धि को क्‍या हो गया है कि यह जानने और तसलीम करने के बावजूद 
तुम दूसरों को उसकी इबादत में शरीक करते 'हो7 कुरआन पाक की इस सराहत (वज़ाहत, स्पष्टीकरण) 
से स्पष्ट है कि मक्का के मुश्रिक लोग अल्लाह पाक की रुबूंबियत, उस की ख़ालिकिय्यत व 
मालिकिय्यत (यानी उस के रब होने, उसके ख़ालिक होने, उस के मालिक होने ओर उस के राजिक 
होने) के इन्कारी नहीं थे, बल्कि वह यह सब बातें तस्लीम करते थे, उन्हें सिंफ अल्लाह पाक के 
एक होने से इन्कार था, यानी इबादत सिफ एक अल्लाह को नहीं करते थे बल्कि अपनी इबादत 
में दूसरों को भी शरीक करते थे। इसलिये नहीं कि आसमान और जमीन के पैदा करने में कोई और 
भी शरीक है, बल्कि सिंफू इस गलत फहमी की वजह से कि वह भी अल्लाह के नेक बन्दे थे, 
उन को भी अल्लाह ने कुछ इख्तियार दे रखे हैं ओर हम उन के जरिए से अल्लाह की नजदीकी 
प्राप्त करते हैं। यही गलत फहमी आज कल के कजब्रों की पूजा करने वाले बिदअती लोगों को हैं 
जिस की ब्रुनियाद पर वह मुर्दों को मदद के लिये एकारते, उन के नाम की नज़र-नियाज देते और 
उन को अल्लाह को इबादत में शरीक मानते हें। हालाँकि अल्लाह पाक ने कभी भी ओर कहीं भी 
यह नहीं फ्रमाया कि मैं ने किसी मरे हुये बुजुर्ग, वली या नबी को इख्तियार दे रखा है, तुम उन “ 
के जरीआ से मेरी नजदीकी हासिल करो, या उन्हें मदद के लिये पुकारो, या उन के नाम की. 
नज़र-नियाज दो। इसीलिये अल्लाह पाक ने आगे फरमाया. कि हम ने उन्हें हक पहुँचा दिया, यानी 
यह अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं ओर वह अगर अल्लाह की 


मन्जिलः 4 
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(90) हकु यह है कि हम ने उन्हें हक्‌ पहुँचा दिया है: ७८४७४ 5605 65% ५ «6४ 0; 
और यह बिला शुब्हा झूठे हें। ै 

(9) न तो अल्लाह पाक ने किसी को बेटा बनाया : &« ८8 (४४ ४ ८४ 20 ६5४ ८ 
और न उस के साथ और कोई माबूद है, वर्ना हर : ४४४८८, 20 ८४८५४, ८५ 
माबूद अपनी मख्लूक को लिये-लिये फिरता और हर : 8 ८£.0£. १०४४2: ६2८ 
एक दूसरे पर चढ़ दौड़ता। जो विशेष्तायें यह तबतलाते : ॒ 

हैं उन से अल्लाह पाक है। ै 

(92) वह गाइब और हाजिर का जानने वाला है और : ६ («8 ४:६8 ५४ 

जो शिक यह करते हैं उस से बुलन्द और बाला है।: 502 
(93) आप दुआ करें कि ऐ मेरे परवंदिगार! अगर तू : & &४524 ८ दं:/४ ($ | (६ 
मुझे वह दिखाये जिस का वादा उन्हें दिया जा रहा है। : 
(94) तो ऐ मेरे मौला! तू मुझे उन अत्याचारियों के : ७ ७&६,४ ५8 $ ७४४४ ४४ ९४ 
गरोह में न करना??)। | 

(95) हम जो कुछ वादे उन्हें दे रहे हैं सब आप को : ७८४,४ 2255: /# 2७६४ 

दिखा देने पर बिला शुब्हा कुदरत रखते हैं। । 

(96) बुराई को इस तरह से दूर करें जो सरासर भलाई : ८४ »5६:2॥ ८-* 3 री ४5 
वाला हो??। जो कुछ यह बयान करते हैं हम उस से : (88 704 
अच्छी तरह अवगत हैं। । क्‍ 
(97)और दुआ करें कि ऐ मेरे परव॑दिगार।! में शेतानों..... : ७४७ ०2 <*४ ५४ 5 


जा | 3 छा 


इबादत में दूसरों को शरीक कर रहे हैं तो इसलिये नहीं कि उन के पास इस बारे में कोई दलील 


है। नहीं, बल्कि सिंफ एक-दूसरे की देखा-देखी और बाप-दादाओं की पैरवी करने की वजह से इस _ 


शिक को अन्‍्जाम दे रहे हैं। बना हकीकृत में यह झूठे हैं। न उस की कोई औलाद है और न उस 
.. का काई शरीक। अगर ऐसा होता तो हर शरीक अपने हिस्से की मख्लूक का इन्तिजाम अपनी इच्छा 
ओर म॑जी से करता और हर एक शरीक, दूसरे पर गालिब आने की कोशिश करता। और जब ऐसा 
नहीं है और दुनिया के निज़ाम में कोई. खींच-तान नहीं है, तो बिला शुब्हा अल्लाह पाक उन तमाम 
बातों से पाक और बुलन्द है जो मुश्रिक लोग उस के बारे में बावर कराते हैं। 

(9]) चुनान्चे हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैंहि वसललम दुआ फरमाते थेः 
इजा अ-रत्त बिकौमिन्‌ फित-न-तन्‌ फ-त-वफ़्फनी इलै-क गै-र मफृतूनिन्‌ (जामे तिर्मिजी-3235+ मुस्नद 


अहमद-5/243) (ऐ मेरे मौल! जब तू किसी कौम पर आजमाइश या अजाब. भेजने का फैसला करे. 


तो इस से पहले-पहले मुझे दुनिया से उठा ले।”) क्‍ 
(92) जिस प्रकार दूसरे स्थान पर फरमायाः “बुराई को इस प्रकार दूर करो जो अच्छा हो, इस का 
परिणाम यह होगा कि तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारा घनिष्ठ मित्र बन जायेगा।” (हामीम्‌ सज्दा-34) 
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के वसवसों से तेरी पनाह चाहता हूँ&02। .. ७४! 


. (98) और ऐ मेरे रब! मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कि वह :.. ७0.४४०४० ५४०, ६५% 


मेरे पास आ जायें??। गा 

(99) यहाँ तक कि जब उन में से किसी को मौत : ५४358 <%॥ 22८८5 ॥ 
आने लगती हे तो कहता है कि ऐ मेरे परव॑दिगार ! मुझे : (७) >>] 
वापस लौटा दे। । 

(00) कि मैं अपनी छोड़ी हुयी दुनिया में जा कर नेक : (&॥ ५58 ८0503 ५०० 0:४८ 
काम कर डालुँ०”। हर्मिज़ ऐसा नहीं होता“, यह तो : है; 2५75 0०»५/6 258 
सिंफ उस की एक कौल (कथनी) है”? जिस को यह : ७८:८४ ,:0 
कंहता रहेगा। उन के पीछे तो एक पर्दा है,.......... द 


(93) चुनान्चे नबी करीम सललल्लाहु अलेहि वसललम शैतान से इस प्रकार पनाह माँगते थेः 
अऊजु बिल्लाहिस्समी इल्‌ अलीमि मि-नश्शैतारनिरजीमि मिन्‌ हमूजिही 
.. ब-नफखिही व नफसिही (सुनन अबू दावृद-जामे तिर्मिजी-242) 
(94) इसीलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने ताकीद फ्रमायी कि हर अहम काम का 
आरंभ अल्लाह के नाम से करो, यानी बिस्मिल्लाह पढ़ कर, क्योंकि अल्लाह की याद शैतान को दूर 
करने वाली चीज़ हैं इसलिये- आप यह दुआ भी माँगा करते थे। 
अल्लाहुम्म इननी अऊजुबि-क मि-नल्‌ ह-रमि व-अऊजुबि-क मि-नल्‌ ह-दमि 
वमि-नल्‌ गरकि......( अबू दावद-552) हु 
और रात को घबराहट के समय यह दुआ पढ़तेः 
बिसमिल्लाहि, अऊजु बि-कलिमातिल्लाहित्ताम्मति मिनू ग-जबिही व इकाबिही वमिन्‌ शर्रि 
इबादिही बमिन्‌ ह-मज़ातिश्श्यातीनि व-अय्यह्‌ जुरुनि (अल्लाह के नाम के साथ, में 
अल्लाह पाक के मुकम्मल कलिमात के जरीआ से पनाह माँगता हूँ उस की नाराज़ी 
और उस की सज़ा और उसके बन्‍्दों की 'बुराई और शैतानों के वसवसा डालने (गुनाहों 
पर उभारने और उकसाने) से और इस बात से कि वह (शैतान) मेरे साथ आयें” 
(सुनन अबू दावूद-3893+ जामे तिर्मिजी-3528+ मुस्दद अहमद-2/8) 
(95) यह इच्छा हर काफिर मोत के समय, दोबारा उठाये जाने के समय, अल्लाह पाक के दरबार 
में हाजिर होते समय और जहन्नम में ढकेल दिये जाने के समय करता है ओर करेगा, लेकिन इस 
का कोई 'फाइदा नहीं होगा। कुरआन पाक में इस मजमून को कई जगहों पर बयान किया गया है। 
जैसे, सूर: अन्झञाम-27, 28+ आराफ-53+ इब्राहीम-44+ सज्दा-2+ फातिर-37+ मोमिन-], 2+ 
शु-अरा-24 + मुनाफिकून-0,।। वगैरह। 
(96) [कल्ला] डॉट-डपट के लिये है। यानी ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उन्हें दोबारा दुनिया में 
भेज दिया जाये। ह 
(97) इस के एक माना तो यह है कि कि यह ऐसी बात है कि जो हर काफिर जान निकलते 
समय कहता है। इस का दूसरा अर्थ यह हे कि यह भी दुनिया में भेज दिये जायें तो उन का यह 
कौल, कौल ही रहेगा, नेक अमल की तौफौक उन्हें फिर भी नसीब नहीं होगी। जैसे दूसरे स्थानों 
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«उन के पुनः (दोबारा) जी उठने के दिन : 


तक*४। ः 

ह ४ न ८८३ ४६ 9 ९ 200 ९६ 
(0) पस जबकि सूर फूँक दिया जायेगा उस दिन न: «658: <८४ 58 ,,9| 3 6४।४| 
तो आपस के रिश्ते ही रहेंगे न आपस की पूछगछ०»। : ७ ८४४८८ ४४ ३.०४ 


रॉ > ८9 «८ ग्र्श्ट 


(02) जिन कौ तराजू का पलला भारी हो गया वह तो : & ७095४ ४६2४2 <# 2७ 
नजात वाले हो गये। । ७८202! 


(।03) और जिन की तराजू का पल्‍ला हल्का हो गया : ८23॥ ४0.6 ४४5८ ८४ 5«; 
यह हैं वह जिन्होंने अपना नुक्सान आप कर लिया जो : & ८2५ 6& 3 2६:98/8:..& 
हमेशा के लिये जहन्नम में जाने वाले हो गये। निकल 

क्रे चेहरों + 6 है (६.9 9.2. 9 3 ८१७ 
(।04) डन के चेहरों को आग झुलसाती रहेगी" और : ७ 3,००3260॥०8०५55(5 
वह वहाँ बुरी शक्ल में बने हुये होंगे।"?। । 


पर फ्रमायाः “अगर इन्हें दुनिया में लौटा दिया जाये तो यह फिर भी वहीं काम करेंगे जिन से उन्हें 
मना किया गया था।" (सूरः अन्ञाम-28) हजरत क॒तादा फ्रमाते हैं कि काफिर की इस इच्छा और 
ख़ाहिश में हमारे लिये. बड़ा सबक है। काफिर दुनिया में अपने ख़ान्दान और, कुबीले के पास जाने 
की इच्छा नहीं करेगा, बल्कि नेक अमल के लिये दुनिया में आने की इच्छा प्रकट करेगा, इसलिये 
जब तक जिस्म में जान हैं उसे ग़नीमत जानते हुये ज्यादा से ज्यादा नेक अमल कर लिये जायें 
ताकि कल कियामत के दिन यह इच्छा करने की जरुरत पेश न आये। (इब्ने कसीर) 

(98) दो चीजों के दर्मियान पर्दा और आड़ को “बरजख़” कहा जाता है। दुनिया की जिन्दगी और 
आखिरत की जिन्दगी के दर्मियान जो समय हे उसे यहाँ बरजख़ से ताबीर किया गया है, क्योंकि मरने 
के बाद इन्सान का संबन्ध दुनिया की जिन्दगी से समाप्त हो जाता है। और आखिरत की जिन्दगी का 
आरंभ उस समय होगा जब तमाम इन्सानों को दोबारा जिन्दा किया जायेगा। यह दर्मियान की जिन्दगी, 
जो कब्र में या परिन्दे के पेट में, या जला डालने की सूरत में मिट॒टी में गुज़रती है, बरज़ख़ की 
जिन्दगी है। इन्सान का यह वजूद जहाँ भी और जिस शक्ल में भी होगा, देखने में बह मिट्टी में 
मिल कर मिट्टी बन चुका होगा, या राख बना कर हवाओं में उड़ा दिया, या दरियाओं में बहा दिया 
गया होगा, या किसी जानवर की खुराक बन गया होगा, मगर अल्लाह पाक सब को एक नया वजूद 
अता फुरमा कर महशर के मैदान में जमा फरमायेगा। 

(99) महशर को हौलनाकी की वजह से शुरु में ऐसा होगा। बाद में वह एक-दूसरे को पहचानेंगे भी 
और एक-दूसरे से पूछ-ताछ भी करेंगे। द 

(00) चेहरे का जिक्र इसलिये किया है कि यह इन्सानी वजूद क्रा सब से अहम और अशरफ हिस्सा 
है, वर्ना जहन्नम की आग तो पूरे शरीर को जलायेगी। 

(0।) [कालिहून] “कालिह” उस समय बोलते हैं जब होंट सिकुड़ कर दाँत जाहिर हो जायें। होंट 
गोया दौँतो का लिबास हैं। जब यह जहन्नम की आग से सिमट और सिकूड़ जायेंगे तो दाँत जाहिर 
हो जायेंगे, जिस से इन्सान की सूरत बुरी शक्ल की और डरावनी हो जायेगी। 
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(05) क्या मेंरी आयतें तुम्हारे सामने तिलावत नहीं को : 535 22८ ४४ 50 8 ?॥ 


जाती थीं? फिर भी तुम उन्हें झुठलाते थे। 22560, 
(06) वह कहेंगे कि ऐ परव॑दिगार! हमारा दुर्भाग्य : (8६ ६६:35 (४४ 25 ४४८ ।7६ 
(बदबख्ती) हम पर गालिब आ गयी"०० (वास्तव में) : ७ ८(5, (४ 


हम थे ही गुमराह। 

(।07) ऐ हमारे परव॑दिगार | हमें यहाँ से नजात दे, अगर : 8$ 87८ ८४ (६५ ८६.४ ४ 
अब भी हम ऐसा ही करें तो बेशक हम जालिम हैं। : 2५ 
(08) अल्लाह पाक फ्रमायेगाः फटकारे हुये यहीं पड़े : ७ .»%४० ४५ (६५७ |£<। 2६ 
रहो और मुझ से बात न करो। | 

(।09) मेरे बन्दों की एक जमाअत थी जो बराबर यही : ८३४5४ 5.८ ८5 688 ८६ ४६ 
कहती रही कि ऐ हमारे परव॑दिगार! हम ईमान ला चुके : 58: ६:205 2755७ ६; ६६८ 
हैं तू हमें बख़श दे और हम पर रहम फरमा, तू तमाम : 52 
मेहरबानों से ज्यादा मेहरबान है। क्‍ : 
(0) (लेकिन) तुम उन्हें मज़ाक में ही उड़ाते रहे यहाँ : ४5४ (& (,&, 2555058६ 
तक कि उन्होंने तुम को मेरी याद (भी) भुला दी और : ७८:59 2५५5 :555 5/$ 
तुम उन से मज़ाकु ही करते रहे। । 

(।) मैंने आज उन्हें उन के उस सब्र का बदला दे : 2४5४-०८, .52॥०6£:5 ($| 


दिया है कि वह अपनी मुराद को पहुँच चुके हैं।०। : न ७ (४5५ 2» 


(02) लज्जत ओर ख़ाहिश को, जो इन्सान पर ग़ालिब रहती हैं, यहाँ बदबख़्ती से ताबीर किया है 
क्योंकि इन का नतीजा हमेशा के लिये बदबख्ती है। 

(।03) दुनिया में ईमान वालां के लिये एक समय ऐसा भी आता हे कि जब वह दीन इस्लाम पर 
अमल करते हैं तो बेदीन और दुनियादार लोग उन का मज़ाक उड़ाते हैं। कितने ही कमजोर ईमान 
वाले लोग उन से डर कर बहुत से कामों को नहीं करते हैं। जैसे, दाढ़ी हैं, पर्दे का मामला है 
शादी-ब्याह में हिंदुओं के रस्म-रिवाज को छोड़ना है, वगैरह-वगैरह। खुशक्स्मत हैं वह लोग जो किसी 
भी मलामत की पर्वा नहीं करते और अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा पालन से किसी भी मौका 
पर मुँह नहीं मोड़ते। अल्लाह पाक कियामत के दिन इन लोगों को बेहतरीन बदला देगा और उन्हें 
कामियाबी अता फरमायेगा, जैसा कि इस आयत से जाहिर है। (मेरे मौला। हमें भी इन्हीं लोगों में 
से बना दे) (ख़ालिद) 
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(।2) अल्लाह पाक पूछेगाः तुम जमीन में कितने वर्ष : ७८४:..८४८ ४५७७ «४५.०0 
रहे? 


(।3) वह कहेंगे: एक दिन या एक दिन से भी कम, : (६७ 2४ (४ 3 ४ ४६. ४६ 
गिनती गिनने वालों से भी पूछ लीजिये/%। । 9८259 
(।4) अल्लाह पाक फ्रमायेगाः वास्तव में तुम वहाँ : #5 258 7४४५ ८४0 0 5 
बहुत ही कम रेहे हो। ऐ काश! तुम इसे पहले ही से : | 8८2४ 
आन लेते/%। | 

(।5) क्‍या तुम यह गुमान किये हुये हो कि हम ने : ६08 88६6७ ०85 (४ ०5.०४ 
तुम्हें यूँही बेकार पैदा किया है? और यह कि तुम : ७८:45४ 


हमारी तरफ लौटाए ही न जाओगे। क्‍ | क्‍ 

(।6) अल्लाह पाक सच्चा बादशाह है, वह बड़ी : ५४३ 4॥ ॥ «*। 20) 40| (४ 
बुलन्दी वाला .है!'>, उस के सिवा कोई माबूद नहीं, : & 294 5० &; 
वही बुजुंग अर्श का मालिक है(००। ै 

(।77) जो शख्स अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद : ८82४,५७।9॥ 40॥। ४६ ८८५ 
को पुकारे जिस की कोई दलील उस के पास नहीं, पस : &॥ ५48४ ८५ ४(:० (5४ ९, ४ 
उस का हिसाब तो उस के रब के ऊपर हीं है। बेशक : ८220 6४५ 
_ काफिर लोग नजात से महरुम (वन्चित) हैं।"। ५0४ 


(।04) इस से मुराद फ्रिश्ते हैं जो इन्सानां के आमाल ओर आयु (उम्र) लिखते हैं। या वह इन्सान 
मुराद हैं जो हिसाब-किताब में महारत रखते हैं। कियामत की हौल नाकियाँ, उन के दिल-दिमाग से 
दुनिया की मौज-मस्ती को भुला देंगी और दुनिया की जिन्दगी उन्हें ऐसे लगेगी जैसे दिन या आधा 
. दिन। इसलिये वह कहेंगे कि हम तो एक दिन या इस से भी कम समय दुनिया में रहे। बेशक तू 
 फरिश्तों से या हिसाब जानने वालों से पूछ ले। 

(05) इस का अर्थ यह है कि आखिरत की हमेशा की जिन्दगी के मुकाबला में बिला शुब्हा दुनिया 
की जिन्दगी बहुत ही कम है। लेकिन इस बात को दुनिया में तुम ने नहीं जाना। काश |! तुम दुनिया 
में इस हकीकत (यानी दुनिया हमेशा नहीं रहेगी) से आगाह हो जाते तो आज भी ईमान वालों की 
तरह कामियाब होते। 

(।06) यानी वह इस से बहुत बुलन्द है कि उसने तुम्हें बिना किसी मकुसद के यूँ ही एक खेल 
के तोर पर बेकार पैदा किया, और तुम जो चाहो करो, तुम से उस की कोई पूछ-ताछ ही न हो। 
बल्कि उसने तुम्हें एक ख़ास मकसद के तहत पैदा किया है और वह है उस की इबादत करना। 
इसीलिये आगे फ्रमाया कि वही माबूद है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। 

(07) “अर्श” की सिफत “करीम” बयान फ्रमायी कि वहाँ से रहमतें औरं ब॑कतें नाजिल होती हैं। 
(08) इस से मालूम हुआ कि कामियाबी और नजात आखिरत में अल्लाह के अजाब से बच जाना 
है। सिफ दुनिया की दौलत और ऐश आराम की रेल-पेल का नाम कामियाबी नहीं है, यह तो दुनिया 
में काफ्रों को भी हासिल है, लेकिन अल्लाह पाक उन की कामियाबी का इन्कार कर रहा है, जिस 
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(।8) और कहो कि ऐ मेरे रब! तू बख़्श और रहम कर : £& ८35 2275 ७ 6 (55 
और तू सब मेहरबानों से बेहतर मेहरबानी करने वाला है। 9७८2. & 
सरः न॒र? मदीना शरीफ में नाजिल हुयी | इस में 64 : [,५७ ०० ५४:५८ 20६72 ७० नये ह 
आयलें और 9 रुकञ हैं। ७ सा 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : 20 (० 40 ७ 
निहायत रहम वाला हे। : 

(।) यह है वह सूरत जो हम ने नाजिल फुरमायी है? : ४ ५3 94 ६७७४५ ६४४६५: 
और मुक्रर कर दी है और जिसमें हम ने खुली आयतें : 0 006८7 (बै ४०४ 
(आदेश) उतारी हैं ताकि तुम याद रखो। हर 

(2) जिना करने वाले महिला और पुरुष में से हर एक : ५.०५ 26 ४८८७६ 3॥95 42389 
को सो कोड़े लगाओ८<?|। 


का साफ और स्पष्ट अर्थ यह है कि असल कामियाबी और नजात आखिरत की कामियाबी है जो 
ईमान वालों के हिस्से में आयेगी। 

(।) सूरः नूर, सूरः अहज़ाब और सूरः निसा यह तीनों सूरतें ऐसी हैं जिन में महिलाओं के तअल्लुक 
से विशेष मस्अले और पारिवारिक जीवन गुज़ारने के बारे में तफ्सील बयान की गयी हैं। 

(2) कुरआन पाक की सारी ही सूरतें अल्लाह पाक की तरफ से नाजिल की हुयी हैं, लेकिन इस 
सूरत के बारे में जो यह कहा तो इस से इस सूरत में बयान किये गये अहकाम की अहमियत 
(गंभीरता) को स्पष्ट करना हे। 

(3) इस्लाम के आरंभ में जिना की सज़ा जो अस्थाई (आंजी) तौर पर बतलाई गयी थी, वह सूरः 
निसा की आयत न» ॥5 में बयान हो चुकी हे। वहाँ कहा गया था कि जिना के लिये जब तक 
स्थाई (मुस्तकिल) सज़ा मुकरर न की जाये, उन बदकार औरतों को घरों में बन्द रखो। फिर जब 
सूरःनूर की यह आयत नाजिल हुयो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह 
पाक ने वादा किया था, उस के मुताबिक बदकार मर्द और औरतों की सजा मुक्रर कर दी गयी 
है, वह तुम मुझ से सीख लो। वह यह कि कुँवारे मर्द और महिला के लिये सौ-सो कोड़े और शादीशुदा 
(विवाहित) मर्द और महिला के लिये सौ-सो कोड़े और पत्थरों से मार कर हलाक कर देना है। (सहीह 
मुस्लिम, हदीसः ॥2-(690) सुनन अबू दाबूद-445+ जामे तिर्मिज़ी-434+ सुनन इब्ने माजा-2550) 
फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमने शादी शुदा जिना करने वालों को खुद रज्म की सजा दी, और 
सो कोड़े (जो छोटी सजा है) बड़ी सजा में शामिल हो गये। और अब शादी शुदा जिना करने बालों 
के लिये सजा सिंफ्‌ रज्म (यानी पत्थरों से मार कर हलाक करना) है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम के जमाना के बाद चारों ख़लीफों और सहाबा के जमाना में भी यही सज़ा दी गयी, और 
बाद में तमाम उम्मत के उलमा का भी यही फतवा रहा और आज तक भी है। सिंफ ख़बारिज ने 
इस सज़ा का इन्कार किया ओर ख़वारिज के बाद अब फराही फिंके का एक थड़ा “इस्लाही” और 
“गामिदी” फिके के “दूसरे ओर तीसरे इमाम” ने इस सजा का इन्कार किया है। और हदीस का इन्कार 
करने वाले उलमा भी रज्म की हदीस का इन्कार करते हैं। ' 

इस इन्कार की असल बुनियाद ही हदीस के इन्कार पर है। क्योंकि रज्म की सजा सहीह और निहायत 
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पाए कद आह 8 28523 (24) 


.«उन पर अल्लह की शरीअत की हद जारी करते : ८५ 205 ४४ «६०५ 5५ ५५८४ 


हुये तुम्हें हर्गिज़्ा तर्स न खाना चाहिये। अगर तुम्हें : 0 ८2,४४४ 0002, 358 
अल्लाह पर और कियामत के दिन पर ईमान हो“| : ४४९८ (2८ (८६ ६०४ ८; 
और उन को सज़ा के समय मुसलमानों की एक : का हे 2८2 
जमाअत मौजूद (उपस्थिति) होनी चाहिये?। ्््रररर-र<र<ऊ कक 


(3) जानी मर्द सिवाए जानी महिला के और किसी से : 
निकाह नहीं करता ओर जानी महिला भी सिवाए जानी : ६ 
या मुश्रिक मर्द के और किसी से निकाह नहीं करती : 
ओर ईमान वालों पर यह हराम कर दिया गंया है०। : 


कृवी हदीसों से साबित है, और इस के रिवायत करने बाले भी इतनी बड़ी संख्या में हैं कि उलमा ने इसे 
मुतवातिर रिवायतों में ःशुमार किया है, इसलिये एक मुंसलमान शख्स र॑ज्म॑ का इन्कार नहीं कर सकता। 
नोटः- उसी इसलाही गुरुप के एक आलिम मोलाना इनायतुल्लाह सुबहानीं साहंब भी हें जो रज्म का 
इन्कार करते हैं। इन्होंने जमाअत इस्लामी हिन्द के सुप्रसिद्र इस्लामी कालिज “जामिअतुल फलाह” में 
काफी समय तक बच्चों को दर्स दिया हे। इन्होंने रज्म के खिलाफ एक पुस्तक “हकीकते-रज्म” लिखी 
है जिस पर बड़ा शोर शराबा हुआ और इस किताबं के रद्द में सलफी उंलमों मे भी. लिखा। मौलाना 
साहब आज कल केराला स्टेट के इस्लामी कालेज मैं कुरआन पाक पढ़ाते हैं ओर प्रोफेसर के पद 
पर हैं। (ख़ालिद हनीफ सिद्दीकी 

(4) इस का मतलब यह हे कि तरस खा कर सजा देने से न भागो, वर्ना फितरी तौर पर तरस 
का आना, ईमान के खिलाफ नहीं है। यह इन्सानी फितरत में दाखिल है। 

(52 ताकि सजा देने का मकसद (कि लोग इस से इबरत पकड़ें) ज्यादा से ज्यादा हससिल हो सके। 
बदकिस्मती से आज कल खुले मैदान में (सार्वजनिक तोर से) सज़ा देने. को इन्सानी हुकूक्‌ (मानव 
अधिकार) के खिलाफ बावर कराया जा रहा है, यह सरासर जिहालत, अल्लाह के अहकाम से बगावत 
ओर अपने ख़याल से अल्लाह से भी ज़्यादा इन्सानों का हमदर्द और खैरख़ाह बनना है, हालाँकि अल्लाह 
पाक से ज्यादा रहम करने वाला ओर नर्म दिल कोई नहीं। . 

(6) इस आयत के मफहूम में उलमा के दर्मियान इख़्तिलाफ है। (।) कछ उलमा कहते हैं कि आयत 
में लोगों के आम रुजहान और ख़याल को बयान किया गया है, यानी आम तौर पर बदकार किस्म 
के लोग निकाह के लिये अपने ही जैसे लोगों को पसन्द करते हैं। चुनान्चे जिनाकारों में ही अक्सर 
जिनाकार के साथ ही निकाह करना पसन्द करते हैं। इसलिये इस आयत में मुसलमानों को चेताया 
जा रहा है कि जिस तरह जिना एक बड़ा गन्दा ओर बड़ा गुनाह है, इसी तरह जिनाकारों के साथ 
शादी-ब्याह कर के रिश्ता न लगाने को राजेह करार दिया है और इमाम शौकानी रह० ने इस मफहूम 
को राजेह करार दिया है और अहादीस में इस के नाजिल होने का जो सबब बयान किया गया हे, 
उस से भी इस की ताईद होती है कि एक शख्स ने बदकार महिला से निकाह करने की इजाजत 
माँगी, इस पर यह आयत नाजिल हुयी, यानी उन्हें ऐसा करने से रोक दिया गया। इसी से दलील पकड़ते 
हुये उलमा ने कहा है कि एक शख्स ने जिस औरत से या एक औरत ने जिस शख्स से जिना किया 
हो उन का आपस में निकाह करना जाइज़ नहीं। हाँ, अगर वह ख़ालिस तौबह कर ले तो फिर उन 
के दर्मियान, निकाह जाइज़ है। (तफ्सीर इब्ने कसीर) (2) बाज उलमा कहते हैं कि यहाँ निकाह से 
मुराद वास्तव में निकाह नहीं हे, बल्कि यह जिमाअ (संभोग, हमबिस्तरी) के माना में है, और मकसद 
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पार: कद अफू-ल-ह (8) 009 सूरः नूर (24) 
(4) जो लोग पाक दामन महिलाओं पर जिना की: |#८ 22 25४ ८४०2 ८2.05 
तोहमत लगाएँ फिर चार गवाह न पेश कर सकें तो : ८: 0 हर 2220 


उन्हें अस्सी (80) कोड़े लगाओ, और कभी भी उन की : (६ ४ 


गवाही कुबूल न करो, और यह फासिक लोग हैं०0। : 2८९६ ॥ 2 27८ 

)»५५५४०| 2235 

(5) हाँ जो लोग इस के बाद तोबा ओर इस्लाह कर : ८>#29282॥5,262४5८2)॥९ 

लें अल्लाह ओर 9 ८9 92 «६ लि श (६ 

लें» तो अल्लाह पाक बख्शने वाला और मेहरबानी : हम, 
करने वाला है। 


की 7 ही 9 926 9 999८ 9 ८ 


(6) जो लोग अपनी पत्नी पर जिना का आरोप लगाएँ : 25 ०693 0» 2 ८४)॥ 
और उन का कोई गवाह उन की जात के अलावा और : 5 29.28५8 2६:85 25६5 
कोई न हो तो ऐसे लोगों में से हर एक का सबूत यह : ७ (25६..2॥ ८.४ । 
है कि चार मर्तबा अल्लाह को कसम खा कर कहे कि : 

वह सच्चों में से है। हा. द 
(7) और पाँचवीं मर्तवा कहे कि उस पर अल्लाह पाक : ८६०८0 4८० ५४0। ८5४ 8 4:.2&॥ 
को लानत हो अगर वह........ | 


(५ ५2०७४ 


जिना की बुराई और गन्दगी को बयान करना है। मतलब यह हे कि बदकार मर्द अपनी इच्छा (लालसा) 
को नाजाइज तरीके से पूरी करने के लिये बदकार औरत के पास ओर इसी तरह बदकार औरत 
बदकार मर्द के पास जाती है, मोमिनों के लिये ऐसा करना यानी जिनाकारी हराम है। और मुश्रिक 
मर्द और औरत का जिक्र इसलिये कर दिया कि शिंक भी जिना से मिलता-जुलता गुनाह है। जिस 
तरह मुश्रिक अल्लाह को छोड़ कर दूसरे के दरवाज़े पर झुकता है, इसी तरह एक जिनाकार अपनी 
बीवी को छोड़ कर या बीवी अपने पति को छोड़ कर दूसरों से अपना मुँह काला करती है। इस 
तरह मुश्रिक और जिनाकार के दर्मियान एक अजीब सी मानवी मुनासिबत पाई जाती है। 

(7) इस आयत में क॒ज़फ (बुहतान, आरोप, इल्जाम) की सजा बयान की गयी है। जो शख्स किसी 
पाक दामन औरत या मर्द पर जिना की तोहमत लगाए (इसी तरह जो औरत किसी पाक दामन मर्द 
या औरत पर जिना की तोहमत लगाए) और वह सबूत में चार गवाह न पेश कर सकें तो उन 
के लिये तीन हुक्म बयान किये गये हैं। (।) उन्हें 80 कोड़े लगाए जायें (2) उन की गवाही कभी 
कुबूल न की जाये (3) खह अल्लाह पाक और लोगों की निगाह में फासिक हैं। 

(8) तोबा से कोड़ों की सजा तो माफ नहीं होगी, अर्गचे वह तोबा करे या माफी माँगे, यह सज़ा 
तो बहरहाल उसे मिलेगी। अल्चत्ता दूसरी दो बातें, यानी फासिक्‌ होना और गवाही का कुबूल न किया 
जाना, इन दोनों के बारे में उलमा का इसख्तिलाफ है। बाज उलमा का कहना है कि तोबा करने के 
बाद वह फासिक नहीं रहेगा, और बाज़ उलमा दोनों जुमलों को उस में शामिल समझते हैं। यानी तोबा 
कर लेने के बाद वह फासिक भी नहीं रहेगा और उसकी गवाही भी कुबूल की जायेगी। इमाम शौकानी 


ने इसी राय को तर्जीह दी हे ओर “अ-ब-दन” का यह अर्थ बयान किया है कि 'जब तक वह 


अपने आरोप और बुहतान पर डटा रहेगा” जिस तरह कहा जाये कि काफिर की शहादत कभी कुबूल 
नहीं, तो यहाँ “कभी” का मतलब यही होगा कि जब तक वह काफिर है। 
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पारः क॒दू अफ्-ल-ह (8) _4040 ... सूरः नूर (24). 


५५] 


जि रमन जी झूठों में से हो?। ै ७८४ 
(8) और उस महिला की सजा इस प्रकार दूर हो : €&/ ४६४ ० 2 (६४७ 80; 
सकती है कि वह चार मर्तबा अल्लाह की कसम खा : & ८६,30४ ८./ ४॥ १५४५ 2०५७६ 
कर कहे कि बिला शुब्हा उस का पति झूठ बोलने : 


वालों में से है। । द 
(9) और पाँचवीं मर्तबा कहे कि उस पर अल्लाह पाक : ७) ६४८० ५40 ९-४ 6 4:25 
का गजब (नाराजगी) हो अगर उस का पति सच्चों में : ७८:७)७। ०2८४ 
से हो? | ह 

(0) और अगर अल्लाह पाक का फज्ल और करम : 65 ४६८८; 55८ ५४ 0.% ४ /$ 
(मेहरबानी) तुम पर न होती"? (तो तुम पर कष्ट : 902८ 0५४६ 


नाज़िल होता) और अल्लाह पाक तोबा कुबूल करने : 
वाला, हिकक्‍्मत वाला है। ै ५ 

मे ६2४ 4.०६ 3 9 कट 0] नं 
(।) जो लोग यह बहुत बड़ा आरोप बाँध लाये हैं/2 : »&-3 4.० ४७२५ #५० ८:७१ ०) 


(9) इस आयत में लिआन का मस्अला बयान किया गया है जिस का मतलब यह है कि किसी 
मर्द ने अपनी पत्नी पर जिना का आरोप लगाया, लेकिन चूँकि जिना को साबित करने केलिये चार 
गवाहों की जरुरत हे जो मर्द हों और जिन्होंने अपनी आँखों से देखा हो, इसलिये जब तक चार गवाह 
न हों, उस की बीवी पर जिना की हद नहीं लग सकती। लेकिन गवाह न पेश कर. पाने की सूरत 
में शरीअत ने इस का यह हल पेश किया हे कि आरोपी शख्स अदालत में या हाकिम के सामने 
जिस के पास उस का मुकदमा हो चार बार अल्लाह की कुसम खा कर यह कहेगा कि मैं. अपनी 
बीवी पर जिना का आरोप लगाने में सच्चा हूँ। या यह बच्चा, या हमल (गर्भ) मेरा नहीं है। और 
पाँचवीं मर्तवा कहेगा कि अगर वह झूठा है तो उस पर अल्लाह की लानता 

(।0) यानी अगर पति के जवाब में पत्नी भी चार मर्तबा कसम खा कर यह कह दे कि वह झूठा 
है ओर पाँचवीं मर्तबा कहे कि अगर मेरा पति सच्चा है (और में झूठी हूँ) तो मुझ पर अल्लाह 
का गजब नाजिल हो। तो इस सूरत में वह महिला जिना की सज़ा से बच जायेगी, इस के बाद उन 
देनों के दर्मभियान हमेशा के लिये जुदाई हो जायेगी। इसे लिआन इसलिये कहते हें कि इस में दोनों 
ही अपने आप को झूठा होने की सूरत में लानत का मुस्तहिकु समझते हैं। नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु 
. अलैहि वसलल्‍लम के जमाना में ऐसी बाज़ घटनायें घर्टी जिन की तफ्सील अहादीस में मोजूद हें, वही 
घटनायें इन आयतों के नाजिल होने का सबब बनीं। 

_(॥]) इस का जवाब पोशीदा है “तो तुम में झूठे पर तुरन्त अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो जाता” 
लेकिन चूँकि वह तव्वाब (बहुत ज्यादा तोबा को कबूल करने वाला) हे ओर हकीम भी है, इसलिये 
एक तो उस ने सतर पोशी कर .दी ताकि इस के बाद अगर कोई सच्चे दिल से तोबा कर ले तो 
वह उसे अपनी रहमत से ढाँप लेगा ओर हकीम भी है कि उस ने लिआन जैसा मस्अला बयान कर 
के मर्द ओर औरत दोनों के लिये एक निहायत माकूल और आसान तरीका पेश कर दिया। 
(।2) [इफ़्क]| इस से वह घटना मुराद हैं जिस में मुनाफिकों ने हजरत आइशा रज़ि० पर जिना का 


मन्जिलः 4 


"(80- 


पार: कृद अफू-ल-ह (8) 047 सूरः नूर (24) 


मर से ही एक गरोह हैः»। तुम उसे अपने लिये : && .& » (; 58४ ६5 ४:०४ 
बुरा न समझो, बल्कि यह तो तुम्हारे हक में बेहतर : ६५)॥ ८2 ८-४ ७ 2६8 ६,/ (४ 
है'?। हाँ, उन में से हर एक शख्स पर उतना पाप है : », 


जितना उस ने कमाया है ओर उन में से जिस ने उस : 
के बहुत बड़े हिस्से को किया हेै।......... ' 


नारा ५] फ्लः-शी 9 


००५ 95 0» 39583. 
(७०.४८ 


आरोप लगाया था जिसे करओआन पाक ने निराधार साबित कर के हज़रत आइशा रजि० को बरी कर. 
के उन की पाक दामनी को आँच नहीं आने दिया। 
इस घटना का निचोड़ यह है कि पर्दे का हुक्म नाज़िल होने के बाद बनी मुस्तलिकः (मुरैसीअ) की 
जन्ग से वापसी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ओर सहाबा रजि० ने मदीना के करीब 
एक जगह पड़ाव डाला। सुब्ह को जब वहाँ से रवाना हुये तो आइशा रज़ि० का होदज (कजावा) भी, 
जो ख़ाली था, काफिला वालों ने यह समझ कर ऊँट पर रख दिया कि असइशा रजि० उस के अन्दर 
ही होंगी, ओर वहाँ से रवाना हो गयें। हालाँकि आइशा रजि० अपनी ज़रुरत पूरी करने के लिये बाहर 
गयी हुयी थीं। वहीं पर उन के गले का हार भी गिरगया तो उसे तलाश करने में देरी हो गयी। जब 
वापस लोटीं' तो देखा कि काफिला जा चुका है, तो यह सोच कर आप वहीं लेटी रहीं कि जब उन 
को मेरे न होने का पता चलेगा तो तलाश के लिये वापस यहीं आयेंगे। 

थोड़ी देर के बाद सफ्वान बिन मुअत्तल सलंमी रज़ि० आ गये, जिन की जिम्मेदारी यही थी 
कि काफिला के रवाना हो जाने के बाद छूट जाने वाली चीजें संभाल लें। उन्होंने आइशा रजि० को 
पर्दा का हुक्म नाजिल होने से पहले देखा था इसलिये उन्हें देखते ही पहचान गये कि आप मुसलमानों 
की माँ आ इशा रजि० हैं, उन्होंने देखते ही इनना लिल्लाहि वइनन्‍ना इलैहि राजिऊकन पढ़ा और समझ 
गये कि काफिला गलती से या अनजाने में आप को छोड़ कर आगे चला गया हेै। उन्होंने अपने 
ऊँट पर उन्हें बेठा कर खुद नकेल थामे पैदल चलते काफिले को जा मिले। 

मुनाफिकों ने जब आइशा रजि० को इस प्रकार बाद में अकेले सफृवान रजि० के साथ आते 
देखा तो उस मोका को बहुत गनीमत जाना और मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्लाह बिन उबस्यि ने कहा 
कि यह तनहाई और अलग होना अकारण नहीं है। और इस प्रकार उन्होंने हजरत आइशा रजि० को 
सफृवान के साथ जोड़ दिया, हालाँकि दोनों ही इन बातों से बिल्कुल बेख़बर थे। कुछ मुख्लिस मुसलमान 
भी मुनाफिकों के इस प्रोपगन्डे का शिकार हो गये। जैसे हज़रत हस्सान, मिस्तह बिन उसासा और हमना 
बिनत जहश रजि० (इस घटना की पूरी तफसील सहीह अहादीस में मौजूद हे) नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलेैहि वसलल्‍लम पूरे एक महीने तक जब तक अल्लाह की तरफ से बरी होने की आयतें नाजिल 
नहीं हुयीं, सख्त परेशान रहे और हज़रत आइशा रजि० भी अनजाने में अपनी जगह बेक्रार और परेशान। 
इन आयतों में अल्लाह पाक ने इसी घटना को बहुत संक्षिप्त में बयान फरमाया है 
फ [इफ़्क] इस का अर्थ है “किसी चीज़ को उल्टा देना” चूँकि मुनाफिकों ने इस घटना में मामले 
को उल्टा दिया था, यानी आइशा रजि*० तो प्रशंसा की मुस्तहिक्‌ थीं, न कि आरोप और इलज़ाम की 
लेकिन जालिमों ने इस पाक दामन को इस के उलट उन पर आरोप और इलज़ाम लगाया। 
(।3) एक गरोह और जमाअत को “उस्बह” कहा जाता है क्योंकि वह एक-दूसरे को कृव्वत, ताकत 
और मजबूती प्रदान करने का कारण बनते हैं। 
(।4) क्‍योंकि इस से एक तो तकलीफ ओर रन्‍ज पहुँचने के सबब तुम्हें सजाब मिलेगा। दूसरे यह 
कि आसमानों से हज़रत आइशा रजि० की बराअत से उन के खानदान का मर्तबा बुलन्द हो गया। 
इस के अलावा भी ईमान वालों के लिये इस में इबरत और नसीहत के और कई पहलू हैं। 
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हा है उस के लिये अज़ाब भी बहुत ही बड़ा है??। : 

(।2) उसे सुनते ही मोमिन मर्दों और महिलाओं ने : ७४४४ &6 &#£,८ 9 5४ »# 
अपने हक्‌ में अच्छा गुमान क्‍यों न किया, ओर क्‍यों : 83» 9/४$०£५६ «9५ ८52६ 
न कह दिया कि यह तो खुल्लम-खुल्ला बुहतान : ७८६.5 68 
. (आरोप) है/०। ' 

(।3) वह इस पर चार गवाह क्‍यों नहीं लाये? और : ष्डॉ७७६ 5-०९ ४८64 3#% ४ # 
जब गवाह नहीं लाये तो यह आरोपी (इलज़ाम लगाने : 2॥४७७7४8,८६4, 8८ ४ 3 
वाले लोग) बिला शुब्हा अल्लाह पाक के निकट निरे : ७८:३४ 2४ 
झूठे हैं। । क्‍ 

(।4) अगर अल्लह पाक का फुज्ल व करम तुम पर : (58॥8 0(0%५३४४ 
दुनिया और आखित में न होता तो बिला शुब्हा जिस : 2५ ४७ ८ 8 2552 ४» ५ 
बात के चर्चे तुम ने शुरु कर रखे थे उस बारे में तुम्हें : कदर 2 ह 
बहुत बड़ा अज़ाब पहुँचता। 

(।5) जबकि तुम अपनी जबानों से नकुल दर नकल : £&39» ५ ८४85 220 ५:४८ : 
करने लगे और अपने मुँह से वह बात निकालने लगे : 5६:४८ ५४::०६४ १५५ 5827 

जिस के बारे में तुम्हें कोई जानकारी नहीं थी, अगर्चे : ७(१४८,॥४५५ ०६ 
तुम उसे हल्की बात समझते रहे लेकिन अल्लाह के : 

नजदीक वह बहुत बड़ी बात थी। । 

(।6) तुम ने ऐसी बात को सुनते ही क्‍यों न कह दिया : (£ ८%#६8 7588 ८८६० 0 ५ ४४ 
कि हमें ऐसी बात मुँह से निकालनी भी उचित नहीं। : ६६४ (0 ४2.2 8658, 2&# 6 


४ 4 


ऐ अल्लाह! तू पाक है, यह तो बहुत बड़ा आरोप है सब 
2 
और इलज़ाम व तोहमत है?”?। 


८.2/१००८ 2७ ८“ 


(।5) इस से मुराद अब्दुल्लह बिन उबस्यि मुनाफिक है जो इस साजिश का सरगना था। 

(6) यहाँ से तर्बियत के उन पहलू को स्पष्ट किया जा रहा है जो इस घटना में पोशीदा हैं। इन 
में सब से पहली बात यह है कि ईमान वाले एक जान की तरह हैं। हज़रत आइशा रजि० पर आरोप 
लगाया गया तो तुम ने अपने पर कियास करते हुये तुरन्त उस की त॑दीद क्‍यों न की और उसे 
झूंठा आरोप क्‍यों नहीं कहा? 

(।7) दूसरी बात अल्लाह पाक ने ईमान वालों को यह बताई कि इस आरोप पर उन्होंने एक गवाह 
भी पेश नहीं किया जबकि इस के लिये चार गवाह ज़रुरी थे इस के बावजूद तुम ने उन आरोपियों 
को झूठा नहीं कहा। यही वजह है कि इन आयतों के नाजिल होने के बाद हज़रत हस्सान, जहश 
की बेटी हमना रजि० को झूठे आरोप पर हद लगाया गया। (मुस्नदद अहमद-6/35) + जामे तिर्मिज़ी-38। 
+ सुनन अबू दावूद-4475 + सुनन इब्ने माजा-2567) 
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(7) अल्लाह पाक तुम्हें नसाहत करता है कि फिर : 0)।६/ 28 ॥$2५ 2 5 5 


कभी भी ऐसा काम न करना अगर तुम सच्चे मोमिन : $ 22४ ०४+ 
हो | ८7 

. (।8) अल्लाह पाक तुम्हारे सामने अपनी आयतें बयान : »,|४ 4508 “५०४ ०४35 ८॥ ८४५ 
फ्रमा रहा है, ओर अल्लाह पाक इल्म व हिक्मत वाला : ग 
है। | हर 


(।9) जो लोग मुसलमानों में बेहयाई फेलाने के जुगत 3 4<>७॥ (४४ # 2 ८०८ 0॥ 6 
में रहते हैं उन के लिये दुनिया और आखिरत में : (8॥ 3 ४ 5 29058 2॥ 

! हैं(४ * 99<9५9 // 9.2 9,/ है ३! ९० 72 /ा 
दर्दनाक अज़ाब हैं/?। अल्लाह पाक सब कुछ जानता : ७८:2५४:४६ 22४20 2%४१५ 
है और तुम कुछ भी नहीं जानते। 


अब्दुल्लाह बिन उबस्यि मुनाफिक को सजा इसलिये नहीं दी गयी कि उस के लिये आखिरत के बड़े 
अजाब को ही काफी समझ लिया गया और मोमिनों को सज़ा देकर दुनिया में ही पाक कर दिया 
गया। दूसरे यह कि उस के पीछे एक पूरा जथा था। उस को सज़ा देने की सूरत में कुछ शंकायें 
थीं जिन से निमटना उस समय मुसलमानों के लिये मुश्किल था, इसलिये उस को सज़ा नहीं दी गयी। 
(फ्त्हुल कृदीर) तीसरी बात यह फरमायी गयी कि अल्लाह का फजल और एहसान तुम पर न होता 
तो तुम्हारा यह रवैय्या कि तुम ने बिला तहकीौक्‌ किये इस अफवाह को आगे फैलाना शुरु कर दिया 
इस पर तुम्हें सरब्त सजा मिलनी चाहिये थी। इस का मतलब यह है कि अफवाह का प्लान बनाना 
और फिर उसे फैलाना बहुत बड़ा जुर्म है जिस पर इन्सान को बड़ा अजाब आ सकता है। 

चौथी बात यह कि यह मामला सीधे तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के घर का 
और उन की इज्जत और प्रतिष्ठा का था, लेकिन तुम ने उसे कोई अहमियत नहीं दी और हल्का 
व मामूली समझा। इस से भी यह समझाना उद्देश्य हे कि सिंफ जिना करना ही महापाप नहीं हे जिस 
की सजा सो (00) कोड़े या रज्म है, बल्कि किसी की इज्जत पर हमला करना, उस के पाक साफ 
खान्दान को जलील व रुस्‍्वा करने के उपाय करना भी अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा गुनाह है इसे 
हल्का मत समझो। इसीलिये आगे मज़ीद ताकीद करते हुये कहा कि तुम ने सुनते ही यह क्‍यों नहीं 
कहा कि हमें ऐसी बातें मुँह से निकालन्ी ही नहीं चाहिये, यह तो बहुत बड़ा बुहतान है। इसीलिये 
इमाम मालिक रह० फरमाते हें कि जो नाम का मुसलमान हज़रत आइशा रजि० पर बेहयाई का इल्ज़ाम _ 
लगाता है वह काफिर है, क्योंकि वह अल्लाह पाक को और कुरआन को झुठलाता है। (ऐसरुत्तफासीर) 
(।8) [अल्‌ फाहि-शतु] बेहयाई। कुरआन पाक ने बदी ओर बुराई को भी “फाहि-शह” कहा है (बनी 
इस्राईल-32) और यहाँ पर बदकारी की एक झूठी सूचना के प्रचार को भी अल्लाह पाक ने बेहयाई 
कहा है और इसे दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब का कारण भी बताया है। इससे बेहयाई 
के बारे में इस्लाम के मिजाज और अल्लाह पाक के मनशा का अन्दाज़ा होता है कि सिंफ बेहयाई 
की झूठी ख़बर का प्रचार अल्लाह के नजदीक इतना बड़ा जुर्म है तो जो लोग दिन-रात एक मुसलमान 
समाज में न्‍यूज पेपर, रेडियों, टी.बी., फिल्‍मों और डरामों के ज़रीआ बेहयाई फैला रहे हैं और घर-घर 
उसे पहुँचा रहे हैं अल्लाह पाक के यहाँ यह लोग कितने बड़े मुजरिम होंगे? और उन स्थानों में काम 
करने वाले कार्य सेवक, नौकर और मुलजिम लोग किस प्रकार इस बदकारी को फेलाने के जुर्म से 
बरी करार पायेंगे? 


मन्जिलः 4 


पार: क॒द्‌ अफू-ल-ह (8) 044 


सूरः नूर (24) 


. (20) और अगर तुम्हारे ऊपर अल्लाह पाक का फज़्ल : ८ 
और उस की रहमत न होती ओर यह कि अल्लाह : 
पाक बड़ी शफुकृत रखने वाला मेहरबान है” (तो तुम : 


पर अजाब उतर पड़ता) 


(2)) ऐ ईमान वालों! शैतान के कदम को पैरवी न : 
करो। जो व्यक्ति शैतान के क॒दमों को पैरवी करे, वह : ४8६ ४४५०४ ४ 47 छह 
तो बेहयाई और बुरे कामों ही का हुक्म करेगा। और : 
अगर अल्लाह का फज़्ल व करम तुम पर न होता तो : 

तुम में से कोई भी कभी भी पाक-साफ न होता। : ,»,.» , & 2582 28 608% ८2 
लेकिन अल्लाह पाक जिसे पाक करना चाहे, कर देता : 409 >#% ८० 2८८ 40 ८४ १0३ 
है?»। और अल्लाह पाक सब कुछ सुनने वाला सब : 


कुछ जानने वाला है। 


अ्<द 6 ७2 


8//09,/,४ ६ #/ 
६ 95५ ६ 829४» ८४ 


६9,०22) ११५) 40| 


०५०७ ००३४ ० ८2३)॥ 


9 “5, 


(५४४ 
५) कर श्र ४ ०५ (0 2524 ८ ६२8 ४! 
27 ८2 8 2 । ( 2? मई २६३8 ८ 


फिर न 


7 कि 9928 9 


09.) (४८ 


(22) तुम में से जो बुर्जुगी और कुशादगी वाले (यानी : 25:2४ 25 .589॥४+ ४६ 
20 ()४ £ 


खाते-पीते लोग) हैं उन्हें अपने रिश्तेदारों, मिसकीनों : ८८5७४ ८2(27॥ 39 ४ ४6% 
और मुहाजिरों को अल्लाह की राह में देने से कुमम : ७४६20 7; 5.0 2.८ $ 
न खा लेनी चाहिये बल्कि माफ कर देना और नजर : »*४६ »' 22525 228 2274: 


330 ८0३ + ०० 4॥| >>०० (| ५१:२४ 


अन्दाज कर देना चाहिये।क्या तुम नहीं चाहते कि 
अल्लाह पाक तुम्हारी..... 


इसी प्रकार अपने घरों में टी.वी. ला कर रखने वाले जिस से उन की आने वाली नस्‍्लों में बेहयाई फैल 
रही है, वह भी इस बुराई के फेलाने के मुजरिम क्यों नहीं होंगे? और यही मामला रोजाना छपने वाले 
अख़बारात (समाचार पत्रों) का है कि उन का भी घरों के अन्दर आना बुराई के प्रचार का ही सबब 


है, यह भी अल्लाह पाक के नजदीक जुर्म हो सकता है। ऐ काश! मुसलमान अपनी इन जिम्मेदारियों का... 


एहसास करें और इस बेहयाई के तूफान को रोकने के लिये अपनी सक भर कोशिश करें। 

(9) “ओर अगर तुम पर अल्लाह का फज्ल और उस की रहमत न होती” इस का जवाब पोशीदा 
है /तो फिर अल्लाह का अजाब तुम्हें अपनी पकड़ में ले लेता।” यह तो सिर्फ उस की मेहरबानी 
और रहमत हे कि उस ने तुम्हारे इस महा जुर्म को माफ फरमा दिया। 

(20) इस स्थान पर शैतान की पैरवी से मना करने के बाद यह फरमाना कि अगर अल्लाह का 
फूज्ल और उस की रहमत न होती तो तुम में से कोई भी पाक-साफ न होता। इस से यह मकसद 
मालूम होतां है कि जो लोग इफ़्क (इल्ज़ाम लगाने) के मामले में शामिल होने से बच गये, तो यह 
सिफ अल्लाह के फज्ल व करम से है, वर्ना वह भी इसी धारे में बह जाते जिस में बाज़ मुसलमान 
बह गये थे। इसलिये शैतान के दावे ओर धोखे से बचने के लिये एक तो हर समय अल्लाह से 
मदद मौँगते रहो और उस से उम्मीदें लगाए रहो। और दूसरे जो लोग अपने नफ़्स की कमजोरी से 
शैतान के जाल में फँस गये हैं उन को ज़्यादा लानत-मलामत मत करो, बल्कि खैर ख़ाही के साथ 
उन की इस्लाह की कोशिश करो। 
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पार; कृदू अफू-ल-ह (8) 05... सूरः नूर (24) 


. गलतियों को माफ फरमा दे“?। अल्लाह : क्‍ 8७926 
पाक गलतियों को माफ करने वाला मेहरबान है। . : श द 
(23) जो लोग पाक दामन भोली-भाली ईमान वाली : ५४७ :4-०च० ७५००० ८४ ५॥ 6 
महिलाओं पर (जिना का) आरोप लगाते हैं वह दुनिया : 2४5 8» (58 ३ ४४ २-७४ 
और आखिरत में लानती हैं और उन के लिये बड़ा : ३:४८८४ 
भारी अजाब है“»। । ह 

(24) जिस दिन उन के मुकाबले में उन की जबानें : 2७४): «६४५ ०५४० (६४ ४ 
और उन के हाथ-पॉँव उन के आमाल (कर्तूतों) की : 9८226, 22०१ 


हे 


गवाही देंगे»?। 


.. *<६ ८49 2809 ०. ११ 


(25) उस दिन अल्लाह पाक उन्हें पूरा-पूरा बदला : (#४ ०७४० 40 ०७:४० ७५४१५ 


(2) हज़रत मिस्तह रज़ि० जो इफ़्क (इल्जाम लगाने) में मुलव्वस हो गये थे, गरीब मुहाजिरों में से 
थे। रिश्ते में अबू बक्र सिद्दीक्‌ रजि० के ख़ाला के बेटे थे, इसलिये अबू बक्र रजि० उन की देखभाल 
करते और उन की माली मदद करते थे। जब यह भी हजरत आइशा के खिलाफ मोहिम में शामिल 
हो गये तो अबू बक्र सिद्दीक रजि० को सख्त तकलीफ पहुँची और ऐसा होना फितरी बात थी। चुनान्चे 
इन्होंने गुस्से में कुसम खा ली कि भविष्य में मिस्तह की किसी प्रकार की मदद नहीं करेंगे। अबू 
बक्र सिद्दक्‌ रजि० की यह कुसम (जो अर्गचे इन्सानी फितरत के मुताबिक ही थी, ताहम उन का .. 
सिद्दीक का जो स्थान था कुसम खाना उस के खिलाफ था) अल्लाह पाक को पसन्द नहीं आयी ओर 
यह आयत नाजिल फरमायी जिस में बड़े प्यार से उन के जल्दबाजी में उठाये गये कृदम पर उन्हें 
चेताया कि तुम से भी गलतियाँ होती रहती हैं ओर तुम यह चाहते हो कि अल्लाह पाक तुम्हारी 
गलतियाँ माफ फरमाता रहे तो फिर तुम भी दूसरों के साथ उस तरह माफ करने और नज़र अन्दाज 
करेन का मामला क्‍यों नहीं करते? क्‍या तुम पसन्द नहीं करते कि अल्लाह पाक तुम्हारीं गलतियाँ 
माफ फरमा दे? अबू बक्र सिद्दीक्‌ रजि० को इस बात ने इतना प्रभावित किया कि इसे सुनते ही 
वह पुकार उठे “क्यों नहीं ऐ हमारे रब) हम जरुर यह चाहते हैं कि तू हमें माफ फ्रमा दे” इस 
के बाद उन्होंने अपनी कसम का कफ़्फारा अदा कर के पहले ही की तरह मिसतह रजि० की माली 
सहायता फिर फरमाने लगे। (फत्हुल क॒दीर+ इब्ने कसीर) द 

(22) बाज उलमा ने इस आयत को हज़रत आइशा और नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम को 
दूसरी पत्नियों के साथ ख़ास करार दिया है कि इस आयत में ख़ास तोर से आरोप लगाने की सज़ा 
बयान की गयी है और वह यह है कि उन के लिये तोबा नहीं हे। ओर बाज़ उलमा ने इस आयत 
को आम ही रखा है और इस में वही कज्फ (झूठा इल्जाम) की सजा बयान की गयी है जो पहले 
गुजर चुकी हे। अगर तोहमत लगाने वाला मुसलमान है तो लानत का मतलब होगा कि उस पर हद 
जारी किया जाये और मुसलमान उस से नफरत करें ओर दूर रहें। और अगर काफिर है तो अर्थ 
स्पष्ट है कि दुनिया और आखिरत में लानती, यानी अल्लाह की रहमत से महरुम हे। 

(23) जेसा कि कुरआन पाक में दूसरे स्थान पर भी ओऔर अहादीस में भी यह मजमन बयान किया 
गया है। 
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है। (ओर वही) जाहिर करने वाला है। 


पारः कृद अफ्‌ू-ल-ह (8) ..._06 सूरः नूर (24) 
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.........-देगा और वह जान लेंगे कि अल्लाह ही हक॒ : ७ ८६९. $८० » 50 ६ ८५५४५ 


हे खबीस महिलायें मर्दों | हैं * />45५ ,/“ 9८ “9५9 “/ 9 ।9 27 
(26) ख़बीस , ख़बीस मर्दों के लाइक हैं। और : ७५४#०५ ८४४४. <्यर्८ 


कक से 


ख़बीस मर्द ख़बीस महिलाओं के लाइक हैं। और पाक : ८६६४४ ८८:8४ <2(%#॥8 ५८.६ 


महिलायें पाक मर्दों के लाइक हैं और पाक मर्द पाक : ,2४९& (८, 27762 527॥/॥:. ८४ 
हु पर नी ०, हा 

ओं ह हैं (240 लोगों ० में ह 5६ ५5 2 9 9० 9 
महिलाओं के लाइक हें'“)। ऐसे पाक लोगों के बारे में : 8265, ६28९ 


जो कुछ बकवास यह (आरोपी) कर रहे हैं, वह उन : 
से बिल्कुल बरी हैं। उन के लिये बख्शिश हे और : 
इज्जत वाली रोटी:2। । 
(27) ऐ ईमान वालों! अपने घरों को छोड़ कर और : ४£5:८॥४555 ४४ ८2 ९४6 
घरों में न जाओ जब तक कि इजाज़त न ले लो और : ढ़ राह; (६56 $& 2522 
वहाँ के रहने वालों को सलाम न कर लो“», यही : न 50 
तुम्हारे लिये सरासर बेहतर हे। । 


$र 


(24) इस का एक मफहम तो यही बयान किया गया है जो तर्जुमा से स्पष्ट है। इस सूरत में यह 


यानी “ख़बीस ओरतें, ख़बीस मर्दों के लिये हैं......... जानी मर्द नहीं निकाह करता मगर जानिया या 
मुश्रिक औरत के......हम माना आयत होगी, और 'ख़बीसात” और “खब्रीसून” से मुराद जिनाकार मर्द 
और औरतें होंगे। और “अत्तस्यिबातु” और “अत्तय्यिबू-न” से मुराद पाक दामन मर्द और औरत होंगे। 
दूसरे माना इस के यह हैं कि नापाक बातें नापाक मर्दों के लिये और नापाक मर्द नापाक बातों के 
लिये हैं। ओर पाकीज़ा बातें, पाकीज़ा मर्दों के लिये और पाकीजा मर्द, पाकीजा बातों के लिये हैं। 
और मतलब यह होगा कि नापाक बातें वही मर्द औरत करते हैं जो नापाक हैं और पाकीजा बातें 
वही मर्द और औरत करते हैं जो पाकीजा हैं। इस में इस बात की तरफ इशारा है कि हज़रत आइशा 
रजि० पर नापाकी का इलजाम लगाने वाले नापाक, ओर उन से अपनी बराअत करने वाले पाक हैं। 
(25) इस से मुराद जन्नत की रोज़ी है जो ईमान वालों को नसीब होगी। 

(26) पहली आयतों में जिना और कज्फ (बुहतान, झूठा आरोप) और उन की सजाओं का बयान 
गुजरा। अब अल्लाह पाक घरों में दाखिल होने के आदाब ओर तरीका बयान फरमा रहा है ताकि 
मर्द ओर औरत परस्पर घुल-मिल कर न रहें जो आम तौर पर जिना या इलजाम और आरोप का 
कारण बनता हे। 

[तसतानिस] यह “इसतीनास” से बना है जिस का अर्थ है “मालूम करना।” यानी जब तक 
तुम्हें यह न मालूम हो जाये कि अन्दर कौन है और उस ने तुम्हें अन्दर दाखिल होने की इजाजत 
दे दी है, उस समय तक दाखिल न हो। बाज़ उलमा ने इस का तर्जुमा “इजाजत लेना” किया है, 
जैसा कि ऊपर तर्जुमा से स्पष्ट है। आयत में दाखिल होने की इजाजत तलब करने का जिक्र पहले 
और सलाम करने का ज़िक्र बाद में है, लेकिन हदीस में मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम पहले सलाम करते और फिर दाखिल होने की इजाजत तलब करते। 


मन्जिलः 4 
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पार: कृद्‌ अफू-ल-ह (8)... _07 ..._ सूरः नूर (24) 


न क ताकि तुम नसीहत प्राप्त करो?”?। बी द १६६६ 


(28) अगर वहाँ तुम्हें कोई भी न मिल सके तो फिर : ४६ ६८ ६5६ 8४५४ ४ 66 
अनुमति मिले बिना अन्दर न जाओ। और अगर तुम : «5 2; 26 ८68 3८ (25४६ 
से लोट जाने को कहा जाये तो तुम लोट ही जाओ, : ११ ५5६ 5॥2॥: 7622 “6 
यही बात तुम्हारे लिये पाकीज़ा (और बेहतर) है। जो : ७222: 8८, 
. कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह अच्छी तरह जानता है। : द 3 ९ 
(29) हाँ, गैर आबाद घरों में (जिन में फैमिली न रहती : 2£5,2558262 72८ 
हो) और जहाँ तुम्हारा कोई फाइदा या सामान हो, वहाँ : 7६:0४ ५77 £&(८ (६५ 25४८ 
जाने में तुम पर कोई गुनाह नहीं??। तुम जो कुछ भी : 22 ८2725 
जाहिर करते हो ओर जो छ॒पाते हो अल्लाह पाक सब : १4 करर 


कुछ जानता हे“»?। 


इसी तरह आप का यह भी नियम था कि आप तीन मर्तबा इजाजत तलब करते, अगर कोई जवाब 
न आता तो वापस लौट आते। ओर यह भी आप की आदत थी कि इजाजत माँगते समय आप 
दरवाजे के बाँयें या दौँयें तरफ खड़े होते ताकि यक दम सामना न हो जिस में बेप॑दगी की गुन्जाइश 
रहती है। (सहीह बुख़ारी-6245+ मुस्दद अहमद-3/422 + सुनन अबू दावूद-585, 586) 

इसी तरह नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि बसल्‍लम ने दरवाजे पर खड़े होकर अन्दर झाौँकने 
से भी बहुत सख्ती के साथ मना फरमाया है, यहाँ तक कि अगर किसी शख्स ने झाँकने वाले की 
आँख फोड़ दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फरमाया: उस आँख फोड़ने वाले पर कोई 
गुनाह नहीं (सहीह बुख़ारी-6902 + सहीह मुस्लिम-2।58) आप ने इस बात को भो नापसन्द फरमाया 
कि जब अन्दर से घर वाला पूछे: कौन? तो उस के जवाब में कहा जाये: मैं, मैं। इस का मतलब 
यह कि नाम लेकर अपने बोर में बताया जाये। (सहीह बुख़ारी-6250 + सहीह मुस्लिम, हदीसः 
38-(2]55 9) सुनन अबू दावूद-587) 
(27) यानी अमल करो, मतलब यह कि इजाजत तलब करना ओर सलाम करने के बाद घर के 
अन्दर दाखिल होना, दोनों के लिये अचानक दाखिल होने से बेहतर हे। 
(28) इस से मुराद कौन से घर हैं जिन के अन्दर बिना इजाजत लिये दाखिल होने की इजाजत दी 
जा रही है? कुछ उलमा के नज़दीक इस से मुराद वह घर हैं जो ख़ास तौर पर मेहमानों के लिये 
अलग तय्यार या मख्सूस कर दिये गये हों। ऐसे घरों में घर वालों से सिंफू पहली मर्तबा इजाजत 
काफी है। बाज उलमा के नज़दीक इस से मुराद सराए हैं जो मुसाफिरों के लिये ही होती हैं, या तिजारती 
घर (बिजनेस सेन्टर) हें। 

[मताउन] लाभ, फाइदा। यानी जिन से तुम्हारा फाइदा हो। 
(29) इस में उन लोगों के लिये चेतावनी है जो दूसरों के घरों में दाखिल होते समय ऊपर बयान 
किये गये नियम और आदाब का खयाल नहीं रखते। 
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पार: कृदू अफू-ल-ह (8) . व4088 क्‍ सूरः नूर (24) 


श््थ्य्टट 


रखें शमंगाहों करें | / ८ 922 92०9५ 
नीची रखें?” ओर अपनी शर्मगाहों की सुरक्षा करें5), : &| १४ 0४80 *:2275 ४ 
यही उन के लिये पाकीज़गी (पवित्रता) है। लोग जो : ७:2६: ८,१५६ 
हैं क्‍ ; (१४००: 
कुछ करते हैं अल्लाह पांक को उन सब को ख़बर है। : 
नारियों ह >> जब हम + »> 3 92 १ 999७ 927 
(3]) मुसलमान नारियों से कहो कि वह भी अपनी : ७१) ५० ०४ (*«“५ ८०५४५ (७ 
निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की सुरक्षा करें०0 : &&%0८29255 665 ८8&४5 
और अपनी जीनत (बनाव-सिंगार) को प्रकट न करें०? : 5»: ८2.८5 ६, १६४ (८४ 


सिवाए उस के जो जाहिर हे»? ओऔर........ 


(30) मुसलमान मर्दों से कहो कि वह अपनी निगाहें : 2» ०2 5४ ८.५६ (६ 


(30) जब किसी के घर में दाखिल होने: के लिये इजाजत लेने को जरुरी करार दिया तो इस के 
साथ ही आँखों को नीची रखने का हुक्म दे दिया ताकि इजाजत तलब करने वाला भी ख़ास तोर 
पर अपनी आँखों पर कन्ट्रोल रखे। 

(3॥) यानी नाजाइज इस्तेमाल से उस को बचायें, या उन्हें इस तरह छपा कर रखें कि उन पर किसी की 
नजर न पड़ें। इस के यह देनों मफहूम सही हैं। इस के अलावा नजरों की हिफाजत करने का पहले बयान 
किया, क्योंकि इस में बेएहतियाती ही शर्मगाह की हिफाज़त से गफलत का सबब बनती है। 

(32) ओरतें भी अर्गचे आँखें नीची रखने और शर्मगाह को हिफाज़त करने के ऊपर के हुक्म में 
दाखिल थीं, लेकिन इन की अहमियत को सामने रख कर ओरतों को भी ख़ास तोर पर दोबारा वही 
हुक्म दिया जा रहा है, जिस से मकसद ताकीद है। बाज उलमा ने इस से दलील पकड़ते हुये कहा 
है कि जिस तरह मर्दों के लिये औरतों को देखना मना है, इसी तरह औरतों के लिये मर्दों को भी. 
देखना मुतलक मना हे। बाज उलमा ने कहा है कि अगर महिला बिना शहवत के मर्दों की तरफ 
देखती है तो इस को इजाजत है। इन उलमा ने उस हदीस से दलील पकड़ी है जिस में आइशा रजि० 
का हब्शी लोगों का खेल देखने का जिक्र हे जैसा कि सहीह बुख़ारी-454 में है। और यह सही बात 
है। इस की ताईद हज़रत फातिमा बिन्त केस रज़ि० के इस घटना से भी होती है जिस में नबी करीम 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने उन को हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम (नाबीना सहाबी) के घर झिद्दत गुज़ारने 
का हुक्म दिया और फ्रमाया कि “तुम वहाँ अपने कपड़े उतार कर रख सकोगी” (सहीह मुस्लिम, 
हदीस: 36-(।480) और जिस हदीस में बाज़ बीवियों को हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मकतूम से पर्दा 
करने का हुक्म है, वह रिवायत जअओऔफ है। इसलिये उस हदीस से हुज्जत दुरुस्त नहीं। 

(33) [जीनत] इस से मुराद वह लिबास और आभूषण (जेवर) है जो महिलायें अपने हुस्न और जमाल 
ओर सुन्द्रता में अधिक निखार पेदा करने के लिये पहनती हैं जिस की ताकीद उन्हें अपने शौहरों के 
लिये की गयी हे। जब लिबास ओर जेवर का इजहार गैर मर्दों के सामने औरत के लिये मना है 
तो शरीर (जिस्म) को नन्‍गा ओर जाहिर करने की इजाजत इस्लाम में कब हो सकती है? यह तो 
और अधिक हराम ओर मना होगा। 

(34) इस से मुराद वह जीनत और जिस्म का वह हिस्सा है जिस को छपाना और पर्दा करना संभव 
न हो, जैसे किसी को कोई चीज पकड़ाते या उस से लेते हुये हथेलियों का, या देखते हुये आँखों 
का जाहिर हो जाना। इस संदर्भ (ज़िम्न) में हाथ की जो अन्गूठी पहनी हो, या मेंहदी लगी हो, आँखों 
में सुरमा, काजल हो या लिबास ओर जीनत को छुपाने के लिये जो बुर्का या चादर ली जाती है 
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पार: क॒ृद अफू-ल-ह (8) 09 .... सूरः नूर (24) 


72383; अपने गरीबानों (सीनों) पर अपनी ओढ़नी के : ७&#५) ८2५८४ ४५ “६७५७ 3* 
बुकुल मारे रहें5), और अपने बनाव-सिंगार को प्रकट : ,८ ( 

न करें5० सिवाए अपने पतियों»? के या अपने पिता : &, &७22,९/ 
के या अपने ससुर के या अपने पुत्र के, या अपने पति : <.. है का 
के लड़कों के, या अपने भाइयों के, या अपने भतीजों : “2 १ हे हा हे 
के, या अपने भान्‍जों के०?, या अपने मेल जोल की : 5 
महिलाओं कें5?, या गुलामों के......... . ७2०४) ७३२४६ ०४०४४ ७७ 


वह भी एक जीनत ही है। ताहम यह सारी जीनतें (बनाव-सिंगार) ऐसी हैं जिन का इजहार जरुरत 
के समय मजबूरी की सूरत में मबाह है। 

(35) ताकि सर, गर्दन, सीने ओर छाती का पर्दा हो जाये, क्‍योंकि उन्हें भी बेपर्दा (ननन्‍्गा) करेन की 
इजाजत नहीं है। 

(36) यह वही जीनत (सिंगार) हे जिसे जाहिर करने की मिनाही इस से पहले की गयी थी, यानी 
लिबास ओर जेवर वगैरह की जो चादर या बुर्का के नीचे होती है। यहाँ इस का जिक्र अब यह 


बताने के लिये आया है कि इन लोगों के सामने उस जीनत का इजहार जाइज है। उन की तफसील .. 


नीचे आ रही है। 

(37) उन में पहले नंबर पर शौहर है। इसीलिये शौहर का सब से पहले जिक्र किया गया है, क्योंकि 
औरत (पत्नी) की सारी जीनत और बनाव-सिंगार शौहर ही के लिये होती है, ओर शौहर के लिये 
तो पत्नी का सारा बदन ही हलाल है। इस के अलावा महरम (जिन से निकाह हराम हे) और इस 
आयत में जिन का जिक्र हुआ है, इन सब का घर में आना-जाना रहता है ओर नजदीको ओर रिश्तादारी 
की वजह से या दीगर कारणों से एक-दूसरे की तरफ जिनसी मैलान और झुकाव नहीं होता जिस से 
फितने में पड़ने का डर हो तो शरीअत ने ऐसे लोगों के सामने जिस से कोई डर और ख़तरा न 
हो, और उन तमाम लोगों से जिन से निकाह हराम है के सामने जीनत जाहिर करने की इजाजत अता 
फ्रमायी है। इस स्थान पर मामूँ ओर चाचा का जिक्र नहीं किया गया है। जमहूर उलमा के नजदीक 
यह भी उन महारिम (यानी जिन से निकाह हराम है) में से है। जिन के सामने जीनत का इजहार 
करने की इजाजत दी गयी है ओर बाज के नजदीक यह महारिम में से नहीं हैं। (फत्हुल क॒दीर) 
(38) बाप में दादा, परदादा, नाना, परनाना और इस से ऊपर सब शामिल हैं। इसी तरह ससुर में 
ससुर का बाप, दादा, परदादा.....ऊपर तक। बेटों में पोता, पड़पोता, नवासा, परनवासा........ नीचे तक। 
शौहरों के ब्रेटों में पोते, परपोते, नीचे तक। भाइयों में तीनों प्रकार के भाई (अैनी अख़याफी, और 
अल्लाती) और उन के बेटे, पोते, परपोते, नवासे......... नीचे तक। भतीजों में उन के बेटे......... 
नीचे तक। और भान्‍जों में तीनों किस्म की बहनों की ओलाद शामिल हें, बल्कि दूध शरीक बहन 
की ओऔलाद भी शामिल है।। 

(39) इन से मुराद मुसलमान ओरतें हैं जिन को इस बात से मना कर दिया गया है कि वह किसी 
औरत की जीनत, उस का हुस्न-जमाल, सुन्दता और शारीरिक बनावट अपने पति के सामने बयान 
करें। बाज ने इस से वह मख़सूस औरतें मुराद ली हैं जो खिदमत वगैरह के लिये हर समय साथ 
रहती हैं जिन में लॉडियाँ भी शामिल हैं। 
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पारः कद अफ्‌-ल-ह (॥8) ] 020 द क्‍  सूरः नूर (24) 


....- या ऐसे नौकर-चाकर मर्दों के*० जो औरतों : ४४६8४ 2८9 5॥॥ ०६० 
की ख़ाहिश न रखते हों४?, या ऐसे बच्चों के जो : ६७22, ८,& ५ डा 20: 
ओं बातों हों 42 ) पा 
महिला के पर्दे को बातों की आफ ख़बर न रखते हों४?। 5670 ४2020 
ओर इस प्रकार जोर-जोर से पाँव पटक कर न चलें : 702८5 ,2॥ &6/ (८९८ 
सिगाए का ५07 20| (3 
कि उन का अन्दरुनी बनाव- मालूम हो जाये४)। : ७८१2॥६६ 
ऐ मुसलमानों! तुम सब के सब अल्लाह के सामने : पर 
तौबा करो ताकि तुम नजात (उद्बघार) पाओ४।._.: कं; 
(32) तुम में से जो महिला-पुरुष अविवाहित हों उन : ०८2 ८2598 2४ (४५9 ४-४ 
का निकाह कर दो“), और अपने वफादार और नेक : 2858 |»/४ 2| “»८; »३(» 
गुलामों ओर लोडियों का........ ै 


222० ॥ ८ «<६?, ?  “?, 2» 


(40) बाज ने इस से मुराद सिफ लोंडियाँ और बाज ने सिंफ्‌ गुलाम लिये हैं और बाज ने दोनों 
)। हदीस में भी इस का जिक्र है कि गुलाम से पर्दा की जरुरत नहीं है। (सुनन अबू दावूद-406) 
इसी तरह बाज उलमा ने इस हुक्म को आम रखा हे जिस में मोमिन ओर काफिर दोनों गुलाम 
शामिल हैं। 
(4]) बाज उलमा ने इन से सिंफ वह लोग मुराद लिये हें जिन का घर में रहने से, खाने-पीने के 
सिवा ओर कुछ मकसद नहीं। बाज ने बेवकफ्‌, बाज ने नामर्द ओर ख़स्सी, ओर बाज ने बिल्कल 
बूढ़े मुराद लिये हैं। इमाम शौकनी रह० फरमाते हैं: जिन के अन्दर भी कुरआन की बयान की हुयी 
सिफत पाई जायेगी, वह सब इस में शामिल और दूसरे खारिज होंगे। 
(42) इन से ऐसे बच्चे ख़ारिज होंगे जो बालिग़ हों, या बालिग होने के करीब हों, क्योंकि वह औरतों 
के पर्दे की बातों को जानते हैं। 
(43) ताकि पाजेबों की झन्कार से मर्द की तवज्जोह उस तरफ न हो। इसी में ऊँची एड़ी के वह 
सैन्डिल भी आ जाते हैं जिन्हें महिला पहन कर चलती है तो टक-टक की आवाज जेवर की झनन्‍्कार 
से कम नहीं होती। इसी तरह अहादीस में आता है कि औरत के लिये खुश्बू लगा कर घर से बाहर 
निकलना जाइज़ नहीं, जो औरत ऐसा करती है वह बदकार है। (जामे तिर्मिजी-2786+ सुनने अबू 
दावूद-473) 
(44) यहाँ पर्दे के अहकाम में तोबा का हुक्म देने में यह हिक्मत मालूम होती है कि जाहिलिय्यत 
के जमाना में इन अहकाम के खिलाफ भी तुम करते रहे हो, वह चूँकि इस्लाम से पहले की बातें 
हैं, इसलिये अगर तुम ने सच्चे दिल से तोबा कर ली और सहीह तरीका से पर्दा किया तो कामियाबी 
ओर दुनिया व आखिरत की भलाई तुम्हारा मुकुदर है। 
(45) [अल अयामा] अग्यिम की जमा (बहुबचन) है। अय्यिम, ऐसी औरत को कहा जाता है जिस 
का शौोहर न हो। इस में कुँवारी, बेवा और तलाक दी हुयी तीनों आ जाती हैं। और ऐसे मर्द को 
भी अय्यिम कहते हैं जिस की बीवी न हो। इस आयत में खिताब बलिय्यों से है कि निकाह कर. 
दो। यह नहीं फरमाया कि निकाह कर लो कि मुख़ातब निकाह करने वाले मर्द व औरत होते। 
इस से मालूम हुआ कि औरत वली की रजामन्दी के बगैर ख़द से अपना निकाह नहीं कर 
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की भी४०। अगर वह फकौीौर (दरिद्र) भी होंगे तो ६2 403 ०४ 2० 40 »७:४६ 


अल्लाह पाक उन्हें अपने फज़्ल से मालदार बना : ७:१८ 
देगा४?। अल्लाह पाक कुशादगी वाला और इल्म वालो : हु 
है। पा 

(33) और उन लोगों को पाकदामन रहना चाहिये जो : ७४> >& >ऊ०%४ ०0 5%४४ 
अपना निकाह करने की ताकत (पहुँच) नहीं रखते“? : ८29॥3 “0-५ 245 250 +&६५ 


यहाँ तक कि अल्लाह पाक उन्हें अपने फज्ल........ । 


सकती। इस की ताईद अहादीस से भी होती है। चुनान्वे नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम ने 
फ्रमायाः “वली के बगैर निकाह नहीं” (सुनन अबू दावूद-2085) “जिस औरत ने वली की इजाजत 
के बगैर निकाह किया तो वह निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है” (सुनन अबू दावूद-2083+ 
इरवाउल गलील-6/243) यह हदीसें सहीह हैं जिन की पूरी तफसील शैख़ अलबानी रह० की किताब 
“इरवाउल ग़लील 6/235, 243 में देखी जा सकती हैं। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने भी इन हदीसों 
को सहीह कहा है (फैजुल बारी-अन्निकाह-बाब ला निका-ह इल्ला बि-वलिस्यिन) 

[अन्‌ूकिहू] हुक्म का सेगा है, जिस से बाज़ उलमा ने यह दलील पकड़ी है कि निकाह करना 

वाजिब हे, जबकि बाज़ ने इसे मबाह ओर बाज़ ने मुस्ततब कहा है। ताहम ताकत रखने वाले के 
लिये ताकीदी सुन्‍न्नत जरुर है, और इस पर अमल करने से कतराना सख्त चेतावनी का बाइस है। 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम का फरमान हैः “जिस ने मेरी सुन्‍्नत पर अमल नहीं किया 
वह मुझ से नहीं” (सहीह बुख़ारी-5063+ सहीह मुस्लिम-40) 
(46) यहाँ सालिहिय्यत से मुराद ईमान है। इस में इस्तिलाफ है कि मालिक अपने गुलाम और लीौंडियों 
को निकाह करने पर मजबूर कर सकते हैं या नहीं? बाज उलमा ने इसे मकरुह कहा है और बाज़ 
इसे जाइज कहते हें, ताहम नुक्सान पहुँचने का अगर डर है तो इस सूरत में मजबूर करना जाइज 
है, वर्ना दुरुस्त नहीं है (ऐसरुत्तफासीर) 


(47) यानी सिंफ गरीबी और तनन्‍्गदस्ती निकाह में रुकावट नहीं बननी चाहिये। हो सकता है निकाह 
के बाद अल्लाह पाक उन को तन्‍्गदस्ती को अपने फज्ल से कुशादगी ओर मालदारी में बदल दे। 
हदीस में आता है कि तीन आदमियों की अल्लाह पाक जरुर मदद फरमाता हे (॥) निकाह करने 
वाला जो गुनाह से बचने के लिये निकाह करता है। (2) मुकातब गुलाम जो अदा करने की निय्यत 
रखता है (3) अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला (जामे तिर्मिज़ी-655) 


(48) हदीस में पाक दामनी ओर गुनाह से बचने के लिये, जब तक शादी करने की पोजीशन में 
न हो जाये नफली रोज़े रखने की ताकीद की गयी है। नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
फरमाया: “ऐ जवानों की जमाअत! तुम में से जो शादी को ताकृत रखता है, उसे (अपने समय) 
पर शादी कर लेनी चाहिये, इसलिये कि इस से आँखों ओर शर्मगाह की हिफाजत हो जाती है। और 
जो शादी की ताकत नहीं रखता उसे चाहिये कि वह (ज्यादा से ज्यादा) नफली रोजे रखे। रोजे उस 
की लालसा और खाहिश को काबू में रखेंगे।” (सहीह बुख़ारी-905+सहीह मुस्लिम, हदीस:।-(400) 
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कक से धनवान बना दे। तुम्हारे गुलामों में से जो : >3 <5 ६५ ८50 ८४४६: 
कोई तुम्हें दे कर मुकातब बनना चाहें तो तुम उन्‍हें : #2& 2५3 ४५४ ८) «25४88 
मुकातब बना दो अगर तुम को उन के अन्दर कोई : ,# | 53॥ | 0७ 53 59 
भलाई नजर आती हो+४»। हे ओर अल्लाह कि नेजो | 6 || 45 ८7225 2 /8 ४६ 
माल तुम्हें दे रखा है उस में से उन्हें भी दोः”?। तुम्हारी : ८ ६ कक धर ४ र् 
जो लौंडियाँ पाक दामन रहना चाहती हैं उन्हें दुनिया की : हक १2४ ००+ 2 
जिन्दगी के फाइदे के उद्देश्य से बदकारी पर मजबूर न : ७४०/५4७22॥४४ ४४२ मा 
करो5?0। और जो उन्हें मजबूर कर दे तो अल्लाह.पाक : ७9५/22.34 
उन पर जब्र (और जरबंदस्ती करने) के बाद बख्श देने : क्‍ 


वाला और मेहरबानी करने वाला हे5»। 


(49) [मुकातब] उस गुलाम को कहा जाता है जो अपने मालिक से मुआहिदा कर लेता है कि मैं 
इतनी रकम जमा कर के अदा कर दूँगा तो आज़ाद हो जाऊँगा। [खै-रन] “भलाई नज़र आने” का 
यह मतलब है कि उस की सच्चाई और अमानतदारी पर तुम्हें यकीन हो, या कोई हुनर और पेशा 
वह जानता हो कि वह उस पेशा को अपना कर मेहनत कर के रकम अदा कर देगा। इस्लाम चूँकि 
ज्यादा से ज़्यादा गुलामी का ख़ातिमा चाहता है इसलिये यहाँ भी मालिकों को ताकीद की गयी कि 
मुकातबत चाहने वाले गुलामों से मुआहिदा करने भें संकोच न करो, अगर तुम्हें मालूम है कि वह 
तुम्हारी रकम अदा कर देगा। बाज उलमा के नजदीक यह हुक्म वाजिब के दर्जे का है और बाज 
के नज़दीक मुस्तहब हे। 

(50) इस का मतलब है कि गुलामी से आज़ादी हासिल करने के लिये उस ने जो मुआहिदा किया 
है और अब उस को रकम की जरुरत है ताकि मुआहिदे के मुताबिक वह रकम अदा कर दे तो 
तुम भी उस के साथ माली सहयोग करो, अगर अल्लाह पाक ने तुम्हें दौलत दी है तो। चुनान्चे अल्लाह 
पाक ने जकात खर्च करने के जो आठ (8) स्थान बयान फरमाये हैं उन में एक गर्दन आजाद करने 
में जकात का माल खर्च करना भी है, यानी गुलामों की आज़ादी पर भी ज़कात की रकम खर्च की 
जा सकती है। (सरः तोबह-60) 

(5व) इस्लाम से पहले लोग माल कमाने के लिये अपनी लोंडियों को बदकारी पर मजबूर करते थे, 
चुनान्चे चाहे न चाहे उन्हें इस काम को करना पड़ता था, अल्लाह पाक ने मुसलमानों को ऐसा करने 
से मना फरमा दिया। [इनू अ-रद-न] अगर वह पाक दामन रहना चाहती है। यह ग़ालिब अहवाल 
के एतबार से है, वर्ना मकसद यह नहीं कि अगर वह बदकारी को पसन्द करें तो उन से यह गलत 
काम करवा लिया करो, बल्कि यह हुक्म देने का मक्सूद यह है कि लौंडियों से दुनिया के. थोड़े से 
माल के लिये यह काम मत कराओ, इसलिये कि इस तरह की कमाई ही हराम है। चुनान्ये हदीस 
शरीफ में है कि नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम ने क्‌त्ते की कीमत, रनडी की कमाई और 
काहिन की शारीनी (प्रसाद) से मना फरमाया है” (सहीह मुस्लिम-567) 

(52) यानी जिन लॉडियों से जर्बदस्ती यह बेहयाई का काम करवाया जायेगा तो गुनाहगार मालिक होगा, 
या जबंदस्ती करवाने वाला, न कि लोंडी जो मजबूर है। हदीस शरीफ में आता हे कि नबी करीम 
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(34) हम ने तुम्हारी तरफ खुली और स्पष्ट आयतें : ८5४६६2५४५22 ०2098; 
(निशानियाँ) उतारी हें और उन लोगों की कहावतें जो : £,/ १८“ ्टदु श८ /४॥3८६ 


: ४959० 3 ०१ #> ७८०४ 
तुम से पहले गुजर चुके हैं और प्रहेजगारों के लिये : 09940 2७80 
नसीहत। । की 


“०-44 »श942 ४ 


(35) अल्लाह पाक नूर है आसमानों और जमीन : 8»४ 0< 2983 ५»-४ 5» «४। 
का), उस के नूर की मिसाल एक ताक (ताखा) की । 3 (०, [| (६५ ६५5० 
तरह है जिस में चराग हो और चराग शीशे की किन्दील : ६2 ८6६ (6 था 
(लालटेन) में हो और शीशा चमकदार सितारे की तरह : ( 25:27 267६ ४:55 ८2 
हो, वह चराग एक बकंत वाले पेड़ जैतून के तेल से : (2४: 26 शी हि 
जलाया जाता हो जो पेड़ न पूबी है न पश्चिमी, करीब : ५ ७6 १22८ के हे 
है कि खुद वह तेल आप ही रोशनी देने लगे अगर्चे : # 2 2 | श्र 


डे 90 
उसे आग न भी छए। नूर पर पूर है7?। अल्लाह पाक : सश्र४2 ८४ ०१ 8,५२2 40 5५७: 
| 84 क। शा (| ै, 
अपने नूर की तरफ जिसे चाहे रहनुमाई करता........ : 556 25; 408 ४४७ 2६०॥ <॥| 
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सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने फरमायाः “मेरी उम्मत से भूल-चूक, गलती और ऐसे काम जो जर्बदस्ती 
कराए गये हों माफ हैं।” (सुनन इब्ने माजा-2043) 
(53) यानी अगर अल्लाह न होता तो न आसमान में नूर होता और न जमीन में, और न आसमान 
और ज़मीन में किसी को हिदायत ही नसीब होती। पस वह अल्लाह पाक ही आसमान और जमीन 
को रोशन करने वाला है। उस की किताब नूर है जिस के ज़रीआ से जिन्दगी की तारीकी में रहनुमाई 
और रोशनी प्राप्त की जाती है। जिस तरह चराग और बलब से इन्सान रोशनी प्राप्त करता है, इसी 
तरह हदीस से भी अल्लाह का नूर होना साबित 
व-ल-कल्‌ हम्‌दु अन-त नरुस्समावालि वलू अरजि व-मन्‌ 
फीहिन्न (सहीह ब्ुखारी-4420+सडीह मुस्लिम, हदीसः499-(769) 

पस अल्लाह उस की जात नूर है, उस का पर्दा नूर है, ओर हर जाहिरी और मानवी नूर 
का पेदा करने वाला, उस को अता करने वाला, ओर उस की तरफ हिदायत करने वाला सिंफ एक 
अल्लाह है। (ऐसरुत्तफासीर) 
(54) यानी जिस तरह एक ताक में ऐसा चराग हो, जो शीशे की किन्दील में हो, उस में एक बक॑ंत 
वाले पेड़ का ऐसा ख़ास तेल डाला गया हो कि वह आग (दियासलाई) दिखाए बिना ही आप ही 
आप रोशन हो जाने के करीब हो। यूँ यह सारी रोशनी एक ताक्‌ में जमा हो गयीं ओर वह नूर 
का टुकड़ा बन गया। इसी तरह अल्लाह पाकः की नाजिल की हुयी दलीलों और सबूतों की हैसियत 
है कि वह स्पष्ट भी हे और से एक बढ़ कर एक भी, यानी नुरुन्‌ अला नूर “जो पूर्वी है न पश्चिमी” 
का मतलब है, वह पेड़ ऐसे खुले मैदान और जन्गल में है कि उस पर थूप सिंफ सूरज के चढ़ने 
के समय, या डूबने के समय ही नहीं पड़ती, बल्कि सारा दिन वह थूप में रहता है और ऐसे पेड़ 
. का फल बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होता है और मुराद उस से जैतून का पेड़ हे जिस का फल और 
तेल सालन के तौर पर प्रयोग होता है ओर चराग में तेल के तोर पर भी। 
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कि के 


पार: कद अफू-ल-ह (8) 024 सूरः नूर (24) 


शी हैः? लौगों (के समझाने) के लिये यह : ७.०:॥2 
उदाहरण अल्लाह पाक बयान फरमा रहा हे5०। ओर : 
अल्लाह पाक हर चीज़ के हाल से अच्छी तरह : 
जानकारी रखने वाला है। द े 
(36) उन घरों में जिन के आदर-सम्मान का ओर 


छः 
१95 ७ 
हर 
रा 
किक 
टुर्‌ 
बह 
न 
० घर 
3... ई 
(िः 
है. 
2: 
(०: 


अल्लाह का नाम वहाँ लिये जाने का हुक्म हैः”, वहाँ : ३४8 ६४ 8 (2 अधट 
पक हैं 5४ * है हक थे ।9/ 
सुबह-शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं5»। (४ 


(37) ऐसे लोग5? जिन्हें तिजारत ओर ख़रीद-फ्रोख्त | (.)+ हा ४६ 8; ०6:९५ ५ .) (हक 


(55) नूर से मुराद ईमान और इस्लाम है, यानी अल्लाह पाक जिन के अन्दर ईमान की तलब ओर 
चाहत देखता है, उन की इस नूर की तरफ रहनुमाई फरमा देता हैं जिस से दीन-दुनियाँ की सआदतों 
के दरवाजे उन के लिये खुल जाते हैं। क्‍ 
(56) जिस तरह अल्लाह पाक ने यह मिसाल बयान फरमायी जिस में उस ने ईमान को अपने मोमिन 
बन्दे के दिल में उस के रच बस जाने ओर बन्‍्दों के दिल के हाल के बारे में जानकारी रखने को 
स्पष्ट फरमाया कि कौन हिदायत का हकदार है और कौन नहीं। द 

(57) जब अल्लाह तआला ने मोमिन के दिल को और उस में जो ईमान व हिदायत और इल्म 
है, उस को ऐसे चराग से तश्बीह दी जो शीशे की किन्दील में हो और जो साफ-सुथरे तेल से रोशन 
हो। तो अब उस का महल्ल (स्थान) बयान किया ज्य रहा है कि यह किन्दीलें ऐसे घर में हैं जिन 
के बारे में आदेश दिया गया है कि उन्हें बुलन्द किया जाये और उन में अल्लाह का जिक्र किया 
जाये। मुराद मस्जिदें हें जो अल्लाह को जमीन के हिस्सों में सब से ज़्यादा महबूब हैं। बुलन्दी से मुराद 
सिंफू दीवार और छत की बुलन्दी मुराद नहीं, बल्कि उस में मस्जिदों कौ गन्दगी, वाहियात-खुराफात 
और इधर-उधर के कामों और बातों से पाक रखना भी शामिल है। वर्ना सिंफ मस्जिदों की इमारतों 
को ऊँचा कर के बना देना मतलूब नहीं हे, बल्कि अहादीस में मस्जिदों को रन्ग-रोगन से सजाने संवारने 
से मना किया गया है। ओर एक हदीस में तो इसे कियामत की निशानियों में से ब तलाया गया 
है। (सुनन अबू दावूद-449) इन के अलावा जिस प्रकार मस्जिदों में तिजारत का कारोबार और 
शोर-हंगामा मना है, क्योंकि यह सब मस्जिद के असल मकसद, इबादत के खिलाफ है, इसी तरह अल्लाह 
का जिक्र करने में यह बात भी शामिल है कि सिंफ एक अल्लाह का जिक्र किया जाये उसी की 
इबादत की जाये और सिंफ उसी को मदद के लिये पुकारा जाये। “मस्जिदें अल्लाह के लिये हैं, पस 
अल्लह के साथ किसी को मत पुकारो।” (सूरः जिनन-8) 

(58) तसबीह से मुराद नमाज है। [आसाल] यह “असील” की जमा (बहुबचन) है, इस के माना शाम 
(सांध्य) के है। यानी ईमान वाले जिन के दिल ईमान और हिदायत के नूर से रोशन होते हैं, सुबह-शाम 
मस्जिदों में अल्लाह की रजा के लिये नमाज पढ़ते और उस की इबादत करते हैं। 

(59) इस से यह दलील पकड़ी गयी हे कि अर्गचे औरतों को मस्जिदों में जा कर नमांज पढ़ना जाइज 
है, मगर शर्त यह है कि वह निहायत सादा लिबास में बिना खुश्बू लगाए और पर्दा के साथ जायें, 
जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसललम के जमाना में औरतें मस्जिदे-नबवी में नमाज़ के 
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पारः कृद अफू-ल-ह (8) 


सूरः नूर (24) 


025 


किक जिक्र से और नमाज काइम , करने और जकात 
अदा करने से गाफिल नहीं करती, उस दिन से डरते 


उलट-पलट हो जायेंगी*। 


(38) इस इरादे से कि अल्लाह पाक उन्हें उन के : 
आमाल का बेहतरीन बदला दे, बल्कि अपने फज्ल से : 
ओर क्‌छ ज्यादती अता करे। अल्लाह पाक जिसे चाहे : 


बेशुमार रोजियाँ देता हे४?। 


*&४५9॥ ,८॥ ४५.8/ . 
जी ५०४ 423 ५८ 
हैं जिस दिन बहुत से दिल और बहुत सी आंखें : 


| 
| हा 


है 9/ २ 


१, ०)% 

हि / भा 
692०0 
०००2 ५३७५८ ४ (:+०॥.०७२)१६) 


9० रा 392 29५० ४6६, <;< 9७० 


2५ ८४ ७०१ (3४ ०0७१ 4४ (०१ 
9 >> 


८2:20%8४ &86 
: 2828 (८८8 
व्यक्ति दूर से पानी समझता है लेकिन जब उस के : : ३५ ६८2५ 2 ८८58 ६5 ६०८ 
पास पहुँचता है तो वहाँ कुछ भी नहीं पाता। हाँ, : ०2 20020 
अल्लाह पाक को अपने पास पाता है जो उस का : 
हिसाब पूरा-पूरा चुका देता है“?। अल्लाह पाक बहुत : 
जल्द हिसाब कर देने वाला है।. ै 


(39) और काफिरों के आमाल उस चमकती हुयी रेत : 2८८ 
के सामान हैं जो चटियल मैदान में हो, जिसे प्यासा : 


लिये हाजिर होती थीं, ताहम उन के लिये घर में नमाज पढ़ना ज्यादा बेहतर और अफुजेल हे। हदीस 
में भी इस चीज़ को बय्यान किया गया है (सुनन अबू दावूद-570+ मुस्दद अहमद-6/297, 30) 
(60) (आँखें उलट-पलट हो जायेंगी) ख़ोफ, घबराहट और हौलनाकी की बजह से। जिस तरह दूसरे 
स्थान पर है “उन को कियामत वाले दिन से डराओ, जिस दिन, दिल गलों के पास आ जायेंगे, गम 
से भरे हुये” (सूरः मोमिन-8) आरंभ में सभी के दिलों की कैफियत ऐसी ही होगी, मोमिन की भी 
और काफिर की भी। 


(6॥) कियामत के दिन ईमान वालों को उन की नेकियों का बदला “कई कई गुना” की सूरत में... 


दिय जजायेगा और बहुतों को बेहिसाब ही जन्नत में दाखिल कर दिया जायेगा। वहाँ जन्नत में खाने-पीने 
की चीजों में जो स्वाद होगा और जो भिन्न-भिन्न प्रकार के खाने होंगे, इस का तो अन्दाज़ा ही नहीं 
किया जा सकता। 
(62) यहाँ “आमाल” से मुराद वह काम हैं जिन्हें काफिर और मुश्रिक लोग नेकियाँ समझ कर करते 
हैं जैसे सदका-खैरात, रिश्तेदारों के साथ नेकी-भलाई, बैतुल्लाह का निर्माण और हाजियों की सेवा और 
खिदमत वगैरह। [सराब] इस का अर्थ है चलना। उस चमकती रेत को कहते हैं जो दूर से सूरज 
की रोशनी पड़ने से पानी नज़र आती है। रेत, चलते हुये पानी की तरह नज़र आती है। 
[की-अतुन] जमीन का नशेबी हिस्सा, जिस में पानी ठहर जाता है। या चटियल मैदान को 
कहते हैं। यह काफिरों के कामों की मिसाल है जिस तरह सराब दूर से पानी नज़र आता है, हालाँकि _ 


-- वह रेत ही होती है, इसी तरह काफिर के ईमान न लाने की वजह से अल्लाह के यहाँ उस के 


अमल बेवजन होंगे, उन को कोई बदला नहीं मिलेगा। हाँ, जब वह अल्लाह के पास जायेगा तो अल्लाह 
को घात में इन्तिजार करता पायेगा। जहाँ वह उसके अमलों का पूरा-पूरा हिसाब चुका लेगा। 
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. पारः क॒ृदू अफू-ल-ह (।8) 026 ....._ सूरः नूर (24) 


(40) या उन अभ्धेरों के समान है जो निहायत गहरे : (26/४4 5& ष्ढ्र >५ 3 2४४॥ 
_समुन्दः की तह में हों जिसे ऊपर तले की मोौजों ने : £(४ ८८.८ 5५४ 5 6४४ ४५ 
ढाँप रखा हो, फिर ऊपर से बादल छाये हुये हों। : 862 605 ४6६52; 
मतलब यह कि अँधियारी है जो ऊपर तले हैं। जब : »4८८५) ,०ः 22255८2,:2६ 


अपना हाथ निकाले तो क्रीब है कि उसे भी न देख : > 4/ 20 ()>०४.०/ ०० 


सके“?। ओर बात यह है कि जिसे अल्लाह ही नूर : 9,»०2४ ४ है. 


न दे उस के पास कोई रोशनी नहीं होती*?। | 

(4) क्‍या आप ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन : ५» 3 ०४86६ 5॥ 89 /॥ 
की समस्त मख्लूक और पन्ख फेलाये“? उड़ने वाले : & 28 , 5५ १78: 2५9; 
तमाम परिन्दे अल्लाह की तस्बीह करते हैं। हर एक : €, ४ 2४ +४2.:5 ४४४८ 
की नमाज़ और तसस्‍्बीह उसे मालूम है(०। जी 


(63 ) यह दूसरी मिसाल है कि उन के आमाल अंधेरों की तरह हैं। यानी उन्हें सराब से तश्बीह दे 


लो या अन्धेरों से। या ऊपर सरांब की मिसाल काफिरों के आमाल की थी और यह उन के कुफ्र 
की मिसाल है, जिस में काफिर सारी उम्र घिरा रहता है। इस प्रकार कुफ्र और गुमराही की तरीकी, 


बुरे आमाल और बुरे अकौदा की तारीकी, रब से और उस के आखिरत के अजाब के बारे में न 


जानने की तारीकी, यह सारी तारीकियाँ उसे हिदायत की राह की तरफ नहीं आने देती, जिस तरह 
अन्धेरे में इन्सान को अपना हाथ भी सुझाई नहीं देता। 

(64) यानी दुनिया में ईमान और इस्लाम की रोशनी नसीब नहीं होती और आखिरत में भी ईमान 
वालों को मिलने वाले नूर से वह महरुम रहेंगे। 

(65) [साफ़्फातिन] अपने पर फैलाये हुये। [मन्‌ फिस्समावाति.......]] आसमान और जमीन की कुल 
मख़लूक्‌। इस में परिन्दे भी शामिल हें, लेकिन यहाँ उन का जिक्र अलग से किया गया, इसलिये कि 


परिन्दे तमाम जानवरों में एक निहायत मुमताज़ मंख़लूक्‌ हैं जो अल्लाह पाक की कुदरत से आसमान 


और जमीन के दर्मियान हवा में उड़ते हुये अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। यह मख़्लूक उड़ने 
की ताकृत रखती है जिस से दूसरी तमाम मख़्लूक्‌ महरुम हैं, और जमीन में भी यह मख्लूक 
चलने-फिरने की कुदरत रखती है। कक 

(66) यानी अल्लाह ने हर मख्लूक को यह तरीका बता रखा है कि वह अल्लाह की तस्बीह किस 
तरह करे। उन का तस्बीह बयान करना यह कोई इत्तिफाक्‌ की बात नहीं है, बल्कि आसमान जमीन 
की हर चीज़ का तस्बीह बयान करना और नमाज अदा करना यह भी अल्लाह पाक की ही कदरत 
की एक पहचान है जिस तरह उन की पैदाइश अल्लाह पाक की एक ऐसी कारीगरी है जिस पर 
अल्लाह के सिवा कोई कादिर नहीं। 


.मन्जिलः 4 


पार: कृद अफू-ल-ह (।8) न क्‍02. || रे - सूरः नूर (24) 


का लक लोग जो कुछ करें उस से अल्लाह पांके अच्छी : .. ७८#४४ 
तरह अवगत है«”?। स्‍ । | 

(42) जमीन और आकश को बादशाहत अल्लाह ही : 400/55 2935 ४५%४2५५453 
की है और अल्लाह ही की तरफ लौटना है४»। : ७2.2. 


. (43) क्‍यां आप ने नहीं देखा कि अल्लाह पांक बादलों : ६ 2९८ 52 5॥697॥# 
को चलाता हे फिर उन्हें मिलाता है फिर उन्हें तह ब : $;॥ ५४:58 ८5८८ ५८८८ (५५८. 


तह कर देता है, फिर आप देखते हैं कि उन के : १८0 ८2 0%2; ५५५ ८2 है? 


दर्मियान में पानी बरसता है'»)। बही आसमान की तरफ : ८2०3 ८ ८० ६5६ ॥( 
से ओलों के पहाड़ में से ओले बरसाता है?”, फिर : ८ ४5 हु १" | ऐः कट रक 
जिन्हें चाहे उन के पास उन्हें बरसाये और जिन से चाहे : “* ५ की हु 4255 #< ७7 
उन से उन्हें हटा दे। बादल ही से निकलने वाली : 20०४2 $ ५८१७४ 2 


बिजुली की चमक ऐसी होती है कि गोया......... 


(67) यानी जमीन व आसमान वाले जिस तरह अल्लाह पाक की इताअत करते और उस की तसस्‍्बीह 
बयान करते हैं सब उस के इल्म में है। यह गोया इन्सानों और जिन्‍मों को चेतावनी है कि तुम्हें 
अल्लाह पाक ने सोचने-समझने और इरादा करने की आज़ादी दीहै तो तुम्हें तो दूसरी मख्लूक के 
मुकांबला में ज्यादा से ज़्यादा अल्लाह पाक की तस्बीह और हम्द-सना बयान करनी चाहिये, लेकिन 
मामला इस के उलट है। दूसरी मख्लूकात तो तस्बीह में मसरुफ (व्यस्त) हैं, लेकिन इन्सान इस में 
कोताही करता है जिस पर अल्लाह पाक जरुर उस की पकड़ करेगा। द 

(68) पस वही असल हाकिम है जिस के हुक्म का कोई पीछा करने वाला नहीं, और वही सच्चा 
माबूद है जिस के सिवा किसी की इबादत, जाइज नहीं। उसी की तरफ सब को लौट कर जाना है 
जहाँ वह हर एक के बारे में न्याय के साथ फेसला फरमायेगा। 

(69) इस का एक मतलब तो यही है जो तर्जुमे में इखितयार किया गया है कि आसमान में ओलों 
के पहाड़ हैं जिन से वह ओले बरसाता है (इब्ने कसीर) दूसरा मतलब यह बयान किया गया है कि 
“समा” का अर्थ है बुलन्दी और “जिबाल” का अर्थ है बड़े-बड़े टुकड़े पहाड़ों जैसे। यानी अल्लाह पाक 
आसमानों से बारिश ही नहीं बरसाता बल्कि बुलन्दियों से जब चाहता है बर्फ के बड़े-बड़े टुकड़े भी _ 
नाजिल फ्रमाता है (फृत्हुल कृदीर) या पहाड़ जैसे बड़े-बड़े बादलों से ओले बरसाता है। 
(70) यानी यह ओले और बारिश रहमत के तौर पर जिन्हें चाहता हे पहुँचाता है ओर जिन्हें चाहता 
है उन से महरुम रखता है। या यह मतलब है कि ओले के अजाब से जिसे चाहता है दोचार कर 
देता है जिस से उस की फसलें तबाह और खेतियाँ बर्बाद हो जाती हैं और जिन पर अपनी रहमतः 
करना चाहता है उन को उस से बचा लेता है। 


मन्जिलः 4 


. पारः क॒द्‌ अफू-ल-ह (8) 028 


सूरः नूर (24) 


हा 77 कक अब आँखों को रोशनी ले चली०”?। 
(44) अल्लाह पाक ही दिन ओर रात को बदलता 


बड़ी-बड़ी नसीहतें हैं। 


(45) तमाम के तमाम चलने फिरने वाले जानदारों को 
अल्लाह ही ने पानी से पैदा किया, उन में से कुछ तो : 
» अपने पेट के बल?» चलते हैं”? ओर कूछ दो पाँव : 


: ४ 5 6 »&8॥ 27 5॥ २.६ 
. रहता है?»। आँखों बालों के लिये तो इस में बिलाशुब्हा : 


9,0०9॥ 353 8४ 
9१39 ८ द्‌ ६ गा १०५० (8 (८ 3 
हि." ५0.0 (९) 4४2५ 9 (३४ 4.0 |$ 
(६८ 999 “४ (0४ 9 «६; 9९६ 
(4 ०७-३५ 4५५) ह (लय #< (७०२ 
9.८ 9 23 


७१ ०७-१३ (००) (४१ (५#८ 


बल * १ ॥ 229. /9/ 
के बल”?। अल्लाह पाक जो चाहता है पैदा करता : 8258 265: 6/ 6 55%: 
है?०। बेशक अल्लाह पाक हर चीज़ पर कुदरत रखने : ६,५४ ८2 ४2 
क्‍ ७8 2७६४५ 
वाला है। 
न्‍ ने आयतें मु 9 9८ 9 | दा ५! | 97 
(46) बेशक हम ने रोशन और स्पष्ट आयतें उतार दी : ४५४८ 408 >९४५७ ५४ ०४ ५६७ 
हैं। ओर अल्लाह पाक जिसे चाहे सीधी राह दिखा देता : .2:5£--5/।:2 220) 98 ९८ 
(77) ॒ 
है7?। 


(47) और कहते हैं कि हम अल्लाह और रसूल पर :: 


५८८८ 
ईमान लाये ओऔर आज्ञाकारी (फरमा बर्दार) हये....... : 


(7) यानी बादलों में चलने वाली बिजुली जो आम तौर पर बारिश का सन्देश लाती है, उस में 
इतनी तेज चमक होती है कि वह आँखों की रोशनी लेने के करीब होती है यह भी अल्लाह पाक 
की तख़लीक (पैदा करने) का एक नमूना है। 
. (72) यानी कभी दिन बड़े ओर रातें छोटी, ओर कभी इस के उलट। या कभी दिन को रोशनी को 
. बादलों की तारीकी से और रात के अन्धेरों को चाँद की रोशनी से बदल देता है। 
(73) जिस तरह साँप, मछली और दूसरे जमीन के कीड़े मकोड़े हैं। 
(74) जैसे इन्सान और परिन्दे हैं। 
(75) जैसे तमाम चौपाए और दूसरे जानवर हैं। 
(76) यह इशारा है इस बात की तरफ कि बाज जानवर ऐसे भी हैं जो चार से भी ज्यादा पैर रखते 
हैं जेसे केकड़ा, मकड़ी और जमीन के और बहुत से कीड़े। 
(77) [आयातिन्‌ बस्यिनातिन] इस से मुराद क्रआन पाक है जिस में हर उस चीज का बयान है जिस 
का संबन्ध इन्सान के दीन ओर अख़्लाक से हे जिस पर उसकी कामियाबी का दारोमदार है हम ने 
किताब में किसी चीज के बयान में कोताही नहीं की” (सूरः अन्ञाम-38) 

जिसे हिदायत नसीब होनी होती है, अल्लाह पाक उसे सहीह नज़र और सच्चा दिल अता 
फरमा देता है जिस से उस के लिये हिदायत का. रास्ता खुल जाता है। सीधी राह” से मुराद यही 
हिदायत की राह है जिस में कोई टेढ़ पन (कजी) नहीं, इसे अपना कर के इन्सान अपने मन्जिल 
(यानी जन्नत) तक पहुँच जाता है। 


मन्जिल 4... 


पार: क॒द्‌ अफू-ल-ह (॥8) 029 द ः सूरः नूर (24) 


न फिर उन में से एक गरोह इस के बाद भी : 05 ० ८४ »&3 55. [5 5 


फिर जाता है। यह ईमान वाले हैं ही नहीं:»। की 9८2४ ४7/ (५ 
(48) जब यह इस बात की तरफ बुलाये जाते हैं कि : »<“<) /४-:3 ५0 3) #5 5; 
अल्लाह और उस का रसूल उन के झगड़े चुका दे तो : ७ ८:5८ 225 65।8 2६6६ 
भी उन को एक जमाअत मुँह मोड़ने वाली बन जाती : 


है। । ् हा 
(49) हाँ, अगर उन्हीं का हक हो तो आज्ञाकारी बन : दि दंणे 26 25 00४ 
कर उस की तरफ चले आते हैं०»। । ... ७6 ८#&5 


(50) क्‍या उन के दिलों में बीमारी है? या यह लोग : » #6॥ # ४ <७:४8 ७ 


399 9 9८52! (9 ० 2० 74५४ 


शक-शुब्हा में पड़े हये हैं? या उन्हें इस बात का डर : »82:3 2७०५0 5-४ ८८% 


अल्लाह | ॥' ६ १9० ५08) >> &0॥ 9 
है कि अल्लाह ओऔर उन का रसूल उन का हक मार ...... &&65%8॥ 27, ० 


लेंगे? बात यह है कि यह लोग खुद ही बड़े अत्याचारी : 
हैं (४० । ं 


(78) यह मुनाफिकों का बयान है जो जबान से इस्लाम का इजहार करते थे, लेकिन दिलों में कुफ्र 


और कोीना भरा था, यानी सच्चे अकोदा से महरुम थे, इसलिये जबान से ईमान का इजहार करने 
के बावजूद उन के ईमान का इन्कार किया गया। 

(79) क्योंकि उन्हें यकौन होता था कि नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की अदालत से जो 
फैसला सुनाया जायेगा उस में किसी का लिहाज नहीं किया जायेगा, इसलिये वहाँ अपना मुकदमा ले 
जाने से ही बचते है। हाँ, अगर वह जानते हैं कि मुकृदमा में वह हक्‌ पर हैं और उन ही के हक 
में फैसला होने कौ क॒वी उम्मीद है, तो फिर खुशी-खुशी वहाँ आते हैं। 

[इजआन] इकरार करना, इताअत करना, स्वीकार करना। 

(80) जब फेसला उन के खिलाफ होने की संभावना होती है तो नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि बसलल्‍लम 
के दरबार में न ले जाने की वजह बयान की जा रही है कि या तो उन के दिलों में कुफ्र ओर 
निफाक का रोग हे, या डन्‍्हें नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के नबी होने में शक है, या 


फिर उन्हें इस बात का डर है कि उन पर अल्लाह और उस का रसूल जुल्म करेगा, हालाँकि उन 


की तरफ से जुल्म की कोई संभावना ही नहीं, बल्कि असल हकीौकृत यह है कि खुद ही जालिम 
हैं। इमाम शोकनी फरमाते हैं कि जब क॒ुजा और फेसले के लिये ऐसे हाकिम और काजी की तरफ 

बुलाया जाये जो इन्साफ करने वाला और किताब व सुनन्‍्नत का आलिम हो, तो उस के पास जाना 

जरुरी है। अल्बत्ता अगर वह काजी किताब व सुन्नत के इल्म और उन के दलाइल को नहीं जानता 

. हो और यह जेहले-बसीत हो, यानी कुछ भी इल्मं न हो, या जेहले-मुरक्कब हो, यानी मुजतहिद लोगों 

. के इजतिहाद से उसे कुछ आगाही हो, लेकिन सीधे तौर पर कुरआन ओर हदीस के इल्म को न॑ जानता 
हो तो यह भी जाहिल ही है जिस के पास फैसले के लिये जाना जरुरी नहीं। ह 
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पार: कद अफू-ल-ह (8) ._030 क्‍ ः . सूरः नूर (24) 
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. (5]) ईमान वालों का कौल लो यह है कि जब उन्हें : 3 ४95) ८:४४ 2» 8 (३ 
इसलिये बुलाया जाता है कि अल्लाह ओर उस का : ॥78 2 2202 2.) 7:58 
. रसूल उन के दर्मियान फैसला कर दे तो वह कहते हैं : ७८५४: &9॥5:6६४5६ 
कि हम ने सुना और मान लिगया४?। यही लोग : 
कामियाब होने वाले हैं। के 
(52) जो भी अल्लाह और उस के रसूल की आज्ञा : 4॥ (४5 ६2:53 5॥ &४ ८४; 
पालन करें अल्लाह से डरें और उस के अजाब से : ७७४४७ ५ 4६६४६ 
डरते रहें, वही नजात पाने बाले हैं*०। | 
(53) अल्लाह पाक बड़ी पक्की कसमें खा-खा कर : ८४ «९८४ ४५६८ ४7 |%-४8 
कहते हैं»? कि आप का हुक्म होले ही निकल खड़े : (2.84 08+6652 2465: 
होंगे। आप कह दीजिये: बस, कसमें न खाओ तुम्हारी : ७८250 ,%६ 28 64॥ +4$2<6 
फमाबरदारी (की हकौकृत) मालूम है*?। जो कुछ तुम : 
कह रहे हो अल्लाह पाक को उन सब की ख़बर : 


हे (85) । 


(8]) यह काफिरों और मुनाफिकों के मुकाबले में ईमान वालों के किरदार और अमल का 
बयान है। 

(82) यानी कामियाबी के हकदार सिंफ वह लोग होंगे जो अपने तमाम मामलात में अल्लाह और 
उस के रसूल के फेसले को खुले दिल से कुबूल करते ओर उन्हीं की इताअत करते हैं ओर अल्लाह 
से डरते और तक॒वा इसरख्तियार करते हैं, न कि दूसरे लोग जो इन खूबियों से महरुम हैं। 

(83) [जह-द ऐमानिहिम] यानी अपनी कोशिश भर कुसमें खा कर कहते हैं। (फृत्हुल कृदीर) 
(84) और वह यह है कि जिस तरह तुम कसमें झूठी खाते हो, तुम्हारी इताअत में भी निफाक मौजूद 
'है। बाज उलमा ने यह माना बयान किया है कि तुम्हें खुल कर इताअत करनी चाहिये, यानी “मारुफ” 
(मालूम, जाने-पहचाने) -में बिना किसी कसम के इताअत जिस प्रकार मुसलमान करते हैं, पस तुम 
भी उन की तरह हो जाओ। (इब्नें कसीर) 

(85) यानी वह तुम्हारे सब के हालात को जानता है कि कौन इताअत करने वाला हे और कौन 
नार्फमान है पस कसम खा कर इताअत के इजहार करने से, जबकि तुम्हारे दिल में उस के खिलाफ 
कीना हो, तुम अल्लाह को थोखा नहीं दे सकते, इसलिये कि वह कितनी ही छुपी हुयी बात हो उसे 
जानता 'है और वह तुम्हारे सीनों में पलने वाले राज़ की बातों को भी जानता है, अगर्चे तुम ज़बान 
से उस के खिलाफ .जाहिर करो। 
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(54) कह दीजिये कि अल्लाह पाक का हुक्म मानो, 


8 :9095 दाह 5४ 
रसूल की आज्ञा पालन करो, फिर भी अगर तुम ने मुँह : 
मोड़ा तो रसूल के जिम्मा तो सिंफ वही (2८५ ।१/८76 7११६ ८ (६ 

ह सू कक ही है जो उस पर : (::, ४758 229 ८४ 2 ६ 
लाजिम कर दिया गया हे“), और तुम पर उस की : 
जवाब दही है जो तुम पर रखा गया है*?। हिदायत तो : 


2७ ८ 4] ह ५! (६ । 
25 35% ८ ५6 (४ ॥6 
# , 9.29 #9 


»>9 है मा 


७८९2६: 29% 
तुम्हें उसी समय मिलेगी जब रसूल की आज्ञा पालन : द 
करो“? (मातहती करो) सुनों! रसूल के जिम्मे तो सिंफ : 
साफ तौर पर पहुँचा देना है#?। । 
(55) तुम में से उन लोगों से जो ईमान लाये हैं और : 

नेक काम किये हैं अल्लाह पाक वादा फरमा चुका है : ८ 29 3 2665८ २५५४ 
कि उन्हें अवश्य ही मुल्क का ख़लीफा बनाएगा जैसे : 66:2४ <:२४४ 5 ८20 552 
कि उन लोगों को बनाया था जो उन से पहले थे, और : *2 (७)॥ 7 250, १2 
बिला शुब्हा उनके लिये उन के दीन को मजबूती के : ,€*% 2७४ 2 65 थक 
साथ ठोस कर के जमा देगा जिसे उन के लिये वह : 52%; हा आम 
पसन्द फरमा चुका है और उन के खौफ को वह अम्न : 

और चैन से बदल देगा?”, वह मेरी इबादत करेंगे मेरे : 


२३८ हर 9 92/॥ /9 हद मी न 
(०७७५ ०-३ |$--०| (०:०५ | ८00! हक 


(६६ 9 न 2.८ ?«८१०७१० 
७०%५०६४ ७) ०५५०४ (४3०९४ 
/“2»८ (१ 2» 


है है| बारीर (१ 92 
69) (७४५०७) ०० ४५३७ 20५ हरे 


(86) यानी तबलीग ओर दाबल जो वह अदा कर रहा हे। 

(87) यानी उस की दावत को कुबूल कर के अल्लाह और उस के रसूल पर ईमान लाना और 
उन की आज्ञा पालन करना। क्‍ 

(88) इसलिये कि वह सीधी राह की तरफ दावत देता है। द 

(89) कोई उस की दावत को माने या न माने, जिस तरह दूसरी जगह फुरमाया: “ ऐ नबी! तुम्हारा 
काम सिंफ (हमारे अहकाम) पहुँचा देना है (कोई मानता हे या नहीं) यह हिसाब हमारी जिम्मादारी हे।” 
(सूरः र-अद-40) | द 

(90) बाज़ उलमा ने अल्लाह के इस वादे को सहाबा के साथ या ख़लीफों के साथ ख़ास करार दिया 
है, लेकिन इस को ख़ास करने की कोई दलील नहीं। कुरआन के अल्फाज आम हैं और ईमान और 
नेक अमल के साथ मशरुत हें। अल्बत्ता यह बात जरुर हे कि ख़लीफों और सहाबा के जमना में 
अल्लाह का यह वादा पूरा हुआ। अल्लाह पाक ने मुसलमानों को जमीन में गलबा अता फरमाया, 
अपने पसन्दीदा दीन “इस्लाम” को तरक्की दी ओर मुसलमानें के खौफ को अम्न से बदल दिया। 
पहले मुसलमान अरब के काफिरों से डरते थे, फिर मामला इस के उलट हो गया। नबी करीम 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने जो पेशीन गोई (भविष्य वाणी) की थी, वह भी उस जमाना में पूरी 
हुयी। जैसे, आप ने फरमाया था कि हीरह स्थान से एक महिला अकेली ही चलेगी ओर बैतुल्लाह 
का आकर तवाफ करेगी। कोई ख़ोफ और डर न होगा। किसरा बादशाह के खज़ाने तुम्हारे कदमों पर 
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नवमी  ् हर कक आल ललुनुलनल लक कल लक लक लाइव माय अााााा भा क- अयााा बा ााााभ आााााआाााााआााााााणााणााणाणाणणणानाणाणआआाारणणाआेेआआथआईआईआथआथआआआ9आ॥ए""ननशनरआशनननननणशनननशनणननशआनआनआणनआनाणाथआईआथआखथखथखथआखथखथखआखआाआआआआशआआशआरशशआरशशशशआशआश"शशशशश/८८शशशशणशशरणशणशशनशशशशशशआशशशशशशण"णओईएं 


......किसी को शरीक नहीं करेंगे”?। इस के बाद : 

भी लोग नाशुक्रो और कुफ्र करें तो बिला शुब्हा वह : 

लोग फासिक हें?०। े 

(56) नमाज की पाबन्दी करो, जकात अदा करो और : |>४४3 ६99 |9$ 8५७9॥ |>2$ 
अल्लाह के रसूल की आज्ञा के पालन में लगे रहो : 2 तक 2३ 882] 
ताकि तुम पर रहम किया जाये??। 

(57) यह ख़याल आप कभी भी न करना कि इन्कार : 3 67७७ ४४ 2) 6-४४ 
करने वाले लोग जमीन में (इधर-उधर भाग कर) हमें : (8 »0॥ 28&/5 षः् ४५ 
हरा देने वाले हैं??। उन का असल ठिकाना तो : &:.20| 
जहन्नम है जो बिला शुब्हा बहुत ही बुरा ठिकाना है। : 

(58) ऐ ईमान वालों! तुम से तुम्हारे कब्जे के गुलामों : ८८)॥ ०5५८) ४४ ८29 ९६ 
को ओर उन्हें भी जो तुम में से अभी जवानी को नहीं : ४7 | 57॥; 8८7 2६6५ 
पहुँचे हें (अपने आने की) ........ कक । 


ए 


यहा. 


ढेर हो जायेंगे, चुनान्चे ऐसा ही हुआ। (सहीह बुख़ारी-3593). 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने यह भी फ्रमायाः “अल्लाह पाक ने जमीन को मेरे लिये 

सिकोड़ दिया, पस मैंने उस के पूवी और पश्चिमी हिस्से को देखा। बहुत जल्द मेरी उम्मत की होकूमत 

वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ तक मेरे लिये ज़मीन सिकोड़ दी गयी” (सहीह मुस्लिम, हदीसः 9-(28297) 
हुकूमत का फैलाव भी मुसलमानों के हिस्से में आयाऔर फारस, शाम, मिस्र, अफरीका और 

दूसरे दूर के मुल्क फृत्ह हुये और कुफ्र व शिक की जगह तौहीद व सुनन्‍नत के चराग हर जगह रोशन 

हुये, और इस्लामी तहजीब का फरेरा (झन्‍्डा) चारों तरफ लहरा गया। लेकिन यह वादा चूँकि मश्रुत 

था, तो जब मुसलमान ईमान में कमजोर और अमल में कोताह हो गये, तो अल्लाह पाक ने भी 

उन की इज्जत को जिललत में, उन की होकूमत को पराजय और गुलामी में, और उन के अम्न 

और सुख-चैन को खौफ और दहशत में बदल दिया। 

(9)) यह भी ईमान और अमल के साथ एक और बुनियादी शर्त है जिस की वजह से मुसलमान 

अल्लाह की मदद के हकदार होंगे, वर्ना तौहीद से नाता तोड़ते ही अल्लाह पाक की मदद से महरुम 

हो जायेंगे। 

(92) इस कूफ्र से मुराद वही ईमान, नेक अमल ओर तोहीद पर ईमान न लाना है जिस के बाद 

एक इन्सान अल्लाह की इताअत से निकल कर काफिर और फासिक बन जाता है। 

(93) यह मुसलमानों को ताकोद को गयी कि अल्लाह की मदद और रहमत हासिल करने का तरीका 

यही है जिस पर चल कर सहाबा रजि० को यह रहमत और मदद हासिल हुयी। 

(94) यानी आप की मुख़ालिफ्त करने और आप को झुठलाने वाले अल्लाह पाक को आजिज नहीं 

कर सकते, बल्कि अल्लाह पाक उन को पकड़ने पर कदरत रखता है। 
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«तीन समय में इजाजत हासिल करनी जरुरी है. : $,७.४०००२४४८७४ 2६, 220 
रिप फज्र की नमाज से पहले ओर जोहर के समय के कि 0 
जबकि तुम अपने कपड़े उतार रखते हो ओर इशा की : हे 28 पे 
तीनों : “#0८9० ४५५०० ७-०० 525 82७० 
नमाज के बाद”)। यह तीनों समय तुम्हारे पर्दे (और : कट 2986 2 528 5६ 
तन्‍्हाई) के हैं*०। इन वक्‍्तों को छोड़ कर न तो तुम : -? मु 4 +ही ली: “शशिकला 
पर कोई गुनाह है और न उन पर०?। तुम सब आपस : ““४५- ##*८* 28४“ 
में एक दूसरे के पास बहुत ज्यादा आने-जाने वाले : 40 ०५८७ ४५४ "०४ ७४०५ 
हो?। अल्लाह पाक इस प्रकार खोल-खोल कर अपने : ७ »7£ ०४ 4४8४ ५४४ 
आदेश तुम से बयान फ्रमा रहा है। अल्लाह पाक पूरी : 
जानकारी रखने वाला और संपूर्ण हिक्मत वाला है। : 


(59) ओर तुम्हारे बच्चे (भी) जब बालिग हो जायें तो : 220॥ 722, 06%0॥ &4 85 


(95) गुलामों से मुराद लॉंडी ओर गुलाम दोनों हैं। (सला-स मर्रातिन) इस से मुराद तीन समय है। 
यह तीनों समय ऐसे हें कि इन्सान घर में अपनी बीवी के साथ ऐसे कपड़ों में हो सकता है कि 
जिस में किसी को उन को देखना जाइज और मुनासिब नहीं, इसलिये इन तीनों समय में घर के उन 
गुलाम, लॉडियों और नाबालिग बच्चों को इस बात की इजाजत नहीं हे कि वह बिना इजाजत लिये 
घर के अन्दर दाखिल हों। 
(96) [औरात] औरतुन्‌ की जमा (बहुवचन) है जिस के असल माना कमी और ऐब के हैं, फिर इस 
से मुराद हर वह चीज ली जाने लगी जिस का जाहिर करना और उस का देखना नापसन्द हो। ख़ातून 
और महिला को भी “औरत” इसीलिये कहा जाता है कि उस का जाहिर होना और उस का देखना . 
शरीअत में दूरुस्त नहीं। 

यहाँ तीनों समय को ओरात कहा गया हे। यानी तीनों समय तुम्हारे पर्दे, तन्हाई और एकान्त 
के हैं जिन में तुम अपने ख़ास लिबास ओर हालत को जाहिर करना पसन्द नहीं करते। 
(97) यानी उन तीनों समय के अलावा घर के नोकरों को (जिन का ऊपर जिक्र हुआ) इस बात 
की इजाजत है कि वह अनुमति लिये बिना घर के अन्दर आ जा सकते हैं। 
(98) यह वही वजह है जो हदीस में बिल्ली के पाक होने की बयान की गयी है “बिल्ली नापाक 
नहीं है इसलिये कि वह बहु अधिक तुम्होर पास (घर के अन्दर) आने जाने वाली है” (सुनन अबू 
दावूद-75 + जामे तिर्मिजी-92) 
द नौकर और मालिक इन को भी आपस में हर समय एक दूसरे से मिलने की जरुरत पेश 
आती है। इसी आम जरुरत की वजह से अल्लाह पाक ने यह इजाजत दे दी, क्योंकि वह आलिम 
है, लोगों की जरुरतों को जानता है, ओर हकीम है, उस के हर हुक्म के अन्दर बन्दों का फाइदा 
पोशीदा है। 


मन्जिल: 4 


पार: क॒ृद अफू-ल-ह (8) 4034 _ सूरः नूर (24) 


प्रकार उन से पहले लोग इजाजत माँगते हैं : 22 ८9 ८६50 ८ ४५८७४ 
: उन्हें भी इजाजत माँग कर आना चाहियेः। अल्लाह : , 4५0 2350 ८22 88 »:०१४ 
पाक तुम से इसी प्रकार अपनी आयतें बयान फरमाता कक 7 
है और अल्लाह ही जानने वाला हिक्मत वाला है। : | कल 
(60) और बड़ी बूढ़ी औरतें जिन्हें निकाह की उम्मीद : ०»: 5 59 #..3) ८८ ५३७६॥ 
और ख़ाहिश (इच्छा) ही न रहो हो वह अगर अपने : 2 ७६ &&४ 558 (€& 
कपड़े उतार रखें तो उन पर कोई गुनाह नहीं, मगर शर्त : ><४८ ४5 5&8 ८-४ 
यह हे कि वह अपना सोला-सिंगार जाहिर करने : ५54 १६ (225 ४ 
वालियाँ न हों००। ताहम अगर इन से भी एहतियात : 0७% १८ हलक 
रखें तो उन के लिये बहुत बेहतर है!”?। और अल्लाह : 

पाक सुनता जानता है। । 

(6) अँधे पर, लैंगड़े पर, बीमार पर, और खुद तुम पर : ६/&) ४ ४४ ८/ #2॥ & 2 
कोई हरज नहीं कि तुम अपने घरों से खा लो, या : (5४४ ६ 2,/ # ४४ है & 
अपने बापों के घरों से, या अपनी माओं के घरों से, : 227४ 7222 ८०86६ 28/4 खीक+ 


+ा 


या अपने भाइयों के घरों से, या अपनी बहनों के घरों : »» «& #९६3 । कल डरती ग्र 


कि फफियों . | | (2५८२ 3| 
से, या अपने चचाओं के घरों से"०, या अपनी फू 7 आह 5072 552 
के घरों से, या अपने.. : ९25४ 3 ०१४१ ०९४ 3 ०४५9) 


(99) इन बच्चों से मुराद आजाद बच्चे हैं, बालिग होने के बाद उन का हुक्म आम मर्दों का सा 
है, इसलिये उनके लिये जरुरी है कि जब भी किसी के घर आयें तो पहले इजाजत तलब करें। 
(।00) इस से मुराद वह बूढ़ी और खूसट महिलायें हैं जिन को हैज आना बन्द हो गया हो और 
बच्चा पैदा करने के लाइक न रही हों। इस आयत में आम तौर पर औरत के अन्दर मर्द के लिये 
फितरी तौर पर जो जिन्‍सी कशिश होती है, वह समाप्त हो जाती है। न वह किसी मर्द से निकाह 
की ख़ाहिश रखती है, न मर्द ही उन के लिये ख़ाहिश रखते हैं। ऐसी औरतों के लिये इजाजत हे 
कि वह कपड़े में कमी कर सकती हैं। द । द 
'कपड़े उतार दें” इस से मुराद वह कपड़ा है जो कृमीस और पाजामा के ऊपर ओरत पर्दे 
के लिये बड़ी चादर या बुरका वगैरह की शक्ल में इस्तेमाल करती है, मगर यह भी शर्त है कि 
इस से अपनी जीनत ओर बनाव-सिंगार का इजहार मकसद न हो। इस का मतलब यह हे कि कोई 
औरत अपनी जिन्‍सी कशिश खो जाने के बावजूद अगर बनाव-सिंगार के जरीआ से अपनी कशिश 
और जिनसी ख़ाहिश को जाहिर करने की बीमारी में मुवबतला हो तो उस के लिये कपड़े कम करना 
नहीं है, उस के लिये मुकम्मल पर्दा करना जरुरी है। 
(।0) यानी ऊपर जिन बूढ़ी ओरतों का जिक्र है वह भी अपने पर्दे में कुछ कमी न करें, बल्कि 
बराबर बड़ी चादर या बुरका भी इस्तेमाल करती रहें तो यह उन के लिये ज्यादा बेहतर है। 
(02) इस का एक अर्थ तो यह बयान किया गया है कि जिहाद में जाते हुये सहाबा रज़ि० 


मन्जिलः 4 


पार: कद अफू-ल-ह (8) 035 सूरः नूर (24) 


पक मामुओं के घरों से, या अपनी ख़ालाओं के घरों : >»£८3 2८ >४४३ 2.८४ 
से, या उन घरों से जिन की तालियों (चाबियों) के ः #7९॥८ [5 9 टीम +॥ १99 9८ /2 


मालिक दोस्तों घरों ७०६८२ 3 २ ४>] 
तुम मालिक हो, या अपने दोस्तों के घरों से।०१, तुम : गा 2 न 
पर इस में भी कोई गुनाह नहीं कि तुम सब साथ बैठ : (६ ५6८६ (८०८ का हर "८2 
कर खाना खाओ या अलग-अलग"%५?| पस॒ जब तुम : श्र हा ०” “६ (६ हित की रय 


घरों में जाने लगो तो अपने .घर वालों को सलाम कर : >५० (> 2-०७ ०३८२ ०००० 


4६९ १2 ७ 


लिया करो"%?, यह खैर (ओर भलाई) की दुआ है जो “4५५99 425 40 ५०५ ८३ 4४% 
बर्कत वाली है और पाकीजा है........... 


. आयत में बयान माजूर ओर मजबूर लोगों को अपने घर की चाबियाँ (तालियाँ) दे जाते और उन्हें 
घर की चीज़ें भी खाने-पीने की इजाजत दे देते थे। लेकिन यह मजबूर सहाबा इस वो बावजूद, मालिकों 
की गैर मौजूदगी में, वहाँ से खाना-पीना जाइज न समझते थे। अल्लाह पाक ने फरमाया कि माजूर 
लोगों के लिये अपने रिश्तेदारों के घरों से, याजिन घरों की तालियाँ उन के पास हैं, उन के खाने-पीने 
में कोई हरज (गुनाह) नहीं है। बाज उलमा ने यह मतलब बयान किया है कि तन्‍्दुरुस्‍्त सहाबा, माजूर 
मजबूर और विकलौंग सहाबा के साथ बैठ कर खाना इसलिये नापसन्द करते कि वह माजूरी को वजह 
से कम खायेंगे और यह ज़्यादा खा जायेंगे। इस तरह उन के साथ खाने में कहीं जुल्म ओर ज़्यादती 
न हो जाये। इस तरह खुद माजूर सहाबा भी दूसरे लोगों के साथ खाना खाना इसलिये पसन्द नही करते 
थे कि लोग उन के साथ खाने में कराहत महसूस न करें। अल्लाह पाक ने दोनों के लिये वजाहत 
फरमा दी कि इस में कोई गुनाह वाली बात नहीं। 

(03) ताहम बाज उलमा ने लिखा है कि इस से वह आम खाना मुराद है जिस के खा जाने से 
किसी को बुरा नहीं लगता। अल्बत्ता ऐसी बेहतरीन चीजें जो मालिकों ने ख़ास तौर पर अंलग छुपा 
कर रखी हों ताकि किसी की नजर उन पर न पड़े। इसी तरह जमा की हुयी चीज़ों का खाना और 
उन को अपने इस्तेमाल में लाना जाइज़ नहीं। (ऐसरुत्तफासीर) इसी तरह यहाँ बेटों के घरों का जिक्र 
नहीं किया गया, इस की वजह यह है कि बेटों के घर इन्सान के अपने ही घर हैं, जिस तरह हदीस 
में है “तू और तेरा माल तेरे बाप का है” (सुनन इब्ने माजा-229+ मुस्ददअहमद-2/79, 204, 24) 
दूसरी हदीस में हैः “आदमी की ओऔलद, उस की कमाई से है” (सुनन अबू दावूद-3529+ सुनन इब्ने 
'माजा-237+ अल्लामा अल्बानी ने इसे सहीह कहा है) इसलिये बेटों के घरों से भी खाना जाइज हे। 
(।04). इस में एक ओर उल्झन को दूर कर दिया गया है। बाज लोग अकेले खाना नहीं पसन्द करते 
थे और किसी को साथ लेकर खाना जरुरी ख़याल करते थे। अल्लाह पाक ने फरमायाः इकटठे खा 
लो, या अलग-अलग, दोनों तरह जाइज है, गुनाह किसी में नहीं। अल्बत्ता इकटठे होकर खाना ज्यादा 
बर्कत का सबब है, जैसा कि बाज हदीसों से मालूम होता है। 

(।05) इस आयत में अपने घरों में दाखिल होने का अदब (तौर-तरीका) बयान किया गया है और 
वह यह कि दाखिल होते समय घर वालों को सलाम करो। आदमी को अपनी बीवी या अपने बच्चों 
को सलाम करना आम तौर पर भारी महसूस होता हे, लेकिन ईमान वालों के लिये जरुरी है कि 
वह अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ऐसा करें। आखिर अपने बीवी-बच्चों को सलामती की दुआ से 
क्यों महरुम रखा जाये। 


मन्जिलः 4 


पार: कृद अफ्‌ू-ल-ह (8) .._4036 सूर: नूर (24) 


दर अल्लाह पाक की तरफ से नाजिल की हुयी। : #8 >'3 ४४5 5 222 55४ 
इसी प्रकार अल्लह पाक खोल-खोल कर तुम से अपने : मम 
७) 5० 
अहकाम बयान फरमा रहा है ताकि तुम समझ लो। : 
(62) ईमान वाले लोग तो वही हैं जो अल्लाह पर और : ४५ # ८४9 ८४५४। (॥ 
उस के रसूल पर यकीन रखते हैं जब ऐसे मामले में : .“४ 0» ४८८ ४६ 8४ 4:25 
"की लोगों के हक होने की एल्‍माेरेर कल होती आह 5 7 
है नबी के साथ होते. जब तक आप से इजाजत : 2 ॥80॥559952&9॥6| 
न ले लें कहीं नहीं जाते। जो लोग ऐसे मौका पर आप : 55022॥5६% १:८८ 4५ ८४,/ 
हैं में हैं ;' ३७० ९००९ 
से इजाजत ले लेते हैं हकीकृत में यही हैं जो अल्लाह ; >.++“ “४ 2“2503०५४5 


५ 9/१// 9 


पर और उस के रसूल पर ईमान ला चुके हैं/००७| पस : “““£ 5] हक “$ ते है 
जब ऐसे लोग आप से अपने किसी काम के लिये : 4४ ७) 240 ०७: 252०-०५ ०६:०५ 
अनुमति माँगें तो आप उन में से जिसे चाहें अनुमति दे : & »$.>5 298 
दें और उन के लिये अल्लाह पाक से बख्शिश की 

दुआ माँगें, बेशक अल्लाह पाक बख्शने वाला -मेहरबान : 

है। | 
(63) तुम अल्लाह के नबी के बुलाने को ऐसा बुलावा न : »८5४/ ४6:८८ 222 |225५ 
समझ लो जैसा कि आपस में एक-दूसरे को बुलाना होता : 692 25 58५5५ १४०८ 


हे(०० १ <9८/५८ / हू 3 #अ# ने, 
(०0 | तुम में से उन्हें अल्लाह पाक अच्छी तरह जानता : “१.९ 5६2 ४६, ८7 


: ७2७० 20०४७ 
है जो नज़र बचा कर चुपके से सरक जाते हैं/००। सुनों। : »».. ४ ( 5» 25४2 


* | है >+] (७ 
जो लोग रसूल के हुक्म की मुख़ालिफत करते हैं उन्हें डरते : “४ श्र जिद 4 पक ए का 
चाहिये : ७) »2२ ७०० ०३८२-०2 3| 4:5५ 

रहना चाहिये कि कहीं उन पर कोई जर्बदस्त.... ४१2 


(06) यानी जुमा ओर ओऔदैन के मौके पर या किसी और काम के लिये राय तलब करने के लिये 
बुलाये जाने पर ईमान वाले तो हाजिर होते हैं। अगर वह शरीक नहीं हो पाते हैं तो इजाजत तलब 
करते हैं जिस का दूसरे लफ़्जों में यह हुआ कि मुनाफिक लोग ऐसे मौके पर शरीक होने और आप 
सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम से इजाजत माँगने से कतराते हैं। 

(07) इस के एक माना तो यह हैं कि जिस तरह तुम एक-दूसरे को नाम लेकर पुकारते हो, नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम को उस तरह मत पुकारो, जैसे “या मुहम्मद”। बल्कि या 
“रसूलल्लाह” या “नबिय्युल्लाह” वगैरह कहो। (यह आप की जिन्दगी के लिये था, जबकि सहाबा रजि० 
को जरुरत पेश आती थी कि आप से मुख़ातब हों) दूसरा अर्थ यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसलल्‍लम कौ बदू्दुआ को दूसरों की बददुआ की तरह मत समझो, इसलिये कि आप की दुआ 
कबूल होती है, इसलिये नबी की बददुआ मत लो। 

(।08) यह मुनाफिकों का वबतीरा होता था कि राय-मश्वरे कौ मज्लिस से चुपके से खिसक जाते थे। 


मन्जिलः 4. 


न 0 छ्० 


पार: कृदू अफू-ल-ह (॥8) 037 


सूरः फुरकान (25) 


92040 00 आफत न आ पड़े॥०) 
(न) पहुँचे। 


(64) आगाह हो जाओ कि आसमान ओर जमीन में जो | 


कुछ है सब अल्लाह ही का है"!०| जिस रविश पर 


पाक सब कुछ जानने वाला है। 


सरः पईुकान मक्का शरीफ में नाजिल हुयी | इस में : 


77 आयलें और 6 रुकअ हैं। 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : 


निहायत रहम वाला है। 


(।) बहुत बर्कत वाला है वह अल्लाह जिस ने अपने : 


या उन्हें सख्त अजाब : 


। 92१ 242५9 ०» - ० 
तुम हो वह उसे अच्छी तरह जानता है'"?। और जिस : » ८ (८, 
दिन यह सब उस की तरफ लोटाए जायेंगे, उस दिन : 


उन को उन के किये से अवगत कर देगा। अल्लाह : 


हैः ॥; ८ 
>>) ५०% ($, ट्ट 40 6।| ४ 
/9/ल्‍ 9८2. 9>.79/ 9८9० 


>> जप 


८८ 9०८, /9०9/५9५ 


०6-५४ 2५०) (७१०००): 
(9२ है./ 
9 ०.2 ४५४9५ 20५ 


"४ ७० *8:५6:॥622 ७० ० | ा हु ?# 2399 


|] ६९८2 (42) ८4 


(७,०॥४)५०० (०० गप्क्ध 


2-2० ०००१० 40। 2-७३ 


१५:८9 669 08 598:5 


बन्दे पर फूकान'? उतारा ताकि वह तमाम लोगों के” : 


+ ५ 
लिये आगाह करने वाला बन जाये। 

(09) इस आफत से मुराद दिलों की कजी ओर टेढ़पन है जो इन्सान को ईमान से महरुम कर 
देती है। यह नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के अहकाम को न मानने ओर उस की मुख़ालिफृत 
करने का परिणाम है। और ईमान से महरुमी और कुफ्र पर ख़ातिमा, जहन्नम के हमेशा के अज़ाब 
का सबब है, जेसा कि आयत के अगले जुमले में फरमाया। पस नबी की सुन्‍न्नत और तरीके को 
हर समय सामने रखना चाहिये, इसलिये कि जो काम और अमल व कौल उस के मुताबिक होंगे, 
वही अल्लाह के दरबार में कुबूल होंगे और उन के अलावा सब मंदूद होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम ने फरमाया: “जिस ने ऐसा काम किया जो हमारे तरीके पर नहीं है, वह मरदूद हैं” 
(सहीह बुख़ारी-2697+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 8-(78) 

(।0) पैदाइश के एतबार से कब्जे के एंतबार से अर मातहती के एतबार से भी। वह जिस प्रकार 
चाहे तबदीली करे और जिस का चाहे, हुक्म दे। पस उस के रसूल के किसी हुक्म से डरते रहना 
चाहिये जिस का तकाज़ा यह है कि रसूल के किसी हुक्म की मुख़ालिफृत न की जाये और जिस 


. .. से उस ने मना कर दिया है, उसे न किया जाये, इसलिये कि रसूल के भेजने का मकसद ही यह 


है कि उस के हुक्म से उस की इताअत और आंमज्ञा की जाये। 

(।।]) यह नबी के मुख़ालिफों को चेतावनी हे कि जो कुछ हरकतें तुम कर रहे हो, यह न समझों 
कि वह अल्लाह से पोशीदा रह सकती हैं। उस के इल्म में सब कुछ है ओर वह उंस के मुताबिक 
कियामत के दिन जज़ा और सज़ा देगा। 

() [फुकान] इस के माना है हकं-बातिल, तोहीद-शिंक, और न्याय-अन्याय के दर्मियान फर्क करने 
वाला। हे कुरआन ने खोल कर इन बातों की वज़ाहत कर दी है, इसलिये इस का नाम फुंकान 
भी रखा है। 

(2) इस से भी मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की नबुव्वत आलमगीर (पूरी 
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च्क् 


जाप 
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(2) उंसी अल्लाह के लिये आसमानों और जमीन की 
बादशाहत हे>ः और उस की कोई ओलाद नहीं», न 


(5) 
उस की बादशाहत में कोई उस का साझी है?। और : (६६ ,६& 


जे; 292 ५०७.8॥20 ४७५॥ 
3, ४2).३ ६४ ०४ -5।55 ४५४ 


८४ 9९६ “4८ 9 हि [6 9 
(४५०५ ७४.०! 
49 96 


हर चीज को उस ने पेदा कर के एक उचित अन्दाजा : छह ॥ 
ठहराया हेै2। “७ 
जिन्हें ; हीवि3 6: 2/६६ / ० 9०४ 9 ,92“/८,८ 
(3) उन लोगों ने अल्लाह को छोड़ कर जिन्हें अपना : ७५४०७» 462 ६59 ००2|१५४०४५ 
. माबूद ठहरा रखा है वह किसी चीज़ को पैदा नहीं कर : 2४5-८ ४४ ८४५5५ »»$ £.६ 
सकते, बल्कि वह खुद पैदा किये जाते हैं। यह तो : ४६ (६४ ४६ (£& 2५.४५ 
अपनी जान के हानि-लाभ का भी इख्तियार नहीं रखते, : ७६ ६.८ ४४ ६:४८ 
और न मोत व जिन्दगी के, ओर न दोबारा जी उठने : 
के यह मालिक हैं?। : 
. (4) और काफिरों ने कहाः यह तो बस खुद उसी का : 9) ४७ ८] $>४ ८८५) 08; 
गढ़ा-गढ़ाया झूठ है...... 


दुनिया के लिये) है और आप तमाम इन्सानों और जिन्‍नों के लिये हिदायत और रहनुमाई करने वाले 
बना कर भेजे गये हैं। जिस तरह दूसरे स्थान पर फरमायाः “आप कह दीजिये कि मैं तुम सब लोगों 
की तरफ रसूल बना कर भेजा गया हूँ।” (सूर: आराफ-58)और हदीस में फरमायाः: “मुझे काले-गोरे 
सब की तरफ नबी बना कर भेजा गया है” (सहीह मुस्लिम, हदीस:3-(52। मुस्दद अहमद 4/6, 
5/45) “पहले नबी को किसी एक कौम की तरफ भेजा जाता था और मैं तमाम लोगों की तरफ 
नबी बना कर भेजा गया हूँ” (सहीह बुख़ारी-335+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 5-(523) 

रिसालत और नबुव्वत के बाद तौहीद का बयान किया जा रहा है। यहाँ अल्लाह पाक की 
चार सिफतें बयान की गयी हैं। 
(3) यह पहली सिफत है। यानी दुनिया को चलाने वाला केबल वही है, कोई और नहीं। 
(4) इस में नसारा, यहूद और बाज उन अरब कबीलों के अकीदे का रद्द है जो फरिश्तों को अल्लाह 
की बेटियाँ करार देते थे। 
(5) इस में बुतों की पूजा करने वाले, मुश्रकि और सनविय्यत (दो खुदाओं भलाई और बुराई, तारीकी 
और रोशनी के पैदा करने वाले अहरमन व यज़ादाँ) को मनाने वालों का रद्द है 
(6) हर चीज़ का पैदा करने वाला सिर्फ वही है और अपनी हिक्मत और मर्जी के मुताबिक उस : 
ने अपनी मख्लूकात को हर वह चीज़ भी दी है जो उस के लिये मुनासिब है। या हर चीज़ की 
. मौत ओर रोज़ी उस ने पहले से ही मुक्रर कर दी है। 
(7) यानी जालिमों ने इस प्रकार की तमाम सिफ्तों और खूबियों के मालिक और रब को छोड़ कर 
ऐसे लोगों को रब बना लिया है जो अपने बारे में भी किसी चीज़ का इसख्तियार नहीं रखते, चे जाये 
कि वह किसी ओर के लिये कुछ कर सकने का इखि्तियार रखते हों। इस के बाद नबुव्वत का इन्कार 
करने वालों के शक ओर शुब्हे को दूर किया जा रहा है। 
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कि जिस पर और लोगों ने भी उस की सहायता को : 45% 4.८ ५४४2६ 4. :4$। ४४। 


है? | में बडे ओर | 39.2 (£[४ हि का 8 कल. कम 
हैं |! असल में गा फड काफिर हु ही जालिम और झूठे : (9) [993 $ 5 9५० ५४ ८ (0 | 
| है 


(5) और यह भी कहा कि यह तो अगलों के अफसाने : ८:४८ ८:2$७॥ 25% 98; 
हैं जो उस ने लिख रखे हैं बस वही सुबह-शाम उस : ७४225 672 /7८ 5 ८५ 
के सामने पढ़े जाते हैं। । 

(6) आप कह दीजिये कि इसे तो उस. अल्लाह ने : 3 £2॥ »>४ &3/ ४9 5 
उतारा है जो आसमान और जमीन की तमाम पोशीदा : ८६ ६$| »(>29॥ ५5) 
बातों को जानता है?। बेशक वह बड़ा ही ब्ख्शने : . ७८४:.४।८:5£ 
वाला मेहरबान है/?। । रा 

(7) और उन्होंने कहा कि यह कैसा रसूल है जो खाना : ०52 ०2४४४ ४५ (५ ४8; 


नारा २] 


खाता है ओर बाज़ारों में भी चलता-फिरता है"?, उसके : ३ ;»3॥::५।३ 5<४3 ४55 
पास कोई फरिश्ता क्‍यों नहीं भेजा जाता कि वह भी : ६८“ £ 258 85 ५40॥ 50% 
उस के साथ होकर........ 


(8) मुश्रिक लोग कहते हैं कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम) ने यह किताब गढ़ने में यहूद 
से या उन के सहायकों, सहयोगियों (जेसे अबू फकीह, यसार, अदास ओर जिब्र वग्रैर) से मदद ली 
है, जैसा कि सूरः नहल-03 में इस की तफ्सील गुजर चुकी है। यहाँ कुरआन ने इस इलजाम को 
जुल्म और झूठ से ताबीर किया है। भला एक उम्मी (अनपढ़) शख्स दूसरों को मदद से ऐसी किताब 
पेश कर सकता है जो फ्साहत-बलागत और कलाम के एजाज में बेमिसाल हो। इन्सानी जिन्दगी के 
. लिये अहकाम और कानून की तफ्सील में भी लाजवाब हो और बीते हुये वाकिआत और भविष्य 
में पेश आने वाली बातों की निशानदही और वजाहत में भी इस की सच्चाई में कोई शुब्हा न हो। 
(9) यह उन के झूठ के जवाब में कहा कि कुरआन को तो देख, उस में कया है? क्‍या उस की 
कोई बात गलत और वाकिआ के खिलाफ हे? बिला शुब्हा नहीं हे। बल्कि हर बात बिल्कुल सहीह 
और सच्ची है, इसलिये कि उस को उतारने वाली जात वह हे जो आसमान और जमीन की हर पोशीदा 
बात को जानती हे। 

(।0) इसलिये वह माफ कर देता है, वर्ना उन का यह कहना कि यह शख्स कुरआन को खुद ही 
गढ़ लेता है, यह इलज़ाम बहुत सख्त है, जिस पर वह तुरन्त अल्लाह के अजाब की पकड़ में आ 
सकते हैं। 

(।]) क्रआन को आलोचना करने के बाद रसूल की आलोचना की जा रही है। उन के ख़याल 
में नबी का बशर (इन्सान) होना नब॒ुव्वत की शान के खिलाफ हे, इसलिये उन्‍होंने कहा कि यह तो 
खाता-पीता और बाजारों में आता-जाता है ओर हमारे ही जैसा इन्सान है, हालाँकि रसूल को बशर 
(इन्सान) नहीं होना चाहिये। 
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डराने वाला बन जाता"»। द कै॥(2५8 
| ४ ८८ | ५2 १८ 4:5६” ८” १»«८, ?9 » 

(8) या उस के पास कोई खज़ाना ही डाल दिया : 4£/ ५८%#53%» है 
जाता।|32 ँ तर (: 2.4 (६ 
ता, या उस का कोई अपना बाग ही होता जिस : (| ८५४ ह ये ; 
में 4 जालिमों जे एल किसी के 
में यह खाता-पीता/?। और उन जालिमों ने कहा कि : ७/2. 4४०८४ ८2 ६ 


तुम ऐसे आदमी के पीछे हो लिये हो जिस पर जादू कर : 

दिया गया है।?। । 

(9) ख़याल तो कीजिये कि यह लोग आप के बारे में : 0&568॥| 2 |:०» 55 ;%&॥| 
कैसी-कंसी बातें बनाते हैं, पस यह खुद ही बहक रहे : & ४१.८: ८::४६-४ ५४६ ४& 
हैं और किसी तरह राह पर नहीं आ सकते/०| . : 
(0) अल्लाह पाक तो ऐसा बकर्त वाला है कि अगर : ४ (त्ड 2८ 
चाहे तो आप को बहुत से ऐसे बाग दे दे जो उन के : ८4 56, २5८ ४)६ ८3 ५ 


कहे हुये ब्राग से बहुत ही बेहतर हों, जिन के नीचे : ४ 6४2८; "एड 


४ > 
नहरें बह रही हों। और आप को बहुत से महल भी : (2१5 
दे दे(2 । क | 


समझते हें"? ओर .......... 


(।2) इन्सान होने के एतराज़ से नीचे उतर कर कहा जा रहा है कि चलो कुछ ओर नहीं तो 
एक फरिश्ता ही इस (नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम) के साथ हो जो इस का मददगार 
हो और इस की बातों की तस्दीक करने वाला हो। 

(।3) ताकि रोजी-रोटी की तलाश से कोई सरोकार न होता। 

(।4) ताकि उस की हेसियत तो हम से कुछ बुलन्द हो जाती। 

(।5) यानी जिस पर जादू किया हुआ है ओर उस के दिमाग में ख़लल ओर खराबी है। 

(6) यानी ऐ सन्देष्टा! आप को निस्बत यह लोग इस प्रकार के आरोप लगाते हैं, कभी जादूगर 
कहते हैं कभी जादू किया हुआ और पागल व दीवाना कहते हैं, कभी झूठा और कबि कहते हैं। 
हालाँकि यह सारी बातें बातिल हैं। जिन के पास तनिक भर भी ज्ञान है वह इन सब बातों का झूठा 
होना जानते हैं। पंस यह लोग ऐसी बातें कर के खुद ही हिदायत की राह से दूर हो जाते हैं। इन्हें 
सीधी राह किस तरह नसीब हो सकती. है? 

(।7) यानी यह आप के लिये मुतालबे करते हैं, अल्लाह के लिये उन का कर देना मुकिल नहीं 
है, वो चाहे तो उन से बेहतर बागात और महल्लात दुनिया में आप को अता कर सकता है जो 
उन के दिमागों में हैं। लेकिन उन के मुतालबे तो तकजीब (झुठलाने) और जिनाद (नफ्रत-दुश्मनी) 
के तौर पर हैं ना कि तलबे हिदायत और तलाशे-निजात के लिये। 

_ (8) कियामत का यह झुठलाना रिसालत के झुठलाने का सबब हे। 
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ता कियामत के झुठलाने वालों के लिये हम ने हि 095८ 9:58 6४ ८८2 


 भड़क्ती हुयी आग तय्यार कर रखी है। 


१32 


(।2) जब वह उन्हें दूर से देखेगी तो यह लोग उस का : |#»८ ५-७६ (6५४ (३ ०७४: ।9॥ 


सुनेंगे' 9) रा &9 ०4 ९५ (42 ३5 
गुस्सां से बिफरना ओर दाहड़ना सनेंगे/०। हल 8। 2५33 $ $&8] 2 


(।3) और जब यह जहन्न्म की किसी तन्ग जगह में (६: 5६ (६६५ 5४7 
जन्‍जीरों में जकड़े हुये फेंक दिये जायेंगे तो वहाँ अपने : & (28 66 १८८ ८5.5६: 
लिये मौत ही मौत पुकारेंगे। हा! जल अल 


(।4) (उन से कहा जायेगा कि) आज एक ही मौत॑ 2226. (276 2:॥,2 75४ 
कोन पुकारो बल्कि बहुत सी मोतों को पुकारो?० | : (9 7५६ कर. 
(5) आप कह दीजिये कि क्‍या यह बेहतर है०? या : वी  . ४5 2)3 05 


वह हमेशगी वाली जन्नत जिस का वादा प्रहेजगारों से : 6 »6&/:5४*८5५8%।| 5५5 
किया गया है जो उन का बदला है और उन के लौटने : ७[£..:६ 
की असली जगह है। ै 


(9) यानी जहन्नम उन काफिरों को महशर के मैदान में दूर से ही देख कर गुस्सा से खौल उठेगी 
और उन को अपनी पकड़ में लेने के लिये चिल्‍लाएगी और. झुँझलायेगी, जिस तरह दूसरे स्थान पर 
फ्रमाया: 'जब जहन्नमी लोग जहन्नम में डाले जायेंगे तो उस का दहाड़ना सुनेंगे और वह (जोश से) 
उछलती होगी। ऐसे लगेगा कि वह मारे गुस्सा के फट पड़ेगी।” (सूरः मुल्क-7, 8) 

जहन्नम का देखना, चीख़ना, चिल्लाना हकीकत है। अल्लाह पाक का उस के अन्दर बोलने, 
चीख़ने, चिल्लाने, पकड़ने, छूने की ताकृत पैदा कर देना कुछ मुश्किल नहीं हे, वह जो चाहे कर सकता 
है। अल्लाह पाक उसे बोलने की भी ताकृत अता फ्रमायेगाः “हल्‌ मिन्‌ मजीद” (क्या अभी और 
भी बाकी हे?) की आवाज लगाएगी (सूरः काफ-30) 
(20) यानी जहन्नमी जब जहन्नम के अजाब से तनन्‍्ग आ कर खस़ाहिश करेंगे कि काश उन्हें मोत 
आ जाये और फना के घाट उतर जायें। तो उन से कहा जायेगा कि अब एक मौत नहीं, कई मौतों 
को पुकारो। मतलब यह है कि अब तुम्हारी किस्मत में हमेशा के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार के अज़ाब 
हैं यानी मौतें ही मोतें हैं, तुम कहाँ तक मौत का मुतालबा करोगे। 
(2) “यह” [जालि-क] इशारा है जहन्नम के ऊपर के अजाबों की तरफ जिन में जहन्नमी जकड़ 
बन्द होकर अजाब में होंगे कि .यह बेहतर है जो कुफ्र व शिक का बदला हे, या वह जन्नत 
जिस का वादा मुत्तकी लोगों से किया गया है। यह सवाल जहन्नम में किया जायेगा, लेकिन इसे 
यहाँ इसलिये नकल किया गया है कि शायद जहन्नमी लोगों के इस अन्जाम से इबरत और नसीहत 
पकड़ कर लोग तक॒वा की राह अपनायें और इस बुरे अन्जाम से बच जायें जिस का नक्शा 
(मानचित्र) यहाँ खींचा गया है। 
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। 
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सूर: फुरवह़ान (25) 


_(6) वह जो चाहेंगे उन के लिये वहाँ मौजूद होगा, 
_ हमेशा रहने वाले। यह तो आप के रब के ज़िम्मा वादा : 


है जो दर्खास्त के काबिल हे“”?। 


+ (॥7) और जिस दिन अल्लाह पाक उन्हें और जिन को : 
वह अंल्लाह के अलावा पूजते थे जमा कर के पूछेगा 


कि क्‍या मेरे उन बन्दें को तुम ने गुमराह किया, या : 5 25 2 #ह 52० 


। 5 ५२ ५७)१% ५८६५ 


: (४६ (9०-०४, 


3 (६:७३ 9) 4 
४९० ७४ ८६ 
9१82 2.22 9 / / 9४८ 


| का 4 0-० «० ००92 3 


99927 9५2 9.72 9 /व,/ 


29“ # 9 


.._ (6) +) ५८.०० | $ 


#/ 9 2 292 


: ०.0७ » ०-५ (०५५३ 20| ७१० 


4 क्र 


यह | गये 23) > 25 

जज हज लो. आकक पे 23) : ः & ८2.5 

(।8) वह उत्तर देंगे कि तू पाक जात है, खुद हमारे : ८ #&: ८६ (८ ४४-८2 |»७ 
. लिये ही यह उचित न था कि तेरे अलावा ओरों को : £८॥; (५ ४:४5 55 4# ८ 

अपना. वली बनाते“?। बात यह है कि तू ने उन्हें और : ५४. #०#!८ १८१४६ १6 
ा |। ओं यहाँ « (४ ७9०9 /£ ५ $ .०६“७७४७० के 

उन के बाप दादाओं को ऐश-आराम दिया यहाँ तक कि : ७१: ८:६8: ८:१५४॥।,25 

यह नसीहत भुला बैठे०?, यह लोग थे ही हलाक होने :.. “7 

बाले। ै 

; ६०6:४8 ८, /2;6756 


(9) तो उन्होंने तुम्हें तुम्हारी तमाम बातों में झुठलाया। 


(22) यानी |ऐसा वादा जो बिलाशुब्हा पूरा हो कर रहेगा, जैसे कर्ज का मुतालबा किया जाता है, इसी 
तरह अल्लाह पाक ने अपने जिम्मा यह वादा वाजिब कर लिया है जिसका ईमान वाले उस से मुतालबा 
कर सकते हैं। यह सिर्फ उस का फज़्ल व करम हे कि उस ने ईमान वालों के लिये इस नेक 
बदला को अपने लिये ज़रुरी करार दे लिया है। 


(23) दुनिया में अल्लाह के सिवा जिन की इबादत की जाती रही है और की जाती रहेगी, उन में 


जमादात (पत्थर, लोहा, आदि की बनी मूर्तियाँ) भी हैं, जो अक्ल नहीं रखती हैं और अल्लाह के नेक 


बन्दे भी हैं जो अकल रखते हैं जैसे हज़रत उज़ैर, हज़रत मसीह और दीगर बहुत से नेक बन्दे। इसी 


. तरह फरिश्तों और जिन्‍नात के पुजारी भी होंगे। अल्लाह पाक ईंट, पत्थर और लोहा के बने बुतों 


.. को बोलने की कुव्वत अता फरमायेगा और उन सब माबूंदों से पूछेगा कि भला बतलाओ।! तुम ने 


मेरे बन्दों को अपनी इबादत करेन का हुक्म दिया था, या यह अपनी मर्जी से तुम्हारी इबादत कर 


5 के गुमराह हुये थे? 


. (24) यानी जब हम खुद तेरे सिवा किसी की बिगड़ी बनाने वाला नहीं समझते थे तो फिर हम अपने 
बारे में किस तरह लोगों को कह सकते थे कि तुम अल्लाह के स्थान पर हमें अपना वली और 


कारसाज (बिगड़ी बनाने वाला) समझो। 
(25) यह शिंक्‌ करने का कारण बताया जा रहा है दुनिया में दौलत की, रेल-पेल ने इन्हे तेरी याद 


से गाफिल कर दिया है ओर हलाकत व तबाही-बर्बादी इन की किस्मत में लिख दी गयी है। 
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पार: क॒दू अफू-ल-ह (8) पारः कद अफूलह (8 | [6043 5 सूरः फ्रकान (25) सूरः फुरकान (25) 


न अब न तो तुम में अज़ाब को फेरने की ताकृत : «5६.० ४४ ६१० ८:2८:६:5 
है न मदद करने की“०। तुम में से जिस-जिस ने : ७। 2 6 ४५८ :538 555 6 
अत्याचार किया हे”? उसे बड़ा अज़ाब चखायेंगे। | 
(20) हम ने आप से पहले जितने रसूल भेजे सब के : ८2).:::॥८-22४(:5८ 3 
सब खाना भी खाते थे” और बाज़ारों में भी : 2६8॥ ८%४2४ 26 | 
3 थे 9) //6%%९ | ७ 
की कर थे» ओर हंम हे तुम में है सके क को 5 *5609 58 6:६5 ; 
आजमाइश का ज़रीआ बना दिया2”। क्‍या : , »»» »४६ ६ “५ श 
द (2०५४ ०-०२ 


७५)9>२०७५० . 
तुम सब्र करोगे? तुम्हारा रव सब कुछ देखने बाला ७८४: ६ 
है?3। ) | कं | >मड्रद शा डे 


न 


(26) यह अल्लाह पाक का कोल हे जो मुश्रिकों से मुख़ातब होकर कहेगा कि तुम जिन को अपना 
माबूद समझते थे उन्होंने तो तुम्हें तुम्हारी बाताँ में झूठां करार दे दिया है और तुम ने देख लिया 
है कि उन्होंने तुम से बराअत का एलान कर दिया है गोया जिन को तुम अपना मददगार समझते 
थे वह मददगार साबित नहीं हुये। अब क्‍या तुम्हारे अन्दर यह ताकृत है कि तुम मेरे अज़ाब को 
अपने से फेर सको और अपनी मदद कर सको? द 


(27) जुल्म से मुराद वही शिक है जैसा कि आगे-पीछे के तर्जुमे से स्पष्ट है और कुरआन पाक 
में दूसरे स्थन पर शिक को बड़ा जुल्म” कहा गया है (सूरः लुक्मान-3) ह 


(28) यानी वह इन्सान थे और खाना-पानी के मुहताज थे। 


(29) यानी हलाल रोज़ी के लिये कारोबार और तिजारत भी करते थे। मतलब इस से यह है कि 
यह चीजें नबुव्वत के पद के. विपरीत नहीं हैं जिस तरह कि बाज़ लोग समझते हैं। 


(30) यानी हम ने उन नबिय्यों की और उन पर ईमान लाने वालों की भी आजमाइश की ताकि 
खरे-खोटे की तमीज़ हो जाये। जिन्होंने आजमाइश में रब का दामन पकड़ा, वह कामियाब ओर दूसरे 
नाकाम रहे। इसीलिये आगे फरमाया: “क्या तुम सब्र करोगे?” 


_ (3॥)' यानी वह जानता है कि वहयि किस पर की जाये और रूसल किस को बनाया जाये (सूर 
 अन्ञाम-24) हदीस में भी हे कि नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फ्रमाया: “अल्लाह पाक 
ने मुझे इखि्तियार दिया कि बादशाह बनूँगा या बन्दा रसूल? तो मैं ने बन्दा रसूल बनना पसन्द किया। 
(इब्ने कसीर) द 
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पार: बका-लल्लजी-न (9) क0ववरः द .. सूरः फुरकान्‌ (25) 


का. 99497 


(2)) और जिन को हम से मुलाकात करने की उम्मीद : 59 ४४६6 &#&£४ «४ 
नहीं उन्होंने कहा कि हम पर फरिश्ते क्‍यों नही उतारे : ५8 «६ ४४, ४६९५ ६४०2५ 
जातेः? 7 या हम अपनी आँखों से अपने रब को देख : ७6% :%: 2५.88 ९४५६ 
लेतेः97 बिला शुब्हा उन लोगों ने अपने आप को ही : ः 

बहुत बड़ा समझ रखा है और सख्त सरकशी कर ली : 

"है00।. । 

(22) जिस दिन वह फ्रिश्तों को देख लेंगे उस दिन: 3४८४ ७)-४४ 55, ७४ »४ 
गुनाहगारों को कोई खुशी न होगी>? और कहेंगे: यह : ७6% ||-० (29593 ८79 .2०४ 
महरुम ही महरुम किये गये०5»। ै द 


(5 
७6इर 
> रे, 


७ के 
है डे 
ज््व्ग्य् रेड 


सकाइमरपपरपक. 


(32) यानी किसी इन्सान को रसूल बना कर भेजने के बजाए किसी फरिश्ते को रसूल बना कर भेजा 
जाता। या यह मतलब है कि नबी के साथ फरिश्ते भी उतरते जिन्हें हम अपनी आँखों से देखते 
ओर उस इन्सान रसूल की तस्दीक करते। 

(33) यानी रब आकर हमें कहता कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम) मेरा रसूल है और उस 
पर ईमान लाना तुम्हारे लिये जरुरी है। है 
(34) इसी सर कशी और नार्फुमानी का परिणाम है कि वह इस प्रकार के मुतालबे कर रहे हैं जो 
अल्लाह पाक की मर्जी के खिलाफ हैं। अल्लाह पाक तो ईमान बिल गैब के जरीआ से इन्सानों को 
आजमाता है। अगर वह फरिश्तों को उन की आँखों के सामने उतार दे, या खुद ही ज़मीन पर उतर 
आये तो इस के बाद उन की आज़माइश का पहलू ही समाप्त हो जाये, इसलिये अल्लाह पाक ऐसा 
. काम क्‍यों करे जो उस की पैदा करने की हिकक्‍्मत और मर्जी के खिलाफ है? द 

. (35) इस से मुराद मौत का दिन है। यानी यह काफिर लोग फरिश्तों को देखने की ख़ाहिश तो रखते 
हैं लेकिन मौत के समय जब यह फरिश्तों को देखेंगे तो उन के लिये कोई खुशी नहीं होगी, इसलिये 
कि फरिश्ते उन्हें उस मौका पर जहन्नम के अज़ाब की चेतावनी देते हैं और कहते हैं: ऐ ख़बीस 
रुह! ख़बीस शरीर से निकल, यह सुन कर रुह दौड़ती-भागती है जिस पर फ्रिश्ते उसे मारते और 
कूटते हैं जेसा कि सूरः अन्ञाम-93 और सूरः अन्फाल-50 में है। इस के उलट मोमिन का हाल 
जान निकलने के समय यह होता है कि फरिश्ते उसे जन्नत और उस की नेमतों की खुशखबरी सुनाते 
हैं जेसा कि सूरः हामीम सज्दा-30, 32 मैं है। और हदीस में भी आता है कि “फरिश्ते मोमिन की 
रुह से कहते हैं कि ऐ पाक रुह! जो पाक शरीर में थी, निकल और ऐसी जगह चल जहाँ अल्लाह 
की नेमतें हैं और वह रब है जो तुम से राज़ी है” (तफ्सील के लिये देखें मुस्दद अहमद-2/364, 
.. 365+ सुनन इब्ने माजा-4262) बाज उलमा ने कहा कि इस से मुराद कियामत का दिन है। इमाम 
. इब्ने कसीर रह» फरमाते हैं कि दोनों ही बातें सहीह हैं इसलिये कि दोनों ही दिन ऐसे हैं कि फरिश्ते 
मोमिन और काफिर दोनों के सामने जाहिर होते हैं। मोमिनों को जन्नत और अल्लाह की रहमत की 
खुशख़बरी देते हैं। और काफिरों को हलाकत और तबाही-बर्बादी की ख़बर देते हैं। 

(36) [हिजू-रन] इस का असल अर्थ है “मना करना, रोक देना” जिस तरह काजी (जज्ज) किसी को 
उस की बुद्वि कम होने या उम्र में छोटे होने की वजह से उस को अपना ही माल खर्च करने से 
रोक दे तो कहा जाता है कि ह-ज-रल्‌ काजी “काजी ने फुलाँ को ख़र्च करने से रोक दिया है” 
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(23) और उन्होंने जो-जो काम किये थे हम ने उन : (८ 652 ४४ ६ 3 &.85 
को तरफ बढ़ कर उन्हें बिखरे हुये रेत के बाल की है ७ 54722: 
तरह कर दिया??। कि क्‍ 

(24) अल्बत्ता उस दिन जन्नती लोगों का ठिकाना : ८८८॥:8 2७ 2४ १6४८* 
बेहतर होगा और सोने की जगह भी अच्छी होगी&?। : क्‍ ७9४52 
(25) और जिस दिन आकाश बादलों के हि साथ,फट : ६20४ / 2265 &8 
जायेगाः? और फरिश्ते लगातार उतारे. । ह ४४. 


इसी मफूहूम में बैतुल्लाह शरीफ के उस हिस्से (हतीम) को हिज्ज कहा जाता है जिसे मक्का 
के क्रैश ने काबा शरीफ के साथ शामिल नहीं किया था, इस लिये तवाफ करने वालों के लिये 
उस के अन्दर से तवाफ करना मना है। तवाफ करते समय उस के बाहरी (बैरुनी) हिस्से से गुज़रना 
चाहिये जिसे दीवार से हटा दिया है। .. 

इन्सान की अक्ल को भी “हिज्र"” कहा जाता हे इसलिये कि अक्ल भी इन्सान को ऐसे कामों 
से रोकती है जो इन्सान के लाइक नहीं हैं। माना यह हैं कि फ्रिश्ते काफिरों को कहते हैं कि तुम 
उन चीजों से महरुम हो जिन को बशारत मुत्तकी लोगों को दी जाती है, यानी यह “हरा-मन! मु-हर्र-मन्‌ 
अलैकुम” के माना में है। आज जन्‍नतुल फ्रदौस और उन की नेमतें तुम पर हराम हैं इस के हकदार 
सिंफ ईमान वाले ओर मुत्तकी (अल्लाह से डरने वाले) लोग होंगे। 
(37) हिबा-अन] उन बारीक कणों (जरों) को कहते हैं. जो किसी सूराख़ से घर के अन्दर दाखिल 
होने वाली सूरज की किरण में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अगर कोई उन्हें हाथ से पकड़ना चाहे तो 
यह संभव नहीं है। काफिरों के काम भी कियामत के दिन उन ही कणों की तरह बेहैसियत होंगे, 
क्योंकि वह ईमान और इख़्लास से भी ख़ाली होंगे और शरीअत के मुताबिक न होंगे। जबकि अल्लाह 
के यहाँ मकबूल होने के लिये दोनों शर्तें ज़रुरी हैं। ईमान और इख़लास भी और शरीअत के मुताबिक 
भी। यहाँ काफिरों के आमाल को जिस तरह उन बारीक और पकड़ में न आने वाले कणों और 
जरों की तरह बताया गया है, इसी तरह दूसरे स्थानों पर कहीं राख से, कहीं सराब से (धूप में चमकती 
हुयी रेत से) कहीं साफ-चिकने पत्थर से ताबीर किया गया है। यह सारी मिसालें पहले गुज़र चुकी 
हैं देखें (सूरः बक्रह-254 + सूरः इब्राहीम-8 + सूरः नूर-29) 
(38) बाज उलमा ने इस से यह दलील पकड़ी है कि ईमान वालों के लिये कियामत का यह डरावना 
दिन इतना छोटा ओर उन का हिसाब इतना आसान होगा कि केलूले के समय तक यह निबट जोयंगे 
और जन्नत में यह अपने ख़ान्दान ओर बड़ी-बड़ी आँखों वाली हूरों के साथ दूपहर को आराम फरमा 
रहे होंगे। जिस तरह हदीस में है कि मोमिन के लिये यह दिन इतना हल्का होगा कि जितना दुनिया 
में एक फर्ज नमाज अदा कर लेना। (मुस्दद अहमद-3/75) 
(39) इस का मतलब यह हे कि आसमान फट जायेगा और बादल साया किये हुये होंगे, अल्लाह 
पाक फ्रिश्तों के साथ महशर के मैदान में जहाँ सारी मख़लूक जमा होगी हिसाब-किताब के लिये 
. मौजूद होगा जैसा कि सूरः बकरह-2॥0 में भी स्पष्ट है। 
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(26) उस दिन सहीह मानों में मुल्क स्िफु रहमान का : 
ही होगा और वह दिन काफिरों पर बड़ा भारी होगा। : 
(27) और उस दिन जालिम शख्स अपने हाथों को 
चबा-चबा कर कहेगाः हाय, काश मैं ने रसूल की राह : 


इख्तियार की होती। 


(28) हाए! काश मैंने फुलाँ को मित्र न बनाया : 


। होता 40) | 


(29) उस ने तो मुझे इस के बाद गुमराह कर दिया कि : * 
नसीहल मेरे पास भा पहुँची थी, और शैतान तो इन्सान : 


को दगा (थौखा) देने वाला है। 


(30) और रसूल कहेंगे कि ऐ मेरे परववंदीगार! बेशक 


मेरी उम्मत ने इस कुरआन को छोड़ रखा था५?। 


सूरः फ्रकान्‌ (25) 


६ / 9/,, है? «५ /#9/ 9४% 

८863 *%.250 & ,)..०४ ४0४ 
#9 “४ ,90 # है 

५ ८८ ४2८2 


५० 2४०४४ ४ 20% (४ ३५ 


१२ /* 9 १६5 है," 


625 2.० (29०४७ ९७०४ (६४५४२ 
७5:56५४॥ ५४ 2५५ ९॥९: 


४५ ॥ ४५७ 35॥ + ७-४ ३४ 
95,635 (3५ ८४४८६ 
9 4 5] (धर | | 9 »«)) 3$५ 


499 9/ /* २2 /।|॥ 


७9),95+* ७)६४)॥) ७ 


(3)) और इसी प्रकार हम ने हर नबी के दुश्मन बाज : ७8 ४ ए् *# ७४४ 2४$ 
पापियों को बना दिया है“?। और तुम्हारा रब ही हिदायत : ७६28 0५७ 3७५४ &* ५६५ 
करने वाला और मदद करने वाला काफी हे“?। द 


.. (40) इस से मालूम हुआ कि अल्लाह के नाफमानों से दोस्ती और लगाव नहीं रखना चाहिये, इसलिये 
कि नेक संगत-सोहबत से इन्सान अच्छा ओर बुरे संगत-सोहबंत से बुरा बनता है। अक्सर लोगों की 
गुमराही की वजह गलत दोस्तों का इन्तिख़ाब (चुनाव) और उन के संग-सोहबत को इख्तियार करना 
ही है। इसलिये हदीस में नेक लोगों की सोहबत को इख़्तियार करने और बुरे लोगों की सोहबत से 
बचने को एक बेहतरीन उद्बाहरण से स्पष्ट' किया गया है। (देखें सहीह मुस्लिम, हदीसः 2628) 
(4) मुश्रिक लोग कुरआन पढ़े जाने के समय खूब शोर करते ताकि कुरआन न सुना जा सके, 
यह भी कुछ को छोड़ना में शामिल हैं इस पर गोर फिक्र न करना, उस ने जिस का हुक्म दिया 
है उन्हें न करना और जिन के करने से मना किया है उन से दूर न रहना, यह सब काम भी हिजरान 
(कुरआन को छोड़ना) में दाखिल हैं, जिन के खिलाफ कुरआन पाक कियामत के दिन अल्लाह पाक 
के दरबार में मकदमा दायार करेगा। 
(42) यानी जिस- तरह ऐ मुहम्मद! तुम्हारी कौम में से बह लोग तुम्हारे दुश्मन हें जिन्होंने कुरआन 
को छोड़ दिया, इसी तरह पहले की उम्मतों में भी था। यानी हर नबी के दुश्मन -वह लोग होते 'थे 
जों मुजरिम थे, वह लोगों को गुमराही की तरफ बुलाते थे। सूरः अन्ञाम-2 में भी यही मज़मून 
(विषय) बयान किया गया हेै। 
- (43) यानी यह काफिर अगर्चे लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, लेक्रिन तुम्हारा रव जिस 
को हिदायत दे, उस को हिदायत से कौन रोक सकता है? असल हिदायत देने वाला और मदद करने 
वाला तो तुम्हारा रब ही है। 
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(32) और काफिरों ने कहा कि उस पर कुरआन तमाम : %£ 09 ४ | 9४४ ८9 08 
का तमाम (यानी यगबारगी तीसों पारों को) एक साथ : ६७५४ ६६४०४ 8८ टद। 
ही क्‍यों न उतारा गया” इसी प्रकार हम ने : ७६९८: ८४5; 2598 «५, ८:£ 
(थोड़ा-थोड़ा कर के) उतारा ताकि उस से हम आप : ; 
का दिल मज़बूत कर दें और हम ने उसे ठहर-ठहर : 
कर ही पढ़ सुनाया है“?। । 


७ 
५६ 


(33) यह आप के पास जो कोई उदाहरण लोयंगे हम : हुँ ४४५७ 5; ४5४ ४; 
उस का सच्चा उत्तर और बेहतरीन तफ्सीर आप को : 8: ८ज 
.. बता देंगे४०। 9 । जप 
मुँह * 9) ६, १99 202 ॥८ / 79८/ 99 / 9? ६४6 
(34) जो लोग अपने मुँह के बल जहन्नम की तरफ : () ०6०११ ७१--६०७ ०2७)- 


( 
जमा किये जोयंगे, वही सब से बुरे मकान वाले और : ७४९८ 2058 66४ £5 ४75; 
स्रब से गुमराह रास्ते वाले हें। क्‍ । जा 
(35) और बिला शुब्हा हम ने मूसा को किताब दी और : & «४ 55 ५८४॥७०३ 083. 


उन के साथ उन के भाई हारुन को उन का वजीर : .. &|7)5०59»४४ 
बना दिया। ; 

(36) और कह दिया कि तुम दोनों उन लोगों की तरफ : ।|% ४ ८237 ५५8॥ 3) (५5 ६8 
जाओ जो हमारी आयतों को झुठला रहे हैं, फिः हम :.. &६५58/8058 ५60 


ने उन्हें बिल्कूल ही तबाह-बर्बाद कर दिया। 2४% १20/26 दाद) 2; 
(37) और नूह की कौम ने भी जब रसूलों को झूठा : >65# (००५४० ५४ ६» ४५ 


99|27,/,/ / 


कहा तो हम ने उन्हें डुबो दिया और लोगों के लिये : «५४४५८» ६६४६) ५६५५५ 
उन्हें इबरत का निशान बना दिया। 


(44) जिस तरह तोरात, इन्जील ओर जूबर वगैरह किताबें यकबरगी और एक ही साथ सारी की सारी 
नाजिल हुयीं। 
(45) अल्लाह पाक ने जवाब में फ्रमाया कि हम ने हालात और जरुरत के मुताबिक्‌ इस कुरआन 
को 23 साल में थोड़ा-थोड़ा कर के उतारा, ताकि ऐ नबी! तुम्हारा और ईमान वालों का. दिल मजबूत 
हो ओर उन के दिल-दिमाग में खूब अच्छी तरह बैठ जाये, जिस तरह दूसरे स्थान पर फरमायाः “ओर 
कुरआन उस को हम ने जुदा-जुदा किया ताकि तुम उसे लोगों पर रुक-रुक कर पढ़ो, ओर हम ने. 
उसे ठहर-ठहर कर उतारा” (बनी इस्राईल-06) इस कुरआन की मिसाल बारिश की तरह है। बारिश 
_ जब भी नाजिल होती है, मुर्दा जमीन में जिन्दगी की लहर दौड़ जाती है और फाइदा आम तौर पर 
उसी समय होता है जब बारिश गाहे-बगाहे नाजिल हो, न कि एक ही मर्तबा सारी बारिश के नाजिल 
होने से। 
(46) यहाँ पर कुरआन पाक के रुक-रुक कर ओर ठहर-ठहर कर के नाजिल किये जाने की हिक्मत - 
और सबब (कारण) बयान किया जा रहा है कि यह मुश्रिक लोग जब भी कोई मिसाल या एतराज 
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का और हम ने जालिमों के लिये दर्दनाक अज़ाब : ञ ह (११४५ 
तय्यार कर रखा है। 

(38) और आद व समूद की कौम वालों. और कुँए : 6254 (८४ <<०5 4255६ 
वालों»? और उन के दर्मियान की बहुत सी उम्मतों : 92% ७५ ८२: 
को“४»9 (हलाक कर दिया) ह 

(39) और हम ने उन के सामने उदाहरण पेश किये», : ६६ $& 2&9 4 ६:५७ ६६४ 


फिर हर एक को बिल्कुल ही तबाह-बर्बाद कर दिया5०। : '. (६४ 
| | हि «. हल 9४, $ ब्ं हा ८5 4 3८८८८ 

(40) यह लोग उस बस्ती के पास से भी आते-जाते : ४ ८» &)| 2४ ४४ ५४ 

हैं जिस पर बुरी तरह की बारिश बरसाई गयी०?। क्‍या : |»8 (( ४४४८ 92 26 

यह लोग फिर भी उसे देखते नहीं? हकीकृत यह है कि : 9:४8 ८27९९ 


उन्हें मर कर जी उठने की आशा ही नहीं5०। 
(4।) और तुम्हें जब कभी देखते हैं तो तुम्हाशा मज़ाक : (७५०९ ७४४५६ ८ 8,08५ 


उड़ाने लगते हैं। (और कहते हैं कि) क्‍या यही वह : ७४:2:25॥5:2 55 
शख्स हे जिसे अल्लाह पाक ने रसूल बना कर भेजा : 
है (53 2 े 


और शुब्हा पेश करेंगे तो कुरआन के जरीआ से हम उस का जवाब या वज़ाहत पेश कर देंगे और 
यूँ उन्हें लोगों को गुमराह करने का मौका नहीं मिलेगा। 

(47) [रस्स] इस के माना कुँए के हैं [असहाबुर॑स्स] कुँए वाले। इस से कौन लोग मुराद हैं? इस 
में उलमा का इख्तिलाफ है। इमाम जरीर तबरी रह० ने कहा है कि इस से मुराद ख़न्दक वाले हैं 
जिन का जिक्र सूरः बुरुज में हे। (इब्ने कसीर) 

(48) [कर्न] इस के सहीह माना हें “अपने जमाना के लागों का एक गरोह।” जब एक नस्ल के 
लोग ख़त्म हो जायें तो दूसरी नस्ल, दूसरा कर्न कहलायेगी (इब्ने कसीर) इस माना में हर नबी की 
उम्मत भी एक कर्न हो सकती हेै। 

(49) यानी दलाइल के जरीआ से हम ने हुज्जत काइम कर दी। 

(50) यानी हुज्जत के तमाम होने के बाद।. 

(5) [कर-यह] बस्ती। इस बस्ती से लूत कौम की बस्तियाँ सदूम और आमूरा वगैरह मुराद हैं। और 
“बुरी तरह की बारिश” से मुराद पत्थरों की बारिश हे। इन बस्तियों को उलट दिया गया था और 
इस के बाद उन पर कन्‍्कड़ और पत्थर की बारिश की गयी थी, जैसा कि सूरः हृद-82 में बयान 
किया गया है। यह बस्तियाँ शाम और फलस्तीन के रास्ते में पड़ती हैं जिन से गुजर कर ही मक्का 
वाले आते जाते थे। 

(52) इसलिये इन तबाह-बबांद बस्तियों और उन के खैंडर को देखने के बावजूद इबरत नहीं पकड़ते 
और अल्लाह की आयतों और उसके रसूल को झुठलाने से बाज़ नहीं आते। 

(53) दूसरे स्थान पर इस तरह फ्रमाया: “क्‍या यही वह शख्स है जो तुम्हारे माबूदों का जिक्र करता 
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(42) (वह तो कहते हैं) कि हम उस पर जमे रहे वर्ना : ७३४ » ७७ ०४ ७४५४ ५5६४ ७ 
उस ने तो हमें हमारे माबूदों से बहका देने में कोई : ८-० ८:४८ 5:25 «५४४ ४४० 
कसर नहीं छोड़ी थीः?”। और जब यह लोग अजाब को : ७४९८ 64 ७ ट्र 65 
देखेंगे तो उन्हें साफ तौर पर मालूम हो जायेगा कि पूरी : 

तरह राह से भटका हुआ कौन था? रो 
(43) क्‍या आप ने उसे भी देखा जो अपने नफ़्स की : <४४ +*4,५» 460 ४७४ (४ <( 
ख़ाहिश (इच्छा) को अपना माबूद बनाए हुये है। क्‍या : .. ४8 46७५ 
आप उस के जिम्मेदार हो सकते हैं5० 2 | मल 

(44) क्‍या आप इसी खुश फहमी में हैं कि उन में से : “४&४४%८८.४४४/2-४ 
अक्सर सुनते या......... 


है?” (अन्बिया-36) यानी उन के बारे में कहता है कि वह कुछ इख़्ितियार नहीं रखते। इस हकीकृत 
का इजहार ही मुश्रिकों के नजदीक उन के माबूदों की तोहीन थी, जैसे आज भी कब्र परस्तों को 
कहा जाये कि जो बुर्जुग क॒ब्रों के अन्दर दफुन हैं अब वह कुछ नहीं कर सकते, तो उन का कहना 
है कि यह बलिय्यों की शान में गुस्ताख्वी और बेअदबी कर रहे हैं। 
(54) यानी हम ही अपने बाप-दादाओं की तक़्लीद की वजह से गैरुल्लाह की इबादत से बाज 
नहीं आये, वर्ना उस नबी ने तो हमें गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अल्लाह पाक 
ने मुश्रकों का यह कौल नकल फ्रमाया कि किस तरह वह शिंक पर जमे हुये हैं कि इस 
पर फुख़र कर रहे हैं। 
(55) यानी इस दुनिया में तो इन मुश्रिकों ओर गैरुल्लाह के पुजारियों को तोहीद पर चलने वाले 
गुमराह नज़र आते हैं लेकिन जब यह अल्लाह पाक के दर्बार में पहुँचेगे ओर वहाँ उन्हें शिंक की 
वजह से अल्लाह के अजाब से दोचार होना पड़ेगा तो पता लगेगा कि गुमराह कौन था? एक अल्लाह 
की इबादत करेन वाले या दर-दर पर अपनी पेशानी झुकानें ओर माथा टेकने बाले। 
(56) यानी जो चीज़ उस के नफ़्स को अच्छी लगी, उसी को अपना दीन और मजहब बना लिया। 
क्या ऐसे शख्स को तू रास्ता दिखा सकता हे, या अल्लाह के अजाब से छड़ा सकेगा? इसी बात 
को दूसरे स्थान पर इस तरह बयान फरमाया: 'क्या वह शख्स जिस के लिये उस का बुरा अमल 
खूबसूरत बना दिया गया हे और वह उसे अच्छा समझता है। पस अल्लाह पाक ही जिसे चाहता है 
गुमराह करता है और जिसे चाहता है सीधे रास्ते की रहनुमाई करता है। पस तू ऐसे लोगों पर हसरत _ 
ओर अफसोस न कर” (सूरः फातिर-8) 

हजरत इब्ने अब्बास रजि० इस की तफसीर में फरमाते हैं: “जाहिलिय्यत के जमाना में आदमी 
लंबे समय तक सफेद पत्थर की इबादत करता रहता। जब उसे उस से भी अच्छा पत्थर कहीं नज़र 
आ जाता तो वह पहले पत्थर को छोड़ कर दूसरे पत्थर की पूजा शुरु कर देता। (इब्ने कसीर) 

मतलब यह है कि ऐसे लोग जिन के पास बुद्ठि और - अक्ल नहीं है और सिर्फ अपने नफ़्स 
की खाहिश को अपना माबूद बनाए हुये हैं। ऐ सन्देष्टा। क्या तू उन को हिदायत की राह पर लगा 
सकता हे? यानी नहीं लगा सकता। 
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सिम समझतें हैं, वह तो निरे चौपायों जैसे हैं, बल्कि : 0 2४ 20; 5५5४३ 2५८ 
उन से भी ज़्यादा भटके हुये5?। : ४: 
(45) क्या आप ने नहीं देखा कि आप के रब ने साए : 5७ $5८259॥ 8:53: 358 
को किस प्रकार फैला दिया हैः97. अगर चाहता तो : ५४ 28 2 8 ५४: ४८८ 


उसे ठहरा हुआ ही कर०» देता, फिर हम ने सूरज को :. ३४१ 
उस का राहनुमा बनाया““?। । हा 

(46) फिर हम ने उसे धीरे-धीरे अपनी तरफ खींच : ७ ६६६८४ ६:६४ 
लिया(५ ) | हे 


(47) और वही है जिस ने रात को तुम्हारे लिये पर्दा : (६0 की ४0 द& दी %& 


बनाया“? और नींद को आराम और सुख बनाया«» ७ 28 28॥ (225 ४7: 28६ 
और दिन को उठ खड़े होने का समय<“?। द 


(57) यह चौपाए (जानवर) जिस काम के लिये पैदा किये गये हैं उसे वह समझते हैं। लेकिन इन्सान 
जिसे सिंफ एक अल्लाह की इबादत के लिये पैदा किया गया था। वह रसूलों की चेतावनी के बावजूद 
अल्लाह के साथ शिक करता ओर दर-दर पर अपना माथा टेकता फिरता है। इस एतबार से यह 
बिला श॒ब्हा जानवरों से भी ज्यादा बुरे ओर गुमराह हैं। 

(58) यहाँ से फिर तोहीद की दलीलों का आरंभ हो रहा है। देखों! अल्लह पाक ने दुनिया में किस 
तरह साया (छाॉँव) फेलाया है जो सुब्ह सादिक के बाद से सूरज के निकलने तक रहता है, यानी 
उस समय धूप नहीं होती। धुप के साथ यह सिमटना ओर सिकूड़ना शुरु हो जाता है। 

(59) यानी हमेशा साया ही रहता, सूरज की धूप साये को ख़त्म ही नहीं करती। 

(60) यानी उस से ही साया का पता चलता है कि हर चीज अपनी जिद से पहचानी जाती है। अगर 
सूरज न होता तो साये के बारे में भी लोग कुछ न जान पाते। 


. (6) यानी वह साया थीरे-धीरे हम अपनी तरफ खींच लेते हैं और उस की जगह रात का घुप 


अन्धेरा छा जाता है। 
(62) यानी लिबास त,/जिस प्रकार लिबास इन्सान के शरीर को छुपा लेता है, इसी तरह रात तुम्हें अपनी 
तारीकी में छुपा लेती है। 
(63) [सुबाता] इस के माना काटना के होते हैं। नींद इन्सान के शरीर को अमल से काट देती 
है जिस से उस को राहत और आराम मिलता है। बाज के नज़दीक “सुबात” के माना “फैलाना” 
के हैं। नींद में भी इन्सान लंबा हो जाता है, इसलिये उसे “सुबात” कहा जाता है। (ऐसरुत्तफासीर 
+ फतठ्हल कदीर) 
(64) यानी नींद जो मौत की बहन है। दिन को इन्सान इस नींद से जाग कर कारोबार और तिजारत 
के लिये फिर उठ खड़ा होता है। हदीस में आता है कि नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुब्ह 
को जागते तो यह दुआ पढ़ते 

अलू-हमदु लिल्‍ला हिल्‍्लजी अहयाना बा-द मा अमा-तना वइलेहिन्नुशुरु 

(तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिये हैं जिस ने हमें मरने के बाद जिन्दा 

किया और उसी की तरफ इकटरठे होना है) (सहीह बुख़ारी-6324) 
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(480 और वही है जो बारिश बरसने से पहले : 55 ८८४४ &9 55 5$ #$ 
खुशख़बरी (शुभसूचना) देने वाली हवाओं को भेजता है : $(::४7८,८2 ८295१६:2: 
और हम आसमान से पाक पानी की वर्षा करते हैं“) : 

(49) ताकि उस के द्वारा मुर्दा नगर को जीवित कर दें : ६6 (६, ५३:5$६४850 ५; दद! 
और उसे हम अपनी मख़्लुकात में से बहुत से चौपायों : ७४४५६ 
और इन्सानों को पिलाते हैं। हे 

(500 और बेशक हम ने उसे उन के दर्मियान : ४६ 7४652 ८:६0: 4:५5 (४६ 


तरह-तरह से बयान किया“? ताकि वह नसीहत प्राष्ल : 7९४ 2७६५४ 
करें मगर फिर भी अक्सर लोगों ने सिवाह्ट ताशुक्री के : द 
माना नहीं6”। 


(5) अगर हम चाहते तो हर-हर बस्ती में एक डराने : 6 £3 9.४ 0480: 58 
वाला भेज देते*। 


(65) [तहूरा] जो पाक हो और पाक करने वाला हो।यानी ऐसी चीज़ जो पाक करने वाली होती है 
जैसे बुजू के पानी को “बुजु” और ईंधन को “बकूद” कहा जाता है। इस माना में पानी ताहिर (खुद 
भी पाक) और मुतहिहर (दूसरों को पाक करने वाला) भी है। हदीस में है कि पानी तहूर है उसे 
कोई चीज नापाक नहीं करती। (सुनन अंबू दावूद-67+ जामे तिर्मिज्ञी-66 + सुनन नसई-327+ सुनन 
इब्ने माजा-520 + अल्बानी ने इस हदीस को सुनन में सहीह कहा है) 

(66) यानी कुरआन पाक को। बाज़ उलमा ने इस से बारिश मुराद लिया है। यानी बारिश को हम 
फेर-फेर कर बरसाते हैं। यानी कभ्नी एक क्षेत्र में और कभी दूसरे क्षेत्र में, यहाँ तक कि बाज मतर्बा 
ऐसा भी होता है कि कभी एक ही शहर के एक हिस्से में बारिश होती है, दूसरे हिस्से में नहीं होती। 
और कभी दूसरे हिस्से में होली है, पहले हिस्से में नहीं होती। यह अल्लाह की मर्जी और हिक्मत 
पर निर्भर है, वह जिस तरह चाहता है कहीं बारिश बरसाता है और कहीं नहीं। और कभी किसी क्षेत्र 
में ओर कभी किसी क्षषेत्र में। द 
(67) एक क्‌ुफ्र ओर नाशुक्री यह भी है कि बारिश को अल्लाह के हुक्म के बजाए सितारों (नक्षत्रों) 
के नतीजा में करार दिया जाये जेसा कि जाहिलिय्यत के जमाना में लोग कहा करते थे, जेसा कि 
हदीस में है। हदीस में इस अक्ीदा को कुफ्र कहा गया है। 

(68) लेकिन हम ने ऐसा नहीं किया और सिंफ्‌ आपको ही तमाम बस्तियों बल्कि तमाम इन्सानों के 
लिये डराने वाला बना कर भेजा हे। 
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(52) पस आप काफिरों का कहना न मानें ओर : ४ & 30४४६ ८४.80 22 ५९६ 
कुरआन पाक के जरीआ उन से पूरी शक्ति से बड़ा : ७(7$ 
जिहाद करें*। ४! 
(53) और वही है जिस ने दो समुन्दर आपस में मिला ; ८9९50 6“ ७9%#% . 
. रखे हैं, यह है मीठा और मजेदार (स्वादिष्ट) और यह : ६६४ ६६८ 5८: दद 69068. 
है खारा और कडुवा””, और उन दोनों के दर्मियान एक : ७2242. ६ 
पर्दा और ठोस ओट कर दी7?। । 

54) वह है जिस ने पानी से इन्सान को पैदा किया : ४६55 /& 4८॥ ८2 && ७ #5 
फिर उसे नसब (वंश) द ' 


(69) [जाहिदहुम्‌ बिही] यानी इस कुरआन के ज़रीआ से जिहाद करें। यह आयत मकक्‍का में नाजिल 
हुयी। अभी जिहाद का हुक्म नहीं मिला था। इसलिये मतलब यह हुआ कि कुरआन के अहकाम को 
खोल-खोल कर बयान करें और काफिरीं के तअल्लुक से जो चेतावनी और जाँच फटकार है उसे 
भी स्पष्ट करें। द 
(70) [फुरात) मीठा पानी। इस का अर्थ है “काट देना, तोड़ देना।” चूँकि मीठा पानी प्यास को काट 
देता है, यानी प्यास बुझा दे ता है, इसलिये उसे “फुरात” कहते हैं। [उजाज] सख्त खारा, कडुवा। 
(77) जो एक-दूसरे से मिलने नहीं देती। बाज ने यह तर्जुमा किया है कि उन पर हराम कर दिया 
गया है कि मीठा पानी खारा, या खारा पानी मीठा हो जाये। बाज उलमा ने “म-र-जलू-बहरैनि” का 
यह तर्जुमा किया है कि दो पानी पैदा किये” एक मीठा और दूसरा खारा। मीठा पानी तो वह है कि 
जो नहरों सोतों (चश्मों) और कुँओं की शक्ल में आबादी: के दर्मियान पाया जाता है जिस को इन्सान 
अपनी जरुरत के लिये इस्तेमाल करता हैे। ओर खारा पानी वहं है जो पूरब और पश्चिम में फैले 
हुये बड़े-बड़े समुन्दरों में है जो कहते हैं कि ज़मीन का तीन चौथाई हिस्सा हैं और चौथाई हिस्सा 
खुशकी का है जिस में इंन्सानों और हैवानों का बसेरा है। यह समुन्दर ठहरे हुये हैं अल्बत्ता पानी चढ़ता 
उतरता रहता है (जिसे मददो-जज़र, जुबारं भाटा कहा जाता है) और थपेड़े उठते रहते हैं। समुन्दर 
का पानी खारा रखने में अल्लाह की बड़ी हिक्मत है। मीठा पानी ज़्यादा देर तक कहीं रुका रहे तो 
वह ख़राब हो जाता है इस के स्वाद और रन्‍्ग व महक (बू) आदि में तबदीली आ जाती है, जिस 
से इन्सानों ओर हैवानों का जमीन में रहना मुश्किल हो जाता। इस में मरने वाले जानवरों के सड़ 
जाने के बाद उन की बदबू अलग से पानी को गनन्‍्दा करती। 

अल्लाह पाक की हिक्मत तो यह है कि हज़ारों बरस से यह समुन्दर मौजूद हैं और उन में 
हजारों जानवर मरते हैं और उसी पानी में गल सड़ जाते हैं लेकिन अल्लाह पाक ने उस पानी में 
नमक की मात्रा इतनी अधिक रख दी है कि वह नमक उस के पानी में ज़रा भी बदबू पैदा नहीं 
होने देता। उन से उठने बाली हवायें भी सहीह हैं ओर उन का पानी भी पाक है, यहाँ तक कि उन 
का मुरदार भी हलाल है (मुअत्ता इमाम मालिक-/47+ सुनन इब्ने माजा-387+ सुनन अबू दाबूद-83 
+ जामे तिर्मिजी-69+ सुनन नसई-333) 
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...-- जाला और ससुराली रिश्तों वाला कर दिया?”। : 
बिला शब्हा आप का परव॑दिगार (हर वस्तु) पर कुदरत : 


रखने वाला है। 
(55) यह अल्लाह पाक को छोड़ कर उन -की इबादत 


के खिलाफ (शेतान की) मदद करने वाला। 


(56) हम ने तो आप को (केवल) शुभ सूचना और 


डर सुनाने वाला (नबी) बना कर भेजा है। 


(57) आप कह दीजिये कि में कुरआन पाक के 
पहुँचाने पर तुम से कोई बदला नहीं चाहता मगर जो : 


शख्स अपने रब की -तरफ राह पकड़ना चाहे?»। 


(58) उसे हमेशा जिन्दा रहने वाले अल्लाह पर भरोसा : 
करें जिसे कभी मौत नहीं और उस कौ प्रशंसा के साथ : 
पाकी बयान करते रहें। वह अपने बन्दों के पापों के : 


बारे में काफी जानकारी रखने वाला है। 


(59) वही है जिस ने आसमानों ओर ज़मीन और उन | 
. के दर्मियान की सब चीज़ों को छः दिन ही में पैदा कर : (५४६ & ५५४2 8 6 2६, 8 
दिया है, फिर अर्श पर मुस्तवी (विराजमान) हुआ। वह : 


रहमान है आप उस के बारे में किसी ख़बरदार : 


(जानकार) से पूछ लें। 


(60) उन से जब भी कहा जाता है कि रहमान को : 
सज्दा करो तो उत्तर देते हैं कि रहमान है क्या? क्‍या : 
हम उसे सज्दा करें जिस का तू हमें आदेश दे रहा है : 


और इस (तबलीग) ने उन की नफरत......... 


(72) [न-सबा] इस से मुराद रिश्तेदारियाँ हैं जो बाप या माँ (यानी ददिहाल या ननिहाल) की तरफ 
से हों। और [सिहरा] से मुराद वह रिश्ता हे जो शादी के बाद मिया-बीवी की तरफ से हो जिस को 


सूरः फुरकान्‌ (25) ः 


$9 ११६ भर 


69283 ४) ५७65 6.०६ (० 


“9299 ७» 


26५०४ (५ 40 ७५७ ०३ (5०४४ 5 
करते हैं जो न तो उन्हें कोई लाभ पहुँचा सकें और : 
न हानि पहुँचा सकें। और काफिर तो है ही अपने रब : 


4 +$ 9822, 


| | 09%2 9 9 


४९४ ६; 


् ७ ४८४» 4 है +”9 ह4। 
69 गि । [40० | 22)...)| )9 
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229,.// 5०५ >)॥ (कर 


6, | 39% 


हमारी जबान में ससुराली रिश्ता कहा जाता है। इन दोनों रिश्तेदारियों की तफसील सूरः निसा की आयत 
22, 23 में बयान कर दी गयी हे। दूध की रिश्तेदारियाँ हदीस की रोशनी में नसब वाले रिश्तों में 
शामिल हैं जेसा कि फरमाया: “दूध पीने से भी वेसी ही हुरमत साबित होती है जेसी नसब से” (सहीह 


बुख़ारी-2645 + सहीह मुस्लिम-444) 


(73) यानी यही मेरा अज्ञ ओर मजदूरी हे कि रब का रास्ता इखि्तियार कर लो। 
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बज में ओर इजाफा (वृद्धि) कर दिया”?। ै क्‍ 
(6)) बर्कत वाला है वह जिस ने आकाश में बुर्ज : ६५४ ४५8 $ <८&<& 5॥॥ 2:25 


बनाये”? और उस में सूरज बनाया और चमकदार चाँद: ७ (४ (४ $ ८... ६५ (८ 
४ (६६ / 6६4. «४४ ६ 47८ 
भो। : 4) (५) (5५७) »»; 


(62) और उसी ने रात और दिन को एक-दूसरे के : ४5202 8६6 22 (2 
पीछे आने-जाने वाला बनाया”० उस व्यक्ति की: 0 एक 2 
नसीहत के लिये जो नसीहत प्राप्त करने या शुक्र अदा : 

करने का इरादा रखता हो। द 

(63) रहमान के सच्चे बन्दे वह हैं जो जमीन में : ०5958८:£४८७७४॥५९४ 
. आजिजी (नम्रता) के साथ चलते हैं और जब जाहिल : ४6 ७ <&४॥ 285 8४ ६५ 
लोग उन से बातें करने लगते हैं तो वह कह देते हैं : क्‍ ७: 
कि सलाम हे””?। क्‍ । द 


(74) [रहमान, रहीम] यह दोनों अल्लाह की सिफत हैं और अल्लाह के अस्माए हुसना (बेहतरीन नामों) 
में से है, लेकिन जाहिल लोग अल्लाह को इन नामों से नहीं पहचानते जैसा कि सुलह हुदैबिया के 
मौका पर जब- नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहिदे के शुरु में “ बिसमिल्ला हिंरहमा 
निरहीम” लिखवाया तो मक्का के मुश्रिकों ने कहा कि हम रहमान और रहीम को नहीं जानते 
बिसूमि-कल्लाहुम्म” लिखो। (सहीह मुस्लिम-784 + सूरः बनी इस्राईल-3/332) इन के अलावा मजीद 
देखें (सूरः रअद-30+ सूरः बनी इस्राईल-0) यहाँ भी उन का रहमान के नाम से बिदकने ओर सज्दा 
करने से इन्कार करेन का जिक्र है। हे 

(75) [बुरुत))] सलफ्‌ की तफसीर में “बुरुज” से मुराद बड़े-बड़े सितारे लिये गये हैं और यही अर्थ 
यहाँ फिट बैठता है कि वह ज्ञात बर्कत वाली है जिस ने आकाश में बड़े- बड़े सितारे और सूरज-चौंद 
बनाए। बाद के उलमा ने इस से चाँद, सितारों, नक्षत्रों के बुरुज मुराद लिये हैं जो बारह (2) हैं 
(।) हमल (मेष) (2) सोर (वंष) (3) जोज़ा (मिथुन) (4) सरतान (कर्क) (5) असद (सिंह) (6) 
सुनूबुलह (कन्या) (7) मीज़ान (तुल) (8) अक्रब (वृश्चिक) (9) कौस (धनु) (0) जदी (मकर) 
(।) दलव (कुंभ) (2) हूत (मीन)। यह बुरुज सात बड़े सय्यारों (चलने वाले सितारों) की मन्जिलें 
हैं जिन के न्ञाम हें () मिररिब्र (2) जुहरा (3) उतारिद (4) कमर (7) शम्स (6) मुश्तरी (7) जुहल। 
यह सय्यारे बुरजों में इस तरह उतरते हैं जेसे यह उन के लिये बड़े महल -हैं (ऐसरुत्तफासीर) 
(76) यानी रात जाती है तो दिन आ जाता है, और दिन आता है तो रात चली जाती है।- दोनों एक 
साथ जमा नहीं हो सकते। दिन-ओर रात के कितने फाइदे हैं इन्हें हर कोई जानता है जिन की वजाहत 
की जरुरत नहीं। हे 

(77) [सलामा] इस से यहाँ मुराद बहस लड़ाई-झगड़ा न करना है। यानी ईमान वाले, जाहिलों ओर. 
कम अक्लों से उलझते नहीं हैं, बल्कि ऐसे मौकों पर बगल हो जाते हैं और बेफाइदा की बहस नहीं 
करते हैं। 
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(64) और जो अपने रब के सामने सज्दे और कियाम : ७5(5$0६ ७2% :2८2)॥3 
करते हुये (खड़े होकर) रातें बिता देते हैं। : 


9 ६. 


(65) और जो यह दुआ करते हैं कि ऐ हमारे रब! : ८७७७६ 3,०४४ ८४,६४ 2४)॥ 
हम से जहन्नम का दन्ड परे ही परे रख, क्‍योंकि उस: ७ ७८:56८४ ६४ 6; ४ 
का अजाब चिमट जाने वाला हे”»। । क्‍ 
(66) बेशक वह ठहरने और रहने के एतबार से सब : ७565$&:2 22:28 
से बुरी जगह है। । 

(67) और जो खर्च करते समय भी न तो फुजूल ख़र्ची : 9.5 ७5 »,८४ 2॥898 ४४ 
करते हैं और न कन्‍्जूसी (और बख़ीली) बल्कि उन के : . ७८५४४ ८:८४; 


दर्मियात बीच के तरीके पर खर्च करते हैं०»। । 

(68) और अल्लाह पाक के साथ किसी दूसरे माबूद : ४४ &09॥ ४|& 60:५४ ८:29 
को नहीं पुकारते, और किसी ऐसे शख्स को जिसे कत्ल : 69, 4 <॥ 2 की :&8॥ 5६६ 
करना प अल्लाह पाक ने मना कर दिया हो वह सिवाए : 6८86:8५ 58 ८555४ % 
हक की कत्ल नहीं करते*”», न वह जिना .......... े 


(78) इस से मालूम हुआ कि रहमान के बन्दे वह हैं जो एक तरफ रातों को उठ कर अल्लाह 
की इबादत करते हैं और दूसरी तरफ वह डरते भी हैं कि कहीं किसी गलती या कोताही पर अल्लाह 
पाक की पकड़ में न आ जायें इसलिये वह जहन्नम के अजाब से भी पनाह माँगते हैं। गोया अल्लाह 
की इबादत और इताअत के बावजूद अल्लाह के अज़ाब और उस की पकड़ से इन्सान को निडर 
और अपनी इबादत व इताअत पर किसी घमन्ड में नहीं रहना चाहिये। इसी बात को दूसरे स्थान पर 
इस तरह बयान किया गया है: “और वह लोग कि देते हैं जो कुछ देते हें और उन के दिल डरते 
हैं कि वह अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं” (सूरः मोमिनून-60) डर सिंफ इसी बात का नहीं 
कि उन्हें रब के दरबार में हाजिर होना है, बल्कि इस के साथ इस का भी कि उन का सदका-खैरात 
कबूल होता है या नहीं? हदीस में इस की तफ्सीर यूँ की गयी हे कि आइशा रजि० ने नबी करीम 
सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम से इस आयत के बारे में पूछा कि क्‍या इस से मुराद वह लोग हैं जो 
शराब पीते और चोरी करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फरमायाः “नहीं, ऐ अबू बक्र 
की बेटी! बल्कि यह वह लोग हैं जो रोजे रखते, नमाज़ पढ़ते और सदका करते हैं, लेकिन इस 
के बावजूद डरते हें कि उन के यह आमाल कहीं अल्लाह पाक के दरबार में नामकुबूल और रद्व . 
न हो जायें। (जामे तिर्मिजी-375) 

(79) अल्लाह की नाफमानी में खर्च करना फूजूल ख़र्ची और अल्लाह की इताअत में न खर्च करना 
बख़ीली-कन्जूसी और अल्लाह की इताअत में ख़र्च करना “कृवामा” है (फत्हुल कृदीर) इसी तरह ख़र्च 
. वगैरह में हद से आगे बढ़ना फूजूल ख़र्ची में आ सकता है, इसलिये वहाँ भी एहतियात और बीच 
की राह अपनाना जरुरी है। 

(80) ओर हक्‌ के साथ कत्ल करने की तीन सूरतें हैं (।) इस्लाम लाने के बाद कोई दोबारा कूर्फ 


मन्जिल: 4. 


|), ै 


पार: वका-लल्लजी-न (9) 056. हा सूरः फुरकान्‌ (25) 


.. करते हैं॥? और जो कोई यह काम करे वह : 

अपने ऊपर सख्त वबाल लायेगा। 

(69) उसे कियामत के दिन दोहरा अजाब किया जायेगा : ८3082: .222/65॥85८४ 
ओर वह जलील होकर हमेशा उसी में रहेगा। ह ६4076 
(70) सिवाए उन लोगों के जो तौबा करें और ईमान : ८४०४० 2.55 ८४5४ ८४ ८०४९ 
लायें और नेक काम करें“, ऐसे लोगों के गुनाहों को : ५५४० ७5: 50 2002 ४05 
अल्लाह पाक नेकियों से बदल देता हे»)। ओर : (४ ६४६६ 2) 

क्‍ ह हि ह। 6-7 
अल्लाह पाक बख्शने वाला मेहरबानी करने वाला है। : 


इसखितियार करे, जिसे मुर्तद होना (दीन इस्लाम से फिर जाना) कहते हैं (2) शादी शुदा (विवाहित) व्यक्ति 
जिना करे। (3) या कोई शख्स किसी को नाहक कृत्ल कर दे। इन तीनों सूरतों में कृत्ल किया जोयंगा। 
अल्बत्ता शादीशुदा जिनाकार (बलात्कारी, कुर्कमी) के कत्ल करने का तरीका यह है कि उसे रज्म 
किया जायेगा, यानी पत्थरों से मार-मार कर हलाक किया जायेगा। 
(8) हदीस में है कि नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम से प्रश्न किया गया: कौन सा गुनाह 
सब से बड़ा हे? आप ने फरमायाः यह कि तू अल्लाह के *साथ किसी को शरीक ठह्रराए हालाँकि 
उस ने तुम्हें पेदा किया। उस ने पूछाः फिर कौन सा? आप ने फरमाया: यह कि तू अपने पड़ोसी 
की बीवी से जिना करे। फिर आप ने फ्रमाया: इन बातों की तसदीक्‌ इस आयत से होती है, फिर 
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने यह आयत तिलावत फ्रमायी। (सहीह बुख़ारी-4477+सहीह 
मुस्लिम-86) द 
(82) इस से मालूम हुआ कि दुनिया में ख़ालिस तौबा से हर गुनाह माफ हो सकता है, चाहे वह. 
कितना ही बड़ा क्‍यों न हो। और सूरः निसा की आयत-93 में जो मोमिन के कत्ल की सजा जहन्नम 
बतलायी गयी है तो वह उस सूरत में होगी जब कातिल ने तौबा न की हो और बिना तौबा किये 
ही मर गया हो। वर्ना हदीस में आता हे कि सो आदमी के कातिल ने भी ख़ात्निस तौबा की तो 
अल्लाह पाक ने उसे माफ फरमा दिया। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 46-(2866)) 
(83) इस के एक माना तो यह हैं कि अल्लाह पाक उसका हाल तबदील फरमा देता है। इस्लाम 
लाने से पहले वह बुराइयाँ करता था, अब नेकियाँ करता है। पहले शिक करता था, अब सिंफ एक 
अल्लाह की इबादत करता है। पहले काफिरों के साथ मिल कर मुसलमानों से लड़ता था, अब 
मुसलमानों की तरफ से काफिरों से लड़ता है........ वगैरह, वगैरह। 
दूसरा अर्थ यह है कि उस की बुराइयों को नेकियों में बदल दिया जाता है। इस की ताईद 
हदीस से भी होती है। नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने फरमायाः मैं उस शख्स को जानता 
हैँ जो सब से अन्त में जन्नत में दाखिल होने वाला ओर सब से अन्त में जहन्नम से निकलने वाला 
होगा। यह वह आदमी होगा कि कियामत के दन उस पर उस के छोटे-छोटे गुनाह पेश किये जायेंगे 
बड़े गुनाह एक तरफ रख दिये जायेंगे। उस से कहा जायेगा कि तू ने फलॉं-फुलाँ दिन फुलां-फुलां 
काम किया था? वह हाँ में जवाब देगा, इन्कार की उसे ताकृत न होगी। इस के अलावा वह इस 
. बात से भी डर रहा होगा कि अभो तो बड़े गुनाह भी पेश किये जायेंगे कि इतने में उस से कहा 


मन्जिलः 4. 


पारः वका-लल्लज़ी-न (9) द 057 द सूरः फूरकान्‌ (25) 


(77) और जो शख्स तौबा करे और नेक अमल करे : 8८६४४ ८/००2,&6 ६४ ६4 
तो वह हकीकत में अल्लाह की तरफ सच्ची तौबा : . ७८६८ ७॥ 
करता है“?। - की, 
(72) और जो लोग झूठी गवाही नहीं देते” और जब : ५७ $४ ५४॥ ७555४ ८३3 
किसी लगव (वाहियात, खुराफात) चीज पर से उन का : ७58४9 

. गुजर होता है, तो शराफत से गुज़र जाते हैं४०। | 

(73) और जब उन्हें उन के रब के कलाम की आयतें : ४५४० .०७2० ५४५ ३१४०५ ८४)॥॥ 
सुनाई जाती हैं तो वह अन्धे-बहरे होकर उन पर नहीं : (एक है! 6$ है 
गिरते/”?। । हक 

(74) और यह दुआ करते हैं कि ऐ हमारे परवंदिगार! : ८922७ 5७४ ८४४ ८॥68४ 
तू हमें बीवियों और औलाद से आँखों की ठनडक अता : ८88 ६८ (८2४ &8 ६४६ 


कै 


फ्रमा“» और हमें प्रहेजगारों का अगुवा बना७| _ : ७। 
(75) यही वह लोग हैं जिन्हें उन के सब्र के बदले : ॥४० ५, 5»७॥ 555४ ४५3 
जन्नत के बाला ख़ाने दिये जायेंगे जहाँ उन्हें दुआ-सलाम : 55563 ८:82: 


पहँँचाया जायेगा। 


जायेगा: जां, तेरे लिये हर बुराई के बदले एक नेकी है। अल्लाह की यह मेहरबानी देख कर वह 
कहेगाः अभी तो मेरे बहुत से नेक काम ऐसे हैं कि मैं उन्हें यहाँ: नहीं देख रहा हूँ।” यह बयान 
कर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम हँस पड़े, यहाँ तक कि आप के दौंत जाहिर हो 
गये। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 90) 

(84) पहली तौबा का संबन्ध कुफ़ और शिंक से है। इस तौबा का संबन्ध दूसरे गुनाहों और कोताहियों 
से है। - 

(85) [जूर] झूठ। हर बातिल भी झूठ है, इसलिये झूठी गवाही से लेकर कुफ्र और शिक और हर 
. तरह की ग़लत चीज़ें जैसे खेल-तमाशा, गाना-बजाना और दूसरे बेहूदा परंपरए और जिहालत के 
रस्म-रिवाज। यह सब में शामिल हैं। और अल्लाह के बन्दों की यह सिफृत भी है कि वह 
किसी भी झूठ में ओर झूठ की मज्लिसों में हाजिर नहीं होते। 

(86) [लगूव] हर वह बात और काम जिस में शरीअत की रोशनी में कोई फाइदा न हो। यानी ऐसे 
कामों और बातों में भी वह शामिल नहीं होते, बल्कि ख़ामोशी के साथ इज्जत से गुजर जाते हैं। 
(87) यानी वह इंन से गफलत नहीं करते और न ही नजर अन्दाज़ करते हैं, जैसे वह बहरे हों 
कि सुनें ही नहीं, या अन्धे हों कि देखें ही नहीं, बल्कि वह गौर और तवज्जोह से सुनते और उन्हें 
दिल-दिमाग में रख लेते हैं। 

(88) यानी उन्हें अपना आज्ञाकारी (वफादार) बना और हमारा भी आज्ञाकारी, जिस से हमारी आँखें 
ठन्डी हों। हा 

(89) यानी ऐसा अच्छा नमूना कि खैर और भलाई में हमारी पैरवी करें। 


मन्जिलः 4 


पार: वका-लल्लजी-न (9) . 4058 सूरः शु-अरा (26) 


_ (76) उस में बह सदा रहेंगे। वह बहुत ही अच्छी जगह : ७5&$£&:22:22 605८2, ५ 
और बेहतर स्थान हे। ः 

(77) आप कह दीजिये कि अगर तुम्हारी दुआ (और : ($ 758५5 ५४ 65 ४ ६५ 

 बन्दना) न होती तो मेरा रब तुम्हारी कुछ भी पर्वा न: 5850 ८ 54! ४६ ६) 


७9९४७) ,>यू 


'करता००, तुम तो झुठला चुके अब बहुत जल्द उसकी : 
सजा तुम्हें चिमट जाने वाली होगी”?। | 
सरः शु-अरा मक्का में नाजिल हुयी | इस में 227 | 
आयतें और 44 रुकअ हैं। । 


. -_ शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान | पत्र) ००१४ 40| ०-१ 
निहायत रहम वाला है। । हा 
. (।) तासीम्‌ मीमू ै 0 हैए। 
. (2) यह आयतें रोशन (और स्पष्ट) किताब की हैं। : ०४४ ५:४॥८2४५ रु 


(3) उन के ईमान न लाने पर शायद (संभवतः) आप : ७) 252/729 4:6५: 
तो प्राण त्याग देंगे'?। : 

(4) अगर हम चाहते तो उन पर आसमान से कीोई : £॥ /(४॥ 55 “९४८ ०४ ४ ८ 
ऐसा निशान (चिन्ह) उतारते कि जिस के सामने उन : ७2५४ ६ 2३5८2 ८8 
की गर्दनें झुक जातीं2। ः 

(5) और उन के पास रहमान की तरफ से जो भी नई : ७४०८०००४८३ ४३०० «६८ 
नसीहत आती वह उस से मुँह मोड़ने वाले बन जाते। : ७८52: 4:288४॥ 


(90) दुआ और इल्तिजा का मतलब अल्लाह को पुकारना और उस की इबादत करना हे। ओर मतलब 
यह है कि तुम्हारी पैदाइश का मतलब व मकसद अल्लाह की इबादत है। अगर यह न हो तो अल्लाह 
को तुम्हारी कोई पर्वा न हो। यानी अल्लाह के यहाँ इन्सान की क॒द्र ओर कीमत, उस के अल्लाह 
के ईमान लाने और उस की इबादत करने की वजह से हेै। द 

(9) इस में काफिरों से खिताब है कि तुम ने अल्लाह को झुठला दिया है, इसलिये अब इस की 
सजा भी हर हाल में तुम्हें चखनी है। चुनान्चे दुनिया में यह सज़ा बद्र में पराजय की सूरत में उन्हें 
मिली और आखिरत में जहन्नम में हमेशा-हमेशा उन्हें रहना पड़ेगा। 

(।) नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम को इन्सानियत (मानवता) से जो हमदर्दी ओर उन की 
हिदायत के लिये जो तड़प थी, इस आयत में उस का इजहार है। द 
(2) यानी जिसे माने और जिस पर ईमान लाये बगैर चारा न होता। लेकिन इस तरह जब्र ओर जबं॑दस्ती 
का पहलू शामिल हो जाता, जबकि हम ने इन्सान को इरादा ओर इखि्तियार की आजादी दी हे ताकि 
उस की आजमाइश की जाये। इसलिये हम ने ऐसी निशानीं भी नहीं उतारी जिस से हमारा यह कानून 
प्रभावित हो। और सिंफू नबी और रसूल भेजने और किताबें नाजिल कहने पर ही इकंतिफा किया। 


मन्जिलः 5 


पार: वका-लल्लजी-न (9)  ॥059 


सूरः: शु-अरा (26) 


(6) बिला श्ब्हा उन लोगों ने झुटलाया है, पस अब | 
उन के पास जल्दी से इस की ख़बरें (समाचार) आ : 


जायेंगे जिस के साथ वह मजाक उड़ा रहे हैं?। 


(7) क्या उन्होंने ज़मीन की तरफ नहीं देखा कि हम : 
ने उस में हर प्रकार के कीमती जोड़े कितने अधिक : 


उगाए हें ) 2 


(8) बेशक इस में निशानी हेः” ओर उन में से अक्सर 


लोग मोमिन नहीं हें(?। 


(9) और तुम्हारा परवर्दिगार बिला शुब्हा वही ग़ालिब : 


और मेहरबान हे“?। 


(।0) और जब आप के रब ने मूसा को आवाज दी : 


कि जालिम कौम के पास जा»। 


(।]) (यानी) फिऑन को कौम के पास। क्‍या वह 


प्रहेजगार न बनेंगे? 


(।2) मूसा ने कहाः ऐ मेरे परवर्दिगार | (पहली बात तो यह 
कि) मुझे तो डर है कि कहीं वह मुझे झुठला (न) दे? : 


4 98 ८9022: 8008 


+ 99 १.८६. 9८८१८ 


७ ७१५४५:७४०- 
: ७2५७७ ८४8 2:908॥8% »र् 
हर *् ५८ है. १ > 
०22 62५४ 
275 ८६ ८४ ४:५४ ४५ 5 6 
& ८:95 


हद! 9 “4. *>9» 3४; ( 27 
9४ ५5 (2 (४५७० ७४) (४०७ 3) 
५ 
(2७५5 9 २ 
०४४५० 
“शीट (८ , /५9/१७ 


५ नभ्द्ध 
09 ७९४ 2 20५०३ ०» 


। 


है 9 १९६] ८५9 9४7 (५: ८“ 5९ कं 5 
७55४ छा है 08. 


(3) यानी झुठलाने के नतीजे में हमारा अजाब गा त जल्द उन्हें पकड़ में ले लेगा जिस को ना मुमकिन 
और असंभव समझ कर उस का मज़ाक उड़ाते हैं। यह अज़ाब दुनिया में भी संभव है, जैसा कि कई 
कोमें दुनिया ही में उन पर अज़ाब आने से तबाह हो वर्ना आखिरत में तो उस अज़ाब से किसी 
हाल में छुटकारा नहीं होगा। “जिस से मुँह मोड़ रहे हैं” नहीं कहा, बल्कि जिस के साथ वह मसख़रा 
पन कर रहे हैं।” कहा, क्योंकि मज़ाक उड़ाना, मसख़रा पन करना, मुँह मोड़ने और झुठलाने से कहीं 
ज़्यादा बड़ा जुर्म है। (फत्हुल कृदीर) द द 

(4) [जोज] इस का दूसरा अर्थ यहाँ किस्म और प्रजाति (सिन्‍्फ) के किये गये हैं। यानी हर प्रकार 
की चीज़ें हम ने पैदा कीं जो करीम हैं, यानी इन्सान के फाइदे के लिये हैं, या बहुत अधिक हैं। 
जिस तरह मुख्तलिफ जिनस और प्रजातियों के गल्‍ले, फल-मेवे और जानवर (जीवधारी) वगैरह हैं। 
(5) यानी जब अल्लाह पाक मुर्दा जमीन से यह चीजें पैदा कर सकता है तो क्‍या वह इन्सानों को 
दोबारा पैदा नहीं कर सकता। क्‍ क्‍ 

(6) यानी उस की यह बड़ी कुदरत देखने के बावजूद अक्सर लोग अल्लाह ओर रसूल को झुठलाते 
ही हैं, ईमान नहीं लाते। ्ि द 

. (7) यानी हर चीज़ पर उस का गलबा है और वह बदला लेने पर हर तरह से कुदरत रखने वाला 
है। लेकिन चूँकि वह रहीम भी है, इसलिये तुरन्त नहीं पकड़ता, बल्कि पूरी मोहलत और अवसर देता 
है फिर इस के बाद पकड़ और बाज पुर्स करता है। द द 
(8) यह अल्लाह पाक ने उस समय आवाज़ दी थी जब मूसा अलै० मदयन से अपनी पत्नी के-साथ 
वापस आ रहे थे रास्ते में उन्हें गर्मी हासिल करने के लिये आग की ज़रुरत महसूस हुयी तो उस को 
तलाश में तूर पहाड़ पर पहुँच गये जहाँ गैबी आवाज ने उन का स्वागत किया और उन्हें वहीं पर नबुव्वत 
मिल गयी ओर जालिमों को अल्लाह का सन्देश पहुँचाने का फूर्ज उन को सौंप दिया गया। 


मन्जिलः 5 


पार: वका-लल्लजी-न (॥9) 060 ... सूरः शु-अरा (26) 


_(3) (दूसरे यह कि) मेरा सीना तन्ग हो रहा है, मेरी : 5८) &८६ ४; (05 6:&5 
जबान चल नहीं रही”, इसलिये तू हारुन की तरफ भी : ७90५)» (| 0००७ 
_ (वहयि) भेज/!?। : 

(4) (तीसरे यह कि) उन का मेरे ऊपर एक गुनाह : ७७४८४ ८७७७ 
भी है, मुझे डर है कि कहीं वह मुझे मार न डालें"०। : 

(45) अल्लाह पाक ने फरमाया: हर्गिज़ ऐसा न होगा, : 2८: ६ ६, (८8 ८४४ (5६ 
तुम दोनों हमारी निशानियाँ लेकर जाओ», हम खुद : 94:48 


लक सुनने वाले तुम्हारे साथ हें 4) | 


... (6) तुम दोनों फिऔन के पास जा कर कहो कि : ९४ 20:४५ ॥ 5:४ ८५25 (36 


बिला शुब्हा हम सारे जहान के रब की तरफ से भेजे : क्‍ (6 2६4 
हुये हैं। ै क्‍ 

(।7) कि तू हमारे साथ बनी इस्राईल को रवाना कर : &(##7654:&६८ 2. 
दे 5) | * द . * 


(9) इस डर से कि निहायत सरकश है, मुझे झुठलायेगा। इस से मालूम हुआ कि फितरी डर नबिय्यों 
को भी हो सकता हे, क्योंकि नबी भी इन्सान ही होते हैं ओर इन्सानी कमजोरी नबुव्वत के मनाफी 
(खिलाफ) नहीं। 

(॥0) यह इशारा है इस बात की तरफ कि उस समय हज़रत मूसा अलै० की जबान (भाषा) ज्यादा 
फ्सीह नहीं थी। या इस बात की तरफ इशारा है कि ज़बान पर आग का अन्गारा रखने की वजह 
से जबान में लुकनत (हकलाहट) पैदा हो गयी जैसा कि सूरः ताहा-36 में है। 

(।॥) यानी उन की. तरफ जिब्रील को वहयि देकर भेज ओर उन्हें भी- नबी बना कर उन पर वहयि 
भेज कर मेरा सहयोगी ओर मददगार बना। 

(2) यह इशारा है उस कृत्ल की तरफ जो हज़रत मूसा अलै4 से अकस माद बिला इरादा के हो 
गया था और मकतूल किबती, यानी फिऔन की कौम से था, इसलिये फिऔन उस के बदले में हज़रत 
मूसा को कत्ल करना चाहता था, जिस की सूचना पा कर मूसा अलै० मिस्र से मदयन पलायन कर 
गये थे। इस घटना को घटे अगर्चे कई वर्ष बीत चुके थे मगर फिऑन के पास जाने में वास्तव 
में इस बात की संभावना थी कि फिऔन उन को उस जुर्म में पकड़ कर कृत्ल की सजा देने की 
कोशिश करे, इस लिये मूसा अलै० का डरना भी दुरुस्त था। (सरू: क-सस-5 ता 35) 

(।3) अल्लाह पाक ने तसल्ली दी कि तुम दोनों जाओ, मेरा सन्देश उन को पहुँचाओ, तुम्हें जो डर 
है उन से हम तुम्हारी हिफाज़त करेंगे। “आयात” से मुराद वह तर्क, दलील और सबूत हैं जिन को 
हर नबी को बताया जाता है, या वह चमत्कार हैं जो हज़रत मूसा अलै० को दिये गये थे, जैसे लाठी 
का सौंप बन जाना और हाथ का चमकने लगना। 

(।4) यानी तुम जो कुछ कहोगे और उस के उत्तर में वह जो कुछ कहेगा हम सुन रहे होंगे इसलिये 


घबराने की कोई ज़रुरत नहीं है। हम तुम्हें नबुव्वत और रिसालत का पदभार सौंप कर तुम्हारी हिफाज़त 


_ से बेप॑वाह नहीं हो जायेंगे, बल्कि हम तुम्हारे साथ हैं। वह साथ होता है जिस तरह उस की शान 
के लाइक है। गा “हम तुम्हारे साथ हें” से मुराद मदद, सहायता और सहयोग है। 
. (॥5) यानी एक |बात यहः कहो कि हम तुम्हारे पास अपनी मर्जी से नहीं आये हैं, बल्कि अल्लाह 


मन्जिल:5 


पार: वका-लल्लजी-न (9) क्‍06।.. सूर: शु-अरा (26) 


. (8) फिऔन ने कहा: क्‍या हम ने तुझे तेरे बचपने के : ८६॥$|5. ७५ ४५००७ » 28 हे 


जमाने में अपने हाँ नहीं पाला था»? और तू ने : 32005 2 5६5 हि 
अपनी उम्र के बहुत से वर्ष हम में नहीं गुजारे/?7 :. हा ज 
(।9) फिर तू अपना, वह काम कर गया जो कर गया : 2४5 9 22४५३ 2053 
और तू नाशुक्रों (नमक हरामों) में से है।»। | :०५7 


(20) मूसा ने उत्तर दियाः मैंने इस काम को उस समय 6 ८0% 46 द5 086 
किया था जब में राह भूले हुये लोगों में से था/?। : है 
(27) फिर तुम से डर कर मैं भाग गया, फिर मेरे रब : 3० ५५०७४ ४4४ ६ »<५ 28 

ने मुझे हुक्म ओर इल्म (ज्ञान) दिया और मुझे : ७८८)८2॥ ८०५७८८४८८ 

सन्देष्टाओं में से कर दिया“”?। । क्‍ 
(22) मुझ पर तेरा क्‍या यही वह एहसान है जिसे तू : &:& ५६४55 255 
जता रहा है कि तू ने बनी इस्राईल को गुलाम बना : 60092 
रखा हे? * 


पाक के प्रतिनिधि (नुमाइन्दे) और उस के रसूल की हैसियत से आये हैं। और दूसरी बात यह कि 
तू ने (चार सो साल से) बनी इस्राईल को गुलाम बना रखा हे, उन को आजाद कर दे ताकि में 
उन्हें शाम की जमीन पर ले जाऊँ जिंस का अल्लाह ने उन से वादा किया हुआ हेै। 

(6) फिऔन ने हज़रत मूसा अले० की दावत और मतालबे पर गोर करने के बजाए उन का मज़ाक 
उड़ाना और उन्हें जलील करना शुरु कर दिया, और कहा कि क्या तू वही नहीं है जो हमारी गोद 
में ओर हमारे घर में पला बढ़ा हे? 

(।7) बाज उलमा ने कहा कि मूसा अले० ॥8 वर्षों तक फिओऔन के महल में रहे। बाज के नजदीक 
30 ओर बाज़ के नज़दीक 40 साल तक रहे। यानी इतनी उम्र हमारे पास गुज़ारने के बाद चन्द साल 
इधर-उधर रह कर अब तू नबुव्वत का दावा करने लगा हे? ज 
(।8) फिर हमारा ही खा कर हमारी ही कौम के एक आदमी की हत्या कर के हमारी नाशुक्री 

भी की। द 
(।9) यानी यह कत्ल जानबूझ कर नहीं किया था, बल्कि एक घुूँसा ही था जो उसे मारा गया था 
जिस से वह' मर गया। फिर यह घटना भी नबुव्वत से पहले की है जबकि मुझ को इल्म की यह 
रोशनी नहीं दी गयी थी। द 
(20) यानी पहले जो कुछ हुआ अपनी जगह, लेकिन अब मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अगर मेरी आज्ञा 
मानेगा तो बच जायेगा, वर्ना तेरी किस्मत में तबाही ओर बर्बादी व हलाकत होगी। 

(2]) यानी यह अच्छा एहसान है जो तू मुझे जतला रहा है कि अपने घर में रख कर मेरी पर्वरिश 
की, हालाँकि इस का सबब खुद तेरा जुल्म ओर अत्याचार था। अगर तू ने बनी इस्राईल को गुलाम 
बना कर उन के बेटों को क॒त्ल॑ करने का सिलसिला शुरु न कर रखा होता तो में अपने घर में. 
पर्वरिश पाता। 


(हनन + -- -++०»>ांपनकअक>++पाषकनकनकनन->न । 


5... मन्जिलः 5 
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(23) फिऔन ने कहा: “रवब्बुल आलमीन” क्‍या (बला) : . 6८-०५ 8८»%8४65 
- हेप्ण+ 

(24) मूसा ने कहा: वह आसमानों और जमीन और : *६&६ (५५ (४9॥ ०५४ 4: 28 

उन के दर्मियान की तमाम चीज़ों का रब हे, अगर तुम : 352 2686 

यकीन रखने वाले हो। । 

(25) फि्रिऔन ने अपने आस-पास वालों से कहा कि : 82% ८2 06६ 


आओ आह | 22८ १67८ 
(26) मूसा ने कहा: वह तुम्हारा और तुम्हारे पहले : 9८28५ ०५४ ६:५.०:४26& 
बाप-दादों का पालनहार है। 

. (27) फिऔन ने कहा: तुम्हारा यह रसूल (दूत) जो : £&<॥ (6.४ 505 8 08 


. तुम्हारी तरफ भेजा गया हे यह तो यकदम पागल है। : क्र 


. (28) मूसा ने कहाः वही पूरब और पश्चिम का और : “५8% (५ ५५४५ 0,० ५; 2६8 
उन के दर्मियान की तमाम चीजों का रब है“?, अगर : 8८22 (22८ 
तुम बुद्चि रखते हो (तो सोचो, गोर करो) द 

..._ (29) फिऑन कहने लगा: (सुन ले) अगर तुम ने मेरे : ४६४४ ५.8 ॥ 25५8 ०३) 08 

-. अलावा किसी और को माबूद बनाया तो में तुम्हें : छ 227“ ८ 

. बन्दियों (कैदियों) के साथ डाल दूँगा०?। ै ली 
. (30) मूसा ने कहा: अर्गचे मैं तेरे पास कोई खुली चीज :.. ७ ९४% १४६ ४८५ ४) 28 

ले आर्ऊँ (फिर भी जेल में डाल देगा??7) े 

(3]) फिऔन ने कहा: अगर तुम सच्चों में से हो तो : ७८७,» ८2<< ८॥ 4, ५४ 

उस चीज को पेश करो। 


... (22) “रब्बुल आ-लमीन क्या (चीज) है?” यह उस ने पूछने और जानने के लिये नहीं कहा था, 
. बल्कि इन्कार के तौर पर कहा था ( यानी रब्बुल आ-लमीन कोई चीज नहीं है) क्‍योंकि उस का 

दावा तो यह था कि “मैं अपने सिवा तुम्हारे लिये कोई और माबूद जानता ही नहीं”। 

(23) यानी क्‍या तुम उस की बात पर तअज्जुब नहीं करते कि मेरे सिवा भी कोई ओर माबूद हे? 

(24) यानी जिस ने पूरब बनाया, जहाँ से सूरज निकलता है और पश्चिम बनाया जहाँ सूरज डूबता 

है। इसी अं उन के दर्मियान जो कुछ हे, उन सब का रब ओर उन का इन्तिज़ाम करने वाला 

भी वही है। 

(25) फिओऔन ने जब देखा कि मूसा अलै० मुख्तलिफ पैराए से सारे जहान के रब की रुबूबियत की 

वजाहत कर रहे हैं जिस का माकूल -उत्तर उस से नहीं बन पा रहा है तो उस ने धमकी देनी शुरु 

कर दी ओर मूसा अलै० को डराया धमकाया कि जेल में डाल दूँगा। 

(26) यानी ऐसी कोई चीज या चमत्कार जिस से स्पष्ट हो जाये कि में सच्चा ओर वास्तव में अल्लाह 
का रसूल हूँ, तब भी तू मेरी सच्चाई को तस्‍लीम नहीं करेगा? 
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(32) मूसा ने (उसी समय तुरन्त) अपनी लाठी : हैँ, 22.8 ८४ 38558 $ 
(जमीन पर) डाल दी जो अचानक खुल्लम-खुल्ला : 
. अजगर सौंप बन गयी??। | 
(33) और अपना हाथ (बगल में. ,डाल कर) खींच : ७ ०५५४० #५५४ ७१।59 802 ६: 
निकाला तो वह भी उसी समय हर देखने वाले को: रे 
सफेद चमकीला नजर आने लगा*»?। द । रे 
(34). फिऔन अपने आस-पास के सरदारों से कहने : छ ०८ +»-4556॥ ५0५» 5५८0 28 
लगा: भई, यह तो कोई बड़ा जानकार जादूगर है??। : 

(35) यह तो चाहता है कि अपने जादू के बलबूते : &#०) >> 25 2४००५ 
तुम्हें तुम्हारी ही जमीन से निकाल दे, तो अब बताओ : ७८:26६॥ 5 
तुम क्‍या हुक्म देते हो" 7 | 

(36) उन सब ने कहा: आप उसे और उस के भाई : ०25: 6 <<॥ ४ ८ 42 9६ 


(हारुन) को मोहलत (और मौका) दीजिये और पूरे : &८५2> 
नगर में इकट्ठा करने वाले भेज दीजिये।. , 
(37) जो आपके पास बड़े-बड़े मँझे हुये जादूगरों को: . ७,४५४३०%- (2८9 
ले आयें००१। | द क्‍ 


(38) फिर एक सुनिश्चित (मुक्रर) दिन के वादे पर : हें 2304 932 ०० ६6:0५) 8:25: 6%%७ 
समस्त जादूगर जमा किये गये०”। ः 


(27) बाज स्थान पर “सोबान” की जगह “हसय्यह” ओर बाज़ जगह “जान्न” कहा गया है। सोबान, वह 
सांप होता है जो बड़ा हो और 'जानन” छोटे सौंप को कहते हैं। ओर “हय्ययह” छोटे-बड़े दोनों प्रकार 
के सांपों के लिये बोला जाता है। (फृत्हुल कृदीर) इन के दर्मियान ततबीक यह है कि मोटा ओर बड़ा 
होने के लिहाज से उसे अजगर (सोबान) कहा गया है, जबकि हल्का ओर तेज दौड़ने में छोटे-पतले 
सौंप की तरह होने की वजह से उसे जानन कहा गया है (तफ्सीरुललुबाब) अल्लाह बेहतर जाने। 
(28) यानी गरीबान से हाथ निकाला तो वह सूरज को तरह चमकता था (तफसीरुललुबाब) यह दूसरा 
चमत्कार मूसा अलै० ने पेश किया। 

(29) फिऔन ने उन चमत्कारों को देख कर मूसा पर ईमान लाने के बजाए उन को झुठलाने लगा और सरकशी 
की राह अपनाई और हजरत मूसा अले» के बारे में कहा कि यह तो कोई बहुत माहिर जादूगर है। 

(30) फिर अपनी कौम को मजीद भड़काने के लिये कहा कि वह अपने जादू के जरीआ से तुम्हें 
यहाँ से निकाल कर खुद उस पर कब्जा जमाना चाहता हे। अब बतलाओ। तुम्हारी क्‍या राय हे? 
यानी उस के साथ क्या मामला किया जाये? 

. (3॥) यानी फिलहाल उन दोनों को अपने हाल पर छोड़ दो और तमाम शहरों से जादूगरों को जमा 
कर के उन का परस्पर मुकाबला किया जाये ताकि उन के कर्तब का जवाब ओर तुम्हारी ताईद 
और मदद हो जाये। ओर यह, अल्लाह ही की तरफ से लिखा हुआ था ताकि लोग इस तरह एक 
ही स्थान पर जमा हो जायें और उन तर्क ओर दलीलों व सबूतों कों अपनी आँखों से खुद देख लें 
जो अल्लाह पाक ने मूसा अलै>० को दिये थे। 


(32) चुनान्चे जादूगरों की एक बहुत बड़ी संख्या मिस्र नगर के आस-पास से जमा कर ली गयी। की 
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(39) और आम जनता से भी कह दिया गया कि तुम : ह ८४५०४ 3 (७ (5 053 
भी मजमा (भीड़) में हाजिर हो जाओगे??। : 
(40) ताकि अगर (हमारे) जादूगर ग़ालिब आ जायें तो : ५» ४8 ७) 8&&४॥ €# (६ 


हम उन ही की पैरवी करें। । ७८2.,४। 
(4॥) जादूगर आ कर फिऔन से कहने लगे कि अगर : ४ ७& ८:2४ ४8 ६22 7८ (6 
हम जीत गये तो हमें कुछ इनाम भी मिलेगा? । ७८५४ ८०4 6 27-8४ 


७१४ 
(42) फिऔन ने कहा: हॉँ-हाँ, बड़ी खुशी से, बल्कि : ७ ८६8 ८/॥ 78% 25 58 
ऐसी सूरत में तुम लोग मेरे विशेष दरबारी बन जाओगे। : 
(43) मूसा ने जादूगरों से कहाः जो कुछ तुम्हें डालना : ७.६5 »» (5॥:& 
हे डाल दो3०। | 


- उन की तादाद बारह हजार, ॥7 हज़ार, ॥9 हज़ार, 30 हज़ार और 80 हजार (मुख्तलिफ कौल के 
मुताबिक) बतलाई जाती है। असल तादाद अल्लाह ही बेहतर जानता है, क्‍यों कि किसी सहीह और 
भरोसे मन्द किताब में तादाद का जिक्र नहीं है। इस बारे में तफ्सील इस से पहले सूरः आराफ 
और सूरः ताहा में भी गुजर चुकी हैं। गोया फिओऔन और उसकी औलाद ने अल्लाह के नूर को अपने 
मुंह से फूँक कर बुझाना चाहा था, लेकिन अल्लाह पाक अपने नूर को पूरा करना चाहता था। 

 चुनानचे कुफ़ और ईमान की लड़ाई में हमेशा ऐसा ही होता आया है कि जब भी काफ्र 
लंगोट बाँध कर ईमान के मुकाबले में आता है तो ईमान को अल्लाह पाक गलबा अता फरमाता 
है, जिस तरह फरमाया:ः “बल्कि हम सच को झूठ पर खींच मारते हैं, पस वह उस का सर तोड़ 
देता है और झूठ उसी समय फना हो जाता है।” (सूरः अन्बिया-॥8) 
(33) यानी जनता को भी ताकीौद की जा रही हे कि तुम्हें भी यह जन्ग देखने के लिये ज़रुर हाजिर 
होना है, ताकि मूसा अलै० पर और अधिक दबाव बने। 
(34) हज़रत मूसा की तरफ से जादूगरों को पहले अपना करतब दिखाने के लिये कहने में यह हिक्मत 
'मालूम होती है कि एक तो उन पर स्पष्ट हो जाये कि अल्लाह का नबी इतनी बड़ी तादाद में बड़े-बड़े 
जादूगरों की भीड़ में उन के जादू से तनिक भर भी घबराया हुआ नहीं है। दूसरा मक्सद यह भी हो 
सकता है कि जब बाद में अल्लाह के हुक्म से यह सारे जादू एक झटके में समाप्त हो जायेंगे तो 
देखने वाले इस का अच्छा असर लेंगे और शायद इस प्रकार ज़्यादा लोग ईमान ले आयें। चुनान्चे 
ऐसा ही हुआ, बल्कि जादूगर ही सब से पहले ईमान ले आये जैसा कि आगे आ रहा है। 

तीसरी वजह यह भी हो सकती है कि बातिल ने ही हमेशा अपने जाहिरी धन-साधन पर भरोसा 
किया, हकु को ख़ाली हालत देख कर चैलेन्ज किया, गुरुर-तकब्बुर में आ कर हमला में पहल की, 
जबकि हक डट कर मुकाबला कर के बातिल को धूल चटाता रहा है। हज़रत मूसा अले> ने हक 
के मिजाज और नियम के मुताबिक बातिल को पहल करने का मौका देकर तारीख में हक और 
बातिल के नियमों का फर्क बताया। 

चोथी वजह यह भी हो सकती हे कि हक्‌ हमेशा अपना बचाव करता :आया है, आक्रमण 
चैलेन्ज गुरु और तकब्बुर या अपने धन-साधन पर भरोसा करना, यह सब बातिल का काम हेै। 
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(44) उन्होंने अपनी रस्सियोँ और लाठियाँ डाल दीं ओर : ४५७ ४5 >6६६५४3 »७(० ५४४5 
कहने लगे: फिऔन कक इज्जत कौ कसम | हम बिला हे ७ हॉल ह454| (] (५; 
शब्हा ग़ालिब ही 3) | द हा 

(45) अब मूसा ने भी अपनी लठिया मैदान में डाल : ८ ८&6 32 |% ४.०० ४८» (8४6 


दी जिस ने उसी समय उन के बने-बनाए खिलौनों को : द है ८5६ 
निगलना आरंभ कर दिया। ४009 
(46) यह देखते ही जादूगर सज्दे में गिर गये। . : .. ७ ८2०७० 5०५० (&४ 
(47) और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हम तो : 2.00 ०५ (६ 968 
सारे जहान के रब पर ईमान लाये। | 

(48) (यानी) मूसा और हारुन के रब पर। ै ७ ८५:०४ (४४,०५८: 


(49) फिऔन ने कहा कि मेरी अनुमति से पहले तुम : &॥ ५:58 55009 (५08 
उस पर ईमान ले आये? बिला शुब्हा (निःसंदेह) यही : 5::6८2.22225577 ४ 
लुम्हारा वह बड़ा की जिस ने तुम सब को .जादू सिखाया ; ०2828 5 26590 ८25 
हैः, इसलिये तुम्हें अभी-अभी मालूम हो जायेगा। 


(35) जैसा कि सूरः: आराफ और सूरः ताहा में गुजरा कि उन जादूगरों ने बहुत बड़ा जादू पेश किया, 
यहाँ तक कि हज़रत मूसा अलै० ने भी अपने दिल में ख़ोफ महसूस किया (ताहा-67) चुनान्चे उन 
जादूगरों को अपनी कामियाबी ओर जीत का पूरा विश्वास था जेसा कि यहाँ इन अल्फाज से जाहिर 
है, लेकिन अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलै० को तसल्ली दी कि घबराने की जरुरत नहीं है, ज़रा 
अपनी लाठी जमीन पर फेंको और फिर देखो। चुनान्चे लाठी का जमीन पर फेंकना था कि उस ने 
एक डरावने अजगर साँप का रुप धारण कर लिया और एक-एक कर के उनके सारे क॑तबों को 
बह निगल गया जैसा कि आयत में है। द 

(36) फिऔन के लिये यह वाकिआ बड़ा अजीब ओर निहायत हेरत नाक था कि जादूगरों द्वारा वह 
जीत की आस लगाए बैठा था वही न सिंफ चित हो गये बल्कि घटना स्थल पर ही उस रब पर 
ईमान ले आये जिस ने हज़रत मूसा और हारुन अलै० को दलीलों ओर चमत्कारों को देकर भेजा 
था, लेकिन बजाए इस के कि फिओन भी गोर-फिक्र से काम लेता और ईमान लाता, उस ने दुश्मनी 
की राह अपनाई ओर जादूगरों को डराना धमकाना शुरु कर दिया ओर कहा कि तुम सब उसी के 
चेले-चापड़े हो और तुम लोगों का मकसद यह है कि तुम साजिश के जरीए से हमें यहाँ से बेदख़ल 
कर दो (सूरः आराफ-23) हक्‌ और बातिल की जन्ग पर नज़र डालने से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि हर जमाना में गुमराह लोगों ने हक पर रहने वालों पर बेजा इलज़ाम और आरोप लगाए हैं, 
जैसे इस मौका पर फिरऔन ने हज़रत मूसा और हारुन अलै० के बारे में बातें कों। जिस से उन 
का एक मकसद अवाम की आँखों में धूल झोंकना होता हे और दूसरा मक़्सद यह होता हे कि हक्‌ 
पर चलने वालों के इरादे और हौसलों को पस्त किया जाये, ताहम ईमान वाले इन ओछे हथकन्डों 
से हताश व्‌ निराश नहीं होते और अपने मिशन में लगे रहते हैं। 


मन्जिलः 5 


पार: वका-लल्लजी-न (9) 066 सूरः शु-अरा (26). 


पर कसम है कि - मैं जरुर ही तुम्हारे हाथ-पॉँव :. ७८६७८>5.55$ ५४५ 
उल्टे तौर पर काट दूँगा और तुम सब को सूली पर : 

लटका दूँगा?”?। द 

(50) जादूगरों ने कहा: कोई हरज नहीं», हम तो : ७555६ ७४ 0 ४ :०5४४६ 
अपने रब ही की तरफ लौटने बाले हैं। :ः क्‍ 
(5।) इस कारण कि हम सब से पहले ईमान लाने : 2६0 ६६; ४ ४ (६४ 8॥ 
वाले बने हैं??, हमें आशा है कि हमारा रब हमारी : (८72 202॥ 86 
तमाम गलतियाँ (समस्त दोष) माफ फरमा देगा। : क्‍ | 
(52) और हम ने मूसा को वहयि की कि रातों-रात : 6,» ७७0४20॥5 7६ 
मेरे बन्दों को निकाल ले चल, तुम सब पीछा किये : ७८284 78 
जाओगे*०। _ हक द क्‍ 

(53) तो फिऔन ने शहरों में नकौब (एलान्ची) रवाना : ७ ८५४ ८-53 ८४५ (26 
किये। द 


(37) उल्टे तौर पर हाथ पाँव काटने का मतलब यह है कि दायाँ हाथ और बायाँ पैर, या बायाँ 
हाथ और दायौं पेर। इस पर सूली-फौंसी अलग से। यानी हाथ-पैर काटने से भी उस का गुस्सा नहीं 
ठउन्डा हुआ, बल्कि इस के बाद सूली पर भी लटकाने का एलान कर दिया। 

(38) [ला-जै-र] (कोई हरज नहीं, कोई चिन्ता नहीं) यानी अब जो सजा चाहे दे ले, ईमान से नहीं 
फिर सकते। 

(39) “हम सब से पहले ईमान लाने वाले बने हैं” यह बात इस एतबार से कहीं कि फिओऔन की 
कौम मुसलमान नहीं हुयी और उन्होंने ईमान लाने में पहल की। द 
(40) जब मिस्र में हज़रत मूसा अले० का टहराव लंबा हो गया और हर तरह से उन्होंने फिऔन 
और उस के दरबीरेयों पर हुज्जत तमाम कर दी, लेकिन इस के बावजूद वह ईमान लाने पर तय्यार 
नहीं हुये तो अल्लाह पाक ने चाहा कि उन्हें दन्ड देकर लोगों के लिये इबरत बनाए, चुनान्चे अल्लाह 
पाक ने मूसा अलै० को हुक्म दिया कि रातों रात बनी इस्राईल को लेकर यहाँ से निकल जायें और 
फ्रमाया कि फिओन तुम्हारे पीछे आयेगा, लेकिन घबराना नहीं। 


रा मन्जिलः 5 


पारः वका-लल्लजी-न (9) 067 द द सूरः शु-अरा (26). 


(54) बिला शुब्हा यह गरोह बहुत ही कम तादाद 9 ८५५४ 555:% %696॥ 

(सख्या) में हे! ) । द ह । ग 
है 7-5] (६ हे ॥ की 

(55) और इस पर यह हमें सख्त नाराज कर रहे ७ ८५०४ (४ .०६०)५ 

हें (42) | 

(56) और बिला शुब्हा हम बड़ी जमाअत (समूह) हैं . 66४9० ५४ 5४ 


उन से चोकन्‍्ना रहने वाले+)। 

(57) अन्त में हम ने उन्हें बागों से और चश्मों से : ७ ५४४ ५८ ८४ 28०४5 
निकाल बाहर किया। 

(58) और ख़जानों से और अच्छे-अच्छे स्थानों से भी &.22)/8 
(निकाल बाहर किया“) 

(59) इसी प्रकार हुआ। और हम ने उन समस्त चीजों : 6 ८४४८० 6 ६४&,5$ “७४ 
. का वारिस बनी इस्राईल को बना दिया“?। 


[६ १48 


(4व) यह जान बूझ कर जलील और हकीर समझते हुये कहा, वर्ना उन को संख्या छः लाख बतलाई 
जाती है। 
(42) यानी मेरी अनुमति के बिना उन का यहाँ से निकल भागना हमारे. लिये गुस्से का सब हे। 
(43) इसलिये उन की इस साजिश को नाकाम बनाने के लिये हमें तय्यार रहने की जरुरत हे। 
(44) यानी फिआोन और उस का लश्कर बनी इस्राईल का पीछा करने के लिये क्‍या निकला कि 
फिर पलट कर अपने घरों ओर बाग-बगीचों में आना नसीब ही नहीं हुआ। यूँ अल्लाह पाक ने अपनी 
हिक्मत से उन्हें तमाम नेमतों से महरुम कर के उन का वारिस दूसरों को बना दिया। 
. (45) यानी जिस क्षेत्र में जो बादशाहत फिऔन को हासिल थी वह उस से छीन कर हम ने बनी 
इस्राईल को दे दी। बाज उलमां ने कहा कि इस से मुराद मिस्र जेसी बादशाहत (सत्ता) और दुनियावी 
होकमत हम ने बनी इस्राईल को भी अता किया, क्‍यों कि बनी इस्राईल मिस्र से निकल जाने के 
बाद मिस्र वापस नहीं आये। सूरः दुखान-28 में फ्रमाया गया है कि 'हम ने उस का वारिस किसी 
दूसरी कौम को बनाया।” (ऐसरुत्तफासीर) 
जिन उलमा का जिक्र ऊपर पहले हुआ है उन के नजदीक “दूसरी कौम” से मुराद बनी इस्राईल 
हैं, क्यों कि यहाँ इस सूरः में बनी इस्राईल को वारिस और मालिक बनाने की वज़ाहत आ गयी हे 
और यह जरुरी नहीं कि वही बनी इस्राईल जो मूसा अलै० के साथ थे मुराद हों। दावूद अले० के 
जमाना में बनी इस्राईल मिस्र पर गालिब आ गये थे। ओर यह भी संभव हे कि मूसा अलै० के जमाना 
में बनी इस्राईल में से एक गरोह ओऔर जमाअत मिस्र आ गयी हो....अल्लाह बेहतर जाने। 
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पारः वका-लल्लजी-न (9) 068 | सूरः शु-अरा (26) 


(60) पस फ्रिऔनी लोग सूरज निकलते ही उन का : . ७८७,5४ 55:26 
पीछा करते हुये निकले“?। : द 

(6) पस जब दोनों जमाअतों ने एक-दूसरे को देख : £ है. कक का है| 8९ #व 6६ ६ 
लिया तो मूसा के साथियों ने कहा: हम तो निःसन्देह : .. 66952 

धर लिये गये४?। | क्‍ 

(62) मूसा ने कहा: हर्गिज़ नहीं, विश्वास करो कि मेरा : ७ ५४५६८० ५४ &४ &॥ ६४ 068 
रब मेरे साथ है जो जरुर ही मुझे राह दिखायेगा“?। : 

(63) हम ने मूसा की तरफ वहयि भेजा कि दरिया पर : &«& 2.9 ८ ५: ॥ ६८४१६ 
अपनी लठिया मारो, पस वह तुरन्त फट गया और पानी ,: 28४5५ 6६८ ६» ;2:॥ 


2 
का हर एक हिस्सा बड़े सारे पहाड़ की तरह हो 5 20८2॥ 
गया(+? । | द 
(64) और हम ने उसी जगह दूसरों को नजदीक ला : 6 ८०,»॥.5 ६8% 


खड़ा कर दिया5०। ३ 
(6) और मूसा को और उन के तमाम साथियों को : ७ <(#छ 4४४ (5 (५५ ६५ 
नजात दे दी5?। 


(66) फिर ओर सब दूसरों को डुबो दिया५52 | हु ७2508 2/2 


(46) यानी जब सुब्ह हुयी ओर फिरओऔन को पता चला कि बनी इस्राईल रातों रात यहाँ से निकल गये 
हैं तो उस को बड़ी चोट लगी. और सूरज निकलते ही उन को पकड़ने के लिये निकल खड़ा हुआ। 
(47) यानी फिर.ओन के लश्कर को देखते ही वह घबरा उठे कि आगे समुन्दर है और पीछे फिरऔन का 
लश्कर, अब बचाव किस तरह मुमकिन है? अब फिर दोबारा वही फिरऔन और उस की गुलामी होगी। 
(48) हजरत मूसा अलै० ने तसल्ली दी कि तुम्हारा अन्देशा (शंका) सहीह नहीं, अब दोबारा तुम 
फ्रिऔन की पकड़ में नहीं आओगे। मेरा रब नजात के रास्ते की रहनुमाई फ्रमायेगा। 

(49) चुनान्चे अल्लाह पाक ने उनकी यह रहनुमाई की कि अपनी लाठी समुन्दर पर मारो जिस से 
दायें तरफ का पानी दायें और बायें तरफ का पानी बायें तरफ रुक गया और दोनों के बीच में रास्ता 
बन गया। कहा जाता है कि बारह कबीलों के हिसाब से ॥2 रास्ते बन गये। अल्लाह बेहतर जाने। 
(50) [फिक्‌] समुन्दर के टुकड़े का बुलन्द हिस्सा। [तौद] पर्वत, पहाड़। यानी पानी का हर हिस्सा 
बड़े पहाड़ की तरह खड़ा हो गया। यह अल्लाह पाक की तरफ से एक चमत्कार था ताकि मूसा 
अलै० और उन की कौम फिरओन से नजात पा ले। बिना अललह पाक की मदद और सहायता के 
फ्रिऔन से नजात मुमकिन नहीं थी। 

(5॥) इस से मुराद फिरऔन और उसे का लश्कर है, यानी हम ने दूसरों को समुन्दर के करीब कर दिया। 
(52) मूसा अलै० और उन पर ईमान लाने वालों को हम ने नजात दी और फिरऔन और उस का 
लश्कर जब उन्हीं राहों से गुजरने लगा तो हम ने समुन्दर को दोबारा पहले की तरह जारी कर दिया 
जिस से फिरओऔन अपने लश्कर समेत डूब गया। 
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पारः वका-लल्लजी-न (9) 069 सूरः शु-अरा (26)--- 


(67) बिला शुब्हा इस में बड़ी निशानी है। और उन: 2599 ८6 ७५ >£:५ ४; 3 &| 


में से अक्सर लोग ईमान वाले नहीं59। ७८2५५ 
(68) और बेशक आप का रब बड़ा ही ग़ालिब और : & 2०82 22828 6४ 
मेहरबान है। द ह 

(69) उन्हें इब्राहाम की घटना भी सुना दो। . . : & 229) ५४ ५३० (8 


(70) जबकि उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से : ७ ८४४5 ८ 4555 4४५ 26 9 
फ्रमाया कि तुम किस की इबादत करते हो7 ... : 
(7) उन्होंने उत्तर दिया कि बुतों की इबादत करते हैं : ७ ८८७४ ७ 805 ५८४ ५ ४5४६8 
हम तो बराबर उन के मुजाविर बने बेठे हैं$?। 
(72) आप ने फरमाया कि जब तुम उन्हें पुकारते हो : है ८%०0 ॥ 25:८८ 25 28 
. तो क्‍या वह सुनते भी हें? 


(73) या तुम्हें हानि-लाभ भी पहुँचा सकते हैं507 : (5%& ४ 5४%: ४ 
(74) उन्होंने कहा (यह हम कुछ नहीं जानते) हम ने: ४७४ एठ6॥ 58253 5 ४६8 
तो अपने बाप-दादाओं को इसी प्रकार करते पाया : ७८४८६ 
क्‍ है (5० | थः 9०४५ 
(75) इब्राहीम ने कहाः कुछ जानते भी हो&? जिन्हें : 6 6552४ 55% (६ 2६५४ 28 
तुम पूज रहे हो? ; (246४ #९0॥4 ४] 


(76) तुम और तुम्हारे पहले बाप-दादा5»', ......... 


(53) यानी अर्गचे इस घटना में अल्लाह पाक ने जिस प्रकार मदद की यह बहुत बड़ी निशानी है 
लेकिन फिर भी अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं। 

(54) यानी रात-दिन उन की इबादत करते हैं। 

(55) यानी अगर तुम उन की आज्ञा पालन करना छोड़ दो तो क्‍या वह तुम्हें हानि पहुँचाते हैं? 
(56) जब वह हज़रत इब्राहीम अलै० के प्रश्न का कोई माकूल उत्तर नहीं दे सके तो यह कह कर 
छटकारा हासिल कर लिया कि हमारे ख़ान्दान में तो हमारे बाप-दादों से यही कुछ होता आ रहा है 
हम इसे छोड़ नहीं सकते। आज भी लोगों को कुरआन-हदीस की बात बतलायी जाये तो वह भी 
यही मजबूरी बयान करते हैं। 

(57) [अ-फ-रऐतुम] क्‍या तुम ने गोर-फिक्र किया? 

(58) इसलिये कि तुम सब अल्लाह को छोड़ कर दूसरों कौ इबादत करने वाले हो। बाज उलमा 


०(50* 


किक । 


ने इस का मतलब यह बयान किया है कि जिन की तुम और तुम्हारे बाप-दादा इबादत करते रहे. 


हैं, वह सब माबूद मेरे दुश्मन हैं, यानी में इन से बेजार हूँ। 
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१) 2 <१9. // ४ ॥ढ 25४7 १»५ 


. (77) वह सब मेरे दुश्मन हैं सिवाए अल्लाह के जो ८७ 4: ९५ 6 $2 2४ 
तमाम जहान का पालनहार हे5?। 
(78) जिस ने मुझे पैदा किया है और वही मेरी रहनुमाई : ७ ७2५४५ 3७ 3४० <४५)2 
फरमाता है“”। | 


(79) वही है जो मुझे खिलाता-पिलाता है«?। द 9 ७४५७-५३ 5:22» (४३४४ 
(80) और जब मैं बीमार पड़ जाऊँ तो मुझे शिफा : & ०७४८ ५७ ८». ६) 
(स्वास्थ) देता है«?। । ५, ॥ 
(8।) और वही मुझे मार डालेगा फिर जिन्दा कर : 0) ५४2४ 37 (४५८ 5097 


देगा०?। 5 ॥ 
(82) और जिस से आशा बैंधी हुयी है कि वह: >४5£#05:%86६&४ 607 
कियामत के दिन मेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा«“?। : .. ७0९४) 


(83) ऐ मेरे रब! मुझे फैसला करने की क्षमता अता : ७०५०५ ७४४८० 3 ५७८४ 
फुरमा”? और मुझे नेक लोगों में मिला दे। : द 


(59) यानी वह दुश्मन नहीं, बल्कि वह तो दुनिया-आखिरत में मेरा वबली और दोस्त है। 

(60) यानी दीन-दुनिया की नेकी और भलाई की तरफ। 

(6) यानी हर प्रकार की रोज़ी पेदा करने वाला और जो पानी हम पीते हैं, उसे भी देने वाला अल्लाह 
पाक ही है। 

(62) बीमारी को दूर कर के शिफा भी. देने वाला वही है, यानी दवाओं में शिफा की तासीर भी उसी 
के हुक्म से होती है, वर्ना दवायें भी असर नहीं करती हैं। बीमारी भी अर्गचे अल्लाह के हुक्म और 
मर्जी से ही आती है, लेकिन इस की निस्बत अल्लाह की तरफ नहीं की, बल्कि अपनी तरफ की। 
यह गोया अल्लाह के जिक्र में उस के. अदब-एहतराम के पहलू का लिहाज किया। द 
(63) यानी कियामत वाले दिन, जब वह तमाम लोगों को जीवित करेगा, मुझे भी जीवित करेगा। 
(64) यहाँ पर आशा ओर उम्मीद, यकीन के माना में हे, क्योंकि किसी बड़े आदमी से उम्मीद करना, 
यकौन ही के माना में होता है। और अल्लाह पाक तो दुनिया जहान की सब से बड़ी हस्ती है, 
उस से उम्मीद लगाना, यकौनी क्‍यों नहीं होगी। इसलिये बाज उलमा ने कहा है कि कुरआन पाक 
में जहाँ भी अल्लाह पाक के लिये “असा” का शब्द प्रयोग हुआ है वह यकीन ही के माना में 
है। [ख़ती-अती] यह एकवचन (वाहिद) का सेगा है लेकिन यहाँ बहुबचन (जमा) के माना में है 
यानी “गुनाहों”। नबी अर्गचे अल्लाह को हिफाजत में होते हैं, इस लिये उन से कोई बड़ा गुनाह 
मुमकिन नहीं, फिर भी अपने बाज कामों को कोताही समझ कर अल्लाह के दरबार में माफी चाहने 
. बाले होंगे। 

(65) “हुक्म” या “हिक्मत” से मुराद, इल्म, समझ-बूझ, फैसला करने की कृव्वत, नबुव्वत, रिसालत 
अल्लाह पाक के आदेश व निर्देश की जानकारी वगैरह, यह सब “हुक्म” में दार्ब्रिल हैं। 
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(84) और मेरा अच्छा जिक्र पिछले लोगों में भी बाकी : & ८५%)॥ 3 ३४. ८८) 6 (<<5 
द रख८(५५ । द 

(85) मुझे नेमतों वाली जन्नत के वारिसों में से बना ७ 225४ 3 25५ ०१ (६४३५ 
दे। 


(86) और मेरे पिता को बख्श दे वह गुमराहों में से : & ८2५9 ८2 ८४ ४॥ 8५ +४५ 

था(० )॥ । 

(87) और जिस दिन कि लोग उठा खड़ा किये जोयंगे : . ७ ८<&#८:20४४ 

मुझे जलील (और रुस्‍्वा) न करना“ | ै 

(88) जिस दिन कि माल और औलाद कुछ काम न : 8 ८:८४ ४६४2८ ७६४ ८४ 

आयेगी। 

(89) लेकिन (फाइदे में वही रहेगा) जो अल्लाह पाक : 22८४8 206८» ९॥ 

के सामने साफ-सुथरा दिल लेकर आयेगा*?। े 

(90) और प्रहेजगारों के लिये जन्नत बिल्कूल निकट : & ८2550 5६8 ५97 
. ला दी जायेगी। द । 


(66) यानी जो लोग मेरे बाद कियामत तक आयेंगे वह मेरा जिक्र अच्छे शब्दों में करते रहें। इस से 
मालूम हुआ कि नेकियों का बदला अल्लाह पाक दुनिया में इस प्रकार भी देता है कि लोग उसे अच्छे 
नाम से याद करें और उस की प्रशंसा करें। जैसे इब्राहीम अलै० का जिक्र अच्छे शब्दों में हर मजहब 
के लोग करते हैं। किसी को भी उन की इज्जत और उन के आदर-सम्मान से इन्कार नहीं है। 
(67) यह दुआ उस समय की थी; जब उन पर यह स्पष्ट नहीं हुआ था कि मेरा बाप अल्लाह का 
दुश्मन है। जब वह जान गये तो अपने बाप से भी बेज़ारी और अलग होने का एलान कर दिया। 
(सूरः तोबह-4) 

(68) यानी तमाम मख्लूक्‌ के सामने मेरी पकड़ कर के, या अजाब देकर के। हदीस में आता हे 
कि कियामत वाले दिन जब हज़रत इब्राहीम अले० अपने पिता को बुरे हाल में देखेंगे तो अल्लाह 
पाक के दरबार में दर्ख़ासत करेंगे ओर कहेंगेः या अल्लाह! इस से ज्यादा मेरे लिये रुस्वाई और क्‍या 
होगी? अल्लाह पाक फरमायेगाः मैं ने जन्नत काफि्रों पर हराम कर दी है। फिर उन के पिता (आजर) 
को नजासत में लिथरे और लत-पत बिज्जू की शक्ल में बना कर जहन्नम में डाल दिया जायेगा। 
(सहीह बुख़ारी-3350) 

(69) [कुलबिन्‌ सलीम) बेऐब दिल। इस से मुराद वह दिल है जो शिक से पाक हो, यानी. मोमिन 
. का दिल। इसलिये कि काफिर और मुनाफिक का दिल मरीज होता हैे। बाज उलमा का कहना हे 
. कि इस से मुराद बिदअत से ख़ाली और सुन्नत पर जमा हुआ दिल। बाज़ के नजदीक इस से मुराद 
दुनिया के धन-माल की मुहब्बत से पाक दिल। और बाज के नज़दीक जिहालत की तारीकी और 
अख़लाकी पसती से पाक दिल। यह तमाम मफुहम भी सहीह हो सकते हैं, इसलिये कि मोमिन का 
ऊपर का बयान किया हुआ दिल तमाम ही बुराइयों से पाक होता है। द 
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(9।) और गुमराह लोगों के लिये जहन्नम प्रकट : 9) ८2५४४) 2>वकी ७५2४ 
(जाहिर) कर दी जायेगी?०। हा २ 
(92) और उन॑ से पूछा जायेगा कि जिन की तुम पूजा : 230८४ :55 ४ ०७ ४५33 
करते रहे वह कहाँ हैं? 

(93) जो अल्लाह के सिवा थे, क्‍या वह तुम्हारी : # »5,)&४ 2५ *५0॥ ५५५ ०: 
सहायता करते हैं? था किसी प्रकार का बदला ले : & ८५४८८ 
सकते हैं? )9 ह 

(94) पस वह सब और समस्त गुमराह लोग जहन्नम : ; ०» ६3४25 
में ऑंधे मुँह डाल दिये जायेंगे?०। । 

(95) और इबलीस के तमाम के तमाम लश्कर भी०»। : >अ्र्दा (70) 343 
(96) वहाँ परस्पर झगड़ते हुये कहेंगे....... ० & ०३०४० 603 .०»५ |» ४ 
(97) कुसम अल्लाह की! बिला शुब्हा हम तो खुली : 9 ५४४४४ ६ ०५४६ 
गलती पर थे। | ८७० ८५४ ०५४० ») 
(98) जबकि तुम्हें सारे जहान के रब के बराबर समझ : द ..* 

बैठे थे»। क्‍ ह 
(99) और हमें तो इन मुजरिमों (अपराधियों) के : 9 2,2,%॥ »॥ ६4 ५ 
अलावा किसी और ने गुमराह नहीं किया था०0)। .: गा 
(।00) अब तो हमारी तरफ से कोई सिफारिश करने : 0८५४ ०१ ६४६५ 
वाला भी नहीं। | 

(0।)) ओर न कोई (सच्चा) दोस्त”? और गम का साथी।:. 0७ 2४/९५०० 


(70) मतलब यह है कि जन्नत ओर दोज़ख़ में जाने से पहले उन को सामने कर दिया जायेगा, जिस 
से काफिरों के गम में और ईमान वालों की खुशी में और अधिक इजाफा हो जायेगा। 

(7]) यानी तुम से अजाब टाल दें, या खुद अपने नफ्स को उस से बचा लें। 

(72) यानी इबादत करने वालों और जिन की इबादत की जा रही है सब को औंधा कर के एक-दूसरे 
के ऊपर डाल दिया जायेगा। 

(73) इस से मुराद वह लश्कर हैं जो लोगों को गुमराह करते थे। 

(74) दुनिया में तो हर गढ़ा हुआ पत्थर ओर कब्र पर बना हुआ कुब्बा, इन सब के पास खुदाई 
इख़्तियार नजर आते हैं मुश्रिकों की नज़र में। लेकिन कियामत के दिन पता चल जायेगा कि यह 
तो खुली गुमराही थी कि वह उन्हें रब के बराबर समझते थे। 

(75) यानी वहाँ जा कर एहसास होगा कि हमें दूसरे मुजरिमों ने गुमराह किया। दुनिया में उन्हें बताया. 
जाता हे कि फलौं-फलौां काम गुमराही के.-हैं, बिदअत के हैं, शिक के हैं, तो नहीं मानते, और न 
गौर-फिक्र से काम लेते हैं कि हक और बातिल उन पर स्पष्ट हो जाये। 

(76) . गुनाहगार मोमिन की सिफारिश तो अल्लाह की इजाजत के बाद नबी और नेक लोग, ख़ास कर 
नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायेंगे। लेकिन काफिरों और मुश्रिकों के ,लिये न तो किसी 
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9 दर / 


(।02) अगर काश कि हमें एक मतंबा फिर (दुनिया में) है 8८2»9॥ ८225 $% (४ 6 56 
जाना मिलता तो हम पक्‍्के-सच्चे मोमिन बन जाते”?। : 
(03) इस घटनां में बिला श॒ब्हा एक अरबंदस्त निशानी : «23 ८४ (5 2:५४ ४५ 8 8 


मिलती है”»। उन में से अक्सर लोग ईमान लॉने वाले : क्‍ , ७८232 
नहीं?” | री ः 
(04) बिला शुब्हा आप का परवं॑ंदिगार ही गैलिंबं :. & »४| 5४०५४ ४5 ७४॥ 
मेहरबान है। ै ४ क्‍ 
ओं न * रा १३ 992८ »/ 
(05) नूह की कौम ने भी. सन्देष्टाओं को झुठलाया४०। : . $ | ८29 .» ८९ 


(06) जबकि उन के भाई»? नूह ने कहा कि क्या : &८;£6४८% 25५ 28569] 
तुम्हें अल्लाह का डर नहीं? ः 


(07) सुनों! में तुम्हारी तरफ अल्लाह का अमानत दार| ही . ढ८98:2 06 
सन्देष्टा हूँ(४20 | क्‍ । #ं 

ह हैं ८ १22४५ 4“ “९, ८ 
(08) पस तुम्हें अल्लाह पाक से डरना चाहिये और : & ७५४४५ 50 | 


मेरी बात माननी चाहिये*?। 


. (09) मैं तुम से इस पर कोई बदला नहीं चाहता, मेरा : ७७0०७ ०५५१४ (2; 


बदला तो सिर्फ सारे जहान के परबंदिगार के पास है*०। : & ८४०५४ ४ 


को सफारिश करने की इजाजत होगी ओर न ही हिम्मत होगी, और न वहाँ कोई दोस्ती ही काम आयेगी। 
(77) मुश्रिकि और काफिर कियामत के दिन देबारा दुनियां में आने की इच्छा प्रकट करेंगे ताकि 


. वह अल्लाह को इताअत कर के अल्लाह को खुश कर लें। लेकिन अल्लाह पाक ने दूसरे स्थान 


पर फ्रमाया है कि अगर उन्हें दोबारा भी दुनियां में भेज दिया जाये तो वही कुछ करेंगे जो पहले 


करते रहे थे। 
. (78) यानी हज़रत इब्राहीम का बुतों के बारे में अपनी कौम से मुनाअर और बहस व हुज्जत और 


अल्लाह की तौहीद के दलाइल, यह सबं इस बात की स्पष्ट निशानी है कि अल्लाह के सिवा कोई 
माबूद नहीं। 

(79) बाज उलमा ने मक्का के मुश्रिक यानी क्रेश को करार दिया .है, यानी उन में से अक्सर लोग 
ईमान लाने वाले नहीं। 


. (80) नृूह अले० की कौम ने अर्गचे सिंफ अपने सन्देष्टा हज़रत नूह को झुठलाया था, मगर चूँकि 


एक नबी को झुठलाना तमाम नबिय्यों को झुठलाना है, इसलिये फरमाया कि नूह की कौम ने पेंगबरों 


. को झुठलाया। 


(8) भाई इसलिये क्‍ कहा कि हज़रत नूह उन की कौम के एक फर्द थे। क्‍ 
(82) यानी अल्लाह पाक ने जो सन्देश देकर मुझे भेजा है वह बिना किसी काट-छॉंट के तुम तक 


पहुँचाने वाला हूँ, इस में कमी-बेशी नहीं करता। 


(83) यानी तुमहें जो अल्लाह पर ईमान लाने और शिंक करने की दावत दे रहा हूँ, इस में मेरी 
आज्ञा पालन (इताअत) करो। 


(84) में तुम्हें जो तबलीग कर रहा हूँ, इस की कोई उजरत और मजदूरी तुम से नहीं मांगता, इस 
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बढ 
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 (॥0) पस तुम अल्लाह का डर रखो और मेरी आज्ञा : & ०४४ 50॥#8 
पालन करो४?। | 
(।]) कौम ने उत्तर दिया कि क्‍या हम तुम पर ईमान : ७०»$9४::5।5 
लायें, जबकि तुम्हारी आज्ञा का पालन तो जलील और : 
हकोर लोगों ने की है०। हे ै 
(॥॥2) आप ने फरमायाः मुझे क्‍या ख़बर कि वह पहले : & ८/ ४६ ६, &< (५ ०४ 
. क्‍या करते रहे४?7 । 
. (॥3) उन का हिसाब तो मेरे रब के ज़िम्मे हैः” अगर : &८::8 96:30 2६९००) 
तुम्हें कुछ बुद्चि हो तो। े 


१३ /#+> 98022) ६ 
(64 ॥4६: 


हर 


|, 9 ं ((, | | 

(।]4) में ईमानदारों को धक्‍के देने वाला नहीं*»। : ७८४४०» ४५ ७ ६५ 
में ह हूँ 9 | 99.“ ६ | 9 

(5) मैं तो साफ तोर पर डराने वाला हूँ?०”। | & ०८४ 205 0 ७४ 0) 


पथ 6६६ 29.) | 4 /+( 9 ८ 


(।6) उन्होंने कहा कि ऐ नूह! अगर तू बाज न आया : ७2७४८ ६४१ 4६8४ ८9 ६ 
तो तुम्हें पत्थरों से मार-मार कर हलाक कर दिया : हे 
जायेगा इस में तनिक भी शुब्हा नहीं। 

(।7) नूह ने कहाः ऐ मेरे परर्व॑दिगार! मेरी कौम ने : ७७४5४ ४४8 ५४ 06 ॥ 
मुझे झुठला दिया। | द 


का अज्र अल्लाह पाक” ही के जिम्मा है जो कियामत के दिन वह अता फरमायेगा। 

(85) यह ताकीद के तौर पर भी हे ओर अलग-अलग सबब की बिना पर भी। पहले इताअत की 
दावत अमानतदारी की बुनियाद पर थी और अब यह इताअत की दावत बिना किसी लालच के है। 
(86) [अर-जलून] इस की वाहिद (एक वचन) “अर-जल्‌” है। धन-माल ओर पद व मर्तबा न रखने 
वाला, और इस की वजह से समाज में हकीर और जलील समझा जाने वाला। इन ही लोगों में वहभी 
आ जाते हैं जो हकौर और जलील समझे जाने वाले पेशों (व्यवसाय) से संबन्ध रखते हैं। 
(87) यानी मुझे इस बात की जिम्मेदारी. नहीं सोंपी गयी है कि मैं लोगों के हसब-नसब, ओहदा, 
अमीरी-गरीबी और उन के कारोबार के बारे में जाँच करूँ, मेरी जिम्मेदारी सिंफु यह है कि ईमान की 
दावत दूँ ओर जो इसे कुबूल कर ले, चाहे वह किसी भी हेसियत का हो, <उसे अपनी जमाअत में 
शामिल कर लूँ। क्‍ 

(88) यानी उन के दिलों का हाल जानना और उन के आमाल को परखना यह अल्लाह का 
काम हे। 

(89) यह उन की इस ख़ाहिश का जवाब है कि कम हैसियत के लोगों को अपने से दूर कर दे, 
. फिर हम तेरी जमाअत में शामिल हो जायेंगे। द 

(90) पस जो अल्लाह से डर कर मेरी आज्ञा पालन करेगा, वह मेरा है ओर में उस का हूँ, चाहे 
दुनिया की नज़र में वह शरीफ हो या जलील, इज्जत वाला हो या जिल्लत वाला। 
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(।।8) पंस तू मुझ में और उन में कोई फाइनल हे ८4 486 ८६ 2805 55 666 
फैसला कर दे और मुझे और मेरे ईमानदार साथियों को : ५४८26 
न॑जात दे। | 


(“<६ १८““/ 7१५८/१०८० 


(।9) चुनान्चें हम ने नूह और उन के साथियों को $५:८४५४७५४४०४:५5६ 
भरी हुयी कश्ती में (सवार कर के) नजात दे दी। : 


(20) इस के बाद बाकी तमाम लोगों को हम मे डुंबो : & 25४८5 ८: ४5 
दिया? ) । + 

(।2) बिला शुब्हा इस में बहुत बड़ी इंबरत और : ४४४ ८६ ७५ »२५४ ४५९ ७ 
नसीहत है। और उन !में से अधिकांश लोग ईमान लाने : ७ ८232$ 
वाले थे भी नहीं। । 

(।22) और बेशक आप का परव॑दिगार अल्बत्ता वही है & 220 290 ५४ ४60 6) 
जबर्दस्त रहम करने वाला। 

(।23) आद की कौम के लोगों ने भी रसूलों को 9८20 22॥ 2 2.60 
झुठलाया»?। द 


.. (24) जबकि उन से उन के भाई हद»? ने कहा कि : &८:853 5 ५०४ »& 2659 
. क्‍या तुम डरते नहीं? । 

(।25) मैं तुम्हारा अमानतदार सन्देष्टा हूँ। । छ ८४४ 0५० ४९) 
(।26) पस अल्लह पाक से डरो और मेरा कहा मानो। : ७ ०४४४ ६ 


(9।) यह सारी तफ्सील कुछ पहले गुज़र चुकी है और कुछ आइन्दा भी आयेंगी कि नृह अंलै० की 
साढ़े नो सो (950) वर्ष तबलीग के बावजूद उन की कौम के लोग नाफुमानी करते और मुँह मोड़ते 
रहे। अन्त में हजरत नूह अलै० ने बददुआ की तो अल्लाह पाक ने उन्हें कश्ती बनाने का और उस 
में मोमिन इन्सानों, जानवरों और जरुरी सामान रखने का हुक्म दिया और इस प्रकार मोमिनों को तो 
बचा लिया गया और बाकी सब लोगों को यहाँ तक कि उनकी बीवी और बेटे को भी ओर जो 
ईमान नहीं लाये थे, डुबो दिया। 

(92) [आद] यह उन के पूर्वज का नाम था जिस के नाम पर कबीले का नाम पड़ गया। 
(93) हृद अले* को भी आद का भाई इसीलिये कहा गया है कि नस्ल के एतबार से यह उन ही 
में से थे। और आम तौर पर हर नबी उसी कौम का एक फर्ट होता था जिस की तरफ उसे नबी 
बना कर भेजा जाता था, जैसा कि आगे भी आयेगा। और नबी और रसूल का “बशर” होना भी उन 
कौमों के ईमान लाने में रुकावट बनी रही है। उन का ख़याल था कि नबी को बशर नहीं, बल्कि 
. बशर से ऊपर उठ कर कोई चीज होना चाहिये। आज भी इस हकीकत से आँखें बन्द रखने वाले 
लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को बशर से ऊपर उठ कर कोई चीज बावर कराने 
पर तुले रहते हैं, हालाँकि वह भी क्रैश खान्दान के एक व्यक्ति थे जिन की तरफ आपको पेंगबर 
बना कर भेजा गया था। अल्लाह पाक इन्हें हिदायत दे। 
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(27) मैं इस पर तुम से कोई उजरत और मजदूरी नहीं : &# 0 पर्दा ०१ 44० >3 ६5 


मांगता, मेरा सवाब तो तमाम संसार के परव॑दिगार के : ८४७८४ 3४४ 
पास ही है।.. ९ * 
(।28) क्या तुम एक-एक टीले पर खेल-तमाशा के : & ८5७ ६2 &, (8; 65४8 


तौर पर यादगार (भवन) बना रहे हो?०। 
(29) और बड़े-बड़े उद्योग (कारखाने) लगाते हो, : & 5508 :४ 79 8 ७४ ४5 
गोया कितुम सदा यहीं रहोगे??। । 
(।30) और जब किसी पर हाथ डालते हो तो सख्ती : & ८2६ 25% 7६४५ ।5; 
और जुल्म से पकड़ते हो»०। ै रा 


(।3]) अल्लाह पाक से डरो जिसने ओर मेरी पैरवी ७ 9५५४ 5 40,६98 
करो? | $ 
(52) उस से डरो जिसने उन चीजों से तुम्हारी मदद : 9» ५५ ०5० 553॥ 5 
की जिन्हें तुम जानते हो। अं 

(33) उस ने तुम्हारी मदद की माल से और ओऔलाद : $८55 09, 56६5 
से। : द 

(।34) बगात से और चश्मों से। क्‍ । 9 ५५१४ ९४४४ 


(35) मुझे तो तुम्हारे बारे में बड़े दिन के अजाब का : & ४ 2४ 26 5८४5७ 6) 
डर हे१०9 | |. ः । 


(94) [रीअ] यह जमा है इस का वाहिद (एकवचन) “री-अह” है। टीला, ऊँची जगह, पहाड़, दर्रा, 
घाटी। यह लोग उन स्थानों पर कोई घर बनाते जो ऊँचे स्थान पर होते और निशानी के तौर पर 
बनाते। मकसद उस में रहना नहीं होता, बल्कि सिंफ खेल-कूद होता था। हज़रत हद अलै० ने मना 
फ्रमाया कि तुम लोग ऐसा काम करते हो जिस में समय के नष्ट होने के साथ-साथ धन-साधन 
भी बर्बाद होता है और उस से दीन-दुनिया का कोई फाइदा नहीं, बल्कि उस के मुकम्मल तौर पर 
बेकार और लायानी (अर्नथ) होने में कोई शक नहीं। 

. (95) इस तरह वह लोग मजबूत, भव्य ओर ऊँची बिल्डिगें तामीर (त्रिमाण) करते, जैसे वह हमेशा 
.. उन्हीं महलों में रहेंगे। 

. (96) यह उन के अत्याचार, जुल्म ओर कृव्वत-ताकृत की तरफ इशारा है। द 
(97) जब उन के बुरे कामों को बयान किया गया जो उन के दुनिया से चिमटे रहने और जुल्म 
और सरकशी पर गवाह हैं तो फिर उन्हें दोबारा तक॒वा इख़्तियार करने (अल्लाह से डरने) और अपनी 
इताअत और आज्ञा पालन की दावत दी। द 
(98) यानी अगर तुम अपने कुफ्र पर अड़े रहे और अल्लाह पाक ने तुम्हें जो यह नेमतें अता फ्रमायी 
हैं उन का शुक्र अदा नहीं किया तो तुम अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक्‌ बनोगे। यह अज़ाब दुनिया 
में भी आ सकता है और आखिरत तो है ही अजाब ओर सवाब के लिये। वहाँ तो अज़ाब से छुटकारा 
पाना संभव ही नहीं होगा। 
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(36) उन्होंने कहा कि आप वाज-नसीहत करें या : ८४8 ४ #& ४४823 ६५४ 8: 8 


वाज-नसीहत करने वालों में न हों, हमारे लिये सब : क्‍ ७८292) ८2 

बराबर है। 45 9.5, ८ है 

(37) यह तो बस पुराने लोगों की आदत हें»॥ : ७ ८४४83 गे #॥ ५» ७) 

(38) और हम हर्गिज़ अजाब नहीं दिये जायेंगे।""। :... ७४४०७ ए* ७ 
. (439) चूँकि आद की कौम वालों ने हद को झुठलाया : »£:५ ७४७४ 8 *०५४८५७४ ६2॥६ 

इसलिये हम ने उन्हें तबाह कर दिया""?। बिला शुब्हा :. ७ ८६४४ :>8 ८६ ८५ 

इस में निशानी है। ओर उन में से अधिकांश बेईमान : द द 

थे। ह 

(40) बेशक आप का रब वही है गालिब मेहरबान। :.. & ० 2०५७ ८४ 6॥५ 

(।4]) समूदियों ने"? भी पेैंगबरों को झुठलाया। ब 5 


(99) यानी वही बातें हें जो पहले भी लोग करते आये हैं। या यह मतलब है कि हम जिस दीन 


और रीति-रिवाज पर काइम हें वह वही हैं जिन पर हमारे बाप-दादे अटल थे। मतलब दोनों सूरतों 
में यह हे कि हम बाप-दादा के धर्म को नहीं छोड़ सकते। 

(।00) जब उन्होंने इस बात का इजहार किया कि हम तो अपने बाप-दादा का दीन नहीं छोड़ेगे तो 
इस में आखिरत पर अकौदा का भी इन्कार शामिल था, इसलिये उन्होंने अजाब में गिरफृतार होने 
का इन्कार किया, क्योंकि अल्लाह के अजाब का डर तो उसे होता है जो अल्लाह को मानता और 
आखिरत को तसस्‍लीम करता है। 

(।0) आद की कोम, दुनिया की सब से मज़बूत और शक्तिशाली कौम थी जिस के बारे में अल्लाह 
पाक ने फ्रमायाः “उस जैसी कौम मुल्कों में पैदा ही नहीं की गयी” (सूरः फुृदज्ज-8) यानी जो कुव्बत 
और ताकत में उस जैसी हो। इसीलिये यह कौम अपने बारे में कहा करती थीः 'कौन कृव्वत ओर 
ताकृत में हम से ज्यादा हे?” (हामीम सज्दा-]5) लेकिन जब उस कौम ने भी ईमान और तक॒वा 
की राह को नहीं अपनाया तो अल्लाह पाक ने सख्त हवा को भेज कर उन पर अजाब नाजिल फरमाया 
जो लगातार सात रातें ओर आठ दिन तक उन पर नाजिल रहा। तेज हवा आती ओर आदमी को 
उठा कर हवा में बुलन्द करती और फिर सर के बल जोर से पटक देती, जिस से उस का दिमाग 
फट और टूट जाता और बिना सर के उन के शव (लाशें) इस तरह जमीन पर पड़े होते गोया 
वह खजूर के खोखले तने हैं। उन्होंने पहाड़ों, खोहों और गारों में बड़ी-बड़ी मज़बूत इमारतें बना रखीं 
थीं पीने के लिये गहरे कुएं खोद रखे थे, पेड़-पौधे ओर बागात बहुत अधिक लगा रखे थे। लेकिन 
जब अल्लाह का अजाब आया तो कोई चीज़ उन के काम न आयी और उन्हें दुनिया के मानचित्र 
(नक्शे) से मिटा कर रख दिया गया। 

(।02) समूद के रहने-सहने की जगह हिज्र था, जो हिजाज़ के उत्तर में है। आज कल उसे “मदाइन 
स्वालेह” कहते हैं। (ऐसरुत्तफासीर) यह अरंब के पुराने लोग थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम 
तबूक जाते हुये उन बस्तियों से गुजर कर गये थे जैसा कि पहले गुजर चुका है। रे 
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० 
छः 


रा] 


पार: वका-लल्लजी-न (9) 078 सूरः शु- अरा (260 


3५०७-५० कथ- ५७५3८» ५-+५++नप+पकभ3३५५५७+५५क कण «५०७» नामक ७५७+ ३०५५७ ०५५ ५५५५०»५+५»५३७कामआकापमकमभ+पाभ भला भरा नग्न न +०-+१०१३०५०-०७४-०० भा ०० नमाज मनन +धशमनमाप्इल्‍ कक बएकनाक -ूललनुनन»५भ ५७ मन क५३०»५»+झान० करा »०५७-५-म.७+भ कक भ७+ सका का भा-.५व७+७आक५++५+५++भ+»+भ+3३33+33+»+ ७ काओआ>>क भर भ++ ३५५3७ न ५+++++५+++७.५ आप ऊमन5 कस ३३७७५५ ७७५3 #फ रस 


(।42) उन के भाई सालेह ने उन से कहा कि क्‍या : &25&8४5 6. :०# »& 069 
तुम अल्लाह पाक से नही डरते? ' 


(।43) मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का अमानतदार पैगंबर | & ०५४ 0५४ »0४8॥ 
। क्‍ | 

हे 44) इसलिये तुम अल्लाह पाक से डरो और मेरा : & ५५४४५ 40 |५४8६ 

कहा मानो। 

(।45) मैं इस पर तुम से कोई उजरत नहीं माँगता, मेरी : 6: 0) १६% 22425 »5६ 

उजरत (और मजदूरी) बस समस्त संसार के परव॑दिगार : & ८.४८: )४४॥ 

के जिम्मा ही है। ै 

(46) क्या उन चीजों में जो यहाँ हैं तुम अम्न (सुख, : ७ 5६७ ८5 

चैन, शान्ति) के साथ छोड़ दिये जाओगे/"। | कर 

(।47) यानी बागों ओर चणश्मों में। छ ९९४०५ ५७ ऐ 


(48) और उन खेतों और उन खलजूरों में जिन के : 9 ०५.७० ६० ()2४४ 8.8 
शगूफे नर्म-नाजुक हैं(०?। े 

(।49) और तुम पहाड़ों को काट-काट कर जानदार : & ८५५५ 5-४ ((७॥ ८2 52 5 
और शानदार (भव्य) मकानात बना रहे हो/%। 


(।03) यानी यह नेमतें क्‍या तुम्हें हमेशा हासिल रहेंगी, न तुम्हें मोत आयेगी और न अजाब? यह 
सवालिया जुम्ला इन्कार और डॉट-फटकार के लिये है, यानी ऐसा नहीं होगा, बल्कि अजाब या मौत 
के जरीए से, जब अल्लाह पाक चाहेगा तुम उन नेमतों से महरुम हो जाओगे। इस में इस बात 
की तरफ इशारा है कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो और उस पर ईमान लाओ, और इस 
में चेतावगी और धमकी भी है कि अगर ईमान और शुक्र की राह नहीं अपनाओगे तो फिर 
तबाही-बबांदी तुम्हारा मुकददर हेै। 

(।04) यह उन नेमतों की तफुसील है जो उन्हें हासिल थी। (तलउहा) खजूर के उस शगूफे को कहते 
हैं जो पहले-पहल निकलता है। इस के बाद खजूर का यह फल “बलह, सित्र” फिर “रुतब” और 
इसके बाद 'तमर” कहलाता है। लेकिन अरब केलोगों में चूँकि खजूर की बड़ी अहमियत है, इसलिये 
इस का विशेष रुप से भी जिक्र किया। [हज़ीम] इस के कई अर्थ हैं, जेसे लतीफ्‌, नर्म, नाजूक, पर्तदार 
तह ब तह वगैरह। 

(05) [फारिहीन] यानी जरुरत से ज़्यादा बनावट, तकल्लुफ का इजहार करते हुये या इतराते, फख 
और तकब्बुर करते हुये जेसे आज कल लोगों का हाल है। आज भी मकानों पर गैर जरुरी बनाव- 
सिंगार का काम किया जा रहा है और इस तरह एक-दूसरे पर अपनी बड़ाई, तकब्बुर और बरतरी 
का इजहार है। द 
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पार: वका-लल्लजी-न (9) क्‍ 079 क्‍ सूर: शु-अरा (26) 


(।50) पस अल्लाह पाक से डरो ओर मेरी आज्ञा का : & ०»८४५ 5॥ 6 
पालन करो। । 
(45) और सीमा पार कर जाने वालों" (अल्लाह के : क ८७,: 3 


नाफ॑मानों) की आज्ञा पालन न करो। : 
(।52) जो मुल्क में फूसाद फेला रहे हैं और सुधार : ४४ (29 $ 50..४ ८2५४ 
नहीं करते। क्‍ &8८%..2 
(।53) वह. बोले कि बस तू उन में से है जिन पर जादू : & (2.5८2॥ ८2 ८3 ($| 98६ 
कर दिया गया हेैे। 


(।54) तू तो हम जैसा ही इन्सान है, अगर तू सच्चों : ०)५८, >5 5८४५ ५4९ ८४ ८ 
में से है तो कोई चमत्कार ले आ। क्‍ 8८७8,» 02८४ 
(55) आप ने फुरमाया: यह है ऊँटनी, पानी पीने की : ५०+ ०08 ५०४ (७/ 255 ३)» 06 
एक पारी उस को और एक मुक्रर दिन की पारी पानी : & 25०४ ५२ 

पीने की तुम्हारी/"?। व 

(।56) ख़बरदार! उसे बुरी निय्यत से हाथ न लगाना, : /४ ५० ५५ ४-५ ७:६४ ४५ 
वर्ना एक बड़े भारी दिन का अजाब तुम्हें पकड़ : &.22% 
लेगा("४ः। 

(57) फिर भी उन्होंने उस को कूँचें काट डाली“, : ८४99) |#६०४ (७3,४४ 
पस॒वंह.......... 


(06) [मुसरिफीन] हद से गुजरने वालों। इस से मुराद सरदार और धनवान लोग हैं जो कुफ्र और 
शिक की दावत देते थे और हक की मुख़ालिफत में पेश-पेश थे। 

(।07) यह वही ऊँटनी थी जो उन के मुतालबे पर पत्थर की एक चट्टान से चमत्कार के रुप में 
प्रकट हुयी थी। एक दिन ऊँटनी के लिये और एक दिन उन के लिये पानी मुक्रर कर दिया गया 
था और उन से कह दिया गया था कि जो दिन तुम्हारा पानी लेने का होगा, ऊँटनी घाट पर नहीं 
आयेगी। और जो दिन ऊँटनी के पानी पीने का होगा, तुम्हें घाट पर आने की इजाजत नहीं है। 
(।08) दूसरी बात उन्हें यह कही गयी कि इस ऊँटनी को कोई बुरी निय्यत से हाथ न लगाए, 
उसे नुक्सान पहुँचाया जाये। चुनान्चे यह ऊँटनी इसी तरह उन के दर्मियान रही। घाट से पानी पीती 
और घास-चारा खा कर गुज़ारा करती। कहा जाता है कि समूद की कौम उस का दूध दुहती और 
उस से फाइदा उठाती थी, लेकिन फिर कुछ समय बीतने के बाद उस के कत्ल करने का प्रोग्राम 
बना लिया। 

(।09) यानी बावजूद इस बात के कि वह ऊँटनी अल्लाह की कुदरत का एक निशान और पेंगबर 
के सच्चे होने की दलील थी, समूद की कौम ईमान नहीं लायी ओर कूफ्र-शिक्र के रास्ते पर चलती 
रही। उस की सरकशी यहाँ तक बढ़ी कि अन्ततः कुदरत की जिन्दा निशान “ऊँटनी” की कूचें काट 
दीं, यानी उन के पैरों को घायल कर दिया जिस से वह बैठ गयी और फिर उसे कत्ल कर दिया। 
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पार: वका-लल्लजी-न (॥9) 080 


सूरः शु-अरा (26) 


,........शर्मिन्दरा हो गये/०। 


 (।58) और अजाब नै उन्हें आ दबोचा"'?। बेशक इस : 
में इबरत है और उन में से अक्सर लोग मोमिन न थे। : 


& ८४58 ०2४5 ८६५ 
(59) और बेशक आप क्का रब बड़ा जरंदस्त और : & 220 0 :६/ 28 &| ; 
मेहरबान है।... - हे 
(60) लुत की कौम”» ने भी नवबिय्यों को झुठलाया। : 9 ०0० ५४४ ४४ ८.5 
(6)) उन से उन के भाई लूत ने कहाः क्‍या तुम : &८:&853 ४४ 5४ 265 
अल्लाह से नहीं डरते? ' े 
(।62) मैं तुम्हारी तरफ अमानतदार सन्देष्टा हूँ। | - 6०४ ७५-०४ 27: 
(63) पस तुम अल्लाह पाक से डरो और मेरी आज्ञा : 9 ५३४४५ 5॥ 5४6 
पालन करो। ह 
(64) मैं तुम से इस पर कोई बदला नहीं माँगता, मेरा : ७. 0) रा ८2 4:2८ >5६/ ६5 


बदला लो केवल अल्लाह पाक के ऊपर है जो समस्त : 


9 ०००५: ४५ 


संसार का पालनहार है। द । 
(।65) क्‍या तुम दुनिया बालों में से मर्दों के साथ : ०४७/॥ ८5 ७900) 6५ 
 हमबिस्तरी (कुकंम) करते हो। | 

_(66) और तुम्हारी जिन औरतों को अल्लाह पाक ने : 2224८ ८ 


2 5 && ५ 5४2४5 
उन | हो' 3) ४ 9 9८ 9957 9.८४ 
तुम्हारा जोड़ा बनाया है उन को छोड़ देते हो", बल्कि : & 54 «| # 5 2.॥ 


(।0) यह उस समय हुआ जब ऊँटनी की हत्या के बाद हज़रत सालेह अलै० नेकहा कि अब 
तुम्हें सिफ तीन दिन की मोहल्त है, चोथे दिन तुमहें हलाक कर दिया जायेगा। इस के बाद जब वास्तव 
में अज़ाब आने की निशानियाँ ज़ाहिर होनी आंरभ हुयीं तो फिर वह भी अफसोस करने लगे। लेकिन 
अजाब को निशानियाँ देख लेने के बाद शर्मिन्दग्री और तोबा-तिलला से कोई फाइदा नहीं होने का। 
(।]) यह अज़ाब जमीन में भूंचाल (जलजले) और ऊपर से सख्त चिन्धाड़ की सूरत में आया जिस 
से सब मर गये। 

(।2) हज़रत लूत अलै०, हज़रत इब्राहीम अलै० के भाई हारान बिन आज़र के बेटे थे। इन को इब्नाहीम 
अलै० की ही जिन्दगी में नबी बना कर भेजा गया था। इन की कौम, “सदूम” और “आमूरा” में रहती 
थी। यह बस्तियाँ शाम के क्षेत्र में थीं। क्‍ 

(।3) यह लूत कौम की सब से बुरी आदत थी, इस बुरे काम का आरंभ इसी कौम ने किया 
था, इसलिये इस बुरे काम को इसी कौम से मन्सूब कर के “लवातत” कहा जाता है। यानी वह 
_कुकम जिस का आरंभ कौमे-लूत से हुआ। लेकिन अब यह बुरा काम हर जगह आम है बल्कि 
यूरोप में तो इसे कानूनी तौर पर जाइज तसलीम किया गया है। यानी उन के यहाँ अब यह सिरे 
से गुनाह ही नहीं है। जिस कौम का मिजाज इतना बिगड़ गया हो कि मर्द-औरत का नाजाइज मिलाप 
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ब्न्‍्सै, 
जि 


पार: बका-लल्लजी-न (॥9) 08॥ सूरः शु-अरा (26) 


सी हद से गुजर जाने वाले"/»। 
. (67) उन्होंने उत्तर दिया: ऐ लूत) अगर तुम न रुके : ७? &#& ४ ८9 ४४ 
तो बिला शुब्हा निकाल दिये जाओगे0»9। ै & 


(68) लूत ने कहाः मैं तुम्हारे काम से सख्त नाखुश : & ८०8 ८5 ४५४ 8॥ 06 
(अप्रसनन) हूँ(!?। हि 
(69) ऐ मेरे परव॑दिगार! मुझे और मेरे घाघने को इस:.. 9७> «५03 कुक 
(वबाल) से बचा ले जो यह करते हैं। । 

(70) पस हम ने उन्हें और उन के मानने वालों को : . ७ ८ 46 4५४58 
सब को बचा लिया। आओ, 

(।7) सिवाए एक बुढ़िया के कि वह पीछे रह जाने:.... ७ ८५४४ $ ८ ५९) 
वालों में हो गयी"!”। ५ 

(।72) फिर हम ने बाकी सब को हलाक कर दिया।: 8 ८४७»॥ 5.४ $ 
(।73) और हम ने उन पर एक विशेष प्रकार की: »#» #£:5 ५:४६ &«४४० ४४ 


#”9 “ १9५१ 


वर्षा की पस वह बहुत ही बुरी वर्षा थी जो डराये हुये : क्‍ . ७2. 
लोगों पर बरसी'»। ई 


(इस शर्त के साथ कि परस्पर सहमति से हो उन के नजदीक जुर्म न हो) तो वहाँ दे मर्दों का आपस 
में कुकंम करना क्योंकर गुनाह और नाजाइज़ हो सकता है? अल्लाह पाक हम सब को इस बला 
से सुरक्षित रखे। 

(।4) [आदून] हद से आगे बढ़ने वाला। सीमा को लौंघने .बाला। यानी हक्‌ को छोड़ कर बातिल 


.._ को और हलाल को छोड़ कर हराम को इख्तियार करने वाला। अल्लाह पाक ने औरत की शर्मगाह 


को अपनी जिनसी इच्छा को पूरी करने के लिये निकाह के जरीआ हलाल ठहराया है, और इस काम 
के लिये मर्द और औरत क़ोे प्रीछे वाले हिस्सा (दुबुर) को हराम। कौमे- लूत ने औरतों की शर्मगाहों 
को छोड़ कर मर्दों कौ दुबुर (चूतड़) को इस काम के लिये इस्तेमाल किया और यूँ उस ने हद 
से आगे कदम बढ़ाया। 

(।]5) यानी हज़रत लूत अलै० के वाज-नसीहत के उत्तर में उस ने कहा कि तू बड़ा पाक बाज 
बना फिरता है। याद रखना! अगर तू बाज न आया तो हम अपनी बस्ती में तुझे रहने ही नहीं देंगे। 
आज भी बुराइयों का इतना गलबा ओर बुरों का इतना जोर है कि नेकी मुँह छपाए फिरती हे ओर 
नेकों के लिये जीना दूभर कर दिया गया है। 

(।6) यानी में इस बात को पसन्द नहीं करता और इस से सख्त बेज़ार हूँ। 

(।]7) इस से मुराद लूत अलै० की बूढ़ी पत्नी है जो ईमान नहीं लायी थी, चुनान्चे वह भी अपनी 
कौम के साथ ही हलाक कर दी गयी। 

(।8) यानी निशान लगे हुये खन्‍्गर, कन्‍्कड़ और पत्थरों की बारिश से हम ने उन को हलाक कर 
दिया और उन की बस्तियों को उन पर उलट दिया गया जैसा कि सूरः हृद-82, 83 में बयान हुआ। 
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पार: बका-लल्लजी-न (9) 4082 द सूर: शु-अरा (26) 


(।74) इस घटना में भी सरासर इबरत है। उन में से : 225 ८४ (८ »5४ ४५ ६ 


ला 


भी अक्सर मुसलमान न थे। : ७८:.५ 
(।75) बेशक तुम्हारा रब (परवर्दिगार) वही है गलबे : 259 ४०० 36/ ४६5 
वाला मेहरबानी वाला। मा ३६४८०८28 
(76) ऐकह०» बालों ने भी रसूलों को झुठललाया। :. &८४)-०)०) >2£ हि 
(।77) जबकि उन से शुऐब ने कहा कि क्‍या तुम्हें: 66५58 ४ («८ «४ 268 
डर-दहशत नहीं? ५ 
(78) मैं तुम्हारी तरफ अमानतदार रसूल हूँ | ७८४४ ))०.०४ ७) 
(।79) अल्लाह का खौफ खाओ और मेरी आज्ञा पालन : दक 2], 
करो। | 

(।80) मैं इस पर तुम से कोई उजरत नहीं चाहता, मेरी : ७.्द्ना ८ ४० ०5६ (5 
उजरत तमाम संसार के पालने वाले के पास है। : 8८2७ ५४ ७४४९ 


(।8) नाप पूरा भरा करो, कम देने वालों में से न हो : & ८४..७॥ ८2 ४४5 ४; (5॥।$॥ 
जाओ५*० | ं 


(।9) [ऐकह] जन्गल। इस से हजरत शुऐब अले* की कौम ओर बस्ती “मदयन” के आस-पास के 
रहने वाले मुराद हैं। यह भी कहा जाता है कि ऐकह के माना “घना पेड़” और ऐसा पेड़ मदयन 
के आस-पास था जिस की पूजा-पाठ होती थी। हजरत शुऐब अलै० के दावत-तबलीग की सीमा मदयन 
से लेकर उस क्षेत्र तक थी जहाँ ऐकह पेड़ की पूजा होती थी। वहाँ के रहने वालों को “असहाबुल 
ऐकह” कहा गया है। इस हिसाब से ऐकह और मदयन के लोगों के पेंगबर एक ही यानी शुऐब अलै० 
थे और यह एक ही पेंगबर की उम्मत थी। 

ऐकह चूँकि कौम नहीं, बल्कि एक पेड़ था, इसलिये नसबी भाई का यहाँ जिक्र नहीं किया 
जिस तरह कि दूसरे नबिय्यों के जिक्र में है। अल्बत्ता जहाँ मदयन के संदर्भ में हज़रत शुऐग अलै 


का नाम लिया गया है, वहाँ नसबी भाई का जिक्र भी मिलता है। क्योंकि मदयन, कौम का नाम है।. 


चुनान्वचे फरमाया: “और हम ने मदयन की तरफ उन के भाई शुऐब को भेजा” (सूरः आराफ-85) 
बाज उलमा ने ऐक़््ह और मदयन को दो अलग-अलग बस्ती कह कर इन्हें दो अलग-अलग 
उम्मत कहा है जिस की तरफ बारी-बारी हज़रत शुऐब अलै० को भोजा गया। लेकिन कब्ने कसीर 
ने कहा हे कि सहीह बात यही हे कि जो वाज़ नसीहत मदयन वालों को की गयी, यही नसीहत यहाँ 
ऐकह वालों को की जा रही है, जिस से मालूम होता है कि यह एक ही उम्मत और कोूम हैं, दो 
नहीं। 
(।20) यानी जब तुम लोगों को नाप कर दो तो उसी तरह पूरा दो जिस तरह लेते समय तुम पूरा 
नाप कर लेते हो। लेने और देने के पैमाने अलग-अलग मंत रखो कि देते समय कम दो और लेते 
.. समय पूरा लो। 
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कि 


न्यकि 
ह 


पार: वका-लल्लजी-न (9) 083 द सूरः शु-अरा (26) 


(82) और सीधी-सहीह तराजू से तौला करो००?। :. & ४-० (2७८४५ ४); 

(83) लोगों को उन की चीजें कमी कर के न : 3|४3५ «»»£५४ 8-5 ५ 
. दो/*०, ढिठाई के साथ जमीन में फसाद मचाते न ७८४५-४० 2५ 

फिरो(2 । 

(।84) उस अल्लाह का खौफ रखो जिस ने स्वैंय तुम्हें : ४ 3 >»&& 6एी [& 

और अगली मख़्लूक्‌ को पैदा किया हे/०। 6८9 


(85) उन्होंने कहा: तू तो उन में से हे जिन पर जादू & 22:८०) ०2 ८४ ६6॥ 6 
कर दिया गया हे। ह 
(86) और तू तो हम ही जैसा एक इन्सान है और : ७४७४४ ०): ७८६४ ५-४४५॥ ४४5 


हम तो तुझे झूठ बोलने वालों में से ही समझते हैं।*?। : &<;, 
(87) अगर तू सच्चे लोगों में से है तो हम पर : ८४०८,५८॥७०४६:४ ६४ ७८6 
आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दे/*। & 289४) 
_(88) कहा कि मेरा रब अच्छी तरह जानने वाला है : ७८2४५, ०26: 05 


जो कुछ तुम कर रहे हो/*”?। 


(।2) इसी तरह तौल में डन्डी मत मारो बल्कि पूरा सहीह तौल कर दो। 

(।22) यानी लोगों को देते संमय नाप या तोल में कमी मत करो। 

(।23) यानी अल्लाह की अवज्ञा मत करो, इस से जमीन में फ्साद फेलता है। बाज उलमा ने इस 
से मुराद राहजनी (डकेती) ली है और यह काम यह कौम करती थी जैसा कि दूसरे स्थान पर है 
“रास्तों में लोगों को डराने के लिये मत बेठो” (सूरः आराफ-86) (इब्ने कसीर) 

(।24) [जिबिल्लह] मख्लूक के माना में है। जिस तरह दूसरे स्थान पर शेतान के बारे में फरमाया 
'उस ने तुम में से बहुत सारी मख्लूक को गुमराह किया” (सूरः यासीन-62) इस का इस्तेमाल बड़ी 
जमाअत के लिये भी होता है। (फत्हुल क॒दीर) 

(।25) यानी तू जो दावा करता है कि मुझे अल्लाह ने नबी बना कर भेजा है, हम तुझे इस 
दावे में झूठा समझते हैं क्योंकि तू भी हम जैसा ही इन्सान है, फिर तू ही अकेला नबी कैसे 
बन सकता हे? 

(।26) यह हज़रत शुऐब अलै-० के डॉट-फटकार के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर तू वास्तव में 
सच्चा हे तो भी हम तुझे नहीं मानते, हम पर आसमान का टुकड़ा गिरा कर दिखा। 

(।27) यानी तुम जो कुफ्र और शिक कर रहे हो, सब को अल्लाह जानता है और वही तुम्हें 
इस का बदला देगा। अगर चाहेगा तो दुनिया में भी देगा। यह अजाब ओर सजा देना उस के 
इख्त्यार में हे। 
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पार: वका-लल्लजी-न (9) . _१084 सूरः शु-अरा (26) 


७७७७७७/७/७॥/७/७/शशआशआआशआआआआआआआआआ॥रशएए्ल्‍रनएश्णणएणणाणणणणणाानााणशाााआााशाथाणा्णणणणनणाणणणण्रणणणणणणणणाणाणआणआआणणणणाणणणणाणाणाणाभााभाा६ामशाभाआाआआाााााणाणााणाणाणााााााााााभा८»ाााभ»»»आ॥आ»कआभकभअइइ कब कस ३ लक इस लक अल असल बल अल अल कल तल अल लललललललन मल 


(89) जब उन्होंने शुऐब (अलै-) को झुठलाया तो : »288॥ ५४ 25 25456 5255 
उन्हें सायबान (छाया) वाले दिन के अज़ाब ने पकड़ ७.५८ ४४ ८/5228%॥ 
लिया"%?। वह बडे भारी दिन का अजाब था। 


(90) बिला शुब्हा इस में बड़ी निशानी है। और उन : »»5 ८8 ८५ ५२४ ४५ 3 6॥| 


में से अक्सर मुसलमान न थे। (88, % + हि हम, 
(।9) और बिला शुब्हा तुम्हारा परवव॑दिगार अल्बत्ता वही: & 22.62 4 22 5४ 6॥; 


है गलबे वाला मेहरबानी वाला। ः 

(92) और बिना किसी शक व सनन्‍्देह के यह कुरआन :. & ८४४० ५४ ८४८ ४॥; 
पाक रब्बुलू आलमीन (सारे सन्सार के रब) का नाजिल : 

किया हुआ है। | 

(93) उसे अमानतदार फरिश्ता लेकर आया है"»। : & ८४४४ ८59 4५ 2४ 
(94) आपके दिल पर उतरा है» कि आप डराने : & ८४७४ ८2 ८४58 ४५8 ७४४ 
बालों में से हो जायें(3०। द 


 (28) इन्होंने भी मक्का के काफ्िरों की तरह आसमानी अजाब माँगा था तो अल्लाह पाक ने इन 


पर अजाब नाजिल फ्रमा दिया और वह इस तरह कि बाज़ रिवायतों के मुताबिक सात दिन तक 
उन पर ग॑ंमी और तेज धुप मुसलल्‍लत कर दी इस के बाद बादलों का एक साया आया और यह 
सब गर्मी ओर धूप से बचने के लिये उस साया के नीचे जमा हो गये और कुछ सुख का साँस 
लिया, लेकिन थोड़े ही समय के बाद आसमान से आग के शोले बरसने शुरु हो गये, जमीन जलजले 
से कौप उठी और एक तेज चिन्घाड़ ने उन्हें हमेशा के लिये मौत की नींद सुला दिया। इस तरह 
तीन प्रकार का अजाब उन पर आया, और यह उस दिन आया जिस दिन उन पर बादल साया किये 
हुये था, इसलिये फरमाया कि साया वाले दिन के अजाब ने उन्हें पकड़ लिया। इमाम इब्ने कसीर 
रह० फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने तीन स्थानों पर शुऐब की कौम की हलाकत का जिक्र किया 
है ओर तीनों जगहों पर मौका की मुनासिबत से अलग-अलग अजाब का जिक्र किया है। सूर 
आराफ्‌-88 में जलजला का जिक्र है, सूरः: हृद-94 में “सै-हा” (चीख) का ओर यहाँ सूरः शुःआरा 
में आकाश से आग के टुकड़े गिरने का। यानी तीन प्रकार का अजाब इस कौम पर आया। 
(29) मक्का के काफिरों ने कुरआन के अल्लाह की तरफ से नाजिल होने का इन्कार किया और 
इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसललम की रिसालत और दावत का इन्कार किया। 
अल्लाह पाक ने नबिय्यों के वाकिआत बयान कर के यह स्पष्ट किया कि यह कुरआन बिला शुब्हा 
अल्लह की तरफ से वहयि किया गया हे ओर मुहम्मद सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम अल्लाह के सच्चे 
रसूल हैं, क्योंकि अगर ऐसा न होता तो यह नबी जो न पढ़ सकता है न लिख सकता है पहले 
के नबिय्यों के किस्से किस तरह बयान कर सकता था? इसलिये यह कुरआन बिला शुब्हा अल्लाह 
पाक की तरफ से नाजिल किया हुआ है, जिसे एक अमानतदार फ्रिश्ता यानी जिब्नील लेकर आया। 
(।30) यहाँ दिल का जिक्र ख़ास कर इसलिये फ्रमाया कि दिल ही सब से ज्यादा सोचने-समझने 
जानने और याद रखने की कृव्वत रखता हे। 

(3]) यह कुरआन पाक के नाजिल करने का सबब हे। 
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पार: वका-लल्लजी-न (9) 085 द सूर: शु-अरा (26) 


(95) साफ और स्पष्ट अरबी भाषा (जबान) में है।:.. ७ ९४» ५४ ७८.५ 
(96) अगले नबिय्यों को किताबों में भी इस कुरआन : ७ ८:2,8॥ ./ & ५६: 
का जिक्र हे३०। ह द 
(97) क्या उन्हें यह निशानी काफी नहीं कि कुरआन : ६०«४र्श ०६॥ 2४ ८८ 23 
पाक (के अल्लाह की किताब होने) को बनी इस्राईल : &0/:22£० 4६ 


के उलमा भी जानते हेैं05०। । 

(498) और अगर हम उसे किसी अजमी (यानी गैर : & ८६#&#८४॥ »४ (॥४ 4४४५४ ४६ 
अरब) शख्स पर नाजिल करते। 

(99) और वह शख्स उन के सामने इस कुरआन को : ७ ८0७४४ 4. |५६ ($ ०७४४७ ४.85 
तिलावत करता तो वह इस पर ईमान लाने वाले न : 

होते 34) | ः 

(200) इसी प्रकार हम ने पापियों के दिल में इस : & ८५/०॥ ५४ 8 450 3४ 
(इन्कार) को दाखिल कर दिया है॥3?। । द 
(20) वह जब तक दर्दनाक अज़ाब को अपनी आँखों : ८5७॥ ४४ (& 4, ७४५४ ४ 
से न देख लें, ईमान न लायेंगे। द द &/»).29॥ 
. (202) पस वह अज़ाब उन को अचानक आ जायेगा : 8 ८:££& ४ 255५८5 2६25 
और उन्हें उस के लाने के बारे में एहसास भी न होगा। : 

(203) उस समय कहेंगे कि क्‍या हमें कुछ मोहलत दी : 3050 /2228 /07/53 
जायेगी 36) | : 


(।32) यानी जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के नबी बनाये जाने का जिक्र और 
आप की पाक सिफतों का जिक्र पिछली किताबों में हे, इसी तरह इस कुरआन के नाजिल होने की 
खुशख़बरी (शुभसूचना) भी पहले की किताबों में दी गयी थी। एक दूसरे माना यह किये गये हैं कि 
यह करआन मजीद, उन अहकाम के एतबार से जिन पर तमाम शरीअतों का इत्तिफाक्‌ रहा है, पिछली 
किताबों में भी मौजूद रहा हे। क्‍ 
(।33) क्‍योंकि उन- किताबों में आप का और कुरआन का जिक्र मोजूद हे। यह मक्का के काफिर 

लोग मजहबी मामलात में यहूद के पास जाते थे। इस एतबार से फरमाया कि क्‍या उन का यह जानना 
और बतलाना इस बात की दलील नहीं है कि मुहम्मद सललल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम अल्लाह के सच्चे 
रसूल हैं और यह कुरआन अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ है। फिर यह यहूद की इस बात 
को मानते हुये नबी पर ईमान क्‍यों नहीं लाते? ... 

(।34) यानी अगरे किसी अजमी जबान (भाषा) में नाजिल करते तो यह कहते कि यह तो हमारी 
समझ में ही नहीं आता। जैसे हॉमीम सज्दा-44 में हैं। 

(35) [स-लकनाहूं] हम ने कूफ्र, झुठलाना और इन्कार व दुश्मनी को उन के दिलों में डाल दियाहै। 
(।36) लेकिन अज़ाब देख लेने के बाद मोहलत नहीं दी जाती, न उस समय की तौबा ही कुबूल 
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(204) पस क्‍या यह हमारे अज़ाब की जल्दी मचा रहे : ७७५६४ ६॥४६५४ 
हैं 37) 2 

(205) अच्छा यह भी बताओ कि अगर हम ने उन्हें :. & ७४२४ »#र४ ०) <र््ी 
कई साल भी फाइदा उठाने दिया। : 

(206) फिर उन्हें वह अजाब आ लगा जिन से यह: ७ ७४४०४ ४६ ७ «५४५६ $5 
धमकाए जाते थे। 

(207) तो जो कुछ भी यह करते रहे उस में से कुछ : ५525६ ६ 2:४८ 4४ ६ 
भी उन्हें फाइदा न पहुँचा सकेगा(३४। गा 

(208) हम ने किसी बस्ती को हलाक नहीं किया है: 8८25४ 28 2८४४६ 
मगर इस हाल में कि उस के लिये डराने वाले थे। : क्‍ 


(209) नसीहत के तौर पर, और हम जुल्म करने वाले : ७८५,४(४ ५५२८४ 
नहीं हैं(3० ।] ह ः ८25 ६ 9८ ((#* 
(20) इस क्रआन को शैतान नहीं लाये। . न्‍ .0५040 ८४५४७ 


(2!])) न वह इस के काबिल (योग्य) हैं, न उन्हें इस :. 66%: (५ «8 ७४४ (५ 
की ताकत है। 
(22) बल्कि वह तो सुनने से भी महरुम (वन्चित) : ##/4/44,2«, है 95८. 
कर दिये गये हैं(५+० । ह 


होती है। “हमारा अजाब देख लेने के बाद उन का ईमान लाना कुछ फाइदा पहुँचाने वाला न हुआ” 
(सूर: मोमिन-85) 

(।37) यह इशारा है उन के मुतालबे की तरफ जो अपने नबी से करते रहे हैं कि अगर तू सच्चा 
है तो अजाब ले आ। 

(।38) यानी अगर हम उन्हें मोहलत दे दें और फिर उन्हें अपने अज़ाब की पकड़ में ले लें, तो 
क्या दुनिया का धन-माल उन के कुछ काम ओयगा? यानी उन्हें अजाब से बचा सकेगा? नहीं, बिला 
शुब्हा नहीं। “और उसका माल उस के किसी काम न आयेगा जब वह (गढ़े में) गिरेगा” (सूरः: लैल-॥) 
(।39) यानी बिना रसूल भेजे और बिना दावत दिये अगर हम किसी बस्ती को हलाक कर देते तो 
“ यह जुल्म होता। हम ने ऐसा जुल्म नहीं किया, बल्कि इन्साफ के तकाजों के मुताबिक हम ने पहले 
हर बस्ती में रसूल भेजे जिन्होंने बस्ती वालों को अल्लाह के अजाब से डराया और इस के बाद 
जब उन्होंने नबी की बात नहीं मानी तो हम ने उन्हें हलाक किया। यही मज़मून (विषय) सूरः बनी 

इस्राईल-5 और सूरः कुसस-59 में भी बयान किया गया है। मु 
(।40) इन आयतों में कुरआन की, शेतानी दखल अन्दाज़ी से, महफ्ज रहने का बयान है। एक तो 

. इसलिये कि शैतानों का कुरआन लेकर नाजिल होना, उन के लाइक नहीं है, क्योंकि उन का मकसद 
बुराई-फ्साद और गुनाहों का फैलाना है जबकि कुरआन का मकसद नेकी का हुक्म और उन को 
तरक्की देना और बुराइयों को रोकना है। गोया. दोनों एक-दूसरे के उल्ट और एक दूसरे के मनाफी 
(अपोजिट) हैं। दूसरे यह कि शैतान उस की ताकत भी नहीं रखते। तीसरे यह कि कुरआन के नाजिल 
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। 
केक ३७3५3» भभक3 33७५3 ७४७५३५३७3333५3थ३33 ७3७33 ».भ७3७७ ५५५७3»... भ५४५3 ७७3७ 3५3भ3333 थम» थभ3५33५3५५७५3५५३3०५3९७७७33३३3७५३3७९७७७५५७५०२७०७०५५७७५०2०) 


पारः वका-लल्लजी-न (9) 087 द सूर: शु-अरा (26) 


(23) पस तू अल्लाह के साथ किसी और माबूद को : ८26४5 ४ 0॥ <। ४ £.5 ५६ 


न पुकार कि तू भी सजा के काबिल (पात्र) बन जाये। : ७८,652 
(24) अपने निकट संबन्धियों को तुम डरा दो४0। : & ८४220 ४६४ 205 
(25) उस के साथ आजिजी से पेश आओ जो भी : ८: ७४४४ ५४ ४७४६८ (४४ 
ईमान लाने वाला होकर तेरी ताबेदारी (आज्ञापालन) $८::59 
करे। 


(26) अगर यह लोग तुम्हारी नाफ॑मानी (अवज्ञा) करें : &८:5६3४७ 
तो तुम एलान कर दो कि में उन कामों से बेज़ार हूँ : 


जो तुम कर रहे हो। क्‍ । । 
(27) अपना पूरा भरोसा ग़ालिब मेहरबान अल्लाह पर : & 22% 92%0906% 
रखो। | 

मं /29222 3 9 
(28) जो तुम्हें देखता रहता है जबकि तुम खड़े होते : & ४ ८६ ४५४ ७३) 
हो। ै 
(29) और सज्दा “करने वालों के दर्मियान तुम्हारा : ७८2,०:॥४ 4८6; 


घूमना-फिरना भी वह देखता हे/*?। 


होते समय शैतान उन के सुनने से दूर और महरुम रखे गये हैं। आसमानों पर सितारों को चौकीदार 
बना दिया गया था और जो भी शैतान ऊपर जाता यह सितारे उस पर बिजुली बन कर गिरते और 
भसम कर देते। इस तरह अल्लाह पाक ने कुरआन को शैतानों से बचाने का खुसूसी इन्तिजाम फ्रमाया। 
(44) नबी की दावत सिंफ रिश्तेदारों के लिये नहीं बल्कि पूरी कौम के लिये होती है और नबी 
करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम तो पूरी इन्सानी नस्ल के लिये हादी और रहबर बन कर आये 
थे। करीबी रिश्तेदारों को ईमान की दावत, आम दावत के खिलाफ नहीं है, बल्कि उसी का एक हिस्सा 
या उस का एक तरजीही पहलू है। जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलै० ने भी सब से पहले अपने बाप 
आजर को तौहीद की दावत दी थी। इस हुक्म के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा 
पहाड़ी पर चढ़ गये और “या सबाहाह” कह कर आवाज दी। यह कलिमा उस समय बोला जाता 
था जब दुश्मन अचानक हमला कर दे, इस के जरीआ से कौम को ख़बरदार किया जाता था। यह 
कलिमा सुन कर लोग जमा हो गये, आप ने क्रैश के मुख्तलिफ कबीलों के नाम ले-लेकर फरमायाः. 
बतलाओ। अगर में तुम्हें यह कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मन का लश्कर मोजूद है जो तुम पर 
हमला करना चाहता है तो क्या तुम मानोगे7 सब ने कहा: हाँ। हम आप की तस्दीक्‌ करेंगे। आप 
ने फरमाया: मुझे अल्लाह पाक ने डराने वाला बना कर भेजा है, मैं तुम्हें एक सख्त अजाब से डराता 
हूँ। इस पर अबू लहब ने कहाः तेरे लिये बर्बादी हो, क्‍या तू ने हमें इसीलिये बुलाया था? इस के 
जवाब में सूर: लहब नाजिल हुयी। (सहीह बुख़ारी-4973) आप ने अपनी बेटी फातिमा रजि० और अपनी 
. फफी हजरत सफिय्या रजि० को भी फरमायाः “तुम अल्लाह के यहाँ बचाव का इन्तिजाम कर लो 
मैं वहाँ तुम्हारा काम नहीं आ सकँगा।” (सहीह मुस्लिम-206) 

. (42) यानी जब तू तन्‍्हा होता है, तब भी अल्लाह देखता है और जब लोगों में होता है तब भी। 


श्री 


मन्जिल:5.. 


पार: वका-लल्लजी-न (॥9) 088 . सुर: शु-अरा (26) 


(220) वह बड़ा ही सुनने वाला और खूब ही जानने : ७ 22५ ६५४ :४ ४६ 
वाला है। ै 


(22]) क्या मैं तुम्हें बताऊँ कि शैतान किस पर : ८295 296 ७८ ४ 2859 5 
उतरते हैं(+) > ् ५, 
(222) वह हर एक झूठे गुनाहगार पर उतरते हैं। : 8 22 98 ४8 ४055 
(223) जो सुनी सुनाई पहुँचा देते हैं और उन में से : ७5४५४५०५/४५ ६.४ ८४६ 
अक्सर झूठे हैं0५०। ह 

(224) शायरों (कवियों) की पैरवी वह करते हैं जो : ह ८8५ 2६५४ 78% 
बहके हुये हों। है 

(225) क्या आप ने नहीं देखा कि कवि (लोग) : 66% 25 8 8 «४ ४ 7 
एक-एक जन्गल में सर टकराते फिरते हैं? | 

(226) और वह कहते हैं जो करते नहीं।%। । 8८% ४ ५८५४४ «४ 
(227) सिवाए उन के जो ईमान लाये/*» और नेक : <%५.»।| ४५४; |» ८2» 5) 
अमल किये और औ 


(43) यानी इस कुरआन के नाजिल होने में शैतान का कोई दख़ल नहीं है, क्योंकि शैतान तो झूठों 
ओर गुनाहगारों (काहिनों, नुजूमियों, ज्योतिषियों वगैरह) पर उतरते हैं न कि अन्बिया और नेक लोगों पर। 
(44) यानी एक-आध बात जो किसी तरह वह सुनने में कामियाब हो जाते हैं उन काहिनों को आ 
कर बतला देते हैं जिन के साथ वह झूठी बातें और मिला लेते हैं जैसा कि सहीह हदीस में है (देखें 
सहीह बुख़ारी-756+ सहीह मुस्लिम, हदीस: 22-(2228) जो सुनी-सुनायी पहुँचाते हैं। यानी शेतान 
आसमान से सुनी हुयी बातें काहिनों को पहुँचा देते हैं, इस सूरत में 'समअ” के माना “मसमूअ” के होंगे। 
_ लेकिन अगर इस का मतलब “कान” (समझ) है तो इस का यह अर्थ होगा कि शैतान आसमानों पर 
जा कर कान लगा कर चोरी छुपे बाज बातें सुन आते हैं और फिर उन्हें काहिनों तक पहुँचा देते हैं। 
(।45) कविंयों में अक्सर लोग चूँकि ऐसे होते हैं कि वह किसी की तारीफ (प्रशंसा) करेन और 
किसी को बुराई बयान करने में, नियम ओर उसूल को अपनाने के बजाए जाती पसन्द और नापसन्द 
के मुताबिक राय जाहिर करते हैं। फिर इस में मुबालगा से भी काम लेते हैं और कविताओं की 
वादी में इधर-उधर भटकते हैं। इसलिये फरमाया कि इन के पीछे लगने वाले भी गुमराह हैं। इसी 
प्रकार की कवितओं के बारे में हदीस शरीफ में फरमाया गया है किः “पेट को खून ओर पीप से 
भर लेना, जो उसे ख़राब कर दे, कविता के भर लेने से बेहतर है।” (सही हमुस्लिम-2257+ जामे 
तिर्मिजी-285). यहाँ इस के बयान का मतलब यह है कि हमारा सन्देष्टा न तो काहिन है और न 
कवि (शायर) इसलिये कि काहिन झूठा होता. है और कवि हर स्थान पर टकराता फिरता है। चुनान्चे 
दूसरे स्थान पर' भी आप के कवि होने “का इन्कार किया गया है। (जैसे: सूर:ः यासीन-69+ सूर 
हाककह-40, 43) 

(46) इस से उन कवियों को अलग कर दिया गया है जिन की कवितायें हकीकत और सच्चाई 
पर आधारित होती हैं और अलग ऐसे शब्दों से फरमाया जिन से स्पष्ट हो जाता है कि ईमानदार 
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«बहुत अधिक अल्लाह का जिक्र किया और : ४ ८2॥)2267% 50455 
अप॑नी मजलूमी के बाँद बदला लिया'“?। जिन्होंने जुल्म : (#६८४ ८29 ४5.5 +»४४ (८ 
किया है वह भी अभी जान लेंगे कि किस कर्वट : 9 ८7268 (६ 


उल्ंटते हैं (4४ | | 
सरः नम्‌ृल? मक्का में नाजिल हुयी। इस ने 93 के 
आयतें और 7 रुकअञ हैं। :. ि 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत दयालु और: /»2>29 >>) 45 ०-०. 
निहायत रहम बाला है। 
(।) तासीन्‌......यह कुरआन और रोशन किताब (कुरआन : 6५४ ५८:८५ ७०४८४ ०४५५४ 
पाक) की आयतें हैं। | 


#> 9 95 


(2) हिदायत और खुशख़बरी ईमान वालों के लिये। . पे ७४०2%४ ४-4३ ४» 


(3) जो नमाज काइम करतें हैं और जकात अदा करते : 8५४9 ८४४5 8५.9॥ 2५.5 ८2५) 


हैं और आंखिरत पर यकीन रखते हैं:?। ०८:52: ४७५ 254 


नेक, स्वालेह और बहुत अधिंक अल्लाहँ की याद करने बाला कवि अपनी कविताओं में झूठ, मुबालगा 
और कमी-बेशी कर ही नहीं सकता, यह॑ केवल उन ही लोगों का काम हैं जिन का दिल ईमान 
से ख़ाली हो। 

(।47) यानी ऐसे मोमिन कवि, उन काफिर कवियों को उत्तर देते हैं, जिन में उन्होंने मुसलमांनों की 


बुराई (आलोचना) की हो। जिस तरह हस्सान बिन साबित रजिं० काफिरों की आलोचना भरी कविताओं 


का जवाब दिया करते थे और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वंसल्‍लम उन को फरमातेः “उन 

काफिरों की आलोचना करों, जिब्नील भी तुम्हारे साथ हैं।” (सहीह बुरॉरी-323+ सहीह मुस्लिम-2486) 
इस से मालूम हुआ कि ऐसी कवितायें कहना जाइज़ है जिन में झूठ और मुबालगा न हो 

और जिस के जरीए से काफिरों, मुश्रिकों, बिदअती लोगों को जवाब दिया जाये और सहीह मसलक 

और तौहीद व सुनन्‍्नत को साबित किया जाये। 

(।48) यानी कौन सी जगह वह लौटते हैं? और वह जहन्नम है। इस आयत में जालिमों के लिये 

सख्त चेतावनी और धमकी है, जिस प्रकार हदीस में भी फरमाया गया है: “तुम जुल्म से बचो, इसलिये 

कि जुल्म कियामत के दिन अन्धेरों की तरह होगा।” (सहीह मुस्लिम-2578) 

() [नम्ल] चींटी। इस सूरत में चींटियों का एक वाकिआ नकल किया गया है। जिस की वजह 


. से इस को सूरः नम्ल कहा जाता हेै। 


(2) यह मजमून (विषय) और भी स्थानों पर बयान हो चुका है कि कुरआन पाक वैसे तो पूरे इन्सानी 


समाज की हिदायत के लिये नाजिल हुआ है कि इस से वास्तव में वही लोग हिदायत पायेंगे जो हिदायत 
चाहने वाले होंगे। जो लोग अपने दिमाग और दिल की खिड़कियों को हक्‌ के देखने और सुनने से 
बन्द, या अपने दिलों को गुनाहों की तारीकियों से बिगाड़ लेंगे. कुरआन पाक उन्हें किस तरह 


सीधी राह पर लगा सकता है? उन की मिसाल अन्धों की तरह है जो सूरज की रोशनी से फाइदा 


नहीं उठा सकते, हालाँकि सूरज की रोशनी पूरी दुनिया को चमकाने के लिये है। 
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(4) जो लोग कियामत पर ईमान नहीं लाते, हम ने 


उन्हें उन के कर्तूत (बुरे काम) खूबसूरत बना कर : 


 दिखायें हैं, पस वह भटकते फिरते हैं'?। 


(5) यही लोग हैं जिन के लिये बुरा अज़ाब हे ओर 


आखिरत में भी वह सख्त नुक्सान उठाने वाले हैं। 
(6) बेशक आप को अल्लाह हकीम ओर अलीम 


सिखाया जा रहा है। 


(7) (याद करो) जब कि मूसा ने अपने घर वालों से : 


29 7 /*१ 


४४६ ४20, ८५५४४ ८9 6 

6) ८3७४४ »&४ थ्धप्टा 9 ८ 

3 2५: ०५० 25० «४ ८2५७३ 
/9४22१८१ ४ 

(8 (१.०० ०० 5 29॥ 


9 9६ 9 “092५ ६ ,.५/ ८४, » 


: ५5 ८४४ ०१ ०७४ 8६ ४8; 
(हिक्मत वाले ओर जानने वाले) की तरफ से करआन 


७.92 


: / 8: 8 ७७) ४४ 06 9 
कहा कि मैंने आग देखी है, मैं वहाँ से या तो कोई : (४& 2५६39 25 ७६5 #5. 
सूचना लेकर, या आग का कोई सुलगता हुआ अन्‍्गारा : ७८१४5 ५६४ 
लेकर अभी तुम्हारे पास आ जाऊँगा ताकि तुम : 
सेंक-ताप .कर लो“। | द 
(8) जब वहाँ पहुँचे तो आवाज दी गयी कि बर्कत : ७ ७४ ४.४ & ७.४ ७7८2 (६६ 
वाला है वह जो उस आग में हे और बर्कत दिया गया : ४५४ ८६:3७६४ ८० ,&॥ 


है वह जो उस. के आस-पास हे, 
अल्लाह जो समस्त संसार........... 


और पाक है : ७ ८६,५७४ 


(3) यह गुनाहों का वबाल और बदला है कि बुराइयाँ उन को अच्छी लगती हैं और आखिरत पर 
ईमान न लाना उस का बुनियादी कारण हैं। इस की निस्बत अल्लाह पाक की तरफ इसलिये की 
गयी है कि हर काम उस की मर्जी ही से होता है, ताहम इस में भी अल्लाह पाक का वही नियम 


लागू है कि नेकों के लिये नेकी की राह और बुरों के लिये बुराई की राह आसान कर दी जाती 


है। लेकिन इन दोनों में से किसी एक राह का इखितयार करना इन्सान के अपने इरादे पर निर्भर है। 


(4) यानी गुमराही के जिस रास्ते पर वह चल रहे होते हैं उस की हकौकृत को वह जानते नहीं 


और सीधी राह की तरफ रहनुमाई नहीं पाते। 

(5) यह उस समय को घटना है जब हज़रत मूसा अलै० मदयन से अपनी पत्नी को साथ लेकर 
वापस आ रहे थे, रात को अच्धेरे में रास्ते का पता नहीं था ओर सर्दी से बचाव के लिये आग 
की जरुरत थी। 

(6) दूर से जहाँ आग की लपटें लपकती नज़र आर्यी वहाँ पहुँचे, यानी तूर पर्वत पर तो देखा कि 
एक हरे-भरे पेड़ से आग की लपटें बुलन्द हो रही हैं, यह हकीकृत में आग नहीं थी, अल्लाह का 
नूर था जिस को तजल्ली (चमक) आग की तरह महसूस होती थी [मन्‌ फिननारि] “मन्‌” से मुराद 
अल्लाह पाक, यानी उस का नूर है और “ब-मन्‌ हौ-लहा” (उस के आस-पास) से मुराद फरिश्ते 
हैं। हदीस में अल्लाह पाक की जात के हिजाब (पर्दे) ' को नूर (रोशनी) और एक रिवायत में नार 


(आग) कहा गया है और फ्रमाया गया है कि 'अगर वह अपनी जात से पर्दा हटा ले तो उस का 
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«का पालने वाला है?। ॥ 
(9) ऐ मूसा! सुनों! बात यह है कि मैं ही अल्लाह : ०) 2 ४४० 48॥ 6 ४6 ४; 
हूँ गालिब?, हिकक्‍्मत वाला। | 

(0) तू अपनी लाठी डाल दे। मूसा ने जब उसे : (६४ ४£& ५॥ ६६ ५22: 6 
हिलता-जुलता देखा इस प्रकार कि गोया वह एक साँप : &;2«»332 ॥६ 20] 

है तो मूँह मोड़े हुये पीठ फेर कंर भागे और पलट : ६ है 


कर भी न देखा। (इस पर अल्लाह पाक ने फरमांयाः) : ब 2 आक 

ऐ मूसा! ख़ौफ न खा, मेरे होते हुये पैगंबर डरा नहीं : 00०५-०४ 

करते। 

(।]) लेकिन जो लोग अत्याचार करें"० फिर बाद में : ४;८0८/८० 35 5 2४८०३ 
नेकी कर लें उस बुराई के पीछे तो मैं भी बख़शने : ७.८:०१:४ १६ 


वाला मेहरबान हूँ(?। : 
(72) और अपना हाथ अपने गरीबान में डाल, वह : श&: 6 & ८ 53 ४5: 0५०35 


“ 
9 ८ 9 


सफूद चमकीला होकर निकलेगा बिना किसी ऐब : ८;2239 ५४६४७ 5४४: ४८2 
के"”?। तू नो (9) निशानियाँ (चमत्कार) लेकर फिरओन : 


जलाल तमाम मख्लूक्‌ को जला कर रख दे” (सहीह मुस्लिम, हदीस: 293-(79) 

(7) यहाँ अल्लाह की पाकी और बड़ाई बयान की गयी है इस का मतलब यह है कि इस गैबी 

आवाज से यह न समझ लिया जाये कि उस आग या पेड़ में अल्लाह दाखिल हो गया है जिस तरह 

कि बहुत से मुश्रिक समझते हैं, बल्कि यह हक के मुशाहिदा करने (देखने) की एक सूरत है, यह 

मौका नबुव्व्त के शरु में नबिय्यों को आम तौर पर दिया जाता है। कभी फरिश्ते के ज़रीआ से और 

कभी खुद अल्लाह पाक अपनी तजल्ली से या बात कर के, जैसे यहाँ मूसा अलै० के साथ मामला 

पेश आया। 

(8) पेड़ से आवाज का आना हजरत मूसा अले० के लिये तअज्जुब का सबब था। अल्लाह पाक 

ने फरमायाः ऐ मूसा तअज्जुब न कर, में अल्लाह ही हूँ। 

. (9) इस से मालूम हुआ कि पैंगबर गैब का इल्म नहीं रखते, वर्ना मूसा अलै* अपने हाथ की लाठी 
से न डरते। दूसरे यह भी मालूम हुआ कि पैंगबर भी फितरी तौर पर डरते हैं, क्योंकि वह भी आखिर 

इन्सान ही होते हैं। 

(।0) यानी जालिम को तो खौफ और डर होना चाहिये कि अल्लाह पाक उसे पकड़ न ले। 

(।]) यानी जालिम की तोबा भी कुबूल कर लेता हूँ। क्‍ 

(।2) यानी बिना बरस वगैरह की बीमारी के। यह लाठी के साथ दूसरा मोजिज़ा (चमत्कार) उन्हें. 

दिया गया। द 
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_.....उस की कौम की तरफ जा"»। बिला शुब्हा वह : ७ ८75५ ((:६।5६ 22 » (७४ 
. बुरे लोगों (बदकारों) का गरोह है। ै 


रु ._(॥3) पस जब उन के पास आँखें खोल देने वाले!“ : ७ ४४ 8,908 53 ०७४४५ ६8 
.  हमारे- चमत्कार पहुँचे तो वह कहने लगे कि यह तो . 6 (६-४ १०७. 


. खुला हुआ जादू है। । 
..._ (4) केवल अत्याचार और तकब्बुर की वजह से : 566८४ 688: ७ ७०७८३ 
.. उन्होंने इन्कार कर दिया, हालाँकि उन के दिल यकीन : £$:5८ ८६ <# 68 »$2$ (४ 
कर चुके थे5। पस देख लीजिये कि उन फसादियों का : 8८2..,27 
अन्त केसा कुछ हुआ। ः 
: ((5) और हम ने बिला शुब्हा दावूद और सुलैमान को : ६६५ ८४3 5५ ७८८ (६५ 
. इल्म दे रखा था"? और दोनों ने कहा: हर प्रकार को : 3४ (५ द॥ ५ (:८॥ ४६ 
. तारीफ (प्रशंसा) उस अल्लाह के लिये है जिस ने हमें : ७ ८६:०४) ..८५ ८5 2४ 
अपने बहुत से ईमान वाले बन्दों पर फुजीलत और :. 
... बड़ाई अता फ्रमाई है। । द 
. (6) और दावूद के वारिस सुलैमान हुये”? और कहने : 8 086; 585 ०- <,35 
. लगे; ऐ लोगों। हमें ........... जे 


(।3) [आयात] निशानियाँ, मोजिजे, चमत्कार। यानी यह दो मोजिजें उन नौ (9) निशानियों में से हैं 
जिन के जरीआ से मैं ने तुम्हारी मदद की है। इन्हें लेकर फिरऔन और उस की कौम के पास जाओ। 
इन नौ निशानियाँ को तफ्सील के लिये देखिये सूरः बनी इस्राईल-0। का हाशिया। 

(4) [मुब्सि-र-तन्‌] स्पष्ट, रोशन, खुला हुआ। 

.. (॥5) यानी जानते-बूझते जो उन्होंने इन्कार किया तो इस की वजह उन का जुल्म और घमन्ड था। 
(6) सूरत के शुरु में फरमाया गया कि यह कुरआन अल्लाह की तरफ से सिखलाया जाता है। 
इस की दलील के तौर पर हज़रत मूसा अलै० का किस्सा संक्षिप्त में बयान फ्रमाया। और अब दूसरी 
दलील हजरत दावूद और सुलैमान अलै० का यह किस्सा है। नबिय्यों के यह वाकिए इस बात -की 
दलील हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वंसल्‍लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। 

" इल्म से मुराद नबुव्वत का इल्म और वह इल्म है जिन से हज़रत दावूद अलै० को लोहा 
गलाने का इल्म और हज़रत सुलैमान अलै० को जानवरों की बोलियों का इल्म दिया गया था। इन 


दोनों बाप-बेटों को भी और भी बहुत कुछ दिया गया था, लेकिन यहाँ सिर्फ इल्म का ज़िक्र किया 


. गया है जिस से मालूम होता है कि अल्म अल्लाह की सब से बड़ी नेमत है। 
(।7). इस से मुराद धन-माल और जायदाद की वरासत नहीं, बल्कि नबुव्वत और इल्म व फज्ल की 
विरासत है जिस के वारिस सिंफ हज़रत सुलैमान करार पाये। अगर माल और जायदाद की वरासत 


. होतीं तो वारिस के तौर पर सिंफ सुलैमान का जिक्र न होता, क्‍योंकि इस में तो दावृद अलै० की 


दूसरी औलद भी शरीक होती, हालाँकि वह इस वरासत से महरुम रहे। वैसे भी नबी की छोड़ी हुयी 
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। चिड़ियों की बोली सिखाई गयी है”? और हम : (:॥5 .8॥ 6७८ (72 ७ 
सब कुछ दिये गये हें''। बेशक यह अल्लाह पाक का : (५6 :2।६५ 6 ५५५४ ८४ ८५ 


खुला हुआ फज़्ल है।...रः . ७८ईक 

(।7). सुलैमान के सामने उन के तमाम लश्कर, : ली ८2४2 ८०० 3. 
जिनन्‍्नात॑ परिन्दों हे में गये(०० ४ 93299 >/< >८..“ 

ते, इन्सान और परिन्दों में से इकट्ठा किये गये”? :. ७८०८४ 2४ 288 ५४ 

और (हर-हर प्रकार की) अलग-अलग दर्जा बन्दी कर : 

दी गयी !) | - 


(।8) जब वह चींटियों के मैदान में पहुँचे तो एक चींटी : ").॥) 2४ ४४ ४॥॥ & 
ने कहा: ऐ चींटियों! अपने-अपने घरों में घुस जाओ, : ६०८०८ ४४५ 0.8 (६४ 5४ 
ऐसा न हो कि अनजाने में सुलैमान और उस का : ?५5; १६४८3 ८४४० ><#<४ 
लश्कर तुम्हें रॉद डालेः”?। । ब्टाअ्छए 


जायदाद और माल वगैरह वरासत में तकसीम नहीं होता, बल्कि वह सदका होता हे जैसा कि नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने फरमाया (देखें सहीह बुख़ारी-6727+ सहीह मुस्लम-758) 
(।8) बोलियाँ तो तमाम जानवरों की सिखाई गयी थीं, लेकिन परिन्दों की बोली का जिक्र ख़ास तोर 
पर इसलिये किया है कि परिन्दे साये के लिये हर समय साथ रहते थे। बाज उलमा ने कहा कि 
सिंफ्‌ परिन्दों ही की बोलियाँ सिखाई गयी थीं और चींटी भी परिन्दों में मानी जायेगी क्योंकि उस के 
. भी पर निकलते हैं। (फ्त्हुल क॒दीर) 

(।9) जिस की उन को जरुरत थी। जैसे, इल्म, नबुव्वत, हिकक्‍्मत, माल, जिन्‍नात, इन्सान, परिन्दे ओर 
हैवानों को मातहत करना वगैरह। 

(20) इस में हज़रत सुलैमान अले० की उस व्यक्तिगत (इनफरादी) खुसूसियत और फजीलत का जिक्र 
है जिस में वह पूरी इनसानियत के इतिहास में मुमताज हैं। यानी यह कि उन की होकूमत सिंफ इन्सानों 
पर ही नहीं थी, बल्कि जिन्‍नात, हैवानात चरिन्दों-परिन्दों यहाँ तक कि हवा तक उन के मातहत थी। 
| इस आयत में कहा गया है कि सुलैमान अलै० के तमाम लश्कर, यानी जिन्‍नों, इन्सानों और 
पंरिन्दों सब को जमा किया गया, यानी कहीं जाने के लिये यह लाव-लश्कर जमा किया गया। 
(2]) [यू-जऊ-न] सब को अलग-अलग गरोह में (जिन्स के एतबार से) तक़्सीम कर दिया जाता 
था। जेसे, इन्सानों का गरोह, जिन्‍नों का गरोह, परिन्दों और हेवानों का गरोह वगेरह-वगैरह। इस का 
एक दूसरा अर्थ यह है कि “पस वह रोके जाया करते थे” यानी यह लश्कर इतनी बड़ी तादाद में 
होता था कि राह में रोक कर उन को ठीक-ठाक किया जाता था कि शाही लश्कर इन्तिशार (बिखराव) 
और बदनजमी (अनिगमित्ता) का शिकार न हो। क्‍ 

(22) इस से एक तो यह मालूम हुआ कि हेवानों में भी एक. ख़ास प्रकार की सोचने-समझने की 
सलाहियत मोजूद हे। अगर्चे वह इन्सानों से बहुत कम ओर मुख्तलिफ हे। दूसरी बात यह मालूम हुयी 
कि हज़रत सुलैमान अलै० इतनी बड़ी फ्जीलत और मर्तबे का मालिक होने के बावजूद गैब का. इल्म 
नहीं रखते थे, इसलिये चीटियों को डर लगा कि कहीं अनजाने में हम रौंद न दी जायें। तीसरी बात 
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(।9) उस की इस बात से सुलैमान मुस्कुरा कर हँस : 
दिये और दुआ करने लगे कि ऐ परव॑द्रिगार! तू मुझे : 
तौफीक दे कि में तेरी उन नेमतों का शुक्र अदा करूँ : 
जो तू ने मुझ पर इनाम को हैं”? और मेरे माता-पिता : 
पर। और में ऐसे नेक काम करता रहूँ जिन से तू : 
प्रसन्‍नन रहे, अपनी रहमत से नेक बन्दों में शामिल कर : 


ले (24) । 


(20) आप ने परिन्दों को देख-भाल (और छान-बीन) : 
की ओर फ्रमाने लगेः यह क्या बात है कि में हुद हुद : 
को नहीं देखता? क्या वास्तव में वह गैर हाजिर हैः?7 : 
(2) बिला शुब्हा मैं उसे सख्त सज़ा दूँगा, या उसे जब्ह : 


४ 


४ 28; ७$ (2 ६2% »5४ 

| | 3०४5] कु स्‍्ट्ठा हो (%£)3 
[> (2 (६ &4॥४ ७४; 8 
हम 5 है कई 9,.१.५८/ # ५9४ 


(4४2५ | है. ८४..५४ ४ 


2020, 


पी 


(९. । हि] 


७४2 $ 3 ७ 52% :8॥ 558; 
७ ०2 ८६ 25 5558 


(<८““* << »८/ 


4८०५५) 3|0.3-5 (६! 


#:ैॉ ( 4/५७ 


५ 
कर डालूँगा, या मरे सामने कोई स्पष्ट तक॑, (दलील : र 
और सबूत) पेश करोे। 
(22) कुछ ज़्यादा देर न गुजरी थी कि आ कर उस : 
ने कहा: में एक ै 


व 2 व हि (7 हक कव8, 


4 ०१८४ ० ० 


- यह मालूम हुयी कि हैवान भी जानते थे कि अल्लाह के अलावा किसी को गैब का इल्म नहीं 
है, जेसा कि आगे जो हुदहुद चिड़िया का वाकिआ आ रहा है उस से भी इस बात की ताईद होती 
हैं (कि सुलैमान अलै० गैब का इल्म नहीं रखते थे) चोथी बात यह मालूम हुयी कि हज़रत सुलैमान 
अलै० परिन्दों के अलावा दूसरे जानवरों की बोलियाँ भी समझते थे। यह इल्म अल्लाह पाक ने 
उन्हें चमत्कार के तौर पर अता किया था, जिस तरह जिन्‍नात आदि का उन के ताबे और मातहत 
होना एक चमत्कार थोा। 

(23) चींटी जैसी हकीर, कमजोर और मामूली मख़्लूक की बात-चीत सुन कर समझ लेने से हज़रत 
सुलैमान अलै० के दिल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने का जज़बा पैदा हुआ कि अल्लाह पाक 
ने मुझ पर कितना बड़ा इनाम ओर एहसान किया है।. 

(24) इस से मालूम हुआ कि जन्नत मोमिनों का घर है, उस में कोई भी अल्लाह की रहमत के 
. बिना दाखिल नहीं हो सकेगा। इसीलिये हदीस में नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया: 
“सीधे-सीधे ओर हक्‌ के करीब रहो, और यह बात जान लो कि कोई शख्स भी सिंफ अपने अमल 
के बूते पर जन्नत में नहीं जायेगा।” सहाबा ने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ! 
आप भी? आप ने फरमाया: हाँ, में भी उस समय तक जन्नत में नहीं जाऊँगा, जब तक अल्लाह 
पाक की रहमत मुझे न ढाँप ले।” (सहीह बुख़ारी-6463+सहीह मुस्लिम, हदीसः:7-(286) 

(25) यानी मौजूद तो है, मुझे नज़र नहीं आ रहा। या मौजूद ही नहीं है। 
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पल ऐसी बात की ख़बर लाया हूँ कि तुझे उस की : ७८४४ 5 |:००२2७६०४ ५, ७६ 
. जानकारी ही नहीं?०»। में सबा”? की एक सच्ची सूचना : 
आपके पास लाया हूँ। । 


(23) मैंने देखा कि उन की बादशाहत एक महिला कर : ८2८७5 »७)४ 8#:05025 | 
रही है जिसे हर प्रकार की चीज़ से कुछ न कुछ दिया : ७ 202 0206५: ४ 
गया है और उस का तख़्त भी बड़ी अजमत वाला : 
है (2४ | 5 


(24) मैंने उसे और उस की कौम को अल्लाह को : _%&4 ७४% ६०४8 (5८ 
छोड़ कर सूरज को सज्दा करते हुये पाया, शैतान ने : ८८८8 ८६ &8& ४ ०४ ०2 
उन के काम उन्हें भले कर के दिखला कर सहीह राह : ७:१७ 2४ 724% 2४८८ 


है?” आते3३० * /9 2692 
से रोक दिया है??, पस वह हिदायत पर नहीं आते” : द 00258 


(26) [अहा-त] किसी चीज के बारे में मुकम्मल इल्म और जानकारी हासिल करना। 
(27) [सबा] एक शख्स के नाम पर एक कौम का नाम भी था और एक शहर का भी। यहाँ शहर 
मुराद है। यह सनूआ (यमन) से तीन दिन की दूरी पर हे ओर “मआरिब यमन” के नाम से प्रसिद्व 
है। (फत्हुल क॒दीर) 
(28) यानी हुदहुद चिड़िया के लिये भी यह बड़े आश्चर्य की बात थी कि मुल्क सबा में एक औरत 
हाकिम है लेकिन आज कल कहा जाता है कि औरतें भी हर मामले में मर्दों के बराबर हैं। अगर 
मर्द हाकिम हो सकता है तो औरत क्‍यों नहीं हो सकती? हालाँकि यह थ्योरी और सोच व ख़याल 
इस्लामी आदेशों के खिलाफ हैं। 
बाज लोग सबा की महारानी (बिलकीस) के इस जिक्र से दलील पकड़ते हुये कहते हें कि 
महिला की सरबराही जाइज है, हालाँकि कुरआन ने उस को सरबराही को एक वाकिआ के तोर पर 
जिक्र किया है, इस से उस के जाइज़ होने या न होने का कोई तअल्लुक नहीं है। औरत की इमामत 
और सरबराही, हुकूमत और अगुवाई के नाजाइज़ होने पर कुरआन हदीस में स्पष्ट तर्क मौजूद हें। 
(29) कहा जाता है कि उस की लंबाई 80 हाथ, चौड़ाई 40 हाथ और ऊँचाई 30 हाथ थी और 
उस में मोती, लाल याकूत और हरे जमुर्रद जड़े हुये थे। अल्लाह बेहतर जाने। (फत्हुल क॒दीर) 
वैसे यह कौल मुबालगा से ख़ाली नहीं मालूम होता। यमन के अन्दर बिलकौस का जो महल 
टूटी-फूटी शक्ल में मोजूद है, उस में इतने बड़े तर्त की गुन्जाइश नहीं। 
(30) इस का मतलब यह है कि जिस तरह परिन्दों को यह जानकारी है कि गैब का इल्म नबी 
को भी नहीं हे जैसा कि हुदहुद ने हज़रत सुलैमान को कहा कि मैं एक ऐसी ख़बर लाया हूँ जिस 
से आप भी बेख़बर हैं। इसी तरह अल्लाह की वहदानियत (एक होने) का भी एहसास रखते हैं, इसलिये 
यहाँ हृदहूद ने तअज्जुब और हैरत के अन्दाज़ में कहा कि यह महारानी और उस की कौम अल्लाह 
को छोड़ कर सूरज की पूजा करती हैं, और शेतान के पीछे लगी हुयी हैं जिस ने उन के लिये 
सूरज की इबादत को खूबसूरत कर के दिखाया हुआ है। 
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7. 9 ६ 


(25) कि उसी अल्लाह के लिये सज्दा करें»? जो : ७ ६ ६४४ 53॥ 40 ४८३८ | 
आसमानों और जमीनों की पोशीदा चीज़ों को बाहर : (& 2885 2५ 2५४) 
निकालता हैः, और जो कुछ तुम छुपाते हो और : ७८:59 
प्रकट करते हो वह सब कुछ जानता है। | हा 
(26) अल्लाह पाक वह है जिसके अलावा और कोई : & 22% ४० ४ ५७५ ४॥ ४४ 
. सच्चा माबूद नहीं, वही अज़मत (और बड़ाई) बाले अर्श : 


का मालिक हे। क्‍ क्‍ 
सच कहा है या तू झूठा है। जे क्र 
(28) मेरे इस पत्र को ले जा कर उन्हें दे दे, फिर उन : # «७४ 595 <4 


के पास से हट आ ओर देख कि वह क्या उत्तर देते हैंः?। : ७ 6४52 ८ !88 25८ ८५ 
8.4 
हैं, 


(29) वह कहने लगीः ऐ सरदारो! मेरी तरफ एक : €& (40 (६6 268 


करीम (आदर-सम्मान योग्य) पत्र डाला गया है। । ७८7४ 
(30) जो सुलैमान को तरफ से है और जो बखिशश : ०८४५» ५४ ८०४८ ८०५४॥ 
करने वाले...... ह 


(3) [अल्ला यसजुदू लिल्लाहि] यानी शैतान ने यह भी उनके लिये खूबसूरत बना कर पेश कर दिया 
है कि वह अल्लाह को सज्दा न करे। या उन की समझ में यह बात नहीं आती कि सज्दा सिंफ 
अल्लाह को करें। (फत्हुल क॒दीर) द 
(32) यानी आसमान से बारिश बरसाता और जमीन से उस के अन्दर की पोशीदा चीजें जैसे नबातात 
(पेड़-पौधे) मादनियात (खनिज पदार्थ, लोहा, कोयाला आदि) और दूसरे जमीन के खज़ाने जाहिर करता 
और निकालता है [अल्‌ ख़ब-आ] (छपी हुयी पोशीदा चीज) द 
(33) मालिक तो अल्लाह तआला काइनात (दुनिया) की हर चीज़ का है लेकिन यहाँ सिंफ्‌ बड़े अर्श 
का जिक्र किया। एक तो इसलिये कि अल्लाह का अर्श दुनिया की सब से बड़ी चीज़ और सब 
से बड़ा है। दूसरे यह स्पष्ट करने के लिये कि सबा की महारानी का शाही तख़्त भी, अर्गचे बहुत 
बड़ा है लेकिन उस का इस बड़े अर्श से कोई निस्बत ही नहीं है, जिस पर अल्लाह पाक अपनी 
शान के मुताबिक मुस्तवी (विराजमान) है। 

हुदहुद ने चूँकि तोहीद का वाज़ सुनाया और शिंक का रद्द किया है और अल्लाह पाक की 
शान और बड़ाई को बयान किया है इसलिये हदीस में आता है कि “चार जानवरों को मत मारो (॥) 
चींटी (2) शहद की मकक्‍खी (3) हुदहुद (4) लदूरा (सुनन अबू दावूद-5267+ सुनन इब्ने माजा- 3223+ 
मुस्दद अहमद-/332) 

[सर्द] (लटूरा) इस का सर बड़ा, पेट सफेद और पीठ हरी होती है। ग्रह छोटे-छोटे परिन्दों 
का शिकार करता है। (हाशिया इब्ने कसीर) 
(34) यानी एक तरफ हट कर छप जा और देख कि वह आपस में क्‍या बात-चीत करते हैं। 
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. «मेहरबान अल्लाह के नाम से आरंभ है। : ७,222) 
(3॥) यह कि तुम मेरे सामने सरकशी न करो और : 0८५५० 3३3 &|४#०४ 
मुसलमान बन कर मेरे पास आ जांओ०5?। 

(32) उस ने कहाः ऐ मेरे सरदारों! तुम मेरे इस मामले : 5 २६% हु 
में मुझे मश्वरा दो, में किसी भी मामले में अन्तिम : ७ ५5६8 (#£ ४ ६5५४ ८४ 
फैसला जब तक तुम्हारी उपस्थिति (मौजूदगी) और राय : 

न हो नहीं किया करती। 

(33) उन सब ने उत्तर दिया कि हम ताकृत और : 8५2०-४८: ५४5६ 
कुव्वत वाले सख्त लड़ने-भिड़ने वाले हैं5०, आगे : ७ ८2.25: 
आपको इख्तियार है आप स्वैंय ही सोच लीजिये कि हमें : 

आप क्या कुछ आदेश देती हैं5०7 . | द 
(34) उस ने कहा कि बादशाह जब किसी बस्ती में : £१$ ४८5 |$ 8; 6 </8 
घुसते हैं (30 तो उसे. उजाड़ देते हैं(3? ओर वहाँ के । 4 ६६ ॥4(4 4 
इज्जतदार लोगों को जलील कर देते हैं और यह : ७८7:६408; 
लोगभी ऐसा ही करेंगे+०। 

(35) मैं उन्हें एक हदिया (उपहार) भेजने वाली हूँ, : 8:9४ 3४५७ »6०) «५०१ 3)3 
फिर देख लूँगी कि हरकारे (दूत) क्‍या उत्तर लेकर : ७८४. ४5४८. 
लौटते हैं! )| * 


(35) जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम ने भी बादशाहों को.. पत्र लिखे थे जिन में 
उन्हें इस्लाम कुबूल करने की दावत दी गयी थी। इसी तरह सुलैमान अलै० ने भी उसे इस्लाम कुबूल 
करेन की दावत पत्र द्वारा दी थी। आज कल जिस के पास पत्र लिखा जा रहा है उस का नाम पत्र 
में पहले लिखा जाता है, लेकिन पहले के बुजुर्गों का तरीका सहीह था जो हजरत सुलैमान अलै" ने 
इखितयार किया कि पहले अपना नाम लिखा। 

(36) यानी हमारे पास कुव्वत ओर हथियार भी है और लड़ाई के समय डट कर लड़ने वाले लोग 
भी हैं, इसलिये झुकने और दबने की जरुरत नहीं है। 

(37) इसलिये कि हम तो आप के ताबे हैं जो हुक्म होगा उसे करेंगे। 

(38) यानी ताकृत के जरीआ से फत्ह करते हुये। 

(39) यानी फ्साद मचा कर और कत्ल कर के ओर बन्दी बना कर। 

(40) बाज उलमा के नजदीक यह अल्लाह का कौल है जो मुल्क सबा की महारानी की ताईद में 
है ओर बाज के नजदीक यह बिलकीस ही का कलाम ओर उस का कौल है और यही आगे-पीछे 
के मफहूम के मुताबिक है। द 

(4]) इस से अन्दाजा हो जायेगा कि सुलैमान अलै० कोई दुनिया दार बादशाह है या नबी, जिस का 
मकसद अल्लाह के दीन को ग़ालिब करना हे। 
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(36) पस जब हरकारा सुलैमान के पास पहुँचा तो आप : (६,९०४ 64 
ने फरमायाः क्‍या तुम माल से मेरी सहायता करना : १६॥7:८८४४८3 5£50/62 5 
चाहते हो“?7 मुझे तो मेरे रब ने उस से बहुत बेहतर : 9 ८2752, 
दे रखा है जो उस ने तुम्हें दिया है, पस तुम ही अपने : 

उपहार से खुश रहो४?। । 

(37) जा उन की तरफ वापस लौट जा“?, हम उन : 35५ 224748 82 (५) 
के मुकाबले पर वह लश्कर लायेंगे जिन का सामना : (६3 26८६,5८5 (६. ७ 0: 
करने कौ उन में ताकुल नहीं और हम उन्हें जलील : ८:2५, 2४ 
ओर रुस्बा कर के वहाँ से निकाल बाहर करेंगे&?)। : 

(38) आप ने फरमायाः तुम में से कोई है जो उन के : ७४०७ ७४८ »5॥97/ ५५ 
मुसलमान होकर पहुँचने से पहले ही उस का तख्त मुझे हे क्‍ ७८,७96 6058 
ला दे“०। | : 


अगर उपहार को कबूल नहीं किया तो बिला शब्हा न कुबूल करने का मकसद, दीन की इशाअत 
(प्रचार) और सर बुलन्दी है, फिर हमें भी आज्ञा पालन करने के बगैर चारा नहीं होगा। 

(42) यानी क्‍या तुम देख नहीं रहे कि अल्लाह पाक ने मुझे सब कुछ दे रखा है, फिर तुम 
अपने इस उपहार से मेरे माल-दौलत में कया इजाफा कर सकते हो? यानी कोई इजाफा नहीं 
कर सकते हो। 

(43) यह डॉट-फटकार के तोर पर कहा कि तुम ही इस उपहार पर फख (गर्व) करो और खुश 
रहो, मैं तो इस से खुश होने से रहा, इसलिये कि एक तो दुनिया कमाना मेरा मकसद नहीं है। दूसरा 
यह कि अल्लाह ने मुझे वह सब कुछ दिया हुआ है जो दुनिया भर में किसी को हासिल नहीं। तीसरा 
यह कि मुझे नबुव्वत अता की गयी हे। 

(44) यहाँ एक वचन (वाहिद) के सेगा से मुख़ातब किया जबकि इस से पहले बहुबचन (जमा) के 
सेगा से मुख़ातब किया था, क्योंकि खिताब में कभी पूरी जमाअत को सामने रखा गया है, कभी सिफ्‌ 
अमीर और सर्दार को। 

(45) हजरत सुलैमान अलै० निरे बादशाह ही नहीं थे, अल्लाह के सन्देष्टा थे, इसीलिये उन की तरफ 
से तो लोगों को जलील ओर रुस्‍्वा किया जाना संभव नहीं था, लेकिन लड़ाई और जन्ग का परिणाम 
यही होता है, क्योंकि जन्ग नाम ही है, ख़न बहाने और बन्दी बनाने का, और जिल्‍ल्लत और रुस्‍्वाई 
से यही मुराद है, वर्ना अल्लाह के सन्देष्टा लोगों को ख़ाह-मख़ाह जलील नहीं करते, जिस तरह नबी 
करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम का तरीका जनगों में रहा है। द 

(46) हज़रत सुलैमान अलै० के इस उत्तर से महारानी ने अनुमान लगा लिया कि वह सुलेमान अलै* 
का मुकाबला नहीं कर सकेंगे, चुनान्चे उन्होंने फ्रमाबर्दार होकर उन के पास जाने, की तय्यारी शुरु 
कर दी। हज़रत सुलैमान को भी उन के आने की सूचना मिल गयी तो आप ने उन्हें अल्लाह के 
हकक्‍म से एक अजीब मामला दिखाने का प्रोग्राम बनाया और उन के पहुँचने से पहले ही उस का 
तख्त अपने पास मँगवाने का इन्तिजाम किया। 


मन्जिल: 5 


पार: वका-लल्लजी-न (9) .. 4099 सूरः नमूल (27) 


अर +## ०४ 


(39) एक हट॒टा-कट्ठा शक्तिशाली जिन्‍न कहने लगा; : 4५ ४(;| ७ एुड्ढी 25 22,४ 06 
आप अपनी इस मज्लिस“? से उठें इस से पहले ही ४ 2 
पहले मैं उस को आप के पास ला देता हूँ०। यकीन : 8८८४ 64.8 +2८ 
कीजिये कि मैं इस बात पर कुदरत रखता हूँ और हूँ : 70% 
भी अमानतदार“”?। 


॥। 


ब्र 
ग्रे 


(40) जिस के पास किताब का इल्‍्म (ज्ञान) था वह : ७ ४ ८5 »५ ६५५ 8३ 5६ 
बोल उठा कि आप पलक झपकायें इस से भी पहले : »&8/ ४; ६४ 25.5 4, ४५४] 
| 


में उसे । : हूँ5० आशिक 
में उसे आप के पास पहुँचा सकता हूँ5०। जब आप : 2200७ 26865 (८7८ 
ने उसे अपने पास मोजूद पाया..... ै 


(47) इस से वह मज्लिस (बैठक) मुराद है जो मुकदमों को सुनने के लिये सुब्ह से दोपहर तक 
आयोजित करते थे। 
(48) इस से मालूम हुआ कि यह बिला शुब्हा एक जिन्‍न ही था जिसे अल्लाह पाक ने इन्सानों के 
मुकाबले में बहुत ज़्यादा कुव्वत और ताकत दे रखी थी, क्योंकि किसी इन्सान के लिये चाहे वह 
कितना ही ताकत वाला क्‍यों न हो, उस के लिये यह संभव ही नहीं है कि बैतुल मुकुद्रस से मआरिब 
यमन (सबा) जाये ओर फिर वहाँ से शाही तख़््त उठा लाये, ओर डेढ़ हजार मील की यह दूरी जिसे 
दोनों तरफ का गिना जाये तो तीन हज़ार मील बनता है, 3, 4 घन्टे में ते कर लें। 
एक ताक॒त वाला इन्सान भी प्रथम तो इतने बड़े तख़्त को उठा ही नहीं सकता, ओर अगर 

वह आम लोगों का, या दूसरी चीज़ों का सहारा लेंकर उठवा भी ले तो इतने थोड़े समय में इतना 
लंबा सफर क्‍्योंकर संभव है? 
(49) यानी में उठा कर ला भी सकता हूँ ओर उस के अन्दर किसी प्रकार कौ तनिक भर हेरा-फेरी 
भी नहीं करूँगा। 
(50) यह कोन शख्स था जिस ने कहा था? यह किताब कोन सी थी? और यह इल्म क्‍या था 
जिस के जोर पर यह दावा किया गया? इस बारे में उलमा के बहुत से कौल हैं। इन तीनों की 
पूरी हकीकृत अल्लाह पाक ही जानता है। यहाँ कुरआन करीम के अल्फाज़ से जो मालूम होता है 
वह इतना ही है कि वह कोई इन्सान ही था जिस के पास अल्लाह को किताब का इल्म था, अल्लाह 
पाक ने करामत के तौर पर उसे ताकत दे दी कि पलक झपकने में वह तख़्त ले आया। 

करामत और मोजिजा (चमत्कार) नाम ही ऐसे कामों का है जो जाहिरी अंसबाब (साधन) के 
बिल्कल खिलाफ हों। यह चीजें अल्लाह पाक की कुदरत-मर्जी से ही ज़ाहिर होती हैं, इसलिये आने 
वाले शख्स पर कोई तअज्जुब करने की ज़रुरत नहीं ओर न ही उस किताब के इल्म को तलाश 
करने की जरुरत है जिस के बूते पर वह लाया था। यहाँ तो सिफ उस शख्स का परिचय है जिस 
के जरीआ से तख़्त लाने का काम जाहिर तोर पर अन्जाम पाया, वर्ना हकौकत में तो यह अल्लाह 
की मर्जी से हुआ। और अल्लाह की मर्जी पल झपकते जो चाहे कर सकती है। हजरत सुलैमान 
अलै>० भी इस हकीकत को जानते थे, इसलिये जब उन्होंने देखा कि तख़्त मौजूद हे तो उसे अपने 
रब के फज़्ल से ताबीर किया। 


मन्जिलः 5. 


पार: बका-लल्लज़ी-न (॥9) .._400 द सूरः: नमूल (27) 


कप तो फरमाने लगेः यही मेरे रब का फज्ल है : ४8» ६४872 3805 |. 
ताकि वह मुझे आज़माए कि में शुक्र अदा करूँ या : 58 ८<55 ६0:६४ (58 258९.5 
नाशुक्रो करुँ। शुक्र अदा करने वाला अपने ही फाइदा : ;6 ६5056 
के लिये शुक्र अदा करता है, ओर जो नाशुक्रो करे तो : 

मेरा परव॑दिगार बेपर्वा और करम करने वाला है।.:. 

(4]) हुक्म दिया कि उस के तख्त की सूरत बदल : » ठि&8 585 ६5) (४ 8 
दो”? ताकि मालूम हो जाये कि यह राह पा लेती है: ७७६४ ८2॥॥८26%5 . 
या उन में से होती है जो राह नहीं पाते5०। | 

(42) फिर जब वह आ गयी तो उस से कहा गया कि : »25» ।७४५४ 235 5४5८ ६७ 
क्या ऐसा ही तेरा तख़्त भी है? उस ने उत्तर दिया कि : ६5८22 2॥४-॥ 2५: ४६४ 2॥6६ 
यह गोया वही हैः», हमें इस से पहले ही इल्म दिया : ७८,८६६ 
गया था और हम मुसलमान थे०?। | | 
(43) उसे उन्होंने रोक रखा था जिन की वह अल्लाह : “40 ७५५५ ०2४६४ <56 ५८ ७६५ 
के सिवा पूजा-पाठ करतो रही थी। बिला शुब्हा वह : ७८०४ ५४ ८१ 256 (#॥ 
काफिर लोगों में से थी&?। । 


(5) यानी उस के रंग-रुप ओर ढाँचे में तबदीली कर दो। 

(52) यानी वह इस बात से आगाह होती है कि यह तख्त उसी का है, या उस को समझ नहीं 
पाती? दूसरा मतलब यह है कि वह हिदायत की राह पाती है या नहीं? यानी इतना बड़ा चमत्कार 
देख कर भी उस पर हिदायत की राह स्पष्ट होती है या नहीं2 

(53) उस में तबदीली कर देने से उस का रंग-रुप बदल गया था, इसलिये उस ने साफ शब्दों में 
उस के अपने होने का इक्रार भी नहीं किया और तबदीली के बावजूद इन्सान फिर भी अपनी चीज 
को पहचान ही लेता है, इसलिये अपना होने का इन्कार भी नहीं किया और यह कहा: “यह गोया 
वही है” इस जुम्ले में न तो इकरार है और न ही इन्कार है, बल्कि निहायत मुहतात उत्तर है। 
(54) यानी यहाँ आने से पहले ही हम समझ गये थे कि आप अल्लाह के नबी हैं और वहीं आप 
के फुमाबरदार और आज्ञाकारी बन गये थे। लेकिन इमाम शौकनी वगैरह ने इसे हज़रत सुलैमान अलै« 
का कौल करार दिया है कि हमें पहले ही यह इल्म दे दिया था कि सबा की महारानी आज्ञाकार 
बन कर हमारे पास हाजिर होगी। 

(55) यानी उसे अल्लाह की इबादत से जिस चीज ने रोक रखा था वह गैरुल्लाह की इबादत थी। 
ओर इस को वजह यह थी कि उस का तअल्लुक एक काफिर कौम से था, इसलिये तौहीद की 
हकीकत से बेख़बर रही। बाज उलमा ने [सद्रहा] का काइल अल्लाह को और बाज ने हजरत सुलैमान 
अलै० को करार दिया है। यानी अल्लाह ने या अल्लाह के हुक्म से सुलैमान अलै० ने उसे गैरुल्लाह 
की इबादत से रोक दिया। लेकिन पहला कौल ज्यादा सही है। (फत्हुल क॒दीर) 


मन्जिलः 5 


पार: वका-लल्लजी-न (॥ 9) 40] 


सूरः नमल (27) 


(44) उस से कहा गया कि महल में चली चलो, जिसे : 
देख कर यह समझ कर कि यह हौज है उस ने अपनी : 
डलि यह ऐसा : 
महल है, जिस में नीचे भी शीशे जुड़े हुये हैं। कहने : 


. मैंने है + 2८2 कप ६. (अर ! 
लगीं: मेरे परव॑दिगार! मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, : ८८८४ ७४८४ ६ 


पिंडलियाँ खोल दीं5०। सुलैमान ने कहा: 


4907 ६६ ६८8 49 ७ (5 
» (६58८ ््थ ३५६ “7 ९<&4 2८] ; 4 


श् ] 99 4 
8५)» ०3 393 (० ५४॥ 26 


“9 ८१2? 


हि हक 9८9 3 
अब मैं सुलैमान के साथ अल्लाह रबलू आ-लमीन : ८४४० 2४० ९ 
(समस्त संसार के पालने वाले) की आज्ञाकारी और : 
फ्रमाबरदार बनती हूँ5”। ;. 
(45) ब्रिला शुब्हा हम ने समूद (कौम वालों) की तरफ : / 2725 ॥ ६ (१ 
उन के भाई सालेह को भेजा कि तुम सब अल्लाह: 25 ६६ 58 ७४८८८ ४ ८५.५ 
पाक की इबादत करो, फिर भी वह दो फ्रीक्‌ बन कर: ७८४५६ ०४५ 


परस्पर लड़ने-झगड़ने लगे£»। े 
(46) आप ने फ्रमायाः ऐ मेरी कौम के लोगों! तुम: 
नेकी से पहले बुराई की जल्दी क्‍यों मचा रहे होः27 : 
तुम अल्लाह पाक से माफी क्‍यों. नहीं माँगते? . : 


५53.4 ८2०८६ (५ शा अक 2८% ८ है 02 8६ 


“92 »: » 


७9४४-56 ४ >2 5३८:०)॥ 0 


(56) यह महल शीशे का बना हुआ था जिस का आँगन और फर्श भी शीशे का बना हुआ था। 
[लुंज्ज-तन्‌] गहरे पानी या हौज़ को कहते हैं। हज़रतं सुलैमान अलै० ने अपनी नबुव्वत के कुछ 
चमत्कार दिखाने के बाद उचित जाना कि उस को अपनी इस दुनियावी शान-शौकत की भी एक .झंलक 
दिखा दी जाये जिस में अल्लाह पाक ने उन्हें मुमताज किया था। चुनान्चे उस महल में दाखिल होने 
का हुक्म दिया गया। जब वह दाखिल होने लगी तो अपने पाँइचे चढ़ा लिये। शीशे का फर्श उसे 
. पानी मालूम हुआ जिस से अपने कपड़ों को बचाने के लिये उस ने कपड़े समेट लिये। 

(57) यानी जब उस पर फर्श की हकौक॒त स्पष्ट हुयी तो अपनी कोताही और गलती का एहसास 
हो गया और कूसूर को स्वीकार करते हुंये मुसलमान होने का एलान कर दिया। [मु-मर्रद] साफ चिकने 
गढ़े हुये पत्थर। जिस पेड़ पर पत्ते न हों उस पेड़ को भी कहा जाता है। (फत्हुल कृदीर) लेकिन 
यहाँ यह निर्माण या जुड़ाव के माना में है। यानी शीशें का बना हुया या जुड़ा हुआ महल। 
नोटः- सबा की महारानी (बिलकीस) के मुसलमान हो जोन के बाद क्‍या हुआ? कुरआन में या किसी 
सहीह हदीस में इस बारें में तफ्सील नहीं मिलती। तफ्सीरी रियतों में यह जरुर मिलता है कि उन 
का निकाह हज़रत सुलेमान अलै० से हो गया। लेकिन जब कुरआन और हदीस में इस की तफ्सील 
नहीं है तो इस बारे में ख़ामोशी ही बेहतर है। अल्लाह बेहतर जाने। 

(58) उन से मुराद काफिर और मोमिन हैं। झगड़ने का मतलब हर फ्रीक का यह दावा है कि वह 
हक पर हे। 

(59) यानी ईमान लाने के बजाएं, तुम कुफ्र ही पर क्‍यों अड़े हुये होजो अज़ाब का सबब है। इस 
के अलावा .अपने दुश्मनी और सरकशी की वजह से कहते भी थे कि हम पर अजाब- ले आ। जिस 
के जवाब में हज़रत स्वालेह अलै० ने यह कहा। 


मन्जिलः 5 


पार: वका-लल्लजी-न (9) ॥02.. सूरः: नमूल (27) 


मर ताकि तुम पर रहम किया जाये। | ७6%४ ०४ 
(47) वह कहने लगेः हम तो तेरी और तेरे साथियों की : 08 »४७४ ०४5 ४, 5:४।।|»६ 
बदशगूनी ले रहे हैं)? आप ने फरमायाः तुम्हारी: 2६ <४॥ ॥; | ८. ४5४ 
-बदशगूनी अल्लाह के यहाँ हैं “?, बल्कि त्तुम॑ फितने में : क्‍ ८2६६ 
पड़े हुये लोग हो«?। 
(48) उस शहर में नौ (9) सरदार थे जो जमीन में : ५४ £“<5 9:८५०॥ 3 ८6: 
फुसाद फैलातें रहते--थे और सुधार नहीं करते थे। : ७८:००४४६ 2५0७ ८3८... 
(49) उन्होंने आपस में बड़ी कसमें खा-खा कर वादा : ५ ४६६६-८४ ४ |१7:6 [६ 
किया कि रात ही को सालेह और उस के घर वालों : ० 8 ८८ 6४५६ श्र ८! 
मारेंगे के वारिसों दे ४५ ०७:४७ «० ६-८: (४५४ 
पर हम छापा ७) और उस के वारिसों से साफ : 27६ ४8३८ 
कह देंगे कि हम उस के घर वाले की हालाकत: के : 34504 0 
समय मौजूद न थे और हम बिल्कुल सच्चे हें४)। : द 
(50) और वह एक चाल चले? और हम ने भी : »४ /5 ४४58 |#४ ४५3 


(60) अरब के लोग जब किसी काम के करने का या सफर करेन का इरादा करते तो परिन्दे को 
उड़ाते। अगर वह दायें तरफ उड़ता तो उसे नेक शगून समझते और वह काम कर डालते, या सफर 
पर रवाना हो जाते। और अगर बाएँ तरफ उड़ता तो उसे बुरा शगून समझते और उस काम या सफर 
से रुक जाते। (फ्त्हुल क॒दीर) इस्लाम में बुरा शगून लेना जाइज नहीं है, अल्बत्ता नेक फाल लेना 
जाइज है। 

(68) यानी ईमान वाले नह्सत का सबब नहीं हैं जेसा कि तुम समझते हो, बल्कि इस का असल 
सबब अल्लाह ही के पास है, क्‍योंकि क॒ुज़ा और कुद्र (भाग्य) उसी के इख्तियार में है। मतलब यह 
है कि तुमहें जो नहूसत (यानी सूखा काल वगैरह) पहुँची है, वह अल्लाह की तरफ से है और उस 
का सबब तुम्हारा कुफ्र करना है। (फत्हुल क॒ृदीर) 

(62) या गुमराही में ढील दे कर तुम्हें आजमाया जा रहा है। 

(63) यानी सालैह अलै० को ओर उन के घर वालों को कत्ल कर देंगे। यह कसमें उन्होंने उस समय 
खायीं, जब ऊँटनी के कत्ल के बाद हज़रत सालेह अलै० ने कहा कि तीन दिन के बाद तुम पर 
अजाब आ जायेगा। उन्होंने कहा कि अज़ाब के आने से पहले ही हम सालेह अलै* और उनके घर 
वालों का सफाया कर देंगे। 

(64) यानी हम कृत्ल के समय वहाँ मोजूद न थे, न ही हमें इस बात की जानकारी है कि कौन 
उन्हें कृत्ल कर गया. है। 

(65) उन का मक्र यही था कि उन्होंने आपस में मिल कर कसम खाई कि रात की तारीकी में. 
उन्हें कृत्त किया जाये और तीन दिन पूरे होने से पहले ही हम सालेह ओर उन के घर वालों को 
ठिकाने लगा दें। 

(66) यानी हम ने तदबीर की (जिस तरह अल्लाह की शान के लाइक तदबीर है) उन की इस 
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......की और वह उसे समझते ही न थे«”। ७ (99००४)! 


(5) अब देख ले उन के मक्र का अन्त कैसा कुछ : 8 २००५-०० 53७ ८6 58 :#8 
हुआ? कि हम ने उन को और उन की कौम को सब: ७ ८-८ 2६55 220:58: 


को तबाह-बर्बाद कर दिया«?। 2 

(52) यह हैं उन के घर जो उन के जुल्म की वजह : ७)»»५४ (., “2, ७ 6६5 

से उजड़े पड़े हैं, जो लोग इल्म रखते हैं उन के लिये : 8८» »8 45५ 32 ३ 
इस में बड़ी निशानी है। ' 

(53) हम ने उन को जो ईमान लाये थे और प्रहेजगार : ७2८,&£|%63|:5० ८257 225 
थे बाल-बाल बचा लिया। ह क्‍ 
(54) और लूत का जिक्र कर जबकि“? उस ने- अपनी : 45५ 5॥2%#5< ,५& /656/ 5; 
कौम से कहा कि क्‍या देखने-भालने के बावजूद फिर : & ८:22. ६8९ 
भी तुम बदकारी कर रहे हो”० ०9 ्े 

. (55) यह क्या बात है कि तुम महिलाओं को छोड़ कर : 02 8:64 02५ ८४4 #<5॥| 
“मर्दों के पास शवहत से (जिन्सी ख़ाहिश बुझाने के : 2# 3 65: »४८9॥ ५४५ 
लिये) आते हो”?7 हक्‌ यह है कि तुम बड़ी ही : 27276 
नादानी कर रहे हो। : 


साजिश (षरायन्त्र) का बदला दिया. ओर उन्हें हलाक कर दिया। 

(67) अल्लाह की इस तदबीर (मक्र) को समझते ही न थे। 

(68) यानी हम ने ऊपर गिनाए गये नो (9) सरदारों को ही नहीं, बल्कि उन की कौम को भो मुकम्मल 
तौर पर हलाक कर दिया। क्योंकि वह कौम तबाही-बर्बादी के असल सबब में (यानी इन्कार और 
नाफुमानी,. सरकशी में) मुकम्मल तौर पर उन के साथ शरीक थी, ओऔर अगर्चे अमली तोर पर उन 
के कत्ल के मन्सूबा में शरीक न हो सकी थी (क्योंकि मन्सूबा खुफिया था) लेकिन उन की इच्छा 
और दिली ख़ाहिश के ऐन मुताबिक था, इसलिये वह भी गोया उस मक्र में शरीक थी जो नौ. (9) 
लोगों ने हजरत सालेह अले० ओर उन के घर बालों के खिलाफ तय्यार किया था, इसलिये पूरी कौम 
ही तबाह-बर्बाद कर देने के योग्य पाई। 

(69) यानी लूत अलै> का किस्सा याद करो, जब उन्होंने ऊपर की बातें कहीं। यह कौम, “आमूरा” 
: और “सदूम” बस्तियों में आबाद थी। 

(70) यानी यह जानने के बावजूद कि यह बेहयाई का काम है। [तुबसिरुन] तुम दिल से देखते हो। 
अगर आँखों से देखना मुराद हो तो .यह अर्थ होगा कि नज़रों के सामने यह काम करते हो, यानी 
'तुम्हारी शरारतें इस हद तक पहुँच गयी हैं कि छुप कर करना पसन्द नहीं करते। 

(7]) यहाँ फिर वही ऊपर की बात दोहराई गयी है जो डॉट-फटकार के लिये है कि यह बेहयाई 
वही लवातात (ककर्म) है जो तुम ओरतों को छोड़ कर मर्दों से गैर फितरी तौर पर अपनी इच्छा 
और -ख़ाहिश पूरी करते हो। 
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(56) कौम वालों का जवाब सिवाए इस के कुछ न था : 


98 ४ 39] २५४ (४६ ०८४ (४ 


कि लूत की आल को अपने शहर से निकाल दो, यह 
लीग बड़े पाक बाज बनते हें?” । 


(57) पस हम ने उसे और उस के अहल (घर बालों) 
को उस की बीवी को छोड़ कर सब को बचा लिया, : 


 »8॥ ९25 ८5 ५४ 0 ६& ६ 


है 2६८८ 32८८5“ ““49८/ #॥9/9<८ 
358 *४४४॥ $ 88 $ 4256 


॥9 +/ 


लीन 902). ००2 
इस का अनुमान तो बाकी रह जाने वालों में हम लगा : 
ही चुके थे”»। | ; 
(58) और उन के ऊपर एक विशेष प्रकार की बारिश : 3४७ ४.5 ८१४४ ०५४८ ४:४०६ 
बरसा दी?», पस उन धमकाए हुये लोगों पर बुरी वर्षा : & ८2,557 


हुयी 752 | 


| (५ ० ॥ /# ४“ ८; पुर! 9/# 2 
(59) तू कह दे कि तमाम तारीफ अल्लाह पाक ही के ; 89५% ७“ ०-८3 ४; («0 ु के 
लिये है और उस के चुने बन्दों पर सलाम है?०। क्‍या : 6८$,£8$ 8 ८४+85०८2३ 


अल्लाह पाक बेहतर है या वह जिन्हें यह लोग शरीक : 
(साझी) ठहरा रहे हैं?”?। । 


(72) यह तन्‍ज ओर मजाक के तोर पर कहा। 

(73) यानी पहले ही इस की बाबत यह अनुमान, यानी अल्लाह की तक़्ंदीर में था कि वह उन्हीं 

पीछे रह जाने वालों में से होगी जो अजाब में गिरफृतार होंगे। हि 

(74) उन पर जो अज़ाब आया, उस की तफ्सील पहले गुज़र चुकी है कि उन की बस्ती को 

उन पर उलट दिया गया और इस के बाद उन पर तह ब तह (पर्त दर पर्त) खन्‍गर पत्थरों की 

बारिश हुयी। 

(75) यानी जिन्हें नबिय्यों के जरीआ से डराया गया और उन पर हुज्जत तमाम-कर दी गयी, लेकिन 

फिर भी वह झुठलाने ओर इन्कार करने से बाज़ नहीं आये। 

(76) जिन को अल्लाह ने रिसालत और बन्‍्दों की रहनुमाई के लिये चुना ताकि लोग सिफ एक 

अल्लाह की इबादत करें।... 

(77) 'क्या अल्लाह बेहतर है,” यानी अल्लाह ही की इबादत बेहतर है। क्‍यों किः जब पैदा करने 

वाला, रोजी देने वाला और मालिक वही है तो इबादत का हकदार कोई दूसरा क्‍यों कर हो सकता 

है? जो न किसी चीज को पैदा करने वाला है, न रोजी देने वाला है और न मालिक है। 
[खैरुन]| यह अगर्चे तफुजील का सेगा है लेकिन यहाँ तफुज़ील के माना में नहीं है, सिफ्‌ बेहतर 

के माना में है, इसलिये कि बातिल और झूठे माबूदों में तो सिरे से कोई खैर (भलाई) है ही नहीं। 


६६ 
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(60) भला बताओ तो आसमानों को और जमीन को : 
किस ने पैदा किया? किस ने आसमान से बारिश : 
बरसाई2 फिर उस पानी से हरे-भरे खूबसूरत बाग़ात : 
उगाए? उन बागों के पेड़ों को तुम हर्गिज़ नहीं उगा : , »«ध »८ #%८ ११ 5 १; | 
सकते“»। क्‍या अल्लाह पाक के साथ और कोई माबूद : ००५४2 एर %ऋ 2 
भी है??7 बल्कि यह लोग हक से मुँह मोड़तें हैं*?। : 
(6]) भला किस ने जमीन को ठहरने की जगह : 
बनाया»? और उस के दर्मियान नहरें जारी कर दीं और : 
उस के लिये पहाड़ बनाऐ और दो समुन्दरों के दर्मियान : 
रोक बना दी*०। क्‍या अल्लाह केसाथ और कोई : 


८४6 (&9|3 २५४ 6& ८ 
० 4 5086 8५५2 ४३ ०४ 
54|52/0 000 ८6८726:८॥$ 


८//ट #*दै ८2८9 ४“ 


६७५ 25४ ४४ 29 (+< ०४ 
नज़र, *ुै॒राीॉ (३ ("० #९५9४ 
(००3 ७29 (७ (००५5 |&' 

। £:< ७9! १9; 


७५ 5५0 ६४ ८॥६ »$०० ७०४०५ 


माबूद भी है? बल्कि उन में से अक्सर कुछ जानते ही : 
नहीं। है 
(6)) बेकस (असहाय) की पुंकार को जब कि वह : 
पुकारे, कौन कबूल करके सख्ती को दूर.......... 


हि. 245 # 44% # 9 2 


9 8४७७ |3|, | 


(78) यहाँ से पिछले के वाक्‍्यों की तश्रीह और उन के तर्क दिये जा रहे हैं कि वही अल्लाह पाक 
पैदा करने, रोजी देने और तदबीर करने में अकेला है, कोई उस का शरीक नहीं है। फ्रमाया: आसमानों 
को इतनी ऊँचाई पर इतनी सुन्दरता के साथ बनाने बाला, उन में चमकते तारे, रोशन सितारे और 
चलने-फिरने वाले तारे बनाने वाला। इसी तरह जमीन और उस में पहाड़, नहरें, चश्में, समुन्दर 


(20 आर कि 


मर १६ 
6 6%५४४०»४४ 


पेड़-पौथे, खेतियाँ और -हर प्रकार की चिड़ियाँ और जानवर वगैरह पैदा करने वाला और आसमान से 


बारिश बरसा कर उस से खूबसूरत बाग उगाने वाला कौन है? 

क्या तुम में से कोई ऐसा है जो जमीन से पेड़ ही उगा कर दिखा दे? इन सब के उत्तर 
में मुश्कि लोग भी कहते और तसलीम करते थे कि यह सब कुछ करने वाला अल्लाह पाक है 
जैसा कि कुरआन पाक में दूसरे स्थान पर है (जेसे, सूरः अनूकबूत-63) 
(79) यानी इन सब हकीक॒तों के बावजूद क्‍या अल्लाह के साथ कोई और भी जात ऐसी है जो 
इबादत के मुस्तहिक हों? या जिस ने उन में किसी चीज़ को पैदा किया हो? यानी कोई ऐसा नहीं 
जिस ने कुछ बनाया हो, या इबादत के लाइक हो। [अम्मन] का इन आयात में सफहूम यह हे कि 
क्या वह जात जो इन तमाम चीजों का पैदा करने वाला है, उस की तरह है जो इन में से किसी 
चीज पर कुदरत नहीं रखता? (इब्ने कसीर) 
(80) इस का दूसरा तर्जुमा यह है कि वह लोग अल्लाह की बराबरी का ठहराते हैं। क्‍ 
(84) यानी जिस में सुकून और ठहराव है। न हिलती है न .डोलती है। अगर ऐसा होता तो .जमीन 
पर रहना संभव ही न होता। जमीन पर बड़े-बड़े पहाड़ बनाने का मकसद भी ज़मीन को हिलने-डोलने 


'से रोकना ही है। 
(82) इस की तश्रीह के लिये देखें पारः ॥9, सूरः: फ्रकान-53 का हाशिया। 
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कर देता है27 और तुम्हें जमीन का ख़लीफा : 4 »9 28८ (525 524 
बनाता है“। क्‍या अल्लाह पाक के साथ और भी: & ८:58 ६ 
कोई माबूद है? तुम बहुत कम नसीहत प्राप्त करते हो। : 

(63) भला कौन है जो तुम्हें खुश्की और तरी की : >यी5 ;॥ ५०४ 8 » 7०४ ४ 
तारीकियों में राह दिखाता है? और जो अपनी रहमत : 56८ & (४ &9 5.2 55 
से पहले ही शुभसूचनाएँ देने वाली हवायें चलाता है*४ 7 : ६६ 2४॥ (५४ ४ हद 
क्‍या (ऐसे) अल्लाह पाक के साथ कोई और माबूद भी : 
है। जिन्हें यह शरीक करते हैं? इन सब से अल्लाह : 
पाक बुलन्द व बाला तर हे। । ु 
(64) भला कौन है जो मख्लूक की प्रथम बार पैदाइश : #$£25820% #&&॥8282# 
करता है? फिर उसे लौटाएगा»?। और कौन है जो : (६५,६52) ५ 25४ 72 67 
तुम्हें आसमान और ज़मीन से रोजी दे रहा है/?7 क्‍या : ५ ८2६.५ 55% 5 ४6८८ [४८ 
अल्लाह पाक के साथ और कोई भी माबूद हे? आप: 

- कह दें कि अगर सच्चे हो तो अपनी दलील लाओ। : 


्स् 


&०»+£ 


. (83) यानी वही अल्लाह है जिसे सख़्ती और परेशानी के समय पुकारा जाता और मुसीबत में उस 

से उम्मीदें लगायीं जाती हैं। लाचार-मजबूर उस को पुकारता है और तकलीफ को वही दूर करता है 

(और अधिक जानकारी के लिये देखें सूरः नहल 53 + सूरः बनी इस्राईल-67) द 

(84) यानी एक उम्मत के बाद दूसरी उम्मत, एक कौम के बाद दूसरी कौम और एक नस्ल के 

बाद दूसरी नस्ल पैदा करता है। वर्ना अगर वह सब को एक ही समय में पैदा कर देता तो जमीन 
तन्‍्ग हो जाती, रोज़ी-रोटी की तलाश में भी कठिनाईयौं होतीं। जिन से तुम नुक्सान उठाते। (इब्ने 

कसीर) गोया आगे-पीछे इन्सानों को पैदा करना और एक को दूसरे की जगह पर बैठाना, यह भी 

. अल्लाह पाक की मेहरबानी ही है। 

(85) यानी आसमानों पर सितारों को रोशनी देने वाला कोन है? जिन से तुम तारीकी में राह पाते 

हो। पहाड़ों और वादियों को पैदा करने वाला कौन है7 जो एक-दूसरे के लिये सीमा और सरहद का _ 

काम भी देते हैं और राहों की निशान दही का भी काम करते हैं। 

(86) यानी बारिश से पहले ठन्डी हवायें जो बारिश की सूचना ही नहीं देतीं, बल्कि उन से सूखा काल 

के शिकार लोगों में खुशी की लहर भी दौड़ जाती है। 

(87) यानी कियामत वाले दिन तुम्हें दोबारा जिन्दगी अता फ्रमाएगा। 

(88) यानी आसमान से बारिश भेज कर जमीन से उस के -पोशीदा ख़ज़ाने (ग़ल्ला और मेवे) पैदा 

फरमाता है और यूँ आसमान और जमीन की बककतों के दरवाज़े खोल देता है। 


_ मन्जिलः:5 _ 


पार: अम्मन्‌ ख़-ल-क (20) 407 सूरः नमूल (27) 


*ऋ ऋननंजिखडि्न्न्न्न्न्ब्बन्न्ब्ल बच ऑन जि]न्निनच्च्नऑ्धऑचज्ब्ब््ल्न्न्स 


#79५ # १ २" २ 


(65) आप कह दीजिये कि आसमानों और ज़मीन वालों : (५ 298५५ ८०:६५ ७४ 


में सिवाए अल्लाह पाक के कोई गैब नहीं जानता”, : ७८५८ ८६४ ८2:5४ ८८ ५8 
उन्हें तो यह भी मालूम नहीं कि कब उठा खड़े किये : 
जोयंगे 7 


(66) बल्कि आखिरत के बारे में उन का ज्ञान समाप्त : ६ १४ १; 82४3 2६५ 2:38 
हो चुका है?”, बल्कि यह...... | 


(89) यानी जिस तरह ऊपर के मामलात में अल्लाह पाक अकेला है उस का कोई शरीक नहीं, इसी 
तरह गैब के इल्म में भी वहे अकेला है, उस के सिवा किसी के पास गैब का इल्म नहीं। नबिय्यों 
और रसूलों को भी उतना ही इल्म होता है जितनां अल्लाह पाक वहूयि और इलहाम के द्वारा उन्हें 
बतला देता है। और जो इल्म किसी के बतलाने से प्राप्त हो, उस के जानने वाले को गैब का आलिम 
नहीं कहा जाता। गैब का जानने वाला तो जो बगैर किसी वास्ते और जरीआ के जाती तौर पर हर 
चीज का इल्म रखे, हर हकीकत की ख़बर रखे और पोशीदा चीज भी उस के इल्म से बाहर न 
हो। यह सिफत सिंफ ओर सिफ अल्लाह की है, इसलिये सिंफ घही आलिमुल्‌ गैब (गैब का जानने 
वाला) है, उस के सिवा दुनिया जहान में कोई आलिमुल गैब मभहीं। द 

हजरत आइशा रजि० फरमाती हैं कि जो शख्स यह गुमान रखता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
»अलेैहि वसलल्‍लम आने वाले कल को पेश आने वाले हालात का इल्म रखते हैं, उस ने अल्लाह पर 
बहुत बड़ा आरोप लगाया, इसलिये कि वह तो फ्रमां रहा हे कि “असंमानों और जमीन में गैब का 
इल्म सिफ अल्लाह को है।” (सहीह बुख़ारी-4855+ सहीह मुस्लिम, हदीस: 287-(।77) जामे 
तिर्मिजी-3068) हज़रत कृतादा रजि० फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने सितारे तीन कामों के लिये बनाए 
हैं (() आसमान को सजाने के लिये (2) राह दिखाने के लिये (3) शैतान को रज्म करने के लिये। 
लेकिन अल्लाह के अहकाम से बेख़बर लोगों ने उन से गैब का इल्म हासिल करने (कहानत) का. 
ढोंग रचा लिया है। 

जैसे कहते हैं कि जो फलॉ-फलाौं सितारे के वक़्त निकाह करेगा तो यह-यह होगा। फलॉं-फलौं 
सितारे के समय सफर करेगा तो ऐसा-ऐसा होगा। फंलॉ-फ्लौं सितारे के समय पैदा होगा तो ऐसा-ऐसा 
होगा वगैरह । यह सब ढकोसले हैं। इन के दावों के खिलाफ अक्सर होता रहता है। सितारों, परिन्दों 
जानवरों से गैब का इल्म किस प्रकार हासिल हो सकता है7 जबकि अल्लाह पाक का फेसला तो 
यह हे कि आसमान ओर जमीन में अल्लाह के सिवा कोई गैब नहीं जानता। (इब्ने कसीर) 
(90) यानी वह यह नही जानते कि आखिरत कब आयेगी, या उन॑ का इल्म आखिरत के बोर में 
बराबर है। जेसे नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने हज़रत जिब्रील के पूछने पर फरमाया थाः 
“कियामत के बारे में जिस से पूछा गया है (यानी नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम) वह भी 
पूछने वाले (यानी जिब्नील) से ज्यादा इल्म नहीं रखते” या यह अर्थ हैं कि उन का इल्म मुकम्मल 
हो गया, इसलिये कि उन्होंने कियामत के बारे में किये गये वादों को अपनी आँखों से देख लिया, 
अगर्चे यह इल्म अब उन के लिये नफा पहुँचाने वाला नहीं है, क्‍योंकि दुनियाँ में वह उसे झुठलाते 
रहे थे, जेसे फरमायाः “वह जिस दिन हमारे सामने आयेंगे कैसे सुनने वाले और कैसे देखने वाले होंगे। 
मगर जालिम आज खुली गुमराही में हैं।” (सूरः म्रयम-38) द 


मन्जिल: 5 


पारः अम्मन्‌ ख़-ल-क (20) 408 सूरः नमूल (27) 


इस से शक में है, बल्कि यह इस से अन्धे हैं??। : 6७८: ६3» 0: १६४३४ 


( 67) काफिरों ने कहा कि क्‍या जब हम मिट्टी हो : (४ & ।॥05 ६8 ८29 28: 

जायेंगे और कर हमारे बाप-दादा भी, तो क्‍या हम फिर : 5:5४ ६/&;॥६ 
. निकाले जायेंगे? । 

(68) हम और हमारे बाप-दादाओं को बहुत पहले से : १6४ 22 ४ ८४।॥५ 6५ (&४ 


यह वादे दिये जाते रहे। कुछ नहीं, यह तो स्िफ अगलों : 26920: 60 ८| 
के किस्से-कहानियाँ हैं»०। । 
(69) आप कह दीजिये कि जमीन में चल फिर कर : ८६ &8 ४58 (29 ३ ४८५ 28 


जरा देखो तो सही कि गुनाहगारों का कैसा अन्जाम : ७८४:४४ ३८ 
हुआ) 7. कि 

(70) आप उन के बारे में ग़म न करें और उन के : 5४ 8 25 ४ :<४ &४ ५४ 
दाँव-घात से तंग दिल न हों। | ७८८ 


(7) और कहते हैं कि यह वादा कब है अगर सच्चे : (१६% 2) ४८ ७ ७४ ८)5४ 
हो तो बतला दो। । ७८७५० 


(72) आप उत्तर दे दीजिये कि शायद बाज वह चीजें । ह३६॥ (3505 58 2 ४ ३ 


जिन की तुम जल्दी मचा रहे हो तुम से बहुत ही करीब : ७८7 25४% 
ह हो गयी हों) | ु ह् 


().५ भ्दरैट १*/ 4.4 


(73) बिला शुब्हा आप का परव॑दिगार तमाम लोगों पर : &४ (४8 ४ ७: 207 ४४) 29 
बड़े ही फज्ल वाला है, लेकिन अधिकांश लोग शुक्र । है 27९63 /4£ | 
नहीं बजा लाते हैं»?। 


(9।) यानी दुनिया में आख़ि्िरत के बारे में शक में हैं, बल्कि अन्धे हैं कि अक्ल और बसीरत 
(सोच-समझ) में ख़राबी की वजह से आखिरत पर यकीन से महरुम हैं। 
(92) यानी इस में हकीकृत कोई नहीं, बस एक-दूसरे से सुन कर यह कहते चलें आ रहे हैं। 
(93) यह उन काफिरों के कौल का उत्तर है कि पहले की कौमों को देखो कि क्या उन पर अल्लाह 
का अजाब नहीं आया? जो नबिय्यों के सच्चे होने की दलील है। इसी तरह कियामत और उस की 
जिन्दगी के बारे में भी हमारे रसूल जो कहते हैं, बिला शुब्हा सच है। 
(94) इस से मुराद बद्र कौ जन्ग का वह अजाब है जो कत्ल ओर बन्दी बनाने की शक्ल में काफिरों 
को पहुँचा, या इस से कब्र का अजाब मुराद है। द 

_रदि-फ] यह करीब के .माना में हे जैसे सवारी की पीछे की सीट पर बैठने वाले को “रदीफ” 
.. कहा जाता है। 
(95) यानी अज़ाब में ताख़ीर (विलंब) यह भी अल्लाह के फज्ल का एक हिस्सा है लेकिन लोग 
फिर भी उस से मुँह मोड़ कर नाशुक्री करते हैं। 
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पार: अम्मन्‌ ख-ल-क (20)... 409 क्‍ सूरः नमूल (27) 


(74) बेशक आप का रब उन चीजों को भी जानता : (53 ०2५४० ८5 ८ 2५४ ४४ 6४ 


है जिन्हें उन के दिल छुपा रहे हैं और जिन्हें जाहिर : ७८2 
कर रहे है। द 

(75) आसमान और जमीन की कोई पोशीदा चीज़ भी : 5 $ (29४ ॥५2 4५४ ०2 ५८५ 
ऐसी नहीं जो स्पष्ट और खुली किताब” में न हो। : ७९४५४५४ 
(76) बिला शब्हा यह कुरआन बनी इस्राईल के सामने : (४95०) 6 ४ && ८08॥5 6 
उन अक्सर चीजों का बयान कर रहा है जिन में यह : ७८५85 43.5८ 
इख्तिलाफ करते हैं”?। । 

(77) और यह कुरआन ईमान वालों के लिये बिला : 260 ६2:2६ ५52 5 


शब्हा हिदायत ओर रहमत है?2। । 
(78) आप का रब उन के दर्मियान अपने हुक्म से सब : %& (७५ »6% >> ४४४ & 
टेगा ) हे 9 १9 ४9 /9 
फैसले कर देगा”?। वह बड़ा ही ग़ालिब और सब कुछ : ../ ढटद्राएथआ 
जानता है। क्‍ 
5 है ८6 है $ 6, (८ (४ ५८८ 
(79) पस आप अल्लाह ही पर भरोसा रखिये, बिला : ७९८४ ० # ४ ४ ४8४५ 
शब्हा आप सच्चे ओर खुले दीन पर हैं।००। 


(96) इस से मुराद लौहे-महफूज़ है। उन की पोशीदा चीजों में उस अज़ाब का इल्म भी है जिस के 
लिये यह काफिर लोग जल्दी मचाते हैं, लेकिन उस का वक्‍त भी अल्लह ने लोहे-महफूज में लिख 
रखा है जिसे सिंफ वही जानता हे। और जब वह वक्‍त आ जाता है जो उस ने किसी कौम की 
तबाही के लिये लिख रखा होता है तो फिर उसे तबाह कर देता है। यह लोग वह समय आने से 
पहले जल्दी क्‍यों करते हैं? 

(97) अहले-किताब, यानी यहूद-नसारा मुख्तलिफ फिंकों, गुटों और गरोहों में बट गये थे। उन का 
अकीदा भी एक-दूसरे से अलग था। यहूदी हज़रत ओसा अलै० की तोहीन (मानहीन) करते थे और 
ओऔसाई उन की शान में गुलू करते थे, यहाँ तक कि उन्हें अल्लाह या अल्लाह का बेटा करार दे 
दिया। कुरआन पाक ने उन के हवाले से ऐसी बातें बयान फ्रमायीं जिन से हक स्पष्ट हो जाता 
है और अगर वह कुरआन की बयान कोी हुयी बातों को मान लें तो उन के दर्मियान परस्पर जो 
अकीदा का इख्तिलाफ है वह समाप्त और उन के दर्मियान इख्तिलाफ कम हो सकता हेै। 

(98) “ईमान वालां के लिये हिदायत और रहमत है” यहाँ मोमिनों को ख़ास इसलिये किया कि वही 
कुरआन से लाभ उठाते हैं। उन्हीं में वह बनी इस्राईल भी हैं जो ईमान ले आये थे। 

(99) यानी कियामत के दिन उन के दर्मियान के इख़्तिलाफ का फैसला कर के हक को बातिल 
से मुमताज (अलग) कर देगा और उस के मुताबिक जजा-सजा (अच्छा-बुरा बदला) देगा। या उन्होंने 
अपनी किताबों में जो फेर बदल और तबदीली की हें, दुनिया में ही उन का पर्दा चाक कर के उन 
के दर्मियान फैसला फ्रमा देगा। 

(00) यानी अपना मामला उसी के हवाले कर दें ओर उसी पर भरोसा करें, वही आप का मददगार 
है। एक तो इसलिये कि आप सच्चे दीन पर हैं, ओर दूसरी वजह आगे आ रही है। 
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कैम, “ .? 2 39.5६ // ७७१३//१ 


(80) बेशक आप न मुद्दों को सुना सकते हैं और न : ४8) ६%9॥६.४५४४३:॥६.४५८६ 
बहरों को”), जबकि बह पीठ फेर कर भागे जा रहे : ह ७८2.,/2/6।६। 
हों (०० ्‌॥ | 

(8) और न आप अन्धों को उन की गुमराही से : ७८०७४ ७४ ॥०/७५७ ८ 
रहनुमाई कर सकते हैं। आप तो केवल उन्हें सुना : 28 ६, ८5% & ९ &४ 


#*० 2५ 


सकते हैं/०? जो हमारी आयतों पर ईमान लाये हैं, फिर : .. ७८५५४ 
वह फुमाबरदार (आज्ञाकारी) हो जाते हैं। | द 

(82) जब उन के ऊपर अजाब का वादा साबित हो : «०७४ &-* »&/८ 0५ & ।६॥६ 
जायेगा"*? तो हम जमीन से उन के लिये एक जानवर : [४ 28 62268 29८55 
निकालेंगे जो उन से बातें करता होगा"? कि लोग : 5८:25! ६ 
हमारी आयतों........... ; 


(।0।) यह उन काफिरों की पर्वा न करने और सिंफ्‌ अल्लाह पर भरोसा रखने की दूसरी वजह है 
कि यह लोग मुर्दा हैं जो किसी की बात सुन कर फाइदा नहीं उठा सकते, या बहरे हैं जो न तो 
सुनते हैं और न समझते हैं और न हिदायत पाने वाले हैं। गोया काफिरों को मुर्दों से तश्बीह दी जिन 
के अन्दर न हरकत होती है और न अक्ल। ओर इन्हें बहरों से तश्बीह दी है जो न तो वाज़-नसीहत 
सुनते हें ओर न ही अल्लाह पाक की दावत को कूुबूल करते हैं। 
(।02) यानी वह हक से नफरत करते हैं ओर मुकम्मल तौर पर इन्कार करते हैं, क्योंकि बहरा आदमी 
आमने-सामने भी कोई बात नहीं सुन पाता, चे जाये कि उस वक्‍त सुन सके जब वह मुँह मोड़ ले 
और पीठ फेरे हुये हो। कुरआन पाक की इस आयत से यह भी मालूम हुआ कि मुर्दों के सुनने 
का अकीदा कुरआन पाक के खिलाफ है। मुर्दे किसी की बात नहीं सुन कसते। अल्बत्ता इस से सिंफ 
वह सूरतें अलग हैं जहाँ सुनने की वज़ाहत कुरआन व हदीस से साबित होगी। 

जैसे हदीस में आता है कि लोग मुर्दे को जब दफन कर के वापस जाते हैं तो वह उन 
के जूतों की आहट सुनता है। (सहीह बुख़ारी-338+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 70-(2870) या बद्र की 
लड़ाई में जो काफिर मारे गये थे वह बद्र के एक कुँए में फेंक दिये गये थे, नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम ने उन को खिताब फ्रमाया, जिस पर सहाबा ने पूछाः आप बेजान जिस्मों से बात 
कर रहे हैं? आप ने फरमायाः यह तुम से ज्यादा मेरी बात सुन रहे हैं।” यानी चमत्कार के तौर 
पर अल्लाह पाक ने आप की बता मुर्दा काफिरों को सुनवां दी। (सहीह बुख़ारी-3976) 
(।03) यानी जिन को अल्लाह पाक हक्‌ से अन्धा कर दे, आप उन की इस तरह रहनुमाई नहीं 
फरमा सकते जो उन्हें मतलूब, यानी ईमान तक पहुँचा दे। 
(।04) यानी जब नेकी का हुक्म देने वाला और बुराई से रोकने वाला नहीं रह जायेगा। 
(05) [दाब्बह] जानवर। यह वही जानवर है जो कियामत की निशानियों में से है, जैसा कि हदीस 
में है नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फरनमायसा: 'कियामत उस समय तक नहीं आयेगी 
जब तक तुम दस निशानियाँ न देख लो (उन में से एक जानवर का निकलना है) (सहीह मुस्लिम, 
हदीसः 39-(290।) सुनन अबू दाबूद-434+ जामे तिर्मिज़ी - 2783+ सुनन इब्ने माजा-4055) 
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लक पर यकीन नहीं करते थे'००। । क्‍ द गा उ 
| ॥ में ४ लोगों ह ५५ 955७5 २६८७० ८“ (8 हि. #८ 2८ 
(83) और जिस दिन हम हर उम्मत में से उन लोगों : »५४०४५४३408 ८2.5४ .०४५ 


के गरोह को जो हमारी आयतों को झुठलाते थे, घेर : ७८:४४ ४९६४, 
लायेंगेिं,गी फिर वह सब के सब अलग कर दिये : है ड़ 
जायेंगे(०?। 


| 
9८“ १५५ १99 


(84) जब सब के सब आ पहुँचेंगे तो अल्लाह पाक : 53 ५ ४5 28 :2८ | ४८ 
फ्रमायेगा कि तुम ने मेरी आयतों को इस के बावजूद : ७८४ 72६५ ६ ८५ (६,४०४ 
कि तुम्हें उन का पूरा ज्ञान न था क्‍यों झुठलाया? और : क्‍ 

यहभी बतलाओ कि तुम क्‍या कुछ करते रहे।००7 : रा 

(85) और उन के अत्याचार करने की वजह से उन : »& |» ६. ५८८ 20,॥॥ &5; 
के हक्‌ में वादा (यानी अज़ाब) पूरा होकर रहेगा ओर : ८8५४५ 
वह कुछ बोल न सकेंगे।०। क्‍ 

(86) क्‍या वह देख नहीं रहे कि हम ने रात को : 4.3 ४-४ 29 ६८ ॥|2% ४ 
इसलिये बनाया है कि वह इस में आराम प्राप्त कर लें : 2४४ 8 3 6 ७५०५० 5५6 
और दिन को हम ने दिखलाने वाला बनाया है।०, : 

बिला शुब्हा इस में उन लोगों के लिये निशानियाँ हैं जो : 
ईमान और यकीन रखते हें'!?। ः 


२9.) * है 2५ 


2.8 5॥ 


दूसरी रिवायत में हे कि “सब से पहली निशानी जो-जाहिर होगी, वह सूरज का पूरब के बजाए 
पश्चिम से निकलना और चाश्त के वक्‍त जानवर का निकलना। इन दोनों में से जो पहले जाहिर 
होगी, दूसरी उस के तुरन्त बाद ही जाहिर हो जायेगी।” (सहीह मुस्लिम, हदीसः 8-(294) 
(।06) यह जानवर के निकलने का सबब है। यानी अल्लाह ५क अपनी यह निशानी इसलिये दिखायेगा 
कि लोग अल्लाह की निशानियों या आयतों (अहकाम, आदेश) पर यकीन नहीं रखते। कुरआन के 
जाहिरी अल्फाज़ से मालूम होता है कि यह वाक्य अल्लाह पाक का है, जबकि बाज ने इसे जानवर 
का कलाम कहा है, लेकिन यह कौल दुरुस्त नहीं है। (इब्ने कसीर+ तफुसीरुललुबाब) 
(।07) अलग-अलग कर दिये जायेंगे। यानी बुतों की पूजा करने वालों का टोला, आग की है 
करने वालों का टोला वगैरह। या यह माना है कि उन को रोका जायेगा। यानी उन. हा 
इधर-उधर और आगे-पीछे होने से रोका जायेगा और सब को नंबर वार जहन्नम में फेंक दिया 'जायेगा। 
(08) यानी तुम ने मेरी तौहीद और दावत की दलीलों को समझने की कोशिश ही नहीं. की और 
इस के बिना ही मेरी आयतों को झुठलाते रहे। द ऐ जा की 
(09) कि जिस की वजह से तुम्हें मेरी बातों पर गौर करने का मौका ही नहींमिलाएएए कि 428 ।2 
(।0) यानी उन के पास कोई उच्च नहीं होगा कि जिसे वह पेश कर सकें। या कियामरत की क्‍ 
. की वजह से बोलने की कुदरत से ही महरुम होंगे। और बाज के नजदीक चअस संभर्यीको छौलाते 
का बयान है जब उन के मुहों पर मोहर लगा दी जायेगी। ..._ सीन छ्ाच्छ न्‍नछ ड्रा5 क्‍्कीडि 
(त॥) ताकि वह दिन की रोशनी में रोजी-रोटी के लिये दौड़-धूथ किश सकें। किकिठ्न क्‍निःऊ (9॥) 
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(87) जिस दिन सूर फूँका जायेगा तो सब के सब : 

आसमानों ५ घब्बरा उठेंगे।!» ४ है (2 
आसमानों वाले ओर जमीन वाले घबरा उठें मगर : «2875 (8 295 5६५४ 
ओर तमाम के तमाम : 


'पसत और आजिज होकर उस के सामने उपस्थिति 


जिसे अल्लाह पाक चाहे/'», 


(हाजिर) होंगे। 


(88) और आप पहाड़ों को अपनी जगह जमा हुआ : 
ख़याल करेंगे लेकिन वह भी बादल की तरह उड़ते : 
फिरेंगे!'?। यह है कारीगरी अल्लाह पाक की जिस ने : 
हर वस्तु को मज़बूत बनाया हे''?। जो कुछ तुम करते : 


हो उस को वह जानता है। 
(89) जो शख्स नेक अमल (क्रम) लायेगा उसे उस से 


से बेखोफ होंगे(।० | 


(90) और जो बुराई लेकर आयेंगे वह औंधे मुँह आग 5 


में झोंक दिये जायेंगे, सिंफ वही बदला दिये जाओगे जो 
तुम करते रहे हो। 


3 9२ 


७१ (>४ 258) ९ 2£&+ «०2५ 


॥ 2५9 


ही क्र 4 
९9 (००० 89 (99 


७४४ 80५५ ६६-4४ ट(ड् ७४५ 


८४ ४5 हे ५00 ६2 (८ ८&#“.१2८ 
0०४ (, ५5 ५॥ “(४ ८४ 


8 989 4 ह*$- 994 ५६ 8 4६५ कल 
: ०99 “५७०४ ! 86 (७* 


बेहतर बदला मिलेगा और वह उस दिन की घबराहट : 


90०५४ ५-३०: 525 ७१ 


*. 92.9 9.8४ ८2६ # & 3६2८) 2, ४८ ५६ 
8८४४: ८५९ ८,525: 6 


(॥2) सूर से मुराद वही नरसंघा है जिस में इसराफोल अलै० अल्लाह के हुक्म से फूँक मारेंगे। यह 
फूँक दो या दो से ज़्यादा बार मारेंगे। पहला फूँक मारने से सारी दुनियाँ घबरा कर बेहोश हो जायेगी 
ओर दूसरी बार फँक मारने से सब को मोत आ जायेगी। तीसरी बार फूँक मारने से सब लोग क्रों 
से जिन्दा होकर उठ खंड़े होंगे। बाज़ उलमा के नज़दीक एक और चोथी फूँक होगी जिस से सब लोग 
हथ के मैदान में इकटठे हो जायेंगे। 

यहाँ कौन सी फँक मुराद हे? इमाम इब्ने कसीर ओर दूसरे उलमा के नजदीक यह पहली 
फँक है। 

(3 ) यह कौन लोग होंगे जो नहीं घबराएँगे? बाज उलमा के नजदीक यह नबी और शहीद लोग 
गे; बाज उलमा के नज़दीक फरिश्ते और बाज के नज़दीक सब ईमान वाले होंगे। इमाम शौकानी 
पल पक का: हैं कि हो सकता है कि वह तमाम लोग ही हों जिन का ऊपर जिक्र हुआ, क्योंकि 
वाले हकीकी घबराहट से महफूज़ होंगे (जैसा कि आगे आ रहा है) क्‍ 
(।4) यह [क़िल्ञामत् वाले दिन होगा कि पहाड़ अपनी जगहों पर. नहीं रहेंगे, बल्कि बादलों की तरह 


(लाभ फिनीझामढ़ |झल्ल्ड़ स्राक की बड़ी कुदरत से होगा जिस ने हर चीज को मजबूत बनाया है। 
लेकिन वह उन मजबह्त चीजों को भी रुई के गालों की तरह कर देने पर कुदरत रखने वाला है। 
. (6) यानी हकीको | क्लोड़ ही ख़्ज़राहट से वह सुरक्षित होंगे (सूरः अन्बिया-03) 
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(9) मुझे तो बस यही हुक्म दिया गया है कि में इस : ६80 89७ 4: ६४ 8 2/ ८8 

नगर (शहर) के परव॑दिगार को इबादत करता रहूँ जिस : 222४; 69:६४ 5३ 

ने उसे हुर्मत वाला बनाया है'"?, जिस की मिलकियत : क्‍ 8८,:2॥८०८/ 

हर चीज़ है, और मुझे यह भी फ्रमाया गया है कि मैं : हु 

फ्रमाबंदारों (आज्ञाकारों) में से हो जाऊँ। ै 

(92) और मैं कुरआन पाक की तिलावत करता रहूँ, : ४ && ० ५८॥॥ $8 ८६ 
पा 


पस जो सीधी राह पर आ जाये वह अपने लाभ के : ५855 ८54५ ४ 5.5६ 


लिये सीधी राह पर आयेगा, और जो बहक जाये तो : मम 
कह दीजिये कि में तो सिंफ होशियार करने बालों में : वि 
से हूँ 88) । 

- (93) आप कह दीजिये कि तमाम तारीफें अल्लाह पाक : »*&»»#6 (५) «०४ (20 ॥ 
ही के लिये हैं”? वह बहुत जल्द. अपनी निशानियाँ : $62:5% ७5 ४६ 


दिखायेगा जिन्हें तुम (स्वैंय) पहचान जलोगे/ः?। और जो : 
कुछ तुम करते हो उस से...... दा द । 


(।47) इस से मुराद मक्का शहर है। इस शहर का ख़ासतोर पर जिक्र इसलिये किया गया है कि 
इसी शहर में काबा शरीफ है और यही नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सब से ज्यादा 
महबूब था। 

“हुमंत वाला” का मतलब यह है कि इस शहर में खून बहाना, जुल्म करना, शिकार करना, पेड़-पौ६ 
 काटना, यहाँ तक कि काटा तोड़ना भी मना है। (सहीह बुख़ारी-832 + सहीह मुस्लिम, हदीसः 
354 + जामे तिर्मिज़ी-406+ सुनन अबू दावृद-207+ सुनन इब्ने माजा-309+ सुनन नसई -2879) 
(।88) यानी मेरा काम सिंफ्‌ तबलीग करना है। मेरी दावत और तबलीरग़ से जो मुसलमान हो जाये 
उस में उसी का फाइदा है कि अल्लाह के अजाब से बच जायेगा और जो मेरी दावत को नही 
मानेगा तो मेरा क्या? अल्लाह पाक खुद ही उस से हिसाब ले लेगा ओर उसे जहन्नम के अजाब 
का स्वाद चखाएगा। 

(9) कि जो किसी को उस समय तक अजाब नहीं देता जब तक हुज्जत काइम नहीं कर देता। 
इसीलिये आगे फ्रमाया: “तो तुम उन्हें (निशानियों को) पहचान लोगे।” 

 (20) दूसरे स्थान पर फ्रमायाः “हम उन्हें दुनिया भर में और उन के अन्दर अपनी निशानियाँ दिखायेंगे 
ताकि उन पर हक्‌ स्पष्ट हो जाये” (हामीम सज्दा-53) अगर जिन्दगी में यह निशानियाँ देखकर ईमान 
नहीं लाते तो मौत के समय तो उन निशानियों को देख कर वह जरुर पहचान लेते हैं। लेकिन उस 
समय पहचानना कोई. फाइदा नहीं पहुँचाता। इसलिये कि उस समय का ईमान मकबूल नहीं। 
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हिल कि 


पारः अम्मन्‌ ख़-ल-क (20) .. 7444 | सूर: क-सस्‌ (28) 


किक आप का रब गाफिल नहीं हे?*?। 
सरः कसस मक्का शरीफ में नाजिल हुयी | इस में : 
88 आयतें और 9 रुकअ हैं। । 


काल 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत दयालु और :. >:-2$ ०) ५0। »..० 
रहम करने वाला है। । ३; 
(।) तासीम्मीम्‌ द द । क्‍ (0 
(2) यह रोशन किताब की आयरहतें हैं। ; । ७७४५० ५८४॥ ८.) ४; 
(3) हम आप के सामने मूसा ओर फिरओऔन की सहीह : ७५७&$४ ४४» [४ ०: ४५ ४४ 
घटना बयान करते हैं उन लोगों के लिये जो ईमान : 5८:58 48 का, 
रखते हेैं(?। 


(4) बिला शब्हा फिरओऔन ने जमीन में सरकशी कर : (&3 (29 $ ५४५ ८53 6| 


कु 


रखी थीं”? और वहाँ के लोगों को गरोह-गरोह बना : 2६5 588 5५४8 ८८५ ६5 
रखा था? ओर उन में से एक गरोह को कमज़ोर कर : 


9.१ 94:2८ 92 २८०८ 2,७९४ 


लडकों ०० | ४..] (5८६४५ (52! ्ड 
रखा था”, ओर उन के लड़कों को तो जब्ह कर ः ७८४ है हे 
डालता था०? और उन की लड़कियों को जीवित छोड़ : ५4॥ 


देता था। बेशक वह था ही फसादियों में से। 


(।2]) बल्कि हर चीज़ को वह देख रहा है। इस में काफिरों के लिये जबंदस्त डॉट-फटकार और 
चेतावनी है। 

(।) यह घटना इस बात की दलील है कि आप अल्लाह के नबी हैं। क्योंकि सैकड़ों साल पुरानी 
घटनाओं को बिल्कुल उसी तरीके से बयान कर देना जिस तरह वह पेश आये, बिला अल्लाह पाक 
की वहूयि के नामुमकिन है। ताहम इस के बावजूद उस से फाइदा ईमान वालों ही को होगा, क्योंकि 
वही आप की बातों की तसदीक करेंगे। 

(2) यानी अत्याचार का बाज़ार गर्म कर रखा था ओर अपने को बड़ा माबृद कहलाता था। 

(3) जिन के जिम्मे अलग-अलग काम और डयूटी थी। द 

(4) इस से मुराद बनी इस्राईल हैं जो उस समय की सब से अफजल कौम थी, लेकिन आजमाइश 
के तौर पर फिरऔन की गुलाम बनी हुयी थी और उस के जुल्म-ज्यादती का शिकार थी। 

(5) इस की वजह यह थी कि फिरओऔन ने एक ख़ाब (सपना) देखा था तो उस की ताबीर ख़ाब 
की ताबीर बताने वालों ने यह बताई थी कि बनी इस्राईल में एक बच्चा पैदा होगा जो उस की 
बादशाहत को समाप्त कर देगा और वह उस के हाथों हलाक होगा। (तफुसीरुललुबाब) इस का हल 
उस ने यह निकाला कि हर पैदा होने वाला इस्राईली बच्चा कृत्ल कर दिया जाये। हालाँकि उस मूर्ख 
ने यह नहीं सोचा कि अगर सपने की ताबीर यही है तो बैसा होकर कर रहेगा, चाहे वह बच्चे कृत्ल 
करवाता रहे। और अगर ख़्वाब की यह ताबीर नहीं है तो कत्ल करवाने की जरुरत ही नहीं थी। 
बाज उलमा का कहना है कि हज़रत इब्राहीम अलै० ने यह खुशख़बरी (शुभसूचना) दी थी कि उन 
की नस्ल से एक बच्चा होगा जिस के हाथों मिस्र की बादशांहत की तबाही होगी। किबती लोगों ने 
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पार: अम्मन्‌ ख-ल-क्‌ (20) 45 ः सूरः क-सस्‌ (28) 


(5) फिर हम ने चाहा कि हम उन पर एहसान करें : १५४०] ८23 4# 6४ 5४ ९::४ 
जिन्हें ज़मीन में बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया गया था : 2225६ 4६॥ 22८2६ 29 ७४ 
और हम उन्हीं को अगुत्रा (काइद) और (ज़मीन का) : हैं; ८2३, ॥ 
वारिस बनायें। । क्‍ 


(6) और यह भी कि हम उन्हें जमीन में कृदरत व £) टाल 
इखितियार (अधिकार) दें? और फ्रिऔन और हामान : #६ (६ हम 
ओर उन के लश्करों को वह दिखायें जिस से वह डर : हल 


रहे हैं (४० | 
(7) और हम ने मूसा की माँ को वहयि कौ? कि उसे : $$ ५.५७ ० ४४ 3 0) ६७० 
दूध पिलाती रहे और जब तुझे उस के बारे में कोई डर हे ५ 8६ ५ 20 3 4४8 
महसूस हो तो उसे दरिया में बहा देना और कोई डर, : ५५८८ ५७॥ ६४5 ॥ ५१८६ 
खौफ या रन्‍ज और ग़म न करना/०। हम बिला शुब्हा : ॥प प्र 
उसे तेरी तरफ लौटाने वाले हैं”? और उसे अपने : ७५५००* 
सन्देष्टाओं में बनाने वाले हैं। क्‍ । 


यह बशारत (शुभ सूचना) बनी इस्राईल से सुनी और फिरऔन को बता दिया जिस पर उस ने बनी 
इस्राईल के बच्चों को मरवाना शुरु कर दिया। (इब्ने कसीर) ह 
(6) चुनानचे ऐसा ही हुआ। अल्लाह पाक ने इस कमज़ोर और गुलाम कौम को पूरब-पश्चिम का. 
वारिस (मालिक, हाकिम) बना दिया। (सूरः आराफ-त37) और उन्हें दीन का पेशवा ओऔर इमाम भी 
बना दिया। 

(7) यहाँ जमीन से मुराद मुल्क शाम हैं जहाँ वह कनआनी लोगों की जमीन के बारिस बने। अल्लाह 
ही बेहतर जाने। 

(8) यानी उन्हें जिस बात का डर था कि एक इस्राईली के हाथों फिर२ओन की और उस के मुल्क 
व लश्कर की तबाही होगी, उन के इस डर और खौफ को हम ने हकीकृत कर दिखाया। 

(9) वहयि से मुराद यहाँ दिल में बात डालना है। वह वहयि मुराद नहीं है जो फुरिश्ता के ज़रीआ 
नबिय्यों पर नाजिल की जाती थी। ओर अगर फरिश्ते के ज़रीआ से भी आयी हो, तब भी उस एक 
वहयि से मूसा की माँ का नबी होना साबित नहीं होता, क्‍यों कि फरिश्ते कभी-कभार आम इन्सानों 
के पास भी आ जाते हैं जैसे हदीस में कोढ़ी, सफेद दाग वाले ओर अन्धे के पास फ्रिश्तों का आना 
साबित हे। (सहीह बुख़ारी-3464+ सहीह मुस्लिम-2964) 

(0) यानी नदी में डूब जाने या नष्ट हो जाने का ख़ौफ न रखना और उस की जुदाई का ग़म 
न करना। 
(।) यानी ऐसे तरीके से कि जिस से उस की नजात यकौनी हो। कहते हें कि जब ओलाद की 
हत्या का यह सिलसिला ज्यादा हुआ तो फिरओन की कौम डर गयी कि ऐसा न हो कहीं जनी इस्राईल 
की नस्ल ही समाप्त हो जाये और फिर मेहनत वाले काम हमें न करने पड़ें। इस का जिक्र उन्होंने 
फिरऔन से किया, जिस पर उस ने नया आदेश जारी कर दिया कि एक साल बच्चे कत्ल किये 
जायें और साल कत्ल न किये जायें। 


न्‍सक>+>पपा»र पाक +भानमप३५ऊनमा५ममाममभ नाक छ कह ०५५५५७५५५०३॥३७७ ३७५३० नम भन्‍का/कप ७ ५५ धमाका ८५५७» ७ ४०७ जनम ५+घज नए ७-५३ >आ कम »५«७५आम-+ इन; +न०.++ «५ भनक पक पान ७१७०६ कम ५१७-+ मजा मल्‍3३७५७५२५०५३५५९७४३७५५३५ध३७०८++ अभ+॥--कामाकवकस०१५७५००५४ ४ नहा काम पाना ५भ&4५४49५9५+७५३४७)३३७ + नम ४५ ५पक्षाक 3५७4९ भप ५७ +७७-+3५3५७७७५५५४५५३७५७७५७५+ाआन का; ७ कान ७ ५७-५०+3४७०५++ पक पा ऊ पता ८ भा भर महकमज+++ऊाककाआ)9५४५५०७३३३५३७५७५७७४४७३७०५०५॥४३ वा भव) क ५) कर ना कमाक फतवा न का 


पार: अम्मन्‌ ख़-ल-क (20) 6 क्‍ सूरः क-सस्‌ (28) 


(8) आखिर फिरऔन के लोगों ने उस बच्चे को उठा : ४८४28 ८92 ८:23 0 ६६&(६ 


लिया ) * 86 शंकर 2 /ह// /9/२० ८ 
लिया"? इसलिये कि वह उन का 5 न और उन के : 95४53 ८४७3 ८553 & “६४६ 
83) * १ 
लिये गम और रनन्‍ज का सबब बने"?। कुछ शक नहीं : ७८५,» ४ ५ 


कि फिरऔन और हामान और उन के लश्कर बाले थे : 
ही गलती करने वाले (दोषी)0+» । क्‍ 
(9) और फिरऔन की पत्नी ने कहा: यह तो मेरी और : 0 ८४ <5 ८,253 59 २8 


तेरी आँखों की ठन्डक हि इस को हम न करो/?। : ६६६६ ठा ५ *;7#५४ ५४६ 
बहुत संभव है कि यह हमें कोई फाइदा पहुँचाये या हम : ७ ८255४ :$॥४8 ६598 ॥| 


इसे अपना ही बेटा बना लें"? और यह लोग अक्ल : 
(सूझ-बूझ) ही न रखते थे/”?। : 


हजरत हारुन अलै० उस साल पेदा हुये जिस में बच्चे कृत्ल नहीं किये जाते थे जबकि मूसा 
अले० कत्ल वाले साल में पैदा हुये लेकिन अल्लाह पाक ने उन की सुरक्षा का इस प्रकार सामान 
पैदा फ्रमाया कि एक तो उन की माता पर गर्भ (हमल) का निशान जाहिर ही नहीं होने दिया कि 
वह फिरओन की छोड़ी हुई दाइयों की निगाह में आ जायें। इसलिये मूसा के पैदा होने का मामला 
तो ख़ामोशी के साथ हो गया और यह मामला प्रशासन के कार्य कर्ताओं के ज्ञान में नहीं आया। 
लेकिन पेदाइश के बाद कत्ल का डर मौजूद था जिस से बचने का तरीका स्वैंय अल्लाह पाक ने 
वहूयि भेज कर या दिल में बात डाल कर मूसा की माँ को समझा दिया। चुनान्चे उन्होंने उसे ताबूत 
में लिटा कर नील दरिया में डाल दिया। (इब्ने कसीर) 

(।2) यह ताबूत बहता-बहता फिरऔन के महल के पास पहुँच गया जो दरिया के किनारे पर ही 
था और वहाँ उस के नौकरों-चाकरों ने पकड़ कर बाहर निकाल लिया। 

(।3) यानी उन्होंने तो उसे अपना बच्चा ओर आँखों की ठन्डदः बना कर लिया था, न कि दुश्मन 
समझ कर। लेकिन अन्जाम यह हुआ कि वह उन का दुश्मन ओर रनन्‍ज-गम का कारण बना। 
(।4) मूसा अलै० उन के लिये दुश्मन क्‍यों साबित हुये? इसलिये कि वह सब अल्लाह के नाफमान 
ओर दोषी थे। अल्लाह पाक ने दन्ड के तोर पर उन के पाले-पोसे हुये को ही उन की हलाकत 
का कारण बना दिया। 

(।5) यह उस समय कहा जब उस ताबूत में एक सुन्दर बच्चा उन्होंने देखा। बाज उलमा के नजदीक 
यह उस समय का कौल है जब मूसा अलै० ने फिरऔन की दाढ़ी के बाल नोच लिये थे तो फिरऔन 
ने उन को कृत्ल करेन का हुक्म दे दिया था। (ऐसरुत्तफासीर) 

[लातकृतुलूह]) यह बहुवबचन (जमा) का सेगा है (तुम लोग उसे कत्ल न करो) इस से या 
तो अकेला फ्रिओन ही मुराद है ओर आदर-सम्मान के तौर पर जमा का सेगा लाया गया है। या 
हो सकता है वहाँ फिरओऔन के कुछ दरबारी मौजूद रहे हों। 

(॥6) क्‍यों कि फिरऔन के कोई औलाद न थी। 
(।7) कि यह बच्चा जिसे वह अपना बच्चा बना रहे हें यह तो वही बच्चा है जिस को मारने केलिये 
सैकड़ों बच्चों को मौत की नींद सुला दिया गया है। 
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पार: अम्मन्‌ ख़-ल-क (20) 447 सूर: क-सस्‌ (28) 


री १92५७ 


(0) मूसा की माता जी का दिल बेकरार हो गया/०, : 2:6८ »6५$ ७४ 3 56 €+ 
. करीब था कि इस घटना को बिल्कल प्रकट कर देतीं : (६.8 ४ ६६४४ ४५ ४ ५ 5.8 
अगर हम उन के दिल को ढारस न दे देते। यह : ४, 20 ८३ ८ 
इसलिये कि वह यकीन करने वालों में रहे'?”। ७८४४७८७४ 
(।) उन्होंने मूसा की बहन०” से कहा कि तू उस के : $४ ८५०४ 24.9» (४०) ८४४ 
पीछे-पीछे जा, तो वह उसे दूर ही दूर से देखती रही : क (3):52 ४ 55 $ (4 ४4 

. और फिरओऔनियों को उस का इल्म भी न हुआ। : 

(42) उन (के पहुँचने) से पहले हम ने मूसा पर दाइयों : <(&0: 02 &2: 442४ ६००3 
का दूध हराम कर दिया था“? तो 'यह कहने लगीं कि : :४४४४:७६ ८४ ४5:75: 
क्या मैं तुम्हें? ऐसा घराना बताऊँ जो इस बच्चे की : छह 2 27 
तुम्हारे लिये पर्वरेश करे, और हों भी वह इस बच्चे का : 
भला चाहने वाले”?। । 

(।3) पस हम ने उस बच्चे को उस की माँ की तरफ : ८£8४:६2५%88 ५५ 
वापस पहुँचा दियाः” ताकि उस की आंखें ठन्डी : 


(।8) यानी उन का दिल हर चीज़ और गम-फिक्र से खाली हो गया ओर एक ही फिक्र, यानी मूसा 
अलै० का गम दिल में समा गया जिस को उर्दू में “बेक्रारी” से ताबीर किया गया है। 

(।9) यानी गम की शिद्दत से यह जाहिर कर देतीं कि यह उन का बच्चा है, लेकिन अल्लाह पाक 
ने उन के दिल को मज़बूत कर दिया जिस पर उन्होंने सब्र किया और यकीन कर लिया कि अल्लाह 
ने मूसा को खैरियत से लौटाने का जो वादा किया है, वह पूरा होगा। 

(20) मूसा अलै>० की बहन का नाम म्रयम बिन्त इम्रान था, जिस तरह ओसा अले० की माँ का नाम 
म्रयम बिन्त इम्रान था। दोनों ही का नाम (इत्तिफाकु से) एक था। 

(2]) चुनानचे वह दरिया के कनारे-कनारे देखती रहती थीं, यहाँ तक कि उस ने देख लिया कि उस 
का भाई फिरओन के महल में चला गया है। 

(22) यानी हम ने अपनी कुदरत से मूसा को अपनी माँ के अलावा किसी और अन्ना (दाई) का 
दूध पीने से मना कर दिया। चुनन्चे बड़ी चेष्टा के बावजूद कोई अन्ना उन्हें दूध पिलाने और चुप 
कराने में कामियाब नहीं हो सकी। 

(23) यह सब तमाशा उन की बहन ख़ामोशी के साथ देख रही थीं, आखिर बोल पड़ीं कि में तुम्हें 
"ऐसा घराना बताऊँ जो इस .बच्चे की तुम्हारे लिये पर्वरिश करे।” 

(24) चुनान्चे उन्होंने मूसा की बहन से कहा,कि जाकर उस महिला को ले आ। चुनानन्‍्चे वह दौड़ी-दौड़ी 
गयी और अपनी माँ को जो मूसा की भी माँ थीं, साथ ले. आयी। 
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पारः अम्मन्‌ ख-ल-क (20) क्‍ 448 .._ सूरः कु-ससू (28) 


कक और ग़मगीन न हों, और जान लें कि अल्लाह: »»8680$5 0८८४ 2४६ 
का वादा सच्चा है”? लेकिन अक्सर लोग नहीं: ... 6&55% 
जानते?०। जा 

(।4) और जब मूसा अपनी जवानी को पहुँच गये और: (८ 4४8 ४6६28 ४६४ && ६; 
भरपूर ताकृत के मालिक हो गये, तो हम ने उन्हें: 222०4 ४४४ 2385 «(५६ 
हिक्मत और इल्म अता फरमाया”?। और हम नेकी : ्ि 

करने वालों को इसी प्रकार बदला दिया करते हैं। 

(।5) और मूसा एक ऐसे समय शहर में आये जबकि : ०८४ 28% ५४2 ० 4५9» 0&:5 
शहर के लोग गफलत में थे”», तो यहाँ दो आदमियों : 52४5८ (४५० ४3 ४<्ड 5४ 
को लड़ते हुये पाया......... : 


(27) जब हजरत मूसा ने अपनी माँ का दूध पी लिया तो फिरओऔन ने मूसा की माँ से महल में 
रहने को गुजारिश ( अनुरोध) किया, ताकि बच्चे की ठीक-ठाक पर्वरेश और देखभाल हो- सके। लेकिन 


उन्होंने कहा कि मैं अपने शोहर ओर बच्चों को छोड़ कर यहाँ नहीं रह सकती। आखिर यह ते पाया 


कि बच्चे को वह अपने साथ ही अपने घर ले जायें और वहीं उस की पर्वरुश करें। उस की मजदूरी 
. उन्हें शाही ख़जाने से दी जायेगी। सुब्हानल्लाह! अल्लह की कुदरत के क्‍या कहने! दूध अपने बच्चे 
को पिलायें ओर मजदूरी फिरऔन से वसूल करें। अल्लाह पाक ने मूसा अलै० को वापस लौटाने का 
वादा कितने बेहतर तरीके से पूरा फरमाया। 

एक मुर्सल रिवायत में है कि उस कारीगर की मिसाल जो अपनी बनाई हुयी चीज़ में सवाब 
और भलाई की निय्यत भी रखता है, मूसा अलै० की माँ की तरह है जो अपने ही बच्चे को 
दूध पिलाती है और उस की मजदूरी भी वसूल करती है” (मरासील अबू दाबृद-332) 
नोटः- “मरासील” यह मुर्सल को जमा है। उस हदीस को कहते हैं जिसकी सनद. सिर्फ सहाबी तक 
साबित हो, यानी सहाबी का नबी से सुनना न साबित हो। (ख़ालिद) 
(26) यानी बहुत से काम ऐसे होते हैं कि उन के अन्जाम की हकीकृत से अक्सर लोग अनजान 
होते हैं, लेकिन अल्लाह को उस के अच्छे अन्जाम (अन्त) का इल्म होता है। इसीलिये अल्लाह ने 
फ्रमाया: “हो सकता है जिस चीज को तुम बुरा समझो, उस में तुम्हारे लिये भलाई हो। और जिस 
चीज को तुम पसन्द करो, उस में तुम्हारे लिये बुराई का पहलू हो।” (सूरः: बक्रह-26) 

दूसरे स्थान पर फरमाया: 'हो सकता है तुम किसी चीज़ को बुरा समझो और अल्लाह उस 
में तुम्हारे लिये बहुत ज्यादा भलाई पैदा कर दे” (सूरः निसा-9) इसलिये इन्सान की बेहतरी इसी 
में है कि वह अपनी पसन्द और नापसन्द को छोड़ कर हर मामले में अल्लाह और रसूल के अहकाम 
की पाबन्दी करे कि उस के लिये भलाई और अच्छा अन्जाम है। 
(27) हुक्म” और “इल्म” से मुराद अगर नबुव्वत है तो इस स्थान पर किस तरह पहुँचे, इस की 
तफ्सील आगे की आयतों में है।. बाज उलमा के नजदीक इस से मुराद नबुव्वबत नहीं, बल्कि अक्ल 
समझ-बूझ ओर वह ज्ञान है जो उन्होंने अपने बाप-दादा और खान्दानी माहौल में रह कर सीखे। 
(28) इस से बाज उलमां ने मगिरिब और इशा के दर्मियान का समय और बाज ने दोपहर का समय 
मुराद लिया है। यानी जब लोग आराम कर रहे होते हैं। 
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पारः अम्मन्‌ ख-ल-क (20) 49 सूरः क-सस्‌ (28) 


.... उन में से एक तो मूसा के गरोह से था और यह : ६५४६८ ८५ |$55 (४ ०2 | 

दूसरा उस के दुश्मनों में से'। मूसा की कौम वाले ने : 4६ ५८3 22 59 26६28 

उस के खिलाफ जो उस के दुश्मनों में से था मूसा से: ८८ |»: 55 ९६ ५३ 
हक 7 (#8 5५ ६9% ९5०० ०१ ७३ 

मदद माँगी, इस पर मूसा ने उस को मुक्‍्का मारा जिस: ८ , ५728 ८८ 22055 08% 

से वह मर गया। मूसा कहने लगेः यह तो शैतानी : 220 ९४ ०८४०९ रॉ र्ट 

काम हो गया5”, बिलाशुब्हा शैतान दुश्मन और खुले : (9८8४ 02590० 

तौर पर बहकाने वाला है5?। द 

(6) फिर कहने लगेः ऐ. परव॑दिगार ! मैंने स्वैंय- अपने : 0१४४ &४ <.8४ 0 %: 0४ 

ऊपर अत्याचार किया तू मुझे माफ फरमा दे?),: ७ 2:०॥॥ 3,858 »& ५$| »५,88 

अल्लाह पाक ने उन्हें बख्श दिया, अल्लाह पाक: 

बख्शने वाला और मेहरबानी करने वाला है। । 

_(॥7) कहने लगेः ऐ मेरे मौला! जैसे तू ने मुझ पर यह: ८# ८& & &४ ६, ५ 5& 

मेहरबानी की तो मैं भी अब हर्गिज़ किसी गुनाहगार का : ७८०४८॥ ५४ 

सहायक व सहयोगी न बनूँगा??। ; 

(8) मूसा सुब्ह ही सुब्ह (सुब्ह तड़के) डरते हुये०० : ८6:68 ६७ 55५» 3, ६६४४ 

डर-दहशत की हालत में ख़बर मालूम करने को शहर: (9, ६&&2 छड्ी 5५ 


| 6 7 
में गये एव कि अचानक वही शख्स जिस ने कल उन से : 6४ 8॥ ४४ 88508 52.2८: 
मदद माँगी थी, उन से फिर मदंद को गुहार लगा रहा: द 95 ६ 


है। इस पर मूसा ने उस से कहा कि इस में शक नहीं : 
कि तू तो स्पष्ट गुमराह हैं&)। * ै 


(29) यानी वह फिरओऔन की कौम किब्त में से था। 

(30) इसे शैतानी काम इसलिये कहा कि हत्या एक बहुत ही बड़ा जुर्म है और हजरत मूसा अलै 
का मकसद उसे हर्गिज कत्ल करना नहीं था। 

(3) जिस की इन्सान से दुश्मनी भी स्पष्ट हे और इन्सान को गुमराह करने के लिये वह जो-जो 
जतन करता है, वह भी पोशीदा नहीं। 

(32) यह इत्तिफाकी 'कृत्ल अर्गचे महापाप नहीं था, क्योंकि महापाप करने से अल्लाह पाक अपने 
नबिय्यों की हिफाजत फरमाता है, ताहम यह भी ऐसा गुनाह नज़र आता था जिस के लिये भी माफी 
उन्होंने जरुरी समझी। 

(33) यानी जो काफिर होगा और तेरे आदेशों का मुख़तलिफ होगा, तो तू ने मुझ पर जो इनाम किया 
है, उस के सबब में उस का मददगार नहीं हूँगा। बांज उलमा ने इस से मुराद उस गुनाह की माफी 
ली है जो बिला शब्हा किबती के कत्ल की सूरत में उन के हाथ में हुआ। 

(34) ख़ाइ-फन] डरते हुये [य-त-रक़्कबुंं इधर-उधर झौँकते हुये और अपने बारे में शक-शुब्हे में मुबतला। 
(35) यानी हजरत मूसा अलै० ने उस को डॉटा* कि तू कल भी लड़ता हुआ पाया गया था, और 
आज भी फिर तू किसी से भिड़ा हुआ है, तू तो :खुला हुआ बेहराह, यानी झगड़ालू है। 
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सूरः क-सस्‌ (28) 


पार: अम्मन्‌ ख़-ल-क (20) . 4420 

(।9) फिर जब अपने और उस के दुश्मन को पकड़ना : 2 5३ (६४ ८3 2 ६8 
चाहा? तो वह (मदद चाहने वाला) कहने लगा”? कि : 0४ &%) 08 ,(2 ६2: 
ऐ मूसा! क्‍या जिस प्रकार तुम ने कल एक व्यक्ति को : (|8 «0 (४४ ८5६5 (258 
कत्ल किया है (उसी तरह भी मार डालना चाहता : (४८ ८४ ८३ ४ 
कत्ल हे ( ) मुझे हे : (9 हे (((४ ४८ | ! 99 


है? तू तो मुल्क में जालिम और सरकश बन कर : 
रहना चाहता है और तू यह चाहता ही नहीं कि सु६ : 


ग़र करने वालों में से हो। 


हम 5६] ९ 9/ 99 
9 ००.०४ ७१ ह4९ ५5 ६ 


(डा 9 ७४ 9 2, सूट, 


(9००2 £िरई] | ७१ (0२० #०५ 
कहने लगाः ऐ मूसा! यहाँ के : ७, 5४5: ५४॥॥ & ५४% 0५ 


(20) और नगर के अन्तिम छोर से एक व्यक्ति दौड़ता 
हुआ आया? और 


सरदार तुम्होर कृत्ल का मश्वरा कर रहे हैं, पस तू : ६५ ४ ८ 3985 
बहुत जल्द चला जा ओर मुझे अपना खेर खाह (भले : ७८2...) 


चाहने वाला) मान। ः 
(27) पस मूसा वहाँ से डर कर देखते-भालते निकल : ५४ 06 256६ ७४ ६६५ ६:5४ 
खड़े हुये”?। कहने लगेः ऐ मेरे परवंदिगार! मुझे : 2 

जालिमों के गरोह से बचा ले“”। 


(36) यानी हज़रत मूसा अलै० ने चाहा कि किब्ती को पकड़ लें, क्‍योंकि वही हज़रत मूसा अलेै 


और बनी इस्राईल का दुश्मन था, ताकि लड़ाई ज़्यादा न बढ़े। 
(37) फरियादी (यानी इस्राईली) ने समझा कि मूसा अलै० शायद मुझे पकड़ने लगे हैं तो बोल उठा 
कि ऐ मूसा! “क्या आप मुझे कत्ल करना चाहते हैं जिस तरह कल एक शख्स को कत्ल कर दिया 
था” यह सुन कर किब्ती जान गया कि कल जो कत्ल हुआ था, उस का कत्ल करने वाले मूसा 
है। उस ने जाकर फिरऔन को बता दिया जिस पर फिरऔन ने उस के बदले में मूसा को कत्ल 
करने का इरादा कर लिया। 
(38) यह आदमी कौन था? बाज़ उलमा के नज़दीक यह फिरऔन की कूौम में से था जो पोशीदा 
तौर पर मूसा अले० का भला चाहने वाला था। और जाहिर है सरदारों के मश्वरे की ख़बर ऐसे ही 
आदमी के जरीआ आना ज्यादा दुरुस्त हे। बाज़ उलमा ने कहा कि यह मूसा अलै० का निकट रिश्तेदार 
और इस्राईली था। 

शहर के परले कनारे से मुराद मुनफ (ऊँचा स्थान) है जहाँ फिरऔन का महल था और जहाँ 
से मुल्क की देख-भाल होती थी ओर यह शहर के अन्तिम छोर पर था। 
(39) जब हजरत मूसा के इल्म में यह बात आयी तो वह वहाँ से निकल खड़े हुये ताकि फिरुऔन 
की पकड़ में न आ सकें। 
(40) यानी फिरओऔन और उस के दरबारियों से जिन्होंने साथं मिल कर मूसा के कत्ल का मश्वरा 
किया था। कहते हैं कि हज़रत मूसा को कोई पता नहीं था कि कहाँ जाना है? क्योंकि मिस्र छोड़ने 
का मामला बिल्कुल अचानक पेश आया, पहले से कोई ख़याल या प्रोग्राम नहीं था। चुनान्चे अल्लाह 
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रा] (७0६ हे 


पार: अम्मन्‌ ख़र-ल-क (20) 42॥  सूरः क-सस्‌ (28) 


(22) और जब मदयन की तरफ रुख़ किया तो कहने : टा87#&#28 6556: 5565 
लगे: मुझे आशा है कि मेरा रब मुझे सीधी राह ले: 8027: 
चलेगा*?। े 

(23) मदयन के पानी पर जब आप पहुँचे तो देखा कि : 58 4५8 ५45 ८८८ £५ 3५ ६५ 
लोगों की एक जमाअत वहाँ पानी पिला रही है“? और : £6७४० ८2 558 ८5.5 (४8 ८5 
दो महिलायें अलग खड़ी (अपने जानवरों को) रोकती : (६ ५६6४ ८ 6 ८५४ ४07 


हुयी नज़र आयीं, पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है“)7 : ८१६ ब्यट.)। 5, 2 ८ (8: ५ 
वह बोलीं कि जब तक यह चरवाहे वापस न लोट : «(5६४ 


जायें हम पानी नहीं पिलातीं*?, और हमारे पिता जी : हा 
बहुत बड़ी आयु के बूढ़े हें'४?। 5 ्् प, 
(24) पस आप ने खुद उन के जानवरों को पानी पिला : &४ 2& 509 3 3». (७ हे 


दिया, फिर छाँव की तरफ हट आये और कहने लगेः : 8 »$ /« ०१ ०॥ ०४७) 
ऐ परव॑दिगार! तू जो कुछ भी भलाई मेरी तरफ उतारे हि 


. मैं उस का मुहताज हूँ४०। 


. पाक ने घोड़े पर एक फरिश्ता भेज दिया जिस ने उन्हें रास्ता बताया। अल्लाह बेहतर जानने वाला 


है। (इब्ने कसीर) 

(4॥) चुनान्चे अल्लाह पाक ने उनकी यह दुआ कुबूल फरमायी ओर ऐसे सीधे रास्ते की तरफ उन 
की रहनुमाई कर दी जिस से उन की दुनिया ओर आखिरत दोनों संवर गयी। यानी उन्हें खुद भी हिदायत 
मिल गयी ओर दूसरों को भी हिदायत देने बाले। 

(42) यानी जब मदयन पहुँचे तो उस के घाट पर देखा कि लोगों की भीड़ जमा है जो अपने जानवरों 
को पानी पिला रही है। 

'मदयन” यह कबीले का नाम था जो हज़रत इब्राहीम अलै० की ओऔलाद से था, जबकि हजरत 
मूसा अलै-, हज़रत याकूब अलै०. की नस्ल से थे जो हजरत इब्राहीम अलै० के पाते (हजरत इस्हाक्‌ 
अलै० के बेटे) थे। इस तरह मदयन वालों ओर मूसा के दर्मियान खूनी रिश्ता भी था। (ऐसरुत्तफासीर) 
ओर यही हजरत शुऐब अलै० का घर और दावत-तबलीग की जगह भी थी। 

(43) दो औरतों को अपने जानवर रोके खड़े देख कर हज़रत मूसा के दिल में रहम आया और 
उन से पूछां: क्‍या बात हे तुम अपने जानवरों को पानी नहीं पिलातीं? 

(44) ताकि मर्दों के दर्मियान हम घुल-मिल न जायें। 

(45) इसलिये वह खुद घाट पर पानी पिलाने के लिये नहीं आ सकते। 

(46) हज़रत मूसा अले० इतना लंबा सफर 'कर के मिस्र से मदयन पहुँचे थे। खाने के लिये कुछ. 


. नहीं था जब कि सफर की थकावट और भूख से निढाल थे, चुनान्चे जानवरों को पानी पिला कर 


एक पेड़ के छौँव तले आ कर दुआ करने लगे। 
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. पार: अम्मन्‌ ख-ल-क (20) द 422 क्‍ सूरः क-सस्‌ (28) 


(25) इतने में उन दोनों महिलाओं में से एक उन को : 2£5-/ (# 55: ८६५2] 27८६8 
तरफ शर्म और हया (लज्जा) से चलती हुयी आयी४?, : ६ ४ ७४:22 3/ 36 </६ 
कहने लगी कि मेरे पिता जी आपको बुलां रहे हैं ताकि : 2८ &; 87८ ७6 (४ ८६: 
आप ने हमारे (जानवरों) को जो पानी पिलाया है उस : है 


दें पहुँचे : ("३ ७१२० 5 (553४ 8॥(- २०५८४ 9५24 280 
की मजदूरी दें*»। जब मूसा उन के पास पहुँचे ओर : 22 08) ».8 
उन से अपना सारा हाल बयान किया तो वह कहने : ह472८४८ऑर्ष 
लगेः अब न डर, तू ने जालिम कौम से नजात : द 
पायी(4० | " 


. (26) उन दोनों में से एक ने कहा: अब्बा जी! आप : 6| 5६«<॥ ५१ ६६७८) 26 
. इन्हें मजदूरी पर रख लीजिये, क्‍योंकि जिन्हें आप उजरत : ७ ८:८५ 6.8 ८2655 0.४ 
. पर रखें उन में से सब से बेहतर वह है जो मज़बूत : 

और अमानतदार हो5०। । 


[खैरिन] खैर कई चीजों पर बोला जाता है। खाने-पीने की चीज़ों को, नेकी के कामों को, इबादत 
को, माल को, ताकृत को खैर कहा जाता है (ऐसरुत्तफासीर) यहाँ खाना-पीना मुराद है, यानी मैं इस 
समय भूखा हूँ खाने का जरुरतमन्द हूँ। ह 
(47) अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा की दुआ कबूल फरमायी और दोनों में से एक लड़की उन्हें बुलाने 
आ गयी। कुरआन पाक ने यहाँ पर लड़की की शर्म व हया का ख़ास तौर पर जिक्र किया है कि 
. यह औरत का असल जेवर है और हया व पर्दा से दूरी औरत के लिये हर तरह से नापसन्दीदा है। 
(48) लड़कियों का बाप कौन था? क्रआन पाक ने स्पष्ट रुप से किसी का नाम नहीं लिया है। 
अक्सर  उलमा ने हज़रत शुऐब अलै० मुराद लिया है जो मदयन वालों की तरफ नबी बना कर भेजे 
गये थे। इमाम शौकानी रह» ने भी इसी कौल को त॑जीह दी है।  7- 

लेकिन इमाम इब्ने कसीर रह” फरमाते हैं कि हज़रत शुऐब अलै० की नबुव्वत का जमाना 
हजरत मूसा से बहुत पहले का है, इसलिये यहाँ हजरत शुऐब का कोई भाई-भतीजा या उन्हीं की 
. कौम. का कोई शख्स मुराद है। अल्लाह बेहतर जाने। बहर हाल हज़रत मूसा ने लड़कियों के साथ 
जो हमर्दी ओर एहसान किया वह उन्होंने जा कर बूढ़े बाप को बताया जिस से बाप के दिल में 
भी ख़याल पेदा हुआ कि एहसान का बदला एहसान के साथ दिया जाये, या उन की मेहनत की मजदूरी 
ही अदा कर दी जाये। 
(49) यानी अपने मिस्र का हाल-चाल और फिरओन के अत्याचार की तफ्सील सुनाई जिस पर उन्होंने 
कहा कि यह क्षेत्र फिरऔन की होकूमत की सीमा से बाहर है, इसलिये डरने को कोई जरुरत नहीं 
है। अल्लाह पाक ने जालिमों से नजात अता फरमा दी है। 
(50) बाज उलमा ने लिखा है कि बाप ने लड़कियों से पूछा कि तुम्हें किस तरह मालूम है कि 
यह ताकतवर है और अमानतदार भी हे, जिंस पर॑ लड़कियों ने बतलाया कि जिस कुँए से पानी पिलाया 
उस पर इतना भारी पत्थर रखा होता है कि उसे उठाने के लिये दस आदमियों की जरुरत होती है,. 
लेकिन हम ने देखा कि उस. शख्स ने वह पत्थर अकेले .ही उठा लिया ओर बाद में रख दिया। 
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पार: अम्मन्‌ ख़-ल-क्‌ (20) ._ 423 .... ै .  सूरः क-सस्‌ (28) 


(27) उस बुर्जूग ने कहाः मैं अपनी दोनों लड़कियों में : &६ ७४०) ४०४22 8 56 


से एक को आप के निकाह में देना चाहता हूँ5? इस : (६६ (8० 3०2४ 
(शर्त) पर कि आठ वर्ष तक मेरा काम-कांज करें5०। : ँ 20 6 4862 
हाँ । प्प्ी | ५०१८ ७५२५ (८ 
, अगर आप दस वर्ष पूरे करें, तो यह आप की तरफ : जी 6 तिलक आज के 

क्‍ मे हगिंज ! : 4॥७| ४.५ ७] (४ + | 
से एहसान होगा, मैं यह हर्गिज़ नहीं चाहता कि आप : ७८६») 
को किसी परेशानी में डालुँ5०। अल्लाह पाक ने चाहा : 2298 ७८ 


तो आगे चल कर आप मुझे भला आदमी पायेंगेः?। ; 


(28) मूसा ने कहाः यह बात मेरे और आप के : ५५४॥८४५८ ४५४५ ७:४४५४८४ 


दर्मियान पक्की हो गयी। मैं इन दोनों मुद्रतों में से जिसे : (५४ 2 6&& ८72 ५ ८:25 


पूरा कर दूँ, मुझ पर कोई ज़्यादती न हो5)। हम यह : क्‍ 90:४5 0.४ 
जो कुछ कह रहे हैं इस पर अल्लाह पाक वकील : क् 
है 5० | * 


या ४४००५००३६००८रथपवर मादा नफरत राय बार पर ८र- ५ छत2<० ९ रञ्--८-पप2;५८->+०पत्॥७-८९-पइ साया ०ज ३-३ नहााकाया ०-25 पद ४ ४५ वपर४ ३७८४६ घठ आन मना नाता एप: 4 व: कादर पा ंट“ 5 सकी ता दभकपम 2: फ ली ८ राधा दा ॥ दाम परप पा भर दायरा २८2९० पद १८: पार व पद आ5;र सर माल पाक है जा 2 ० 72038, 


श्ढा, 
; 


इस तरह जब मैं उस को बुला कर अपने साथ ला रही थी तो चुँकि रास्ता की जानकारी मुझे ही 


थी, में आगे-आगे चल रही थी और यह पीछे-पीछे4 लेकिन हवा से मेरी चादर उड़ जाती थी तो 
. उस शख्स ने कहा कि तू पीछे चल में आगे-गे चलता हूँ ताकि मेरी नज़र तेरे शरीर के किसी 
. हिस्से पर न॑ पड़े। रास्ते को बतलाने के लिग्रे पीछे से पत्थर, कन्‍्कर मार दिया करे। यह घटना कहाँ 
तक सहीह है अल्लाह ही बेहतर जाने) (इब्ने कसीर) 


(5) हमारे क्षेत्रों में किसी लड़की वाले की तरफ से निकाह की ख़ाहिश कंरना ऐब समझा जाता 


है, लेकिन शरीअत में यह ऐब नहीं है और न ही बुरा है। अगर अच्छा लड़का मिल जाये तो उस 
से उस के घर वालों से अफ्रनी लड़की के लिये रिश्ते के बारे में बात-चीत करना बुरा नहीं है, बल्कि 


अच्छा और पसन्‍्दीदा है#॥ नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के जमाना में और सहाबा रज़िन्के 


समय काल में भी यही तरीका था। 

(52) इस आगक्रत से उलमा ने यह मस्अला निकाला है कि मजदूरी का काम लेना जायज है और 
इस आयत से दलील पकड़ी है। यानी उजरत और मजदूरी व किराए पर मर्द की ख्ूिदमत हासिल 
करना “जायज है। 

(55) यानी और दो साल की खिदमत ओर सेवा में कठिनाई महसूस करें तो आठ साल के बाद 
: जाने का इजाजत होगी। 

(54) न झगड़ा करूँगा, न कष्ट दूँगा, न सख्ती से काम लुँगा। द 

(55) यानी आठ साल के बाद, या दस साल के बाद जाना चाहूँ तो मुझ से ओर ज्यादा दिन रहने 
का . मुतालबा न किया जाये। 

(56) बाज़ उलमा के नजदीक यह कौल शुऐब या उन के भाई-भतीजे का कौल है। बाज़ के नजदीक 
मूसा अलै* का कौल है। हो सकता है दोनों “ही तरफ से हो, क्योंकि बहुबचन (जमा) का सेंगा है। 


गोया दोनों ही ने इस मामले पर अल्लाह को गवाह ठहराया और इस के साथ ही उन की लड़की 
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(29) जब मूसा ने मुद्दत (समय सीमा)5” पूरी कर ली 


और अपने घर वालों को लेकर चले5» तो तर पर्वत : 
की तरफ आग देखी, तो अपनी पत्नी से कहा: ठहरो, : ।52082.8 8,682 

* है > | | 9 | 
मैंने आग देखी है, बहुत संभव है कि में वहाँ से कोई : 4 ०3 020८-00 $ 
सूचना लाऊँ, या आग का कोई अन्गारा लार्ऊँ ताकि : 


तुम सेंक लो। 


(30) पस .जब वहाँ पहुँचे तो उस बर्कत वाली ज़मीन 
के मैदान के दायें कनारे (छोर) के पेड़ में से आवाज़ : 
दिये गये”? कि ऐ मूसा! बिला शुब्हा में अल्लाह ही : 


हूँ, सारे संसार का परव॑दिगार (पालनहार)४? 


५2८ एक 
०७६ ६५१४ ओर 'ट्रप 0००१ 


कह (ही ७ 33४४८ अ ९ 
9) ८ 


9 (0)%५५० 

29 ७७ ८० 69 ९ ६ 
2655५0॥ 25<5.॥ 3 ;)] 

है 75०6 है“. 


५ 9 ८१२ 


८४१०० 


(3॥)) और यह आवाज भी आयी कि अपनी लाठी : (४६६४७ ६४ ५४० ४०४ 
. डाल दो। फिर जब उसे देखा कि वह साँप की तरह : (&£५ 25४ 2595० ]56८ 

फन फना रही है तो पीठ फेर कर वापस हो गये और : 
मुड़ कर रुख़ भी न किया (हम ने कहा) ऐ मूसा।! : 
आगे आ, डर मत, बिला शुब्हा तू हर प्रकार से अम्न : 
वाला हे“?। । 


जज १9 #एा ५0 


७ (03० ७॥ ७१ ४0) ८ ४० ०७५ (| 


और मूसा अलै० के साथ निकाह हो गया। बाकी बातों का जिक्र अल्लाह पाक ने नहीं किया। वैसे 
इस्लाम में देनों तरफ वालों के राजी होने के साथ निकाह के दुरुस्त होने के लिये दो नेक और 
ईमानदार गवाह भी जरुरी हैं। 

. (57) हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि० ने इस मुद्दत से दस साला मुद॒दत मुराद ली है, क्‍योंकि यही मुकम्मल 
मुद्दत थी (जो मूसा के ससुर को पसन्द थी) मूसा अलै० ने अपने बूढ़े ससुर को खुश करने केलिये 
बिला शब्हा दस साल की मुददत पूरी की होगी (फत्हुल बारी-5/358, हदीस-2684) 

(58) इस से मालूम हुआ कि शौहर अपनी बीवी को जहाँ चाहे ले जा सकता है। 

(59) यानी आवाज, वादी के किनारे से आ रही थी जो पश्चिम की तरफ से पहाड़ के दायें तरफ 
थी। यहाँ दरख्त से आग की लपटें बुलन्द हो रही थीं जो वास्तव में अल्लाह पाक को तजल्ली का 
नूर था। 

(60) यानी ऐ मूसा! तुझ से इस समय जो मुख़ातंब है और बात कर रहा है, वह में अल्लाह हूँ 
(6॥) यह मूसा अलै० का वह चमत्कार है जो तूर पहाड़ पर नबी बनाये जाने के बाद उन को मिला। 
चूँकि मोजिज़ा (चमत्कार) आदत से हट कर किसी काम के होने को कहा जता है। और ऐसा काम 
अल्लाह के हुक्म और मर्जी से जाहिर होता है, किसी भी इन्सान के इख्तियार से नहीं होता; चाहे वह 
बड़े से बड़ा नबी, पैंगबर ही क्‍यों न हो, इसलिये जब मूसा के अपने हाथ की लाठी जमीन पर फेंकने 
से उस में हकंत हुयी और दोड़ती, फुनकारती, साँप बन गयी तो हज़रत मूसा अलै- भी डर गये। जब 
अल्लाह पाक ने बतलाया और उन्हें तसल्‍ली दी तब मूसा का ख़ौफ और डर दूर हुआ और यह 
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(32) अपने हाथ को अपने गरीबान में डाल। वह बिना : ८५ 00] 
किसी प्रकार के रोग के चमकता हुआ निकलेगा 9 0 228६ 232 
बिल्कल सफेद“«?। ओर डर से (बचने के लिये) अपने : ॥ ८: $ 

ह ह दोनों - है| >» (०7३ [* | जे है) हर. थट्ूघ०)) 
बाजू अपनी तरफ मिला ले“), पस यह दोनों चमत्कार : (८४ 8६ 226 ५०५४८; ८:८५ 

हैं है ) ९ 

तेरे लिये तेरे रव की तरफ से हैं। फिरऔन और उस : 2 ? / 29293 न । 
की जमाअत की तरफ्‌। बिला शुब्हा वह सब के सब : है ७ (2354४ 


नार्फमान लोग हें(*»। । 

(33) मूसा ने कहा: ऐ परव॑दिगार! मैंने उन का एक : (४ »6&५ <& 3॥ ५४? ०४ 
आदमी कत्ल कर दिया था, अब मुझे डर है कि वह : ७०४६९ 
कहीं मुझे भी कृत्ल कर डालें«*?। 

(34) और मेरा भाई हारुन मुझ से बहुत ज़्यादा फुसीह : 5.) 62 छह » >> 3. 
(घाराप्रवाठ) भाषा वाला है तो उसे भी मेरा सहयोगी : ७6703, ७4 6 
बना कर मेरे साथ भेजें“ कि........ । 


मालूम हुआ कि अल्लाह पाक ने उन की नबुव्वत को सच साबित करेन के लिये दलील ओर तक 
के तौर पर यह मोजिज़ा ओर चमत्कार उन्हें दिया है। 
(62) “यदे बैजा” (हाथ का चमकने लगना) यह दूसरा मोजिज़ा था जो उन्हें दिया गया (जैसा कि 
पहले भी गुज़रा) 
(63) लाठी के अजगर सांप बन जाने की सूरत में जो डर और खौफ हज़रत मूसा अलै० को महसूस 
होता था उस का हाल बतला दिया गया कि अपना बाजू अपनी तरफ मिला लिया करो, यानी बगल 
में दबा लिया करो, जिस से ख़ोफ और डर जाता रहेगा। बाज उलमा का कहना है कि यह हुक्म 
आम है कि जब भी कोई किसी से डरे तो इस तरह बाजु को बगल में दबा लेने से ख़ोफ दूर 
हो जायेगा। 

इमाम इब्ने कसीर रह० फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अले० की पैरवी में जो शख्स भी घबराहट 
के मौका पर अपने दिल पर हाथ रखेगा तो उस के दिल से ख़ोफ जाता रहेगा, या कम से कम 
हल्का तो हो ही जायेगा। इन्‌ शा-अल्लाह तआला। 
(64) यानी फिरओन और उस की जमाअत के सामने यह दोनों चमत्कार अपने सच्चे नबी होने की 
दलील के तौर पर पेश करो। यह लोग अल्लाह की इताअत से निकल चुके हे ओर अल्लाह के 
दीन के मुख़ालिफ हैं। 
(65) इसी वजह से मूसा को अपनी जान का ख़तरा था, क्योंकि उन के हाथ से एक़ किबती का 
कत्ल हो चुका था। 
(66) इस्राईली रिवायतों की रोशनी से हज़रत मूसा की जबान में लुक्नः. (हकलाहट) थी जिस की 
वजह यह बयान की गयी है कि हजरत मूसा के सामने आग का अन्गारा और खूजर या मोती रखे 
गये तो आग का टुकड़ा उठा कर मुँह में रख लिया था जिस से आंप को जबान जल गयी। यह 
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...----मेरी तसदीक करे, मुझे तोडर है कि वह सब मुझे | 2 व ९6| 
 झुठला देंगे। 
(35) अल्लाह ने फरमाया कि हम लेरे भाई के साथ : (23 ४७५ 2४5५० 5: (६ 
तेरा बाजू मज़बूत कर देंगे”? और तुम दोनों को ग़लबा : ८४ ६९४ ८५ ४५६८५ (६६ 
देंगे फिर२औन की कौम तुम तक पहुँच ही न सकेंगी“?, : ७८:०४ ८४८४ 4६58 
हमारी निशानियों के सबब तुम दोनों और तुम्हारी : 

ताबेदारी करने वाले ही ग़ालिब रहेंगे०?। ै 

(36) पस जब उन के पास मूसा हमारे दिये हुये खुले : 962५८ 5. ७०७5 ००४८ (६6 
चमत्कार लेकर पहुँचे तो वह कहने लगे: यह तो केवल : ६5: [८६ (४<& ५, $॥ 6 ८ 
गढ़ा-गढ़ाया जादू है, हम ने अपने अगले बाप-दादाओं : ७८2/५७॥|८.८।8।४१, 
के जमाने में कभी यह नहीं सुना/०। । ढ ह 
(37) मूसा कहने लगेः मेरा अल्लाह पाक उसे भली : #£ 5, 22 65 «5 65 
भौाँत जानता है जो......... े 


वजह सहीह है या नहीं, लेकिन कुरआन की इस आयत से तो यह साबित है कि हजरत मूसा के 
मुकाबले में हज़रत हारुन अले* फसीह जबान बोलते थे और हज़रत मूसा की जबान में गिरह (गौँठ) 
थी, जिस के खोलने की दुआ उन्होंने नबी बनाए जाने के बाद की थी। 

[रिद्आ] मददगार, सहयोगी, ताकत पहुँचाने वाला। यानी हज़रत हारुन अलै० अपनी फसीह 
(धाराप्रवाह) जबान से मेरी मदद करेंगे ओर मुझे ताकत पहुँचायेंगे। 
(67) यानी हज़रत मूसा अलै० को दुआ कुबूल कर ली गयी और उन के अनुरोध पर हजरत हारुन 
अलेै० को भी नबी बना कर उन का साथी और सहयोगी और मददगार बना दिया गया। 
(68) यानी हम तुम्हारी सुरक्षा फरमायेंगे। फिरऔन और उस के हवाली-मवाली (साथी-सहयोगी) तुम्हारा 
कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। 
(69) यह वही मज़मून है जो कुरआन पाक में जगह-जगह बयान किया गया है, जैसे (सूरः: माइदा-67+ 
सूर अहजाब-39 + सूरः मुजादिला-2।+ सूर+ मोमिन-5, 52) द 
(70) यानी यह दावत कि दुनिया में सिफ एक ही अल्लाह इस बात का पात्र है कि उस की इबादत 
की जाये, हमारे लिये बिल्कुल नहीं है। यह हम ने सुनी है न हमारे बाब-दादा ने सुनी है। मक्का 
के मुश्रिकों ने भी नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम के बारे में कहा थाः “इस ने तो तमाम 
माबूदों को (ख़त्म कर के) एक माबूद बना दिया है? यह तो बड़ी ही (विचित्र, अनोखी) अजीब बात 
है” (सूरः स्वाद-5) 
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9 5 १.29 


हि उस की तरफ से हिदायत लेकर आता है7१, : ६॥ 2५3४ 54 ५५४५ 22 ७९७६ 
और जिस के लिये आखिरत का (अच्छा) अन्त होता: ७८:28४॥ 60४ ५४५) ५6) ६3९ 
है7०2। बिला शुब्हा अन्याय करने वालों का भला न: ु 

होगा(?। हा 

(38) फिरऔन कहने लगा: ऐ दरबारियों। मैं .तो अपने : ८८£:057॥६॥ ८253 50868 
सिवा किसी को तुम्हारा माबूद नहीं जानता। सुन ऐ: ८»६५)55४४६5,४.) (5:08 
हामान! तू मेरे लिये मिट्टी को आग से पकवा”” फिर : 800]४4*+/॥ ८4.8 
मेरे लिये एक भवन का निर्माण कर ताकि (उस पर: 2. (४, | 
चढ़ कर) मूसा के माबूद को झाँक लुँ79। उसे मैं तो : | हि 
झूठों में से ही गुमान कर रहा हूँ?०। | सडक 
(39) उस ने और उस के लक्करों ने मुल्क में नाहक 235 (2) $ ६५४53 #» >(5॥ 
तकब्बुर किया?”?, ......... द 


(7) यानी मुझ से और तुम से अधिक हिदायत का जानने वाला अल्लाह है। इसलिये जो बात अल्लाह 
की तरफ से आयेगी, वह सहीह होगी, या तुम्हारे ओर तुम्हारे बाप-दादाओं की? क्‍ 
(72) अच्छे अन्जाम से मुराद आख़िरत में अल्लाह की रज़ामन्दी और उस की रहमत ओर मग्फिरत 
का हकदार होना है और यह हक सिंफ अहले-तौहीद के हिस्से में आयेगा। " 
(73) ज्ञालिम से मुराद मुश्रिक ओर काफिर हैं। क्‍योंकि जालिम का अर्थ हे “ किसी चीज़ को उस 
के असल स्थान से हटा कर किसी ओर जगह रख देना।” मुश्रिक भी चूँकि अल्लाह के स्थान पर 
ऐसे लोगों को बढ़ा देते हैं जो उस के हकदार नहीं होते। इसी तरह काफिर भी रब के असल स्थान 
को नहीं जानते हैं इसलिये यह लोग सब से बड़े जालिम हैं ओर यह लोग कामियाबी से, यानी आखिरत 
में अल्लाह कौ रहमत से महरुम रहेंगे। इस आयत से भी मालूम हुआ कि असल कामियाबी आख़िरत 
ही की कामियाबी हे। दुनिया में खुशहाली ओर धन दौलत की रेल-पेल हकीौकी कामियाबी नहीं है, 
इसलिये कि यह आरजी (अस्थाई) कामियाबी काफिरों ओर मुश्रिकों को भी दुनिया में मिल जाती है, 
लेकिन अल्लाह पाक उन से कामियाबी की नफी फरमा रहा है जिस का साफ मतलब यह है कि 
हकीकी कामियाबी आखिरत ही की कामियाबी है न कि दुनिया की चन्द दिन की. अस्थाई खुशहाली।. 
(74) यानी .मिट्॒टी को आग से तपा कर ईंटें तय्यार कर। हामान, फिरओऔन का वजीर, मश्वरा देने 
वाला ओऔर उसके अहम मामलात का इन्तिज़ाम करने वाला था। 

(75) यानी एक ऊँचा ओर मज़बूत महल तय्यार कर जिस पर चढ़ कर मैं आसमान पर यह देख 
सकेँ कि वहाँ मेरे सिवा कोई ओर रब हे? 

(76) यानी मूसा जो यह दावा करता हे कि आसमानों पर रब हे जो सारी दुनिया का पालनहार हे 
मैं.तो उसे झूठा समझता हूँ। 

. (77) जमीन से मुराद मिस्र की जमीन है जहाँ फिरओऔन बादशाही कर रहा था। [विस-तक-ब-र] तकब्बुर_ 
किया। यानी अपने को बगैर हक के बड़ा समझा। यानी उन के पास कोई दलील ऐसी नहीं थी जो 
मूसा अले* की दलीलों और उन के चमत्कारों का रद्र कर सकती, लेकिन तकब्बुर बल्कि सरकशी 
का इजहार करते हुये उन्होंने हट धरमी ओर इन्कार का रास्ता इखितियार किया। 
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पारः अम्मन्‌ ख-ल-क (20) 428 


सूरः कू-सस्‌ (28) 


व और समझ लिया कि वह हमारी तरफ लौटाए : 


ही न जोयंगे। द 


लश्करों को पकड़ लिया और दरिया में फेंक डाला» 


(40) अन्ततः (आखिर कार) हम ने उसे और उस के : हर ३3 


. ७ ८:५४ 25८ ८६ 55 5४8 


#/>97 99 ८८ (६॥ > 9. «० 55४; (८ 
७%६८४८४॥ ०४5५8: % 


924 2८८८ (“१४४०८ 2! £2/६ 


०6०५-७७ 83९9१ ४०७ 


अब देख ले कि उन पापियों का अन्त केसा रहा? 


उन्हें कि लोगों /१““ह (६ ८ | “982 3“ £ / ८ 2८9९ री 
(4) और हम ने उन्हें ऐसे इमाम बना दिया कि लोगों : £25%७8॥38| ७४४६४ ५६४६५ 
ह॒ बुलायें' ) - /99,9/9. “/ ५८५) ५ 
को जहन्नम की तरफ बुलायें?? और कियामत के दिन ७ ८५/०५४०..७) 


कुछ भी मदद न किये जायेंगे। 


(42) और हम ने इस दुनिया में भी उन के पीछे : ६३८४ (/58॥ ४9७ 3 2४८४४ 


#भ रह] / ७. 9 2 किए /१७ ८ 9707 


अपनी लानत लगा दी और कि्यामत के दिन भी वह : & ८७४४६ ८5 25 2८७) «४5 
बुरे हाल लोगों में से होंगे*?। ह 
(43) ओर उन अगले जमाने वालों को हलाक करने : 


के बाद हम ने मूसा को ऐसी पुस्तक दी४? जो लोगों : 


(५४ ७2 ८५४॥ ४८४ ६५४ (४५ 
: ४56 ७५४ 5५9 ८59 ४७ 
के लिये दलील और हिदायत और रहमत बन कर : ७ ८2६६ 20 5६2:2६ ५६2; 
आयी थी? ताकि वह नसीहत हासिल कर लें5०9| : 

. (44) और तूर (पर्वत) के पश्चिमी छोर पर जब कि : ६६» ५ 3)& ५५ ८४ (८; 
हम ने मूसा को हुक्म अहकाम की वहयि पहुँचाई थी। : ्् 


(78) यानी जब उन का कुफ्र और उन की सरकशी हद से बढ़ गयी और किसी तरह भी वह ईमान 
लाने पर आमादा नहीं हुये तो आखिर एक सुब्ह हम ने उन्हें दरिया में डुबो दिया (जिस की तफ्सील 
सूरः शु-अरा में गुज़र चुकी हे) द 

(79) यानी जो भी उन के बाद ऐसे लोग होंगे जो अल्लाह की तौहीद या उस के वजूद का इन्कार 
करेंगे तो उनका इमाम और पेशवा (अगुवा) यही फिरऔनी समझे जायेंगे, जो जहन्नम की तरफ बुलाने 
वाले हैं. । द 

(80) यानी दुनिया में भी ज़िल्लत और रुस्वाई उनका भाग्य बनी और आखिरत में भी बुरे हाल में 
होंगे यानी चेहरे काले और आँखें नीली, जैसा कि जहन्नमी लोगों के जिक्र में आता है। 

(8) यानी फिरऔन और उस की कोौम, या नूह, आद और समूद वगैरह की कौमों को हलाक करने 
के बाद मूसा अले० को किताब (तोरात) दी। | 

(82) जिस से वह हक को पहचान लें और उसे इख़ितियार करें और अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक्‌ 
करार पायें। द 


33+>3>++>नन-न पक +3+3>333+>आ>--+»+नयनमननक++9>े+-+पकाक+++ न ननन+33+3++3++>७+8++-भ+>>3+«<3+++७4५७ ७ »+-++भआ338 न नमन «न -५-+33+3+क न. न 33933 नम न +++ननन न नमन कान +नन- नकद» न मन+न दम .»3+नक+& ++क+»+५++.ल+फफक+-.-७3)७७७७++ कस ++++ ५33» ++.५;७७७ 3०७७-७० +ा५+भ७ ५ ७मभऊ कक थऊ५++++क 3५७ 3+++.«भ+» «०५-५५.» ५3 अकाननन न न न». न ५५५०५ +»भभ ५3७५५» ५-५.» +ाा सभा एक मकननाथन्‍ऊ न वरना ारमकाम 
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पार: अम्मन्‌ ख़-ल-क (20) द 429 . सूरः क-सस्‌ (28) 


की मल न तो तू मौजूद था और न तू देखने वालों : ८2 ८६४ (3 »।| &» 0] 
में से था४?। । 9 ८2५७४ 


(45) लेकिन हम ने बहुत सी नस्‍लें पैदा कीं»? जिन : ०8५८ 25058 ४५४ ७४ ६/४; 


पर लंबा समय बीत गया«०, और न तू मदयन के रहने : ८८ 8९,४८४ 5,५5० 
वालों में से था”? कि उन के सामने हमारी आयतों को : ६ &$ »&2| 2७४७ ४5 
तिलावत करता, बल्कि हम ही रसूलों के भेजने वाले । ७ ८०)८४ 


रहें (४४ । * 
(46) और न तू तूर की तरफ था जबकि हम ने : ८४४६:०४५ ,,9 ४५५८० (५ 
आवाज दी“? बल्कि यह तेरे रब की तरफ से एक : 2६४8 (४:505] 2४४ 2534 :25 
रहमत है?”, इसलिये कि तू उन लोगों को आगाह कर : ७८:६४८ :४६205252 625 
दे जिन के पास तुझ से....... ह 


(84) यानी तूर पर्वत पर जब हम ने मूसा अलै० से कलाम किया ओर उन्हें नबी बनाया। ऐ मुहम्मद ! 
तुम न वहाँ मौजूद थे और न यह मन्‍्ज़र (दृष्य) देखने वालों में से थे। बल्कि यह गैब को वह 
बातें हैं जो हम वहयि के जरीआ से तुम्हें बतला रहे हैं जो इस बात की दलील हैं कि तुम अल्लाह 
के सच्चे पैंगबर हो। क्‍यों कि न तुम ने यह बातें किसी से सीखी हैं, न खुद ही उन को देखा है। 
यह मजमून और भी कई जगहों पर बयान किया गया है, जैसे (सूरः आले अज़िम्रान-44 + सूरः हृद-49, 
00+ सूर युसूफ-02+ सूरः ताहा-99 वगैरह आयात) 

(85) [कुरु-नन] यह 'कर्न” की जमा (बहुवचन) है, यानी जमाना (युग)। लेकिन यहाँ “उम्मतों” के 
माना में है यानी ऐ मुहम्मद! आप के और मूसा अलै० के दर्मियान जो जमाना है उस में हम ने 
कई उम्मतें पेदा कीं। 

(86) यानी वक़्त के बदलने के साथ अहकाम और शरीअतें भी बदल गयीं, और लोग भी दीन को 
भूल गये जिस की वजह से उन्होंने अल्लाह के आदेशों को पीठ के पीछे डाल दिया और किये हुये 
वादे को भूला बैठे ओर यूँ इस बात की जरुरत पेदा हो गयी कि एक नए नबी को भेजा जाये। 
या यह मतलब है कि जमाना लंबा हो जाने की वजह से अरब के लोग नबुव्वत और रिसालत को 
भुला बैठे, इसलिये आप की नबुव्वत पर उन्हें तअज्जुब हो रहा है और उसे मानने के लिये तय्यार 
नहीं हैं। 

(87) जिस से आप खुद घटना की तफ्सील से आगाह हो जाते। 

(88) और इसी उसूल से हम ने आप को रसूल बना कर भेजा हे ओर पिछले हालात और घटनाओं 
से आप को सूचित कर रहे हैं। द 

(89) यानी अगर आप सच्चे रसूल न होते तो मूसा अलै>० के इस वाकिए का इल्म भी आप को 
न होता। 

(90) यानी आप को यह सारी जानकारी देख कर नहीं हासिल हुयी, बल्कि आपके रब की रहमत 
है कि उस ने आप को नबी बनाया और वबहयि भेजी। 
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. पारः अम्मन्‌ ख-ल-क (20) द 430 सूरः क-सस्‌ (28)... 


लि कोई डराने वाला नहीं पहुँचा”), क्‍या अजब : 
कि वह नसीहत प्राप्त कर लें। पर 
(६ (५०/१० ६ १9/८८/१५८८ 


(47) अगर यह बात न होती कि उन्हें उन के अपने : ४<४$:, ४८.४ [8४ 
हाथों आगे भेजे हुये कामों की वजह से कोई मुसीबत : &(:॥ ४ / ८६ #४;£8 52, 


पहुँचती तो वह कह उठते कि ऐ हमारे रब! तू ने: ८2 ८75; ८. ६५ ९५: ६१ 


हमारी तरफ कोई रसूल क्‍यों न भेजा? कि हम तुम्हारी | ७०८:५०४) 
आयतों की ताबेदारी करते और ईमान बालों में से हो : 2 
जाते(?० । । 


(48) फिर जब उन के पास हमारी तरफ से हक आ : ॥॥968 2 25 6 25745 (६6 
पहुँचा तो कहते हैं कि यह वह क्‍यों नहीं दिया गया : ?4॥५ ५४ 5॥ ८ 55, 2780 
जैसे मूसा दिये गये थेः?। अच्छा तो क्या मूसा को जो : ६? १६ ८2.2 6 
कुछ दिया गया था उस के साथ लोगों ने काफ्र नहीं : पर ४ ४ 66: ७८8 रे 

मर था?० | ५ 5) 9६४ ४५४ (9%०७ 95 
किया था??, साफ कहा था कि यह दोनों जादूणर हैं 


(9) इस से मुराद मक्का और अरब के लोग हैं। इस्माअल और इस्हाक, इब्राहीम अलै० के बेटे 
हैं ओर दोनों अल्लाह के नबी है। इस्माओल की औलद अरब के लोग हैं। इस्हाक्‌ु के बेटे याकूब 
भी नबी हैं उन का नाम “इस्राईल” भी है। आप की औलाद बनी इस्राईल के नाम से मश्हूर है। इब्राहीम 
की ओलाद में से नबी इन्हीं में से आते रहे। बनी इस्माओल में से इस्माओल के अलावा आखिरी 
नबी मुहम्मद सललल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गये हैं। अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍लम को मुख़ातब कर केफ्रमाया कि आप से पहले मक्का वालों को कोई डराने वाला नहीं आया। 
(92) यानी उन के इसी उचञ्ध ओर बहाना को समाप्त करने के लिये हम ने आप को उन की तरफ 
नबी बना कर भेजा है, क्योंकि लंबा समय बीत जोन की वजह से पहले के नबिय्यों के लाये हुये 
अहकाम व हिदायत को लोग भूल चुके थे और ऐसे ही हालात की वजह से नये नबी की जरुरत 
महसूस की जाती है। यही वजह है कि अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 
अहकाम (कुरआन-हदीस) को समाप्त होने, या उन के अन्दर फेर बदल की तबदीली से महफूज़ रखा 
है। और ऐसा फितरी इन्तिजाम फरमा दिया है जिस से आप की दावत दुनिया के कोने-कोने तक 
पहुँच गयी है और लगातार पहुँच रही है ताकि किसी नए नबी की जरुरत ही बाकी न रहे। और 
जो शख्स इस “जरुरत” का दावा कर के नबुव्वत का ढोंग रचाता है वह झूठा और दज्जाल है। 
(93) यानी हजरत मूसा अलै० के से चमत्कार, जैसे लाठी का सौंप बन जाना और हाथ का चकमना 
वगैरह। 
(94) यानी अगर वह जो मोजिजा माँग रहे हें उन्हें दिखा भी दिया जाये तो क्या फाइदा? जिन्हें ईमान 
नहीं लाना है वह हर तरह की निशानियाँ देखने के बावजूद भी ईमान से महरुम ही रहेंगे। 

क्या मूसा अलै० के लाये हुये मोजिजात को देख कर फिरऔनी लोग मुसलमान हो गये थे 
उन्होंने कुफ़ नहीं किया था? और क्‍या इन मक्का वालों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
की दावत से पहले मूसा अलै० के साथ क्‌फ्र नहीं किया? 
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पार: अम्मन्‌ ख-ल-क (20) 43 क्‍ सूरः कू-सस्‌ (28) 


न जो एक-दूसरे के सहयोगी हैं और हम तो इन न (हक 
सब का इन्कार करते हेैं०9। द 

(49) कह दीजिये कि अगर सच्चे हो तो तुम भी : ७४% 4५:८2 2४५ £ 
अल्लाह के पास से कोई ऐसी किताब ले आओ जो : ७ ८५७५० :६7 ९ 558 ८६६५ 
उन दोनों से ज़्यादा हिदायत वाली हो मैं उसी की पैरवी : 

'करूँगा?०?। : 

(50) फिर अगर यह तेरी न मानें तो तू यकीन कर : ८» (४22८6 ४॥४:%४ 22 
ले कि यह सिंफु अपनी ख़ाहिश की पैरवी कर रहे हैं : ६५6४ ५४204 54% 


और उस से बढ़ कर बहका हुआ कौन है? जो अपनी : (५;४४:४॥॥6| ५0८४८ 7६ 
इच्छा के पीछे पड़ा हुआ हो»? बिना अल्लाह की : ६ ८7 (8॥८ 


रहनुमाई के। बेशक अल्लाह पाक जालिम लोगों को ै 
हिदायत नहीं देता??। 

लोगों ५ 9.9 ६// “9५9 न (६५ 2 3/८2 
(5]) और हम बराबर लगातार लोगों के लिये>»,.... : »&० (8 »& ०0८ 


हि 


(95) पहले मफुहम के एतबार से “दोनों” से मुराद हजरत मूसा और हारुन अलै० होंगे और 'सिहरानि” 


यह “साहिरानि” होगा, यानी दोनों जादूगर हैं। 


और दूसरे मफहूम में इस से कुरआन और तौरात मुराद होंगे। यानी दोनों जादू हैं जो एक-दूसरे 


का सर्पोट और सहयोग कर रहे हैं और हम सब के, यानी मूसा अलै० और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम के इन्कारी हैं। (फृत्हुल क॒दीर) 

(96) यानी अगर तुम इस दावे में सच्चे हो कि कुरआन पाक और तोरात दोनों जादू हैं तो तुम 
कोई और अल्लाह की किताब पेश कर दो जो उन से ज्यादा हिदायत वाली हो, मैं उस की पैरवी 
कर लुँगा। क्‍योंकि में तो हिदायत को तलाश करता हूँ और हिदायत ही की पैरवी करने वाला हूँ। 
(97) यानी कुरआन ओर तोरात से ज्यादा-हिदायत वाली किताब पेश न कर सकें ओर बिल्कूल नहीं 
कर सकेंगे। 

(98) यानी अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुयी हिदायत को छोड़ की नफ़्स की ख़ाहिश की पैरवी 
करना यह सब से बड़ी गुमराही है और इस लिहाज से यह मक्का के क्रैश सब से बड़े गुमराह 
हैं जो अपने नफ़्स की ख़ाहिश की पैरवी कर रहे हें। 

(99) इस में अल्लाह पाक की उसी सुन्नत (नियम) का/बयान है जो जालिमों के लिये उस के 
यहाँ मुक्रर हे कि वह हिदायत से महरुम (वंचित) रहते हैं इसलिये कि नबिय्यों को झुठलाना, अल्लाह 
की आयतों से मुँह मोड़ाना और बराबर कूुफ्र और दुश्मनी करते रहना ऐसा जुर्म है कि जिस से हक्‌ 
कुबूल करेन की सलाहियत (याग्यता) समाप्त हो जाती है, इस के बाद इन्सान नाफमानी और काफ़र 
व शिंक के अन्धेरों में भी भटकता फिरता है। उसे ईमान की रोशनी नसीब नहीं होती। 
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पारः अम्मन्‌ ख-ल-क (20) 432 सूर: क्‌-सस्‌ (28) 


गा अपना. कलाम लाते रहे"? ताकि वह नसीहत : द (जदा१६ ६८ 
हासिल कर लें'०?। । 
(52) जिन को हम ने इस से पहले किताब दी वह तो : »» ५).४ ०१ ८४४० »&#४ ८2३४४ 


४9.9 22 


उस पर ईमान रखते हैं(०। ह : द . ७80%2£% 4५ है 


2८ |॥,२४ “/“, 


(53)और जब उस की आयतें उन के पास पढ़ी जाती : ४8 4, ६८ 9४ «७४८ ४४ 8; 
हैं तो वह कह देते हैं कि उस के हमारे रब की तरफ : 0 ६४ (४ #४| 
से हक्‌ होने पर हमारा ईमान है, हम तो इस से पहले : न 
ही मुसलमान हैं(०७०। । 

(54) यह अपने किये हुये सब्र के बदले देहरा-दोहरा : $४- ८५ ५४८४४०४ ८४६५0), 
: अज्ज दिये जायेंगे!४)। यह नेकी से बदी को टाल देते 4८3.4॥ 5८:०५ ७50: 


्म्पि हें!०० ओर हम ने जो उन्हें दे रखा है......... 


(00) यानी एक रसूल के बाद दूसरा रसूल, एक किताब के बाद दूसरी किताब हम भेजते रहे 
ओर इस तरह लगातार हम अपनी बात लोगों तक पहुँचाते रहे। 

(0) मकसद इस से यह था कि लोग पहले के लोगों के अन्जाम सेडर कर और हमारी बातें से 
नसीहत हासिल कर के ईमान ले आयें। 

(।02) इस से मुराद वह यहूदी हैं जो मुसलमान हो गये थे, जेसे अब्दुल्लाह बिन सलाम रजि० वगैरह। 
या वह ईसाई मुराद है जो मुल्क हबश से नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम की खिदमत में 
आये थे और आपको जबान से कुरआन पाक सुन कर मुसलमान हो गये थे। (इब्ने कसीर) 
(03) यहाँ उसी हकौकत को तरफ इशारा है जिसे क्रआन पाक में कई जगह बयान किया गया 
है कि हर जमाना में अल्लाह के पेंगबरों ने जिस दीन की दावत दी, वह इस्लाम ही था और उन 
नबिय्यों को दावत पर ईमान लाने वाले मुसलमान ही कहलाते थे। यहूदी और नसारा आदि की परिभाषायें 
लोगों की अपनी गढ़ी हुयी हैं जो बाद में ईंजाद हुयीं, इसी एतबार से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍लम पर ईमान लाने वाले अहले-किताब (यूहद या ओसाइयों) ने कहा कि हम तो पहले से ही 
मुसलमान चले आ रहे हैं, यानी पहले के नबिय्यों के मानने वाले और उन पर ईमान रखने बाले 
हें। 

(04) सब्र” से मुराद हर प्रकार के हालात में नबिय्यों ओर उन की किताबों पर ईमान लाना और 
उस पर जमे रहना है। पहली किताब आयी तो उस पर, इस के बाद दूसरी पर ईमान रखा। पहले 
नबी पर ईमान लाये, इस के बाद दूसरा नबी आ गया तो उस पर, ईमान लाये। ऐसे लोगों के लिये 
दोहरा अज्र है। हदीस में भी उन की यह फुजीलत बयान की गयी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसलल्‍लम ने फरमायाः 'तीन आदमियों के लिये दोहरा सवाब है, उन में से वह अहले-किताब 
है जो अपने नबी पर ईमान रखता था और फिर मुझ पर ईमान ले आया।” (सहीह बुख़ारी-97+ सहीह 
मुस्लिम-54) 

(।05) यानी बुराई का जवाब बुराई से नहीं देते बल्कि माफ कर देते हैं। 
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पार: अम्मन्‌ ख़-ल-क (20) 433 सूरः क-सस्‌ (28) 


9.7 979 9,942 // 


व उस में से खर्च करते हैं। । ७0५»: ०७७५3 


92 9/,9/ 92६ 


(55) और जब बेहूदा बात" कान में पड़ती है तो उस : 63 42८ |५०:८ ५&0|,»५- |93 
से कनारा कर लेते हैं ओर कह देते हैं कि हमारे आमाल : 2» :/॥0४ ४3; ४८४ & 
हमारे लिये और तुम्हारे आमाल तुम्हारे लिये, तुम पर सलाम : ७८20 ७४॥ &६5५१४१( 
हो”), हम जाहिलों से (उलझना) नहीं चाहते। न 

(56) आप जिसे चाहें. हिदायत नहीं कर सकते बल्कि : 6॥6&85 ८६४ “5५#५४ ७४8 
अल्लाह पाक ही जिसे चाहे हिदायत करता है, हिदायत : 2 555 न्यू «& 5५८: 


वालों से वही अच्छी तरह आगाह हे(०७। | ७ ८:५४६*९ 
(57) कहने लगेः अगर हम आप के साथ होकर हक <5&56 ४5 5) &० 8 2) 46६ 
हिदायत के ताबेदार बन जायें तो हम तो अपने मुल्क : (, (६८ 2 8,५८५ 

से उचक लिये जायें»?)। क्‍या हम ने उन्हें अम्न व : 23 89 ५५5 (४ ८5५7) (5४ 


अमान और हुमत वाले हरम में जगह नहीं दी/०० : रह 
क्‍ "*$ 
जहाँ तमाम चीज़ों के फल खिंचे चले आते हैं....... । कक तक की डी 


(06) [लगूव] यहाँ इस से मुराद वह गाली-गलौच और हँसी-मज़ाकु है जो मक्का के मुश्रिक लोग 
करते थे। 

(।07) [सलामुन्‌ अलैकुम] यानी हम तुम जैसे जाहिलों से बहस और बात-चीत नहीं करते। जैसे उर्दू 
भाषा में भी कहते हैं “जाहिलों को दूर ही से सलाम” जाहिर है यहाँ सलाम से मुराद बात-चीत तक 
कर देना है। 

(।08) सहीह बुख़ारी और सहीह मुस्लिम की रिवायत है और इस पर तमाम उलमा का इत्तिफाक है 
कि यह आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम के चचा अबू तालिब के बारे में नाजिल हुयी। 
अबू तालिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के साथ हमेशा हमर्ददी का मामला किया, लेकिन 
ईमान नहीं लाये। जब उन का अन्तिम समय आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम ने 
अपने तौर पर भरसक कोशिश की कि वह ईमान ले आयें ताकि उन की मौत ईमान पर हो, लेकिन 
उन्होंने बाप-दादा के दीन पर मरना पसन्द किया। इस पर अल्लाह पाक ने यह आयत नाजिल कर 
के नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम पर स्पष्ट कर दिया कि आप का काम सिंफ दावत-तबलीग 
और रहनुमाई करना है, और हिदायत की राह पर चला देना, यह मेरा काम है। हिदायत उसे ही 
मिलेगी जिसे हम हिदायत देना चाहें। न कि जिसे आप हिदायत पर देखना पसन्द करें। (सहीह 
बुख़ारी-4722+ सहीह मुस्लिम-24) 

(।09) यानी हम जहाँ हैं, वहाँ हमें रहने न दिया जायेगा और हमें अपने मुख़ालिफों से लड़ाई लड़नी 
पड़ेगी। बाज काफिरों ने ईमान न लाने का यह बहाना पेश किया। अल्लाह पाक ने इस पर जवाब 
दिया... । 

(।0) उन का ईमान न लाने का यह बहाना और तक॑ दुरुस्त नहीं हे, इसलिये कि अल्लाह पाक 
ने इस नगर को जिस में यह लोग रहते हैं सुख-चैन और शान्ति वाला बनाया है। 
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पारः अम्मन्‌ ख़-ल-क (20) 7434 सूरः कृु-सस्‌ (28) 


बी जो हमारे पास रोजी के तौर पर हेैं""?, लेकिन : 

उन में से अक्सर कुछ नहीं जानते। ै 

(58) और हम ने बहुत सी बस्तियाँ तबाह कर दीं जो : ४६८६७८०:४ ३८४ ०2८७५56५ 
अपनी ऐश और इशरत में इतराने लगी थीं, यह हैं उन : 2 6 पा 
के रहने के स्थान (जगहें) जो उन के बाद बहुत ही : ८3,॥ ८८ ४६ ,९९४ $| 
कम आबाद की गयीं'»? और आखिर हम ही सब कुछ : हि ह 

के वारिस हैं।»। 

(59) तेरा रब बस्तियों को उस समय तक हलाक नहीं : ७* ७४:&॥ ४३० ४४४ ८४ ५५ 
करता जब तक कि उन की किसी बड़ी बस्ती में : »७४० ४८ ५-४ ६४ 8 &«८ 
अपना कोई सन्देष्टा न भेज दे जो उन्हें हमारी आयतें : (६५५४॥ ८8 0७६ 5५६८३ 
पढ़ कर सुना दे!» और हम बस्तियों को उसी समय : ७८285 
हलाक करते हैं जबकि वहाँ वाले अत्याचार और जुल्म : हि 

पर कमर कस लें०'»। हर 


जब यह शहर उन के कुफ्र-शिक की हालत में उन के लिये अम्न की जगह है तो क्या इस्लाम 
कुबूल कर लेने के बाद वह उन के लिये अम्न और शान्ति की जगह नहीं रहेगा? 

(।4) यह मक्का की वह विशेष्ता है जिस को लाखों हाजी और उम्रा करने वाले हर साल अपनी 
आँखों से देखते हैं कि मक्का में कोई पैदावार न होने के बावजूद बहुत अधिक मात्रा में हर प्रकार 
का फल और दुनिया भर का सामान मिलता है। द 

(।2) यहाँ मक्का वालों को डराया जा रहा है कि तुम देखते नहीं कि अल्लाह पाक की नेमतों 
को खा-पी कर अल्लाह की नाशुक्रो ओर सरकशी करने वालों का अन्जाम क्‍या हुआ? आज उन 
की बेश्तर (अधिकांश) आबादियाँ खंडहर बनी हुयी हैं, या सिंफ इतिहास (तारीख) के पन्‍नों पर उन 
का नाम रह: गया है, और अब आते-जाते मुसाफिर ही उन में कुछ देर के लिये सुस्‍्ता लें तो सुस्ता 
लें उन की नह्ूसत की वजह से कोई भी उन में मुस्तकिल रहना पसन्द नहीं करता। 

(।3) यानी उन में से तो कोई भी बाकी न रहा जो उन के मकानों और धन-माल का वारिस 
होता। 

(।44) यानी बिना हुज्जत तमाम किये किसी को हलाक नहीं करता [उम्मिहा] बड़ी बसती। इस लफ्ज 
से यह भी मालूम हुआ कि छोटे क्षेत्रों में नबी नहीं आये बल्कि मर्कज़ी स्थानों पर नबी आते रहे 
और छोटे इलाके उस के साथ आ जाते हैं। 

(।85) यानी नबी भेजने के बाद वह बस्ती वाले ईमान न लाते और क्‌फ़ व शिक पर अड़े रहते 
तो फिर उन्हें हलाक कर दिया जाता। यही -मजमून (विषय) सूरः हृद-6, 77 में भी बयान किया 
गया है। 
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पार: अम्मन्‌ ख़-ल-क (20) 4435 द सूरः क्‌ू-सस्‌ (28) 


रा क22294920285585999 कक 7 कैच कट ऐड ल ननननूकलललन््ल_कंल३_लललइ॒ल_..नह कुल बल इक बल अर अब असल अमल कलह लललललरलुललहललललललुल॒बलबब आल बाबा इा ३ आशा 


१११ 97९ 9» ७ 29.5 7१७५०१. 


(60) और तुम्हें जो कुछ दिया गया है वह सिंफ दुनिया : ४५४४ 4०९ लि हु कि आ०/4। #6 
की जिन्दगी का सामान और उसी की रौनक (चमक-दमक) : ££६ 4॥ ४४७ (८ ५६४४ (58) 


है। हो, अल्लाह पाक के पास जो है वह बहुत ही: . ६ 2०१८९८७ ६१६ 
। | के हक 

बेहतर और देर तक बाकी रहने वाला है, क्‍या तुम: 

नहीं समझते ॥6) > ल्‍ 


9१. < (८८८. ह7 97 2 भरी शरद: 


(6)) क्‍या वह शख्स जिस से हम ने नेक वादा किया : 5४39 3७ ५०० ५०५ 4०७५ ७४४! 
जिसे वह यकीनी तौर पर पाने वाला है उस शख्स की: 55 (88॥ ६५४४ (६० 4५6 (४ 
तरह हो सकता है? जिसे हम ने दुनिया की जिन्दगी का : ७७८2,४७॥०22:9॥.22%# 
कुछ थोड़ा बहुत लाभ और फाूाइदा दे दिया, फिर : 
अन्ततः वह कियामत के दिन (पकड़ा-जकड़ा) हाजिर : 
किया जायेगा""”?। 


2.,/ 3 #9 


(62) और जिस दिन अल्लाह पाक उन्हें पुकार कर : ७४६: ८2 0558 ०६2५ 2४५ 


_ फ्रमोयगा कि तुम जिन्हें अपने गुमान में मेरा शरीक :  ७८४६%:४४८2४ 
ठहरा रहे थे कहाँ हैं(४9०9 । ८८; न 
(63) जिन पर बात आ चुकी वह उत्तर देंगे? कि ऐ: ४४ ०९४४ ७० (6 


हमारे रब! यही वह हैं जिन्हें हम ने बहका रखा था“ : (5 22४४ ६८७८००४ ८2५ ५९५५ 


हम ने उन्हें इसी प्रकार बहकाया'”? जिस प्रकार हम: ६६ &$#४ ८ 2४) 5६35 ८५७८० 
बहके थे 


(।6) यानी क्‍या इस हकीकृत से भी तुम बेख़बर हो कि यह दुनिया और इस की चमक-दमक सब 
अस्थाई हैं और हकीर भी, इन के विपरीत अल्लाह पाक ने ईमान वालें के लिये जो नेमतें अपने पास 
तय्यार कर रखी हैं वह स्थाई हैं ओर बड़ी भी। हदीस में है कि “अल्लाह की कसम! दुनिया आखिरत 
के मुकाबले में ऐसी है जैसे तुम में से कोई शख्स अपनी उन्गली समुन्दर में डाल कर बाहर निकाल ले 
फिर देखे कि समुन्दर के मुकाबले में उन्गली में कितना पानी होगा।” (सहीह मुस्लिम-2858) 

(।47) यानी सजा और अजाब का हकदार होगा। मतलब यह है कि ईमान वाले अल्लाह पाक के वादे 
के मुताबिक नेमतों में होंगे और नार्फमान अज़ाब से दोचार होंगे। क्या यह दोनों बराबर हो सकते हैं? 
(।8) यानी वह बुत या इन्सान हैं जिन को तुम दुनिया में मेरी खुदाई (अल्लाही) में शरीक ठहराते 
थे, जिन्हें मदद के लिये पुकारते थे और उन के नाम की नजर ओर नियाज़ देते थे; आज कहाँ 
हैं? क्या वह आज तुम्हारी मदद कर सकते ओर तुम्हें मेरे अजाब से बचा सकते हैं? यह बातें अल्लाह 
 पांक उन से डॉट-फटकार के तोर पर कहेगा, वर्ना वहाँ अल्लाह पाक के सामने किसी को दम मारने 
की हिम्मत कहाँ होगी? यही मज़मून अल्लाह पाक ने सूरः अन्झाम-94 और दूसरे बहुत से स्थानों 
पर बयान फरमाया है। 

(।9) यानी अल्लाह के अजाब के हकदार हो चुके होंगे। जैसे सरकश शेतान ओर काफिर व मुश्रिक 
. लीडर वगैरह, वह सब कहेंगे। 

.._(20) यह उन -जाहिल लोगों कीतरफ इशारा है जिन को कुफ्फार और मुश्रिकों के नेताओं ने और 
शैतानों ने गुमराह किया था। 

(2त) यानी हम तो थे ही गुमराह, लेकिन उन को भी अपने साथ गुमराह किये रखा। मतलब यह 
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पार: अम्मन्‌ ख़-ल-क (20) 436 सूरः क-सस्‌ (28) 


+9 99972 


हा जम: हम तेरे सामने बाराअत का इजहार करते : ७89 
हैं।?2। यह हमारी इबादत नहीं करते थे/»?। । 

(64) कहा जायेगा कि अपने शरीकों को बुलाओ/”, : 28 2४५55 ४४६८5 22 (५ 
वह बुलायेंगे लेकिन उन्हें वह उत्तर तक न देंगे और : :8॥9६५८॥३॥॥१६ ::/ 27०८5 


लेंगे(!०४ काश लोग हिदायत : 29 2292 
सब अजाब देख लें । ऐ काश, यह हिद 860/725088 
पा लेते(*० । 

(65) उस दिन उन्हें बुला कर (अल्लाह पाक) प्रश्न : “छा 5५5 0४% »&५5& 2४5 


करेगा कि तुम ने नबिय्यों को क्‍या उत्तर दिया(४१7 .- ७४» 


है कि हम ने उन पर कोई जबंदस्ती नहीं की थी, बस हमारे जरा से इशारे पर हमारी तरह ही उन्होंने 
गुमराही कुबूल कर ली। 
(।22) यानी हम उन से बेज़ार और अलग हैं, हमारा उन से कोई संबन्ध नहीं हे। मतलब यह है 
कि वहाँ यह चेले ओर गुरु, पीर ओर मुरीद एक दूसरे के दुश्मन होंगे। 
(।23) बल्कि हकीकत में अपनी ही इच्छाओं की पैरवी करते थे। यानी वह लोग जिन की दुनिया 
में यह लोग पूजा करते थे, इस बात से ही इन्कार कर देंगे कि लोग उन की इबादत करते थे। 
इस मज़मून को कुरआन पाक में कई स्थान पर बयान किया गया है जेसे (सूरः बक्रह-6, ॥67 
+ सूरः अन्ञाम-49+ सूरः पम्रयम-8), 82+ सूरः अनकबूत-25, सूर: अहकाफ-5, 6 वगैरह) 
(।24) यानी उन से सहायता माँगो जिस प्रकार दुनिया में मौँगते थे। क्या वह तुम्हारी सहायता करते 
हैं? पस वह पुकारेंगे लेकिन वहाँ किस को यह हिम्मत होगी कि जो यह कहे कि हाँ हम तुम्हारी 
मदद करते हैं? पस वह पुकारेंगे लेकिन वहाँ किस के अन्दर इतनी हिम्मत है जो यह कहे कि हाँ 
हम तुम्हारी मदद करते हैं? 
(।25) यानी यकौन कर लेंगे कि हम सब जहन्नम में जलने वाले हैं। 
(।26) यानी अज़ाब देख लेने के बाद इच्छा प्रकट करेंगे कि काश ! दुनिया में हिदायत की राह- अपना 
लेते तो आज हम इस अजाब से बच जाते। सूरः कहफ-52, 53 में भी यही मज़मून बयान किया 
गया है। 
(॥27) इस से पहले की आयतों में तोहीद के बारे में सवाल था। “उस दिन बुला कर पूछेगा” यह 
दूसरी बार पूछना रिसालत के बारे में है, यानी तुम्हारी तरफ हम ने रसूल भेजे थे। तुम ने उन के 
साथ क्‍या मामला किया था? क्‍या उन की दावत कुबल कर ली थी? जिस प्रकार क॒न्न में सवाल 
होता है, तुम्हारा नबी कौन हे? तुम्हारा दीन कौन सा है? मोमिन तो सहीह उत्तर दे देता है, लेकिन 
काफिर कहता है कि हाए-हाए मुझे तो कुछ मालूम नहीं” इसी प्रकार कियामत वाले दिन उन्हें इस 
प्रश्न का कोई उत्तर नहीं सूझेगा। इसीलिये आंगे फरमाया: “उन पर तमाम ख़बरें अन्धी हो जायेंगी” 
यानी कोई दलील उन की समझ में नहीं आयेगी जिसे वह पेश कर सकें। 
यहाँ दलील और तर्क को “अखबार” से ताबीर कर के इस तरफु इशारा फरमा दिया कि उनके बातिल 
अकोीदों के लिये हकीकृत में उन के पास कोई दलील है ही नहीं, सिंफ किस्से और कहानियाँ हैं। 
जैसे आज भी कब्रों की पूजा करने वालां के पास मनगढ़त करामाती किस्सों के अलावा कुछ नहीं। 
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पार: अम्मन्‌ ख-ल-क (20) 437 


सूर: कु-सस्‌ (28) 


(66) फिर तो उस दिन उन पर तमाम ख़बरें अन्धी हो 
जायेंगी ओर एक दूसरे से प्रश्न तक न करेंगे।*9। 


(67) हाँ, जो शख्स तोबा कर ले, ईमान ले आये और 


में से हो जायेगा। 


(68) ओर आप का रब जो चाहता हे पैदा करता है 
: 05540 ए*द८+ 8:25 «6 ८6 
को कोई इख़्तियार नहीं/“»। अल्लाह ही के लिये पाकी : 
है वह बुलन्द है हर उस चीज़ से जो वह शरीक ठहराते : 


और चुन कर पसन्द फरमा लेता है। उन में सें किसी 
हैं । 
हैं आप का रब सब कुछ जानता हे। 


किये जाने के लाइक नहीं। दुनिया और आखिरत में 


उसी को तरफ तुम सब फेरे जाओगे। 


(7) आप कह दीजिये कि देखो तो सही अगर : 
अल्लाह पाक तुम पर रात ही रात कियामत तक : 
बराबर कर दे तो सिवाए अल्लाह पाक के कौन माबूद : 
है जो तुम्हारे पास दिन की रोशनी लाए? क्‍या तुम : 


सुनते नहीं हो9? 


(72) आप जरा पूछिये तो कि यह भी बतला दो कि 


अगर अल्लाह पाक तुम पर हमेशा कियामत तक दिन : 20॥2£2)॥ «22४७ 20 0 
ही दिन रखे तो भी अल्लाह को छोड़ कर और कोई : ७॥ ५4५ ८55 ७४५ 555६ 


माबूद है जो तुम्हारे पास रात ले आये? जिस में तुम : 


आराम हासिल करो? क्‍या तुम देख नहीं रहे? 


(69) उन के सीने जो कुछ छपाते और जाहिर करते 
(70) वही अल्लाह है, उस के अलावा कोई इबादत ४324 24, 22 
: 4#03.०.>04/558:295 0$0॥ 
उसी की तारीफ है, उसी के लिये बादशाहत है और : 


>०8) ७३०४ /4 6४0) ०6४४ 4७ 
हरे 


9४ ८5:४ 


9८८८ 
कर १ 


: ७920० ८83 &8$ ८6 ७ (४ 


नेक काम करे तो यकीन है कि वह नजात पाने वालों : ७ ८०0॥ ८2 52४8 5 (८5७ 


च््श््यि 
६४८ /#. ॥* ८० 2429 / ८. 
है ) 5 3... ८४६ 


5 अर. है 4 (६० 


+ 2825५ 25 / 
$ 287 &8 ८ 25६ ४६: 
/93) 92 
& ५५५४० 


१, ८“ 9 


थी 4) 29० 3) ०) ५ ०७| ३०५ 


99 9.9 


8 (()%४२०) 
2८ 2 कई 9 9 न ८ 
2७४ ०) »3£) (5 
29, 69१ 9 ५ नी । 
4) 2०५८2 8॥ 0४ 3॥02:2 


/29».82,9८८ // 


७ ८४८४ 5४ »4९2० 225: ॥ 


है #4९॥८ ८ “++ 9॥। 9.29, 4 
“ ॥| (जन (०) ,०२४६)| (|5 
/ 
२:४४ 


9१9 9) 
(8 (७१)०9८४ 


(।28) क्योंकि उन्हें यकीन हो चुका होगा कि सब जहन्नम में दाखिल होने वाले हैं। क्‍ 
(।29) यानी अल्लाह पाक ही को तमाम इख्तियार प्राप्त है, उस के मुकाबले में किसी को सिरे से 


कोई इरसखितियार ही नहीं, चे जाये कि किसी को तमाम इखितियार हासिल हो। 
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(73) उसी ने तो तुम्हारे लिये अपनी रहमत से 20७0 शव 22 0262. 
दिन-रात मुक्रर कर दिये हैं कि तुम रात में आराम : 5६ 25 ८5४ ५५ (2६ 


) 


करो»०, और दिन में उस की भेजी हुयी रोज़ी तलाश : 7९४ 
करो, यह इसलिये कि तुम शुक्र अदा करो४0॥ .: 
(74) और जिस दिन अल्लाह पाक उन्हें पुकार कर : ७६६ ८2 0४% ०५८४४५ 5५ 
फ्रमोयगा कि जिन्हें तुम मेरा शरीक ख़याल करते थे : ८:::7722८20॥ 
वह कहाँ हैं? क्‍ 
. (75) और हम हर उम्मत में से एक गवाह अलग कर : & ४:७६ 35 ८8 ८४ ४3 
लेंगे! और कहेंगे कि अपनी दलीलें पेश करो/४)0, : ६ 6&/ 6 80७ 25५2 5७ 
पस उस समय जान लेंगे......... द ै 


(।30) दिन और रात, यह दोनों अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत हैं। रात को तारीक बनाया ताकि 
सब लोग आराम कर सकें। इस अँधेरे को वजह से हर मख्लूक सोने और आराम करने पर मजबूर 
हैं, वर्ना अगर आराम करने और सोने के अपने-अपने समय होते तो कोई भी मुकम्मल तोर पर 
सोने का मौका न पाता, जबकि रोजी-रोटी के लिये दौड़-धूप करेन और दूसरे कामों के लिये नींद 
का पूरा करना निहायत जेरुरी है। सोए बिना शरीर की ताकृत बहाल नहीं होती है। अगर कुछ सो 
रहे होते और कुछ जाग कर काम-काज में लगे होते तो सोने वालों के आराम और सुकून में रोड़ा 
पड़ता, और लोगों को एक-दूसरे का सहयोग न मिलता। जबकि दुनिया का निज़ाम एक-दूसरे के सहयोग 
और सहायता का मुहताज है, इसलिये अल्लाह पाक ने रात को तारीक कर दिया ताकि सारी मख्लूक 
एक-साथ आराम करे और कोई किसी की नींद और अराम में रुकावट न बने। इसी तरह दिन को 
रोशन बनाया ताकि रोशनी में इन्सान अपना कारोबार बेहतर तरीके से कर सके। दिन की यह रोशनी 
न होती तो इन्सान को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, इसे हर शख्स आसानी से समझता 
और जानता है। अल्लाह पाक ने अपनी इन नेमतों के हवाले से अपनी तोहीद को साबित फ्रमाया 
है कि बतलाओ अगर अल्लाह पाक दिन और रात का यह निज़ाम समाप्त कर के हमेशा केलिये 
तुम पर रात ही मुसल्‍लत कर दे, तो क्‍या अल्लाह को छोड़ कर कोई और माबूद ऐसा है जो तुम्हें 
दिन की रोशनी दे सके? या अगर वह हमेशा के लिये दिन ही दिन रखे तो क्या कोई तुम्हें रात 
की तारीकी दे सकता है जिस से तुम आराम कर सको? नहीं, हर्गिज़ नहीं। यह सिर्फ अल्लाह को 
मेहरबानी है कि उस ने दिन और रात का ऐसा निज़्ाम काइम कर दिया है कि रात आती है तो 
दिन की रोशनी ख़त्म हो जाती हे और तमाम मख्लूक्‌ आराम कर लेती है। और रात जाती हे तो 
दिन की रोशनी की हर चीज़ ज़ाहिर और स्पष्ट हो जाती है और इन्सान मेहनत कर के अल्लाह 
का फज्ल (रोजी) तलाश करता है। 

(।3) यानी अल्लाह पाक की हम्द व सना भी बयान करो। (यह ज़बानी शुक्र है) और अल्लाह 
की दी हुयी दोलत, ताकृत और कृव्वत को उस के अहकाम व हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करो। 
(यह अमली शुक्र है) 

(32) ,इस गवाह से मुराद पेंगबर हैं, यानी हर उंम्मत के नबी को उस उम्मत से अलग खड़ा कर देंगे। 
(33) यानी दुनिया में मेरे पेंगबरों की तोहीद की दावत के बावजूद तुम जो मेरे शरीक ठहराते थे 
और मेरे साथ उन की भी इबादत करते थे, इस की दलील पेश करो। 
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सूरः क-सस्‌ (28). 


अल्लाह (34) ओर - />>८29/ »><4 999८2 ६. 
७:%/ 6 ७४३८० कि हक अल्लाह को तरफ है ) और जो कछ है (9 (००५, |» म है 6४ ४; है. 


मनगढ़त वह जोड़ते थे सब उन के पास से खो: 


जायेगा(35। 


(76) कारुन था तो मूसा की कौम से। लेकिन उन पर : 
जुल्म करने लगा था(४०, हम ने उसे (इतना अधिक) : 
ख़जाना दे रखा था कि कई-कई शक्तिशाली लोग : 
मुश्किल से उस की कुंजियाँ उठा सकते थे, एक मर्तबा : 
उस की कौम ने उस से कहा कि इतरा (और अकड़) : 
अल्लाह पाक इतराने बालों से प्रेम नहीं : 


मसत' 37) ; 
करता ?४। 


(77) और जो अल्लाह पाक ने तुझे दे रखा है उस | 
में से आख्िुरत के घर की तलाश भी रख» ओर : 


अपने दुनियावी हिस्से को भी न भूल'*०, और जैसे कि 


(4०७ 29५४७ 05 ८8 ८5,७ &। 


9 ३८ न 


5 (५६ 4225|$ ' ७७-४० (एप 


()35 2.०७ ५ 9:४ ४०८७० &| 


6](,४ ४ ६०४ ४ 26 $| 5४५ 
& ८49»9०| ६2८ ४ ८६॥ 


8.»0॥ 38 ॥ 20। ४४| ८५ &8॥ 
(23)॥ ८: ७४६४ (४ 


(>> 3 


८ ८ /(2८/, 9#9] ४9० ॥#8६ 9 ८५ 
४ 0५ ४ 0| 40 («० (४२७ 
अल्लाह पाक ने तेरे साथ एहसान किया हे/४7? ...... 


(।34) यानी वह हैरान और चुपचाप खड़े होंगे, कोई जवाब और दलील उन्हें नहीं सूझेगी। 

(35) यानी उन के काम नहीं आयेगा। 

(।36) अपनी कौम बनी इस्राईल पर उस का जुल्म यह था कि अपने माल व दौलत की क्‌शादगी 
ओर ज़्यादती की वजह से उन को जलील समझता था। बाज उलमा का कहना है कि फिरऔन की 
तरफ से यह॑ अपनी कौम बनी इस्राईल का हाकिम मुकर्रर था और उन पर अत्याचार करता था। 
(।37) [तनूठ] झुकना। यानी जिस तरह कोई शख्स भारी चीज उठाता है तो बोझ की वजह से 
इधर-उधर लड़खड़ता है। उस की चाबियों (तालियों) का बोझ इतना ज्यादा था कि एक शक्ति शाली 
गरोह (और जमाअत) भी उसे बोझ महसूस करती थी। 

(।38) यानी माल-दोलत पर गुरुः और तकब्बुर मत करो। बाज़ उलमा ने बख़ीली तर्जुमा किया है 
कि बख़ीोली और कन्‍जूसी मत करो। 

(।39) यानी तकब्बुर और गुरुर करने वालों को या बख़ीली और कनन्‍्जूसी करने वालों को पसन्द 
नहीं करता है। , 

(।40) यानी अपने माल को ऐसे स्थानों ओर राहों पर ख़र्च कर जहाँ अल्लाह पाक खर्च करना पसन्द 
फ्रमाता है। इस से तेरी अआखिरत सँवरेगी और वहाँ उस का तुझे अज्ञ ओर सवाब मिलेगा। 
(।4) यानी दुनिया के जाइज कामों में भी ख़र्च करने में बीच को रविश ओर राह इसखिुतियार करो। 


दुनिया के जाइज काम क्‍या हैं? खाना-पीना, कपड़ा, घर-बार, शादी-ब्याह आदि। मतलब यह है कि 


जिस तरह तुझ पर तेरे रब का हक हे, इसी तरह तेरे अपने नफ़्स का, बीवी बच्चों का और मेहमानों 
वगैरह का भी हक है। हर हक वाले को उस का हक दे। 
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पार: अम्मन्‌ ख़-ल-क (20) 40... सूरः कु-सस्‌ (28) 


को तू भी अच्छा व्यवहार कर/* और मुल्क में फ्साद: <&४४ ८50 & 
फैलाने की ख़ाहिश न कर/»)। यकीन मान कि अल्लाह : ७८2...%॥ 
पाक फूसाद करने वालों को पसन्द नहीं करता है। द 

(78) कारुन ने कहाः यह सब कुछ मुझे मेरी अपनी : ह 

समझ की वजह ही से दिया गया है'*०, क्‍या उसे अब : »5५५ 2५ ७१ 5523 0 06 
तक यह नहीं मालूम कि अल्लाह ने इस से पहले बहुत : 02 आ/ / व 7 


वालों गारत उस । 9 १ <““४ १८ 
से बस्ती वालों को गारत कर दिया जो उस से बहुत 2 5 80 8 
ज्यादा कृव्वत वाले और बहुत बड़ी जमा पूँजी वाले: +८ ४ /<5 ३६ 


(धन्ना सेठ) थे/४)। और पापियों से उन के गुनाहों के कि कल का 2 विश फ 


बारे में पूछताछ ऐसे समय नहीं की जाती *“*?| । ७9 ८३०)३७)। ०6१०५ 


(42) अल्लाह पाक ने तुझे माल देकर तुझ पर एहसान किया है तो मख्लूक पर खर्च कर के 
उन पर एहसान कर। 
(43) यानी तेरा मक़्सद ज़मीन पर फूसाद फैलाना न हो। इसी तरह मख्लूक के साथ अच्छा बतांव के 
. स्थान पर बुरा बर्ताव मत कर, और न गुनाह के काम कर कि इन तमाम बातों से फसाद फेलता है। 
(44) इन नसीहतों के उत्तर में यह कहाः इस का मतलब हे कि मुझे कमाने का जो फन आता 
है, यह दौलत तो उसी का नतीजा है, अल्लाह के फज्ल व करम से इस का क्‍या संबन्ध है? दूसरा 
अर्थ यह बयान किया गया है कि अल्लाह पाक ने मुझे यह माल दिया है तो उस ने अपने इल्म 
की वजह से दिया है कि मैं इस माल का हकदार हूँ और मेरे लिये उस ने यह पसन्द किया हेै। 
जैसे, दूसरे स्थान पर इन्सानों का एक ओर कौल अल्लाह ने नकल फरमाया हैः; “जब इन्सान को 
तकलीफ पहुँचती है तो हमें पुकारता है, फिर जब हम उसे अपनी नेमत देते हैं तो कहता है कि 
मुझे यह नेमत इसीलिये मिली है कि अल्लाह के इल्म में, में इस का हकदार था।” (सूरः जु-मर-49) 

एक दूसरे स्थान पर फरमायाः जब हम इन्सान पर तकलीफ के बाद अपनी रहमत करते 
हैं तो कहता है यह तो मेरा हक बनता है।” (हामीम सज्दा-50) (इब्ने कसीर) 

बाज उलमा का कहना है कि कारुन को कीमिया (सोना बनाने) का गुण आता था। यहाँ 
यही मुराद है। इसी सोना बनाने के गुण से उस ने सोना बना कर इतनी दोलत कमाई थी। लेकिन 
इमाम इब्ने कसीर रह“. फ्रमाते हें कि यह इल्म सरासर झूठ, फरेब ओर धोखा है। किसी को यह 
ढन्‍नग और गुण नहीं आता कि वह किसी चीज़ की असलिय्यत को तबदील कर दे, इसीलिये कारुन 
के लिये भी यह. संभव नहीं था कि वह दूसरी धातुओं को तबदील कर के सोना बना लिया करता 
और इस तरह दौलत के ढेर जमा कर लेता। 
(।45) यानी कुव्वत ओर माल की ज्यादती, यह फूजीलत का कारण नहीं। अगर ऐसा होता तो पिछली 
कौमें तबाह-बर्बाद न होतीं। इसलिये कारुन का अपनी दौलत पर घमन्ड़ करने और उस को फजीलत 
समझने का प्रश्न ही नहीं उठता। उस के लिये यह जाइज ही नहीं। 
 (46) यानी जब गुनाह इतनी अधिक संख्या में हों कि उन की वजह से वह अज़ाब के हकदार 
बन जायें तो फिर उन से पूछताछ नहीं होती, बल्कि अचानक उन को पकड़ लिया जाता हे। 
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(79) पस कारुन पूरी सज-धज के साथ अपनी कौम : 28 »५४८; 8 ०.४ 3 ६£४ 
के मजमा में निकला”, तो (उसे देख कर) दुनिया के : &:५ (7६॥ $,५॥ ८ 
मतवाले कहने लगे/*9: काश कि हमें भी किसी प्रकार : ६८ :६॥४॥ ८2६59 ८0४, ६ 
वह मिल जाता जो कारुन को दिया गया है, यह तो : कि ७.३६ 
बड़ा ही भाग्यवान (किस्मत का धनी) है। । कं 
(80) इल्म वाले लोग उन्हें समझाने लगे कि अफसोस! : 202 »७।| ७४ ८2५ 2 
बेहतर चीज तो वह है जो सवाब के तौर पर इन्हें: ८६% 2) 55. 0 
मिलेगी जो अल्लाह पाक पर ईमान लायें और सुन्नत : ७ ८22,.»। ९) ६३४८ ४; ५८८ 
के मुताबिक अमल करें/*9?| यह बात उन्हीं के दिल : 

में डाली जाती हैः” जो सत्र वाले हों। । क्‍ 
(8) (अन्ततः) हम ने उसे उस के महल समेत जमीन : (४ «(५5 4५. 34८4 
में धंसा दिया? और अल्लाह के सिवा कोई जमाअत : ८५ ४६:7८ 2६3 (५५६ ८ 
उस की सहायता के लिये तय्यार न हुयी, और न वह : ७८८, «£26८2८६ ८5५५ 
स्वैंय अपने बचाने वालों में से हो सका। । 


एंड ०9३ 


(47) यानी अपनी पूरी सज-धज और नोकर-चाकर के साथ, जाह-व-जलाल के साथ। 

(।48) यह कहने वाले कोन थे? बाज़ के नजदीक ईमानदार ही थे जो उस की जाहिरी शान व शौकत 
को देख कर प्रभावित हो गये थे। बाज़ उलमा ने कहा कि वह काफिर थे। 

(49) यानी जिन के पास दीन का ज्ञान था और दुनिया और उस की चमक दमक को जानते थे 
उन्होंने कहा कि यह क्या है? कुछ भी नहीं। अल्लाह पाक ने ईमान वालों और नेक अमल करने 
वालों के लिये जो अज्र व सवाब रखा है, वह इस से कहीं ज्यादा बेहतर है। जैसे हदीस कुदसी में 
है कि अल्लाह पाक फरमाता हे: “मैंने अपने नेक बन्दों के लिये ऐसी चीजें तय्यार कर रखी हैं जिन्हें 
किसी आँख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना और न ही किसी ने उन के बारे में सोचा होगा।” 
(सहीह बुख़ारी-7498+ सहीह मुस्लिम-89) 

 (]50) यानी जन्नत के हकदार वह सब्र करने वाले ही होंगे जो दुनिया की लज्जतों से दूर और 
आखिरत की जिन्दगी में दिलचस्पी रखने वाले होंगे। 

(।5]) यानी कारुन को उस के तकब्बुर की वजह से उस के महल और ख़ज़ानों समेत जमीन में 
धैंसा दिया। हदीस में है कि नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फरमाया: “एक आदमी अपनी 
इजार (चादर, तहबन्द) जमीन पर लटकाए जा रहा था। (अल्लह पाक को उस का यह तकब्बुर पसन्द 
नहीं आया) और उसे जमीन में धँसा दिया गया, पस वह कियमात तक जमीन में थैंसता चला जायेगा।” 
(सहीह बुख़ारी-5790) 


मन्जिलः 5 


पारः अम्मन्‌ ख़-ल-क (20) ._ |442 सूर: क-सस्‌ (28) 


(82) और. जो लोग कल उस के मर्तबा पर पहुँचने की : (८० 4565४ ८:५7 &*$ 

खाहिश कर रहे थे वह आज कहने लमे कि क्‍या तुम : है ॥0 कक हिट 00 आर] 

नहीं देखते(52० कि अल्लाह अपने बन्‍्दों में . _236 # 3४० (2. 2०2 ६६ 2) ८ 

नहीं देखते“? कि अल्लाह ही अपने बन्दों में से जिस : 0] 

के लिये. चाहे रोजी कुशादा कर देता हे ओर तनग भी : (८८४:० ८, 5८222 6४8 7 

: ४2625*०५ ८५०८४ ५.७ 4८८४९ ५] 

कर देता है। अल्लाह पाक अगर हम पर फज्ल न: 22029 /20 68 ९ 

हमें हु हि (९) ; ही 

करता तो हमें भी थैँसा देता/। क्‍या देखते नहीं हो : 29० ७$४ 
कि नाशुक्रों को कभी कामियाबी नहीं होती'४?। । 

आखिरत *. 49 दी ९7] हक 4८.७ ५ पद ! 2८ 

(83) व्रत का यह पहला घर हम उन ही के लिये : ७८०२-४५ ७४८८० ०>-22॥ 2४० 5४५ 


मुकर्र कर देते हैं जो ज़मीन में ऊँचाई बड़ाई और : »>05४$ 293/४>2८37::४ 
फूख-घमन्ड नहीं करते, ओर न फसाद की चाहत रखते : ७2258 538५॥ 
हैं। प्रहेज़गारों के लिये निहायत ही अच्छा अन्जाम : 
हे 55) | । 


(।52) [मका-नहू] मकान से मुराद वह दुनियावी दर्जा और मर्तबा है जो दुनिया में किसी को थोड़े 
समय के लिये मिलता है जेसे कारुन को मिला था। [अमूस] गुजरा हुआ कल। 
कारुन की सी दोलत की ख़ाहिश ओर इच्छा करने वालों ने जब उस का बुरा अन्त देखा 
तो कहा कि माल-दौलत इस बात की दलील नहीं कि अल्लाह पाक उस शख्स से राजी है। क्‍या 
तुम ने नहीं देखा कि अल्लाह पाक किसी को माल-दौलत ज़्यादा देता है और किसी को कम। इस 
देने का संबन्ध उस को म॑जी से है जिसे अल्लाह पाक के अलावा और कोई नहीं जानता (कि क्‍यों 
उसे दे रहा है) किसी को देना इस बात की दलील नहीं हे कि अल्लाह पाक उस से खुश है और 
न देना इस बात की दलील नहीं हे कि उस से नाखुश है। ओर न ही माल-दोलत फजीलत ओर 
बड़ाई की दलील है। द 
(।53) यानी हम भी उस अन्‍्जाम से दोचार होते जिस से कारुन दोचार हुआ। 
(।54) यानी कारुन ने दोलत पा कर शुक्र अदा करने के बजाए नाशुक्री ओर गुनाह का रास्ता इख्तियार 
किया। तो देख लो उस का अन्त और अन्जाम भी केसा हुआ 7------देखो मुझे जो दीद-ए-इबरत 
निगाह हो। 
(।55) [उलुव्वन] जुल्म-ज्यादती। लोगों के मुकाबले में अपने को बड़ा समझना, तकब्बुर ओर गुरुर 
करना। ओर फसाद फेलाना, नाहक लोगों का माल हथियाना, गुनाह करना, इन दोनों बातों से ज़मीन 
में फसाद फैलता है। द 
फरमाया कि नेक लोगों का अमल और अख्लाक्‌ उन बुराइयों और कोताहियों से पाक होता. 
है और उन के अन्दर तकब्बुर के बजाए न॑मी, विनम्रता पैदा होती है। और गुनाह की जगह अल्लाह 
की इताअत (आज्ञा पालन) करते हैं। ओर आखिरत का घर यानी जन्नत और अच्छा अन्त व अन्जाम 
इन्हीं के हिस्से में आयेगा। 
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(84) जो शख्स नेकी लायेगा उसे उस से बेहतर : ६६४:८५४ ४४:८० 7६८८ 
मिलेगा४9» और जो बुराई लेकर आयेगा तो ऐसे बुरे : (५८ ४६ 45:5४ ४८ 2४; 
काम करने वालों को उन के उन्हीं बुरे कामों का : 2. 
5 ५| ७८.८॥ ५» ८2 
बदला दिया जायेगा जो वह करते थे/४?। ४ कि हल /३8 25८ 
द ््ः 0 


कैली 
रत । 


(85) जिस अल्लाह पाक ने आप पर कुरआन नाजिल : ७० 20 ७४५० ०» ४४ 
फ्रमाया है'*? वह आप को दोबारा पहले स्थान पर : £७& ८:८४ 686४ 5+»2७०0॥ 
लाने वाला है')। आप कह दीजिये कि मेरा रब उसे : ७९५४-5४ )-७8५४०४८४३७०७५ 
भी अच्छी तरह जानता है जो हिदायत लाया है और : 

उसे भी जो खुली गुमराही में है(*०। ै 

(86) आप को तो कभी इस बात का ख़याल भी न: ४27] क्र ८४ 
गुजरा था कि आप की तरफ किताब नाजिल की : &,5४४४:४८25-2४5 ९४ 
जायेगी *?, लेकिन यह आप के रब की मेहरबानी से : 9८८०० ५४ 
उतरा/*?। अब आप को हर्गिज़ काफिरों का.......... द 


हत छ 


(।56) यानी कम से कम हर नेको का बदला दस गुना तो जरुर मिलेगा, और जिस के लिये अल्लाह 
पाक चाहेगा इस से भी कहीं अधिक अता फरमायेगा। 

(।57) यानी नेकी का बदला तो बढ़ा-चढ़ा कर दिया जायेगा, लेकिन बुराई का बदला बुराई के बराबर 
ही मिलेगा। यानी नेकी के बदला में अल्लाह पाक के फुजल व करम का ओर बदी के बदला में 
उस के इन्साफ का पहलू ज़ाहिर होगा। 

(।58) यानी उस की तिलावत और उस को दावत-तबलीग आप पर फर्ज की है। 

(।59) यानी आप के पैदा होने की जगह मक्का, जहाँ से आप निकलने पर मजबूर कर दिये गये 
थे। हज़रत इब्ने अब्बास रजि० से (सहीह बुख़ारी-4773 में) इस की यही तफ्सीर नकल हुयी है। चुनान्चे 
हिजरत के आठ साल बाद अल्लाह पाक का यह वादा पूरा हो गया और आप 8 हिल्ी में फत्ह 
कर के मक्का में दोबारा तश्रीफ ले गये। बाज़ उलमा ने मआद” से मुराद कियामत ली है, यानी 
कियामत वाले दिन आप को अपनी तरफ लोटाएगा और रिसालत की तबलीग के बारे में पूछेगा। 
(60) नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने अपने बाब-दादाओं के मज़हब को छोड़ दिया था 
इस बिना पर मुश्रिक लोग आप को गुमराह समझते थे, इस पर अल्लाह पाक ने फ्रमाया कि “मेरा 
रब खूब जानता है कि में गुमराह हूँ (जो अल्लाह की तरफ से हिदायत लेकर आया हूँ) या तुम 
लोग गुमराह हो (जो अल्लाह पाक की तरफ से भेजी गयी हिदायत को कबूल नहीं कर रहे हो?) 
(।6) यानी नबुव्वत से पहले आप सोच भी नहीं सकते थे कि आपको नबी बनाया जायेगा ओर 
आप पर किताब उतारी जायेगी। 

(।62) यानी नबी बनाया जाना और किताब का आप पर उतारना यह अल्लाह पाक की ख़ास रहमत 
का नतीजा है जो आप पर हुयी। इस से यह मालूम हुआ कि नबुव्वत कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे 
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हम कि मददगार न होना चाहिये"*। 
३7 १८ १4 (जम ८ 
(87) खयाल कीजिये कि यह काफिर लोग आप को : $॥| ७» 40| ७८८ ७४ ४&५०५०.० »५ 


अल्लाह की आयतों की तबलीग़ से रोक न दें/* इस : ४ &:5 8) &35 <४, < 5» 
केबाद कि. यह आप कौ तरफ उतारी गयीं तो अपने : 28520 6260 
रब की तरफ बुलाते रहें और शिंक करने बालों में से : 
नहों। | 


(88) अल्लाह पाक के साथ किसी और को माबूद न : 5 »;5| ६") ५५। 
पुकारना"“), उस के अलावा ओर कोई माबूद नहीं, हर : ई| &|५ ४५६ ८६ >:» ४ 
चीज़ मिट जाने वाली है उस के चेहरे को छोड़ : ८:८४, १2220: 4६. 
कर“, उसी के लिये हुक्म (बादशाहत) है“, और : 


तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे/*। 


कमाई और मेहनत कर के या खरीद कर हासिल की जा सकती हो, बल्कि यह तो वहबी ओर 


अताई चीज है। अल्लाह पाक अपने बनन्‍्दों में से जिसे चाहता है उसे नबुव्वत और रिसालत देता 
है, फिर नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलेहि वसललम को अन्तिम नबी बना कर आप ही का इस पर 
_ समापन भी कर दिया गया। 

(63) अब इस नेमत और फज्ल का शुक्र आप इस प्रकार अदा करें कि काफि्रों की मदद ओर 
उन की ताईंद न हो। 

(।64) यानी इन काफिरों की बातें, इन का तकलीफ पहुँचाना, इन की तरफ से दावत व तबलीग 
की राह में रुकावटें डालना, आप को कुरआन की तिलावत और उस की तबलीग से न रोक दें, 
बल्कि आप पूरे तन मन धन से रब की तरफ बुलाने का काम करते रहें। 

(65) यानी किसी ओर की इबादत न करना। न दुआ के जरीआ से, न नज् व नियाज़ के जरीआ 
से, न कुर्बानी ही के ज़रीआ से कि यह सब इबादतें हैं जो सिंफ एक अल्लाह के लिये ख़ास हें। 
कुरआन में हर जगह गैरुल्लाह की इबादत को पुकारने से ताबीर किया गया है जिस से यह बताना 
है कि गैरुल्लाह को पुकारना, उन से मदद माँगना, उन से दुआयें करना, यह सब उन को इबादत 
ही है जिस से इन्सान मुश्रिक बन जाता है। 

(।66) [वजू-हहू] उस का चेहरा। इस से मुराद अल्लाह पाक की जात है जिस के चेहरा ओर मुँह 
'है। यानी अल्लाह के सिवा हर चीज़ फूना हो जाने ओर हलाक हो जाने वाली है। जैसा कि सूरः 
रहमान की आयत न*० 26, 27 में हे। 

(।67) यानी उसी का फेसला, जो वह चाहे लागू होता है और उसी का हुक्म, जिस का वह इरादा 
करे, चलता है। 

(68) ताकि वह नेकों को उन की नेकियों का बदला और बुरों को उन की बुराई की सजा दे। 
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पारः अम्मन्‌ ख-ल-क्‌ (20) 445 सूर: अन्‌ू-कबूत (29) 


सरः अन्कबत मक्का शरीफ में नाजिल हुयी | इसमें : 
69 आयलें और 7 रुकअञ हें। | 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान :. »-59 ०० 40। 2-३ 

निहायत रहम वाला है। । क्‍ कक 
(।) अलिफ लाम्मीम्‌ । 0» 
(2) क्‍या लोगों ने यह गुमोन कर रखा है कि उन के : £/$#४ ८9-36 8 :...० 
सिफ इस दावे पर कि हम ईमान लायें हैं हम उन्हें : ७८८४४ ४; 


बिना आजमाए हुये ही छोड़ देंगे।??7 
(3) उन से पहले लोगों को भी हम ने अच्छी तरह : &-& 29% ८: ८४॥ ६6 ५४; 


आजमाया?। बिला शुब्हा अल्लाह पाक उन्हें भी जान : ७७ ६६४४५ ५४५० ८2748 
लेगा जो सच कहते हैं ओर उन्हें भी मालूम कर लेगा : 
जो झूठे हैं। 
(4) क्‍या जो लोग बुराइयाँ कर रहे हैं उन्होंने यह समझ : | >(02॥ ०४४ ८2४ ८.2 ४ 
रखा है कि वह हमारे काबू से बाहर हो जायेंगे?। यह : (का व हुए 4 हुआ 66 
लोग........ | 


(।) यानी यह गुमान कि सिंफ जबान से ईमान लाने के बाद बगैर इम्तिहान लिये, उन्हें छोड़ दिया जायेगा, 
सहीह नहीं, बल्कि उन्हें जान-माल की तकलीफ ओर दूसरी तरह की आज़माइशों के ज़रीआ से जौँचा-परखा 
जायेगा ताकि खरे-खोटे का, सच्चे-झूठे का ओर मोमिन व मुनाफिक का पता चल जाये। 
(2) यह अल्लाह की सुननत है जो पहले से चली आ रही है इसलिये वह इस उम्मत के मोमिनों 
की भी आज़माइश करेगा, जिस तरह पहली उम्मतों की आजमाइश को गयी। इन आयतों के शाने-नुजुल 
की रिवायतों में आता है कि सहाबा ने उस जुल्म-ज्यादती की शिकायत की जिस का निशाना वह 
मक्का के काफिरों को तरफ से बने हुये थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम से दुआ 
की प्रार्थना की ताकि अल्लाह पाक उन की मदद फरमाये। इस पर आप ने फ्रमाया कि“यह 
जुल्म-ज्यादती ओर अत्याचार ईमान वालों की तारीख का हिस्सा है। तुम से पहले बाज़ मोमिनों का 
यह हाल किया गया कि उन्हें एक गढ़ा खोद कर उस में खड़ा कर दिया गया ओर फिर उन के 
सरों पर आरा चला दिया गया जिससे उनके शरीर दो भागों में बंट गये। इसी प्रकार होले की कन्धियाँ 
उन के गोश्त पर हडिडयों तक फेरी गयीं, लेकिन यह तकक्‍्लीफें भी उन्हें दीन से फेरने में सफल 
 (कामियाब) न हो सकों।” (सहीह बुख़ारी-362) 

हजरत अम्मार, उन की माता सुमय्या, उन के पिता यासिर, हज़रत सुहेब, हज़रत बिलाल ओर 
मिक॒दाद॑ रज़ि० वगैरह पर इस्लाम के शुरु में जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गये वह तारीख के पन्‍नों, में 
महफूज हैं। यह घटनायें ही इन आयात के नाजिल होने का सबब बनीं, ताहम अल्फाज़ के उमूम 
के एतबार से कियामत तक के ईमान वाले इस में दाखिल हें। 
(3) यानी हम से भाग जायेंगे ओर हमारी पकड़ में न आ सकेंगे। 
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फीकी केसी बुरी तजवबीज़ें कर रहे हैं(?। 


(5) जिसे अल्लाह पाक से मुलाकात की आशा और : 
उम्मीद हो, पस उस का ठहराया हुआ समय बिला शुब्हा : 
आने वाला है??। वह सब की सुनने वाला सब कुछ : 


जानने वाला हे“। 


(6) और हर एक कोशिश करने वाला अपने ही भले 
के लिये कोशिश करता है, वैसे तो अल्लाह पाक : 


तमाम दुनिया वालों से गनी (बेनियाज) हे?। 


(7) ओर जो लोग ईमान लाये और नेक काम किये 
हम उन के तमाम गुनाहों को उन से दुर कर देंगे और : 
उन्हें उन के नेक आमाल के बेहतरीन बदले देंगे?। : 


(8) हम ने हर इन्सान को अपने माता-पिता के साथ : 


अच्छा व्यवहार करने की नसीहत की हे»। हाँ, अगर 
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(4) यानी अल्लाह के बारे में यह किस बुरे ख़याल में मुबतला हें जबकि वह हर चीज पर कुदरत 
रखने वाला हे, ओर हर बात को भी जानता हे फिर उस की नाफ॑मानी कर के उस की पकड़ और 
अजाब से बचना क्‍्योंकर संभव हे? 

(5) यानी जिसे आखिरत पर यकीन है और वह सवाब पाने की निय्यत से नेक अमल करता हे 
तो अल्लाह पाक उस की उम्मीदों को पूरी करेगा और उसे उस के नेक कामों के मुताबिक पूरा 
बदला देगा, क्‍योंकि कियामत बिला शुब्हा आ कर रहेगी और अल्लाह पाक इन्साफ की अदालत जरुर 
लगाएगा। द 

(6) वह बन्दों को बातों ओर दुआओं का सुनने वाला और उन के पोशीदा और जाहिर सब कामों 
को जानने वाला है। उस के मुताबिक वह उन्हें अच्छा और बुरा बदला भी देगा। 

(7) इस का मतलब वही है जो सूरः जासियह की आयत न० 5 का है। यानी जो नेक काम करेगा 
उस का फाइदा उसी को होगा, वर्ना अल्लाह पाक तो बनन्‍्दों के कामों से बेनियाज हे। अगर सारे के 
सारे मुत्तकी बन जायें तो इस से उस को बादशाहत में कोई इजाफा नहीं होगा, और अगर सब नाफमान 
बन जायें तो इस से उस की बादशाही में कमी नहीं होगी। अल्फाज़ की मुनासिबत से इस में काफिरों 
के मुकाबले में जिहाद भी शामिल है कि वह भी नेक अमल ही है। 

(8) यानी इस बात के बावजूद कि अल्लाह पाक तमाम मख्लूक से बेनियाज़ है, वह महज़ अपने 
फूज्ल व करम से ईमान वालों को उन के नेक अमल पर बेहतरीन बदला अता फरमायेगा, ओर 
एक-एक नेकी पर कई-कई गुना अज्ज व सवाब देगा। 

(9) कुरआन पाक में बहुत से स्थानों परअल्लाह पाक ने अपनी तोहीद व इबादत का हुक्म देने 
के साथ माता-पिता के साथ भी अच्छा व्यवहार करने को ताकीद को हे जिस से इस बात की वज़ाहत 
होती है कि अल्लाह पाक की बन्दगी के तकाजों को सहीह तरीके से वही समझ सकता और उन्हें 
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हि आप मेरे साथ उसे शरीक कर लें जिस के: 25.४ 8 »($#४ ५४ 2८ ५२ 
बारे में आप को ज्ञान नहीं तो उन का कहना न 2228 ४४% ८, ६४६ 
मानिये"?, तुम सब का लौटना मेरी ही तरफ है, फिर : 
में हर उस चीज से जो तुम करते थे तुम्हें ख़बर दूँगा। : 
(9) और जिन लोगों ने ईमान कुबूल किया और नेक : उन्‍्केश ४५53 56 ८2५३ 
काम किये उन्हें हम अपने नेक बन्‍्दों में शुमार कर : ७८७५० 3 ०६७7४ 
लेंगे! ?। । 
(0) और बाज लोग ऐसे भी हैं जो जबानी कहते हैं : >$40 ५ 20.6 » 28 ८५5 
कि हम ईमान लाये हैं लेकिन जब अल्लाह की राह: (£5$॥ 54% ८६ 420 5 6४ 
में कोई कठिनाई आन पड़ती है तो लोगों के तकलीफ : ७४९०३/०7८ 53५ .6॥.54 
देने को अल्लाह के अज़ाब की तरह.......... । 


प्‌ ऊ 


अदा कर सकता है जो माता-पिता की आज्ञा और उन की खिदमत के तकाज़ों को समझता और 
अदा करता है। जो शख्स इतना भी नहीं समझ सकता कि दुनिया में जो वह मोजूद हे वह माँ-बाप 
के परस्पर तअल्लुक का नतीजा और उन की पर्वरिश और पालन-पोषण, उन की मेहरबानी और मुहब्त 
का परिणाम है, इसीलिये मुझे उन की सेवा और खिदमत में कोई कोताही नहीं होनी चाहिये, ओर न 
ही उन की आज्ञा पालन से मुँह मोड़ना चाहिये (जो इतना भी न समझ सके) वह अल्लाह पाक 
की जात को भी न समझ सकेगा ओर उस की तोहीद व इबादत के तकाजों की अदायगी भी न 
कर सकेगा। इसीलिये अहादीस में भी माता-पिता के साथ अच्छा बर्ताव करने की बड़ी ताकीद आयी 
है। एक हदीस में मौं-बाप की रज़ामन्दी को अल्लाह की रज़ामन्दी, और उन की नाराज़ी को रब की 
नाराजी का सबब करार दिया गया है। (अल्‌ अ-दबुल मुफरद-2) 
(।0) यानी माता-पिता अगर शिंक का हुक्म दें (और इसी में दूसरे गुनाह में शीमल हैं) और इस 
के लिये ख़ास कोशिश भी करें (जैसा कि “जाहदा-क” से स्पष्ट है) तो उन की बात नहीं माननी, 
क्योंकि “अल्लाह की नाफ॒मानी में किसी की इताअत नहीं” (मुस्दद अहमद-5/6+ अल्लामा अल्बानी 
ने इसे सहीह कहा है (अस्सहीहा-/348, हदीस न० 79) 

इस आयत को शाने नुजूल यह है कि हज़रत सअद बिन अबी वक़्कास रजि० के मुसलमान 
होने पर उन की माता ने कहा कि मैं न तो खाना खाऊँगी ओर न पानी पियुँगी यहाँ तक कि मुझे 
मौत आ जाये या फिर तू मुहम्मद (नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम) की नबुव्वत का इन्कार 
कर दे। आखिर यह अपनी माँ को जरब॑दस्ती मुँह खोल कर खिलाते, जिस पर यह आयत नाज़िल 
हुयी। (सहीह मुस्लिम, हदीसः 43-(748) हदीस न*« 242 के बाद +जामे तिर्मिज़ी-389) 
(।]) यानी अगर किसी के माँ-बाप मुश्रिक होंगे तो मोमिन बेटा नेकों के साथ होगा, मुश्रिक माँ-बाप 
के साथ नहीं। इसीलिये कि अर्गचे मां-बाप दुनिया में उस के बहुत करीब रहे होंगे लेकिन उस की 
दीनी मुहब्बत ईमान वालों के ही साथ थी, इस कारण “आदमी उस के साथ होगा जिस से मुहब्बत 
करता है” के उसूल के मुताबिक वह नेक लोगों के साथ होगा। 
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कमर बना लेते हैं"?। हाँ, अगर अल्लाह की मदद : 5 ८॥ »६5 & $ 608 
आ जाये” तो पुकार उठते है हे हम तो तुम्हारे साथी : ७ &;७॥ ४7% 8 ८; &£, 
ही हैं। क्‍या दुनिया वालों के दिलों में जो कुछ है उस : 
से अल्लाह पाक भली-भौति अवगत नहीं है।»7 


(।) जो लोग ईमान लाये अल्लाह पाक उन्हें भी जान : &&५४$ |$& ८29॥ 4॥ ८०४ 
कर रहेगा और मुनाफिकों को भो जान कर रहेगा।?। : . ७८७६४ 
(।2) काफिरों ने ईमान वालों से कहा कि तुम हमारी : 5४0 2:50 ३.४ ८2५9) 06५ 
राह पर चलो तो हम तुम्हारे गुनाह उठा लेंगे।०, : ४2005 ८५ ६.०५) 


हालाँकि वह उन के गुनाहों में से कुछ भी नहीं उठाने : 28 >8५६ 78 22/४ (५ ८0०९ 


(।2) इस आयत में मुनाफिकों और कमज़ोर ईमान वालों का हाल बयान किया गया है कि ईमान 
की वजह से उन्हें तकलीफ पहुँचती हे तो अल्लाह के अज़ाब की तरह उन के लिये बर्दाशत के 
काबिल नहीं होती है, इस का नतीजा यह निकलता है कि वह ईमान से फिर जाते हैं और अवाम 
के मजहब को अपना लेते हें। 
(।3) यानी अगर मुसलमानों को विजय प्राप्त हो जाये। 
(4) यानी तुम्हारे दीनी भाई हैं। यह वही मज़मून है जो दूसरे स्थान पर इस तरह बयान फरमाया 
गया है कि 'वह लोग तुम्हें देखते रहते हैं। अगर तुम्हें अल्लाह की तरफ से फत्ह मिलती है तो 
कहते हैं क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे? और अगर हालात काफिरों के लिये कुछ बेहतर होते हैं 
तो (काफिरों के पास जा कर) कहते हैं कि क्‍या हम ने तुम को घेर नही लिया था और मुसलमानों 
से तुम को नहीं बचाया था।” (सूरः निसा-4) 
(।5) यानी क्‍या अल्लाह उन बातों को नहीं जानता जो तुम्हारे दिलों में हें ओर जो तुम्हारे दिमाग 
में पोशीदा है, अगर्चे तुम ज़बान से मुसलमानों का साथी होना जाहिर करते हो। 
(।6) इस का मतलब हे कि अल्लाह पाक खुशी ओर तकलीफ देकर आजमाएगा ताकि मुनाफिक 
और मोमिन में तमीज हो जाये। जो दोनों हालतों में अल्लाह की इताअत करेगा वह मोमिन है और 
जो सिर्फ खुशी और आराम में इताअत करेगा तो इस का यह अर्थ है कि वह सिफ अपने नफ़्स 
और खाहिश की इताअत करने वाला है, अल्लाह का नहीं। 

इसी बात को अल्लाह पाक ने दूसरे स्थान पर यूँ फरमाया हैः “हम तुम्हें जरुर आज़मायेंगे 
ताकि हम जान लें कि तुम में मुजाहिद कौन है और सब्र करने वाला कौन है? और तुम्हारे (दीगर) 
हालात भी जाँचेंगे” (सूरः मुहम्मद-3) उहुद की जन्ग के बाद, जिस में मुसलमान इम्तिहान की भट्‌टी 
से गुज़ारे गये थे, फरमायाः “नहीं है अल्लाह पाक कि वह छोड़ दे मोमिनों को उस हालत पर जिस 
पर कि तुम हो यहाँ तक कि वह अलग कर दे नापाक को पाक से” (सूरः आले अिम्रान-79) 
(।7) यानी तुम उसी बाप-दादा के दीन की तरफ लौट आओ जिस पर हम अभी तक बाकी हैं, 
इसलिये कि वही दीन सहीह है। अगर इस रिवायती (पारम्परिक) मज़हब पर अमल॑ करने से तुम 
गुनाहगार होगे तो इस के जिम्मेदार हम हैं, वह बोझ हम अपनी गर्दनों पर उठायेंगे। 
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विश वह तो सिर्फ (यकदम) झोठे हैं।»। ७८2५४ 
#2 १92 


(3) अल्बत्ता वह अपने बोझ ढो लेंगे और अपने : &#& ४&#; :2क्षी 6४४४५ 
बोझों के साथ ही और भी बोझ'?। और जो कुछ : ६ 2८७ 2४ 65६28 5०४ 
आरोप (और इल्जाम) लगा रहे हें उन सब के बारे में 5८4/67|5६ 
उन से पूछताछ की जायेगी। | 

(।4) और हम ने नूह को उन की कौम की तरफ : »$४४.८.४ ५५ ७ (कर | 2 लत (हिए 
भेजा वह उन में साढ़े नो सौ (950) साल तक रहे2०, : 29656 »५४ ८ 9 5८- 
फिर उन्हें तफान ने धर पकड़ा और वह थे भी : 020 (८0) 
जालिम। | | 


(8) अल्लाह पाक ने फरमाया: यह झूठे हैं। कियामत का दिन तो ऐसा होगा कि वहाँ कोई किसी 
का बोझ नहीं उठाएगा। (सूरः बनी इस्राईल-5) वहाँ तो एक दोस्त दूसरे दोस्त को नहीं पूछेगा, चाहे 
उन के दर्मियान निहायत गहरी दोस्ती हो (सूर: मआरिज-0) यहाँ भी उस बोझ के उठाने की नफी 
फरमायी। 
(।9) यानी कुफ्र और गुमराही की दावत देने वाले नेता और लीडर अपना- ही बोझ नहीं उठायेंगे बल्कि 
उन लोगों के गुनाहों का बोझ भी उन पर होगा जो उन की कोशिशों से गुमराह हुये थे। यह मज़मून 
 सूरः नहल-25 में भी गुजर चुका है। 

हदीस में हे कि 'जो हिदायत की तरफ बुलाता है, उस के लिये अपनी नेकियों के अज्न के 
साथ उन लोगों की -नेकियों का अज्र भी होगा जो उस की वजह से कियामत तक हिदायत की पैरवीं 
करेंगे, बगैर इस के कि उन के अज्र व सवाब में कोई कमी हो। और जो गुमराही की तरफ्‌ बुलाने 
वाला होगा, उस के लिये अपने गुनाहों के अलावा उन लोगों के गुनाहों का बोझ भी होगा जो कियामत 
तक उस की वजह से गुमराही का रास्ता इख़्तियार करने वाले होंगे, बगैर इस के कि उन के गुनाहों 
में कमी हो” (सुनन अबू दावूद-4609+ सुनन इब्ने माजा-203) 

द इसी नियम से कियामत तक जुल्म से कृत्ल किये जाने वालों के खून का गुनाह आदम अलै० 
के पहले बेटे पर होगा, इसलिये कि सब से पहले उसी ने नाहक्‌ कत्ल किया था। (मुस्नद 
अहमद-/383 और भी इमामों ने इसे रिवायत किया है अबू दावूद को छोड़ कर) 

(20) कुरआन के अल्फाज़ से मालूम होता हे कि यह उन की दावत-तबलीग की उम्र है। उन की 
पूरी उम्र कितनी थी? इस का जिक्र नहीं किया गया। बाज़ उलमा का कहना है कि चालीस साल 
नबुव्वत से पहले के और साठ साल तूफान के बाद की उम्र 950 वर्ष में शामिल कर लिये जायें 
(यानी 050 वर्ष कुल उम्र) और भी उलमा के कई कौल हैं। अल्लाह ही बेहतर जानने वाला है। 
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न्म्के 
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(।5) फिर हम ने उन्हें ओर कश्ती वालां को नजात : 
दी ओर इस घटना को हम ने तमाम जहान के लिये 


इबरत का निशान बना दिया। 


(।6) और इब्राहीम ने भी अपनी कौम से कहा कि : 4 


अल्लाह पाक की इबादत करो और उस से डरते रहो, 


और अगर तुम्हारे अन्दर कुछ विवेक (दानाई) है तो : 


55%) 4८702 /॥ 2८/ >2।9/५9<४ 


/92 &<<॥ 2५ 224 मन 

#>>95 9 ५ ६ २ 9, , 

८.) |१).७| ७ 3) >2४!५ 

ं द्र्य ३ 99 । ,2224.० 
ँ है > (9. | $ 
# 97992 

(9 (.)५१००० 


यही तुम्हारे लिये बेहतर है। ै 
(।7) तुम तो अल्लाह पाक को छोड़कर बुतों की पूजा : 
करते हो और झूठी बातें गढ़ लेते हो2?। सुनों।! : 
जिन-जिन की तुम अल्लाह को छोड़ कर पूजा-पाठ : 5 
8 रहे हो वह तो तुम्हारी रोजी के मालिक नहीं, पस : इउट5 ठी।। &।॥ ८५ 228 
तुम्हें चाहिये कि तुम अल्लाह ही से रोज़ी तलब करो : ७८:८४ 47 ५५ [४४ 
और उसी को इबादत करो और उसी का शुक्र अदा : ९५% 2 
करो 2०? और उसी की तरफ लौटाए जाओगे०“»। 


5७, ५४6 0५५ ८५ ८5५5 (४ 
“9.2 2829. 9 न 8 के कक 


(१०-०७ (2७. ७| + 63) (०४६०४ ४$ 


9 हक >> 32८७6 32 


(20) [औसा-नन्‌] यह “वसन” का बहुवचन है, जिस तरह “असनाम” सनम की जमा है। दोनों ही 
के माना बुत के है। बाज उलमा के नजदीक, सनम, सोने-चाँदी, पीतल ओर पत्थर की मूरत को, 
और “वसन” मूरत को भी ओर चूने पत्थर वगैरह के बने हुये आस्तानों को भी कहते हैं। (तख़लुकू-न 
इफ-कन्‌) इस का अर्थ है (तकजिबू-न किज-बन्‌) झूठी बातें गढ़ लेते हो। और दूसरा तर्जुमा यह 
होगा झूठे मक़्सद के लिये उन्हें तुम बनाते ओर गढ़ते हो” 

मफहूम के एतबार से दोनों ही अर्थ सहीह हैं, यानी अल्लाह को छोड़कर तुम जिन बुतों की 
इबादत करते हो, वह तो पत्थर के बने हुये हैं जो सुन सकते हैं न देख सकते हैं न लाभ पहुँचा 
सकते हैं और न ही हानि पहुँचा सकते हैं। अपने दिल से ही तुम ने इन्हें गढ़ लिया है, कोई तक 
और दलील तो उन के सच्चे होने की तुम्हारे पास नहीं है। या यह बुत तो वह हैं जिन्हें तुम खुद 
अपने हाथों से बनाते और गढ़ते हो और जब उन की एक ख़ास शक्ल व सूरत बन जाती है तो 
तुम समझते हो कि अब उन में खुदाई ताकत आ गयी है और उन से तुम उम्मीदें लगा कर उन्हें 
जरुरतें पूरी करने वाला और मुश्किल को दूर करेन वाला समझते हों। 
(22) यानी जब यह बुत तुम्हारी रोज़ी-रोटी के तनिक भर भी मालिक नहीं हैं। न पानी की वर्षा 
कर सकते हैं, न जमीन से पेड़-पौधे उगा सकते हैं और न सूरज की मग॑मी पहुँचा सकते हैं और 
न तुम्हें कुछ भी दे सकते हें तो फिर तुम रोज़ी अल्लाह ही से माँगों, उस की इबादत करो और 
' उस का शुक्र अदा करो। 
(23) यानी मर कर ओर फिर दोबारा जिन्दा होकर जब उसी की तरफ लौटना है उसी के दरबार 
में हाजिर होना है तो फिर उस का दर छोड़ कर दूसरों के दर पर अपनी पेशानी को क्‍यों झुकाते 
हो? 
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..._ (]8) और अगर तुम झुठलाओ तो तुम से पहले की : “६४8 & 2४ 85% 5४८25 
: उम्मतों ने भी झुठलाया है”, सन्देष्टा के जिम्मा तो : ७ टू0॥ ६६४॥ ४ 29 & ५५ 
केवल साफ तोर पर पहुँचा देना ही है?। | ह ह॒ 

(9) क्या उन्होंने नहीं देखा कि मख्लूक का आरंभ : ६5 &&॥ 40 6.५ 52 29 
किस प्रकार अल्लाह ने किया है, फिर अल्लाह पाक : ७ £.६ ५॥ && ४ 6 «867४ 
उस को पुनः पैदा करेगाः?। यह तो अल्लाह पर बहुत : ः ह ः 
ही सरल और आसान है०“?। | 


आए $ 2# १ 9 523 १4 9 


(20) आप कह दीजिये कि जमीन में चल-फिर कर : 9.०8 (2)9॥ 8, 9.32 (४ 
देखो तो सही“? कि किस प्रकार अल्लाह पाक ने : +$208॥8 50 ८220 5 62॥6; 
आरंभ में पैदा किया, फिर अल्लाह पाक ही दूसरी नई : ४5५४5 ८४ ४50 6| 
पैदाइश करेगा। अल्लाह पाक हर चीज़ पर कुदरत रखने : 
बाला है।... के 


(24) यह हजरत इब्राहीम अलै० का कौल भी हो सकता है जो उन्होंने अपनी कौम से कहा। या 
फिर अल्लाह पाक का कौल है जिस में मक्का वालों से र्व्रताब है और इस में नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम को तसलली दी जा रही है कि मक्का के काफिर लोग अगर आप को झुठला रहे 
हैं तो इस में घबराने की जरुरत नहीं है। नबिय्यों के साथ यही होता आया हे। पहली उम्मतें भी 
रसूलों को झुठलाती रही हैं और इस का नतीजा भी वह तबाही और हलाकत की सूरत में भुगतती 
रही हैं। 

(25) इसलिये आप भी तबलीग का काम कंरते रहिये। इस से कोई हिदायत पाता है या नहीं? इस 
के जिम्मेदार आप नहीं हैं, आप से इस के बारे पूछा नहीं जायेगा, क्‍यों कि हिदायत देना और न 
देना यह सिफ अल्लाह के इख्तियार में हे जो अपनी सुन्‍ननत (नियम) के अनुसार जिस के अन्दर 
हिदायत की तलब और तड़प देखता हे उस को हिदायत देता हे और दूसरों को गुमराही में भटकता 
हुआ छोड़ देता है। 

(26) तौहीद और रिसालत को साबित करेन के बाद यहाँ से आखिरत को साबित किया जा रहा हे 
जिस का काफिर लोग इन्कार करते थे। अल्लाह पाक ने फरमाया: पहली मर्तबा पैदा करने वाला 
भी वही है जब तुम्हारा नामो-निशान ही सिरे से नहीं था, फिर तुम देखने, सुनने और समझने वाले 
बन गये, और फिर जब तुम मर कर मिटटी में मिल जाओगे, तुम्हारा नामोनिशान तक नहीं रहेगा, 
तो फिर अल्लाह पाक तुम्हें दोबारा जिन्दा करेगा। 

(27) यानी .यह बात चाहे तुम्हें कितनी ही मुश्किल और असंभव लगे, अल्लाह पाक के लिये बहुत 
ही आसान (सरल) हे। 

(28) यानी दुनिया में फेली हुयी अल्लाह की निशानियों को देखो और जमीन पर गौर करो कि किस 
तरह उसे बिछाया, उस में पहाड़, घाटियाँ, नहरें और समुन्दर बनाए, उसी से भिन्न-भिन्न प्रकार कौ 
रोजी और फल पैदा किया। क्‍या यह सब इस बात की गवाही नहीं देते कि उन्हें बनाया गया हे 
और उन को कोई बनाने वाला है? ह द 
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पार: अम्मन्‌ ख़-ल-क (20) 452 सूरः अनू-कबूत (29) 


(2)) अल्लाह जिस पर चाहे अज़ाब करे और जिस पर : घटा &छ& 275; £5 &2,52४ 
चाहे रहम करे, तुम सब उसी को तरफ लौटाए : . ७८१७, 
जाओगे०”। । 

(22) तुम न तो जमीन में अल्लाह को आजिज करू: ४ 29 ५ ७४८५ ४ (848 
सकते हो न आसमान में, अल्लाह पाक के अतिरिक्त : 35०३ ५४ ०५० ८2 »0 (७2995 
तुम्हारा कोई वाली है न मददगार। 9 2.2 ५६ 


(23) जो लोग अल्लाह की आयतों और उस की : 2/&॥$ ५0 ७०५५ 

मुलाकात को भुलाते हैं, वह मेरी रहमत से निराश हो : ४॥3॥॥5 5» ८4 22 20४ 
हैं (3० ओर * अजाब हे 9 ५ 

चुके हैं”, और उन के लिये दुःख दाई अज़ाब है। : पक करती 


(24) उन की कौम का जवाब इस के अलावा और : ४$८8॥/६ 2७३ :५:४2८ ८६९ 
कुछ न था कि कहने लगे कि उसे मार डालो....... ह 


(29) यानी वही अल्लाह पाक असल हाकिम हे, उस से कोई पूछताछ नहीं कर सकता। लेकिन इस 
के बावजूद वह अजाब देता है या रहमतें करता है तो यूँहीं अललटप्प नहीं करता है, बल्कि इस 
में वही नियम अपनाता है जो उस ने ते कर रखे हैं। 

. (30) अल्लाह की रहमत दुनिया में आम है, जिस से काफिर, मोमिन, मुनाफिक, अच्छे, बुरे सभी बराबर 
फाइदा उठा रहे हैं। अल्लाह पाक सब को दुनिया में धन-माल देता है, इसी से अनुमान लगाया जा 
सकता है कि अल्लाह पाक की रहमत कितनी कुशादा है। इसी को अल्लाह पाक ने दूसरे स्थान पर 
यूँ फरमाया है “मेरी रहमत ने हर चीज़ को घेर लिया है” (सूरः: आराफ-56) 

लेकिन आखिरत चूँकि बदले का घर है। इन्सान ने दुनिया की खेती में जो कुछ बोया 
होगा, उसी की फसल उसे काटनी होगी। जैसे कार्य किये होंगे बदला भी बेसा मिलेगा। अल्लाह 
के दरबार में बेलाग फेसले होंगे। दुनिया की तरह अगर आखिवत में भी अच्छे-बुरे के साथ 
एक तरह का ब॑ताव हो और मोमिन-काफिर दोनों ही अल्लाह की रहमत के हकदार बनें तो इस 
में अव्वल तो उस के न्‍्याय और इन्साफ पर उँगली उठती है। दूसरे यह कि कियामत आने का 
मकसद ही फौत हो जाता है। 

कियामत का दिन तो अल्लाह पाक ने रखा ही इसलिये है कि वहाँ नेकों को उन की नेकियों 
के बदले में जन्नत ओर बुरों को उन की बुराई के बदले में जहन्नम दी जाये। इसलिये कियामत 
वाले दिन अल्लाह पाक की रहमत सिंफ ईमान वालों के लिये ख़ास होगी, जिसे यहाँ भी बयान किया 
गया है कि जो लोग आखिरत के ही इन्कारी होंगे वह मेरी रहमत से निराश होंगे, यानी उन के हिस्से 
में अल्लाह पाक की रहमत नहीं आयेगी। सूरः: आराफ्‌ में इस को इन शब्दों में बयान किया गया 
है “में रटमत (आखिरत में) उन लोगों के लिये लिखूँगा जो मुत्तकी होंगे, ज़कात. अदा करने वाले 
और हमारी आयतों पर ईमान रखने वाले होंगे” (सूर: आराफ-56) 
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पार: अम्मन्‌ ख़-ल-क (20) . 453 आर मन जल गम कल ६8, है ... सूरः अनू-कबूत (29) ; 


9० १८7 2#946. 7 #०८ 


नल या उसे जला दो»?। आखिर अल्लाह : 3४।०,७४॥८-१५६।५०४७४ ४४५ | 


पाक ने उन्हें आग से बचा लिया5», इस में ईमान: ... ७ 558 80४७४. 


वालों के लिये तो बहुत सी निशानियाँ हैं। ; ३ आह महज 
(25) इब्राहीम ने .कहा कि तुम ने जिन बुतों की पूजा : &0॥ ७०० ०४ .० ०४४४ ५2) 065 
अल्लाह को छोड़ कर की है उन्हें तुम ने अपनी : ॥,&॥ 3 25४ 885 ५6७3 


आपस की दुनियावी दोस्ती को बिना पर ठहरा लिया : :2४८ 79८ 220 ८: £ ०५:१६॥ 


है”, तुम सब कियामत के दिन एक-दूसरे से हर कफ : 20555 25: ८25 «८ 
करने लगोगे और एक-दूसरे पर लानत करने लगोगे&?। :..' $ ८४ 3 ८3282: 
और तुम्हारा ठिकाना दोजख़ होगा और तुम्हारा कोई : नकल ल धन हट 
मददगार न होगा। । 
(26) पस इब्राहीम पर लूत ईमान लाये>? और कहने : ७) 5५% ७3॥ ०४५ » ५ ६ ७४६ 
लगेः मैं अपने रब की तरफ हिजरत करने वाला हुं5० : & >४&४ 25४४ $& ४६ «3: 


(3]) इन आयतों से पहले हजरत इब्राहीम अले० का किस्सा बयान हो रहा था, अब फिर यहाँ से 
उस किस्सा का बाकी हिस्सा बयान किया जा रहा है। बीच में अल्लाह की तौहीद और उस की कदरत 


499०७ 


को बयान किया गयां है। बाज उलमां ने कहा कि यह सब हजरत इंश्राहीम अलैन के बाज ही का. 


_ हिस्‍सा है जिस से तौहीद और कियामंत के सबूत में दलाइल दिये हैं जिन का कोई जबाब जब उन 
को कौम से नहीं बना तो उन्होंने उस का जवाब जुल्म और सख्ती की उस कारवाई से दिया जिस 
का जिक्र इस आयत में है कि उसे कत्ल कर दो, या जला डालो। चुनान्चे उन्होंने आग का एक 
बहुत बड़ा अलाव तय्यार कर के हजरत इब्राहीम अले० को मिनजिनीक्‌ (लान्चर) के जरीआ से उस 
में फेंक दिया। 


(32) यानी अल्लाह ने उस आग को फूलों की क्‍्यारी की सूरत में बदल कर अपने बन्दे को बचा 


लिया, जैसा कि सूरः अन्बिया में गुज़रा। 

(33) यानी यह तुम्हारे कौमी बुत हैं जो इत्तिफाकु-इक्तिद और आपस की दोस्ती की बुनियाद हैं। अगर 
तुम उन की इबादत छोड़ दो तो तुम्हारी यकजुटता, यकताई ओर दोस्ती की लड़ी बिखर जायेगी। 
(34) यानी कियामत के दिन तुम एक-दुसरे का इन्कार और दोस्ती के बजाए एक दूसरे पर लानत 
करोगे और पैरवी करने वाला अपने इमामों को लानत-मलामत और इमाम लोग अपने मुरीदों से बेज़ारी 
का इजहार करेंगे। 

(35) हजरत लूत, हजरत इब्राहीम अलै० पर ईमान लाये। इस के बाद इन को भी “सदूम” के क्षेत्र 
में नबी बना कर भेजा गया। द 

(36) यह हज़रत इब्राहीम अलै० ने कहा और बाज़ के नजदीक हजरत लूत अलै० ने कहा। और 


बाज कहते हैं कि दोनों ने ही हिजरत की, यानी जब हजरत इब्राहीम अलै० और उन पर ईमान लाने. 


वाले लूत अलै- के लिये अपने क्षेत्र “कूसी” में, जो हर्रान की तरफ जाते हुये कूफा की एक बस्ती 
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लाशाभादकथा मय पाता नहा दशक आना > ० क्र इतावाका पका महक दा आाकग्रक९ १ हहाकाताए था यारा आहत काम जद गएणकगहिएफ ४०९ कारण १०7१ हुट 7 पक याद: :7:::पपरययघ: गटर: "रक्त काका का इक था > नशशा0 0: दा था भ दाता वाद ८ 270 ध# शत दा #॥॥ नक्शा दाता 4९ काका वाकाशधध वा भा शक कध पक दलाल शक ता दा ता कद भाााबदालधा खत शधाकताभ्ाााा बा कभाा तक] 


पारः अम्मनू खल-क (2002 [84 सर उँन-कंबूत (29) 


पा गालिब और हिक्मत वाला है। 
. (27) और हम ने इब्राहीम को इस्हांक और थाकज ५४53 #&४) ४ ६४॥; 
अता फ़रमाया, और हम ने नबुब्यत और किताब उप : 2४४ 2७0 ६६4 4६; ४ 
. की ओऔलाद में ही कर दी”? और हम ने दुनिया में भी : :८.७॥ ३ ४॥४ घ:८ह॥ ७ ६५ 


उसे सवाब दिया»? और आख़िरत में त्तों बह भैक लौगों : मिट 
में से है0»। द ४ कट 
(28) और लूत का भी जिक्र करो जबकि उन्होंने : ८5 ०४) 4५५9 28 $ (४४ 
अपनी कौम से कहा कि तुम तो बदकांरी पर उतर : ७» ०८2 ७ ०४ ७ »5४०५॥ 
आये हो“” जिसे तुम से पहले दुर्नियां भर में किसी ने : (40४ ८2 
नहीं किया। । 


* /9/ 2८ १7 #<| 
(29) क्‍या तुम मर्दों के पास कुंकम के लिये आंते : ००५४ ७४ का 
हो“? और रास्ते बन्द करते हो“? और अपनी : »4॥ »#:०58 ८४580 ५£ 
जनसभाओं में बेहयाइयों का ............... गे | 


थी, अल्लाह की इबादत करनी मुश्किल हों गयी तो वहाँ से हिजतत कर के शॉम की तरफ चले 
गये। तीसरी उन के साथ हज़रत इश्नाहीम अलै* की पत्मी सोरह थीं। 

(37) यानी हज़रत इस्हाक अलै- से याकूब अलैं» हुये जिन से बनी इस्राईल कौ नस्ल चली और 
उन्हीं में सारे नबी हुये और किताबें आयीं। आखिर में नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलेहि बसल्लम, हजरत 
इब्राहीम अलै० के दूसरे बेटे हजरत इस्माओऔल अलै० की नस्ल सै नबी हँथे और आप पर कुरआन 
नाजिल हुआ। ह 

(58) इस अज्न से मुराद दुनिया की रोजी भी है और अच्छी याद भी। यानी दुनिया में हर मजहब 
के लोग (ओऔसाई, यहूदी वगैरह यहाँ तक कि मुश्रिक लोग भी) हजरत इब्नाहीम अलै" की इज़्जत 
. और सम्मान करते हैं और मुसलमान तो हैं इब्राहीम अलै" की मिल्लत की पैरवी करने बाले। 

के यहाँ वह मोहतरम (आदर-सम्मान के पात्र) क्‍यों न होंगे? 

(39) यानी आखिरत में भी उन के दर्जे बुलन्द होंगे और नेक लोगों की सफ्‌ में होंगे। इसी मज़मून 
को दूसरे स्थान पर इस प्रकार बयान फ्रमायाः “और हम ने दुनिया में उन्हें नेकी दी और वह आखिरत 
में भी नेक लोगों में से होंगे” (सूर: नहल-22) 

(40) इस बदकारी से मुराद वही कुक॑म, लोंडे बाजी है जिस को लूत की कौम ने सब से पहले 
किया, जैसा कि कुरआन पाक ने बयान किया है। 

(4) यानी तुम्हारी जिन्सी ख़ाहिश इस दर्जे को पहुँच गयी है कि इस केलिये फितरी राह तुम्हारे लिये 
. नाकाफी हो गयी है और गैर फितरी तरीका तुम ने इख़्तियार कर लिया है। जिनसी ख़ाहिश और लालसा 
... को बुझाने के लिये अल्लाह पाक ने बीवियों से संभोग करेन का हुक्म दिया है, उसे छोड़ कर मर्दों 
के साथ कक॑म करना गैर फितरी तरीका है। 

(42) इस का एक अर्थ तो यह बयान किया गया है कि आने-जाने वाले मुसाफिरों, नये लोगों 
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कक काम करते हो“?9 इस के उत्तर मैं उस्र की: ४5 ८॥ 


3] 4५५४ 2६ ८४६ (६ 
कौम ने इस के अलावा और कुछ नहीं कहा कि बँस : ८८ ७4 2 4॥ आए छा 
्ै- । क्‍ 
जा*?, अगर सच्चा है तो हमारे पास अल्लाह का : द ७८७५-४५ 
अजाब ले आऑं। । द 8 अ 
४. #द्वै, 4८ 7९०४१ ८ 4६ | 
(30) लूत ने दुआ की“? कि है मैरें चरबंदिगार! इस : &£४ | 0७ 0-»| ९2 ० 
फुसादी कौम के मुकांबलें मैं मैरी सहायता फ्रंमा। .: .... ७८४०४ 
(3)) और जब हमारे भेजे हुये फ्रिश्ते इब्राहीम के पास : 299) ५५०2 <£८ (5 


शभसूचना लेकर पहुँचे तो कहमे लगे कि इस बस्ती : 99७ ७ %67 6) 8 ८050. 
वालों को हम हलाक करने वाले हैं», बिला शुँब्हा : & ८८,४ | 
यहाँ के रहने वाले पापी हैं। क्‍ । क्‍ क्‍ 3५ 
(32) इब्राहीम ने कहाँ: इस अस्ती में तो लूत भी हैं। : ४ ८८ ४8 +७५ ५३ 6 06 
फरिश्तों ने कहा; ........... ै द 


राह चलते लोगों को जर्बदस्ती पकड़ कर तुम उंने॑ से बेहयाई का काम करते हो जिस से लोगों के 
लिये रास्ता चलना मुश्किल हो गया हैं और ज्लॉग घरों में बैठे रहने ही में खैरियत समझते हैं। 
दूसरा अर्थ यह बयान किया गया हैं कि हुब आमे-जाने वालों को लूट लेते और कत्ल कर 
देते हो, या शरारत से उन्हें कन्‍्करियाँ मारतें हों। तीसरा अर्थ यह बयान किया गया है कि खुल्लम 
खुल्ला रास्ते ही में बेहयाई का काम करते हो जिस से वहाँ गुजरते हुये लोग शर्म महसूस करते हैं। 
इन तमाम सूरतों से रास्ते बन्द हो जाते हैं। 
इमाम शौकनी रह० ने फरमाया कि किसी एक ख़ास बुरे काम की निशान दही करना मुश्किल 


है, लेकिन वह इन सब कामों को जरुर करते थे जिस से रास्ता बनद हो जाता था। “रास्ता काटना” 


. के एक माना “नस्ल काटना” के भी किये गये हैं। यानी महिलाओं से संभोग करने के बजाए मर्दों 
के साथ क्ुकेंम कर के तुम अपनी नस्ल भी काटने में लगे हुये हो। (फत्हुल कदीर) 

(43) यह बेहयाई क्या थी? इस में भी बहुत से कौल हैं। जैसे लोगों को कन्कर-पत्थर मारना, अजनबी 
मुंसाफिरं कां मज़ाक उड़ाना, मज्लिसों और सभाओं में पाद मारना, एक-दूसरे के सामने कुकंम करना 
शतरन्‍ज और जुआ खेलना, रन्गे हुये कपड़े पहनना वगैरह। इमाम शौकनी रह० फरमाते हैं “कोई बड़ी 
बात नहीं कि वह लोग यह तमाम ग़लत काम करते रहे हों” 

(44) हज़रत लूत अलै० ने जब उन्हें इन गलत कामों से मना किया तो इस के ज़वाब में कहा: 
कि जा हमारे ऊपर अल्लाह का अजाब ले आ”। 

(45) यानी जब लूत अलै० कौम के अन्दर सुधार से निराश हो गये तो अल्लाह पांक से दुआ की 
(46) यानी लूत अलै० की दुआ कुबूल कर ली गयी और अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हलाक करने 


थक 


के लिये भेज दिया। वह फ्रिश्ते पहले इब्राहोम अलै" के पास गये और उन्हें इस्हाक और याकूब. 


अलै० की खुशख़बरी दी ओर साथ ही बतलाया कि हम लूत अलै० की बस्ती को हलाक करने के 
इरादे से आये हैं। 
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दे यहाँ जो हैं हम उन्हें अच्छी तरह जानते : | ४४४ ४६६४४ «६५ ८४ 
हैं”?। लूत को और उन के ख़ान्दान को सिवाए उन: ७ &,»॥ ८2 256 5४% 
की बीवी के हम बचा लेंगे, अल्बत्ता वह औरत पीछे : हि 

रह जाने वालों में से हैं४०। क्‍ 

(33) फिर जब हमारे हरकारे (दूत) लूत के पास पहुँचे : £6५ ७» ७०४ ८४६ 6 ६: 
तो वह उन की वजह से ग़मगीन हुये और दिल ही : <८<८&95398$238 ०९९०५ ७ 
दिल में रन्‍ज करने लगे“»। कासिदों (हरकारों) ने : $| ४55 ४:६४ ४ 52५8 ४६ 
कहा: आप न खौफ खायें और न ही ग़मगीन हों, हम : ७८298 ८2256 5४2 
आप को आप के संबन्धियों के साथ बचा लेंगे मगर : 
आप की बीवी5० कि वह अजाब के लिये बाकी रह : 
जाने वालों में से होगी। ह 
(34) हम इस बस्ती वालां पर आसमान से अजाब : 22)9॥ 8)० (७ ठ6# 2४:५८ ६ 
नाजिल करने वाले हैं5? इस वजह से कि यह लोग : ६ ८, #&८५॥ ८3 ।६&<, 


(47) यानी हमें पता है कि नेक और मोमिन कौन हैं और बुरे लोग कौन हैं? 

(48) यानी उन पीछे रह जाने वालों में जिन को अजाब के ज़रीआ से हलाक किया जाना है वह 
चूँकि मोमिन औरत नहीं थी, बल्कि अपनी कौम की तरफदार थी, इसीलिये उसे भी हलाक कर दिया 
गया। द 

(49) [सी-अ बिहिम] उन के पास ऐसी चीज़ आयी जो उनहें बुरी लगी और उस से डर गये। इसलिये 
कि लूत अलै० ने उन फ्रिश्तों को जो इन्सानी शक्ल में आये थे, इन्सान ही समझा और अपनी कौम : 
की बुरी आदतों की वजह से डरे कि अगर उन्हें इन सुन्दर मेहमानों के आने की ख़बर लग गयी 
तो वह जबंदस्ती उन से बेहयाई का काम (कुर्कम) करेंगे जिस से मेरी तोहीन होगी। 

[जा-क्‌ बिहिम्‌ ज़र-अन्‌] वह दिल ही दिल में परेशान थे, रन्‍जीदा और ग़मगीन थे। यानी उन 
मेहमानों को अपनी बुरी कौम से बचाने की कोई तदबीर उन्हें नहीं सूझी तो वह दिल ही दिल में 
परेशान हो गये। द द 
(50) फरिश्तों ने हज़रत लूत अलै० की इस परेशानी और बेचैनी को देखा तो उन्हें तसलल्‍ली दी और 
कहा कि आप को घबराने ओर परेशान होने की जरुरत नहीं, हम अल्लाह की तरफ से भेजे हुये 
फ्रिश्ते हैं, हमारा मक़्सद आप को और आप के घर वालों को नजात दिलाना है, आप की पत्नी 
को छोड़ कर। द ््ि 
(5) इस आसमानी अजाब से वही अजाब मुराद हे जिस के ज़रीआ से कौमे-लूत को हलाक किया 
 गया। कहा जाता है कि जिब्रील अलै० उन की बस्ती को ज़मीन से उखाड़ कर आमसान की ऊँचाई 
तक ले गये, फिर वहीं से उस को उल्टा दिया गया, इस के बाद कनन्‍्कर-पत्थर की उस पर बारिश 
हुयी और उस जगह को सख्त बदबूदार झील में बदल दिया गया। (इब्ने कसीर) 
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कि यह लोग फासिक (अवज्ञाकारी) हो रहे हैं। द बल कटी इक 7 
(35) अल्बत्ता हम ने उस बस्ती को खुली निशानी बना : 523५ 42 (५ ८६४ (8६ 
दिया/० उन लोगों के लिये जो बुद्दि रखते हैं&?)। : ७८270 


(36) और मदयन की तरफ्‌5०? हम ने उन के भाई : 0& ५६५८ 5७ ८2०० 30॥5 
शुऐब को भेजा। उन्होंने कहा: ऐ मेरी कौम के लोगों) : :»७॥ 2;2॥ 8 5७८८2 »४ 
अल्लाह की इबादत करो कियमात के दिन की आशा : ७८४,..८ »9 3 ५: ५5; 
रखो502 ओर जमीन में फसाद न मचाते फिरो5०। _: 

(37) फिर भी उन्होंने शुऐब को झुठलाया तो उन्हें : 3#८०४ 462) ००06 ४४४४५ 
भूँचाल ने पकड़ लिया ओर वह अपने घरों में बैठे के : ७८४.4५ ०2) 
बैठे मुर्दा हो कर रह गये5?0। 


(52) यानी पत्थरों के वह निशान जिन को उन पर बरसाया गया, काला बदबूदार पानी, उल्टी हुयी 
बस्तियाँ और आबादियाँ, यह सब इबरत और नसीहत की निशानियाँ हैं। मगर किन के लिये? बुद्ठि 
जीवियों और अक्ल रखने बालों (दानिश मनन्‍्दों) के लिये। 

(53) इसलिये कि वही मामलात पर गौर करते, सबब ओर परिणाम को तहकौक्‌ करते और नतीजा 
को देखते हैं। लेकिन जो लाग अक्ल नहीं रखते उन्हें इन बातों से क्‍या संबन्ध? वह तो उन जानवरों 
की तरह हैं जिन्हें जब्ह करने के लिये बूचड़ खाना ले जाया जाता है लेकिन उन्हें इस का एहसास 
ही नहीं होता। इस में मक्का के मुश्रिकों की तरफ इशारा है कि वह भी अपने नबी को झुठलाते 
हैं जो अक्ल न रखने वालों का तरीका है। 
(54) “मदयन”, हजरत इब्राहीम अलै० के बेटे का नाम था। बाज उलमा के नजदीक उन के पोते 
का नाम था, बेटे का नाम “मदयान” था। उन ही के नाम पर उस कबीले का नाम पड़ गया जो 
उन ही की नस्ल थी। इसी कबीला मदयन की तरफ हजरत शुऐब अलै० को नबी बना कर भेजा 
गया। बाज उलमा का कहना है कि “मदयन” शहर का नाम था। यह कबीला या शहर लूत अलै०» 
को बस्ती के करीब ही था। 

(55) अल्लाह की इबादत के बाद उन्हें आखरिरत को याद दिलाया गया। या तो इसलिये कि वह 
 आखिरत को नहीं मानते थे, या इसलिये कि वह आखिरत को भूले हुये थे और गुनाहों में डूबे हुये 
थे। और जो कौम आखिरत को फ्रामोश कर दे, भुला दे तो वह गुनाह के काम करने में जरी (ठीठ) 
ओर दिलेर हो जाती हे, जैसे आज मुसलमानों में से अक्सर लोगों का हाल है। द 
(56) माप-तौल में कमी और लोगों को कम देना। यह बीमारी उन में आम थी और गुनाह के काम 
करने में उन्हें कोई शर्म नहीं थी, जिस से जमीन फसाद से भर गयी थी। 

(57) हजरत शुऐब अलै० के वाज-नसीहत का उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, आखिर कार बादलों 
के साए और छॉव वाले दिन जिबन्नील अलै० की एक सख्त चीख़ से ज़मीन जलजले (भूकंप) से कौंप 
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(383) और हम ने आदियों ओर समूद्दियों को भी : (3 50४ ८४:58 ४8; (2४5 0७: 
तबाह-बर्बाद कर दिया जिन के कुछ भ्रब्नन (म्रकान) : ३६४८9 8॥ ?/( ८4८८७१ (7६ 


तुम्हारे सामंने प्रकट हैं??। ओर शैतान ने ऊ्हें उन के : 6 00४ ७८ 5625 
बुरे कामों को बना-सजा कर दिखाया था और उन्हें राह... 8८:..४८ 
से रोक द्विया था हालाँकि बह आँखों बाले ओर : ९ 

. होशियार थे४?। ः 

(39) और कारुन और फिरऔन और हामान कौ भी, : ४६४$ “*७/७३ ८४४४ ८४85 
उन के पास मूसा खुले-खुले चमत्कार ले कर आये : 0 ॥४608 ५०४०५ ७४४ »»४५ 
थे“? फिर भी उन्होंने जमीन में तकब्बुर किया लेकिन : ! (43, 5६ 4६ हैक 
हम से आगे बढ़ने वाले न हो सके४?। ः ०७% 

(40) फिर तो हर एक को हम ने उस के गुनाह के : ७ 298 ८५५४४, 65४ ९४8 
 बबाल में गिरफुतार कर लिया«”, उन में से बाज घर : (४ :28 ६९.८ 4८ ८: 
हम ने पत्थरों की वर्षा बरसाई? ओर उन में से बाज : ६2६ (४ 722५८ ५५८००॥ 2558 
को कड़ाके की चीख ने......... । 


उठी जिस से उन के दिल उन के हलक (गले) त्तक आ ग़बे और चह मर मस॒ गये और घुटनों 
के बल बैठे के बेठे रह गये। 

(58) आद की कौम की बस्ती का नाम “अहक्लाफ” हे। यह बस्ती हिजरे-मूत (यमन) के करीब 
थी। और समूद कौम की बस्ती का नाम “हिज्र” था, जिसे भाज कल “मदाइन स्वालेह” कहते हैं 
यह बस्ती हिजाज के उत्तर में है। इन क्षेत्रों से अरब के तिजारती काफिले आतै-जाते थे। इसलिये 
यह बस्तियाँ उन के लिये जानी पहचानी थीं। क्‍ 

(59) यानी थे वह अक्ल मन्द और हाशियार। लेकिन दीन के मामलै मैं उन्हेंने सूझ-बूझ से क़ुछ 
काम नहीं लिया, इसलिये समझ-बूझ उन के काम न आयी। 

(60) यानी चमत्कार और मोजिजे का उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ और ज्गात्तार तकब्बुर और गुरु 
करते रहे। यानी ईमान ओर तकवा इख़्ितियार करने से इन्कारी बने रहे। 

(6) यानी हमारी पकड़ से बच कर नहीं जा सके और हमारे अज़ाब के शिकब्जे में आ कर रहे। एक 
दूसरा तर्जमा यह है कि “यह काुफ्र में आगे बढ़ने वाले नहीं थे” बल्कि उन से पहले भी बहुत सी उम्मतें 
गुजर चुकी हैं जिन्होंने इसी तरह कुफ्र, दुश्मनी और नफरत का रास्ता इख्तियार किये रखा था। 

. (62) यानी जिन का ऊपर जिक्र हुआ उन में से हर एक को उन के गुनाह के जुर्म में हम ने 
गिरफ्तार किया। 

(63) यह आद की कौम थी, जिस पर निहायत तेज और सख्त हवा का अजाब आया। यह हवा 
जमीन से कन्‍्करियाँ उड़ा-उड़ा कर उन पर बरसाती थीं, आखिर उस की तेज़ी इतनी बढ़ी कि उन्हें 
उचक कर आसमान तक ले जाती ओर उन्हें सर के बल जमीन पर दे मारती जिस से उन का 
सर अलग और धड़ अलग हो जाता, गोया कि वह खजूर के खोखले तने हैं। (इब्ने कसीर) 
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घार: अम्मन्‌ ख़-ल-क (20) 459 द सूरः अनू-कबूत (29) 


,+---देबोच लिया“”, और उन में से बाज को हम: (;६2 ४:85%८ ५9, 


ने जमीन में थँसा दिया“? और उत्त में से क्वाज को हम 86 ८0; 24282 ८६ 
ने डुबो दिया“?। अल्लाह ऐसा न था कि उन पर ७८2४ 22८5५ 
. अत्याचार .करे बल्कि वह स्वेंय अपनी जाते पर 
अत्याचार करते थे४?। 


(4]) जिन लोगों ने अल्लाह के खसिंक और चत्नी 40 ५53 3 ७058 ८८७॥ 635. 


(मददगार) मुक्र्रर कर रखे हें उन क्री सिसाल सकड़ी ७७७) *>५४ ०) (34४ 580४ 
की सी है वह भी एक घर बना लेती है, हालाँकि : ८०४ >४४)॥ ८53 6॥5 «६; 
तमाम घरों से ज़्यादा बोदा (कमज़ोर) घर घड़ी का घर: ७ (5 ६ ४ ०5४८ 
ही हे“), काश, वह जान लेते। 


ब्राज उलमा त्ञे हासि-बत्त्‌” से मुराह्र लूत की छलौम को लिया हे कि उस पर कन्‍्कर-पत्थर 
ब्र॒साए गये थे। लेकित इमाम इब्ने कस्तीर रह ने इस को 'सहीह" नहीं कहा है ओर इसे इब्ने अव्वास 
रजि० का कौल करार दिया है और 'मुत्तक्ति” करार दिया है, यानी इस का सिलसिला और सनद 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ब्रस॒ललम तक नहीं साबित हे। 
(64) यह हज़रत ख्ालेह अलै* कौ कौम समृह है। जब के कहने पर चट्टान से ऊँटनी निकाल कर 
दिखाई गयी, लेकिन उन जालिमों त्ते ईमात्त ज़ाबें के बजाए उस ऊँटनी को मार डाला। चुनान्‍्चे तीन 
दिन के बाद ही उन प्रर चीख ओर चिन्घाड़ का अजाब आया जिस ने उन्हें मोत के घाट उतार दिया। 
(65) यह कारुन है जिसे माल-दौलत के ख़ज़ाने दिये गये थे, लेकिन वह घमन्ड में चूर हो गया 
और क़हा कि यह माल-दोलत इस ब्वात॒ क्री दलील हैं कि अल्लाह मुझ से खुश है, इसलिये मुझे 
मूसा की बात मानने की क्या ज्कूतत है? चुलाच्ये उसी को उस के ख़जानों और महलों समेत जमीन 
में धैंसा दिया गया। 
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(66) यह फ़िस्ञमौस है जो मुल्क मिश्र का बादशाह था लेकिन उस ने आगे बढ़ कर खुदाई दावा शुरु 


कर दिया, और मूसा अलै० पर ईमान लाने से और उन की कौम को (जिसे उस ने गुलाम बना 
रखा था) को आजाद करने से इन्कार कर दिया। चुनानथे अल्लाह.पाक ने एक सुब्ह उसे और उस 
के लश्कर को “कुलज़ुम्‌” द्वरिचा में छुब्ो दिया। 

(67) यानी अल्लाह की शान नहीं कि वह अत्यायार करे। चुनान्ये पहले की कौमें जो हलाक हुयीं 
उन्होंने कुफ़र-शिंक और झुठलाने और गुनाह कर के उन्होंने खुद ही अपनी जानें पर जुल्म किया था। 
(68) यानी जिस तरह मकड़ी का जाल्ला (घर) निहायत बोदा, कमजोर होता है हाथ लगाते ही वह 
टूट-फूट कर समाप्त हो जाता है। अछलाह को छोड़ कर दूसरों को अगर कोई माबूद और. मुश्किल 
कुशा और हाजत रवा (कठिनाई को दूर करने वाला और आवश्यकतायें पूरी करने वाला) मानता है 
तो वह भी मकड़ी के जाले कौ तरह किसी काम का नहीं । जिस तरह मकड़ी का जाला कुछ काम 
नहीं आता, इसी तरह वह किसी काम नहीं आ सकते। इसलिये गैरुल्लाह को सहारा बनाना मकड़ी 
के जाले की तरह बेफाइदा (अनर्थ) और बेकार हे। 


रााम्याकरम03० २०५3७ पहनना कक ९५३७७ 9३००१५५५३९॥७+ ३2५3७ पा७०३४४५५७३५३५० काश स्‍कामन्‍९४+३३० 3344 धान 2७१३०४५७ १३ $भह 33३2७ न+गह*स७3७33० ६; ३2० ३०४९० न पसममपमम मम भू ११४ह0०+४७५॥ था ए०७ ९ ९॥2५४+आाआ ००००० ९५३ न राारमभ मम पा भा मम हा फारल्‍ काका +* नया पम्य बा + पाता दा ७+ महा * वाह + ५ वाइ३४4३ वह वाह ७ मा३४२ २४७ 4३३७५ पा नाता वा गान यम पाता क आफ ह३+००००५३/ ३०७ म३ ३२७ 4४४३५७ ३ इनकम कमा काम कभधकान पादप काना हा दवा ३७ धान क का पाक ५४०४१ ३९4७ 


पार: अम्मन्‌ ख़-ल-क (20) .._60 सूर: अनू-कबूत (29) 
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(42) अल्लाह पाक उन तमाम चीजों को जानता है : ५259०८2८३०३:८ ४5 5॥6॥ 


जिन्हें वह उस के सिवा पुकार रहे हैं, वह जबंदस्त : ७ 700 (८ 2; >458 ८2 


और हिकक्‍्मत वाला है। 

(43 ) हम इन मिसालों को लोगों के लिये बयान फरमा | [;;५ हिल हा शव (&१५॥ 4४ ; 
रहे हैं?। इन्हें सिंफ इल्म वाले ही जानते हैं००। : ७८:)४॥ ९ ६६५८ 
(44) अल्लाह पाक ने आसमानों और ज़मीन को हक : »6४ ५ 255 2५9॥ 5॥ 685 
के साथ पैदा किया है??, ईमान वालों के लिये तो इस : & ८४0 ६८५४ ४४ 5 & 
में बड़ी भारी दलील है?०। द 


(69) क्‍ यानी उन्हें गफलत से जगाने शिक् (69) यानी उन्हें गफलत से जगाने शिक की हकौकुत से आगाह करने और हिदायत का रास्ता सुझाने हकीकृत से आगाह करने और हिदायत का रास्ता सुझाने 
के लिये। 


(70) इस इल्म से मुराद अल्लाह का, उस की शरीअत कां और उन दलीलों और निशानियों का. 


. इल्म है जिन पर गौर करने से इन्सान अल्लाह को पहचानता है और सीधा रास्ता पाता है। 

. (7) यह अबस, बेमक्सद, बिला मतलब, अकारण ओर यूँ ही नहीं बनाया। 

. (72) यानी अल्लाह के वजूद की, उस की कुदरत ओर इल्म व हिक्मत की। और फिर इसी दलील 
सें वह इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि दुनिया में उस के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई हाजतें पूरी करने 
वाला ओर कोई मुश्किलें दूर करने वाला नहीं। 
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है, 


पार: उत्‌लु मा ऊहि-य (2) .. 7767 सूरः: अनू-कबूत (29) 


(45) जो किताब आप की तरफ वहयि की गयी है उसे : «35 _५४॥ ८2४. & ६5259 
पढ़ें”? और नमाज काइम करें??। बिला शुब्हा नमाज : ६2४ ०६ ७४४ 8,5॥ 6 ५ ६.8 
बेहयाई ओर बुराई से रोकती हे”?। बेशक अल्लाह का : »८»०»,| हु ५६६१ 

क्‍ : >9५ 405 ०४ ५40 >358 5८॥। 
जिक्र सब से बड़ी चीज............... : 


. (73) करआन पाक की तिलावत के कई उद्देश्य (मकसद) हैं (!) केवल अज् और सवाब के लिये 
तिलावत की जाये (2) उन के अर्थ ओर माना पर गोर-फिक्र' करने के लिये। (3) पढ़ने-पढ़ाने और 
बाज-नसीहत के लिये। इस आयत में जो तिलावत का हुक्म है वह ऊपर की तमाम शक्‍्लों को 
शामिल हे। 


(74) क्‍योंकि अगर नमाज़ से (शर्त यह है कि वह वास्तव में नमाज हो) इन्सान का विशेष द 


सन्बंध अल्लाह पाक से जुड़ जाता है जिस से इन्सान को अल्लाह पाक की मदद हासिल होती है 
जो जिन्दगी के हर मोड़ पर उस के इरादे को मज़बूत करती है और हिदायत और रहनुमाई का जरीआ 
साबित होती है। इसीलिये कुरआन पाक में कहा गया है: “ऐ ईमान वालों! सब्र और नमाज से मदद 
हासिल करो।” (सूरः बक्रह-53) नमाज़ ओर सब्र कोई दिखाई देने ओर नजर आने वाली चीज नहीं 


०७४५४ 


है कि इन्सान उन्हें हाथ में लेकर उन से मदद हासिल करे, यह न दिखाई देने वाली चीज है। मतलब 


यह है कि उन के द्वारा इन्सान का अपने रब के साथ विशेष संबन्ध और तअल्लुक पैदा होता है 


ओर वह पग-पग पर उस की रहनुमाई करता है। इसीलिये नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम 


को रात “में एकान्त में तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ने की ताकीद को गयी है। क्योंकि नबी करीम 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम को जो बहुत बड़ा काम और जिम्मेदारी सोंपी गयी थी उस काम में अल्लाह 
पाक की मदद को सख्त आवश्यक्ता थी, चुनान्चे यही वजह हें कि ख़द नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि 
वसल्‍लम को भी जब कोई अहम मरहला पेश आता था तो आप नामज़ पढ़ते थे। (मुस्नद 
अहमद-5/388+ सहीह अबू दावृद-39+ सहीह जामे सगीर-2/858-हदीस न०« 4703) 

(75) यानी नमाज बेहयाई और बुराई के रोकने का कारण और सबब है। जिस प्रकार दवाओं में 
तासीर (प्रभाव) होती है और कहा जाता है कि फलौं दवा फलां बीमारी को रोकती है, और हकीकत 
में ऐसा होता भी है, लेकिन कब? जब दो बातों का लिहाज़ रखा जायें (॥) दवाई को पाबन्दी के 
साथ पिलाया जाये और उस तरह पिलाया जाये जिस तरह हकीम॑ और डाक्टर ने पिलाने का हुक्म 
दिया है। (॥) प्रहेज किया जाये। यानी ऐसी चीजों से बचा जाये जो दवाओं के असर और प्रभाव 
. को ख़त्म कर देती हैं। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह पाक ने भी नमाज के अन्दर भी ऐसी रुहानी तासीर 
रखी है कि यह इन्सान को बेहयाई ओर बुराई से रोकती है लेकिन यह तासीर उस समय पैदा होगी 
जब नमाज को सुन्नत के मुताबिक (जिस प्रकार आप ने पढ़ी हे उस तरह) पढ़ी जाये। अमल के 
कुबूल होने के लिये तीन शर्तें हैं (0) ईमान (2) इख़्लास (3) शरीअत के मुताबिकु होना। इस 
के अलावा नमाज के लिये यह भी जरुरी हे कि नमाज़ पढ़ने वाला पाक-साफ हो, सहीह समय पर 
अदा करे, रुकूअ और सज्दे आदि सुन्नत के अनुसार अदा करे, हराम रोजी से बचे, जमाअत के 
साथ भर सक नमाज अदा करने को कोशिश करे। चूँकि हमारी नमाजों के अन्दर ऊपर की शर्तें नहीं 
पायी जाती इसलिये कुरआन पाक ने जो तासीर बताई है वह तासीर भी नहीं पाई जाती। कुछ उलमा 
ने इस का अर्थ हुक्म और आदेश मुराद लिया है, यानी नमाज़ पढ़ने वाले को चाहिये कि बेहयाई 
और बुराई के कामों से रुक जाये। 
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शक हैः०। तुम जो कुछ कर रहे हो उसे अल्लाह : ७८,४८५ 
पाक जानता है। ः 

(46) और अहले-किताब के साथ बहस न करो मगर : 26% ८४ (४ 89॥%४ ४$ 
उस तरीके पर जो बेहतर है??, मगर उन के साथ जो : 28५ ४5 ८20 ९ धटटा 
उन में जालिम हैं”? और साफ ऐलान कर दो कि : ४5६:॥ 3650 ६6॥: 


>> $ 


हमारा तो उस किताब पर भी ईमान हे जो हम पर : 858 ५.४ 24४ ६॥४ 208 
उतारी गयी हे ओर उस पर भी जो तुम पर उतारी गयी : है पी 


है??। हमारा तुम्हारा माबूदु एक ही है और हम सब : ३4५८4: 
उसी के आदेश पर अम्ल करने वाले हैं। : 

(47) और हम ने इसी तरह आप की तरफ अपनी : ८८४४*८४॥४!॥ (9 ४४७५ 
किताब नाजिल फ्रमायी है, पस जिन्हें मे हम ने किताब : 2805५, 6:६४ :20445 
दी है वह जे उस पर ईमान लाते हैं॥” और उन: $| ६20५ (222 ६६% ८४९४ 
(मुश्रिकों) में से बाज उस पर ईमान रखते हैं/? और : 

हमारी आयतों का इन्कार सिंफ काफ्र ही करते हैं। :. ७७%; 


(76) यानी बेहयाई और बुराई से रोकने में अल्लाह पाक. की याद नमाज से भी ज़्याद्वा प्रशाबशाली 
है, इसलिये कि आदमी जब तक नमाज में होता हे बुराई से रुका रहता है लेकिन बाद में उस का 
प्रभाव कमजोर पड़ जाता है। इस के उलट हर समय अल्लाह का जिक्र करते रहने से हर समय 
बुराई से बचा रहता है। 
(77) इसलिये कि वह पढ़े-लिखे हैं और सोच-समझ रखते हैं। बात को समझने कौ क्षमता रखते 
हैं इसलिये उन से बात-चीत और बहस में सख्त और कड़वी बानी का बोलना उचित नहीं। 
(78) यानी जो बहस ओर बात-चीत में सख़्त और तेज़ लहजा इख़्तियार करें तो तुम्हें भी बैसा रवेया 
अपनाने की इजाजत है। बाज़ उलमा ने पहले गरोह से मुराद डम अहले-किताब को लिया है जो 
मुसलमान नहीं हुये, बल्कि यहूदी ओर नम्रानी मजहब पर काइम रहे। और बाज़ उलमा ने (ज-लमू 
मिनहुम) से मुराद अहले-किताब को लिया है जो मुसलमानों से दुश्मनी रखते थे और लड़ाई-झगड़े 
और ज्यादती पर भी आमादा रहते थे उन से तुम भी लड़ाई करो, ताकि मुसलमान हो जायें या जिज़या 
(टेक्स) दें। .. 
(79) यानी तोरात और इन्जील पर। यानी यह भी अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुयी हें और 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम के नबी बनाये जाने ओर अन्तिम शरीअत के नाजिल होने 
तक उन का भी शुमार शरीअत में होता था। 
(80) इस से मुराद अब्दुल्लाह बिन सलाम बगैरह हैं। “जिन्हें किताब दी” इस से मुराद है कि उस 
पर अमल किया। गोया जो उस पर अमल नहीं करते उन्हें यह किताब दी ही नहीं गयी। 
_(8॥) इस से मुराद मक्का के मुश्रिक लोग हैं जिन में से कुछ ईमान ले आये थे। 


| नल+«3न- जन वक+ ५० सन“ -७४-क परम क+ 3८." अमपभा८पपपनवलमनलक-3ऊ का सा-फपपफा3 कत५ "५5 कम कामनन “न. +- जलन न स्‍ मार तक कया +5७६नए५ 4 पलच०७-क2० अट-2७७७२&>३०७०ह नरक च-॑उरडफाफाब५क ५ नल हट ५०-नन- "पफननटनपन परनवन्‍-्ानाजरमरथरापउामअ कस कम ज०++ ने नमन ५० वन«भ- मे 8-५+ पका -सापफानक ८ लधर2 ७० ५००७ ७५३५५» एनननपक न नम. "पनक 0 फतवा प्तवलबाकाफ “नकपकसल >»-यव जी»तंक्‍न्‍का४त-पकनम, 
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मे > 0:86 42 2225 ८:08. ४४ ध हा थ् घ 


(48) इस से पहले तो आप कोई किताब पढ़ते न: ४४५ ८24४ (25 ८६ (५ 
थे“? और ज्ञ किसी किताघ को अपेन हाथ से लिखते : ७८22 2६४५॥६ 2.22, ६४४६ 
थे*? क्रि यह बातिल की पूजा करने बाले लोग शक : कि 

व शुब्हा में पड़ते“?। । 

(49) बल्कि यह (कुरआन) तो रोशन आयतें हैं जो : ॥॥5292307०3 ८5: ४090; 
इल्म रखत्ते वालों के सीनों में सुरक्षित हैं”? और हमारी : ७८2 ४॥३ ६0 (22 (६ ४५ 
आयतों का इन्कार करने वाला जालिमों के अलावा : 

और कोई नहीं। 


(50) और उन्होंने कहा कि उस पर कुछ निशानियाँ, : *७४ ०2८) ५४ 29 ९५ 9६ 
यानी चमत्कार उस के रब की तरफ्‌ से क्‍यों नहों : ॥ ($ »५॥ ४७ 2५9 ६॥ ६ 


उतारे ग़द्ये। आप कह द्वीजिसे कि निशानियाँ तो सब : 
अल्लाह के पास हैं४०», मैं तो सिंफ खुल्लम-खुल्ला : 
डराने वाला हूँ। द । 
(5) क्या उन्हें यह काफी नहीं कि हम ने आप पर : ए& ७४५८ ७४% ४ ०७४६ ४ ॥ 
किताब नाजिल फ्रमा दी जो बन पर पढ़ी जा रही : ४9)$52./७)3 60 ७४४05 
है*), इस में रहमत (भी) है और नसीहत भी है.... : 


मर 


(छ) 
हू हट 
है १ डे 
७ 
शेर है 
ु 


(82) आप सल्लल्लाहु अलैहि वसललम अनपढ़ थे। 
(83) इसलिये कि लिखने के लिये भी इल्म जरुरी है जो आप सल्लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम ने किसी 
से हासिल ही नहीं किया था। 

(84) यानी अगर आप पढ़े-लिखे होते, था क्रिस्ती स्ते कुछ सीखा होता तो लोग कह सकते थे 
कि यह क़्रआन पाक फलाौं की सहायता ओर सहयोग से या उस से पढ़ कर हासिल करने का 
नतीजा हे। 

(85) यानी कुरआन पाक को याद करने वालों के सीनों में। यह कुरआन पाक का चमत्कार है कि 
कुरआन पाक का एक-एक शब्द सीने में महफूज और सुरक्षित हो जाता है। 

(86) यानी यह मोजिज़ें ओर चमत्कार अल्लाह पाक उस बनन्‍्द्रे पर नाजिल करता है जिस पर वह 
उचित और मुनासिब समझता है। इस मामले में केबल अल्लाह पाक की मर्जी शामिल हे और किसी 
का दबाव हर्गिज़ नहीं हे। 

(87) यानी वह चमत्कार माँगते हैं। क्या उन के लिये यह कुरआन पाक चमत्कार के तौर पर काफी 
नहीं है जो हम ने आप पर उतारा है और यह चैलेन्ज दिया है कि इस जैसा कुरआन ला कर दिखायें, 
या कोई एक सूरत ही बना कर पेश कर दें। जब कुरआन पाक जैसे चमत्कार को देख कर यह 
ईमान नहीं ला रहे हैं तो मूसा और ईसा की कौम यहूद और नसारा की तरह अगर इन्हें चमत्कार 
दिखा भी दिये जायें तो उस पर यह कौन सा ईमान ले आयेंगे? 
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का उन लोगों के लिये जो ईमान दार हैं४9७। : ७८४५४ ५8 
(52) आप कह दीजिये कि मुझ में और तुम में : ८७ ४:88 ०553 ५४५0 $8 
हे |. 9924 /» ६० «८१८ न ९ #* 
अल्लाह पाक का गवाह होना काफी है»?)। वह: (5 ८568 ५2५5४ ०):४ ५ ८ 
आसमान ओर जमीन की हर चीज को जानता है। ओऔर : »» ८४ &ए / ०५0५ 26; (0, 
लग :. 0४० ८५७१| 24.0 ु |9)४$ (2९४५ 
जो लाग बातिल के मानने वाले ओर अल्लाह पाक का : ७८22... 
इन्कार करने वाले हैं?” वह जर्बदस्त हानि, टूटे और : कट टी 
घाटे में हैं'?। क्‍ 
(53) यह लोग आप से अज़ाब के बोर में जल्दी कर : (६595 :.)65५ ४5४7:४:; 
रहे हैं??। अगर मेरी तरफ से मुकर्रर किया हुआ वक़्त : >22248 >एओ 28 4र्ण #६४ 
न होता तो अब तक उन के क्‍ पास अजाब आ चुका : लो 7422 
होता०?)। और यह बात पक्‍की हे कि उन की बेख़बरी : 
में उन के पास अजाब आ पहुँचेगा??। | 
(54) यह लोग अज़ाब की जल्दी मचा रहे हैं (तो घबरायें : £& 63 “2४७, ४४४०४: 


नहीं) जहन्नम काफिरों को घेर लेने वाली है»?। ः &,.0422 


(88) यानी जो लोग इस बात की तस्‍्दीक करते हैं कि यह कुरआन अल्लाह की तरफ से आया 


है, उन के लिये नसीहत और हिदायत है, क्योंकि वही इस से लाभ उठाते हैं। 

(89) इस बात पर कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और जो किताब मुझ पर नाजिल हुयी है वह अल्लाह 
पाक ने नाजिल की है, इस में तनिक भर शुब्हा नहीं है। 

(90) यानी अल्लाह को छोड़ कर दूसरों की पूजा करते हैं और जिस अल्लाह की पूजा करनी चाहिये 
उस का इन्कार करते हैं। 

(9) क्‍योंकि इन लोगों की बुद्चि और सोच-समझ में कमी है, इसीलिये ईमान के बदले में कूफ्र 
का किया है और हिदायत के बदले गुमराही ख़रीदी है, और इस सौदा में यह लोग नुक्सान उठाने 
वाले हैं। 

(92) यानी नबी की बात मानने के स्थान पर यह कहते हैं कि अगर तू सच्चा है तो हमारे ऊपर 
अजाब भेजवा दे। 

(93) यानी उन के काम और उन को बातें और कंतृत तो ऐसे हैं कि उन्हें तुरन्त दुनिया से मिटा 
दिया जाये, लेकिन हमारी सुन्‍ननत (नियम और सिद्वान्त) है कि हर कौम को ख़ास समय तक के लिये 
मोहलत देते हें ओर जब वह मोहलत समाप्त हो जाती है तो हमारा अजाब आ जाता है। 

(94) यानी जब अजाब का मुक॒रर समय आ जायेगा तो इस तरह अचानक आयेगा कि उन्हें पता 
तक न चलेगा। यह मुक्रर समय वह है जो उस ने मक्का वालों के लिये लिख रखा था, और 
वह समय बद्र की लड़ाई में मारा जाना या बन्दी बनाया जाना है, या फिर कियामत मुराद है जिस 
के बाद काफिरों के लिये अज़ाब ही अजाब है। 


(95) यानी यह बात बड़े आश्चर्य की हे कि अजाब की जगह (जहन्नम) ने उन को अपने घेरे हे 
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(55) उस दिन उन के ऊपर-तले से उन्हें अज़ाब ढॉँप : 
रहा होगा और अल्लाह?” पाक फरमायेगा कि अबअपने : 


बुरे कर्मों का स्वाद चखो। 


9 ०९३४ *. » जा ढ़ आ । १29/ न्् 
७००५ .०€१» (०१ जी ०6८६० ,०२ 
है: २६ (ह १ 2 2>22ै// » (४५८ ५८ 
> ५०,343 (953 .०6/००| ५४०६ 


# >>, >८८ 


ब ७ (0३-४४ 
(56) ऐ मेरे ईमानदार बन्दों। मेरी जमीन बहुत कुशादा : ७9% 6 #6 &9 ७३७ 
है इसलिये तुम मेरी ही इबादत करो?”?। : 


ै ७ (४४:६४ ४६४ ६५.४ 
(57) हर जीव धारी (जानदार) मौत का स्वाद चखने : ६; 


वाला है और तुम सब हमारी ही तरफ लोटाए : ७८:25 
जाओगे“? । : 


228: (८ 


(58) और जो लोग ईमान लाये और नेक काम किये : 24828 >५0७॥४ 24:52 ८४३) 


उन्हें हम बिला शुब्हा जन्नत के उन बाला ख़ानों में : (६2४ ०2 5.58 6४ :६॥ 65 
देंगे चश्में हें ) ॥ जज डउन्ले 29, छी 9 ,॥१ 9८ 

स्थान देंगे जिन के नीचे चश्में बह रहे हैं””, जहाँ वह : 224 ८५ »६५ ८2,५५5 ४५) 

. सदा रहेंगे!०)। काम करने वालों का क्‍या ही अच्छा : +६ ७, 5 


७ ००-४० 


बदला है। द रे 
जिन्होंने * के 2४ ४“ 9» ७० ी॥८० 90 /  //»9 
(59) वह जिन्होंने सब्र किया!"? और अपने रब : ७ ७.४४ »9०४ ७८ ५५० ८३४ 


करीब ही होती है, उसे यह लोग दूर क्यों समझते हैं। या फिर 'यसूता करीब ही होती है, उसे यह लोग दूर क्‍यों समझते हैं। या फिर 'यसता जिलू-न-क” (जल्दी मचा रहे (जल्दी मचा रहे 
हैं) इस का दोबारा आना ताकीद के तौर पर है। 
(96) [व-यकूल] (फुरमायेगा) इस से मुराद अल्लाह पाक है या फ्रिश्ते। यानी जब चारों तरफ से 


(97) यानी जिस स्थान पर अल्लाह पाक की इबादत करनी कठिन हो जाये ओर दीन पर बाकी रहना 
दूभर हो जाये, ऐसे स्थान से हिजरत करने का आदेश है। जिस प्रकार बाज मुसलमानों ने मक्का से 
हब्शा की तरफ और बाज ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की थी। द 
(98) यानी मौत की कडुवी घूँट तो हर हाल में सभी को पीना है। हिंजतत करोगे तब भी और न 
करोगे फिर भी, इसलिये तुम्हारे लिये वतन का रिश्तेदारों का और मित्र व दोस्तों का छोड़ना मुश्किल 
नहीं होना चाहिये। मौत तो जहाँ भी रहोगे वहीं आयेगी, अल्बत्ता अल्लाह पाक की इबादत करते हुये 
मरोगे तो आखिरत में जन्नत पाओगे, इसलिये कि मर कर तो अल्लाह ही के पास जाना है। 
(99) यानी जननती लोगों के मकान बुलन्द होंगे, उन के नीचे नहरें बह रही होंगी। यह नहरें पानी, 
.. शराब, शहद की होंगी। इन के अलावा उन्हें जिस तरफ फेरना चाहेंगे उन का रुख़ उसी तरफूहो जायेगा। 
(।00) न तो वह चीजें समाप्त होंगी, न उन्हें मोत आयेगी और न दूसरी ओर फिर जाने का 
डर होगा।.. द 

(॥00) यानी दीन पर मजबूती के साथ जमे रहे, हिजरत की कठिनाइयौं और तक्लीफें सहीं और 
.._ रिश्तेदारों, बाल-बच्चों से दूरी को अल्लाह पाक की रज़ा और खुशनूदी के लिये गवारा किया। 
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पार: उतलु मा ऊहि-य (2॥) 66 _ आज 2) . सूरः अनू-कबूत ( 29) 


मर लक भरोसा रखते है।००। | 

(60) और बहुत से/०» जानवर हैं जो अपनी रोजी : «४4 #;$, ४४285 3८२26; 
उठाए नहीं फिरते हैं।'०» उन सब को और तुम्हें भी : ७&2)2॥५० ५35४8 8१% 
अल्लह पाक ही रोजी देता है"?)। वह बड़ा ही सुनने : 

वाला और जानने वाला है/०। । 

(6) और अगर आप उन से पूछें कि ज़मीन और : (#&%५)86& 6 ०60:0,5 
आसमान का पैदा करने वाला और सूरज-चौंद को काम : (6८८५।४/६१ 6; 282; 
में लगाने वाला कौन है? तो उन का उत्तर यही होगा : क्‍ ७८:४४ 
कि अल्लाह"), फिर किधर उल्टे जा रहे हैं।९००| : ला 
(62) अल्लाह पाक अपने बन्‍्दों में से जिसे चाहे : $४६४०१2/८४६ ०० ७४४८४ था 
कुशादा रोज़ी देता है और जिसे चाहे तन्‍्ग/०। बिला : ७.०/४५55509:5॥6॥ » ४5085 
शुब्हा अल्लाह पाक हर चीज........... क्‍ 


485 


(।02) यानी दीन ओर दुनिया के हर मामले ओर हालात में। 

(।03) [व-क-अय्यिन] यानी कितने ही, या बहुत से। 

(।04) क्योंकि उठा कर ले जाने की उन में हिम्मत ही नहीं होती। इसी प्रकार वह जमा और एकत्र 

भी नहीं कर सकते। मतलब यह है कि रोजी किसी विशेष स्थान के साथ ख़ास नहीं है, बल्कि अल्लाह 

की रोजी अपनी मख़्लूक के लिये आम है चाहे जो हो ओर चाहे जहाँ हो। बल्कि आप देखेंगे कि 

अल्लाह पाक ने हिजरत कर जाने वाले सहाबा को पहले से कहीं ज्यादा ढेरों और पाकीजा रोजी दी. 

ओर बहुत थोड़े समय में उन को अरब के बहुत से क्षेत्रों का हाकिम बना दिया। 

(05) यानी कोई कमजोर है या शक्तिशाली, धन-साधन हैं या नहीं, अपने वतन में है या मुहाजिर 

और बेवतन, सभी को रोजी वही अल्लाह पाक देता है जो चींटी को जमीन के कोन-किनारे में, परिन्‍्दों 

को हवा में और मछलियों को और दूसरे पानी के जानवरों को समुन्दर के अन्दर रोजी देता. है। 
यहाँ इस आयत में कहने का अर्थ यह है कि भूखमरी का डर और खौफ हिजरत में रुकावट 

न बने, इसलिये कि अल्लाह पाक तुम्हारी और तमाम मख़्लूक की रोजी का ज़िम्मेदार है। 

(06) वह तुम्हारे जाहिर और पोशीदा को और तुम्हारे अच्छे-बुरे आमाल को जानने वाला है, इसलिये 

सिंफु उसी से डरो, उस के अलावा और किसी से न डरो। उस की इबादत करोगे तो फाइदे में रहोगे 

और अगर उस की अवज्ञा करोगे तो नुक्सान और घाटे में रहोगे। द 

(।07) यानी यह मुश्रिक लोग जो मुसलमानों को सिर्फ इस वजह से सता रहे हैं कि वह तौहीद पर 

अमल कर रहे हैं उन से अगर पूछा जाये कि आसमान और जमीन को वजूद में लाने वाला कौन: 

है और सूरज-चौंद को अपने-अपने मदार (थुरी) पर चलाने वाला कौन है? तो उन्हें कहना पड़ता 

है कि अल्लाह पाका 


(।08) यानी तर्क और दलील को सहीह मानते हुये भी हक्‌ से मुँह मोड़ना और उल्टे पौँव लौटना, 


.. यह आश्चर्य की बात है। 
.(09) इस आयत में मुश्रिकों के एतराज का उत्तर दिया गया है। मुश्रिकों का कहना था कि अगर 
तुम हक्‌ और सच पर हो तो फिर गरीब और कमजोर क्‍यों हों। द 
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पारः उतूलु मा ऊहि-थ (2) .. -॥67 सूरः अनू-कबूत (29) 


गम का जानने वाला है?०। । 

(63) और .अगर आप उन से प्रश्न करें कि आसमान : ४5॥६2॥८20# ८४ ०&/( ८२५ 

से पानी उतार कर ज़मीन को उस की मौत के बाद : [६ ५ 65 (£9 ५, (26 

किस ने जीवित किया? तो बिला शब्हा उन का उत्तर : >22९ श्र्व 
: (० 2403 ७७४ ()४ »«४ 5 (-५»४ 

यही होगा कि अल्लाह। आप कह दीजिये कि हर : 5८723 2278 

प्रकार की तारीफ अल्लाह पाक ही के लिये है!०, : 3542 

लेकिन उन में से अक्सर लोगों के पास बुद्दि नहीं है। : है 

(64) और दुनिया की यह जिन्दगी तो केवल तमाशा : ५555७ 9) (/0)8,#४0४ ०5 


हे!?, अल्बत्ता सच्ची जिन्दगी तो आखिरत का घर 292४ $2॥ 36 6७४8 


है!!2। काश, यह जानते होते("»। 
47 


७8 
(65) पस यह लोग जब कश्ती में सबार होते हैं तो : 40 |»> &४४।| $ ५६४४ ।|$५ 
अल्लाह पाक ही को पुकारते हैं उस के लिये इबादत : 3 2६45 ६8 ६८23) ४ ८५.2४*८ 


को ख़ालिस कर के। फिर जब वह उन्हें खुश्की की : 64. हि4 [३] 
तरफ बचा लाता है तो उसी समय शिंक करने लगते : द 


हक 


गरीब और कमजोर क्‍यों हो7 अल्लाह पाक ने फ्रमाया कि रोजी की कुशादगी और तन्‍गी अल्लाह के 


इखि्तियार में है। अल्लाह पाक अपनी हिक्मत ओर मर्जी के मुताबिक जिस को चाहता हे कम या ज्यादा 
देता है। कम या ज्यादा देने-लेने का तअल्लुक अल्लाह पाक की रज़ा या नाराजगी से नहीं है। 

(।0) उस को भी वही जानता है कि ज़्यादा रोज़ी किस के लिये बेहतर है और किस के लिये नहीं। 
(।]॥) क्‍यों कि अगर अक्ल होती तो अपने रब के साथ पत्थरों और मुर्दों को रब न बनाते। और 


अगर बुद्दि होती तो ऐसी जिहालत न करते कि . अल्लाह पाक को रब .भी मानने के बावजूद बुतों 


की पूजा करते और उन को जरुरतें पूरी करने वाला मानते। 

(।2) यानी जिस दुनिया ने उन्हें आखिरत से अन्धा कर रखा है उस दुनिया की हेसियत एक खेल-कूद 
से ज्यादा नहीं है। एक काफिर दुनिया के कारोबार में लगा रहता है उस के लिये दिन-रात मेहनत 
करता है, लेकिन जब मरता है तो ख़ाली हाथ होता. है। जिस प्रकार बच्चे सारा दिन मिट॒टी के घरोंदे 


3 हक ७ 


से खेलते हैं फिर ख़ाली हाथ घरों को लौट जाते हैं ओर जाते समय थकावट के अलावा और कछ 


उन के हाथ नहीं लगता। 
(3) इसलिये ऐसा नेक काम करना चाहिये जिस से आखिरत का यह घर सर्वर जाये। 
(।]4) क्योंकि अगर वह यह बात जान लेते, तो आखिरत से बेपर्वाह होकर दुनिया में मगन न होते, 


“ . इसलिये उन का इलाज और उपचार इल्म है, यानी शरीअत का इल्म। 


'(॥5) मुश्रिकों की इस बेवकफो (मूर्खता) का जिक्र कुरआन पाक में बहुत से स्थानों पर किया 
गया है। बेवकूफी यह कि कश्ती पर सवार हो तो अल्लाह को पुकारों और जब अच्छे-अच्छे नदी 


पार हो जाओ तो बुतों को पुकारने लगो। इस बात को इक्रमा बिन अबू जेहल रज़ि* समझ गये थे। 
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(66) ताकि हमारी दी हुयी नेमतों का इन्कार करते रहें : *»|»६:£2 ६ ०४४5 ध् ५.9. 
ओर मजे उड़ाते रहें।!9। अभी-अभी पता चल जायेगा। : 7 मकर 
क्‍ क्‍ । (97७४ ०३१०७ 
(67) क्‍या यह लोग नहीं देखते कि हम ने हरम को : 
अम्न व शान्ति वाला बना दिया है, हालाँकि उन के : 5 (5; ६ (# 8४2 :॥॥ 
आस-पास से लोग उचक लिये जाते हैं""?। क्‍या यह : 5४9४ ८2 *#६॥ &&४ ६ 
बातिल पर तो विश्वास रखते हैं ओर अल्लाह की : ४६ 25.5 ८:५६ है ॥ 8 
नेमतों पर नाशुक्री करते हैं(!४7 । ७८:४८ 
| (७५ 
& ( १६ हि. १८८१ 29०7 9५/० 
(68) ओर उस शख्स से बड़ा अत्याचारी कौन होगा जो | (५७५ 20 (37 (४8॥ (2 » ४ ७० 
अल्लाह पाक पर झूठ बाँधे!!», .......... ह 


जिस की वजह से उन्हें इस्लाम कुबूल करने की तौफीक्‌ हासिल हो गयी। इक्रमा के बारे में आता 
है कि मक्का फृत्ह हो जाने के बाद यह मक्का से भाग खड़े हुये ताकि नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की पकड़ से बच जायें। यह हब्शा जाने के लिये एक कश्ती में बेठे, कश्ती मजधार में 
जा कर डूबने लगी तो कश्ती पर सवार लोगों ने कहा कि पूरे इख़्लास के साथ रब से दुआयें करो 
इसलिये कि इस मौके पर और कोई नजांत देने वाला नहीं है। इक्रमा रजि” ने कहा कि अगर समुन्दर 
में अल्लाह के अलावा कोई और नजात नहीं दे सकता, तो जमीन पर भी उस के अलावा और कोई 
नजात नहीं दे सकता। फिर उसी समय उन्होंने दिल में ठान लिया कि अगर में सहीह-सलामत नदी 
पार हो गया तो नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम के हाथ पर बैअत कर लुँगा, यानी मुसलमान 
हो जाऊँगा। चुनान्चे यहाँ से नजात पा कर उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया। 

(।6) [लि-यकफुरु] इस में “लाम” इल्ल्त, सबब और कारण के लिये है। यानी नजात के बाद उन 
का शिक करना इसलिये है ताकि वह अल्लाह पाक की नेमतों की नाशुक्रोी करें और दुनियाँ की चीजों 
से खूब-खूब लाभ उठायें। क्‍योंकि अगर वह नाशुक्री न करते तो सिंफ एक अल्लाह की इबादत करते 
और सुख-दुःख में सिर्फ उसी को पुकारते। बाज उलमा के नजदीक यह “लाम” आकिबत के लिये. 
है। यानी अर्गचे उन का मकसद कुफ्र करना नहीं है, लेकिन दोबारा शिक का काम करने का परिणाम 
बहरहाल नाशुक्री ही है। 

(।]7) . अल्लाह पाक ने इस आयत में उस एहसान का जिक्र किया है जो मक्का वालों पर उस 
ने किया। अल्लाह पाक ने एहसान यह किया कि उन के हरम को अम्न व शान्ति वाला बनाया 
जिस की वजह से वहाँ के रहने वाले कत्ल, हत्या, लूटमार वगैरह से सुरक्षित हैं, जबकि अरब के 
दूसरे क्षेत्र में तबाही-बर्बादी, हत्या और कत्ल यह रोज़ का मामूल है। 

(।।8) यानी क्‍या इस नेमत का शुक्र यही है कि वह अल्लाह के साथ शरीक ठहरायें और झूठे 
माबूदों और बुतों की पूजा करते रहें। अल्लाह पाक के इस एहसान का तकाजा तो यह था कि वह 
केवल एक अल्लाह की इबादत करते और उस के नबी की तसदीक्‌ करते। 

(।9) अल्लाह पर झूठ बाँधना यह है कि वह दावा करे कि मुझ पर वहयि आती है, या यह भी 
. दावा करने लगे कि मैं भी वह चीज़ उतार सकता हूँ जो अल्लाह ने उतारी है। यह सब अल्लाह 
पाक पर झूठ, बुहतान, इलजाम ओर आरोप है। 
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का या जब हक उस के पास आ जाये तो वह : ७ 7 :&८ & ५ ८४ 
उस” को झुठलायें। क्‍या ऐसे काफिरों का ठिकाना : द (५१॥ ४४ 2६ 
जहन्नम नहीं हैं? ; आ02 226 286५१ 

(69) और जो लोग हमारी राह में परेशानियाँ झेलतें | 4/2०5964 202%02७० ५; 
हैं।”? हम उन्हें अपनी राहें अवश्य ही दिखा देंगे।ः0। : ७ ८५५००० ४ 40 ४)५ 
बिला शुब्हा अल्लाह पाक नेकोकारों का साथी है”?। : 
सरः रुम मक्का शरीक में नाजिल हुयी | छडस में 60 : 
आयलें और 6 रुकऊ हें। ै 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान :. >-57| (०३7 ५5 9-५ 
निहायत रहम वाला है। | 


७७ (८९६ ध्चे 


(।) अलिफ लाम्मीम्‌ क्‍ क्‍ क्‍ हा $ 9 
(्‌ 2) रुम के लोग पराजित हो गये हें | । | 9 ६] । कि 84 द 


(3) नजदीक की जमीन पर और वह पराजित होने के : »8४० ५०८ ८2 «०» 29 ७४ 8 


9 /+>१ 2२ 


बाद बहुत जल्द गालिब आ जायेंगे . 09०४० 
(4) चन्द वर्ष ही में। इस से पहले और इस के बाद : (5 »४9 ४ 8८5. &8 3 
भी इख़्तियार अल्लाह ही का है। उस दिन मुसलमान : ५४ ३..525 ५८८ ८25 058 
खुश होंगे द । $८5५६॥ 


(5) अल्लाह पाक की सहायता से'?। वह जिस की : 95 »£<६ ८० (८६ ०५५ ,«६ 


चाहता है मदद करता है। 


(।20) यह झुठलाना है और झुठलाने वाला झूठा है। झुठलाना और झूठा आरोप और इलजाम लगाना 
दोनों ही कुफ्र हें जिस की सजा जहन्नम है। 

(।2॥) “तकलीफें बर्दाशत करते हैं” यानी दीन पर अमल करने में जो कठिनाइयौं, परेशानियाँ ओर 
दुश्वारियाँ पेश आती हैं उन को सहन करते हैं। 

(।22) इस से मुराद दुनिया और आखिरत की वह राहें हैं जिन पर चल कर इन्सान को अल्लाह 
पाक की रजा ओर खुशनूदी प्राप्त होती है। 

(।23) [एहसान] इस का अर्थ है, अल्लाह पाक के लिये हर नेकी के काम को इख़्लास के साथ 
करना, सुन्नत के अनुसार करना, बुराई के बदले अच्छा व्यवहार व बर्ताव करना, अपना हक छोड़ 
देना और दूसरों को उन के हक से ज़्यादा देना। यह सब चीजें एहसान में शामिल हैं। 

(।) नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम के नबी बनाने के समय में दो मुल्क बड़े शक्तिशाली 
थे (॥) फारस (ईरान) (2) रुम। ईरानी प्रशासन के लोग आग की पूजा करते थे और रुम वाले 
ईसाई यानी अहले-किताब थे। मक्का के मुश्रिक लोग फारस के साथ थे, क्‍योंकि यह .और वह दोनों 
मुश्रिक थे। जबकि मुसलमान ईसाई हुकूमत के साथ थे, इसलिये कि ईसाई भी मुसलमानों की तरह 
अहले-किताब थे और वहयि और रिसालत पर यकौन रखते थे। फारस और रुम के दर्मियान आपस 
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पार: >उतूलु मा ऊहि-य (2) 470 सूरः रूम (30) 
पा असल ग़ालिब और मेहरबान वही है। है 2०8) 2: 


(6) अल्लाह पाक का वादा है'9। अल्लाह पाक अपने : 
वादे के खिलाफ नहीं करता लेकिन अक्सर लोग नहीं : 


जानते। द द 
(7) वह लोग तो सिंफ दुनियावी जिन्दगी के जाहिर को 


जानते हैं और आखिरत से तो बिल्कूल ही गाफिल हैं'?। : 


(8) क्‍या उन लोगों ने अपनी जानों में यह गौर नहीं 
. किया कि अल्लाह पाक ने आमसानों ओर जमीन को : 
. और उन के दर्मियान जो कुछ है सब को बेहतरीन : 


तरीके? से मुकुरर समय तक के लिये....... 


9 


50 / (६ /9८/ »४ (522 99५6 ऐ, “9८ 
०१०१ 8.७9 ८0 ०००५ 2 40)| ४5 
७ / 924१८ |] हर 
७४०४४ (2५) »९| 
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में ठनी रहती थी। नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के नबी बनाए जाने के चन्द वर्ष बाद 
ऐसा हुआ कि फारस की होकूमत ने ईसाई होकूमत पंर आक्रमण कर के उसे पराजित कर दिया। 
इस से मुश्रिकों को बड़ी खुशी हुयी ओर मुसलमान बहुत रन्जीदा हुये। इस पर कुरआन पाक में सूरः 
रुम की यह आयतें नाजिल हुयी जिन में भविष्यवाणी को गयी कि [बिजइ सिनी-न] यानी “चन्द साल” 
के अन्दर रुम वाले फिर ग़ालिब आ जायेंगे और ईरान पराजित होंगे। जाहिर में कुरआन की यह 
भविष्यवाणी सच साबित होती नहीं दिख रही थी, लेकिन मुसलमानों को पूरा विश्वास था कि ऐसा जरुर 
होकर रहेगा, इसीलिये अबू बक्र सिद्दीक्‌ रजि० ने अबू जेहल से यह शर्त बाँध ली थी कि रुम वाले 
पाँच साल के अन्दर दोबारा ग़ालिब आ जायेंगे। नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को जब इस 
के बारे में मालूम हुआ तो आप ने फरमायाः 'बिजअ” का शब्द तीन से लेकर नौ तक कौ गिनती 
के लिये बोला जाता है तुम ने पाँच वर्ष की सीमा जो ते की है वह कम है, इस में और चन्द 
साल बढ़ा लो। चुनान्चे अबू बक्र सिद्दीक्‌ रजि० ने उस में कुछ इजाफा कर लिया, और फिर ऐसा 
ही हुआ कि रुम वाले नौ वर्ष के अन्दर ही अन्दर, यानी सातवें साल ही दोबारा ईरानियों पर ग़ालिब 
आ गये, इस से मुसलमानों को बड़ी खुशी हुयी। (जामे तिर्मिजी-394) कुछ इतिहासकारों का कहना 
है कि रुम वालों को यह फत्ह उस समय हुयी जब बद्र में मुसलमानों को काफिरों पर फत्ह हासिल 
हुयी और मुसलमान अपनी जीत पर खुश हुये। रुमी लोगों का जीतना कुरआन पाक के सच्चे होनेकी 
एक बहुत बड़ी दलील है। [फो अद-नल्‌ अरज़ि] यानी “नजदीक की जमीन से” मुराद अरब की जमीन 
के करीब के क्षेत्र हैं, यानी शाम और फलस्तीन वगैरह, जहाँ ईसाइयों की हुकूमत थी। 
(6) यानी ऐ मुहम्मद! हम आपको जो सूचना दे रहे हैं कि बहुत जल्द रुमी लोग फारस वालों पर 
दोबारा ग़ालिब आ जायेंगे यह अल्लाह पाक का सच्चा वादा हे जो बिला श॒ब्हा अपने वादे के मुताबिक 


पूरा होकर रहेगा। 


(7) यानी बहुत से लोगों को दुनियावी मामलात के बारे में ख़ब जानकारी है, चुनान्चे वह उन में 
तो अपनी दिलचस्पी और जोर-जर्बदस्ती को साबित करते हैं जबकि उन्हें मालूम है कि दुनियावी फाइदा 
अस्थाई है। ओर आखिरत के बारे में बिल्कूल गाफिल हैं जिस का फाइदा स्थाई ओर पाइदार है। यानी 


दुनिया को खूब पहचानते हैं और दीन से बिल्कुल बेख़बर हें। 


(8) यानी उन को ख़ास मक़्सद से पैदा किया है, बेमक्सद और बेकार नहीं पैदा किया है। इस मकसद 
से पैदा किया है कि नेकों को उन की नेकियों का बदला और बुरों को उन की बुराई की सजा दी जाये। 
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.-------हों अक्सर लोग बिला शुब्हा अपने रब की:  ७८५४:४४ »९४5 (६ 
मुलाकात से इन्कारी हैं»। : 

(9) क्या उन्होंने जमीन में चल-फिर कर यह नहीं : |782$ ०99 3 १7. 2 ॥ 
देखा!” कि उन से पहले लोगों का अन्जाम कंसा : <2५४2.2८:.॥45:56& 5४8 


ह्‌ आ०”? | थे(।> - (6६ ८ 333 ४2८८३ 
(बुरा) हुआ? 7 वह उन से ज़्यादा शक्तिशाली थे”, : 2»6॥।,/४६ ६५ 22९, (६ ४ 


ओर क्‍ उन्होंने भी जमीन बोई-जोती थी ओर उन से है. ० की के, 28002 4६६ 33005 00 8 
ह * +8+ | | >नकि (| 
ज्यादा आबाद की थी”? और उन के पास उन के : 3992 9 > 7 ७2७०६ 


2805) /, 2 (६ ) ११.) 7 / 
दलीलें है ७ | (०.8) (४ 
रसूल स्पष्ट दलोलें लेकर आये थे”?। यह तो ना: 440043406 2200 


है. 22,008 १८ 9,//39/ “२2 
मुमकिन था कि अल्लाह पाक- उन पर अत्याचार : ७ ८५४६ ०6०४ $६ ४ 
करता»? लेकिन (असल में) वह स्व्य ही अपनी जानों : 
. पर अत्याचार करते थे"”?। ै 


यानी क्‍या वह अपनी जात पर गौर नहीं करते कि किस तरह अल्लाह पाक ने जबकि वह कूछ नहीं 
-था वजूद बख्शा ओर पानी के एक कतरे से (वीर्य के एक बँद से) उस को पैदा किया। फिर आकाश _ 
. और ज़मीन का एक लंबा चौड़ा सिलसिला काइम किया, और उन सब के लिये एक ख़ास समय मुक्र्र 
किया, यानी कियामत का दिन, जिस दिन यह सब कुछ फना हो जायेगा। मतलब यह है कि अगर वह 
इन बातों पर गोर करते तो. उन्हें अल्लाह पाक के मौजूद होने, उस के रब होने, उस के एक होने और 
उस के हर चीज पर कुदरत रखने का यकीन हो जाता और उस पर ईमान ले आते। 

. (9) इन का यह कहना कि हम अपने रब से मुलाकात नहीं करेंगे, दोबारा जीवित नहीं किये जायेंगे 
क्योंकि इन्होंने इस दुनिया को ओर इस दुनिया के बनाने वाले पर गौर नहीं किया। अगर गौर करते 
तो हर्गिज़ इन्कार न करते। 

(।0) यानी उन्होंने चल फिर कर उन बस्तियों को देखा हे जिन्हें तबाह-बर्बाद कर दिया है फिर भी 
यह लोग उन से इबरत और नसीहत नहीं पकड़ते। इस पर उन्हें डॉट-फटकार लंगाई गयी है। 
(।॥) यानी जिन्होंने अल्लाह का इन्कार किया, हक का इन्कार किया और रसूलों को झुठलाया, इन 
को झुठलाने और इन्कार करने की वजह से हलाक कर दिया। 

(।2) यानी इन से पहले की कौमें इन मुश्रिकों और मक्का के कामफरों से कहीं ज्यादा तगड़ी और 
शक्तिशाली थीं। 

(3) यानी मक्का वाले तो खेती-बाड़ी करनी जानते नहीं, लेकिन इन से पहले की कौमें इन बातों 
में उन मुश्रिकों से कहीं आगे थीं। 

(।4) इसलिये कि उन को उम्रें भी ज्यादा थीं, शारीरिक रुप से इन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे 
रोज़ी-रोटी के मामले में भी इन से कहीं ज्यादा आगे थे, महल और भवन भी अधिक बनवाये और 
खेती-किसानी में भी उन मक्का के मुश्रिकों से कहीं ज्यादा आगे थीं। 

(5) लेकिन वह लोग उन पर ईमान लाये, तो तमाम प्रकार की कुव्वत और ताकत रखने के बावजूद 
. हलाकत और तबाही बर्बादी उनका भाग्य और मुकृदर बन गयी। द 
(6)2 अल्लाह पाक उन पर जुल्म करता” कि उन्हें बिना किसी गुनाह के अजाब में डाल देता। 
 (॥7) यानी वह लोग अल्लाह का इन्कार कर के और रसूलों को झुठला कर खुद अपनी जानों पर 
जुल्म कर रहे थे। द 
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'(0) फिर अन्ततः (आखिरकार) बुरा काम करने वालों : 
का अन्जाम बहुत ही बुरा हुआ», इसलिये कि वह : 


58% ८2453 ८६ ६5 
३ अं #ऋा ५ हि 5 


.. अल्लाह की आयतों को झुठलाते थे और उन की हँसी &$ ८22:4£: 
'उडाते थे। ै 
(।॥) अल्लाह पाक ही मख़्लूक को नए सिरे से पैदा : 520 55822४ 85 &&॥#$52 & 
करता है, फिर वही उसे दोबारा पैदा”? करेगा, फिर तुम : ७ 2#ब्ट7 
सब उसी की तरफ लोटाए जाओगे०“०। । 
(।2) और जिस दिन कियामत काइम होगी तो पापी : ७८:5#७ (४८ 5(2॥ ०४ ४25 
लोग मायूस होकर रह जायेंगे??। : 
(।3) और उन के समस्त सीझीदारों में से एक भी उन : £&& «७8: 5 ४६ 256 28 


_ का सिफारिशी न होगाः” और खुद यह भी अपने : 2.9 »९22:% 56; 


साझीदारों का इन्कार कर देंगेः»। 


(।8) [सू-आ] यह स्त्री लिंग (मु-अन्नस) है। यानी उन का जो अन्जाम हुआ, सब से बुरा अन्जाम 
था। 

(।9) यानी जिस प्रकार अल्लाह पाक पहली मर्तबा पैदा करने की कुदरत रखता है वह मरने के 
बाद दोबारा उन्हें जिन्दा रखने की भी कुदरत रखता है, इसलिये कि दोबारा पैदा करना पहली मर्तबा 
पैदा करने से कहीं ज़्यादा आसान होता हेै। 

(20) यानी महशर के मैदान में आखिरत के दिन जहाँ, अल्लाह पाक इन्साफ फ्रमायेगा बन्दों 
दर्मियान। 

(2) [इबलास] का अर्थ हे कि अपने दावे के सबूत में कोई दलील न पेश कर पाना ओर चुप-चाप 


हैरान-पेरशान खड़ा रहना। इसी से “ढनिराशा” और “नाउम्मीद” मुराद लेते हैं। इस एतबार से (मुबलिस) 


का यह अर्थ हुआ कि जो निराश होकर चुप-चाप खड़ा हो और उसे कोई दलील सुझाई न दे रही 
हो। कियामत के दिन मुश्रिकों का भी यह हाल होगा कि वह अज़ाब देख लेने के बाद हर तरफ 
से मायूस हो जायेंगे और कोई तर्क, दंलील और हुज्जत न पेश कर सकेंगे। [अल मुज्रिमू-न] इस 
से मुराद मक्का के काफिर और मुश्रिक लोग हैं जेसा कि अगली आयत से स्पष्ट है। 
(22) शरीक और साझीदार से मुराद वह झूठे माबूद हैं जिन की मक्का के मुश्रिक लोग यह सोच 
कर पूजा करते थे कि यह लोग अल्लह पाक के दरबार में सिफारिश करेंगे और उन्हें अल्लाह पाक 
के अजाब से बचा लेंगे। लेकिन अल्लाह पाक ने यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि मेरे साथ जिन को 
शरीक ठहराया जा रहा है वह कुछ भी सिफारिश न कर सकेंगे। 
. (23) यानी वहाँ उन को अल्लाह मानने से इन्कार कर देंगे, क्योंकि वह देख लेंगे कि इन के अन्दर 
किसी प्रकार फाइदा पहुँचाने की ताकत नहीं हे। (फृत्हुल क॒दीर) 

.... इस का दूसरा अर्थ यह हे कि यह इस बात का इन्कार कर देंगे कि यह लोग उन्हें अल्लाह 
का शरीक और साझी मान कर उन की इबादत करते थे, क्‍योंकि वह तो उन की इबादत से ही 
बेख़बर और अनजान हैं। द 
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है 2, हि । 


(।4) और जिस दिन कियामत काइम होगी उस दिन : ७८%&६£ ७-४०: ०७८) ०५४ .०५५ 
जमाअतें अलग-अलग हो जायेंगी“?। : द गा 
(5) जो लोग ईमान ला कर नेक काम करते हैं वह : ,»&$ ५०७७॥७५४3|४४ ८४)॥56 
तो जन्नत में खुश कर दिये जायेंगे”?। । ७ ८५४०४ १.5४ ९ 
(6) और जिन्होंने कुफ्र किया था वह हमारी आयतों : 5७3७५ ४४3४ ८८56 
को और आखिरत की मुलाकात को झूठा ठहराया था : ७८४८४ 2८॥४ ४५96 $:»४ 
वह सब अजाब में पकड़वा दिये जायेंगेः“। े 

(।7) पस अल्लाह की तस्बीह पढ़ा करो जबकि तुम : ६५35 ८:2४ ८५ <& ८25 


करो ह ; />.3 >>». 
शाम करो. और जब तुम सुब्ह करो। शा 
(।8) तमाम तारीफ के पात्र आसमान और जमीन में : (293 >५-5॥ ३ ए॥ ४$ 


सिंफ्‌ वही है, तीसरे पहर को और जोहर के समय भी : ७ ८४७४ ८:५४ ६52: 
उस की पाकी बयान करो“”?। द 


(24) इस से मुराद आदमी का दूसरे आदमी से अलग होना नहीं है, बल्कि मतलब मोमिनों का और 
काफिरों का अलग-अलग होना है। जननती लोग जन्नत में और काफिर व मुश्रिक लोग जहन्नम में 
चले जायेंगे और उन के दर्मियान हमेशा के लिये जुदाई हो जायेगी, यह दोनों फिर कभी एकत्र नहीं 
होंगे, यह हिसाब के बाद होगा। चुनान्चे उनके अलग होने की वजाहत अगली आयतों में बयान की 
जा रही है। 
(25) यानी उन्हें जन्नत में इनाम-इकराम दिया जायेगा जिस से वह और खुश होंगे। 
(26) यानी हमेशा अल्लाह पाक के अजाब की पकड़ में रहेंगे। 
(27) अल्लाह पाक ने इस आयत में पाकी बयान करने का हुक्म दिया है। इस का मकसद अपने 
बन्दों की रहनुमाई करना है कि उन समय में जो एक-दूसरे के पीछे आते हैं उस अल्लाह पाक की 
तस्बीह बयान करो। 

शाम का समय रात को तारीकी की दलील है और सुब्ह की सफेदी दिन की रोशनी की दलील 
है। इशा का समय निहायत ही अँधेरा होने पप और जोहर का समय निहायत ही उजाला और रोशन 
होने पर दलील है। पस वह जात पाक है जो इन सब का पैदा करने वाला है और जिस ने 
अलग-अलग तमाम समय में अलग-अलग फाइदे रखें हैं। 

बाज उलमा के नजदीक “तस्बीह” से मुराद नमाज है ओर दोनों में कुल मिलाकर पाँच समय 
की नमाज का जिक्र हे। 

( तुमसू-न) इस में मग्रिब और इशा [तुसबिहू-न] इस में फञ्च की नमाज़ [अशिग्यन्‌] (तीसरा 
पहर) इस में अस्र को नमाज़ और [तुजहिरु-न] से मुराद जोहर की नमाज़ है। (फत्हुल क॒दीर) 

इन दोनों आयतों को सुबह-शाम पढ़ने से दिन-रात की हर प्रकार की कोताहियाँ माफ हो जाती 
हैं, ऐसा हदीस में जिक्र है लेकिन वह हदीस जओऔफ है (सुनन अबू दावूद-5076) 
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(9) (वही) जिन्दा को मुर्दा से और मुर्दा को जिन्दा : ८.४ ६5४5 ५३० ८2 &। 65 
से निकालता है”?। और वही जमीन को उस की मौत : , (६2:65 55 2; हु ८५ 


८. 


शस् ९ इसी भी ६ “/>»“?£ “ ६6 
के बाद जिन्दा करता है। इसी प्रकार तुम भी निकाले : 2 आप, 
जाओगे“? | का 

_ निशानियों में 5 ८<. “८ 3 (42 9८ 9 4 
(20) अल्लाह पाक की थों में से यह है कि : #/ ५-०४ ४५ ०72, 22; 
उस ने तुम को मिट्टी से पैदा किया फिर अब इन्सान : ८3:32£5 १ ६ 5६78 


बन कर (चलते-फिरते) फेल रहे हो”। । कं 
(27) और उस की निशानियों में से यह है कि तुम्हारी : »>४ 0८3 38७ 2 4५2055 


ही जिनस (लिंग) से बीवियाँ पैदा को”? ताकि तुम उन : ढ257 (25 ६&॥ ६8 (8 


ओ+० हि ८2५ )/ । 9३ ८ 774 /9 ८६ ८६ 
से आराम पाओ”?। उस ने तुम्हारे दर्मियान मोहब्बत : 28 2.33 8 6 "६27 ६६: 
और हमर्ददी पैदा कर दी50। बिला शुब्हा इस में 


(28) जैसे अन्डे को मुरगी से, मुरगी को अन्डे से पैदा किया। इन्सान को वीर्य (नुतफे) से और 
वीर्य को इन्सान से पैदा किया। मोमिन को काफिर से और काफिर को मोमिन से पैदा फरमाता हे। 
(29) यानी कब्रों से जिन्दा कर के। 

(30) [इजा] यह तअज्जुब के लिये आता है। अल्लाह पाक इस आयत में उन मरहलों का जिक्र 
कर रहा है जिन से गुजर कर बच्चा पूरा इन्सान बनता हे। इस के बारे में तफ्सील कुरआन पाक 
की बहुत सी आयतों में मौजूद है। [तन्‌ू-तशिरु-न] (फैल रहे हो) इस से मुराद है रोजी-रोटी और 
कारोबार और दूसरी जरुरतों के लिये चलना-फिरना। 

(3) यानी तुम्हारी ही जिन्स (लिंग) से महिलायें पैदा कों ताकि वह तुम्हारी बीवियाँ बनें और तुम 
जोड़ा-जोड़ा हो जाओ। [अजवा-जन्‌] इस का एक वचन “जोज” हे, इस का अर्थ है जोड़ा। इस प्रकार 
मर्द, औरत के लिये और ओरत मर्द के लिये जोौज है। महिलाओं को इन्सान की जिन्‍स से कहा 
गया है इस का यह अर्थ है कि दुनिया की प्रथम महिला हव्वा को आदम अलेै० की बायीं पिसुली 
से पैदा किया गया, फिर उन दोनों से इन्सान की नस्ल का सिलसिला चला। 

(32) मतलब यह है कि अगर मर्द और महिला की जिन्‍स (लिंग) एक-दूसरे से मुख्तलिफ होती जैसे 
ओरतें जिन्‍नात या जानवर की नस्ल से होतीं तो उन से वह सुकून कभी प्राप्त न होता जो इस समय 
दोनों के एक ही जिन्‍नस से होने की वजह से हासिल होता है। बल्कि एक दूसरे से नफरत, वहशत 
ओर भय होता। यह अल्लाह पाक की रहमत और मेहरबानी है कि उस ने इन्सानों की बीवियाँ, इन्सान 
ही बनारयीं। 

(33) [म-वद्रह] (मोहब्बत) आप देखते हें कि मर्द, बीवी से अथाह प्यार करता है और इसी प्रकार 
. पत्नी, अपने पति से प्यार करती है जेसा कि देखने में आ रहा है। पति-पत्नी के दर्मियान जैसी मुहब्त 
होती है वेसी मुहब्बत दो आदमियों के दर्मियान नही होती। [रह-मह] (रहमत) रहमत यह है कि मर्द 
बीवी को हर प्रकार की सहूलत और आराम पहुँचाता है ओर ऐसे ही पत्नी, भी अपनी कुदरत ओर 
इखितयार की सीमा में रह कर ऐसा करती है। ताहम इन्सान को यह शान्ति और परस्पर प्यार उन्हीं 
जोड़ों से हासिल होता हे जो शरीअत के नियम ओर कानून के अनुसार परस्पर निकाह से काइम होते 
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कमल करने वालों के लिये बहुत सी निशानियाँ हैं। : ह ७८:४६ 
(22) उस की कुदरत की निशानयों में से आसमानों : (293 >»४॥ 6& «४४ ०५% 


और जमीन की पैदाइश ओर तुम्हारी जबानों (भाषाओं) : 8 &| > 35४६४ 22. 552॥ 
और रन्ग-रुप का इख़्तिलाफ है”?। जानकारों के लिये : ७८६,५॥ २५४८ 
इस में बिला शुब्हा बड़ी निशानियाँ हें। द । सि 
(23) और भी उस की कुदरत की निशानी तुम्हारी रातों : ,(६६॥$ 5 4५४ ०2 
और दिन की नींद में है और उस के फज़्ल (यानी : ४४७65 235 
रोजी) को तुम्हारा तलाश करना भी है»?)। जो लोग : ७८५८६, ४६ 
कान लगा कर सुनने के आदी हैं उन के लिये इस में : कक 
बहुत सी निशानियाँ हैं। | 


हैं और इस्लाम उन्ही को जोड़ा करार देता हे। गैर कानूनी जोड़ों को शरीअत जोड़ा ही तस्‍्लीम नहीं 
करती बल्कि उन्हें जिनाकार और बदकार करार देती और उन के लिये सख्त सजा तजबीज करती 
है। आज कल पश्चिमी सभ्यता के मतवाले ओर प्रचारक लोग इस चेष्टा में लगे हैं कि पश्चिमी 
समाज की तरह इस्लामी मुल्कों में भी निकाह को गेर जरुरी करार देते हुये बदकार मर्द और महिना 
को “जोड़ा” (०07)]6) तस्लीम करवाया जाये और उन के लिये सजा को जगह वह अधिकार मनवाये 
जायें जो एक कानूनी जोड़े को प्राप्त होते हैं। “अल्लाह पाक इन्हें तबाह-बर्बाद करे यह लोग कहाँ 
फिरे जाते हैं।” (सूरः मुनाफिकून-4) 

(34) दुनिया में इतनी जबानों (भाषाओं) का पेदा कर देना भी अल्लाह की कुदरत को एक बड़ी 
निशानी है। अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, फरानसीसी, जर्मनी, उर्दू, हिन्दी, पुश्तू, फारसी, सिंधी, बल्‍लोची वगैरह 
बेशुमार बैनुल अकृवामी (अन्तर्राष्ट्रीय) और क्षेत्रीय भाषायें हैं। फिर हर भाषा की अलग-अलग शेली, 
और बोलने का अन्दाज है। एक इन्सान हजारों ओर लाखों की भीड़ में अपनी जबान ओर लहजा 
से पहचान लिया जाता है कि यह फलां मुल्क ओर फल क्षेत्र का है। केवल भाषा ही उस का परिचय 
करा देती है। इसी प्रकार एक ही माता-पिता (आदम-हव्वा) से होने के बावजूद रन्‍्ग एक-दूसरे से 
अलग हैं। कोई काला है तो कोई गोरा, कोई नीले रंग का है तो कोई गन्दुमी रंग का। फिर काले 
ओर सफेद रंग में इतनी कटेगरी (श्रेरणी) रख दी हें कि आबादी के अक्सर इन्सान दो रागों 
(काला-गोरा) में बट जाने के बावजूद उन की बीसियों किसमें हैं और एक-दूसरे से यकदम अलग। 
फिर उन के चेहरों की बनावट ओर जिस्मानी (शारीरिक) बनावट, डील-डोल में ऐसा फर्क रख दिया 
गया हे कि एक-एक मुल्क का इन्सान अलग से पहचान लिया जाता हे। यानी इस के बावजूद कि 
एक इन्सान दूसरे इन्सान से नहीं मिलता, यहाँ तक कि एक भाई दूसरे भाई से मुख्तलिफ है, लेकिन 
अल्लाह पाक की कुदरत का कमाल हे कि फिर भी किसी एक ही मुल्क के बासी, दूसरे मुल्क 
के बासी से अलग होते हें। 

(35) अल्लाह पाक ने नींद को इसलिये बनाया ताकि तुम्हें चैन और शान्ति मिले, चाहे वह रात हो 
या केलूला का समय, नींद से राहत और सुकून मिलता है; और दिन को इसलिये बनाया है ताकि 
दिन में कारोबार और तिजारत आदि कर केअल्लाह का फज्ल (रोजी) तलाश करो। यह विषय कुरआन 
पाक में कई स्थान पर गुज़र चुका है। 
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(24) और उस की निशानियों में से एक यह भी है : 
कि वह तुम्हें डराने और उम्मीदवार बनाने के लिये : 
_ बिजुलियाँ दिखाता हैः? और आकश से वर्षा करता है : 
और उस से मुर्दा जमीन को जिन्दा कर देता है। इस : 
में (भी) बुद्धि रखने वालों के लिये बहत सी निशानियाँ : 


हें। 


आओगे' 37) । | 


(26) और जमीन और आसमान की हर-हर चीज उसी 
की मिलकिय्यत हे और हर एक उस के आदेश के : 


मातहत हे5?। 


(27) और वही है जो पहली बार मख्लूक को पैदा 


(25) और उस की एक निशानी यह भी है कि : 
आकाश और जमीन उसी के हुक्म से काइम हैं, फिर : ८2 ४६४2: 
जब वह तुम्हें आवाज देगा तो सिफ एक बार की : 


आवाज के साथ ही तुम सब जमीन से निकल : 


सूरः रूम (30) 


9 
५ 


श, +9 4 5 9८/ /“ । 


; /अ 66: 42! । 9 ४ 
9 & ४०) ०१४० ७)| 49५2 ७०१५ 
£/9८ 4६६ (2 ८ ८4, »्पँ 
>>) ० *8२*५ 
“9222: 9.१ 9“ % 9 


090)$2)२४ ०५।| || ९(१2)७॥ 


| 


५2८४८ 84 ; १८६ 
»(2)/3$ ७४०४) (३, (१ ४०३ 
“22.९ 

(०५०७ 


36 329 2 /< /१?/ध ३2, 8 9/ 9 6,“ / 


99१५ ७५०० ० 535७॥$ ०५. (532 »»५ 


करता है, फिर उसे दोबारा पैदा करेगा, और यह तो उस : 3 (७४५ /&॥ 48 »4८ ८५ 
पर बहुत ही आसान है। उसी की बेहतरीन और ऊँची : 2722 2%:९295:0,5 


सिफ्त हे5०» आसमानों में ओर जमीन में भी। और वही : 
गलबे वाला ओर हिकक्‍्मत वाला हेै। । 
(28) अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिये एक उदाहरण 
(मिसाल) खुद तुम्हारी ही बयान फरमायी, जो कुछ हम 
ने तुम्हें दे रखा है, क्‍या उस में....... 


5 ८7 “९ 


» 0०»0५.8 (०2५४४ 0४ ५०४ 


ह 9० चऑाॉ(2 $| १ / 22६86 (६ 
: 503 ६6:4 ८४ 2४. 2४०४४ 


(36) यानी आसमान में बिजुली चमकती और बादल कड़कते हैं तो तुम डरते भी हो कि कहीं बिजुली 
गिरने या ज़्यादा वर्षा होने की वजह से खेतियाँ बर्बाद नहो जायें और उम्मीदें भी रखते हो कि वर्षा 
होगी तो फसल अच्छी होगी। 

(37) यानी जब कियामत आ जायेगी तो आसमान ओर जमीन का यह सारा सिस्टम जो इस समय 
उस के हुक्म से काइम है बिखर जायेगा और तमाम इन्सान कब्रों से जिन्दा होकर बाहर निकल आयेंगे। 
(38) यानी उस के तकवीनी हुक्म (पैदाइश से पहले उसके भाग्य में लिखे हुये) के आगे सब बेबस 
ओर लाचार हें, जेसे मोत ओर जिन्दगी, स्वास्थयथ और बीमारी, जिल्‍्लत और इज्जत वगैरह में कोई 
अल्लाह पाक के हुक्म के आगे दम नहीं मार सकता। 

(39) यानी इतने बड़े कमाल और कुदरत का मालिक, तमाम मिसालों (उदाहरण) से बुलन्द और 
ऊँचा है। कोई चीज़ उस की तरह नहीं” (सूरः शूरा-) 


अनाज «ताल जे “तन मननओ+--अक -«ा>ान++माप-नयन-थ+आभक+ अममनपा ०-१ 
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तुम्हारे गुलामों में से भी कोई तुम्हारा शरीक है? : 2४४58 ४:८८ ५३ ४8 58४; 
कि तुम ओर वह उस में बराबर दर्जे के हो“?7 ओर : >४0.582)0:/:98 7:7५ 
तुम उन का ऐसा डर रखते हो जैसा खुद अपनों : ८शै26 2ट 
वालों े 9 (०१५०४ 2५४ 

का“?। हम बुद्धि रखने वालों के लिये इसी तरह : 

खोल-खोल कर आयतें बयान कर देते हें४०?। | 
(29) बल्कि बात यह है कि यह ज़ालिम तो बगैर इल्म : 25 »»7% 8४ ८2.६४ |; 
के“? अपनी ख़ाहिश (इच्छा) की पैरवी कर रहे हैं उसे : [(६४५48।0.& (०5५6४ 2४५५५ 
कोन राह दिखाए जिसे अल्लाह पाक राह से हटा दे“?। : 2 6822 

ै 5228. 
ओर उन का एक भी सहयोगी नहीं४?। ै 


(40) यानी जब तुम यह पसन्द नहीं करते कि तुम्हारे गुलाम और नौकर-चाकर जो तुम्हारे ही 
जैसे इन्सान है, वह तुमहारे धन-माल में साझीदार और तुम्हारे बराबर हो जायें, तो फिर यह किस 
प्रकार हो सकता है कि अल्लाह के बन्‍्दे, चाहे वह फिरिश्ते हों, नबी हों, वली और बुर्जुग हों 
या लकड़ी और पत्थर के बनाए हुये खुदा, वह अल्लाह के साथ शरीक हो जा यें, जबकि वह 
भी अल्लाह के गुलाम और उस 'की मख्लूक हैं। यानी जिस प्रकार पहली बात नहीं हो सकती, 
दूसरी भी नहीं हो सकती, इसलिये अल्लाह के साथ दूसरों को भी इबादत करना और उन्हें खुदा 
समझना यकदम ग़लत हेै। 

(4) यानी क्‍या तुम अपने गुलमों से इस प्रकार डरते हो जिस प्रकार तुम (आजाद लोग) आपस 
में एक-दूसरे से डरते हो। यानी जिस तरह साझी के कारोबार या जायदाद में से खर्च करते हुये लगता 
है कि दूसरे साझीदार लोग एतराज़ करेंगे ओर पूछ-ताछ करेंगे। क्या तुम अपने गुलामों से इस प्रकार 
डरते हो? यानी नहीं डरते, क्योंकि तुम उन्हें धन-माल में शरोक ओर साझीदार बना कर अपना हम 
मर्तबा बना ही नहीं सकते तो फिर उन से डरना भी केसा? 

(42) क्‍योंकि वह अपनी बुद्वि को इस्तेमाल में ला कर और गोौर-फिक्र कर के कुरआन पाक की 
आयतों से फाइदा उठाते हैं और जो ऐसा नहीं करते उन की समझ में तोहीद का मस्अला भी नहीं 
आता जो बिल्कुल साफ और निहायत स्पष्ट हे। 

(43) यानी यह बात उन्हें मालूम ही नहीं हे कि वह जाहिल ओर गुमराह हैं और यही वजह है कि 
. वह जिहालत और गुमराही के नाते अपनी बुद्दि को काम में लाने की सलाहियत नहीं रखते और अपनी 
खाहिश, इच्छा, मर्जी और गलत ख़याल की पैरवी कर रहे हैं। 

(44) क्योंकि अल्लाह पाक हिदायत केवल उसे ही देता हे जिस के अन्दर हिदायत की इच्छा होती 
है। जिन के अन्दर हिदायत पाने की इच्छा नहीं होती है उन्हें अल्लाह पाक गुमराही में भटकता हुआ 
छोड़ देता है। 

(45) यानी उन गुमराहों का कोई मदद गार नहीं जो उन्हें हिदायत दे, या उन से अज़ाब को फेर दे। 
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(30) पस आप यक सू होकर अपना मुँह दीन (इस्लाम) : 


की तरफ मुतवज्जह कर दें*०। अल्लाह की वह फितरत 
जिस पर उस ने लोगों को पैदा किया है+?, अल्लाह के 


लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते5?। 
(3]) (ऐ लोगों!)) अल्लाह पाक की तरफ रुजूअ 


ओर मुश्रिकों में से न हो जाओ५? 


89५2) | |>अडे। 9 89%) 
होकर उस से डरते रहो और नमाज़ को काइम रखो : 


। ४ हि, ॥ 442 १५॥ हर 6 9५०2 
40 ८५ «6५ ५2५ ४ 


* 9८/ ४४9 3/ ४ (६७ /(६.. ८८ 9.८ 
: ३०४ (४०-४० “७४० ४६॥ ,> 5 


: 56 6६083 3:59 ८४७ ७५ ५8 
बनाये को बदलना मुमकिन नहीं», यही सीधा दीन” है : 


१ 98८9८ 
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>2ज,77 99/9५5 


५ ८६॥ 


४9 9 92 


42०) ७7५७४८४* 
6) ७४,४६५ ((७? 975 


ढ (2: ५ ५ 5 ८। १८८८ “9 छः 
५५७८३ ६६४ ०6६३ ७७ ८८४ ८१ 


(32) उन लोगों में से जिन्होंने अपने दीन को : 4 
७ ८४४ 2९४ ८, रॉ: (£ 


टुक्ड़े-टुकड़े कर दिया और खुद भी गरोह-गरोह हो : 
गये5?। हर गरोह उस चीज पर जो उस के पास है : 
मगन हे (532 | * 


(46) यानी अललह पाक की तोहीद और उस की इबादत पर काइम रहो ओर बातिल दीन की तरफ 
कोई तवज्जोह ही न करें। 

(47) [फितरत] का असल अर्थ है “पैदाइश”। यहाँ इस से मुराद दीन इस्लाम ( और तौहीद) है। मतलब 
यह है कि सब की पैदाइश इस्लाम ओर तौहीद पर हुयी है (न कि कूुफ्र और शिंक पर) इसलिये 
तोौहीद उन की फितरत और आदत में शामिल है। बाद में लोग दूसरे माहौल से प्रभावित हो जाते 
हैं जो फिर उन्हें फितरत की आवाज़ की तरफ नहीं आने देते और कुफ्र पर ही बाकी रहते हैं, 
जैसा कि नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम ने फ्रमाया: “हर बच्चा फितरत पर पैदा होता हे 
लेकिन फिर उस के माता-पिता उस को यहूदी, ओआसाई या मजूसी (आग की पूजा करने वाला) बना 
देते हैं। (सहीह बुख़ारी-4775+ सहीह मुस्लिम, हदीस: 22-(2658) 

(48) यानी अल्लाह पाक की बनाई हुयी फितरत को न बदलो, बल्कि सहीह तोर पर उस को 
शिक्षा-प्रशिक्षण (तालिम-तर्बियत) कर के अल्लाह पाक की बनाई हुयी फितरत को मजबूत करो, ताकि 
ईमान और तौहीद बच्चों के दिल-दिमाग़ में रच-बस गये। 

(49) यानी असल दीन जिस की चारों तरफ से कट कर तवज्जोह देने का हुक्म है, या जो फितरत 
का तकाज़ा है वह यही सीधा दीन हे। 

(50) इसलिये वह इस्लाम और तौहीद के बारे में कुछ नहीं जानते हें। 

(5) यानी ईमान और तकवा से दूर रह कर और नमाज़ को तक॑ कर के मुश्रिकों में से न हो जाओ। 
(52) यानी असल दीन को छोड़ कर, या उन के अन्दर मनमानी तबदीली कर के अलग-अलग गरोह 
और टोली में बट गये, जैसे कोई यहूदी हो गया और कोई नसारा ओर मजूसी (यानी आग की पृजा 
करने वाला) हो गया। 

. (53) यानी हर फिंका और गराोह यह समझता है कि मैं ही हक पर हूँ और दूसरे लोग गलती पर 
हैं। और जो सहारे उन्होंने तलाश रखे हैं जिन को वह तर्क और दलील समझते हैं उन पर खुश 
और मुतमइन हैं। दुभाग्य से मुसलमानों का भी यही हाल है कि वह बहुत सारे फिकों में बटे हुये 
हैं और हर फिका का यही दावा है कि हम ही हक्‌ पर हैं। हालाँकि हकु पर सिर्फ एक ही गरोह 
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पार: उतलु मा ऊहि-य (2)... 479  सूरः रूम (30) 


(33) लोगों को जब कोई मुसीबत (आपदा) पहुँचती है : ०6८2 |८5 $5 8 & 5६ 
तो अपने रब को तरफ (पूरी तरह) लोट कर दुआएँ : 43 ०&6$5| 55 47 ८८.८ 4 रः 
करते हें फिर जब बह अपनी तरफ से रहमत का स्वाद : 2 ८ 58 2032 277 6442: 
में ॒ : ७9 ००४४ ०8:४० ०७५०१ (१८० |) ४. 
चखाता है तो उन में से एक जमाअत अपने रब के : क्‍ हा है 
साथ शिक करने लगती है। : 
करें « ४ 9» १95८““८ ०६८४८, 9 (९76 
(34) ताकि वह उस चीज़ की नाशुक्री करें जो हम ने : ०७३४७ ०५८४ 2०७-०। ५५७४५) 
उन्हें दीः?)। अच्छा तुम फाइदा उठा लो, अभी-अभी : ७८:25 
तुम्हें मालूम हो जायेगा। हि गत 
(35) क्‍या हम ने उन पर कोई दलील नाजिल की है : » 6 ७ ४८ «५:०८ 9 5 
जो उसे बयान करे जिसे यह अल्लाह के साथ शरोक:. ७ ८७८४/.६४ 4, ६ हे 
कर रहे हैं??। क्‍ । छः 808, हा 2:05 
(36) और जब हम लोगों को रहमत का स्वाद चखाते : “& #> 4०० (“॥ (339 9 
हैं तो वह खूब खुश हो जाते हैं और अगर उन्हें उन : 22,४25 ६,/५६:८ 25:.52॥; 
के हाथों के कतूत की वजह से कोई बुराई पहुँचे तो : ७८:26 258 
यकदम वह मायूस (निराश) हो जाते हें5०। : आज ४22 आआ भले 
(37) क्या उन्होंने यह नहीं देखा कि अल्लाह जिसे : ०४ ०५४ ०...४ 40 ९ 2 अर 
चाहे कुशादा......... द 


के तरीके पर चलने वाला होगा (और यह मर्तबा अहले-सुन्नत कहलाने बालों में से सिर्फ अहले 


हदीस को प्राप्त है......... (अल्लाह पाक इनकी संख्या को बढ़ाए) 

(54) यह वही विषय है जो सूरः अन्कबूत की आयत न० 29 के अन्त में गुज़रा। 

(55) यह जुमला सवालिया है लेकिन इन्कारी है (यानी हम ने उन पर कोई दलील नहीं नाजिल की 
है) यह लोग जिन को अल्लाह का शरीक ठहराते हैं ओर उन की इबादत करते हैं यह बिला दलील 
है, अल्लाह पाक ने इस की कोई दलील नहीं नाजिल की हे। भला अल्लाह पाक शिक को जाइज 
ठहराने के लिये किस तरह कोई दलील उतार सकता था, जबकि उस ने सारे नबी ओर पेंगबर भेजे 
ही इसलिये थे कि वह शिक की बुराई बयान करें, शिक करने से लोगों को रोकें ओर तोहीद की 
तरफ्‌ बुलायें। चुनान्चे तमाम ही सन्देष्टाओं ने आ कर सब से पहले अपनी कौम को तोहीद ही की 
तरफ बुलाया। और आज हाल यह है कि जो लोग अपने आप को पकक्‍का-सच्चा मुसलमान कहते 
हैं उन के दर्मियान भी किताब ओर सुन्नत की तबलीग करनी पड़ती है क्‍योंकि उन में से अधिकांश 
लोग शिक और बिदअत में लिप्त है............. अल्लाह इन्हें हिदायत दे। द 
(56) यह वही विषय हे जो सूरः हद की आयत न*० ॥। में बयान हुआ। अक्सर इन्सानों का यह 
हाल है कि जब उन्हें अल्लाह पाक अम्न-चैन ओर सुख-शान्ति देता है तो वह गुरुर-तकब्बुर करने 
ओर इतराने लगते हैं ओर जब मुसीबत में गिरफृतार कर देता है तो निराश और नाउम्मीद हो जाते 
हैं। हो, ईमान वाले इस से अलग हैं। ईमान वाले तकलीफ में सब्र और आराम में शुक्र अदा करते 
यानी नेक काम करते हैं। इस प्रकार दोनों ही हालतें (परिस्थितियाँ) ईमान वालों के लिये नेकी, भलाई 
और अज्र व सवाब का कारण बनती हैं। 
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पार: उतलु मा ऊहि-य (2॥) 480 . सूरः रूम (30) 


..-------रोजी देता है और जिसे चाहता है तनन्‍्ग5०? : »४ 2०४ ४४3 ४ ०५६५ ४४ 
कर देता है। इस में भी उन लोगों के लिये जो ईमान : ७८;%४ 
लाते हैं निशानियाँ हें। 

(38) पस करीबी रिश्तेदार को, मिसकीन को, मुसाफिर : ८3 ८७४-:,/3 ५£ 3.8॥$ 2४ 
को और हर एक को उसे का हक्‌ दीजियेः2। यह उन : ८६25 55%, ८23 ४5 25 %५५० 
के लिये बेहतर है जो अल्लाह का चेहरा (खुश्नूदी) : &:५४॥ 2 ४३9 
चाहते हों5? ऐसे ही लोग नजात पाने वाले हैं। | क्‍ 

(39) तुम जो सूद (ब्याज) पर देते हो कि लोगों के माल : ७४४ 3 £2% ४; ७ ६ ८3 
में बढ़ता रहे वह अल्लाह पाक के यहाँ नहीं बढ़ता“? और : 225५ ५%॥ ४८.४४ ४ ४७ 
जो कुछ सदका-जकात तुम अल्लाह पाक....... 


(57) यानी अपनी हिक्मत से वह किसी को धन-माल ज्यादा देता है और किसी को कम देता है, 
यहाँ तक कि बाज मर्तबा देखने में तो दो आदमी एक जैसे ही लगते हैं और एक ही जैसा कारोबार 
भी शुरु करते हैं, लेकिन एक का कारोबार बढ़ता हे फलता-फूलता है ओर दूसरे का समाप्त हो जाता 
है। आखिर ऐसा करने वाला कोन है जिस के पास तमाम इख्तियार हें और वह इस प्रकार बढ़ाता 
ओर गिराता है7 आखिर वह कौन हे जो किसी को धन-माल देता हे ओर किसी से छीनता है। जाहिर 
है कि सब अल्लाह पाक के हाथ में हे जिस का कोई शरीक नहीं। ऐ 
(58) जब रोजी-रोटी के तमाम सूत्र और साधन अल्लाह पाक के इख्तियार में हैं, वह जिस पर चाहे 
रोजी के दरवाजे को खोल दे, तो धन-माल वालों को चाहिये कि अल्लाह पाक के दिये हुये माल 
में से उन का हक अदा करते रहें जो उन के माल में उन के हकदार रिश्तेदारों, मिसकीनों और 
मुसाफिरों का रखा गया है। रिश्तेदार का हक इसलिये सर्वप्रथम रखा हे कि उस की फजीलत ज्यादा 
है। हदीस शरीफ में आता हे कि गरीब रिश्तेदार के साथ एहसान करने से दोगुनी नेकियाँ मिलती है। 
एक तो सदका करने का सवाब ओर दूसरे रिश्ता-नाता जोड़ने का सवाब। रिश्तेदार को उस का 
हक दो, यह कह कर इस बात की तरफ इशारा फरमा दिया कि मदद कर के तुम उन पर कोई 
एहसान न करोगे बल्कि एक हक ही को अदा करोगे। द 
(59) यानी जो जन्नत में अल्लाह पाक को देखना चाहते होंगे। 

(60) यानी देखने में ऐसा लगता हे कि सूद में बढ़ोतरी होती है लेकिन हकीकृत की दुनिया में ऐसा 
है नहीं, बल्कि कमी होती है और उस की नहूसत दुनिया और आखिरत में तबाही-बर्बादी का कारण 
है। इब्ने अब्बास ओर दूसरे सहाबा व ताबओऔन ने इस आयत में “रिबा” से मुराद सूद-ब्याज नहीं, 
बल्कि हदिया और उपहार लिया है। वह तोहफा और उपहार जो कोई गरीब आदमी (रिश्वत के तोर 
पर) किसी हाकिम-हक्काम या मालदार और बादशाह आदि को इस निय्यत से देता हैं कि वह इस 
के बदले में मुझे उस से अधिक देगा। इसे 'रिबा” इसलिये कहा गया है कि उपहार देते समय ज्यादती 
ओर बढ़ोतरी की निय्यत होती हे। यह काम अगर्चे मबाह और जाइज है, मगर अल्लाह पाक के 
यहाँ इस पर कोई अज्ज ओर सवाब नहीं मिलेगा। “अल्लाह के यहाँ नहीं बढ़ता” इस में इसी तरफ 
इशारा हे कि आखिरत में कोई सवाब नहीं मिलेगा। इस सूरत में तर्जुमा इस प्रकार होगाः 'जो तुम 
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पार: उतलु मा ऊहि-य (2॥) . 448॥ सूरः रूम (30) 


कक के चेहरे (खुश्नूदी) की तलब के लिये दो तो : ४39,58 40 4:35 »४0 2, $५5 ८5 
ऐसे लोग ही हैं अपना माल दोगुना करने वाले*?। : क्‍ 2 0 
(40) अल्लाह वह है जिस ने तुम्हें पैदा किया, फिर: 5 28४ 5 ४६४5 ८53 4४ 
रोजी दी, फिर मार डालेगा, फिर जिन्दा कर देगा। : #6582205 28% 72: 


44 $रूु,,. #के कि 


बताओ, तुम्हारे शरीकों में से कोई भी ऐसा है जो उन : 42025८855 70 55285 
में से कुछ भी कर सकता हो? अल्लाह पाक के लिये : 5८02६: ४; 
 पाकी और बरतरी है हर उस शरीक (और साझीदार) : ४४6 %७७४ ४५७ 


से जो यह लोग मुक्रर करते हैं। ै है 

(4) खुश्की ओर तरी (थल ओर जल) में लोगों के : ८६: ८, ५५ ;४॥ 3 ५.8 १६४ 
बुरे आमाल के नतीजे में फ्साद फैल गया, इसलिये कि : 5॥ 4 282) (55 ७72 
उन्हें उन के बाज कं॑तूतों का फल अल्लाह चखा दे, :..... कलर कक कक 


| जायें (०१०० .०6+०० 9-५४ 
बहुत संभव है कि वह बाज़ आ जायें«०। 


और हदिया-तोहफा दो इस निय्यत से कि वापसी की सूरत में ज़्यादा मिले, पस अल्लाह पाक के 
यहाँ उस का सवाब नहीं। (इब्ने कसीर+ ऐसरुत्तफासीर) द 

इस आयत से मालूम हुआ कि शादी-ब्याह के मौका पर रिश्तेदार लाग जो एक- दूसरे को नेवता 
की रकम (नेवतौनी) देते हैं और इसी प्रकार सलामी वगैरह नाजाइज है। नेवता देने और लेने का 
आरंभ शायद मदद करने की निय्यत से हुआ था लेकिन आज यह कर्ज की सूरत इख्तियार कर गयी 
है जिस को देना जरुरी समझा जाता है। और आज-कल तो यह हाल है कि जो बदले में देता है 
वह ज्यादा ही देता है इस तरह इस में सूद शामिल हो जाती है। यही वजह है कि इस रस्म और 
परंपरा को समाप्त करना जरुरी है। 

(6व) जकात देने और सदका-खेरात करने से दो फाइदे हैं। पहला फाइदा यह हे कि इस से रुहानी 
तरक्की होती है। यानी बाकी माल में अल्लाह पाक की तरफ से बर्कत डाल दी जाती है। दूसरा 
फाइदा यह है कि कियामत के दिन सदका-खैरात करने का अज्ध़ और सवाब कई गुना अधिक मिलेगा। 
चुनान्चे हदीस में आता है कि हलाल कमाई का एक खजूर का सदका बढ़ कर पहाड़ के बराबर 
या उस से भी अधिक हो जायेगा। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 63-(04) 

(62) [बरी] (खुश्की) यानी इन्सानी आबादी [बहर] (समुन्दर) यानी समुद्री रास्ते और साहिली (तटवर्तीय) 
आबादियाँ हैं। [अल्‌ फुसाद] इस से मुराद हर वह बिगाड़ है जि से समाज और आबादी में अम्न, 
सूकुन और शान्ति समाप्त हो जाये और उन के रहन-सहन और ऐश-अआराम में फर्क पड़ जाये। इसीलिये 
उस बिगाड़ का शुमार बुराई और गुनाह पर भी सहीह है। क्योंकि इन्सान एक दूसरे पर अत्याचार 
कर रहे हैं। अल्लाह पाक की सुनिश्चित की हुयी सीमाओं को पामाल कर रहे हैं। कृत्ल और हत्या 
आम हो गयी है। [फ्साद] इस का शुमार आसमानी और जमीनी आपदाओं और अजाबों पर भी होता 
है जो अल्लाह पाक की तरफ से सजा के तोर पर और चेतावनी के तोर पर नाजिल॑ होती है। जैसे 
सूखा काल, बहुत अधिक इन्सानों कां मरना, डर-दहशत और सैलाब वगैरह। मतलब यह है कि जब 
इन्सान अल्लाह पाक की अवज्ञा पर उतारु हो जाये तो अल्लाह पाक भी जमीन को फ्साद से भर 
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(42) आप कह दीजिये कि जमीन में चल फिर कर : ७६७४ ।॥,४६४, 293 ४२. 25 


देखो तो सही कि पहले के लोगों का अन्जाम क्‍या : 295 ८४५४ ०५ 2॥॥ 4532 
हुआ जिन में अक्सर लोग मुश्रिक थे“?। । ७८:४६ 


(43) पस आप अपना रुख़ उस सच्चे और सीधे दीन : 2४22 38.25) ४६: :४6 
की तरफ ही रखें इस से पहले कि वह दिन आ जाये : 3.४४ ५४ ८2४ ६४० ९ &£ 68 


जिस का टल जाना अल्लाह की तरफ से है ही: ७८६८ 
जायेंगे: : (2) 
नहीं“?, उस दिन सब बिखर कै] । 
(44) कुफ्र करने वालों पर उन के क्‌ुफ्र का वबाल : ६ »5 5६88 4.४४ 
! ३2597 9 #29/ / 
होगा और नेक काम करने वाले अपने ही रहने की 30025 507 


जगह (आराम गाह) को सँंवार रहे हैं»। 


देता है, अम्न, सूकुन, चैन और शान्ति समाप्त हो जाती है और उस की ज॑गह खौफ डर, दहशत और 
कृत्ल-हत्या आम हो जाती है। इस के साथ कभी-कभी आसमानी ओर जमीनी अजाब भी नाजिल होता 
है। इन सब के भेजने का उद्देश्य यह होता है कि इन सब को देख कर शायद लोग गुनाहों से बाज़ 
आ जायें, तोबा-तिलला कर लें और अल्लाह पाक की तरफ रुजूअ करें.......... 

इस के उलट जिस समाज का निजाम (और शासन) अल्लाह पाक की आज्ञा पर काइम हो, 
अल्लाह पाक के आदेश और निर्देश पर अमल हो, जुल्म की जगह न्याय पर अमल हो, वहाँ 
अम्न-सुकून होता है, और खैर-बकत नाजिल होती है। 

चुनान्चे हदीस शरीफ में आता है कि “जमीन में अल्लाह पाक की एक हद को लागू करना, 
वहाँ के इन्सानों के लिये चालीस दिन की वर्षा से बेहतर है” (सुनन नसई-4909+ सुनन इब्ने 
माजा-2538) इसी तरह एक और हदीस में हे कि “जब एक बुरा आदमी (फाजिर) मर जाता है तो 
सिंफ बन्दे ही उस से राहत नहीं महसूस करते, बल्कि शहर के साथ पेड़-पौधे ओर जानवर भी आराम 
पाते हैं। (सहीह बुख़ारी-652+ सहीह मुस्लिम-950) 
(63) शिंक का ख़ास तौर पर जिक्र किया है कि यह सब से बड़ा गुनाह है। इस के अलावा इस 
में और दूसरे गुनाह के काम भी आ जाते हैं, क्‍यों कि उन गुनाहों को भी इन्सान अपने नफ़्स की 
बन्दगी ही इख़्तियार कर के करता है। इसी लिये बाज उलमा उसे अमली शिंक से ताबीर करते हैं। 
(64) यानी उस दिन के आने को कोई रोक नहीं सकता, इसलिये उस दिन (कियामत) के आने से 
पहले-पहल अल्लाह पाक की आज्ञा पालन (फरमार्बदारी) का रास्ता अपना लें ओर नेकियों से अपना 
दामन भर लें। द 
(65) यानी दो गरोहों में बट जायेंगे। एक मोमिनों का दूसरा काफिरों का। 
(66) [महद] रास्ता बराबर करना। बिछोना बिछाना। यानी यह लोग नेक काम के जरीआ जन्नत में 
जाने ओर वहाँ ऊँचा दर्जा हासिल करने के लिये रास्ता हमवार (समतल) कर रहे हैं। 
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सूरः रूम (30) 


(45) ताकि अल्लाह पाक उन्हें अपने फज्ल से 


किये। अल्लाह पाक काफिरों को मित्र नहीं बनाता। 


शुक्र अदा करो?»। 


(47) और हम ने आप से पहले भी अपने रसूलों को : 
(4 (६४६४७ <<६.) ६ 3225 252, 
: # ६७ ६ 56४ »॥24 ८४३ 


उन की कौम की तरफ भेजा, वह उन के पास दलीलें 
लायें, फिर हम ने पापियों से बदला लिया। और हम 
पर मोमिनों की सहायता करना अनिवार्य है”»। 


१.90 9 *<5 


: ७०४० ४५४३ ४ ८ 5४८४ 
अच्छा बदला दे जो ईमान लाये और नेक«? काम : 


2५ ४ ५5) 0)» 22 


१ १०४ . । 


७ ८२.४४ 


ह ५>)५५० (2 | (>)४ ७ 4५: ७१ 
(46) उस की निशानियों में से शुभसूचनायें देने वाली : 66 जड कप लि 
हवाओं? का चलाना भी है, इसलिये कि तुम्हें अपनी | ३4 22222 3 पट स्स् 2 
रहमत का स्वाद चखाये“? ओर इसलिये कि उस के : 4 (स्‍35) ०१ |#८५:०७ १2५ 
आदेश से कश्तियाँ चलें??, और इसलिये कि उस के : 


फज्ल (रोज़ी) को तुम तलाश करो”? और उस का : 


2,999 २ 9/,. 


20५७॥ ४८503 ९५०४ ८४ 26६ 


9० 77 ७० ७४४ 


/9 (6५ 9८८ 


8) ६० 


4 # » 3॥5५ 9 (2 9 १ 
3) ५.५ ४|४ ०३ ७४... ४६५ 


श 299 . 


82४ 


(67) यानी केवल नेकी के कार्य जन्नत में जाने के लिये काफी नहीं होंगे जब तक उन के साथ 
अल्लाह पाक का फज्ल भी शामिल न होगा। पस वह अपने फज्ल से एक-एक नेको का बदला 
दस से सात सौ गुना तक, बल्कि उस से भी अधिक देगा। 
(68) यानी यह हवायें वर्षा का संदेश लाती हैं। 
(69) यानी वर्षा से इन्सान भी प्रसन्‍न और खुश होता है और फुसल व तिहाई भी हरी-भरी हो कर 
लहलहा उठती हैं। 
(70) यानी इन हवाओं द्वारा नोकायें भी चलती हैं। इन नोकाओं से मुराद वह कश्तियाँ हें जो हवाओं 
के रुख़ पर चलती हैं। आज कल इन्सान अल्लाह पाक की दी हुयी योग्यताओं का भरपूर प्रयोग 
कर के दूसरी कश्तियाँ और जहाज बना लिये हैं, फिर भी उन के लिये अनुकूल हवाएँ अनिवार्य हैं। 
इसी प्रकार अल्लाह पाक तूफान भेज कर उन नौकाओं को उन्हें डुबो देने पर भी कुदरत रखता है। 
(7]) (तुम उस के फुजल को तलाश करो) यानी उन नौकाओं और कश्ितयों के द्वारा दूसरे मुल्कों 
में आ-जा कर तिजारत का कारोबार कर के। 
(72) यानी अल्लाह पाक की वह नेमतें जो दिखाई देती हैं ओर जो नहीं दिखाई देती हें ओर उन 
नेमतों का जिन की कोई गिनती ही नहीं, इन सब पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो। क्‍योंकि 
इन सारी नेमतों को अल्लाह पाक ने हमारे लिये पैदा किया है ताकि हम उन से फाइदा उठायें ओर 
उस की बन्दगी ओर आज्ञा पालन करें। 
(73) यानी ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वबसलल्‍लम! जिस प्रकार हम ने आप को रसूल बना कर 
 कौम की तरफ भेजा है, इसी प्रकार आप से पहले भी रसूल उन की कौमों की तरफ भेजे। उन 
के साथ तर्क, दलीलें और चमत्कार भी थे। लेकिन उन को झुठलाया और ईमान नहीं लाये, तो अल्लाह 
: पाक ने उन्हें दन्ड दिया और उन पर अजाब नाजिल किया ओर ईमान वालों की मदद की। यह 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम और उन पर ईमान लाने वाले मुसलमानों को तसल्ली दी 
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29 22 ४॥। 99 9 


(48) अल्लाह पाक हवाओं को चलाता है वह बादलों : ८७. ५5४ (४2॥ 0..2 ७५५ 
को उठाती हैं??, फिर वह अपनी इच्छा के अनुसार : ८(५:८८25£ 55 ,८॥3 ५४:५४ 
उसे आसमान में फैला देता हे”? और हे उस के : «६... 2.2 ८24 6:20 ४5 ६:६ 

टुक्ड़े-टुकड़े कर देता है”, फिर आप देखते हैं कि उस : $ 8०,८०१ 25५ ८268 
के अन्दर से (पानी की) बुँदे निकलती हें”? ओर जिन्‍ल्हें : कक हट लक 5028 ल 
अल्लाह चाहता है उन बन्‍्दों पर वह पानी बरसाता है : +००७छआ 
तो वह खुश-खुश (हर्षित) हो जाते हैं। : 

(49) विश्वास करो कि उन पर वर्षा होने से पहले-पहले : ८2.»७/८०%४८० 8८298 ८४ 
तो वह निराश हो रहे थे। | ७८5-2५४ ७४ 
(50) पस आप अल्लाह पाक की रहमत की निशानियाँ : 6४ 5 ५ ५८८ 208) 288 
देखें कि जमीन के मर जाने के बाद किस प्रकार : (ढ 3५ 6 »६52 ८४ _£१ 
अल्लाह पाक उसे जीवित कर देता हे? कुछ शक नहीं : १६. 2४८६४ ४८५६९ 

कि वही मुर्दों को जिन्दा करने वाला है?», और ब्रह : 0060७ 
हर-हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। : 

(5) और अगर हम आँधी तूफान चला दें और यह : (६8६22 68 ८, ६ ८.६ 
लोग उन्हीं खेतियों को (मुरझाई हुयी) पीली पड़ी हुयी : 


जा रही है कि काफिरों और मुश्रिकों के झुठलाने और यातनायें देने से घबराने की जरुरत नहीं है, 
यह कोई नई बात नहीं है, हर नबी के साथ उस की कौम ने यह मामला और बर्ताव किया है 
और इस आयत में उन काफिरों को चेतावनी भी दी गयी हे कि अगर वह ईमान न लाये तो उन 
की भी दुर्दशा वैसी ही होगी जैसी ओर दूसरी झुठलाने वाली कौमों की हुयी। अन्त में अल्लाह पाक 
की सहायता, सहयोग और मदद नबिय्यों और उन पर ईमान लाने को ही प्राप्त होगी। 

(74) यानी वह बादल जहाँ भी होते हैं, वहाँ से हवायें उन को उठा कर ले जाती हैं। 

(75) कभी चला कर, कभी ठहरा कर, कभी तह-ब-तह और ऊपर-तले कर के और कभी लंबी 
दूरी तक। यह आकश में बादलों की मुख्तलिफ हालतें और स्थितियाँ होती हैं। 

हे यानी उन को आसमान पर फैलाने के बाद कभी उन को मुख़्तलिफ टुकड़ों में तक़्सीम कर 
देता है। 

(77) [अल वबद-क] (बारिश, वर्षा) यानी उन बादलों से अगर अल्लाह पाक चाहता हे तो वर्षा हो 
जाती है जिस से वर्षा की इच्छा करने वाले खुश हो जाते हैं। 

(78) [आसारि रह-मतिल्लाहि] (अल्लाह पाक की रहमत की निशानियाँ) इस से मुराद मुख्तलिफ्‌ प्रकार 
के गल्‍ले और फल-फुरुट हैं जो बारिश से पैदा होते हैं जिस से खुशहाली आती है। [फन्‌ जुर] (देखों) 
यहाँ देखने से मुराद इबरत की निगाह ओर आँख से देखना है ताकि इन्सान अल्लाह पाक की कदरत 
का काइल हो जाये और इस बात का भी काइल हो जाये कि कियमात के दिन उसी प्रकार मुदों 
को जीवित करेगा जिस प्रकार पानी से मुर्दा (सूखी) जमीन को जिन्दा करता हे। 
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बम तो फिर इस के बाद नाशुक्री करने लंगें?»| : 29४4 ४५०४ ६2 
(52) बेशक आप मुद्दों को नहीं सुना सकते“? और न : 5.8 ७४ ४४ 3%। ६४४४ ४6६ 
बहरों को अपनी आवाज्ञ सुना सकते हैं? जबकि वह : ७ ८2.54 5 ४26) 


पीठ फेर कर मुड़ गये हों४०। 5 

(53) और न आप अन्धों को उनकी गुमराही से : ७००७४ (४ ५७४५७ ८2 ५० 
हिदायत, करने वाले हैं४0। आप तो केल उन ही लोगों : 2& ७५/, 2८% ८» ४ ४४४ 
को सुनाते हैं जो हमारी आयतों पर ईमान रखते. हैं, द कद 
पस वही इताअत करने वाले हें४?। 
(54) अल्लाह वह है जिस ने तुम्हें कमजोरी की : (&< 8 ००८४ ०४६५ 554४ 
हालत*० में पैदा किया..... - कै 


(79) यानी उन ही खेतों को जिन को हम ने बारिश बरसा कर हरा-भरा किया था अगर सख्त (गर्म 
या ठन्डी) हवायें चला कर उंन को हरियाली को पीला पन में बदल दें, यानी तय्यार फसल को तबाह 
कर दें तो यही वर्षा से खुश होने वाले अल्लाह की नाशुक्रोी पर उतर आयेंगे। 

मतलब यह है कि अल्लाह को न मानने वाले सब्र और होसले से भी महरुम (वंचित) होते 
हैं। जरा सी बात पर मारे खुशी के फूले नहीं समाते और थोड़ी सी आजमांइश पर तुरन्त निराश होकर 
चीख़-पुकार करने लग जाते हैं। ईमान वालों का मामला दोनों हालतों में उन से अलग होता है जैसा 
कि तफसील गुजर चुकी हे। 
(80) यानी जिस प्रकार मुर्दे सोचने-समझने की ताकत नहीं रखते, इसी प्रकार यह लोग आप की दावत 
को समझने ओर उसे कुबूल करने से महरुम हैं। क्‍ 
(88) यानी आप का उन को समझाना-बुझाना और नसीहत करना बेकार है। जिस प्रकार बहरे को 
तुम सुना नहीं सकते बिल्कूंल यही हाल उन का है कि इन्हें भी सुना नहीं सकंते। ्््ि 
(82) [जबकि वह पीठ फेर कर मुड़ गये है।| इस में उन के ईमान न लाने का एक कारण 
और बयान किया कि मुर्दा और बहरा होने के साथ वह पीठ फेर का भाग जाने बाले हैं तो 
फिर हक को बात उन के कानों में किस प्रकार पड़ सकती है और क्योंकर उन के दिल-दिमाग 
में समा सकती है? 
(83) इसलिये कि यह सर की आँखों से नहीं देख पाते हैं ओर न ही दिल की आँखों से देख पाते 
हैं। तो यह गुमराही की जिस दलदल में धैँंसे और फँसे हैं उस से किस प्रकार निकलें?7..- 
(84) यानी यही सुन कर ईमान लाने बाले हैं, क्योंकि यह लोग गौर-फिक्र और सोच-विचार करत्ते 
हैं फिर अल्लह पाक की कुदरत की निशानियों को पढ़ कर अल्लाह पर ईमान ले आते हैं। 
(85) यानी हक के आगे सर झुकाने और उस की आज्ञा पालन करने बाले हैं। 
(86) यहाँ से अल्लाह पाक अपनी कुदरत का एक और कमाल बयान फरमा रहा है। वह कमाल 
यह है कि वह बता रहा है कि मैंने इन्सान को कितने मरहलों से गुजार कर पैदा किया। 

[जोफ] (कमजोरी की हालत) इस से मुराद मनी की बूँद, नुतफा ओर वीर्य है। या फिर इस 
से मुराद या तो पानी की बूँद है, या फिर बचपने और छोटपने '.और लड़कपने की हालत है। 


कक... 
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'पारः उतूलु मा ऊहि-य (2॥) 486 सूर: रूम (30) 


......-फिर उस कमजोरी के बाद कुव्वत (और : ८4 652८ 
ताकत) दी*”, फिर उस मं (और हक के बाद : ६ &६ ५६558 (६५5 $# ५८ 
| 88 # ४१, 29 /*? 7 / 

कमजोरी और बुढ़ांपा दिया*०। जो चाहता है पैदा करता 82,68॥ 27 2॥ 2६ ८२ 

है»? बह सब से ज्यादा जानकारी रखने वाला ओर सब : 

से ज्यादा कदरत रखने वाला हे। गा, 

(55) और जिस दिन कियामत*” आ जायेगी तो गुनाहगार : 36%2;62॥9-५5 4 5॥ ५,8.225 
लोग कसमें खायेंगे कि (दुनिया में) एक घड़ी के सिवा नहीं : |४६ 25 ५72: :5 ४8 ६८ 

ठहरे”?, इसी प्रकार यह बहके हुये ही रहेश”। ७८252 


(87) यानी जवानी, जिस में शरीर की बनावट और बुद्दचि मुकम्मल हो जाती है। 
(88) कमजोरी (जोफ) से मुराद बुढ़ापे की आयु है जिस में बुद्चि और शरीर देनों ढलने शुरु हो जाते हैं। 
[शै-बह] (बुढ़ापा) इस से मुराद बुढ़ापे का वह समय है जिस में कमजोरी बढ़ जाती है, हिम्मत पस्त हो 
जाती है, हाथ-पॉँव की हकंत कमजोर पड़ जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं, शरीर के अन्दर-बाहर की 
पूरी मशीनरी बदल जाती है। कुरआन पाक ने इन्सान की यह चार हालतें बयान की हैं। कुछ उलमा ने 
चार के अलावा ओर भी छोटी-छोटी हालतों को बयान किया है, इस प्रकार उन्होंने चार से ज्यादा हालतें 
बयान की हैं। यह छोटी-छोटी हालतें दरअसल उन चार बड़ी हालतों की तफ्सील हैं। इमाम इब्ने कसीर 
रह० लिखते हैं कि इन्सान एक के बाद एक हालत से गुज़रता है। सब से पहले तो उस की असल मिट्टी 
है, यानी उस के बाबा आदम अलै० को मिटटी से पैदा किया गया। इस प्रकार इन्सान जो कुछ खाता 
है और उस से मनी (वीर्य) बनती है जो माँ के गर्भ में जा कर बच्चा बनने का सबब बनती है 
यह सब मिट॒टी ही की पैदावार है। फिर वह मनी जमा हुआ खून, फिर गोश्त का लोथड़ा बनती हे, फिर 
उस के अन्दर हड्डी पहनाई जाती है, फिर उस में रुह फूँकी जाती है, फिर माँ के पेट से निकलता है 
और धीरे-धीरे बढ़ना शुरु करता है, फिर बचपन का जमाना आता है, इस के बाद जवानी आती: है और 
इस के बाद फिर बुढ़ापा आता है, फिर धीरे-धीरे मौत की तरफ बढ़ता है और एक दिन मौत की गोद 
में चला जाता है।यह सब भी इन्सान की मुख्तलिफ हालतें हैं, लेकिन कुरआन पाक ने यहाँ पर केवल 
चार ही बड़ी हालतों का जिक्र किया है। 
(89) उन्हीं चीजों में कमजोरी और कृव्वत-ताकृत भी है जिस से इन्सान गुज़रता है, जैसा कि अभी 
ऊपर तफ्सील बयान हुयी। 
(90) [अस्सा-अतु] घड़ी, लम्हा। इस से मुराद कियामत है। इस को “अस्सा-अह” इसलिये कहा जाता 


है कि जब भी अल्लाह पाक कियामत को काइम करना चाहेगा एक घड़ी में काइम कर देगा। या . 


फिर इस को “अस्सा-अह” इसलिये कहा जाता है कि कियामत उस घड़ी में आयेगी जो दुनिया की 
आखिरी घड़ी होगी। 

. (9) दुनिया में या कब्रों में। यह अपनी आदत के मुताबिक झूठी कसमें खायेंगे, इसलिये कि दुनिया 
में वह जितना समय रहे होंगे उन को पता होगा। और अगर कब्र की जिन्दगी मुराद है तो उन का 
कसमें खाना जिहालत और बेवकफी होगी क्योंकि वह कब्र में कितना समय रहे, नहीं जानते होंगे। 
बाज उलमा का कहना है कि आखिरत की सख्ती और हौलनाकी के मुकाबले में दुनिया की जिन्दगी 
उन्हें घड़ी की तरह ही लगेगी। 

(92) [यू-फुकू-न] (बहके हुये हैं, बहके जा रहे हैं) इस का अर्थ है “सच से फिर जाना” मतलब 
यह है कि इसी फिरने की तरह वह दुनिया में फिरते रहें और बहके रहे। 
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 पारः उतलु मा ऊहि-य (2) 87... ..... ७ सूरः रूम (30) 
(56) और जिन लोगों को ज्ञान (इल्म) और ईमान : 6(५)॥ 25» 5 ८2५ 6685 
दिया गया वह उत्तर देंगे”! कि तुम तो जैसा कि : &2॥ ,;05॥ मी ६८8 अ लक 
अल्लाह की पुस्तक में है”? कियामत के दिन तक : ७८:5४:४४ ४8६५:22:25% 
ठहरे रहे, आज का यह दिन कियामत ही का दिन है : क्‍ 
लेकिन तुम तो यकीन ही नहीं करते थे*। 

(57) पस उस दिन जालिमों को उन का माजरत करना : »&599-<#%5 ८29॥6४४ ५ 2.५४ 
(सफाई पेश करना) कुछ काम न आयेगा और न उन : ७८५5६) 2०» ४५ 
से तोबा तलब की जायेगी?०। 2 7 

(58) बेशक हम ने इस कुरआन में लोगों के सामने : ०//$॥५५ 3 268 ८:५ ५6; 
हर प्रकार की मिसालें (उदाहरण) बयान कर दिये हैं”? : 2६५ 2568. ८५४ हा 


आप उन के पास कोई भी निशानी लायें»०, यह : ४ खा 2, ४ ४/</ 
कहेंगे | : 9 »« ०) ४ )॥ (६४५६ 

- काफिर तो यही कहेंगे कि तुम बिल्कुल झूठे हो??। : बआ प् दा थ।द् 
(59) अल्लाह पाक उन लोगों के दिलों पर जो समझ : ८2॥॥ ५255 (0४ 40 4४ ४४ 
नहीं रखते यूँ ही मोहर (ठप्पा). लगा देता है।०| .: ७८५८५ 


(60) पस आप सब्र करें(००, बिला शुब्हा (निःसंदेह) : ८&£85६6 25256 ५०6 
अल्लाह पाक का वादा सच्चा है। आप को वह...... : क्‍ 


(93) जिस प्रकार यह उलमा दुनिया में भी समझाते रहे थे। 

(94) [किताबुल्‍लाह] इस से मुराद अल्लाह का इल्म और उस का फेसला है, यानी लौहे-महफज। 
(95) यानी पेदाइश के दिन से कियामत के दिन तक। | 

(96) कि वह आयेगी। बल्कि हँसी-मज़ाक के तोर पर तुम उस का मुतालबा करते थे। 
(97) यानी उन्हें दुनिया में भेज कर यह मौका नहीं दिया जायेगा कि दुनिया में दोबारा जा कर नेक 
काम कर के और तोबा कर के अल्लाह पाक की सजा से बच जाओ। 

. (98) जिन से अल्लाह पाक की तोहीद का इसबात और रसूलों की सच्चाई स्पष्ट हो जाती है। और 
इसी तरह शिक का रद्द और उस का बातिल होना जाहिर होता है। 

(99) वह कुरआन पाक की पेश की हुयी कोई दलील हो या उनकी इच्छा के मुताबिक कोई मोजिज़ा 
और चमत्कार हो। 

(।00) यह काफिर लोग, यानी जादू आदि की पैरवी करने वाले। मतलब यह है कि बड़ी से बड़ी 
निशानी और खुली हुयी दलील भी अगर देख लें, तब भी बहर हाल वह ईमान नहीं. लोयंगे। क्‍यों? 
इस को वजह आगे बयान कर दी गयी है कि अल्लाह पाक ने उन के दिलों पर मोहर लगा दी. 
है। और यह मोहर लगा देना इस बात की पहचान है कि उनकी सरकशी और नाफुमानी अन्तिम सीमा 
को पार कर गयी है, अब इस केबाद हक की तरफ लौटने के तमाम रास्ते बन्द हो चुके हैं। 
(0) [पस आप सन्र करें] यानी उन की मुख़ालिफृत और दुश्मनी और उन की गंन्दी बातों पर सब्र 
करें इसलिये कि अल्लाह पाक ने आप से मदद का जो वादा किया है वह बिला शब्हा हक है जो 
हर हाल में पूरा होगा। 
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पार: उतलु मा ऊहि-य (2) 88 सूरः लुकमान्‌ (3) 


,«---०---लोग हल्का (बेसबरा); न करें जो यकीन : & 52५5 ८5 
नहीं रखते 02) | ः 
सरः लुक्मान मक्का शरीफ में नाजिल हुयी | इस में : 
34 आयतें और 4 रुकअञ हैें। 


शुरु अललह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान :. #-59 ०००० ५5 »-.- 
निहायत रहम वाला है। ै ः 

(।) अलिफ लाम्मीम्‌(? । 6) 3.| 
(2) यह हिकक्‍्मत वाली किताब की आयतें हैं। .: क »५४॥ (४४० ८ ४0५ 
(3) जो नेक लोगों के लिये राहबर (रहनुमा) और : हें. ८2०५) 5८:58 ४७ 


सरासर रहमत हैं। 
(4) जो लोग नमाज़ काइम करते हैं और जकात अदा : &४॥॥८%7:8,.50८ »&४: ०४४ 
करते हैं और आखिरत पर मुकम्मल यकीन रखते हैं?। : 4८552 2587» 


»(50% 


(02) यानी ऐसा न हो कि आप को नाराज कर दें और आप सत्र का दामन छोड़ दें, या उन 


की वाली करने लग जायें। नहीं, बल्कि आप अपने कौल-अमल प्रर अडिग और डटे रहें। 
(।) इस सूरः के आरंभ में भी हुरुफ मुकत्तआत हैं। इन का अर्थ सिंफ अल्लाह पाक ही बेहतर 
जानता है। उलमा ने इन हुरुफ के दो बड़े फाइदे बयान किये हैं। पहला फाइदा यह कि यह कुरआन 
इसी प्रकार के हरुफ से तर्तीब दिया गया है जिस को मिसाल (उदाहरण) अरब के लोग नहीं पेश 
कर सके। यह इस बात की दलील है कि यह कुरआन अल्लाह पाक का नाजिल किया हुआ हे 
ओर जिस नबी पर नाज़िल किया गया हे वह सच्चा रसूल है। वह जो शरीअत लेकर आया है इन्सान 
उस का मुहताज है और इन्सान की इस्लाह उसी शरीअत से संभव है। 

दूसरा फाइदा यह है कि मक्का के मुश्रिक लोग अपने साथियों को कुरआन सुनने से रोकते 
थे कि कहीं ऐसा न हो कि वह सुन कर प्रभावित हो जायें और इस्लाम ले आयें। अल्लाह पाक 
ने बहुत सी सूरतों का आरंभ इन्हीं हुरुक से किया है ताकि वह सुनने पर मजबूर हो जायें, क्योंकि 
यह अन्दाज नया और अछूता था (ऐसरुत्तफासीर) अल्लाह ही बेहतर जानने वाला हे। 
(2) [मोहसिनीन] यह “मोहसिन” की जमा (बहुवचन) हे। इस का एक अर्थ हे 'एहसान करने वाला” 
माता-पिता के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जरुरतमन्दों के साथ। इस का दूसरा अर्थ है “नेकियाँ करने 
वाला” यानी बुराइयों से दूर रहने वाला, नेक ओर प्रहेजगार। इस का तीसरा अर्थ यह है 'अल्लह पाक 
की इबादत बड़े इख़्लास और विनम्रता के साथ करने वाला। जिस प्रकार जिन्नील वाली हदीस में है 
कि “तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो।” कुरआन पाक वैसे तो 
समस्त संसार वालों के लिये हिदायत और रहमत का जरीआ हे, लेकिन इस 'से असल फाइदा चूँकि 
सिंफ नेक और मुत्तकी-प्रहेजगार लोग ही उठाते हैं इसलिये यहाँ इस तरह फरमाया। 
(3) नमाज़, ज़कात और आखिरत पर यकीौन। यह तीनों निहायत अहम हैं इसलिये इन तीनों का विशेष 
रुप से जिक्र किया, वर्ना मुहसिन और मुत्तकी लाग तमाम फर्ज और सुन्‍नतों यहाँ तक कि मुस्तहब 
तक की पाबन्दी करते हैं। 
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(5) यही लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत : >&” ८३ (0 #& <ड0॥/ 
पर हैं ओर यही लोग नजात पाने वाले हें+?। ।  ७८०,४॥ 25 


9 $ 
(6) ओर बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो फूजूल (ओर : २४ &65&%& (6०७ (४9 ८5 
वाहियात) बातों को मोल लेते हैं? कि बेइल्मी के साथ : (2६ ५॥ 2८८» 65% ३2.2४ 
लोगों को अल्लाह की राह से बहकायें और उसे हँसी : ४५ ७६5 ७5५४६ क्‍ 
बनायें०। यही वह लोग हैं जिन के लिये रुस्‍्वा : आन अंक है 
(और जलील) करने वाला अजाब हे'। हि नम लकी 
(7) जब उस के सामने हमारी आयतें तिलावत को : 5० ॥8 ८६, 4.० ३८॥$ ५ 
जाती हैं तो इतराता हुआ इस प्रकार मुँह फेर लेता है : ८/$४५:5/8 6४६८ :९६ 


गोया उस ने सुना ही नहीं, गोया कि उस के दोेनों कानों : ७ 2 65, ६१४६ 
में डाट लगे हुये हैं'। आप उसे दुःख दाई दन्ड की : का 
ख़बर सुना दीजिये। | 


(4) [मुफलिहू-न] (कामियाबी पाने वाले) फलाह (कामियाबी) इस लफ़्ज़ का अर्थ जानने के लिये 
देखे सूरः बकरह-27 सूरः मोमिनून-, 2, 3 

(5) नेक लोग जो अल्लाह की किताब से रहनुमाई हासिल करते हैं उन का जिक्र हो रहा था। अब 
यहाँ उन बुरे लोगों का जिक्र हो रहा है जो अल्लाह का कलाम सुनने से भागते हैं, लेकिन गाने बजाने 
और राग-रागनी को बड़ी दिलचस्पी के साथ मजे ले लेकर सुनते हैं। 

[लह-वलू हदीसि] इस से मुराद गाना-बजाना और उस के सामान वगैरह। और हर वह चीज मुराद 
है जो इन्सान को नेकी के कामों से गाफिल कर दे। इस में गाना-बजाना, राग-रागनी, क्स्से-कहानियाँ 
अफसाने, डरामें, नाविल, गन्दी पत्रिकायें, बेहयाई का प्रचार करने वाले पत्र-पत्रिकायें सभी आ जाते 
हैं। आज कल की नई-नई मशीने, रेड़ियों, टेलीविजन, वीडियों, बी-सी-आर सभी शामिल हैं। नबी करीम 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में भी कुछ लोगों ने गाने-बजाने वाली लॉडियाँ भी इसी काम 
के लिये ख़रीद रखी थीं कि वह लोगों का दिल गा-गा कर बहलाती रहें ताकि वह लोग कुरआन 
और हदीस से दूर रहें। इस प्रकार इस में गुलोकार-गुलो कारायें, फिल्‍मी सितारे और स्टेज ड्रामा रचाने 
वाले ऐक्टर्स सभी आ जाते हैं। 

(6) इन तमाम चीज़ों से इन्सान बिला शुब्हा अल्लाह के रास्ते से गुमराह हो जाते हैं। और दीन व 
शरीअत को हँसी-मज़ाक्‌ और हू-हा का निशाना बनाते हैं। 

(7) [इन लोगों को जलील करने वाला अज़ाब है] इस में उनकी रहनुमाई और अगुवाई करने वाले 
पंच-प्रधान, धन माल वाले, संस्थायें, समाचार पत्रों के संपादक और मालिक, लिखने-पढ़ने वाले आदि 
सभी लोग इस जलील करने वाले अजाब से दोचार होंगे। अल्लाह पाक हम सब को इस अजाब 
से बचाये। 

(8) [वक्‌-रन] (डाट, काग) यह डाट उन के कानों में लग जाता है जो ऊपर बयान की गयी 
खेल-कूद और वाहियात-खुराफात चीजों में मगन रहता है। वह कुरआन पाक की आयतों और नबी 
करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की बातों को सुन कर बहरा बन जाता है।... : 
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(8) बेशक जिन लोगों ने ईमान कुबूल किया और : /£६ 2०७,»।४.८5 ४८ ८८). 6 


काम भी नेक किये उन के लिये नेमतों वाली जन्‍नतें : . हैं 0८ 
हैं। । ः 

(9) जहाँ वह हमेशा रहेंगे। अल्लाह पाक का सच्चा : 95 «(६ 4 55 »(४3 ८,७५ 
वादा है?। वह बहुत बड़ी इज़्जत ओर ग़लबे व हिक्मत : ७५१/०४॥४ ४ 
वाला है। । डर 


/ा दर 


(0) उसी ने आसमानों को बिना सुतून (स्तभ-खंबे) : (#5 8,» ,)<+ ४४ २५४७० 
के पैदा किया है तुम उन्हें देख रहे हो/?। और उस : &:; 2:78 6 ७2% (29 ३ 
ने जमीन में पहाड़ों को डाल दिया ताकि वह तुम्हें हिला : (“£॥८2009(०2४८/६ 2५६५ 
न सके/?। और हर प्रकार के जानदार (जीव धारी) : : 6628 2.० (५८67८ 
जमीन में फैला दिये/?)। और हम ने आसमान से पानी : कर 

बरसा कर जमीन में हर प्रकार के बेहतरीन जोड़े उगा : 


ह दिये 3) | 


. हॉलाकि वह बहरा नहीं होता। और इस प्रकार मुँह फेर लेता है गोया उस ने सुना ही नहीं, क्योंकि 
उस के सुनने से वह कष्ट और तकलीफ महसूस करता है, इसलिये इस को इन कुरआन की आयतों 
से कोई फाइदा नहीं होता। 
[वक-रन्‌] कानों में ऐसा बोझ जो सुनने से वन्चित (महरुम) कर दे। 
(9) यानी बिला शुब्हा यह पूरा होगा, इसलिये कि यह अल्लाह पाक की तरफ से है “और अल्लाह 
पाक वादा के खिलरफ नहीं करता।” ( सूरः र-अद्‌-3॥) द 
(0) [तरौ-नहा] इस का एक तर्जुमा तो ऊपर मतन में है। दूसरा तर्जुमा यह होगा कि ऐसे सुतूनों 
के बगैर जिन्हें तुम देख सको” यानी आसमान सुतून पर खड़े हैं लेकिन उन सुतूनों को तुम देख 
नहीं सकते। 
[बिगैरि अ-मदिन्‌ तरौ-नहा] (पहला तर्जुमा) “हम ने उन्हें बगैर सुतून के पैदा किया जैसा कि तुम 
देख रहे हो” (कि सुतून नहीं हैं) (दूसरा तर्जुमा) “ऐसे सूतनों के बगैर जिन्हें तुम देख सको।” यानी 
सुतून तो हैं लेकिन इस प्रकार के हैं कि तुम देख नहीं सकते। (ख़ालिद हनीफ सिद्दीकी) क्‍ 
.. (॥॥) [रवासि-य] यह 'रासियह” की जमा है। यानी पहाड़ों को जमीन पर इस प्रकार भारी बोझ बना 
कर रख दिया हे कि जिन से जमीन हरकत न करे। इसीलिये आगे फ्रमाया “अनू तमी-द बिकुम" 
यानी इस बात की नापसन्दीदगी से कि जमीन तुम्हारे साथ इधर-उधर डोले, या इसलिये कि जमीन 
इधर-उधर न डोले। जिस प्रकार साहिल (समुन्दर के तट) पर खड़े समुन्दरी जहाज़ों में बड़े-बड़े लन्गर 
डाल दिये जाते हैं ताकि जहाज न डोले। जमीन के लिये पहाड़ों की भी हैसियत लन्गर की सी है। 
(।2) यानी भिन्न-भिन्न प्रकार (प्रजाति) के जानवर हर तरफ फैला दिये जिन्हें इन्सान खाता भी है, सवारी 
और बोझ ढोने के लिये भी प्रयोग करता है, और जीनत व खूबसूरती के लिये भी अपने पास रखता है। 
(3) [जोज] यानी हर प्रकार के गल्‍ले और फल-फुरुट पैदा किये इन की सिफत “करीम” हे। करीम 
ला कर उन के रन्ग-रुप, खूबसूरती और बहुत अधिक लाभ की तरफ इशारा है। 
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9० 9947 2? ८॥। 


(।।) यह है अल्लाह को मख्लूक”? अब तुम इस के : ४ ७&&६॥ ८ 3४४8 ५0॥65॥62 
सिवा दूसरें किसी को कोई मख्लूक तो दिखाओ?। : 3५७ 3 6४४) ६ * 


| (०2 
कुछ नहीं, बल्कि यह जालिम खुली गुमराही में हें। 


0 ५४५० 


(्‌ 2 ) ओर हम ने बिला शुब्हा लु॒क॒मान को हिक्मत दी । ५ १ गा : हुई # # आए! (९९० (८१४ ॥ 9८८०2 


थी!” कि तुम अल्लाह का शुक्र करो/?। हर शुक्र : («६६८ ६2 7६६ (४४ ४४ ८5६ 

करने वाला अपने फाइदा के लिये शुक्र करता है और : ७९:०2६४ 568 % 

जो भी नाशुक्रकी करे वह जान ले कि अल्लाह पाक : नक 

. बेनियाज और तारीफों (प्रशंसा) वाला है। ; क्‍ 

. (॥3) और जबकि लुक़मान ने वाज करते हुये अपने : &, 5४५ ४; 4५ ८४ (8 3४ 
लड़के से फ्रमाया कि ऐ मेरे प्यारे बच्चे! अल्लाह पाक : १४ 3:5॥ 6 %0, 3,#5 
के साथ शिक न करना», बेशक शिक बड़ा भारी : ७ (१४८ 

जुल्म है(» । * ; 


(।4) [हाज़ा] (यह) इशारा है अल्लाह पाक की उन पैदा की हुयी चीज़ों की तरफ जिन का ऊपर 
की आयतों में जिक्र हुआ। 

(।5) यानी जिन को तुम इबादत करते ओर मदद के लिये पुकारते हो, उन्होंने आसमान में और 
जमीन में कोन सी चीज़ पैदा की है। अगर पैदा की है तो कोई एक चीज बता दो। मतलब यह 
है कि जब हर चीज का पेदा करने वाला सिंफ अल्लाह है, तो इबादत के लाइक भी सिंफ वही 
है। उस के सिवा इस दुनिया में कोई ओर जात नहीं कि उस की इबादत की जाये ओर उसे मदद 
के लिये पुकारा जाये। 

(6) लुक्मान अले० अल्लाह पाक के नेक बनन्‍्दे थे जिन्हें अल्लाह पाक ने हिकक्‍्मत, यानी बुद्रि और 
सोचने-समझने की ताकत ओर दीन में गोर-फिक्र करने की सलाहियत अता की थी। उन से किसी 
ने पूछाः आप को यह सारी हिक्मतें केसे प्राप्त हुयीं? उन्होंने फ्रमाया: ईमानदारी और अमानत व 
दियानत को अपना कर और फाल्तू व बेफाइदा बातों से बच कर और उन से ख़ामोशी इखि्तियार 
कर के। उन की बुद्दिमानी ओर हिक्मत-दानाई की एक घटना यह भी प्रसिद्र हे कि यह गुलाम थे। 
उन के मालिक ने कहा कि बकरी जब्ह कर के उस के सब से बेहतरीन दो हिस्से ले आओ, चुनान्चे 
वह जबान व दिल लेकर आ गये। फिर एक-दूसरे मोका पर मालिक ने कहाः बकरी जबह कर 
के उस के दो बुरे हिस्से ले आओ। वह फिर वही जबान और दिल लेकर चले गये। पूछने पर उन्होंने 
बतलाया कि जबान और दिल अगर सहीह हों तो यह सब से बेहतर हैं अगर यह बिगड़ जायें तो 
इन से बुरी और कोई चीज नहीं। (इब्ने कसीर) 

(7) शुक्र का अर्थ है कि अल्लाह पाक ने जो नेमतें दी हैं उन पर अल्लाह पाक की हम्द-सना 
बयान की जाये ओर उस के आदेशों का पालन किया जाये। 

(।8) अल्लाह पाक ने हजरत लुकमान की सब से पहली वसिय्यत यह नकल की कि उन्होंने अपने 
बेटे को शिक से मना फ्रमाया जिस से यह स्पष्ट हुआ कि माता-पिता के लिये ज़रुरी हे कि वह 
अपनी ओलाद को शिंक से बचाने की सब से ज्यादा कोशिश करें। 

(॥9) यह हजरत लुक्मान का कोल है। और अल्लाह पाक ने उन के कौल की ताईद फ्रमा कर 
उसे कुरआन पाक को शक्ल में नाजिल फरमा दिया। 
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(4) हम ने इन्सान को उस के माता-पिता के बारे : ८62 ५200» ०५०४ ६५४५५ 


में नसीहत की है”०। उस की माँ ने दुःख पर दुःख : 7८83४ -५8०४ ७६648 


उठा कर“? उसे हमल में रखा और उसी की दूध : ७:86 ४0% 5 25८ 
छोड़ाई दो बरस में हैः? कि तुम मेरी और अपने : ४४७४0 
माता-पिता का शुक्र अदा करो, तुम सब को मेरी ही : 

तरफ लौट कर आना है*?। ः 

(।5) और अगर वह दोनों तुम पर इस बात का दबाव - 3 ४,& ८ 35 ४05५७ ०॥ 
. डालें कि मेरे साथ शरीक करो जिन का तुम्हें ज्ञान न : (22| ४६ ५१५ 4, थी 72८ 


हो तो तुम उन का कहना न मानना। हर हाँ, दुनिया में : &8॥$: (22६(58॥3 (८:८६ 

उन के साथ अच्छी तरह बसर करना और उस को राह 2 526 55४ 26 ०7८ 

छ् 20“ (3) ७० | ७) (०.४० 
चलना जो मेरी तरफ झुका हुआ हो। तुम संब का : ८2278 *% ८, १65 
$ 


लौटना मेरी ही तरफ है तुम जो कुछ करते हो उस : 
से. फिर मैं तुम्हें आगाह (अवगत) कर दूँगा””। | 


और इस की दलील वह है जो सूरः अन्ञाम की आयत न*« 86 के नाजिल होने के संबन्ध में 
है जिस में नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फ्रमाया था कि यहाँ से मुराद आम 
जुल्म नहीं है (बल्कि शिंक है) क्‍या तुम ने लुक्मान की बात नहीं सुनी जो उस ने अपने बेटे से 
कही थी: “इन्नशिश्र-क लजुलूमुन्‌ अजीमुन्‌” (शिक बहुत बड़ा जुल्म हे) (सहीह बुख़ारी-4776 ) 
(20) अल्लाह पाक को एक जानने-मानने ओर सिंफ उसी की इबादत करने के साथ ही माता-पिता 
के साथ अच्छा बतांव करने की ताकीद से इस नसीहत की अहमियत स्पष्ट हे। 

(2) इस का अर्थ है कि माँ के पेट में बच्चा जिस हिसाब से बढ़ता जाता है, माँ पर बोझ बढ़ता 


. जाता है जिस से ओरत कमजोर से कमजोर होती चली जाती हे। माँ की इस कठिनाई ओर परेशानी 


५.9 हुई! || 


के बयान से इस तरफ भी इशारा निकलता है कि माता-पिता के साथ एहसान करते समय माँ को 


पहले रखा जाये जेसा कि हदीस में भी हे। 
(22) इस से मालूम हुआ कि बच्चे के दूध पीने की मुद्दत दो वर्ष है, इस से ज्यादा नहीं। 
(23) जो मेरी तरफ झुका हुआ हो] यानी मोमिनों की राह। । 
(24) अन्त में तुम सब को मेरे ही पास आना है ओर मेरी ही तरफ से हर एक को उस के 
(अच्छे या बुरे) अमल को बदला मिलना है। अगर तुम मेरी राह की पैरवी करोगे ओर मुझे याद 
रखते हुये जीवन यापन करोगे तो आशा है कि कियामत के दिन मेरे दरबार में तुम्हाशगा सर बुलन्द 
होगा, वर्ना बुरे काम के नतीजा में मेरे अजाब में गिरफ्तार होगे। 

बात हजरत लुक्म्ान की नसीहतों के बारे में थी। अब आगे फिर वही वसिय्यतें बयान की 
जा रही हैं जो लुक्मान ने अपने बेटे को की थीं। बीच की दो आयतों में अल्लाह पाक ने विषय 
से हट कर मौँ-बाप के साथ अच्छा बतांव और व्यवहार करने की ताकीद फ्रमायी जिस की एक 
वजह तो यह बयान की गयी है कि लुक़॒मान ने यह वसिय्यत अपने बेटे को नहीं की थी, क्‍योंकि 
इस में उन का अपना जाती फाइदा भी था। दूसरे यह कि यह स्पष्ट हो जाये कि अल्लाह पाक 
को एक जानने-मानने और उस की इबादत व आज्ञा पालन करने के बाद माता-पिता की इताअत 
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(।6) ऐ प्यारे बेटे! अगर कोई चीज़ राई के दाने के : (32६ 2६४ ४४ ८। (६४) &; 
बराबर हो, फिर वह भी चाहे किसी चट्टान में हो या: 2908 3 8:55 8 ८०४ 2८ 
आसमानों में या ज़मीन में”? हो उसे अल्लाह पाक : :॥।, 6 >ट 3; 
जरुर लायेगा। अल्लाह पाक बहुत बारीक देखने वाला : 9८ शश ५ 
कै मै 
और ख़बर रखने वाला है। , 
न । « /#9 ल्रेकत 9.99, // 2) ८ 
(।7) ऐ मेरे प्यारे बेटे! तुम नमाज को काइम रखना, : 409 ०99)०४ >*५ 89५०.22 (४५४ 
अच्छे काम करने की नसीहत करते रहना, बुरे कामों : 6 “४॥2 ५0% 5. >$ +-+। 
से मना किया करना और जो विपदा (मुसीबत) तुम पर : & 4) 2026४ 
आ जाये उस पर सब्र से काम लेना“», यकीन जानना : 
कि यह बड़ी हिम्मत के कामों में से हेः”?। 


जरुरी है। तीसरे यह कि शिंक इतना बड़ा पाप हे कि अगर उस के करने का हुक्म माता-पिता भी 
. दें तो उन की बात नहीं माननी चाहिये। 
(25) [इन्‌ तक] (अगर हो) अगर इस से मुराद गुनाह हे तो मतलब होगा “गुनाह और अल्लह पाक 
की नाफ॑मानी वाला काम” ओर अगर [इन्‌ तक] से मुराद आदत है तो मतलब होगा अच्छाई या 
बुराई कीआदत। मतलब यह हे कि इन्सान, अच्छा या बुरा काम कितना भी छुप-छुपा कर करे, अल्लाह 
पाक से पोशीदा नहीं रह सकता। कियामत के दिन अल्लाह पाक उसे ला हांजिर करेगा। यानी उस 
का बदला देगा। अच्छे काम का अच्छा बदला ओर बुरे काम का बुरा बदला। राई के दाने की मिसाल 
इसलिये दी है कि वह इतना छोटा होता हे कि न तो उस का वजन महसूस होता है और न ही 
तराजू के पलड़े को झुका सकता है। इसी प्रकार चट्टान (आबादी से दूर जन्गल-पहाड़ में) सब से 
ज्यादा पोशीदा स्थान हे। 

इस विषय को हदीस में भी बयान किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम 
ने फरमायाः: “अगर तुम में से कोई शख्स बिला छेद ओर सूराख़ वाले पत्थर में भी अच्छा या बुरा 
काम करेगा जिस का कोई दरवाज़ा हो ओर न खिड़की, फिर भी अल्लाह पाक उसे लोगों पर जाहिर 
फ्रमा देगा चाहे वह अमल केसा ही हो (मुस्दद अहमद-3/28) इसलिये कि वह लतीफ (बारीक को 
देखने वाला) है, उसका इल्म पोशीदा से पोशीदा चीज को घेरे हुये हें। वह ख़बीर (ख़बर रखने वाला 
है) अन्धेरी रात में .चलने वाली चींटी के चलत-फिरत की आवाज़ की भी ख़बर रखता है। 
(26) (॥) नमाज़ काइम करना (2) नेकी का हुक्म देना (3) बुराइयों से रोकना (4) मुसीबत पर 
सब्र करना इन का इसलिये जिक्र किया कि यह चीजें सब से अहम इबादत और नेक काम की 
बुनियाद हें। 
(27) यानी ऊपर के काम ऐसे हैं जिन के बारे में अल्लाह पाक का ताकीदी हुक्म हे ओर बनन्‍्ठदों 
पर उन्हें फर्ज करार दिया है। या फिर हिम्मत और इरादा पैदा करने की तरफ तर्गीब है, क्‍योंकि बिना. 
हिम्मत ओर पक्‍का इरादा के ऊपर के कामों परअमल नहीं हो सकता। कुछ उलमा के नजदीक 
“जालि-क” (यह) से मुराद “सब्र” है। इस से पहले नेकी के कामों के करने का हुक्म देने और 
बुरे कामों के करने से रोकने के बारे में वसिय्यत हे और इस राह में दुःख-तक्लीफ, लानत-मलामत 
का मिलना भी अनिवार्य है, इसलिये इस के तुरन्त बाद ही सब्र करने का हुक्म दिया गया है कि 
सब्र का दामन थामे रखना हिम्मत के कामों में से हे, इस के बिना तबलीग के फर्ज का अदा करना 
संभव ही नहीं। 
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(8) लोगों के सामने अपना गाल न फुला»” और : $%#४४ 2४६७ 2७5 १४०४४ 
. जमीन पर अकड़ कर न चल“?। किसी तकब्बुर करने : &४.2५८०॥ ६ ५८:८ »५ 
वाले और शेख़ी बाज को अल्लाह पाक पसन्द नहीं : 5 2१६ ६22 
फ्रमाता। | 

(9) अपनी चाल में बीच की राह इख़्तियार करो०० : ७2 (४&#35 ७.<&« 8, ५.#8 
और अपनी आंबाज को पस्त रखो०?। बिला शुबहा : ८:८४ 2४०9 >3 6 » 3:४४ 
आवाजों में सब से बुरी आवाज गधों की आवाज है। : रद 


(20) क्‍या तुम नहीं देखते कि अल्लाह पाक ने जमीन : $ (६ ४3 &£.: ६॥ 6।|५४5 
और आकाश की हर चीज को .......... ह 


(28) यानी तकब्बुर न कर कि लोगों को हकौर और जलील समझे। और जब वह तुम से बात-चीत 
करें तो तू उन से मुँह न फेर ले। या बात-चीत करते समय तू अपना मुँह फेरे रखे। (तु-साइर) 
यह “स-अर” से बना है जो एक बीमारी का नाम है, जो ऊँट के सर या गर्दन में होती है, जिस 
से उस की गर्दन मुड़ जाती है। यहाँ तकब्बुर की वजह से मुँह फेर लेने के माना में यह शब्द प्रयोग 
हुआ है। (इब्ने कसीर) 
(29) यानी ऐसी चाल चलना या ऐसा रुख़ अपनाना जिस से गुरु ओर तकब्बुर का इजहार हो, यह 
अल्लाह पाक को नापसन्द है, इसलिये कि इन्सान एक आजिज़ और हकौर-जलील बन्‍्दा है। अल्लाह 
पाक को यह पसन्द है कि वह अपनी हेसियत के अनुसार नम्रता को अपनाए और आगे बढ़ कर 
बड़ाई और बड़प्पन का इजहार न करे। बड़ाई करना तो केवल अल्लाह पाक की जात को अच्छा 
लगता है जो तमाम चीजों का मालिक है। 

इसीलिये हदीस शरीफ में आया है कि “वह शख्स जन्नत में नहीं जायेगा जिस के दिल में 
राई के दाने के बराबर भी गुरुर होगा” (जामे तिर्मिजी-998+ मुस्नद अहमद-/4॥2) एक दूसरी रिवायत 
में है कि जो तकब्बुर के तौर पर अपने कपड़े को खींचते (और घसीटते) हुये चलेगा अल्लाह पाक 
उस की तरफ (कियामत के दिन) नहीं देखेगा” (मुस्दद अहमद-2/386 +सहीह बुख़ारी-5788) ताहम 
तकब्बुर का इजहार किये बगैर अल्लाह पाक के इनाम व इकराम का जिक्र या अच्छा लिबास और 
खान-पान का इस्तेमाल करना जाइज हे। 
(30) यानी चाल इतनी सुस्त भी न हो जैसे कोई बीमार हो और न इतनी तेज हो कि लोग बुरा 
समझें। इसी को सूर: फुरकान की आयत न» 63 में यूँ फरमाया कि “अल्लाह के बन्दे जमीन में 
नर्मी और सुकूनत के साथ चलते हैं।" 
(3॥) यानी चीख या चिल्ला कर बात न करो, इसलिये कि ज्यादा ऊँची आवाज से बात करना पसन्दीदा 
होता तो गधे की -आवाज सब से अच्छी समझी जाती, लेकिन ऐसा नहीं हे बल्कि गधे की आवाज 
सब से बुरी' और मकरुह है। इसीलिये हदीस में आता है कि “गधे की आवाज सुनो तो शैतान से 
पनाह माँगों।” (सहीह बुख़ारी-3303+ सहीह मुस्लिम-2729) 
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. हमारे काम में लगा रखा हैः» और तुम्हें अपनी : 
जाहिरी व पोशीदा नेमतें भरपूर दे रखी हें, बाज लोग : 
अल्लाह के दरबार में बगेर इल्म के ओर बगैर हिदायत : 


9८ ५ 


४३ ७290 ७ ७५ ५५-४॥ 
»4:% (६ ६:०४ ह९ ३ 


€्क 


द हैं : 25५, ४00 (३ 0३५३ ००४ (४9 ८०४५ 
और बगैर रोशन किताब के करते हेंऊ। : 60 ७ 
के ओर बगेर रोश झगड़ा करते हें5?। : ७ 2५4 ४ ४ ७४४ ४ .५ 


(2)) और जब उन से कहा जाता है कि अल्लाह की : 
उतारी हुयी वहयि की ताबेदारी करो तो कहते हैं कि : 


“/9ञ #.,, 9५9 ६ ४2४7. <», ./ 


| >>] ० |» ०७ (५३ |>).3 


॒ (६८ (0 १८/(/ 9//(/ 4. 4६4 3० 
हम ने तो जिस तरीके»? पर अपने बाप-दादा को पाया : “#४ 2 पा (५० (५9७ 
है उसी की ताबेदारी करेंगे, भला अर्गचे शैतान उन : ५2४० »»५१०५ 224॥८6 £# 
के बड़ों को दोज़ख़ के अजाब को तरफ बुलाता हो। : ७ 224 


$ ५0 6) ६६४ ».४ ८४ 
90, ४:६2 #“/4# 99 


०४१७ 


(22) और जो शख्स अपने चेहरे को अल्लाह पाक की : 
तरफ फेर दे०० और हो भी वह नेकोकार””? तो बिला : 
शुब्हा उस ने मज़बूत कड़ा थाम लिया, 


(32) [तसख़ीर] इस का अर्थ है फाइदा उठाना, इसी को तर्जुमा में यहाँ पर “काम में लगा दिया” 
कहा गया है। मिसाल के तौर पर आसमान को मख्लूक, चौंद, सूरज, सितारे वगैरह हैं, यह सब इन्सानों 
के लिये काम कर रहे हैं और इन्सान इन सब से लाभ उठा रहा है। (तसख़ीर) इस का दूसरा अर्थ 
है “ढताबे और अधीन व मातहत बना देना” चुनानचे बहुत सी जमीन पर मख्लूक हैं जिन्हें इन्सान के 
ताबे कर दिया गया है। इन्सान उन्हें अपनी इच्छा और मर्जी से इस्तेमाल करता है। गोया 'तसख़ीर”का 
. यहअर्थ हुआ कि आसमान और जमीन की तमाम चीजें इन्सानों के फाइदों के लिये काम पर लगी 
. हुयी हैं। (फत्हुल क॒दीर) 

(33) [जाहि-र-तन्‌] (जाहिरी, दिखाई देने वाली) इस से मुराद बह नेमतें हैं जिन्हें इन्सान देखता, छूता 
और महसूस करता है। (बाति-नह) (जिन्हें इन्सान नहीं देखता और न ही महसूस करता है) इन दोनों 
प्रकार की नेमतें इतनी अधिक हैं कि जिन्हें इन्सान गिन नहीं सकता। 

(34) यानी इस के बावजूद लोग अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं। कोई कहता है कि अल्लाह है ही 
नहीं। कोई कहता है कि है, मगर उस के साथ शरीक ठहराता है। कोई अल्लाह पाक के आदेश 
और शरीअत के बारे में इस़््तिलाफ करता हे। 

(35) यानी तमाशा तो यह है कि उन के पास न तो कोई अक्ल में आने वाली दलील है न किसी 
नबी, वली, बुजुंग की हिदायत और न कोई आसमानी किताब से सबूत। यानी इन के पास सिवाए 
इस के कि बाप-दादा करते आये हैं और कोई सबूत नहीं। गोया,---लड़ते हैं ओर हाथ में तलवार 
भी नहीं। 

(36) यानी अल्लाह पाक की खुशी के लिये और उस को प्रसन्‍न स्खने के लिये अमल करे। उस 
के हुक्म को माने और उस की शरीअत की पैरवी करे। 

(37) [मोहसिन] (नेकोकार) यानी जिन चीजों से मना किया गया है उन से दूर रहने वाला और जिन 
के करने का हुक्म दिया गया है उन को करने वाला। 

(38) यानी अल्लाह पाक से उस ने मजबूत वादा ले लिया कि वह उस को अजाब नहीं करेगा। 
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ला तमाम कामों का अन्जाम अल्लाह ही को : ७ 20453 ४ 
तरफ है। 

(23) काफिरों के कुफ्र से आप रन्‍जीदा न हों», : ६४) «६४ ७४/८ ४४ ;४ ८५ 
आख़िर उन सब का लोटना तो हमारी तरफ ही है फिर : 5॥& »४.८ ८, 5&:४ 2६०८ 
हम उन को बतायेंगे जो उन्होंने किया है“?। बेशक : ७2225०/4, ६१८ 
अल्लाह पाक दिलों के भेदों»? तक से अवगत है। : क्‍ 

(24) हम उन्हें अर्चे कुछ यूँ ही सा (यानी थोड़ा सा) : 2४८७) .००,४४ ५५7४ 2६% 


फाइदा दे दें, लेकिन अन्त में हम उन्हें निहायत बेचारगी : | 8.2. 
को हालत में सख्त अजाब की तरफ हैँका ले: 
जायेंगे(४० ।' 


(25) अगर आप उन से पूछें कि आसमान और जमीन : (298४ 2५26& ९४ 260: ५४ 


9.82 


का पैदा करने वाला कौन है? तो यह लोग जरुर उत्तर : 2258 3:५8 ८: 8०८॥/:8/ 

देंगे कि अल्लाह“2)। तो आप कह दीजिये किहर प्रकार : “22४५ 
ह 809०2) 

की प्रंशसा का पात्र अल्लाह ही है“?, लेकिन उन में : 

से अक्सर लोग नहीं जानते हैं। ै 

(26) आसमानों और जमीन में जो कुछ है वह सब : £&506) 298 ७५४ $ ८ 4 

अल्लाह ही“? का है। बिला शुब्हा अल्लाह पाक बहुत : ७220 6४ 

बड़ा बेनियाज“ ओर हम्द-सना के लाइक हे“?। 


(39) इसलिये कि ईमान लाने की तोफीक उन के भाग्य में ही नहीं है। आप की इच्छा, खाहिश और 
कोशिश अपनी जगह, लेकिन अल्लाह पाक की तकदीर और म॑जी सब पर गालिब हे। 

(40) यानी उन के क॑मों का फल और बदला देगा। 

(4व) पस उस पर कोई चीज छुपी नहीं रह सकती। 

(42) यानी दुनिया में आखिर कब तक रहेंगे ओर उस की लज्जतों और नेमतों से कहाँ तक फाइदा 
उठायेंगे? यह दुनिया और उस की लज्जतें तो चन्द दिन की हैं इस के बाद उन के लिये सख्त 
अज़ाब ही अज़ाब है। 

(43) यानी उन्हें स्वीकार हे कि आसमान और जमीन का पैदा करने वाला अल्लाह पाक है, न कि 
वह जिन की यह लोग इबादत करते हैं। 

(44) इसलिये कि उन्होंने स्वीकार करलिया तो उन पर हुज्जत पूरी हो गयी। 

(45) यानी उन का पैदा करने वाला (ख़ालिक) वही है, मालिक भी वही है, और सारी आवश्यक्तायें 
पूरी करने वाला वही है, मालिक भी वही है। 

(46) वह हर चीज़ से बेनियाज है। वह किसी का मुहताज नहीं, हर चीज़ उस की मुहजात है। 
(47) अपनी तमाम पैदा की हुयी चीज़ों में। यानी उस ने जो कुछ पैदा किया और जो अहकाम और 
आदेश व निर्देश दिये हें इस पर आकाश और जमीन में हम्द और सना (प्रशंसा) केवल उसी के 
लिये है। . 
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(27) समस्त संसार के तमाम पेड़-पौधों की अगर 
कुलमें हो जायें और तमाम समुन्दरों की सियाही हो और _ 


इसके बाद सात समुन्दर और हों, फिर भी अल्लाह पाक 


“26“ ६“ »<“” 
2085 ०22०७ (८३:5५ 
#29० | 9 ६ // ४9०? 7“ 


| 49०० ९५०० ८:52 ४.2 7९०5 
49 /“ “५, ८ 
2४०५0 & »40॥ ८.४ 2 | 


के कलिमे समाप्त नहीं हो सकते*?। बेशक अल्लाह श्र 
क्‍ ७9.५ 
पाक गालिब और हिकक्‍्मत वाला है। +2 
(28) तुम सब की पेदाइश और मरने केबाद दोबारा ४ ४ »&35« ४ ४66 
उठना ऐसा ही है जैसे एक जी“? (जान) का। बेशक ७ £.८ ६८ &॥ 6 «३४५ 


अल्लाह पाक सुनने वाला देखने वाला है। 

(29) क्‍या आप नहीं देखते कि अल्लाह पाक रात को ६७03 6 62 66 ४ 2 
दिन में और दिन को रात में दाखिल करता हैः?। 228 ४८; ५० 3 5&॥ ६४४ 
सूरज-चौँद को उसी ने आज्ञाकारी कर रखा है कि हर &६ 40400 5.56 8 ६७ 

एक मुक्रर समय तक चलता रहे४?। 


(48) इस आयत में अल्लाह पाक की बड़ाई और उस के मर्तबे का जिक्र है, उस के असमा-ए-हुसना 
(अच्छे नामों) का बयान है कि यह सब इतने अधिक संख्या में हें कि कोई भी उन की गिनती नहीं 
कर सकता ओर न ही उन्हें इकट्ठा कर सकता है। अगर दुनिया भर के पेड़-पौधों को कलम बना 
लिया जाये और तमाम समुन्दरों के पानी की रोशनाई, तो तमाम कुलम घिस जायेंगे। रोशनाई समाप्त 
हो जायेगी लेकिन अल्लाह पाक की मालूमात, उस की कारीगरी उस की हिक्मत ओर दानाई की तरफ 
इशारा करने वाली चीजें नहीं गिनी जा सकतीं। सात समुन्दर का बयान यहाँ पर मुबालगा के लिये 
है, इसलिये कि अल्लाह पाक की निशानियों और उस के कलिमों को शुमार और गिनती -करना संभव 
और मुमकिन ही नहीं (इब्ने कसीर) इसी अर्थ और माना-मफ्हूम की आयत पारः।5 सूरः कहफ की 
अन्तिम आयत में गुज़र चुकी हे। 

(49) यानी अल्लाह पाक की कुदरत और उस की कारीगरी इतनी बड़ी है कि तुम सब का पैदा 
करना या कियामत के दिन जीवित करना एक जान के जिन्दा करने या पेदा करने की तरह हे, इसीलिये 
किवह जो चाहता है शब्द “कुन” (हो जा) से पत्तक झपकते ही वह हो जाता है और वजूद में आ 
जाता है। 

(50) यानी रात का कुछ हिस्सा लेकर दिन में शामिल कर देता है जिस से दिन बड़ा और रात 
छोटी हो जाती है जैसे गरमियों में होता है। और फिर दिन का कुछ हिस्सा लेकर रात में शामिल 
कर देता है जिस से रात बड़ी ओर दिन छोटा हो जाता है जैसे सर्दी के मौसम में होता है। 
(5) [अ-जलिन्‌ मु-सम्मा] (मुकररर समय तक) इस से मुराद कियामत है। यानी सूरन और चौंद 
के निकलने ओर डूबने का नियम और उसूल जिस का अल्लाह पाक ने उन्हें पाबन्द किया हुआ 
है, कियामत तक इसी प्रकार चलेगा। इस का दूसरा अर्थ यह है कि “एक मुक्रर मन्जिल तक” 
यानी. अल्लाह पाक ने उन के चलने के लिये एक मन्जिल और एक सीमा मुक्रर किया हुआ है 
जहाँ उन का सफर समाप्त होता है और दूसरे दिन फिर वहाँ से आरंभ होकर पहली मन्जिल पर आ 
कर ठहर जाता है। एक हदीस से भी इसी मफहूम और अर्थ की ताईद होती है, नबी करीम सल्लल्लाहु 
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मा अल्लाह पाक हर उस चीज से जो तुम : (7 है 6१७6४ 0 #8 4] 
करते हो ख़बर रखने वाला है। । क्‍ 
(30) यह सब इन्तिजाम इस वजह से हैं कि अल्लाह : ( ६35 6&।| 2 5॥ 6 ७४|$ 
पाक हकु है और उस के अलावा जिन को लोग: £६ (तु 

पुकारते हैं सब बातिल हैं5?। और बिलाशुब्हा अल्लाह : .. ७4069 
पाक बहुत बुलन्दी वाला और बड़ी शान वाला है5)। : 

(3) क्‍या तुम इस बात पर गौर-फिक्र नहीं करते कि : 4 3 आग दा | ॥ 
दरिया में नौकाएँ अल्लाह के फज़्ल से चल रही हैं : 8 6| *५५४ ८5 >(.) 4। ५८५४ 
इसलिये कि वह तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाये”?। : ७ 

बिला शब्हा इस में हर एक सब्र व शुक्र करने वाले5? : 
केलिये बहुत सी निशानियाँ हें। : 


न 


अलैहि वसल्लम ने अबू दर्दा से फरमाया......... “जानते हो, यह सूरज कहाँ जाता है (यानी कहाँ डूबता 


है?) अबू ज़र रजि० कहते हैं कि मैंने कहाः अल्लाह और उस के सन्देष्टा ही बेहतर जानते है। 
आप नेफ्रमायाः उस की अन्तिम मन्जिल अल्लाह पाक का अर्श है। सूरज जाता है और अर्श के 
नीचे सज्दा में पड़ जाता है। फिर (वहाँ से निकलने की अपने रब से इजाजत माँगता हे) एक समय 
. आयेगा कि उस को कहा जायेगाः “तू जहाँ से आया है वहीं लोट जा” तो वह पूरब से निकलने 
के बजाए पश्चिम से निकलेगा” जैसा कि कियामत की निशानियों के संर्दभ में आता है। (सहीह 
बुख़ारी-3]99+ सहीह मुस्लिम, हदीस:250-(59) 
इब्ने अब्बास रजि० फरमाते है: “सूरज रहट की तरह है दिन को आसमान पर अपने चलने 
की सीमा के अन्दर चलता रहता है। जब डूब जाता है तो रात को जमीन के नीचे अपने मदार 
(धुरी) पर चलता रहता है, यहाँ तक कि पूरब से निकलता है। इसी प्रकार चाँद का मामला है। 
इब्ने कसीर) 


(52) यानी यह इन्तिज़ाम या निशानियाँ,' अल्लाह पाक तुम्हारे लिये प्रकट करता है ताकि समझ लो 


कि दुनिया की गाड़ी चलाने वाला सिफू एक अल्लाह है जिस के आदेश ओर इच्छा व मर्जी से यह 
सब कुछ हो रहा है और इस केसिवा सब कुछ बातिल और झूठ है। यानी किसी के पास कोई इख्तियार 


नहीं है, बल्कि सब उस के मुहताज हैं क्योंकि सब उस की मख्लूक और उस के अधीन व मातहत _ 


है, इन में से कोई भी एक जरें को हिलाने की कुदरत नहीं रखता। 

(53) उस से बड़ी शान वाला न कोई है और न ही उस से कोई बड़ा है। उस अल्लाह पाक की 
 बड़ाई और मर्तबे के सामने हर चीज़ हकौर, जलील और पस्त है। 

(54) यानी समुन्दर में नौकाओं (कश्ती) का चलना, यहभी अल्लाह पाक की मेहरबानी और उस का 
चमत्कार है। उस ने हवा और पानी दोनों को ऐसे उचित और मुनासिब अन्दाज़ से रखा है कि समुन्दर 


सकि 
७-५ 


के ऊपर नोकाएँ चल सकें, वर्ना वह चाहे तो तेज हवाओं ओर समुन्दर से उठने वाली लहरों से 


नौकाओं का चलना असंभव हो जाये। 
(55) तक्‍्लीफों में सब्र करने वाले और आराम और खुशी में अल्लाह पाक का शुक्र करने बाले। 
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पार: उतलु मा ऊहि-य (2॥) 499 सूरः लुकमान्‌ (3) 
(32) और जब उन पर मौजें सायबान (और छाया) की : ५।8£2 /28 (४४ :६८५595 


तरह छा जाती हैं तो वह निहायत इख़््लास के साथ : 
अकीदा कर के अल्लाह ही को पुकारते हैं5०, फिर : 
जब वह उन्हें नजात दे कर खुश्की को तरफ पहुँचाता : 


9) (६६ ६8८ 2< 9 
4७ ० ८८७) ८) ८५-३/९० 
4 “2६ 90५9 < “९ 
श (५9००.2:४४ ०७४५ हर. 


9 (78 
है तो कुछ उन में से एतिदाल (बीच की राह) पर रहते : ७,४ ०863) 


हैं??। ओर हमारी आयेतों का इन्कार सिंफ वही करते : 

हैं जो मुआहिदा तोड़ने वाले और नाशुक्रे होते हैं5»। : 

(33) ऐ लोगों! अपने रब से डरो और उस दिन से : |:&&8 »%॥8॥ (७ ६ ४ 
डरो जिस दिन बाप अपने बेटे को कोई लाभ न पहुँचा : ४; 550५४ ८+ (॥४ 
सकेगा और न बेटा अपने बाप को ज़रा भी लाभ: 6 ६:४५) ८४ ;८ 2 
पहुँचाने वाला होगाः?। याद रखो! अल्लाह पाक का: ८ 220 2४% २६ $८ 0 ८: 
वादा सच्चा है। देखों, तुम्हें दुनिया की जिन्दगी धोखे में क्‍ 
न डाले और.......... 


(56) यानी 'जब उन की नौकाएँ इस प्रकार की तूफानी लहरों में घिर जाती हैं जो बादलों और पहाड़ों 
की तरह होती हैं और मौत का पन्‍्जा उन्हें अपनी पकड़ में लेता नज़र आता है तो फिर सारे झूठे 
खुदा उन के दिमाग से निकल जाते हैं ओर सिंफ एक आसमानी अल्लाह को पुकारते हैं जोकि सच्चा 
माबूद है। 
(57) [मुक-तसिद] (वादा और मुआहिदा को पूरा करने वाला) यानी उन में से कुछ ऐसे हैं कि समुन्दर 
की लहरों में घिर जाने के समय एक अल्लाह पर ईमान लाने ओर केवल उसी की इताअत करने 
का वादा करते हैं नजात पा जाने के बाद उसी एक अल्लाह की इबादत और इताअत करते हैं। 
जो वादा किया था उस पर काइम रहते हैं। 

... कुछ दूसरे उलमा के नजदीक (मुक-तसिद) के मानाहोंगे “बीच की शैली, रविश और राह 
अपनाने वाला” ओर यह बाब इन्कार से होगा। यानी इतने डरावने हालात में घिर जाने और फिर 
वहाँ अल्लाह पाक कोनिशानियों को देख लेने ओर उसके एहसान को जान लेने केबावजूद कि उसी 
ही ने हमें लहरों और मोजों से नजात दी है, इन्सान अब भी उस की इबादत और इताअत नहीं करता 
और न ही बीच को राह इख्तियार करता है, जबकि वह हालात जिन से गुज़र कर आया है, मुकम्मल 
बन्दगी का तकाज़ा करते हैं न कि एतिदाल (और बीच की राह) का (इब्ने कसीर) मगर पहला अर्थ 
और मफहूम ज्यादा उचित है। 
. (58) ख़ित्तार] गद्वार के माना में है, यानी वादा के खिलाफ करने वाला। [कफूर] नाशुक्री करने वाला। 
(59) [जाजिन] (बदला देने वाला) मतलब यह है कि अगर बाप चाहे कि बेटे. को बचाने केलिये 
अपनी जान का बदला, या बेटा अपने बाप के लिये अपनी जान को बदला में पेश कर दे, तो 
ऐसा संभव न होगा। हर व्यक्ति को अपने किये की सज़ा भुगतनी होगी। 

जब बाप-बेटा एक-दूसरे के काम न आ सकेंगे तो दूसरे रिश्तेदारों की क्या हैसियत होगी? 
और वह क्‍्योंकर एक दूसरे को नफा पहुँचा सकेंगे? द 
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पार: उतलु मा ऊहि-य क्‍ (2) 200 . सूरः सजूदा (32) 


रो री 


मम न धोखे बाज शैतान तुम्हें धोखे में डाल दे। : ७539%45 ४४०६३) 


2, ६८५ 


(34) बेशक अल्लाह पाक ही के पास कियामत का : 0$४5:52(5॥ 2. ६८:५:5॥७। 
इल्म है। वही बारिश नाजिल करता है और माँ के पेट : (£52०,८:५।३ ८ 2४:६८: 
में जो है उसे जानता है। कोई भी नहीं जानता कि वह : »(६६ 2. 5।|६७ £४ ८६.55 
कल क्या कछ करेगा? न किसी को यह पता है कि : >आ 

कि में ; 2८»%४ (2) (४५ (४४ (६:०४ ०५ 
किस जमीन में मरेगा“?। याद रखो2 अल्लाह पाक ही : 5१ ६०८28, 
पूरे इल्म वाला और सहीह ख़बरों वाला है। 3654 40७४७ 
सरः सज्दा मक्का शरीफ में उतरी है। इस में 30 : 
आयलें और ३ रुकअऊ हें। 


[4७ ०१ ६६८524:0682०० »«० ०० 442 522:2॥६722 ७० ५ 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान :. »>59 (+») ५4% ०-५ 
निहायत रहम वाला है। अ ॥ 
(]) अलिफ लाम्मीम(? & ३ (0).3.। 


(60) हदीस में भी आता है कि पाँच चीजें “मफातीहुलू गेब” (गेब की कुन्जियाँ) हैं जिन्हें अल्लाह 


पाक के सिवा कोई नहीं जानता (सहीह बुख़ारी-4777) (॥) कियामत के निकट की निशानियाँ तो नबी 


करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेबयान फरमायी हैं, लेकिन कियामत के आने के बारे में जानकारी 
अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। न किसी फरिश्ते को और न ही किसी नबी ओर रसूल को। (2) 
बारिश का मामला ऐसा ही है। बादल ओर ठन्डी हवाओं वगैरह से वर्षा का अनुमान और अन्दाज़ा 
व तख़मीना लगाया तो जा सकता है, लेकिन दावा नहीं किया जा सकता। यह ओर बात है कि अनुमान 
कभी-कभी सहीह भी निकलते हैं। चुनान्चे आये दिन देखा जाता है कि मौसम विभाग द्वारा भविष्य 
वाणी की गयी बातें अक्सर ग़लत साबित होती हैं। पस मालूम हुआ कि बारिश के बारे में यकीनी 
इल्म अल्लाह के सिवा किसी ओर को नहीं है। (3) माँ के पेट में क्या है? लड़का है या लड़की? 
इस बात को मशीन द्वारा बता देना शायद संभव है। लेकिन यह बतः पाना कि पेट के अन्दर 
पलने-बढ़ने वाला बच्चा अच्छा है या बुरा, मुकम्मल होगा या नाकिस पैदा होगा, सुन्दर होगा या बुरे 
शकक्‍ल-सूरत का, काला होगा या गोरा, वगैरह इन तमाम बतों का ज्ञान अल्लाह पाक के सिवा किसी 
के पास नहीं। यह सारी बातें शब्द “मा” (जो कुछ) में दाखिल हें। (4) इन्सान कल क्‍या करेगा? 
दीन का मामला हो या दुनिया का, किसीको आने वाले कल केबारे में ज्ञान नहीं है कि वह उस 
की जिन्दगी में आयेगा या नहीं? और अगर आयेगा तो वह उस में क्‍या कुछ करेगा? (5) मौत 
कहाँ आयेगी? घर के अन्दर या घर से बाहर। अपने वतन में या देश से बाहर। जवानी में आयेगी 
या बुढ़ापे में। अपनी इच्छा ओर म॑जी व ख़ाहिश पूरी कर लेने के बाद आयेगी या इस से पहले? 
किसी को कुछ भी नहीं मालूम। 


(।) हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम जुमा के दिन फुञ्ध की 


. नमाज में सूर:ः अलिफ लाम्मीम सज्दा ओर सूरः दहर (इनसान) पढ़ा करते थे। (सहीह बुख़ारी-89+ 
 सहीह मुस्लिम, हदीस: 879) इसी प्रकार यह भी सहीह सनद से साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम रात को सोने से पहले सूरः सज्दा ओर सूरः मुल्क पढ़ा करते थे। (जामे 
तिर्मिजी-2892+ मुस्दद अहमद-3/340) ् 
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पार: उतलु मा ऊहि-य (2) 8204 द . सूरः सजूदा (32) क्‍ 


(2) बिला शुब्हा इस किताब का उतारना तमाम संसार : ९52५३ ८:७४ ४0४8 
के रब की तरफ से है”। 6८५७४ 
(3) क्‍या यह कहते हैं कि उस ने इसे गढ़ लिया है।» : ०2690: 54 68८78 
नहीं-नहीं, बल्कि यह तेरे रब की तरफ से हक है: 2८3 2६४ ६ ८४:55 


ताकि आप उन्हें डरायें जिन के पास आप से पहले : ७८६४६ 282 85% 25 शर्ट 
कोई डराने वाला नहीं आया“? ताकि वह सीधी राह पर॑ : क्‍ 
आ जायें। ै 


श्र्य्ट 


(4) अल्लाह पाक वह है जिस ने आसमान और जमीन : (3 (8598 २५४४७ 507॥४ 

को और जो कुछ उन के दर्मियान है सब को छः दिन : (& ४५४८ 55 262५4, 3 ८६६: 

में पैदा कर दिया फिर अर्श पर काइम (विराजमान) : 02.9 4: 25 286 ८५३4 
हुआ? तुम्हारे लिये उस के सिव्रा कोई मददगार और ; ७० ८:5६ ४४ ६४४ ५६ 
सिफारिश करने वाला नहीं»?। क्‍या फिर भी तुम: . 

नसीहत हासिल नहीं करते”?। | 

(5) वह आसमान से लेकर जमीन तक हर काम की 9॥ 3 ८4॥ ८.० 3०० 3२४; 

तदबीर करता हे। हि 


(2) मतलब यह है कि यह झूठ, जादू, कहानत और मनघड़त किस्सें-कहानियों की किताब नहीं है 
बल्कि सारे जहान के रब की तरफ से हिदायत की किताब है द 
(3) यह डॉट-फटकार के तोर पर हे कि अल्लाह पाक की नाज़िल की हुयी हिदायत की इस किताब 
के बारे में इन काफिरों का कहना हे कि इस सन्देष्टा ने इसे स्वैंयं ही गढ़ लिया है। 

. (4) यह कुरआन पाक के नाजिल किये जाने का सबब है। इस से भी मालूम हुआ (जैसा कि पहले भी 
वजाहत (स्पष्टीकरण) गुजर चुकी है) कि अरब के लोगों की तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
पहले नबी थे। बाज उलमा ने हजरत शुऐब अलै० के भी बारे में कहा है कि यह भी अरब के लोगों 
में नबी बना कर भेजे गये थे। अल्लाह पाक ही बेहतर जाने.....। इस एतबार से (कौम) से मुराद मक्का 
के क्रैश लोग होंगे, जिन की तरफ कोई नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्‍लम से पहले नहीं आया। 
(5) इस के लिये देखिये सूरः आराफ आयत न*० 54 का हाशिया। यहाँ इस मज़मून के देहराने का 
मकसद यह मालूम होता हैकि ताकि वह कुरआन पाक को सुनें और गौर करें। 

(6) यानी वहाँ कोई ऐसा दोस्त नहीं होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके और तुम से अल्लाह के 
अजाब को टाल सके, न वहाँ कोई सिफारिशी ही ऐसा होगा जो तुहारी सिफारिश कर सके। द 
(7) यानी एक अल्लाह को छोड़ कर और दूसरों की पूजा करने वालो और दूसरों पर भरोसा और 
विश्वास रखने वालों! क्‍या फिर भी तुम नसीहत हासिल नहीं करते? 

(8) आसमान से, जहाँ अल्लाह पाक का अर्श और लौहे-महफूज़ है, अल्लाह पाक जमीन पर अहकाम 
नाजिल फ्रमाता, यानी तदबीर करता और ज़मीन पर वह लागू होता है, जेसे मौत और जिन्दगी, स्वास्थ और 
बीमारी, देना और रोकना, अमीरी और गरीबी, जन्ग और सुलह-शान्ति, इज्जत और जिल्लत वगैरह। अल्लाह 
. पाक अर्श के ऊपर से, अपनी तकदीर के मुताबिक यह तदबीर करता है। 
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(5) फिर वह काम एक दिन में उस को तरफ चढ़ : ४४05५ ८8 »४ 54: 
जाता है जिस का अन्दाजा तुम्हारी गिनती के एक हजार : ७८:58 ६3 352 
साल के बराबर है?। । 

. (6) यही है खुले-छुपे का जानने वाला, जबंदस्त : £५४॥ 82७48 ५८४ »)> 4) 


गालिब बहुत ही मेहरबान। ै ७०:३० 
(7) जिस ने जो भी चीज़ बनाई निहायत ही अच्छी : &&:::५&$&66८-» 55) 
बनाई/० और इन्सान की बनावट मिट्टी से शुरु की!?। : ७०४५४ ८2०८४ 


जल 2 7 /> 


: (83) फिर उस की नस्ल (प्रजाति) एक हकौर और 24 ०३ 20 4 ०2 ४४ 5५ ४ 
जलील पानी के निचोड़ से चलाई/»। : & ५५६० 


(9). यानी फिर अल्लाह पाक की तदबीर या उस का फैसला उस की तरफ लौटता है एक ही दिन 
में, जिसे फुरिश्ते लेकर जाते हैं। और यह आने-जाने की दूरी इतनी है कि फ्रिश्ता के अलावा और 
कोई भी जानदार हजार साल में ते करे। या फिर इस से कियामत का दिन मुराद है कि उस दिन 
इन्सानों के सारे काम अल्लाह पाक के दरबार में पेश होंगे। [फी यौमिन] (एक दिन में) इस दिन 
के बारे में उलमा का बड़ा इख्तिलाफ है। इमाम शौकानी ने इस बारे में ।5-6 कौल नकल किये 
हैं। इसीलिये इब्ने अब्बास रजि० ने इस मस्अले में ख़ामोशी को पसन्द फ्रमाया है और इस की हकीकृत 
को अल्लाह पाक के हवाले किया है। तफुसीर 'ऐसरुत्तफासीर” के लेखक लिखते हैं कि कुरआन पाक 
में यह शब्द तीन स्थानों पर आया है और तीनों जगह अलग-अलग दिन मुराद है। सूरः हज्ज में 
“यौम” से मुराद वह समय, जमाना और मुद्दत मुराद है जो अल्लाह पाक के यहाँ है। और सूरः 
मआरिज में जहाँ “यौम” की मुद्दत पचास हज़ार (50,000) साल बताई है उस से हिसाब-किताब का 
दिन मुराद हैं। और यहाँ पर “योम” से मुराद दुनिया का अन्तिम दिन है। जब दुनिया के तमाम मामलात 
फूना होकर अल्लाह की तरफ लोट जायेंगे। अल्लाह बेहतर जाने। 

(।0) यानी जो चीज़ अल्लाह: पाक ने बनाया है उस को एक प्लान, प्रोग्राम और हिक्मत के तहत 
बनाया है इसलिये उस में अपना एक हुस्न (सुन्द्रता) और खूबसूरती है। यूँ तो उस की बनाई हुयी 
हर चीज सुन्दर है। कुछ उलमा ने [अह-स-न] का अर्थ “मज़बूत, ठोस” किया है। यानी अल्लाह पाक 
ने जो भी चीज बनाई है उसे ठोस और मजबूत बनायी है। कुछ उलमा ने [अह-स-न] का तर्जुमा 
दिल में बात डालना” किया है। यानी हर मख्लूक को उन चीज़ों के बारे में बता दिया हे जिस की 
उसे जरुरत हे। 

(]) यानी प्रथम इन्सान (मानुस) आदम अलै० को मिट्टी से बनाया जिन से इन्सानों की इबतिदा, 
आगाज ओर आरंभ होता है। और उन की पत्नी हव्वा को उन की बाँयीं पिसुली से पैदा किया जैसा 
कि अहादीस से मालूम होता हे। 

(2) [सुला-लतिन] (सत, निचोड़, बैँद) यानी मनी की बुैँंद से। मतलब यह है कि एक इन्सानी जोड़ा बनाने. 
के बाद उस की नस्ल के लिये हम ने यह तरीका मुक्रर कर दिया कि मर्द और महिला परस्पर निकाह 
करें, उन के संभोग से जो मनी की बुँद महिला के गर्भ में जायेगी (अगर हम उस को ओलाद देना चाहेंगे 
तो) उस से हम एक इन्सान का शरीर बना कर नो (9) माह के बाद बाहर भेजते रहेंगे। 
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(9) जिसे ठीक-ठाक कर के उस में अपनी रुह । 
फँकी?। उसी ने तुम्हारे कान, आँखें और दिल : 
बनाये! (इस पर भी) तुम बहुत .ही थोड़ा एहसान : 


मानते हो/2?। 
(।0) ओर उन्होंने कहा: 


की मुलाकात के इन्कारी हें। 


(।) आप कह दीजिये कि तुम्हें मौत का फरिश्ता फौत 
करेगा जो तुम पर मुक्रर किया गया है””?, फिर तुम : 


सब अपने रब की तरफ लोटाए जाओगे। 


(।2) काश कि आप देखते जबकि गुनाहगार लोग : 
अपने रब के सामने सर झुकाए हुये होंगे/? (और : 


कहेंगे) ऐ हमारे रब! हम ने देख लिया और सुन लिया, 


क्या जब हम जमीन में 
घुल-मिल जायेंगे"?, क्‍या फिर नई पैदाइश में आ : 
जायेंगे? बल्कि (बात यह है) कि वह लोग अपने रब : 


श्र हु <ू्‌ ८ 2 ।! 4, 
4225 (2 5.3 ८७४५ ८४.४० »» 


री । १ 9 “44 ६४ ८ 


8:59॥ 20०/४॥ &४। ५४254; 
(9) /9 (९६.५ 9८८ 9 , ८८ 
७2.५४ 5५.४ 


७ ५७ (28 ३ ६५ ॥६४ 98: 


9१ 92“ 9 9 
»622 5५५ ०» (४ १५2०८ (० 
कब १ 


७०५ 


ह:4। श्र | ७2 >2,८“८ #९३८/ 
6८%47 /350॥ 52 5५ 6 
४७ ८ री ५ ४9 ४ ५ 


७ 9 99 8 


4 भर (६६ ; ५्र 9 
> 2०6४2 ४०५४ ०९:५१५) 


है : है) ७४0५० 0० ४७००४ ५७५८ 
अब!” तू हमें.......... : 


(।3) यानी उस बच्चे की माँ के पेट में पालते-बढ़ाते, उस के शरीर के हिंस्सों को बनाते-सँवारते 
है ओर फिर उस में रुह फेँकते हैं। 
(।4) यानी यह सारी चीजें पैदा कीं ताकि तुम्हारी पैदाइश को मुकम्मल कर दे, पस तुम हर सुनने 


-.. वाली बात को सुन सको, देखने वाली चीज़ को देख सको और बुद्ठि और अक्ल से सोच-समझ सको। 


(।5) यानी इतने एहसान करने के बावजूद इन्सान बड़ा नमक हराम और नाशुक्रा है कि अल्लाह पाक 
का शुक्र अदा करने वाले आदमी बहुत थोड़े हैं। 
(।6) जब किसी चीज़ पर कोई चीज़ गालिब आ जाये और पहली के तमाम असर और प्रभाव समाप्त 
हो जायें तो इस को “जलालत (गुम हो जाना) कहते हें। 

[ज-ललना फिल्‌ अर्‌जि] इस का अर्थ होगा 'जब मिट॒टी में मिल कर हम जमीन में गाइब 
हों जायेंगे” 
(।7) (वुक्कि-ल बिकुम) (जो तुम्हारे ऊपर मुक्र्रर किया गया है) यानी उस की डयूटी ही यह है 
कि जब तुम्हारे मरने का समय आ जाये त्तो वह आ कर तुम्हारी जान निकाल ले। 
(।8) यानी अपने कुफ्र-शिक और गुनाह की वजह से मारे शर्म के। 
(49) यानी जिस को झुठलाते थे उसे देख लिया। जिस का इन्कार करते थे उसे सुन लिया। या यह 
भी अर्थ होगा कि तुम ने जो चेतावनी और धमकी दी थी उस का सच होना अपनी आँखों से देख 
लिया. और सन्देष्टाओं की तस्दीक्‌ को सुन लिया। लेंकिन उस समय का देखना-सुनना उन के कुछ 
_ काम नहीं आयेगा। 
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....----जापस लौटा दे, हम नेक कार्य करेंगे, हम : ७0५3४ 
. यकीन करने वाले हेैं००। है : 

“ (3) अगर हम चाहते तो हर व्यक्ति को हिदायत०2? : ७४७७५ (४४ “४ ५८5४ ६६३ ५६ 
.. दे देते, लेकिन मेरी यह बात बिल्कुल हक्‌ (पक्की) हो : ४& ८४०५ ४४ 0५8 

चुकी है कि मैं अवश्य ही जहन्नम को इन्सानों ओर : ७ &> (४8935 2६8॥ &£ 
जिन्‍नों सब से भर दूँगा?”?। | 

(।4) अब तुम अपने उस दिन की मुलाकात को भुला : 6॥ ०७५ ४५४४8 2 ४ ८, ४:68 
: देने का स्वाद चखो। हम ने भी तुम्हें भुला दिया”? ओर.: (, ॥$॥ 5८ ४४5४ 252 5 
अपने किये हुये (बुरे) कामों के परिणाम स्वरुप : #/%#८ 92८ 
हमेशा-हमेशा के अजाब का मजा (स्वाद) चखो। ह 

(75) हमारी आयतों पर वही ईमान लाते हैं०० जिन्हें : ७४५४5 ८८)/६४५ ८2४ (०) 
जब कभी उन से नसीहत की जाती है तो वह सज्दे : »&22 ५-७५ #ई-5$ 05 |५+> 


में गिर पड़ते हैं“? और अपने रब की हम्द के साथ : . 620:£5:25 8 


उस की तस्‍्बीह पढ़ते हैं”? ओर तकब्बुर नहीं करतेः”?। : 


(20) लेकिन अब यकीन किया तो किस काम का? अब तो अल्लाह का अजाब उन पर साबित 


हो चुका जिसे भुगतना होगा। 

(2) [हुदाहा] (दुनिया में हिदायत दे देते) लेकिन इस की गिनती जबरी हिदायत में होती जिस में 
इमतिहान की गुन्जाइश न होती। 

(22) यानी इन्सानों की दो किस्मों में से जो जहन्न्म में जाने वाले हैं उन से जहन्न्म को भरने वाली 
मेरी बात सच साबित हो गयी। 

(23) यानी जिस प्रकार तुम हमें दुनिया में भुलाये रहे, आज हम भी तुम से ऐसा ही मामला करेंगे, 
वर्ना जाहिर बात है कि अल्लाह पाक तो भूलने वाला नहीं है। 

(24) यानी तस्दीकु करते और उन से फाइदा उठाते हैं। 

(25) यानी अल्लह पाक की आयतों का आदर-सम्मान करते हैं ओर उस के अजाब से डरते हुये 
सज्दे में गिर पड़ते हैं। 

(26) यानी अल्लाह पाक को उन चीजों से पाक करार देते हैं जो उस की शान के लाइक (पात्र) 
नहीं है। और इस के साथ ही उस की नेमतों पर उस की हम्द (प्रशंसा) करते हैं। अल्लाह पाक 


. की सब से बड़ी नेमत ईमान की हिदायत है। यानी वह अपने सज्दों में “सुब्हा-नल्लाहि-बबि-हमूदिही 


या “सुबहा-न रब्बि-यल्‌ आला वबि-हमूदिही” वगैरह कलिमे पढ़ते हैं। 


9 इं>यच्द2। 


(27) यानी आज्ञा पालन करते हैं, जाहिलों और काफिरों की तरह तकब्बुर नहीं करते। इसलिये कि 


अल्लाह पाक की इबादत से तकबड्र करना जहन्न्म में जाने का सबब है। “बिला शुब्हा जो लोग मेरी 
इबादत से मुँह मोड़ते हैं वह बहुत जल्द जलील होकर जहन्न्म में पहुँच जायेंगे” (सूरः मोमिन-60) 
_ इसलिये ईमान वालों का मामला इस के उल्ट होता हे। वह अल्लाह पाक के सामने हर समय जिल्लत 
आजिजी, मिसकीनी, नम्नता-विन्नमंता को प्रकट करते हैं। 
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(।6) उन की कंवटें अपने बिस्तरों से अलग रहती : ७#०५ ६७६, ५० »6:४<५९ 
हैं? अपने रब को ख़ोफ ओर उम्मीद (आशा-निराशा) : 228४ (६. 55४४ ४५४ :&; 
के साथ पुकारते हैं”? और जो कुछ हम ने उन्हें दे : ७८5४४ 
- रखा है वह खर्च करते हैं5०। २ क्‍ 
(।7) कोई नफ़्स (प्राणी) नहीं जानता जो कुछ हम ने उन : 89 ८3 2३ ४ 5 ४2525 ५६ 
की आँखों को ठन्डक उन के लिये पोशीदा कर रखी हैः", :.. ७८४८८४६४४८ ४६९८८ 
जो कुछ वह करते थे यह उस का बदला है5०। 
(8) कया वह जो मोमिन हो मिल (समान) उस के : »६५४6 ८६ ७« ६५४ ८६ 
है जो फासिक हो592 यह बराबर नहीं हो सकते। : ८५:८४ 
(।9) जिन लोगों ने ईमान कुबूल किया और नेक : 288 2०७० ७४/८3॥:2० ८2७३४ 
कार्य भी किये उन के लिये हमेशगी वाली जन्‍नतें हैं, : ७८४८॥४८, ५४, 
मेहमानदारी है उन के आमाल के बदले जो वह करते : 
थे। ह 


र कर 
ट - 


(28) यानी रातों को उठ कर नफली नमाजें (तहज्जुद) पढ़ते, तौबा-इस्तिगफार करते, हम्द-सना बयान 
करते और रोते-गिड़गिड़ाते हैं। 
(29) यानी उस की रहमत और फज़्ल व करम की आशा भी रखते हैं और उसके अज़ाब और 
पकड़ से डरते भी हैं। केवल उम्मीद ही उम्मीद नहीं रखते कि अमल से बेपर्वा हो जायें (जैसा कि 
बेअमल ओर बुरे अमल वालों का वतीरा हे) और न अजाब का इतना भय और डर अपने अन्दर 
पैदा कर लेते हैं कि अल्लाह पाक की रहमत से ही निराश हो जायें, क्योंकि “इस प्रकार की मायूसी 
भी कुफ्र है और गुमराही है। 
(30) [युनफिकू-न] (खर्च करते हें) इस में जकात और सदका व खैरात वगैरह सब शामिल हैं। ईमान 
वाले दोनों प्रकार के सदके निकालते हैं ओर उस की पाबन्दी करते हैं। 
(3व) यानी अल्लाह पाक के सिवा कोई नहीं जानता उन नेमतों के बारे में जो उस ने ईमान बालों 
के लिये छुपा रखी हैं जिन से उन की आंखें ठन्डी हो जायेंगी। 

इस को तफसीर में नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने यह हदीस कुदसी बयान फरमायी 
कि अल्लाह पाक फरमाता है: “मैंने अपने नेक बन्दों के लिये वह-वह चीजें तय्यार कर रखी हैं जो 
किसी आँख ने नहीं देखों, किसी कान ने नहीं सुनीं, न किसी इन्सान ने उन के बारे में सोचा होगा।” 
(सहीह बुख़ारी-4779) 
(32) इस से मालूम हुआ कि अल्लाह पाक की रहमत के हकदार बनने के लिये नेक अमल करना 
जरुरी हे 
(33) यहाँ सवालिया वाक्य इन्कार के लिये है, यानी अल्लाह के यहाँ मोमिन और काफिर बराबर 
नहीं हैं बल्कि उन के दर्मियान बड़ा फर्क है। मोमिन अल्लाह पाक के मेहमान होंगे उन का 
आदर-सम्मान होगा और काफिर व फासिक लोग जहन्नम का ईंधन बनेंगे। इसी विषय को और दूसरे 
स्थानों पर भी बयान किया गया हे (जेसे सूरः स्वाद-28+ सूर: जासि-यह-2। + सूरः हश-20 वगैरह) 


मन्जिल:5 


: पार: उतलु मा ऊहि-य (2॥) 206 ... सूरः सजूदा (32) 


(20) लेकिन जिन लोगों ने अवज्ञा की उन का : ६४०३३ ५७५55: ८27४ 
ठिकाना जहन्नम है। जब कभी उस से बाहर निकलना : ६४ 85४ ६५ ४४ ट 829 
चाहेंगे उसी के अन्दर लौटा दिये जायेंगेः? ओर कह : 


59॥ ,6॥ 6५ चल ० 2:35 

ब टी 4 बा 

दिया जायेगा कि5? अपने झुठलाने के बदले आग का : . ७८४55 ५८, 2:57 
€ है ! ह 

स्वाद चखो। 

३ “७ 92६८५ 2</ 


(2।) और बिला शुब्हा हम उन्हें करीब के छोटे से ७५9 39 ५2५०० ०४ ०४४2७: 


+9) 9०2 


बाज अज़ाब उस बड़े अजाब5» के सिवा चखायेंगे : ७ &>»>22 ०6७ ,४५॥ 2 
ताकि वह लौट आयें७5०। । 
(22) उस से बढ़ कर जालिम कौन है जिस को : 55 6:४ ७४५४ 35 ८3 #४ (० 
अल्लाह पाक की आयतों के ज़रीआ वाज़-नसीहत की : ८८५, ८4 6॥ » (६६८ (&£ 
गयी फिर भी उस ने उन से मुँह फेर लियाः?। यकोौीन : कर 772 
मानो कि हम भी गुनाहगारों से बदला लेने वाले हैं। : 


. (23) बेशक हम ने मूसा को किताब दी, पस आप को : 3८४४७ 50 #४& ६ ५&५ 


(34) यानी जहन्नम के अजाब की सख्ती और होलनाकी से घबरा कर बाहर निकलना चाहेंगे तो फरिश्ते 
उन्हें फिर जहन्नम की गहराई के अन्दर ढकेल देंगे। 

(35) यह फ्रिश्ते कहेंगे या अल्लह. पाक की तरफ से आवाज़ आयेगी। बाहर हाल इस में उन झुठलाने 
वालों की जिल्‍ल्लत-रुस्वाई का जो सामान है, वह पोशीदा नहीं हे। 

(36) [अदना] (छोटे से, करीब के बाज़ अज़ाब) इस से दुनिया का अजाब या दुनिया की मुसीबतें 
ओर बीमारियाँ वगैरह मुराद हैं। बाज उलमा के नजदीक इस से मुराद बद्र की जन्ग है जिस में काफिर 
लोग मारे गये। या वह सूखा काल मुराद है जो मक्का वालों पर भेंजा गया था। इमाम शौकानी रह० 
फरमाते हैं: तमाम सूरतें ही इस में शामिल हो सकती हैं। 

(37) यह आखिरत के बड़े अज़ाब से पहले छोटे अज़ाब भेजने का सबब है कि शायद वह लोग 
कुफ्र-शिक ओर पाप से दूर रहें। द 

(38) यानी अल्लाह पाक की आयतें सुन कर जो शख्स उन पर ईमान न लाये ओर उन की आज्ञा 
. पालन न करे, बल्कि अवज्ञा करे ओर उस से मुँह मोड़े उस से बड़ा ज़ालिम कौन है, यानी यही 
सब से बड़ा जालिम है। 
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नि कि कक उस की मुलाकात में शक+? न करना : &2 ४555 4५5७८०४३ ५.७ ८३४५:.५ 
चाहिये। ओर हम ने इसे बनी इस्राईल के लिये हिदायत : 2 
का जरीआ बनाया“”। द । 

(24) और जब उन लोगों ने सब्र किया तो हम ने उन : 5,»५ 550५४ 4 ४५ ८४८५ 
, में से ऐसे पेशबवा (अगुवा) बनाए जो हमारे आदेश से : ७258: ६४४5 |४:८६/ 
* लोगों को हिदायत करते थे और वह हमारी आयतों पर : ह 
यकीन रखते थे“?। । 

(25) आप का रब उन सब के दर्मियान उन तमाम : »४ «०6४४ 3.«»६ » ४४ 6। 
बातों का फैसला कियामत के दिन करेगा जिन में वह : & 990४० 43 ४४ ८५ 5.3॥ 
इखितलाफ कर रहे हेैं*?। । क्‍ 
(26) क्‍या इस बात ने भी उन्हें हिदायत नहीं दी कि हम : «०७०2४ ०» ०6५७८ ०४ 

ने उन से पहले बहुत सी उम्मतों को हलाक कर दिया : ६8 ००७८७३८७;३८४ ४४८5 
जिन के मकानों में यह चल-फिर रहे हैं/? इस में तो : ७८::९४०४४॥ 
बड़ी-बड़ी निशानियाँ हैं। क्या फिर भी यह नहीं सुनते? :. 


(39) कहा जाता है कि इस में उस मुलाकात की तरफ इशारा है जो मेराज की रात नबी करीम .. 
सलल्‍लल्लाहु अलेहि वसललम ओर मूसा अलै० के दर्मियान हुयी, जिस में हजरत मूसा ने नमाजों में कमी 
कराने का मश्वरा दिया था। 

(40) [व-ज-अल्‌ नाह] ओर हम ने उसे बनाया। “उसे” से मुराद तोरात किताब है, या खुद मूसा 
अले० मुराद है (यानी हम ने तोरात को, या हम ने मूसा को हिदायत का जरीआ बनाया) 
(4) इस आयत में सब्र की फूजीलत बयांन की गयी है। सब्र का यह अर्थ है कि अल्लाह पाक 
की आज्ञा ओर फ्रमाबंदारी में उस के हुक्म पर अमल करने में और उस के रसूलों पर ईमान लाने 
में जो तकक्‍्लीफें ओर कठिनाइयाँ आयें उन्हें झेलना, सहना, बर्दाशत करना। अल्लाह पाक ने फरमाया 
कि उन के सब्र करने और हमारी आयतों पर यकीन रखने की वजह से हम ने उन को दीनी इमामत 
और पेशवाई के पद पर किया था। लेकिन जब उन्होंने इस के उलट मनमानी उलट-फेर कर डाली 
तो उन से इस पद को छीन लिया। चुनान्चे इस के बाद उन केदिल सख्त हो गये और नेक अमल 
और अकोीदा से दूर हो गये। 

(42) इस से वह इसखितिलाफ मुराद हे जो अहले-किताब के दर्मियान परस्पर था। साथ ही वह इख़्तिलाफ 
भी आ जाते हें जो मोमिनों ओर काफिरों अहले-हक्‌ और मुश्रिकों के दर्मियान दुनिया में रहे और 
हैं। चूँकि दुनिया में तो हर गरोह अपनी-अपनी बातों पर अटल रहता है इसलिये अल्लाह पाक ही 
उन के दर्मियान कियामत के दिन फेसला फरमायेगा कि कौन हक पर है। इस का मतलब यह हे. 
कि वह मोमिनों को जन्नत में ओर काफिरों को जहन्नम में दाखिल फ्रमायेगा। 

(43) यानी पिछली उम्मतें जो झुठलाने ओर ईमान न लाने की वजह से हलाक हुयीं, क्या यह लोग 
नहीं देखते कि आज उन का वजूद दुनिया में नहीं हे। अल्बत्ता उन के मकान हैं जिन के यह वारिस 
बने हुये हैं। इस से मक्का वालों को चेतावनी देना है कि तुम्हारा भी हथ (अन्त) वैसे ही होगा जैसे 
कि उन का हुआ, अगर तुम ईमान न लाये। 
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23:70 टच 


(272 क्‍या यह नहीं देखते कि हम पानी को बन्जर : 29608:॥8::882 28 


ज़मीन की कटे ॥४ हे ले हलक बकरी से हम : ६ ७४ 4 ६#< 35. 
कि चप्व ॥॥०॥६६ | यह * . 99 &““>“#> , 9.89.29,//.. 99/ (छा 
खेतियाँ निकाल । उनब पाए ₹ यह रहुद - 0 ७)१७०७०८० »७॥| ००६०४ 9 ०»6*७४| 


खाते हैं“ ० फिर भी यह नहीं देखते ? ; 25 9 ८। ८4४ /»4*98/० 
ह | 2 । : हम 
ह (28 ) ओर कहते | है हें कि ग्रह फेसला कब होगा 2 अगर : 4५ ७), ह्ध् ए (डे 3/&65 


तुम सच्चे हो तो बतलाओ(४2 20:१५ 
(29) उत्तर दे दो कि फैसले वाले दिन ईमान लाना : 598 ८23॥ <& &5 ६४ 2४ 8 
बेईमानों को कुछ काम न आयेगा और न उन्हें ढील : 225४ 20४४ 2३ ८३। 


दी जायेगी००। 
(30) आप उन का ख़याल छोड़ दें+? और इन्तिज़ार : 28॥ 85 286 >०#6 


जााााााााााआाााााााााणणणाणणणा॥आ॥% ७ ७0॥एएएश्ााााणाााणाणाआआ७७७/शशआआशशआनणणाणणाणाणाणआआाााणााणाणाआआाााणणााणणणाणाणा८ााााामाणाााभणमणाणा»का;आााााााााइइइअअइइ३ ३५३2 मा इइ अल मर साल मा सलमान लल नल तल न__ न अलइलुअल_ल॒_लल₹_लन_ लत तल नल लुक ु_लुलुनन चल 3 अल. कल बल तलब जज बल कक कस 


(44) पानी से मुराद आसमानी बारिश ओर नदी, नालों ओर सोतों-चश्मों का पानी है जिसे अल्लाह 
पाक बन्जर ओर वीरान क्षेत्रों की तरफ बहा कर ले जाता है और जो भूसी और चारा होता है वह. 
जानवर खा लेते हैं। इस से मुराद कोई विशेष क्षेत्र या जमीन नहीं है, बल्कि आम है जो हर उजाड़, 


बन्जर और चटियल जमीन को शामिल है। 
(45) इस फैसले से मुराद अल्लाह पाक का वह अजाब है जो मक्का के काफिर लोग नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म से माँगते थे और कहते थे कि ऐ मुहम्मद! तुम्हारे अल्लाह की सहायता 
तुम्हारे पास कब आयेगी? जिस से तुम हमें डराते रहते हो। आज तो हम देख रहे हैं कि तुम पर 
ईमान लाने वाले छुपे फिरते हैं। 
(46) इस से मुराद आखिरत के फैसले का दिन है, जहाँ ईमान मकबूल होगा और न मोहलत दी 
जायेगी। इस से फत्ह मक्‍का का दिन मुराद नहीं हे, क्योंकि उस दिन (यानी फत्ह मक्का केदिन) तो 
तु-लका का इस्लाम कुबूल कर लिया गया था जिन की संख्या दो हज़ार के लगभग थी। (इब्ने कसीर) 
[तु-लका] से मुराद, मक्का के वह लोग हैं जिन को नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम 
ने फत्ह मक्का के दिन सजा देने के बजाए माफ फरमा दिया था और यह कह कर आजाद कर 
दिया था कि आज तुम से तुम्हारे जुल्म और अत्याचार का बदला नहीं लिया जायेगा चुनान्चे उन में 
से अक्सर लोग मुसलमान हो गये थे। 


थ्र | ."] |॥|। 


(47) यानी उन मुश्रिकों के पीछे न पड़ें, उन्हें जाने दें और दावत-तबलीग का काम करते रहें, जो 


आप पर वहयि भेजी गयी है उस की पैरवी करें और उस के अनुसार काम करें। इसी बात को 
दूसरे स्थान पर इन लफज़ों में बयान किया गया हैः “आप खुद उस तरीके पर चलते रहिये जिस 
की वहयि आप के रब को तरफ से आप के पास आयी है। अल्लाह पाक के अलाबा और कोई 
दूसरा इबादत के लाइक नहीं, और मुश्रिकों की तरफ ख़याल न कीजिये।” (सूरःअन्ञाम-06) 

(48) [वनू-तजिर] (इन्तिज़ार करें) कि अल्लाह पाक का वादा कब पूरा होता है और तुम्हें तुम्हारे 
दुश्मनों पर कब ग़लबा अता फरमाता है7 अल्लाह पाक का किया हुआ वादा पूरा होकर रहेगा। 
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पार: उतलु मा ऊहि-य (2॥) 209 . सूरः अहजाब (33) 


मा यह भी इन्तिज़ार कर रहे हैं।#0? | | हक 48] 


9» » 


 2/77/९९ (90) 455: &9| 839४० (33) 73४३0 


सरः अहजाब मदीना शरीफ में लाजिल हुयी | ड्स में : 
73 आयलें और 9 रुक हैं । हु 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान :. अन्त आओ % 23 
निहायत रहम वाला है। अं 

(।) ऐ नबी! अल्लाह पाक से डरते रहना"? और : ४ ४४ &॥ ७ &४॥ ५ 


काफिरों और मुनाफिकों की बातों में म आ जाना। : 5:४6 8॥ 6 (८:७५ ८५.७४ 


अल्लाह पाक बड़े इल्म बाला, बड़ी हिकक्‍्मत वाला है2। :. _ (१८ 
(2) जो कुछ आप की तरफ आप के रब की ओर : 66 *४४6 ०2४४ 52५६४ 


से वहयि कौ जाती है?” उस की आज्ञा पालन करें। : 5४५४ ८४:४८, ८६ 
यकौन माना कि अल्लाह पाक तुम्हारे हर एक अमल : हे 
की ख़बर रखता है?। 
(3) आप अल्लाह ही पर भरोसा रखें» वह कारसाजी : ७१५४५ 40९ 3535५ ७6 66% 
(बिगड़ी बनाने) के लिये काफी है०। । | 

(4) किसी आदमी के सीने में अल्लाह पाक ने दो दिल : ५४४४ ९४ (४2 4॥ ंन्द ५ 


(49) यानी यह काफिर इन्तिज़ार कर रहे हैं कि शायद यह नबी ही भर मरा जाये और इस की 
दावत समाप्त हो जाये। लेकिन दुनिया ने देख लिया कि अल्लाह पाक ने अपने नबी के साथ किये 
हुये वादों को पूरा फ्रमाया और आप के दुश्मनों को जलील किया और आप का गुलाम बना दिया। 
(।) इस आयत में अल्लाह पाक से डरते रहने का तकवा इखितियार करने और दावत-तबलीग करते 
रहने का हुक्म दिया गया है। तलक बिन हबीब कहते हें कि लक्‌वा का यह अर्थ है कि तुम अल्लाह 
पाक की आज्ञा अल्लाह के बताये हुये तरीके के मुताबिक करो और अल्लाह पाक से सवाब की 
आशा रखो। और अल्लाह पाक की अवज्ञा और नाफ॑मानी को अल्लाह पाक की दी हुयी रोशनी के 
अनुसार छोड़ दो, अल्लाह पाक के अज़ाब से डरते हुये। (इब्ने कसीर) 

(2) पस वही इस बात का हकदार है कि उस की आज्ञा पालन की जाये, इसलिये कि अन्जाम को 
वही जानता है ओर वह जानने वाला हिक्मत बाला है। 


(3) यानी जो कुछ आप की तरफ कुरआन और अहादीस की वहयि की जाती है। इसलिये कि अहादीस क्‍ 


के अल्फाज़ अर्गचे नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम को जबान से निकले हुये हैं, लेकिन उन 
के अर्थ और माना-मतलब अल्लाह पाक की जानिब ही से हैं, इसीलिये इन को पोशीदा वहयि (वहयि 
ख़फी) कहा जाता है। द 

(4) पस उस से तुम्हारी कोई बात पोशीदा नहीं रह सकती। : 

(5) यानी आप अपने तमाम मामलात ओर कामों में अल्लाह पर. भरोसा रखें। 

(6) अल्लाह पाक- उन लोगों की बिगड़ी बनाता है जो उस पर भरोसा रखते और उस की. तरफ 
रुजूअ करते हैं। 


(7) बाज रिवायतों से (7) बाज रिवायतों से मालूम होता है कि एक मुनाफिक यह दावा करता था कि उस के दो दिल होता है कि एक मुनाफिक यह दावा करता था कि उस के दो दिल 


मन्जिल: 5. 


पार: उतलु मा ऊहि-य (2) .._20 सूरः अहजाब (33) 


मी और अपनी जिन बीवियों को तुम माँ कह बैठते : थी 2 (८८ 3 ६५७४ 
हो उन्हें अल्लाह पाक ने तुम्हारी (सच मुच की) मायें : ॥:८ (८; ८५४४ ८6% (:/५४४ 
नहीं बनाया”, और न तुम्हारे लैपालक लड़कों को : 588 १६ ४8 5:7८. 
(वास्तव में) तुम्हारे बेटे बनाया है?। यह तो तुम्हारे : , *« »“ ६५ /5 ८2525 


बातें हैं : (5५6८ %3 (४४ (/५४ 40५ 
अपने मुँह की बातें हैं!?। अल्लाह पाक हक्‌ बात : 2४9४ 5.४ 
६) है 

८ ४ 9 9292 


फ्रमाता है”? और वह (सीथी) राह सुझाता है। | 
(5) लैपालकों को उन के (हकीकी) बापों की तरफ : ५॥॥४६; ४४ » «७2५9 «०५०० 
निसबत कर के बुलाओ, अल्लाह पाक के नजदीक पूरा : $ :5&( ७ 28 
इन्साफ यही हे०»....... 


हैं। एक दिल मुसलमानों के साथ हे ओर दूसरा दिल कुफ्र और काफिरों के साथ है। (मुस्नद 
अहमद-/267, 268) द 

यह आयत उस मुनाफिक के कौल की तर्दीद में नाज़िल हुयी। मतलब यह है कि यह संभव ही नहीं 
है कि एक दिल में अल्लाह कीः मुहब्बत और उस के दुश्मनों की आज्ञा जमा हो जाये। बाज उलमा 
का कहना है कि मक्का के मुश्रिकों में से एक शख्स जमील बिन मामर फहरी था जो बड़ा मक्कार 
होशियार और तेज़ था। उस का दावा था कि मेरे तो दो दिल हैं जिन से मैं सोचता-समझता हूँ, जबकि 
मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) के पास एक ही दिल है। यह आयत उस के रद्द में नाजिल 
हुयी। (ऐसरुत्तफासीर) कुछ और उलमा का कहना है कि आगे जो दो मस्अले बयान किये जा रहे 
हैं यह उन की तमहीद (भूमिका) है। यानी जिस प्रकार एक शख्स के पास दो दिल नहीं हो सकते, 
इसी प्रकार अगर कोई शख्स अपनी बीवी से जिहार कर ले, यानी यह कह दे कि “तू मेरे लिये 
ऐसे ही है जैसे मेरी माँ की पीठ।” तो इस प्रकार कहने से उस की बीवी उस की माँ नहीं बन 
जायेगी, इस प्रकार उस की दो मायें नहीं हो सकतीं। उसी प्रकार कोई शख्स किसी को अपना बेटा 
(लैपालक) बना ले तो वह उस का हकीकी बेटा नहीं बन जायेगा बल्कि वह बेटा तो अपने बाप 
ही का रहेगा, उस के दो बाप नहीं हो सकते। (इब्ने कसीर) 

(8) यह मस्ञअला जिहार कहलाता है। इस बारे में तफसील सूरः मुजादिला में आयेगी। 

(9) इस की तफ्सील इसी सूरत में आगे चल कर आयेगी। [अद्‌ जिया] यह “दइय्युन” की जमा 
(बहुवचन) है यानी मुँह बोला बेटा। द 

(।0) यानी किसी को माँ कह देने से वह माँ नहीं बन जायेगी। न बेटा कहने से वह बेटा बन 
जायेगा। यानी उन पर माँ होने और बेटा होने के अहकाम जारी नहीं होंगे। द 
(॥) इसलिये उस की पैरवी करो और जिहार वाली औरत को माँ और लैपालक को बेटा मत कहो।. 
ख़याल रहे कि किसी को प्यार और दुलार में बेटा कहना और बात है, लैपालक को हकीको बेटा मान 
कर बेटा कहना और बात है। पहली बात जाइज़ है, यहाँ दूसरी बात से मना करना मकसूद है। : 
(।2) इस हुक्म को ला कर उस रिवाज और परंपरा की मिनाही कर दी गयी है जो जाहिलिय्यत 
के जमाना से चला आ रहा था ओर इस्लाम के आरंभ में भी प्रचलित था कि लैपालक बेटों को 
हकीकी बेटा समझा जाता था। सहाबा बयान फरमाते हैं कि हम जेद बिन हारिसा रजि० को (जिन्हें 
नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने आजाद कर के बेटा बना लिया था) जैंद बिन मुहम्मद 
कह कर पुकारा करते थे। 


कक ७++» "43 +>-+ान+>मध॥भ-न नए ५४+ा ५५७ +५७+3-७3५-५+--+33 33-3३ ब.५०५७ ७३५ >> नक५५०»>क ७७४९ 3.->-२ाजा+ "पाक ०० ७४५७ ५५०३५ +७ ७७७७३ ५७» क+ ४७५९» +९न्‍मकाकाकन७७ ५३3 4०स-+ल्‍मप ३५००९ न७ ५७३७ ७३९५ ५७७५३ ७०३७५०३७८७७७+3८क ७७», 3जज न “3३.५ ७७2 ॥०5मक५ब३४०+म मम भाकइाा३०३ा3५, तर. 
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पार: उत्तलु मा ऊहि-य (2॥) 2| द _ सूरः अहज़ाब (33) 


अर व 2 फिर अगर तुम्हें उन के (हकीकी) बापों का : (& >2७ 28% 5(2॥:53 ५:2५) 
 इल्म ही न हो तो वह तुम्हारे दीनी भाई और दोस्त : 2८६5 ७ ८035५ 02 25 
हैं')। तुम से भूल चूक में जो कुछ हो जाये उस में : ७७ ३/:£ 28 ८४४०2: 
तुम पर कोई गुनाह नहीं?, अल्बत्ता गुनाह वह है जिस : 
का तुम इरादा दिल से करो”?। अल्लाह पाक बड़ा ही : 
बख्शने वाला मेहरबान है।?। | द , 
(6) नबी मोमिनों पर खुद उन से भी ज़्यादा हक्‌ रखने : »$&%| ०2 ५४४2$४ (, 39 6-४ 
वाले हैं और नबी की बीवियाँ............ : 29)0॥ #+5 »2६६४ ५६०७४ 


यहाँ तक कि कुरआन पाक की आयत “उदऊहुम्‌ लिआबाइहिम्‌” नाजिल हुयी (सहीह बुख़ारी-4782) 
इस आयत के नाजिल होने के बाद हज़रत अबू हुज़ैफा रजि० के घर में भी एक मस्अला पैदा 
हो गया जिन्होंने सालिम अपना को बेटा बनाया हुआ था। जब मुँह बोले बेटों को हकौकी बेटा समझने 
से रोक दिया गया तो उस से पर्दा करना जरुरी हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसललम 
ने हज़रत हजेफा की बीवी से कहा: “इसे दूध पिला कर अपना दूध पिया हुआ बेटा बना लो, क्‍योंकि 
इस प्रकार तुम उस पर हराम हो जाओगी।” (सहीह मुस्लिम, हदीस: 26-(453) सुनन अबू दावूद-206) 
चुनान्चे उन्होंने अपना दूध पिला कर रजाओ बेटा बना लिया। 

(।3) यानी जिन के हकीकी बापों का इल्म हे। अब दूसरी निसस्‍्बतें समाप्त कर के उन्ही की तरफ 
उन्हें मनन्‍्सूब करो, अल्बत्ता जिन के बापों के बारे में जानकारी न हो सके तो तुम उन्हें अपना भाई 
और मित्र समझो, बेटा मत समझो। 

(।4) इसलिये कि गलती और भूल-चुक माफ है जैसा कि हदीस में भी है। द 
(॥5) यानी जो जान बूझ कर गलत निस्‍स्बत करेगा वह बहुत बड़ा पापी होगा। हदीस में आता हे 
कि “जिस ने जानते-बूझते अपने आप को गैर बाप की तरफ मन्सूब किया उस ने क्‌फ्र किया। (सहीह 
बुख़ारी-3508) 

(।6) नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसललम अपनी उम्मत के लिये जितने मेहरबान और भलाई चाहने 
वाले थे यह सभी जानते हैं। अल्लाह पाक ने आप की इस मेहरबानी ओर खैरखाही को देखते हुये 
इस आयत में आप को मोमिनों के लिये अपनी जानों से भी ज़्यादा हकदार, आप सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍लम की मुहब्बत को दूसरी तमाम मुहब्बतों से बढ़ कर, और आप के हुक्म को अपनी तमाम 
ख़ाहिशों से अहम करार दिया है, इसलिये मोमिनों के लिये ज़रुरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसललम 
उन के जिन मालों का मुतालबा अल्लाह के लिये करें वह आप पर निछावर कर दें, चाहे उन्हें खुद 
कितनी ही जरुरत हो। आप सल्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम से अपनी जानों से भी ज़्यादा मुहब्बत करें 
(जैसे हजरत उमर रजि० की घटना है) आप सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के हुक्म को सब से आगे 
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की आज्ञा को सब से आगे समझें। जब तक इस प्रकार अपने 
आप को हवाले न करेंगे, सूरः निसा की. आयत न० 65 “तुम्हारे रव की कसम! वह उस समय तक 
मोमिन नहीं हो सकते.......... ” के अनुसार आदमी मोमिन नहीं होगा। इसी प्रकार जब तक आप की 
मुहब्बत तमाम मुहब्बतों पर ग़ालिब नहीं होगी। 
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पारः उतलु मा ऊहि-य (2) 22 ...... सूरः अहजाब (33) 


9//  ॥१// 9१.४7 82 9८ 


रा मोमिनों की मायें हैं”?, और रिश्तेदार अल्लाह : &2५0।.2४ 8 >& ४ 

की किताब की रोशनी में दूसरे मोमिनों और मुहाजिरों : ६6 2९ ८: २६४ ८2:५६ 
के मुकाबले में आपस में ज़्यादा हकदार हैं/»। (हाँ) : & 8 ८४» 8६:१:४ ४६४४6 
मगर यह कि तुम अपने दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार : द (2.८. ४] 
करना चाहो”?। ग्रह हुक्म (और आदेश अल्लाह पाक : 

को) किताब में लिखा है“”। | 

(7) जबकि हम ने तमाम नबिय्यों से वादा लिया और : »&(£4 ८३-४४ ८5 6४५ $| 
(ख़ास कर) आप से और नूह से और इबाहीम से और : &5 2»४2$ 6५ ०5४ ४४; 


मूसा से ओर म्रयम के बेटे ईसा से और हम ने उन की, 3 (07 /न्‍//४ “मद ही के 
से पक्‍का वादा लिया2?। द ह (६ ६४; 


“तुम में से कोई शख्स उस समय तक मोमिन नहीं जब तक मैं उस के (माँ) बाप, उस की औलद 
और तमाम लोगों से ज़्यादा उस को महबूब न हो जाऊँ” (सहीह बुख़ारी-5) की रोशनी में मोमिन 
नहीं। ठीक इसी तरह रसूल की आज्ञा पालन में कोताही भी सूरः मुहम्मद की आयत न० 33 की 
तरह बना देगी। द 
(।7) यानी आदर-सम्मान में और उन से निकाह न करने में। मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों की 
मायें भी हैं। 
(।8) यानी अब हिजरत कर लेने, किसी को अपना भाई बना लेने ओर किसी से मुहब्बत और हमदर्दी 
की बुनियाद पर वरासत नहीं होगी। अब वरासत सिंफ करीबी रिश्ते की बुनियाद पर होगी। 
(9) हाँ, तुम गेर रिश्तेदारों के लिये एहसान और नेकी का मामला कर सकते हो, और उन के 
लिये एक तिहाई (॥/3) माल में से वसिय्यत भी कर सकते हो। 
(20) लोहे-महफूज मूँ असल हुक्म यही है। अर्गचे टमपरेरी तोर पर मस्लिहत की बुनियाद पर दूसरों 
को भी वारिस करार दे दिया गया था, लेकिन अल्लाह पाक के इल्म में था कि यह मन्सूख़ कर 
दिया जायेगा। चुनानचे इसे मन्सूख़ कर के पहला हुक्म बहाल कर दिया गया हे। 
(2त) इस मीसाक्‌ और वादा व मुआहिदा से क्‍या मुराद है। बाज़ उलमा के नज़दीक यह वह मुआहिदा 
है जो एक-दूसरे की मदद ओर तस्दीक का नबिय्यों से लिया गया था जैसा कि सूरः आले अिम्रान-8| 
में है। बाज के नजदीक यह वह मुआहिदा है जिस का जिक्र सूर: शूरा-3 में है कि दीन को काइम 
करना और दीन में इख्ितिलाफ न पैदा करना। यह मुआहिदा अर्गचे तमाम नबिय्यों से लिया गया था 
लेकिन यहाँ ख़ास तोर पर पाँच नबिय्यों का नाम लिया गया हे। 

जिन से उन की अहमियत और बड़ाई स्पष्ट है ओर उन में भी नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम का जिक्र सब से पहले है, हालाँकि नबुव्वत के लिहाज से आप सब से बाद में हैं, इस 

से आप की बड़ाईऔर मर्तबा का जिस तरह इजहार हो रहा है वह किसी से पोशीदा नहीं। _ 
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पार: उतलु मा ऊहि-य (2॥) 243 सूर: अहजाब (33) 


(8) ताकि अल्लाह पाक सच्चों से उन की सच्चाई : ६४५७..५८६ ८9,225: 
केबारे में पूछताछ करे“?, और काफिरों के लिये उस : (/॥ 6४६८ ८2४० 
ने दुःख दाई अज़ाब तय्यार कर रखे हैं। । 


(9) ऐ ईमान वालों! अल्लाह पाक ने जो एहसान तुम : &॥ 4:5 ७ ॥ ४ ८9॥ ४४४ 
पर किया उसे याद करो जबकि तुम्हारे मुकाबले को : [56 5५ 5८ ५ (८ 
फौजों को फौजें आयीं, फिर हम ने उन पर तेज तुन्द : ८६४५५: (४६८९ 2०६ 


आँधी और ऐसे लश्कर भेजे जिन्हें तुम ने देखा ही : ६. #8 ८ (2, 2 
नहीं”?। और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह पाक सब : ४26 ४; 
को देखता है। 


. (22) लि-यसू अ-ल] इस में “लामे-के” है। यानी वादा इसलिये लिया ताकि अल्लाह पाक सच्चे 
नबिय्यों से पूछे कि. क्‍या उन्होंने अल्लाह का सन्देश अपनी कौम तक ठीक ढनन्‍्ग से पहुँचा दिया था 
या नहीं। या नबिय्यों से पूछे कि तुम्हारी कौमों ने तुम्हारी दावत का उत्तर किस प्रकार दिया? माना 
या इन्कार कर दिया? जिस प्रकार दूसरे स्थान पर है कि “उन से भी पूछेंगे जिन की तरफ र॑सूल 
भेजे गये और रसूलों से भी पूछेंगे। (सूर:ः आराफ-6) इस में दावत-तबलीग करने वालों को भी चेतावनी 
दी गयी हे कि वह हक की दावत का फर्ज और जिम्मेदारी लगन-मेहनत और इख़लास से अदा करें 
ताकि अल्लाह पाक के यहाँ प्रश्न-उत्तर से बच सकें। और उन लोगों के लिये भी चेतावनी है जिन 
को हक की दावत दी गयी और उसे कूबूल नहीं किया तो ऐसे लोग मुजरिम होंगे और सजा से 
बच न सकेंगे। 


(23) इन आयतों में अहजाब की जन्ग के बारे में कछ तफ्सील है जो 5 हि*० में लड़ी गयी थी। 


इसा को “अहज़ाब” इसलिये कहते हैं कि आस-पास की तमाम इस्लाम दुश्मन ताकतों ने मिल कर 
मदीना शरीफ पर हमला कर दिया था। इसे ख़न्दक की जन्ग कहते हैं इसलिये कि मुसलमानों ने अपने 
बचाव के लिये मदीना के आस-पास खाई खोदी थी ताकि दुश्मन मदीना के अन्दर न आ सकें। इस 
जन्ग के बारे में मुछ्तसर तफ्सील इस तरह है कि यहूद के कूबीले बनू नज़ीर (जिस को नबी 'करीम 
संललल्लाहु अलैहि वबसलल्‍लम ने उस की लगातार वादा ख़िलाफी की वजह से मदीना से निकाल बाहर 
किया था) यह कबीला ख़ैबर में जा आबाद हुआ। इस ने मक्का के काफिरों को मुसलमानों पर 
आक्रमण करने के लिये तय्यार किया। इसी तरह नज्द के कबीले गितफान वगैरह को भी मदद का 
. यकीन दिला कर तय्यार कर लिया, इस प्रकार यह यहूदी इस्लाम और मुसलमानों के तमाम दुश्मनों 
को एकत्र कर के मदीना पर हमला करने में कामियाब हो गया। मक्का के मुश्रिकों की अगुवाई 
अबू सुफयान के प्रास थी जो अभी इस्लाम नहीं आये थे। उन्होंने उहुद की घाटी के आस-पास पड़ाव 
डाल कर लगभग मदीना को. घेर लिया। उन की कुल संख्या लगभग दस हजार (0000) थी जबकि 
मुसलमान तीन हज़ार (3000) थे। 
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मम तन-नममम 3 सनक बननत+ रपट लपकनपान-म- थक + नन-न< नस नमन «७८ अमन एन कक +नहन++ ३-९ ०२८+ ५५3२2 अरकऊ»ा..4८<33५»+म++न०-नममक लिन, 


(0) जबकि दुश्मन तुम्हारे पास ऊपर से और नीचे से : (8 ८८% :5% 25 552० : 
चढ़ आये०?» और जबकि. आँखें पथरा गया और कलेजे : “(-42720५0.-5/85:7/5. 
मुह को आ गये, और तुम अल्लाह पाक के बारे में. ७६858 4 ८65 >(६८॥ 
तरह-तरह के गुमान करने लगे०)॥ 

(।॥) यहीं मोमिन आजमाए गये ओर पूरी तरह झँझोड़ : ४95 ॥०5$ ८5% 258 ४६. 
दिये गये?। 6] हर.) 
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(।2) और उस समय मुनाफिक्‌ और वह लोग जिन के : 3 ८2७) ०%४&3$:०॥ ०५४ ») क्‍ 
दिलों में (शक का) रोग था कहने लगेः अल्लाह पाक: :5$॥ $&४८3 ६ ०5 >«७०४४ 
और उस के रसूल ने हम से............ : । 


इस के अलावा दक्षिण की तरफ यहूदियों का तीसरा कबीला बनू क्रैजा आबाद था जिस से अभी 
तक मुसलमानों का मुआहिदा था और वह मुसलमानों की सहायता करने का पाबन्द था, लेकिन इस 
कबीला को भी बनू नज़ीर के यहूदी सर्दार हुय्यी बिन अख़तब ने बहला-फुसला कर मुसलमानों परे 
. हमला करने के लिये अपने साथ मिला लिया। इस प्रकार मुसलमान चारों तरफ से दुश्मन के घेरे 
में आ गये। इन लश्करों के आने से पहले ही हज़रत सलमान फारसी के मश्वरा से मदीना के चारों 
तरफ खाई खोद दी गयी थी जिस की वजह से दुश्मनों का लश्कर मदीना के अन्दर नहीं घुस सका 
और उसे मदीना के बाहर ही पड़ाव डालना पड़ा। फिर भी मुसलमान दुश्मनों के घेराव और उन के 
यलगार (हमले) से घबराए हुये थे। लगभग एक महीना तक दुश्मन मदीना को घेरे रहे और मुसलमान 
उन दिनों में सख्त बेचैनी और परेशानी की हालत में रहे। आखिर अल्लाह पाक ने गैब से मुसलमानों 
की सहायता फरमायी। इन आयतों में इन्हीं हालात (परिस्थितियों) का और अल्लाह पाक की गेबी 
मदद का जिक्र किया गया है। पहले [जुनूद] से मुराद काफिरों की फौजें हैं जो एकत्र होकर आयी. 
थीं। [री-हन] से मुराद हवा है जो तूफान और आँधी की शक्ल में आयी थीं जिस ने उन के ख़ोमों 
को उखाड़ फेंका और जानवर रस्सी तोड़ा कर भाग खड़े हुये, हॉड़ियाँ उलट गयीं और सब भागने 
पर -मजबूर हो गये। यह वही हवा थी जिस की बाबत हदीस में आता है कि 'मेरी मदद सबा (यानी 
पूरब की हवा) से की गयी और आद कौम के लोग पछ॒वा हवा से हलाक किये गये।” (सहीह 
बुख़ारी-3205+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 900) [जुनू-दन्‌ लम्‌ तरोहा] इस से मुराद फरिश्ते हैं जो मुसलमानों 


की मदद के लिये आये थे। उन्होंने दुश्मन के दिलों पर ऐसा खौफ और दहशत नाज़िल कर दिया... 


कि वह वहाँ से जान बचा कर भाग खड़े हुये। 

(24) इस से मुराद यह है कि हर तरफ से दुश्मन आ गये। या [फौ-कक्‌ुम] से मुराद कुबीला 
गितफान और कबीला हवाजिन और नज्द के मुश्रिक लोग मुराद हैं। और [अस्‌-फ-ल] से क्रेश मक्का 
और उन के साथी-बराती और सहयोगी मुराद हैं। 

(25) यह मुसलमानों की उस स्थिति ओर हालत का जिक्र है जिस से उस समय वह दोचार थे। 
(26) जिलजा-लन्‌ शदी-दन्‌] (पूरी तरह झँझोड़ दिये गये) यानी मुसलमानों को डर-दहशत, भूख-प्यास 
ओर घेरे में जौँंचा-परखा गया ताकि मुनाफिक अलग हो जायें। 
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4 9,29न्‍ 3290" 


लो महज धोखा ही का वादा किया था। । ७ 9» | 44८५ 


(।3) उन ही की एक जमाअत ने हॉक लगाई कि ऐ : ८४056 285458४ 265॥; 
मदीना वालों?” | तुम्हारे लिये ठिकाना नहीं, चलो लोट : ६8 ८५८:5 ५५७०४ 55 2६5४ 

चलो ) * #& 9,992 १99 ,/ 9992 9 
चलो», और उन कर की एक और जमाअत. यह कह कर : 5६८ (६: ६ ८/% &8॥ 2६5 
नबी से इजाजत माँगने लगी कि हमारे घर सुरक्षित नहीं : 


| ! ! / 929 है ह्ड्छ 
हैं??, हालाँकि वह खुले हुये ओर असुरक्षित न थे : ४०००७०७७५०७ 


(लेकिन) उन का०” पक्‍का इरादा भाग खड़े होंने का : 

था०3!)?। ः ! 

(।4) और अगर मदीना के आस-पास से उन पर : 55 ७,४७8 ८5 ०६४४ 2५४ $५ 
लश्कर दाखिल किये जाते, फिर उन से फितना तलब : ६,४५6 ८५ ७४४ 5579॥/ ५-८ 
किया जाता तो यह जरुर उसे बरपा कर देते और न : ७.८4 
लड़ते मगर थोड़ी मुद्बरतः?। : थक 
(।5) इस से पहले तो उन्होंने अल्लाह पाक से वादा : 05 ८2 5॥ ५०४०८ ४६ ५७85 
किया था कि पीठ न फेरेंगेअग, और अल्लाह पाक से : %४॥ ७ ८४४ ४५७ ८»५ 


(27) यानी अल्लाह पाक की तरफ से मदद का वादा एक धोखा था। यह सब सत्तर मुनाफिक के 
लगभग थे जिन की जबानों पर वह बात आ गयी जो दिलों में थीं। 
(28) [यस्‌्रिब] उस पूरे क्षेत्र का नाम था। मदीना शरीफ उसी का एक हिस्सा था। कहा जाता है 
. कि उस का नाम “यस्रिब” इसलिये पड़ा कि किसी समय में उमालिका में से किसी ने यहाँ पड़ाव 
किया था जिस का नाम यसरिब बिन उमैल था। (फत्हुल कृदीर) 
(29) यानी मुसलमानों के लश्कर में रहना तो सख्त खतरनाक है, अपने-अपने घरों को वापस 
लौट जाओ। 
(30) यानी कबीला बनू क्रैज़ा की तरफ से आक्रमण का डर है, इस प्रकार घर वालों की जान-माल 
और इज्जत ख़तर में हे। 
(3) यानी जो ख़तरा वह जाहिर कर रहे हैं, नहीं है। वह इस बहाने से भागना चाहते हैं। [औ-रत] 
इस शब्द के बारे में विस्तार से जानकारी के लिये सूरः नूर-58 का हाशिया देखें। 
(32) यानी मदीना में या उन के घरों में चारों तरफ से दुश्मन दाखिल हो जायें ओर उन से मुतालबा 
करें कि तुम कुफ्र-शिक की तरफ दोबारा वापस आ जाओ तो यह तनिक भर देरी न करेंगे और 
न ही घरों के असुरक्षित होने का बहाना करेंगे, बल्कि तुरन्त शिंक के सामने झुक जायेंगे। मतलब 
यह है कि कुफ्र-शिक उन को पसन्द है और उसी तरफ यह लपकते हैं। 
(33) बयान किया जाता है कि यह मुनाफिक्‌ लोग बद्र की लड़ाई तक मुसलमान नहीं हुये थे, लेकिन 
जब मुसलमानों ने मैदान जीत लिया और माले-ग़नीमत लेकर लौटे तो उन मुनाफिकों ने न सिंफ यह 
कि इस्लाम को जाहिर किया बल्कि यह भी वादा किया कि जब भी मुसलमान काफिरों से लड़ेंगे तो 
हम मुसलमानों के साथ मिल कर जरुर लड़ेंगे। यहाँ पप उन को वही वादा याद कराया गया है। 
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३५३७७७३४७३४४ के बारे में जरुर पूछताछ होगी३?। क्‍ । द ७ ४१ हे 
(6) आप कह दीजिये कि अर्गचे तुम मौत से या : 4१८६ ्््टा 


की "५ घ 
श६ 


8 

कत्ल के डर से भागो तो यह भागना तुम्हें कुछ भी : $| ५3 (६8 | ५४४ 
काम न आयेगा और उस वक़्त तुम बहुत ही कम : 4१६ 
फाइदा उठाओगे०?। चर 

(।7) आप पूछिये तो अगर अल्लाह पाक तुम्हें कोई : ०0५25 «5» 5.5 ८०5७ 
बुराई पहुँचाना चाहे, या तुम पर कोई फज्ल करना चाहे : »$2 » 2 ॥॥85८ ४४५ 5।/ 
तो कौन है जो तुम्हें बचा सके (या तुम से रोक : ६); ५०४२ ८5 2४ 655५८ ५४ 
सकेः०72) अपने लिये अल्लाह पाक के अलावा न : हे ७।<.5 ५६ 
कोई हिमायती पायेंगे और न मदद गार। 
(8) अल्लाह पाक तुम में से उन्हें भली-भाँति जानता : »&5५ ८3ज््यी 40 55 ५६ 
है जो दूसरों को रोकते हैं और अपने भाई बन्दों से : ४०५८४ 5५ 222० ८0.80 
कहते हैं कि हमारे पास”? चले आओ, और कभी-कभी : $ ४8६ ८(॥८४ 
ही लड़ाई में आ जाते हैं३»। 

(9) तुम्हारी मदद में (पूरे तोर पर) कनन्‍्जूस हैं??, फिर : 2६:४४ 5५४॥८।॥$४5 72८55 
जब डर-दहशत का मौका आ जाये तो आप उन्हें देखेंगे : (8 268४ 528 8 दुष्ट 
कि आप कौ तरफ नजरें जमा देते हैं............ कं क्‍ 


(34) यानी उसे पूरा करने का उन से मुतालबा किया जायेगा और न पूरा करने पर वह सजा पायेंगे। 
(35) यानी मौत से तो किसी हाल में छुटकारा नहीं है। अगर जन्ग के मैदान से भाग कर आ भी: 
जाओगे तो क्या फाइदा?. कुछ समय बाद मौत का प्याला तो फिर भी पीना पड़ेगा।. 

(36) यानी तुम्हें हलाक करना, बीमार करना, या तुम्हारे धन-माल को हानि पहुँचाना, या सूखा काल 
में डाल देना चाहे तो कौन हे जो तुम्हें उस से बचा सके? या अगर अपनी रहमत और मेहरबानी 
.... _ नाजिल करना चाहे तो कौन है जो रोक सके? | द 
... (37) यह कहने वाले मुनाफिक लोग थे जो अपने दूसरे साथियों को भी मुसलमानों के साथ जन्ग 

में शरीक होने से रोकते थे। न 
(38) क्योंकि वह मौत के डर से पीछे ही रहते थे। 

(39) यानी तुम्हारे साथ खाई खोद कर तुम्हारे साथ सहयोग करने में, या अल्लाह की राह में खर्च 
करने में, या तुम्हारे साथ मिल कर लड़ने में बख़जील और कन्जूस हैं। 
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«और उंगें की आँखें इस तरह घूमती हैं जेसे उस के 
शख्स की जिसं पर मोत की बेंहीशी तारी हो४?। फिर : 
जब डर जाता रहता हैं तो तुम परे अपनी तेज जबानों : 
से बड़ी बातें बनाते हैं॥?, माल के बड़े ही लालची : 
हैं* यह ईमान लाये ही नहीं हैं*?, अल्लाह पाक ने : 
उन के तमाम कामों को ध्वस्त कर दिया है”, ओर : 


उस पर यह बहुत ही आसान हे४?। 
(20) समझते हैं कि अब तक लश्कर चले नहीं 


गये“?, और अगर फूौजें आ जायें तो ख़ाहिश करते हैं : 
_ कि काश! वह सहरा (दीहात) में देहातियों के साथ : 


4 १/92 (६६ 9/75 
3५ 


४0 ९.७$३६ 2५% ८०१2५८४ 

(50) ह ४३-87 >) है है ९५ कह 

222 25% £2265|2,६ / 20 
(9 (५0४ 40) (3१ ८॥५ 56६6५ 


ढक 4९१ /7 


१9 92// १9८ ८ /9,//9 299 2 


: ७)$ 9४०३५ .० फलों ७कलटड 


के १2६५० ५9/ 9१८ 92 
3७१५ हक | » |१५५. <+०७9। ५४ 


442०7 # 9» ४ 4 हि 


५० ७४ ७० ५. ५2००9) 


होते कि तुम्हारी ख़बरें पूछ लिया करते“”, अगर बह : & ४६ ३ 88 ६ 2५ ४४ 
तुम्होर दर्मियान मौजूद होते तो......... बी ४. ५ 


(40) यहाँ पर उन की बुज़दिली और पस्त हिम्मती (कायरता) का बैयान, है। 

(4) यानी अपनी बहादुरी और शक्ति के बारे में डींगें मारते हैं जो सरासर झूठ पर आधारित है। 
या माले-गनीमत के बंटबारे के समय अपनी जबान की तेजी से लोगों पर रोब डाल कर ज्यादा 
से ज्यादा माल प्राप्त करने की कोशिश करते हैें। हज़रत कृतादा रज़ि० फ्रमाते हैं कि ग़नीमत के 
बटवारे के समय यह सब से अधिक कन्‍्जूस और सब से बंड़ा हिस्सा लेने वाले और लड़ाई के 
समय सब से ज्यादा डरपोक और साथियों को छोड़-छाड़ कर भाग जाने बाले हैं। 

(42) या दूसरा मंतलब है कि खैर और भलाई का जजबा भी उन के अन्दर नहीं हे। यानी ऊपर 
की गिनाई गयी ख़राबियों और कोताहियों के साथ खैर ओर भलाई से भी वह वबन्चित (महरुम) हैं। 
(43) यानी दिल से बल्कि यह मुनाफिक हैं, क्योंकि उन के दिल कूुफ्र और कीना व दुश्मनी से 
भरे हुये हैं। 

(44) इसलिये कि वह मुश्रिक ओर काफिर ही हैं और काफिर और मुश्रिक के आमाल सब अकारत 
है, जिन पर कोई अज्र व सवाब नहीं। [फ-अह-ब-त] इस का एक अर्थ यह है कि अल्लाह पाक 
ने उनके आमाल केबातिल हो जाने को जाहिर कर दिया, इसलिये कि उन के आमाल ऐसे हैं ही 
नहीं कि उन पर सवाब दिया जायें और उन को बातिल न करार दिया जाये। (फृत्हुल क॒दीर) 


... (45) उन के आमाल का बर्बाद कर देना, या उन का निफाक अल्लाह पर बहुत आसान है। यानी 


उन का निफाक उस का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 

(46) यानी उन मुनाफिकों की बुज़दिली, पस्त हिम्मती और डर-ख़ौफ का यह हाल हैं, लेकिन यह 
अब तक यह समझ रहे हैं कि वह अभी तक अपने मूर्चों और ख़ेमों में मोजूद हैं। 

(47) यानी मान लो कि अगर काफिरों के वह गरोह दोबारा लड़ाई की निय्यत से वापस आ जायें 


मैदान में दीहाती लोगों के साथ हों और वहाँ के लोगों से तुम्हारे. बारे में पूछते रहें कि मुहम्मद 
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हि अमन न लड़ते मगर बराए नाम“» (नाम मात्र) : क्‍ 

(2) बिला शुब्हा तुम्हारे लिये अल्लाह के रसूल में : 8 ॥0॥ ७८ 5 ४03 ८६६ ($ 
बेहतर नमूना (मौजूद) है”? हर उस शख्स के लिये जो : ८:38 8 ८2४ ८६ ८2 ६:८८ 

अल्लाह की और कियामत के दिन की आशा (ओर : 62% 28 6६:20 

पे. (९) 25: 3 22 

उम्मीद) रखता हे और बहुत अधिक अल्लाह पाक को : 

याद करता है5०। क्‍ 

(22) और ईमान वालों ने जब (काफिरों के) लश्करों : ५» 86 ९८०४9 ८४४) ४ ६५ 

को देखा तो कह उठे कि इन्हीं का वादा हमें अल्लाह : ४॥।| 6८८35 ४५४५४ &। ४४० (८ 

पाक ने और उस के रसूल ने दिया था, ओर अल्लाह : 68[2| $| 2226 ६5 5 ४:८४ 
और उस के रसूल ने.......... । 


[5 


(सल्लल्लाहु अलैहि बसल्‍लम) और उन के साथी हलाक हुये या नहीं। या काफिरों का लश्कर कामियाब _ 
रहा या नाकाम। 
(48) आर-शर्म और एक स्थान और नगर में रहने की वजह से नाम मात्र को लड़ते हैं। इस में 
उन लोगों के लिये सख्त चेतावनी है जो जिहाद से कतराते या उस से पीछे रहते हें। द 
(49) यानी ऐ मुसलमानों ! तुम सब के लिये अल्लाह के रसूल की जात के, अन्दर बेहतरीन नमूना 
है पस तुम जिहाद में और कृदम जमाए रखने में उस की पैरवी करो। हमारा यह नबी जिहाद में 
भूखा रहा, यहाँ तक कि उसे पेट पर पत्थर बाँधने पड़े, उस का मुँह घायल हो गया, उस के सामने 
के दाँत टूट गये, खाई अपने हाथों से खोदी और एक माह के लगभग दुश्मन के सामने सीना ताने 
खड़ा रहा। 
यह आयत अर्गचे अहज़ाब की जनन्‍्ग के संर्दभ में नाज़िल हुयी है जिस में जन्ग के मौका 

पर ख़ास तौर पर नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के बेहतरीन नमूना को सामने रखने और 
उन की पैरवी करने का हुक्म दिया गया है। लेकिन यह हुक्म आम है, यानी आप के तमाम अमल 
. और बातें (करनी और कथनी) में मुसलमानों के लिये आप की पैरवी अनिवार्य है, चाहे उस का 

संबन्ध इबादत से हो या समाजी मामले से हो, रोज़ी-रोटी से हो या सियासत से। जीवन के हर क्षेत्र 
में आप की हिदायत और रहनुमाई पर अमल करना अनिवार्य है। जैसा कि सूरः हथ-7 और सूरः 
आले अिम्रान-3। में भी बयान हुआ हेै। 
(50) इस से यह स्पष्ट हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के नमूना को वही 
अपनाएगा जो कियामत के दिन आखिरत में अल्लाह पाक से मुलाकात पर विश्वास रखता और ज्यादा 
से ज़्यादा अल्लाह पाक को याद करता है। आज लोग इन दोनों चीजों पर अमल नहीं कर रहे हैं। 
उन के दिलों में नबी के नमूना की कोई हैसियत नहीं है। उन में जो दीन और मजहब से जुड़े हैं 
उन के पीर, इमाम और अगुवा दुनिया दार लोग हैं। नबी से मुहब्बत के जबानी दावे तो करते हैं 
लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की जात को पीर, इमाम, रहनुमा मानने के लिये उन में 
से कोई भी तय्यार नहीं है। 


'मन्जिलः 5 


पार: उतलु मा ऊहि-य (27)... 29 सूर: अहजाब (33) 


उलाड सच फरमाया”?, ओर उँस चीज़ नें उन के ईमान : क्‍ 5] “कक है. 
. में ओर खिदमंत गुजारी (सेवा-बन्दगीं) में और इजाफा : क्‍ द 
कर दिया&। ४ 


(23) मोमिनों में से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने जो बादा : ६ 5:५ 0६, <&&2॥ ८2 
अल्लाह पांक से किया था उसे सच्चा कर दिखाया??। : (## (8 258 ५१८ ८0,८४८ 


बाज ने तो अपना वादा पूरा कर दिया“? ओर बाज : [28 (; ४१४८8 ८४ १275 4६८25 
: ७२ ७४ ०९४४: 3 4५०४० 
(मौका का) इन्तिजार कर रहे हैं और उन्होंने कोई : शा 


तबदीली नहीं की5?। । क्‍ हु 
(24) ताकि अल्लाह पाक सच्चों को उन॑ की सच्चाई : >&0.» ८5५92 40॥ 5 
का बदला दे और अगर चाहे तो मुनाफिकों को दन्ड : ८५६ ॥ 25 2 ८5७७ "५०७४ 
दे, या उन की तोौबा स्वीकार फुरमाए। अल्लॉहिं ै (१६ (६६ ८६ 4 


७ १४ (6 ०४| 6) ०९४० 
बड़ा ही बख्शने वाला बहुत ही मेहरबान है। 


(5) यानी मुनाफिकों ने तो दुश्मन. की अधिक संख्या और हालात की खराबी को देख कर कहा 
था कि अल्लाह और रसूल के वादे धोखां थे। इन के उलट ईमान वालों ने कहा कि अल्लाह और 
उस के रसूल ने जो वादा किया है कि परीक्षा से गुज़रने के बाद तुम्हारी जीत होगी, वह सच्चा है। 
यानी दुश्मन की फौजों ने और नाजुक हालात (स्थिति) ने भी उन के ईमान को डगमग नहीं 
किया बल्कि उन के ईमान में और इजाफा कर दिया। इस में इस बात की दलील है कि लोगों 
के ईमान में मुख्तलिफ हालात में कमी-बेशी होती रहती है जैसा कि उलमा का मसलक है। 
(52) यह आयत उन सहाबा के बारे में नाज़िल हुयी है जिन्होंने जन्ग के मौका पर बहादुरी ओर 
ईमानी जौहर दिखाये थे। इन्हीं में वह सहाबा भी शामिल हैं जो बद्र की जन्ग में शरीक न हो सके 
थे लेकिन उन्होंने यह वादा कर रखा था कि अगर बाद में कोई लड़ाई लड़नी पड़ी तो जिहाद में 
. भरपूर हिस्सा लेंगे। जैसे नज्ञ बिन अनस रजि० वगैरह जो आखिर कार लड़ते हुये उहुदं की जन्ग में 
शहीद हुये। उन के शरीर पर तलवार, नेजे और तीरों के 80 से ऊपर घाव थे। शहादत के बाद उन 
की बहन ने उन्हें उन की उंगली के पोर से पहचाना (सहीह बुख़ारी-2805+ तिर्मिजी-320) 
(53) [नह-बहू] (वादा, नजर, मौत) अर्थ यह है कि उन बहादुरों में से कुछ ने तो अपना वादा 
या नज़र पूरा करते हुये शहादत कोगले लगा लिया है। द 
(54) और दूसरे वह हैं जो अभी तक शहादत का प्याला नहीं पी सके हैं, ताहम शहादत ही की 
इच्छा और ख़ाहिश और शौक में जिहाद में शामिल होते हैं। शहादत के अपने वादे में उन्होंने तबदीली 
नहीं की। | 
. (55) यानी उन्हें इस्लाम कुबूल करने .की तोफीक दे दे। 
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डे पारः उतूलु मा ऊहि-य (2॥) ः ._4220 सूर: अहजाब (33) 
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. (25) और अल्लाह पाक ने काफिरों को गुस्से में भरे : ४ ०५७:६ ७8 ८29॥ 40 555 
हुये ही लक लौटा दिया, उन्होंने कोई फाइदा नहीं : (7,,2॥ 4 85 ४25 (८ 
पाया*?, और इस जन्‍्ग में अल्लाह पाक खुद ही : 
मोमिनों को काफी हो गया5?। अल्लाह पाक बड़ी : $ %%# रह &॥ ८६; *रध्ं 
कुव्वतों वाला और ग़ालिब है। सी द 

(26) और जिन अहले-किताब ने उन से साज-बाज : ५:४॥(्ड ॥60 8 
कर ली थी उन्हें भी अल्लाह ने उन के किलों से : &५8 8 5665 2००८० ८2 
निकाल दिया और उन के दिलों में भी रोब (डर-दहशत) : ८९ 84 ८28 5 टछ॥ 


: (३३०४०) 


भर दिया कि तुम उन के एक गरोह को कत्ल कर रहे (६ 


हो और एक गरोह को बन्‍्दी बना रहे हो। 
(27) और उस ने तुम्हें उन की जमीनों का और उन : >6$ 5 »» ४, $ 2७» 258 
के घर बार का और उन के माल का वारिस कर : (80८४ ८6 »४:४ 2/(£॥६ 
दिया52 और उस जमीन का भी जिस को तुम्हारे.... : 


(56) यानी मुश्रिक लोग जो चारों क्षेत्र से आ कर एकत्र हुये थे कि मुसलमानों का नाम-निशान मिटा 
देंगे, अल्लाह पाक ने अपनी नाराजगी समेत वापस लौटा दिया। न तो उन्हें मुसलमानों का धन-माल 
हाथ लगा और न ही वह आखिरत में अज्जञ और सवाब ही पायेंगे। किसी भी प्रकार का उन्हें कोई 
फाइदा हासिल नहीं हुआ। 
(57) यानी मुसलमानों को उन से लड़ने की जरुरत ही पेश नहीं आयी, बल्कि अल्लाह पाक ने हवा 
और फरिश्तों द्वारा अपने मोमिन बन्दों की सहायता की। इसीलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍लम ने फ्रमायाः “एक अल्लाह पाक के अलावा और कोई माबूद नहीं, उस का कोई शरीक 
. नहीं, उसी के लिये बादशाही और हर प्रकार की प्रशंसा है, हम लौटने वाले, रुजूअ करने वाले, इबादत 
करने वाले, सज्दा करने वाले, अपने रब की हम्द करने वाले हैं। अल्लाह पाक ने अपना वादा सच 
कर दिखाया, अपने बन्दे की मदद की, और तमाम लश्करियों को उस अकेले ने ही पराजित कर 
दिया।” (सहीह बुख़ारी-797+ सहीह मुस्लिम-344) 

नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम जिहाद से, सफर से या हज्ज ओर उम्रा से वापसी 
पर यह दुआ पढ़ते थे और हर बुलन्दी पर चढ़ते हुये तीन मतर्बा “अल्लाहु अक्बर” भी कहते। 
(58) इस आयत में बनी क्रैज़ा की .जन्ग का जिक्र है। जैसा कि पहले गुजरा कि इस कबीला ने 
वादा" को तोड़ कर अहजाब की जन्ग में मुश्रिकों और दूसरे यहूदियों का साथ दिया था। चुनानन्‍्चे जन्ग 
अहजाब से वापस आ कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्‍ललम अभी स्नान ही कर सके थे कि 
जिब्रील आ गये और कहा: क्‍या आप ने हथियार रख दिये? हम फ्रिश्तों ने तो नहीं रखा हैं। चलिये, 
इसी समय बनू क्रैज़ा को भी निमट लेते हैं, मुझे अल्लाह पाक ने इसी लिये आप की तरफ भेजा... 
है। चुनान्चे आप सललल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के दर्मियान एलान फरमा दिया और ताकीद 
कर दी कि अम्र की नमाज़ वहाँ जा कर पढ़नी हैं। 
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पार: उतलु मा ऊहि-य (2॥) ]22 सूरः अहजाब (33) 


...------ पैरों ने रौंदा नहीं०0?। अल्लाह पाक हर चीज : & 2५5 5७5 
पर कदरत रखने वाला है। ला 

(28) ऐ नबी! अपनी बीवियों से कह दो कि अगर तुम : 65258 ४५४५5 &/४ ६ 
दुनिया की जिन्दगी ओर दुनिया की जीनत चाहती हो तो : &/2:/८:/:8 ५६; 5९74॥8,५॥ 
आओ, मैं तुम्हें कुछ दे दिला दूँ और तुम्हें अच्छाई के : (हल हट 02764 
साथ रुख्सत कर दूँ। | 

(29) और अगर तुम्हारी मुराद अल्लाह पाक और उस : ॥६॥ ६2०53 5॥ ८:55 ६४४ ८॥५ 


का रसूल और आखिरत का घर है तो यकीन मानो कि : 52, 5 220 ६2 568 ६४ 
तुम में से नेक काम करने वालियों के लिये अल्लाह : ७५2/2॥ 


पाक ने बहुत बड़ा अज्ञ (और बदला) रख छोड़ा है«०। : 


उन की आबादी मदीना से कुछ मील की दूरी पर थी। यह लोग अपने किलों में बन्द हो गये। 
मुसलमानों ने इन्हें लगभग 25 दिनों तक घेरे रखा। आखिर में इन्होंने सअद बिन मआज रजि० को 
अपना सालिस बना लिया कि वह जो फेसला हमारे बारे में करेंगे हमें स्वीकार होगा। उन्होंने यह फैसला 
सुनाया कि लड़ने वालों को कत्ल कर दिया जाये और उन के बच्चों और औरतों को बन्दी बना 
लिया जाये ओर उन का धन-माल मुसलमानों के दर्मियान बॉँट दिया जाये। 

नबी करीम सल्त्नलल्‍लाहु अलेहि वसल्‍लम ने यह फेसला सुन कर फरमायाः यही फैसला 
आसमानों के ऊपर अल्लाह पाक का भी हेै। चुनान्चे उन में के लड़ाका लोगों की गर्दन मार दी 
गयी और मदीना शरीफ को उन के नापाक वजूद से पाक कर दिया गया। (सहीह बुख़ारी-42) 
[अनू-ज-ल] उन्हें किलों से नीचे उतार दिया [जा-हरुहुम] काफिरों की उन्होंने सहायता को। 
(59) बाज़ उलमा ने इस से ख़ैबर की जमीन मुराद ली है, क्यांकि इस के बाद ही सन 6 हि में 
सुलह हुदैबिया के बाद मुसलमानों ने ख़ैबर फृत्ह किया है। बाज उलमा ने कहा कि इस से मक्का 
मुराद है। बाज ने फारस ओर रुम की जमीन को मुराद लिया है। बाज के नज़दीक वह तमाम जमीन 
मुराद हैं जो क्ियामत तक मुसलमान फत्ह करेंगे। (फुत्हुल कृदीर) 
(60) मुल्कों को फृत्ह करने और माले-ग़नीमत मिलने से मुसलमानों की माली हालत पहले से कुछ 
बेहतर हो गयी तो अन्सार और मुहाजिर लोगों की औरतों को देख कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की बीवियों ने भी अपने खाना-ख़र्चा में इजाफा का मुतालबा कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम चूँकि सादा जिन्दगी पसन्द फरमाते थे इसलिये बीवियों के मुतालबे पर रन्‍जीदा हो 


(50५० 


गये और एक माह तक उन से दूर रहे। आखिर में अल्लाह पाक ने यह आयत नाजिल फरमा दी। 


इस के बाद सब से पहले आप ने आइशा को यह आयत सुना कर उन्हें इसख्तियार दे दिया 
और यह भी कहा कि इस बारे में अपने माता-पिता से भी राय-मश्वरा करने के बाद ही कोई फैसला 
करें। इस पर आइशा रजि० ने कहा: यह केसे हो सकता है कि मैं आप के बारे में मश्वरा करूँ? 
बल्कि में अल्लाह पाक और उस के रसूल को पसन्द करती हूँ। 

यही बात और दूसरी बीवियों ने भी कही और किसी ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वस्रल्लम को छोड़ कर दुनिया के ऐश आराम को तर्जीह नहीं दी (सहीह बुख़ारी-4786) उंस समय 
आप के निकाह में नो (9) बीवियाँ थीं। 
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पार: उतलु मा ऊहि-य (2) 4222 ... सूरा अहजाब (33) 


30) ऐ नबी की बीवियों! तुम में से जो भी खुली : ३5»४६ ८2५ >४००८५४४ ५, 
बेहयाई करेगी उसे दोहरा दन्ड दिया जायेगा“?। और : £ (७५ <।6५॥ ६ &< 482/ 
अल्लाह पाक के नज़दीक यह बहुत ही आसान (ओर : 2... 40| ४ ४५ ४४; 


69 ४-५० 
सहल सी बात) है। 


पाँच क्रैश में से थीं (यानी आइशा, हफसा, उम्मे हबीबा, सोदा ओर उम्मे-सलमा) और चार इन के 
अलावा (यानी सफिय्या, मैमूना, जैनब, जुवैरिया) 
कुछ उलमा का कहना है कि अगर मर्द अपनी बीवी को अपने से अलग और अलाहिदा हो जाने 
का इखितयार दे दे तो इसे तलाक माना जायेगा लेकिन यह बाल सहीह नहीं। सहीह खाल यह है कि. 
अलग होना पसन्द नहीं करती तो फिर तलाक महीं होगी, जैसे नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
की बीवियों ने अलग होने के बजाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसललम ही क़े पास रहना पसन्द 
किया तो इसे तलाक नहीं शुमार किया गया। (सहीह बुख़ारी-5262+ सहीह मुस्लिम, हृदीसः 27-(।477) 
(6) कुरआन पाक में [अल्‌ फाहि-शह] (अलिफ लाम के साथ) जिना के माना में इस्तेमाल किया... 
गया है, लेकिन बिना अलिफ लाम के (फाहि-शह) यह बुराई के लिये इस्तेमाल होता है, जैसे यहाँ 
पर (बिना अलिफ लाम के) बद अख्लाकी (बुरा आचरण) और अनुचित ओर नामुनासिब तोर तरीका 
के माना में हैं, क्योंकि नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बुरे अख़्तलाक और नामुनासिब 
तरीके से पेश आना आप को तकलीफ पहुँचाना हे और ऐसा करना काफ़ है। 

इस के अतिरिक्त नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम की बीवियाँ खुद भी बड़े ऊँचे पद 
और मरतंबा की थीं और ऊँचे मर्तबा वालों की मामूली गलतियाँ भी बड़ी शुमार होती हैं, इसलिये 
इन्हें दोगुने अजाब की चेतावनी दी गयी हे। खालिद हनीफ सिद्दीकी 
द द ग्राम: बेतनार (सिर्द्धाथनगर) 
23 जून 20।2, सनीचर (]0 £&.४/.) 


| ऑ्चेहजेंट 
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पार! ब-मय्यकनुत्‌ (22) द .. |223 ... सूरः अहजाब (33) 


(3]) और तुम में से जो कोई अल्लाह की और उस : 2:55 4::3 40 &2५ 248 

के रसूल को आज्ञा पालन करेगी और नेक काम : ६४556 *.८55 ६४ (४४ ८०८ 
करेगी, हम उसे अज्ज (बदला भी) दोहरा देंगे*?, और : ७८३६६ 
उस केलिये हम ने बेहतरीन रौज़ी तय्यार कर रखी है। : की िकि कि0! 
(32) ऐ नबी की बीवियों! तुम आम (साधारण) : %))॥ ८2 ५०४ ७४८ ५४० ४५.४ 
महिलाओं की तरह नहीं हो“, अगर तुम प्रहेजगारी : &# 0४ ८ «८ ४8 &,8 ५] 
इख़्तियार करो तो नर्म लहजे से बात न करों कि जिस : ९9४ ८8४ (०5 468 8 57 


( हिल नम दो 


के दिल में रोग हो वह कोई गलत उम्मीद लगा बैठे(७? ह | 5 |! ्ट्र 
और हाँ, आम दस्तूर के मुताबिक कलाम (बात-चीत) : 
करो४?| 


(62) यानी जिस प्रकार गुनाह का वबाल दोगुना होगा उसी प्रकार नेकियों का बदला भी दोहरा होगा। 
जिस प्रकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर थोड़ी 
देर के लिये मान लें कि आप कुफ्र की तरफ झुक जाते तो “फिर तो हम आप को दोहरा अज़ाब 
दुनिया का करते और दोहरा ही मौत का।” (बनी इस्राईल-75) 
(63) यानी तुम्हारी हैसियत ओर मर्तबा आम (साधारण) औरतों का स्रा नहीं है 
बल्कि अल्लाह प्राक ने तुम्हें नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की बीबी होने का जो मर्तंबा 
अता फ़रमाया है उस की वजह से तुम्हें एक अलग ही मुमताज स्थान प्राप्त है। चुनान्चे उन के पद 
ओर चर्तब्रे से आगाह कर के उन्हें कुछ आदेश दिये जा रहे हैं। 

इन की मुख़ातब अर्गचे नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम की बीवियाँ हें जिन्हें मोमिनों 
की माँ कहा गया है, लेकिन आयत से स्पष्ट है कि इस आयत की मुख़ातब तमाम महिलायें हैं। 
और इस आयत में जो हुक्म दिया गया है वह तमाम ओरतों के लिये हैं। 
(64) अल्लाह पाक ने जिस प्रकार औरत के अन्दर मर्द के लिये सहवास की इच्छा रखी है (जिस _ 
को हिफाजत के लिये भी विशेष आदेश दिये गये हैं ताकि महिला, मर्द के लिये फितना न बने) इसी 
प्रकार अल्लाह पाक ने औरलों की आवाज में भी फितरी तौर पर कशिश और खिचाव रखी है, इसलिये 
उन्हें आदेश दिया कि मर्दों से बात-चीत करते समय जान बूझ कर कशिश और खिंचाव और नर्म 
लहजे में बात न करो (कि सामने वाला गलत मतलब निकालने लगे) बल्कि आम लहजे (खुरदुरे 
लहजे) में ब्रात करो ताकि कोई बुरा आदमी तुम्हारी तरफ न झुके और उस के दिल में बुरा ख़याल 
पैदा न हो। 
(65) यानी बात अर्गचे नर्म लहजे के साथ करना मना है फिर भी जबान से ऐसा शब्द न निकालना 
जो आम दस्तुर और अख़लाक के खिलाफ हो [इनित्तकेतुन्न] (अगर तुम प्रहेज़गारी इख़्तियार करो) 
कह कर इशारा कर दिया कि यह बात और दूसरी हिदायतें जो आगे आ रही हैं, मुत्तकी ओर प्रहेजगार 
. लोगों के लिये हैं क्‍यों कि उन्हें ही यह चिन्ता और फिक्र होती है कि उन की आखिरत बर्बाद न 
हो जाये। जिन के दिल अल्लाह पाक के ख़ौफ और डर-दहशत से खाली है उन्हें इन हिदायतों से 
क्या संबन्ध?र और वह कब इन आदेशों की पर्वा करती हैं। 


- मन्जिलः:5 _ 


पार: व-मय्यक्‌नुत्‌ (22) 4224 सूर; अहज्ञाब (33) 


(33) और अपने घरों में करार से रहो“? और (पुराने) : 58 65% ४ 652, 3 ८:55 
_जाहिलिय्यत के ज़माने की तरह अपने बनाव-सिंगार का : ८.0:8/.9 ८55 ४५५5९ 
इजहार न करो“), और नमाज़ अदा करती रहो और : (28) ५४:2४ 289७5 9॥ 
जकात देती रहो, और अल्लाह और उस के रसूल की : 25 80 2६ ८०४ 4॥ 
. आज्ञा का पालन करो«“)। अल्लाह पाक यही चाहता : हे ८ 87% 504; 
है कि ऐ नबी की घर वालियों“?| तुम से वह (हर : . 9%89»0$8 
प्रकार की) गन्दगी को दूर कर दे ओर तुम्हें अच्छी : ह 
तरह पाक कर दे। । 
(34) और तुम्हारे घरों में अल्लाह पाक की जो आयतें : ५४४ ४ ८३७५७ 8 35 ५ ७४६॥ 
और रसूल की जो अहादीस पढ़ी जाती हैं......... ै 


(66) यानी टिक कर रहो और बिना किसी अहम और जरुरी काम के घर से बाहर न निकलो। 
इस आयत में यह बता दिया गया है कि औरत का काम सियासत में हिस्सा लेना नहीं और न ही 
नोन-तेल-लकड़ी के झमेले में पड़ना हे, बल्कि घर की चार दिवारी के अन्दर रह कर घरेलू कामों 
को अन्‍न्जाम देना हे। | 

(67) इस में घर से बाहर निकलने का नियम बतलाया गया है कि अगर बाहर जाने की जरुरत 
पेश आये तो बनाव-सिंगार कर के घर से बाहर न निकलो, या ऐसे अन्दाज़ से बाहर न निकलो 
कि तुम्हारा बनाव-सिंगार ज़ाहिर हो। तुम्हारा सर, चेहरा, बाजू और छाती वगैरह न नजर आये। बल्कि 
अगर निकलना ही है तो बिना खुश्बू लगाए सादा लिबास पहन कर पर्दा के साथ निकलो। [त-बरुज] 
बेपर्दगी, नन्‍्गापन, बनाव-सिंगार के जाहिर करने को कहते हैं। कुरआन पाक ने स्पष्ट कर दिया है 
कि नन्‍्गापन ओर बेप॑ंदगी का इजहार करना जाहिलिय्यत के काम हें जो इस्लाम से पहले भी था और 
आने वाले दिनों में भी। जब कभी इस को अपनाया जायेगा यह जाहिलिय्यत ही होगा, इस्लाम से इस 
का कोई संबन्ध नहीं हे, इस का नाम कुछ भी रख लिया जाये लेकिन इसे आवारगी ही कहा जायेगा। 
(68) पिछली हिदायत में बुराई से बचने का हुक्म था, इस में नेकी के काम करने का हुक्म है। 
(69) [अह-लल्‌ बैति] (घर वालियां) इस से कौन मुराद हैं? इस में इख़ितिलाफ है। कुछ उलमा ने 
इस से मुराद नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की बीवियाँ लिया है जैसा कि यहाँ इस आयत 
से भी जाहिर है। कुरआन पाक ने नबी की बीवियों को “अहले बैत” कहा है। कुरआन पाक में और 
भी दूसरे स्थानों पर बीवी को अहले-बैत कहा गया है, जैसे सूर: हृद की आयत न० 73 में। चुनान्चे 
यह ते है कि अहले-बैत से मुराद नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम की बीवियाँ ही हैं। कुछ 
लोगों को बाज रिवायतों से मालूम होता है कि अहले-बैत से मुराद अली, फातिमा, हसन, हुसैन रजि 
हैं। यह लोग नबी की बीवियों को नहीं मानते हैं। जबकि पहले के उलमा इन चारों को अहले-बैत 
नहीं मानते हैं। जबकि बीच की राह यंह है कि नबी की बीवियों और इन चारों को भी अहले-बैत 
में शामिल किया जाये। नबी की बीवियों को कुरआन पाक की इसी आयत की रोशनी में अहले 
बैत में शामिल किया जाये और अली-फातिमा रज़ि० और इन की औलाद को सहीह सनद से जिक्र 
रिवायतों को रोशनी में शामिल किया जाये। चुनान्चे एक रिवायत में हे कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम ने चारों को अपनी चादर में लेकर फ्रमायाः ऐ अल्लाह! यह मेरे अहले-बैत हैं। 
(और अधिक जानकारी के लिये देखें “फृत्हुल कृदीर”) 
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पारः व-मय्यकनुत्‌ (22) .._ 925 सूरः अहजाब (33) 


....>उन का जिक्र करती रहो""। बिला शुब्हा : (// ८४ 
अल्लाह पाक ब्लारीक चीजों को देखता और बारीक : 

बातों की ख़बर रखता है। े 

(35/ बझ्ेझक मुसलमान मर्द और मुसलमान महिलायें”?, : ७५५%॥४ ७.५. ७2५0. ५५० 
मोमिन मर्द और मोमिन महिलायें, आज्ञा पालन करने : ५5५88 ८५७४3 ५-५४ 
वाले मर्द और आज्ञा पालन करने वाली महिलायें, सच्च : ८८,.५॥5 ५5५25 ८3,.2॥5 
बोलने वाले मर्द और सच बोलने वाली महिलायें, सब्र : ..:५:॥॥; ८७४2५ ०५५४ 
करने ब्राले मर्द ओर सब्र करने वाली महिलायें, आजिजी : (७४ <3:220 ८5५22 
करने वाले मर्द ओर आजिजी करने वाली महिलायें, : हक ६2] हु 22228 ८02. है ह हा ही ्‌ 
खैरात करने वाले मर्द ओर खैरात करने वाली महिलायें, छल 2८ । %/% 
रोज़े रखने वाले मर्द और रोज़े रखने वाली महिलायें, : “/४“*५४०४४५७ 5॥0%£0५ 
अपने शर्मगाह की हिफाजत करने वाले मर्द और हिफा : ७ [५५8८ 5 8,5% 

जल करने वाली महिलायें, बहुत अधिक अल्लाह पाक : 

को याद करने वाले मर्द ओर याद करने वाली महिलायें, : 

इन सब के लिये अल्लाह पाक ने (भारी) मग्फिरत : 

और बड़ा सवाब तय्यार कर रखा है। ै 


(70) [उन का जिक्र करती रहो] यानी उन पर अमल करो। [हिक्मत] इस से मुराद अहादीस हैं। 
इसी आयत से दलील पकड़ते हुये बाज उलमा ने कहा हे कि हदीस भी कुरआन की तरह तिलावत 
की जाने वाली वहयि है। इस के अलावा यह आयत भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम 
की बीवियों के अहले-बैत होने पर दलालत करती है, इसलिये कि वहयि (जिस का जिक्र इस आयत 
में हैं) नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलेहि वसललम की बीवियों के घरों में ही आती थी, ख़ास कर आइशा 
रजि० के घर में, जैसा कि. अहादीस में हे। द 

(7) हजरत उम्मे सलमा और बाज दूसरी सहाबी महिलाओं ने कहा कि क्‍या बात है: हर जगह अल्लाह 
पाक मर्दों ही को मुख़ातब करता है औरतों को नहीं, इस पर यह आयत नाजिल हुयी। (जामे 
तिर्मिजी-32]+ मुस्दद अहमद-6/30) इस में महिलाओं की भावनाओं का ख़याल रखा गया. है, वर्ना 
तमाम अहकाम में मर्दों के साथ महिलायें भी शामिल हैं उन ख़ास अहकाम को छोड़ कर जो केवल 
महिलाओं के लिये हैं। इस आयत ओर दूसरी आयतों से स्पष्ट हे कि इबादत-इताअत और आखिरत 
में फजीलत और मर्तबे में मर्द ओर औरत के दर्मियान कोई फर्क नहीं है, दोनों के लिये इबादत, 
इलाअत करने और जन्नत हासिल करने का बराबर का मोका दिया गया है, दोनों ही ज्यादा से ज्यादा 
नेकियाँ कमा सकते हैं। जिन्स (लिंग) की बुनियाद पर कोई कमी-बेशी नहीं की जायेगी। इस के अलावा 
. मुसलमान और मोमिन का अलग-अलग बयान करने से यह स्पष्ट है कि दोनों में फर्क है। ईमान 
का दर्जा इस्लाम से बढ़ कर हे, जैसा कि क्रआन हदीस के दूसरे तक से भी साबित है। फिर भी 
कुछ उलमा के नज़दीक कोई फर्क नहीं है (और अधिक जानकारी के लिये सूरः जारियात-36 का 
हाशिया देखें) 
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पारः व-मय्यकनुत्‌ (22) 4226 


सूरः अहज़ाब (33) 


(36) और (देखो) किसी मौमिन मर्द और औरत को 


अल्लाह और उस के रसूल के फैसले के बाद अपने : 
किसी मामले का कोई इखि्तियार बाकी नहीं रहता””। : 


40५७0 4:2५5४ 52 ८6८६ 
2 32 / हद 972 #9,/ 799 9.०० 
82०४ ०७ ००५ ० रण 49:25 


१८ /८/८/ध9३9 /! 


। ४),...) ८६॥ ७४५ १५७9, 
(याद रखो) अल्लाह और उस के रसूल की जो भी : 0066 3 ६४४४58 


अवज्ञा करेगा वह खुली गुमराही में जा पड़ेगा। 


१८“ »! नीटीश्ट 


4५४५ 9॥ 2४ ५-५ 


(37) (याद रखो) जबकि तू उस व्यक्ति से कह रहा ६: १ 
था जिस पर अल्लाह पाक ने इनाम कियाऔर तुम ने : ७८४ ४४ ४ ४ 475 <&8 5 


9९१८, »। 2] 


भी कि तुम अपनी बीवी को अपने पास रखो और : । ६ ७.४ $ &< 5॥ ॥ 


अल्लाह पाक से डरो, और तुम अपने दिल में वह बात : ६१८42 १? 5० 


्र्ट 5६८८2 शह. 
: 53 ५६% 8॥ ५४४४ 4.७४ 
छपाए हुये थे जिसे अल्लाह पाक जाहिर करने वाला : (४; (५ ६7४ ४ ६6 » 4 5६ 
था और तुम लोगों से डरते थे”», हालाँकि अल्लाह : 2, ,,. .. 26५ 6 (०६ 
५९४४० ४ ८४४४ ५2 ४९४४ 


पाक इस का ज़्यादा हकदार था कि तुम उस से डरो। : 
पस जबकि जैद ने उस महिला से 


(72) यह आयत हज़रत जैनब से निकाह के सिलसिले में नाज़िल हुयी। हज़रत जैद बिंन हारिसा रज़ि 
अरब खान्दान से थे लेकिन किसी ने उन्हें बचपन में पकड़ कर गुलाम बना कर बेच दिया था। 
इन्हें हजरत ख़दीजा ने ख़रीद लिया और जब इन का नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसललम से निकाह 
हुआ तो जैद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के सिर्पुद कर दिया। आप ने उन्हें आजाद कर 
के अपना बेटा बना लिया। जैद जब जवान हुये तो नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अआप्नी 
फूफी की लड़की जैनब के पास निकाह का सन्देश भेजा, लेकिन जैनब ओर उन के भाई ने कहा 
कि हम लोग करेश ख़ान्दान से हैं और जेद आज़ाद किये हुये गुलाम है, हमारा ख़ान्दान ऊँचा है इसलिये 
यह रिश्ता केसे लगेगा? इस पर यह आयत नाजिल हुयी। 

इस आयत का मतलब यह है कि अल्लाह और उस के रसूल के फेसले के बाद किसी 
'मोमिन मर्द और औरत को यह हक्‌ नहीं पहुँचता कि नबी के फैसले को रद्द कर दे, बल्कि उस 
के लिये जरुरी है कि उस को मान ले। चुनान्चे इस आयत को सुनने के बाद जेनब रजि० और 
उन के घर वालों ने जेद से निकाह करने पर हामी भर ली और निकाह हो गया। 
(73) लेकिन मिजाज में फर्क होने की वजह से दोनों के दर्मियान अन-बन रहती थी, इस बात को 
जैद नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम से बताते रहते थे और तलाक देने की बाबत इशारा 
भी करते थे, लेकिन नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम उन्हें मना करते ओर निर्वाह करने की 
नसीहत करते। इस के अलावा अल्लाह पाक ने नबी करीम- सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसललम को बतला 
दिया था कि जेद की तरफ से तलाक दे दी जायेगी, इस के बाद जेनब का निकाह आप से कर 
दिया जायेगा। इस से एक बहुत बड़ा फाइदा यह होगा कि जाहिलिय्यत के ज़माने को रस्म ढूट' जायेगी 
कि मुँह बोला बेटा शरीअत में हकीकी को तरह नहीं है और उस की बीबी से तलाक्‌ के बाद निकाह 
जाइज हे (अरब में यह दस्तूर था कि मुँह बोला बेटे की बीवी से निकाह हराम था और उस को 
वरासत में हिस्सा मिलता था) इस आयत में इन्हीं बातों की तरफ इशारा किया गया है। 
हजरत जैद रज़ि>० पर अल्लाह पाक का इनाम यह था कि उन्हें इस्लाम लाने की त्तोफीकू दी और 
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€ 


न अपनी ग़रज (इच्छा) पूरी कर ली”? तो : |:5॥ कर दर 8 ६८ 
ह्म्र ने उसे तुम्हारे निकाह में दे द्विया? ताकि 992 99८2 ०४ 4 / 54५ 


| | 9] 
मुसलमानों पर अपने ले पालकों की बीवियों के बारे में 240240% 


किसी प्रकार की तन्‍गी न रहे...... 


गुल्लामी (दासता) से छुटकारा दिलाया। उन पर नबी क्रीम सल्‍लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम का एहसान 
यह था कि आप ने उन की इस्त्नामी शिक्षा-प्रशिक्षण किया, उन को आजाद कर के अपना बेटा करार 
दिया और अपनी फफ़ी उमैम्ना बिन्‍ल अब्दुल मुत्तलिब कौ लड़की से उन का निकाह करा दिया। दिल 
में छपामे वाली बात यही थी जो आप को हज़रत जैनब से निकाह की बाबत वहयि द्वारा बतलाई 
गयी थी (कि जैद सलाक दे देंगे, फिर ज़ैनब से आप का निकाह होगा) आप सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम इस बात से डरते थे कि लोग कहेंगे कि अपनी ब्रहू से निकाह कर लिया, हालाँ कि जब 
अल्लाह पाक ने आप के जरीआ से इस रस्म ओर परंपरा को समाप्त कराना था त्तोी फिर लोगों से 
डरने की जरुरत नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम का डरना ओर घबराना फितरी था इस 
के बाबजूद आप को चेतावनी दी गयी। जाहिर करने से मुराद यही है कि यह निक्राह होगा जिस से 
यह बात सब के ही इल्म में आ जायेगी। 

(74) यानी निकाह के बाद तलाक दी ओर जैनब रजि० जिद्दत गुज़ार चुकीं। 

(75) [जव्वजना-कहा] (हम ने उसे तेरे निकाह में दे दिया) यानी यह निकाह आम तरीके के उलट 
सिफ अल्लाह पाक के हुक्म से निकाह करार पा गया। न कोई खली था, न निकाह पढ़ाने बाला 
और न महर ते हुयी और न ही कोई गवाह। फिर भी निकाह सहीह था क्‍योंकि अल्लाह पाक का 
हुक्म था जैसा कि [जव्वज्‌ ना-कहा] से भी जाहिर है। जबकि उम्मत के लिये बली की इजाजत 
महर ते करना और गवाहों का मौजूद रहना जरुरी है, इन सब के बिना निकाह सहीह नहीं होगा। 
क्रआन पाक की तफसीर “तबब्बुरे-कुरआन” को लिखने वाले (मोलाना अमीन अहसन इसलाही) ने 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसललम के इस खुसूसी निकाह का इन्कार किया है, चुनान्चे वह लिखते 
हैं: “बाज लोगों ने शब्द “जब्बजना” से यह समझा है कि यह निकाह आसमान ही पर हो गया था 
जमीन पर उस को रस्म अदा करने की आवश्यक्ता पेश नहीं आयी, लेकिन इब्ने हिशाम में ब्रह सारी 
तफ्सील मौजूद है जो हम ने ऊपर नकल की है इस घजह से सहीह बात यह है कि यह निकाह 
अल्लाह पाक के हुक्म से बिल्कुल उसी जाने-माने तरीके से अनुसार हुआ जो अल्लाह पाक और 
रसूल ने निकाह के लिये पसन्द फरमाया है।” (तफुसीर तदब्बुरे-कुरआन-6/236) लेकिन इन का यह 
दावा सहीह नहीं है, क्योंकि जिन उलमा ने इसे आसमानी निकाह करार दिया है उन की दलील सिंफ 
'जव्वजना” ही नहीं है, बल्कि इस की तफ्सीर भी है जो सहीह अहादीस में बयान हुंयी है। इस की 
रोशनी में यही बात सहीह है कि जब हजरत जैनब की जिद्दत पूरी हो गयी तो नबी करीम॑ सल्लल्लाहु 
अलेहि वसल्‍लम ने उन को निकाह का सन्देश भेजा, जिस पर उन्होंने कहा कि मैं अपने रब से जब 
तक मश्वरा नहीं कर लेती, मैं कुछ नहीं करुँगी, इतना कह कर वह इबादत में लग गयीं और उ६ 
7र॒ बहुयि नाजिल फरमा दी कि ऐ नबी! हम ने आप का निकाह जैनब से कर दिया। चुनान्चे नबी 

करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम उन के घर तश्रीफ .ले गये और उन से या उन के घर बालों 


से इजाजत लेने की जरुरत भी नहीं महसूस फरमायी। (क्योंकि अल्लाह पाक के हुक्म के बाद इस 
की जरुरत ही बाकी नहीं रह गयी थी) (सहीह मुस्लिम-428) इसलिये हज़रत जैनब भी दूसरी बीवियों 
से फख के साथ यह कहा करती थीं कि “तुम्हारे निकाह तुम्हारे घर बालों ने कराये हैं और मेरा 
निकाह अल्लाह प्राक ने साव आसमानों के ऊपर से कराया है।” (सहीह बुख़ारी-7420) 
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गा जबकि वह अपनी ग़रज़ (इच्छा) उन से पूरी : 

कर लें?9। अल्लाह पाक का (यह) आदेश तो हो कर : 

ही रहने वाला था?”?। सु क्‍ 

(38) जो चीजें अल्लाह पाक ने अपने नबी के लिये : ० »#५५ 6६८० ८: ५४) # ८६८ 
मुक्रर की हैं उन में नबी पर कोई हरज नहीं?» : 238४ ८2४ 3 ४4६2 »४ 4६। 
(यही) अल्लाह पाक का दस्तूर उन में भी रहा जो : ५ 2885 ५0 /४ ८४४ »(5५ 
पहले हुये”? और अल्लाह के काम अन्दाजे पर मुक्रर : 

किये हुये हैं४०। | द 

(39) (यह सब ऐसे थे) कि जो अल्लाह पाक के : 85,&&.3 ५0 ०५०., 2,४3५ ८८४ 
अहकाम पहुँचाया करते थे और अल्लाह पाक ही से : % ४; ५205 ८2 ८:5८ ५; 


डरते थे और अल्लाह पाक के अलावा किसी से नहीं : 2" 
डरते थे४/?)। और अल्लाह पाक हिसाब लेने के लिये : क्‍ हि 
काफी है४»। ' 


(76) यह हज़रत जैनब रजि० से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के निकाह का सबब हे 
कि भविष्य में कोई मुसलमान इस बारे में तन्‍गी महसूस न करे ओर ज़रुरत पड़ने पर लैपालक बेटे 
की तलाक दी हुयी बीवी से निकाह किया जा सके। 

(77) यानी. पहले से ही अल्लाह पाक की तकदीर में था जो हर हाल में हो कर रहना था। 
(78) यह उसी जैनब के निकाह के वाकिआ की तरफ इशारा है। चुैँकि यह निकाह आप के लिये 
हलाल था, इसीलिये इस में कोई गुनाह और तन्‍गी वाली बात नहीं है। 

(79) यानी पहले के नबी भी ऐसे कामों के करने में कोई हरज महसूस नहीं करते थे जो अल्लाह 
पाक की तरफ से उन पर फर्ज करार दिये जाते थे, चाहे कौमी और अवामी रस्म व रिवाज उन 
के खिलाफ ही होते। 

(80) यानी ख़ास हिक्मत पर मबनी (आधारित) होते हें। दुनियाबी बादशाहों की तरह वक़ती (अस्थाई) 
और फौरी जरुरत पर आधारित नहीं होते। इसी प्रकार उन का समय भी मुकरर होता है जिस के 
मुताबिक वह काम होते हैं। 

(88) [वला यख़शौ-न-अ-हदन] (अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते) इसलिये अल्लाह का पैगाम 
पहुँचाने में किसी का डर और ख़ोफ रुकावट न बनता था, और न ही किसी की आलोचना और 
लानत-मलामत कोी पर्वा करते थे। 

(82) यानी हर स्थान पर वह अपने इल्म ओर ऋुदरत के एतबार से मौजूद है, इसीलिये बह अपने 
बन्दों की मदद के लिये काफी है और अल्लाह के द्वीन की तबलीग और दावत में उन्हें जिन कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ता है, उन में अल्लाह पाक उन की मदद करता और दुश्मनों के बुरे इरादों 
और साजिशों से उन्हें बचाता हे। 
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(40) (ऐ लोगों!) मुहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के : 2०553 ८3.< [४ 0६७८४ 
बाप नहीं हैं'?, लेकिन आप अल्लाह के रसूल हैं ओर: ८६6४*८४).४७४ ५४0, 285; 
तमाम नबिय्यों के ख़त्म करने वाले“?)। और अल्लाह : 2000, 20॥ 6 
पाक हर चीज़ को अच्छी तरह जानने वाला है। : हु बंप 


(83) इसलिये वह जैद बिन हारिसा के भी बाप नहीं है। तो अगर जैद की तलाक दी हुयी बीवी 
से उन्होंने निकाह कर लिया तो बहू से निकाह नहीं किया। जब जैद बेटा ही नहीं तो उन की पत्नी 
बहू ही नहीं। जेद तो हारिसा के बेटे थे, आप ने उन्हें मुंह बोला बेटा बनाया हुआ था, लेकिन जाहिली 
दस्तूर के मुताबिक उन्हें जैद बिन मुहम्मद कहा जाता था, हालाँकि वह आप के हकीकोी बेटे नहीं 
थे। चुनान्चे जब आयत [उदऊहुम्‌ लिआबाइहिम्‌] (उन्हें उन के बापों की निसस्‍्बर्त से पुकारो) नाजिल 
हुयी तो उन्हें जेद बिन हारिसा ही कहा जाता था। इस के अलावा हजरत ख़दीजा रज़ि० से आप के 
तीन बेटे (॥) कासिम (2) तय्यब (3) ताहिर हुये और चौथा बेटा मारिया किबतिय्या से पैदा हुआ, 
लेकिन यह सब के सब बचपन ही में वफात कर गये थे। इन चारों में से कोई जवानी को नहीं. 
पहुँचा था। इसलिये आप की हकौकी ओऔलद में से कोई मर्द नहीं बना कि जिस के आप पिता 
और बाप हों। (इब्ने कसीर) 
(84) [ख़ा-तम] मोहर को कहते हैं और मोहर सब से अन्तिम काम को ही कहा जाता है। यानी 
आप पर नबुव्वत का समापन कर दिया गया हे। आप के बाद जो भी नबी होने का दावा करेगा 
वह नबी नहीं, कज़्जाब और दज्जाल होगा। हदीस में इस विषय को विस्तार से बयान किया गया है 
और इस पर पूरी उम्मत का इत्तिफाक है। सहीह अहादीस से साबित हे कि कियामत के निकट हज़रत 
ओ_सा अलै० नाजिल होंगे लेकिन वह नबी की हेसियत से नहीं आयेंगे बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍्लम के उम्मती बन कर आयेंगे, इसलिये उनका नाज़िल होना (उतरना ओर आना) नबुव्वत 
के समापन के खिलाफ नहीं है। 

अफसोस की बात यह है कि गुलाम अहमद कादियानी के मानने वाले इसी आयत को तोड़-मरोड़ 
कर इस से नबुव्वत व सिलसिला जारी रहने और गुलाम अहमद कादियानी के नबी होने का दावा करते 
हैं। वह कहते हैं कि जिस प्रकार डाक ख़ाना से मोहर लग-लग कर पत्र जारी होते हैं इसी तरह नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की मोहरं से नबुव्वत अता होती है, आप की मोहर के बगेर कोई नबी 
नहीं बन सकता। अव्वल तो यह अर्थ अरबी जबान के खिलाफ है। अरबी भाषा में ख़त्म” या “ख़ातम्‌” 
का शब्द अन्तिम काम के लिये इस्तेमाल होता है। [ख-त-मश्शैए) का अर्थ चीज़ पर मोहर लगाना नहीं, 
बल्कि चीज का बिल्कूल ही ख़त्म और समाप्त हो जाना है। दूसरी बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसलल्‍लम की मोहर का क्‍या मतलब? वह आखिर किस तरह लगेगी, और जिस पर लगेगी उस 
का पता किस तरह चलेगा। जब तक इन दोनों बातों की बजाहत नहीं होती, यह माना-मतलब बिल्कुल 
अर्नथ और बेमाना है। इस प्रकार हर शख्स नबी होने का दावा कर सकता है और कर सकेगा। उस के 
दावे को जाँचने-परखने के लिये कोई कसोटी नहीं होगी। एक बात वह यह कहते हैं कि 'ख़ातमुन्नबीयीन” 
नबुव्वत की समाप्ति के लिये नस्स नहीं है। यह ऐसे ही है जैसे किसी बड़े मुहद्विस को ख़ातमुल्‌ मुहद्विसीन, 
बड़े कवि को “ख़ातमुश्शु-अरा” वगेरह कहा जाता है। जबकि हम देखते हैं कि इस के बाद भी मुहद्विसीन 
और कवि पैदा हो रहे हैं, लेकिन वह उदाहरण देते हुये यह भूल जाते हैं कि यह कौल अल्लाह का है 
जो माजी-हाल-भविष्य की बातों को जानता . हे, उस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसललम को 
ख़ा-त-मन्न्‍्बीयीन कहा है ओर एक इन्सानों का कौल है जिन्हें भविष्य का कोई ज्ञान नहीं। 
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(4) मुसलमानों! अल्लाह पाक का जिक्र बहुत ज्यादा : ५ 58 |95॥ |४८॥| &55/ 20 


करो। क्‍ ३८५४४ 
(42) और सुबह-शाम उस की पाकी बयान करो। : ७४:४६६2 ६४८८६ 


(43) वही है जो तुम पर अपनी रहमतें भेजता है और : «3:53 »५०८ 5७4 59 » 


९६4 १2 


उस के फरिश्ते (तुम्हारे लिये रहमत की दुआ करते हैं) : ८६६ »220)। 5 ५४४॥ ८5:4४ 
ताकि वह तुम्हें अँधेरों से उजाले की तरफ ले जाये: ७८८2४ 
और अल्लाह मोमिनों पर बहुत ही मेहरबान है। । 
(44) जिस दिन यह (अल्लाह पाक से) मुलाकात करेंगे ७5520:5,62 2०८६ | 
उन का तोहफा (उपहार) सलाम होगा४?, उन के लिये : है ७५28४ 
अल्लाह पाक ने इज्जत वाला अज्ज (बदला) तय्यार : द 

कर रखा है। ै 

(45) ऐ नबी! बिला शुब्हा हम ही ने आप को (रसूल : (७६ 2४:2४ 6 &४) (४ 

बना कर) गवाहियाँ देने वाला”, शुभ सूचना देने वाला, : .. 6655$3:2६ 


आगाह करने वाला भेजा है। 


मर वह अपने कम और सीमित ज्ञान के मुताबिक्‌ एक बड़े मुहद्विस या एक बड़े कवि की 
बाबत इस राय का इजहार करते हैं कि उस जैसा मुहद्विस या कवि भविष्य में पैदा नहीं होगा। तो . 
क्या वास्तव में ऐसा होता है या ऐसा ही होगा? जाहिर बात है कि इन्सानों की राय गलत भी हो 
सकती है, ख़ास तौर पर अल्लाह पाक की मर्जी के बारे में राय देने का कोई हक्‌ ही नहीं रखते 
हैं, इसलिये इन्सानां के कलाम को केवल खुशफुहमी, या ज्यादा से ज्यादा मुहब्बत या अकीदत में 
गुलू या मजाज़ ही करार दिया जायेगा। इसे अल्लाह पाक के फर्मान से किसी तरह भी मुशाबह करार 
नहीं दिया जा सकता। 

(85) यानी जन्नत में फ्रिश्ते मोमिनों को, या मोमिन आपस में एक-दूसरे को सलाम करेंगे। 
(86) बाज लोग 'शाहिद” के माना हाजिर-नाजिर के करते हैं जो कुरआन पाक के अन्दर तहरीफ 
और फेर-बदल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम अपनी उम्मत की गवाही देंगे। उन. की 
भी गवाही देंगे जो आप पर ईमान लाये और उन को भी जिन्होंने झुठलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम कियामत के दिन मोमिनों को उन के बुजू के हिस्सों से पहचान लेंगे जो चमकते होंगे। इसी 
प्रकार आप दूसरे नबिय्यों की गवाही देंगे कि उन्होंने अपनी-अपनी कौम के दर्मियान अल्लाह पाक 
का सन्देश पहुँचा दिया था, और यह गवाही अल्लाह पाक के दिये हुये यकीनी इल्म की बुनियाद पर 
होगी, इसलिये नहीं कि आप तमाम नबिय्यों को अपनी आँखों से देखेते रहे हैं। यह अकौदा. कुरआन 
हदीस के खिलाफ है। अगर शाहिद के माना हाजिर-नाज़िर के होते हैं तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसललम की उम्मत भी हाजिर-नाज़िर करार पायेगी, क्योंकि उन केबारे में भी अल्लाह पांक 
ने फरमाया है “ताकि तुम लोगों पर गवाह बन जाओ।” (सूरः बकरह-43) 


मन्जिलः 5 


पार: व-मय्यकूनुत्‌ (22) झ् 4237 क्‍ सूर: अहजाब (33) 


(46) और अल्लाह के हुक्म से उस की तरफ बुलाने : ७7% ८।॥४०५35 4५०9, 400॥ 5५5४ 
वाला ओर रोशन चराग&?। 

(47) आप मोमिनों को शुभ सूचना सुना दीजिये कि उन : ५45 &8 ० 6५ ८::2%)। >.53 
के लिये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा फज़्ल है। : सा ७2.5 ४५% 


99 +// 2, 9 ८४552 २ 


(48) और काफिरों और मुनाफिकों का कहना न: »&४€&८:%७४3 ४0% ४; 
मानिये और उन की (तरफ से पहुँचे उस) तकलीफ का : ७४१४ ५0५ (४5 *५॥ & 85: 
ख़याल भी न कीजिये और अल्लाह पाक पर भरोसा : 

किये रहें, और काफी है अल्लाह काम बनाने वाला।:.... 

(49) ऐ मोमिनों! जब तुम मोमिन औरतों से निकाह: 25 8 #॥ & 3 
करो, फिर हाथ लगाने (संभोग) से पहले ही तलाक दे: टा 82 &#&; 8४ 8820७ 


दो तो उन पर तुम्हारा कोई हक्‌ जिद्दत का नहीं जिसे | । (७१ (०९४० ) 2८ | हा /#2 989८८ 
तुम शुमार करो४»। १ 


. (87) जिस प्रकार चराग से अँधेरा दूर हो जाता हे इसी प्रकार आप के ज़रीआ से कुफ्र और शिंक 
का अंधेरा दूर हो जाता हे। इस के अलावा उस चराग की रोशनी से जो फाइदा उठाना चाहे उठा 
सकता है, क्योंकि यह चराग कियामत तक रोशन है। . 
(88) निकाह के बाद जिन औरतों से संभोग किया जा चुका हो और वह अभी जवान हों यानी नाबालिग 
न हों और न इतनी बूढ़ी हों जिन को हैज आना बन्द हो गया हो, ऐसी औरतों को अगर तलाक 
मिल जाये जो उन की जिद्दत तीन हैज है (सूरः बकरः-228) यहाँ उन औरतों का हुक्म बयान 
किया जा रहा है जिन से निकाह तो हुआ है लेकिन मिलाप ओर संभोग नहीं हो सका है, उन को 
अगर तलाक हो जाये तो कोई झञिद्दत नहीं हे। यानी ऐसी महिला बिना जिद्दत गुजारे तुरन्त कहीं निकाह 
करना चाहे तो कर सकती है। अल्बत्ता अगर संभोग और हम बिस्तरी से पहले शौहर फौत हो जाये 
तो फिर उसे चार माह दस दिन की जिद्दत गुज़ारनी पड़ेगी। (फृत्हुल कृदीर+ इब्ने कसीर) 
 [त-मस्सू-हुनन] (उन को हाथ लगानें से पहले) हाथ लगाना, छूना, इस से मुराद हम बिस्तरी 
और संभोग करना है। निकाह का शब्द सिंफु निकाह और अक्द करने ओर संभोग व हमबिस्तरी करने 
दोनों के लिये इस्तेमाल होता है। यहाँ पर सिंफ निकाह और अक्द के माना में इस्तेमाल है। 
इसी आयत से दलील पकड़ते हुये यह भी कहा गया है 'कि निकाह से पहले तलाक नहीं 
. है, इसलिये कि यहाँ निकाह के बाद तलाक का जिक्र है। इसलिये जो उलमा यह कहते हैं कि अगर 
. कोई शख्स यह कहे कि “अगर फलों ओरत से मैंने निकाह किया तो उसे तलाक” तो उन के नज़दीक 
उस औरत से निकाह होते ही तलाक पड़ जायेगी। इस तरह बाज उलमा जो यह कहते हैं कि “अगर 
वह यह कहे कि मैंने किसी भी औरत से निकाह किया तो तलाक”, तो जिस ओरत से भी निकाह 
करेगा तलाक पड़ जायेगी, यह बात सहीह नहीं है। हदीस में भी वजाहत मौजूद है कि 
“निकाह से पहले तलाक नहीं है।” (इब्ने माजा-2048) “जिस का मालिक नहीं, उस को तलाक नहीं” 
(अबू दावूद-290+ जामे तिर्मिजी-8+ इब्ने माजा-2047+ मुस्दद अहमद-2/89) 
इस से स्पष्ट है कि निकाह से पहले तलाक एक बेकार ओर बेमाना काम है जिस की शरीअत में 
कोई हैसियत नहीं। द क्‍ 
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न पस तुम कुछ न कुछ उन्हे दे दो, और भले : ७॥८6०2::5 65% ८ (४:55४ 
तरीके से उन्हें रुख्सतत कर दो*?। ७८ 


(50) ऐ नबी! हम ने तुम्हारे लिये तुम्हारी वह बीवियाँ : &) ४48) 4४६2 ह ७0७6 
हलाल कर दी हैं जिन्हें तुम उन के महर दे चुके : ६, ४६८ 205 55 68% <.8 
हो”), और वह लीड़ियाँ भी जो अल्लाह के पाक ॥+ ने: 3-४०८४४६४०४४४४:॥६॥ 
गनीमत में तुम्हें दी हैं??। ओर तुम्हारे चचा द॑ यों, : (०८६ | 5५५ ०४४ 28 ०५६ 
जी की बेटियाँ .. “7 ०४५४० ५०७ ४७ ५४० 
ओर टैप की बेटियाँ ओर तुम्हारे मामू बेटियाँ * (६४ 9८/८८ *? | 2८ 2६ 82 ( ही है 8 
ओं बेटियाँ जिन्होंने * लू (०) # | 8 -। हे 
और तुम्हारी ख़ालाओं की बेटियाँ भी जिन्होंने तुम्हारे : ,*“ हब श्र 5065 # वि 
है' कस 49 £ ७ 920 ४ (2 (५४ » (९) ५४४ ४ 
साथ हिजरत की है??, और वह मोमिन ओऔरत जो : ८६:८४ 098५४ ७३ & ५ 22 
अपना नफ़्स नबी को हिबा कर दे, यह उस सूरत में : ७ ; अत ८५५४) ५9० ७० ४ 
कि खुद नबी भी उस से निकाह करना चाहे”?। यह : ८०००५ ०७0 8 ०५४० ६४४ 
ख़ास तोर पर सिंफ तुम्हारे लिये ही है..... 


(89) [फ-मत्तिऊहुन्न' (उन्हें कुछ न कुछ दें दो) यह देने का हुक्म उस म॑हिला केबारे में है जिस 
से हमबिस्तरी किये बिना तलाक दे दी गयी हो और उस के लिये महर भी न मुक्रर हो, ऐसी महिला 
को अपनी ताकृत और हैसियत व पहुँच के अनुसार कुछ दे दिया जाये। और अगर महर मुक्रर 
किया गया हो तो उस का आधा महर देना होगा (अधिक जानकारी के लिये देखें सूर:ः बक्रह-24) 
(90) यानी जिन्हें आदर-सम्मान के साथ बिना तकलीफ पहुँचाये अलग कर दिया जाये। 

(9) यानी शरीअत के अहकाम में नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम को कुछ खुसूसियत 
(विशेषता) प्राप्त थी, जैसे सदका-खैरात आप पर हराम था। इसी प्रकार की बाज विशेषताओं का जिक्र. 
कुरआन पाक में उस स्थान पर किया गया है जिन का तअल्लुक निकाह से है। जैसे, जिन औरतों 
को आप ने महर दिया है वह आप के लिये हलाल हैं चाहे वह तादाद में कितनी ही हों। आप 
ने सफिय्या और जुवैरिया का महर उन की आज़ादी को करार दिया था। इन के अलावा बाकी सब 
को नकद की शक्ल में महर दिया गया था। केवल उम्मे हबीबी रजि० का महर नजाशी ने अपनी 
तरफ से दिया था। हज़रत जैनब का निकाह बगैर महर के हुआ था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि 
. वसलल्‍लम का जैनब से निकाह अल्लाह के हुक्म से करार पाया था। 

(92) चुनान्चे हज़रत सफिय्या और जुवैरिया कब्जे में आयी तो उन्हें आप ने आज़ाद कर. के उन 
से निकाह कर लिया। रैहाना और मारिया किबतिय्या लौंडी के तौर पर आप के पास रहीं। 

(93) [जिन्होंने तुम्हारे साथ हिजरत की] यानी जिस प्रकार आप ने हिजरत की उसी तरह उन्होंने भी 
मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की, क्योंकि आप के साथ मिल कर किसी भी महिला ने हिजरत 
नहीं को। (आप के साथ हिजरत करने वाले केवल अबू बक्र सिद्दीक्‌ रजि० थे) 

_ (94) यानी अपने आप को हिबा करने वाली औरत अगर आप उस से निकाह करना पसन्द फंरमायें 
तो बिना महर दिये आप के लिये उसे अपने निकाह में रखना जाइज है। 
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पार: ब-मय्यकूनुत्‌ (22) 233 सूर: अहजाब (33) 


अर और मोमिनों के लिये नहों»'। हम उसे अच्छी : 668 «€&७४:४ ८:५४ «४६४ 
तरह जानते हैं जो हम ने उन पर उन की बीबियों और : ७ ६.०/5६ 28 
लौंडियों के बारे में (अहकाम) मुक॒र्रर कर रखे हैं*»। यह : 


इसलिये कि तुम पर हरज (तन्गी) वाके न हो??। अल्लाह 


पाक बहुत बख्शने वाला और बड़े रहम वाला है। 


ज 


६ 0९. ह 


(5) उन में से जिसे तुम चाहो दूर रख दो और जिसे : 6८०3/॥5%3 6627 4 
चाहो अपने पास रख लो*?। और अगर तुम उन में : द&5 ८8 ८&॥ ०४ +5& 
से भी किसी को अपने पास रख लो। और अगर तुम : ८८६ 4 4 2॥ 42/८ #£ ९६ 
के जिन्हें ". 99) (०) (3७! ४) $ <९/४ > )७ 
उन में से भी किसी को अपने पास बुला लो जिन्हें तुम : ८ 722४2 ६८: 4; ६ 
नहीं ७ ; + ५४०४० 99 ७७४४ 
ने अलग कर रखा था तो तुम पर कोई गुनाह नहीं?”?। : प्र 282: ; ८6764 
इस में इस बात के ज़्यादा चान्स हैं कि उन औरतों की : ५ ००८८४ ८॥ ८ के 
आँखें ठन्डी रहें और वह रन्‍जीदा न हों। और जो कुछ : ० “४ + १2४ 


भी तुम उन्हें दे दो उस पर सब की सब राजी रहें।००। 
तुम्हारे दिलों में जो कुछ है अल्लाह पाक ससे....... : 


(95) यह अनुमति और इजाजत केवल आप के लिये है। दूसरे मुसलमानों के लिये जरुरी है कि 
वह महर को अदा करें। 
(96) यानी निकाह की जो शर्तें और अधिकार हम ने फर्ज किये हैं जैसे, चार से अधिक ओरतों 


को कोई अपने निकाह में नहीं रख सकता। निकाह के लिये वली, गवाह और महर जरुरी है। अल्चत्ता 


लॉडियाँ कोई जितनी चाहे रख सकता है। लेकिन आज कल लौंडियों का सिलसिला तो समाप्त है, 
फिर भी जब भी ऐसे हालात पैदा होंगे यह अहकाम उन पर लागू होंगे। इस से भी मालूम हुआ कि 
तमाम उम्मती के लिये वंली की इजाज़त, महर और गवाह भी जरुरी है। इन सब के बिना निकाह 


सिफ आप सलल्‍्लल्लाहु अलैहि बसललम की विशेषता और खुसूसियत थी। इसी प्रकार उम्मती एक साथ 


चार से अधिक ओरतों से निकाह नहीं कर सकते। 


(97) यानी ऊपर बयान की गयी औरतों को आप के लिये हलाल कर दिया गया है ताकि आपको 


तन्‍गी महसूस न हो और आप उन में से किसी के साथ निकाह को गुनाह न समझें। 

(98) इस में नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की एक और विशेषता का बयान है। वह यह 
कि बीवियों के दर्मियान पारी मुकृरर करने में आप को इखितयार दे दिया गया था कि आप जिस 
की पारी चाहें समाप्त कर दें। यानी उसे निकाह में रखते हुये उस से संभोग और हमबिस्तरी न करें, 
और जिस से चाहें करें, इसकाआपको इखितियार है। 

(99) यानी जिन बीवियों की पारियाँ समाप्त कर दी थीं (यानी उन से आप हमबिस्तरी नहीं करते 
थे) अगर आप उन से भी संभोग करना चाहें तो यह इजाजत भी आप को प्राप्त है। 


_ (00) यानी बारी, को समाप्त कर देने (संभोग न करने) और एक को दूसरी पर तर्जीह देने के बावजूद 


वह खुश होंगी और जितना कुछ आप की तरफ से उन्हें मिल जायेगा उस पर वह मुतमइन होंगी। 
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: पारः ब-मय्यकूनुत्‌ (22). क्‍ 4234 सूरः अहजाब (33) 


.:.-------(अच्छी तरह) जानता है"”? अल्लाह पाक : 

जानने वाला और बुर्दबार (सहनशील) है। : क्‍ 

(52) इस के बाद और औरतें आप के लिये हलाल : ८55 (८ ८2 7८9 ४ 3५४४ 
नहीं और न यह (दुरुस्त) है कि उन के बदले और : &ट्ूथ ;॥४ ढ्ा॥ ८५ 6७ / 
औरतों से (निकाह करे) अर्गचे उन की सूरत अच्छी : ८६ *४:£९५ 26: ८५ 6६६८० 
भी लगती हो“? मगर जो........ क्‍ 


क्यों? इसलिये कि उन्हें मालूम हे कि नबी यह सब कुछ अल्लाह पाक के आदेश और इजाजत 
से कर रहे हैं और नबी करीम सललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की बीवियाँ अल्लाह पाक के फेसले 
. पर खुश हैं ओर उन्हें इत्मिनान है। द 
बाज उलमा का कहना है कि नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम को यह इसरखितियार मिलने 

. के बावजूद आप ने इसे इस्तेमाल नहीं किया और सौदा रज़ि० को छोड़ कर (कि उन्होंने अपनी पारी 
: खुद ही आइशा रजि० को दे दी) आप ने तमाम बीवियों के लिये बराबर-बरौबर पारियाँ मुकररर कर 
रखी थीं। इसीलिये आप सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने अन्तिम बीमारी में बीवियों से इजाज़त लेकर 
बीमारी के बाकी दिन हज़रत आइशा रजि० के पास बिताये। 

[अन्‌ त-क्‌र्रा आयुनुहन्न] (ताकि उन की आँखें ठन्‍्डी हों) इस का तअल्लुक भी आप की 
पारी के बटवारे से हे। आप के लिये पारी की तक़्सीम (दूसरे लोगों की तरह) वाजिब नहीं थी इस 
के बावजूद आप ने तक़्सीम को इख़्तियार फ्रमाया, ताकि आप की बीवियों की आँखें ठन्डी हो जायें 
और आप के इस इन्साफ से खुश हो जायें कि आप ने हम सब पर मेहरबानी करते हुये पारी को 
मुकरर फरमाया। क्‍ 
(0) यानी तुम्हारे दिलों में जो कुछ है, उन में यह बात भी है कि तमाम बीवियों की मुहब्बत _ 
दिल में बराबर नहीं है, क्योंकि दिल पर इन्सान का इख़्तियार ही नहीं है, इसलिये बीबियों के दर्मियान 
कम से कम बारी में, खाना-खर्चा देने में और दीगर कामों में बराबरी का मामला करना जरुरी है। 
क्योंकि यह सब इन्सान के हाथ में है और यह सब कर सकता है दिल का मामला चूँकि इन्सान 
के इख्तियार में नहीं है इसलिये अल्लाह पाक भी उस पर पकड़ नहीं फ्रमायेगा। 

इसीलिये नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम फ्रमाया करते थेः “ऐ अल्लाह! यह मेरी 

तक़्सीम है जो मेरे इख़्तियार में है, लेकिन जिस चीज पर तेरा इख्तियार हे, मैं उस पर इखि्तियार नहीं 
रखता, उस में मुझे मलामत न करना” (सुनन अबू दावूद-2।34+ जामे तिर्मिज़ी-840+सुनन नसई-3395+ 
सुनन इब्ने माजा-97+ मुस्दद अहमद-4/44) 
(।02) इख्तियार वाली आयत नाजिल होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को बीबवियों 
ने तन्‍गी के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के साथ रहना पसन्द किया तो इस का 
बदला अल्लाह पाक ने यह दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को हुक्म दिया कि 
जो नौ बीवियाँ आप के निकाह में हैं इन के अलावा और किसी से निकाह न करें और न इन 
में से किसी को तलाक दें। बाज़ उलमा का कहना है कि बाद में आप सल्लल्लाहु अलेहि वसललम 
को यह इखितियार दे दिया गया था लेकिन आप ने कोई निकाह नहीं किया। (इब्ने कसीर) 
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पारः ब-मय्यकनुत्‌ (22) 235 


सूर: अहजाब (33) 


छत 50 95 


..---«लुम्हारी मिलकिय्यत में हों!?)। और अल्लाह : 6 0395 ८8 ४८ 
पाक हर चीजें का निगांहंबान हे। ै 

(53) ऐ ईमान वालों! नबी के घरों में न जाया करो : 68॥४22॥»59%8 ८29 ४6 
मगर यह कि तुम को खाने के लिये (आने की) : ८:७५: ८४) 2८589 
इजाजत दी जाये (यह नहीं कि पहले से जा कर बैठ : (6 ॥228 2६28 20424. 
गये) ओर खाने के पकने का इन्तिज़ार करते रहे, : -; .. हे काल मा हि रॉ 
बल्कि जब बुलाया जाये तब जाओ और जब खा चुको : ८2०७० 23 ३ » 
तो निकल खड़े हो, वहीं (रुक कर) बातों में मश्गूल : 5४ ७४५४ ७६ 29 6 ५२०७. 
न हो जाया करो। नबी को तुम्हारा इस बात से : &2 &&5४ 8 >#5५ ७ 
तकलीफ होती हे, लेकिन वह लिहाज कर जाते हैं मगर : &2॥28 (८ ८2/40:।॥९४ ४ 
अल्लाह पाक हक (को बयान करने) में लिहाज नहीं : 258 520 55६ ८ १522 


करता"“?। जब तुम नबी की बीवियों से कोई चीज : 


(00 ॥, ] हर #एटी- (५० 5७ 2953 
माँगों? तो पर्दे के पीछे से माँगों, तुम्हारा ओर उन के : जटछट, शटः 
दिलों के लिये मुकम्मल पाकी (शुद्धता) यही है», न : 49» ७2 4८9 9४: (6 2५9 ४0| 


तुम्हारे लिये यह जाइज़ है कि तुम....... 


(।03) यानी लॉोंडी रखने पर कोई पाबन्दी नहीं हे। कुछ उलमा ने इस आयत के आम हुक्म से 


यह दलील पकड़ी है कि काफिर लौंडी रखने की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को इजाजत . 


थी। लेकिन बाज उलमा ने सूरः मुम्तहिना की आयत न० ॥0 की रोशनी में काफिर लॉडी को आप 
के लिये हलाल नहीं समझा है। सूरः मुमतहिना की आयत का तर्जुमा यह है “काफिर औरतों की 
नामूस (इसमत) अपने कब्जे में न रखो।” (सूरः मुमतहिना-0) 
(04) इस आयत का शाने-नुजूल यह हे कि नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की दावत पर 
. हजरत जैनब के वलीमा में सहाबा तश्रीफ लाये जिन में से बाज़ सहाबा खाना खाने के बाद बैठ 
कर बातें करने लगे जिस से आप को 'तक्‍्लीफ पहुँची, लेकिन आप ने उन्हें जाने के लिये नहीं कहा। 
(सहीह बुख़ारी-4790) इस आयत में दावत के आदाब बतलाये गये हैं कि अव्वल को उस समय 
जाओ जब खाना तय्यार हो चुका हो, पहले ही से जा कर धरना मार कर न बैठ जाओ। दूसरे यह 
कि खाना खाने के बाद तुरन्त अपने-अपने घरों को चले जाओ, वहाँ बेठ कर बातें मत करते रहो। 
खाने का जिक्र तो शाने-नुजूल की वजह से है, वर्ना मतलब यह है कि जब भी तुम्हें बुलाया जाये, 
चाहे खाने के लिये या किसी और काम के लिये, इजाजत केबना घर के अन्दर मत दाखिल हो। 
(।05) यह हुक्म उमर फारुक रजि० की इच्छा और ख़ाहिश पर नाजिल हुआ। हज़रत उमर ने नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम से कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सललल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम ! 
आप के पास अच्छे-बुरे हर प्रकार के लोग आते हैं, अगर आप अपनी बीव़रियों को पर्दे का हुक्म 
दें तो बड़ा अच्छा हो, इस पर अल्लाह पाक ने यह हुक्म नाजिल फ्रमा दिया। (सहीह बुख़ारी-4790+ 
सहीह मुस्लिम-2399) द 
. (06) यह पर्दे की आयत नाजिल करने की हिक्मत और सबब है कि इस से मर्द और औरत दोनों के 
दिलों में किसी प्रकार का शक-शुब्हा नहीं पेदा होगा और एक-दूसरे के साथ फितने में नहीं मुबतला होंगे। 
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पार: व-मय्यकूनुत्‌ (22) 423 .. सूरः अहजाब (33) 


. “अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) : ७८१४८ ५४॥८४०८६४६)४ 6५९६ 
को तकलीफ दो”), और न तुम्हारे लिये यह हलाल : 

है कि आप के बाद किसी समय भी आप की बीवियों : 

से निकाह करो। (याद रखो) अल्लाह पाक के नजदीक : 

यह बहुत बड़ा (गुनाह) है/"?। गु 

(54) तुम किसी चीज़ को जाहिर करो या पोशीदा रखो, : 50 658 &;538 ॥ &€&६ 545 ८॥| 


अल्लाह पाक तो हर चीज को अच्छी तरह जानने : ७2% हल 
वाला है। 3 कम 
(55) उन औरतों पर कोई गुनाह नहीं कि वह अपने : ९४ &&;%॥ 8 66८ €६ 


बापों हक और अपने बेटों और भाइयों और भतीजों और : 2 ४४ &&86] ४४ &&4 
जों और अपनी (मेल-जोल कौ) औरतों और जो : &223562.2,25652%| 
तुम्हारी मिलकियत में हों (यानी लौंडी और गुलाम) के : ८. » 


हों ओं से : (४|,+* " (2 हल (8४ 88 ५ 
सामने हों'»। (ऐ महिलाओं !) अल्लाह पाक से डरती : ॥ पट नामक ( 4 
रहो। बेशक अल्लाह पाक हर चीज पर शाहिद हैए०।: ०. ७0:९४५(४४ (४ (४ 


(07) तुम नबीं करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को तकलीफ न दो, वह तकलीफ चाहे जिस प्रकार 
की हो। आप के घर में बिना अनुमति के दाखिल होना। आप के घर में देर तक बैठे रहना। बिना 
पर्दा के आप की बीवियों से बात-चीत करना। इन तमाम कामों से भी आप को तकलीफ पहुँचती 
है इसलिये इन से भी बचना चाहिये। 
(।08) यह हुक्म नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की उन बीवियों के बारे में है जो वफात 
के समय आप के निकाह में थीं। ओर जिन से संभोग कर के तलाक देकर अपने से अलग कर 
दियाहो, वह औरतें इस आयत के आम हुक्म में दाखिल हें या नहीं, इस बारे में दो रायें हैं। कुछ 
उलमा इन्हें भी शामिल मानते हैं ओर कुछ नहीं मानते। लेकिन आप की कोई ऐसी बीवी ही नहीं 
जिस से संभोग के बाद आप ने तलाक दे दी हो, इसलिये यह महज एक फर्जी शक्ल है। द 
इस के अतिरिक्त एक तीसरी शक्ल उन औरतों की है जिन से आप ने निकाह किया लेकिन 
संभोग से पहले ही तलाक दे दी, ऐसी औरतों से दूसरे लोग निकाह कर सकते हैं, इस में किसी का 
इरिब्तिलाफ नहीं है। (तफ्सीर इब्ने कसीर) द 
(09) जब औरतों के लिये पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ तो घर में मौजूद रिश्तेदारों ग्रा हट समय 
आने-जाने वाले रिश्तेदारों केबारे में सवाल हुआ कि उन से 'पर्दा किया जाये या नहीं? चुनान्चे इस 
आयत में उन लोगों का "नाम बता दिया गया जिन से पर्दा की जरुरत नहीं। इस को तफ्सील सूरः 
नूर की आयत न*० 3। में गुजर चुकी है, तफसील वहाँ देखें। 
(।0) यहाँ पर अल्लाह पाक से डरते रहने और तकवा इखि्तियार करने का इसलिये हुक्म दिया गया 
है कि अगर तुम्हारे दिलों में तक॒वा होगा. तो पर्दे का जो असल मकसद है वह प्राप्त होगा, वर्ना पर्दे 
की जाहिरी -पाबन्दियाँ तुम्हें गुनाह से नहीं बचा सकतेीं। 
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. पार: व-मय्यकनुत्‌ (22) द .. 4237 सूरः: अहज़ाब (33) 


(56) अल्लाह और उस के फरिश्ते नबी पर रहमत : ७8 32८४2 ६56॥8:55 56 
(६ 


_ भेजते हैं। ऐ ईमान वालों! तुम (भी) उस पर दरुद : (ट्राट; 4८057 ८7 ॥ ६86 
भेजो ओर खूब सलाम (भी) भेजते रहा करोए?। : क्‍ ७? 


(।) इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के उस ऊँचे मर्तबे और स्थान का 
बयान है जो आसमानों में आप को प्राप्त हे। वह मर्तबा यह हे कि अल्लाह पाक फरिश्तों के दर्मियान 
आप की प्रशंसा करता और आप पर रहमतें भेजता है, ओर फरिश्ते भी आप के मर्तबे की बुलन्दी 
की दुआ करते हैं। इस के साथ ही अल्लाह पाक ने जमीन वालों को हुक्म दिया कि वह भी आप 
पर दुरुद-सलाम भेजें ताकि आप की प्रशंसा करने में आसमान और दुनिया वाले सभी एक हो जायें। 

हदीस में आता है कि सहाबा ने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! सलाम का तरीका तो हम जानते 
हैं (ओर तशहहुद में “अस्सलामु अलै-क अपय्यु-हन्नबिय्यु” पढ़ते हैं) हम दरुद किस प्रकार पढ़ें? इस 
पर आप ने उस इब्राहीमी दुरुद को बयान फरमाया जो नमाज में पढ़ा जाता है। (सहीह बुख़ारी-4787) 

इस के अलावा और भी दुरुद हैं जो पढ़े जा सकते हैं। लेकिन 'अस्सालातु वस्सलामु अलै-क 
या रसू-लल्लाह” पढ़ना इसलिये दुरुस्त नहीं कि इस में नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्मम को 
सामने हाजिर और मौजूद मान कर आप से खिताब है, और इस दुरुद का पढ़ने वाला इसे गलत 
 अकौदे से पढ़ता है कि आप इस दुरुद को सुनते हैं। यह गलत अकोदा कुरआन और अहादीस के 
खिलाफ है,इसलिये इस अकौदा के साथ पढ़ना कि आप मौजूद रहते हैं और सुनते हैं दुरुस्त नहीं है। 

इसी प्रकार अजान से पहले इस दुरुद को पढ़ना भी बिदअत ओर गुनाह का काम है। अहादीस 
में दुरुद की बड़ी फजीलत आयी है। नमाज में इस का पढ़ना वाजिब हे या सुन्नत? जमहूर उलमा 
इसे सुन्‍ननत कहते हैं और इमाम शाफुओ और बहुत से उलमा वाजिब कहते हैं। इन के नजदीक पहले 
तशहहुद में भी दुरुद पढ़ने को वही हेसियत है जो अन्तिम तशहहुद में पढ़ने की है। ताहम इस से 
यह स्पष्ट हे कि पहले तशहहुंद में दुरुद पढ़ना भी बिला शब्हा अच्छा अमल है। इस के तर्क और 
दलाइल संक्षिप्त में इस प्रकार हैं। 
(।) एक दलील यह है कि मुस्नद अहमद में सहीह सनद से रिवायत है कि एक शख्स ने नबी 
करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसल्लम से प्रश्न किया: ऐ अल्लाह के रसूल! आप पर सलाम किस प्रकार 
पढ़ना है? यह तो हम ने जान लिया (कि हम तशहहुद में अस्सलामु अलै-क पढ़ते हैं) लेकिन जब 
हम नमाज में हों तो आप पर किस प्रकार दुरुद पढ़ें? इस पर अपने इब्राहिमी दुरुद पढ़ने का हुक्म 
दिया।-(अल्‌ फ्र्हुरब्बानी-4/20, 2) द द 

मुसन्द अहमद के अलावा यह रिवायत सहीह इब्ने हिब्बान, सुनन कुबरा बेहकी, हाकिम और 
इब्ने खुजैमा में भी है, इस में स्पष्ट है कि जिस प्रकार सलाम नमाज़ में पढ़ा जाता है (यानी तशहहुद 
में) इसी प्रकार यह प्रश्न भी नमाज के अन्दर दुरुद शरीफ के संबन्ध में था, इस पर भी आप ने 
इब्राहीमी दुरुद को पढ़ने का हुक्म दिया। द द 

इस से मालूम हुआ कि नमाज़ में सलाम के साथ दुरुद भी पढ़ना चाहिये और दुरुद की जगह 
तशहूद है। हदीस में यह कहीं नहीं है कि पहले तशहहुद में पढ़ा जाये या अन्तिम में। इस से मालूम 
हुआ कि पहले और दूसरे दोनों तशहहुद में ही सलाम ओर दुरुद को पढ़ा जाये। 
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पारः व-मय्यकनुत्‌ (22) 238 ... सूरः अहजाब (33) 


(57) बेशक जो लोग अल्लाह और उस के रसूल को न 98७ 490 40 ८५४४ ८2४ 6॥ 
तकलीफ देते हैं उन पर दुनिया और आख़िरत में : (४ ४८६ ४-४॥ (56॥ 6 
अल्लाह को फटकार है और उन के लिये जलील : .._ ७६१५८ 
करने वाला अजाब है"/»। | + व 
(58) और जो लोग मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को : ५४५४४ ८४४४) ७५४६४ ८८)/॥ 
बिना किसी जुर्म के जो उन्होंने किया है तकलीफ दें, : 6६६ ४८४६ | ५& ४8 ८ २६ 
वह (बड़े ही) बुहतान और खुल्लम-खुल्ला गुनाह का : ... ७5.56 
बोझ उठाते हैं0/»। । के ५ द 


और जिन रिबवायतों में पहले तशहहुद में बिना दुरुद पढ़े जिक्र है उन्हें सूरः अहजाब की आयत (सल्लू 


ऊ रस 4 


अलैहि वसल्लिमू) के नाजिल होने से पहले पर महमूल किया जायेगा। लेकिन इस आयत के नाजिल 


होने यानी 5 हि० के बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम मे सहाबा के पूछने पर दुरुद 
के अल्फाज़ भी बयान फ्रमा दिये तो नमाज में सलाम के साथ सलात (यानी दुरुद) का पढ़ना भी 
साबित हो गया, चाहे वह पहला तशहहुद हो या दूसरां। इस की एक और दलील यह है कि आइशा 
रजि० नेबयान फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसललम (बाज दफा) रात को 9 रकक्‍्अतें 
अदा फरमाते, आठवीं रक्‍्अत में तशहहुद बैठते तो उस में अपने रब से दुआ करते और उस के 
पैगबर पर दुरुद पढ़ते, फिर सलाम फेरे बिना खड़े हो जाते और नवीं रक्ञत पूरी कर के तशहहुद 
में बैठते तो अपने रब से दुआ करते और उसके नबी पर दुरुद पढ़ते और फिर दुआ करते, फिर 
सलाम फेर देते (सुंनन कुबरा बैहकी-4/25+ सुनने नसई तालीकाति सलफिय्या के साथ-2/498+ सिफतु 


सलातिन्नबी अल्बानी) इस में यकदम स्पष्ट है कि नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु. अलैहि वसल्‍लम ने अपनी 


रात की नमाज में पहले और अन्तिम दोनों तशहहुद में दुरुद पढ़ा है। यह अर्गचे नफूली नमाज की 
घटना है, लेकिन इसे नफली नमाज तक सीमित कर देना सहीह नहीं है। 
(।42) अल्लाह पाक को तकलीफ ओर कष्ट देने का मतलब वह काम करना सहीह नहीं है जिसे 


अल्लाह पाक नापसन्द फरमाता है। जैसे, मुश्रिक, यहूदी और ईसाई वगैरह यह लोग अल्लाह पाक . 


के लिये औलाद साबित करते हैं। या जिस प्रकार हदीस कुदसी में है कि अल्लाह पाक फरमाता हैः 
 “आदम का बेटा मुझे तकलीफ देता है, जमाना को गाली देता है हालाँकि मैं ही जमाना हूँ, उस की 
रात और दिन की गर्दिश मेरे ही हुक्म से होती है। (सहीह बुख़ारी-4826 + सहीह मुस्लिम, हदीसः 


2-(2246) यानी यह कहना कि जमाना ने याआसमान की टेढ़ी चाल ने ऐसा कर दिया, यह सहीह क्‍ 


नहीं हे, इसलिये कि यह काम अल्लाह के हैं, जमाना या आसमान के नहीं हैं। अल्लाह के रसूल 
को तकलीफ पहुँचाना, आपको झुठलाना, कवि, झूठा, जादूगर वगैरह कहना है। इन के अलावा बाज 
अहादीस में सहाबा को तकलीफ पहुँचाने और उन को जलील करने को भी “ईजा” (तकलीफ पहुँचाना) 
कहा है। [लानत] इस का अर्थ है अल्लाह की रहमत से दूरी और महरुमी। द 
(।43) यानी उन को बदनाम करने केलिये उन पर आरोप ओर इलज़ाम लगाना, उन की तौहीन करना 
जिस प्रकार शीआ सहाबा को गालियाँ देते ओर उन की तरफ ऐसी बातें मन्सूब करते हैं जो उन्होंने 
नहीं किया। 
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 पारः व-मय्यकूनुत्‌ (22)... 3239 सूरः अहज़ाब (33)... 


(59) ऐ नबी! अपनी .बीवियों से और अपनी बेटियों से : /:४ 8:50 ७४.20 25686 
. और ० ेक और औरतों सह कह कप कि गे अपने : »७:४ 2०6८८४८७४८५७४॥ 
ऊपर अपनी चादरें लटका लिया करें!” इस से बहुत : (6;.८:६४ ८६८४:४८ ५३४५ 
जल्द उन॑ को पहचान हो जाया करेगी। । 


... इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं कि राफजी (शीआ) यह उल्टी खोपड़ी के होते हैं, अच्छे लोगोंकी 
बुराई करते और बुरे लोगों की प्रशंसा करते हैं। | 
(।44) [जलाबीब] इस का एकवचन (वाहिद) “जिलबाब” है। ऐसी चादर को कहते हैं कि जिस से 
: पूरा बदन ढक जाये। अपने ऊपर चादर लटकाने से मुराद अपने चेहरे पर इस प्रकार घुँघट निकालना 
है कि जिस से चेहरे का ज्यादा तर हिस्सा भी छप जाये और नज़र झुका कर चलने से उसे रास्ता 
भी नजर आता जाये। हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, या और दूसरे इस्लामी देशों में बुरका की जो मुख्तलिफ 
सूरतें हैं, नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम के जमाना में इस प्रकार का बुरका नहीं था। नबी 
करीम सललल्लाहु अलैहि वसललम, सहाबा ओर ताबओजन सीधे सांदे तरीके से रहते थे। ओरतें निहायत 
सादा वस्त्र पहनती थीं। बनाव-सिंगार और सुन्दरता को दिखाने का जजबा उन के अन्दर नहीं था 


.... इसीलिये एक बड़ी चादर से भी पर्दे की जरुरत पूरी हो जाती थी। लेकिन बाद में इस प्रकार को 


सादगी नहीं रही, इस की जगह बनाव-सिंगार ने ले लिया, जिस की वजह से चादर से पर्दा करना 
कठिन हो गया और चादर की जगह बहुत से नकाब ओर बुरकें आम हो गये। 
ताहम जो महिला बुरका के स्थान पर पर्दा के लिये बड़ी चादर इस्तेमाल करती है और पूरे 
बदन को ढॉकती और चेहरे पर सहीह मानों में घुँघध निकालती है, वह बिला शुब्हा पर्दे के हुक्म 
को बजा लाती है क्‍योंकि बुरका ऐसी जरुरी चीज़ नहीं है जिसे शरीअत ने पर्दे के लिये अनिवार्य 
करार दिया हो। लेकिन. आज कल औरतों ने चादर को बेप॑दगी इख़्तियार करने का ज़रीआ बना लिया 
है। पहले वह बुरका की जगह चादर ओढ़ना शुरु करती हैं, फिर चादर भी गुम हो- जाती है, सिंफ 
. दृपटटा रहजाता है। और बाज़ औरतों के लिये उस का भी लेना भारी बोझ महसूस होता है। 
_ इन हालात को देखते हुये कहना पड़ता है कि अब बुरका का प्रयोग ही सहीह है, क्योंकि 
जब से बुरका की जगह चादर ने ले ली है, नन्‍गा पन और बेप॑ंदगी आम हो गयी है बल्कि अब 
तो औरतें अपने नन्‍गे पन पर नाज करती हैं......इनना लिल्लाहि वइनना “इलेहि राजिऊन। 
बहर हाल इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की बीवियों, बेटियों और 
. आम मोमिन औरतों को घर से बाहर निकलते समय पर्दे का हुक्म दिया गया है, जिस से स्पष्ट है 
कि पर्दे का आदेश उलमा का बनाया हुआ नहीं हे जेसा कि आज कल लोग बावर कराते हें। पर्दा 
का हुक्म यह अल्लाह पाक का आदेश है जो कुरआन पाक की आयतों से साबित है, इस से मुँह 
मोड़ना, इन्कार करना और बेप॑ंदगी व नन्‍गे पन को पसन्द करना कुफ्र तक पहुँच सकता है। इस 
से दूसरी बात यह मालूम हुयी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम की एक बेटी नहीं थी 
(जैसा कि शीआ लोगों का अकोौदा है) बल्कि एक से ज्यादा बेटियाँ थीं, जैसा कि कुरआन पाक की 
नस्स से स्पष्ट हे और यह चार बेटियाँ थीं (जैनब, रुकेया, उम्मे कुलसूम, फातिमा) जैसा कि साहित्य 
और सीरत व अहादीस की किताबों से साबित है। 
मन्जिलः5. 


पार: वब-मय्यकूनुत्‌ (22) द 240 क्‍ ... सूरः अहजाब (33) 


हक 9 ८#*2 «4 ४॥ 


फिर न सताई जायेंगी"/5। और अल्लाह पाक : & 4 >8॥,£ 2३ 
बख्शने वाला मेहरबान हेै। : हज 

(60) अगर (अब भी) यह मुनाफिक और वह जिन के : 3 ८&॥8 ८%॥॥ 465 ४ 
दिलों में बीमारी हैं और वह लोग जो मदीने में गलत : ३6, $ ८#27 058 5७88 
अफवाहें उड़ाने वाले हैं"? बाज न आये तो हम आप : $| ६५ ४४:,८:४ ४ :५ ८६4 
को उन (को तबाही) पर मुसललत कर देंगे, फिर वह : ह # ८ 
चन्द दिन ही आप के साथ इस (नगर) में रह सकेंगे। : 
(6/)) उन पर फटकार बरसाई गयी, जहाँ भी मिल : ४४5 ४४४ ४5 (6 ६८८६: 


है 


(3 ७० कु, 
94; #$ 94 »>97972 ,. ४ “< 9. 


् 


>>“ धर 


जायें"? पकड़े जायें और खूब टुक्‍्ड़े-टुकड़े कर दिये : क्‍ ७४:६४ 
जायें। द 

(62) उन से अगलों में भी अल्लाह पाक का यही : ०56४ 220७७ 2४ ५॥ 4६८ 
दस्तूर जारी रहा। और तू अल्लाह पाक के दस्तूर (ओर : १ 02६5२ 7 


नियम) में रददो-बदल न पायेगा। । 
(63) लोग आप से कियामत के बारे में प्रश्न करते हैं : ६2८05 ८80 £ 8४६४ 
आप कह दीजिये कि उस का ज्ञान तो अल्लाह पाक : क्‍ 
ही को है। आप को क्‍या ख़बर, बहुत संभव है : :2$ ८:४६ 
कियामत बिल्कुल ही निकंट हो। े क्‍ 

(64) अल्लाह पाक ने काफिरों पर लानत की है और : 6» ८४528 5४02४: 
उन के लिये भड़कती हुयी आग तय्यार कर रखी है। : 

(65) जिस में वह हमेशा-हमेश रहेंगे, वह कोई : ४६ ६४ %0<४ न. ५5 2.४ 


(।॥5) यहाँ पर पर्दे की हिक्मत ओऔर उस के फाइदे का बयान है कि इस से एक हया दार और 
बेहया औरत के दर्मियान पहचान होगी। पर्दे से मालूम होगा कि यह शरीफ जादी और ख़ान्दानी महिला 
है जिस से छेड़-छाड़ की हिम्मत किसी को नहीं होगी। इस के उल्ट बेपर्दा औरत ओबाशों और बदकारों 
की निगाहों का निशाना बनेगी। द 

. (॥6) मुसलमानों के हौसले पस्त करने के लिये मुनाफिक्‌ लोग अफवाहें उड़ाते रहते थे कि मुसलमान 
फलाँ क्षेत्र में हार गये हैं ओर दुश्मन आगे बढ़ता हुआ आ रहा है, वगैरह-वगैरह। 

(।7) यह आदेश और हुक्म नहीं है कि उन को पकड़ कर मार डाला जाये बल्कि बददुआ है कि 
अगर वह अपनी गन्दी हक॑तों से बाज न आये तो उन का अन्त और अन्जाम बुरा होगा। बाज़ उलमा 
के निकट यह हुक्म ओर आदेश है, लेकिन यह मुनाफिक लोग इस आदेश के नाजिल होने के बाद 
' अपनी हक॑तों से बाज़ आ गये थे, इसलिये उन के खिलाफ यह कार्यवाही नहीं की गयी जिस का 
हुक्म इस आयत में दिया गया था। (फुत्हुल क॒दीर) 
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पारः व-मय्यकनुत्‌ (22) 24॥ 


 सूरः अहजाब (33). 


मम किक मिकसी ओर मदद गार नहीं पायेंगे। 


(66) उस दिन उन के चेहरे आग में उलट-पलट किये 
जायेंगे (और बड़े हसरत और अफसोस से) कहेंगे कि 


काश! हम अल्लाह और रसूल की आज्ञा पालन : 


करते। _ 
. (67) ओर करहेंगेः ऐ हमारे रब! हम ने अपने सर्दारों 


भटका दिया।»। 
(68) ऐ मेरे पर्वरदिगार ! तू उन्हें दोगुना अजाब दे और 
उन पर बहुत बड़ी लानत नाजिल फरमा। 


८] <्‌ 
७9 
(८2 ५ 222 922 »2 ६४222 ४/*८ 
: ७४५४ 25 (3 ०6४$२१ ० 
- “99८ [5 मी ८ ”(! 
* (66 ४.9 5७29 ०.॥| ४८... 


: 67785: ६2४ 6 (६४६; 
और अपने बड़ों की मानी जिन्होंने हमें सीधे रास्ते से : 


2, हि. | /4#/: 


997४7 9 


ह ०6७४ ३ ५2०७४ (७2 ५५४००८० >ड) (6४ 


& 4५ (रत 


(69) ऐ ईमान वालों! उन लोगों जैसे न बन जाओ 


क्‍ : ८58 ४५5 ४४६ ८27 ६६ 
जिन्होंने मूसमा को तकलीफ दी। पस जो बात का : >95 (६५ 20 ४55 ४०४ ॥$| 
कही उन्हें । दिया ॥9) : 
कही थी अल्लाह ने उन्हें उस से बरी फरमा दिया 35 40 528 


ओर वह अल्लाह के नजदीक........ 


(।8) यानी हम ने तेरे नबिय्यों और दीन के आलिमों के बजाए अपने उन बड़ों और बुर्जुगों की 


. पैरवी की। लेकिन आज हमें मालूम हुआ कि उन्होंने हमें नबिय्यों की राह से भटकाए रखा। बाप-दादाओं द 


के रस्म की पूजा और बड़े-बूढ़ों की तक़्लीद आज भी लोगों की गुमराही का कारण है। ऐ काश! 
मुसलमान अल्लाह पाक की आयतों पर गौर कर के तक़्लीद से दूर रहें ओर कुरआन-हदीस की 
सीधी राह को इसख़्तियार कर लें कि नजात सिंफ और सिंफ अल्लाह और उस के रसूल की पैरवी 
में है, न कि बाप-दादाओं और पीरों-फुकीरों की तकलीद में या उन के तौर-तरीकों में। 

(।9) इस की तफ्सीर हदीस में इस तरह आयी है कि हज़रत मूसा निहायत हयादार थे, चुनान्चे 
उन्होंने अपना शरीर कभी भी लोगों के सामने नन्‍गा नहीं किया। बनी इस्राईल कहने लगे कि शायद 
मूसा के शरीर में काई बर्स के दाग की बीमारी है जिस की वजह से यह हर समय कपड़ा पहने 
रहता है और हर समय कपड़े में ढका-छपा रहता है। 


एक मर्तबा हज़रत मूसा एकान्त में स्नान करने लगे, और कपड़ों को उतार कर एक पत्थर 


पर रख दिया। पत्थर (अल्लाह के हुक्म से) कपड़े लेकर भाग खड़ा हुआ। हज़रत मूसा उस के 
पीछे-पीछे दौड़े यहाँ तक कि बनी इस्राईल की एक मज्लिस में पहुँच गये, उन्होंने मूसा को नन्‍गा देखा 
तो उन के सारे शक-शुब्हे दूर हो गये। 

मूसा अलै० बड़े सुन्दर ओर खूबसूरत थे, हर प्रकार के ऐब से पाक थे। इस प्रकार अल्लाह 


०80 


पाक ने चमत्कार के तोर पर पत्थर के द्वारा उन को उन आरोपों, इल्जाम और ऐडों से दूर कर .. 


दिया जो बनी इस्राईल की तरफ से उन पर लगाया जाता था। (सहीह बुख़ारी-3404) 
हजरत मूसा के हवाले से ईमान वालों को समझाया जा रहा है कि तुम हमारे अन्तिम सन्देष्टा मुहम्मद 


. सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को बनी इस्राईल की तरह तकलीफ मत दोऔर ऐसी बातें मत कहो जिसे. 


मन्जिलः 5 


पार: व-मय्यकनुत्‌ (22) 4242. 


... सूरः अहजाब (33) 


की और वह अल्लाह के नजदीक इज्जत वाले : 


(गरिमावान) थे। 


(70) ऐ ईमान वालों! अल्लाह पाक से डरो और : ४53 58॥58॥ ० ८2४ (६९ 


सीधी-सीधी (सच्ची) बातें किया करो४*?। 


(77) ताकि अल्लाह पाक तुम्हारे काम सँवार दे और 
तुम्हारे गुनाह माफ फरमा दे””?। और जो भी अल्लाह : 
और उस के रसूल की ताबेदारी करेगा, उस ने बड़ी : 


कामियाबी हासिल कर ली। क्‍ 
(72) हम ने अपनी अमानंत को आसमानों परं, जमीन 


उठाने से इन्कार कर दिया ओर उस से डर गये (मगर) 


१99८ ५ 
# 9 / #9 
00४५-०४ 


आटा 5 8४ 


की कक की की, 5 22275. 928 
>०)५ ८७| 6522 (७०१9 2०४५० 
की“ 90.८० #9८< ८४ (६ 


(9) [399 ) 


९६ 57 9. 9८747 
25०४५ 


८८ ५] 


द | ५५७७4 (3१ 4६ ६५.० (॥ 
पर ओर पहाड़ों पर पेश किया लेकिन सब ने उस के : & 


9/9 ! 


५५ (९०४॥५ (2))।५ 


हि 80 89 (६६, “3३८०2 ० (६६४ ८४ श्ट्ु 
हु 
»9 ५७०५ (८००४ $ । 


इन्सान ने उसे उठा लिया(*»,,..... 


सुन कर आप परेशान हों। जेसे एक मोका पर आप माले-ग़नीमत बॉँट रहे थे कि एक व्यक्ति ने 
कहा: इस बॉँट में इन्साफ से काम नहीं लिया गया है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि बसलल्‍लम को 
बताया गया तो नाराज़ हो गये यहाँ तक कि आप का चेहरा लाल तूल हो गया और फ्रमायाः मूसा 
पर अल्लाह पाक को रहमत नाजिल हो उन्हें इस से कहीं ज़्यादा तक़्लीफें पहुँचाई गयीं, लेकिन उन्होंने 
सब्र किया (सहीह बुख़ारी-350+ सहीह मुस्लिम-062) 

(।20) यानी ऐसी बात जिस में धोखा-फरेब ओर मक्र न हो, सीधी-सादी और सच्ची बात हो, सच 
और हक हो। [सदीदा] सीधा तीर। यानी जिस प्रकार तीर को सीधा किया जाता है ताकि वह ठीक 
निशाना पर लगे, इसी प्रकार तुम्हारी ज़बान से निकली हुयी बात ओर तुम्हारा अख़्लाकु-किरदार 
(आचरण) सच्चा ओर सीधा हो, बाल बराबर टेढ़ापन न हो। 

(।2॥) यह तक्वा और सच बात बोलने का परिणाम है कि तुम्हारे कामों में दुरुत्तगी होगी, अल्लाह 
पाक खुश होगा। और अगर कुछ कमी व कोताही रह जायेगी तो उसे अल्लाह पाक माफ फरमा देगा। 
(।22) जब अल्लाह पाक ने आज्ञा कारों का सवाब ओर अवज्ञा कारों का अजाब व दन्ड बयान 
कर दिया तो अब शरीअत के अहकाम व आदेश और उस की कठिनाई ओर गंभीरता का जिक्र 
फ्रमाया जा रहा है। [अमा-नत] इस से शरीअत के वह अहकाम, फर्ज ओर वाजिब काम मुराद हैँ 
जिन के करने पर अल्लाह पाक सवाब देगा, और न करने पर दन्ड देगा। जब यह शरीअत के अहकाम 
व आदेश आसमान और जमीन व पहाड़ पर पेश किये गये तो वह उन के उठाने से डर गये, लेकिन 
जब इन्सान पर पेश किये गये तो वह उन के अज्न-सवाब और फजीलत को देख कर उस को उठाने 
पर राजी हो गया। शरीअत के आदेश ओर अहकाम को “अमानत" क्रह कर इस बाल की तरफ 
इशारा फरमाया कि उन की अदायगी इन्सानों पर इसी प्रकार वाजिब है जिस प्रकार अमानत की अदायगी 
जरुरी है। पेश करने का क्‍या मतलब हे? और किस प्रकार आसमान-जमीन और पहाड़ों ने उस का 
उत्तर दिया? और इन्सान ने उस को किस समय कुबूल किया? इस की पूरी कैफियत न हम जान 
सकते हैं और न ही बयान कर सकते हैं। 
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 पारः व-मय्यकूनुत्‌ (22) क्‍ 4243.. सूरः सबा ( 34) क्‍ 


मा वह बड़ा ही जालिम-जाहिल है।०। : ७856 (५४ ८6 ४$ »८(३५॥ 


(73) (यह इसलिये) कि अल्लाह पाक मुनाफिक मद्दों, : ७38४8 ७७५ # कुपडं ः 


औरतों और मुश्रिक मर्दो-ओऔरतों को सजा दे, और : &॥ ८६४४ <४.६४ ८2.६! 
मोमिन मर्दों-औरतों की तौबा कुबूल फ्रमायें/“?। और : :$| ८ ५4०90 ८23५2 # 
अललाह पाक बड़ा ही बख्शने वाला और मेहरबान है। :.. (८: ६ (४६६ 
सरः सबा मक्का शरीफ में नाजिल हुयी | इस में 54 : | 
आयतें और 6 रुक हैं। । 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: 2.29 ०) ५४»... 
निहायत रहम वाला है। । द ह 
(॥) तमाम तारीफें और (हर प्रकार की प्रशंसायें) उस : (५५४ $ ५ ४ 57 ४; (४ 
अल्लाह के लिये हैं जिस के कब्जे में वह सब कुछ : 5; 58» 3 ८४८5 #9 5 
है जो आसमानों और जमीन में है'?। आखिरत में भी : क्‍ ०:४॥2:६॥ 
तारीफ उसी के लिये हे!। वह बड़ी हिक्मतों वाला : क्‍ ७ 
और (पूरी) ख़बर रखने वाला है। 


हमें विश्वास रखना चाहिये कि अल्लाह पाक ने अपनी हर मख्लूक में एक विशेष प्रकार का 


सौचने-समझने का माददा रखा है, लेकिन हम उस को जान और समझ नहीं सकते, और अल्लाह 
प्राक ने अवश्य ही इस अमानत को उन पर पेश किया होगा जिसे उन्होंने स्वीकार करने से इन्कार 


०(जि० 


कर दिया। और यह इन्कार उन्होंने नाफमानी और सरकशी की वजह से नहीं किया, बल्कि डर और 


खौफ के मारे किया कि अगर हम ने उठालिया और उस अमानत के तकाजे पूरे न कर सके तो 
उस की हमें सख्त सजा भुगतनी होगी। इन्सान चूँकि जल्द बाज है उस को नाफमानी पर सजा मिलेगी 
इस पर ध्यान नहीं दिया और फजीलत व बड़ाई ओर मर्तबा के हासिल करने के शोक ओर लालच 
में उस जिम्मेदारी को कुबूल कर लिया। 

(।23) यानी यह बोझ उठा कर उस ने अपने आप पर जुल्म किया, और उस के तकाजों से मुँह 


मोड़ कर या उस की कृद्र-कौमत और हेसियत से लारपवाही कर के जिहालत का सबूत पेश किया। 


(24) यानी इन्सान को इस अमानत का जिम्मेदार बनाने में मकसद यह है कि मुनाफिक और मुश्रिक 
का निफाक्‌ व शिक ओर मोमिनों का ईमान जाहिर हो जाये ओर फिर उस के अनुसार उन्हें सवाब 
या अजाब दिया जाये। 


.. (॥) यानी उसी के कब्जा में है, उस का फैसला उन पर लागू होता है। इन्सान को जो नेमत भी 


. मिलती है उस का पैदा करने वाला अल्लाह पाक ही है ओर उसी का शुक्र ओर एहसान है। इसीलिये . 
आसमान और जमीन की हर चीज़ की प्रशंसा ओर तारीफ असल में उन नेमतों पर अल्लाह ही की. 


प्रशंसा और हम्द-तारीफ है, जिन से उस ने अपनी मख़्लूक को नवाजा है। 
(2) यह तारीफ कियामत वाले दिन मोमिन लोग करेंगे जेसे “अल्लाह ही की प्रशंसा और तारीफ है 
जिस ने हम से अपना वादा पूरा किया” (सूरः जु-मर-74) 
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पार: व-मय्यकूनुत्‌ (22) क्‍ . |244 हि . सूरः सबा (34) 


(2) जो जमीन में जाये” और जो उस से निकले, और : ६६४५ ६)८ (५ (290 ६४ (५ «५ 
. जो आकश से उतरे? और जो चढ़ कर उस में : »७ ६४ ७ ४५2 ८१ 0४ 
जाये??। वह सब से ज़्यादा रहम करने वाला और माफ । क्‍ ०5% 2 52; 
करने वाला है। ै 
(3) और काफिर लोग कहते हैं कि हम पर कियामत : “422 ७४:255॥ ४ &>908 
नहीं आयेगी। आप कह दीजिये! क्‍यों नहीं ! मुझे मेरे : ६५ ७१ :/६८७ ६:४४ 3: 5 
रब की कसम | जो गैब की बातों का जानने वाला है : ६६ 2५४०४७ 5४ 06५ ८: ८५४ 
कि वह बिला शब्हा तुम पर आयेगी। अल्लाह पाक : 285 35 2255 5 953. 
से एक जर्रे के बराबर की कोई चीज़ भी पोशीदा : _ “ 5 हक सा ५ है 


नहीं?, न आसमानों में और न जमीन में, बल्कि उस : .. 6 ९४७४8 
से भी छोटी और बड़ी हर चीज़ खुली किताब में मौजूद : 

है? | 
(4) ताकि वह ईमान वालों और नेक कार्य करने वालों : “५०५०० ४५४४ ५४ ८५ ४५5४ 
को अच्छा बदला दे», यही लोग हें जिन के लिये हट 5 6६8 ६58 2& &3॥ द 


-मग्फिरत ओर इज्जत की रोजी हे। 


“अल्लाह पाक का शुक्र हे जिस ने हम को इस स्थान तक पहुँचाया” (सूर: आराफ-43) “तमाम तारीफें 


उस अल्लाह के लिये हैं जिस ने ग़म को हम से दूर किया” (सूरः फातिर-34) इस के अलावा और... 


भी बहुत सी आयतें हैं। 

ताहम दुनिया में अल्लाह पाक की हम्द ओर तारीफ, इबादत है जिस को करने की जिम्मेदारी 
इन्सान पर है, आखिरत में भी वह ईमान वालों के लिये रुहानी खान-पान (आजीविका) होगी, जिस 
से उन्हें लज्जत ओर खुशी महसूस होगी। (फृत्हुल कृदीर) 
(3) बारिश, खज़ाना, दफीना वगैरह। 
(4) बारिश, ओला, गरज, बिजुली अल्लाह पाक की बरक्क॑तें वगैरह, ओर फ्रिश्तों ओर आसमानी किताबों. 
का नाजिल होना। 
(5) यानी फरिश्तों और बन्‍्दों के आमाल। 
(6) कसम भी खाई और जुम्ला भी ताकीद का, और इस पर मज़ीद “लाम ताकीद” यानी कियामत 
क्यों नहीं आयेगी? वह तो हर हाल में आयेगी। 
(7) [ला याजुबु] (गाइब, पोशीदा और दूर नहीं) यानी जब आसमान ओर जमीन का कोई कण और 
जर्रा उस से पोशीदा नहीं, तो फिर तुम्हारे शरीर के हिस्सों को जो मरने के बाद सड़-गल कर मिट्टी 
में मिल गये होंगे, उन्हें जमा कर के दोबारा तुम्हें जिन्दा कर देना क्‍यों असंभव है? 
(8) यानी वह लौहे-महफूज़ में मौजूद और दर्ज है। 
(9) यह कियामत के आने का सबब हे। यानी कियामत इसलिये आयेगी और तमाम इन्सानों को 
इसलिये जिन्दा किया जायेगा ताकि उन सब को उन के अच्छे-बुरे कामों के हिसाब से बदला दे। 
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४9 ६ 
(९१ 


(5) और हमारी आयतों को नीचा दिखाने की जिन्होंने : 40 ८5०८ ६॥ 8८: 20 

कोशिश को हे”, यही वह लोग हें जिन के लिये : [74९ है 25: % ६76१ है 

सख्त दुःख दाई अजाब की सजा हे। ः 

(6) और जिन्हें इल्म है वह देख लेंगे कि जो कुछ : ७0295 29॥#$2४ ४९: 

आप की तरफ आप के रब की तरफ से नाजिल हुआ : $»|:.०॥॥ ८ ५३८४१ ४205 2.2 

है वह (सरासर) हक हे/?, ओर (अल्लाह) गालिब : ७७:८2) 2५८ 
* ? 6 हे | | 

खूबियों वाले को राह की रहबरी करता है"»। : ५4&5&&# 

(7) और काफिरों ने कहा”? (आओ) हम तुम्हें एक : ॥ »058 05॥59 ८४808: 

ऐसा शख्स बतलायें"» जो तुम्हें यह सूचना दे रहा है? : ५5६८८ ८६ ४६:58 5६६४ 

कि जब तुम बिल्कुल ही टुक्‍्ड़े-टुक्ड़े (धूल-मिट्टी) हो (& (85६ 

(0) ४२०८ १ 
जाओगे तो फिर तुम से एक नई पैदाइश......... ५ | 


अगर बदले का दिन न हो तो फिर इस का मतलब यह होगा कि अच्छे-बुरे दोनों ही बराबर हैं। 
ओर यह बात न्याय के बिल्कुल ही खिलाफ ओर नेक बन्‍्दों पर जुल्म होगा और “अल्लाह पाक 
बन्दों पर तनिक भर भी अत्याचार नहीं करता।” (हामीम्‌ सज्दा-46) 

(।0) यानी हम ने अपने सन्देष्टाओं पर जो कुछ नाजिल किया उस का इन्कार किया और झुठलाया। 
[मुआजिज्ी-न] यह समझते हुये कि हम उन्हें पकड़ न सकेंगे। क्योंकि उन का अकौदा था कि मरने 
के बाद जब हम मिट्टी में घुल-मिल जायेंगे तो हम किस प्रकार दोबारा जिन्दा होकर किसी के सामने 
अपने किये-धरे का जवाब देंगे। उन का यह समझना गोया इस बात का एलान था कि अल्लाह पाक 
हमारा हिसाब-किताब लेने की कुदरत नहीं रखेगा, इसलिये हम कियामत के नाम से क्‍यों डरें। 
(।]) यहाँ “देख लेना” से मुराद दिल से देखना है, आँख से देखना नहीं हे। [ऊतुल्‌ इलू-म] जिन्हें 
इल्म दिया गया, इस से मुराद सहाबा, ईमान वाले, या अहले किताब या तमाम ही मोमिन बन्दे हैें। 
यानी ईमान वाले इस बात को जानते हैं और इस पर यकीन रखते हैं। 

(।2) यानी वह यह भी जानते हैं कि यह- कुरआन पाक उस रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है जो 
उस अल्लाह का रास्ता है जो दुनिया-जहान में सब पर ग़ालिब है ओर मख़लूक्‌ .में उस की प्रशंसा 
होती है। वह रास्ता क्‍या है? तोहीद का रास्ता, जिस तरफ तमाम ही सन्देष्टा अपनी-अपनी कौमों 
को दावत देते रहे। 

(॥3) यह ईमान वालों के मुकाबले में आखिरत का इन्कार करने वालों का कोल है, जो आपस 
में उन्होंने एक दूसरे से कहा। 

(।4) इस से मुराद नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम हें जो उन की तरफ अल्लाह पाक के 
सन्देष्टा बन कर आये थे। 

(5) यानी समझ में न आने वाली आश्चर्य जनक समाचार ओर ख़बरें। 
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के में आओगे/%। 

(8) (हम नहीं कह सकते) कि खुद उसने ही अल्लाह : ८४»५४> ४ » (७ ५» ४ ४58 
पर झूठ बाँध लिया है, या उसे पागल पन है”, बल्कि : ((७॥ 3 $», ८४४४४ ८३9 
(हकीकृत यह है) कि आखिरत पंर यकीन न रखने : क्‍ ७५.7 ॥9४ 
बाले हीं अंजाब में और दूर कौ गुमराही में हें'»। 

(9) क्या वह अपने आगे-पीछे आसमान व जमीन को : »8४&(० ०७४ ८४:०८॥५५ .$ 
देख नहीं रहे/?7 अगर हम चाहें तो उन्हें जमीन में : »७.5..४६80॥?२४9॥ ५9:20: 
धैंसा दें, या उन पर हक के टुकड़े गिरा दें”?। : +(८६॥ ८3 ६४7०७४४४४॥ 2५ 
बिला शुब्हा इस में पूरी दलील है हर उस बन्दे के लिये : हर 

जो (दिल से) तवज्जोह करे।...... | 0५४ ५४ ४ ५१ ७; 


(।6) यानी मरने के बाद जब तुम मिट्टी में मिल कर मिट्टी हो जाओगे, तुम्हारा वजूद ही समाप्त 
हो जायेगा, तो फिर तुम्हें कुब्रों से दोबारा जिन्दा किया जायेगा ओर दोबारा वही शक्‍ल-सूरत तुम्हें दी 
जायेगी जैसी पहले थी। यह बात-चीत उन्होंने. आपस में हँसी-मजाक के तौर पर की। 

(।7) यानी दो बातों में से एक बात तो ज़रुर है कि यह झूठ बोल रहा है और अल्लाह पाक की 
तरफ से इस पर वहयि आ रही है ओर अल्लाह ने इसे रसूल बना कर भेजा है। यह सब अल्लाह 
पाक पर आरोप और इल्जाम है, या फिर उस का दिमाग चल गया है ओर पागल पन की वजह 
. से ऐसी नामाकूल बातें कर रहा है। द 
(।8) अल्लाह पाक ने फरमायाः यह बात ऐसी नहीं जैसी यह लोग सोच रहे हैं बल्कि बात यह 
है कि इन के पास सोचने-समझने की बुद्दि ही नहीं है, इसी वजह से यह लोग आखिरत पर ईमान 
लाने के बजाए उस का इन्कार कर रहे हैं, और इस का परिणाम यह होगा कि आखिरत में इन 
के लिये हमेशा-हमेशा का अजाब है। यह आज ऐसी गुमराही में लिप्त हैं जो हक्‌ से बहुत दूर है। 
(।9) यानी इस पर गौर नहीं करते। अल्लाह पाक उन को डॉट-फटकार लगा कर फरमा रहा है 
कि आखिरत का जो लोग इन्कार कर रहे हैं इस का कारण यह है कि यह लोग आसमान और 
जमीन की पैदाइश में गौर-फिक्र नहीं करते हैं। वर्ना आप देखें कि जो अल्लाह आसमान जैसी बुलन्द 


च्च्छ कक 


और ऊँची चीज बिना किसी सर्पोट और सहारे के खड़ा कर सकता है, और जमीन जैसी चीज. को द 


 लंबाई-चौड़ाई में फैला सकता है, वह अल्लाह. अपनी ही पैदा की हुयी चीज़ को दोबारा और उसी 
हालत में जिस तरह पहले थी क्‍यों नहीं पैदा कर सकता है। 

(20) इस आयत में दो बातों का हुक्म है (॥) अल्लाह पाक की कुदरत का बयान जिस का अभी 
ऊपर जिक्र हुआ (2) इस में काफिरों के लिये चेतावनी और वार्निन्ग है कि जो अल्लाह आकाश 
और जमीन को इस प्रकार पैदा कर सकता है जिस प्रकार वह है और उन दोनों के दर्मियान हर 


. चीज का वह ख़ालिक और मालिक है, वह अल्लाह जब भी चाहे उन पर अजाब नाजिल कर सकता 


है, कारुन की तरह ज़मीन में धैंसा सकता है, आसमान के टुकड़े गिरा कर जिस प्रकार असहाबुल 
ऐकह (जन्गल वालों) को हलाक किया, उन्हें भी इसी प्रकार हलाक कर सकता है। 
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(।0) और हम ने दावूद पर अपना फज्ल किया०)। ऐ : 02 ४5 (६, 2॥2 (8 (्ष 
पहाड़ों! उस के साथ रगबत से तस्बीह पढ़ा करो और : ७&७१,८॥ 48 ५८४॥४ ५८८ ९४ 
परिन्दों को भी? (यही हुक्म है) और हम ने उन के : 
लिये लोहा नर्म कर दिया०»।| ै जा 
(।॥) कि तुम पूरी-पूरी जिरहें'? (कवचें) बनाओ और : >>» 3 32058 २०५० 2७ < 
जोड़ों में अन्दाजां रखो”? और तुम सब नेक काम : 5४5 ८, 6, »5/05 ॥:2; 
किया करो“०।............. 


. (2) यानी नबुव्वत के साथ बादशाहत ओर दीगर कई ख़ास खूबियों से नवाजा। 


... (22) उन में से एक नेमत यह थी कि अच्छी आवाज (स्वर) अता की थी। जब वह अल्लाह 


पाक की तस्बीह पढ़ते तो पथरों के ठोस पहाड़ भी तसबीह पढ़ने लग जाते, उड़ते परिन्दे ठहर 
जाते और वह भी गाने लग जाते। [अव्विबी] (तस्बीह दोहराओ) यानी पहाड़ों और परिन्दों को. 
हम ने कहा कि तस्बीह को देाहराओ, तो वह भी दावूद के साथ तस्बीह करने लग जाते [वत्तै-र] 
इस का तअल्लुक पहाड़ से है, यानी “हम ने पहाड़ों और परिन्दों को पुकारा।/ और अगर “वत्तै-र” 
का तअल्लुक “फज-लन्‌” से है तो जुम्ला यूँ बनेगाः “और हम ने परिन्दों को उन के ताबे कर 
दिया” (फत्हुल क॒दीर) द 
(23) यानी लोहे को आग में तपाएँ ओर कूटे बिना मोम, गँधे हुये आटे और गीली मिट॒टी की तरह, 
जिस प्रकार चाहते मोड़ लेते, बट लेते और जो चाहे बना लेते। यह गोया एक चमत्कार था जो 
उन्हें दिया गया था। 

कुरआन पाक की तफ्सीर “तदब्बुरे-क्रआन” के संपादक (मौलाना अमीन अहसन इस्लाही) 
ने इस चमत्कार का इन्कार किया है ओर तावील यह की है कि इस से मुराद लोहे के कारखाने . 
का ज्ञान ओर उस के प्रयोग का सब से ऊँचा फन है। दावृद अलै० ने अपने इसी फन को प्रयोग 
कर के लोहे को पिघलाते और उस से निहायत महीन और बारीक कड़ियों की जिरहें बनाते थे, उन्होंने 
इस फन को खूब तरक्की दी थी। लेकिन मोलाना के इस तावील से चमत्कार की जो अहमियत 
है वह समाप्त हो जाती है जो कुरआन प्राक के शब्दों से मालूम होती है। 
(24) [साबिगातिन्‌] यानी पूरी लंबी ज़िरहें जो लड़ने वाले के पूरे शरीर को मुकम्मल तौर पर ढाँक 
ले और उसे दुश्मन के वार से सुरक्षित रखें। द 
(25) ताकि छोटी-बड़ी न हों, या सख्त या नर्म न हों। यानी कड़ियों के जोड़ने में कील इतने बारीक 
न हों कि जोड़ हिलते रहें ओर उन में मजबूती और पायेदारी न आये। और न इतने मोटे हों कि 
उसे तोड़ ही डालें, या जिस से कड़ियों का छल्‍ला तनन्‍्ग हो जाये और उसे पहना न जा सके। यह 
जिरह बनाने के फन के तअल्लुक से हजरत दावूद अलै० को हिदायत दी गयी थी। 
(26) यानी उन नेमतों के बदले में नेक अमल करो ताकि अमली तोर पर मेरा शुक्र भी होता रहे। 
इस से मालूम हुआ कि जिस को अल्लाह पाक दुनियावी नेमतें दे उसे उसी अनुपात में अल्लाह पाक 
का शुक्र भी अदा करना चाहिये और शुक्र में बुनियादी (बेसिक) चीज यही है कि देने वाले और 
. इनाम करने वाले को राज़ी और खुश रखने की भरपूर कोशिश की जाये। यानी उस की आज्ञा पालन 
की जाये ओर उस की अवज्ञा ओर नाफंमानी से बचा जाये। 
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बिला शुब्हा मैं तुम्हारे कामों को देख रहा हूँ।......... । [हर 
(2) और हम ने सुलैमान के लिये हवा को उन के : 55 7६5 ४$02 2 ४-४ 
ताबे कर दिया कि सुब्ह की मन्जिल उस की महीने भर : ८.2; »,६४६| 0706 # 6. 
की होती थी और शाम की मन्जिल भी”?। और हम : , 658 


ने उन के लिये ताँबे का चश्मा बहा दियाः०? ओर उस : (2 85 ६.४ ५ ४ 
के रब के हुक्म से बाज़ जिन्‍नात उस की मातहती में : व कद. 
उस के सामने काम करते थे ओर उन में से जो भी : ० मु 


हमारे हुक्म से नाफमानी करे हम उसे भड़कती हुयी : 
आग के अजाब का स्वाद चखायेंगे?”?। 


(27) यानी हज़रत सुलैमान अलै० अपने वज़ीरों और अहलकारों और लाव-लश्कर के साथ तख़्त पर 
बैठ जाते और जिधर आप का हुक्म होता, हवायें उसे उतनी रफृतार से ले जातीं, और एक महीना 
में तै हो जाती और फिर उसी तरह दोपहर से रात तक एक महीना के बराबर की दूरी ते हो जाती। 
इस प्रकार एक दिन में दो महीनों की दूरी ते हो जाती। “तदब्बुरे-क्रशआन” के संपादक ने इस चमत्कार 
का भी इन्कार किया है और कहा है कि इस का अर्थ है कि हज़रत सुलैमान को हवा को कन्ट्रोल 
करने का फन और गुण अल्लाह पाक ने अता किया था जिस से उन्होंने अपने समुन्दरी बेड़े को 
इतना विकसित कर लिया था कि उन के जहाज (समुन्दरी बेड़े) महीनों का सफर बिला रोक-टोक 
जारी रखते। हवा से मक़्सूद जहाज़ों का जाना-आना है। ओर [गुदुव्वुहा शहरुन्‌ व-रवाहुहा शहरुन] (सुब्ह 
की मन्जिल उस को महीने भर की होती थी और शाम की मन्जिल भी) इस से सफर की दूरी की 
तरफ इशारा है कि उन की एक टिरिप महीना-महीना भर की लंबी मुद्दत॒ तक की होती थी। 
(तदब्बुरे-क्र॒आन 6/30) हमारे नज़दीक मौलाना इस्लाही साहब की तफ्सीर बेकार की तावील ही नहीं 
मानवी तहरीफ भी है........... अल्लाह की पनाह ऐसी तावील से। 
(28) यानी जिस प्रकार हजरत दावूद के लिये लोहा नर्म कर दिया गया था, हज़रत सुलैमान के लिये 
ताँबे का चश्मा हम ने जारी कर दिया था ताकि तॉबे की धातु से वह जो चाहें बनायें। 

मौलाना इस्लाही साहब ने अपनी तफ्सीर “तदब्बुरे-कुरआन” में इसे भी तौँबे की कारीगरी के 
फ्‌न से ताबीर किया है जेसे हज़रत दावूद अलै० को लोहे की कारीगरी के फन से नवाजा गया था। 
हजरत सुलैमान के तौँबे के इस्तेमाल का फन सिखाया गया और उन के जमाना में ताँबे की बहुत 
बड़ी मात्रा प्रकट हुयी। इस को सुलैमान अलै० ने अपने मुल्क के निर्माण और तरक्की में खूब प्रयोग 
किया। इस तावील से भी उस की एजाजी (चमतकारिक) हैसियत का इन्कार होता है। 

इसी प्रकार जिन्‍नात को काबू में करने का मतलब भी यह कह कर कि जिन्‍नात को काबू 
. में करने का इल्म .हज़रत सुलैमान को दिया गया था, जिन्‍नात को काबू करने के मोजिजा का इन्कार 
किया गया है। (देखें तदब्बुरे कुरआन-6/302) 
(29) अक्सर उलमा के नजदीक यह सजा कियामत के दिन दी जायेगी, लेकिन बाज उलमा के नजदीक 
यह दुनियावी सज़ा है। उन का कहना है कि अल्लाह पाक ने एक फ्रिश्ता मुक्ररर फ्रमा दिया था जिस - 
के हाथ में आग का सोंटा (डन्डा) होता था। जो जिन्‍न हज़रत सुलैमान अलै० के हुक्म की नाफमानी करता, 
तो फरिश्ता वह डन्डा उसे मारता जिस से वह जल कर भस्म हो जाता। (फत्हुल क॒दीर) 
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(43) जो कुछ सुलैमान चाहते वह जिन्‍नात त्य्यार: 0258 22:5022£:५ ८/:% 
कर देते (जैसे) किले और स्टेचू (मुजस्समे, प्रतिमायें) : 82 »2५..४ .65/£8 (६५४ 
और हौज़ों के बराबर लगन और चूल्हों पर जमी हुयी : ८ 4६८ ,7६ 2८ 
मजबूत देंगेः?। ऐ आले दावूद! इस के शुक्राने में : हक ७:78 
नेक अमल करो, मेरे बन्दों में से शुक्र अदा करने : के 
वाले बन्दे कम ही होते हैं। क्‍ :- 

(।4) फिर जब हम ने उन पर मौत का हुक्म भेज : ४ 5855 ८2% 4० ८४» ६६ 
दिया तो उन की सूचना जिन्‍नात को किसी ने न दी : ८४८६, (66 (29 ४८ ६ 2:2४ 
सिवाए घुन के ही के जो उन की लाठी को खा रहा : ८८5७ ४८/ को ५68& 46 
था। पस जब सुलेमान गिर पड़े उस समय जिनमों ने : 59055: ८:५४ 
जान लिया कि अगरं वह गैब की बातें जानते होते तो : ४2400७००७७ 
इस जिल्लत के अंजाब में न पड़े रहते5?। । 

(।5) सबा की कौम के लिये अपनी ब्स्तियों में 45/॥ 2७८०3 :2८४४६ 
(अल्लाह पाक की कुदरत की) निशानी थी०”, उन के : 3; ८2 ॥४8 8:3६ ५४५४ ८ 
दाँयें-बाँयें दो बाग...... ह 


(30) [महारीब] मेहराब की जमा (बहुवचन) है। इस का अर्थ ऊँची जगह या अच्छा मकान। यानी 
ऊँचे मकान, लंबे-चौड़े बुलन्द बाला भवन, शानदार मकान या इबादत खाने, मस्जिदें। [तमासील] 
तिमसाल की जमा (बहुवचन) है। यानी पिक्चर, तस्वीर (प्रतिमाएँ), चित्र। यह चित्र जानदार (जीव 
गरी) के नहीं होते थे। बाज उलमा का कहना है कि नबिय्यों और बुजुंगों के चित्र मस्जिदों में बनाये 
जाते थे ताकि उन्हें देख कर लोग भी इबादत करें। यह अर्थ और माना उस सूरत में सहीह है जब 
यह मान लिया जाये कि हज़रत सुलैमाम की शरीअत. में चित्रकारी की अनुमति थी। और यह सहीह 
नहीं है, इस्लाम में इस की बड़ी कड़ी मिनाही है। [जिफान] यह “जफ्‌ू-नह” की जमा (बहुबचन) है। 
लगन के माना में है। [अल-जवाब] यह “जाबि-यह” का बहुबचन है। यानी हौज़ जिस में पानी जमा 
किया जाता है, यानी हौज जितने बड़े लगन। कहा जाता है कि यह देंगें पहाड़ों को काट कर बनाई 
बनाई जाती थीं। जिन्हें जाहिर है उठा कर इधर-उधर नहीं ले जाया जा सकता। इस में एक साथ 
हजारों लोगों के लिये खाना पक जाता था। यह सारे काम जिन्‍नात अन्‍्जाम देते थे। द 
(3) हजरत सुलैमान अलै० के समय काल में जिन्‍नात के बारे में यह मश्हूर था कि वह गैब की 
बातें जानते हैं। अल्लाह पाक ने सुलैमान की मौत के जरीआ से यह बतला दिया कि कोई जिन्‍न 
गैब का जानने वाला नहीं है। 

(32) [सबा] यह वही कौम है जिस की महारानी “सबा” प्रसिद्द थी, जो हज़रत सुलैमान के जमाना 
में मुसलमान हो गयी थीं। कौम ही के नाम पर मुल्क का नाम भी “सबा” रखा गया था। आज कल 
. यह यमन में स्थिति है। यह बहुत मालदार मुल्क था। समुन्दी और खुश्की के रास्ते से तिजारत 
करता था, खेती-किसानी भी करने में माहिर था। यह सारी चीज़ें किसी मुल्क की खुशहांली की पहचान 
होती हैं। इसी धन-माल की बहुतात को अल्लाह की कुदरत की निशानी से ताबीर किया गया है। 
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«दो बाग़ थे००। (हम ने उन को हुक्म दिया था: ६४ £७ 6: «४ ४/5४ 2$ 

... कि) अपने रब को दी हुयी रोजी खाओ5? ओर उस : ४९६६ 
. का शुक्र अदा करो50। अच्छा नगर (शहर) हैः» और : क्‍ 
बख्शने वाला रब हे5”?। । क्‍ 

(6) लेकिन उन्होंने मुँह मोड़ा तो हम ने उन पर जोर : »9 ८५८ »३० ६.०6 5४6 


लीड 24६, 9 2८८४ 4 ॥ है 


का सैलाब (का पानी) भेज दिया। और हम ने उन के : (# 8 ८:£% »6 48 ०8४४४ 

. (हरे-भरे) बागों के बदले दो ऐसे बाग दिये जो बद मजा : ७ हल 20. ८2 9४ 8. 
_(कड़वे-कसैले) फल और (बहुत अधिक) झाऊ और: 

कुछ बैरी के पेड़ों बाले थेः»। : 


(33) कहा जाता है कि शहर के दोनों तरफ पहाड़ थे जिन से चश्मों ओर नालों का पानी बह-बह 
कर शहर में आता था। उन के बादशाहों ने पहाड़ों के दर्मियान पुश्तों का निर्माण करा दिया और 
उन के साथ बागात लगा दिये जिस से पानी का रुख़ भी ते हो गया और बाग़ों को भी सींचने का 
बेहतरीन मौका मिल गया। इन्हीं बागों को दायें-बाँयें दो बागों से ताबीर किया गया हैे। 

बाज उलमा के नजदीक (जन्‍्नतैन) से दो बाग नहीं, बल्कि दौंयें-बाँयें की दो जेहैतें, रुख़ (और 
समतें) मुराद हैं, इस से मुराद बहुत अधिक पेड़-पौधे हें कि जिधर नज़र उठा कर देखेंतो 
पेड़-पौधे, हरियाली और हरा-भरा पन ही नज़र आता था। (फुत्हुल क॒दीर) 
(34) यह उन के सन्देष्टाओं द्वारा कहलवाया गया। या मतलब उन नेमतों का बयान है जो उन्हें 
दिये गये थे। 
(35) यानी इनाम करने वाले और एहसान करने वाले की आज्ञा पालन करो और उस की अवज्ञा 
से बचो। 
(36) यानी बागों और पेड़-पौधोंकी संख्या अधिक होने की वजह से यह शहर अच्छा है। यह भी 
कहा जाता है कि शहर का वातावरण (आब और हवा) बेहतर होने के नाते शहर में मक्खी, मच्छर 
और इस प्रकार के दूसरे हानिकारक जानवरों से भी पाक था........... अल्लाह बेहतर जाने। _ 
(37) यानी अगर तुम रब का शुक्र करते रहोगे तो वह तुम्हारे गुनाह भी माफ कर देगा। इस का 
मतलब यह भी हुआ कि इन्सान तोबा करते रहें तो फिर गुनाह की वजह से अल्लाह पाक तबाह-बर्बाद 
नहीं करता, बल्कि माफ फरमा देता हे। 
(38) यानी उन्होंने पहाड़ों के दर्मियान पुश्ते ओर बाँध का निर्माण कर के पानी के रोकने का जो 
इन्तिजाम किया था उस से खेतों की सींचाई करते थे। हम ने तेज सैलाब भेज कर उन बन्‍्दों, 
बाँधों ओर पुश्तों को तोड़ डाला और मीठे फलदार बागों को ऐसे बागों से बदल दिया जिन में सिंफ 
झाड़-झन्काड़ होते हैं। इन में अव्वल तो कोई फल ही नहीं लगता, और अगर किसी में लगता भी 
है तो सख्त कड॒वा, कसैला ओर बुरे स्वाद का जिन्हें कोई खा ही नहीं सकता। 

अल्बत्ता कुछ बेरी के पेड़ थे जिन में भी कौंटे ज्यादा ओर बैर कम थे। [अल अरिमू] पुश्ता 
बाँध, बन्दे। यानी इतनी जोर का पानी भेजा जिस ने बाँध में छेद कर दिया ओर पानी शहर में भी 
आ गया, जिस से उन के मकान डूब गये ओर बागों को भी उजाड़ कर वीरान कर दिया। यह बाँध “सद्दे 
'मआरिब” के नाम से प्रसिद्द है। 
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(।7) हम ने उन की नाशुक्री का यह बदला उन्हें : 4 6४६ 5& 2४ ८. ८६६ ४५ 
दिया। हम (ऐसी) सख्त सज़ा बड़े-बड़े नाशुक्रों को ही : ७:४0 
देते हैं। ै 

(8) और हम ने उन के और उन बस्तियों के दर्मियान : ६ ७ ४8 ८४४५ ०४४ ७५४०५ 
जिन में हम ने बकंत दे रखी थी चन्दे बस्तियाँ और : »:/4॥६५ 5:5558:9४ ४5085 
. (आबाद) रखी थीं जो आम रास्ते में जाहिर थीं&?, और : ७ ८६७ ८४४ 82 ६३ (7 
उन में चलने (आने-जाने) की मन्जिलें मुक्ररं कर दीं : 

थीं*?। उन में रातों और दिनों को अम्न और शान्ति : 

के साथ चलते-फिरते रहो४?। द द 

(9) लेकिन उन्होंने फिर कहा कि ऐ हंमारै रब! हमारे : #&8 ४)४. ८४४ ०५४ ५४ ४७ 
सफर मेँ टूरियाँ पैदा कर दे“», चूँकि खुद उन्होंने अपने : »४8&5 &:. 28४4 ०३८8 
हाथों अपना बुरा किया इसलिये हम ने उन्हें (बीते हुये) : 

अफसानों की सूरत ............. ः 


(39) बकेत बांली बंस्तियों से मुराद शाम की बस्तियाँ हैं। यानी हम ने मुल्क सबा (यमन) आर 
शाम की दर्मियान सड़क के किनारे बस्तियाँ आबार्दे की हुयी थीं। [जाहि-र-तन] बाज़ उलमा से इस 
से मुराद एक-दूसरे से “मिली और लगी हुयी, सिलसिलेवारं” तजुमा कियां है। उलमा ने बस्तियों की 
संख्या घार हजार सात सो (4700) बतलाई है। यह उनका तिजारती मँकंज थी जो आबादी जुड़ कर 
लंबाई में फैलती चली गयी थी, जिस की वजह से एक तो उन के खाने-पीने और आराम करने 
की लिये खाना-पानी साथ लेने की जरुरत नहीं पड़ती थी। दूसरे यहं कि वीरान न होने की वजह . 
से लूट-पाट ओर हत्या व डकेती का भी डर नहीं था। 

(40) यानी एक आबादी से दूसरी आबादी की दूरी ते थी, इस हिसाब से वह लोग आंसानी से अपनी 
यात्रा तै कर लेते थे जैसे सुब्ह को सफर शुरु करते तो दोपहर तक किसी आबादी और बस्ती तक 
पहुँच जाते। वहाँ खा-पी कर आराम करते और फिर सफर शुरु कर देते ओर शाम होते-होते किसी 
आबादी में पहुँच जाते। 

(4]) [आमिनी-न] आराम और शान्ति से चलते-फिरते रहो। क्योंकि रास्ता सुरक्षित हे और तले-ऊपर 
गाँव और बस्ती होने के नाते खाने-पीने का भी कोई मस्अला नहीं। रात-दिन की जिस घड़ी में चाहो 
तुरन्त यात्रा के लिये तय्यार हो जाओ। न जान-माल जाने का कोई डर और न राह में खाने-पीने 
के सामान लेने की कोई ज़रुरत। 

(42) यानी जिस प्रकार लोग सफर की परेशानियों और कठिनाइयों का जिक्र करते हैं, मौसम की सख्ती 
और परेशानी को बयान करते हैं, हमारे सफर को भी इसी तरह दूर-दूर कर दे, ताकि आबादी के 
बजाए दूर-दूर सुनसान वीरानों और जन्गलों से होकर गुज़रना पड़े। गरमी में कड़ी धुप की शिद्वत और 
सरदी में तेज़ ठन्ड हवायें हमें परेशान करें, और राह में भूख-प्यास और मौसम की सख्ती से बचने 
के लिये हमें सामान का इन्तिजाम करना पड़े। उन की यह दुआ उसी तरह है जैसे बनी इस्राईल 
ने मनन और सलवा के मुकाबले में दाल और सब्जी-भाजी को माँगा था। द 
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कह में कर दिया“?, और उन के टुक्‍ड़े-टुक्ड़े : 08 ५४४ ७|5 3 6 »3४७ &# 


उड़ा दिये४2। बिला शुब्हा हर एक सब्र करने वाले के । द 5 छू द 


लिये इस में बहुत सी इबरतें है। | 

(20) और शैतान ने उन के बारे में अपना गुमान : ६8 ८<0४ :5«४४ 6७ ५६५ 
सच्चा कर दिखाया, सो यह लोग सब के सब उस के: ७८४४॥८36 
ताबेदार बन गये, सिवाए मोमिनों की एक जमाअत के। : 

(2)) शैतान का उन पर कोई जोर (और दबाव) न: 2७४) ४-०5 «९:४४ ८६६८६ 
_ था, मगर इसलिये कि हम उन लोगों को जो आखिरत : 353 ६&५»८४28:>» 0 ०४ :« 
पर ईमान रखते हैं मालूम कर लें उन लोगों में से जो : &#£520:58४४$8; 
उस में शक करते हैं। और आप का रब हर-हर वस्तु : 

पर निगाहबान है। ॥ । 

(22) आप कह दीजिये कि अल्लाह पाक को छोड़ कर : «५५॥ ७०५५ ८४ ४ ८2७॥॥£ (8 
जिन-जिन के बारे में तुम्हें गुमान है (सब) को पुकार : ४४ 28 3 8४६ 0&, ८:0:5४ 
लो“?। न उन में से किसी को आसमानों और जमीनों : (६/५2५८23 22८; 0: 
में से एक जरें का इख़्तियार है“? न उन का उन में : ५३०४ ॉं< ७:७४ ५20] 
कोई हिस्सा है४?। न उन में से कोई अल्लाह का.. : हि 


३ %$ के ७ $ € ७७ 


(43) यानी उन्हें इस प्रकार जहन्नम रसीद किया कि अब सिंफ उस के किस्से-कहानियाँ ही लोगों 
की जबान पर रह गये हैं जो मज्लिसों और समारोहों में बयान किये जाते हैं। अब उन्हें कोई अच्छे 
नामों से याद करने वाला नहीं रहा। उन्हें अपनी मदद के लिये पुकारो लेकिन कोई आने वाला नहीं। 
(44) यानी उन्हें बिखेर दिया। चुनान्चे मुल्क सबा में आबाद मश्हूर कृबीले अलग-अलग स्थानों पर 
जा कर आबाद हो गये। कोई मदीना और मक्का आ गया, कोई शाम के क्षेत्र में चला गया ओऔर 
कोई कहीं चला गया। सब के सब बिखर गये। 

(45) यानी माबूद होने का। यानी जिन-जिन को तुम माबूद गुमान करते हो। 

(46) यानी उन्हें न तो भलाई पर इख्तियार है और न बुराई पर। किसी को फाइदा पहुँचाने की ताकत 
है और न नुक्सान पहुँचाने की। 


+/* 


० 04 
रच || श्ज ५ 


(47) न पैदाइश में, न मिलकियत क्‍ में और न इस्तेमाल में।किसी भी काम में या किसी भी मामले क्‍ 


में अल्लाह पाक के साथ कोई साझेदारी और हिस्सा-दारी नहीं। 
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लक मददगार है“»। : 

(23) सिफारिश भी उस के पास कछ लाभ नहीं देती : “४5४ ८2४॥85:५५% &४५; 
सिवाए उन के जिन के लिये इजाजत हो जाये०?। यहाँ : $५ 98 «७५४४ ८८ €४॥ $2 
तक कि जब उन के दिलों से घबराहट दूर कर दी : 6७% 80908%5॥798 58% 08. 
जाती है तो पूछते हैं: तुमहारे पर्वरदिगार ने क्‍या : 

'फ्रमाया? जवाब देते हैं कि हक फुरमायाः?। और वह : 

बुलन्द बाला और बहुत बड़ा है। जग 

(24) पूछिये कि तुम्हें आसमानों और ज़मीन से रोज़ी : १४23४८५.)४ 3४ ००5६ 
कौन पहुँचाता है? (खुद) जवाब दीजिये कि अल्लाह, : (583 50) 5896 5%4॥ 
(सुनों) हम या तुम या तो बिला शब्हा हिदायत पर हैं 


4 ७ ७ कक ७ के ७ ७ $ 


(48) जो किसी मामंले में अल्लाह पाक की मदद करता हो, बल्कि अल्लाह पाक ही मुकम्मल तौर 
पर तमाम इखि्तियारात का मालिक है, और किसी की मदद के बिना ही सारे काम करता है। 
(49) [लि-मन्‌ अजि-न लहू] (जिन के लिये इजांजत हो जाये) इस का मतलब है सन्देष्टा और फरिश्ते 
वगैरह। यानी यही सिफारिश कर सकेंगे, कोई और नहीं। इसलिये कि किसी और की सिफारिश न तो . 
फाइदा देगी और न ही उन्हें इजाजत होगी। 

दूसरा मतलब है कि जो सिफारिश करने के हकदार हैं। यानी नबी, फ्रिश्ते और नेक लोग 
सिंफ उन्हीं के हक में सिफारिश कर सकेंगे जो सिफारिश के हकदार होंगे, क्योंकि अल्लाह पाक की 
तरफ्‌ से उन्हीं के बारे में सिफारिश करने की इजाजत होगी, किसी और के लिये नहीं। (फृत्हुल क॒दीर) 
क्‍ मतलब यह हुआ कि नबी, फरिश्ते और नेक लोगों के अलावा वहाँ कोई सिफारिश नहीं क़र 
सकेगा। और यह लोग भी इजाजत मिलने के बाद ही गुनाहगार ईमान वालों के लिये सिफारिश कर 


.. सकेंगे। काफ्र, मुश्कि और अल्लाह के नाफुमानों के लिये नहीं। कुरआन पाक ने दूसरे स्थान पर 


“इन दोनों बातों की वज़ाहत कर दी है, 'कौन है जो उस की इजाजत के बिना उस के सामने सिफारिश 
कर सके” (सूरः बकरः-255) “वह फरिश्ते किसी की भी सिफारिश नहीं करते सिवाए उन के जिन 
से अल्लाह पाक प्रसन्‍न हो” (सूरः अन्बिया-28) 

(50) इस की मुख्तलिफ तफ्सीरें की गयी हैं। इब्ने जरीर और इब्ने कसीर ने हदीस की रोशनी में 
इस की तफ्सीर बयान कौ है कि जब अल्लाह पाक किसी मामले की बाबत (वहयि) फरमाता है 
तो आकाश पर मौजूद फ्रिश्ते डर और खौफ से कौंप उठते हैं और उन पर बेहोशी की सी स्थिति 
तारी हो जाती है। होश आने पर वह पूछते हैं तो अर्श को उठाने वाले फरिश्तों को और वह अपने 
से नीचे वाले फ्रिश्तों को बतलाते हैं और इस प्रकार सूचना पहले आकाश के फ्रिश्तों तक पहुँच 
जाती है। (इब्ने कसीर) 

[फुज्जि-अ] यानी जब घबराहट दूर कर दी जाती है। 
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न या खुली गुमराही में हैं??7 80९2४ 
(25) कह दीजिये कि हमारे किये हुये गुनाहों के बारे : ६025 छूट ६ 52290 8 
में तुम से कोई सवाल न किया जायेगा, न तुम्हारे : क्‍ ७८25 


आमाल के बारे में हम से पूछताछ की जायेगी। 
(26) उन्हें ख़बर दे दीजिये कि हम सब को हमारा रब : ६2 (०४ 8 ७४ ७: ८ 28 
जमा कर के फिर हम में सच्चे फेसले कर द्वेगा5?। वह : 9 222॥656॥ 2:55 
फेसले चुकाने वाला है और दाना (बुद्दविमान) है। .: 
(27) कह दीजिये कि अच्छा मुझे भी तो उन्हें दिखाओ : ४४४6५ 68४ :॥0990% 
जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक ठहरा कर उस के साथ : 2 (६4 है #0 हि 
मिला रहे हो, ऐसा हर्गिज नहीं50। बल्कि वही अल्लाह : 


है जो गालिब है हिक्‍्मत बाला है। 


(28) हम ने आप को तमाम लोगों के लिये सिर्फ : ४५४५५ $ 402 
खुशख़बरियाँ सुनाने वाला और धमका देने वाला बना : 20५8: 68: 


कर भेजा है। हाँ, मगर (यह सहीह है कि) लोगों में : 
अक्सर लोग नहीं जानते हैं5»। 


(5]) जाहिर बात है गुमराही पर वही होगा जो ऐसी चीजों को माबूद समझता है जिन का आसमान 
व जमीन से रोजी पहुँचाने में कोई हिस्सा नहीं है। वह न तो बारिश कर सकते हैं, न कुछ उगा 
सकते हैं, इसलिये हकु पर बिला शुब्हा अहले-तोहद ही हैं, न कि दोनों। 
(52) यानी उन के मुताबिक बदला देगा। नेकों को जन्नत में और बुरों को जहन्नम में दाखिल 
फ्रमायेगा। 
(53) यानी अल्लाह का न कोई शरीक है और न हमसर। बल्कि वह हर चीज पर गालिब है और 
उस के हर काम और उस की हर बात में हिक्मत है। 
(54) इस आयत में अल्लाह पाक ने एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम की रिसालत 
के बारे में बयान फ्रमाया है। कि आप को पूरी इन्सानी नस्ल का रहबर और रहनुमा बना कर भेजा 
गया है। दूसरी बात यह बयान फरमायी कि अक्सर लोग आप की ख़ाहिश और कोशिश के बावजूद 
ईमान से महरुम रहेंगे। इन दोनों बातों की वज़ाहत दूसरे स्थानों पर भी फ्रमायी हे जैसे, आप की 
रिसालत के बारे में फरमायाः 'ऐ लोगों! में तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूँ” (सूर 
आराफ-58) “बहुत बर्कत वाली है अल्लाह पाक की जात जिस ने अपने बन्दे पर फुकान उतारा 
ताकि वह तमाम लोगों के लिये आगाह करने वाला बन जाये” (सूरः फुर्कान-) 

एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फ्रमाया: मुझे पाँच चीज़ें ऐसी दी गयी 
हैं जो मुझ से पहले किसी नबी को नहीं दी गयीं (॥) एक महीना के सफर की दूरी पर दुश्मन 
के दिल में मेरी धाक बैठाने से मेरी मदद फरमायी गयी हे। 
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(29) और पूछते हैं कि वह वादा है कब? सच्चे हो : (58 2 ६2/॥॥४७ 55 ८2:55 
तो बता दो5?। | द ७८४3 )-० 
(30) उत्तर दीजिये कि वादे का दिन ठीक तै है जिस 452 ८2254 ४2८28 5 
से एक घड़ी न तुम पीछे हट सकते हो और न आगे : £ ८2 ६6५६६: 


बढ़ सकते हो5०। | 

. (3॥) और काफिरों ने कहा कि हम हंगिज न तो इस : &78॥% ८59 2४ ८2708& 
कुरआन को मानेंगे, न इस से पहले की किताबों : ८2४8॥ ४5%%५5:८४5305; 

को”?। ऐ देखने वाले! काश कि तू उन जालिमों को : (2६८८ ६22 6:७४ ८५ ८55: 


उस वक़्त देखता जबकि यह अपने रब के सामने खड़े : (2 05% <6&॥ च्त्ड छः 


7 
एक- इलजाम होंगेः। कमजोर : ,».. _. ,. १55 ८2:॥ 7६.22: 
हुये एक-दूसरे को इलजाम दे रहे होंगेः०। ग़ोर : “६३२१ ॥११४६: 655 (४2 


* (2) पूरी दुनिया मेरे लिये मस्जिद और पाक हे, जहाँ भी नमाज का वक़्त आ जाये, मेरी उम्मत वहाँ 
नमाज अदा करे। (3) ग़नीमत का माल मेरे लिये हलाल कर दिया गया जो मुझ से पहले किसी 
के लिये हलाल नहीं था। (4) मुझे शफाअत का हक दिया गया है (5) पहले के नबी को सिंफ 
उन की कौम की तरफ भेजा जाता था। मुझे दुनिया के तमाम इन्सानों के लिये नबी बना कर भेजा 
है। (सहीह बुख़ारी-335+ सहीह मुस्लिम-52) 


एक दूसरी हदीस में फ्रमायाः मुझे लाल और काले लोगों की तरफ नबी बना कर भेजा गया 


है। (सहीह मुस्लिम-52+ सुनन दामी-2/83) लाल और काला से बाज़ उलमा ने जिननात और इन्सान 
मुराद लिया है और कुछ लोगों ने अरब ओर गैर अरब लिया है। 

इमाम इब्ने कसीर लिखते हैं: दोनों ही अर्थ सहीह हैं। इसी तरह अक्सर लोगों के जाहिल ओर 
गुमराह होनेकी तरफ इशारा हे, जैसे दूसरे स्थान पर फरमाया: “आप की ख़ाहिश के बा वजूद अक्सर 
लोग ईमान नहीं लायेंगे” (सूर: यूसुफ-03) 'अगर आप जमीन वालों में अक्सरीयत के पीछे चलेंगे 
तो वह आप को गुमराह कर देंगे” (सूर: अन्ञाम-6) इस का अर्थ यह हुआ कि अक्सरीयत गुमराहों 
की हे। 
(55) यह मजाक के तोर पर पूछते थे, क्‍यों कि उन के नज़दीक कियमात का आना असंभव ओर 
नामुमकिन था। 
(56) यानी अल्लाह पाक ने कियामत का एक दिन मुक॒र्रर कर रखा है जिस का हुक्म सिंफ उसी 
को है। फिर जब वह समय आ जायेगा तो एक सैकेन्ड के लिये भी आगे-पीछे नहीं होगा। “बिला 
शुब्हा अल्लाह पाक का वादा जब आ जाता हे तो पीछे नहीं होता।” (सूरः नूह-4) 
(57) जैसे तौरात, जबूर और इन्जील वगैरह। बाज उलमा ने [बै-न यदैहि] से मुराद “आखिरत का 
घर” लिया है। इस में काफिरों के हसद, कीना और दुश्मनी का बयान है कि वह हर प्रकार की 
दलीलों के बावजूद कुरआन ओर दारे-आखिरत (यानी आखिरत के घर) पर ईमान नहीं ला रहे हें। 
(58) यानी दुनिया में यह कूफ्र व शिक में एक-दूसरे के साथी और इस नाते से एक-दूसरे से मुहब्बत 
करने वाले थे, लेकिन आखित में यह एक-दूसरे के दुश्मन होंगे और एक-दूसरे पर आरोप लगायेंगे। 
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पार: व-मय्यकूनुत्‌ (22) 4256 द ..._ सूरः सबा (34) 


ल बड़े लोगों से कहेंगेः?: अगर तुम न होते तो : . छ७ट'च्राह | 
हम तो मोमिन होते“*“?। 

(32) यह बड़े लोग उन कमजोरों को उत्तर देंगे कि : £9/2-/८259 ५४६: 

क्या तुम्हारे पास हिदायत आ चुकने के बाद हम ने : ७६ ७08 ७४ >330७ ८र्न्डी 
तुम्हें उस से रोका था? (नहीं) बल्कि तुम (खुद) ही : ७ ८५७6४ ४ 5; 5; 
मुजरिम थे“४0। द 

(33) (इस के जवाब में) यह कमजोर लोग उन: ४८८४0». 2४ 8 
मुतकब्बिर लोगों से कहेंगे: (नहीं, नहीं) बल्कि तुम्हारा : 2५268 8४ आदि 5 
दिन-रात मक्र ओर धोखे से हमें अल्लाह के साथ : ५६5950/9 025 #, 56 


शरीक मुक्रर करने का हुक्म देना हमारी बेईमानी का : 29822 54८8 


कारण हुआ*?। और अजाब को देखते ही सब के सब : 2...» 5८,2४6 ८2 6६४१ 
दिल में शर्मिन्दा हो रहे होंगे“, और काफिरों की गर्दनों : “४ ५८५) ४५०) ३ 


में हम तौक डाल देंगे“?। उन्हें केबल उन के : क्‍ ७०:%४५०६७४ 
किये-कराए. ......... ह 


. (59) यानी दुनिया में यह- लोग जो बिना सोचे-समझे आम लोगों के साथ चलने वाले होते हैं, अपने 
लीडरों से कहेंगे जिन की दुनिया में वह मानते थे। द 

(60) यानी तुम ही ने हमें .नबिय्यों के साथ चलने से रोके रखा था। अगर तुम इस प्रकार न करते 
तो हम बिलाशुब्हा ईमान वाले होते। 

(6) यानी हमारे पास कौन सी ताकत थी कि हम तुम्हें हिदायत की राह से रोकते। तुम ने खुद 
ही उस पर गौर-फिक्र नहीं किया और अपनी म॑ज़ी से ही ईमान नहीं लाये और आज हमें मुजरिम 
बना रहे हो। चूँकि तुम ने सब कुछ अपनी इच्छा से किया है इसलिये तुम मुजरिम भी खुद ही हो 
न कि हम। 

(62) यानी हम मुजरिम तो तब होते जब हम अपनी इच्छा से सन्देष्टाओं को झुठलाते। जबकि हकौकृत 
यह है कि तुम रात-दिन हमें गुमराह करने पर और अल्लाह पाक के साथ काफ्र-रशिक करने पर 
उभारते जिस का परिणाम यह हे कि हम तुम्हारे पीछे लग कर ईमान से महरुम रहे। 

(63) यानी एक-दूसरे पर इलज़ाम तो लगायेंगे लेकिन दिल में देोनों ही फरीक्‌ अपने-अपने कुफ्र पर 
शर्मिन्दा होंगे। 

(64) यानी ऐसी जन्‍जीरें जो उन के हाथों को उन की गर्दनों के साथ बाँध देगी। 
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पारः व-मय्यकूनुत्‌ (22)... ._ 257 द सूरः सबा (34) 


... ---आमाल का बदला दिया जायेगा«” | | . 
.. (34) और हम ने जिस बस्ती में जो भी डराने वाला : 06$ 2४४ ८5726 8 ६. ७४ 
भेजा वहाँ के खुशहाल लोगों ने यही कहा कि जिस ध्आ  0  08 
चीज के साथ तुम भेजे गये हो हम उस के साथ काफ़ : ० के के उन 


करने वाले हें«०। क्‍ क्‍ 
. (35) और कहा: हम माल और ओलाद में बहुत बढ़े : (004 306 हैं: ६। 6:44 
हुये हैं यह नहीं हो सकता कि हम अजाब किये: ७८४, 
जाये«४?। ५१५४०४, 


(36) कह दीजिये कि मेरा रब जिस के लिये चाहे रोज़ी : 7& ८2 699 ४:22 6 
कुशादा कर देता है“? और तन्‍ग भी कर देता है, : ८55४3 2॥॥ 56 &8 3,55६ 
लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। 


(65) यानी दोनों को उन के कर्मों की सजा मिलेगी। लीडरों को उन के अनुसार और उन के पीछे 
चलने वालों को उन के अनुसार। जैसे दूसरे स्थान पर फरमाया: “हर एक को दोगुना अजाब होगा, 
लेकिन तुम नहीं जानते” (सूर: आराफ-38) 
(66) इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को तसल्ली दी जा रही है कि मक्का 
के चोधरी और धनना सेठ लोग आप पर ईमान नहीं ला रहे हैं और आप को तक्‍्लीफें पहुँचा रहे 
हैं तो यह कोई नई बात नहीं है। हर जमाना के खुशहाल और खाते-पीते लोगों ने नबिय्यों को झुठलाया 
ही हे। और यह भी बात है कि हर नबी पर ईमान लाने वाले पहले-पहल समाज के गरीब और 
कमजोर लोग ही होते थे। जैसे हजरत नूह अलै० की कौम ने अपने पैंगबर से कहा: “क्या हम तुझ 
पर ईमान लायें जबकि तेरे मानने वाले कमीने लोग हैं” (सूरः शु-अरा-) “और तेरे मानने वालों 
को हम देखते हैं कि सिवाए नीच और मोटी बुद्दचि (मूर्ख) वालों के और कोई नहीं।” (सूरः हृद-27) 
दूसरे पेंगबरों को भी उन की कोमों ने यही कहा। देखें: सूर: अन्ञाम-53, 33 + 
सूर:आराफ-75+ सूरः बनी इस्राईल-6 वगैरह। [मुत-रफून] धन माल वालें, ऊँची पहुँच वाले, खाते-पीते 
ओर मालदार लोग जिन में बड़ाई भी हो। 
(67) यानी जब अल्लाह पाक ने हमें दुनिया में माल-दौलत और ओऔओलाद दिया है तो कियामत भी 
अगर आयी तो हमें अज़ाब नहीं होगा। गोया उन्होंने आर्िब्रिरत के घर को भी दुनिया पर कियास किया 
कि जिस प्रकार दुनिया में काफिर और मोमिन सब को अल्लाह पाक की नेमतें मिल रही हैं तो आख़िरत 


हक 


में भी इसी तरह होगा। हालाँकि आखिरत तो बदले की जगह है, वहाँ तो दुनिया में किये गये अच्छे .. 


बुरे कामों पर अच्छा-बुरा बदला मिलना है। अच्छे कामों का बदला अच्छा और बुरे कामों का बदला 
बुरा। जबकि दुनिया परीक्षा और इम्तिहान की जगह है, यहाँ अल्लाह पाक आजमाइश के तोर पर सब 


.. को दुनिया की नेमतें देता है। लोगों ने यह समझ लिया है कि दुनिया में जिस को ज़्यादा दौलत मिली... 


है उस से अल्लाह पाक ज्यादा खुश है। लेकिन ऐसा है नहीं, अगर ऐसा ही होता तो अल्लाह पाक 

अपने नेक बन्‍्दों को सब सेज्यादा धन-दोलत और औलाद देता। 

(68) इस आयत में काफिरों के ऊपर गिनाए गये शक-शुब्हे को दूर किया जा रहा है कि रोजी कम 
देना या ज्यादा देना अल्लाह पाक के खुश होने या नाराज़ होने की दलील नहीं है। 
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पार: व-मय्यक्‌नुत्‌ (22) 4258 सूरः सबा (34) 


(37) और तुम्हारे माल और औलद ऐसे नहीं कि तुम्हें : 22 , ४2४; ५ 69 (८ 
हमारे पास (मर्तबों से) करीब कर दें“? हाँ, जो ईमान : (8566 & >»$ 65 

लायें और नेक अमल करें"? उन के लिये उन के : $ ४;( ८८, 25) 7८ 22४0 
अमल का देहरा सवाब हे”?, ओर वह निडर होकर : ७८४५. 
(जन्नत के) बाला ख़ानों में रहेंगे। 2४००७ 
(38) और जो लोग हमारी आयतों से मुकाबला की : ४97 ८5७० 5; 8 ८४८४ ८४४४ 
कोशिशों में लगे रहते हैं यही हैं जो अजाब में हाजिर : ७८:४८ ४26 
किये जायेंगे। । 

(39) आप कह दीजिये कि मेरा रब अपने बन्‍्दों में : ०2£८४६ ८०७) ४-८:5:७ ७ 
जिस के लिये चाहे रोजी कुशादा करता है और जिस : ४४८5 5558 5५ »४ 3 25 ३५ 
के लिये चाहे तन्‍्ग कर देता हे””। तुम जो कुछ भी : (7 6क९ महुदत, 
. अल्लाह की राह में खर्च करोगे अल्लाह पाक उस का : - 

(पूरा-पूरा) बदला देगा”? और वह सब से बेहतर.... : 


बल्कि उस का तअल्लुक अल्लाह पाक की मर्जी और हिक्मत से है, इसलिये अल्लाह पाक माल 
उस को भी देता है जिस को वह पसन्द करता है और उस को भी जिस को नापसन्द करता है। 
जिस को चाहता है मालदार करता है और जिस को चाहता है फुकौर रखता है।. 

(69) यानी यह माल इस बात को दलील नहीं है कि हमें तुम से मुहब्बत है और हमारे दरबार 

में तुम्हें विशेष स्थान हासिल है। हि 
(70) यानी अगर तुम हमारी मुहब्बत और नजदीकी हासिल करना चाहते हो। तो ईमान और नेक 
अमल को वसीला और जरीआ बनाओ। हदीस शरीफ में आता है कि “अल्लाह पाक तुम्हारी सूरतें 
और तुम्हारे माल नहीं देखता, वह तो तुम्हारे दिलों और कामों को देखता है” (सहीह मुस्लिम, हदीसः 
34-(2564) 

(7) बल्कि कई-कई गुना। एक नेकी का सवाब कम से कम दस गुना, बल्कि इस से ज्यादा तक। 
(72) पस वह कभी काफिर को भी अधिक से अधिक माल देता है, लेकिन किस लिये? इसलिये 
कि वह और बुराइयाँ करे। और मोमिन को माल कम देता है, किस लिये? ताकि उस के अज्र 
और सवाब में इजाफा हो। इसलिये यह पैमाना बना लेना कि माल की ज्यादती यह अल्लाह पाक 
के खुश होने की दलील है और माल की कमी उस की नाराजगी की दलील है, सहीह नहीं है। 
(73) [इख़लाफ] (बदला देना) यह बदला दुनिया में भी हो सकता हे और आखिरत में तो यकीनी 
तौर पर है ही। एक हदीस कुदसी में आता है कि अल्लाह पाक फ्रमाता हैः “तू खर्च कर, मैं तुझ 
पर खर्च करूँगा” (यानी बदला दूँगा) दो फरिश्ते हर रोज एलान करते हैं, उन में एक कहता है: “ऐ 
अल्लाह! ख़र्च न करने वाले के माल को बर्बाद कर दे” और दूसरा कहता है: “ऐ अल्लाह! खर्च 
करने वाले को नेक बदला दे।” (सहीह बुख़ारी-442) 
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रोजी देने वाला है।?» ः क्‍ 
_ (40) और जिस दिन वह उन सब को एकत्र (जमा) : 29:025 98५५ :»६5 ८5: 
कर के फ्रिश्तों से मालूम करेगा कि क्‍या यह लोग 9 ८४42:50४ 66 ४६४ 
तुम्हारी इबादत करते थे?»7 । 
कहेंगे 9 ०9.४३ 9 (६२ / १ ८, 4 (9 अ6#! $ 
(4) वह : तेरी जात पाक है, और हमारा वली : 3 5 ६६ 2८2... |५६ 
(और मददगार) "८ तो तू है न कि”» यह लोग, बल्कि : 2५ 2४5 ५५6 ८:/:४/60; 
यह लोग जिन्‍नों की इबादत करते थे””?, उन में से : ७८5५५ 
()१०४१० 
अक्सर को उन्हीं पर ईमान था। े 


(74) क्‍योंकि एक बन्दा अगर किसी को कुछ देता है तो उस का यह देना अल्लाह की तौफीक 
और उस की मं॑जी से है, हकीकृत में देने वाला उस का राज़िक नहीं है। जिस प्रकार बाप बच्चों 
का, या बादशाह अपने लश्कर के रोजी-रोटी का जिम्मेदार होता है। हालाँकि' बाप हो या बादशाह, 
बच्चा हो या बूढ़ा, सब को रोजी देने वाला हकीकत में अल्लाह पाक ही है, जो सब का पेदा करने 
वाला है वही रोज़ी भी देने वाला है। पस जो शख्स अल्लाह के दिये हुये माल में से किसी को कुछ 
देता है तो वह ऐसे माल में से देता है जो अल्लाह ही ने उसे दिया है और यह अल्लाह पाक की 
मेहरबानी है कि उस के दिये हुये माल को खर्च करो और बह सवाब और अज्र भी दे। 
(75) मुश्रिकों को जलील और रुस्‍्वा करने के लिये अल्लाह पाक फ्रिश्तों से इस प्रकार पूछेगा। 
जेसे हजरत ओऔसा अलै*० के बारे में आता हे कि अल्लाह पाक उन से भी पूछेगाः 'क्या तू ने लोगों 
से कहा था कि मुझे और मेरी माँ (म्रयम) को अल्लाह के सिवा माबूद बना लेना” (सूरः माइदा-6) 
हजरत ओसा फरमायेंगे: “"ऐ अल्लाह! तू पाक ओर पवित्र हे, जिस का मुझे हक नहीं था, वह बात 
में क्योंकर कह सकता था।” 

इसी प्रकार अल्लाह पाक फरिश्तों से भी पूछेगा, जेसा कि सूरः फूकान की आयत न*० ॥7 
में ऊपर गुज़रा कि क्‍या यह तुम्हारे कहने पर तुम्हारी इबादत करते थे? 
(76) यानी फरिश्ते भी हज़रत ईसा की तरह अल्लाह पाक की पाकी (पवित्रता) बयान कर के अपनी 
बराअत का इजहार करेंगे और कहेंगे कि हम तो तेरे बन्दे हैं और तू हमारा बली है, हमारा उन 
से क्‍या संबन्ध? 
(77) जिन्‍न] इस से मुराद शैतान हैं। यानी यह असल में शैतानों के पुजारी हैं, क्योंकि वही उन 
को बुतों की इबादत पर लगाते और उन्हें गुमराह करते थे। जिस प्रकार दूसरे स्थान पर फ्रमाया 
“यह अल्लाह पाक को छोड़ कर सिंफू महिलाओं को और सरकश शेतान को पुकारते (ओर पृजते) 
हैं।” (सूरः निसा-7) 
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(42) पस आज तुम में से कोई (भी) किसी के लिये: ४ (9७ «०4 20.2४ ४6 
(भी किसी प्रकार के) लाभ-हानि का मालिक न: 9; ४४8 &30 355 # ७४ 
होगाः?। और हम जालिमों” से कह देंगे कि उस: ७८५४४ ४६, 55 ( ॥8॥ 62 
.. अजाब का स्वाद (मजा) चखो जिसे तुम झुठलाते रहे। : 
(43) और जब उन के सामने हमारी साफ-साफ आय तें : 
पढ़ी जाती हैं तो कहते हैं कि यह एक शख्स»? तो: 5६ ७ 55४ ४ ८४5४ 02९ 
तुम्हें तुम्हारे बाप-दादा के माबूदों से रोक देना चाहता: ८६ ४ 268: ५४8८ ४:४४ 
है। और कहते हैं कि यह तो गढ़ा हुआ झूठ है४?। : ( 5 ४ ८29 06 १४६६ 
और हक उन के पास आ चुका, फिर भी काफिर यही : # $ 8 2 ९४7८ 
कहते रहे कि यह तो खुला हुआ जादू है*?। । 3 ७४४ ७४ 2 ५ ७५ «२ 
(44) और उन (मक्‍के वालों) को न तो हम ने: (७,253 <४ ८४ 28४ (०५ 
किताबें दे रखी हैं जिन्हें यह पढ़ते हों, न उन के पास: 9 2905208 »७४॥ ६... 
आप से पहले कोई चेतावनी देने वाला आया४)| : 
(45) और उन से पहले के लोगों ने भी हमारी बातों : 263४७ ४0७४०2८५५०५६ 
को झुठलाया था........ 


“42 ॥ (८॥/ (६ ॥ ७” (६! ॥।9 १9“ |॥ 2.2 // , ८ 


(78) यानी दुनिया में तुम यह समझ कर उन की इबादत करते थे कि यह तुम्हें फाइदा पहुँचायेंगे, 

तुम्हारी तरफ से सिफारिश करेंगे और अल्लाह पाक के अजाब से तुम्हें नजात दिलायेंगे, जेसे आज 

भी पीरों ओर कब्रों की पूजा करने वालों का हाल है। लेकिन आज देख लो कि यह लोग किसी 

बात की भी कुदरत नहीं रखते। 

(79) [ज़-लमू] (जिन्होंने जुल्म किया) इन से मुराद अल्लाह को छोड़ कर दूसरों की पूजा-बन्दगी 
करने वाले पुजारी हैं, क्योंकि शिक सब से बड़ा जुल्म हे और मुश्रिक (शिक करने वाले) सब से 

बड़े जालिम हें। 

(80) [रजुल] आदमी, व्यक्ति, शख्स। इस से मुराद नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम की जात 

है। बाप-दादा का दीन उन के नज़दीक सहीह था इसलिये उन्होंने नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 

का “जुम” यह बयान किया कि यह तुम्हें उन माबूदों से रोकना चाहता है जिन की तुम्हारे बाप-दादे 

इबादत करते रहे। 

(8॥) इस दूसरे 'हाज़ा” से मुराद कुरआन पांक है। मुश्रिक लोग कहते थे कि इसे नबी ने गढ़ कर 

बना लिया है। और यह झूठ का पुलिन्दा है। जा 

(82) कुरआन पाक को ऊपर गढ़ा हुआ, मन गढ़त कहा, और यहाँ खुला जादू। पहले का 

संबन्ध कुरआन पाक के माना-मतलब से है ओर दूसरे का कुरआन पाक की फ्साहत-बलागत ओर 

बयान व अन्दाजे-बयान से है। (फत्हुल क॒दीर) 

(83) इसलिये वह इच्छा और ख़ाहिश करते थे कि. उन के पास भी कोई संदेष्टा आये ओर कोई 

आसमानी किताब नाजिल हो। लेकिन जब यह चीजें आयीं तो इन्कार कर दिया। 
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हक की और उन्हें हम ने जो दे रखा था यह तो उसके : & 8८855 86-४४5 ०६४8 
दसवें हिस्से को भी नहीं पहुँचे, पस उन्होंने मेरे रसूलों : 

को झुठलाया, फिर (देखो कि) मेरा अजाब कैसा : 

(सख्त) था| ै 

(46) आप कह दीजिये कि में तुम्हें सिंफ एक ही बात : 20॥2०8 28८०७ > 52९ 


5९ हर 


की नसीहत करता हूँ कि तुम अल्लाह के वास्ते जिद : है रह (०| १४५८ 4६६५ 33७७ 


ने 
छोड़ कर दो-दो मिल कर या अकेले-अकेले खड़े : 55007 ५ ८बा 55, ४96० ८2 
होकर सोचो तो सही, तुम्हारे इस साथी को कोई जुनून : ७,295: 
(पागलपन) नहीं »?, वह तो तुम्हें एक बड़े (सख्त) : मा 
अजाब के आने से पहले डराने वाला हे““। | 
(47) कह दीजिये कि जो बदला में तुम से मागूँ वह : ७#&#0०)००४,४५८०३22४/,८08 


. (84) यह मक्का के काफिरों को चेतावनी दी जा रही है कि तुम ने झुठलाने और इन्कार करने 


का जो रास्ता इख्तियार किया है, वह बहुत घातक और खतरनाक है। तुम से पिछली उम्मतें भी इस 
राह पर चल कर तबाह-बांद हो चुकी हैं। हालांकि यह उम्मतें धन-दोलत, कुव्वत-ताकृतं ओर उम्र 
के लिहाज से तुम से बढ़ कर थीं। तुम तो उन के दसवें हिस्से को भी नहीं पहुँचते, लेकिन इस 
के बावजूद वह अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकीं। इसी मज़मून (विषय) को सूरः अहकाफ-26 
में भी बयान किया गया है। द 

(85) यानी तुम्हारी इस समय की जो हमकतें हैं में उस से डराता हूँ और एक ही बात की नसीहत 
करता हूँ और वह यह कि तुम जिद और हटर्धमी को छोड़ कर सिंफ अल्लाह के लिये एक-एक, 


दो-दो होकर मेरे बारे में सोचो कि में ने तुम्हारे दर्मियान जो जिन्दगी गुज़ारी है ओर जो दावत तुम्हें 


दे रहा हूँ, क्‍या इन में तुम्हें कुछ मेरे अन्दर पागल पन नज़र आ रहा हैे। अगर तुम तअस्सुब से 
ऊपर उठ कर सोचोगे तो समझ जाओगे कि तुम्हारे साथी के अन्दर कोई पागलपन नहीं है। 
(86) यानी वह तो सिंफ तुम्हारी हिदायत के लिये आया है ताकि तुम ने जो गुमराही का रास्ता अपनाया 
हुआ है उस की वजह से तुम्हें सज़ा न भुगतनी पड़े। 

हदीस में आता है कि एक दिन नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम सफा पर्वत पर चढ़ 
गये और फरमाया: जरा बताओ तो सही! अगर में तुम्हें सूचना दूँ कि दुश्मन सुब्ह या शाम को तुम 
पर हमला करने वाला है तो क्या तुम मेरी तस्दीक करोगे? उन्होंने कहा: क्‍यों नहीं। आप सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम ने फ्रमायाः: तो फिर सुन लो कि में तुम्हें सख्त अज़ाब आने से पहले डराता हूँ। 


यह सुन कर अबू लहब ने कहाः तेरा सत्तियानास हो, क्या इसीलिये तू ने हमें जमा किया था? इस 


पर अल्लाह पाक ने सूरः: लहब नाजिल फरमायी। (सहीह बुख़ारी-480) 
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पी हैं), मेरा बदला तो अल्लाह पाक ही के : ७०८६४ ४४४ ८४ ४५ 
जिम्मा है। उस को हर चीज के बारे में ख़बर है। न 
(48) कह दीजिये कि मेरा रब हक्‌ (यानी सच्ची : ७०५४० &%। 5७६5:8५७ 
वहयि) नाजिल फरमाता है*?। वह हर गैब का जानने : 


वाला है। ै 

(49) आप कह दीजिये कि हक आ चुका, बातिल न : (५५४४६ (६68 धर 
तो पहले उभरा, न दोबारा उभर सकेगा«*”»। | 

(50) आप कह दीजिये कि अगर में बहक जाऊँ तो : ६९५» ६ ८05 ( 
मेरे बहकने (का वबाल) मुझ ही पर है और अगर मैं : ४ 6; 6 &£ ५४ ८5% ५॥४ 
हिदायत की राह पर हूँ तो उस वहयि के सबब जो मेरा : ७८४६५ 


रब मुझ पर करता है?” वह बड़ा ही सुनने वाला... : 


(87) इस आयत में यह कह कर लोगों को बतला दिया कि नबुव्वत का दावा करने का मतलब 
दुनिया की दौलत कमाना नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक के हुक्म॑ से कर रहा हूँ। 
(88) [क-ज़्ञ-फ यकजिफ्‌] तीर चलाना, ईंट-पत्थर फेंकना, कलाम करना। यहाँ कलाम करना मुराद 
है। यानी अल्लाह पाक हक के साथ कलाम करता, अपने रसूलों पर वहयि नाजिल करता और उन 
के द्वारा लोगों के लिये हकु को स्पष्ट करता है। जिस प्रकार दूसरे स्थान पर फरमाया: “अपने बन्दों . 
में से जिस को चाहता है, फरिश्ते द्वारा अपनी वहयि भेजता है।” (सूरः मोमिनून-5) 
(89) हक से मुराद कुरआन और बातिल से मुराद कुफ्र और शिंक है। मतलब यह है कि अल्लाह 
पाक की तरफ से उस का दीन ओर कुरआन आ गया हे जिस से बातिल कमजोर पड़े कर ख़त्म 
हो गया है, अब वह सर उठाने के काबिल नहीं रहा। 

.. इसी बात को दूसरे स्थान पर इस तरह फरमायाः “बल्कि हम सच को झूठ पर फेंक मारते 
हैं पस वह झूठ को तोड़ देता है और वह उसी समय (तुरन्त) मर-मिट जाता है।” (सूरः अन्बिया-8) 

हदीस में आता है कि जिस दिन मक्का फृत्ह हुआ तो नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम 

काबा शरीफ के अन्दर दाखिल हुये। वहाँ चारों तरफ बुत रखे हुये थे, आप कमान की नोक से उन 
बुतों को मारते जाते और सूरः बनी इस्राईल की यह आयत “जा-अल्‌ हक़कु व-ज-ह-कल्‌ बातिलु” 
(हक्‌ आ गया और बातिल रफू चक्कर हो गया) पढ़ते जाते थे। (सहीह बुख़ारी-4287) 
(90) यानी भलाई सब अल्लाह पाक की तरफ से है, और अल्लाह पाक ने वहयि की शक्ल में 
जो कुरआन. नाजिल फरमाया है उस में लागों के लिये सीधी राह है सहीह रास्ता लोगों को उसी से 
मिलता है। इन्सान जो गुमराह होता है तो वह अपनी शरारत और नफ़्स की ख़ाहिश के सबब होता 
है, इसलिये उस की गुमराही का वंबाल भी उसी पर होगा। द 
अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रजि० जब किसी प्रश्न कर्ता को उत्तर देतें तो साथ ही यह भी कहतेः “अगर... 
. यह दुरुस्त है तो अल्लाह पाक की तरफ से है और अगर गलत है तो मेरी और शैतान की तरफ 
से है, अल्लाह पाक और उस के रसूल बरी हैं।” (इब्ने कसीर) 
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मम ल लिकक और बहुत ही करीब है??। ह 
(5।) और अगर आप (वह समय) देखें जब कि यह : ०2॥0%3 ०#४४।५०४ 9 ४४ $५$ 


कुफ़्फार घबराए फिरेंगे फिर निकल भागने की कोई : 9 ५४४ ५४४ 
सूरत न होगी*?, और करीब की जगह से गिरफ्तार कर :. 

लिये जायेंगे। द । ु 

(52) उस समय कहेंगे कि हम इस कुरआन पर ईमान : ८2568 ०७ 3५५४ ६४ 9४ 
लाये, लेकिन इतनी दूर जगह से केसे”? हाथ पहुँच : हु 9:2४५) ६४ 
सकता है। : 


/3औ 9२९० 4,942 


(53) इस से पहले तो उन्होंने इस का इन्कार किया 55953 ६७४ ८2 ५, ४४४ 58 
था और दूर-दूर से ही बिन देखे ही फेंकते रहेश?। : ७) ४५६८४८० ५३ 
(54) उन की चाहतों और उन के दर्मियान पर्दा आड़ : 0४7 ८:&%&८८2४ 280: 


कर दिया गया»? जैसे कि इस से पहले भी उन जेैसों : 3५588 28 ०805 ७8, 


.. के साथ किया गया??। वह भी.......... 


(9) जिस प्रकार कि हदीस शरीफ में हैः: “तुम किसी बहरे और गाइब को नहीं पुकार रहे हो, बल्कि 
उस को पुकार रहे हो जो सुनने वाला है, करीब है और कुबूल करने वाला है। (सहीह बुख़ारी-6384+ 
मुस्दद अहमद-4/403) द 

(92) [फला फौ-त] (कहीं भाग न सकेंगे) क्‍योंकि वह अल्लाह पाक की पकड़ में होंगे। यह महशर 
के मैदान का बयान हे। 

(93) [तनाउश] (तनाउल) यानी पकड़ना, लेना। यानी जब आखिरत में उन्हें ईमान किस तरह हासिल 
हो सकता है जबकि दुनिया में उस से भागते रहे। गोया आख़िंरत, ईमान के लिये दुनिया के मुकाबले 
में दूर की जगह है। जिस प्रकार दूर से किसी चीज़ को पकड़ना नामुमकिन नहीं, इसी प्रकार आख़िरत 
में ईमान लाने की गुन्जाइश नहीं। 

(94) यानी अपने गुमान से कहते रहे कि कियामत और हिसाब-किताब नहीं। या कुरआन के बारे 
में कहते रहे कि यह जादू है, मन घड़त है, झूठ और पहले के लोगों की कहानियाँ हैं। यह मुहम्मद 
(सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के बारे में कहते रहे कि यह जादूगर है, काहिन है, शाइर (कवि) है 
या पागल है, जबकि किसी बात की भी कोई दलील उन के पास नहीं थी। 

(95) यानी आखिरत में वह चाहेंगे कि उन का ईमान कुबूल कर लिया जाये, अजाब से उन की 
नजात हो जाये, लेकिन उन के दर्मियान और उन की ख़ाहिश के दर्मियान पर्दा और ओट-आड़ कर 
दिया, यानी उन की ख़ाहिश को रद्र कर दिया जायेगा। 

(96) यानी पिछली उम्मतों का ईमान भी उस वक़्त कुबूल नहीं किया गया जब वह अजाब को देख 
लेने के बाद ईमान लाये। क्‍ 
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शी (इन्ही की तरह) शक-शुब्हे में (पड़े हुये) थे”?। : &५2)8 
सरः फातिर मक्का शरीफ में नाजिल हुयी। इस में : (ु 
45 आयलतें और 5 रुक हें। 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान :  >»-29 ८) ५0 »... 
निहायत रहम वाला है। । 
(।) हर प्रकार की तारीफ (और प्रशंसा) उस अल्लाह : (४५६५० 22640 0.० 


पाक के लिये है जो (शुरु में) आसमानों और जमीन : ($& 2८2 8/ ४४ ४00५ 
का पैदा करने वाला? ओर दो-दो, तीन-तीन चार परों : 2६ ८७७५७ (2 ५४१४ &॥ 
. वाले फरिश्तों को अपना दूत (और हरकारा) बनाने : नकद 
वाला है?। मख्लूक में जो चाहे बढ़ाता हेः?। अल्लाह : 
पाक बिलाशुब्हा हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। : 
(2) अल्लाह पाक जो रहमत लोगों के लिये खोल दे तो :'७,८४४३:8 ८22४8 4062 
उस को कोई बन्द करने वाला नहीं”, ओर जिस को बन्द : 6८2५४ 0..7० ५४ ४.2 (५५ ४३४ 
कर दे तो उस के बाद उस का कोई जारी करने वाला : ०८52 52 
नहीं। और वही गालिब है, हिक्मत वाला है। । 


(97) इसलिये अब अज़ाब को देख लेने के बाद उन का ईमान भी किस प्रकार कुबूल हो सकता 


है। हजरत इमाम कृतादा फरमाते हैं: “शक-शुब्हे से बचो, जो शक की हालत में मरेगा उसी हालत 
में उठेगा। और जो यकीन पर मरेगा तो वह कियामत वाले दिन यकीन पर ही उठेगा।” (इब्ने कसीर) 
.._(॥) [फातिर] (अविष्कार करने वाला, ईंजाद करने वाला) यह इशारा है अल्लाह पाक की कुदरत 

की तरफ कि उस ने आसमान और जमीन पहले-पहल बिना नमूने के बनाए तो उस के लिये दोबारा 
इन्सानों को पैदा करना कौन सा कठिन है। 


(2) इस से मुराद जिब्नील, मीकाईल, इस्राफील वगैरह फरिश्ते हैं जिन को अल्लाह पाक नबिय्यों की 


तरफ या और दीगर अहम मामलात में दूत और कासिद बना कर भेजता है। उन में से किसी के 
दो, किसी के तीन और किसी के चार पर हें जिन के द्वारा वह जमीन पर आते और जमीन से 
आसमान पर जाते हैं। 

(3) यानी बाज़ फरिश्तों के इस से भी ज़्यादा पँख हें, जेसे कि हदीस में आता है कि नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फरमायाः "मैं ने मेराज की रात जिब्रील अलै० को असली सूरत में 
देखा, उन के छः सौ पर थे (सहीह बुख़ारी-4656) बाज़ उलमा ने इस को आम रखा है जिस में 
आँख, चेहरा, नाक और मुँह हर चीज का हुस्न (ओर सुन्दरता) दाखिल है।... 

(4) उन ही नेमतों में से रसूलों का ओर किताबों का भेजना भी है। यानी हर चीज़ का देने वाला 
भी वही हे ओर वापस लेने या रोक लेने वाला भी बही। उस के अलावा न कोई देने वाला है और 
न लेने वाला हे और न ही रोकने वाला है। जिस प्रकार नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
फरमाया करंते थे। क्‍ 
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(3) ऐ लोगों ! तुम पर जो इनाम अल्लाह पाक ने किये : »72 ४८5 ४४0 ४8 (४ 


हैं उन्हें याद करो। क्या अल्लाह पाक को छोड़ कर : & >8% #& ४६ 95 ०50 

और भी कोई पैदा करने वाला है जो तुम्हें आसमान : 6 *52$ 2॥ ४५८ १८४) 
और जमीन से रोजी पहुँचाये? उस के सिवा कोई सच्चा : 40४७) न हे ८१६६6 
माबूद (पूज्य) नहीं, पस तुम कहाँ उल्टे जाते हो?7 : ॥॒ लिए है न्‍ क्‍ 
(4) और अगर यह आप को झुठलायें तो आप से : ७४ ४५५४ ०)५ 


पहले के तमाम रसूल भी झुठलाये जा चुके हैं। तमाम : ७)$+*॥ &४.३। ८) 
काम अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाते हैं(०। पा 

(5) ऐ लोगों! अल्लाह पाक का वादा सच्चा है? पस : 2४6 4 4026 #8५५ 
तुम्हें दुनिया की जिन्दगी धोखे में न डाले", और न : ७:३:४५४५ ४ 56४ 58६, 2 
धोखे बाज शैतान तुम्हें, गफ़्लत में डाले?। । 

. (6) याद रखो! शैतान तुम्हारा दुश्मन है?" तुम उसे : ॥#200:88$22 23 ४8 
दुश्मन जानो, वह तो........ है 


अल्लाहुम्म ला मानि-अ लिमा आलै-ल वला मोलि-य लिमा म-ना-लत 'ऐ अल्लाह ! 

जो तू दे उसे रोकने वाला नहीं और जो तू रोक ले, उसे देने वाला कोई नहीं। 

(नसई-347) 
(5) यानी इतनी तश्रीह और वजाहत कर- देने के बाद भी तुम लोग अल्लाह को छोड़ कर दूसरों 
की इबादत करते हो। तुम लोगों के अन्दर तोहीद और आखिरत का इन्कार कहाँ से आ गया, हालाँकि 
तुम मानते हो कि हमारा पैदा करने वाला और रोज़ी देने वाला अल्लाह पाक है। (फत्हुल क॒दीर) 
(6) इस में नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि बसल्‍लम को तसल्ली दी गयी है कि आप :को झुठला 
कर यह कहाँ जायेंगे। आखिर में तमाम मामलात का फेसला तो हमें ही करना है जिस तरह पिछली 
उम्मतों ने अपने नबिय्यों को झुठलाया तो उन्हें सिवाए बरबांदी के और कुछ न मिला, इसी तरह इन 
के हाथ भी सिवाए बर्बादी के कुछ हाथ न लगेगा, और हम बर्बाद कर के छोड़ेंगे। 
(7) [अल्लाह पाक का वादा सच्चा है] वादां यह है कि कियामत आ कर रहेगी और अच्छों ओर 
बुरों को अच्छा और बुरा बदला दिया जायेगा। कोई बच कर न जा सकेगा। 
(8) यानी दुनिया की जिन्दगी आखिरत की नेमतों से गाफिल न कर दे जो अल्लाह पाक ने अपने 
दोस्तों और रसूलों के पैरुकारों के लिये तय्यार कर रखी हैं। इसलिये इस दुनिया की अस्थाई स्वाद 
. और चमक-दमक में खो कर आखिरत की हमेशा बाकी रहने वाली नेमतों को न छोड़ो। 
(9) यानी शैतान के धोखा-धड़ी ओर दौंव-पेच से बच कर रहो, क्‍योंकि वह बहुत बड़ा धोखे बाज 
है और उस का काम ही यह है कि तुम्हें किसी भी सूरत से जन्नत में न जाने दे। यही मफुहूम 
सूरः लुक्मान-33 में भी गुज़र चुका हैं। क्‍ 
(0) [तुम उसे दुश्मन जानो] यानी उस से सख्त दुश्मनी रखो। उस के धोखा, मक्र और चालों से 
सर्तक रहो, जिस प्रकार तुम अपने दुश्मन से बचाव की तदबीरें करते हो।... 


एक १ (आन ०००० + २५८ 
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अिकन्‍न्‍न्‍मका».-... 


ह को अच्छा समझता है 32 | (यकीन मानों) कि अल्लाह हक “ हि आह शदू 9» 


........अपने गरोह को सिंफ इसीलिये ही बुलाता है कि : (>* ८299) 4:५०॥४०५ (0) 


. वह सब जहन्नम का ईंधन बन जायें। । ७9८ 


(7) जो लोग काफिर हुये उन के लिये सख्त सजा हे। ५ % 8, 5८॥02:80)8 | 


और जो लोग ईमान लाये और नेक काम किये उन के : £2६६:58 2४ 2468. | ९ १६४ 


लिये बख़््िशश है और (बहुत) बड़ा अज्ज है!?। . : | 42.5 8 क्‍ 
(8) क्‍या पस वह शख्स जिस के लिये उस के बुरे : »६:2 89» ५:८८ £६ 8७४ 
आमाल अच्छे कर के दिखा दिये गये हैं, पस वह उन्हीं : (55,257 ८“22 5609 


पाक जिसे चाहे गुमराह करता है और जिसे चाहे : ५८५८८ ८, १८ :2॥6 ५२:८८ 
सीधी राह दिखाता है”?। पस आप को उन पर ग़म खा : क्‍ 

कर अपनी जान तबाही में न डालनी चाहिये/?। यह : 

लोग जो कुछ कर रहे हैं उसे अल्लाह पाक अच्छी : 


तरह जानता है/?। 


दूसरे स्थान पर इसी बात को इस तरह कहा गया है: “क्या तुम उस शैतान और उस की जुरियत 


(चेले-चापड़ों) को, मुझे छोड़ कर अपना दोस्त बनाते हो? हालांकि वह तुम्हारे दुश्मन हैं। ज़ालिमों 
के लिये बुरा बदला है।” (सूरः: कहफ-50) 


(।॥) यहाँ भी अल्लाह पाक ने दूसरे स्थानों की तरह ईमान के साथ नेक कामों को बयान कर के 
उस की अहमियत को स्पष्ट कर, दिया है ताकि ईमान वाले नेक काम से कभी गाफिल न रहें, क्योंकि 


अल्लाह पाक ने [अज्रुन कबीरुन] (बहुत बड़े सवाब) का वादा उस ईमान ही पर किया है जिस 
के साथ नेक काम शामिल होगा। द 
(।2) जिस प्रकार काफिर लोग कुफ्र, शिक और दूसरे गुनाह के काम करते हैं और यह समझते हैं 
कि वह अच्छा कर रहे हैं। क्या ऐसा शख्स जिस को अल्लाह पाक ने गुमराह कर दिया हो, उस 
के बचाव के लिये आप के पास कोई हीला है। या यह उस शख्स के बराबर है जिसे अल्लाह पाक 
ने हिदायत दी है, इस का जवाब नफी और इन्कार में ही हैं। 

(3) अल्लाह पाक अपने न्याय-इन्साफ और सुन्नत व नियम के अनुसार उस को गुमराह करता 


है जो लगातार अपने बुरे कामों से अर्पने आप को उस का मुस्तहिक ठहरा चुकता है, और हिदायत 


देता है जो हिदायत चाहने वाला होता है। 
(।4) क्योंकि अल्लाह पाक का हर काम हिक्मत पर आधारित (मबनी) होता है, इसलिये किसी को 
गुमराही पर इतना अफसोस न करें कि अपनी जान को ख़तरे में डाल लें। 
(5) यानी अल्लाह पाक की जात से उन की कोई करनी और कथनी पोशीदा नहीं। मतलब यह 
है कि अल्लाह का उन के साथ मामला एक जानने वाले, ख़बर रखने वाले और हिंक्मत वाले की 
तरह है। आम बादशाहों की तरह का नहीं है जो अपना इख़ितियार अललू टप्प इस्तेमाल करते हैं। 


कभी तो सलाम करने से नाराज हो जाते हैं और कभी गाली देने पर इनाम और एवाड देते हैं। 
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(9) और अल्लाह ही हवायें चलाता है जो बादलों को : ०८ 42५5 6५० (2 &3 40४ 
उठाती हैं, फिर हम बादलों को सूखी जमीम की तरफ : (&09॥ ६282:83270 4858. 
ले जाते हैं और उस से उस जमीन को उस की मौत : ७(:४॥८॥ ८४:25: 
के बाद जिन्दा कर देते हैं। इसी प्रकार दोबारां जी उठनां : 

(भी) है/०। । 

(0) जो शख्स इज्जत हासिल करना चाहता हो तो : $9»॥ ४५४ &9)॥ (४:५० ०6 ७» 
अल्लाह ही की सॉरी इज्जत है/?, तमाम पक और ; <फ (८4 42 «८2 


(>च्नीध रे ४० 4! 


पवित्र कलिमात उस की तरफ चढ़ते हैं" और नेक : “४ 2५४ ८४/082:४/9$॥0:2 
ता, ७23॥ +६४५८४॥८४॥ 
काम उन को ऊपर उठाता है"/9। और जो लोग : 


(।6) यानी जिस प्रकार बादलों से वर्षा कर के सूखी (मूर्दा) ज़मीन को हम हरी-भरी (जिन्दा) कर 
देले हैं। इसी तरीके से कियामत वाले दिन तमाम मुर्दा इन्सानों कों भी हम जीवित कर देंगे। हदीस 
में आता है कि “इन्सान का सारा. शरीर (जिस्म) सड़-गल जाता है, केवल दुम की हड्डी का एक 
छोटा सा हिस्सा महफूज़ रहता है, उसी से उस को पैदा किया गया और उसी से उस को दोबारा पैदा 
किया जायेगा।” (सहीह बुख़ारी-484+ सहीह मुस्लिम, हदीसः ॥42-(2955) 
(।7) यानी जो चाहता है कि उसे दुनिया और आखिरत में इज्जत और मान-सम्मान मिले तो वह 
अल्लाह की आज्ञा पालन करे, ऐसा करने से उस को मान-सम्मान मिलेगा, इसलिये क्रि दुनिया और 
आखिरत का मालिक अल्लाह पाक ही है, सारी इज्जतें (मान-सम्मान) उसी के पास हैं। बह जिस 
को इज्जत दे वही इज्जत पायेगा। जिस को. वह ज़लील और अपमान कर दे उसे दुनिया की कोई 
कुव्वत और ताकत इज्जत नहीं दे सकती। 

दूसरे स्थान पर फरमाया: “वह लोग (यानी मुनाफिक) मुसलमानों को छोड़ कर काफिरों को 
दोस्त बनाते हें, क्या उन के पास इज्जत की तलाश में जाते हैं? इज़्जत तो सारी की सारी अल्लाह 
पाक के कब्जे में हैं।” (सूरः निसा-39) 
(।8) [अलू-कलिमु] यह “कलि-मतुन्‌” की जमा (बहुबचन) है। साफ-सुथरे कलिमात से मुराद अल्लाह 
पाक को तस्थीह, कुरआन पाक की तिलाबत, नेकी का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना। 
द [यस्‌-अदू्‌] चढ़ते हैं। इस का अर्थ है कुबूल करना। या फरिश्तों का उन्हें आकाश पर लेकर 
चढ़ना ताकि अल्लाह पाक उन का बदला दे। 
(9) [यर-फंउहू] उस को ऊँचा करता, बुलन्द करता है। किस को? बाज उलमा ने कहा कि इस 
से मुराद “साफ-सुथरे कलिमात” हैं। यानी अमले-सालेह, नेक कलिमात को अल्लाह की तरफ्‌ बुलन्द 
क्यूता है! यानी सिफ जबान से अल्लाह का जिक्र कुछ नहीं, जब तक उन के साथ नेक अमल 
यानी अहकाम व फ्राइज़ की अदायगी न हो। 

बाज उलमा ने कहा कि “यर-फउहू” का यह मतलब है कि अल्लाह पाक नेक अमल को 
साफ-सुथरे कलिमात पर बुलन्द फ्रमाता है, इसलिये कि अमले-सालेह (नेक कामों) से इस बात का 
इल्म होता है कि साफ-सुथरे कलिमात पढ़ने वाला हकीकत में अल्लाह की पाकी बयान करने में 
मुख्लिस है या नहीं। (फ्त्हुल क॒दीर) द क्‍ द 
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....-दौँव-घात में लगे रहते हैं””, उन के लिये : 25; +65.5 ८62 2४ ७६5 
संख्त अजाब है, और उन की यह चालें (और : ७82: ४ ४0॥| 
दौँव-घात) बर्बाद जायेंगे??। ह 

() (लोगों !) अल्लाह पाक ने तुम्हें मिट्टी से, फिर : 59282228 75:66: 
नुतफे से पैदा किया है””?, फिर तुम्हें जोड़े-ज्येड़े बना : है मन /0250005509 ८ 
दिया है। महिलाओं का हमल से होना और बच्चों का : (2, १६८ (८5 «०.७ $ ६४ 


चैदां होना सब उस के इल्म ही से है>?)। और जो बड़ी : ८०४ 


हे | (७४ (८९ 2४४४० 
उम्र वाला उम्र दिया जाये और जिस किसी की उम्र घटे : 3 2) कटी ७: ० 2 की 
७92%50७४)38)* 2४ 


वह सब किताब में लिखा हुआ है“?। अल्लाह पाक : 
पर यह बात बिल्कुल आसान है। : 


(20) यानी पोशीदा तरीके से किसी को नुक्सान पहुँचाया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम के खिलाफ कत्ल आदि की साजिशें जो मक्का वाले करते रहे वह भी मक्र है, रियाकारी 
भी मक्र है। यहाँ पर मक्र शब्द आम है और मक्र की तमाम सूरतों को शामिल है। 
(2]) यानी उन का मक्र और उन की चालें भी बर्बाद होंगी और उस का वबाल भी उन्हीं पर पड़ेगा 
जो मक्र करते हैं। जैसा कि अल्लाह पाक ने दूसरे स्थान पर फरमायाः “ओर बुरी तदबीरों का वबाल 
उन के करने वालों ही पर पड़ता है।” (सूरः फातिर-43) 
(22) यानी तुम्हारे बाप आदम को मिदेटी से और फिर इस के बाद तुम्हारी नस्ल को बाकौ रखने 
के लिये इन्सान की पेदाइश को नुतफे (मनी की बँूँद) से जोड़ दिया जो मर्द की पीठ से निकल 
कर औरत के गर्भ में जाता है। 
(23) यानी उस से कोई चीज पोशीदा नहीं, यहाँ तक कि जमीन पर गिरने वाले पत्ते को और जमीन 
के अन्दर पलने-बढ़ने वाले बीज को भी वह जानता है। (सूरः अन्ञाम) 
(24) इस का मतलब यह है कि उम्र का घटना-बढ़ना अल्लाह पाक की तकदीर के मुताबिक है। 
इस के अलावा भी उम्र के घटने-बढ़ने के सबब और कारण हें जिस से उम्र छोटी या बड़ी होती 
है। अगर किसी की उम्र बड़ी होती है तो इस का एक सबब रिश्तेदारों के साथ प्यार मोहब्त करना 
(सिला रहमी) है जैसा कि अहादीस में है। और उम्र छोटी होने के सबब में गुनाह को 
अधिक करना है। जैसे किसी की उम्र 70 वर्ष है लेकिन सिला रहमी और रिश्तेदरों से मुहब्बत, हमर्ददी 
की वजह से उस की उम्र में इजाफा कर देता है। और कभी उम्र में कमी कर देता है जब बनन्‍्दा 
गुनाह के काम अधिक करता है। और यह सब कुछ अल्लाह पाक ने लौहे-महफूज में लिखा हुआ 
है। इसलिये उम्र में यह कमी-बेशी इस आयत “जब उन का वक़्त आ जाता है तो वह एक सैकेन्ड 
के लिये न पीछे रह सकते हैं और न आगे बढ़ सकते हैं।” (सूरः नहल-6) के खिलाफ नहीं है। 
इस की ताईद अल्लाह पाक के इस कौल से भी होती है कि “अल्लाह पाक जो चाहता है 
मिटाता है और जो चाहता है बाकी रखता है और उस के पास लौहे-महफूज है” (फृत्हुल कृदीर) 


ब. 
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(।2) और दोनों दरिया (मिल कर) बराबर नहीं हो जाते। : 
यह मीठा है, प्यास बुझाता है और पीने में अच्छा है। और : 
यह दूसरा खारा है, कड़वा है। तुम इन दोनों पानियों में से : 
ताजा मास खाते हो और वह जेवर (आभूषण) निकालते हो : 
जिन्हें तुम पहनते हो। और आप देखते हैं कि बड़ी-बड़ी : 
कश्तियाँ पानी को चीरने-फाड़ने वाली”? उन दरियाओं में : 
हैं ताक तुम उस का फज्ल ढूँढ़ों ओर ताकि तुम उस का : 


शुक्र करो। 


(3) वह रात को दिन में और दिन को रात में : 
दाखिल करता है, और सूरज-चाँद को उसी ने काम : 
में लगाया है। हर एक अपने मुकर्रर समय पर चल : 
रहा है। यही है अल्लाह“ पाक तुम सब का पालने : 
वाला, उसी की बादशाहत है। जिन्हें तुम अल्लाह के : 
सिवा पुकारते हो वह तो खजूर की गुठली के (ऊपर : 


के) छिलके के भी मालिक नहीं०”?। 


(।4) अगर तुम उन्हें पुकारो तो वह तुम्हारी पुकार 
सुनते ही नहीं०?। और अगर (थोड़ी देर के लिये मान : 
लो कि) वह सुन भी लें तो वह तुम्हें जवाब नहीं दे : ग्् 
. सकते”, बल्कि कियामत के दिन तुम्हारे इस शिक का : ४2 29 


साफ इन्कार कर जायेंगे””। आप को कोई भी अल्लाह : 


४4 9 2/ <९१ <“ ११५८? ८५9८ 


८७ पक हर अर, ०(५))०७८४ (६. 
०५ >( ६ 6५५।४५७३ ४: 


(8 / 


४ / 


4्रड्डै &8॥ ७४35 ७५-५४ “हर 


45 ८८ श्र 9 25८९2] ८“: ह 
4) ००३ |%०५०४ _ढ%९ 


3 20 (9४४ 2७0 3 0४ ६५४ 
(5 00 5 5 ही 
/ 28॥ ०23५6 6) 5// 
433» ८2 ७४55 ८2) *& ५ 
0 22%% ०2 ०४५०४ 


9०22 ६:६९; १ ०9 3.0,09// . / »>.2 982 9./ 9 


59 १०००४ )) 0५9७० 
५.9] नीज्र 520 4 (्द्। छू 99 


[9०९४० 
#ज 9 7 
६. #» /४ 


“2? 2 />4८2८ (६४ 86 । ॉ 98 62 द 
(222४-35 ४०० ५४ ०००७ 


पाक जेसा........... 


(25) वह कश्तियाँ जो आते-जाते पानी को चीरती हुयी गुजरती हैं। आयत में बयान की हुयी दूसरी क्‍ 


चीजों की वज़ाहत सूरः फुंकान-53 में गुजर चुकी है। 

(26) यानी ऊपर गिनाई गयी तमाम चीजों का करने वाला है। 

(27) यानी इतनी हकीर चीज़ के भी मालिक नहीं, और न ही उसे पैदा कर सकते हैं। [कितमीर] 
उस झिल्ली को कहते हैं जो खजूर की गुठली के ऊपर होती है। यह पतली सी झिल्ली गुठली पर 
लिफाफे की तरह चढ़ी हुओ होती हे। 


०५५५७ 29994 द 


# 4 ९ जाई 
£ 


हि 


| 


(28) यानी अगर तुम उन्हें मुसीबत में पुकारो तो वह तुम्हारी पुकार सुनते ही नहीं है, क्योंकि वह 


पत्थर हैं, यो फिर न जाने कितने मिट॒टी के बोझ तले दफन हें। 

(29) यानी अगर मान लो कि वह सुन भी लें तो बेफाइदा। इसलिये कि वह तुम्हारी पुकार के मुताबिक 
तुम्हारा काम नहीं कर सकते। 

(30) वह कहेंगे: “तुम हमारी इबादत ही नहीं करते थे।” (सूरः यूसनुस-28) 
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पार: व-मय्यकूनुत्‌ (22) क्‍ . ॥270 सूरः फातिर (35). 


ख़बरें न देगा?? द ं द 
(5) ऐ लोगों! तुम अल्लाह पार्क के मुहताज हो5० : ५५४ 3 ह:&॥ «3 (&6॥ (४ 
और अल्लाह पाक श्लेनियाज? और खूबियों वाला : ७६ 2॥998॥2 205 
हैं (० | : 

..._ (6) अगर बह चाहे तो तुम को फना कर दे और एक : ४& ७४5४ >5»८ ४ ० 

. नई मख्लूक पेदा कर दे5?। क्‍ 6 2५६ 

(।7) और यह बात अल्लाह पाक को कुछ मुश्किल : ७2५५ ४0 (४७५ (६५५ 
नहीं। ै 


(8) कोई भी बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं : (४४८)$»८४»। 333 85) 3४४५ 
उठायेगाः०। अगर कोई शख्स बोझ लादे हुये अपना : £&#<5 0:2४ ६: | (६६: 
बोझ उठाने के लिये क्विसी को बुलायेगा लो वह उस : 
में से कुछ भी न उठाएगा। ै 


“हम तो तुम्हारी इबादत से बेख़बर थे” (सूर: यूनुस-29) इस आयत से यह भी मालूम होता है कि 
जिन की अल्लाह को छोड़ कर इब्रादत की जाती है वह सब पत्थर की मूर्तियाँ ही नहीं होंगी, बल्कि 
उन में अक्ल (बुद्बि) वाले भी होंगे (जेसे फरिश्ते, जिन्‍न, शेतान, नेक इन्सान) तभी तो यह इन्कार 
करेंगे। ओर यह भी मालूम हुआ कि उन को मदद के लिये पुकारना शिंक है। 

(3]) इसलिये कि उस जैसा कामिल और मुकम्मल इल्म किसी के पास भी नहीं है। वही तमाम 
बातों कौ हकौक॒त से पूरी तरह अब्नगत है। ज़िस में उन पुकारे जाने वालां की कमजोरी, पुकार को 
न सुनना और कियामत के दिन उस का इन्कार करना भी शमिल है। 

(32) [अन्नास] इस में आम लोग-ख़ास लोग, यहाँ तक कि नबी और नेक लोग सब आ जाते हैं। 
अल्लाह के दर के सब ही मुहताज हैं, लेकिन अल्लाह पाक किसी का मुहजात नहीं। 

(33) वह इतना बेनियाज़ है कि सब लोग अगर उन के नाफमान हो जायें तो उन की नाफुमानी 
से उस की बादशाहत में कोई कमी नहीं आयेगी, और अगर सभी उस के आज्ञाकारी बन जायें तो 
उस से अल्लाह पाक की कुव्वत-तांकृत में ज्यादती नहीं होगी। हाँ, नाफुमानी से इन्सान का अपना 
नुक्सान होगा और आज्ञा पालन से उस का अपना ही फाइदा है। (अधिक मालूमात के लिये सूरः 
इब्राहीम-8 का हाशिया पढ़ें) 

(34) खूबियों वाला है अपनी नेमतों की बजह से। पस हर नेमत जो उस ने बन्दों पर की है, उस 
. पर वह हम्द ओर शुक्र का हकदार हे। चर 

(35) यह भी अल्लाह पाक की शाने-बेनियाजी ही की मिसाल है कि अगर वह चाहे तो तुम्हें मोत 
के घाट उतार कर तुम्हारी जगह एक नई मख्लूक पैदा कर दे जो उस की आज्ञा पालन करने वाली 
हो। या यह मतलब है कि नई मख्लूक और नई दुनिया पैदा कर दे। 

(36) हाँ जिसने दूसरों को गुमराह किया होगा वह अपने गुनाहां के बोझ के साथ उन के गुनाहों का 
बोझ भी उठायेगा, जैसा कि आयत “वह जरुर अपना बोझ उठायेंगे और अपने बोझों के साथ उन 
का बोझ भी” (सूरः अनू-कबूत-3) 
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..पारः व-मय्यक्‌नुत्‌ (22) . ॥277 ड ...._ सूरः फातिर (35) 


पी अर्गचे क्रीबी रिश्तेदार ही क्‍यों न हो»?। तुम : 29 237 ($| «3१४ ॥६ ८६४ ४६ 
केवल उन्हीं को आगाह कर सकते हो जो बिना देखे : ,६॥ $॥,४67..४ 22% ८:58 
अपने रब से डरते हैं और नमाजों को पाबन्दी करते : हक 07 ४4४८४ 
हैं)। और जो भी पाक हो»? जाये वह अपने ही : हे किक 


नफा (लाभ) के लिये पाक होगा। और लौटना : 32 40 
बहरहाल अल्लाह पाक ही की तरफ हे। । 

(॥9) और अन्धा (नेत्रहीन) और आँखों वाला (अँखियारा) : 9 2.2/4 ५5) ४६४५5 
बराबर नहीं। । 

(20) और न तारीकी और रोशनी। ै 8:,05:2८ (8९ 

(2)) और न छाॉव और धुप“०। $0332०0 ४४ ८७॥ ५५ 


(22) और इसी प्रकार जिन्दे और मुदे बराबर नहीं हो : 6 »“2« ४५ £2६०४ ४४ ५५ 


सकते+४?, अल्लाह पाक जिस को५०........... 


और हदीस शरीफ में है 'जिस ने कोई बुरा तरीका जारी किया उस पर उस बुरे तरीका के जारी करने 
का बोझ होगा, ओर उन तमाम लोगों का भी बोझ होगा जिन्होंने उस केबाद उस पर अमल किया।” 


(सहीह मुस्लिम, हदीस: 69-(07) से भी स्पष्ट है। लेकिन यह दूसरों का बोझ भी वास्तव में उन... 


का अपना ही बोझ है कि उन्हीं ने उन दूसरों को गुमराह किया था। 

(37) [मुस-क-लतुन] (ऐसा शर्स जो गुनाहों के बोझ से लदा होगा) बह अपना बोझ उठाने के लिये 
अपने रिश्तेदार को भी बुलायेगा लेकिन वह तय्यार न होगा (कि तुम्हारा बोझ हल्का कर दे)... 
(38) यानी तुम्हारे डराने और तबलीग करने का फाइदा उन्हीं लोगों को हो सकता है गोया तुम उन्हीं 
को डराते हो, उन को नहीं जिन को डराने से कोई फाइदा नहीं होता। इसी बात को दूसरी जगह 
यूँ फ्रमाया है: “आप तो सिंफ कियामत से डरते रहने वालों को आगाह करने वाले हें” (सूर 
नाजिआत-45) “बस आप तो केवल ऐसे शख्स को डरा सकते हैं जो नसीहत पर चले ओर रहमान 
से बिन देखे डरे” (सूरः यासिन-) 

(39) [पाक होगा] यानी शिक ओर दूसरे गुनाहों से पाक होगा। 

(40) अन्धे से मुराद काफिर और आँखों वाला से मोमिन। अँधेरा से बातिल और रोशनी से हक मुराद 
है। बातिल की बहुत सी किसमें हैं इस वजह से उस के लिये जमा (बहुवचन) लाये हैं, और हक्‌ 
चूँकि एक है इसलिये इस के लिये एकवचन लाये हैं। 

(4]) यह सवाब, सजा या जन्नत-जहन्नम की तमसील है। 

(42) [अल-अहयाए] इस से मोमिन मुराद हे ओर [अल-अमवात] से मुराद काफि्र हैं। या फिर 
आलिम-जाहिल, बुद्रिमान और मूर्ख मुराद हैं। 
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पार: व-मय्यकूनुत्‌ (222 


सूरः फातिर (35) 


हम चाहता है सुनवा देता है*?)। और आप उन 


9.9 9 ५४ 9० ८ ४ 
: ४०४८ ८४! (०9 ६६ ४«४2 2.७| 


लोगों को नहीं सुना सकते जो कढ्रों में हैं४?। ७ 283 

.. (23) आप तो केवल डराने बाले हैं| ही 82002 5 
(24) हम ही ने आप को हक देकर खुशखबरी सुनाने : ७७ ०४७४ ५ कै ५४ ६ 
वाला और डर सुनाने वाला बना कर भेजा है। और : ५४७३४८$ 28 ८४ 


कोई उम्मत ऐसी नहीं हुयी जिस में कोई डराने वाला : 
न गुजरा हो। 


(25) और अगर यह लाग आप को झुठला दें तो जो 22 ८2४ ७४ & ४५३४ ०४ 
लोग इन से पहले हो गुज़रे हैं उन्होंने भी झुठलाया था, : ><४॥ »62 «»&#% ६०७४ 
उन के पास भी उन के सन्देष्टा चमत्कार, सहीफे : 5 ७४05 27: 


(दस्तावेज) और रोशन किताबें लेकर आये थे“*?। 
(26) फिर मैं ने उन काफिरों को पकड़ लिया, तो मेरा 
अजाब केसा हुआ४? 7 ै 
(27) क्‍या आप ने इस बात पर नजर नहीं की कि : ६ 
अल्लाह पाक ने आसमान......... 


3. 


(43) यानी जिसे अल्लाह पाक हिदायत देना चाहता है और जन्नत उस के लिये मुक॒द्दर होती है, तो 


उस को हुज्जत-दलील सुनने और फिर उसे कुबूल करने की तोफीक देता है। 

(44) यानी जिस प्रकार मुर्दा को कोई बात नहीं सुनाई जा सकती, इसी प्रकार जिन के दिलों को 
कुफ्र ने मुर्दा कर दिया है, ऐ नबी! आप उन्हें हक बात नहीं सुना सकते। मतलब यह हुआ कि 
जिस प्रकार मरने ओर कब्र में दफन होने के बाद मुर्दा कोई फाइदा नहीं उठा सकता, इसी प्रकार 
काफिर और मुश्रिक जिन की किस्मत में बदबख्ती (दुर्भाग्य) लिखी है, दावत-तबलीग से उन्हें कोई 
फाइदा नहीं होता। 

(45) यानी आप का काम सिर्फ दावत-तबलीग करना है। हिदायत देना न देना यह अल्लाह पाक 
के इख्तियार में हे। 

(46) ताकि कोई कौम यह न कह सके कि हमें तो ईमान और कुफ्र का पता ही नहीं, इसलिये 
कि हमारे पास कोई नबी ही नहीं आया। यही वजह है कि अल्लाह पाक ने हर उम्मत में नबी भेजा। 
चुनान्चे दूसरे स्थान पर इसी बात को यूँ फरमायाः “हर कौम के लिये हिदायत देने वाला आया है” 
(सूरः: र-अद-7) “हम ने हर उम्मत में रसूल भेजा” (सूरः नह7-36) 

(47) यानी केसे सख्त अज़ाब के साथ मैंने उन को पकड़ा ओर उन्हें तबाह-बर्बाद कर दिया। कि 
आज उन का कोई नाम लेने वाला नहीं हे। 
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न्ग्कि है 
+]() () 


पारः ब-मय्यकूनुत्‌ (22) 4273 क्‍ सूरः फातिर (35) 


. ...---से पानी उतारा, फिर हम ने उस के द्वारा: »६5% 26 ५ ६:2६ 


/9 (६22 ६ /> ॥।<4६ 
मुख्तलिफ रनन्‍्गत के के निकाले*?। ओर पहाड़ों के : ७558 १2६ 2४५ ५८ ((०॥८% 
मुख्तलिफ हिस्से (पर्त) हैं, सफेद और लाल कि उन । (8 9%« ५४३००७ 65 | 


की भी रन्‍्गतें मुख्तलिफ हैं और बहुत गहरे काले*?। : 
(28) और इसी प्रकार आदमियों, जानवरों और चौपायों : है. कक 640 408: 7/: 
में भी बाज ऐसे हैं कि उन के रन्ग मुख्तलिफ हैंः0। : 22 &॥ (# 2 ८5 *४॥४४ 89 
अल्लाह पाक से उस के वही बन्दे डरते हैं जो इल्म : ७2% (१.८ 20॥6) "६४५ ४,७ 
रखते हैं। वास्तव में अल्लाह पाक जब्दस्त बड़ा बख्शने : 
वाला है70।. : 
(29) जो लोग अल्लाह पाक की किताब की तिलाबत : 65 #& ८ 5६ ८29 & 
करते हैं5० ओर नमाज की5».,........... : 


(48) यानी जिस तरह मोमिन और काफिर, अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग हैं, इसी तरह दूसरी 
मख्लूक में भी फर्क और इख़्तिलाफ है। जैसे फलों के रंग भी मुख्तलिफ हैं और स्वाद, खूश्बू में 
भी एक-दूसरे से अलग होते हैं, यहाँ तक कि एक-एक फल के भी कई-कई रंग ओर स्वाद हैं 
जैसे खजूर है, अन्गूर है सेब हे ओर कुछ और फल हैं। 
(49) इसी तरह पहाड़ और उस के हिस्से या रास्ते ओर लाइनें मुख़्तलफ रंगों के हैं। सफेद रंग 
लाल रंग ओऔर बहुत काला रंग। [जु-दद्‌] रास्ता, लकीर, लाइन [सूदुं यह अस्वद की जमा (बहुवचन) 
है। जब काले रंग के गहरे पन को जाहिर करना हो (कि यह तो बहुत ही काला है) तो “अस्वद” 
के साथ 'गराबीब” का लफ्ज़ प्रयोग होता है। (फत्हुल क॒दीरं) 
(50) यानी इन्सान और जानवर भी सफेद, लाल, काले ओर पीले रंग के होते हैं। 
(5) यानी अल्लाह पाक की कुदरत ओर कारीगरी को वही जान और समझ सकते हैं जो इल्म 
रखते हैं। इस इल्म से मुराद किताब व सुन्‍ननत और पोशीदा इल्म हैं। अल्लाह प्राक के बारे में जिस 
को जितनी जानकारी होती है उतना ही वह उस से डरता है। इस का मतलब यह हुआ कि जिस 
के अन्दर अल्लाह का डर नहीं है, तो समझ लो कि वह सहीह इल्म से वन्चित (महरुम) हैं। 
इमाम सुफ्यान सौरी रह० फरमाते हैं कि उलमा की तीन किस्मे हैं (() वह आलिम जो अल्लाह 
पाक से डरता है और उसके आदेश-निर्देश को जानता-पहचानता है। (2) वह आलिम जो अल्लाह 
पाक से डरता तो है लेकिन उस के दिशा-निर्देश को नहीं जानता हे। (3) वह आलिम जो सिंफ अल्लाह 
पाक के अहकाम और आदेशों को जानता है लेकिन उस के अन्दर अल्लाह पाक का डर नहीं होता 
है। (इब्ने कसीर) 
(52) यह रब से डरने का सबब है कि वह इस बात की कुदरत रखता है कि नाफ्मान को सजा 
दे और तोबा करने वाले के गुनाहों को माफ फरमा दे। 
(53) अल्लाह की किताब से मुराद कुरआन पाक है। [यत्‌लू-न] (तिलावत करते हैं) यानी पाबन्दी 
से उस पर अमल करते हैं। क्‍ 
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न लक पाबन्दी रखते हैं&? और जो कुछ हम ने उन : £2 28558 ६. ६85 ६,.5॥ 
को दिया है, उस में से छुपा कर और दिखा कर : 8 ८:८४ 2:8५ ८27 ६025 
खर्च 52 करते हैं। वह ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं : 

जिस में कभी घाटा नहीं होगा5०। । 

(30) ताकि उन को उन की मजदूरी पूरी दे और उन : 40.»%८22 »54,:3 ००9४ ०53५2 
को अपने फज़्ल से और ज्यादा दे5?। बेशक वह बड़ा | ७?55”६£ ५$| 
बख्शने वाला और शकूर5० (कुद्र करने वाला) हे। 

(3]) और यह किताब जो हम ने आप के पास वहयि : 9» ५५८५० ८2 42॥ कई 539 $ 
के तौर पर भेजी है यह बिल्कुल ठीक हैः» जो कि : 6) »225४ ८८ ८) 8५.० &/ 
अपने से पहली किताबों की भी तस्दीक करती हैं(०। : ५.८ 2 02७५ 4 
अल्लाह पाक अपने बन्दों को पूरी ख़बर रखने वाला, : 

खूब देखने वाला है“?। 


(54) [अकामुस्सला-त] (नमाज़ को काइम करते हें) यानी नमाज़ को वक्‍त की पाबन्दी के साथ 

जमाअत से अदा करते हैं। अर्कान को ढंग से अदा करते हैं, और नमाज की तमाम शर्तों का ख़याल 

रखते हैं। 

(55) यानी रात-दिन, खुले-छपे दोनों तरीकों से जरुरत के मुताबिक खर्च करते हैं। बाज उलमा के 

नजदीक पोशीदा और छुपे से मुराद नफली सदका खैरात और खुले से मुराद जकात है। 

(56) यानी ऐसे लोगों का बदला अल्लाह पाक के यहाँ यकीनी है जिस में कमी और कटोती की 

संभावना नहीं। द 

(57) यानी यह तिजारत मन्दे और घाटे से इसलिये महफूज़ है किअल्लाह पाक उन के नेक कामों 

पर पूरा बदला देगा। इस का दूसरा तजूमा यह भी हो सकता है कि 'बह यह नेक काम इसलिये 

करते हैं, कि अल्लाह पाक ने उन्हें इन की तरफ हिदायत की ताकि वह उन्हें नेक बदला दे। 

(58) यानी वह अपने मोमिन बन्‍्दों के गुनाह माफ करने वाला है मगर शर्त यह है कि ख़ालिस दिल 

से वह तौबा करें। अल्लाह पाक उन के नेक अमल की और उन के आज्ञा पालन की कुद्र करता 

है, इसीलिये वह सिंफ अज्ज ही नहीं देगा बल्कि अपने फज्ल-करम से और अधिक भी देगा। 

(59) यानी जिस पर तेरे लिये और तेरी उम्मत के लिये अमल करना जरुरी है। 

(60) पहली किताबों से मुराद तोरात और इन्जील आदि है। यह इस बात की दलील है कि करआन 

पाक उस अल्लाह का नाजिल किया हुआ है जिस ने पिछली किताबें नाजिल की थीं, जभी तो दोनों 

एक-दूसरे की ताईद और तसस्‍्दीक करते हैं। 

(68) यह उस के देखने और ख़बर रखने ही का नतीजा है कि उस ने नई किताब नाजिल फ्रमा 

दी, क्योंकि वह जानता है कि पिछली किताबों में फेर बदल और मन मानी तहरीफ व तबदीली कर 
गयी है, इसलिये अब उन किताबों से हिदायत नहीं प्राप्त की जा सकती। 
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(32) फिर हम ने उन लोगों को (इस) किताब“? का : ८2८६० ८४ ५॥७:) 5 
. वारिस बनाया जिन को हम ने अपने बन्‍्दों में से पसन्द : 2६८५ ६.६ 2४ 2६5 ५५.५ 
फरमाया। फिर ब्लराज़ तो उन में अपनी जानों पर : 20०४ ०४७५ 8: 2७४ ,८5६ 
अत्याचार करने बाले हें? ओर बाज़ उन में औसत : 2:76 582 
(और बीच के) दर्जे के हैं*?>, और बाज उन में : 

अल्लाह पाक की तौफीक से नेकियों में तरक्की किये : 

चले जाते हें2। यह बहुत बड़ा फज्ल है“। 

(33) वह बाग हैं हमेशा रहने के जिन में यह लोग : ०2 ६५3 ७७८६ ४४४3६ 7८ <४८ 
दाखिल होंगे, सोने के”? कनन्‍्गन और मोती पहनाये : ६५३ ०6८५४ ६69४ %४5 25, 


(62) [अल किताब] इस से मुराद कुरआन पाक ओर “चुने हुये बन्दों” से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम की उम्मत है। यानी इस कुरआन पाक का वारिस. हम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍लम की उम्मत को बनाया है जिसे हम ने दूसरी उम्मतों के मुकाबले में चुन लिया और अपने 
फज्ल से नवाजा। यही बात सूरः बकरः की आयत न*० 43 में कही गयी हैः: “हम ने इसी तरह 
तुम्हें बीच की उम्मत बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ” (सूरः बकरः-43) 

(63) यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की उम्मत की तीन किसमें बयान की हैं। 
यह पहली किस्म है। इस से मुराद वह लोग हैं जो कुछ फर्ज चीजों को छोड़ देते हैं और जिन 
चीजों से मना किया गया है उन को कर डालते हैं। बाज उलमा ने इस से मुराद छोटे-छोटे 
गुनाह लिये हैं। उन्हें अपनी जानों पर जुल्म करेन वाला इसलिये कहा कि वह अपनी कुछ 
कोताहियों और कमियों की वजह से अपने को उस ऊँचे दर्जे और पद से महरुम कर लेंगे जो 
बाकी दो किस्मों को प्राप्त होगे। 

(64) यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की उम्मत की दूसरी किसम का बयान है। 
यह लोग मिले-जुले काम करते हैं। बाज उलमा ने मुराद लिया है कि जो फर्ज की पाबन्दी करते 
ओर बुराई सेभी बचते हैं, लेकिन फिर भी कभी-कभार वाजिब कामों को छोड़ देते हैं ओर जिन 
से रोका गया है उन्हें कर डालते हैं। या वह लोग मुराद हैं जो नेक तो हैं लेकिन नेकी के 
कामों में पेश-पेश नहीं हैं। 

(65) यह वह है जो दीन केमामले में पिछले दोनों गरोह से आगे बढ़ जाने वाले हैं। 

(66) यानी किताब का वारिस करना और फज्ल व मर्तबे में मुमताज करना। 

(67) बाज उलमा के नजदीक जन्नत में केवल वह जायेंगे जो नेकी में आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन 
यह दुरुस्त नहीं। कुरआन पाक की आयतों से निकलता है कि तीनों लोग जन्नती हैं यह अलग बात 
है कि 'साबिक' (नेकियों में आगे बढ़ने वाले) लोग बिना हिसाब-किताब के ओर 'मुक़्तसिद” (बीच 
के लोग) आसान हिसाब-किताब के बाद .और जालिम लोग सजा भुगतने के बाद जन्नत में जोयंगे। 
यह बात एक हदीस से भी साबित है। मुहम्मद बिन हनफिय्या रह" का कौल है किः “यह मंहूम (रहम 
की हुयी) उम्मत है। इस उम्मत के जालिम और गुनाहगार की मग्फिरत हो जायेगी। बीच वाला अल्लाह 
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व अक और पोशाक (पहनावा) उन की वहाँ रेशम का : 


होगा *?। 


(34) और कहेंगे कि अल्लाह पाक का लाख-लाख : 
शुक्र है जिस ने हम से ग़म दूर किया। बेशक हमारा : 


परव॑दिगार बड़ा बख्शने वाला क॒द्र करने वाला हे। 


(35) जिस ने हम को अपने फज्ल से हमेशा रहने के : 
ऐसे स्थान पर ला उतरा, जहाँ न हम को कोई तकलीफ : 
पहुँचेगी और न हम को कोई थकावट महसूस होगी। : 
(36) और जो लोग काफिर हैं उन के लिये जहन्नम : 
की आग है, न तो उन को मौत आयेगी कि मर ही : 


किक : ७४ ५५४००, 9 3 9०१५७ ०6४४ 
जायें और न जहन्नम की सजा ही उन से कम की : 


: ७ »४ & (6 2) ५७४४ 


जायेगी। हम हर काफिर को ऐसी ही सजा देते हैं। 


(37) और वह लोग उस में चिल्लायेंगे कि ऐ हमारे । 
रब! हम को निकाल ले, हम अच्छे काम करेंगे, उन : 
कामों के खिलाफ जो किया करते थे“ (अल्लाह है । 


कहेगा:) क्‍या हम ने तुम को इतनी आयु न दी थी 


(५४-४)०४ #> 0 4 


७०४ &३॥ 
992 

९ / » 99८ (६ रे ५ 

हक कु हे )॥ 


9 ७ 98297 2६.2 ८४ १५४८८ » १८४ 


६0.७ ८2 226&/ 


थक वए कप 
0: & 59॥ ४६ ७४५७ 7 
2000 5652%2 


(६ >92./ 99 


9908 »2५॥॥ ४८५ 


जिसको समझना होता वह समझ सकता”०7> और : 
तुम्हारे पास डराने वाला.......... ै 


पाक के यहाँ जन्नत में होगा। और नेकियों में पेश-पेश रहने वाला गरोह ऊँचे मर्तबे और पद व 
स्थान पर होगा। (इब्ने कसीर) 

गुनाहगार की मग्फिरत का मतलब माफी है, चाहे सजा भुगतने के बाद, या बिना सज़ा भुगते 
अल्लाह पाक के फज्ल-करम से। 
(68) हदीस में आता है कि “रेशम और दीबाज दुनियाँ में मत पहनो, इसलिये कि जो इसे दुनिया 
में पहनेगा, वह आरिग्रत में नहीं पहनेगार” (सहीह बुख़ारी-5832+ सहीह मुस्लिम, हदीस (2073) 
(69) यानी गैरों के बजाए तेरी इबादत और नाफ्मानी के बजाए फर्माबरदारी करेंगे। 
(70) इस उम्र से कितनी उम्र मुराद हे? उलमा ने अलग-अलग उम्रें बयान की हैं। बाज उलमा ने 
अहादीस को रोशनी में साठ (60) वर्ष बताया है। (इब्ने कसीर) 

लेकिन हमारे ख़याल में उम्र की सीमा को ते करना दुरुस्त नहीं, इसीलिये कि उम्रें अलग-अलग 
होती हैं। कोई जवानी ही में चल बसता है, कोई बचपने में, और कोई बुढ़ापे में। फिर हर दौर की 
मुद्त भी लंबी होती हे जैसे जवानी का दौर, बालिग होने से लेकर बुढ़ापे तक, फिर बुढ़ापे (यानी 
अधेड़ उम्र) से निहायत बुढ़ापे तक, और बुढ़ापे से लेकर मौत तक का जमाना। 
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...--भी पहुँचा था”?। इसलिये स्वाद चखो कि (ऐसे) : क्‍ ७:02 ०१ 
जालिमों का कोई मददगार नहीं। । 

(38) बेशक अल्लाह पाक जानने वाला है आसमानों : “298 ७५%) ५.५६ .»)+ 50 6) 
और जमीन की पोशीदा चीज़ों का”?। बेशक वही दिल : 9 2902) 0५, ४2|£ ५5 
की बातों का जानने वाला है?»। क्‍ : 

(39) वही ऐसा है जिस ने तुम को ज़मीन में आबाद : 4४93 <४& >5«< 5३ ४ 
किया, इसलिये जो शख्स कुफ्र करेगा उस के कूुफ्र का: ८४७/॥८2४; ४४ ५४५४ ८2४७ 


वबाल उसी पर पड़ेगा। ओर काफिरों के लिये उन का : ४१2४६६६६३ 2५55५ 22१8 
क्‌फ्र उन के परव॑दिगार के नजंदीक नाराजी ही बढ़ने : 54 :29 ८2080 
रद ७.2८ ः 


का सबब होता है, और काफिरों के लिये उन का काफ़ : 
घाटा और टूटा ही बढ़ने का सबब होता है/9। .: 
(40) आप कह दीजिये कि तुम अपने साझीदारों का: ७#55 ८2» »785$ ८5:27 
हाल तो बतलाओ जिन को तुम....... : 


किसी को सोचने-समझने फिर उस पर अमल करने में चन्द साल लगते हैं, और किसी को इस 
से भी ज्यादा साल लगते हैं। ओर सब से यह सवाल करना सहीह होगा कि हम ने तुम्हें इतनी उम्र 
दी थी कि अगर तुम हक को समझना चाहते तो समझ सकते थे, फिर तुम ने हक्‌ को समझने 
और उसे इख़्तियार करने की कोशिश क्‍यों नहीं की? 

(7) इस से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। यानी नसीहत और चेतावनी के लिये 
नबी और नबी के मिंबर के वारिस उलमा ओर दावत देने वांले (दाओ) तेरे पास आये, लेकिन तुम 
ने सोच-विचार से काम नहीं लिया और दावत देने वालों की बातों की तरफ कुछ ध्यान न दिया। 
(72) यहाँ यह बयान करने से यह मकसद भी हो सकता है कि तुम दोबारा दुनिया में जाने की इच्छा 
कर रहे हो और दावा कर रहे हो कि अब नाफमानी की जगह फुर्मांबददारी, और शिंक की जगह 
तौोहीद इख़्तियार करोगे। लेकिन हमें इल्म है कि तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम्हें अगर दुंनिया में दोबारा 
भेज भी दिया जाये तो तुम वही कुछ करोगे जो पहले करते रहे हो, जैसा कि दूसरे स्थान पर अल्लाह 
पाक ने फ्रमायाः “अगर उन्हें दोबारा दुनिया में भेज दिया जाये तो वही काम करेंगे जिन से उन्हें 
मना किया गया था।” (सूरः अन्झञाम-28) 

(73) यानी अल्लाह पाक को आकाश और जमीन की पोशीदा और छपी बातों का ज्ञान क्‍यों न हो 
जबकि वह सीनों की बातों और भेदों से भी अवगत है जो सब से ज़्यादा पोशीदा होते हैं। 
(74) यानी अल्लाह पाक के यहाँ कुफ्र कोई फाइदा नहीं पहुँचायेगा, बल्कि उस से अल्लाह की नाराजगी 
में ही इजाफा होगा और इन्सान का अपने आप ही काघाटा भी होगा। 
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,.....- अल्लाह पाक को छोड़ कर पूजा करते हो (मुझ : ७४॥६७।५ ८ 3५2 940॥ ०५५ ०१ 
को) यह बतलाओ कि उन्होंने जमीन में से कौन सा: ॥६७५8॥ 5 2.5 28 3 0 
(टुकड़ा) बनाया है, या उन का आसमानों में कुछ : :52४5४22४8 
हिस्सा है, या हम ने उन को कोई किताब दी हे कि : बट ० 5८ ९2: प्र किक » 
यह उस की दलील पर काइम हों०?, बल्कि यह : “5 *) ४७० 
जालिम एक-दूसरे से निरे धोखे की बातों का वादा : 
करते आते हें००। : 
(4॥) यकीनी बात है कि अल्लाह पाक आसमानों और : ० 9४ 2५० 2.५2 5॥ & 
जमीन को थामे हुये है कि वह (अपने स्थान से) टल : ८2८६: 6) ६8 ८३5 ६५४४ 
न जायें, और अगर वह टल जायें?” तो फिर अल्लाह : ७५४८८८७६५३॥४५८ ७5५० 
के सिवा ओर कोई उन को थाम॑ भी नहीं सकता7», : 


(75) यानी हम ने उन पर कोई किताब नाजिल की हो जिस में थह लिखा हो कि मेरे साथ भी 
कोई शरीक है जो आसमान और जमीन के पैदा करने में हिस्सेदार और साझीदार हैं। 
(76) यानी इन में से कोई बात भी नहीं है, बल्कि यह आपस में ही एक-दूसरे को गुमराह करते 
आये हैं। उन के लीडर और पीर कहते थे कि यह माबूद उन्हें फाइदा पहुँचायेगें, उन्हें अल्लाह पाक 
के करीब कर देंगे ओर उन की सिफारिश करेंगे। 
या यह बातें शैतान, मुश्रिक लोगों से कहते थे। या इस से वह वादा मुराद है जिस का इजहार 
वह एक-दूसरे के सामने करते थे कि हम मुसलमानों पर ग़ालिब आयेंगे जिस से उन को अपने काफ़र 
पर जमे रहने का हौसला मिलता था। 
(77) अल्लाह के अलावा उन को कोई थाम नहीं सकता। यह अल्लाह पाक की कुदरत व कारीगरी 
का बयान है बाज उलमा ने कहा: मतलब यह है उन के शिक का तकाज़ा है कि आसमान और 
जमीन अपनी हालत पर बाकी न रहें, बल्कि टूट-फूट का शिकार हो जायें। जैसे सूरः म्रयम की 
इस आयत “करीब हे कि उस कौल की वजह से आसमान फट जायें और जमीन फट जायें और 
पहाड़ टुक्‍्ड़े-दुबड़े हो जायें कि वह रहमान (अल्लाह पाक) की औलाद साबित करने बैठें” का मफुहूम 
है। 
(78) यानी यह अल्लाह पाक की कुदरत के कमाल के साथ उस की मेहरबानी का भी कमाल है 
कि वह आसमान और जमीन को थामे हुये हे और उन्हें अपनी जगह से हिलने-डोलने नहीं देता, वर्ना 
पलक झपकने में दुनिया का निज़ाम तबाह हो जाये, क्योंकि अगर वह उन्हें थामे न रखे ओर उन्हें 
अपनी जगह से फेर दे तो अल्लाह पाक के अलावा कोई ऐसी जात नहीं है जो उन को थाम ले। 
_ अल्लाह पाक ने अपने इस एहसान और निशानी का जिक्र दूसरे स्थान पर भी किया है। जैसे, 
उसी ने आसमान को ज़मीन पर गिरने से रोका हुआ है, मगर जब उस का हुक्म होगा” (सूरः हज्ज-65) 
'उस की निशानियों में से यह है कि आसमान और जमीन उस के हुक्म से काइम हैं” (सूर: रुम-25) 
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मल वह हलीम (सहनशील), गफूर. हे”?। | 

(42) और उन काफिरों ने बड़ी ज़ोरदार कृसमम खाई थी : »%5 ८४ >७ 5७ ४0५४४ 5 
कि अगर उन के पास कोई डराने वाला आये तो वह : ६६६५४ ४2022४0४6५2%£ 
हर एक उम्मत से ज़्यादा हिदायत कुबूल करने वाले : 88 26 ६९४४ ४८ 
हों००।| फिर जब उन के पास एक डराने वाला : 

'पहुँचा'? तो बस उन की नफ्रत ही में इजाफा हुआ। : 

(43) दुनिया में अपने आप को बड़ा समझने की वजह : ४४ »62 ४ 29 ३ ॥५६- 


मु ८ हक 


से और उन के बुरे दौँव-पैच की वजह से(४० ओर : | हु 5५५५ | (85 श्र &! ट 632 


बुरी तदबीरों का वबाल उन तदबीर वालों ही पर पड़ता : (४ ८8 ६:७॥ 2४:4५ ८:४८ 


है)। तो क्या यह लोग उसी दस्तूर का इन्तिज़ार कर : ५४८89: ४८62] 
रहे हैं जो अगले लोगों के साथ होता रहा है*?। : १७७४2७७४४ 
इसलिये आप अल्लाह पाक के नियम (और दस्तूर) को : 
कभी बदलता हुआ न पायेंगे*)। और आप अल्लाह : 
पाक के दस्तूर (नियम ओर रिद्वान्त) को कभी: 
मुन्तकिल होता हुआ&०........... 


(79) अल्लाह पाक कुदरत और ताकृत रखने के बावजूद हलीम (सहनशील) है, अपने बन्दों को देखता 
है कि वह कुफ्र-शिक कर रहे हैं, फिर भी उन्हें तुरन्त नहीं पकड़ता, बल्कि थोड़ी ढील देता है। और 
वह गफूर है। यानी अगर कोई गुनाह करने के बाद तोबा करता है तो वह उस की तोबा कुबूल 
. कर लेता है ओर उसे माफ कर देता हे। 

(80) इस आयत में अल्लाह पाक ने यह बयान किया है कि यह अरब के मुश्रिक लोग क्समें 
खा-खा कर कहते थेकि हमारी तरफ अगर कोई रसूल आया तो हम उस का स्वागत करेंगे और 
उस पर ईमान लायेंगे। इसी विषय को अल्लाह पाक ने सूरः अन्ञाम-56, 57 + सूरः साफ़्फात-67 
70 में बयान किया है। 

(8) यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम उन के पास नबी बन कर आ गये जिन के 
आने की -यह लोग तमन्ना ओर इच्छा करते थे। 

(82) यानी आप की नबुव्वत पर ईमान लाने के बजाए इन्कार किया और सरकशी की राह इख़्तियार की। 
(83) ओर बुरी तदबीर, यानी हीला, धोखा ओर बुरे अमल. की वजह से किया। 

(84) यानी लोग हीला और मकक्‍कारी करते हैं, लेकिन यह-नही जानते कि मक्कारी का अन्जाम बुरा 
होता है और उस का वबाल आखिर में हीला और मक्‍कारी करने वालों ही पर पड़ता है। 

(85) यानी क्‍या यह लोग अपने कुफ्र-शिंक पर अड़े रह कर, रसूल की मुख़ालिफ्त कर के और 
इंमान वालों को तकलीफ पहुँचा कर इस बात का इन्तिज़ार कर रहे हैं कि उन्हें भीइसी प्रकार हलाक _ 
कर दिया जाये जिस प्रकार पिछली कौमों को हलाक किया। 

(86) बल्कि अल्लाह पाक का यह नियम, दस्तूर जारी रहेगा और जो भी झुठलायेगा उस को हलाक 
कर देगा। “दस्तूर को नहीं बदलता” का एक. अर्थ यह भी हे कि कोई शख्स अल्लाह पाक के अज़ाब 
- को रहमत में बदलने को ताकत नहीं रखता। 
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वी कक न॒ पायेंगे४)। 


(44) और क्‍या यह लोग जमीन में चले-फिरे नहीं जिस : 
में देखते भालते कि जो लोग उन से पहले हो गुजरे हैं उन : ६$ $#6: 5078 ८2 ८2४ 558७ 
का अन्जाम क्‍या हुआ? हालाँकि वह कुव्वत में इन से बढ़े : 
हुये थे। और अल्लाह पाक ऐसा नहीं है कि कोई चीज : 


उस को हरा दे, न आसमानों में और न जमीन में। वह : 


बड़े इल्म वाला और बड़ी कुदरत वाला है। 
(45) और अगर अल्लाह पाक लोगों को उन के बुरे कामों 


अल्लाह पाक अपने बन्दों को आप देख लेगा?”। 
सरः यासीन'? मक्का शरीफ में नाजिल हुयी। इस 
में 83 आयलतें और 5 रुकअञ हैें। 


# ७5 55 995 292 9/9 ७ 999 “/ 97८“ 
७०६ ०५ 9०४ ००॥३।५:५०४ ० 5 


# ८“ “४ 


9.9. #2। . / न ५£८८ 999 


(१ 3२०५४ 40 ७० 3 89) ०७०१ 
| *(29॥ 3 ५; >५»४] $ 5४४ 
92095 ५०४ ८६ 


क्‍ : 375५5 0. (४&॥ [26 
के सबब पकड़ने लगता तो जमैन के ऊपर एक भी : 4 ४ 
जीवधारी (जानदार) को न छोड़ता*०», लेकिन अल्लाह उन : :/। पद 
को एक मुक्रर मुद्दत तक के लिये मोहलत दे रहा हे०», : 


सो जब उन का वह समय (और मुद॒दत) आ पहुँचेगी, : 


(4, >>४७ ८८ 
(0) »,>४ 


9.98 2 


७०४ 785 2७.४७ 
2८6 १४5५६ 


9 २ (५ /ॉ ८६ 
७ ।)4-50 १३3५/2 


ब#क ०) 45९5० ६722 ७० सए 


अत 0००३) 40 2-० 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान, : 
निहायत रहम वाला है। ै 


(87) यानी कोई अल्लाह पाक के अज़ाब को दूर करने वाला या उस को फेरने वाला नहीं है। यानी 


जिस कौम को अल्लाह पाक अजाब से दोचार करता है तो कोई चाहे कि उस अजाब का रुख दूसरी 


कौम को तरफ फेर दे तो यह ताकत किसी में नहीं है। इस- में मकसद अरब के मुश्रिकों को डराना 


है कि अभी भी समय है कुफ्र-शिक छोड़ कर ईमान ले आओ, वर्ना हमारे इस नियम ओर दस्तूर 


से बच नहीं सकते, देर-सवेर उस की चपेट में आ कर रहोगे, फिर कोई उस अजाब को न तो 
तुम से बचा सकता है और न ही उस अजब को टाल सकता है। 


(88) इन्सानों को तो उन के गुनाहों की वजह से और जानवरों को इन्सानों की नह्सत की वजह . 


से। या यह मतलब है कि जमीन पर जितने बसते हैं उन को हलाक कर देता। इन्सानां को भी 
और जिन जानवरों और रोजियों के वह मालिक हैं उन को भी। या यह भी मतलब हो सकता है 
कि आसमान से बारिश का बरसना बन्द कर देता, जिस से जमीन पर चलने वाले तंमाम 
जीवधारी ( इन्सान, हेवान) मर जाते। ह 

(89) यह मुकरर (सुनिश्चित) समय दुनिया में भी हो सकती है और कियामत का दिन तो हे ही। 
. (90) यानी उस दिन उन का हिसाब-किताब लेगा ओर हर शख्स को उस के अच्छे-बुरे अमल 
के मुताबिक पूरा-पूरा अच्छा-बुरा बदला देगा। मोमिनों को नेक बदला ओर काफिरों को अंजाब। इस 

आयत में मोमिनों के लिये तसलली और काफिरों के लिये चेतावनी, वओद और धमकी है। 

(।) सूरः यासीन की फ़जीलत में बहुत सी रिवायतें मश्हूर हैं जेसे यह कुरआन पाक का दिल है 


इसे जान निकलने वाले शख्स के पास बैठ कर पढ़ो वगैरह। लेकिन इन में किसी की भो सनद सहीह द 
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(।) यासीनू। ह | क्‍ $2१ 


(2) कसम हे हिकक्‍्मत वाले करआन की०»|।.. । ०४५५ 4 लि - 
(3) कि बेशक आप पैंगबरों में से हैं?। .. प्र 
(4) सीधे /रास्ते पर हैं०?। क्‍ | 24-59 

(5) यह करआन पाक अल्लाह जर्बंदस्त मेहरबान की ७५9292,2 ५0 (३८ 


तरफ से नाजिल किया गया है०। 
(6) ताकि आप ऐसे लोगों को डरायें जिन के बाप-दादे नहीं : ७ ८/% ०&.८2555037 5 ५४:5५ 
डराये गये थे, तो (इसी वजह से) यह गाफिल हैं०। .: 


नहीं है। बाज तो यकदम मनघड़त हैं और बाज़ रिवायतें जआऔफ। सूरः यासीन, कुरआन का दिल हे 
इस को तो अल्लामा अल्बानी रह” ने मनघड़त कहा है। (अज्जऔ-फह /32, हदीस न० 69) 
(2) कुछ उलमा ने “यासीन्‌” का अर्थ “ऐ इन्सान” किये हैं। बाज ने इसे नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलेहि वसल्‍लम का नाम बताया है। और बाज़ ने अल्लाह पाक का अस्मा-ए-हुस्ना बतलाया है। 
लेकिन यह सब बातें बिला तक॑ और दलील के हें। सहीह यह है कि यह भी हुरुफ मुकत्तआत, में 
से ही हे जिन का माना अल्लाह पाक के अलाबा और कोई दूसरा नहीं जानता। सहाबा ने इस का 
अर्थ न तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्‍लम से पूछा ओर न ही आप ने इस का अर्थ बताया। 
इसलिये इस का अर्थ अल्लाह पाक के अलावा और कोई नहीं जानता। 

(3) या मोहकम कुरआन की जो अपने मानों के एंतबार से मोहकम, यानी पुख्ता (पक्का) है। यहाँ 
पर “वाब” कसम के लिये है, इस कुसम॑ का जवाब आगे है। 

(4) मुश्रिक नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम के नबी होने पर शक करते थे इसलिये आप 
सल्लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम की रिसालत का इन्कार करते थे ओर कहते थेः “तू तो सन्देष्टा ही नहीं 
है” (सूरः रअद-430) अल्लाह पाक ने इन के जवाब में कुरआन की कुसम खा कर कहा कि आप 
संल्लल्लाहु अलैहि वसललम बेशक हमारे भेजे हुये पेंगबरों में से हैं। इस आयत में आप सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम की फ्‌जीलत और बड़ाई का इजहार है। अल्लाह पॉक किसी रसूल की रिसालत 
की कसम नहीं खाई हे। यह भी आप सल्लल्लाहु अलेहिं वसल्‍लम की फ्‌जीलत और विशेषता में 
से है कि अल्लाह पाक ने आपकी रिसालत के इस बात के लिये कुसम खाई है। 

(5) यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम उन पैंगबरों के रास्ते पर हैं जो पहले गुजर चुके हैं। 
या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ऐसे रास्ते पर हैं जो सीधा और जन्नत तक पहुँचाने वाला है।. 
(6) यानी उस अल्लाह की तरफ से नाज़िल किया हुआ है जो “अजीज” है, यानी उस का इन्कार 
और उस के रसूल को झुठलाने वालों से बदला लेने की कुदरत रखता है। [अर्रहीम] है, यानी जो 
उस पर ओर उस के रसूल सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम पर ईमान लायेगा और उस का बन्दा बन 
कर रहेगा, उस के लिये बहुत मेहरबान है। 

(7) यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को रसूल इसलिये बनाया है और यह किताब इसलिये 
नाजिल की हे ताकि आप सललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम उस कौम को डरायें जिन में आप सल्लल्लाहु 
अलेहि वसल्‍लम से पहले कोई डराने वाला नहीं आया, इसी वजह से काफी समय से यह लोग सच्चे 
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(7) उन में से अक्सर लोगों पर यह बात साबित हो : 2&$ 299 6 205॥ & (8 


क्‍ द चुकी है, इसलिये यह लोग ईमान न लायेंगे। क्‍ ७०८४,४४ 
(8) हम ने उन की गर्दनों में तौक्‌ डाल दिये हैं फिर : 6 5& ५४ «8 6 ४५० ( 
मा मम, के कली को कह के को आकर. ०७:८४:४५४४ 


उलट गये हैं»। ही 
(9) और हम ने उन के सामने एक आड़ कर दी और : ८2 ॥६८ >&,३ ८८ ८5 ६८5 
: एक आड़ उन के पीछे कर दी"०, जिस से हम ने उन: 2४ 28% ६ 2७६ 
को ढॉक दिया"?, इसलिये वह नहीं देख सकते। : ७०८४ ५८८४ 


9.9 9 9.9 | 9979779/ ५ #> 2“ 


(।0) और आप उन को डाडययें, या न डरययें दोनों: 2»: 8 ४ 2805 ८०७५१ +9-9 
बराबर हैं........... ं क्‍ 


दीन से बेख़बर हैं........यह मजमून (विषय) पहले भी कई जगह गुज़र चुका है कि अरब के लोगों 
में हज़रब इस्माऔल के बाद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम से पहले उन के अन्दर 
कोई रसूल नहीं आया। यहाँ भी इसी चीज को बयान किया गया है। 

(8) जेसे अबू जेहल, उतबा, शेबा वगैरह। “बात साबित होना” इस का अर्थ अल्लाह पाक का यह 
फ॒मान है: “मैं जहननम को जिन्‍नों और इन्सानों से भर दूगाँ।” (सूर: सज्दा-3) शैतान को भी मुख़ातब 
कर के अल्लाह पाक ने फ्रमाया थाः “मैं जहन्नम को तुझ से और तुझे मानने वालों से भर दूगा।” 
(सूर: स्वाद-84) यानी लोगों ने शैतान के पीछे लग कर अपने आप को जहन्नम का हकदार बना 
लिया, क्योंकि अल्लाह पाक ने तो उन को करने और न करने का इखितियार दे रखा था, लेकिन 
उन्होंने इस का गलत इस्तेमाल किया और इस प्रकार जहन्नम का ईंधन बन गये। यह नहीं कि अल्लाह 
पाक ने जर्बदस्ती उन को ईमान से महरुम रखा, क्योंकि जर्ब॑दस्ती की सूरत में वह अज़ाब के हकदार 
नहीं बनते हैं। 3 । 

(9) जिस की वजह से इधर-उधर न तो देख सकते हैं और न सर झुका सकते हैं, बल्कि वह सर 
को ऊपर उठाये और निगाहें नीची किये हुये हैं। इस प्रकार उन के हक्‌ न कुबूल करने की तमसील 
बयान की हे। और यह भी मुमकिन है कि यह उन की जहन्नम की सजा की कैफियत का बयान 
हो। (ऐसरुत्तफासीर) 

(0) यानी दुनिया की जिन्दगी उस के लिये चमकदार बना दी गयी है, यह गोया उन के सामने की 
. आड़ है जिस की वजह से वह दुनिया के अलावा कुछ नहीं देखते, और यही चीज उन के ईमान 
के दर्मियान रुकावट और हिजाब (पर्दा) है, और आखिरत का ख़याल उन के दिमाग में है ही नहीं, 
तो यह गोया उन के प्रीछे की आड़ है जिस की बजह से वह तोबा करते हैं न नसीहत हासिल 
करते हें, क्योंकि आखिरत का कोई खौफ ही उन. के दिलों में नहीं हैं। द द 
(।॥) या उन की आँखों को ढाँक दिया। यानी रसूल से दुश्मनी और उस की दावत से नफरत ने 
उन की आँखों पर पट्टी बाँध दी है, या उन्हें अन्धा कर दिया है जिस से वह देख नहीं सकते। 
यह उन की हालत (स्थिति) की दूसरी तमसील है। 
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जा यह ईमान नहीं लांयेंगे।?। | ७0929 
(।) बस आप तो सिंफ ऐसे शख्स को डरा सकते : ७४ && :( ७४ 3७: &)| 


#<4«*& ७ टै८ल 2>एएल:ड 8५ - 


हैं? जो नसीहत पर चले और अल्लाह पाक से बिन : ७ 270 +490% 5 ०-३४ ५५४४ 
देखे डरे। इसलिये आप उस को मग्फिरत और बेहतरीन : 
अज् की शुभ सूचना सुना दीजिये। | 
(।2) बेशक हम मुर्दों को जिन्दा करेंगे/?। और हम : ४४5 55, 5» (6 ८४४ (| 
लिखते जाते हैं वह॑ आमाल॑ भी जिन को लोग आगे : ,८॥8:5::7५५४ 6£;5:28 


भेजते हैं'ः? और उन के वह आमाल भी जिंन को पीछे : क्‍ 80५४४ ' 


छोड जाते हे। और हम....... 


(2) यानी जो बुरे कामों (क॑तूतों) की वजह से गुमराही के उस स्थान पर पहुँच जायें, उन के लिये 
डराना बेफाइदा रहता है। 

(3) यानी डराने का फाइदां केवल उस को पहुँचता है जो............ (नसीहत पर चले ओर रहमान 
से बिन देखे डरे) 

(।4) यानी कियामत वाले दिन हम॑ मुर्दों को जिन्दा करेंगे। यहाँ मुर्दों को जिन्दा करने का जिक्र करके 
यह इशारा भी कर दिया है कि अल्लाह पाक काफिरों में से जिस का दिल चाहता है, जिन्दा कर 


देता है जो कुफ्र और गुमराही की वजह से मुर्दा हो चुके होते हैं, पल बह हिदायत और ईमान को 


अपना लेते हैं। क्‍ 

(।5) [मा कृद्वम] इस से बह काम मुराद हैं जो इन्सान खुद अपनी जिन्दगी में करता है, और 
[आसा-रहुम] से वह काम मुराद हैं जिन क॑ अमली नमूने (अच्छे या बुरे) बह दुनिया में छोड़ जाता 
है और उसके मरने के बाद उस की पैरवी करते हुये लोग उस के किये हुये काम को करने लगते 
हैं। जिस तरह हदीस में है: “जिस ने इस्लाम में कोई नेक तरीका जारी किया उस के लिये उस का 
अज़् भी है और उस का भी जो उस के बांद उस पर अमल करेगा, बिना इस के कि उन में से 
किसी के अअञ् में कमी हो। और जिसे ने कोई बुरा तरीका जारी कियां उस पर उस के अपने गुनाह 
का भी बोझ होगा और उस का भी जो उस के बाद उस पर अमल करेगा, बिना इस के कि उन 
में से किसी के बोझ में कमी हो।” (सहीह मुस्लिम-07) इसी तरह यह भी हदीस में है किः “जब 


. इन्सान मर जाता है तो उस के अमल का सिलसिला समाप्त हो जाता है सिवराएं तीन चीज़ों के(॥) 
वह इल्म, जिस से लोग फाइदा उठायें(2) वह नेक औलाद जो मरने वाले के लिये दुआ करे (3) 


या सदका जारिया, जिस से उस के मरने के बाद भी लोग फोइदा उठायें।” (सहीह मुस्लिम, हदीसः 


6व3त) [आसा-रहुम] इस का दूसरा मतलब “कदम के निशान” हैं। यानी इन्सान नेकी और बदी के. 


लिये जो सफर करता और एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उस के कदमों के निशानात भी 
लिखे जाते हैं। जैसे नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के जमाना में मस्जिदे-नबवी के क्रीब 


कुछ जगह ख़ाली थी .तो बनू सलमा ने उधर जा कर आबाद होने का इरादा किया। जब नबी करीम 


सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को मालूम हुआ तो आप ने इधर आबाद होने से मनां कर दिया और 


फ्रमाया: “तुम्हारे घर अर्गचे दूर हैं लेकिन वहीं रहो, जितने कदम तुम चल कर आते हो वह लिखे 
जाते हैं।” (सही मुस्लिम-665) 
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मर और हम ने हर चीज़ को एक खुली किताब में 
महफूज़ कर रखा है/०। ः 
(।3) और आप उन के सामने एक मिसाल (एक): ७5829 58:०० १६६, ६०५४४ 
बस्ती वालों का किस्सा बयान कीजिये जबकि उस: $८2..4॥ 
बस्ती में (कई) रसूल आये/”। 
(4) जब हम ने उन के पास दो को भेजा तो उन: ६»४05 (3 562) | | 
लोगों ने (पहले) दोनों को झुठलाया, फिर हम ने तीसरे: 22॥ 8 96% ७04 (5४ 
से ताईंद की तो उन तीनों ने कहा कि हम तुम्हारे पास: ७८:५४ 
भेजे गये हैं।»। ै 
(।5) उन लोगों ने कहाः तुम तो हमारी तरह मामूली: 29 ५ »६४४ 55% «3 (४६ 
आदमी हो और रहमान ने कोई चीज़ नाजिल नहीं की।: ७८४$5%$॥ /४#0/%&#८22«8॥ 
तुम निरा झूठ बोलते हो"»। । 


इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं: दोनों ही अर्थ अपनी जगह पर सहीह हैं, उन के दर्मियान टकराव नहीं इब्ने कसीर फरमाते हैं: देनों ही अर्थ अपनी जगह पर सहीह हैं, उन के दर्मियान टकराव नहीं 
है, बल्कि इस दूसरे अर्थ में सख्त तंबीह और कड़ी चेतावनी है, इसलिये कि जब कदम के निशान 


तक लिखे जाते हैं तो इन्सान जो अच्छा या बुरा नमूना छोड़ जाये जिस की लोग बाद में पेरवी करें. 


तो वह तो सब से पहले हर हाल में लिखा जायेगा। 
(।6) इस से मुराद लौहे-महफूज़ है और बाज उलमा ने आमाल नामा (कर्म पत्र) मुराद लिया है। 


. (।7) ताकि मक्का वाले यह समझ लें कि आप कोई अनोखे रसूल नहीं हैं, बल्कि रिसालत और 


नबुव्वत का यह सिलसिला पहले से ही चला आ रहा है। उन्होंने भी अन्तिम सन्देष्टा मुहम्मद 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि बसल्‍ललम की तरह अपनी कौम को तोहीद का दर्स दिया, कियामत से डराया ओर 
ईमान बालों को जन्नत और उस की नेमतों की शुभ सूचना दी। या इस का मतलब नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को तसल्ली देना है कि आप कोई पहले नबी नहीं हैं, आप से पहले 
भी कई रसूल आये बल्कि बाज़ जगह एक ही समय में कई-कई रसूल आये (जैसे इन्ताकिया में 
तीन रसूल आये) लेकिन उन की कौम उन पर ईमान नहीं लायी, बल्कि उल्टे और तकक्‍्लीफें पहुँचाई 
जिस पर उन्होंने सब्र किया, इसलिये आप की कौम भी आप के साथ दुश्मनी का मामला कर रही 


है तो यह तारीख (इतिहास) की एक कड़ी है जिसे हर रसूल के साथ दोहराया गया है, इस में घबराने क्‍ 


और परेशान होने की कोई जरुरत नहीं हे। 
(।8) यह तीन रसूल कौन थे? उलमा ने इन के मुख्तलिफ नाम बयान किये हैं लेकिन यह नाम 
किसी मुस्तनद सूत्र से साबित नहीं हैं। बाज उलमा का ख़याल है कि यह हज़रत - औसा अलै० के 
दूत थे जो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से एक बस्ती में दावत-तबलीग के लिये भेजा था। बस्ती. का 
नाम “इन्ताकिया” था। 

(॥9) यानी उन का भी ख़याल था कि रसूल और नबी इन्सानों: में से नहीं, किसी और मख्लूक से 
होने चाहिये। इन्सानों ही में से किसी एक इन्सान का नबी बन जाना कोई बात नहीं, न ही इस वजह 
से उसे दूसरों पप कोई फुजीलत या खुसूसयत हासिल हो सकती है।.....्््हडः 


मन्जिलः 5 


पार: व-मय्यकनुत्‌ (22) 285 


सूरः यासीन्‌ (36) 


. (6) उन रसूलों ने कहाः हमारा रब जानता है कि: ७४:४० 50॥ है ०५ ८; ५६ 


बेशक हम तुम्हारे पास भेजे गये हैं। 


(।7) और हमारे ज़िम्मा तो केजल स्पष्ट रुप से पहुँचा 


देना है। 


. (8) उन्होंने कहा कि हम तो तुम को मनहूस समझते ट द 
हैं। अगर तुम बाज न आये तो हम पत्थरों से तुम्हारा : 
काम तमाम कर देंगे और तुम को हमारी ओर से सख्त : 


तकलीफ पहुँचेगी। 


(।9) उन रसूलों ने कहा कि तुम्हारी नहूसत तुम्हारे 8 
साथ ही लगी हुयी हेः” क्‍या इस को नहूसत समझते : 
हो कि तुम को नसीहत की जाये। बल्कि तुम हद से : 


निकल जाने वाले लोग हो। 


(20) और एक शख्स (उस) शहर के अन्तिम छोर 
(आखिरी हिस्से) से दौड़ता हुआ आया और कहने लगाः : 


ऐ मेरी कौम! उन रसूलों की राह पर चलो2?। 


(20) ऐसे लोगों की राह पर चलो जो तुम से कोई : 
उजरत (मजदूरी) नहीं मांगते और वह सीधी राह पर हैं। : 


७८४५० ६०/॥९ ६७८ ८४ 


568५ ४४9 ४ 98 
(६५ #९६ ४.8 नशा #५६#अदह 
७.०) 

है| 256 ५ 2४ 9.) 
४ है (€+ #९;१ 44: 
न 0 2.5 (५ 


(9(५) ) )४०९,०)) 


99239 


4 (६ 2६ 822 “(लर “१ (डा 2 
०५५०४०॥»०५। 2५४ 


329०9, 327, #9./ 


(9) ७)१००७० »»५ | 


९६८ ६ 9 »9 ५६ 


42 ७५०९ ५४ 


(20) यानी वह तो तुम्हारे बुरे आमाल का नतीजा है जो तुम्हारे साथ ही है, (20) यानी वह तो तुम्हारे बुरे आमाल का नतीजा है जो तुम्हारे साथ ही है, न कि हमारे साथ। नकि हमारे साथ। 
(2]) यह शख्स मुसलमान था। जब उसे पता चला कि कौम, सन्देष्टाओं की दावत को नहीं अपना 
रही है तो उस ने आ कर रसूलों की मदद करने ओर उन की पैरवी करने की तर्गीब दी। 


खालिद हनीफु सिद्दीकी 
ग्राम: बेतनार (सिद्धाथनगर) 
23 जून 202, सनीचर (॥0 #&./.) 


| औ%+६ 
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(22) और मुझे कया हो गया है कि मैं उस की इब्ादत : 420 58:% 550 (2०७७ 


न करूँ जिस ने मुझे पैदा किया”, और तुम सब उसी : 86:47 


. तरफ लोटाए जाओगे। 
__ (23) क्‍या में उसे छोड़ कर ऐसों को माबूद बनाऊँ कि : 


७४०५)३४ ७) 4६४ ६03५ ०2०५४ 


१2.2, (६६ 9९५ ८ 


अगर रहमान मुझे कोई नुकसान पहुँचाना चाहे तो उस : ४६ ६४ 2६:६5 3८ ७०४) ५9 


की सिफारिश मुझे कुछ भी नफा न पहुँचा सके”? और : 8५१५5; 
न वह मुझे बचा सकें?०। : 

(24) फिर तो में बिलाशुब्हा खुली गुमराही में हूँ। । ७९४५४॥४ | ) 
(25) मेरी सुनों] मैं तो (सच्चे दिल से) तुम सब के : &0%४४ 822८2, 


रब पर ईमान ला चुका। 
(26) उस से कहा गया कि जन्नत में चला जा०0। : (# <20 38 ५४8 &। (५ 
वह कहने लगाः काश! मेरी कौम भी जान जाती। :. ७८४५ 


(22) उस आदमी ने तोहीद को बयान किया। इस से उस का मक़्सद अपनी कौम की भलाई, खेर 
ख़ाही ओर सहीह रहनुमाई है। यह भी संभव है कि उस की. कौम ने उस से कहा हो कि क्‍या तू 
भी उस माबूद की इबादत करता है जिस की तरफ यह सनन्‍्देष्टा हमें बुला रहे हैं? और हमारे माबूदों 
को तू भी छोड़ बैठा है? जिस के उत्तर में उस ने यह कहा। उलमा ने उस व्यक्ति का नाम हबीब 
नज्जार बतलाया हे। | 
(23) यहाँ पर उन झूठे माबूदों को बेबसी का बयान है जिन की इबादत उस की कोम करती थी, 
और शिंक की इस गुमराही से निकालने के लिये रसूल उन की तरफ भेजे गये थे। 
द “न बचा सकें” का मतलब हे कि अल्लाह पाक अगर मुझे कोई नुक्सान पहुँचाना चाहे तो 
यह बचा नहीं सकते। 
(24) यानी अगर में भी तुम्हारी तरह अल्लाह पाक को छोड़ कर ऐसे बेबस और नाकारा माबूदों 
की इबादत शुरु कर दूँ तो मैं भी खुली गुमराही में जा गिरुँगा। 

(फी जलालिन) इस का एक तर्जुमा घाटा और टूटा है। यानी यह तो खुल्लम-खुल्ला घाटे, 
ख़सारे और टूटे का सौदा है। 
(25) उस शख्स की तोहीद की दावत को सुन कर कौम ने उसे कत्ल करना चाहा तो उस ने 
सन्देष्टाओं को रख्िताब कर के यह कहा। इस का मकसद अपने ईमान पर उन पेंगबरों को गवाह 
बनाना था। या अपनी कौम से खिताब कर के कहा जिस का मकसद सच्चे दीन पर काइम और 
अड़े रहने का इजहार था। कि तुम जो चाहो कर लो, लेकिन अच्छी तरह सुन लो कि मेरा ईमान 
उसी रब पर है जो तुम्हारा भी रब है। 
कहते हैं कि उन्होंने उस को मार डाला और किसी ने उन को उस के मारने से नहीं रोका। 


न >कलकननननतमननककननन-म ननंम-न-नम न. 
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(27) कि मुझे रब ने बख़्श दिया और मुझे इज्जतदार : ८ 


लोगों में से कर दिया“०»। 
(28) इस के बाद हम ने उस की कौम पर आसमान 


से कोई लश्कर न उतारा,”? और न इस तरह हम 
उतारा करते हें००। 


वह सब के सब बुझ-बुझा गये“?। 


(30) (ऐसे) बन्दों पर अफुसोस०»]! कभी भी कोई : ८०5 


रसूल उन के पास नहीं आया जिस की हँसी उन्होंने न 
उड़ाई हो। 


(3) क्या उन्होंने नहीं देखा कि उन से पहले बहुत सी 


: 05 59७ &2 4७% 3? ६9 
: ७ ७४५५८ (४ (४,५०2 ८5 :८ 


(29) वह तो सिंफु एक जोर की चीख़ थी कि यकायक 


॥ दा ३७ + 


७००3 6 0४ ५६ 


9 ६६ 
| 


८“/(९77 £.,, / 9 9८74 9 
(56 8.8 ८८८० ४५) 25४ ८। 
७७04 


989 979 


: ७ 5०8०४ 4५ 98 % (४ 


9909 ७5 ०४४ ६७ # ४४ 


9 99 ३2८ 9» ३८ १४६4: . 


कौमों को हम ने तबाह-बर्बाद कर दिया कि वह उन । 


ः 2) | 
की तरफ०7?......... की कट 280 26 


(26) यानी जिस ईमान और तौहीद की वजह से मुझे रब ने बख्श दिया, काशु ! मेरी कौम इस बात 
को जान ले ताकि वह भी ईमान ओर तौहीद को अपना कर अल्लाह पार्क की मग्फिरित और उस 
की नेमतों की हकदार बन जाये। इस प्रकार उस शख्स ने मरने के बाद भी अपनी कौम की खौरखाही 
की। एक सच्चे मोमिन को ऐसा ही होना चाहिये कि वह हर समय लोगों की भलाई ही चाहे, बुराई 
न चाहे, उन की सहीह रहुनमाई करे, गुमराह न करे। बेशक लोग उसे जो चाहें कहें और जिस प्रकार 
का चाहें बर्ताव करें यहाँ तक कि उसे मार डालें। 

(27) यानी हबीब नज्जार के कत्ल के बाद हम ने उन को हलाक करने के लिये आसमान से फरिश्तों 
का कोइ लश्कर नहीं उतारा। यह उस कोम की जिल्लत की तरफ इशारा हे। 

(28) यानी जिस कोम को दूसरे तरीका से हलाक करने का प्रोग्राम होतां है तो वहाँ हम फरिश्ते 
भेजते भी नहीं। 

(29) कहा जाता है कि जिब्नील ने एक चीख़ मारी जिस से सब के शरीर :से जान निकल गयी और 
वह बुझी हुयी आग की तरह हो गये। 

(30) अपने आप पर अफसोस का इजहार कियामत के दिन अजाब देखने के बाद करेंगे कि काश |! 


. उन्होंने. अल्लाह पाक कं बारे में कोताही न की होती। 


या “हसरत” के माना तबाही-बर्बादी के हैं। यानी अल्लाह पाक फ्रमाता है कि ऐसे बन्‍्दों 
के लिये हलाकत है जिन के पास 'जब भी कोई रसूल आया तो उन्होंने उस का मज़ाक उड़ाया। 
(3) इस आयत में मक्का वालों को चेतावनी दी गयी है कि नबिय्यों को झुठलाने की वजह से 
जिस तरह पिछली कौमें तबाह-बबांद हुयीं, यह भी तबाह-बर्बाद हो सकते हैं। 
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पार: वमा लि-य (23) 288 -... सूरः यासीन्‌ (36) 


. -->लौट कर नहीं आयेंगे।. | 
(32) और नहीं है कोई जमाअत मगर यह कि वह सब : 6८:£&< ८४ ६६ ६ 
हमारे सामने हाजिर किये जायेंगे5”?। | 
(33) और उन के लिये एक निशानी+» मुर्दा (सूखी) : ६४८ ६4८॥ 29 ४४ 5४ 
जमीन है जिस को हम ने जिन्दा कर दिया और उस : ७८2४८ 45.5 ४८ (६, ८८26 
से गल्‍ला निकाला जिस में से वह खाते हैं। 
. (34) और हम ने उस में खजूरों के और अन्गूर के : ०४४ ४४ ०४ २४५ ५३, ००७ 


बाग पैदा कर दिये*?, और जिन में हम ने चश्मे भी : 8०:४८५८ ३४४६६ 

जारी कर दिये हैं। 

(35) ताकि (लोग) उस के फल खायें», और उस : %2.४ ८८, (2५ 5.४3 ८१५४१ 
. को उन के हाथों ने नहीं बनाया*”। फिर क्‍यों शुक्र :... ७८9/558 

नहीं अदा करते? ः 

(36) वह जात पाक है जिस ने हर चीज़ के जोड़े पैदा : ६६६/७४४६७:॥८४: 

किये........ । 


(32) मतलब यह है कि तमाम लोग पहले के भी ओर भविष्य के आने वाले भी, सब अल्लाह 
पाक के दरबार में हाजिर होंगे जहाँ उन का हिसाब-किताब होगा। 
(33) यानी अल्लाह पाक के मोजूद होने उस के कुदरत-ताकृत रखने ओर मुर्दों को पुनः (दोबारा) 
जिन्दा करने की निशानियों में से एक निशानी यह सूखी जमीन भी हे। 
(34). यानी हम मुर्दा ज़मीन को जिन्दा कर के उन के लिये गल्ला उगाते हैं। और हर प्रकार के 
फल भी उगाये हैं। यहाँ पर सिंफु दो फलों का जिक्र किया गया है, इसीलिये कि खूजर ओर अन्गुूर 
इन दोनों फलों का प्रयोग ज्यादा होता है अरब वालों को यह दो फल ज्यादा पसन्द हें। 

पैदावार में गल्‍ले का जिक्र पहले किया है इसलिये कि इस का इस्तेमाल सब से ज्यादा होता 
है जीने के लिये। इन्सान कितना ही फल ओर मेवे खा ले बिना दाल रोटी के पेट नहीं भरता। 
(35) यानी बाज जगह चश्मे भी जारी करते हें जिस के पानी से पैदा होने वाले फल लोग खायें। 
(36) इमाम इब्ने जरीर के नजदीक यहाँ “मा” नफी के लिये है यानी 'उन के हाथें ने नहीं बनाया।” 
इस में इस बात की तरफ इशारा हे कि गल्‍लों और फलों को अल्लाह पाक पैदा करता है, इस 
में इन्सान की कोशिश का कोई अमल-दख़ल नहीं, तो फिर क्‍यों यह लोग अल्लाह की नेमतों को 
खा कर उस का शुक्र नहीं अदा करते? 

कुछ उलमा ने “मा” को “मोसूल” माना है, इस सूरत में तर्जुमा यूँ होगा “जो कुछ उन के 
हाथों ने बनाया।” हाथों से बनाया का मतलब हे जमीन को जोता, बराबर किया, बीज बोया, फल 
लगे और पके जिन्हें तोड़ कर निचोड़ा और उन का रस पिया, कई फलों के जूस को मिला कर 
चाट बनाया वगैरह। 
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दल न चाहे वह ज़मीन की उगायी हुयी चीजें हों, चाहे : ७2:०४ ६५ «६०४ ०५४ 229 
खुद उन की अपनी जानें हों, चाहे वह चीजें हों जिन्हें : 
वह जानते भी नहीं50॥ | 
(37) और उन के लिये निशानी रात है जिस से हम: 52645, “६४ ६१॥॥ 2६४ 


दिन को खींच लेते हैं तो यह यका यक अभच्धेरे में रह : 8८:82 
जाते हैं5»। द पिन 

(38) और सूरज के लिये जो राह मुक्रर है वह उसी : 2,8४3 ५३.५ 5, 48 

पर चलता रहता है??। यह है अन्दाज़ा (ठहराया हुआ) : &..2 2५ 


गालिब जानने वाले (अल्लाह) का। द 
(39) और चौंद की हम ने मन्जिलें मुकुरर कर रखी : 2८ & 02005 5358 :&॥॥ 
है*?, यहाँ तक........ 


(37) यानी इन्सानां की तरह जमीन की हर पैदावार में भी हम ने नर-मादा दोनों पैदा किये हैं। इस 
के अलावा आकाश में और जमीन की गहराइयों में भी जो चीजें तुम से पोशीदा हैं, उन में भी 
नर-मादा का उसूल और नियम में ने रखा है। पस तमाम मख़्लूक जोड़ा-जोड़ा है और यह आखिरत 
. की जिन्दगी के लिये अक्ली दलील भी है। सिंफ्‌ एक अल्लाह पाक की जात है जिस के इन्सान 
की तरह जोड़ा नहीं है। अल्लाह पाक की जात अकेली हे उस के कोई नहीं। 

(38) यानी अल्लाह पाक की कुदरत की एक दलील यह भी है कि वह दिन को रात से अलग 
कर देता है जिस से तुरन्त अँधेरा छा जाता है। 

[नस्‌-लखू] के माना जानवर की खाल को उस के शरीर से अलग करना जिस से जानवर 
का गोश्त दिखाई पड़ने लगे। इसी तरह अल्लाह पाक दिन को रात से अलग कर देता है। 
(39) यानी सूरज अपने उस मदार में चलता रहता है जो अल्लाह प्राक ने उस के लिये मुक्र॑र कर 
दिया है। उसी जगह से अपने सफर को शरु करता है और वहीं पर समाप्त करता है। तनिक भर 
भी इधर-उधर नहीं होता। अगर ऐसा हो तो दूसरे सय्यारे से टकरा जायेगा। 

[मुस-त-कर] का एक दूसरा त्जुमा है “अपने टहरने की जगह तक” और सूरज का यह 


:  स्थांन अल्लाह पाक के अर्श के नीचे है, जैसा कि हदीस में हे जो सूर: हज्ज की. आयत न*० ॥8 


के हाशिया में बयान हो चुकी है कि सूरज रोजाना: डूबने के बाद अर्श के नीने जा कर सज्दा करता 
है और फिर वहाँ से जाहिर होने की इजाजत माँगता है। (सहीह बुख़ारी-4802) 

इस का एक तीसरा माना यह है कि सूरज का यह चलना और डूबना निकलना कियामत 
के दिन तक है। कियामत के दिन उस की हरकत और चलत-फिरत समाप्त हो जायेगी। 
(40) चौँद की 28 मन्जिलें हैं, रोजाना एक मन्जिल ते करता है, फिर कभी एक रात और कभी 
दो रातें डूब कर (गाइब रह कर) दूसरी या तीसरी रात को निकल आता है।.... 
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मल कि वह लौट कर खूजर की पुरानी डाली की : ७,92५8॥ ५४००४ 

तरह हो जाता है४?। द का 

(40) न सूरज की यह मजाल कि चाँद को पकड़े०?। : (0 8,४ 6 कं («45 
हे ४५ 99 ४० ५७ 4 | 88 ८“ 

और न रात, दिन पर आगे बढ़ जाने वाली है?। और : 28 3 ८£ +,&॥ < 450५ 

सब के सब आसमान में तैरते फिरते हैं(४४०। । द बा 


(4) और उन के लिये एक निशानी (यह भी) है कि : ५5 2:65 ४2७ 228 


हम ने उन की नस्ल को भरी हुयी कश्ती में सवार : 6) (0४१६६ 
किया(५)2 | ह 


(42) और उन के लिये उस जैसी और चीजें पैदा कीं : ७ ८४६४ ५ ३४४ ८३ «6 ६४&: 
जिन पर बह सवार होते हें४०। । हे 

(43) और अगर हम चाहते तो उन्हें डुबो देते, फिर न : ४४ 58 6६४४ ५६ «8,४20; 
तो कोई उन का.......... 


(4]) यानी जब अन्तिम मन्जिल पर पहुँचता हे तो यकदम, बारीक, पतला और छोटा हो जाता है, 
जैसे खूजर की पुरानी टहनी और डाली जो सूख कर टेढ़ी हो जाती है। चौँद की इन्हीं रफ्तार और 
चालों से जमीन पर आबाद लोग अपने दिनों, महीनों ओर सालों का हिसाब करते ओऔर अपनी इबादत 
के औकात को तै करते हैं। 
(42) यानी सूरज के लिये यह संभव नहीं हे कि वह चाँद को जा पकड़े जिस से उसकी रोशनी 
ख़त्म हो जाये, बल्कि दानों का: अपना-अपना रास्ता और अलग-अलग सीमा है। सूरज दिन ही को 
ओर चौंद रात ही को निकलता है। इस के उलट कभी नहीं हुआ। इस से मालूम हुआ कि इस 
दुनिया को बनाने वाली कोई जात जरुर है, और वह अल्लाह पाक की जात है। 
(43) बल्कि यह भी एक नियम में जकड़े हुये हें और एक-दूसरे के बाद आते हैं। 
(44) [कुल्लुन] इस से सूरज, चाँद ओर इन के साथ दूसरे सितारे मुराद हैं। सब अपने-अपने रास्तों 
में चलते हैं ओर उन का आपस में टकराव नहीं होता। द | 
(45) इस आयत में अल्लाह पाक ने अपने एहसान का जिक्र किया हे कि उस ने तुम्हारे लिये समुन्दर 
में कश्तियों (नोकाओं) का चलना आसान कर दिया, चुनान्चे तुम अपने साथ भरी हुयी नोकाओं में 
अपने बच्चों को भी ले जाते हो। 

दूसरा अर्थ यह बयान किया गया हे कि हम ने नूह की कश्ती में उन लोगों को बैठाया 
जिन से बाद में इन्सान की नस्ल चली। गोया इन्सानी नस्ल के बाप-दादे उस में सवार थे। इस 
तर्जुमा की सूरत में “कश्ती” से मुराद नूह की कश्ती और “जुंरी-यत” से मुराद इन्सान की नस्ल 
के पहले लोग। 
(46) इस से मुराद ऐसी सवारियाँ हें जो कश्ती की तरह इन्सानों को और तिजारती सामान को एक 
जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। इस में कियामत तक पैदा होने वाली तमाम चीजें आ गयीं, जैसे 
वायु विमान (हवाई जहाज) समुद्री जहाज, रेलगाड़ियाँ, बसें, मोटर कारें और सामान ढोने की चीजें वबगैरह। 
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- फरियाद सुनने वाला होता, न वह बचाए जाते। । 9093६ «०9 
(44) लेकिन हम अपनी तरफ से रहमल करते हैं और । ७ ५४>७) ७८६५४६०2:५॥ 
एक मुद्दत तक के लिये उन्हें फाइदे दे रहे हैं।. | 
(45) और उन से जब (कभी) कहा जाता है कि : (४25.,./८2/5।.8॥ ५७ .3॥95 

७ 


है ई 


अगले-पिछले (गुनाहों) से बचो ताकि तुम पर रहम : 2९६ #ह९३+/ 
क्रिया जाये। 

(46) और उन के पास तो उन के रब की निशानियों : $) »6७४75 ५४८४2 ८४ 5५४5५ 
में से कोई निशानी ऐसी नहीं आती जिस से वह मुँह : 54 (:5।४ 
० 8 मोडते हों(47 | * 


(47) और जब उन से कहा जाता है कि अल्लाह के (7९९ 77004 56% 786 /46 
दिये हुये में से कुछ दो*?, तो वह काफिर ईमान बालों : 2,686 85 ८20 ४ 27॥ 08 


को जवाब देते हैं कि हम उन्हें क्‍यों खिलायें? जिन्हें : $ 25] ४ हि 28 2४ 


अल्लाह पाक चाहता तो खुद ही खिला-पिला देता“?। : 0५ 

तुम तो हो ही खुली गुमराही में5०। ै 5४४0 
(48) वह कहते: हैं कि यह. वादा कब होगा? सच्चे हो : 5४ 2| ७) ४५ &४ 2४४5५ 
तो बताओ? .. द ७0०४$५० 
(49) उन्हें सिंफ एक सख्त चीख़ का इन्तिजार है जो : 2554६ >५ ८०४७ 
ही क्‍ "काका और यह आपस की लड़ाई-झगड़े ही 9 0 


(47) यानी .तोहीद (अल्लाह के एक होने) की और रसूल के सच्चे नबी होने की जो निशानी भी 
सामने आती है, उस में यह गौर ही नहीं करते कि जिस से उन को फाइदा हो। आँख मूँद कर हर 
निशानी का इन्कार करना उन की आदत बन गयी है। 

(48) यानी गरीबों, मिस्कीनों ओर जरुरत वाले लोगों को दो। 

(49) यानी अगर अल्लाह पाक चाहता तो उन को गरीब ही न बनाता, इसलिये हम उन को देकर 
मालदार क्‍यों बनायें। अगर देते हैं तो अल्लाह पाक की म॑जी और इच्छा के खिलाफ होगा। 
(50) यानी यह कह कर कि, गरीबों की मदद करो, खुल्लम-खुल्ला गलती कर रहे हो। यह बात 
तो उन को दुरुस्त थी कि गरीबी और परेशान हाली अल्लाह पाक की म॑जी से थी, लेकिन इस को 
न देने का बहाना बना लेना गलत था, क्योंकि उन को सहायता करेन का हुक्म देने वाला भी तो 
अल्लाह ही था। अल्लाह पाक की मर्जी ओर चीज़ है और उस का हुक्म और चीज़ है। हमें उस 
की मर्जी नहीं देखनी है, बल्कि उस का हुक्म देखना है, उस ने गरीबों की मदद करेन का हुक्म 
दिया है तो हमें मदद करनी चाहिये ताकि अंललाह पाक की खुश्नूदी हासिल हो। 

(5) यानी लोग बाजारों में लेन-देन और मोल-भाव और बात-चीत में लगे होंगे कि अचानक सूर 
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(50) उस वक्‍त न तो यह लोग वसिय्यत कर सकेंगे : कह क्‍ हे | | ३६ 2 हम, 5५४5 ५६ 


और न अपने घर वालों की तरफ लौट सकेंगे।. :.... हुक] 
(5।) तो सूर के फूँके जाते ही सब के सब5? अपनी : ७४३।॥ & 2585 ,,90 $ ५४४ 
कुब्लें से अपने रब की तरफ (तेज-तेज) चलने लगेंगे। ७०४.४ ०७४७) 
(52) कहेंगे: हाय-हाय! हमें हमारी सोने की जगहों से : ४४.४ ८2७८८ ६०४५५ ४९ 
किस ने उठा दिया“?। यही है जिस का वादा रहमान : 65; ८७॥ ६ ६5 ८ ४५ 
ने दिया था और रसूलों ने सच-सच कह दिया था। : हज #हिई4 
(53) यह नहीं हे मगर एक तेज़ आवाज कि यका यक : 2०६ 4:22. 0) 25६ ८) 
सारे के सारे हमारे सामने हाजिर कर दिये जायेंगे। : ७८2/£०6/६& 
(54) पस आज किसी शख्स पर कुछ भी जुल्म न: ८55%४५४६६:६ »४ (४५ 5५४8 
किया जायेगा और तुम्हें नहीं बदला दिया जायेगा मगर : 5:55 ८4॥ 
सिफ उन ही कामों का जो तुम किया करते थे। : 

(55) जननती लोग आज के दिन अपने (दिल-चस्प) : 0 3 ०2] 2६0 (र्आ 6) 
कामों में हश्शाश-बश्शाश हैं5०। । & ८४9 


(56) वह और उन की बीवियाँ छाँव में मसेहरियों पर : 7) ४ ५ 3 2६655 25 
तकिया लगाए बेठे होंगे। । हा 


(57) उन के लिये जन्नत में हर प्रकार के मेवे होंगे : & &&#$:६ 568 488 (४ ६ 
ओर भी जो कुछ वह तलब करेंगे। : 


/ ५6 ६» 


में फूँक मार दिया जायेगा। 

और कियामत आ जायेगी। यह पहली मर्तबा की फूँक होगी, इसे 'नफू-ख-ए फू-जअ” भी कहा जाता 
है। यह भी कहा जाता है कि इस के बाद दूसरी मर्तबा फूँक मारा जायेगा, इस से अल्लाह पाक 
ओर चन्द फरिश्तों को छोड़ कर (जिन. को अल्लाह पाक जिन्दा रखना चाहेगा) सब लोग मर जायेगे। 
(52) पहले कौल के मुताबिक दूसरी मर्तबा और दूसरे कौल के. मुताबिक तीसरी मर्तबा सूर में फुँक 
मारा जाने के बाद लोग कब्रों से. जिन्दा होकर उछढ खड़े होंगे। (इब्ने कसीर) 

(53) कब्र को “सोने की जगह” कहने का मतलब हर्गिज़ नहीं कि क॒ब्न में उन को अज़ाब नहीं 
होगा, बल्कि बाद में जो डरावने दृश्य (मन्जर) ओर अजाब की सख्ती को देखेंगे तो उस के मुकाबले 
में उन्हें कब्र की जिन्दगी एक सपना ही महसूस होगी। 

(54) [फाकिहू-न] वह प्रसन्‍न और खुश होंगे। 
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(58) मेहरंबान पर्वरदिगार की तरफ से उन्हें 'सलाम” : ७.22 ९४८55४०20 ८ 
कहा जायेगा।59 द 

(59) ऐ गुनाहगारों! आज तुम अलग हो जाओ5०। : ७ ७96० ४ «20 ४॥<६॥ 
(60) ऐ आदम की ओलाद! क्‍या मैंने तुम से : 6 5 % «45 सदा था 
कौल-करार नहीं लिया था कि तुम शैतान की इबादत : &८:,562220%8 ५८५॥॥, ८2५४ 
न करना5”?, वह तो तुम्हारा खुला दुश्मन है50। . : 

(6)) और मेरी ही इबादत करना5०0। सीधी राह यही : ७८७४८-55॥200503522.5 


| है(४० | 
(62) शैतान ने तो तुम में से बहुत सारी मख्लूक को : «8 »(5$ ' . ०४८, 62 58; 
बहका दिया। क्‍या तुम अक्ल (बुद्धि) नहीं रखते“?। । ७८४557%8 


(55) अल्लाह पाक का यह सलाम फ्रिश्ते जन्नती लोगों को पहुँचायेंगे। बाज उलमा के नजदीक 
अल्लाह पाक खुद सलाम करेगा। 
(56) यानी मोमिनों से अलग हट कर खड़े हो। यानी महशर के मैदान में मोमिन और काफिर 
अलग-अलग कर दिये जायेंगे। जैसा कि दूसरी सूरः में फ्रमायाः 'उस दिन लोग दो गरोहों में बट 
जायेंगे” (सूरः: रुम-4) “मुजरिमों को ही मुख़्तलिफ गरोहों में अलग-अलग कर दिया जायेगा।” (सूरः 
रुम-43) जैसे यहूदी, ईसाई, मजूसी, सितारा परस्त (तारों की पूजा करने वाले) यह सब ही मुजरिम 
हैं, इन सब को अलग-अलग कर दिया जायेगा। 
(57) इस से मुराद वह मुआहिदा और वादा है जो आदम की पीठ से निकालने के समय लिया गया 
था। या वह वसिय्यत हे जो नबिय्यों की ज़बानी लोगों को की जाती रही। बाज उलमा के नजदीक 
इस से मुराद वह अक्ली दलीलें हैं जो आसमान और जमीन में अल्लाह पाक ने काइम .किये हैं। 
(58) यानी तुम्हें शेतान की इबादत करने ओर उस का हुक्म मानने से इसलिये रोका गया था कि 
वह तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन हे और उस ने तुम्हें हर प्रकार से गुमराह करने की कसम खा रखी 
है। 
(59) यानी यह भी वादा लिया था कि तुम्हें सिफ मेरी ही इबादत करनी है, ओर मेरी इबादत में 
किसी को शरीक नहीं करना। 
(60) यानी सिंफु. एक अल्लाह की इबादत करना। यही वह सीधा रास्ता है जिस की तरफ तमाम 
नबी लोगों को बुलाते रहे और यही रास्ता जन्नत तक पहुँचाने वाला है। 
(6) यानी इतनी बुद्धि और अक्ल भी तुम्हारे पास नहीं हैं कि तुम जान सको कि शैतान तुम्हारा 
दुश्मन है, उस की. आज्ञा पालन नही करनी चाहिये। और यह कि में तुम्हारा रब हूँ, में ही तुम्हें 
रोजी-रोटी देता हूँ ओर मैं ही तुम्हारी दिन-रात हिफाजत करता हूँ इसलिये तुम्हें मेरी नार्फमानी नहीं 
करनी चाहिये। 

अगर तुम यह न समझ सको कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है और यह भी न कह सको कि 
, अल्लाह ही की इबादत करनी चाहिये तो यह तुम्हारे मूर्ख़् ओर नादान होने की दलील है। .. 
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(63) यही वह जहन्नम है जिस का तुम्हें वादा दिया : ७&5228 59 *& »& ५० 
जाता था। । 

(64) अपने कुफ्र का बदला पाने के लिये आज इस ; ७७»४४ #&: ५ ४.2५ 

में दाखिल हो जाओ॥ _. । 

(65) हम आज के दिन उन के मुंह पर मोहर लगा | [668. «॥ ७० (8 हर ८ ४१ | 
: देंगे और उन के हाथ हम से बातें करेंगे और उन के : |४६ ८, 2:22 ४६8: 2080. 
पांव गवाहियाँ देंगे उन कामों को जो वह करते थे४?। : ७८:४.६८ 
(66) अगर हम चाहते तो उन की आँखों की रोशनी : »७४>& 8” ७६४ #४&४ ४५ 
(ज्योति) छीन लेते, फिर यह लोग रस्ते की तरफ दौड़ते : ७ ८22८४ 76 ४9 |&:- 

फिरते, लेकिन उन्हें केसे दिखाई देता४27 । 

(67) और अगर हम चाहते तो उन की जगह ही पर : & «6८४ ७४ 2४६. 76 ४५ 
उन की सूरतें बिगाड़ देते, फिर न वह चल फिर सकते : & ८: ५४४ (६८८ |2४2। ६ 
और न लौट सकते“?। । 

(68) और .जिसे हम बूढ़ा करते हैं उसे पैदाइशी हालत की : ४8 *'इ&॥ $ 475 ६७ ८4 
तरफ फिर उल्टा कर देते हैं“। क्‍या फिर भी वह...... : ७८/5%६ 


(62) यानी अब इस मूुर्खता और नादानी व बेअक्ली का नतीजा भुगतो ओर कुफ्र करने के नाते 
जहन्नम की सज़ा झेलो। 

(63) यह मोहर लगाने की जरुरत इसलिये पेश आयेगी कि कियामत के दिन शुरु में मुश्रिक लोग 
झूठ बोलेंगे और कहेंगे: “अल्लाह की कसम! जो हमारा रब है, हम मुश्रिक नहीं थे” (सूरः 
अन्ञाम-23) इस पर अल्लाह पाक उन के मुँह पर मोहर लगा देगा जिस से वह बोल नहीं पायेंगे। 
लेकिन अल्लाह पाक उन के शरीर के हिस्सों को बोलने की कृव्वत दे देगा। हाथ बोलेंगे कि हम 
ने फुलाँ-फलाँ काम किया, पाँव भी गवाही देंगे, इस तरह गोया गवाही और इकरार दोनों ही मरहले 
ते हो जायेंगे। इस के अलावा एक ख़ास बात यह कि बोलने वाली चीजों के मुकाबला में न बोलने 
वाली चीज़ों का बोल कर गवाही देना हुज्जत और दलील पकड़ने में ज्यादा अहम है। इस में एक 
अलग ही मोजिजाना (चमत्कारिक) शान पाई जाती है (फ्त्हुल कृदीर) इस मज़मून को अहादीस में 
. भी बयान किया गया है (देखें: सहीह मुस्लिम-2968, 2969) 

(64) यानी आँखों की रोशनी (ज्योति) छिन जाने के बाद उन्हें राह किस प्रकार दिखाई देता। लेकिन 
यह तो हमारी मेहरबानी है कि हम ने ऐसा नहीं किया। 

(65) यानी न आगे जा सकते ओर न पीछे लोट सकते, बल्कि पत्थर की तरह. एक जगह पड़े रहते। 
[मस्ख़] पैेदाइश में तबदीली करना। यानी इन्सान से पत्थर या जानवर की शक्ल में बदल देना। 
(66) यानी जिस को हम लंबी उम्र देते हैं, उस की पेदाइश को बदल का उस के उल्ट हालत (स्थिति) 
में कर देते हैं। यानी जब वह बच्चा होता है तो उस की बढ़ोतरी (ग्रोथ) जारी रहती है और उस 
. की अकल और शारीरिक कुृव्वत बढ़ती रहती है, फिर वह जवानी और इस के बाद बुढ़ापे को पहुँच 
जाता है। फिर इस के बाद उस की अक्ल और कुव्वत-ताक॒त में कमजोरी आनी शुरु हो जाती है 
यहाँ तक कि वह एक बच्चे की तरह हो जाता है। 
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मी का वह नहीं समझते“? > ै है 
“९१, (शक लव. ््क् है “मन 
(69) न तो हम ने इस पैंगबर को कविताएँ सिखाई : ७)०४/ 5४४ (५५ «३ 4 


और न यह उस के लाइक (पात्र) है। वह तो सिंफ ८3058 ५५ 
नसीहत ओर खुला क्रआन है“»। 

(70) ताकि वह हर उस शख्स को आगाह कर दें जो : 0;॥ 6225 ६: ८६ ८< 552॥ 
जिन्दा हैं»? और काफिरों पर हुज्जत साबित हो ७८:27 (# 


जाये 70) | 


(67) आगाह कर दे कि जो अल्लाह इस तरह कर सकता हे, क्‍या वह दोबारा इन्सानों को जिन्दा 
करने पर कुदरत नहीं रखता? 
(68) मक्का के मुश्रिक नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम को झूठा साबित करने के लिये 
बहुत सारी बातें बनाते रहते थे, उन में से एक बात यह भी थी कि आप कवि (शायर) हैं और 
यह कुरआन पाक आपकी कवियाना तुकबन्दी हे। अल्लाह पाक ने इस का इन्कार फ्रमाया कि आप 
कवि हैं ओर न ही कुरआन आप की कविताओं का मजमूआ (संग्राहलय) है, बल्कि यह तो सिंफ 
नसीहत है। कविताओं में होता क्या है यही न कि मनघड़त बातें, गप्प और मुबालगा, इधर-उधर की 
बेकार की सोच, गोया उस की बुनियाद ही झूठ पर होती है। इस के अलावा कवि (शायर) आम 
तोर पर मुँह से हॉकते हैं, अमल को जिन्दगी से उन की कविता का कोई संबन्ध नहीं होता। इसलिये 
अल्लाह पाक ने फरमाया कि हम ने अपने नबी को न तो कविता सिखाई ओर न ही उस पर कविताओं 
(शेरों) की वहयि की। बल्कि उस के दिल और दिमाग को और मिजाज-तबीअत को ऐसा बनाया 
कि कविता कहना उस के लिये उचित ही नहीं। यही वजह है कि आप कवि की कोई कविता पढ़ते 
तो सहीह ढन्ग से पढ़ ही न पातें और उस का वज़न टूट जाता। इस की बहुत सी मिसालें अहादीस 
में मौजूद हैं। ऐसा इसलिये किया गया कि इन्कार करने वालों का यह शुब्हा दूर हो जाये और वह 
यह न कह सकें कि यह कुरआन पाक उस को शाइराना तुक बन्दी का नतीजा है। यही वजह है 
कि आप उम्मी थे, अनपढ़ थे ताकि लोग कुरआन पाक के बारे में यह न कह सकें कि इस कुरआन 
को तो उस ने फलां से सीख़-पढ़ कर तय्यार कर लिया हे। हाँ, कभी-कभार ऐसा हुआ है कि आप 
की जबान से ऐसे शब्द निकल गये हें जो बावजन थे। लेकिन आप के कवि होने की दलील नहीं 
बन सकते, क्‍यों कि इस प्रकार वजन दार बन जाना और कविता में ढल जाना इत्तिफाकी बात है। 
हुनैन की जन्ग के दिन आप को जबान पर बिला इरादा के आप ही आप यह रज्ज आ गया। 

अ-नन्‍नबिय्यु ला कजिब, अना ड्न्नु अनबूदिल मुत्तलिब 

(इसमें तनिक भर झूठ नहीं कि में नबी हूँ और अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हैं) 
एक और मौका पर आंप की उनन्‍्गली घायल हो गयी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फ्रमाया 

हल्‌ अनति ड्लला इस-बड़न्‌ दमीलि-वफी सबीलिल्लाहि मा 
लकहीलि (सहीह बुख़ारी-2802+ सहीह मुस्लिम-796) 

(69) यानी जिस का दिल सहीह है हक्‌ को कुबूल करता और बातिल से इन्कार करता है। 
(70) यानी जो कुफ्र पर अड़ा रहे, उस पर अजाब वाली बात साबित हो जाये। 


मन्जिलः 5 


पार: वमा लि-य (23) क्‍ .._ 296 सूरः यासीन्‌ (36) 


(7) क्‍या वह नहीं देखते कि हम ने अपने हाथों? : ४८७3 «६ ६४५६ 8५: «३ 
से बनाई हुयी चीज़ों में चौपाए उन के लिये जानवर भी : ७ ८539 (६ 2७ (६७ ६१.१ 
पैदा किये हैं जिन के यह मालिक हो गये हैं?०। : द 
(72) और उन मवेशियों?”? को हम ने उन का ताबे : ६७४ >&5 ६७४ ८6४ ६४४ 
बना दिया है”, जिन में से कुछ तो उन की सवारियाँ : ७८:४९ 
हैं और कुछ का माँस खाते हैं। | 

(73) उन्हें उन से और भी बहुत से फाइदे हैं? और : ४8 »८,६:5 3८ (६3 .»8/$ 


मशरुबात (पीने की चीजें)। क्‍या फिर भी यह शुक्र : द ७८:४६ 
अदा नहीं करेंगे? द । 

(74) और वह अल्लाह के सिवा दूसरों को माबूद : 2६4 £:) 4 ७४ ८5 ॥454॥ 
बनाते हैं ताकि उनकी मदद की जाये००। | क्‍ 009५ 
(75) (हालाँकि) उन में उन को मदद की ताकत नहीं, : ६2 :४ 25; ४55 ८:20685४ 


(लेकिन) फिर भी (मुश्रिक लोग) उन के लिये मौजूद : ७८:£2४ 
लश्कर बने हुये हैं??। 


(7)) इस से यह साबित करना है कि हमारी बनाई हुयी चीज में और कोई शरीक नहीं रहा, उन 
को हम ने अपने हाथों से बनाया है। किसी और का उन के बनाने में कोई हिस्सा नहीं। 

(72) [अनूआम्‌] यह “नअम” की जमा (बहुवचन) है, इस से मुराद चौपाए, यानी ऊँट, गाय, बकरी 
और भेड़ (दुंबा) हैं। 

(73) यानी जिस तरह चाहते हैं उन में तबदीली करते हैं। अगर हम उन केअन्दर जन्गली पन रख. 
देते (जैसा कि बाज जानवरों में हैं) तो यह चौपाये उन से दूर भागते और वह उन केहाथ ही में 
न आ सकते। 

(74) यानी उन जानवरों से वह जिस तरह का भी फाइदा उठाना चाहते हैं, वह इन्कार नहीं करते, 
यहाँ तक कि वह उन्हें जब्ह भी कर देते हैं, और छोटे बच्चे भी उन्हें खींचते फिरते हैं। 

(75) यानी सवारी और खाने के अलावा भी उन से बहुत फाइदे हासिल किये जाते हैं जैसे उन के 
ऊन ओर बालों से कई चीज़ें बनती हें, उन की च॑बी से तेल हासिल होता है और यह बोझ ढोने 
ओर खेती-बाड़ी के भी काम आते हैं। 

(76) यहाँ उन की नाशुक्रो का बयान है कि इन आयतों में जिन नेमतों का बयान हैं यह सब अल्लाह 
पाक की बनाई हुयी हैं इन से यह लोग फूाइदा उठाते हैं, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने 
के बजाए (यानी उस की इबादत व इताअत करने के बजाए) यह दूसरों को माबूद बनाते और उनकी 
इबादत व इताअत करते हैं। 

(77) जुनदुन] इस से मुराद बुतों की मदद करने वाले और उन का बचाव करने बाले। द 
[मुह-जरु-न] दुनिया में उन के पास हाजिर होने वाले। मतलब यह है कि यह जिन बुतों को माबूद 
समझते हैं, वह इन की क्‍या मदद करेंगे, वह तो खुद अपनी मदद नहीं कर सकते। अगर कोई उन 
बुतों को बुरा कहे तो यही लोग उन की मदद करते हैं, न कि खुद उन के वह माबूद। 
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(76) पस आप को उन की बात रन्‍जीदा न करे। हम : ८४2 5 258 »:६४ 2722५ 


उन को खुली और छपी सब बातों को (अच्छी तरह) : क्‍ ७6550; 
जानते हैं। क्‍ 

(77) क्या इन्सान को इतना भी मालूम नहीं कि हम : ८5 ४55 ४ ८८३७ ४ «५४ 
ने उसे नुतफे से पैदा किया है, फिर यकायक वह : ७८८.४ 2.६ 22।5६ 457 


खुल्लम-खुल्ला झगड़ालू बन बैठा। : 
(78) और उस ने हमारे लिये मिसाल बयान की और : ८४0285»565 ५४४४४ ४:५७ 


अपनी (असल) पैदाइश को भूल गया। कहने लगाः इन:  त>28»2& 588 


गली-सड़ी हड्डियों को कौन जिन्दा कर सकता है? : ल्‍े 
(79) आप जवाब दीजिये कि उन्हें वह जिन्दा करेगा : 2५०9४ 08 ५(७59॥५५४ 


जिस ने उन्हें पंहली मर्तबा पैदा किया है/?। और वह : 22७३&5% 


सब तरह की पेदाइश को अच्छी तरह जानने वाला है। : 
(80) वही जिस ने तुम्हारे लिये हरे पेड़ से आग को : 05 ,59)। ,८६४॥ ८2 #४ (५० 5॥॥ 
पैदा कर दिया जिस से तुम यकांयक आग सुलगाते : & ८५252 45303 
हो”? । 
(8।) जिस ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है, : 293०29४५%266 59053 


-९| 
#' 
३ 


क्या वह उन जैसों४” के पैदा करने पर कुदरत नहीं : && 2; ५ 2228, 488 6 6 


रखंता? बेशक वह कुदरत रखता है और वही तो पैदा : 
करने बाला........ ' 


(४8) यानी जो अल्लाह इन्सान को एक नापाक पानी को बूँद (मनी) से थेदा करता है, क्‍या वह पानी की बूँद (मनी) से पैदा करता है क्या वह. 


दोबारा उस को जिन्दा करने पर कुदरत नहीं रखता हे? अल्लाह पाक के मुर्दा को जिन्दा करने का 


एक वाकिआ हदीस में बयान किया गया हे कि एक शख्स ने मरते समय वसिय्यत को कि मेरे . 


मर जाने के बाद मुझे जला देना, फिर आधी राख को समुन्दर में और आधी को तेज हवा वाले 
दिन उड़ा देना। अल्लाह पाक ने उस की सारी राख को जमा कर के उसे जिन्दा कर दिया ओर 
पूछा: तू ने ऐसा क्‍यों किया था? उस ने कहाः तेरे डर से। चुनान्चे अल्लाह पाक ने उसे माफ, फरमा 
दिया। (सहीह बुख़ारी-6480) 

(79) कहते हैं कि अरब में दो पेड़ हैं जिन का नाम “मिरख” और “इफार” हैं। उन की दो लकड़ियाँ 
आपस में रगड़ी जायें तो आग पेदा होती है। हरे-भरे पेड़ से आग पैदा करने के हवाले से उसी तरफ 
इशारा मकसद है। 


(80) यानी इन्सानों जेसे। मतलब इन्सानों को दोबारा पैदा करना है, जिस तरह उन्हें पहली बार 


पैदा किया। आसमान और जमीन की पैदाइश से इन्सानों को दोबारा पैदा करने पर दलील पेश की 


है। जिस तरह दूसरे स्थान पर फरमायाः “आसमान और ज़मीन की पैदाइश इन्सानों की पैदाइश से ज़्यादा 


कठिन काम है” (सूरः मोमिन-57) सूर:ः अहकाफ-33 में भी इस मज़मून को बयान किया गया- है। 
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शक जानने वाला हे। 04९६४] 


29 
(82) वह जब कभी किसी चीज का इरादा करता है: 80, 2६5 59 ६$४ ६६] 
तो उसे इतना कह देना (काफो है) कि हो जा, वह : ७6528 


उसी समय हो जाती है४2। । 
(83) पस पवित्र है वह अल्लाह जिस के हाथ में हर : $#८08 2५८ १५५५ 5४ ८*६: 
चीज की बादशाहत हे ओर जिस“? की तरफ तुम सब : 2] 
. लौटाए जाओगे&*»। द । 
. सर; साफ़्फ़ात मक्का शरीफ में उतरी। इस में 482 : 
आयलें और 5 रुकअञ हैें। 


शुरु अल्लाह पांक के नाम से जो बहुत मेहरबान :. >> ०४४ ५४8 2-५ 
निहायत रहम वाला है। । 

. (॥) कुसम है सफ्‌ बाँधने वाले (फरिश्तों) की। .: $६2०३52॥; 
(2) फिर पूरी तरह डॉटने वालों की। े क (८४ ५९४६ 
(3) ; फिर जिक्र (यानी कुरआन) की तिलावत करने : 5५५५-४७ 
वालों की। | 
(4) बिला शुब्हा तुम सब का माबूद एक ही है?। : ८. 559॥ 6) 


(8) यानी उस की शान तो यह है। फिर उस के लिये सब इन्सानों का जिन्दा कर देना कौन सा 
कठिन और मुश्किल काम हे। 

(82) [म-लक] और [म-लकूत] दोनों के एक ही माना हैं, यानी बादशाही (इब्ने कसीर) कुछ उलमा 
ने इसे मुबालगा का सेगा बताया है। (फ्त्हुल क॒दीर) यानी मुल्क का मुबालगा मलकूत है। 

(83) यानी यह नहीं होगा कि मिट्टी में घुल-मिल कर तुम्हारा वजूद हमेशा के लिये ख़त्म हो जाये। 
नहीं, बल्कि उसे दोबारा जिन्दा किया जायेगा। यह भी नहीं होगा कि तुम भाग कर किसी और के 
पास पनाह हासिल कर लो। तुम्हें बहर हाल अल्लाह पाक ही के दरबार में हाजिर होनाहोगा, जहाँ वह 
उनके अच्छे-बुरे कामों के अनुसार अच्छा-बुरा बदला देगा। 

(।) [सफ बाँधने वाले, डॉटने वाले, तिलावत करने वाले] यह फरिश्तों की सिफृत है। आसमानों पर 
अल्लाह की इबादत के लिये सफ्‌ बाँधने वाले, या अल्लाह पाक के आदेश के इन्तिज़ार में सफ्‌ 
बाँध कर खड़े, वाज-नसीहत के ज़रीआ से लोगों को डॉटने वाले, या बादलों को डॉटने वाले, जहाँ 


_ (८32५ दा 


न पं ला रा 


अल्लाह पाक का हुक्म हो वहाँ हॉक कर ले जाने वाले। अल्लाह का जिक्र या कुरआन की तिलावत 
करने वाले। इन फरिश्तों की कृुसमम खा कर अल्लाह पाक ने यह मज़मून (विषय) - बयान फ्रमाया 


कि तमाम इन्सानों का माबूद एक ही है, कई नहीं। जैसा कि मुश्रिक लोग बनाए हुये हैं। आम तोर 
पर कसम ताकीद और शक को दूर करने के लिये खाई जाती है। अल्लाह पाक ने यहाँ कुसम इसी 
शक को दूर करने केलिये खाई है जो मुश्रिक लोग उसके रब होने और एक होने को लेकर फैलाते 
हैं। इन के अलावा हर चीज़ अल्लाह पाक की मख़्लूक है और उस की मिलकिय्यत है, इसलिये 
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हा । 


पार: बमा लि-य (23) 299 क्‍ . सूर साफ़्फात (37). 


(5) आसमानों और जमीन और उन के दर्मियान की: ६४६६७ ८७ 29 #ऋ क 
तमाम चीज़ों और मश्रिकों का रब वही है»। ' ः (&॥ 


(6) हम ने आसमाने-दुनिया को सितारों की जीमत से : & के 225 08720 8 
सवारा। 


(7) और हिफाजत के लिये हर सरकश शैतान से»। : ७ ७४ 8 छढ ४8 
(8) आलमे-बाला के फरिश्तों (की बातों) को सुनने : ८#5&3 3००९० 38 ८५८८४ 

के लिये वह कान भी नहीं लगा सकते, बल्कि हर ओर : - है..३५5८४ ८2 

से वह मारे जाते हैं। पी क्‍ 
(9) भगाने के लिये और उन के लिये हमेशगी का:.. ७५०४५ ४०.०४४ ५४५ 

अजाब हे। । 

(0) मगर जो कोई एक-आध बात उचक ले भागे तो : <.६३ ४८४४ ५५४ ८४) 

(तुरन्त ही) उस के पीछे दहकता हुआ आग का शोला : छह. 
लग जाता है। | क्‍ 


६ 


(]]) उन काफिरों से पूछो तो कि अया उन का पैदा »(६६ 8४६5 / ०62५ 
करना ज़्यादा कठिन है या (ऊपर जिन का जिक्र फिया : 


वह जिस चीज को भी गवाह बना कर उस की कसम खाये, उस की लिये जाइज़ हे। लेकिन इन्सान 
के लिये अल्लाह के सिवा किसीं और को कसम खाना बिल्कुल नाजाइज़ और हराम है। क्योंकि कुसम 
में जिस की क्सम खाई जाती हे उसे गवाह बनाना मक्सूद होता है क्योंकि गैब की बातों का जानने - 
वाला सिर्फ व्रही है, उस के अलावा ओर कोई गैब को जानने वाला नहीं। द 

(2) मतलब यह है कि अल्लाह पाक सूरज के निकलने और उस के डूबने की जगहों का रब हे। 
यहाँ जमा (बहुबचन) लाये हैं। क्योंकि बाज उलमा का यह कहना है कि साल के जितने दिन होते 
हैं उतनी ही. सूरज के निकलने और डूबने की जगहें होती हैं। यानी सूरज रोज़ ही ज़रा सा हट कर 
निकलता. और डूबता है। सूरः रहमान में दो निकलने और डूबने की जगहों की कुसम खाई है। या 
दो मश्रिक्‌ और दो मग्रिब, दो पूरब ओर दो पश्चिम। इस से मुराद सूरज के ग॑ंमी और जाड़े में 
निकलने और डूबने की दो जगहें। आप देखेंगे कि ग॑मी में सूरज उत्तर और पूरब कोने सेनिकलता 
और जाड़ों में दक्षिण और पूरब कोने से निकलता है। अल्लाह ने जहाँ मश्रिक्‌ और मग्रिब को वाहिद 
(एकवचन) इस्तेमाल किया है, उस से मुराद वह पूरब और पश्चिम सम्त है जहाँ से सूरत निकलता 
और डूबता है। (फत्हुल क॒दीर) 

(3) यानी पहले आसमान पर सितारों को सजाने-सवॉरने के लिये बनाया। इस के अलावा सरकश 
शेतानों से सुरक्षा के लिये। चुनान्चे शैतान आसमान पर कोई बात सुनने के लिये जाते हैं तो सितारे 
उन पर टूट कर गिरते हैं जिस से आम तौर पर शैतान जल जाते हैं जैसा कि अगली आयतों और 
अहादीस से स्पष्ट है। सितारों के बनाने का एक तीसरा मकसद रात की तारीकी. में रोशनी करना है 
जैसा कि कुरआन में दूसरे स्थान पर इसका जिक्र है। इनतीन कामों के अलवा सितारों का और कोई 
मकसद नहीं बयान किया गया है। क्‍ 
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. पार: वमा लि-य (23) . _4300 सूरः साफ़्फात (37) 


पल जिन्हें हम ने पैदा, किया?7 हम ने (उन इन्सानों : . ७५2१) ०४०००७४५७ 
को) लेसदार (चिपकने वाली) मिट॒टी से पैदा किया है?। : >> 
(।2) बल्कि तू तअज्जुब कर रहा है और यह मसख़रा : 6 09०४५ ५५७ 0२ 
पन कर रहे हैं'०। हे क्‍ 
(।3) और जब उन्हें नसीहत की जाती है यह नहीं : द (टीव९६४, 0:६९:२ 
मानते। । 

(।4) और जब किसी चमत्कार को देखते हैं तो मजाक : 6 ८५०६४ ६५ ७५ ५५ 
उड़ाते हैं। 

(।5) और कहते हैं कि यह तो खुल्लम-खुल्ला जादू : 6 ८६ ४2,565 2098: 
ही है?। ह ः ः 
(6) क्‍या जब हम मर जायेंगे और मिट॒टी और हड्डी : (४ ६४:5६ (5 ४ ६५ &४ 
हो जायेंगे, फिर क्या (सचमुच) हम उठाए जायेंगे'?7 : #0/74# 
(।7) क्‍या हम से पहले के हमारे बाप-दादा भी? : है 5 ]|00॥/7 
(।8) आप जवाब दीजिये कि हॉ-हाँ! और तुम जलील : 5४25.505:४ ६ 
व रुस्‍्वा (भी) होगे। ै 


(49) वह तो सिर्फ एक जोर की झिड़की हे» कि : ७८9४४» 5६ ६५६ हद ५५ 
 यकायक यह...... े 


(4) यानी हम ने जो जमीन, फरिश्ते और आसमान जैसी चीजें बनाई हैं जो निहायत अनोखी हैं। क्या इन 
की पैदाइश और दोबारा इन को जिन्दा करना, इन को नए सिरे से पैदा करने से ज्यादा क्रठिन है? नहीं। 
(5) यानी उन के बाप आदम को तो हम ने मिट॒टी से पैदा किया। मतलब यह है कि यह इन्सान 
. आखिरत की जिन्दगी को इतना नामुमकिन क्यों समझते हैं हालाँकि उन की पैदाइश एक नापाक और 
कमजोर चीज से हुयी है, जबकि पैदाइश में उन से ज़्यादा ताकृतबर, बड़ी और ठोस चीजों की पैदाइश 
का उन को इन्कार नहीं। (फ्त्हुल क॒दीर) 

(6) यानी आप को उन पर तअज्जुब हो रहा है जो आखिरत का इन्कार करते हैं, हालाँकि आखिरत 
के आने के इतने स्पष्ट तक॑ और दलीलें हैं इस के बावजूद वह मान नहीं रहे हैं और वह आप 
का मज़ाक उड़ाते हैं। जब आप कियामत के आने की बात करते हें तो कहंते हैं कि कियामत 
का आना संभव नहीं। 
(7) यानी यह उन का शेवा है कि नसीहत कुबूल नहीं करते। और अगर कोई स्पष्ट तर्क और 
दलील या चमत्कार पेश किया जाये तो मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि यह तो जादू हे। 
(8) जिस तरह दूसरे स्थान पर भी फरमाया: “सब उस के दरबार में जलील होकर आयेंगे” (सूर 
नम्ल 87) “जो लोग मेरी इबादत से इन्कार करते हैं वह बहुत जल्द जहन्नम में ज़लील और रुस्‍्वा 
होकर दाखिल होंगे” (सूर: मोमिन-60) 

(9) यानी वह अल्लाह पाक के एक ही हुक्म और इस्राफील की एक ही फँँक से कब्रों से जिन्दा 
होकर निकल खड़े होंगे। 
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पार: वमा लि-य (23) 30] सूरः साफ़्फात (37). द 


शक देखने लगेंगे!०। । ल्‍५ै 
(20) और कहेंगे कि हाए! हमारी ख़राबी। यही बदले : ७ 02)).०५।४५ ५५ | 59 
(सजा) का दिन हे। | 

(2)) यही फैसले का दिन है जिसे तुम झुठलाते : & » ठढ3$ («४ »४ ४७ 


रहे" /)। 6 ८४38 
(22) एकत्र करो जालिमों!० और उन के साथियों : (5 »&६933 |»४ ८2))॥ |७३६०। 
को? और (जिन). जिन की वह पूजा करते थे»? : 2; ।5४८ 
(23) अल्लाह के सिवा। फिर उन्हें जहन्नम की राह : ५)७ 0) »»50७४ ४0 ७५७७ ०५ 
दिखा दो। । ७.०4 
“>49-2954 १2४५ 9292 .,० 


(24) और उन्हें ठहरा लो"?, (इसलिये) कि उन से 80955 ५,५७0 ०७५४५ 
(जरुरी) सवाल किये जाने वाले हैं। रा । 


(।0) यानी उन के सामने कियामत के डरावने दृष्य ओर हथ के मैदान की सख्तियाँ होंगी जिन्हें वह 
देखेंगे। [जज्‌-रतुन] चीख, डॉट-फटकार, लानत-मलामत। 
(।) बिल] यह शब्द हलाकत, तबाही, बर्बादी के मौका. पर बोला जाता है। यानी अज़ाब को देख 
लेने के बाद उन्हें अपनी तबाही-बबांदी साफ नज़र आ रही होगी और उस समय शर्मिन्दा होंगे और 
अपने गुनाहों को. स्वीकार करेंगे, लेकिन उस समय इस से कुछ फाइदा न होगा। 

इसीलिये उन के उत्तर में फरिश्ते और ईमान वाले लोग कहेंगे कि यह वही फेसले का दिन 
है जिसे तुम मानते नहीं थे। यह भी मुमकिन है कि वह आपस में एक-दूसरे को कहेंगे। 
(।2) यानी जिन्होंने कुफ्र-शिक और गुनाह के काम किये। यह अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म होगा। 
(।3) इस से मुराद कुफ्र-शिक करने वाले ओर रसूलों को झुठलाने वाले उन के साथी-बराती लोग। 
बाज उलमा.- के नज़दीक इस से मुराद जिन्‍्नात और शैतान हैं। बाज उलमा का कहना हैकि इस से 
मुराद वह बीवियाँ हैं जो कुफ्र-शिंक में उन के साथ थीं। 
(।4) [मा कानू] यहाँ “मा” इस में सब आ गये जिनकी वह पूजा करते थे। मूर्तियाँ, अल्लाह के 
नेक बन्दे, जिन की भी पूजा करते थे उन सब को जमा करने का हुक्म दिया जायेगा ताकि उन्हें 
पता चल जाये कि जिन की तुम पूजा करते थे उन की तो कोई हैसियत नहीं है। फिर उन लोगों 
को उनके माबूदों के साथ जहन्नम में डाल दिया जायेगा ताकि उन्हें मालूम हो जाये कि यह किसी 
को नफा-नुक्सान नहीं पहुँचा सकते हैं। 


(5) यह हुक्म जहन्नम में ले जाने से पहले होगा, क्योंकि हिसाब के बाद ही वह जहन्नम में जायेंगे। 
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ष्ल रे 
तप] 


') 


पार: वमा लि-य (23) 302 ... सूरः साफ़्फात (37) 


(25) तुम्हें क्या हो गया है कि (इस समय) तुम: ७८225 ४॥८ 
एक-दूसरे की मदद नहीं करते। | नि नकल 
(26) बल्कि वह (सब के सब) आज फुमाबरदार : ७0% ५4-४.०५४॥ »» (|; 


(आज्ञाकारी) बन गये। क्‍ | 

. (27) वह एक दूसरे की तरफ रुख़ कर के सवाल-जवाब : ७ ८६5&6 ७ 9०७ 55 
करने लगेंगे। 

. (28) कहेंगे कि तुम तो हमारे पास हमारी दायें तरफ : ७८७४७ ७५४ 5: 75 98 
से आते थे"०। 


(29) वह जवाब देंगे कि नहीं, बल्कि तुम ही ईमान : & ८५४०४ 22:98 
 बाले न थे””?। ह 

(30) और कुछ हमारा जोर तो तुम पर था (ही) नहीं, : 0; ५.४८ ८35 »2८ ४ ८६ ६; 
बल्कि तुम (खुद) सरकश लोग थे/»। । ७८४# ४८४४ 


(3॥)) अब तो हम (सब) पर हमारे रब की यह बात : ७०५६&४४ ४९४ 05८४ & 
साबित हो चुकी कि हम (अजाब) चखने बाले हैं। : 
(32) पस हम ने तुहें गुमराह किया, हम तो खुद भी : ७८2४४ (25४ 
गुमराह ही थे०?। : 


(।6) इस का मतलब है कि दीन ओर हक्‌ के नाम से आते थे। यानी यह बावर करते थे कि यही 
असल दीन ओर हक है। बाज उलमा ने कहा है कि यह मतलब है कि “हर तरफ से आते थे।" इन 
के नजदीक “वश्शिमालि” (बायें तरफ) से पोशीदा है। शेतान ने भी इसी तरह कहा था: “अल्जत्ता जरुर में 
उन के पास उन के आगे से ओर उन के पीछे से और उन के दायें से और उन के बायें तरफ से 
आऊँगा। और तू उन में से अक्सर को शुक्र अदा करने वाला नहीं पायेगा।” (सूर: आराफ-7) 

(।7) नेता और लीडर कहेंगे कि ईमान तुम अपनी इच्छा और मर्जी से नहीं लायेऔर आज जिम्मेदार 
हमें ठहरा रहे हो? .. 

(8) पीरों-मुरीदों, नेताओं और उन के चेलों की इस प्रकार की बात-चीत को क्रआंन पाक में कई 
जगह बयान किया गया है। इस में एक-दूसरे को हथ के मैदान में भी लानत-मलामत करेंगे और 
जहन्नम में जाने केबाद जहन्नम के अन्दर भी। (सूरः आराफ-38, 39 + सूर: अहजाब-67, 68: सूरः 
सबा-3।, 32+ सूरः मोमिन-47, 48 वगैरह) 

. (॥9) यानी जिस बात की पहले उन्होंने नफी की कि हमारा तुम पर कोई जोर न था कि तुम को 
गुमराह करते। अब उस को यहाँ तस्लीम किया जा रहा है कि हाँ, वास्तव में हम ही ने तुम्हें गुमराह 
किया था। लेकिन साथ ही यह भी चेता दिया कि. हम पर लानत-मलामत मत करो, इसलिये कि 
हम खुद भी गुमराह ही थे, हम ने तुम्हें भी अपने जेसा ही बनाना चाहा और तुम ने आसानी से हमारी 
राह अपना ली। जिस तरह शैतान भी उस रोज कहेगा: 'मेरा तुम पर कोई इखि्तियार न था। हाँ, मैंने 
तुम्हें बुलाया तो तुम ने मेरी बात मान ली, पस (अब) तुम मुझे मलामत न करो, अपने आप 
को मलामत करो।” (सूरः इब्राहीम-22) 
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(33) सो अब आज के दिन तो (सब के सब) अजाब : ७७४४& ४० ३.०४ «6५ 
में शरीक हैं०। 


(34) हम गुनाहगारों के साथ इसी तरह किया करते : ७9८५४ 2008 
हैं (2 )॥ - झ हे 
. (35) यह .वह लोग हैं कि जब इन से कहा जाता है: ४॥$ 20 ४ 28025 ॥8 8४ 58 
कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं तो यह सरकशी ४ 
करते थे”। : 
. (36) और कहते थे कि क्‍या अपने माबूदों को एक: %£& &2 ४ ७४ 5/8&5 
दीवाने कवि की बात पर छोड़ दें०»०7 : & ९४4४ 


७? 


(37) (नहीं, नहीं) बल्कि नबी तो हक्‌ लाये हैं और ७ ७02. 6४० रण, 
सब रसूलों को सच्चा जानते हैं००। 


(20) इसलिये कि उनका जुर्म भी मुश्तरक है। शिंक, गुनाह, नार्फमानी, फ्साद और बुराई यह सब 
काम उन का ओढ़ना-बिछौना थे। 
(2) यानी हर प्रकार के गुनाहगारों और पापियों के साथ हमरा यही मामला है ओर अब वह सब 
हमारा अजाब भुगतेंगे। 
(22) यानी दुनिया में जब उन से कहा जाता था कि जिस प्रकार मुसलमानों ने यह कलिमा पढ़ कर 
शिक और गुनाह से तोौबा कर ली है, तुम भी यह पढ़ लो ताकि तुम दुनिया में भी मुसलमानों की 
नाराजगी से बच जाओ और आखिरत में भी अज़ाब से न दोचार होना पड़े, तो वह तकब्बुर करते 
हुये इन्कार करते ओर मजाक उड़ाते थे। 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया है: “मुझे इस बात का हुक्म दिया गया 
है कि में उस समय तक लोगों से लड़ाई लड़ूँ जब तक कि वह लाइला-ह इल्लल्लाह का इक्रार 
न कर लें। तो जिस ने इक्रार कर लिया, उस ने अपने जान-माल को सुरक्षित कर लिया” (सहीह 
बुख़ारी-2946+ सहीह मुस्लिम, हदीस: 33-(2॥) क्‍ 
(23) यानी उन्होंने नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम को कवि, पागल, दीवाना कहा और आप 
की दावत और तबलीग को दीवान्गी ओर कुरआन पाक को कविता कहा और कहा कि एक दीवाने 
की दीवानगी (पागलपन) पर हम अपने माबूदों को क्‍यों छोड़ दें? हालाँकि यह दीघानगी नहीं, बुद्दिमानी 
थी। कविता नहीं, हकौकृत थी और इस दावत को अपनाने में उन की बबांदी नहीं, नजात थी। लेकिन 
उन की समझ में यह बात नहीं आ रही थी। 
(24) यानी तुम हमारे नबी को कवि और पागल कहते हो। जबकि मामला यह है कि वह जो कुछ 
लाया और पेश कर रहा है वह सच है और वही चीज है जो इस से पहले तमाम नबी भी पेश 
करते रहे हैं। क्या यह काम किसी पागल या किसी कवि के ख़यालात का नतीजा हो सकता है? 
नहीं, हर्गिज नहीं हो सकता है। 
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५9 ८० ९६ ८ 


(38) बिला श॒ुब्हा तुम दर्दनाक अजाब (का स्वाद) : 9००] 50 
चखने वाले हो। द 

(39) ओर तुम्हें उसी का बदला दिया जायेगा जो तुम : >> 2560 ५ 5:४४ (५ 
करते थे४?। 


(40) मगर अल्लाह पाक के मुख्लिस (और चुने हुये) : ७८:25५) ४03५) 
बन्दे?०। ह 

4) उन्हीं के लिये मुक्ररा रोजी है। क ५०४53, 2६४7४ 
(42) (हर तरह के) मेवे। ओर हर प्रकार से उनकी : (६३९९० 
इज्जत (आव-भगत) की जायेगी। द ै 
. (43) नेमतों वाली जन्‍नतों में। ७. ७8,2०0 ५५८ 3 
(44) तख्तों पर एक-दूसरे के सामने (बैठे) होंगे। : (20 52 ,).८ (॥४ 
(45) जारी शराब के जाम का उन पर दौर चल रहा होगा?”?। : € ४2298 ७४ (26 ०६४ ४ 
(46) जो साफ और पीने में लजीज (स्वादिष्ट). होगी : 9 ८४५ »4/80922 


(47) न उस से सर में दर्द होगा, और न उस के पीने 9 ८४६ ६८ 225४ 0: (६१४ 
से बहकेंगे। 


(48) और उन के पास नीची नज़रों और बड़ी-बड़ी : ००४ क्र #0७४ 
. आँखों (नयनों) वाली (हरें) होंगी>?। द 254 ९८६: 
(49) ऐसी, जेसे छपाए हुये अन्डे5०। : ७३४- (३४८७ 


(25) यह बात उस समय कही जायेगी जब जहम्नमी लोग खड़े एक-दूसरे से पूछ रहे होंगे। और 
साथ ही यह स्पष्ट कर दिया जायेगा कि यह अत्याचार (जुल्म) नहीं हे, बल्कि यकदम इन्साफ है 
क्योंकि यह सब तुम्हारे अपने बुरे कामों का बदला हे 

(26) अल्लाह पाक के नेक बन्दे अजाब से सुरक्षित रहेंगे, उन की कोताहियों को भी माफ कर दिया 
जायेगा अगर कुछ होंगी तो। और एक-एक नेकी का बदला कई-कई गुना दिया जायेगा। 

(27) [कास] उस प्याले को कहते हैं जो शराब से भरा हो [क-दह] शराब से ख़ाली प्याला को कहते 
हैं। [मअन] बहता चश्मा। मतलब यह है कि बहते चश्मे और सोते की तरह जन्नत में शराब हर 
वक़्त मिलेगी। 

(28) दुनिया की शराब का रन्ग आम तोर पर अच्छा नहीं होता है। जन्नत में जो शराब मिलेगी 
वह मजेदार होने के साथ उस का रन्ग भी अच्छा होगा। 

(29) यानी दुनिया की शराब की तरह पीने के बाद उल्टी-पल्टी, सर दर्द और बहकने का डर नहीं होगा। 
(30) हक का बड़ी और मोटीहोना यह खुबसूरती और सुन्दरता की पहचान है, यानी उन की आँखें 
सुन्दर होंगी। 

(3]) जैसे अन्‍न्डे शुतुरमुर्ग नेअपने परों के नीचे छपाए हुये हों, जिस की वजह से वह हवा और 
धूल-मिट॒टी से महफूज होंगे। कहा जाता है कि शुतुरमुंग के अन्डे देखने में बड़े सुन्दर लगते हैं जो 
हल्के पीले रन्ग के होते हैं। यह रन्‍्ग बहुत अच्छा माना जाता है। इस प्रकार अन्डे से तश्बीह सिंफ 
सफूदी में ही नहीं, बल्कि खूबसूरती और निखार में दी गयी है 
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99 श््ना (3£ # 97 7 9" 2८7 


(50) (जन्नती लोग) एक-दूयरे की तरफ रुख़ कर के : ७८2 है. 8: 
पूछेंगे(32 | : 
(5) उन में से एक कहने वाला कहेगा कि मेरा एक : ७०४0 ८४8 »&65 0.8० 
साथी था। क्‍ 
(52) जो (मुझ से) कहा करता था कि क्या तू (कियामत : ७ ७७५» ०४ <४औ 0४ 
के आने का) यकीन करने वालों में से हे57> । 
(53) क्‍या जब हम मर कर मिट्टी और हड्डी हो जायेंगे, : (८ (5(-$ (॥४ (६६ (६, ।8४ 


क्या उस समय हम बदला दिये जाने वाले हैं&?2 ७८2:2.2 


(54) वह कहेगा: तुम चाहते हो कि झाँक कर देख लो20? : 8८908 7825 08 
(55) झौँकते ही उसे बीचों बीच जहन्नम में (जलता : ७ >> 2५० 3 8.5 #8 
हुआ) देखेगा। | 

(56) कहेगाः अल्लाह की कुसम! करीब था कि तू: ७ ५४० ७५४ 2] 406 0६ 
मुझे (भी) बर्बाद कर दे। हे नील 

(57) अगर मेरे रब का एहसान न होता तो मैं भी: ७: «४ 685 <>» ५» 
दोजख़ में हाजिर किये जाने बालों में होता?। | ७ 0५%व्थी 
(58) क्‍या (यह सहीह है) कि हम मरने वाले ही नहीं»? 9 : 8८:2%४०* 


(३2) जननती लोग, जन्नत में एक-दूसरे के साथ बेठे हुये दुनिया की बातें याद कर के एक दूसरे 
को सुनायेंगे। 

(33) यानी यह बात वह मजाक उड़ाते हुये कहा करता था। मक़्सद उस का यह था कि यह तो 
नामुमकिन (असंभव) है कि कियामत आये। क्‍या ऐसी असंभव बातों पर तू यकीन रखता है? 
(34) यानी हमें जिन्दा कर के हमारा हिसाब लिया जायेगा ओर फिर उस के मुताबिक अच्छा-बुरा 
बदला दिया जायेगा। 

(35) यानी वह जननती अपने जन्नत के साथियों से कहेगा कि क्‍या तुम पसन्द करते हो कि ज़रा 
जहन्नम में झौंक कर देखें, शायद मुझे यह बातें कहने वाला वहाँ नज़र आ जाये, तो तुम्हें बतला 
दूँगा कि यह शख्स था जो यह बातें करता था? 

(36) यानी झौंकने पर उसे जहन्नम के बीच में वह शख्स नजर आ जायेगा और उस से यह जन्‍नती 
कहेगा कि मुझे भी तू गुमराह कर के बर्बाद करने के चक्‍कर में था। यह तो मुझ पर अल्लाह 
पाक का एहसान हुआ, वर्ना आज में भी तुम्हारे साथ जहन्नम में होता। 

(37) जहन्नमी लोगों काअन्जाम देख कर जन्‍नती लोगों के दिल में रशक का जजबा ओर अधिक जाग 
उठेगा और कहेगा कि हमें जो जन्नत की जिन्दगी और उस की नेमतें मिली हैं क्या यह हमेशा बाकी रहने 
वाली नहीं हैं? और अब हमें मौत आने वाली नहीं है? (यानी हे) अब यह जिन्दगी हमेशा की है। जन्नती 
लोग जन्नत में हमेशा के लिये रहेंगे और जहन्नमी लोग जहन्नम में हमेशा रहेंगे। न उन्हें मौत आयेगी कि 
जहन्नम के अजाब से छूट जायेंऔर न हमें मौत आयेगी कि जन्नत की नेमतों से महरुम हो जायें। चुनान्चे 
हदीस में आता है कि मोत को एक मेंढे की शक्ल में जन्नत और जहन्नम के दर्मियान ला कर जब्ह 
कर दिया जायेगा कि अब किसी को मोत न आयेगी।” (सहीह बुख़ारी-430) 
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. (59) सिवाए पहली वाली एक मोत के5०। ओर न हम पर ७८,5७५ ७४ 53090 5552 $) 
अजाब किया जायेगा। 


. (60) फिर तो (जाहिर बात है कि) यह बड़ी कामियाबी :... ७204 5॥ 42636 
| हे? | | । 
(6)) ऐसी (कामियाबी) के लिये अमल करने वालों : ७८४,४ ०४8५ ६ 


को अमल करना चाहिये+०। 


(62) कया यह मेहमानी अच्छी है, या जक़कम (चूड़) :. ७/४॥665457%% 
का पेड़७४7 


(63) जिसे हम ने जालिमों के लिये सख्त आजमाइश ७८,४॥५:६ (८८ 
बना रखा हे।५० 

(64) बेशक वह पेड़ जहन्नम की जड़ में से निकलता : ७ .««) 6 (४ ६६4 (| 
है (५3) । 

(65) जिस के खोशे शैतान के सरों जैसे होते हैं+?। : ०३५४ ४४४ ४६ (८४ 


(38) जो दुनिया में आ चुकी। अब हमारे लिये मौत है न अजाब। 
(39) इसलिये कि जहन्नम से बच जाने और जन्नत की नेमतों का हकदार बन जाने से बढ़ कर 
और क्या कामियाबी होगी। 
(40) यानी इस जैसी नेमत और इस जैसा अल्लाह पाक का फज्ल, बख्शिश और मेहरबानी के लिये 
मेहनत करने वालों को मेहनत करनी चाहिये, इसलिये कि यही सब से नफा-मुनाफा का सौदा है। दुनिया 
के लिये इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिये कि यह अस्थाई और टमपरेरी है और इस के लिये मेहनत 
करना घाटे का सौदा है। 
(4]) [जक्क्‌म] बदबूदार ओर कड॒वा-कसेला फल। इस पेड़ का फल जहन्नमी लोगों के लिये बड़ा 
बुरा होगा, हजम न होगा, क्योंकि सख्त बदबूदार, कडुवा और कसेला होगा। 

बाज उलमा के नजदीक यह दुनिया के पेड़ों में से एक पेड़ है और अरब के लोग इसे 
जानते हैं। यह पेड़ तहामा श्रेत्र में पाया जाता है जिसे “कृतरब” कहा जाता है। बाज उलमा के नजदीक 
यह कोई दुनियाका पेड़ नहीं है, इसलिये दुनिया वाले इसे नहीं जानते हैं। (फृत्हुल क॒दीर) 

लेकिन पहला कौल ज्यादा सहीह है और यह वही पेड़ है जिसे उर्दू में “थूहड़"” कहते हैं। 
(42) [फितू-न-तन] आजमाइश। इसलिये कि इस का फल खाना खुद ही एक बड़ी आजमाइश है। 
बाज लोगों ने इस पेड़ को इस एतबार से आजमाइश कहा है कि इस के वजूद का उन्होंने इन्कार 
किया कि जहन्नम में जब हर तरफ आग ही 'आग होगी तो वहाँ पेड़ किस तरह मौजूद रह सकता 
है? यहाँ [जालिमी-न] से मुराद वह जहन्नमी हैं जिन पर जहन्नम वाजिब होगी। 
(43) यानी उस पेड़ की जड़ जहन्नम की गहराई में होगी, अल्बत्ता उस की डालियाँ हर तरफ फैली 
हुयी होंगी। 
(44) इसे ख़राबी, दोष, ऐब ओर बुराई में शैतानों के सरों से तश्बीह दी है। जिस तरह अच्छी चीज. 
के बारे में कहते हैं कि गोया कि वह फरिश्ता है। 
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(66) (जहन्नमी लोग) उसी पेड़ में से खायेंगे और उसी : (६५ ८:25 (६५ ८2:6४ «४ 
से पेट भरेंगे४?। ै . « ७8 222) 
(67) फिर उस पर गर्म जलते-जलते पानी की मिलौनी : ७.27 ०४ (५४ ७४०.०७/८| &£ 
(मिलावट) होगी“? | । 
(68) फिर उन सब का लौटना जहन्नम की तरफ : ७ 2८० 3) «७९० 6 9 
होगा? । * 


(69) यकीन मानो कि उन्होंने अपने बाप-दादा को .. ७८छा५5:2555॥9 | 
बहका हुआ पाया। या 

(70) और यह उन्हीं के कृदम के निशान पर दोड़ते : ७ ७५2७ ०१) ७८०४ 

रहे (482 | के 

( 7]) उन में से पहले भी बहुत से अगले बहक चुके ८2) 4 ! ४८0६ 944८ 6५ 922 

हैं (५० । द 


है“ 9 9 (6 १7 9772 


(72) जिन में हम ने डराने वाले (यानी रसूल) भेजे थे४”। 80५७-७,०6४.५..)| ७७५ 


* न । 2८ हि $(३ 9 १५ 
(73) अब तू देख ले कि जिन्हें डराया-धमकाया गया : ७८८)४८५॥ ५४८ ८४ 5५ ४6 
था उन का अन्जाम केसा कुछ हुआ5?7 


(74) सिवाए अल्लाह पाक के चुने हुये बन्दों के। । ' &८2564॥ 40 5७% 


(45) यह फल उन्हें बहुत कराहत के साथ खाना पड़ेगा, जिस से जाहिर बात है कि पेट बोझल 
ओर भारी ही होंगे। 

(46) यानी खाने के बाद उन्हें पानी की इच्छा होगी तो खोलता हुआ गर्म पानी उन्हें दिया जायेगा 
जिस के पीने से उन की अतड़ियाँ कट जायेंगी (सूरः मुहम्मद-5) 

(47) यानी जक्कम (थूहड़) के खाने ओर गर्म पानी पीने के बादउन्हें दोबारा जहन्नम में फेंक 
दिया जायेगा। 

(48) उन्हें यह सब सजायें क्‍यों दी जायेगी? इसलिये कि वह लोग अपने बाप-दादाओं को गुमराही 
में पाने के .बावजूद उन्हीं के पीछे चलते रहे और उन की . तक्लीद करते रहे। [युह-रउ-न] उन्हीं 
कंदमों के पीछे दौड़ते रहे। दौड़ना, शौक से लपकना, पकड़ना और इख़्तियार करना। 

(49) यानी यही गुमराह नहीं हुये, बल्कि इन से पहले लोग भी अक्सर गुमराही ही के रास्ते पर चलने 
वाले थे। 

(50) यानी इन से पहले के लोगों में हम ने डराने के लिये रसूल भेजे। उन्होंने हक का सन्देश 
सुनाया और न मानने की सूरत में उन्हें अल्लाह के अजाब से डराया, लेकिन उन पर कोई असर 
नहीं हुआ तो उन्हें तबाह-बरबांद कर दिया गया। जैसा कि अगली आयत में इस तरफ इशारा है। 
(5) यानी बुरे अन्जाम (या दूसरे शब्दों में अजाब) से सिफ वही महफूज रहे जिन को अल्लाह पाक 
ने ईमान लाने की तोफीक बख्शी। [मुख़-लसीन]] वह लोग जो- अजाब से बचे रहे। 

[मुनू-जरी-न] (डराये जाने वाले) जो बाद में नार्फमानी करने के नतीजा में तबाह-बर्बाद कर दिये गये। 
[मुनूजिरी-न] डराने वाले, यानी पैंगबर लोग। आगे चन्द नबिय्यों का जिक्र किया जा रहा है। 
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(75) और हमें नूह ने पुकारा तो (देख लो) हम कैसे : & &:<॥ 26 & ६१४ ५६: 
अच्छे दुआ कुबूल करने वाले हैं5?। ु निशशिल मल 
(76) और हम ने उन्हें और उन के घर वालों को59 : ७.9%४ ५००४०: 4५ 

उस जर्बदस्त मुसीबत से बचा लिया। 


(77) और उस को ओऔलाद को हम ने बाको रहने : 3 22025 ४6 :8 ६८८८ 
वाली बना दिया5»। 

(78) और हम ने उस का (जिक्रे-खैर) पिछलों में ७9 ८0.2) 3 42८ (55 
बाकी रखा5?। 

(79) नह पर तमाम जहानों में सलाम हो। ७८४,७॥७ ८: 3 
(80) हम नेकी करने वालों को इसी प्रकार बदला देते & (:..22॥ ४2४28 
हैं 5० ! । 


(52) यानी साढ़े नो सो (950) साल की दावत-तबलीग के “बावजूद जब कौम ने उन्हें झुठलाया और 
उन्होंने महसूस कर लिया कि किसी के भी ईमान लाने की कोई आशा और उम्मीद नहीं हे तो अपने 
रब को पुकारा: 'ऐ अल्लाह! मैं मगलूब (पराजित) हूँ इसलिये मेरी सहायता फ्रमा” (सूर: कुमर-0) 
चुनान्वे हम ने नूह कौ दुआ को कूबूल करते हुये उन की कौम के ऊपर पानी का अजाब 
भेज कर हलाक ओर तबाह-बरबांद कर दिया। क्‍ 
(53) [अह-लहू] इस से मुराद हज़रत नूह अलै० पर ईमान लाने वाले लोग हैं जिन में उन केघर 
के वह लोग भी शामिल हैं जो मोमिन थे। बाज उलमा ने उन की कुल संख्या अस्सी (80) बतलाई 
है। इस में आप की पत्नी और लड़का नहीं शामिल हैं, इसलिये कि दोनों ईमान नहीं लाये थे। 
ठ [मि-नल्‌ करबिलू अजीमि] (जबंदस्त मुसीबत) इस से मुराद वही पानी और बाढ़ व सैलाब 
का तूफान है जिस में यह कौम डुबो दी गयी। 
(54) अक्सर उलमा का कहना है कि हजरत नूह अलै० के तीन बेटे थे (॥) हाम (2) साम (3) 
याफिस। इन्ही से बाद में इन्सानों की नस्ल चली। इसीलिये हज़रत नूह को आदमे-सानी (दूसरे आदम) 
कहा जाता है। आदम के बाद यह दूसरे अबुल्‌ बशर हैं। 
साम की नस्ल से अरब, फारस, रुम और यहूद नसारा हैं। हाम की नस्ल से सूडान (पूरब 
से पश्चिम तक) यानी सिन्ध, हिन्द, नोब, जन्ज, हबश ओर बरबर कौमें हैं। और याफिस की नस्ल 
से सकालबा, तुर्क, ख़ज़र और याजूज-माजूज वगैरह हैं। अल्लाह बेहतर जाने (फत्हुल क॒दीर) 
(55) यानी कियामत तक आने वाले ईमान वालों में हम ने नूह अलै० का जिक्र बाकी छोड़ दिया 
है ओर वह सब नह अले० पर सलाम भेजते हैं और भेजते रहेंगे। है 
(56) यानी जिस प्रकार नूह की दुआ को कुबूल कर के उन की जुर्रयित को बाकी रख के 
और पिछलों में उनकी अच्छी याद बाकी रख के हम ने नूह अलै० को आदर-सम्मान और मर्तबा 
बख्शा। इसी तरह जो भी अपने अपने कौल और अमल में नेक होगा उस के साथ भी हम ऐसा 
ही मामला करेंगे। 
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(8) वह हमारे ईमानदार बन्दों में से था। ः ७४2५ 52:52 ०2 ६8 
(82) फिर हम ने दूसरों को डूबो दिया। । 5660 
(83) और उस की (यानी नूह की) ताबेदारी करने : & 2.9 4४५5 ०2८५ 
वालों में से (ही) इब्राहीम (भी) थे5”। : 

(84) जबकि अपने रब के पास बेऐब दिल लाये। : ५०५० ५०५ ४४४४७ 9) 


१9५७५ 


(85) उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से कहा कि : ७ ८,४६८ «५ ५ 26& है] 


तुम लोग क्या पूज रहे हो? 


(86) क्‍या तुम अल्लाह के सिवा गढ़े हुये माबूद चाहते: &७5४02४५॥ 25५50॥ ६8 
हो 5» > । 

(87) तो (यह बतलाओ कि) तुम ने रब्बुलू आलमीन : 8८2७॥ ०५ (5 
(तमाम जहान के रब) को क्‍या समझ रखा है5०7 : क्‍ 

(88) अब इब्राहीम ने एक निगाह सितारों की तरफ : &8/%4॥3 ६2228 
उठाईं। 

(89) और कहा: मैं तो बीमार हुँ७०। | १4९ #78[7: 


(57) [शी-अतुन्‌] इस के माना हें गरोह, पैरुकार, पैरवी करने वाले, पीछे चलने वाले। यानी इब्नाहीम 
अले० भी अहले-दीन और अहले-तोहीद के उसी गरोह से हैं जिन को नूह अलै० ही की तरह अल्लाह 
पाक की तरफ झुकने और उस से लौ लगाने की ख़ास तौफौक नसीब हुयी। 

(58) यानी अपनी तरफ से ही झूठ मढ़ कर कि यह माबूद हैं। तुम अल्लाह पाक को छोड़ कर 
उनकी इबादत करते हो, जबकि यह पत्थर और मूर्तियाँ हैं। 

(59) यानी इतनी बुरी हकत और इतना बुरा काम करने के बावजूद क्‍या वह तुम पर नाराज नहीं 
होगा और तुम्हें दन्ड और सजा नहीं देगा? 

(60) आसमान पर गोौर-फिक्र के लिये देखा जेसा कि बाज लोग ऐसा करते हें? या अपनी कौम 
के लोगों को मुगालता में डालने के लिये ऐसा किया जिन का अकौदा था कि जमीन में जो कुछ 
तबदीली होती ओर माहोल में बदलाव आता है यह सब सितारों (नक्षत्रों) की गर्दिश और चाल के 
नतीजे में है। 


यह घटना उस समय की हे जब उन की कौम का वह दिन आया जिस में वह बाहर जा 


कर ओऔद ओर कोौमी त्योहार की तरह मनाती थी। कौम के लोगों ने इब्राहीम को साथ चलने की 
दावत दी, लेकिन इब्राहीम अलै० तनहाई और मौके की तलाश में थे ताकि उन के बुतों का तिया 
पौँंचा किया जा सके। चुनान्चे उन्होंने यह मौका गनीमत जाना कि कल पूरी कौम बाहर मेले में चली 
जायेगी तो में अपना काम कर जाऊँगा। इसी पर कह दिया कि में बीमार हूँ। 

. यह बात चूँकि वाकिआ के खि्ृलाफ थी इसलिये हदीस “सला-स कजिबातिन” से इसे झूठ से 
ताबीर किया गया हे। लेकिन यह ऐसी हकीकृत के खिलाफ बात नहीं जिस पर पकड़ हो। इस की 
जरुरी तफ्सील सूरः अन्बियाँ पार: 2।, आयत न*० 63 में गुजर चुकी है। & 
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>ॉजश 22 297 टू 


(90) इस पर वह सब उन से मुँह मोड़े हुये वापस चले : . ७८४०४८८:2 ५ 
' गये। । सा ह 
(9)) पस आप चुपके से उन के माबूदों के पास गये : ७ ७66 ४ 0& «७४ 3 ७ 
ओर फरमाने लगेः तुम खाते क्‍यों नहीं? 2 


(92) तुम्हें क्‍या हो गया कि बात तक नहीं करते हो? :.. ७79. 
(93) फिर तो दाौँयें तरफ से (यानी पूरी ताकृत के : . ७०४४ ५४००.०७/०९/४ 
साथ) उन्हें मारने पर पिल पड़े«“। 

(94) वह लोग (यानी उन की पूजा करने वाले) : ७८92५686 
दौड़े-भागे आप की तरफ मुतवज्जह हुये«०। रे ः 

(95) तो आप ने फरमाया: तुम उन्हें पूजते हो (जिन्हें) : & 2४95 ८30४ 28 
लुम खुद ही -गढ़ते हो। _ $ 
(96) हालाँकि तुम्हें और तुम्हारी बनाई हुयी चीज़ों को :. ७८४४५ :४6८ ०४ 


अल्लाह ही ने पैदा किया हे“?। । 
(97) वह कहने लगेः उस के लिये एक मकान बनाओ :. ७ >#>« ७ ५४४ 65 8५, ४४ 
और उस (दहकती हुयी) आग में इसे डाल दो। | 


(6) यानी खाने-पीने को जो मीठी चीजें वहाँ पड़ी हुयी थीं, वह उन्हें खाने के लिये पेश कीं। ज़ाहिर 
है बुतों ने नहीं खायीं, बल्कि खाना तो दूर वह जवाब देने की भी कुदरत नहीं रखते थे, इसलिये 
उत्तर भी नहीं दिया। 

(62) [रा-ग] उन की तरफ मुतवज्जह हुये [ज़र्‌-बन्‌ बिल-यमीनि] उन को ज़ोर से मार-मार कर तोड़ 
दिया। 

(63) (यजिफ्फू-न) दौड़ते हुये आये। यानी जब मेले से आये तो देखा कि उन के माबूद टूटे-फूटे 
पड़े हैं तो तुरन्त उन का ध्यान इब्नाहीम अलै० की तरफ गया कि यह काम उसी ने किया होगा, 
जैसा कि सूरः अन्बिया की आयत न*० 63 (सूरः न० 2) में तफ्सील गुज़र चुकी है। चुनान्चे उन्हें 
पकड़ कर जनता को अदालत में ले आये। वहाँ हज़रत इब्राहीम अलै" को इस बात का मौका मिल 
गया कि वह उन पर उन की बेवक्‌फी, कम बुद्चि और उन के माबूदों की बेइख़्तियारी स्पष्ट करें। 
(64) यानी वह मूर्तियाँ और चित्र व तस्‍वीरें भी जिन्हें तुम अपने हाथों से बनाते और उन्हें माबूद 
समझते हो उन का पैदा करने वाला भी अल्लाह है। इस से स्पष्ट है कि बन्दों के काम का ख़ालिक 
(पैदा करने वाला) अल्लाह ही है जैसा कि अहले-सुन्‍न्नत का अकीदा है। 
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* ही 4.0 46 शक #& 4 ६ 6८ 


(98) उन्होंने उस के साथ मक्र करना चाहा मगर हम : ७८४॥६209 26८४ 03 4५५06 
ने उन्हीं को नीचा कर दिया«। 
(99) और इब्राहीम ने कहाः मैं तो हिजरत कर के : ७९७४५५८८७४ 3 4७506 08: 
अपने पर्वरदिगार की तरफ जाने वाला हूँ। वह जरुर : 
मेरी रहनुमाई करेगा। ४ 


(00) ऐ मेरे रब! मुझे नेक ओऔलाद अता फरमा। 9८499»॥७2 5 ५७५०४ 
(।0) तो हम ने उसे एक बुर्दबार बच्चे की बशारत : ७.220८ 25५ 2:68 
दी(०? | | द 
(02) फिर जब वह (बच्चा) उस के साथ दौड़ने की :. 8) &: 268 «८ 4८८ & ६७ 
उम्र को पहुँचा“? तो इब्राहीम ने कहाः ऐ मेरे प्यारे : ६७:४8 ७४८5 8 2503 ५४३ 
दा ! में सपने में अपने ले/ लीक जब्ह कप हुये : 82५८ 2&#५ 02/८20 572५ 
ख रहा हूँ। अब तू बता क्या राय है”? : ७८४, ४८220 
बेटे ने जवाब दिया कि अब्बा! जो हुक्म हुआ है उसे : १362७ 
बजा लाइये। इन्शाअल्लाह, आप मुझे सब्र करने वालों : 
में से पायेंगे। । है 
(03) ग़रज जब दोनों राजी हो गये (बाप जब्ह करने : & ८६-८0 455 07६६ 


पर और बेटा जब्ह होने पर) ओर उस ने उस को : 
पेशानीः? के बल गिरा दिया। । 


(65) यानी आग को ठनन्‍्डी कर के उन के मक्र और हीले को नाकाम बना दिया। पस पाक है 
वह जात जो अपने बन्‍्दों की निगहबानी करती है और शर्र (बुराई) को खैर (भलाई) में और बदी 
(बुराई) को नेकी में बदल देती है। 

(66) हज़रत इब्नाहीम अलै० की यह घटना बाबुल (इराक) में पेश आयी। आखिर आप ने यहाँ से 
हिजरत की और शाम चले गये ओर वहाँ जा कर ओलाद के लिये दुआ की। (फ्त्हुल क॒दीर) 

(67) [हिलीम] यह लफ़्ज ला कर इशारा फरमा दिया कि बच्चा बड़ा होकर हलीम, बुर्दबार, नर्म मिजाज 
नर्म दिल ओर सन्‍जीदा होगा। 

(68) यानी दौड़-धूप करने की उम्र को पहुँच गया, या बालिग होने के करीब पहुँच गया।कुछ उलमा 
ने कहा कि 3 वर्ष की उम्र को पहुँच गये। 

(69) नबी का सपना, वहयि ओर अल्लाह पाक का हुक्म ही होता है जिस पर अमल जरुरी होता 
है। बेटे से मश्वरे का मकसद यह मालूम करना था कि बेटा भी अल्लाह पाक का हुक्म मानने पर 
कितना तय्यार हे? । 

(70) हर इन्सान के चेहरे पर दायें-बायें दो गाल होते है और बीच में पेशानी होती है, इसलिये “जबीन” 
का ज्यादा सहीह तर्जुमा “करवट के बल” है। 

यानी इस तरह करवट के बल लिटा लिया, जिस तरह जावनर को जब्ह करते वक़्त किब्ला की 
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(04) तो हम ने आवाज़ दी कि ऐ फ इब्राहीम्‌! ह 0 ०५9) ४ ० 45225 
(05) बिला शुब्हा तू ने अपने सपने को सच्चा कर : (5४ 805 0 ८५६) 286. (६ 
दिखाया ”?। बेशक हम नेकी करने वालों को इसी तरह : ७८::-८थ। 
बदला देते हैं। 

(।06) हकीकृत में यह खुला इम्तिमहान था“?। . : ७८४५ 9 ८॥५४/॥५ 6! 
(।07) और हम ने एक बड़ा जबीहा (जानवर) उस के : ७,209 502 4:055 
बदले में दे दिया?»। ' 

(08) और हम ने उन का जिक्र पिछलों में बाकी : ८20) 3 4५० 55; 
रखा। 

(।09) इब्राहीम पर सलाम हो। 22222) (४ 
(।0) हम नेक लोगों को इसी प्रकार बदला देते हैं। : ७ ८४2०० ४४४४ ४0५5 
(।) बेशक वह हमारे मोमिन बन्‍्दों में से था। : 8८5: 5५ (१४) 
(!2) और हम ने उस को इस्हाक नबी की बशारत : ७८८०» ८3 ६.5 &८], 45:25 


दी जो नेक लोगों में से होगा“»। 


तरफ रुख कर के लिटाया जाता है। “पेशानी के बल या मुँह के बल लिटाने” का तर्जुमा इसलिये 
किया जाता है कि मश्हूर है हज़रत इस्माओऔल अलै० ने वसिय्यत की कि उन्हें इस तरह लिटाया जाये 
कि चेहरा सामने न रहे ताकि कहीं मुहब्बत न ग़ालिब आ जाये और अल्लाह के हुक्म पर अमल 
न हो सके। 

(7]) यानी दिल के पूरे इरादे से बच्चे को जब्ह करने के लिये जमीन पर लिटा देने से ही तू ने. 
अपना सपना सच्चा कर दिखाया है, क्योंकि इस से स्पष्ट हो गया कि अल्लाह के हुक्म के मुकाबले 
में तुझे कोई चीज़ भी प्यारा नहीं है, यहाँ तक कि इकलौता बेटा भी। 

(72) यानी लाडले बेटे को जब्ह करने का हुक्म। यह एक बड़ी आजमाइश ओर परीक्षा थी जिस 
में तू कामियाब रहा। 

(73) यह बड़ा जबीहा (जानवर) एक मेंढा था जो अल्लाह पाक ने जन्नत से हजरत जिब्नील अलै* 
के जरीआ से भेजा। (इब्ने कसीर) इस जानवर को “बड़ा जबीहा” इसलिये कहा गया कि उस का 
मर्तबा बुलन्द था और अल्लाह पाक ने उस की कुबानी कुबूल फरमायी। (फत्हुल क॒दीर) इस्माओल 
अलै० की जगह उसे जब्ह किया गया और फिर इस इब्ग्रहीमी सुननत को कियामत तक अल्लाह पाक 
की नजदीकी और कुर्बत (निकटता) हासिल करने का एक ज़रीआ और ओदुल्‌ अज़हा का सब से 
पसन्दीदा अमल करार दे दिया गया। 

(74) हज़रत इब्राहीम ने इस्माओल अलै० को जब्ह किया, यह वाकिआ ऊपर बयान हुआ। इस के 
बाद दूसरे बेटे इस्हाक की और उन के नबी होने की बशारत दी जा रही है। इस से मालूम होता 
है कि पहले जिस बेटे को जब्ह करने का हुक्म दिया गया था, वह इस्माओल थें जो उस समय 
इब्राहीम के इकलौते बेटे थे। इस्हाक अलै० इन के बाद पैदा हुये। 
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॥83. 


(॥3) और हम॑ ने इब्राहीम और इस्हाक्‌ पर बर्कततें 


: ४25 5&८| 62 4४०८ ४; 


_ सूरः साफ्फात (37) 


हल्की 


नाजिल कीं”)। और उन दोनों की औलाद मैं से कुछ : #) ह 42 >05६ «४ 205 
तो नेक हैं और कुछ अपने नफ़्स पर खुल्लम-खुल्ला : 

जुल्म करने बाले हें?०। द ै हो य द 
(।4) बिला शुब्हा हम ने मूसा और हारुन पर॑ बड़ा : & ७9% ७४४ ७४ ७४५ (५&5 


एहसान किया?”?। 


हक 24 


 दी। 


(।5) और उन्हें और उन की कौम को बंहूत बड़े : ७:03 ८2 ६४०७४ ६४४६५ 
दुःख दर्द से नजात दे दी“»। 3, सु द .. &.22$ 
(।6) और उन की मदद की तो वही ग़ालिब रहे।..... 5 ७८४५४ ४८५26: 
(।7) और हम ने उन्हें (खुली और) रोशन किताब ब ७८६0 2४॥८४५॥; 
(।48) और उन्हें सीधी राह पर बाकी रखा। ै क2/8:.-५॥ ४]:.20 08५55 
. (।॥9) और हम ने उन दोनों के लिये पीछे आने बालों : ७०५७ ३५५४८ ४५४ 
में यह बात बाकी रखी। ः है 


कुरआन व अहादीस से संकेत जाता है और उलमा की तहंकौक से भी यह साबित है कि इस्माओल 
अलै० जबीह (यानी जिनको ज़बह किया गया था) थे। इस्हाक्‌ जबीह नहीं थे। (तफ्सील के लिये देखें 
फ्त्हुल कृदीर+ इब्ने कसीर+ जादुलू मआद-/7) | 
(75) यानी उन दोनों की औलाद को बहुत फेलाया और नबी व रसूल की तादाद भी इन्हीं में 
अधिंक हुयी। हज़रत इस्हाक्‌ के बेटे याकूब अलै० हुये जिन के बारह (2) बेटों से बनी इस्राईल 
के बारह (2) कबीले बने और उन से बनी इस्राईल की कौम बढ़ी और फैली और अक्सर नबी 
उन ही में से हुये। 

हजरत इब्राहीम के दूसरे बेटे इस्माओऔल से अरब वालों की नस्ल चली ओर उन में अन्तिम 
सन्देष्टा मुहम्मद सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम पैदा हुये। 
(76) शिक, नाफ॑मानी, गुनाह और फसाद कर के अपनी जान पर जुल्म करने वाले थे। इब्राहीम अलै 
के ख़ान्दान में बकंत के बावजूद नेक और बद के जिक्र से इस तरफ इशारा कर दिया कि खान्दान 
और बाबा दादा की तरफ निस्‍स्बत अल्लाह के यहाँ कोई हैसियत नहीं रखती, वहाँ तो ईमान और नेक 
काम की अहमियत है। यहूद-नसारी अर्गचे हज़रत इस्हाक्‌ अलै० की औलाद से हैं। इसी तरह अरब 
के मुश्रिक हज़रत इस्माओऔल की औलाद से हैं, लेकिन उन के आमाल खुली गुमराही या शिक पर 
आधारित हैं इसलिये इस की .ऊँची निस्बत इन के लिये अमल का बदल नहीं हो सकतीं। 
(77) यानी उन्हें नबुव्वत-रिसालत ओर दूसरे इनाम से नवाजा। द 
(78) यानी फिरऔन की गुलामी और . उस के जुल्म व अत्याचार से। ... 
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पारः वमा लि-य (23) 344 


सूरः साफ़्फात (37) 


(।20) कि मूसा और हारुन पर सलाम हो। 


(।28) बेशक हम नेक लोगों को इसी प्रकार बदला 


दिया करते हें। 


(।22) बेशक यह दोनों हमारे मोमिन बनन्‍्दों में से थे। 


(।23) बेशक इलयास भी नबिय्यों में से थे”»। 


(।24) जबकि उन्होंने अपनी कौम से फ्रमाया कि तुम 


अल्लाह से डरते नहीं४०। 


(।25) क्‍या तुम बअल (नामी बुत) को पुकारते हो? : ८: 


अल्लाह और सब से बेहतर पैदा करने वाले को छोड़ : 


देते हो? 


 (26) अल्लाह पाक जो तुम्हारा और तुम्हारे अगले 


. तमाम बाप-दादाओं का रब हे४?। 


(27) लेकिन कौम ने उन्हें झुठलाया, पस वह जरुर : 


(अजाब में) हाजिर किये जायेंगेक। 
(।28) सिवाए अल्लाह के मुख्लिस बनन्‍्दों के। 


(।29) हम ने (इलयास) का जिक्र-खैर पिछलों में भी 


बाकी रखा। ः 
(30) कि इलयास पर सलाम हो“*?। 


५ टी /ह ५० है 2९० 
9. 922? 


9७१४2 ० (४ 7 ८८2॥॥ १४ 


७८72%% 8,५८2) 
७८७2०८४ #(९॥ 6५ 


५5, 7... १८, «०: 


७८55४ ,,8४ 68 


/ »2<2८८ 4327 />9 १८ 
७१)७४४ ० (७०% ०० 
१ 9 (| 
०५४७४ 
द्र्क मी 


ता) 


हाजीश्दट्‌ 


9,27५ ही न््न्क्् 

७ ८४४४। रे! ५35 

९ रा » 2< 995... 9 * र 
023)-%2 ०७४५५ 


82.25 402५९) 
8 ८2») डे 44० ४% 


द7 / करे 


(0७४2: 


(3) हम नेकी करने वालों को इसी प्रकार बदला देते : 32-८४ ४८४४॥४8| 
हें | & । 
(79) इलयास अलै०, यह हज़रत हारुन की ओलाद में से एक इस्राईली नबी थे। यह जिस क्षेत्र में 
भेजे गये थे उन का नाम बा-लबक्क” था। .बाज़ उलमा का कहना है कि उस जगह का नाम “सामरह” 
था जो फलस्तीन का पश्चिमी क्षेत्र है। यहाँ के लोग “ब-अल्‌” नाम के बुत की पूजा करते थे (बाज 
के नजदीक यह देवी का नाम था) 

(80) यानी उस. के अज़ाब ओर पकड़ से कि उसे छोड़ कर तुम गैरुल्लाह की इबादत करते हो। 
(8) यानी उस की पूजा ओर इबादतः करते हो। उस के नाम की नज़-नियाज़ देते और उस की 
जरुरतें पूरी करने वाला समझते हो जो पत्थर की मूर्ति है और जो हर चीज का पैदा करने वाला 
और अगलों-पिछलों सब का रब है, उस को तुम ने भुला दिया है। 

(82) यानी तोहीद और ईमान से इन्कार के जुर्म में जहन्नम में सज़ा भुगतेंगे। 

(83) [इल्‌ यासीन] इल्यास अंलै० ही का नाम है। जैसे “तूरे-सैना” को “तुरे-सीनीन” भी कहते हैं। 
हजरत इलयास को दूसरी किताबों में “ईलया” भी कहा गया है। 


मन्जिलः 6. 


पारः बमा लि-य (23) 435 द सूरः साफ़्फात (37). 


(।32) क्‍ बेशक वह हमारे ईमानदार बन्‍्दों में से थे*“?। : 8002-29» 3. ७2५५) 


(33) बेशक लूत (भी) संदेष्टाओं में से थे। :.... &८४४८»४॥ 6; 
(।34) हम ने उन्हें और उन के घर वालों को सब को : & ८2२ 505540/4% 9 
नजात दी। द क्‍ । 

(35) उस बुढ़िया को छोड़ कर जो पीछे रह जाने : ७८29 32८5) 
वालों में हो गयी४?। आन 

(36) फिर हम ने औरों को हलाक कर दिया। .: द :2,9॥6:४22 


(।37) और तुम तो सुब्ह होन पर उनकी बस्तियों के ७) ८2५8 8 2५८ ८ प्र्य 5 ः 


पास से गुजरते हो 


(।38) और रात को भी। क्‍या फिर भी नहीं समझते 2 ः ७८३) ५5:25 ५४ »र्ण5 
(39) और बिला शुब्हा यूनुस नबिय्यों में से थे। : हक 3०५ 
(।40) जब भाग कर भरी कश्ती की तरफ पहुँचे। : 9 (%६६७॥ ५(६॥ (| (६7% 
(4) फिर कुरा डाला गया तो यह मगलूब हो गये।:.. ७८६&0-॥ ८:८6 :»(5 


(84) कुरआन पाक ने नबिय्यों ओर रसूलों का जिक्र कर के उन के लिये अक्सर स्थानों पर यह 


शब्द प्रयोग किये हैं कि यह हमारे मोमिन बन्दों में से थे। इस के दो मकसद (उद्देश्य) हैं () 
उन के अख्लाक और किरदार के बुलन्द व ऊँचा होने कां इजहार करना, जो एक जरुरी हिस्सा है। 


०(छ्लिर + 


ताकि उन लोगों का रद्द हो जाये जो कहते हैं कि संदेष्टाओं के अन्दर अख्लाकी कमजोरियाँ होती _ 


हैं। जेसे तोरात और इन्जील के मौजूदा प्रतियों में बहुत सारे नबिय्यों के बारे में मनघड़त कहानियाँ 


दर्ज हैं। (2) दूसरा मक़्सद, उन लोगों की तर्दीद हो जाये जो नबिय्यों के अन्दर अल्लाह पाक की 
सिफृतें और अधिकार साबित करते हैं। यानी “मोमिन बन्दा” कह कर यह साबित किया कि वह नबी 
और रसूल जरुर थे, लेकिन थे बहर हाल वह अल्लाह के बन्दे और उस के गुलाम। 


(85)-“इस से लूत अले-० की बीवी मुराद हे जो ईमान नहीं लायी थी। यह मोमिन लोगों. के साथ 
उस बस्ती से बाहर नहीं गयी थी, क्योंकि उसे अपनी कौम के साथ हलांक होना था, चुनान्चे वह . 


भी हलाक कर दी गयी। 

(86) यह मक्का वालों से खिताब है जो अपने तिजारत ओर कारोबार के सफ्र में उन तबाह-बरबांद 
क्षेत्रों से आते-जाते, गुजरते थे। उन से कहा जा रहा है कि तुम सुब्ह के समय भी ओर रात के 
समय भी उन बस्तियों से गुजरते हो जहाँ अब मुर्दार समुन्दर (मृत्यु सागर) है। जो देखने में भी बड़ा 
डरावना और गनन्‍्दा व बदबूदार है। क्‍या तुम उन्हें देख कर यह बात नहीं समझते कि नबिय्यों को 
. झुठलाने की वजह से उन का यह बुरा अन्त (अन्जाम) हुआ, तो तुम्हारी इन हरकतों पर भी तुम्हारा 


अन्त और अन्जाम उन्हीं की तरह होगा। जब तुम भी वही काम कर रहे हो जो उन्होंने किया तो 


फिर तुम अल्लाह पाक के दन्‍न्ड से क्‍यों कर सुरक्षित रहोगे। - 
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पार: वमा लि-य (23)... 36. सूरः साफ़्फात (37) 


(।42) तो फिर उन्हें मछली ने निगल लिया और वह : ०५)०3५3 ८/४ 44:86 


खुद अपने आप को लानत-मलामत*? करने लग गये। : जी 
(43) पस अगर यह पाकी बयान करने वालों में से :. ७८09%-०४2८४४#5 ,& 
न होते । द 
(।44) तो लोगों के उठाये जाने के दिन तक उस के : 2,00222/422 3५३7 
पेट ही में रहते*?। द । 
(45) पस उसे हम ने चटियल मैदान में डाल दिया :. &65:% ४५ 28 


. और वह उस समय बीमार थे। 


के (87) हज़रत यूनुस अलै० इराकु के अलाका नैनवा (जिसे आज कल 'मूसिल” कहते हैं) में नबी बना 


दर 


कर भेज़े गये थे। यह अशोरियों की राजधानी थी, जिन्होंने एक लाख बनी इस्राईलेयों को कैदी बनाया 


हुआ था। उन की हिदायत और रहनुमाई के लिये अल्लाह पाक ने उन की तरफ हजरत यूनुस अलै* 
को भेजा, लेकिन यह कौम आप पर ईमान नहीं लायी। उन्होंने डयुया कि अगर ईमान न लाये तो 
तुम पर हा अल्लाह पाक का अज़ाब ओयगा और यह कह कर बस्ती से निकल गये और समुन्दर पार 
करने के लिये नाव में सवार हो गये। द 
द अपने क्षेत्र से निकल कर जाने को इस प्रकार बयान किया जिस तरह एक गुलाम अपने 

मालिक से भाग कर चला जाता है, क्यांकि आप भी अल्लाह की इजाजत के बना ही अपनी कौम 
को छोड़ कर चले गये थे। कश्ती, सवारों और सामान से भरी हुयी थी, वह समुन्दरों की मौजों और 
लहरों में घिर गयी और खड़ी हो गयी। चुनान्चे उस का वजन कम करने के लिये एक-आध आदमी 
को कश्ती से समुन्दर में फेंकने का मश्वरा सामने आया ताकि नाव में सवार दूसरे लोगों को जानें 
. बच जायें, लेकिन कोई अपने आप को पानी में डालने के लिये तय्यार न था, इसलिये गोटी डाली 
गयी। (ऐसरुत्तफासीर) 

कुछ उलमा का कहना 'हे कि उस जमाना में यह बात मश्हूर थी कि नाव लहरों के भंवर 

में इसिलये फँसती है जब कोई गुलाम अपने मालिक से भाग कर आ जाता है, चुनान्चे उस भागे 
हुये का पता लगाने के लिये गोटी डालनी पड़ी तो हज़रत युनूस का नाम निकला और वह मगलूब 
लोगों में से हो गये, यानी चाहे-अनचाहे अपने आप को भागे हुये गुलाम की तरह समुन्दर की मौजों 
के हवाले करना पड़ा। उधर अल्लाह पाक ने मछली को हुक्म दिया कि उन्हें साबूत निगल ले और 
इस प्रकार हज़रत युनूस अलै० अल्लाह पांक के हुक्म से मछली के पेट में चले गये। 


(88) यानी तौबा-इस्तिगफ़ार और अल्लाह पाक की तस्बीह बयान न करते (जैसा कि उन्होंने कहा: 


लाइला-ह इल्ला अनू-त सुबहा-न-क इननी कुनतु मि-नज्जालिमी-न+ तेरे सिवा कोई माबूद नहीं तू पाक 
है, बिला शुब्हा में ही जुल्म करने वालों में से हूँ” (सूर: अन्बिया-87) तो कियामत तक वह मछली 
के पेट में ही रहते। 


(89) जैसे पेदाइश के ््ि बच्चा या चूज़ा होता है, कमज़ोर, बोदा और लेदा। 
कर मन्जिलः 6 


. पार: वमा लि-य (23) 3॥7 सूरः साफ़्फात (37)... 


(46) और उस पर साया करने वाला एक बेलदार : & ८४४ ०2 82४ ४८ छह. 
पेड़”? हम ने उगा दिया। द 
(]47) और हम ने उसे एक लाख बल्कि और : & ७4६४ ४ ४ 29, 2 4४. 
अधिक आदमियों की तरफ भेजा। द 

. (448) पस वह ईमान लाये”? ओर हम ने उन्हें एक &0९४० (॥ ०६४४. ४०३ 
जमाने तक फाइदा उठाने का मौका दिया। द क्‍ 
(।49) उन से पूछिये कि क्‍या आप के रब की बेटियाँ : »65 ७७9 <९2 8 


हैं और उन के बेटे हें? . ः ८52] | द 


(450) या यह उस समय मौजूद थे जबकि हम ने :2५2.0466 87266 ;| 
फरिश्तों को मादा पैदा किया*०»। क्‍ 


(।5) आगाह रहो कि यह लोग सिर्फ अपनी तरफ से 9782 2638 5:88 
झूठ गढ़ कर कहते हैं। | 

(452) कि अल्लाह पाक की औलद है। बिला शुब्हा : ७८४00 60५ ४॥ ४४५ 
यह पक्के झूठ हैं। 

(453) क्‍या अल्लाह पाक ने अपने लिये बेटियों को :.. &<&# 2५७ ७४० 
बेटों पर तर्जीह दी??7 ह क्‍ 3. 
(।54) तुम्हें क्या हो गया है? कैसे हुक्म लगाते फिरते : छल: | 
हो? 

(।55) क्‍या तुम इतना भी नहीं समझते? हे &८2655% 

. (56) या तुम्हारे पास उस की कोई साफ (और खुली) : &८४,8222:6; 
दलील है। व का 
(।57) तो जाओ अगर सच्चे हो तो अपनी ही किताब : ७८8५.252208 309४6 
ले आओ?»। 


(90) [यकतीन] हर उसे बेटे को कहते हैं जो अपने तौर पर खड़ी नहीं होती। जेसे, लौकी, टमाटर 
तुरई, सेम वगैरह की बेल। यानी उस चटियल मैदान में जहाँ कोई पेड़ था ओर न घर-द्वार, एक 
बेल उगा कर हम ने उस को हिफाजत फरमायी। 

(9]) उन के ईमान लाने की कैफियत का बयान सूरः यूनुस-98 के हाशिया में बयान हो चुका हेै। 
(92) यानी -फरिश्तों को जो यह अल्लाह की बेटियाँ करार देते हैं तो क्या जब हम ने फरिश्ते पैदा 
किये थे, यह उस समय वहाँ मौजूद थे? ओर उन्होंने फरिश्तों के अन्दर ओरतों वाली बातें देखी थीं? 
(93) जबकि यह खुद अपने लिये बेटियाँ, नहीं, बेटे पसन्द करते हें। 

(94) यानी अक्ल इस बात को मानने को तय्यार नहीं कि अल्लाह पाक की ओलाद है ओर वह 
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(458) और उन लोगों ने तो अल्लाह के और जिन्‍नात : ए& »+(5 2६४ ८05 ५४४ #<&3 
के दर्मियान भी रिश्ता ठहराया है”?। और हालाँकि खुद : हज हिद4 776 3 हा 
जिन्‍ननात को मालूम है कि (इस अकौदे के) लोग : 

(अजाब के सामने) पेश किये जायेंगे?०। | 


(।59) जो कुछ यह बयान कर रहे हैं, उस से अल्लाह : 29, %40८#९८ 
. पाक बिल्कुल पाक है। हा 
(60) सिवाए अल्लाह पाक के मुख्लिस बन्दों के”?। : ७८25८!) 40५५ 
(।6) यकीन मानो कि तुम सब और तुम्हारे (बातिल) : 9८9९४ (3.०5६ 
माबूद क्‍ । | 
. (62) किसी एक को भी बहका नहीं सकते। ै 9८:22 44८४४ 
(65) सिवाए उस के जो जहन्नमी ही है??। । 89.25 (०5०४ 
(।64) (फरिश्तों का कौल हे कि) हम में से तो हर : 90००६ ४९॥,(५ 
एक की जगह मुर्कुर है?”। । द 
(।65) और हम तो बिला शुब्हा (अल्लाह पाक की : $ ८५258॥ ८८४६६ 


इबादत के लिये) सफ्‌ बाँधे खड़े हैं। 


भी मादा (स्त्री लिंग) चलो, अपने दावे के सबूत में कोई नक़्ली सबूत ही दिखा दो। या अल्लाह पाक 
ने कोई किताब उतारी हो उस में ओऔलाद होने का जिक्र हो उसे ही दिखा दो। 
(95) यह इशारा है मुश्रिकों के उस अकीदा की तरफ कि अल्लाह पाक ने जिन्‍नात के साथ शादी 
की है। जिस से लड़कियाँ पैदा हुयी। यही लड़कियाँ अल्लाह के फरिश्ते हैं। इस प्रकार अल्लाह पाक 


. और जिन्‍्नों के दर्मियान करीबी रिश्ता (या सुसराली रिश्ता) काइम हो गया। 
.... (96) हालाँकि यह बात कक्‍्योंकर सहीह हो सकती है। अगर ऐसा होता तो अल्लाह पाक जिन्‍्नात को 


अंजाब में क्‍यों डालता? क्‍या वह अपनी रिश्तेदारी का लिहाज न करता? और अगर ऐसा नहीं है 
बल्कि खुद जिन्‍नात भी जानते हें कि उन्हें सजा भुगतने के लिये जरुर जहन्नम में जाना होगा, तो 
फिर अल्लाह और जिन्‍नों के दर्मियान रिश्तेदारी किसी प्रकार हो सकती है? 

(97) यानी यह अल्लाह के बारे में ऐसी बातें नहीं कहते जिन से वह पाक है। यह जिन्‍नात और 
मुश्रिकों का शेवा है। या यह मतलब हे कि जहन्नम में न्नात और मुश्रिक लोग ही हाजिर किये 


- .. जायेंगे, अल्लाह पाक के मुख्लिस ( ओर चुने हुये) बन्दे नहीं। उन के लिये अल्लाह पाक ने जन्नत 


तय्यार कर रखी है। 

(98) यानी तुम ओर तुम्हारे झूठे खुदा किसी को गुमराह करने की ताकत नहीं रखते हैं, सिवाए उन 
के जो अल्लाह पाक के इल्म में पहले ही जहन्नमी हैं, और इसी वजह से वह कुफ्र और शिंक 
पर जड़े हैं। 
(99) यानी अल्लाह पाक की इबादत के लिये। यह फरिश्तों का कौल है। 
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पारः वमा लि-सय (23). 39 .... सूरः साफ़्फात (37) 


(66) और उस की तसस्‍्बीह बयान कर रहे हैं। : द (“न ऋए 64 ॥04 
(।67) कुफ़्फार तो कहा करते थे(००,.. हा 92562 
(68) कि अगर हमारे सामने पहले लोगों का जिक्र : 8 ८35//5602. 6१% 
होता... क्‍ 
(69) तो हम भी अल्लाह पाक के चीदा (और चुने : ७८4.222॥,0॥ ५65 
हुये) बन्दे बन जाते/"?। । 

(70) लेकिन फिर इस (कुरआन) के साथ कुफ्र कर : ७८४५७४५5:- ५४४०६ 


गये।००? पस अब बहुत जल्द जान लेंगे")। हु क्‍ 
(।7।) और अल्जत्ता हमारा वादा पहले ही अपने रसूलों : ठ 20 26/06/८ 2६: 78; 
के लिये सादिर (ओर जारी) हो चुका हे। । 


जायेंगे ह ए१ 6१29१ 4 १56, 
(।72). कि बिला शुब्हा वह ही मदद किये जायेंगे। : 9०५५ .०७/ ०७?! 
ह - ः /श०,१ 22६०» ८ 
(।73) और हमारा ही लश्कर ग़ालिब (और बरतर) : .. 9859 0605% 
रहेगा") | | ह द 
(।74) अब आप कुछ दिनों तक उन से मुँह फेर : ल००3००६७८% 
लीजिये7०) ॥ न 


(।75) ओर उन्हें देखते रहिये", ओर यह भी (आगे छ८9-%&2.555 2५)2६ 
चल कर) देख लेंगे। द है. य 


(।00) मतलब यह है कि फ्रिश्ता भी अल्लाह पाक की मख्लूक और उस के ख़ास बन्‍्दे हैं जो 
हर समय अल्लाह की इबादत में ओर उस की पाकी बयान करने में लगे रहते हैं। फ्रिश्ते- अल्लाह 
की बेटियाँ नहीं है जैसा कि मुश्रिक लोग कहते हैं। 

(।0) जिक्र से मुराद कोई अल्लाह की क़िताब या नबी पेंगम्बर हे। यानी यह काफिर लोग कुरआन 
के नाजिल होने से पहले कहा करते थे कि हमारे पास भी कोई आसमानी किताब होती, जिस तरह 
पहले लोगों पर तोरात नाजिल हुयी। या कोई हिदायत करने वाला या डराने वाला, या वाज-तबलीग 
करने वाला होता तो हम भी अल्लाह के ख़ालिस बन्दे बन जाते। 

(।02) यानी उन की ख़ाहिश के मुताबिक जब नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादी और रहबर 
बन कर आये,- कुरआन पाक भी नाजिल कर दिया गया तो उन पर ईमान लाने के बजाए 

का इन्कार कर दिया। 

(।03) यहाँ चेतावनी दी जा रही है कि झुठलाने का अन्जाम बहुत जल्द उन को मालूम हो जायेगा। 
(04) जैसे कि दूसरे स्थान पर फरमायाः “अल्लाह पाक ने यह लिख दिया हे कि मैं ओर मेरे रसूल 
गालिब रहेंगे।” (सूरः मुजादिला-2) 

(।05) यानी उन की बातों और तकक्‍्लीफों पर सब्र किया जाये।... 

(06) कि कब उन पर अजाब आता है। का मर! 
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पार: बमा लि-य (23) 320 


(76) क्‍या यह हमारे अज़ाब कौ जल्दी मचा रहे हैं? : 
(77) सुनों! जब हमारा अज्ञाब उन के मैद्वान्न में : 
उतरेगा, उस समय उन की जिन को चेताब्रनी दी गयी : 


थी”?, बड़ी बुरी सुब्ह होगी। 


(]78).. आप कछ समय लक उन का खयाल छोड़ | 


सूरः स्वाद (38) 

३ हक, ३८0३7 (४ ८ 

८ ब्रे७ +ऊ 5६ 
87008 


९ 


>> »£+ (४ >22/ ४) र् न 
७ ०:४० ७४,०३६ ८४५ 


दीजिये। 
(।79) और देखते रहिये। यह भी अभी-अभी देख : लो 52030 
लेंगे(!% । ह । 
(780) पाक है आप का रब जो बड़ी इज्जत वाला है, : ७0% ६८ ४४५: ४५; ६-८ 
हर उस चीज़ से (जो मुश्रिक लोग) बयान करते : 
हें 09) | 
“9 “982? <८9७। // 


.. 90५४०» (४ 
6 ३ (2.७ 29? 


(।8।) पैंगबरों पर सलाम है0०। क्‍ 
(।82) और हर प्रकार की प्रंशसा अल्लाह पाक के : 
लिये है जो सारे जहान का रब है"?। ० 
सरः स्वाद मक्का शरीफ में उतरी । इसमें 88 आयतें : 
ओर 5 रुक हैं। ः 


४द(0 (३० 450: ८2१८० 


(।07) मुसलमान जब खैबर हमला करने गये तो यहूदी उन्हें देख कर घबरा गये जिस- पर नबी करीम 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम ने भी “अल्लाहु अकबर” कह कर फरमाया थाः “ख़ेबर बर्बाद होगया। जब 
हम किसी कौम के मैदान में उतरते हैं तो उन लोगों की सुब्ह बुरी होती है जिस को अल्लाह पाक 


के अजाब से डराया गया होता है” (सहीह बुख़ारी, हदीस: 377+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 84-(365) 


(।08) यह ताकीद के तौर पर दोबारा फरमाया। या पहले जुमले से मुराद दुनिया का वह अजाब 


है जो मक्का बालों पर बद्र और दूसरी जन्‍्गों में मुसलमानोंके हाथों काफिरों के कृत्ल की सूरत में 


पेश आया। और दूसरे जुम्ले में उस अजाब का जिक्र हे जिस से यह काफिर और मुश्रिक लोगं 
आखिरत में दोचार होंगे। 


(।09) इस आयत में यह बतलाया गया है कि अल्लाह पाक उन अबों से पाक है जो यह मुश्रिक क्‍ 


लोग उस के बारे में बयान करते हैं। जैसे, अल्लाह पाक की ओलाद है, या उस का कोई शरीक 
है। अल्लाह पाक इन सब बातों से पाक है वह किसी का मुहताज नहीं है कि उस को औलाद की 
जरुरत पड़े या किसी शरीक और साझीदार की सहायता और सहयोग लेने की नौबत आये। 
 (॥॥0) कि उन्होंने अल्लाह पाक का सन्देश दुनिया वालों की तरफ पहुँचाया जिस पर बिला शुब्हा 
वह सलाम के हकदार हैं। 


4007५ । 


52 (0) ७९9 ।॥. 


्ष डर ध्छ 


(।4]) यह बन्दों को समझाया जा रहा है कि अल्लाह पाक ने तुम पर एहसान किया है, नबी और 


सन्देष्टा भेजे, किताबें नाज़िल कीं और नबिय्यों ने तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुँचाया। द 
इसलिये तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। बाज उलमा ने कहा हे कि काफिरों को हलाक कर के 
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शुरू अललह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान :. »29॥ 9 25| ०-० 
निहायत रहम घाला है। । 


(।) स्वाद! इस नसीहत वाले करआन की कसम” | 6) »७)॥ (5३ 8 ड (29 
(2) बल्कि कुफ़्फार गुरु और मुखालिफत में पड़े हुये : ७ ३६3४ $४ 3, ४४ 7 (| 


है " | क्‍ 

(3) हम ने उन से पहले भी बहुत सी उम्मतों को : ४०४०४०७०४ ५९७४ ८५ (६ 
तबाह कर डाला तो उन्होंने बहुत कुछ चीख़-पुकार : ७५४८ ८८५ ८४६ 
को लेकिन वह समय छूटकारे का न था“*। 5 हा 

(4) और काफिरों को इस बात पर तअज्जुब हुआ कि : 086:2569 2558 5» टा ६४४ 
उन्ही में से एक छुन्हें डराने वाला आ गया? और : 
कहने लगे क्रि यह तो जादूगग और झूठा है।. : 


“९ 290 


# 
$ 
>20० हर] (७)१ 


ईमान वालों और नबिय्यों को बचाया, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। [हम्द] इस के माना हैं 
प्रशंसा करना, आदर-सम्मान करना, अच्छे तोर पर याद करना, उस की पाकी, बड़ाई ओर एहसान को 
बयान करना। 

(।) जिस से तुम्हारे लिये हर प्रकार कौ नसीहत और ऐसी बातें हैं जिन से तुम्हारी दुनिया भी सँवर 
जायेगी ओर आख़िरत भी। 

“बाज उलमा ने [जिज़्जक्रि] के माना “शान ओर मर्तबे वाला” किया है। इमाम इब्ने कसीर 
ने फरमाया है कि दोनों ही माना सहीह हैं, इसलिये कि कुरआन पाक शान और मर्तबे वाली किताब 
. है और मोमिनों. के लिये नसीहत॑ और इबरत है। 

इस कसम का जवाब पोशीदा है कि बात इस प्रकार नहीं है जिस प्रकार मक्का के काफिर 
लोग कहते हैं कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) जादूगर, शाइर (कवि) या झूठा है, बल्कि 
वह अल्लाह पाक के सच्चे रसूल हैं जिन पर यह शान वाला कुरआन नाजिल किया है। 
(2) यानी यह कुरआन पाक तो बिला शब्हा शक से पाक और उन के लिये नसीहत है जो इस 
से इबरत प्राप्त करें। अल्बत्ता उन काफिरों को इस से फाइदा इसलिये नहीं पहुँच रहा हे कि उन के 
भेजे में गुरु ओर तकब्बुर घुसा हुआ है और दिलों में कोना-कपट। 

... [इज्जतिन] इस के माना होते हैं हक के मुकाबले में अकड़न। 

(3) जो इन से ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली थे, लेकिन कुफ्र करने और झुठलाने की वजह से. 
अन्जाम बुरा हुआ। 
(4) यानी उन्होंने अजाब देख कर मदद के लिये पुकारा और तोबा करने का इजहार किया, लेकिन 
वह समय न तो तौबा का था और न ही भाग कर जान बचाने का। इसलिये कि न उन के ईमान 
ने नफा पहुँँचाया ओर वह न भाग कर अजाब से बच सके। 

[लात] यह असल में ला” है जिस में “ते” को जोड़ दिया गया है जैसे, 'सम्म” को 'सम्मह” 
बोलते हैं (“हा” बढ़ा कर) [मनास] इस का अर्थ है भागना, पीछे हटना। 
(5) यानी उन्हीं की. तरह का एक इन्सान रसूल किस प्रकार बन गया। 
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(5) कया उस ने इतने सारे माबूदों का एक ही माबूद : 


_ सूरः स्वाद (382 


£५४॥5५ 60.४ 9॥ 5803 (2 
कर दिया। वास्तव में यह बहुत ही अजीब बात हे'?। . ७2८2 
(6) उन के स॑ंदार यह कहते हुये चले कि चलो जी, : (58%, 2॥8॥2॥ 0 6५५/॥39॥ 
ओर अपने माबूदों पर जमे रहो»?। बिला शुब्हा इस हिं://2 ५2॥4 ५ ८।६/८8/॥ 
बात में कोई गरज (और फूाइदा पोशीदा) है। 


(7) हम ने तो यह बात पिछले दीन में भी नहीं ८॥ ६६2५ 2/..॥ 3७७) ४०५०७ 
सुनी?। कुछ नहीं। यह तो सिंफ मन की गढ़ी हुयी : $452॥4॥ 


बात हे/०। 
(8) क्‍या हम सब में से उसी अल्लाह का कलाम : 
नाजिल किया गया है??7 दरअसल यह लोग मेरी वहयि : 
की तरफ्‌ से शक में हैं"?, बल्कि (सहीह यह है कि) : 
उन्होंने अब तक मेरा अजाब चखा ही नहीं/"2। 


99 27 पा (52 (2 /१३१॥ /४| द 
330 दी 6; ८७३ ०४ ५४६ 3 
रॉ 


(6) यानी एक ही अल्लाह पाक पूरी दुनिया को चलाने वाला है, उस का कोई शरीक नहीं है। इसी 
प्रकार इबादत और नज्॒-नियाज़ का हकदार भी सिंफ वही एक है। यह उन के लिये बड़े तअज्जुब 
की बात थी। 
(7) यानी अपने दीन पर जमे रहो ओर बुतों की पूजा करते रहो और मुहम्मद (नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलेहि वसल्‍ललम) की बात पर कान मत धरो। 
(8) यानी यह हमें हमारे माबूदों से छुड़ा कर दरअसल हमें अपने पीछे लगाना चाहता है और इस 
तरह अपनी लीडरी चमकाना चाहता है। 
(9) पिछले दीन से मुराद या तो उन का ही दीन (यानी क्रेश का दीन) हे, या फिर नसारा का 
दीन है । यानी यह जिस तोहीद की दावत दे रहा है, उस के बारे में तो हम ने किसी भी दीन 
में नहीं सुना। द 
(0) यानी यह तोहीद सिंफ उन की अपनी मनगढ़त हे, वर्ना ईसाई दीन में भी अल्लाह के साथ 
दूसरों को शरीक रकना तसस्‍लीम किया गया है। 
(॥) यानी मक्का में बड़े-बड़े चौधरी और जमीनदार, ठेकेदार हैं। अगर अल्लाह पाक किसी को नबी 
बनाना ही चाहता तो उन चौधरियों में से किसी को बनाता। उन. सब को छोड़ कर वहयि और. रिसालत 
के लिये मुहम्मद (नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम) को चुनना भी अजीब है। यह गोया उन्होंने 
अल्लाह पाक के इन्तिख़्ाब (ओर चुनाव) में कमी ओर कीड़े निकाले हैं। 

इसी मजमून को दूसरे स्थान पर भी बयान किया गया है जेस, (सूरः जुख़रुफ-3, 32) 
(2) यानी उन्होंने इसलिये नहीं इन्कार किया है कि उन्हें मुहम्मद (नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम) के सच्चें नबी होने का ज्ञान नहीं है, बल्कि यह लोग उस वहयि को 'ही सच्ची नहीं मानते 
हैं जो आप पर नाजिल की गयी हे, जिस में सब से ज्यादा जोर तौहीद पर दिया गया है। 
(।3) क्योंकि अगर यह लोग अजाब का स्वाद चख लेते तो इतनी स्पष्ट और खुली हुयी चीज को 
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(9) या क्‍या इन के पास तेरे जरबंदस्त सख़ावत करने : ४2५ ४५ 4»: 3४# ००५. 


. वाले रब की रहमत के खजाने हैं'»। क्‍ । क्‍ ७) 2५» 
.(0) या. कया आकाश और जमीन और उन के: & (25% <%४॥ 2($ #४४ 
दर्मियान की हर चीज़ को बादशाहत उन ही को हे तो: ७८८०४ ७३५४/४४८४ 


फिर यह लोग रस्सी तान कर चढ़ जायें०»। 
(।॥) यह भी लश्करों में से शिकस्त पाया हुआ (छोटा : ७ (>*०० ८5 «६८ 230५ (४८ 
सा) लश्कर है०। 


(2) इन से पहले भी नूह और आद की कौम ने और : ८४3४ 5७ & 23 2४४ ८ 
मेख़ों वाले फिरऔन””? ने झुठलाया था। | ७ 25,95६ 


न झुठलाते। और जब यह लोग झुठलाने का हकीकी मज़ा (जो असल में सज़ा हे) चख लेंगे तो 
वह वक्‍त ऐसा होगा कि फिर तस्दीक्‌ काम आयेगी और न ईमान लाना ही फाइदा देगा। 
(।4) रहमत के खजाने हैं। यह उस में से जिस को चाहें दें ओर जिस को चाहें न दें। उन्ही ख़जानों 
में नबुव्वत भी है। और एगर ऐसा नहीं है बल्कि रब के ख़ज़ानों का मालिक वही वहहाब है जो 
बहुत देने वाला है तो फिर उन्हें नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम की नबुव्वत से इन्कार क्‍यों 
हैं? जिसे उस देने वाले रब ने अपनी ख़ास रहमत से नवाजा हे। 
(।5) यानी आसमान पर चढ़ कर उस वहयि का सिलसिला काट दें जो मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि 
वसललम) पर नाजिल होती है। [असूबाब] यह 'सबब' का बहुवचन (जमा) है, इस के लफ्जी 
अर्थ हें “हर वह चीज जिस के द्वारा मतलब तक पहुँचा जाये” चाहे वह कोई सी भी चीज हो। 
इसलिये इस का तर्जुमा “रस्सी” के अलावा “दरवाजा” भी किया गया हे जिन से फरिश्ते जमीन 
पर उतरते हैं। यानी सीढ़ियों के जरीआ से आसमान के दर्वाजों तक पहुँच जायें और वहयि को 
बन्द कर दें। (फत्हुल क॒दीर) 
(।6) यह अल्लाह पाक की तरफ से नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की मदद ओर कुफ्फार 
की शिकस्त का वादा हे। यानी काफिरों का यह लश्कर छोटा है, या बड़ा, हथियारों से लैस है या 
निहत्था, संख्या और तादाद कम हे या ज्यादा, इस की आप कुछ भी चिन्ता न करें और न डरडें, 
हार और शिकस्त उन की किस्मत है। 

[हुनालि-क] इस से मुराद बद्र की जन्ग और फृत्ह मक्का भी हो सकता है, इन दोनों स्थानों 
पर काफिरों को बुरी तरह मुँह की खानी पड़ी थीं और पराजय का मुँह देखना पड़ा था। 
(77) [जुल औताद] मेखों बाला। उसे इसलिये कहा गया है कि वह जालिम जब किसी पर नाराज़ 
होता तो उस के हाथों, पैरों और सर में लोहे की कीलें (मेखें) गड़वा देता। या फिर इस से मुराद 
उस की कव्वत, ताकृत, शान-शौकत और मज़बूत व ठोस शासन की तरफ इशारा हो। यानी लोहे 
की कीलों से किसी चीज़ को मज़बूत कर दिया जाता है, उस का लश्कर ओऔर उस के मानने वाले 
भी उस की बादशाहत को मुस्ततकम ओर ठोस बनाने का ज़रीआ थे। 
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(।3) और समूदियों ने और लूत की कौम ने और ऐका : «४02. ई+० 5 9४०४५ ०४४६ 
के रहने वालों ने भी"?। यही बड़े लश्कर थे। 2 4 | 


(4) उन में से एक भी ऐसा न था जिस ने रसूलों : 65 & 0<5॥ 28 $ &९॥ 


को न झुठलाया हो, पस मेरी सजा उन पर साबित हो : 
गयी। द े 
(॥5) उन्हें केवल एक चीख का इन्तिज़ार है”? जिस : (४482.£:2 24 


0 


में कोई ढील (विलंब) नहीं है??। ७5४८5. 
(।6) और उन्होंने कहा कि ऐ हमारे रब! हमें हमारा : »5 20४ ८5 (/ ;96 
(अजाब का) हिस्सा कियामत से पहले जल्द दे दे०?। : ७९:2४ 
(।7) आप उन की बातों पर सब्र करें और हमारे बन्दे : $॥:60:.2»588 ८5.४८ ७5५०] 
दावूद को याद करें जो बड़ी कुव्वत वाला था”, बिला : ७ ८४98 ५५॥॥६ 


शुब्हा वह बहुत रुजूअ करने (झुकने) वाला था। 


(।8) [असहाबुलू ऐकह] इस के लिये देखें सूरः: शु-अरा-476 का हाशिया। 

(।9) यानी सूर फुँकने का, जिस से कियामत बरपा हो जायेगी। 

(20) दूध दृहने वाला एक मर्तबा कुछ दूध दृह कर बच्चे को ऊँटनी या गाय-भैंस के पास छोड़ 
देता है ताकि उस के दूध पीने से थनों में दूध उतर आये। चुनान्चे थोड़ी देर के बाद बच्चे को 
जब॑दस्ती पीछे हटा कर खुद दूध दूहना शुरु कर देता है। यह दो मर्तबा दूध दूहने के दर्मियान का 
जो समय है, यह “फ्वाक” कहलाता है। यानी सूर फूँकने के बाद इतना समय भी नहीं मिलेगा, बल्कि 
सूर फँकने की देर होगी कि कियामत का जलजला ब॑पा हो जायेगा। . 


(2) [कित्तना] हिस्सा। यहाँ आमाल नामा, कर्म पत्र मुराद है। यानी हमारे आमाल-नामें के अनुसार _ 


हमारे हिस्से में अच्छी या बुरी सजा जो भी है, कियामत का दिन आने से पहले ही हमें दुनिया 
में दे दें। चूँकि यह कियामत और आखिरत पर यकीन नहीं रखते. थे इसलिये हँसी-मजाक के 
तौर पर कहा। 

(22) [अलू ऐ दि] यह “यद” की जमा (बहुबचन) नहीं है जिस के माना हाथ” होते हैं। यह आ-द 
यईदु से बना है जिस के माना “कुव्वत, ताकृत, शिद्दत” के हैं। इसी से 'ताईद” बना है। इस से 


मुराद दीनी कुव्वत, ताकत, और सख्ती है। जैसा कि हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु 


अलैहि वंसलल्‍लम ने फ्रमाया: “अल्लाह पाक को सब से ज़्यादा महबूब नमाज, दावृद अलै० की नमाज 
और सब से ज्यादा महबूब रोजे, दावूद अलै० के रोजे हैं। वह आधी रात सोते, फिर उठ कर रात 
को तिहाई हिस्सा कियाम करते और फिर उसके छठे हिस्से में सो जाते। एक दिन रोजा रखते और 
एक दिन नागा करते ओर जनन्‍्ग के दोरान पीठ फेर कर न भागते।” (सहीह बुख़ारी-3420+ सहीह 
मुस्लिम, हदीस: 89-(।59) 
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(8) हम ने पहाड़ों को उस के ताबे (अधीन) कर : (8, ८०९-२ ५८ 2( 55%. (॥ 
रखा था कि उस के साथ शाम को और सुब्ह को : .. ७९४3४ 
तसस्‍्वीह पढ़ें। पु 
(39) और परिन्दे इकट्ठा होकर सब के सब उस के : ७ ८.६ # ८8 “६:2८ 26 
फुमाबरदार रहतेः»। । 
(20) और हम ने उस की बादशाहत को मजबूत कर : /.«& 5६,७॥ 4५8 ६६५ ४5:5५ 
दिया था“? और उसे हिकक्‍्मत दी थी“? ओर बात का : ७7% 
फेसला करना“०। ह 


(2)) और क्‍या तुझे झगड़ा करने वालों की भी ख़बर : ॥:£ 9 :«४॥ & ४. (० 
मिली? जबकि वह दीवार फौंद कर मेहराब में आ गये।2”? : क्‍ .. क्ैट>डं 
८4 %८ *+/ / » 


(22) जब यह दावूद के पास पहुँचे, पस यह उन से ६८८६५॥४ ८०४५ ८४०७४५ ४५५६) 
डर गये”?। उन्होंने कहा: डरिये नहीं, हम मुक॒ददमा के : (८ ४2६ &3०८:८६ ४ 
दो फ्रीक हैं। हम में से एक ने दूसरे पर ज़्यादती को : ७)०209 2076, 2४0/855% 658 
है, इसलिये आप हमारे दर्मियान हक्‌ के साथ फैसला : ४4५७७००आ०४ ५ 
कर दीजिये और अन्याय (नाइन्साफी) न कीजिये ओर : 

हमें सीधी राह बता दीजिये“»। 


(23) यानी इश्राक (सूरज चढ़ते 9) यानी इश्रक (सूरज चढ़ते समय) के समय। और दिन के अन्तिम पहर को पहाड़ भी दावूद के समय। और दिन के अन्तिम पहर को पहाड़ भी दावूद 


के साथ तस्वीह पढ़ते थे। ओर उड़ते परिन्दे भी जबूर कीकिरात सुन कर हवा ही में जमा हो जाते 
और उन के साथ अल्लाह पाक की तस्बीह करते। [महशूरा] इस के माना “मजमूअः” के हैं।यानी 
एकत्र होकर। 

(24) हर प्रकार के माददी और रुहानी असबाब के जरीआ से। 

(25) यानी नबुव्वत, सहीह राय-मश्वरा, सच्च फैसला, सहीह कलाम। द 

(26) यानी मुकद॒दमों के फेसले करने की सलाहियत (क्षमता) बसीरत, फिक्र व ख़याल, और दलील 
व बयान की कृव्वत। 

(27) [मेहराब] इस से मुरांद कमरा और कोठरी है। जिस में सब से अलग होकर यकसुई के साथ 
अल्लाह की इबादत करते। दर्वाज़े पर पहरेदार होते ताकि कोई अन्दर आ कर इबादत में रुकावट 
न डाले। झगड़ा करने वाले पीछे से दीवार फाँद कर अन्दर आ. गये। 

(28) डरने की वजह साफ जाहिर है कि एक तो वह दवार्जे की जगह दीवार के पीछे से चढ़ कर 
अन्दर आये। दूसरे यह कि उन्होंने इतना बड़ा इक॒दाम करते हुये मौजूद बादशाह से कोई ख़ोफ महसूस 
नहीं किया। जाहिरी असबाब के मुताबिक ख़ोफ वाली चीज से खौफ खाना इन्सान का एक फितरी 
तकाजा है। यह डर जाना उन के नबी होने के खिलाफ है और न तोौहीद के खिलाफ्‌। 

(29) आने वालों ने तसलल्‍ली दी कि घबराने की जरुरत नहीं हे। हमारे दर्मियान एक झगड़ा हे हम 
आप से फेसला कराने आये हैं। आप हक के साथ फेसला भी फरमायें ओर सीधे रास्ते की तरफ 
हमारी रहनुमाई भी। 
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पार: वमा लि-य (23) 4326 सूरः स्वाद (38) 
(23) (सुनिये।) यह मेरा भाई है50। इस के पास 99 : 0$4८5 ८:5$६८ (४०७6॥ 
दुँबियाँ हैं और मेरे पास एक ही दुँबी है, लेकिन यह : (९६८; (९ 8 <6.॥ 5:22 
मुझ से कह रहा है कि अपनी यह एक भी मुझ ही : ७.08 
को दे दो”?। और मुझ पर बात में बड़ी सख्ती : जि 
बरतता है००?। | 


(24) आप ने फ्रमाया: उस की अपनी दुँबियों के साथ 


ै है| ८९४ कम श्र८ ७६ 45४ / ३ (8 


. तेरी एक दुँबी मिला लेने का सवाल बेशक तेरे ऊपर : # 25% ८३ (५४ &४ “०५ 
एक जुल्म है और अक्सर हिस्सेदार और साझीदार (ऐसे : ४८ | 2 & ४:४८ 
ही होते हैं कि) एक दूसरे पर जुल्म करते हैं5» सिवाए : 


2५ ८,9०3 ८८४ 99 ८८ ९५०१2 
| ८539 “५9 (५४५ |9५ (० ४, | 
उन के जो ईमान लाये और जिन्होंने नेक काम किये : 266 47 50022 ८222328 
69 ८५ (.६॥, #& ५ #५ ५) ६ ६ ।' 


और ऐसे लोग बहुत ही कम हैं59। ओर दावूद समझ : 
गये कि हम ने उन्हें अज़माया है, फिर तो अपने रब : 
से इस्तिगफार करने लगे और आजिजी करते हुये गिर : 
पड़े5? ओर (पूरी तरह) रुजूअ किया। है 


(25) पस हम ने भी उन्हें माफ कर दिया5० बिला : (४ 65 ४ 6४ ५४)५ ४ ४:& 


(30) भाई से मुराद भाई, या कारोबार में साझीदार भाई, या मित्र और दोस्त मुराद है। इन सभी को 


भाई कहना दुरुस्त है। 

(3]) यानी यह शख्स अपनी एक दुम्बी भी मेरी दुम्बियों में शरीक कर दे ताकि मैं ही उस का जामिन 
ओर देखरेख करने वाला बन जाऊँ। 

(32) इस का दूसरा तर्जुमा यह हे “ओर बात-चीत में मुझ पर गालिब आ गया है” यानी जिस प्रकार 
उस के पास माल ज्यादा है उस की जबान भी मुझ से ज़्यादा तेज़ है। और इस तेजी की वजह 
से लोगों से अपनी बात मनवा लेता है। 

(33) यानी इन्सानों में यह कोताही आम बात है कि एक साझीदार दूसरे पर ज्यादती करता है और 
कोशिश करता हे कि दूसरे का हिस्सा भी खुद ही हड़प कर जाये। 


(34) अल्बत्ता इस अख्लाकी कोताही से ईमान वाले सुरक्षित हैं, क्योंकि उन के दिल में अल्लाह का 


खोफ और डर होता है और नेक कामों को पाबन्दी से वह करते हैं। इसलिये वह किसी पर ज्यादती 
नहीं करते, दूसरे का माल नहीं हड़पते। वह देने वाले होते हैं , लेने वाले नहीं। लेकिन इतने ऊँचे 
अख़लाकु और किरदार के लोग बहुत थोड़े होते हैं। 

(35) [खिर्र राक-अन] इस का मतलब यहाँ सज्दे में गिर पड़ना है। 

(36) हजरत दावूद का यह काम था जिस पर उन्हें कोताही का और तौबा का एहसास हुआ और 
अल्लाह पाक ने उसे माफ फरमा दिया। 

यह घटना बहुत संक्षिप्त में बयान की गयी है, कुरआन पाक में इस की तफुसील नहीं है और न 
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सूरः स्वाद (38) 


मटर हमारे नज़दीक बड़े मर्तबे वाले और बहुत : 


अच्छे ठिकाने वाले हैं। 
(26) ऐ दावृद! हम ने तुम्हें जमीन में ख़लीफा बना 


| / 2.) 


8५2५० ९००9 


: 256%035:£40<4४ 
दिया तुम लोगों के दर्मियान हक्‌ के साथ फैसले करो : 
और अपनी स्राहिश की पैरवी न करो, वर्ना वह तुम्हें : 
- | । : ७०५०४ ७४७) ७) £४| 

अल्लाह पाक की राह से भटका देगी। बिला शुब्हा जो : रे 2 8/ ५४# 


लोग अल्लाह की राह से भटक जाते हैं उन केलिये : 


42258 ५:8॥8#/५४ ८6४ 26८६ 


9५ :” “१9 


(५ 0206 ५०४० ०७५४0 ०४० ८* 


सख्त अजाब है इसलिये कि उन्होंने हिसाब के दिन को : 3 ८-४.228- 
भुला दिया है। 

(27) और हम ने आसमान और जमीन और उन के : 5&$ (७ 03 #.<॥ ६& 
दर्मियान की चीज़ों को नाहक्‌ पैदा नहीं किया5?। यह : 0.5 ८०७४ ८29 ६४ 3५ ९५४ ६ 
गुमान तो काफिरों का है, इसलिये काफिरों के लिये : $2 5 ८2087 
ख़राबी है आग की। हा 

(28) क्‍या हम उन लोगों को जो ईमान लाये और नेक : 5०४४5 ४४ ८29 0: 
काम किये उन के बराबर कर देंगे जो (हमेशा) जमीन : ८७&&0:% 29% 2 ..४/६ 
में. फ्ुसाद मचाते रहे, या प्रहेज़गारों को बदकारों जैसा : ७,546 
कर देंगे? 

(29) यह बकंत वाली किताब जिसे हम ने आप की : ५७ 5855 ४.७ ४0 4४9 ४ 
तरफ इसलिये नाजिल फ्रमायी है कि लोग उस कौ : ७०20५) ॥/76 654) 


आयतों पर गोर-फिक्र करें और....... 


ही किसी सहीह हदीस में इस घटना की तफ्सील मौजूद हे। इसलिये बाज़ उलमा ने इस्राईली रिवायतों 
को बुनियाद बना कर ऐसी बातें भी लिख दी हैं जो नबी की शान के खिलाफ हैं। मुस्तनद उलमा 
में जैसे इब्ने कसीर वगैरह ने यह लिखा है कि जब कुरआन और हदीस इस मामले में खामोश हैं 
तो हमें भी तफ्सील में जाने की ज़रुरत नहीं है। 

और हकौकृत भी यही है कि जिस चीज को कुरआन ने मुख़्तसर बयान किया है उस की 
तश्रीह हम इस्राईली रिवायतों की बुनियाद पर नहीं कर सकते हैं? इस बारे में हम यही कहेंगे कि 
कोई बात थी जिस को वजह से अल्लाह पाक ने दावूद अलै० का इम्तिहान लिया, वह तुरन्त समझ 
गये और अल्लाह पाक की तरफ रुजूअ किया तो अल्लाह पाक ने माफी दे दी, इसलिये बहुत से 
उलमा ने जो बेबुनियाद बातें लिख दी हैं, उन्हें बयान करने की जरुरत ही नहीं है.। | 
(37) बल्कि एक ख़ास मकसद के लिये पैदा किया है, और वह यह कि मेरे बन्दे मेरी इबादत करें। 
जो ऐसा करेगा, में उसे बेहतरीन बदला दढूँगा। ओर जो मेरी नाफमानी करेगा, उस के लिये जहन्नम 
का दन्‍्ड है। 
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पार वमा लिय (3)... 322. ..__ सूरः स्वाद (38) 


..-------अक्लमन्द. (बुद्दिमान) इस से नसीहत हासिल : 


करें। _ 
(30) और हम ने दावूद को सुलैमान अता फरमाया जो : 8 *५७ ०७ ४४० ४0) ६७;$ 
बड़ा अच्छा बन्दा था और बहुत ज़्यादा रुजूअ करने : क्‍ ... 6९६ 
वाला था। क्‍ । 


ब्रा >> भ2+ 


. (3॥) जब उन के सामने पिछले पहर असील तेज : ७£00॥0292८5 47८ 99 
दौड़ने वाले घोड़े पेश किये गये5छश।.... । 

(32) तो कहने लगेः मैंने अपने पर्वरदिगार की याद पर : #$ ७ /&0 ८० ८९४ 8 058 
इन घोड़ों की मुहब्बत को त॑जीह दी, यहाँ त्त कि: ५5०४४ (५३: 
(सूरज) छप गया। 

(33) उन घोड़ों को दोबारा मेरे सामने लाओ! फिर तो : ७8:8853,2,&:5558#५5 
पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरना शुरु कर दियाआओ। : 


स्द्् ८ 


(38) [अस्सा फिनात] वह घोड़े जो तीन टाँगों पर खड़े हों। यह “साफिन” की जमा (बहुबचन) है। 
[अल्‌ जियाद] यह “जवाद” की जमा है। तेज दौड़ने वाले घोड़े को कहते है।। 

यानी हज़रत सुलैमान ने जिहाद के लिये जो घोड़े पाले हुये थे, उन में से तेज़ दौड़ने वाले 
असील घोड़े हज़रत सुलैमान अलै० के सामने जाँच के लिये पेश किये गये। [अशिव्थि] जोहर या अस्र 
से लेकर सूरज डूबने तक के समय को कहा जाता है, जिसे हम “शाम” .कह सकते हैं। 
(39) [गर्दनों पर मुहब्बत से हाथ फेरना शुरु कर दिया] यानी मैं अल्लाह पाक की याद की वजह 
से इन घोड़ों से मुहब्बत करता हूँ। यानी उन के जरीआ से अल्लाह की राह में जिहाद करता हैं, 
फिर उन घोड़ों को दौड़ाया यहाँ तक कि वह आँखों से ओझल हो गये। फिर उन्हें दोबारा तलब किया 
ओर प्यार-मुहब्बत से उन की पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरना शुरु कर दिया। 

इस का एक तर्जुमा यह होगा “उन को जब्ह करना शुरु कर दिया” यानी घोड़ों की जाँच 
में हजरत सुंलैमान की अस्र की नमाज़ या कोई ख़ास वजीफृह छट गया जो वह उस समय पाबन्‍न्दी 
से पढ़ते थे, जिस पर उन्हें सख्त तकलीफ हुयी और कहने लगे कि मैं घोड़ों की मुहब्बत में इतना 
खो गया और गाफिल हो गया कि सूरज डूब गया और अल्लाह पाक की याद, नमाज, या वजीफा 
को करना भूल गया। 

चुनान्चे तमाम घोड़ों को अल्लाह की राह में कृत्तल कर डाला। इमाम शौकानी और इब्ने कसीर 
वगैरह ने इसी तफ्सीर को त॑जीह दी है। और दूसरे उलमा ने ऊपर की तफसीर को त॑जीह दी है। 
[खैर] यह कुरआन पाक में माल-दौलत के लिये इस्तेमाल हुआ है। यहाँ घोड़ों के लिया लाया है। 
इमाम जरीर तबरी ने पहली तफसीर को त॑जीह दी है। (यानी मुहब्बत से घोड़ों पर हाथ फेरने लगे) 
और यही तफ्सीर दिल को लगती भी है। (मुझ अनुवादक को भी यही भली लगती है।) अल्लाह 
बेहतर जानने वाला है। 
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पार: वमा लि-य (23) 329 ..._ सूरः स्वाद (38) 


(34) और हम ने सुलैमान को आज़मया और उन के : (४५५७ ७४ ८४८० & ९४ 


तख़्त पर एक जिस्म (शरीर) डाल दिया“? फिर उस  छ##:2 
ने रुजूअ किया। ः रे 
(55) कहा कि ऐ मेरे रब! मुझे बख्श दे......... ४5६४0 9 कठ8 


(40) यह आंजमाइश क्या थी? कूंसी पर डाला गया जिस्म (शरीर) किस चीज का था? इस का 
क्या मतलब है? इन सब के बारे में तफसीली बयान न तो कुरआन पाक में है और न ही हदीस 
में।' अल्बत्ता बाज उलमा ने सहीह हदीस से साबित एक वाकिआ को इस से जोड़ा है वह यह कि 
हजरत सुलैमान ने एक मर्तबा कहा कि मैं आज रात अपनी तमाम बीवियों से संभोग (हमबिस्तरी) 
करूँगा। (उन की तादाद 70 या 90 थी) फिर उन में से हर एक बीवी एक शाहसवार बच्चे को 
जन्म देगी जो अल्लाह की राह में जिहाद करेगा। लेकिन उन. में से सिंफ एक ही बीवी को हमल 
ठेहरा, ओर उस ने भी जो बच्चा जना वह अधूरा जना। नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
. फरमायाः अगर सुलैमान इनशा-अल्लाह कह लेते तो सब के सब मुजाहिद पैदा होते” (सहीह 
बुख़ारी-3424+ सहीह मुस्लिम-654) इन उलमा के ख्याल में शायद इनशाअल्लह का न कहना यही 
हजरत सुलैमान के लिये आजमाइश ओर फितना बना। और कूंसी पर डाला जाने वाला बच्चा यही 
हो जो अधुरा पैदा हुआ था। अल्लाह पाक बेहतर जानने वाला है। कुछ लोगों ने इस घटना पर यह 
एतराज किया है कि एक रात में इतनी तादाद में बीवियों के साथ हमबिस्तरी करना असंभव और 
नामुमकिन है। लेकिन याद रहे कि अल्लाह पाक नबिय्यों को चमत्कार और मोजिजे देता हैं उन्हीं. 
में से एक चमत्कार मर्दाना शक्ति भी है। इस एतबार से हजरत सुलैमान के इस..वाकिआ को आम 
इन्सानों की कसौटी पर जाँचना और अक्ल के खिलाफ कहना सहीह नहीं है। .. 

हाफिज इब्ने हजर रह“ ने इस हदीस की तफुसीर में लिखा हे कि 'इस घटना में नबिय्यों की 
उस खुसूसियत की तरफ इशारा है जो उन्हें दी जाती है, उन्हीं में हमबिस्तरी करने की क्षमता, शक्ति 
और ताकत है, इसे अल्लाह पाक इन्हें खुसूसी तौर पर अता फ्रमाता है। इस से आप अनुमान लगा 
सकते हैं कि नबी कितने तन्‍्दुरुस्त, ताकृतबर और मर्दाना होते हैं, जबकि वह साथ-साथ इबादत 
और दूसरे दीनी कामों से भी जुड़े रहते हैं। हमारे नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को यह 
मोजिज़ा ओर कहीं ज़्यादा बढ़ कर अता किया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि बसललम अपने रब 
की इबादत और जिक्र व नवाफिल में सब से ज़्यादा समय देते थे, लोगों के अन्दर रह कर उन 
की हिदायत व रहनुमाई में लगे रहते थे, इस के साथ कम खाने की आदत थी, फिर भी कभी-कभी 
आप एक ही रात में एक ही स्नान से अपनी ग्यारह (।॥) बीवियों के साथ हमबिस्तरी कर लिया 
करते थे। (आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि यह कितना बड़ा मोजिज़ा और चमत्कार है) चुनान्चे यह 
भी कहा जाता है कि जो जितना ज़्यादा मुत्तकी ओर प्रहेजगार होता है उस के अन्दर मर्दाना ताकृत 
_ ज्यादा होती है।” (फुत्हुलबारी-6/563-प्रकाशक दारुस्सलाम, रियाज) 

यह बात तो अपनी जगह पर सहीह है कि सुलैमान अलै० के हमबिस्तरी करने का यह वाकिआ 
जो हदीस में बयान हुआ है, यह कुरआन की इस आयत न*० 34 की तफसीर में नहीं बयान हुआ. 
है। उलमा ने अपने. तौर पर इस हदीस को इस आयत न*० 34 से जोड़ा है। लेकिन हम समझते 
हैं कि इस्राईली रिवायतों को सामने रख कर जो तावील की जाती हे उस के मुकाबले में इस हदीस 
को उस आयत से जोड़ कर ततबीक देना सहीह है ओर इस प्रकार इस आयतल की एक मुनासिब 
और माकूल तोजीह सामने आ जाती है......अल्लांह पाक ही बेहतर जानने वाला है। ... 
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5 और मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो मेरे : ७ ५०) ४४ ४0 ४४ ८2 ० 
सिवा किसी (और शख्स) के लाइक न हो“?, तू बड़ा : 


: ही देने वाला है। 
(36) पस हम ने हवा को उनके मातहत कर दिया वह | <&2 6८ 9४0 5:28 (६9 2 ४१६५६ 
आप के हुक्म से जहाँ आप चाहते न॑मी से पहुँचा दिया : द द ५4] 
करती थी४?। ४ | 
(37) जिननात को भी (उन का मातहत कर दिया) हर : 0५५१४४५5८४८२४७४४ 
इमारत (भवन, घर) बनाने वाले को और डुबकी लगाने : द 
वाले को। ; मम 

(38) और दूसरे जिननात को भी जो जन्‍्जीरों में जकड़े : . ७2530 ८2: ८285 
रहते+»। ््ि हा द 


9, 9८ 9१ >>. + 


(39) यह है हमारी बख़्िशश, अब तू एहसान कर या : >##& ४५र्ग # ८०6 ६७८ | 
रोक रख, कुछ हिसाब नहीं४०। । . 09९2५० 
(40) उन के लिये हमारे पास बड़ा कुंब (और : & 2५८ ८-८ 7 655५ ५ 6; 
नजदीकी) है और बहुत अच्छा ठिकाना है*9। : 


(4)) और हमारे बन्दे अय्यूब का भी जिक्र कर : ७८8६७ «2४६४8 : 
जबकि उस ने अपने रब को पुकारा कि मुझे शैतान : ७624. .2, (४६ 
ने रन्‍्ज......... ह 


(4) यानी मुझे ऐसी बादशाहत दे दे कि वैसी बादशाहत मेरे सिवा, या मेरे बाद किसी और के पास 


न हो। यह दुआ अल्लाह पाक के दीन को ग़ालिब करने के मकसद से की थी। (अपना रोब-दाब 
, शक्ति व प्रताप और जलवा दिखाने के लिये नहीं) 
(42) यानी हम ने सुलैमान अलै० की यह दुआ कुबूल कर ली और ऐसी बादशाही अता की जिस 
में हवा भी उन के मातहत थी। यहाँ हवा को नमी से चलने वाला बताया है, जबकि सूरः अन्बिया 
की आयत न* 8। में तेज और सख्त कहा है “हम ने सुलेमान के लिये तेज तुन्द हवा उन के 
_ताबे कर दी।” इस का मतलब यह हे कि हवा पेदाइशी कुव्वत के लिहाज से तेज और तुन्द हे 
लेकिन सुलैमान के लिये उसे नर्म कर दिया गया। यह जरुरत के मुताबिक कभी तेज होती और 
« कभी नर्म, जिस तरह हजरत सुलैमान अलै» -चाहते। (फृत्हुल कृदीर) 
(43) जिन्‍नात में से जो सरकश या काफिर होते, उन्हें बेड़ियों में जकड़ दिया जाता ताकि वह अपने 
कुफ्र या सरकशी की वजह से बगावत न कर सकें। 
(44) यानी तेरी दुआ के मुताबिक हम ने तुम्हें बहुत बड़ी बादशाहत दी। अब इन्सानों में से जिस 
को तू चाहे दे जिसे चाहे न दे, तुझ से हम हिसाब भी नहीं करेंगे। 
(45) यानी दुनियावी कुव्वत,.ताकृत जलाल (प्रताप) और मर्तबा देने के बावजूद आखिरत में भी हजरत 
'सुलैमान को ख़ास नजदीकी और दर्जा हासिल होगा। 
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नि (न 
७ १ 


>099 ९५४89 


पार: वमा लि-य (23) 33॥ सूरः स्वाद (38) 


न और दुःख पहुँचाया है ?। द | द 
(42) अपना पाँव मारो, यह नहाने का और पीने का : 4.६ 0:& | ५४२०५ (| 
ठन्डा पानी है४?। ह .. ७80५5 


है 2 हु 72492 / (८५ ८4 (हर 


(43) और हम ने उसे उस का पूरा कंबा अता: 52: ८८5 256,; ५४ ४६ 
फरमाया,५9» बल्कि उतना ही और भी उसी के साथ : ७०229 ५») ४७)५ ६५ 
अपनी (ख़ास) रहमत से। और अक्ल रखने वालों की : 

नसीहत के लिये+»। ह 

(44) और अपने हाथ में तिन्‍कों का एक मुट्ठा (झांडू) : “६४४४ ६ 2,४85 ४५५ 
लेकर मार दे और कसम के खिलाफ न कर“?। सच : ७८॥॥98॥%22॥5%, ०५४८५ 
तो यह है कि हँम ने उसे बड़ा सब्र करने वाला बन्दा : 

पाया। वह बड़ा नेक बन्दा था ओर बड़ा ही (अल्लाह : 

की तरफ) रुजूअ करने वाला था। | 


श््ज्ऱ 


(46) हजरत अय्यूब अलै० की बीमारी और इस में उन का सम्र बहुत मश्हूर हे। अल्लाह पाक ने 
उन का धन-माल॑ त्तंबहिं कर के और उन्हें बीमारी में डाल कर आजमाईश की और कई साल तक 
आजमाएं गये। इस दर्मियान सिंफ उन की बीवी ही अकेली साथ रह गयी जो सुब्ह-शांम उन की सेवा 
करती और .उन के लिये थोड़ा खाने का इन्तिजाम भी करती थी। यहाँ पर उलमा ने इधर-उधर की 
रिवायतों को इकट्ठा कर के बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उन में से कम ही बातें ठीक लगती हैं 
[नुसुब] जिस्मानी तकलीफ (अज़ाब) धन-माल की बबांदी। इस की निस्बत शैतान की तरफ इसलिये 
गयी है कि मुमकिन है शैतान के बहकावे ही किसी ऐसे अमल का सबब बने हों जिस की 
वजह से यह आजमाइश आयी। या यह अदब के तौर पर भी हो सकता हैं कि भलाई की निस्बत 
अल्लाह पाक की तरफ और बुराई की निस्बत अपनी तरफ या शैतान की तरफ की जाती हे। 
(47) अल्लाह पाक ने अय्यूब अलै० की दुआ कुबूल फरमायी और कहा कि अपना पैर जमीन पर 
मारो जिस से पानी का एक चश्मा जारी हो गया, उस का पानी पीने से अन्दर की तमाम बीमारियाँ 
ओर नहाने से ऊपर की तमाम बीमारियाँ दूर हो गयीं। कुछ उलमा ने कहा है कि पानी के दो चश्मे 
थे, एक से नहाया और दूसरे से पिया। लेकिन कुरआन पाक के अल्फाज़ से पहली बात की ताईद 
होती है। यानी पानी का चश्मा ओर सोता एक ही था। - 
(48) कुछ उलमा ने कहा हे कि पहला कूंबा जो आजमाइश के तोर पर हलाक कर दिया गया 
उसे जिन्दा कर दिया गया और उसी तरह का और अधिक कुंबा कूबीला अता कर दिया गया। लेकिन 
यह बात किसी मुस्तनद हवाला से साबित नहीं है। ज्यादा सहीह बात यही है कि अल्लाह पाक नें 
पहले से ज्यादा धन-माल और आओलाद दिया जो पहले से. दोगुना था। 
(49) यानी  अय्यूब. अले० को यह सब कूछ हम ने जो दोबारा दिया तो इस का मक़्सद यह था 
कि मेरी ख़ास रहमत का इजहार हो जाये, दूसरे यह कि दाना-बीना (बुद्बजीबी) और पढ़े-लिखे लोग 
इस से नसीहत पकड़ें और वह भी जब आज़माइश की कसौटी पर रखे जायें तो उसी तरह सब्र करें 
जिसे प्रकार अय्यूब अले० ने सब्र किया। | 
(50) बीमारी के दिनों में अपनी बीवी को अय्यूब अलै० ने सौ कोड़े मारने की कसम खा ली थी। 
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गी “श(29८“ #|॥ #॥0/ 9 ॥५ 


(45) हमारे बन्दों इब्नाहीम, इस्हाक्‌ और याकूब का भी : (४५४४४ ७&०४.०४५/६४.४०५४ 

लोगों से जिक्र करो जो बहुतः कुव्वत-ताकृत और : ७29४ 5.9 
बसीरत ज्ञान वाले थे5?। | 

. (46) हम ने उन्हें एक ख़ास बात यानी आख़िरत की : ७ )6॥ ४5 2:25; «६८४ ४) 

. याद के साथ मख्सूस कर दिया था5»। | 

. (47) यह सब हमारे नजदीक चुने हुये और बेहतरीन : ७2/90%&४८.0४60५»८20: 

लोग थे। ै 

.. (48) इस्माओल, यसा और जुल्‌ किफ्ल का भी जिक्र : 08) ६ €&४॥ 5५». 538 
. कर दीजिये। यह सब बेहतरीन लोग थे०। & 92: 


(49) यह नसीहत है। और यकीन मानो कि प्रहेजगारों : ७ ५ ८-< ८550 6; ४»3॥४७ 
की बड़ी अच्छी जगह है। । 

. (50) हमेशगी वाली जन्‍नतें जिन के दरवाज़ें उन के : & <५४ «6 2८४68 ५०० <#न 
लिये खुले हुये हैं। 


जब तन्‍्दुरुस्त हो गये तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि सौ तिनन्‍कों वाली “झाड़ू लेकर एक मर्तबा उसे 
मार दो तुम्हारी कुसम पूरी हो जायेगी। द द 
इस बारे में उलमा का इख्तिलाफ है कि यह छूट सिंफ अय्यूब अलै० के साथ ख़ास है या दूसरा 
कोई शख्स अगर अपनी बीवी को सौ कोड़े मारने की कसम खाये तो वह भी इस प्रकार सौ तिन्‍्कों 
वाली झाड़ू मार कर कसम के गुनाह से बच सकता है? कुछ उलमा का कहना है कि यह हज़रत 
अय्यूब 'के लिये ख़ास था। और कुछ के नज़दीक अगर सख्त मार मारने की निय्यत नहीं की थी 
तो इस प्रकार अमल किया जा सकता है। (फ्त्हुल क॒दीर) 
. एक हदीस से मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने भी एक माजूर 
और कमजोर बलत्कारी (जिनाकार) को सो कोड़े की जगह सौ तिन्‍कों वाली झाड़ू मार कर सजा दी 
थी। (सुनन इब्ने माजा-2574+ मुस्दद अहमद-5/222, इमाम अल्बानी ने इसे सहीह कहा है) इस हदीस 
से मालू होता है कि कभी-कभार ख़ास हालात (परिस्थितियों) में इस पर अमल जाइज है। 
(5) यानी अल्लाह पाक की इबादत करने, दीन इस्लाम की मदद करने में बड़े ताकतवर थे ओर दीन 
का गहरा इल्म रखते थे। बाज़ उलमा ने कहा है कि “ऐदी” का यह तर्जुमा होगा कि “वह लोग हैं जिन. 
पर अल्लाह पाक का ख़ास इनाम और एहसान हुआ”। या यह लोगों पर एहसान करने वाले थे। 
(52) यानी हम ने उन को आखिरत की. याद के लिये चुन लिया। चुनान्चे आखिरत हर समय उन 


.. के सामने रहती थी (आखिरंत को हर वक्‍त याद करना, यह भी अल्लाह पाक की बड़ी नेमंत और 


तक्वा की बुनाद है). 

(53) [अलू य-सआ] इस के बारे में कहा जाता है कि यह हज़रत इलयास अलै० के नायब थे। 
यह अजमी नाम है। [जुलू किफ्ल] के लिये देखें सूर: अन्बिया आयत न० 85 का हाशिया। [अल्‌ 
अख़यार] यय. बहुवबचन (जमा) है, यानी “बेहतरीन लोग 
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(5) जिन में आराम से गाव तकिये लगाए बैठे हुये : 5५४9७ ५६७ ७७०४५७७०४ 


इस तरह-तरह के फल और तरह-तरह की शराबों की : 


माँग कर रहे हैं। 


(52) ओर उन के पास नीची नजरों वाली हम उम्र हूरें 


होंगी 54) | 


(53) यह है जिस का वादा तुम से हिसाब के दिन के 


लिये किया जाता था। 


(54) बेशक रोजियाँ (ख़ास) हमारी देन हें जो कभी 


खत्म होने की नहीं5»। 


(55) यह तो हुआ बदला5०। (याद रखो कि) सरकशों 


के लिये5? बड़ी बुरी जगह है। 


(56) दोजख़ है जिस में वह जायेंगे (आह!) क्‍या ही 


बुरा बिछोना हे। क्‍ 
(57) यह है, पस उसे चखें गर्म पानी और पीप5» 


७५2 


१ $+$१/ ४9 ४ 


8.» (9) 0 व हर. 


७५०८०५४८:४४ 


& ५ £& ८५४) 696५ 
हि, (४8 2 6६८६८2 


3 9 (६ 99 “4 2»८902/4%८2 , ८)! 


५०१" 89990223 


(58) और कुछ और इसी तरह की भिन्न-भिन्न प्रकार : 
की चीजें५” । - 


(54) यानी जिन की नज़रें अपने शोहरों के अलावा और किसी पर नहीं पड़ेंगी। [अत्राब] यह “तिरब्‌” 
की जमा (बहुबचन) है यानी एक आयु की, हम उम्र। (फ्त्हुल क॒दीर) 

(55) [हाजा] इस से हर तरह को नेमतें इनाम-इकराम, आदर-सम्मान (उपहार-पुरस्कार) ओर इज़्ज़त 
यह सब कभी ख़त्म न होंगी। 

(56) [हाजा] यानी यह तो मुत्तकी, प्रहेजगारों और नेक लोगों का बयान हुआ। इस के बाद नीचे बुरे 
लोगों का अन्जाम बयान किया जा रहा है। 

(57) [तागीन] जिन्होंने अल्लाह पाक के अहकाम से मुँह मोड़ा ओर संदेष्टाओं को झुठलाया। 
(यसूलो-न) वह लोग दाखिल होंगे। 

(58) [हमीमुन्‌ ब-गस्साकुन] “यह है गर्म पानी और पीप, इसे चखो” [हमीम] गर्म और खोलता हुआ 
पानी जो उन की आँतों को काट डालेगा। [गस्साकुन] जहन्नमी लोगों के शरीर से जो पीप, खून और 
गन्दा पानी वगैरह निकलेगा. उसी का नाम हे। या सख्त ठन्‍न्डा पानी जिस का पीना कठिन होगा। 
(59) [अजूवाजुन] प्रजाति, किस्म। यानी हमीम और गस्साक जैसे बहुत किस्म और भिन्‍त प्रकार के 
दूसरे अजाब होंगे। एक अजाब ख़त्म हुआ कि दूसरी किस्म का फिर चालू हो जायेगा। 
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(59) यह एक कौम है जो तुम्हारे साथ (आग में) जाने : (2८8 ०४८४ 2.८६ /४॥83 
वाली है“?। उन्हें खुशी न हो और न ही कुशादगी : ७,9४०. 


हो“)। यही तो जहन्नम में जाने वाले हैं८०। क्‍ 
(60) वह कहेंगेः बल्कि तुम ही हो कि तुम्हें खुशी न: ४४४४ ०४५०५ ९४०४5४४ ४४ 
हो। तुम ही ने तो इसे पहल्ले ही से हमारे सामने ला : 8) 3४४ 
. रखा था“)। पस रहने की बड़ी बुरी जगह है।.. : 

(6।) वह कहेंगे: ऐ हमारे रब! जिस ने (कुफ्र की : (४८ ४:5$॥9 (४६ ८० ८४ ॥#४ 
रस्म) हमारे लिये पहले से निकाली हो“?, उस के हक्‌ : ७,७६५ 
में जहन्नम की दोगुनी सजा कर दे“ 


(62) और जहन्नमी कहेंगे: क्या बात है कि वह लो : 2»056/7४८ ५४४४७६८४।४६४ 
हमें दिखाई नहीं देते, जिन्हें हम बुरे लोगों में शुमार : 2)40॥ ८5 
करते थे“। ै 


(60) जहन्नम के दर्वाज़ों पर खड़े फरिश्ते, काफिरों के लीडरों से कहेंगे, जब उन लीडरों के मानने 
वाले काफिर जहन्नम में जायेंगे। या वह लीडर लोग आपस में यह बात मानने वालों (अनुयाइयों) 
की तरफ इशारा कर के कहोेंगे। 

(60) यह लीडर, जहन्न्म में दाखिल होने वाले काफिरों के लिये, फरिश्तों, के जवाबं में, या आपस 
में कहेंगे। [मर-ह-बन] आने वाले मेहमान के स्वागत के समय यह जुम्ला कहा जाता है। अभिनन्दन 
 करना। 

(62) यह उन के स्वागत ओर इस्तिकुबाल न करने का सबब हे। यानी उन के ओर हमारे दर्मियान 
कोई फर्क नहीं है। यह भी हमारी तरह जहन्न्म में दाखिल हो रहे हैं और जिस तरह हम अजाब 
के हकदार उठहरे हैं यह भी जहन्नम के अज़ाब के हकदार हुये हैं। 

(63) यानी तुम ही ने गुमराही के रास्ते को अच्छा रास्ता बना कर हमारे सामने पेश किया था, इस 
प्रकार गोया इस जहन्न्म के अजाब को पेश करने वाले तुम ही हो। यह पेरुकार ओर मानने वाले 
लोग अपने लीडरों ओर गुरु लोगों से कहेंगे। 

(64). यानी जिन्होंने हमें कुफ्र-शिक की दावत दी ओर उसे हक बताया। या जिन्होंने हमें कुफ़ की 
तरफ बुला कर हमारे लिये अजाब आगे भेजा। 

(65) यह वही बात है जिसे और भी कई स्थानों पर बयान किया गया हे जैसे, सूरः आराफ-38+ 
सूर: अहजाब-68 

(66) [अल अशरार] जहन्नमी लोग। इस से मुराद गरीब ओर लाचार मोमिन लोगों को मुराद लेते 
हैं जेसे, अम्मार, ख़ब्बाब, सुहेब, बिलाल ओऔर सलमान फारसी रजि० बगैरह। इन्हें मक्का के काफिर 
“बुरे लोग” कहते थे। और आज भी हक पर चलने वालों को कट्टर पंथी, दहशत गर्द, बुनियाद 
परस्त, इन्तिहा पसन्द, आतंकवादी, उग्रवादी और न जाने क्या-क्या कहते हैं। इसी तरह बिदअती लोग 
किताब व सुनन्‍्न्‍त के मानने वालों को भी “बुरा” कहते और कहलतवाते हैं। 
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(63) क्‍या हम ही ने उन का मज़ाक बना रखा था«&”, : 52 29% ट्र (2... 29058 


या हमारी निगाहें उन से हट गयी हैं (७७ । * क्‍ (2१; पु 
(64) यकीन जानो कि जहन्नमी लोगों के दर्मियान इस : ६ ,8॥ (४ 228 52 556 


प्रकार का झगड़ा जरुर ही होगा“*?| 


(65) कह दीजिये कि मैं तो सिंफ आगाह करने वाला : 58504) ८2:55%;:08॥८8 8. 


हूँ7? ओर ग़ालिब, अकेले अल्लाह के अलावा ओर : . & ६६॥ ४५.9 
कोई इबादत के लाइक नहीं। 


(66) जो पर्वरदिगार है आसमानों का और जमीन का : ££9॥ 8४2 2५5४ 224: 


और जो कुछ उन के दर्मियान है। वह जब॑ंदस्त है ओर : ७!६॥ 
बख्शने वाला है। क्‍ 
(67) आप कह दीजिये कि यह बहुत बड़ी ख़बर है?0)। :.. & 22८६2 .5 
(68) जिस से तुम बेर्पवाह हो रहे हो। कक क्‍ 82%2%204८2 3 
(69) मुझे उन बड़े मर्तबे के फ्रिश्तों की(बात-चीत : » ४9 ५४ ( ७6७ 
का) -कोई इल्म ही नहीं जबकि वह झगड़ा कर रहे : ७७% ४2 


थे 72) | 


(70) मेरी तरफ केवल यही वहयि की जाती है कि मैं : ७८६७८5४७४८॥$ 8 202 


तो साफ-साफ आगाह कर देने वाला हूँ7»। 


(67) यानी दुनिया में जहाँ हम गलती पर थे। द 

(68) या वह भी हमारे साथ ही यहीं कहीं हैं, हमारी नजरें उन्हें नहीं देख पा रही हैं। 

(69) यानी आपस में उन की तकरार और एक-दूसरे पर आरोप लगाना, एक ऐसी हकोौक॒त है जिसे 
होना ही होना है। न होने का प्रश्न ही नहीं उठता। 

(70) यानी जो तुम गुमान करते हो, में वो नहीं हूँ बल्कि तुम्हें अल्लाह के अज़ाब और उस के 
इताब (नाराजगी) से डराने वाला हूँ। 

(7) यानी जिस अजाब से में तुम्हें डरा रहा हूँ ओर जिस तोहीद की दावत दे रहा हूँ, यह बड़ी 
ख़बर है जिस की मुख़ालिफृत न करो ओर इस से मुँह न मोड़ो, बल्कि इस पर तवज्जोह दो और 
सन्‍जीदगी से गोर करो। 

(72) [म-लइआला) इस से मुराद फरिश्ते हैं। यानी वह किस बात पर बहस कर रहे हैं, मैं नहीं 
जानता। हो सकता है इस बहस-तकरार से मुराद वह बात-चीत हो जो आदम की पैदाइश के समय 
हुयी जेसा कि इस का जिक्र आगे आ रहा हे। 

(73) यानी मेरी ज़िम्मेदारी यही है कि मैं वह फ्राइज़ और जिम्मेदारियाँ तुम्हें बता हूँ जिन पर अमल 
करने से तुम अज़ाब से बच जाओगे। यही वह डराना है जिस की वहयि मेरी तरफ की-जाती 
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(77) जबकि आप के रब ने फरिश्तों से कहा”? कि : (५ 3 200 /| ७४४ ६5 


मैं मिट॒टी से इन्सान पैदा करने वाला हूँ??। | ४ 6/5॥ 
(72) सो जब मैं उसे ठीक-ठाक कर लुँ70 और उस : [५6 5४ ८2५५3 ८5७:४£४: 
में अपनी रुह फूँक दूँ??, तो तुम सब उस के सामने : ._ ७0८22७० 
सज्दे में गिर पड़ना»। ै हे 

फरिश्तों ४ (2 2&६2/६ थर्ड 4 “0९ /“/*द्‌ 
(73) चुनान्चे तमाम फ्रिश्तों ने सज्दा किया”?। ््र४ ५ 


(74) मगर इब्लीस ने (न किया) उस ने तकब्बुर: ७८५७४॥८५०८४ ५४८५८) 
किया*? ओर वह हो गया। 


(74) यह किस्सा इस से पहले सूरः बकरह, सूरः आराफ, सूरः हिज्, सूरः बनी इस्राईल ओर सूरः 
कहफ में बयान हो चुका है। अब इसे यहाँ भी संक्षिप्त में बयान किया जा रहा है। 

(75) यानी एक इन्सान मिट्टी से बनाने वाला हूँ। इन्सान को “बशर” जमीन के साथ उस के तअल्लुक 
और संबन्ध की वजह से कहा। यानी जमीन ही से उस का तमाम तअल्लुक है और वह सब कुछ 
उसी जमीन पर करता है। या इसलिये बशर कहा कि उस का शरीर, चमड़ी जाहिर है कि दूसरे जानवरों 
की तरह उन के चमड़े पर बाल और ऊन नहीं है। 

(76) यानी उसे इन्सानी ढाँचे में ढाल लूँ और उस के तमाम जोड़ों को ठीक-ठाक, दूरुस्‍्त और बराबर 
. कर लैँ। 

(77) यानी वह रुह, जिस का मैं ही मालिक हूँ, मेरे अलावा उस का कोई इख्तियार नहीं रखता और 
जिस के फूँकते ही यह जिन्दा हो जोयगा। इन्सान की बड़ाई के लिये यही बात काफी है कि उस 
में वह रुह फुँकी गयी है जिस को अल्लाह पाक ने अपनी रुह करार दिया है। 

(78) यह सज्दा, आदर-सम्मान, इज्जत, एहतराम का सज्दा है, इबादत का सज्दा नहीं। यह सज्दा 
पहले जाइज था, लेकिन अब इस्लाम में ताजीम ओर आदर-सम्मान का सज्दा भी किसी के लिये जाइज 
नहीं। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम ने फ्रमायाः “अगर अल्लाह के 
अलावा किसी और के लिये सज्दा जाइज़ होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वह अपने शौहर 
को सज्दा करे।” (जामे तिर्मिजी-59, अल्लामा अल्बानी ने कहा है कि दीगर शहादत की बुनियाद 
पर यह हदीस सहीह के हुक्म में हे) 

(79) यह इन्सान की दूसरी बड़ाई और शरफ का जिक्र है कि उस को फरिश्तों ने सज्दा किया। 
[कुल्लुहुम)॒ तमाम। इस से जाहिर है कि एक भी फरिश्ता सज्दा करने में पीछे नहीं रहा। [अज्‌-मऊन] 
यह कह कर स्पष्ट कर दिया कि सभी ने सज्दा एक साथ ही किया, अलग-अलग समय में 
अलग-अलग फरिश्तों ने नहीं किया। द द 
(80) अगर यह माना जाये कि इब्लीस के अन्दर भी फरिश्तों की सी विशेषतायें और खूबियाँ 
थीं, तो “इल्ला” मुस्तस्ना मुत्तसिल माना जायेगा और इब्लीस फ्रिश्तों के साथ सज्दा के हुक्म में 
दाखिल होगा। और अगर “इल्ला” मुस्तस्ना मुन्‌कति है तो इब्लीस सज्दा के हुक्म में दाखिल नहीं 
था, लेकिन आसमान पर रहने की वजह से उसे भी हुक्म दिया गया, मगर उस ने तकब्बुर को 
वजह से इन्कार किया। 
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पार: वमा लि-य (23) 337 सूरः स्वाद (38) 


काफिरों में से? ै 

(75) अल्लाह पाक ने फरमाया: ऐ इबलीस! तुझ को : ६0 ४०७ ० ४७० 5 (5५0 26 

उसे सज्दा करने से किस चीज ने रोका? जिसे में ने हि (८:६7 +६८८ ८३६ 

अपने हाथों से पैदा किया*”?। क्‍या तू कुछ घमन्‍्ड में : ट्र 
आ गया है? या तू बड़े द॑जे वालों में से है। 

(76) उस ने उत्तर दिया: मैं उस से बेहतर हूँ। तू ने : ,४ 22 (६७ ४23 2६ ७ 28 
मुझे आग से और उसे मिटटी से बनाया हे४90| . : ७९०८८ ६६८४६ 


(77) हुक्म दिया कि तू यहाँ से निकल जा, तू मंदूद : 6 £:८ ४५ ६५७ ६/ 
(धुतकारा हुआ) हुआ। ह 

(78) और तुझ पर कियामत के दिन तक मेरी लानत : ७ ५४७) 5 ७) (४ 2५४ 6४ 
और फटकार है। : द 

(79) कहने लगाः ऐ मेरे रब! मुझे लोगों के उठ खड़े : ७८#2 »£ ७ 8:४6 २४ 208 
होने के दिन तक मोहलत दे दे। ड़ 


८४ 


(80) अल्लाह पाक ने फ्रमायाः तू मोहलत पाने वालों ह 525५0 ८2268 06 
में से है। द : 
(8।) सुनिश्चित समय के दिन तक। ः ७,99० ५४» »४७ 


(82) कहने लगाः फिर तो तेरी इज्जत की कुसम! में : ह &9र्दढा «&%9 ४:५४ 08 
उन सब को बिल्कुल बहका दूँगा। 


(8) [का-न मि-नल्‌ काफिरी-न] हो गया वह काफिरों में से। यहाँ पर “का-न” यह “सा-र” (हो 
गया) के माना में है। यानी अल्लाह पाक के हुक्म की मुख़ालिफ्त और उस की इताअत से 
मुंह मोड़ोी को वजह से वह काफिर हो गया। या अल्लाह के इल्म में वह काफिर था। 


:- (82) यह भी इन्सान की बुर्जुगी और बड़ाई व मर्तबे के इजहार ही के लिये फरमाया। बैसे तो हर 


चीज का पेदा करने वाला अल्लाह पाक ही है, लेकिन इन्सान की बुर्जुगी और बड़ाई का इजहार इस 
में है कि उसे अल्लाह पाक ने अपने दोनों हाथों से पैदा किया। 
(83) यानी शेतान ने अपने गलत सोच और खयाल से समझा था कि आग मिट॒टी से बेहतर है। 
हालाँकि यह सब एक दर्ज में हैं, इन में से किसी को दूसरे पर बड़ाई नहीं हासिल है। और अगरं 
हासिल है तो बाहरी सबब से हासिल होती है। और यह चीज़ आग के मुकाबले में मिट॒टी के हाथ 
में आयी। वह बाहरी सबब जो मिट॒टी के मर्तबे में बड़े होने का कारण बना कि अल्लाह पाक ने 
उस से आदम को बनाया, फिर उस में रुह फँकी। इस तोर पर मिट॒टी को आग पर फजीलत, बड़ाई 
और बरतरी प्राप्त है। 

.. इस के अलावा आग का काम जला कर राख कर देना हे, जबकि इस के उल्ट तमाम चीजों 
के पैदा होने का जरीआ मिट॒टी ही है। 
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पार: वमा लि-य (23) 338 सूरः स्वाद (38) 


(83) तेरे उन बन्दों को छोड़ कर जो चुने हुये और : 8८2.252॥2&220 ५5) 
पसन्दीदा हैं। | 

(84) फरमायाः सच तो यह है, और मैं सच ही कहा :...... &७&##&##7॥ 5$# 
करता हूँ 

(85) कि तुझ से और तेरे तमाम मानने वालों से में : «82355£2#5420 ४&&% 
(भी) जहन्नम को भर दूँगा। | ८2 
(86) कह दीजिये कि मैं तुम से उस पर कोई उजरत ६2 # 654: 
तलब नहीं करता४)। ओर न में तकल्लुफ करने वालों : ७८४६४ 
में से हूँ४?। । 

(87) यह तो तमाम जहान वालों के लिये सरासर : ७८220 95 ५ »८) 
. नसीहत हे(४०। ; 

(88) बिला शब्हा तुम उस की हकीकत को कुछ ही 0०:28 65; 


समय के बाद (सहीह तोर पर) जान लोगे*?। 


(84) यानी. इस दावत व तबलीग से मेरा मक़्सद दुनिया कमाना नहीं है, बल्कि अल्लाह के हुक्म 
के मुताबिक उस की दावत को पहुँचाना है। 

(85) यानी ' अपनी तरफ से गढ़ कर अल्लाह पाक की तरफ ऐसी बात मन्‍्सूब कर दूँ जो उस ने 
न कही हो। या में तुम्हें ऐसी बात की तरफ दावत दूँ जिस का हुक्म अल्लाह ने मुझ को न 
दिया हो। बल्कि मैं तो बिना कुछ कमी या ज्यादती किये हुये अल्लाह पाक के अहकाम को तुम 
तक पहुँचा रहा हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रजि० फरमाते थे कि जिस को किसी बात का 


$4 


इल्म न हो उस के बारे में उसे कह . देना चाहिये “अल्लाह पाक बेहतर जाने” तो यह कहना भी 


इल्म ही है, इसलिये कि अल्लाह पाक ने अपने नबी को कहा कि आप फ्रमा दीजिये: “मैं तकल्लुफ 
करने वालों में से नहीं हूँ” (इब्ने कसीर) इस आयत से यह भी मालूम होता हे कि जिन्दगी के तमाम 
क्षेत्रों में तकललुफ और बनावट से बचना चाहिये। जैसा कि नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम 
ने फरमायाः हमें तकल्लुफ से मना फरमांया गया है” (सहीह बुख़ारी-7293) हज़रत सलमान फारसी 
रजि० कहते हैं: “हमें नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने मेहमान के लिये तकल्लुफ करने 
से मना किया गया है” (जामे सगीर 2/59, अल्लामा अल्बानी ने इसे सहीह कहा है) इस से मालूम 
हुआ कि पहनावा, खान-पान, रहन-सहन और दूसरे मामलात में तकल्लुफ का जो चर्चा है यह सब 
इस्लाम की तालीम के खिलाफ है। इस्लाम में सादगी और बेतकल्लुफी इसख़्ितियार करने का हुक्म दिया 
गया है। इसी तरह अगर्चे मेहमान की आवभगत (मेहमानी) जरुरी हे, लेकिन इस का मतलब भी यह 
है कि अपनी ताकृत और पहुँच के मुताबिक उस के रहने और खाने-पीने का इन्तिज़ाम किया जाये। 
बिला वजह फुजुल ख़र्ची करने से बचा ज़ाये। 

(86) यानी यह कुरआन, या वहयि, या दावत जो मैं पेश कर रहा हूँ, दुनियाँ भर के इन्सानों और 
जिननातों के लिये नसीहत है, मगर शर्त यह है कि कोई नसीहत हासिल करने का इरादा करे। 
(87) यानी कुरआन ने जिन चीज़ों को बयांन किया है और जो चेतावनी और वादे किये हैं उन की 
सच्चाई और हकीकृत बहुत जल्द तुम्हारे सामने आ जायेगी। चुनान्चे उस की सच्चाई बद्र के दिन सामने 


आयी, फत्ह मक्का के दिन सामने आयी और मौत के समय तो सब पर ही जाहिर हो जाती है 
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पार: वमा लि-य (23) 339 सूरः जु-मर (39 


सरः जुमर मक्का शरीफ में नाजिल हुयी? | इस में : 
75 आयतें और 8 रुक हैं। 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान, :. 2-29 ०) ५४ ०-५ 
निहायत रहम वाला है क्‍ 

। ३9 ् ५ ! / 2] 2 /2/2७१८८ 
(।) इस किताब का उतारना अल्लाह गालिब, हिक्मत : ४० 40 ८2 ०८४०॥ 02४5 
वाले की तरफ से है। क्‍ : ७./(20॥ 


4 
(2) बिला शुब्हा हम ने इस किताब को आप की तरफ : ५८४ 6० ८४ ४॥| ६४४ (| 
हक के साथ” नाजिल फरमाया है, पस आप अल्लाह : $ ८234 ८5.८4 


ही की इबादत करें, उसी के लिये दीन को ख़ालिस : 

करते हुये»। क्‍ पा क्‍ 

(3) आगाह! अल्लाह पाक ही के लिये ख़ालिस इबादत : ७5% 238४ १:०७ ८5) 2५ 'ी 
करना है)। और जिन लोगों ने उस को छोड़ कर : ६2:६5 2/४८.72)4:5222 
_ औलिया बना रखे हैं (और कहते हैं) कि हम उन की : (४८६ ७2८ 26 »$४६ 4 | 
इबादत सिंफ्‌ इसलिये करते हैं कि यह (बुजुंग) अल्लाह : :५ 6 $८/5 ५५ 25 ८8 
की नजदीकी के मतर्बा तक हमारी...... । “022४9 2%४७ हें 


(।) हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम हर रात सूरः बनी इस्राईल और 
सूरः: जु-मर की तिलावत फरमाते थे। (सहीह तिर्मिजी-3/67, अल्बानी ने इसे सहीह कहा है) 
(2) यानी इस किताब में तौहीद, रिसालत, आखिरत, कियामत अहकाम और फ्राइज़ का जो बयान 
है वह सब हक है ओर इन्हीं बातों के मानने और इख़्तियार करने में इन्सान की नजात है। 
(3) [दीन] इस के माना इबादत और फमांबरदारी के हैं [इख़लास] इस का अर्थ है कि सिफ अल्लाह 
पाक को खुश" करने को निय्यत से नेक काम करना। इस आयत से मालूम हुआ कि इबादत में 
निय्यत वाजिब है ओर इबादत में इख्लास होना चाहिये। 

हदीस में भी निय्यत में इख़्लास की अहमियत यह कह कर स्पष्ट कर दी गयी है कि “अमलों 
का एतिबार निय्यतों पर है” (सहीह बुख़ारी-) यानी जो नेक काम अल्लाह पाक को खुश करने के 
लिये किया जाये (इस शर्त के साथ कि वह सुन्नत के मुताबिक हो) वह मकबूल, और जिस अमल 
में किसी और जजबे की मिलावट होगी, वह अमल कबूल न होगा। 
(4) इस में भी इख़्लास के साथ इबादत करने की ताकीद की गयी है जैसा कि इस से पहली 
आयत में ताकीद है। यानी इबादत और फमाबरदारी सिंफ्‌ एक अल्लाह का हक है। न उस की 
इबादत में किसी को शरीक करना जाइज़ है और न ही उस की इताअत में। अल्बत्ता रसूल की 
इताअत को चूँकि खुद अल्लाह पाक ने अपनी ही इताअत करार दिया है, इसलिये रूसल की 
इताअत अल्लाह ही की इताअत है, किसी गैर की नहीं। लेकिन यह सिंफ इताअत ही तक सीमित 
है, इबादत में यह बात भी नहीं। इसलिये इबादत अल्लाह को छोड़ कर किसी बड़े से बड़े रुसल 
तक की भी जाइज नहीं। द | क्‍ 
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पार: वमा लि-य (23) 4340 सूरः जु-मर (39) 


बा रसाई (पहुँच) कर दें5)। यह लोग जिस के बारे : ७578520%८०5५७४ 
में इख्तिलाफ कर रहे हैं उस का फैसला अल्लाह पाक : 

(खुद) करेगा?। झूठे और नाशुक्री करने वालों को : 

अल्लाह पाक राह नहीं दिखाता'?। ै 

(4) अगर अल्लाह पाक का इरादा औलाद ही का : &»3॥055 ४५ | &॥ 30 ४ 
होता तो वह अपनी मख्लूक्‌ में से जिसे चाहता चुन: 5॥ ४ “६६८०८ ४5 ८ ४6०८ ६५ 
लेता (लेकिन) वह तो पाक है'?। वह वही अल्लाह : ७2६॥॥2५॥/ 
है एक अकेला ओर कृव्वत वाला। डे 

(5) बड़ी अच्छी तदबीर से उस ने आसमानों और : 35४३४ पट, (299॥ 2५ 6& 
जमीन को बनाया, वह रात को दिन पर और दिन को : (20% 7४% /&0॥ 45 2४ 
रात पर लपेट देता ग् , और हट अहभल्‍व कर को : ८८६ 5६ »8; ८9 7६८६ 
काम पर लगा रखा है, हर एक मुक्र॑र मुद्रत (सुनिश्चत : (2६882 2॥ 2०3 4.4 
समय) तक चल रहा है। यकीन मानो कि वह जर्बंदस्त : > अंक टली फेल की हलक 
है और गुनाहों का बख्शने वाला है। | 


(5) इस से जाहिर है कि मक्का के मुश्रिक लोग भी अल्लाह पाक ही को ख़ालिक (पैदा करने 
वाला) राजिक (रोजी देने वाला) और इस दुनिया की देखभाल करने बाला मानते थे, फिर वह दूसरों 
की इबादत क्‍यों करते थे? इस का उत्तर वह यह देते थे जो कुरआन पाक ने यहाँ नकल किया 
है कि शायद उन के जरीआ से हमें अल्लाह पाक की नजदीकी हासिल हो जाये, या अल्लाह पाक 
के यहाँ वह हमारी सिफारिश कर दें। इसी बात को दूसरे स्थान पर इस तरह फरमाया हेः 

“यह अल्लाह के पास हमारे सिफारिशी हैं” (सूरः: यूनुस-8) 
(6) क्योंकि दुनिया में तो कोई भी यह मानने के लिये तय्यार नहीं है कि वह शिंक कर रहा है 
या वह हक पर नहीं हे। कियामत के दिन अल्लाह पाक ही फेसला फरमायेगा कि कोन शिंक कर 
रहा है, या वह हक पर नहीं हे। और फिर उस के मुताबिक अच्छा या बुरा बदला देगा। 
(7) यह झूठ ही है कि उन झूठे माबूदों के ज़रीआ से अल्लाह पाक तक उन की रसाई और पहुँच 
हो जायेगी, या यह उन की सिफारिश करेंगे। और अल्लाह पाक को छोड़ कर दूसरे लोगों को माबूद 
समझना नाशुक्रो हे। ऐसे झूठे और नाशुक्रों को किस तरह हिदायत मिल सकती हे। . 
(8) यानी फिर उस की औलाद लड़कियाँ ही क्‍यों होतीं? जिस तरह कि मुश्रिकों का अकीदा था? अगर 
अल्लाह पाक को ओलाद ही बनाना होता तो वह अपनी मख्लुक में से जिस को पसन्द करता उसे अपनी 
औलाद बना लेता, इन मुश्रिकों को बताने की ज़रुरत ही नहीं थी। लेकिन अल्लाह पाक औलाद वगैरह 
के ऐब से पाक है। उस ने न तो किसी को जना है और न ही वह जना गया है। (इब्ने कसीर) 
(9) [यु-कव्विरु) यह “तक्बीर” से बना है। एक चीज को दूसरी चीज़ पर लपेट देना। रात को दिन 
पर लपेट देंने का यह मतलब है कि रात का दिन को छुपाना, मूँदना और ढाॉंकना है। 
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(6) उस ने तुम सब को एक ही जान से पैदा किया : ६६५ (६585५ हल) ८2 885 
हे!”, फिर उसी से उस का जोड़ा पैदा किया"? ओर : ६:४७ ,569 ८ &6 0॥६ (5 
तुम्हारे लिये चौपायों में से (आठ नर ओर मादा) : ६६ 220॥.226 2३7: 65॥| 
 उतारे"?। वह तुम्हें तुम्हारी माओं के पेटों में एक : 508 ५०/४; 

ह . ही है(।3 >) > ९ (० थ्ख् 
बनावट के बाद दूसरी बनावट पर बनाता है0» : 270 4 2७ 2: 
तीन-तीन अँधेरों में?। यही अल्लाह तुम्हारा रब है, : 2) 0) 3 »204)! आह प | 
उसी के लिये बादशाहत है, उस के सिवा कोई माबूद : ७८५9.» 06 
नहीं, फिर तुम कहाँ बहक रहे हो/27 : 
(7) अगरं तुम नाशुक्री करो तो (याद रखो कि) : ४; 5६ && 5॥ 68 ५:४४ ८ 
अल्लाह पाक तुम सब से.......... रा 


यहाँ तक कि उस की रोशनी ख़त्म हो जाये। और दिन को लपेट देने का मतलब, दिन का रात 
को ढाँपना है ताकि रात की तारीकी ख़त्म हो जाये और दुनिया रोशन हो जाये। इसी को दूसरे स्थान 
पर कहा है: “अल्लाह पाक रात से दिन को ढॉप देता है” (सूरः आराफ-54) द 

(0) यानी हज़रत आदम अलै० से जिन को अल्लाह पाक ने अपने हाथ से बनाया था और अपनी 
तरफ से उस में रुह फूँकी थी। 

(॥॥) यानी हज़रत हव्वा को आदम की बायीं पिसुली से पैदा फ्रमाया। और यह भी उस की कुदरत 
का कमाल है, क्‍योंकि हव्वा को छोड़ कर किसी भी औरत को अल्लाह पाक ने आदमी की पिसुली 
से नहीं पैदा किया। इस तरह सिंफ एक ही औरत को पिसुली से पैदा करना जो आम नियम के 
खिलाफ है, यह अल्लाह पाक की कुदरत की निशानियों में से है। 

(2) यहाँ उन्हीं चार प्रकार के जानवरों (यानी भेड़, बकरी, ऊँट, गाय जो नर-मादा मिल कर आठ 
हो जाते हैं) का बयान है, जिन का जिक्र सूर: अन्ञाम के आयत न*० 43, 44 में गुजर चुका 
है। [अन-ज-ल] नाजिल करना, उतारना। लेकिन यहाँ पैदा करना के माना में है। एक रिवायत के 
मुताबिक्‌ पहले अल्लाह पाक ने जन्नत में पैदा फरमाया और फिर उन्हें दुनिया में उतारा। इस तरह 
दुनिया में उतारा जाना हकीौकी होगा। या “अनू-ज-ल” का इतलाक्‌ मजाज के तोर पर है। इसलिये 
कि यह जानवर चारे के बिना जिन्दा नहीं रह सकते और चारा उगाने केलिये पानी जरुरी है, जो आसमान 
से ही बारिश के जरीआ उतरता है। यूँ गोया यह चौपाए आसमान से उतारे हुये हैं। 

(।3) यानी माँ के पेट में कई हालात से गुज़ारता है। पहले पानी की बूँद, फिर जमा हुआ खून 
फिर गोश्त का लोथड़ा, फिर हड्डियों का ढाँचा जिस के ऊपर गोश्त का लिबास। इन तमाम मरहलों 
से गुजरने के बाद एक कामिल और मुकम्मल (संपूर्ण) इन्सान तय्यार होता है। 

(4) एक तो माँ के पेट का अँधेरा, दूसरा बच्चा दानी का आअँधेरा, तीसरा उस झिल्ली या पर्दा का 
अँधेरा जिस के अन्दर बच्चा लिपटा हुआ होता है। 

(।5) यानी क्‍यों तुम लोग हक्‌ से बातिल की तरफ और हिदायत से गुमराही की तरफ फिर 
रहे हो? 
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......----बेनियाज़ है!?। और वह अपने बन्‍्दों की : ६2:02 ८४५४) ,.(५ ५०; 
नाशुक्रो से खुश नहीं। ओर अगर तुम शुक्र करो तो वह : ॥| 87४25 ६४ १४४६० 
उसे तुम्हारे लिये पसन्द करेगा।”?। और कोई किसी का : ड्द्टः (, (8.६ (रह 24८ २ » »८ 7 

द तुम लोटना रब: />० ८ 
बोझ नहीं उठाता, फिर म॒ सब का लौटना तुम्हारे र : ७ 265॥५/5, ४7४४ ५८:/:5 
ही की तरफ है। तुम्हें वह बतला देगा जो तुम करते : 
थे। बिला शुब्हा वह दिलों तक की बातों को जानता : 
है। 7 आओ 
(8) और इन्सान को जब कभी कोई तकलीफ पहुँचती : 4४5 &: +& ८(5७॥ (& 8; 
है तो वह खूब रुजूअ करते हुये अपने रब को पुकारता : 4:४4:225:9£&।|॥ ६540८ : 
है। फिर जब अल्लाह पाक उस से अपने पास से नेमत 36 25 कै 2अ 0 
दे देता हे तो वह उस से पहले जो दुआ करता था उसे : # 2 8 है # 2 को: 2 

40:४० ७ (22 ।3)५। ५0 (७००१ 
(बिल्कुल) भूल जाता है ओर अल्लाह पाक के लिये : 2. ८8 # 8८ ४88 (६ 
शरीक ठहराने लगता है”? जिस से (ओरों को भी) उस : “““/ ४ 
को राह से बहकाए। आप कह दीजिये कि अपने काफ़ : मु 392 0॥ (५०० 
का फाइदा कुछ दिन और उठा ले, (आखिर) तू : द 
जहन्नमी लोगों में होने वाला है। ै क्‍ 
(9) भला जो शख्स रातों का समय सज्दे और कियाम : एन ० ४0 ८58 # ८४ 
की हालत में गुजारता हो, आखिरत से डरता हो और : 4:०2 |&25 8»॥ 35«8 ५, 25५ 
; हो' ) * 99297 /» ६ 9 »औ,./ 9 

अपने रब की रहमत को उम्मीद रखता हो”, बतलाओ : ८525 ८7७४-४७ &$ 5.3: 
तो सही! ,इल्म॒ वाले और बेइल्म क्‍्या.......... । 


(6) इस आयत की तश्रीह के लिये देखें सूरः इब्राहीम, आयत न० 8 का हाशिया। 

(।7) यानी इन्सान जो कुफ्र करता है अर्गचे अल्लाह पाक की म॑जी से करता है क्‍योंकि उन की 
मंजी के बिना कोई काम नहीं होता और न ही हो सकता है फिर भी कुफ्र को अल्लाह पाक पसन्द 
नहीं करता। अल्लाह पाक की रज़ा और खुशनूदी हासिल करने का रास्ता तो शुक्र का रास्ता है, न 
कि कुफ्र का। मालूम यह हुआ कि उस की मंजी और चीज़ हे ओर उस की रज़ा ओर खुशनूदी 
ओर चीज है। इस बात की वजाहत बाज़ और जगहों पर भी की जा चुकी है (देखें: सूर: बकर-2/253+ 
सूरः अन्झञाम-6/35+ सूरः यासीन-36/47 + सूरःजुख़रुफ-43/20 के हाशिए) 

(8) या उस तकलीफ को भूल जाता है जिस को दूर करने के लिये वह दूसरों को छोड़ कर अल्लाह 
पाक से दुआयें करता था। या उस रब को भूल जाता है जिसे वह पुकारता था और उस के सामने 
रोता-चिल्लाता था ओर फिर शिक में मुब्तला हो जाता है। 

(।9) मतलब यह है कि यह काफिर और मुश्रिक है जिस का यह हाल है जो अभी ऊपर बयान 
हुआ। ओर दूसरा वह- शख्स हे जो तन्‍गी और खुशहाली में रात का समय अल्लाह पाक की इबादत 
फु्माबरदारी और नफली नमाजों में गुज़ारता है 
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/9» 


रा बराबर के हैं००7 बिला शुब्हा नसीहत. वही : ४20८8 ५ ८:25४८४॥४ 
हासिल करते हैं जो अक्ल वाले हें४?। । 5.0 
|्र 


4६ 2० >१2६ 322१ /9 (हर १ 9» 


(0) कह दो कि ऐ ईमान वाले बन्दों! अपने रब से : »»5 #।।5। ८2३7 ३५७४ (६ 
डरते रहो”?। जो इस दुनिया में नेकी करते हैं उन के : ५4::2 (75॥$)» 3 ४-०“ ८2३ 
लिये नेक बदला है”? और अल्लाह पाक की जमीन : ६2 (६ «2. ५ 
बहुत क॒ुशादा हे“»....... । द 

आखिरत का डर भी उस के दिल में हे ओर रब की रहमत का उम्मीदवार भी है। यानी ख़ौफ और 


उम्मीद दोनों हालतें उस के अन्दर मौजूद हैं जो असल ईमान है। क्‍या यह दोनों बराबर हो सकते 
हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। 


हि 


+5(00-< 


खौफ और उम्मीद के बारे में हदीस में है, अनस रजि० बयान करते हैं कि नबी करीम 


सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम एक शख्स के पास गये जबकि वह जॉकनी की हालत में था। आप ने 
उस से पूछा: “तुम अपने आप को केसा पाते हो”? उस ने कहाः “मैं अल्लाह पाक से उम्मीद रखता 
हूँ और अपने गुनाहों की वजह से डरता भी हूँ” आप सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने फरमाया: “ऐसे 
समय जिस बन्दा के दिल के अन्दर यह दे बातें जमा हो जायें तो अल्लाह पाक उसे वह चीज 
अता फरमा देता है जिस की वह उम्मीद रखता हे और उसे बचा लेता हे जिस से वह डरता हे” 
(जामे तिर्मिजी-983+ सुनन इब्ने माजा-426॥) « 
(20) यानी वह जो जानते हैं कि अल्लाह पाक ने अच्छा या बुरा बदला देने का जो वादा किया 
है वह हक्‌ और सच है। और जो लोग इस बात को नहीं जानते....यह दोनों बराबर नहीं। एक 
आलिम है और एक जाहिल। जिस प्रकार इल्म और जिहालत में अन्तर है, इसी तरह आलिम और 
जाहिल में अन्तर है। : 
द यह भी हो सकता है कि आलिम ओर जाहिल की मिसाल से यह समझाना मकसद हो कि 
जिस तरह यह दोनों बराबर नहीं, इसी तरह अल्लाह का फ्माबरदार और उस का नार्फमान यह दोनों 
बराबर नहीं। बाज़ उलमा ने यह मतलब बयान किया है कि आलिम से मुराद वह शख्स है जो इल्म 
के मुताबिक अमल भी करता है। क्योंकि वही इल्म से फाइदा हासिल करने वाला है और जो अमल 
नहीं करता वह गोया ऐसे ही है कि उसे इल्म ही नहीं. है। द 
(2त) और यह मोमिन लोग हैं न कि काफिर। जब यह मोमिन अपनी बुद्ठि और अक्ल से नहीं सोचते 
ओर न ही नसीतह पकड़ते हैं तो यह ऐसे हैं जेसे जानवर। जिस प्रकार जानवर अक्ल और दानिश 
(बुद्रि) से महरुम हैं यह भी महरुम हैं। 
(22) अपने रब से डरते रहो। अगर डरोगे तो उस की आज्ञा पालन करोगे, गुनाहों से बचोगे, इबादत 
और इताअत को उसी के लिये ख़ालिस करोगे, यह है डरने वालों की पहचान। 
(23) यह तकवा के फूाइदे हैं। नेक बदले से मुराद जन्नत और उस की हमेशा बाकी रहने वाली 
नेमतें हैं। कुछ लोगों ने यह भी तजुमा किया है: “जो नेकी करते हैं उन के लिये दुनिया में नेक 
बदला है” यानी अल्लाह पाक उन्हें दुनिया में आराम, अम्न-शान्ति और सुकून वगेरह अता फ्रमाता 
है। लेकिन पहला मफहूम ही ज्यादा सहीह है। 
(24) यह इशारा है इस बात की तरफ कि अगर अपने वतन में ईमान और तक्वा पर अमल मुश्किल 
हो तो उस जगह रहना अच्छा नहीं। 
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मल सब्र करने वालों ही को उन का पूरा-पूरा : ७ ०2८० ७953-.8) 
बेशुमार बदला दिया जाता है??। 

(।) आप कह दीजिये कि मुझे हुक्म दिया गया है कि : &॥ ८६४ ८ <:# ७8) 05 
अल्लाह पाक की इस तरह इबादत करूँ कि उसी के : कै ८28॥46 (८8५ 
लिये इबादत को ख़ालिस कर लूँ। । 


(2) और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं सब से : ७८४)-- ४ ८8 ७५ 285 
पहला आज्ञा कारी बन जाऊँ2०। | 
(3) कह दीजिये कि मुझे तो अपने रब की अवज्ञा : 55 5५ ०) «७ 8 05 


करते हुये बड़े दिन के अजाब का डर लगता है। : ७ हि की ४८ 
(०02० 


१, थयूले |. 
(।4) कह दीजिये कि मैंतो ख़ालिस कर के सिंफु अपने : & 5४. 4 (2४८ (१2 5 $ 
रब ही की इबादत करता हूँ। | छ् 9 


बल्कि वहाँ से हिजरत कर के ऐसे क्षेत्र में चला जाना चाहिये जहाँ इन्सान्न अल्लाह के हुक्म के. 
मुताबिक जिन्दगी गुजार सके। 

लेकिन आज कल मुसलमानों की एक बड़ी तादाद इस्लामी माहौल ओर इस्लामी समाज से 
निकल कर सिंफ दुनियावी आराम और मौज-मस्ती की जिन्दगी बिताने और रुपये-पैसे के कमाने के 
लालच में काफिर मुल्क में ठहरी हैं। जहाँ उन की तहज़ीब रहन-सहन और दीन-ईमान को सख्त ख़तरा 
लगा हुआ है। गोया कुरआन पाक के हुक्म के खिलाफ दीन की हिफाजत की गरज से वतन छोड़ने 
के बजाए दीन और अख्लाक को बर्बाद करने और वहाँ के गन्दे माहौल को अपनाने की गरज से 
उस जमीन से चपका हुआ है। 
(25) चूँकि ईमान और तक़वा की राह में कठिनाइयों का आना अनिवार्य है इसी तरह नफ़्स की खााहिशों 
को कूंबान करना भी जरुरी है ओर इस के लिये सब्र की जरुरत है, इसलिये सब्र करने वालों की 
फ्‌जीलत भी बयान कर दी गयी है, कि उन को उन के सन्न के बदले में इस प्रकार पूरा-पूरा. बदला 
दिया जायेगा कि उसे हिसाब के पैमानों से नापना मुमकिन ही नहीं होगा। यानी उन के अज्ज का शुमार 
ही न होगा। 

सब्र की यह बड़ी फूजीलत है जो हर मुसलमान को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिये। 
इसलिये कि चीख़ने, चिल्लाने और शौर मचाने से आयी बला :नहीं टलती, जो नुक्सान हुआ है उस 
की भरपाई नहीं होती, जो मुसीबत आ चुकी है वह नहीं टलती, तो फिर इन्सान सब्र कर के उस 
बड़े सवाब को क्‍यों न हासिल करें, जो अल्लाह पाक ने सब्र करने वालों के लिये रखा है। 
(26) सब से पहला इस माना में कि बाप-दादा के दीन को छोड़ कर तोहीद की दावत सब से 
पहले आप ही ने पेश की। द न द 
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(।5) तुम उस को छोड़ कर जिस की चाहो इबादत 


979 9» ७ 9.7 9 


: ७॥ 05 “५5५ ८४ >55 (६ |.०५४४ 
करते रहो। कह दीजिये कि हकीकी घाटा उठाने वाले : 
वह हैं जो अपने आप को और अपने बाल-बच्चों को : < 2 २6 » 

: %७ &)५ | “3..23 «०2 ०७४४! 
कियामत के दिन नुकसान में डाल देंगे। याद रखो कि : आए थ 


हक कक ॥)। 69५» ८४ ३ ८2../४ 


9. //>7 9 9 927 


99 292 929 9.2 9 


७८४.०॥ ८:०४ 


_ किया और (मुकम्मल तौर पर) अल्लाह पाक की तरफ : 


खुल्लम-खुल्ला नुक्सान यही है। | 

(6) उन्हें, नीचे ऊपर से आग की (पलटें) छतुरी (की : ०७ ,&॥ ८5 7४ ०9» ०४ 
तरह) ढॉँक रही होंगी?। यही (अजाब) हैं जिन से : ७ 3॥ 5 3) १0४ 5९5४ 
अल्लाह पाक अपने बन्‍्दों को डरा रहा है”»। ऐ मेरे :. ५४8 ,८५.“४:(५ 
बन्दों! पस मुझ से डरते रहो। क्‍ ै द नि 
(।7) और जिन लोगों ने तागूत की इबादत से प्रहेज : ८ &८:४४॥ ॥& 4 29% 


हि द 3। 6 ३ बएकप। 


लौ लगाए रहे, वह खुश्ख़बरी के हक॒दार हैं, पस मेरे : 35 65 27] 
. बन्दों को खुशख़बरी सुना दीजिये। । द 
._(8) जो बात को कान लगा कर सुनते हैं, फिर जो : ८»#४#४ 5589 ८५८४-६४ ८$/ 
बेहतर बात हो”? उस को मानते हैं यही हैं जिन्हें : 2:,!5 655 ४03 ५४६८ 
७29 ९ 2५८ 


अल्लाह पाक ने हिदायत की है और यह लोग 
अक्लमन्द (बुद्धिमान) भी हैं७०। 

(9) भला जिस शख्स पर अजाब की बात साबित हो 
चुकी हे०?, तो क्‍या आप उसं को जो जहन्नम में है 


: ७ (2५४ 9॥ 93]! ०9 ०233 4 
| + 20७ 4.४ 


शा ६८ श्ल्‍द 


७७३ के कक 


(27) जु-लल] यह “जुल्ल्ह” की जमा है। साया, छाँव। यहाँ आग की पर्त ओर तह मुराद है। यानी. 
उन के ऊपर-नीचे आग की तहें होंगी जो उन पर भड़क रही होंगी। (फत्हुल क॒दीर) 

(28) ऊपर अल्लह पाक ने खुल्लम-खुल्ला घाटे को गिना दिया ओर यहाँ आग की लपटों को बयान 
कर दिया ओर बता दिया कि इन से डरते रहना ताकि मेरी इबादत व आज्ञापालन कर के अन्जाम 
से बच जाओ। 


.. (29) [अह-सन] इस से मुराद ठोस और पक्‍की-सच्ची बात। नेक कामों पर अमल करना और बदला 
न लेना, बल्कि माफ कर देना। 


(30) यही लोग अक्ल मन्द हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी अक्ल से फाइदा उठाया है जबकि दूसरों ने 
अपनी बुद्रि से फाइदा नहीं उठाया। 

(3) यानी तक़्दीर की रोशनी में उस पर अजाब साबित हो चुका है, क्‍योंकि कुफ्र-शिक और दूसरी 
बुराइयों में वह अपनी अन्तिम हद को पहुँच गया है, जहाँ से उस की वापसी मुमकिन नहीं है। 
जैसे अबू जेहल, आस बिन वाइल वगैरह। और गुनाहों ने उस को पूरी तरह घेर लिया और वह जहन्नमी 
हो गया। 


न 
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',......---छोड़ा सकते हैं5०72 ै $ 6 ८० 4558 
9 ७ ८८ 98८ 22८64 »> «६ # २ ६ 
(20) हाँ, वह लोग जो अपने रब से डरते रहे उन के : ७८ 38.०७ ०९४) |%४०| ७८७) र्ड 
लिये बाला खाने हैं जिन के ऊपर भी बने बनाए बाला : (&8८25,28»452:४ ७६७५४ 
ख़ाने हैं3» # (और) उन के नीचे नहरें बह रही हैं। रब : 2६। 52 व 56 ८5 ४:9५ 
का वादा हे? और वह वादा खिलाफी नहीं करता। : 2८”॥ 
(2)) क्‍या आप ने नहीं देखा कि अल्लाह पाक : इ&,६६॥ ८229 &॥ 6 # ४ 
आसमान से पानी उतारता है, फिर उस को जमीन में : 4९ हैं: 4 295 &६ ४६८ 
द न्‍ करता है(5) ८ मर न १ (8 92 
चश्मे बना कर जारी : है5)। फिर उस के ज़रीआ : » ८६९ & (६ 8 ४9 ६८28 ८:१५ 


द ही 

से मुख्तलिफ प्रजाति की खेतियाँ उगाता हैः, फिर वह : 20 8 6,602 ४222 58522 
सूख जाती है और आप उन्हें पीले रन्‍्ग की देखते हैं : “22० ५ पट हु 
फिर उन्हें टुक्ड़े-टुकड़े कर देता है??। इस में अकल : 6५09 ४४४ ५7 
वालों के लिये बहुत ज़्यादा नसीहत हे5»। 


(32) नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम चूँकि इस बात की बहुत इच्छा रखते थे कि आप की 
कौम के सभी लोग ईमान ले आयें। इस आयत में अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍्लम को तसलली दी और आप को बतलाया कि आप की इच्छा ओर ख़ाहिश अपनी जगह बिल्कुल 
सहीह और जाइज़ है, लेकिन जिस पर उस की तक़्दीर गालिब आ गयी उसे आप जहन्नम की आग 
से नहीं बचा सकते। 

: (33) इस का यह मतलब है कि जन्नत में एक के ऊपर एक बहुत से दर्ज होंगे, जैसे दुनिया में 
ऊपर तले मकान के ऊपर मन्जिले और महले (स्टोरी) होते हैं। इसी प्रकार जन्नत में दजे और 
मर्तेबे-के हिसाब से एक-दूसरे के ऊपर बाला खाने होंगे जिन के बीच में दूध, शहद, पानी और शराब 
की नहेरें बह रही होंगी ओर जननती लोग अपनी पसन्द के अनुसार उन में से पियेंगे। 

(34)-वह वादा जो उस ने अपने मोमिन बन्दों से किया है और जो बिला शुब्हा पूरा होगा, क्योंकि 
अल्लाह पाक वादा के खिलाफ नहीं करता। 


#ं50० 


(35) [यनाबीओ] यह “यम्‌बूअ” की जमा (बहुबचन) है। इस के माना हैं सोते, चश्मे। यानी बारिश _ 


के जरीआ से पानी आकाश से उतरता है फिर जमीन के अन्दर चला जाता है, फिर चश्मों ओर 
सोतों की शक्ल में निकलता है, या तालाबों और नहरों में जमा (एकत्र) हो जाता है। 
(36) यानी उस पानी से जो एक होता है उस से मुख्तलिफ किस्म की चीजें पैदा फरमाता है जिन 
का रन्ग, स्वाद और बू व महक एक दूसरे से भिन्न होती है। | 

(37) यानी '.हरियाली और तरावट के बाद वह खेतियाँ सूख जाती हैं और फिर टुकक्‍्ड़े-दुकड़े हो जाती 
हैं जिस तरह लकड़ी की शाखें सूख कर दूट-फूट का शिकार हो जाती हैं। 


(38) यानी बुद्बिमान और अक्ल मन्द लोग इस से समझ लेते हैं कि दुनिया की मिसाल भी इसी क्‍ 


खेती की तरह है इस को भी बहुत जल्द फना हो जाना है। 
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८ €>4द 9 जज दूं श्ल 


(22) कया वह शख्स जिस का सीना अल्लाह पाक ने : (/,७ 2.7) ४.० 40। (५४ 
इस्लाम के लिये खोल दिया हैः”, पस वह अपने रब : १६:2८... 0:%» ८2८४ ,४ 
की तरफ से एक नूर पर है। और बर्बादी है उन के : ७ ५४४०) 8 408 %॥ /$ ८5 
लिये जिन के दिल अल्लाह पाक की याद से (प्रभावित : 
नहीं होते, बल्कि) सख्त हो गये हैं। यह लोग खुली : 
गुमराही में हैं। ० 
(23) अल्लाह पाक ने बेहतरीन कलाम नाजिल : 5० | ७-4 
फ्रमाया है जो ऐसी किताब है कि आपस में मिलती-जुलती : ८29 ५४५ 4:5५ 55£# 566६ 
और बार-बार दोहराई हुयी आयतों की है४” जिस से : ““4”2 ८१४ 8 ६८४ ८:६8 


लोगों रोंगटे हैं | हर रन: ० २.) शक 
उन ह के अपने रब | मु +ी, १) 2 9.7.7 9 ० 
है लोगों बलि कह | का क्‍ ्क क्‍ हर पलक : ४७६४ »४॥ /६ ५ 22/6 
फ्‌रख ! ञा " र उन शरशारार आर नल. रे 2६ 9८“ , शअ:५८ १८ 9 2 

डॉ : 50.0४ ८५०४४ ८७५ ५५६ 


अल्लाह के जिक्र की तरफ नर्म हो जाते हैं*४०...... :.. £ 


इस दुनिया की चमक-दमक और इस की खूबसूरती और निखार और इस की लज्जतें और ऐश-आराम 


सब टमपरेरी (अस्थाई) है इसलिये इन्सान को इस से दिल नहीं लगाना चाहिये। बल्कि इस दुनिया... 


के विपरीत (बरखिलाफ) उस मौत की तय्थारी में लगाना चाहिये जिस के बाद मरना नहीं है और 
हमेशा जिन्दा रहना है। बाज उलमा के नज़दीक यह कुरआन और मोमिनों के- सीनों की मिसाल है। 
इस का. मतलब यह है कि अल्लाह पाक ने आसमान से कुरआन पाक को उतारा जिसे मोमिनों के 
दिलों में दाखिल फरमाता है फिर उस के जरीआ से दीन को बाहर निकालता है जो एक-दूसरे से 
बेहतर होता है। पस मोमिन तो ईमान और यकीन से ज्यादा हो जाता है। और जिस के दिल में रोग 
होता है वह इस तरह सूख जाता है जिस प्रकार खेती सूख जाती है। (फत्हुल क॒दीर) 
(39) यानी अल्लाह पाक जिस को हक कुबूल करने की ओर दीन की राह अपनाने की तोफीक 
दे दे, पस वह सीना खुल जाने की वजह से रब की रोशनी पर हो, क्या यह उस जैसा हो सकता 
है जिस का दिल इस्लाम के लिये सख़्त और उस का सीना तन्‍्ग हो और वह गुमराही की तारीकियों 
में भटक रहा हो। 
(40) [अह-स-नलू हदीसि] इस से मुराद कुरआन मजीद है। [मु-तशाबि-हन] आपस में मिलती-जुलती। 
यानी उसके सारे हिस्से तमाम खूबियों में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। या यह भी पहले की आसमानी 
किताबों से मिलता है, यानी उन के मुशाबह हे [मसानी] जिस में किस्से, घटनायें, वाज़-नसीहत 
अहकाम-मसाइल को बार-बार दोहराया गया है। 
(44) अल्लाह पाक ने नाफमानों और सरकशों को जो चेतावनी और धमकी दी है, इन को पढ़ कर 
उन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 
(42) यानी जब अल्लाह पाक की रहमत और उस की मेहरबानी उन के दिलों में पैदा होती है तो 
उन के अन्दर नमी पेदा हो जाती है, उन के दिल नर्म होकर अल्लाह की याद में लग जाते हें। 
हजरत इमाम कृतादा फरमाते हैं कि इस में अल्लाह के वलिय्यों की खूबियाँ बयान की गयी हैं। 
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पार: वमा लि-य (23) 348 ... सूरः जु-मर (39) 


पक यह है अल्लाह पाक की हिदायत जिसे चाहे : 8932० ८22५ (६ 
यह दिखा देता है और जिसे अल्लाह पाक ही राह भुला : 

दे उस को हिदायत देने वाला कोई नहीं। | । 

(24) भला जो शख़्स कियामत के दिन के सब से बुरे : «४ उार्थओ 25: (6५ 34 ८४। 
अजाब को ढाल अपने मुँह को बनाएगा (ऐसे) : 5४८४; &,980 555 ५८४ 
जालिमों से कहा जायेगा कि अपने किये का वबाल : ७८4. 

, चखो४?। : 

(25) उन से पहले वालों ने भी झुठलाया, फिर उन पर : ##48 »७< ०१ ८८४ ८६ 
वहाँ हि अजाब आ पड़ा जहाँ से उन को ख़याल भी : ७ ८9४5६ ४ &&# ०१ <७/ 
न था४?। ै 

(26) और अल्लाह पाक ने उन्हें दुनिया की जिन्दगी : 8, ४॥ $ &6$%0॥ 40 2&#56 
में रुस्वाई का मजा चखाया“? और अभी आखिरत का : 564 7] ४:20॥ 5०४5 (768॥ 
तो बड़ा भारी अज़ाब है, काश कि यह लोग समझ लें। : ७८2८ 


गा क कि उन के दिल अल्लाह पाके के डर से कौंप उठते, उन की आँखों से आँसू जारी हो जाते 


हैं और उन के दिलों को अल्लाह के जिक्र से इत्मिनान नसीब होता है। यह नहीं होता कि वह बेहोश 
और बौखला जायें और होश-हवास खो दें, क्योंकि यह बिदअती लोगों का काम है ओर इस में शेतान 
का दखल होता है। (इब्ने कसीर) 
.. जैसे आज भी बिदअती लोगों की कव्वाली में इस प्रकार की शेतानी हक॑तें आम हैं, जिस 
का नाम उन्होंने “वजूद, मस्ती और “हाल” रखा हुआ है। 
| . इमाम इब्मे कसीर फरमातें हैं कि ईमान वालों का मामला इस बारे में काफिरों से कई वजह 


... से मुख्तलिफ है। (॥) ईमान वाले कुरआन पाक को सुनते हैं जबकि काफिर लाग गाना-बजाना सुनते 
..- हैं (जेसे बिदअती लोग शिंक से भर पूर कव्वाली ओर नातें सुनते हैं) (2) ईमान वाले कुरआन को 


. सुन कर मारे डर के और अदब से रो पड़ते हैं और सज्दा में गिर पड़ते हैं, जबकि काफिर लोग 
शोर मचाते और खेल-कुद में लगे रहते हैं (3) ईमान वाले कुरआन पाक सुनते समय अदब से 
बैठते ओर खाकसारी इख़्तियार करते हें जेसे कि सहाबा रजि० की आदत थी, इस से उन के रोंगटे 
खंड़े हो जाते और उन के दिल अल्लाह की तरफ झुक जाते थे। (इब्ने कसीर) 

(43) यानी क्या यह आदमी उस आदमी के बराबर हो सकता है जो कियामत के दिन बेख़ौफ होगा 
ओर उस को किसी बात की चिन्ता और फिक्र न होगी। हे 

(44) और उन्हें इन अज़ाबों से कोई नहीं बचा सका। 

(45) यह मक्का के काफिरों को चेतावनी है कि पहले की कौमों ने नबिय्यों को झुठलाया तो उन 
का यह हाल हुआ और तुम जब तमाम नबिय्यों के सर्दार को झुठलाते हो तो तुम्हारा क्या हाल होगा 
» तुम्हें अपने अन्जाम को सोच कर डरना >्वाहिये। 


. मन्जिलः 6 


१3८७५ 


पारः वमा लिसय (23)... 349 ० .. सूरः ज़ु-मर (39) 


(27) और बिला शुब्हा हम ने क्रआन में लोगों के : )क्ष।७3 256 ४:०७ 5६5४ 


लिये हर प्रकार की मिसालें (उदाहरण) बयान कर दी: & ८256&£ 22६४ ५5 ४८ 
हैं, क्या तअज्जुब कि वह नसीहत हासिल कर लें+४०»। : ५ 
(28) कुरआन है अरबी में जिस में कोई कजी (और : «6४४ 55% ७५३ ५ £,» 8» 


टेढ़ पन) नहीं, हो सकता है कि वह प्रहेजगारी इख्तियार : ७2588 


कर लें(47 ) | 


9 #9 ८ 2 826 नतःनानी ह 


(29) अल्लाह पाक मिसाल बयान फरमा रहा है, एक : £6:-4 #.3 ७५४ ४६ ८0 ०;७ 


वह शख्स है जिस में कई एक आपस में इज़्तलाफ: 0:5७: 


रखने वाले साझी हैं और दूसरा वह शख्स जो सिंफ ह 2 5५५ ४४ »५६ ५४४५०) 


एक ही का (गुलाम) है। क्‍या यह दोनों हालत में :. टच जी 


बराबर हैं“), अल्लाह पाक ही के लिये सब तारीफ : 

हैं*?। बात यह है कि उन में से अक्सर लोग समझते : 
नहीं (5० । * 
(30) बिला शुब्हा खुद आप को भी मौत का स्वाद : (7५ हक) 

चखना है ओर यह सब भी मरने वाले हैं। । 

(3)) फिर तुम सब के सब कियामत के दिन अपने : »355 ७ 5८७)॥ >४ 5 5 

रब के सामने, झगड़ोगे5?। क्‍ : कक 


(46) यानी लोगों को समझाने के लिये हर प्रकार की मिसालें बयान की हें ताकि लोगों के दिमाग 
में बातें बेठ जायें और वह नसीहत हासिल करें। 

(47) यानी कुरआन पाक खुली अरबी जबान में हे इस में किसी तरह की कोई कजी, टेढ़ और 
बदलाव नहीं है ताकि लोग इस में बयान की गयी चेतावनी और आगाही से डरें, ओर इस में बयान 
किये गये वादों को हासिल करने के लिये मेहनत करें। 

(48) इस आयत में मुश्रिक (अल्लाह के साथ शरीक टहराने वाले) ओर मुख्लिस :((सिफ अल्लाह 
की इबादत करने वाले) की मिसाल बयान की गयी है। यानी एक गुलाम है जो कई लोगों के बीच 
सीझी है, चुनान्चे वह आपस में झगड़ते रहते हैं। और एक गुलाम है जिस का मालिक सिंफ एक 
ही है उसकी मिलकिय्यत में उस के साथ कोई शरीक नहीं हे। क्‍या यह दोनों गुलाम बराबर हो सकते 
हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी तरह वह मुश्रिक जो अल्लाह के साथ दूसरे माबूदों की भी इबादत करता 
है ओर वह मुख्लिस मोमिन जो सिंफ एक अल्लाह की इबादत करता है उस के साथ किसी को 
शरीक नहीं ठहराता, बराबर भहीं हो सकते। 

(49) इस बात पर कि उस ने हज्जत काइम कर दी। 

(50) इसीलिये अल्लाह के साथ शिंक करते हैं। 


(5) यानी ऐ सन्देष्टा! आप भी और आप के मुख़ालिफ भी सब मरेंगे और फिर हमारे पास आखिरत 


में आयेंगे। 
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 पारः वमा लिस्‍्य (2)... _350 सूरः जु-मर (39) 


. ..------दुनिया में तो तौहीद और शिंक के बारे में फेसला तुम्हारे दर्मियान नहीं हो सका और तुम 

इस बारे में झगड़ते ही रहे। लेकिन यहाँ आखिरत में में इस का फैसला करूँगा और मोमिनों को 

जन्नत में जगह दूँगा, और जिन्होंने शिक- और कुफ्र किया और झुठलाया उन्हें जहन्नम में दाखिल करूँगा। 

. इन आयतों से भी पता चलता है कि नबी और सन्देष्टा भी मौत से दोचार होते हैं और 

वह भी आम इन्सानों की तरह मरते हैं। इसी तरह सूरः आले अिम्रान-3/44 से भी साबित होता है। 

इसी से दलील पकड़ कर हज़रत अबू बक्र सिद्दीक्‌ रजि> ने भी लोगों में आप सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍लम के वफात पा जाने का एलान किया था। 

. चुनान्चे नबी करीम सललल्लाहु अलैहि वसललम के बारे में यह अकौदा रखना कि आप को 
कब्र में भी बिल्कुल उसी तरह जिन्दगी हासिल है जिस प्रकार दुनिया में हासिल थी, यह कुरआन पाक 
की आयतों के खिलाफ है। नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम भी आम इन्सानों की तरह देहान्त 
कर गये, इसीलिये आप को दफन किया गया। कब्र में आप किस हालत में हैं इस बारे में किसी 
को कोई इल्म ओर जानकारी नहीं, लेकिन दोबारा आप को कब्र में दुनिया की जिन्दगी की तरह जिन्दगी 
नहीं दी गयी.......सललल्लाहु अलेहि वसल्लम। द 

(और अधिक जानकारी के लिये मौलाना मुहम्मद इस्माओल सलफी (गोजरां वाला, पाकिस्तान) 
की लिखी हुयी पुस्तक “मस्अला हयातुन्नबी” पढ़ें। 


मई शेर शेर 
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(32) उस से बढ़ कर कौन जालिम है जो अल्लाह पर : <$& ४ & 8४४ (४ (५ 
झूठ बोले”??? और सच्चा दीन जब उस के पास आये : ४६४६ 3 08७८ ५७४४ 
तो उसे झूठा बताए5927 क्‍या ऐसे काफिरों के लिये : है; उ2 ७८४( 

जहन्नम ठिकाना नहीं है? लक क्‍ 
(33) और जो सच्चे दीन को लाये5” और जिस ने: ७७94 685 579५ 7९ 668. 


उस की तस्दीक की”? यही लोग प्रहेज़गार (ओर : ७८525 
पारसा) हैं। । द 

(34) इन के लिये इन के रब के पास हर चीज है : ४४ 35 ५०७ ८५ &ग& ६ «६ 
जो यह चाहें5०। नेक लोगों का यही' बदला है50। : ह::..2॥। 


(35) ताकि अल्लाह पाक उन से उन के बुरे कामों : «8:88 59#%४58&2॥ 32 
को दूर कर दे और जो नेक काम उन्होंने किये हैं उन : ७८:9४ हु ८८४ 2 


का अच्छा बदला दे। 


(52) यानी दावा करे कि अल्लाह की ओलाद हे, या उस की बीवी है, या उस का कोई साझी और 
शरीक है, हालाँकि अल्लाह पाक इन चीजों से पाक हेै। 

(53) जिस में तोहीद हे, अहकाम है, दोबारा जिन्दा किये जाने का अकोीदा है, मोमिनों के लिये बशारत 
है ओर काफिरों के लिये चेतावनी है। यह सच्चा दीन जिसे नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम 
. लेकर आये, इस दीन को झूठा बतलाये। 


(54) इस से मुराद आखिरी रसूल नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो सच्चा दीन लेकर 


आये थे। बाज उलमा इस आयंत को आम बताते हैं ओर इस से वह शख्स मुराद लेते हैं जो तोहीद 
की दावत ता और अल्लाह पाक की शरीअत की तरफ लोगों की रहनुमाई करता हेै। 

(55) बाज ने इस से अबू बक्र सिद्दीक्‌ रजि० को मुराद लिया हे जिन्होंने सब से पहले नबी करीम 
सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की तस्दीक्‌ की और उन पर ईमान लाये। बाज ने इस आयत को भी 
आम रखा है जिस में तमाम मोमिन शामिल हैं जो नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम की रिसालत 
पर ईमान रखते हैं ओर आप को सच्चा मानते हैं। 

(56) यानी अल्लाह पाक उन के गुनाह भी माफ कर देगा और उन के दर्जे भी ऊँचे कर देगा, क्योंकि 
हर मुसलमान अल्लाह पाक से यही आशा ओर उम्मीद रखता है। इस के अलावा जन्नत में जाने 
के बाद जिस चीज की इच्छा करेगा वह भी मिलेगी। 


(57) [मुहसिनीन] एहसान करने वाले, नेकोकार लोग। इस का एक अर्थ तो यह हे किजो नेकियाँ 


करने वाले हैं। दूसरा यह अर्थ है जो लोग इख्लास के साथ अल्लाह पाक की इबादत करते हैं। 
जैसे, हदीस में “एहसान” के बारे में यह बताया कि “तुम अल्लाह की इबादत इस प्रकार करो गोया 
तुम उसे देख रहे हो। अगर यह मुमकिन न हो तो यह जरुर दिल में रहे कि वह तुम्हें देख रहा 
है।” तीसरा अर्थ यह है कि “जो लोगों के साथ अच्छा बर्ताव और व्यवहार करते हैं।” चौथा अर्थ 
यह है कि “हर नेक काम को अच्छे तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की सुन्नत 
के मुताबिक करते हें।” 
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पार: फ-मन्‌ अज्‌ू-लमु (24) 352 सूर: जु-मर (39) 


नाश 


. (36) क्‍या अल्लाह पाक अपने बन्दे के लिये काफी : ४5>#;5 »६5.> ३६; ४0 ४ 

. नहीं597 यह लोग आप को अल्लाह के सिवा ओरों 4 ॥4 ८4%४2 ८2८३ 
से डरा रहे हैं। और जिसे अल्लाह पाक गुमराह कर : 5.८. 
दे उस की रहनुमाई करने वाला कोई नहीं&0।.: हे । 

.__ (37) और जिसे अल्लाह पाक हिदायत दे उसे कोई : (4+0»0०28४ 0७ 40 ५७ ०५ 


.. गुमराह. करने वाला नहीं*”?। क्‍या अल्लाह पाक ग़ालिब : ७,252 ५53 :५५५॥ 


और बदला लेने वाला नहीं है(४? 2 

(38) अगर आप उन से पूछें कि आसमान और जमीन : (४5४ २४८४ && ७४०60 ०८४४ 
को किस ने पैदा किया है? तो वह यही उत्तर देंगे कि: 2८555 ३ 2528 8 ४॥ 6४५ 
अल्लाह ने। आप उन से कह दीजिये कि अच्छा यह : ७४ 5४ ५५ 40 32४ 0 ४॥ ५४० 
तो बताओ जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़ कर पुकारते : &£ १४:22: 528 ॥ ६५ 232 
हो, अगर अल्लाह मुझे नुक्सान पहुँचाना चाहे तो क्‍या  ट2) 2 22 0$%८2४ ८८.५८ 
यह उस के नुक्सान को हटा सकते हैं? या अगर : 

_ अल्लाह पाक मुझ पर मेहरबानी का इरादा करे तो : ७८५४६५४ ८४४ 
क्या यह उस को मेहरबानी को रोक सकते हैं? आप : क्‍ 

“कह दें कि अल्लाह पाक मुझे काफी है“०। भरोसा : 

करने बाले उसी पर भरोसा करते हैं०। । ह 

(39) कह दीजिये कि ऐ मेरी कौम के लोगों! तुम: 8,८58 2५४६ ४॥८ 8 5 
अपनी जगह पर अमल किये जाओ....... । 


(58) इस से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम मुराद हैं। और इस का हुक्म आम है जिस 
में तमाम नबी और मोमिन शामिल हैं। मतलब यह है कि आप को गैरुल्लाह से डराते हैं, लेकिन 
जब अल्लाह पाक आप की मदद करने ओर बचाने वाला हो तो आप का कोई कुछ नहीं बिगाड़ 
सकता। अल्लाह पाक उन सब के मुकाबले में आप को काफी हे। 

(59) यानी जो इस गुमराही से निकाल कर हिदायत की राह पर लगा दे। 

(60) यानी उस को हिदायत से निकाल कर गुमराही के गड्ढे में डाल दे। यानी हिदायत ओर गुमराही 
' अल्लाह के हाथ में है। जिसे अल्लाह चाहे गुमराह कर दे और जिसे चाहे हिदायत दे दे। 

(6) क्यों नहीं, बिला श॒ब्हा (निःसंदेह) है, इसलिये कि अगर यह लोग कुफ्र और शिंक से न रुके तो 
बिला शुब्हा वह अपने दोस्तों की हिमायत और मदद में उन से बदला लेगा और उन्हें सख़्त सज़ा देगा। 
(62) बाज उलमा का कहना है कि जब नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम- ने ऊपर बयान हुये 
सवाल को उन के सामने पेश किया तो उन्होंने कहा कि वास्तव में वह अल्लाह पाक की तकदीर 
को नहीं टाल सकते, अल्बत्ता वह सिफारिश करेंगे जिस पर यह टुकड़ा नाजिल हुआ कि आप कह 
दें कि मुझे तो मेरे मामलांत में अल्लाह ही काफी है। 

(63) जब सब कुछ उसी के इसख्ुतियार में हे तो फिर दूसरों पर भरोसा करने का फाइदा? इसीलिये 
मोमिन लोग सिंफ उस पर भरोसा करते हैं, उंस के सिवा किसी पर उन का भरोसा नहीं। 
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353 


. सूरः जु-मर (39) 


पार: फ-मन्‌ अज्‌-लमु (24) 


न मैं भी अमल कर रहा हूँ, अभी-अभी तुम : 


जान लो गे। 


(40) कि किस पर रुस्वा करने वाला अजाब आता 


५ 9949८ श्र्श्ट 


690)9-५० ७१०३ 


9८2 ह॥ै, >>, 9 #.. 9 9५ 


4.2० (02५१ 22४१४ ५०७ 4:2५ ७०९ 


है'४), और किस पर हमेशा की मार और हमेशा की : ७८:5४ ८४2 
सजा होती है“०। । 

(4।) आप पर हम ने हक के साथ यह किताब लोगों : ७४, ५८<४॥४:५८४४॥६6 
के लिये नाज़िल फुरमायी है, पस जो शख्स सीधी राह : 0&06885& ८5६५ ..६8 ४05 
को अपना लेता है उस के अपने लिये नफा है और : $6 ९४४८; ५८८ 
जो गुमराह हो जाये उस की गुमराही का (वबाल) उसी : 

पर है, तू उन का जिम्मेदार नहीं«?। नी, 

(42) अल्लाह पाक ही रुहों को उन की मौत के: 2568 8८ ८« 59 4५5 :४| 
वक़्त“? निकाल लेता है और जिन की मोत नहीं आयी ५.22 ८८,८४३ 22४ 


॥। (६७५ ८८६9 
उन्हें उन की नींद के समय......... * 


(64) यानी अगर तुम मेरी तौहीद की दावत को कुबूल नहीं करते जिस के साथ अज्लाह पाक ने 
मुझे भेजा है तो ठीक है, तुम्हारी इच्छा ओर मर्जी, तुम अपनी उस हालत पर रहो जिस पर हो, मैं 
उस हालत पर रहता हूँ जिस पर मुझे अल्लाह पाक ने रखा है। 

(65) जिस से जाहिर हो जायेगा कि कौन हक पर है ओर कोन बातिल पर? इस से मुराद दुनिया 
का अजाब है जैसा कि बद्र की लड़ाई में हुआ। काफिरों के सत्तर आदमी मारे गये और उतने ही 
बन्दी बनाए गये, और फिर फत्ह मक्का के बाद मुसलमानों को गलबा भी हासिल हो गया, और इस 
के बाद काफिरों के लिये सिवाए जिल्‍लत ओर रुस्‍्वाई के कुछ न बचा। 

. (66) इस से मुराद जहन्नम का अजाब हे जिस में काफिर लोग हमेशा रहेंगे। 

(67) नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम को मक्का वालों का कुफ्र पर अंड़ा रहना बहुत भारी 
महसूस होता था, इस आयत में आप सल्लल्लाहु अलैेहि बसल्‍लम को तसल्ली दी गयी कि आप का 
काम सिफं उस किताब को बयान कर देना है जो हम ने आप पर नाजिल की हे, उन को हिदायत 


देने के आप पाबन्द नहीं हैं। अगर वह हिदायत की राह अपना लेंगे तो इस में उन्हीं का फाइदा 


होगा। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो खुद ही नुक्सान उठायेंगे। 
[वकील] जिम्मेदार। यानी आप उन की हिदायत कं जिम्मेदार नहीं है। अगली आयत में अल्लाह 


पाक अपनी एक कुदरत का जिक्र कर रहा हे जिसे इन्सान रोज़ाना अपनी आँखों से देखता है। वह. 


यह है कि जब वह सो जाता है तो उस की रुह अल्लाह के हुक्म से गोया निकल जाती है क्योंकि 


उस के अन्दर छूने और महसूस करने को कुव्वत ख़त्म .हो जाती है। फिर जब वह जागता है तो 


रुह उस में गोया दोबारा भेज दी जाती है जिस से उस के होश हवास बहाल हो जाते हैं। अल्बत्ता 
जिस की जिन्दगी के दिन पूरे हो चुके होते हैं उसकी रुह वापस नहीं आती और वह मर जाता है। 
इस को कछ उलमा ने “छोटी मौत” और “बड़ी मौत” भी कहा है। 

(68) यह बड़ी म्रोत हे कि जान निकाल ली जाती हे फिर वापस नही आती। 
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पार: फ-मन्‌ अजू-लमु (24)... 354 द ...._ सूरः जु-मर (39) 


कमर निकाल लेता है«०, फिर जिन पर मौत का : »£3 0 ४»॥ 05.72 2:09 
हुक्म लग चुका है उन्हें तो रोक लेता है” ओर दूसरी : ७ (2६६ .8 २४४ ४५ $ 6, 
(रुहों) को एक मुकर्रर समय तक के लिये छोड़ देता : 

है?0। गौर करने वालों के लिये बिला शुब्हा इस में : 

बहुत सी निशानियाँ हैं??। ै 

(43) क्‍या. उन लोगों ने अल्लाह के सिवा (औरों को) : 35 *५४६६ 40 ५५० ८०2 ७५४ &#| 
सिफारिशी मुक्रर कर रखा है? आप कह दीजिये कि : ७८४5४५४६४६४ ८/)2५5४६४॥३ 
अर्गवे वह कुछ भी इख़्तियार न रखते हों ओर न : 

अक्ल रखते हों?”। 

(44) कह दीजिये कि तमाम सिफारिश का मुख्तार : ५५४०2 83०८. ४६4 4005 
(और मालिक) अल्लाह ही है?9)। तमाम आसमानों : ७८:८27५ 5५ 2५; 
और जमीन का राज उसी के लिये है। तुम सब उसी : 

की तरफ फेरे जाओगे। | 

(45) जब अल्लाह अकेले का जिक्र किया जाये तो : ८८॥॥८५४४ 283॥852: ८॥ :(१|$६ 
उन लोगों के दिल नफ्रत करने लगते हैं?० जो : ८2८८४ ४5|॥5५३४:४४५ ८४५४ 
आखिरत का यकौन नहीं रखते, ओर जब उस के सिवा : ७८22: 226 45: 
(और का) जिक्र किया जाये तो उन के दिल........ : 


(68) यानी जिन की मौत का वक़्त अभी नहीं आया तो सोने के वक़्त उन की रुह भी निकाल 
कर के उन को छोटी मौत से दो-चार कर दिया जाता हे। 

(69) यह वही बड़ी मौत है जिस का अभी जिक्र किया गया है कि इस में जान रोक ली जाती है। 
(70) यानी जब तक उन का मरने का समय नहीं आता, उस वक़्त तक के लिये उनको रुहें वापस 
होती रहती हैं। यह छोटी मोत है। यही मज़मून सूरः अन्ञाम की आयत न*० 60, 6। में भी बयान 
किया गया है, ताहम वहाँ छोटी मोत का जिक्र पहले ओर बड़ी मोत का बाद में हे, जबकि यहाँ 
पर उस के उलट बड़ी मौत का जिक्र पहले ओर छोटी का बाद में हे। 

(7]) यानी यह रुह और जान का निकालना और फिर डालना, मारना ओर जिन्दा करना इस में इस 
बात की दलील है कि अल्लाह पाक हर चीज पर कदरत रखने वाला है और कियामत के दिन 
वह मुर्दों को भी बिला शुब्हा जिन्दा फ्रमायेगा। 

(72) यानी शिफाअत का -इसख्तियार तो जाने दें, उन्हें तो इस के माना व मफृहूम का भी पता नहीं 
क्योंकि वह पत्थर हैं जो कछ भी अक्ल नहीं रखते। 

(73) यानी शफाअत और सिफारिश की तमाम किस्मों का मालिक सिंफ अल्लाह पाक ही हे, उस 
की इजाजत के बिना कोई सिफारिश ही नहीं कर सकेगा, फिर केबल एक अल्लाह ही की इबादत 
क्यों न की जाये ताकि वह राजी हो जाये। 

(74) [उन लोगों के दिल नफ्रत करने लगते हैं] यानी जब उन से कहा जाये कि माबूद तो एक 
ही हे तो उन के दिल यह बात मानने के लिये तय्यार नहीं होते हैं। 


मन्जिलः 6 


"है 


पारः फ-मन्‌ अज़्-लमु (24). क्‍355 सूर: जु-मर (39) 


की कक खिल कर खुश हो जाते हैं०»। जा 
9,८29 7 (६ ८2५७ 
(46) आप कह दीजिये कि ऐ अल्लाह! आसमानों और : .»» 29 ५४६४ ४४8 ७60 (७ 
. जमीन के पैदा करने वाले, छपे-खुले के जानने वाले : ८८; »(“8 <४ ४2७४॥3 ..<& 
तू ही अपने बन्दों में उन मामलात का फेसला: ७ ८:८८ ५५ ४४ ८ 3 3/(« 
फ्रमायेगा जिन में वह उलझ रहे थे?०। हा 
(47) अगर जुल्म करने वालों के पास वह सब कुछ : ७०८५०, ५५०४ ८८3 ४ ४, 
हो जो जमीन के ऊपर है और उस के साथ उतना ही: ;5< ८.2 4, (55४ ६5: ४(६,५ 
.. और हो तो बदतरीन के के बदले में कियामत के : ,॥॥८5 :9॥८८5५2८ 2४ 52 
दिन यह सब क्‌छ दे दें??, और उन के सामने: ७८:६८ 
+ के : ७१४४)०४ 9 
अल्लाह की तरफ से वह जाहिर होगा..... : 


(75) हाँ, जब यह कहा जाये कि फलॉ-फलों भी माबूद हैं, या वह भी आखिर अल्लाह के नेक बन्दे 
हैं, वह भी कुछ इखि्तियार रखते हें, वह भी मुश्किलें दूर कर सकते और जरुरतें पूरी कर सकते 
हैं तो फिर मुश्रिक लोग बड़े खुश होते हैं। द 

कब्रों की पूजा करने वाले बिदअती लागों का आज भी यही हाल है। जब उन से कहा जाये 
कि सिंफ “या अल्लाह मदद” कहो, क्योंकि उस के सिवा कोई मदद करने की ताकत नहीं रखता, 
तो नाराज़ हो जाते हैं और नाक भों चढ़ाते हैं। लेकिन जब “या अली मदद” “या रसूलुल्लाह मदद 
कहा जाये 'ऐ अब्दुल कादिर जीलानी अल्लाह के लिये कुछ दीजिये” कहा जाये तो फिर उन के 
चेहरे खिल उठते हैं। 

इन बिदअती मुसलमानों और मुश्रिकों के अकीदा में बड़ी मुशाबहत और यकसानियत है। 
(76) हदीस में आता है कि नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात॑ को तहज्जुद की नमाज के 
शुरु में यह दुआ पढ़ा करते थे 

अल्लाहुम्म रब्ब जिब्री-ल वमीकार्ड-ल व ड्सराफकी-ल, फालि-रस्समावाति वल्‌ 

.. अर॒जि आलि-मल्‌ गैबि वश्शहा-दलि, अनू-त तह॒कुमु बै-न ड्बादि-क फ्रीमा 

कान फीहि यरव-ललिफ-न+इड्दिनी लिमा उरबलतुलि-फ फीछि मि-नल्‌ हक्कि 

बिड्ज़्नि-क, ड्न्न-क तहंदी मन्‌ लशाउ इला सिरातिम्मुसू--लतकीम्‌ 

'ऐ अल्लाह! जिब्नील, मीकाईल ओर इस्राईल के रब)! जमीन और आसमान के पैदा 

करने वाले, पोशीदा और जाहिर को जानने वाले! तू ही अपने बन्‍्दों के दर्मियान उन 

कामों में फैसला फ्रमायेगा जिन में लोग इख़्तिलाफ करते हैं। मुझे अपने विशेष 

इजाजत से उस हक की तरफ हिदायत दे जिस में इस्तिलाफ किया गया है। बिला 

शब्हा तू जिसे चाहे सीधी राह की तरफ हिदायत कर देता है” (सहीह मुस्लिम-770) 
(77) लेकिन फिर भी वह कुबूल नहीं होगा जेसा कि दूसरी जगह बयान है: “वह जमीन भर सोना 
भी बदले में दे दें तो भी वह कुबूल नहीं किया जायेगा।” (सूरः आले अिम्रान'9]) इसलिये कि “वहाँ 
कोई मुआवजा कुबूल नहीं किया .जायेगा।” (सूरः बकर-48) 
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पार: फ-मन्‌ अज्‌-लमु (24) 356 सूरः जु-मर (39) 


..... जिस का उन्हें भी गुमान न था०»। .: ६.०७ 0०७ ० ०८८ ०३ ४३५ 


(48) जो कुछ उन्होंने किया था उस कौ बुराइयौँं उन: ७८526£4 4३)५६ 


पर जाहिर हो जायेंगी”?, और जिस के साथ वह मजाक :. 

करते थे वह उन्हें आ घेरेगा०। 

(49) इन्सान को जब कोई तकलीफ पहुँचती है तो हमें : ५ & 56७: ५ 2053॥ &|9 
पुकारने लगता है”), फिर जब हम उसे अपनी तरफ: %६६-4 5 08, 554५४ 
से कोई नेमत दे दें तो कहने लगता है कि यह तो मुझे : ५ १2% 60४ 4:६ & 5६ ».५ 
(मेरी) काबिलियत (योग्यता) की वजह से मिली है&”, : ७८:2८ 
बल्कि यह. आजमाइश (परीक्षा) है“? लेकिन उन में से : 
अक्सर लोग नहीं जानते हैं+०। । 
(50) उन से अगले भी यही बात कह चुके हैं, पस: (£ ७ »७३ ८१ ८) ४६ 5४ 


उन की कमाई (ओर कार्यवाही) उन के कुछ काम न: ७८:2.2586 ६:८८ 
आयी४9| ह 


(78) यानी अज़ाब में सख़्ती ओर होलनाकी इस प्रकार के उन्हें अजाब दिये जायेंगे कि कभी उन्होंने 
सोचा तक न होगा। 

(79) यानी दुनिया में जिन पापों और गुनाहों को करते रहते थे उस की सजा उन के सामने आ 
जायेगी। 

(80) वह अजाब उन्हें घेर लेगा जिसे बह दुनिया में नामुमकिन (असंभव) समझते थे, इसलिये उस 
का मजाक उड़ाया करते थे। 

(8) यानी अक्सर इन्सानां का यह हाल है कि जब उन्हें बीमारी, गरीबी, परेशानी या और कोई मुसीबत 
पहुँचती हे लो उस से नजात पाने के लिये अल्लाह पाक से दुआयें करते और उस के सामने रोते 
और गिड़गिड़ाते हैं। 

(82) यानी नेमत मिलते ही सरकशी और नाफमानी की राह अपना लेता है और कहता है कि इस 
में अल्लाह का क्‍या एहसान, यह तो मेरी अपनी हिकक्‍्मत, कोशिश और जुगाड़ का नतीजा है। या 
जो इल्म और फन मेरे पास हे उस की बदौलत यह नेमतें हमें मिली हैं। या मुझे मालूम था कि 
दुनिया में यह चीज़ें मुझे मिलेंगी, क्योंकि अल्लाह पाक के यहाँ मेरा बहुत बड़ा दर्जा और मर्तबा है। 
(83) यानी बात यह नहीं है जो तुम समझ रहे हो या बयान कर रहे हो, बल्कि यह नेमतें तुम्हारे 
लिये आजमाइश और इम्तिहान हैं कि तुम शुक्र अदा करते हो या नाशुक्रो और नार्फमानी करते हो। 
- (84) लेकिन उन में से अक्सर लाग यह बात नहीं जानते कि अल्लाह उन्हें देकर उन को ढील 
दे रहा है और उन का इम्तिहान ले रहा हेै। 

(85) [यक्सिबू-न] उन की कमाई उन के कुछ काम न आयी। इसी प्रकार की बात कारुन ने भी 
कही थी, जिस पर अपने _तमाम धन-माल और ख़ज़ानों समेत जमीन में धैंसा दिया गया और उस 
का खज़ाना उस के कुछ काम न आया। 
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पार: फू-मन्‌ अजू-लमु (24) 4357 .. सूरः जु-मर (39) 


(5) फिर उन की की हुयी तमाम बुराइयौं» उन पर : ॥४ ८38 ५:55 2५: 28:26 
आ पड़ी, उन में से जो भी गुनाहगार हैं उन की की: [६,256 2: 2६४59 ८2 
हुयी बुराइयाँ भी अब उन पर आ पड़ेंगी। और यह : ७८2% 2४ 
(हमें) हरा देने वाले नहीं४”। । ह 

(52) क्‍या उन्हें यह मालूम नहीं कि अल्लाह पाक: £2&८४७ 

जिस के लिये चाहे रोज़ी कुशादा कर देता है और तन्‍्ग : ८5% »8 2.४४)५३6॥४ ५६: 
(भी)। ईमान लाने वालों के लिये इस में निशानियाँ : ... 

हैं (3७0 | * | 
(53) (मेरी तरफ से) कह दो कि ऐ मेरे बन्दों! : >6&४ 89४ ८9 ४2७ ७5 
जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती को है तुम अल्लाह : १७ 5६ 6॥ »40॥ 4:26 ८४ ॥५४ 
की रहमत से नाउम्मीद (निराश) न हो जाओ, बिला : 8 0 0 60) 
शुब्हा अल्लाह पाक सारे गुनाहों को बख्श देता है।:. ७27. 6॥ 
हकीकत में वह बड़ी बखिशश, बड़ी रहमत वाला है| : 


(86) बुराइयों से मुराद उन की बुराइयों का बदला है। उन के बुरे अमल के बुरे बदला को बुराई 


कहा गया हे, वर्ना बुराई का बदला बुराई नहीं है। जैसे दूसरी जगह अल्लाह पाक ने कहाः “बुराई 
का बदला उस जैसी बुराई है” (सूर: शूरा-40) (फत्हुल क॒दीर) 

(87) यह मक्का के काफिरों को चेतावनी और आगाही है। चुनान्चे ऐसा ही हुआ। यह लोग भी गुजरी 
हुयी कौमों की तरह सूखा काल में गिरफ्तार हुये, कत्ल किये गये और बन्‍्दी (कैदी) बनाये गये। 
अल्लाह पाक को तरफ से नाज़िल किये गये इन अज़ाबों को कोई अपने आप से न रोक सका। 
(88) यानी रोज़ी के कुशादा होने और तन्‍ग होने में भी अल्लाह पाक की तौहीद के दलाइल हैं। 
यानी इस से मालूम होता है कि दुनिया में सिंफ उसी का हुक्म चलता है, सिंफ उसी की तदबीर 


..._ कारगर है। इसीलिये वह जिस को चाहता हे खूब रोजी देता है और जिस को चाहता है कम देता 
है ओर तन्‍गी व परेशानी में डाल देता है। उस के इस फैसले में कोई दख़ल अन्दाजी नहीं कर सकता द 


और न ही फेर-बदल कर सकता है। 

..._ताहम यह निशानियाँ सिंफ ईमान वालों के लिये हैं, क्योंकि वही इन पर गौर-फिक्र कर के 
उन से फाइदा उठाते और अल्लाह पाक से माफोौ माँगते हैं। 
(89) इस आयत में अल्लाह पाक की मग्फिरत की कुशादगी का बयान है। [अस्‌-रफ्‌] इसराफ के 
माना हैं सीमा को लॉघना, हद से आगे बढ़ना। यहाँ आयत में मतलब होगा गुनाहों की ज्यादती और 
उस में इज़ाफा। “अल्लाह की रहमत से निराश न हो” का मतलब यह है कि ईमान लाने से पहले 
या तोबा और इस्तिगफार का एहसास पैदा होने से पहले कितने भी गुनाह किये हों, इन्सान यह न 
समझे कि मैं तो बहुत ज्यादा गुनाहगार हूँ, मुझे अल्लाह पाक नहीं माफ करेगा। बल्कि अगर सच्चे 
दिल से ईमान कुबूल कर लेगा या तौबा कर लेगा तो अल्लाह पाक तमाम गुनाहों को माफ कर 
देगा। शाने-नुजूल की रिवायत से भी यही-मफहूम साबित होता है। कुछ काफिर और मुश्रिक लोग 
थे जिन्होंने बहुत ज्यादा हत्यायें की थीं ओर जिना किया था......... 
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हक <9 शक 


 पारः फु-मन्‌ अजू-लमु (24) 4358 


सूर: जु-मर (39) 


(54) तुम सब अपने पर्वरदिगार की तरफ झुक पड़ो 


|/₹ 29 9 


: 60202 90028 7520 ६485 
और उस की फरमार्बदारी किये जाओ इस से पहले कि : 


. ७&:&4 8 26756 
तुम्हारे पास अज़ाब आ जाये और फिर तुम्हारी मदद न : ह॒ शी 

की जाये। ञ् 
(55) और उस बेहतरीन चीज़ की पैरवी करो जो : 


तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब की तरफ से नांजिल की गयी 


रे 97 5, 97 9 ६.४ 
(02 82 8 ७ ८ $४४ 
* 22८८ £ “?” न शर्ट न 
: 58645 “69 ०256० ४ 


है, इस से पहले कि तुम पर अचानक अज़ाब आ जाये : 8८१:८४५ 
ओऔर तुम्हें सूचना भी न हो?”?। । 
(56) (ऐसा न हो कि) कोई शख्स कहेः हाये : ४ 5४53:-5३ :४ 2/#6 


ह। 
अफसोस ! इस बात पर कि मैंने अल्लाह पाक के हक्‌ : &ं 
में कोताही की”), बल्कि में तो मज़ाक उड़ाने वालों में : 


ही रहा। 


। <# ८॥; 4.0 | ्डुन्न् 


क्र यह लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम के पास आये कह कहा कि आप की 
दावत-तबलीग तो सहीह है, लेकिन हम लोग तो बहुत बड़े पापी हैं, अगर ईमान ले आयें तो क्‍या 
वह सारे पाप माफ हो जायेंगे। इस पर यह आयत. नार्जिल हुयी। (सहीह बुख़ारी-480) 

इस का यह अर्थ नहीं कि अल्लाह की रहमत ओर मग्फिरित पर भरोसा कर के खूब गुनाह 
किये जाओ, उस की नाफमानी करो, उस के आदेशों पर अमल न करो। गुनाह जद है. _ गुनाह भी किये 
जाओ और रहमत और माफी की उम्मीद भी रखो, इस का नाम जिहालत ,और नादामी हैं। इसी को 
कहते हैं बबूल के पेड़ लगा कर आम के फल की उम्मीद रखना। सा 

ऐसे लोगों को याद रखना चाहिये कि अल्लाह पाक जहाँ अपने बन्‍्दों के लिये गफूर और 
रहीम है, वहीं पापी लोगों के लिये दर्दनाक अजाब भी है। कुरआन पाक में बहुत सी आयतों में इन 
दोनों पहलू को साथ-साथ बयान किया गया है। जैसे, “मेरे बन्दों को बतला दो कि मैं बहुत ही बख्शने 
वाला और बड़ा ही मेहरबान हूँ। और मेरा अज़ाब भी निहायत दर्दनाक है।” (सूरः हिज्ज-49, 50) 

शायद यही वजह है कि यहाँ आयत की इबतिदा (आरंभ) ऐ बन्दों” से किया है जिस 
से यही मालूम होता है कि जो ईमान ला कर या सच्ची तौबा कर के सहीह मानों में अल्लाह का 
सच्चा बन्दा बन जायेगा, उस के गुनाह अगर समुन्दर के झाग के हक र भी होंगे तो वह माफु कर 
देगा, वह अपने बन्दों के लिये गफूर और रहीम है। जैसे हदीस में सो (00) आदमियों के हत्यारे 
की तौबा का बयान है। (सहीह बुख़ारी-3470+ सहीह मुसिलम-2766) 
(90) यानी अज़ाब आने से पहले तोबा ओर नेक कामों को कर लो, क्योंकि जब अजाब आयेगा 
तो उस के बारे में तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। इंस अज़ाब से मुराद दुनियावी अज़ाब है। 
(9]) [फी जमबिल्लाहि] इस का मतलब है अल्लाह पाक की इताअत। यानी कुरआन पाक पर अमल 
करने में कोताही है। या “जम्‌ूब” के माना नज़दीकी और पड़ोसी बनना। यानी अल्लाह पाक की नजदीकी 
हासिल करने और उस का पड़ोसी बनने (यानी जन्नत तलब करने) में कोताही की। 


मन्जिलः 6 


पार: फ-मन्‌ अज्-लमु (24) 359 सूरः जु-मर (39) 


(57) या कहे कि अगर अल्लाह पाक मुझे हिदायत : ७2८४3 ७०७ 5 6 9 8 ॥ 
करता तो में भी पारसा (प्रहेजगार) लोगों में से: ७८४55 
होता?” | * 

(58) या अज़ाब को देख कर कहे कि काश किसी : ७४ हाई ४४ ८०283 
तरह मेरा लौट जाना हो जाता तो मैं भी नेकोकारों में : ८:०० ८१०८४४ ६४ 
होजाता। जी द 
(59) हाँ (हाँ) बेशक तेरे पास मेरी आयतें पहुँच चुकी : ६७ <: 58 &/ &#&९ 5५ ४ 
थीं जिन्हें तू ने झुठलाया और गुरुर व तकब्बुर किया ... ७&४6228:<;7&5% 


ओर तू था ही काफिरों में»। 
(60) और जिन लोगों ने अल्लाह पाक पर झूठ : ५50 ४४8 &॥| ४ 2८७ 2४ 
देखेंगे | १22 ६ 9५  /2८८ अर 3329 
बाधा है तो आप देखेंगे कि कियामत के दिन उन के : 6 && 8 5 ४5:22; 
चेहरे काले हो गये होंगे*?। क्‍या तकब्बुर करने वालों : ८2:6४) 
का ठिकाना जहन्नम में नहीं»? कि िि 
(6) और जिन लोगों ने प्रहेजगारी की उन्हें अल्लाह : >»65&, ७४ &॥॥ 4॥ ७४ 

लेगा उन्हें ; “2/2५/. +3 >/ श्र 
पाक उन के कामियाबी के सबब बचा लेगा?” उन्हें : ७ ८$४ » ५ 568 ::5:८5 
कोई बुराई छ भी न सकेगी...... : 


(92) यानी अगर अल्लाह पाक -मुझे हिदायत दे देता तो मैं शिक और दूसरे गुनाहों से बच जाता। 
यह बिल्कुल ऐसे है जैसे दूसरे स्थान पर मुश्रिकों का कौल नकल किया गया है कि: “अगर अल्लाह 
चाहता तो हम शिक न करते” (सूरः अन्ञाम-48) उन का यह कोल ऐसे हे कि “बात अपनी जगह 
तो सहीह है लेकिन इस से मक़्सद बातिल को साबित करना है।” (फत्हुल क॒दीर) 

(93) यह अल्लाह पाक उन की इच्छा ओर ख़ाहिश के जवाब में फरमायेगा। 

(94) जिस की वजह अजाब की होलनाकी और अल्लाह पाक के ग़ज़ब को देखना होगा। 

(95) हदीस में है कि “हक का इन्कार और लोगों को जलील समझना तकब्बुर है” (सहीह मुस्लिम-9) 
यह जुम्ला सवालिया है लेकिन इसबात के माना में है, यानी “तकब्बुर करने वालों का ठिकाना जहन्नम 
में है" 

(96) [मफा-जतुन] कामियाबी। यानी बुराई से बच जाना और खैर और भलाई का पाना। मतलब 
यह हुआ कि अल्लाह पाक प्रहेजगारों को उस कामियाबी और भलाई की वजह से नजात अता फरमा 
देगा जो अल्लाह पाक के यहाँ उन के लिये पहले से ही दर्ज है। 


मन्जिलः 6 


पार: फ-मन्‌ अजू-लमु (242... 360 क्‍ सूरः जु-मर (39) 


...और न वह किसी तरह ग़मगीन (शोकाकुल) होंगे?”?। : 

(62) अल्लाह पाक हर चीज का पैदा करने वाला है : ४59८8 ४ ४5455 ४ $६ :॥ 
और वही हर चीज पर निगाहबान है?»। | 56 ०" 
(63) आसमानों और ज़मीन की कुन्जियों का मालिक : &03॥ »(&53४ 2५.9 ८2६ ४ 
वही है??। जिन-जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों : 6८2. 25 87 3 ५५४४४ 
का इन्कार किया है वही घाटा उठाने वाले हैं।००। 


(64) आप कह दीजिये: ऐ जाहिलों ! क्‍या तुम मुझ से :  &# 8४६ ५ 5४ 05 
अल्लाह को छोड़ कर ओरों की इबादत के लिये कहते : ७८ 

हो 0॥) > | 

(65) बिला शुब्हा तेरी तरफ भी और तुझ से पहले : ६७४ ८ ८४ 3४ 30 _्ष & 
(के तमाम नबिय्यों) की तरफ भी वहयि की गयी है: ८26५४४ ४८८६४ 29% ८५ 
कि अगर तू ने शिक किया तो तेरा अमल बर्बाद हो : ८2.४) 
जायेगा और तू घाटा उठाने बालों में से हो जायेगा!" : य 


(97) यानी वह दुनिया में जो कुछ छोड़ आये हें, उस पर उन्हें कोई गम न होगा। वह चूँकि कियामत 
की हौलनाकी से महफूज होंगे, इसलिये उन्हें किसी बातका ग़म न होगा। 
(98) यानी हर चीज़ का भी पैदा करने वाला वही हे और मालिक भी वही हे। हर चीज़ उस 
के मातहत है वह उन्हें जिस प्रकार चाहे इस्तेमाल करे। किसी के अन्दर सरकशी करने की मजाल 
नहीं है।. 

[वकील] हिफाजत करने वाला, निग्रानी करने वाला। हर चीज़ उस के हवाले है और वह बिना 
किसी को साझीदार बनाए उन की हिफाज़त ओर देखभाल करता है। । 
(99) [मकालीद] चाबियाँ, तालियाँ। बाज ने “ख़ज़ाना” तर्जुमा किया है। दोनों हालतों में मतलब एक 
ही है कि तमाम मामलात की बागडोर उसी के हाथ में हे। 
(।00) ख़सारा ही नहीं, कामिल, मुकम्मल ओर संपूर्ण -रुप से ख़सारा पाने वाले हैं। क्योंकि उस काफ्र 
के नतीजे में वह जहन्नम में चले गये। - 
(।0त) काफिर लोग कहा करते थे कि आप अपने बाप-दादा के दीन को इखि्तियार कर लें ओर 
उन की तरह बुतों की पूजा करें। इसी के जवाब में यह कहलवाया गया। 
(।02) [लइन्‌ अशू-रक्‌-त] अगर तू ने शिक किया। इस का यह अर्थ है कि अगर मौत शिंक पर 
आयी ओर तोबा न की तो तुम्हारी तमाम नेकियाँ बर्बाद। इस आयत में खिताब नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसलल्‍लम से है। हालाँकि आप शिंक से पाक थे, और पैंगबर की अल्लाह पाक हिफाजत करता 
है इसलिये शिक का कोई चान्स नहीं। असल में इस से नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम की 
उम्मत को समझाना मकक्‍्सूद हे। 


मन्जिलः 6 


पार: फ-मन्‌ अज्‌-लमु (24) 367 सूर: जु-मर (39) 


(66) बल्कि तुम अल्लाह पाक ही को इबादत करो/०? : ७ ८६७ ८8 25 ८५ 

ओर शुक्र करने वालों में से हो जाओ। । 

(67) और उन लोगों ने जैसी कृद्र अल्लाह पाक की : (03 55,538 & 58 ४४ (५ 
करनी चाहिये थी”, नहीं को। सारी ज़मीन कियामत : 2५६ 2: ५ ५६&8 ४: 
के दिन उस की मुट्ठी में होगी और तमाम आसमान : (६८ १४; ४४८ ५५३४.८. 53): 
उस के दाहिने हाथ में लपेटे हुये होंगे!”?। वह पाक : ह हि ४ 

और बुलन्द-बाला है हंर उस चीज़ से जिसे लोग उस : ९4% 
का शरीक बनायें। कर ग 
(68) और सूर फूँक दिया जायेगा। पस आसमानों और : ०५ ०७४७ ८० ७४४,»०। 3 &.५ 
जमीन वाले सब बेहोश होकर गिर पड़ेंगे!" ....... : 4.3 5 25% ४८.5७) (298 


जा ॥ल्‍॥ाए्ण्रणशनणशानणणनाणआआआआआाणनाणथाणाणणाणाणाााआना८णाशाशणणमामनानानााााभाााणणमाभभााभभाामाभाा»»ाभआइइइइइइ३ इस अत आन सब कब बल लू ३ल__इललल_ हल ललल- नल... लूु_____नलल-ु_ल_लनलनुःु लत या स चूसयड का बाय सिर कक लक कल कब 


(03) [इय्या-क नाबुद] (हम तेरी ही इबादत करते है।) इसी तरह यहाँ त्जुमा भी उसी तरह होगा 
कि “तुम अल्लह ही की इबादत करो”। इस तरह तर्जुमा में जोर पैदा किया गया है। 

(।04) अल्लाह की क॒द्र नहीं की, क्योंकि उस की बात नहीं मानी जो उस ने अपने पैंगबरों के जरीआ 
से उन तक पहुँचाई थी। और इबादत भी उस के लिये ख़ालिस नहीं की, बल्कि दूसरों को भी उस 
में शरीक कर लिया। हदीस में आता है कि एक यहूदी आलिम नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम 
के पास आया ओर कहने लगा कि हम अल्लाह के बारे में (किताबों में) यह बात पाते हैं कि 
वह (कियामत वाले दिन) आसमानों को एक ऊँगली पर, जमीनों को एक ऊँगली पर, पेड़-पौधों को 
एक उँगली पर, पानी और तरी को एक उँगली पर और तमाम मख्लूक्‌ को एक उँगली पर रख 
लेगा ओर फरमायेगा कि मैं बादशाह हूँ।/ आप सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने मुस्क्रा कर उस की 
बात की तस्दीक की ओर आयत “वमा क-दरुल्लाह-ह हक़क कदरिही.......... ” की तिलावत फरमायी। 
(सहीह बुख़ारी-484) 

उलमा ओर मुहद्विसीन का अकोदा है कि अल्लाह पाक की जिन सिफृतों का जिक्र कुरआन पाक और 
सहीह अहादीस में हे उन को जूँ का तूँ मान लेना ओर ईमान रखना जरुरी है। जैसे इस आयत. न० 
67 में अल्लाह पाक के लिये “दायाँ हाथ” साबित है और ऊपर की हदीस में “उंगली” का जिक्र 
है। तो हमें यह मानना है कि अल्लाह पाक के पास दायाँ हाथ है और उंगली भी। केसा हे7 जिस 
प्रकार अल्लाह की शान है उस की शान के मुताबिक उस के हाथ, पैर, आँखें, ऊँगली हैं। हमें इन 
में ताबील करने को कदापि आवश्यक्ता नहीं। कुछ लोगों ने हाथ का तर्जुमा “कुव्वत, ताकृत” से 
किया है, लेकिन तावील -.कर के यह मफुहूम लेना दुरुस्त नहीं। द 

(।05) इस बारे में भी हदीस में आता है कि फिर अल्लाह पाक फ्रमायेगाः “में हूँ बादशाह, कहाँ 
हैं (आज) जमीन के बादशाह?” (सहीह बुख़ारी-482) 

(।06) बाज उलमा के नजदीक (पहली फँक जिस से लोग डर जायेंगे के बाद) यह दूसरी फँँक हे 
जिस में सब लोग मर जायेंगे। बाज उलमा के नजदीक यह पहली फूँक है। इसी पहली फूँक से ही 
सख्त घबराहट तारी होगी और फिर सब मर जायेंगे। बाज़ उलमा के नज़दीक नफ-ख़ह (यानी फँक) 
चार प्रकार की है। (॥) वह फूँक जिस में सब मर जायेंगे (2) इस फूँक में सब जी उठेंगे (3) 


ज्ध० 


इस फूँक में सब घबरा जायेंगे (4) इस फूँक में सब रब के पास जा खड़े होंगे। (ऐसरुत्तफासीर) 
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असर मगर जिसे अल्लाह पाक चाहे/”)। फिर दोबारा : & ८95४ 25 2598 (४ 
सूर फूँका जोयगा, पसं वह एक दम खड़े होकर देखने : 

लग जायेंगे।०। ै 

(69) और जमीन अपने रब के नूर से जगमगा : ८८0 &४3; ४४.४ (29 ८8.6 
उठेगी"०?, आमाल नामे (कर्मपत्र) हाजिर किये जायेंगे, . 5६४८४४)८555:22.0 ४250 ; 

नबिय्यों गवाहों जायेगा(''० ओर भु लोगों हे ६ ह007 “99 ७०४ 

नबिय्यों ओर गवाहों को लाया जायेगा लोगों के : & ०४५४ ५७३3 ७४ 
दर्मियान हक्‌ के साथ फेसले कर दिये जायेंगे और उन : 

पर (ज़रा भी) जुल्म न होगा"?। । 

(70) और जिस शख्स नें जो कुछ किया है उसे भरपूर : #2952८, 6 ४78::5; 
दे दिया जायेगा और लोग जो कुछ कर रहे हैं वह उन्हें टी 
अच्छी तरह जानने वाला हे/'»। 

(7) और काफिरों के झुन्ड के झुन्ड जहन्नम की : »+# ४६६ )॥ ६8 ८253॥ 6५५ 


हि बाज उलमा ने तीन फूँक बताये हैं। जबकि सहीह कौल यह है कि फूँक दो होंगे। अल्लाह 


बेहतर जानने वाला है। (फत्हुल बारी-6/446, हदीस न० 3408 और 483 के जैल (संर्दभ) में तश्रीह) 
(।07) यानी जिन को अल्लाह पाक चाहेगा उन को मौत नहीं आयेगी। जैसे, जिब्रील, मीकाईल और 
इस्राफील। बाज उलमा ने इन में कुछ और नामों का इजाफा किया है ज़ेसे, रिजवान फरिश्ता, अर्श 
को उठाने वाले फरिश्ते और जन्नत-जहन्नम पर डयूटी करने वाला दरोगा। (फत्हुल क॒दीर) 
(।08) [फिर दोबारा सूर फँका जायेगा] इस सूर के बारे में बड़ा इस़्तिलाफ है। जिन के नज़दीक सूर 
चार बार है उन के नज़दीक यह चौथा है। जो तीन मानते हैं उन के नज़दीक यह तीसरा है। जो 
दो मानते हैं उन के नजदीक यह दूसरा सूर है। बहरहाल इस फूँक से सब जिन्दा होकर हथ के मैदान 
में अल्लाह पाक के सामने हाजिर हो जायेंगे, जहाँ हिसाब-किताब लिया जायेगा। 

(09) इस नूर से कुछ उलमा ने "न्याय, इन्साफ” मुराद लिया है और किसी ने हुक्म और आदेश। 
लेकिन यहाँ नूर को नूर, रोशनी मानने में कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक आसमानों और 
जमीन का नूर है। (फत्हुल क॒दीर) 

(।0) नबिय्यों से पूछा जायेगा कि तुम ने मेरा सन्देश अपनी-अपनी उम्मतों को पहुँचा दिया था? 
या यह पूछा जोयगा कि तुम्हारी उम्मतों ने तुम्हारी दावत का क्‍या जवाब दिया, उसे कुबूल किया 
या इन्कार किया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की उम्मत को गवाह के तोर पर लाया 
जायेगा जो इस बात की गवाही देगी कि तेरे नबिय्यों ने तेरा सन्देश अपनी-अपनी कौम को या 
अपनी-अपनी उम्मत को पहुँचा दिया था जैसा कि तू ने हमें अपने कुरआन के ज़रीआ से उन बातों 
के बारे में बतला दिया था। 

(।त॥) यानी किसी अज्ध और सवांब में कमी नहीं होगी और किसी को उस के जुम से ज्यादा सजा 
नहीं दी जायेगी। द द 

(।42) यानी इस को किसी लिखने वाले (मुन्शी) ओर मुहासिब (एकाउन्टेन्ट) और गवाह की ज़रुरत 
नहीं है। यह आमाल नामे और गवाह सिफ हुज्जत के तौर पर होंगे। 
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॥ 


पार: फ-मन्‌ अजू-लमु (24) 4363 सूर: जु-मर (39) 


न हैंकाए जायेंगे''?, जब वह जहन्नम के पास: ठ0& छूट्टा 2:45 5:2८ ।६| ($& 
पहुँच जायेगे तो उस के दर्वाज़े उन के लिये खोल दिये : हि 25 2 ६४8 :॥ 
जायेंगे!'?, ओर वहाँ के निग्रां (वाचमैन) उन से सवाल : रा श ८म८ 
करेंगे कि क्‍या तुम्हारे पास तुम में से रसूल नहीं आये : हक अर क्‍ ' ८ 2६ 
थे? जो तुम पर तुम्हारे रब की आयतें पढ़ते थे और : है ५४ ० न स्व ५ 
तुम्हें आज के दिन की मुलाकात से डराते थे? यह : ० ७००५४ (४ डर४ज)ी 4.8 ८<> 
जवाब देंगे कि हाँ दुरुस्त है), लेकिन अजाब का : 

हुक्म काफिरों पर साबित हो गया» | | 

(72) कहा जायेगा कि अब जहन्नम के दवाजों में : ४६३ ८४,५ £& 98580 (5 
दाखिल हो जाओ, जहाँ हमेशा रहोगे। पस सरकशों का : ७८2४६ ८४ 754 
ठिकाना बहुत ही बुरा हे। । 

(73) और जो लोग अपने रब से डरते थे उन के जत्थे : »9०9४८४ ५ >&08 20॥ 6:5४ 
के जत्थे जन्नत की तरफ रवाना किये जायेंगे"”?। यहाँ : 08 ६४2 2558 ७४:१८ ६ 
तक कि जब उस के पास आ जायेंगे और उस के : 


(।3) [जु-मरा] इस का अर्थ है “आवाज”। हर गरोह या जमाअत में शोर और आवाजें जरुर होती 
हैं, इसलिये यह जमाअत और गरोह के लिये भी प्रयोग होता है। 

मतलब यह है कि काफिरों को जहन्नम की तरफ गरोहों और टोलियों की शक्ल में ले जाया 
जायेगा। एक गरोह के पीछे दूसरा गरोह, उस के पीछे तीसरा गरोह। इस के अलावा उन्हें धक्का देकर 
मार-पीट कर जानवरों के रेवड़ की तरह हँकाया जायेगा। जैसे, दूसरे स्थान पर फरमायाः “उन्हें जहन्नम 
को तरफ सख्ती से धकेला जायेगा” (सूरः तूर-3) 
(।4) यानी उन के पहुँचते ही तुरन्त जहन्नम के सातों दर्वाजे खोल दिये जायेंगे ताकि सजा में विलंब 
ओर देरी न हो। 
(]5) यानी जिस तरह दुनिया में बहस, झगड़ा, मुनाजरा ओर कज बहसी करते थे, वहाँ सब कुछ 
आँखों के सामने आ जाने के बाद बहस ओर तृ-तू मैं-मैं की गुन्जाइश ही बाकी न रहे, इसलिये 
तसलीम किये बिना चारा नहीं होगा। 
(6) यानी हम ने पैंगबरों को झुठलाया और उन की मुख़ालिफत की इस नाते हम अजाब के हक॒दार 
ठहरे। इस मजमून को सूरः मुल्क को आयत न*० 8, 9, 0 में ओर ज्यादा खोल कर बयान किया 
गया है। (देखें: पार:29, सूरः मुल्क) 
(।]7) मोमिन ओर मुत्तकी प्रहेजगार लोग भी जत्थे की शक्‍ल में जन्नत की तरफ ले जाये जायेंगे। 
पहले करीबी लोग, फिर नेक लोग, इस तरह पद ओर मर्तबे के लिहाज से जन्नत में जायेंगे। हर 
गरोह में एक ही मर्तबता और मद के लोग शामिल होंगे जैसे, नबिय्यों के साथ नबी लोग। सिद्दीक 
के साथ सिद्दीक्‌ लोग। शुहदा के साथ शहीद लोग। (इब्ने कसीर) 
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... पारः फ-मन्‌ अज्‌-लमु (24) . 4364 सूरः जु-मर (39) 


सिर पदक खुले हुये होंगे ]8) ओर वहाँ के निग्रान (वाच । हक ? श #९६/१_ 2५ ९ कह शा ४४ हरी 


99 


मैन) उन से कहेंगेः तुम पर सलाम हो, तुम पाकीजा : ७८2,५ ६१5१६ 
हो, तुम उस में हमेशा के लिये चले जाओ। द 
(74) यह कहेंगे कि अल्लाह पाक का शुक्र है जिस : (845 59॥ 2५ ४४४ |» ६५ 
ने हम से अपना वादा पूरा किया ओर हमें इस ज़मीन : & । ८2 ४5 ४59 ८६; 
का वारिस बना दिया कि जन्नत में जहाँ चाहें रहें। पस : ७८072 86 


' *' अमल करने वालों का क्‍या ही अच्छा बदला हे। 


(75) और तू फरिश्तों को अल्लाह पाक के अर्श के : _%४0#02८2$० ४४५४४ 
आस-पास घेरा डाले हुये अपने रब की हम्द व तस्बीह : 2६: ५#$ ५०५१४ .5, ८४९८ 
करते हुये देखेगा!? और उन से इन्साफ के साथ... : 


७ ७ ७७७ ७७ 


(।8) हदीस में आता है कि जन्नत के आठ दर्वाज़े हैं उन में एक दर्वाजे का नाम “रय्यान” है. 
जिस से सिंफ रोजेदार दाखिल होंगे। (सहीह बुख़ारी-3257+ सहीह मुस्लिम-52) इसी तरह दूसरे दर्वाजों 
के भी नाम होंगे जेसे “बाबुस्सलाम” (नमाज़ का गेट) “बाबुस्सदकृह”, “बाबुल जिहाद” वगैरह (सहीह 
बुखारी-897+ सहीह मुस्लिम-027) हर दर्वाजे की चौड़ाई चालीस वर्ष की मसाफत के बराबर होगी, 
इस के बावजूद यह भरे हुये होंगे। (सहीह मुस्लिम-2967) 

सब से पहले जन्नत का दर्वाज़ा खटखटाने वाले नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम होंगे। 
(सहीह मुस्लिम-हदीसः 33-96) जन्नत में सब से पहले जाने वाले गरोह के चेहरे चोंदहवीं रात के 
चौँद की तरह और दूसरे गरोह के चेहरे आसमान पर चमकने वाले सितारों में से सब से चमक दार 
सितारे की तरह चमकते होंगे। जन्नत में पाख़ाना-पेशाब और थूक-बलगम नहीं निकलेंगे। 

उन की कंघी सोने की और पसीना कस्तूरी होगा। उन की अँगेठी को लकड़ी खुश्बूदार होगी, 
उन की बीवियों की आँखें बड़ी-बड़ी होंगी, उन का कृद आदम की तरह साठ हाथ होगा (सहीह 
बुख़ारी-3327) 

सहीह बुख़ारी की ही एक रिवायत से मालूम होता है कि हर मोमिन को दो बीवियाँ मिलेंगी। 
उन की खूबसूरती का यह हाल होगा कि उन की पिंडली का गूदा गोश्त के पीछे से नज़र आयेगा 
(सहीह बुख़ारी-3245) यह दो .बीवियाँ दुनिया की ओरतों में से होंगी। इन के अलावा वह जितनी चाहेंगे 
उन्हें उतनी ही बीवियाँ और मिलेंगी। (सहीह मुस्लिम-2838+ फत्हुल बारी-6/392, हदीसः 3327) 
(।9) अल्लाह पाक के फैसला सुनाने के बाद जब -मोमिन लोग जन्नत में ओर काफिर-मुश्रिक जहन्नम 
में चले जायेंगे........ आगे आयत में इस के बाद का नक्शा (चित्र) बयान किया गया है कि फरिश्ते 
अल्लाह पाक के अर्श को घेरे हुये होंगे और तस्बीह पढ़ रहे होंगे। 
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पारः फ-मन्‌ अज़्-लमु (24) 365 .. सूरः मोमिन (40) 


७७--७७॥/७८७८#े#शशनश"श"शश"शशशणशशशशशशशणशनल्‍न॥नशणणनाथ््ाणणनणनाआआ४थआआआआखआखआख ख ख ख आभास कं अल अब बल कंस संस इस बब सब कब बबक्‍ सं न्‍ कक इस इक बस आंब बह बक बल हब हइ. हल. ललल लत. लत हल 


मिशन: फैसला किया जायेगा और कह दिया जायेगा कि $८2.५४॥०:४५॥ 0४253 है ६ 
तमाम खूबियाँ अल्लाह ही के लिये हैं जो तमाम संसार : 
का पालनहार हे/*”। | 
सरः मोमिन मक्का शरीफ में नाजिल हुयी'?| इस : 
में 85 आयर्ते और 9 रुकअ हैं। | हल 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान: »&०॥॥ ०५) 4३ ०.५ 
निहायत रहम वाला है। ै गा की 
(।) हामीम्‌ क्‍ : 0).+« 
(2) इस किताब का नाजिल फरमाना> उस अल्लाह | 0 220 22% 40| (०१ कई] 8४% 
की तरफ से है जो ग़ालिब और इल्म वाला है?। : हे 

(3) गुनाह का बख्शने वाला (और) तौबा का कुबूल: ५२०८ ५:५४ ६ ५73 ॥(& 
करने वाला”, सख्त अजाब वाला”, इनाम व कुदरत : 4:02%55]2॥5+ ,8॥ ५५१५ 
वाला? जिस के सिवा कोई माबूद नहीं.......... 


(।20) यहाँ पर हम्द की निसस्‍्बत किसी एक मख्लूक्‌ू की तरफ नहीं की गयी जिस ने मालूम होता 
है कि हर चीज़ (चाहे वह बोलने वाली हो या न बोलने वाली हो) की जबान पर हम्द ओर सना 
और अल्लाह को तसस्‍्बीह होगी। द 
(।) इस सूरत को “सूरः गाफिर” और सूरः “तौल” भी कहते हैं। द 
(2) यानी यह किताब अल्लाह पाक की तरफ से नाज़िल की गयी है, इस में कुछ भी झूठ नहीं है। 
(3) जो गालिब है, उस की कृव्वत ओर गलबा के सामने कोई पर नहीं मार सकता। वह “अलीम” 
(जानने वाला) है, उस से कोई चीज पोशीदा नहीं, चाहे वह सात पर्दों के भीतर छपी हुयी हो। 
(4) अगले गुनाहों को माफ करने वाला ओर आने बाले दिनों में होने वाली कोताहियों पर तोबा कुबूल 
करने वाला है। या अपने दोस्तों और मित्रों के लिये “गाफिर” है, यानी उन के पापों को बख़्शने वाला 
है। और काफिर और मुश्रिक अगर तोबा करें तो उन की तोबा कुबूल करने वाला है।... 
(5) उन के लिये जो आखिरत पर दुनिया को तर्जीह दें और सरकशी व 'नाफ॑मानी की राह अपनायें 
उन के लिये सख्त अजाब है। सूरः हिज्ज में भी फरमाया: “मेरे बन्दों को बतला दो कि मैं गफुर 
और रहीम हूँ और मेरा अज़ाब भी बहुत दर्दनाक है।” (सूरः हिज्ज-49, 50) 

कुरआन पाक में अक्सर जगह यह दोनों बातें एक साथ बयान की गयी हैं ताकि इन्सान 
अल्लाह पाक से डरे भी और उस से उम्मीदवार भी रहे, क्योंकि अगर दिल में डर ही डर समाया 
रहे तो इन्सान अल्लाह की रहमत और मेहरबानी से मायूस हो सकता है। और अगर उस के दिल 
में अल्लाह की तरफ से माफी ही माफी की उम्मीद है तो वह गुनाहों पर गुनाह किये जायेगा और 
गुनाह में ढीट हो जायेगा। 
(6) [तोल] कुशादगी, मालदारी। यानी वही अल्लाह पाक मालदारी और कुशादगी अता करने वाला 
. है। बाज उलमा के नजदीक 'तोल” के माना, “इनाम, फुज्ल और बखिशश के हैं। यानी अल्लाह पाक 
अपने बन्दों पर इनाम और फज्ल करने वाला हे। 
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नर उसी की तरफ वापस लौटना है। | ७.०3 
(4) अल्लाह पाक की आयतों में वही लोग झगड़ते हैं : ४;४ ८2५ 482. 8 0-५४ (० 
जो काफिर हैं”, पस उन का शहरों में चलना-फिरना : ५॥७ १2628 ५६ 


आप को धोखे में न डाले»। । 
(5) नूह की कौम ने और उन के बाद के गरोहों ने : ७5 ५०॥०)॥ ट> 2# 288 <:,5 
भी झुठलाया था और हर उम्मत ने अपने रसूल को : »७)>८७ 2-0 208 :49; “००2५५ 
गिरफ्तार कर लेने का इरादा किया”? ओर बातिल के : (&-72 »८५ ४४५5 ५५८९) 


३१८ “0५ 


_ जरीआ कज बहसी की ताकि उन से हक को बिगाड़ : ७ ६, ८४८:४०:४४४ $&/, 
दें!०, पस मैं ने उन को पकड़ लिया, सो मेरी तरफ : 
से केसी सजा हुयी?। । 


काफिरों । ना हर 53 ६ /ा ८ 9:८६ / ५६ 
(6) और इसी तरह आप के रब का हुक्म काफिरों पर : 8,४८८))४०५ ८.8 :« ००४५ 
साबित हो गया कि वह जहन्‍्नमी हें०»। 6.0 2.26 


(7) इस झगड़े से मुराद नाजाइज और बातिल झगड़ा है। इस झगड़े का मकसद यह होता है कि 


हक को झुठलाया जाये और उस को रद्द किया जाये। वर्ना जिस जिदाल (बहस-मुनाजिरा) का मक़्सद, 


हक की वजाहत ओर उस का बयान हो, झगड़ा करने वालों के एतराज़ का जवाब हो, उन के 
शक-शुब्हे हो दूर करना उद्देश्य हो तो यह झगड़ा बुरा नहीं, बल्कि पसन्दीदा है। इल्म वालों को तो 
इस की ताकीद की गयी है। चुनान्चे सूरः आले अञिम्रान में इस का हुक्म इस प्रकार हैः “तुम उसे 
लोगों के सामने ज़रुर बयान करना, ओर उसे छुपाना नहीं।” (आयत न० 87) 

बल्कि अल्लाह पाक की नाजिल की हुयी किताब की दलीलों ओर तक को छुपाना इतना 
बड़ा जुर्म है कि छुपाने वाले पर दुनिया जहान की तमाम चीजें लानत करती हैं। (सूरः बकरः:-59) 
(8) यानी यह काफिर और मुश्रिक लोग जो चलत-फिरत करते हैं, तिजारत के लिये एक-दूसरे नगरों में 
आते-जाते हैं और कमाई करते हैं यह जल्द ही अपने कुफ्र की वजह से पकड़ में आ जायेंगे, इन्हें जो 
थोड़ी सी ढील दी गयी है तो यह न समझें कि हम बचे हुये हैं, किसी भी वक़्त धर दबोचे जायेंगे। 
(9) ताकि उन रसूलों को बन्दी बना लें, या उन की हत्या कर दें, या उन्हें दन्‍्ड ओर सजा दें। 
(0) यानी उन्होंने अपने रसूलों से झगड़ा किया। इस का मकसद यह था कि हक बात में कीड़े 
निकालें. ओर दीन को कमजोर करें। 
(।]) [के-फ का-न इकाबी] मेरी तरफ से केसी पकड़ हुयी। यानी मैंने उन काफिरों और रसूलों को 
झुठलाने वालों को अपनी पकंड़ में ले लिया और उन्हें इस तरह मिटा दिया कि दुनिया में उन का 
नाम-निशान मिटा दिया ओर दुनियाँ-जहान के लोगों के लिये उन्हें इबरत बना दिया। 
(।2) यह बयान करने का मकसद इस बात को स्पष्ट कर देना हे कि जिस तरह पिछली ॥ 
पर तुम्हारं रव का अज़ाब आया और वह तबाह-बर्बाद कर दी गयीं, तो अगर यह मक्का बाले भी 
नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम को झुठलाने और उन की मुख़ालिफत करने से बाज न आये 
और लड़ाई-झगड़ा को तक न किया तो यह लोग भी उन्हीं की तरह अजाब में लपेट लिये जायेंगे, 
फिर उन्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। 
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(7) अर्श के उठाने वाले ओर उस के आस-पास के 
(फ्रिश्ते) अपने रब की तस्‍्बीह, हम्द (गुणगान) के 


साथ-साथ करते हैं ओर उस पर ईमान रखते हैं और : 

ईमान वालों के लिये इस्तिगफार करते हैं। कहते हैं: ऐ : £ ६८28 ५१४ ८४ 
: ८४३) ४७४ (०६ ५:25 ६ 

हमारे परव॑दिगार! तू ने हर चीज़ को अपनी बख्शिश : »,«> ्क 


८492 क्ऱ्ल्लछ़ - 992... 32 9, 
४५ ०५ (बी ७३०७४ ८८५ 
/#9.9 22, 9 / 3 
4५ ७०५०८९१ ०6४2 ५४००५ ७०% 


79, 9 #99 29८90 77 


४ ॥%० ८४३) ()१)42००:२५ 


: 5 26४ 20: ७8% 26 


ओर इल्म से घेर रखा है, पस तू उन्हें बख्श दे जो : 


तौबा करें और तेरी राह की पैरवी करें। और तू उन्हें : ७१५८० 
जहन्नम के अजाब से भी बचा ले/»| । 
(8) ऐ हमारे रब! तू उन्हें हमेशा बाकी रहने वाली : 2656 202 2८.28५25 ६४६ 


जन्‍नतों में ले जा जिन का तू ने उन से वादा किया : 2७४४5 2«& 


(८४ 9८; 
है, और उन के बाप-दादाओं ओर बीवियों और औलाद : 2080 8 0। 2/ 28 »? ०) 
हे : (8 »४४४| ।<र्ज ४ » 
में से (भी) उन को जो नेक अमल वाले (स्वालेह) : 9 ह 62 
हैं*?। बिला शुब्हा तू तो ग़ालिब (प्रभुत्शशाली) और : 


है“ 


हिक्मत (सत्वईर्शी) वाला है। 


(3) इस आयत में अल्लाह पाक के नजदीकी ओर करीबी फरिश्तों के एक ख़ास गरोह का जिक्र 
है। ओर जो कुछ वह फरिश्ते करते हैं उन का बयान है। यह उन फरिश्तों का गरोह है जो अर्श 
को उठाए हुये हैं और अर्श के आस-पास हैं। 

इन का एक काम यह हे कि यह लोग अल्लाह पाक की पाकी और बड़ाई बयान करते 
हैं, उस के सामने अपनी आजिजी (नम्रता) का इजहार करते हैं। एक जअओ_फ रिवायत की बुनियाद 
पर कहा जाता है कि अर्श को उठाने वाले फरिश्ते चार हैं, मगर कियामत के दिन उन की संख्या 
आठ होगी। (इब्ने कसीर+ मुस्दद अहमद-4/59, हदीस-234) अल्लाह बेहतर जाने। 
(।4) यानी उन सब को जन्नत में जमा फरमा दे ताकि एक-दूसरे को देख कर उन की आँखें उन्डी 
हों। इस मजमून को दूसरे स्थान पर इस तरह बयान फरमाया गया है: “वह लोग जो ईमान लाये 
ओर उन्हीं की पैरवी उन की ओलाद ने ईमान के साथ की। मिला दिया हम ने उन के साथ उन 
की ओऔलद 'को ओर हम ने उन के अमलों में से कुछ कम नहीं किया।” (सूरः तूर-2) 

यानी सब को जन्नत में इस प्रकार बराबर का दर्जा दे दिया कि थर्ड किलास के लोगों को 
भी ऊँचा दर्जा दे दिया। ऐसा नहीं किया कि ऊंचे द॑जे में कमी कर के उन्हें थर्ड किलास में ला 
कर डाल दे, बल्कि थर्ड को उठा कर फुंस्ट में डाल दिया और उसके अमल की कमी को अपने 
फज्ल-करम से पूरा कर दिया। द 
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(9) और उन्हें बुराइयों से भी महफूज़ (सुरक्षित) : (5५४ 22 ०4५८४ 2७४ 
रख*5?|। हक तो यह है कि उस दिन तू ने जिसे 9 2: 4.8 रा 
बुराइयों से बचा लिया उस पर तू ने रहमत (दया) कर : 

दी। और बहुत बड़ी कामियाबी तो यही है। । 

(0) बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया उन्हें यह : £॥#॥20॥ ८5/2:22|78 2276 
आवाज दी जायेगी कि अल्लाह पाक का तुम से बेज़ार : ००७५ ८०४६ १2872 
होना इस से बहुत ज़्यादा है जो तुम अपने से बेज़ार : ८ ट् 
होते थे, जबकि तुम ईमान की तरफ बुलाये जाते थे तो : 

तुम कुफ्र करने लगते थे"”। ै 

(।) वह कहेंगे: ऐ हमारे रब! तू ने हमें दोबारा मारा : ८&४&>935 ०४८3 ८६४ ६४ 98 


9.24 (६ /८५ १८//2 


और दो बार ही जिन्दा किया"?, अब हम अपने गुनाहों : ॥ 65% ६.४४, (६ 


(5) [सय्यिआत] इस से मुराद सजाएँ (दन्ड़) हैं। दूसरा तर्जुमा यह भी हो सकता है कि “उन्हें आखिरत 
की सज़ाओं से या बुराइयों की सज़ाओं से बचाना। 

(6) [बहुत बड़ी कामियाबी तो यही हे] यानी आखिरत के दन्ड़ से बच जाना और जन्नत में दाखिल 
हो जाना यही सब से बड़ी कामियाबी है इसलिये कि इस जैसी कोई कामियाबी नहीं और इस के 
बराबर कोई नजात नहीं। इन आयतों में ईमान वालों के लिये दो खुशख़बरी हैं (॥) फरिश्ते उन के 
लिये दुआयें करते हैं (जिस की हदीस में बड़ी फजीलत बयान की गयी है) (2) ईमान वालों के 
ख़ान्दान के लोग जन्नत में एकत्र (इकट्ठा) हो जायेंगे। ऐ मेरे मौला! हम लोगों को भी हमारे नेक 
बाब-दादाओं के साथ जन्नत में एकत्र कर देना। आमिन! (ख़ालिद सिद्दीकी) 

(।7) [मक़त] सख्त नाराज़ी को कहते हैं। काफिर लोग जो अपने आप को जहन्नम की आग में 
 झुलसते देखेंगे तो अपने आप पर सख्त नाराज़ होंगे। उस वक़्त उन से कहा जायेगा कि दुनिया 
में जब तुम को ईमान की दावत दी जाती थी और तुम इन्कार करते थे तो अल्लाह पाक इस से 
कहीं ज़्यादा तुम से नाराज़ होता था जितना तुम आज अपने आप पर हो रहे हो। यह अल्लाह पाक 
की उस नाराज़ी ही का परिणाम (नतीजा) है कि आज तुम जहन्नम में हो। 

(8) जमहूर उलमा के नज़दीक दो मोतों में से पहली मोत तो वह पानी (वीर्य) है जो बाप की 
पीठ में होता है। (यानी वजूद में आने से पहली वाली हालत को मौत से ताबीर किया है) और 
दूसरी मौत वह हे जो इन्सान जिन्दगी गुज़ार कर मरता है और कब्र में दफन होता है। और दो जिन्दगी 
में से पहली जिन्दगी (यह दुनिया वाली है जो पैदाइश से लेकर मौत के दर्मियान होती है) दूसरी जिन्दगी 
वह है जो कियामत के दिन कंब्रों से जिन्दा किये जाने के बाद हासिल होगी। इन्हीं दो जिन्दगी और 
दो मौत का बयान सूरः बक्रह की आयत न* 28 में भी हैः “तुम मुर्दा थे तो तुम को जिन्दा किया 
फिर तुम्हें मारेगा और फिर तुम्हें जिन्दा करेगा।” (सूर: बकरह-28) 


मन्जिलः 6 


छः स्‍ ३. | ्‌ बा 


पार: फ-मन्‌ अज्-लमु (24). 4369 सूरः मोमिन्‌ (40) 


..-----इक्रारी हैं!?। तो क्‍या अब कोई (बच) : ५४४४८४ 63/* 
निकलने की भी राह है”? 

(।2) यह अजाब तुम्हें इसलिये है कि जब सिंफ : 55% &0०: 40 25 8 ५६, ४५ 
अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता तो तुम इन्कार : ५9॥५॥ “87४४ ५ 2:28 ८॥५ 
कर जाते थे और अगर उस के साथ किसी को शरीक : ७.४! 
किया जाता था तो तुम मान लेते थेः?। तो अब तो : क 
फैसला अल्लाह बुर्जुग और बुलन्द ही का हैः2। . : 

(।3) वही है जो तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखलाता है : ८3 »४ 20923 4४४ ०४५ 5९7 
ओर तुम्हारे लिये आसमान से रोजी उतारता है। ओर : ७८552“$॥४88६ 55५६5 2 
नसीहत तो सिंफ वही हासिल करते हैं जो (अल्लाह : 

पाक की तरफ) रुजूअ करते हैें०»। । 

(।4) पस तुम अल्लाह को उस के लिये दीन को : श 22 727 02280] 0 वह 
ख़ालिस कर के पुकारते रहो, अर्गचे काफिर बुरा ही : 2908४ 
माने )। ; 


१८ श्र 


(।9) यानी जहन्नम में जाने के बाद जलेंगे तब इकरार और स्वीकार करेंगे। लेकिन उस मौके पर 
गलती स्वीकार करने से कोई फाइदा नहीं होगा ओर अफसोस करने से भी कुछ हासिल न होगा। 
(20) [सबील] राह, रास्ता, जुगाड़ उन को इस ख़ाहिश का जिक्र कुरआन पाक में कई जगह पर 
है कि हमें दोबारा दुनिया में भेज दिया जाये ताकि हम वहाँ जाकर नेकी कमा लायें और फिर जहन्नम 
में जाने के हकदार बन जायें। 

(2]) यहाँ पर उन के जहन्नम से न निकाले जाने का सबब बयान किया जा रहा है कि तुम दुनिया 
में अल्लाह पाक की तोहीद के इन्कारी थे और शिक को पसन्द करते थे, इसलिये अब जहन्नम 
में जलने के सिवा और कोई चारा नहीं है। 

(22) उसी एक अल्लाह का हुक्म है कि अब तुम्हारे लिये हमेशा के लिये जहन्नम की सजा और 
अजाब है, ओर उस से निकलने की कोई राह नहीं। [अल्‌ अलिय्यु) बुलन्द, ऊँचा। यानी अल्लाह 
पाक की जात से ऊँची ओर बुलन्द जात कोई भी नहीं है। [कबीर] बु्जुगी में बड़ा। उस जैसा कोई 
नहीं है, न उस की बोवी है ओर न बच्चे हैं, ओर न उस का कोई साझी और शरीक है। 
(23) [वही है जो तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाता है] उन निशानियों में से एक निशानी आसमान से 
रोजी का उतारना है। इस तरह कि आसमान से पानी उतारता है फिर उस पानी से जमीन में गल्ला 
उगाता है। इस प्रकार रोज़ी और पानी को एक साथ जमा कर दिया। 

(24) जो लोग अल्लाह पाक की इताअत की तरफ झुकते हैं उन के दिलों में अल्लाह पाक का 
डर और खोफ्‌ पेदा होता है, जिस की वजह से अल्लाह पाक के अहकाम और आदेश की पाबन्दी 
करते हैं ओर नाफमानी नहीं करते हें। 

(25) यानी जब सब कुछ अल्लाह पाक ही अकेला करने वाला है तो काफिरों को चाहे जितना बुरा 
लगे (बुरा लगने दो, इस की चिन्ता न करो) उसी एक अल्लाह को पुकारो, उस के लिये इबादत 
और इताअत करते रहो। 


मन्जिलः 6. 


पार: फ-मन्‌ अज़्-लमु (24) 370 सूरः मोमिन्‌ (40) 


(5) बुलन्द द॑जों वाला, अर्श का मालिक, वह अपने : (३9 (8८ (४, ५५ ५९०४) (६४० 
बन्दों में से जिस पर चाहता है अपने हुक्म से वहयि : 5$32202 5८% («00,४०2 


(26) ताकि ै “६६.५ “9४ 
नाजिल फरमाता हे“”», ताकि वह मुलाकात के दिन से 8558 ::: 
डराए। 

(6) जिस दिन सब लोग जाहिर (उपस्तिथ) हो : 40 & #६४ ४८४5. ७» ४; 
जायेंगे”), उन की कोई चीज़ अल्लाह पाक से पोशीदा : ५४६ / £ 
न रहेगी। आज किस की बादशाही है? केवल अल्लाह : ७६8,» 
अकेले दबदबा वाले की हे?»। 

(।7) आज हर नफ़्स को उस की कमाई का फल : ८६८४ ८. (४ 26 ४5% ८४४ 
दिया जायेगा। आज (किसी प्रकार का) जुल्म नहीं। : ७.८. 84,2८0 6/ ५८.2॥ 28 
बिला श॒ब्हा अल्लाह पाक बहुत जल्द हिसाब करने : 

वाला है??। ै 

(।8) और उन्हें बहुत ही करीब आने वाली के दिन : ४४/८5%8॥9 45.0 »४ «2.33 
से (30) आगाह दें जबकि ५ 5 ८2.28 9 हर कु _कर 2३ 9 । (| 
से (यानी कियामत से)४7० गह कर दें जबकि ग़म : 24 ।४0 (६8 ८2,७ ४) 


* थ /:42:22 
पहुँच जायेंगेः?। जालिमों ः 2 (5 6234 82 
के मारे दिल हलक तक पहुँच जायेंगे?!?। ज का: १४ 6554 ४४ ,८ 


न कोई दिली दोस्त (घनिष्ट मित्र) होगा ओर न : 
सिफारिशी कि जिस की बात मानी जायेगी४»। 


(26) [रुह] इस से मुराद वहयि” है। इस को रुह इसलिये कहा कि जिस तरह इन्सान के जिस्म 

में रुह (जान) है तो इन्सान जिन्दा है, इसी तरह वहयि से भी इन्सान के दिलों में ईमानी जिन्दगी 

की लहर दौड़ जाती है। जो लोग कुफ्र-शिक करते हैं उस वजह से उन के दिल मुर्दा होते हैं। 
वहयि को अल्लाह पाक सब पर नहीं नाज़िल करता, बल्कि अपने बन्‍्दों में से जिस को नबी 

बनाता है उस पर नाजिल करता हे। 

(27) यानी जिन्दा होकर कब्रें से निकल कर बाहर खड़े होंगे। 

(28) [आज किस की बादशाही है] अल्लाह पाक यह कियामत के दिन पूछेगा जबकि सारे इन्सान हथ् 

के मैदान में जमा (एकत्र) होंगे। अल्लाह पाक ज़मीन को अपनी मुट्ठी में ओर आसमान को अपने दायें 

हाथ में लपेट लेगा और कहेगाः में बादशाह हैँ, जमीन के बादशाह कहाँ हैं? (सहीह बुख़ारी-482) 

(29) जब कोई नहीं बोलेगा तो यह जवाब अल्लाह पाक खुद ही देगा। बाज़ उलमा ने कहा है कि 

अल्लाह पाक के हुक्म से एक फरिश्ता एलान करेगा जिस के साथ ही तमाम काफिर ओर मुसलमान 

एक आवाज होकर यही उत्तर देंगे कि एक अल्लाह की बादशाही है” (फत्हुल क॒दीर) 

(30) अल्लाह पाक बहुत जल्द-जल्द हिसाब लेगा क्योंकि उसे इन्सानों की तरह सोचने और गोर करने 

की ज़रुरत नहीं होगी। 

(3) [आजि-फ्‌ह] करीब आने वाली। यह कियामत के नामों में से एक नाम है। हर आने वाली 

चीज करीब होती जाती है और कियामत भी आ रही है इसलिये इसे भी 'आजिफह” कहा। 

(32) यानी कियामत के दिन ख़ौफ और डर-दहशत की वजह से दिल अपनी जगह से हट जायेंगे 

ओर हलक तक पहुँच जायेंगे। 


मन्जिलः 6 


पार: फ-मन्‌ अजू-लमु (24) 377 सूरः मोमिन्‌ (40) 


।--+->3+-- >- न नन-3०3 ५०००५५५९५७-....-०. ८. ७-७ 33 अमन. 33.७4 सकीक७+++७»+3-+-क-.५-3-५3-+ आन» नमन सन... -थनन«भ ५ +++-+3 ०» म3-+ 4 +नन++3+५+नननन++क्‍५+3+--++ लत नमन जन नपनकन नमन नमन“ +-3+-सीनन--+न+न-43+433+++-++नन+ के पौना- कलम +ा++3+स++क «५७...» आर» नम-क मास -५०3+. ७०७ 3९७33 ++अममात 3-3 “6 क--3»। 


(9) वह आँखों की खियानत को और सीनों की: ७9 .9॥ &£6 ५; .22945७ «५८ 
पोशीदा बातों को (खूब अच्छी तरह) जानता हेः»। 
(20) और अल्लाह पाक ठीक-ठाक फेसला कर देगा।: ८#7: ८:४४ * ४7 (५2४ 
अल्लाह को छोड़ कर जिन्हें यह लोग पुकारते हैं वह: 25८2 5॥% 55 ८:2५ 4५३५ ८८2 
किसी चीज का भी फेसला नहीं कर सकते*?। बेशक : 5 (६6५5 
अल्लाह पाक खूब सुनता (और) खूब देखता है। .: जि 
(2) क्‍या यह लोग जमीन में चले-फिरे नहीं कि देखते : &४ |,.४६ ४ 2» $ ५८. » ४ 
कि जो लोग उन से पहले थे, उन का अन्जाम केसा: »१५६४ (2 98 ८2458 ८४ 
हुआ 7 की वह कृव्वत-ताकृत और जमीन में अपनी : ३ #६ ६६ ९, ६६ :5।४४ 
_यादगारों के एतबार से उन से बहुत ज्यादा थे, पस : ८८८ ०2५४६, 20 25८6 ०५ 
अल्लाह उन्हें गुनाहों - ५ ०५ 40 >»0०७ 2) 
अल्लाह पाक ने उन्हें उन के गुनाहों पर पकड़ लिया : (८322 
उन्हें हु ५ (७5 
और कोई न हुआ जो उन्हें अल्लाह पाक के अजाब : ७७५ ०2५४ ७८-०४ 
से बचा लेता)। । 


है /9 ६५» ४2. 9 ४“ 93, 


५६ ८. 


.._ [काजिमी'न] ग़म से भरे हुये, रोते हुये, ख़ामोश। इस के तीनों ही माना बयान किये गये हैं। 


(33) इस आयत में अल्लाह पाक के कामिल, मुकम्मल ओर संपूर्ण इल्म का बयान है कि अल्लाह 
पाक को छोटी-बड़ी, मोटी-पतली, अच्छी-बुरी तमाम ही चीजों का इल्म है। इसलिये इन्सान को चाहिये 
कि जब अल्लाह पाक के इल्म का यह हाल हे तो उस की अवज्ञा, अवमानना और नाफंमानी से 
बचना चाहिये और उस से डरना चाहिये। [ख़ाइ-नतुल आयुन] आखों को खियानत यह है कि चोरी-छपे 
किसी पर नज़र डाली जाये। जैसे कि अजनबी महिला को कनखियों से देखना। [सुदूर] सीनों को बातों 
में वह शक, शुब्हे और वस्वसे आ जाते हैं जो इन्सान के दिल में पैदा होते रहते हैं। यह वस्वसे 
जब तक दिल में आते-जाते हैं तब तक तो कोई पकड़ ओर पूछ-ताछ नहीं होगी। लेकिन जब वह 
वस्वसे इरादा का रुप धारण कर लें और इन्सान दिल में पक्का इरादा कर ले ओर ठान ले कि 
अब उस को कर गुज़रना है, तब इस पर पकड़ होगी ओर पूछ-ताछ होगी, चाहे उस को अपने इरादे 
पर अमल करने का मौका न मिले। (और अधिक जानकारी के लिये देखें: सूर: बकरह: आयत न» 
284 का हाशिया) 

(34) [वह किसी चीज़ का फेसला नहीं कर सकते] इसलिये कि न तो उन्हें किसी चीज का इल्म 
है और इखितयार भी नहीं। जबकि फेसला करने के लिये इल्म ओर इखितयार दोनों चीजों की जरुरत 


है और यह दोनों बातें (विशेष्तायें) सिंफ अल्लाह के पास हें इसलिये अल्लाह पाक हक के साथ 


फेसला फरमायेंगा। 

(35) ऊपर की आयतों में आखिरत के हालात का बयान था अब यहाँ दुनिया के हालात का बयान 
हो रहा है। काफिरों और मुश्रिकों से कहा जा रहा है कि जरा जम्मीन में चल फिर कर उन कोौमों 
के बारे में भी जानकारी हासिल कर लो जिन्हें क॒ुफ़ ओर शिक के जुर्म में हलाक कर दिया गया। 
वह कौमें तुम से कहीं ज्यादा शक्तिशाली (ताकृतवर) थीं। लेकिन जब उन पर अज़ाब आया तो उन्हें 
कोई न बचा सका। तो फिर जब तुम पर अजाब आयेगा तो तुम्हें कौन बचाने वाला होगा। 
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_ज 
नदत || 5: 


पार: फू-मन्‌ अज्‌्-लमु (24) 4372 सूरः मोमिन्‌ (40) 


924 529 9 9१ 5474 2/४६( ४! 


(22) यह इस वजह से कि उनके पास उन के पेंगबर : >५०५०8०2०5:725 ८४५४५ 
मोजिजे लेकर आते थे तो वह इन्कार कर देते थे”, : हु? 5688 ५40 226४6 2६६ 
पस अल्लाह पाक उन्हें धर दबोचता था। वह तो : & ६. 
ताकतवर (शक्तिशाली) और सख्त अजाब वाला हे। : ४9७ 
(23) और हम ने मूसा को अपनी आयतों और खुली : ७£४:$ ६५, ## ७.7 (8; 


दलीलों के साथ भेजा5?। (9 ५४४ 
(24) फिरऔन, हामान ओर कारुन की तरफ तो उन्‍होंने : ५96 ८26 &»6४४ ८:25 0 
कहा (यह तो) जादूगर और बड़ा झूठा है5»। | 9८5 


हे “> 2.9 9 


(25) पस जब मूसा उन के पास हमारी तरफ से हक : #॥४86,:2 225 >#द 46 
(सच्चा दीन) लेकर आये तो उन्होंने कहा कि उस के : #222 22228 27825 7867 
साथ जो इंमान वाले हैं उन के लड़कों को तो मार : 


(36) यहाँ उन को तबाही-बबांदी को वजह बयान की गयी है कि वह लोग नबिय्यों को झुठलाते 
थे और हमारी आयतों का इन्कार करते थे। अब अग्ग॑चे नब॒ुव्वत और रिसालत का सिलसिला बन्द 
हो चुका है, फिर भी इस दुनिया में अनगिनत निशानियाँ बिखरी और फेली हुयी हैं, इसलिये आज भी 
जो अल्लाह पाक की आयतों और उस के आदेशों से मुँह मोड़ेगा ओर दीन व शरीअत का इन्कार 
करेगा तो वह भी झुठलाने वालों में से होगा और उस का अन्जाम भी झुठलाने वालों के अन्जाम 
का सा होगा। 

(37) [बिआयातिना] निशानियाँ, चमत्कार। इस से मुराद वह नो (9) निशानियाँ भी हो सकती हैं जिन 
का बयान पहले गुजर चुका। (॥) हाथ का चमकना (2) लाठी का सौंप बन जाना (3) सूखा काल 
(4) फलों की पैदावार में कमी (5) तूफान (6) टिड्डी दल (7) खटमल, जूँ (8) मेंढक (9) खून 
. (देखें सूरः बनी इस्राईल आयत न*० 0। का हाशिया) या लाठी ओर हाथ का चमकना यह दो. चमत्कार 
मुराद हैं। [सुलतानिन्‌ मुबीन] खुली निशानियाँ। इस से मुराद, स्पष्ट, साफ, वाज़ेह और खुले दलाइल। 
फिरओऔन कें पास इन निशानियों का कोई उत्तर न था सिवाए ढिठाई और बे्शमी के। 

(38) [फिरऔन*» यह शख्स मिस्र में आबाद किबती कौम का बादशाह था। यह बड़ा जालिम और 
अत्याचारी था अपने आप को सब से बड़ा रब कहलवाता था और सब से बड़ा होने का दावा करता 
था। उस ने हज़रत मूसी की कौम बनी इस्राईल को गुलाम बना रखा था और उन्हें तरह-तरह की 
सजायें देता था, जैसा कि कुरआन पाक में बहुत से स्थानों पर इस की तफ्सील मौजूद है। 

[हामान] यह फिरिऔन का वजीर और दर॑बारी था, उस को मश्वरे देता था। 

[कारुन] अपने समय का सब से धनवान और मालदार शख्स था। इन सब ने पहले तो आम 
लोगों की तरह मूसा को झुठलाया और उन्हें जादूगर और झूठा कहा। जैसा कि दूसरे स्थान पर फरमायाः 
'इसी तरह जो लोग इन से पहले गुजरे हैं, उन के पास जो भी नबी आया तो उन्होंने कह दिया कि 
या तो यह जादूगर हैं या दीवाना है। क्या यह लोग इस बात की एक दूसरे को वसिय्यत करते गये 
. हैं? नहीं, बल्कि यह सब के सब सरकश हैं।” (सूरः जारियात-52, 53) 
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और उन की लड़कियों को जिन्दा रखो»। और : ७७३४ ८८७) ४४५; 
काफिरों की जो मकक्‍कारी (चाल) है वह गलती ही में हे+०। : 

(26) ओर फिरओन ने कहाः मुझे छोड़ दो कि मैं मूसा को : ह€:४ #&#ठ55 85:28 5%9539208& 
मार डालू“?, उसे चाहिये कि अपने रब को पुकारे“?। मुझे : ॥ 2६7 25:82 5६४86 ५५६ 
तो डर हक कि यह कहीं तुम्हा। दीन न बदल डाले, या : ७2:8॥ 29 3:९४ ९ 

मुल्क में कोई (बहुत बड़ा) फसाद बर्पा न कर दे“»। 

(27) मूसा ने कहा: मैं अपने और तुम्हारे रब की पनाह : ८65 2255 3: ८४७ 03 ४४285 
में आता हूँ हर उस तकब्बुर करने वाले शख्स से जो : & >> »४ ८४४ ४ #& ८४ 
हिसाब के दिन पर ईमान नहीं रखता*?। : 


(39) फिरऔन यह काम पहले भी कर रहा था, ताकिवह बच्चा न पैदा हो (जो सपनों की ताबीर 


बतलाने वालों की ताबीर के मुताबिक) उन की बादशाहत के लिये ख़तरा था। यह दोबारा हुक्म जो 
उस ने दिया था हज़रत मूसा को जलील करने के लिये दिया था। और इसलिये भी ताकि बनी इमस्राईल 
मूसा के वजूद को अपने लिये मुसीबत और नहूसत का कारण समझें। ओर उन्होंने बाद में ऐसा कहा 
भी: “ऐ मूसा तुमहारे आने से पहले भी हम मुसीबतों से दोचार थे ओर तुम्हारे आने के बाद भी हमारा 
यही हाल है” (सूरः आराफ-29) 
(40) यानी इस से जो मक़्सद वह हासिल करना चाहता था कि बनी इस्राईल की ताकृत और कृव्वत 
में इजाफा न हो और फिरऔन की इज्जत में कमी न हो। लेकिन यह उसे हासिल नहीं हुआ, बल्कि 
अल्लाह पाक ने फिरऔन ओर उस की कौम को ही डुबो दिया और बनी इस्राईल को बर्कत वाली 
जमीन का वारिस बना दिया। 
(4व) शायद यह बात फिरओऔन ने उन लोगों से कही जो उसे मूसा को कत्ल करने से मना करते थे। 
(42) यह फिरओन की ढिठाई ओर घाघपन की हद है कि मैं देखूँगा, उस का रब उसे कैसे बचाता 
है। मूसा अपने रब को पुकार कर देख ले। या रब ही का इन्कार है कि उस का कौन सा रब 
है जो बचा लेगा, क्योंकि रब तो दह अपने आप को कहता था। 
(43) [फसाद बरपा न कर दे] यानी जो लोग गैरुल्लाह की इबादत करते हैं उन्हें समझा-बुझा कर 
एक अल्लाह को इबादत पर न लगा दे। या इस की वजह से कहीं फसाद न पैदा हो जाये। उस 
का मतलब यह था कि उस की दावत अगर मेरी कौम के कुछ लोगों ने कुबूल कर ली तो वह 
न कुबूल करने वालों से बहस और तकरार करेंगे, जिस से उन के दर्मियान लड़ाई-झगड़ा होगा जो 
फसाद का जरीआ बनेगा। इस प्रकार तोहीद की दावत को उस ने फसाद का सबब ओर मोमिनों को 
फ्‌्सादी करार दिया। हालाँकि फ्सादी वह खुद था और गेरुल्लाह की इबादत ही फसाद की जड़ है। 
(44) हजरत मूसा अलै० के इल्म में जब यह बात आयी कि फिरऔन मुझे कत्ल करने का इरादा 
रखता है तो उन्‍होंने अल्लाह पाक से उस की बुराई से बचने की दुआ माँगी। नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम जब दुश्मन से डरते तो यह दुआ पढ़ते 

अल्लहुम्मा डइन्‍्ना नज्‌ू-अलु-क फोी नुहरिहिम्‌ व-नऊजुनि-क मिन्‌ शुरुरिडीम (ऐ 

अल्लाह| हम तुझ को उन के मुकाबले में करते हैं और उन की शरारतों से तेरी 

पनाह तलब करते हैं) (मुस्दद अहमद-4/45) 
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सूर: मोमिन्‌ (40) 


(28) और एक मोमिन शख्स ने जो फिरओऔन के 


खानदान में से था और अपना ईमान छुपाए हुये था, उस : ॥& (८7६8 


ने कहा कि क्‍या तुम एक ऐसे शख्स को केबल इस : , १ 2८ ६:86: 
बात पर कत्ल करते हो कि वह कहता है कि मेरा रब : 
अल्लाह है। ओर तुम्हारे रब की तरफ से दलीलें लेकर : 
आया है)। अगर वह झूठा हो तो उस का झुठ उसी : 


पर है और अगर वह सच्चा हो तो जिस (अजाब) का : 


७५23 ८5 ४55४8 52% 28 


9<८ £.9,/ “94322: ६66! ? दस 


ट्रः /कंन्ट, 32 ४ 


3, $ कद 9८ “८८ 8 १4४ 
०५:५४ ५6७४८) 


४ रा >>“ 9 | 92 इन > श्र 
: »»>0०० 53) | ५.० 
५ 99 “9 


(9५००० (१ (४७: ८४ (॥| 


वह तुम से वादा कर रहा है वह कोई न कोई तो तुम ० ४९६ 


पर आ पड़ेगा*“?। अल्लाह पाक उस को हिदायत नहीं : 

देता जो हद से गुज़र जाने वाला ओर झुठा हो४०। : 

(29) ऐ मेरी कौम के लोगों! आज तो बादशाहत : 3 ८५७० £5॥ &20५॥ »४ ५४ 
तुम्हारी है कि इस जमीन पर तुम गालिब हो“?, लेकिन : 2 40 262४5“ ८४:2५ 
अगर अल्लाह पाक का अज़ाब हम पर आ गया तो : “(८ $ 5८:23 06, % 
कौन हमारी मदद करेगा*?7 फिरओन बोलाः मैं तो है 

तुम्हें वही राय दे रहा हूँ जो खुद देख रहा हूँ........ ै 


कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम यह भी पढ़ते थे: *अल्लाहुम्मक फिनीहिम्‌ बिमा शे-त” (ऐ 
अल्लाह! मुझे तू उन से किफायत कर जिस चीज से तू चाहता है। 

(45) यानी अल्लाह पाक को जो वह रब मान रहा है तो ऐसे ही नहीं मान रहा है, बल्कि उस के 
पास अल्लाह पाक के रब होने के तक ओर सबूत हैं ओर स्पष्ट दलीलें हैं। 

(46) यह बात उस शख्स ने उन के हित में कही थी कि अगर तुम मूसा के तर्क ओर सबूत 
से मुतमइन नहीं हो और उस को हक पर नहीं समझते हो, फिर भी एहतियात का तकाजा इसी में 
है कि मूसा को उस के हाल पर छोड़ दिया जाये और उस से टकराया न जाये। अगर वह झूठा 
है तो अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत में खुद ही उस से निबट लेगा। और अगर वह सच्चा है 
और तुम ने उसे सताया तो फिर जान लो कि वह जिस अज़ाब से तुम को डरा रहा है वह आ 
सकता है। 

(47) इस का मतलब हे कि अगर वह झूठा होता (जेसा कि तुम कह रहे हो) तो अल्लाह पाक 
उस को चमत्कार ओर मोजिज़े न देता। दूसरा मतलब यह है कि अगर वह झूठा है तो अल्लाह पाक 
खुद ही उसे जलील और हलाक कर देगा। तुम्हें उस के खिलाफ कुछ करने की जरुरत नहीं हे। 
(48) यानी यह अल्लाह पाक का तुम पर एहसान हे कि उस ने जमीन को तुम को हुक्मरानी दी। 
इसलिये उस का शुक्र अदा करो और उस के रसूल को झुठला कर अल्लाह पाक की नाराजगी मोल 
नलो। 

(49) यह फोज ओर लश्कर तुम्हारे कुछ काम न आयेंगे ओर न ही अल्लाह पाक के अज़ाब ही 
को टाल सकेंगे, अगर अल्लाह पाक का अजाब आ गया तो। यहाँ तक उस मोमिन. का कलाम था 
जिस ने अपना ईमान छुपाया हुआ था। 
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और मैं तो तुम्हें भलाई की राह ही बतला रहा : 2(5॥ 22:29 2 2; 
हूँ 5०। । क्‍ 

(30) उस मोमिन ने कहा: ऐ मेरी कौम (के लोगों!) : &2४5७& 68 ५६8 ८४50708& 
मुझे तो डर है कि तुम पर भी वैसा ही (बुरा) दिन न : ७ ८2५५४ 2४५ 


आये जो और उम्मतों पर आया। | 

. (3)) जैसे नूह की उम्मत और आद व समूद और उन : ८92: (०४6५ ७४५८ 0५ 
के बाद वालों का (हांल हुआ):? और अल्लाह पाक : 6४ (१८ :5$ ( »».४ &2 
अपने बन्दों पर किसी प्रकार का अत्याचार करना नहीं : ७> 
चाहता5? | | ः 
(32) और ऐ मेरी कौम के लोगों! मुझे तुम पर : छ 20 «४ 5८ ७४6 ४8: 
हॉक-पुकार के दिंन का भी डर है5»। हा द क्‍ 


(50) फिरऔन ने अपनी झूठी शान दिखाने के लिये झूठ बोला ओर कहा कि मैं जो कुछ देख रहा 
हैँ वही तुमहें बतला रहा हूँ और मेरी बतलाई हुयी राह ही सहीह है, हालाँकि ऐसा नहीं था। “और 
फिरओन का कोई हुक्म ठीक नहीं था। (सूरः हृद-97) 
(5) उस मोमिन आदमी ने दोबारा अपनी कौम को डराया कि अगर अल्लाह के रसूल को तुम 
झुठलाते रहे, और झुठलाना ओडढ़ना-बिछोना बना लिया तो जान लो कि पहली कौमों की तरह तुम 
भी अल्लाह पाक के अजाब की गिरफ्त में आ जाओगे। 
(52) यानी अल्लाह ने जिन को भी हलाक किया, उन के गुनाहों के जुर्म में ओर रसूलों को झुठलाने 
और उन की मुखालिफुत के जुर्म में हलाक किया, वर्ना अल्लाह पाक अपने बन्‍्दों पर बड़ा रहीम 
और कंरीम है, वह अपने बन्‍्दों पर जुल्म करने का इरादा ही नहीं करता। 

इस से मालूम हुआ कि अगर नहोई कोम हलाक की गयी तो अपने गुनाह के पादाश (बदेल) 
और जुर्म में हलाक की गयी, अल्लाह पाक ने उस पर कोई जुल्म नहीं किया। जो जैसा करेगा वैसा 
भैरेगा यह॑ नियम और सिद्वान्त है। 

अज मुकाफाते-अमल गाफिल मशो गन्दुम अज गन्दुम बरु-यद जो अज़ जो 
(जैसा करोगे वैसा भरोगे। गेहूँ से गेहूँ और जौ से जौ ही उगता. है) 

(53) [तनाद| एक दूसरे को पुकारना। कियामत को “पुकारने का दिन” इसलिये कहा गया है कि 
उसदिन एक-दूसरे को पुकारेंगे। जननती लोग, जहन्नमी लोगों की और जहन्नमी लोग, जनन्‍्नती लोगों को 
पुकारेंगे (सूर: आराफ-48, 49) बाज उलमा का कहना है कि जिस तराजू में आमाल तौले जायेंगे 
उस के पास एक फरिश्ता होगा, जिस की नेकियों का पलड़ा हल्का होगा उस के जहन्नमी होने का 
फरिश्ता नाम लेकर चीख कर पुकारेगा। 
बाज उलमा ने कहा कि अच्छे-बुरे अमल के मुताबिक लोगों को पुकारा जायेगा। जन्नती लोगों को 
'ऐ जनन्‍्नतियों” और जहन्नमी लोगों को 'ऐ जहन्नमियों” इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं कि इमाम बगवी 
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पार: फ-मन्‌ अज़्-लमु (24) . 376 क्‍ सूर: मोमिन्‌ (40) 


(33) जिस दिन तुम पीठ फेर कर लौटोगे5», तुम्हें : (24,८52 60८5..2८78& 


अल्लाह पाक से बचाने वाला कोई न होगा। ओर जिसे : (2५9 ६ 5 ॥४ ८5 ६८८ 


अल्लाह पाक गुमराह कर दे उस को हिदायत देने वाला : यो 
कोई नहों 559 | । 
| “? /8 8. 242 9 9 ६: फटा 9८८० 
(34) और बिला शुब्हा इस से पहले तुम्हारे पास यूसुफ : ५८५0 20४8 ०2५९४ »£५ ५४5 
] 4५ का 


(अलै-) दलीलें लेकर आयेः», फिर भी तुम उन की : ६ «4, 5£८ 5 2508 (६४75 
लायी हुयी (दलील) में शक-शुब्हा ही करते रहे5”? यहाँ : <558 258 25 ॥॥ 
तक कि उन का देहान्त5? हो गया तो कहने लगेः उन : 
के बाद तो अल्लाह पाक किसी रसूल को भेजेगा ही : सं €०० ८:६५, 5: 
नहीं 59। इसी तरह अल्लाह पाक गुमराह करता है हर : 
उस शख्स को जो हद से बढ़ जाने वाला और : 
शक-शुब्हा करने वाला हो४“?। 
(35) जो बिना किसी सनद (और सबूत) के जो उन : 22५, 50 ५४ 6 ०५४५ 
के पास आयी हो अल्लाह की आयतों में झगड़ते : 5५७5५४४८७८६ 25५०७ ४५० 
हैं)। अल्लाह ओर मोमिनों के नज़दीक यह तो..... : 


(54) यानी हथश के मैदान से जहन्नम की तरफ जाओगे, या हिसाब के बाद वहाँ से भागोगे। 
(55) जो उसे हिदायत की राह बता सके, या उस पर चला सके। 
(56) यानी ऐ मिस्र के लोगों! हजरत मूसा से पहले तुम्हारे इसी क्षेत्र में जिस में तुम आबाद हो, 
हज़रत यूसुफ अलै० भी दलीलें और सबूत लेकर आये थे, जिस में तुम्हारे बाप-दादा को भी ईमान 
लाने की दावत दी गयी थी। 

[जा-अकुम्‌)] इस से मुराद “जा-अ इला आबा इक्‌म” यानी तुम्हारे बाप-दादा के पास आये। 
(57) लेकिन तुम उन पर भी ईमान नही लाये और उन की दावत में शक व शब्हा ही करते रहे। 
(58) [ह-ल-क] यानी यूसुफ अले० की वफात हो गयी। 
(59) यानी हर चीज़ को झुठलाना और उस की मुख़ालिफुत करना तुम्हारा शेवा रहा है, इसलिये समझते 
थे कि अब कोई रसूल ही नहीं आयेगा। या यह मतलब है कि रसूल का आना या न आना, तुम्हारे 
लिये बराबर है। या यह भी मतलब हो सकता है कि अब ऐसा बुर्जुण और मर्तबे वाला इन्सान कहाँ 
पैदा हो सकता है जो नबी भी हो। गोया यूसुफ अलै० के देहान्त के बाद उन की बुर्जगी और बड़ाई का 
एतराफ और इक्रार था। और बहुत से लोग हर अहम इन्सान की वफात के बाद यही कहते हैं। 
(60) यानी इस खुली गुमराही को तरह जिस में तुम उल्झे हुये हो, अल्लाह पाक हर उस शख्स को 
भी गुमराह करता है जो बहुत अधिक गुनाहों को करता और अल्लाह के दीन और उस के वादों 
और धमकियों में शक करता है। 
. (6 यानी अल्लाह की तरफ से उतारी हुयी कोई दलील उन के पास नहीं है इस के बावजूद अल्लाह 

को तोहीद और उस के अहकाम में झगड़ते हैं, जैसा कि गुमराह लोगों की आदत रही है। 
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पारः फु-मंन्‌ अज़्-लमु (24) 377 .. सूरः मोमिन्‌ (40): 


कल बहुत बड़ी नाराजी की चीज है“«०। अल्लाह 40 ६४ 2053४ ८29 
पाक इसी तरह हर एक तकब्बुर करने वाले (अहंकारी) : 8 36% 2७ 8 


सरकश के दिल पर मोहर लगा देता हे“*?। 


(36) और फिऔन ने कहा: ऐ हामान! मेरे लिये एक : 0४८50 ४४ ८०५५८:८४28: 


महल बना“?, शायद कि मैं उन दर्वाज़ों तक पहुँच : 9८: आहट 

जाऊं। 

(37) जो आसमान के दर्वाज़े हैं और मूसा के माबूद : ७०४७५) 3) ७४४०५ ०८८ 
. को झाँक लुँ?, और बेशक मैं समझता हूँ? कि वह : ८४ 3॥8४ »(४४६ ४६६४४ 85 


झूठा है”?। और इसी तरह फिरऔन के बुरे आमाल : (८६१ :5५/250:25:2८:29 


उसे भले दिखाये गये और राह से रोक दिया गया? : (688 2:20 56 

५४० 3०७» ०: 
और उस की (हर) मक्‍कारी तबाही ही में रही”?। : न 2४ ५०१०००) 
(38) और उस ईमानदार शख्स ने कहा कि ऐ मेरी कौम : >५४ ९७४ .»५ ८१59)06& 
के लोगों! तुम सब मेरी पैरवी (अनुश्नरण) करो........ 


(62) यानी उन की इस बुरी हंकत से केवल अल्लाह पाक ही नाराज़ नहीं होता, बल्कि मोमिन लोग 
भी उस को सख्त नापसन्द करते हें। 

(63) यानी जिस तरह उन झगड़ालू लोगों के दिलों पर मोहर लगा दी गयी है, इसी तरह हर उस 
शख्स के दिल पर मोहर लगा दी जाती हे जो अल्लाह पाक की आयतों के मुकाबले में तकब्बुर 
और सरकशी का इजहार करता है इस के बाद उस के अन्दर अच्छे-बुरे को पहचान ही ख़त्म हो 
जाती है। बल्कि बाज़ दफा अच्छी चीज़ बुरी और बुरी चीज़ अच्छी नज़र आने लगती हे। 

(64) यहाँ फिरऔन की सरकशी और नाफमानी का बयान हे कि उस ने अपने वजीर (सचिव) 
हामान को एक ऊँचा भवन बनाने का हुक्म दिया ताकि उस के जरीआ से वह आसमान के दर्वज़ों 
तक पहुँच जाये। [असबाब] इस के माना “दर्वाज़े और रास्ते के हैं। (अधिक मालूमात के लिये 
देखें: सूर कसस-38) 

(65) यानी आसमान के दवाजों तक पहुँच कर मैं देखूँ कि कया वहाँ वास्तव में कोई अल्लाह है? 


(66) मैं मूसा को इस मामले में झूठा समझता हूँ कि उस के दावे के अनुसार आसमान पर अल्लाह 


है जो आसमान और जमीन का पैदा करने वाला और उस की देख-रेख करने वाला है। या इस बात 
में में उस को झूठा समझता हूँ कि वह अल्लाह पाक का भेजा हुआ रसूल है। 

(67) यानी शैतान ने इस प्रकार उसे गुमराह किये रखा और उस के बुरे काम उसे अच्छे नज़र 
आते रहे। 


(68) यानी उसे सीधे और सच्चे रास्ते से रोक दिया गया और वह गुमराही की वादियों में भटकता रहा। ह 
(69) [तबाब] ख़सारा, घाटा, नुक्सान, हलाकत, बर्बादी। यानी फिरऔन ने जो तदबीर इख़ितयार की, - 


उस का नतीजा उस के हक में बुरा ही निकला। और आखिर में अपने लश्कर समेत पानी में डुबो 
दिया गया। 
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: पार: फ-मन्‌ अज़्-लमु (24) 378 


सूरः मोमिन्‌ (40) 


......---मैं नेक राह की तरफ तुम्हारी रहनुमाई करूँगा””?। : 


(39) ऐ मेरी कौम ! यह दुनिया की जिन्दगी चन्द रोज़ा : ; (28) 8.० |) 2३४ 


(यकीन मानो कि करार ओर) : 


फाइदा उठाना हे7?, द 
हमेशगी का घर तो आखिरत ही है?»। 


(40) जिस ने गुनाह किया है उस तो बराबर-बराबर : 
का बदला ही है”), और जिस ने नेकी की है, चाहे : 
वह मर्द हो या औरत और वह ईमानदार हो तो यह : ६६ 
 लोग”» जन्नत में जोयंगे ओर वहाँ बेहिसाब रोजी : 


पायेंगे। 


'स्थ (38 शी 


& ॥08॥ 35 (2829 6॥$ 

८६७५ $ 25% ४5%: 20% ८ 

552८5 4 
+92,99 92५07 


००५ ४05७४ ७2४ 
(६४५ 9, “>2./ + 
(40) दर हम >> >> 3 (५५53२ 


#7५० | 


१/८९ / 


9» 3 


(4]) ऐ मेरी कौम! यह क्‍या बात है कि में तुम्हें 83%) 3) |+5 0 
. नजात की तरफ बुला रहा हूँ?9 और तुम मुझे जहन्नम : 


की तरफ बुला रहे हो””?। 


7 ई 


(70) फिरऔन की कौम में से ईमान लाने वाला फिर बोला, और कहा कि दावा तो फिरओन भी. 


करता है कि मैं तुम्हें सीधे रास्ते पर चला रहा हूँ लेकिन हकीकृत यह है कि फिरओन खुद ही गुमराह 
है और सीधी राह से भटका हुआ है। 

मैं जिस राह को बता रहा हूँ वह सीधा रास्ता है और वह वही रास्ता हे जिस की तरफ 
तुम्हें हजरत मूसा दावत दे रहे हें। 
(7]) जिस की जिन्दगी चन्द रोज़ा है (चन्द दिन की है) ओर वह भी आखिरत के मुकाबले में सुब्ह 
या शाम एक घड़ी के बराबर है। 
(72) जिस को फना नहीं। कोई जन्नत में जाये या जहन्नम में, दोनों की जिन्दगी हमेशा की होंगी। 
एक जिन्दगी राहत और आराम की और दूसरी तकलीफ और अज़ाब की। मोत न जन्‍नती लोगों को 
आयेगी और न जहन्नमी लोगों को। 
(73) यानी जितनी बुराई की होगी उतनी ही सज़ा होगी, ज्यादा नहीं और इसी के मुताबिक हीअज़ाब होगा। 
(74) यानी वह ईमानदार भी होंगे और नेक काम करने वाले। इस का साफ मतलब यह हे कि 


.._ नेक अमल के बिना ईमान, और ईमान के बिना नेक अमल की हेसियत अल्लाह पाक के यहाँ 
कुछ भी नहीं होगी। कामियाबी के लिये ईमान के साथ नेक अमल और नेक अमल के साथ 


ईमान जरुरी है। 
(75) यानी बगैर अन्दाज़े और अनुमान के बेहिसाब नेमतें मिलेंगी और उन के ख़त्म होने का कोई 
डर न होगा। 

(76) और वह यह कि सिफ अल्लाह की इबादत करो जिस का कोई शरीक नहीं है और उस के 
.. रसूल की तस्दीक करो जिस को तुम्हारी हिदायत और रहनुमाई के लिये भेजा है। द 

. (77) यानी तौहीद के स्थान पर शिंक की दावत दे रहे हो जो इन्सान को जहन्नम में ले जाने वाला 
है, जैसा कि अगली आयत में वजाहत है। द 


मन्जिलः 6 2 3 8...  अन्जिलोह, ७ 0 कक ला. हे 
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(42) तुम मुझे यह दावत दे रहे हो कि मैं अल्लाह के 
साथ कुफ़ करुँ और उस के साथ शरीक करूँ जिस का : ॥ 52288 2५ ५. ४८ 
मुझे कोई इल्म नहीं, और मैं तुम्हें गालिब, बख्शने वाले : (६॥ 24] 
(माबूद) की तरफ दावत दे रहा हूँण। । | 
(43) यह पक्‍की बात है”? कि तुम मुझे जिस चीज़ : ४४ (छा 4५॥ 


| कट 

में -..#9/ 9 ० (5 ५] £,59 / ः 
की तरफ बुला रहे हो, वह न तो दुनिया में पुकारे जाने : 65 ४7% $ ४४ (४) 3 8०० 
के काबिल हे“”, न आखिरत में। और यह“?, भी : 4 ८03,-४॥ 68 40 (3 4६2४ 
पक्‍की बात बात हे) कि हम सब का लौटना अल्लाह : क्‍ .. ७6 एड 


पाक की तरफ है*?» और हद से गुजर जाने वाले ही : 
(बिला शब्हा) जहन्नमी हें४४»। 


(78) [अल अजीज] (निहायत ग़ालिब) जो सब पर गालिब है। [अल गफ्फार] अपने मानने वालों 
की गलतियों और कोताहियों को माफ कर देने वाला और उन को छुपाने वाला। 

यानी तुम जिस की इबादत करने की तरफ मुझे बुला रहे हो बह तो निहायत हकौर और 
कमजोर हैं। वह न तो सुन सकती है और न जवाब दे सकती है, न किसी को लाभ पहुँचा सकती 
हैं और न नुक्सान। 

(79) [ला ज-र-म] यह बात यकीनी है, या इस में तनिक भी झूठ और शक-शुब्हा की गुन्जाइश 
नहीं हे। 

(80) यानी वह किसी की पुकार सुनने की ताकत ही नहीं रखते कि किसी को फूाइदा पहुँचा सकें। 
या वह इस लायक हों कि उन को अल्लाह तसस्‍लीम किया जाये। इस आयत का लगभग वही मफृहूम 
है जो इस आयत और इस जैसी दूसरी कई आयतों में बयान किया गया है। 

“और उस से बढ़ कर गुमराह कौन होगा जो अल्लाह को छोड़ कर ऐसों को पुकारता है 
जो कियामत तक उस की दुआ कुबूल न कर सकें, बल्कि उन के पुकारने से महज़ बेख़बर हैं 
(सूर: अहकाफ-5) “अगर तुम उन्हें पुकारो तो वह तुम्हारी पुकार सुनते ही नहीं। और॑ अगर फर्ज 
कर लें कि सुन भी लें तो कुबूल नहीं कर सकते।” (सूरः फातिर-4) 

(8) यानी आखिरत में ही वह पुकार सुन कर किसी को अजाब से छोड़ने पर, या शफाअत ही 
करने पर कदरत रखते हों, यह भी संभव नहीं है। ऐसी चीजें कहीं भला इस लायक हो सकती हैं 
कि वह माबूद बनें ओर उन की इबादत की जाये? 

(82) जहाँ हर एक का हिसाब होगा और अच्छे-बुरे अमल के मुताबिक अच्छा या बुरा बदला 
दिया जायेगा। 

(83) यानी काफिर ओर मुश्रिक जो अल्लाह पाक की नाफमानी में हद से आगे बढ़ जाते हैं। इसी 
तरह बहुत ज्यादा गुनाह गार मुसलमान होंगे जिन की नाफमानियाँ “इसराफ” की .हद तक पहुँची हुयी 
होंगी, चाहे तो अल्लाह पाक उन्हें माफ कर दे, या फिर उन्हें भी कुछ मुद्दत तक जहन्नम की सजा 
भुगतनी होगी। फिर बाद में नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम की सिफारिश से, या अल्लाह पाक. 
की मर्जी से उन को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दिया जायेगा। ६ “म 


मन्जिलः 6. 


पार: फ-मन्‌ अजू-लमु (24)... 380 सूरः मोमिन्‌ (40) 


(44) पस आगे चल कर तुम मेरी बातों को याद करोगे*?।“: (>5 »:23 5225 
. मैं अपना मामला अल्लाह पाक के हबाले करता हूँ। : ७ [१2 ८ ८4॥6॥%/॥ ८ 
बिला शुब्हा अल्लाह पाक बन्‍दों का निग्रां है*»। 
(45) पस उसे अल्लाह ने तमाम बदियों (बुराइयों) से : ७) ढ ७७.५॥/४(७०९:८ 40 
महफूज कर लिया जो उन्होंने सोच रखी थीं*?, और : ७ 2५29८ ८५६३ 
. फिरओऔन वालों पर बुरी तरह का अजाब उलट पड़ा*?। : 
(46) आग है जिस के सामने यह हर सुबह-शाम लाये : ६६५८६ 855 ६८४ ८:5४ : 


जाते हैं॥»। और जिस दिन कियामत आयेगी (हुक्म : /॥ ६५2 >428॥ : ६ ८5; 
. होगा कि) फिरऔन वालों को सब से सख्त अजाब में ७५2४४ ८:2 


डाल दो»०। 


(84) यानी बहुत जल्द वह बक़त आयेगा कि तुम जान लोगो कि मैं जिन बातों का हुक्म करता 
था वह सच्ची थीं और जिन से मना करता था वह बुरी थीं। और इस पर अफसोस भी करोगे, “मगर 
वह समय ऐसा होगा कि अफसोस करने से कोई फाइदा नहीं होगा। 
(85) यानी उसी अल्लाह पर भरोसा करता हूँ और उसी से हर समय मदद मौँगता हूँ। और तुम से 
अपना संबन्ध समाप्त करने का एलान करता हूँ। 
. (86) अल्लाह पाक उन्हें देख रहा है, इसलिये वह जानता है कि कौन हिदायत का हकदार है और 
कौन गुमराही का। चुनान्वे बह उसी हिसाब से हिदायत और गुमराही देता है। इन में जो हिक्‍मत है 
उन को अल्लाह पाक अच्छी तरह जानता है। क्‍ 
(87) यानी उस की किबती कौम ने उस मोमिन के हक बात का इजहार करने की वजह से उस 
के खिलाफ जो तदबीरें और साजिशें सोच रखी थीं, उन सब को नाकाम बना दिया और उसे हजरत 
मूसा के साथ नजात दे दी, और आखिरत में उस का घर जन्नत होगा। 
(88) यानी दुनिया में उन्हें समुन्दर में डुबो दिया गया और आखिरत में उन के लिये जहन्नम का 
अजाब है। 
.. (89) उस आग पर बरज़ख़ में, यानी कब्रों में वह लोग रोज़ाना सुब्ह-शाम पेश किये जाते हैं जिस 
से कब्र के अज़ाब का सबूत होता है, जिस का कुछ लोग इन्कार करते हैं। 

हदीस में बड़ी तफु्सील से कब्र के अजाब पर रोशनी डाली गयी है जैसे आइशा रजि० के 
सवाल के जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने फरमाया: “हाँ, कब्र का अजाब हक्‌ 
है।” (सहीह बुख़ारी-372) इसी तरह एक और हदीस में फरमाया गयाः जब तुम में से कोई मरता 
है तो (कब्र में) उस पर सुबह-शाम उस की जगह पेश की जाती है। यानी अगर वह जन्‍नती है 
तो जन्नत ओर जहन्नमी है तो जहन्नम उस के सामने पेश की जाती है और कहा जाता है कि यह 
तेरी असल जगह है जहाँ कियामत के दिन अल्लाह पाक तुझे भेजेगा। (सहीह बुख़ारी-379+सहीह 


मुस्लिम-2866) इस का मतलब है कि कब्र के अज़ाब का इन्कार करने वाले लोग कुरआन और... 


हदीस दोनों की दलीलों को नहीं मानते। द द 
(90) इस आयत से बिल्कुल स्पष्ट है कि फिरऔन के लोग सुबह-शाम आग पर पेश किये जाते 
हैं, यह कियामत से पहले की घटना है और कियामत से पहले की जिन्दगी कब्र की है। 
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(47) और जबकि दोजख़ में एक-दूसरे से झगड़ेंगे तो : 0:68 ,६॥ 38 <#८८ 5६४ 


कमजोर लोग तकब्बुर करने वालों से कहेंगे कि हम तो : 58 & ॥ ४८: 530 65$॥ 


तुम्हारे मानने वाले थे, तो क्‍या अब तुम हम से इस 6 56 2756 550 55६ 
आग का कोई हिस्सा हटा सकते हो? :ः 


में हें "सबक पाक अपने बन्‍्दों के दर्मियान फेसले कर : " ७८६2८ (६2 
चुका हे। 


१ //: 


(49) और (तमाम) जहन्नमी मिल कर जहन्नम के 5 2& 25&0 8 3 ६४४॥06& 


दरोगों (प्रहरियों) से कहेंगे कि तुम ही अपने परव॑दिगार : ७ 59॥ ८5 ७४ (£ 5४८ 2६ 
से दुआ करो कि वह किसी दिन तो हमारे अज़ाब में : 

कमी कर दे। क्‍ : 

(50) वह जवाब देंगे: क्‍या तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल: &(४ 56 38 ॥ 4 ६ 
चमत्कार लेकर नहीं आये थे? वह कहेंगे: हाँ क्‍यों : «१2:5६ प्र ५१४ 8 ५०३५2 
नहीं! वह कहेंगे कि फिर तुम ही दुआ करो?”?। और & 5 3 ५ 600 &£ ६; 
काफ्रों को दुआ यकदम बेअसर और बेराह है??। : 


जल कियामत के दिन उन को कब्रों से निकाल कर सब से सख्त अजाब, यानी जहन्नम में डाल 


दिया जायेगा। 

“आले-फिरओन” से मुराद, फिरओन, उस की कौम और उस के तमाम मानने वाले हैं। यह 
कहना कि हमें तो कन्न में मुर्दा आराम से पड़ा नज़र आता है। अगर उसे अजब होगा तो उस तरह 
नज़र न ओयगा। यह दलील वाहियात है। कब्र के अजाब के लिये जरुरी नहीं कि वह नजर आये। 
अल्लाह पाक हर तरह से अजाब देने की कदरत रखता है। 

क्या हम यह नहीं देखते कि सपने में एक आदमी बुरा मन्जर देख कर तकलीफ महसूस करता 
है, लेकिन देखने वालां को तनिक भर महसूस नहीं होता कि सोने वाले को तकलीफ और परेशानी 
है। अपनी आँखों से इसे देखने के बावजूद इन्कार कर देना हठथर्मी है। बल्कि बेदारी की हालत में 


भी इन्सान को जो तकलीफ होती है वह खुद जाहिर नहीं होतीं बल्कि सिंफ इन्सान तड़पता-तिलमिलाता _ 


है, ओर वह भी उस सूरत में जबकि वह तड़पे और तिलमिलाए। द 

(9) हम ऐसे लोगों के हक में अल्लाह पाक से क्‍यों कर कछ कह सकते हैं। जब इन के पास 
नबी चमत्कार ओर दलीलें लेकर आये लेकिन इन्होंने इन्कार कर दिया तो ऐसे लोगों के बारे में 
अल्लाह पाक से क्‍या कहा जा सकता है। 

(92) यानी आखिर में वह खुद ही अल्लाह पाक से फरियाद करेंगे, लेकिन उस फरियाद की वहाँ 
सुनवाई नहीं होगी, इसलिये कि दुनिया में उन पर हज्जत तमाम की जा चुकी थी, अब आखिरत तो 
ईमान, तौबा और अमल करने की जगह नहीं है, वह तो बदला देने और लेने की जगह है। दुनिया 
में जो कुछ किया होगा उस का परिणाम वहाँ भुगतना होगा। 
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पार: फ-मन्‌ अज्‌्-लमु (24) 382 सूरः मोमिन्‌ (40) 


(5) बिला शुब्हा हम अपने रसूलों की और ईमान : 8५:४३ |9६४| 26:00 (६५ )०४ 8 

वालों ' दुनियाबी हे में करेंगे (93) है ८६६५ 2, /3/८४ हक 

वालों की मदद दुनियावी जिन्दगी में भी करेंगे” और : 85५50 2६ :2577६॥ 
उस दिन भी जब गवाही देने वाले» खड़े होंगे। 

जिस जालिमों * 232, ,. 9//  /9 ही 2८272 »+» “9 

(52) जिस दिन ज को उन की माज़रत (सफाई : »७)३०० ८४७४७) (४४ ५ »«» 


#व्र> 224८ ६/१९८ 32८: 


पेश करना) कुछ नफा न देगी, उन के लिये लानत ही: & )॥४)॥ &58« »695 4:७0 ०६5 
होगी, और उन के लिये बुरा घर होगा??। क्‍ 

(53) हम ने मूसा को हिदायत नामा अता फुरमाया»०? : 6८055 ७०३ ७८» ६5 ५&$ 
और बनी इस्राईल को । 


(93) यानी उनके दुश्मन को जलील और उन को ग़ालिब करेंगे। बाज लोगों के जेहनों में यह सवाल 
उठता होगा कि हजरत यहया और जकरिया ब्रगैरह कृत्ल कर दिये गये। हज़रत इब्राहीम और नबी 
करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को हिजरत के लिये मजबूर होना पड़ा, लेकिन अल्लाह पाक को 
मदद इन्हें नहीं आयी? 

इस का उत्तर यह है कि अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है कि किन हालात में किस की 
सहायता की .जाये। कभी अल्लाह पाक अस्थाई रुप से काफिरों को गालिब कर देता है, लेकिन आखिर 
में उन्हें सख्त दन्‍्ड देता हे, जैसे यहया और जकरिया अलै० के हत्यारों को बाद में अल्लाह पाक 
ने सख्त सज़ा दी और उन पर ऐसे दुश्मनों को लाद दिया जिन्होंने उन के खून से अपनी प्यास बुझाई 
ओर उन्हें जलील किया। 

जिन यहूदियों ने हज़रत ईसा अलै० को सूली देकर मारना चाहा, अल्लाह पाक ने उन यहूदियों 
पर रुमियों को लाद दिया ओर उन्होंने यहूदियों को खूब जिलल्‍्लत का मजा चखाया। 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ओर आप के साथी बिला शुब्हा हिजरत पर मजबूर 
किये गये, लेकिन इस के बाद जब बद्र, उहुद, अहज़ाब, ख़ैबर और फत्ह मक्का के जरीआ से अल्लाह 
पाक ने जिस तरह मुसलमानों की मदद फरमायी और जिस प्रकार अपने नबी और मोमिनों को गालिब 
किया इस के बाद अल्लाह पाक की सहायता करने में क्‍या शुब्हा रह जाता है। (इब्ने कसीर) 
(94) [अल्‌ अशहाद] यह “शहीद” की जमा है। यानी गवाह। जैसे शरीफ” को जमा 'अशराफ”। यानी 
कियामत के दिन फरिश्ते ओर नबी लोग गवाही देंगे। या फरिश्ते इस बात की गवाही देंगे कि ऐ 
अल्लाह | नबिय्यों ने तेरा सन्देश पहुँचा दिया था लेकिन उन की उम्मतों ने उन को झुठलाया। इन 
के अलावा नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम की उम्मत ओर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम खुद भी गवाही देंगे जेसा कि पहले बयान हो चुका हे, इसीलिये कियामत को 'यकूमुल्‌ अशहाद' 
(गवाहों के खड़ा होने का दिन) कहा गया है। 


उस दिन ईमान वालों की मदद करने का मतलब यह है कि उन को उन के अच्छे आमाल 


का नेक बदला दिया जायेगा ओर उन्हें जन्नत में दाखिल किया जायेगा। क्‍ 
(95) यानी अल्लाह की रहमत से दूरी और फटकार। और माजरत सफाई देने का फाइदा इसलिये 
नहीं होगा कि वह माज़रत की जगह नहीं, इसलिये इस माज़रत को बातिल कर दिया जायेगा। 
(96) यानी नबुव्वत और तौरात किताब दी, जैसे कि फरमायाः “हम ने तौरात नाजिल की जिस में 
हिदायत ओर नूर हे।” (सूरः माइदा-44) 


मन्जिल:6 ४ 


पार: फ-मन्‌ अजू-लमु (24) क्‍ 4383 ही सूरः क्‍ मोमिन्‌ (40) 


१ (2; है 


बी इस किताब का वारिस (उत्तराधिकारी) बनाया”?। : ७९% 0:92 


4 


(54) कि वह हिदायत और नसीहत थी बुद्वि रखने : ७ ५9 3४५ ७४५४४$ ७४.» 
वालों के लियेश?)॥ | क्‍ 
(55) पस ऐ नबी! तू सब्र कर, अल्लाह पाक का वादा 4 5 03 725 
 बिलाशुब्हा सच्चा ही है, तू अपने गुनाह की”? माफी : ८, ४४ 3०६ (5४3 ४५४) 
माँगता रह और सुब्ह-शाम'""०? अपने रब की तसस्‍वबीह : ३ ७,60५ 
और हम्द बयान करता रह। द क्‍ 

(56) जो लोग अपने पास किसी सनद (और सबूत) : ४& ५0 ८५४ 8 29,५४५ 29॥ ४) 
न होने के बावजूद अल्लाह पाक की आयतों में झगड़ा : 22४४ ».:428 ८२८६४ ४८ 
करते हैं, उन के दिलों में निरी बड़ाई के सवा ओर ; 288 ».3( 3५६४५ ५८, 5६ 
कुछ नहीं। वह उस तक पहुँचने वाले ही नहीं!"?)। पस : ््ि ७77. 4€,४ 
तुम अल्लाह पाक की पनाह माँगते रहो। बेशक वह : 
पूरा सुनने वाला और सब से ज़्यादा देखने वाला है। : 
(57) आसमान और जमीन की पैदाइश बिला शुब्हा : 6 ८४ 38 (293 २५५४ 6४ 
इन्सान की पैदाइश से बहुत बड़ा ( और जटिल) काम : ७८%5४ 28 # ८6 »५॥ 
है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानलै०। । 


(97) यानी तोरात हज़रत मूसा के बाद भी बाकी रही, जिस के वारिस वह कई नस्‍लों तक बने रहे। 
या फिर किताब से मुराद वह तमाम किताबें हैं जो बनी इस्राईल के नबिय्यों पर नाजिल हुयीं, इन 
सब किताबों का वारिस बनी इस्राईल को बनाया। 

(98) [हु-दन्‌ व जिक्रा] (हिदायत करने वाली, नसीहत करने वाली) यानी इस किताब से अक्ल रखने 

वाले लोग ही हिदायत और नसीहत हासिल करते हेैं। दूसरे लाग तो गधों की तरह हैं जिन पर किताबों 

का बोझ तो लदा होता है लेकिन वह उन को जानते ही नहीं कि उन किताबों में क्‍या है। 

(99) गुनाह से मुराद वह छोटी-छोटी कोताहियाँ, चुक और गलतियाँ हैं जो इन्सान होने के नाते उन 

से हो जाती हैं, जिन की इस्लाह भी अल्लाह पाक की तरफ से कर दी जाती हे। 

(।00) [अल्‌ अशिय्यु] दिन का आखिरी ओर रात का पहला हिस्सा। [इबकार] रात का आखिरी हिस्स 

और दिन का शुरु का हिस्सा मुराद है। 

. (0॥) यानी वह लोग जो बिना आसमानी दलील के बहस और हुज्जत करते हैं, यह सिंफ तकब्बुर 
की वजह से ऐसा करते हैं। ताहम इस से जो उन का मकसद है वह उन को हासिल नहीं होगा। 
उन का मकसद हक (दीन इस्लाम) को कमजोर करमा ओर बातिल को मज़बूत करना हेै। 

. (॥02) यानी फिर यहं क्‍यों इस बात से इन्कार कर रहे हें कि अल्लाह पाक इन्सानों को दोबारा 

जिन्दा करेगा, जबकि यह काम आसमान ओर ज़मीन के पेदा करने से बहुत आसान हे। 
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पार: फू-मन्‌ अज्‌्-लमु (24) 384 सूरः मोमिन्‌ (40) 


/9 5 59 / ९५» 


(58) अन्धा ओर अँखियारा बराबर नहीं, न वह लोग : ८29/38 2,2४5 ५४9४ 

जो ईमान लाये और भले काम किये बदकारों के : ४१६५ ५०५४॥४.८४१६४| 
(बराबर हें)/०? तुम बहुत कम नसीहत हासिल कर रहे : ८(#६&६ 
हो। 

(59) बिला शुब्हा कियामत आने वाली है, लेकिन बहुत : ८8505 ::४५45:५७4८2६॥ 6॥ 
से लोग ईमान नहीं लाते। क्‍ । २ 2४०९६ 
(60) और तुम्हारे रब का हुक्म है कि मुझ से दुआ : &॥॥*;(82 5 390 ०5:08: 


करो में तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा 04) | यकीन - 228 १८ ९] 9८2० 26६2६ 42 २/ध (28 । 


मानो कि जो लोग मेरी इबादत से इस्तिकबार करते हैं : 5८22८ 
वह अभी-अभी जलील होकर जहन्नम में पहुँच जायेंगे।०?। : हक 
(6]) अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिये रात बना दी कि : 23-82. 0 ६ 5३ 
तुम उस में आराम........ 


(।03) मतलब यह हे कि जिस तरह बीना (अंखियारा) और नाबीना (अन्धा) बराबर नहीं, इसी तरह 
मोमिन और काफिर, अच्छा और बुरा बराबर नहीं, बल्कि कियामत के दिन उन के दर्मियान जमीन 
आसमान का फर्क होगा जो लोगों को साफ नजर आयेगा। 
(04) ऊपर की आयतों में अल्लाह पाक ने कियामत के आने का जिक्र फरमाया तो अब इस 
आयत में ऐसी रहनुमाई दी जा रही है जिसे इरिक्तियार कर के इन्सान आखिरत की कामियाबी हासिल 
कर सके। इस आयत में “दुआ” से अक्सर उलमा ने इबादत मुराद ली है यानी सिंफ एक अल्लाह 
की इबादत करो, जैसा कि हदीस में भी दुआ को इबादत बल्कि इबादत का गूद्दरा और सत करार 
दिया गया हे (मुस्दद अहमद-4/27+ मिश्कात अल्बानी-2/693) इस के अलावा आगे यह वाक्य “जो 
लोग मेरी इबादत से मुँह मोड़ते हैं” इस से भी जाहिर है कि दुआ से मुराद इबादत है। द 
बाज उलमा ने कहा कि “दुआ” से मुराद दुआ है। यानी अल्लाह पाक से माँगना, सवाल करना, 
क्योंकि दुआ के हकौकी माना “तलब करना” के होते हैं। इबादत का माना लेना मजाजी है। 
बहर हाल दुआ भी अपने हकौकी माना के एतबार से और ऊपर बयान हुयी हदीस की रोशनी 
में इबादत ही है। (फ्त्हुल कदीर) 
मतलब दोनों सूरतों में एक ही है कि अल्लाह के सिवा किसी और को मदद के लिये पुकारना 
और उस से माँगना जाइज़ नहीं है, क्योंकि यह भी इबादत है. और इबादत अल्लाह के सिवा किसी 
की जाइज नहीं। 
(05) जहन्नम में जाना, यह अल्लाह पाक की इबादत से इन्कार ओर मुँह मोड़ने वालों, या उस 
. इबादत में दूसरों को भी शरीक करने वालों का अन्‍्जाम हेै। 
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पार: फ-मन्‌ अज्‌-लमु (24) 4385 सूरः मोमिन्‌ (40) 


मिल हासिल करो", ओर दिन को देखने वाला : (&].»;5506॥ »/.2:०26%05 
बना दिया"?। बेशक अल्लाह पाक लोगों पर फज़्ल व : ७८2४५ ४८8४ 6६.28 
करम करने वाला हे, लेकिन अक्सर लोग शुक्र अदा : 


नहों करते("% | । 
(62) यही अल्लाह है तुम सब का रब हर चीज का : 4॥5-०;५४८४७४७ ०४८॥ ४2705 
पैदा करने वाला। उस के सिवा कोई माबूद नहीं, फिर 268 5६ ५2४5 


तुम कहाँ बहके जा रहे हो(० 9 । 
(63) इसी प्रकार वह (पहले के) लोग भी बहकते रहे : 40 ७८५ »8 ८9 ४४४ 30४ 
जो अल्लाह की आयतों का इन्कार करते थे। 6४ 
(64) अल्लाह ही है!" जिस ने तुम्हारे लिये जमीन : ॥» (29 »४ 6६ 5३ 2४ 


को ठहरने को जगह"? और आसमान को छत बना : १६८2 ८.26 ४८६८६ 4८, 22५ 


दिया? ओर तुम्हारी सूरतें बनायीं और बहुत अच्छी : ४ #९९/#/]#९र लेट. 6₹ 7९९: 
बनायीं!!?। ओर तुम्हें अच्छी-अच्छी चीजें खाने को : 20 2 है हक 222४ 


क्‍ ८5४०० ५) ०६ ४) 
दीं"'2। यही अल्लाह पाक तुम्हारा पररव्व॑दिगार है। पस : _ 


वह बहुत ही बर्कतों वाला है सारे जहान की पर्वरिश : 
करने वाला। 


(।06) यानी रात को तारीक बनाया ताकि जिन्दगी के ताम-झाम बन्द हो जायें और लोग सुकून व 
शन्ति से सो सकें। द क्‍ 
(।07) यानी देखने वाला रोशन बनाया ताकि काम-काज करने में परेशानी न हो। 


(08) अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र नहीं अदा करते हो। इन्सान अल्लाह का शुक्र दो कारणों. 


से नहीं अदा करता। (॥) सरकशी की वजह हे। (2) गफ्लत ओर लार्पवाही की वजह से। पहले 
पर अमल काफिर करते हैं और दूसरें पर जाहिल करते हैं. अपनी जिहालत की बुनियाद पर। 
(।09) यानी फिर तुम उस की इबादत से क्‍यों बिदकते हो और उस की तौहीद से क्‍यों भागते और 
ऐंठते हो। 

(।0) आगे नेमतों की कछ किसमें बयान की जा रही हैं ताकि अल्लाह पाक की कदरत उन पर 
स्पष्ट हो जाये। और यह भी स्पष्ट हो जाये कि इबादत में अल्लाह पाक के साथ कोई शरीक और 
साझी नहीं। 

(।) जिस में तुम रहते हो, चलते-फिरते हो, कारोबार करते हो और जिन्दगी गुजारते हो। फिर मर 
कर कियामत तक के लिये कब्रों में सोते हो। 

(।त2) यानी खड़ी रहने वाली और साबित रहने वाली छत। अगर उस के गिरने का डर रहता तो 
कोई शख्स आराम से न तो सो सकता ओर न ही कोई काम-काज करना निडर होकर संभव होता। 


(।3) जितने भी जमीन पर जानदार (जीवधारी) हैं उन सब में (तुम्हें यानी) इन्सानों को सब से ज्यादा 


शक्‍ल-सूरत में खूबसूरत, सुन्दर और संतुलित हाथ-पैर वाला बनाया हैं। : 
(।84) यानी हर प्रकार के खाने-पीने तुम्हारे लिये एकत्र किये जो स्वादिष्ट हैं और विटामिन से भरपूर भी। 
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पार: फ-मन्‌ अज्‌-लमु (24) 386 सूरः मोमिन्‌ (40) 


(65) वह जीवित है, उस के सिवा कोई माबूद नहीं, : ८८०४८६:228 2 3॥ 2) ९ ६0% 
पस॒ तुम ख़ालिस उसी को इबादत करते हुये उसे : ७ ८० ४ ४ (०7 *23॥4 
पुकारो"'?। तमाम खूबियाँ अल्लाह पाक के लिये हैं जो : 

तमाम जहानों का रब है। ; 

(66) आप कह दीजिये कि मुझे उन की इबादत से : &#४ 29 ८४ ४८:886॥ 3 
रोक दिया गया है जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते : ८५ ८४८॥ 3४८ द ॥॥ ८४: ८2 
हो», इस बिना पर कि मेरे पास मेरे रब की दलीलें : _ “* (५ 9) 2 022:॥785 
पहुँच चुकी हैं, मुझे यह हुक्म दिया गया है कि मैं तमाम : हि 
जहानों के परव॑दिगार का फुर्मांबदार बन जाऊँ"?। : 
(67) वह वही है जिस ने तुम्हें मिट॒टी से, फिर नुतफे : ८७ 9 ५.9 ८5 >&& 53॥ 
(वीय) से"'», फिर......... 


(।5) यानी जब सब कुछ करने वाला ओर देने वाला वही है, उस के किसी काम में न कोई 
शरीक है ओर न साझी, तो फिर उस के साथ उस की इबादत में कोई क्योंकर शरीक हो सकता 
है? इसलिये सिंफ उसी की इबादत करो, सिर्फ उसी से माँगो। केवल वही तुम्हारी फरियाद सुनने वाला 
है, वही तुम्हारी ज़रुरतें पूरी करने वाला है, वही तुम्हारी परेशानियों को दूर करने वाला है। 
(।6) चाहे वह पत्थर की मूर्तियाँ हों, नबी हों या वली ओर बु्जुग हों, या कब्रों में सो रहे लोग। 
मदद के लिये किसी को -मत पुकारो, उन के नामों की नज्-नियाज मत दो, उन की माला मत जापो। 
उन से मत डरो, उन से आशा मत लगाओ, क्योंकि यह सब इबादत के काम हैं और इन सब का 
हकदार केबल अल्लाह की जात है। 

(कुछ लोग यह समझते हैं कि नमाज पढ़ने का नाम इबादत है, इसलिये किसी मख्लूक्‌ के 
लिये नमाज़ न पढ़ी जाये और बाकी सारे काम मख्लूक के लिये जाइज़ है। तो मालूम रहे कि इबादत 
ऊपर गिनाए गये सारे काम का भी नाम है। जिस प्रकार नमाज दूसरे के लिये जाइज़ नहीं इसी प्रकार 
ऊपर के काम भी जाइज नहीं। (ख़ालिद) | 
(।]7) [बस्यिनात] दलील, सबूत, तक, निशानी। कुरआन पाक में अल्लाह ने जगह-जगह बहुत सारी 
दलीलें दी हैं जिन को अक्ल भी तसलीम करती है, तो फिर उन सबूतों और दलीलों की रोशनी में 
एक अल्लाह की इबादत करो, उस के साथ किसी को शरीक न करो, उस के सामने सर झुकाओ, 
उस की इताअत करो, उन की अवज्ञा ओऔर नाफ॑मानी न करो। अल्लाह पाक के दिये हुये सबूतों, 
दलीलों और निशानियों का इन्कार मत करो। यानी तुम्हारे बाप आदम को मिट्टी से बनाया, इसीलिये 
आदम को तमाम औलाद की ख़मीर में मिट्टी है। फिर इन्सान की पैदाइश को नुतफे से जोड़ दिया। 
(।8) अब हर इन्सान वीर्य (नुतफे) से पैदा होता है। यह नुतफा बाप की पीठ से निकलता है और 
माँ के रहम (गर्भ) में जा कर ठहरता है। केवल ईसा अलै० एक ऐसे इन्सान हैं जिन की पैदाइश 
बिना बाप के नुतफे से हुयी। यह अल्लाह पाक का एक चमत्कार है और इस मस्अञअले में उम्मत 


का इत्तिफाक है। 
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पार: फ-मन्‌ अज-लमु (24) 4387 


सूर: मोमिन्‌ (40) 


खून के लोथड़े से पैदा किया, फिर वह तुम्हें : 
बच्चे की सूरत में निकालता है, फिर बढ़ाता है (ताकि) : 
तुम अपनी पूरी कुव्वत को पहुँच जाओ, फिर बूढ़े हो : 


; 5 9 
जाओ०'»।| तुम में से बाज इस से पहले ही मर जाते : गा ल 


है ६5. 2 4 / «4 ५38७ # ना 9 


4 2६४ 

अन्स् के 644, 
है 2५ ० 2 2, $#%9 

50 >> रह ड/। (4.50 है. ५८. 


२ 945 हद 98.4 
/. « 


हैं!» (वह तुमहें छोड़ देता है) ताकि तुम सुनिश्चित : 
समय तक पहुँच जाओ ओर ताकि तुम सोच-समझ : 
लो02)]। 
(68) वही है जो जिन्दा करता है और मार डालता : 
है>?, फिर जब वह किसी काम का करना ठान लेता : 
है”? तो उसे सिंफ्‌ यह कहता है कि हो जा पस वह : 
हो जाता हे ।24) | | 
(69) क्या तू ने उन्हें देखा जो अल्लाह”*? की आयतों : 2५ 5 ८», 
में झगड़ते हेैं। वह कहाँ फेर दिये जाते हे 


>> 9 29, #+»> 9» (६८) 


(५688 ६८2,2४ (४ ७५ » 


हैं "2२८ हि है. /0 7.६ 


9०५५८ $०५॥॥ 


(।9) यानी इन तमाम हालात (परिस्थितियों) से गुजारने वाला सिफ वही अल्लाह पाक हे जिस का 


कोई शरीक नहीं। 

(20) यानी माँ के पेट में कई-कई हालात (परिस्थितियों) से गुजर कर बाहर आने से पहले ही 
माँ के पेट में, बाज बचपन में, बाज जवानी में और बाज बुढ़ापे से पहले कहूलत (अधेड़ उम्र) 
में मर जाते हैं। 

(।2) यानी अल्लाह पाक यह इसलिय करता है ताकि जिस की जितनी उम्र लिख दी हे वह उस 
उम्र को पहुँच जाये और उतनी उम्र दुनिया में काट ले। । 

(॥22) यानी ज्जब तुम उन मरहलों ओर हालात पर गोर करोगे कि पानी की बँँद (नुतफा) से खून 
का लोथड़ा, फिर बच्चा, फिर जवानी, फिर कहलत और फिर बुढ़ापा तो तुम जान लो कि तुम्हारा 
रब भी एक ही है और तुम्हारा माबूद भी एक। उस के सिवा और कोई माबूद नहीं जिस की इबादत 
की जाये। यह भी समझ लोगे कि जो अल्लाह यह सब कुछ करने वाला है, उस के लिये कियामत 
के दिन इन्सानों को दोबारा जिन्दा कर देना भी मुश्किल नहीं है ओर वह कियामत के दिन सब को 
जिन्दा फरमायेगा। 

(।23) जिन्दा करना ओर मारना उसी के इख्तियार में हे। वह एक बेजान नुतफे से इन्सान बनाता 
» है, फिर जिन्दा रखता है, फिर इस के बाद मौत दे देता है। द 

. (24) उस की कुदरत का यह हाल है कि उस के 'कुन” (हो जा) कहने से ही वह चीज़ वजूद 
में आ जाती है जिस का वह इशारा करे। 

(25) इन्कार और झुठलाने के लिये, या उस को रद्द करने के लिये। 

(।26) यानी हर तरह की दलीलों ओर सबूतों को देख लेने के बाद भी वह लोग हक्‌ को नहीं 
मानते, यह बड़े तअज्जुब की बात हैे। 


मन्जिलः 6. 
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(70) जिन लोगों ने किताब को झुठलाया ओर उसे भी : ५,६६० ५.5 ५४,५४४ ८०४ 
जो हम ने अपने रसूलों के साथ भेजा, पस उन्हें : 200 0022४ 
अभी-अभी हकौक्‌त मालूम हो जोयगी। | 

(7) जबकि उन कौ गर्दनों में ताक और जन्‍्जीरें होंगी, : ०->४८४ »#(/ $ 5%॥ $ 
घसीटे जोयंगे(2) क्‍ | 04 कम 
(72) खोलते हुये पानी में। और फिर जहन्नम की आग : 22०2 ,8॥ 3 538 [४ ३ 
में झोंक दिये जायेंगे(*?। | 

(73) फिर उन से पूछा जायेगा कि जिन्हें तुम शरीक : छ ८४.४ 56% ८ ८४ ०७४ ८5 & 
करते थे वह कहाँ हैं? ः 

(74) जो अल्लाह के सिवा थे“», वह कहेंगे कि वह : 20:06 ॥४५|>४५५॥ ५४ ०५ 
तो हम से बहक गये । 30), बल्कि हम तो उस से पहले 403 (22 29८2८ + 35» है* 
किसी को भी पुकारते ही न थे/४?। अल्लाह पाक इसी : ७८2,$0:॥ (0.2 
तरह काफिरों को गुमराह करता हे(3०। कि ५५ 


(।27) जहन्नम में यह हालत उन झुठलाने वालों की होगी। 
(।28) इमाम मुजाहिद . और इमाम मुकातिल रह० का कौल है कि उन के जरीआ से जहन्नम कौ 
आग भड़काई जायेगी यानी यह लोग उस का ईंधन बने होंगे। क्‍ 
(।29) जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा शरीक ठहराते थे क्या वह आज तुम्हारी मदद कर सकते हें? 
(।30) यानी पता नहीं, कहाँ चले गये हैं? वह हमारी मदद क्‍या करेंगे? 
(3) इकरार करने के बाद, फिर उन को इबादत का ही इन्कार कर देंगे जेसा कि दूसरे स्थान 
पर फरमाया: “अल्लाह की कसम! हम तो किसी को शरीक ठहराते ही नहीं थे।” (सूर: अन्ञाम-23) 
कहते हैं कि यह बुतों के वजूद ओर उन की इबादत का इन्कार नहीं है, बल्कि इस बात 
का एतराफ है कि उनकी इबादत बातिल थी, क्योंकि वहाँ उन पर स्पष्ट हो जायेगा. कि वह ऐसी 
चीजों को इबादत करते रहे जो न तो सुन सकती थीं और न देख सकती थीं, न नफा पहुँचा सकती 
थीं ओर न ही नुक़्सान। (फत्हुल क॒दीर) 
(32) यानी इन झुठलाने वालों की तरह अल्लाह पाक काफिरों को भी गुमराह करता है। मतलब 
यह है कि लगातार इन्कार करना ओर झुठलाते रहना, यह ऐसी दो चीजें हैं कि जिन से इन्सानों के 
दिल काले हो जाते हैं ओर फिर वह हमेशा के लिये हक्‌ बात कुबूल करने की तौफीक से महरुम 
(वन्चित) हो जाते हैं। 


मन्जिलः 6 


पार: फ-मन्‌ अज़्-लमु (24) 389 


सूरः मोमिन्‌ (40) 


(75) यह बदला है उस चीज़ का जो तुम जमीन में 
नाहक फले न समाते थे ओर (बेजा) इतराते फिरते 
थे 33) | 

(76) (अब आओ) जहन्नम में हमेशा रहने के लिये 


०290७ ८»:४ ४5 ८, »0 


हि द् 5 कक 24 2. छ के 97" 
* (9 0». कं ५ ५ (झ््ड 22५ 


ना भा १४१ 92 


ः 3 8 2 ५०० ॥<७| 


(उस के) दर्वाज़ों में दाखिल हो जाओ। क्‍या ही बुरी : 
जगह है तकब्बुर करने वालों की(३०। । 
(77) पस आप सब्र करें अल्लाह पाक का वादा बिला : ६६ ६६४ «॥ ७5६ & 2.28 
शुब्हा सच्चा है? उन्हें हम ने जो वादे दे रखे हैं उन : ॥ १5८८५ 55 ४ ८४६ 
में से कुछ हम आप को दिखाएँ(3० या (यूँ ही) हम : 222४३ ८6८६६ 
आप को वफात दे दें, उन का लौटाया जाना तो हमारी : 

ही तरफ है(।37 । 
(78) बिला शुब्हा हम आप से पहले भी बहुत से रसूल : »&५७४॥# ७३ ४.४ &[॥ 58४5५ 
भेज चुके हैं जिन में से बाज के (हालात) हम आप : ४८४ ८६४५४४ 2८ ८:.5 (४ 
को बयान कर चुके हैं और उन में से बाज के : ८/226४ द*2 6 व. 
(किस्से) तो हम ने आप को बयान ही नहीं किये/४४, : 2288 5,४।०५, $ : 3 6 
और किसी रसूल की मजाल न थी कि कोई चमत्कार : +* 7? ” ४“ “” १७३७ 
अल्लाह की इजाजत के बिना....... । 


७ ८५४६५ ५४४ ४५ 
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(33) यानी तुम्हारी यह गुमराही इस बात का परिणाम है कि तुम कुफ्र और शिंक और बुराइयों 

में इतने बढ़े हुये थे कि उन पर तुम खुश होते ओर इतराते थे। इतराना में बहुत अधिक खुशी शामिल 

है जिस में तकब्बुर ओर गुरुर शामिल है। 

(।34) यह जहन्नम पर मुकरर फरिश्ते जहन्नमी लोगों से कहेंगे। 

(।535) [हक्‍क़्कुन] अल्लाह पाक का वादा सच्चा हे कि हम काफिरों से ज़रुर बदला लेंगे। यह वादा 

जल्द भी पूरा हो सकता है। यानी दुनिया में ही हम उन्हें पकड़ लें, या हम पकड़ में विलंब (ताखीर) 

भी कर सकते हें, अगर दुनिया में नहीं पकड़ेंगे तो फिर कियामत के दिन हम उन्हें सजा देंगे। 
ताहम यह बात तो पक्‍की हे कि यह लोग अल्लाह पाक की पकड़ और उस के अजाब 

से नहीं बच सकते हैं। 

(।36) यानी आप की जिन्दगी में उन को अजाब में मुबतला कर दें। चुनानचे ऐसा ही हुआ, अल्लाह 

पाक ने काफिरों को सजा देकर मुसलमानों की आँखों को ठउन्डा कर दिया। बद्र की लड़ाई में सत्तर 

काफिर मारे गये, सन 8 हि” में मक्का फृत्ह हो गया और फिर नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलेहि वसल्लम 

की जिन्दगी में ही पूरा अरब दीप मुसलमानों के कब्जे में आ गया। 

(37) यानी अगर काफिर लोग दुनिया में सज़ा से बच भी गये तो जायेंगे कहाँ? आखिर मेरे पास 

ही आयेंगे, जहाँ उन के लिये सख्त अजाब तय्यार है। 

(।38) और यह तादाद (संख्या) में उन के मुकाबले में जिन के वाकिआत बयान किये गये हैं बहुत 

ज्यादा हैं इसलिये कि कुरआन पाक में तो केवल 25 नबिय्यों और रसूलों का जिक्र और उन की. 


कौमों के हालात बयान किये गये हैं। 
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[+ ४ ६“ ४६०४ 


कि ला सके/»। फिर जिस वक्‍त अल्लाह पाक : ७॥७ :.5; ४, &# 4 5र्ग 


का हुक्म आयेगा तो हक्‌ के साथ फेसला कर दिया : $८992॥ & 
जायेगा“, और उस जगह बांतिल परस्त लोग घाटे में : ्््धि 
रह जायेंगे(4)। क्‍ ः 

(79) अल्लाह पाक वह है जिस ने तुम्हारे लिये चौपाये : ५45) «५9 455 ८ 5॥॥4 
पैदा किये“? जिन में से बाज़ पर तुम सवार होते हो : $८:25 ६:,४ (६५ 


ओर बाज को तुम.......... 


(।39) “आयत” से मुराद यहाँ मोजिज़ा (चमत्कार) है। यह चीज़ नबी के सच्चे होने की दलील 
होती है। काफिर लोग अपने नबिय्यों से मुतालबा करते रहे हैं कि हमें फूलॉ-फ़लां चीज दिखाओ। 
जैसे खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम से मक्का के काफिरों ने कई चीज का मुतालबा 
किया था (इस की तफसील सूरः बनी इस्राईल की आयत न० 9, 92, 93 में मौजूद है) 

अल्लाह पाक फरमा रहा है कि किसी नबी के इख़्तियार में यह नहीं था कि वह अपनी कौम 
के मुतालबे पर कोई चमत्कार दिखलाये, यह सिंफ हमारे इख़्तियार में था। बाज़ नबिय्यों को तो शुरु 
ही से चमत्कार दिये गये थे। बाज कौमों को उन के मुतालबा पर चमत्कार दिखाया गया। और बाज 
को तो मुतालबा के बावजूद नहीं दिखलाया ग़या। दिखाने या न दिखाने का फैसला हमारी म॑जी के 
अनुसार होता था। किसी नबी के इख़्तियार में न था कि जब वह चाहता चमत्कार दिखला देता। 

इस से उन लोगों कौ तंदीद होती है जिन का अकीदा है कि वली लोग जब चाहें अपनी... 
ओर से चमत्कार दिखला सकते हैं। जैसे शेख़ अब्दुल कादिर जीलानी के बारे में बयान किया 
जाता है। याद रहे कि यह सब मनगढ़त कहानियाँ है। जब अल्लाह पाक ने अपने नबिय्यों को 
इख्तियार नहीं दिया तो फिर किसी बली को क्‍यों कर मिल सकता है, जबकि वली को इस की 
जरुरत भी नहीं। 

नबी की नबुव्वत पर ईमान लाना ज़रुरी होता है, इसलिये उस को चमत्कार दिये जाते हैं 
कि उस को देख कर उम्मत ईमान लाये। वली की वलायत पर ईमान लाना ज़रुरी नहीं है, इसलिये 
इन के लिये चमत्कार की भी आवश्यकता नहीं। तो फिर अल्लाह पाक इन्हें क्‍यों चमत्कार देगा? 
(।40) यानी दुनिया में या आखिरत में जब उन के अजाब का समय आ जायेगा तो अल्लाह पाक 
उन के दर्मियान हक्‌ के साथ फेसला फरमायेगा और जो जितना अजाब का हकदार होगा उसे उतना 
ही देगा। 
(।4व) यानी उन के दर्मियान हक के साथ फेसला कर दिया जायेगा। जो हक्‌ पर हैं उन को नजात 
देगा और जो नाहक्‌ पर है उन्हें दन्‍्ड देगा। 
(42) इस आयत में अल्लाह पाक अपनी नेमतों में से कुछ एक को गिना रहा है। [अन्आम्‌] 
(चौपाया) इस से मुराद ऊँट, गाय, बकरी और भेड़ हैं। यह नर-मादा मिला कर आठ (8) हैं, जैसा 
कि सूरः अन्ञाम की आयत न*० ॥43, ॥44 में है। 
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पार: फ-मन्‌ अज्‌-लमु (24) 439] सूरः मोमिन्‌ (40) 


रह खाते हो(*)। 

(80) और भी तुम्हारे लिये उन में बहुत से फाइदे : ६४८ ।|#५५४ (325४ ६७ »०« 
हैं।? और ताकि अपने सीनों में छुपी हुयी जरुरतों को : ७0॥॥/54 ६2 5:४८: 

उन्हीं पर सवारी कर के तुम हासिल कर लो, और उन : द ः ८2८22 
चोपायों पर ओर कश्तियों पर सवार कराए जाते हो। : । 

(8) अल्लाह पाक तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाता जा: ५0॥ ५४ 658 #८५॥ »#2,25 
रहा हे ह !। पस तुम अल्लाह पाक की किन-किन : 52638 
_निशानियों का इन्कार करते रहोगे५०। ्ः 

(82) क्या उन्होंने जमीन में चल फिर - कर अपने से : :55959%  2/9॥83॥2..5 ४ 
पहलों का अन्जाम नहीं देखा/?7 जो उन से तादाद: 8 »:७४ ८० ८2३॥ 45४ ८56 
में ज़्यादा थे, कुव्वत में सख्त और जमीन में बहुत सारी . 3 (७४६ & ६8: 22५ 586 
यादगारें छोड़ी थीं"*?, उन के किये कामों ने उन्हें कुछ : 


: 96 ६ «३७ (# ४ (४५ 
भी फाइदा न पहुँचाया(4?। * > पु री हि वर हि 
के ! क्‍ ७८9» 


(43) यह जानवर सवारी के भी काम आते हैं ओर इन का दूध भी पिया जाता है (जैसे ऊँटनी 
गाय, बकरी का दूध) इन का माँस इन्सान की सब से पसन्दीदा आहार है, और उन में से कछ से 
बोझ वगैरह ढोने का काम लिया जाता है। 

(।44) जैसे उन सब के ऊन और बालों से और उन की खालों से कई चीजें बनाई जाती हैं। उन 
के दूध से घी, मक्खन, पनीर, वगैरह भी बनता है। 

(45) पर _ह पाक ऐसी निशानियाँ दिखलाता है जिन से उस की कृव्वत ताकृत और कुदरत का 
इजहार है। और यह निशानियाँ जमीन ही पर सिंफ नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे अपने अन्दर भी हैं। 
(46) यह निशानियाँ इतनी खुली हुयी स्पष्ट और अधिक हैं कि जिन को कोई इन्कार नहीं 
कर सकता। यह सवालिया आयत है लेकिन इन्कार के माना में है। 

(।47) यानी जिन कौमों ने अल्लाह पाक की नाफमानी की ओऔर उस के रसूलों को झुठलाया, तो 
यह झुठलाने वाले ज़रा उन की आबादियों को देखें कि उन के नाम-निशान मिटा दिये गये। 
(48) उन्होंने बहुत सी यादगारें छोड़ीं उन में भवन, कारख़ाने ओर खेती की शक्ल में। इन के अलावा 
उन के खँंडर बताते हैं कि वह कारीगरी के मैदान में भी तुम से बढ़ कर थे। 

(।49) [फूमा अगना] इस में “मा” नफौ का भी हो सकता है और सवालिया भी। ऊपर तर्जुमा में 
“मा” को नफौ मान कर तर्जुमा किया है। यानी, “उन्हें कुछ भी न फाइदा पहुँचाया।”' और अगर 
सवालिया मानते हैं तो तर्जुमा होगा: “क्या उन को फाइदा पहुँचाया?” खुलासा यह है कि उन की. 
कमाई उन के कुछ काम नहीं आयी। 
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(83) पस जब कभी उन के पास उन के रसूल खुली : |&४ ०:४५ 2४0 2 #2< (६६ 
निशानियाँ लेकर आये तो वह अपने पास के इल्म पर : [६०७ 6८5 /»॥ ८३ 75८५८, 
इतराने लगे!ः०», आखिर जिस (अजाब) का वह मजाक : ७८:८६: .,(४६ 
उड़ाते थे वही उन पर आन पड़ा। । 

(84) पस हमारा अजाब देखते ही कहने लगे कि एक : ६८23 ॥0५, 6 98६: (॥४ ६४६ 


अल्लाह पर हम ईमान लाये और जिन-जिन को हम : ७८८5० ५, ६४८, ४४; 
* / 4५ 4९, 

उस का शरीक बना रहे थे हम ने उन सब का इन्कार : 

किया। ह 


(85) लेकिन हमारे अज़ाब के देख लेने के बाद के ईमान : «६65866:6:00:86:2:.8 . 


ने उन्हें नफ़ा न दिया। यह अल्लाह पाक की सुन्नत : ८5८७3 28 (8 की ४ ८६2 
(राति-नियम) है जो उसके बन्‍्दों में चली आती है४?, और : 52200/20022 52: 
उस जगह काफिर ख़राब और घाटे टूटे में हुये00॥ . : ह 

सरः हामीम्‌ सज्दा'? मक्का शरीफ में नाजिल हुयी। : 
इस में 54 आयतें और 6 रुकअ हें। 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान :. »-57 ८००३४ 40 2-3 
निहायत रहम वाला है। ै है 
(।) हामीम्‌ । . ९.० 


(।50) [इल्म] इस से मुराद उन के मनघड़त ख़यालात, शक-शुब्हे और झूठे दावे हैं इन्ही को यह 


इल्म कहते थे। हालाँकि यह चीज़ें अल्म कही जाने के लाइक नहीं हैं, लेकिन चूँकि वह उन्हें इल्म 


समझते थे इसलिये अल्लाह पाक ने मजाक के तोर पर इल्म कह दिया। . 

मतलब यह कि अल्लाह और रसूल की बातों के मुकाबले में दह लोग अपनी मनघड़त बातों 
पर इतराते थे। या “इल्म” से मुराद दुनियावी बातों का इल्म है। यह लोग दीन के इल्म के मुकाबले 
में दुनियावी इल्म को ततजीह देते थे। झ् 
(।5) यानी अल्लाह पाक का यह नियम और मामूल चला आ रहा है कि अज़ाब देखने के बाद तोबा 
और ईमान कूबूल नहीं होता। यह मज़मून कुरआन पाक में ओर भी स्थानों पर बयान हुआ है। 


| ४590० 


(।52) यानी अज़ाब देख लेने के बाद उन्हें पता चल गया कि अब हमारे भाग्य में हलाकत, तबाही, 


बबांदी और हानि के अलावा कुछ नहीं है। 

(॥) इस सूरः का दूसरा नाम “फुस्सिलत” है। इस की शाने-नुजूल की रिवायतों में बतलाया गया है 
कि एक मर्तबा क्रैश के बड़े-बड़े लीडर लोगों ने आपस में मश्वरा किया कि मुहम्मद (नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्‍लम) के मानने वालों (अनुयाइयों) की तादाद में दिनों-दिन बढ़ोतरी हो रही है, 
इसलिये हमें कुछ करना चाहिये। चुनान्चे उन्होंने अपने में से सब से पढ़े-लिखे ज्ञानी और जागरुक 
आदमी उत्बा बिन रबीआ को चुना ताकि वह जा कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 
बात-चीत करे। उस ने जा कर आप से कहा कि आप अरब के लोगों में फूट डालने का काम 


कर रहे हैं। 
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(2) यह उतारी हुयी है बड़े मेहरबान बहुत रहम करने :.. 6468 ७०% 6१ 0:35 
घखाले को तरफ से। ; 
(3) (ऐसी) किताब है जिस की आयतों की खोल-खोल : ४ ८८ ६॥5 8४ ८ 


कर तफ्सील की गयी हे”, (इस हालें में कि) कुरआन ये 9७. “हद /5 
पाक अरबी जबान में है उस कौम के लिये जो 'जान॑ती : मी यम 

है) ह रे है 

(4) खुशख़बरी सुनाने वाला और डराने वाला है??। : 2४87 &;258 ८५:७५ 5५५४ 

फिर भी उन में से अक्सर ने मुँह फेर लिया और वह : छटश्ाइडटकछ 

सुनते ही नहीं ?। ४ । 


(5) ओर उन्होंने कहा कि तुम जिस चीज की तरफ (25 ६४ 29 8 ८:४६ ४४४ 
हमें बुला रहे हो०........... .. ः ४2७ 


.. इस नई दावत से आप का मकसद अगर थन-दौलत हासिल करना है तो हम उसे का इन्तिजाम किये 


देते हैं। अगर आप लीडरी करना चाहते हैं तो हम॑ आप को अपना लीडर और सरदार भी मान लेते 
है। किसी सुन्दर महिला से शादी करना चाहते हैं तो हम (एक-दो नहीं) ऐसी दस महिलाओं का इन्तिजाम 
कर. देते हैं। अगर आप के ऊपर आसेब का साया है जिस की वजह से आध हमोर . माबूदों को 
बुरा-भला कह रहे हैं तो हम अपने खर्च से आप का उपचार करा देते हैं। 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने उस की तमाम बातों को सुन कर इस सूरः की 
डस के सामने तिलावत फ्रमायी, इसे सुन कर वह बहुत प्रभावित हुआ। उंसे ने बापस जाकर क्रैश 
के सरदारों को बतलाया कि वह जो चीज पेश करते हैं न जादू है ओर न कहानत (अटकल-पच्चू 
बातें) उतबा का मक़्सद यह था कि क्रैश के सरदार लोग आप सल्लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम की 
दावत पर गौर-फिक्र करें। पर यह गौर क्‍या करते उल्टा उत्बा ही पर आरोप लगा दिया कि तू भी 
उस के जादू का शिकार हो गया है। 

यह रिवायत कई प्रकार से लोगों ने बयान की हैं। इमाम इब्ने कसीर और इमाम शौकनी 
ने भी इन्हें नकल किया है। इमाम शौकानी फ्रमाते हैं: “इन रिवायतों से इतना तो साबित है कि 
उन्होंने आपस में मेटिन्ग की और उत्बा को बात-चीत के लिये भेजा और नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि बसलल्‍लम ने उस को इस सूरः की शुरु की आयतें सुनायीं।" 
(2) यानी क्या हलाल है और क्या हराम? आज्ञा क्या है और अवज्ञा क्‍या है? गुनाह के काम 
कौन से हैं ओर अज़ाब वाले कौन? 


. (3) [ कुआ-नन्‌ अ-रबिय्यन] यह जुम्ला हाल है। यानी कुरआन की आयतों को खोल-खोल कर 


तफ्सील बयान की गयी हे इस हाल में कि यह करआन अरबी है जिस के माना-मतलब साफ और 
स्पष्ट हें। 

(4) यानी लोग अरबी जबान (भाषा) उन के माना-मतलब, मफृहू्म वगैरह को जानते हैं। 

(5) ईमान लाने के सार्थ नेक काम करने वालों को कामियाबी और जन्नत की खुशखबरी सुनाने 
वाली हे।. 

(6) यानी गौर-फिक्र करने और सोचने-समझने की निय्यत से नहीं सुनते ताकि उन्हें फाइदा हो। इसीलिये 
उन में से अक्सर लोग हिदायत से महरुम हैं। . 
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..पारः फ-मन्‌ अज़्‌्-लमु (24) | 394 सूरः हामीम्‌ सजूदा (4) 


मा हमारे दिल तो उस से पर्दे में हैं? और हमारे : 55: ७६2४ 555 ४; 83 4९ 
. कानों में बोझ हैः, और हम में और तुम में एक पर्दा : ६ (0:७8 ८६० 4५४: 
है, अच्छा तुम अपना काम किये जाओ हम भी बिला: रा हो 
शुब्हा काम करने वाले हैं?। | 
(6) आप कह दीजिये कि मैं तो तुम ही जैसा इन्सान : 6 ७2४ »(५ +& ७ (६ 25 


. हूँ मुझ पर वहयि की जाती है कि तुम सब का माबूद : ४455-68 42.४2॥ :३॥ (४ 


एक अल्लाह ही हे/०, इसलिये तुम उस की तरफ : ढ८४६६॥25:855%६:॥ 
मुतवज्जह हो जाओ और उस से गुनाहों की माफी चाहो : 
और उन मुश्रिकों के लिये (बड़ी ही) ख़राबी है। : 
(7) जो जकात नहीं देते!” और आखिरत के भी : 255 8४9 55£४ ८97 


क्‍ इन्कारी ही रहते हैं। । ०८४)५ ०2५ ४:2४ 
(8) बेशक जो लोग ईमान लायें और भले काम करें : 5६ ५०५.०॥४५४3)-5४ ८2७ 6॥ 
उन के लिये न समाप्त (ख़त्म) होने वाला बदला हे। . ७6पफटनंओं 


(7) [अकिन्नह] (पर्दा) यह “किनान” की जमा है। मतलब यह है कि हमारे दिल इस बात से पर्दो 
. में हैं कि हम तुम्हारी तोहीद व ईमान की दावत को समझ सकें। 

(8) [वक्र] इस के असल माना “बोझ” के हैं। यहाँ बहरा पन मुराद है जो हक बात सुनने में 
रुकावट था। : 

(9) यानी हमारे और तुम्हारे दर्मियान ऐसा पर्दा है कि तुम जो कहते हो वह हम सुन नहीं सकते, 
और जो करते हो उसे हम देख नहीं सकते, इसलिये तुम हमें हमारे हाल पर छोड़ दो और हम तुम्हें 
तुम्हारे हाल पर छोड़ दें। तुम हमारे दीन पर अमल नही करते, हम तुम्हारे दीन पर अमल नहीं कर 
सकते। 

 (0) यानी हमारे और तुम्हारे दर्मियान कोई फर्क नहीं है सिवाए वहयि के कि मुझ पर वहयि आती है। 
फिर यह दूरी और हिजाब (पर्दा) क्यों? इस के अलावा में जो तोहीद की दावत दे रहा हूँ वह कोई ऐसी 
दावत भी नहीं है जो समझ में न आ सके। फिर हमारी तोहीद की दावत से मुँह क्‍यों मोड़ते हो। 
(।]) [जकात] यह सूरः मक्का में नाजिल हुयी है और ज़कात, हिजरत के दो साल बाद (सन 2 
हि में) फर्ज़ हुयी है। इस लिये 'जकात” से मुराद या तो सदकात-ख़ेरात हैं जिन का हुक्म मुसलमानों 
को मकक्‍के में भी दिया जाता रहा था। 


थ ३] व । 


जज 
्छ 


जिस प्रकार शुरु में सिंफ्‌ सुब्ह-शाम की नमाज का हुक्म था, फिर हिजरत से डेढ़ साल पहले 


मेराज की रात में पाँच फर्ज नमाजों का हुक्म हुआ। 
.. या फिर “जकात” से मुराद यहाँ कलिम-ए-शहादत है जिस के पढ़ते रहने से इन्सान का नफ़्स 
(दिल) शिंक की नजासत (पलीदी) से पाक हो जाता है। (इब्ने कसीर) 


. (2) [अज्रुन्‌ गैरु ममनूनिन] इस का ही मतलब है जो 'अता-अन्‌ गै-र मजजूजिन्‌” (सूरः: हद-08) 


का है यानी “न खत्म होने वाला अज्र व. सवाब। 
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पार: फ-मन्‌ अज्‌-लमु (24) 395 सूरः हामीम्‌ सजूदा (4) 


(9) आप कह दीजिये कि क्‍या तुम उस (अल्लाह) का : && 59, 654 ४5 ४ 
इन्कार करते हो और तुम उस के शरीक (साझीदार) : & ८४८८5; .(८/४४ 3 (29 
मुक्रर करते हो जिस ने दो दिन में ज़मीन पैदा कर : ६ &.3॥ &६ 8॥ 555 
दी"»। सारे जहानों का परव॑दिगार वही है। ३, ः 
(0) और उस ने जमीन में उस के ऊपर से पहाड़ : ७४5 98%#८2७25093 ठ5&3 
गाड़ दिये/? ओर उस में बर्कत रख दी”? और (रहने : 552॥8 8# ६: 54525 
वालों को) आजीविका को तजवीज़ भी उस में कर: ७८४४८४६४:2०५॥६ 
दी/० (सिफ) चार दिन............ : 


. (3) कुरआन पाक में बहुत से स्थानों पर जिक्र किया गया है कि “अल्लाह ने आसंमानों और जमीन. 
को छः दिनों में पैदा फरमाया” यहाँ उस की कुछ तफ्सील बयान की गयी है। 
। फ्रमाया कि जमीन को दो दिन में बनाया। इन दे दिन से मुराद इतवार ओर सोमवार है। 
_सूरः नाजिआत में कहा गया है कि “जमीन को उस के बाद फैलाया” (आयत 30) इस से मालूम 
“ होता है कि ज़मीन को आसमान के बाद बनाया गया है जबकि यहाँ जमीन की पैदाइश का जिक्र 
आसमान की पैदाइश से पहले की गयी है। 

हजरत इब्ने अब्बास रजि० ने इस की वजाहत इस तरह फंरमायी है कि पैदा करना और चीज 
है और बिछाना-फेलाना और चीज़ है। जमीन को आसमान से पहले बनाया जैसा कि यहाँ भी बयान 
किया गया है। 

.. [हा] इस का अर्थ है कि जमीन को रहने-सहने के काबिल बनाने के लिये उस के अन्दर 
पानी के जखौीरे रखे गये, जमीन को पैदावबरी जरुरतों का खान बनाया गया। उस में पहाड़, टीले और 
पत्थर रखे गये। यह काम आसमान को पैदा करने के बाद दूसरे दो दिनों में किया गया। इस तरह 
जमीन और उस के अन्दर की पैदाइश पूरे चार दिनों में मुकम्मल हुयी। (सहीह बुख़ारी, हदीस न“ 
486 से पहले) क्‍ 
(।4) यानी पहाड़ों को जमीन से ही पेदा कर के उन को जमीन के ऊपर गाड़ दिया, ताकि जमीन 
इधर-उधर हचकोले न खाये। 

(5) [बा-र-क फोहा] (उस में बर्कत रख दी) इस में इशारा है इस बात की तरफ कि जमीन से 
अधिक पानी को भर दिया, हर प्रकार फल-फल और खाने-पीने की चीजें बनायीं, उस के अन्दर न 
जाने किस-किस चीज़ के खज़ाने भर दिये। इन्हीं चीजों का नाम बक॑त है। 
(।6) [अकवात] आजीविका, खूराक। यह 'कत” की जमा (बहुवचन) है। यानी ज़मीन पर बसने वाली 
तमाम मख्लूक की खूराक उस में रख दी हे, मुक॒द्र कर दी है। अल्लाह पाक के इस इन्तिजाब 
और बन्‍्दोबस्त का सिलसिला इतना फैला हुआ है कि कोई जबान उसे बयान नहीं कंर सकती, कोई 
कलम उसे लिख नहीं सकता और कोई कलकलेटर उसे गिन नहीं सकता। 

बाज उलमा ने इस का यह मतलब बयान किया है कि हर जमीन के हिस्से में कुछ ऐसी 
चीजें पैदा कर दीं जो जमीन के दूसरे हिस्सों में पैदा नहीं हो सकतीं। ताकि हर क्षेत्र की यह ख़ास . 
पैदावारें उन-उन क्षेत्रों की तिजारत और रोजी-रोटी की बुनियादें बन जोयं। और यह अर्थ और मफृहूम 
भी अपनी जगह सहीह है। 
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. पारः फ-मन्‌ अजू-लमु (24) 396 सूरः हामीम्‌ सजूदा (4॥) 


कक में”?, जरुरत मन्दों के लिये यकसाँ तौर : 


कि 
५... 


 पर०० (समान रूप से)। द द 
'/ (]) फिर आसमान की तरफ मुतवज्जह हुआ और वह : ७55 &5 ».५.2-5) ४५2 ४ 


ख्न् कर 


धुवाँ (सा) था, पस उस से और जमीन से फरमाया कि : # ७# (3 2535 ७ ठ& 
तुम दोनों खुशी से आओ या ना खुशी से”? (चाहे: ७८त्र5 ८5 &$ 3 (१४ े 


आओ या अनचाहे आओ) दोनों ने कहा: हम खुशी से : 


हाजिर हैं। 


(42) पस दो दिन में सात आसमान बना दिये और हर : ४०४ 58 ५५४४ ६८ 6६-४४ 


आसमान में उस के मुनासिब वहयि भेज दी>)। और : (६६६६ ५५:०४ ५८: (8 8 ७35 


हम ने आसमाने-दुनियाँ को चरागों (दीपकों) से जीनत : ,६६ ८ ४6६८. (/8॥ 7८2 


दी ओर निगहबानी की। यह तदबीर अल्लाह ग़ालिब : टिक 
| ७ 000) ४५७ 
और दाना (जानने वाला) की है। | ४४०७ 
(3) अब भी अगर यह मुँह मोड़ें तो कह दीजिये कि : ३9» 509 2& |» ८ 
में तुम्हें उस कड़क से डराता हूँ जो आदियों और : 62258 ७ ५४ 5५ 


समूदियों की कड़क की तरह होगीं। 
(4) उन के पास उन के आगे-पीछे से सन्देष्टा आये : >&9र४ ५४:७२ 0:98 ##0५ ६ 


कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, : »5॥ ९, 58% ४ 2७४ ०१5 
तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारा परव॑दिगार चाहता तो 4६7८ 2059 ७४ ४5 2 ४88 


फरिश्तों को भेजता। 


(।7) यानी पैदा करने के पहले दो दिन और “दहा” (फैलाने, बिछाने) के दो दिन, यह कुल चार 
दिन हुये। इन चार दिनों में यह सारे काम मुकम्मल हुये। 
(।8) [सवा-अन] इस का मतलब है ठीक चार दिन में। यानी पूछने वालों को बतला दो कि पैदा 
करने और बिछाने व फैलाने का यह काम ठीक चार दिन में हुआ। या पूरा या बराबर जवाब हे 
साइलीन (पूछने वालों) के लिये। 
(9) [अतैना] (हम दोनों आते हैं) यह आना किस तरह था? इस की कैफियत नहीं बयान की जा 
सकती। यह दोनों अल्लाह पाक के पास आये जिस तरह उस ने चाहा। 

बाज उलमा ने यह मफहूम लिया है कि मेरे हुक्म की आज्ञा पालन करो। उन्होंने कहाः ठीक 


- है; हम हाजिर हैं। चुनान्चे अल्लाह पाक ने आसमान को हुक्म दिया कि सूरज चौँद ओर सितारों को 
. .निकाल। और जमीन से कहा कि अपनी नहरें जारी कर दे और अपने फल निकाल दे। (इब्ने कसीर) 


एक मफहूम यह भी है कि तुम दोनों वजूद में आ जाओ। 


(20) यानी खुद आसमानों को या उन में आबाद फरिश्तों को ख़ास कामों का, और तसस्‍्बीह पढ़ने 
ओर हम्द व सना करने का पाबन्द कर दिया। 

..(20) [हिफ-जन (निग्रानी) यानी शैतान से निग्रानी और निगहबानी, जैसा कि दूसरे स्थान पर स्पष्ट 
है। सितारों का एक तीसरा काम भी हे, यानी रास्ता बताना। (देखें सूर: नहल-6) 
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की हम तो तुम्हारी रिसालत के बिल्कूल इन्कारी 


का हैं (222 | । 
(45) अब आद ने तो बिला वजह जमीन में सरकशी : 
शुरु कर दी और कहने लगे: हम से ज्यादह शक्तिशाली : 


(ताकृतवर) कौन है? क्‍या उन्हें यह नज़र न आया : दी 6 दा: 25 25 %$ 
कि जिस ने उन्हें पेदा किया हे, वह उन से (बहुत ही) : ६४ 

- [989 28593 ०6७--५ ०.३। ५० ०6४७ 
ज्यादा ताकतवर है?। ओर वह (आखिर तक) हमारी : 


आयतों०» का इन्कार ही करते रहे। 


७ ८37% ५५ &४5../ ८, ४७ 
2)9॥ 3 ५.८७ ५८ (६8 


७ 2 


(६, ६६ 2० 9४५ (१2४। 25 


नीरज कट >०2 ८, >/*+९-< 


#& 2 929 *ै /.ध ० 9४८०८ 


9१942 १ (६ (, स 


०. /** 9५ 


(6) आखिर हम ने उन पर एक तेज और सख्त: 28 82 ४९, 6८ ४6 
आंधी?” मनहूस (अशुभ) दिनों में”? भेज दी कि उन्हें : $ ॥9॥ ८४५ 24854 २ 
दुनियावी जिन्दगी में जिल्‍लत के अजाब का स्वाद | »(१६॥ 

(मजा) चखा दें, और (यकीन मानो) कि आख़िरत का : 


३०: है 9 


8») 


3 ८/</४ 


७० $ 


४५४ रद! 


7.3 


(22) यानी चूँकि तुम हमारी तरह ही के इन्सान हो, इसलिये हम तुम्हें नबी नहीं मान सकते। अल्लाह 
पाक को अगर भेजना होता तो फरिश्तों में से नबी बना कर भेजता। 
(23) [हम से ताकृत वर कोन हे?] यह कह कर वह यह बतलाना चाहते थे कि अगर अजाब 
आया तो उसे रोक लेंगे क्‍योंकि हम लंबे कृद-काठी के और ताकतवर हैं। पस उन्होंने उस समय 
कहा जब उन के सन्देष्टा हज़रत हृद अलै० ने उन को अल्लाह के अजाब से डराया था। 
(24) यानी क्‍या वह अल्लाह पाक से भी ज़्यादा ताकतवर हैं जिस ने उन्हें पेदा किया और 
कृव्वत-ताकृत अता की कि इन को बनाने के बाद हमारी कुव्वत ओर ताकृत कम हो गयी हे? 
(नहीं ऐसा नहीं है, उन की सोच गलत हे) 
(25) [आयातिना] हमारी आयतों का इन्कार करते रहे। आयतों से मुराद वह चमत्कार हें जो नबिय्यों 
को दिये गये थे। दलील, सबूत ओर तर्क जो पेंगबरों को समझाने के लिये दिये गये थे। या वह 
निशानियाँ जो पूरी दुनिया में फेली हुयी हें। 
(26) [सर-सर] यह “सर्रह” से बना है जिस के माना “आवाज” के हैं। यानी ऐसी हवा जिस में सख्त 
आवाज थी, ऐसी तेज हवा जब चलती है जो उस में सरसराहट की आवाज होती है। 
बाज उलमा ने कहा कि यह “सरुन्‌” से बना है, जिस के माना 'ठन्डक” के होते हैं। यानी 

ऐसी पाले वाली हवा जो आग की तरह जला डालती है। इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं कि आद 
'कौम पर जो हवा भेजी गयी थी उस में यह तमाम बातें पाई जाती थीं। 
(27) [नहिसातिन] इस के कई माना है। () लगातार, पै ब पै (2) सख्त (3) गर्दगुबार वाले 
(4) नहूसत (अशुभ)। 

. अगर नहूसत माना लिया जाये तो यह मतलब होगा कि वह दिन जिन में उन पर हवा का 
. तूफान जारी रहा, उन के लिये मनहूस साबित हुये। यह नहीं कि वह दिन ही मनहूस हैं। अगर ऐसा 
होता तो यह दूसरों के लिये भी मनहूंस साबित होते। 
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29) 989 / 9.) 


लक इस से बहुत अधिक रुस्वा और जलील करने : (92५ 5,०93 (४ 
वाला है, और वह मदद नहीं किये जायेंगे। क्‍ 
(।7) रहे समूद, तो हम ने उन की भी रहबरी : (४0८08 ०6५४ ५४ 4 
(हिदायत) की“? फिर भी उन्होंने हिदायत पर अन्धे पन : ०)५॥९३ ६५० «६४458 ४0 


* 
] 
छ 
॥ 
हि 
० 
बढ 
] 


को तर्जीह दी”, चुनान्चे इस वजह से उन्हें जिल्लत : . &66:2:६४४ ९ ५४४ 
के अज़ाब की कड़क ने उन के कर्तुतों के सबब पकड़ : 
लिया' 30) ्‌॥ हे ह 


(8) और (हाँ) ईमानदार और पारसा लोगों को हम ने : & ८४£ ४४: |&० ८८५ ६5 
(बाल-बाल) बचा लिया। रा मा | के 


<50" 


(॥9) और जिस दिन०? अल्लाह पाक के दुमश्न : 2७ 808) 408 622४2 ८3. 


जहन्नम की तरफ लाये जोयंगे और उन सब को जमा : ८22 
कर दिया जायेगा5०| ः 
(20) यहाँ तक कि जब वह जहन्नम के बिल्कुल : »७४० ४७४ ७५४८ ८ | (८ 
निकट आ जायेंगे त्तो उन के खिलाफ उन के कान : ६, >»»543 »5)(०5 «»&#५८ 
और उन की आँखें और उन की खालें उन के कामों : ७८॥2:5४ 
की गवाही देंगी?। ह 


(28) यानी उन को तौहीद की दावत दी। तौहीद के तक और सबूत उन के सामने स्पष्ट किये, सबूत उन के सामने स्पष्ट किये, 
और हजरत स्वालेह अलै० को भेज कर उन पर हुज्जत तमाम कर दी। 


(29) यानी उन्होंने मुख़ालिफृत (विरोध) किया और उन को झुठलाया, यहाँ तक कि चमत्कार के तोर 


पर जो ऊँटनी चट्टान से निकाली गयी थी उस को मार डाला। 
(30) [साइ-कह] सख्त अजाब। उन के ऊपर यह सख्त अजाब भूृचाल और चिन्घाड़ की सूरत में 
आया। और इस भूृचाल ओर चिन्धाड़ के ज़रीआ वह तबाह-बर्बाद कर दिये गये। 


(3॥) यहाँ “बह वक़्त याद करो” पोशीदा हे। जुम्ला यह बनेगा कि वह वक़्त याद करो जब अल्लाह 


के दुश्मनों को जहन्नम के फरिश्ते जमा करेंगे। यानी अव्वल से आखिर तक के दुश्मनों को जमा 
किया जायेगा। 
(32) [यू-जऊ-न] यानी उन को रोक-रोक कर शुरु और आखिर के जत्थे को एक साथ मिलाया 
जायेगा। (इस की और अधिक तश्रीह के लिये देखें सूर: नम्ल-7 का हाशिया) 
(33) यानी जब वह इस बात से इन्कार करेंगे कि उन्होंने शिक नहीं किया है तो अल्लाह पाक उन 
"के मुँह पर मोहर (टेप) लगा देगा, फिर उन के शरीर के हिस्से बोल कर गवाही देंगे कि यह लोग 
फलौं-फलां काम करते रहे। 

इन्सान के अन्दर हवास हैं (॥) देखना (2) सुनना (3) सूघैना (4) छना (5) चखना। यहाँ 
आयत में दो हवास यानी देखने ओर सुनने का जिक्र हे। यहाँ चमड़े को जिक्र कर के चौथे हवास 
छने का बयान कर दिया। इस तरह आयत में तीन हवास का जिक्र आ गया है। बाकी दो हवास 
(चंखने ओर सूँघने) का जिक्र नहीं है। इन दोनों का जिक्र अलग से इसलिये नहीं है कि चखना यह 
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(20) यह अपनी खालों से कहेंगे कि तुम ने हमारे : «६6 0७5 2) ०3०४ 963 
खिलाफ गवाही क्‍यों दी3० कह वह जवाब देंगी कि- हमें : 68 &४॥ 553 <। ८६2 98 
उस अल्लाह ने बोलने की कृव्वत दी है जिस ने हर : (६ ६६८ 255 55,798. 


चीज को बोलने की ताकत दी है। उसी ने तुम्हें पहली : ७८:८८ 
मर्तबा पैदा किया और उसी की तरफ तुम सब लौटाए : श्र 
जाओगे&। द | 


(22) और तुम (अपनी बुराइयौं) इस वजह से पोशीदा : ४६< ८४ ७55६४ 55 ६ 
रखते ही न थे कि तुम पर तुम्हारे कान और तुम्हारी : ४; ४22 ४; ४5:८८ 2४८ 
आँखें ओर तुम्हारी खालें गवाही देंगी, बल्कि तुम यह । # ८६ ४४ 664 है९ श् ५ शंट । 
समझते रहे कि तुम जो कुछ........ । 


छूने में दाखिल है, क्योंकि जब तक आदमी छुएगा नहीं, चखेगा नहीं, इसलिये चखना छूने ही में आयेगा। 
इसी प्रकार सुँघने का मामला है जब किसी चीज़ को नाक पर रखा जाये तभी सुँघना संभव है। इस 
तरह यह भी छूने में दाखिल है। इस तरह चमड़े के लफ़्ज में तीन हवास आ जाते हैं (॥) छना 
(2) चखना : (3) सूँघना। 

मुख्सतर यह कि आयत में पौँचों हवास का जिक्र आ गया। (फ्त्हुल क॒दीर) 
.. (34) यानी जब मुश्रिक ओर काफिर देखेंगे कि खुद उन के जिस्म (शरीर) के हिस्से ही उन के 

. खिलाफ गवाही दे रहे हैं तो तअज्जुब से या नाराज़ होकर उन हिस्सों से कहेंगे...... 

(35) [वहु-व ख़-ल-कक्‌ुम्‌] (उसी ने तुम्हें प्रथम बार पैदा किया और उसी की तरफ लुम सब लोटाए 
जाओगे) कुछ उलमा का कहना है कि यह कलाम भी इन्सान के जिस्म के हिस्सों का ही है। लेकिन 
कुछ उलमा इस को अल्लाह पाक का कलाम बताते हें, दोनों ही अपनी जगह पर सहीह हैं। 

कियामत के दिन इन्सान केजिस्म के हिस्सों के बोलने का जिक्र इस से पहले ( सूरः नूर-42+ 
सूरः यासीन-65 में) भी गुजर चुका है। सहीह अहादीस में भी इस का जिक्र है। चुनान्चे सहीह मुस्लिम 
में है कि जब अल्लाह पाक के हुक्मं से बन्दे के जिस्म के हिस्से उस के खिलाफ बोल कर बतलायेंगे 
तो बन्दा कहेगा “तुम्हारे लिये तबाही और बर्बादी हो, मैं तो तुम्हारे ही लिये झगड़ रहा था।" (सहीह 
मुस्लिम-2969) 

इसी रिवायत में यह भी बयान हुआ हे कि बन्दा कहेगा कि मैं अपनी जात के सिवा किसी 
दूसरे की गवाही नहीं मानूँगा। तब अल्लाह पाक फ्रमायेगाः क्‍या में और मेरे फरिश्ते (किरामन्‌ 
कातिबीन) गवाही के लिये काफी नहीं हैं? फिर अल्लाह पाक उस के मुँह पर मोहर (टेप) लगा 
देगा और उस के जिस्म के हिस्सों को बोलने का हुक्म दिया जायेगा। (सहीह मुस्लि-2969) 
(36) इस का मतलब यह है कि तुम गुनाह का काम करते हुये लोगों से तो छुपने की कोशिश 
करते थे, लेकिन इस बात का तनिक भर तुम्हें डर न था कि तुम्हारे खिलाफ खुद तुम्हारे अपने हिस्से 
भी गवाही देंगे। 
ः उन. का ऐसा अकौदा इसलिये था कि वह हश-नथ और कियामत व आखिरत पर यकीन 

नहीं रखते थे। इसलिये मनमानी सब कछ करते थे। +- 
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.... भी कर रहे हो उस में से बहुत से आमाल से : >> 43258 
अल्लाह पाक बेख़बर है5?। 

(25) तुम्हारी इसी बदगुमानी ने जो तुम ने अपने रब : >955 «&&% 59 »& ०») 
से कर रखी थी तुम्हें हलाक कर दियाः» और :७ &४॥ & 22:56 5५ 
आखिरकार तुम घाटा उठाने वालों में हो गये। 

(24) अब अगर यह सब्र करें तो भी उन का ठिकाना : ८४ »»& ४५४ 288 ४०५. ८ 
जहन्नम ही है और अगर यह माफी चाहें तो वह माफी :७ ८६&८॥ ८3 2५ ८5:58 
(क्षमादान) भी नहीं दिये जायेंगे??। | 

(25) और हम ने उन के कुछ हमनशीन (साथी-संघी) : ६ 2७ ॥४४४ 755 28४ ८८८६; 
मुकुरर कर रखे थे जिन्होंने उन के अगले-पिछले : 2०८& ६5 ८; 2७ 2८5: 
आमाल उन की निगाहों में खूबसूरत बना रखे थे“? : (६2८७ 5४.४ 8 0.8 
ओर उन के हक में भी अल्लाह का कौल उन उम्मतों : हा 


जा क | ५८०७ ८0%) (है 
के साथ पूरा हुआ जो उन से पहले जिन्‍नों और इन्सानों : 2 $*« मल क्‍ ् ड 


की गुजर चुकी हैं.......... 


(37) इसलिये तुम अल्लाह पाक की हदें (सीमाएँ) तोड़ी और उस की नाफमानी करने में बेबाक थे। 
(38) यानी तुम्हारे इस ग़लत अकीदा और गुमान ने, कि अल्लाह को हमारे बहुत से कामों की जानकारी _ 
नहीं होती, तुम्हें बर्बादी में ड़ाल दिया, क्योंकि अपने इसी गलत अकीदा की बुनियाद पर धड़ल्ले से 
हर तरह के गुनाह के काम करने लगे। 

इस आयत की शाने-नुजूल में एक रिवायत आती है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि*० 
फरमाते हैं कि काबा शरीफ के पास दो खुश्स कबीला क्रेश के ओर एक कबीला“सकीफ का, या 
दो कबीला सकौफ के और एक कबीला क्रैश के जमा हुये। वह सब मोटे-तांज़े और कम बुद्रि 
वाले (यानी बुद्ू) थे। उन में से एक ने कहा: क्‍या तुम समझते हो कि अल्लाह हमारी बातें सुनता 
है? दूसरे ने कहाः हमारी बुलन्द आवाज को तो सुनता है लेकिन धीमी आवाज़ को नहीं सुनता। एक 
और ने कहा: अगर वह हमारी ऊँची बातें सुनता है तो हमारी पोशीदा बातें भी सुनता है। इस पर 
अल्लाह पाक ने आयत (वमा कुनतुम्‌ तस्‌-ततिरु-न.......22) नाजिल फरमायी। (सहीह बुख़ारी-486) 
(39) [यसतातिबू] (अगर थह माफी चाहें) इस का एक ओर तर्जुमा किया गया है 'अगर वह मनाना 
चाहेंगे” ताकि वह जन्नत में चले जायें तो यह चीज़ उन को कभी प्राप्त न होगी (ऐसरुत्तफासीर- 
फ्त्हुल क॒दीर) 

कुछ उलमा ने इस का यह भी मफूहूम बयान किया है कि वह दुनिया में दोबारा भेजे जाने 
को ख़ाहिश करेंगे जो मन्‍्जूर नहीं होगी। (तफ्सीर तबरी) मतलब यह है कि उन का हमेशा के लिये 
ठिकाना जहन्नम है, इस पर सब्र करें (तब भी रहम नहीं किया जायेगा, जैसा कि दुनिया में बाज 
दफा सब्र करने वालों पर तरस आ जाता. है और माफ कर देते हैं) या किसी और तरह से वहाँ 
से निकल भागने को कोशिश करें, मगर इस में उन्हें कामियाबी नहीं मिलेगी, उन्हें नाकामी ही होगी। 
(40) इन से मुराद इन्सानों और जिन्‍नातों में के वह. शैतान हैं जो ऐसे लोगों के पीछे. लग जाते हैं 
और उन्हें गुनाह करने पर उभारते रहते हैं, और वह भी उन के चक्कर में गुमराही की दलदल में 


अन्‍न्‍बथमदक, 
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पार: फ-मन्‌ अज्-लमु (24) 40| 


सूरः हामीम्‌ सजूदा (4॥) 


जम बेशक वह घाटा उठाने वाले साबित हुये। : 


+ 9 
(*) ४ 


७9 (४ 


१9 /श्द्ध 


(26) और काफिरों ने कहा: इस कुरआन को सुनो ही 
मत*? और बेहूदा बातें करो“? (शोर-गुल करो) क्‍या: 
अजब कि तुम गालिब आ जाओ&४»)। : 
(27) पस' बिला शुब्हा हम उन काफिरों को सख्त: 
अजाब का मज़ा चखायेंगे और उन्हें उन के सब से बुरे : 
आमाल का बदला जरुर-जरुर देंगे*?। | 
(28) अल्लाह के दुश्मनों की सजा यही दोजख़ की: 


१०८४०" कट 
(७७2 | ५8 ८2४ 28: 
७४४४ ० 43५४ ७४ 


१६:५5९४८४:४ ८४685 


9 & 9 ६ /6,/9/ 99<4,/ 9०८८८ 


५७ हक ६) (६॥ ५0 क्र १... ८८ ३ 


आग है जिस में उस का हमेशगी का घर है। (यह): &॥, ६ ८, #6£ » ५5० 35 
बदला है हमारी आयतों के इन्कार करने का७&। : ३३484 
(29) और : काफिर लोग कहेंगे: ऐ हमारे रब। हमें 82020 28 2308: 
जिन्नों-इन्सानों (के वह दोनों फरीक) दिखा जिन्होंने हमें: ६ ।८9८228८2224 ० ८62 


किया(४० # 
गुमराह कि (ताकि) हम उन्हें अपने क॒दमों तले ७८2४५ ८25१८ 


फँसे रहते हैं और उसी हालत में मौत आ जाती है और हमेशा-हमेशा के लिये ख़सारा और हानि 
उठाने वालों. में हो जाते हैं। 

(4) यह बात उन्होंने आपस में एक-दूसरे से कही। बाज उलमा ने “ला तस-मऊ 
है “उस की इताअत और आज्ञा पालन न करो” 

(42) यानी शोर-हंगामा करो, तालियौं-सीटियाँ बजाओ, चीख़-चिल्ला कर बातें करो ताकि मौजूद लोगों 
के कानों में कुरआन की आवाज़ न जाये, और उन के दिल कुरआन को सुन कर प्रभावित न हों। 
(43) यानी संभव है इस प्रकार शोर मचाने से मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम) कुरआन की तिलावत 
ही करनी छोड़ दें। इस प्रकार न वह तिलाबत करेंगे ओर न लोग सुन कर प्रभावित होंगे। 

(44) यानी आखिरत में उनके नेक और अच्छे कामों की कोई कीमत नहीं होगी। जैसे; दुनिया में 


का तजुमा किया 


उन्होंने मेहमान की खिदमत कर दी, उसे खिला-पिला दिया, पड़ोसियों-रिश्तेदारों के साथ नेक मामला 


किया है, इस पर उन्हें आखिरत में कोई नेकी न मिलेगी, क्योंकि वह दुनिया में ईमान नहीं लाये थे। 


2०29६ 59 ०64)%४ 


हाँ, दुनिया में जो बुरे काम किये हों उन का बुरा बदला उन्हें जरुर मिलेगा। दुनिया के बुरे 


अमल में कुरआन पाक से रोकना भी शामिल हेै। क्‍ 

(45) [आयातिना] आयात, निशानियाँ। इस से मुंराद वह तक॑, दलीलें और निशानियाँ हैं जो अल्लाह 
पाक नें अपने नबिय्यों पर नाजिल फ्रमाया है, फिर वह नबी अपनी कौम में उन को पेश. करते 
हैं। या इस से मुराद चमत्कार और मोजिजे भी हो सकते हैं। या वह निशानियाँ भी मुराद हो सकती 
हैं जो दुनिया में चारों तरफ फेली हुयी हें। और काफिर इन सब का इन्कार करते हैं जिस की वजह 
से वह ईमान की दौलत से वन्चित (महरुम) रहते हैं। 


(46) [अ-जल्लाना] (जिन्होंने गुमराह किया) गुमराह करने वाले शैतान ही नहीं होते हैं, बल्कि इन्सानों 
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विश ताकि वह जहन्नम में सब से नीचे हो: 
जायें५$7 | 
(30) (वास्तव में) जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब: 5 £5। 5 ४४ ८३9 6. 
अल्लाह है”, फिर इसी पर जमे रहे”, उन के पास : ४६॥2॥ 2०८ 0५55 ४६६. 
फरिश्ते (यह कहते हुये) आते हैं कि तुम कुछ भी न: “7; 528 ४; 85६ | 
डरो ओर न गम खाओ5० (बल्कि उस जन्नत की 20225 4४४ 2६2] (, 


४) (१०७ 
बशारत सुन लो जिस का तुम वादा दिये.(४..... ; ह 


की एक बहुत बड़ी संख्या (तादाद) भी लोगों को गुमराह करने में लगी रहती है। ताहम बाज उलमा 
ने “जिनन” से इब्लीस और 'इन्स” से आदम का पहला बेटा काबील मुराद लिया है। इसी काबील 
ने सब से पहले अपने भाई (हाबील) को कत्ल किया। और हदीस की रोशनी में कियामत तक होने 
वाले नाजाइज हत्याओं के गुनाह का एक हिस्सा उसे भी मिलता रहेगा। हमारे ख़याल में पहला मफहूम 
ज्यादा सहीह है। 
(47) यानी अपने पैरों से उन्हें रौंदे ओर इस तरह उन्हें जलील करें। जहन्नमी लागों को अपने लीडरों 
पर जो गुस्सा होगा उस गुस्सा को बुझाने के लिये कहेंगे। वर्ना दोनों ही मुजरिम हैं और दोनों ही जहन्नम 
में सजा भुगतेंगे। जेसे कि दूसरे स्थान पर अल्लाह पाक ने फरमायाः: “सब के लिये दागुना अज़ाब 
है, लेकिन तुम्हें ख़बर नहीं है।” (सूर: आराफ-38) 

जहन्नमी लोगों . के बयान के बाद अल्लाह पाक मोमिनों का जिक्र फरमा रहा है। कुरआन 
पाक का आम तौर पर यह दस्तूर हे कि जहन्नम के बाद जन्नत का और जहन्नमी लोगों के बाद 
जननती लोगों का बयान करता है। गोया डराने के बाद बशारत (शुभ सूचना) का बयान हे। 
(48) [रब्बु-नल्लाहु] हमारा रब अल्लाह हे। वही रब भी हे ओर माबूद भी वही है। ऐसा नहीं कि 
दावा तो कर रहे हैं रब होने का और फिर उस के साथ शरीक भी ठहरायें। 
(49) यानी कठिन से कठिन हालात (परिस्थितियों) में भी ईमान और तोहीद पर जमे रहे, उस से ज़रा 
भी आगे-पीछे नहीं हटे। बाज उलमा ने “इस्तकामृ” का तर्जुमा इख़्लास किया है। यानी सिंफ एक 
अल्लाह ही की इबादत ओर इताअत (आज्ञा पालन) की। 

हदीस में आता है कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम से कहाः मुझे 
ऐसी बातें बतला दें कि आप के बाद किसी से मुझे कुछ पूछने की जरुरत न रहे। नबी करीम 
सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम ने फरमाया: “कहो, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, फिर उस पर जमे रहो” 
(सहीह मुस्लिम-38) 
(50) वह फ्रिश्ते मौत के वक्‍त उन के पास आते हें। बाज उलमा के मुताबिक वह खुश्ख़बरी 
(शुभसूचना) तीन जगहों पर देते हैं (॥) मौत के समय (2) कब्र में (3) कब्र से दोबारा उठने 
के वक्‍त। 
(5) यानी आखिरत में पेश आने वाले हालात का डर और ख़ोफ कि अल्लाह जाने वहाँ केसा होगा 
क्या होगा। और दुनिया में जो धन-दोलत छोड़ कर आये हैं उन का गम न करो। 
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मा 


(3॥) तुम्हारी दुनियावी जिन्दगी में भी हम तुम्हारे साथी : 535 (080 $,५॥ 5 >(0 ८४. 


थे और आखिरत में भी रहेंगेः?, जिस चीज को तुम्हारा : ४8 36६८७ (८७५ 5६४ ५४:५४ 


जी चाहे और जो कुछ तुम माँगो, सब तुम्हारे लिये : 880» 85263 25६ 
(जन्नत में मोजूद) है। क्‍ । 
(32) गफूर-रहीम (माबूद) की तरफ से यह सब कुछ : ७.22 2%४ ०2 ४१ 


मेहमानी के तौर पर है। (आतिश्य के रूप में क्षमा : 

शील, दयावान सत्ता की ओर से) । 

(35) और उस से ज़्यादा अच्छी बात वाला कौन है जो : ४) &: ८४ ३४ (.<< ८८६ 
अल्लाह पाक की तरफ बुलाए और नेक काम करे: ८2 &॥ 088४ ८८ 6.८६ 
ओर कहे कि में बिला शुब्हा मुसलमानों में से हैँ?। : «०८५ 
(34) नेकी और बदी बराबर नहीं होती2। बुराई को : &3|»5६:८॥४४६८८॥ ५४४४४ 
भलाई से दूर करो, फिर वही जिस के और तुम्हारे : ४६६ 50968 ८ & &५ 
दर्मियान दुश्मनी है ऐसा हो जायेगा जेसे दिली दोस्त5० : “82८ 

(घनिष्ट मित्र)। 


(35) और यह बात उन्हीं को नसीब होती है जो सब्र : ६; ५४५७ &9॥ $ ६४९ ६; 


(52) यानी दुनिया में जिस चीज का वादा तुम्हें दिया गया था। ....... 

(53) यह एक ओर शुभसूचना (खुशख़बरी) हे। यह अल्लाह पाक का फ॑मान है। बाज उलमा के 
नजदीक यह फरिश्तों का कौल है। चाहे अल्लाह का कौल माने, या फरिश्तों का, दोनों ही सूरतों में 
मोमिन के लिये यह बहुत बड़ी खुश्ख़बरी हे। 

(54) यानी लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने के साथ-साथ खुद भी हिदायत पर है, दीन का पाबन्द 
है और अल्लाह पाक का आज्ञाकारी (फुमाबरदार) है। 

(55) नेकी और बदी बराबर नहीं होती, बल्कि इन में बहुत बड़ा फर्क है। 

(56) यह एक बहुत ही अहम अख्लाकी हिदायत है कि बुराई को अच्छाई के साथ टालो। यानी 


बुराई का बदला एहसान के साथ, अत्याचार का बदला माफी के साथ, नाराजगी का सब्र के साथ, 


बेहूदगी का जवाब नज़र अन्दाज़ कर के, बुरी बातों का जवाब बर्दाशत ओर न॑मी के म्लाथ दिया जाये। 


“/ 2 / (६४642 £.८ / 
: & ०३-१- ५३ 4०४ 830५ 450:५ 


इस का परिणाम (नतीजा) यह होगा के तुम्हारा दुश्मन दोस्त बन जायेगा। दूर रहने वाला करीब ._ 


हो जायेगा ओर खून का प्यासा, तुम्हारा जानी दोस्त (घनिष्ट मित्र) बन जायेगा। 


(57) यानी बुराई को भलाई के साथ टालने में बड़ी खूबी और हिक्मत है और बहुत ही लाभदायक 


हैं, लेकिन इस पर अमल वही कर सकेंगे जिन के अन्दर सब्र करने का माददा होगा, गुस्सा को पी 
जाने वाला ओर बुरी बातों को बर्दाशत करने वाला होगा। 
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»०,००००००० ओर इसे सिवाए द बड़े नसीबे ( भाग्य) वालों के द 69 925 ५८ श्र है| ६३८ > ५२० 
कोई नहीं पा सकता52। ै ५ 

- ७ 2८ हि 4६ 6 ८६2८ (६ ञ 
(36) और अगर शैतान की तरफ्‌ से कोई वस्वसा आये: ६४ ७५४६॥ ८2 ४५ ७) 


तो अल्लाह पाक से पनाह तलब करो०?। बिला शुब्हा: ६५८४॥ ५5 ४| »५४8, ४५७६-७४ 
वह बहुत ही सुनने वाला, जानने वाला है «*”। । ७:2५, 


(37) और दिन-रात और सूरज-चौँद भी“? उसी को: (3 2668 टी. 420 ०१% 
निशानियों में से है।। तुम न सूरज को सज्दा करो और: | ५ 48 ४:6४ ४ <&॥ 
न चौँद को, बल्कि सज्दा उस अल्लाह के लिये करो: 555 | 668७ 50 4 ४४८..४ 
जिस ने उन सब को पेदा किया हे? अगर तुम्हें उसी: 22228 58 


69 (७)$ 
की इबादत करनी है तो“/। 


बी बी आप क 


बयान हुयी हें वह उस को हासिल होती हें जो बड़े नसीबे (भाग्य) वाला होता है। और बड़े नसीबे 
वाला जन्‍नती हे जिस के लिये जन्नत में जाना लिख दिया गया हो। 
(59) यानी शैतान अगर शरीअत के काम से फेरना चाहे, या सहीह ढन्ग से बुराई को रोकने में रुकावट 
डाले, तो उस की बुराई से बचने के लिये अल्लाह पाक से पनाह तलब करो। द 
(60) ओर जो ऐसा हो, यानी हर एक की सुनने वाला और हर बात को जानने वाला हो, वही पनाह 
चाहने वालों को पनाह दे सकता है। 

इस के बाद आगे की आयतों में उन निशानियों का जिक्र किया जा रहा है जो अल्लाह पाक 
के एक होने, उस की कुदरत और उस के तसरुफ पर दलालत करती हैं। 
(6) यानी रात को तारीक बनाया ताकि लोग रात में आराम कर सकें, दिन को रोशन बनाया ताकि 
उस रोशनी में रोज़ी-रोटी के लिये भाग-दौड़ कर सकें, फिर यके बाद दीगरे एक दूसरे का आना-जाना, 
कंभी रात का लंबी होना और दिन का छोटा होना, और कभी इस के उलट रात का छोटी होना 
और दिन का लंबा होना, इसी तरह सूरज और चौँद का अपने-अपने समय पर निकलना और डूबना, 
आपस में चलते-फिरते न टकराना, यह सब इस बात की दलील हैं कि इन सब का पैदा करने. 
वाला कोई है और वह एक है, और दुनिया में सिंफु उसी का हुक्म चलता है। 

अगर इन सब को पैदा करने वाले एक से अधिक होते तो दुनिया का निजाम और नियम 

बिखर जाता ओर दो खुदाओं की लड़ाई में संसार कब का नष्ट हो गया होता। 
(62) [तुम चांद और सूरज की पूजा न करो] क्‍योंकि यह भी तुम्हारी तरह अल्लाह की मख्लूंक 
हैं, और उस के आदेशों पर अमल करने की पाबन्द हैं। यह मख्लूक हैं, न कि अल्लाह की शरीक 
ओर साझी। द 
. (63) खि-ल-कहुनन] जिस. ने उन सब को पैदा किया। “उन सब” से मुराद या तो चौँद, सूरत और 
दिन, रात है। या फिर सिंफ चौंद-सूरज ही मुराद हैं। या तमाम निशानियाँ मुराद हैं। सभी अपने-अपने 
तोर पर सहीह हें। (फत्हुल कृदीर) 
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(38) फिर भी अगर यह तकब्बुर ओर घम॑न्ड करें तो : ७४ ८६५ ८:३8 ८. ०४ 


वह (फरिश्ते) जो आप के रब के नजदीक हैं वह तो : :१८ , ५ ४ ८:५८ 


 दिन-रात उस की तस्बीह बयान कर रहे हैं और (किसी : ... ऋल्म# शव 


9५८००) 
समय भी) नहीं उकताते। 69 (१४००५) 
(८ 


(39) उस अल्लाह की निशानियों में से (यह भी) है : <£55 &/09 ४४ &6 4५. ८५ 
कि तू ज़मीन को दबी-दबाई देखता है“, फिर जब : »८::22558८॥६:८८४#9५ 
हम उस पर पानी बरसाते हैं तो वह हरी-भरी होकर : ४$ »8;2॥ छा ४26 65 


उभरने लगती हे७)। जिस ने उसे जिन्दा किया : ९ ६५५5 ८४१४ 
ः 2293 8४४ ९४ 
बिलाशुब्हा वही मुददों को भी जिन्दा करने वाला है“। : 29" #४ ७ ७ 


(40) बेशक जो लोग हमारी आयतों में टेढ़े चलते हैं? वह : 5%#८४&॥6 55%; ८८३ 
(कुछ) हम से पोशीदा नहीं“? (बताओ तो) जो आग में : (52: ,8॥3 #४८:59६५ 
डाला जाये वह अच्छा है या वह जो अम्न के साथ : ( 2] »2८ ७ ८7४ ६, 6 


| ५ 
आये(४*» ः #ॉ  9ज32>८9 हे 
कियामत के दिन आये“?>9 तुम जो चाहो करते चले : ७ 2८ ८:2४ ८, ४॥ ५६१५ 
जाओ“, तुम्हारा सब किया कराया वह देख रहा है। : 
(4) जिन लोगों ने अपने पास कुरआन पहुँच जाने के : 23०५, 28 ८296) 
बावजूद............. । 


(64) [ख़ाशि-अ-तन्‌] इस का अर्थ है सूखा, सूखा ग्रस्त, मुर्दा। 

(65) यानी हर तरह के अच्छे स्वाद वाले मीठे फल और मुख़्तलिफ किस्म के गल्ले पैदा करता है। 
(66) मुर्दा जमीन को बारिश को वर्षा कर के इस तरह जिन्दा कर देना और उसे उपजाऊ बना देना 
यह इस बात की दलील है कि अल्लाह पाक मुर्दों को भी जिन्दा करेगा। 

(67) यानी उन को मानते नहीं हैं, बल्कि उन में कीड़े निकालते हैं उन को झुठलाते और उन 
से मुँह मोड़ते हैं। इब्ने अब्बास रजि० ने “इलहाद” का यह अर्थ लिखा है 'जो लफ़्ज़ जिस माना 
में आता है उसे, हटा कर दूसरे माना में लिया जाये।” इस तरह इस हुक्म में वह तमाम गुमराह 
फिके भी आ जाते हैं जो अपने गलत ख़याल और अकौदा को साबित करने के लिये अल्लाह 
पाक की आयतों के लफ्ज़ को दूसरे मानों में इस्तेमाल करते हैं और इस प्रकार धोखा-धड़ी 
और फराड से काम लेते हैं। 

(68) [वह कुछ मुझ से पोशीदा नहीं है] मुलाहिदा यानी अल्लाह पाक का इन्कार करने वाले (चाहे 
वह किसी किस्म के हों) उन के लिये इस आयत में सख्त चेतावनी है। 


(69) यानी क्‍या यह दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं, हर्गिज नहीं। फिर इस के अलावा इस से 


यह भी इशारा कर दिया कि यह लोग आग में डाले जायेंगे और मोमिन लोग कियामत के दिन 
बेख़ौफ होंगे। 

(70) इस आयत में भी चेतावनी और धमकी है कि कुफ्र शिक और दूसरे गुनाहों के लिये कोई छूट नहीं 
है, कोई गुन्जाइश नहीं है, अल्लाह पाक सब कुछ देख रहा है कियामत के दिन खैरियत पूछेगा। 
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कल उस से कूफ्र किया/”(वह भी हम से पोशीदा : 82% <<7 ४॥$ 
नहीं) बेंशक यह बहुत बुलन्द मर्तबा वाली (प्रभत्व : 

'शाली) किताब है?०। । 

(42) जिस के पास बातिल फटक भी नहीं सकता, ने : ४४ ४:४४ ५४८ ८: 5४(॥ 40 ९ 
उस के आगे से और न उस के पीछे से । यह है: ७५:४८ ८20::265५.35 ८: 
लाजिल की हुयी हिक्मत वाले खूबियों बाले (अल्लाह) : द क्‍ 
व्की तरफ से“»। : क्‍ 

(43) आप से वही कहा जाता है जो आप से पहले : 0-४४ 2७ ५5७५ ४ 0&५७ 
के रसूलों से भी कहा गया है?»। बिला शुब्हा आप का : $5$8:४&25.26 6॥ » ४80९५ 
रब....... हद ै 


(7॥) [इन्नललजी-न क-फरु]) (बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया) इस की ख़बर (परिणाम) पोशीदा 
है, यानी “उन्हें उन के कुफ्र की सज़ा दी जायेगी” या “वह हलाक होने वाले है” या “उन्हें अजाब 
दिया जायेगा” वगैरह। बरेकिट का तर्जुमा “वह भी हम से पोशीदा नहीं” यह भी दुरुस्त है। 
(72) यानी यह किताब जिस को झुठलाया जाता है, जिस में कीड़े निकाले जाते हैं जिस परअमल 
नहीं किया जाता है, बहुत बुलन्द मर्तबा किताब है, हर ऐब और कमियों से पाक है। 
(73) यानी यह हर तरह से महफूज़ है। इस किताब में कोई आगे से आ कर कमी नहीं कर सकता 
ओर न पीछे से आ कर इस में इजाफा कर सकता है। (मतलब यह है कि किसी प्रकार की कोई 
कमी-बेशी संभव नहीं है) क्योंकि यह हिकक्‍्मत वाले और खूबियों वाले की तरफ से नाजिल की गयी 
है। (इब्ने कसीर) वह जिन बातों का आदेश देता है और जिन से मना करता है, अन्त और अन्जाम 
के एतबार से सब से पसंदीदा है, अच्छी और लाभदायक हैं। द 
(74) यानी पिछली कौमों ने अपने नबिय्यों को झुठलाते हुये उन्हें जादूगर, पागल, दीवाना, झूठा वगैरह 
कहा, यही कुछ मक्का के मुश्रिकि ओर काफिर भी नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍ललम को कह 
रहे हैं। ह 
द यह कह कर आप को तसलली दी जा रही है कि इन लोगों का आप को झुठलाना कोई 
नई बात नहीं है, हर नबी के साथ यह होता आया है। इसी बात को कुरआन पाक में दूसरे स्थान 
पर इस तरह कहा है: “इसी तरह जो लोग इन से पहले गुज़रे हैं उन के पास जो भी रसूल आया 
उन्होंने कह दिया कि या तो यह जादूगर है या दीवाना है। क्या यह इस बात की -एक-दूसरे को 
वसिय्यत करते गये हें (नहीं) बल्कि यह सब के सब सरकश हैं।” (सूरः जारियात-52, 53) 
दूसरा मतलब इस का यह है कि आप को तोहीद और इख़लास का जो हुक्म दिया गया 
है यह वही बातें हैं जो आप से पहले रूसलों को भी कही गयी थीं, इसलिये कि तमाम शरीअतें इन 
बातों पर मुत्तफिक रही हैं बल्कि सब की सर्वप्रथम दावत ही तौहीद और इख़्लास थी। (फ्त्हुल क॒दीर) 


$ ४ 
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माफी वाला”? और दर्दनाक अजाब वाला : ७.2४ 2६५ 
हे 7०) | द द 
(44) और अगर हम उसे अजमी जबान का क्रआन : ५४9 ॥३१७४ 5202... 2६ 
बनाते तो कहते”? कि उस की आयकतें साफ-साफ : 55 »8:£$ ६६८८ »44॥ 2(:5$ 
बयान क्‍यों नहीं की गयीं?» 2 यह क्या कि अजमी : ५१६५ (दा ८: 

द 9 (७०७ #>४० (८७-०४ 3 
किताब और आप अरबी रसूल?97 आप कह दीजिये : कक 


33 >&/» 6 ७४०६० ७८७०५ 


कि यह तो ईमान वालों के लिये हिदायत और शिफा : »»» (2 निकल कक की 
(आरोग्य) है और जो ईमान नहीं लाते उन के कानों : +) * 5 2 आओ कक कर 
में तो (बहरापन और) बोझ है और यह उन पर अन्ध : व (४४ किम 
॥ पन है। यह वह लोग हैं जो किसी बहुत दूर स्थान : 

से पुकारे जा रहे हें४०। । 

(45) बिला शब्हा हम ने मूसा को किताब दी थी, सो : “4.8 
उस में भी इख़्तिलाफ किया गया और अगर वह बात : &&6 ४४ ८2<:&:5:४ ५५६ 
न होती (जो) आप के रब की तरफ से पहले ही 24553 ५5 22282 ५ 258 
मुक्रर हो चुकी है”? तो उन के दर्मियान......... : 


(75) यानी जो लोग मोमिन हैं ओर एक अल्लाह को मानते हैं तो यह लोग मग्फिरत के हकदार 
हैं, अल्लाह पाक इन लोगों को माफ कर देने वाला हे। 
(76) और जो काफिर हैं, पेंगबरों के दुश्मन हैं उन के लिये दुःख देने वाल अजाब है। इसी मजमून 
को सूरः हिज्ज में भी बयान किया गया है: “मेरे बन्दों को सूचना दे दो कि मैं बहुत ही बख्शने वाला 
और बड़ा ही मेहरबान हूँ और साथ ही मेरा अज़ाब भी बहुत दर्दनाक है।” (सूरः हिज्ज-50) 
(77) यानी अगर इस करआन पाक को अरबी के स्थान पर किसी और जबान (भाषा) में 
नाजिल करते 
(78) यानी हमारी जबान (भाषा) में उसे क्‍यों नहीं नाजिल किया गया जिसे हम समझ सकते, क्योंकि 
हम लोग अरब हें ओर हमारी जबान (भाषा) अरबी है, हम अजमी नहीं समझते। 
(79) काफिर लोग यह कह कर तअज्जुब करते कि रसूल तो अरबी हे और कुरआन उस पर अजमी 
जबान में नाजिल हुआ है। 

मतलब यह हे कि करआन पाक को अरबी जबान में नाजिल कर के अरब वालों को 
शिकायत और माजरत का मोका नहीं दिया। 


5(&0० 


धर (६ (४7५८: (१४| # ०२ 


(80) यानी जिस तरह एक शख्स दूर होने की वजह से पुकारने वाले की आवाज नहीं सुन पाता 


इसी तरह इन लोगों की बुद्दि, अक्ल और भेजे में कुरआन समझ में नहीं आता। 

(8 रब की तरफ से यह बात मुक्रर हो चुकी है कि उन को अज़ाब देने से पहले मोहलत दी 
जायेगी। इसी बात को दूसरी जगह यूँ कहा है “और वह उन्हें सुनिश्चित समय तक के लिये पीछे 
करता है।” (सूरः फातिर-45) 


. मन्जिलः 6 


पार: फू-मन्‌ अज्-लमु (24) ....._ 408 ... सूरः हामीम्‌ सजूदा (4) 


की (कभी का) फैसला हो चुका होता«?। यह लोग : 
तो उस से शक और बेचैनी में हैं(४०। । 
(46) जो शख्स नेक काम करेगा तो अपने नफा : 5 25 ६ 5४ ० .2 7४ 
(लाभ) के लिये और जो बुरा करेगा उस का वबाल : ७ .:८0 2९8 ८४ (६ »(६(5 
उसी पर है। और आप का रब बनन्‍्दों पर तानिक भर : 
अत्याचार करने वाला नहीं४। 


(82) [कभी का फैसला हों चुका होता] यानी उन को तुरन्त अज़ाब देकर तबाह-बबांद कर दिया 
गया होता। 

. (83) यानी वह जो इन्कार करते हैं केवल शक-शुब्हे को बुनियाद पर करते हैं, और यह शक-अशुब्हा 
उन्हें बेचैन किये रखता है। 

(84) [बि-जल्ला मिल्‌ लिलू अबीदि] (बन्दों पर तनिक भर जुल्म करने बाला नहीं) इसलिये कि वह 
अजाब सिंफ उसी को देता है जो मुजरिम (अपराधी) होता है। बेगुनाह को सजा नहीं देता कि बिला 
किसी जुर्म के उसे भी अजाब में डाल दे। 


मे शेर शेर 
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पार: इलैहि यु-रहु (25) 409 पारः इलेहि यु रह (5) [409  ______सूरः हामीम्‌ सजदा (4) सूरः हामीम्‌ सजूदा (4) 


(47) कियामत (के आने) का इल्म अल्लाह पाक ही : ८.2८:8 (८८०22 20.६: 47॥ 

की तरफ लौटाया जाता है&)। और जो-जो फल अपने : 2826 760 2४ 
हिल हे ४» ०2 ५० 

हों में से निकलते हैं और जो मादा गर्भ (हमल) : <*८“ & ६८% ८ 3१५ 


से होती है और जो बच्चे वह जनती है सब के बारे : मे ००१8 2 उस भू 
में जानकारी उसे है*?। और जिस दिन अल्लाह पाक : अं कसम पे 


इन (मुश्रिकों) को बुला कर पूछेगाः मेरे साझी कहाँ : 


, 
थ् 
ही 
नह | 
कर 


हैं? वह जवाब देंगे कि हम ने तो तुझे कह सुनाया कि : 


हम॑ में से तो कोई इस का गवाह नहीं*”?। । 
(48) और यह जिन (जिन) की पूजा इस से पहले : ८४ ८४3; |»६ ७ «७४ 2-०5 
करते थे वह उन की निगाह से गुम हो गये»? और : ७ (४2 2.3 2४६८ १४; 0:8४ 
उन्होंने समझ लिया कि अब उन के लिये कोई बचाव : 
नहीं (१? । * 


(85) यानी कियामत के आने के बारे में अल्लाह पाक के अलावा किसी को इल्म नहीं हे। इसीलिये 
जब जिब्रील अलै० ने नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम से कियामत के बारे में पूछा था तो 
आप ने फरमाया था: इस के बारे में पूछे जाने वाले को, पूछने वाले से ज़्यादा इल्म नहीं है, यानी 
मैं तुम से ज्यादा नहीं जानता।” (सहीह मुस्लिम) 

कुरआन पाक ही में दूसरी जगह फ्रमायाः “उस के इल्म की इन्तिहा तो अल्लाह की जानिब 
है” (सूर: नाजिआत-44) “उस के वक्‍त पर उस को अल्लाह के सिवा कोई और जाहिर न करेगा। 
(सूर: आराफ-87) 
(86) यहाँ पर अल्लाह पाक के कामिल ओर मुकम्मल इल्म का बयान है कि उस को तमाम बातों 
के बारे में जानकारी है और जो जानकारी उसे है उस में कोई और शरीक नहीं है। नबी भी शरीक 
नहीं है। नबी को भी केवल उतना ही इल्म होता है जितना अल्लाह पाक उन्हें बहयि के ज़रीआ 
से बतला देता हे। गैब का इल्म यह अल्लाह पाक की शान और उस की सिफत है, जिस में किसी 
और को शरीक मानना शिक है। द 
(87) यानी आज हम में से कोई शख्स यह मानने के लिये तय्यार नहीं कि तेरा कोई शरीक है। 
(88) यानी वह शरीक इधर-उधर हो गये और उन्होंने किसी को कोई फाइदा नहीं पहुँचाया। 
(89) [व-जन्नू] (उन्होंने गुमान किया) यहाँ पर “गुमान” यकीन के माना में है। यानी कियामत के 


दिन वह यह यकीन करने पर मजबूर होंगे कि उन्हें अल्लाह पाक के अज़ाब से बचाने वाला कोई 


नहीं, जैसे दूसरे स्थान पर फरमाया: “गुनाहगार लोग जहन्नम को देख कर यकौन कर लेंगे कि वह 
उस में जा पड़ने वाले हैं ओर वह इस से फिरने की कोई जगह नहीं पायेंगे।” (सूरः कहफ- 53) 
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द हल 5 


पार: इलैहि यु-रदु (25) 40 सूरः हामीम्‌ सजूदा (4) 


६१८ ५ है 68 ए 2 (है 9 2/09/ ८ 


(49) भलाई के माँगने से इन्सान थकता नहीं??, और : ७॥)३2४४०४४० ०१०५० »5२2४ 
. अगर उसे कोई तकलीफ पहुँच जाये तो मायूस और : (58 £१£528॥2 ८६ 
नाउम्मीद (निराश) हो जाता है??। । 
(50) और जो मुसीबत उसे पहुँच चुकी है उस के बाद : ५5, 62७45: 4:38 ७४४५ 
अगर हम उसे किसी रहमत का मज़ा चखायें तो हर : &# & 3 ५ #&# बट 
ः में 92 *. #८युफ 2 9 < १ 4६ मा /६ / (६॥ 
कह उठता है कि इस का तो मैं हकदार ही था”, : 5:50) थ्य्द ०2४०८ ६६ 
और में तो सोच भी नहीं सकता कि कियामत काइम : 6.66 ५६-०४ ६८5५ 5 ६ 
फ जे : ७५४०७ (#-+४ ४४०४ ५ ७) 
होगी। और अगर मैं अपने रब के पास वापस किया : » . न ॥5८, 2४६५३ 
गया तो भी बिला शुब्हा मेरे लिये उस के पास भी : ४2४99 3४०» ५८०४ 


2६ 94. ,<६८ 
बेहतरी है”), और उन्हें सख्त अज़ाब का मज़ा : क्‍ 93422 ४० 
चखायेंगे। : 


८ ८9८ (5 2.2 ८५० 


(57) और जब हम इन्सान पर अपना इनाम करते हैं : “७ ७८०४ 3& ६.४ 85 
तो वह मुँह फेर लेता है और एक किनारे हो जाता : 5658 4६६) 2८८ |; 5८३५, (६; 
है००, का और जब उसे मुसीबत पड़ती हे तो लंबी-चोड़ी ७ (४, 4 (“5 
दुआयें करने वाला बन जाता हे??। । 


(90) यानी धन-दौलत, ताकृत और जवानी, इज्जत और मर्तबा और दूसरी दुनियाबी नेमतें मौँगने से 
इन्सान नहीं थकता, बल्कि माँगता ही रहता है। [इन्सान] इस से मुराद अक्सर इन्सान, सब लोग नहीं। 
(9) यानी कष्ट और तकलीफ पहुँचने पर तुरन्त मायूसी का शिकार हो जाता हेै। जबकि अल्लाह 
पाक के मुख्लिस बन्दों का हाल इस से अलग होता है। वह एक तो दुनिया के चाहने वाले नहीं 
होते, उन के सामने हर वक़्त आखिरत होती है। दूसरे यह कि तकलीफ पहुँचने पर भी वह अल्लाह 
की रहमत और उस के फज्ल से निराश नहीं होते, बल्कि आजमाइश को भी वह गुनाहों का कफ़्फारा 
समझते हैं। गोया मायूसी और निराश उन के क्रीब भी नहीं फटकती। 

(92) यानी अल्लाह पाक के यहाँ मैं महबूब हूँ वह मुझ से खुश है, इसीलिये वह मुझे अपनी नेमतें 
दे रहा है। हालाँकि दुनिया की कमी-बेशी, उस की नाराजी या मुहब्बत पहचान नहीं, बल्कि आजमाने 
के लिये अल्लाह पाक ऐसा करता है ताकि वह देखे कि नेमतों में उस का शुक्र कौन कर रहा 
है और तक्‍्लीफों में सब्र करने वाला कौन हे? द ह 
: (93) यह कहने वाला मुनाफिक या काफिर है। कोई मोमिन ऐसी बात नहीं कह सकता, काफि्र ही 
यह समझता है कि मेरी दुनिया आराम के साथ बीत रही है तो आखिरत भी मेरे लिये ऐसी हीहोगी। 
. (94) वि-न-अ बिजानिबिही] यानी हक्‌ से मुँह फेर लेता और हक पर अमल करने से अपना पहलू 
बदल लेता है और तकब्बुर का इजहार करता है। 

(95) यानी अल्लाह पाक के दर्बार में रोता-गिड़गिड़ाता है ताकि मुसीबत दूर कर दे। यानी तन्‍गी और 
परेशानी में याद करता है और आज़माइश के वक़्त अल्लाह पाक से फरियादें करता है। लेकिन जब 
नेमतें मिलती हैं उस समय अल्लाह पाक को याद नहीं करता, वह भूल जाता हेै। 
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पार: इलैहि यु-रद्दु (25) 0420 .. सूरः हामीम्‌ सजूदा (4) 


(52) आप कह दीजिये कि भला यह तो बताओ कि : 40|५:७ ०१८६ ८) 5५ 
अगर यह कुरआन अल्लाह पाक की तरफ से आया: ५८४५2.& ५, 25:9४ ४5 
हुआहो फिर तुम ने उसे न माना तो उस से बढ़ कर : . ७५५०४ ५६३ 8 
बहका हुआ कौन होगा?” जो मुख़ालिफृत में (हक से) : क्‍ 
दूर चला जाये””?। | क्‍ 
(53) बहुत जल्द हम उन्हें अपनी निशानियाँ आफाक : 55 ७७५४ 5 ७५४ »$&2५८ 
(दुनिया) में भी दिखायेंगे और खुद उन की अपनी जात : “&&॥58 28 ८६६ $ 2९०४ 
में भी, यहाँ तक कि उन पर खुल जाये कि हक यही : ५ ४८8 ,»५8 ७५५ ५४८ ४३ 
है??। क्‍या आप के रब का हर चीज से आगाह होना : हु 

काफी नहीं०»। । द 
(54) यकीन जानो कि यह लोग अपने रब के सामने : “»$25 458 ८४ 227५ 3 ०6१) ४ 


4 कक | है 
रध 


(96) यानी ऐसी हालत में तुम से ज्यादा गुमराह और तुम से ज्यादा दुश्मन कौन होगा? 

(97) [शिकाकु] जिद, दुश्मनी, हसद, कीना। इस के साथ “बओद” (दूर) जोड़ देने से उस में मुबालगा 
पैदा हो जाता है। यानी जो बहुत ज्यादा मुख़ालिफ्त और कीना से काम लेता है यहाँ तक कि अल्लाह 
पाक की नाजिल की गयी किताब को भी झुठलाता है तो फिर ऐसे शख्स से बढ़ कर गुमराह और 
आभागा कौन हो सकता है? 

(98) [अन्नहुल्‌ हक़क] (हक यही है) कुरआन हक्‌ है, रसूल हक है, इस्लाम हक्‌ है। उलमा ने तीनों 
मफहम लिये हैं। सब का निचोड़ वही हे। 

[आफाक] यह “उफुक” की जमा (बहुवचन) है, कनारा। मतलब यह है कि अपनी निशानियाँ 
बाहर कनारों में भी दिखायेंगे और खुद इन्सान के अपने नफसों के अन्दर भी। चुनान्वे आसमान और 
जमीन के कनारों में भी कुदरत की बड़ी-बड़ी निशानियाँ हे जैसे सूरज, चाँद, सितारे, रात, दिन, हवा, 
बारिश, गरज, चमक, बिजुली, कड़क, नबातात, जमादात, पेड़-पौधे, पर्वत, नदी-नाले, दरिया-समुन्दर, 
वगैरह-वगैरह यह सब आफूाक में शामिल हैं। द 

[अन्‌फुस] इस से इन्सान का सरापा वजूद और जिन-जिन तर्कीबों और जिन-जिन हालतों से 
बना है यह सब मुराद हैं। इस की तफ्सील जानने के लिये तिब्ब और हिक्मत की किताबों को 
पढ़ा जाये। 

कुछ उलमा के नज़दीक “आफाक॒” से पूरब-पश्चिम के वह क्षेत्र मुराद हैं जिन की जीत को 
अल्लाह पाक ने मुसलमानों के लिये.सरल ओर आसान बना दिया। और “अनूफुस” से मुराद खुद 
अरब की जमीन पर मुसलमानों का आगे कदम बढ़ाना है। जैसे, बद्र की लड़ाई ओर फृत्ह मक्का 
वगैरह में मुसलमानों को सरबुलन्दी अता फ्रमायी। 

(99) [क्या काफी नहीं?] यानी काफी है। अल्लाह पाक अपने बन्दों के करनी-कथनी को देखने के 
लिये काफी हे ओर वही इस बात की गवाही दे रहा है कि कुरआन पाक अल्लाह का कलाम है 
जो उस के सच्चे रसूल मुहम्मद सललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम पर नाजिल हुआ। 
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बग्च्र 


.....---शक में हैं।"०। याद रखो कि अल्लाह पाक हर : & 525955 (55 50४ 


चीज का अहाता किये (घेरे) हुये है। | 
सर शरा मक्का शरीफ में नाजिल हुयी | इस में 53 : 
आयतें और 5 रुकञ हैं। । 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान और :. »>-59 ०००5४ 40 »-.३ 
. निहायत रहम वाला है। | 
(2) औन्‌ सीन काफु द । ७ इ:5 


(3) अल्लाह जो जरबंदस्त है और हिक्मत वाला है इसी : ८:५3॥ ॥ 
तरह तेरी तरफ और तुझ से अगलों की तरफ वहयि : 

भेजता रहा?। ः 
(4) आसमानों की (तमाम) चीजें और जो कुछ जमीन : २०»५॥ $ ८४ ५५.४॥ 3 (८ ४४ 
में है सब उसी का है। और वह जर्बदस्त है और बड़ी : ०१४८ ॥2॥22; 
शान वाला है। द । 2 40७४७ ४७ 
(5) करीब है आसमान अपने ऊपर से फट पड़ें० और : &##» ८.5 ८:४६ ०५.4| 36४ 


तमाम फ्रिश्ते अपने रब की पाकी तारीफ के साथ : »&७४ ५-४५ ०४%: 40०5 
बयान कर रहे हैं और जमीन वालों के लिये इस्तिगफार 


: 6 ४» ४95 ८० ८2६६: 
कर रहे हैं)........... द । अं 

इसलिये इस के बारे में गौर-फिक्र नहीं करते, न उस के लिये अमल करते हैं और न उस दिन 
का कोई डर उन के दिलों में है। द द द 

. (00) [मुहीतुन] अल्लाह पाक हर चीज का अहाता किये हुये है इस लिये कियामत का लाना अल्लाह 
पाक के लिये कोई कठिन और मुश्किल नहीं है। दुनिया की तमाम चीज़ें उस के कंब्जे में है। वह 
उन के अन्दर जिस प्रकार चाहे फेर बदल करे, ओर करता है, कर सकता है और करेगा भी। उसे 
- कोई रोकने वाला नहीं है। द द 


(।) यानी जिस तरह कुरआन आप की तरफ नाजिल किया गया है इसी तरह आप से पहले के. 


नबिय्यों पर भी किताबें नाजिल की गयीं। [वह॒यि] अल्लाह पाक का वह कलाम है जो फरिश्ते के 
जरीआ से अल्लाह पाक अपने पेंगबरों के पास भेजता रहा है। एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु 


अलैहि वसलल्‍लम से वहयि के बारे में पूछा तो आप ने फरमाया कि कभी तो यह मेरे पास घन्टी _ 


की आवाज़ की तरह आती है ओर यह मुझ पर सब से सख्त होती है जब यह समाप्त हो जाती 
है तो मुझे याद हो चुकी होती है। और कभी फ्रिश्ता इन्सान की शक्ल में आता है और मुझ से 
कलाम करता है और वह जो कहता है मैं याद कर लेता हूँ। आइशा रजि० फरमाती हैं कि मैं ने 
कड़ाके की सर्दी में देखा है कि जब वहयि की कैफियत समाप्त हो जाती तो आप पसीना में डूब 
जाते और आप की पेशानी से पसीने की बूँदे गिर रही होतीं। (सहीह बुख़ारी-2) 

(2) कप आसमान अपने ऊपर फट पड़े अल्लाह पाक की बुजुंगी, बड़ाई और जलाल 
बजह से। . - द क्‍ ु 
(3) [जमीन वालें के लिये इस्तिगफार कर रहे हैं] यह मज़मून (विषय) सूरः मोमिन की आयत न» 

7 में भी बयान हो चुकां है। द द रा 
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कक मच खूब समझ रखो कि अल्लाह पाक ही माफ : ७०29 39590 ५9 50 

करने वाला, रहमत वाला है।» ै 

(6) और जिन लोगों ने अल्लाह पाक को छोड़ कर : 4052) 4985 ८286558॥८2.॥ 
दूसरों . 9 7१// ५9४7 हि ५29 2८८ ६22 / 

दूसरों को वली (कारसाज) बना लिया है अल्लाह कप : 2४० & & 5 €&५८ && 

पर निग्रां है?, और आप उन के जिम्मेदार नहीं हैं»। : ७०:४८, 


(7) इसी तरह हम ने आप को तरफ अरबी कुरआन : ६८ 65 223] (८१४ 235६ 


की वहयि की है”? ताकि आप मकक्‍के वालों को और : (2 55; &5॥॥ $# 5; 


उस के आस-पास के लोगों को चेतावनी दे दें» और : 6१4५» ». >»» ६८६८: 5528; 
दें) में : (9.3 4023 ४) 3 |,०१2 ० ॥ 
जमा होने के दिन से डरा दें? जिस के आने में कोई : क् 0 685 : २६2] 
शक नहीं। एक गरोह जन्नत में होगा ओर एक गरोह : 277 ७ ७०२ ५ 95४॥ ७ 
जहन्नम में होगा"०। । 
(8) अल्लाह पाक अगर चाहता तो उन सब को एक : $6०/$48 2४५52 20॥ 25 5५ 
ही उम्मत बना देता”? लेकिन वह जिसे चाहता है: 55: 6 768 &ठ5५58 5085 
अपनी रहमत में दाखिल कर लेता है.......... द 


(4) अपने दोस्तों ओर आज्ञाकारों, या तमाम ही बन्दों के लिये माफ करने वाला और रहमत वाला 
है। क्योंकि काफिरों और नाफुमानों को तुरन्त न पकड़ना ओर उन्हें मोहलत देना यह भी रहमत ही 
की एक किस्म है। 

(5) यानी उन के कामों को महफूज कर रहा है ताकि उस पर उन को बदला दे। 

(6) यानी आप इस बात के पाबन्द नहीं हैं कि उन को हिदायत की राह पर लगा दें या उन के 
गुनाहों पप उन की पकड़ करें, बल्कि यह काम हमारे हैं। आप का काम सिंफ दावत-तबलीग को 
पहुँचा देना है ओर बस। 

(7) यानी जिस तरह हम ने हर रसूल की तरफ वहयि भेजो, उसी तरह हम ने आप पर क्रआन : 
पाक को भेजा। 

(8) [उम्मुल्‌ कुरा] (बस्तियों की माँ) यह मक्का का नाम है। इस का यह नाम फूज़ीलत और बड़ाई 
के तोर पर रखा गया है। या इसलिये कि यह अरब की सब से पुरानी बस्ती हे। यहाँ मुराद मक्का 
वाले हैं। [व4-मन्‌ हो-लहा] (उस के आस-पास के लोग) इस में “आस-पास” में पूरब-पश्चिम के तमाम 
क्षेत्र शामिल हैं। उस क्षेत्र के तमाम लोगों को डरायें कि अगर उन्होंने कुफ्र-शिंक से तौबा कर के 
दीन इस्लाम को नहीं अपनाया तो अल्लाह के अजाब से बच न सकेंगे। 

(9) [जमा होने का दिन] कियामत के दिन को जमा होने वाला दिन इसलिये कहा कि उस में 
अगले-पिछले तमाम इन्सान जमा होंगे। इस के अलावा जालिम-मज़लूम और मोमिन-काफिर भी सब 
जमा होंगे और अपने-अपने अच्छे-बुरे आमाल के मुताबिक सजा भुगतेंगे। 

(0) जिस गरोह ने अल्लाह के आदेशों का पालन किया होगा वह जन्नत में और जिस ने अवज्ञा 
व नाफमानी की होगी वह जहन्नम में जायेगा। यही दो गरोह होंगे, तीसरा गरोह नहीं होगा। 

(।॥) [उम्म-तन्‌ वाहि-द-तन] (एक ही गरोह) इस सूरत में कियामत वाले दिन सिंफ एक ही गरोह 
होता (यानी ईमान वालों का गरोह) लेकिन अल्लाह पाक की हिक्मत ने इस जब्र ओर जबंदस्ती को 
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पारः इलैहि यु-रहु (25) 44 सूरः शूरा (42) 


क्र और जालिमों का हिमायती और मददगार कोई : ४४ 0४ ८5 «४८ ८%8॥5 


नहीं। 5) 
(9) क्‍या उन लोगों ने अल्लाह पाक के सिवा और भी : 08 52) 7:55 ८५४58 
वली (बिगड़ी बनाने वाले) बना लिये हैं? (हकीकत में : ७४955 659 6८ 25 8 2 2४ 
तो सिंफ) अल्लाह पाक ही वली है, वही मुद्दों को : &५ 8,८४5 ८४ 
जिन्दा करेगा, और वही हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला : 

है(2 | ह 

(।0) और जिस-जिस चीज में तुम्हारा इख़्तिलाफ हो ह ४228 ४ ८५ 43 285। (८ 
उस का फंसला अल्लाह ही की तरफ है??। यही : (४ 255 £05 ».0॥ 5 
अल्लाह मेरा रब है जिस पर मैं ने भरोसा कर रखा : ७८-7५/4४2४8 


है और जिस की तरफ मैं झुकता हूँ। । 
(।) वह आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला : ८5 »४ 2-5 &9॥ ५५५ 5५8 
है। उस ने तुम्हारे लिये तुम्हारी जिन्‍स के जोड़े बना दिये : ६६॥४॥ ७9 ८2883 »..४ 


पसन्द नहीं किया, बल्कि इन्सानों को आजमाने के लिये अल्लाह पाक ने उन्हें आज़ादी दे दी कि चाहे 
अच्छा करें या बुरा करें। जिस ने आजादी का सहीह इस्तेमाल किया और उस की इबादत व आज्ञा 
की वह अल्लाह पाक की रहमत का हकदार बन गया ओर जिस ने आजादी का गलत प्रयोग किया 
उस ने जुल्म किया तो वह अल्लाह पाक के अजाब का हकदार बन गया। ऐसे नाफुमानों का कियामत 
के दिन कोई मददगार न होगा। 

(।2) [वह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है] जब यह बात है तो फिर अल्लाह पाक ही इस 
बात का हकदार है कि उस को वली, कारसाज ओर बिगड़ी बनाने वाला माना जाये। उन को वली 
न बनाया जाये जिन के पास कोई इख्तियार नहीं हे, जो न तो सुनने वाला हे ओर न ही उत्तर देने 
वाला है। न लाभ पहुँचाने वाला है ओर न ही हानि। 

(।3) इस इसखितिलाफ से मुराद दीन का इख़्तिलाफ है। जिस प्रकार यहूदी, ओऔसाई ओर इस्लाम मजहब 
में आपस में इख्तिलाफ है। हर मजहब का मानने वाला दावा करता है कि उस ही का दीन सच्चा 
है और किसी का दीन सच्चा नहीं। हालाँकि सच्चा दीन सिफ एक हे, ओर एक ही हो सकता है। 
वह सच्चा दीन कोन सा है? अल्लाह पाक ने उस दीन को जानने के लिये कुरआन पाक भेजा है, 
लेकिन कुरआन पाक को सालिस और हकम- (फेसला करने वाला) मानने को कोई तय्यार नहीं। तो 
फिर अब एक कियामत का दिन ही बाकी रह जाता है जिस दिन अल्लाह पाक उन के इख्तिलाफ 
के दर्मियान फैसला सुनायेगा, और बतायेगा कि सच्चा दीन कौन सा था और उस का मानने वाला 
कोन सच्चा था। फिर सच्चों को जन्नत में ओर दूसरे लोगों को जहन्नम में दाखिल फरमायेगा। 
(4) [अजवा-जन्‌] जोड़ा। यह अल्लाह पाक का एहसान है कि उस ने तुम्हारी जिन्स से ही तुम्हारा 


जोड़ा बनाया। अगर तुम्हारी बीवियाँ इन्सान के स्थान पर कोई और मख्लूक्‌ से बनाई जातीं तो तुम्हें 


यह सुकून और शान्ति न हासिल होती जो अपनी जिन्‍्स और अपनी शक्ल कौ बीवी से मिलती है। 
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कल मा, और चौपायों के जोड़े बनाये हैं"», तुम्हें वह : ८ 456 (2४ ०५५७ >553: 
उस में फेला रहा है”, उस जैसी कोई चीज़ नहीं"”, : ७ .४/॥ ४५४५5; 
वह सुनने और देखने वाला है।... | क्‍ 

((2) आसमानों और जमीन की कुन्जियाँ उसी की : &-४ १293 ०५४ 006६ ४| 
हैं/), जिस की चाहे रोज़ी कुशादा कर दे और तन्‍ग : /6& ४ ५,852 ८५ 659 
कर दे। बिला शुब्हा वह हर चीज़ को जानने वाला है। :... ७:१८४५७ 
(3) अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिये वही दीन मुक्रर : 4५ ७» ५८४) ८5 ० ९: 
किया है जिस को काइम करने का उस ने नूह को (86: 8 3<2॥ ८०४ ८३॥85% 
हुक्म दिया था, और जो वहयि (द्वारा) हम ने तुम्हारी : डॉट 32949 525; 29207, 


हक /# ९, 
तरफ भेज दिया हे और जिस का ताकीदी हुक्म हम ने : 3७ :5 ५4१७ ४४६८ ५४ 23) 


था(» 8 पे (2 (2४ है हा 
इब्राहाम और मूसा और ईसा को दिया था” कि इस : , 4220 25925 ८ ८6६/.६॥ 
दीन को काइम रखना“? और इस में फूट न........ । क्‍ | 


(।5) यानी यही जोड़े (नर-मादा) बनाने का सिलसिला हम ने जानवरों में भी रखा है। चौपायों से 
मुराद वही नर-मादा आठ जानवर हैं जिन का जिक्र सूरः अन्ञाम में किया गया है। 
(6) [यज़-रउकुम्‌] फैला रहा है, पैदा कर रहा है। यानी वह तुम्हें बड़ी संख्या में फैला रहा है। नस्ल 
दर नस्ल (पीढ़ी दर पीढ़ी) पैदा कर रहा है, इन्सानी नस्ल को भी और चौपायों की नस्ल को भी। 
[फीहि] गर्भ में, पेट में, इस तरीके से। यह तीनों ही तजुमे अपनी जगह पर सहीह हैं। [फीहि] 
का एक तर्जुमा “बिही” होगा। यानी तुम्हारा जोड़ा बनाने के सबब से तुम्हें पेदा करता या फैलाता 
है, क्योंकि यह जोजियत (जोड़ा बनाना) ही नस्ल का सबच हे। (फत्हुल कृदीर+ इब्ने कसीर) 
(।7) [उस जैसी कोई चीज नहीं] न जात में, न सिफृत और विशेषता में। वह अपनी मिसाल आप 
है, वह अकेला है और बेनियाज़ है। द 
(।8) [मकालीद] ख़ज़ाना, चाबियाँ, तालियाँ, कुन्जियाँ। है 
(9) [श-र-अ] बयान किया, मुक्रर किया, स्पष्ट किया। [लकुम्‌] (तुम्हारे लिये) यह नबी करीम 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की उम्मत से खिताब है। मतलब यह है कि तुम्हारे लिये वही दीन मुक्र॑र 
किया है, या बयान किया है जिस की वसिय्यत इस से पहले तमाम नबिय्यों को की जाती रही है। 
इस संर्दभ में चन्द बड़े मर्तबा वाले संदेष्टाओं के नाम गिनाए गये हैं। 
(20) [अकृमुद्दी-न] यह कि इस दीन को काइम रखना। 'दीन से मुराद अल्लाह पाक पर ईमान लाना, 
उस को एक _जानना-मानना, रसूल की आज्ञा पालन करना, अल्लाह पाक की शरीअत को मानना। 
तमाम नबिय्यों का यही दीन था जिस की वह अपनी-अपनी कौम को दावत देते रहे अर्गचे हर नबी 
की शरीअत में कुछ थोड़ा-मोड़ा इख्तिलाफ होता था, जैसा कि फरमाया: “तुम में से हर एक के 
लिये हम ने एक दस्तूर और राह मुक्रर कर दी है” (सूरः: माइदा-48) 
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पल लक न डालना2??। जिस चीज की तरफ आप : 6५&3%£ & ९-०५: 4४4४ ५४ 
उन्हें बुला रहे हैं वह तो मुश्रिकों पर भारी गुजरती : 6 ६ ८०५ 


है'?। अल्लाह पाक जिसे चाहता है अपना चुना हुआ : 
बनाता हैः? और जो भी उस की तरफ रुजूअ करे वह : 
उस की सहीह रहनुमाई करता हे» | द 
(4) और उन लोगों ने अपने पास इल्म आ जाने के : ७ ७-६ &-5 5), $##& (५५ 
बाद ही इख़्तिलाफ किया (और वह भी) परस्पर : ४:४०५:६८८ ८४ 5५॥ 22४5 
जिद-बहस से०»)। ओर अगर आप के रब की बात : 0 3) ४४६ ९५ 2&:< 422 
एक मुक्रर वक़्त तक के लिये पहले ही सी से करार न हि] 23 कक का है, 5 $ 
पा गयी होती तो बिला शुब्हा उन का फेसला........ 


ता लेकिन सिद्वान्त, नियम और बुनयादी उसूल सब के दर्मियान एक ही थे। इसी बात को नबी 
करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लफ़्ज़ों में बयान फरमाया हैः: “नबिय्यों की जमाअत अल्लाती 
भाई हैं, उन की माँयें मुख़्तलिफ हैं और उन का दीन एक हे” (सहीह बुख़ारी-3443+ सहीह मुस्लिम, 
हदीसः ॥45-(2365) 

और यह एक दीन वही तौहीद है यानी एक अल्लाह को मानना ओर रसूल की आज्ञा पालन 
करना। तौहीद और रसूल की इताअत में किसी का इख्तिलाफ नहीं है और न ही यह फुरुओ मस्अला 
है, बल्कि यह बुनियादी और उसूली मस्अला है जिस पर कुफ्र और ईमान का दारोमदार है। 
(2)) सिंफ एक अल्लाह की इबादत और इताअत (या उस के रसूल की इताअत, जो असल में 
अल्लाह ही की इताअत है) यह 'तौहीद की बुनियाद है और उस की इताअत और फमाबरदारी से 
मुँह मोड़ना, उस के साथ दूसरों को शरीक करना, इख़्तिलाफ और फूट की बुनियाद है। और इसी 
“फट” से मना किया गया है इस आयत में। 
(22) जो मुश्रिकों पर भारी पड़ता है वह वही तोहीद है (यानी सिंफ और सिफ एक अल्लाह की 
इबादत और उस के रसूल की इताअत) 
(23) यानी अल्लाह पाक जिस को हिदायत का हकदार समझता है, उसे हिदायत के लिये चुन लेता 
है। 
(24) यानी अल्लाह पाक अपना दीन अपनाने की ओर इबादत को अल्लाह के लिये ख़ालिस करने 
की तौफीक उस शख्स को अता करता है जो उस की तरफ रुकूअ करता और मुतवज्जह होता है 
और उस की इबादत और इताअत करता है। 
(25) यानी उन्होंने इख्तिलाफ ओऔर फूट-टूट का रास्ता हिदायत आ जाने के बाद इख्तियार किया, 
हालाँकि इख्तिलाफ की कोई वजह ही नहीं थी। उन्होंने हसद, कीना-कपट, दुश्मनी और जिद की 
वजह से ऐसा किया। द 
ही इस से कुछ लोगों ने यहूद और कुछ ने मक्का के क्रेश को मुराद लिया है। (और दोनों 
ही ने महज हसद ओर जिद की वजह से दीने-इस्लाम से इख़्तिलाफ किया) 
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सूरः शूरा (42) 


कक हो चुका होता“?। और जिन लोगों को उन के 
बाद किताब दी गयी है वह भी उस की तरफ से 
उलझन वाले शक में पड़े हुये हैं:”। 


(।5) पस आप लोगों को उसी तरफ बुलाते रहें ओर : 
; ट#₹ <&068:६25% ४ 
जम जायें और उन को खाहिशों पर न चलें०? ओर : 
कह दें कि अल्लाह पाक ने जितनी किताबें नाजिल : 
फ्रमायीं हैं मेरा उन पर ईमान है ओर मुझे हुक्म दिया : 


जैसा आप को आदेश हुआ है (उस पर) मजबूती से“ 


48 ४ 2५५४ & ८९ ४: 
9 28259 


4) ५०७ ११ ८3.० 


(४ &£४८2&300 


शा /! 


) हक ०0 | 


०५-०५ ७)5235 ६.४४ ०४ 
<(2 | “754 5० (६८2 ८ /९(।र 


कक द रह * (4९६४ 47% १८८ ६८० ४५2४ ॥*१ ९९] 
गया हे कि तुम ' न्याय करता 30) । हमारा और तुम <+> 329 न] ! 4॥| ”ह (६४2८ 9८ तल />/ > ८ 


सब का परव॑दिगार अल्लाह ही है। हमारे आमाल हमारे : 
लिये हैं और तुम्हारे आमाल तुम्हारे लिये हैं हम तुम : 
में कोई कठ हुज्जती नहीं5?। अल्लाह पाक हम सब : 
को जमा करेगा ओर उसी को तरफ लौटना है। . : 
(।6) और जो लोग अल्लाह (की बातों) में झगड़ा : 
डालते हैं इस के बाद कि (मख्लूक) उसे मान चुकी3० : 
उन की कठहज्जती....... | 


७७ 62 ४0 3 ०#८४ ८४)/५ 
4 ; (< 922८०“ <([ /+ 2 (हक 


(26) यानी पहले ही से यह फैसला हो चुका था कि इन्हें अज़ाब देने में जल्दी नहीं करनी है, अगर 
यह फैसला न हुआ तो अब तक उन्हें तबाह-बर्बाद किया जा चुका होता। 
(27) इस से मुराद यहद-नसारा हैं जो अपने से पहले के यहद-नसारा के बाद तोरात और इन्जील 
के वारिस बनाये गये। 

या फिर इस से अरब के लोग मुराद है जिन के अन्दर अल्लाह पाक ने अपना कुरआन 
नाजिल फुरमाया है और उन्हें कुरआन का वारिस बनाया। अगर पहला अथ लेते हैं तो “अल किताब” 
से तोरात और इन्जील मुराद है। और दूसरा अर्थ लेते हैं तो उस से मुराद कुरआन पाक है। 
(28) यानी इस इख़्तिलाफ और शक की वजह से जिस का जिक्र पहले हुआ, आप उन को तौहीद 
की दावत दें ओर उस पर खुद भी जमे रहें। 
(29) यानी उन्होंने अपनी इच्छा से जो चीजें गढ़ ली हैं, जेसे बुतों की पूजा-पाठ वगैरह, इस में उन 
की ख़ाहिश के पीछे न चलें। 
(30) यानी जब भी तुम अपना कोई मामला मेरे पास लाओगे तो अल्लाह के अहकाम के मुताबिक 
उस का फैसला न्याय के साथ करूँगा। 
(3व) [हम तुम में कोई कठह॒ज्जती नहीं] यानी कोई लड़ाई झगड़ा ओर इखितलाफ नहीं, इसीलिये कि 
हक जाहिर और स्पष्ट हो चुका है। द 
(32) यानी यह मुश्रिक लोग मुसलमानों से लड़ते-झगड़ते हैं जिन्होंने अल्लाह ओर रसूल की बात 
मान ली है ताकि उन्हें हिदायत की राह से हटा दें........... 
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.......--अल्लाह पाक के नजदीक बातिल है5), और : «6४ ९-४ «०७४०३ »७४४ ५४४ 
उन पर गजब है और उन के लिये सख्त अज़ाब है। : को 0 


(।7) अल्लाह पाक ने हक के साथ किताब नाजिल : (#४५ ८<9॥ 58 द७9 «४ 
फ्रमायी है और तराजू भी (उतारी है??? और आप : ££(2॥8५ &:,५४८५०८६५४ 


हो 5» * नदी 
को क्‍या ख़बर शायद कियामत करीब ही हो??। । ७८१६ 


(।8) उस की जल्दी उन्हें पड़ी है जो उसे नहीं ष्८, ८ 2५2४ ८2 ६, 0०56 


मानते”? और जो उस पर यकीन रखते हैं वह तो उस : २६६ ८555 ।४#॥ ८2368 


से डर रहे हैं उन्हें उस के हक्‌ होने का. पूरा ज्ञान े ८22३ 6॥ »(52४। ८ ## ह** / 
है। याद रखो! जो लोग........ । 


हम आल या मुराद यहूद ओर नसारा हैं जो मुसलमानों से झगड़ते थे और कहते थे कि हमारा दीन 
तुम्हारे दीन से बेहतर है। और हमारा नबी भी तुम्हारे नबी से पहले नबी बनाया गया हे, (जाहिर है 
कि मूसा अलै० और ओऔसा अलै० नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम से पहले नबी बनाये गये 
हैं) इसलिये हम तुम से बेहतर हैं। 

(33) [दाहि-जतुन] कमजोर, बातिल, जिस के लिये मजबूती और ठोस पन न हो। 

(34) [अल्‌ किताब] इस से कोई ख़ास किताब मुराद नहीं, बल्कि तमाम पेंगबरों पर जितनी भी किताबें 
नाजिल हुयी हैं वह सब हक ओर सच्ची थीं। या फिर कुरआन पाक मुराद हे और उस की सच्चाई 
ओर बड़ाई को स्पष्ट किया जा रहा है। 

[मीजान्‌] न्याय, इन्साफू, हक। न्याय को तराजू इसलिये कहा गया है कि यह बराबरी और 
इन्साफ का आला (यन्त्र) है, इस के द्वारा ही लोगों के दर्मियान बराबरी संभव और मुमकिन है। इसी 
माना और मतलब में यह आयतें भी हें: “हम ने पेंगबरों को खुली दलीलें देकर भेजा और उन के 
साथ किताब और मीजान (तराजू) नाजिल फ्रमायी ताकि लोग अदल (न्याय) और इन्साफु पर काइम 
रहें” (सूरः हदीद-25) “उसी ने आकाश को ऊँचा किया और उसी ने तराजू रखी ताकि तुम तोलने 
में कमी-बेशी न करो। इन्साफ के साथ वजन को ठीक रखो और तौल में कमी न करो।” (सूरः 
रहमान-7, 8, 9) द 
(35) [करीब] यह मुज़क्कर और मु-अन्नस (स्त्री लिंग, पूरुष लिंग) दोनों के लिये आता है। सूरः 
आराफ की आयत न» 56 में भी यही लफ़्ज आया है। (फ्त्हुल कदीर) 

(36) यानी चूँकि उन्हें यकीन है कि कियामत कोई चीज नहीं और न उसे आनी है, इसलिये मज़ाक 
ओर हैंसी उड़ाते हुये कहते हैं कि जल्दी भेजो। 

(37) इसलिये कि अव्वल तो उन्हें कियामत के आने का पूरा यकीन है। दूसरे यह कि उन को 
डर है कि उस दिन हिसाब-किताब होगा, कहीं वह भी अल्लाह पाक की पकड़ में न आ जायें। जैसा 
कि दूसरे स्थान पर हें: “अल्लाह की राह में खर्च करते हुये भी वह इस बात से डरते हें कि उन्हें 
.. अपने रब की तरफ लौटना है।” (सूरः मोमिनून-60) 
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नर पम  अक कियामत के मामला में लड़-झगड़ रहे : ७५-०४५)०० ४ ०5:(5॥3 ८ ४४(2 
हें(०? वह दूर की गुमराही में पड़े हुये हैं ः»। : 

 (9) अल्लाह पाक अपने बन्‍्दों पर बहुत ही मेहरबानी : ६: («552 ४२९७ ५४ 40 
करने वाला हे जिसे चाहता है क॒शादा रोजी देता है, : 52. «॥ & 
. बह बड़ी ताकत और बड़े गलबे वाला है। जी हि 


(20) जिस का इरादा आख़िरत की खेती का हो हम : 3४ 3:5:%॥5:& ५; ८६ ८४ 
उसे उस की खेती में तरक्की देंगे” और जो दुनिया : [75॥ &;८: :४ ८४६ ८*< ६३) 
की खेती की तलब रखता हो हम उसे उस में से ही: 2. ४:०४॥ 3 ४ (5 ५६७ ५3४ 
कछ देंगे४?, ऐसे शख्स का आखिरत में कोई हिस्सा : क्‍ ७82. 
नहीं(+:2 | | . १५०० / 


(38) [युमारु-न] लड़ना, झगड़ना या शक-शुब्हा करना। 

(39) इसलिये कि वह उन दलीलों पर गौर-फिक्र ही नहीं करते जो ईमान लाने का सबब बन सकते 
हैं, हालाँकि यह तर्क और दलीलें दिन-रात देखने में आती रहती हैं, उन की नजरों से गुजरती रहती 
हैं और उन की बुद्चि और अक्ल में आती भी हैं, लेकिन चूँकि गौर नहीं करते इसलिये वह हक 
से बहुत दूर जा पड़े हैं। 

(40) [हरसुन] इस के माना है बीज बोना। मतलब सह है कि जो शख्स दुनिया में नेककाम कर 


के आख़िरत में नेकी और सवाब चाहता है तो अल्लाह पाक भी उस की आखिरत की खेती में इजाफा 


और बढ़ोतरी फरमायेगा, इस प्रकार कि एक नेकी का बदला दस गुना से लेकर सात सौ गुना, बल्कि 
इस से भी ज्यादा अता फरमायेगा। 
(4) यानी दुनिया चाहने वाले को दुनिया तो मिलती है, लेकिन उतनी नहीं जितनी वह चाहता है, 
बल्कि सिंफ उतनी मिलती है जितनी अल्लाह पाक चाहता है। द 
(42) यह वही विषय (मज़मून) है जो बनी इस्राईल की आयत न*० ॥8 में बयान हुआ है। मतलब 
यह है कि दुनिया तो अल्लाह पाक हर एक को उतनी जरुर देता है जितनी उस ने लिख दी है 
क्योंकि उस ने सब की रोजी-रोटी का जिम्मा लिया हुआ हे। चाहे वह आखिरत चाहने वाला हो, या 
: दुनिया चाहने वाला हो। 
की फिर भी जो आखिरत चाहेगा, यानी आखिरत के लिये नेक अमल करेगा, मेहनत करेगा तो 
कियामत के दिन अल्लाह पाक उस शख्स को “कई गुना बढ़ा-चढ़ा कर” देगा। जबकि दुनिया चाहने 
वाले के लिये आखिरत में जहन्नम के सिवा कुछ न मिलेगा। 

अब यह इन्सान को खुद सोच लेना चाहिये कि उस का फूइदा दुनिया चाहने में हे या आखिरिरत 
चाहने में है। 
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(2)) क्‍या उन लोगों ने ऐसे (अल्लाह के) शरीक (मुर्करर : ७८७८० 28256 8 १४ 2 
कर रखे) हैं जिन्होंने ऐसे दीन के अहकाम मुक्रर कर दिये : (.४|5:8५४४५2॥५, ८४८ 2८ 
हैं जो अल्लाह पाक के फ्रमाये हुये नहीं हैं“?। अगर: (८: 8॥6 4».:4८4 6४ 
फैसले के दिन का वादा न होता तो (अभी ही) उन के : पीट प: 
5 ५ ७) »,2| (७७ 
दर्मियान फैसला कर दिया जाता। बिला शुब्हा (उन) : 
जालिमों के लिये ही दर्दनाक अज़ाब हैं । ध 8८ 5 ल्‍्द “2७, 2 /+ (७. ४८ 
(22) आप देखेंगे कि यह जालिम अपने आमाल से डर : $99|»» 42 ०७४४० ४५४॥ ४४ 
होंगे' 4 ८58 ८25४ 9 ६3; 
रहे होंगे“? जो (बिला शुब्हा) उन पर वाके होने वाले : ॥#,5 |४८ ८४6४ »5७ (४॥ 
हैं“?)। और जो लोग ईमान लाये और उन्होंने नेक : [६ ०७ ६२२८४ २-०3: 5 २०५०) 
आमाल किये वह जन्‍नतों के बाग़ात में होंगे वह जो : (&.८8॥:28 ५5 ८५८४६ 
इच्छा करेंगे अपने रब के पास मौजूद पायेंगे, यही है : ७:50 
बड़ा फज़्ल। |! 
*.. 9 हर “१ (है ४९५४ 9 हर १! 
(23) यही वह है जिस की बशारत अल्लाह पाक : ८23)॥ 82% 4%। >5:2 ७३ ४५ 
अपने उन बन्दों को दे रहा है जो ईमान लाये और नेक : ४४६९ 38 ५५५.०॥४.,£3|55 
अमल किये तो कह दीजिये कि में उस पर 8 : ७४३*७४४ 3 8६:.॥ | | ५५४ 
46 है [ (६५ 6 9 22  ध. » /9./ 
कोई बदला नहीं चाहता मगर मुहब्बत रिश्तेदारी की“। : 5822 (५ ४ १४५८८ ७६६४ 
जो शख्स कोई नेकी करे हम उस के लिये उस की. : 


(43) यानी शिक और गुनाह के काम जिन के करने का अल्लाह पाक ने हुक्म नहीं दिया, उन के 
बनाये हुये शरीकों ने इन्सानों को उसी राह पर लगाया हुआ हे। 

(44) [मुशफिकौ-न] यानी जालिम लोग कियामत वाले दिन अपने आमाल के बारे में डर रहे होंगे। 
(45) हालाँकि डरना बेफाइदा होगा, क्‍योंकि उन्हें अपने किये को सजा तो बहरहाल भुगतनी होगी। 
(46) क्रैश के तमाम कबीलों ओर नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के दर्मियान रिश्तेदारी 
का तअल्लुक था। आयत का मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि में वाज़-नसीहत और दावत-तबलीग 
की कोई मजदूरी तुम से नहीं माौँगता। अल्बत्ता एक चीज़ का सवाल ज़रुर है कि मेरे और तुम्हारे 
दर्मियान जो रिश्तेदारी है, उस का लिहाज करो। तुम मेरी दावत को नहीं मानते तो मत मानो, तुम्हारी 
मर्जी, लेकिन मुझे नुक्सान तो न पहुचौंओ। तुम मेरे सहयोगी ओर साथी नहीं बन सकते तो रहम और 
रिश्तेदारी व॑ नजदीकी के नाते मुझे तकलीफ तो न पहुँचाओ ओर मेरे रास्ते का रोड़ा तो न बनो, 
ताकि मैं रिसालत का फर्ज़ अदा कर सकँ। यही माना हज़रत इब्ने अब्बास रजि० ने बयान किये हैं 
कि मेरे और तुम्हारे दर्मियान जो कराबत (निकटता) ओर रिश्तेदारी है उस को काइम और बाकी 
रखो। (सहीह बुख़ारी-488) बाज उलमा ने “कुरबा” से अल्लाह पाक की आज्ञा के जरिए से अल्लाह 
पाक की नजदीकी” मुराद लिया है, जबकि बाज उलमा ने 'म-वद्बद-त फिल कुरबा” के यह माना लिये 
हैं कि सिवाए इस के कि मेरे अहले बैत से मुहब्बत करो”, लेकिन आयत की यह तफसीर बेहतर 
नहीं है। सहीह तफ्सीर वही है जो इब्ने अब्बास रजि० से रिवायत है ताहम अहले बैत की इज्जत 
और आदर-सम्मान करना अपनी ज़गह है और नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम ने अहले-बैत 
से मुहब्बत करने ओर उन का ख़याल रखने का हुक्म दिया है। यह भी स्पष्ट रहे कि अहले-बैत 
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9924 


लक नेकी में हुस्न बढ़ा देंगे४?। बेशक अल्लाह पाक : ७8 39-45 39% 20।6॥ 
बहुत बख्शने वाला और बहुत कुद्र करने वाला है४»। : 

(24) क्या यह कहते हैं कि उस (पैंगबर) ने अल्लाह : ८6६९)४ ४0 & ४:8८0:६ 2 
पर झूठ बाँधा है। अगर अल्लाह पाक चाहे तो आप : :४|(८८४ ५७४8 ७१55८ 28६ 
के दिल पर मोहर लगा दे“?। और अल्लाह पाक : ;६ 2४, ६ $2 » ४८ 
अपनी बातों से झूठ को मिटा देता हैठ0। और सच को : कहा 


2५१ है, 


| | 
साबित रखता है। बिला शुब्हा वह सीने की बातों को : 8 205 9४५ ८7४ 
जानने वाला हे। 
(25) वही है जो अपने बन्दों को तौबा कुबूल फरमाता : ३३४५ 228 ४. >#5 


2 
. है5? और गुनाहों को मेटता है, और जो कुछ तुम : ६ 5555 »५8॥ ७४ ४5 


में नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम की बीवियाँ, फातिमा, अली रज़िग और उन की औलाद 
सब शामिल. हैं। यह बात भी समझ लेनी चाहिये कि इस आयत का इस विषय से कोई संबन्ध नहीं 
है। हालाँकि शीआ लोग खींच-तान कर इस आयत को आले-मुहम्मद सल्‍लल्लाहु अलेहि बसललम की 
मुहब्बत के साथ जोड़ते हैं। और फिर “आल” को भी उन्होंने महदूद (सीमित) कर दिया है हज़रत 
अली, फातिमा और हसन-हुसैन रजि० तक। इस के साथ ही मुहब्बत का मफुहम भी उन के नजदीक 
यह है कि इन्हें मासूम माना जाये ओर अल्लाह के अन्दर जो सिफतें हैं उन सिफ्तों को इन के 
अन्दर भी माना जाये। इस के अलावा मक्का के काफिरों से अपने घराने की मुहब्बत का सवाल 
तबलीग की मज़दूरी के तोर पर लेना बड़ी अजीब बात है, यह नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम 
की शान के खिलाफ है। फिर यह आयत ओर सूरत मकक्‍की है, जबकि हज़रत अली और हज़रत 
फातिमा रजि० के दर्मियान अभी निकाह ही नहीं हुआ था। यानी अभी वंह घराना वृजद में नहीं आया 
था जिस की मुहब्बत को इस आयत से साबित किया जाता है।... 

(47) . यानी अज्ज और सवाब में इजाफा करेंगे। या नेकी के बाद उस का बदला मजीद नेकी की 
तोफीक की सूरत में देंगे, जिस तरह बदी का बदला मजीद बदी करना है। 

(48) [गफ्रुनू-शकू्रन] वह बख्शने वाला है इसलिये छ॒ुपाता है और माफ कर देता है ओर ज्यादा 
. से ज्यादा अज्न देता है। 

(49) यानी इस इलजाम में अगर सच्चाई होती तो हम आप के दिल पर मोहर लगा देते जि से 
वह करआन ही मिट जाता जिस के गढ़ने की निस्बवत आप की तरफ की जाती है। मतलब यह 
है कि हम आप को इस बात की सख्त सजा देते। 

(50) यह कुरआन भी अगर बातिल होता (जैसा कि झुठलाने वालों का दावा है) तो बिला शुब्हा 
अल्लाह पाक इस को भी मिटा डालता जेसा कि उस की आदत है 

(5) तोबा का मतलब है जो गुनाह कर रहा है उस को छोड़ दे, जो कर चुका है उस पर 
अफसोस करे और आइन्दा (भविष्य में) न करने का पक्का दिल से इरादा करे। कुछ लोग जबान 
. से तोबा तो कर लेते हैं और गुनाह के काम छोड़ते नहीं हैं और तौबा पर तौबा किये जाते 
हैं यह तोबा करना नहीं हे बल्कि मज़ाक है, ख़ालिस और सच्ची तौबा अल्लाह पाक बिला शुब्हा 
कुबूल फरमाता है। 
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हक (सब) जानता है। 8 ८2८8४ 
: ४८ ६८! है >29 / 9८८ 


(26) ईमान वालों की और नेक अमल करने वालों को : #-#9 |%४ ५२०५ 


सुनता है5”? और उन्हें अपने फज़्ल से और बढ़ कर : »(|.<& ८8 252४5 ३०३४! 


[/ 


देता है। और काफिरों के लिये सख़्त अज़ाब है। : ७ ६१.5 55८ 2४ ८220; 


क्रय 


(27) और अगर अल्लाह पाक अपने (तमाम) बन्दों : ७ |# १9५४ ७५४ «0 &..) $3 


की रोजी को कुशादा कर देता तो वह जमीन में फसाद : “*# 6 
मचा देतेः?, लेकिन वह अपने अन्दाजे के साथ जो : ७2.४ ८ 5 ५2८७ ४४) 


कुछ चाहता है नाजिल फरमाता है। और वह अपने : 
बन्दों के बारे में पूरी ख़बर रखने वाला है ओर खूब : 
देखने वाला है। । 
(28) और वही है जो लोगों के निराश (नाउम्मीद) हो : ७ ७० ८३ &<#॥ 250 5.) ४5 
जाने के बाद बारिश बरसाता है5० और अपनी रहमत : 89 ४5 «४८22 2४८; ॥४४ 
फैला देता है। वही है वली (बिगड़ी बनाने वाला) और : था 
हम्द व सना के काबिल“»?। ह ह 
(29) और उस की निशानियों में से आसमान और : ६5 #%98$ >%४ 6 ५४॥ ०5 
जमीन की पैदाइश है............ ै 


(52) यानी उन की दुआयें सुनता है और उन की इच्छायें ओर ख़ाहिशें पूरी करता है, मगर यह शर्त 
है कि दुआ माँगने की तमाम शर्तों का लिहाज किया गया हो। हदीस शरीफ में आता है कि “अल्लाह 
पाक अपने बन्दे की तोबा से उस शख्स से भी ज्यादा खुश होता है जिस की सवारी खाने के सामान 
के साथ जन्गल ओर रेगिस्तान (मरुस्थल) में गुम हो जाये और वह निराश होकर किसी पेड़ के नीचे 
लेट जाये कि अचानक उसे अपनी सवारी मिल जाये और मारे खुशी के उस के मुँह से निकल जाये 
कि ऐ अल्लाह! तू मेरा बन्दा ओर में तेरा रब, यानी मारे खुशी के वह गलती कर जाये।” (सहीह 
मुस्लिम-2747) 

(53) यानी अगर अल्लाह पाक हर शख्स को जरुरत से ज्यादा और बराबर-बराबर रोजी दे देता तो 
इस का नतीजा यह होता कि कोई किसी की मातहती कुबूल न करता। हर शख्स बुराई फ्साद और 
उपद्रव और फित्ना में एक से बढ़ कर एक होता, जिस से जमीन फसाद से भर जाती। 

(54) इन्सान के लिये रोजी की पैदावार में पानी की बहुत अहमियत है। और वह बारिश जब नाउम्मीद 
होने के बादं होती हे तब अल्लाह पाक की उस नेमत का सहीह एहसास भी होता है। अल्लाह पाक 
के इस तरह करने में हिक्मत भी यही है कि बन्दे अल्लाह की नेमतों की कुद्र करें ओर उस का 
शुक्र बजा लायें। 

(55) [वली] बिगड़ी बनाने वाला, कारसाज। अल्लाह पाक अपने नेक बनन्‍्दों की हाजतें ओर ज़रुरतें 
पूरी करता हे, उन्हें भलाइयौँ देता है और बुराइयों से हिफाज़त फरमाता है। जब इतने सारे एहसान 
बन्दों पर कर रहा है तो बिला शुब्हा वह जात हम्द ओर सना के काबिल है। 
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4१ 9 १, ३ (६५ कि 


न ओर उन में जानदारों का फैलाना है और वह : ५७४८७? 25 »20< (.०(५५ &: 
इस बात पर भी कुदरत रखता है कि जब चाहे उन्हें : 42८ | 
जमा कर दे5०। । कम की 
(30) तुम्हें जो कुछ मुसीबतें पहुँचती हैं वह तुम्हारे : ५४ 9८५०४ ८३ »5(< ६5 


अपने हाथों के कंतूत का बदला है, और वह तो बहुत : & 2$ ८८४।५४४५ >0. ६०४ 
सी बातों को नजर अन्दाज' कर देता हे5?। 

(3]) और तुम हमें जमीन में आजिज (तन्ग) करने : (७६६०9 3 ८:७८ 25 ५ 
वाले नहीं होः”?, तुम्हारे लिये अल्लाह के अलावा न: ७ 29 980822403525 :2 
कोई वली है और न मददगार। : द 
(32) और दरिया में चलने वाली पहाड़ों जैसी कश्तियाँ : & ४:५७ >था 3 )£४५22 ०१५ 


(नोकाएँ) उस की निशानियों में से हैं७»। 


(56) [दाब्बतिन] ज़मीन पर चलने फिरने वाला। इस शब्द में इन्सान, जिन्‍नात के अलावा वह तमाम 
जानदार शामिल हैं जिन का रन्ग, शक्‍्ल-सूरत वगैरह एक-दूसरे से यकदम मुर्तलिफ हैं और वह जमीन 
पर फेले हुये हें। इन सब को अल्लाह पाक कियामत के दिन एक ही मैदान में एकत्र (जमा) 
फरमायेगा। 

(57) [वयाफू अन्‌ कसीरिन] (बहुत सी बातों.......... ) इस के मुख़ातब अगर मोमिन हैं तो यह मतलब 
होगा कि तुम्हारे बाज गुनाहों का कफ़्फारा तो वह मुसीबतें बन जाती हैं जो तुम्हारे गुनाहों के नतीजा 
में पहुँचती हें। और कुछ गुनाह वह हैं जो अल्लाह पाक यूँ ही माफ फरमा देता है। अल्लाह पाक 
की जात बड़ी करीम हे, माफ कर देने के बाद आखिरत में उस के बारे में पकड़ नहीं होगी। 


हदीस में आता है कि “मोमिन को जो भी तकलीफ और रन्‍ज व गम पहुँचता है, यहाँ तक 


कि उस के पेर में कॉटा भी चुभता है तो उस की वजह से उस के गुनाह माफ फ्रमा देता है।” 
(सहीह बुख़ारी-564+सहीह मुस्लिम-2572) 
और अगर इस आयत के मुख़ातब सभी लोग हें तो यह अर्थ होगा कि तुम्हें जो मुसीबतें 


दुनिया में पहुँचती हैं, यह तुम्हारे अपने गुनाहों का नतीजा हैं। हालाँकि अल्लाह पाक बहुत से गुनाहों. 


को तो माफ फरमा देता है। यानी या तो हमेशा के लिये माफ कर देता है या उन पर तुरन्त दन्ड 
और सजा नहीं देता। (और सजा में विलंब (ताख़ीर) यह भी एक तरह की माफी ही है) जैसा कि 
दूसरे स्थान पर फरमाया: “अगर अल्लाह पाक लोगों के कंतूतों पर तुरन्त पकड़ने लगे तो जमीन 
पर कोई चलने वाला ही बाकी न रहे” (सूररः फातिर-45) द 
इसी मफहम को सूरः नहल की आयतः 6। में भी बयान किया गया है। 

(58) यानी तुम भाग कर किसी जगह नहीं जा सकते कि जहाँ तुम हमारी पकड़ में न आ सको। 
या जो मुसीबत हम तुम पर नाजिल करना चाहें, उस से तुम बच जाओ। 

(59) [अल जवारि] यह शब्द असल में “अल्‌ जवारी” हे, और यह 'जारि-यह” की जमा (बहुबचन) 


है। अर्थ है कशतियाँ, जहाज, नौकायें। यानी खुश्की और तरी पर अल्लाह पाक मुकम्मल कुव्वत और 


ताकत रखता है, यह अल्लाह पाक की कदरत की दलील है। 
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(33) अगर वह चाहे तो हवा बन्द कर दे और यह : 5४2 ८४ (४५) हक १६८ 
कश्तियाँ समुन्दर पर रुकी रह जायें। बिला शुब्हा इस: ६&:/82४3836%5%,&60% 


में हर सब्र करने वाले शुक्र अदा करने वाले के लिये : ३ ६ 
रे 

निशानियाँ हैं। । 

(34) या उन्हें उन के कंतूतों की वजह से तबाह कर : ७+ ००४५ |&-४ ६, 66552 

दे“, बह तो बहुत सी गलतियों को माफ कर दिया हा 8225 

करता है“?। ह 

(35) और ताकि जो लोग हमारी निशानियों में झगड़ते : «52 5 ८४२६८ ८: 4६ 

हैं वह मालूम कर लें कि उन के लिये कोई छुटकारा : ले 3 45] 
नहीं (५? | ; 


(36) तो तुम्हें जो कुछ दिया गया है वह दुनियाँ में चन्द : $%#७ (८४ 8४ ०8 #8 
रोजा गुजारने का सामान है“?। और अल्लाह पाक के : 39 37825 ५05:५८४५/४४॥ 
पास जो है वह उस से कहीं ज़्यादा बेहतर“? और : 2555५ 065 | 
पायदार है“), वह उन के लिये है जो ईमान लाये ओर : 

सिंफ अपने रब ही पर भरोसा रखते हें«०। 

(37) और महापापों से और बेहयाइयों से बचते हें और : (8 59४ ८५४६८८८/ 
गुस्से के समय (भी) माफ कर देते हैं। 5८25 52४05. 


 ...---समुन्दर में पहाड़ों जैसी कश्तियाँ और जहाज उस के हुक्म से चलते हैं, वर्ना अगर अल्लाह 
पाक हुक्म दे तो यह समुन्दरों में ही खड़े रहें। 

(60) यानी समुन्दर को हुक्म दे और उस की लहरें बुलन्द हो जायें और यह उन में डूब जायें। 
(6) वर्ना समुन्दर में सफर कस्ने वाला कोई भी आराम के साथ वापस न आ सके। 

(62) यानी उन निशानियों का इन्कार करते हें 

(63) यानी अल्लाह पाक के अजाब से वह कहीं भाग कर छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। 
(64) यानी दुनिया का सामान मामूली और बेवज़न हैं चाहे कारुन का खज़ाना ही क्‍यों न हो, इसलिये 
उस से धोखे में नहीं पड़ना चाहिये, क्योंकि यह चीजें अस्थाई (रजजी) हैं और मिट जाने वाली हैं। 
(65) यानी नेकियों का जो अज़् व सवाब अल्लाह पाक के यहाँ मिलेगा वह दुनिया की इस हकौर 
दौलत से कहीं ज़्यादा बेहतर भी है और ठोस और पायदार भी, क्योंकि उस के लिये फूना और समाप्त 
होना नहीं है। मतलब यह है कि दुनिया को आख़िरत पर तर्जीह न दो, ऐसा करोगे तो पछताओगे। 
(66) यानी लोगों को माफ कर देना उस के मिजाज का हिस्सा है। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसलल्‍लम के बारे में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने अपनी जात के 
लिये कभी बदला नहीं लिया है। हाँ, अल्लाह पाक की हमतों को तोड़ा जाना आप के लिये बर्दाशत 
के काबिल न था” (सहीह मुस्लिम-2327) 
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(38) और अपने रब के आदेश (फुमान) को कुबूल : ०६,५७॥०४४ ०७2४ ८६६:८2368 


करते हैं (6? हैं (० * 9292./7 (६५ 98292 94 922५८ 
करते हैं४? और नमाज़ को पाबन्दी करते हैं&? ओर 4. ८८55 2४5 2 % 


है पे ०७ 
उन का हर काम आपस के मश्वरे (ओर राय) से होता : हु क्‍ ट्फा 
है” और जो हम ने उन्हें दे रखा है उस में से (हमारे : नर 
नाम पर) देते हैं। | द 


(39) और जब उन पर जुल्म (और ज्यादती) हो तो : 2» 4 ०6४ 9 ८2॥॥ 


(67) यानी उस के हुक्म (आदेश) की आज्ञा, उस के रसूल की पेरवी करते ओर बुराइयों से 


- बचते हैं। 


(68) नमाज को पाबन्दी और इकामत (जमाअत से पढ़ने) का ख़ास जिक्र किया कि तमाम इबादतों 
में इस की अहमियत सब से ज़्यादा है। 
(69) [शूरा] राय-मश्वरा। यानी ईमान वाले हट अहम काम को आपस के रायं और मश्वरा से करते 
हैं। अपनी ही राय को अन्तिम नहीं समझते हैं। खुद नबी करीम सल्लल्लांहु अलैहि वसल्‍्लम को भी 
अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि मुसलमानों से मश्वरा करो। (आले अिम्रान-59) चुनान्चे आप जन्‍गी 
मामलात, और दूसरे अहम कामों में राय-मश्वरा करते थे, जिस से मुसलमानों का हौसला बुलन्द होता 
और मामले के मुख्तलिफ गोशे स्पष्ट हो जाते। 
हजरत उमर रजि० को जब नेजा मार कर घायल कर दिया गया और जीवन से निराश हो 
गये तो खिलाफत को राय-मश्वरा से चलाने के लिये छः आदमियों को नामज़द (चिनहित) फ्रमा 
दिया (।) उस्मान (2) अली (3) तल्हा (4) जुबेर (5) स-अद (6) अब्दुरहमान बिन औफ रजि०। 
इन सब ने आपस में मश्वरा किया ओर दूसरे सहाबा से मश्वरा किया फिर उस्मान रज़ि 


को खलीफा मुकरर फरमा दिया। 


बाज़ लोग 'शूरा” से जमहूरियत को साबित करते हैं हालाँकि जमहूरियत को मुशावबरत के माना 
की तरह समझना ग़लत है। इस्लाम में दीन के मामलात तै हैं इन में क्यामत तक किसी प्रकार. 
की कमी-बेशी ओर तबदीली के बारे में राय-मश्वरा हो ही नहीं सकता। हाँ इन्तिजाम के और रियासत 
के मामलात में मश्वरा करने का हुक्म है, जबकि पश्चिम के देशों में हर चीज के बारे में राय-मश्वरा 
होगा और उस में तबदीली होगी। यही वजह है उन देशों में उन के दीन के अन्दर भी तबदीली होती 
है और जनता की ख़ाहिश का लिहाज़ रखा जाता है। जिना, बलात्कार, कुक॑म, लौंडे बाजी और हम 
जिनस (समलेंगिक) शादी आदि ब्रहुत सारे घिनावने जुर्मों को करने की इजाजत पश्चिम के जमहूरी 
मुल्कों की देन है। द 

इसलिये मशावरत के लफ़्ज से जमहूरियत को साबित करना, यह जबंदस्ती की धौँधली के 
सिवा और कुछ नहीं। और जिस तरह सोशलइज्म के साथ “इस्लामी” का लफ़्ज लगाने से सोशल 


-इज्म इस्लामी नहीं हो सकता, इसी तरह जमहूरियत के साथ “इस्लामी” जोड़ देने से इस्लामी जमहूरी 


मुल्क नहीं बनता। और पश्चिमी देशों का यह पौथा इस्लाम की मुल्क नहीं बनता। और पश्चिमी देशों का यह पौधा इस्लाम की ज़मीन में नहीं पनप सकता। _ 
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सूरः शूरा (42) 


बदला ले लेते है?०। 


कक कक कक 


(40) और बुराई का बदला उसी जैसी बुराई है”?, और : 
जो माफ कर दे और इस्लाह कर ले उस का बदला : ७४.८८ 
अल्लाह पाक के जिम्मे है (हकीकत में) अल्लाह पाक : 


. जालिमों को दोस्त नहीं रखता। 


(4व) और जो शख्स अपने मज़लूम होने के बाद 
(बराबर का) बदला ले ले तो ऐसे लोगों पर (इलजाम । 


का) कोई रास्ता नहीं। 


(42) यह रास्ता सिंफ्‌ उन लोगों पर है जो खुद दूसरों : 


 है। 


४9४ ८48“ 


69 (०)१ ५३०४ 


(६७ ० 5७५५ 4६; 920० ६८५ 
»४ 4६8 »40॥ (47 ६4 (५.४६ 
9०५५ 
६ ४08४6 ५.४ ८५ :&॥ ४५ 
2] वीक 2८ 9 <2 59५ ८४ (४ 
०४06 6५0४ ८9 ४ ५५2६5 


* / 929, 


पर जुल्म करें और जमीन में नाहक्‌ (अकारण) फुसाद : ७४३93 ७० ,७& (29३८४: 
'करते फिरें, यही लोग हैं जिन के लिये दर्दनाक अज़ाब : ७27/0८52 24 
(43) और जो शख्स सब्र कर लें और माफ कर दे, : ## ८०४ ४५७) :&3$ ५४७ ८४5 
तो बिला शुब्हा यह बड़ी हिम्मत के कामों में से (एक : 4,9०४) 


काम) है। । 
(44) ओर जिसे अल्लाह पाक बहका दे उस का उस : 
के बाद कोई वली नहीं। और तू देखेगा कि जालिम : 
लोग अजाब को देख कर कह रहे होंगे कि क्‍या वापस 
जाने की कोई राह है? 


(70) यानी बदला लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन इस के बावजूद माफ कर देने को तत॑जीह देते 
हैं। जिस तरह नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम ने फृत्ह मक्का वाले दिन अपने दुश्मनों के 
लिये आम माफी का एलान फ्रमा दिया। हुदैबिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने उन अस्सी 
(80) आदमियों को माफ कर दिया जिन्होंने आप के खिलाफ साजिश रची थी। लबीद बिन आसिम 
यहूदी से बदला नहीं लिया जिस ने आप पर जादू कर दिया था। उस यहूदी महिला को आप ने कुछ 
नहीं कहा जिस ने आप के खाने में जहर (विष) मिला दिया था जिस की तकलीफ आप अन्तिम 
समय तक महसूस करते रहे। (इब्ने कसीर) 

द अल्बत्ता बाज रिवायतों में इस के उलट उस यहूदी महिला के कत्ल करने का आप 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने हुक्म दिया। तो इन दोनों रिवायतों में ततबीक्‌ इस तरह दी गयी है 
कि शुरु में आप ने उस महिला को कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उस जहर मिले खाने से एक सहाबी 

हजरत बिश्व बिन मारुर रजि० की वफात हो गयी तो आप ने किसास में उस यहूदी औरत को कत्ल 
. करवा दिया। (जादुल मआद-3/336 नया एडीशन) 

(7) यह किसास (यानी बदला लेने) की इजाजत है। बुराई का बदला अर्गचे बुराई नहीं हे, लेकिन 

हमशक्ल होने की वजह से उसे भी बुराई ही कहा गया है। द 
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: ७१-५० ५) ८50४) ४.५ ९७०२ 
आर 94/ /9429(४ 
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ण्पट्रिफ् 


पारः इलैहि यु-रहु (25) (42/ पारः इलैहि यु-रदु (5) | 427  एइै >-2>2>2>2>०4स्‍औऑ7ऑ7॒॥॒_ सूरः शूरा (42) शूरा (42) 


(45) और तू उन्हें देखेगा कि वह (जहन्नम के) सामने : ८५ ८४७४ ५६४ ८४७४४ .०&०)४५ 


ला खड़े किये जायेंगे, मारे ज़िल्लत के कूबड़े हुये जाते : 0६८४ 2५४ ८2८3/2 5 - . 


होंगे ओर कनखियों से देख रहे होंगे। ईमानदार साफ : 
कहेंगे कि हकीकी घाटे में वह हैं जिन्होंने आज : ,..,.. “*८ 200 622 
कियामत के दिन अपने आप को और अपने घर वॉलौ : १4७ हट हो ' हे 032 
को नुकसान में डाल दिया। याद रखो कि बिला शुब्हा : > कर डे ऐ ७०४१ ७ # 
जालिम लोग हमेशा के अजाब में हैं?०। । 

(46) उन के कोई मददगार नहीं जो अल्लाह पाक से : 


“४.१९ 


#४* 9. , 472 92 9 ७ 9५४८ है 


92००५, >जु४३। (००१ .०६/ (३) 


अलग उन कौ सहायता कर सकें। और जिसे अल्लाह : ८828 ७४ ८5 4 ४: 5 
पाक गुमराह कर दे उस के लिये कोई रास्ता ही नहीं। : 8302० ८.५६॥ 
(47) अपने रब का हुक्म मान लो इस से पहले कि : 8६ 6 ७ ८5 ०99 ० 
अल्लाह को तरफ से वह दिन आ जाये जिस का हट : (७ :3(:५%5।|८2५ 5६:०९ 552 


जाना असंभव (नामुमकिन) है?»। तुम्हें उस रोज न तो : हि ४3८६५ 4:5205 
कोई पनाह की जगह मिलेगी और न छप कर अनजान : 795 ० १००० 
बन जाने की“/। 


(72) यानी दुनिया में यह काफिर हमें बेबकूफ समझते हैं और यह समझते हैं कि हम दुनियावी एतबार 
. से घाटे में थे। जब कि हमारा हाल यह था कि हम दुनिया में सिंफ आख़िरत को तर्जीह देते थे 
और दुनिया के घाटे की कोई पर्वा नहीं करते थे। आज आँखें खोल कर देख लो कि घाटे में कौन 
है? कया वह घाटे में हे जिस ने दुनियावी घाटे की कोई चिन्ता नहीं की और आज जन्नत में मौज 
कर रहे हें या वह जिन्होंने दुनिया को ही सब कुछ समझ रखा था और आज ऐसे अजाब में गिरफ्तार 
हैं जिस से अब छुटकारा मुमकिन नहीं। 

(73) [ला-म-रद्द लहू] यानी जिस को रद्द करने और टालने की कोई ताकत नहीं रखेगा।... 
(74) यानी तुम्हारे लिये कोई ऐसी जगह नहीं होगी कि जिस में तुम छुप कर- अनजान बन जाओ 
और पहचाने न. जा सको, या नजर में न आ सको। जैसे कि दूसरे स्थान पर फरमायाः “उस दिन 
इन्सान कहेगा, कहीं भागने की जगह हे? हर्गिज नहीं, कोई भागने की जगह न होगी,- उस दिन तुम्हारे 
रब के पास ही ठिकाना होगा।” (सूरः किया-मह-0, ॥], ॥2) 

[नकीर] इस का एक और माना है 'इन्कार”। यानी तुम दूसरे गुनाहों का इन्कार न कर सकोगे 
क्योंकि एक तो वह लिखे हुये होंगे। दूसरे यह कि खुद इन्सान के हाथ-पैर गवाही देंगे। या जो अज्ञाब 
तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की वजह से दिया जायेगा तुम उस अज़ाब का इन्कार न कर सकोगे, क्योंकि गुनाह 
'को स्वीकार (तस्लीम) किये बिना तुम्हारे लिये कोई चारा न होगा। ६ 2- 
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(48) और अगर यह मुँह फेर लें तो हम ने आप को : ९0० ४४.2 5 ४2 ८ 
उन पर निगहबान बना कर नहीं भेजा। आप के जिम्मा : ०४ $ 6४2 2|» (अप 
तो सिंफ सन्देश पहुँचा देना है”?। हम जब कभी : ६, (5६:28, 6८09॥६8॥६ 
इन्सान को अपनी मेहरबानी का स्वाद चखाते हें?» तो : , » « » »«८ 5८:८ 222६ 
.. वह उस पर इतरा जाता है”?, और अगर उन्हें उन के : ५2८८(:5 2679 ७१५ 
(बुरे) आमाल की वजह से कोई मुसीबत पहुँचती है”, : ७ )»४ ८५०३ 69 
. तो बेशक इन्सान बड़ा ही नाशुक्रा बन जाता है?»। : द 
.._ (49) आसमानों की और जमीन की बादशाहत अल्लाह : ७७४ *४9॥$ ५५४४५ ५ 
ही के लिये है वह जो चाहता है पैदा करता है" जिस : ८६४ 58] 2४ (2 <& ४5 
को चाहता है बेटियाँ देता है....... : 


(75) जैसे दूसरे स्थान पर फ्रमायाः “आप के जिम्मा हिदायत देना नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक जिसे 
चाहता है हिदायत देता है” (सूरः बकरह-272) “आप के जिम्मा पहुँचाना हें और हमारे जिम्मा हिसाब 
लेना है” (सूरः: र-अद-40) “आप उन्हें नसीहत कीजिये, आप सिंफ नसीहत करने वाले हैं, आप उन 

पर दरोगा नहीं हें” (सूर: गाशी-यह-2], 22) 

क्‍ इन सब का मतलब है कि आप की जिम्मेदारी सिंफ और सिंफ यह है कि अल्लाह का सन्देश॑ 
लोगों तक पहुँचा दें। मानें चाहे न मानें, आप से इस बारे में नहीं पूछा जायेगा, क्योंकि हिदायत देना 
आप के इखितयार में ही नहीं है, यह सिंफ अल्लाह पाक के इख़्तियार में है। 

(76) [मेहरबानी का स्वाद] यानी धन-दोलत देता है, स्वास्थ और तन्दुरुस्‍्ती देता है, खूब बाल-बच्चे 
देता है, मर्तवबा और पद देता है। 

(77) यानी तकब्बुर और गुरुर का इजहार करता है। वर्ना अल्लाह पाक कौ नेमतों पर खुश होना 
या उस का इजहार करना, यह कोई बुरा काम नहीं है। तकब्बुर के तौर पर नहीं होना चाहिये। 

(78) [सय्यि-अतुन] जब कोई मुसीबत पहुँचती है। यानी माल-दौलत कम देता है, बीमारी देता है, 
या. औलाद से महरुम (वन्चित) कर देता हे। 

(79) यानी तुरन्त नेमतों को भी भूल जाता है और नेमतें देने वाले को भी।. इस से कम ईमान 
वाले लोग मुराद हैं, वर्ना अल्लाह पाक के नेक बन्दे और कामिल ईमान वाले लोगों का हाल ऐसा 
नहीं है। वह. मुसीबत में सब्र करते हैं, नेमतों पर शुक्र अदा करते हैं जेसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍्लम ने फरमायाः “मोमिन का मामला भी अजीब है। उस का तमाम मामला ही खौर है 
और यह मोमिन के. अलावा और किसी के लिये नहीं है। अगर उसे खुशी मिले तो अल्लाह पाक 
का शुक्र करता है तो यह उस के लिये बेहतर हो जाता है। और अगर उसे तकलीफ पहुँचे तो सब्र 
करता है तो यह भी उस के लिये बेहतर होता है।” (सहीह मुस्लिम-2999) 

-(80) यानी दुनिया में सिंफ अल्लाह पाक की मंजी और उस की तदबीर चलती है, वह जो चाहता 
है होता है जो नहीं चाहता नहीं होता है। कोई दूसरा उस में दख़ल अन्दाज़ी करने की ताकृत और 
इख्तियार नहीं रखता। 
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.---- और जिसे चाहता है बेटे देता है।.... : . ७» 9 थभ ९2० 


(50) या उन्हें जमा कर देता हैः? बेटे भी और बेटियाँ : 0&5४५ ५८६७|$ 803 5&$£४ 3| हल 
भी। ओर जिसे चाहे बॉझ कर देता है। वह बड़े इल्म : 8७:५5 £278॥ ०७75 ९८ 

. बाला और कामिल कुदरत वाला है। ह क्‍ 
(5) यह असंभव (नामुमकिन) है कि किसी बन्दे से : ५४3) 404: 2 ५६2८४ ५५ 
अल्लाह पाक कलाम करे मगर वहयि द्वारा, या पर्दे के : ५५-४० 2-४ अ ५०५ 28 ०१3 
पीछे से, या किसी फरिश्ते को भेजे और वह अल्लाह : ७:(८८४४४ «6५.8, 2:8४ 
के हुक्म से जो चाहे वहयि करे*०। बेशक वह बुलन्द : 

है और हिकक्‍्मत वाला है। |  & 

(52) और इसी तरह हम ने आप की तरफ अपने : “&# ८2७४ 3४४ ८८, ४४६ 
हुक्म से रुह को उतारा है/?)। आप इस से पहले यह : ८६३ 5 ८४॥ ८ ६.5४ ८४ ६ 
भी नहीं जानते थे कि...... : ड़ 


(8) यानी जिस को चाहता है नर देता है, जिस को चाहता है मादा देता है और जिस को चाहता 
है नर-मादा दोनों मिला कर जोड़ा बना देता हे। इस जगह अल्लाह पाक ने लोगों की चार किसमें 
बयान की हैं (॥) जिन को सिंफ बेटे दिये (2) जिन को सिंफ्‌ बेटियाँ। (3) जिन को बेटे-बेटियाँ 
दोनों (4) जिन को न बेटा ओर न बेटी (यानी बाॉझ बना दिया) 

लोगों को इस प्रकार औलाद देना यह कुदरत की निशानियों में से है, इस में कोई अगर 
तबदीली करना चाहे तो नहीं कर सकता। यह तक्सीम ओलाद के एतबार से हे। 

पैदा करने के एतबार से भी इन्सानों की चार किसमें हैं (() आदम को सिंफ्‌ मिट्टी से पैदा 
किया (उन का न कोई बाप है और न माँ (2) हजरत हव्वा को आदम से, यानी मर्द से पैदा किया, 
उन की माँ नहीं हे। (3) हजरत ओसा को सिंफ माँ के पेट से पैदा किया, इन का बाप नहीं (4) 
बाकी तमाम इन्सानों को मर्द ओर ओरत दोनों के मिलाप से पैदा किया। उन के बाप भी हैं और 
मौँ भी। (इब्ने कसीर) 
(82) इस आयत में वहयि की तीन किसमें (सूरतें) बयान की गयी हें (।) दिल में किसी बात का 
डाल देना, या सपने में बतला देना, इस यकीन के साथ कि यह अल्लाह ही की तरफ से है (3) 
पर्दे के पीछे से कलाम करना। जैसे हजरत मूसा ने तूर पहाड़ पर कलाम किया। (3) फरिश्ते के 
जरीआ से अपनी वहयि भेजना, जैसे जिब्रील अले> अल्लाह का पैगाम लेकर आते और सन्देष्टाओं 
को सुनाते रहे। 
(83) [रुह] इस से मुराद कुरआन है। यानी जिस तरह आप से पहले और रसूलों पर हम बहयि 
करते रहे, इसी प्रकार हम ने आप पर कुरआन पाक की वहयि की है। कुरआन पाक को रुह 

इसलिये कहा गया है कि कुरआन से दिलों को जिन्दगी प्राप्त होती है, जैसे रुह में इन्सान की 

जिन्दगी पोशीदा है। 
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,.....-कितांब--और ईमान क्‍या चीज़ है»? लेकिन उसे : ट्र&८४4, 536४ 4४5८ 2४५ 
हम ने नूर बनाया, उस के द्वारा अपने ब्न्दों में से जिसे : ॥|;० (॥। 5५4 285: 8,५ ८५ 


_---चाहते- हैं हिदायत देंते हैं'४?। और बेशक आप सीधे :- ० 


. रास्ते की रहनुमाई कर रहे हैं।... 4 ६.३3 ट द ४240 
(53) उस अल्लाह-की राह की४9? जिस को मिलकिय्यत : ८5 ५%४ ७ ५४ 59 ५४ ४॥:५ 
में है जो कुछ आसमानों और जमीन में .है। आगाह : 65%#॥22.8 404४२ 2५३ & 
रहो! सब काघ अल्लाह ही को तरफ लोटते हैं४?। : 

सर: जुरब्ररूफ मक्का शरीफ में उतरी। इस में 89 : [६५ ७» दया 


द ५५४%॥॥ 822 (4) ##ईं; 
आयलें और 7 रुकअ हैं। 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान :. >> ०००) 48। 2-३ 

निहायत रहम बाला है। 5 ः 
. () हामीम्‌ $.++ 
... (2) कसम है इस खुली किताब की। । ५४% ८४:४9 


(84) किताब से मुराद कुरआन पाक है। यानी नबुव्वत से पहले कुरआन का भी कोई इल्म आप 
को नहीं था और इसी तरह ईमान की उन बातों को नहीं जानते थे जो बाद में आप पर उतारी 
गयीं। 

(85) यानी क्रआन को नूर बनाया, उस के जरीआ से अपने बन्‍्दों में से हम जिसे चाहते हैं हिदायत 
देते हें। मतलब यह हे कि कुरआन से उन्हें रहनुमाई मिलती है, जिस के अन्दर ईमान की तड़प 
और तलब (चाहत) होती है, वह कुरआन को हिदायत पाने की निय्यत से पढ़ते, सुनते और. गौर-फिक्र 
करते हैं। तब अल्लाह पाक भी उन की मदद करता है और हिदायत की राह उन के लिये खोल 
देता है जिस पर वह चल पड़ते हैं। वर्ना जो अपनी आँखों को ही बन्द कर लें, कानों में डाट लगा 
लें और सोचने-समझने का कष्ट न उठायें, तो ऐसे लोगों को हिदायत केसे मिल सकती हे। जेसे 
कि दूसरी जगह फरमायाः “आप कह दीजिये कि उन लोगों के लिये जो ईमान लाये हिदायत ओर 
शिफा है। और जो लोग ईमान नहीं लाते उन के कानों में बोझ है ओर यह उन के हक में 
अन्धा होने का सबब हे। यह वह लोग हें जिन्हें दूर जगह से आवाज दी जाती है।” (हामीम्‌ सज्दा-44) 
(86) यह सीधी राह इस्लाम है। इस की निस्बत अल्लाह पाक ने अपनी तरफ फरमायी है जिस से 
उस रास्ते का मर्तता ओर उस की बड़ाई ओर शान स्पष्ट हो जाती है। 

(87) यानी कियामत के दिन तमाम मामलात का फेसला अल्लाह पाक ही के हाथ में होगा। वही 
सब को जजा (अच्छा बदला) और सजा देगा। 
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(3) हम ने इस को अरबी जुबान का कुरआन बनाया द र ६४ 638 बा 50 
है कि तुम समझ लो(?। क्‍ 32708 
(4) बिला. शुब्हा यह लौहे-महफूज़ में है और हमारे : 6 ४;८0%४८४५:४॥४ 8५8५ 
नजदीक बुलन्द मर्तबा हिकक्‍्मत वाली है“। क्‍ द 

(5) क्‍या हम इस नसीहत को तुम से इस बिना पर : #& ८४० >90 ०८४ ०४ी.. 
हटा लें कि तुम हद से गुज़र जाने वाले लोग हो?। : ७८३.-७८५४ 


(6) और हम ने पहले लोगों में भी कितने ही नबी :-७ ८5४89 $ &छ ८2 ६८ ४5 
(7) जो नबी उन के पास आया उन्होंने उस का: $$ » 
मजाक उड़ाया। : ७८४: ६६५ 


(8) पस हम ने उन से ज्यादा ताकत रखने वालों को : (& ५58 (६८ 25९, ३६४ ६८४६ 
तबाह कर डाला“......... 


(।) जो दुनिया की सब से फसीह जबान है। दूसरे यह कि इस के सब से पहले मुख़ातब भी अरब 
थे ओर उन्हीं की जबान में कुरआन उतारा ताकि वह समझना चाहें तो आसानी से समझ सकें। 
(2) इस आयत में कुरआन पाक की उस बुजुगी ओर बड़ाई का बयान हे जो आसमान में उसे प्राप्त 
है ताकि उस से हिदायत हासिल करें जिस के लिये उसे दुनिया में उतारा गया है। 

[उम्मुल किताब] इस से मुराद . लोहे-महफज हे। 
(3) इस के कई माना (अर्थ) बयान किये गये हें (॥) तुम चूँकि गुनाहों में डूबे हुये हो इसलिये 
क्या तुम यह गुमान करते हो कि हम तुम्हें वाज-नसीहत करना छोड़ दें? (2) या तुम्हारी नाफुमानी 
पर हम तुमहें कुछ न कहेंगे और तुम को छोड़ देंगे (3) या हम तुम्हें हलाक कर दें और किसी 
चीज़ का न तो तुम्हें हुक्म दें और न ही मना करें। (4) चुँकि तुम कुरआन पर ईमान लाने 
वाले नहीं हो इसलिये हम कुरआन नाजिल करने का सिलसिला ही बन्द कर दें। पहले मफृहूम 
को इमाम तबरी ने और आखिरत के मफहम को इमाम इब्ने कसीर ने ज़्यादा पसन्द किया है 
और कहा है कि यह अल्लाह पाक को कपा और उस की मेहरबानी है कि उस ने कुरआन 
पाक की तरफ दावत देने का सिलसिला बन्द नहीं फरमाया, ताकि जिस कौ किस्मत में हिदायत 
लिखी हे वह इस के द्वारा हिदायत को अपना ले और जिन के लिये बदबख्ती लिखी जा चुकी 
है उन पर हज्जत तमाम हो जाये। 
(4) यानी यह लोग मक्का वालों से अधिक ताकृतवर थे। जैसा कि दूसरी जगह फ्रमाया: 'वह उन 
से तादाद ओर ताकत में कहीं ज्यादा थे” (सूरः मोमिन-82) 


मन्जिलः 6 


पारः इलैहि यु-रहु (25) 432 
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मद कक, और पहले लोगों की मिसाल गुजर चुकी है??। : 
(9) अगर आप उन से पूछें कि आसमानों और जमीन : 


गज ५ण 
2 
/श+> 9 ६9.97 


(2959४ ७8७ ८4०६8: 


को किस ने पेदा किया तो उन का उत्तर यही होगा कि : 
उन्हें गालिब ओर जानने वाले (अल्लाह) ने पैदा किया : 
हे? | 
(0) वही हे जिस ने तुम्हारे लिये ज़मीन को फर्श 
बनाया”? और उस में तुम्हारे लिये रास्ते कर दिये ताकि 
तुम राह पा लिया करो४। 


22 4: 5&& +०४६#॥॥ 


99८: 9८! 


25568 (59 50 (६८ 59 
: 6 ७08 #र« ४५. ७३ #। 


(॥॥) उसी ने आकाश से एक अनुमान (अन्दाजा) के ५६ ६४७ ४५४॥ ८2 38 ४॥॥५ 
मुताबिक” पानी नाजिल फुरमाया, पस हम ने उस से : ७८५:४४॥ ६६६६ ५ 86 


मुर्दा शहर को जिन्दा कर दिया। इसी तरह तुम निकाले : 


जाओगे"०। । ५७ 
(2) जिस ने तमाम चीज़ों के जोड़े बनाए/? और : » 0&3 ४४ ६99 8० 59 
तुम्हारे लिये....... 


(5) यांनी कुरआन मजीद में उन कौमों का बयान कई बार हो चुका है। इस आयत में मक्का वालों 
को चेतावनी दी गयी है कि पहले की कोौमें झुठलाने की वजह से हलाक की गयी हैं, तो अगर 
तुम लोग उन्हीं की तरह झुठलाते रहे तो उन्हीं की तरह तुम सब भी तबाह-बर्बाद कर दिये जाओगे। 
(6) लेकिन यह जानने-मानने के बावजूद कि अल्लाह पाक गालिब है और दाना (जानने वाला) है, 
फिर भी बहुतों ने अल्लाह का शरीक ठहरा लिया है। इस में जहाँ उन के दोष का बयान है वहीं 
उन की मूर्खता का भी इजहार है। ह 
(7) ऐसा बिछोना बनाया जिस में तुम चलते हो, खड़े होते हो, सोते हो और जहाँ चाहते हो चलते-फिरते 
हो। अल्लाह पाक ने जमीन को पहाड़ों द्वारा जमा दिया ताकि वह हिले और हक॑त न करे। 

(8) यानी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, ओर एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने कें लिये रास्ते बना 
दिये ताकि कांरोबारी और तिजारती ओर दूसरे कामों के लिये तुम आ-जा सको। 

(9) जिस से तुम्हारी जरुरत पूरी हो सके। जरुरत से अगर कम वर्षा होती तो वह तुम्हारे फाइदे की 
न होती। और अगर अधिक होती तो तूफान बन जाती जिस में तुम्हारे डूबने और हलाक होने का 
डर होता। 

(।0) यानी जिस तरह बारिश से मुर्दा जमीन हरी-भरी हो जाती है, इसी तरह कियामत वाले दिन तुमहें 
भी जिन्दा कर के कब्रों से निकाल लिया जायेगा। 

(।]) यानी हर चीज को जोड़ा-जोड़ा बनाया, नर और मादा। पेड़-पौधे, खेतियाँ, फल-फू्ल और 
जीवधारी सब में नर और मादा का सिलसिला है। बाज उलमा के नज़दीक इस से मुराद एक-दूसरे 
की अपोजिट (विलोम) चीजें हैं जेसे रोशनी ओर अधेरा, बीमारी और स्वास्थ, न्याय और अन्याय, ईमान 
ओर कुफ्र, नमी और सख्ती, भलाई ओर बुराई वगैरह। 
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पल ओर तुम्हारे लिये कश्तियाँ बनाई और चौपाये : 6 ८:४५ थक 22 
जानवर (पैदा किये) जिन पर तुम सवार होते हो। 

(3) ताकि तुम उन की पीठ पर जम कर सवार हुआ : 4:5।॥/35 ५5 ५.)४४ ७४ ।५:४॥ 
करो'?। फिर अपने रब की नेमत को याद करो जब : |॥:53 45 :5५2।।६॥ 

उस पर ठीक-ठाक बैठ जाओ, और कहोः पाक जात : ८४८८5, ६८ ८४॥ ८५८८ 


हा (6० (०००७० 
है उस की जिस ने उसे हमारे बस में कर दिया।: ढ८५,४ 
हालाँकि हम में उसे काबू करने की ताकृत न थी०»। : 
(।4) और बिला शुब्हा हम अपने रब की तरफ लौट : 228६८: 3) ४५ 


कर जाने वाले हैं।»। : 

(।5) और उन्होंने अल्लाह पाक के बाज बन्दों को उस : ८:3536॥ »£४4९2:50०24/॥६८५ 
का जुज ठहरा दिया?। बिला शुब्हा इन्सान खुल्लम-खुल्ल हे क्‍ > ७८०४१ 
नाशुक्रा है। । 

(6) क्‍या अल्लाह पाक ने अपनी मख्लूक में से : ;52४ <<८ 68: (६, 56 ४ 
बेटियाँ तो खुद रख लीं और.......... : 


(।2) [लि-तस्तऊ] जम कर बैठ जाओ या चढ़ जाओ। 
(।3) यानी अगर उन जानवरों को हमारे अधीन (ताबे) और हमारे बस में न करता तो हम उन्हें 
अपने काबू में रख कर उन को सवारी, बार बरदारी (बोझ ढोने) और दूसरे कामों के लिये इस्तेमाल 
नहीं कर सकते थे। 

[मुकरिनी-न] (ताकृत रखने वाले) 
(।4) नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम जब सवारी पर सवार होते तो तीन मर्तबा “अल्लाहु 
अकबर” कहते ओर फिर “सुबहा-नल्लजी सख्ख़-र लना.......लमुन्‌ू-कलिबू-न तक पढ़ते। इस के बाद 
वह दुआयें माँगते जो हदीस की किताबों में जिक्र हैं। 


छ& 


५ 


(5) [इबादुन] इस से मुराद फरिश्ते हैं [जुजआ] मुराद बेटियाँ। यानी फ्रिश्ते, जिन को मुश्रिक लोग _ 


अल्लाह पाक की बेटियाँ करार देकर उन की इबादत करते थे। इस तरह वह लोग मख्लूक्‌ को 
अल्लाह का शरीक और उस का “जुज” (हिस्सा, टुकड़ा) मानते थे। हालाँकि अल्लाह पाक इन चीजों 
से पवित्र और पाक है। द 

बाज उलमा ने यहाँ पर “जुज” से मुराद नज़-नियाज़, चढ़ावा के तोर पर निकाले जाने वाले 
. वह जानवर मुराद लिये हैं जिन का एक हिस्सा मुश्रिक लोग अल्लाह के नाम पर और एक हिस्सा 
बुतों के नाम पर निकाला करते थे जिस का जिक्र सूरः अन्भाम की आयत न*० ॥36 में हे। 
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सूरः: जुख़रुफ (43) 


लक और तुम्हें बेटों से नवाजा?। 


(।7) (हालाँकि) उन में से किसी को जब उस चीज : 
की ख़बर दी जाये जिस की मिसाल उस ने रहमान के : 
लिये बयान की है तो उस का चेहरा काला पड़ जाता : 


है और वह गम में डूब जाता हे। 


झगडे में (अपनी बात) स्पष्ट न कर सके”? 7 


(।9) और उन्होंने फरिश्तों को जो रहमान की इबादत : 


करने वाले हैं, औरतें करार दे लिया है। क्‍या उन की 


पूछ-ताछ को जायेगी'»। 


(20) और कहते हैं कि अगर अल्लाह पाक चाहता तो : 


हम उन की इबादत न करते। उन्हें उस को कुछ ख़बर : | 2४ ८॥ ५५ ८2 ४५, 2५ 


नहीं/?, यह तो सिफ अटकल पच्चू, यानी........ 


प्री 


>“ २ ४2४ 


० #ॉ ४ 
०४०५) ५०० ५. ०००० >-3५ 98 
थर्ड ८“ “3८2 £/१32 ( 29८ ८८ 2८ 
५9 >2५ 99$ |9%०० 4७23 ()४ १८७ 


(।8) क्‍या वह जो जेवरात- (आभूषण) में पले और : “0 ५७५ 3:9४ 3६४ ८०) 


48५०० 


॥9 ००५ 


9.9 9 दर 2 6/#| ९०१, 


७१४७७७।७.२ .०+ (०२००! 


। हह:€# ५ कह (१८ $( ५ ६4। 
पैदाइश के मौका पर यह मौजूद थे7 उन को यह : 
गवाही लिख ली जायेगी ओर उन से (उस चीज की) 


“94,924 925८ (६६ ८ 


(9 (७,१४४ 


42 ॥५ १८7 


992] 9८८ (2 हप्थ्् 25 हद ]९॥६८ 


(6) इस आयत में उन की जिहालत, मूर्खता और बेवकफी का बयान है जो उन्होंने अल्लाह के 
लिये औलाद ठहराई हुयी है जिसे यह स्वैंय पसन्द नहीं करते, हालाँकि अगर अल्लाह पाक की औलाद 
होती, तो क्‍या ऐसा ही होता कि खुद तो उस के लड़कियाँ होतीं ओर तुम्हें वह बेटा देता। 
(।7) [यु-नश्शउ] तर्बियत ओर पलना-बढ़ना पालन-पोषण। ओरतों की दो बातों का जिक्र यहाँ ख़ास 
तौर पर किया गया है। (॥) उन की तर्बियत (शिक्षा-प्रशिक्षण) जेवर और जीनत में होती है ओर 
इन दोनों से उन की शर्ख़्सयत (व्यक्तित्व) की कमी को पूरा किया जाता हैे। (2) अगर किसी से 
बहस-तकरार हो तो वह अपनी बात को भी सहीह ढन्ग से स्पष्ट नहीं कर सकतीं, ओर न मुखालिफ 
फ्रीक्‌ के दलाइल का तोड़ ही कर सकती हैं। यह औरत की वह दो फितरी कमियाँ और कमजोरियाँ 
हैं जिन की वजह से मर्दों को उन पर एक हद तक फजीलत हासिल है। आयत के आगे-पीछे के 
मफहम से भी मर्द की यह बरतरी और बड़ाइ स्पष्ट है, क्योंकि बात इसी बारे में चल रही है कि 
मर्द औरत के दर्मियान फितरी तोर पर फर्क है, जिन के नाते बच्ची (मादा) के मुकाबले में बच्चे 
(नर) की पेदाइश को ज़्यादा पसन्द किया जाता था ओर आज भी किया जाता है। ओर अधिक जानकारी 
के लिये देखें पुस्तक “ओरतों को गवाही का मस्अला अक्ल ओर नकल को रोशनी में” इस विषय 
को और मुख्तसर कर के “औरतों के इमतियाज़ी मसाइल” किताब में शामिल किया गया है। 
(।8) यानी दन्‍न्ड और सजा देने के लिये उन से पूछ-ताछ की जायेगी, क्योंकि फुरिश्ते अल्लाह की 
बेटियाँ है इस की दलील और सबूत उन के पास नहीं होगा। 

(।9) यानी अपने तोर पर अल्लाह की म॑जी का सहारा। यह उन की एक बड़ी दलील है। क्योंकि 
जाहिर में यह बात सहीह है कि अल्लाह पाक की म॑जी के बिना कोई काम नहीं होता, न हो सकता 
है। लेकिन यह लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि उस की मशिय्यत व म॑ंजी और चीज है ओर 
उस की रजा और चीज है। इस में कोई शक नहीं कि हर काम उस की म॑जी ही से होता हे लेकिन 


_ राजी वह उन्ही कामों से होता है जिन का उस ने हुक्म दिया है, न कि उस काम से जो इन्सान 
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करके यानी (झूठ बातें) कहते हैं। | है (;2/5 
-(20) क्‍या हम ने उन्हें इस से पहले कोई (और) : ४ »#७ ७४ ८३ (४ ## 

किताब दी है जिसे वह मजबूत थामे हुये हैं?०। . : छ8८५..&:2« 


(22) (नहीं, नहीं) बल्कि वह तो कहते हैं कि हम ने : 
अपने बाप-दादा को एक मजहब पर पाया, ओऔर हम : 


उन्हीं के कदमों पर राह पाये हुये हैं। 


(23) इसी तरह आप से पहले भी हम ने जिस बस्ती 


में कोई डराने वाला भेजा तो वहाँ आसूदा हाल: (| *&9$5%8 58 ७) 7४ ८2 
(संपन्‍न) लोगों ने यही उत्तर दिया कि हम ने अपने: (2,308 $4 8 0& ४४८ 6525 
बाप-दादा को एक दीन पर पाया और हम तो उन्हीं के: (;/४६ 
कदमों के निशान की पैरवी करने वाले हैं। । ह | 
(24) (नबी ने) कहा भी कि अर्गचे मैं तुम्हारे पास इस : 20555 (५ ४७५ 5 ४ ॥ (5 
से बहुत बेहतर (मक्सूद और मन्जिल तक पहुँचाने : ५, 8.5, 0 98, 7607८ 
वाला) तरीका लेकर आया हूँ जिस पर तुम ने अपने : ९५] 
बाप-दादा को पाया, ता उन्होंने उत्तर दिया कि हम उस : 

के मुन्किर हैं जिसे देकर तुम्हें भेजा गया है2?। क्‍ 
(25) पस हम ने उन से बदला दिला और देख लो कि : 4६6 ५६ 5&8 ४४ ०३६५ ६६68 


झुठलाने वालों का कैसा अन्जाम हुआ? 


४॥४38॥ ७४४७ 00256 96 0: 


७5258: 3 0४ 


(705७4. 


अल्लाह की मशिय्यत ओर मर्जी से करता है। इन्सान चोरी, बुराई, अत्याचार और बड़े-बड़े गुनाह करता 
है अगर अल्लाह पाक चाहे तो किसी को यह गुनाह करने की ताकत ही ने दे, ओर अगर वह करना 
चाहे तो तुरन्त उस का हाथ पकड़ ले, उस के कदमों को रोक दे। लेकिन यह शकलें जब्र और 
जबंदस्ती की हैं, ओर अल्लाह पाक ने इन्सानों को करने या न करने की आजादी दी है ताकि उसे 
आजमाया जाये, इसीलिये उस ने दोनों प्रकार के कामों को खोल-खोल कर बयान कर दिया है। जिन 
कामों से वह राजी होता है उन को भीऔर जिन से वह नाराज़ होता है उन को भी। 

इन्सान इन दो प्रकार के कामों में जो काम भी करेगा, अल्लाह पाक उस का हाथ नहीं पकड़ेगा, 
लेकिन अगर वह काम गुनाह का होगा तो बिला शुब्हा वह नाराज़ होगा कि उस ने अल्लाह पाक 
के दिये हुये छूट और इखि्तियार का गलत इस्तेमाल किया। फिर भी इस इख़्तियार और छूट को 
उस के बुराई करने के नाते अल्लाह पाक दुनिया में उस बन्दे से वापस नहीं लेगा, अल्बत्ता उस 
की सजा कियामत के दिन जरुर देगा। 


(20) यानी क्रआन से पहले कोई किताब जिस में उन को गेरुललाह की इबादत करने का इखि्तियार द 


दिया गया है जिसे उन्होंने मजबूती से थाम रखा है, यानी ऐसा नहीं हे बाप-दादाओं की तक़लीद के 
सिवा उन के पास कोई दलील नहीं हे। 

(2) यानी अपने बाप-दादा की तक़्लीद में इतने पक्‍के थे कि नबी की दावत-तब्लीग और तक॑-दलील 
कुछ भी उन्हें फेर न कसी। यह आयत तक्लीद के रद्द में सब से बड़ी दलील है। (फृत्हुल क॒दीर) 
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(26) और जबकि इब्राहीम ने अपने पिता से और : 55 ६555 42.५ »»४ 28 ॥; 
अपनी कौम से फरमाया कि मैं उन चीज़ों से बेजार हूँ : द $८5225 ४५ 
जिन की तुम इबादत करते हो। ह 

(27) उस जात को छोड़ कर जिस ने मुझे पैदा किया : 9 ५:५४८० ४४५ 8:»$ ५३ 
है और वही मुझे हिदायत भी करेगाः?। ह 

(28) और (इबाहीम) इसी को अपनी ओऔलाद में भी : $७ 5७ 53 ६:४ (६६८५ 
बाकी रहने वाली बात काइम कर गये“? ताकि लोग : ७ ८592४ >6 
आने वाले दिनों में तौहीद को तरफ रुजूक करें००। : द 
(29) बल्कि मैंने उन लोगों को और उन के : ($& 25585 ४५9७ ८56६ /; 
बाप-दादाओं को (दुनिया से) फाइदा पहुँचाया”? यहाँ : ७८६,४७::;&॥ 257८ 
तक कि उन के पास हक ओर साफ-साफ सुनाने : 

वाला रसूल आ गया2?। । 

(30) ओर हक के पहुँचते ही यह बोल पड़े कि यह द ५५ ॥> 9६ (>> 49६2 (९ (६6; 


(22) यानी जिस ने मुझे पेदा किया है वह मुझे अपने दीन की समझ भी देगा और उस पर बाकी 
भी रखेगा, में सिंफ उसी की इबादत करूँगा। 
(23) यानी इस कलिमा “लाइला-ह इल्लल्लाहु” की वसिय्यत अपनी ओलाद को कर गये, जैसे फ्रमायाः 
“ओर इसी (तोहीद के कलिमा) की वसिय्यत हजरत इब्राहाम और याकूब ने अपनी औलाद को की।” 
(सूरः बकरह-32) | 

बाज उलमा ने “ज-अ-लहा” से अल्लाह पाक को मुराद लिया है, तब तर्जुमा इस प्रकार होगा 
“अल्लाह ने इस कलिमे को इब्राहीम के बाद उन की ओलाद में बाकी रखा और वह सिफ एक 
अल्लाह की इबादत करते रहे। 

(24) यानी इब्राहीम की ओलाद में तोहीद के मानने वाले इस लिये पैदा किये गये, ताकि उन के 
दावत-तबलीग ओर वाज-नसीहत से लोग शिंक से बाज आते रहें। 

[ल-अल्लहुम] (ताकि यह लोग) यानी मक्का वाले इस दीन की तरफ लोट आयें जो इब्राहीम 
का दीन था ओर जो ख़ालिस तोहीद पर आधारित था, उस में शिंक नाम की चीज़ नहीं थी। 
(25) यहाँ से फिर उन नेमतों का जिक्र हो रहा है जो अल्लाह पाक ने उन्हें दी थी, चुनान्चे इन 
नेमतों को इस्तेमाल भी किया ओर शिंक भी करते रहे, लेकिन अल्लाह पाक ने उन्हें अजाब देने 
में जल्दी नहीं की, इस से वह धोखे में पड़ गये और शिंक करते रहे। 

(26) हिकक्‍क] इस से मुराद कुरआन है ओर [रसूल] से मुराद नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसल्लम 
हैं। [मुबीन]] खोल-खोल कर बयान करने वाला। या यह भी अर्थ होगा कि उस नबी की रिसालत 
स्पष्ट और जाहिर है, उस में तनिक भर शक-शुब्हा या पेचीदगी नहीं है। 
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पार: इलैहि यु-रहु (25) 437 ः सूरः जुख़रुफ (43) 


न र और हम उस का इन्कार करने वाले हैं०?। : 299 4५ (5४ 
(3]) और कंहने लगेः यह कुरआन उन दोनों बस्तियों : (6 ७१ 208७५ 27 ५५ ४६; 
में से किसी बड़े आदमी पर क्‍यों न नाजिल किया : ५८६४८ 


गया(2४ | अ 
(32) कया आप के रब की रहमत को यह बाँटते के ६४८४७ &> >ऋ# » | 
हैं??? हम ही ने उन की दुनियावी जिन्दगी को रोजी : (/६॥ 5५८४ 3 2&&६»४ 2६८: 
उन में तक़्सीम की है और एक को दूसरे से बुलन्द : && 222 2४6: :52%5:587; 
किया है ताकि उन में से एक-दूसरे को मातहत कर : ४; ८ “१०८ (44624 :72 
ले5० जिसे यह लोग समेटते फिरते हैं उस से आप के कम 


रब की रहमत....... 


(27) यानी कुरआन पाक को जादू करार दे कर उस का इन्कार कर दिया और अगले अल्फाज 
में नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम का अपमान किया है। 
(28) दोनों बस्तियों से मुराद मक्का और ताइफ है। और बड़े आदमी से मुराद अक्सर उलमा के 
नजदीक मक्का का वलीद बिन मुगीरा और ताइफ्‌ का उर्वा बिन मस्ऊद सकफी है। बाज ने कुछ 
और लोगों के नाम गिनाये हैं, मक्का के मुश्रिकों का यह मानना था कि नबुव्वत के लिये ऐसे आदमी 
को चुना जाना चाहिये जिस के पास धन-दौलत हो, उस का मान-सम्मान हो, वह पहुँच वालाहो, अपनी 
कौम में माना हुआ हो। 
यानी कुरआन पाक अगर नाजिल होता तो इन दोनों बस्तियों में से किसी ऐसे ही शख्स पर 

नाजिल होता, न कि मुहम्मद पर, जिन के पास न धन-दोलत है और न ही अपनी कोम में जाने-माने 
हुये हैं और न ही उन के अगुवा और नायक हैं। 
. (29) [रहमत] इस से मुराद “नबुव्वत” है। यानी नब॒ुव्वत को बॉँटना और किसी को नब्बी बनाना यह 
उन का काम नहीं है, बल्कि यह अल्लाह पाक का काम है। अल्लाह पाक ने इस काम को मक्का 
वालों को नहीं सौंपा है, यह काम अपने पास रखा है, वह बेहतर जानता है कि किस-किस के सर 
पर नबुव्वत का ताज रखा जाये और किस को अपना नबी और रसूल बनाया जाये। हु 
(30) यानी माल-दौलत, सोच-समझ, दर्जा-मर्तबा, पद-मन्सब इन सब में हम ने इसलिये फर्क रखा 
है ताकि अधिक माल वाला कम माल वाले से, ऊँचे पद वाला छोटे पद वाले से काम ले सके। 
अल्लाह पाक की इसी हिक्मत के तहत दुनिया का निजाम चल रहा है। वर्ना अगर सभी लोग 

धन-दौलत, पद और मन्‍्सब में बराबर होते तो कोई किसी का काम करने को तय्यार न होता और 
दुनिया का कारोबार ठप हो जाता। दुनिया के कामों में एक-दूसरे से मदद लेना जरुरी हे, वह चाहे 
जितना बड़ा मालदार क्‍यों न हो। 
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पार: इलैहि यु-रद्दु (25) या न क्‍ 438 द द सूरः जुखरुफ (43) ह 


.....उस से आप के रब की रहमत बहुत ही बेहतर : क्‍ ७८४८८४४22४ 
हे ) | । 

(33) और अगर यह बात न होती कि तमाम लोग एक : 65०6 58 &86॥ ८98 ४ ५ ॥$ 
ही तरीके पर हो जायेंगेः” तो रहमान के साथ कूफ़ : 2७:20 «0 ४३ ८० ६४ 


करने वालों के घरों की छतों को हम चौंदी की बना : (७ ६८४६ ३9५ 6 ६६: 
देते और सीढ़ियों को (भी) जिन पर चढ़ा करते। : 3८:2४ 
(34) और उन के घरों के दर्वाज़े और तख्त भी जिन : ६८ ॥४2$ (४. «8५४४४ 
पर वह तकिया लगा-लगा कर बैठते। .. 8८५४६ 


(35) और सोने के भी०)। और यह सब कुछ यूँ ही. । ६६ [& 3) 66 ८७ »8:४5 
सा दुनिया की जिन्दगी का फाइदा है, और आख़िरत तो : ७४ ४६४ $#2>98४ >+(25॥ 8, 


आप के रब के नजदीक (सिंफ) प्रहेज़गारों के लिये ः द ७ ८४४%॥ 
(ही) है? | * 


। ०६६ हा है 9४ 
(36) और जो शख्स रहमान की याद से गफ़्लत करे») : 8४ (&# ..४॥ ४३ ७४ (४ 
हम उस पर एक शेताना मुक्रर कर देते हैं.......... ह 


(3]) इस रहमत से मुराद आखिरत की वह नेमतें हैं जो अल्लाह पाक ने अपने नेक बन्‍्दों के लिये 
तय्यार कर रखी हैं। 

(32) यानी दुनिया के माल-दौलत और उस की चमक-दमक को देख कर उस पर टूट पडेंगे, दुनियादार 
बन जायेंगे और आखिरत को भूल जोयंगे। 

(33) यानी बाज चीजें चौँंदी की ओऔर बाज सोने की। मतलब यह है कि दुनिया का माल हमारी 
नजर में हद दर्जा हकौर और जलील हे, मैं चाहता तो सब घरों को दुनिया की दौलत से भर देता, 
सोने-चौँदी के ढेर लगा देता, लेकिन इसलिये नहीं दिया कि सब ही लोग दुनिया के पीछे पड़ जायेंगे, 
दुनिया की पूजा करने लग जोयंगे और अल्लाह और आखिरत को भूल जायेंगे।. 

... दुनिया कितनी हकौर ओर जलील है जो इस हदीस से जाहिर हे जिस में फरमाया गया हैः 
“अगर दुनिया की हैसियत अल्लाह पाक के यहाँ इतनी भी होती जितनी एक मच्छर के पर की होती 
है तो अल्लाह पाक किसी काफिर को इस दुनियाँ में एक घूँट पानी भी पीने को न देता।” (जामे 
तिर्मिजी-2320+ सुनन इब्ने माजा-40+ सिलासिला अहादीस सहीह-2/299 हदीस 686) 

(34) जो शिक और गुनाहों से बचते रहे और अल्लाह की आज्ञा पालन करते रहे, उन के लिये 
आखिरत ओर जन्नत की नेमतें हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगी। 
(35) [या शु] रात को दिखाई न देखना, रतोंधी होना। और जब इस के साथ “अन्‌” आ जाये तो 
अर्थ यह होगा कि अन्धा बन जाना, नार्फुमानी करना, मुँह मोड़ना, चेहरा फेर लेना। 

यानी जो अल्लाह पाक की याद से अन्धा हो जाये हम उस पर शैतान मुक्रर कर देते हैं। 


मन्जिलः 6 


पार: इलैहि यु-रइ (25) 439 सूर: जुखरुफ (43) 


08534 वही उस का साथी रहता है5०। :... ७८८६ ४ :& (४2६ 
(37) और वह उन्हें राह से रोकते हैं और यह इसी : (४५८॥ ८४ 5६567 2585 
ख़याल में रहते हैं कि यह हिदायत पर हैं5”?। ४. ० जि 


4४5: 9,9/ />»[ 


.. (38) यहाँ तक कि जब वह हमारे पास आयेगा तो : ८८ ०४ ४४५. 9 (5० 
'कहेगाः ऐ काश! मेरे और तेरे दर्मियान पूरथ और : 222) 0६2 
पश्चिम की दूरी होती (तू) बड़ा बुरा साथी है59| : 


(39) और जबकि तुम जालिम ठहर चुके तो तुम्हें : 3 8 १६7४5 2272 :66 7४ 
आज हर्गिज तुम सब का अजाब में शामिल होना कोई : ८४55 2४५४ 
नफा न देगा। । 

(40) क्‍या पस तुम बहरे को सुना सकते हो, या: >56»089638%9॥55८56| 
अन्धे को राह दिखा सकते हो, और उसे जो खुली : ७02% 0) ८६ 


_गुमराही में हो०?। 
(4व) पस अगर हम तुम्हें यहाँ से ले भी जायें»? तो : 8८%5£52570082, 65084 


(36) वह शैतान अल्लाह पाक की याद से ग़ाफिल रहने वाले का साथी बन जाता है जो हर समय 
उस के साथ रहता ओर नेकियों -से सेकता हे। या इन्सान खुद उसी शेतान का साथी बन जाता हे 
और उस से जुदा नहीं होता, बल्कि" त्तमाम मामलात में उसी की पैरवी करता और उस के तमाम 
वस्वसों में उस की इताअत करता है। डक 
(37) यानी वो शैतान उन के हक के रास्ते के दर्मियान आ जाते हैं ओर उन्हें रोकते हैं ओर उन्हें 
बराबर समझाते हैं कि तुम हक पर हो हत्ता कि वो वाकओ अपने बारे में यही गुमान करने लग 
जाते हैं कि वो हक पर हैं। या काफिर शैतानों के बारे में समझते हैं कि वो ठीक हैं और उन 
की इताअत करते हैं। (फ्त्हुल क॒दीर) क्‍ 
(38) [मश्रिकेनि] दो पूरब। मुराद इस से पूरव और पश्चिम है। काफिर लोग कियामत के दिन कहेंगे 
कि ऐ शैतान! तू तो बहुत बुरा साथी है, काश! हमारे और तेरे दर्मियान पूरब-पश्चिम के दर्मियान 
जितनी दूरी होती। लेकिन उस दिन गलती स्वीकार करने से कोई फाइदा न होगा। 
(39) यानी जिस के नाम हमेशा के लिये गुमराही ओर बुराई लिख दी गयी है, उस को वाज़-नसीहत, 
दावत-तबलीग कुछ काम न करेगी वह तो अन्धा और बहरा है इसलिये तुम्हारी दावत से सीधी राह 
नहीं पा सकता। जिस तरह बहरा आदमी सुनने से, अन्धा देखने से महरुम (वन्चित) है, इसी तरह 
जो खुली गुमराही में लिप्त है वह हक की तरफ आने से महरुम है। 

इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को तसल्ली दी गयी है कि आप ऐसे 
लोगों के ईमान न लाने से परेशान न हों। 
(40) [पस अगर हम तुम्हें यहाँ से ले भी जायें] यानी तुम्हें मौत आ जाये, इस से पहले कि उन 
पर अजाब आये, या तुम्हें मक्का से निकाल ले जायें। 
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: पारः इलैहि यु-रदु (25) 440... सूरः जुख़रुफ (43) 


बदला लेने वाले हें+?। द मम ;े 
. (42) या जो कुछ उन से वादा किया है“? वह तुम्हें ४४ ०३०७ 53 2६53 


दिखा दें, हम उन पर भी कुदरत रखते हैं+४2। | ७८४ ८६४ 
(43) पस जो वहयि आप की तरफ की गयी है उसे : ४४8 ४४ का 5 ४...<-७ 
मजबूती से थामें रहें*?। बेशक आप सीधी राह पर : 922०4 ४0४ 
हैं (45) | 


“24796 9० 


(44) और बिला शुब्हा यह (खुद) आप के लिये और : ७८४/&5:4४५»85$< 29% 
आप की कौम के लिये नसीहत है और बहुत जल्द म 

तुम लोग पूछे जाओगे। द 

(45) और हमारे उन नबिय्यों से पूछो जिन्हें हम ने ७५४०१८-० ०४०९६ 
आप से पहले भेजा था४”?..... 


(4॥) यानी दुनिया ही में अगर हम ने चाहा तो बदला ले लेंगे। वर्ना आख्िरत के दिन तो वह अजाब 


से किसी प्रकार नहीं बच सकते। 

(42) [व-अदना हुम्‌] (उन से वादा किया है) कि तुम्हें मौत आने से पहले ही, या मक्का में तेरे 
रहते हुये उन पर अजाब भेज दें। 

(43) यानी जब भी हम चाहें उन पर अज़ाब नाजिल कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा करने की कुदरत 
रखते हैं। चुनान्चे इतिहास कारों को मालूम होगा कि आप की जिन्दगी में ही बद्र की लड़ाई में काफिर 
लोगों को पराजित होकर जिल्‍लत ओर रुस्‍्वाई का सामना करना पड़ा। 

(44) यानी कुरआन पाक को आप मजबूती से थामे रहें, कोई कितना ही उसे झुठलाये उस की पर्वा 
बिल्कुल न करें। 

(45) [बेशक आप सीधी राह पर हैं] यह मजबूती के साथ थामे रहने की वजह बताई है कि आप 
सीधी राह पर हैं। 

(46) [वइन्नहू लजिकरुन] यह आप के लिये और आप की कौम के लिये नसीहत है तो इस का 


यह हर्गिज मतलब नहीं कि दूसरों के लिये नसीहत नहीं हे। ऐसी बात नहीं है, बल्कि इस कुरआन 


के सर्वप्रथम मुख़ातब चूँकि मक्का के क्रेश थे इसलिये उन का जिक्र फ्रमाया, वर्ना कुरआन तो 
पूरे संसार वालां के लिये नसीहत है। ओर वह (क्रआन) तमाम दुनिया वालों के लिये नसीहत के 
सिवा कुछ नहीं है” (सूर: कलम-52) और आप को हुक्म दिया गयाः “अपेन करीबी रिश्तेदारों को 


डराइये” (सूरः शुअरा-2।4) इस का भी यह अर्थ नहीं कि अल्लाह पाक का पैग़ाम सिंफ रिश्तेदारों . 


ही को पहुँचाना है। मतलब यह है कि तबलीग का आरंभ अपने खानदान से करें। कुछ उलमा ने 

यहाँ [जिक्रुन] से मुराद शर्फ और इज्जत लिया है। यानी यह कुरआन आप के और आप की 
कौम के लिये शर्फ़ और इज्जत का सबब है कि यह उन की जबान में उतरा। 

. (47) नबिय्यों से यह सवाल मेराज के मौका पर बेतुल मुकद्स या आकाश पर किया गया, जहाँ 

तमाम नबिय्यों ने आप से मुलाकात की। या यह भी अर्थ होगा कि उस के मानने वाले (अहले किताब 

यहूद-नसारा) से पूछो, क्‍योंकि वह अच्छी तरह जानते हैं और उन पर जो किताबें नाजिल हुयी हैं 

उन के पास मौजूद हैं। 
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पार: इलेहि यु-रहु (25) 447 पारः इलेहि युरहु (७) 7[44 6 सूरः जुख़रुफ (43) सूरः जुखरुफ (43) 


58038 से पहले भेजा था कि क्‍या हम ने सिवाए : 40३0 «##9 ७४ ८2 (डा 


रहमान के और माबूद मुक॒रर किये थे जिन की इबादत : (हक 


की जाये 48) 2 


(46) और हम ने मूसा को अपनी निशानियाँ देकर : ७»$ 0 (8८ 


फिरिऔन और उस के वजीरों के पास भेजा तो (मूसा : ५४ 0४: 8 2& ५,४८३ 


ने जा कर) कहा कि मैं तमाम जहानों के रब का : क्‍ ब्दछ 
रसूल हू । द । 

(47) पस जब यह हमारी निशानियाँ लेकर उन के पास : ६५४ .» ५ 297८2 ६६ 
आये तो वह बेसाख़्ता (बरजस्ता) उन पर हँसने लगेः”। : क्‍ ०८५८४ 


(48) और हम उन्हें जो निशानी दिखाते थे वह दूसरी : “६#02:7/952822 «७8% 
से बढ़ी-चढ़ी होती थीं??, ओर हम ने उन्हें अज़ाब में : ७ ८५2८ 6६ 5५ 585४ 
पकड़ा ताकि वह बाज़ आ जायें5»। 


(48) इस का जवाब बिला शुब्हा इन्कार में हे। यानी अल्लाह पाक ने किसी भी नबी को यह हुक्म 
नहीं दिया, बल्कि इस के उलट हर नबी को तौहीद की दावत ही का हुक्म दिया गया। 

(49) मक्का के काफिरों ने कहा था कि अगर अल्लाह पाक किसी को नबी बना कर भेजता ही तो 
मक्‍का ओर ताइफ नगर के किसी मालदार, धनवान, और हाई-फाई व्यक्ति के पास भेजता। यहीं बात फिरऔन 
ने भी मूसा से कहा था कि “मैं मूसा से बेहतर हूँ और यह मुझ से कमतर है। यह तो साफ बोल भी 
. नहीं सकता।” यह बात आगे आ रही है। यहाँ नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि बसलल्‍लम और मूसा अलै* 
पंर जो ऐतराज़ किया गया है वह एक जैसा है, हो सकता है इसी नाते यहाँ पर मूसा और फिरऔन का 
किस्सा दोहराया जा रहा है। इस के अलावा इस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्‍लम के लिये तसल्ली 


का भी पहलू है कि मूसा, अलै० को भी आज़माया गया तो उन्होंने सब्र से काम लिया और आजमाइश 


व इम्तिहान में खरे उतरे। इसी तरह आप भी मक्का बालों की यातनाओं और अत्यांचारों से परेशान न 
हों, बल्कि सब्र और होसले से काम लें। फिर जिस प्रकार मूसी की जीत हुयी, इसी प्रकार अन्त में आप 
की जीत होगी और मक्का वाले फिरओऔनियों की तरह नाकाम और नामुराद होंगे। 

(50) यानी जब हज़रत मूसा ने फिर२ओन और उस के दरबारियों कोतोहीद की दावत दी तो उन्होंने 


56 


मूसा से कहा कि अगर तुम अल्लाह पाक के भेजे हुये रसूल हो तो कोई निशानी लाओ। इस पर 


उन्होंने चमत्कार पेश किये तो उन्होंने उस चमत्कार का मज़ाक उड़ाया और कहा कि यह चमत्कार 
नहीं, बल्कि जादू है। ह 

(5) [आ-यतिन्‌] निशानी, मोजिज़ा, चमत्कार। इन से मुराद वह निशानियाँ हैं जो मूसा अलै" फिरऔन 
के पास लाये थे जैसे (॥) तूफान (2) जराद (टिड्डी) (3) कुम्मल (जूँ) (4) जफादि (मेंढक) (5) 
दम (खून) (6 ) हाथ का चमकना (7) लाठी का साँप बनना (8) सूखा काल (9) फल की पैदावार 
में कमी (देखें बनी इस्राईल, आयत न०« ॥0। का हायाश ओर सूरः आराफू, आयत न*० 33, 34 
35 का हाशिया) बाद की आने वाली निशानी, पहले. आने वाली निशानी से बढ़ी-चढ़ी होती थी। इस 
से हज़रत मूसा अलै० की सच्चाई उजागर होकर लोगों के सामने आ जाती। 

(52) [ल-अल्लहुम्‌ यरजिऊ-न] (ताकि बाज़ आ जायें) इन निशानियों को पेश करने, या अज़ाब नाजिल 
करने से यह होता था कि शायद वह झुठलाने से बाज आ जायें। । 
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पार: इलेहि यु-रद्दु (25) 4442 सूरः जुख़रुफ (43) 


(49) और उन्होंने कहाः ऐ जादूगर5?! हमारे लिये : ४६८, ४४ (९3 5046 98६ 
अपने रब से उस की दुआ करो जिस का उस ने तुम : # /अ746 4९६ 
से वादा कर रखा है5», यकीन मानों कि हम राह पर : 

लग जायेंगे5?। । 


(50) फिर जब हम ने वह अजाब उन से हटा लिया : »9 5 दंड ०8 ६2 ६४ 
तो उन्होंने उसी वक़्त अपना कौल-करार तोड़ दिया। : ७८४8: 


१८ 9 49८49 


(5) और फिरऔन ने अपनी कौम में एलान कराया : »9% ८8 4७४ 3 ७४०४ ७५७५ 
और कहा5०: ऐ मेरी कौम! क्‍या मिस्र की बादशाही : 2१४५ 5.५3 5.०5 ४6५ 0 (४ 
मेरी नहीं? ओर मेरे (महलों के) नीचे यह नहरें बह : & ८:25 ५४ ब्छ४ ८2 5.2४ 
रही हैं5?, क्‍या तुम देखते नहीं? । 

(52) क्‍या मैं बेहतर नहीं हूँ उस के मुकाबले में जो : 4८८७ # 59॥6५ 22 ५६ ४» 
जलील हैः? और साफ बोल भी नहीं सकता४0। : ८८:226:४४ 


(53) [साहिर] (जादूगर) हाफिज इब्ने जरीर रह० ने “साहिर” का तर्जुमा “आलिम, जानने वाला, ज्ञानी” 
. से किया है। इन का कहना है कि उस जमाना में जादू का इल्म कोई बुरी चीज़ नहीं थी। पढ़े लिखे 
और जानकार शख्स को आदर-सम्मान देने के उद्देश्य से जादूगर ही कहा जाता था। इसीलिये उन्होंने 
मूसा अंलै० को जादूगर कह कर मुख़ातब किया। “जादूगर” का लफ़्ज उन की तरफ से मूसा अले 
की तौहीन के लिये नहीं इस्तेमाल किये गये थे, क्योंकि इस हालत में वह लोग मुहताज थे (कि 
उन से अजाब टालने की (दुआ की जाये) तो इस पोजीशन में मूसा की तौहीन नहीं की जाती (इब्ने 
कसीर) 

(54) यानी हमारे ईमान लाने पर अज़ाब टालने का वादा। 

(55) अगर यह अज़ाब टल गया तो हम तुझे अल्लाह का सच्चा रसूल मान लेंगे और तेरे ही रब 
की इबादत करेंगे। लेकिन हर बार वह अपना यह वादा तोड़ देते जैसा कि अगली आयत में आ 
रहा है (और सूरः आराफ में भी बयान हो चुका है) 

(56) जब हजरत मूसा अलै० ने ऐसी कई निशानियाँ पेश कर दीं जो एक से बढ़ कर एक थीं तो 
फिरओऔन डर गया कि कहीं मेरी कौम मूसा की तरफ न चली जाये, उस ने यह चाल चली कि 
अपनी हुकूमत और सत्ता व इख़्तियार (कुदरत-ताकृत) का हवाला देकर मूसा की. कमजोरी और 
बैतौकीरी और कमतरी को जाहिर किया जाये ताकि कौम मेरी रोब-दबदबा ओर बादशाहत व जलाल 
से ही मरऊब रहे। । 
(57) इस से मुराद नील दरिया या उस की बाज़ शाखें (शाखायें, ब्रान्चें) हैं जो उस के ममहल के 
नीचे से गुज़रती थीं। 

. (58) [अम्‌] यह “बल्कि” के माना में है। बाज के नजदीक “क्या” ही के माना में है। 


(59) यह हजरत मूसा के हकलाने की तरफ इशारा है, जैसा कि सूरः ताहा में गुलरा। 
ह ि .. _ मन्जिलः 6 


पारः इलैहि यु-रद्दु (25) पार: इलैहि यु रद (5) ३ ३ + अ+ |॥443 _______सूरः जुख़रुफ (3) 443 कर सूरः जुख़रुफ (43) 


१८4. . 7१८ है. ५०८4 ८८५ 


(53) अच्छा, उस पर सोने के कन्गन क्‍यों नहीं आ : ५»$ ८28४, 47“ दा 6 


पड़े”? या उस के साथ परा बाँध कर फुरिश्ते ही आ : ७ ६६/७८ ४॥0 ६८८ 7८ ॥ 
जाते: ) | है ह 


(54) पस उस ने अपनी कौम को अकूल खो दी और : #8 28 »६£8 ६८५ &&:6 


उन्होंने उस की मान ली<“?। बिला शुब्हा यह सारे ही : गम ]॥ 

नाफ॑मान (अवज्ञाकारी) लोग थे। । जी 

(55) फिर जब उन्होंने हमें गुस्सा दिलाया तो हम ने : ,०७४;८४ 289 (६८ ४:४८ 46 

उन से बदला लिया और सब को डुबो दिया। ह छे 

(56) पस हम ने उन्हें गुजर (और पहले लोगों की :. &७&.&35:६४४: :(८५ 

कहानी) कर दिया और बाद में आने वालों के लियै : 

उदाहरण (मिसाल) बना दी“»। । 

(57) और जब म्रयम के बेटे की मिसाल बयान की : ७७४।$ ४६ «८.७ ८॥ ८.५ ६ 

गयी तो उस से तेरी कौम (खुशी से) चीख़ने लगी है। : ७८५५.४ ५५५ 
(58) और उन्होंने कहा कि हमारे माबूद अच्छे हैं या : 52:& ८ »४ .# 25 ८६8४ 98: 
वह? तुझ से उन का यह कहना महज (केवल) झगड़े : ७८८. ८४ ४ १:,४४८2४९॥ ४ 

की गरज से है, बल्कि यह ै 


“2 “>> 
(9४ 


(60) उस जमाना में मिस्र और फारस के बादशाह अपना बड़प्पन जताने और ऊँची आन-बान-शान 
वाला कहलवाने के लिये सोने के कपड़े पहनते थे। इसी तरह कबीले के सर्दारों के हाथों में भी 
सोने के कड़े और गले में सोने के तौक की जन्‍्जीरें डाल दी जाती थीं, जो उन की सर्दारी की निशानी 
समझी जाती थी। 


इस एतबार से फिरओऔन ने हज़रत मूसा के बारे में कहा कि अगर इस की कोई हेसियत 


और शान व मर्तबा होता तो इस के भी हाथ में सोने के कड़े होने चाहिये थे। 

(68) जो इस बात की' तस्दीक्‌ करते कि यह अल्लाह का रसूल है। या बादशाहों की तरह उस 
की शान को जाहिर करने के लिये उस के साथ होते। 

(62) [फस-त-ख़फ़्फ] “उस ने अपनी कौम की अक्ल को हल्का कर दिया, यानी उन्हें मूर्ख और 
- बेवकूफ बनाया” (इब्ने कसीर) और उन्हें अपनी जिहालत और गुमराही पर बाकी रहने की ताकीद 
की और कौम उस के पीछे लग गयी। 

(63) [स-ल-फन] यह “सालिफ” की जमा (बहुवचन) है (जो अपने वजूद में दूसरे से पहले हो) 
यानी उन को बाद में आने वालों के लिये नसीहत और मिसाल (उदाहरण) बना दिया, कि वह इस 
प्रकार कुफ़ और अत्याचार और फुसाद न करें जिस प्रकार फिरऔन ने किया ताकि वह इस जैसे 
इबरत नाक नतीजा से महफज रहें। 
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मा लोग हैं ही झगड़ालु/“?। 

(59) ओसा भी सिर्फ बन्दा ही है जिस पर हम ने : 45८54. ७०४ ४») 
एहसान किया और उसे बनी इस्राईल के लिये (कुदरत $(02)] 42९६ 
का) निशान बनाया“? ४८.५ 25,७:27७४४; 
(60) और अगर हम चाहते तो तुम्हारे बदले में फरिश्ते : 2४७४०. .-५५४०८०*५६ ४ 
पैदा कर देते जो' ज़मीन में जानिशीनी करते“। ै ७ ८५४८: 


(64) जब मक्‍का के मुश्रिकों से कहा जाता कि तुम्हारे साथ तुमहारे माबूद भी जहन्नम में जोयंगे 
तो माबूद वह पत्थर की मूर्तियाँ होती हैं जिन की वह इबादत करते थे। वह नेक लोग नहीं मुराद 
हैं जो अपनी जिन्दगी में लोगों को तौहीद की दावत देते रहे, मगर उन के मानने वालों ने उन के 
मरने के बाद उन्हें भी माबूद समझना शुरु में कर दिया। इन के बारे में कुरआन पाक ने ही स्पष्ट 
कर दिया है कि यह जहन्न्म से दूर रहेंगे। जैसे कुरआन पाक में हैं: “बेशक जिन के लिये हमारी 
तरफ से नेकी पहले ही ठहर चुकी है वह सब जहन्नम से दूर ही रखे जायेंगे” (सूर: अन्बिया-0) 
क्योंकि इस में उन का अपना कोई दोष नहीं था। इसीलिये कुरआन ने उन माबूदों के लिये जो आग 
में जलाये जायेंगे “मा” का शब्द प्रयोग किया है जो बेजान के लिये इस्तेमाल होता है। चुनान्चे 
फ्रमायाः बेशक तुम और जिन-जिन की अल्लाह के सिवा तुम इबादत करते हो, सब जहन्नम का 
. ईंधन होंगे” (सूर: अन्बिया-98) इस से नबी और नेक लोग अलग हो गये जिन को लोगों ने अपने 
तोर पर माबूद बनाये रखा होगा। द 

यानी यह तो संभव है कि दूसरी मूर्तियों के साथ उन की शक्‍लों ओर सूरतों की सी बनाई 
हुयी मूर्तियाँ भी अल्लाह पाक जहन्नम में डाल दे, लेकिन यह बुर्जुग तो बहरहाल जहन्नम से दूर 
ही रहेंगे। लेकिन मुश्रिक लोग नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍ललम की जबान से हज़रत मसीह 
का जिक्र सुन कर यह कठ हुज्जती करते और झगड़ा करते कि जब हज़रत ईसा अलै* प्रशंसा के 
पात्र हैं (हालाँकि ईसाइयों ने उन्हें माबूद बनाया हुआ है) तो फिर हमारे माबूद क्‍यों बुरे? क्‍या वह 

भी बेहतर नहीं? 
द या अगर हमारे माबूद जहन्नम में जायेंगे तो हजरत ईसा और हज़रत उजैर भी जहन्नम में 
जायेंगे। अल्लाह पाक ने यहाँ फ्रमाया: उन का खुशी से चिललाना उन का जदलू है। 'जदल” का 
मतलब ही यह होता है कि झगड़ने वाला जानता है कि मेरे पास कोई दलील नहीं है, लेकिन सिफ _ 
अपनी बात की पच में झगड़े किये जाता है। 
(65) [म-स-लन्‌] निशान। उन्हें बनी इस्राईल के लिये कुदरत का निशान बना दिया। एक तो इस 
_एतबार से कि बिना बाप के वह पैदा हुये। दूसरे यह कि खुद उन्हें जो चमत्कार दिये गये (यानी 
मुर्दों को जिन्दा करना, कोढ़ी को ठीक कर देना वगैरह) इस लिहाज से भी... 

(66) यानी तुम्हें मिटा कर तुम्हारी जगह जमीन पर फरिश्तों को आबाद कर देते जो तुम्हारी ही तरह 
एक-दूसरे की नियाबत करते। मतलब यह है कि फ्रिश्तों का आसमान पर रहना यह कोई ऐसी खूबी 
नहीं है कि उन की इबादत की जाये, यह तो हमारी मशिय्यत (मंजी) ओर तकदीर है कि फ्रिश्तों 
को आसमान पर ओर इन्सानों को जमीन पर आबाद किया। हम चाहें तो फ्रिश्तों को ज़मीन पर 
भी आंबाद कर सकते हैं। 
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(6)) और बिला शुब्हा (औसा) कियामत की निशानी : ५६ 6:£5 55 5250 2५ ५॥; 
है”, पस तुम (कियामत) के बारे में शक न करो : ७ 258 ४7० (6७ “०>5 
और मेरी ताबेदारी करो। यही सीधी राह है। के हि 
(62) और शैतान तम्हें रोक न दे, बिला शुब्हा वह : $८£ 53 ६॥ ४४8४ 58: ४४ 
तुमहारा खुला हुआ दुश्मन है। | ७८६2८ 
(69) और जब ईसा चमत्कार लाये तो कहा कि में : »&५- 526 252० (+४282.4९ 
तुम्हारे पास हिक्‍्मत लाया हूँ और इस लिये आया हूँ : 509 (४ 23 ८६५४ 2:09 
कि जिन बाज चोजों में तुम इख्तिलाफ करते हो, उन्हें : ७.2४ ८ 88५5५ ८24४ 
_ स्पष्ट कर दूँ), पस तुम अल्लाह से डरो और मेरा : 


कहा मानो। | 
(64) मेरा और तुम्हारा रब सिफ अल्लाह ही है। पस : ४७“ &0:6 >$$४ 55 » 50 6॥| 
तुम सब उस की इबादत करो, सीधी राह यही है। : ७2259... 


9. 9८ >> />/१ 226६ 


(65) फिर (बनी इस्राईल को) जमाअतों ने आपस में : (५७४ ५०७४८ ७? ८99 
इखितलाफ किया“?, पस जालिमों के लिये ख़राबी हे : ७ अर 25 2५४८ ०३५४ ८2४ 
दुःख वाले दिन की आफत से। | 


(67) [लइलमुन] “इल्म” के माना निशानी, अलामत, चिन्ह, पहचान। 

अक्सर उलमा के नज़दीक इस का मतलब यह है कि कियामत केकरीब वह आसमान से 
नाजिल होंगे, जैसा कि सहीह अहादीस से साबित है। उन का नाजिल होना इस बात की निशानी होगी 
कि अब कियामत करीब है। इसीलिये बाज उलमा ने “इल्म” को “अ-लम्‌” पढ़ा है। इस का अर्थ 
है निशानी, अलामत। और बाज उलमा के नजदीक उन्हें कियामत की निशानी करार देना उन की 
मोजिजाना पैदाइश की बुनियाद पर है। यानी जिस तरह अल्लाह पाक ने उन को बिना बाप के पैदा 
किया। उन की यह पैदाइश इस बात की अलामत ओर निशानी है कि अल्लाह पाक कियामत के 
दिन तमाम इन्सानों को दोबारा जिन्दा कर देगा। इसीलिये अल्लाह पाक को कुदरत को देखते हुये 
कियामत के आने में कोई शक नहीं हे। 

[वइन्नह]| (और बेशक वह) “वह” से मुराद ओसा अलै" हैं। 
(68) इस के लिये देखिये: आले जिम्रान, आयत न० 50 का हाशिया। 
(69) [अल्‌ अहजाबु) (जमांअतों) से मुराद यहूृद और नसारा हैं। यहूदियों ने हजरत ओसाअलै० की 
बुराई बयान की और उन्हें (अल्लाह की पनाह) जिना से पेदा हुआ करार दिया। उधर ईसाइयों ने. 
गुलू से काम लेकर उन्हें माबूद (पूज्य) बना लिया। 

या फिर जमाअत से मुराद ईसाइयों ही के मुख्तलिफ फिंके हैं जो ईसा अलै० के बारे में 
एक-दूसरे से सख्त इख्तिलाफ रखते हैं। कोई उन्हें इब्नुल्लाह (अल्लाह का बेटा) .और कोई उन्हें 
अल्लाह ओर कोई उन्हें सालिसु सला-सह (तीन अल्लाहों में से तीसरा) कहते हैं। 
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(66) यह लोग सिंफ कियामत का इन्तिजार कर रहे हैं हु 22286 /522॥९ ८2४४ ९७ 


कि वह अचानक उन पर आ पड़े, और उन्हें ख़बर भी : ७८४६ ४ 55458 

नहो। । 

(67) उस दिन (गहरे) दोस्त भी एक-दूसरे के दुश्मन ॥ 5४४ 280 2६2५ ).०४ 79% 
बन जायेंगे सिवाए प्रहेजगारों के”"”। ह ८258॥ 
(68) मेरे बन्दों! आज तुम पर न तो कोई ख़ौफ है है 5 2920 272८ ७८५४ १५ 

और न तुम गमगीन होगे”? | 5 ८४९१६ 


(69) जो हमारी आयतों पर ईमान लाये और थे भी वह : ७ ८४५० ४४४ ६४६ ४ ८2४ 
मुसलमान। । 
(70) तुम और तुम्हारी बीवियाँ खुश-खुश जन्नत में : ७८४४ ०<28,०740॥४<. 
चले जाओ“”?»। 
(7) उन के चारों तरफ से सोने की रकाबियाँ और : ५८०9 ०४ ३००७ ०६४० <(४ 
' सोने के गिलासों का दौर चलाया जायेगा??। उन के : (£&9% 42८८४ ८ (६४५ ८५०४६ 
जी जिस चीज की इच्छा (ख़ाहिश) करें और जिस से : 66:5५ ६५ :8४६८८८८५।६४; 
. उन की आँखें लज्जत पायें, सब वहाँ होगा....... ै 


(४0) क्‍योंकि काफिरों की दोस्ती कुफ़ और नाफुमानी की बुनियाद पर ही होती है और यही कुफ्र 


उन के लिये अज़ाब का सबब होंगे, जिस की वजह से वह एक-दूसरे पर आरोप लगायेंगे और 
एक-दूसरे के दुश्मन बन जायेंगे। 

इस के. उलट मोमिन और मुत्तकी प्रहेजगर लोगों की आपस की मुहब्बत, चूँकि दीन और 
अल्लाह पाक की रज़ा की बुनियाद पर होती है, और यही दीन व ईमान खेर व सवाब का सबब 
है। इन से उन की दोस्ती में कोई रुकावट नहीं आयेगी, वह उसी तरह बरकरार रहेगी जिस तरह 
दुनिया में थी। 
(7॥) [तह-जनू-न] (तुम लोग गम न करो) यह कियामत के दिन उन प्रहेजगारों को कहा जायेगा 
जो दुनिया में सिंफ अल्लाह की रज़ा के लिये एक-दूसरे से मुहब्बत रखते थे, जेसा कि अहादीस में 
भी इस की फजीलत बयान की गयी है। बल्कि अल्लाह के लिये दुश्मनी औरअल्लाह के लिये दोस्ती 
को कमाले-ईमान की बुनियाद बतलाया गया है। 
(72) [ अजवाजु कम] इस से बाज़ उलमा ने मोमिन बीवियाँ, बाज ने मोमिन साथी और बाज ने 
जन्नत में मिलने वाली हूर बीवियाँ मुराद ली हैं। यह तमाम ही मफहम सहीह हैं, क्योंकि जन्नत में 
यह सब कुछ ही होगा। 

[तुहबरुन] वह खुशी जो उन्हें जन्नत की नेमत ओर इज्जत की वजह से होगी। 
(73) [सिहाफ] (रकाबी) मतलब यह है कि जन्नती लोगों को जो खाने मिलेंगे वह सोने की रकाबियों 
(थालियों) में होंगे। (फत्हुल क॒दीर) 
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हि वकी चल कर और तुम उस में हमेशा रहोगे?”?। 
(72) यही' वह जन्नत है कि तुम अपने आमाल के 
बदले उस के वारिस बनाये गये हो। 


(73) यहाँ तुम्हारे लिये बहुत अधिक मेवे (फल-फुरुट) 
हैं जिन्हें तुम खाते रहोगे। 


हमेशा रहेंगे। 


(75) यह अजाब कभी भी उन से हल्का न किया 
जायेगा। और वह उसी में मायूस (निराश) पड़े रहेंगे'”?। : 
(76) और हम ने उन पर अत्याचार नहीं किया, बल्कि : 


यह खुद ही जालिम (अत्याचारी) थे। 
(77) और पुकार-पुकार कर कहेंगे कि ऐ मालिक” | 


कि तुम्हें तो (हमेशा) रहना है?»। 
(78) हम तो तुम्हारे पास हक लेकर आये”?, लेकिन 


; हुह टू, 


»उट् 99 5.6 42६] ८ 4 ््ट 
9०७)१| (92 42४ 5025 | 
#/9.7//9 


80४७४ 


: ७6088 ६५ 82४ 466 ६७ #7 


(74) बेशक गुनाह गार लोग दोज़ख़ के अज़ाब में : &&: 


#/> 9.95 


७११०७ (०) 


५9 // | ६ &] 


७090)» :# ५ 


2“ »2१८४ 2६८०४ ८ 


८ कद मीही 367 ही । ; 
0 (७४०७० 2५3 ,०+१ ०७४७ >»<5)%) 


(2.४ ७, 2 ४४ ८ 555 8६ 
&८८,8)॥ ०90४ ४ 5 
* 3] (६ | 4४ 4 ८ हित 5/, 2 द 
: ०४०७४: ६१७ 25 ७0.५6 


तेरा रब हमारा काम ही तमाम कर दे””?। वह कहेगा 


है| 6 ; शा, 2४ 92८ 


तुम में से अक्सर लोग हक से नफरत रखने वाले थे। : 


है 204 है। 5 


) 


28) (५) ७# |, 


(74) यानी जिस (4) यानी जिस तरह एक वारिस मीरास का मालिक होता है, इसी तरह जन्नत भी एक मीरास है एक वारिस मोरास का मालिक होता है, इसी तरह जन्नत भी एक मीरास हे 
जिस के वारिस वह होंगे जिन्होंने दुनिया में ईमान ला कर नेक अमल किये हैं। 


(75) यानी नजात से निराश होंगे और उसी में पड़े रहेंगे। 
(76) [मालिक] यह जहन्न्म के दारोगा का नाम है। 


(77) यानी हमें मौत ही दे दे ताकि अज़ाब से जान छूट जाये। 
(78) यानी वहाँ मोत कहाँ, लेकिन यह अजाब की जिन्दगी मोत से भी बुरी होगी, ताहम उस के 


बिना चारा भी नहीं होगा। 


(79) यह अल्लाह पाक का फरमान है या फरिश्तों का? पहली बात यानी अल्लाह पाक का फु॒मान 


है यह ज्यादा राजेह हे। 


[अक्‌-सरुकुम] यहाँ अक्सर से मुराद कुल ओर तमाम हे। यानी सारे ही जहन्न्मी। या फिर 
अक्सर” से मुराद पंच, प्रधान और लीड़र व नायक लोग हैं। बाकी जहन्नमी उन के अधीन ओर 


पैरुकार होने के नाते उस में शामिल होंगे। 


[लिल्‌ हक़्कि] हक से मुराद अल्लाह का वह दीन और सन्देश हे जो वह नबिय्यों के ज़रीआ 


भेजता रहा। आखिरी हक करआन और दीन इस्लाम है। 
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 पारः इलेैहि यु-रहु (25) 48... सूरः जुख़रुफ (43) 
(79) क्‍या उन्होंने किसी काम का पक्का इरादा कर : (0०१४८ /० 7६2 लहव 
लिया है। तो यकीन मानो कि हम भी पकक्‍का काम : 
करने वाले हैं+०। | 

(80) क्‍या उन का यह ख़याल है कि हम उन की पोशीदा : »5- “४ ४ ठन्‍ब्ड ॥ 
बातों को और उन की सरगोशियों (काना फूसियों) को नहीं : ७८:58 ४0४23 0५ 5७४४४ 
सुनते। (बिला शब्हा हम बराबर सुन रहे हैं)»? बल्कि : 
हमारे भेजे हुये उन के पास ही लिख रहे हैं'४०। | 
(88) आप कह दीजिये कि अगर फर्ज कर लो कि : 2३8 ७४७ 55६ ००) ८६ ७) 0४ 
रहमान की औलाद होती तो मैं सब से पहले इबादत : ७0 
करने वाला होता*»। 
(82) आसमान और जमीन और अर्श का रब, जो कुछ : (0५० 29५५» ८४८८ 


यह बयान करते हैं उस से (बहुत) पाक है*»। | 9८%. 62 
(83) अब आप उन्हें इसी बहस-मुबाहिसे और खेलकूद : ८ $<।2%2 5 |:9:£८ 25)58 
में छोड़ दीजिये*?, यहाँ तक कि उन्हें उस दिन से भेंट : 8८5025 53 545; 


हो जाये जिस का यह वादा दिये जाते हैं+०। 


(80) [इबराम] पक्‍का करना, मजबूत करना। [अम्‌] यह “बल” के माना में हे। यानी उन जहन्नमी 
लोगों ने हक को नापसन्द ही नहीं किया बल्कि उस के खिलाफ बाकाइदा साजिशें और तदबीरें करते 
रहे जिस के मुकाबले में फिर हम ने भी अपनी तदबीर की ओर हम से ज़्यादा मज़बूत तदबीर किस 
की हो सकती है? इसी तरह की आयत यह हैः: 'क्या यह लोग थोखा देना चाहते हैं? तो यकीन 
* कर लें कि काफिर लाग खुद ही धोखा खाये हुये हैं।” (सूरः तूर-42) 

(8) यानी जो पोशीदा बातें वह अपने दिल में छपाये फिरते हैं, या तन्हाई में चुपके से करते हैं 
या आपस में काना फूसी करते हैं। क्‍या वह गुमान करते हैं कि हम वह सब नहीं सुनते? हम सब 
सुनते हैं ओर सब जानते हैं। 

(82) बिला शुब्हा सुनते हैं। इस के अलावा हमारे भेजे हुये फरिश्ते अलग उन की. सारी बातें नोट 
करते हैं। 

(83) क्योंकि मैं अल्लाह का आज्ञाकारी हूँ। अगर वास्तव में उन की औलद होती तो सब से पहले 
में उस की इबादत करने वाला होता। मतलब, मुश्रिकों के अकीदे का रद्द है जो अल्लाह पाक के 
लिये औलाद साबित करते हैं। 

(84) यह अल्लाह का कलाम है जिस में उस ने अपनी पाकी बयान की है। या नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम का कलाम है जिसे अल्लाह पाक ने बयान फरमाया है और आप ने भी अल्लाह 
के हुक्म से अल्लाह की उन चीजों से पाकी बयान की जिस की निस्‍्बत मुश्रिक लोग अल्लाह की 
तरफ करते थे। 

(85) यानी अंगर यह हिदायत की राह नहीं अपनाते तो अब उन्हें अपने हाल पर छोड़ दें और दुनिया 
के खेल-कूद में लगा रहने दें। यह चेतावनी और धमकी है। द 
(86) उन की आँखें उसी दिन खुलेंगी जब उन के इस रवैये का अन्जाम उन के सामने आयेगा। 
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(84) वही आसमानों में माबूद है और जमीन में भी : 29७४5) ,८६॥ 3 53॥ 955 
वही इबादत के काबिल (पात्र) है”?। और वह बड़ी : 222 202:55॥ 
हिक्मत वाला ओर पूरे इल्म वाला है। | 

(85) और वह बहुत बर्कतों वाला है जिस के पास : ७» 3४७ ६ &3७॥ ७585५ 
आसमान व जमीन ओर उन के दर्मियान की बादशाहत : >&५ ६८:७४ ८५८६४; (5 (#9॥ 
है”, और कियामत का इल्म भी उसी के पास है, : 02 2522 5) 
और उसी की तरफ तुम सब लोटाए जाओगे?'। _: क्‍ 

(86) जिन्हें यह लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वह : 55५ ०2 ८४०: ८८५॥ ७८८ ४५ 
सिफारिश करने का इख़्तियार नहीं रखते”?। हाँ (शफाअत : 2»; ढ४५ 5७६ ८« ४ ५८६६॥ 
के हकदार वह हैं) जो हक बात का इकरार करें और : . ७225; 
उन्हें इल्म भी हो? | * 


(87) ऐसा नहीं है कि आसमानों का माबूद कोई और हो और जमीन का कोई और। बल्कि जिस 
तरह दोनों का पेदा करने वाला एक है, तो उन का माबूद भी एक ही है। इस तरह की यह आयत 
भी हे: “आसमान और जमीन में वंही अल्लह हे। वह तुम्हारी पोशीदा और जारि दोनों बातों को जानता 
है, और जो कुछ तुम करते हो वह भी उस के इल्म में है। 

(88) ऐसी जात को जिस के पास सारे इख़्तियारा ओर आसमान व जमीन की बादशाहत हो, उसे भला 
औलद की क्या जरुरत? द द 

'(89) कियामत का इल्म उस के पास हे जिस को वह अपने वक़्त पर जाहिर फरमायेगा।” 
(90) जहाँ वह हर एक शख्स को उस के अच्छे-बुरे अमल के अनुसार अच्छा-बुरा बदला देगा। 
. (9) यानी दुनिया में जिन बुतों की और पीरों वगैरह की यह इबादत करते हैं, यह समझते हुये 
कि यह अल्लाह पाक के यहाँ सिफारिश करेंगे। उन माबूदों को सिफारिश करने का कुछ भी इख़्तियार 
नहीं होगा। 

(92) हक्‌ बात से मुराद तोहीद का कलिमा लाइला-ह इल्लल्लाह है और यह इक्रार इल्म की रोशनी 
में हो। यानी जबान से तोहीद का कलिमा अदा करने वाले को पता हो कि इस कलिमे में सिंफ 
एक अल्लाह का इसबात और इक्रार है और दीगर माबूदों का इन्कार हे। फिर दिल से उसे -कुबूल 
करे उसी के मुताबिक उस का अमल हो। ऐसे लोगों के हक्‌ में शफाअत करने वालों की सिफारिश 
फाइदा देगी। या यह मतलब है कि शफाअत करने का हक सिंफ ऐसे लोगों को मिलेगा जो हक 
का इकरार करने वाले होंगे। यानी नबी स्वालेह और नेक बन्दे और फ्रिश्तों को मिलेगा, न कि झूठे 
खुदाओं को जिन के बारे में मुश्रिकों का अकीदा था कि वह उन की सिफारिश करेंगे। 
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2 १99८ »<६ 92८१८ 


(87) अगर आप उन से पूछें कि उन्हें किस ने पैदा : 50 6%/ 5६६6 2४ ०6५ ०४५ 

किया है? तो बिला शुब्हा यह उत्तर देंगे कि अल्लाह : ३८:४४ ८४४ 
पाक ने। फिर यह कहाँ उल्टे जाते हैं। द । 

(88) और उस का (यानी नबी का अक्सर) यह : 66:४४ 2४:88 6 2८ ७७5 

कहना कि ऐ मेरे रब»?! बिला शुब्हा यह वह लोग : 

हैं जो ईमान नहीं लाते। । 


(89) पस आप उन से मुँह फेर लें और (जुदाई का) : ७:55 «(८ 565४ 5६७८ 6626 
सलाम कह दें०»। उन्हें बहुत जल्द (खुद ही) मालूम : को 
हो जायेगा। ह 

सरः दुर्वान मक्का शरीफ में नाजिल हुयी। इस में : 

59 आयलें और 3३ रुकअ हें। 

शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान :. >-59 ०४+/| ४0|। 2-५ 
निहायत रहम वाला है। . । 

(।) हामीमू | 6 22. 
(2) कसम है खुली हुयी किताब की। | 0५४५ ५४73 


(3) बेशक हम ने इस पुस्तक को बकंत वाली”? रात: &# ७ 2558 20. 3 5४9 ६ 
में उतारा है, बेशक........... 


(93) [वकीलिही] इस में वाव” कसम के लिये है, और माना यह हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
'अलैहि वसल्‍लम के इस कौल “बेशक यह कौम ईमान नहीं लाती” की कसम, कि काफिरों के मुकाबला 
में उन की जरुर मदद की जायेगी। कुछ उलमा ने वाव” को कुसम के बजाए “अतफ” माना है। 
और इस का अतफ ऊपर की आयत 85 में “अस्सा-अह” पर है। यानी “अल्लाह पाक के पास 
ही कियामत का इल्म है और अपने नबी की शिकायत का इल्म है। 

(94) यह सलाम जुदाई के लिये है। जैसे कि दूसरी जगह फ्रमाया: “तुम पर सलाम हो, हम जाहिलों 
से (उलझना) नहीं चाहते” (सूर: कसस-55) “वह लोग कहते हैं कि तुम पर सलाम हो” (सूरः 
फुंकान-63) यानी दीन के मामले में मेरी ओर तुम्हारी राह अलग-अलग है, तुम अगर बाज नहीं आते 
तो अपना काम किये जाओ, में अपना काम किये जा रहा हूँ। बहुत जल्द तुम्हें मालूम हो जायेगा 
कि सच्चा कोन है और झूठा कौन? 

(॥) [लै-लतुन्‌ मुबा-र-कतुन] (बर्कत वाली रात) इस से मुराद क॒द्र वाली रात है, जैसा कि दूसरे 
स्थान पर स्पष्ट है हम ने यह क्रआन कद्र की रात में नाजिल फरमाया” (सूरः कुद्र-) यह क॒द्र 
वाली रात रमजान के अन्तिम दहे की ताक रातों में से ही कोई एक रात होती है। (देखें सहीह 
बुख़ारी-2020) और अल्लाह पाक ने यह फरमायाः “रमजान के महीने में कुरआन नाजिल किया गया” 
(सूर: बक्रह-85) यहाँ इस सूरत में क॒ृद्र की इस रात को बक॑ंत वाली करार दिया गया है। इस 
के बक॑त वाली होने में क्‍या शुब्हा हो सकता है कि अव्वल तो इस में कुरआन नाजिल हुआ। दूसरे 
यह कि इस में फरिश्ते और रुह नाजिल होते हैं। तीसरे यह कि इस रात में सारे साल में. होने 
वाले वाकिआत (ओर घटनाओं) का फैसला किया जाता है (जेसा कि आगे आ रहा हेै)........ 
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पार: इलेैहि यु-रद्दु (25) १45| सूरः दुखान (44) 


बी हम डराने वाले हैं'?। हे | क्‍ ७८००५७:७ 
उसी में ह है 95 ४. 9८ 8४-+ 2“१ (६५ 
(4) उसी रात में हर एक मज़बूत काम का फैसला : ७ 2४० > (8 8.४ ६३ 


किया जाता हे» 

(5) हमारे पास से हुक्म होकर“”। हम ही हैं रसूल : ७ ८20५० & ४ ५68, ५ ८5 
बना कर भेजने वाले : 

(6) आप के रब की मेहरबानी से?।| वही है सुनने : ६४४४॥ $& 48 »७४४ ८5 ६८८2: 
वाला जानने वाला। . 79 


(7) जो आसमानों और ज़मीन का रब है और जो कुछ : “४5४८5 29|5५५-४५४ 


उन के दर्मियान है। अगर तुम यकीन करने बाले हो। :. ७०८८५७४ १४४४८] 


शक चौथे यह कि उस रात की इबादत हज़ार महीने (यानी 8 साल 4 माह) की इबादत से बेहतर 
है। क॒द्र की रात में कुरआन पाक के नाजिल होने का मतलब यह है कि उसी रात से करआन 
पाक नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम पर नाजिल होना शुरु हुआ। यानी पहले पहल उसी रात 
को आप पर कुरआन नाजिल हुआ। 

या यह भी मतलब हो सकता है कि लौहे-महफूज़ से उसी रात कुरआन पाक “बैतुल्‌ इज्जत” 
में उतारा गया जो पहले आसमान पर है। फिर वहाँ से जरुरत के मुताबिक 23 सालों- तक मुख्तलिफ 
समय में नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम पर नाजिल हुआ। 

बाज लोगों ने “लै-लतिन्‌ मुबा-र-कतिन्‌” से शाबान महीने की पन्द्रहवीं रात (शबे-बरात) मुराद 
ली है, लेकिन यह सहीह नहीं है। जब कुरआन पाक की नस्स से कुरआन पाक का शबे-कुद्र में 
नाजिल होना साबित है, लो फिर इस से शाबान की पमन्द्रहवीं रात (जिसे लोगों ने शबे-बारात का नाम 
दिया है) मुराद लेना किसी तरह भी सहीह नहीं। इस के अलावा शाबान की पन्द्रहवीं रात के बारे 
में जितनी भी ऐसी रिवायतें आती हैं जिस में उसे फेसले की रात कहा गया है, तो यह सब रिवायतें 
जओफ हैं। इन ज़ओऔफ रिवायतों से कुरआन पाक की इस नस्स का मफहम किस तरह तबदील किया 
जा सकता हे? 
(2) यानी कुरआन पाक के नाजिल करने का मकसद लोगों को नफा-नुक्सान से अवगत (आगाह) 
करना है ताकि उन पर हुज्जत पूरी हो जाये। 
(3) [युफ-रक्‌] (फैसला कर दिया जाता है) और फिर फ्रिश्तों के हवाले कर दिया जाता है। या 
फिर हकीम का तर्जुमा है “मज़बूत ठोस” जिस फैसले में तब्दीली की संभावना नहीं। सहाबा और ताबओऔन 
से इस आयत की तफसीर में बयान है कि इस रात में आने वाले साल के बारे में मौत, जिन्दगी 


ओर जिन्दगी के दीगर मामलात के फेसले लौहे-महफज से उतार कर फरिश्तों के हवाले कर दिये 


जाते हैं। (इब्ने कसीर) 

(4) यानी सारे फैसले हमारे हुक्म से और हमारी इजाजत से ओर हमारी म॑जी से होते हैं। 

(5) यानी किताब भेजने के साथ रसूलों का भी भेजना, यह भी हमारी रहमत ही का एक हिस्सा है 
ताकि वह हमारी नाजिल की हुयी किताबों को खोल कर बयान करें ओर हमारे अहकाम लोगों तक 
पहुँचायें। इस तरह माददी जरुरतों का इन्तिजाम करने के साथ हम ने अपनी रहमत से लोगों की 
रुहानी जरुरतों को पूरा करने का भी सामान कर दिया। 
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(8) उस के सिवा कोई माबूद नहीं, वही जिन्दा करता : ८; 2४४*“८ 2, 72०04) ४ 


और मारता है। वही तुम्हारा रव है और तुम्हारे अगले : .. ढछ्षाषड्राहर 
बाप-दादा का?। ै 
में हैं / 99/09 ५८ 58 9») १7 
(9) बल्कि वह शक में पड़े खेल रहे हैं(?। | ७ ५१४४४ ५५ 0 »» (५ 
(0) आप उस दिन का इन्तिज़ार करें, जबकि आकाश : ०४७०५. #..5॥ 8४ «४ ५७४७ 
।  ०। ३ लायेंगा' 8) ६ 
एक जाहिर धुआँ लायेंगा'?। 8५८५८ 


(।) जो लोगों को घेर लेगा। यह दर्दनाक अजाब है। : ७ ८2) ५५ ८8 #&#5 
(।2) कहेंगे कि ऐ हमारे रब! यह आफृत हम से दूर : ॥ द्ञाओ ७ 5 छा 


कर, हम ईमान कबूल करते हें। ७८४, 


(।3) उन के लिये नसीहत कहाँ हैं? हालाँकि 99) 29:50 598: 20.03 
खोल-खोल कर बयान करने वाले नबी......... 


(6) यह आयतें भी सूर: आराफ की आयत की तरह हैं: “आप कह दीजिये कि ऐ लोगों! मैं तुम 
सब लोगों के लिये अल्लह का रसूल बना कर भेजा गया हूँ, उस अल्लाह की तरफ से जिस की 
जमीन- आसमान में बादशाहत है, उस के अलावा और कोई अल्लाह नहीं, वही मारता हे ओर जिलाता 
है.......(सूर:ः आराफ-58) 

(7) यानी हक और उस के दलाइल उन के सामने आ गये, लेकिन वह उस पर ईमान लाने के 
बजाए शक में पड़े हैं और इस शक के साथ खेल-कूद और हैंसी मज़ाक में पड़े हें। 

(8) यह उन काफिरों के लिये चेतावनी हैं कि अच्छा, आप उस दिन का इन्तिजार फ्रमायें जबकि 
आकाश पर थुँवा जाहिर होगा। इस के सबबे-नुजूल में बतलाया गया है कि मक्का वालों के गलत 
रवैये से तन्ग आ कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने उन के लिये सूखा काल (कुहत) 
की बद्दुआ फरमायी, जिस के नतीजे में उन पर सूखा का अजाब नाजिल कर दिया गया, यहाँ तक 
कि वह हडिडयाौँ, चमड़े और मुदार वगैरह तक खाने पर मजबूर हो गये। आसमान की तरफ देखते 
तो भूख और कमजोरी की वजह से उन्हें धुवाँ सा नज़र आता। आखिर तनन्‍्ग आ कर नबी करीम 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की खिदमत में हाजिर हुये और अजाब टलने पर ईमान लाने का वादा 
किया। लेकिन यह कैफियत (स्थिति) दूर होते ही वह दोबारा दुश्मनी पर आमादा हो गये। चुनान्चे 
फिर बद्र की जन्ग में उन की पकड़ की गयी। (सहीह बुख़ारी-4822) बाज उलमा का कहना है कि 
कियामत के निकट की दस बड़ी-बड़ी निशानियों में से एक थुँवा भी हे। जिस से काफिर लोग सब 
से अधिक प्रभावित होंगे और मोमिन बहुत कम। इस आयत में इसी थुंए का जिक्र है। इस तफुसीर 
की रोशनी में यह निशानी कियामत केकरीब जाहिर होगी। जबकि पहली तफ्सीर की रोशनी में यह 
जाहिर हो चुकी। इमाम शौकनी रह*० फरमाते हें कि दोनों ही बातें अपनी-अपनी जगह सहीह हैं। आयत 
की शाने-नुजुल की रोशनी में यह वाकिआ जाहिर हो चुका है जो सहीह सनद से साबित है, ताहमः 
कियामत की निशानियों में भी इस का जिक्र सहीह अहादीस में आया है, इसलिये वह भी इस के 
खिलाफ नहीं है, उस समय भी यह निशानी जाहिर होगी। 

(9) पहली तफ्सीर की रोशनी में यह बात (कि हम ईमान कुबूल कर लेंगे) मक्का के काफिरों 
ने कही है और दूसरी तफ्सीर की रोशनी में कियामत के निकट काफिर कहेंगे। 
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हर उन के पास आ चुके। ७८४..४ 
(4) फिर भी उन्होंने उन से मुँह फेर और कह दिया : ४55 98; 452 5 ५5 
कि सिखाया-पढ़ाया हुआ दीवाना है। “7 ती< 2७] 
(।5) हम अजाब को थोड़ा सा दूर कर देंगे तो तुम: £5 5:४ ॥६5| ४58 ($| 
फिर अपनी उसी हालत पर आ जाओगे। । &650.७ 
(6) जिस दिन हम बड़ी सख्त पकड़ पकड़ेंगे/", बिला : | ष्८५४४) 4&४7॥ ४८5 ८४ 
शुब्हा हम बदला लेने बाले हैं। । ७८58८ 
_ (77) बिला शुब्हा उन से पहले हम फिरऔन की कौम : ८:८2); ८:38 228 (६5 5६8; 
को (भी) आजमा चुके हैं"? जिन के पास (अल्लाह : 0.00, 25६ 


का) इज्ज़तदार रसूल आया। 
(।8) कि अल्लाह के बन्दों को मेरे हवाले कर दो"»। : 203 56 »45| 5८५ 8) 5४ ८ 
यकीन मानो कि मैं तुम्हारे लिये अमानतदार रसूल : 


हैः | ै 
(॥9) और तुम अल्लाह पाक के सामने सरकशी न: »<5 8) ८५७ 37 ४५ ४ 7 ॥£ 
करो“, में तुम्हारे पास खुली दलील लाने वाला हूँ/9। : ५7-३८ ७/०--३ 
(20) और मैं अपने और तुम्हारे रब की पनाह में आता : ० £»553 8४ 2८832 86)॥5 
हूँ............ 


(0) इस से मुराद जन्ग बद्र को पकड़ है जिस में सत्तर काफिर मारे गये और सत्तर ही बन्दी बना 
लिये गये थे। दूसरी तफु्सीर की रोशनी में यह पकड़ कियामत वाले दिन होगी। 

इमाम शौकनी फरमाते हैं कि यह उस विशेष (ख़ास) पकड़ का जिक्र है जो जन्ग बद्र में 
हुयी, क्‍योंकि कुरैश के तअल्लुक ही से इस का जिक्र है, अर्गंचे कियामत वाले दिन भी अल्लाह 
पाक सख्त पकड़ पकड़ेगा, ताहम वह पकड़ आम होगी, हर नाफमान उस में शामिल होगा। 
(।]) आज़माने का मतलब यह है कि हम ने उन्हें दुनियावी खुशी और धन-माल दिया और फिरअपना 
पैंगबर भी उन के पास भेजा, लेकिन उन्होंने रब की नेमतों का शुक्र अदा किया और न ही पैंगबर 
पर ईमान लाये। 
(।2) [इबादल्लाहि] (अल्लाह के बन्दों को) इस से मुराद बनी इस्राईल कौम है जिसे फिरऔन ने गुलाम 
बना रखा था। हजरत मूसा अलै० ने अपनी कौम की आज़ादी का मुतालबा किया। 
(।3) यानी अल्लाह पाक का पेगाम पहुँचाने में अमानतदार हूँ। 


(4) यानी उस के रसूल की आज्ञापालन से इन्कार कर के अल्लाह के सामने अपनी बड़ाई और 
. सरकशी का इजहार न करो। 


(।5) यानी में ऐसी हुज्जत और दलील साथ लाया हूँ जिस के इन्कार की गुन्जाइश ही नहीं है। 
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अर लक इस से कि तुम मुझे पत्थरों से मार-मार कर : ०७% 
हलाक कर दो“०। | क्‍ 

(2)) और अगर तुम मुझ पर ईमान नहीं लाते तो मुझ : ७ ५५४०४ 5 ५४ ४ ८५ 
से अलग ही रहो"”?। 

(22) फिर उन्होंने अपने रब से दुआ की कि यह सब: 80५०,:४४ ,« 
गुनाहगार लोग हैं। ै 

(23) (हम ने कह दिया) कि रातों रात तू मेरे बन्दों : & ८:4४ :53 ४0 5.० 6 
को लेकर निकल, बिला शुब्हा तुम्हारा पीछा किया : 


जायेगा'»। : 
(24) तू दरिया को साकिन (ठहरा हुआ) छोड़ कर: (७ :&॥ »$5 :>0॥ ७;75 
चला जा9। बिला शुब्हा यह लश्कर डुबो दिया: ७८55६ 
जायेगा। 

(25) वह कितने ही बागात>” और चश्मे छोड़ गये।: & ०५८८४ <45 ८० 975 ४४ 
(26) और खेतियाँ और सुख-चैन वाले ठोर-ठिकाने2?। : &.229 426०8 ६305 $ 
(27) और वह ऐश-आराम की चीजें जिन में मज़े कर : 2 ८2७७ ६23 ४४६ 2:४४ 
रहे थे। 


(।6) इस दावत और तबलीग के जवाब में फिरओन ने हज़रत मूसा को मारने की धमकी दी, जिस. 
पर उन्होंने अपने रब से पनाह तलब की। 

(।7) यानी अगर मुझ पर ईमान नहीं लाते तो न लाओ, लेकिन मुझे कत्ल करने की या कष्ट 
(तकलीफ) पहुँचाने की कोशिश न करो। 

(।8) यानी जब उन्होंने देखा कि दावत को कुबूल करने के बजाए उस की नाफ॑मानी, सरकशी और 
दुश्मनी बढ़ गयी है तो मूसा अलै० ने अल्लाह पाक से दुआ की। 

(9) चुनान्चे अल्लाह पाक ने दुआ कबूल फरमायी और उन्हें हुक्म दिया कि बनी इस्राईल को 
रातों-रात लेकर यहाँ से निकल जाओ। और देखों। घबराना नहीं, तुम्हारा पीछा भी होगा। 

(20) [रह-वन्‌] साकिन, ख़ामोश, ठहरा हुआ, रुका हुआ। मतलब यह है कि तेरे लाठी मारने से दरिया 
चमत्कारिक रुप से (मोजिजा के तोर पर) ठहर जायेगा या सूख जायेगा और उस में रास्ता बन जायेगा। 
तुम दरिया पार करने के बाद उसे उसी हालत में छोड़ देना ताकि फिरऔन और उस का लश्कर 
भी दरिया को पार करने की गरज से उस में दाखिल हो जाये ओर हम वहीं उस को डुबो दें। चुनान्चे 
ऐसा ही हुआ जैसा कि पहले तफ्सील गुजर चुकी है। द 

. (2) [कम्‌] यह ज़्यादती और बढ़ोतरी बताने के लिये आता है। नील दरिया के दोनों तरफ बागात 
और खेती-बाड़ी बहुत अधिक थी। ऊँचे मकानात, महल और भवन थे जो अच्छी हालत की पहचान 
थे। सब कुछ यहीं दुनिया में ही रह गया और इबरत के लिये सिर्फ फिर२औन और उस की कौम 
का नाम रह गया। 
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__ (28) इसी तरह हो गयाः? और हम ने उन सब का : ७८८.&।|(5५४५:४;॥४० 
वारिस दूसरी कौम को बना दिया०?। । 
(29) सो उन पर न तो आसमान और जमीन रोए०2? : (28॥ £ए(५॥ «९४८ <४: ८५ 


और न उन्हें मोहलत मिली। । 2,80:।5५८ (८९ 
(30) और बेशक हम ने (ही) बनी इस्राईल को जलील : ८१ 22%9£॥| ७७६४ ७५४५ 
करने वाले अजाब से नजात दी। हे ७9 ५४% प्रॉर्एओं 
(3)) यानी फिरऔन के (अत्याचार) से। हकीकत में : ८४ ५४४ ८४ ४॥ ८५४०४ ८: 
वह सरकश था और हद से गुज़र जाने वालों में से था। : . ७८४/-# 
(32) और हम ने जान बूझ कर उन्हें (यानी बनी : ७ 2५% ७६ «»&5४&।| ५४५ 
इस्राईल को) दुनिया वालों पर फौकियत दी»? | & ८4.७४ 
(33) और हम ने उन्हें ऐसी निशानियाँ दीं जिन में : 4 43 ८ ४८४ ८४ «&#ी5 
खुली हुयी आजमाइश थी?। : . ७८४ 
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(22) यानी यह मामला इस तरह हुआ जिस प्रकांर बयान किया गया हैे। द 
(23) बाज के नज़दीक इस से मुराद बनी इस्राईल हैं। उन्हीं बनी इस्राईल में से एक जमाअत मिस्र 
आ गयी, या यह कि दावूद और सुलैमान के जमाना में बनी इस्राईल मिस्र आये। 
(24) मतलब यह है कि आसमान और जमीन में से कोई भी उन के हलाक और बर्बाद होने पर 
रोने वाला नहीं था। (फत्हुल क॒दीर) 
(25) [आ-लमीन] दुनिया, संसार, जहान। इस से मुराद बनी 'इस्राईल, के जमाने की दुनिया है। पूरा 
जहान नही मुराद है, क्योंकि कुरआन पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की उम्मत को 
'उम्मत में सब से बेहतरीन हो” के लकब से याद किया गया है। (देखें आले इम्रान-8) 
यानी बनी इस्राईल अपने जहान में दुनिया-जहान वालों पर फूजीलत और मर्तबा रखते थे। 
उन की फजीलत जिस वजह से .थी उस को अल्लाह पाक ही बेहतर जानने वाला हेै। 
. (26) [आयात] इस से मुराद वह चमत्कार थे जो हजरत मूसा को दिये गये थे। चमत्कार को देने 
का मकसद यह था कि अल्लाह पाक उन को आजमाए और देखे कि यह केसे अमल करते हें? 
या फिर “आयात” से मुराद वह एहसानात हैं जो अल्लाह पाक ने उन पर फरमाए। जेसे, 
फि्रओनी लोगों को डुबो कर -के उन को नजात देना, उन के लिये दरिया को फाड़ कर रास्ता बनाना, 
. बादलों का साया करना और मनन्‍न-सलवा का नाजिल करना वगैरह। इस में आज़माइश यह है कि 
उन एहसानात के बदले में यह कौम अल्लाह पाक की आज्ञा पालन (फुमाबरदारी) का रास्ता इख्तियार 
करती, या. अल्लाह पाक की अवज्ञा (नाफमानी) करते .हुये उस की बगावत ओर सरकशी की राह 
अपनाती है।..  <य<य<य<य<य<य<-> ॒र््स्‍्प्पझ<्ख़़्् 
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(34) यह लोग तो यही कहते हैं2”?। क्‍ ः 9 29,5६2 ०४६० < 


(35) कि (आखिरी चीज) यही हमारा पहली बार : ८£5(5505७॥८६५:5५॥ » 
(दुनिया से) मर जाना है और हम दोबारा नहीं उठाए : है 
जायेंगे» । 

(36) अगर तुम सच्चे हो तो हमारे बाप-दादों को ले : ७८६३५-०.०-४ ८। ६,६६४ 
आओ*”?। 

(37) क्‍या यह लोग बेहतर हैं या तुब्बा की कौम के : ८८)॥$89 6६४ ४४% <“८< 25 
लोग और जो उन से भी पहले थे। हम ने उन सब : 5६ 258 22555 ०5५५४ ८2 
को हलाक कर दिया, बिला शुब्हा वह गुनाहगार थे5०। : हल 54 


& 
हे 
रे. 


(27) इस आयत में इशारा मक्का के काफिरों की तरफ है, क्‍यों कि आयत में बयान उन्हीं का 
चल रहा है। बीच में फिरओन का जो बयान आ गया है वह तनन्‍्बीह और चेतावनी के तौर पर 
है कि ऐ मक्का के काफिरों! देख लो कि फिरओऔन ने भी तुम्हारी तरह इन्कार किया था, तो देख 
लो उन का अन्जाम क्या हुआ। तो इसी तरह अगर तुम लोग भी कुफ्र और शिंक करते रहे तो 
तुम्हारा अन्जाम भी फिरओऔन ओर उस के मानने वालों जैसा होगा। द 
(28) यानी यह दुनिया की जिन्दगी ही बस आखिरी जिन्दगी है। इस के बाद दोबारा जिन्दा होकर 
हिसाब-कितांब देना यह नामुमकिन है। 
(29) यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम और मुसलमानों को काफिरों की तरफ से कहा 
जा रहा है कि अगर तुम्हारा यह अकीदा दुरुस्त है कि सब को दोबारा जिन्दा होना है तो हमारे बाप-दादा 
को जिन्दा कर के दिखा दो। 

हालांकि यह मक्का के मुश्रिकों की कठहुज्जती ओर शरारत थी, क्योंकि अल्लाह पाक ने 
तो कियामत के दिन जिन्दा करने का वादा किया है, न कि कियामत से पहले दुनिया में। इसलिये 
काफिरों का कियामत से पहले दुनिया में ज़िन्दा करंने का मुतालबा करना शरारत ही है। 
(30) यानी यह मक्का के काफिर लोग क्‍या तुब्बा, समृूद्‌ और आद की कामों से ज़्यादा शक्तिशाली 
(ताकृतवर) हैं, जब हम ने उन जैसी ताकत वाली कौम को तबाह-बर्बांद और हलाक कर दिया, तो 
इन मक्का के काफिरों को हलाक करने में कितना समय लगेगा। इन को तो जब चाहें उचंक लें। 

[तुब्बा] इस से मुराद सबा की कौम है। सबा ही में कुबीला हिम-यर” आबाद था। यह लोग 
अपने बादशाह को “तुब” कहते थे। जेसे रुम की बादशाह को “केसर”, फारस के बादशाह को किस्रा, 
मिस्र के बादशाह को “फिरओन” ओर हब्शा के बादशाह को “नजाशी” कहा जाता था। इतिहास कारों 
(तारीख़दानों) का इस मामले में इत्तिफाक्‌ है कि तुब्बा बादशाहों में से कुछ तुब्बा ने तो बहुत जम 
कर शासन किया। कुछ तारीख़दानों ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि वह मुल्कों को फत्ह करता 
हुआ समरक॒न्द तक पहुँच गया। इस प्रकार ओर भी कई बड़े बादशाह इस कौम में गुज़रे हैं। यह 
कौम अपने जमाना की बड़ी ताकृत वर कौम थी, लेकिन जब इस ने भी अपने नबी को झुठलाया 
तो इसे भी तहस-नहस कर के रख दिया गया (तफ्सील के लिये देखें सूर: सबा) . 

हदीस में एक तुब्बा के बारे में आता है कि वह इस्लाम ले आया था, उसे बुरा-भला न 
कहो” (मजमउज्जवाइंद-8/45+सहीह अलू्‌ जामे अल्बानी-2/223) ताहम उन में की अक्सरियत 
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(38) हमे ने जमीन और आसमान और उन के: 3 (20 ७४%४० ६६५ (८; 


दर्मियान की चीज़ों को खेल के तौर पर पैदा नहीं : जी इक 
किया? । द द । 

(39) बल्कि हम ने उन्हें दुरुत्त तदबीर के साथ ही पैदा : «29 605 &०५ $ (४६86 (८ 
किया हैः), लेकिन उन में से अक्सर लोग नहीं: द ७८2५५ 
जानते४9 | ह 


(40) बिला शुब्हा फैसले का दिन उन सब का तै शुदा : 6८4४< ०४६५ ५०४०४ 6) 
. बक़त है59। 
(4॥) उस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त के कुछ भी : £35 602८० 555 ७-४ ४ «४ 


लीड 


काम न आयेगा और न उन की मदद की जायेगी&। : क ८35/-2 2 3.“ 

(42) मगर जिस पर अल्लाह की मेहरबानी हो जाये। : £)॥ 25 ५६| “20। 225 ८-४ 
वह बड़ा जर्बदस्त ओर रहम करने वाला है। : &::<॥॥ 
(43) बेशक थूहर का पेड़ $ 2590 ८८८६ 6) 
(44) गुनाहगार का खाना हे। : द 9 #/4/ 

;क्‍ * (९ | (06४ ;क्‍ 

(45) जो तलछट की तरह हैः» और पेट में खौलता : ७ ७५०४ ३ 3४ ६५६४४ 
रहता है??। | 2208 
(46) जैसे सख्त गर्म पानी खौलता है। । ७22४० ४४ 


(47) उसे पकड़ लो, फिर घसीटते हुये जहन्नम के: ७ ०4 22८ 0) ४५४8 ४0& 
बीचों-बीच तक ले जाओ5०»। 


(3) यही विषय (मज़मून) इस से पहले सूरः हिज््र-85+ सूर (30) यही विषय (मज़मून) इस से पहले सूरः हिज़-85+ सूरः मोमिनून-।॥5, ।।6+ सूरः स्वाद-27 !5, ।6+ सूरः स्वाद-27 
वगैरह . में बयान किया गया है। 


(32) पैदा करने का मकसद (या दुरुस्त तदबीर) यही है कि लागों को आज़माया: जाये और नेकों 


को उन की नेकी का बदला और बुरों को उन की बुराई की सज़ा दीजाये। 

(33) यानी वह अपने मकसद से गाफिल ओर बेख़बर हैं, इसीलिये आखिरत की तय्यारी से लापर्वाह 
और दुनिया से चिमटे हुये हैं। 

(34) यही वह असल मकसद हे कि जिस के लिये इन्सानों को पैदा किया गया और आसमान व 
जमीन को बनाया गया। 


(35) जैसे फरमायाः “पस जब सूर फूँक दिया जायेगा तो उन के दर्मियान रिश्ते ही न रहेंगे” (सूर 


मोमिनून-0।) “और कोई दिली दोस्त किसी दिली दोस्त को नहीं पूछेगा” (सूर: मआरिज-0) 


(36) [मुहल] गला हुआ तौबा, आग में पिघली हुयी चीज़ या तलछट। तेल वगैरह जिस शीशी में. 


रखा जाता है तो उसके नीचे मिट॒टी या तेल का गाद बैठ जाता है। उसे मोहल कहते हैं। 
(37) [जक्कूम] यानी थूहर की खूराक खौलते हुये पानी की तरह पेट में खोलेगी।. द 
(38) यह जहन्नम पर मुक्रर फरिश्तों से कहा जायेगा। [सवाइन्‌] दर्मियान, बीच। 
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(48) फिर उस के सिर पर सख्त गम पानी का अज़ाब: ()३० ८3 4५४ 6$ ४ 55 
है > 9 /१ 
बहाओ। । &,22..20 


(49) (उस से कहा जायेगा) चखता जा, तू बड़ा इज्जत: ७ »2)9॥ £2;«॥ ८४४ &8॥ ६५ 
वाला और बड़े इकराम वाला था5?। : गा 

में * “शव 2८ » ५ 86 4) 
(50) यही वह चीज़ है जिस में तुम शक किया करते: ७ ८५» 4४ »-» ८।४५ & 
थे। द द । 


(5)) बेशक (अल्लाह से) डरने वाले, अम्न व शान्ति: # ५४४ <४ ७ ८४5 6) 
की जगह में होंगे। | 

(52) बाग़ों और चश्मों में। क्‍ ; हक जा 
(53) बारीक और मोटे रेशम के कपड़े पहने हुये: ७४६॥४ ४ ६: ०2 6:78 
आमने-सामने बैठे होंगे*?। क्‍ । हुँ 6034 


. (54) यह इसी तरह है+?। और हम बड़ी-बड़ी आँखों: & ५४५ 27५ ०6555 806 
वाली हूरों से उन का निकाह कर देंगे*?। ह 
(55) इत्मिनान के साथ वहाँ हर प्रकार के फलों की. : ७८८:०»३४४४७४४५८३८५०५४८ 


कक ७ सर क्र 


(39) यानी दुनिया में अपने तौर पर तू बड़ा इज्जत वाला और सरदार बना फिरता था औ ईमान 


.... बालां को जलील समझता था। 


(40) यहाँ काफ्िरों और फासिकों के मुकाबले में ईमान वालों ओर मुत्तकी प्रहेज़गार लोगों का स्थान 
और दर्जा बयान किया जा रहा है। [आमिनीन] ऐसा स्थान और ऐसी जगह जहाँ हर प्रकार के ख़ौफ 
ओर डर से महफज़ (सुरक्षित) होंगे। 

(4॥) [कज़ालि-क] यानी मुत्तकीा और नेक लोगों के साथ ऐसा ही मामला होगा। 

(42) [हर] यह 'होरा” की जमा (बहुबचन) है। यह “ह-वर” से बना है, जिस का अर्थ होता “जिस 
औरत की आँख की सफेदी बहुत अधिक सफेद और सियाही हद द॑जा काली हो। इसी तरह उन 
की आँखें हों गी। . 

. या फिर उन्हें “हर” इसलिये कहा जाता है कि आँखें उन को सुन्दरता और खूबसूरती को 
देख कर दन्ग रह जायेंगी। [औन्‌] यह 'ऐना” की जमा है। बड़ी-बड़ी आँखों वाली। जैसे हिरन को 
आँखें होती हैं। हम पहले बता चुके हैं कि हर जन्नती को कम से कम दो बीवियौं जरुर मिलेंगी। 
. इन के अलावा अल्लाह पाक और जितनी हूरें चाहेगा और भी देगा जो सुन्द्रता में सूरज-चौंद से कम 
नहीं होगी। अल्बत्ता तिर्मिजी की एक रिवायत से मालूम होता है कि शहीद को विशेष रुप से 72 
हूरें मिलेंगी। (जामे तिर्मिजी-663) 
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पारः इलैहि यु-रदु पारः इलैहियुरदु (5) | 9 [459 >> >> लअ€सूरः जासि-यह (45) (25) .. 3459. द .सूरः जासि-यह (45) 


व माँग करते होंगे४१। | द 
(56) वहाँ बह मौत (का स्वाद) नहीं चरखेंगे। हा”, : 55आ/* ४:४॥७८३८४३५४८४ 
पहली मौत (तो वह मर चुके) और उन्हें अल्लाहँ पाक : हैं 22८5४ ८।६८ 2455252:५। 

ने जहन्नम की सजा से बचा दिंया। । सा 
(57) यह सिर्फ तेरे रब का फुज़्ल है'“। यही है बड़ी : 5+8॥ +& &)५ » ७५४ ०५ 


कामियाबी। ७ »2%-४॥ 
(58) हम ने इस (कुरआन) को तेरी ज़बान मैं आसान : ££& ७४७५५), ५5.58 ६5 
_कर दिया ताकि वह नसीहत प्राप्त करें।  ै/९८८/ 
(59) अब तू इन्तिज़ार कर४०, यह भी इन्तिज़ार कर :. 6659 5:80 :$78 
रहे हैं। : द 

सरः जाखिया मक्का शरीफ में उतरी। इस में 37 : 

आयलें और 4 रुकञ हैं। 3 पक लन न 

शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान :. 2#57) ००5४ ४0 2-३ 
निहायत रहम वाला है। क्‍ 

| हक] 

(।) हामीम्‌ ह (),०+ 


(43) [आमिनीन] (निडर होकर) यानी उन फलों के ख़त्म हो जाने का डर न होगा, और न उन 
के खाने से बीमारी बंगैरह का भय होगा। और मरने, थक जाने और शैतान का कोई ख़ौफ नहीं होगा। 
(44) यानी दुनिया में उन्हें जो मौत आयी थी उस मौत के बाद अब उन्‍हें कोई मौत नहीं आयेगी। 
जैसा कि हदीस में आता है: “मौत को एक मेंढ़ें की शक्ल में ला कर जहन्नम और जन्नत के 
दर्मियान ज़ब्ह कर दिया जायेगा और एलान कर दिया जायेगाः ऐ जन्नती लोगों। तुम्हारे लिये जन्नत 


दे क 


की जिन्दगी अब हमेशा के लिये है, अब तुम्हारे लिये मौत नहीं। और ऐ जहन्नमी लोगों! तुम्हारे लिये. द 


जहन्नम का दन्‍्ड हमेशा के लिये है, अब मौत नहीं” (सहीह बुख़ारी-4730+ सहीह मुस्लिम-2849) 
दूसरी हदीस में फरमाया: “ऐ जन्‍्नती लोगों! तुम्हारे भाग्य में अब तन्‍्दुरुस्ती और कृव्वत-ताकृत 
है, तुम कभी बीमार नहीं होगे, तुम्हारे लिये अब जिन्दगी ही जिन्दगी है, मौत नहीं। तुमहारे लिये नेमतें 
ही नेमतें हैं, इन में कमी नहीं होगी और सदा जवान रहोगे कभी बूढ़े नहीं होगे।” (सहीह बुख़ारी-6548+ 
सहीह मुस्लिम-2837, अल्फाज मुस्लिम के हैं) 
(45) जिस प्रकार हदीस में भी है कि फरमायाः “यह बात जान लो कि तुम में से किसी शख्स को 
उस का अमल जन्नत में नहीं ले जायेगा। इस पर सहाबा ने पूछा : ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्‍लम! आप को भी। आप सल्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम ने फुरमायाः “हाँ, मुझे भी, मगर 
यह कि अल्लाह पाक मुझे अपनी रहमत और फज्ल से ढाँप ले” (सहीह बुख़ारी-6463+सहीह 
मुस्लिम-288) 


(46) तू अल्लाह पाक- के अज़ाब का इन्तिजार कर, अगर यह ईमान न लाये। यह लोग इस बात 


का इन्तिजार कर रहे हैं कि इस्लाम के फलने-फलने और फैलने से पहले ही शायद आप देहान्त 


कर जायें। 
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पार: इलेहि यु-रद्दु (25) द 460 सूरः जासि-यह (45) 


जि 
+ 
भा 


(2) यह किताब अल्लाह ग़ालिब, हिक्‍्मत वाले की : ७५ ४:५2 ०४॥८९४४ 
तरफ से नाजिल की हुयी हे। | क्‍ 
(3) आसमानों और जमीन में ईमानदारों के लिये बिला : %४४ ०४95 »५-४ ३ ७॥ 


की 


' शुब्हा बहुत सी निशानियाँ हैं। । 4८22४ 

(4) और खुद तुम्हारी पैदाइश में और जानवरों के : ८३ 94:८252: ५: 255 ३; 

. फैलाने में यकीन रखने वाली कौम के लिये बहुत सी : 4८:53; 4५ 
" निशानियाँ हें। । 


(5) और रात-दिन के बदलने में और जो कुछ रोजी : 09505 ,५6॥5 ८3५५ 
अल्लाह पाक आसमान से नाजिल फ्रमा कर जमीन : ५, (८६ 3); ७2४८4॥७५ | 
को उस की मौत के बाद जिन्दा कर देता है? (इस : 629॥ 5.52 ६5:22:2 &५ 
में) और हवाओं के बदलने में भी उन लोगों के लिये : 22556 ६2८, 
. जो अक्ल रखते हैं, निशानियाँ हैं?। | के 
(6) यह हैं अल्लाह की आयतें जिन्हें हम आप को : ७४७४० ७$95 ५5 

ठीक-ठीक सुनाते हैं। पल अल्लाह और उस की : ५॥ ४५६ ३४५० 5६3 ष्छ््, 
आयतों के बाद यह किस बात पर ईमान लायेंगेः। । ४ कु 


(।) आकाश और पृथ्वी, इन्सान की पैदाइश, जानवरों की पैदाइश, रात-दिन के आने-जाने और आसमानी 
बारिश से सूखी ओर मुर्दा जमीन में जिन्दगी की लहर का दौड़ जाना वगैरह में अनगिनत निशानियाँ 
हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि अल्लाह पाक एक है और वही पैदा करने वाला 
और जिलाने मारने वाला है वह सब का रब है। 
. (2) यानी कभी हवा का रुख़ उत्तर-दक्षिण को होता है और कभी पूरब-पश्चिम को होता है, कभी 
समुन्दर की हवायें, कभी खुश्की की हवायें, कभी रात को कभी दिन को, बाज़ हवायें बारिश का पानी 
लादे हुये, बाज हवाएँ रुह की गिज़ा (आजीविका) और बाज सब कुछ झुलसा देने वाली और धूल 
मिट॒टी का तूफान।.....हवाओं की इतनी किसमें भी इस बात का दलील और सबूत हैं कि इस दुनिया 
का कोई चलाने वाला हे ओर वह एक है। दो या दो से अधिक नहीं। तमाम इखितयार का मालिक 
वही एक है, उन में कोई उस का शरीक नहीं। सब कुछ उसी के मातहत हे और सब कुछ वही 
करने वाला हे। किसी और को तनिक भर फेर बदल करने का इख़्तियार नहीं। 

इसी मफ्हूम और माना की आयत सूरः बक्रह-64 में भी है। 
(3) यानी अल्लाह पाक का नाजिल॑ किया हुआ क्रआन जिस में उस के एक और अकेला होने 
के तक॑ और दलीलें हैं। अगर यह उस पर भी ईमान नहीं लाते तो अल्लाह पाक की बात के बाद 
किस की बात है? और उस की निशानियों के बाद कौन सी निशानियाँ हैं जिन पर यह ईमान लायेंगे? 
[बा-दल्लाहि] (अल्लाह के बाद) यानी अल्लाह की बात और उस की निशानियों के बाद। यहाँ पर . 
. कुरआन को हदीस कहा गया है, जैसे सूर: जु-गर की आयत न*० 23 में है “अल्लाहु नज्ज-ल 
अह-स-नल्‌ हदीसि” में है (अल्लाह पाक ने सब से बेहतर हदीस (बात) नाजिल फ्रमायी। 
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पार: इलैहि यु-रदु (25) .. 46] रा सूर: जासि-यह (45). 


(7) “बैल” और अफसोस है हर एक झूठे गुनाहगार :... अर ७४282 
पर॥ ४४ 2 
(8) जो आयतें अल्लाह पाक की अपने सामने पढ़ी जाती : ६.८ ६5 4८ 05 % व ६ 


हुयी सुने, फिर भी गुरु ओर तकब्बुर करता हुआ इस : ६3535 ८६८८-८४ 2 ६४४६८ 
प्रकार अड़ा रहे कि गोया सुनी ही नहीं”, तो ऐसे लोगों को : ७.2 2५७ ः 
दर्दनाक (दुःख दाई) अजाब की ख़बर (पहुँचा) दीजिये। :.... 

(9) वह जब हमारी आयतों में से किसी आयत की : &658॥ && (५ ८2 255 ५ 
_ ख़बर पा लेता है तो उस की हैंसी उड़ाता है?। यही : 6८७५५॥६० ८६ 3209॥559७9 
लोग हैं जिन के लिये रुस्वाई की मार हे। । 

(।0) उन के पीछे जहन्नम है'?, जो कुछ उन्होंने प्राप्त : 2६८ ७४४४६ ०५६ -»७॥५०४ ०१ 
किया था, वह उन्हें कुछ भी नफा न देगा» और न: .882500585४६52:४ ७ 
वह (कुछ काम आयेंगे) जिन को उन्‍्हेंने अल्लाह के : & 2१४८ ८5८ 225 ६०८) .३॥ 
सिवा वली बना रखा था”, उन के लिये तो बहुत बड़ा : 

अजाब है। क्‍ ै 

(॥॥) यह हिदायत है/०। और जिन लोगों ने अपने रब : #%५ 9४ ८293 ५४८५ ४७ 
को आयतों को न माना........ ह 


(4) [अफ़्फाकिन]] बहुत बड़ा झूठा। [असीम] बहुत बड़ा पापी। [वैल] हलाकत, तबाही, ब॑ंबादी। या 
जहन्नम की एक वादी का नाम। 

(5) यानी कुफ्र पर अड़ा रहता है और हक्‌ के मुकाबले में अपनेको बड़ा समझता है। इसी गुरुर 
और तकब्बुर में सुनी को अनसुनी कर देता है। 

(6) यानी अव्वल तो वह कुरआन पाक को गौर से सुनता ही नहीं है और अगर कोई बात उस के कान 
में पड़ जाती है या कोई बात उस की जानकारी में आ जाती है तो उस बात को हँसी-मज़ाक्‌ का मुद॒दा 
बना लेता है। ऐसा अपनी जिहालत ओर काफ्र-शिक पर अड़े रहने की वजह से करता है। 

(7) यानी (ऊपर हशिया न० 4, 5, 6 में जो उन की बुराइयाँ बयान की गयी हैं) उन बुराइयों के 
करने वालों के लिये कियामत के दिन जहन्नम है। 

(8) यानी दुनिया में जो माल उन्होंने कमाया होगा, जिस ओलाद और जत्थे पर उन्हें नाज रहा होगा 
. बह उन्हें कियामत के दिन कुछ फाइदा नहीं पहुँचा सकेंगे। 

(9) जिन को दुनिया में अपना मित्र और दोस्त, मददगार, सहयोगी और माबूद बना रखा था, वह उस 
दिन उन को नजर ही नहीं आयेंगे, मदद तो करना दूर की बात। 

(0) यानी कुरआन पाक हिदायत है, क्योंकि उस के नाजिल करने का मकसद ही यह है कि लोगों 
_ को कुफ्र ओर शिंक की तारीकियों से निकाल कर ईमान की रोशनी में लाया जाये, इसलिये उस के 
सरापा हिदायत होने में कोई शक ओर शुब्हा नहीं। लेकिन हिदायत मिलेगी तो उसे ही मिलेगी जो उसे 
तलब करेगा ओर कुबूल करेगा, वर्ना........ राह दिखलायें किसे रहरवे मन्जिल ही नहीं.......:...वाला 
मामला होगा। 
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चार: इलैहि यु-रदु (25). क्‍ 462 सूरः जासि-यह (45) 


नमन पम-मा+पारनकक कक ० न+१०+++3+ कमाए ऊ.8 ७५ ३०३५५७+५+५७+++५ऊ कार याभााम+ ५०७ भर पा का +नएपक७४१७७०॥५"३फकलरमहपता-१०्रपकरयाद्राभा "पल पन्‍ातन्‍र का नापालस्पविकृतल-,नननपन-नननमन- नमन पन++-+ नमन - नाननन ५+3+ नी प्ननानीनीनननीननणनी-नननीकीन नीनीनननीणक-ण नीली थ टी ड डडल्‍ोै व पतन न ोोन-3उ]:)..ा:ााी: 5 ::्:: : 5:  ड:बबबअ इस स्‍क्‍इघओओन७० आन 


4 ५ ८ ८9 ७४ 


.....-उन के लिये बहुत दर्दनाक अजाब हे/?। 622 ॥0453८56/5& 56222: 
((2) अल्लाह पाक' ही है जिस ने तुम्हारे लिये दरिया: +553«व97:£%८59-॥4 
को ताबे (अधीन) बना दिया”? ताकि उस के हुक्म से : (५ |%४६४५ ४३४४५ 4५3 2(&॥। 
उस में नौकायें चलें!? और तुम उस का फज्ल तलश : 8८:28 ४५5६ 5 
करो और ताकि तुम शुक्र अदा करो/०। ह 


कक. 
ब्ल्न्केः 


. (3) और आसमान व जमीन की हर-हर चीज को भी : 8 ८8 ७५४ $ (६ 58 55८; 


१५ 9 


उस ने अपनी तरफ से तुम्हारे लिये मातहत (अधीन) : ७५ ७ &| 4553 ८८. 205 
कर दिया है/?। जो लोग गौर करेंगे तो नेशक वह इस : ७८०५४ 8 २४४ 
में बहुत सी निशानियाँ पा लेंगे। : पा 
(।4) आप ईमान वालों से कह दें कि वह उन लोगों : ८८७५ ५४:४४ ४8 (2). 05 
को माफ करें जो अल्लाह पाक के दिनों की आशा : ५.5 ४४८६५ ४80 3 ७४:2९ 
नहीं रखते!» ताकि अल्लाह पाक एक कौम को०7”.. : 


हब 


. (॥॥) [अलीम] यह “अजाब” की सिफृत है, यानी दर्दनाक अजाब, दुःख दाई दन्ड। 

(।2) यानी उस को ऐसा बना दिया कि तुम नौकाओं और जहाजों के ज़रीआ से उस पर सफर कर सको। 
(3) यानी समुन्दरों में कश्ती और जहाज़ों का चलना। इस में तुम्हारा कोई कमाल और हुनर नहीं 
यह तो अल्लाह पाक का हुक्म और उस की म॑जी है, वर्ना अगर वह चाहता तो समुन्दर की मौजों 
को इतना सरकश बना देता कि कोई कश्ती और जहाज उन के सामने ठहर ही न सकता, जैसा 
कि कभी-कभी वह अपनी कुदरत के इजहार के लिये ऐसा करता है। अगर मुस्तकिल तोर पर (स्थाई 
रुप से) लहरें इसी तरह हर दम उठती रहती तो तुम्त॒ कभी भी समुन्दर में सफर करने के काबिल न होते। 
(।4) यानी तिजारत के ज़रीआ से और उस में डुबकी लगा कर के मोती और दूसरी चीज निकाल 
कर और दरिया के जानवरों (जैसे मछली बगैरह) का शिकार कर के। 

(।5) यह सब कुछ इसलिये किया कि तुम उन नेमतों पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो कि 
उस ने समुन्दर को ताबे बना कर उस से हासिल करने का मौका दिया है। 

(6) [सख्ख़-र] ताबे और मातहत करना। इस का यह अर्थ है कि उन को तुम्हारी खिदमत और 
सेवा पर लगा रखा है। तुम्हारा रोजी-रोटी और कारोबार तुम्हारे मामलात उन्हीं 


चौंद-सूरज-सितारे-बादल-हवा-पानी-रोशनी (और जो कुछ जमीन आसमान में है) उन से वाबस्ता है। 


[मिन्ह]] अपनी तरफ से। यानी अल्लाह पाक ने अपने फज्ल व करम और रहमत से। 
(।7) यानी जो इस बात का ख़ोफ नहीं रखते कि अल्लाह पाक अपने ईमानदार बन्दों की मदद करने 
और दुश्मनों को तबाह-बर्बांद करने की कुदरत रखता है। इस से मुराद काफिर लोग हैं। [अय्यामिल्लाह] 
अल्लाह पाक के दिन। मुराद वह दिन हैं जिन में अल्लाह पाक काफिरों को अज़ाब दे, सज़ा दे, शिकस्त 
. दे। या अपने नेक बन्दों पर इनाम करे। “उन को अल्लाह के दिनों को याद कराओ।” (सूरः इब्राहीम-5) 
.._ मतलब यह हे कि उन काफिरों को नजरअन्दाज करें जो अल्लाह पाक के अजाब और उस की पकड़ 
से डरते नहीं हैं। यह हुक्म शुरु में था, बाद में जब मुसलमान मुकाबला करने के काबिल हो गये 
तो फिर उस से सख्ती से पेश आने ओर उन से टकरा जाने (यानी जिहाद) का हुक्म दे दिया गया। 
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पारः इलेहि यु-रहु (25)... 463 ..._ सूरः जासि-यह (45) क्‍ है क्‍ 


की कक उन के कंतूतों का बदला दे/»)। 2०८४६ ८. 
(5) जो नेकी करेगा वह अपने जाती भले के लिये, : ७४ ५५.६0 ८७० 5.» ८ 
ओर जो बुराई करेगा उस का बवाल उसी पर है?»,: 256 0७ & 5 छ& ब्रा 
फिर तुम सब अपने परव॑दिगार की तरफ लौटाए । ..- ७८:22:5 
जाओगे*”। ह । 

(।6) बिला शुब्हा हम ने बनी इस्राईलल को किताब, : ८४० ८25,॥5-) <८ ७४१5 ४६5 
होकूमत”? और नबुव्वत दी थी, और हम ने उन्हें: ८3 25:5$; 4 ६£॥; :52॥ ६ 
 पाकीज़ा (और बेहतरीन) रोजियाँ दी थीं, और उन्हें : & 2५०) & 2६05 23:86 
दुनिया वालों पर फजीलत दी थी“*”?। कि 

(।7) और हम ने उन्हें दीन की साफ-साफ दलीलें:  *>9) &8 ४ 83. 
दीं,“? फिर उन्होंने अपने पास इल्म के पहुँच जाने के: ;०»22८ (८ ७४ ८४ ५ 5८ 
बाद? आपस की जिद-बहस से ही इख़्तिलाफ बरपा: ८ ४8 6 *:858 (2) | 
कर डाला“)......... । 


५ 


छः 


(।8) यानी जब तुम उन की तक्‍्लीफों पर सब्र करोगे, और उन की ज्यादतियों को भुला दोगे, तो 
यह सारे गुनाह उन के जिम्मे ही रहेंगे, और उन गुनाहों की सजा हम क्यामत के दिन उन को देंगे। 
(।9) यानी जो अच्छाई या बुराई करेगा, उस का अच्छा या बुरा अमल, या फाइदा ओर नुक्सान उसी 
करने वाले को पहुँचेगा, किसी दूसरे को नहीं। इस आयत में नेकी की तरफ उभारा गया है और 
. बुराई से डराया गया है। 

(20) पस वह हर एक को उस के अच्छे-बुरे कामों के मुताबिक बदला देगा। नेकों को अच्छा और 
बुरों को बुरा बदला देगा। द 
(2]) [किताब] इस से मुराद तौरात है। [हुक्म] बादशाहत, होकूमत, दो गुरुप के दर्मियान न्‍्यायऔर 
इन्साफु करने की क्षमतां और सलाहियत। द 
(22) वह रोजियाँ जो उन के लिये हलाल थीं। उसी में मनन ओर सलवा भी शीमल था। 

(23) [फज्जलनाहुम]] यह फ्जीलत ओर बड़ाई उन के जमाने के एतबार से है। 

(24) उन्हें दीन की साफ-साफ दलीलें दीं कि यह हराम हैं और यह हलाल हैं। या फिर मोजिज़ात 
और चमत्कार मुराद हैं। या नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम के नबी बनाए जाने का इल्म 
मुराद है। या आप की नबुव्वत की दलीलें और आपके हिजरत कर के जाने का स्थान मुराद है। 
(मैं कहता हूँ कि इस से यह सब कुछ मुराद हैं......ख़ालिद) 

(25) [बग-यन्‌-बै-नहुम] यानी आपस में एक-दूसरे से हसद और दुश्मनी व नफ्रत का मुजाहरा करते 
हुये। या पद और मर्तबा की ख़ातिर। उन्होंने अपने दीन में इल्म आ जाने के बावजूद, इख्तिलाफ 
या नबी की रिसालत से इन्कार किया। 
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सूरः जासि-यह (45) 


......यह जिन-जिन चीजों में इख्तिलाफ कर रहे हैं उन 


का फेसला कियामत के दिन उन के दर्मियान (स्वैंय) । 


तेरा रब करेगा2०?। 


(।8). फिर हम ने आप को दीन की (जाहिर) राह पर 


हर “हक /१9/. 222५+२/ +» ५-८“ 
४3 2०५.४४। ०१२ ०९६४४ (४9५४ 


22028. बीज . । 


(9 8-२९ #+ी ३१ 9 & 
; है (4 ल्‍द 
2०) ७३१ 3४०१ (४ 2८ 


काइम कर दिया”?। सो आप उसी पर लगे रहें और : 
नादानों की ख़ाहिशों की पैरवी में न पड़ें”?। । 


(9) (याद रखें) कि यह लोग हर्गिज़ अल्लाह के : 
सामने आप॑ के कुछ काम नहीं आ सकते। (समझ लें : 
कि) जालिम लोग आपस में एक-दूसरे के साथी होते : 
हैं, और प्रहेजगारों का साथी अल्लाह है। । 
(20) यह (कुरआन) लोगों के लिये बसीरत (सूझ-बूझ) : 
की बातें हें*? और हिदायत और रहमत हैः? उस 

. कौम के लिये जो यकीन रखती है। | 
_(2॥) क्‍या उन लोगों का जो बुरे काम करते हैं यह: ५४ ४४५ | ८८9 ९५०. 
 गुमान है कि हम उन्हें उन लोगों जेसा कर देंगेः? जो : ७४ ८23६6 :'्््दर्ई 
ईमान लाये और नेक काम किये कि उन का: ?/(25६ है: ० ००० ७)॥।४..८ ४ 
मरना-जीना यकसाँ (और बराबर) हो जायें......... 4 या 


(26) यानी नेक लोगों को अच्छा बदला ओर बुरे लोगों को बुरा बदला देगा। 

(27) [शरीअत] रास्ता, पथ, मिल्लत, शाह राह, मिनहाज। रास्ता को शरीअत इसलिये कहते हैं कि 
वह मन्जिल और स्थान तक पहुँचाता है। यहाँ शरीअत से मुराद वह दीन है जो अल्लाह पाक ने 
अपने बन्‍्दों के लिये मुक्रर फु्रमाया हे ताकि लोग उस पर चल कर अल्लाह की रजा और मकसद 
हासिल कर लें। आयत का मतलब यह हे कि हम ने आप को दीन के एक खुले रास्ते पर काइम 
कर दिया है जो आप को हक तक पहुँचा देगा। 

(28) जो अल्लाह की तोहीद और उस की शरीअत को नहीं जानते हें। इस से मुराद मक्का के काफ्र 
और उन के साथी सहयोगी लोग हें। 
(29) यानी उन दलीलों का मजमूआ है जो दीन के अहकाम से संबन्धित हैं ओर जिन- की इन्सान 
को जरुरत है। . 

(30) यानी दुनिया में हिदायत की राह बतलाने वाला हे ओर. आखिरत के दिन अल्लाह की रहमत 
का सबब हे। 

(3) यानी दुनिया और आखिरत में दोनों के दर्मियान कोई फर्क न करें। इस तरह हर्गिज़ नहीं हो 
सकता। या यह मतलब है कि जिस तरह दुनिया में वह बराबर थे, आख़ििरत में भी वह बराबर ही 
रहेंगे कि मर कर यह भी ख़त्म हो जायेंगे और वह भी। न बुरे की सजा और.न अच्छे का इनाम। 
ऐसा नहीं होगा। इसीलिये आगे फ्रमायाः “उन का यह फेसला बुरा हे जो वह कर रहे हैं। 


€2०० 29» 6४० हट (३८७ । 
9८»०४४ 
“६६ ५0॥८2८:0255 (४ 2४ 
६2४ 2] | ०७०९ ८४०५०॥ ७७ 
७ ८5%॥ 0 5॥5 

७55 (४६४ :+(« 


०४» ८८ 


“92७ » ५ ;-] 


७9 (००५२ .2 


£ आर । 
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की बुरा है वह फैसला जो वह कर रहे हैं। 9 द200 2 22 ५ ४7८ 
.. (22) और आसमान और जमीन को अल्लाह पाक ने : “०५ (259४ 2५.४ ५3 6&; 
बहुत ही अदल (और इन्साफ) के साथ पैदा किया है : ::८:४ ८, ४5 & ७५४; 


और ताकि हर शख्स को उस के किये हुये काम का : 2४५ ५६ 
पूरा बदला दिया जाये और उन पर जुल्म न किया : 
जायेगा३०?। : 


(23) क्‍या आप ने उसे भी देखा जिस ने अपने नफ़्स : 4.) ६७) ६58 ४ ८2:2४ 
की ख़ाहिश को अपना माबूद बना रखा हैः), और : (॥ ४5४ / « )८८॥॥45 

समझ-बूझ के बावजूद अल्लाह पाक ने उसे गुमराह : & ५४ 255 5 4.5 $ 4८ 
कर दिया हैः? और उस के कान और दिल पर मोहर .: न 
लगा दी हे52, ओर उस की आँख पर भी पर्दा...... : 


(32) [अदल] इन्साफ, न्याय, बराबरी, हक्‌। अदल यही है कि कियामत के दिन बेलाग फैसला होगा 
और हर शख्स को उस के क॑मों के मुताबिक अच्छा या बुरा बदला देगा। यह नहीं होगा कि नेक 
और बद, अच्छा ओर बुरा, दोनों के साथ एक सा बरतांव करे जैसा कि काफिरों का बातिल अकीदा 
है। और इसी अकीदा का रद्द ऊपर की आयतों में किया जा चुका है। क्‍योंकि अच्छे और बुरे के 
साथ एक सा बतांव करना जुल्म हे और यह अदल (न्याय) के खिलाफ है। दुनिया जहान के नियम 
ओर रसिद्वान्त के भी खिलाफ है। चुनान्चे जिस तरह बबूल के पेड़ लगा कर अन्गूर की फसल नहीं 
काटी जा सकती, इसी तरह बदी कर के नेकी का फल नहीं पा सकते। बुरे कामों का बदला बुराई 
ओर नेक कामों का बदला अच्छाई, यह अदल और इन्साफू, नियम और -उसूल है। 

(33) पस वह उसी “को अच्छा समझता है जिस को उस का नफ़्स अच्छा समझे और उसी को बुरा 
समझता है जिस को उस का नफ़्स बुरा समझे। यानी अल्लाह और उस के रसूल के अहकाम के 
मुकाबले में अपनी ख़ाहिश को त॑जीह देता है। इस का एक अर्थ यह बयान किया गया है कि जो 
अल्लाह की तरफ से नाजिल की गयी हिदायत ओर दलील के बगैर अपनी म॑जी से दीन को इखितयार 
करता है। बाज ने यह मतलब बयान किया है कि इस से ऐसा शख्स मुराद है जो पत्थर को पूजता 
था, जब उस को उस से भी अधिक खूबसूरत पत्थर मिल जाता तो वह पहले पत्थर को फेंक कर 
उस दूसरे को माबूद बना लेता। (फत्हल क॒दीर) 


(34) यानी दलील, सबूत, तर्क और हुज्जत के पहुँच जाने के बावजूद' वह गुमराही का ही रास्ता 


इखितियार करता है। जैसे बहुत से जाहिल आलिमों का हाल है कि वह होते गुमराह हैं उन के पास 
बेबुनियाद दलील होती है। लेकिन घमन्ड और गुरुर में इतने चूर होते हैं कि अपनी बातिल दलील 
ही को हक समझते हैं। और जिहालत की बुनियाद पर खुद गुमराह होते हैं और दूसरों को भी गुमराह 
करते हैं। ओर इस पर फख महसूस करते हैं। अल्लाह पाक इस गुमराह करने वाले इल्म और 
सोच-फिक्र और ख़र दिमागी (गथे की सी बुद्ठि) से महफूज़ रखे। आमीन | 

(35) [ख़-त-म] मोहर लगा दी है जिस से उस के कान बाज-नसीहत सुनने से और दिल हिदायत 
समझने से महरुम हो गया। 
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० 
४७०५ (2 #:४०५७: (० “89०४ 


ब्मक है है 
१०७ ६१६९9 433 


पारः इलैहि यु-रद्दु (25) 4466 


सूरः जासि-यह (45) 


लक डाल दिया हैः»। अब ऐसे शख्स को अल्लाह : 
पाक के बाद कौन हिदायत दे सकता है5?27 क्‍या अब : 


भी तुम नसीहत नहीं पकड़ते5»। 


(24) उन्होंने कहा कि हमारी जिन्दगी जो सिर्फ दुनिया 
:  9»0४)४5॥ ४६५ 
: 22020) ५2५ ०2 300. »&/ ७ 
का कुछ इल्म ही नहीं। यह लोग तो सिंफ (कियास : 


की जिन्दगी ही है। हम मरते हैं और जीते हैं और हमें 
सिफ जमाना ही मार डालता हे>? (दरअसल) उन्हें उस 


और) अटकल से ही काम ले रहे हैं। 


(25) और जब उन के सामने हमारी स्पष्ट ओर रोशन 
: आयतों की तिलावत की जाती है तो उन के पास इस : 
कौल के अलावा कोई दलील नहीं होती कि अगर तुम : 


सच्चे हो तो हमारे बाप-दादा को लाओ“०। 


(26) आप कह दीजिये: अल्लाह पाक हो तुम्हें जिन्दा ई 


(90॥ ६४८८ $ & ८ ४७५ 
7 (25 १८८ ८ > 92 


9७९००११" 


& ८:88; ४] 

5-8# ४० ७४६ ०७४४० हट ()55॥95 
5,054 9878 6 5) ०६६० 
ह ७८25५.» 55 ७। 


८4, श्टः 2 £ (+$ ह< (३ श ३ 


० ५ रे 2 


“१ ३) 4:89 ५४) ०० ()| ््टर 


करता है, फिर तुम्हें मार डालता है, फिर तुम्हें कियामत : 
के दिन जमा करेगा......... 


(36) चुनान्चे वह हक को देख भी नहीं पाता। 
(37) जैसा कि दूसरे स्थान पर फ्रमाया: जिस को अल्लाह पाक गुमराह करे दे उस को कोई राह 
पर नहीं ला. सकता। और अल्लाह पाक उन को उन कोी गुमराही में भटकते हुये छोड़ देता है।” 
(सूर: आराफ-86) 
(38) यानी गौर-फिक्र नहीं करते ताकि स्थिति स्पष्ट होकर सामने आ जाये। 
(39) यह मक्का के मुश्रिकों और उन जैसे दहरिया लोगों का कौल है जो आखिरत के इन्कारी थे। 
वह कहते थे कि बस यह दुनिया की जिन्दगी ही पहली और आखिरी जिन्दगी है। इस के बाद कोई 
जिन्दगी नहीं। और यह जो मरने और जीने का सिलसिला है यह तो सिंफ जमाने की गंदिश (चक्कर 
लगाने) का नतीजा है। जिस प्रकार फलासफरों का एक टोला कहता हे कि हर छतीस हजार (36000) 
वर्ष के बाद हर चीज़ दोबारा अपनी असली हालत पर लौट आती है। और यह सिलसिला बिना किसी 
बनाने और पैदा करने वाले के आप ही आप चल रहा है और चलता रहेगा। न इस का कोई आरंभ 
है और न अन्त। इस गरोह को “दोरिया” कहा जाता है। (इब्ने कसीर) 
यह ख़याल अक्ल और बुद्दि के भी खिलाफ है और नकल के भी खिलाफ है। हदीस कुदसी 
में है कि अल्लाह पाक फरमाता हैः “इब्ने आदम मुझे तकलीफ पहुँचाता है, ज़माने को बुरा-भला कहता 
है (यानी उस की तरफ निस्बत कर के उसे बुरा कहता है) हालाँकि (जमाना अपनी जगह खुद कोई 
चीज नहीं) मैं खुद जमाना हूँ मेरे ही हाथ में इसख्तियारात हैं, रात-दिन मैं ही फेरता हूँ।” (सहीह 
बुख़ारी-4826+ सहीह मुस्लिम, हदीस:2-(2246) 
(40) यह उन की सब से बड़ी दलील है, और यह सिंफ उन की कठहज्जती है। 
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पारः इलेहि यु-रहु (25)... 467 सूरः जासि-यह (45) 


जा ाआआआएशशाशशशश॥८्रणएणणणनाशणशाणणणणआआआआआआआ्र्रशण्णाणशणशणणा॥्णणशणणाणणणणणणणणणआआआाणाशशााभाभाााआआआाआाा 955 बल मल ल_ कल इस ललललल लक मल अ कसर कल कम कल लत _ललललल_ नल लक ललललल कलकत्ता ३ आल आह था आल बल बालक कबडल कक का. का कल अबकी कक कल 


4202 जिस में क़ोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग : ७८:5४ »8॥८5 ८3४ 4५ 

नहीं समझते। 

. (270 और आसमान ओर जमीन को बादशाही अल्लाह : ५583 ९29 ७)५9 &(५ 2 $ 
ही की है। और जिस दिन क्यामत काइम होगी“? उस : 258 ५.४ ॥ 2588 

दिन बातिल परस्त (बुतों की पूजा करने वाले) बड़े : ७८992) 

नुक्सान में पड़ेंगे। । | 

(28) और आप देखेंगे कि हर उम्मत घुटनों के बल : ८8 >5:55६ ५४ ८६ ४ 


गिरी हुयी होगी। हर गरोह अपने आमाल नामे की तरफ : 42) 5६.४ ७; #$ द्रव 


बुलाया जायेगा। आज तुम्हें अपने किये का बदला दिया : 2228 ५४ ८ ८578 
जायेगा। ट 

(29) यह है हमारी किताब जो तुम्हारे बारे में सच-सच : ६४५ >> ५2569 :25555 | 
बोल रही हे“?। हम तुम्हारे आमाल लिखवाते जाते : १६४ (८ £&.६:5 (६ ७४। 
थे(५3)। : ३ 
(30) पस लेकिन जो लोग ईमान लाये और उन्होंने : ७०५४ ४-०3 |५८। ८23 
नेक काम किये“, ........ 

(4॥9 आयत के जाहिर से यही मालूम होता हे कि हर गरोह ही (चाहे खरह नबी के मानने वाले 
हों, या उन के मुख़ालिफ हों) खौफ और दहशत के मारे घुटनों के बल होंगे। (फ्त्हुल क॒दीर) 
यहाँ तक कि सब्न को हिसाब-किताब के लिये बुलाया जायेगा, जेसा कि आयत के अगले हिस्से 
से स्पष्ट हेै। द 

(42) [हाजा किताबुना] यह है हमारी किताब। इस किताब से मुराद बह रजिस्टर हैं जिन में इन्सान 


के तमाम काम दर्ज होंगे। 'आमाल नामे सामने लाये जायेंगे। नबिय्यों ओर शहीदों को गवाही के लिये 
पेश किया जायेगा।” (सूरः जु-मर-69) 


यह आमाल नामे इन्सानी जीवन के ऐसे मुकम्मल रिकार्ड होंगे कि जिन में किसी प्रकार की क्‍ 


कमी-बेशी नहीं होगी।. इन्सान उन को देख कर पुकार उठेगाः “यह कैसा आमाल नामा है जिस ने 


छोटी-बड़ी किसी चीज़ को भी नहीं छोड़ा। सब कुछ ही तो उस में दर्ज है।” (सूरः कहफ्‌ू-49) 


(43) यानी हमारे इल्म के अलावा फ्रिश्ते भी हमारे हुक्म से तुम्हारी हर चीज़ नोट करते और महफूजं 
रखते थे। 

(44) यहाँ भी ईमान के साथ नेक अमल का जिक्र कर के उस की अहमियत को स्पष्ट कर दिया। 
नेक अमल, उन कामों का नाम है जो सुन्नत के मुताबिक्‌ अदा किये जायें। वह अमल जिस को 
इन्सान अपने शौक से अदा करे, नेक अम्ल नहीं कहलाएगा। आज-कल लोगों ने बहुत सी बिदअतें 
प्रचलित (ईजाद) कर ली हैं, जिन की अहमियत सुनन्‍्नत और फर्ज से कहीं ज्यादा है। वह सुन्नत-फ॑ज 
को तो छोड़ देते हैं, लेकिन उन बिदअत के कामों को नहीं छोड़ते हैं। ऐसे कामों को नबी करीम 


सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने “शरलू उमूरि” (निहायत बुरे काम) करार दिया है। इन कामों के करने 


पर सवांब के बजाए उल्टा अजाब होगा। 
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पार: इलेहि यु-रह्दु (25) 468 


सूरः जासि-यह (45) 


क्‍ (30) तो उन को उन का रब अपनी रहम तले ले : 


लेगा*?। यही स्पष्ट कामियाबी हेैे। 


(3) लेकिन जिन लोगों ने कुफ्र किया तो (मैं उन से 
. कहूँँगा) क्‍या मेरी आयतें तुम्हें सुनाई नहीं जाती थीं+? 7 


लोग ) | 


(32) और जब कभी कहा जाता कि अल्लाह पाक का ४ 
वादा बिला शुब्हा सच्चा है ओर कियामत के आने में । 
कोई शक नहीं, तो तुम उत्तर देते थे कि हम नहीं : 


जानते कियामत क्या चीज़ है, हमें कुछ यूँ ही सा : 


8 44 ढ़ ५ 

4॥$ ५ अन्‍्ड 9 2८ ए 9 
9 32१ 2५4५ ४ 

७902-४४ 3»४ 


28 28 ज28 ईदी; 


फिर भी तुम तकब्बुर करते रहे और तुम थे ही पापी : 


७ (०५४ रथ (५ 
42(2॥$ & ,0 5:54 6 (५।85 
(हु [८ 9.8 2.8 (६३ कर कं 
८588४ ६४ (| +42(8॥ 


८3:५० बच के 
७3 २४ हे #*+ 2 


ख़याल हो जाता है, लेकिन हमें यकीन नहीं४४। | 
(33) और उन पर अपने आमाल की बुराइयाँ खुल : 6७5५८ ८ ८५३: «७ ४५५ 


गुर्यी और जिसे वह मजाक्‌ में उड़ा रहे थे, उस ने उन्हें : ७ 25७६४ ५५ ४४ ७ «७ 
घेर लिया+?। ह 


(34) और कह दिया गया कि आज हम तुम्हें भुला : 28 ४22५ #828 40005: 
देंगे जैसे कि तुम ने अपने उस दिन से मिलने को भुला : (४5 58) .25.,535 6५ 2:५४ 
दिया था5०। तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है......... 


(45) रहमत से मुराद जन्नत है। यानी जन्नत में दाखिल फ्रमायेगा। चुनान्चे हदीस में है कि अल्लाह 
पाक जन्नत से फरमायेगाः “तू मेरी रहमत है तेरे ज़रीआ से (यानी तेरे अन्दर दाखिल कर के) में 
जिस पर चाहूँगा, रहम करूँगा” (सहीह बुख़ारी-4850) 

(46) यह डॉट-फटकार के तोर पर उन से कहा जायेगा, क्योंकि नबी कारीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसललम उन के पास आये थे, उन्होंने अल्लाह पाक का सन्देश उन तक पहुँचाया था लेकिन उन्होंने 
कुछ पर्वा ही नहीं की थी। 

(47) यानी हक्‌ के कुबूल करने से तुम ने इन्कार किया और ईमान नहीं लाये, बल्कि तुम थे ही 
गुनाहगार। 

(48) यानी कियामत का आना यह एक अनुमान ओर अन्दाज़ा है। हमें तो यकीन ही नहीं हे कि. 
यह आयेगी भी। 

(49) यानी कियामत का अज़ाब जिसे वह मज़ाक यानी अन्होनी समझते थे, इस में वह गिरफतार होंगे। 
(50) जैसे कि हदीस में आता है कि अल्लाह पाक अपने बाज़ बन्‍्दों से कहेगाः “क्या मैंने तुझे 
बीवी नहीं दी थी? क्या मेंने तेरी इज्जत नहीं की थी? क्‍या मैंने घोड़े और बेल वगैरह तेरी मातहती 
में नहीं दिये थे? तू सर्दारी भी करता रहा और चुन्गी भी वसूल करता रहा” वह कहेगाः हां, यह 
तो ठीक हे ऐ मेरे रब! अल्लाह पाक उस से पूछेगा: क्‍या तुझे मेरी मुलाकात का यकीन था? वह 
कहेगाः नहीं। अल्लाह पाक फ्रमायेगा: “आज में भी (तुझे जहन्नम में डाल कर) छोडूगौं जैसे तू ने 
मुझे छोड़ दिया था।” (सहीह मुस्लिम-2968) 


मन्जिलः 6 


पारः इलैहि यु-रद्दु (25) 469 सूरः जासि-यह (45) 


कम और तुम्हारा मददगार कोई नहीं। ह 86% ८3०४ 


(35) यह इसलिये है कि तुम ने अल्लाह पाक की : ॥$$240।५5४ ०५५४ ०४5 50 

आयतों की हँसी उड़ाई थी? और दुनिया की जिन्दगी : &$28 ८/६॥ 8५&0॥ 2352६ 
ने तुम्हें धोखे में डाल रखा था, पस आज के दिन न: ७८:८६: ४५४४८ ,८५४४४८५ 
तो यह (जहन्नम) से निकाले जायेंगे52०, और न उन 

से माजरत कबूल की जायेगी। ः 

(36) पस अल्लाह पाक की तारीफ है जो आसमानों : ५०3 ७५-७॥ ५5 ए<४॥ ४0 


और जमीन काओऔर सारे जहान का पालनहार है। : ७ ८६५४ ५४ (४9॥ 
(37) और तमाम बड़ाई आसमानों और जमीन में उसी : 29५3-43 %५,2४/475 
की है और वही ग़ालिब्र और हिक्‍्मत वाला है।.: 9 2244 ५५० :&3 


(5) यानी अल्लाह पाक की आयतों और उस के आदेशों का मज़ाक उड़ाना, दुनिया के फ्रेब, 
धोखे और गुरुर में मुबतला रहना, यह दो जुर्म ऐसे हैं जिन्होंने तुम्हें जहन्नम के अजाब का हकदार 

बना दिया है। अब न तो उस से बच निकलने की कोई राह है, और न ही तुम्हें तौबा का मौका 

ही दिया जायेगा ताकि अल्लाह पाक को राजी कर लो। 

(52) जैसे हदीस कुदसी में अल्लाह पाक फ्रमाता हैः “अज़मत मेरी इजार और बड़ाई मेरी चादर 

है, पस जो उन में से किसी एक को भी मुझ से खींचेगा, मैं उस को आग में डाल दूगाँ।” (सुनन 

इब्ने माजा-475+ सुनन अबू दाबूद-4090) 


औ६ ३६ +६ 


मन्जिल:6 


हक 


पारः हामीम्‌ (26) 4470 सूरः अहकाफ (46) 


सरः अहकाफ मक्का में नाजिल हुयी। ड्स में 55 : |+» ७०१६८ 2&9622७० «| ७०१८८ ६9६22७० «फ | 
आयतें और 4 रुकअ हेै। द क्‍ 

शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान :. >#59 ००9 ५ »--३ 
निहायत रहम वाला है। : क्‍ 

(|) हामीम' )) * शा 


(2) इस किताब का उतारना अल्लाह गालिब हिक्मत 3 थी 32४ 40 ७2 (5)| 
वाले की तरफ से है। 


_००८४५४: £2 424 | 


(3) हम ने आसमानों और जमीन और उन दोनों के : 8 &05 >५॥ ६5 ७. 


दर्मियान की तमाम चीज़ों को भी हकु के साथ और : »(&<4 45 $%#7५ ४ (६६: 
सुनिश्चित समय तक के लिये पैदा किया है2। और : [25 ६; [7४% ८:03 


ले लाग जिस चीज से डराए जाते हैं मुँह मोड़ लेते ७८:५.८८ 


9.१9 १ 9.) 


(4) आप कह दीजिये: भला देखो तो जिन्हें तुम : £092902८$#75७ #2 65. 


अल्लाह के सिवा पुकारते हो, मुझे भी तो दिखाओ कि : »& > (#29 ८2%& 8 ८5४ 
उन्होंने ज़मीन का कौन सा टुकड़ा बनाया है, या : ८3 2; 85 २५६ ४ ४:५३ 
आसमानों में उन का कौन सा हिस्सा है?7 अगर तुम : # ८३४६ (७ 23६४ शा! 
५ | 2५2 ००१ ६३०। 3 ०० ()-४ 
सच्चे हो तो इस से पहले ही की कोई किताब या कोई : क्‍ हे 
इल्म ही जो नकल किया जाता हो.......... ै 


(।) यह लफ्ज, हुरुफ मुकत्तआत मुतशाबिहात में से हैं जिस का इल्म सिंफ्‌ अल्लाह पाक को है 


इसलिये इन का अर्थ जानने की कोई जरुरत नहीं हैे। फिर भी इन के दो फाइदे उलमा ने बयान 
किये हैं जिन्हें हम सूरः लुक्मान के शुरु में बयान कर आये हैं। 

(2) यानी आसमान और जमीन की पैदाइश का एक ख़ास मकसद भी है ओर वह है इन्सानों को 
आजमाना। दूसरा यह कि उस के लिये एक समय भी मुक्रर है। जब वह मुक्र्रर समय आ जायेगा 
तो आसमान-जमीन का यह मौजूदा निज्ाम सारा का सारा बिखर जायेगा। न आसमान, यह आसमान 
होगा और न जमीन, यह जम्नीन होगीः “जिस दिन जमीन, इस जमीन के सिवा बदल दी जायेगी और 
आसमान भी।” (सूरः इब्राहीम-48) 

(3) यानी ईमान न लाने की वजह से जब उन्हें कियामत, हिसाब-किताब और बदला से जो उन्हें 
डराया जाता है तो वह तनिक भी नहीं डरते। न तो उन पर ईमान लाते हैं ओर न ही आखिरत 
के अज़ाब से बचने की तय्यारी करते हैं। क्‍ 

(4) [अ-र ऐतुम] (मुझे बतलाओ, मुझे दिखलाओ) कि अल्लाह को छोड़ कर जिन बुतों की तुम 
इबादत करते हो, मुझे दिखाओ कि उन्होंने ज़मीन-आसमान की पैदाइश में कया हिस्सा लिया है? कहने 
का अर्थ यह है कि आसमान और जमीन की पैदाइश में उन का कोई हिस्सा नहीं, तो फिर तुम 


ऐसे माबूदों की पूजा और इबादत क्यों करते हो7 और अल्लाह पाक की इबादत में उन को क्‍यों. 


शरीक करते हो? 


पार: हामीम्‌ (26) क्‍ 47] क्‍ सूरः अहकाफ (46) 


॥ 


पक मेरे पास लाओ<। द हे .. ७८४५७ 


(5) और उस से बढ़ कर गुमराह और कौन होगा? जो : ७३५ ७2 |#&४६ ७४5 06.४ ८«<५ 
अल्लाह पाक को छोड़ कर ऐसों को पुकारता है जो : »४ ७॥ ४ 2२०८:5९ ८८ ५ 
कियामत तक उस की दुआ कूबूल न कर सकें, बल्कि : ७८४७ :५८: ८० 2553: 
उन के पुकारने से महज बेख़बर हों»। 

(6) और जब लोगों को जमा किया जायेगा तो यह उन : 962४ 56 |#६ (£६॥ :%2 8; 


के दुश्मन हो जायेंगे और उन की पूजा से साफ मुकर ७८५, ०५०८५, 96५ 
 जायेंगे!?। 
(7) और उन्हें जब हमारी खुली आयतें पढ़ कर सुनाई : 08 ५०४ ५5; ०७४० (055 8 


(5) यानी किसी नबी पर उतारी गयी किताब में, या किसी रिवायत में नकुल कौ हुयी हो तो वह 
ला कर दिखाओ ताकि यह पता चल सके कि तुम सच्चे हो। 

[असा-रतिन्‌ मिन्‌ इलूमिन] खुली हुयी इल्मी दलील। यह तर्जुमा भी कुछ उलमा ने किया है। 
इस सूरत में किताब नक़्ली दलील और “असा-रतिन्‌........” अक्ली दलील मुराद होगी। कहने का 
अर्थ यह है कि कोई अक्ली और नकली दलील पेश करो कि तुम्हारा अल्लाह पाक के साथ शरीक 
ठहराना जाइज है। और वह लोग हर्गिज़ कोई दलील नहीं पेश कर सकते। 

(6) यानी यही सब से बड़े गुमराह हैं जो पत्थर की मूर्तियों को, या मरे हुये लोगों को मदद के 
लिये पुकारते हैं, हालाँकि यह सब कियामत तक जवाब नहीं दे सकते। बल्कि यह लोग बिल्कुल 
बेख़बर हैं। 
(7) यह मज़मून कुरआन पाक में बहुत से स्थानों पर बयान किया गया है (जैसे, सूरः यूनुस-29+ 
सूरः म्रयम-8), 82+ सूर: अनकबूत-25 वगैरह) दुनिया भर में इन माबूदों की दो किसमें हैं (॥) जान 
रखने वाले माबूद (2) जान न रखने वाले माबूद। जो जान नहीं रखते हैं ओर उन की पूजा की 
जाती है। जैसे पेड़-पोधे, सूरज, चाँद, सितारे, पत्थर, लोहा, लकड़ी, आग वगैरह। जो जान रखते हैं और 
उन की पूजा की जाती है, जैसे अन्बिया, नेक लोग। जैसे ओऔसा अलै०, उज़ैर और दूसरे नेक बनन्‍्दे। 
यह लोग अल्लाह पाक के दरबार में उसी तरह का जवाब देंगे, जैसे ओऔसा अलै० ने दिया था, जिस 
का जिक्र कुरआन पाक में है। 

.... इन के अलावा शैतान भी इन्कार करेंगे। जेसे कुरआन पाक में उन का कौल नकल किया. 
गया है: “हम तेरे सामने (अपने इबादत करने वालों से) बराअत का इजहार करते हें, यह हमारी 
इबादत नहीं करते थे।” (सूरः कुसस-63) 


पार: हामीम्‌ (26) |472 सूर: अहकाफ (46) 


न तो काफिर लोग सच्ची बात को जबकि उन के : (५७१ 25४८ ( &)|58 ८2३॥ 
पास आ चुकी, कह देते हैं कि यह तो खुल्लम-खुल्ला : $८(.4१%., 
जादू है। | 

(8) क्‍या वह कहते हैं कि उसे तो उस ने खुद गढ़ : 4८५8 ५) (४*4.५83॥ ८9% ४ 
लिया है”? आप कह दीजिये कि अगर मैं ही उसे ; ५368 /॥ 6० 3 ८4:% 
बना लाया हूँ तो तुम मेरे लिये अल्लाह की तरफ से : ५0 # 2930 


| ४2 (७०११०:५५ 

: किसी चीज़ का इखि्तियार नहीं रखते”?। तुम इस : कह 
. कुरआन के बारे में जो कुछ सुन रहे हो उसे अल्लाह : ४ आज अं 
पाक अच्छी तरह जानता है!?। मेरे और तुम्हारे : 84252 
दर्मियान गवाही के लिये वही काफी हे/?। और वह : 

बख्शने वाला मेहरबान है/”। 

(9) आप कह दीजिये कि मैं कोई बिल्कुल अनोखा : 3 9 ८5 ६४, <४ ६८ 25 
पैंगबर तो नहीं हूँ/»। 


(8) इस हक से मुराद कुरआन पाक हे जो उन के पास आया। कुरआन पाक की खूबियों, शक्तियों 
और प्रभाव को देख कर वह लोग उसे जादू कहते, फिर उस का इन्कार कर देते। या अगर इस 
से भी बात न बनती तो कहते कि यह तो मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) का अपना गढ़ा 
हुआ कलाम है। 
(9) यानी अगर तुम्हारी यह बात सहीह हो कि मैं अल्लाह का बनाया हुआ रसूल नहीं हूँ और यह 
कलाम मेरा अपना गढ़ा हुआ है, फिर तो मैं मुजरिम हूँ। अल्लाह पाक इतने बड़े झूठ पर मुझे पकड़े 
बिना नहीं छोड़ेगा। और अगर इस प्रकार की कोई पकड़ हुयी तो फिर समझ लेना कि में झूठा हूँ. 
और मेरी कोई मदद भी न करना, बल्कि ऐसी हालत में मुझे अल्लाह पाक की पकड़ से बचाने 
का तुम्हें कोई इख्तियार ही नहीं होगा। 

इस मजमून को दूसरे स्थान पर इस तरह बयान किया गया है: “और अगर यह हम पर 
कोई बात बना लेता तो अल्बत्ता हम उस का दाहिना हाथ पकड़ लेते, फिर उस को शहे-रग काट 
देते, फिर तुम में से कोइ भी उस से रोकने वाला न होता।” (सूरः हाकक्ह-44, 45, 46, 47) 
(।0) यानी जिस-जिस अन्दाज़ से भी तुम कुरआन को झुठलाते हो। कभी उसे जादू कहते हो, कभी 
काहिन की बात कहते हो, कभी गढ़ा और बनाया हुआ कहते हो। अल्लाह पाक उसे अच्छी तरह 
जानता है और वही तुम्हारी इन नापाक हंकतों का तुम्हें बदला देगा। 
(।त) वह इस बात की गवाही के लिये काफी है कि यह कुरआन उसी की तरफ से नाजिल हुआ 
है और वही तुम्हारे झुठलाने और मुख़ालिफुत करने का भी गवाह है। इस में भी उन के लिये सख्त 
चेतावनी और थमकी है। 
(2) उस के लिये जो तोबा कर ले, ईमान ले आये और क्रआन को अल्लाह पाक का सच्चा 
कलाम मान ले। कहने का मतलब यह है कि अभी भी समय है कि तौबा कर के अल्लाह पाक 
की मग्फिरत और रहमत के हकदार (पात्र) बन जाओ। 
(।3) यानी प्रथम और अनोखा रसूल तो नहीं हूँ, बल्कि मुझ से पहले भी बहुत से रसूल आ चुके हैं। 
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कम न मुझे यह मालूम हे कि मेरे साथ और तुम्हारे : ध्ी ०*०५ ४४५७ 0<५७,र्आ 
साथ क्‍या किया जायेगा"?। में तो सिंफ उसी की पेरवी : 2084 / ८46 52 (४ 


करता हूँ जो मेरी तरफ वहयि भेजी जाती है और मैं: .ररररः छह 


तो सिंफ खुल्लम-खुल्ला आगाह कर देने वाला हूँ। : 
(।0) आप कह दीजिये कि भला तुम बताओ तो अगर : 40 35७ ०2 ८6 5 552 75 
. यह (कुरआन) अल्लाह ही को तरफ से हो ओर तुम : &4 65 ५५5 ५५६४ 4, 25.85 
ने उसे न माना हो और बनी इस्राईल का एक गवाह . “६८०८ ८०.६, है धार 
उस जेसी गवाही भी दे चुका हो ओर वह ईमान भी ला : ६ ८7 ।8॥ ८ 

चुका हो और तुम ने सरकशी की हो”?, तो बेशक : 
अल्लाह पाक जालिमों को राह नहीं दिखाता। । 
(।) और काफिरों ने ईमानदारों के बारे में कहा कि : 9४० ८2३०) ५४ ८27 06५ 
अगर यह......... 


2०५४) ,०५०॥ (४५८: हि 


(॥4) यानी दुनिया में मेरे साथ और तुम्हारे साथ क्‍या किया जायेगा। में मकके हो में रहँँगा या मुझे रहूँगा या मुझे 


यहाँ से निकलना पड़ेगा, मैं अपनी मौत मरूुँगा या तुम्हारे हाथों मेरा कृत्ल होगा? तुम्हें जल्द ही सज़ा 
मिलने वाली है या तुम्हें अभी और मोहलत दी जायेगी। इन तमाम बातों का इल्म सिंफू अल्लाह पाक 
को है, मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ या तुम्हारे साथ कल क्या होगा, ताहम आख़िरत के बारे में 
तो सौ फसीद यकीन है कि ईमान वाले जन्नत में और काफिर जहन्नम में जोयंगे। 
द और हदीस में जो आता है कि नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि बसलल्‍लम ने बाज़ सहाबा के 
देहान्त पर जब उन के बारे में लोगों ने यह गवाही दी कि अल्लाह पाक ने उन्हें मुकर्रम बना दिया 
है तो फरमायाः “अल्लाह की कुसम! मुझे अल्लाह का रसूल होने के बावजूद नहीं पता कि कियामत 
के दिन मेरे ओर तुम्हारे साथ कया किया जायेगा” (सहीह बुख़ारी-3929) 


इस हदीस से मालूम हुआ कि किसी ख़ास शख्स के बारे में यकीनी तौर पर यह कहना कि 


वह ऐसा है, वैसा है दुरुस्त नहीं, इस बाबत किसी को भी इल्म नहीं है। हाँ, मगर यह कि उस के 
बारे में भी नस्स (कुरनआन व हदीस की शहादत) मौजूद हो, जैसे वह सहाबा जिन्हें दुनिया ही में 
जन्नत को बशारत दी गयी है, और बद्र की जन्ग में शरीक होने वाले सहाबा। (इन के बारे में 
यकीन के साथ कहा जा सकता है कि जनन्‍नती हें) द 

(।5) बनी इस्राईल के उस गवाह से कौन मुराद हे? बाज उलमा के नजदीक बनी इस्राईल में से 
हर ईमान लाने वाला इस का मुसद्विक (तस्दीक करने वाला है) बाज का कहना है कि मक्का में 
रहने वाला कोई बनी इस्राईली मुराद है, क्योंकि यह सूरत मक्का में नाजिल हुयी है। बाज से नज़दीक 


इस से मुराद अब्दुल्लाह बिन सलाम हैं और वह इस आयत को मदनी करार देते हैं। बुख़ारी मुसिल्म 


की रिवायत से भी इस की ताईद होती है (सहीह बुख़ारी-382+ सहीह मुस्लिम-2483) इसी लिये इमाम 
शौकनी ने इसी को त॑जीह दी है। 


[अला मिसलिही] (इसी जैसी किताब की गवाही) इस का मतलब है तौरात की गवाही। क्योंकि 


. कुरआन पाक में भी तोहीद और आखिरत का बयान तौरात में बयान की तरह है। मतलब यह है 


पारः हामीम (26) द 474 सूरः अहकाफ (46) 


हक (दीन) बेहतर होता तो यह लोग उस की $»420॥ 55४ (4 (६ ८६ 
तरफ हम से आगे न बढ़पाते। और चूँकि उन्होंने इस : &४४| & ८9»%:४ ५, ४(८& 
करआन से हिदायत नहीं पाई, तो यह कह देंगे कि यह : 92 ८ 
तो पुराना झूठ है/०। | 

(।2) और इस से पहले मूसा की किताब इमाम : “4८:56 ४४225 ५४ ०५% 
(पेशवा) और रहमत थी और जबकि यह किताब : ( ४८६ 53.28 ८५ 5५35 
तस्दीक्‌ करने वाली अरबी जबान में है ताकि जालिमों : 2 2 8 28 23॥ 55४] 
को डराये और नेकोकारों को बशारत (खुशख़बरी) हो। : 


(3) बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह : 2६£2॥ ६5 2॥| ८६;।/६ <2३४6॥ 

-. हू १2.५ 9 शा /०५४४० / 9० “४ 
है, फिर उस पर जमे हम तो उन पर न तो कोई खोफ : & ८४४४ 22४: 2८८ 6.१४ ५६ 
होगा ओर न गमगीन होंगे। 


(4) यह तो जन्‍्नती लोग हैं जो सदा उसी में रहेंगे, ६६३ ८2, 2680 २< ४॥, 
उन नेक कामों के बदले जो वह किया करते थे। : ७८१८८ ४६ ८, (2 


अ 
(।5) और हम ने इन्सान को अपने माता-पिता के : *६/८। 4;3४॥2 ८053॥ ६:६४; 
साथ एहसान (अच्छा व्यवहार)......... 


कि अहले किताब की गवाही ओर उन के ईमान लाने के बाद उस के अल्लाह पाक की तरफ से 
नाजिल होने में कोई शक नहीं रह जाता है, इसलिये इस के बाद तुम्हारे इन्कार करने का भी कोई 
जवाज नहीं है। तुम्हें अपने इस रवय्या का अन्जाम सोच लेना चाहिये। 
(।6) मक्का के काफिर लोग हज़रत बिलाल, अम्मार, सुहैब और ख़ब्बाब रजि० जैसे मुसलमानों को 
जो गरीब और कमजोर थे (लेकिन इस्लाम कुबूल करने में सब से आगे थे) देख कर कहते कि 
अगर दीन में बेहतरी होती तो हम जैसे इज्जत और मर्तबा वाले लोग सब से पहले इसे कुबूल 
करते, न कि यह लोग पहले ईमान लाते। 

यानी अपने तौर पर इन्होंने अपने बारे में यह फूज़ कर लिया कि अल्लाह पाक के यहाँ 
उन का बड़ा दर्जा और मर्तबा है, इसलिये अगर यह दीन भी अल्लाह की तरफ से होता तो अल्लाह 
पाक हमें उस के कुबूल करने में पीछे न छोड़ता। और जब हम ने उसे नहीं अपनाया तो मतलब 
यह है कि यह एक पुराना झूठ है। यानी कुरआन को उन्होंने पुराना झूठ करार दिया है, जैसे कि 
वह इसे पहलों के किस्से कहानियाँ भी कहते थे, हालाँकि दुनियावी धन-दौलत में सब से अधिक होना 
यह अल्लाह के यहाँ मकबूल होने की दलील नहीं (जैसा कि इन को धोखा हुआ, या शैतान ने 
धोखे में डाला) 

अल्लाह पाक के दरबार में कुबूल होने के लिये तो ईमान और इख़्लास की जरुरत है। और 
इस ईमान और इख्लास की दौलत से वह जिस को चाहता है नवाजता है जैसे वह माल-दौलत आजमाने 
के लिये, जिस को चाहता है देता है। 
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मर करने का आदेश दिया है। उस की माँ ने : «5 4&&$ ४77 ६॥ ८52 

उसे तकलीफ झेल कर पेट में रखा और तकलीफ : ($& ५१६5 ८४४ ४,५५५ ४८ 

बर्दाशत कर के उसे जना/?। उस के हमल का और : ५६८ ८८३ 2९४६ £४:8६8 65६३ 
है? यहाँ ह # ८७. र् 9," “5 2 [7/ 

उस के दूध छोड़ाने का समय तीस माह का है/», यहाँ : 222 “| | 5 (8 


। | ७| (&#)$ 
तक कि जब वह अपनी कुृव्वत और चालीस साल की : 


२ 


ही ः हर | 8 2 श्री 88 ४ | 
उम्र की पहुँचा”? तो कहने लगाः ऐ मेरे परव॑दिगार! : ,: | ५८.०, , हा (८2८ 5! 
मुंझे तोफोक दे“? कि मैं तेरी उस नेमत का शुक्र बजा : ९५ ५ दा ही क पल 
लाऊँ जो तू ने मुझ पर और मेरे मौ-बाप पर इनाम : ०2 ७/१ ७५४ (2), ६ मर 


को है, और यह कि मैं ऐसे नेक काम करूँ जिन से : ७ ७५५४४ 
तू प्रसंन्‍न हो जाये, और तू मेरी औलाद को भी नेक : 

बना। में ने तेरी तरफ तोबा की ओर मैं मुसलमानों में : 

से हूँ। । 


(।7) अल्लाह पाक का माँ की इस कष्ट ओर तकलीफ के जिक्र के साथ वालिदेन (माता-पिता) 
के साथ अच्छा बर्ताव का हुक्म, यह और अधिक ताकीद की तरफ इशारा है। इस से यह भी मालूम 
होता हैं कि अच्छे सुलूक में माँ बाप के मुकाबले में माँ का पहला नंबर है। क्‍योंकि नौ महीना . 
तक लेंगांतार हमल की तकलीफ और फिर जचगी (प्रसव) की तकलीफ, सिंफ अकेली माँ ही उठाती 
है। इसी प्रकार दूध पिलाने की तकलीफ भी अकेली माँ ही उठाती है। 

इसीलिये हदीस में भी माँ के साथ अच्छा व्यवहार करने को पहला दर्जा दिया गया है और 
बाप का दर्जा उस के बाद बतलाया गया है। एक सहाबी ने नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
से पूछा: मेरे हुस्ने-सुलूक (अच्छे व्यवहार) का सब से अधिक हकदार कौन है? आप ने फरमाया: 
तुम्हारी माँ। उस ने फिर पूछा तो आप ने यही उत्तर दिया। तीसरी मर्तबा भी यही उत्तर दिया। चौथी 
मर्तबा पूछने पर आप ने फुरमाया: 'फिर तुम्हारा बाप” (सहीह मुस्लिम, हदीस: ।-(2548) 
(।8) [फिसाल] (दूध छोड़ना) इस आयत (यानी तीस महीने) से बाज़ सहाबा ने यह दलील पकड़ी 
है कि हमल की कम से कम मुददत छः माह है। यानी छः माह के बाद अंगर किसी महिला के 
यहाँ बच्चा पैदा हो जाये तो वह बच्चा जाइज़ माना जायेगा हराम का नहीं। इसलिये कि कुरआन पाक 
ने दूध पिलाने को मुद्दत दो वर्ष (24 माह) बतलाई है। (देखें सूरः:बक्रह-233+ सूरः लुकमान-4) 
इस हिसाब से 30 माह में 24 माह घटाने*से हमल की मुद्दत सिंफ छः महीने ही बाकी रह जाती 
है। 
(।9) [अशुद॒दहू] इस से मुराद जवानी है। बाज ने इसे ॥8 वर्ष की उम्र से ताबीर किया है, फिर 
बढ़ते-बढ़ते चालीस साल की उम्र को पहुँच गया। इस उम्र में अक़्ल और बुद्रि और सूझ-बूझ में 
मजबूती आ जाती है। इसलिये उलमा ने लिखा है कि नबी को चालीस वर्ष के बाद ही नबी बनाया 
गया है। (फत्हुल क॒दीर) 
(20) [औजेनी] मुझे तोफीकु दे। इस से उलमा ने यह दलील पकड़ी है कि इस उम्र के बाद इन्सान 
को यह दुआ बहुत अधिक पढ़ते रहना चाहिये (रब्बि ओजेनी........ मि-नल्‌ मुसलिमी-न तक) द 


अन्न कनननीनकनकण- “न के. 
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 (6) यही वह लोग हैं जिन के नेक कामों को हम : &«» 26८ 0८६2 ८2४ ०९३६५ |. 
'कुबूल फ्रमा लेते हैं और बुरे कामों को माफ कर देते : & १७0८ ८० ४55; (८ 
हैं (यह) जन्न्ती लोगों में से हैं, उस सच्चे वादे द के हि पे | 5९.2॥ ६2; ५2६॥ «2 
. मुताबिक जो उन से किया जाता था। हु 20 2808 

क्‍ । 9 ७१००५ ४ ६ 
(।7) और जिस ने अपने माँ-बाप से कहा कि तुम से : (४ छा 4:5॥9 208 563 
मैं तन्ग आ गया०2?, तुम मुझ से यही कहते रहोगे कि : ५) 
मैं मरने के बाद फिर जिन्दा किया जाऊँगा, मुझ से : ० (८८ 
पहले भी उम्मतें गुजर चुकी हें??। वह दोनों अल्लाह : 
पाक के दरबार में फरियाद करते हैं और कहते हैं: : 2६५१ / 6. 
तुम्हारे लिये ख़राबी हो तुम ईमान ले आओ। बेशक : ७ ७५52 29 5) 0 
अल्लाह पाक का वादा हक है, वह जवाब देता है कि : 
यह तो सिंफ पहले के लोगों की कहानियाँ हैं??। : 
(8) यह वह लोग हैं जिन पर (अल्लाह के अजाब : 8 29 :०४ & ८३ ४58 
का) वादा सादिक्‌ आ गया”, उन जिन्‍नात और : (8॥ & 2५४ ८० <& ५ ४ 
इन्सानों के गरोहों के साथ.......... : 


(20) ऊपर की आयतों में नेक औलाद का बयान था जो माता-पिता के साथ अच्छा सुलूक करती 
है और उन के लिये खैर की दुआयें भी करती हैं। अब उस के मुकाबले. में बुरी और नाफुमान 
औलाद का जिक्र किया जा रहा है जो मां-बाप के साथ गुस्ताख़ी से पेश आती है। 

[उफ्फ्ल्लकुम] अफ्सोस है तुम पर। “उफ्फ” का शब्द, ना गवारी के इजहार के लिये 
इस्तेमाल होता है। यानी सरकश और नाफ॑मान औलाद, बाप की नसीहत पर, या ईमान लाने और 
नेक अमल करने की दावत देने पर नाराज़गी का इजहार करती हे जिस की ओलाद को हर्गिज इजाजत 
नहीं है। 

.. यह आयत आम है, और हर नार्फममान औलाद इस आयत के हुक्म में दाखिल है। 
(22) मतलब यह है कि वह तो दोबारा जिन्दा होकर दुनिया में नहीं. आये, हालाँकि दोबारा जिन्दा 
होने का मतलब कियामत वाले दिन जिन्दा होना है, जिस के बाद हिसाब होगा। 

(23) माँ-बाप मुसलमान हों और ओऔलाद काफिर तो वहाँ ओऔलद और मौँ-बाप के दर्मियान इसी प्रकार 
तकरार और बहस होती है जिस का एक नमूना इस आयत में जिक्र किया गया है। 

(24) जो पहले ही अल्लाह पाक के इल्म में था, या शेतान के जवाब में जो अल्लाह पाक ने फरंमाया 
था: “मैं जहन्नम को तुझ से और तेरे मानने वालों से भर दूँगा” (सूरः स्वाद-85) 


पार: हामीम्‌ (26) द |477 सूरः अहकाफ (46) 


मनन जो इन से पहले गुजर चुके हैं(४?। बिला शुब्हा : ७ ८4,५* 9६ 4 १४9४ 
यह नुक्सान पाने वाले थे। : 
(9) और हर एक को अपने-अपने आमाल के : 2६323 ६५॥४/४५३४ ४९४5 (# 


मुताबिक जे मिलेंगे ताकि वह उन्हें उन के आमाल के : ७८:६५ :2; 22८८ 
पूरे बदले देः”, और उन पर अत्याचार न किया: 
जायेगा?”?। दे क्‍ 


(20) और जिस दिन काफिर जहन्नम के किनारे लाये : »|6 ७४४ ८2 5४ 255 
. जायेंगेः0। (कहा जायेगा) तुम ने अपनी नेकियाँ दुनिया : (88॥ 22८2 3 >५% 2:53 
की जिन्दगी ही में बर्बाद कर दीं और उन से फाइदे : (६6:8४ 426५६, १६:८८; 


उठा चुके, पस आज तुम्हें जिल्‍्लत के अजाब की सज़ा : ७८98 ७४४६४ ४४ ८ ५५४ 


(25) यानी यह भी उन काफिरों में शामिल हो गये जो इन्सानों ओर जिन्‍नों में से कियामत के दिन 
नुक्सान उठाने वाले होंगे। 
(26) मोमिन ओर काफिर, इन दोनों का इन के कामों के अनुसार अल्लाह पाक के यहाँ दर्जा और 
मर्तबा होगा। मोमिन लोगों का दर्जा बुलन्द होगा और काफिर लोग जहन्नम के सब से निचले दर्जों 
में होंगे। 
(27) गुनाहगार और पापी लोगों को उन के जुर्म से ज्यादा दन्‍्ड नहीं दिया जायेगा, इसी तरह नेक 
लोगों के भी नेक बदले में कमी नहीं की जायेगी, बल्कि हर एक को वही मिलेगा, जिस का वह 
.. हकदार है और उतना मिलेगा जितना उस को मिलना चाहिये। 
(28) यानी उस वक़्त को याद करो, जब काफिरों की आँखों से पंदे हटा दिये जायेंगे और जहन्नम 
की आग को अपनी आँखों से देख रहे होंगे, या उंस से करीब होंगे। 
[यू-रजु] इस का अर्थ है “उन को अजाब दिया जायेगा”। बाज उलमा ने कहा है कि यह 
अर्थ हैः “जब आग उन पर पेश की जोयगी।” (फत्हुल क॒दीर) 
. (29) [तस्यिबात] इस से मुराद वह नेमतें हैं जो इन्सान शौक से खाते-पीते और प्रयोग करते हैं, लेकिन 
आखिरत की चिन्ता और याद के साथ उन चीजों का इस्तेमाल हो तो और ही बात है, जैसे मोमिन 
"करता है। वह उस के साथ-साथ अल्लाह पाक के हुक्म की आज्ञा पालन कर के उस का शुक्र 
अदा करता है। लेकिन आखिरत की चिन्ता और फिक्र से मुक्त होकर उन का इस्तेमाल इन्सान को 
सरकश और बागी बना देता है, जैसे काफिर का रवैय्या होता है और यूँ वह अल्लाह की अवज्ञा 
और नाशुक्री करता है। चुनान्चे मोमिन को तो उस के शुक्र और इताअत की वजह से यह नेमतें 
बल्कि इन से कहीं अधिक नेमतें आखिरत में फिर मिल जायेंगी, जबकि काफिरों को वही कुछ कहा 
जायेगा जो यहाँ आयत में जिक्र है। 
[अज-हबूतुम्‌ तव्यिबातिकुम] इस का दूसरा तर्जुमा यह है: “दुनिया की जिन्दगी में तुम ने अपने 
मजे उड़ा लिये और खूब फाइदा उठा लिया।” 


पार: हामीम्‌ (26) ._ 4478 . सूरः अहकाफ (46) 


नह इस कारण कि तुम जमीन में नाहक तकब्बुर : ८४४ 523 ६.४ 6 ५६ ६ 
किया करते थे और इस कारण भी कि तुम हुक्म की : ः क्‍ 
खिलाफ व॑जी किया करते थेः०। | 


(2)) और आद के भाई को यादकरो जबकि उस ने : ६9 ६५०५3 25७&/%3॥ 


3 

अपनी कौम को अहकाफ में डरायाः? और बिला : 2; 62 :॥॥ ५८७ 355 
शुब्हा उस से पहले भी डराने बाले गुज़र चुके हें हक : का $) 62:58 4 738 ८2: 
उस के बाद भी यह कि तुम अल्लाह के अलावा और : न ५225 १६८४८ 
किसी की इबादत न करो। बेशक मैं तुम परबड़े दिन : 092 42५४४; ५ 

के अजाब से खौफ खाता हूँ5०। । 

(22) कौम ने उत्तर दियाः क्‍या आप हमारे पास : ६६७ ८०» ८५७ ८६६४ 9७ 
इसलिये आये हैं कि हमें अपने माबूदों (की पूजा-पाठ) : ८० &%& 2। 5४५४ ८, ६४६ 
से दूर रखें502 पस अगर आप सच्चे हैं तो जिस : ७८३३५.४ 


अजाब का आप वादा करते हैं उसे हम पर ला डालें। : 
(23) हृद ने कहा: (इस का) इल्म तो अल्लाह पाक : “3074 5५90 ४४७ »५०॥ (5 208 
ही के पास है, 


(30) इन को अजाब दिया जायेगा उस के द्रो सबब बयान फ्रमाये (॥) नाहक तकब्बुर करना। इसी 
वजह से इन्सान हक्‌ बात को मानने को तय्यार नहीं होता है। (2) फिस्क्र। यानी बिना किसी डर, 
खौफ और झिझक के गुनाह करना। यह दोनों बातें तमाम काफिरों में बराबर की पाई जाती हैं। ईमान 
वालां को इन बातों से अपना दामन बचाना चाहिये। 
नोट:ः- बाज सहाबा के बारे में आता है कि उन के सामने जब अच्छा खाना-पीना आता तो यह 
आयत उन्हें याद आ जाती और वह इस डर से उसे तक॑ कर देते कि कहीं आखिरत में हमें भी 
यह न कह दिया जाये कि तुम ने अपने मजे दुनिया में लूट लिये (तफ्सीर कुरतुबी) 

तो यह उन की वह केफियत है जो हद दर्जा तकवा, तहारत ओर बुर्जुगी को जाहिर करती 
है। इस का मतलब यह नहीं है कि अच्छी नेमतों का प्रयोग वह जाइज़ नहीं समझते थे। 
(3) [अहकाफ] इस का वाहिद (एकवचन) “हिकुफ” है। रेत के बुलन्द ओर लंबे टीले को कहते 
हैं। बाज उलमा ने इस के माना पहाड़ और गार (खोह) के लिये हैं। यह हज़रत हृद अले० की कौम 
(आद ऊला) के क्षेत्र का नाम है, जो हिल्जञ मूत (यमन) के करीब था। 

मक्‍का के लोग आप को झुठला रहे थे तो आप को तसलली देने के लिये पहले के नबिय्यों 
और उन की उम्मतों का किस्सा बयान किया जा रहा है। 
(32) [योमिन्‌ अजीमिन] (बड़ा दिन) इस से मुराद कियामत का दिन है। चैँकि कियामत का दिन 
होलनाक, दिल दहला देने वाला दिन होगा इसलिये उस दिन को “बड़ा दिन” कहा गया हे। 
(33) [लता फि-कना] ताकि तू हमें हमारे माबूदों की पूजा-पाठ से फेर दे, रोक दे, हटा दे। 


न्‍ै 


पारः हामीम्‌ (26) 479 सूर: अहकाफ (46) 


......---मैं तो जो पैगाम देकर भेजा गया था वह तुम्हें : (# >> ७8 
पहुँचा रहा हूँ5?, लेकिन में देखता हूँ कि तुम लोग : 5 - ७८58 
नादानी कर रहे हो»?। ह हि स 
(24) फिर जब उन्होंने अज़ाब को बादल की शक्ल में : |#86२०»6८०४ 06.8 £,८5५5 48 
अपनी वादियों को तरफ आते हुये देखा तो कहने लगेः : 'ह520:220:7४0:4 ०,८६५ 
यह बादल हम पर बरसने वाला हैः”, (नहीं) बल्कि : 9706 94” 

असल में यह बादल वह (अजाब) है जिस को तुम : 
जल्दी कर रहे थेः??। हवा है जिस में दर्दनाक अजाब : 
है (3४ । 


(34) यानी अज़ाब कब आयेगा? या दुनिया में न देकर आखिरत में दिया जायेगा, इस का झिल्म 
सिंफ अल्लाह पाक ही को है, वही अपनी मर्जी के अनुसार फैसला करता है, मेरा काम तो सिंफ 
संदेश पहुँचाना है। 
(35) [तुम लोग नादानी कर रहे हो] कि एक तो कुफ्र पर अड़े हो। फिर दूसरे यह कि मुझ से 
ऐसी चीज का मुतालबा कर रहे हो जो मेरे इख्तियार में नहीं है। 
(36) काफी लंबे समय से उन के यहाँ बारिश नहीं हुयी थी, इसलिये उमड़ते बादल को देख कर 
खुश हुये कि अब वर्षा होगी। ब्रादल को “आरिज” इसलिये कहा है कि बादल आसमान की चोड़ाई 
पर जाहिर होता है। 
(37) यह बात हद अलै० ने उन से कही कि यह वह अजाब है जिसे तुम जल्द लांने का मुतालबा 
.. कर रहे थे। 
(38) वह हवा जिस से उस कौम को हलाक किया गया उन बादलों से ही उठी और निकली और 
अल्लाह पाक की म॑जी से उन को और उन की हर चीज़ को तबाह-बर्बांद कर गयी। इसीलिये हदीस 
में आता है कि हज़रत आइशा रजि० ने नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछाः लाग तो 
बादल को देख कर खुश होते हैं कि थर्षा होगी, लेकिन आप के चेहरे पर (खुशी के बजाए) परेशानी 
और डर-दहशत के प्रभाव नजर आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने फरमायाः ऐ आइशा! 
इस बात की क्‍या जमानत हे कवि उस बादल में अजाब नहीं होगा, जबकि एक कौम हवा के अजाब 
ही से हलाक कर दी गयी। उस कोम ने भी ब्रादल देख कर कहा था: यह बादल है जो हम पर 
बारिश की वर्षा करेगा। (सहीह बुख़ारी-4828+ सहीह मुस्लिम, हदीसः ।6-(899) 

एक दूसरी रिवायत में है जब तेज़ हवा चलती तो आप यह दुआ पढ़ते थे: “अल्लाहुम्म इन्नी 
अस्‌- अलु-क खै-रहा व खै-र मा फीहा व-खे-र मा उरसि-लत्‌ बिही, व-अऊजुबि-क मिन्‌ शर्रिहा 
. व शर्रि मा उर्सि-लत्‌ बिही” (ऐ अल्लाह! मैं तुझ से उस हवा की खैर-बकंत और जो खैर उस 
में है और जिस के साथ यह भेजी गयी हे, उस का सवाली हूँ, ओर मैं तेरी पनाह में आता हूँ उस 
हवा की बुराई से और उस बुराई से जो उस में है और उस बुराई से जिस के साथ यह भेजी गयी 
है।। और जब आसमान पर बादल गहरे हो जाते तो आप का रन्ग बदल जाता ओर खौफ की सी 
हालत तारी हो जाती जिस से आप बेचैन रहते। कभी बाहर निकलते, कभी अन्दर दाखिल होते, कभी 
आगे होते ओर कभी पीछे। फिर जब बारिश हो जाती तो आप इत्मिनान की साँस लेते।” (सहीह मुस्लिम 
हदीस: ॥5-(899)) 


&9 «2 ५००० ४] 2 ह 


पार: हामीम्‌' (26) 480 


सूरः अहकाफ (46) 


(25) जो अपने रब के हुक्म से हर चीज़ को हलाक : 


. कर देगी, पस वह ऐसे हो गये कि सिवाए उन के 


के गरोह को हम यूँही सजा देते हें। 
(26) ओर बिला शुब्हा हम ने (आंद कौम को) उस 


चीज़ को कुदरत दी थी जो तुम्हें नहीं दी थी, और हम : 
ने उन्हें कान, आँखें ओर दिल भी दे रखे थे, लेकिन : 
उन के कानों और आँखों ओर दिलों ने उन्‍हें कुछ भी : 
लाभ न पहुँचाया“” जबकि वह अल्लाह पाक की : ५ ६८2८ 
आयतों का इन्कार करने लगे और जिस चीज़ का वह : 4५ 96 8 »७, 5०3 ५0 ५४५ 
मजाक उड़ाया करते थे वही उन पर उलट पड़ी५?0। : 


(27) ओर बिला शब्हा हम ने तुम्हारे आस-पास की 


बस्तियाँ तबाह कर दीं“? ओर तरह-तरह की हम ने अपनी : ७ ८52: 2६८ ५५ 


(६)०० 300 ०६५. 


मकानात के और कुछ दिखाई न देता था०”। गुनाहगारों : 


५ / >2 // 9 


9.9 9» ८4 


५4०5 (६४ 2५ 86 6 586 


८ 


22४ 
७ ८296०) 25% 


न्‍ (४ ४ 9 ९९6: १६,८.ढ + ही ८ 9247 
३ करी | ३०2 
(2 ल्‍ा की 947 १ | 


5 #६5$ 
</ 9.2 2 (2॥ ८० 


39 ००» 


9999, 929 ११०७ 


७४ 922, 2, 


()१)>पए, 96 3) 8९५४ (४८ .०७१०७। 


#9# 99८ 


क्‍ 80 (9५३७ 
| १३६॥] हर हद ५:9८ (2 (६६६८ 5 


2 


| 3) ०७००७० ०७० ($<%। 


निशानियाँ बयान कर दीं ताकि वह तोबा कर लें+७)| : 

(28) पस अल्लाह पाक की नजदीकी (निकटता) : ७५५ ०१४४४ ८29 ५20० ४,6 
हासिल करने के लिये उन्होंने अल्लाह के सिवा : ६९६८८ ॥05 0८ ०558) ६८78 .३॥। 
जिन-जिन को अपना माबूद बना रखा था उन्होंने उन : ७ ८४55; ४४ (६ :&3| ४॥५ 
की मदद क्‍यों न की? बल्कि वह तो उन से खो गये : 

(बल्कि असल में) ः 


(39) यानी घर में रहने-सहने वाले सब तबाह-बर्बाद हो गये और सिंफ उन के घर ही इबरत के 
तौर पर बाकी रह गये। 

(40) यह मक्का बालों को मुख़ातब कर के कहा जा रहा है कि तुम क्‍या चीज़ हो? तुम से पहली 
कोौमें जिन को तबाह-बर्बाद कर दिया, शान-शौकत, कुव्वत-ताक॒त में तुम से कहीं ज्यादा थीं, लेकिन 
जब उन्होंने अल्लाह पाक की दी हुयी नेमतों (आँखू, कान, दिल) को हक के सुनने, देखने और समझने 
के लिये इस्तेमाल नहीं किया, तो हम ने उन्हें तबाह कर दिया और यह चीजें उन के कछ काम 
न आ सकीं। 

(4]) यानी जिस अजाब को झूठ समझ कर मज़ाक-हँसी उड़ाया करते थे कि ले आ अपना अजाब। 


जिस से तू हमें डराता रहता है, वह अजाब आया और उस ने उन्हें ऐसा घेरा कि फिर उस से निकल 


न सके। 


. (42) हो-लकुम] आस-पास। इस से आद और समूद व लूत की वह बस्तियाँ मुराद हैं जो हिजाज 


के निकट ही थीं और यमन और शाम और फलस्तीन की तरफ आते-जाते, इन से उन का गुजर 
होता था। 

(43) यानी हम ने मुख्तलिफ अन्दाज से मुख्तलिफ प्रकार के तर्क उन के सामने पेश किये कि शायद 
वह तोबा कर लें, लेकिन वह टस्स से मस्स न हुये। 
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| हा €्के 


पारः हामीम्‌ (26) द 48/ ... सूरः अहकाफ्‌ (46) 


«यह उन का महज झूठ और (निरी) आरोप : 

था(+४५१। द 
(29) और याद करो! जबकि हम ने जिन्‍नमों की एक : की ८2 8 &2॥ ८5५० ॥४$ 
जमाअत को तेरी तरफ फेरा कि वह क्रआन सुनें। पस : ६2१75: 48 5८/॥8॥ ८५४८. 
जब (नबी के) पास पहुँच गये तो (एक-दूसरे से)कहने : 2५ ०$0॥ १ ८७ ६५ ६५.5 


लगेः चुप हो जाओ“?, फिर जब ख़त्म हो गया“? तो : . ७८४5४ 
अपनी कौम को ख़बरदार करने के लिये वापस लौट : 2 
गये। ह 


(30) कहने लगेः ऐ हमारी कौम! हम ने बिला शुब्हा : 09 (४ ७.८ ४॥ ६८५७ ४६ 
वह किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाजिल की गयी : 2४४८&2८653:2 9:६६ 

है जो अपने से पहली किताबों की तस्दीकु करने वाली : ७ !६£८8८४ ४ १६ 
है, जो सच्चे दीन कौ तरफ और सीधी राह की तरफ 
रहनुमाई करती है। 


(44) यानी जिन माबूदों को वह समझते थे कि मुझे अल्लाह पाक से नज़दीक कर देंगे, उन्होंने इन 
की कोई मदद नहीं की, वह उस मौका पर आये ही नहीं, बल्कि गुम रहे। इस से भी मालूम हुआ 
कि मक्का के मुश्रिक लोग बुर्तों को अल्लाह नहीं समझते थे, बल्कि उन्हें अल्लाह पाक के दरबार के 
निकट और नजदीक पहुँचाने का वसीला और जरीआ समझते थे। अल्लाह पाक ने उन के बसीले को झूठ 
ओर बुहतान (इल्जाम) करार दे कर स्पष्ट कर दिया कि यह नाजाइज और हराम है। 
(45) सहीह मुस्लिम की रिवायत से मालूम होता है कि यह वाकिआ मकक्‍का के करीब नख्ला की. 
वादी में पेश आया, जहाँ आप सलल्‍लल्लाहु अलेहि वसललम सहाबा को फुज्ञ की नमाज पढ़ा रहे थे। 
जिन्‍नों को इस वजह से खोज और तलाश थी कि आसमान की ख़बरों और उन के दर्मियान रुकावट 
पैदा कर दी गयी हैं ओर आकाश से उन पर आग के गोले बरसाये जाते हैं। इस से उन्होंने यह 
समझ लिया कि कोई बहुत ही अहम घटना घटी है जिस के सबब ऐसा हुआ है। चुनान्‍्चे जिन्‍नों 
की टोलियाँ पूरब-पश्चिम और दूसरे सम्त में घटना का पता लगाने के लिये फैल गयीं। उन ही में 
एक टोली ने यह कुरआन सुना और यह बात समझ ली कि नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम 
के नबी बनाए जाने की घटना ही हम पर आसमान की बन्दिश का सबब है और जिन्‍नों की यह 
 टोली आप पर ईमान ले आयी ओर जा कर अपनी कौम को भी बतलाया। (सहीह मुस्लिम-499) 
सहीह बुख़ारी में भी कुछ बातों का जिक्र हे। (सहीह बुख़ारी-3859) 

बाज दीगर रिवायतों से मालूम होता हे कि इस के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
जिन्‍नों की दावत पर उन के यहाँ तश्रीफ ले गये और उन्हें जा कर अल्लाह पाक का सन्देश सुनाया 
और कई मर्तबा जिन्‍नों का गरोह आप सल्लल्लाहु अलैहि चसल्‍लम की सेवा में भी हाजिर हुआ। (फ्त्हुल 
बारी-7/2/5+ तफ्सीर इब्ने कसीर वगैरह) 
(46) [फ-लम्मा कुजि-य] (फिर जब समाप्त हो गया) यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम 
की तरफ से कुरआन पाक की तिलावत समाप्त हो गयी। 
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पारः हामीम्‌ (26) 482 .. सूरः अहकाफ (46): 


(3)) ऐ हमारी कौम! अल्लाह के बुलाने वाले का : ८, |£५»$ ५0 525 ४: ८५४; 
कहना मानो, उस पर ईमान लाओ“? तो अल्लाह पाक : (४ %5:2४ 2४.४६ 25 १03१5 
तुम्हारे गुनाह बख़्श देगा और तुम्हें दर्दनाक अजाब से : ७.०2 ९४८ 
पनाह देगा“?। | कल 


/श्दद रद 


(32) और जो शख्स अल्लाह के बुलाने वाले का कहा : (८४४७४ ५» 585 ९२८५ ८५ 
न मानेगा, पस वह जमीन में कहीं (भाग कर अल्लाह : (५ ४ (८2६४ 59 $ ४; 
को) आजिज़ नहीं कर सकता“?, और न अल्लाह के : ७ ७४५०)&8.20॥5255: 
सिवा और कोई उस के मददगार होंगे5”। यह लोग : द 

खुली गुमराही में हैं। ै 

(33) क्‍या वह नहीं देखते कि जिस अल्लाह ने: ५०५० 68 &४॥5॥ 6| | 
आसमानों ओर जमीनों को पैदा किया........ 


(47) यह जिन्‍नों ने अपनी कौम को नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम की रिसालत पर ईमान 
लाने की दांवत दी। इस से पहले कुरआन पाक के बारे में फरमाया कि यह तोरात के बाद एक 
ओर आसमानी किताब है जो सच्चे दीन और सीधी राह की तरफ रहनुमाई करती है। 
(48) यह ईमान लाने के बह फाइदे बतलाये जो आखिरत में उन्हें प्राप्त होंगे। [मिन्‌ जुनूबिकुम] यानी 
तुम्हारे बाज गुनाह माफु कर देगा। और यह वह गुनाह होंगे जिन का संबन्ध अल्लाह के हुकक्‌ से 
होगा, क्‍योंकि बन्दों के हक्‌ को अल्लाह पाक माफ नहीं करता। यह आयत इस बात की दलील 
है कि सवाब ओर अजाब में ओर करने के कामों में और न करने के कामों में जिननात के लिये 
वही हुक्म है जो इन्सानों के लिये है। 

इस मामले में इसख़्तिलाफ है कि अल्लाह पाक ने जिन्‍नात की हिदायत के लिये जिन्‍मों में 
से रसूल भेजे या नहीं भेजे? कुरआन की आयतों के जाहिरी मफहम से तो यही मालूम होता है 
कि जिन्‍नात में कोई रसूल नहीं हुआ, तमाम नबी और रसूल इन्सान ही हुये हैं। सूरः युसूफ में अल्लाह 
पाक ने फरमाया: “आप से पहले भी हम बस्तियों वालों में से मर्दों को ही भेजते रहे जिन की तरफ 
वबहयि उतारा करते थे।” (सूरः यूसुफ-09) 

सूरः फु्रकान में फ्रमायाः हम ने आप से पहले जितने रसूल भेजे सब खाना भी खाते थे 
ओर बाजारों में भी चलते-फिरते थे।” (सूरः फुकान-20) कुरआन की इन आयतों से स्प्ष्ट है कि 
जितने भी रसूल हुये, वह इन्सान थे, इसलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम जिस तरह इन्सानों 
के लिये रसूल थे और हैं, इसी तरह जिन्‍नात के भी रसूल सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं, जैसा 
कि कुरआन पाक के इस स्थान से जाहिर हेै। 
(49) यानी ऐसा नहीं हो सकता कि वह जमीन में इस तरह गुम हो जाये कि अल्लाह पाक की 
पकड़ में न आ सके। 
(50) जो उसे अल्लाह पाक के अजाब से बचा लें। मतलब यह हुआ कि न वह खुद अल्लाह की 
पकड़ से बचने की कुदरत रखता हैं और न किसी दूसरे की मदद से ऐसा संभव है। 


पार: हामीम्‌ (26). 


4483 


सूरः: अहकाफ (46) 


नर और उन के पैदा करने से वह न थका। वह : 


295५ 668४५ 6४ 3 295 
बिला शुब्हा मु्दों को जिन्दा करने पर कुदरत रखता है। : (४६ ४58 (:»3:2॥<68४ ८ 83% 
क्‍यों न हो! वह बिला शुब्हा हर चीज़ पर कुदरत रखने : की 0 ट् 
बाला है5?। । ४.१६ कर 
(34) वह लोग जिन्होंने कुफ़ किया जिस दिन जहन्नम : >8॥ 35.8 ८29॥ ०४४ .४5 
के सामने लाये जायेंगे (और उन से कहा जायेगा कि) : »४४४४ १2॥/ (५४ 
क्‍या यह हक नहीं है? तो जवाब देंगे कि हाँ, कुसम : 24898 (६, ८65॥ |$:4$ 0६ 
है हमारे रब कीः?| (हक है) अल्लाह फरमायेगाः अब : के 2०486 
अपने कुफ्र के बदले अजाब का स्वाद चखो50।| : न 
(35) पस (ऐ सन्देष्टा!)) तुम ऐसा सब्र करो जैसा सब्र : ८2 >$॥ ४४ ४० ० 
बड़े साहसी और हिम्मत वाले रसूलों ने किया। और : 2४६ «८७68 065 ५४ .:॥) 
उन के लिये (अज़ाब तलब करने में) जल्दी न: 2४ १७८3४25 ८८32 ८: 
करो+5»। यह जिस दिन उस अजाब को देख लेंगे जिस े » ८४“ हट हु (५४ (2 ८८2 के 
का वादा दिये जाते हैं तो (यह मालूम होने लगे कि) : ६. पलक 


दिन की एक घड़ी ही (दुनियाँ में) ठहरे थे००। यह है।. 3 “25 4५६६ 


सन्देश पहुँचा देनाः2। पस बदकारों के सिवा कोई : 


(5) यानी क्या उन्होंने नहीं जाना कि जो अल्लाह आसमान और जमीन को पैदा करने वाला है जिस 
की लंबाई-चौड़ाई और गहराई का कुछ अन्त ही नहीं है, और वह उन को बना कर थका भी नहीं। 
क्या वह मुर्दों को दोबारा जिन्दा नहीं कर सकता? बिला शुब्हा कर सकता है। इसलिये कि उस की 
सिफत “वह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला हे।” 

(52) वहाँ पर तस्‍लीम ही नहीं करेंगे बल्कि कसम खा कर उसे और पक्का कर देंगे। लेकिन उस 
समय उन का तस्‍लीम करना कोई फूाइदा न देगा, क्योंकि मुशाहिदे (देख लेने) के बाद तस्‍स्लीम करने 
की क्‍या हेसियत रह जाती हे? आँखों से देख लेने के बाद तसस्‍लीम नहीं तो क्या इन्कार करेंगे? 
(53) इसलिये कि जब मानने का समय था, उस वक्‍त न माना। यह अज़ाब उसी कुफ्र और इन्कार 
का बदला है जो अब तुम्हें भुगतना ही भुगतना है। 

(54) कफ़्फार के आप के साथ व्यवहार और सुलूक के मुकाबले में यह आप सल्लल्लाहु अलैहि 
वसललम को तसलली दी जा रही है और सब्र करने का हुक्म दिया जा रहा है। 

(55) कियामत का होलनाक मन्‍्ज़र (दृष्य) देखने के बाद उन्हें दुनिया की जिन्दगी ऐसे ही मालूम 
होगी जैसे दिन की केवल एक घड़ी यहाँ गुजार कर गये हैं। 

(56) बलागुन] यानी यह वह नसीहत है जिस का पहुँचाना तेरा काम है। 


छठ) 
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हा किया जायेगा5?। । 
सरः मुहम्मद? मदीना शरीफ में नाजिल हुयी। ड्स : 
में 38 आयलतें और 4 रुक हें। 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: 220 ०5४ 40 2-३ 
निहायत रहम वाला हे। ह है 
(।) जिन लोगों ने कुफ़ किया और अल्लाह की राह : 4॥ (५४:०४४.०3॥558 ८८३7 
से रोका”, अल्लाह पाक ने उन के आमाल बर्बाद कर : हि 9०/ #(+ ६4 
दिये)। ; 

और * १9.9/4/ 4, .१//१ /+> ६८ 
(2) और जो लोग ईमान लाये ओर अच्छे काम किये : |%०५५ २०९» 9५४5 |$५ ८८३)॥ 
और उस पर भी ईमान लाये जो मुहम्मद पर उतारी गयी : (2 दक्ष &$ ४८ ४ 208 ८, 
है”, और असल में उन के रब की तरफ से सच्चा : ६2 90: 2६6 58 ५०७४४ 


(दीन) भी वही है, अल्लाह पाक ने उन के गुनाह दूर : ७:८९ 
कर दिये» ओर उन के हाल (स्थिति) की इस्लाह कर द क्‍ ; 
दी. ......... 


(57) इस आयत में भी ईमान वालों के लिये शुभ सूचना और तसल्ली है कि आखिरत में तबाही-बर्बादी 
और जहन्नम सिंफ उन लोगों का हिस्सा है जो अल्लाह पाक के नाफमान और उस की सीमा को 
रौंदने और लौंघने वाले हैं। 
(।) इस सूरः का दूसरा नाम “अल्‌ किताल” भी है। 
(2) बाज उलमा ने इस से मुराद क्रैश के काफिरों को और बाज ने अहले-किताब लिये हैं। लेकिन 
यह आम है क्रैश के कुफ़्फारा और अहले किताब समेत सारे ही कुफ़्फार इस में दाख्ब्रिल हैं। 
(3) इस का एक अर्थ तो यह है कि उन्होंने नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम के खिलाफ 
जो साजिश को, अल्लाह पाक ने उन्हें नाकाम बना दिया ओर उन्हीं पर उन को उलट दिया। 
दूसरा मतलब यह है कि उन के अन्दर जो चन्द अच्छी बातें पाई जाती थीं, जैसे अच्छा 
व्यवहार और बर्ताव करना, कैदियों को आजाद करना, मेहमानों की सेवा करना, काबा शरीफ की सेवा 
करना, हाजी लोगों की सेवा करना वगैरह। उन लोगों की इस प्रकार की कोई नेकी उन्हें आखिरत 
में नहीं ले जायेगी, क्योंकि ईमान लाये बिना जो कुछ भी वह नेक काम करेगा उस पर उसे कोई 
सवाब नहीं मिलेगा। 
(4) ईमान में अर्गचे नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम पर भेजी गयी वहयि, यानी कुरआन पाक 
पर ईमान लाना भी शामिल हैं, लेकिन इस की अहमियत और मर्तबे को और अधिक स्पष्ट करने 
के लिये अलग से भी जिक्र फरमा दिया। 
(5) यानी ईमान से पहले की गलतियाँ और कोताहियाँ माफ फरमा दीं, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलेहि वसललम का भी फरमान हैः “इस्लाम पहले के सारे गुनाहों को मिटा देता है।” (सहीह 
मुस्लिम-2) ; 
(6) [बा लहुम] हाल, हालत। मतलब यह है कि उन्हें गुनाह से बचा कर नेकी की राह पर लगा 
दिया। एक मोमिन के लिये इस्लाम की यही सब से बेहतर सूरत है। यह मतलब नहीं है........ द 
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( 3 )यह इसलिये कि? काफिरों ने बातिल की पैरवी ।#40 ०४ ८ 6५ 3 


की और मोमिनों ने उस हक की पैरवी की जो उन : 2252 ०2 640॥ 482 ८7॥66 
के रब क्‍ की तरफ से हैं। अल्लाह पाक लोगों को उन : ७ दा (6 80 ८.४ 3४ 
के हालात इसी तरह बताता है?। जे 

(4) तो जब काफिरों से तुम्हारी मुडभीड़ हो तो गर्दनों : ८७ ४8४ ८29 $9 
पर वार करो”, जब उन का अच्छी तरह कटाव कर : ४5% «०५%£४४ 5 ६ »०६69 
चुको तो अब खूब मजबूती के साथ कैद-बन्द कर के : ४८85 42:26 683 6(8:॥ 


गिरफ्तार कर लो”? (फिर इखितियार कि चाहे : ,८०*<“* » ६८.६४ 
| | > कर फिल्यों' है) हे : 52 »५०8)5 5 9), ९००४६ 

एहसान रख कर छोड़ दो या फिदया"”? लेकर, यहाँ : 

तक कि लड़ाई अपने हथियार रख« दे/०, ......... 


कक कि माल-दौलत के ज़रीआ से उन की हालत दुरुस्त कर दी, क्‍योंकि हर मोमिन को माल 
मिलता भी नहीं। इस के अलावा सिंफ दुनियावी माल हालात के सुधारने का यकीनी ज़रीआ भी नहीं 
बल्कि इस से हालात के बिगड़ने का ज़्यादा चान्स है, इसीलिये नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम 
. ने अधिक माल को पसन्द नहीं फरमाया। 
(7) यह इशारा है उन चेतावनी और वादों की तरफ जो काफिरों और मोमिनों के लिये बयान हुये। 
(8) ताकि लोग उस अन्‍न्जाम से बचें जो काफिरों का मुकद्र है और वह हक की राह अपनायें जिस 
पर चल कर ईमान वाले कामियाबी से हमकिनार होंगे। 
(9) जब दोनों फ्रीकों का जिक्र कर दिया तो अब काफिरों और उन अहले किताब से जिहाद करने 
का हुक्म दिया जा रहा है जिन के साथ अनुबन्ध नहीं है। कत्ल करने के स्थान पर गर्दनें मारने 
का हुक्म दिया, इस की वजह यह है कि ऐसा कहने में काफिरों के साथ नफरत और सख्ती बरतने 
का इजहार है। 
(।0) यानी उन पर आक्रमण ओर हल्ला बोल कर और ज्यादा से ज्यादा उन की गर्दनें मारने और 
कत्ल कर देने के बाद उन के जो आदमी काबू में आ जायें उन्हें केदी और बन्दी बना लो और 
खूब मजबूती से उन्हें जकड़ कर रखों ताकि वह भाग न सकें। द 
(।) [मनन] बिना फिदया और हंजाना लिये एहसान कर के छोड़ देना [फिदा-अन्‌] कुछ हर्जाना और 
मुआवजा लेकर छोड़ देना। केदियों के बारे में इर्त्तियार दे दिया गया कि हालात को सामने रख कर 
इस्लाम और मुसलमानों के हक्‌ में जो सूरत ज्यादा बेहतर हो वह अपना ली जाये। 
(।2) यानी काफिरों के साथ जन्ग समाप्त हो जाये। या दुश्मन पराजित होकर या सुलह कर के हथियार 
रख दे, या इस्लाम गालिब आ जाये और काुफ्र समाप्त हो जाये। 

मतलब यह है कि जब तक यह हालत न हो जाये, काफिरों के साथ जन्ग जारी रहेगी जिस 
में तुम उन्हें कृत्ल भी करोगे। कैदियों के बारे में तुम्हें ऊपर की दोनों बातों पर अमल करने का 
इख्तियार है। बाज उलमा के नजदीक यह आयत मन्सूख़ है और कत्ल के अलावा कोई सूरत बाकी 
नहीं है। लेकिन सहीह बात .यही है कि यह हुक्म मन्सूख़ नहीं है। इमाम को चारों बातों का इख्तियार 
है, काफिरों को कत्ल करे या बन्दी बनाये। और बन्दियों को चाहे एहसान कर के छोड़ दे या फिदया 
(हर्जाना) लेकर छोड़ दे। (फ्त्हुल क॒दीर) 
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कप यही हुक्म है”)। और अगर अल्लाह पाक : #६० ८४0५ २०8५ 5-«8४ 55 
चाहता तो (खुद) ही उन से बदला ले लेता"”, लेकिन : 2८ 339 ८४४ * #५ >> 
(वह चाहता यह है) कि तुम में से एक का परीक्षा : ७ 22८2 6४ 25 
(इम्तिहान) दूसरे से ले लेः?। और जो लोग अल्लाह : 

की राह में शहीद कर दिये जाते हैं, अल्लाह पाक उन : 

के आमाल को हर्गिज़ बर्बाद न करेगा"०। 

(5) उन्हें राह दिखायेगा और उन के हालात की इस्लाह : ७) »0 ५ ९८५ >&५०४:- 
कर देगा/”?। आओ 

(6) और उन्हें उस जन्नत में ले जायेगा जिस से उन्हें :. ७ »6 £ 4६४ ०६५०८ 
(पहले से) शनासा (परिचित) कर दिया है।(» । 

(7) ऐ ईमान वालों! अगर तुम अल्लाह (के दीन) की : &॥ |» 5 ०८) 5६6 ८23॥ (([ 
मदद करोगे तो वह तुम्हारी मदद करेगा”? और तुम्हारे : १, ९३६६८ /ैक९(#57 


३०2 ) ९*४2.थू 


॥/+ 


(3) या तुम इसी तरह करो। 

(।4) यानी काफिरों को हलाक कर के, या उन्हें अजाब में डाल कर। यानी तुम्हें उन से लड़ने की 
जरुरत ही पेश न आती। 

(।5) यानी तुम्हें एक दूसरे के ज़रीआ से आजमाए ताकि वह जान ले कि तुम में से उस की राह 
में लड़ने वाले कौन हैं? ताकि उन को नेकी और सवाब दे और उन के हाथों से काफि्रों को जिल्लत 
और पराजय (शिकस्त) से दोचार करे। 

(।6) यानी उन का अज्ज-सवाब बर्बाद नहीं करेगा। 

(7) यानी उन्हें ऐसे कामों की तौफीक देगा जिन से उन के लिये जन्नत का रास्ता आसान हो जायेगा। 
(।8) यानी जिसे वह बिना बताए पहचान लेंगे और जब वह जन्नत में दाखिल होंगे तो खुद ही 
अपने-अपने घरों में दाखिल हो जायेंगे। इस की ताईद एक हदीस से भी होती है जिस में नबी करीम 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम ने फरमायाः “कसम है उस जात की जिस के हाथ में मेरी जान है, एक 
जननती को अपने जन्नत वाले घर के रासतों का उस से कहीं ज़्यादा इल्म होगा, जितना दुनिया में 
उसे अपने घर का था। (सहीह बुख़ारी-6535) 

(॥9) अल्लाह की मदद का मतलब, अल्लाह पाक के दीन की मदद है, क्योंकि अल्लाह पाक अपने 
दीन की मदद अपने मोमिन बन्‍्दों के द्वारा ही करता है। यह मोमिन बन्दे अल्लाह के दीन की हिफाजत 
और उस की दावत-तबलीग करते हैं तो अल्लाह पाक उन की सहायता फरमाता है यानी उन को 
काफि्रों पर फृत्ह और गलबा अता करता है। जैसा कि सहाबा रजि० और उन के बाद के मुसलमानों 
की रोशन तारीख (इतिहास) है। वह दीन के हो गये तो अल्लाह भी उन का हो गया था। उन्होंने 
दीन को गालिब किया तो अल्लाह पाक ने उन्हें भी दुनिया पर ग़ालिब फ्रमा दियां। जैसा कि दूसरे 
स्थान पर फ्रमायाः “अल्लाह पाक उस की ज़रुर मदद फ्रमाता हे जो उस की मदद करता हे।” (सूर 
हज्ज-40) 
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शक साबित कृदम रखेगा>?। क्‍ 
(8) और जो लोग काफिर हुये, उन के लिये हलाकत : ८४3 ८» ८-8 ४४ ८3॥॥5 


हो। अल्लाह पाक उन के आमाल को बर्बाद कर देगा। : 22 
(9) यह इसलिये कि वह अल्लाह पाक की नाजिल : &:>8 ४5009 ८४७४ 28 ४५ 
की हुयी”? चीज़ से नाखुश (अप्रंसन्‍न) हुये, पस : ७22९2 


अल्लाह ने भी उन के आमाल बर्बाद कर दिये*०। 


(0) क्‍या उन लोगों ने ज़मीन में चल फिर कर देखा : «४ ४/%४ 2.9 3 ५८.४ «28४ 
नहीं कि उन से पहले के लोगों का क्‍या नतीजा : ५४ 2५४ ८2 23 552 ८४ 
(परिणाम) - हुआ०» अल अल्लाह पाक ने उन्हें हलाक कर | (2६३ &205 का. 2! 
दिया, और फरों के लिये इसी प्रकार की सजायें : | 

हैं (2५) | : 


(।)) वह इसलिये कि ईमान वालों का बली स्वैय : 653 ४६ ८3 3४ 5॥ 6, 8५ 
अल्लाह पाक है, और इस............ ध : द शत 


(20) [अक॒दा-मक्‌ुम्‌] (तुम्हारे कदमों को साबित रखेगा) लड़ाई के समय कृदम जमा रखना, इस का 
अर्थ है जन्ग के मैदान में मदद करना, सहयोग और सहायता करना। बाज़ उलमा ने इस से यह मुराद 
लिया है कि अल्लाह पाक इस्लाम पर या पुल सिरात पर साबित कृदम रखेगा (फिसलने नहीं देगा) 
(2॥) यानी कुरआन और ईमान को उन्होंने नापसन्द किया। 

(22) [आमा-लहुम] आमाल से मुराद वह आमाल हैं जो देखने में तो नेक लगते हैं लेकिन चुँकि 
अल्लाह पर ईमान नहीं लायें हैं इसलिये अल्लाह पाक उन कामों पर अज्ज-सवाब और नेकी नहीं देगा। 
(23) जिन के बहुत से निशान उन के क्षेत्रों में मौजूद हैं। कुरआन पाक जब नाजिल हो रहा था 
उस समय कुछ तबाह की हुयी कौमों के खैंडर ओर निशान मौजूद थे, इसलिये उन खैंडरों को चल 
फिर कर इबरत की नजर से देखने की तरफ तवज्जोह दिलाई गयी, कि हो सकता है उन को देख 
कर ही यह लोग ईमान ले आयें। 

(24) इस आयत में मक्का वालों को डराया जा रहा है कि अगर तुम कुफ्र-शिंक और सरकशी 
नाफुमानी से न रुके तो तुम्हें भी उन्हीं लोगों की सी सजा मिल सकती है। और जिस तरह गुज़री 
हुयी कौमों को हलाक कर दिया गया, इसी तरह तुम्हें भी हलाक किया जा सकता है। 
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....---और इसलिये कि काफिरों का कोई वली नहीं»?। : 0) 28 )$2४८: 


११ 
(42) जो लोग ईमान लाये और उन्होंने नेक कार्य किये : ४.25 ४६८४ ८३ 5%52 4॥ 6 
उन्हें अल्लाह पाक बिला शुब्हा ऐसे बागों में दाखिल : (८४ ८2 56 २६८६ ५००४) 
करेगा जिन के नीचे नहरें जारी हैं ओर जो लोग काफिर : ८५८६८ 27% ८0358 »४: 


: (%-+० ७०३ “.७9| 


हुये वह (दुनिया ही का) फाइदा उठा रहे हैं। और : » |: 2065६ 8७८७ (८; 
चौपायों की तरह खा रहे हैं०? उन का (असल) : हं 2207 
ठिकाना जहन्नम हे। ः (9 


#« ८ ६५4८ |, /><६ २४० »9७ 


(।3) और कितनी ही ऐसी बस्तियों को जो शाक्ति में : ७४ 59% ७८ & 32» ०१ ७८७५ 
तेरी इस बस्ती से ज़्यादा थीं जिस ने तुझे निकाला, हम : 5४ 2888 ६४८८5 &। ४४४ 
ने उन्हें हलाक कर दिया है, पस उन का मददगार कोई : ७:३8 :०४ 
न उठा। 
(4) क्‍या पस वह शख्स जो अपने परवंदिगार की : ७४७०४ ४४०३१५७: ०८६ ७» 
तरफ से दलील पर हो उस शख्स जैसा हो सकता है7 : ७2977 ४८8 4५% 72 ५ 
जिस के लिये उस का बुरा काम खूबसूरत कर दिया : 
गया हो ओऔर वह अपनी नफसानी खाहिशों की पेरवी : 
करने वाला हो£? 7 


(25) चुनानचे उहुद की जन्ग में काफिरों के नारों के उत्तर में मुसलमानों ने जो नारे बुलन्द किये। 
जैसे, “उ-अल्‌ हुबल” (हुबल बुत की जय) के उत्तर में “अल्लाहु आला व-अ-जल्लु” (अल्लाह पाक 
ही बुलन्द बाला और.......है) 
काफिरों के उन्हीं नारों में एक नारा यह था: “लना उज़्जा बला उज्ज लकुम्‌” इस के उत्तर 
में मुसलमानों का नारा थाः 'अल्लाहु मौलाना वला मौला लक्‌ुम्‌” (अल्लाह पाक हमारा मददगार है, 
तुम्हारा कोई. मददगार नहीं) (सहीह बुख़ारी-4043) द 
(26) यानी जिस तरह जानवरों का काम खाना और जिन्‍सी ख़ाहिश पूरी करना है, इस के अलावा 
ओर कोई काम नहीं, यही हाल काफिरों का है उन के जीने का मकसद भी खाने-पीने के अलावा 
कछ नहीं, आखिरत से वह बिल्कल ही गाफिल हैं। 
इस आयत से खड़े-खड़े खाना खाने की मिनाही का भी हुक्म साबित होता है, जिसका आज 
कल की दावत की पार्टियों में आम रिवाज हे क्‍योंकि इस में भी जानवरों से मुशाबहत है, जिसे काफिरों 
का तौर-तरीका बतलाया गया है, इसलिये जानवरों की तरह खड़े होकर खाने की इस आदत से बचना 
निहायत जरुरी है। (जानवर ख़डे-खड़े खाता-पीता है) 
(27) बुरे काम से मुराद शिक और गुनाह के काम हैं। मतलब वही है जो कई स्थानों पर गुज़र 
चुका है कि मोमिन-काफिर, मुश्रिक-मुबहिहद, नेकोकार, बदकार यह सब बराबर नहीं हो सकते। एक 
के लिये अल्लाह पाक के यहाँ अज़् सवाब और नेकी और जन्नत की नेमतें हैं ओर दूसरे के लिये 
जहन्नम का होलनाक अज़ाब है। द 


| 
है; 
5 
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(।5) उस जन्नत को खूबी न का प्रहेजगारों से वादा ५ 222880॥ ८-२ 5262 05 
किया गया है, यह है कि उस में पानी की नहरें हा जो: ५४/०४१४४६.० (5,5८7/४8 
बदबू करने घाला नहीं, और दूध की नह हें हैं जिन : ४॥ ४ 227४ 4०४१४ ४६६ 
आह दल 0 पर सह >> ००८१ ७ १५००४ ७०८ डरा 
का स्वाद (मजा) नहीं बदला”), और शराब की नहरें : टी 6.५ (८८ ८5 १४६ ६ 2 है 
हैं में । वालों * (१ ७ (४२ 

“हैं जिन में पीने वालों के लिये बड़ी लज़्जत है??», और : ४” (५ की टली ५ 

नहरें हैं हैं / ३०“ ९२ “/ ५>५2४ 8.4 9 ६७३ हक ४६ 

शहद की नहरें हैं जो बहुत साफ हैं)? और उन के : 524853 ५००४४ ५० ०2 ५४ ०४५ 

हद जे . /86 85 8 ८४ 5869 

लिये वहाँ हर प्रकार के मेवे हें ओर उन के रब की : 2४४ ३ ५४५७ $ ४ “०62० ७: 
तरफ से मग्फिश्त है। क्या यह सब उस के समान हैं : 
जो हमेशा आम में रहने वाला है? िः 


अगली आयत में देनों का अन्जाम बयान किया जा रहा है। पहले नंबर पर जन्नत की खूबियाँ 

बयान की जा रही हैं जिन का मुत्तकी लोगों से अल्लाह पाक ने वादा किया हुआ है। 
(28) [आसिन] बदल जाने वाला। [गैरु आसिन] न बदलने वाला। यानी दुनिया में अगर पानी किसी 
एक स्थान पर रुका रहे तो उस का कलर (रंग) ओर उस का टेस्ट (स्वाद) बदल जाता है। और 
वह पानी ख़राब हो जाता है। जन्नत के पानी की यह खूबी होगी कि उस में किसी प्रकार की कोई 
तबदीली नहीं होगी। न उस पानी का रंग बदलेगा और न स्वाद बदलेगा, हर समय ताजा बना रहेगा। 
(29) दुनिया में वह दूध बाज़ मर्तबा ख़राब हो जाता है जो गायों, बकरियों वगैरह के थनों से निकलता 
है। जन्नत का दूध चूँकि इस प्रकार जानवरों के थनों से नहीं निकलेगा बल्कि इस की नहरें होंगी, 
इसलिये जिस प्रकार खाने में लज़ीज (सवादिष्ट) होगा, ख़राब होने से भी सुरक्षित रहेगा। 
(30) दुनिया में जो शराब मिलती है वह आम तोर पर बहुत कड़वी बदबूदार और कसेली होती है। 
इस के अलावा उसे पी कर आदमी अपने होश-हवास खो बैठता है, इधर-उधर की बकता हे उसे 
अपने शरीर तक का होश नहीं रहता है। लेकिन जन्नत की शराब देखने में अच्छी-भली टेस्ट में 
स्वादिष्ट और बड़ी खुश्बूंदार होगी। उसे पी कर इन्सान न तो बहकेगा और न कोई बोझ और भारीपन 
महसूस करेगा, बल्कि ऐसी लज्जत महसूस करेगा जिस के बारे में इस दुनिया में सोचा भी नहीं जा 
सकता। 
जैसा कि दूसरे स्थान पर फरमाया: 'न उस के पीने से चक्कर आयेगें, न बुद्दवि जायेगी” (देखियें 
सूरः साफ़्फात-47) (और अधिक जानकारी के लिये देखें सूरः: वाकिआः-9) 
(3]) यानी शहद में जिन चीज़ों की मिलावट की संभावना रहती है, जिस को आम तौर पर हम 
दुनिया में देखते हैं जन्नत में इस प्रकार की कोई बात न होगी, वह यकदम साफ-साफ होगा, क्योंकि 
यह दुनिया की तरह मक्खी से हासिल किया हुआ नहीं होगा, बल्कि इस की भी नहरें होंगी। 

हदीस में आता है कि नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम ने फ्रमाया: जब भी तुम सवाल 
करो तो जनन्‍नतुल फ्िरदोस की दुआ करो, इसलिये कि वह जन्नत का मेडियम और ऊँचा दर्जा है 
और वहीं से जन्नत की नहरें फूटती हैं ओर उस के ऊपर रहमान का अर्श है। (सहीह बुख़ारी-2790) 
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. जायेगा जो उन की आँतों को ट॒क्‍्ड़े-टुकड़े कर देगाः”। : 
(।6) और उन में बाज (ऐसे भी हैं कि) तेरी तरफ : 
कान लगाते हैं, यहाँ तक कि जब तेरे पास से जाते : 
हैं तो इल्म वालों से पूछते हैं कि उस ने अभी क्‍या : 
कहा था592> यही लोग हैं जिन के दिलों पर अल्लाह : 
पाक ने मोहर कर दी है, और वह अपनी ख़ाहिशों की : 


पैरवी करते हें। 


(]7) और जो लोग हिदायत पाये हुये हैं अल्लाह पाक : 2&८ 
ने उन्हें हिदायत में और बढ़ा दिया है, और उन्हें उन : 
की प्रहेजगारी अता फ्रमायी हे5/?। ह 
(।8) तो क्‍या यह कियामत का इन्तिजार कर रहे हैं : 


कि वह उन के पास अचानक आ जाये»)। बिला : 
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: ....---और जिन्हें गर्म खोलता हुआ : चानी पिलाया : 


शुब्हा उन की निशानियाँ तो आ चुकी हैं,....... 
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(32) यानी जिन को जन्नत में ऊँचे दर्जे मिलेंगे, कया वह ऐसे जहन्नमी लोगों के बराबर हें जिन 
का यह हाल होगा? जाहिर बात है ऐसा नहीं होगा, बल्कि एक तो जन्नत में जायेगा ओर दूसरा जहन्नम 
में। एक जन्नत की नेमतों में होगा, दूसरा जहन्नम की सखि्तियाँ झेल रहा होगा। एक अल्लाह पाक 
का मेहमान होगा, जहाँ उस को तरह-तरह की नेमतें दी जायेंगी और दूसरा अल्लाह का केदी होगा 
जिस को खाने के लिये थूहड़ और पीने के लिये खौलता हुआ पानी मिलेगा। 
(33) यह मुनाफिकों का जिक्र है उन की निय्यत चूँकि सहीह नहीं होती थी, इसलिये नबी करीम 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम की बातें भी उन की समझ में नहीं आती थीं। वह मज्लिस से बाहर 
आकर सहाबा से पूछते कि आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने क्‍या फ्रमाया? 
(34) यानी जिन की निय्यत हिदायत हासिल करने की होती है तो अल्लाह पाक उसे हिदायत की 
तौफीक भी दे देता है और साबित कदम रहने की तौफीक भी देता हे। द 
(35) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम का नबी बनाया जाना यह अपनी जगह खुद कियामत 
के करीब होने की एक निशानी हे जैसा कि नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया: “मेरा 
नबी बनाया जाना और कियामत इन उैँगलियों की तरह हैं।” (सहीह बुख़ारी-4936) 

आप ने इशारा कर के जिस प्रकार यह दोनों उंगलियाँ आपस में मिली हुयी हैं। इसी प्रकार 
मेरे और कियामत के दर्मियान फासला ओर दूरी नहीं है। या यह कि जिस तरह एक उंगली दूसरी 
उंगली से ज़रा सा आगे है इसी तरह कियामत मेरे ज़रा सी बाद है। /डेखें फृत्हुल बारी शरह बुखारी, 
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कल फिर जब कि उन के पास कियामत आ जाये, :. ७०७४३ >#£2८।8 १४४ 
उन्हें नसीहत करना कहाँ होंगा३० 9 । 
(।9) सो (ऐ नबी!) आप यकीन कर लें कि अल्लाह : १5७६-३४ 28 ५॥ 5) ४ ६॥ ४:४६ 
पाक के सिवा कोई ल्‍ माबूद नहीं??, और अपने गुनाहों : 5$<.:,६४॥ ८2:52; 265६) 
की माफी माँगा करें और मोमिन मर्दों और मोमिन : £ 02८८ ७८६८: ८ 
औरतों के हक में भी5०। अल्लाह पाक तुम लोगों के : 
आने-जाने ओर रहने-सहने के स्थान को खूब जानता : 
है 3? | न्‍ ह 

हैं * ६2.9७ 9८७०७ ८१//ध  9१/। /$9 9(/८ 
(20) और जो लोग ईमान लाये वह कहते हैं कि कोई : 6;+८८/४8५७॥॥५|८:90%5 


(००१५ 


सूरत क्‍यों नाजिल नहीं की गयोी“०7 फिर जब कोई : ६3: $4:6588722॥॥68 


साफ मतलब. ....... 


(36) यानी जब कियामत अचानक आ जायेगी तो काफिर किस तरह नसीहत हासिल कर सकेंगे? 
मतलब यह है कि उस वक़्त अगर वह तोबा करेंगे भी तो वह कबूल नहीं होगी। इसलिये अगर 
तोबा करनी है तो यही समय हे, वर्ना वह समय भी आ सकता है कि उन की तोबा भी कोई फाइदा 
देगी। 

(37) यानी इस अकीदे पर साबित और जमे रहें, क्योंकि यही तौहीद औरअल्लाह पाक की इताअत 
खैर ओर भलाई को बुनियाद है ओर उस से मुँह मोड़ना; यानी शिक और गुनाह के काम यह बुराई 
की जड़ हैं। 
(38) इस में नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम को इस्तिगफार का हुक्म दिया गया है, अपने 
लिये भी और मोमिनों के लिये भी। इस्तिगफार की बड़ी अहमियत और फजीलत है। अहादीस में भी 
इस पर बड़ा जोर दिया गया है। ह 

एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाह अलेहिं वसल्‍लम ने फरंमायाः “ऐ लोगों! अल्लाह पाक 
के दरबार में तोबा-इस्तिगफार किया करो, मैं भी अल्लाह पाक के सामने रोज़ाना सत्तर मर्तबा से 
अधिक तौबा-इस्तिगफार करता हूँ।” (मुस्दद अहमद-4/42॥) द 
(39) यानी दिन में तुम जहाँ चलते-फिरते और जो कुछ करते-धरते हो, और रात को जहाँ आराम 
करते और ठहरते हो, अल्लाह पाक जानता है। मतलब यह है कि दिन-रात की कोई सरगरमी और 
कोई काम अल्लाह पाक से पोशीदा नहीं है। 


(40) जब जिहाद का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था तो मोमिन जिहाद के जजबे से चूर-चूर थे, जिहाद _ 


. की इजाजत चाहते थे और कहते थे कि इस बारे में कोई सूरत क्‍यों नहीं नाजिल की जाती? यानी 


ऐसी सूरत जिस में जिहाद का हुक्म हो। 


हे 


ँ 
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........बाली सूरत“? नाजिल की जाती है और उस में : 2७४४ 3 ८90 < ४ २ 3६8॥॥ 
क्ताल का जिक्र किया जाता है तो आप देखते हैं कि : «था १9 30 ८3.58 5०४ 
_ जिन लोगों के दिलों में बीमारी हे वह आप की तरफ : ६ *»( "१६ हर 


| + 
इस तरह देखते हैं जैसे उस शख्स की नज़र होती है : टिक जज कक मर 
जिस पर मौत की बेहोशी तारी हो“?, पस बहुत बेहतर : 
था उन के लिये 
. (2) फरमान का बजा लाना और अच्छी बात का : ८&& ।$5 55४५४ 085 5८७ 
कहना“), फिर जब काम मुकरर हो जाये४? तो अगर : (६ ८6 50 |#५० 55 ०५४ 
अल्लाह से सच्चे रहें5? तो उन के लिये बेहतरी है?। : ६ (27४ 


>2 9८ # की ८ 9 १.89 // » व 


(22) और तुम से यह भी दूर नहीं कि अगर तुम को 30.9 ० 2५9 2) «50०० (५४ 
होकूमत मिल जाये तो तुम जमीन में फुसाद बरपा कर : ७ »<०2%५४8; ४09५ 
दो“? ओर रिश्ते-नाते तोड़ डालो। | 


(4॥) [सू-रतुन्‌ मुह-क-मतुन] (साफ मतलब वाली सूरत) यानी ऐसी सूरत जो मन्सूख़ न हो। 
(42) यह उन मुनाफिकों का जिक्र है जिन पर जिहाद का हुक्म बहुत भारी गुज़रता था, उन में कुछ 
कमजोर ईमान वाले भी बाज़ दफा शामिल हो जाते थे (सूरः निसा-77 में भी यह मज़मून बयान किया 
गया है) 
(43) यानी जिहाद के हुक्म से घबराने के बजाए उन के लिये बेहतर था कि वह इताअत और आज्ञा 
पालन करते ओर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के बारे में गुस्ताख़ी करने के बजाए अच्छी. 
बात कहते। [फओला लहुम] (पस बहुत बेहतर था उन के लिये) बाज़ उलमा ने ओला” को चेतावनी 
डॉट-फटकार और बददुआ के माना में लिया है। यानी उन की बुज दिली ओर मुनाफिकृत उन की 
तबाही-बर्बादी ओर हलाकत का सबब बनेगा। 

इस एतबार से “ता-अतुन्‌ व कोलुन्‌ मारुफुन” अलग जुम्ला होगा और इस की “ख़बर” पोशीदा 
होगी। तर्जुमा यूँ होगा 'अहकाम का बजा लाना और अच्छी बात काकहना तुम्हारे लिये बेहतर है” 
(44) यानी जिहाद की तय्यारी मुकम्मल हो जाये ओर जिहाद का समय आ जाये। 
(45) यानी अगर अब भी यह लोग निफाक छोड़ कर अपनी निय्यत अल्लाह के लिये ख़ालिस कर 
लें, या नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम के सामने लड़ने का जो वादा करते हैं, इस में अल्लाह 
. से सच्चे रहें। 
(46) यानी मुनाफिकों की चाल चलने और मुख़ालिफृत करेन के मुकाबला में तोबा करना और खुलूस 
का इजहार करना बेहतर है। 
(47) एक दूसरे की हत्या कर के। यानी इख़्तियार (अर्थाटी) और इक्तिदार (शासन) का ग़लत 
इस्तेमाल करो। इमाम इब्ने कसीर ने “त-वल्लैतुम्‌” का तुर्जमा किया है। “तुम जिहाद से फिर जाओ 
और उस से मुँह मोड़ लो” 

यानी तुम फिर जाहिलिय्यत के जमाना की तरफ लोट जाओ और आपस में खून बहाओ और 
एक दूसरे से रिश्ता-नाता तोड़ो। इस आयत में जमीन में फ्साद फेलाने की उमूमन और रिश्ता-नाता 
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(23) यह वही लोग हैं जिन पर अल्लाह पाक की : 2५४४6 58॥ 2६७ &9 ४03 
फटकार है और जिन की सुनने (की ताकृत) और : ७:25 727 
आँखों की रोशनी छीन ली है“»। क्‍ कि 
(24) क्‍या यह कुरआन में ग़ोर नहीं करते? या उन : ५४७४ ७४ ८ 25॥ 55४55 ५४ 
के दिलों पर ताले लग गये हें४?। | ७५8 


(25) जो लोग अपनी पीठ के बल उल्टे फिर गये इस : €8 29/(3 3 55) ८2४॥ 6 
के बाद कि उन के लिये हिदायत जाहिर हो चुकी००, : ८४.४ 7४5३ 28 ८६:४८ ५४ 
बिला शुब्हा शैतान ने उन के लिये खूबसूरत बना दिया : ७.4 0४ 5554.£2 
है और उन्हें ढील दे रखी हे5?। क्‍ 

(26) यह» इसलिये कि उन्हेंने उन लोगों से जिन्होंने : &॥99/ ८25 ४४ «४ ५ ४॥५ 
अल्लाह पाक की नाजिल की हुयी वहयि को बुरा : 6, &#॥ >»४ 8 ४४४: 2३ 6 
समझा, यह कहा? कि हम भी बहुत जल्द बाज़ कामों : ७2272 20% 
में59 तुम्हारा कहा मानेंगे, और अल्लाह पाक उन की : 
पोशीदा बातें खूब जानता है5»। ' 


तोड़ने की ख़ास तौर पर मिनाही है। और जमीन में इस्लाह और सुधार करने और रिश्ते-नाते, 
तअल्लुकात को जोड़ने और संबन्ध को मज़बूत करने की ताकीद है। जिस का मतलब है कि रिश्तेदारों 
के साथ जबान से, अमल से, और धन-माल खर्च कर के अच्छा व्यवहार करो। कुरआन पाक के 
अलावा अहादीस में भी इस की बड़ी ताकीद और फ्‌जीलत आयी हे। (इब्मे कसीर) 

(48) यानी ऐसे लोगों के कानों को अल्लाह पाक ने (हक के सुनने से) बहरा और आँखों को (हक्‌ 
के देखने से) अन्धा कर दिया है। यह नतीजा है उन के बुरे कामों का जिन का जिक्र ऊपर हुआ। 
(49) जिस की वजह से कुरआन पाक के माना ओर मफहम उन के दिलों के अन्दर नहीं जाते। 
(50) इस से मुराद मुनाफिक लोग ही है जिन्होंने जिहाद से मुँह मोड़ कर अपने कूुफ्र और दीन से 
फिर जाने को जाहिर कर दिया। 

(5व) [व-अमला लहुम्‌] शैतान ने उन्हें ढील दे रखी है। यानी शेतान ने उन्हें इस धोखे में डाल दिया 
कि अभी तो तुम्हारी बड़ी उम्र है, क्‍यों लड़ाई में अपनी जान गँवाते हो? या अल्लाह पाक ने उन्हें 
ढील दे रखी है, ओर तुरन्त पकड़ नहीं रहा है। 

(52) [जालि-क] यानी उन का दीन इस्लाम से फिर जाना, मुर्तद हो जाना। 

(53) यानी मुनाफिकों ने मुश्रिकों से या यहूद से कहा। 

(54) यानी नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम ओर आप के लाये हुये दीन की मुख़ालिफत 
में। 

(55) जैसे दूसरे स्थान पर फ्रमायाः “और अल्लाह पाक लिख रहा है जो वह रातों को (पोशीदा तौर 
पर) बातें करते हैं” (सूरःनिसा-8) ््ि 
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(27) पस उन का क्‍या हाल होगा जबकि फरिश्ते उन : ८2,& 400५ ०68>»॥ 5४5 
की जान निकालते हुये उन के चेहरों और उन को : 2 0 य हएे कटा 3०. 
पीठों पर मारेंगे5०”। | 
. (28) यह इस वजह से कि यह वह राह चले जिस से : &॥ #& ८ >य ०७५ 2॥3 
उन्होंने अल्लाह पाक को नाराज़ कर दिया और उन्होंने : & 2६0८ ४28 ४8५०, [०5 ६ 
उस की रजामन्दी को बुरा जाना, तो अल्लाह ने उन : 
के आमाल अकारत कर दिये। 
(29) क्या उन लोगों ने जिन के दिलों में बीमारी है : (४०6 »७55 3 ८29 ५० »| 
यह समझ रखा है कि अल्लाह पाक उन के कीनों को : 28854 5064 ४ 
जाहिर ही न करेगा5?। | 
(30) और अगर हम चाहते तो उन सब को तुझे दिखा : 268:&8 2659 £& $$ 
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देते, पस तू उन्हें उन के चेहरे ही से पहचान लेता5”। । »(]र्ड्। (न 3 26.5४; »: 25 


और बिला शुब्हा तू उन्हें उन की बात (करने) के ढन्ग : 2 6 वल्यट 
से पहचान लेगाः?। और तुम्हारे सब काम अल्लाह : 
पाक को मालूम हैं। ै 


(3) बिला श॒ब्हा हम तुम्हारा इम्तिहान करेंगे ताकि तुम : > 3८४००» ह&.४59 ५४, 
में से जिहाद करने वालों और सब्र करने वालों को : ७/#5(४#9755१८८..2॥५ 
मालूम कर लें ओर हम........ 


(56) यह काफिरों की उस समय की हालत बयान की गयी है जब फरिश्ते उन की जानें निकालते 
हैं। जानें, फरिश्तों से बचने के लिये शरीर के अन्दर छपती और इधर-उधर भागती हैं तो फरिश्ते 
सख्ती और जोर से उन्हें पकड़ते, खींचते और मारते हैं। यह मज़मून इस से पहले सूर: अन्ञाम-93 
+ सूर: अन्फाल-50 में भी गुज़र चुका है। 

(57) [अजगानुन] यह जमा है जिस का अर्थ है हसद, कोना। मुनाफिकों के दिलों में इस्लाम और 
मुसलमानों के खिलाफ हसद, कीना और नफरत (घृणा) थी। इस के हवाले से कहा जा रहा है कि 
कया यह समझते हैं कि अल्लाह पाक उसे जाहिर करने की कुदरत नहीं रखता है। 

(58) यानी एक-एक शख्स को इस तरह चिनहित कर देते (निशान बता देते) कि हर मुनाफिक को 
खुल्लम-खुल्ला पहचान लिया जाता। लेकिन तमाम मुनाफिकों के लिये अल्लाह पाक ने ऐसा इसलिये 
नहीं किया कि यह चीज़ अल्लाह पाक की सिफत “छुपाने वाला” के खिलाफ है। अल्लाह पाक आम तोर 
पर छ॒पाता है, ऐब को जाहिर नहीं करता है। दूसरा मफहूम यह है कि अल्लाह पाक ने इन्सानों को जाहिर 
पर फैसला करने का और अन्दर के मामले को अल्लाह पाक के सिर्पुद करने का हुक्म दिया है। 
(59) यानी उन का लहजा, बात-चीत का अन्दाज कुछ ऐसा होता है जिस से उन के दिल में जो 
शरारत है उस का पता चल जाता है। यह चीज तो आम तौर पर देखने में आती हे कि इन्सान 
के दिल में जो कुछ होता है वह उसे लाख छुपाने की कोशिश करे, लेकिन बात-चीत और ख़ास 
अदा और इशारा से उन के दिल के भेद को जाना जा सकता हेै। 


२ पक ५० 
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कल तुम्हारी हालतों को भी जॉँचेंगे'*। । 

(32) बिला शुब्हा जिन लोगों ने कुफ़ किया और : (:००८॥३४०३।॥४ ८236) 
अल्लाह पाक की राह से लोगों को रोका और रसूल : ८4505 ,: 62 5529॥$5: ,॥ 
की मुख़ालिफ्त को इस के बाद कि उन के लिये : ,६:६ 20६45 /? ५ ७00 7] 
हिदायत जाहिर हो चुकी, यह हर्गिज़-हर्गिज अल्लाह : ०(2/ ४2०2: 
पाक का कुछ नुक्सान न करेंगे“?। बहुत जल्द उनके : 
आमाल तबाह-बर्बाद कर दिये जायेंगे *?। 

(33) ऐ ईमान वालों! अल्लाह पाक की आज्ञा पालन : |»८2३०0॥॥>व 2 ०८27६ 
करो और रसूल का कहा मानो और अपने आमाल : ७0502 8४5४ 0:25 
को गारत न करो<“?। ः 

(34) जिन लोगों ने कुफ़ किया और अल्लाह की राह : :»००४४६०3४%४ ८2.6॥ 
से (औरों को) रोका, फिर कुफ्र की हालत ही में मर : ८६ ५१58 258 १६४४३ ८ £$ 
गये (यकीन जानो) कि अल्लाह पाक उन्हें हर्गिज न : ७22/ 
बख्शेगा। . द 

(35) पस तुम बोदे बन कर सुलह (समझौता) की : £53 5 /.2॥ 3 %35:|५४७ ४६ 
दर्खास्त पर न उतर आओ जब कि तुम ही बुलन्द ओर : ६८४ 55 ६; 5 बटछ 
गालिब रहोगे*? ओर अल्लाह पाक...... ह 


(60) अल्लाह पाक के इल्म में तो पहले ही से सब कुछ हे। यहाँ इल्म से मुराद उस का जाहिर 
होना है ताकि दूसरे भी जान लें ओर देख लें। इसीलिये इमाम इबने कसीर ने इस का मफुहम यह 
बयान किया. है “यहाँ तक कि हम उस के वकूअ को (यानी आने को) जान लें” इब्ने अब्बास रजि० 
यह तर्जुमा करते थे “ताकि हम देख लें” (इब्ने कसीर) 

(6व) बल्कि अपना ही बेड़ा डुबोयेंगे। 

(62) क्योंकि ईमान के बिना किसी अमल की अल्लाह पाक के यहाँ कोई अहमियत नहीं। ईमान 
और इख्लास ही हर नेक अमल को इस काबिल बनाता हे कि उस पर अल्लाह पाक के यहाँ से 
अज़् और बदला मिले। 

(63) यानी मुनाफिकों ओर मुतद लोगों की तरह दीन इस्लाम से फिर कर और मुनाफिकत इख्तियार 
कर के अपने आमाल को बबांद मत करो। यह गोया इस्लाम पर जमे रहने का हुक्म है। बाज उलमा 
ने कबीरा गुनाहों और फहश कामों के करने को भी नेक आमाल के बर्बाद होने का कारण बताया 
है। इसीलिये मोमिनों की सिफृत में से एक यह भी बयान की गयी हे कि वह बड़े गुनाह और फहश 
कामों से बचते हें। (सूर: नज्म-32) इस आयत से यह भी मालूम हुआ कि कोई अमल चाहे जितना 
बेहतर क्‍यों न मालूम होता हो, अगर अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के सीमा ओर स॑किल 
से बाहर है तो वह बबांद है। 

(64) मतलब यह है कि जब तुम तादाद और कुव्वत-ताकृत में दुश्मन पर ग़ालिब और बढ़े हुये 
हो तो ऐसी सूरत में काफिरों से सुलह-समझौता न करो........ 
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तुम्हारे साथ है“), ऐसा हो नहीं सकता कि वह : ७ पट 
तुम्हारे आमाल को बर्बाद कर दे४॥। ै ॥ ; 
(36) वास्तव में दुनिया की जिन्दगी तो सिंफ खेल-कूद? : ०)5 ०5७४ ५७ ७७० 8१८०४ ०) 
है और अगर तुम ईमान ले आओगे और तक्वा : ४४ £४ऋ >5४ ४ |४< 
इख्तियार करोगे तो अल्लाह पाक तुम्हें तुम्हागा बदला : 7९९4९ (7 
देगा। ओर वह तुम से तुम्हारे माल नहीं माँगता*?।| : 

(37) अगर वह तुम से तुम्हारा माल माँगे और जोर : # 5८45 >> ७» ८) 
देकर माँगे तो तुम उस समय बख़ीली करने लगोगे और : ७555 है ८५ 
वह बख़ीली तुम्हारे कीने जाहिर कर देगी«?। | 

(38) ख़बरदार ! तुम वह लोग हो कि अल्लाह की राह : 3 ४४४) ८४७४ &9% «५ 
में खर्च करने के लिये........ 


कर बल्कि कुफ्र पर ऐसा वार करो कि अल्लह का दीन बुलन्द हो जाये। कुव्वत और ताकत में 
. कुफ्र से बढ़ कर होते हुये भी कुफ़ के साथ समझौता करना गोया कुफ्र के पनपने में सहयोग और 

मदद देना है। और यह एक बड़ा जुर्म हे। इस का यह भी मतलब नहीं है कि काफिरों के साथ 
समझोता करने की इजाजत नहीं है। यह इजाज़त उस समय है जब मुसलमान तादाद में कम हों और 
हथियार ओर सामान आदि सुविधायें उन से कम हों, इस हालत में लड़ाई करने के मुकाबला में 
सुलह-समझौता कर लेना ज्यादा बेहतर है ताकि मुसलमान उस दौरान फाइदा उठा कर भरपूर तय्यारी 
कर लें, जिस प्रकार नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने मक्का के काफिरों से दस वर्ष तक 
जन्ग न करने का मुआहिदा किया था। (सुनन अबू दावूद-2765) 
(65) इस आयत में मुसलमानों के लिये बशारत है कि वह दुश्मन पर फत्ह और कामियाबी पायेंगे। 
और फिर यह कि जिस के साथ अल्लाह हो उस को कौन हरा सकता है। 
(66) बल्कि वह इस पर पूरा-पूरा बदला देगा और कोई कमी नहीं करेगा। 
(67) यानी एक धोखा है। न उस की बुनियाद है न उस का कुछ भरोसा है। 
(68) यानी उस को तुम्हारे माल-दोलत की जरुरत नहीं है, इसलिये उस ने तुम से जकात में कुल 
माल का मुतालबा नहीं किया। अगर मुतालबा किया भी तो केवल ढाई प्रतिशत का ओर वह भी 
एक साल के बाद अपनी जरुरत से ज्यादा होने पर। 

फिर यह कि जकात का मकसद भी तुम्हारे अपने ही भाई बन्दों की सहायता, मदद ओर खेरख़ाही 

है, न कि अल्लाह पाक उस माल से अपनी होकूमत की जरुरतें पूरी करता है। 
(69) यानी अगर जरुरत से अधिक कुल माल का मुतालबा करे और वह भी इसरार (सख्ती) के 
साथ और जोर देकर तो यह इन्सानी फितरत है कि तुम कन्‍्जूसी और बख़ीली भी करोगे और इस्लाम 
के खिलाफ अपने कीना-कपट और दुश्मनी का इजहार भी। यानी इस सूरत में खुद इस्लाम के खिलाफ 
भी तुम्हारे दिलों में कीना पैदा हो जाता कि यह अच्छा दीन है जो हमारी मेहनत की सारी कमाई 
अपने दामन में समेट लेना चाहता हेै। 
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मिल के लिये बुलाये जाते हो””, तो तुम में से बाज : (८६ 6&8 ८४ 2४४ ५॥ ८ 


बख़ीली अडसर इक कप ४क कह फल है वह : 20६ ५.४ 2८ 052६ 06 558 
दरअस्ल अपना जान बरख करता । अल्लाह : (258 5 पु /:89॥ है ५९ &९& ! 


पाक ग़नी है और तुम फकौर (ओर मुहताज) हो”?। : .८८ हट २४०८६ ८४ 2६९ 
और अगर तुम पीठ फेरो”? तो वह तुम्हारे बदले तुम्हारे : के टी टक अल 2268: 
सिवा और लोगों को लायेगा जो फिर तुम जेसे न : 3»! 
होंगे?»। | 

सरः फल्ड! मदीना शरीफ में नाजिल हुयी।| इस में : 
29 आयतें और 4 रुक हैं।. । 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान : 
निहायत रहम वाला है। ै 
(।) बेशक (ऐ नबी!) हम ने आप को एक खुल्लम-खुल्ली :.. 6 ८...6 ५८४ ४ ५०८ ४| 
फ्त्ह दी है। । 


(70) यानी कुछ हिस्सा ज़कात ओर आम सदका के तोर पर अल्लाह पाक की राह में खर्च करो। 

(7)) यानी अपने ही नफ़्स को अल्लाह की राह में ख़र्च करने के सवाब से महरुम रखता है। 

(72) यानी अल्लाह पाक तुम्हें खर्च करने के लिये इसलिये नहीं उभारता कि उस को तुम्हारे माल 

की जरुरत है। नहीं, वह तो मालदार है, बेनियाज़ है। वह तो तुम्हारे ही फाइदे के लिये तुम्हें यह 

हुक्म देता है कि इस से एक तो तुम्हारे अपने अन्दर की पाकी और सफाई-सुथराई हो जाये। 
दूसरे यह कि तुम्हारे दर्मियान जो मुहताज हैं उन की जरुरतें पूरी हो जायें। तीसरे यह कि 

तुम दुश्मन पर गालिब ओर बढ़-चढ़ कर हो जाओ, इसलिये अल्लाह की रहमत और उस की मदद 

के मुहताज तुम हो, न कि अल्लाह तुम्हारा मुहताज है। 

(73) यानी इस्लाम से कुफ्र की तरफ फिर जाओ। 

(74) बल्कि तुम से ज्यादा अल्लाह और उस के रसूल की बात मानने वाले और अल्लाह की राह 


लश््टि _ार 


में खूब खर्च करने वाले होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम से इस बारे में पूछा गया तो 


आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने हज़रत सलमान फारसी रज़ि० के कन्‍्धे पर हाथ रख कर फरमाया: 
“इस से मुराद यह और इन की कोम है। कुसम है उस जात की जिस के हाथ में मेरी जान हे 
अगर ईमान सुरय्या (सितारे) के साथ भी लटका हुआ हो तो उस को फारस के कुछ लोग प्राप्त 
कर लेंगे।” (जामे तिर्मिजी-326।-अलबानी ने इसे सहीह कहा है, देखें: सहीह-3/4) 

(।) सन 6 हि० में नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम और लगभग ॥400 सहाबा उम्रा करने 
की निय्यत से मक्का तश्रीफ ले गये, लेकिन मक्का के निकट हुदैबिया के स्थान पर काफिरों ने 
आप को रोक दिया ओर उम्रा नहीं करने दिया। आप ने उस्मान गनी रज़ि० को अपना नुमाइन्दा बना 
कर मक्का भेजा ताकि लोगों से बात-चीत कर के उम्रा की इजाजत ले सकें। लेकिन उन के मक्का 
जाने के बाद उन की शहादत की अफवाह फेल गयी जिस पर आप संल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 


सहाबा से हजरत उस्मान रजि० के खून का बदला लेने की बैअत की, जो “बेअते-रिजवान” कहलाती 


है। यह अफवाह ग़लत निकली, ताहम काफिरों ने उंम्रा की इजाजत नहीं दी और मुसलमानों ने आने 
वाले साल के वादे पर वापसी का इरादा कर लिया 


_पन्‍्नाना्कशिकराइाकना. 


पार: हामीम्‌ (26) 498 सूरः फतह (48) 


(2) ताकि जो कुछे तेरे गुनाह आगे हुये और जो पीछे : &४$$ ८४ «5 (५०॥ ४ 5552 
सब को अल्लाह पाक माफ फरमाये”, ओर तुझ पर: ८८ ६६७ ४25; 56 
अपना एहसान पूरा कर दे०» ओर तुझे सीधी राह ३ ८८४६:४ ८८५ ४८,९८८ 


चलाये। 
(3) और आप को एक जर्बदस्त मदद दे। | ७9४02. 4॥83/225 


(4) वही है जिस ने मुसलमानों के दिलों में सुकून: >55 6 5६08 298 69 ४» 

(और इत्मिनान) डाल दिया ताकि अपने ईमान के साथ : 2७5 ६४४८ ४३०८) ८:<४/॥ 

ओर में जायें'४ ओर आसमानों ४. >> ८; 2८? | ८ 4 आम 

की साथ यम ०“ में बढ़ जायें१"। और आसमानों : ८6 5 ४9 ०१08 १5६ ४; 
र जमीन के........ 


शक वहीं अपने सर भी मुँड़ा लिये और कुंबानी वगैरह कर डालीं। उस मौके पर काफिरों से और 
भी चन्द बातों का मुआहिदा हुआ, जिन्हें सहाबा में से अक्सर नापसन्द करते थे, लेकिन नबी करीम 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने मुआहिदे को अपने हक में बेहतर समझते हुये काफिरों की शर्तों पर 
ही सुलह को बेहतर समझा। हुदैबिय्या से मदीने को तरफ आते हुये रास्ते में यह सूरत उतरी जिस 
में इस सुलह-समझोते को खुली फत्ह कहा। आखिर इस सुलह ने मक्का को फृत्ह करने में अहम 
रोल अदा किया, और इस के दो साल के बाद ही मुसलमान मक्का में फत्ह का जश्न मनाते हुये 
दाखिल हुये। इसीलिये बाज सहाबा का कहना था कि तुम मक्का की फत्ह को फत्ह और जीत शुमार 
करते हो, लेकिन हम तो हुदैबिय्या के सुलह-समझोते को फत्ह शुमार करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम ने इस सूरत के बारे में फरमायाः “आज की रात मुझ पर वह सूरत नाजिल हुयी 
है जो मुझे दुनिया जहान की तमाम चीजों से अधिक महबूब है। (सहीह बुखारी-477) 

(2) इस से मुराद वह काम हैं जिन का करना बेहतर और ओऔला व अफजल था लेकिन आप ने 
इस पर अमल नहीं किया। या वह काम मुराद हैं जिन को आप ने अपने इज्तिहाद से किया लेकिन 
अल्लाह पाक ने उन्हें नापसन्द फरमाया, जैसे अब्दुल्लाह बिन उम्मे मकतूम रजि० का मामला जिस पर 
सूर: अबस नाजिल हुयी। यह काम गुनाह के नहीं थे, लेकिन आप को शान और मर्तबे को सामने 
रखते हुये इन को भी कोताही में शामिल कर लिया गया, जिस पर माफी का एलान फरमाया जा 
रहा है। [लि-यगफि-र] (ताकि अल्लाह पाक माफ फरमाये) इस में “लाम” सबब के लिये आया हे। 
यानी यह खुली हुयी जीत और फृत्ह उन तीन चीज़ों का सबब है जो आयत में बयान हैं। और यह 
गुनाहों की माफ़ी का सबब इस एतबार से हे कि इस समझौते के बाद इस्लाम लाने वालों की संख्या 
में बहुत अधिक इजाफा हुआ, जिस से आप की नेकियों में भी खूब इजाफा हुआ। और नेकियाँ-गुनाहों 
को मिटा देती है। (यह सभी जानते हें) 

(3) इस दीन को गालिब कर के जिस को तुम दावत देते हो, फृत्ह ओर जीत व ग़लबा अता कर 
के। बाज उलमा के नजदीक हिदायत पर साबित कृदम रखना, यही नेमत और एहसान को पूरा करना 
है। (फत्हुल क॒दीर) 

(4) [सीधी राह चलाये] यानी उस राह पर जमा दे, हटने न दे ओर हिदायत का जो ऊँचा से ऊँचा 
दर्जा है उसे अता फरमाये। 

(5) यानी सुलल और समझौते की वजह से मुसलमानों को जो परेशानी हुयी थी उस के बदले में 
अल्लाह पाक ने उन के दिलों में सकीनत (अम्न, चैन, शान्ति, इत्मिनान) नाजिल फरमा दी, जिस से 


पारः हामीम्‌ (26) 499 सूरः फतह (48) 


कर (कुल) लश्कर अललह ही के हैं०७। और : . ८60 :८०॥ 
अल्लाह पाक जानने वाला हिक्‍्मत वाला हे। का 

| मर्दों ओं जन्‍्नतों | फट । 2.79? / (22 ्। है ] 
(5) ताकि मोमिन मर्दों ओर महिलाओं को उन जन्‍नतों : < ५:-५$१५ ०४25२ (+>»५५४४ 
में ले जाये” जिन के नीचे नहरें बह रही हैं जहाँ वह : ७७४ ८2))» 3७ )॥ 8७ ००१ ५,८४ 
हमेशा रहेंगे और उन से उन के गुनाह दूर कर दे। ओर : &॥६ ८६४ ०5७2८ 28४८ 5925५ 


/ॉ ५६ 


अल्लाह पाक के नजदीक यह बहुत बड़ी कामियाबी है। : $ ८१८ ४ .॥॥ 25५ 


(6) और ताकि उन मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक : ५७३७७ ८७३४४॥ ८5५७४ 
औरतों और मुश्रिक मर्दों और मुश्रिक औरतों को : ८988॥ >४&॥5 ८5:&॥$ 
अजाब करे जो अल्लाह के बारे में बुरा गुमान रखने : “44 ७2० 02:27 5४ 0६ 
वाले हैं? (असल में) उन्हीं पर बुराई का फेरा है हि कक कम मी 
अल्लाह पाक उन पर नाराज़ हुआ ओर उन्हें लानत :. ५», >>; >>>+«६ >> ५34 ६०८० 


की और उन के लिये जहन्नम तय्यार की और वह ;  +“*०“*3 »&.०8४०५ 
बहुत बुरी लौटने की जगह है। । 
(7) और अल्लाह पाक ही के लिये आसमानों और : ८83» (922 ५५४) 3४4 405 
जमीन के लश्कर हैं....... । 


उन के दिलों को इत्मिनान सुकून हासिल हुआ। यह आयत भी इस बात की दलील है कि ईमान 
में कमी-बेशी होती है। 

(6) यानी अगर अल्लाह पाक चाहे तो अपने किसी लश्कर (जैसे फरिश्तों वगैरह) से कुफ़्फार को 
मरवा दे, लेकिन उस ने अपनी हिक्मत के तहत ऐसा नहीं किया बल्कि इस के बजाए मोमिनों को 
लड़ाई लड़ने और जिहाद करने का हकक्‍म दिया। इसीलिये आगे अपनी सिफत “जानने वाला और हिक्मत 
वाला” बयान किया है। या यह मतलब है कि आसमान और ज़मीन के फरिश्ते और इसी प्रकार 
दूसरी शान-शौकत वाली फौज सब अल्लाह पाक के ताबे हैं और वह उन से जिस तरह चाहता है 
काम लेता है। कभी वह एक गुट और गरोह को ही दूसरे काफिर गरोह पर सवार कर के मुसलमानों 
की सहायता की सूरत पैदा फरमा देता है। मक़्सद यह बयान करना है कि ऐ मोमिनों।! अल्लाह पाक 
तुम्हारा मुहताज नहीं है, वह अपने सन्देष्टा और अपने दीन की मदद का काम किसी भी गरोह ओर 
लश्कर से ले सकता है। (इब्ने कसीर, ऐसरुत्तफासीर) 

(7) हदीस में आता है कि जब मुसलमानों ने सूरः फृत्ह की शुरु की आयतें सुनीं जिन में हे कि 
'ताकि तुम्हारे आगे-पीछे के गुनाहों को माफ फरमाये, ओर तुझ पर एहसान .पूरा कर दे.....” का बयान 
है, तो उन्होंने नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम से कहा: आप को मुबारक हो, हमारे लिये क्‍या 
है? इस परअल्लाह पाक ने यह आयत न*०“ 6 नाजिल फरमा दी। (सहीह बुख़ारी-472) 

(8) यानी अल्लाह पाक ने जो फेसला फरमाया है उस पर उसे आरोप लगाते हैं ओर नबी करीम 
सल्लल्लाहु अर कक वसल्लम ओर सहाबा के बारे में गुमान रखते हैं कि यह या तो पराजित होंगे या 
कत्ल कर दिये जायेंगे और दीन इस्लाम समाप्त हो जायेगा। (इब्ने कसीर) 

(9) यानी यह लोग मुसलमानों के बारे में जिस अजाब और तबाही-बर्बादी का इन्तिज़ार करते हें, 
वह अजाब ओर तबाही-बर्बांदी तो खुद इन ही का भाग्य और मुकुद्दर बनने वाली हेै। 


पार: हामीम्‌ (26) 4500 सूरः फतह (48) 


दल और अल्लाह पाक ग़ालिब और हिकक्‍्मत वाला : ०८८८ 2$॥ 
हे (0) | | 
(8) बिला शुब्हा हम ने तुझे गवाही देने वाला ओर : 4:58 | 6.६ डदटठा ६ 
खुशख़बरी सुनाने वाला ओर डराने वाला बना कर भेजा : .. 6554 
है । | 


293५ “2 » ५! क। द्र्री हे 


(9) ताकि तुम अल्लाह और उस के रसूल पर ईमान : ४७>9००३ ४ $ 50% | 
लाओ और उस की मदद करो और उस का अदब : $//2 ४&#६-5 »8५)5४५ 
करो। ओर सुब्ह-शाम अल्लाह पाक की पाकी बयान : ७४.६ 
करो। ' 

(0) जो लोग तुम से बैअत करते हैं वह बिला श॒ब्हा : ८०2 (5 (५ ८2४७० 6 
अल्लाह षाक से बैअत करते हैं"?। उन के हाथों पर : &(82%६:९ 5४400: *5॥ 
अल्लाह का हाथ हे"», तो जो शख्स कौल-करार को 8 8 005 55 7 आ॥ 
तोड़ता हे वह अपने नफ्स ही पर कोल-करार तोड़ता : , 22420 42 ८८: 

है )। और जो शख्स उस इक्रार को पूरा करे जो उस : हज] 40 40 + ४५७#+ ५ ० बा 
ने अल्लाह के साथ किया है? तो उसे बहुत जल्द : ५3३ 
अल्लाह पाक बहुत बड़ा अज्ज देगा। 

(।) दीहातियों में से जो लोग पीछे छोड़ दिये गये थे : ०:29 ८2८25. 2४ 0:६८: 


वह अब तुझ से कहेंगे कि......... 


(0) यहाँ अल्लाह पाक मुनाफिकों और काफिरों को दोबारा सुना रहा है कि मैं अपने दुश्मनों को 


जिस तरह चाहूँ हलाक कर दूँ और जब चाहूँ हलाक कर दूँ, लेकिन अपनी हिक्मत से जितनी चाहता 
हूँ ढील देता हूँ। 
(।]) यानी यह बैअत असल में अल्लाह पाक ही को हे, क्‍योंकि उसी ने जिहाद का हुक्म दिया है 
ओर उस पर सवाब भी वहीं देगा। जिस प्रकार सूरः तोबा में फरमाया कि यह अपनी जान ओर माल 
का जन्नत के बदले अल्लाह के साथ सोदा है (सूरः तौबा-) यह इसी तरह है जैसे “नबी करीम 
सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की इताअत अल्लाह की इताअत हे” (सूरः निसा-80) 
(।2) अल्लाह पाक का हाथ ( जिस तरह उस की शान के लायक हे) उन के हाथों के ऊपर हे, 
ओर अल्लाह पाक उन के साथ अपने इल्म के जरीआ हाजिर है। उन की बातों को सुन और उन 
की जगह को देख रहा है और उन के अन्दर-बाहर को अच्छी तरह जानता है। 

आयत से वही रिज़वान को बैेअत मुराद है जो नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
हज़रत उस्मान की शहादत की ख़बर सुन कर उन का बदला लेने के लिये हुदैबिया में मौजूद चौदह 
सो (400) या पन्द्रह सौ (500) मुसलमानों से ली थी। द 
(।3) [न-क-स] यहाँ मुराद बैअत तोड़ देना। यानी कौल-करार और वादा के मुताबिक लड़ाई में 
हिस्सा न लेना है। यानी जो ऐसा करेगा तो उस का वबाल उसी पर पड़ेगा। 
(।4) कि वह अल्लाह के रसूल की मदद करेगा, उन के साथ होकर लड़ेगा, यहाँ तक कि अल्लाह 
पाक मुसलमानों को फत्ह और कामियाबी दे दे। 


0 (८२५ ् 
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जा हम अपने माल ओर बाल-बच्चों. में लगे रह : ५४१४८८८४८४५४४८॥२०४ ८६६८ 
गये, पस आप हमारे लिये मग्फिरत तलब कीजिये/»। : का 8 4 ,7घव /(, ८५.£ 

लोग अपनी जबानों हें जो ७ श्र ८ 340५ की हक 9 45 4 
यह विज ज से वह कहते हैं जो उन के ५8 23 04 8 6852, 
लों में नहीं हेै"?। आप जवाब दे दीजिये कि तुम्हारे : »« «6: 22 206 ६5५ 


3) 9| ७ »>»५ >3| (७, 


लिये अल्लाह पाक की तरफ से किसी चीज़ का भी : ».....८ 


" ( >> 64 १४ (६६६ 92 ९ 
तुम्हें हि (६) छ्् | (2) > | 
इसि्तियार कौन रखता हे? अगर वह तुम्हें नुकसान : १ ५५ 40 ७६ ९. की 


पहुँचाना चाहे'”?, या तुम्हें कोई लाभ देना चाहे'?, तो | (9/4४ 
बल्कि तुम जो कुछ कर रहे हो उस को अल्लाह पाक : 
अच्छी तरह जानता है/»। | 
(2) (नहीं) बल्कि तुम ने तो यह गुमान कर रखा था : 0५8 <,& ए  <&& 6५ 


(5) इस से मुराद मदीना के आस-पास के कबीले गिफार, मुजैना, जुहैना, असलम, अशजा ओर दु-अल 
हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम ने सपना देखने के बाद (जिस को तफ्सील आगे 
आयेगी) उम्रा केलिये मक्का जाने का आम एलान कर दिया तो ऊपर बयान कबीलों ने सोचा कि 
मौजूदा हालात तो मक्का जाने के लिये ठीक (उचित) नहीं है, वहाँ मक्का में अभी काफिकरों का 
कब्जा है। और जो कुछ थोड़े बहुत मुसलमान हैं भी वह कमजोर हैं। ओर वैसे हर मुसलमान उमा 
के लिये पूरे तौर पर हथियारों से लैस हो कर भी नहीं जा सकते, फिर अगर ऐसे में काफिरों ने 
मुसलमानों के साथ लड़ने की ठान ली तो मुसलमान खाली हाथ उन का मुकाबला किस प्रकार करेंगे? 
ऐसे में मक्का जाने का मतलब अपने आप को बर्बादी और तबाही में डालना है। 

चुनान्चे यहं लोग नबी करीम -सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के साथ उम्रा करने के लिये नहीं 
गये। अल्लाह पाक इन्हीं लोगों के बारे में फरमा रहा है कि यह लोग तुम से अपनी मस्रुफियत 
का बहाना पेश कर के मग्फिरत माँगने की दर्खास्त करेंगे। 
(।6) यानी जबानों पर तो यह हे कि हमारे पीछे हमारे घरों की ओर हमारे बीवी-बच्चों की निग्रानी 
करने वाला कोई न था, इसलिये हमें खुद ही रुकना पड़ा, लेकिन हकीकत में उन का पीछे रहना 
मुनाफिकृत, ईमान की कमजोरी ओर मोत के डर की वजह से था। 
(।7) यानी अगर अल्लाह पाक तुम्हारे माल तबाह-बर्बाद करने ओर तुम्हारे बाल-बच्चों को हलाक 
करने का फेसला कर ले तो क्‍या तुम में से किसी के अन्दर इतनी ताकत है कि वह अल्लाह 
पाक को ऐसा न करने दे? 
(।8) यानी तुम्हें मदद पहुँचाना और तुम्हें गनीमत का माल देना चाहे तो कोई रोक सकता है? यह 
असल में उन पीछे रह जाने वालों का रद्द है जिन्होंने यह ग़लत ख़याल सोच लिया था कि हम अगर. 
नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के साथ नहीं गये तो नुक्सान से महफूज रहेंगे। हालाँकि 
लाभ-हानि का सारा इख्तियार अल्लाह पाक के हाथ में हे। 
(।9) जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह पाक उस को अच्छी तरह जानता है इसलिये वह तुम्हारे 
अच्छे-बुरे कामों का अच्छा-बुरा बदला देगा। 
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ना 


विद और मुसलमानों का अपने घरों की तरफ लौट : ८28४४ «७४ 3| ८5४५६॥ 
आना बिल्कुल असंभव है। ओर यही ख़याल तुम्हारे : €,:< 55 2:2४; # 28 3 ४५ 


दिलों में रच-बस गया था और तुम ने बुरा गुमान कर : ७५ ५5 ६४६ 
रखा था*”»। असल में तुम लोग हो भी तबाह-बर्बाद : ह 

होने वाले2?। क्‍ । 

(3) और जो शख्स अल्लाह पर और उस के रसूल : 38 ५:53 ४0५ ८25 / «५ 
पर ईमान न लाये तो हम ने भी ऐसे काफिरों के लिये : 5 | 


दहकती आग तय्यार कर रखी है। | क्‍ 

; 9८2. शा ५ (६8 9 ॥ 
(।4) और जमीन व आसमान की बादशाहत अल्लाह : 3>५४ “293 <.,..५॥ ७७४४ 
पाक ही के लिये है, जिसे चाहे बख़्शे और जिसे चाहे : »£& («७ “52; श&६ 


अजाल _ और । अल्लाह हि कर ४ 92 < 9ौ॥ 
प्रज करे । ओर अल्लाह पाक बड़ा बख्शने वाला 3,0५७ 47, 8 ५ 
मेहरबान है०। 


(]5) जब तुम लोग माले-गनीमत लेने के लिये जाने 25 «<9॥ | ८.४5, 0५2: 
लगोगे तो झट से यह पीछे छोड़े हुये लोग कहने लगेंगे : ष४5४: ४:४५ ७:54 23६: 
कि हमें भी अपने साथ चलने की इजाजत दीजिये०»। : 5590 26 ४ ८ह 74 2,5४5 


चाहते हैं कि के कर ०२४ (७ (७१०० ४ 
वह चा अल्लाह पाक के कलाम बदल : 6 524 
मा हट के 26 ४३४४ ७४०६४ 


दें००। आप कह दीजिये कि अल्लाह पाक पहले ही. 3 0 के 
फ्रमा चुका है कि तुम हर्गिज़ हमारे साथ......... 


(20) ओर वह यही था कि अल्लाह पाक अपने रसूल की मदद नहीं करेगा। यह इन लोगों का 
वही पहला वाला गुमान ओर ख़याल है। यहाँ ताकीद के लिये दोबारा बयान कर दिया हे। 
(2]) [बूर]| यह “बाइर” को जमा हे (हलाक होने वाला) यानी यह वह लोग हैं जिन की किस्मत 
में तबाही-बर्बादा ओर हलाकत है। अगर दुनिया में यह अल्लाह के अज़ाब से बच गये तोआखिरत 
में तो बच नहीं सकते, वहाँ तो हर हाल में सजा और अज़ाब भुगतना होगा। 
(22) इस आयत में पीछे रह जाने वालों के लिये हुक्म है कि वह तोबा करें औरअल्लाह पाक 
को तरफ रुजूअ करें। अगर यह निफाक से तौबा कर लें तो अल्लाह पाक उन्हें माफ फरमा देगा, 
वह बड़ा बख्शने वाला, निहायत मेहरबान हे। 
(23) इस आयत में खैबर की जन्ग की तरफ इशारा है जिस की फत्ह की शुभ सूचना अल्लाह 
पाक ने हुदैबिया में दी थी। और अल्लाह पाक ने यह भी फरमाया था कि यहाँ से जितना भी 
माले-ग़नीमत हासिल होगा वह सिफ हुदैबिया में शरीक होने वालों का हिस्सा हे। 

चुनान्चे वहाँ से वापसी के बाद यहूदियों को लगातार कौल-करार और मुआहिदा को तोड़ने 
की वजह से खैबर पर चढ़ाई का प्रोग्राम बनाया जो पीछे रह जाने वालों ने सिफ माले गनीमत हथियाने 
के लिये साथ जाने का इरादा जाहिर किया जिस को मनन्‍्जूर नहीं किया गया। 

_ [मग़ानिम] इस से मुराद ख़ास खैबर का माले-ग़नीमत हे। 
(24) [कलामल्लाहि] (अल्लाह का कलाम) इस से मुराद वह वादा है जो अल्लाह पाक ने किया 
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सी नहीं चलोगे। तो वह जवाब देंगे”? (नहीं, नहीं) : #६8 ६ »5$5--४ (४ 2५:६६: 
बल्कि तुम हम से हसद करते हो”?। लेकिन (असल : ७5:४५ ८:६६ ५ 
बात यह है कि) वह लोग बहुत ही कम समझते हैं2?। : 
(।6) आप पीछे छोड़े हुये बददू लोगों से कह दो कि : ७४7६. 2» ८2 (ह7९+१6 (8 
बहुत जल्द तुम एक सख्त लड़ाका कौम की तरफ : 56576 ,2.5 ४८५) ५४0॥ 
बुलाये जाओगे कि तुम उन से लड़ोगे, या वह : £, 20005 56860 ४३ 
मुसलमान हो जायेंगे*?)। पस अगर तुम आज्ञा पालन : »/2१६८८ (62282 १८६८८ /2/ 
ले : ०» ५०७ >> १०४७०) १८९००)८ा 
करोगे तो अल्लाह पाक तुम्हें बहुत बेहतर बदला : ७ ६१ 6४६८ 552 05 ८.» 
देगा?। ओर अगर तुम ने मुँह फेर लिया जेसा कि इस : कक हर 
से पहले तुम मुँह फेर चुके हो तो वह तुम्हें दर्दनाक : 
अजाब देगाः०। व 
(।7) अन्धे पर कोई हरज नहीं है और न लगंड़े पर : 5) ७७% (+> #/2 ४ ४ 
कोई हरज हे80.......... । 


था कि खैबर की माले-ग़नीमत सिरफ हुदैबिया में शरीक होने वालों को मिलेगी। मुनाफिक लोग उस 
में. शरीक होकर अल्लाह पाक के कलाम, यानी उस वादे को बदलना चाहते थे। 
(25) [नहीं चलोगे] यानी तुम्हें हमारे साथ चलने की इजाजत नहीं है। अल्लाह पाक का हुक्म भी 
यही है। 
(26) यानी यह पीछे रह जाने वाले कहेंगे कि तुम हमें हसद की वजह से साथ ले जाना नहीं चाहते 
हो, ताकि माले-ग़नीमत में हम तुम्हारे शरीक न हों। 
(27) यानी बात यह नहीं हे जो वह समझ रहे हैं बल्कि यह पाबन्दी उन के पीछे रहने के जुम 
में है, लेकिन असल बात उन की समझ में नहीं आ रही है। 
(28) इस लड़ाका कौम के बारे में इख़्तिलाफ है कि वह कौन है? बाज़ उलमा ने इस से अरब 
ही के कबीले मुराद लिये हैं। जेसे, कुबीला “हवाज़िन” और कबीला “सकीफ” जिन से हुनैन के स्थान 
पर मुसलमानों से जन्ग हुयी। 

या मुसैलमा कज़्जाब कौकौम बनी हनीफा मुराद है। बाज उलमा ने फारस औररुम के मजूसी 
और ओसाई मुराद लिये हैं। इन पीछे रह जाने वाले बददू लोगों से कहा जा रहा हे कि बहुत जल्द 
एक लड़ाका कौम से मुकाबले के लिये तुम्हें बुलाया जायेगा। अगर वह मुसलमान न हुये तो तुम्हारी 
और उन की जनन्‍्ग होगी। 
(29) यानी इख़्लास के साथ मुसलमानों के साथ मिल कर लड़ोगे। 
(30) [अल्लाह पाक तुम्हें बेहतर बदला देगा] यानी दुनिया में माले-गगनीमत और आखिरत में पिछले 
गुनाहों की माफी और जन्‍्नत। 
(3त) यानी जिस तरह हुदैबिया के मोका पर तुम ने मुसलमानों के साथ मक्का जाने से जान 
बचाई, इसी प्रकार अब भी तुम जिहाद से भागोगे तो फिर अल्लाह का दर्दनाक अजाब तुम्हारे 
लिये तय्यार हे। द 
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पा और न बीमार पर ही कोई हरज है&०। जो : ७८ *€# 2. ४ ४४ (७ 
कोई अल्लाह पाक और उस के रसूल की आज्ञा : 5८ 4232 ६:25; 5६ 
पालन करे उसे अल्लाह पाक ऐसी जन्‍नतों में दाखिल 7 0 
करेगा जिस के (पेड़ों) तले नहरें जारी हैं, और जो मुँह : (6८ 2552 ४५४ 
फेर ले उसे दर्दनाक अजाब (की सजा) देगा। पट 4 
(।8) बिला शबहा अल्लाह पाक उन मोमिनों से खुश : ॥ ८४७४० ५४ 40 65: ५४ 
हो गया जब कि वह पेड़ के नीचे तुझ से बेअत कर : [६ 2): ४;८०9॥ ८26 ४६५०८ 
रहे थेः), उन के दिलों में जो था उसे उस ने मालूम 2०८ ६६८8 556 2५,०६8 8 
कर लिया*» और उन पर सकीनह (इत्मिनान) नाजिल : 6६६: 22८ 
फरमाया5? ओर उन्हें करीब की फृत्ह दी००। । द 3 

(9) और बहुत से माले-गनीमत जिन्हें वह प्राप्त : 5॥ ८६ «४3558 82% »५&5$ 
करेंगे”?। और अल्लाह पाक ग़ालिब हिक्मत वाला है। : ७94 (2 ।£92 


(32) जिन को दिखाई नहीं देता और जो चलने-फिरने से माजूर (असमर्थ) हैं, यह दोनों जाइज़ मजबूरी 
हैं। इन को ओर इन जैसे दूसरे माजूरों को जिहाद से अलग कर दिया गया हे। [हरज] (गुनाह) इन 
के अलावा जो बीमारियाँ हैं, वह टमपरेरी (अस्थाई) हैं। जब तक वह हक्ोकत में बीमार हैं जिदाह 
से अलग हें। बीमारी दूर होते ही जिहाद के हुक्म में वह दूसरे मुसलमानों के साथ शरीक होंगे। 

(33) यह पेड़ के नीचे बेअत करने वालों के लिये पक्‍के-सच्चे मोमिन होने का सरटीफिकेट 
है जिन्होंने हुदैबिया में एक पेड़ के नीचे इस बात पर बैअत की कि वह क्रैश मक्का से लड़ेंगे 
. ओर भागेंगे नहीं। 

(34) [फ-अलि-म] यानी उन के दिलों में जो सच्चाई और सफाई के जज़बात थे, अल्लाह पाक उन 
को भी जानता है। इस से उन लोगों का रद्द हो गया जो कहते हैं कि उन सहाबा का ईमान दिखावे 
का था, दिल से वह मुनाफिक्‌ थे। 

(35) यानी वह बिना हथियार के थे जन्ग की निय्यत से नहीं गये थे, इस लिये कि जन्गी हथियार 
जरुरत भर के न थे। इस के बावजूद जब नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने हज़रत उस्मान 
रजि० का बदला लेने के लिये उन से जिहाद की बैअत ली तो बिना किसी मामूली झिझक के सभी 
लोग लड़ने के लिये तय्यार हो गये, यानी हम ने मौत का डर उन के दिलों से निकाल दिया और 
उस की जगह सब्र ओर सुकून उन पर नाजिल कर दिया जिस की वजह से उन के अन्दर लड़ने 
का होसला हुआ। 

(36) इस से मुराद वही खैबर की फृत्ह है जो यहूदियों का गढ़ था और हुदैबिया से वापसी के बाद 
7 हि० में मुसलमानों ने उसे फत्ह किया। 

(37) यह वह माले गनीमत हें जो खैबर से हासिल हुये। यह बड़ा उपजाऊ ओर हरा-भरा क्षेत्र था 
उसी हिसाब से यहाँ से मुसलमानों को बहुत बड़ी तादाद में गनीमत का माल हासिल हुआ, जिसे सिंफ 
ह॒दैबिया में शरीक होने वालों के दर्मियान तक्सीम किया गया। 


तर (8६ द 
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(20) अल्लाह पाक ने तुम से बहुत सारी ग़नीमतों का : &$55582% 2)५&2०50 ०0% 
वादा किया है?» जिन्हें तुम हासिल करोगे पस यह तो : (29 6)2 545 50५ 5४3 ६5 
तुम्हें जल्दी ही अता फरमा दी और लोगों के हाथ दा बा टाइ: पाए 
तुम से रोक दिये*० ताकि मोमिनों के लिये एक : $ (४६54 (४2. ५; 
निशानी हो जाये४/? और (ताकि) वह तुम्हें सीधी राह : दा 
चलाये*?। गा आओ 
(2)) और तुम्हें और (माले-गनीमत) भी दे जिन पर: #८ 38 ७७०४५ # | 
अब तक तुम ने काबू नहीं पाया, अल्लाह पाक ने: ,५४ “४ ७४६७६, ; 
उन्हें अपने काबू में रखा है?। और अल्लाह पाक हर : गज 
चीज़ पर कुदरत रखने वाला हे। 8 
(22) और अगर तुम से काफिर जन्ग करते तो बिला : 5(20॥|»»॥४ ८८2४ 755 
शब्हा पीठ दिखा कर भागते, फिर न तो कोई वली ७ 2.6 ५६ ६४ ८22५४ £ 
(हिमायती) पाते*? और न मददगार। | 


(38) इस जन्ग में और दूसरी जन्‍्गों में हासिल हाने वाली ग़नीमत का जिक्र है जो कियामत तक 
मुसलमानों को हासिल होने वाली है। 

(39) यानी ख़ैबर की फत्ह या हुदैबिया की सुलह। क्योंकि यह दोनों तो फौरी तौर पर मुसलमानों 
को हासिल हो गयीं। 

(40) हुदैबिया में काफ्रों के हाथ और खेबर में यहूदियों के हाथ अल्लाह पाक ने रोक दिये, याज्नी 
उन के हौसले पसत कर दिये ओर उन्होंने मुसलमानों से लड़ाई नहीं लड़ी। 

(4॥) यानी लोग इस वाकिआ को पढ़ कर अनुमान लगा लेंगे कि अल्लाह पाक कम तादाद के :बावजूद 
मुसलमानों की हिफाज़त करने .बाला और दुश्मनों पर उन को ग़ालिब करने वाला है। या यह रोक लेना 
तमाम वादा .की हुयी बातों में नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम की सच्चाई की निशानी है। . 
(42) यानी हिदायत पर जमा दे और बाकी रखे, या उस निशानी से तुम्हें हिदायत में और ज़्यादा करे। 
(43) यह बाद में होने वाली जन्‍्गों में हासिल होने वाली गनीमत कौ तरफ इशारा है। जिस तरह 
चार दीवारी कर के किसी चीज को अपने कब्जे में कर लिया जाता है और फिर उस की तरफ 
से इत्मिनान हो जाता है। इसी प्रकार अल्लाह पाक ने उन जन्गों में मक्का और जीत को अपने 
'इख्तियार में लिया हुआ है। यानी अर्गचे तुम्हारी जीत ओर फृत्ह का झन्‍्ड़ा वहाँ तक नहीं लहराया 
है, लेकिन अल्लाह पाक ने उन्हें तुम्हारे लिये काबू में किया हुआ है, वह जब चाहेगा तुम्हें उस पर 
गालिब कर देगा और फत्ह तुम्हारी होगी, जिस में कोई शक वाली बात नहीं है, इसलिये कि वह 
हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। बाज़ उलमा ने “अहा-त” का तर्जुमा “जानना” किया है, यानी 
उसे मालूम है कि वह क्षेत्र भी तुम फत्ह करोगे। 

(44) यह हुदेबिया में होने वाली जन्ग॑ के बारे में कहा जा रहा है (जो हुयी नहीं) कि अगर मक्का 
के क्रैश सुलह-समझोौता न करते और जन्ग करते तो पीठ फेर कर भाग खड़े होते, कोई उन की 
मदद न करता। मतलब यह है कि हम वहाँ तुम्हारी मदद करते और हमारे मुकाबले में किस को 
ठहरने की ताकत है? | द 
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(23) अल्लाह के इस नियम के अनुसार जो पहले से : ६0५ (५ <5 ३६ &॥ 40 5६: 
चला आया हे“?, तू कभी भी अल्लाह पाक के नियम: ७ ४१, ४ 02६2) ४४८4 
को बदलता हुआ न पायेगा। | 

.._ (24) वही है जिस ने ख़ास मक्का में काफिरों के हाथों : #& «०82५४ ४ 597 #$ 
_ को तुम से और तुम्हारे हाथों को उन से रोक लिया : 6.45 ४६४ 55 6८ 2८,३25 
इस के बाद कि उस ने तुम्हें उन पर ग़लबा दे दिया: :$। ८६८ ०८८ 5४:६४ 2 
था*?। ओर तुम जो कुछ कर रहे हो अल्लाह पाक : हक ही कै 68 
उसे देख रहा है। ै 

' (25) यही वह लोग हैं जिन्होंने कुफ़ किया और तुम : ०००॥.:/००३५०३।))४ ८2५2» 


ध को मस्जिदे-हराम से रोका और कुंबानी के लिये ख़ास : ६८ ० 9४७० (८0७) 2 


किये हुये जानवरों को भी उस की जगह ' में पहुँचने से | ०25 2८5,७ 0८, ५१८ ५५४.८ 
(रोका)/? ओर अगर ऐसे मुसलमान मर्द और मुसलमान. : ४ ७४०७० 


ढ्ल्ज 


२७ २ के $ कक कक के के 


(45) यानी अल्लाह पाक की सुन्तत और आदत पहले से चली आ रही है कि जब कुफ्र और ईमान 
के दर्मियान आर-पार की लड़ाई का मरहला आता है तो अल्लाह पाक ईमान वालों को मदद फ्रमा 
कर हक को सर बुलन्द करता है, जेसे अल्लाह पाक की इस सुनन्‍नत के मुताबिक बद्र में तुम्हारी 
मदद की गयी। 
(46) जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम ओर सहाबा रजि*० ह॒दैबिया में थे तो काफिरों ने 
अस्सी (80) आदमी जो हथियारों से लैस थे, इस निय्यत से भेजे कि अगर उन्हें मोका मिल जाये 
तो धोखे से नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम ओर सहाबा के खिलाफ कार्रवाई करें। चुनान्चे 
यह हथियार बन्द जत्था “तनूअऔम” को तरफ से हुदैबिया में आया जिस का इल्म मुसलमानों को भी 
. हो गया और उन्होंने हिम्मत कर के उन तमाम आदमियों को गिरफ्तार कर लिया और नबी करीम 
 सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की खिरदमत में पेश किया। 
द उन का जुर्म भारी था ओर उन को जो भी सज़ा दी जाती, सहीह होती, लेकिन इस में डर 
इस बात का था कि फिर जन्ग छिड़ जाती। जबकि नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम उस मौका 
पर जन्ग के स्थान पर सुलह चाहते थे, क्योंकि सुलह ही में मुसलमानों का फाइदा था। 

चुनान्चे नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने उन सब को माफ कर के छोड़ दिया (सहीह 
मुस्लिम-808) [बतने-मक्का] से मुराद हुदैबिया है। यानी हुदैबिया में हम ने तुम्हें काफिरों से और 
काफि्रों को तुम से लड़ने से रोका। यह अल्लाह पाक ने एहसान के तौर पर जिक्र फरमाया है। 
(47) [हद्युन] उस जानवर को कहा जाता है जो हाजी या उम्रा करने वाला अपने साथ मक्का 
ले जाता है। [महिलल] हलाल होने की जगह। इस से मुराद वह जगह-है जहाँ उन को ले जा 
-कर जब्ह किया जाता है। यह जगह उम्रा करने वालों के लिये मर्वा पर्वत के पास और हाजियों 
के लिये मिना हे। 
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औरतें न होतीं, जिन की तुम को ख़बर न थी“», यानी 
* 9८ (६००८ 9४$५+ है (ही 4८ 
॒ 94 245५ 4, ४ 4०6५३ ०. "अु क 


उन के पिस जाने की शंका न होती जिस पर उन की 


१४ १4 १2१४८ १ रा %! टै£ 


वजह जह से तुम को ॥ भी अनजाने में नुक्सान पहुँचता' रत (्‌ ) * ॥5 4५7० क्र $ ! 
( तो | तम्हें लडने जे की इजाजत ह दे दी जाती के 50) लेकिन _ शा ४] ५७? 2. 424२ ५४४४२: ९ 47, (2 # 
5 लड़ हे न १5६ श्ट् दे डे (2 न मी 9 


ऐसा नहीं किया गया)5?2 ताकि अल्लाह पाक अपनी : 
रहमत में जिस को चाहे दाखिल करे और अगर यह : 
अलग-अलग होते तो उन में जो काफिर थे उन को : 
दर्दनाक दनन्‍्ड देते5०। 
(26) जबकि5? उन काफिरों ने अपने दिलों में : »&5४5 3५४ ८:23 252 $| 
हमिय्यत को स्थान दिया और हमिय्यत भी जाहिलिय्यत : 2$॥2%8 24५८0॥॥५.2 ६८ «| 
को। सो अल्लाह पाक ने अपने रसूल पर और मोमिनों : (2.,2॥ 53 «०:25 ४ ६६८८ 
पर अपनी तरफ से तस्कीन नाजिल फुरमायी5०,...... : सडक लटक बह तन 
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, «में दाखिल हों ताकि उन्हें ज़ब्ह किया जाये। मतलब यह है कि उन काफिरों ने ही तुम्हें भी 
मस्जिदे-हराम से रोका और तुम्हारे साथ जो जानवर थे, उन्हें भी ज़ब्ह करने के स्थान (कुर्बान गाह) 
तक नहीं पहुँचने दिया। 
(48) यानी मकक्‍के में अपना ईमान छपा कर रह रहे थे। 
(49) काफिरों के साथ लड़ाई की सूरत में हो सकता था कि यह भी मारे जाते और तुम्हें हानि पहुँचाता। 
[म-अर॑-तुन] इस के असल माना ऐब (दोष) के हैं। यहाँ मुराद कफ़्फारा और वह बुराइ और शर्मिन्दगी 
है जो काफिरों की तरफ से तुम्हें उठानी पड़ती। यानी एक तो कत्ले-ख़ता (यानी गलती से कृत्ल 
कर देने) की दियत (हर्जाना) देना पड़ता और दूसरे काफिरों का यह ताना सहना पड़ताकि यह अपने 
मुसलमान साथियों को भी मार डालते हैं। 
(50) यानी अगर यह बात न होती तो तुम्हें मक्का में दाखिल होने की ओर क्रेश मक्का से लड़ने 
को इजाजत दे दी जाती। 
(5) बल्कि मक्का वालों को मोहलत दे दी गयी ताकि जिस को अल्लाह पाक चाहे इस्लाम कुबूल 
करने की तोफीक दे दे। 
. (52) मतलब यह है कि मक्‍के में आबाद मुसलमान अगर काफि्रों से अलग हट कर आबाद होते 
तो हम तुम्हें मक्का वालों से लड़ने की इजाजत दे देते ओर तुम्हारे हाथों उन को कतल करवाते 
और इस तरह उन्हें दर्दनाक सज़ा देते। 

[अजा-बन्‌ अली-मन्‌] (दर्दनाक सज़ा) इस से मुराद यहाँ कृत्ल करना, बन्दी बनाना और उन 
पर गालिंब आना वगैरह। द 
(53) [इज] यानी उस समय को याद करो जब उन काफिरों ने अपने दिलों में......... 
(54) काफिरों की जाहिली हमिय्यत से मुराद मुसलमानों को मक्का में दाखिल होने से रोकना है। काफिरों 
. का कहना था कि इन मुसलमानों ने हमारे बेटों, और बापों को कत्ल किया है। लात और उज्जा 
(बुतों) की कसम! हम उन्हें यहाँ पर कभी दाखिल नहीं होने देंगे। 
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.......उस ने मुसलमानों को तक़्वा की बात पर जमाए. : & 865 ५४५६6॥ 5४ ०६265 


कर यानी उन्होंने इस को अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा का मस्अला बना लिया। इसी को जाहिली 
हमिय्यत और गैरत कहा गया है, क्योंकि काबा शरीफ में इबादत के लिये आने से रोकने का किसी 
को हक हासिल नहीं था। क्रैश मक्का के इस रोकने से इस बात का डर था कि मुसलमानों की 
भी हमिय्यल जाग जाती और वह भी इसे अपनी इज्जत ओर प्रतिष्ठा का मस्अला बना कर मक्का 
जाने पर अड़ जाते, इस तरह दोनों के दर्मियान जन्ग छिड़ जाती और यह जन्ग मुसलमानों के हक्‌ 
में अच्छी न साबित होती (जैसा कि पहले इशारा किया जा चुका है) इसीलिये अल्लाह पाक ने 
मुसलमानों के दिलों में सुकून और इत्मिनान दाखिल कर दिया, यानी सब्र करने की तोफीक दे दी 
और वह पैंगबर के हुक्म के अनुसार हुदैबिया ही में ठहरे रहे। जोश में आ कर मक्का जाने की 
कोशिश नहीं की। 

... “बाज उलमा का कहना है कि इस हमिय्यते-जाहिलिय्यह (जाहिली हमिय्यत और गैरत) से मुराद 
करैश मक्का की वह हरकतें हैं जो सुलह-समझोता करने के समय उन्होंने की थीं। उन की हकतीें 
ओर मुआहिदा दानों ही मुसलमान के लिये जाहिर में बर्दाश्त के काबिल न था, लेकिन अन्जाम के 
एतबार से चूँकि इस में इस्लाम और मुसलमानों का फाइदा था, इसीलिये अल्लाह पाक ने मुसलमानों 
को बुरा, लगने के बावजूद भी कुबूल करने का हौसला अता फरमाया। इस की मुख्तसर तफ्सील 
इस प्रकार है कि जब नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्रैश मक्का के भेजे हुये नुमाइन्दों 
(प्रतिनिधियों) की यह बात तसलीम कर ली कि इस वर्ष मुसलमान उम्रा के लिये मक्का नहीं जायेंगे, 
और यहीं से वापस मदीना लोट जायेंगे। तो फिर नबी. करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत 
अली रजि० को मुआहिदा लिखने का हुक्म दिया, उन्होंने आप के हुक्म से “बिस्‌ मिल्ला हिंरहमा निरहीम' 
लिखा। इस पर मुश्रिकों ने एतराज़ कर दिया कि रहमान ओर रहीम को हम नहीं जानते। जो हम 
पहले लिखते थे यानी 'बिसूमि-कल्लाहुम्म (ऐ अल्लाह! तेरे नाम से) लिखें, चुनान्चे नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैेहि वसलल्‍लम ने उसी प्रकार लिखवाया। 

.. फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने लिखवायाः “यह वह दस्तावेज हे जिस पर 
मुहम्मर्दुसूलुल्लाह (सललल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम) ने मक्का वालों से समझोता किया है” इस पर क्रैश 
के नुमाइन्दों ने कहाः इख़्तिलाफ की बुनियाद तो आप की रिसालत ही है। अगर हम -आप को. अल्लाह 
का रसूल मान लें तो इस के बाद झगड़ा ही क्‍या रह जाता हे? फिर हमें आप से लड़ने की और 
बैतुल्लाह में जाने से रोकने की जरुरत ही क्‍या है? आप यहाँ “मुहम्मर्दुरसूलुल्लाह” के स्थान पर 
“मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह” लिखें। 

नंबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने अली रजि० को ऐसा ही लिखने का हुक्म दिया 
(यह मुसलमानों के लिये गैरत में आ कर भड़क जाने का मौका था, अगर अल्लाह पाक मुसलमानों 
पर सुकून और शान्ति नाज़िल न करता तो वह कभी इसे बर्दाशत न करते) हज़रत अली रजिन्ने 
अपने हाथ से "मुहम्मर्दुरसूलुल्लाह के शब्द मिटाने ओर काटने से इन्कार कर दिया। नबी करीम 
. सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने पूछा कि यह लफ़्ज कहाँ है? बताने के बाद खुद आप ने उसे अपने 
.. मुबारक हाथों से मिटा दिया और उस की जगह “मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह” लिखने का हुक्म दिया। 
.. इस केबाद मुआहिदा और सुलह नामा लिखा गया, जिस की तीन अहम बातें यह थीं। क्‍ 
(।) मक्का के काफिरों में से जो मुसलमान होकर आप के पास आयेगा, उसे वापस कर दिया जायेगा। 
. (9) जो मुसलमान (मुतद होकर) मक्का वालों से जा कर मिलेगा, वह उस को वापस करने के पाबन्द _ 
नहीं होंगे। (3) मुसलमान आइन्दा साल मक्का में ओयंगे और यहाँ केवल तीन दिन ठहर सकेंगे और 
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कर रखाः? और वह उस के हकदार (पात्र) थे। : #& ($ 4 ८6 «५६5४ ६ 


और अल्लाह पाक हर चीज़ को अच्छी तरह जानता _ -्क ६९ 
है। ै द् 
(27) बिला शुब्हा अल्लाह पाक ने अपने रसूल को : पु, (४) 42 2॥ 6४५ ($ 
सपने का वाकिआ सच्चा दिखाया कि अल्लाह पाक ने : :४।25९॥ 42 ८..::॥ 5208 
चाहा तो तुम पूरे अम्न का व शान्ति के साथ मस्जिदे-हराम २4222 7447 80 
में दाखिल होगे, सिर मुंडबाते हुये और सर के बाल : 55825 2८ 255८3७5९ 
कतरवाते हुये (चेन के साथ) निडर होकर5०। वह उन : ८6 ६८2४2 
बातों को जानता है जिन्हें तुम नहीं जानते, पस उस ने :. ५ ४) ५१० ७२१ 
उस से पहले । 


“कु 


उन्हें हथियार लाने की इजाजत नहीं होगी, सिवाए उस हथियार के जो मियान में आ जाये (सहीह 
बुख़ारी-2698+ सहीह मुस्लिम-783) 

सीरत की किताबें लिखने वालों ने मुआहिदे कौ दफुआत इन शब्दों में बयान की हैं () दोनों 
फरीक नें इस बारे में समझोता किया है कि दस साल तक वह आपस में जन्ग नहीं करेंगे और 
इस दर्मियान लोग अम्न और शान्ति से रहेंगे। (2) क्रैश का कोई आदमी उस के सरपरस्त (वली) 
की अनुमति के बिना मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) के साथ रहना चाहेगा, उसे वापस नहीं 
किया जायेगा (3) जो मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम) के साथ रहना चाहे वह उन के साथ 
और जो क्रैश के साथ रहना चाहे वह उन के साथ रह सकता है। (चुनान्चे इस मुआहिदे की. रोशनी 
में कबीला ख़जाआ नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के साथ ओर कबीला बनी बिक्र क्रैश 
के साथ हो गये) (4) इस साल आप वापस चले जायें और आइन्दा साल आप को मक्का आने 
की इजाजत होगी और सिंफ तीन दिन तक ठहर सकेंगे। आप के पास उस मौके पर सवार का हथियार 
यानी मियान में तल्वारें होंगी। (अल बिदाया वन्निहाया 4/70, न्यू एडिशन) 

दस साल जन्ग न करने का जिक्र सुनन अबू दावूद में भी हे (सुनन अबू दावूद-276) 
(55) इस से मुराद कलिम-ए-तोहीद व रिसालत 'लाइला-ह-इल्लल्लाहु मुहम्मर्दुरसूलुल्लाहि” है, इस का 
. मुश्रिकों ने हुदैबिया वाले दिन इन्कार किया। (इब्ने कसीर) या फिर वह सब्र व सकीनत है जिस 
का इजहार उन्होंने हुदैबिया में किया.....(फत्हुल क॒दीर) 
(56) हुदेबिय्या की घटना से पहले नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम को सपने में मुसलमानों 
के साथ बेतुल्लाह में दाखिल होकर तवाफु और उम्रा करते हुये दिखाया गया। नबी का. सपना वहयि 
की तरह होता है, ताहम इस सपने में यह ते नहीं था कि यह इसी वर्ष होगा, लेकिन नबी करीम 
सलल्‍लल्लाहु अलेहि बसल्‍लम और मुसलमान लोग इस सपने को बशारत समझ कर उम्रा के लिये तुरन्त 
ही आमादा हो गये ओर इस के लिये आम मुनादी करा दी गयी ओर चल पड़े। 

आखिर हुदैबिया के स्थान पर वह समझौता हुआ जिस की तफ्सील अभी ऊपर बयान हुयी। 
हालाँकि अल्लाह पाक के इल्म में इस सपने की ताबीर आइन्दा साल थी जैसा कि आइन्दा साल 
मुसलमानों ने निहायत अम्न के साथ यह उम्रा किया और अल्लाह पाक ने अपने पेंगबर के सपने 
को सच्चा कर दिखाया। 


5:(७ ० 
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एक नजदीक की फत्ह तुम्हें दी” क्‍ 52, ॥2/ 0267८ 
.. (28) वहीं है जिस ने अपने रसूल को हिदायत और : ७2३१७०७ ३4५०० ० ७७०५» 


सच्चे दीन के साथ भेजा ताकि उसे हर दीन पर ग़ालिब : (85 »५४ 223) ७ ६:५४) दबा 
करे5»। और अल्लाह पाक काफो है गवाही देने वाला। : 52७४ ४ (६ 


(29) मुहम्मद, अल्लाह के रसूल हैं ओर जो लोग उन : &«« #& 6८ 3.) 
के साथ हैं, काफिरों पर सख़्त हैं, आपस में रहम दिल : ;7* ध्2 ट्रक 
हैं। तू उन्हें देखेणा कि रुकूअआ और सज्दे कर रहे हैं, : “2 “### 2 ला 
अल्लाह पाक के फज्ल और रजामन्दी की तलाश में : 4४ ७८ 2-०» ०५६८६ |७२६० (|, 
हैं, उन का निशान उन के चेहरों पर सज्दों के प्रभाव | श्र ५3 2५9४5 3 »9५2५76$2)5 
से है। उन की यही मिसाल तौरात में है और यही : #9..%॥ $ >65& 23) *३5%४ ८॥ 
मिसाल इन्जील में भी है”?, उस खेती के समान है : ६४ ६४ € है (544 
जिस ने अपनी कोंपल निकाली“)? फिर उसे मजबूत : ५ 2४258 ४६26 ६56 ४४४६ 
किया और वह मोटा हो गया, फिर अपने तने पर : »., ८: » 

सीधा खड़ा हो गया......... | 


(57) इस से फत्ह ख़ैबर, फृत्ह मक्का और सुलह हुदैबिया के नतीजे में जो मुसलमान हुये, वह सभी 
मुराद हैं। उस मोके पर मुसलमानों का ईमान लाना किसी बड़ी फत्ह से कम नहीं। सुलह हुदैबिया 
के समय मुसलमानों की संख्या डेढ़ हजार थी। इस के दो साल बाद जब मुसलमान मक्का को फत्ह 
कर के शहर में दाखिल हुये तो उन की तादाद दस हज़ार थी। 
(58) इस्लाम का यह गलबा ओर दूसरे दीन पर दलाइल के लिहाज से तो हर समय मुसल्लम हे, 
ताहम दुनियावी और फौजी एतबार से सहाबा के जमाना से लेकर कई सौ वर्षों तक (जब तक 
मुसलमान अपने दीन पर काइम रहे) उन्हें फत्ह हासिल होती रही, औरआज भी यह फ॒त्ह ओर जीत 
व गलबा मुमकिन हे मगर शर्त यह है कि मुसलमान, मुसलमान बन जायें। अल्लाह पाक ने फरमा 
दिया है: “तुम ही लोग गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो” (आले अभिम्रान-39) 

यह दीन गालिब होने के लिये आया है, पराजित होने के लिये नहीं। 
(59) [इन्जील] इस पर ठहरा जाये (साँस तोड़ दें) तो माना यहहोंगे “उन की यह खूबियाँ जो कुरआन 
में बयान हुयी हैं, उन की यही खूबियाँ तोरात ओर इन्जील में भी जिक्र हें........ 
(60) [शत्‌-अहू] इस से मुराद शुरु-शुरु में जब दाना फाड़ कर पहले-पहल पौधा निकलता है। 


पारः हामीम्‌ (26) ।5॥ 


सूर: हुजुरात (49) 


पा और किसानों को खुश करने लगा“), ताकि उन : 


की वजह से काफिरों को चिड़ाए«०, उन ईमान वालों 


४.८ 344 ८234 20 ८०५ 2:६0 


और नेक आमाल वालों से अल्लाह ने बख्शिश का : 
ओर बहुत बड़े सवाब का वादा किया हे“»। ै 
सर: हुजुरात' 2 मदीना शरीफ में नाजिल हुयी | इस | 
में 48 आयलतें और 2 रुकअ हें। । 
शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : 
निहायत रहम वाला हे। । 
(।) ऐ ईमान वालों! अल्लाह और उस के रसूल से 
आगे न बढ़ो?, औरअल्लाह पाक से डरते रहा करो। : 2॥6॥ »$॥.#॥3 ०४:४3 40५४४: 
बिला शुब्हा अल्लाह पाक सुनने वाला, जानने वाला हे। : अप 

(2) ऐ ईमान वालों! अपनी आवाजें नबी की आवाज़ 


से ऊपर न करो 


250 >>) 45 ०-०). 
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99,०74 /१ 
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(6]) यह सहाबा रजि० की मिसाल बयान की गयी है। शुरु में वह थोड़े थे, फिर ज्यादा और मज़बूत 
हो गये। जैसे, खेती, शुरु में कमज़ोर होती है, फिर दिन-बदिन ताकृत वर होती जाती है, यहाँ तक 
कि मजबूत तने पर खड़ी हो जाती है। 
(62) या काफिर गुस्सा और नाराजगी में हों। यानी सहाबा का बढ़ता हुआ प्रभाव और बढ़ती हुयी 
ताकत, काफिरों के लिये गुस्सा और नाराजगी का सबब थी, इसलिये कि इस से इस्लाम की सीमा 
फैल रही थी ओर क्‌ुफ्र की सीमा सिमट रही थी। 

इस आयत से दलील पकड़ते हुये बाज उलमा ने सहाबा रजि० से नफ्रत और दुश्मनी रखने 
वालों को काफिर कहा है। इस के अलावा इस गुमराह फिरका के और दूसरे अकीदे भी उन के 
काफिर होने की गवाही देते हैं। अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे। 
(63) इस पूरी आयात का एक-एक टुकड़ा सहाबा की बड़ाई, बुर्जुगी, उन की फुजीलत और आखिरत 
में उन के लिये मग्फितित और बहुत बड़े अज्ध व सवाब को स्पष्ट कर रहा है। इस के बाद भी 
सहाबा के ईमान में शक करने वाला मुसलमान होने का दावा करे तो उसे क्‍्योंकर दावे में सच्चा 
समझा जा सकता है। 
(।) यह “तिवाले-मुफुस्सल” की पहली सूरत है। सूरः हुजुरातं से सूरः नाजिआत तक की सूरतों को 


पतिवाले-मुफस्सल” कहा जाता है। बाज उलमा ने सूरः काफ को भी इस में शामिल किया है और 


यह ज्यादा सहीह है। (इब्ने कसीर+ फत्हुल क॒दीर) 

इन सूरतों का फुचञ्च की नमाज़ में पढ़ना सुन्नत है। सूर: अबस से सूरः: लैल तंक को 
“औसाते-मुफस्सल” और सूरः जुहा से सूरः वन्‍नास तक की सूरतों को “किसारे-मुफस्सल-- कहा जाता 
है। जोहर और इशा में औसात और मग्रिब में किसार पढ़नी मुस्तहब है। 


(2) इस का यह अर्थ है कि दीन के मामले में अपने तौर पर कोई फैसला न करो, न अपनी. 


समझ और राय को त॑जीह दो, बल्कि अल्लाह और उस के रसूल की इताअत करो। अपनी तरफ 


से दीन में इजाफा या बिदअत की ईजाद, यह अल्लाह पाक और उस के रसूले पाक के आगे बढ़ने 


है (१४८ #9<८2.८८, 2६ १४? 
: (8 ४5 55 8)3%4,०6:22०९,०' 5, 
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.....- और न उस से ऊँची आवाज़ से बात करो : ४ |#$#४ ४; 5ट/। ७४० 68 

. जैसे आपस में एक-दूसरे से करते हो। कहीं (ऐसा न : ठ #ऋ 7» ४ ,छउ |, ||. 

.. हो कि) तुम्हारे आमाल अकारत हो जायें और तुम्हें ब्ट्ाउ्छाउडटपट5 

खबर भी न हो2। । 

(3) बेशक जो लोग अल्लाह के रसूल के सामने : ४८555 58: ८,५5 ८2४ 

अपनी आवाजें पस्त रखते हैं यही वह लोग हैं जिन के : 2898 8 &दा 2५॥29॥ 9॥ 

दिलों को अल्लाह पाक ने प्रहेजगारी के लिये जाँच : 5? १2 “(६६:58 १६४ ६५६ 
5 ं 429 ४“ $ 8 .320० ०6० (४५६४) 

लिया है। उन के लिये मग्फिरत ओर बड़ा सवाब है। : रफ 

(4) जो लोग आप को हुजरों के पीछे से पुकारते हैं५०, : ५5०४५ ४४०२४४५०४ ८८)॥७ 


७ कक ७ ३७ के के 


की नापाक कोशिश है जो किसी भी मोमिन के लाइक नहीं। इसी प्रकार कोई फतवा कुरआन ओर 
हदीस में गौर-फिक्र किये बिना न दिया जाये और देने के बाद अगर उस का कुरआन के खिलाफ 
होना मालूम हो जाये तो उस पर अड़ा रहना भी इस आयत में दिये गये हुक्म के खिलाफ है। मोमिन 
की शान तो अल्लाह और उस के रसूल के हुक्म के सामने सर को झुका देना है, न कि उन के 
मुकाबले में अपनी बात पर या किसी इमाम की राय पर अड़े रहना। द 
(3) इस आयत में नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम का आदर-सम्मान और अदब-एहतराम 
करने का हुक्म दिया गया है, जो कि हर मुसलमान पर वाजिब है। पहला अदब यह है कि आप 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की मौजूदगी में जब तुम आपस में बात-चीत करो तो तुम्हारी आवाज 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की आवाज से ऊँची न हो। दूसरा अदब यह है कि जब 
.._ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम से बात-चीत करो तो बड़े अदब, एहतराम और नर्म लहजे 
. से करो। उस तरह ऊँची आवाज से न करो जिस प्रकार तुम लोग आपस में एक-दूसरे से करते 
हो। बाज उलमा ने कहा कि इस का यह मतलब हे कि “या मुहम्मद” “या अहमद” ”न॑ कहो, बल्कि 
अदब से रसूलुल्लाह कह कर मुख़ातब करो। अगर अदब-एहतराम॑ न करोगे तो बेअदबी का मौका 
है जिस से तुम्होरे आमाल अनजाने में बर्बाद हो सकते हैं। द 

इस आयत को शाने-नुजूल के लिये देखें (सहीह बुख़ारी-4845) ताहम हुक्म के एतबार से 
यह आम हे। याद रहे कि इस में खिताब करने का अदब बयान किया गया है जिस की रोशनी 
में, नाम लेकर पुकारने के बजाए आप के नबी होने के नाते आप की नबुव्वत के पद के हवाला 
से आप को खिताब किया जाये, लेकिन अब आप को खिताब करने का तो मस्अला ही बाकी नहीं 
रहा है, इसलिये आजकल लोग जो “या मुहम्मद” “या रसूलल्लाह” के नारे लगाते, या ,उठते-बैठते जिक्र 
के तौर पर या मदद मौँगने के लिये यह अल्फाज देहराते हैं, इस का कोई जवाज़ नहीं। बल्कि मदद 
तलब करते हुये “या रसूलललाह मदद” कहना तो यह मुश्रिकों का अमल है। (यानी शिक है) अल्लाह 
पाक: हर मुसलमान को अकीौदा की इस ख़राबी से सुरक्षित रखे। 
(4) इस आयत में उन, लोगों क्री प्रशंसा और तारीफ की गयी है जो नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍लम की बुजुंगी और बड़ाई का ख़याल रखते हुये अपनी आवाज़ को पस्त रखते हैं। 


पार: हामीम्‌ (26) द ..... +57 3 द सूरः क्‍ हुजुरात (49) 


. “उन में अक्सर (बिल्कुल) बेअक्ल हैं?। : टीव पक क५:४६| 
(5) अगर यह लोग यहाँ लक सत्र करते कि आप : .»$४) (>> 65४० «६४ ४5 


(खुद) उन के पास आ जाते तो यही उन के लिये : ७५:०४ 5:४४ 20॥ 2६८5 ८ 
. बेहतर होता»। और अल्लाह पाक बख्शने वाला रहम : 
करने वाला . है'?। है 
(6) ऐ मुसलमानों ! अगर तुम्हें कोई फासिक ख़बर दे : 5258 :४४८६ 2। 58 ८25॥ 85 
तो तुम उस की अच्छी तरह छान-फटक कर लिया : 4६५ 4५९. ८9४25 7, 
करो”, ऐसा न हो कि नादानी में किसी कौम को :७ ८८, १:६5 ८ ७४ ५.८5 
तकलीफ पहुँचा दो, फिर अपने किये पर शर्मिन्दा हो : 
जाओ। े 


(5) यह आयत कबीला बनी तमीम के बाज़ आराबियों (बददू लोगों) के बारे में नाजिल हुयी जिन्होंने 
एक दिन दोपहर के समय, जब कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम के कैलूले (दोपहर में 
आराम करने) का समय था, कमरे से बाहर खड़े होकर जाहिलों की तरह या मुहम्मद या मुहम्मद 
की आवाज लगाई ताकि आप तश्रीफ ले आयें। (मुस्दद अहमद-3/488+ 6/394) 

अल्लाह पाक ने फरमाया: “इन में से अक्सर लोग बेअक्ल हैं” इस का मतलब यह हुआ 
कि नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे ओर बड़ाई का ख़याल न रखना मूर्खता और 
बेअक्ली है। 
(6) यानी आप के निकलने का इन्तिजार करते ओर आप को पुकारने और आवाज देने में जल्द 
बाजी न करते तो दीन-दुनिया दोनों लिहाज़ से बेहतर होता। 
(7) [गफूरुन, रहीमुन] बख़ुशने वाला रहम करने वाला है इसलिये पकड़ नहीं की। ओर आइन्दा के 
लिये आदर-सम्मान करने की ताकीद फरमा दी। 
(8) यह आयत लगभग तमाम उलमा के नज़दीक वलीद बिन उकबा के बारे में नाजिल हुयी हे 
जिन्हें नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने कबीला बनू मस्तलिक के सदका के माल को वसूल 
करने के लिये भजा था, लेकिन उन्होंने गतल फहमी की वजह से वापस आ कर यूँ रिपोट दी कि 
उन्होंने जकात देने से इन्कार कर दिया है, जिस पर नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसललम ने उन 
के खिलाफ फौज भेजने का इरादा फरमा लिया। बाद में पता चला कि यह बात गलत थी। 

“इस्तीआब” के संपादक शेख़ सलीम बिन ओआद हलाली और शैख़ शुऐब वगैरह ने इसे “हसन” 

करार दिया (मुस्दद अहमद-8459) जबकि बाज उलमा ने इसे “जअओऔफ्‌” करार दिया है। ताहम यह 
जरुरी नहीं कि फासिक का मिस्दाक्‌ ऊपर के सहाबी हों। इसलिये इसे एक सहाबी पर चिसपौँं करना 
सहीह नहीं है। इस विषय पर तफ्सीली बहस मेरी किताब “खिलाफत व मुलूकिय्यत की शरओ हेसियत” 
में मौजूद है।........ इस से मालूम हुआ कि हर शख्स और हर होकूमत की यह जिम्मेदारी है कि उस 
के पास जो भी ख़बर या सूचना आये, ख़ास कर बुरे, झूठे और फसादी किस्म के लोगों की तरफ 
से आये तो पहले उस की छानबीन और तहकीक की ,जाये, . ताकि गलत फहमी में किसी के खिलाफ 
आक॑मण न हो जाये। 


७ 
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(7) और जान रखो कि तुम में अल्लाह के रसूल 
मौजूद हैं?। अगर बहुत से मामलात में वह तुम्हारा 


; # 59५0 2: 25 ४ $.४॥ 

55; $ /द ५५८.४ 25३४8 2) श 

कहना ०५५ रद करें तो (उल्टे) 7 फेक में : 6 ४#४ ८८५) 220 ८६ 20 

पड जाओ, न अल्लाह पाक न्‍नः तुम्हारा : & रा पट 92,0% 7 9८७, / ;2५ #९कब 
दिलों में : (3३०४ $ ,००॥.००५४) 

महबूब बना दिया है ओर उसे तुम्हारे दिलों में जीनत : 


: #८५»५.5%। 2:८ 2. 

दे रखी है, और कुफ्र, गुनाह और नाफमानी को तुम्हारी : ५2०७० 20०४५ 
निगाहों में नापसन्दीदा बना दिया हे। यही लोग रास्ता पर : 
हैं : 

ह | # 9७ |, ७ ५८८ 

(8) अल्लाह पाक के एहसान और इनाम से/०। और : 58|3 »4.35 ४0 ८3 5.७ 

अल्लाह पाक दाना (जानने वाला) और हिक्मत वाला : & «० ०८ 


है। 
(9) और अगर मुसलमानों की दो जमाअतें आपस में 
. लड़ पड़ें तो उन में मेल-मिलाप करा दिया करो०?, 


: 68 ८2:5४ ८2 ५५5४ ८)३ 
: ८. ८४9 
फिर अगर उन दोनों में से एक, दूसरी (जमाअत) पर : की ४06 ४39 ६ (६, 
ज्यादती करे तो तुम सब उस गरोह से जो ज्यादती : 59५५, ,2 6) ४598 उं& (४४ 


(६४: 9२ श्रम 9 (६ 


|| 
> 


करता है लड़ो, यहाँ तक कि वह अल्लाह के हुक्म की : , (2५ ६६६ ५५०5 565 
तरफ लौट आये। अगर लौट आये!» तो फिर....... ै के 


(9) तुम्हारे दर्मियान नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम मौजूद हें तो अब तुम्हारा फर्ज यह बनता 
है कि उस का आदर-सम्मान करो ओर उस की आज्ञा पालन करो। तुम उन के पीछे चलो, उन 
को अपने पीछे चलाने की कोशिश मत करो, इसलिये कि अगर वह तुम्हारी पसन्द की बातें मानना 
शुरु कर दें तो उस से तुम खुद ही ज्यादा मेहनत में पड़ जाओगे। जैसा कि दूसरे स्थान पर फरमाया: 
'अगर हक ही उन की ख़ाहिश की पेरवी करने लग जाये तो ज़मीन और आसमान और उन के अन्दर 
मौजूद हर चीज़ बिखर जाये” (सूरः मोमिनुन-77) यह आयत भी सहाबा की फजीलत, उन के मोमिन 
होने और उंन के हिदायत पर होने की स्पष्ट दलील है (अर्गचे काफिरों को बुरा लगे) 

(।0) यह आयत भी सहाबा की फजीलत, उन के ईमान वाले होने और उन के हिदायत पर होने 
की स्पष्ट दलील है। 

(।]) और इस सुलह का तरीका यह है कि उन्हें कुरआन और हदीस की तरफ बुलाया जाये, यानी 
उन की रोशनी में उन के इख्तिलाफ का हल तलाश किया जाये। 

(।2) यानी अल्लाह और उस के रसूल के आदेश के मुताबिक अपना इखि्तिलाफ दूर करने पर आमादा 
न हो बकि बगावत को रविश इख्तियार करे तो दूसरे मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि वह सब मिल 
कर बगावंत करने वाले गरोह से लड़ाई करें यहाँ तक कि वह अल्लाह के हकम को मानने के लिये 
तय्यार हो जायें। 
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जा आल इन्साफ के साथ सुलह करा दो”? ओर न्याय : ७८८४..६/॥४०८ ८86 )१४..8/5 
करो। बेशक अल्लाह पाक न्याय करने वालों को मित्र : 
रखता हे/»। द 
(।0) (याद रखो!) सारे मुसलमान भाई-भाई हैं, पस : ८2: ०४8 ६$£। ८४५६ (४ 


अपने दो भाइयों में मिलाप करा दिया करो"?, और ६ 52222 002:20॥,87/0/2 


: (0(९)%%०)* 
अल्लाह पाक से डरते रहो ताकि तुम पर रहम किया : 


जाये'?। 

(।]) ऐ ईमान वालों! कोई कौम दूसरी कौम से : ०3 .«# £-४४॥८८८५॥ ४४ 
मसख़रा पन न करे, मुमकिन है कि यह उस से बेहतर : »&5 225 [5938 2८ ५४४ 2४ 
हो। और न महिलायें, महिलओं से (मसख़रा-पन करें), : &8 6 ४ ४5 ८5 £:5 ५४ 
मुमकिन है कि यह उन से बेहतर हों"”,......... 


(।3) यानी बागी गरोह बगावत से बाज आ जाये तो फिर न्याय के साथ, यानी कुरआन-हदीस की 
रोशनी में दोनों गरोह के दर्मियान सुलह करा दी जाये। 

(।4) ओर हर मामले में न्याय करो, इसलिये कि अल्लाह पाक इन्साफ करने वालों को पसन्द फरमाता 
है ओर उस की पसन्द का मतलब यह है कि वह इन्साफ करने वालों को बेहतरीन अज्ज से नवाजेगा। 


(5) यह पिछले हुक्म की ही ताकीद है। यानी जब मोमिन लोग सब आपस में भाई-भाई हैं तो 


उन सब की असल ईमान हुयी। इसलिये उस असल की अहमियत का तकाजा है कि एक ही के 
दीन पर ईमान रखने वाले आपस में न लड़ें, बल्कि एक-दूसरे के दोस्त, खैरख़ाह, हम दर्द बन कर 
रहें। और अगर कभी किसी वजह से उन के दर्मियान दूरी और नफरत पैदा हो जाये तो उसे दूर 
कर के उन्हें आपस में दोबारा जोड़ दिया जाये (अधिक जानकारी हासिल करने के लिये देखें: सूरः 
तोौबा:ः आयत न० 7 का हाशिया) क्‍ 

(6) ओर हर मामले में अल्लाह पाक से डरो, शायद इस की वजह से तुम अल्लाह पाक की रहमत 


के हकदार बन जाओ। [त-रज्जी] (उम्मीद वाली बात) मुख़ातब के एतबार से है, वर्ना अल्लाह पाक 


की रहमत तो ईमान वालें और मुत्तकी लोगों के लिये यकीनी है। 

हदीस शरीफ में मुसलमान से लड़ाई-झगड़ा करने को कुफ्र कहा गया है, चुनान्चे फुरमायाः 
“मुसलमान को गाली देना फिस्क है और उस से लड़ना कुफ्र हे” (सहीह बुख़ारी-48) 

इस हदीस से ख़वारिज और मोतजिला गरोह ने यह दलील पकड़ी है कि महापाप (कबीरा गुनाह) 
करने वाला काफिर है। अहले सुन्नत महापाप करने वालों को काफिर और मिल्लत से खारिज नहीं 
करते, और हदीस में जो कुफ्र का लफ़्ज आया है उसे 'कुफरुन दू-न कुफरिन्‌” करार देते हैं। और 
यही- आयत न* 9 इस की दलील है। इस आयत में मुसलमानों की होकूमत से लड़ने वाली बागी 
जमाअत को भी मोमिन कहा गया है “अगर मोमिनों की दो जमाअतें आपस में किताल करें” ताहम 
अगर कोई किसी मोमिन को ईमान की वजह से ही कत्ल कर दे तो यह काफ़ है। 

अब नीचे कुछ बहुत अहम अख़लाकी हिदायतें मुसलमानों को दी जा रही हैं। 
(।7) एक शख्स किसी दूसरे शख्स का मजाक यानी उस से मसख़रा पन उसी समय करता है जब 
वह अपने आप को उस से बेहतर और उस को अपने से जलील और कमतर समझता है। हालाँकि 
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नडु) 32 29५७ .#9८ 


शा और आपस में एक-दूसरे को ऐब न लगाओ/०»। : ४४ $५,७ ४६ ५ ६६७४ (५ 
और न किसी को बुरे लकब दो/?। ईमान के बाद : £.20॥:5५ “29 5४६४४; 
फिस्क्‌ बुरा नाम है”?। और जो तौबा न करें वही: १६ (655 ६०८५७ ८५४ 6::8 


(।2) ऐ ईमान वालो! बहुत बदगुमानी से बचो, यकीन : (६5 ॥:5&। ४8 ८2४ ५ 
जानो कि बाज़ बदगुमानियाँ गुनाह हैं??, और भेद..... : ५१% ८8॥ (४ 6) 2८४ ६5 


अल्लाह पाक के यहाँ ईमान और अमल के लिहाज से कौन बेहतर है ओर कौन नहीं? इस को 
सिंफ अल्लाह पाक ही जानता है इसलिये अपने आप को बेहतर ओर दूसरे को अपने से कमतर 
समझने का कोई तुक ही नहीं हे। इसी वजह से आपस में इस से मना फरमा दिया गया है। कहा . 
जाता है कि महिलाओं के अन्दर यह अख्लाकी बीमारी ज्यादा होती है, इसलिये महिलाओं का अलग 
जिक्र कर के उन्हें भी ख़ास तोर पर इस से रोक दिया गया हे। हदीस शरीफ में लोगों को हकौर 
और जलील समझने को तकब्बुर से ताबीर किया गया है “तकब्बुर हक बात को झुठलाने और लोगों 
को हकीर जानने का नाम हे” . (सहीह मुस्लिम-9+ सुनन अबू दावूद-4092) कित्र (तकब्बुर) और 
गुरु अल्लाह पाक को निहायत ही नापसन्द है। 
(।8) यानी एक दूसरे को ताना मत दिया करो। जेसे, तू तो फलाँ बदकार का बेटा है, तेरी माँ 
ऐसी-वेसी है, तू फूलाँ कमीन खान्दान का हे।” वगैरह। 
(।9) यानी किसी का मज़ाक उड़ाने और जलील करने के लिये लोगों के ऐसे नाम रखना जो उन्हें 
नापसन्द हों। (जेसे “ओ टकले, ओ गन्‍जे, ओ बकरे”, या अच्छे-भले नामों को बिगाड़ कर बोलना, 
इस का नाम “तनाबुज़ बिलू अलकाब” (बुरे लकब से पुकारना) है। इन बातों की यहाँ बड़ी सख्ती 
से मिनाही की गयी हे। 
(20) यानी इस प्रकार नाम बिगाड़ कर या बुरे नाम रख कर बुलाना, या इस्लाम कबूल कर लेने 
या बुरे कामों से तोौबा कर लेने के बाद भी उसे पहले के दीन या गुनाह की तरफ मन्सूब कर 
के पुकारना। जैसे, ऐ काफिर! ऐ जिना कार, ऐ शराबी! वगैरह। यह बहुत बुरा काम है [लिस्मु] यहाँ 
“याद करने” के माना में हे। 

अल्बत्ता कुछ नाम ऐसे होते हैं जो किसी के लिये मश्हूर हो जाते हैं और वह बुरा नहीं मानता 
है, ऐसे नाम बुरे लकब से पुकारना में नहीं आते हैं। जैसे, किसी का रन्ग काला होने के नाते उस 
का नाम “काल” या 'कालिया” रख दिया। न दिखाई देने के नाते 'नाबीना” वगैरह रख दिया और वह 
शख्स बुरा भी नहीं मानता है। (तफ्सीर क्रतुबी) 
(2) [जनन्‍न] गुमान करना। मतलब यह है कि नेक लोगों के बारे में ऐसा गुमान रखना जिस की 
कोई असल न हो, वह गुमान बेबुनियाद हो। इसीलिये “जन्न” का तर्जुमा बदगुमानी के माना में किया 
जाता है। हदीस में इस को “सब से बड़ा झूठ” कहा गया है और इस से बचने की ताकीद की 
गयी है। चुनान्चे हदीस शरीफ है कि नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम ने फ्रमाया: “बदगुमानी 
से बचो” (सहीह बुख़ारी-606+सहीह मुस्लिम, हदीस: 28-(2563) 
वर्ना बुरे और गन्दे कामों में डूबे लोगों से उन के गुनाहों की वजह से ओर उन के घिनवाने किरदार 
की वजह से बदगुमानी रखना, यह वह बदगुमानी नहीं हे जिसे यहाँ गुनाह कहा गया है और उस से 
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ली और भेद न टटोला करो“”?, और न तुम में : ४ ८८६5 ४; १2545 ५६ 
से कोई किसी की गीबत करे”?। क्‍या तुम में से कोई : “१३ हह4६ 6 0 64 ही है 4 6762 


हे. लि सकी हे बाई मी जब्ज दटण + 
अपने मर हुये भाई का मॉँँस खाना पसन्द करता : | 52 2 2 

क्‍ : *७४॥| 5 ५2० 
है? तुम को उस से घिन आयेगी*)। और अल्लाह : कक 
पाक से डरते रहो। बेशक अल्लाह तौबा कुबूल करने : 
वाला, मेहरबान है। ै  छोके बट बडी 5 
(3) ऐ लोगों! हम ने तुम सब को एक मर्द और एक : ४६23 ४८६8८ ४॥ (£6६॥ (46 
औरत से पैदा किया है”), और (फिर) तुम को कांबों : ; 
और कबीलों में (तक़्सीम) कर दिया ताकि एक-दूसरे : ५0 ८5५ 2८४ 6 »055८58 
को पहचान सको“?। अल्लाह पाक के नजदीक तुम : 

सब में से इज्जत वाला वह है जो सब से ज्यादा.... : 


बचने की ताकौद को गयी है। “जिस का जाहिर अच्छा है, उस के बारें में बदगुमानी जाइज नहीं, 
अल्बत्ता जिस का जाहिर बुरा है, उस के बारे में बदगुमानी करने में हरज नहीं” (तफ्सीर क्‌ंतुबी) 
(22) यानी इस टोह में रहंना कि कोई कमी या दोष मालूम हो जाये ताकि उसे बदनाम किया जाये, 
इस का नाम भेद टटोलना है, जिस से मना किया गया है। ओर हदीस में भी इस से मना किया 
गया है, बल्कि हुक्म दिया गया है कि अगर किसी की कमी, कोताही तुम्हारे इल्म में आ जाये तो 
उसे छुपाने की कोशिश करो, न कि उसे लोगों के सामने बयान करते फिरो। द 
आजकल आज़ादी का बड़ा चर्चा है। इस्लाम ने भी टोह लगाने, भेद टटोलने से रोक कर 
इन्सान की स्वतन्त्रता (आज़ादी) को स्वीकार किया है, लेकिन सिफ उस समय तक जब तक वह 
खुल्लम-खुल्ला बेहयाई के काम न करें, या जब तक उस बेहयाई से दूसरों को तकलीफ न हो। पश्चिम 
के देशों ने आजादी का सबक पढ़ा कर लोगों को आम तोर पर फसाद करने की इजाजत दे दी 
है जिस से समाज का कुल का कुल सुकून और शान्ति बर्बाद हो गय़ा है। 
(23) गीबत का अर्थ यह है कि दूसरे लोगों के सामने किसी की बुराइयों और कोताहियों का जिक्र 
किया जाये जिसे वह बुरा समझे। और अगर उस की तरफ ऐसी बातें मनन्‍्सूब कर दी जायें जो उस 
के अन्दर मौजूद ही नहीं हैं तो उस का नाम बुहतान है। अंपनी-अपनी जगह यह दोनों ही जुर्म हैं 
लेकिन बदकिस्मती (दुंभाग्य) से यह दोनों ही जुर्म आम हैं........ अल्लाह पाक इन दोनों से हम सब 
को सुरक्षित रखे। (ख़ालिद सिद्दीकी) जा. 
(24) यानी किसी मुसलमान भाइ को किसी के सामने बुराई बयान करना ऐसे ही है जैसे मरे हुये 
भाई का माँस खाना। मरे हुये भाई का माँस खाना तो कोई पसन्द नहीं करता, लेकिन गीबत लोगों 
का पसन्‍्दीदा खाना है। 
(25) यानी आदम और हव्वा से। यानी तुम सब की असल एक ही है, एक ही माता-पिता की औलाद 
हो। मतलब यह है कि किसी को सिंफ खान्दान और नसब पर गर्व करेन का हक नहीं है, क्योंकि 
सब का नसब हज़रत आदम अलै से जा कर मिलता है। 
(26) [शुऊबं] बिरादरी, या बड़ा कृबीला। यह 'श-अब” की जमा है। सब से पहले को “श-अब” 


फिर “अमारा”, फिर “बत्न”, फिर “फ्सीला”, और फिर “अशीरा” हे। (फ्त्हुल कदीर) 


(9 >क जे ०) डे 4 5) 


पार: हामीम्‌ (26) 58 पार: हामीम्‌ 6) /&£&£&£/_/_/_£_£+£+£३ऋअञ_ 58 पुर हैशुपत (49) सूरः हुजुरात (49) 


हक जो सब से ज़्यादा डरने वाला है202। यकीन : ७ &.& ०:25 6) * »&#. 
मानों कि अल्लाह पाक जानने वाला ओर ख़बर रखने : 
वाला है । । ै द | (६८ हे /9८८ 5१ (६ 
(4) दीहाती लोग कहते हैं कि हम ईमान लाये। आप : ४०6 7 25*५54 ०.०) ५४४७ 
कह दीजिये कि (हकीकत में) तुम ईमान था लाये, : ४55 ६६ ८४ ४ 99 ८8५ 
लेकिन तुम यूँ कहो कि हम इस्लाम लायें। हालाँकि : #8 05 5.5 3 ८८७ 
अभी तक तुम्हारे दिलों में ईमान दाखिल ही नहीं : ५2222 
हुआ।»9 तुम अगर अल्लाह को और उस के रसूल : ७११०५* 
की आज्ञा पालन करने लगोगे तो अल्लाह पाक तुम्हारे : :ल्‍2 ८4% 
आमाल (नेक काम) में से कुछ भी कम न करेगा। : 
बेशक अल्लाह पाक बख्शने वाला मेहरबान है। क्‍ 
ह हैं * ४ (१2१८! /“* ३ + 9) [आई] (६ 
(5) मोमिन तो वह हैं जो अल्लाह पर और उस के : 205 १ ८2७) ८४०५४. (४) 
रसूल पर (पक्का) ईमान लायें, फिर शक-शुब्हा न करें : ७४७४3 ४5४ £ ४5 ०५८४३ 
और अपने मालों और जानों से अल्लाह पाक की राह : 5५0 2.८ 3 ५७४४ ७0४ 
में जिहाद करते रहें....... । 


हक मतलब यह है कि मुख्तलिफ ख़ान्दानों, बिरादरियों, और कबीलों की तक़्सीम केबल परिचय 
के लिये है, ताकि आपस में हमर्ददी कर सके। इस का मकसद एक दूसरे पर अपनी बड़ाई का इजहार 
करना नहीं है जैसा कि दुर्भाग्य से आज हसब-नसब को बड़ाई का बुनियाद बना लिया गया है। हालाँकि 
इस्लाम ने आ कर इस को मिटाया था और इस को जाहिलिय्यत के काम बताया था। 
(27) यानी अल्लाह पाक के यहाँ बड़ाई और बरतरी की कसौटी ख़ान्दान, कबीला और नस्ल व नसब 
नहीं है जो किसी इन्सान के इख्तियार में ही नहीं है, बल्कि यह कसौटी तक॒वा है जिस का इखितियार 
करना इन्सान के इरादा और इख्तियार में है। यही आयत उन उलमा की दलील है जो निकाह में 
एक नसब का होना जरुरी नहीं समझते और सिंफ दीन की बुनियाद पर निकाह को पसन्द करते हैं। 
(इब्ने कसीर) क्‍ द 
(28) बाज मुफ्स्सिरीन के नजदीक इन आराब से मुराद कुबीला बनू असद ओर खुजेमा के मुनाफिक 
लोग हैं जिन्होंने सूखा काल में सिंफ्‌ ज़कात की उसूली के लिये, या कत्ल होने और केदी बनने 
के डर से जबान से इस्लाम का इजहार किया था, लेकिन उन के दिल ईमान से खाली थे। (फ्त्हुल 
कदीर) 

लेकिन इमाम इब्ने कसीर के नजदीक इन से वह बददू लोग मुराद हैं जो नए-नए मुसलमान 
हुये थे और ईमान अभी उन के अन्दर पूरी तरह से रचा-बसा नहीं था, लेकिन दावा उन्होंने अपनी 
असल हेसियत से बढ़ कर ईमान का किया था। इस पर उन्हें यह अदब सिखाया गया कि पहले 
मर्तबे पर ही ईमान का दावा सहीह नहीं। धीरे-धीरे तुम ईमान के मर्तबे पर पहुँचोगे। ईमान और इस्लाम 
के दर्मियान फर्क की बहस के लिये देखें: सूर: जारियात आयत न० 35, 36 का हाशिया। 
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बे (अपने ईमान के दावे में) यही सच्चे और सच : ७८9 9.&॥ 25 3 0+/ 
बोलने वाले हैं०»। ै $॒ 

(।6) आप कह दीजिये कि क्‍या तुम अल्लाह को : 4॥$»2<:.. 50। ८%(५ (5 
अपनी दीनदारी से आगाह कर रहे हो2०2 अल्लाह : ३2)9७3 ५5५)..४॥३ ८2 
पाक हर उस चीज़ से जो आसमानों में है और जमीन : ७22८ ५५6 ८६५ 20; 
में हे अच्छी तरह जानने वाला है??। और अल्लाह : 
पाक हर चीज के बारे में अच्छी तरह जानने वाला है। : 
(।7) अपने मुसलमान होने का आप पर एहसान जताते : 
हैं। आप कह दीजिये कि अपने मुसलमान होने का: 
एहसान मुझ पर न रखो, बल्कि असल में अल्लाह पाक : 
का तुम पर एहसान है कि उस ने तुम्हें ईमान की सर 
हिदायत की, अगर तुम सच्चे हो5०। ै 
(।8) यकीन मानो कि आसमानों और जमीन की : ८2/95५०५४-०८२८ :५४५5॥6॥| 
पोशीदा बातें अल्लाह पाक खूब जानता है। और जो : & ८.25 ५.५ £ ८ 2505 
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४ पर ०६ । रैंप 


ही ! 952 + |क्‍ 9८ है ४ मा 6 [कह 
८५७ 
| 


कुछ तुम कर रहे हो उसे अल्लाह पाक अच्छी तरह : 
देख रहा है। ै 


सरः काफ मक्का शरीफ में उतरी”| इस में 45 : (५८७ ७० धूल 5 8292. ० वफ 
आयलें और ३ रुकअञ हैं। े 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान 2-5१ (००३) 40 2-०२ 
निहायत रहम वाला है। 


(29) न कि वह जो सिफ जबान से इस्लाम का इजहार कर देते हैं ओर ऊपर गिनाए गये आमाल 
का सिरे से एहतमाम ही नहीं करते। 
(30) [अतु-अल्लिमू-न] (क्या तुम ख़बर देते हो?) यहाँ पर “तालीम” सूचना और ख़बर देने के 
माना में है। यानी आमन्ना (हम ईमान लाये) कह कर तुम अल्लाह पाक को अपने दीन व ईमान 
से आगाह कर रहे हो, या अपने दिलों को हालत अल्लाह पाक को बतला रहे हो। 
(3) तो क्या तुम्हारे दिलों की हालत पर, या तुम्हारे ईमान की हकीकृत से वह आगाह नहीं? 
(32) यही आराब (दीहाती) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को कहते कि देखो हम मुसलमान 
हो गये और आप की मदद की जबकि दूसरे अरब आप से लड़ रहे हैं। अल्लाह पाक ने नबी करीम 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम से फरमाया कि उन से कहो कि इस्लाम लाने का एहसान मुझ पर मत 
जतलाओ, इसलिये कि अगर तुम इख़्लास के साथ मुसलमान हुये तो उस का फाइदा तुम्हें ही होगा 
न कि अल्लाह पाक को। यह अल्लाह पाक का तुम पर एहसान है कि उस ने तुम्हें इस्लाम कुबूल 
करने की तौफीक दी। न कि. तुम्हारा एएसान अल्लाह या उस के रसूल पर है। 
(।) नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वबसल्‍लम ओद की नमाज़ में सूरः काफ और सूरः कमर पढ़ा 
करते थे (सहीह मुस्लिम-89) हर जुमा के खुत्बे में भी पढ़ते थे (सहीह मुस्लिम-872) 
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(।) काफ, बहुत बड़ी शान वाले इस कुरआन की : $ ५:०० ००४५5 ७ 
कसम है? । 

(2) बल्कि उन्हें तअज्जुब हुआ कि उन के पास उन्हीं : «»&3 30:8 ०5४५ ९ $% 
में से एक आगाह करने वाला आया तो काफिरों ने : ४६४६ ६» ८9% 020४५ 


न 


कहा कि यह एक अजीब चीज हे ः कम 
(3) क्‍या जब हम मर कर मिट्टी हो जायेंगे, फिर यह : (6 ७४५ ५६४ ४४ ६६, |५४ 
वापसी (अक्ल से) परे हैं४। कं 2 
(4) जमीन जो कुछ उन में से घटाती है वह हमें ; 4589 (209 «६85 ७७ 3७ 
मालूम है, और हमारे पास (सब) याद रखने वाली : क्‍ (५2 226 8655: 
किताब है?। 

(5) बल्कि उन्होंने सच्ची बात को झूठ कहा है जबकि : 2&$ ०४५ द। &४५ ५४४ 0: 
वह उन के पास पहुँच चुकी, पस वह एक उल्हाव में : ७65,8 .2| 
पड़ गये हैं(० | | > 


उन्होंने े का 999 4 १-५, १३:४7 92 १२7 
(6) क्या उन्होंने आसमान को अपने ऊपर नहीं देखा? : 2858 2८8 ॥ ६१8६ 


कि हम ने उसे किस प्रकार बनाया है? और जीनत : ६ ६ ७४६ ६४६ 
दी है» : ७639» ७८ ५ डर ५७ 


इमाम इब्मे कसीर फरमाते हैं कि औदैन और जुमा में पढ़ने का मतलब यह है कि आप बड़े मजमों में 


. यह सूरत पढ़ा करते थे, क्योंकि इस में इन्सान की पहली-पहली पैदाइश, कियामत और हथश-नश, आखिरत 

और उस दिन हिसाब-किताब के लिये खड़ा होना, जन्नत-जहन्नम, सवाब और अज़ाब वगैरह का बयान है। 

(2) बहुत बड़ी शान वाले इस कुआन की कसम |] यह कसम हे, इस का जवाबे-कुसम पोशीदा 
है यानी, “तुम जरुर कियामत के दिन उठाए जाओगे” बाज़ उलमा का कहना है कि इस -का 
जवाबे-कुसम बाद के मज़मून हें जिन में नबुव्वत ओर कब्र और कियामत व आखिरत का जिक्र 
है। (फुत्हुल क॒दीर+इब्मे कसीर) 

(3) हालाँकि इस में कोई तअज्जुब वाली बात नहीं हे। हर नबी उसी कौम में का एक फर्द (सदस्य) 
होता था जिस में नबी बना कर भेजा जाता था। इस हिसाब से मक्का के क्रैश को डराने के लिये 
क्रेश ही में से एक व्यक्ति को. नबी बना दिया गया। 

(4) हालाँकि अगर यह लोग अक्ल और बाुद्दि से भी सोचें तो मानना पड़ेगा कि हमें दोबारा जिन्दा 
. होना है। आगे इस की कुछ तफ्सील आ रही है। 

. (5) यानी जमीन, इन्सान के मास, हड्डी और बाल वगैरह को सड़ा-गला कर के खा जाती है, उसे 
टुक्ड़े-टुकड़े कर देती है। यह सारी बातें हमारे इल्म में हैं, बल्कि हमारे पास लौहे-महफूज में भी लिखी 
हैं, इसीलिये इन सब को एकत्र कर के उन्हें दोबारा जिन्दा कर देना हमारे लिये कुछ मुश्किल नहीं है। 
(6) [बिल हक़्कि] (सच्ची बात) इस से मुराद कुरआन पाक, दीने इस्लाम, ओर नबुव्वत व रिसालत 
है। मफ्हूम सभी का एक ही है। [मरीज] ऐसा मामला जो उन पर गड-मड हो गया हो, जिस से 
वह उल्हाव में पड़ गये हैं, कभी उसे जादूगर कहते हैं, कभी कवि और कभी काहिन। 

(7) यानी बिना सुतूनं के जिन का उसे कोई सहारा हो। 
(8) यानी सितारों से उस को सजाया-सँवारा। 
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लत मक और उन में कोई दरार (सूराख, छेद) नहीं»। : 
(7) और जमीन को हम ने बिछा दिया है और उस : 5७ ८85 ६७५८८ (£95$ 
में हम ने पहाड़ डाल दिये हैं और उस में हम ने हर : (32 (8 ८७ ६५ ८58६४ 52४: 
प्रकार की मन मोहनी चीजें उगा. दी हैं।०। । ह्डडः 
(8) ताकि हर रुजूअ करने वाले बन्दे के लिये बीनाई : ७ ५८०८० ५५० (60 ४४३ $ 8:22 
(सूझ-बूझ) और दानाई (सोच-समझ) का जरीआ : 


हो ]) | 
(9) और हम ने आकाश से बक॑त वाला. पानी बरसाया : ८588 ६६४ £८ 4८2 ८: 6५ 
और उस से बागात ओर कटने वाले खेत के गल्‍्ले पैदा : ७ ५८%थ] <०$ २६०५५ 
किये०»। 


(0) और खजूरों के ऊँचे-ऊँचे दरख़्त जिन के खोशे : छ ५५.» ४ (४ <<&. 35% 
तह ब तह (तले-ऊपर) हैं"»। | 

(।]) बन्दों की रोजी के लिये। और हम ने पानी से : “£$8६]: ४०३ ८५] 85; 
मुर्दा शहर को जिन्दा कर दिया........ 


(9) [फुरुज] (दरार, छेद, शगाफ) यानी इसी तरह कोई फर्क और कमी-बेशी भी नहीं है। जैसे दूसरे 
स्थान पर इसीको यूँ बयान फ्रमाया है “जिस ने सातों आसमानों को ऊपर तले पैदा किया, तू अल्लाह 
पाक की पैदाइश में कोई बेजाब्तगी नहीं देखेगा, दोबारा देख ले, क्या कोई छेद तक भी नज़र आ 
रहा है? फिर दोहरा कर दोबारा देख ले, तेरी नज़र तेरी तरफ जलील होकर थकी हुयी लौट आयेगी” 
(सूर: मुल्क-3,4) द 
(।0) बाज़ उलमा ने “ज़ौज” के माना “जोड़ा” किया है। यानी हर प्रकार की नबातात (वनस्पति) - 
और चीजों को जोड़ा-जोड़ा (नर-मादा) बनाया है। [बहीज] मंनमोहक, सुन्दर और हरा-भरा। 

(।) यानी आसमान और जमीन की पैदाइश और दूसरी चीजों को देखना और उन के बारे में जानकारी 
प्राप्त करना, इन सब से फाइदा यह होता है कि इन से नसीहत हासिल होती है ओर दिल अल्लाह 
पाक की तरफ रुजूअ, करता है। 

(2) [हसीद].. (कटने वाले ग़ल्ले) इस से मुराद वह खेतियाँ हैं जिन से गेहूँ, मकई, जुबवार, बाजरा 
दाल और चावल आदि. पैदा होते हैं, और फिर उन को जमा कर लिया जाता है। 

(।3) [बासिकातिन] बुलन्द बाला, ऊँचा। [तलूउन] खजूर का वह गदरा-गदरा फल जो पहले पहल 
निकलता है। [नजीद] (तह -ब तह, तले-ऊपरं) बागात में खजूर का फल भी आ जाता है। लेकिन 
इस को अलग से ख़ास तोर से जिक्र किया, जिस से खजूर की वह अहमियत स्पष्ट हो जाये जो 
अरब में उसे हासिल है। 
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,........इसी प्रकार (कुब्रों से) निकलना है| ७ 63:5%0340 8 
(72) उन से पहले नूह की कौम ने और “रस्स : (>> ४ हु ># 28४ ८, ५९६ 
बालों” ने और समूद ने झुठलाया। | १4% /4है:॥] 
((3) और आद ने और फिरऔन ने और लूत के : 0 9४ ७०४3 ०५६३) 4७ 
भाइयों ने। का 

(।4) और ऐका"० वालों ने और तुब्बा की कौम/? : ७४ 2656 »»3 729 :+० ४ 
ने भी (झुठलाया था) सब ने पैंगबरों को झुठलाया/»। : ७ 92५५ &4 (:4॥ 


. पस मेरा अजाब का वादा उन पर सादिक आ गया। : 


(।5) क्‍या हम पहली बार पैदा करने से थक गये/०7 : (४४38 .0:*,9 3५ ४ 


बल्कि यह लोग........ 
:“$ (॥4) यानी जिस तरह बारिश से मुर्दा ज़मीन को जिन्दा और हरी-भरी कर देते हैं, इसी प्रकार कियामत 


- बाले दिन कब्रों से भी इन्सानों को जिन्दा कर के निकालेंगे। 


(।5) [असहाबुरस्स] यह कहाँ आबाद थे? इस बारे में उलमा का इख़्तिलाफ है। कुछ लोगों ने इन्हें 


 ख़न्दक वाले, (जिन का जिक्र सूरः बुरुज, पारः 30 में है) मुराद लिया है। इमाम इब्ने जरीर तबरी 


रह० ने भी इसी को त॑जीह दी है। (तफसील से जानकारी के लिये देखें तफ्सीर इब्ने कसीर+ फत्हुल 
क॒दीर, सूरः फुकान-38) 
(।6) [असहांबुलू ऐकेह] इस के लिये देखें: सूरः शु-अरा की आयत न० 76 का हाशिया। 


_(7) [कौमे-तुब] इस के लिये देखें: सूरः दुख़ान, आयत न० ॥76 का हाशिया। 


(।8) यानी उन में से हर एक ने अपने-अपने पेंगबर को झुठलाया। इस में नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसलल्‍लल्‍म के लिये तसलली है। गोया आप से कहा जा रहा है कि आप अपनी कौम की तरफ 
से झुठलाये जाने पर रन्‍्जीदा न हों, इसलिये कि नबी का झुठलाया जाना कोई नई बात नहीं है। आप 
से पहले के नबी भी इसी प्रकार झुठलाये जाते रहे हैं। इस में मक्का वालों के लिये चेतावनी भी 


है कि पहले के लोगों ने अपने नबिय्यों को झुठलाया तो उन का अन्जाम तुम लोगों ने देख लिया।. 


क्या तुम भी अपने नबी को झुठला कर अपने लिये यही अन्जाम पसन्द करते हो अगर यह अन्जाम 
पसन्द नहीं हे तो फिर झुठलाना बन्द करो और उस पर ईमान लाओ। 

(।9) क्‍या हम पहली बार पैदा करने से थक गये थे जो कियामत के दिन दोबारा तुम्हारा पेदा करना 
हमारे लिये कठिन होगा? मतलब यह है कि जब पहली मर्तबा पैदा करना हमारे लिये मुश्किल नहीं 
था, तो दोबारा जिन्दा करना तो पहली बार जिन्दा करने से ज्यादा सरल और आसान है। जैसे दूसरे 
स्थान पर फ्रमायाः “वह अल्लाह पाक है जिस ने पहली मर्तबा पैदा किया, फिर दोबारा जिन्दा करेगा 
और यह उस के लिये बहुत आसान है” (सूरः रुम-27) सूरः यासिन-78, 79 में भी इसी विषय को 
बयान किया गया है। एक हदीस कुदसी में है कि अल्लाह पाक फरमाता हैः: “इब्ने आदम यह कह 
कर मुझे तक्लीफं पहुँचाता है कि अल्लाह पाक मुझे हर्गिज़ दोबारा पैदा करने की कुदरत नहीं रखता 
जिस तरह उस ने पहली मर्तबा मुझे पैदा किया।; हालाँकि पहली मर्तबा पैदा करना, दूसरी मर्तबा पैदा 
करने से ज़्यादा आसान नहीं हे” (सहीह बुख़ारी-4974).... 

यानी अगर मुश्किल है तो पहली मर्तबा पैदा करना, न कि दूसरी ' मर्तबा। 
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0 बल्कि यह लोग नई पैदाइश की तरफ से शक आप ध 0) 204 ४७ 
(व शुब्हे) में हें००। । 


(।6) हम ने इन्सान को पैदा किया है और ,उस के : ०5554265; टी 


दिल में जो वस्वसे (ख़यालात) उठते हैं उन को हम : (,9 42 23 (०४; €६ 2४ मं 
जानते हैं??, और हम उस की जान की रग से भी : शा 
ज्यादा उस से निकट हे“०। ह 


तरफ और एक बाॉँयें तरफ बैठा हुआ हे। ह (2४ (2 
(।8) (इन्सान) मुँह से कोई शब्द निकाल नहीं पाता : ८५5 ५४४ है की:46॥/ 


मगर उस के पाम़्....... 


(20) यानी यह अल्लाह पाक की कुदरत के इन्कारी नहीं, बल्कि असल बात यह है कि उन्हें कियामत 

आने और उस भें दोबारा जिन्दगी के बारे में ही शक है। 

(2) यानी इन्सान जो कुछ छुपाता और दिल में पोशीदा रखता है, वह सब हम जानते हैं। [वस्वसा] 

दिल में आने-जाने वाले ख़याल को कहा जाता है, जिस का इल्म उस इन्सान के अलावा कोई नहीं 

जानता। इसी लिये हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फरमाया: 
अल्लाह पाक ने मेरी उम्मत से दिल से गुज़रने वाले ख़यालों को माफ कर दिया है, यानी 

उन पर पूछ-ताछ न करेगा, जब तक वह जबान से उन का इजहार या उन पर अमल न करें” 

(सहीह बुख़ारी-5269+ सहीह मुस्लिम-27) 

(22) [वरीद] (शहे रग, रगे जान) जिस के कटने से मौत आ जाती है। यह नस गले के एक कनारे 

से इन्सान के कन्धे तक होती है। 

[अक्‌-रब] सराब से करीब, सब से नजदीक। इस से मुराद इल्म की नजदीकी। यानी इल्म के 
लिहाज़ से हम इन्सान के बिल्कुल, बल्कि इतने करीब हैं कि उस के नफ्स की बातों को भी जानते 
हैं। इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं कि “नहनु” से मुराद फ्रिश्ते हैं। यानी हमारे फरिश्ते इन्सान की 
रगे-जान से भी करीब हैं, क्योंकि इन्सान के दाँयें-बाँयें दो फरिश्ते हर समय मौजूद रहते हैं, वह इन्सान 
की हर बात और अमल को नोट करते हेैं।. 

[मु-त-लक्कियानि] (लेते और नोट करते हैं) इमाम शौकनी ने इस का यह मतलब बयान 
किया है कि हम इन्सान के तमाम हालात ,को जानते हैं, बिना इस के कि हम उन फ्रिश्तों के मुहताज 


हों जिन को हम ने इन्सान के कामों और बातों को लिखने के लिये मुक्र्रर किया है। यह फरिश्ते 


तो हम ने केवल हुज्जत को तमाम करने के लिये मुकरर किये हैं। 


दो फरिश्तों से मुराद नेकी और बदी के लिखने वाले हैं। बाज के नजदीक रात और दिन ह 


व्को 


बाकि. 
शत 


के फरिश्ते मुराद हैं। रात के दो फरिश्ते अलग और दिन के दो फरिश्ते- अलग हैं। (फुत्हुल क॒दीर) 


छ9५2»0: . 
(।7) जिस समय दो लेने वाले जा लेते हैं एक दाॉयें (3५ | ०६ ०४६ है ।८/ ३ 
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मा निगहबान तय्यार है??। 
(।9) और मौत की बेहोशी हक लेकर आ पहुँची?। 
यही है जिस से तू बिदकता फिरता था“?। 


(20) और सूर क्‍ फँक दिया जायेगा। अजाब के वादे का 
दिन यही है। 


(2)) और हर शख्स इस तरह आयेगा कि उस के साथ : 
एक लाने वाला होगा और एक गवाही देने वाला०?। : 


(22) बिला शुब्हा तू उस से गफ़्लत में था लेकिन हम 


ने तेरे सामने से पर्दा हटा दिया। पस आज तेरी निगाह : 


929.,” 
७9०७४ 


३ /ा ) है (४ ५० 65 मी । हे 4१6 
: ७॥)$ ४५ ५०७) 8))-० ७०४७१ 


9 ०» 29 ८ (६ 
9५५2० 4.8 ८८ 


9 ४“ १ 


७ ५५५४५) ०३२ ४५ »)95॥ (९ 7४५ 


चुका 


92 * (६ है हि 

र्थड (७४ ४० ७४७७ 
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बहुत तेज़ है। 

(23) उस का साथी (फरिश्ता) कहेगाः: यह हाजिर है : 6 ४५०८ 6४ ७।॥४५ ६८: » 28५ 

जो कि मेरे पास था2”?। ह 

(24) डाल दो जहन्नम में हर काफिर सरकश को। : ७ [# & »# 5 (7 

(25) जो नेक काम से रोकने वाला हद से गुज़र जाने : ७852५ ५४.४४ व ६(6 

वाला और शक करने वाला था। ह द 
&09॥ 20 ४८ ७३ 


.. ७9 ०2५-५/ ध्ट्रो् 


. (26) जिस ने अल्लाह के साथ दूसरा माबूद बना लिया : 
था, पस उसे सख्त अज़ाब में -डाल दो??। 


(23) [रकीब] रक्षक, निग्रा, हिफाजत करने वाला। इन्सानों के कौल ओर अमल का इन्तिज़ार करने 
बाला। [अतीद] तय्यार, हाजिर, रेड्डी। 

(24) इस का दूसरा अर्थ यह हैः: “मोत की सख्ती हक के साथ आयेगी” यानी मौत के समय हक्‌ 
स्पष्ट और उन वादें की सच्चाई जाहिर हो जाती है जो कियामत ओर जन्नत-दोजख़ के बारे में नबी 
करते रहे हैं। 

(25) [तहीद] (बिदकना, भागना) “तू इस मौत से बिदकता ओर भागता था।” 

(26) [साइक] हॉकने वाला, ड्राइवर [शहीद] (गवाह)। इन दो के बारे में इख़्तिलाफ है। इमाम जरीर 
तबरी के नजदीक यह दो फ्रिश्ते हैं। पहला इन्सान को महशर (हश के मैदान) तक हॉक कर लाने 
- बाला। ओर दूसरा गवाही देने वाला। 
(27) यानी फरिश्ता इन्सान का सारा रिकांड सामने रख देगा और कहेगाः यह तुम्हारे अमल का. रिकार्ड 
है जो मेरे पास था। 

(28) अल्लाह पाक अमल के उस रिकार्ड की रोशनी में न्याय ओर . फैसला फ्रमायेगा। “अलकिया" 
से “अश्शदीद” तक अल्लाह .पाक का कोौल है। । 


पारः हामीम्‌ (26)... .._4525 .. सूरः काफ (50). 


(27) उस का साथी (शैतान) कहेगा: ऐ हमारे रब! मैंने : ८६८४५४८४४ ८६४ ४६१६8 


उसे गुमराह नहीं किया था, बल्कि यह खुद ही दूर की :.. ७५४ ५३5. 


गुमराही में था”?। | बे 

(28) अल्लाह पाक फमायेगाः पस मेरे सामने झगड़े : %22|2:60%6//2.28५26 
की बात मत करो, मैं तो पहले ही तुम्हारी तरफ : क्‍ . ७0:४० 
चेतावनी भेज चुका था००। । हु 


(29) मेरे यहाँ बात बदलती नहीं5?, ओर न में अपने 42, ४ (5 84 09 082५ 


बन्दों पर ज़रा भी जुल्म करने वाला हूँ००। ८ 55 
(30) जिस दिन हम जहन्नम से पूछेंगे: कया तू भर : 0#525८॥ 2५, 08: ४ 
चुकी 2 वह उत्तर देगी: क्या कुछ और ज्यादा भी है??7 : ... ७2४९205 
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(29) इसलिये उस ने तुरन्त नेरी बात मान ली। अगर यह तेरा मुख्लिस बन्दा होता तो मेरे बहकावे 


में ही न आता। [करीन] (साथी) यहाँ मुराद शैतान हे। 
(30) यानी अल्लाह पाक काफ्रों और उन के साथी शेतानों से कहेगा कि यहाँ इन्साफ की अदालत 
और कचेहरी में लड़ने-झगड़ने की जरुरत नहीं, न इस से कोई फूाइदा ही है। मैंने पहले ही रसूलों 
और किताबों के ज़रीआ से उन चेतावनियों से तुम को चेता दिया था। 
(3) यानी जो वादे मैंने किये थे, उन के खिलाफ नहीं होगा, बल्कि वह हर सूरत में पूरे होंगे और 
इसी उसूल के मुताबिक तुम्हारे लिये अजाब का फेसला मेरी तरफ से हुआ है जिस में तबदीली नहीं 
हो सकती। 
(32) में अपने बन्दों पर तनिक भर जुल्म करने वाला नहीं हूँ कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया और 
न ही कोई गुनाह का काम किया है, फिर भी मैं उस को अजाब दे हूँ? 

[जल्लाम] यहाँ पर यह शब्द “जालिम” के माना में है, या मुहावरा के तोर पर बोला गया 
है। (फत्हुल क॒दीर) 

या फिर मक्सूद नफी में मुबालगा है, यानी मैं बन्दों पर जरा भी जुल्म करने वाला नहीं। 
(33) अल्लाह पाक ने फरमाया है: “में जहन्नम को इन्सानों और जिन्‍नों से भर दूँगा” (सूर: अलिफ 


लाम्मीम सज्दा-3) इस आयत में अल्लाह पाक ने जो वादा किया हे जब पूरा कर देगा और काफिर 


जिननात ओर इन्सान को जहन्नम में डाल देगा, तो फिर जहन्नम से पूछेगां कि तू भर गयी है या 


नहीं? वह जवाब देगीः कया कुछ ओर भी हे? यानी अर्गचे में भर गयी हूँ, लेकिन या अल्लाह! 


तेरे दुश्मनों के लिये मेरे दामन में अब भी गुन्जाइश है। द 
जहन्नम से अल्लाह पाक की यह बात-चीत ओर जहन्नम का उत्तर देना अल्लाह पाक की 
कुदरत से दूर नहीं हे। हदीस में भी आता है: “आग में लोग डाले जोयंगे और जहन्नम कहेगी: “क्या 


कुछ ओर भी हैं, यहाँ तक कि अल्लाह पाक जहन्नम में अपने पैर रख देगा, जिस से जहन्नम पुकार 


उठेगी: बस, बस” (सहीह बुख़ारी-4848 |) 


छुड 


पार: हामीम्‌ (26) .._ 526 क्‍ सूरः काफ (50) 


(3]) और जन्नत प्रहेजगारों के लिये बिल्कुल करीब : ७ 3७४ 2& ८५55) १६४ 2५88 
कर दी जायेगी, जरा भी दूर न होगी3»?। : 

(32) यह है जिस का तुम से वादा किया जाता था हर : ७ 52% ५2१ ८5) ८:०४ 4।(५ 
उस शख्स के लिये जो रुजूअ करने वाला और पाबन्दी : क्‍ 

करने वाला हो+?। । 

(33) जो रहमान का गाइबाना (बिन देखे) खौफ रखता : ५५, ६55 ५०४५ ०० ५# ०७८ 
हो और तवज्जोह वाला दिल लाया हो5०। | हक: 


(34) तुम इस जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो : ७ 2950॥ 2४ ४) ७३०७५ 
जाओ, यह हमेशा रहने का दिन है। । क्‍ क्‍ 

(35) यह उस में जो चाहेंगे उन के लिये होगा, : ७0४ ७४४५ ७७ 57<& ४ «४ 
(बल्कि) हमारे पास और भी ज़्यादा है5?। | द 


ओर जन्नत के बारे में आता है कि जन्नत में अभी ख़ाली जगह बाकी रह जायेगी तो अल्लाह 
पाक उस के लिये नई मख्लूक पेदा फ्रमायेगा जो वहाँ आबाद होगी। (सहीह मुस्लिम-हदीस:39-(2848)) 
(34) और बाज उलमा ने कहा है कियामत, जिस दिन जन्नत करीब कर दी जायेगी, दूर नहीं है 
क्योंकि वह हर हाल में आकर रहेगी, और जो भी आने वाली चीज़ है वह निकट ही है, दूर नहीं। 
(इब्ने कसीर) 

(35) यानी ईमान वाले जब जन्नत को और उस की नेमतों को करीब से देखेंगे तो कहा जायेगा 
कि यही जन्नत हे जिस का वादा हर “अव्वाब” ओर 'हफीज” से किया गया था। 

[अव्वाब] बहुत रुजूअ करने वाला, यानी अल्लाह की तरफ, बहुत ज्यादा तोबा-इस्तिगफार और 
जिक्र करने वाला। तन्हाई और एकान्त में अपने गुनाहों को याद कर के अल्लाह पाक के दरबार 
में गिड़गिड़ाने वाला और हर मज्लिस में इस्तिगफार करने बाला। [हफीज] अपने गुनाहों को याद कर 
के उन से तोबा करने वाला, या अल्लाह की नेमतों को याद रखने बाला। (फत्हुल क॒दीर) द 

36) [मुनीब] |अल्लाह की तरफ रुजूअ करने वाला ओर उस की आज्ञा पालन करने वाला दिल 
या शिक और गुनाहों से पाक-साफ दिल। 

(37) इस से मुराद अल्लाह पाक को देखना है जो जननती लोगों को नसीब होगा जैसा कि सूरः 
यूनुस-26 की तफ्सीर में गुज़रा। 
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पारः हामीम (26) 


: सूरः काफ (50). 


(36) और उन से पहले भी हम बहुत सी उम्मलों को 


हलाक कर चुके हैं जो उन से ताकत में बहुत ज़्यादा : 
. थीं, वह शहरों में दूँडतेः ही रह गये कि कोई भागने : 


(और बचने) का ठिकाना है। 
(37) इस में हर साहिबे-दिल (दिल रखने वाले) के 


लिये इबरत है और उस के लिये जो दिल से: 
मुतबज्जह 5? होकर कान लगाए“० ओर वह हाजिर : 
जा हो! ) | क्‍ 
(38) बेशक हम ने आसमानों और जमीन और जो: 
कुछ उन के दर्मियान है सब को (सिफ) छः दिन में : 
पैदा कर दिया, और हमें थकावट ने छुवा तक नहीं। : 
(39) पस यह जो कुछ कहते हैं आप उस पर सब्र करें : 


और अपने रब की तस्‍्वीह प्रशंसा के साथ बयान करें : 
. सूरज निकलने से पहले भी और डूबने से पहले भी“?। : 


4 << 93 9६६ ७४ 9.249८: (१७५ (७४ 5 
५५ 9 00%: (००३ 
. ६ २2६८८ (40४ 952१ 
(७१ हा | (3 [१७.७ |. 
। द रेट (४१४ ह 
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(40) और रात के किसी समय भी तस्बीह करें»? और : ७२५%६८॥ 2३५ 4«<:8 ४ ८५ 


(38) [शहरों में चले फिरे] इस का एक मतलब यह बयान किया गया है कि वह लोग मक्का वालों - 
से ज्यादा कारोबार और तिजारत के लिये मुख़्तलिफ नगरों में फिरते थे। लेकिन हमारा दन्ड आया 
तो उन्हें कहीं पनाह न मिली। 

(39) यानी ऐसा दिल जो सोच-समझ कर गौर कर के हकीकृत को जान-पहचान सके। 
(40) यानी तवज्जोह से वह अल्लाह पाक की बहयि को सुने जिस में पहले की उम्मतों के वाकिआत 
बायान किये गये हैं। क्‍ 
(.4॥) यानी दिल और दिमाग के लिहाज से हाजिर हो, इसलिये कि जो बात को ही न समझे वह 
मौजूद होते हुये भी ऐसे है, जैसे नहीं है। द 


(42) यानी सुब्ह-शाम अल्लाह पाक की तस्बीह बयान करो। या फिर अस्र और फच्च की नमाज़ पढ़ने... 


. की ताकीद है। 
(43) यानी रात के कुछ हिस्से में भी अल्लाह पाक की तसस्‍्बीह करें, या रात की नमाज (तहज्जुद). 


. . पढ़ें। जैसे कि दूसरे स्थान पर फ्रमाया: “रात को उठ कर तहज्जुद की नमाज पढ़ें जो आप के लिये 


मजीदः सवाब का बाइस (साथन) हे” (बनी इस्राईल-79).... 

... बाज उलमा ने कहा कि मेराज से पहले मुसलमानों के लिये सिंफ फञ्न और अस्र की नमाज 
और >तबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के लिये तहज्जुद की नमाज़ भी फर्ज थी। मेराज के 
मौका पर पौँच नमाजें फूरर्ज कर दी गयीं। (इब्ने कसीर) 


पार: हामीम्‌ (26) 8528 क्‍ .... सूरः काफ (50) 


पक, के बाद भी४?। ्ः द 

(4)) और सुन रखें? कि जिस दिन एक पुकारने : ७७८८८ ३४० ३५४ ४५ (७६८॥ 
वाला“? करीब ही की जगह से. पुंकारेगा*”?। 0९५०४ 
(42) जिसदिन उस तेज चीख़ को यकीन के साथ सुन : 5:23 ६:9८2:22 2४ 
लेंगे। यह दिन (लोगों के कब्रों से) निकल पड़ने का : क्‍ ७८:४४ 
है (480 | * 

(43) हम ही जिन्दा करते. हैं और हम ही मारते हैं*? : ६४५४ ४:४3 ० ८४ 
और हमारी ही तरफ लौट-फिर कर आना हैक।  : 32... 


(44) जिस दिन जमीन फट जायेगी और यह दौड़ते : 85». 2६४८ “५ 584५2 
हुये”? (निकल पड़ेंगे) ' 


जल अल ली: नमक अल कमल न कल की नमक मं मम नमन मकान मम ५ नल सलमान मल लकी अल तल कल 3 आी 
(44) यानी अल्लाह पाक की तसस्‍्बीह बयान करें। बाज़ उलमा ने इस से वह तसस्‍्बीह मुराद ली है 
_ जिन के पढ़ने की ताकीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍्लम ने फर्ज नमाजों के बाद फ्रमायी 
है, जैसे 33 मर्तबा “सुब्हानल्लाह” 33 मर्तबा “अल्हम्दु लिल्‍लाह” और 34 मर्तबा “अल्लाहु अक्बर” 
वगैरह (सहीह बुख़ारी-843+ सहीह मुस्लिम-596) 

मगर इस तस्‍्वीह के पढ़ने का हुक्म इस सूरत के नाजिल होने के काफो समय के बाद 
दिया गया था। बाज उलमा ने कहा “अदूबा रस्सुजूदि” (नमाज़ के बाद भी) इस से मुराद मग्रिब को 
नमाज के बाद की दो रक्सततें हें। 
. (45) यानी कियामत के जो हालात वहयि के द्वारा बयान किये जा रहे हैं, उन्हें गोर से सुनें। 
(46) यह पुकारनें वाला इस्राफील या जिब्रील फरिश्ता होगा। और इस पुकार से लोग महशर के मैदान 
में जमा हो जायेंगे (पानी दूसरी फुँक होगी) 
(47) इस से कुछ उलमा ने सख़र-ए-बैतुल मुकृददस मुराद लिया है। कहते हैं कि यह आसमान के 
करीब कोई जगह है। और बाज़ उलमा ने यह कहा कि हर व्यक्ति इस आवाज़ को इस प्रकार सुनेगा 
जैसे उस के करीब से ही आवाज़ आ रही है (फत्हुल कदीर) और यही दुरुस्त बात है। 
(48) यानी यह चीख (सूर में फूँक) कियामत के दिन होगी, जिस के बारे में यह लोग दुनिया में 
शक कर रहे हैं। और यही दिन कब्रों में जिन्दा होकर निकलने का होगा। 
(49) यानी दुनिया में मोत देना और फिर आखिरत में जिन्दा करना यह हमारा ही काम है, इस में 
हमारा कोई शरीक नहीं हेै। 
(50) वहाँ हम हर शख्य को उस के अच्छे-बुरे अमल के मुताबिक्‌ अच्छा-बुरा बदला देंगे। 
(5) यानी उस आवाज देने वाले की तरफ दोड़ेंगे जिस ने आवाज दी होगी (फ्त्हुल क॒दीर) नबी 
करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने फुरमाया: “जब जम्तीन फटेगी तो सब से पहले जिन्दा होकर 
निकलने वाला में हूँगा।” (सहीह मुस्लिम, हदीस न०-2278) क्‍ 
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मा यह जमा कर लेना हम पर बहुत ही आसान है।:........ ७छ£26४१६८ 


(45) यह जो कुछ कह रहे हैं हम अच्छी तरह जानते : ७४ 55 59% ६, &<#| ८*४ 
हैं और आप उन पर जब्र (जर्बदस्ती) करने वाले : (७ 2 /80 5४88 ०६८. ९ 
_ नहीं5०, तो आप क्रआन के साथ उन्हें समझाते रहें : 
जो मेरी धमकियों (और चेतावनी) से डरते हैं&?। : 
सरः जारियात मक्का शरीफ में नाजिल हुयी। इस : 
में 60 आयलें और 3 रुकअञ हैं। ै 
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2 की 22४07 ॥7+_ 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : और ना 45 2-०३ 
निंहायत रहम वाला हैे। क्‍ ै थे । 

(।) कुसम है बिखेरने वालियों की उड़ा कर। . : तक ४28 2०0०० 
(2) फिर उठाने वालियाँ बोझ को“। | | 6 3; >०.७४र्थ 5 
(3) फिर चलने वालियाँ नरमी से (यानी होले-होले)» :. 6) | 2३% 
(4) फिर काम को तक्सीम करने वालिया»। ह .. $/४ ९५-58 


(52) यानी यह आप की जिम्मेदारी नहीं है कि उन को ईमान लाने पर मजबूर करें, बल्कि आप 
का काम सिंफ तबलीग करना और दावत देना है, और यह काम आप कर ही रहे हैं। 

(53) यानी आप की दावत व तबलीग से वही नसीहत प्राप्त करेगा जो अल्लाह से और उस की 
धमकियों से डरता और उस के वादों पर यकोन रखता होगा। इसीलिये हज़रत क॒तादा यह दुआ किया 


करते थे: अल्लाहुम्मजू-अलना मिम्मन्‌ यरवाफु वजी-दं-क व-यरज मौऊ-द-क या बार्सु या 


रहीमु (ऐ अल्लाह! हमें उन लोगों में से कर दे जो तेरी धमकियों से डरते और तेरे वादों की आशा 
रखते हैं, ऐे एहसान करने वाले, ऐ रहम करने बाले। 
(।) इस से मुराद हवायें हैं जो मिट्टी को उड़ा कर बिखेर देती हैं। 
(2) विक-रा] हर वह बोझ जिसे जानदार लेकर चले [हाँ मलात] वह हवाएँ जो बदलों को उठाए हुये 
हैं। या वह बादल जो पानी का बोझ उठाए होते हैं, जेसे चोपाये जानवर हमल का बोझ उठाते हैं। 
(3) जारियात] पानी में चलने वाली कश्तियाँ [युस्रा] आसानी से। 
(4) [मु-कस्सिमात] वह फरिश्ते जो कामों को तक़्सीम कर लेते हैं। जेसे, कोई रहमत का फरिश्ता 
है तो कोई अजाब का, कोई पानी का है तो कोई सख्ती (यानी .सूखा काल वगैरह) का, कोई हवाओं 
का है तो कोई मोत का। 
बाज उलमा ने इन सब से सिंफ हवाएँ मुराद ली हैं और इन सब को हवाओं की सिफृत 
(विशेषण) बनाया है। उर्दू अनुवादक (मौलाना जूना गढ़ी रह०) ने भी इसी के मुताबिक तर्जुमा किया 
है। लेकिन मैं ने इमाम इब्ने कसीर ओर इमाम शोकानी की तफ्सीर के अनुसार तश्रीह की है। 
कसम खाने का मतलब यह है कि जिस को कसम खाई जाती है उस की सच्चाई को बयान 


करना होता है। और कभी केवल ताकीद मकसद होता है। और कभी जिस की कुसम खाई है उस 
. को दलील के तौर पर पेश करना मकक्‍्सूद होता है। यहाँ कुसम की यही तीसरी किस्म मुराद है। 
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(5) यकीन मानो कि तुम से जो वादे किये जाते हैं : . 6$6,.2 5552$ (८४ 
(सब) सच्चे हैं। । नि 
(6) और बेशक इन्साफ होने वाला है। 6 €3॥ ८5)॥ & 
(7) कसम हे राहों वाले आसमान की*। | के ७९०४ ०६ ४८£॥ 
(8) बिला शुब्हा तुम इख्तिलाफ वाली बात में पड़े हुये : 5४ ४ ७४४8 
हो“? । द 

(9) उस से वही दूर रखा जाता है”? जो फेर दिया गया : 6 ८४ ८० 55 28% 
हो। 

(।0) बेसनद बातें करने वाले तबाह-बर्बाद कर दिये 2255॥ 0 
गये। ै क्‍ 

(।]) जो ग़फलत में हैं और भूले हये हैं। 0 6%४५8:& 8 ०» ८४ 
(।2) पूछते हैं कि बदले का दिन कब होगा? 8५022 ८४ 6६: 
(।3) हाँ, यह वह दिन है कि यह आग पर : ७८:६४ ,8॥422 2; 
उल्टे-सीथे पड़ेंगेः?। : 


आगे कसम के जवाब में यह बयान किया गया है कि तुम से जो वादे किये जाते हैं वह बिला 
शुब्हा सच्चे हें ओर कियामलत आ कर रहेगी, जिस में इन्साफ किया जायेगा। 

यह हवाओं का चलना, बादलों का पानी को उठाना, समुन्दर में नौकाओं (कश्तियों) का चलना 
ओर फ्रिश्तों का ओर दूसरे बहुत से कामों को अन्जाम देना, यह सब कियामत आने की दलील 
है। क्योंकि जो जात यह सारे कठिन और मुश्किल काम अन्जाम देती है, वही जात कियामत के 
दिन तमाम इन्सानों को दोबारा जिन्दा भी कर सकती है। 
(5) [हुबुक] इस का एक तो तर्जुमा ऊपर मत्न में है और दूसरा तर्जुमा हुस्न, जमाल, जीनत, रोनक्‌, 
सुन्दरता, खुबसूरती वाला किया गया है। सूरज, चौंद, सितारे, रोशन और चमकदार सितारे, यह सब चीजें 
आसमान की रोनक, जीनत और सुन्दरता का सबब हैं। द 
(6) यानी ऐ मक्का के लोगों! तुम्हारा किसी बात में आपस में इत्तिफाक नहीं है। हमारे नबी को 
तुम में से कोई जादूगर, कोई कवि (शाइर) कोई काहिन (नजूमी) कोई ज्योतिषि और कोईझूठा कहता 
है। इसी प्रकार कोई कियामत के आने को यकदम झुठलाता हे, कोई शक-शुब्हे का इज़हार करता 
है और कोई इन्कार करता है। इन सब के अलावा सब से हेरानी की बात यह है कि एक तरफ 
अल्लाह पाक को ख़ालिक (पैदा करने वाला) ओर राज़िक (रोजी देने वाला) मानते हैं। और दूसरी 
तरफ दूसरों को भी माबूद बना रखा है। 
(7) यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम पर ईमान लाने से, या हक से, यानी तौहीद और 
कियामत व आखिरत से। या यह मतलब हे कि ऊपर बयान किये गये इसख़ितलाफ से वह शख्स 
फेर दिया गया जिसे अल्लाह पाक ने अपनी मेहरबानी ओर रहमत से फेर दिया। 
. पहले वाले मफहूम में आलोचना है. ओर दूसरे मफुहम में प्रशंसा और तारीफ है। 
(8) [युफ-तनू-न] (जलाये जायेंगे, अजाब दिये जायेंगे) यानी जिस तरह सोने को आग में डाल कर 
जौंचा-परखा जाता है, इसी तरह यह आग में डाले जायेंगे। 
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पार: हामीम्‌ (26) 53 ः सूरः जारियात (5) 


(।4) अपने फितना फैलाने का स्वाद (मज़ा) चखो?। : & 255 (53॥॥ 5 »255% $5 


यही है जिस की तुम जल्दी मचा रहे थे। 2 ७८४९८: 
(5) बेशक तकवा वाले लोग जन्‍नतों और चश्मों:. 6०४६४ ५४८०५ ८5६6 
(सोतों) में होंगे। | 

. (6) उन के रब ने जो कुछ उन्हें दिया है उसे ले : “४98 5&6॥ ०56४ 2६24८25«,| 
रहे होंगे। बह तो इस से पहले ही नेकोकार थे। : 9 ८0४»४४ ४६ 


(।7) वह रात को बहुत कम सोया करते थे/०। : ७ ८४८८८ (| ८35 ५:६8 ४ 
+99 ८09८7 9.) 


(8) और सहर के समय (पिछले पहर) इस्तिग़फार : ७9 0५)9४-५,००७ ०५०० ५५ 
किया करते थे००?। 
(9) और डन के माल में माँगने वालों का और : ७ दा 5 &:200% 8: 
सवाल से बचने वालों का हक्‌ थाए०। ह 


(20) और यकीन बालों के लिये तो जमीन में बहुत च द ८४७४» 7 ८2 (253 33 
सी निशानियाँ हैं। जा 
(2)) और खुद तुम्हारी जात में भी, तो क्या तुम देखते: . ७८४८४ ४४ ०*/१,४॥ 8; 


नहीं हो? 
(22) और तुम्हारी रोजी और जो तुम से वादा किया : ७ 65025 ५; 2$$, ,(&॥ 3४ 


(9) [फित-न-तकुम] इस से मुराद आग में जलना, या अजाब हे। 

(।0) [हुजूअ] रात को सोना। वह रात को कम सोते थे। मतलब है कि सारी रात साोकर ग़फ्लत 
में और ऐश व मस्ती में नहीं गुजार देते थे, बल्कि रात का कुछ हिस्सा अल्लाह की याद में और 
उसके दरबार में रो-रो कर बिताते थे। जैसा कि अहादीस में रात में नफली नमाजें पढ़ने की ताकीद 
है। चुनान्चे एक हदीस में नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फरमाया: “ऐ लोगों! लोगों को 
खाना खिलाओ, रिश्ते-नाते को जोड़ो, सलाम को फेलाओ ओर रात को उठ कर नमाज पढ़ो जबकि 
लोग सोए हुये हों, तुम आराम के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे।” (मुस्दद अहमद-5/45) 
(।]) सहर का समय (रांत का पिछला पहर) दुआ के लिये सब से उचित समय हे। हदीस शरीफ 
में आता है कि जब रात का अन्तिम तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो अल्लाह पाक पहले 
आसमान पर आता है ओर पुकारता है कि कोई तोबा करने वाला है कि में उस की तौबा स्वीकार 
. (कुबूल) करूँ। कोई बरख्िशश माँगने वाला है कि मैं उसे बख्श ढूँ। कोई माँगने वाला है. कि मैं उस 
की माँग को पूरा करूँ, यहाँ तक कि फज् का समय हो जाता है।” (सहीह मुस्लिम-758) 

(।2) [वल्‌ महरुमि] इस से मुराद वह परेशान हाल और मुहताज है जो हाथ फेला कर माँगता नहीं 
है, इसीलिये वह हकदार होने के बावजूद लोग उसे नहीं देते। या वह शख्स मुराद है जिस का ,सब 
कुछ आसमानी और दुनियावी आपदा व आफत में बबांद हो जाये। 
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दिल सब आसमान में हे/ः?। 
(23) आसमान और जमीन के रब की कसम! कि 


करते हो। 


पहुँची है(52 > 
(25) वह जब उन के यहाँ आये तो सलाम किया। 


इब्राहीम ने सलाम का जवाब दिया (और कहा कि यह : 


तो) अजनबी (अपरिचित) लोग हैं।०। 


(26) फिर चुप-चाप जल्दी-जल्दी घर वालों की तरफ : 


गये और एक (भुना हुआ) मोटा बछड़ा लाये। 


(27) और उसे उन के पास रखा और कहा कि आप : 


लोग खाते नहीं? > 


(28). फिर तो दिल ही दिल में उन से डर गये००। : 
उन्होंने कहाः आप डरिये नहीं'?। ओर उन्होंने उस को : 
एक इलम वाले (ज्ञानी) लड़के की बशारत (शुभ : 


सूचना) दी। 


(29) पस उन की बीवी आगे बढ़ी ओर हेरत””? में आ | 


कर अपने मुँह पर हाथ मार कर कहा..... 


५8 &४ 8 ४9% ॥८2 ९४५ 
यह/”» बिल्कुल हक है, ऐसा ही जेसे कि तुम बातें : 


; ै6९5/0/९]॥£ 


/#9 १५ 


(24) क्‍या तुम्हें इब्नाहाम के मेहमानों की ख़बर भी 2902) फड 52७० <४र्डा (0७ 


2 ”“* 
| 


: ब2: 685८: ८:0४555. 
(9 4९ ९+ 4. । 


8 ५८ फंड हें# था 5 6४: 


8 6:86 ४ 28 «५४५ ९६ 


(६ £ 29. +१ 


2 4 १4८ 452, हे 
«0 %| |» ७ २५७ ०७०४ 


(४5४ 


8 ४, 


क्यी 
की 


७.24 2५ /34, 7 


(६६४ >> 25 “६ «०६८० * 892 ५५56 


(॥3) यानी वर्षा भी आसमान से होती है जिस से तुम्हारी आजीविका (रोजी) पैदा होती हे। ओर जन्नत, 
जहन्नम, सवाब, अज़ाब भी आसमानों में है, जिन का वादा किया जाता है। 

(4) [इन्नहू] (बेशक यह) यानी वह बातें जिन का अभी ऊपर जिक्र हुआ। 

(5) [हल] (क्या) इस में इस बात को तरफ इशारा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
को इस किस्से के बारे में कोई जानकारी नहीं थी बल्कि अल्लाह पाक आप ने पर वहयि भेज कर 


सूचित किया। 


(6) यह अपने जी और मन में कहा, उन से खिताब कर के नहीं कहा। 

(।7) यानी सामने रखने के बावजूद उन्होंने खाने की तरफ हाथ ही नहीं बढ़ाया तो पूछा। 

(।8) डर इसीलिये महसूस किया कि हज़रत इब्नाहीम अलै० ने समझा कि यह खाना नहीं खा रहे हैं 
तो इस का मतलब यह है कि आने वाले किसी खैर और भलाई की निय्यत से नहीं, बल्कि बुराई 


की निय्यत से आये हैं। 


(।9) हजरत इब्नाहीम अले> के चेहरे पर ख़ोफ का प्रभाव और रन्ग देख कर फरिश्तों ने कहा। 


(20) [सरतिन्‌] हेरत, तअज्जुब। इस का दूसरा अर्थ है “चीख़-पुकार 


यानी उन की पत्नी ने चीख़ते 


पार: हामीम्‌ (26) 533 ... सूरः जारियात (5॥) 


में तो बुढ़िया हूँ ओर साथ ही बाँझ।. : ७2% ८85 
(30) उन्होंने कहा: हाँ, तुम्हारे परवंदिगार ने इसी प्रकार : £१(5॥ 2४५8 »५६ (8६ '५॥४४ |॥६ 
कहा है। बेशक वह हिक्मत वाला, जानने वाला है2?। : ७2700 


(2) यानी जिस प्रकार हम ने तुम से कहा है तो यह हम ने अपनी तरफ से नहीं कहा, बल्कि 
तुम्हारे रब ने इसी प्रकार कहा है जिस की हम तुम्हें सूचना दे रहे हैं, इसीलिये इस पर तअज्जुब 
करने की जरुरत नहीं ओर न ही शक-श॒ब्हा करने की। अल्लाह पाक जो चाहता है वह हर हाल 
में होकर रहता है। हि द 
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(3)) इब्नाहीम ने कहा: ऐ अल्लाह के भेजे हुये : ७७४८० ६४ »5४ ५४ ० अं 
फ्रिश्तों )) तुम्हारा क्या मकसद है”? | 

(32)/ उन्होंने उत्तर दियाः हम पापी कौम की तरफ भेजे : & ८2५४४ 2४ 3) ५... ७) 98६ 
गये हैं (27) । १2७ । 

(33) ताकि हम उन पर मिट्टी के कन्‍्कर बरसायें??। : $ ७४ ०5 8५० »४४४ 220 
(34) जो तेरे रब को तरफ से निशान लगे हुये : 28.20 ७४४ ८५५५८६८४ 
(चिन्हित) हैं उन हद से गुजर जाने वालों के लिये०?। : 

(35) पस जितने ईमानदार वहाँ थे हम ने उन्हें निकाल : ७&2४9%02५8८६८१६५४*८४ 
लिया(2०| ! २ के हे के मर 
(36) और हम ने वहाँ मुसलमानों का सिफ एक हो : ७८ ४४: 2 ७, ०००७१ ५ 
घर पाया०2?...... द ७८५५ 


(22) [ख़त्ब]| किससा, घटना, शान। यानी इस बशारत के अलावा तुम्हारा और क्या काम और मकसद 
है? जिस के लिये तुम्हें भेजा गया है। 
(23) इस से मुराद लूत अलें' की कौम है जिन का सब से बड़ा जुर्म लौंडे बाजी (कुकम) 
करना था। 
(24) [मिट्टी के कन्कर बरसायें] यानी उन कन्‍्करियों से उन्हें रज्म कर दें। यह कनन्‍्करियाँ मिट्टी 
की बनी हुयी थीं, आसमानी ओले नहीं थे। 
(25) [मु-सव्व-म-तन्‌] (नामज़द, निशान लगा हुआ) उन पत्थरों पर ख़ास पहचान थी जिन से उन्हें 
पहचान लिया जाता था। या वह अजाब के लिये मख़सूस थीं। बाज उलमा ने कहा कि जिस कन्‍्करी 
से जिस को मरना था उस पर उस का नाम लिखा हुआ था। [लिल मुसरिफी-न] जो शिंक और गुमराही 
में बहुत बढ़े हुये और गुनाह के कामों में सब से आगे रहने बाले हैं। 
(26) यानी अज़ाब आने से पहले हम ने उन को वहाँ से निकल जाने का हुक्म दिया था ताकि 
वह अज़ाब से सुरक्षित रहें। 
(27) और यह अल्लाह के नबी लूत अले» का घर था जिस में उन की दो बेटियाँ और उन पर ईमान 
लाने वाले कुछ लोग थे। कहा जाता है कि यह लोग कुल ॥3 आदमी थे, इन में तूल की बीवी शामिल 
नहीं थी, बल्कि वह अपनी कौम के साथ अज़ाब में हलाक होन वालों में से थी। (ऐसरुत्तफासीर) 
इस्लाम का अर्थ है इताअत, आज्ञा पालन। अल्लाह के हुक्मों की आज्ञा पालन करने वाला, 
सर को झुका देना वाला मुस्लिम है। इस एतबार से. हर मोमिन, मुसलमान है। इसीलिये पहले उन 
के लिये मोमिन का लफ़्ज प्रयोग किया और फिर उन ही के लिये मुस्लिम का लफ़्ज बोला गया। 
इस से मालूम हुआ कि देसनें के दर्मियान कुछ अन्तर नहीं है जैसा कि कुछ लोग मोमिन और मुस्लिम 
के दर्मियान करते हैं। कुरआन पाक ने जो कहीं मोमिन और कहीं मुस्लिम का शब्द प्रयोग किया 
है तो वह फर्क उन माना के एतबार से. है जो अरबी शब्द कोष की रोशनी में उन के दर्मियान 
... है। इसीलिये लगवी इस्तेमाल के मुकाबले में शरओआ हकीकत का एतबार जरुरी है और शरओ हकीकृत 
के एतबार से उन के दर्मियान सिंफ वही फर्क......... 
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/ मे 


(2 
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(37) और वहाँ हम ने उन के लिये जो दर्दनाक अजाब : 6955; &50 | (५ ## 


का डर रखते हैं एक (मुकम्मल) निशानी छोड़ी०?। : 62205 ८।5५॥ 
(38) मूसो (के किस्से) में (भी हमारी तरफ से: ७४-८४४3 4४:35 ४५४8; 
चेतावनी है) कि हम ने उसे फिरऔन की तरफ खुली हा ७0.2. 


दलील देकर भेजा। 
(39) पस उस ने अपने बलबूते पर मुँह मोड़ा>”” और : ७८५८८ ४ $%५ 8 5 ८४: (55 
कहने लगा: यह जादूगर है या दीवाना है। 
(40) आखिरकार हम ने उसे और उस के लश्करों को : 3.0 ७ ०७७५४ ६5:53 285४5 
अपने अजाब में पकड़ कर दरिया में डाल दिया, वह : 02320 00 
था ही मलामत (आलोचना) के काबिल<3०| 
(4) इसी प्रकार आदियों में»? भी (हमारी तरफ से : ६४9 »$४० ५» 9 ३४ 6 


श्र 


तंबीह है) जबकि हम ने उन पर खैर और बर्कत से : 6 2:5:0॥ 
 खाली>? आँधी भेजी। 


लक, है जो हदीसे-जिब्नील से साबित है। जब नबी करीम. सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया 
कि इस्लाम क्‍या है? तो आप ने फरमाया: लाइला-ह इल्लल्लाहु मुहम्मर्दुरसूलुल्लाह की गवाही देना, 
नमाज काइम करना, जकात देना, हज्ज अदा करना, रमजान के रोजे रखना।” और जब ईमान के 
बारे में पूछा गया तो फरमायाः “अल्लाह पर ईमान लाना, उस के फ्रिश्तों पर, उस की किताबों पर, 
उस के रसूलों पर, आखिरत के दिन पर ओर तकदीर (खेर ओर बुराई के अल्लाह पाक की तरफ 
से होने) पर ईमान रखना” यानी दिल से उन चीजों पर यकीन रखना, ईमान और अहकाम और फ्राइज 
की अदायगी इस्लाम है। इस लिहाज से हर मोमिन, मुसलमान है। (फ्त्हुल क॒दीर) 

यहाँ कुरआन पाक ने एक ही गरोह के लिये मोमिन और मुस्लिम के शब्द प्रयोग किये हैं। 
ऐसा इसीलिये कि यह गरोह मोमिनों का था और मोमिनों पर मुसलमान होने का इतलाक सहीह है। 
लेकिन इस से यह लाजिम नहीं आता कि हर मुस्लिम मोमिन भी है। (इब्ने कसीर) 

बहर हाल यह एक इल्मी बहस है। दोनों गरोह के पास अपने-अपने मोकिफ के लिये दलीलें 
मौजूद हैं। 


..... (28) यह आयत, या कामिल अलामत (चिन्ह, मार्का) अजाब के वह चिन्ह और निशान हैं जो उन 
हलाक होने वाली बस्तियों में काफ़ी समय तक बाकौ रहे। और यह निशानी भी उन्हीं के लिये है 


जो अल्लाह पाक के अजाब से डरने वाले हैं, क्योंकि वाज-नसीहत का असर (प्रभाव) भी वही कुबूल 

करते हैं और आयतों में गौर-फिक्र भी वही करते हैं। द 

. (29) [रुकन]] मज़बूत और ठोस चीज़ को रुक्‍न कहते हैं। यहाँ मुराद उस की अपनी शक्ति, कुव्वत 
और लश्कर है।... 

(30) यानी उस के काम ही ऐसे थे जिन पर वह लानत-मलामत ही का मुस्तहिक था। 

(3) यानी आद के किस्से में भी हम ने निशानी छोड़ी। 

(32) [अकोम] (बॉँझ) वह हवा जिस में ख़ैर-बर्कत नहीं थी। उस हवा से न तो पेड़-पौधों में फल-फूल 

लगते थे, न वर्षा का सन्देश लाती थी, बल्कि सिंफ तबाही-बर्बादा और अज़ाब की हवा थी। 
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(42) वह जिस चीज पर गिरती थी उसे बोसीदा : 
(सड़ी-गली) और कमजोर हड्डी को तरह (चूरा-चूरा) : 


कर देती थी3»। 


(43) और समूद (के किस्से) में भी (इबरत) है, जब : ७ 
उन से कहा गया कि तुम कुछ दिनों तक फाइदा 


(लाभ) उठा लो+2१। 


(44) लेकिन उन्होंने अपने रब के हुक्म से नाफ॑मानी : 
की जिस पर उन्हें उन के देखते-देखते (तेज सख्त) : 


कड़ाकेः? ने हलाक कर दिया। 


(45) पस न तो वह खड़े हो सके०० और न बदला : 


ले सके 372 | 


(46) और नृह की कौम का भी इस से पहले (यही 


>9< “7 4४८ ४ १८८ १८६ 9५4४2 ८८ (६ 
बस ७ ॥। नी क० <<४| 40६४ (टी > जं 
>> $ 9) & 

. 0७976 


>> ०04८ 9 ७८ 2 9/ १” 


थक ०७७०७ ०8२० >#(५७७+ | ५४०४ 


282; > 42 
4८ (८६ (६ 9 १9 (५१, (६ 
५6 (७$ 2५ ८०१ ५.9. ७ 


१८१ ०3299 


७9७3:2/9०७० 
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हाल हो चुका था) वह भी बड़े नार्फमान लोग थे5»। । 5८3, 


(335) यह उस हवा की त्तासीर (प्रभाव) था जो आद की कौम के ऊपर अजाब के तौर पर भेजी 
गयी थी। यह हवा लगातार सात रातें और आठ दिन चलती रही। सूरः हाक़कह पारः29 में इस प्रकार 
है कि : “अल्लाह पाक ने हवा को उन पर सात रातें ओर आठ दिन जड़ काटने (तबाह करने) 
के लिये मुसलल्‍लत रखा)” (सूरः हाक़कह-7) 
(34) यानी जब उन्होंने अपने ही माँगे हुये मोजिज़ा को (यानी ऊँटनी को) कत्ल कर दिया तो उन 
को कह दिया गया कि अब तीन दिन ओर तुम दुनिया के मज़े लूट लो, तीन दिन के बाद तुम 
तबाह-बर्बाद कर दिये जाओगे। यह इसी तरफ इशारा है। 

बाज उलमा ने इस को हज़रत स्वालेह अलै० के नबुव्वत के शुरु के जमाना का कौल करार 
दिया है। अल्फाज के मफहूम से तो यही साबित होता है, बल्कि आगे-पीछे के मफहूम से तो यही 
माना ज़्यादा करीब है। 
(35) [साइ-कह] (कड़ाका) एक आसमानी चीख़ थी ओर उस के साथ नीचे से 'रज-फह” (जलजला) 
था, जैसा कि सूरः आराफु-78 में है। 
(36) भागने के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता कि वह भाग सकेंगे। 
(37) यानी अपने आप को अल्लाह पाक के अजाब से नहीं बचा सके। क्‍ 
(38) नूृह अलै० की कौम, आद, समूद और फिरओऔन वगैरह से बहुत पहले गुजरी है। इस ने भी 
अल्लाह पाक की इताअत से बगावत की, अन्ततः (आखिरकार) उसे तूफान में डुबो दिया गया। 


.मन्जिलः 7 


>उत्तर 


पार: की-लें फमा ख़तबुकुम (7). _537 सूरः ज़ारियात (5) 
(47) और आसमान को हम ने कुव्वत के साँथ : ७ ७%५५४ ४॥६ ५४५ 8५६ 2 66:/ ६ 
बनाथा?? है और बिला शुब्हां हमें कुशांदगी करने वाले : ः 
_हैं५० ; 

(48) और जमीन को हमे मे फर्श बना दिया है॥?।: ७ »507 ## (६४४ (&95 
पस हम बहुत ही अच्छे बिछाने वाले हैं। आओ 

(49) और हर चीज को हम ने जोड़ा-जोड़ा पैदा किया : #5 (६४ ६5 ;५४ ८४ 2५5 


है? ताकि तुम नसीहत हासिल करोंकी। .. #£'ी हट 
(50) पस तुम अल्लाह पाक की तरफ दौड़ भाग : ४३ ६8 ४5 3) *40 6) 859 
करो।४» बेशक मैं तुम्हें उस की तरफ से साफि-साफ : ः $&८52.4 


डराने घोला हूँ४)। | क्‍ 
(5) और अल्लाह, घाक के साथ किसी और को : 55 3) »४|6॥ 40 ६४॥३८८६ ५४ 
माबूद न ठेंहरीओं। बैशक में तुम्हें उच्त की तरफ से: 30500 225 
खुला डराने बाला हूँ। ..- रे द 


(39) [वस्समा-ओं] यह अछ्ल में इस तरह है “बने-नस्समा-अ बनैनाहा” “अनैना” शब्द यहाँ पर पोशीदा है। 
(40) यानी आसमान पहले ही बहुत॑ केशांक्ष है; लैकिम हम उस को उस से भी ज्यादा कुशादा करने 
की ताकृत रखते हैं। या आसमान में पानी बरसा कर रोजीं कुशादा .करने की ताकृत रखते हैं। 
[लमूसिऊन] इस का एक दूसरा तर्जुमा 'ताकृत-कुदरत रखने वाला” भी है। ता मतलब यह होगा कि 
हमारे अन्दर उस जैसे और आसमान बनाने की भी ताकत और कुदरत मौजूद है। हम आसमान 
. और जमीन बना कर थर्क मेहीं गयें हैं। बल्कि हमारी कुदरतं+ताकृत की कौई सीमा ही नहीं है। 
. (4) थामी बिछीमें कौ तंरहं उसे बिछा दिया है। द 
. (42) यानी हैँरें चीज को जोड़ा-जोड़ा, नर-मादा, या उस का मुकाबिल और जिद (विलोम) को भी 
पैदा किया है। जैसे रोशनी और अँधेरा, सूरन और चाँद, मीछा और कडुवा, दिन और रात, जिन्दगी 
और मौत, ईमान ओर कुफ्र, नेकी ओर बदी, जन्नत और जहँन्‍नम, इन्सान और जिन्‍नात, वगैरह यहाँ . 
तक कि हेवान (जामदार) के मुकाबिल जमादात (बेजान) इसीलिये ज़रुरी हे कि दुनिया का भी जोड़ा 
हों, और वह है आखिरत। यानी दुनियां के मुकांबिल दूसरी जिन्दंगी। 
(43) यह जान लो कि इन संबं का पैदा करने वाला सिंफ एक अल्लाह है, उस का कोई शरीक 
नहीं है। 
(44) यानी कुफ्र और गुनाहों से तोबा कर के तुरन्त अल्लाह पाक के सामने झुक जाओ, इस में 
विलंब (देर) मत करो। 
(45) यानी में तुम्हें खोल-खोल कर डरा रहा हूँ और तुम्हारी भलाई चाहता हूँ कि सिफ एक अल्लाह 
की तरफ रुजूऊ करो, उस पर भरोसा करो, सिंफ उसी ही की इबादत करो, उस के साथ किसी को 
शरीक मत करो। अगर ऐसा करोगे तो याद रखना कि जन्नत की नेमतों से हमेशा के लिये महरुम 
(वन्चित) हो जाओगे। 


मन्जिलः 7 


_  पारः काल फमा ख़तबुकुम (72 [7598 _______पूरः ज़ारियात (5) सूरः जारियात (5॥) 


(52) इसी प्रकार जो लोग उन से पहले गुज़रे हैं उन : ७8 28% ८४ ८३॥ 8 ६83 

. के पास जो भी रसूल आया उन्होंने कह दिया कि या : & ८:८८ ॥ १.2 98 ४ (४८ 
त्ौ यह जादूगर है, या दीवाना (पागल) है। 

. (53) क्‍या यह इस बात की एक दूसरे को वसिय्यत : ७6% «४ «50: 

. करते गये हैं।» (नहीं) बल्कि यह सब के सब सरकश : 

ड़ हैं (47) । । । 

(54) तो आप उन से मुँह फेर लें आप पर कोई: & /»४: </ ७ 56८ 5५ 

. मलामत (आलोचना) नहीं। 

.._ (55) और नसीहत करते रहें। बिला शुब्हा यह नसीहत : ७८8४9। &<&४ ४४५) 6५ 

. ईमानदारों को नफा देगी४»। | 

. (56) मैंने जिन्‍्नात और इन्सानों को महज इसीलिये पैदा : $॥ («४४5 6ढ़ी <&& (७ 


- किया है कि वह सिंफ मेरी इबादत करें४?। 5 ९७५] 
. (57) न मैं उन से रोजी चाहता हूँ और न मेरी यह : 6 & 65 & 2६५ (५ 
इच्छा हे कि यह मुझे खिलायें5०। ७९) 


(46) यानी हर बाद में आने वाली कौम ने इस प्रकार रसूलों को झुठलाया और उन्हें जादूगर और 
दीवाना (पागल) करार दिया। जैसे पिछली कौमें बाद में आने वाली कौमों के लिये वसिय्यत कर के 
. जाती रही हैं। एक के बाद दूसरी हर कौम ने यही झुठलाने की राह अपनाई हे। 
(47) यानी एक दूसरे को वसिय्यत तो नहीं की, बल्कि हर कौम ही अपनी-अपनी जगह सरकश है, 
इसीलिये उन सब के दिल भी एक दूसरे की तरह है। और उन का तोर-तरीका भी मिलता जुलता 
है, इसीलिये बाद में आने वालों ने भी कुछ कहा और किया जो पहले के लोगों ने कहा और किया। . 
(48) इसलिये कि नसीहत से फाइदा उन्ही को पहुँचता है। या यह मतलब है कि आप नसीहत करते 
रहें। इस /नसीहत से वह लोग बिला शुब्हा फाइदा उठायेंगे जिन के बारे में अल्लाह के इल्म में है 
. कि वह ईमान लायेंगे। 
(49) इस में अल्लाह पाक ने अपने इरादे का इजहार किया है कि तमाम इन्सान और जिन्‍नात सिंफ 
एक अल्लाह की इबादत करें और आज्ञा भी उसी एक की करें। 

. अगर इस बात का संबन्ध तकवीनी इरादा से होता फिर तो कोई इन्सान और जिन्‍नात अल्लाह 

पाक की इबादत और आज्ञा पालन से इन्कार करने की ताकृत ही न रखता। यानी इस आयत में 
इन्सानों और जिन्‍नों को बताया गया है कि इस प्रकार जिन्दगी गुज़ारों, अगर ऐसे नहीं बितायी तो 
आखझ़िरत में सख्त पूछताछ होगी और उन का ठिकाना जहन्नम होगा। 
(50) यानी मेरी इबादत करने का यह उद्देश्य नहीं है कि यह मुझे कमा कर खिलायें जैसा कि दूसरे 
मालिक लोगों की स़ाहिश होती है बल्कि रोज़ी के तमाम ख़ज़ाने तो खुद मेरे ही पास हैं अंगर वह 
मेरी इबादत करते हैं तो उस में उन ही का फाइदा होगा कि उन की आख़िरत की दुनिया सँवर जायेगी 
न कि मुझे कोई फ़ाइदा होगा। 


मन्जिलः !3्र 


पार: का-ल फमा ख़तबुकुम (27) 539 द रे ... सूरः तूर (52) 


9 +9 ५ 457“, // 


(58) अल्लाह पाक तो खुद ही सब को रोजी देने : ७ ८६७ ४88॥ ५६ 67 ५9 20॥ | 
वाला, शक्तिशाली ओर ताकत वाला है। । 


(59) पस जिन लोगों ने जुल्म किया है उन्हें भी उन 29525 (५५४४ 59 68. 


के साथियों के हिस्सा की तरह हिस्सा मिलेगा5?, : ४००65 ४६ 26 
इसलिये वह मुझ से जल्दी तलब न करें5» आओ ड़ बा; 

(60) पस तबाही है काफिरों के लिये उस दिन (के : >»&$४ 20.5 १:56 ८23 60५ 
आने) से जिस का उन से वादा किया जा रहा है। : . ७66४2 59 
सरः तर मक्का शरीफ में उतरी | इस में 49 आयतें : 
और 2 रुकऊ हैं। : 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान . 50 ८) 45 2-०५ 
निहायत रहम वाला है। न ह 

(।) कुसम है तूर की?। का _6,55॥5 
(2) और लिखी हुयी किताब की”। . हैँ »४० ५४; 
(3) जो झिल्ली के खुले हुये पन्ने (वरक) क्‍ में है??। : है ४5 $; ३. 


(5) [जनूब] (डोल) कूँवा से डोल में पानी निकाल कर तक्सीम किया जाता है, इस एतबार से 
यहाँ डोल को हिस्सा के माना, में इस्तेमाल किया गया है। 

द मतलब यह है कि जालिमों को अजाब से हिस्सा पहुँचेगा, जिस प्रकार इस से पहले काूफ़ 

ओर शिंक करने वालों को उन के अजाब का हिस्सा मिला था।. 

.. (52) लेकिन अजाब का यह हिस्सा उन्हें कब पहुँचेगा? इस का दारोसदार अल्लाह पाक की म॑जी 
पर है, इसीलिये अजाब के सिलसिले में जल्दी न करें। 

(।) तूर वह पहाड़ है जिस पर हज़रत मूसा अले० ने अल्लाह पाक से कलाम किया था। इस को 

“तुरे सैना” भी कहा जाता है। अल्लाह पाक ने इस पहाड़ की कसम खाई है। की 

, (2) [मस्तूर] (लिखा हुआ, मक्‍तूब, लिखी. हुयी चीज़) जैसे करआन पाक, लौहे-महफूज, आसमान से 


.. भेजी गयी तमाम किताबें या वह आमाल नामे (कर्मपत्र) जो फरिश्ते' लिखते हैं। 


(3) [(रक्‍क] वह बारीक चमड़ा जिस पर लिखा जाता था [मन्शूर] फैला हुआ या खुला हुआ। 


मन्जिल: 7 


.... ७ उ_३ि _ खव्ीतफेभ न-_“घ“प+्घ+++कतअसोि कफ स्‍ैत्]३ऊफ़फ्््ज्ज्_्््‌ 


शक नल 


.. पारः का-ल फमा ख़तबुकुम (27)... पार “को ली कु अल पल 0 4540 ...._ सूरः तूर (52) 


... (4) और आबाद घर की“। । क वी ५०३४ 
.._ (5) और ऊँची छत की।० ६... इहांड्राच्डध 
(6) और भड़काए हुये समुन्दर की”। का - ढे,धा उधा। 
(7) बेशक आप के रब का अजाब होकर रहने वाला: हें 809 8; ८६6 
कै४)। द 
ः हे ) उसे कोई रोकने वाला नहीं। ७ &॥ २2४ 
(9 ) जिस दिन आसमान थरथराने लगेगा८?। ः 52:72 ४४. 
.._ (0) और पहाड़ चलने-फिरने लगेंगे। । ।638 मे है, 


(4) यह “बैते-मामूर” सातवें आकाश पर एक इबादत खाना (पूजा भवन) का नाम है जिस में फ्रिश्ते 
इबादत करते हैं। यह पूजा भवन फ्रिश्तों से इस प्रकार भरा होता है कि रोजाना उस में सत्तर हज़ार 
.फरिश्ते इबादत के लिये आते हैं जिन की बारी दोबारा कियामत तक नहीं आती। जैसा कि मेराज 
वाली अहादीस में बयान किया गया है। 
बाज उलमा ने बैतुल मामूर से मुराद काबा शरीफ को लिया है जो इबादत के लिये आने 
वाले इन्सानों से हर समय भरा होता है। “मामूर” के माना ही आबाद और भरा हुआ हैं। 
(5) [ऊँची छत] इस से मुराद आसमान है जो जमीन के लिये छत के दजे में है। कुरआन पाक 
. ने दूसरे स्थान पर इसे “८महफूज छत” कहा है। चुनानये फरमायाः “आसमान को महफूज छत हम ही 
ने बनाया हे लेकिन लोग उस की कुदरत के नमूनों पर ध्यान ही नहीं करते।” (सूरः अन्बिया) 
बाज उलमा ने इस से अआर्श मुराद लिया है जो तमाम मख्लूक के लिये छत है। 
(6) [मसजूर] (भड़काया हुआ) बाज ने कहा कि इस से वह पानी मुराद है जो अर्श के नीचे है, 
जिस से कियामत वाले दिन बारिश नाजिल होगी, जिस से मुर्दा जिस्म जिन्दा हो जायेंगे। कुछ उलमा 
ने इस से समुन्दर मुराद लिये हैं, उन समुन्दरों में कियामत के दिन आग भड़केगी। जैसा कि फ्रमाया: 
'और जब समुन्दर भड़काए जोयंगे” (सूरः तकवीर-6) इमाम शौकनी रह० ने इसी मफ्हम को सब से 
बेहतर बताया है। कुछ ने 'मसजूर” के माना भरा हुआ मुराद लिया है। यानी अभी तो समुन्दरों में 
आग तो नहीं है, अल्बत्ता वह पानी से भरे हुये हैं। इमाम जरीर तबरी ने इसी कौल को पसन्द किया 
 है। इस के और भी कई अर्थ बयान किये गये हैं (देखें: इब्ने कसीर) 
(7) अल्लाह पाक ने ऊपर जो कसमें खाई हैं उन का जवाब है। यानी यह तमाम चीजें जो अल्लाह पाक 
की कुदरत और कारीगरी की निशानी है, इस बात की दलील हैं कि अल्लाह पाक का वह अज़ाब भी 
बिला शुब्हा आ कर रहेगा जिस का उस ने वादा किया है, उसे कोई टालने की ताकृत नहीं रखेगा। 
(8) [मोरा] (हरकत करना, हिलना) कियामत वाले दिन आसमान और जमीन का निज़ाम बिगड़ जायेगा, 
सूस्ज, चाँद, सितारों के भी चलने और निकलने का निजाम गड़बड़ा जायेगा जिस के नतीजा में वह 
आपस में टकरायेंगे ओर टूट-फूट का शिकार होंगे जिस के नतीजा में एक प्रकार हक॑ंत और थ्थराहट 
पैदा होगी, इसी को “मौरा” कहा गया है जिस दिन आकाश थरथराने लगेगा) और यह अज़ाब उस 
दिन आयेगा जब आमसान थरथराएगा ओर पहाड़ अपनी जगह छोड़ कर रुई के गालों और रेत के 
जरों (कण) की तरह उड़ जायेंगे। 
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(।) उस दिन झुठलाने वालों की (पूरी) ख़राबी है।;.. #८८ ४६६4 कि, ४४7 मै 


(।2) जो अपनी बेहूदा गोई में उछल-कूद कर रहे हैं?। : 6 ८४६४६ (४& 5 25 ८23॥ 
(43) जिस दिन वह धक्के दे देकर०० जहन्नम को: 66: #& ,४ ७ ८४८ ८४; 
आग की तरफ लाये जायेंगे। 

 (।4) यही वह जहन्नम की आग है जिसे तुम झूठ  & >अध्ट 5 5७॥ ४)» 
बतलाते थे/?। : ७८४३४ 
(5) (अब बताओ) क्‍या यह जादू है” या तुम: & &:८5४ '# 25 ५8 
. देखते ही नहीं हो०»। ै 


१9 |»: /“/ ?८ ० । 


*4) 


_(6) जाओ जहन्नम में, अब तुम्हारा सब्र करना और 26 3 ४३४ 8०6 2020 


'न॒ करना तुम्हारे लिये बराबर है। तुम्हें सिंफ तुम्हारे: ७८४:४:४४८८:28 5286 


किये का बदला दिया जायेगा। 


(।7) बिला शुब्हा प्रहेजगार लोग जन्‍्नतों में और नेमतों . 0७.३ ९६3 ८७566 


में हैं (५ 
(8) जो उन्हें उन के रब ने दे रखी हैं, उस पर: 2& :2६522८:४ 2६३८, ८५४ 


खुश-खुश हैं(5? और उन के पररव॑दिगार ने उन्हें जहन्नम : छटव्दक 5 | 


के अजाब से बचा लिया है। 


(9) [उछल कूद कर रहे हैं] यानी कुफ्र और शिंक पर अड़े हुये हैं और दीन इस्लाम को झुठला _ 


रहे हें ओर उस का मज़ाक्‌ उड़ा रहे हैं और अपने इन्ही कामों में मगन हैं। 

(0) दिआअआ] इस के माना हें निहायत सख्ती के साथ ढकेलना। 

(।]) यह बात जहन्नम पर जो फ्रिश्ते (ज़बानियह) मुक्रर हैं वह उन जहन्नम में ढकेले गये लोगों 
से कहेंगे। 


(।2) जिस प्रकार तुम दुनिया में नबिय्यों को जादूगर कहा करते थे, अब बताओ! क्‍या यह भी कोई 


जादू का क्ंतब है? 

(।3) या जिस प्रकार तुम दुनिया में हक्‌ को देखने से अन्धे थे, यह अजाब भी तुम्हें नज़र नहीं 

. आ रहा है। यह बाल उन को डॉढ फटकार लगाने के लिये कही जायेगी, वर्ना हर चीज़ को देख 
चुके होंगे। 

€।4) काफिरों, मुश्रिकों जहन्नमी लोगों के जिक्र के बाद अब यहाँ से ईमान ओर मुत्तकी प्रहेजगार 

. लोगों का जिक्र किया जा रहा है। 

(।5) यानी जन्नत. के घर, खान-पान, पहनावा, सवारियौं, सुन्दर ओर खूबसूरत बीवियौं(हूरें) इन के 

अलावा ओर भी कई प्रकार की नेमतें होंगी जिन पर वह खुश होंगे। और खुश क्‍यों न होंगे कि 

यह नेमतें दुनिया की नेमतों से कितनी ही हजार गुनी बढ़ कर होंगी। “जिन्हें न तो किसी आँख ने 

देखा है और न किसी कान ने सुना है, ओर न ही किसी इन्सान के दिल में उस तरह का ख़याल 

पैदा हुआ है।” (सहीह बुख़ारी-4779) 
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पार: का-ल फमा ख़तूबुकुम (27) त 542 कक द सूरः तूर (52) 


(।9) तुम मजे से खाते-पीते रहो उन (नेक) कामों के : ७८25 ४58 €४५।४:4॥ 398 
बदले जो तुम करते थे।०। 
(20) बराबर बिछे हुये शानदार तख््तों पर तकिये लगाए : ७84४9 ५३४;४०8 ,;० 0४ ८० 
हुये/?। और हम उन का निकाह गोरी-गोरी ज़ड़ी-बड़ी : ७८;52#९ 
आँखों. वाली (हूरों) से कर देंगे। द 
(2)) और जो लोग ईमान लाये औ उन की ओऔलद : 25&85 «<&&83 ४ ८३ 
न भी ईमान में उन की पैरवी की, हम उन की ओलाद : 5 5६६5 5७ ८६४ (2, 
. को उन तक पहुँचा देंगे उन के अमल से हम कुछ : #५3३6४% ८४ 2520:2225 22 
कम न करेंगे”?। हर व्यक्ति....... | 


(।6) क्रआन पाक में दूसरे स्थान पर फरमायाः “मज़े से खाओ पियो! उन कामों के बदले जो तुम 
ने बीते जमाना में किये” (सूरः हाककह-24). 

इस से मालूम हुआ कि अल्लाह पाक की रजा प्राप्त करने के लिये ईमान के साथ नेक 
अमल बहुत जरी है। 
(।7) [मसफू-फ्ह] (एक-दूसरे के साथ मिले हुये) गोया वह एक सफ्‌ हैं। बाज उलमा ने इस का 
मफुहम यह बयान किया हे कि उन के चेहरे एक-दूसरे के सामने होंगे, जेसे जन्ग के मैदान में फोजें 
एक-दूसरे के सामने होती हे। 

.. इस मफुहम को कुरआन पाक में दूसरी जगह इन लफ़्ज़ों में बयान किया गया हैः: “एक दूसरे 

के सामने तख्तों पर बैठे हुये होंगे”! (सूरः साफ़्फात-44) द 
(8) यानी जिन के बाप अपने इख़्लास, तकवा, अमल ओर किरदार की बुनियाद पर जन्नत के 
ऊँचे दर्जे पर होंगे। अल्लाह पाक उन की ईमानदार औलाद के भी दर्जे बुलन्द कर के उन को 
. उन के बापों के साथ मिला देगा। यह नहीं करेगा कि उन के बापों के दर्जे कम कर के उन 
की औलाद वाले कमतर दर्जों में उन्हें ले आये, यानी ईमान वालों पर दो चन्द एहसान फरमायेगा। 
एक तो बाप बेटों को आपस में मिला देगा ताकि उन की आँखें ठन्डी हों, मगर शर्त यह है 
कि दोनों ईमानदार हों। 

दूसरा यह कि कमतर दर्जे वालों को उठा कर ऊँचे दजों पर कर देगा, वर्ना दोनों के मिलाप 
का यह तरीका भी हो सकता है कि ए कलास वालों को बी कलास दे दे। यह बात चूँकि उस 
के एहसान और फज्ल व रहमत से कमतर होगी इसीलिये वह ऐसा नहीं करेगा, बल्कि बी कलास 
वालों को ए कलास अता फरमायेगा। यह तो अल्लाह का वह एहसान है जो ओऔलद पर उन के 
बापों के नेक अमल की बक॑त से होगा। 

हदीस शरीफ में आता हे किः “औलाद की दुआ ओर इस्तिगफार से बापों के दर्ज में भी 
इजाफा होता है। एक शख्स के जब जन्नत में दर्जे बुलन्द होते हें तो वह अल्लाह पाक से उस 
. का कारण पूछता है तो अल्लाह पाक फ्रमाता है: तेरी औलाद की तेरे लिये मग्फिरत की दुआ करने 
की वजह से” (मुस्दद अहमद-2/509) 
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पार: का-ल फमा ख़तूबुकुम (27) 543 . सूरः तूर (52) . 


2 अपने-अपने आमाल के बदले गिरवी है।?। - ७6, 
(22) और हम उन के लिये मेवे और पसन्दीदा : 524५8 265, >#&350»४8 
(स्वादिष्ट) मॉसकी रेल-पेल कर दें००। : ७८ 


(23) (दिल बहलाते हुये) एक-दूसरे से (शराब के) द ५४ ६७४७ ४८४७७ #६&& 


जाम की छीना झपटी करेंगे”?, उस शराब के टेस्ट में : .. ७586 
न तो बेहूदा बातें होंगी न गुनाह के काम””। कप 


(24) और उन के आस-पास उन के नव आयु गुलाम 98 ०66 ८ ८८५ ०५४४ ५५85 
चल-फिर रहे होंगे, गोया कि वह मोती थे जो ढके रखे : ... ७४६ 
थे)। ' न । ७९ | 


दर, इस की ताईद उस हदीस से भी होती है जिस में आता है कि “जब इन्सान मर जाता है तो 
उस के अमंल का सिलसिला टूट जाता है, अल्बत्ता तीन चीज़ों का सवाब मोत के बाद भी जारी 
रहता है। (॥) सदका जारिया (2) वह इल्म जिस से लोग फाइदा उठाते रहें (3) और नेक औलाद 
जो उस के लिये दुआ करती हो।” (सहीह मुस्लिम-63) 
(।9) [रहीन] (मरहून्‌-गिरवी रखी हुयी चीज़) हर शख्स अपने अमल का गिरवी होगा। यह आम है 
मोमिन और काफिर दोनों को शामिल हैं ओर मतलब यह है कि जो जैसा (अच्छा या बुरा) अमल 
. करेगा, उस के अनुसार बदला दिया जायेगा। 
द या इस से मुराद केवल काफिर हैं कि वह अपने आमाल में गिरफ्तार होंगे। जैसा कि दूसरे 
स्थान पर फरमाया: “हर शख्स अपने आमाल में गिरफ़्तार होगा सिवाए असहाबुल यमीन (अहले ईमान) 
के।” (सूर: मुद्दस्सिर-38, 39) 
(20) [अम्‌ददनाहुम] (जिदनाहुम) यानी हम उन्हें खूब देंगे। 
(2॥) [यं-तना-जऊ-न] (एक-दूसरे से लेंगे) या फिर वह माना हैं जो ऊपर अनुवादक ने किया हे 
यानी “एक-दूसरे से छीना-झपटी करेंगे।” 

[का-सन्‌] उस प्याले और जाम को कहते हैं जो शराब या किसी और पीने की चीज़ से 
भरा हो। ख़ाली बर्तन को “कास” नहीं कहते। (फृत्हुल क॒दीर) 
(22) इस शराब में दुनिया की शराब की सी तासीर (प्रभाव) नहीं होगा। उसे पी कर न कोई बहकेगा 
कि इधर-उधर बक-बक, झक-झक करे, न ही पाप करेगा। 
(23) यानी जननती लोगों की खिदमत के लिये उन को नव उम्र क॑ नौकर-चाकर दिये जायेंगे जो 
उन की सेवा करने के लिये फिर रहे होंगे। और सुन्द्रता और जमाल में वह ऐसे होंगे जैसे मोती 
जिसे ढक कर रखा गया हो ताकि हाथ लगने से उस को चमक-दमक फीकी ने पड़ जाये। 
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_ पारः का-ल फमा ख़तबुकूम (27)... . _ 544 ः सूर: तूर (52) 


श्््श्य्ल् 


(25) और आपस में एक-दूसरे की तरफ मुतबज्जेह हो : 8८% «४0% ८६5४ 0४4 
कर सवाल करेेंगे'“। . 

(26) कहेंगे कि इस से पहले हम अपने घर बालों में : 82454 59 8 0:86 ७४ 88 
बहुत डरा करते थे»?। ः 

(27) पस अल्लाह पाक ने हम पर एहसान किया और : ७५४8८४ ८४ ४.६ 


हमें तेज तुन्द और गर्म हवाओं के अजाछ म्ले बचा : 


लिया । 

(28) हम उस से पहले ही उस की इबादत किया करते : $& & ४) +8#7४ 06 ७१ 88 

थे”?। बेशक वह एहसान करने ब्लाला और मेहरबान : 44%) ६ 

(29) तो आप समझाते रहें, क्योंकि आप अपने रब के : ४.26 <;४ ५-५ </ ५ ४55 
 फज्ल से न तो काहिन हैं और न दीवाने (पागल)०» : $0४० 
(30) क्‍या काफिर यूँ कहते हैं कि यह क़ब्बि (शाइर) : ६४४ ५ (५5 »8& ८५४ 2: 
'है? हम उस पर जमाने के हवादिस (यानी मौत) का : ७०९५ 


इन्तिजार कर रहे हें०»। 


(24) एक दूसरे से दुनिया के हालात पूछेंगे कि दुनिया में वह किन हालात मैं जिन्दगी गुजारते और 
: ईमान व अमल के तकाजे किस प्रकार यूरे क़रते रहे? द 
(25) यानी अल्लाह पाक के अजाब से डरा करते थे, इसीलिय्े उस अजाब से बचने का एहतमाम 
भी -करते रहे, क्योंकि “इन्सान को जिस चीज का डर होता है उस स्रे ब्च्चने केलिये वह भाग दोड़ 
भी करता है। 
(26) [समूम] (लू, झुलसा डालने वाली गर्म हब) ज़हन्नम के नामों में से एक नाम भी है। 
(27) यानी सिंफ उसी एक की इब्बांदत करते थे, उस के साथ फिस्ली क्रो शरीक नहीं ठहराते थे। 
या यह भी मतलब हो सकता है कि इसी से जहन्नम क्ले क्षजाब से बचने के लिये बड्ुुआ करते थे। 
(28) इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बस्नललम को तसलली दी जा एही है कि आप 
वाज-नसीहत और तबलीग का काम करले रहें। और आप के बारे में यह लोग जो कुछ कह रहे 
हैं उन की तरफ कान न धरें, इसीलिये कि अल्लाह पाक की मेहरबानी से आप न तो काहिन हैं 
(जैसा कि यह कहते हैं) बल्कि आप पर हमारी वहयि आती है जो कि काहिन पर नही आती। आप 
जो कंलाम लोगों को सुनाते हैं वह एक पागल का कलाम क्‍यों कर हो सकता है? 
. (29) [रब] हवादिस, आफृत, मुसीबत, आपदा। [मनून] मौत के नामों में से एक नाम है। 
मतलब यह है कि मक्का के काफिर लोग इस इन्तिज़ार में हें कि जमाने के हवादिस से 
शायद इस (मुहम्मद सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) को मौत आ जाये ओर हमें चैन नसीब हो जाये 
जो उस की तौहीद की दावत ने हम से छीन लिया है। 


मन्जिल: ह। 


पार: का-ल फमा ख़तबुक़स (37)... 545 क्‍ द सूरः तूर (52) 


(3]) कह दीजिग्रे कि तुम इन्तिजार करो में भी तुम्हारे है 7 674/0 «4 76% /4446(0 0०7८8 
साथ इन्तिजास करने ब्रालों में से हूँ??| ७. 

(32) क्‍या उन क्री बुद्दि (अकल) उन्हें यही सिखाती : £# # .« 059 2652 256 
है??? या यह लोग हैं ही साकश??। .. ८25५8 
(33) क्या यह. कहते हैं कि उस नबी ने (कुआन) : ७८:८४ ३१४६७ ८॥8 ॥ | 
को ख़ुद गढ़ लिप्त है। हकीक॒ल्न ग्रह है कि वह ईमान : 


नहीं लाते5»। रा क्‍ 

(34) अच्छा, आर गहन सच्छे हैं तो भला उस जैसी : #8६ 68 8५७ ३४४०७ ॥#:8 
एक (ही) ब्रात (भी) तो ले आयें5०। । &८3५-» 
(35) क्‍या यह बिना किसी (पैदा करने वाले) के आप : # 556 2& 2४४ 
ही आप पैदा हो गाय हैं?१> ञा चह खुद पैदा करते : 6 65050 
बाले हैं(० ? 

(36) क्या उन्होंने ही आक्राश और जमीन को पैदा : 5 0: ६४9५४ 2५.४ | ४५ 


किया है? बल्कि यह यकीन न करने वाले लोग हैं?”। : . 66:52 


(30) यानी देखो कि मौत पहले क्िसे आती है और तबाही व बर्बादी किस का भाग्य बनती है? 
(3) यानी यह तेरे बारे में जो इस प्रकार अनाप-शनाप, झूठ-मूठ और ग़लत-सलत की बातें करते 
रहते हैं, क्या इन की बुद्दचि (अकल) इन लोगों को यही सुझाती है? 

(32) नहीं, बल्कि यह सरकश और गुमराह लोग हैं और यही सरकशी और गुमराही उन्हें इन बातों 
पर उभारती है। 

(33) यानी कुरआन गढ़ने के आरोप पर उन को आमादा करने बाला भी उन का काफ्र ही है। 
(34) यानी अगर यह अपने इस दावे में सच्चे हें कि यह कुरआन मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलेहि 
वसलल्‍लम) का अपना गढ़ा हुआ है तो फिर यह भी उस जैसी किताब बना कर पेश कर दें। 
(35) यानी अगर वास्तव में ऐसा है तो फिर किसी को हक नहीं है कि उन्हें किसी बात का हुक्म 
दे, या किसी बात से मना करे। लेकिन जब ऐसा नहीं है बल्कि उन्हें एक पेदा करने वाले ने पेदा 
किया है तो जाहिर है उस का उन्हें पेदा करने का एक ख़ास मकसद है, वह उन्हें पैदा कर के यूँ 
ही किस प्रकार छोड़ देगा? 

(36) ग्रानी यह ख़ुद भी अपने को ह्ैद्ा क्रने ब्राले नहीं है, बल्कि 
बाला अल्लाह घाक है 

(37) बल्कि अल्लाह पाक के वादों और धमकियों के बारे में शक करते हैं। 
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मानते है कि उन को पैदा करने 


पार: का-ल फमा ख़तबुकुम (27)... 5%46 ः सूरः तूर (52) 


हक ८. 9) 9 


(37) या क्‍या उन के पास तेरे रब के ख़ज़ाने हैं३०7 : # , 3५४ ढ४& 2555५ | 


या (उन खजानों के) यह दारोगा हैंक7 . 20200 587 
(38) या क्‍या उन के पास कोई सीढ़ी है जिस पर : 2 ८:8६५५३ ८४४४ »&( 2६ < 
(चढ़ कर) वह अच्छी तरह सुन लेते हैं“०7 (अगर : 6 ९५४ ५४८ 26४: 
ऐसा है) तो उन का सुनने वाला कोई रोशन (स्पष्ट) : 
दलील पेश करे। | 
(39) क्‍या अल्लाह पाक की तो सब लड़कियाँ हैं और : $ ८:॥ 203: ८452॥:2 9 


तुम्हारे हाँ लड़के हैं? ः 
(40) क्‍या तू उन से कोई मजदूरी माँगता है कि यह : 22% ८3 «& छा >र्द८ 
उस के तावान से बोझल हो रहे हेैं(?7 6 ८;६६६ 


(4)) क्‍या उन के पास गैब का इल्‍म है जिसे यह : & ८5$£& «& «8 ०5४८ 
लिख लेते हें"०7 ः 

(42) क्‍या यह लोग कोई धोखा करना चाहते हैं+०7 : ५9958 ८2४8»5:5 2,02:2.र्आ 
तो यकौन कर लें कि धोखा खाई हुयी (जमाअत) : 6222८ 
काफिरों की हे४?। | 

(43) क्‍या अल्लाह पाक को छोड़ कर उन का कोई : ६& 45 ७४६८ “५0 2£ 2) १४४ 
माबूद है? (हर्गिज नहीं) अल्लाह पाक उन के ... : 


(38) कि यह जिस को चाहें रोज़ी दें ओर जिस को चाहें न दें, या जिस को चाहें नबुव्वत दें। 

(39) [मुसेतिर] (सीन ओर स्वाद दोनों से) लिखने वाला, जो निग्रॉनी ओर हिफाज़त करने वालो हो। 

वह चूँकि सारी तफसील लिखता है इसीलिये मुहाफिज़ और निग्रौं के माना में भी इस्तेमाल होता है। 
यानी क्‍या अल्लाह पाक के ख़ज़ानों या उस की रहमतों पर उन का कब्जा है कि जिस को 

चाहें दें ओर जिस को चाहें न दें? क्‍ 

(40) यानी क्‍या यह उन का दावा है कि सीढ़ी द्वारा यह भी मुहम्मद सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 

की तरह. आसमानों पर जा कर फरिश्तों की बातें, या उन की तरफ जो वहयि की जाती है, वह 

सुन आये हैं। 

(4व) [मग-रमिन] ताबान। यानी उस की अदायगी उन के लिये मुश्किल हो। 

(42) कि जरुर इन से पहले मुहम्मद सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम मर जायेंगे ओर इन को मौत उस 

के बाद आयेगी। 

(43) यानी हमारे पेंगबर के साथ जिस से वह मर जाये। 

(44) यानी धोखा धड़ी और मक्र उन ही पर उलट पड़ेगा ओर सारा नुक्सान उन्ही को होगा। जेसे 

कि दूसरे स्थान पर फ्रमायाः “और बुरी तदबीर वालों का वबाल उन तदबीर वालों पर ही पड़ता 

है” (सूर: फातिर-43) चुनान्‍्चे बद्र की लड़ाई में यह काफ्र और मुश्रिक मारे गये ओर भी बहुत 

से स्थानों पर वह जलील और रुस्‍्वा हुये। 
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पार: का-ल फमा ख़तबुकुम (27) 


547 पारः काल फमा ख़तजुकूम (270 54 >> >॒>॒>[॒॒३__ सूरः तूर (52) सूरः तूर (52) 
मिल कक शिक से पाक है। ७८5$.४ 
. (44) अगर यह लोग आसमान के किसी टकक्‍्ड़े को : (६ (६2६ 5 ७)$ 


गिरता हुआ देख लें तब भी कह दें कि यह तह ब तह : 


बादल हे*?। 


(45) पस तू उन्हें छोड़ दे यहाँ तक कि उन्हें उस दिन 


से वास्ता पड़े जिस में यह बेहोश कर दिये जायेंगे। 


(46) जिस दिन उन्हें उन का मक्र कुछ काम न: 


आयेगा ओर न वह मदद किये जायेंगे। 


(47) बेशक जालिमों के लिये उस के अलावा ओर । 


है ई १4 पा €म [हि [१३] 


9... १४2०» ८८ 


223 हैह6] #*# व] (४९ (५० ,०») 


/>ट 92 

७9) 
२ 7/( 5 92997 9. 29 / ८:9२ 
५६ ६६ 9026 26८ (५४४५ «४ 
$ /9# /2/ 
(०१३४५ 

१ + 929 ८ ४ ८४० 

७७५ 555 | ३ 6॥$ 


अजाब भी हैं+» लेकिन उन लोगों में से अक्सर नहीं : ७८५०४ ००:४४ ४४ 
जानते हैं४?। । 


(48) तू अपने रब के हुक्म के इन्तिज़ार में सब्र से : 22, ७8 ८९3 »०0 299 
काम ले। बेशक तू हमारी आँखों के सामने है। सुब्ह : & 2९६६ ८० ४9 ५०५ (%5 
को जब तू उठे“» तो अपने रब की पाकी और हम्द : 2 

बयान कर। द : 


(45) मतलब यह हे कि वह लोग अपने कुफ्र ओर दुश्मनी से फिर भी बाज़ न आयेंगे, बल्कि ढिठाई 
से काम लेते हुये कहेंगे कि यह अजाब नहीं, बल्कि एक पर एक बादल चढ़ा आ रहा हे, जैसा 
कि बाज मोकों पर ऐसा होता है। 
(46) यानी दुनिया में, जैसे दूसरे स्थान पर फ्रमायाः “बड़े अज़ाब से पहले हम उन को छोटा अज़ाब 
चखायेंगे ताकि वह रुजूअ करें” (सूरः सज्दा-2) 

(47) इस बात से कि दुनिया के यह अजाब ओर मुसीबतें इसलिये हैं कि ताकि इन्सान अल्लाह 
पाक की तरफ रुजूअ करें। यह बात चूँकि नहीं समझते, इसीलिये गुनाहों से तौबा नहीं करते, बल्कि 
बाज दफा पहले से भी ज्यादा गुनाह करने लग जाते हैं, जेसा कि एक हदीस में फरमाया कि “मुनाफिक 
जब बीमार होकर तन्‍्दुरुस्त हो जाता है तो उस की मिसाल ऊँट की सी है, वह नहीं जानता कि 
उसे क्‍यों रस्सियों से बाँधा गया, ओर क्‍यों खुला छोड़ दिया गया।” (सुनन अबू दावूद-3089) 
(48) इस खड़े होने से कौन सा खड़ा होना मुराद है? बाज का कहना है कि जब नमाज के लिये 
खड़े हों जेसा कि नमाज के शुरु में “सुबहा-न-कल्लाहम्म वबि-हम॒दि-क व-तबा-र-कस्‌ मु-क..... 
..-'पढ़ी जाती है। बाज का कहना है कि जब नींद से जाग कर खड़े हों, उस समय भी अल्लाह 
पाक की तस्बीह और तहमीद (हम्द-सना) मस्नून है। 

बाज का कहना है कि जब किसी मज्लिस से खड़े हों, जेसा कि हदीस में आता है कि जो 
शख्स किसी मज्लिस से उठने से पहले यह दुआ पढ़ लेगा तो यह उस की मज्लिसं के गुनाहों का 
कफ्फारा हो जायेगा............ । 

सुनबूलहा-न कलल्‍ला लुम्म यबि-हम्‌ृदि-क अशू-हदु अल्ला डला-छह डलल्‍ला अन्‌-त 

.. अस्‌ू-लतगफिरु-क य-अलबु इलै-क (जामे तिर्मिजी) 
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पएः पारः काल फमा ख़तबुकुम (72  & ० आ ३ गई (53) फ्‌मा ख़तूबुकुम (27) ा 4548 क्‍ सूरः नजूम (53) 


(49) और रात को भी उस की तस्वीह पढ़“» और : & ४8 5४28 2८८:5 65 
. सितारों के डूबते समय भी5०। : 


सरः नज्म मक्का शरीफ में नाजिल हुयी? | ड्स में । कहा कुलय एज 7म 23 जललद 
62 आयतें और 3 रुकञ हें ः कक: अति 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान :. >> ०७४ 40 2-५ 

निहायत रहम वाला है। क्‍ कक. आओ 

(]) कसम है सितारे की जब वह गिरे»। । 6) (४७।$ ०0५ 

(2) कि तुम्हारे साथी ने न राह गुम की है, न वह टेढ़ी : 6 ५& ७ 2५2५-0४ ७ 
. सह पर है? 
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(49) इस से मुराद रात की नमाज, यानी तहज्जुद है जो उम्र भर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍्लम का मामूल रहा। 
(50) इस से मुराद फज्ञ की दो सुन्नतें हैं। नवाफिल में संब से अधिक इस की नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि बसलल्‍लम हिफाजत फ्रमाते थे (सहीह बुख़ारी-69) एक रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने फ्रमायाः “फुजञ्र की दो सुननतें दुनिया ओर उस- के अन्दर की तमाम चीजों से बेहतर 
हैं।” (सहीह मुस्लिम-725+जामे तिर्मिजी-4॥6)... 
(॥) सूरः नज्म, यह पहली सूरत हे जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने क्राफिरों के 
- आम सभा में तिलावत की। तिलावत के बाद आप सल्लल्लाहु अलेहि व॒सल्‍्लम ने और आध के 
पीछे जितने लोग थे सभी ने सज्दा किया। लेकिन उमय्या बिन ख़लल्‍्फ ने नहीं किया। उस ने अपनी 
मुट्ठी में मिट्टी लेकर उस पर सज्दा किया, चुनान्चे यह कुफ्र ही की हालत में मारा गया। .(सहीह 
बुख़ारी-4863) बाज रिवायतों में इस का नाम उत्बा बिन रबीआ बतलाया है। (तफ्सीर इब्ने कसीर) 
अल्लाह पाक बेहतर जाने। 

हजरत जैद बिन साबित रजि० कहते हैं कि मैंने इस सूरत क्री तिल्लावत आम के साम्रने कौ 
लेकिन आप ने इस में सज्दा नहीं किया (सहीह बुख़ारी-073) इस का म्रतलब्न बह हुआ कि सज्दा 
करना फर्ज नहीं है सिंफ्‌ मुस्तहब है। अगर इस सज्दा को कभी छोड़ भी दिया जाये तो जाइज है। 
(2) बाज उलमा ने सितारे से “सुरैया” सितारा और बाज़ ने “जुहरा” सितारा मुराद लिया है और बाज 
ने आम सितारा। [हवा] ऊपर से नीचे गिरना। यानी जब रात की समाप्ति पर फज्ज क़े सम्रम बह 
गिरता है। या शैतान को मारने के लिये गिरता है। या बाज उल़॒प्ला के मुताबिक कियामत के दिन 
यह सितारे गिरेंगे। 
(3) यह ऊपर के कसम का जवाब है। [साहिबुकुम] (तुम्हारा साथी) कह कर नबी करीम सल्तल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम के नबी होने की सच्चाई क़ो त्राज़ेह क्रिया (दर्शाया) ग़द्या है कि जबुव्यल से पहले 
चालीस साल तक इस ने तुम्हारे साथ और तुम्हारे दर्मियात् मुज़ारे हैं, उस के दिन-रात के तमाम काम 
तुम्हारँ सामने हैं। उस का अख्लाक़ (आचरण) और किरदार तुम्हारा जाना-पहचाना है। ईमानदारी और 
अमानतदारी के अलावा तुम ने उस के क्िरद्वार में कभी छुछ ओर भी देखा? अब चालीस साल 
के बाद जो वह अपने नबी होने का दावा कर रहा है लो ज़रा सोचो, किस प्रकार झूठ हो सकता है? 


मन्जिल: 7 


"(20५ 


पार: का-ल फमा ख़तूबुकुम (27) क्‍549... सूरः नजूम (53) 


(3) और न वह अपनी इच्छा से कोई बात कहते हैं : ः हैं) ४५४०7 4४४ ८5 
(4) वह तो सिंफ वहयि है जो उतारी जाती है'?। : ः ७ 6६4 50 
(5) उसे पूरी ताकृत वाले फरिश्ते ने सिखाया है। :.. 5७% ५४ ४६० 
(6) जो जोर आवर+» (शक्ति शाली) है फिर वह 6 ४५४८७ » ३9955 
सीधा खड़ा हो गया। ० 
. (7) और वह बुलन्द आसमान के कनारों पर था०। : /0॥ ७५0५ ४; 
(8) फिर नज़दीक हुआ और उतर आयाण।...  &; है, (५58 ४: 5 


(9) पस वह दो कमानों के फासले के बराबर पर रह. ७ 53 ४-४ ८ ७६6४ 
गया?, बल्कि उस से भी कम। : क्‍ 


चुनान्चे हकीकृत यह है कि न वह गुमराह हुआ है और न भटका और बहका हुआ है।. 
'जलालत” (गुमराही) कहते हैं जिहालत ओर अनजाने में हक्‌ की राह से हट जाने को। और 'ग़वायत” 
जान-बूझ कर हक्‌ को छोड़ कर जो कजी और टेढ़ पन इख़्ितियार की जाये। अल्लाह पाक ने दोनों 
: प्रकार की गुमराही से अपने सन्देष्टा को पाक करार दिया है। 
(4) यानी यह शख्स न तो गुमराह हो सकता है और न बहक सकता है, क्योंकि वह तो वबहयि 
: के बगैर. कुछ बोलता ही नहीं। चुनान्चे हँसी-मज़ाक्‌ और तफ्रीह के मौके पर भी आप सल्लल्लाहु 
अलेहि वसलल्‍लम की मुबारक जबान से हक्‌ और सच के अलावा ओर कुछ न निकलता था।” (जामे 
तिर्मिजी-990) द 
... इसी प्रकार गुस्से की हालत में भी आप सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को अपने जज़बात पर 

काबू था कि आप की जबान से ग़ज़ब और नाराजगी के मौका पर भी कोई बात वाकिआ के खिलाफ 

न निकलती। (सुनन अबू दावूद-3646) 
(5) इस से मुराद जिब्नील फरिश्ता हैं जो बहुत ताकृतवर-शक्तिशाली और जोर आवर थे। पैंगबर पर 
वहयि लाने वाला और. उसे सिखलाने वाला यही फरिश्ता है। 
(6) यानी जिब्नरील, यानी वहयि सिखाने के बाद आसमान के कनारों पर जा खड़े हुये। 
(7) यानी फिर जमीन पर उतरे और आहिस्ता-आहिस्ता नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 
निकट हुये। 
(8) बाज ने यह तर्जुमा किया है: “दो हाथों के बराबर” यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम 
. और जिब्रील के दर्मियान आपस में नजदीकी का बयान हैं, अल्लाह और नबी के दर्मियान की नजदीकी 
का इजहार नहीं है, जैसा कि बाज़ लोगों का- ख़याल है। 

आयत के आगे-पीछे के मफ्हम से साफ-साफ जाहिर है कि इस में सिंफ्‌ जिब्नील अलैन और 
पैंगवबर का बयान है। इसी मौका पर नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिबन्नील को उन की 
असल शक्ल में देखा। यह नबी बनाए जाने के शुरु के समय की घटना है जिस का जिक्र इस आयत 
में किया गया है। दूसरी मर्तबा असल शक्ल में मेराज की रात में देखा। 
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(0) पस उस ने अल्लाह के बन्दे को वहयि पहुँचाई” : 5.20 ७3४ 
जो भी पहुँचाई। 

(।!) दिल ने झूठ नहीं कहा जिसे (पैंगबर ने) : ७७४ ५८39 ८४ ६ 
टेखा(० । ः द 
(।2) क्‍या तुम झगड़ा करते हो उस पर जो (पैंगबर) : ७ ७४४५ & ४; ४४ 
देखते हें? : 

(।3) उसे तो एक मर्तबा और भी देखा था। | है ४४६5४ २8 
(।4) सिदरतुल्‌ मुन्तहा के पास”?| | ७&9 ४5., ४६ 
(।5) उसी के पास जन्‍न्‍तुलू मावा है/2/॥/ . । 6 ४४॥ २£ ६४८ 
(।6) जबकि सिदरह को छुपाये लेती थी वह चीज़ जो : ४५८६5) ४६5 
छा रही थी०»। द ! 


(9) यानी जिब्रील अलै० अल्लाह के बन्‍्दे मुहम्मद सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के लिये जो वहयि 
. या सन्देश लेकर आये थे, वह उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम तक पहुँचाया। 

(।0) यानी नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलै० को असल शक्ल में देखा कि 
उन के छः सो पर थे। एक पर पूरब ओऔर पश्चिम की लंबाई जितना था। उस को आप सल्लल्लाहु 
अलैहि वसललम के दिल ने झुठलाया नहीं, बल्कि अल्लाह पाक की इस कुदरत को तस्‍लीम किया। 
(।॥) यह मेराज की रात को जब असल शक्ल में जिबन्रील को देखा उस का बयान है। यह सिदरतुल्‌ 
मुन्तहा एक बैरी का पेड़ है जो छठे या सात्वें आसमान पर है और यह अन्तिम सीमा है। इस से 


... ऊपर कोई फ्रिश्ता नहीं जा सकता। फरिश्ते अल्लाह के अहकाम भी यहीं से वसूल करते हैं। 


(।2) इसे जन्नतुल मावा इसलिये कहते हैं कि आदम अलै० का ठिकाना यही था। बाज़ लोगों का 
कहना है कि रुहें यहाँ आकर जमा होती हैं इसलिये जन्नतुल मावा नाम रखा गया। (फ्त्हुल क॒दीर) 
(3) [सिदरतुल्‌ मुन्तह] इस की उस हालत का बयान है जब मेराज की रात में आप सल्लल्लाहु 
अलैहि वसललम ने उस को देखा था। सोने के पतंगे उस के चारों ओर मैँंडला रहे थे, फ्रिश्तों का 
साया उस पर पड़ रहा था अल्लाह पाक की तजल्ली उसी पर से जाहिर हुयी थी। (इब्ने कसीर) 


समय की नमाज (2) सूरः बकुरह की अन्तिम आयतें (3) और उस मुसलमान को माफ कर देने 


. का वादा जिस ने शिक न किया होगा। (सहीह मुस्लिम-73) 


मग्फिरत से मुराद यह है कि मुसलमान हमेशा जहन्नम में नहीं रहेगा। या तो शुरु ही में अल्लाह 
पाक अपनी मेहरबानी से उस को माफ कर के जन्नत में भेज देगा, या फिर सजा काट कर जन्नत 
में जायेगा। मतलब यह है कि मुसलमान का हमेशा के लिये ठिकाना आखिर में जन्नत ही है, मगर 
शर्त यह है कि शिंक न किया हो। द 
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(।7) न॒ तो निगाह बहकी और न हद से बढ़ी"०। : (8 227 8 


द्र्श्ट्र 


(8) बिला शुब्हा उस ने अपने रब की बड़ी-बड़ी : ७ (#650॥ 4:35 ५४ ७४ ४४ ७ 
निशानियों में से बाज़ निशानियाँ देख लीं"»। 

(9) क्‍या तुम ने लात और उज्जा को देखा। छ (६४ 20 22:28 
(20) और मनात तीसरे घटिया को/०। :... ७ (४9 5856 8,५४५ 


(।4) यानी नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की निगाहें दायें-बाँयें हुयी और न उस हद से 
ऊँची हुयीं जो आप के लिये मुक्र्रर कर दी गयी थीं। (ऐसरुत्तफासीर) 
(।5) जिन में यह जिब्नील अलै० का और सिदरतुल्‌ मुन्तहा का देखना और अल्लाह पाक की दूसरी 
निशानियों का देखना है जिस की कुछ तफसील अहादीस में मिलती हैं। 
क्‍ इस से मालूम हुआ कि कुरआन को समझने के लिये सहीह अहादीस से मदद लेनी जरुरी 
है। चुनान्चे मेराज से मुतअल्लिक जो तफ्सील अहादीस में बयान हुयी हे उस पर ईमान रखना और 
उन अहादीस को इन आयतों की तश्रीह और व्याख्या समझना चाहिये (और अधिक जानकारी के लिये 
देखें “८मेराज की घटना और उस के मुशाहिदायत...एक तहकौकी जाइज़ा” प्रकाशक-दारुस्सलाम) 
(।6) इस आयत में मुश्रिकों को फटकार और डॉट लगायी जा रही है कि अल्लाह की तो यह 
शान है जो ऊपर बयान हुओ कि वह जिब्रील जैसे ऊँचे मर्तबे वाले फरिश्तों का पैदा करने वाला 
है, मुहम्मर्दुसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि .बसललम जैसे उस के संदेष्टा हैं, जिन्हें उस ने बुला कर 
आसमानों की बड़ी-बड़ी निशानियों को दिखाया हे, और वहयि भी उन पर नाजिल फ्रमाता है...... 
तो भला बतलाओ तो सही जिन माबूदों की तुम इबादत करते हो उन के अन्दर भी यह, या इस 
प्रकार की विशेष्तायें (खूबियाँ) हैं? इस तअल्लुक से अरब के तीन मश्हूर बुतों के नाम उदाहरण 
(मिसाल) के तोर पर लिये। इन में पहला “लात” है। इस का नाम लात क्‍यों पड़ा? बाज लोगों 
ने कहा है कि मुश्रिक लोग अपने बुतों के नाम अल्लाह पाक के नाम से लेते थे। लात को “अल्लाह” 
के नाम से निकाला है। बाज उलमा ने कहा कि “लात” यह शब्द ला-त यलीतु से बना है जिस 
के माना “मोड़ने” के हैं। चूँकि पुजारी अपनी गर्दनें उस की तरफ मोड़ते और उस का तवाफ करते 
थे, इसलिये यह नाम पड़ गया। बाज़ ने कहा कि यह “अल्लात” लत्त-यलुत्तु से बना है जिस के 
माना “सत्तू घोलने वाला”। यह एक नेक आदमी था, हाजियों को सत्तू घोल कर पिलाया करता था। 
जब यह मर गया तो लोगों ने उस की क॒न्न को पूजा स्थल (इबादत खाना) बना लिया। फिर उस 
के स्टेचू और बुत बनाये गये। यह ताइफ में कबीला बनी सकीफ का सब से बड़ा बुत था। 
_[उज्जा] कहते हैं कि यह अल्लाह पाक के नाम “अजीज” से लिया गया है, और यह 
“अ-अज्जु” का मुअन्नस (स्त्री लिंग) है जो “अजीजा” के माना में है 

. कुछ लोगों के मुताबिक यह कबीला गितफान में एक बुत था जिस की इबादत की जाती 
थी। बाज कहते हैं कि यह मादा शैतान थी जो पेड़ों पर दिखाई पड़ती थी। बाज कहते हैं कि यह 
सफेद पत्थर था जिस की पूजा करते थे। बनी कनाना ओर क्रैश का यह ख़ास बुत था। 

[मनात] इस को खुश रखने के लिये लोग ज्यादा से ज़्यादा उस के पास जानवर जब्ह करते 

और उन का खून बहाते थे। यह मक्का ओर मदीने के दर्मियान एक बुत था। (फ्त्हुलू क॒दीर) बनी 
ख़जाआ का यह ख़ास बुत था। जाहिलीयत के जमाना में ओस ओर ख़जरज यहीं से एहराम 
बौँधते थे और इस बुत का तवाफ भी करते थे (ऐसरुत्तफासीर+ इब्ने कसीर) 
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(2)) क्‍या तुम्हारे लिये लड़के और अल्लाह पाक के : . ७9288 498. 


लिये लड़कियाँ हैं? 9 हे ट ् 
(22) यह तो अब बड़ी बेइन्साफ़ी की बॉँट है।2।. : - 9 ४५.५ 439 ७; 
(23) दरअसल यह सिर्फ भांम हैं जी तुम ने ओर तुम्हारे : :८ ७५4६६ ४८४ $ & ८ 


| 


बाप-दादाओं ने उन के रख लिये हैं। अल्लाह पाक ने : «४2 22६, 8॥ 09 ६ #6865 


उन की कोई दलील नहीं उत्तरी। यह लोग तो सिंफ : «०११८३, .?८ 
उटकल के और अपनी नफसानी ख़ाहिशों के पीछे पड़े : 
हुये हैं। और बिला शुब्हा उन के रब की तरफ से उन : 
के पास हिदायत आ चुकी हे। । 


6 ४0३ 5९ 0९३ ५५४५६ ५8५ 


: ६४०५० ८४४८9 5»४४७ 


| (0 | 


(24) क्‍या हर शख्स जो ख़ाहिश करे उसे हासिल :  ह08:५०४ 2 
| है(?> हा ः द | ु । 
(25) अल्लाह पाक हीं के होंथं में हैं यह दुनिया और क्‍ 50589; 

खहं दुनियाँ(2० । द 


हे इन के अलावा आस-पास में और भी बहुत से बुत और बुत खाने फैले हुये थे। नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फृत्ह मक्का के बाद और दूसरे मोकों पर इन बुतों और इन के अलावा 
दूसरे तमाम बुतों का सफाया कर दिया। उन के ऊपर तो कुंब्बे और भवन आदि बने हुये थे वह 
सब तोड़वा दिया और उन पेड़ों और पौधों को भी णड़ से कंटेघों दिया जिस की अर्दिरे-सम्मीर्ने किया 
जाता था, और उन तमाम निशानों और .पहँचानों को भी मिटा डाला जो बुत परस्ती की यादगार थे। 

इस काम के लिये नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने हज़रत खालिद, हज़रत अली, 
हजरत अम्र बिन आस ओर हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह बुजली वगैरह को, जहाँ-जहाँ यह बुत थे, 


भेजा और उन्होंने जा कर उन सब को ढा कर अरब की जमीन से शिंक का नाम' मिटा दिया। (इब्ने 


कसीर) अरब में शुरु के जमाना के बहुत बाद एक मर्तबा फिर अरब में शिक की यह निशानियाँ 


आम हो गयी थीं जिन को समाप्त करने के लिये अल्लाह पाक ने शैेख़ मुहम्मद रह० बिन अब्दुल 


वहहाब को तौफीक्‌ दी, उन्होंने “दरइय्या” नगर के हाकिम को अपने साथ मिला कर कुव्वत और 
ताकत का प्रयोग कर के उन को मिटा डाला। और यही काम एक मर्तबा फिर नज्द व हिजाज 
के बादशाह (यानी मौजूदा बादशाहों के पिता और इस हुकूमत के बानी) सुल्तान अब्दुल अजीज ने 
किया और तमाम मक्का कब्रों को और कब्रों के ऊपर बने मकानों और कब्बों को गिरवा दिया। 


और इस तरह अब पूरे सऊदी अरब में इस्लामी शरीअत के मुताबिक्‌ न तो कोई पक्की कब्र है 


और न कोई 'मज़ार” “दर्बार” या “आस्ताना” है जिस की पूजा की जाती हो। आज भी बहुत से इस्लामी 
मुल्कों में “कुब्र परस्ती” की शक्ल में शिक के काम अन्जाम पा रहे हैं। अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे। 
(।7) मक्‍का के काफिर ओर मुश्रिक लोग फ्रिश्तों को अल्लाह की बेटियाँ करार देते थे, इस आयत 
में उन. के ख़याल का रद्द है। और भी जगहों पर यह विषय गुजर चुका है। द 

(8) [जीजा] हक, सदाकृत और सच्चाई से हटी हुयी। 


(।9) यानी यह जो चाहते हैं कि उन के यह माबूद उन्हें फाइदा पहुँचायें और उन की सिफारिश करें द 


तो यह संभव और मुमकिन ही नहीं है। 
(20) यानी वही होगा जो वह चाहेगा, क्योंकि तमाम इखि्तियार उसी के पास हैं। 
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(26) ओर बहुत से फरिश्तें आसपानों में हैं जिन की : 58४ २५५ $ 20६ ८5 255 
सिफारिश कुछ भी नफा नहीं दे सकती, मगर यह और : ८8 6 ,: ६५६ ६४ 2६६४५ 
बात है कि अल्लाह पाक अपनी खुशी और चाहत से :... ४; 266 ८ 2४ 
जिस के लिये चाहे इजाजत दे दे०आ। : ह 

(27) बेशक जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते : 6:55, ८४५४४ 26 


९९ 


वह फ्रिश्तों कां जनाना नाम मुक्रर करते हैं।.. : 969: ,25४ 2 


9 शै 


(28) हालाँकि उन्हें उस का कोई ज्ञान नहीं, वह सिंफ : 5 ८%४४ 2 » ५ ०१५४ ४ (०५ 


अपने गुमान के पीछे पड़े हुये हैं, और बेशक वहम : ढु ८2 5४8 ४ 68 65 ८७8. 


(और गुमान) हक के मुकाबले में कुछ काम नहीं देता। : ... 6६58 
(29) तो आप उस से मुँह मोड़ लें जो हमारी याद से ४5७४); ८०४ ]४९४७८ ७.26 
मुँह मोड़े, और जिन का इरादा दुनिया की जिन्दगी के : & (260 8,5४४) 2 


अलावा ओर कुछ न हो। ै 

(30) यही उन के इल्म की इन्तिहा (अन्त) है। आप : &2४8 6 »4 90 ८2 >&(४ 4: 
का रब उस को अच्छी तरह जानता है जो उस की : ७ »& ५:०८ ०१ 0७ ८४ #४ 
. राह से भटक गया है और वही अच्छी तरह जानता है : .. ७७085 
उस को भी जो हिदायत की राह पर है। | मलिक 
(3)) और अल्लाह पाक ही का है जो कुछ आसमानों : ०»9 ७४ ५७५ ७५४ ५ ५ ४५ 
में है और जो कुछ जमीन में है ताकि अल्लाह पाक : ## ८, %£ए ८2४ ७58४ 
बुरे काम करने वालों को उन के (बुरे) कामों का : 6 #*५ (८2 ८४ ४४४5 
बदला दे और नेक काम करने वालों को अच्छा बदला : ह द 


दे 22 )॥ 


(2त) यानी फ्रिश्ते जो अल्लाह की सब से निकट मख़्लूक हैं, उन को भी सिफारिश का हक्‌ सिंफ 
उन्हीं लोगों के लिये मिलेगा जिन के लिये अंललाह पाक पसन्द करेगा। जब यह बात है तो फिर 
. यह पत्थर की मूर्तियाँ किस तरह किसी की सिफारिश कर सकेंगी जिन से तुम आस लगाए बेठे हो। 
और अल्लाह पाक मुश्रिकों के बारे में किसी को सिफारिश करने का हक्‌ भी कब देगा, जबकि शिंक 
उस के नज़दीक ऐसा जुर्म है जो माफ नहीं किया जायेगा। 

(22) यानी हिदायत. और गुमराही उसी के हाथ में है, वह जिस को चाहता है हिदायत देता है और 
जिसे चाहता है गुमराही के गढ़े में डाल देता है ताकि नेक लोगों को उन की नेकियों का बदला 
और बुरे लोगों को- उन के बुरे कामों का बदला दे। (फत्हुल क॒दीर) 


मन्जिलः 7 


9 


पार: का-ल फमा खतबुकुम (27) 554 छ् सूरः नजूम (53) 


(32) उन लोगों को जो बड़े गुनाहों से बचते हैं और : (9983 »0 ४»४ ८४४ ८४ 
बेहयाई से भी??, सिवाए किसी छोटे से गुनाह के”?। : 3३9५80॥ &28 ४$ & »:0 ९ 
बेशक तुम्हारा रब बहुत कुशादा, मग्फिरत वाला कट । वह : ड५ ८5 28 9 5 22५ 
तुम्हें अच्छी तरह जानता है जबकि उस ने तुम्हें जमीन : ८४८४ ४४ 3 5६ 53 9६ 
से पैदा किया और जबकि तुम अपनी माताओं के पेट : ५ ,४ ,»2४०; 22886 ह 
में बच्चे थेः“। पस तुम अपनी पाकी : छे#/ए४८० # ++४। ५० 3 


७ कक कक के क के 


(23) [कबाइर] यह “कबीरतुन” की जमा है। कबीरा गुनाह (महा पाप) किसे कहते हैं इस में उलमा 
का इख्तिलाफ़ है। ज्यादा तर उलमा के नजदीक हर वह गुनाह कबीरा है जिस की सज़ा जहन्नम है 

या जिस गुनाह करने वाले की कुरआन व हदीस में सख्त आलोचना की गयी है। उलमा का यह 
. भी कहना है कि छोटे-छोटे गुनाहों को करते रहना और उन की तर्क न करना भी उसे महापाप बना 
देता है। कबीरा गुनाह (महापाप) कितने हैं? इस में भी उलमा का इख़्तिलाफ है। बाज उलमा ने तो 
इस विषय पर किताबें लिख डाली हैं। अल्लामा जहबी की “किताबुलू कबाइर” और “अज्जवाजिर” 
वगैरह महापापों के बारे में हैं। 

[फ्वाहिश] यह “फाहिशतुन्‌” की जमा (बहुबचन) है। बेहयाई के काम जैसे जिना (बलात्कार) 
और लिवातत (कुंकम) वगैरह काम फृवाहिश में आते हैं। बाज लोगों का कहना है कि जिन गुनाहों 
में हद जारी होता है उन सब को फवाहिश कहते हैं जैसे शराब पीना, इलज़ाम जलगाना वगैरह। 

आज कल बेहयाई आम हो गयी है ओर लोगों ने उस को “तहजीब” (सभ्यता) समझ लिया 
है। मुसलमानों ने भी इस तहजीब (बेहयाई) को अपना लिया है। चुनान्चे घरों में टेलीविजन, वी सी 
आर (४८२) वगैरह का बाज़ार खूब गर्म हे महिलाओं ने पर्दे को उतार कर फेंक दिया है और 
बन-सर्वैर कर नन्‍गी होकर बाहर निकलने को तहज़ीब समझ लिया हैे। मर्दों और ओरतों का एक 
साथ पढ़ना-लिखना, सभाओं और मज्लिसों में उठना बैठना, आपस में बातचीत करना, एक साथ काम 
काज करना, बेधड़क और बेख़ोफ होकर एक साथ घूमना, हँसी-मज़ाक्‌ु करना, यह सब फृवाहिश 
(महापाप) में शामिल हैं। इस आयत की रोशनी में इन कामों के करने वालों की माफी नहीं होगी 
. क्‍योंकि जान बूझ कर गुनाह कबीरा (महापाप) करते हैं। 

(24) [अल्ल-मम्‌] (कम और छोटा होना) किसी चीज़ को छ लेना, उस के करीब होना, एक 
आध मर्तबा उस काम को. कर डालना, उस का खयाल दिल में लाना इन कामों को “लमम्‌” 
कहते हैं (फ्त्हुल क॒दीर) ऐसे कामों का नाम आम तौर पर “गुनाह सगीरा” (छोटे गुनाह के काम) 
रखा गया है। इस का यह मतलब है कि कोई ऐसा काम करना जो महापाप की तरफ ले जाये 
लेकिन महापाप करने से बचना, किसी पाप को एक-आध मर्तबा कर डालना (लेकिन मुस्तकिल 
न करना) किसी पाप के करने का दिल में ख़याल लाना, लेकिन उसं के करीब न जाना, इन 
सब का नाम छोटे गुनाह हैं। अगर बन्दा गुनाह कबीरा से बचता है तो अल्लाह पाक इन छोटे 
पापों को माफ फरमा देगा। 

- (25) [अजिन्नह] यह “जनीन” की जमा है। पेट का बच्चा। इस में पोशीदा होने और छपने का भी माना 

पाया जाता है। इसे “जनीन” इसी लिये कहते हैं कि यह माँ के पेट में लोगों से पोशीदा रहता है। 


अान2४०७+२ नाथ मा जा पा > एहइ/+ ५७ ०३७३० ९७० ३७७५५.आ३ा वादा भक ५ न्‍व»५३३३3)५३७४३३३७१ ३७३७9 ३७२७०: -३५३३५७७७३५७०४५ा७०७३७३७३७३१७ काका20४ ५३४ शक 2७ ३५५७॥५५३०६५४४:७ पु भव कप 9७ ७७ ३३५०४५७७५॥७०७३५७ ३५७०० ४।७ ५१७७७ ३५४३४ ३५४७)- पा ७७५४ क७७ २७३१० ९५३५७७७७ ५५ ३७५७ ५३३०५४४७५७ एम ७४५ ७५५३३ पा ५०॥४७७४०५००द। ७ एप #४७ ५७०. ५4५७७०५३३४७५३५० ३७४४» द७७०५७३७/०३५ ५३३७५ एड ५७५३५0५४७३०- ४७४३ पा ५+३३०५ ४७५७५) कर के 3 पा ७३००० का)५ ५३० १७०७०ाह ७०४७७] 2भ 2८ वन 4५ रकम ३॥2०५३ाह५५३३३७०३०३ ३०७०० कना+ाा नाक. 
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पार: का-ल फमा ख़तबुकुम (27) 955 सूरः नजूम (53) 


ता आप बयान न करो””?, बवहो प्रहेज़गार कौ अंच्छी ह 


तरह जानता हे। ै श 
(33) क्‍या आप ने उसे देखा जिस ने मुँह मोड़ लिया। : 909» 5.॥४:2र्े 
(34) और बहुत कम दिया और हाथ रोक लिया2?। : ७७४०/$४४ #८ 
(35) क्‍या उसे गैब का इल्म है कि वह (सब कुछ) : ७ (४५ 5७ ०४ 29 8८ 
टेख रहा है (2७ > ै 

(36) क्‍या उसे उस चीज़ की ख़बर नहीं दी गयी जो : 6७0##&०7%०3, ६८» 
मूसा के सहीफों (पोथियों) में था। 

(37) और वफादार इब्नाहीम के । 8 35 5.29 
(38) कि कोई बोझ उठाने वाली (जान) किसी दूसरी :.. 8७४5४ £: ४5:84 


का बोझ न उठायेगी। 
(39) और यह कि हर इन्सान के लिये सिंफ वही है : & ४८ ८ ३ ८८४५ (४ 6 
जिस की कोशिश (चेष्टा) खुद उस ने की०»। । द 


(26) यानी जब॑ तुमहारों कोई भी अमल उस से पोशीदा नहीं, यहाँ लक॑ कि जब तुम माँ के पेट 
में थे और तुम्हें कोई देख न सकता था लेकिन फिर भी अल्लाह पाक तुम्हारी माँ के पेट की हालत 
से अवगत था, तो फिर तुम लोग क्‍यों अपने मुँह अपनी पाकी बयान करते हों और क्‍यों अपने 
मुँह मियाँ मिट॒दू बनते हो। मतलब यह है कि ऐसा न करो ताकि दिखाबा और रियाकारी से बचो। 
(27) यानी थोड़ा सा देकर हाथ रोक लिया। या थोड़ी सी इताअत (आज्ञापालन) किया और पीछे 
हट गया। [अकदा] इस के असल माना है: “जमीन खोदते-खोदते सख्त पत्थर आ जाये ओर खुदाई 
संभव न हो सके, आखिर खोदाई करनी बन्द कर दे” यहाँ से इस शब्द का इस्तेमाल उस शख्स के 
लिये होने लगा जो किसी को कुछ दे लेकिन पूरा न करे, कोई काम शुरु करे लेकिन उस को मुकम्मल 
न करे। 

(28) यानी क्‍या वह देख रहा है कि उस ने अल्लाह की राह में ख़र्च किया तो उस का माल ख़त्म 
हो जायेगा। नहीं, गैब का यह इल्म उस के पास नहीं है, बल्कि वह ख़र्बव करने से सिंफ बख़ीली 
कनन्‍्जूसी ओर दुनिया की मुहब्बत की वजह से कर. रहा है। और अल्लाह पाक की फमाबरदारी न 
करने का कारण भी यही- है। 

(29) यानी जिस प्रकार कोई किसी दूसरे के गुनाह का जिम्मेदार नहीं होगा, इसी प्रकार उसे आखिरत 
में बदला भी उन्ही चीज़ों का मिलेगा जिन में उस की अपनी मेहनत होगी (इस बदले का 
संबन्ध आखिरत से है, दुनिया से नहीं, जेसा कि बाज सोशलिस्ट ख़याल के लोग इस का यह मफहूम . 
बता कर गैर हाजिर ज़मीन दारी और किराया दारी को नाजाइज करार देते हैं) हि 

क्‍ अल्बत्ता इस आयत से उन उलमा का दलील पकड़ना सहीह है जो कहते हैं कि कुरआन 
ख़ानी का सवाब मख्यित को नहीं पहुँचता, इसलिये कि यह न तो मुर्दा का अमल है, और न ही 
उस की मेहनत। 
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.. पार: का-ल फमा ख़तबुकुम (27) 556 सूरः नजम (53) 


(40) और यह कि बेशक उस की कोशिश बहुत जल्द : 22886 कक. 8 
देखी जायेगी?”। क्‍ 
(4]) फिर उसे पूरा-पूरा बदला दिया जायेगा। $ 5;9 7644, 322 
(42) और यह कि आप के रब ही की तरफ पहुँचना है। : & ५65 3;४ 3 6५ 
(43) और यह कि वही हँसाता है और वही रुलाता है। : ४8 ४८४ 5 ४ 
: (44) और यह कि वही मारता है और जिन्दा करता है। : 3 (/; ८८ 5 88 


. (45) और यह कि उसी ने जोड़ा, यानी नर-मादा पैदा : छे 69४ 5506) ५४६७० 6& &४ 
किया है। : 


(46) नुतफे से जबकि वह टपकाया जाता है। & 3:॥ १४ ९. 
(47) और यह कि उसी के जिम्मे दोबारा पैदा करना है। :. ७ ७४७॥ 8(&॥ 4.० (६$ 
(48) और यह कि वही मालदार बनाता है और ७८358 $# %»५6 


सरमाया (धन) देता हे5?। 


मल इसीलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने अपनी उम्मत को मुर्दों के लिये कुरआन 
पढ़ने का न तो हुक्म दिया और न ही कुरआन व हदीस से इस बारे में दलील मिलती हे। 
सहाबा से भी इस बारे में कुरआन पढ़ना साबित नहीं। अगर यह काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि बसलल्‍लम से साबित होता तो सहाबा इस पर जरुर अमल करते। हाँ, दुआ और सदका-खैरात 
का सवाब मुर्दों को पहुँचता है, इस पर भी उलमा का इत्तिफाक है और नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम से साबित भी है। और वह जो हदीस है कि मरने के बाद तीन चीजों का सिलसिला जारी 
रहता है तो वह भी असल में इन्सान के अपने अमल हैं जो किसी न किसी अन्दाज़ से उस की 
मौत के बाद भी जारी रहते हैं। नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने औलाद को खुद इन्सान 
की अपनी कमाई करार दिया है। (सुनन नसई-4454) सदक-ए-जारिया भी, वक़्फ्‌ की तरह इन्सान 
. के अपने अमल का आसार (परिणाम) हैं “और हम लिखते जाते हैं उन के अगले और पीछे छोड़े 
हुये आमाल को” (सूरः यासीन-2) 

इसी तरह वह इल्म जिस को उस ने लोगों में फेलाया और लोगों ने उस को कुबूल किया 
ओर उस पर अमल किया तो यह उस की कोशिश ओर उस का अमल है ओर नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलेहि वसल्‍लम की हदीसः “जिस ने किसी की नेकी की तरफ रहनुमाई की तो उसे उस पर अमल 
करने वालों के मिसस्‍ल (समान) सवाब मिलेगा और यह उन में से किसी के सवाब में कोई कमी 
नहीं करेगा” (सुनन अबू दावृद-4609) की रोशनी में पैरवी करने वालों का अज्र भी उसे पहुँचता रहेगा। 
. इसलिये यह हदीस, आयत के मुख़ालिफ नहीं है। (इब्ने कसीर) 
- (30) यानी दुनिया में उस ने अच्छा-बुरा जो भी किया, छ॒प॑ कर किया या खुल्लम खुल्ला किया 
कियामत के दिन सब कुछ सामने आ जायेगा और उस अमल पर उसे पूरा-पुरा बदला दिया जायेगा। 
(3]) यानी किसी को इतनी दौलत देता है कि वह किसी का मुहताज नहीं होता. और उस की तमाम 
आवश्यकतायें (जरुरतें) पूरी हो जाती हैं और किसी को इतना माल देता है कि उस के पास- बच 
जाता है और वह उस को जमा कर के रखता है। 
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पारः का-ल फमा ख़तबुकुम (27) 557 सूरं: नजूम (53) 


(49) और यह कि वही शेरा (सितारे) का रब है००। ट $ (४५४) ८. 22 


(50) और यह कि उसी ने प्रथथ आद को हलाक :. ७605४99॥ 5७८ 22 8४ 
किया है5?। । 

. (57) और समूद को भी (जिन में से) एक को भी: क (9 5255; 
बाकी न रखा। | 
(52) और इस से पहले नूह की कौम को। बेशक वह : 2898 56) 0: ९2 6४ 258: 
बड़े जालिम और सरकश थे। । 608४४ 28 
(53) और उल्टी हुयी बस्तियों को उसी ने उठा : 464६३ 4 
फेंका2४। | | 
(54) फिर उस पर छा गया जो छाया०»। । .. & #& ७.5४ 
(55) पस ऐ इन्सान! तू अपने रब की किस-किस : ७७४५५ ला डु५ 
_नेमत में झगड़ेगा?० 7 कक द 
(56) यह (नबी) डराने वाले हैं पहले डराने वालों में : ७059 ,$5॥ ८2 256५ 
से। क ३ 


(57) कियामत निकट आ गयी। ः ७25)» 
(58) अल्लाह के सिवा उस का (सुनिश्चित समय : & 4४६56 &॥ ५४७ ०:७४ (४ 
खोल कर) दिखाने वाला ओर कोई नहीं। : द 

(59) पस क्‍या तुम इस बात से तअज्जुब करते ८ "डी ७५ 0 
हो 3? > # 


(32) रब तो हर चीज़ का है। यहाँ इस सितारे (नक्षत्र) का नाम इसलिये लिया है कि अरब के 
कछ कबीले उस सितारे की पूजा करते थे। 
(33) आद की कौम को “ऊला” (प्रथम) इसलिये कहा कि समूद से पहले हुयी, या इसलिये कि 
नूह की कोम के बाद सब से पहले यही कौम हलाक की गयी। 

कुछ लोगों का कहना है कि आद नाम की दो कौमें गुजरी हैं। यह पहली हे जिस को तेज़ 
आँधी और झककड़ से हलाक किया गया जबकि आद नाम की दूसरी कौम गिरती-पड़ती, मुख्तलिफ 
नामों से चलती और बिखरती हुयी मोजूद रही। 
(34) इस से मुराद लूत अलै० की बस्तियाँ हें जिन को उन की कौम पर उलट दिया गया। 
(35) यानी इस के बाद उन पर पत्थरों की वर्षा हुयी। 
(36) या तो शक करेगा और उन को झुठलायेगा, जबकि वह इतनी स्पष्ट और खुली हुयी हैं कि _ 
उन का इन्कार न तो मुमकिन है और न ही उन को छुपाया जा सकता है। 
(37) [हदीस] (बात) इस से मुराद कुरआन पाक है। यानी इस बात से तुम तअज्जुब करते और 
मजाक उड़ाते हो, हालाँकि इस में न तो कोई तअज्जुब करने वाली बात है ओर न हँसी-मजाक उड़ाने 
वाली और झुठलाने वाली। 
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पार: का-ल फमा ख़तूबुकुम (27) 8558 सूरं: कू-मर (54) 


(60) और हँस रहे हो, रोते नहीं? :.... ७७४४७ 55%; 
(6)) बल्कि तुम खेलवाड़ कर रहे हो#0।.....: ७ 290» «४४ 
(62) अब अल्लाह पाक के सामने सज्दे करो और : 6 |3(2%”5 20 |$(6- 


(उसी की) इबादत करो। हा 
सरः कमर मक्का शरीफ में माजिल हुयी ?| इस में : 
55 आयलतें और 3 रुकअ हैं। ह बल 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : . >>] ०2३) 40 2-३ 
निहायत रहम वाला है। ़्,,, 

. (॥) कियामत निकट आ गयी» और चाँद फट गया»। : ७ >«७॥ 6&$ 5४६ 


5 
(2) यह लोग अगर कोई मोजिजा (चमत्कार) देखते हैं 92८ 9983 | 52। |55 2४ 
तो मुँह फेर लेते हैं और कह देते हैं क्रि यह पहले से : . 6१६28 


चला आता हुआ जादू हे?। 


(38) इस आयत में मुश्रिकों और झुठलाने वालों को डॉट-फटकार लगाई जा रही है कि इन का 


मामला तो यह है कि वह करआन को मानने के स्थान पर उस का मजाक डड़ा रहे हैं और हमारे 
नबी की दावत-तबलीग को कुबूल करने के बजाए उस कौ मुख़ालिफुत कर रहे हैं तो ऐ मुसलमानों ! 
तुम अल्लाह पाक के दरबार में झुक कर उस की इताअत करो, कुरआन पाक का आदर-सम्मान 
करो। चुनान्चे इस हुक्म की तामील करते हुये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ओर सहाबा 
ने सज्दा किया, यहाँ तक कि उस मौके पर सभा और मज्लिस में मौजूद काफिरों ने भी सज्दा किया 
. जैसा कि अहादीस में है। 
(।) यह सूरः भी उन सूरतों में से है जिन्हें नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ओऔद की नमाज़ 
में पढ़ा करते थे। 
(2) [कियामतत करीब आ गयी] अगर उस जमाना (काल) का एतबार किया जाये जो गुजर गया। 
क्योंकि जो बाकी है वह थोड़ा है। फिर चूँकि हर आने वाली चीज़ करीब है (इसलिये मान लिया 
जाता हे कि वह आ गयी) चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने भी अपने बारे में 
फरमायाः: “में और कियामत ऐसे (मिले हुये) भेजे गये हैं जेसे यह दो उँगलियाँ हैं” फिर आप सल्लल्लाहु 
अलेहि वसल्‍लम ने सब्बाबा (अंगूठे के बगल वाली उंगली) और बीच वाली उंगली की तरफ इशारा 
फ्रमाया। यानी नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम का वजूद कियामत के साथ मिला हुआ हे 
और आप के ओर कियामत के दर्मियान कोई नबी नहीं आयेगा। 
(3) यह वह मोजिजा (चमत्कार) है जो मक्का वालों की माँग और मुतालबे पर दिखाया गया। चाँद 
के दो टुकड़े हो गये यहाँ तक कि लोगों ने हिरा पहाड़ को उस के दर्मियान देखा। यानी एक टुकड़ा 
. पहाड़ के इस तरफ और एक टुकड़ा उस तरफ हो गया (सहीह बुख़ारी-4864+ सहीह मुस्लिम-2800) 
पहले और बाद के तमाम जमहूर उलमा का यही मसलक है। (फत्हुल क॒दीर) 

इमाम इब्ने कसीर लिखते हैं: “उलमा के दर्मियान इस बात पर मुकम्मल इत्तिफाक है कि 
चौंद नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के जमाना में फटा और यह आप के खुले हुये मोजिजात 
में से हैं। इस तअल्लुक से. सहीह सनद से साबित मुतवातिर अहादीस भी दलालत करती हैं। 
(4) यानी क्रैश मक्का ने ईमान लानें के बजाए उसे जादूगर कह कर उस की मुख़ालिफत करते रहे। 
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हि & से 


2 


॥2 


पारः का-ल फमा ख़तबुकुम (27) ._559 .. सूरः क-मर (54) क्‍ 


(3) उन्होंने झुठलाया और अपनी ख़ाहिश (और इच्छा) : # & 229 23; ४६६ 


|१०७० 
की पैरवी को। और हर काम ठहरे हुये वक़्त पर : ह ७$४६६:६ 
मुकरर है??। मय  . नि 
(4) बिला शुब्हा उन के पास वह ख़बरें आ चुकी हैं : 4.3 ७ #५०४॥ ८2 && ५४: 
जिन में डॉट-डपट है(?। | द हर 


(5) और कामिल अक्ल की बात है, लेकिन उन : & 559 ८४ (८६ ५9८ 4:52 
डरावनी बातों ने भी कुछ फाइदा न दिया»। | द 

(6) पस (ऐ नबी!) तुम उन से मुँह मोड़ लो। जिस : 5७50] 680 €£ ८2 ०:22 ४५ 
दिन एक पुकारने वाला नागवार (और नापसन्दीदा) चीज : &) 5६ 
की तरफ पुकारेगा"०। द ९ 
(7) यह झुकी आँखों क॒ब्रों में से इस प्रकार निकल : ७2 ७४25२ .«»<<॥ ४६५ 
खड़े होगे कि गोया वह फैला हुआ टिड्डी दल है??। : हे 55६६४ 5; 26४ ७७ 28 


4१) 


(5) [हर काम एक ठहरे हुये समय पर मुक्रर है] मक्का के मुश्रिक लोग दीन इस्लाम को झुठलाते 


थे ओर मनमानी जो चाहते थे करते थे, लेकिन उन पर अजाब नहीं आता था, ठो वह अपने आप 
को हक पर समझते थे। यह इन्ही के ख़यालों के रद्द में कहा हे कि हर काम का अन्त हे। वह 


काम, अच्छा हो या बुरा उस का परिणाम ओर नतीजा निकलना है। अच्छे काम का अच्छा नतीजा 


और बुरे काम का बुरा नतीजा। और यह नतीजा अगर अल्लाह पाक चाहे जो दुनिया में सामने आ 
सकता हे, वर्ना आख़िरत में तो सामने आना ही आना है (जिस ने जर्रा बराबर भी बुराई की होगी 
हथ के मैदान में अपनी आँखों से देखेगा और उस की सजा भुगतेगा। 

(6) [अनूबा] (समाचार) उन के पास पहले की उम्मतों की तबाही-बरबांदी और हलाकत की ख़बरें 
आ चुकी हैें। जब उन्होंने रसूल, किताब और आखिरत को झुठलाया तो हलाक कर दी गयों। 
(7) [मुज-दजर] डॉट-डपट। इसमें इबरत ओर नसीहत का पहलू है। कोई उन से सबक हासिल कर 
के शिक और पाप से बचना चाहे तो बच सकता है। 

(8) [हिक-मतुन] (बात, कुरआन पाक) यानी ऐसी बात जो तबाही और बर्बादी से फेर देने वाली 
है। या यह कुरआन मुकम्मल और कामिल तौर पर (संपूर्ण रुप) से हिक्मत की किताब है, जिस 


में किसी प्रकार की कोई कमी और दोष (ऐब) नहीं है। या एक मतलब यह भी हो सकता है कि: 


अल्लाह पाक जिस किसी को हिदायत देता हे ओर जिस किसी को गुमराह करता हे इस में बड़ी 
हिक्मत है और इस हिक्मत को अल्लाह पाक ही जानता है। 

(9) यानी अल्लाह पाक ने जिस के लिये बदबख़्ती लिख दी है और जिस के दिल पर मोहर लगा दी 
है, तो उस को नबिय्यों की दावत-लबलीग और डरावा कुछ नहीं फाइदा पहुँचा सकता है। ऐसे लोगों के 
लिये तो डराना ओर न डराना सब बराबर हे “काफिरों को आप का डराना या न डराना उन पर बराबर 
है।” (सूरः यासीन) लगभग इसी मफहूम की यह आयत भी हैः: “आप कह दीजिये कि पूरी हुज्जत अल्लाह 
पाक ही की रही अगर वह चाहता तो तुम सब को हिदायत दे देता।” (सूरः अन्झञाम-49) 

(।0) [यौ-म] यानी “उज़क्र यौ-म” उस दिन को याद करो। [नुक्र] निहायत डरावना, दिल दहला 
देने वाला, हैबत नाक, दहशत नाक। इस से मुराद हथ के मैदान की होलनाकी हे 

(।॥) यानी कब्रों से निकल कर वह इस प्रकार फेल जायेंगे और महशर के मैदान में हिसाब-किताब 


मन्जिलः 7 


पार: का-ल फमा खतूबुकुम (27) 7560... ... सूरः क-मर (54) 


(8) पुकारने वाले को तरफ दौड़ते होंगे/?। और हे 2०0 १5% ि 280 0) 599६४ 


काफिर कहेंगे कि यह दिन तो बहुत सख्त है। . : ... ७४९४४) 
(9) उन से पहले नूह की कौम ने भी हमारे बन्दे को : 6४:८ ४६$6 6५ ४४ ०6६6 ८.५४ 
झुठलाया था और दीवाना बतला कर झिड़क दिया गया ७ ;२:॥$ 522 ४6; 
था 3) | ह 


(0) पस उस ने अपने रब से दुआ की कि मैं बेबस : ७ >668 «४७४ 3 58 ७55 
हूँ, तू मेरी मदद कर। हा ः 

(0) पस हम ने आसमान के दर्वाज़ों को जोर के मेंह ) 3580 8५५ 9५.4 ८० 228 
(मूसलाधार वर्षा) से खोल दिया"*»। | ि 

(।2) और ज़मीन से चश्में को जारी कर दिया। पस : ७४50 #980,% 29 ७:६6४ 
उस काम पर जो मुकृददर किया गया था, पानी खूब : ः 6 (६2६ ३ 
जमा हो गया"?। 

(3) और हम ने उसे तख्तों और कीलों वाली : हक «५४ ट्वाओ ७४६ ७४ ४४25५ 
(कश्ती) पर सवार कर लिया"/?। । क्‍ हा 

(।4) जो हमारी आँखों के सामने चल रही थी। बदला : ७:४8 ८४८२१६६६६४९५ ५, 
उस की तरफ से जिस का कुफ्र किया गया था। : पर 

(5) और बेशक हम ने उस घटना को निशान बना : ७ 2४4 ०2 0 ६; ६४४ (६; 
कर"? बाकी रखा। पस कोई हे नसीहत हासिल करने : 

वाला" 8) > है 

देने की जगह पर बड़ी तेजी के साथ दौड़ते हुये जायेंगे, गोया टिड्डी दल है जो देखते ही देखते 
चारों तरफ आसमान में फेल जाता है। 

(42) [मुहतिओऔ-न] दोड़ेंगे, पीछे नहीं रहेंगे। 

(।3) [वज़दुजिर] यानी नूह की कौम ने नूह को झुठलाया ही नहीं, बल्कि उन्हें झिड़का, डराया 
धमकाया भी। जैसा कि दूसरे स्थान पर फ्रमायाः “ऐ नूह। अगर तू बाज न आया तो तुझे पत्थरों 
से मार-मार कर हलाक कर दिया जायेगा।” (सूरः: शु-अरा-86) 

(4) [मुन-हमिर] बहुत ज़्यादा, जोर दार, बहुत अधिक। कहते हैं कि चालीस दिन तक लगातार जोर 
का मूसलाधार पानी बरसता रहा। 

(।5) यानी आसमान और जमीन के पानी ने मिल कर वह काम पूरा कर दिया जो अजल में लिख 
दिया गया था। यानी पानी ने तूफान बन कर सब को डुबो दिया। 

(।6) [दुसुर] यह “दिसार” की जमा है। वह रस्सियाँ जिन से कश्ती के तख्ते बाँधे गये। या वह कौीलें 
ओर खूँटियाँ जिन से कश्ती को जोड़ा गया। 

(।7) [त-रकनाहा] हम ने कश्ती को बाकी रखा। या हम ने उन के अन्त और अन्जाम को इबरत 
और नसीहत के लिये* बाकी रखा। 


(।8) [मुद्दकिर] इबरत ओर नसीहत पकड़ने वाला (फत्हुल क॒दीर) 
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पार: का-ल फमा ख़तूबुकुम (27) 456॥ सूरः कू-मर (54) 


(6) बताओ, मेरा अजाब और मेरी डराने वाली बातें : 20050|0226 586 
कैसी रहीं? । 

(।7) और बेशक हम ने कुरआन को समझने के लिये : ०2 ०७ »७७ ८58 ४:.& 58; 
आसान कर दिया है”, पस क्‍या कोई नसीहत हासिल : ७.05 


करने वाला है? | 

(8) कौमे-आद्‌ ने भी झुठलाया, पस केसा हुआ मेरा ; ७४४४ 3४256 555० 26 
अजाब और मेरी डराने वाली बातें। 

(।9) हम ने उन पर निहायत तेज़ और तुन्द व: ५४७ 0४2० ८८, «७०७६: ३ 
लगातार चलने वाली आँधी एक मुसलसल मनहूस दिन : 77% हिल 
में भेज दी? । ४ । ९ 

(20) जो उन को उठा-उठा कर दे पटख़ती थी, गोया : ७/#»£७ ५5४5४ .४६४ २४७४४ 
कि वह जड़ से कटे हुये खजूर के तने हैं०?। | 


(9) यानी कुरआन पाक के माना-मतलब ओर अर्थ-मफहूम को समझना। उस से इबरत हासिल करना 
ओर जबानी याद करना हम ने आसान कर दिया है। चुनान्चे हकीकृत यह है कि कुरआन पाक 
फ्साहत-बलागत के एतबार से निहायत उूँचे दर्जे की पुस्तक है, इसके बावजूद अगर कोई शख्स थोड़ी 
सी तवज्जोह दे तो उसे बड़ी आसानी से समझ सकता है। 

इसी प्रकार यह कुरआन दुनिया की अकेली-अकलौती ऐसी पुस्तक है जो मुकम्मल तौर पर 
याद कर ली जाती हे, वर्ना छोटी से छोटी पुस्तक को भी इस प्रकार याद कर लेना और उसे फिर 
याद रखना निहायत कठिन है। इन्सान अगर अपने दिल दिमाग की खिड़कियाँ खुली रख कर काआन 
पाक को इबरत और नसीहत की आँखों से पढ़ें और नसीहत के कानों से सुने ओर समझने वाला 
दिल उस पर गोर करे तो दुनिया-आखिरत के दर्वाज़े उस के लिये खुल जाते हैं, ओर उस के दिल 
व दिमाग की गहराइयों में उतर कर कुफ्र, शिक ओर गुनाहों को .पाक-साफ्‌ कर देता हे। 
(20) कहा जाता है कि यह बुधवार की शाम थी जब इस तेज़ तुन्द और शॉय-शौय करती 
 आऔँधी का आरंभ हुआ। फिर लगातार सात रातें और आठ दिन तक चलती रही। यह हवा तूफान 
. बन कर घरों, महलों में बन्द इन्सानों को भी वहाँ से उठाती और इतनी जोर से ज़मीन पर पटक 
देती कि उन के सर उन के धड़ से अलग हो जाते। यह दिन उन के लिये बड़ा मनहस साबित 
हुआ। इस का यह मतलब नहीं है कि बुधवार के दिन में नहूसत है जैसा कि कुछ लोग समझते 
 हैं। [मुस-तर्मिर] इस का अर्थ यह हे कि यह अजाब उस समय तक जारी रहा जब तक कि सभी 
लोग हलाक होकर मौत के घाट नहीं उतर गये। । 
(2) [आजाजु नख़लिन] (खजूर के तने] खजूर का जिक्र कर के उन के क॒द की लंबाई की तरफ 
इशारा कर दिया, साथ ही उन की बेबसी. ओर लाचारी का इजहार भी कि वह अज़ाब के मुकाबले 
में कुछ न कर सके, हालाँकि उन्हें अपनी कुव्वत और ताकत पर बड़ा घमन्ड था। 

[आजाज] किसी चीज के पिछले हिस्से को कहते हैं। यहाँ खजूर का निचला हिस्सा यानी तना 
. मुराद है। [मुनू-कइर] अपनी जड़ से उखड़ जाने और कट जाने वाला। यानी खजूर के उन तनों की 
तरह जो अपनी जड़ से उखड़ और कट चुके हों, उन के शव और लाशें ज़मीन पर पड़ी हुयी थीं। 
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पार: का-ल फमा ख़तबुक्‌म (27) 562 ह..“॥५३ सूरः कू-मर (54) द 


(2।) पस कैसी रही मेरी सजा और मेरा डराना? : . ७20559॥& 5४508 
(22) बिला शुब्हा हम ने कुरआन को नसीहत प्राप्त : ०: ७% /90 ४;8॥ ४:5४ ५&; 
करने के लिये आसान कर दिया है, पस क्या है कोई : क्‍ 59 
नसीहत पकड़ने वाला? | क्‍ 

(23) समूद की कौम ने डराने वालों को झुठलाया। : द ७,400, 2:52.66 
(24) और कहने लगेः क्‍या अपने में से एक शख्स की : | 6 *६५8॥८५४ ४५ १5) #&$ 
हम आज्ञा पालन (फंमाबरदारी) करने लगें? तब तो : ७४८ ६.) र्फ॑ 
हम बिला शुब्हा गलती और पागल पन (दीवानगी) में : द 

पडे हुये होंगे?। ८ 

(25) क्‍या हमारे सब के दर्मियान सिंफू उसी पर वहयि : 202७2 6242० 59 87 
खाएं गधा? नही; अ्कि जहः तो सु और शो. :9८(6 


बाज? (मगरुर-मुतकब्बिर) है। 

(26) अब सब जान लेंगे कल को कि कौन झूठा और : ७ 559 ७0% ५5७६ 5५७८८ 
शेख़ी बाज था2/7 

(27) बेशक हम उन की आजमाइश के लिये ऊँटनी : 2280 »< 5८5 2800॥/,,:2 
भेजेंगे/?। पस (ऐ सालेह!) तू उन का इन्तिज़ार कर : . ७28 
और सब्र से काम ले2०। हर 


(22) यानी एक बशर को रसूल मान लेना उन के नज़दक गुमराही और पागलपन था। [सुठर] आग 
की पलट। यहाँ इस को दीवानगी, पागलपन, या अजाब के मफुहम में इस्तेमाल किया गया है। 
(23) [अर्शिर] तकब्बुर करने वाला या झूठ बोलने में तमाम सीमाओं को पार कर जाने वाला। यानी _ 
उस ने झूठ भी बोला है तो बहुत कड़ा झूठ कि मुझ पर वहूयि आती हे। भला हम में से केवल 
उसी एक पर वहयि आनी थी? या फिर यह कह कर कि मुझ पर वहयि आती है हम लोगों पर 
अपनी बड़ाई जताना चाहता है। 

(24) यह स्वैंय नबी पर झूठा आरोप लगाने वाले मुराद हैं। या फिर हज़रत सालेह जिन को अल्लाह 
पाक ने वहयि और रिसालत से नवाज़ा। [ग़-दन] इस से मुराद कियामत का दिन हैं। या दुनिया में 
उन पर अज़ाब भेजने का दिन मुराद हे। 

(25) कि यह ईमान लाते हें या नहीं। यह वही ऊँटनी है जिसे अल्लाह पाक ने उन के हकने पर 
. पत्थर की चट्टान से निकाला था। 

(26) यानी देखो कि यह अपने वादे के अनुसार ईमान का रास्ता अपनाते हैं या नहीं, ओर वह तकलीफ 
पहुँचायें तो उस पर सन्न करो। 
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(७ ा हक 


पार: का-ल फमा ख़तबुक्‌म (27) .. 4563 | सूरः कू-मर (54) 


द उन्हें । है 9 (8 2५०, , 929/9 4:2४ ] ८“८9४१२,८८ 

(28) हाँ, उन्हें ख़बर कर दे कि पानी उनके दर्मियान : गड्र0०६०४५८३५७४॥४५6४%; 

बैंटा हुआ है”?, हर एक अपनी पारी पर हाजिर : 

होगा? | । ग ह ! 

उन्हेंने साथी ह कम “८८ हि (८६ 9822 (87 ि 

(29) उन्होंने अपने साथी को आवाज़ दी“? जिस ने : ७ 8, 7५८ ०६:०2 
वार कियाः०” और कूचें काट दीं। 


92८८५ 
8224. 


(30) पस क्‍्योंकर हुआ मेरा अज़ाब ओर मेरा डराना”0।:. ७9 )055 8॥6७ ८६ 55 
(3१) हम ने उन पर एक चीख भेजी, पस वह ऐसे हो : ४88 8&५$4%८८० ०४(० ६:०४॥ 
गये जैसे बाड़ वाले की सूखी और टूटी हुयी घास5?। : ७,५८८) 2३8 
(32) और हम ने नसीहत के लिये कुरआन को : ०205%$ ४3) 25%॥ ५४ (&६ 
आसान कर दिया है, पस कया है काई जो नसीहत : ७४54 
के 4६ £ ९ 
बालों क 5६] रु #१८ूव 2६८ 
(33) लूत कौ कौम. ने भी डराने वालों को झुठलाया। : 92049 &9 ८५ 
(34) बेशक हम ने उन पर पत्थर बरसाने वाली हवा : »»;2॥5 (५८ 2५८ ६:८/६४६॥ 
भेजी? सिवाए आले-लूत के। उन्हें हम ने सहर (रात : द 8 £, 24455 


के पिछले पहर) क्वे समय नजात...... 


(27) यानी एक दिन ऊँटनी के पानी पीने के लिये और एक दिन कौम के पानी पीने के लिये। 
(28) मतलब यह हे कि हर एक का हिस्सा उस के साथ ही ख़ास है जो अपनी-अपनी पारी पर 
हाजिर होकर वसूल करे और दूसरा उस दिन पानी लेने न आये। [शिंब] पानी का हिस्सा। 
(29) यानी जिस को उन्होंने ऊँटनी की हत्या करने के लिये तय्यार किया था। उस का नाम कुदार 
बिन सालिफ बतलाया जाता है, उस को पुकारा कि वह अपना काम करे। 
(30) या तलवार या ऊँटनी को पकड़ा और उस कौ टाँगें काट दीं और फिर उसे जब्ह कर डाला। 
[फ-तआता] (वार किया) बाज उलमा ने इस का तर्जुमा “उस ने जसारत (हिम्मत) की” किया है। 
(3॥) हिजी-रतुन] बाड़, जो सूखी झाड़ियों ओर लकड़ियों से जानवरों की हिफाजत के लिये बनाई जाती 
है। [मुह-तजिर] (साहिबुलू हजी-रति) [हशीम] सूखी घास या कटौ हुयी सूखी खेती। 

यानी जिस तरह एक बाड़ बनाने वाले की सूखी लकड़ियाँ और झाड़ियाँ लगातार रौंदे जाने 
की वजह से चूरा-चूरा हो जाती हैं, बह तमाम लोग उस बाड़ की तरह हमारे अज़ब से चूरा हो गयें। 
(32) यानी ऐसी हवा भेजी जो उन को कनन्‍्करियाँ मारती थीं और उन की बस्तियों को उन ही पर 
उल्टा दिया गया, इस प्रकार कि उन का ऊपर वाला हिस्सा नीचे ओर नीचे वाला हिस्सा ऊपर। इस _ 
के बाद उन के ऊपर खन्‍्गर पत्थरों की बारिश हुयी जैसा कि सूरः हूद वगैरह में बयान हुआ। 
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पार: का-ल फुमा ख़तबुकुम (27) 4564 सूर: कु-मर (54) 


कक दे दी59। । 

॥ 9. 9/ 5६ (६ 9 9 ७ ६ /»४ 
(35) अपने एहसान से5? हर-हर शुक्र अदा करने : ७॥ 38 ७6.५७ ८४ 45.७ 
वाले को हम इसी प्रकार बदला देते हैं। की ७75 


(36) बिला शुब्हा (लूत ने) उन्हें हमारी पकड़ से : ७०३५ ७2८४७८६६४ »»:४ 8; 
डराया>? था, लेकिन उन्होंने डराने में शक किया+०। : 
(37) और लूत को उस के मेहमानों के बारे में : 568४ ७ (७:४८१४५॥५ ५४६ 


फूसलाया5?, पस हम ने उन की आँखें अन्धी कर : ७ 255 3॥42 5:8६ 
दीं5० (और कह दिया) मेरा अज़ाब ओर मेरा डराना : 
चखो। 


(38) और यकीनी बात है कि उन्हें सुब्ह सवेरे ही एक & 7556 6 825 2६45 ५85 
जगह पकड़ने वाले मुक्रर (और अटल) अजाब ने : 
बर्बाद करः दिया०?। ह 


(33) [आ-ल लूतिन] इस से मुराद लूत अलै० और उन पर ईमान लाने वाले लोग हैं जिन में हज़रत 
लूत की बीवी शामिल नहीं हैं, क्योंकि वह ईमान वाली नहीं थी। अल्बत्ता दो बेटियाँ लूत अलै० के 
साथ थीं, इसलिये वह बच गयीं। [सहर] रात का अन्तिम हिस्सा। 
(34) यानी उन को अजाब से बचाना, यह हमारी रहमत ओर एहसान था जो उन पर हुआ। 
(35) यानी अजाब आने से पहले हमारी सख्त पकड़ से डराया था। 
(36) लेकिन उन्होंने इस की कुछ पर्वा न की, बल्कि शक किया ओर डराने वालों से झगड़ते रहे। 
(37) या तो बहलाया-फुसलाया, या माँग और मुतालबा किया लूत अलै० से उन के मेहमानों को। 
मतलब यह है कि जब लूत की कौम को मालूम हुआ कि चन्द सुन्दर, हैन्डसम्‌ नव जवान लूत 
के पास आये हैं (जो असल में फरिश्ते थे और उन को अजाब देने के लिये ही आये थे) तो उन्होंने 
लूत अलै० से कहा कि आप अपने मेहमानों को हमारे हवाले कर दें ताकि हम उन के साथ बदकारी 
(कुर्कम) करें। 
(38) कहते हैं कि यह फ्रिश्ते जिब्नील, मीकाईल और इस्राफील थे। जब उन्होंने बुरी निय्यत से मेहमानों 
(फरिश्तों) को लेने पर ज़्यादा ही दबाव बनाया तो जिब्रील अलै० ने अपने पर का एक हिस्सा उन्हें 
मारा जिस से उन की आँखों के ढेले ही बाहर निकल आये। 

बाज उलमा ने कहा कि सिंफ आँखों को रोशनी (ज्योति) चली गयी। आम (सार्वजनिक) अजाब 
आने से पहले ख़ास अज़ाब उन्हें दिया गया, ओर आँखों की रोशनी छिन गयी, नाबीना (नेत्रहीन) होकर 
अपने-अपने घर लौटे और फिर सुब्ह को उस सार्वजनिक (आम) अज़ाब में तबाह-बबांद हो गये 
इस प्रकार पूरी कौम बर्बाद हो गयी (तफ्सीर इब्ने कसीर) द 
(39) यानी सुब्ह को उन के पास अटल अजाब आ गया। [मुस-तकिर्ुन] उन पर नाजिल होने वाला। 
जो उन्हें मारे और तबाह-बर्बाद किये बिना न छोड़े। 
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पारः का-ल फमा ख़तबुकुम (27) 565 सूर: कू-मर (54) 


(39) पस मेरे अज़ाब और मेरे डरावे का स्वाद चखो। : ७ 2555 3॥£ #:58 
(40) और यकीनन (निःसंदेह) हम ने कुरआन पाक : ०2 0$ ॥४3॥ ८08 ४:८६ 58: 
को नसीहत के लिये आसान कर दिया है“”, पस कया : & 4 
कोई है नसीहत पकड़ने बाला? ः द 
(4।) और फिऔनियों के पास भी डराने वाले आये४?। : 6 509 ८४४५ 2। 5७ ५६५ 
(42) उन्होंने हमारी तमाम निशानियों (चमत्कारों) को : :£5४ 205४&४५४ ६; ४ 
झुठलाया*? पस हम ने उन्हें बड़े गालिब, ताकतवर : ७ )0८६६: 
पकड़ने वाले की तरह पकड़ लिया*2?। । 

(43) (ऐ क्रैशियों!) क्‍या तुम्हारे काफिर उन काफिरों : 7 5352 » ४0525 ०5७ 
से कुछ बेहतर हैं+97 या तुम्हारे लिये अगली किताबों : 29 ७ 


में छटकारा लिखा हुआ हे“7 दे 
(44) या यह कहते हैं कि हम गलबा पाने वाली : ७ >& €# ८58 ८४% < 
जमाअत हें५४० 2 ४ 
(45) बहुत जल्द यह जमाअत शिकस्त दी जायेगी और :. ७ £$॥ 292४ ६८४ »५&८- 


(40) कुरआन पाक को आसान करने का जिक्र इस सूरत में बार-बार किया गया है, इस का उद्देश्य 
यह है' कि यह कुरआन और इस के समझने और याद करने को आसान कर देना अल्लाह पाक 
का बहुत बड़ा एहसान है। इस का शुक्र अदा करने से इन्सान को कभी गाफिल नहीं होना चाहिये। 
(4॥) [नुजुर] यह “नजीर” की जमा है (डराने वाले) या इनज़ार (डराना) के माना में भी हो सकता 
है। (फत्हुल कृदीर) 

(42) वह निशानियाँ जिन के द्वारा हज़रत मूसा ने फिरओन और फिरओनियों को डराया, यह टोटल 
नौ थीं, जिन का जिक्र सूरः बनी इस्राईलल की आयत न*० ॥0 में गुजर चुका है। 

(43) यानी उन को हलाक कर दिया, क्योंकि हलाक करने वाला बदला लेने की कुदरत रखता है, 
उस के पकड़ लेने के बाद कोई नहीं बच सकता। 

(44) यह सवालिया -जुम्ला नफी के लिये है। यानी ऐ अरब के लोगों! तुम्हारे काफिर पहले के कांफिरों 
से कुछ बेहतर नहीं हैं। जब यह अपने कुफ्र की वजह से हलाक कर दिये गये, तो तुम किस खेत 
की मूली ओर गाजर हो कि हलाक नहीं किये जाओगे। तुम भी हलाक किये जाओगे। 

(45) [जुबुर] इस से मुराद पहले के नबिय्यों पर नाजिल को हुयी किताबें हैं यानी क्‍या तुम्हारे बारे 
में उन नाजिल की. गयी किताबों में कुछ वजाहत कर दी गयी है कि यह क्रैश या अरब के लोग 
जो चाहें करते रहें, उन पर अजाब नहीं आयेगा? 

(46) यानी हमारी संख्या बहुत अधिक है और हमारे पास धन-साधन भी काफी है इसलिये हम पर 
गालिब होने की संभावना नहीं है। या यह मतलब है कि हमारा मामला यह है कि हम जमा हैं, इकट्ठा 
हैं, हमारे अन्दर इत्तिफाक है, सब यक जुट और यक गुट हैं, इसलिये हम दुश्मन से बदला लेने 
की भरपूर ताकत खंते हैं। 
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सूरः कु-मर (54) 


शनि भागेगी४?। 


(46) बल्कि कियामत की घड़ी उन के वादे का समय : 
है और कियामत बड़ी सख्त और कडुवी चीज़ है“?। : 
(47) बेशक पापी लोग गुमराही में और अज़ाब में हैं। : ७ .#७४ 
(48) जिस दिन वह अपने मुँह के बल आग में घसीटे : 
जायेंगे (और उन से कहा जायेगा) जहन्नम की आग : 


लगने के मजे चखो“?। 


(49) बेशक हम ने हर चीज़ को एक मुकररा अन्दाजे 


पर पैदा किया है5&०। 


(50) और हमारा हुक्म सिंफ एक दफा ही होता है जैसे ब 


आँख का झपकना। + 


(5) और हम तुम्हारे (कितने ही) साथियों को5? : ७, 
हलाक कर चुके हैं, पस कोई है नसीहत लेने वाला। : 


७ 9 999 /ा 
("१4 (३) 


4 ना २ 


(8 ,&.. (४४4 (१5 


५ 


(५४ $५४ ६/४ ६; 
9 «८ (6: ५ (:& 6६2 9227 
8: 
७25५ 


(47) अल्लाह पाक ने उन के गलत ख़याल का रद्द फरमाया है। जमाअत से मुराद काफिरों की 


जमअत है। चुनान्चे इन्हें बद्र को जन्ग में हार का मुँह देखना पड़ा और पीठ फेर कर भाग खड़े 
हुये, कुफ़्फ़ार और मुश्रिकों के बड़े-बड़े नेता हलाक कर दिये गये। बद्र की लड़ाई के मौका पर 
- आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खेमे के अन्दर रो-रों कर दुआ फ्रमा रहे थे तो अबू बक्र 

सिद्दीक रजि० ने कहाः “ऐ अल्लाह के रसूल सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍ललम! आप बस कीजिये, अपने 
रब के सामने बहुत रोलिये ओर गिड़ंगिड़ा लिये” चुनान्चे नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेमे 
से बाहर तश्रीफ लाये तो आप की जबान पर यही ऊपर की आयत थीं (बुख़ारी शरीफ-4877) 
(48) [अद॒हा] सख्त रुस्वा करने वाला, जलील करने वाला। [अ-मर] निहायत कूड़वा। यानी दुनिया में जो 
यह कत्ल किये गये, केदी बनाए गये वगैरस्‍च। यह उन की अन्तिम सजा और दन्ड नहीं है, बल्कि इस 
से भी सख्त सज़ायें उन को कियामत के दिन दी जायेंगी जिस का उन से वादा किया जाता है। 
(49) [स-कर] यह जहन्नम का एक नाम है। यानी उस की ग॑मी ओऔर सख्त अजाब का स्वाद चखो 
(जिस का तुम दुनियावी जिन्दगी में इन्कार करते थे।) 


>०39 ५.४४ $ 


(50) सलफी इमामों ने इस आयत और इस जेसी दूसरी आयतों ओर हदीसों से दलील पकड़ते हुये 


अल्लाह पाक की तकदीर को साबित किया है, जिस का यह अर्थ है कि अल्लाह पाक को तमाम 


मख्लूक के पेदा करने से पहले ही सब का ज्ञान (इल्म) था और उस ने सब की तकदीर लिख 


दी है। उलमा ने “कृदरिया” फिका की तंदीद की है। यह फिका सहाबा के समय के अन्त में पैदा 
हुआ था। (इब्ने कसीर) (इस फिंका का अकीदा है कि हम जो कुछ अच्छा-बुरा कर रहे हैं पहले 
से लिखे की बुनियाद पर कर रहे हैं, हमारा कोई दोष नहीं हे-ख़ालिद) 

(5) यानी पहले की उम्मतों के काफिरों को जो काफ्र में तुम्हारे ही जैसे कठोर ओर सख्त थे, तो 
फिर तुम्हें क्यों न हलाक करें कि तुम भी उन्हीं की राह पर चलते हुये झुठलाते हो। [अशूया-अकुम्‌] 
जुम्हारे जेसे, तुम्हारी तरह। (फत्हुल क॒दीर) 
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(52) ओर जो कुछ उन्होंने (अच्छे-बुरे काम) किये हैं : ७ 2903 59: ५५४ ६; 
सब आमाल नामे (कर्मपत्र) में लिखे हुये हैं5०। : 
(53) (इसी प्रकार) हर छोटी-बड़ी बात भी लिखी हुयी : ७.4 26४ 2४८ ८६; 
है(59) | 


. (54) बिला शुब्हा हमारा डर रखने वाले जननतों और : ७ ३७४ <& 3 &5&॥ 6 
नहरों में हें5०)। द 

(55) सच्चाई (रास्ती) और इज़्ज़त की बैठक में०”, : ७,५८४ ९५५८ ८४ ३४५५४ $ & 
कुदरत वाले (शक्तिशाली) बादशाह के पास5०। 


सरः रहमान मदीना शरीफ में नाजिल हुयी ?| ड्स : कक व की टु2 ७० रफ 
में 72 आयलें और ३ रुकअ हैं। । 

शुरु अल्लांह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान :. >.25॥ 9) ५0 9-2५ 
निहायत रहम वाला हेै। क्‍ : 

(।) रहमान ने........ क्‍ ३८४४ 


(52) ऊपर “जुबुर” का तर्जुमा “आमाल नामा” (कर्मपत्र) किया गया है। इस का दूसरा तर्जुमा 
'लोहे-महफ्‌्ज” भी है। यानी लोहे-महफज में दर्ज है। 
(53) यानी मख्लूकू के तमाम आमाल, उन की बातें उन के काम-काज सब लिखे हुये हैं। वह छोटे 
हों या बड़े, अच्छे हों या बुरे, मामूली हों या ऊँचे। अभी तक बुरे लोगों का ऊपर बयान चल रहा 
था, उन का बयान संपन्न हुआ, अब नीचे से नेक लोगों का जिक्र किया जा रहा है। 
(54) यानी जन्नत में हर प्रकार के पेड़-पोधे होंगे, उन में रहेंगे। [न-हर] इस में जन्नत की तमाम 
ही नहरें शामिल हैं। 
(55) [मक-अदि सिदकिन] (इज़्जत कौ बैठक, हक की सभा और मज्लिस) जिस में न तो गुनाह 
की बात होगी और न इधर-उधर के खुराफात के काम होंगे। इस से मुराद जन्नत है। जन्नत ही 
एक ऐसी जगह होगी जहाँ यह सब बातें नहीं होंगी। 
(56) [मलीकिन्‌ मुक्‌ू-तदिर] कुदरत वाला बादशाह। यानी वह हर प्रकार की कुदरत ओर ताकृत का 
मालिक है, वह जो चाहे कर सकता है कोई उसे रोक नहीं सकता। 
. जिन-दी (पास, निकट, नजदीक) इस शब्द में इज्जत, मर्तबा, एहतराम और मान-सम्मान पाया 
जाता है ओर यह सारी चीजें ईमान वाले अल्लाह पाक के पास पायेंगे। 
. (॥) इस सूरः को कुछ उलमा ने मदनी कहा है, लेकिन दुरुस्त यही है कि मक्का ही में नाजिल 
हुयी है। (फत्हुल कृदीर) इस को ताईद उस हदीस से भी होती है जिस में नबी करीम सल्लल्लाहु 
.. अलैहि वसलल्‍लम ने फ्रमाया कि क्‍या बात है कि तुम लोग चुप रहते हो, तुम से तो अच्छे जिन्‍न 
हैं कि जब जिन्‍न वाली रात को मैं ने यह सूरत उन पर पढ़ी तो मैं जब भी “फबि अय्थि...... 
.” पढ़ता था तो जिन्‍न लोग इस के जवाब में कहते थे 
ला बिशैइन्‌ मिन्‌ न-अमि-क रब्बना नु-कज्जिबु फ-ल-कल्‌ हमदु (ऐ अल्लाह! हम तेरी किसी 
भी नेमत को नहीं झुठलाते) (जामे तिर्मिजी-329+ सहीह सुनन्‌ तिर्मिजी अल्बानी-3/34॥) 
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(2) कुरआन सिखाया”। कं या 8 87 
(3) उसी ने इन्सान को पैदा किया 5 ... ८296६ 
(4) ओर उसे बोलना सिखाया“?। « | ७८2८: 
(5) सूरज ओर चाँद (मुक॒ररा) हिसाब से हें।?। हैं.) 4 44 हि 4 
(6) और बेलें और दरख्त दोनों सज्दा करते हैं0। : ७०४८.८१८४८2:४॥ 


(7) उसी ने आसमान को बुलन्द किया और उसी ने 0 ०५.0 ६८४; (६७; ४55 
तराजू रखी”? । न 
(8) ताकि तुम तौलने में गड़-बड़ न करो»। । क्‍ 8 ८६.) ॥$ ४४ 


इस से बाज उलमा ने यह दलील पकड़ी है कि मुकृतदी और सुनने वाले. को यह जवाब 
देना चाहिये। बाज उलमा ने यह भी कहा है कि चूँकि यह घटना नमाज़ की नहीं हे. इसलिये नमाज़ 
में जवाब देने की जरुरत नहीं है। अल्लाह पाक बेहतर जानने वाला है। 
(2) कहते हैं कि यह मक्का वालों के जवाब में है जो कहते थे कि यह कुरआन मुहम्मद (सल्लल्लाहु 
अलैहि वसलल्‍लम) को कोई इन्सान सिखा जाता है। बाज़ उलमा कहते हें कि मक्का वालों के सवाल 
के जवाब में हे कि रहमान किया है? (इस के जवाब में कहा कि रहमान वह है जिस ने कुरआन 
सिखाया) कुरआन सिखाने का मतलब है उसे आसान कर दिया। या अल्लाह पाक ने अपने पैंगबर 
को सिखाया ओर पेंगबर ने उम्मत को। इस सूरः में अल्लाह पाक ने अपनी बहुत सी नेमतें गिनायी 
हैं। चँकि कुरआन पाक का पढ़ना-पढ़ाना सब से उत्तम काम है इसलिये पहले उसी नेमत का जिक्र 
फ्रमाया है। (फत्हुल क॒दीर) 
(3) [उसी ने इन्सान को पेदा किया] इन्सान, बन्दर वगैरह जानवरों को शक्ल बदलते--बदलते इन्सान 
बन गया, जैसा कि एक गुमराह फलासफी डारवन की तहकीक्‌- है, ऐसा नहीं हे। बल्कि इन्सान को 
उसी शक्‍ल-सूरत में पैदा फ्रमाया है (जिस शक्ल में इस समय हे) ओर इन्सान को एक अलग 
मख़्लूक की शक्ल में बनाया। यहाँ “इन्सान” जिन्स के तोर पर है। 
(4) [बयान] (बोली) (भाषा) (जबान) इस से मुराद हर शख्स की अपनी मादरी बोली हे जो बिना 
सीखे इन्सान खुद से बोल लेता हे ओर उस बोली में ख़याल को बयान कर देता है। यहाँ तक कि 
वह छोटा बच्चा भी बोलता है जिस को किसी बात का अभी ज्ञान और इल्म नहीं। यह अल्लाह 
पाक ने शिक्षा दी है जिस का इस आयत में जिक्र है। 
(5) यानी अल्लाह पाक के ठहराए हुये हिसाब से अपनी-अपनी मन्जिल की तरफ चलत-फिरत जारी 
रखे हुये हैं, तनिक भर भी इधर-उधर नहीं. भटकते हैं। 
(6) यानी जमीन में इन्साफ रखा ओर इस का लोगों को हुक्म भी दिया, जैसा कि दुसरे स्थान पर 
फ्रमाया: 'बिला शुब्हा हम ने अपने सन्देष्टाओं को खुली दलीलें, किताब और मीजान (तराजू) देकर 
भेजा ताकि लोग इन्साफ पर काईम (स्थिति) रहें। 
(7) जैसे दूसरे स्थान पर फरमायाः: “सूरज, चाँद, सितारे, पहाड़, पेड़-पौधे, जानवर और जो कुछ भी 
जमीन और आसमान में हैं सब अल्लाह पाक को सज्दा करते हैं” (सूर हज्ज-8) 
(8) यानी इन्साफ से काम लो और कमी-बेशी कर के न तोलो। ४ 
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(9) इन्साफु के साथ वज़न को ठाक रखो और तोल : «5 ४४ 9.4, 29 |#368 


में कम न दो। द ... ७०६४४ 
(0) और उसी ने मख्लूक्‌ के लिये जमीन बिछा दी। : 9 20 9) ६८८०५ (5)9॥ 


(।]) जिंस में फल-फुरुट हैं और खोशे वाली खजूर के : # (४9 2६ (56॥$54४8 ६५४ 
दरख्त हैं?। | का 

(।2) और भुस वाला अनाज है!" और खुश्बू वाला : 6 ८७295 ८४ 5५ ६08 

फूल है। ः 

(।3) पस (ऐ इन्सानों और जिन्‍्नों |) तुम अपने रब की : 9 ५53 ५४ कफ 
किस-किस नेमत को झुठलाओगे"? 2 | 

(4) उन से इन्सान को ऐसी आवाज देने वाली मिट्टी : & 2558 ०05 ८2 ८८5३ && 

से पैदा किया जो ठीकरी की तरह थी»। 

(।5) और जिन्‍नात॑ को आग की लप॑टं से पैदा : ह ॥6 ८3 6.5 ८2 60 655 


किया 3) | 
(6) पस तुम अपने रब को किस-किस नेमत को ७ 253४ ७४ # 5५७. 
. झुठलाओगे(१ 2 क्‍ द 


(9) [अकमाम्‌] यह “किम्म” की जमा (बहुवचन) है। खजूर के ऊपर चढ़ा हुआ पर्दा और झिल्ली। 
(।0) [हब्ब] हर वह खूराक जो इन्सान और जानवर खाते हैं, सूख कर उस का पौंधा भुस बन जाता 
है जो चौपायों के काम आता है। 

(।) यह इन्सानों और जिन्‍्मों दोनों से ख़िताब है। अल्लाह पाक अपनी नैमतें गिना कर उन से पूछ 
रहा है। यह तकरार (यानी बार-बार पूछना) उस शख्स की तरह है जो किसी पर लगातार एहसान 
करे, लेकिन वह उस के एहसान का इन्कारी हो। जैसे कहेः मैंने तुम्हारा फलां काम किया, क्या तू 
इन्कार करता है? फलौं चीज तुझे दी, क्‍या तुझे याद नहीं? तुम पर फुलां एहसान किया, क्‍या तुझे 
हमारा: जरा भी ख़याल नहीं? (फत्हुल क॒दीर) द 

(।2) [सलसाल] (सूखी माटी जिस में आवाज़ हो) [फरूख़ार] आग में पकी हुयी माटी, जिसे ठीकरी 
बोलते हैं। 

[इन्सान] इस से मुराद हज़रत आदम अले* हैं जिन का पहले माटी का पुतला बनाया गया 
और फिर उस में अल्लाह पाक ने रुह डाली। फिर आदम अलै० की बायीं पिसुली से हव्वा को पैदा 
किया, और फिर इन दोनों से इन्सान की नस्ल चली। 

(3) इस से मुराद सब से पहला जिन्‍न है जो तमाम जिन्‍नों का बाप है। या फिर जिन्‍न” जिनस 
के तोर पर है, जैसा कि तर्जुमा जिन्स: के एतबार से ही किया गया है। [मारिज] आग से बुलन्द 
होने वाले शोला और लपट को कहते हैं। 

(।4) यानी तुम्हारी यह पैदाइश भी और फिर तुम से मजीद नस्लों की पैदाइश और बढ़ोतरी। यह 
अल्लाह पाक को नेमतों में से है। क्या तुम इस नेमत का इन्कार करोगे? 
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 (॥7) वह रब है दोनों पूबों और दोनों पश्चिमों का?। : 6 ५2; ५४ ५5:४० ९: 
(8) तो (ऐ जिन्‍नों और इन्सानों |) तुम अपने रब की : ७ ०४१४ (5४ &॥ [६ 
किस-किस नेमत को झुठलाओगे 7 
(॥9) उस ने दो दरिया जारी कर दिये जो एक-दूसरे : & ५०६४ ५०४>ी ह&« 
से मिल जाते हैं। ॥॒ 
(20) उन दोनों में एक आड़ है कि उस से बढ़ नहीं : ७ ०५३४० ३ ८5): ५७५८ 
सकते'०। ० 
(2)) पस अपने पर्वरदिगार की कौन-कौन सी नेमत : ७ >प४ ५४३: 9७ 59% 
को झुठलाओगे?7 : 


कक 


(22) उन दोनों में से मोती और मुँगे निकलते हैं/?। : 6८0७४ $9॥ ८६५ ६:5८ 


(।5) एक गं॑मी का पूरब और एक संदी का पूरब। इसी तरह एक गंमी का पश्चिम और एक सर्दी 
का पश्चिम है। मौसम के एतबार से पूरब-पश्चिम का मुख़्तलिफ होना, इस में भी जिन्‍न और इन्सानों 
के बहुत से फाइदे हैं, इसलिये इन दोनों को भी नेमत करार दिया गया है। 
(।6) [म-रज] (जारी कर दिया) इस की तफ्सील सूरः फूंकान-53 में गुजर चुकी है। खुलासा यह 
है कि दो दरियाओं से मुराद बाज उलमा के नज़दीक उन के अलग-अलग वजूद हें। जैसे मीठे पानी 
के दरिया हैं, जिन से खेती सींची जाती है, और इन्सान उन का पानी अपने दूसरे जरुरी कामों में 
भी इस्तेमाल करता है। दूसरे समुन्दर का पानी है जो खारा है और इस खारे पानी के भी अपनी 
जगह पर बहुत से फाइदे हैं, यह दोनों आपस में नहीं मिलते। 

बाज उलमा ने यह मतलब बयान किया है कि खारे समुन्दर में ही मीठे पानी की लहरें चलती 
हैं ओर यह दोनों लहरें आपस में नहीं मिलतीं। एक-दूसरे से अलग ही रहती हैं। इस की एक सूरत 
तो यह है कि अल्लाह पाक ने खारे समुन्दर में एक ही स्थान पर मीठे पानी की लहरें भी जारी 
की हुयी हें ओर वह खारे पानी से अलग ही रहती हैं। 

दूसरी सूरत यह भी है कि ऊपर खारा पानी हो और उस की तह में नीचे मीठा पानी। ऐसा 
बहुत से स्थानों पर वास्तव में है। .. 

तीसरी सूरत यह है कि जिन जगहों पर मीठे पानी के दरिया समुन्दर में जा कर गिरते हैं 
वहाँ पर कई लोगों ने देखा है कि दोनों पीनी मीलों दूर तक इस तरह साथ-साथ चलते हैं कि एक 
तरफ मीठा दरियाई पानी और दूसरी तरफ लंबा-चौड़ा समुन्दर का खारा पानी। इन के दर्मियान अर्गचे 
कोई आड़ और रुकावट नहीं, लेकिन यह आपस में नहीं मिलते। दोनों के दर्मियान “बंजख़” (आड़, 
रुकावट) है जो अल्लाह पाक ने रख दी है। दोनों उस से आगे नहीं बढ़ते हें। 
(7) [मरजान] (छोटे मोती, मूँगी) कहा जाता है कि आसमान से वर्षा होती है तो सीपियाँ अपने 
मुँह खोल देती हैं, बारिश की जो बँद उन के अन्दर पड़ जाती है वह मोती बन जाती है। मश्हूर 
यही है कि मोती वगैरह मीठे पानी के दरियाओं से नहीं, बल्कि खारे पानी से, यानी समुन्दर से निकलते 
हैं। लेकिन कुरआन पाक ने “मिन्हुमा” (उन दोनों) कहा है, जिस से मालूम होता है कि दोनों ही से 
मोती निकलते हैं। चूँकि ज्यादा तर मोती समुन्दर ही से निकलते हैं इसलिये मश्हूर यही हो गया है 
कि खारे समुन्दर से निकलते हैं, लेकिन मीठे पानी के दरियाओं से निकलने का इन्कार नहीं कर सकते। 
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(23) फिर तुम अपने रब को किस-किस नेमत को :  . ७४३७४ ८४: #७॥ ६ 
झुठलाओगे('४ 7 ः 

(24) और अल्लाह पाक ही की (मिलकियत में) हैं : &.9४७68& 2॥ ३०८४५ ४46 
वह जहाज जो समुन्दरों में पहाड़ की तरह खड़े हुये : 
(चल फिर रहे) हैं।»। 


(25) पस (ऐ इन्सानों और जिन्‍्नों)) तुम अपने रब की : 6 ७४४४ ४४: 9 5५ 
किस-किस नेमत को झुठलाओगे०० 7  आ द ््ि 
(26) जमीन पर जो हैं सब फना होने वाले हैं। : .. 6$५७४७६७७४ ७६ 
(27) केवल तेरे रब की जात जो अज़मत (बड़ाई) : छक्षी5५ &४४ 4७5 हा४ 
और इज्जत वाली है बाकी रह जायेगी।.....ःः & 79 
(28) फिर तुम अपने रब की किस-किस नेमत को : ७ 25४ ७४ #॥ 4५ 
झुठलाओगे(? 7 । मा 


बल्कि मौजूदा जमाना के शोध (तजरुबात और तहकीक) से साबित हुआ है कि मीठे दरिया 
में भी मोती होते हैं, अल्बत्ता चूँकि वह बराबर बहते रहते हैं इसलिये उन से मौती निकालना कठिन 
काम है।... 

बाज लोगों का कहना है कि उन दोनों में से किसी एक से भी मोती निकल जायें तो इस 
पर भी “दो” बोला जाता है। बाज ने कहा कि मीठे दरिया भी आम तौर पर समुन्दर में ही गिरते 
हैं ओर वहीं से मोती निकाले जाते हैं, इसलिये अर्गचे खारा पानी ही से निकाला गया, लेक़िन दूसरे 
मीठे दरियाओं के पानी का हिस्सा भी इस में शामिल हैं। 

लेकिन मौजूदा जमाना के शोध और तजरुबा व तहकीक्‌ से साबित हो जाने के बाद, यह 
सब तावील ओर तकल्लुफ की जरुरत नहीं। अल्लाह पाक ही बेहतर जानने वाला है। 


(।8) यह जवाहिर और मोती हुस्न-जमाल और सुन्दरता में इजाफा करते हैं। और मालदार व 


शौक-दिलचस्पी रखने वाले इन्हें खरीद कर अपना शौक पूरा करते हैं, इसलिये यह भी अल्लाह पाक 
की नेमत हुयी। 

(।9) [जवार] यह “जारि-यह” की जमा है। [मुनू-शआत] बुलन्द की हवायें। इसं से मुराद बादबान 
हैं जो बादबानी कश्तियों में झन्ड़ों की तरह ऊँचे और बुलन्द बनाए जाते हैं। बाज़ ने तर्जुमा “मसनूआत' 
के किये हैं, यानी अल्लाह पाक की बनाई हुयी जो समुन्दर में चलती हैं। 

(20) इन जहाज़ों के जरीआ से सामान को इधर से उधर लाने और ले जाने में जो आसानियाँ हें, 
उन की तश्रीह की जरुरत नहीं, इसलिये यह भी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। 


(2त) दुनिया के मिट जाने के बाद अच्छे-बुरे कामों के अच्छे-बुरे बदले का इन्तिजाम होगा, न्याय क्‍ 


और इन्साफ किया जायेगा। और यह भी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है, जिस परअल्लाह पाक 
का शुक्र अदा करना वाजिब है। 
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(29) सब आसमान और ज़मीन वाले उसी से माँगते : »४ ८९४03 2५8 २०४६; 


हैं??। हर दिन वह एक शान में हेः?। & ५.53 9 
(30) फिर तुम अपने रब को किस-किस नेमत को आ ७0४७४ ५७४::४५ ८; 
झुठलाओगे०१7 : द 
(3) ऐ जिन्‍नों और इन्सानों.- के गरोहों !)) बहुत जल्द : $ ०७0 4६ 25 ६४: 
हम फारिग होकर तुम्हारी तरफ (मुतवज्ज्ह) हो जायेंगे”?। : 

(32) फिर तुम अपने रब की किस-किस नेमत को : ५४ ४९: ७ ५ 
झुठलाओगे 2 


(33) ऐ जिन्‍न और इन्सान के गरोह! अगर तुम में : ०४ ५) (४१9४ 2७% 54८ 
आसमानों और जमीन के कनारों से बाहर निकल जाने : (&05$५9»%% 9 2555४ 2 
की ताकत है तो निकल भागो”०। बिना गलबे और: &.४0 ८:5886 »४55 
क॒व्वत (शक्ति) के तुम नहीं निकल सकते“”?। ह 


(22) यानी सब उस के मुहताज और उस के दर (चोखट) के सवाली हैं। 
(23) [कुल्ल योमिन] (हर दिन) मुराद हर घड़ी, हर समय, हर वकक्‍ृत। [शान] (काम, मामला) यानी 
अल्लाह पाक हर घड़ी किसी न किसी काम में व्यस्त (मसरुफ) है। किसी को बीमार कर रहा है, 
किसी को शिफा (स्वास्थ) दे रहा है, किसी को मालदार बना रहा है और किसी को गरीब। किसी 
को मार रहा है तो किसी को पैदा कर रहा है वगैरह। यानी दुनिया के अन्दर जो कुछ भी हो रहा 
है सब कुछ उसी के इशारे और हुक्म, इच्छा और म॑जी से हो रहा है। और दिन-रात का कोई लम्हा 
और सैकेण्ड (छण) ऐसा नहीं जिस में अल्लाह पाक कुछ न कर रहा हो। “वह जिन्दा है, सब का 
थामने वाला हे, जिसे न तो नींद आती है ओर न ऊँघ” (सूरः बकरह-255) 
(24) और इतनी बड़ी जात का हर समय बन्‍्दों के कामों ओर उन के मामलात में लगे रहना, कितनी 
बड़ी नेमत हे। 
(25) इस का यह मतलब नहीं हे कि अल्लाह पाक को फ्रसत और समय नहीं है, बल्कि यह मुहावरा 
के तौर पर बोला गया हे जिस का मकसद चेतावनी और थमको देना है। [सकलान] (जिनन्‍्न ओर 
इन्सान) इन्हें “सकलान” इसलिये कहा गया कि इन्ही दो पर शरीअत का भार डाला गया है। इस 
पाबन्दी और बोझ से और दूसरी मख्लूक अलग हैं। 

या इसलिये कहा गया है कि यह दोनों मख्लूक जिन्दा हों या मुर्दा हर हाल में जमीन पर 
बोझ (भार) हैं। 'सकुलान” यह “सकल” से बना है जिस का अर्थ “बोझ” होता है। 
(26) यह तहदीद, डॉट-डपट, चेतावनी और वार्निन्ग भी एक प्रकार की नेमत ही है कि बुरे लोग 
बुराइयों से दूर हो जायें और नेक लोग और अधिक नेकियाँ कमायें। 
(27) यानी अल्लाह की तकदीर और क॒ज़ा से तुम भाग कर कहीं जा सकते हो तो चले जाओ। 
लेकिन यह क्षमता और शाक्ति व ताकत किस में है? और फिर यह कि आखिर जायेगा कहां? कौन 
सा स्थान ऐसा है जो अल्लाह पाक के इसखितियार से बाहर हो? यह भी एक प्रकार की चेतावनी ही. 
है जो एक प्रकार की नेमत है। बाज़ उलमा ने कहा कि यह हथ केमैदान में कहा जायेगा, जबकि 
_ फरिश्तों ने हर तरफ से लोगों को घेर रखा होगा। दोनों ही अर्थ और मफुहूम अपने स्थान पर सहीह हैं। 


मन्जिलः 7 


पार: का-ल फमा ख़तबुकुम (27) 573 सूरः रहमान्‌ (55) 


(34) फिर अपने रब को किस-किस नेमत को : ७020४ ४ &॥ 26 
झुठलाओगे 7 । द 

(35) तुम पर आग के शोले ओर थधुवाँ छोड़ा : 558 ,82.3 8:25 ८: 
जायेगा”?, फिर तुम मुकाबला न कर सकोगेश। . : $ ०४४४६ 
(36) फिर अपने रब की नेमतों में से किस-किस नेमत : ७ 20४ ७५: ॥ ५ 
को झुठलाओगे 7 अल के 
(37) पस जब आसमान फट कर लाल हो जायेगा जैसे : 8535 556 £(९५॥ 246 ।$६ 
कि लाल चमड़ा5०। । ... 6०७७६ 
(38) पस तुम अपने रब की किस-किस नेमत को : ७०:४७ ७४ #॥ 5५ 
झुठलाओगे 7 क्‍ : क्‍ 
(39) उस दिन किसी हा इन्सान और किसी जिन्‍न से उस : ४४ है+ है 646 58 ५५०३४ 
के गुनाहों के बारे में पूछताछ न की जायेगी??। .: ६८ 
(40) पस तुम अपने रब को किस-किस नेमत को : ०5४८5 %० 45 
झुठलाओगे 7 | 

(4)) पापी लोग सिफ होलिये ही से पहचान लिये : 55६४ ०280... ८» «%८॥ 5» 
जोयंगे”” और उनं॑ की पेशानियों के बाल और कदम & 259४ 5290 


पकड़ लिये जायेंगे5)। 


(28) मतलब यह है कि अगर तुम कियामत के दिन कहीं भाग कर गये भी तो फरिश्ते आग के 
शोले और थुवाँ तुम पर छोड़ कर या पिघला हुआ ताौबा तुम्हारे सरों पर डाल कर तुम्हें वापस ले 
आयेंगे। [नुहास]) इस का दूसरा माना “पिघला हुआ तौबा” के हैं। पहला माना “थुवाँ” के हैं जेसा कि 
ऊपर तर्जुमा में है। 
(29) यानी अल्लाह पाक के अजाब को टालने की तुम ताकत ओर कुदरत नहीं रखोगे। 
(30) कियामत वाले दिन आकाश फट पड़ेगा, फरिश्ते ज़मीन पर उतर आयेंगे, उस दिन यह जहन्नम 
की आग को ग॑मी से पिघल कर लाल चमड़े की तरह हो जायेगा। [दिहान] (लाल चमड़ा) 
(3॥) यानी जिस दिन वह कब्रों से निकलेंगे (उस समय कुछ न पूछा जोयगा) बाद में हथ के मैदान 
में हिसाब लेने के स्थान पर उन से पूछताछ होगी। 

बाज़ लोगों ने इस का यह मतलब बयान किया है कि गुनाहों के बारे में नहीं पूछा जायेगा, 
क्योंकि उन का तो पूरा रिकार्ड फरिश्तों के पास भी होंगा, और अल्लाह पाक के इल्म में तो होगा 
ही। अल्बत्ता यह पूछा जायेगा कि तुम ने यह क्‍यों किया। या यह मतलब है कि उन से नहीं पूछा 
जायेगा बल्कि इन्सान के अलग-अलग हिस्से खुद ही बोल कर हर बात बतलायेंगे। 
(३32) यानो जिस प्रकार ईमान वालों को पहचान होगी कि उन के बुजू के हिस्से चमकते होंगे। इसी 
प्रकार पापियों के चेहरे काले ओर आँखें नीली होंगी और डरे हुये होंगे। 
(33) फरिश्ते उन की पेशानी को उन के कदमों के साथ मिला कर पकड़ेंगे ओर जहन्नम में डाल 
देंगे। या कभी पेशानी पकड़ कर ओर कभी कदम पकड़ कर उन्हें डालेंगे। 


मन्जिलः 7 : 


पार: का-ल फमा ख़तबुकुम (27). _574 ..... सूरः रहमान्‌ (55) 


(42) पस तुम अपने रब की किस-किस नेमत को : ७ ०:७४ ५९३ # ॥५ 
झुठलाओगे ? | 

(43) यह है वह जहन्नम जिसे मुजरिम झूठा जानते थे। : ७७% ५, ९३४७ 24690» 
(44) उस के और खौलते हुये गर्म पानी के दर्मियान : ७ ८ >> ८४४३ ५४५५ ८४४४ 
चक्कर खायेंगेः४। हट ० 


(45) पस तुम अपने रब की किस-किस नेमत को : ७0:५४ ७८ छा 5५७ 
झुठलाओगे ? | 

(46) और उस शख्स के लिये जो अपने रब के सामने :.. ७6०४ ८6 ४ »&35&८%४ 
खड़ा होने से डरा (उस के लिये) दो-दो जन्‍नतें हैं??। : 

(47) पस तुम अपने रब की किस-किस नेमत को : ७०:५४ ०६ ह॥ 5६ 
झुठलाओगे 7 है 
(48) (दोनों जनन्‍्नतें) बहुत सी टेहनियों और डालियों : क्‍ & ०४ 68 
वाली हैं (3० | । 

(49) पस तुम अपने रब की किस-किस नेमत को : ५४ ७९४ छा 52५ 
झुठलाओगे ? द | | 

(50) उन दोनों (जन्नतों) में दो बहते हुये चश्मे हैं?”?। : ७ ७०५८४ ०:५० ५७३ 


(5) पस तुम अपने रब की किस-किस नेमत को : ७ ०४७४४ ५३७: | 5५ 
झुठलाओगे 2 | 

(52) उन दोनों जननतों में हर प्रकार के फलों की दो : . ७०535 9७8 ८४ ८५ 
प्रजातियाँ (किस्में) होंगी३?। ै 


(34) यानी कभी उन्हें “जहीम” (आग) का अज़ाब दिया जायेगा और कभी खोलते हुये गर्म पानी का। 
[आन] (गर्म) यानी सख्त खोलता हुआ गर्म पानी जो उन की आँतों को काट देगा। अल्लाह पाक 
हम सब को इस से महफूज रखे....... आमीन (ख़ालिद हनीफ सिद्दीको) 

(35) जैसे हदीस में आता है कि “दो बाग चौंदी के हैं जिन में बर्तन ओर जोकुछ उन में है, सब 
चौँदी के होंगे। दो बाग सोने के हैं, ओर उन के बर्तन और जो कुछ उन में है, सब सोने के ही 
होंगे।” (सहीह बुख़ारी-4878) बाज आसार में है कि सोने कैबाग़ तो मख्सूस मोमिनों के लिये (यानी 
अल्लाह पाक के नजदीकी बन्दों के लिये) ओर चौँदी के बाग आम मोमिनों (असहाबुल यमीन) के 
लिये होंगे। (इब्ने कसीर) 

. (36) यह इशारा है इस तरफ कि इस में साया घना ओर गहरा होगा, फल बहुत अधिक होंगे। कहते 
हैं कि हट डाली और टहनी फलों से लदी होगी। (इब्ने कसीर) 

(37) एक का नाम “तसनीम” ओर दूसरे का नाम “सलसबील” हे। 

(38) यानी स्वाद और मिठास में हर फल दो प्रकार का होगा। यह अल्लाह पाक का ख़ास फज्ल 
ओर मेहरबांनी की एक सूरत है। बाज़ ने कहा कि एक प्रजाति सूखे फलों की ओर दूसरी ताज़ा फलों 
की होगी। 
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>१ 0५४५ 


हा] 
(80० 


पार: का-ल फमा ख़तूबुकुम (27) . 4575  सूरः रहमान्‌ (55) 


(53) फिर तुम अपने रब को किस-किस नेमत को : ७०2७४ ८४ ,७ 55५ 
झुठलाओगे7... । 2 
(54) जन्‍नती ऐसे बिछौने पर तकिया लगाये हुये होंगे : ८५ &+५४ टी ५ 58% 
जिन के अस्तर मोटे रेशम के होंगेः?। ओर उन दोनों : ६ ६४ *३४६०। 
जननतों के फल बिल्कल करीब होंगे*०। ः 
(55) पस तुम अपने रब की किस-किस नेमत को : 60९ ४०।९५ 70 
झुठलाओगे?7 । क्‍ द द । 
(56) वहाँ नीची निगाह वाली (शर्मीली) हूरें होंगी४?, : 66५४ : ०५४ ८). 6&७ 
जिन्हें उन से पहले किसी जिन और इन्सान ने हाथ : 962४४ 2६४८5] 
नहीं लगाया४?| । 

(57) पस तुम अपने पालने वाले की किस-किस नेमत : ७ ०:५४ ७८: छा (६ 
को झुठलाओगे 7 क्‍ ्क 
(58) वह हूरें याकूत और मूँगे की तरह होंगी४?। : ८६:४8 290 6#६ 


(39) अबरी, यानी ऊपर का कपड़ा हमेशा अस्तर से बेहतर और सुन्दर होता है। यहाँ केवल अस्तर 
का बयान है। जिस का मतलब यह है कि ऊपर (यानी अबरी) का कपड़ा उस से कहीं ज्यादा अच्छा 
होगा। 
(40) इतने करीब होंगे कि बैठे-बेठे, बल्कि लेटे-लेटे भी तोड़ सकेंगे। सूर: अल्‌ हाक्कह में है: “उस 
के फल करीब झुके होंगे” (आयत-23) 
(4व) जिन की निगाहें अपने शोहरों के अलावा किसी पर नहीं पड़ेगी, ओर उन के अपने शौहर ही 
सब से ज़्यादा सुन्दर और अच्छे मालूम होंगे। 
(42) यानी कुँवारी (बाकरह) ओर नई नवेली होंगी। इस से पहले वह किसी के निकाह में नहीं 
रही होंगी। 

इस आयत से और इस से पहले की बाज़ आयतों से साफ तौर पर मालूम होता है कि 
जो जिन्‍नात मोमिन होंगे वह भी इन्सानों की तरह जन्नत में जायेंगे और उन के लिये भी वही कुछ 
होगा जो दूसरे मोमिन बन्दों के लिये होगा। 
(45) यानी सफाई-सुथराई में याकूत पत्थर और सफेदी व लाली में मोती या मूँगे की तरह होंगी। 
चुनान्चे सहीह हदीस में उन को खूबसूरती को इन शब्दों में बयान किया गया हे: “उन की खूबसूरती 
की वजह से पिंडली का गूदा, मास और हड्डी के पीछे से नज़र आयेगा।” (सहीह बुख़ारी-3254+ 
सहीह मुस्लिम-2834) 

एक दूसरी रिवायत में फ्रमाया कि “जन्नती लोगों की बीवियाँ इतनी सुन्दर होंगी कि अगर 
उन में से एक महिला जमीन की तरफ झाँक ले तो आसमान और जमीन के दर्मियान का तमाम 
हिस्सा चमक उठे और खुश्बू से भर जाये। और उस के सर का दो पटटा इतना महँगा होगा कि 
दुनिया और उसके अन्दर की तमाम चीजों से बेहतर है।” (सहीह बुख़ारी-2796) 


ंअकपनबी-कमननलमनने, 
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पार: का-ल फमा ख़तबुकुम (27) 876 क्‍ सूरः रहमान्‌ (55) 


(59) पस तुम अपने रब की किस-किस नेमत को ७ 2४5४ ८७3: #ष। (६ 
झुठलाओगे ? े क्‍ 

(60) एहसान का बदला एहसान के सिवा क्या है४»9 : ७ ७८-०/४३॥ ८०) #5« 0 
(6)) पस लुम अपने रब की किस-क्रिस नेमत को : ००७४ (३; 9 5५७ 
झुठलाओगे? 5९ 
(62) और उन के अलावा दो जन्‍नतें और हें७0। : (० ४५ ५६१५० ७८५ 
(63) पस तुम (ऐ जिन्‍नों और इन्सानों !) अपने रब की : ००७७ ८५३: | 4५ 
किस-किस नेमत को झुठलाओगे 7 : द 

(64) जो दोनों गहरी हरी (रन्गत की) स्याही छू कर : & ># 55: 
हैं (4७ । 

(65) पस तुम अपने रब की किस-किस नेमत को : ०:५७ ८८: सी 505 
झुठलाओगे 2 । ु 

(66) उन में दो (जोश से) उबलने वाले चश्मे हैं(४?। : ७:७४ ७०५८ ५७५ 
(67) पस तुम अपने रब की किस-किस॒ नेमत को; ७०१७४ ७६३: ») ४ 
झुठलाओगे 2 

(68) उन दोनों में मेबे और खजूर व अनार होंगे»। : 6८625 055 4286 न] 
(69) पस तुम अपने रत्र की किस-किस नेमत को 5९ ८४६९०४१५ 76. 
झुठलाओगे 2 

(70) उन में नेक सीरत औरतें हैं+”। ७ ०५० <५४ 5९3 
(77) पस तुम अपने रब कौ किस-किस नेमत को ७ ०:७४ ७३; #॥| ६५ 


झुठलाओगे 7 


(44) पहले एहसान से मुराद नेकी और अल्लाह पाक की फुमाबरदारी है। और दूसरे एहसान से उस 
का बदला, यानी जन्नत और उस की नेमतें हैं। 

(45) [दूनिहिमा] (उन के अलावा) इस से यह भी साबित किया गया है कि यह दो बाग शान और 
फजीलत में पिछले दो बागों से, (जिन का जिक्र आयत न*० 46 में गुजरा) कम दर्ज के होंगे। 
(46) यानी तरावट और बहुत ज़्यादा हरा-भरा होने की वजह से वह काला छू कर होंगे। 

(47) [नज्जाख़तान] (दो उबलने वाले) (तज्रियानि) (आयत न*० 50) (दो तेज बहने वाले) इन दोनों 
में तेज़ी से बहने वाला, जोश से उबलने वाले के मुकाबले में भारी है। (इब्ने कसीर) 

(48) जबकि पहली दो जन्‍नतों (बागों) की सिफत में बतलाया गया है कि हर फल दो प्रकार का 
होगा। जाहिर है इस में शर्फ और फज़्ल की जो ज़्यादती है, वह दूसरी बात में नहीं हे। 

(49) [खैरातुन] इस से मुराद अछख़्लाक (आचरण) किरदार (करतूत) और हुस्न की खूबियाँ हैं। [हिसानुन] 
इस का मतलब है हुस्न और जमाल व सुन्दरता में अद्भुत और बेमिसाल। 
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(72) वह हरें (जन्नती) खेमों में रहने वालियाँ हैं5०। : ७ 205४ ५ ८)५०४८ 2४ 
(73) पस तुम अपने रब की किस-किस नेमत को: ७ ०:७४ ५८: +0 5५% 
झुठलाओगे 7 

(74) उन को जन्‍नती लोगों से पहले न किसी इन्सान: ४४ 2:55 (£5| 6&,5 27 
ने हाथ लगाया और न किसी जिन्‍न ने। पा $ 62. 


(75) पस तुम अपने रब की किस-किस नेमत को ७ ००३५४ ८८: सा [8 
झुठलाओगे 2 
(76) हरे रन्‍्ग के मुस्नदों पप और बेहतरीन बिछौनों पर: (६,४८४ ५४ 9:57 302 ८,5६ 


तकिया लगाए हुये होंगे5?। । ७७) ८० 
(77) पस तुम अपने रब को किस-किस नेमत को: ७ ०:७४ ४: # ९ 


झुठलाओगे+5० 2 


(50) हदीस शरीफ में नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम ने फरमाया: “जन्नत में मोतियों के 
ख़ेमें होंगे, उन की चौड़ाई साठ मील होगी, उस के हर कोने में जन्नती के बाल बच्चे होंगे, जिन 
को दूसरे कोने (छोर) वाले नहीं देख सकेंगे। मोमिन उस में घूमेगा।” (सहीह बुख़ारी-4879+ सहीह 
मुस्लिम-2838) 
(5) [(रफ-रफ] मुस्नद, गालीचा, या बेहतरीन बिछोना। [अब्‌-करी] हर उम्दा, बेहतर और अच्छी चीज 
को कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसललम ने हज़रत उमर रजि० के लिये यह शब्द 
इस्तेमाल फरमाया: “मैंने कोई अबकरी ऐसा नहीं देखा जो उमर जैसा हो” (सहीह बुख़ारौी-3682+ सहीह 
मुस्लिम-2393) 
मतलब यह. है कि जन्‍नती ऐसे तख्तों पर होंगे जिस पर हरे रन्ग की मुस्नदें, गलीचे और 
फूलदार बिछोने बिछे होंगे। द 
(52) यह आयत इस सूरत में 3। बार आयी हे। अल्लाह पाक ने इस सूरत में अपनी तमाम तरह 
की नेमतों का जिक्र फरमाया हे ओर हर नेमत या चन्द नेमतों को जिक्र कर के सवाल किया है। 
यहाँ तक कि हश के मैदान की हौलनाकी और जहन्नम के अजाब के जिक्र के बाद भी यह सवाल 
किया है। इस का यह मतलब है कि आखिरत के मामलात को याद दिलाना भी बड़ी नेमत है ताकि 
बचने वाले उस से बचने को कोशिश कर लें। 

दूसरी बात यह मालूम हुयी कि जिन्‍नात भी इन्सानों फी तरह अल्लाह पाक की मख्लूक है, 
बल्कि इन्सानों के बाद यह दूसरी मख्लूक्‌ हैं जिस को बुद्दचि और सोचने-समझने की सलाहियत दी 
गयी है और बदले में यह मुतालबा किया गया है कि वह केवल एक अल्लाह की इबादत करें, 
उस के साथ किसी को शरीक न ठहगरयें। 

अल्लाह पाक ने जितनी मख्लूक पेदा की हैं उन में यही दो मख़्लूक्‌ ऐसी हैं जिन पर शरीअत 
की पाबन्दी लाजिम है। इसीलिये इन्हें दुनिया में करने न करने की आज़ादी दी गयी है कि इन की 


आजमाइश हो सके। 
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पार: का-ल फमा खतबुकुम (27) .._ 4578 ध सूरः वाकि-अः (56) 


(78) तुम्हारे पर्वरदिगार का नाम बर्कत वाला हैः? जो : (9 ॥ ४३ <४४ #»»/ ७४:8 
इज्जत और जलाल (प्रताप) वाला है। हा $ ,7४7५॥; 
सरः वाकि-अः मक्का शरीफ में उतरी? | इस में 96 : 
आयतें और 3 रुकअञ हैं। । 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान :. >>9 ००१४ ५0| 2-३ 
निहायत रहम वाला है। क्‍ । नि मम 
(।) जब कियामत काइम हो जायेगी०। ; 0) 5:39 :०४9।$) 
(2) जिस के काइम होने में कुछ भी झूठ नहीं। .: 4:9४ ६४2 ४ 
(3) वह पसत करने वाली ओर बुलन्द करने वाली 5५53 4.53 
होगी।? 

(4) जबकि जमीन जलजले के साथ हिला दी जायेगी। ७ ६: (०१ 25:।8॥ 


तीसरे यह कि इन नेमतों के बयान से यह भी साबित हुआ कि अल्लाह पाक की नेमतों 
से फाइदा उठाना जाइज और मुस्तहब है। यह तक॒वा-तहारत (पवित्रता) और बुर्जुगी के खिलाफ नहीं 
है जैसा कि कुछ सूफी लोग कहते हैं। 

चौथा फाइदा यह है कि बार-बार यह प्रश्न करना कि “तुम अल्लाह पाक की कौन-कौन 
सी नेमतों को झुठलाओगे” यह चेतावनी के तौर पर है जिस का मक़्सद उस अल्लाह पाक की नार्फुमानी 
से रोकना है जिस ने यह सारी नेमतें पैदा की हें। इसीलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम 
ने इस सवाल के जवाब में यह पढ़ना पसन्द फरमाया हे 

ला. बिशेड़न्‌ मिन्‌ नि-अमि-क रब्बना नुकज्जिबु फ-ल-कल्‌ हम्‌दु 

“ऐ मेरे मोला! हम तेरी किसी भी नेमत को नहीं झुठलाते, पस हर प्रकार की 

प्रशंसा तेरे ही लिये 
(53) [तबा-र-क]] यह “ब-र-कत” से बना है। इस में हमेशगी का माना पाया जाता है। यानी उस 
का नाम हमेशा रहने वाला है। या उसके पास हमेशा खैर के खजाने हैं। बाज लोगों ने इस के माना 
बुलन्दी, ऊँचाई, और ऊँची शान के किये हैं। और जब उस का नाम इतना बक॑त वाला है तो उस 
की जात कितनी बकंत वाली ओर बड़ाई व बुलन्दी वाली होगी। 


(।) इस सूरत के बारे में यह मश्हूर है कि यह “सूरतुल गिना” (मालदारी की सूरत) हे ओर जो ह 


शख्स इस को हर रात पढ़ेगा उसके घर में कभी फाका नहीं होगा। लेकिन यह रिवायत जिस में हर 
रात पढ़ने और बच्चों को सिखाने का जिक्र है जञीफ बल्कि मनघड़त हैं। इस सूरत की फजीलत 
में कोई मुस्तनद रिवायत नहीं हे। (देखें: सिलसिला ज़मओीफा अलबानी ॥/458, 459) 

(2) “वाकि-अह” भी कियामत के नामों में से है। चूँकि कियामत हर हाल में आनी ही आनी है 
इसीलिये इस का नाम भी यही है। 

(3) पसती ओर बुलन्दी से मतलब जिल्लत ओर इज्जत है। यानी अल्लाह पाक के आज्ञाकारी बन्दों 
को यह बुलन्द और अवज्ञाकारी को पस्त करेगी। चाहे दुनिया में मामला इस के उल्ट हो (यानी 
दुनिया में इज्जत दार हों) ईमान वाले आखिरत के दिन इज्जतदार होंगे और काफिर व नार्फमान लोग 
जलील ओर रुस्‍्वा होंगे। 
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(6) कि वह बिखरे हुये धूल की तरह हो जायेंगे। : .. 6६६ 7५८ 252 


(7) और तुम तीन जमाअतों (गरोहों) में हो जाओगे:। : ७042) (9 ४ 

(8) पस दाहिने हाथ वाले, केसे अच्छे हें दाहिने हाथ र॑ड> 5 3 25500 ४६ 
वाले?। । 8] 
(9) और बायें हाथ वाले, क्या हाल है बायें हाथ वालों एज्ओ ६ » 2&६50॥ (००० 
शक क..|+। . ढ6ग्रध््था 
(0) और जो आगे वाले हैं वह तो आगे बाले ही हैं'»। : 9 2%,2॥ ८५,<2॥5 
(।]) वह बिल्कुल नजदीकी प्राप्त किये हुये हैं। : 6 &५5६॥ 203 
(।2) नेमतों वाली जनन्‍नतों में हैं। | ७ >>0 5८0 

(।3) (बहुत बड़ा) गरोह तो - अगले लोगों में से होगा। कै ८208॥ ८5 4६६ 
(।4) और थोड़े से पिछले लोगों में से»। $ ८०.७० ८४८:85 


(4) [रज्जा] (हक॑त करना, हिलना, थरथराना) [बस्सा] (टुक्ड़े-टुकड़े हो जाना, बारीक हो जाना) 
(5) [अजवा-जन्‌] यह “असनाफ” के माना में है, यानी किसमें, प्रकार, तरह। 
(6) [दाहिने हाथ वाले] इस से आम मोमिन लोग मुराद हैं, जिन को उन के आमाल नामे दाहिने हाथों 
में दिये जायेंगे, जो उन के कामियाब होने की पहचान ओर निशानी होगी। 
(7) इस से मुराद काफिर हैं, जिनको उन के आमाल नामे (कर्मपत्र) बायें हाथों में थमा दिये जायेंगे। 
_ (8) [आगे वाले] इस से मुराद मोमिनों में से ख़ास लोग हैं। यह तीसरी किस्म है जो ईमान कुबूल 
करने वालों में सब से पहले होंगे ओर नेकी के कामों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने वाले हैं। अल्लाह 
पाक इन को अपना ख़ास करीबी बनायेगा। इस की मिसाल यूँ हे कि जैसे कहा जाता है कि “तू 
तो तू है”, लेकिन “जेद-जेद” हे। यानी-'जेद की अहमियत और फजीलत का बयान है। 
(9) [सुल्लतुन] उस बड़े गरोह को कहा जाता है जिस की गिनती करना असंभव (नामुमकिन) हो। 
यह भी कहा जाता है कि “अव्वलीन” से मुराद हजरत आदम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍्लम की उम्मत के लोग हैं और “आखिरीन” से नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की उम्मत 
के लोग मुराद हैं। 

मतलब यह हे कि पिछली उम्मतों में ईमान में सबकृत ले जाने वालों का एक बड़ा गरोह 
है, क्योंकि उन का जमाना (समय काल) बहुत लंबा है जिस में हजारों संदेष्टाओं पर सबसे पहले 
ईमान लाने वाले (यानी साबिकीन) शामिल हैं। उन के मुकाबला में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम का उम्मत का जमाना (कियामत तक) थोड़ा है, इसलिये इन में साबिकीन की अधिक संख्या 
से हदीस में बयान की गयी संख्या की नफी होगी। मगर यह कौल सहीह नहीं है। बाज उलमा नें 
अव्वलीन-आखिरीन से नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसललम की उम्मत के लोग मुराद लिये हैं, यानी 
इस के पहले लोगों में साबिकोन की तादाद अधिक ओर पिछले लोगों में थोड़ी होगी। | 
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(।5) यह लोग सोने के तारों से बुने हुये तख़्तों पर। : 3 ३52; ,१८ % 
(।6) एक दूसरे के सामने तकिया लगाए बैठे होंगे।०। :. ७८३ ४६६६८ ८७५ ५ ६६ 


(।7) उन के पास ऐसे लड़के जो हमेशा (लड़के : ७ ८;5&८ ८८), 2७७ ५५४; 
ही?) रहेंगे, आना-जाना रखेंगे। । 
(।8) सुराही और जग लेकर और ऐसा जाम लेकर जो : (3 (४83 8 &/($ रा, 
बहती हुयी शराब से भरा हो। । हि 
(9) जिस (के पीने) से न सर में दर्द हो और न बुद्वि : & ८$४ ४४ (६६ ८५84४ ६ 
ख़राब हो | । | 

(20) और ऐसे फल-फुरुट लिये हुये जो उन की पसन्द : ८2६८८ (६५ 28 
के हों। 


इमाम इब्मे कसीर ने इसी दूसरे कौल को तं॑जीह दी है और यही ज़्यादा दुरुस्त मालूम होता 
है। यह जुम्ला मोतरज़ा है “फी जन्नातिनू नऔम” ओर “अला सुरुरिन्‌ मौजू-नह” के दर्मियान। 
(0) [मोजू-नह] (बने हुये, जुड़े हुये) यानी ऊपर जिन जन्‍्नती लोगों का जिक्र है वह सोने के तारों 
से बुने और सोने जवाहिर से जुड़े हुये तख्तों पर एक-दूसरे के सामने तकियों पर बेैठे होंगे, यानी 
आमने-सामने होंगे। 
(।।) यानी वह बड़े नहीं होंगे कि बूढ़े हो जायें, ओर न उन के डील-डोल ओर शारीरिक-बनावट 
में कोई तबंदीली वाके होगी, बल्कि एक ही आयु ओऔर एक ही हालत पर रहेंगे जेसे नवआयु के 
लड़े होते हैं। 
(2) [सुदाआ] ऐसे सिर दर्द को कहते हैं जो शराब के नशे और मद-होशी की वजह से हो। [युन्‌ 

जिफू-न] न उन की बुद्धि ओर अक्ल में ख़राबी आयेगी जो मदहोशी की बुनियाद पर हो। 

दुनिया की शराब पीने के बाद इन दो चीजों का होना अनिवार्य है (यानी मदहोशी और सिरदर्द) 
लेकिन आखिरत की शराब में लज्जत (टेस्ट) और स्वाद होगा, पीने के बाद तबीअत फ्रेश हो जायेगी। 

[मअजन्‌] वह बहता चश्मा, सोता और सरिता (नदी, नाला) जो कभी न सूखे उस का पानी 
सदा जारी रहे। 
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पारः का-ल फमा ख़तबुकुम (27) 58 सूरः वाकि-अः (56) 


(2)) और परिन्दों के गोश्त जो उन्हें पसन्द हों। . : 2:28 ६५ 2४ २५ 
(22) और बड़ी-बड़ी आँखों वाली हरें। 8८. १५८ 
(23) जो छ॒पे हुये मोतियों की तरह हैं।»। ः $ 2552 ४४६0 (६:६ 
(24) यह बदला है उन के आमाल का। .. टी, 


(25) न वहाँ बकवास सुनेंगे और न गुनाह की बात। : & ८56 ५४ ७835 ८४-४४ 
(26) केवल सलाम ही सलाम की आवाज होगी/»। : ७-५४ 5 


(27) और दाहिने हाथ वाले”, क्‍या ही अच्छे हैं : &02420९०*०० 52.८० 
दाहिने हाथ वाले। 


(28) वह बिना काँटे की बेरियों में। । ७ 252“ 20.५5 
(29) और तह ब तह (पर्त दर पर्त) केलों में. : . ७३४८४ (6-४६ 
(30) और लंबे-लंबे सायों में'०। । 9 290५४ 

(3]) और बहते हुये पानियों में क्‍ | $ ५४०४ 25६ 
(32) और बहुत अधिक फलों में (होंगे) । & ४०५ 38४88 
(33) जो न तो समाप्त होंगे और न ही रोक लिये 3>:27:5६ 22728: ९ 
जायेंगे('?। 


(॥3) [मकनून] जिसे छुपा कर रखा गया हो, उस को किसी के हाथ न लगे हों, और न धूल-मिट॒टी 
लगी हो। ऐसी चीज बिल्कूल साफ-सुथरी और असली हालत में रहती है। 
(।4) यानी दुनिया में परस्पर लड़ाई-झग्ड़ा लगा ही रहता है, यहाँ तक कि भाई-बहन तक सुरक्षित 
- नहीं। इस प्रकार के झगड़ों से दिल में नफरत और कीना-कपट पैदा होती है और फिर इन्सान 
गाली-गुलूच, गीबत, चुगली करने लगता है। 

जन्नत इन तमाम प्रकार की अख़्लाकी गन्दगी और ख़राबी से और बेहूदगी से न केवल पवित्र 
और पाक-साफ्‌ होगी, बल्कि वहाँ तो बस सलाम ही सलाम के स्वर गूँज रहे होंगे। फ्रिश्तों की तरफ 
से भी और आपस में जन्नती लोगों की तरफ से भी। 

मतलब यह हे कि वहाँ पर सलाम और मुबारकबाद तो होगा लेकिन दिल और जबान की 
वह ख़राबियाँ नहीं होंगी जो दुनिया में आम हें, यहाँ तक कि बड़े-बड़े घराने भी इन बीमारियों और 
बुराइयों से महफूज़ नहीं। 
(5) अब तक तो साबिकीन (सब से पहले ईमान लाने वाले अल्लाह पाक के निकट और करीबी 
बन्दों) का जिक्र था। अब यहाँ से [असहाबुलू यमीन] में से आम और जनरल मोमिनों का जिक्र हो . 
रहा है। 
(6) जैसा कि एक हदीस में है कि “जन्नत के एक पेड़ के साया के नीचे एक घोड़ सवार सौ 
साल तक चलता रहेगा, तब भी उस पेड़ का साया (छावँ) समाप्त न होगा।” (सहीह बुख़ारी-488+ 
सहीह मुस्लिम-2827) 
(।7) यानी यह फल मोसमी नहीं होंगे कि मौसम के बीतते ही फल भी समाप्त हो जायें और आने 


९७>>पम४क ७७७ नाल) +७७ा७+५७३ व ७कककमकपपाक भय नम वा. सना माता वा 0 +ा७ सर नह उन आप १७ +0+-*+ ५५ ॥९ भा 2 <2 ५५.७३ भाव 49० ममता क ७४७५३ फा४७३७» ५७3५७ ३:४७» +भा4७७+ काम +५ ३०४७७ +क३७)३७-३६७७७७७५५ा७७५०ा०ाभ१मका4५ ५७4९५ मन॥क ७ >पफमा कक “काम क५ ३०३७ मम व ०व९धाशा का थक३०५५॥ १७७ ३५५७७+५4१+७ नमन ३४+३३७-थ॥१॥५॥३७१७॥०७४०५॥५३०३७ ३ भ०७ १४४०६४५५५७७५७७५४३७७०५०एयकन॥ऊ ७३७ ३५#४७७५०३५७५०३७५३७७)+घक ०५3५७ ३०७७३०५३३५७॥/७५५५३७७७५५०५०५७ ३० ना ३+५५५८३७३७७७॥७३४५५०९॥७-१क५५३५५३३७४५० पकभाकम सभा था 4५० का कमाना, 


पारः का-ल फमा ख़तबुकुम (27) 582 .. सूरः वाकि-अः (56) 


(34) ओर ऊँचे-ऊँचे बिछोनों में होंगेः?। $ 22878 ( 2/( 
(35) हम ने उन (को बाोवियों) को ख़ास तोर पर ै क्‍ कै ५38) 6५% हा (६ " 
बनाया हे। ५ द 

(36) और हम ने उन्हें कुवॉरी बनाया है।?। | &।|268 ६३६८४ 
(37) मुहब्बत वालियाँ (मनमोहनी) और हम उम्र हैं००। : रा ... ७ (४ ९) 
(38) दायें हाथ वालों के लिये हैं। मम अत कि 
(39) एक भारी तादाद है पहले लोगों में से”?। .: $ ८2.४५ ८३ ६8 
(40) और बहुत बड़ी जमाअत भी है पिछलों में से? : .. $८.,»90 ८55६4; 


(4) और बायें हाथ वाले, क्या हैं बायें हाथ वाले०?। : 6&()६9॥८००० ८०)५.५)९:०७० 


वाले सीजन तक इन्तिजार करना पड़े। यह फल इस तरह मौसम और सीजन के पाबन्द नहीं होंगे 
“बल्कि सदाबहार होंगे, हर समय हर सीजन में खाने को मिलेंगे। 
(।8) बाज उलमा ने “फुरुश” से बीवियाँ और “मरफू-अ” से बुलन्द मतर्बा मुराद लिया है। (यानी 
बुलन्द मर्तबा वाली बीवियाँ होंगी) 
(9) [अनूशानाहुनन] इस में “हुन्न” (सर्वनाम) है। इस से मुराद जन्नती लोगों को मिलने वाली बीवियाँ 
और हुरें हैं। जिस तरह इन्सान माँ के पेट से पैदा होते हैं इस तरह हूरें नहीं पैदा हुयी हैं और न 
पैदा होंगी। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में ख़ास अपने हाथों से बनायेगा। दुनिया में जो महिलायें बीबी 
की हेसियत से थीं वह भी जननती को जन्नत में बीवी की हेसियत से मिलेंगी। उन में बूढ़ी, काली 
बुरी शक्ल की जिस तरह की भी होंगी अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जवान कर देगा और रन्ग रुप 
को निखार कर सुन्दर बना देगा। अब न कोई बूढ़ी होगी और न बुरी शकल-सूरत की, बल्कि सभी 
हसीन, सुन्दर, बाकरा, अनछई (कुवौरी) होंगी। 
(20) [उरु-बन] यह “अरुबा” का बहुबचन है। ऐसी महिला जो अपनी सुन्दरता और दूसरी खूबियों 
की वजह से पति की बहुत प्यारी और दुलारी हो। [अतरा-बन्‌] यह “तिरब” की जमा है। हम उम्र 
एक उम्र की। यानी जन्‍नती लोगों को जो औरतें मिलेंगी वह बराबर उम्र की होंगी। 

चुनान्वे हदीस शरीफ में बयान किया गया हे कि तमाम जन्‍नती लोग 33 वर्ष की उम्र के 
लपेटे के होंगे।” (जामे तिर्मिजी-2545) या यह मतलब है कि अपने-अपने पतियों की उम्र की होंगी। 
दोनों सूरतों में मतलब एक ही है। 
(2) यानी आदम अलै० से लेकर नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम तक के लोगों में से, या 
खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की उम्मत के पहलों में से। 
(22) यानी नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम की उम्मत में से, या नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍लम के पिछलों में से। 
(23) इस से मुराद जहन्नमी लोग हैं जिन को उन के आमाल-नामे (कर्मपत्र) बायें हाथ में थमाये 
जायेंगे। यह उन के लिये हमेशा की बदबख््ती (दुर्भाग्य) की पहचान होगी। द 
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पार: का-ल फमा ख़तूबुकुम (27) 583 सूरः वाकि-अः (56) 


(42) गर्म हवा और गर्म पानी में (होंगे) ७ 225 29० ऐे 
(43) और काले धैुँए के साये में००। । & 2>लर्ड 25 3४25 
(44) जो न तो ठन्डा है और न फरहत बख्श“?(कल, : ७ 22५ ४४ 2.६ ५ 
शान्तिमय) । 
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(45) बेशक यह लोग इस से पहले बहुत लाड-प्यार : है ८557८ 
में पले हुये थेः०?। | 


हि श्र्टै 4 कक । द्व | 


हर की __- 


( 46) ओर बड़े-बड़े गुनाहों पर अड़े रहते थे। । 5 2209४ | हर हर मम १4८८ 
(47) और कहते थे कि क्‍या जब हम .मर जायेंगे और : (६ ६६, ।४/ 8 ८9.४ 8५ 
मिट॒टी और हड्डी हो जायेंगे तो क्या हम फिर दोबारा : ७ ८१5:223 8८ ८४५ $ (१5 


खड़े किये जायेंगे? ह 

। ; के ह /ा १4६ (६ 4 
(48) ओर क्‍या हमारे अगले बाप-दादे भी2? 2 ै ७ ७५०५ ४) ७$ 
(49) आप कह दीजिये कि बिला शुब्हा सब अगले : & ८०४०5 ८42$9॥ 6 35 
ओर पिछले है 
(50) जरुर जमा किये जायेंगे एक मुक॒र्रर दिन के वक़्त : 25४ ५५४: 3 8 ८#»##< 


(24) [समूम] आग की गर्मी, या गर्म हवा जो बदन के मसामात (पसीना निकलने की राहों) से शरीर 

के अन्दर घुस जाये। [हमीम्‌] खोलता हुआ पानी। [यहमूम] काला, बहुत अधिक काला सियाह। 
मतलब यह है कि जहन्नमी लोग जब जहन्नम के अज़ाब से तन्‍ग आ कर एक साया (छाँव) 

की तरफ भागेंगे, लेकिन जब वहाँ पहुँचेंगे तो मालूम होगा कि यह साया (छाँव) नहीं है, बल्कि जहन्नम 
ही को आग का काला थुवौं हे। बाज उलमा ने कहा है कि यह “हम्म” से बना है जो उस च॑बी 
को कहते हैं जो आग से जल-भुन कर काली हो गयी हो। बाज उलमा ने कहा है कि यह “हुमम्‌” 
से बना है जो कोयला के लिये इस्तेमाल होता है। 

.... इमाम जहहाक रह» फरमाते हैं कि आग भी काली है, जहन्नमी भी काले होंगे और जहन्नम 
में जो कुछ भी होगा वह भी काला ही होगा। मेरे मौला! हमें जहन्न्न की आग से बचा। 

(25) यानी साया ठन्डा होता है लेकिन यह जिस को साया समझ रहे हरेंगे, वह साया ही नहीं होगा, 
जो ठन्डा हो। वह तो जहन्नम का थुँवा होगा। [वला करीम्‌] यानी उस में किसी प्रकार का तनिक 
भर भी भलाई, अच्छाई और आराम व चैन नहीं होगा। 

(26) यानी दुनिया की. जिन्दगी में आखिरत से गाफिल होकर ऐश और आराम व सुख-चैन की जिन्दगी 
में डूबे हुये थे। 
(27) इस से मालूम हुआ कि आखिरत का इन्कार ही तमाम बुराइयों की जड़ है। यह कूफ्र, शिंक 
और पाप के जो काम हो रहे हैं, आख्वरित पर यकीन न होने के नाते हो रहे हैं। यही वजह है 
कि जब आखिरत के तअल्लुक से अकीदा कमज़ोर हो जाता है तो उन के अन्दर बुराइयाँ फैल जाती 
हैं जेसा कि आज कल आम मुसलमानों का हाल है। 
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(5) फिर तुम से गुमराहों ! झुठलाने वालों ! 9 ८४252 575८5 7558 ६६ 
(52) अल्बत्ता खाने वाले हो थूहड़ का पेड़। 4865 ८ ८2८:8५ 
(53) और उसी से पेट भरने वाले हो“?। >.ी 46५ 2४2५४ 


9८, / 9." 


(54) फिर उस पर गर्म खौलता हुआ पानी पीने वाले :. 6 ७४४ ८45 4५० ८४,5५४ 
हो। । 


(55) फिर पीने वाले भी प्यासे ऊँटों की तरहः»। : 6 > 05 ८2.2४ 
(56) कियामत के दिन उन की मेहमानी यह है?। : & ०८३) ४ 289 ६५ 


(57) हमीं ने तुम सब को पैदा किया है, फिर तुम क्‍यों : ७८#3.-% ४ ५४ 2558 ८-४ 
तस्दीक्‌ नहीं करते?! 7 द 

(58) अच्छा फिर यह तो बतलाओ कि जो मनी (वीर्य) : ७५० 
तुम टपकते हो। : 

(59) क्‍या उस का इन्सान तुम बनाते हो, या पैदा : ७८58५४॥०४<.०५5,४०४ ४-५ 
करने वाले हम ही हें» 2 


(28) यानी ऐसे बदबूदार, कडुवा-कसैला थूहड़ का पेड़ खाना अर्गचे तुम को सख्त नागवार होगा लेकिन 
भूख की आग को बुझाने के लिये उसी से अपना पेट भरना ही होगा। 

(29) [हीम] उन प्यासे ऊँटों को कहा जाता है जो एक रास बीमारी की वजह से पानी पर पानी 
पिये जाता है लेकिन उस की प्यास नही बुझती। 

मतलब यह हे कि जक्कम (थूहड़) खाने के बाद पानी भी उस तरह नहीं पियोगे जिस तरह 
आम तौर पर पीते हो, बल्कि एक तो अजाब के तोर पर तुम्हें पीने के लिये खोलता हुआ पानी 
मिलेगा। दूसरे यह कि तुम उसे प्यासे ऊँट की तरह पिये जाओगे, लेकिन तुम्हारी प्यास दूर नहीं होगी। 
(30) [नुजुल] (मेहमानी, मेजबानी) यहाँ पर यह लफ़्ज मज़ाक्‌ और खिल्ली उड़ाने के तोर पर कहा. 
है। वर्ना मेहमानी तों वह होती है जो मेहमान की इज्जत और आव-भगत, आदर-सम्मान के लिये 
तय्यार की जाती है। 

“मेहमानी” का लफ़्ज इस्तेमाल करना ऐसे ही हे जेसे एक-दूसरे स्थान पर फ्रमाया: “उन को 
दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दीजिये।” (जाहिर है दर्दनाक के लिये “खुशख़बरी” नहीं बोली जायेगी, 
यहाँ यह लफ़्ज बोल कर चिड़ाना और मज़ाक उड़ाना ही है) 

(3॥) यानी तुम जानते हो कि तुम्हें पैदा करने वाला अल्लाह पाक ही है फिर तुम उस को क्‍यों 
नहीं मानते हो? या दोबारा (पुनः) जीवित करने पर विश्वास क्‍यों नही करते? 

(32) यानी तुम जब अपनी बीवी से संभोग (हमबिस्तरी) करते हो और मनी को उस के गर्भाषय 
_ (रहम) में टपकाते हो, तो उस में इन्सानी शक्ल सूरत तुम बनाने वाले हो या हम। 
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जिननन कलम किननननननन नलननम. 


(60) हम ही ने तुम में मौत को मुतअय्यन (सुनिश्चित) : ८८5 55 2५2 2८: ४१५६ (५८ 


कर दिया है”? और हम इस स्प्रे हारे हुये नहीं हैं?” : » ८४:2८, 
(6) कि तुम्हारी जगह तुम जैसे ओर पैदा कर दें और : 8 ४४६४४; :४५ ५८ 5४ 
तुम्हें नये सिरे से उस दुनिया में पैदा करें जिस से तुम : बटर 


(बिल्कुल) ही बेख़बर हो5?|। 
(्‌ 62 ) तुम्हें । यकीनी तोर पर पह ली ट्फा की पेदाइश ५ 85 86% 5 (६६ । 229 हद खेद ८ ् / 


मालूम ही है, फिर क्‍यों इबरत हासिल नहीं करते?» 7 : ७८2/56६ 
(63) अच्छा, फिर यह भी बतलाओ कि तुम जो कछ : ० 
बोते हो........ ; 


+> ५) 9) १9 9 ५ #/2>9/92८ 9.8 9,/,७ 


(64)....... उसे तुम ही उगाते हो या उस को हम उगाने : ७८%£,9॥८-८४ 2 ५5572:: १६४८ 
वाले हैं (37 | हु द क्‍ 
(65) अगर हम चाहें तो उसे टुक्ड़े-टुकड़े कर डालें : //5[8 ६४2 व्य2 2५४9 
और तुम तअज्जुब के साथ बातें बनाते ही रह : . ७८:४६ 
जाओ» | 5 


(33) यानी हर शख्स की मौत का समय मुक्रर कर दिया है जिस से वह कुछ भी आगे नहीं बढ़ 

सकता। चुनान्चे कोई बचपन में, कोई जवानी में और कोई बुढ़ापे में मरता है। .. 

(34) हहिम हारे हुये नहीं हैं] या आजिज़ और बेबस नहीं हैं, बल्कि भरपूर कुदरत और क्षमता रखने 

वाले हैं। 

(35) यानी तुम्हारी सूरतें बिगाड़ कर के तुम्हें बन्दर और सुअर बना दें, और तुमहारी जगह तुमहारीं 

शकक्‍ल-सूरत की कोई दूसरी मख्लूक पैदा कर दें। 

(36) यानी क्‍यों यह नहीं समझते कि जिस तरह उस ने तुम्हें पहली बार पैदा किया (जिस को तुम 

जानते हो) वह दोबारा भी पेदा कर उ्तकता है। 

(37) यानी जमीन में जो तुम दाने डालते हो उस से एक पौधा जम्लीन के ऊपर जाहिर होता है। 
बीज के एक मुर्दा दाने को फाड़ कर और जमीन के सीने को चीर कर इस प्रकार पेड़-पौधे उगाने 

. वाला कौन हे? यह भी मनी (वीर्य) की बँँद से इन्सान बना देने की तरह हमारी कदरत का शाहकार 

है, या तुम्हारे किसी हुनर या छू मन्त्र का नतीजा हे? 

(38) यानी खेती को हरी-भरी करने के बाद जब वह पकने के करीब हो जाये तो हम अगर चाहें 

तो उसे सूखा कर के टुक्‍्ड़े-टुकड़े कर दें और तुम तअज्जुब से मुँह ही तकते रह जाओ। 

[त-फक्क्‌ह] नेमत, खुशहाली। और इस के उलट ग़म, मायूसी भी हैं। ऐसे लफ़्जों को जिन 

के उल्टे-सीथे दोनों माना हों, इन्हें “अजदाद” कहा जाता है। यहाँ पर दूसरा अर्थ मुराद है। इस के 

मुख्तलिफ्‌ अर्थ बयान किये गये हैं और सब का अर्थ लगभग एक है। यानी तअज्जुब, हैरत, निदामत 

शर्मिन्दग्मी ओर ग़म का इज़हार। 


मन्जिलः 7 


पार: का-ल फमा ख़तबुकूम (27) 586 सूरः वाकि-अः (56) 


(66) कि हम पर तो तावान ही पड़ गया5»। | 8 ८५०४८ (| 
(67) बल्कि हम बिल्कूल महरुम (वन्चित) ही रह गये। : ७ ८५०७)-० (५ (: 
(68) अच्छा यह बताओ कि जिस पानी को तुम पीते हो। : 229 580 ८52५४ 
(69) उसे बादलों से भी तुम ही उतारते हो या हम : €6 » 0॥ ८25 ४४7४ #56% 
बरसाते है? . ७८४४ 
(70) अगर हम चाहें तो हम उसे कडुवा जहर कर दें, : ४३४ ७४ 54४७ £५55 » 
तुम क्यों नहों करते" ) * न । 455 
फिर तुम हमारा शुक्र क्‍यों नहीं करते“ 7 ७८:7५ 
(7) अच्छा, जरा यह भी बतलाओ कि जो आग तुम : कै ८४9 ७ 38॥ 52५४४ 
सुलगाते हो 
(72) उस के पेड़ को तुम ने पैदा किया है, या हम : &४४ 6:4८ #%& 63% 
उस के पैदा करने वाले हैं५?9 | ः ८7£2४॥ 
(73) हम ने उस को नसीहत“? का सबब किया है: ८६:४४ 5%0 (६४४८ ८£४ 
और मुसाफिरों के फाइदे की चीज बनाया हे“?। : है हि ही] 


(39) यानी हम ने पहले ज़मीन पर हल चला कर उसे ठीक किया, फिर बीज डाला, फिर उसे पानी 
देते रहे। लेकिन जब फसल के पकने का समय आया तो वह सूख गयी और हमें कुछ भी न मिला। 
यानी यह सारा ख़र्च ओर मेहनत (परिश्रम) एक तावान (हर्जाना, जुर्माना) ही हुआ, जो हमें सहना पड़ा। 
द ..._तावान का यही मतलब होता है कि इन्सान को उस के माल या मेहनत का मुआवजा न 
मिले, बल्कि वह यूँ ही बर्बाद हो जाये। या जर्बदस्ती उस से कुछ वसूल कर लिया जाये, और बदले 
में कुछ न दिया जाये। 
(40) यानी हमारे इस एहसान पर हमारी आज्ञा पालन कर के हमारा अमली शुक्र अदा क्‍यों नही 
करते 7 
(4) कहते हैं कि अरब में दो पेड़ हैं (।) मरख़ (2) इफार। इन दोनों से डालियाँ लेकर उन को 
आपस में रगड़ा जाये तो उस से चिन्गारी निकलती हेै। 
(42) [नसीहत का सबब] कि उस की तासीर और फाइदे तअज्जुब से भरे हुये हैं। दुनिया की बहुत 
सारी चीज़ों की तय्यारी के लिये इसे रीढ़ की हड्डी की हेसियत हासिल है, जो हमारी बहुत बड़ी 
कुदरत की निशानी है। फिर हम ने जिस तरह दुनिया में यह आग पैदा की है, हम आखिरत में भी 
पैदा करने की कुदरत रखते हैं जो यहाँ की आग से 69 गुना अधिक ज्यादा होगी। (सहीह मुस्लिम: - 
हदीस: (30-2843) 
(43) [मुक॒वीन] यह जमा है “मुक॒वी” की। अर्थ हैः: ख़ाली जन्गल में दाखिल होने वाला, मुराद मुसाफिर 
है। यानी यात्री जन्गलों और वबीरानों में उन पेड़ों से फाइदा उठाते हैं। उन से रोशनी, ग॑मी और 
ईंधन प्राप्त करते हैं। बाज उलमा ने 'मुक॒वी” से मुराद वह फकीर ओर गरीब लिये हैं जो भूख की 
वजह से खाली पेट हों। बाज ने “मुकवी” के माना फाइदा उठाने वाला किया है। इस में मालदार 
गरीब, मुकीम, मुसाफिर सभी आ जाते हैं। ओर सब ही आग से फाइदा उठाते हैं। 
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(74) पस अपने बहुत बड़े रब के नाम की तस्‍्वीह :. & ४४ ४४४ »<५ (५-८5 
किया करो। 2 ह 
(75) पस मैं कसम खाता हूँ सितारों के गिरने को४?। : ह 2580 8५५ >< १8 
(76) और अगर तुम्हें ज्ञान हो तो यह बहुत बड़ी: ७ »४८ ०८% » ०.४ ४४$)५ 
कसम है। 


(77) कि बेशक यह कुरआन बहुत बड़ी इज्जत वाला : ७ ०29 08 ६6 
हे $5) । | ह 

(78) जो एक महफूज (सुरक्षित) पुस्तक में दर्ज है४”। : >५८ ५८४ 8 
(79) जिसे सिंफ पाक लोग ही छू सकते हैं#॥ ८2555£/। 6 ६2: ५४ 


इसीलिये हदीस शरीफ में तीन चीजों को किसी से ._ इसीलिये हदीस शरीफ में तीन चीजों को किसी से न रोकने का हम दिया है। उन में पानी, रोकने का हुक्म दिया है। उन में पानी, 


घास ओर आग है। (सुनन अबू दावूद-3477+ सुनन इब्ने माजा-2473+इरवाउल ग़लील-6/7, 8, 9) 


(44) [फला उकसिमु] इस में “ला” जाइद (म्गजतं) है। चुनान्चे ऊपर तर्जुमे में “ला” का तर्जुमा नहीं 
है। या यह “ला” जाइद नहीं है, इस के माना “नहीं” के होते हैं। यहाँ “ला” लाकर पहले की किसी 
चीज़ का इन्कार किया जा रहा है। यानी यह कुरआन काहिनों की अटकल-पच्चू बात नहीं है और 
न ही कविता और शाइरी है। बल्कि मैं सितारों के गिरने की कसम खा कर कहता हूँ कि यह कुरआन 
इज्जत वाला हे। 


[मवाकिउन्‍्नुजूमि] इस से मुराद सितारों के निकलने ओर डूबनेकी जगहें हैं। बाज़ ने यह तर्जुमा 


किया है: “कसम खाता हूँ में आयतों के उतरने की पेंगबरों के दिलों में” (मुबवज्जिहुल कुरआन) यानी 


सितारे, कुरआन की आयतें हैं और “मवाक्‌े” (उतरने की जगह) नबी का दिल है। कुछ लोगों ने 
इस का अर्थ कुरआन पाक कां. आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा-थोड़ा कर के उतरना है। बाज ने कियामत 


के दिन सितारों का झड़ना मुराद लिया हे। (इब्ने कसीर) 
(45) [यह कुरआन बड़ी इज्जत वाला हे] यह कसम का जवाब है। 
(46) [किताबिन्‌ मकनून] इस से मुराद लोहे-महफज हे। 
(47) [ ला य-मस्सुहू] “उसे” यानी लोहे-महफ्‌ज को नहीं छूते हैं मगर पाक लोग (यानी फ्रिश्ते)। 
बाज ने “उसे” से मुराद कुरआन पाक लिया है। यानी इस कुरआन को फरिश्ते ही छूते हैं। यानी 
आसमानों पर .फुरिश्तों के अलावा किसी की भी पहुँच कुरआन पाक तक नहीं होती है। 

यहाँ मुश्रिकों का रद्द है जो कहते थे कि कुरआन को आसमान से लेकर शैतान उतरतते हैं। 
अल्लाह पाक ने फरमायाः यह क्योंकर संभव है। यह कुरआन तो शैतान के असर (प्रभाव) और 
उस की पकड़ से सुरक्षित है। 

..... बाज उलमा ने यह तर्जुमा किया है “कुरआन को बेवजू होकर छना जाइज़ नहीं है” लेकिन 
यह दलील सहीह नहीं है। इस में सिंफ एक बात की सूचना <दी जा रही है उस को. छूने या न छूने 
का हुक्म बयान नहीं किया जा रहा है। अल्बत्ता इस में इस बात की तरफ इशारा है. जैसा कि हाफिज 
इब्ने कृय्यम और शैखुल्‌ इस्लाम इब्ने तैमिया रह ने फ्रमाया है (अलू बदाइ, पृष्ठ 475) तफ्सील 
के लिये देखें: (नैलुल औतार ॥/265, 26, 267) इसी तरह (मुअत्ता इमाम मालिक-/9) की रिवायत. 
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पारः .का-ल फुमा ख़तूबुकुम (27) 588 सूर: वाकि-अः (56) 


(80) यह तमाम जहान के रब की तरफ से उतरा हुआ : कह 6 १3) 57 28000 ८ 

.. (8) पस क्या तुम ऐसी बात को सरसरी ( और 6) (५४७०४ >> 2५०४) 5७ 
मामूली) समझ नहीं रहे हो“ 7 

(82) और अपने हिस्से में यही लेते हो कि झुठलाते : ७८४४७ :॥ 255, ८2226; 

फिरो | ; 


(83) पस जब कि रुह नरख़रे तक पहुँच जाये। .: 208200428 5१६ 
(84) और तुम उस वक्‍त देख रहे होते हो७। . : 9 ८3)85 4० 8 


924, 27 9५9४८ 


(85) हम उस शख्स से तुम्हारे मुकाबले में बहुत: ४ 8; &5, ५. "४ ८5४५ 


शा “केवल पवित्र और पाक शख्स ही कुरआन को छए” सही है (इरवाउल गलील, हदीस न० 22) 

लेकिन इस हदीस का अर्थ स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इस तहारत और पाकी से कुफ्र-शिक की 
नजासत और नापाकी से पाक होना भी मुराद हो सकता है, जिस की ताईद इस हदीस से भी होती 
है जिस में फरमाया गया है कि “मोमिन नापाक नहीं होता” (सहीह बुख़ारी-283+ सहीह मुस्लिम-37+ 
जामे तिर्मिजी-]2+ सुनन नसई-270+ सुनन अबू दावृूद-230+ सुनन इब्ने माजा-535) 

इस नापाकी से मुराद वही कुफ्र और शिक की नापाकी है जिस की नफी एक मोमिन से 
की गयी है, और इस एतबार से एक जुनुबी मोमिन भी पाक है। वर्ना जनाबत वगैरह की नापाकी 
उस को भी लाहिक होती है और /इस के अहकाम उस के लिये बयान कर दिये गये हैं। बहर हाल 
चारों इमाम और दूसरे बहुत से इमाम और उलमा बेवजू्‌ शख्स के लिये कुरआन पाक (मुसहफ) छने 
को नाजाइज कहते हैं। क्‍ 

हाँ, हेैज और निफास वाली औरतें जबानी कुरआन पढ़ सकती हैं, क्योंकि न पढ़ने की कोई . 
हदीस नहीं आयी है। ताहम जुनुबी का जबानी कुरआन पढ़ना मना है और इस बारे में एक हसन 
रिवायत मौजूद है। (सुनन अबू दावूद-229, शेख़ हसन अली यूसुफ जई ने इसे हसन कहा है) अल्चत्ता 
बावजू होकर कुरआन पढ़ने और छूने के अफज़ल होने पर सब का इत्तिफाक है। 
(48) हदीस से मुराद कुरआन पाक है। [मुदहिनून] वह नमी जो कुफ्र और निफाक के मुकाबले में 
इखि्तियार की जाये हालाँकि उन के मुकाबले में सख्त से सख्त रवैय्या अपनाने की जरुरत है। यानी 
इस कुरआन को अपनाने के मामले में तमाम काफि्रों को खुश करने के लिये.न॑मी और नजर अन्दाज 
करने का रास्ता इसख्तियार कर रहे हो, हालाँकि यह कुरआन जिन्‍न के अन्दर ऊपर बयान विशेषताएँ 
मौजूद हैं, इस लाइक है कि उसे निहायत ही खुशी से अपनाया जाये। 
(49) यानी मरने वाले को और उस की मरने की हालत को देखते हो, लेकिन उस की मौत को 
न तो टाल सकते हो, या उसे फाइदा पहुँचाने की ताकृत नहीं रखते। द 
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पार: का-ल फमा ख़तूबुकम (27) क्‍ 589 ... सूरः वाकि- अः (56). 


हि होते हैं??, लेकिन तुम नहीं देख सकते5?। : &८3).०4 
(86) पस अगर तुम किसी के ताबे (अधीन) नहीं। : ७ ८::2५० ४< «5: 5) ५४४ 


(87) और अपने इस कौल में सच्चे हो तो (ज़रा) उस: ७८७५० ४४ ८) ४४#७४ 
रुह को तो लोटाओ5»। 


(88) पस जो कोई अल्लाह पाक के दरबार से करीब ७८:.५%॥ 22८६ ८। 46 
किया हुआ होगा5»। 

(89) उसे तो आराम और है आजीविका हेऔर आराम : 929 ८६६5 » ००४४४ (| 
वाली जन्नत है। ै 


(90) और जो शख्स दाहिने (हाथ) वालों में से है : ५४०४ (2००० ०2 ८४ ९॥ 
(9]) तो भी सलामती है तेरे लिये कि तू दाहिने वालों : 6 ७४०५० न्‍्जी 25 ४१.५ 
में से है 59 | * द 

(92) लेकिन अगर कोई झुठलाने वाले गुमराहों में 5 55 ८६४ 5 ६ 
से59 हे । ै ८235,॥ क्‍ 


(50) यानी हम मरने वाले के तुम से भी अधिक निकट होते हैं, अपने इल्म, कृदरत और रुयत 
के एतबार से। या फिर हम से मुराद अल्लाह पाक के कारिन्दे, यानी मौत के फरिश्ते हैं, जो उस 
की जान निकालते हैं। 

(5) यानी अपनी जिहालत की वजह से तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि अल्लाह पाक तो तुम्हारी 
शाह रग से भी ज़्यादा करीब हे, या रुह निकालने वाले फ्रिश्तों को तुम देख नहीं सकते। 

(52) [मंदीनीन] मातहत होना। एक ओर माना हे “बदला देना” यानी अगर तुम इस बात में सच्चे 
हो कि कोई तुम्हाता आका और मालिक नहीं हे जिस की मातहती में तुम हो, या कोई बदले का ' 
दिन नहीं आयेगा तो उस निकाली हुयी जान को अपनी जगह पर वापस लौटा कर दिखाओ। और 
अगर ऐसा तुम नहीं कर सकते तो इस का स्पष्ट मतलब यह है कि तुम्हारा गुमान बातिल है। 
बिला शुब्हा तुम्हागा एक आका है और एक दिन ऐसा आयेगा जिस में वह आका हर एक को उस 
के अच्छे-बुरे कामों का अच्छा बुरा बदला देगा। 

(53) सूरत के आरंभ (शुरु) में काम के एतबार से इन्सानों को जो तीन किसमें बयान की गयी 
थीं, उन का यहाँ दोबारा जिक्र किया जा रहा है। यह उन की पहली किस्म हे जिन्हें “मुकरंब” (करीबी) 
केअलावा “साबिकून” (आगे वाले) भी कहा जाता है, क्‍योंकि वह नेकी के हर काम में आगे-आगे 
होते हैं और ईमान लाने में भी दूसरों से पहल करते हैं। और अपनी इन्ही विशेषताओं (खूबियों) की 
वजह से अल्लाह पाक के दरबार में सब से निकट का दर्जा पाते हैं। 

(54) [असहाबुल यमीन] (दाहिने हाथ वाले) या दूसरी किस्म है। इस से मुराद आम मोमिन लोग हैं। 
यह भी जहन्नम से बच कर जन्नत में जायेंगे। लेकिन दर्जे ओर पद में पहले नंबर वाले “साबिक्‌न” 
से. कम दर्जे वाले होंगे। जान निकालते समय फ्रिश्ते उन को भी सलामती की शुभसूचना देते हें। 
(55) यह तीसरी किस्म है जिन्हें शुरु में आयत न० 9 में “बॉँयें हाथ वाले” कहा गया है, यानी मन्हूस 
लोग। यह लोग कुफ्र, शिक ओर निफाक की सज़ा, या उस की नहू्सत' को जहन्नम के अजाब की 
शक्ल में भुगतेंगे। ह 
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पार: का-ल फमा ख़तबुकूम (27) 590 द सूर: हदीद (57) 


. (93) तो खौलते हुये गर्म पानी से मेहमानी है। 3.55 2 
(94) और जहन्नम में जाना है। ः | 9 .22% 2 5६ 
(95) यह ख़बर सरासर हक और बिल्कुल यकोीनी है। : $ 252 & ८2 60 & 
(96) पस तू अपने बड़ी शान वाले रब के नाम को । ४०0 ४१5 ><५ ८5%] 
तस्बीह कर+5० 


सरः डदीद मदीना शरीफ में नाजिल हुयी है। इस में : 
29 जआयलें और 4 रुक हैं। । 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान :. >#-59 ०१४ 48 9-५ 
_निहायत रहम बाला है। ै क्‍ 

(।) आसमानों और जमीन में जो है (सब) अल्लाह : 99929 २५४0, ७५५ 6#८ 
पाक की तस्वीह-ज्यान कर रहे हैं!?। वह जर्बदस्त है : ०८८ ४ ८॥ 
हिक्मत वाला है।... के 
(2) आसमानों और जमीन की बादशाहत उसी की : ७४ ५४०५ ७») ०५ 
है'?। वही जिन्दगी देता है और मौत भी। और वह हर : ७:५४५४ ९४ ४४ »५ ५८५४ ५ 
चीज पर कुदरत रखने वाला है। ञ् 

(3) वही पहले है और पही पीछे, वही जाहिर है और : 2003 :28)॥3 >595 0४9 
वही पोशिदाः?। 


(56) हदीस में आता है कि “दो कलिमे अल्लाह पाक को बहुत प्यारे हैं, ज़बान पर 'हल्क हैं -और 


4 


वजन में भारी: सुब्हा-नल्लाहि वबि-हम्‌दिही सुबूहा-नल्लाहिलू अजीमि (सहीह बुख़ारी-7563+सहीह 


मुस्लिम-2694) 
(।) यह तस्बीह ज़बान हाल से नहीं बल्कि मुँह की जबान से हे। इसीलिये दूसरे स्थान पर फ्रमाया 
“लेकिन तुम उन की तस्बीह को नहीं समझ सकते” (बनी इस्राईल-79) पु 

हजरत दावूद अले० के बारे में आता है कि उन के साथ पहाड़ भी तसस्‍्वबीह पढ़ते थे (सूर 
अन्बिया-79) अगर यह तस्बीह हाल होती (ज़बान से न होती) तो हज़रत दावूद अलै०” के साथ उस 
को ख़ास करने की जरुरत ही न होती। (फत्हुल क॒दीर) 
(2) उसी की बादशाहत है इसीलिये वह उन के अन्दर जिस प्रकार चाहता है उलट-फेर करता हे 
उस के अलावा और किसी का हुक्म नहीं चलता। एक मतलब यह भी है कि वर्षा, पेड़-पौधे और 
रोजी-रोटी के सारे ख़ज़ाने उसी के हाथ में हैं। 
(3) वही अव्वल (प्रथम) है, यानी उस से पहले कुछ न था। वही आखिर (अन्तिम) है, उस के 
बाद कोई चीज नहीं होगी। वही जाहिर है, यानी वह सब पर गालिब है, उस पर कोई ग़ालिब नहीं। 
वही बातिन है, यानी अन्दर की सारी बातों को. सिंफ वही जानता है। या वह लोगों की आँखों से 


और अक्ल से पोशीदा है। (फत्हुल कृदीर) नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी 


(पुत्री) फातिमा रजि० को यह दुआ पढ़ने की ताकीद की थी 


अल्लाहुम्म रब्बस्समा वातिस्सब॒ड़ व-रब्बलू अरशिल अजीमि! व-रब्बना व-रजब 
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पार: का-ल फमा ख़तबुकूम (27) 59] क्‍ सूरः हदीद (57) 


...और वह हर चीज को अच्छी तरह जानने वाला है। :. ७222 #/8 %55. 


(4) वही है जिस ने आसमानों और जमीन को छः दिन : 3 29; 0.2 85 5 %# द 


में पैदा किया, फिर अआर्श पर मुस्तबी हो गया?। वह : «5 5 55 5 68 958. 
. (खूब) जानता है उस चीज को जो ज़मीन में जाये (54 (८४ (४9 5 (02 (22८. 
ओर जो उस से निकले०»। ओर जो आसमान से नीचे : (८६ /८७॥ ८2 0४४ (६: 

आये”? और जो कुछ चढ़ कर उस में जाये”, और. : न ० ; 


कक के # के 


कुल्लि शैड़न्‌ मुनजि-लत्तोराति वल्‌ फुरक्रानि, फालि-कल्‌ हब्बि वन्‍नवा, अऊजुबि-क 
मिन्‌ शर्रि कुल्लि शेड्नू अनू-ल आरिवजुन्‌ बिनासि-यतिहि. 
अन्‌-लल्‌ अवग्वलु फलै-स कब्‌-ल-क शैउन्‌, व-अन्‌ू-तल्‌ आरिवरु फलै-स 
बा-द-क शैउन्‌, व-अन्‌--तल बातिनु फलै-स द-न-क शैउन्‌, इकजि अन्नद्वै-न 
व--अगनिना मि-नल्‌ फकरि (सहीह मुस्लिम शरीफ-2743) 
(तर्जुमा) ऐ सातों आसमानों के रब)! हमारे ओर हर चीज के रब! ऐ तोरात, इन्जील 
ओर कुरआन को नाजिल करने वाले रब! दाने ओर गुठली को फाड़ने वाले! में 
हर चीज की बुराई से तेरी पनाह में आता हूँ, उस की पेशानी तेरे ही कब्जे में हे। 
तू अव्वल है, तुझ से पहले कुछ न था। तू आख़िर है, तुझ से बाद में कुछ न 
होगा। तू बातिन (पोशिदा) है, तेरे पीछे कुछ नहीं। ऐ अल्लाह! हमारा कर्ज उतार 
क्‍ दे और हमें गरीबी-मुहताजी से निकाल दे।” द 
(4) इसी मफहू्म की आयतें सूर: आराफ-54+ सूरः यूनुस-3+ सूरः सज्दा-4 वगैरह में गुज़र चुकी 
हैं, इन के हाशिया को पढ़ लिया जाये। 
(5) यानी जमीन में बारिश की जो बूँदे ओर अनाज व फल-फुरुट के जो बीज ओर दाने दाखिल 
होते हैं, वह कितनी संख्या में हें और किस हालत में हैं सब कुछ जानता है। 
(6) [वमा यख़रुजु मिनहा] पेड़-पोधे, चाहे वह फलों के हों या गल्‍ला और अनाज के, या फूल-बूटे 
के पौधे हों, यह सब जितने भी ओर जिस प्रकार भी जमीन के अन्दर से बाहर निकलते हैं, सारी 
बातें अल्लाह पाक जानता है। 
इसी को दूसरे स्थान पर फरमाया हैः: “ओर अल्लाह पाक ही के पास हैं तमाम पोशीदा चीजों 
के ख़ज़ाने, उन को अल्लाह पाक के अलावा और कोई नहीं जानता। और वह तमाम चीजों को जानता 
है जो कुछ जमीन में है और जो कुछ दरियाओं में हैं। कोई पत्ता नहीं गिरता मगर वह उस को 
भी जानता है, और कोई दाना जमीन के तारीक हिस्सों में नहीं पड़ता और न कोई तर और न कोई 
सूखी चीज गिरती है मगर यह सब खुली किताब में हैं।” (सूर: अन्ञाम-59) 
(7) बारिश, ओला, बर्फ, तकदीर और वह अहकाम व आदेश जो फ्रिश्ते लेकर उतरते हैं। 
(8) [वमा यारुजु फीहा] फ्रिश्ते इन्सानों के अमल को लेकर चढ़ते हैं। चुनान्चे हदीस में आता हे 
किः “अल्लाह पाक की तरफ रात के अमल दिन से पहले, और दिन के अमल रात से पहले चढ़ते 
हैं।” (सहीह मुस्लिम-79) 
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पार: का-ल क्‍ फुमा खतूबुकुम (27) .._592 ही सूरः हदीद (57) 


....जहाँ कहीं तुम हो, वह तुम्हारे साथ है?। और : “655८2 ४5295 55865 


जो कुछ तुम कर रहे हो उसे अल्लाह पाक देग्व रहा : ७८.८८४८४८, 2; 
है। क्‍ ४ क्‍ 

(5) आसमानों की और जमीन की बादशाही उसी की : ५॥ 33 485 $ ५५4 2५ ५। 
है, ओर तमाम काम उसी को तरफ लोौटाए जाते हैं। : 0०) &47 


(6) वही रात को दिन में ले जाता है और वही दिन : $:७॥6४४ ,६६8॥७ (7/6९ 
को रात में दाखिल कर देता है'”। और सीनों के भेदों : ७ .;:$&).॥6, 2९८ 2 ६* 
को अच्छी तरह जानने वाला हे। दम जद 

(7) अल्लाह पर और उस के रसूल पर ईमान ले : ६५ १६४5 ०:८४ $ 20 ४ 
आओ ओर उस माल में खर्च करो जिम्न में अल्लाह: ८:2:894 3 ८३५८८:६ (८८ 
पाक ने तुम्हें (दूसरों का) जानशीन बन्तया हे"?। पस : 2 6०2 ११४१४ ६, ६८| 
तुम में से जो ईमान लायें और खैरात करें उन्हें बहुत 

बड़ा सवाब मिलेगा। ः 

(8) तुम लोग अल्लाह पाक पर क्‍यों ईमान नहीं : 0%॥४ ५५४५ ८४५8 ४ ५४७४ (५ 
लाते? हालाँकि खुद रसूल...... : 


(9) यानी तुम सूखी जमीन पर हो या ततरी में, रात हो या दिन, घर में हो या जन्गल और बायाबान 
में, हर जगह, हर समय वह अपने जानने और देखने के लिहाज से तुम्हारे साथ है। यानी तुम्हारे 
एक-एक अमल को देखता है, तुम्हारी एक-एक बात को सुनता और जानता है। (इसी विषयं (मज़मून) 
को सूरः हृद-30+ सूर: र-अद-।0 और दूसरी आयतों में भी बयान किया गया हे) 
(।0) यानी तमाम चीज़ों का मालिक वही है। वह जिस प्रकार चाहता है उन में उलट फेर करता 
है। उस के. आदेश और हुक्म से कभी रात लंबी और दिन छोटा, और कभी दिन लंबा और रात 
छोटी हो जाती है, और कभी ट्टोनों बराबर हो जाते हैं। 
| इसी प्रकार कभी स॑दी “और ठन्डक, कभी ग॑मी और लू-लपट, कभी बहार और कभी पतझड़। 
इस प्रकार के मोसम में तबद्ीली भी उसी के हुक्म व आदेश ओर मू॑ज़ी से होती है। 
(।]) यानी यह माल इस रे पहले किसी दूसरे के पास था। इस में इस बात की तरफ इशारा है 
कि तुम्हारे पास भी यह मा,ल नहीं रहेगा, इस के वारिस और मालिक दूसरे बनेंगे। अगर तुम ने इसे 
अल्लाह पाक की राह में खर्च न किया तो बाद में इस के वारिस बनने वाले, इस माल को अल्लाह 
पाक की राह में खर्च त्कर के तुम से ज़्यादा नेकी कमा सकते हैं। और अगर वह इस माल को 
- नाफमानी में और बुरी जगहों पर खर्च करेंगे लो तुम भी मदद करने ओर सहायता व सहयोग करने 
के जुर्म में पकड़े जा ख्कते हो। (इब्ने कसीर) 

हदीस में आता हे किः “इन्सान कहता हे मेरा माल, मेरा माल। हालाँकि तेरा माल एक तो 
वह है जो तू ने खा 'पी कर के समाप्त कर दिया। दूसरा माल वह है जो तुम ने पहन-ओढ़ कर 
पुराना कर दिया। और तीसरा माल वह है जो अल्लाह पाक की राह में ख़र्च कर के आखिरत के 
लिये जख़ीरा कर लिया। इस के अलावा जो कुछ है वह सब दूसरे लोगों के हिस्से में आयेगा।” (सहीह 
मुस्लिम-2958+ मुस्नद अहमद-.4/24) 
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'पारः का-ल फमा ख़तूबुकुम (27) 4593 


सूरः हदीद (57) 


कक तुम्हें अपने रब पर ईमान लाने की दावत दे रहा : 
है और अगर तुम मोमिन हो तो वह तो तुम से मज़बूत : 


(ओर पक्का) वादा भी ले चुका हे/»। 


(9) वह (अल्लाह पाक) ही है जो अपने बन्दे पर 
खुली हुयी आयतें उतारता है ताकि वह तुम्हें अँधेरों से : 
. रोशनी की तरफ ले जाये। बिला शुब्हा अल्लाह पाक : 


तुम पर नमी करने वाला, रहम करने वाला हे। 


(0) तुम्हें क्या हो गया है जो तुम अल्लाह पाक की : 
राह में खर्च नहीं करते? असल में आसमानों ओर : 
जमीन की मीरास का मालिक (अकेला) अल्लाह ही: 
है। तुम में से जिन लोगों ने फृत्ह से पहले अल्लाह : 
की राह में दिया है ओर लड़ाई लड़ी है वह (दूसरों के) : 


/>श १३५ कर हि । द््र #+ 9.4 32 
५७५ 2४०२ ५०० >»#०२ 


8८2559 255 58६. 


४ 4०६ ७+ 0५2 55 ४ 
/ 4560, +/ ४ लक ४4 रा 3 शा 
५0॥4॥ 2५५४) ८2 ><£०५००४ 


95 5 5 72 मर ८4 ६८४ 
७9) ०३2४ ५3१५ ५ ५७ 2)५$ 


40 (0:७८ 3 ४5:52 थी 25 
»(2)9॥3$ ७४४६! «०५ 4.0 $ 


(४७ ७5 ($४। राई # ९६: हैं: है! 


£ 2० 4 +3 ं है 92 (55 ८2५०८ प्र 
9.9० है, ० 


है पी कं है 


9८9 $ ० (६११ |५६४.। (2७० ७४ 


बराबर नहीं'?, बल्कि उन से बहुत बड़े दर्जे के हैं ८, 2६ (2६ ९ 
५ ८५ “(३-०४ 2 (८४ ५४९ 


जिन्होंने फत्ह के बाद खेरात किये ओर जिहाद भी 
किये 84) | 


(।2) [व-कद अ-ख-ज] (वादा ले चुका है) कौन? इब्ने कसीर रह» ने इस से मुराद रसूल लिया 
है। यानी रसूल वादा ले चुका है। इस से मुराद वह बेअत है जो नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसललम 
सहाबा से लेते थे। ओर यह लेते थे कि अच्छे-बुरे हर हाल में मेरी इताअत व फर्माबरदारी करनी 
है। लेकिन इमाम इब्ने जरीर के नजदीक “अ-ख-ज” (ले चुका है) यानी अल्लाह पाक ले चुका है 
और मुराद वह वादा है जो अल्लाह पाक ने तमाम इन्सानों से उस समय लिया था जब उन्हें आदमी 
की पीठ से निकाला था, जिस का जिक्र सूरः आराफ की आयत ॥72 में है। 

(।3) [मिन्‌ कबलिल्‌ फृत॒हि] इस से मुराद कुछ उलमा ने फुतह मक्का लिया हे। बाज ने सुलह 
हुदैबिया को मुराद लिया है, क्योंकि अल्लाह पाक ने उसे “खुली फत्ह” कहा है। बहर हाल सुलह 
हुदैबिया या फृत्ह मक्का से पहले मुसलमान तादाद (संख्या) और कुव्वत-ताक॒त में भी बहुत कमज़ोर 
थे, यानी हालत भी अच्छी न थी। इन हालात में अल्लाह की राह में ख़र्च करना और जिहाद में 
हिस्सा लेना, दोनों ही काम बहुत ही कठिन और बड़े दिल गुर्दे का था। जबकि फत्ह मक्का के बाद 
यह स्थिति (हालत) बदल गयी, मुसलमान ताकृत में ओर तादाद में दोनों ही में बढ़ते चले गये और 
उन की हालत भी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गयी। इस में अल्लाह पाक ने दोनों ही समय 
के मुसलमानों के बारे में फरमाया कि यह अज् और सवाब में बराबर नहीं हो सकते। 

(।4) क्‍योंकि पहलों का जिहाद ओर अल्लाह की राह में माल ख़र्च करना, दोनों काम निहायत कठिन 
हालत में हुये। इस से मालूम हुआ कि फ्‌जीलत और मर्तबे वाले लोगों को दूसरों के मुकाबले में 
पहलें रखना चाहिये। इसीलिये अहले सुन्‍ननत के नजदीक फुजीलत और मर्तबा में हज़रत अबू बक्र 
सिद्दीक्‌ सब से पहले हैं। क्योंकि सहाबा में अव्वल (सर्वप्रथम) मोमिन वहीं हैं, और सब से पहले 
अल्लाह की राह में खर्च करने वाले और जिहाद करने वाले भी वही। इसीलिये..... 
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पार: का-ल फ॒मा ख़तबुकुम (27) 94. सूरः हदीद (57) 
का हा, भलाई का वादा तो अल्लाह पाक का उन : द ५5 ४४ 
सब से है!)। ओर जो कुछ तुम कर रहे हो उस की: द 

अल्लाह पाक ख़बर रखने वाला है। | क्‍ 

(।]) कौन है जो अल्लाह पाक को दे अच्छा कर्ज? : ६ (७४ 2 ०६ 59॥॥5 (« 
फिर अललाह उसे उस के लिये बढ़ाता चला जाये, : 6 227 ४8: ५5 ४.४४ 
और उस के लिये पसन्दीदा अज्र साबित हो जाये/०। : 

(।2) और (कियामत के) दिन तू देखेगा कि ईमानदार : ४४४ ५०४०४ ८८2४४ ४४ ४४ 
मर्दों और औरतों का नूर उन के आगे-आगे और उन : 2४०00 7,5>७०४८४.०४ 
के दौँयें दौड़ रहा होगा/?। आज तुम्हें उन जन्नतों की : ५४७०५ ६-४ १2 5.28 ८४ ८2 


खुशख़बरी है जिन के नीचे नहरें जारी हैं, जिन में ै ५2 €.र्व ८4८ 252! 
षट न नह जा 9 न्‍्ने तुम * द 225४ 94 9 4 श्र नारे | $ (६५ हे नाक 5 द 

: (9.०592०| रण | ४) ५ 3,०:५- 
हमेशा रहोगे। यह है बड़ी कामियाबी"। : 4७ 


न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने हजरत अबू बक्र सिद्दीक्‌ रज़ि० को अपनी जिन्दगी 
और मौजूदगी में नमाज के लिये आगे किया, और इसी बुनियाद पर मोमिनों (सहाबा रजि०) ने आप 
को खिलाफत का हकदार होने में पहला नंबर दिया। द 
(।5) इस आयत में स्पष्ट कर दिया कि सहाबा के दर्मियान. मर्तबे और दर्जे में फर्क तो जरुर है। 
लेकिन इस फर्क का यह मतलब नहीं कि बाद में इस्लाम लाने वाले सहाबा ईमान और अख्लाक 
के एतबार से बिल्कल ही गये गुजरे थे। जेसा कि कुछ लोग हज़रत मुआविया रजि०, उन के पिता 
जी हजरत अबू सुफयान रजि० और दूसरे ऐसे ही बुर्जन सहाबा के बारे में ख़याल रखते हें, या उन्हें 
“तु-लका” कह कर उन की तौहीन करते हैं। 

नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने तमाम सहाबा के बारे में फरमाया है: “मेरे सहाबा 
को बुरा-भला न कहो। कसम है उस जात की जिस के हाथ में मेरी जान है, अगर तुम में से कोई 
शख्स उहुद पहाड़ जितना सोना भी अल्लाह पाक की राह में ख़र्च कर दे तो वह मेरे सहाबी के 
खर्च किये हुये एक मुद, बल्कि आधे मुद के भी बराबर नहीं। (सहीह बुख़ारी-3673+ सहीह 
मुस्लिम-2540) द 
(6) अल्लाह पाक को अच्छा कर्ज देने का यह मतलब है कि अल्लह पाक की राह में सदका-खैरत 
करना। यह माल जो इन्सान अल्लाह की राह में खर्च करता हे अल्लाह पाक ही का दिया हुआ हे, 
इस के बावजूद उसे कर्ज करार देना यह अल्लाह पाक का फज़्ल और एहसान है कि वह इस खर्च 
करने पर उसी तरह नेक बदला देगा जिस प्रकार कर्ज का अदा करना जरुरी होता हे। 
(।7) [नूरुहुम]ु उन का नूर उन के आगे-पीछे दौड़ रहा होगा। यह हथ के मैदान में पुल सिरात पर 
होगा। यह नूर उन कां ईमान और उन के नेक अमल व नेकियाँ होंगी जिन की रोशनी में वह जन्नत 
का रास्ता आसानी से ते कर लेंगे। इमाम इब्ने कसीर और इमाम इब्ने जरीर वगैरह ने “ऐमानिहिम” 
का मफहम यह बयान किया है कि उन के दाहिने हाथों में उन के आमाल नामे होंगे। 
(।8) यह वह फरिश्ते कहेंगे जो उन के स्वागत और अभिनन्दन के लिये वहाँ होंगे। 
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(3) उस दिन मुनाफिक मर्द और औरतें ईमानदारों से : ८&5:0॥5 ८:5:५॥ 0:85 “४ 
कहेंगे कि हमारा इन्तिजार तो करो कि हम भी तुम्हारे : 25  &४& ७४,)४।।४॥ ८2250 
नूर से कुछ रोशनी हासिल कर लें'?। कहा जायेगा: : १2 +६ आह उच 
तुम अपने पीछे लौट जाओ?” ओर रोशनी तलाश : 


अर द : | ५३ कस ५२2३५ * ह३ 
करो। फिर उन के और उन के दर्मियान”? एक दीवार : 24०2४) ०3 ४) 
रुकावट खड़ी कर दी जोयगी जिस में दर्वाजा भी होगा, : 4-४ ०९ ४:29 4-2) 4.3 / 
उस के अन्दर के हिस्से में रहमत*? होगी ओर बाहर (9 ०४] 
की तरफ अजाब होगा2?। । 
(]4) यह लोग चिल्ला-चिल्ला कर उन से कहेंगे कि : (४४8 »»55 ८४ 2 2855८ 
क्या हम तुम्हारे साथ न थे“? वह कहेंगे कि हाँ थे: 2६5४; 5:॥ 2४८६ ६७ 
तो सही, लेकिन तुम ने अपने आप को फितने में फँसा : (७॥ 252; :558॥; 
रखा था”? ओर. इन्तिज़ार ही में रहे ओर शक-शुब्हे ७ 252 ५५ 2४2६ | १: 
करते रहे? ओर तुम्हें तुम्हारी फुजूल की तमनन्‍नओं27 ॥:0% “0250 40 आई 


(॥9) मुनाफिक लोग ईमान वालों की रोशनी के साथ कुछ दूर तक चलेंगे, फिर अल्लाह पाक उन्हें 
अन्धेरे में कर देगा, उस समय वह ईमान वालों से कहेंगे। 

(20) इस का अर्थ यह हे कि दुनिया में जा कर उसी तरह ईमान और नेक अमल को पुँजी ले 
आओ, जिस त्तरह हम लाये हैं। 

(2) मजाक के तौर पर ईमान वाले कहेंगे कि पीछे जहाँ से हम यह नूर लाये थे, वहीं जा कर 
उसे तलाश कर लो। द 

(22) इस से मुराद जन्मत है जिस में ईमान वाले दाखिल हो चुके होंगे। 

(23) यह वह हिस्सा जिस में जहन्नम होगी। 

(24) यानी दीवार रुकावट बन जाने के बाद मुनाफिक्‌ मुसलमानों से कहेंगे कि दुनिया में हम तुम्हारे 
साथ नमाज़ नहीं पढ़ते थे और जिहाद वगैरह में हिस्सा नहीं लेते थे? 

(25) यानी तुम ने अपने दिलौं में कुफ़ और निफाक को छुपा रखा था। 

(26) कि शायद मुसलमान किस्री मुस्नीचनत और बला में गिरफ्तार हो जायें। 

(27) [व-गर्रकूम] दीन के मामले में शक-शुब्हा करले रहे, इसीलिये न कुरआन को माना और न 
ही दलील व तर्क और मोजिजात (चमत्कार) पर ईमान लाये। 
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कर धोखे ही में रखा“, यहाँ तक कि अल्लाह पाक : 

का हुक्म आ पहुँचा? ओर तुम्हें अल्लाह के बारे में : 

धोखा देने वाले ने धोखे ही में रखाः०। ही 

(।5) पस आज न तुमसे हर्जाना लिया जायेगा और न: ८2४४५३४५ 755६,552५४ ०5४2 
काफि्रों से। तुम सब का ठिकाना जहन्नम है। वही : »»78॥ 2, »१% ८2५ 
तुम्हारी साथी-संघी है??, और वह बुरा ठिकाना है। : हे 27% 22 


96 १9४7 


(।6) क्या अब तक ईमान लाने वालों के लिये समय : हल  श्छि 250 ७४ »'| 
नहीं आया कि उन के दिल अल्लाह पाक की हल से है. 28007 ७ हे 8 हक 28, 
और जो हक उत्तर चुका है उस से नर्म हो जायें": 8 &38 975 ५ "क्षण 
और उन की तरह न हो जायें जिन्हें उन से पहले : »<₹ » *2 4 50% 2.५: 
किताब दी गयी थी”?, फिर जब उन पर एक लंबी : न नह ता हक कक) 
मुद्दत गुज़र गयी तो उन के दिल सख्त हो गये*० और : #&४४ ४ 209 2०0७७ ७ ७...७ 


उन में बहुत से...... 


| 


९ 


भरे 


(28) जिन में तुम्हें शेतान ने बहकाए रखा। 
(29) यानी तुम्हें मोत आ गयी। या मुसलमान आखिर में गालिब रहे और तुम्हारी उम्मीदों पर पानी 
फिर गया। 
(30) यानी अल्लाह पाक ने जो तुम्हारे साथ थोड़ी सी नमी बरती और कुछ समय के लिये थोड़ी 
सी ढील दे दी जिस की वजह से शेतान ने तुम्हें धोखे में डाले रखा। 
(3) [मोला] जो किसी के कामों की देख भाल करने वाला और जिम्मेदार बने। गोया अब जहन्नम 
ही इस बात की जिम्मेदार है कि उन्हें सख्त से सख्त अजाब का स्वाद चखाये। 

बाज लोगों का कहना है कि हमेशा साथ रहने वालों को भी “मौला” कहा जाता है। तब 
मतलब यह होगा कि अब जहन्नम की आग ही उन की हमेशा की साथी-संघी होगी। बाज कहते 
हैं कि अल्लाह पाक जहन्नम को भी अक्ल ओर बुद्दि देगा पस वह भी काफिरों पर नाराज़ होगी 

यानी उन का वली बनेगी ओर उन्हें सख्त अजाब देगी। 

(32) इस के मुख़ातब मोमिन लोग हैं। इस आयत में उन्हें अल्लाह पाक की याद की तरफ और 
अधिक तवज्जोह दिलाना और कुरआन पाक से हिदायत व रहनुमाई हासिल करने की तलकौन करना 
है। [खुशूअ] इस का अर्थ है दिल का नर्म होकर अल्लाह पाक की तरफ झुक जाना। [हक] (कुरआन 
पाक) 
. (35) जेसे यहूद ओर नसारा हैं जिन्हें किताब (तौरात, इन्जील) दी गयी थी उन की तरह न हो जाना। 
(34) चुनान्चे उन्होंने अल्लाह पाक की किताब में फेर बदल कर दिया, और उस के बदले में दुनिया 
के थोड़े धन-माल को हासिल करने लगे, उस के आदेशों पर अमल करना छोड़ दिया, अल्लाह पाक 
के दीन में लोगों के तक्लीद को जो जगह दे दी और उन को अपना रब बना लिया। 
यहाँ मुसलमानों को चेतावनी दी जा रही है कि तुम यह काम मत करना, वर्ना तुम्हारे भी दिल सख्त 


हो जायेंगे, और फिर यही काम जो उन पर लानत का सबब बने तुम्हें भी अच्छे लगने लगेंगे। लगेंगे। 
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शक फासिक्‌हेैं5०। । ७75. 


#7 "१२9 


(।7) यकीन मानो कि अल्लाह पाक ही जमीन को : “&8;:555  £.5॥ 5५ ८५।6८४2| 
उस की मौत के बाद जिन्दा कर देता है। हम ने तो : ७८॥550 -.५।:38४ 5६ 
तुम्हारे लिये अपनी आयतें बयान कर दीं ताकि तुम : 

समझो। । 

(।8) बेशक सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली : ॥&»$ :55५.5॥ 5 ८:25५.5.॥ 6 
महिलायें और जो अल्लाह पाक को अच्छा कर्ज दे रहे : 22६ १४ 5८४ ६: (६६5: 
हैं उन के लिये यह बढ़ाया जायेगाः? और उन के : रिकट 
लिये मनपसन्द अज्ज ओर सवाब हे? | क्‍ 

(9) अल्लाह पाक और उस के रसूल पर जो ईमान : <03 ३8-225 400 ४ ८2५॥ 
रखते हैं वही लोग अपने रब के नजदीक सिद्दीक? : ६:८५ 75६8॥ 5८859 2* 
और शहीद हैं। उन के लिये उन का बदला और उन : ८2922 25224: 45; 
का नूर है। ओर जो लोग काुफ़ करते हैं....... क्‍ द 


से गे 


(35) यानी उन के दिल सड़ चुके हैं और उनके आमाल भी बातिल और बर्बाद हैं। इसी बात को 
दूसरी जगह फ्रमायाः “फिर उन के मुआहिदा (अनुबन्ध) तोड़ने की वजह से हम ने उन पर अपनी 
लानत नाजिल कर दी और उन के दिल सख्त कर दिये, क्‍योंकि वह कलाम को उस के स्थान से 
बदल डालते हैं। और जो कुछ नसीहत उन्हें की गयी थी उस का बहुत बड़ा हिस्सा भुला बेठें।” (सूर 
माइदा-3) 

(36) यानी एक के बदले में कम से कम दस गुना और उस से अधिक सात सौ गुना, बल्कि उस 
से भी अधिक तक। यह सवाब और नेकी की बढ़ोतरी निय्यत में इख्लास, जरुएत और हाजत और 
जगह की बुनियाद पर हो सकती है। जेसे कि पहले गुज़र चुका है कि जिन लोगों ने फृत्ह मक्का 
से पहले ख़र्च किया, वह अज्ध ओर सवाब में उन से ज्यादा होंगे जिन्होंने उस के बाद खर्च किया। 
(37) [अज्रुन्‌ू करीम] (अच्छा बदला) इस से मुराद जन्नत और उस की नेमतें हैं जो कभी समाप्त 
न होंगी। 

(38) बाज़ उलमा ने यहाँ ठहराव किया है और आगे “वश्शु-हदाउ” को अलग जुमला करार दिया 
है। सिद्दीक उस को कहते हैं जिस का ईमान कामिल व मुकम्मल हो, दिल साफ-सुथरा हो और सच्चाई 
से भरपूर हो। हदीस शरीफ में आता है: “आदमी हमेशा सच बोलता है और सच की ही तलाश और 
कोशिश में रहता है यहाँ तक कि अल्लाह पाक के यहाँ. उसे “सिद्दीक” लिख दिया जाता है।” (सहीह 
बुख़ारी-6094+ सहीह मुस्लिम, हहदीस: 05-(2607)) 

द एक और हदीस में सिद्दीक्‌ लोगों का वह स्थान बयान किया गया है जो जन्नत में उन्हें प्राप्त 
होगा, चुनानचे फ्रमाया: “जन्न्‍ती लोग, अपने से ऊपर के बाला ख़ाने वालों को इस प्रकार देखेंगे, जैसे 
चमकते हुये पूरब या पश्चिम के सितारे को तुम आसमान के कनारे पर देखते हो। 
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जे और हमारी आयतों को झुठलाते हैं, वह जहन्नमी ; (>> ४07५ ८0 ४४४ ४ 
हे । है हम 
(20) खूब जान रखो कि दुनया की जिन्दगी सिंफ : 4४ (56) 8,<0॥ (४ 9४५। 
खेल-तमाशा, जेब-जीनत और परस्पर फुख (और गुरु) : 5६४ ४5६६ 455६ (४६ 
ओर धन-माल ओर ओलाद में एक का दूसरे से अपने : ४» 5७:08 ४६६ 
आप को ज़्यादा बतलाना है। जैसे बारिश और उस की : » 6७ (80286 ८42 ८१ 
पैदावार किसानों? को अच्छी मालूम होती है, फिर जब : .,- ७८ (४१6 ६ 655८ 2.5 
वह सूख जाती है तो पीले रन्ग में तुम उस को देखते : / ० ०४ # । बा 
हो, फिर वह यकदम चूरा-चूरा हो जाती है'"” और : ०४ ० 3252 ४१ 
आखिरत में सख़्त अज़ाब“? और अल्लाह पाक की ; “5 “८४४, 5 ४0 
मग्फिरत और रज़ामन्दी है'“?। और दुनिया की जिन्दगी : ७ 2503 £(८ | (500 8,#/ 
धोखे को टट्टी के सिवा और कुछ भी तो नहीं४)। : क्‍ क्‍ 


हल यानी उनके दर्मियान दर्जे का इतना फर्क होगा।” सहाबा ने पूछाः क्‍या यह नबिय्यों के दर्जे 


होंगे? जिन को दूसरे हासिल नहीं कर सकेंगे? आप ने फ्रमायाः हाँ, उस जात को कसम जिस के 
हाथ में मेरी जान है, यह वह लोग हैं जो अल्लाह पाक पर ईमान लाये और नबिय्यों की तस्दीक्‌ 
की” (सहीह बुख़ारी-3256) यानी ईमान ओर तस्दीक का हक अदा किया। 


(39) [कफ़्फार] (किसान, फारमर) इस के लफ़्जी माना “छपाना” के होते हैं। काफिरों के दिलों में द 


अल्लाह का और आखिरत का इन्कार छुपा होता है। इसलिये उन्हें “काफिर” कहा जाता है। 
खेती-किसानी करने वालों को “काफिर” इसलिये कहा जाता है कि वह भी जमीन में :बीज 
को बोते, यानी छुपा देते हैं। 
(40) यहाँ पर दुनियावी जिन्दगी को ख़त्म और समाप्त होने में खेती से तश्बीह दी है कि जिस प्रकार 
खेती जब हरी-भरी होती है तो बड़ी भली लगती है। किसान उसे देख कर बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन 
वह बहुत ही जल्द सूख कर पीली होकर चूरा-चुरा हो जाती है। क्‍ 
इसी प्रकार दुनिया का धन-माल और ओलाद और दूसरी बनाव-सिंगार और दिल को लुभाने 
वाली चीजें, यह सब केवल चन्द दिनों ही के लिये हैं। उन के लिये आखिर फूना और समाप्ति है। 
(4॥) यानी काफिरों और नाफमानों के लिये जो दुनिया के खेल कूद में मगन रहे और उन्होंने उसी 
. को जिन्दगी का हासिल समझा। 
(42) यानी मोमिन और प्रहेजगार व आज्ञाकार लोगों के लिये जिन्होंने दुनिया को ही सब कुछ नहीं 
समझा, बल्कि उस को अस्थाई, टमपरेरी, और इम्तिहान (परीक्षा) का घर समझते हुये अल्लाह पाक 
के आदेशनुसार उस -में जिन्दगी गुज़ारी। 
(43) लेकिन उस के लिये जो उस के धोखे में फँसा रहा और आखिरत के लिये कुछ नहीं किया। 
लेकिन जिस ने दुनिया को आखिरत हासिल करने के लिये इस्तेमाल किया तो उसके लिये यही दुनिया 
इस से बेहतर जिन्दगी हासिल करने का जरीआ साबित होगी। 
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पारः का-ल फमा ख़तबुकुम (27) 4599 ... सूरः हदीद (57) 


(2)) (आओ!) दौड़ो अपने रब की मग्फिरत को: ४:४8 6. 57552 3) £,: 
तरफ? और उस जन्नत हक तरफ जिस की लंबाई-चोड़ाई : डा (७4 (५४ ३६८६ 
आसमान-जमीन की -चोड़ाई के बराबर हे४?| : «४2! ० हा डक 
गो : |» (७२ «०-2 2 (23) । 
यह उन लोगों के लिये बनाई गयी है जो अल्लाह पाक : 0.58) % 22490, 
पर और उस के रसूलों पर ईमान रखते हैं। यह: “““#* “ 4४ माह 
अल्लाह पाक का फज़्ल है जिसे चाहे दे*»। ओर : ५४४५3 403 * रा कि 
अल्लाह पाक बड़े फज्ल वाला है४”। | ु ७,9%9| 
(22) न कोई मुसीबत दुनिया में आती हे“? न (ख़ास) : ०४०» ७ 3:96 ०१ ७ 
तुम्हारी जानों में*?, मगर इस से पहले कि हम उस को : ८४ 
पैदा करें वह एक ख़ास पुस्तक में लिखी हुयी हे”०। : & &॥६ 
यह (काम) अल्लाह पाक पर (बिल्कुल) आसान है। : हु ४7 ८ .)॥। 


रन्‍जीदा न हो जाया करो। 


(44) [अपने रब की मग्फिरत की तरफ] यानी नेक अमल, नेकियों ओर तौबतुन्नसूह की तरफ, क्योंकि 
यही चीजें ही रब की मग्फिरत का जरीआ हैं। द 

(45) जिन की चोड़ाई इतनी हो उस की लंबाई कितनी होगी। क्‍योंकि लंबाई, हमेशा चौड़ाई से ज्यादा 
. ही होती है। क्‍ 
(46) जाहिर है उस की चाहत उसी के लिये होती हे जो गुनाहों से तौबा कर के नेकी के ककामों 
में लग कर जिन्दगी गुजार लेता है। इसीलिये ऐसे लागों को अल्लाह पाक नेक अमल करने की तौफीक 
भी देता है। 

(47) वह जिस पर चाहता है अपना फज्ल फरमाता है। जिस को वह कछ दे उसे कोई रोक नहीं 
सकता, और जिस से रोक ले उसे कोई दे नहीं सकता। तमाम भलाई उसी के हाथ में है, वही तन्‍्हा 
करीम है और हकोको सखी है। उस के यहाँ बख़ीली और कन्‍जूसी का तसव्बुर ही नहीं। 

(48) जेसे, सूखा काल (कहत) सैलाब, सुनामी और दूसरी आसमानी और जमीनी आपदायें और आपकतें। 
(49) जैसे, बीमारियाँ, थकान, गरीबी, बीमारी वगैरह। 

(50) यानी अल्लाह पाक ने अपने इल्म के अनुसार तमाम मख्लूक की पैदाइश से पहले ही सब 
बातें लिख दी हैं। जैसे हदीस में है कि नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने फरमायाः: “अल्लाह 
पाक ने आसमान और जमीन की पैदाइश से पचास हज़ार साल पहले ही सारी तक॒दीरें लिख दी थीं।” 
(सहीह मुस्लिम-2653+ जामे तिर्मिजी-2/56) .  > 
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पार: का-ल फमा ख़तबुकुम (27) 600 सूरः हदीद (57) 


दम और न दी हुयी चीज़ पर इतरा जाओ5?2। और : <&< ४405 &»<<| .. ४ 


इतराने वाले शेख़ी बाज़ों को अल्लाह पाक पसन्द नहीं : 9 ,2४2४ (६७ ८8 
करता । 

(24) जो (खुद भी) कनन्‍्जूसी करें और लोगों को भी : (८80 ८5४»: 5 5४«< ८2३ 
कनन्‍्जूसी की तालीम (शिक्षा) दें। सुनों। जो भो मुँह: ८8 68 60% (55 » (54 
फेरे5० तो अल्लाह पाक बेनियाज और हम्द व सना : 


5 ५ ८१ 

का मुस्तहिक है। १0४7०४०० 
(25) बिला शुब्हा हम ने अपने सन्देष्टाओं को खुली : >४४५ ७&< छू. (६& 
दलीलें देकर भेजा और उन के साथ किताब और : ८॥£॥॥४ 2३४3 2६८ ८४5 
मीजान (तराजू) उतारा“? ताकि लोग न्याय पर काइम : छुआ ६ |, 0५ (26॥ 2४7 
रहें। और हम ने लोहे को उतारा5» जिस में बड़ा : (५८६ 5: ढ 
जोर50 (और शक्ति व ताकृ॒त) है और लोगों के लिये : कक कक का की 28 लि 
और भी (बहुत से) फाइदे हैं5० और इसलिये भी कि : ““* ०४ “ | >+०»५ ०४०४ 


अल्लाह पाक जान ले कि उस कोी......... 


(5) यहाँ पर रन्‍ज व गम और खुशी से रोका गया है। वह गम ओऔर खुशी वह है जो इन्सान को 
नाजाइज कामों तक पहुँचा देती है, वर्ना तकलीफ और परेशानी में रन्‍जीदा होना और खुशी व राहत 
में खुश होना, यह एक फितरी अमल है। लेकिन मोमिन तकलीफ पर सब्र करता है क्योंकि वह जानता 
है कि अल्लाह पाक की मंजी है ओर चीखने-चिल्लाने से कोई तबदीली नहीं आ सकती। 

और राहत व आराम पर इतराता और अकड़ता नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक का- शुक्र अदा करता 
है कि यह सब उस की मेहरबानी से है, सिफ मेरी अपनी कोशिश और मेहनत का. नतीजा नहीं है। 
(52) [य-त-वल्ल] (जो मुँह फेरे) यानी अल्लाह पाक की राह में खर्च न करे, असल कनन्‍्जूसी 
यही है। 

(53) [मीजान] इस से मुराद इन्साफ है। मतलब यह है कि हम ने लोगों को इन्साफ करने का हुक्म 
दिया है। बाज ने इस का तर्जुमा “तराजू” किया है। तराजू के उतारने का यह मतलब है कि हम 
ने तराजू की तरफ लोगों की रहनुमाई की कि उस के द्वारा लोगों को तोल कर पूरा-पूरा हक्‌ दो। 
(54) [हदीद| लोहा, स्टील। यहाँ भी उतारना, पैदा करना ओर लोहे का कारोबार सिखाने के माना में 
है। लोहे से अनगिनत चीजें बनती हैं, यह सब अल्लाह के उस इल्हाम का नतीजा हैं जो उस ने 
इन्सान को किया है। 

(55) यानी लोहे से जन्गी हथियार बनते हें जेसे तलवार, नेज़ा, बन्दूक, राइफल, एटम बम, जन्गी जहाज, 
आबदोजे, मशीन गन, राकिट, टेन्क वगैरह बहुत सारी चीजें जिन से दुश्मन पर आक्रमण भी किया 
जाता है और अपना बचाव भी। 

(56) यानी जन्गी हथियारों केअलावा लोहे से और भी बहुत सी चीजें बनती हैं जो घरों में और बहुत 
सी चीज़ों में काम आती हैं, जैसे चाकू, छरी, कैंची, हथौड़ी, सुई, खेती-बाड़ी में .काम आने वाले औज़ार 
छोटी-बड़ी बेशुमार मशीनें और दूसरे सामान। द 
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पा और उस के रसूलों की मदद बिन देखे कौन : &. 58॥ 6) “<#, ४:25 
करता है5?। बेशक अल्लाह पाक कव्वत वाला और 
(26) बेशक हम ने नूह ओर इब्राहीम को (नबी बना : ६८35 ०092) 8 (४ ६ 58६ 


कर) भेजा और हम ने उन दोनों की ओऔलाद में : 2८१7६ ८५८ है ५24] ८८४;$ ३ 
नबुव्वत (पेंगबरी) ओर किताब जारी रखी, तो उन में : $ १४६५ ६ (८१६ 
से कुछ तो राह पा गये और उन में से अक्सर : है >45 5४ 
नाफ॑मान रहे। द हि 

- (27) उन के बाद फिर भी हम अपने रसूलों को पे: ६.8: ४.:5 59,332 ७.४ 5 


ब पै भेजते रहे और उनके बाद ओसा बिन म्रयम को : ३8 :53॥ 2:25; 22४ .॥ ४:०४ 


की 


न्१्प््ध् 


भेजा और उन्हें इनजील दी और उन के मानने वालों : (228 ८2. ५५ 8 ६४८५ 


दिलों में करुणा ै 9 ““9 22. (> नी नीतशत्श्तटर शाम 
के दिलों में शफकत (करुणा) और रहम पैदा कर : ६:८८ 5८00:24०52:25 58; 
दियाः?। हाँ, रहबानियत (जोगीपन, सनन्‍्यास) तो उन: 25, 2६20९ 22४८ (४८ 
लोगों ने खुद से ही ईजाद कर ली थी«०। हम ने उन : £7+* 49४“ या कप 
पर उसे वाजिब...... ' 


(57) यानी रसूलों को इसलिये भेजा ताकि वह जान ले कि कौन उस के रसूलों पर अल्लाह पाक 
को देखे बिना ईमान लाता और उन की मदद करता है। 

(58) उस को इस बात की जरुरत नहीं हे कि लाग उसके दीन की और उस के रसूलों की मदद 
करें बल्कि वह चाहे तो इस के बगैर ही उन को ग़ालिब फरमा दे। लोगों को तों उन की मदद 
करने का हुक्म उन की अपनी ही भलाई के लिये दिया गया है ताकि इस तरह वह अपने अल्लाह 
पाक को राज़ी कर के उस की मग्फिरत और रहमत के हकदार बन जायें। 

(59) [रा-फतुन] (रह-मतुन] (शफक॒त, मेहरबानी) (करुणा, दया) पैरुकारों से मुराद हज़रत ओऔसा अले 
के मानने वाले हैं, यानी उन के दिलों में एक-दूसरे के लिये प्यार और मुहब्त के जज़बात पैदा कर 
दे, जेसे सहाबा रजि० एक-दूसरे के लिये रहीम और मेहरबान थे। डे 


3२0० 


यहूद आपस में इस तरह एक-दूसरे के हमदर्द ओर खैर ख़ाह नहीं थे, जैसे हजरत ओसा के ह 


मानने वाले थे। 
(60) [रहबानिय्य-त] यह शब्द “रहब” (ख़ोफ) से बना है। या फिर “रुहबान” (जोगी, साधु, सन्‍्यासी) 
से बना है। (ऐसरुत्तफासीर) 
रहबानियत का अर्थ दुनिया को तर्क कर देना है। यानी दुनिया और दुनियादारी से अलग-थलग 
होकर किसी जन्गल, सहरा, वीराना में जा कर अल्लाह पाक की इबादत (उपासना, आराधना) करना। 
इस की तफ्सील यह है कि हज़रत आओसा के बाद ऐसे बादशाह हुये जिन्होंने तौरात और इन्जील 
में फेर बदल कर दिया जिसे एक जमाअत ने कबूल नहीं किया। उनन्‍्हेंने बादशाहों के डर से पर्वतों 
और खोह में पनाह हासिल कर ली। इसं प्रकार रहबानियत का आरंभ हुआ। शुरु में इसे इखि्तियार 
करना मजबूरी थी। द क्‍ 
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........न किया७? था सिवाएं अल्लाह की रजा : ६58 ५६६४८, & ७५८ (४ ५3 
(प्रसन्‍नता) हासिल करने के*?। सो उन्होंने कक का : ९४६ ६०७८० 2६५2४ ८:३7 
पूरा ख़याल न किया“), फिर हम ने उन में से जो : 0८%» «8५ 
ईमान लाये थे, उन्हें उन का बदला दिया“?, और उन : 

में से ज्यादा तर लोग नाफंमान हें। | 

(28) ऐ वह लोगों जो ईमान लाये हो, अल्लाह पाक : [533 5 &॥ ४० ८29 ५४५ 
से डरते रहा करो और उस के रसूल पर ईमान लाओ। : ५:८४ ८५ ४ :5£ ५४८८ 
अल्लाह पाक अपनी रहमत का तुम्हें देहरा हिस्सा : ५ ८5६४ 7 
देगा“? ओर तुम्हें नूर देगा जिस को रोशनी में तुम चलो : $ 

फिरोगे और तुम्हारे गुनाह भी माफ फुरमा देगा। और : 
अल्लाह पाक बख्शने वाला मेहरबान है। ै 


शा लेकिन इन के बाद आने वाले बहुत से लोगों ने अपने पीरों और बुर्जुगों की अन्धी तकलीद 
में रहबानियत (सन्यास) को इबादत का एक तरीका बना लिया और अपने आप को गिरजों ओर 
इबादत ख़ानों में कैद कर लिया, और इस के लिये दुनियावी झमेलों से अलग कर लेने को जरुरी 
करार दे लिया। इसी को अल्लाह पाक ने बिदअत से ताबीर फरमाया है। यानी दीन में अपनी तरफ 
से चीजें गढ़ लेना। इसी का नाम बिदअत है जो नाजइज़ हे। नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम 
ने फरमायाः “जिस ने हमारे इस दीन में नई चीज ईजाद की जो दीन. में नहीं है तो वह मर्दूद और 
रद्द हे। (सहीह बुख़ारी-2697+ सहीह मुस्लिम-78) 
(6।) यह पिछली बात ही की ताकीद है कि यह रहबानियत (जोगीपन) उन की अपनी ईजाद थी, 
अल्लाह पाक ने इस जोगी पन को अपनाने का हुक्म नहीं दिया था। 
(62) यानी हम ने उन पर सिंफ अपनी रज़ा हासिल करने को फर्ज किया था। दूसरा तज्जुमा इस 
का यह है कि “उन्होंने यह काम अल्लाह पाक की रजा (प्रसन्‍नता) को तलाश करने के लिये किया 
था' लेकिन अल्लाह पाक ने स्पष्ट कर दिया कि अल्लाह की रजा दीन में अपनी तरफ से बिदअत 
ईजाद करने से हासिल नहीं हो सकती, चाहे वह बिदअत कितनी ही देखने में भली क्‍यों न हो। अल्लाह 
पाक की रजा और खुशनूदी उस की इताअत से ही प्राप्त होगी। 
(63) यानी अर्गचे उन्होंने मक्सद अल्लाह पाक की रजा का हासिल करना बताया लेकिन उस का 
उन्होंने पूरा लिहाज नहीं किया, अगर वह पूरा लिहाज करते तो बिदअत करने के बजाए पैरवी की 
राह इख्तियार करते। 
(64) यह वह लोग हें जो ओआसा के दीन पर काइम रहे थे। 
(65) यह दोगुना अज्जञ और- बदला उन ईमान वालों को मिलेगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम से पहले किसी रसूल पर ईमान रखते थे। फिर नबी. करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 
भी ईमान ले आये जैसा कि हदीस में बयान किया गया हे (सहीह बुख़ारी-97+ सहीह मुस्लिम-54) 
एक दूसरी तफ्सीर के मुताबिक्‌ जब अहले-किताब ने इस बात पर फूख का इजहार किया 
कि उन्हें दो गुना अज्ध मिलेगा तो अल्लाह पाक ने मुसलमानों के हक में यह आयत नाजिल फ्रमायी। 
(तफ्सील के लिये देखें इब्ने कसीर) 


 9>9-"द< 94| ० १7२ 


5425 3३४ ४503 » ००343 
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(29) यह इसलिये कि अहले-किताब“» जान लें कि : 52,8 ९ 28068 25 


पाक ही के हाथ में है, वह जिसे चाहे दे। और अल्लाह 20200 58६ ६ 
पाक बड़े फज्ल (अनुग्रह) वाला है। । 9 92%0:520)3 #% 


(66) [लि-अल्ला] में “ला” जाइद है ओर (66) [लि-अल्ला] में “ला” जाइद है और इस का तर्जुमा नहीं होगा। आयत का अर्थ यह होगाः इस का तर्जुमा नहीं होगा। क्‍ आयत का अर्थ यह होगाः 
ताकि अहले किताब जान लें कि वह अल्लाह पाक के फज़्ल में से कुछ भी पाने की कुदरत नहीं 
रखते।” (फत्हुल कदीर) 


नेई शेर शेर 
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. पारः क॒द्‌ समि-अल्लाहु (28) 604 ... सूरः मुजादिला (58) 


सरः मुजादिला मदीना शरीफ में नाजिल हुर्ड। इस : [७७ ०००५८५८८7६2॥६02 ७० «एफ 
में 22 आयलें और 3 रुकआ हें। । 

शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: 250 ००१० 40 2-१ 
निहायत रहम वाला हे। 5 40८४ पा 

(।) बिला शुब्हा अल्लाह पाक ने उस महिला की बात : 3 3४2५४ ७2 2% ४ ६४८ ४३ 
सुनी जो तुझ से अपने पति के बारे में तकरार कर रही : ६८४ 5४ 5.8 3 5६४; ७४ 
* थी, और अल्लाह पाक तुम दोनों के सवाल व जवाब सुन : 6८.2६५८ 2॥ 6» (6:८६ 
रहा था?। बेशक अल्लाह पाक सुनने देखने वाला है। : 

(2) तुम में से जो लोग अपनी बीवबियों से जिहार करते : »&7-3 ८5 »<& ०५७४ ८ 
हैं (उन्हें माँ कह बैठते हैं) अप वह असल में उन की माँयें : छ$ 258४ 2 १०४ & ६ 
नहीं बन जातीं, उन की माँयें तो वही हैं जिन के पेट : >५ 55 ८7228 280 ०6588 


: (३ 0)१9४ ०6०) 2०6/)०५ 
से वह पैदा हुये»। यह लोग एक नागवार और झूठी : / »/4 #१०० 20, ८,८ |” दा 


: 6) )»४ %४००४ 40 ६)$ 2,9)५ ५४ 
बात कहते हैं। और बेशक अल्लाह पाक माफ करने: 2 5#* के 
वाला और बख्शने वाला है। 


(।) इस आयत में इशारा हे हजरत खोला बिनन्‍त मालिक बिन सालबा के वाकिआ की तरफ। इन 
के शौहर (पति) हजरत ओस बिन साम्रित रजि० ने इन से जिहार कर लिया था। जिहार कर लेने 
का मतलब है कि बीवी को यह कह देना कि “तू मुझ *पर मेरी माँ की पीठ की तरह है” जाहिलिय्यत 
के जमाना में इस को तलाकु समझा जाता था। हज़रत खोला रज़ि० इस पर सख्त परेशान हुयीं। उस 
समय तक इस बारे में कोई हुक्म नहीं नाज़िल हुआ था इसलिये वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍लम के पास आयीं तो आप भी ख़ामोश रहे और वह आप से इस बारे में बहस ओर तकरार 
करती रहीं, फिर यह आयतें नाजिल हुयीं जिन मैं जिहार का मस्अला, उस का हुक्म और कफ्फारा 
बयान फुरमा दिया गया। (सुनन अबू दावूद-2274) आइशा रजि० फरमाती हैं कि अल्लाह पाक किस 
तरह लोगों की बातें सुनने वाला है कि यह औरत घर के एक कोने में नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि 
. वसलल्‍लम से बहस-तकरार करती ओर अपने पति की शिकायत करती रही, मगर में उसकी बातें नहीं 
सुनती थी, लेकिन अल्लाह पाक ने आसमानों पर से उस की बात सुन लीं। (सुनन इब्ने माजा-88) 
सहीह बुख़ारी में भी “ढतालीकन” इस का मुख्तसर जिक्र हे (सहीह बुख़ारी हदीस न*« 7836 से पहले) 
(2) यह जिहार का हुक्म बयान फरमाया कि तुम्हारे कह देने से तुम्हारी बीवी तुम्हारी माँ नहीं बन 
जायेगी। अगर माँ के बजाए कोई शख्स अपनी बेटी या बहन वगेरह की पीठ की तरह अपनी बीवी 
को कह दे तो यह जिहार है या नहीं? इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफा रह० इसे भी जिहार 
कहते हैं, जबकि दूसरे उलमा इसे जिहार नहीं मानते (लेकिन पहला कौल ही सहीह मालूम होता हे) 
इसी प्रकार इस बात में भी इस़््तिलाफ है कि पीठ की जगह अगर कोई यह कहे “तू मेरी 
माँ की तरह है” पीठ का नाम न ले, तो इस सूरत में उलमा कहते हैं कि अगर जिहार की निय्यत 
से कहेगा तो जिहार माना जायेगा, वर्ना नहीं। इमाम अबू हनीफा रह० कहते हें कि अगर ऐसे हिस्से 
के साथ तश्बीह देगा जिस का देखना जाइज हे तो यह जिहार नहीं होगा। इमाम शाफओ रह*० भी कहते 
हैं कि जिहार॑ सिफ पीठ की तरह कहने से ही होगा। (फत्हुल क॒दीर) 
(3) इसीलिये उस ने कफ़्फारे को इस नामाकूल, नागवार और झूठ बात की माफी का जरीआ बना दिया। 
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(3) और जो लोग अपनी बावियों से जिहार करें फिर : $ »७८३ ८2 5726 ८29 
अपनी कही हुयी बात से रुजूअ कर लें“? तो उन के : 8554558 7 ८6087 ८:75 
जिम्मे आपस में एक दूसरे को हाथ लगाने से पहले : :!; ५८१४8 505 ४2486 
एक गुलाम आजाद करना है?। इस के द्वारा तुम: ४६ ८7282 
नसीहत किये जाते हो। और अल्लाह पाक तुम्हारे कामों : 

को अच्छी तरह जानता है। । 

(4) हाँ जो शख्स न पाये उस के जिम्मे दो महीने के : ५४४८७ ५५८६५ ८0% ५०८ . ८४ 
लगातार रोजे हैं इस से पहले कि एक दूसरे को हाथ : &< ४५४४2 ४८52 
'लगायें। ओर जिस शख्स को यह ताकृत भी न हो उस : [2,680 8 »607, ८5, 250६ 
पर साठ मिसकिनों का खाना खिलाना हे। यह इसलिये : 2222 १2८८ 

कि तुम अल्लाह पाक और उस के रसूल की आज्ञा : आप 7 ज 5 / 08, 
पालन करो। यह अल्लाह पाक की मुक्रर की हुयी : 
सीमायें हैं और काफिरों ही के लिये दुःखदाई दन्ड है। : 


बई ५७ «०८८ 3 
2 (५० ८६४५) 45 


ऐ 


(4) अब इस हुक्म की तफ्सील बयान की जा रही, है। [रुजूअ] यानी बीवी से संभोग (हमबिस्तरी) 
करना चाहे। 
(5) यानी हमबिस्तरी से पहले वह कफ़्फारा अदा करें ()) एक गुलाम आजाद करना। अगर इस 
कीताकृत न हो तो (2) लगातार-मुसलसल बिला नागाः दो महीने के रोज़े रखे। 

अगर दर्मियान में बिना किसी शरओ_ मजबूरी के रोजा छोड़ दिया तो नए सिरे से पूरे दो माह 
के रोज़े रखने पड़ेंगे। शरओआ॥ मजबूरी से मुराद बीमारी या सफर है। इमाम अबू हनीफा रह० कहते हैं 
कि बीमारी वगैरह की वजह से भी रोजा छोड़ेगा तो नए सिरे से रोजे रखने होंगे। अगर लगातार दो 
माह रोजे रखने की ताकृत न हो तो। . 
(3) साठ मिसस्‍्कीनों को खाना खिलाए। बाज उलमा ने कहा कि हर मिस्कीन को दो मुद (यानी 
आधा साआ, या सवा किलो) ओर बाज़ उलमा के नजदीक एक मुद काफी है। लेकिन कुरआन पाक 
के अल्फाज़ से मालूम होता है कि खाना इस प्रकार खिलाया जाये कि पेट भर जाये। या उतनी ही 
मात्रा में उन्हें खाना दिया जाये। एक मर्तबा ही खिला देना सब को जरुरी नहीं, बल्कि कई किस्तों 
में यह तादाद पूरी की जा सकती है। (फत्हुल क॒दीर) 

फिर भी यह अनिवार्य हैं कि गुलाम आजाद करने से पहले बीवी से हमबिस्तरी नहीं करेगा 
और रोजे रखने की सूरत में भी दो माह मुकम्मल होने से पहले पत्नी से संभोग नहीं करेगा, जबकि 
खाना खिलाने की सूरत में यह पाबन्दी शरीअत की रोशनी में नहीं हे। 
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८699 ४! दीन 3/क /> 5 


. (5) बेशक जो लोग अल्लाह की और उस के रसूल : [8 8,2४3 5॥ 555०८ ८2४३॥ 6) 
की मुख़ालिफत करते हैं वह जलील किये जायेंगे” जेसे : (8 5६ 2०४८2८25॥2८/ ८ 
उन से पहले के लोग जलील किये गये थे”?। ओर : ह हि, १८ ८,80; 
बेशक हम खुली हुयी आयतें उतार चुके हैं। और : दल कड 
काफिरों के लिये तो जिल्‍ल्लत वाला अज़ाब हे। । 

(6) जिस दिन अल्लाह पाक उन सब को उठाएगा फिर : »#£८, :६४५४८,4॥०७6&: ०४ 


कर 


है 2 


उन्हें उन के किये हुये कामों से आगाह करेगा जिसे : ४८४ |४588 »8;25550॥4.,»/ 
अल्लाह पाक ने गिन रखा और वह उसे भूल गये : .. &6७६ 


थे०। और अल्लाह पाक हर चीज को जानता है?। : 

आसमानों * ९ 2 ५4) हद #<9/ 7 // “४9८2 
(7) क्‍या तुम ने नहीं देखा कि अल्लाह पाक मानों . ७७४ ०४४ ७, ५७.०५: ५॥४ ५०] 
की और जमीन की हर चीज को जानता है। तीन : 9४ 286 ४४४ ०2८४८ ५१४५ 


आदमियों की सरगोशी नहीं होती मगर अल्लाह उन 5; 72295: ४ :&॥ 
का चोथा होता हे, ओर न पाँच की मगर उन का छठा : ८20 27225249 6९:४५ 226: 


जब लि ब्ब्के 


वह होता है", और न उस से काम की और न ज्यादा : >>» «४ 2 (८, 2262 6 «४४ ( 
9) ५ 


ि | 
को मगर वह साथ ही होता है जहाँ भी वह हों!?। : ५५ 


फिर कियामत के दिन........... 


(6) [कुबितू] माज़ी मजहूल का सेगा है। भविष्य में होने वाली घटनाओं को माजी (गुजरा हुआ) मान 
कर स्पष्ट कर दिया कि उस घटना का घटना ओर हो बीतना इसी तरह यकीनी हे जेसे कि वह 
हो चुका है। चुनान्यचे ऐसा ही हुआ कि यह मुश्रिक लोग बद्र के दिन जलील किये गये, कुछ मारे 
गये, कुछ बन्दी बनाये गये और मुसलमान उन पर ग़ालिब रहे। मुसलमानों का गलबा भी उन के 
हक में निहायत जिल्‍्लत का सबब था। 

(7) इस से मुराद पहले की उम्मतें हैं जो इसी मुख़ालिफ्त की वजह से हलाक और तबाह-बर्बाद हुयीं। 
(8) यह दिमाग में पेदा होने वाले प्रश्न का उत्तर है। आदमी यह सोचता है कि इतने समय से इतनी 
संख्या में गुनाह एक आदमी करता हे कि खुद उसे ही नहीं पता होता है कि उस ने कितने गुनाह 
कर डाले हैं। इस पर अल्लाह पाक ने फरमाया कि बेशक तुम्हारे लिये याद रखना असंभव है, लेकिन 
हमारे लिये कोई मुश्किल नहीं हे। हम ने तो इन्सान का एक-एक अमल महफूज किया हुआ हेै। 
(9) अल्लाह पाक पर कोई चीज पोशीदा नहीं हे। आगे इसी बात की मजीद ताकीद हे कि वह हर 
चीज को जानता हे। 

(।0) यानी तीन और पाँच आदमियों का खुसूसी तौर पर जिक्र इसलिये नहीं है कि वह इस से कम 
या इस से ज्यादा तादाद के दर्मियान होने वाली बात-चीत से बेखबर रहता है, बल्कि यह तादाद उदारहण 
और मिसाल के तोर पर है। मकसद यह बतलाना है कि तादाद थोड़ी हो या ज्यादा, वह (अपने इल्म 
के एतबार से, या जिस तरह उस की शान के पात्र है) हर एक के साथ है, और हर जाहिर और 
पोशीदा बात को जानता है। 

(।) तन्‍्हाई में हों या लोगों के दर्मियान, शहर में हों या जन्गल में, आबादी में हों या वीरानों और 
पहाड़ों में, जहों भी वह हों, अल्लाह पाक से छप नहीं सकते। 


िकइलडाखक -.। 
रन 
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कर उन्हें उन के आमाल से आगाह करेगा"?। बेशक ; ७ £४ ५४% ८& 8 6 »2:5) 
अल्लाह पाक हर चीज का जानने वाला हेै। हा 

(8) क्‍या तुम ने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें काना : $ 65% “४58 ८2.5 52 
फूसी से रोक दिया गया था, वह फिर भी उस रोके हुये :  5४६525272 ८ ८:४४ 
काम को दोबारा करते हैं”? और आपस में गुनाह की : 2;9£॥॥2० ४४.८ 2८८. 27 
और सरकशी, अत्याचार और रसूल की नाफमानी की : &६ ८ ३३४22 35 । ८५८ हा ८, ्रर्ि 
सरगोशियाँ करते हैं| और जब तेरे पास आते हैं तो : हे रकम आवक हित आह 
तुझे उन लफ्जों में सलाम करते हैं जिन लफ़्जों में : 2४“ टं है 0 2 +९2४ 
अल्लाह पाक ने नहीं कहा, और अपने दिल» में : 29०00 ९४४०४ 
कहते हैं कि अल्लाह पाक हमें उस पर जो हम कहते : ह 
हैं सजा क्‍यों नहीं देता/?। उन के लिये जहन्नम काफी : 

है जिस में यह... ट 


(।2) यानी उसके अनुसार हर एक को बदला देगा। 
(।3) इस से मदीना के यहूदी और मुनाफिक लोंग मुराद हैं। जब मुसलमान उन के पास से गुजरते 
तो यह आपस में सर जोड़ कर इस तरह सरगोशी और कानाफूसी करते कि मुसलमान यह समझते 
कि शायद हमारे खिलाफ यह लोग कोई साजिश कर रहे हैं, या मुसलमानों के किसी लश्कर पर दुश्मन 
ने हमला कर के उन्हें नुक्सान पहुँचाया है, जिस की सूचना उन के पास पहुँच गायी है। 

मुसलमान इस प्रकार की चीज़ों से घबरा और डर जाते, तो नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि 
वसल्लम ने इस प्रकार की कानाफूसी करने से मना फ्रमा दिया, लेकिन कुछ ही समय के बाद उन्होंने 
फिर दोबारा यह नापाक सिलसिला शुरु कर दिया। आयत में उन के इसी किरदार को बयान किया 
जा रहा है। द रा द 
(।4) यानी उन की सरगोशियाँ नेकी, ओर प्रहेजगारी की बातों में नहीं होतीं, बल्कि ज्यादती और नबी 
की नाफ॑मानी पर आधारित होती हे। जैसे, किसी की गीबत, इलजाम तराशी, बेहूदा गोई ओर दूसरे को 
रसूल की नाफमानी पर उकसाना वगैरह। द 
(5) यानी अल्लाह पाक ने तो सलाम का तरीका यह बतलाया कि तुम अस्सलामु अलेकुम्‌ 
व-रहमतुल्लाहि” कहो। लेकिन यह यहूदी नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम की खिदमत में हाजिर 
होते तो “अस्सामु अलैकुम” या “अलै-क” (तुम पर मोत हो) कहते। इस लिये नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलेहि वसललम उन के जवाब में सिंफ यह फरमाया करते “व-अलैकुम” या “व-अलै-क” (और 
तुम पर ही हो) 

और मुसलमानों को भी आप ने ताकीद फरमायी कि जब कोई अहले-किताब तुम्हें सलाम 
करे तो तुम जवाब में “ब-अलै-क” कहा करो। इस का मतलब यह हुआ कि “वअलै-क मा कुल-त” 
(तुम ने जो कहा है वह तुम पर ही वारिद हो”) (सहीह बुख़ारी-6030+सहीह मुस्लिम-264) 
(6) यानी वह आपस में, या अपने दिलों में कहते कि अगर यह सच्चा नबी होता तो अल्लाह 
पाक बिला श॒ब्हा हमारी इस नापाक हक॑त पर हमारी पकड़ करता। 
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जायेंगे, इसलिये वह बुरा ठिकाना है” । 

(9) ऐ ईमान वालों) तुम जब सरगोशी करो तो यह : ६८55 :52८85 2975 
सरगोशियाँ गुनाह, जुल्म और रसूल की नाफ॑मानी की न के ५१290 २८.०००३ ०४०७॥ ४ 
हों» बल्कि नेकी और प्रहेज़गारी की बातों पर सरगोशी : 20 | »७ २५ ४४७: 
करो”? और उस अल्लाह से डरते रहो जिस के पास ७८:/४5६ »0 &३॥ 
तुम सब एकत्र (जमा) किये जाओगे। | 

(0) (बुरी) सरगोशियाँ, बस शैतानी काम है जिस से : ८८४॥८:०८ ४4॥८25%४४ 
इमानदारों को रन्‍ज पहुँचे””। अर्गचे अल्लाह की : »00०३9,४॥६६8 2», 25६८ 
इजाजत के बगैर वह उन्हें कोई हानि नहीं पहुँचा : ७८:५६ 6६४ ,॥ #: 
सकता। और ईमान वालों को चाहिये कि अल्लाह पाक : 

ही पर भरोसा रखें2?। द 

(।) ऐ मुसलमानों! जब तुम से कहा जाये कि : 48 ८5 35|9 $४ ४ ४५४ 


मज्लिसों में जरा खुल कर बेठो......... हु 


(।7) अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर अल्लाह पाक ने अपनी मशिय्यत, म॑जी और हिक्मत के 
तहत दुनिया में उन की तुरन्त पकड़ नहीं की तो क्या वह आखिरत में जहन्नम के अज़ाब से भी 
बच जायेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जहन्नम उन का इन्तिजार कर रही है जिस में वह दाखिल होंगे। 
(।8) जिस प्रकार यह्द और मुनाफिकों का शेवा है। यह गोया ईमान वालों को अपनी इस्लाह 
करने और अपने किरदार को दुरुस्त करने के लिये कहा जा रहा है कि अगर तुम अपने ईमानी 
दाबे में सच्चे हो तो तुम्हारी कानाफूसियाँ यहूद ओर मुनाफिकों की तरह गुनाह और सरकशी पर 
नहीं होनी चाहिये। 

(9) यानी जिस में खेरखाही हो और जो अल्लाह और उस के रसूल की इताअत पर आधारित हों 
क्योंकि यही नेकी और तकवा हेै। 

(20) यानी गुनाह, पाप, अत्याचार, ज़्यादती और रसूल की नाफ॑मानी पर आधारित यह सरगोशियाँ शेतानी 
काम हें, क्योंकि शेतान ही उन पर आमादा करता हे ताकि वह उस के जरीआ से मोमिनों को गम 
और रन्‍ज में डाल दे। 

(2]) लेकिन यह सरगोशियाँ और शैतानी हक॑तें मोमिनों को कुछ नुक्सान नहीं पहुँचा सकतीं मगर यह 
कि अल्लाह पाक की म॑जी हो, इसलिये तुम अपने दुश्मनों की इन ओछी हक॑तों से परेशान न हो, 
बल्कि अल्लाह पाक पर भरोसा रखो। इसलिये कि तमाम मामलात का इसर्तियार उसी के हाथ में 
है ओर वही हर चीज़ .पर कुदरत रखने वाला है। यहृद्‌ ओर मुनाफिक लोग जो तुम्हें तबाह-बर्बाद 
करना चाहते हैं उन के हाथ में कुछ नहीं हे। सरगोशी के सिलसिले में ही मुसलमानों को एक अख़लाकी 
हिदायत यह दी गयी है कि 'जब तुम तीन आदमी इकटरठे हो तो अपने में से एक को छोड़ कर 
दे आदमी आपस में सरगोशी न करें, क्‍योंकि यह तरीका उस एक आदमी को गम में डाल देगा।” 
(सहीह बुख़ारी-6290+ सहीह मुस्लिम-284) हाँ, उस आदमी की इजाजत से ऐसा करना जाइज हे 
क्योंकि इस सूरत में दो आदमियों का सरगोशी करना किसी के लिये तकलीफ का सबब न होगा। 
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तो तुम जगह कुशादा कर दो“?, अल्लाह पाक तुम्हें : ८:४४ ८8 6-5 2:56 058 


देगा» । को ॥ ८69. 9 (६ >>: (5५ ८ ना 

कुशादगी देगा??। और ज़ब हि जोय कि उठ खड़े ॥* : 5 &% 5488 ॥$%॥ 53 ।8 ४3 
। । 24  /#9 9» 82979 /5 ८.० #<६+ 9.8 /) /“# 

तो तुम उठ खड़े हो जा । अल्लाह पाक तुम में : (2०) 68 हट 23 ॥२९5 4 ह< | 


से उन लोगों के जो ईमान लाये हैं और जो इल्म दिये : ४८ 2४०8८ 2६ ८००८:८ 

गये हैं, द॑जे बुलन्द कर देगा“?। और अल्लाह पाक हर :. 44 

उस काम से जो तुम कर रहे हो अच्छी तरह ख़बर : 

रखने वाला है। हि ह 

(2) ऐ ईमान वालों! जब तुम रसूल से सरगोशी : 2; #:55|9 8४६ ८206 

_ करना चाहो तो अपनी सरगोशी से पहले कूछ सदका : »६5८ 0४४ 5८ &६ ४38 
दे दिया करो””। यह तुम्हारे हक में बेहतर और ज़्यादा : |; 58 228 »2&85 5 %६ 8५ 

पाकीज़ा है”?। हाँ, अगर न पाओ तो बेशक......... हा 


(22) इस में मुसलमानों को मज्लिस के आदाब बतलाये जा रहे हैं। मज्लिस का शब्द आम है जो 
हर मज्लिस को शामिल है जिस में मुसलमान खैर और बर्कत हासिल करने के लिये एकत्र हों। 
वाज-नसीहत की मज्लिस हो या जुमा की हो। (क्‌तुबी) [फफ-सहू] (खुल कर बेैठो) मतलब यह 
है कि मज्लिस की सीमा को कुशादा रखो ताकि बाद में आने वालों के लिये बैठने की जगह रहे। 
सीमा को (हल्का को) तनन्‍ग मत रखो कि बाद में आने वालों को खड़ा रहना पड़े। या किसी बैठे 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने फरमायाः “कोई शख्स किसी दूसरे को उस की जगह से उठा कर खुद न 
बैठे, इसलिये मज्लिस के हल्का को कुशादा रखो” (सहीह बुखारी-9+ सहीह मुस्लिम, हदीसः28-(2॥77) 
(23) यानी इस के बदले में अल्लाह पाक तुम्हें जन्नत में कुशादगी अता फ्रमाएगा। जहाँ भी तुम 
कुशादगी चाहोगे, घर में, दुकान में, रोजी में, कब्र में हर जगह तुम्हें कुशादगी अता करेगा। 
(24) यानी जिहाद के लिये उठ खड़े हो, या नमाज के लिये, या किसी नेक काम के लिये। या 
यह मतलब है कि जब मज्लिस से उठ कर जाने को कहा जाये तो तुरन्त चले जाओ। मुसलमानों 
को यह हुक्म इसलिये दिया गया कि सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की मज्लिस से 
उठ कर जाना पसन्द नहीं करते थे, लेकिन इस प्रकार न उठने से उन दूसरे लोगों को तकलीफ होती 
थी जो नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलेैहि वसलल्‍लम से तन्‍्हाई में कोई बात करना चाहते थे। 

(25) यानी मोमिनों के द॑जे, गैर मोमिनों पर और इल्म वालों के दर्जे ईमान वालों पर बुलन्द 
फ्रमायेगा। इस का मतलब यह हुआ कि ईमान के साथ दीन के इलम की जानकारी से और 
अधिक दर्जा बुलन्द होता है। रा 

(26) हर मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम से तन्हाई और एकान्त में बात-चीत करने 
की ख़ाहिश रखता था जिस से नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलेहि वसललम को काफी तकलीफ होती। बाज 
लोगों ने कहा कि मुनाफिक लोग यूँ ही बिला वजह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से. 
बात-चीत में गिधे रहते थे, जिस में मुसलमान तकलीफ महसूस करते थे, इसलिये अल्लाह पाक ने 
यह हुक्म नाजिल फ्रमा दिया, ताकि आप से गुफ्तगू करने का जो आम रुजहान है वह कम हो। 
. (27) खिरुन्‌ लकुम] (तुम्हारे लिये बेहतर है) इसलिये कि सदका से तुम्हारे ही दूसरे गरीब मुसलमान 
भाइयों को फाइदा होगा और [अत्‌-हर] (सब से पाकीज़ा) इसलिये है कि....... 
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पार: कद समि-अल्लाह (28) 60 


सूरः मुजादिला (58) 


अल्लाह पाक बख्शने वाला मेहरबान हे। 


(।3) क्‍या तुम अपनी सरगोशी से पहले सदका 
निकालने से डर गये? पस जब तुम ने यह न किया : 
और अल्लाह पाक ने भी तुम्हें माफ फ्रमा दिया”», तो : 


9 “4५992 < “/। 
9,022 255 ०५ ४9 


ह( ।9<< 2,“/“ “*“/ 9७८८८ १८ १22८4 < 


(5, 42 | | 3०:७० [५ 


९९ “/9१4,. / (24 (बहर५ “29८५ ९५ 
2०५08, ५४ ५६ *2& 
१० 29००“ 


॥95०25 8५ 08 8,8॥४.36 


अब नमाजों को काइम रखो, जकात देते रहो और : ८ हिल आहट 04 2/074 
अल्लाह पाक की और उस के रसूल की ताबेदारी : ४५५ 

करते रहो”?। तुम जो कुछ करते हो उस को अल्लाह : 

पाक अच्छी तरह जानता है। ै 

(4) क्‍या तू ने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने उस : <७£ ५9% ८233॥ 5 ?॥ 
कोौम से दोस्ती की जिन पर अल्लाह पाक गजब नाक : 35६५ ७५ »5 ०९४० 40 
हो चुका है?” । न यह मुनाफिक तुम्हारे ही हैं और न: 6८2०5 75355 #&2075 
उन के हैं5?)। और वह जानते-बूझते भी झूठ पर : 

कुसमें खा रहे हैं१०?। ै 

(5) अल्लाह पाक ने उन के लिये सख्त अजाब : ट: 28॥ »52,5 6 28 40४2 
तय्यार कर रखा हैः। बेशक जो कुछ यह कर रहे : ७८2:86५ 


हैं बुरा कर रहे हैं। 


रा यह एक नेक काम है और अल्लाह पाक की आज्ञा है जिस से नफ़्स पाक-साफ हो जाता है। 


इस से यह भी मालूम हुआ कि सदका देने का हुक्म वाजिब न था, बल्कि मुस्तहब था। 

(28) सदका करने का हुक्म अर्गचे मुस्ततब था, फिर भी मुसलमानों के लिये भारी था और बोझ 
था, इसीलिये अल्लाह पाक ने भी जल्द ही इसे मन्सूख़ फरमा दिया। 

(29) यानी फर्ज और वाजिब की पाबन्दी उस सदके का बदल बन जायेगी जिसे अल्लाह पाक ने 
तुम पर से बोझ हल्का करने के लिये माफ फरमा दिया है। 

(30) जिन पर अल्लाह पाक का ग़ज़ब नाजिल हुआ (यानी यहूद) जेसा कि कुरआन में स्पष्ट तौर 
पर मौजूद है। और उन से दोस्ती करने वाले मुनाफिक हैं। यह आयतें उस समय नाजिल हुयीं जब 
मदीना में मुनाफिकों का भी जोर था और यहूदियों की साजिशें भी जोरों पर थीं। कभी यहूद को 
मुल्कबदर नहीं किया गया था। 

(3) यानी एक मुनाफिक मुसलमान हैं और न यहूदी ही हैं, फिर यह क्‍यों यहदियों से दोस्ती करते 
हैं? सिर्फ इसीलिये कि उन के और यहूद के दर्मियान कुछ चीजें एक सी थीं, जैसे इस्लाम और नबी 
की मुख़ालिफत में यह दोनों (यानी यहूृद और मुनाफिक) एक साथ हैं। 

(32) यानी कुसमें खा कर मुसलमानों को बावर कराते हैं कि हम भी तुम्हारी तरह मुसलमान हैं 
या यहूद से उन के संबन्ध नहीं हे। 

(33) यानी यहूदियों से दोस्ताना संबन्ध रखने और झूठी कुसमें खाने की वजह से। 
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पारः क॒दू समि-अल्लाहु (28). _ 4677 सूरः मुजादिला (58) 


(6) उन लोगों ने तो अपनी कसमों को ढाल बना : (०५८ ८४४४० ६£ १४5 65% 
रखा हैः? और लोगों को अल्लाह की राह से रोकते : 52620 :205॥ 
हैं552, उन के लिये रुस्वा करने वाला अजाब है। 
(7) उन के माल और उन की औलाद अल्लाह पाक : 6555:5॥% 2४४ ८&&&९< 
के यहाँ कुछ काम न आयेगी। यह लोग तो जहन्नमी : ६3,» “4॥ (>४ ४९3 *६६ ५0 
हैं हमेशा ही उस में रहेंगे। । ७630)» 
(।8) जिस दिन अल्लाह पाक उन सब को खड़ा करेगा : ४ ८$8०<क ७0% 40 >8०७ /2% 
तो यह जिस तरह तुम्हारे सामने कसमें कफ खाते हैं,: 28 6:2:25 705४-५४ 
अल्लाह पाक के सामने भी कसमें खाने गगेंगे*” और : ७८25022 25९०८ 
समझेंगे कि वह भी किसी दलील पर हैं50। यकीन : 
मानों कि बेशक वही झूठे हैं। । 
(9) उन पर शैतान ने गलबा हासिल कर लिया है&» : *॥7$ 2५6६ ८४४ 2८४ ६४४ 
. और उन्हें अल्लह का जिक्र भुला दिया है??। यह : ४82५ 60%./४॥९४29| 
शैतानी लश्कर है। इस में कोई शक नहीं कि : 


(34) [ऐमान] यह “यमीन” की जमा है (कसम) यानी जिस प्रकार ढाल से दुश्मन के वार को रोक 
कर अपना बचाव कर लिया जाता है। इसी तरह उन्होंने अपनी कसमों को मुसलमानों की तल्वारों 
से बचने के लिये ढाल बना रखा है। 

(35) यानी झूठी कसमें खा कर यह अपने आप को मुसलमान जाहिर करते हैं जिस की वजह से 
बहुत से लोगों को उन के बारे में सहीह बात की जानकारी नहीं होती और वह उन के धोखे में 
आकर इस्लाम से महरुम रहते हैं। ओर इस तरह यह लोगों को अल्लाह पाक की राह से रोकने 
का जुर्म भी करते हैं। 

(36) यानी उन की बदबख्ती और पत्थर दिली की हद हे कि कियामत के दिन, जहाँ कोई चीज 
पोशीदा नहीं रहेगी, वहाँ भी अल्लाह पाक के सामने झूठी कुसमें खाने को जसारत और हिम्मत करेंगे। 
(37) यानी जिस प्रकार दुनिया में वह वक्‍़ती तोर पर झूठी कसमें खा कर कुछ फाइदा उठा लेते 
थे, वहाँ भी समझेंगे कि यह झूठी कसमें उन को फाइदा देंगी। 

(38) [इस्तह-व-ज] (थघेर लिया, जमा कर लिया) इसी से इस का तजुमा “ग़लबा हासिल कर लिया” 
किया जाता है। गलबा में यह सारे मफहम आ जाते हैं। 

(39) यानी उस ने जिन चीजों के करने का हुक्म दिया है, शेतान ने उन्हें उस के करने से गाफिल 
कर दिया हे ओर जिन चीजों से अल्लाह पाक ने मना किया है शेतान उन से वही काम करवाता 
है। उन्हें धोखा में डाल कर, या गलत फहमी में मुबतला कर के गुमराह करता रहता है। 
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पार: कद समि-अल्लाहु (28) . कठ2 क्‍ क्‍ सूरः: मुजादिला (58) 


हर शैतानी लश्कर ही घाटे में है*”। हू * .._ ७८9-#४५७४ 
. (20) बेशक अल्लाह की और उस के रसूल को जो : 3४४४ ५४५25:2॥८:85 ८2.6 
मुख़ालिफृत करते हैं४?, वही लोग सब से अधिक : क्‍ 9८2/90 


जलील लोगों में से हैं(४?। | 

(2।) अल्लाह पाक लिख चुका है“? कि मैं और मेरे : 4$56॥/20)25060754%९४ 
सन्देष्टा गालिब रहेंगे। बेशक अल्लाह पाक ताकत : ७829 
वाला और ग़ालिब हे“?। | 
(22) अल्लाह और कियामत के दिन पर ईमान रखने : 
वालों को आप अल्लाह और उस के रसूल की: 
मुख़ालिफत करने वालों से मुहब्बत रखते हुये हर्गिज न : 
पायेंगे४2, अर्गंचे वह उन के बाप या उन के बेटे या : 
उन के भाई या उन के कंबे कबोले के....... 


५१ अ2टतऔ ९ /शऔ शट ८ 
| 2५29 406 9 ०७४) 
(:५॥ हे ४2 । 


८९४» 
9 4. %०) १ ८७| 3५० (०* (७)१५|० 


ध्ः ४ 


पे 


१ ४ १4.2? ०८०४ "४०८ /ध 9४3 ८! 


2425289/0/7॥2570 
| है 88 9. 2 »4( ५ ८४ 388॥ 


सं के 
है. 
९ 


र््‌ 


+? 


डे 


ध्थ्ब्रे 


(40) यानी पूरे तौर पर घाटा ओर टोटा उन्ही के हिस्से में ओयगा। गोया दूसरे लोग उन के अनुपात 
(बनिस्बत) घाटे में ही नहीं है। इसीलिये कि उन्होंने जन्नत का सौदा गुमराही लेकर कर लिया। अल्लाह 
पाक पर झूठ बोला और दुनिया और आख़िरत में झूठी कुसमें खाते रहे। द 
(4) [युहाददू-न] यह “मुहदूदतुन” से बना हे। ऐसी शदीद ओर सख्त मुख़ालिफत, दुश्मनी और झगड़े 
को कहते हैं कि दोनों फरीक का परस्पर मिलना मुश्किल हो। गोया दोनों, दो कनारों पर हैं जो एक-दूसरे 
के मुख़ालिफ हैं। इसी से यह मिनाही के माना में भी प्रयोग होता है और इसी से दरबान ओर पहरेदार 
को भी “हद्दाद” कहा जाता है। (फत्हुल क॒दीर) 
(42) यानी जिस प्रकार पहले की उम्मतों में से अल्लाह और रसूल से दुश्मनी रखने वालों को जलील 
और तबाह-बर्बाद किया गया, उन का शुमार भी उन्हीं जलील और तबाह-बर्बाद लोगों में होगा, और 
उन के हिस्से में भी दुनिया और आखिरत की जिल्‍लत ओर रुस्‍्वाई के सिवा कुछ नहीं आयेगा। 
(43) [अल्लाह पाक लिख चुका है] यानी तकदीर में ओर लोहे-महफ्‌ज़ में जिस में किसी प्रकार की 
कोई तबदीली नहीं हो सकती। यह मज़मून (विषय) सूरः मोमिन-5], 52 में भी बयान किया गया है। 
(44) जब यह बात लिखने वाला सब पर गालिब और निहायत शक्तिशाली है तो फिर और कौन 
है जो अल्लाह पाक के फैसले में तबदीली कर सके। मतलंब यंह.है कि यह फैसला अटल है और 
इस में किसी प्रकार : की कोई तबदीली संभव नहीं। 
(45) इस आयत में अल्लाह पाक ने यह बात बयान फरमायी है. कि जिन का अल्लाह पर और 
आखिरत पर कामिल -औरं मुकम्मल, ईमान होता है, वह लोग अल्लाह पाक के दुश्मनों से मुहब्बत 
नहीं करते ओर न ही उन से किसी प्रकार का संबन्ध रखते हैं। 

इस का यह मतलब हुआ कि गोया अल्लाह पर ईमानओर अल्लाह के दुश्मनों से मुहब्बत 
दोनों एक दिल में जमा नहीं हो सकते। यह मज़मून क्रआन पाक में ओर भी कई स्थान पर बयान 
किया गया है जेसे, सूर: आले अिम्रान-28 + सूरः तौबा-24 वगैरह। 
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पार: कृदू समि-अल्लाहु (28) 63 क्‍ सूरः मुजादिला (58) 


पा रिश्तेदार ही क्‍यों न हों“?। यही लोग हैं जिन के : ५5,466 ५८८ 2६५०:४ 4753 6४५ 
दिलों में अल्लाह पाक ने ईमान को लिख दिया हे४? : ,»:2»(, 2.५ (६; 253०६:६ 
और ज़िन की ताईद अपनी रुह से की है »। और : 27 हे ; हर आह है हे 
जिन्हें उन जन्नतों में दाखिल करेगा जिन के नीचे नहरें : “2५ 4५2० 2 हर पा 
बह रही हैं, जहाँ यह हमेशा रहेंगे। अल्लाह पाक इन : ७८४९४ 
लोगों से राज़ी है और यह अल्लाह पाक से खुश हैं+»। : 

यह अल्लाह पाक का लश्कर है। 


(46) इसीलिये कि उन का ईमान उन को उन की मुहब्बत से रोकता है। बाप, बेटे, भाई, खान्दान 
और बिरादरी से मुहब्बत करें, लेकिन यह मुहब्बत अल्लाह और उस के रसूल से मुहब्बत से बढ़ 
कर नहीं हो सकती। अल्लाह और रसूल की मुहब्बत सब से बढ़ कर है। चुनान्चे सहाबा ने इस 
परअमल कर के भी दिखाया। एक मुसलमान सहाबी ने बाप, बेटे, भाई, चचा, मामूँ ओर दूसरे रिश्तेदारों 
को कृत्ल करने में जरा सी झिझक नहीं महसूस की, अगर यह लोग क्‌ूफ्र की मदद करते हुये काफिरों 
के साथ लड़ने वालों में शीमल होते। तारीख़ और सीरत को पुस्तकें (किताबें) इस प्रकार के उदाहरण 
(मिसालों) भरी पड़ी हैं। इसी संर्दभ में बद्र की जन्ग की घटना भी है कि जब बद्र में पकड़े गये 
ओर बन्‍्दी बनाये गये लोगों के बारे में मश्वरा किया गया कि इन के साथ क्‍या बततांव किया जाये? 
हर्जाना लिया जाये, या गर्दन मारी जाये? हज़रत उमर रजि० ने मश्वरा दिया था कि काफिर कैदियों 
में से हर केदी को उस का रिश्तेदार अपने हाथ से कत्ल करे। अल्लाह पाक को हजरत उमर रजि० 
का यह मश्वरा पसन्द आया। (देखें सूर: अन्फाल, पार:।।, आयत 67 का हाशियह) 

(47) [क-तं-ब] (अल्लाह पाक ने ईमान को लिख दिया) यानी उन के दिलों को खूब ठोस और 
मजबूत कर दिया हे 


शक 


(48) [रुह] (मदद, सहयोग) इस से मुराद अल्लाह पाक की विशेष सहायता और मदद है, या ईमान _ 


का नूर है जो उन्हें ईमान में खरे उतरने की वजह से प्राप्त हुआ। 

(49) यानी जब यह सब से पहले (सर्वप्रथम) ईमान लाने वाले मुसलमान, और सहाबा रजि० न ईमान 
को बेस ओर बुनियाद बनाया और इसी बुनियाद पर अपने रिश्तेदारों से नराज़ हो गये और अपने 
हाथों उन की गर्दन मारने में झिझक नहीं महसूस की, तो इस के बदले में अल्लाह पाक ने भी उन 
से खुश होकर उन्हें इनाम दिया कि वह भीअल्लाह पाक से राजी हो गये। [रजि-यल्लाहु अनूहुम 
] यह उन्ही सर्वप्रथम ईमान लाने वाले सहाबा के लिये है कि (अल्लाह उन से राज़ी हुआ और वह 
अल्लाह से राजी हुये) यह ,कह कर अल्लाह पाक ने उन सहाबा को एजाज (गोल्ड मिडिल) दिया 
है। चूँकि हुक्म आम हे इसलिये बाद के आने वाले मोमिन भी इस हुक्म में शामिल होंगे और 
रजियल्लाहु के हक॒दार बन सकते हैं। जैसे लुगत के माना के लिहाज से हर मुसलमान के लिये 
अलैहिस्सलाम (उस पर सलामती हो) जुम्ला दुआ के तौर पर बोला जा सकता है। लेकिन अहले 
सुननत आम तोर पर इस लफ़्ज को नबी ,और सहाबा के अलावा और किसी के लिये नहीं बोलते 
हैं ओर न ही लिखते हैं (यानी “अलैहिस्सलाम” और “रजियल्लाहु अन्हु” गोया यह दोनों जुम्ले नबी 
ओर सहाबा के लिये शिआर (टरेड मार्क) बन गये हैं। यह ऐसे ही है जैसे “रहिमहुल्लाह” (उस पर 
अल्लाह की रहमत हो) “रहमतुल्लाहि अलैहि” (अल्लाह उस पर रहम फ्रमाये) यह दोनों जुम्ले जिन्दा 
और मुर्दा दोनों के लिये बोला जा सकता है क्‍योंकि अल्लह की रहमत के मुर्दा और जिन्दा दोनों 
मुस्तहिकु हैं और यह दुआ का वाक्य है। लेकिन इस का इस्तेमाल मुर्दों के लिये. ख़ास हो चुका 
है, इसलिये जिन्दों के लिये नहीं इस्तेमाल किया जाता। 
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पार: कृद समि-अल्लाह्‌ (28) 644 सूरः हश्र (59) 


न आगाह रहो, बेशक अल्लाह पाक के गरोह वाले : 
ही कामियाब हे5०। | 
सरः हथ मदीना शरीफ में नाजिल हुयी? | इस सरः : 
में कुल 24 आयलतें और कुल ३ रुकऊ है। | 
मैं शुरु करता हुँ अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत : 
मेहरबान और बहुत ही रहम करने वाला है। । 

(॥) आसमानों और ज़मीन की हर चीज़ अल्लाह पाक : ८८०५५ ८; ५५४०७ (५५५ €#८ 
की पाकी बयान करती है। और वह ग़ालिब है और : ०2८2५: 
. हिक्‍्मत वाला है। | 

(2) वही (अल्लाह पाक) है जिस ने अहले-किताब में : (४ ८2 ४४ ७३ हू $3। 
से काफिरों को उन के घरों से पहले हथश के समय : 5४&५5*,&&9 ४५ 2४,०2५: 


निकाला“ : निकलेंगे * ६7%: 9989. 9८ 

कक 2] की गुमान ( कह जी तक हक : 24595 «6७ $४$ #7ई | 
र वह खुद भी समझ रहे थे कि उन के किले उन्‍हें : ८८८०2 2246 ८3 १2822 
अल्लाह पाक से बचा लेंगे?, पस उन पर अल्लाह : 


पाक का अजाब ऐसी जगह से आ पडा......... 


(50) यानी मोमिनों का यही गरोह कामयाब होगा। इन के मुकाबला में काफिर ऐसे होंगे जेसे वह 
कामियाबी से यकदम महरुम (वन्चित) हैं, ओर आखिरत में तो वास्तव में वह नजात ओर कामियाबी 
से वन्चित और महरुम होंगे। 
(।) यह सूरत यहूद के गोत्र (कबीला) बनी नजीर के बारे में नाज़िल हुयी। इसलिये इस सूर: को 
“सूर: बनी नज़ीर” भी कहते हैं। (सहीह बुख़ारी-4882) 
(2) मदीना के आस-पास यहूद के तीन कबीले आबाद थे (।) बनू नजीर (3) नबू क्रैज़ा (3) बनू 
कयुनकाआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम जब मकक्‍का से हिजरत कर के मदीना तश्रीफ 
लाये तो इन तीनों कबीलों से मुआहिदा भी किया, लेकिन यह भीतर ही भीतर मुसलमानों के खिलाफ 
साजिशें रचते रहे ओर मक्‍का के काफिरों से भी अन्दर खाना संप्रक रखा। एक बार नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम कबीला बनी नजीर के पास गये हुये थे कि उन्होंने आप को मार डालने 
के लिये एक भारी पत्थर आप के ऊपर गिराना चाहा, लेकिन अल्लाह पाक ने समय रहते हुये वहयि 
द्वारा आप को बता दिया और आप वहाँ से सहीह सलामत लोट आये। उन की इस शरारत और 
मुआहिदा तोड़ने के जुर्म में उन पर चढ़ाई कर दी। इन्होंने अपने आप को किलों के अन्दर बन्द 
कर लिया। अन्त में उन्होंने कहा कि मेरी जान बख्श दी जाये हम वतन छोड़ कर चले जायेंगे (जिंला. 
वतन हो जायेंगे) नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम ने इसे कुबूल फ्रमा लिया। 
[अव्वलिल्‌ हश्रि] (पहली बार जमा, पहले हथ) इसे प्रथम हथ इसलिये कहा कि मदीना शरीफ 
से यह उन की पहली मुल्क बदरी, देश निकाला और जिला वतनी थी। इन्होंने मदीना से जिला वतन 
होकर खैबर में डेरा डाला और वहाँ जा कर आबाद हो गये। हजरत उमर रजि० (दूसरे खलीफा) ने 
अपने शासन काल में इन्हें ख़ैबर से दोबारा जिला वतन करके शाम की तरफ ढकेल दिया। कहा 
जाता है कि वहाँ तमाम इन्सान आखिरी बार जमा होंगे। 


(3) [हुसू-नहुम] चूँकि उन्होंने निहायत ठोस और मज़बूत किले (गढ़ी) बना रखे थे जिस पर उन्हें 
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शर्ट >क]| है 0४) 4| 


पारः कद समि-अल्लाह (28) 65 सूरः: हशूर (59) 


सा कि उन्हें गुमान भी न था, और उन के : ८ 220 ७७55 3 505$ ४२८६ » 
दिलों में डाल दिया? * ६४/9 995 9 9 9< 9.2८2८909 90 » 

दिल में अल्लाह 2 ने रोब डाल दिया?, वह अपने : छुजटआा५25 26.0 28:222% 

घरों को अपने ही हाथों उजाड़ रहे थे और मुसलमानों : ०,(2५)7॥2८ 

के हाथों बर्बाद करवा रहे थे”!। पस ऐ आँखों बालों! : कक 

इबरत हासिल करो४। । 

(3) और अगर अल्लाह पाक ने उन पर जिला वतनी : »&>% 9४ ०७४०५॥८६४ ८5%» 

(मुल्क बदरी) को मुकददर न कर दिया होता तो बेशक : 6 ,8॥ 58:20 »85 ०५:78 

उन्हें दुनिया ही में अज़ाब देता?>, और आखिरत में तो : 

उन के लिये आग का अजाब है ही। ; 


बड़ा घमन्‍्ड था और समझते थे कि यह किले हमें अल्लाह पाक से बचा लेंगे। मुसलमान भी यही 
समझते थे कि आसानी से यह किले फत्ह नहीं हो सकेंगे। 

(4) उन्हें गुमान भी न था] यानी उन्हें यह गुमान ही न था कि नबी करीम सललल्लाहु अलैहि वसललम 
हम सब का घेराव कर लेंगे। | 
(5) [रोब डाल दिया] रोब ही की वजह से अपने किलों से बाहर आ कर जिला वतन होने पर 

राजी हुये। यह रोब ही का प्रभाव था। वर्ना अब्दुल्लाह बिन उबय्यि (मुनाफिकों के सरदार) और दूसरे 
लोगों ने उन को यह सन्देश भेजा था कि हम तुम्हारे साथ हैं इसलिये मुसलमानों के सामने मत झुकना। 
इस के अलावा अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम को यह ख ख़ास खूबी अता 
फरमायी थी कि दुश्मन एक माह की दूरी से ही आप से डर और घबरा जाता थां, उस के दिल 
पर रोब तारी हो जाता था। चुनान्चे इन लोगों पर भी दहशत और रोब तारी हो गये और हर प्रकार 
के धन-साधन होने के बावजूद हथियार डाल दिये। और मुसलमानों से अनुरोध किया कि हम जितना 
सामान लाद कर ले जा सकें हमें ले जाने की अनुमति दी जाये। उन को इजाजत दे दी गयी तो 
उन्होंने अपने घरों के चोखट-बाजू और छत की कड़ियाँ तक उजाड़ डालीं ताकि अपने साथ ले जा 
सकें। ओर ले भी गये। 

(6) यानी जब उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि अब जिला वतनी के अलावा और कोई चारा नहीं 
है तो उन्होंने अपने घरों को बर्बाद करना शुरु कर दिया ताकि वह मुसलमानों के भी इस्तेमाल में 
न आ सकें। यह भी मतलब हो सकता है कि सामान ले जाने की इजाजत से पूरा फाइदा उठाते 
हुये वह अपने-अपने ऊँटों पर जितना सामान लाद कर ले जा सकते थे, अपने घरों को उजाड़ कर 
वह सामान अपने ऊँटों पर रख लिया। 

(7) यानी बाहर से मुसलमान उन के घरों को बर्बाद करंते रहे ताकि उन पर पकड़ ओर काबू पाना 
आसान हो जाये। या यह मतलब हे कि उन के उजाड़े हुये घरों से बाकी सामान निकालने और हासिल 
करने के लिये मुसलमानों को और अधिक उजाड़ना और उचधेड़ना पड़ा। 

(8) [इबरत हासिल करो] कि किस तरह अल्लाह पाक ने उन के दिलों में मुसलमानों का रोब डाला। 
हालाँकि वह एक निहायत शक्तिशाली और धन-साधन से लेस कबीला था। लेकिन जब अल्लाह पाक 
ने उन्हें अपने शिकन्जे में कसा तो न उन की ताकत काम आयी, न उन का धन-साधन और 
उन के मददगार। 

(9) यानी अल्लाह पाक की तकदीर में पहले से ही इस तरह उन की जिला वबतनी लिखी हुयी न 
होती तो उन को दुनिया में ही सख्त अजाब से दाचार कर दिया जाता, जैसा कि बाद में उन के 
भाई यहूद 'के एक दूसरे कबीले (बनू क्रेजा) को ऐसे ही अजाब में डाला गया। 


मन्जिल: 7 


पारः क॒दू समि-अल्लाहु (28) 66 .._ सूरः हश्र (59) 


(4) यह इसलिये कि उन्होंने अल्लाह की और उस के (0007६ 00 20६ 
रसूल की मुख़ालिफृत को, और जो अल्लाह पाक की : ७ 26 4१.5 8॥ 68 &॥। 578 
मुख़ालिफूत करेगा तो अल्लाह पाक॑ भी सख्त अजाब : 
करने वाला है। : 
(5) तुम ने खजूरों के जो पेड़ काट डाले, या जिन्हें : 4:,8 ७,००४) 7927 ८5 #«& ५ 
तुम ने उन की जड़ों पर बाकी रहने दिया, यह सब : ४४४ ४ ५४४ ६४2 3० 


कर 


के 
५; ') 


अल्लाह पाक के हुक्म से था और इसलिये भी कि : ७८0३ 
अल्लाह पाक फूासिकों को रुस्‍्वा करे!०। 5 
(6) और उन का जो माल अल्लाह पाक ने अपने : (४ «५ 63४ ७ &॥ ४४ 


रसूल के हाथ लगाया है, उस पर न तो तुम ने अपने : ए6, ४४ 5 ८2 2८ घटा 


#. १० 


घोड़े दौड़ाये हैं ओर न ऊँट, बल्कि अल्लाह पाक अपने : खो ७ ४५2 22 8 68५ 
रसूल को जिस पर चाहे ग़ालिब कर देता है।/?। ओर : 5 ६५५४ ८४४2 

। ७ 2५४ ४९४४ (8 (४१ ४॥| 
अल्लाह पाक हर चीज पर कदरत रखने वाला है। 


लक कि उन में के लड़ने वाले मर्दों को कृत्ल कर दिया गया, औरतों और बंच्चों को बन्दी बना 
लिया गया, और उन का धन-साधन मुसलमानों के लिये गनीमत बना दिया गया। 
(।0) [ली-नत] खजूर की बहुत सी प्रजातियाँ हैं, जेसे अजूवह, इसी प्रकार “लीनह” भी है। या फिर 
आम खजूर का पेड़ मुराद है। जब इस कबीले पर चढ़ाई कर के घेराव किया गया तो सहाबा 
ने नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम के हुक्म से उन के खजूरों को आग लगा दी, कुछ को 
काट डाला और कुछ को बाकी रखा। खजूरों को इसलिये जलाने और काटने का हुक्म दिया गया 
कि दुश्मन को छपने के लिये कहीं आड़ न मिल सके। और यह भी जतला ओर बतला देना था 
कि अब मुसलमान तुम्हारे ऊपर ग़ालिब हैं और तुम्हारे धन-माल और जायदाद व पेड़-पौधों को जिस 
प्रकार चाहें प्रयोग में लायें। अल्लाह पाक ने भी मुसलमानों की इस फौजी हिक्मत अमली को पसन्द 
फ्रमाया और इसे यहूद की जिल्‍लत और रुस्‍्वाई का जरीआ करार दिया। 
(।]) बनी नजीर का क्षेत्र जो मुसलमानों के कब्जे में आया, मदीना से तीन-चार मील की दूरी पर 
था, इसलिये मुसलमानों को भी इन पर धावा बोलने के लिये लंबा सफर करने की जरुरत पेश नहीं 
आयी ओर न ही लड़ाई-भिड़ाई और जन्ग करने की नौबत आयी, बल्कि सुलह-समझौता द्वारा क्षेत्र 
फ्त्ह हो गया। यानी अल्लाह पाक ने अपने रसूल को बिना लड़े ही उन पर ग़ालिब कर दिया, इसलिये 
यहाँ से हासिल होने वाले माल को “फे” करार दिया गया। माले गनीमत और माले फे में अन्तर 
और फर्क है। माले फे उस को कहते हैं जो बिना लड़ाई-भिड़ाई के दुश्मन से हासिल हो, या 
सुलह-समझोता से प्राप्त हो। ओर जो माल जन्ग और लड़ाई कर के हासिल हो उसे माले-गनीमत 
कहते हैं। माले-गनीमत के तअल्लुक से यह हुक्म है कि उस के पाँच हिस्से किये जायेंगे। चार हिस्से 
मुजाहिदों के दर्मियान तक़्सीम होंगे और एक हिस्सा (यानी पौँचवाँ हिस्सा) अल्लाह और उस के रसूल 
को मिलेगा, यानी मुसलमानों के बैतुल माल में जमा होगा। 

ओर फे का माल तमाम का तमाम अल्लाह और उस के रसूल का है, यानी बैतुल माल 
में जमा किया जायेगा। इम आयत में यहाँ फै के माल का प्रयोग सिंफु यही बतांया गया है। 


मन्जिलः 7 


पार: कृद्‌ समि-अल्लाहु (28) 67 


सूरः हश्र (59)... 


(7) बस्तियों वालों का जो (माल) अल्लाह पाक : 
तुम्हारे लड़े-भिड़े बिना अपने रसूल के हाथ लगाए वह : 
अल्लाह पाक का है और रसूल का ओर करीबी ८ 
रिश्तेदारों और यतीमों और मिसकीनों और मुसाफिरों का : 
है। ताकि तुम्हारे मालदारों के हाथ ही में यह माल : 
चक्कर काटता न रह जाये, और तुम्हें जो कुछ रसूल : 
दे, ले लो ओर जिस से रोके, रुक जाओ, ओर अल्लाह : 
पाक से डरते रहा करो। बेशक अल्लाह पाक सख्त : 


अजाब वाला हे। 


(8) (फै का माल) उन मुहाजिर मिस्कीनों के लिये है : 
जो अपने घरों से ओर अपने मालों से निकाल दिये गये : 
हैं, बह अल्लाह पाक के फज्ल और उस की और उस : 
के रसूल की मदद करते हैं। यही सच्चे लोग हैं'”। : 


(9) और (उन के लिये) जिन्होंने उस घर में, यानी : 
मदीना और ईमान में उन से पहले जगह बना ली०» : 
है, अपनी तरफ हिजरत कर के आने बालों से प्रेम : 
' करते हैं और महाजिरों को जो कुछ दे दिया जाये उस : 
से वह अपने दिलों में कोई तन्‍गी नहीं रखते», बल्कि : 


॥/४“<*+ 
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खुद अपने ऊपर उन्हें तर्जीह देते हैं अर्गचे....... : +#४ ०५ ७० 4.4०» 


(।2) इस में फै के माल का सब से सहीह मसरफ बयान किया गया है, और साथ ही मुहाजिर लोगों 


की फजीलत, उन के इख़्लास और उन की सच्चाई व ईमानदारी की तफु्सील है जिस के बाद उन. 


के ईमान में शक करना, गोया कुरआन का इन्कार है। 

(।3) इन से मदीना के अन्सार मुराद हैं जो मुहाजिरों के मदीना आने से पहले मदीना में आबाद थे 
और मुहाजिरों के हिजरत कर के आने से पहले, ईमान भी उन के दिलों में जगह बना चुका था। 
यह मतलब नहीं है कि मुहाजिर लोगों के ईमान लाने से पहले यह अन्सार ईमान ला चुके थे, क्योंकि 
उन में अक्सर लोग मुहाजिर लोगों के ईमान लाने के बाद ईमान लाये हैं। [दार] (घर) मुराद मदीना 
शरीफ है। [मिन्‌ कबलिहिम] उन के हिजरत करने से पहले। 

(4) यानी महाजिरों को अल्लाह पाक का रसूल जो कुछ दे, उस पर हसद नहीं करते और न ही 
तन्‍गी महसूस करते हें। जेसे माले फै का सब से पहले हकदार भी उन ही को करार दिया गया 
लेकिन अन्सार ने बुरा नहीं मनाया। 


मन्जिलः है 


हर) कि 


पार: कृद समि-अल्लाहु (28) द ] 6 8 सूरः हशूर (59) 


हम खुद को कितनी ही सख्त हाजत (और आवश्यकता) :... &७& %#३६॥ 25 2556 
हो"), बात यह है कि जो भी अपने नफ़्स के बुख्ल : 

(कन्जूसी ) से बचाया गया वही कामियाब है/०। : 

(0) और उन के लिये जो उन के बाद आयें जो : 5४४ «3०94 &2 #& ८४9 
कहेंगे .कि हमारे पवर्रदिगार! हमें बख़्श दे ओर हमारे : ६-८ ८८७५) ४॥»)५ ५४६४; 
उन भाइयों को भी जो हम से पहले ईमान ला चुके : (५ ६ 28 8 5८2 ४ ०८१५ 
हैं और ईमानदारों की तरफ से हमारे दिल में कीना और : 545 5853: 206 | 
दुश्मनी न डाल'”?। ऐ हमारे रब! बेशक तू शफकत : 

और मेहरबानी करने वाला है। ' 


(5) यानी अपने मुकाबले में मुहजिरों की जरुरत को तर्जीह देते हैं। स्वैंय (खुद) भूखा रहते हैं 
लेकिन मुहाजिरों को खिलाते हैं। 

चुनान्चे हदीस में एक वाकिआ आता है कि नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के पास 
-एक- मेहमान आया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के घर में खाने को कुछ न था, चुनान्चे 
एक ,अन्सारी उन्हें अपने घर ले गये और बीवी को बतलाया तो उस ने कहाः घर में सिंफ बच्चों 
के खाने के लिये मौजूद है। फिर उन्होंने आपस में मश्वरा किया कि बच्चों को तो आज भूखा सुला 
दें और हम दोनों भी बिना खाए सो जोयं। मेहमान को खिलाते समय चराग बुझा देना ताकि उस को 
हमारे बारे में पता न॑ चल सके कि हम उस के साथ खाना नहीं खा रहे हैं। सुब्ह को जब वह 
सहाबी नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैंहि वसललम की खिदमत में हाजिर हुये तो आप ने उन से फ्रमाया 
कि अल्लाह पाक ने तुम दोनों पति-पत्नी (मियॉ-बीवी) की शान में यह आयत...वयूसिरु-न अला 
अनफुसिहिम्‌...नाजिल फरमायी है।” (सहीह बुख़ारी-4889) 

सहाबा रजि० के ईसार की यहभी एक बड़ी प्यारी मिसाल है कि एक अन्सारी के पास दो 

बीवियाँ थीं तो उन्होंने अपनी एक बीवी को तलाक देने के लिये कहा ताकि इद्दत गुजरने के बाद 
'मेरा' मुहांजिर भाई उस से निकाह कर ले।” (सहीह बुख़ारी-5072) 
(6) -हदीस में आया है कि “शुहह” से बचो, इस हिंस और बुख़्ल ने पहले ही लोगों को हलाक 
किया, इस ने उन्हें कृत्ल और हत्या पर आमादा किया और उन्होंने अल्लाह पाक की तरफ से हराम 
की गयी चीज़ों को हलाल कर लिया।” (सहीह मुस्लिम-2578) 
(।7) #छ के माल का यह तीसरा हकदार है। (इस से पहले दो हकदरों का जिक्र हो चुका हे 
यानी अल्लाह और उस का रसूल और दूसरे मुहाजिर) यानी सहाबा के बाद आने वाले ओर सहाबा 
.. की राहों पर चलने वाले। इस में ताबओन, और तबा ताबओआऔन और कियामत तक होने वाले मोमिन 

और मुत्तकी प्रह्लेननार सब आ गये। लेकिन शर्त यही है कि यह लोग अन्सार और मुहाजिर सहाबा 
. को मोमिन मार्ने और उन के लिये दुआयें करें। 
हर जो लोग ऐसा न कर के उन .के ईमान में शक और शुब्हा करें, उन्हें बुरा-भला कहें और 
उन के खिलाफ अपने दिल में कीना और नफ्रत रखें, ऐसे लोग नहीं शामिल हैं। इमाम मालिक रह*० 


ने इस आयत से यह मस्अला निकाला और फ्रमायाः “राफजी जो सहानां को बुरा-भला कहते हैं 
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पार: कृदू समि-अल्लाहु (28) द 69 सूरः हश्र (59) 


(।) क्या तू ने मुनाफिकों को न देखा कि अपने : £20992८0;8%&6290॥ 977 
अहले-किताब काफिर भाइयों से कहते हैं कि अगर तुम : 2. 89 ४2652 98 &॥॥ 
जिला वतन (निष्कासित) कर दिये गये तो ज़रुर-ज़रुर : 2 2८4 2//2/ कक 
हम भी तुम्हारे साथ निकल खड़े होंगे ओर तुम्हारे बारे : , ६००:८८ ९४.१६ 2६५ 62/ 
में हम कभी भी किसी की बात न मानेंगे, ओर अगर : 4३४ ०2 4727 रा का 
तुम से जन्ग की जायेगी तो अल्लाह पाक की कसम! : ७०97 ०७॥५४६७ 
हम तुम्हारी मदद करेंगे।?। लेकिन अल्लाह पाक गवाही : 

देता है कि यह निरे झूठे हैं0»। हे कप 
(।2) अगर वह जिला वतन किये गये तो यह उन के : ६&&& ८%४*४ १ री ५४. 
साथ न जायेंगे और अगर उन से जन्ग की गयी तो यह : (8 ६५१७:८८ ७ ४४ ८.8 
उन की मदद भी न करेंगे”, और अगर (मान लें कि) : 


/६९,2८ 939/८“६ 
५) ०0०४) (०३2७ ०११३-०० 
वह मदद पर भी आ गये“? तो पीठ मोड़ कर भाग : ७025: 
होंगे' श * १ 
खड़े होंगेः?, फिर मदद...... 


उन्हें फै के माल में से हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्लाह पाक ने सहाबा की तारीफ और प्रशंसा 
की है और राफज़ी (शीआ) उन्हें बुरा-भमला कहते हैं।” (इब्ने कसीर) 

आइशा रजि« फरमाती है: “तुम लोगों को नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के सहाबा 
के लिये इस्तिगफार का हुक्म दिया गया मगर तुम ने उन पर लानत-मलामंत की। में ने तुम्हारे नबी _ 
को फरमाते हुये सुना कि यह उम्मत उस समय तक खत्म न होगी जब तक उस के अन्तिम जमाना 
के लोग पहलों पर लानत न करें।” (तफ्सीर बगवी) 
(।8) जैसे पहले गुजर चुका है कि मुनाफिकों ने बनू नज़ीर को यह सन्देश भेजा था। 
(।9) चुनान्चे उन का झूठ स्पष्ट होकर सामने आ गया कि बनू नज़ीर जिला वतन (देश निकाला) 
कर दिये गये, लेकिन यह उन की सहायता और मदद को न पहुँचे, और न ही उन का सहयोग 
करने की गरज से मदीना छोड़ने पर राजी हुये। 
(20) यह भी उन मुनाफिकीं के झूठे वादों ही की मजीद तफ्सील है। चुनान्चे ऐसा. ही हुआ, बनू . 
नजीर जिला वतन कर दिये गये ओर बनू क्रैज़ा के लोग कृत्ल किये गये और बन्‍्दी बनाये गये 
लेकिन मुनाफिक लोग किसी की मदद को नहीं पहुँचे। 
(2) यह बात फर्ज़ के तौर पर की जा रही है, वर्ना जिस चीज के बारे में अल्लाह पाक नफी 
फरमा दे, उस का वजूद क्‍यों कर मुमकिन है। मतलब यह है कि अगर यहूद की मदद करने का 
इरादा करें। 
(222 [अदबार] प्रीठ मोड़ कर भाग खड़े होंगे। यानी पराजित होकर और हार मान कर..... 
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हु | हि ७ तो उन के आपस के ही बहुत सख्त है”?। अर्गचे आप : 
| हे उन्हें यकजुट समझ रहे हैं लेकिन उन के दिल असल : 


पार: कृदू समि-अल्लाहु (28)... 620 द सूरः हश्र (59) 


हे न किये जायेंगे??। क्‍ । 

(3) (मुसलमानों! यकीन मानो) कि तुम्हारी हेबत : ८3 »9)5५० 0, 4:०५) ७६ »०४ 
(भय, ख़ौफ) उन के दिलों में?» बनिस्बत अल्लाह : ७८:६४ ४ 45% 28, 3४०५४ 
पाक को हैबत के बहुत ज़्यादा है। यह इसलिये कि यह : हे 

बेसमझ लोग हैं०?। । द 
_(॥4) यह सब मिल कर भी तुम से लड़ नहीं सकते। : 55&७ ४5 8 2996४ 
हाँ, यह ओर बात है कि ऐसी बस्ती में हों जो किला : 28४ »««४ >,(5 25 ८53 


। हों(१० ः आड में हों * 9 .१9,9 9,792. कि शा है | के क के 4 
बन्द हों>०, या दीवार की आड़ में हों। उन की लड़ाई : 88 (7. धु:285 ०09३5 


में एक दूसरे से जुदा हैं?9, इसलिये कि यह बेअक्ल : 
लोग हैं (2० । - 


(23) मुराद यहूद हैं। यानी जब उन के मददगार मुनाफिक लोग ही पराजित होकर भाग खड़े होंगे 
तो यहूद किस प्रकार कामियाब होंगे। बाज़ उलमा ने इस से मुनाफिकों को मुराद लिया है कि उन 
की सहायता और मदद नहीं की जायेगी, बल्कि अल्लाह पाक उन को जलील करेगा और उन की 
मुनाफिकृत उन को कुछ भी फाइदा नहीं देगी। 
(24) [रह-बतुन] (डर, खौफ, रोब, दबदबा, हेबत) यहूद के, या मुनाफिकों के, या सब ही के दिलों 
में तुम्हारी हैबत बैठ चुकी है। 
(25) यानी तुम्हारा डर, दहशत, और खौफ उन के दिलों में उनकी नासमझी की वजह से है। वर्ना 
अगर यह समझदार होते तो समझ जाते कि मुसलमानों का गलबा, अल्लाह पाक की तरफ से है 
इसलिये डरना अल्लाह पाक से चाहिये न कि मुसलमानों से। 
(26) यानी यह मुनांफिक और यहूदी मिल कर भी खुले मैदान में तुम से लड़ने की हिम्मत और 
होसला नहीं रखते। अल्बत्ता किलों के अन्दर बन्द होकर या दीवार के पीछे छुप कर तुम पर वार 
कर सकते हैं। इस से मालूम हुआ कि यह बड़े कमजोर दिल के हैं और तुम्हारी हैबत और डर 
दहशत से कॉपते रहते हैं। 
(27) यानी आपस में एक-दूसरे के सख्त खिलाफ हैं, इसलिये उन के दर्मियान आपस में तू तुकार 
और लै-दै और थुका फज़ीहत होती रहती है। द 
(28) यह मुनाफिकों का आपस में दिलों का हाल है। या यहूृद और मुनाफिकों के, या मुश्रिकों और 
अहले किताब के दिलों का हाल बयान हु आ है। 

मतलब यह है कि देखने में तो हक के मुकाबले में एक नज़र आते हैं, लेकिन उन के 
दिल एक नहीं हैं। एक-दूसरे के खिलाफ हैं और एक-दूसरे के खिलाफ कीना-कपट और दुश्मनी से 
भरे हुये हैं। 
(29) यानी यह इख़्तिलाफ और दूट-फूट उन की बेवकूफी ओर मूर्खता की वजह से है। अगर उन 
के पास समझने वाली अक्ल होती, तो हकु को पहचान लेते ओर उसे अपना लेते। 
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पार: कृदू समि-अल्लाहु (28) 627 सूरः हश्र (59) 


(45) उन लोगों की तरह जो उन से कुछ ही पहले : $॥4 (५४ ७४ ०2८८७ ४४ 
गुजरे हैं जिन्होंने अपने काम का वबाल चख लिया०5०, : ६ 
और जिन के लिये दर्दनाक दन्‍्ड है5?। | क्‍ 
(।6) शैतान की तरह कि उस ने इन्सान से कहाः कुफ्र : ४४ ७८४४ 276 $| ०००४ 58 
कर। जब वह कूफ्र कर चुका तो कहने लगाः में तो : 5६6 858 8/6| 36:% ६४ 
तुझ से बरी हूँ5०। मैं तो सारे जहान के अल्लाह पाक : ७८:॥८४४॥ 
से डरता हूँ339। मं द 

. (7) पस दोनों का अन्त (और अन्जाम) यह हुआ कि : ५:०४७,४॥ ५७० ५६४८८६४ 
जहन्नम की आग में हमेशा के लिये गये। और जालिमों : ,४8॥$5 ४४५०९ 
की यही सज़ा है??। द | 
(8) ऐ ईमान वालों! अल्लाह पाक से डरते रहो»), : :&&3; 20 | ४० ८2४४ ६ 
और हर शख्स देख (भाल) ले कि कल (कियामत) के : «4085 ५ ७ ८०8 ४ 
वास्ते उस ने क्‍या भेजा है0०7 


अ्वमपान्यहकक, 


(30) इस से बाज उलमा ने मक्का के मुश्रिक लोग मुराद लिये हैं, जिन्हें बनी नज़ीर पर चढ़ाई 
करने से कुछ पहले बद्र की जन्ग में जब॑दस्त .हार का मुँह देखना पड़ा था। तो यह यहूदी लोग भी 
मक्का के मुश्रिकों की तरह पराजय ओर शिकस्त से दोचार होंगे और इन के भी बुरे दिन उन की 
ही तरह आ गये हैं। द 
बाज उलमा ने इस से यहूद के दूसरे कबीले बनी कयुनकाअ को मुराद लिया है, जिन्हें बनी 
नजीर से पहले ही जिला वतन किया जा चुका था, जो हर एतबार से उन के करीब थे। (इब्ने कसीर) 
. (3त) यानी यह वबाल जो उन्होंने चखा, यह तो दुनिया को सजा है, आखिरत को सजा तो इसके 
अलावा है जो बड़ी दर्दनाक होगी। द 
(32) यहाँ यहदियों और मुनाफिकों की एक और मिसाल लयान फरमायी कि मुनाफिकों ने यहूदियों 
को उसी तरह छोड़ दिया, जिस तरह शैतान इन्सान के साथ मामला करता है। पहले वह इन्सान को 
गुमराह करता है और जब इन्सान उस शैतान के पीछे लग कर गुनाह के काम कर लेता है, तो 
शैतान उस से अपना पीछा छूड़ा लेता है और उस से अपना हाथ झाड़ लेता है। 
(33) शेतान अपने इस कौल में सच्चा नहीं है। मक़्सद सिंफु उस गुनाह से अलाहीदगी, दूरी और बराअत 
है जो इन्सान शैतान के गुमराह करने से करता है। 
(34) [जजाउज्जालिमी-न] ऐसे जालिमों की यह सजा ओर दन्ड हे कि वह हमेशा-हमेशा के लिये 
जहन्नम की आग में जलें। 
(35) यहाँ मोमिनों को मुख़ातब कर के उन्हें नसीहत की जा रही है कि अल्लाह पाक से डरते रहो। 
अल्लाह पाक से डरने का यह मतलब है कि उस ने जिन के करने का आदेश दिया हे उन्हें करो 
और जिन से रोका गया है उन्हें न करो। आयत में ताकीद दर ताकीद के तोर पर दो मर्तबा फरमाया, 
क्योंकि यह तक़्वा (यानी अल्लाह पाक का ख़ोफ और डर) ही इन्सान को नेकी करने पर आमादा 
करता है और बुराई करने से रोकता है। द 
(36) [गद] (आने वाला कल, 7०॥70700) कल से मुराद कियामत है। कियामत को. “कल” कह 


मन्जिलः 7 


पार: कृदू समि-अल्लाहु (28) 622 द सूर: हशूर (59) 


शक और अल्लाह पाक से डरते रहो। अल्लाह पाक : ८५४४४ ८,९४८ 8। | 
“को तुम्हारे सब आमाल की ख़बर हे2”?। ै 

(॥9) और तुम उन लोगों की तरह मत हो जाना : 2&-४5628॥# ८256 9४/5 ४; 
जिन्होनें अल्लाह पाक को भुला दिया तो अल्लाह प्राक : 2#-8॥% 205० /६:४ 
ने भी उन्हें अपनी जानों से गाफिल कर दिया&», और : 

ऐसे ही लोग फासिक (नाफ॑मान) होते हैं। ५ 
(20) जहन्नमी और जन्‍नती बाहम (परस्पर) बराबर : »946व ५०० 26० ४४५१४ 
नहीं??)। जो जन्‍नती हैं वही कामियाब हैं+०। े ७८४५ ०9247 ९०.४ 


कर यह बता दिया कि उस का आना कुछ दूर नहीं हे, जिस तरह आज के बाद कल का आना 
दूर नहीं है। द 
(37) चुनान्चे वह हर एक को उस के अमल का बदला देगा। नेक आदमी को उस की नेकी का 
अच्छा बदला और बुरे आदमी को उस की बुराई का बुरा बदला। 
(38) यानी अल्लाह पाक ने सज़ा के तोर पर उन्हें ऐसा कर दिया कि वह ऐसे कामों से गाफिल 
हो गये जिन में उन का फाइदा था और जिस के जरीआ से वह अपने नफ्सों को (यानी अपने आप 
. को) अल्लाह पाक के अजाब से बचा सकते थे। और अल्लाह पाक को जब बन्‍्दा भूल जाता है 
तो उस की बुद्चि और अक्ल भी उस की सहीह रहनुमाई नहीं करती, आँखें उस को हक की राह 
नहीं दिखातीं और उस के कान हक बात सुनने से बहरे हो जाते हैं। इस का नतीजा (और परिणाम) 
यह होता हे कि उस से ऐसे गुनाह के काम होते हें जिस से वह तबाह-बर्बाद हो जाता हे। 
(39) जिन्होंने अल्लाह पाक को भूल कर यह बात भी भुलाये रखी कि इस प्रकार वह खुद अपनी 
जानों पर जुल्म कर रहे हैं और एक दिन आयेगा कि उस के नतीजा में उन के यह शरीर, जिस 
के लिये दुनिया में वह बड़े पापड़ बेलते थे, जहन्नम को आग का ईंधन बनेंगे। 

और इन के मुकाबले में दूसरे वह लोग थे जिन्होंने अल्लाह पाक को याद. रखा और उस 
के हुक्म के मुताबिक जिन्दगी गुजारी। एक समय आयेगा कि अल्लाह पाक उन्हें बेहतरीन बदला देगा 
और अपनी जन्नत में उन्हें दाखिल करेगा, जहाँ उन के लिये हर प्रकार की ऐश और आराम की 
चीजें होंगी। 

. यह दोनों फरीक, यानी जहन्नमी और जन्‍नती बराबर नहीं हो सकते। और भला यह बराबर 
होभी किस तरह सकते हैं। एक ने अपने अन्जाम को याद रखा और उस के लिये तय्यारी करता 
रहा ओर दूसरा, अपने अन्जाम से ग़ाफिल रहा इस वजह से कुछ तय्यारी भी न की। 

(40) जिस प्रकार इम्तिहान की तय्यारी करने वाला कामियाब और दूसरा नाकांम और फेल होता है। 
इसी प्रकार मुत्तकी और प्रहेज़गार मोमिन लोग जन्नत हासिल करने में कांमियाब हो जायेंगे, क्योंकि 
इन्होंने दुनिया में नेक अमल कर के तय्यारी कर ली। गोया यह दुनिया अमल और इम्तिहान की 
जगह है। जिस ने इस बात को जान लिया और उसी हिसाब से तय्यारी भी की वह कामियाब होगा। 
और इस के उलट जो बेख़बर रहा और कोई तय्यारी नहीं की, बल्कि गुनाह के कामों में 
लगा रहा वह नाकाम ओर नामुराद होगा। मेरे मौला! तो हमें भी कामियाब लोगों में कर दे। 
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पार: कद समि-अल्लाह (28) 623 सूरः हश्र (59) 


. (27) अगर हम इस क्रआन को किसी पहाड़ पर : &9 ८ >> 58605 9 9. 
उतारते“? तो तू देखता कि अल्लाह पाक के खौफ से : »५॥ 222 5 65548 ६8 |. 

आय कप बज है बल ज।. 4 &+ 0600 295 
मिसालों को लोगों के सामने बयान करते हैं ताकि वह : ७८:४८ 2:2६ 
गौर-फिक्र करें+»। | कं 


(22) वही अल्लाह पाक है जिस के सिवा कोई माबूद : »# ६८४४ ४॥ 5) ४ ४३॥ 50 ४४ 
नहीं, खुले-छुपे“? का जानने वाला, मेहरबान और रहम : &&8 #& ष्ड:७&४3 <<# 
करने वाला। द जज 
(23) वही अल्लाह पाक है जिस के सिवा कोई माबूद : ४7६5४ ४॥ 2॥ ४ 5६७॥ 5 2 
नहीं, बादशाह निहायत पाक, तमाम दोष से साफ, अम्न : धरा टाटा हा | 
देने वाला, निगहबान, गालिब, जोर आवर (शक्तिशाली) : ४2 ॥&॥ रट अत हा | 
वसा ६० 40 ८४८ “४६ 2(६४ 

और बड़ाई वाला। पाक है अल्लाह पाक उन चीजों से : कु दु्ः 
जिन्हें यह लोग उस का शरीक (साझी) बनाते हैं। : 3०७: 
(24) वही अल्लाह पाक है पैदा करने वाला“?, बनाने : ४ 5४2४ 4,020 6&/5&॥ 50 2४ 
वाला, सूरत बनाने वाला....... : 


(4) और पहाड़ में सोचने व समझने की वह सलाहियत पैदा कर देते जो हम ने इन्सान के अन्दर रखी है। 
(42) यानी क्रआन पाक में हम ने फसाहत-बलागत, वाज़-नसीहत ओर गोर-फिक्र के ऐसे पहलू बयान 
किये हैं कि उन्हें सुन कर पर्वत भी, सख्त, ऊँचा ओर भारी होने के बावजूद, अल्लाह पाक के डर 
ओऔर दहशत से टुक्‍्ड़े-टुकड़े हो जाता। यह मिसाल देकर इन्सान को समझाया ओर डराया जा रहा 
है कि तुझे भी तो अक्ल ओर सोचने-समझने, गोर-फिक्र करने को मुख्तलिफ सलाहियतें दी गयी हें। 
लेकिन अगर कुरआन सुन कर तुम्हारा दिल कोई असर कुबूल नहीं करता तो जान लो कि तुम्हारा 
अन्त ओर अन्जाम अच्छा नहीं होगा। 

(43) ताकि कुरआन से वह नसीहत हासिल करें ओर डॉट-फटकार को सुन कर बुराइयों से बचें। बाज़ 
उलमा ने कहा है कि इस आयत में नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम से खिताब है कि हम ने 
आप पर यह कुरआन पाक नाजिल किया जिस की शान इतनी बुलन्द हे कि अगर हम इसे किसी पहाड़ 
पर नाजिल करते तो वह टुकक्‍ड़े-टुकड़े हो जाता। लेकिन यह आप पर हमारा एहसान है कि हम ने आप 
को इतना मज़ब्त और ताकृतवर बना दिया है कि आप ने उस चीज़ को बर्दाशत कर लिया जिस की 
बर्दाशत करने को ताकत पहाड़ों में भी नहीं है। (फत्हुल क॒दीर) इस के बाद अल्लाह पाक अपनी सिफतें 
बयान कर रहा है और इस बयान करने का उद्देश्य तोहीद का साबित करना और शिरक की तं॑दीद है। 
(44) [गेब] (छपा हुआ, पोशिदा) अल्लाह पाक के लिये गैब को शब्द मख्लूक्‌ के एतबार से है, 
वर्ना अल्लाह पाक के लिये कोई चीज गैब नहीं। मतलब यह है कि वह दुनिया की हर चीज को 
जानता है, चाहे वह हमारे सामने हो या हम से ग़ायब। यहाँ तक कि वह ं रात की तारीकी में चलने 
वाली चींटी को भी जानता है। | 

(45) [ख़ालिक] इस का अर्थ लोगों ने यह किया है कि अपने इरादा, मशिय्यत, और इच्छा के मुताबिक 
मुकददर कर देने वाला। [बारी] का अर्थ है पैदा करने वाला, गढ़ने वाला, नए सिरे से वजूद में लाने वाला। 


मन्जिलः 7 


पार: कृद समि-अल्लाहु (28) 624 सूर: मुम-तहिनह्‌ (60) 


 म उसी के लिये अच्छे-अच्छे नाम हैं४?। हर : ४ 6८ *उ्य १८०० 
चीज चाहे वह आसमानों में हो चाहे जमीन में, उस को है &27205:52॥2:5४,५४०)५६॥ & 
पाकी बयान करती है“?। ओर वही ग़ालिब हिक्मत : 
वाला है *»। ं 
सरः मुम्‌लहिनह्‌ मदीना शरीफ में नाजिल हुयी | इस । 
में 43 आयलतें और दो रुकअञ हैं। 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान :. 2-29 9 ५5 
निहायत रहम वाला है। 

(।) ऐ वह लोगों जो ईमान लाये हो, मेरे और खुद : 637० ४0५8 ४ 4 ८03 ४ 
अपने दुश्मनों को अपना दोस्त न बनाओ”, तुम तो : ४६» 2५॥ ८४6 £|४ 5६52; 


८५0५१ ०१७१ 


(46) अस्मा-ए-हुसना की बहस सूर:ः आराफ की आयत न*० ॥80 में गुज़र चुकी है, तफसील वहाँ देखें। 
(47) [यु-सब्बिह] पाकी बयान करती हैं। यह तस्बीह और पाकी मुँह से बयान करती हैं, ज़बान से अदा 
करती हैं, न कि हाल की जबान से, जैसा कि इस से पहले इस विषय में तफ्सील गुजर चुकी हे। 
(48) [हकीम] अल्लाह पाक हिक्मत वाला है इसलिये जिस चीज़ का भी वह फेसला करता है हिक्मत 
से ख़ाली नहीं होता। 

(।) मक्का के काफिरों और नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्मियान हुदैबिया के स्थान 
पर जो मुआहिदा हुआ था, मक्का वालों ने उस मुआहिदा के खिलाफ किया जिस की वजह से मुआहिदा 
समाप्त हो गया। इस के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम ने मुसलमानों को चुपके-चुपके 
लड़ाई की तय्यारी का हुक्म दे दिया। हज़रत हातिब बिन बलतआ रजि० एक मुहाजिर सहाबी थे जिन 
की मक्का के क्रैश के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं थी, लेकिन इन के बीवी-बच्चे मक्का हों में थे। 
इन्होंने सोचा कि में क्रैश को नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के हमला करने के इरादे को 
सूचना दे हूँ ताकि इस एहसान के बदले वह लोग मेरे बाल-बच्चों का (जो मक्का ही में हें) ख़याल 
रखेंगे। चुनान्चे उन्होंने एक महिला के हाथ एक पत्र मक्का वालों की तरफ भेजा। इस बारे में अल्लाह 
पाक ने वहयि द्वारा नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को बता दिया। आप ने हज़रत अली, 
हजरत मिक॒दाद और हज़रत जुबेर रजि० को फरमाया कि “रौज-ए-ख़ाख़” के स्थान पर एक महिला 
मिलेगी जो मक्का जा रही है, उस के पास एक खत हे उसे ले आओ। इन तोनों ने पहुँच कर 
पत्र उस से हासिल कर लिया जो उस ने अपने सर के बालों में छपा रखा था। आप ने हज़रत 
हातिब रजि० से पूछा: यह तुम ने क्‍या कर डाला? उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि वसलल्‍्लम ! में ने दीन इस्लाम से मुर्तद होकर यह काम नहीं किया है। ख़त लिखने की वजह 
केवल यह है कि और दूसरे मुहाजिर सहाबा के रिश्तेदार मक्का में मोजूद हैं जो उन के बीवी-बच्चों 
की देख-भाल करते हैं, मेरा वहाँ कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं है जो मेरे बच्चों की देखभाल कर सके। 
तो मैंने सोचा कि मक्का वालों को बता दूँ ताकि वह मेरा एहसान मानेंगे ओर मेरे बाल-बच्चों को 
जो मक्का ही में हैं हिफाज़त फरमायेंगे। नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने उन की सच्चाई 
की वजह से उन्हें कुछ नहीं कहा, ताहम अल्लाह पाक ने चेतावनी के तोर पर यह आयतें नाजिल 
फरमा दी ताकि भविष्य में (आइन्दा) कोई मोमिन किसी काफिर के साथ इस प्रकार के 
संबन्ध न बनाए (सहीह बुख़ारी-4890+ सहीह मुस्लिम-2494) 
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पार: कृद समि- अल्लाह द (28) 625 .. सूरः मुमू-तहिनह (60) 


तरफ सन्देश भेजते हो", और वह उस हक्‌ के साथ : ब्छुछई ८5 ४४८ ५८. 8 585 
जो तुम्हारे पास आ चुका है क्‌फ्र करते हैं। नबी को. : ६58 टा हवा; 2290 ८५४5 


हक ३" रा भी 2९2४ इस वजह से जिला का : 8१६ :22 592 525६ 

कर तुम अपने रब, अल्लाह पाक पर ईमान : ? 4 ८:६8 555 7६2: ८१.८ 
रखते हो?। अगर तुम मेरी राह के जिहाद में और मेरी : 29% ०४० 5० हे ४ 50 
रजामन्दी (खुश्नूदी) की तलाश में निकलते हो (तो उन : ;> का 2८.८ ४ ४ न 
से दोस्ती न करो) तुम उन के पास प्रेम सन्देश : ०० म है 08, 
चोरी-छुपे भेजते हो, और मुझे अच्छी तरह मालूम है जो : 0५,५५४ #५८ 
तुम ने छ॒पाया और वह भी जो तुम ने जाहिर किया। : 

तुम में से जो भी इस काम को करेगा वह बिला शुब्हा : 

सीधे रास्ते से भटक जायेगा?। े 

(2) अगर वह तुम पर कहीं काबू पा लें तो वह तुम्हारे : 62 #&053 ४४5 >£#%&४ ८ 
दुश्मन हो जायें और बुराई के साथ तुम पर अपने हाथ : 5६६४ 2६2../ 58 ६४:४६ 
और जबान बढ़ायें, और दिल से चाहने लगें कि तुम । 2 ८788 2४॥527,5४ 
भी कुफ्र करने लग जाओ*। | 

(3) तुम्हारे रिश्ते-नाते और औलाद तुम्हें कियामत के : 5275७, ४४ »#«>८॥ ४565 
दिन काम न आयेंगे?। अल्लाह पाक तुम्हारे दर्मियान : 4॥$ »»<5४ 0.2६ ६३८४ »४ 


(2) [बिल्‌ म-वद्गबति] (उन की तरफ दोस्ती का सन्देश भेजते हो) मतलब यह है कि नबी करीम 
सलल्‍लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम की बातें उन तक पहुँचा कर उन से दोस्ताना संबन्ध काइम करना 
चाहते हो। 

(3) जब उन का. तुम्हारा साथ और हक के साथ यह मामला है तो क्‍या तुम्हारे लिये यह उचित 
है कि तुम उन से मुहब्बत करो ओर हमर्ददी का रवैय्या इख्तियार करो? 

(4) [इन कून्‌ तुम] अगर तुम.......... (तो उन से दोस्ती न करो) “अगर तुम” यह शर्त है ओर 
“तो उन से.....यह शर्त का जवाब है जो पोशीदा है (ब्रीकट में दिखाया गया है). 

(5) यानी मेरे ओर अपने दुश्मनों से प्रेम का संबन्ध जोड़ना ओर उन्हें पोशीदा तौर पर पत्र और 
सन्देश भेजना, यह गुमराही का रास्ता है जो किसी मुसलमान के लिये उचित नहीं। 

(6) यानी तुम्हारे खिलाफ उन के दिलों में तो इस प्रकार कीना और हसद भरा है और तुम हो कि 
उन के साथ प्रेम की पेंगें बढ़ा रहे हो। 

(7) यानी जिस ओऔलाद के लिये तुम काफिरों के साथ मुहब्बत का इजहार कर रहे हो, यह तुम्हारे 
कुछ काम नहीं आयेगी फिर उस की वजह से तुम काफिरों से दोस्ती कर के क्‍यों अल्लाह पाक 
को नाराज़ करते हो। कियामत के दिन जो चीज़ काम आयेगी वह तो अल्लाह और उस के रसूल 
की आज्ञापालन है, जिस की तरण तवज्जोह दो। 
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मल फैसला कर देगा?'। और जो कुछ तुम कर रहे : ७५.८ ८५४४४८, 
हो उसे अल्लाह पाक खूब देख रहा हेै। ः क्‍ क्‍ 

(4) (मुसलमानों |) तुम्हारे लिये इब्नाहीम में और उन के : 2.92) 3५%६०8:2 20258 
साथियों में बेहतरीन नमूना है”, जबकि उन सब ने : (| 2७5४ 98 9 ५६८ ८३5 
अपनी कौम से खुल्लम-खुल्ला कह दिया कि हम तुम : हि 62 22 04244 36४ 
से और जिन-जिन की तुम कक को छोड़ कर 256 20787 000] 
इबादत करते हो, उन सब से बेज़ार हैं"?। हम तुम्हारे : , ४ 8 ६27 52280८॥ 
अकीदों के इन्कारी हैं जब तक तुम एक अल्लाह पर : 40 ताज हक हिल 
ईमान न लाओ, हमारे और तुम्हारे दर्मियान हमेशा के : # ४४ ###20 «०४ 2 30०2 
लिये कीना कपट और दुश्मनी जाहिर हो गयी"०, ; ७2 4 2४ 5 2 ४:४-४ 
लेकिन इब्रहीम की इतनी बात जो अपने पिता से हुयी : <५॥३3६४४2/४८४१४ ४८2५0 
थी कि में तुम्हारे लिये इस्तिगफार जरुर करूँगा, और : 

तुम्हारे लिये मुझे अल्लाह पाक के सामने किसी चीज़ : 

का इख़्तियार कुछ भी नहीं०। ऐ हमारे पर्वरदिगार! : 


तुझी पर हम ने........ 


(8) दूसरा अर्थ यह होगा कि तुम्हारे दर्मियान जुदाई डाल देगा। यानी इताअत और फुमाबरदारी करने 
वालां को जन्नत में ओर नार्फमानी करने वालों को जहन्नम में दारिव्गरल करेगा। द 
बाज उलमा के नज़दीक आपस में जुदाई का मतलब यह है कि एक दूसरे से भागेंगे, जेसा 
कि फ्रमाया: “जिस दिन भाई, भाई से भागेगा।" (सूरःअबस-34) क्‍ 
(9) काफिरों से किसी प्रकार की हमर्दी ओर मतलब न रखने के तअल्लुक से हज़रत इब्राहीम 
अले० की मिसाल दी जा रही है। [उस्‌-वतुन] ऐसा नमूना जिस की पैरवी की 'ाये” 
(।0) यानी शिक करने की वजह से हमारे ओर तुम्हारे दर्मियान कोई संबन्ध नहीं। सिर्फ अल्लाह पाक 
की इबादत करने वाले का गैरुल्लाह की पूजा करने वाले पुजारियों से क्‍या संबन्ध। 
(।]) यानी यह अलगाव, दूरी और नाराजगी उस समय तक रहेगी जब तक तुमा कुफ्र और शिंक 
को छोड़ कर तोहीद का दामन न थाम लो। हाँ, जब तुम एक अल्लाह पाक को मानने वाले बन 
जाओगे तो फिर यह दुश्मनी प्रेम और मुहब्बत में बदल जायेगी। द 
(।2) हज़रत इब्राहीम अलै० की पूरी जिन्दगी अमल करने योग्य नमूना है, अल्बत्ता उन का अपने 
बाप के लिये मग्फिरत की दुआ करना एक ऐसा अमल है जिस में उन की पैरवी नहीं करनी चाहिये, 
. क्‍योंकि उन का यह काम उस समय का हे जब वह अपने पिता के बारे में नहीं जानते थे (कि 
यह मुश्रिक है) मगर जब उन्हें मालूम हो गया कि उन का बाप अल्लाह पाक का दुश्मन है तो 
उन्होंने अपने बाप से भी अलग होने का एलान कर दिया जैसा सूरः बराअत (तोबः) की आयत 
न० ॥॥4 में हे। 
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कक भरोसा किया है?» और तेरी ही तरफ रुजूअ : ७५.४० ४(॥३3 ६४ 
करते हैं ओर तेरी ही तरफ लौटना है।. हि 

(5) ऐ हमारे रब! तू हमें काफ्रों की आजमाइश में : |४ ८29 55 ६४४४४ ४४ 
न डाल”?। और ऐ हमारे पालने वाले! हमारी गलतियों : £॥ ८#॥ 58 ६ ६४ ६ १४8६ 
है माफ कर दे। बेशक तू ही ग़ालिब, हिक्मत वाला : क्‍ ७2:८2 
(6) बेशक तुम्हारे लिये उन में अच्छा नमूना है), : ८ है ##7ल | 56३ 2८६ (4 
ख़ास कर उस शख्स के लिये जो अल्लाह पाक को 52520 2) 2. 268 
ओर कियामत के दिन की मुलाकात की उम्मीद रखता : & ६2 ६&॥ 2 28॥ 66 5५6 
हो"?। और अगर कोई मुँह फेरे!” तो अल्लाह पाक : 

बिल्कुल बेनियाज और हम्द व सना के लाइक है। 


(3) [तवक्कुल] इस का अर्थ हे भरसक दुनियावी सामान और जुगाड़ को इस्तेमाल कर के इत्मिनान 
कर लेने के बाद मामला अल्लाह पाक के सिर्पुद कर दिया जाये। यह मतलब नहीं की जाहिरी ओर 
दुनियावी वबसीला, सामान ओर चीजों को इस्तेमाल में लाये बिना ही अल्लाह पाक पर भरोसा किया 
जाये, इस प्रकार के तवक्कल से हमें मना किया गया है। 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसललम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और पूछा 
कि ऐ अल्लाह के रसूल सलल्‍लल्लाहु अलेहि वसलल्‍्लम! मैं अपने ऊँट का घुटना बाँध दूँ और तवक्‍कुल 
करूँ, या उसे छोड़ दूँ ओर तवकक्‍कुल करूँ? आप सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने फरमाया: “पहले 
- उस का घुटना बाँधो, फिर अल्लाह पाक पर भरोसा करो।” (जामे तिर्मिजी-257+ सहीह जामे सगीर 
/242, हदीस न* 068) 

[अनबूना] यह “इनाबत” से बना हे, इस का अर्थ हे “अल्लाह पाक की तरफ रुज़्ञ करना।” 
(।4) यानी काफिरों को हम पर गलबा ओर कब्जा न दे, वर्ना वह समझेंगे कि वह हक पर हें और 
यूँ हम उन के लिये फितना ओर आजमाइश का सबब बन जायेंगे। 
द या यह भी मतलब हो सकता है कि उन के हाथों से या अपनी तरफ से हमें किसी सजा 
से दोचार न करना, वर्ना इस तरह भी हम उन के लिये फितना और आजमाइश बन जायेंगे। वह 
कहेंगे कि अगर यह हक पर होते तो उन को यह तकलीफ क्यों पहुँचती। 
(5) यानी इब्राहीम अलै* और उन के ईमान वाले साथियों में। इस को दोबारा लाये हैं ताकीद 
के लिये। 
(।6) क्‍योंकि ऐसे ही लोग अल्लाह से और आखिरत के अजाब से डरते हैं। यही लोग हालात और 
घटनाओं से इबरत पकड़ते और नसीहत प्राप्त करते हैं। 
(।7) यानी इब्राहीम अलै० के उस्वह (आदर्श) और नमूना को अपनाने से कनन्‍नी काटे। उस पर अमल 
करने से भागे। 
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(7) क्‍या अजब है कि बहुत जल्द ही अल्लाह पाक : ८2३॥८:5555:0:824॥४ 
तुम में और तुम्हारे दुश्मनों में मुहब्बत पेदा कर दे४१, : ५४ ६ 50 »६६5 2६५3 ४22 
और अल्लाह पाक हर प्रकार की कुदरत वाला है, और: ० ४.४१६६ :६।; 
अल्लाह पाक बड़ा गफ्र ओर रहीम हे। हे हे 

ये लोगों में रे ४ ६० (६7 9८ /9 ५ 4. »“/४। री १०८८ 
(8) जिन लोगों ने तुम से दीन के बारे में लड़ाई नहीं : »५४७ » ८:०५/०००७ ».&५५ 
लड़ी? और तुम्हें जिला बंतन (निश्काशित) नहीं : :४,८- ८3:४%,5८ >5५:३)॥५३ 
किया?” उन के साथ अच्छा बतांव और नेक सुलूक : ७॥6॥ 200 65.87 22508 ८| 
व एहसान करने और इन्साफ करने से अल्लाह नहीं : ७८:४५. ८ 
रोकता2?, बल्कि अल्लाह पाक तो इन्साफ करने वालों : 50% 
को दोस्त रखता हे“०। 


(।8) यानी उन को मुसलमान कर के तुम्हारा भाई और साथी बना दे, जिस से तुम्हारे दर्मियान की 
. दुश्मनी, दोस्ती और मुहब्बत में तबदील हो जायेगी। 

चुनानचे ऐसा ही हुआ कि मक्का फत्ह हो जाने के बाद लोग बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान 
होना शुरु हो गये और उन के मुसलमान होते ही दुश्मनी और नफरत मुहब्बत में तबदील हो गयी। 
जो मुसलमान के खून के प्यासे थे वह आपस में दोस्त हो गये। 
(।9) यह उन काफिरों के बारे में हिदायत दी जा रही है कि जो मुसलमानों से सिंफ दीन इस्लाम 
की वजह से दुश्मनी और नफरत नहीं रखते और इस बुनियाद पर मुसलमानों से नहीं लड़ते। यह 
पहली शर्त है। द 
(20) यानी तुम्हारे साथ ऐसा रबैय्या भी इख़्तियार नहीं किया कि तुम हिजरत पर मजबूर हो जाओ। 
यह दूसरी शर्त है। 

तीसरी शर्त यह है जो अगली आयत से स्पष्ट हो जाती हे कि वह मुसलमानों के खिलाफ 
दूसरे काफिरों को किसी प्रकार की सहायता प्रदान न करें। न तो मश्वरा देकर और न ही हथियार 
वगेरह सपलाई कर के। 
(2त) यानी .वह लोग जिन्‍्हों ने तुम्हें जिलावतन नहीं किया और न ही लड़ाई लड़ी ऐसे काफिरों के 
साथ इन्साफ और नेकी का मामला करना दुरुस्त हे। अबू बक्र सिद्दीक्‌ रजि० की बेटी ने नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम से पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम 
मेरी माता जी मुश्रिक हैं, ईमान नहीं लायी हैं, वह मेरे पास मिलने-मिलाने के लिये आती रहती हें, 
तो मैं क्या करुँ? नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फरमायाः “सिली उम्मिकि” (अपना मौं 
के साथ अच्छा व्यवहार करो) (सहीह बुख़ारी-2620+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 50-(003) 
(22) इस आयत में इन्साफ करने का हुक्म दिया गया है, यहाँ तक कि काफिरों के साथ भी। हदीस 
शरीफ में इन्साफ करने वालों की फजीलत इस प्रकार बयान हुयी हे 
“इन्साफ करने वाले नूर के मिंबर पर होंगे जो रहमान के दाहिनी तरफ होंगे। ओर रहमान के दोनों 
हाथ ही दाौँयें हैं (यानी अल्लाह पाक के बायाँ हाथ नहीं है) जो अपने फेसलों में, अपने बाल बच्चों 
में और अपनी प्रजा में इन्साफ से काम लेते हैं (सहीह मुस्लिम-827) 
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(9) अल्लाह पाक तुम्हें सिफ उन लोगो की मुहब्बत हे 


सूरः मुमू-तहिनह (60) 


295 ८29/00220॥ 2:4९ (४॥ 


से रोकता है जिन्होंने तुम से दीन के बारे में लड़ाइयाँ : [६४८ ४८ (55४25: 23) 
तुम्हें ५ किर * ६.2०. + ०08 2 । 
लड़ीं और तुम्हें जिलावतन किया और जिला वतन 5६255 /50 7५ 


. करने वालों की सहायता को, जो लोग ऐसे काफिरों से : ०८:४2 20६ 
_ मुहब्बत करें०? वह (निःसंदेह) जालिम हैं४०। 

(।0) ऐ ईमान बालों! जंब तुम्हारे पास मोमिन औरतें : ८५४॥ ४८48 &% ८2४॥ 8४0 
हिजरत कर के आयें तो तुम उन का इम्तिहान लो०?। : ;८ ६£४ *6&५6 8 २००७० 
सहीह मानों में उन के ईमान को अच्छी तरह जानने : ५४६००५४८०४८४८ ८४५६७०(४ 
वाला तो अल्लाह ही है, लेकिन (फिर भी) अगर वह : :/&, 5४५०४ &:2.7 
तुम्हें ईमानदार मालूम हों”? तो अब तुम उन्हें काफिरों : प्रप्र कि कलर काफी 
की तरफ वापस न करो, यह औरतें न उन के लिये : .. ४८ का 508 ८22 25४ | हि 
हलाल है और न वह काफिर इन के लिये हलाल हैं०?। : ४ ४ 5 ४3 9! 
और जो खर्च उन काफिरों का हुआ हो वह........ 


(23) यानी जो लोग अल्लाह पाक के इस आदेश और हुक्म की पर्वा न करते हुये ऐसे काफिरों 
से मुहब्बत किया तो उन के जालिम होने में कोई शुब्हा और संकोच नहीं। 

(24) क्‍योंकि उन्होंने ऐसे लोगों से मुहब्बत की है जो मुहब्बत के हकदार नहीं थे और इस प्रकार 
उन से मुहब्बत कर के अपने नफ़्सों पर अत्याचार किया और अपने आप को अल्लाह पाक के 
अजाब के सामने पेश कर दिया। दूसरे स्थान पर इसी बात को इस प्रकार फरमाया: (ऐ ईमान वालों |) 
तुम यहूद और नसारा को दोस्त मत बनाओ, यह तो आपस में ही एक-दूसरे के दोस्त हैं। तुम में 
से जो भी उन में से किसी से दोस्ती करे वह बेशक उन्ही में से है। ओर जालिमों को अल्लाह पाक 
हर्गिज सीधी राह नहीं दिखाता।” (सूरः माइदा-5) 

(25) सुलह हुदैबिय्या के मुआहिदे में एक शिक यह भी थी कि अगर मक्का से कोई काफिर भाग 
कर मुसलमानों के पास चला जायेगा तो उस को वापस करना पड़ेगा अर्गचे वह मुसलंमान हो गया 
हो, लेकिन इस में यह बात स्पष्ट नहीं थी कि मर्द औरत दोनों को वापस किया जायेगा या सिंफ 
मर्द को। मुआहिदे में “अ-हदुन” (कोई) लिखा हुआ था, इस में दोनों ही शामिल थे। चुनान्चे बाद 
में बाज औरतें मक्का से हिजरत कर के मुसलमानों के पास चली गयीं तो काफिरों ने उन की वापसी 
का मुतालबा किया, जिस पर अल्लाह पाक ने इस आयत में मुसलमानों की रहनुमाई की और यह 
हुक्म दिया कि उन का इम्तिहान लो। परीक्षा और इम्तिहान लेने का मतलब यह है कि छान-बीन 
करो और पता लगाओ कि हिजरत कर के आने वाली औरत जो ईमान का इजहार कर रही हे 
कहीं अपने पति से नाराज होकर या किसी लालच में भाग कर तो नहीं आयी हें? 

(26) यानी तुम अपनी तहकीक्‌ से इस नतीजा पर पहुँचो और तुम्हें पूरा यकीन हो जाये कि यह 
. महिला वास्तव में मोमिन है, तो उसे काफिरों के हवाले न करो। 

(27) यानी उन औरतों का मोमिन होना यह सबब हे कि उन्हें उन के काफिर शौहरों को वापस न 
किया जाये, क्योंकि अब कोई मोमिन महिला किसी काफिर के लिये हलाल नहीं, जैसा कि इस्लाम 
के आरंभ में इस प्रकार जाइज़ था। चुनान्चे नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलेहि वसललम की बेटी हज़रत 


जैनब रजि> का निकाह अबुल आस बिन रबीअ के साथ हुआ था हॉलाकि वह मुसलमान नहीं थे। 
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पार: क॒दू समि-अल्लाहु (28) क्‍6390. .._ सूरः मुमू-तहिनह्‌ (60) 


कल उन्हें अदा कर दो“?। उन औरतों को उन के : »*४&;$ ८5:८5 6&०%»५2४ 
महर देकर उन से निकाह कर लेने में तुम पर कोई : £ ४६८ 27 ४... ४; 
गुनाह नहीं??। और काफिर औरतों की नामूस (सतीत्व, :. ; | 2277 ६ 
इज़्जत) अपने कब्जे में न रखो”, और तुम ने जो 2८207 2225 222०0 7१2 
कुछ खर्च किया हो उसे माँग लो०”?। और जो कुछ : ४८ 
उन काफिरों ने खर्च किया होः? वह भी माँग लें। यह : द 24 
अल्लाह पाक का फैसला है जो तुम्हारे दर्मियान कर : रा 

रहा है??। और अल्लाह पाक बड़े इल्म और हिक्मत : 

वाला है। 


लेकिन इस आयत में भविष्य में ऐसा करने से मना कर दिया। इसीलिये यहाँ फरमाया गया कि वह 
एक दूसरे के लिये हलाल नहीं इसलिये उन्हें काफिरों के पास मत लौटाओ। हाँ, अगर शौहर भी 
मुसलमान हो जाये तो फिर उन का निकाह बाको रह सकता हे चाहे शौहर, औरत के बाद हिजरत 
कर के आये। 

(28) [उजू-रहुन्न] (उन औरतों को उन के महरं) यानी उन के काफिर शौहरों ने उन को जो महर 
अदा किया है, वह तुम उन्हें अदा कर दो। कं 
(29) यह मुसलमानों से कहा जा रहा है कि यह महिलायें जो ईमान की ख़ातिर अपने काफिर शोौहरों . 
को छोड़ कर तुम्हारे पास आ गयी हैं, तुम उन से निकाह कर सकते हो, मगर शर्त यह है कि उन 
का महर तुम अदा करो, ताहम सुननत के मुताबिक ही होगा। यानी एक तो इद्दत गुजारने के बाद 
होगा। दूसरे यह कि इस निकाह में वली की इजाजत और दो ईमानदार गवाहों की मौजूदगी भी जरुरी 
है। हो, अगर औरत से निकाह के बाद संभोग नहीं किया गया है तो फिर इद्दत नहीं है और बिना 
इद्दत गुज़ारे निकाह जाइज़ है। अल्बत्ता दूसरी शर्त, यानी वबली की इजाज़त और गवाहों की मौजूदगी 
का एहतमाम जरुरी है। अगर वली मुसलमान नहीं है तों फिर ख़लीफा और बादशाह उन का बली 
है जिन का कोई वली न हो। 

(30) मतलब यह है कि अगर पति मुसलमान हो जाये और पत्नी काफिर ही रहे तो ऐसी काफिर 
ओर मुश्रिक महिला को अपने निकाह में रखना जाइज़ नहीं है। उसे तुरन्त तलाक देकर अपने से 
. अलग कर दोे। चुनान्चे इस हुक्म के आने के बाद हज़रत उमर रजि० (दूसरे ख़लीफा) ने अपनी दो 
मुश्रिक बीवियों को और हज़रत तल्हा बिन उबैदुल्लाह रज़ि० ने भी अपनी एक मुश्रिक बीवी को तलाक 
दे दी। (इब्ने कसीर) अगर बीवी किताबिया (यानी यहूदी या ईसाई) हो तो उसे तलाक देना जरुरी 
नहीं है, क्योंकि उन से निकाह जाइज है। इसीलिये अगर वह पहले से ही बीवी की हैसियत से तुम्हारे 
पास मौजूद है तो इस्लाम लाने के बाद उसे अलग करने की जरुरत नहीं है। 

(3) यानी उन औरतों पर जो अपने कुफ्र पर बाकी रहने की वजह से काफिरों के पास चली 
गयी हैं, जो कुछ तुम ने खर्च किया है माँग लो। 

(32) यानी उन महिलाओं पर जो मुसलमान होकर हिजरत कर के मदीना आ गयी हैं, उन के काफिर 
शौहर ने जो कुछ उन पर खर्च किया है वह भी वापस ले लो। 

(33) यानी यह हुक्म कि दोनों एक दूसरे को महर का हक अदा करें बल्कि माँग लें, यह अल्लाह 
पाक का आदेश है। इमाम क्‌ुतुबी फरमाते हैं कि यह हुक्म उस ज़मानां के साथ ही ख़ास था, इस 
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पार: क्‌द्‌ समि-अल्ल्नाहु (28) 63॥ सूर: मुमू-तहिनह (60) 


(।)) और अगर तुम्हारी कोई बीवी तुम्हारे हाथ से : 5 2५७४ 2८5 £54 ६६ 2; 

निकल जाये और काफिरों के पास चली जाये, फिर : “८६ “१५९ 4६ १६६८६ 

क्‍ तुम्हें 2 । : ७८४७ (४५० |») 

तुम्हें उस के बदले का वक्‍त मिल जाये(3४१ ५ तो जिन । ! 8 »| हद +5। है: है मी ( !( 

की बीवियाँ चली गयी हैं उन्हें उनके इख़राजात के : + श (4 | 
है ९ 

बराबर अदा कर दो ओर उस अल्लाह से डरते रहो : कट मड आ डिक ४५ | 

जिस पर तुम ईमान रखते हो। 


(2) ऐ नबी! जब मुसलमान औरतें आप से इन बातों : ४७; 22६0 &८ 9 ६8६४6 


पर बैअत करने आयें कि वह अल्लाह पाक के साथ : ४६ (६ के ८४ 6 4८ 
किसी को शरीक न करेंगी, चोरी न करेंगी, जिनाकारी : 2६४ दल जड़ 22 2५ १८ ४; (8.5 
न करेंगी, अपनी औलाद को न मार डालेंगी, और कोई : ५... - क ६८, हि है हे ता ई आ 
ऐसा बुहतान (आरोप) न बाँधेगी जो खुद अपने : ८ 2 बाकी हा 2222 24 हर 
हाथों-पैरों के सामने गढ़ लें, और किसी नेक काम में : ५ ७०३५०४ 25 ७४९०७ ७६४४ 
तेरी नाफ॑मानी न करेंगी तो आप उन से बैअत कर : ” 20 && +४६.।3 &#॥. 23.2८ 
लिया करें, और उस के लिये अल्लाह पाक से मग्फिरत : ७८2:०४%& ८0 6) 


तलब करें&»)। बेशक अल्लाह पाक बख्शने वाला और : 
रहम करने वाला है। । 


पर मुसलमानों का इजमाअ औओर॑ इत्तिफाक है। (फत्हुल कृदीर) इस की वजह वह मुआहिदा है जो 
उस समय दोनों फरीक्‌ के दर्मियान ते पाया था। अगर इस प्रकार का मुआहिदा हो तो भविष्य में 
इस पर अमल करना जरुरी होगा, वर्ना नहीं। 
(34) [फ-आ-कबूतुम] (पस तुम सजा दो, या बदला लो) इस का एक अर्थ ओर मफहम तो यह 
है कि मुसलमान होकर आने वाली औरतों के महर जो उन के काफिर शोौहरों को अदा करने थे, 
वह तुम उन मुसलमानों को दे दो जिन की ओरतें काफिर होने की वजह से काफिरों के पास चली 
गयी हैं, ओर उन्होंने मुसलमानों को महर अदा नहीं किया (यह भी सजा ही की एक सूरत हे) 
दूसरा अर्थ और मफहूम यह है कि तुम काफिरों से जिहाद करो और जो माले-ग़नीमत प्राप्त 
हो उस को बाँटने से पहले उन मुसलमानों को, जिन की बीवियाँ उन्हें छोड़ कर चली गयी हैं, उन 
के ख़र्च के मुताबिक अदा कर दो। गोया माले-गनीमत से मुसलमानों के नुक्सान की पूर्ति और भरपाई 
यह भी सजा है (ऐसरुत्तफासीर+ इब्ने कसीर) 
(35) यह बैअत उस समय लेते जब महिलायें हिजरत कर के आती, जेसा सहीह बुख़ारी की हदीस 
न० 489] में हे। इस के अलावा फत्ह मक्का वाले दिन भी आप ने क्रैश की ओरतों से बैअत 
ली। बैअत लेते समय आप सिंफ जबान से वादा लेते, किसी महिला के हाथ को आप नहीं छते 
थे। हजरत आइशा रज़ि० फरमाती हैं “अल्लाह की कुसम! बैअत लेने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम के हाथ ने किसी महिला का हाथ नहीं छआ। बैेअत करते समय आप केवल यह फरमाते 
कि “मैंने इन बातों पर तुम से बैअत ले ली” (सहीह बुख़ारी-489) 
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पार: कृद समि-अल्लाहु (28) 632 सूर: सफ़्फ (6) 


“४ 9>929,१ /95 (6 


(।3) (ऐ मुसलमानों !)) तुम उस कौम से दोस्ती न रखो : (& ४ ४24 ५ ६४६० ८23) ($( 
जिस पर अल्लाह पाक का ग़ज़ब नाजिल हो चुका : ७४5 9:%॥ 29522: 2९४ 2३ 
है,*» जो आखिरत से इस प्रकार मायूस (निराश) हो : + . & 28» 2228 
चुके हैं जैसे कि काफिर कब्र वालों से निराश हो चुके : 
हैं3? | ! 

है? ज-+- 
सरः सफ्फ मदीना शरीफ में नाजिल हुयी हे'!| इस | ६७ 0००4८: (८. | 2४ (०५6८4: (०५4४; (८ ४8६:22 ७० ५ | ६:22 (४) ५५५७ 
सरः में 44 आयतें और 2 रुक हैं। वन + ता लणणनण। 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान :. ».29 «79 40 ०-3 
निहायत रहम करने वाला है। ै 
(।) जमीन और आकाश की हर-हर चीज़ अल्लाह : (29 (3 ५४५४ 3 ५ (६० 
पाक की पाकी बयान करती है ओर........ । 


बैअत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम यह भी वादा लेते थे कि वह नौहा, चीख़-पुकार और मातम 
नहीं करेंगी, कपड़े नहीं फाडेंगी, सर के बाल नहीं नोचेंगी और चीख पुकार नहीं करेंगी (सहीह 
बुखारी-4892+ सहीह मुस्लिम, हदीसः937+ सुनन अबू दावूद-33) बैअत में नमाज, रोज़ा, हज्ज और 
जकात का ज़िक्र नहीं है, इसलिये कि इन पर अमल जरुरी और फर्ज है जिसे हर कोई जानता है। 
आप ने ख़ास उन चीजों के बारे में बैअत की जो आम तौर पर महिलायें, करती हैं। 

इस से यह मालूम हुआ कि दावत-तबलीग के काम करने वाले उलमा केवल दीन के अकांन 
ही को न बयान करें, बल्कि उन समाजी मस्अलों और रस्मों व प्रंपराओों का भी रद्द करें जो समाज 
में आम हैं। ओर नमाज रोजा रखने वाले भी उन पर अमल नहीं करते। 
(36) इस से बाज उलमा ने यहूद, बाज ने मुनाफिकों और बाज ने तमाम काफिर मुराद लिये 
हैं। अन्तिम कौल ही ज्यादा सहीह है। क्‍योंकि इस में यह्द ओर मुनाफिक सभी आ जाते हैं, 
इस के अलावा सारे ही काफिर अल्लाह के गजब के हकदार हैं, इसलिये मतलब यह होगा कि 
किसी भी काफिर से दोस्ताना संबन्ध मत रखो, जैसा कि यह मज़मून कुरआन पाक में कई जगह 
बयान किया गया है। द 
(37) आखिरत से मायूस होने का मतलब भी यही है कि वह आखिरत में दोबारा नही उठाए जोयंगे। 

इस का एक दूसरा अर्थ यह लिया गया है कि कब्रों में दफन काफिर, हर प्रकार की भलाई 
और नेकी से निराश हो गये, क्योंकि मर कर उन्होंने अपने कुफ्र का अन्त और अन्जाम देख लिया 
अब वह भलाई की आशा और उम्मीद क्‍या कर सकते हैं। 
__(॥) इस सूरः के शाने-नुजूल में आता है कि कुछ सहाबा आपस में बेठ कर कह रहे थे कि अल्लाह 
पोक को जो सब से ज्यादा अमल पसन्द है उस के बारे में नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम 
से पूछना चाहिये ताकि उन पर अमल किया जा सके। लेकिन पूछने की हिम्मत किसी को नहीं हो. . 
रही थी, इस पर अल्लाह पाक ने यह सूरः नाजिल फुरमा दी। (मुस्दद अहमद-5/452+ जामे 
तिर्मिजी-3309) 
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+ ९४. 


पार: कृदू समि-अल्लाहु (28) ह -633 क्‍ क्‍ सूर: सफ़्फ (6) 


... वही गालिब हिक्मत वाला है। हे गक्ाए25: 
(2) ऐ ईमान वालों |. तुम वह बात क्‍यों कहते हो : ४ >>) ४8 29 ५ 
जो. करते नहीं। | .. ७८28 


9.29.2// 9० 


(3) तुम ज़ो करते नहीं उस का कहना अल्लाह पाक : ४ ७४५४ ० 4 ५४ ६४ 3 


को सख्त नापसन्द हे। ..  ७ट[8 
(4) बेशक अल्लाह पाक उन लोगों को दोस्त रखता : 8 &८#9% ८३ ईद 45 8 
9 


. है जो उस की राह में सफे बाँधे जिहाद करते हैं, गोया छ (922! (26 2 किए) ॥/£ 0 हद 
वह सीसा पिलाई हुयी इमारत (दीवार) है?। : जा 


(5) ओर (याद करो) जबकि मूसा ने अपनी कौम से 22 3580 «०३४) ४५५० 28 $॥$ 


. कहा: ऐ मेरी कौम के लोगों! तुम मुझे क्‍यों सता रहे : (8 2055 83 ८:75 58; 555४ 


हो, हालांकि तुम्हें अच्छी तरह है है कि में का : 2258 20 ६४ 666 ६6 ५62 

हूँ + गा: (28.3! > 9. ॥$ 929 ८ 230. 
तरफ अल्लाह पाक का रसूल हूँ7?। पस जब की |: ७ ८9.0 दर ७.४ ४ ४४ 
टेढ़े ही रहे तो अल्लाह पाक ने उन के दिलों को : ः 


(और) टेढ़ा कर दिया०। और अल्लाह पाक नाफुमान : 


. कौम को हिदायत नहीं देता। 


(2) यहाँ अर्गचे आम लोगों को पुकारा गया है, लेकिन असल खिताब उन मोमिनों से है जो कह 


रहे थे कि हमें “सब से ज्यादा पसन्दीदा काम” का इल्म हो जाये तो हम उन्हें करें, लेकिन जब 


उन्हें बाज पसन्दीदा काम बताये गये तो सुस्त और ढीले पड़ गये। इसलिये ऐसे लोगों को डॉट-फटकार 
लगायी जा रही है कि भलाई की जो बातें कहते हो, उसे करते क्‍यों नहीं हो। जो बात मुँह से निकालते 
हो, उसे पूरा क्‍यों नहीं करते। जो ज़बान से कहते हो उस का लिहाज क्‍यों नहीं करते? तफ्सील 
के लिये देखें: “तफ्सीर तबरी' 


(3) यह उसी की और अधिक ताकीद है कि अल्लाह पाक ऐसे लोगों पर सख़्त नाराज होता है जे, 


करते नहीं उसे कहते हें। 
(4) यह जिहाद का एक सब से प्यारा तरीका बतलाया गया है जो अल्लाह पाक को बहुत महबूब है। 
(5) यह जानते हुये भी कि हज़रत मूसा अलै० अल्लाह पाक के सच्चे रसूल है, बनी इस्राईल उन 
पर जबान दराज़ी करते थे (जबान से तक्‍्लीफें पहुँचाते थे) यहाँ तक कि उन के अन्दर एक जिस्मानी 
(शारीरिक) बीमारी मन्सूब करते थे, हालाँकि वह बीमारी उन के अन्दर नहीं थी।. 
(6) यानी यह जानने के बावजूद कि यह हक है उस से मुँह मोड़ा। हक के मुकाबले में बातिल 
को और खेर के मुकाबले में शर्र (बुराई) को, और ईमान के मुकाबले में कुफ्र को इख्तियार किया 
तो अल्लाह पाक ने भी सज़ा के तोर पर हमेशा के लिये उन के दिलों को हिदायत से फेर दिया 
क्योंकि अल्लाह पाक की यही सुनन्‍्नत चली आ रही है। 

कुफ्र. और गुमराही के रास्ते पर अगर कोई हमेशा चलता रहता है तो उस के दिल में मुहर 
लग जाती है, जिस की वजह से कुफ्र, शिक, अवज्ञा, नाफमानी और पाप- के काम करना उस की 
तबीअत और आदत बन जाती है, जिस को कोई नहीं बदल सकता। -  $ 
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पारः कैद समि-अल्लाहु (28) 634 ः है | सूरः सफ़्फ्‌ (6) 


. (6) और जब मरियम के बेटे ईसा ने कहा: ऐ बनी : 6६2 2» ८ (४६5 28 ॥$ 
इस्राईल ! है नल ही ३४ हक कि 97९० है, 22/**६8)8/%) 
है कल से लाली न: हिट 48 ७26५2 ८४ ६ 
करने वाला हूँ??, और अपने बाद आने वाले एक रसूल : | >><(»५, , १४ » . *<₹८ 

| मरे तुम्हें कस : + >>] ४««« (६3») (2 (३४ (४०० 
की मैं तुम्हें खुशख़बरी सुनाने वाला हूँ, जिन का नाम : &, 32६ ५४०0 १57८ ७६ 
“अहमद” है”। फिर जब वह उन के पास खुली दलीलें : ““४५४5७५७-३४४ >*#८ 
लाये तो यह कहने लगेः यह तो खुला जादू हे»। : ._ ०७४४९ 
(7) उस शख्स से ज्यादा जालिम और कौन होगा जो : <७४॥ ५0 ४ ४४3 2 »४ (४५ 
अल्लाह पर झूठ बाँधे/», हालाँकि वह इस्लाम की : (४.४४:८४३४०५०४०७७॥ ४४:५५ 
तरफ बुलाया......... ै 


पद इसीलिये आगे फुरमायाः “अल्लाह पाक ननाफमानों को हिदायत नहीं देता” इसलिये कि अल्लाह पाक 
ने ऐसे लोगों को अपनी सुन्नत के मुताबिक गुमराह किया होता है। अब कौन, उसे हिदायत दे सकता 
है जिसे इस तरीके से अल्लाह पाक ने गुमराह किया हो। 
(7) हज़रत ओसा का किस्सा इसीलिये बयान फरमाया कि बनी इस्राईल ने जिस तरह हज़रत मूसा 
की अवज्ञा और नाफ॑मानी की इसी प्रकार उन्होंने हज़रत ओऔसा अलै० का भी इन्कार किया। इस आयत 
में नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम को तसलली दी जा रही है कि यहद आप ही के साथ 
ऐसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन की तो पूरी तारीख़ ही नबिय्यों को झुठलाने और उन की हत्या 
करने से भरी पड़ी है। तौरात की तस्दीकु का मतलब यह है कि मैं जो दावत दे रहा हूँ, वह दावत 
तौरात की भी है, जो इस बात की दलील है कि जो नबी मुझ से पहले तोरात लेकर आये और 
अब में इन्जील लेकर आया हूँ, हम दोनों का ,अस्ल माख़ज़ एक ही है, इसीलिये जिस प्रकार तुम 
मूसा और हारुन और सुलैमान व दावूद पर ईमान लाये हो, मुझ पर भी ईमान लाओ। इसलिये कि 
में तोरात की तस्दीक्‌ कर रहा हूँ, न कि उस को झुठला रहा हूँ। 
(8) यह हज़रत ओसा अलै० ने अपने बाद आने वाले अन्तिम सन्देष्टा मुहम्मर्दुरसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम की खुशख़बरी सुनाई। चुनान्चे नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: 
“मैं अपने बाप इब्राहीम अले* की दुआ और ओ_औसा अलै० की बशारत का मिस्दाक्‌ हूँ।” 

[अहमद] इस के दो माना हैं। () दूसरे तमाम लोगों से ज़्यादा अल्लाह पाक की हम्द बयान 
करने वाला (2) आप की खूबियों की वजह से जितनी प्रशंसा आप की की गयी, उतनी किसी और 


.. की नहीं की गयी। (फ्त्हुल क॒दीर) 


(9) यानी हज़रत ओऔसा अलै० के पेश किये गये चमत्कार और मोजिजों को जादू कहा, जिस प्रकार 
पहले की कौमें भी अपने नबिय्यों को उसी तरह जादू कहती रही हैं। बाज उलमा ने इस से मुराद 
. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम को लिया है ओर “काल” से मुराद मक्का के काफिरों को 
लिया है। इस प्रकार तर्जुमा यूँ होगाः “फ़िर जब नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वालों 
के पास खुली दलीलें लाये तो मक्का के काफिर कहने लगेः यह तो खुला जादू है।” 

(।0) [इफतरा] जो अल्लाह पाक पर झूठ बाँधे। यानी यह कहे कि अल्लाह पाक के औलाद है। 
या जिन जानवरों को अल्लाह पाक ने हलाल कहा है उन्हें वह अपनी म॑जी से हराम करार दे ले। 
इन्हीं बातों का नाम हे अल्लाह पर झूठ बाँधना। 
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पारः क॒दू समि-अल्लाह (28) . 4635 ः ... सूरः सफ्फु (6) 


9५9 


मन जाता है!?। और अल्लाह पाक ऐसे जालिमों को : $ छा. 


हिदायत नहीं करता। : 

(8) वह चाहते हैं कि अल्लाह पाक के नूर को अपने मुँह : 2७७» ९५ 40 5५ 58%) ८5४४ 
से बुझा दें??)। और अल्लाह पाक अपने नूर को कमाल : ७ ८:३४) ६8 ३; ५.४ 5: 20५ 
तक पहुँचाने वाला है”? अर्गचे काफिर बुरा मानें। ै 

(9) वही है जिस ने अपने रसूल को हिदायत और : ५०४४ ७७७५ ४४५-2 2:5३ 
सच्चा दीन देकर भेजा ताकि उसे दूसरे समस्त धर्मों पर : ६४ ॥5 ५४ 23) 3४ 8:6४) (ही 


गालिब कर दे”, अर्गचे मुश्रिक लोग अप्रसन्‍न (नाखुश) : 5 ८/ 

हों 5) । ः 

(0) ऐ ईमान वालों! क्‍या मैं तुम्हें वह तिजारत : ४६४ 3८/25/2722 76 
 बतलाऊँ"» जो तुम्हें दर्दगाक अजाब से बचा ले? : ७.2220255 ८5०८५ 


“9 9 ( 


(।॥) अल्लाह पर और उस के रसूल पर ईमान लाओ : 8 50५५६; ५:25 ,6( 


४99 92 5 


और अल्लाह की राह में अपने माल और अपनी जानों : »&£ 8; 20%, ५॥ 20.८ द 


से जिहाद करो, यह तुम्हारे लिये बेहतर है अगर तुम्हें : 8८:25 25% 2 ४४९४ ४५ 
इल्म हो। 
(।2) अल्लाह पाक तुम्हारे गुनाह माफ फरमा देगा और : ५५ >.5&४४5 >५०+ .» १४४ 
तुम्हें उन जन्‍्नतों में पहुँचायेगा....... ै 


(।]) [वह इस्लाम की तरफ बुलाया जाता है] जो तमाम दीनों ओर धर्मों में सब से बुलन्द और 
ऊँचा दीन है। इसलिये जो शख्स ऐसा हो, उस के लिये उचित ही नहीं कि वह किसी पर भी झूठ 
गढ़े, अल्लाह पाक पर गढ़ना तो दूर की बात है। 
(।2) [नू-रल्लाहि] (अल्लाह का नूर) इस से मुराद इस्लाम या नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
या तक॑व दलाइल और सबूत हैं। क्‍ 

. “मुँह से बुझा दे” इस का मतलब वह बुरी-भली बातें, ताने, गाली-गुलूच जो काफिर लोग 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के खिलाफ अपने मुँह से निकालते हैं। 
(3) यानी पूरी दुनिया में फैलाने वाला और दूसरे समस्त दीनों पर गालिब करने वाला है। दलील, 
सबूत ओर तक की बुनियाद पर, या माददी गलबे के लिहाज से, या दोनों लिहाज से। 
(4) यह ऊपर की बात ही की ताकीद है। इस के अहम होने के नाते इसे दोबारा दोहराया गया है। 
(।5) [वलो करि-ह.....] अर्गचे मुश्रिक लोग अप्रसन्‍न (नाखुश) हों, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक दीन 
इस्लाम को दूसरे तमाम र्थमों पर ग़ालिब कर के छोड़ेगा। और अल्लाह पाक का वादा पूरा होकर रहेगा। 
(6) इस अमल (यानी ईमान ओर जिहाद को) तिजारत से ताबीर किया, इसलिये कि इस में भी 
उन्हें तिजारत की तरह ही लाभ होगा। और वह लाभ क्‍या है? जन्नत में प्रवेश (दाखिला) और जहन्नम 
से ख़लासी। इस से बड़ा लाभ और नाफा व फाइदा और क्‍या होगा? इस बात को दूसरे स्थान पर 
इस प्रकार बयान फ्रमायाः “अल्लाह पाक ने मोमिनों से उन की जानों और मालों का सौदा जन्नत 
को बदले में कर लिया है” (सूरः तौबह-) 
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. ..--जिन' के नीचे नहरें जारी होंगी, और साफ-सुथरे : 4::४ ४८55 580॥ ६४४ ०१७. 
घरों में जो हमेशा रहने वाली जन्‍्नतों में होंगे। यह बहुत : 6 272॥4:8॥ 8 »..72 ५4 3 
बड़ी कामियाबी है। ै हि 

(3) और तुम्हें एक दूसरी (नेमत) भी देगा जिसे तुम : («४5 ५४ (४५४४ ४४55 


चाहते हो। वह अल्लाह पाक की मदद और जल्द : 20202 ,577०८:६ 
फृत्हयाबी (विजय) है”?। और ईमानदारों को बशारत दे : 
दो' 8) | है 


(4) ऐ ईमान वालों) तुम अल्लाह पाक के मददगार : ६५073 $## ट्आ छा | 
बन जाओ”? जिस प्रकार म्रयम के बेटे ओऔसा ने: ८« ८2,&४ 2» ८४ ४४2 268 

हवारियों (साथियों) से कहा कि कौन है जो अल्लाह : ८:$ द्् 86 ».॥ 3) ठ,; 
पाक की राह में मेरा मददगार बने? हवारियों ने कहा: : » ८ | 
हम अल्लाह की राह में मददगार हैं”, पस बनी : 
इस्राईल में से एक जमाअत तो ईमान लायी..... | 


. -(।7) यानी जब तुम उस की राह में लड़ोगे और उस के दीन को मदद करोगे तो वह भी तुम्हें 
फ्‌त्ह और जीत देगा और तुम्हारी मदद करेगा। चुनान्चे इसी बात को सूरः मुहम्मद में यूँ फरमायाः 
“अगर तुम अल्लाह पाक की मदद करोगे तो वह तुम्हारी मदद करेगा ओर तुम्हारे कृदम जमा देगा।” 
(सूरः मुहम्मद-7) 'और बिला शुब्हा अल्लाह पाक जरुर मदद करेगा उस की जो उस की मदद करेगा। 
बेशक अल्लाह पाक बिलाशुब्हा बहुत कुव्वत वाला, सब पर ग़ालिब है।” (सूरः हज्ज-40 
आखिरत की नेमतों के मुकाबले में उसे करीबी करार दिया, और इस से मुराद फत्ह मक्का 
है। बाज़ उलमा ने “फृत्ह करीब” से फारस और रुम की दो प्रसिद्द बादशाहतों पर मुसलमानों की जीत 
को मुराद लिया है। यह दोनों बादशाहतें खुलफा-ए-राशिदीन के समय में मुसलमानों के कब्जे में आर्यी। 
(।8) [मोमिनों को बशारत दे दो] दुनिया में फृत्ह और कामियाबी की और मरने के बाद जन्नत की 
 भी। मगर इस शर्त के साथ कि वह ईमान के तकाजों को पूरे करते रहें। चुनान्चे दूसरे स्थान पर 
फ्रमायाः “तुम्हारा ही सर बुलन्द होगा अगर तुम मोमिन हो” (आले अभिम्रान-39) आगे अल्लाह पाक 
मोमिनों को अपने दीन की और अधिक मदद करने की तरफ उभार रहा है। 
(9) [अनूसा-रललाह] (अल्लाह पाक के मददगार बन जाओ) यानी अल्लाह पाक और उस के रसूल 
नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍ललम जब, जिस वक़्त ओर जिस हालत में भी तुम्हें अपने दीन 
के लिये पुकारें, तुम हर हालत में अपने कौल और अमल के जरीए, जान और माल के जरीए 
तुरन्त उन की पुकार पर लब्बैक कहो, जिस प्रकार औसा अलै० के हवारियों (अनुयाइयों) ने उन की 
पुकार पर लब्बैक कहा था। 
(20) यानी हम आप के दीन की दावत और तबलीग में सहयोगी और मददगार हैं जिन की दावत 
देने और फेलाने का हुक्म आप को अल्लाह पाक ने दिया है। इसी प्रकार नबी करीम सल्लल्लाहु 
.. अलैहि वसलल्‍्लम हज्ज के दिनों में फरमातेः “कौन है जो मुझे पनाह दे ताकि मैं लोगों तक अल्लाह 
पाक का सन्देश पहुँचा सकेूँ, क्योंकि मक्का के क्रैश मुझे रिसालत और नबुव्वत का फर्ज अदा नहीं 
करले द्ेले” यहाँ .तक कि आप की इस पुकार पर मदीना शरीफ के औस ओर ख़ज़रज कबीला ने 
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पक और एक जमाअत ने क्‌फ्र किया“? तो हम ने 

मोमिनों की उन के दुश्मनों के मुकाबले पर मदद को, : 
पस वह ग़ालिब आ गये*»। । 
सरः जुमु-आः मदीना शरीफ में नाजिल हुयी? | इस | 
में 44 आयलें और 2 रुकञ हैं। ः 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान और : 
निहायत रहम वाला है। ै 
(।) (सारी चीजें) जो आसमानों और ज़मीन में हैं अल्लाह : (59 


०» 4 6६६ 
पाक की पाकी बयान करती हैं (जो) बादशाह (सम्राट) : ७ 2650 20 5 ७0; 
निहायत पाक (है) गालिब और हिक्‍्मत वाला है।. क्‍ 


लब्बैक कहा उन्होंने आप के हाथ पर बैअत की और आप की मदद करने का भी वादा किया, 
ओर यह भी वादा किया कि अगर आप हिजरत कर के मदीना आ जायें तो आप की सुरक्षा और 
हिफाजत को जिम्मेदारी हम लेते हैं। चुनान्ये जब नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैेहि वसललम मक्का से 
हिजरत कर के मदीना शरीफ तश्रीफ ले गये तो उन्होंने अपना वादा निभाया और आप की और आप 
के तमाम साथियों की भरपूर मदद की, यहाँ तक कि अल्लाह और उस के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम ने उन का नाम ही “अन्सार” (मदद करने वाला) रख दिया और अब यह उन का 
अलम (टाइटल) बन गया। (इब्ने कसीर) 

(2]) [एक जमाअत ने कुफ्र किया] यानी ओऔसा अलै० की नबुव्वत का इन्कार किया, उन पर और 
उन की माँ म्रयम पर आरोप लगाया। यह सब करने-धरने वाले यहूद थे। बाज उलमा का कहना 
है कि ईसा अले० पर ईमान लाने और न लाने के सिलसिले में इसख़्तिलाफ उस समय पैदा हुआ जब 
ओऔसा अलै० को आकाश पर उठा लिया गया। यहूद के एक गरोह ने कहा कि ओसा की शक्ल 
में अल्लाह पाक ज़मीन पर मोजूद था, अब वह फिर आसमान पर चला गया हे। ऐसा अकीदा रखने 
वाला फिका “याकूबिय्यह” कहलाता है। एक फिका “नस्तूरिया” हे उस ने कहा कि ओसा अल्लाह 
पाक के बेटे थे। बाप ने बेटे को आकाश पर बुला लिया। एक तीसरे फिका ने कहा कि वह अल्लाह 
पाक के बन्दे ओर सन्देष्टा थे। यही फिका सीधे रास्ते पर था। 

(22) यानी नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम को नबी बना कर भेजा ओर दूसरे बातिल गरोहों 
के मुकाबला में उस की मदद की, चुनान्चे नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की यह उम्मत 
आप पर ईमान ले आयी। ओर इस प्रकार हम ने उन को दलील के लिहाज़ से ओर कृव्वत व 
बादशाहत के एतबार से भी तमाम काफिरों पर गालिब कर दिया। यह कृव्वत, ताकृत, बादशाहत और 
गलबा उस समय फिर दोबारा जाहिर होगा जब कियामत के करीब हजरत ओ,सा अले० दोबारा आसमान 
से उतरेंगे। आप के दोबारा आसमान से उतरने और ग़ालिब आने के तअल्लुक्‌ से सहीह हदीसें मौजूद 
हैं (देखें सूरर निसा की आयत न*० 59, ॥60 का हाशिया) 

(।) नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम जुमा की नमाज में इस सूरः को और सूरः “मुनाफिकन” 
को पढ़ा करते थे। (सहीह मुस्लिम-877) ताहम इन का जुमा की रात को इशा की नमाज में पढ़ना 
किसी सहीह रिवायत से साबित नहीं। हाँ, एक जअओ_फ रिवायत में ऐसा आता है (लिसानुल मीजान-3/38 
सओआओ_द बिन सिमाक बिन हंब को सवानेह (जीवन गाथा) 
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. (2) वही है जिस ने अनपढ़ लोगों” में उन ही में से : ४:८४ ८४७७४ $ && 589४ » 
एक रसूल भेजा जो उन्हें उस की आयतें पढ़ कर: (252; ८20 2०८ ४5८ 2६38 
सुनाता है और उन को पाक करता है और उन्हें : , ५४८); ०६220४ 280 222: 
किताब और हिकक्‍्मत सिखाता है। बेशक यह इस से : ४$+७ ५७22 

पहले खुली गुमराही में थे। द | 24 
(3) और दूसरों के लिये भी उन्ही में से जो अब तक : 98 *«७ |#&< 2 ६ ०6५ ८४ 


उन से नहीं मिले”। और वही ग़ालिब ओर हिक्मत : क्‍ ७८४5: 
बाला है। | 

(4) यह अल्लाह पाक का फज्ल है जिसे चाहे अपना : ४88 “१६ ८ 4८४ ५॥ 0.» ४5 

फज्ल दे”)। और अल्लाह पाक बहुत बड़े फुज्ल का : 250 |59॥ 35 

मालिक है। | 


डी | १ 


(5) जिन लोगों को तौरात पर अमल करने का हुक्म : 2 98 4.5 ४ ८३४॥ 0६ 
दिया गया फिर उन्होंने उस पर अमल नहीं किया, उन : »6६/ 0.22 |»॥ ७४ ७४५८ 
की मिसाल उस गधे की सी है जो बहुत सी किताबें : .!( १६ ८7 ,8॥ (६ 2४ 

(७४३) | (/*< 
लादे हो । अल्लाह पाक की बातों को झुठलाने वालों 9) हर 499४ (4० ९ 
की बड़ी बुरी मिसाल हे.......... 


(2) [उम्मी] इस से मुराद अरब क॑ लोग हें जिन में से ज्यादा तर लोग अपनढ़ थे। यहाँ पर अरब 
वालों का ख़ास तोर पर जिक्र करने का यह मतलब हर्गिज़ नहीं कि आप की रिसालत और नबुव्वत 
और दूसरों के लिये नहीं थी, लेकिन चूँकि अरब के लोग सब से पहले मुख़ातब थे, इसलिये अल्लाह 
पाक का उन पर यह ज़्यादा एहसान था। 

(3) [आ-ख़री-न] इस से फारस ओर दूसरे अजमी (गेर अरब लोग) मुराद हैं जो कियामत तक आप 
पर ईमान लाने वाले होंगे। बाज उलमा *के नजदीक अरबी ओर गेर अरबी (अजमी) वह तमाम लोग 
मुराद हैं जो सहाबा के बाद कियामत तक होंगे। चुनान्चे इस में फारस, रुम, बरबर, सूडान, तु, मन्गोल, 
कुर्द, चीनी, हिन्दुस्तानी (पाकिस्तानी, बंगला देशी) वगैरह सब के लिये है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलेहि वसललम की नबुव्वत सब के लिये है। चुनान्चे यह सब ही आप पर ईमान लाये। और ईमान 


.. लाने के बाद यह भी “मिन्‌हुम” (उन्हीं में से) यानी सब से पहले इस्लाम लाने वाले, यानी उम्मी _ 


और अनपढ़ लोगों में से हो गये। क्योंकि मुसलमान एक उम्मत हैं। इसी “मिन्‌हुम” में “हुम” सर्वनाम 
(जमीर) की वजह से बाज़ उलमा का कहना है कि “आ-खरी-न” (उन में से दूसरे वह लोग) से 
मुराद बाद में होने वाले अरब मुराद हें, क्योंकि “मिनहुम” को जमीर (सर्वमान) “उम्मीयीन” की तरफ 
लोट रही है। (इस का तर्जुमा यूँ होगा “ओर उन्हीं अरब उम्मी में से दूसरे अरब उम्मी लोगों के 
लिये भी (रसूल बना कर भेजा) जो अब तक उन अरब उम्मी लोगों से नहीं मिले”) 

(4) [फज्लुल्लाही] (यह अल्लाह पाक का फज़्ल है) यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम 
का नबी बनाया जाना यह अल्लाह पाक का फज़्ल है। ओर यह भी माना हो सकता है कि “नबी 
करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम पर ईमान लाना यह अल्लाह का फज्ल है। 

(5) [असफारा] इस का अर्थ है जाहिर होना, नज़र आना, दिखाई देना। यहाँ “बड़ी किताब” के माना 
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पार: कृदू समि-अल्लाह (28) 639 सूर:ः जुमु-अः (62) 


न और अल्लाह पाक ऐसी जालिम कौम को : ७ ८4, ८98 ४.४४ 5४ “३४ 
हिदायत नहीं देता। 
(6) आप कह दीजिये कि ऐ यहूदियों! अगर तुम्हारा : #857220॥85८2॥68660 708 
दावा है कि तुम अल्लाह पाक के दोस्त हो दूसरे लोगों : /६“८ 


बल शक (>५3 (४४)॥ 5७ ०: 50 #४9 
6 प्र रा 
असर तुम मोत को इच्छा करो अगर तुम : ७८5५-४४ 229 


(7) यह कभी भी मौत की तमन्ना न करेंगे उन : ((, 5/6 ४४६८ ४: 
आमाल की वजह से जो अपने आगे अपने हाथों भेज : ७ ८४,४४५ £४ 288 *5०,2 
रखे हैं?9। ओर अल्लाह पाक जालिमों को अच्छी तरह 

जानता है। । 


में है। किताब जब पढ़ी जाती हे तो वह अपने अर्थ और माना को जाहिर करती है, इसीलिये किताब 
को भी “सिफ़र” कहा जाता है (फत्हुल कृदीर) यहाँ बेअमल यहूदियों की मिसाल बयान की गयी है 
जिस प्रकार गधे को मालूम नहीं होता कि उस की पीठ पर जो किताबें लदी हैं, उन में क्‍या लिखा 
हुआ है, उस के ऊपर किताबें लदी हुयी हैं या कूड़ा करकट। इसी तरह यहूदी भी हैं कि यह तौरात 
को तो उठाये फिरते हैं, लेकिन न तो उसे पढ़ते हैं और न ही उस के मुताबिक अमल करते हैं, 
बल्कि उस में अपनी मनमानी तहरीफ्‌ और तबदीली भी कर डालते हैं, इसलिये यह लोग सहीह मानों 
में गधे से भी गये गुजरे हैं। क्योंकि गधा के अन्दर तो पैदाइशी तोर पर पढ़ने लिखने और समझने 
की सलाहियत नहीं हे, जबकि इन के अन्दर है, लेकिन यह सोचते-समझते नहीं। इसीलिये आगे फ्रमाया 
कि उन की बड़ी बुरी मिसाल है। दूसरे स्थान पर इसी को यूँ बयान फ्रमायाः “यह चौपायों की तरह 
हैं, बल्कि उन से भी ज्यादा गुमराह” (सूर:ः आराफ-79) यही उदाहरण और मिसाल मुसलमानों की 
और ख़ास कर उलमा वर्ग की है जो कुरआन पाक को पढ़ते हैं, याद करते हैं, उस का अर्थ और 
मतलब समझते हैं, लेकिन उस के अनुसार अमल नही करते। 

(6) उन का दावा था कि हम अल्लाह पाक के दोस्त हैं ओर यह भी दावा था कि “हम अल्लाह 
के बेटे और उसके चेहते हें” (सूर: माइदा-8) और यह भी दावा करते थे कि “जन्नत में सिंफ 
वही जायेगा जो यहूदी और नसख्रानी होगा” (सूरः बक्रः-) 

(7) तुम मौत की तमन्ना करो ताकि तुम्हें तुम्हारी मन पसन्द की चीजें मिल जायें, जैसा कि तुम्हारा 
दावा है 

. (8) [अगर तुम सच्चे हो] तो मोत की तमन्ना करो, क्योंकि जिस को पता है कि मरने के बाद 
मुझे जन्नत मिलगी, तो वह जन्नत में जल्द से जल्द पहुँचने की इच्छा करेगा। हाफिज़ इब्ने कसीर 
रह> ने इस आयत को तफसीर दावते-मुबाहला से की है। यानी इस आयत में उन से कहा गया 
है कि अगर तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के नबी बनाये जाने को झुठलाते हो और 
अपने को अल्लाह पाक का चेहता ओर बेटा मानते हो, तो मुसलमानों के साथ मुबाहला कर लो। 
यानी मुसलमान और यहूदी दोनों मिल कर अल्लाह पाक से दुआ करें कि ऐ अल्लाह! हम दोनों 
में से जो झूठा है, उसे मौत दे दे। (देखें: सूर: बक्रेहः आयत न० 94 का हाशिया) 

(9) इन्होंने अपने हाथों से जो बुरे काम कर के भेज रखे हें, यानी इन्होंने कुफ़ ओर पाप किया 
है, तोरात में मन मानी तहरीफ और तबदीली करेन का जुर्म किया है, इस वजह से यह कभी भी 
मौत की तमन्ना ओर इच्छा नहीं करेंगे। 
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पारः कृदू समि-अल्लाहु (28)... 640 पारः कद समि-अल्लाहु 82 [०0 __ 7 ३ व या ६62 सूरः जुमु-अः (62) 


(8) कह दीजिये कि जिस मौत से तुम भागते-फिरते हो : ४852, ८:५४ 5५॥2906॥ 5 
वह तो तुम्हें पहुँच कर रहेगी, फिर तुम सब छपे-खुले : (॥॥ »» 3७ ८:55 & 2558५ 


के जानने वाले की तरफ लौटाए जाओगे ओर वह तुम्हें : | (, 2६:58 ६5645 


तुम्हारे किये हुये तमाम काम बतला देगा। < ८५25 
(9) ऐ वह लोगों जो ईमान लाये हों, जब जुमा के दिन : ४५७) ८.४ ।9 ४ ८29 ६६ 
नमाज की अजान दी जाये तो तुम अल्लाह पाक के : (| 8 03 ८26 9८2॥ 28८9 


ओर दो' ) । ह६०९ 9१6 3 ९९ 9 ॥ 49९१ 
जिक्र की तरफ दौड़ो और लेन-देन छोड़ दो?। यह : *#&# 2) 2052 805 ५६0॥25; 
तुम्हारे हक्‌ में बेहतर है अगर तुम जानते हो। ७८2४ 


न्यकि 


ब्कि, 


(0) फिर जब नमाज हो चुके तो जमीन में फैल जाओ : $ ४3588 $».8॥ ५८#७ ५95. 


और अल्लाह पाक का फज्ल तलाश करो०/”..... .: #0 (0-9 62 ४८5. (2४ 


(।0) यह आजान किस प्रकार दी जाये? इस के शब्द क्‍या हों? इस का जिक्र कुरआन पाक में 


. कहीं नहीं है। हाँ, हदीस में इस का जिक्र मौजूद है, इस से मालूम हुआ कि हदीस के बिना कुरआन 
पाक को न तो समझा जा सकता है और न ही उस पर अमल किया जा सकता हे। 

[जुमु-अः] इस को इसलिये कहते हैं कि उस दिन में अल्लाह पाक तमाम चीजों को बना 
कर निबट गया था, इस प्रकार उस दिन तमाम मख्लूकू बन कर एकत्र हो गयी। या नमाज के 
लिये लोग एकत्र और जमा होते हैं इसलिये इसे “जुमु-अः” कहते हैं। (फ्त्हुल कृदीर) [फसओ] 
(दौड़ो) इस का यह मतलब नहीं कि वास्तव में दौड़ कर आओ, बल्कि यह मतलब है कि कारोबार 
को बन्द कर जितनी जल्द हो सके पहुँचो। नमाज़ के लिये दौड़ कर आना मना है, आराम से चल 
कर आने की ताकौद की गयी है (सहीह बुख़ारी-656+ सहीह मुस्लिम-602) 

अजान से वही अज़ान मुराद हे जो नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के जमाना में 
दीजाती थी। और यह अजान उस समय दी जाती थी जब नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम 
मिंबर पर बैठ जाते थे। (फत्हुल कृदीर) इसलिये सिफ यही एक अजान काफी है और बेहतर है। 

[व-जरुलबै-अ] (लेन-देन छोड़ दो) बाज लोगों ने इस से यह मस्अला निकाला है कि जुमा 
सिंफ नगरों-शहरों में फर्ज है, दीहाती लोगों पर नहीं, क्‍यों कि लेन-देन, ख़रीद-फरोख्त और कारोबार 
शहरों में ही होता है, दीहात में नहीं। हालाँकि कोई ऐसा गाँव नहीं जहाँ लेन-देन और ख़रीदने-बेचने 
का कारोबार न होता हो, इसलिये यह दावा ही सिरे से ग़लत है। 

[बैअ] (कारोबार) का मतलब, दुनिया के कारोबार और झमेले हैं। वह जैसे भी और जिस 

प्रकार के भी हों, जुमा की अजान के बाद उन्हें हर हाल में तुरन्त समाप्त किया जाये। क्या दीहातियों 
के लिये दुनियावी काम नहीं होते हैं? कया दीहाती की खेती-किसानी दुनियावी कारोबार से अलग चीज 
है? खुलासा यह कि जुमा की नमाज़ शहर और दीहात हर जगह फर्ज है। 
(।]) [फजलिल्लाह] (फज्ल) इस- से मुराद कारोबार और तिजारत है। यानी जुमा की नमाज़ से निबट 
कर तुम फिर अपने-अपने कारोबार ओर दुनिया के कामों में लग जाओ। इस से बताना मकसद 
(उद्देश्य) है कि जुमा के दिन कारोबार बन्द रखने की आवश्यकता नहीं है, सिफ जुमा के समय ऐसा 
करनां जरुरी है। 
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जी है एके 


पार: क॒द्‌ समि-अल्लाह (28) 64| 


सूरः मुनाफिकन (63) 


मी और ज्यादा से ज्यादा अल्लाह पाक का जिक्र 
किया करो ताकि तुम कामियाबी पा लो। 


(।]) और जब कोई सौदा बिकता देखें या कोई तमाशा । (६५ (2 हद 
नजर आ जाये तो उस की तरफ दौड़ जाते हैं और : ० 


आप को खड़ा ही छोड़ देते हैं?०। आप कह दीजिये : 


# 2998 


. ७८४४४ ०४३४ 2॥ २४3५ 


५,9०८ 9८ 


| |$७/ 3! 


4५2 7८, //,. 
8.2 |; |$| ५ 


१<,. / ७ 99“ 


॥ / / है, 
405 82८४) (2५ »७७॥ ५३ ४5 


6 ४ $) ] >9८ 


कि अल्लाह पाक के पास जो है?» वह खेल और : 
तिजारत से बेहतर है/?। और अल्लाह पाक बेहतरीन : 
रोज़ी देने वाला हे"»। : 
सरः मुनाफिकन मदीना शरीफ में नाजिल हुयी | 

में 4॥ आयलें और 2 रुकञ हैं। 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और : 
निहायत रहम वाला है। : क्‍ | 
(।) तुम्हारे पास जब मुनाफिक आते हैं तो कहते हैं : 
कि हम इस बात के गवाह हैं कि बिला शुब्हा आप : »४23 58 
अल्लाह पाक के रसूल हैं?। और अल्लाह पाक : 

जानता है कि आप उस के......... 


(।2) एक मर्तबा नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलेहि वसल्लम जुमा का खुत्बा दे रहे थे कि एक काफिला 


श 2 0 33 ९७१-:०५७ ४ 


26८४8 (04) ८४६ ५७००७)५५५:०) 8,9५2 (63) 44599 
मत ०००३) 50| 4-२ 


न है । 


<2॥ 3५4 [४६ 95५..०॥ ४४५ !3! 


(गलला लेकर) आ गया। लोगों को. पता चला तो खुत्बा सुनना छोड़ कर बाहर लेन-देन करने के 


लिये चले गये कि कहीं सामान बिक न जाये ओर हमें कुछ न मिले। सिंफ मस्जिदे-नबवी में ॥2 
आदमी रह गये थे ओर सब चले गये थे, जिस पर यह आयत नाजिल हुयी (सहीह बुख़ारी-4899+ 
सहीह मुस्लिम-863) [इन्‌-फज्जू] (मुतवज्जह होना, झुक पड़ना, दौड़ कर बिखर जाना) यहाँ पर “इलैहा” 
की जमीर (सर्वनाम) तिजारत की तरफ लौट रही है। मतलब यह हुआ कि जब तिजारत भी जाइज़ 
आर ज़रुरी होने के बावजूद खुत्बा के दोरान गलत है तो फिर खेल तमाशा के गलत होने में क्‍या 
शक हो सकता है। [काइ-मन्‌] (खड़ा होने की हालत में) इस से एक ओर अहम मस्ञअला यह भी 
मालूम हुआ कि जुमा का खुत्बा खड़े होकर देना सुन्नत है। चुनान्चे हदीस शरीफ में भी आता है 
कि जुमा में आप के .दो खत्बे होते थे, और उन दोनों के दर्मियान आप बैठते थे, कुरआन पढ़ते 
और लोगों को वाज़-नसीहत फरमाते थे। (सहीह मुस्लिम-86) 

(।3) [अल्लाह पाक के पास जो हे] अल्लाह पाक के पास क्‍या हे? अल्लाह ओर उस के रसूल 
की इबादत व इताअत के बदले में जो अज्र व सवाब है, वह मुराद है। 

(।4) खेल ओर तिजारत, जिस की तरफ तुम दौड़ कर गये और मस्जिद से निकल गये और जुमा 
के खुत्बे को भी न सुना। 

(।5) अल्लाह पाक सब से बेहतरीन रोजी देने वाला है इसलिये उसी से आजीविका (रोजी) मौँगो और उस 
की आज्ञा पालन और इताअत कर के उस की तरफ वसीला पकड़ो। उस की आज्ञा पालन करना और 
उस की तरफ झुकना, यह रोजी के हासिल करेन का सब से बड़ा ज़रीआ ओर वसीला हेै। 

() [मुनाफिकू-न] इस से मुराद अब्दुल्लाह बिन उबस्यि और उसके साथ-संघी हैं। यह जब नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के पास आते तो कसमें खा कर कहते कि आप अल्लाह पाक के रसूल हैं। 
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$22 / . #/ १ 4 ॥ 


पल रसूल हैं० और अल्लाह पाक गवाही देता : ७&८%25४७ ८:55: 6॥ ८५4 485 
है कि यह मुनाफिक्‌ निरे झूठे हैं?। की पा मीन पा 
(2) उन्होंने अपनी (झूठी) कुसमों को ढाल बना रखा : ७४ 9७४५० 4-७ ०6? ४ 9४०४) 
है'?, पस अल्लाह पाक की राह से रुक गये०। बेशक : ४86 ५८ £८. 0 *क् 0902. 


बुरा है वह काम जो यह कर रहे हैं। जज ». 
| | ५ १५० ६० दर 9) /ा 3.9, 9.9 

(3) यह इस कारण है कि यह ईमान ला कर काफिर : ७? €&#» |, 5 |»-० ०७०५ ४५) 

| टिलों हि 292८२ / 92८ 9 »॥). 

हो गये» पस उन के दिलों पर मोहर कर दी गयी, तो : .. ७6 5546४ 26 >७३४ 


अब यह नहीं समझते। | 
; उन्हें लें | हि | मु $ लि हि ॥4 हक. # मटर +4»4<९7 [६६ 
(4) जब आप उन्हें देख लें तो उन के जिस्म (शरीर) : ७४१ 2 है 
हैं बातें लगें ही श्र 9 28) 2८» #2>2 ८ 
आप को भले लगते हैं'?, यह जब बातें करने लगें तो : ८55 ४6 *2५५8 ६० |/५४ 
आप इन की बातों पर अपना कान लगायें, गोया कि : £95८४३०८० ४ ८८:2८० £“६“< 


लकडियाँ हें दीवार हुयी ) ः ना ४ . 9० 9 $ ना 
यह डयाँ हैं दीवार के सहारे से लगाई हुयीं?। हर : है 54 22६ » 2:8:6 ६22 
सख्त आवाज को अपने ...... न्‍ 


(2) यह जुम्ला पहले बयान मज़मून की ताकीद के लिये है, जिस का इजहार मुनाफिक लोग निफाक्‌ 
के तौर पर करते थे। अल्लाह पाक ने फ्रमाया: “यह तो वैसे ही ज़बान से कहते हैं, इन के दिल 
यकीन से ख़ाली हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आप वास्तव में अल्लाह पाक के रसूल हैं। 

(3) इस बात में कि वह दिल से आप के नबी होने की गवाही देते हैं। यानी दिल से गवाही नहीं 
देते सिफ ज़बान से धोखा देने के लिये इजहार करते हें। गा 

(4) यानी वह जो कसम खा कर कहते हैं कि वह तुम्हारी तरह मुसलमान हैं और यह कि मुहम्मद 
(सल्लल्लाहु अलेहि वसललम) अल्लाह पाक के रसूल हें, उन्होंने अपनी इस कसम को ढाल बना रखा 
है। इस के ज़रीआ से वह तुम से बचे रहते हैं, ओर काफिरों की तरह यह तुम्हारी तल्वारों की ज़द 
में नहीं आते। 

(5) दूसरा तर्जुमा “रुक्ना” के बजाए “रोकना” है। यानी उन्होंने लोगों को अल्लाह पाक के रास्ते 
से रोका। 

(6) इस से मालूम हुआ कि मुनाफिक लोग भी खुल्लम-खुल्ला काफिर हैं। 

(7) यानी उन के हुस्न, जमाल ओर चेहरे पर चमक की वजह से। 

(8) यानी जबान की फसाहत और बलागत की वजह से। द 

(9) यानी इन का क॒द-काठी और डील-डोल लंबा है, बुद्दि और अक्ल नाम की नहीं है, भलाई 
और अच्छाई से दूर हैं तो गोया दीवार पर लगाई हुयी लकड़ियाँ है जो देखने वालां को भी भली .. 
लगती हैं, लेकिन किसी को फाइदा नहीं पहुँचा सकरतीं। इस का एक दूसरा मतलब यह है कि यह 
लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की मज्लिस में इस तरह बैठते हैं जैसे दीवार के साथ 
लगी हुयी लकड़ियाँ हैं जो किसी बात को समझती हैं और न जानती हैं। (फत्हुल क॒दीर) 
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पारः क॒दू समि-अल्लाहु (28) क्‍643 सूरः मुनाफिकून (63) 


हर खिलाफ समझते हैं।० यही वास्तव में दुश्मन हैं : द ०८५४४ 
इन से बचो, अल्लाह पाक इन्हें बबांद करे कहाँ से : ला 
फिरे जाते हैं। : 


(5) और जब उन से कहा जाता है कि आओ तुम्हारे : 23 १5६६: 925 2६ (5।॥१; 
लिये अल्लाह पाक के रसूल माफी माँगें तो अपने सरों : (४ 2852 9 ७ 0: 
| () ३.५ /9, मे €॥#6 4 हज / 
को मटकाते हैं”? और आप देखेंगे कि वह तकब्बुर : तमल €# पु कट 
करते हुये रुक जाते हैं/0/। ० 
(6) उन के हक में आप का माफी माँगना और न : #» + & उषा ०8४० 4५2 
मौँगना दोनों बराबर हैं'?। अल्लाह पाक उन्हें हर्गिज़ न: 6 »१॥2॥ 7४8 22528 ५४88 
बख्शेगा?। बेशक अल्लाह पाक लोगों : ८23..0॥ ८28 ४.४४ 
को हिदायत नहीं देता। 
(7) यही वह हैं जो कहते हैं कि जो लोग अल्लाह : (७७४॥५४४ 5४:£ ८९ 
के रसूल के पास हैं उन पर कुछ खर्च न करो यहाँ : ४» ८ ५॥ ::४ ८5५ 
तक कि वह इधर-उधर हो जायें"? और आसमान और : ८6; (52095 ०६ <5 
जमीन के कुल ख़ज़ाने अल्लाह पाक की......... जा 


/पै 


(।0) यानी यह इतने बुजदिल और डरपोक हैं कि कोई जोरदार आवाज़ सुन लें तो समझते हैं कि 
हम पर कोई आफृत आ गयी। या घबरा उठते हैं कि हमारे खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही होने 
तो नहीं जा रही है, जैसे चोरों का दिल अन्दर से धक-धक कर रहा होता है। 

(।॥) यानी इस्तिगफार से मुँह फेर कर अपने सरों को मोड़ लेते हैं। 

(।2) यानी कहने वाले की बात से मुँह मोड़ लेंगे, या नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 
मुँह फेर लेंगे। 

(3) मुनाफिकृत करने और काफ़ में डूबे होने की वजह से वह ऐसे स्थान पर पहुँच गये हैं, जहाँ 
उन के लिये इंस्तिगफार करना और न करना उन के हक में बराबर है। 

(।4) यानी अगर वह इसी हालत में मर गये तो अल्लाह पाक उन्हें हर्गिज न बख्शेगा। 

(।5) एक गजवे में (जिसे मुरैसीअ या बनी मस्तलिक कहते हैं) एक मुहाजिर और एक अन्सारी 
के दर्मियान झगड़ा हो गया। देनेों ने ही अपनी-अपनी सहायता के लिये अन्सार और मुहाजिर लोगों 
को पुकारा। यह सुन कर अब्दुल्लाह बिन उबस्यि (मुनाफिक) ने अन्सार से कहा कि तुम ने मुहाजिर 
लोगों की मदद की ओऔर उन को अपने साथ रखा, अब देख लो, इस का परिणाम (नतीजा) सामने 
आ रहा है। यानी यह मुहाजिर लोग अब तुम्हारा खा कर तुम्ही पर गुर्रा रहे हैं। इन की दवाई तो 
यह है कि इन पर ख़र्च करना बन्द कर दो यह अपने-आप बिखर जोयंगे। और उस ने यह भी 
कहा कि हम (जो इज्जत वाले हैं) इन जलील मुहाजिर लोगों को मदीना से निकाल बाहर करेंगे। 
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न अल्लाह पाक की मिलकिय्यत है», लेकिन : ठीक 067 
यह मुनाफिक्‌ बेसमझ हें/”?। । 

हें | ७०८//७ “/? ६38 9 < /95५9.१ 
(8) यह कहते हैं कि अगर हम अब लोट कर मदीना : 55:५-.0! 3) ५-४ ०४० ०५५४४ 
जायेंगे तो इज्जत वाला वहाँ से जिललत वाले को : ३; »€(5७॥ (, ६2५ &.£४ 


निकाल देगा"?। सुनों! इज्जत तो सिंफ अल्लाह पाक : 520; ८,205 0::)४ ६ 
के लिये और उस के रसूल के लिये और ईमान बालों : क्‍ 5८2५ ४८:७2) & 
के लिये हें/?, लेकिन यह मुनाफिक जानते नहीं?”?। : ०५४४० 


(9) ऐ मुसलमानों! तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद : >3॥$व४ :£७5४॥६४८ ८४६५ 
तुम्हें अल्लाह पाक की याद से ग़ाफिल न कर देः0, : 0:8८-<5५३॥ ४५ ८४००७॥६६ 
और जो ऐसा करें........ : 


बल हजरत जैद बिन अकुम रज़ि० ने उस की यह बेहूदा बात सुन ली और आ कर नबी करीम 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍ललम को इस की सूचना दी तो आप ने अब्दुल्लाह बिन उबस्यि को बुला कर 
पूछा तो उस ने साफ इन्कार कर दिया। इस पर जैद बिन अकुम रजि० बहुत रन्‍्जीदा हुये, तब अल्लाह 
पाक ने हज़रत जेद रजि० को, सच्चा साबित करने के लिये यह सूरः मुनाफिकून नाजिल फरमायी। 
(सहीह बुख़ारी-4900) 

(।6) मतलब यह हे कि मुहाजिर लोगों को रोजी देने वाला अल्लाह पाक है। इसलिये कि रोजी के 
ख़ज़ाने उसी के पास हैं, वह जिस को जितना चाहे दे और जिस से चाहे रोक ले। 

(।7) मुनाफिक्‌ इस हकीकृत को नहीं जानते, इसलिये व्रह समझते हैं कि अन्सार अगर मुहाजिर लोगों 
को खाना-पानी नहीं देंगे तो वह भूखों मर जायेंगे। 

(।8) इस का कहने वाला मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्लाह बिन उबस्यि था। [अ-अज्जु] (इज्जत वाले) 
इस से खुद और उस के चेले-चापड़े मुराद हें। ओर जिल्‍्लत वाले से उस को मुराद (नऊजुबिल्लाहि) 
नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि बसल्‍लम और मुसलमान हैं। 

(।9) यानी इज्जत ओर गलबा सिंफ एक अल्लाह पाक के लिये है, और फिर वह अपनी तरफ 
से जिस को चाहे इज्जत और गलबा अता फरमा दे। चुनान्चे वह अपने रसूलों और उन पर ईमान 
लाने वालों को इज्जत ओर कामियाबी अता फरमाता है। यहाँ मुनाफिकों के कोल की तं॑द्वीद फुरमायी 
कि हर प्रकार की इज्जत का मालिक सिंफ अल्लाह पाक है। और इज्जतदार भी वही है जिस को अल्लाह 
पाक समझे। और अल्लाह पाक के यहाँ इज्जतदार केवल ईमान वाले हैं, न कि काफिर और मुनाफिक्‌। 
(20) चूँकि यह मुनाफिक जानते नहीं इसलिये ऐसे काम नहीं करते हें जो उन्हें फाइदा दे और उन 
से नहीं बचते जो उन्हें नुक्सान पहुँचाये। 

(2) यानी माल और ओलाद की मुहब्बत तुम पर इतनी न ग़ालिब आ जाये कि तुम अल्लाह पाक 
के बतलाए हुये आदेशों से गाफिल हो जाओ और अल्लाह पाक की काइम की हुयी हलाल ओर 
हराम की सीमाओं (हदों) की पर्वा न करो। मुनाफिकों के जिक्र के तुरन्त बाद इस चेतावनी का उद्देश्य 
(मकसद) यह है कि यह मुनाफिकों का किरदार है जो उन को घाटे से दोचार करने वाला है ईमान 
वालों का किरदार उन के उलट होता है, यानी मोमिन अल्लाह पाक को हर समय याद रखते हैं, यानी 
उस के अहकाम ओर आदेश पर अमल करते हैं, हलाल और हराम के दर्मियान तमीज करते हैं। 
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......वह बहुत अधिक घाटा उठाने बाले लोग हैं। । ७८५४४ ०5 29५6 2.5 
(।0) और जो कुछ हम ने तुम्हें दे रखा है उस में से : 68 ८5 658४ ६ (25४ 
_ हमारी राह में खर्च करो”? इस से पहले कि तुम में : «; 0:55 ८74 # एक कप (६ 
से किसी को मौत आ जाये तो कहने लगे: ऐ मेरे : <<४4<४, १६ 20 5580: 
ः ७ ।(॥॥ | 
पर्वरदिगार ! मुझे तू थोड़ी देर के लिये मोहलत (अवसर) : छ कक किक किक 


नी 
कि 
व 


2५४८2 ९7 
क्यों नहीं देताः?7 कि मैं सदका करूँ और नेक लोगों : 9८:७४॥८४ ४ 
में से हो जार्ऊँ। री 

(।]) और जब किसी का सुनिश्चित समय (मुक्रर : :॥5»४86%८॥8॥(:४८:58 :; 
वक्‍त) आ जाता है फिर उसे हर्गिज़ मोहलत नहीं देता। :. 5८925 ५६ 


और जो कुछ तुम करते हो उस से अल्लाह पाक : 
अच्छी तरह बाख़बर है। 
सरः तगाबुन मदीना शरीफ में नाजिल हुयी | इस में : 
48 आयलें और 2 रुकअञ हैं। | 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: >-2) (०) 20 ०-९ 
निहायत रहम वाला हेै। 

(]) तमाम चीज़ें जो आसमानों और जमीन में हैं: $ ८3 ७५.० ३ (८ ४ (६६८४ 
अल्लाह पाक की पाकी बयान करती हैं'?, उसी की : »9 <«4 45 4(॥ 4 ६ ५॥ 
बादशाहत है और उसी की प्रशंसा (तारीफ) हैः? और : ७: ४५८४६ (४ ५४ 
वह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। | 

(2) उसी ने तुम्हें पैदा किया है, सो तुम में से बाज ; 556 2४:58 2४5 ८3॥% 
तो काफिर हैं ओर............. । 

(22) [अनूफिक्‌] (खर्च करो) यानी जकात अदा करो ओर दूसरे नेक कामों में खर्च करो। 

(23) इस से मालूम हुआ कि ज़कात अदा करना, अल्लाह पाक की राह में ख़र्च करना, इसी तरह 
अगर हज्ज की अल्लाह पाक ने तोफीक दी है तो उस की अदायगी में तनिक भर विंलब (ताख़ीर) 
नहीं होनी चाहिये, इसलिये कि मौत का कोई ठिकाना नहीं कि कब आ जाये और यह सारे काम 
उस के जिम्मे बाकी रह जायें। और जैसा कि मालूम होगा कि मौत के समय आदमी की इच्छा और 
ख़ाहिश करने से कोई फाइदा नहीं होता। 

() [यु-सब्बि ह) यानी आसमान और जमीन की हर मख़्लूक अल्लाह पाक की पाकी बयान करती 
है। कुछ हे मुँह की जबान से और कुछ हाल की ज़बान से, जैसा कि ऊपर कई स्थानों पर बयान 
| हो चुका 

(2) यानी यह दानों विशेष्तायें (खूबियाँ) (यानी उस की बादशाहत और उस की तारीफ) भी अल्लाह 
पाक ही के साथ ख़ास हैं। अगर किसी को थोड़ा बहुत इरख़्तियार हासिल है तो वह अल्लाह पाक 
ही का दिया हुआ है जो अस्थाई (र्आजी) है। अगर किसी के पास कुछ हुस्न और कमाल है तो 
यह भी उसी मालिक की देन है। इसलिये असल प्रशंसा का हकदार भी सिंफ वही है। 
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;(७०११९२ 


पार: कृदू समि-अल्लाहु (28) 646 ... सूरः तगाबुन्‌ (64) 


बाज ईमानदार हैं। और जो कुछ तुम कर रहे हो : ७2८ ८४४ ८, 40 5 ५८25४ 
अल्लाह पाक उसे अच्छी तरह देख रहा हे2। है ए 

(3) उसी ने आसमानों और ज़मीन को हकु के साथ : >72४& द्ा५ /2982५४-48& 
पैदा किया”, उसी ने तुम्हारी सूरतें बनायीं ओर बहुत : 6 2. 4॥॥ ६४:४० ८:८६ 
अच्छी बनायीं?, और उसी को तरफ लोटना है| : 

(4) वह आसमानों और जमीन की हर-हर चीज़ का : £५४४ 293 2५४ 3 ५ »« 
ज्ञान रखता है, और जो कुछ तुम छपाओ ओर जो कुछ : 6: ८:5४ » ८:४४ ५; ८:45 
तुम जाहिर करो वह सब को जानता है, और अल्लाह : 

पाक तो दिलों की बातों तक को.......... ह 


(3) यानी इन्सान के लिये अच्छाई-बुराई, नेकी-बदी ओर ईमान-कुफ्र की राहों को बता देने केबाद 
अल्लाह पाक ने इन्सान को इरादा और इख्तियार (यानी करने ओर न करने) की जो. आजादी दी 
हैं, उसी आजादी के नाते किसी ने कुफ्र का तो किसी ने ईमान का रास्ता अपनाया है। 

अल्लाह पाक ने किसी पर जबंदस्ती नहीं किया है। अगर वह जर्बदस्ती करता तो कोई भी 
कुफ्र और गुनाह की राह अपनाने की कुदरत ही नहीं रखता। लेकिन इस प्रकार इन्सान की आजमाइश 
ही असंभव थी, जबकि अल्लाह पाक की मशिय्यत इन्सान को आजमाना है। चुनान्चे दूसरे स्थान पर 
फ्रमायाः जिस ने मौत और जिन्दगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अच्छे 
अमल करता हे।” (सूरः मुल्क-2) 

चुनांन्चे जिस प्रकार काफिर का ख़ालिक अल्लाह पाक है, कुफ्र का भी अल्लाह पाक है, लेकिन 
यह कुफ्र उस काफिर का अपना अमल और कमाई है जिस ने अपने इरादे और मर्जी से इख़्तियार 
किया है। इसी प्रकार मोमिन और ईमान का ख़ालिक भी अल्लाह पाक ही है, लेकिन ईमान उस मोमिन 
का अपना जाती अमल है जिस ने उसे इखि्तियार किया हेै। 

ओर इस प्रकार दोनों ने जो अच्छा-बुरा अमल किया है उन को उसी के अनुसार अच्छा-बुरा 
बदला देगा, क्योंकि वह सब के अमल को देख रहा हे। 
(4) और हक (अदल व हिक्मत) यही हे कि एहसान करने वालों को एहसान का बदला और बुराई 
करने वाले को उस की बुराई की सज़ा दे। चुनान्चे अल्लाह पाक अदल और न्याय को मुकम्मल 
रुप से कियामत के दिन करेगा। 
(5) तुम्हारा शक्ल-सूरत, डील-डोल, रंग-रुप और गढ़न व बनावट बहुत ही संतुलित और सुन्दर बनाया 
है। यह खूबियाँ और दूसरी मख्लूक के अन्दर नहीं हैं। चुनान्चे दूसरे स्थान पर यूँ फरमायाः “अल्लाह 
पाक ने तुम्हारी सूरतें बनायी ओर बहुत अच्छी बनायीं ओर तुम्हें अच्छी से अच्छी चीजें खाने को 
 दीं।” (सूरः मोमिन-64) 
एक और स्थान पर फरमायाः “'ऐ इन्सान! तुझे अपने करीम रब से किस चीज़ ने बहकाया। 
_ जिस ने पैदा किया, फिर ठीक-ठाक किया, फिर बराबर बनाया जिस सूरत में चाहा तुझे जोड़ दिया। 
सूरः इन्फितार-6, 7, 8) 
(6) [मसीर] उसी की तरफ लौटना है किसी ओर की तरफ नहीं कि अल्लाह पाक के हिसाब-किताब 
और पकड़ से बचाव .हो जाये। 
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«जानने वाला है?। : ७ )४९4॥3/र्5, 
(5) क्‍या तुम्हारे पास इस से पहले के काफिरों की: ७३ ४४ ८2३68 258 
ख़बर नहीं पहुँची? जिन्होंने अपने आमाल (कमों) का: 228 2५.2 05 |5॥65 5 0:58 
'बबाल चख लिया, और जिन के लिये दर्दनाक अजाब : ७११॥ 

हे? | ह कक ह 
(6) यह इसलिये कि/० उन के पास उन के रसूल . 26: >«25 258 ५४, &॥$ 
खुले तक॑ लेकर आये तो उन्होंने कह दिया कि क्‍या: ॥६255 *& 8 ५५४५ 


। 9७७ 
इन्सान हमारी रहनुमाई करेगा?7 पस इन्कार कर : »8,८ ,2३, ६६६*2 ४४; 755 
: ४0१ »४४0 (५&००।३ |»० ३ |$ 
दिया? और मुँह फेर लिया”? तो अल्लाह पाक ने भी : ७६८ ५६ 
बेनियाजी को (बेप॑जवाह हो गया)/9?। ओऔर अल्लाह पाक : ४८00 


तो है ही बहुत बेनियाज़"?, तमाम ख़ूबियों बाला/?। : 
(7) यानी अल्लाह पाक का इल्म ज़मीन व आसमान सब को छाये हुये हैं, बल्कि तुम्हारे सीने के राजों 


_.. को वह जानने वाला है। इस से पहले जो चेतावनी और धमकी दी गयी है, यह उन की ताकीद है। 


(8) यह खिताब मक्का वालों से ख़ास कर ओर अरब के काफिरों से आम तौर है। पहले के काफिरों 
से मुराद नूह, आद ओर समूद की कौम वगैरह हैं। जिन्होंने उन के कुफ्र और नाफ॑मानी की वजह 
से दुनियां ही में अजाब भेज कर तबाह बर्बाद कर दिया गया। 

(9) यानी दुनियावी अजाब के अलावा आखिरत में उन के लिये दर्दनाक अज़ाब है। 

(।0) [जालि-क] यह इशारा (संकेत) है उस अज़ाब की तरफ जो दुनिया में उन्हें मिला और आखिरत 
में भी उन्हें मिलेगा। क्‍ 

(।॥) यह उन के कुफ्र का कारण और सबब है कि उन्होंने यह कुफ्र (जो दानों जहान (दुनियाँ) 
में उन के लिये अजाब का कारण बना) इसलिये इख़्तियार किया कि उन्होंने एक इन्सान को अपना 
हादी ओर राहनुमा मानने से इन्कार कर दिया। यानी एक इन्सान का रसूल बन कर लोगों की हिदायत 
और रहनुमाई के लिये आना, उन के नजदीक कूुबूल नहीं था, जैसा कि आज भी बिद्अती लोगों के 
लिये रसूल को इन्सान मानना निहायत भारी है। अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे। 

(।2) चुनानचे इस बिना पर उन्होंने रसूलों को रसूल मानने से ओर उन पर ईमान लाने से इन्कार 
कर दिया। 

 (॥3) यानी उन से मुँह मोड़ लिया ओर जो दावत वह पेश करते थे उस पर उन्होंने गौर-फिक्र ही 
न किया। 

(।4) यानी अल्लाह पाक उन के ईमान और उन को इबादत से बेनियाज़ है, उस को उन को इबादत 
और ईमान की कोई जरुरत नहीं है। 

(।5) उस को किसी की इबादत से क्या फाइदा पहुँचता है ओर उस की इबादत से इन्कार करने 
से क्‍या नुक्सान पहुँचता हे। 

(।6) [हमीद] यह महमूद के माना में हे (तारीफ किया गया) यानी तमाम मख्लूक की तरफ से तारीफ 
किया गया, प्रशंसा किया गया। यानी हर मख्लूक अपने-अपने तोर पर उस की हम्द व तारीफ बयान 
करती है। 
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पारः कृद्‌ समि-अल्लाहु (28) 648 पारः कद समअल्लाहु (28) अं  आ छा 2 ....._ सूरः तगाबुन्‌ (64) 


(7) उन काफिरों ने ख़याल किया है कि दोबारा जिन्दा न : +956| 2 2 88 ८20४ २८7 
किये जायेंगे”? आप उन से कह दीजिये कि क्‍यों नहीं, : ६६% 5 &<8 553 0 
अल्लाह की कसम! तुम ज़रुर दोबारा उठाए जाओगे/?, : ०9% < ४ 
4०० 
फिर जो तुम ने किया है उस की ख़बर दिये जाओगे”», : 
और अल्लाह पर यह बिल्कूल ही आसान है?”। । ५ 
५ दर १ | [कै /ा ५] 99 
(8) सो तुम अल्लाह और उस के रसूल पर? और : ७७० ,४४। 3 ५५५०० $ 
उस नूर पर जिसे हम ने नाजिल फ्रमाया है ईमान : ७ ४५ ८४४४ ८, ०॥॥५ 
 लाओ*०। . ओर अल्लाह पाक तुम्हारे हर काम को : 
जानने वाला हे। | 
ः 5 92 हक 94 हक /9/7 “97 
(9) जिस दिन तुम सब को उस जमा होने के दिन : >»४ ०)$ &४॥ 9५४ ०५ 
जमा करेगा? ....... । 


(।7) यानी यह अकीदा कि कियामत के दिन दोबारा (पुनः) जीवित नहीं किये जायेंगे, यह सिंफ उन 
का गुमान ओर ख़याल है, जिस की पुश्त पर दलील कोई नहीं। [ज-अ-म] (गुमान करना) यह झूठ 
के माना में भी बोला जाता है। द क्‍ द 
(8) कुरआन पाक में तीन स्थान पर अल्लाह पाक ने अपने रसूल को यंह हुक्म दिया कि वह 
अपने रब की कसम खा कर यह एलान करे कि अल्लाह पाक जरुर दोबारा जिन्दा फरमायेगा। उन 
में से एक यह स्थान है। दूसरा स्थान सूरः यूनुस-53 में है और तीसरा स्थान सूरः सबा आयत न* . 
3 में है। 
(9) यह कियामत काइम करने की हिकक्‍्मत है। अल्लाह पाक कियामत बरपा कर के तमाम लोगों 
को जिन्दा करेगा ताकि वहाँ हर एक को उस के अमल का पूरा-पूरा बदला दिया जायेगा। दुनिया 
में आम तौर पर अच्छों और बुरों को पूरा-पुरा बदला नहीं मिलता है, इसलिये भरपूर बदला के लिये 
आखिरत को ख़ास कर दिया गया। अगर कियामत के दिन भरपूर बदला न दिया जाये तो दुनियाँ 
एक खिलन्दड़े का खेल और वाहियात काम ही करार पायेगी, जब कि अल्लाह पाक की जात ऐसी 
बातों से बहुत बुलन्द हे, उस का तो कोई काम अर्नथ और बेकार नहीं है, चे जाये कि जिन्‍नात 
ओर इन्सान की पेदाइश को बेमक़्सद और एक खेल समझ लिया जाये। अल्लाह पाक की जात इन 
सब से बहुत बुलन्द है। 

. (20) यह दोबारा जिन्दा किया जाना, इन्सान को भले ही असंभव और नामुमकिन नज़र आये, लेकिन 
अल्लाह पाक के लिये यह काम तो बहुत ही आसान है। 
(2त) [फआमिनू] यानी जब मामला इस प्रकार है जो बयान हुआ तो अल्लाह पर और उस के रसूल 
पर ईमान लाओ, उस की तस्दीक करो। 
(22) आप के साथ नाजिल होने वाला यह नूर क्रआन मजीद हे जिस से गुमराही की तारीकियाँ छटती 
हैं ओर ईमान की रोशनी फैलती है। 
(23) कियामत को 'लियोमिलू जमा” (एकत्र करने का दिन) इस लिये कहा गया है कि उस दिन 
पहले और आख़िर के तमाम लोग एक ही मैदान में जमा होंगे। फ्रिश्ता पुकारेगा तो सब उस की 
आवाज' सुनेंगे, हर एक की निगाह आखिर तक पहुँच जायेगी, क्योंकि दर्मियान में कोई चीज रुकावट 
न बनेगी। जैसा कि दूसरे स्थान पर फरमायाः “वह दिन जिस में सब लोग जमा किये जायेंगे और 
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9: 


पी वह यही दिन है हार-जीत का०»?)। और जो : 0:55 ४0५ 65४ ०५ *४७&॥॥ 


शख्स अल्लाह पर ईमान ला कर नेक अमल करे : 2१:2८ (:. ५८ ४४ ७०० 
अल्लाह पाक उस से उस की बुराइयाँ दूर कर देगा : 2 ४«+ (5 

१४ बल्ले : >औ »| ६2०४ ७०१ (>० सुनने 
और उसे ऐसी उ में दाखिल करेगा जिन के नीचे : »*८ नर 


| | ॥*' द 
नहरें बह रही हैं, जिन में वह हमेशा-हमेशा रहेंगे। यही : 280 ७0३ 5 ७3 ८८०१ 


बहुत बड़ी कामियाबी है। । - णिन्‍की 


(0) और जिन लोगों ने कुफ़ किया और हमारी : ७0 ४, ४४४३॥:४ ८:३॥॥ 
आयतों को झुठलाया वही जहन्नमी हैं, जो जहन्नम में : (४६ ५:5५ ८५४ ॥9 २.5 
हमेशा रहेंगे। और वह बहुत बुरा ठिकाना है। . . :. हक! 


(।) कोई मुसीबत (आपदा) अल्लाह पाक की : “४0५9, ५) 2:0.802:८ (“4 
अनुमति के बिना नहीं पहुँच सकती»)। जो अल्लाह : ६॥$ + ६४८8 ३६४ ४0५ 665४ (४ 
पाक पर ईमान लाये तो अल्लाह पाक उस के दिल को : ७८०५७ ८६; 
हिदायत देता हैः?। और अल्लाह पाक हर चीज़ को : हु 

अच्छी तरह जानने वाला है। ' 

(2) (लोगों)) अल्लाह पाक का कहना मानो और : ८४ ६2;:8 ४:४5 5॥ ४४४ 
- रसूल का कहना मानों, पस अगर तुम मुँह मोड़ोगे.... : 


वह, वह दिन है जिस में सब एकत्र किये जोयंगे।” (सूरः हृद-03) 

सूर: वाकि-अः में फरमाया: “कह दीजिये, बेशक तमाम पहले और पिछले के लोग एक मालूम 
दिन के मुक्रर वक़्त पर जरुर इकटठे किये जाने वाले हैं।” (आयत न० 49, 50) 
(24) यानी एक गरोह जीत जायेगा और एक हार जोयगा। हक वाले, बातिल॑ पर, ईमान वाले काफिरों 
पर और आज्ञा कारी लोग, अवज्ञा कारों पर जीत जायेंगे। ईमान वालों की सब से बड़ी जीत यह 
होगी कि वह जन्नत में दाखिल हो जायेंगे ओर वहाँ उन घरों के भी वह मालिक बन जायेंगे जो 
जहन्नमी लोगों के लिये थे, अगर वह जहन्नम में जाने वाले काम न करते। 

ओर सब सेबड़ी हार जहन्नमी लोगों के हिस्से में आयेगी जो जहन्नम में दाख््रिल होंगे, जिन्होंने 
भलाई को बुराई से ओर अच्छी चीज को रद्दवी चीज से और नेमतों को अजाब से बदल लिया। 

[तगाबुन] (नुक्सान का दिन) यह “गबन्‌” से बना है इस का अर्थ है नुक्सान, ख़सारा और 
टूटा। उस दिन काफिरों को तो घाटे का एहसास होगा ही, मोमिनों को भी इस एतबार से घाटे का 
एहसास होगा कि उन्होंने और ज़्यादा नेकियाँ कर के ओर बुलन्द दर्जे क्‍यों न हासिल किये। 
(25) यानी मुसीबत उस की तकदीर और मशिय्यत से ही जाहिर होती है। बाज उलमा ने कहा कि 
इस के नाजिल होने का सबब काफिरों का यह कौल है अगर मुसलमान हक पर होते तो दुनिया 
की मुसीबतें उन पर न आतीं। (फत्हुल क॒दीर) | 
(26) यानी वह जान लेता है कि उसे जो कुछ पहुँचता है अल्लाह पाक की म॑जी और हुक्म से 
ही पहुँचता है। पस वह सब्र करता है और तकदीर पर राज़ी रहता है। इब्ने अब्बास रजि० फ्रमाते 
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बनी 


डिश 


&१ *॥ 


++पकाबककना। 


... पारः क॒द्‌ समि-अल्लाहु (28) 650 सूरः तगाबुन्‌ (64) 


अब तो हमारे रसूल के जिम्मा सिंफ साफ-साफ पहुँचा : &09॥ ७:४2 ७ (४४ #&9 


देना हे 2? | ७८:८२) 
(43) अललह पाक वह है जिस के सिवा कोई सच्चा : (85::8५0॥35»:555॥5॥ 55 
माबूद नहीं ओर मोमिनों को अल्लाह पाक ही पर : 24,६62 


भरोसा करना चाहिये। 

(4) ऐ ईमान वालों! तुम्हारी बाज बीवियाँ और बाज : >5/9 ०2 6 &« ८2३) ६॥ 
बच्चे तुम्हारे दुश्मन हैं, पस उन से होशियार रहना“? : ८:5:5६268 5 8८ ४ ४३६ 
और अगर तुम माफ कर दो और दर गुज़र कर दो और : & 95 25206 टी: 


अल्लाह पाक बख्शने वाला बड़ा : कक जात 
बख्श दो तो अल्लाह पाक बहुत बर ला बल ७5१६६ 4 
मेहरबान हे5०?। न 


(5) तुम्हारे)” माल और औलाद तो सरासर तुम्हारी : «55; /४:2४॥४ »73» (5| 
आजमाइश हें5०। ै 


हैं: उस के दिल में यकीन को ठोस ओर पक्का कर देता है जिस से वह. जान लेता है कि उस . 
को पहुँचने वाली चीज़ उस से चूक नहीं सकती, और जो उस से चूक जाने वाली है वह उसे पहुँच 
नहीं सकती। (इब्ने कसीर) द 
(27) यानी हमारे रसूल का इस से कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि नबी का काम सिफ तबलीग करना 
है। इमाम जहरी रह० फरमाते हैं: अल्लाह पाक का काम रसूल भेजना, रसूल का काम तबलीग करना 
और लोगों का काम तसस्‍लीम (स्वीकार) करना है। (फत्हुल क॒दीर) 
(28) यानी तमाम मामलात उसी को सौंपें, उसी पर भरोसा करें, और सिंफ्‌ उसी से माँगे और प्रार्थना 
(इल्तिजा) करें, क्योंकि उस के अलावा और कोई जरुरतें पूरी करने वाला ओर परेशानियाँ दूर करने 
वाला नहीं। 
(29) यानी जो तुम्हें अल्लाह पाक की इबादत, इताअत और नेक कामों के करने से रोकें, तो समझ 
लो कि वह तुम्हारे ख़ैरख़ाह नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे दुश्मन हैं। 
(30) [उन से होशियार रहना] यानी उन के पीछे लगने से बचो, बल्कि उन्हें अपने पीछे लगाओ ताकि 
वह भी अल्लाह की इताअत करें, न कि तुम उन के पीछे लग कर अपना अन्जाम ख़राब करो। 
(3व) इस का शाने-नुजूल बयान किया गया है कि मक्का में मुसलमान होने वाले बाज मुसलमानों 
ने मक्‍का छोड़ कर मदीना आने का इरादा किया जैसा कि उस समय हिजरत करने का हुक्म निहायत 
ताकीद के साथ दिया गया था। लेकिन उन के बीवी-बच्चे आड़े आ गये ओर उन्होंने हिजरत नहीं 
करने दी। फिर बाद में जब नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम के पास आ गये तो देखा कि 
उन से पहले आने वालों ने दीन में बहुत अधिक समझ हासिल कर ली है, तो उन्हें अपने बीवी 
बच्चों पर गुस्सा आया जिन्होंने उन्हें हिजरत से रोके रखा था। चुनान्चे उन्होंने उन को सजा देने का 
इरादा किया तो अल्लाह पाक ने उन्हें माफ करने और दर गुजर से काम लेने का हुक्म दिया। (जामे 
तिर्मिजी-337) 
(32) जो तुम्हें हराम कमाई पर उभारते और अल्लाह पाक का हक अदा करने से रोकते हैं। पस 
. इस आजमाइश में तुम उसी समय कामियाब हो सकते हो जब तुम अल्लाह पाक की नाफंमानी में 
उन को इताअत न करो। मतलब यह हुआ कि.माल और औलाद जहाँ अल्लाह पाक की नेमत 
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पार: कद समि-अल्लाहु (28) 657 


 अशकी और बहुत बड़ा अज्ध अल्लाह के पास है5»। 
(6) पस जहाँ तक तुम से हो सके अल्लाह पाक से 


डरते रहो और सुनते और मानते चले जाओ”, और : 
अल्लाह पाक की राह में खैरात करते रहो जो तुम्हारे लिये : 
बेहतर है*?। और जो शख्स अपने नफ़्स की लालच और : 


हिर्स से महफज रखा जाये वही कामियाब हे। 


(।7) अगर तुम अल्लाह पाक को अच्छा कर्ज दोगे० 
तो वह उसे तुम्हारे लिये बढ़ाता जोगा और तुम्हारे गुनाह : 
भी माफ फरमा देगाः? (क्योंकि) अल्लाह पाक क॒द्र : 


करने वाला ओर बड़ा बुर्दबार (सहनशील) है।5» 


(।8) वह पोशीदा और जाहिर का जानने वाला है, 


जरबंदस्त है, हिक्‍्मत वाला है। 


सरः तलाक मदीना शरीप्फ में नाजिल हुयी | इस में 


42 आयलें और 2 रुक> हैं। 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : 


निहायत रहम वाला है। 


(।) ऐ नबी) जब तुम अअ्पनी बीवियों को तलाक देना 


सूरः तलाक (65) 


#र+- 9 99< (४१ »४४, 
69 हि“ [[ 

9.9 // १ 
|99०५-० 9 


2.5 29,/ ७ 479// 982 2//८ 


* |)» 9६.3. $ 9०८४ 
कर 32५ 9८ क्र <०-: 9 
हि हि: 


9 ७? 
4० + 9.8 ३0५५! | 
“2 » ल# (शत री (58 ८९ | 4 ह# | 
मर. / # ९९ / 927 ४ रस 
34 40 *» र 


0.०))> 
१2 0॥ ४2७४0 «७४ 2> 


तर नई 9,८०१. 


26५४ (99) 8. // (४४६॥ ४8५22 (65) 427 ६ 


2-5) (००१) 40 2-०३, 


75॥ 2६5 | &#॥ (६९ 


हैं वहाँ यह इन्सान की आजमाइश का जरीआ भी हैं। इस तरीके से अल्लाह पाक देखता हे कि मेरी 
आज्ञा का पालन करने वाला कोन है और कौन अवज्ञा करने वाला है। क्‍ 

(33) यानी उस शख्स के लिये जो माल और औलाद की मुहब्त के मुकाबले में अल्लाह पाक की 
इताअत को तर्जीह देता है और उस की नाफमानी करने से बचता है। 


(34) यानी अल्लाह पाक और उसके रसूल की बातों को तवज्जोह और ध्यान से सुनो और उन 


पर अमल करो। इसलिये कि केवल सुन लेना बेकार और बेफाइदा है जब तक अमल न हो। 
(35) [और अल्लाह पाक की राह में खैरात करते रहो] “इनफाक” यह आम है, जकात और नफली 


सदकात वगेरह दोनों के लिये आता है। 


(36) [ अगर तुम अल्लाह पाक को अच्छा कर्ज दोगे] यानी इख़्तास ओर खुशी .के साथ अल्लाह 


पाक की राह में ख़र्च॑करोगे....... 


(37) यानी कई-कई गुना बढ़ाने के साथ वह तुम्हारे गुनाह भी माफ फरमा देगा। 


(38) अल्लाह पाक अपने आज्ञाकारों (फुमाबरदारों) को कई-कई गुना ज़्यादा अज्ज और सवाब देता 


है, और नाफुमानों, गुनाहगारों को तुरन्त नहीं पकड़ता है। 


(।) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम को खिताब, आप के शर्फ व मर्तबा की वजह से है 


वर्ना हुक्म तो उम्मत को दिया जा रहा हेै। 


या खिताब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ही को ख़ास तौर पर है और जमा. 
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हक 


पारः कृद्‌ समि-अल्लाहु (28) 652 सूरः तलाक (65) 


. “उन की इद्दत (के दिनों के शुरु) में उन्हें : ६६६०॥००5 625, 62.85 


दो रखो । 2 ८2 2८ का हर ६.० 
तलाक दो”, और इददत का हिसाब रखो”, और : ८५ &2५2.58 ५ ८०५६; 58; 
अल्लाह पाक से जो तुम्हारा पर्वरदिगार है डरते रहो, न: ८:-७४८४ ८25८५८6७: 
तुम उन्हें अपने घरों से निकालो? और न वह (खुद) : »»»» 20. > 2, ०४ - < ६ 


निकलें०?। हो, यह और बात है कि वह खुली बुराई : ४“ ४४१ 9४ #25“ 
कर बेंठे७। यह अल्लाह पाक की मुक॒रर की हुयी सीमायें :. ४-४ 4४0 290० ४>०६ ७५ कं 400! 
हैं। जो शख्स अल्लाह पाक की सीमाओं से आगे बढ़ जाये : 40 ७४४ ७,५४४ ४ »4..8 ४ 
उस ने बिला शुब्हा अपने ऊपर अत्याचार किया”?। तुम : 
नहीं जानते कि शायद इस के बाद...... । 


(बहुबचन) का सेगा आदर, सम्मान ओर मर्तबा के लिये है, और उम्मत के लिये आप सलल्‍्लल्लाहु 
अलैहि वसलल्‍लम का नमूना ही काफी है। [तल्लकृतुम] जब तलाक देने का पक्का इरादा कर लो। 
(2) इस में तलाक देने का तरीका और समय बतलाया हे। [लिइद्गबतिहिन्न] (इृद्दत के शुरु में) तलाक 
दो। यानी जब ओरत हेज से पाक हो जाये तो उस से संभोग किये बिना तलाक दो। पाकी (तोहर) 
की हालत उस की इद्दत का आरंभ है। 

इस का यह अर्थ है कि हेज की हालत में या तोहर (पाकी) की हालत में हमबिस्तरी करने 
के बाद तलाक देना गलत तरीका है। उलमा ने इस तरीका से तलाक देने को बिदअत कहा है और 
पहले तरीके को तलाके-सुन्नत से ताबीर करते हैं। इस की ताईद उस हदीस से होती है जिस में 
आता है कि हजरत इब्ने उमर रजि० ने हेज की हालत में अपनी बीवी को तलाक दे दी तो नबी 
करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम नाराज़ हो गये और उन्हें उस से रुजूअ करने का हुक्म दिया और 
फ्रमाया कि तोहर की हालत में तलाक देना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने इस के लिये 
इसी आयत से दलील पकड़ी। (सहीह बुख़ारी-525) ताहम हेज की हालत में दी गयी तलाक भी 
बिदअत होने के बावजूद पड़ जायेगी। जमहूर उलमा इसी बात के काइल हेैं। हाँ, इमाम इब्ने कृय्यिम 
और इमाम इब्ने तैमिया का कहना है कि तलाके-बिदअत (यानी सुन्नत के खिलाफ दी गयी तलाक) 
नहीं पड़ेगी। (तफ्सील के लिये देखें: नैलुल ओऔतार-6/249 और दूसरी हदीस की शराहें) 
(3) यानी उस के शुरु और अन्त का ख़याल रखो ताकि औरत उस के बाद दूसरा निकाह कर सके। 
या अगर तुम ही रुजूअ करना चाहो (पहली ओर दूसरी तलाक की सूरत में) तो इद्दत के अन्दर 
रुजूअ कर सको। 
(4) यानी तलाक देते ही औरत को अपने घर से मत निकालो, बल्कि इद्दत तक उसे घर में ही 
रहने दो। ओर उस समय तक रहने के लिये घर और खाना-पीना का ख़र्चा तुम्हें बर्दाशत करना है। 
(5) यानी इद्दत के दौरान खुद औरत भी घर से बाहर निकलने में ज़रा एहतियात से काम ले, मगर 
यह कि कोई बहुत अहम और जरुरी मामला हो। द 
(6) यानी जिना कर बैठे या गाली गुलूच ओर बदअख्लाकी का मुजाहरा करे जिस से घर बालों को 
तकलीफ हो, दोनों सूरतों में उस को घर से निकालना जाइज है। .. 
(7) यानी ऊपर गिनाए गये मस्अले, अल्लाह पाक की हें हैं जिन से आगे बढ़ना खुद अपने आप 
पर ही जुल्म करना है, क्योंकि उस के दीनी और दुनियावी नुक्सान हद और सीमा पार करने वाले 
को खुद ही भुगतने पड़ेंगे। 
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॥ 9 


पे अल्लाह पाक कोई नई बात पैदा कर दे»। : 0) |.-० ७) ४२ ००५ 
(2) पस जब यह औरतें अपनी इद्दत पूरी करने के : ६»४:.58४ 6 ८५ 3७ 
क्रीब पहुँच जायें तो उन्हें या तो नियम के अनुसार : 3४. &»#,6 ४ ३9५०. 
अपने निकाह में रहने दो या दस्तूर के मुताबिक उन्हें 


ठ) बानी मर्द के दिल में तलाक दी हुयी बीबी के तअल्लुक से रगबत ओर मुहब्बत पैदा कर द्रे 
और वह रुजूअ करने पर आमादा हो जाये, जैसा की पहली और दूसरी तलाक के बाद शौहर को 
इद्दत के अन्दर रुजूअ करने का हक प्राप्त है। 

इसीलिये बाज उलमा की राय है कि इस आयत में अल्लाह पाक ने सिंफ एक तलाक देने 
का हुक्म और एक साथ तीन तलाक देने से मना फरमांया है, क्योंकि अगर वह एक ही समय में 
तीन तलाकें दें दे (और शरीअत उसे जाइज़ करार दे कर लागू भी कर दे) तो फिर यह कहना 
बेफाइदा है कि “शायद अल्लाह पाक कोई नई बात पैदा कर दे” (फ्त्हुल क॒दीर) ह 

इसी से इमाम अहमद और दीगर बाज उलमा ने यह दलील भी पेश की है कि रहने के 
लिये घर और खाना खर्चा देने की जो ताकौीद की गयी है वह उन औरतों के लिये है जिन को 
एक या दो तलाक दी हो, क्योंकि इस सूरत में शौहर के लिये रुजूअ करने का हक बाकी रहता 
है। और जिस औरत को कई बार में दो तलाकें दी जा चुकी हों तो तीसरी तलाक उसके लिये 
“तलाक बत्ता” या 'तलाक बाइन” हे। और इद्दत गुज़ारने के लिये घर और खाना-खर्चा शौहर के 
जिम्मा नहीं है, उस को तुरन्त शौहर के घर से दूसरी जगह इद्दत बिताने के लिये भेज दिया जाये, 
क्योंकि शौहर अब उस से रुजूअ कर के उसे अपने घर आबाद नहीं कर सकता। 

[हत्ता तनूकि-ह जौ-जन्‌ गै-रहू] (यहाँ तक कि वह किसी और शौहर से निकाह करे) और 
फिर वह अपनी म॑जी से किसी वजह से तलाक दे दे, या मर जाये। इसलिये अब उस शौहर के 
पास रहने का ओर उस से खाना-खर्चा लेने का हक नहीं है। इस की ताईद हजरत फातिमा बिन्त 
कैस रजि० के उस घटना से होती हे कि जब उन के शौहर ने उन को तीसरी तलाक भी दे दी 
और फिर अपने घर से जाने को कहा तो वह तय्यार न हुर्यी तो मामला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम तक पहुँचा तो आप ने यही फैसला दिया कि उस के लिये घर और खाना-ख़र्चा नहीं है, 
उसे तुरन्त किसी दूसरी जगह हट जाना चाहिये बल्कि बाज़ रिवायत में तफुसील मौजूद है कि 'रहने 
के लिये घर ओर खाना-खर्चा उस औरत को मिलेगा जिस के पति को रुजूअ करने का हक बाकी 
हो” (सुनन नसई-3432+ मुस्दद अहमद-6/47) 

अल्बत्ता बाज रिवायतों में हमल से हो और तलाक दी हुयी हो तो ऐसी औरत को इद्दत 
गुजारने के लिये घर और खाना-ख़र्चा मिलेगा (तफ्सील ओर हवालों के लिये देखें: नैलुल 
ओऔतार-6/338, 339, 340, 34], 342) 

बाज उलमा ने इन रिवातयों को कुरआन पाक की इस आयत “उन्हें घर से न निकालो” 
के खिलाफ बतला कर उन को रद्व करते हैं, यह तरीका दुरुस्त नहीं हे। क्योंकि कुरआन पाक की 
आयत का हुक्म उस ओरत के लिये है जिस को रजओ तलाक दी गयी हो। और उसे आम मान 
लिया जाये तो वह रिवायतें उस को ख़ास करने वाली हैं। यानी कुरआन के आम हुक्म को रिवायतों 
ने रजओ तलाक वाली के लिये ख़ास कर दिया और तलाक बा-यन दी गयी औरत को इस उमूम 
से निकाल दिया है। 
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पक अलग कर दो?। ओर आपस में से दो इन्साफ : £5५ ७४०० 555 ७:७४ 


४ हे 

। लो ओर हि (+% /] ५ ८2 (६4 9 ००८८ 

पसन्द को गवाह कर लो”?। और अल्लाह पाक की : (४८2 &(६ »५, 82९8॥ ५235 
रज़ामन्दी के लिये ठीक-ठाक गवाही दो"?। यही है वह : #७&,“ ै 7 2 हद 

ह 2१%)3 ४00 ०2४: ७६७ ०* (२ 

जिस को नसीहत उसे की जाती है जो अल्लाह पर : (६ 4०४० ०९ । 66 25; 8-५ 
: (>ज्म्ट८, (९४, (१५ ० 2 

और कियामत के दिन पर ईमान रखता हो। और जो : “ कक मा (2:5८ 

शख्स अल्लाह पाक से डरता है, अल्लाह पाक उस के : कम ट 


लिये छुटकारे कौ शक्ल निकाल देता हे/०। ह 
(3) और उसे ऐसी जगह से रोजी देता है कि जिस का : :८४3*८..5०८ ४ ६८ 2.५ 5555 


उसे गुमान भी न हो। और जो शख्स अल्लाह पाक पर : 5॥6॥ ४222 2 | 4 ६५6 
करेगा | अल्लाह * ला 8.4 4 हि #&(“> 29०८ 
भरोसा अल्लाह पाक उसे काफी होगा। ह : 2५४ (४) 28 (८ 58 ५५. £४( 
पाक अपना काम पूरा कर के ही रहेगा"?। अल्लाह : ७2६ 
पाक ने हर चीज़ का एक अनुमान मुक्र्रर कर रखा : 
हे 4) | ई 


(4) तुम्हारी औरतों में से जो औरतें हैज से निराश हो : ८३ (##ी ७2 ७5४ 3॥3 
गयी हों, अगर तुम्हें शब्हा हो तो उन की इद्दत तीन : 66% £555॥ ७) #९७#6 
माह है ओर उन की भी जिन्हें हैज़ आना शुरु ही न: »८»»६ 27 ७॥ ५४४ 55% 
हुआ हो”?। और हमल वाली औरतों की इद्दत.... : ट( &2/27 ७६०७ 25:३5 


(9) ऐसी औरत जिस से हमबिस्तरी के बाद तलाक दी गयी है उस की इद्दत तीन हेज हे। अगर 
रुजूअ करना हो तो इद्दत समाप्त होने से पहले-पहले रुजूअ कर लो, वर्ना उन्हें अपने से जुदा कर 
दो आम दस्तूर के मुताबिक। 

(।0) यानी जब रुजूअ करो तो और बाज़ के नज़दीक अगर तलाक दो तो इस पर गवाह कर लो। 
यह मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। यानी गवाह बना लेना बेहतर है जरुरी नहीं है। 

(।]) यह ताकीद गवाहों को है कि वह बिना किसी लालच के या मुँह देखी के सहीह-सहीह गवाही 
दें। 

(।2) यानी परेशानी और आजमाइश से निकलने का रास्ता पैदा फ्रमा देता है। 

(।3) अल्लाह पाक अपना काम पूरा कर के रहेगा, जो चाहेगा करेगा, उसे कोई रोकने वाला नहीं। 
(।4) अल्लाह पाक ने तन्‍गी के लिये और आसानी के लिये भी एक वक़्त मुकर्रर कर रखा है। 
यह दोनों अपने समय पर समाप्त हो जाते हैं। बाज उलमा ने इस से हैज़ और इद्दत मुराद ली है। 
(।5) यह उन की इददत है जिन का हेज़ आना बुढ़ापे की वजह से बन्द हो गया है, या जिन्हें हैज 
आना शुरु ही नहीं हुआ। मालूम रहे कि ऐसा बहुत कम होता है कि औरत बालिग हो जाये ओर 
उसे हेज़ न आये। 
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उन का हमल डैंडेल देना है!? (यानी बच्चा ; &॥ ढु ७5 *6&# ८४ 
जन देना है) और जो शख्स अल्लाह पाक से डरेगा, : ७ |&.5 ३» ८2 ४ ठड<2 

अल्लाह पाक उसके हर काम में आसानी कर देगा। : ७१2४) 86 | 2४ 8 
(5) यह अल्लाह पाक का हुक्म है जो उस ने तुम्हारी : 


- ४4.2 ५८५ 252 [4 हद हे (2४ बे 
तरफ उतारा है। और जो शख्स अल्लाह पाक से डरेगा : का मरा ५52 हा 
अल्लाह पाक उस के गुनाह मिटा देगा और उसे बड़ा : | 4४ ०9४४ 3 
भारी अज्ज देगा। 
(6) तुम अपनी ताकत के मुताबिक जहाँ तुम रहते हो : ८2 ५४:४८ &:< 0.5 6555: 
वहाँ उन (तलाक वाली) ओरतों को रखो”? ओर उन्हें : 5:%&0 &$%& ४ 52६ 
तन्‍्ग करने के लिये तकलीफ न पहुँचाओ”?। और 965 ४6 23*6 66. 
अगर वह हमल से हों तो जब...... द द 
(6) जिस को तलाक दिया है अगर हमल से है तों उस की इद्दत बच्चा जन देना हे चाहे दूसरे 
दिन ही बच्चा जन दे। इस के अलावा आयत के जाहिर से यही मालूम होता हे कि हर हमल वाली 
औरत की इद्दत यही है, चाहे उस को तलाक दिया गया हो, या उस का शौहर मर गया हो। अहादीस 
से भी इस की ताईद होती है (देखें: सहीह बुख़ारी-538+ सहीह मुस्लिम-485+ जामे तिर्मिजी-93+ 
सुनन अबू दावूद-2306+ सुनन नसई-3538: सुनन इब्ने माजा-2027) 

दूसरी औरतें जो हमल से न हों और उन के शौहर मर जायें उंन की इद्दत चार माह दस 
दिन हैं (सूरः बक्रह-234) 

(।7) यानी जिस को रजओ तलाक दी हो उसे अपने पास रखो (इसीलिये कि जिस को तलाक बाइन 
गयी है उस के लिये घर और खाना-खर्चा शैहर के जिम्मा नहीं है) 

[वुज॒दिकुम] (ताकृत के मुताबिक) इस का यह मतलब है कि अगर मकान बड़ा है ओर 
उस में कई कमरें हैं तो एक कमरा उस को (इद्दत गुजारने के लिये) दे दिया जाये, या अपना 
कमरा उस के लिये खाली कर दे। इस में हिक्मत यह है कि शौहर के निकट रह कर इद्दत गुज़ारेगी 
तो शायद शोहर का दिल पसीज जाये और उस के दिल में रुजूअ कर लेने का खयाल पैदा हो 
जाये। ख़ास तोर पर अगर बच्चे भी हों तो फिर तो रुजूअ करने का क॒वी चान्स होता है। 

अफसोस तो इस का है कि मुसलमान इस हिदायत पर अमल नहीं करते जिस की वजह 

से इस हुक्म से लाभ नहीं उठा पाते। हमारे समाज में तलाक के साथ ही जिस प्रकार औरत को 
तुरन्त अछत बना कर घर से निकाल दिया जाता है, या बाज़ दफा लड़की वाले उसे अपने साथ 
ले जाते हैं, यह रिवाज कुरआन व हदीस के खिलाफ है। 
(।8) यानी खाना-खर्चा देने में या इद्दत गुजारने के लिये घर देने में उसे तन्‍्ग न किया जाये कि 
वह घर छोड़ने पर मजबूर हो जाये। इद्दत के दौरान यह. तरीका न अपनाया जाये। बाज़ उलमा ने 
इस का मतलब यह बयान किया है कि इद्दत ख़त्म हो जाने के करीब हो तो फिर रुजूअ कर 
ले ओर बार-बार ऐसा करे जैसा कि जाहिलिय्यत के जमाना में किया जाता था, जिस को मिटाने 
के लिये शरीअत ने तलाक्‌ के बाद रुजूअ करने की हद मुकरर कर दी ताकि कोई शख्स भविष्य 
में इस प्रकार महिला को तन्‍्ग न करे। अब एक इन्सान दे मर्तबा तो ऐसा कर सकता है, लेकिन 
तीसरी मर्तवा जब तलाक देगा तो उस के बाद उस के रुजूअ का हक भी समाप्त हो जायेगा। 


मन्जिलः 7 


_पारः कृदू समि-अल्लाहु (28) 656 सूरः तलाक (65) 


मर जब तक बच्चा पैदा हो ले उन्हें खर्च देते रहा : (8 ५६४८ ८<& ६८ &<& 
द करो०» अगर पिलायें हा डे ८2 5 | / लिया 
रो/9। फिर अगर तुम्हारे कहने से वही दूध |: 35७5४ 6598 #& ट्यट 
तो तुम उन्हें उन की उजरत दे दो ह ओर आपस में छ्‌ है ६! 479 (9.9 “9८ 
तौर | | हे (७) 9 जैश्ात्र ५२४२ १)-४७ | १ 
मुनासिब तौर पर मश्वरा कर लिया करो”?। और अगर : / / ६०६:६ १६:८6 
तुम आपस में जिद पकड़ लो तो उस के कहने से कोई : ७७४४३ ४7५५००- 
ओर दूध पिलायेगी”। । 
(7) कुशादगी वाले को अपनी कुशादगी से खर्च करना : 5५5 ८5 »4%८ ८335: 34 522) 
चाहिये? ओर जिस पर उस की रोजी तनन्‍ग कर दी : »:६।44 क्‍ 
हो ) (६४ $ १ हा (7१६ । ४८ (4०82 है 
गयी हो“? उसे चाहिये हत जो कुछ अल्लाह पाक ने : »६8 5४) (४ 28 56 ५ 
उसे दे रखा है उसी में से (अपनी हैसियत के : 
मुताबिक) दे। किसी शख्स को अल्लाह पाक तकलीफ : 
नहीं देता मगर उतनी ही जितनी ताकत उसे दे रखी : 
है४)। अल्लाह पाक तन्‍गी के बाद आसानी भी कर : 
देगा(2० | ४ 


(।9) यानी जिस को तलाक दी गयी हो अगर वह हमल से हे तो उस को भी (इद्दत गुजारने के 
लिये) घर और खाना-ख़र्चा मिलेगा। जैसा कि पहले भी बयान किया गया है। 

(20) यानी तलाक देने के बाद अगर वह तुम्हारे बच्चे को दूध पिलाये तो उस की उजरत तुम्हारे 
जिम्मा हे। 

(20) यानी आपस के मश्वरे से उजरत ओर दूसरे मामलात ते कर लिये जायें जेसे, बच्चे का 
बाप दस्तूर के मुताबिक उजरत दे और माँ भी, बाप की हेसियत को सामने रखते हुये उजरत 
'तलब करे वगेरह। 

(22) यानी आपस में उजरत वगैरह का मामला ते न हो सके तो किसी दूसरी अन्ना (दूध पिलाने 
वाली) के साथ मामला कर ले जो उस के बच्चे को दूध पिलाये। 

(23) यानी दूध पिलाने वाली ओरतों को उजरत अपनी पहुँच के मुताबिक दी जाये। अगर अल्लाह 
पाक ने खूब दे रखा है तो उसी अनुपात से दूध पिलाने वाली की खिदमत जरुरी है। 

(24) [कुदि-र]] जिस पर उस की रोजी की तन्‍गी की गयी हो, यानी उसे खाने-पीने की तन्‍गी हो 
और माली एतबार से कमजोर हो वह अपनी हेसियत के मुताबिक खर्च करे। 

(25) इसलिये वह ग़रीब और कमजोर को यह हुक्म नहीं देता कि वह दूध पिलाने वाली को ज्यादा 
मजदूरी दे। कहने का मतलब यह हे कि बच्चे की माँ और बच्चे का बाप दोनों ऐसा मुनासिब रवैया 
इखितियार करें कि एक दूसरे को तकलीफ न पहुँचे, ओर बच्चे को दूध पिलाने का मस्अला गंभीर 
न बन जाये। चुनान्चे दूसरे स्थान पर फरमायाः “न माँ को बच्चे की वजह से तकलीफ पहुँचाई जाये 
और न बाप को” (सूरः बकरः-233) 

(26) चुनान्चे जो अल्लाह पाक पर भरोसा करते हैं अल्लाह पाक ही उन को आसानी और कुशादगी 
दे देता है। 
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(8) और कितनी ही बस्तियाँ हैं कि उन्होंने अपने रब: >र| ८# <5<&& 22.5 ८३४ ८४६६ 
और उस के रसूलों के अहक़ाम की नाफमानी की”? : 6: ६४८८४ ७.४3 ६४:४ 
उन्हें * (६ ' ८ (६४ 9६, ./ 9 
तो हम ने भी उन से सख्त हिसाब किया ओर उन्हें 58 0 6 6 क06 शैली दर 
अजाब दिया अनदेखा सख्त अजाब“। ह 
उन्होंने | हर हि / ५4० (जे है है १८, 4८ 
(9) पस उन्होंने अपने कंतूत का मज़ा चख लिया और : 455७ ८63 ७,४ 505 28॥& 
अन्त .उन का घाटा ही हुआ। | “६ (१ 
(।0) उन के लिये अल्लाह पाक ने सख्त अजाब : |&8 »।४).5 (5८ 2६% 4६ ६2 
लय्यार हि उन पस अल्लाह से डरो कफ क३ऑप : है ८209 (9 ४6६ &॥ 
ः | ह 75: /# # (| 6०८१८ »»« 
वाले मोमिनों! बिला शुब्हा अल्लाह पाक ने तुम्हारी : (5६ /2॥ 20 9 55 
तरफ नसीहत उतार दी है। 
(।) (यानी) रसूल?” जो तुम्हें अल्लाह पाक के: #0॥ छा >«+ ४5% ४;:४ 
साफ-साफ आदेश पढ़ कर सुनाता है ताकि उन लोगों : ४ ८4५ 5८9॥६#४ ५५.८ 
को जो ईमान लायें ओर नेक अमल करें, ताकि उन : +,:६॥ ) 2०६) ८.५ ०५.५) 
लोगों को जो ईमान लायें और नेक अमल करें,तारीकी : 
से रोशनी को तरफ ले आये??। और जो शख्स : 
अल्लाह पर ईमान लाये ओर नेक अमल करे3).... : 


(27) [अ-तत्‌] सरकशी की, नाफ॑मानी की, अकड़ दिखाई। यानी अल्लाह के आदेश और उस के 
रसूलों की पेरवी से इन्कार किया। अपने रब और उस के रसूलों के हुक्म से सरताबी की। 
(28) [नुक्रा] (होलनाक आफृत) (हिसाब-किताब और अजाब)। दोनों ही से मुराद दुनियावी अज़ाब 
और सजा हे। द 

कुछ उलमा ने “अजा बन्‌ नुकरन्‌” से दुनिया का अजब जेसे सूखा काल, चेहरा बदल जाना, 
चेहरा थैंस जाना वगैरस्‍। और “हिसाबन्‌ शदीदा” से मुराद आख्विरत की सज़ा लिया है। (फत्हुलक॒दीर) 
(29) [रसू-लन] यानी हम ने “जिक्र” यानी कुरआन पाक को नाजिल किया ओर रसूल को भेजा 
जो तुम्हें अल्लाह के साफ-साफ अहकाम पढ़ कर सुनाता है। 
(30) यह रसूल का काम बताया गया है कि रसूल कुरआन पाक के जरीआ से लोगों को अख्लाकी 
पस्ती से और शिंक व गुमराही को तारीकी से ईमान की रोशनी की तरफ लाता है। [रसूल] से यहाँ 
मुराद नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। 
(3) इस से साबित हुआ कि कुरआन पाक की आयतों और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम 
. की दावत-तबलीग ही से इन्सान अँधेरों से निकल कर रोशनी की तरफ आ सकते हैं 

नेक अमल में दोनों बातें शामिल हैं। अहकाम और आदेश पर अमल और नाफमानी और 
गुनाहों से बचना। मतलब यह है कि जन्नत में वही लोग दाखिल होंगे जिन्होंने सिफ जबान से ही 
ईमान का इजहार नहीं किया था, बल्कि उन्होंने हकौकी ईमान ला कर आदेश व अहकाम पर अमल 
किया ओर नाफ॑मानी ओर गुनाह से बचते थे। 
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“अल्लाह पाक उसे ऐसी जन्‍्नतों में दाखिल करेगा : ६:28 (2 ७6.58 2४ 4५.5६ 
ना रा नी 
४ 


जिस के नीचे नहरें जारी हैं, जिन में यह हमेशा-हमेशा : ८६ | है हज हे कर 
रहेंगे। बेशक अल्लाह पाक ने उसे बेहतरीन रोजी दे ७६१, ६॥ 5६ ८८८४ 


रखी हेै। । 
(।2) अल्लाह पाक वह है जिस ने सात आसमान : ५५७८ €६-८ &5 59 £४ 
बनाए ओर उतनी ही जमीनें भी? (यानी सात) उस : 08६ »655, (&09॥ ८४४ 
का हुक्म उन के दर्मियान उतरता हैः”, ताकि तुम जान : 2 &; 

लो कि अल्लाह पाक हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला : 2५ । 6 
है, और बिला शुब्हा अल्लाह पाक ने हर चीज को : 
अपने इल्म से घेर रखा हे5?। ै 
सरः तहरीम मदीना शरीफ में नाजिल हुयी | इस में : 
2 आयतें और दो रुक हैं। । 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान :. ».2$॥ ४>) ५५| 2.२ 
निहायत रहम वाला है। : 


$ 


(2 ८८६ €« ४ 
व 
| 2 हर ७ 
पे रु 
स्के 
कि है है 
करे 
८५ (्ब्र 
है 
0 अ 
ण्ब् 
(ते ५२ 
। ५00 ००७ 


(32) यानी सात आसमानों की तरह सात जमीनें भी पैदा की हैं। बाज उलमा ने. इस से सात अकालीम 


(महादीप) मुराद लिये हैं, लेकिन यह सहीह नहीं हैं। बल्कि जिस तरह ऊपर-नीचे सात आकाश हैं 
उसी तरह सात जमीनें हैें। 

. अहादीस से भी इसी की ताईद होती है, जैसे नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
फ्रमाया: “जिस ने किसी की एक बीता भर ज़मीन जुल्म से हथिया ली, तो कियामत के दिन सातों 
जमीनों का तौक बना कर उसके गले में डाला जायेगा।” (सहीह मुस्लिम-60) सहीह बुख़ारी शरीफ 
के अल्फाज यह हैं: “उस को सातों जमीनों तक थैंसाया जायेगा।” (2454) 


ओर जिन्होंने यह कहा है कि हर ज़मीन में उसी तरह का नबी है जिस तरह नबी तुम्हारी 


जमीन पर आया। जैसे, आदम, आदम की तरह। नूह, नूह की तरह। इब्राहीम, इश्नाहीम की तरह। ओऔसा 
ईसा की तरह। यह बात किसी सहीह रिवायत से साबित नहीं, बल्कि मनगढ़त और बोतल है। 
(33) यानी जिस प्रकार हर आसमान पर अल्लाह पाक का हुक्म लागू है, इसी तरह हर जमीन में 
भी उस का हुक्म लागू है। आसमानों की तरह सातों ज़मीनों को भी वही चलाता है। 

(34) [अहा-त]] (हर चीज़ को अपने इल्म से घेर रखा है) पस उस के इल्म से कोई चीज बाहर 
नहीं है, चाहे वह चीज़ कैसी ही क्‍यों न हो। . 
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(।॥) ऐ नबी! जिस चीज़ को अल्लाह पाक ने आप के : &॥ 625 ४४ 2) ८४ (६५ 
लिये हलाल कर दिया है उसे क्‍यों हराम करते हैं? 5 205 “४.0 25: ४8 ६ 
(क्या) आप अपनी बीवियों की रज़ामन्दी प्राप्त करना चाहते ७2.5 ९६६ 
हैं। और अल्लाह पाक बख्शने वाला रहम करने वाला है। : 

(2) बेशक अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिये कुसममों को खोल : ५०८४८ 255 9555 
डालना मुक्रर कर दिया है”, और अल्लाह पाक तुम्हारा : 2/५॥ >»5 ६४४)४ 2॥ 
_ कारसाज (संरक्षक) है और वही पूरे इल्म बालां...... 


(।) नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम ने जिस चीज को अपने ऊपर हराम कर लिया था वह 
क्या थी? जिस पर अल्लाह पाक ने अपनी नाराजगी का इजहार फरमाया था? इस बारे में एक तो 
. वह वाकिआ मश्हूर है जो सहीह बुख़ारी और मुस्लिम वगैरह में रिवायत है कि नबी कंरीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसलल्‍लम हजरत जैनब बिन्त जहश के पास कुछ देर ठहरते और वहाँ शहद पीते। हज़रत हफसा 
और आइशा रजि* दोनों ने वहाँ ज्यादा देर तक आप को ठहरने से रोकने के लिये यह पलान बनाया 
कि उन में से जिस के पास भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्‍लम तश्रीफ लायें तो वह उन 
से यह कहे कि ऐ अल्लाह के रसूल! आप के मुँह से मगाफीर की बू आती है। चुनान्चे उन्होंने 
ऐसा ही किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फरमायाः मैंने जैनब के घर सिंफ शहद 
पिया है, अब मैं कसम खाता हूँ कि शहद नहीं पियूँगा, लेकिन यह बात तुम किसी से मत बतलाना। 
(सहीह बुख़ारी-492) 

सुनन नसई में बयान किया गया हे कि वह एक लोंडी थी जिस को अपने ऊपर हराम कर 
लिया था (शेख़ अल्बानी ने इस हदीस को सहीह करार दिया है) (सहीह सुनन नसई-3/63) जबकि 
दूसरे उलमा इसे जओऔीफ कहते हैं। इस को तफसील दूसरी किताबों में इस प्रकार बयान की गयी 
है कि वह लोंडी हज़रत मारिया किबतिय्या थीं जिन से आप के बेटे इब्राहीम पैदा हुये थे। 

हजरत मारिया एक मर्तबा हजरत हफसा रजि० के घर आ गयीं उस समय हफसा रजि० घर 
में नहीं थीं। इत्तिफाक से वह आ गयीं तो उन्होंने मारिया को नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम 
के साथ अपने घर में तन्‍्हाई में देखना अच्छा नहीं लगा। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने हजरत हफ्सा को राजी करने के लिये कसम खा कर मारिया को अपने ऊपर हराम 
कर लिया और हफ्सा को ताकौद फ्रमा दी कि यह बात वह किसी को न बतायेंगी। 

. हाफिज इब्ने हजर रह० लिखते हैं कि यह घटना कई सनदों से बयान हुयी हैं जो एक-दूसरे 

को मज़बूत करती हैं। इस प्रकार हदीस ठोस और भरोसे-मन्द हो गयी हे। दूसरे यह कि हो सकता 
है एक ही समय में दोनों ही घटनायें इस आयत के नाजिल होने का सबब बनी हों (फत्हुल बारी 
8।837, 838) इमाम शौकानी रह० ने भी इसी राय को पसन्द किया है ओर दोनों ही किस्सों (घटनाओं) 
को सहीह करार दिया है। इस से यह बात मालूम हुयी कि अल्लाह पाक की हलाल की हुयी चीज 
को हराम करने का इख़्तियार किसी के पास भी नहीं हे, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम भी यह इख्तियार नहीं रखते। 
(2) कसम इस प्रकार खुलेगी कि कफ़्फ़ारा अदा कर के उस काम को कर डालो जिस के न करने 
की कसम खाई है। कसम के कफ़्फारा का बयान सूरः माइदा की आयत न*» 89 में बयान किया 
गया है। चुनान्चे नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने. भी कफ़्फारा अदा कर के शहद का 
इस्तेमाल किया ओर मारिया रजि० का हक्‌ भी अदा किया। (फत्हुल क॒दीर) 
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कक हिक्मत वाला है। क्‍ क्‍ | . ७०४८४ 
(3) और (याद करो!) जब कि नबी ने अपनी बाज : ८०७ (»४ 3 &<॥ ६. 85 
बीवियों से एक पोशीदा बात कहीं”, पस जब उस ने : :६। ६:2४ 42 ८6 ६६ 

इस बात को ख़बर कर दी ओर अल्लाह पाक ने अपने : & 200 ६2८ 5९८ (८ 
नबी को इस बारे में सूचित कर दिया» तो नबी ने : ; (5 ८4 ? (८४६ ८6 
थोड़ी सी बात तो बता दी और थोड़ी सी टाल गये&। : 2 कप नाक ॥ [हक 
फिर जब नबी ने अपनी उस बीवी को यह बात बताई : >*» $ »ए५ 5 


(9) 29 ८ 9 


तो कहने लगी: इस की ख़बर आप को किस ने दी०2 : द ३2४ 
नबी ने कहा: सब जानने वाले, पूरी ख़बर रखने वाले : 
अल्लाह ने मुझे यह बतला दिया'। 
(4) (ऐ नबी की दोनों पत्नियों) अगर तुम दोनों : ८<<&० ५5 ५0| 3) ५५४ ८! 
अल्लाह पाक के सामने तौबा कर लो तो बहुत बेहतर : ६४ 4८ (८४४ ८॥ 4 ५८४2४६ 
हैः?। बिला शुब्हा तुम्हारे दिल झुक पड़े हैं?। ओर : बा | से . ८८ मर रे 
अगर तुम नबी के खिलाफ एक-दूसरे कौ मदद करोगी : 2८००० ४७ ४ #ंद 
तो उस का बली (संरक्षक) अल्लाह पाक है ओर : 


2 इस मामले में उलमा के दर्मियान इख़्तिलाफ है कि अगर काई शख्स किसी चीज़ को अपने 
ऊपर हराम कर ले तो इस का क्‍या हुक्म हे? जमहूर उलमा के नज़दीक बीवी के अलावा किसी 
चीज को हराम करने से वह चीज़ न तो हराम होगी ओर न उस पर कफ्फारा हे। अगर बीवी को 
अपने ऊपर हराम करेगा और उस से मकसद तलाक है तोतलाक पड़ जायेगी, और अगर तलाक 
की निय्यत नहीं हे तो राजेह कौल के मुताबिक यह कसम है और इस के लिये कुसम का कफ़्फारा 
अदा करना जरुरी हे। (ऐसरुत्तफासीर और देखें: सहीहुल्‌ जामे-463) [कफ़्फार-ए-यमीन] इस का 
मतलब कसम का कफ्फारा हे। (देखें: सूरः माइदा-89) 

(3) वह पोशीदा बात या तो शहद थी, या फिर मारिया रजि० को अपने ऊपर हराम करने वाली 
बात थी जो नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलेहि वसललम ने हज़रत हफसा से की थी। 

(4) [नब्ब-अत्‌ बिही] (उस बात की ख़बर कर दी) यानी हज़रत हफ्सा रजि० ने वह बात आइशा 
रजि० को जा कर बता दी। 

(5) यानी हफ्सा रजि० को बतला दिया कि तुम ने मेरा राज़ फाश कर दिया है। ताहम आदर-सम्मान 
ओर एहतराम की वजह से सारी बात को नहीं बताया। 

(6) जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने हफ्सा को बतलाया कि तुम ने मेरा राज़ ओपेन 
कर दिया है तो वह हैरान हुयीं, क्योंकि उन्होंने हज़रत आइशा के अलावा किसी और को यह बात 
नहीं बतलाई थी और आइशा से उन्हें यह आशा नहीं कि वह आप को बतला देंगी, क्‍योंकि वह 
मामला में शमिल थीं। 

(7) इस से मालूम हुआ कि कुरआन के अलावा भी आप पर वहयि नाजिल होती थी। 

(8) यानी तुम्हारी तौबा कुबूल कर ली जायेगी [इन ततूबा] (अगर तुम दोनों तौबा कर डालो) यह 
शर्त है और इस का जवाब पोशीदा है (तो बेहतर है) 

(9) यानी हक से हट गये हें ओर वह है उन का ऐसी चीज़ का पसन्द करना जो नबी करीम 
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कल रर और नेक ईमानदार और इन के अलावा फ्रिश्ते : ७) ८६ 5४05-॥ ५८४५० 
भी मदद करने वाले हैं"०। | ७११५४ 


(5) अगर वह (नबी) तुम्हें तलाक दे दें तो बहुत जल्द : ६.६ 2 6६४ 7 ४६: ५ 
उन्हें उन का रब तुम्हारे बदले तुम से बेहतर बीवियाँ : _.;,६४ 2 27006) 
देगा”, जो इस्लाम वालियाँ, ईमान वालियाँ, अल्लाह के : ै, « ..! + <: ४ 3.8 
सामने झुकने वालियाँ, तौबा करने वालियाँ, इबादत : + ” 3400 0 ५ का 
करने वालियाँ, रोजे रखने वालियाँ, बेवा और कँवारियाँ(? : ७ ७४3 ५५४ 
(भी होंगी) ै 


(6) ऐ ईमान वालों! तुम अपने आप को और अपने : ७:5७ $ ४8 ८209 (६6 
घर वालों को उस आग से बचाओ» जिस का ईंधन : (£७&॥ ७:5६ 55७ #5 
इन्सान हैं और पत्थर..... ्ि द 


सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम को पसन्द न थी। (फत्हुल क॒दीर) 

(।0) यानी नबी के मुकाबले में तुम जथा बन्दी करोगी तो नबी का कुछ नहीं बिगाड़ सकोगी। इसलिये 
कि नबी का मददगार तो अल्लाह भी है और मोमिन और फरिश्ते भी। 

(।]) यह चेतावनी के तौर पर बीवियों को कहा जा रहा है कि अल्लाह पाक अपने पेंगबर को 
तुम से भी बहेतर बीवियाँ दे सकता है। 

(2) [सस्यिबातिन] (लोट आने वाली) यह “सस्यिब” की जमा हे। विधुबा ओर बेवा महिला को सब्यिब 
इस लिये कहा जाता है कि वह अपने पति से वापस लोट आती है और फिर इस तरह बिना 
शोहर के रह जाती है, जैसे पहले थी। [अबकारा] यह “बिक्र” की जमा है। (कँँवारी) इसे बिक्र इसीलिये 
कहते हैं कि यह अभी पहली हालत पर होती है जिस हालत पर वह पैदा की गयी थी, यानी कुँवारी। 
(फ्त्हुल क॒दीर) बाज रिवायतों में आतां हे कि सय्यिब से हज़रत आसिया (फ्रिऔन की बीवी) और 
बिक्रसे हज़रत म्रयम (ओऔसा अले० की माँ) मुराद हैं। यानी जन्नत में इन दोनों को नबी करीम 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की बीवियाँ बनाया जायेगा। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन इस सिलसिले 
की तमाम रिवायतें सहीह नहीं हैं, इसीलिये इन रिवायतों की बुनियाद पर ऊपर की बात का अकोदा 
रखना दुरुस्त नहीं। द 

(।3) इस आयत में ईमान वालों को उन की निहायत अहम जिम्मेदारी की. तरफ तवज्जोह दिलाई 
गयी हैं, अपने साथ अपने घर वालों की भी इस्लाह और उन की इस्लामी शिक्षा-प्रशिक्षण (तालीम 
व तर्बियत) की तरफ तवज्जोह, ताकि यह सब जहन्नम का इंधन बनने से बच जायें। इसीलिये नबी 
'करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फ्रमाया है कि जब बच्चा सात साल की आयु को पहुँच 
जाये तो उसे नमाज पढ़ने की नसीहत करो और दस साल के हो जायें और नमाज में सुस्ती करें 
तो उन्हें डॉट-फटकार लगाओ। (सुनन अबू दावूद-494+ जामे तिर्मिजी-407) इसी प्रकार रोज़े उन से 
रखवाए जायें और दूसरे अहकाम को करने की तरफ तवज्जोह दिलाई जाये ताकि जब वह बड़ी उम्र 
के हो जायें तो दीन के बारे में उन्हें जानकारी हासिल हो चुकी हो। (इब्ने कसीर) 
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पे जिस पर सख्त दिल (कठोर. स्वभाव वाले) े 
मजबूत फरिश्ते मुकरर हैं जिन्हें जो हुक्म अल्लाह पाक : 
देता है उस की नार्फमानी नहीं करते; बल्कि जो हुक्म : 


दिया जाये उसे बजा लाते हैं। 


(7) ऐ काफिरों! आज तुम उच्च और माजरत मत 


करो। तुम्हें सिफ तुम्हारे कर्तुतों का बदला दिया 
रहा है। 


जा 


(8) ऐ ईमान वालों! तुम अल्लाह पाक के सामने : 
- 9३ रे है 46 4,७५७ 
रब तुम्हारे गुनाह दूर कर दे और तुम्हें ऐसी जन्‍्नतों में : का 
दाखिल करे जिन के नीचे नहरें जारी हैं। जिस दिन : «| 42 350 
अल्लाह पाक नबी को ओर ईमानदारों को जो उन के : 
साथ हैं रुस्वा न करेगा। उन का नूर उन के सामने : 
और उन के दायें दौड़ रहा होगा, यह दुआयें करते होंगे : 
कि ऐ हमारे रब! हमें कामिल नूर अता फरमा"», और : 
हमें बख़्श दे, बेशक तू हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला : 


सच्ची और ख़ालिस तोबा करो"»। करीब है कि तुम्हारा 


हे। 
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| 
(9) ऐ नबी! काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद : &७४॥ ॥60 ५५६ &/ ९४६ 


करो”? और उन पर........ 


(।4) ख़ालिस तोबा यह हे () जिस गुनाह से तोबा कर रहा है उसे छोड़ दे (2) उस पर अल्लाह 


पाक के दरबार में अपनी शर्मिन्दगी का इजहार करे। (3) आइन्दा उस काम को न करने का वादा 
करे (4) अगर उस का संबन्ध बन्दों के हक से है तो जिस का माल लिया है उस से मिले, उसे 
वापस करे। जिस के साथ ज्यादती की है उस से मौॉँफी माँगे। सिंफ जबान से तौबा कर लेना कोई 
माना नहीं रखता। 

(।5) यह दुआ मोमिन लोग उस समय करेंगे जब मुनाफिकों का नूर बुझा दिया जायेगा जैसा कि 
सूरः हदीद में तफुसील बयान हुयी। ईमान वाले कहेंगेः जन्नत में दाखिल होने तक हमारे इस नूर 
को बाकी रख ओर मुकम्मल फ्रमा। 

(6) काफि्रों के साथ जिहाद करना हथियार के साथ, और मुनाफिक लोग जब ऐसे काम करें जिन 
की वजह से उन पर हद जारी हो तो उन पर हद जारी करना। ५3 


.._ मन्जिलः 7 


3(७+५ 


पार: कद समि-अल्लाहु (28) ह 663... द सूरः तहरीम्‌ (66) 


गे सख्ती करो"?, उन का ठिकाना जहन्नम है/» : 3 2०४55 »«८(० ४3; 
और वह बहुत बुरी जगह है। क्‍ | ७५.०४ (5; 
(।0) अल्लाह पाक ने काफिरों के लिये नूह और लूत : |४ ८293 ४६ :$॥| <:& 
की बीवी की मिसाल बयान फ्रमायी”», यह दोनों हमारे : >> उडी $ ८५ 35% 


बन्दों में से दो नेक बन्दों के घर में थीं, फिर उन की : [26 6 20620 2225 
उन्होंने खियानत की”, पस वह दोनों नेक बन्दे उन: हक (2:५४ १६ ८2४४६ 
से अल्लाह पाक के किसी अज़ाब को न रोक सके०? : ८८ हक 5५ ०८८ कक पे 
ओर हुक्म दे दिया गया जहन्नम में जाने वालों के साथ :  >। ४2 2 । 
तुम दोनों भी चली जाओ“”। ह 9 (५2७४० 


(।7) यानी दावत-तबलीग में सख्ती करो ओर शरीअत के कामों में कोई लिहाज़ न करो, क्योंकि 
यह लातों के भूत हैं जो बातों से मानने वाले नहीं हे। 

इस का अर्थ यह है कि दावत-तबलीग की राह में कभी नमी करनी पड़ती है और कभी 
सख्ती। हर जगह सिंफ नमी ही नमी यह भी मुनासिब नहीं, और हर जगह सिंफ सख्ती ही सख्ती 
यह भी ठीक नहीं। दावत-तबलीग में मोका-महल और हालात व मामलात और उस की शख्सीय्यत 
को सामने रख कर न॑मी या सख़्ती करनी पड़ती है। 
(।8) यानी काफिरों और मुनाफिकों, दोनों का ठिकाना जहन्नम है। 
(॥9) [म-सल] इस का मतलब है किसी ऐसी हालत का बयान करना जिस में कुछ नई बात हो. 
कुछ अचंभे वाली चीज़ हो, उस में कुछ दिलचस्प पहलू हो ताकि उस के द्वारा एक दूसरी हालत 
के बारे में जानकारी हो जाये जिस में भी उसी की तरह नई बातें हों, कुछ अचंभे की चीज़ उसी. 
की तरह हो। मतलब यह है कि इन काफिरों के हाल के लिये अल्लाह पाक ने एक मिसाल बयान. 
फ्रमायी हे जो नूह और लूत की बीवियों की है। 
(20) यहाँ र्ियानत से मुराद जिना और बदकारी नहीं है, क्योंकि इस बात पर इत्तिफाक है कि कोई 
नबी की पत्नी ज़िनाकार नहीं होती। (फत्हुल कृदीर) यहाँ. ख़ियानत से मुराद अपने शौहरों पर ईमान 
न लाना। मुनाफिकृत करना, अपनी हमर्ददी को अपनी काफिर कौम के साथ रखना। चुनान्‍्चे नूह अलै० 
की पत्नी, नूह के बारे में लोगों से बयान करती फिरती थी कि यह मजनून (पागल, दीवाना) है। 
द और लूत की बीवी अपनी कौम के लोगों को घर में आने वाले मेहमानों के बारे में सूचना 
पहुँचाती थी। बाज उलमा का कहना है कि यह दोनों औरतें. अपने शौहरों के बारे में अपनी. कौम 
वालों को बताती थीं और चुगली करती रहती थीं। क्‍ द 
. (2) यानी नूह और लूत दोनों अल्लाह के नबी होने के बावजूद, अपनी अपनी बीवियों को अल्लाह 
पाक के अज़ाब से नहीं बचा सके, हालाँकि नबी अल्लाह पाक के नजदीकी होते हैं। 
(22) [तुम दोनों दाखिल हो जाओ] यह कियामत के दिन कहा जायेगा या मौत के समय। काफिरों 
की मिसाल जो यहाँ ख़ास तौर पर बयान की गयी है इस का मक़्सद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍लम की बीवियों का चेतावनी देनी है कि याद रखो अगर तुम लोगों ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु 


अलैहि वसल्‍लम की मुख़ालिफत की या तकलीफ पहुँचाई तो तुम भी पकड़ में आ जाओगी जिस प्रकार. 


नूह और लूत की बीवियाँ पकड़ में आरयीं याँ पकड़ में आयीं ओर जहन्नम में ढकेल दी गयीं।......_ और जहन्नम में ढकेल दी गयीं। 
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(।)9 और अल्लाह पाक ने ईमान वालों के लिये : ४7४2 ८25 ५55: 4072-४५ 
फ्रिऔन की बीवी की मिसाल बयान फ्रमायी2», : 555५0 .४|०८४८65 «८:2५ 
जबकि उस ने का की कि ऐ मेरे मौला! मेरे लिये : ८:2५ (. 90 2050 
अपने पास जन्नत में मकान बना और मुझे फिरऔन : ही ८ ५८; 
से और उस के (बुरे) अमल से बचा और मुझे जालिम : £ 32087 ८2.8 
लोगों से नजात दे। ७ ७४५०४) 
(2) और (मिसाल बयान फरमायी) इम्रान की बेटी : 5६>5&/ ८:८2 ८5 22:४5 
म्रयम की”? जिस ने अपनी इज़्जत की हिफाज़त की : (£;$ (5.० 20 ६ 
फिर हम ने अपनी तरफ से उस में रुह फँक दी और ; 485 एड ००४८, 2562; 
उस ने अपने रब की बातों”? और उस की किताबों : 5 22.08 (० ८ 
की तसदीक्‌ की और इबादत गुज़ारों में से थीः2। : कि ४३४ 
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(23) यानी फिरओन की बीवी की नेकी, ईमानदारी, दीन पर जमे रहने और परेशानियों में सब्र करने 
में, साबित कृदम रहने में उन की मिसाल बयान फरमायी है। और यह बतलाने के लिये भी मिसाल 
बयान फरमायी है कि काफिर की सख्ती और उस का जुल्म व ज्यादती ईमान वालों के कृदम नहीं 
डगमगा सकती। जेसे फिरओऔन की बीवी है जो अपने समय के सब से बड़े काफिर के पास थी, 
लेकिन वह अपनी बीवी को ईमान से नहीं रोक सका। 

(24) हज़रत म्रयम के जिक्र से यह बयान करना है कि इस के बावजूद कि वह एक बिगड़ी हुयी 
कौम के दर्मियान रहती थीं, लेकिन अल्लाह पाक ने उन्हें दुनिया और आखिरत में दर्जा और मर्तबा 
अता फरमाया और तमाम दुनिया वालों की औरतों पर उन को फजीलत अता फरमायी। . 
(25) [कलिमाति रब्बिहा] (अपने रब की बातों को) यहाँ पर कलिमाति- रब से मुराद अल्लाह पाक 
की शरीअत हे। 

(26) यानी ऐसे लोगों में से, या ऐसे खानदान में से थीं जो आज्ञा पालन, इबादत और नेकी व अच्छाई 
में मुमताज़ था। हदीस में है कि : जननती औरतों में सब से अफुजल हज़रत ख़दीजा, हजरत फातिमा, 
हज़रत म्रयम और फिरओऔन की बीवी आसिया रजि० है। (मुस्दद अहमदः ॥/293+ मजमउज्जवाइद: 
9/357+ सिलसिला सहीहः4/3) एक और हदीस में फरमायाः “मर्दों में तो बहुत से कामिल हुये हैं 
मगर महिलाओं में फिरऔन की बीवी आसिया, इम्रान की बेटी म्रयम और हज़रत ख़दीजा बिन्त खुबैलद 
. रजि> हैं। और आइशा रजि० की फजीलत औरतों पर ऐसे है जैसे सरीद खाना को तमाम खानों पर 
फजीलत हासिल है।” (सहीह बुख़ारी-548+ सहीह मुस्लिम-243) 


न शेर ने 
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पारः तबा-र-कल्लजी (29) पारः तबा-र-कल्लजी (29) +&+&#+#+#ऋअअऑ ७ ७([७ऊ७ ७ 9३ 3 02 क्‍665 क्‍ - सूरः मुलक (67) 


सर मुल्क मक्का शरीफ में नाजिल हुयी? | इस में कल सन 440 :.2028:2260 जप 
30 आयतलें और दो रुकअञ हैं। । 

शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान :. >>57 ००४४ ५5 2-३ 
निहायत रहम वाला है। । सह 

(॥) बहुत बर्कत वाला है वह अल्लाह पाक जिस के : ८£॥४४४४४0॥ ४५८, 58:58 
हाथ में बादशाही है??, और बह हर चीज पर कुदरत : ४,5५४ 
रखने वाला है। 6 


(2० ७४४४४०(७॥४४ 


(2) जिस ने मौत और जिन्दगी को इसलिये पैदा किया : »५»५ 9#०५ ८४ 6& 53 


कि वह तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अच्छे : 85:58 .5॥5:2»5:2 ८:25 


. काम करता है>)। और वह  गालिब (और) बख्शने 


वाला है। 


4४ ८६१9८ 


हे 


(3) जिस ने सातों आसमानों को ऊपर-तले पैदा किया ७४७०6 ५०० ४८ ७5 89 


(तो ऐ देखने वाले।) 


(।) इस सूरः की फजीलत के तअल्लुक से बहुत सी रिवायतें हैं, इन में से केवल चन्द ही हदीसें 
“सहीह” या “हसन” हैं। एक हदीस में नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फ्रमायाः अल्लाह 
की किताब में एक सूरत है जिस में 30 आयतें हैं, यह सूरः इन्सान की सिफारिश करेगी, यहाँ तक 
कि बख़्श दिया जायेगा (जामे तिर्मिजी-289+ सुनन अबू दावूद-400+ सुनन इब्मे माजा-3786+ मुस्नद 
अहमद-2/299, 32) दूसरी हदीस में हे कि “कुरआन पाक में एक सूरत है जो अपने पढ़ने वाले 
की तरफ से लड़ेगी यहाँ तक कि उसे जन्नत में दाखिल करवाएगी।” (मजमउज्जवाइद-7/270+ सहीह 
जामे सगीर अल्बानी-3644) तिर्मिज़ी शरीफ की एक रिवायत॑ में यह बयान किया गया है कि नबी 


करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले सूरः सज्दा और सूरः मुल्क जरुर पढ़ते . 


थे।” (जामे तिर्मिजी-3404) अल्लामा अल्बानी ने एक रिवायत अपनी पुस्तक “सिलसिला सहीहा” में 
नकल की है कि सूरः मुल्क कब्र में बचाने वाली है।” (3/॥3) यानी इस का पढ़ने वाला उम्मीद 
है कि कब्र के अजाब से महफूज़ रहेगा, मगर शर्त यह है कि वह इस्लाम के अहकाम और आदेश 
का पाबन्द हो, किताब व सुन्नत पर अमल करने वाला हो। 


(2) [तबा-र-क] यह “ब-र-कतुन्‌” से बना हे, इस का अर्थ हे “बढ़ोतरी ज्यादती, तरककी”। बाज द 


लोगों ने यह भी तर्जुमा किया है “मख़्लूक्‌ की सिफृतों से बुलन्द और बरतर” [उसी के हाथ में बादशाही 
है] यानी हर प्रकार की कुदरत, ताकृत और गलबा व कब्जा उस को हासिल है। वह दुनिया में जिस 
प्रकार चाहे उलट-फेर करे कोई उसे रोक नहीं सकता। वह चाहे तो बादशाह को भीख माँगने वाला 
ओर भीख माँगने वाले को बादशाह, और मालदार को गरीब और ग़रीब को मालदार कर दे। उस 
से कोई पूछ-ताछ नहीं कर सकता ओर न ही कोई दखल दे सकता है। 

(3) रुह] यह एक न दिखाई देने वाली चीज. है। जिस बदन में यह मौजूद है वह जीवित (जिन्दा) कहलाता 
है और जिस बदन से वह निकल जाये तो वंह मुर्दा कहलाता है। अल्लाह पाक ने यह दुनियावी जिन्दगी 
का सिलसिला जो कि अस्थाई है इसलिये शुरु किया है कि आजमाए कि कौन उस की दी हुयी जिन्दगी 


का इस्तेमाल करता है। जो अपनी जिन्दगी को ईमान और आज्ञापालन में गुज़ारता है उस के लिये बेहतरीन 


अज़् और बदला है और आखिरत में जन्नत है और दूसरों के लिये अज़ाब। 
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मा रहमान के पैदा करने में तू कोई बेजाबतगी : छ28 *२१४ 22 0 ठ& ८ 
देखेगा*?। दोबारा (नजरें डाल कर) देख | ले क्या कोई : (9) 2 ८2४४ ७१:20 

दराड़ भी नजर आ रहा है»। 

(4) फिर दोहरा कर दो-दो बार देख लें, तेरी निगाह : 23 ८8 .759 220 66 8 

तेरी तरफ जलील (और आजिज) ९ थकी हुयी : ८ 288६ ६ 2.॥ 

लौट आयेगी०। । ७2246 25४५५ 

(5) बेशक हम ने पहले आसमान (समाए-दुनियाँ) को : (292५ | ४४! ५& | ४2 (८ ४& ५ 

चरागों (सितारों) से जीनत वाला बना दिया और उन्हें : | ५५५५८ 


शैतानों के मारने का ज़रीआ” बना दिया, और शैतानों : ७५8 ८४६८ 

के लिये हम ने भड़कती हुयी आग का अज़ाब तय्यार : 

कर दिया। ८, (7४ ८2४॥; 
वालों : # ०#९ ५४४० ०७२०; 9०४ ०८८७-४३ 

अपने साथ कूुफ्र करने व ह हैं. ॥ 

(6) और अपने रब के ह॒फ्र कर के लिये ७९.2) 28, 


जहन्नम का अजाब है और वह क्‍या ही बुरी जगह है। : ७.५2: ८0960 
(7) जब उस में यह डाले जायेंगे तो उस की बड़े जोर : 267 8. 55५० ७४ | ) 
की आवाज सुनेंगे ओर वह जोश मार रही होगी। प् हि 0 9 
(8) कुरीब है कि (अभी) गुस्सा के मारे वह फट : ४3. (9 ५8 “५४ ८० 
जाये... 


(4) यानी कोई कमी, कजी, टेढ़पना, खरांबी नहीं पायेंगे, बल्कि वह बिल्कल सीधे ओर बराबर हें, जो इस 
बात की गवाही देते हें कि इन सब को पैदा करने वाला केवल एक ही है, कई एक नहीं हैं। 

(5) बाज दफा दोबारा गौर से देखने से ऐब और कमी नजर आ जाती है। इसीलिये अल्लाह पाक दावत 
दे रहा हे कि बार-बार देखो कि क्या तुम्हें कोई मामूली से मामूली दराड़ भी नज़र आ रहा है। 

(6) यह ओर अधिक ताकीद है। इस का मकसद अपनी कदरत और कारीगरी को दिखाना और अपने 
एक होने को साबित करना है। 

(7) यहाँ पर सितारों का दो काम बताया गया है (॥) आसमान को सजाने-सवौरने और 
चमकाने-दमकाने के लिये, क्‍योंकि वह चरागों की तरह जलते नजर आते हैं। (2) शैतानों को मारने 
के लिये। शेतान अगर आसमानों की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो यह आग का अन्गारा बन 
कर उन पर गिरते हैं। (3) एक तीसरा मकसद भी बयान किया गया है कि यह सितारे समुन्दर में 
और खुश्की में भी रास्तों को बताते हैं। (देखें सूरः नहल-6) 
(8) [शहीक] गधे के हलक से निकलने वाली शुरु की आवांज़ को कहते हैं। यह सब से बुरी और. 
मक़रुह आवाज होती है। जहन्नम भी गधे की तरह चीख़ ओर चिल्ला रही होगी और आग पर रखी - 
हुयी हॉँडी की तरह जोश मार रही होगी। 

(9) मारे गुस्सा और “नाराजगी के उस के हिस्से एक-दूसरे से अलग हो जायेंगे। यह जहन्नम काफिरों 
को देख कर नाराज हो जायेंगी ओर यह सलाहियत अल्लाह पाक उस के अन्दर पेदा कर देगा। अल्लाह 
पाक के लिये जहन्नम को सोचने-समझने की सलाहियत दे देना कोई मुश्किल काम नहीं है। . 
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ला जब कभी उस में कोई गरोह डाला जायेगा तो : ७४ 
उस से जहन्नम के दारोगे पूछेंगे: क्या तुम्हारा पास : 
डराने वाला कोई नहीं आया था०००7 । 
(9) वह जवाब देगें: क्‍यों नहीं! बेशक आया था, : ८:७8 22७४ 65६ ४६ 5 ४6 
लेकिन हम ने झुठलाया और हम ने कहा कि अल्लाह : <॥८। ४5६५5 ८.2८0॥ 8 ८ ६६; 


॥/ (९ (६६५४ 99०7, ५ 
2४» ६४ द 


के रे 


. पाक नें कुछ भी नाजिल नहीं फ्रमाया। तुम बहुत बड़ी : ७ ८४ 583४९ 
. गुमराही में ही हो/?। कं 
_(0) और कहेंगे कि अगर हम सुनते होते, या अक्ल : 6 & ७ 0४% $ ६४ 6, ४६५ 
रखते होते तो जहन्नमियों में (शरीक) न होते/ण॥ : ७५9 ५*०८ 
. (॥) पस, वह अपने गुनाहों का इक्रार कर लेंगे”9। : ५*०८१ ८5 ५०५४४ 9:८8 
सो दफा हो जायें जहन्नमी'?। क्‍ 69,224 
(।2) बेशक जो लोग अपने पर्वरदिगार से बिन देखे : «४ "४४ >6:5 ८५4 ८८७॥४॥ 
डरते रहते हैं, उन के लिये बख्शिश है और बड़ा सवाब : ७6: /£ 5६:58 
है (5। | 


(0) [डराने वाला नहीं आया था?] यानी आया था (लेकिन उस की बातों पर अमल नहीं किया. 

था) जिस की वजह से तुम्हें आज जहन्नम की सज़ा भुगतनी पड़ रही है। 

(।) यानी हम ने पैंगबरों को सच्चा जानने के बजाए उन्हें झुठलाया, और आसमानी किताबों को 

सिरे ही से इन्कार कर दिया, यहाँ तक कि उन संदेष्टाओं को हम ने कह दिया कि तुम तो बहुत 

बड़ी गुमराही में पड़े हो। 

(।2) यानी गौर और तवज्जुह से कान लगा कर सुनते और उन की बातों और नसीहतों पर अमल 

करते, इसी तरह अल्लाह पाक की दी हुयी बुद्चरि और अक्ल से भी सोचने-समझने का काम लेते 
तो आज जहन्नम वालों के साथ शामिल न होते। 

.. (॥3) [फा-त-रफ्‌] (वह अपने गुनाहों का: इक्रार कर लेंगे) जिस के कारण वह अजाब के हकृदार 
करार पायें। इसलिये कि उन्होंने कुफ़ और इन्कार किया और अल्लाह पाक के नबिय्यों को झुठलाया। 

(।4). यानी अब उन के लिये अल्लाह पाक से और उस की रहमत से दूरी ही दूरी है। बाज़ लोगों 

का कहना है कि “सुहक्‌” जहन्नम की एक वादी का नाम है। 

(।5) अब यहाँ से कुफ्र करने और झुठलाने वालों के मुकाबले में ईमान वालों और उन नेमतों का 

जिक्र है जो कियामत के दिन अल्लाह पाक के यहाँ उन को मिलेगी। 

[बिलगैबि] (बिन देखे, गाइबाना तोर पर) इस का एक मतलब यह हे कि उन्होंने अल्लाह 
पाक को देखा तो नहीं लेकिन पैगबरों के बताने पर वह अल्लाह पाक के वजूद को तस्‍लीम करते 
हैं और उस पर ईमान लाये और अल्लाह पाक के अजाब से डरते रहे। दूसरा मतलब यह भी हो 
सकता है कि लोगों की नजरों से गाइब, यानी एकान्त और तन्‍हाई में अल्लाह से डरते रहे। 
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. (॥3) और तुम अपनी बातों को छुपाओ या जाहिर : »0/£8॥ 4५५७ 2५४9५. 5 
. (प्रकट) करो"०, वह तो सीनों की बातों तक को भी : ७205) अर्थ, 
.. अच्छी तरह जानता है/”?। | 
(।4) भला क्‍या वह नहीं जानता जिस ने पैदा किया : ७.५0 %: 2 6& ०» 25८: ५ 
: है!9> हालाँकि वह बहुत बारीक देखने वाला, ख़बर : हु 578 
रखने वाला है/»। रे 
(।5) वह जात जिस ने तुम्हारे लिये जमीन को पस्त : (20 50 (7 5 ४ 
और अधीन- (ताबे) कर दिया””, ताकि तुम उस के : »($5; 22 ४5 ७५४८ 5 5८ 
रास्तों से चलो-फिरो”? और उस की दी हुयी रोजी में : ७/:॥ ५7६ 
से खाओ (पियो)०० और उसी की तरफ (तुम्हें) जी : .. : ध् 
कर उठ खड़ा होना है। ै 
(6) क्‍या तुम उस जात से निडर (और बेख़ोफ) हो : »५ <.< 2५८2 $ ८४ :६:/६ 
गये हो जो आसमान में है कि वह तुम्हें ज़मीन में : $ 2:४5 95 £5 
धैँंसा दे और अचानक जमीन कॉपने लगे>»?। ह 


(6) फिर यहाँ से काफिर लोगों को र्व्रताब है। मतलब यह है कि तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍्लम के बारे में छप कर बातें करो या खुल कर करो, सब को अल्लाह पाक जानता है, उस 
से कोई भी चीज पोशीदा नहीं। 

(7) यानी तुम छुप कर बातें करो या एलान कर के करो अल्लाह पाक सब जानता है। क्‍यों जानता 
है? इस का कारण इस आयत में बताया कि इसलिये कि सीनों और दिलों में पैदा होने वाले ख़यालात 
को जानने वाला है तो फिर तुम्हारी बातें उस से किस प्रकार पोशीदा रह सकती हैं। 

. (8) यानी दिलों में पैदा होने वाले ख़याल का पैदा करने वाला (ख़ालिक) अल्लाह पाक ही है, तो 
क्या वह अपनी मख्लूक से अनजान रह सकता हे? यानी ऐसा नहीं हो सकता। 

(9) [लतीफ] (बारीक से बारीक चीज़ों को देखने वाला) यानी अल्लाह पाक का ज्ञान और इल्म 
इतना बारीक है कि दिलों में पैदा होने वाले ख़याल को भी जानता है। (फृत्हुल क॒दीर) 

(20) [जलू-लन] इताअत करने वाला, हुक्म मानने वाला, आज्ञा पालनकरने वाला] जो तुम्हारे सामने 
झुक जाये, ना्फमानी न करे। यानी जमीन को तुम्हारे लिये नर्म और आसान कर दिया है, उसे सख्त 
. नहीं बनाया है कि उस पर आबाद होना और चलना-फिरना कठिन हो जाता। 

(2) [मनाकिब] (जानिब) यह “मनकब” की जमा हे। यहाँ मुराद उस के रास्ते और .दौंयें-बौँयें हें। 
यानी उस की- राहों पर चलो-फिरो। द 

(22) [कुल] उस की रोजी में से खाओ-पियो। यानी जमीन की पैदावार से खाओ-पियो। 

(23) यानी अल्लाह पाक जो आसमानों पर, यानी अर्श पर मौजूद है। यह काफिरों -को डराया जा 
रहा है कि आसमानों वाली जात जब चाहे तुम्हें धैंसा दे....... द 
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(॥7) या क्‍या तुम इस बात से निडर हो कि आसमानों : 02४ ८49८8 ८४ 74 
वाला तमु पर पत्थर की वर्षा कर दे०१7 फिर तो तुम्हें : &# ८255 »( ८.८ 2८५ 
मालूम हो ही जायेगा कि मेरा डराना कैसा था»। द श् 


हे श 


ः 9 
है 


(8) ओर उन से पहले लोगों ने भी झुठलाया था तो रे हक: 2७५४ हि > हर ४. ०» ४ ॥+/ न 


देखो उन पर मेरा अज़ाब केसा कुछ हुआ? ै क्‍ 2868 


१07. 2८“ 


(9) क्‍या यह अपने ऊपर पर खोले हुये और : २६० >#9% 28 | ४४ 2 
(कभी-कभी) समेटे हुये उड़ने वाले परिन्दों को नहीं : ६६ ८५५५) ८४.:2८ ३८५8६ 
देखते”, उन्हें रहमान ही (हवा और फज़ा में) थामे : ७६.४५८४ ८६ 
हुये है”?। बेशक हर चीज उस की निगाह में है। फ्ि 


(20) सिवाएं अल्लाह रहमान के तुम्हारा वह कौन सा : 572६ 682 5 ६५॥6५ ८४ 
लश्कर है जो तुम्हारी सहायता कर सके“»7 काफिर : 8 | ८४३0 ५ *४6 ५४ ८5 


तो सरासर धोखे ही में हें??)। 9) 3) 


(2)) अगर अल्लाह पाक अपनी रोजी रोक ले तो : ७:४2 :5$$ ४ ६५5७ (४ 
बताओ कोन है जो फिर....... 


यानी वही ज़मीन जो तुम्हारे रहने, सहने की जगह है और उसी जमीन में तुम्हारी रोज़ी-रोटी है। 


अगर अल्लाह पाक चाहे तो उसे हिला कर तुम सब को तबाह-बर्बांद कर दे। और वही जमीन जो 
तुम्हारे लिये ठहरी हुयी है, उस के हिलने से अज़ाब बन जाये। 

(24) जैसे उस ने लूत की कौम पर ओर हाथियों वाले (यानी अबरहा और उस के लश्कर) पर 
बरसाये, और पत्थरों की वर्षा कर के उन को हलाक कर दिया, इसी प्रकार तुम पर भी पत्थरों की 
वर्षा कर के तुम को हलाक कर सकता है। 

(25) [फिर तुम्हें मालूम हो जायेगा] लेकिन उस समय इस जानने से कोई फाइदा न होगा। 
(26) परिन्दा जब हवा में उड़ता है तो अपने पर फैला लेता है और कभी उड़ते समय अपने परों 
को समेट लेता है। पर फेलाने को “सफ़्फ” और पर समेटने को “कब्ज” बोलते हैं। 


शक कि 


(27) यानी उड़ने के दोरान उन परिन्दों को थाम कर रखने वाला कौन है? और कौन है जो जमीन क्‍ 


पर उन्हें गिरने नहीं देता? यह अल्लाह रहमान ही की कुदरत का एक नमूना हे। 

(28) [कौन सा लश्कर है जो तुम्हारी मदद कर सके?] यह सवालिया वाक्य डॉट-फटकार के लिये 
है (यानी कोई नहीं है) [जुनदुन] (लश्कर-जथा) यानी कोई लश्कर और जथा ऐसा नहीं है जो तुम्हें 
अल्लाह पाक के अजाब से बचा सके। 

(29) [गुरु] (धोखा) काफिर तो सरासर थोखे ही में है। और शैतान ने उन्हें धोखे में डाल रखा है 
इसलिये रहमान को भूले हये हैं। 
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क्‍ पार: तबा-र-कल्लजी (29) ... ॥670 चार लंबा कली (08) मा पाक 000) द सूरः मुलक (67) 


...---तुम्हें रोजी देगाः?? बल्कि वह (काफिर) तो : ७ );४$ ४४ ( |#र्थ 0: ५५४६३, 
. सरकशी और बिदकने पर अड़ गये हें52। ै 

. (22) अच्छा (यह बताओ कि) वह शख्स ज्यादा 3 5055 36 ६७ ५४ ७४ 
हिदायत वाला है जो अपने मुँह के बल ओधौं होकर : & हिल, 3४9४ 5,:5540# 
चले5», या वह जो सीधा (पैरों के बल) सीधी राह पर : 

चल रहा होआ7 हे प 

(23) कह दीजिये कि वही (अल्लाह पाक) है जिस ने : 3 20555 »(&# दा 9 ६ 
तुम्हें पैदा किया””, और तुम्हारे कान, आँखें ओर दिल : ६४९ 8०६८55०५ 5 5295 ६८६ 
बनाये>)। तुम बहुत ही कम...... । । 


(30) यानी अगर अल्लाह पाक पानी न बरसाये, जमीन से पैदावार ही को रोक दे, या पैदाबार तय्यार 
होने के बाद खड़ी-पड़ी फूसल ही को तबाह-बर्बाद कर दे (जैसा कि कभी-कभार वह करता है, जिस 
की वजह से तुम्हारी रौजी-रोटी के लाले पड़ जाते हैं) अगर अल्लाह पाक ऐसा कर दे तो क्‍या 
कोई और हे जो तुम्हें रोजी-रोटी दे सके? 
.. (3) यानी वाज़-नसीहत की इन बातों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि वह हक्‌ से सरकशी 
.. और नाफमानी में ही बढ़ते चले जा रहे हैं। न तो नसीहत पकड़ते हैं और न ही सोच विचार 
(गौर-फिक्र) करते हैं। 
' (32) मुँह के बल ओंधा चलने वाले को दायें-बायें ओर आगे कुछ नज़र नहीं आता, और न ही 
वह ठोकरों से सुरक्षित रहता है। क्‍या ऐसा व्यक्ति अपनी मन्जिल तक पहुँच सकता है? बिला शुब्हा 
नहीं पहुँच सकता। इसी प्रकार वह शख्स जो दुनिया में गुनाहों में ओर अल्लाह पाक की अवज्ञा ओर 
नाफ॑मानी व सरकशी में डूबा हुआ है वह भी आखिरत की कामियाबी से महरुम रहेगा। 
(33) जिस में कोई कजी और टेढ़पन न हो, ओर उस को आगे ओर दाँयें-बॉँयें भी नज़र आ रहा 
हो। जाहिर है यह शख्स अपनी मन्ज़िल तक पहुँच जायेगा। यानी अल्लाह पाक की आज्ञा पालन 
'((इताअत) करने वाला ओर सीधी राह “अपनाने वाला आखिरत मैं कामयाब होगा। 

बाज लोगों का कहना है कि यह मोमिन और काफिर देनों की उस कैफियत और हालत 
"का बयान है जो कियामत के दिन उन की होगी। काफिर मुँह के बल जहन्नम में ले जाये जायेंगे 
और मोमिन सीधे अपने कृदमों पर चल कर जन्नत में जायेंगे। जैसे काफिरों के बारे में दूसरे स्थान 
पर फ्रमायाः “हम उन्हें कियामत के दिन मुँह के बल इकटरठा करेंगे” (सूरः बनी इस्राईल) 
(34) [अन-श-अक्‌ुम] (जिस ने तुम्हें पैदा किया) यानी पहली मर्तबा पैदा करने वाला अल्लाह पाक 
ही है। द 
(35) कान बनाये जिन से तुम सुन सको। आँखें बनायीं जिन से तुम देख सको। ओर दिल बनाया 
ताकि अल्लाह की मख्लूक में गौर-फिक्र कर के अल्लाह पाक को समझ सको। यहाँ पर तीन चीजों 
का जिक्र फरमाया है जिन से इन्सान सुनने वाली बातों को सुन॒ कर, देखने वाली चीज़ों को देख 
कर और सोच -विचार करने वाली चीज़ों पर सोच विचार कर के अल्लाह पाक की जात पर ईमान 
लाया जा सकता है। इस में एक प्रकार से अल्लाह पाक. ने हुज्जत को तमाम कर दिया है और 
नेमतों पर शुक्र न अदा करने पर आलोचना भी कर दी है। इसीलिये आगे फ्रमायाः “तुम बहुत ही 
'कम शुक्र अदा करते हो।” - 
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पार: तबा-र-कल्लजी ( पारः तबार-कल्लजी (29) ४ ौर 5 सूरः मुलक (67) क्‍ सूरः मुलक (69). 
गे शुक्र अदा करते हो5?। बुर] 
(24) कह दीजिये कि वही है जिस ने तुम्हें ज़मीन में )9५ $ ४४55 &|| 

फेला दिया और उस की तरफ तुम इकटरठे किये : 22242 


। है (3 ७१,४०४ 
जाओगे5”?। । है द 
(25) और (काफिर लोग) पूछते हैं कि वह वादा कब : 
जाहिर होगा अगर तुम सच्चे हो (तो बताओ?)5० : 
(503 ०५४ ४४५ ## 


(26) आप कह दीजिये कि इस का ज्ञान तो अल्लाह : हर 
पाक ही को है??। में तो केवल खुले तौर पर आगाह : ही छ/5/25 
कर देने वाला हूँ०। े 

(27) जब यह लोग उस वादे४? को सब से ज़्यादा : ८23 8४४ ८8. 4६ ४5 ६५६ 
निकट (करीब) 2 पा लेंगे उस समय उन काफिरों के: ८, ७5५ (55|:28४ 
चेहरे बिगड़ 42, ओर कह दिया जायेगा कि यही : ७ ८/£4६ 
हा े द 9७% ०८ 
: है जिसे तुम तलब किया करते थे“»| : 

(28) आप कह दीजिये: अच्छा अगर मुझे और मेरे : 
साथियों को अल्लाह पाक हलाक कर दे, या हम पर : 
रहम करे, बहर सूरत यह तो बताओ कि.......... 


9 829 » । (६ | 4 
। 


: 2 29८0 ७" 


5 9///»] (५९4 9 9.१9: 9.2 


(७४४ (९ ८2॥। | (७) >५२५)| (७ 


9 पर्स 9 99 2 >> दे 
८ 9४! | ४3० ७०: 


(36) यानी वह कुछ भी शुक्र अदा नहीं करते [कली-लम्मा] (कुछ भी नहीं, तानिक भर नहीं) 

(37) यानी इन्सानों को पैदा कर के जमीन में फेलाने वाला भी वही है ओर कियामत के दिन सब . 

उसी के पास एकत्र (इकट॒ठा) भी होंगे, किसी ओर के पास नहीं। 

(38) [वह वादा कब जाहिर होगा] (मता हा-जल्‌ वादु) काफिर लोग इस प्रकार की बातें मज़ाक उड़ाते 

हुये कहते थे। उन को पूरा विश्वास था कि कियामत कोई चीज़ नहीं, न उस को आना है ओर 

न जाना है। 

(39) यानी अल्लाह पाक के अलावा ओर कोई नहीं जानता। दूसरे स्थान पर फरमाया 
कि उस का ज्ञान सिंफ मेरे रब के पास है।” (सूरः आराफ-87) 

. (40) यानी मेरा काम तो उस अन्‍्जाम से डराना है जो मुझे झुठलाने की वजह से तुम्हारा होगा। दूसरे 

शब्दों में मेरा काम डराना है, गैब की ख़बरें बताना नही। हाँ, मगर यह कि जिस के बारे में अल्लाह 

पाक खुद ही मुझे बता दे। 

(4व) [रओऔ हु] (जब यह लोग उस वादे को....) बाज़ उलमा ने कियामत का अजाब मुराद लिया 

है। यानी जब यह लोग कियामत के अज़ाब को अपने से बिल्कुल करीब देखेंगे..... 

(42) यानी डर, ख़ोफ, दहशत और जिल्लत से उन के चेहरों पर धूल उड़ रही होगी। इस को दूसरे 


'कह दीजिये 


. _ स्थान पर चेहरों के सियाह और काले होने से ताबीर किया गया है (देखें: सूर: आले अिम्रान-06) 


(43) [तद॒दऊ-न] और “तदऊ-न” दोनों का एक ही अर्थ है (जिसे तुम माँगते थे) यानी यह अज़ाब 
जो तुम आज आखिरत में देख रहे हो, वही है जिसे तुम दुनियाँ में फौरी तौरे पर माँग रहे थे। जैसा 
कि सूरः अन्फाल-32+ सूरः स्वाद-6 वगैरह में है। 


(“ 
बह * 
छ 
ह 


 पारः तबा-र-कल्लजी (29) 6722 द सूरः क-लम्‌ (68) 


.----काफिरों को दर्दनाक दन्‍न्ड से कौन बचायेगा/?7 : .. ७22 ५7८६८ 
(29) आप कह दीजिये कि वही रहमान है, हम तो उस : (८&& 453 4 (दा ८७॥ ५ 5 
चुके) 2 “3 , / / 9///9८०८: 

पर ईमान ला चुके“), और उसी पर हमारा भरोसा 3५6 5 2 ८:2:६5 


है| तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जायेगा कि खुली : 

गुमराही में कोन हैं४? 7 | 
. (30) आप कह दीजिये कि अच्छा यह तो बतलाओ : # > 55८ 6६८८ 5) ४:£ ६ 
कि अगर तुम्हारा (पीने का) पानी जमीन में उतर जाये : $५:% 2८, 7५6८2 
तो कौन है जो तुम्हारे लिये निथरा हुआ पानी लाये*?7 : हु 
सरः कलम मक्का शरीफ में नाजिल हुयी | इस में : 


52 आयत्ते और दो रुकअ हैें। 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान, :. 2.20 ००४ ५5»... 
'निहायत रहम वाला है। क्‍ 
() नून?, कुसम है कलम की” और उस की जो ८४४2८ 885 


कछ वह फरिश्ते लिखते हैं०?। 


(44) मतलब यह है कि अल्लाह पाक अपने रसूल नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम और 


मोमिनों को मौत दे दे, या उन पर रहम करे, लेकिन काफिरों के बारे में तो यह बात यकीनी है 
कि वह उस के अजाब से बचने वाले नहीं। लेकिन वह इतने अभागे हैं कि अपनी चिन्ता-फिक्र तो 
नहीं करते, आप और मोमिनों के बारे में इन्तिज़ार करते हैं कि उन पर अज़ाब कब आता हे? 
(45) [आमन्ना बिही] (उस पर ईमान ला चुके) यानी अल्लाह पाक के होने पर। इसीलिये हम उस 
के साथ शरीक नहीं ठहराते हैं। 

(46) किसी और पर भरोसा नहीं। हम अपने तमाम मामलात उसी के सिपुंद करते हैं, उस के अलावा 
किसी और के सिर्पुद नहीं करते हैं, जिस प्रकार यह मुश्रिक लोग करते हैं। 

(47) [जलालिन्‌ मुबीन] (खुली गुमराही में कौन हे?) तुम हो या हम? इस में काफि्रों को सर््त 
चेतावनी दी गयी है। 

(48) गौ-रन] (सूख जाना, गहराई में चला जाना) यानी अगर अल्लाह पाक पानी को सुखा दे कि उस 
. का वजूद ही समाप्त हो जाये। या इतनी गहराई में कर दे कि सारी मशीनें पानी खींचने में असर्मथ 
(नाकाम) हो जायें तो बतलाओ कि फिर कोन है जो तुम्हें बहता हुआ, साफ और निथरा हुआ पानी देगा? 
यानी कोई नहीं है। यह अल्लाह पाक की कृपा और उस की दया और मेहरबानी है कि तुम लोग उन 
की नाफ॑मानी करते हो, उस के साथ शरीक ठहराते हो, उस की इबादत और इताअत से मैँह मोड़ते हो, 
फिर भी वह तुम्हें उस से भी महरुम (वन्चित) नहीं फरमाता (पानी दिये जाता है) 

(।) [नून] यह हुरुफ मुकृत्तआत में से है जैसे इस से पहले “स्वाद” “काफ्‌” वगैरह गुज़र चुके हैं। 
(2) कलम की कसम खाई है, जिस की इस लिहाज़ से बड़ी अहमियत है कि कलम के जरीआ तश्रीह 
और तौजीह होती है। कुछ लोगों के नज़दीक इस से मुराद वह ख़ास कुलम है जिसे अल्लाह पाक ने सब 
से पहले पैदा फरमाया और उस को तक़्दीर लिखने का हुक्म दिया। चुनान्चे उस ने अज़ल से अबद तक 
होने वाली सारी चीज़ें लिख दीं (जामे तिर्मिज़ी-339+ अल्लामा अल्बानी रह० ने इसे सहीह कहा है) 
(3) [यसतुरु-न] इस का एक मतलब तो यह है कि उस की कसम! जो लिखने वाले लिखते हैं। जहाँ कलम 
हो तो वहाँ लिखने वाला भी होना चाहिये। या फिर फ्रिश्ते मुराद हैं जैसा कि ऊपर तर्जमा से जहिर है। 
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न्[ट्ति०र 


पार: तबा-र-कल्लजी (29) 673 सूर: कू-लम्‌ (68) 


. (2) तू अपने रब की मेहरबानी से दीवाना (पागल) : $ २५5८ ८५:३०५ 
द नहीं हे» । 

. (3) और बेशक तेरे लिये बेइन्तिहा (न समाप्त होने :. 65 05४५० ८८:८४ ४ &॥$ 
वाला प्रतिदिन) अजञ्ज है&। । हु 
(4) और बेशक तू बहुत बड़े (उम्दा) अख्लाक पर: . ७ 2४० 65 3५ 86 
है ० । : 

(5) पस अब तू भी देख लेगा ओर यह भी देख लेंगे? : ७5% %४5>%#0४ 
(6) कि तुम में से कौन फितना में पड़ा हुआ है। : ७८६४० ०५४५ 
(7) बेशक तेरा रब अपनी राह से बहकने वालों को : ५५७४००४८४&८४ 5० 9#&8४86॥ 
अच्छी तरह जानता है और वह राह पाये हुये लोगों को : ७८८५5६० ००4७४ 
भी अच्छी तरह जानता है। क्‍ 40३8 

(8) पस तू झुठलाने वालों की न मानः“?। 9-० 89% 
(9) वह तो चाहते हैं कि तू जरा ढीला हो तो यह : ७०८59 ४५ ८935 ४।॥५६५ 
भी ढीले पड़ जायें?। 


(4) यह कसम का जवाब है जिस में काफिरों की बकवास और खुराफात का रद्व है। वह नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को दीवाना और मजनून (पागल) कहते थे। चुनान्‍्चे सूरः हिज् में है 
कि: 'ऐ वह शख्य जिस पर कुरआन नाजिल हुआ, तू तो मजनून है।” (आयत 6) 
(5) नबुव्वत की जिम्मेदारी और उस के फर्ज को अदा करने में जितनी कठिनाइयों और तकक्‍्लीफें 
बर्दाशत कीं, ओर दुश्मनों की बातें तू ने सुनी हैं, इस पर अल्लाह पाक की तरफ से न ख़त्म होने 
वाला अज़् और बदला है। [मनन] इस के माना “काटना” के हैं। “ग-र ममनून” न कटने वाला 
न ख़त्म होने वाला, न समाप्त होने वाला। 
(6) [खुलुकिन्‌ अजीमिन] इस से मुराद दीन इस्लाम या कुरआन पाक है। मतलब यह है कि तू उस खुलुक 
पर है जिस का हुक्म अल्लाह पाक ने तुझे कुरआन पाक में या दीन इस्लाम में दिया है। या इस से 
. मुराद वह तहजीब (सभ्यता) नमी, मेहरबानी, अमानत, सदाकृत (सच्चाई) न॑मी, ्बुदबारी और दीगर अख्लाकी 
खूबियाँ हैं, जो आप के अन्दर नबी बनाये जाने से पहले भी मौजूद थीं और नबी बनाये जाने के बाद 
उन में अधिक बुलन्दी और कुशादगी आयी। इसलिये जब हज़रत आइशा रज़ि० से नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसलल्‍लम के अख्लाक्‌ (आचरण) के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फरमायाः “का-न खुलुकूहल्‌ 
कुरआ-न” (आप का खुलुक कुरआन था) हजरत आइशा रजि० का यह जवाब “खुलुकुन्‌ अजीमुन्‌” के जिक्र 
गये दोनों मफहुम (यानी इस्लाम या कुरआन) को शामिल है 
(7) यानी जब हक स्पष्ट हो जायेगा ओर सारे पर्दे उठ जायेंगे। और यह कियामत के दिन होगा। 
. बाज ने इसे बद्र की जन्ग से जोड़ा हे। 
(8) इताअत से मुराद यहाँ वह मदारात (मुरव्वत) जिस का इजहार इन्सान अपने जमीर के खिलाफ 
करता है। यानी मुश्रिकों की तरफ झुकने ओर उन की ख़ातिर-मदारात की जरुरत नहीं है। 
(9) यानी वह जो चाहते हैं कि तू उन के माबूदों (बुतों) के बारे में ज़रा न॑मी इखितियार करे तो 
वह भी तेरे बोर में नमी इखि्तियार करेंगे। लेकिन बातिल के साथ नमी ओर गुन्जाइश का यह परिणाम 
होगा कि बातिल की पूजा करने वाले अपनी बातिल परस्ती को छोड़ने में काहिल और ढीले पड़ 


जोयंगे। इसलिये हक में मुदाहितत और नमी नबुव्वत के काम में सख्त हानिकाका है।.__ 
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पार: तबा-र-कल्लजी (29) . 4674 ः . सूरः कु-लम्‌ (68) 


. (0) और तुम किसी ऐसे शख्स का भी कहा न मानना । ही ३८ & ७४ 


; 2 2! 
जो ज़्यादा कुसमें खाने वाला जलील (हीन) है। : 
(।) ताने देने वाला, चुगली खाता फिरता है। . : ९,2५४ 4.8 4/ 
(।2) भलाई से रोकने वाला, हद से बढ़ जाने वाला:. ७०४४ ५८४ .&॥ ६६६ 
गुनाहगार है। | 
(।3) पत्थर दिल (क्रूर) और इन (सब ऐबों) के : 0.22 ७५ ६४६ 0६८ 
अलाबा बेनसब (हरामी, अधम) हे०। े 
(।4) उस की सरकशी सिंफ इसलिये है कि वह माल : # ८5558 ५७ 6६८ 


वाला ओर बेटों वाला हे”?। हि 
(75) जब उस के सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं : ४ 08 ६७ ५८० 53% ॥$| 


तो कह देता है कि यह तो पहले लोगों के किस्से हैं। : ७८209 
(।6) हम भी उस की सुँँड (नाक) पर दाग देंगे।?। : 9 ,५2)20॥ (४१५...४८ 
(।7) बेशक हम ने उन्हें इसी प्रकार आजमा लिया/», : 3) 4240 ० 2 (6 283 


जिस प्रकार हम ने........ 


(0) यहाँ पर उन काफिरों की अख्लाकी पस्ती का बयान है जिन की ख़ातिर नबी करीम सल्लल्लाह 
अलेैहि वसललम को मुदाहिनत और नर्म रवैय्या अपनाने से रोका जा रहा है। यह बुरी आदतें किसी 
एक गनन्‍्दे शख्स की बयान की गयी हें या आम काफिरों की? बाज रिवायतों से साबित है कि एक 
गन्दे व्यक्ति .के अन्दर यह सारी बुराइयाँ और गन्दी आदतें पाई जाती थीं। लेकिन यह रिवायतें मुस्तनद 
ओर सहीह नहीं हैं। इसलिये इस से मुराद हर वह शख्स है जिस के अन्दर यह ऐब और बुरी आदतें 
पायी जायें। [जनीम] (बेनसब) हरामी, बदनाम वगैरह। 
(।॥) यानी ऊपर की आयतों में गिनाई गयी अख़्लाकी बुराइयाँ वह इसलिये करता है कि अल्लाह 
पाक ने उसे माल और ओऔलाद दिया है, यानी वह शुक्र के स्थान पर उन नेमतों की नाशुक्रो करता 
है। बाज उलमा ने इसे “बला तुतिअ” (तू कहा न मान) से. जोड़ा है। यानी जिस शख्स के अन्दर 
यह ख़राबियाँ ओर ऐब मोजूद हों उस की बात सिंफ इसलिये मान ली जाये कि वह माल और औलाद 
रखता है? (यानी न मानी जाये) 
(42) बाज़ उलमा ने इस का तअल्लुक दुनिया से जोड़ा है जेसे, कहा जाता है कि बद्र की जन्ग 
में उन काफिरों की नाकों को तल्वारों का निशाना बनाया गया। ओर बाज़ का कहना हे कि यह 
कियामत के दिन जहन्न्मी लोगों की पहचान होगी कि उन की नाकों को दाग दिया. जायेगा। या इस 
का मतलब चेहरों की स्याही है जेसा कि काफिरों के चेहरे उस दिन काले स्याह होंगे। 

बाज उलमा ने कहा कि काफिरों को यह दुंगत दुनिया और आखिरत दोनों जगह मुमकिन है। 
(।3) इस से मुराद मक्का के काफिर और मुश्रिक लोग हैं। यानी हम ने उन को धन-दौलत दिया 
. ताकि वह अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, लेकिन उन्होंने कुफ्र, तकब्बुर॒ ओर सरकशी की राह 
अपनायी तो हम ने भी उन्हें भूख ओर सूखा काल की आजमाइश में डाल दिया जिस में वह नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैेहि वसल्‍लम की बद्दुआ की वजह से कुछ समय तक घिरे रहे। 
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पार: तबा-र-कल्लजी ( 29) 675 सूरः क-लम्‌ (५68) . 


....बाग़ वालों को/” आजमाया था जबकि उन्होंने ह ७2५० ५० »०४ | ४-४ ः 
कसमें खायीं कि सुब्ह होते ही उस बाग़ के फल तोड़ : 
लेंगे ।5) | द 
(।8) और इन्‌ शा-अल्लाह (अगर अल्लाह ने चाहा) : स् ७८४४४: ५६ 
नहीं कहा। 

(।9) पस उस बाग पर तेरे रब की तरफ से एक बला ; »» «४6 ८३ ०50५ ७४० 5४ 
चारों तरफ घूम गयी और यह सो रहे थे/०। ७८४३४ 
(20) पस वह बाग ऐसा हो गया जैसे कटी हुयी : 2996 <<<०6 
रसेती' ।72 | | 

(2।) अब सुब्ह होते ही उन्होंने एक-दूसरे को आवाज : कै ८2०५००० 9225 
दी। ै | 

(22) कि अगर तुम्हें फल उतारने हैं तो अपनी खेती : »< ०। »&39% ७ ४५५ ९ 
पर सवेरे ही सवेरे चल पड़ो। 5. ७८2५,» 
(23) फिर यह सब चुपके-चुपके यह बातें करते हुये : 8 2:85: 25989 
चले 8) । * 

(24) कि आज के दिन कोई मिसकीन (और मुहताज) : »5० ०» »» (६४50; ४ 
तुम्हारे पास न आने पाये/»। । का 


(।4) इन बाग वालों का किस्सा अरब के लोगों में मश्हूर था। बाग सनआ (यमन) से कुछ दूरी 
पर था। उस बाग का मालिक उस की पेदावार में से गरीबों ओर मिसकीनों पर भी खर्च करता था। 
लेकिन उस के मरने के पश्चात्‌ जब उस की ओलाद उस की वारिस बनी तो उन्हेंने कहा कि हमारी 
ही जरुरतें बड़ी मुश्किल से पूरी होती हैं, इसलिये हम उस की पैदावार में से मिसकीनों और माँगने 
वालों को किस प्रकार दें? चुनान्चे अल्लाह पाक ने उस बाग को ही तबाह कर दिया। कहते हें कि 
यह घटना हजरत ओऔसा अलै० के आकाश पर उठाये जाने के कुछ ही समय बाद पेश आयी। (फत्हुल 
क॒दीर) यह सारी तफ्सील रिवायतों में मोजूद हें, उन्हीं का निचोड़ बयान किया गया। 

(5) [समुन] फल तोड़ना और खेती को काटना। [मुसबिही-न] यह “हाल” है। यानी सुब्ह होते ही 
फल तोड़ लेंगे और पैदावार काट लेंगे। 

(।6) बाज लोगों का कहना है कि रातों-रात उसे आग लग गयी। बाज़ कहते हैं कि जिब्नील अलै 
ने आ कर उसे तहस-नहस कर दिया।. क 
(।7) यानी जिस प्रकार खेती कटने के, बाद सूख जाती है इस तरह सारा बाग उजड़ गया। बाज 
ने यह तर्जुमा किया है कि “काली रात की तरह हो गया” यानी जल कर। 
(।8) यानी बाग की तरफ जाने के लिये एक तो सुब्ह तड़के निकले। दूसरे आहिस्ता-आहहिस्ता बातें 
करते हुये गये ताकि किसी को उन के जाने ओर पहुँचने का इल्म न हो। 

(9) यानी वह एक-दूसरे को कहते रहे किआज कोई बाग में आ कर हम से कुछ न माँगे। जिस 
प्रकार हमारे' बाप के समय में आया करते थे और अपना हिस्सा ले जाते थे।. 
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(25) और लपके हुये सुब्ह तड़के पहुँच गये (समझ रहे : ८2,५35 2ल्‍> (७६ ७५८5४ 
थे) कि हम काबू पा गये००| : 

(26) फिर जब उन्हेंने बाग को देखा2? तो कहने लगेः : ७८» 98 ७, ६७ 
बिला शुब्हा हम रास्ता“? भूल गये। रा 

(27) नहीं, नहीं, बल्कि हमारी किस्मत फूट गयी*?। : ७ 0323४ ८ 0५ 
(28) उन सब में जो बेहतर था उस ने कहा कि मैं : ४ #»7 68 6४8४ (6 


तुम से न॑ कहता था कि लुम अल्लाह पाक की पाकी : ७2»५० 

क्यों नहीं बयान करते” 7 । 

. (29) तो सब कहने लगेः हमारा रब पाक है, बेशक : ७८४,४ (६ ४| (2; ८५-४६ 
हम ही जालिम थे”?। । द 
(30) फिरःवह एक-दूसरे की तरफ मुँह कर के आपस : ७८४४४८ #४ ४ :2८&९ (56 

में आलोचना करने लगे। | द 


(20) [हंद] इस का एक अर्थ “कुव्वत और सख्ती” है, जिस का तर्जुमा उर्दू में ऊपर “लपके हुये” 
किया गया है। इस का दूसरा तर्जुमा “गुस्सा और हसद” भी किया गया है। यानी मिसकीनों पर नाराजगी 
और गुस्से व हसद का इजहार करते हुये। [कादिरी-न] यानी अपने मामले का उन्होंने अनुमान लगा 
लिया, या अपने खयाल में उन्होंने अपने बाग पर कुदरत प्राप्त कर ली, या गरीबों, माँगने वालों पर 
उन्होंने काबू पा लिया।. 
(2]) फू-लम्मा रओहा (जब उन्होंने बाग देखा) यानी बाग के स्थान को राख का ढेर देखा, या उस 
को तबाह-बबांद देखा। 
. (22) [लजाल्लू-न] यानी पहले पहल तो एक-दूसरे को कहा कि हम रास्ता भूल गये हें। द 
(23) फिर जब गोर किया तो जान गये कि यह तबाह-बर्बाद, जला-कटा ओर गिरा-पड़ा बाग हमारा 
ही बाग है जिसे अल्लाह पाक ने हमोर कंतूतों की वजह से ऐसा कर दिया ओर वास्तव में यह 
तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। 
(24) बाज उलमा ने “तस्बीह” का मतलब यहाँ इनशाअल्लाह कहना मुराद लिया हे। 
(25) यानी जब उन्हें एहसास हुआ कि हम ने अपने पिता के तरीके के खिलाफ कृदम उठा कर 
बड़ी गलती की जिस की सजा अल्लाह पाक ने हमें दी है। 

इस से यह मालूम हुआ कि गुनाह का इरादा कर लेना और उस संबन्ध में आंरभिक कदम 
उठा लेना भी, गुनाह करने की तरह जुर्म है जिस पर पकड़ हो सकती है। सिंफ्‌ वह इरादा माफ 
है जो ख़याल ओर वस्वसे की हद तक रहता है। (देखें सूरः बक्रः की आयत न*० 284 का हाशिया) 
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(3]) कहने लगेः हाये अफुसोस! यकौनन्‌ हम सरकश : 


७ ८५» 6 6 02 9६ 


थे। ै 
(32) क्‍या अजब है कि हमारा रब हमें इस से बेहतर : ४ 6७:25 ४५.४ 2८६४ ५०८ 
बदला दे दे। हम तो अब”? अपने रब ही से आशा ४ ७८:% ८; ॥ 


और उम्मीद रखते हैं। | 
(33) यूँही अजाब आता है”?। और आखिरत का : 
अजाब बहुत बड़ा है। काश, वह जानते होते2»। 


# (२०/२ 


8 <25| (. ०४ $ <।४७॥ ॥९/ ६९६ 
५ ०%०४ ४६४४ ०98| 


(34) बिला शुब्हा प्रहेज़गारों के लिये उन के रब के : ४ »«22 ५५ ८5550 6) 
पास नेमतों वाले बागात हें। ै छा 
(35) क्या. हम फुमाबरदारों को गुनाहगारों को तरह कर : ७ ८६५४४ ८.०॥ ८४ 
देंगे(2० > 

(36) तुम्हें क्या हो गया, कैसे फैसले कर रहे हो? : 9 ८५/०४८४४७ ०४५ 
(37) क्या तुम्हारे पास कोई किताब हे?” जिस में तुम : 20%:0543 ८5०४ ४ 
पढ़ते हो? द. “4 १/८4+ (] 

(38) कि. उस में तुम्हारी मनमानी बातें हों? ह 256 (0 43.00 6॥ 
(39) या तुम से हम ने कुछ कसमें ली हैं? जो : »४ 9 590 ७८७ ८६; 85% 


क्ियामत तक बाकी रहें कि तुम्हारे लिये वह सब है 


< 4६ रे, 7 हह| 
89) (१४४०७ 
जो तुम फैसला करोगे5?। 


93 6॥ २ हक | 


(26) कहते हैं कि (26) कहते हैं कि उन्हेंने परस्पर यह पक्का वादा किया कि अब अगर अल्लाह पाक ने हमें माल उन्होंने परस्पर यह पक्‍का वादा किया कि अब अगर अल्लाह पाक ने हमें माल 


दिया तो अपने बाप की तरह उस में से गरीबों, फकीरों, सवाल करने वालों और मिसकीनों का भी 
हक अदा करेंगे। इसीलिये शर्मिन्दा होने ओर तोबा करने के साथ अल्लाह पाक से आशा लगायी। 
(27) यानी अल्लाह पाक के आदेशों की अवज्ञा और अल्लाह पाक के दिये हुये माल में कनन्‍्जूसी 
करने वालों को हम दुनिया में इसी प्रकार अजाब देते हैं (अगर हमारी मशिय्यत और मं॑जी यह चाहे) 
(28) [लो कानू या-लमू-न] (काश यह जानते हों) लेकिन अफसोस कि वह इस हकीकत को नहीं 
समझते, इसलिये पर्वा नहीं करते। 

(29) मक्का के मुश्रिक लोग कहते थे कि अगर कियामत आ भी गयी तो वहाँ भी हम मुसलमानों 
से बेहतर ही होंगे, जेसे कि दुनियाँ में हम मुसलमानों से ज़्यादा, खुशशल और अच्छी स्थिति व पोजीशन 
में हैं। अल्लाह पाक ने इस के जवाब में फुरमाया: यह किस प्रकार संभव (मुमकिन) है कि हम 


मुसलमानों को (यानी अपने वफादारों को) मुजरिमों, थानी नाफमानों की तरह कर दें। मतलब यह है 


कि यह कभी नहीं हो सकता कि अल्लाह पाक दोनों को एक तरह कर दे, क्‍योंकि यह न्याय और 
इन्साफ के खिलाफ होगा। 

(30) [कु-तुबुन] (क्या तुम्हारे पास कोई पुस्तक ओर किताब हे?) जिस में यह बात लिखी हो कि 
वहाँ भी तुम्हारे लिये वही कुछ होगा जिसे तुम पसन्द करते हो (जैसा कि तुम्हारा दावा है) 

(3व) या हम ने तुम से पक्‍का वादा ले रखा. है (जो कियामत तक बाकी रहने वाला है) कि वहाँ 
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५ 
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१ 9>997 


(40) उन से पूछो कि उन में से कौन इस बात का : $ 22५0७॥)0. 2 +#५ 
जिम्मेदार ओर दावेदार हे5० 7 े 
(4)) क्‍या उन के कीई शरीक हैं? तो चाहिये कि : »७5:% |» (852४: «६ | 


अपने-अपने शरीकों को ले आयें अगर यह सच्चे : ७ ८४3७०» |५६ ८॥ 
हैं (39 । | । 
(42) जिस दिन पिंडली खोल दी जायेगी और सज्दे के : ७) ७४४४४ ५ ७४ «४५ »४ 
लिये बुलाये जोयेंगे तो सज्दा न कर सकेंगेए०। ७ ८४४४ ५४ २०254/ 


(43) इन की नजरें नीची होंगी और इन के ऊपर : 653» 258०४ 23255 
जिल्लत छा रही होगी? हालाँकि यह सज्दे के लिये : :£ 248 6 (522 [| 


कि ७%#ण०८ 9 
उस समय भी बुलाये जांते थे जबकि यह सहीह सालिम : पर 
. थे5०। | ह 


(44) पस मुझे ओर इसे कंलाम को झुठलाने वाले को : »७८००४॥४५ <॥४ ८58 
छोड़ दे370 । | 


(32) [कौन इस बात का ज़िम्मेदार है] कि वह कियामत वाले दिन उन के लिये वही कुछ फेसला 
करवाएगा जो अल्लाह पाक मुसलमानों के लिये फरमायेगा। 

(33) या जिन को उन्होंने शरीक ठहरा रखा है, वह उन की मदद कर के उन को अच्छा स्थान 
दिलवा देंगे। अगर उन के शरीक ऐसे हैं तो उन को सामने लायें ताकि उन की सच्चाई स्पष्ट हो। 
(34) बाज उलमा ने “पिंडली खोलना” से मुराद कियामत की होलनाकी ओर डर-दहशत को लिया 
है, लेकिन यह दुरुस्त नहीं, क्योंकि एक हदीस सहीह में इस की तफ्सीर इस प्रकार बयान हुयी है. 
कि कियामत के दिन अल्लाह पाक अपनी पिंडली खोलेगा (जिस तरह कि उन की शान्न के लाइक्‌ 
है) तो हर मोमिन मर्द और औरत उस के सामने सज्दा में गिर जायेंगे, अल्बत्ता वह॑ लोग: बाकी 
रह जायेंगे जो लोगों को दिखाने के लिये सज्दे करते थे। वह सज्दा करना भी चाहेंगे लेकिन उन 
' की रीढ़ की हड्डी के मनके, तख़्त की तरह एक हड्डी बन जायेंगे, जिस की वजह से उन के 
लिये झुकना असंभव हो जायेगा। (सहीह बुख़ारी-499) अल्लाह पाक की यह पिंडली किस प्रकार की 


होगी? उसे किस प्रकार खोलेगा? इन सब को न हम जान सकते हैं और न ही बयान कर सकते . 


हैं, इसलिये जिस प्रकार हम बिना किसी तावील के अल्लाह पाक की आँख, कान, हाथ वगैरह पर 
ईमान रखते हैं इस में किसी प्रकार की ताबील नहीं करते। यह सलफ और मुहद्विसीन का मसलक है। 
(35) यानी दुनिया में तो उन की गर्दनें तकब्बुर और नफरत से अकड़ी होती थीं, लेकिन यहाँ आखिरत 
में उन की नज़रें नीची होंगी ओर उन पर कियामत छा रही होगी। 

(36) [सालिमू-न] (वह सहीह सालिम थे) यानी तन्दुरुत्त और ठीक-ठाक थे। अल्लाह पाक की इबादत 
में कोई चीज़ उन के लिये रुकावट नहीं थी, लेकिन दुनिया में यह अल्लाह पाक की इबादत से 


< दूर रहे। 


/ 
..._ (37) [फ-ज़रनी] /मुझे छोड़ दे) यानी मैं ही उन. से निमट लूँगा, तुम उन की फिक्र न॑ करो।. 


पार: तबा-र-कल्लजी (29) 679 सूरः क-लम्‌ (68) 


उन्हें इस प्रकार आहिस्ता-आहिस्ता खांचेंगे कि उन्हें : & ८४०४४ <> ८2 2&,५5<.-: 
मालू भी न होगा३०। 5 


9.3८ 99, | 


(45) और में उन्हें ढील दूँगा। बेशक मेरी तदबीर बड़ी ७८६४ 5.४ 6) «० 2)#5$ 
मजबूत हे? | 
(46) क्‍या तू उन से कोई उजरत (और मजदूरी) : ## ८85 5७ ॥< 26६8 ४ 


चाहता है जिस के तावान से यह दबे जाते हों+०। : $ ८2६६ 
(47) या क्‍या उन के पास गेब का इल्म हे जिसे वह : ४: & ८ 285: .« 
लिखते हों | 
(48) पस तू अपने रब के हुक्म का सत्र से इन्तिज़ार : ८ 5 थे ७५: १९३० 


उस ने गम को हालत में दुआ कौ“?। 


(38) यहाँ पर उसी ढील और मोहलत देने का जिक्र है जो कुरआन पाक में कई जगहों पर बयान 
किया गया है और हदीस में जिक्र है। यानी यह कि अगर नार्फमानी और सरकशी, कुफ्र-शिंक करने 
के बावजूद भी उस के दुनियावी माल में तरक्की हो रही है तो यह ;:उसी ढील और मोहलत का 
नतीजा है (न कि अल्लाह पाक उस से खुश है) फिर जब रस्सी ढील देने के बाद खींचनी शुरु करता 
है तो कोई बचाने वाला नहीं होता है। . 
(39) यह ऊपर गुजरे हुये विषय (मज़मून) ही कौ ताकीद है। [केद] पोशीदा तदबीर और चाल को 
कहते हैं। अच्छे. मक़्सद के लिये हो तो इस में कोई बुराई नहीं। इसे उर्दू भाषा में प्रयोग होने वाला 
“कैद” न लिया जाये। उर्दू में यह शब्द हमेशा बुरे ही माना में इस्तेमाल होता है। 
(40) इस में ख्रिताब अर्गचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को है लेकिन डॉट-फटकार उन 
को की जा रही है जो आप पर ईमान नहीं ला रहे थे। 
(4) यानी क्‍या गैब का इल्म उन के पास है। या लौहे-महफूज़ उन के कब्जे में है कि ज़रुरत 
पड़ने पर उस में से जो चाहते हैं नोट कर लेते हैं। (यानी उस में. से लिख लाते हैं) इसलिये तुझ 
पर ईमान लाने की जरुरत नहीं समझते। 

इस का उत्तर यह है कि ऐसा नहीं है। इसलिये आगे फुरमायाः अपने रब के हुक्म का सब्र 


(42) [फसबिर] यानी जब बात ऐसी नहीं है तो ऐ पेंगबर! तुम पेंगबरी का फर्ज अदा करते रहो 
दावत-तबलीग का फर्ज अन्जाम देते रहो और उन झुठलाने वालों के बारे में अल्लाह पाक के फैसले 
का इन्तिजार करो (अल्लाह पाक के यहाँ देर हे अन्धेर नहीं हे) 

(43) जब उन की कोम ने उन्हें झुठलाया तो उन्होंने जल्दबाजी से काम लिया और अल्लाह पाक 
के आदेश ओर फेसले का इन्तिजार किये बिना ही स्वैंय ही. अपनी कौम को छोड़ कर चले गये। 
(44) [इजनादा] (जब उस ने पूकारा) जिस के नजीता में उन्हें मछली के पेट में अपने रब को 
मदद के लिये पुकारना पड़ा, जैसा कि तफूसील पहले गुज़र चुकी है (देखें सूरः: साफ़्फात-39 ता 44) 
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पारः तबा-र-कल्लजी (29) ._680 ्् सूरः क्‌ू-लम्‌ (68) 


(49) अगर उसे उस के रब की नेमत न पा लेती तो : 6.8४ ८४४ ८2 4:५5 45505 2९५ 


७५ ४ 9 (६ ५१०४ 29./ “८८9८ 
बिला शुब्हा वह बुरे हाल (स्थिति) में चटियल जमीन : ७ ००७८ +०9 9००५ 


में डाल दिया जाता*?। | 
(50) पस उसे उस के रब ने फिर नवाजा» और उसे : ७ ८299४ &2 ६६८४ 49 4.56 
नेकोकारों में कर दिया+?। ै 


(5) और करीब है कि काफिर अपनी तेज निगाहों से ७8५0४ ४४ ८29॥ 5६४ 2॥5 
आप को फिसला दें», जब कभी कुरआन पाक सुनते : 95%: /5॥।»,८ दे «9,0०९. 
हैं और कह देते हैं कि यह तो जरुर पागल है४?। : 6 ८:42 80 


(52) हालाँकि यह कुरआन तो तमाम जहान वालों के &<&/0 75 ५ ४05; &; 


लिये सरासर नसीहत ही है5०। 


(45) यानी अल्लाह पाक अगर उन्हें तौबा करने और अल्लाह पाक को पुकारने की तौफोक्‌ न देता 


और उन की दुआ कूबूल न फ्रमाता तो उन्हें समुन्द के तट के बजाए (जहाँ उन की छाँंव और 
खाने-पीने के लिये बेलदार दरख़्त उगा दिया गया) किसी बन्जर जमीन में फेंक दिया जाता और अल्लाह 
पाक के नज़दीक उन की हेसियत भी मज़मूम (आलोचना योग्य) रहती, जबकि दुआ कुबूल होने के 
बाद वह महमूद (लोकप्रिय) हो गये। 
(46) इस का मतलब है कि उन्हें तन्दुरुत्त करने के बाद दोबारा नबी बना कर अपनी कौम की 
तरफ भेजा गया, जैसा कि सूरः साफ़्फात-46 से स्पष्ट है। 
(47) इसीलिये नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया: “कोई शख्स यह न कहे कि में 
यूनुस बिन मत्ता से बेहतर हूँ” (सहीह मुस्लिम-2337+ और अधिक जानकारी के लिये सूरः बक्र 
253 का हाशिया न० | देखें) 
(48) यानी अगर तुम्हें अल्लाह पाक की सहायता और सहयोग और उस की सुरक्षा और संरक्षण न 
प्राप्त होती तो उन काफिरों की हसद भरी नज़रों से बुरी नज़र का शिकार हो -जाता। यानी उन की 
नजर तुम्हें लग जाती। इमाम इब्ने कसीर ने इस का यही मफहम बयान किया है। और आगे लिखते 
हैं कि “यह इस बात की दलील हे कि नज़र का लग जाना और उस का दूसरों के ऊपर (अल्लाह 
के हुक्म से) प्रभाव डालना हक्‌ है” जैसा कि बहुत सी अहादीस से भी साबित है। 

चुनान्चे अहादीस में इस से बचने के लिये दुआयें भी बयान की गयी हैं, और यह भी ताकीद 
की गयी है कि जब तुम्हें कोई चीज अच्छी लगे तो “मा शा-अल्लाह” या “बारकल्लाहु” कहा करो 
ताकि उसे नजर न लगे। इसी प्रकार किसी को किसों दी नज़र लग जाये तो फरमायाः: उसे नहला 
कर उस का पानी उस शख्स पर डाला जाये जिस को उस की नज़र लगी है। (तफ्सील के लिये 
देखें “इंब्ने कसीर” और दूसरी अहादीस की किताबें) बाज़ ने इस का यह मतलब बयान किया है 
कि यह तुम्हें अपनी हसद भरी नजरों से तुम्हें दावत-तबलीग से फिसला देते। 
(49) यानी हसद के तौर पर भी और इस उद्देश्य से भी कि लोग इस कुरआन से प्रभावित न हों, 


बल्कि इस से दूर ही रहें। यानी आँखों द्वारा भी यह काफिर लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम 


को नुक्सान पहुँचाने की कोशिश करते और जबानों से भी आप को कष्ट और तकक्‍्लीफें पहुँचाते और 
आप के दिल को घायल करते। 

(50) जब बात यह है कि यह क्रआन जिन्‍न और इन्सानों की हिदायत और रहनुमाई के लिये आया 
है तो फिर उस का लाने वाला और बयान करने वाला दीवाना और पागल किस तरह हो सकता है। 
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पारः तबा-र-कल्लजी (29) ._68/ ः सूरः हाक़्क्‌ह (69) 


सर हाक्कह मक्का शरीफ में नाजिल हुयी | ड्स में | 
78 आयलें और 2 रुकअ हैं। द ः 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान :. >»-59 ०१४ 4 2-३ 
निहायत रहम करने वाला है। हु * क्‍ 
(।) साबित होने वाली?। क्‍ । क्‍ कै: 
(2) साबित होने वाली क्‍या है(०7 049८ (८ 
(3) और तुझे क्‍या मालूम कि बह साबित शुदा चीज : ७6% 0॥ 5 ४,४८५ 
क्या हे 72 : द द 

(4) उस खड़का देने वाली को समूंद और आद ने : ७22,/&(५८35४४ ८.5 
झुठलाया'?। । द 
(5) उस के नजीता में समूद तो बहुत ही डरावनी और : ७3922, 26 3४४56 


ऊँची आवाज से हलाक कर दिये गये»। 
(6) और आद बहुत ही तेज और सख्त हवा से गारत : ढं320;०-०6:):»०)555&($ 
(नष्ट) कर दिये गये'»। 


(।) यह कियामत के नामों में से एक नाम है। इस में अल्लाह पाक का हुक्म साबित होगा और 
खुद यह भी बहर सूरत आ कर रहने होने वाली है इसलिये इसे “अलू हाक़कृह” कहा। 
(2) यह देखने में तो सवालिया जुम्ला है, लेकिन इस का मकसद कियामत की बड़ाई और उस की 
बुलन्द शान को बयान करना है। 
(3) यानी किसी के द्वारा तुझे इस को पूरी हकीकत से आगाही हासिल हो। मतलब यह है कि उस 
के बारे में कोई आगाही और जानकारी नहीं है। गोया कि तुझे उस का इल्म नहीं, क्‍योंकि तुम ने 
अभी उसे देखा हे और न उस की हौलनाकियों का मुशाहदा किया है। गोया कि कियामत के बारे 
में इल्म और जानकारी मख्लूक के इल्म की सीमा से बाहर की चीज है। (फुत्हुल क॒दीर) 

बाज उलमा ने कहा है कि कुरआन पाक में जिस के बारे में भी माज़ी का सेगा (पास टेन्स) 
इस्तेमाल किया गया है, उस को बयान कर दिया गया है और जिस को मुज़ारेअ के सेगा (परजेन्ट 


टेन्स) में बयान किया गया है उस के बारे में लोगों को कोई जानकारी नहीं दी गयी है। (फत्हुल 


क॒दीर+ ऐसरुत्तफासीर) 

(4) इस में कियामत को खड़का देने वाली कहा है, इसलिये कि यह अपनी हवलनाकी से लोगों 
को बेदार कर देगी, उनको .नींद उड़ा देगी। 

(5) [तागी-यह] ऐसी आवाज जो हद से ज्यादा तेज हो। यानी बड़ी ही खौफनाक और ऊँची आवाज 
से समूद कौम को हलाक किया गया है जैसाकि पहले भी कई जगह गुज़र चुका है। पर 
(6) [सरसर] (पाले वाली हवा, ठठुरा देने वाली हवा) [आति-यह] (सरकश, किसी के काबू में न 
आने वाली) यानी बहुत ही तेज पाले वाली और काबू से बाहर चलने वाली हवा के ज़रीआ से हज़रत 
हृद अलै० की कौम आद को हलाक किया गया। 
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(7) जिसे उन पर बराबर लगातार सात रात और आठ : 5255३ ॥(( ८ : कक 


# 


दिन तक मुसल्‍लत रखा” पस तुम देखते कि यह लोग : (5:७8 ८78 ४55 4::2 १.६ 
जमीन पर इस प्रकार गिर गये जैसे कि खजूर के : & 225 555५८ 2:६६ 
खोखले तने हों'»। । कक 
(8) ,क्या उन में से कोई भी तुम्हें बाकी नज़र आ रहा : 92:30 65 25/ ५४ 255 
है? ै 

(9) फिर२औन और उस से पहले के लोग और जिन : <5४६॥४ ४४ ८4 ८:25 ८६: 
की बस्तियाँ उलट दी गयीं”, उन्होंने भी ख़तायें कीं : क्‍  $%%&॥५ 
(यानी गुनाह के काम किये)। ह 

(0) और अपने रब के रसूल की नाफरमानी की तो : $& 5656 5७४ 2:25 25 
आखिरकार अल्लाह पाक ने उन्हें (भी) सख्त पकड़ में :. ७42, 
ले लिया"०। : न 

(।]) जब पानी में जोश (उफान) आ गुग्मू/? तो उस : 69५:,५०0 ७ 202 2 ॥७४ ६६ 
समय हम ने तुम्हें कश्ती में चढ़ा लिया(४7 

(2) ताकि उसे तुम्हारे लिये नसीहत और यादगार बना : &$॥ ६:४४ ६:05 ४3 (८८८ 
दें)? और (ताकि) याद रखने वाले कान उसे याद : ७:५४ 
रखें ।4) | 

(3) पस जबकि सूर में एक फँक फँकी जायेगी/?। : ७) 828 १४५४ .१&॥ 3 6 ।5५ 


(7) हिस्म] (काटना, अलग-अलग करना) बाज़ उलमा ने कहा कि “हुसू-मन” का अर्थ है “पै-ब 
पै” लगातार कान्टीन्यू” 

(8) इस से इस बात की तरफ भी इशारा है कि उन का डील-डोल लंबा था। [खावि-यह] (खोखला, 
बेजान और बेरुह) बेरुह और बेजान शरीर (जिस्म) को खोखले तने से तश्बीह दी है। 

(9) [वल्‌ मो-तफिकात] (जिन की बस्तियाँ उलट दी गयीं) इस से मुराद लूत की कौम है। 
(0) [राबि-यह] (जाइद) यानी उन को ऐसा पकड़ा और जकड़ा जो दूसरी कौमों की पकड़ और जगड़ 
से जाइद (अधिक) थी। यानी इन की [राबि-य-तन] पकड़ सब से ज्यादा सख्त थी। [अख़-ज-तनौ] 
(।]) यानी पानी ऊँचाई और बुलन्दी की सीमा को पार कर गया, यानी पानी खूब चढ़ गया। 
(।2) [ह-मलनाकुम्‌] इस में र्रिताब जमाना के लोगों को है। मतलब यह है कि तुम जिन बाप-दादाओं 
की पुश्तों से हो, हम ने उन्हें कश्ती में सवार कर के बिफरे हुये पानी से बचाया था। [अलजारि-यह] 
नूह अलै० की कश्ती। 
(॥5) [इस काम को] यानी काफिरों को पानी में डुबो दिया और मोमिनों को कश्ती में सवार कर . 
के बचा लिया, इस काम को तुम्हारे लिये इबरत ओर नसीहत बना दें, ताकि तुम नसीहत प्राप्त करो 
और अल्लाह पाक की नाफंमानी से बचो। 

(44) यानी सुनने वाले इस को सुन कर याद रखें ओर वह इस से इबरत ओर नसीहत पकड़ें। 
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.. (45) झुठलाने वालां का अन्जाम बयान करने के बाद अब बतलाया जा रहा है कि यह “अलहाक्क॒ह” 


(साबित होने वाली) किस प्रकार आयेगी। हजरत इसराफील की एक ही फँक से यह बरपा हो जायेगी। 
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पार: तबा-र-कल्लजी (29) ...._683 सूरः हाक्कुह (69). 


(।4) और जमीन और पहाड़ उठा लिये जायेंगे/?, फिर : ६6 (5 0९॥४ ४9 22६ 
एक ही चोट में टुक्ड़े-टुकड़े कर दिये जायेंगे। : 


। 80-25 
(।5) तो उस दिन हो पड़ने बाली (कियामत) हो : ।2॥ 45६ 3... 
पड़ेगी। - क्‍ | ः 
(6) ओर आसमान फट जायेगा। चुनान्चे वह उस दिन : ४४० ०2 &# £ए6॥ <458॥; 
बिल्कुल कमज़ोर हो जायेगा7?। ै 424६ 
(।7) उस के कनारों पर फरिश्ते होंगे/?। ओर तेरे : (5;2 0०८5 »६7८॥ (४ ८7६ 


उस ँ । <+ 2, नजर शअद्ुश्दु 
रब का अर्श उस दिन आठ (फरिश्ते) अपने ऊपर : $ 23 0..5४ ०७6५४ ४४; 
उठाए हुये होंगे 9) । 


(।8) उस दिन तुम सब सामने पेश किये जाओगे००, : 25, (#5 ८52४ ७-०५ 


तुम्हारा कोई भेद पोशीदा न रहेगा। | 408 
(।9) सो जिसे उस का आमाल नामा उस के दायें हाथ : 0:58 ९४.८, ६:5४ 63४ »& ४६ 
में दिया जायेगा”? तो वह कहेगा कि लो मेरा आमाल 94:५४ ५५3 ४55 


नामा (कर्मपत्र) पढ़ो2”। 


(।6) यानी अपनी जगहों से उठा लिये जायेंगे ओर अल्लाह पाक की कुदरत से वह जहाँ गड़े दें 
ओर पड़े हैं वहाँ से उन को उखाड़ लिया जायेगा। 

(।7) [वाहि-यह] (कमजोर बोदा) यानी उस में तनिक भर मजबूती नहीं रहेगी। जो चीज़ फट कर 
टुक्ड़े-टुकड़े हो जाये उस में मज़बूती और ठोस पन कहाँ आ सकती है। 

(।8) यानी आसमान तो टुक्‍्ड़े-टुक्ड़े हो जायेंगे, फिर आसमान की मख्लूक फरिश्ते यहाँ कहाँ होंगे? 
फ्रमाया कि वह आसमानों के कनारों पर होंगे। इस का एक मतलब यह हो सकता है कि फरिश्ते 
आसमान फटने से पहले अल्लाह के हुक्म से जमीन पर आ जायेंगे, तो गोया फरिश्ते दुनिया के कनारे 
पर होंगे। एक अर्थ यह भी हो सकता है कि आकाश टूट फूट का शिकार हो जायेगा और 
अलग-अलग टुकड़ों में बट जायेगा तो उन टुकड़ों पर जो जमीन के कनारों में होंगे और ठोस और 
साबित होंगे उन पर होंगे। (फत्हुल क॒दीर) 

(॥9) यानी उन ख़ास फ्रिश्तों ने अल्लाह पाक के अर्श को अपने सरों पर उठाया हुआ होगा। यह 
भी संभव है कि अर्श से मुराद वह अर्श हो जो फैसलों के लिये ज़मीन पर रखा जायेगा, जिस पर 
अल्लाह पाक तश्रीफ रखेगा। (इब्ने कसीर) 

(20) यह पेशी इसलिये नहीं होगी कि जिन को अल्लाह पाक नहीं जानता उन को जान ले। वह 
तो सब को ही जानता है। वह पेशी खुद इन्सानों पर हुज्जत काइम करने के लिये होगी। वर्ना अल्लाह 
पाक से तो कोई चीज पोशीदा नहीं हे जेसा कि आगे भी फरमाया। 

(2]) [बि-यमीनिही] (उस के दाहिने हाथ में) यह उस की नेक बख्ती, नजात और कामियाबी की 
दलील होगी। 

(22) यानी वह मारे- खुशी के हर एक से कहेगा कि लो पढ़ लो, मेरा आमाल नामा (क्रम पत्र) 
तो मुझे मिल गया है, इसलिये कि उसे पता होगा कि उस में उस की नेकियाँ ही नेकियाँ होंगे। 
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(20) मुझे तो पूरा यकीन था कि मुझे अपना हिसाब: &<[:» ३५०७ ८5४ ह। 
मिलना है०»। 


(2)) पस वह एक दिल पसन्द जिन्दगी में होगा। 3:27 3.45 0 »& 
(22) आलीशान जन्नत में००। & 9:26 १४८: 
(23) जिस के फल नीचे को झुके पड़े होंगे&)। £ (46745 
(24) उन से कहा जायेगा कि खाओ-पियो अपने उन 4९६: 6: 27555 
नेक कामों के बदले जो तुम ने पहले के दिनों में : ७9250 »6६५। 
किये(०० । 
(25) लेकिन जिसे उस (के कामों) की किताब उस के : 0,883 2८७ ६८४४३)००५(४$; 
बायें हाथ में दी जायेगी तो वह कहेगाः काश, मुझे मेरी : 84:28 5४ ४! ४५४५ 
किताब दी ही न जाती“”। द : लि ५, 
(26) और मैं जानता ही न कि हिसाब क्‍या है०»7 : (० 9 23 9 
(27) काश कि मौत मेरा काम ही तमाम केर देती??। : ७ 4८245 256 (६९ 
(28) मेरे माल ने भी मुझे कुछ नफा न दिया। 8225 ७ $# 


कुछ अगर बुराइयौं होंगी तो उसे अल्लाह पाक मे मौफ कर दिया होगा। या उन बुराइयों को भी नेकियों 
में बदल दिया होगा जैसा कि अल्लाह पांक मॉमिंनों के साथ जहाँ बहुत सी नेकियाँ फुरमायेगा, यह 
भी फरमायेगा कि उन की बुराइयों को नेकियों में बदल देगा। 

(23) यानी आखिरत के हिसाब-किताब पर मुझे पूरा यकीन था कि मुझे अपने हिसाब से दो चार 
होना है। 

(24) जन्नत में बहुत से दरजे होंगे, हर द॑जे के दर्मियान लंबा-चौड़ा फासला होगा। जैसे जिहाद करने 
वाले के बारे में नबी करीम सललल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम ने फरमाया: “जन्नत में सौ दर्जे हें जो अल्लाह 
पाक ने जिहाद करने वालों के लिये तय्यार किये हैं। दो द॑जों के दर्मियान ज़मीन और आसमान जितना 
फासला होगा (सहीह बुख़ारी-2790+ सहीह मुस्लिम-884) 

(25) यानी बिल्कुल करीब ही लटके होंगे ओर अगर कोई लेटे-लेटे भी तोड़ कर खाना चाहेगा तो 
यह भी संभव होगा। [कृतूफ] यह “कितफ” की जमा (बहुबचन) है, इस का अर्थ है “चुना हुआ या 
तोड़ा हुआ। मुराद फल है। 

(26) [ख़ालि-यह] (बीते दिनों में) यानी दुनिया की जिन्दगी में जो नेक काम किये थे, यह जन्नत 
उस का बदला है। 

(27) [लम्‌ ऊ-त किताबि-यह] (मुझे किताब दी ही न जाती) क्योंकि आमाल नामा (क्रमपत्र) का 
बाँयें हाथ में मिलना बदबख्ती (र्ुभाग्य) की पहचान है। 

(28) यानी मुझे बतलाया ही न जाता, क्‍योंकि सारा हिसाब उन के खिलाफ होगा। 

(29) यानी मौत ही काम तमाम कर देती और दोबारा जिन्दा न किया जाता, ताकि यह बुरा दिन 
न देखना पड़ता। | 
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(29) मुझ से मेरी हुकूमत भी जाती रही&०। | 9 4.०4 (45 (७ 
(30) (हुक्म होगा) इसे पकड़ लो, फिर इसे तौकु पहना : $ 2,5 5:55 
दो। । क्‍ 

(3]) फिर इसे जहन्नम में डाल दो5७?। : द 52 2224 
(32) फिर इसे ऐसी जन्जीर में, जिसकी लंबाई सत्तर : ७॥ ८:८८ (£/5 2... 5 58 
हाथ है, उस में जकड़ दो5»। & 59.46 


(33) बेशक यह अल्लाह बुलन्द मर्तबे बाले पर ईमान $ 225८0, ८5४2४ ८६४ 
न रखता था3»। । ५ 

(34) और मिसकीन के खिलाने पर रगबत न दिलाता: ७९५:४-४ ४५४ ५४ ८ ४; 
था(3$2 । ः 

(36) और न सिवाए पीप के उस का कोई खाना है00। :.. ७ ९५४८5 ८5 ४) «५७ ४४ 


(37) जिसे पापियां के सिवा कोई नहीं खायेगा०। : 5 ८५४७ ५) 4४८ ४ 
(38) पस मुझे कसम है उन चीजों की जिन्हें तुम : 9 ८2.28 ८, 2... ३६ 
देखते हो ।?? । 

(39) और उन चीजों की जिन्हें तुम नहीं देखते। : > अुकी क0 0 है 


(30) (30) यानी जिस प्रकार माल मेरे काम न आया, बादशाहत और होकूमत मेरे काम न आयी, पद आया, बादशाहत और होकूमत मेरे काम न आयी, पद 


और मर्तबा मेरे काम न आया। और आज में अकेला ही यहाँ सजा भुगतने पर मजबूर हूँ। 
(3॥) [फगुल्लूह] (उसे तौक पहना दो) यह हुक्म अल्लाह पाक जहन्नम में फरिश्तों को देगा। 
(32) [जिरा-अन] (हाथ) किस का हाथ होगा? कितना लंबा होगा? इस बारे में कुछ नहीं बताया 
गया। ताहम मालूम यहीहोता है कि इन्सानों में ज़िराअ का लफ़्ज जिस प्रकार इस्तेमाल होता है, वही 
मुराद है। और यह भी मालूम हुआ कि जन्‍्जीर की लंबाई सत्तर हाथ होगी। 

(33) [ला यूमिनु] उस को सत्तर हाथ की जन्‍जीर में क्‍यों जकड़ा जायेगा? यह सबब बताया है कि 
वह अल्लाह पाक पर ईमान नहीं रखता था। 

(34) यानी न तो इबादत और इताअत कर के अल्लाह पाक का हक अदा करता था और न वह 
हक अदा करता था जो बनन्‍्दों के बन्दों पर होते हैं। गोया ईमान वालों की यह खूबी होती हे कि 
वह अल्लाह और बन्‍्दों, दोनों के हक अदा करने की तरफ तवज्जोह देते हैं। 

(35) कुछ लोगों का कहना है कि यह जहनम में कोई पेड़ है। किसी ने कहा कि “जक्कूम” ही 
को यहाँ “गिसलीन” कहा गया है। किसी ने कहा कि यह जहन्नमी लोगों की पीप या उन के शरीर 
से निकलने वाला खून और बदबूदार पानी होगा। अल्लाह पाक हम सब को इस से बचाये-आमीन। 
(36) [ख़ातिऊ-न] (गुनाहगार) इस से मुराद जहन्नमी लोग हैं जो कुफ़ और शिंक करने के नाते जहन्नम 
में दारि्रिल होंगे, इसलिये कि यही गुनाह ऐसे हैं जो जहन्नम में जाने का सबब हैं। . 

(37) यानी अल्लाह पाक की पैदा की हुयी वह चीज़ें जो अल्लाह पाक की ज़ात और उस की कुदरत 
और ताकत पर दलालत करती हैं जिन्हें तुम देखते हो या नहीं देखते, इन सब को कसम है। आगे 
कसम का जवाब है। 


मन्जिलः 7 


पार: तबा-र-कल्लजी (29) द 686 द सूरः हाककह (69) 


(40) कि बेशक यह (कुरआन) बुर्जुग रसूल का कौल: ह रे कई ५)४८ 0४४ 48) 
है (382 । : 

(4) यह किसी कवि (शाइर) का कौल नहीं०0: [६६ +.20५5 2५६ 3०» 
(अफसोस !) तुम्हें बहुत कम यकोन है। कः ... ८5%; 


(42) और न ही किसी काहिन का कौल है४«० 9 ८5४5556५.8 ६,०५४ ५६ ४१ 
(अफसोस !) बहुत कम नसीहत ले रहे हो“४?। 


(43) (यह तो) सारे जहनान के पर्वरदिगार का उतारा ग . ७ ८2.) ८०६ ८3 05४5 
. हुआ है“”?। 

(44) और अगर वह हम पर कोई भी बात बना लेता+»। । हि 240 (4ई/4 | वा 

(45) तो अल्बत्ता हम उस का दाहिना हाथ पकड़ लेते+?। हल ७ ७४५४५ ५ 

(46) फिर उस की शाह रग काट देते*?। | ७ ८४9» 45.५ (56४ 55 


(38) बुर्जुग रसूल से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम हैं। ओर “कोल” से मुराद तिलावत 
है। यानी नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम इस की तिलावत करते हैं। या फिर “कौल” से 
मुराद ऐसा कोल है जो नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम अल्लाह की तरफ से तुम तक पहुँचता 
है, क्योंकि कुरआन, रसूल, या जिब्रील का कौल नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक का कौल है जो उस 
ने फरिश्ते के जरीआ से पैंगबर पर नाजिल फ्रमाया है, फिर पैंगबर उसे लोगों तक पहुँचाता है। 
(39) जैसा कि तुम समझते ओर कहते हो, इसलिये कि न तो यह कविता है और न कविता से 
मिलती-जुलती कोई चीज़ है, फिर यह किसी का कलाम किस प्रकार हो सकता है। 
(40) जैसा कि बाज मर्तबा तुम यह दावा भी करते हो। हालाँकि कहानत भी एक दूसरी ही चीज है। 
(4व) [कुली-लम्मा] (कुछ भी नहीं) दोनों ही जगह कुछ भी नहीं के माना में हे। यानी कुल की 
नफी है। यानी तुम बिल्कुल कुरआन पर ईमान लाते हो, न उस से नसीहत ही हासिल करते हो। 
(42) यानी रसूल की जबान से अदा होने वाला यह कौल, अल्लाह पाक की तरफ से उतारा हुआ 
कलाम है, इस को तुम कभी कविता बताते हो और कभी कहानत कह कर झुठलाते हो। 
(43) यानी अपनी तरफ से गढ़ कर हमारी तरफ मन्सूब कर देता, यां उस में कमी-बेशी कर देता, 
तो हम तुरन्त उस की पकड़ करते, और तनिक भी ढील न देते (जैसा कि अगली आयत में फरमाया) 
(44) या अपने दाौँयें हाथ से उस को पकड़ते, इसलिये कि दाौँयें हाथ की. पकड़ ज़्यादा ठोस और 
मजबूत होती है। ओरअल्लाह पाक के तो देनों ही हाथ दाँयें हैं (बायाँ कोई नहीं) (सहीह मुस्लिम-827) 
(45) ख़याल रहे कि यह सजा ख़ास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के संर्दभ में बयान की 
गयी हे, इस से मक़्सद आप की सच्चाई को जाहिर करना है। 
इस में यह उसूल नहीं बयान किया गया है कि जो भी नबुव्वत का झूठा दावा करेगा तो 

उस झूठे नबी को हम तुरन्त सज़ा देंगे........ इसलिये इस से किसी झूठे नबी को इसलिये सच्चा बावर 
नहीं कराया जा सकता कि दुनिया में वह अल्लाह पाक के अज़ाब से बचा रहा। बहुत सारी घटनायें 

गवाह हैं कि बहुत से लोगों ने नबुव्वत के झूठे दावे किये और अल्लाह पाक ने उन्हें ढील दी 
और दुनियावी सजा से आम तौर पर वह सब झूठे नबी बचे ही रहे। इसलिये अगर इसे वसूल और 
सिद्वान्त मान लिया जाये तो बहुत सारे झूठे नबिय्यों को “सच्चा नबी” मानना पड़ेगा। 
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पार: तबा-र-कल्लजी (29) 687 ... सूरः म-आरिज्‌ (70) 


(47) फिर तुम में से कोई भी उस से रोकने वाला न : ७ ८४५०७ 4:£ ५ ८2 #5, (४ 


होता(४० | द 
(48) बिला शुब्हा यह (कुरआन) प्रहेजगारों के लिये : . ७८८5६ ६885; ६8 
नसीहत है“”?। : 
(49) बिला श॒ब्हा हमें पूरी तरह मालूम है कि तुम में 53९४ ४४८, & 25४ ७॥; 
से बाज इस के झुठलाने बाले हैं। | 
(50) बेशक यह (झुठलाना) काफिरों पर हसरत (और : 9 22% # ६ 85 
अफसोस) हे(४० । द 

. (57) और बिला शक (व शुब्हा) यह यकीनी हक है“?। : ७ ५४5५] (#४ 408 
(52) पस तू अपने बड़े रब के नाम की पाकी बयान : & 22५०0 ७४ 2८ ५ 65४ 
कर(५5० । 


सरः मआरिज मक्का शरीफ में नाजिल हुयी | इस में 


[>## 7० ी45/:06947० «| 
44 आयलें और दो रुकअ हैं। 


को ह 
6.)%५ 70) 44३६ 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: ०-20 (“४ ५५ »..७ 
निहायत रहम करने वाला हे। । क्‍ 
(।) एक सवाल करने वाले? ने उस अजाब का : क68४ ४५ 0,८00: 


सवाल किया जो वाकू होने वाला हे। 


(46) इस से मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम सच्चे सल्देष्टा थे, जिन को 
अल्लाह पाक ने सज़ा नहीं दी बल्कि उन्हें दलील ओर चमत्कार (मोजिजे) द्विये ओर अपनी ख़ास 
ताईद और सहायता व मदद से नवाजा। 

(47) क्योंकि प्रहेजगार लोग ही इस से फाइदा उठाते हैं, वर्ना करआन पाक तो तमाम ही लोगों की 
नसीहत के लिये आया है। 


(48) यानी कियामत के दिन इस बात पर: अफसोस करेंगे कि ऐ काश। हम ने करआन पाक को क्‍ 


न झुठलाया होता। या यह कुरआन पाक बैजाए खुद उन के लिये हसरत और शर्मिन्दगी का सबब 
होगा, जब वह ईमान वालों को कुरआन -पाक का अज्र मिलते हये देखेंगे। 
(49) यानी यह कुआन अल्लाह पाक की तरफ्‌ से भेजा गया है इस में कुछ भी शक और शुब्हे 
है कह नहीं है। या यह कि कियामत के बारे में जो ख़बर दी जा रही है वह बिल्कुल हक 
र सच हे। 

(50) [फ-सब्बिह] अपने बड़े मर्तबे वाले रब के नाम की पाकी बयान कर जिस ने क्रआन पाक 
जैसी अजीम किताब नाजिल फ्रमायी। 
(।) कहते हैं कि यह नज़् बिन हारिस था या अबू जेहल था जिस ने कहा था: “ऐ अल्लाह! अगर 
कुरआन पाक वास्तव में तेरी तरफ से है तो तू आसमान से हम पर पत्थर बरसा दे।” (सूर 
अनफाल-32) चुनान्चे यह शख्स बद्र की लड़ाई में मारा गया। 

बाज़ उलमा ने कहा कि इस से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिन्होंने अपनी 
कौम के लिये बददुआ की थी ओर इस के नतीजे में मक्का वालों पर सूखा काल आया था। 
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छ क्व्पि 3 


पार: तबा-र-कल्लजी (29) द 688 पारः लबा-र-कल्लज्ञी (9) #+#+ 6508 9 9 ४ म-आरेव (70) सूरः म-आरिजू्‌ (70) 


..._ (2) काफिरों पर जिसे कोई हटाने वाला नहीं। .: . 565 ४ ४ ०५०० 
(3) उस अल्लाह की तरफ से जो सीढ़ियों वाला हे?। ः 6) ८2५०७। (४३ 40 ८2 


। हैं * 9 १० 9/6. 2 ) ना 4६१५ 479 / 9945 

(4) जिस की तरफ फरिश्ते और रुह» चढ़ते हैं एक : 2५% ९ 5:03 8295 +५. ६) 
दिन में जिस की मात्रा पचास हज़ार वर्ष की है?। : &$9८- 5 ८४...& ६८5५ ८६ 
> हनी “४ #9/ 9 9 (६ 
(5) पस तू अच्छी तरह सब्र कर। . ७४६८ ४० २४४४ 


&9/ (८9८८ 2६ 


(6) बेशक यह उस (अज़ाब) को दूर समझते हैं। ७ ५५५४ 4302 .०७०) 


(2) [मआरिज] (सीढ़ियों वाला) या दरजात वाला, बुलन्दियों वाला हे जिस की तरफ फ्रिश्ते चढ़ते 
हैं। 
(3) [रुह] (जिब्रील अलै०) चूँकि इन की अपनी अलग शान ओर मर्तबा है इसलिये इन का अलग 
से खुसूसी जिक्र किया गया, वर्ना फ्रिश्तों में वह भी शामिल हैं। द 

या फिर रुह से मुराद इन्सानी रुहें हैं जो मरने के बाद आसमान पर ले जायी जाती हैं, जेसा 
कि बाज रिवायतों में है। 
(4) [योमिन] इस से कौन सा दिन मुराद है इस में बड़ा इख़्तिलाफ है जैसा कि हम पार: 2), अलिफ 
लाम्मीम्‌ सज्दा के शुरु में बयान कर आये हैं। यहाँ इमाम इब्ने कसीर रह० ने चार कौल नकल किये 
हैं (।) इस से वह दूरी मुराद है जो अर्श से अस-फ-ल साफिलीन (ज़मीन के सातवें तबके) तक 
 है। यह दूरी पचास हज़ार साल में तय होने वाली है। (2) दूसरा कौल यह हे कि यह दुनिया की 
कुल मुददत है। दुनिया बनने से लेकर कियामत तक उस में से कितनी मुद्दत गुजर गयी और कितनी 
बाकी है, इसे केबल अल्लाह पाक ही जानता है। (3) तीसरा कौल यह है क्रि यह दुनिया और आखिरत 
के दर्मियान की दूरी है (4) चौथा कौल यह है कि यह कियामत के दिन की मिकदार है। यानी 
काफिरों पर यह हिसाब का दिन पचास हजार साल की तरह भारी होगा। लेकिन मोमिन बन्दे के लिये 
दुनिया में एक फर्ज नमाज पढ़ने से भी कम होगा। (मुस्दद अहमद-3/75) 

इमाम इब्ने कसीर ने इसी कौल को त॑जीह दी हे क्योंकि अहादीस से भी इस की ताईद होती 
है। चुनान्चे एक हदीस में ज़कात अदा न करने वाले को कियामत के दिन जो अजाब दिया जायेगा, 
उस की तफ्सील बयान फरमाते हुये नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसललम ने फरमाया: “यहाँ तक 
कि अल्लाह पाक अपने बन्‍्दों के दर्मियान फेसला फरमायेगा, ऐसे दिन में जिस की मुददत तुम्हारी 
गिनती (ओर हिसाब) के मुताबिक पचास हज़ार साल होगी” (सहीह मुस्लिम, हदीस: 26-(987)) 

इस तफसीर की रोशनी में “फी योमिन्‌” का तअल्लुक अज़ाब से होगा। यानी वह आने वाला 
अजाब कियामत वाले दिन होगा, जो काफिरों पर पचास हजार साल की तरह भारी होगा। 
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पार: तबा-र-कल्लजी (29) 689 सूर:ः म-आरिजू (70) 


(7) और हम उसे करीब ही देखते हैं»। ै .. 6८ $4,५% 
(8) जिस दिन आकाश तेल को तलछट की तरह हो ५8 2(४॥ ८५४ :;; 
जायेगा। क्‍ 


(9) और पर्वत रन्‍्गीन ऊन की तरह हो जायेंगे०। : है ४४ 0८.॥ ८25: 
(।0) और कोई दोस्त किसी दोस्त को न पूछेगा। : कट ७००४७८६:४; 
(।]) (हालाँकि) एक दूसरे को दिखा दिये जायेंगे??। : ७५४६ ४ «नी 35% * 2895: 
गुनाह गार उस दिन के अज़ाब के बदले हर्जाना में : 0) 4:05 08252 ४५ 0५ 
अपने बेटों को। । 

(।2) अपनी बीवी को और अपने भाई को। पा 0) 42% (४६225 
(3) और अपने कुन्बे को जो उसे पनाह देता था। :. ७५८४ 42.55 


(4) और पूरी जमीन के समस्त लोगों को देना चाहेगा, : 6 4८०: ४5, ७८८ 2) ३ ८५5 
. फिर यह उसे नजात दिला दे५४»। : 


(।5) (मगर) हर्गिज़ यह न होगा। बेशक वह लपटों : ७,# (| »४४ 
वाली आग है? क्‍ ह 
(6) जो मुँह और सर की खाल खींच लाने वाली है70॥ : |. 5 24285 
(।7) वह हर उस शख्स को पुकारेगी जो पीछे हटता :. (095 23 00% 3४ 
ओर मुँह मोड़ता हे। हे 
(8) और एकत्र कर के संभाल रखता है00॥ . .:ः ७0856 &#&5 


(5) [बओदा] दूर। इस से मुराद असंभव, नामुमकिन। ओर [क्रीबा]: निकट, नज़दीक। जिस का आना 
यकीनी है। यानी काफ्र कियामत को असंभव समझते हें और मुसलमानों का अकीदा है कि वह 
जरुर आ कर रहेगी, इसलिये कि “हर आने वाली चीज करीब हे। 

(6) यानी धुनी हुयी रुई की तरह जेसे, सूरः कारि-अः में हे “धुनी हुयी ऊन की तरह परत हो 
जायेंगे।” (आयत-5) द 

(7) लेकिन सब को अपनी-अपनी पड़ी होगी। इसलिये जानने-पहचानने के बावजूद एक दूसरे को नहीं पूछेंगे। 
(8) यानी ओलाद, बीवी, भाई ओर खानदान, यह सारी चीज़ें इन्सान को निहायत प्यारी होती हें। लेकिन 
कियामत वाले दिन मुजरिम चाहेगा कि उस से हर्जाना में यह महबूब चीज़ें कुबूल कर ली जायें और 
मुझे छोड़ दिया जाये। 

(9) यानी वह जहन्नम। यह उस की ग॑मी ओर तेजी का बयान हे। 

(।0) यानी मौस (गोश्त) और खाल को जला कर रख देगी। इन्सान केवल हड्डियों का ढाँचा रह जायेगा। 
(॥॥) यानी जो दुनिया में हक्‌ से पीठ फेरता और मुँह मोड़ता.था, और माल जमा कर के ख़ज़ानों 
में सेंत-सेंत कर रखता था। उसे अल्लाह पाक की राह में ख़च॑ करता था न उस की जकात निकालता 
था। अल्लाह पाक जहन्नम को बोलने और बात करने की ताक॒त दे देंगा ओर जहन्नम ऐसे लोगों 
को पुकारेगी जिन पर उन के बुरे कामों के जुर्म में जहन्नम वाजिब होगी। 
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(।9) बेशक इन्सान तो पैदा ही किया गया है कम : (:८ ७६ ८:5५ 6॥ 
होसला“ 2) | | | । 

(20) जब उसे मुसीबत पहुँचती है तो बड़ा बेसब्रा हो : 89 2८ &)॥ 4<5।5| 
जाता है। | 

(2)) और जब राहत मिलती है तो बखीली करने : कै ७५४ 250॥ 455६ 
लगता है। । कि मर । 
(22) मगर वह नमाजी। द | &८४/9/%) 
(23) जो अपनी नमाज़ों पर हमेशगी करने वाले हैं/?। : 6 ८५.5 >&४४० ४ » ८397 
(24) और जिन के मालों में मुक्र्रर हिस्सा है।?। . : 27४ & 20% 8 ८४ 
(25) माँगने वालों का भी और सवाल से बचने वालों : .. 623५5 ०0५५४ 
का भी"»। । 


/.) 9 (६२४८४ 


(26) और जो इन्साफ के दिन पर यकीन रखते हें"०। । & ८2३3) ५५ ७5४.४ ८2५५ 
(27) और जो अपने रब के अजाब से डरते रहते हैें।?। : »6७४४ (४०४ (८2 ५४३॥ 


कल बाज उलमा कहते हैं कि पुकारने वाले तो फरिश्ते ही होंगे लेकिन उस पुकार को मन्‍्सूब 
जहन्नम की तरफ कर दिया गया हे। बाज़ कहते हैं कि कोई नहीं पुकारेगा। यह सिंफ मिसाल (उदाहरण) 
के तोर पर ऐसा कहा गया है। मतलब यह है कि ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम होगा। 
(2) [हलूआ] सख्त लालची ओर बहुत ज्यादा चीख़ पुकार करने वाले को कहा जाता है। इसी को 
ऊपर तर्जुमा में “कम होसला” कहा गया हे, क्योंकि ऐसा शख्स ही बख़ील, लालची और ज्यादा चीख 
पुकार करने वाला होता है। आगे इस की सिफत बयान की गयी है। 
(3) मुराद हैं मोमिन कामिल और तौहीद परस्त। इन के अन्दर ऊपर की गिनाई गयी अख्लाकी 
कमजोरियाँ नहीं होतीं, बल्कि इस के उलट वह अच्छी खूबियों के मालिक होते हैं। 

हमेशा नमाज पढ़ने का मतलब यह हे कि वह नमाज़ में कोताही नहीं करते, हर नमांज अपने 
समय पर निहायत पाबन्दी के साथ पढ़ते हैं। कोई भी काम उन्हें नमाज़ से नहीं रोकती और दुनिया 
का कोई फाइदा उन्हें नमाज़ से गाफिल नहीं करता। 
(।4) ज़कात जो फर्ज है। बाज के नजदीक यह आम है, वाजिब और नफ्‌ली सदकात ब खैरात दोनों 
ही इस में शामिल हैं। 
(।5) [महरुम] इस में वह शख्स भी दाखिल हे जो रोजी से ही महरुम है, वह भी जो किसी आसमानी 
और जमीनी आफृत व बला की जद में आ कर अपनी पूँजी गैँवा बैठा हो। और वह भी जो मुहताज 
और बा मन्द होने के बावजूद न माँगने की आदत की वजह से लोगों के सदका-खैरात से महरुम 
रहता है। 
(।6) यानी वह इन्साफ के दिन (यानी कियामत के दिन) का न तो इन्कार करते हैं और न उस 
में शक व शब्हा का इजहार करते हैं। 
(।7) यानी: इताअत, आज्ञा पालन और नेकी के काम करने के बावजूद उस की पकड़ से डरते 
रहते हैं और यकीन रखते हैं कि जंब तक अल्लाह पाक की रहमल हमें अपने दामन में नहीं ढाँप 
लेगी, हमारे यह आमाल नजात के लिये काफी नहीं होंगे, जेसा कि इस मफहम व मतलब की हदीस 
पहले गुजर चुकी है। 
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(28) बेशक उन के रब का अजाब बेखोफ होने की 
चीज नहीं» । 


८,9२2 
(0 ७)%%४७०४ 


शश्दू 4 


2० ०6४० ०० ७) 


9 ०८ 


(29) और जो लोग अपनी शर्मगाहों की (हराम से) 6 298) +७ढ309 ०० ८20/ 
हिफाज़त करते हैं। चर 
(30) हाँ, उन की बीवियों और लौंडियों के बारे में जिन : ७४५७ ६ # «655. 3 ३॥ 


के वह मालिक हैं उन्हें कोई मलामत नहीं/»। 


(४:४३५० 


्‌* हू “/“+ 92 हे | 225 कहा 


_(3)) अब जो कोई इस के अलावा (राह) ढूँढ़ेगा, तो : »» ४058 ७)४ &5४ #ढ॥ (४ 
ऐसे लोग हद से गुजर जाने वाले होंगे। । $ ८;४४)॥ 
(32) और जो अपनी अमानतों का और अपने कौल : »2५७०५ ०७४००) .»» ८2७०७ 
करार का लिहाज-पास रखते हें2०। : व) 


(33) और जो अपनी गवाहियों पर सीधे और काइम : $& ८५78 >20«% » ८5 
रहते हैं (2 । । 
(34) और जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। : 
(35) यही लोग जनन्‍नतों में इज़्ज़त वाले होंगे। 


(36) पस काफिरों को कया हो गया है कि वह तेरी 
तरफ दोड़ते आते हैं। ' 


$ ८998७. ०६2४० ७१:०५ ८2५॥ 


है कमर (- “४ कद 


0७02298% ४5 9४ ८2५७) (६६४ 


(।8) यह ऊपर के मजमून ही की ताकीद है कि अल्लाह पाक के अजांब से किसी को भी बेख़ोफ 


बनती 


अणही हैं रूए 


नहीं होना चाहिये, बल्कि हर समय उस से डरते रहना चाहिये ओर उस से बचने की हर संभव प्रयत्न _ 


(तंदबीर) करनी चाहिये। 
(।9) यानी इन्सान को जिनसी ख़ाहिश पूरी करने के लिये दो जाइज चीजें रखी हैं। (॥) 'बीवी (2) 
लौंडी। आजक्रल लॉंडी का जमाना समाप्त है। लेकिन अगर कभी शरीअत के मुताबिक्‌ जिहाद हुआ 
और उस में ओरतें पकड़ी गयीं तो वह लौंडी होंगी तो उन का रखना और उन से फाइदा उठाना 
दुरुस्त होगा। 

बहर हाल ईमान वालां की एक सिफत और विशेषता यह भी है कि जिन्‍सी ख़ाहिश को पूरी 
करने के लिये नाजाइज तरीका नहीं इखितियार करते हैं। 
(20) यानी उन के पास लोगों की जो अमानतें होती हैं उस में वह खियानत नहीं करते और लोगों 
से जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं, उसे तोड़ते नहीं हैं।.... 
(2) यानी सीधी ओर सच्ची गवाही देते हैं, चाहे उस की जद में अपने निकट के करीबी ही क्‍यों 
न आ जायें। इस के अलावा उसे छुपाते भी नहीं और न उस में तबदीली ही करते हैं। 
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( 37) दायें ओर बैंयें से गरोह के गरोह(” । * (2) | ०4 ५२५४ 
(38) क्‍या उन में से हर एक को ख़ाहिश यह है कि : 4६८04 2265 ६,९६४ ६४ 
वह नेमतों वाली जन्नत में दाखिल किया जायेगा? : 8.22 


639) (सा) हर्िज नहीं होगा“०। हम ने उन्हें उस ; ७ ८; ६ 5486 6 “& 
चीज से पेदा किया हे जिसे वह जानते हैं (५४ । * मर 


(40) पस मुझे कसम है पूरबों और पश्चिमों”? के रब : ५9,7५५ >#र्ई 


की! बिला शुब्हा हम कुदरत रखने वाले हैं । 9 ८४).४ 6॥ 
(4)) इस पर कि उन के बदले उन से अच्छे लोग ले : ८56 ८5 ४६5६६ 252 ८ % 
आयें» और हम आजिज नहीं हैं?”?। । ७८४४-८० 
(42) पस तू उन्हें झगड़ता-खेलता छोड़ दे“? यहाँ तक : |॥£९ & ४८८5 ५5४८ 29055 
कि वह अपने उस दिन से जा मिलें जिस का उन से : 23629 59 2425 


वादा किया जाता है।.. ः 
(43) जिस दिन वह कब्रों से दौड़ते हुये निकलेंगे, गोया : ७५५ ३/०%ी ७2 ७६४०४ “४ 
कि & 


(22) यह नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम के जमाना के काफिरों का जिक्र है कि वह आप 
की मज्लिस में दौड़-दौड़ कर आते, लेकिन. आप की बातें सुन कर अमल करने के बजाए उन का 
मजाक उड़ाते और टोलियों में बंट जाते और दावा यह करते कि अगर मुसलमान जन्नत में गये 
तो हम उन से पहले जन्नत में जायेंगे। ' 
अल्लाह पाक ने अगली आयत में उन के इस गलत ख़याल का रद्व फरमाया है। 
(23) यानी यह किस तरह संभव है कि मोमिन और काफिर दोनों जन्नत में जायें। रसूल को मानने 
वाले और उस को झुठलाने वाले दोनों को जन्नत की नेमतें मिलें। ऐसा कभी नहीं हो सकता। 
(24) यानी वह जानते हैं कि हम ने उन्हें हकीर, नापाक बूँद से पैदा किया है। जब ऐसी बात हे 
तो क्‍या तकब्बुर उस इन्सान के लिये उचित है, जिस तकब्घखुर की वजह से ही वह अल्लाह और 
उस के रसूल को झुठलाता भी है। 
(25) हर रोज़ सूरज पूरब एक अलग जगह से निकलता हे और पश्चिम में रोज अलग-अलग डूबता 
है। इस प्रकार पूरब भी बहुत हैं ओर पश्चिम भी बहुत। (तफ्सील के लिये देखें सूरः साफ़्फात की 
आयत न*० 5 का हाशिया) 
(26) यानी उन को समाप्त और ख़त्म कर के एक नई मख्लूकू आबाद कर देने पर हम पूरी 
तरह कुदरत रखते हैं। 
(27) जब ऐसा है तो क्‍या हम कियामत वाले दिन उन को दोबारा जिन्दा नहीं उठा सकेंगे? 
(28) ताकि यह लोग इधर-उधर की बहसों में फँसे और अपनी दुनिया में मगन रहें। फिर भी आप 
अपनी तबलीग का काम जारी रखें, उन की हक॑तें आप को आप के मन्सब (पद) और जिम्मेदारी 
से गाफिल या बददिल न कर दे। 
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(43) वह निशाने की तरफ तेज़-तेज जा रहे हैं०?। : 8 ८:%%४४ऋ ०) 2८6 
(44) उन की आँखें झुकी हुयी होंगी०0, उन पर : »£५ ५३६५:४ :४22॥ 5:36 
जिल्लत॑ होगी? वह जिस का: / 9 9“ 

जिल्लत छा रही होगी”?। यह है वह दिन जिस का : 66522 ४४ 59 220 | 


उन से वादा किया जाता था35०। । 
सरः नह मक्का शरीफ में नाजिल हुयी। इस में 28 : 
आयलें और दो रुक हैं। 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : 2-१ (००३) 4६ 
निहायत रहम वाला है। । 

(।) बिला शुब्हा हम ने नूह को उन की कौम की : 297 ७ 89$ 0 ७४ ८... ४ 


#ा 


व 


तरफ भेजा"? कि अपनी कौम को डरा दो और : 4॥७& ८828 ठा 8 ५ 4:५5 
ख़बरदार कर दो इस से पहले कि उन के पास दर्दनाक : ७११४ 
अजाब आ जाये०। | ह द 
(2) नूह ने कहा: ऐ मेरी कौम! मैं तुम्हें साफ-साफ : 6 ८६.5 25४ 22 6| «58 28 
डराने वाला हूँ? : क्‍ 


(29) [अजूदास] (कब्र, समाधि) [नुसुब] (थान, जहाँ बुतों के नाम पर जानवर जब्ह किये जाते हैं। 
और बुतों के माना में भी है) 

बुतों की पूजा करने वाले जब सूरज निकलता तो बड़ी तेजी से अपने बुतों की तरफ दौड़ते 
कि कौन पहले उसे चूमता है। बाज ने झन्ड़ा के माना में लिया है कि जिस प्रकार जन्ग के मैदान 
में फौजी अपने झन्‍्डे की तरफ दौड़ते हैं,. इसी प्रकार कियामत वाले दिन कब्रों से निहायत तेजी से 
निकलेंगे। 
(30) जिस प्रकार मुजरिमों की आँखें झुकी होती हैं, क्‍योंकि उन्हें अपने क॑तूतों का इल्म होता है। 
(3) यानी सख्त जिल्‍्लत उन्हें अपनी लपेट में ले रही होगी और उन के चेहरे मारे डर के काले 
होंगे। 
(32) यानी रसूलों की ज़बानी और आसमानी किताबों के जरीआ से। 
(।) हजरत नूह अलै० बड़े ऊँचे मर्तबा के सन्देष्टाओं में से गुजरे हैं। सहीह मुस्लिम वगैरह की शफाअत 
वाली हदीस में हे कि यह पहले रसूल हैं। यह भी कहा जाता है कि इन्ही की कौम ने सब से 
पहले शिक का आरंभ किया। अल्लाह पाक ने इन्हें अपनी कौम की हिदायत के लिये नबी बना 
कर भेजा। 
(2) कियामत के दिन, या दुनिया में अजाब आने से पहले जैसे उस कौम पर तूफान आया। 
(3) में तुम्हें अल्लाह पाक के अजाब से डराने वाला हूँ अगर तुम लोग ईमान न लाये तो। इसीलिये 
अजाब से नजात का नुस्खा तुम्हें बतलाने आया हूँ, जो आगे बयान हो रहा है। 
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(3) कि तुम अल्लाह पाक की. इबादत करो» और | क 0१४४2 2257 2052*200| 
उसी से डरो» और मेरा कहा मानो“। | ह 

(4) त्तो वह तुम्हारे गुनाह बख़श देगा और तुम्हें एक : 5 ४५£: 2585 «8 ४0 2४ 
सुनिश्चित समय तक छोड देगा?। बिला शब्हा अल्लाह हे व (६ ५ $ । हब 6 ५ ८०४ हा 


पाक का वादा जब आ जाता है तो पीछे नहीं होता९। :.. ७८६०५ :४५७ ३१ ६८५ 
काश! तुम जानते होते?। द द ” 

(5) (नूह ने) कहा: ऐ मेरे पर्वरदिगार! मैंने अपनी कौम : 6/8$४2७9,४2८,20| ५:28 
को रात ओर दिन तेरी तरफ बुलाया है(०। ५. ५+ क्‍ 

(6) मगर मेरे बुलाने से और ज़्यादा भागने लगे/”... : ७॥॥)९ 5,५८5 5525४ 25 


(4) और शिर्क छोड़ दो, सिफ उसी एक अल्लाह पाक की इबादत और इताअत करो। 
(5) अल्लाह पाक की अवज्ञा और नाफंमानी से बचो, वर्ना तुम अल्लाह पाक के अज़ाब के हकदार 
बन जाओगे। 
(6) यानी मैं तुम्हें जिन बातों का हुक्म दूँ उस में मेरी आज्ञा पालन करो, इसलिये कि मैं तुम्हारी 
तरफ अल्लाह पाक का रसूल और उस का नुमाइन्दा (प्रतिनिधि) बन कर आया हूँ। 
(7) इस के माना यह बयान किये गये हैं कि ईमान लाने की सूरत में तुम्हारी मौत की जो मुद्दत 
मुक्रर है उस को पीछे कर के तुम्हें और अधिक मोहलत देगा और वह अजाब तुम से दूर कर 
देगा जो ईमान न लाने की सूरत में तुम्हारे लिये ते था। चुनान्चे इस आयत से दलील पकड़ते हुये 
कहा गया है कि आज्ञा पालन, इताअत, नेकी, रहम दिली से उम्र में वास्तव में बढ़ोतरी होती है। 
हदीस शरीफ में है कि 'रिश्तेदारों के साथ नेकी और अच्छा व्यवहार करने से उम्र लंबी होती 
है” (सहीह जामे सगीर-2/703+ सिलसिला सहीहा-4/537) 
बाज लोगों का कहना हे कि ताख़ीर (देरी) का मतलब बकत हे। ईमान से उम्र में बर्कंत 
होगी। ईमान नहीं लाओगे तो इस बकत से महरुम रहोगे। 
(8) [ला-यु-अख़्ख़रु) (पीछे नहीं होता) यानी अल्लाह पाक का अज़ाब जब आता है तो वह आ 
कर रहता है पीछे नहीं होता। इसीलिये तुम्हारी बेहतरी इसी में हे कि ईमान और इताअत का रास्ता 
तुरन्त अपना लो। देरी करोगे तो डर है कि- कहीं अजाब की पचेट में न आ जाओ। 
(9) यानी अगर तुम्हें ज्ञान होता तो तुम उसे अपनाने में जल्दी करते जिस का मैं तुम्हें आदेश दे 
रहा हूँ। या अगर तुम यह बात जानते होते कि अल्लाह पाक का अज़ाब जब आ जाता हे तो टलता 
नहीं। 
(0) यानी ऐ अल्लाह! मैंने बिना कोताही और सुस्ती के तेरा सन्देश अपनी कौम तक पहुँचाया और 
कोई कसर नहीं छोड़ी। 
(।]) यानी मेरी पुकार से और मेरे बुलाने से यह. लोग ईमान से ओर ज्यादा दूर हो गये हैं। जब 
कोई कौम गुमराही के आखिरी कनारे पर पहुँच जाये तो फिर उस का यही हाल होता है कि. उसे 
जितना अल्लाह पाक की तरफ बुलाओ वह उतना ही दूर भागती हे। द 
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(7) मेंने जब कभी उन्हें तेरी बख्शिश के लिये 


अड़ गये"? और बड़ा तकब्बुर किया"०|। 


: ह&4 «8 ६४ 26:35 ८६ 8॥8 
बुलाया? तो उन्होंने अपनी उंगलियाँ अपने कानों में : 
डाल लीं”), और अपने कपड़ों को ओढ़ लिया"? ओर : 


99%“ 


»0 92349 ०6259 5 ०७५४ 
0) (02<८।॥४/६2॥॥५25 


(8) फिर मैंने उन्हें ऊँची आवाज से बुलाया। | 82६९ ०७५०० ८)) &: 
(9) और मैं ने उन से खुल्लम-खुल्ला भी कहा और : ८७ <::४४3 «७ ८४28 


चुपके-चुपके भी/”?। । 22! 
(0) और मैंने कहा कि अपने रब से अपने गुनाह : ८६ 85 ४४६॥। 2[६६ 
बख्शवाओ"? ओर माफोौ माँगो, वह बिला शुब्हा बड़ा : (६६ 
बख्शने वाला है?»। : द 
(।) वह तुम पर आसमान को खूब बरसता हुआ छोड़ : ७) 
देगा०। 
(।2) और तुम्हें खूब पै दर पै माल और औलाद में : 0&523 ८७४6 ०५०, ०35५-४६ 
तरक्की देगा और तुम्हें बागात देगा ओर तुम्हारे लिये : &#$# 0 (25 उ८ ८5 
नहरें निकाल देगा??। ै 


(।2) [दओतुहुम] (मैंने उन्हें बुलाया) यानी उन्हें ईमान, इबादत और इताअत व आज्ञा पालन की तरफ 
बुलाया, जिस की वजह से मग्फिरत होंगी, तो कानों में......... 
- (॥3) कानों में उँगलियाँ डाल लीं और अपने कपड़ों को ओढ़ लिया और अड़ गये। उँगलियाँ इसलिये 
डाल लीं ताकि मेरी आवाज़ सुन न सकें। द 
(।4) ताकि मेरा चेहरा न देख सकें। या अपने सरों पर कपड़े डाल लिये ताकि मेरा कलाम न सुन 
सकें। यह उन की तरफ से सख्त, नफरत, अदावत और दुश्मनी का इजहार है 

बाज उलमा ने कहा कि अपने आप को कपड़ों से ढाँप लेने का मक्सद यह था कि नबी 
उन को पहचान न सके और उन्हें दावत पर अमल करने पर मजबूर न किया जाये। 
(5) [अ-सरु] (अड़ गये) यानी कुफ्र पर अड़ गये, उस से बाज नहीं आये ओर' तोबा नहीं की। 
(।6) [वस्तक-बरु] (तकब्बुर किया) यानी हक्‌ को कुबूल करने से इन्कार किया ओऔर आज्ञा पालन 

करने ओर हुक्म मानने से सख्त तकब्बुर किया। द 

(7) यानी उन्हें अलग-अलग तरीके से और अलग-अलग अन्दाज से दावत दी। बाज ने कहा कि 
सभाओं और मज्जलिसों में उन्हें दावत दी और घरों में जा-जा कर एक-एंक को सन्देश पहुँचाया। 
(8) [इस्तगफिरु] (अपने गुनाह बख्शवा लो) ईमान ओर इताअत का रास्ता अपना लो और अपने 
रब से पहले के किये हुये गुनाहों से माफी माँग लो। 
(9) [गफ़्फारन] (बहुत बड़ा बखुंशनें वाला) वह तोबा करने वालों के लिये बड़ा रहम करने वाला 
और बहुत माफ करने वाला है। 
(20) इस का एक तर्जुमा यह भी होगा “तुम पर आसमान का पानी छोड़ देगा” (यानी खूब वर्षा 
होगी तो पैदावार होगी और रोजी-रोटी में इजाफा होगा) द 
(2) यानी अगर तुम ईमान ले आओगे और अल्लाह पाक की इताअत करोगे तो तुम्हें सिंफ आखिरत 
की ही नेमतें नहीं मिलेंगी बल्कि दुनिया की भी दोलत ओर धन-माल मिलेगा और अल्लाह ...... 
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(!3) तुम्हें क्या हो गया हे कि तुम अल्लाह पाक को 5 40 200  5 % / 
इज्जत नहीं करते“”। 


(4) हालाँकि उस ने तुम्हें कई प्रकार से”? पैदा किया : ७/॥:४ ५४६८ ४६; 
है । 

(35) क्‍या तुम नहीं देखते कि अल्लाह पाक ने ऊपर : >ह+कषा552 ;# 4 
तले किस प्रकार सात आसमान पैदा कर दिये हैं०»। : 0 ७६(५ 
(6) और उन में चाँद को खूब जगमगाता हुआ बनाया : (58 2:25॥ 8५328 2<45 
है”? और सूरज को रोशन चराग बनाया है“०। । ७८८. 


ली पाक तुम्हें अधिक से अधिक बेटे भी देगा। बाज उलमा ने इसी आयत की वजह से इस्तिस्का 
की नमाज में इस सूरः (नूह) को पढ़ने को मुस्ततब कहा है। रिवायत है कि हज़रत उमर रजि० भी 
एक मर्तबा वर्षा की दुआ माँगने के लिये मिंबर पर चढ़े तो सिर्फ इस्तिगफार वाली आयतें (जिन 
में यह आयत भी थी) पढ़ कर मिंबर से उतर आये ओर फरमायाः मैंने वर्षा को वर्षा की राहों से 
तलब किया है जो आसमानों में हैं जिन से बारिश जमीन पर उतरती है। (इब्ने कसीर) 

इमाम हसन बसरी रह*० के बारे में भी आता है कि उन से आ कर किसी ने सूखा काल 
की शिकायत की तो उन्होंने उसे तोबा ओर इस्तिगफार का हुक्म दिया। एक दूसरे व्यक्ति ने फाका 
और गरीबी की शिकायत की तो उसे भी उन्होंने यही तरीका बतलाया। एक और शख्स ने अपने 
बाग के सूख जाने की शिकायत की तो उस से फरमाया: इस्तिगफार करो (अल्लाह पाक से गुनाहों 
की माफी माँगो) 

एक शख्स ने कहा: मेरे घर औलाद नहीं होती है। उस से भी कहा कि अपने रब से तोबा 
और इस्तिगफार करो। किसी ने उन से पूछा कि सब ही को आप ने इस्तिगफार ही की वंसिय्यत 
क्यों की7 इस पर आप ने यही आयत पढ़ कर फरमाया कि मैंने अपने पास से यह बात नहीं कही, 
यह वह नुस्ख़ा है जो इन सब मौकों के लिये अल्लाह पाक ने बतलाया है। (ऐसरुत्तफासीर) 
.. (22) [वकारा] (अज़मत, बड़ाई, बुर्जुगी) यानी जिस प्रकार उस की बड़ाई का हंक है, तुम उस से 

डरते क्‍यों नहीं हो? उस की इबादत-इताअत क्‍यों नहीं करते, उस के साथ शरीक क्‍यों ठहराते हो? 

उस को एक और अकेला क्‍यों नहीं मानते। 
(23) [अतवारा] (कई तरह से पैदा किया) “कई हालात से (गुजार कर) पैदा किया”-तर्जुमा सनाई) 
यानी (॥) पहले पानी की बँँद (2) खून का लोथड़ा (3) गोश्त का लोथड़ा (4) फिर उस में हड्डी 
पहनाना (5) फिर मुकम्मल पेदाइश। (तफ्सील से जानकारी के लिये सूरः अन्बिया-5+ सूरः 
मोमिनून-4+ सूरः मोमिन-67 का हाशिया पढ़ें) 
(24) [तिबाका] (तह ब तह, ऊपर तले) यह अल्लाह पाक की कदरत और उस की अनोखी कारीगरी 
की तरफ इशारा करते हैं और यह बताते हैं कि इबादत के लाइक सिंफ वही एक अल्लाह है, उस 
के अलावा और किसी की इबादत-इताअत न करो। 
(25) [नू-रन] (जगमग करता हुआ) जो पूरी ज़मीन को रोशन कर देता है ओर यूँ समझें कि पृथ्वी 
के माथे का झूमर है 
(26) [सिरा-जन्‌] (रोशन चराग) ताकि इस की रोशनी में इन्सान रोजी-रोटी को तलाश कर सके, उस 
के लिये मेहनत कर सके। 
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पार: तबा-र-कल्लजी (29) 697 द द ... सूरः नूह (7) 


(।7) और अल्लाह पाक नें तुम को ज़मीन से (एक : ढें. 66 9 & 2६8 दा3. 


विशेष रुप से) उगाया (पेदा किया) है2?। 


(8) फिर तुम्हें उसी में लौटाएगा और एक खास : छ/65) 22,25५ ७४ ४9% 


तरीके से -फिर निकालेगा*?। ै 
(।9) और तुम्हारे लिये जमीन को अल्लाह पाक ने : ७ ४, /»9 ४0 2(« 50५ 
बिछोना बना दिया हे“»। : 
(20) ताकि तुम उस की कुशादा राहों में चलो-फिरो”। : (५५3 ५५० ६६५५ ५-४ 
(2) नूह ने कहा: ऐ मेरे पर्वदिगार! उन लोगों ने मेरी : |£83 7): 283 ५४ (५ 08 
तो अवज्ञा (नाफुमानी) को»? और ऐसे लोगों की आज्ञा : $| ६६६३ ४५ 8५52 4 ८«& 


(फर्माबरदारी) की जिन के माल ओऔर ओऔलाद ने उन । द & 6:5६. 
को (बिला शुब्हा) नुक्सान ही में बढ़ाया है&?। ५८९५८ 
(22) और उन लोगों ने बड़े-बड़े मक्र (और फरेब) : (६८४८८ 
किये32 | ४ ' 


(27) यानी तुम्हारे बाप आदम को, जिन्हें मिट॒टी से बनाया गया ओर फिर उस में अल्लाह पाक ने 
. रुह फूँकी। या अगर तमाम इन्सानों को मुख़ातब समझा जाये तो मतलब यह होगा कि तुम जिस 
पानी से पेदा होते हो तो वह उसी खूराक से बनता है जो जमीन से निकलती ओर पैदा होती है। 
इस एतबार से सब की पैदाइश की असल जमीन ही करार पाती है। 

(28) यानी मर कर फिर उसी मिट्टी में दफन होना है, और फिर कियामत वाले दिन उसी जमीन 
से तुम्हें जिन्दा कर के निकाला जायेगा। 

(29) यानी उसे फर्श की तरह बिछा दिया है। तुम उस पर इसी तरह चलते-फिरते हो, जैसे अपने 
. घर में बिछे हुये फर्श पर चलते और उठते-बैठते हो। क्‍ 

(30) [सुबुल] यह “सबील” की जमा है (रास्ता) और [फिजाज] यह. “फुज्जुन्‌” की जमा है (कुशादा 
रास्ता) यानी इस जमीन पर अल्लाह पाक ने छोटे-बड़े और कशादा रास्ते बना दिये हैं ताकि इन्सान 
_ आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह, एक नगर से दूसरे नगर, या एक मुल्क से दूसरे मुल्क 
में जा सके। इसलिये यह रास्ते भी इन्सान की कारोबारी जरुरत हैं जिस का इन्तिज़ाम कर के अल्लाह 
पाक ने इन्सानों पर एक बड़ा एहसान फरमाया है। (इन सब एहसानात का तकाजा है कि केवल 
एक अल्लाह की इबादत और इताअत करो और उस के साथ किसी को शरीक न उठहराओ) 
(3।) यानी नार्फमानी पर अड़े हुये हैं। मेरी बातों पर कान धरने और मेरी दावत पर लब्बैक कहने 
को तय्यार नहीं है। 


(32) यानी उन के छोटों ने अपने बड़े-बूढ़ों ओर धन-दौलत वाले मालदार लोगों ही की पैरवी की 


जिन के माल और ओऔलाद ने. उन्हें दुनिया और आखिरत के घाटे में ही बढ़ाया है। 


(33) उन का मक्र, फरेब, धोखा क्‍या था? बाज लोगों ने कहा कि उन का बाज लोगों को नहू 


अलै० के कत्ल पर उभारना था। बाज कहते हैं कि माल और औलद की वजह से जिस नफ्स के 


। छि0-+ 


धोखे का वह शिकार हुये। बाज ने यहाँ तक कह दिया कि अगर यह हक पर न होते तो इंन को 


यह नेमतें क्‍यों हासिल होती। और बाज़ के नजदीक उन के बड़ों का यह कहना था कि तुम अपने 
माबूदों को इबादत मत छोड़ना। बाज़ के नजदीक उन का कुफ्र ही बड़ा मक्र और धोखा था। . 
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(23) और उन्होंने कहा कि हर्गिज़ अपने माबूदों को न: 6565 ४; 2८58॥ 6/55 ४४६४५ 
छोड़ना और हर । ही वद्वद, सुवाअ, यगूस, यऊक ओर नसख्र 92 *# 3422 (: हा | ८5८ 


: (3०५०३ ०७५ >4$ $ |9$ 

क्‍ को छोड़ना2।| . क्‍ 5९:5५ 
. (24) और उन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह किया०0। : 2. ४५ $ 75 ५४ (४६५ 
मेरे मौला! तू उन जालिमों की गुमराही और बढ़ा। : 00» 5 ८:५४४॥ 


(25) यह लोग अपने गुनाहों की वजह से?» डुबो दिये ३3॥8|४५५४ 9 ,# «९६५ 
गये और जहन्नम में पहुँचा दिये गये। ओर अल्लाह : ५५॥| ५$> एड »& ७५८ ७७५ 
पाक के सिवा उन्होंने अपना कोई मदंदगार न पाया। : ७627 


(26) और नूह ने कहा: ऐ मेरे पर्वरदिगार! तू जमीन : (2)9| 3 355 ४ ७४ €५ 085५ 


(34) यह नृूह अलै० की कौम के वह बुत थे जिन की वह लोग पूजा करते थे। इन बुतों की 
इतनी चर्चा 'हुयी कि अरब में भी उन की पूजा-पाठ होती रही। चुनान्चे “बद्ब” नाम का बुत दूमतुल्‌ 
जन्दल में कबीला कल्ब का, ओर “सुवाअ” कबीला हुजैल का “यऊक” बनी ग़तीफ का था, जो 
सबा के निकट “जुर्फ” के स्थान पर स्थिति था। “यऊक्‌” कबीला हमदान का और “नस्र” हिमयर 
कौम के कबीला जुलू कलाअ का माबूद था। (इब्ने कसीर+ फत्हुल क॒दीर) 

यह पाँचों नाम नूह की कौम के पाँच नेक आदमियों के थे, जब यह मर गये तो शैतान 
ने उन के मानने वालों से कहा कि इन के चित्र बना कर तुम अपने घरों ओर दुकानों में रख लो 
ताकि उन की याद ताज़ा की ताजा बनी रहे और उन को खयाल 'कर के तुम लोग भी उन की 
तरह नेकियाँ करते रहो। 
जब यह तस्वीर बना कर रखने वाले मर गये तो उन की नस्‍लों को यह कह कर शिंक 
में डाल दिया कि तुम्हारे बाप-दादे तो इन की इबादत करते थे जिन के चित्र तुम्हारे घरों में लटक 
रहे हैं। चुनान्चे उन्होंने भी बुतों की पूजा स्टार्ट और आरंभ कर दी। (सहीह बुख़ारी-4920) 
(35) [अ-जल्लू] (कौम के मुख़्या और मालदारों ने उन्हें गुमराह किया) या फिर यह पाँचों बुत मुराद 
हैं। तो फिर तर्जुमा यूँ होगा “इन बुतों ने बहुतों को गुमराह किया” और इन के सबब बहुत से लोग 
गुमराह हुये। जैसे हज़रत इब्राहीम अलै० ने भी कहा था: 'ऐ मेरे रब! इन बुतों ने बहुतों को गुमराह 
कर दिया है।” (सूरः इब्राहीम-36) यानी इन बुतों की वजह से गुमराह हुये। 
(36) [मिम्मा] इस में “मा” यह ए072५ (जायद) है जो ताकीद के लिये आया है। असल यूँ है 'मि 
. न्‌ ख़तीअतिहिम उगरिक्‌........ ” (फ्त्हुल क॒दीर) 
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पार: तबा-र-कल्लज़ी (29) क्‍699 .. सूरः जिन्‍न (72) 


हल पर किसी काफिर को रहने-सहने वाला ने: 9 |845 ८:,०7॥ ८-2 
छोड(37 | | 

(27) अगर तू इन्हें छोड़ देगा तो निःसंदेह (बिला : ४:८५ ७६ 25:55 ८। ८४ 
शब्हा) यह तेरे ओर बन्दों को भी गुमराह कर देंगे और : ७ |॥& [8 ४ 552 ४६ 
यह फाजिरों (बदकारों) और ढीट काफिरों ही को जनन्‍्में : ० पा 
देंगे। : 

(28) ऐ मेरे पर्वरदिगार! तू मुझे और मेरे माता-पिता : 03 ७४५ 85025 ४5४ ९: 
और जो भी ईमानदार हो कर मेरे घर में आये और : >*<2५७॥ ८:५:05$ ८,४ 5४ 

|) 


मोमिन मर्दों और ईमानदार महिलाओं को बख़श दे/0। :.. &/#९३ ८६.8)॥ ,४ ४5४ 


और काफिरों को सिवाए बर्बादी के और किसी बात॑ मैं : 
न बढ़ा' 39) | | 
स॒रः जिन्‍न मक्का शरीफ में नाजिल हुयी। इस में : 
28 आयलें और दो रुक हैं। 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान और : 
निहायत रहम वाला है। ै क्‍ 
() (ऐ मुहम्मद!) आप कह दें कि मुझे वहयि की : 6%|८37% &६६८/०४ 6 #ई 8 
गयी है कि जिन्‍नों को एक जमाअत” ने (कुआन) : क$(८८ 865 ६ 28 क्षा६ई 
सुना और कहा कि हम ने अजीब कुरआन सुना है?। : 


[१4७७ ४०६५८ ७9% ६22 7० «५० | ाछफ 
“४ ५० ४६८ 2२0 8722 ए० >ूए/ 


2 02) 400| 


+ा 


है 


(37) यह बददुआ उस समय की जब हज़रत नूह अलै० उन के ईमान लाने से बिल्कुल निराश हो 
गये और अल्लाह पाक ने भी सूचना दे दी कि अब इन में से कोई ईमान नहीं लायेगा। (सूरः हृद-36) 
[दय्यारा] (जो नगरों और शहरों में आबाद हैं) मतलब यह है कि किसी को बाकी न छोड़। 
(38) काफिरों के लिये बददुआ की तो अपने लिये और मोमिनों के लिये मग्फिरत की दुआ फरमायी। 
(39) यह बद्दुआ कियामत तक आने वाले जालिमों के लिये हैं जिस प्रकार ऊपर की दुआ तमाम 
मर्दों ओर ओऔरतों के लिये है। 
(।) इस घटना का बयान सूरः “अहकाफ” की आयत न*“ 29 के हाशिया में हो चुका है कि नबी 
करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम नखला की वादी में सहाबा को फज्र की नमाज पढ़ा रहे थे कि 
कुछ जिन्‍न उधर से गुज़रे तो उन्होंने नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम को कुरआन पाक पढ़ते 


सुना, जिस से वह प्रभावित हुये। यहाँ यह बतलाया जा रहा है कि उस समय जिन्‍नों का कुरआन 


सुनना आप के इल्म में नहीं था, आप को वहयि द्वारा सूचना दी गयी कि आप के पीछे जिन्‍मों ने 
फजञ्) की नमाज पढ़ी। 

(2) [अ-ज-बन] (अजीब गरीब) यानी हम ने ऐसा कुरआन सुना है जो फसाहत ओर बलागत में 
बड़ा. अज़ोब है। या नसीहत के एतबार से अजीब है। या बर्कत के एतबार से अजीब है। (फ्त्हुल 


क॒दीर) (एक साथ तमाम मफुहूम भी लिये जा सकते हैं कि हम ने ऐसा कुरआन सुना है जो फ्साहत, 


बलागत, वाज-नसीहत ओर खेर-बक॑त के एतबार से बड़ा अजीब-गरीब है....... खालिद) 
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9 “7 


(2) जो सीधी राह की तरफ रहनुमाई करता है2। हम : (25 »>५, (६8 59 6 5५5६ 
उस पर ईमान ला चुके“? (अब) हम हर्गिज़ किसी को : 2।६:75:2, 2.8४ 
भी अपने रब? का शरीक न बनायेंगे। .: 

(3) और बेशक हमारे रब की शान बहुत बुलन्द है, : £:> 458 ८ ८४४५८ | ५$| 


न उस ने किसी को (अपनी) बीवी बनाया है और न : ै॥;5६ 
बेटा? | | 

(4) और यह कि हम में का बेवकूफ (मूर्ख» अल्लाह : ५0 & ८६४5: 2४% ८६ ६॥$ 
के बारे में हक॒ के खिलाफ बातें कहा करता था”। : १744 
(5) और हम तो यही समझते रहे कि नामुमकिन है : ६०8 £०॥0:8 2 26४8६ 
कि इन्सान और जिन्‍नात अल्लाह पाक पर झूठी. बातें : ... है 
लगायें(४। हु 


(3) यह कुरआन पाक की दूसरी विशेष्ता (सिफत) बयान की गयी है कि सीधी राह और हक्‌ व 
सच को स्पष्ट करता है। या अल्लाह पाक के तअल्लुक से जानकारी देता है। 

(4) यानी हम ने तो सुन कर ही तस्दीक कर दी है कि यह अल्लाह पाक का कलाम है, किसी 
इन्सान का कलाम नहीं है। इस में मक्का के काफिरों को बड़ी डॉट-फटकार लगाई गयी हे कि जिन्‍नात 
तो केबल एक ही बार सुन कर ईमान लाये। और उन की काया पलट गयी और यह भी जान 
गये कि यह अल्लाह पाक का कलाम है, किसी इन्सान का कलाम नहीं हो सकता। 

लेकिन मक्का के काफि्रों ओर मुश्रिकों ने कई बार सुना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍्लम की जबान से बार-बार सुना, जबकि नबी भी उन्हीं में से थे ओर नबी उन की ही जबान 
में उन्हें सुना रहा था, लेकिन उन्हें कोई फाइदा न पहुँचा, न इन की काया पलटी और न ही इन 
के अन्दर तनिक भर तबदीली आयी। द 
(5) हम किसी को अपने रब का शरीक न बनायेंगे न उस की मख्लूक में से किसी को बनायेंगे। 
और न और किसी को। इसलिये कि अल्लाह पाक की जात इन सब से पाक है। 

(6) [जद॒द] (अज़मत, जलाल) यानी हमारे रब की शान इस से बहुत बुलन्द हे कि उस की ओलाद 
या बीवी हो। गोया जिन्‍नों ने मक्का के मुश्रिकों के ख़याल का रद्द किया कि अल्लाह पाक के बीवी. 
है और औलाद भी है। 

(7) [सफीहना] (हमारे बेवकूफ) इस से कुछ लोगों ने शैतान मुराद लिया है और बाज ने उस के 
साथी जिन्‍न को मुराद लिया है। बाज ने सभी को मुराद लिया है, यानी हर वह व्यक्ति जो यह गन्दा 
अकौदा रखे कि अल्लाह पाक के औलाद और उस के बीवी-बच्चे हैं। 

[श-तता] (जुल्म, झूठ, बातिल और कुफ्र में मुबालगा करना) मतलब यंह है कि यह बात: 
कि अल्लाह पाक की ओलाद है उन मूंखों की बात है जो सीधी राह से हट गये हैं, झूठ बोलते 
हैं और नबी पर आरोप और इलजाम लगाते हैं। 

(8) इसीलिये हम उन की तस्दीक्‌ करते रहे और अल्लाह पाक के बारे में यह अकृीदा रखते रहे 
यहाँ तक कि हम ने कुरआन सुना तो फिर हम पर उस 'अकीदे का बातिल और गलत होना स्पष्ट 
हो ,.गया।. 
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(6) बात यह है कि चन्द इन्सान बाज जिन्‍नात से : ८5% »५८४ ९५ ८४५६ 
पनाह तलब किया करते थे” जिस से जिन्‍नात अपनी : & ६४; 25:25 3 ८४ ५९०६ 
सरकशी में और बढ़ गये"०। | 

. (7) और इन्सानों ने भी तुम जिन्‍नों की तरह गुमान : &< 6:20 85% 


कर लिया था कि अल्लाह पाक किसी को न भेजेगा : क्‍ हक 
(या दोबारा जिन्दा नहीं करेगा)0? ह 

(8) और हम ने आसमान को टटोल कर देखा तो उसे : ७४००४ £८4॥ ६८४ ॥४ 
सख्त चौकोौदारों और सख्त आग के शोलों से पुर (भरा 8 (८5$|5/,5 (2 


हुआ) पाया/”। क्‍ 

(9) इस से पहले हम बातें सुनने के लिये आसमान : “&&0 ८५७६ ६४५४६ ४४ 
में जगह-जगह बैठ जाया करते थे/?। अब जो भी : (६३ ४ 5८ ८७ &४£६ ८८ 
कान लगाता है वह एक (आग के) शोले को अपनी : हैं।।६25 
ताक में पाता है/»। । हु 
(0) हम नहीं जानते कि जमीन वालों के साथ किसी : 3 ८5 5४४ +# 5.55 ४ (६ 


बुराई का इरादा किया गया है, या उन के रब का ल्‍ 55 268 2७००४ ४ 29 


(9) जाहिलिय्यत के जमाना में एक रिवाज यह भी था कि वह सफर पर कहीं जाते तो जिस वादी 
में ठहरते, वहाँ जिन्‍नात से पनाह तलब करेंते, जिस प्रकार क्षेत्र के किसी बड़े आदमी, जमीनदार और 
नवाब से पनाह तलब की जाती है। इस्लाम ने इस घिनावने रिवाज को समाप्त किया और सिफ एक 
अल्लाह से पनाह तलब करने की ताकीद कीौ। 
(0) यानी जब जिन्‍नात ने यह देखा कि इन्सान हम से डरते हैं और हमारी पनाह तलब करते हैं 
तो उन की सरकशी और तकब्बुर में इज़ाफ़ा हो गया। [रहका] यहाँ पर सरकशी, नाफुमानी और तकब्बुर 
के माना में है। इस के असल माना है “गुनाह, हराम कामों का करना” 
(॥]) [यब्‌ू-अ-स] इस के दोनों ही अर्थ हो सकते हैं जैसा कि तर्जुमा से जाहिरहै (।) अल्लाह पाक 
किसी को न भेजेगा (2) अल्लाह पाक दोबारा जिन्दा न करेगा। 
(।2) [ह-रस्‌] (चौकीदार, निग्रानी और देखभाल करने वाला) यह “हारिस” की जमा (बहुबचन) है 
[शिहाब] (आग का शोला) इस की जमा “शुहुब” है। 

यानी आसमान पर फरिश्ते चोकीदारी और निग्रानी करते हैं कि आसमान और फरिश्तों के 
दर्मियान होने वाली बात-चीत को और कोई दूसरा न सुन सके। जब कोई सुनने के लिये जाता है 
तो यह सितारे उस पर आग को लपट और शोला बन कर गिरते हैं। 
(3) और आसमानी बातों को यहाँ-वहाँ की थोड़ी-बहुत सुन-गुन कर काहिनों को बतला दिया करते 
थे, उस में वह शैतान अपनी ओर से सौ झूठ मिला दिया करते थे। 
(।4) लेकिन नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम के नबी बनाये जाने के बाद यह सिलसिला 
बन्द हो गया। अब जो भी सुनने की निय्यत से ऊपर जाता है तो आग का शोला उस की ताक 
में होता है और उस पर टूट कर गिरता है। 
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का ऊन के साथ भलाई का है०?। 
(7) और यह कि (बेशक) ब्राज़ तो हम में नेक लोग : “25 ८५० 5५3 ०४५-७॥ ६५ ४ 
हैं और बाज इस के उलट भी हैं। हम मुख्तलिफ :........ छ#*एउ%कफऋ७ 
तरीकों से बटे हुये थे?। | 
2 (2६ 28 2 68 ५६ 
(।2) और हम ने समझ लिया"? कि हम अल्लाह : ०296 रा 8 8॥६ 
पाक को जमीन में हर्गिज़ आजिज नहीं कर सकते और : ह ४४ ६9४ ८५ 
न हम भाग कर उसे आजिज कर सकते हैं। 
(3) हम तो हिदायत की बात सुनते ही उस पर ईमान : ७४२५ 
ला चुके और जो भी अपने रब पर ईमान लायेगा तो : 68 ६५४४८: 5७८ ५४५४५ ७५ 
उसे न तो किसी हानि का डर है और न ही : 
जुल्म-ज़्यादती का(»। । 
(4) हाँ, हम में बाज तो मुसलमान हैं और बाज : >८%<४॥ ६५; ८204 (६, (४ 
बेइन्साफ हैं'?। पस जो फुमाबरदार हो गये उन्होंने तो : ७॥/55 ६४ ७0५४ (6 ८७ 
सीधी राह का इरादा किया। ः 
(।5) और जो जालिम हैं वह जहन्नम का ईंधन बन : (४ 88 »65 222५४ ६ 
गये(?। ; 


(।5) [र-शदा] (भलाई, नेकी) यानी अल्लाह पाक ने इन जिन्‍नों के आसमान पर जाने की जो पाबन्दी 
लगा दी है इस का मकसद जमीन वालों को नुक्सान पहुँचाना, यानी उन पर अजाब नाजिल करना 
या भलाई का इरादा है (यानी रसूल भेजना है) 

(।6) [कि-ददा] किसी चीज का टुकड़ा। यानी हम लोग अलग-अलग जमाअतों और गुटों-समूहों में 
बटे हुये हैं। मतलब यह है कि जिन्‍नों में भी मुसलमान, काफिर, यहूदी, ओऔसाई और मजूसी वगैरह 
हैं। बाज उलमा का तो यह भी कहना हे कि उन में भी इन्सानों की तरह राफज़ी, मुरजिया, कृदरिया 
वगेरह फिंके हैं (फत्हुल क॒दीर) 

(।7) [ज-नन्‍ना] (हम ने समझ लिया) यहाँ पर इल्म ओर यकीन के माना में हैे। और हम ने यकौन 
कर लिया कि अल्लाह पाक को हर्गिज़ आजिज नहीं कर सकते। और दूसरे स्थान पर भी यकौन 
के माना में हे 

(।8) [रहका] (जुल्म-ज्यादती) यानी न तो इस बात का डर है कि उन की नेकियों के अज्ज़ और 
सवाब में कोई कमी कर दी जायेगी, और न इस बात का खौफ है कि उन की बुराइयों में इजाफा 
हो जायेगा। (अल्लाह पाक के बारे में इस तअल्लुक से सोचा भी नहीं जा सकता हे) 

(9) [रशदा] (सीधी राह, हिदायत) यानी जो नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम की नबुव्वत पर 
ईमान लाया वह तो मुसलमान है ओर जिस ने इन्कार कर दिया वह बेइन्साफ है। [कासितुन] (जालिम, 
_अन्यायी) [मुकसित] इन्साफ करने वाला, जुल्म करने वाला। दोनों माना आते हैं। यहाँ “कासित” के 
माना अन्याय करने वाला। 

(20) [ह-तबा] (ईंधन) इस से मालूम हुआ कि इन्सानों की तरह जिनन्‍नात भी जहन्नम ओऔर जन्नत 
देने में जाने वाले होंगे। उन में जो काफिर होंगे वह जहन्नम में और जो मुसलमान हैं वह जन्नत 
में जायेंगे। यहाँ तक जिनन्‍नात की बात खत्म हो गयी। अब आगे फिर अल्लाह पाक का कलाम हेै। 
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६ 


(6ह) और अगर लोग सीधे रास्ते पर रहते तो : 5&8,8 # (ध्रक्ष/। आ ठ 


बिलाशुब्हा हम उन्हें खूब-खूब पानी पिलाले”?। । ६8588 2६2६४:५ 
(।7) ताकि हम इस में उन्हें आजमा लें। ओर जो ३ (७+ (१७४ (११ 2 4.3 »&3४४ 
शख्स अपने पर्वरदिगार के जिक्र से मुँह फेर लेगा तो : 0५०४४ ५४-६ ५८: 


अल्लाह पाक उसे सख्त अज़ाब में डाल देगाः?। : 
(।8) और यह फि मस्जिदें सिंफ अल्लाह पाक ही की : ५20 ६८ |# 5 ४४ 4५ 5७०. 68 
हैं, पस अल्लाह के साथ किसी ओर को न पुकारो»)। : ल्आ 


(2) इस आयत न*० ॥6 का तअल्लुक पहली आयत से हे। यानी यह बात भी मुझ पर वहयि की 
गयी है कि अगर वह सीधी राह पर रहते तो हम उन्हें खूब-खूब पानी पिलाते। 

_[तरीकह] (सीधी राह, दीन इस्लाम) [ग़दका] (बहुत ज्यादा) बहुत ज्यादा पानी पिलाना से यह 
मतलब है कि दुनिया की खुश हाली देते, दुनिया की दौलत और आराम देकर उन्हें आजमाते।. इसी 
बात को सूरः आराफ की आयत न*० 96 में यूँ कहा गया है “अगर इन बस्तियों वाले ईमान ले 
आते ओर प्रहेजगारी इर्तियार करते लो हम उन पर जमीन ओर आसमान से बर्कतें नाजिल करते।” 

यही बात अहले-किताब से भी कही गयी है। इस का जिक्र सूरः माइदा की आयत 66 में 
है। बाज लोगों का कहना है कि यह आयत उस समय नाजिल की गयी थी जब मक्का के काफिरों 
पर सूखा काल आया हुआ था। [अत्तरीकृह] इस का दूसरा तर्जुमा “गुमराही की राह” के हैं। इस माना 
की रोशनी में यह: दुनिया की खुशहाली, माल-दोलत की रेल पेल अल्लाह पाक की तरफ से ढील 
और मोहलत के तोर पर है। (गुमराहों को अल्लाह पाक ढील देते हुये ओर अधिक दौलत दे देता 
है, ताकि खूब मस्त हो जाये, फिर उन्हें अपनी पकड़ में ले लेता है।) इसी बात को सूर: अन्ञाम 
की आयत न*० 44 में यूँ बयान किया है: “फिर जब वह लोग उन चीज़ों को भूले रहे जिन की 
उन को नसीहत की जाती थी, तो हम ने उन पर हर चीज के दर्वाजे कुशादा कर दिये।” दूसरी जगह 
फरमाया: “क्या यह समझ बेठे हें कि हम जो भी उन के माल ओऔर ओलाद बढ़ा रहे हैं, तो उन 
के लिये भलाइयों में जल्दी कर रहे हैं।” (सूरः मोमिनून-55, 56) 

इमाम इब्मे कसीर ने यह दूसरा मफहूम लिया है ओर इमाम शोकनी ने पहला मफुृहूम लिया 
है। अल्लाह बेहतर जानने बाला है। हब | 
(22) [स-अदा] (निहायत सख्त, दर्दनाक अजाब) यह दर्दनाक अज़ाब उस के लिये है जो अपने 
रब के जिक्र से मुँह फेर लेगा। 

(23) [मसाजिद] 'मस्जिद” के माना सज्दा करने की जगह। सज्दा भी नमाज़ का एक रुकन है, इसलिये 
नमाज पढ़ने की जगह को मस्जिद कहा जाता है। 

आयत का मतलब स्पष्ट है कि मस्जिदें बनाने का मक्सद उन में अल्लाह पाक की इबादत 
करना है, इसलिये मस्जिद में किसी और से मदद माँगना जाइज नहीं। यह सारे काम तो ऐसे है जो 
हर समय और हर जगह मना हें। कहीं भी गेरुल्लाह की इबादत जाइज़ नहीं। लेकिन मस्जिदों का 
ख़ास तौर से जिक्र इसलिये किया कि उन के बनाने का मकसद ही अल्लाह पाक की इबादत है। 
अगर यहाँ भी गैरुल्लाह को पुकारना शुरु कर दिया तो यह सब से बुरी हरकत होगी। 
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(।9) और जब अल्लाह का बन्दा उस की इबादत के : | ६:52 44॥5:& ८6 ६ ६६ 
लिये खड़ा हुआ तो करीब टी स कि वह भीड़ की भीड़ है 2542 6 2782 
बन कर उस पर पिल पड़ें»। 5 प्र 
में न. ० 9292 7 9७४./ 9.7? 9० ( 9 
(20) आप कह दीजिये कि मैं तो केवल अपने रब ही : 4५ 2 »<| ४४ 54 ॥»3 (५ 
को पुकारता हूँ और उस के साथ किसी को शरीक : &।52/ 
नहीं करता“?। क्‍ 
॥॒ 7 /ा पर /ा 3॥ 2 ० हैं / 
(2त) कह दीजिये कि मुझे तुम्हारे किसी हानि-लाभ का : ४४४६9 »४ ७।.. ४ (| 25 
इखि्तियार नहीं ??। | द ७9|5.5; 


(22) कह दीजिये कि मुझे हर्गिज़ कोई अल्लाह पाक : ३४५ ५50८2 32% ० 0 0६ 
से बचा नहीं सकता”?। और में हर्गिज उस के सिवा : छे 5६5 ५४2 25 ८४ ८४ 
कोई पनाह को जगह नहीं पा सकता। | 
(23) अल्बत्ता मेरा काम अल्लाह की बात और उस का : ७४3 »42...3 «0 ८5 5: ४) 
सन्देश लोगों को पहुँचा देना है”?। अब जो भी अल्लाह : ८& 5७४9 68 8:25 5» 
और उस के रसूल की न मानेगा, उस के लिये जहन्नम : 2 

९ । 9|0५ ४७ ८2५२० 
की आग है, जिस में ऐसे लोग हमेशा रहेंगे। | 


नकल लेकिन बदकिस्मती (दुर्भाग्य) से नाम के मुसलमान अब मस्जदों में भी अल्लाह के साथ दूसरों 


को मदद के लिये पुकारते हैं, बल्कि मस्जिदों में ऐसे पोस्टर लगाये हुये हैं जिन में अल्लाह पाक 
को छोड़ कर दूसरे लोगों से मदद माँगी गयी है। हाए अफसोस! ऐसे इस्लाम पर आँसू बहाने को 
जी चाहता हे। 

(24) [अब्दुल्लाह] (अल्लाह का बन्दा) इस से मुराद नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलेहि वसल्लम हैं। 
मतलब यह हे कि इन्सान और जिन्‍नात मिल कर चाहते हैं कि अल्लाह पाक के इस नूर को अपनी 
फूँकों से बुझा दें। इस के और भी अर्थ बयान किये गये हैं लेकिन इमाम इब्ने कसीर ने इसी ही 
को राजेह और बेहतर करार दिया है। 

(25) यानी जब सारे लोग आप की दुश्मनी पर यकजूट हो गये और तुल गये हैं तो आप फरमा 
दीजिये कि में तो सिंफ अपने रब की इबादत करता हूँ, उसी से पनाह माौँगता और उसी पर भरोसा 
करता हूँ। 

(26) [ला अमलिक्‌] (मुझे कोई इरि्ब्तियार नहीं) यानी मुझे तुम्हारी हिदायत या गुमराही का, याकिसी 
प्रकार के नफा और नुक्सान का इख्तियार नहीं है। में तो केबल उस का एक बन्‍्दा हूँ जिसे अल्लाह 
पाक ने नब॒ुव्वत और रिसालत के लिये चुन लिया है। 

(27) यानी अगर में अल्लाह पाक की नाफमानी और सरकशी करूँ और वह इस पर मुझे अजाब 
देना चाहे तो मुझे अल्लाह पाक से कोई नहीं बचा सकता। 

(28) यानी अल्लाह पाक की सज़ा से कोई चीज अगर बचा सकती है तो वह यही नबुव्वत और 
रिसालत को तबलीग का फ्रीज़ा (कर्तव्य) अन्जाम दूँ जिस का अदा करना अल्लाह पाक ने मुझ 
पर वाजिब किया है। (फत्हुल क॒दीर) 
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(24) (उन की आँख न खुलेगी) यहाँ तक कि उसे : ८%०८ ८5022 ( 
देख लें जिस का उन को वादा दिया जाता है??। पस : ७:८८ 6४६ 
बहुत जल्द जान लेंगे कि किस का मददगार कमजोर : 

ओर किस की जमाअत कम हे४०| ै 

(25) कह दीजिये कि मुझे मालूम नहीं कि जिस का : »5502#४5 ८: ड. 
वादा तुम से किया जाता है, वह करीब है या मेरा रब : ७|<<8:5 
उस के लिये दूर की मुददत मुकर्रर करेगा3?। । क्‍ 
(26) वह गैब का जानने वाला है और अपने गैब पर : १8,# ७१ ७८४ ४४ «४ 2)» 
किसी को आगाह नहीं करता | 
(27) सिवाए उस सन्देष्टा के जिसे वह पसन्द कर : (2 ५४) 0.४ 
ले””?, लेकिन उस के भी आगे-पीछे पहरेदार (अंगरक्षक) : $।5६.25 55 2.४४ 45: ८८; 
मुक्रर कर देता है।?» | 
(28) ताकि वह जान ले कि उनन्होंने......... : 62 


। 

> 
श्र (६ ल्‍ॉ 
(20 ४७०४ (०० 


के 
3. “| 
र्‌ 
दंड 
० 
सी 
क्र 
ते 
भ्ट है 
६. हू, 
ह दूर 
अर 


(29) इस का एक मतलब यह है कि यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम और मोमिनों की 
दुश्मनी और अपने कुफ्र पर जमे रहेंगे, यहाँ तक कि दुनिया या आखिरत में वह अज़ाब देख लें 
जिस का उन से वादा किया जाता हेै। 

(30) [अकल्लु अददा] (कौन गिनती ओर संख्या में कम है) यानी उस समय उन को पता लगेगा 
कि मोमिनों का मददगार कमजोर है या मुश्रिकों का। ओर एक अल्लाह की इबादत करने वालों की 
तादाद कम हे या गैरुल्लाह के पुजारियों की। ... 

मतलब यह है कि फिर मुश्रिकों का तो सिरे से कोई मददगार ही नहीं होगा और अल्लाह 

पाक के लातादाद (अनगिन्त) लश्करों के मुकाबला में उन मुश्रिकों की संख्या भी आटे में नमक 
के बराबर ही होगी। 

(3]) मतलब यह है कि अजाब या कियामत के बोर में उन मुश्रिकों का इल्म, यह गैब से तअल्लुक 
रखता है, जिस को अल्लाह पाक ही जानता हे कि वह निकट हे या दूरा. 

(32) यानी अपने नबी को कुछ गेब की बातों से आगाह कर देता है जिन का संबन्ध या तो उस 
नबी के रिसालत से होता है। ओर जाहिर बात है कि अल्लाह पाक के बतला देने से नबी गैब का 
जानने वाला नहीं हो सकता। क्योंकि नबी भी अगर गेब की बातें जानता हो तो फिर उस पर अल्लाह 
पाक की तरफ से गैब के इजहार का कोई मतलब ही नहीं रहता। अल्लाह पाक अपने गैब का 
इजहार उसी वक़्त और उसी रसूल पर करता है जिस को पहले उस गैब का इल्म नहीं होता, इसलिये 
आलिमुल्‌ गेंब (गैब का जानने वाला) सिंफु अल्लाह पाक ही की जात है जैसा कि यहाँ भी इस 
की वज़ाहत फरमायी गयी है। 

(33). [र-सदा] (पहरेदार) यानी वहयि नाज़िल करने के- समय नबी के आगे-पीछे फरिश्ते होते हैं जो 
शैतानों और जिन्‍नातों को वहयि की बातें सुनने नहीं देते। 
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..... अपने रब के सन्देश पहुँचा दियेः?। और अल्लाह : 555८8 #»$5 5७0८, ४८ 
पाक ने उस के आस-पास की तमाम चीजों का अहाता : . 2 
कर रखा हे5?, ओर हर चीज़ की गिनती का शुमार कर : 
. रखा है०। । 
सरः मुज्जम्मिल मक्का में नाजिल हुयी | इस में 20 : 
आयतलतें और 2 रुक हैं। 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान :. >>-5» ७०१० ५ »--२ 
निहायत रहम वाला हे। 

(।) ऐ कपड़े में लिपटने वाले?। ढ१५४॥ (४ 
(2) रात (के समय नमाज ) में खड़े हो जाओ मगर : हि 0 ली वि हट 
कम | 

(3) आधी रात या इस से भी कुछ कम कर लो। : (६ 6८2:, 8 5६2; 


# 929 ४50 १८ 9 39 


| (०) ४.७ >) $| 


# 


(4) या उस पर बढ़ा दो”, ओर कुरआन को : ७४:५४ 
ठहर-ठहर कर (साफ) 


(34) [लिया-ल-म] (ताकि वह जान ले) कोन जान ले? बाज के नज़दीक इस से मुराद नबी करीम 


सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम हैं। यानी आप जाने लें कि आप से पहले रसूलों ने भी अल्लाह पाक 
का सन्देश उसी तरह पहुँचाया जिस तरह आप ने पहुँचाया। या निग्रानी करने वाले फरिश्तों ने अपने 
रब का सन्देश पेंगबर तक पहुँचा दिया हे। 
बाज उलमा ने यह भी तर्जुमा किया है कि “अल्लाह पाक अपने पेंगबरों को फरिश्तों के 
जरीआ से सुरक्षा फरमाता है ताकि वह रिसालत की अदायगी सहीह तरीका से कर सकें। और वह 
उस वहयि की हिफाज़त फरमाता है जो सन्देष्टाओं को की जाती है ताकि वह जान लें कि उन्होंने 
अपने रब का सन्देश लोगों तक ठीक-ठाक पहुँचा दिये हैं। या फरिश्तों ने सन्देष्टाओं तक वहयि पहुँचा 
दी है। अल्लाह पाक को अर्गचे पहले ही से हर चीज का ज्ञान है लेकिन ऐसे मौकों पर अल्लाह 
पाक के जानने का मतलब हकीकत का आम मुशाहदा है। जैसे फरमायाः “ताकि हम जान लें कि 
रसूल का सच्चा ताबेदार कौन हैं?” (सूरः बकरः-43) 
(35) यानी फरिश्तों के आस-पास की या सन्देष्टाओं के आस-पास की चीज़ों का अहाता कर रखा 
है, और हर चीज़ की गिनती कर के शुमार कर रखा है। 
(36) क्‍योंकि वहीं गैब की बातों का जानने वाला है। जो हो चुका और जो भविष्य में होगा सब 
. का उस ने शुमार कर रखा है यानी उस के इल्म में सब कुछ है। 
(॥) जिस समय यह आयतें नाजिल हुयीं नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम चादर ओढ़ कर 
लेटे हुये थे। अल्लाह पाक ने आप की इसी हालत को बयान करते हुये खिताब फरमाया। 
मतलब यह है कि अब चादर छोड़ दें और रात को थोड़ा कियाम करें, यानी तहज्जुद पढ़ें। 
कहा जाता है कि इस हुक्म की बिना पर तहज्जुद की नमाज़ आप के लिये वाजिब थी। (इब्ने कसीर) 
(2) [ओऔ जिद अलेहि] (या उस पर बढ़ा दे) यह “कलीलन्‌” से बदल है। यानी यह कियाम 
आधी रात से कुछ कम (तिहाई) या कुछ ज़्यादा (दो तिहाई) हो तो कोई हरज नहीं है। 
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,.----- पढ़ा करो?। ः ः क्‍ 
(5) बिला शुब्हा हम तुम पर बहुत भारी बात बहुत : ७४:४४ ४४७४४ ४८:४8 


जल्द नाजिल करेंगे*?। 


(6) बेशक रात का उठना दिल को जमा करने के : >#5$ ७४5४ & ५८३५८ 6) 
लिये बहुत अधिक उचित (मुनासिब) हे5?, और बात द 6४7५ 
को बहुत दुरुस्त कर देता है०। लिन & ह 
(7) बिला शुब्हा तुझे दिन में बहुत काम रहता है।? : 5 ०५-० 2७०७ ७ €! 


9. ३>7ॉ,. २८6 + 2६ 


(8) तू अपने रब के नाम का जिक्र किया कर और : 6४७४५ (६४5 ७४ ... 2५५ 
तमाम मख्लूक्‌ू से कट कर उस की तरफ मुतवज्जह हो : 

जा(?। । क्‍ 

(9) पूरब और पश्चिम का पर्वरदिगार जिस के अलावा गा >»&5॥ 4॥ ४ 525 3,5०0 *: 
कोई माबूद नहीं......... ै 


(3) चुनान्चे अहादीस में आता हे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की किरात तरतील 
के साथ ही होती थी। और आप ने अपनी उम्मत को भी तरतील के साथ, यानी ठहर-ठहर कर पढ़ने 
का हुक्म दिया है। 
(4) रात को कियाम करना (तहज्जुद को नमाज़ पढ़ना) चूँकि इन्सान के नफ़्स के लिये आम तौर 
पर भारी है, इसलिये दर्मियान में जुम्ला मोतरिज़ा के तौर पर फरमाया कि हम इस से भी भारी बात 
तुम पर नाजिल करेंगे। यानी कुरआन पाक जिस के अहकाम पर अमल करना, उस के हदों की 
पाबन्दी करना और उस की दावत-तबलीग करना एक भारी और सख्त अमल हेै। 

बाज ने भारीपन से वह बोझ मुराद लिया हे जो वहयि के उतरते समय नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलेहि वसल्‍लम पर पड़ता था, जिस से सख्त सर्दी में भी आप पसीने से डूब जाते थे। (इब्न कसीर) 
(5) इस आयत का दूसरा मफहूम यह है कि रात की तन्‍्हाई में (दिन के मुकाबले में) कान कुरआन 
को सुन है उस के माना-मतलब गौर करने में दिल का साथ ज्यादा देते हैं, जो एक नमाज़ी तहज्जुद 
में पढ़ता है। 
(6) दूसरा मफहूम यह है कि दिन के मुकाबले में रात को कुरआन पाक की तिलावत और किरात 
ज्यादा भली लगती है और दिल भी रात की किरात को ज़्यादा कुबूल करता है। इसलिये कि उस 
समय बिल्कुल ख़ामोशी होती है ओर हर तरफ शान्ति का माहौल होता है। उस समय नमाजी जो कुछ 
पढ़ता है वह इधर-उधर की आवाजों में ओर शोर-शराबों में दबा नहीं रह जाता है। बल्कि नमाजी अपनी 
उस किरात में मिठास महसूस करता हे और उस किरात के प्रभाव और असर को महसूस करता है! 
(7) [सब-हन्‌] (चलना, घूमना-फिरना) यानी दिन के समय दुनियावी हुजूम होता हे, और दूसरी जरुरतें 
और काम होते हें। यह पहली बात ही की ताईद है। यानी रात को नमाज ओर तिलावत ज्यादा 
लाभदायक और प्रभावशाली है। यानी दिन हो या रात, नमाज़ ओर तिलावत की पाबन्दी करो, अल्लाह 
पाक की प्रशंसा और उस की पाकी बयान करो। 
(8) [तबतीला] “तबत्तुल” के माना “काट देना, अलग कर लेना” के हैं। यानी अल्लाह पाक की 
इबादत और उस से दुआ और मुनाजात के लिये यकसू होकर उस की तरफ मुतवज्जह हो जाओ। 
यह रहबानियत (जोगीपन) से बिल्कुल अलग ही चीज हे। रहबानियत तो दुनिया से अपने आप को 
अलग कर लेने का नाम है जो इस्लाम में नाजाइज़ हे। 
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पार: तबा-र-कल्लजी (29) 708 सूरः मुज्जम्मिल्‌ (73) 


२५253 तू उसी को अपना वली (बिगड़ी बनाने वाला) : .. ७४४ 50286 
बना ले। े 

(।0) और जो कुछ वह कहें तू सहता रह और अच्छे : 8७3 ८४% ७ ४ 9-०5 
तरीके से उन से अलग-थलग रह। ७9 ५2 52८ 
(]) और मुझे और उन झुठलाने वाले खुशहाल : »०७३$०34-४॥ |४८४,3/2॥8:55 
(ओर मालदार) लोगों को छोड़ दे ओर उन्हें थोड़ी सी : । ७६ 
मोहलत दे ।  प हु 
(।2) बिला शुब्हा हमारे यहाँ सख्त बेड़ियाँ हैं और :  छ ०55 96/:068॥) 
सुलगती हुयी जहन्नम है। रा 

(3) और गले में अटकने वाला खाना है और दर्दनाक :. ७ 2 #5५०$ 555 ५५४४ 
अजाब हे?। .आ द द 
(।4) जिस दिन ज़मीन और पहाड़ थरथरा जोयंगे और : ८588 02०3 (32५ ४ 2५ 
पहाड़ भुरभुरी रेत के टीलों की तरह हो जायेंगे।०। : ७४१०४ (४ 77 


(5) बेशक हम ने तुम्हारी तरफ भी तुम पर गवाही : (५८5३४ ४: ४2 ६ 2 6 
देने वाला”? रसूल भेज दिया है जैसे कि हम ने: &४;:2८:23) ६:॥८४ 822 
फिरिऔन के पास रसूल भेजा था। | 

(6) तो फिरओऔन ने उस रसूल को नाफमानी की तो : ॥४< 5058 2५:28 ७४४3 (५४४ 
हम ने उसे संख़्त वबाल में पकड़ लिया"»। कप प 2 


(।7) तुम अगर काफिर रहे तो उस दिन कैसे पनाह : (84: <5 5४2 59 2 ८४6 ८:6६ 
पाओगे जो दिन बच्चों को...... | 


[तबत्तुत] का मतलब यह है कि दुनिया के कामों में भी लगे रहो, दुनिया के कामों को अन्जाम देते 
हुये अल्लाह पाक की इबादत और इताअत में लगे रहो। दुनिया के काम के साथ दीन के भी काम होते 
रहें। दुनिया की भीड़-भाड़ में अल्लाह के लिये तन्हाई ओर यकसूई के कुछ समय निकल आयें। 

(9) [अन्‌काल] (केद-बन्द, बेड़ियाँ) बाज़ लोगों ने “ढतोक” तर्जुमा किया है। [जहीम] (भड़कती आग) 
[जा गुस्सह] गले में अटक जाने वाला। न गले से नीचे उतरे ओर न बाहर निकले। यह .“जक्कम' 
या “जरीअ” का खाना होगा। [जरीआ] एक कॉटेदार झाड़ी हे जो सरब्त बदबूदार और जहरीली होती है। 
(0) यानी यह अजाब उस दिन होगा जिस दिन जमीन ओर पहाड़ भूंचाल से तलपट हो जायेंगे और 
बड़े और ऊँचे पहाड़ रेत के टीलों की तरह भुरभुरे हो जायेंगे। [कसीब] रेत का टीला [महीला] भुरभुरी 
पैरों के नीचे से निकल जाने वाली रेत। 

(।]) वह रसूल कियामत के दिन गवाही देगा कि तुम ने उस को रसूल माना था या नहीं, उस ने 
जो दावत दी थी उस दावत को कबूल किया था या नहीं। 

(।2) इस आयत में मक्का वालों को चेतावनी दी गयी है कि ऐ अहले मक्का! तुम्हारा भी अन्जाम 
वही हो सकता है जो फिरऔन का मूसा अलै० को झुठलाने की वजह से हुआ। 
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पार: तबा-र-कल्लजी (29) 709.. सूर: मुज्जम्मिल्‌ (73) 


हिल बूढ़ा कर देगा।2। | हु ६:३3 ८५3,॥ 
(।8) जिस में आकाश फट जायेगा"?। अल्लाह पाक : 6025 ७६ »4५ 55६० ४८45) 
का यह वादा (पूरा) होकर ही रहने वाला है/9। : ४५६८ 
(।9) बेशक यह नसीहत है, पस जो चाहे अपने रब ॥ ४७४ 725 2४८६५४४ ५५ 6 
को तरफ राह इख्तियार करे। । &४:.८ ६: 


ल्‍ 29८८८ १4६ 9८9. ८4५ नी 


(20) तेरा रब अच्छी तरह जानता है कि तू और तेरे : ८2७33 5४ ४४ »५४ ४8 &। 
साथ के लोगों की एक जमाअत दो तिहाई रात के और : 48४; ४45६ ६६.०४ 2॥ 6 
आधी रात के और एक तिहाई रात के तहज्जुद पढ़ते ० 25 406 कट ८29 ८० 
हैं।०, और रात-दिन का पूरा अन्दाज़ा अल्लाह पाक ही : “27208 ?6 ४ “23८ (८(॥; 

: बडे ५) $ 


(७ (७)| *+ 
को है। वंह (खूब) जानता है”? कि तुम....... ४७०४ ९७०११ 


(।3) [शीबा] यह “अश-यब” की जमा (बहुबचन) है। कियामत के दिन, कियामत की होलनाकी, शिद्दत 
ओर सख्ती से वास्तव में बच्चे बूढ़ हो जायेंगे। या तो वास्तव में बूढ़े हो जायेंगे, या फिर तमसील 
के तोर पर कहा गया है। हदीस शरीफ में भी आता है कि कियामत के दिन अल्लाह पाक आदम 
अलै० से कहेगा कि अपनी औलाद में से जहन्नम के लिये निकाल ले। हजरत आदम अलै० कहेंगे: 
ऐ अल्लाह! किस तरह? अल्लाह पाक फरमायेगाः हर हजार में से नो सो निन्‍नानवें (999) 

उस समय हमल वाली औरतों का हमल गिर जायेगा और बच्चे बूढ़े हो जायेंगे (तफ्सील 
के लिये देखें: सहीह बुख़ारी-474।) 
(।4) [जिस दिन आसमान फट जायेगा] यह “यौम” (दिन) की दूसरी सिफुत हे कि उस दिन हौलनाकी 
और शिद्दत से आकाश फट जायेगा। दिन की पहली सिफत ऊपर बयान हुयी कि 'जिस दिन जमीन 
ओर पहाड़ थरथरा जायेंगे....... ” आयत न*० ॥4 
(।5) यानी अल्लाह पाक ने मरने के बाद दोबारा जिन्दा करने, हिसाब-किताब लेने और जन्नत-जहन्नम 
में डालने का जो वादा किया है, वह वादा निःसंदेह (ला महाला) पूरा हो कर रहना है। इस में तनिक 
भर संकोच नहीं 
(6) या इस से कुछ कम, या कुछ ज़्यादा नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलेहि वसल्‍लम और आप के साथ सहाबा की एक जमाअत रात को नमाज पढ़ती, कभी दो तिहाई 
से कम रात, कभी आधी रात तक और कभी एक तिहाइ तक पढ़ती थी जैसा कि यहाँ जिक्र है। 
लेकिन इस में परेशानी यह थी कि एक तो रात की यह मुस्तकिल इबादत बहुत भारी थी। दूसरे 
एक तिहाई, दो तिहाई और निस्फ (आधी) रात का पता लगाना यह और कठिन था, इसलिये अल्लाह 
पाक ने इस आयत में नमाज में कमी का हुक्म दिया। 

इस तख़फीफ और कमी का मतलब कूछ लोगों ने यह लिया है कि अल्लाह पाक ने अब 
न पढ़ने की छूट दे दी है। बाज ने कहा कि कमी का मतलब है कि फर्ज के बजाए इसे मुस्तहब 
में बदल दिया गया। अब यह न उम्मत के लिये फर्ज है और न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍लम के लिय। कुछ लोगों ने यह मतलब लिया है कि यह छूट सिंफ उम्मत के लिये है, 
नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के लिये इस का पढ़ना ज़रुरी था। 
(।7) यानी अल्लाह पाक तो रात की घड़ियाँ गिन सकता है कि कितनी बीत गयी और कितनी अभी 


बाकी है, लेकिन तुम्हारे लिये अनुमान और अन्दाज़ा असंभव और नामुमकिन है।.____ 
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न कर हर्गिज़ न निभा सकोगे"»?, पस उस ने तुम पर (८० 55 08:58 (४८ 


की? ४ 2८ ४४ , 5 248 की 9 (वि हा ८८ १८ २ 
मेहरबानी कौ”, इसलिये कुरआन में जो आसान हो : ८:50» ४८,८४८ 


पढो(2० (५5 नर / १9.9/97 
पढ़ो>?। वह जानता हे कि तुम में से बाज बीमार भी 2 20 0060 57 
होंगे, बाज दूसरे जमीन में चल-फिर कर अल्लाह पाक 23226 
का फज्ल, यानी रोजी भी...... 


४७० 3 ०५०४६ ८3.55 ” ५४ 
(।8) जब तुम्हारे लिये रात के गुजरने का सहीह अनुमान संभव ही नहीं तो तुम मुक्रर समय तक 
तहज्ज्द को नमाज़ में किस प्रकार लगे रह सकते हो। 
(।9) यानी अल्लाह पाक ने रात में तहज्जुद की नमाज के हुक्म को मन्सूख़ कर दिया और अब 
सिर्फ वह मुस्ततब है, ओर वह भी समय की पाबन्दी के बगैर। अब आधी रात, या एक तिहाई, या 
दो तिहाई, इन सब की पाबन्दी कोई जरुरी नहीं रह गयी। पढ़ोगे तो सवाब पाओगे नहीं पढ़ोगे तो 
कोई गुनाह भी नहीं। हाँ, अगर रात में उठ कर दो रक्‍्अत भी पढ़ लोगे तो अल्लाह पाक के यहाँ 
रात को जाग कर नमाज़ पढ़ने का सवाब पाओगे। ताहम अगर कोई शख्स ॥। रक्अतें तहज्जुद की 
वित्र के साथ पढ़ेगा जैसाकि नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम का मामूल था, तो यह ज्यादा 
बेहतर होगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम की पैरवी करने वाला होगा। 
(20) [फक-रऊ] (यानी नमाज पढ़ो) [कुरआन] (इस से मुराद नमाज हैं) तहज्ज्द की नमाज में चूँकि 
कियाम लंबा होता है और कुरआन को ज्यादा पढ़ा जाता हे इसलिये तहज्जुद की नमाज़ को “कुरआन” 
ही कह दिया गया। जैसे नमाज में सूरः फातिहा बहुत जरुरी हे इसलिये अल्लाह पाक ने एक 
हदीसे-कुदसी में (जो सूरः फातिहा की तफ्सीर में गुज़र चुकी हे) सूरः फातिहा को नमाज कहा है 
“मैंने सूरः फातिहा को अपने और अपने बनन्‍्दों के दर्मियान तक़्सीम कर दिया है” (सहीह मुस्लिम-395+' 
जामे तिर्मिजी-2953) इसलिये जितना करआन पढ़ना आसान हो पढ़ लो” का मतलब हे कि रात में 
जितनी तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हो, पढ़ लो। इसलिये न तो वक़्त की पाबन्दी है और न रक्‍्अतों 
की। इस आयत से बाज उलमा ने यह दलील पकड़ी है कि नमाज़ में सूरः फातिंहा पढ़नी जरुरी 
नहीं है, जितना किसी के लिये आसान हो पढ़ ले, अगर कोई एक आयत भी कहीं से पढ़ लेगा 
तो नमाज हो जायेगी। लेकिन अव्वल तो यहाँ किरात से मुराद नमाज़ हे जेसा कि अभी ऊपर बयान 
किया। इसलिये आयत का संबन्ध इस बात से नहीं है कि नमाज में कितनी किरात जरुरी है। दूसरे 
यह कि अगर इस का संबन्ध किरात से ही मान लिया जाये तब भी यह इस्तिदलाल अपने अन्दर 
कोई ताकृत और कुव्वत नहीं रखता, क्योंकि “मा त-यस्सर” (जो आसान हो) की तफुसीर खुद नबी 
करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने फ्रमा दी है कि वह कम से कम किरात जिस के बिना नमाज 
नहीं होगी वह सूरः फातिहा है, जेसे कि नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फरमायाः: 'यह जरुर 
पढ़ो” जैसा कि सहीह और क॒वी ओर स्पष्ट अहादीस में यह हुक्म मौजूद है। (सहीह बुख़ारी-756+ 
सुनन नसई-92]) नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम की इस तफ्सीर के खिलाफ यह कहना कि 
नमाज में सूरः फातिहा पढ़ना जरुरी नहीं, बल्कि कोई सी भी एक आयत पढ़ लो, नमाज हो जायेगी। 
यह तो बड़ी हिम्मत, ढिठाई, जसारत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की अहादीस से 
लारपवाही बरतना है। और यह कि उन के अपने इमामों के फतवे के भी खिलाफ है जो उन्होंने फिकह 
की किताबों में लिखा है कि इस आयत से यह दलील पकड़ना कि सूरः फातिहा नहीं पढ़ना चाहिये 
जाइज नहीं, क्योंकि दो आयतें टकराती हैं। 
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पार: तबा-र-कल्लजी (29) -. |7|| द .. सूरः मुदस्सिर (74) 


तलाश करेंगे”), और कुछ लोग अल्लाह की राह में जिहाद : |#&238 4:५ :£55॥%:58+% 4६॥ 
भी करेंगेः?, इसलिये तुम आसानी से जितना कुरआन पढ़ : (£४ ५३ 22.55 ६9985 8,५8॥ 
पढो2? नमाज की रखो? । (६ 2४ 5 55 9 9१9 ले 
सको पढ़ों”” और नमाज की पाबन्दी रखो”, और ज़कात : (८25 5 50258:5५6:८ 
देते रहा करो ओर अल्लाह पाक को हसन (अच्छा) कर्ज : » 28675 2 0 55७ ६:25 
हे ($ |) ३० 20| ०-५४ ०१०२० 
दो5), और जो नेकी तुम अपने लिये आगे भेजोगे उसे : »,, ८ 206 »28॥2४६८/८०८7/ 
अल्लाह पाक के यहाँ बेहतर और सवाब में बहुत ज़्यादा : 224४० ८7% ५228-35 4 
पाओगे।?० अल्लाह पाक से माफी माँगते रहो, बिला शुब्हा : “४9८ 
अल्लाह पाक बख्शने वाला मेहरबान है। द ै 
सरः मुद्दस्सिर मक्का में नाजिल डुयी| इस में 56 : 
आयलें और 2 रुकअञ हैं। 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान :. >> ००) 50 +--3 
निहायत रहम वाला है। | $, 

* 2 $ ५९४ (8७ 
() ऐ कपड़ा ओढ़ने वाले'?। | 6) 220०-०४ ५६८५ 


(2॥) यानी तिजारत और कारोबार के लिये सफर करना ओर एक नगर से दूसरे नगर में, या एक 
मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना पड़ेगा। द 

(22) इसी प्रकार जिहाद में भी परेशानी उठानी पड़ती है और सख्त मेहनत करनी पड़ती हैं। और 
यह तीनों चीज़ें (।) बीमारी (2) सफर (3) जिहाद बारी-बारी सभी का इन से वास्ता पड़ता है, इसलिये 
अल्लाह पाक ने तहज्जुद की नमाज में कटोती कर दी, क्‍योंकि तीनों हालतों में रात में तहज्जुद की 
नमाज पढ़ना बड़ा कठिन ओर मुश्किल काम हे। ला 

(23) तहज्जुद की नमाज में छूट और छूट देने का सबब और कारण अभी-अभी ऊपर बयान 
हुआ है, फिर दोबारा यहाँ बयान करना ताकौद के लिये है (यानी किसी प्रकार शक और शुब्हा 
नहीं है इस हुक्म है) 

(24) यानी पाँच समय की जो नमाज़ें (फजञ्र, जोहर, अस्र, मग्रिब, इशा) इन को पाबन्दी के साथ 
जमाअत से अदा करते रहो। 

(25) यानी अल्लाह को राह में जरुरत के मुताबिक अल्लाह पाक जितनी तोफीक्‌ दे खर्च करो। इसे 
कर्ज हसन (अच्छा कर्ज) इसलिये कहा गया है कि अल्लाह पाक इस खर्च करने के बदले सात 
सौ गुना बल्कि इस से ज्यादा तक अज् ओर सवाब देगा। 

(26) यानी नफली नमाजें, सदका-खैरात ओर दूसरी नेकियाँ जो भी करोगे अल्लाह पाक के यहाँ उन 
के करने का बेहतरीन अज्चज पाओगे। अक्सर उलमा के नजदीक यह आयत मदीना में नाजिल हुयी 
है, इसलिये उन के नजदीक आधा हिस्सा मक्‍की और आधा हिस्सा मदनी है (ऐसरुत्तफासीर) 

() सर्वप्रथम (सब से पहले) जो वहयि नाजिल हुयी वह “इकरा बिसूमि रब्बि-कल्लजी ख़-लक” 
(सूर: अ-लक) है इस के बाद वहयि नाजिल करने में ताख़ीर हुयी तो नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍लम सख्त परेशान हुये। एक दिन अचानक वहीं फरिश्ता जो हिरा के गार में पहली मर्तबा वहयि 


- लेकर आया था, आप ने देखा कि आसमान और जमीन के दर्मियान एक कूंसी पर बैठा है, उसे देख 


कर आप डर गये और घर जा कर घर वालों से कहा: मुझे .कोई कपड़ा ओढ़ा दो। चुनान्चे आप की 
बीवी हजरत ख़दीजा रज़ि० ने आप के ऊपर एक कपड़ा डाल दिया, इसी हालत में यह वहयि नाज़िल हुयी। 


(सहीह बुख़ारी-4926+ सहीह मुस्लिम-6) इस एतबार से यह दूसरी वहयि और वक़्फा (रुकावट) और 


ताखीर (विलंब) के बाद पहली वहयि है (दो वहयि के दर्मियान की मुद्दत को “फृतरत” कहते हैं। 


मन्जिलः 7 


पार: तबा-र-कल्लजी (29) 72 ््ि सूरः मुददस्सिर (74) 


(2) खड़े हो जाइये और डराइये०। $ 5556 ६ 
(3) और अपने रब को बड़ाइयाँ बयान कीजिये। .: द /॥१८६६४0/ 
(4) अपने कपड़ों को पाक रखिये। & !2५ 2/(8; 
(5) नापाकी को छोड़ दीजिये“। 2 228 ६25); 
(6) और एहसान कर के ज्यादा लेने की ख़ाहिश न & 26:86 (75५९ 
कीजिये। ह 

(7) और अपने रब की राह में सब्र कीजिये। $५284:2; 
(8) पस जबकि सूर में फूँक मारी जायेगी। | 500 5 ४8 
(9) तो वह दिन बड़ा सख्त दिन होगा। कक 
(।0) (जो) काफिरों पर आसान न होगा“*।| पर ७9 ५5 26 ८९,9७0 (4 
(।]) मुझे और उसे छोड़ दीजिये जिसे मैंने अकेला पैदा 0) 0५०5 ८४6 ८4 58५ 
किया हे?। । द 
(।2) और उसे बहुत सा माल दे रखा है। | 4255४ ८८६ 
(।3) और बेटे हाजिर रहने वाले»। ... 64588 ८7:: 


(2) [अनूजिर] यानी खड़े हो जाइये और मक्का वालों को डराइयें, अगर वह ईमान न लायें। 
(3) [तहिहर] (पाक रखिये) यानी निय्यत ओर दिल के इरादों को पाक रखने के साथ कपड़े भी 
पाक रख। यह हुक्म इसलिये दिया कि मक्का के मुश्रिकि और काफिर लोग तहरात और पाकी का 
ख़याल नहीं रखते थे। कपड़ों को नापाक रखते थे। 

(4) [रुज़्ज] और “रिज्ज” (रा के पेश ओर ज़ेर के साथ) दोनों सहीह है और माना हैं “अजाब”। 
. लेकिन यहाँ “बुत” या “गुनाह” के माना में हे। इसलिये कि बुतों की इबादत करना, या गुनाह ओर 
पाप के काम करना दोनों ही अजाब और दन्ड का कारण है। कहा जा रहा है कि बुतों की इबादत 
या गुनाह के काम छोड़ दे। यह असल में लोगों को नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम के जरीआ 
से हुक्म दिया जा रहा है। 

(5) विला तमनुन] ( और एहसान न कर) यानी एहसान कर के यह ख़ाहिश न कर कि बदले में 
उस से ज्यादा मिलेगा। 
(6) यानी कियामत का दिन काफिरों पर भारी होगा, क्योंकि उस दिन उन्हें कुफ़ और शिर्क की सजा 
भुगतनी होगी, जो वह दुनिया में करते रहे होंगे। 

(7) [ख़-लकतु वहीदा] (जिसे में ने अकेला पैदा किया) यह धमकी और चेतावनी का कलिमा हे 
कि (जरा उसे देखो तो) जिसे मैंने अकेला पेदा किया, उस के पास माल था न ओऔलाद, सब कुछ 
देने वाला में हूँ (और मेरे ही साथ शरीक ठहरा रहा है) मुझे अकेला छोड़ दो, यानी मैं तन्हा ही 
उस से निपट लूँगा। कहते हैं कि यह वलीद बिन मुगीरा की तरफ इशारा है। यह शख्स कुफ्र, शिंक 
नार्फममानी और सरकशी में सब से बढ़ा हुआ था, इसलिये उस का विशेष रुप से जिक्र किया। अल्लाह 
बेहतर जानने वाला है। 

(8) उसे अल्लाह पाक ने नरीना औलाद दिया था जो हमेशा उस के पास ही रहते थे, घर में दौलत 
की रेल पेल थी उस के बेटों को तिजारत और कारोबार के लिये बाहर जाने की जरुरत........ 


द मन्जिलः 7 


पार: तबा-र-कल्लजी (29) ॥3 सूरः मुद्दस्सिर (74) 


(4) और मैंने उसे बहुत क्‌छ कुशादगी दे रखी हे»। । है हि 52५४ (६ 5६६६ 
(5) फिर भी उस की चाहत है कि मैं उसे और ज़्यादा : ४४६४ $ 
है | है 
॒ १५१ (८५ | ी ६९ ८ 
(6) नहीं, नहीं!?] वह हमारी आयतों का मुख़ालिफ्‌ : (०५८5: ८६ ६5] »१६ 
हे 2) | । द द ्््ि 
(7) बहुत जल्द मैं उसे एक और दुश्वार (कठिन) : 6252० ५59). 
घाटी पर चढ़ाऊँगा'?। : हर कक 
(।8) उस ने गोर कर के तजवीज की/*»। 525 ४६ 
हि | “2 है३६ ८427 
(।9) उस के लिये हलाकत (तबाही-बबांदी) हो केसी : क्‍ 9 205 ७४ 259 
तजवीज सोची 7 । 
(20) वह फिर ग़ारत (तबाह-बबांद) हो किस प्रकार : (9 
अन्दाजा किया(४ 29 
है है है <८ “4 
(2!) उस ने फिर देखा(० । ् 0)>% ७: 
हि स्‍ााएए  “ २ 
(22) फिर तेवरी चढ़ाई ओर मुँह बनाया/?। .. 9>-340५०.&> 
है ) (६ ६-86 ///9८ ४६ 
(23) फिर पीछे हट गया और गुरुर किया/»9। .. 82४4-39 %० 


कक पेश नहीं आती थी। बाज उलमा ने कहा कि उस के सात बेटे थे, बाज के नजदीक 2। 
बाज के नजदीक 3। उन में से तीन मुसलमान हो गये थे। (॥) ख़ालिद बिन वलीद (2) हिशाम 
.. बिन वलीद (3) वलीद बिन वलीद रजि« (फृत्हुल कृदीर) 

. (9) [महहत्तु] (कुशादगी दे रखी थी, सामान दे रखा था) यानी माल, दौलत, संदारी, रईसी, ज़मीनदारी 
और उम्र में सभी में कुशादगी दे रखी थी। 

(0) यानी मेरी और मेरे रसूल की नार्फमानी करता है और इस के बावजूद उस की इच्छा और 
ख़ाहिश है कि मैं उसे अभी ओर दूँ (उल्टा चोर कोतवाल को डॉटे-ख़ालिद) क्‍ 

(।4) [कल्ला] (नहीं, नहीं) यानी मैं उसे ज्यादा न दे सकूँगा। क्‍यों? इस का जवाब आगे है। 
(।2) “वह हमारी आयतों का मुख़ालिफ है” यह “कल्ला” का सबब है [अनीदा] उस शख्स को कहते हैं 
जो जानने के बावजूद कि यह हक है उस की मुख़ालिफत करे, उस को झुठलाये और उस का रद्द करे। 
(3) यानी ऐसे अजाब में डालूँगा जिस का सहन करना निहायत कठिन होगा। बाज उलमा ने कहा 
कि जहन्नम में आग का पहाड़ होगा जिस पर उस को चढ़ाया जायेगा। [इरहाक] इस का अर्थ है 
- इन्सान पर भारी चीज़ लाद देना (फृत्हुल क॒दीर) 

(।4) यानी कुरआन और नबी का सन्देश सुन कर उस ने सोचा और गौर किया कि मैं उस का 
क्या जवाब दूँ, ओर अपने जी में ही उस ने वह उत्तर तय्यार किया। 

(45) [कुति-ल] (हलाक हो, तबाह-बर्बाद हो) यह उस के हक में बददुआ के कलिमे हैं कि 
हलाक हो, मारा जाये, क्‍या बात उस ने सोची हे? 

(6) यानी फिर गौर किया कि कुरआन से लोगों को किस प्रकार दूर रखा जाये, उसे रद्र कैसे किया जाये। 
(।7) [अ-ब-स व ब-स-रु| (तेवरी चढ़ाई, मुंह बनाया) यानी जवाब सोचते समय चेहरे की सिलवटें बदलीं 
मुँह बिसोरा, जैसा कि आम तौर पर किसी मुश्किल बात पर गौर करते समय आदमी ऐसा ही करता है। 
(।8) यानी हक्‌ से पीछे हट गया, उस को कबूल करने पर राजी न हुआ, और ईमान लाने के 
स्थान पर उल्टा तकब्बुर किया। 
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पार: तबा-र-कल्लजी (29) 74 सूरः मुदस्सिर (74) 


(24) और कहने लगा: यह तो सिंफ जादू है जो नकुल । & 29 25५७) ५०) 0६ 
किया जाता हे/»। ०5 

(25) इन्सानी कलाम के अलावा कुछ भी नहीं। .: है ५0 02५5% 0४9७८) 
(26) में बहुत जल्द उसे सकर (दोजख़) में डालँगा। | 4६. ही हक कई 
(27) और तुझे क्‍या पता कि सकर क्‍या है००। 355०७.) ५ 
(28) न वह बाकौ रखती है ओर न छोड़ती है?। 365४५, 5४५ 
(29) खाल को झुलसा देती है। | >490॥429 
(30) उस पर उन्‍नीस (9) (फरिश्ते) मुक्रर हैं??। : ७:44. ८४४ 


(3]) हम ने दोजख़ के दारोगे सिंफ फरिश्ते रखे हैं।: “४ #« 3 /5॥ (०० दि: ६; 
और हम ने उन की संख्या सिंफ काफिरों की: ८:७४ 4:55 5 265५ ४८ (६ 
आजमाइश के लिये मुक्रर की है”? ताकि अहले-किताब : (205 270॥ 5:00 »/8 
यकीन कर लें”? और ईमानदार ईमान में बढ़ जायें? : <8४ ४४6 56 ८2५॥255; 
और अहले किताब और.... ै ह 


“(9) यानी किसी जादूगर से यह सीख आया और वहाँ से नकल कर लाया है और झूठ-मूट का 
दावा कर दिया कि अल्लाह पाक की तरफ से नाज़िल किया हुआ हे। क्‍ 

(20) [सकर] (दोजख, जहन्नम) या तो जहन्नम का नाम है, या जहन्नम के जो दर्जे हैं उन में से 
एक दर्जा हेै। 

(2]) उन के शरीर पर न माँस (गोश्त) छोड़ेगी और न हड्डी। या फिर यह अर्थ और मतलब हे 
कि जहन्नमी लोगों को न तो जिन्दा छोड़ेगी और न मुर्दा। “वह जहन्नम में न तो मरेंगे और न जियेंगे” 
(सूर: आला-3) | 

(22) यह उन्‍नीस (9) फरिश्ते दर्बान की हैसियत से जहन्नम पर मुकरर हें। 

(23) इस आयत में मक्का के मुश्रिकों का रद्द है। जब जहन्नम के दारोगों का अल्लाह पाक ने 
जिक्र फरमाया तो अबू जेहल ने क्रेश के लोगों को संबोधित (मुख़ातब) करते हुये कहाः क्‍या तुम 
में से हर दस आदमियों का गुरुप, एक-एक फरिश्ते के लिये काफी. नहीं होगा? बाज उलमा ने कहा 
कि एक शख्स कल्दा नामी ने, जिसे अपनी शक्ति पर बड़ा घमन्ड था, कहा: तुम सब सिफ दो फरिश्तों 
को संभाल लेना, ॥7 के लिये तो मैं अकेला ही काफी हूँ। कहते हैं कि उसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु 
_ अलैहि वसल्‍लम से कुश्ती लड़ने का भी कई मत॑बा चैलन्ज दिया और हर मर्तबा पराजित हुआ, मगर 
ईमान नहीं लाया। कहते हैं कि उस के अलावा यजीद बिन रुकाना के साथ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍्लम ने तीन मर्तबा कुश्ती लड़ी, तीसरी बार वह पराजित होकर मुसलमान हो गये (अलू बिदायः 
वन्निहायः 3/02, न्‍यू एडिशन) मतल्मब यह है कि यह तादाद भी उन के लिये हँसी और मजाक, 
यानी आजमाइश का सबब बन गयी। 

(24) यानी अहले किताब जान लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम जो अन्तिम संदेष्टा 
हैं वह बरहक हैं, और उन्होंने वही बातें कहीं हैं जो पिछली पुस्तकों (धार्मिक ग्रन्थों) में दर्ज (अंकित) हैं। 
(25) और ईमानदार लोग ईमान में बढ़ जायें कि अहले किताब (यहूद और नसारा) ने हमारे नबी 
करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम की बात की तस्‍्दीक की है। 
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. पारः तबा-र-कल्लजी (29) 75 क्‍ .. सूरः मुदस्सिर (74) 


८ 


रन मुसलमान शक न करें ओर जिन के दिलों में : “७४५४०॥४ <<&7 ४; ८2३7 
बीमारी है वह और काफिर कहेंगे कि इस बयान से : (७5 :५.:8 5 ८25॥ 057: 
अल्लाह पाक की क्‍या मुराद हैः”7 इसी तरह अल्लाह : , 0 200 की 75 
पाक जिसे चाहता है गुमराह करता है और जिसे चाहता : (६ 2८ 5 8७ ४8 +(६ 
है हिदायत देता है2?। तेरे रब के लश्करों को उस के : .,,. ,.... ल्‍ि 
सिवा कोई नहीं जानता“0। यह तो तमाम बनी आदम : >> 


(आदम की ओऔलाद) के लिये सरासर नसीहत है »। । (४४६ ४ | (७) »» | १5४६ 


(ः ि 
घ् 
७८ 


(६६ 9 
(हु शा है " है. ज़रा 


(32) सच कहता हूँ०० कसम है चौंद की। ... & >४॥:%४ 
(33) और रात की जब वह पीछे हटे। ७ 2» 9) (८० ५ 
(34) और सुब्ह की जबकि रोशन हो जाये। । 9 :£2॥6 €६:&॥; 
(35) कि बिला श॒ुब्हा वह (जहन्नम) बड़ी चीज़ों में से : ७ 2४) ४४०9 ६ 
एक है??। क्‍ ः । 

(36) बनी आदम को डराने वाली। | 8५4 0|23: 


(26) बीमार दिल वालों से मुराद मुनाफिक्‌ हैं, या फिर वह लोग हैं जिन के दिलों में शक और 
शुब्हे थे, क्योंकि मक्का में मुनाफिक नहीं थे। 
यानी यह पूछेंगे कि उस तादाद को यहाँ जिक्र करने में अल्लाह पाक की क्‍या हिक्मत है। 
(27) यानी पहली गुमराही की तरह, जिसे चाहता है गुमराह करता है और जिसे चाहता है सीधी राह 
की तरफ रहनुमाई करता है। इस में जो हिक्‍्मत है, उसे सिंफ अल्लाह पाक ही जानता है। 


(28) यानी यह काफिर ओर मुश्रेक समझते हैं कि जहनम में ॥9 फ्रिश्ते ही तो हें ना। इन ॥9 


पर काबू पाना कौन सा मुश्किल काम है। लेकिन उन को मालूम नहीं कि रब के लश्कर तो इतने 
हैं कि जिन्हें अल्लाह पाक के सिवा कोई जानता ही नहीं। सिंफ फरिश्ते ही इतनी तादाद और संख्या 
में हें कि सत्तर हज़ार फरिश्ते रोज़ाना अल्लाह पाक की इबादत के लिये बैतुल्‌ मामूर में प्रवेश करते 
हैं, फिर कियामत तक उन की बारी नहीं आयेगी। (सहीह बुख़ारी-3207+ सहीह मुस्लिम-62) 


(29) यानी यह जहन्नम ओर इस पर मुकरर (तैनात) फरिश्ते, इन्सानों की पन्द और नसीहत के लिये 


हैं, कि शायद वह अवज्ञा और नाफमानी से बाज आ जायें। 

(30) [कल्ला] यह मक्का वालों के ख़याल ओर सोच की नफी और इन्कार है। यानी जो वह समझते 
हैं कि हम फरिश्तों को पराजित कर लेंगे, हर्गिज ऐसा नहीं होगा। कुसम है चाँद की और रात की 
जब वह पीछे हटे, यानी जाने लगे। द 
(3]) यह कसम का जवाब है। [कु-बर] यह “कुबरा” की जमा है। तीन निहायत अहम चीजों को 


. कसम खाने. के बाद अल्लाह पाक ने जहन्नम की बड़ाई और हौोलनाकी को बयान किया है, जिस _ 


से उस की बड़ाई में कोई शक नहीं रहता। 
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पार: तबा-र-कल्लजी (29) 76 सूरः मुद्दस्सिर (74) 


(37) (यानी) उसे5? जो तुम में से आगे बढ़ना चाहे : ७ &5&3 »5६£ 7 ४2,४5८: 
या पीछे हटना चाहे?। कु द 


(38) हर व्यक्ति अपने आमाल के बदले में गिरवी है?। : 45:297८८:5 ८, (४४८8 
(39) मगर दायें हाथ वाले७?। ५४५८ ८* 5 
(40) कि वह बहिश्तों में (बैठे हुये) सवाल करते होंगे। : $८7४:६ $ 24० 5 
(4)  गुनाहगारों सेः??। । 3 ८४५४०) ०४ 
(42) तुम्हें जहननम में किस चीज ने डाला? । 59०3 » ५.६ 
(43) वह उत्तर देंगे कि हम नमाजी न थे....... । क ८2.०५ ८2 35 2०६ 
(44) न मिसकीनों को खाना खिलाते थे?”...... 3८2४०. ७» ४6 2५ 
(45) और हम, बहस करने वालों का साथ देकर : 0 4 2 68,०८६ 
 बहस-मुबाहसे में लगे रहते थे»... । 

(46) और बदले के दिन को झुठलाते थे........ ५2029, ५०९-३८४५ 
(47) यहाँ तक कि हमें मौत आ गयी०»। । ८४७५ ८४३४ 


(32) यानी यह जहन्नम डराने वाली है। या “नज़ीर” (डराने वाला) से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसलल्‍लम हैं। या कुरआन परक भी हो सकता है। क्योंकि कुरआन पाक में भी बहुत से स्थानों 
पर चेतावनी, वादे ओर डरावे हैं। इस एतबार से कुरआन पाक भी इन्सानों के लिये नजीर (डराने 
वाला) है। 

(33) यानी ईमान और इताअत में आगे बढ़ना चाहे, या उस से पीछे हटना चाहे। मतलब यह है 
कि इनजार (डराना) हर एक के लिये है जो ईमान लाये या काुफ्र करे। 

(34) [रही-नह] (गिरवी) यानी हर शख्स अपने अमल का गिरवी है। वह अमल उसे अजाब से छोड़ा 
लेगा (अगर नेक होगा) या उसे हलाक करवा देगा (अगर बुरा होगा) 

(35) यानी वह अपने गुनाहों के बन्दी और कुदी नहीं होंगे, बल्कि अपने नेक अमल की वजह से 
से आजाद होंगे। . 

. (36) यानी जन्‍नती लोग बाला ख़ानों में बेठे, जहन्नमी लोगों से सवाल करेंगे। 

(37) नमाज़, यह अल्लाह पाक का हक है और मिसकीन को खाना खिलाना यह बन्‍्दों का हक है। 
मतलब यह हुआ कि हम ने न तो अल्लाह का हक अदा किया ओर न ही बन्‍्दों का हक अदा 
किया। 

(38) यानी कज बहसी ओर गुमराही की मदद और सर्पोट में खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। 
(39) [यकीन] (मौत) जैसा कि दूसरे स्थान पर है: “अपने रब की इबादत करते रहें यहाँ तक कि 
आप को मौत. आ जाये (सूरः हिज्ज) 
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(48) पस उन्हें सिफारिश करने वालों की सिफारिश ;. ७ ८४७8४ ५८६६ ०७४४ (४ 
नफा न देगी४०। । द 

(49) उन्हें क्या हो गया है कि नसीहत से मुँह मोड़ : के &४2#4$%0 3 ५४ <&# ६ 
रहे हैं। ह 


(50) गोया कि वह बिदके हुये गधे हैं। ः ५ “ 40402 06 
(5]) जो शेर से भागे हों४१। ै 5 5 9 ०5 
(52) बल्कि उन में से हर शख्स चाहता है कि उसे : | 2८ 565 &,8 ८४ ४१४ 
खुली हुयी किताबें दी जायें+?। । 68:45 (2.० . 
(53) हर्गिज़ ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि यह कियामत : 6६238 ८9&. ७3 :+& 
से निडर हें+। | 

(54) सच्ची बात तो यह है कि यह (करआन) एक : . &#$589४ 6 
नसीहत हे“?। । द न क्‍ 
(55) अब जो चाहे उस से नसीहत हासिल करे। : 6 &/5 ४45 2४ 
(56) और वह उस समय नसीहत हासिल करेंगे जब : ४9282 20 ८2868 ६; 
अल्लाह चाहे“, वही इस लाइक हे कि उस से डरा & 8/550 03 (2&॥ 


जाये ओर इस लाइक हे कि बख्शे*?। 


(40) यानी आयत न*० 43 से 47 तक की बुराइयाँ जिस के अन्दर पाई जायेंगी, उसे किसी की सिफारिश 
भी फाइदा नहीं पहुँचाएगी, इसलिये कि अपने कुफ़ ओर शिक की वजह से शफाअत के हकदार ही न होंगे। 
शफाअत ओर सिफारिश सिफ उन को फूाइदा देगी जो ईमान की वजह से शफाअत के काबिल होंगे। अल्लाह 
पाक की तरफ से शफाअत की इजाजत भी उन्हीं के लिये मिलगी, न कि हर एक के लिये। 
(4व) यानी यह हक से नफरत और नाफमानी करने में ऐसे हैं जेसे वहशी और जन्‍्गली डंरे हुये 
गधे, बाघ से भागते हैं जब वह उन का शिकार करना चाहे। [कुसू-व-रह] (शेर) बाज उलमा ने इस 
का तर्जुमा “तीर चलाने वाला” (शिकारी) भी किया हे 

(42) यानी हर एक के हाथ में अल्लाह पाक की तरफ से एक-एक खुली किताब नाजिल हो जिस में 
लिखा हो कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) अल्लाह पाक के सन्देष्टा और रसूल व नबी हैं। बाज 
ने इस का मफहूम यह बयान किया है कि बिना कुछ नेकी का काम किये अजाब से बचना चाहते हैं। 
यानी हर एक को (बिना कुछ नेकी के काम किये-धरे) नजात का पर्वाना मिल जाये (इब्मे कसीर) 
(43) यानी उन के फसाद की वजह उन का आखिरत पर ईमान न लाना और उस को झुठलाना 
है, जिस ने इन्हें निडर ओर बेख़ौफ कर दिया है। 

(44) यह कुरआन एक नसीहत हे, लेकिन उस केलिये जो इस से हिदायत और नसीहत हासिल 
"करना चाहे। 

(45) यानी इस कुरआन से हिदायत ओर नसीहत उसे ही हासिल होगी जिसे अल्लाह पाक चाहेगा। 
और तुम बिना पर्वरदिगार के चाहे कुछ नहीं चाह सकते” (सूरः तकक्‍्वीर-29) 

(46) यानी वह अल्लाह पाक ही इस लाइक हे कि उस से डरा जाये और वही माफ करने का 


इख़्तियार रखता है, इसलिये वही इस बात का मुस्तहिकु है कि उस की इताअत की जाये और उस 


की नाफ॑मानी से बचा जाये ताकि इन्सान उस की मग्फिरत और रहमत का हकदार बन सके। 
कललििनभणगगसल्सटसनसससससटतसनसर्स्पमस्सपप्प्स््स्पस्स््ससस्ससस्स््््लसमससससप्सस्प्स्स्स्््स्सस्तति 5: 
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पारः तबा-र-कल्लजी (29) क्‍ 78 सूर: किया-मह्‌ (75) 


सरः किया-मः मक्का शरीफ में उतरी। इस में 40 : क्‍ 
आयतें और 2 रुकअ हैं। | 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान :. >-59 ००5) 40। 2.० 
निहायत रहम वाला हे। ै हि 

॒ हूँ ः +) 2८2४] 92 
(।) मैं कसम खाता हूँ कियामत के दिन की 0) 94.3) 95४ .०५४। » 


(2) मैं कसम खाता हूँ उस नफ़्स की जो मलामत : 02290 (४४ ०.४ ४५ 
करने वाला हो2। 

(3) क्‍या इन्सान यह ख़याल करता है कि हम उस की $५७४> धत् का टएआटओं 
हडिडयाँ जमा (एकत्र) ही नहीं करेंगे?। | द 

(4) हाँ, जरुर हम कुदरत रखने वाले हैं कि उस की : ७४४८६ ७४ ८ ७ ८2.४ 3४ 
पोर-पोर तक दुरुस्त कर दें?। 


(।) [ला-उकसिमु] इस में “ला” (नहीं) शब्द ज़ायद (इक्स्टरा) है, इस का तर्जुमा नहीं किया जायेगा। 
यह अरबी भाषा की एक शैली है। इस की बहुत सी मिसालें कुरआन पाक में हें जेसे “ताकि अहले 
किताब जान लें” (सूरः हदीद-29) (सूर: आराफ-व2) इन के अलावा भी ओर भी बहुत से स्थान 


: हैं। बाज उलमा का कहना है कि “ला” को लाकर कसम से पहले काफिरों के कलाम और उन 


के ख़याल का रद्द है। वह कहते थे कि मरने के बाद कोई जिन्दगी नहीं। “ला” को ला कर कहा 
गया कि हर्गिज़ नहीं, जिस प्रकार तुम कहते हो मामला वैसा नहीं है। में कियामत के दिन की कुसम 
खाता हूँ। कियामत के दिन की कुसम खाने से उद्देश्य (मकसद) उस की अहमियत को स्पष्ट करना 
है। 
(2) यानी भलाई पर भी मलामत करता है कि ज़्यादा क्‍यों नहीं, और बुराई पर भी मलामत करता 
है कि उस को छोड़ा क्‍यों नहीं। इस दुनिया में भी जिन का जमीर जागता है उन का नफ्स उन्हें 
मलामत करता है, ताहम आखिरत में तो सब ही के नफ़्स मलामत (आलोचना) करेंगे। 
(3) यह कसम का जवाब है। इन्सान से मुराद यहाँ काफिर और अल्लाह पाक को न मानने वाला 
इन्सान है जो कियामत को नहीं मानता। उस का गुमान गलत है, अल्लाह पाक इन्सानों के टकक्‍्ड़ों 
को जमा फरमायेगा। यहाँ हड्डी का विशेष कर जिक्र है, इसलिये कि हड्डी ही पैदाइश का असल 
ढाँचा ओर ख़ाका है। 
(4) [बनान] हाथ-पैर के कनारों को कहते हैं जिन में उन के जोड़, नाखून, रग-नस और छोटी-छोटी 
हड्डी शीमल हैं। 

कहने का अर्थ यह है कि जब हम इन बारीक और छोटी-छोटी हडिडयों को जोड़ देंगे तो 
फिर बड़े हिस्सों और टुकड़ों को जोड़ देना हमारे लिये क्या कठिन और मुश्किल है (यानी उन को 
जोड़ कर हम कियामत के दिन तुम्हें अवश्य ही जीवित करेंगे और फिर तुम्हारा हिसाब-किताब लेंगे 
तुम्हें बचना नहीं है) 
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पार: तबा-र-कल्लजी (29) ._79 सूरः: किया-मह (75) 


(5) बल्कि इन्सान तो चाहता है कि आगे-आगें : & ४४ 5४2 ८८5७ 2 0; 
नाफ॑मानियाँ करता जाये»। ः 


(6) पूछता है कि कियामत का दिन कब आयेगा०“7 । .. 62:38» ८0% 
(7) पस जिस समय कि निगाह पत्थरा जायेगी?। : . ढें।2 545 
(8) ओर चाँद बेनूर हो जायेगा»? | द । |. 9 थ््ट्ना ८८४६“ 
(9) ओर सूरज ओर चाँद जमा कर दिये जायेंगे०?। : ढ़ 2 


(।0) उस दिन इन्सान कहेगा कि आज भागने की : ७ 5&) ८ 3५०४ ८९०४ 2:& 
जगह कहाँ हैं(००9 हे क्‍ 

(।]) नहीं, नहीं! कोई छपने की जगह नहीं0?। ..: ())9५ ४४ 
(2) आज तो तेरे पर्वरदिगार ही के पास ठिकाना है?»। : 65%... ,) ४2५७५) 3)! 


+ “६“४“ “८८ 22 9 हा १ 2८ 


(3) आज इन्सान को उस के आगे भेजे हुये और : ७3.०5 ५५ ७४०७ ०५०)॥६४ 
पीछे छोड़े हुये से आगाह किया जायेगा"»। । रे 
(4) बल्कि इन्सान खुद अपने ऊपर आप दलील है/»। : & ४४. ५ | ४2 0२ 


(5) यानी यह सोच कर नाफमानी, कुफ़ ओर हक का इन्कार करता है कि कियमात कछ नहीं 
आनी-वानी हेै। 

(6) यह सवाल इसलिये नहीं करता है कि गुनाहों से तोबा करेगा, बल्कि यह समझते हुये कि कियामत 

तो आनी ही नहीं है, मजाक के तोर पर पूछता है इसलिये गुनाहों से बाज नहीं आता। 

(6) अगली आयत में अल्लाह पाक कियामत के आने का समय बयान फरमा रहा हे। 

(7) पस जब डर, दहशत, खौफ, और हेरानी से निगाह पत्थरा जायेगी। [बरि-क] हैरान होना, दहशत 

जदा होना। जैसे मोत के समय आम तोर पर जो हालत होती है। 

(8) जब चाँद को गरहन लगता हे तो वह उस समय भी बेनूर हो जाता है (लेकिन फिर बाद में 

रोशनी लोट आतौीहे) लेकिन कियामत के मौके पर जो चाँद को ग्रहण लगेगा तो उस के बाद उस 

में रोशनी नहीं आयेगी। 

(9) [वजुमि-अ] जमा कर दिये जायेंगे। यानी चाँद की तरह सूरज की भी रोशनी समाप्त हो जायेगी 
ओर दोनों एक जैसे हो जायेंगे। 

(।0) यानी जब यह सारी चीजें जाहिर हो जायेंगी तो फिर अल्लाह से या जहन्नम के अजाब से बचने 

के लिये भागने की राह दढूँड़ेगा, लेकिन उस समय भागने की कहाँ राह होगी? 

() [व-ज़र] पर्वत, पहाड़ या किले को कहते हैं, जहाँ इन्सान पनाह हासिल कर ले। कियामत के 

दिन ऐसी कोई जगह न होगी जहाँ छप सके। 

(।2) जहाँ अल्लाह पाक बनन्‍्दों के दर्मियान फेसला फरमाएगा यह संभव नहीं होगा कि कोई अल्लाह 

पाक की इस अदालत से छप जाये (ओर हिसाब-किताब से अपनी जान बचा ले जाये). 

(3) यानी उस को उस के समस्त आमाल (अच्छे बुरे कामों) से आगाह किया जायेगा। वह काम चाहे 
: छोटे हों या बड़े, नयें हों या पुराने (सब कुछ किया धरा अपने सामने मोजूद पायेंगे।” (सूर: कहफ-«9) 

.. (44) यानी उस के अपने हाथ, पाँव, ज़बान और दूसरे जोड़ गवाही देंगे। या यह मतलब है कि 

इन्सान अपने ऐबों और कमियों व ख़ामियों को खुद जानता है। 
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पारः तबा-र-कल्लज़ी (29) 720 द सूरः किया-मह (75) 


. (।5) अर्गचे कितने ही बहाने पेश करे/»। । $ ६$2;25 ४६ 


(।6) (ऐ नबी!) आप कुरआन को जल्दी (याद करने) : 64, ५०४ ४४) 4, ०5६५ 
के लिये अपनी जबान को हरकत न दें"०। हा 
(।7) उस का जमा करना और (आप का जबान से) : 6 505; 4७५६ ५४ 6) 
पढ़ना हमारे जिम्मे हैं”?। । ः 
(।8) हम जब उसे पढ़ लें!» तो आप उस के पढ़ने:... & ४ ६४8६ 239 |$६$ 
की पैरवी करें0»। े 
... (9) फिर उस का स्पष्ट कर देना हमारे जिम्मे है?”?।: 45 ८८26 £# 
.. (20) नहीं, नहीं! तुम जल्दी मिलने वाली दुनिया की: 4.५॥ ८६४ 0:९४ 
मुहब्बत रखंते हो। 
(2)) और आखिरत को छोड़ बेठे हो०?। : 9 टिटीपह7* 


(।5) [मआजी-रह] (कितने ही बहाने पेश करे) लड़ाई-झगड़े करे, एक से बढ़ कर एक तावील करे 
लेकिन ऐसे करने से न तो उस को कुछ फाइदा पहुँच सकता है और न ही वह अन्दर की आवज 
को (जमीर को) मुतमइन कर सकता हे। 

(।6) हजरत जिब्रील अलै० जब वहयि लेकर आते तो नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम भी 
. उन के साथ जल्दी से पढ़ते जाते कि कहीं कोई शब्द भूल न जायें। अल्लाह पाक ने नबी करीम 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्ते के साथ-साथ इस प्रकार पढ़ने से मना फ्रमा दिया है। (सहीह 
बुखारी-4929) यह मजमून पहले भी गुजर चुका है। चुनान्ये सूर: ताहा की आयत न*० ॥4 में है 
“आप कुरआन पाक पढ़ने में जल्दी न करें इस से पहले कि आप की तरफ जो वहयि की जाती 
है वह पूरी की जाये।” चुनान्चे इस हुक्म के बाद आप खामोशी से सुनने लगे। 

(।7) यानी आप के सीने में कुरआन पाक का जमा कर देना ओर आप की जबान पर उस की 
किरात को जारी कर देना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि उस का कोई हिस्सा आप के हाफिज़े से न निकले 
ओर आप के जेहन से समाप्त न हो। 

(।8) यानी फरिश्ते (जिब्रील) के जरीआ से जब हम उस की किरात को आप पर पूरी कर लें। 
(।9) यानी उस के अहकाम और आदेश को लोगों को पढ़ कर सुनायें ओर उस की पैरवी भी करें 
(उस के मुताबिक्‌ु खुद भी अमल करें) 

(20) यानी उन के मुश्किल स्थानों की तश्रीह ओर हलाल व हराम की वजाहत, यह भी हमारे जिम्मा 
है। इस का साफ मतलब हे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम ने कुरआन पाक की मुजमल 
(संक्षिप्त) आयतों की जो तफ्सील, और मुबहम आयतों की जो वजाहत उमूमी आयतों की जो तख़सीस 
बया नफरमायी है (जिस का नाम हदीस है) यह भी अल्लाह पाक ही की तरफ से इलहाम और सुझाई 
हुयी बातें हें, इसलिये उन्हें भी कुरआन पाक की तरह मानना जरुरी हे। 

(20) [वि-त-ज़रु-न]] (और आखिरत को छोड़ बैठे हो) यानी आखिरत ओर कियामत को झुठलाते 
हो, और जो कुछ अल्लाह पाक ने नाजिल किया है उस की मुख़ालिफत करते हो और हक्‌ से मुँह - 
फेरते हो और ऐसा इसलिये है कि तुम ने दुनिया की जिन्दगी को ही सब कुछ समझ रखा है और 
आखिरत को यकदम भुला दिया हे। 
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पार: तबा-र-कल्लजी (29) 72॥ क्‍ सूर: किया-मह (75) 


(22) उस दिन बहुत से चेहरे ताजा और चमकते होंगे। : & 8:25 ५.०४ ६५५ 
(23) अपने रब की तरफ देखते होंगेः”?। । 8856 82803) 
(24) और कितने चेहरे उस दिन (मुरआझाए हुये ओर) 5 25: 68 हि केक 42 
उदास होंगे??। ह 
(25) यकीन कर लेंगे कि उन के साथ कमर तोड़ देने : ७536 ७, <&८| 
वाला मामला किया जायेगा»?। 
(26) नहीं, नहीं?| जब रुह हँसुली”? तक पहुँचेगी। : 8 3०:5५ 9 5४ 
(27) और कहा जायेगा कि कोई झाड़-फँक2”? करने : 55 लि 5 22 
वाला हे? हे 
. (28) और वह यकौन कर लेगा कि यह जुदाई को : 5॥9 26४ 
घडी हे 2? । * 
(29) और पिंडली से पिंडली लिपट जायेगी??। . ७5080 60) 2६ 
. (30) आज तेरे पर्वरदिगार की तरफ चलना है। ७6.20,3.2४५८:0॥ 
(3)) उस ने न तो तस्दीकु की, न नमाज अदा की००। : कै ० ४६ 6६2 ५३ 


(22) यह ईमान वालों के चेहरे होंगे जो अपनी कामियाबी पर प्रसन्‍न और खुश होंगे। मारे खुशी के 
. उन के चेहरे दमक और चमक रहे होंगे। और अल्लाह पाक को आँखों से देखने की खुशी और 
भी होगी। जैसा कि सहीह अहादीस से साबित है और अहले-सुन्नत का अकोदा है। 
(23) यह काफिरों के चेहरे होंगे जो मुझझायें और उदास व परेशान होंगे [बासि-रह] रनज और ग़म 
से सियाह और काला, उदास, बदला हुआ, मकरुह। 
(24) [फाकि-रह] (उन के साथ कमर तोड़ने वाला मामला किया जायेगा) और वह मामला यह होगा 
कि उन्हें जहननम में फेंक दिया जायेगा। 
(25) [कल्ला] (नहीं, नहीं) यह संभव ही नहीं हे कि काफिर लोग कियामत पर ईमान ले आयें। 
(26) [तराक] (हँसुली) यह “तरकह” की जमा है। यह गर्दन के करीब, सीने और कन्धे के दर्मियान 
एक हड्डी है। यानी जब मौत का पैजा तुम्हें अपनी पकड़ और जकड़ में ले लेगा। 
(27) यानी मौजूदा लोगों में से हे कोई जो झाड़-फँक कर के तुम्हें मोत के पन्‍जे से बचा ले। बाज 
ने इस का तर्जुमा यह किया है “उस की रुह कौन ले कर चढ़े” रहमत के फ्रिश्ते या अजाब के 
फ्रिश्ते। इस सूरतमें यह कौल फ्रिश्तों का होगा। 


(28) यानी यह शख्स यकीन कर लेगा कि जिस की हँसुली तक जान पहुँच गयी है कि अब 


माल-औलाद और दुनिया की हर चीज़ से जुदाई का समय आ गया हे। 
. (29) इस से या तो मौत के समय पिंडली का पिंडली के साथ मिल जाना मुराद है। या लगातार 
और मुसलसल की तकक्‍्लीफें मुराद हैं। जमहूर उलमा ने दूसरा अर्थ मुराद लिया है। (फ्त्हुल क॒दीर) 


(30) यानी उस इनसान ने रूसल और क्रआन पाक की न तो तस्दीक्‌ु की और न ही नमाज पढ़ी। 


यानी अल्लाह पाक की इबादत और इताअत से कोसों दूर रहा। 
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| /3 (कह 


पार: तबा-र-कल्लजी (29) हु 722 ...._ सूरः दहर (76) 


(32) बल्कि झुठलाया और मुँह मोड़ा52। | कै .(22 2,656 (१४ 


(33) फिर अपने घर वालों के पास इतराता (और :  6ै.#&4 ५५0 :58 £ 

अकड़ता) हुआ गया3०। । 

(34) अफसोस है तुझ पर, हसरत हे तुझ पर। | कै 8 4५ 

(35) अफसोस है तुझ पर और ख़राबी है तेरे लियेः?। : 6 0)6 ४0; 
#&9 डंडे अ| 29८ 


(36) क्‍या इन्सान यह समझता है कि उसे बेकार छोड़ : 6 ४5: 3४3 2 ७५४) ९<+९ 
दिया जायेगाः१। | 


(37) क्‍या वह मनी (वीर्य) को एक बूँद न था जो गर्भ : 835४५: 255592: | 
में टपकाया गया था? ह 

(38) फिर वह खून का लोथड़ा हो गया, फिर अल्लाह :. ७४४४ &०4 482 ८६५ 
पाक ने उसे पैदा किया और दुरुस्त बना दिया&)। : ५ 
(39) फिर उस से जोड़े, यानी नर-मादा बनाए। : & (60% #४0॥ ५४०००) 4७ (नर 


(40) क्‍या (अल्लाह पाक) इस (बात) पर कुदरत : 665॥<६ ८४ ७ ,,६ ४. ४ 
रखने वाला नहीं कि मुर्दा को जिन्दा कर दे5०0। .: 

सर दहूर मक्का में नाजिल हुयी”?| इस में 3॥ : 
आयतें और दो रुक्अ हैं। | 

शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान और 25) ०००३४) 40 2-१ 
निहायत रहम वाला हे। 


(3) यानी नबी की दावत और पुकार पर लब्बैक कहने के बजाए उस को झुठलाया और इताअत 


व फमाबरदारी से मुँह मोड़ा। 
(32) [य-त-मत्ता] (इतराना, अकड़ना, गुरुर-तकब्बुर करना) वह अपने घर वालों के पास इतराता 
हुआ गया। 
(33) [औला-ल-क...] इस को धमकी और चेतावनी का कलिमा कहा जाता है, यानी “अल्लाह पाक 
तुझे ऐसी चीज से सामना करा दे जिसे तू नापसन्द करता है।” 
(34) यानी उस को किसी चीज का हम दिया जायेगा, न किसी चीज से मना किया जायेगा, न उस 
से हिसाब-किताब लिया जायेगा ओर न ही पूछ-ताछ होगी। या एक मतलब यह भी हो सकता हे 
कि उस को कब्र में हमेशा केलिये छोड़ दिया जायेगा वहाँ से उसे दोबारा जिन्दा नही किया जायेगा। 
(35) [फ-सव्वा] उसे ठीक-ठाक किया, उस को मुकम्मल किया और उस के अन्दर रुह फँकी और 
. नौ माह बाद माँ के पेट से पैदा किया। 
(36) यानीं जो अल्लाह इन्सान को इस प्रकार बहुत से और कई प्रकार की परिस्थितियों (हालात) 
से गुजार कर पैदा फरमाता है, क्या वह मरन उपरान्त (मरने के बाद) दोबारा उेस जिन्दा करने की 
ताकत नहीं रखता हेै। यानी बिला शुब्हा वह ताकृत रखता है। 

इस सूरत के अन्त में “अलै-स जालि-क.....” के जवाब में “सुब्हा-न-क फ-बला” कहना 
सहीह हदीस से साबित है। (देखें: सहीह सुनन अबू दावूद अल्बानी-4/38, हदीस न०-884) 
(।) इस सूरः के मक्‍्की या मदनी होने में इस़्तिलाफ है। जमहूर उलमा ने मदनी कहा है।....... 
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वानी 
कक, 
डक ट-- 


पार: तबा-र-कल्लजी (29) 723 ः सूरः दहर (76) 


(।) बिला श॒ुब्हा इन्सान पर एक समय जमाने में से : 2 &6॥८2८:०..:50॥ 88५ 


ऐसा भी गुजरा है” जबकि यह कोई जिक्र के काबिल : ०७546 ४ 2८ 
चीज न था। पा 
(2) बेशक हम ने इन्सान को मिले-जुले नुतफे (वीर्य) : 5६8 289 22 ८(53॥ (45 8 
से इम्तिहान के लिये? पैदा किया और उस को सुनता : 90.४६: 40:58 4६ 


देखता बनाया“। 
(3) हम ने उसे राह दिखाई, अब चाहे वह शुक्र अदा : 5॥$ (5 [$ 20:.8 4:75 (6 


करने वाला बने, चाहे ना शुक्रा बने?। ै ७5४ 
(4) बेशक हम ने काफिरों के लिये जन्‍्जीरें ओर तोक : ४४६ ४ !: 229 ४३४८८ | 
ओर लपटों वाली आग तय्यार कर रखी है। ह ७.८: 


हि बाज का कहना है कि अन्तिम दस आयतें मक्‍की हैं और बाकी सब मदनी हैं। (फत्हुल कृदीर) 
नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम जुमा के दिन फज्र की नमाज में सूरः सज्दा और 
सूरः दहर पढ़ा करते थे। (सहीह मुस्लिम-879) इस सूरः का नाम 'सूरः इन्सान” भी है। 
(2) [हल] (क्या) यह “कद” (तहकीक) के माना में है, जैसा ऊपर तर्जुमा से स्पष्ट है। 
[इन्सान] इस से मुराद बाज के नजदीक आदम अलेै० हैं। बाज के नजदीक आम इन्सान मुराद है। 
[हीन] (समय, वक़्त) इस समय से मुराद रुह फूँके जाने से पहले का जमाना जो चालीस वर्ष है। 
अक्सर उलमा ने यहाँ “इन्सान” से मुराद आम इन्सान ही लिया है। यानी माँ के पेट में गर्भ की 
मुद्दत, जिस में वह कोई ख़ास चीज नहीं होता। इस आयत में गोया इन्सान को आगाह किया गया 
कि वह जब एक सुन्दर बच्चे की सूरत में आया है तो रब के सामने अकड़ता और इतराता है। 
उस को अपनी पहली वाली हेसियत याद रखनी चाहिये कि में तो वही हूँ जब मैं कुछ नहीं था तो 
मुझे कौन जानता था? 
(3) [अमशाज] (मिले जुले) यानी मर्द ओर औरत दोनों का मिलना, और फिर उन का कई हालात 
से गुज़रना। पेदा करने का मकसद इन्सान की आजमाइश है “ताकि वह आजमाए कि तुम में से कोन 
आमाल में अच्छा हे” (सूरः मुल्क-2) 
(4) यानी उसे सुनने ओर देखने की कृव्वत दी ताकि वह सब कुछ देख ओर सुन सके ओर इस के 
बाद आज्ञा या अवज्ञा यानी फुमाबरदारी और नार्फमानी दोनों राहों में से किसी एक राह को चुन सके। 
(5) यानी हम ने ऊपर सुनने वाला और देखने वाला बना कर इर्तियार दे दिया कि अच्छी बुरी 
राहों में से जो राह चाहे अपनाए। इस के अलावा नबिय्यों को भेज कर, उन के साथ किताबों को 
भेज कर और दावत-तबलीग करने वालों को भेज कर सहीह ओर सच्चे रास्ते की राहनुमाई कर दी 
है। अब यह उस बन्‍्दे की म॑ज़ी हे कि नेकी की राह अपनाए या बदी की राह। क्‍ 
जैसा कि एक हदीस में नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फरमायाः “हर शख्स सुब्ह 
को उठ कर अपने नफ़्स का मोल-भाव करता है। पस यह उसे हलाक कर देता या उसे आज़ाद 
करा लेता है।” (सहीह मुस्लिम-223) यानी अच्छा या बुरा काम कर के या तो हलाक कर लेता 
है, या फिर आज़ाद करता है। अगर बुराई कमाएगा तो अपने नफ़्स को हलाक करेगा और खैर (नेकी) 
कमाएगा तो अपने नफ़्स को आजाद करा लेगा। 


(6) यह अल्लाह पाक की दी हुयी आजादी के ग़लत प्रयोग का नतीजा है। 
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पार: तबा-र-कल्लजी (29) द 724 .. सूरः दहर (76) 


# >> 


(5) बेशक नेक लोग वह जाम पियेंगे जिस की : ८६ (४४ 72४ ॥५ &| 


मिलावट (मिश्रण) काफूर की है”?। ; $&|58 (८५७ 
(6) जो एक चश्मा (स्रोत) हैः? जिस से अल्लाह पाक : ७3४ 46। > (५ ५ ५:-+ (५५४ 
के बन्दे पियेंगे उस की नहरें निकाल ले जायेंगे?। : ७7० 
(7) जो नजर पूरी करते हैं/” और उस दिन से डरते : ८६ ७४ ८४८८3 ,४४५ ८४४ 
हैं जिस की बुराई चारों तरफ फैल जाने वाली है!?। : .. ७2५४5 ६5६ 


(8) और अल्लाह पाक को मुहब्बत' 2) में खाना | (3९ छह ईाक ज हू 228) रा 5 99८ 
खिलाते हैं मिसकीन...... | 


(7) यहाँ से बुरे लोगों के मुकाबले में नेक लोगों का जिक्र है। [कास] उस जाम को कहते हैं जो 
भरा हो और छलक रहा हो। [काफूरा] एक ठन्डी चीज जिस में खुश्बू भी मिली होती है। (इसे हमारे 
यहाँ “कपूर” बोलते हें........ ख़ालिद) इस को मिला देने से शराब का स्वाद दोगुना बढ़ जाता हे और 
उस की खुश्बू से पूरा माहोलं खुश्बूदार हो जाता है। 
. (8) यानी एक काफूर मिला शराब, दो चार सुराहियों या मटकों में नहीं होगी, बल्कि इस का चश्मा 
(सोता) होगा, यानी यह समाप्त होने वाली नहीं होगी। 
(9) यानी उस को जिधर चाहेंगे मोड़ लेंगे अपने घर की तरफ, अपने महलों ओर मज्लिसों ओर बैठकों 
में और बाहर मैदानों और पाकों में। द क्‍ 
(।0) सिर्फ एक अल्लाह पाक की इबादत करते हें। नजर भी मानते हें तो सिर्फ अल्लाह पाक के 
लिये और फिर उसे पूरा भी करते हैं। इस से मालूम हुआ कि नज़र का पूरा करना भी जरुरी है, 
मगर शर्त यह है कि गुनाह के तअल्लुक से न हो। 
चुनान्वे हदीस शरीफ में हैः: “जिस शख्य ने नज़र मानी कि वह अल्लाह पाक की इबादत 
करेगा तो वह उस की इबादत करे। ओर जिस ने अल्लाह पाक की. नाफुमानी की नज़र मानी हो 
तो वह अल्लाह पाक की नाफमानी न करे (यानी उसे पूरा न करे) (सहीह बुख़ारी-6696) 
(।]) यानी उस दिन से डरते हुये हहाम और नाजाइज काम नहीं करते। बुराई फैल जाने का यह 
मतलब हे कि उस दिन अल्लाह पाक की पकड़ से सिर्फ वही बचेगा जिसे अल्लाह पाक अपनी रहमत 
की चादर में ढाँप लेगा। बाकौ सब उस दिन की बुराई की लपेट में होंगे। 
(।2) ख़ाने की जरुरत और उस से मुहब्बत के बावजूद वह अल्लाह पाक की खुश्नूदी के लिये 
खिलाते-पिलाते हैं। बन्दी ओर केदी अगर गैर मुस्लिम है तब भी उस के साथ अच्छे बर्ताव की ताकीद 
है। जेसे जन्ग बद्र के काफिर केदियों के बारे में नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि बसलल्‍लम ने सहाबा 
को हुक्म दिया था कि उन की इज्जत और उन का आदर-संम्मान करो। चुनान्चे सहाबा पहले उन 
को खिलाते-पिलाते, फिर खुद बाद में खाते। (इब्ने कसीर) द 
इसी प्रकार गुलाम और नोकर-चाकर भी इसीं संर्दभ में आते हैं जिन के साथ अच्छे बतांव 
का हुक्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की अन्तिम वसिय्यत भी यही थी कि “नमाज 
ओर गुलामों का ख़याल रखना” (सुनन इंब्ने माजा-2698) द 
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शक यतीमों और कैदियों को। । () टिक ७८] 
(9) हम तो तुम्हें सिंफ अल्लाह पाक की रजामन्दी के : %:५८:. ४ 40 4८५ 2» (| 
लिये खिलाते हैं। न तुम से बदला चाहते हैं और न: ... 2766: /44// 


शुक्र गुजारी (चाहते हैं) : 
(0) बेशक हम अपने परव॑दिगार से उस दिन का : [८८ 5४% ८४४ ८2 $& 8. 


खोफ करते हें”? जो उदासी और सख्ती वाला होगा। : . ७,258 
(।]) पस उन्हें अल्लाह पाक ने उस दिन की बुराई : 2६६६ 22 85 55 :६॥ 2८5५ 

लिया» और उन्हें ताजगी पहुँचाई #922 ८:24 
से बचा लिया"? ओर उन्हें ताजगी और खुशी पहुँचाई। ह 6) [99)»$ 8 20 


(2) ओर उन्हें उन के सब्र के बदले जन्नत और : 82,84६ 5:०७ ८. 52535 
रेशम के कपड़े अता फरमायें'»। द द 
(।3) यह लोग वहाँ तख््तों पर तकिये लगाये हुये बैंठेंगे। : ७५०४ ६३५/५9 ७ ५३ ८5४४६ 


न वहाँ सूरज की गंमी देखेंगे ओर न सर्दी की | $।2 4८8 ५४६ ८:१५ ८५ 
शिद्दत"”। । हू 

. (।4) उन जन्‍नतों के साये उन के ऊपर झुके हुये : <053 ५६४५ »&८ 42355 
होंगे!?)।॥ और उन के (फल ओर) गुच्छे नीचे लटकाए : .. ७5503 ६5१2६ 
हुये होंगे? । हे 


(।3) [कम-तरीरा] हजरत इब्ने अब्बास रजि० ने इस का तर्जुमा “लंबा” (तवील) किया है। [अबूस] 
(सख्त, कठिन, कठोर) यानी वह दिन निहायत सख्त होगा और सख्ती और हौलनाकी की वजह से 
काफिरों पर बड़ा लंबा होगा। (इब्ने कसीर) 

(।4) जेसा कि वह उस की बुराई से डरते थे, और उस से बचने के लिये अल्लाह पाक की इबादत 
और इताअत करते थे। 

(॥5) ताजगी, रोनक्‌ और चमक चेहरों पर होगी और खुशी दिलों में। जब इन्सान का दिल खुशी 
. से भरा होता है तो उस का चेहरा भी खुशी से दमकता होता है। नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम 
के बारे में आता है कि जब आप प्रसन्न होते तो आप का मुबारक चेहरा इस प्रकार रोशन हो जाता 
गोया कि चौंद का टुकड़ा है।” (सहीह बुख़ारी-448+ सहीह मुस्लिम-2769) 

_ (॥6) सब्र का अर्थ है दीन की राह में जो तक्लीफें आयें उन्हें हँसी-खुशी से बर्दाशत करना। अल्लाह 
पाक की इताअत में नफ़्स (आत्मा) की ख़ाहिशें ओर स्वाद को छोड़ देना ओर बुराइयों से बचना। 
(।7) [जमहरीर] सख्त जाड़े को कहते हें। मतलब यह है कि वहाँ हमेशा एक ही मौसम रहेगा और 
वह हे बहार का मोसम। न सख्त गंमी और न कड़ाके की सर्दी। 

. (8) अगं॑चे वहाँ सूरज की ग॑मी नहीं होगी, इस के बावजूद पेड़ों के साये उन के ऊपर झुके होंगे। 
या यह मतलब है कि उन की डालियाँ उन के निकट होंगी। 

(।9) यानी पेड़ों के फल को जब जन्‍नती खाना चाहेगा तो वह झुक कर इतने करीब हो जायेंगे 
कि बेठे ओर लेटे भी उन्हें तोड़ लेंगे। (इब्ने कसीर) 
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(2) नी 


(।5) और उन पर चाँदी के बर्तनों और उन जामों का : 9-५ ८३ 2:30 «७४८ ८ 


दौर कराया जायेगा*? जो शीशे के होंगे। . 62,» ८56 ०85 


(6) शीशे भी चौँदी”? के. जिन को (पिलाने वाले ने) : ७2५05 ७:2४$4 5६ (० 2,% 
अनुमान से नाप रखा होगाश?। | 
(।7) और उन्हें वहाँ वह जाम पिलाये जायेंगे जिन की : (&9 ८६ (४ ७३७ ०४-४५ 


- मिलावट सोंठ की होगी(22 | ः कै) रू 9 ४ 4६ 
(।8) जन्नत की एक नहर से जिस का नाम सलसबील : ७९.८८ ४:०४ ५६५ ६५ 
है (2५2 । 


9. 9८“ » [१४ 2, 


(9) और उन के आस-पास घूमते फिरते होंगे वह : ६८:25. 20४ <2«४८ 5:५2 ; 
कम आयु के बच्चे जो हमेशा रहने वाले हैं?। जब : ७/7::58[%% ८६ ८ 2६४58 
तू उन्हें देखे तो समझे कि वह बिखरे हुये सच्चे मोती हैं।?० : 


(20) [अकवाब] (उन जामों का दौर कराया जायेगा) यानी जन्नत के सेवक और ख़ादिम उन्हें लेकर 
जन्नतियों के दर्मियान घूमेंगे। द 
(2) यानी यह बर्तन और पीने के गिलास चौँदी और शीशे से बने होंगे। बड़े सुन्दर ओर नाजूक 
होंगे। गोया इस कारीगरी की दुनिया में कोई मिसाल नहीं। 
(22) यानी उन में शराब ऐसे अन्दाज़े से डाली गयी होगी कि जिस से वह आसूदा भी हो जायेंगे, 
प्यास भी बाकी नहीं रहेगी, और बर्तनों ओर प्यालों में भी कुछ न बचेगी। मेहमान नवाज़ी के इस 
तरीके से भी मेहमानों की इज्जत ही का एहतमाम है। 
(23) [जन्जबील] (सोंठ, सूखी अदरक) यह गर्म होती है। इस के मिलाने से एक सुगन्धित तेज़ी पैदा 
हो जाती है। अरबों में यह बहुत ही लोकप्रिय (पसन्दीदा) चीज है। चुनान्चे उन के “कहवा” में भी 
सोंठ शामिल होती है। 

मतलब यह है कि जन्नत में एक वह शराब होगी जो ठन्डी होगी जिस में काफूर की मिलावट 
होगी। ओर दूसरी शराब गर्म होगी जिस में ज़न्जबील (सोंठ) की मिलावट होगी। 
(24) [सलसबीला] यानी उस सोंठ और अदरक मिली शराब की भी नहर होगी जिसे “सलसबील” कहा 
जाता है। 
(25) शराब की खूबियाँ (विशेषतायें) बयान करने के बाद अब पिलाने वालों के बारे में कुछ बयान 
हो रहा है। [मु-खल्लदून] (हमेशा रहने वाले) वह पिलाने वाले हमेशा रहने वाले होंगे। 

इस का दो मतलब हे (॥) जन्‍नती लोगों की तरह उन सेवकों को भी मौत नहीं आयेगी। 
(2) उन का बचपन ओर उन की भोली-भाली शक्ल व सूरत हमेशा बाकी रहेगी। वह न तो बूढ़े 
होंगे ओर न ही उन की खूबसूरती और सुन्द्रता में फर्क ओयगा। 
(26) सफाई-सुथराई और चमक-दमक में. वह मोतियों की तरह होंगे। बिखरे हुये का मतलब यह 
है कि वह लोग सेवा के करने के लिये हर दम चारों तरफ फैले हुये बड़ी तेजी से सखि्िदमत करने 
में लगे होंगे। 
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(20) तू वहाँ पर जहाँ कहीं भी नज़र डालेगा”? सरासर : ६५४ ८:७४ ८6 ५ ८.8 |9५ 
नेमतों और बहुत बड़ी बादशाहत ही देखेगा। । ७25 


(2) उन के शरीर पर हरे रन्ग के बारीक और मोटे : 5: $2% 25:०८ (3 ०6५ 
कपडें ४ होंगे 28) ओर उन्हें + चाँदी 99 ) /८/ (॥ (464 

रेशमी है हो | उन्हें उन्हें की कनान ला ६5८9 2५.०2 (७१ 2३ ४५.. $७४5 

जेवर पहनाया जायेगाः?। ओर उन्हें उन का रब : क्‍ “2८ (625 १:६८ 
5 ७)|, (६ ०6:22 

पाक-साफ शराब पिलायेगा। ह 

(22) (कहा जायेगा) कि यह है तुम्हारे आमाल का : 22::८&४ 8४% »7 ८६४५ 6 

बदला ओर तुम्हारी कोशिश की कुद्र की गयी। | .. 6555६ 

(23) बेशक हम ने तुझ पर आहिस्ता-आहिस्ता कुरआन : &४:58 20%॥ 22४ (9 ८०8६ 

नाजिल किया है5०।. : 

(24) पस तू अपने रब के हुक्म पर काइम रह5? और : ६3 .०६५३६५० ४५ ७४४ ०० 2.०४ 


उन में से किसी गुनाहगार या नाशुकरे का कहा न मान5»। श 68; 
(25) ओर अपने रब के नाम का सुब्ह-शाम जिक्र : हैं ४१६ ६2 ४४ :८। #9५५ 
किया कर४»। ' 


94 9299 “२ 4] “4 २99 


(26)और रात के समय उस के सामने सज्दे कर और.. : 5: 42:८८ ६& [८5% 


(27) [सम्म] इस का अर्थ है 'हुना-क” (वहाँ)। अरबी ग्रामर में “ज॑फमकान” है। यानी वहाँ जन्नत 
में जहाँ कहीं भी देखोगे। 
(28) [सुन्दुस]) बारीक रेशम का लिबास। [इस्‌ू-त-ब-रक] रेशम। द 
(29) [फिज्जह] (चौाँदी) उन्हें चौँंदी का कन्गन पहनाया जायेगा जैसे एक जमाना में बादशाह, सरदार 
और बड़े लोग पहना करते थे। 
(30) कुरआन पाक को एक ही मर्तबा नाज़िल करने के बजाए जरुरत के अनुसार मुख्तलिफ औकात 
में नाज़िल किया। इस का दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि यह कुरआन हम ने नाजिल किया 
है, यह तुम्हारा अपना गढ़ा और बनाया हुआ नहीं है, जैसा कि मुश्रिक लोग दावा करते हैं। 
(3]) यानी उस के फेसले का इन्तिज़ार कर। वह तेरी मदद और सहायता में कछ देर कर रहा हे 
तो इस में उस की हिक्मत हे, इसलिये सब्र और होसले की जरुरत है। 
(32) यानी अगर यह तुझे अल्लाह पाक के नाजिल किये हुये आदेश ओऔर अहकाम से रोंकें तो उन 
का कहना न मान, बल्कि अपनी दावत-तबलीग और प्रचार का काम जारी रखो, और अल्लाह पाक 
पर भरोसा रखो। वह लोगों की बुराई से तुम्हें सुरक्षित (महफूज) रखेगा। [फाजिर] जो अल्लाह पाक 
को नाफमानी करे और कुफ्र-र्शिक में तमाम सीमा को लौंघ जाये। बाज लोगों ने इस से मुराद बलीद 
बिन मुगीरा को लिया है, जिस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसललम से कहा था कि जो काम 
तुम कर रहे हो उसे छोड़ दो, तो हम तुम्हारी इच्छा के अनुसार दौलत से तुम्हारा घर भर देंगे और 
अगर अरब की किसी महिला से शादी करना चाहो तो हम तुम्हारी शादी भी करा देंगे। (फ्त्हुल कृदीर) 
(33) सुब्ह-शाम से मुराद तमाम औकात में। यानी जब भी मौका हाथ आये अल्लाह का जिक्र करो। 
ऐसा .भी हो सकता है कि “बुक्‌ू-र-तन्‌ (सुब्ह) से मुराद फुद्र की नमाज़ और “असील” (शाम) 
से अस्र की नमाज़ मुराद हे। 
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सा रात तक उस की तसस्‍्बीह किया करो#»| . : . ७४% 
(27) बेशक यह लोग जल्दी मिलने वाली (यानी : ८»)४3:$ 4५५॥ ८5४०४ ४9४9० 6] 
दुनिया) को चाहते हैं? और अपने पीछे एक बड़े भारी : ७5५४8 (८४ ४ 2/ 


दिन को छोड़ देते हैं3०। | 

(28) हम ने उन्हें पैदा किया और हम ही ने उन के : 93 (५५: 6505; «७४४ ८४४ 
बन्धन मजबूत किये”?, ओऔर हम जब चाहें उन के : ७४7 5 १275: ६८६ ६५ 
बदले उन जैसे ओरों को बदल लायें5०। । 

(29) बिला शुब्हा यह तो एक नसीहत है। पस जो : ७)४<४४% ०४९ 8:55 ५५ 6) 


चाहे अपने रब की राह ले ले+»। | ७४...- 
(30) और तुम ने चाहोगे मगर यह कि अल्लाह पाक : “58 ४0६ ८ ३। ८5५ & 

ही हक ४ बेशक अल्लाह पाक जानने वाला हिक्मत : 8८८८८ ८४ ८५॥&| 
वाला है“?। ै 


(34) [लै-लन्‌ तवीलन्‌] (लंबी रात तक) सज्दा कर। इस से बाज लोगों ने मग्रिब और इशा की 
नमाज मुराद ली है। 'तस्बीह करने” का मतलब यह है कि जो बातें अल्लाह पाक की शान के खिलाफ 
हैं उन से उस की पाकी बयान कर। बाज के नज़दीक इस से रात को नफली नमाज, यानी तहज्जुद 
मुराद है। और यह नमाज़ मुस्तहब है। (फर्ज और वाजिब के दर्ज में नहीं हे) 

(35) यानी मक्का के यह काफिर ओर मुश्रिक ओर इन जैसे लोग दुनिया की मुहब्बत में गिरफतार 
हैं और सारा ध्यान उसी पर है। 

(36) [यो-मन्‌ सकौीला] (भारी दिन) यानी कियामत का दिन। उस की शिद्दत, हौलनाकी और सख्ती 
की वजह से कियामत को भारी दिन कहा गया है। और छोड़ने का यह मतलब हे कि उंस के लिये 
तय्यारी नहीं करते ओर उस की पर्वा नहीं करते। 

(37) यानी उन की पैदाइश को ठोस और मजबूत बनाया। उन के जोड़ों को, रगों और पटटठों के 
जरीआ से एक दूसरे के साथ मिला दिया है।. 

(38) यानी उन को हलाक कर के उन की जगह किसी और कौम को पैदा कर दें। या इस से 
मतलब कियामत के दिन दोबारा पैदाइश हे। 

(39) [यह एक नसीहत है] यानी कुरआन पाक। पस इस क्रआन पाक से जो चाहे हिदायत प्राप्त करे। 
(40) यानी तुम में से कोई इस बात की कुदरत नहीं रखता है कि वह अपने आप को हिदायत 
की राह पर लगा ले, अपने लिये किसी फाइदा को जारी कर ले। हाँ, अगर अल्लाह पाक चाहे तो 
ऐसा संभव है, उस की म॑जी के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। अल्बत्ता अगर निय्यत ओर इरादा 
सहीह है तो वह इस पर नेक बदला देता है “आमाल का दारोमदार निय्यतों पर है, हर आदमी के 
लिये वह है जिस की वह निय्यत करे।” (सहीह बुख़ारी-हदीस न० ॥) 
(4व) चुैँकि अल्लाह पाक जानने वाला ओर हिक्मत वाला है इसलिये उस के हर काम में हिक्मत 
होती है। और हिदायत और गुमराही के फेसले भी यूँ ही अललू-टप्प नहीं हो जाते, बल्कि जो वास्तव 
में हिदायत का हकदार होता है उसी ही को हिदायत दी जाती है और जो गुमराही का हकदार होता 
है उसे ही गुमराही दी जाती है। 
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(3॥) वह जिसे चाहे अपनी रहमत में दाखिल कर ले। : 4525 8 ;& 6 0५6६ 
. ओर जालिमों के लिये उस ने दर्दनाक अजाब तय्यार रे ७02 (४० ०३४४० ८४,५४॥ 


८] 


कर रखा है“?। | 
सरः मुरसलात मक्का शरीफ में नाजिल हुयी? | इस : 
में 50.  आयलें और .2 रुकअ हैं । े 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान :. »-०॥ ००४) ५५ »..५ 
निहायत रहम वाला है। | की कल 
(।) कुसम है उन हवाओं की जो लगातार भेजी जाती : है. 5» 23.75 
हैं:?। पे 8 ० पी 
(2) फिर जोर से झोंका देने वाली हवाओं की : क ०८ 2.४5 
कसम८?। । रा रा 
(3) फिर (बादल को) उभार कर बिखेरने वालियों की : 5 १.8 > ५-३४) ४ 
कसम“»। द ः 83 

(4) फिर हक और बातिल को जुदा-जुदा कर देने : $ (5:35 2७,४३४ 
बवाले४?। ; हा 


(42) [वज़्जालिमी-न] इस से पहले “युअज्ज़िबु” पोशीदा है इसलिये “मन्सूब” है। और जालिमों के लिये 


दर्दनाक अज़ाब तय्यार कर रखा है। , 
(।) यह सूरत मंक्की है जैसा कि बुख़ारी और मुस्लिम की रिवायत है। हजरत इब्ने मस्ऊद रजि 


. फरमाते हैं कि हम मिना के एक गार में थे कि नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूर 
_ मुर्सलात नाजिल हुयी, आप उस की तिलावत कर रहे थे ओर मैं उसे हासिल कर रहा था कि अचानक 


एक सांप आ गया। आप ने फरमाया: “उसे मारो” लेकिन वह तेजी से गाइब हों गया। नबी करीम 


. सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः: 'तुम उस की बुराई से ओर वह तुम्हारी बुराई से बच गया। 


(सहीह बुख़ारी-4930 + सहीह मुस्लिम-2234) नबी करीम सललल्लाहु अलेहि वसललम ने कभी कभार 
मग्रिब की नमाज में यह सूरत पढ़ी है। (सहीह बुख़ारी-763+ सहीह मुस्लिम-462) द 


(2) बाज़ उलमा ने 'मुरसलात” से फ्रिश्ते या नबी मुराद लिये है।। इस सूरत में “उर-फून्‌” के माना 


“बवहयि, शरीअत के आदेश व अहकाम, मुराद लिये हैं। 

(3) [असू-फन] (झोंका देने वाला) ऊपर तर्जुमा में हवा मुराद लिया हैं। ओर फ्रिश्ते भी मुराद ले 
सकते हैं जो बाज़ मर्तबा हवाओं के अजाब के साथ भेजे जाते हैं। 

(4) या उन फरिश्तों की कसम जो बांदलों को बिखेरते हैं, या आसमान में अपने पर फेलाते हैं। 
ताहम इमाम इब्ने कसीर और इमाम तबरी ने इन तीनों से हवायें मुराद ली है और इसी को तर्जीह 
दी है, और मौलाना जूना गढ़ी ने भी तर्जुमें में हञजा ही को लिया है। 

(5) यानी उन फरिश्तों की कसम जो हक और बातिल के दर्मियान फर्क करने वाले अहकाम और 
आदेश लेकर उतरते हैं। या फिर कुरआन की आयतें मुराद हैं जिन से हक्‌ व बातिल और हलाल 


व हराम की तमीज होती है। या रसूल मुराद हैं जो वहयि के ज़रीआ से हक्‌ व बातिल के दर्मियान _ 


फर्क को स्पष्ट करते हैं। 
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(5) और वहयि लाने वाले फ्रिश्तों की कुसम?। : .. ७939 ०७५ 
(6) जो (वहयि) इलज़ाम उतारने, या आगाह कर देने : ७ 5५३ ४ १४५० 
के लिये होती है?। े ५ 

(7) जिस चीज का तुम से वादा किया जाता है, वह: हैं है $ 2] 
बिला शुब्हा होने वाली है»। । द 

(8) पस जब सितारे बेनूर कर दिये जायेंगे?। ८+- : है४४ 22255 
(9) और जब आसमान तोड़-फोड़ दिया जायेगा। .: हें, 22.5 2८ ४£॥।१॥६ 
(।0) और जब पहाड़ टुक्‍्ड़े-टुकड़े कर के उड़ा दिये : है) ८4.» (2.५॥ 9५ 
जायेंगे।०। : 

(।]) और जब रसूलों को मुक्रर वक़्त (सुनिश्चित : 6 <<$ 0.:9॥5) ६ 
समय) पर लाया जायेगा!?। ्ीि 
(।2) किस दिन के लिये (इन सब को) मुअख्ख़र : 6 ८4४ 2४ ७५९ 
- (विलंब) किया गया हे/»। । 

(3) फैसले के दिन के लिये/»। || ($ ०9 2५0 


(6) जो अल्लाह पाक का कलाम नबिय्यों तक पहुँचाते हैं। या रसूल मुराद है जो अल्लाह पाक 
की तरफ से भेजी गयी बहयि अपनी उम्मतों तक पहुँचाते हें। 
(7) यानी फरिश्तें वहयि लेकर आते हैं ताकि लोगों पर हुज्जत तमाम हो जाये। और यह कहने का 
किसी को मौका न रहे कि हमारे पास तो कोई अल्लाह का सन्देश ही लेकर नहीं आया। या मकसद 
उन को डराना है जो इन्कार करने या कुफ्र करने वाले होंगे। या यह माना है कि मोमिनों के लिये 
शुभसूचना (खुशख़बरी) और काफिरों के लिये डरावा है। 

इमाम शौकानी रह« फरमाते हैं कि “मुरसलात, आसिफात, नाशिरात” इन से हवायें मुराद हैं 
और “फारिकात, मलकियात, से फ्रिश्ते मुराद हैं और यही बात राजेह हे। 
(8) मतलब यह है कि तुम से कियामत का जो वादा किया जाता है वह निःसंदेह आने वाली हैे। 
यानी इस में शक करने के बजाए तय्यारी करने की जरुरत है। यह कियामत कब आयेगी? अगली 
आयत में इसे बयान किया जा रहा है। 
(9) [तुमि-सत्‌] “तम्‌स” के माना 'मिट जाना, बेनिशान हो जाना” यानी जब सितारों की रोशनी समाप्त 
(ख़त्म) हो जायेगी, बल्कि उन का निशान तक मिट जायेगा। 
(।0) यानी उन्हें जमीन से उखाड़ कर टकक्‍्डे-टकड़े कर दिया जायेगा और जमीन बिल्कल साफ ओर 
हमवार (समतल) हो जायेगी। 
(।]) यानी रसूलों को लाया जायेगा, ताकि उन के बयानात सुन कर उन की कोमों के बारे में फैसला 
किया जायेगा। 
(।2) यह सवालिया वाक्य तअज्जुब के लिये है। यानी केसे बड़े दिन के लिये जिस की सख्ती ओर होलनाकी 
लोगों के लिये सख़्त तअज्जुब का कारण होगी, उन पैंगबरों को जमा हाने -का वक़्त दिया गया है। 
(3) यानी जिस दिन लोगों के दर्मियान फेसला किया जायेगा। कोई जन्नत में ओर कोई देजख में जायेगा। 
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(]4) और तुझे क्या मालूम कि फेसले का दिन क्‍या है? : (०00॥ 89 ०५७) ५ (०५ 


(5) उस दिन झुठलाने वालों के लिये बर्बादी है/9।: 0557 2४ 2; 
(।6) क्‍या हम ने पहलों को हलाक नहीं किया? :.. 6८209०057/ 
(।7) फिर हम उन के बाद पिछलों को लाये"»। : ७८2,» 22555 ६5 
(8) हम पापषियों के साथ इसी तरह करते हैं।०। :. ७८६७४४६ ५ (58 ४355 
(॥9) उस दिन झुठलाने वालों के :लिये बैल (यानी :. (6386 86] 8 क & आर 
तबाही) है।.... ै 


हक 9 / 9१०२ 


(20) क्‍या हम ने तुम्हें हकौर पानी (यानी मनी) से ५4९4 5 (०० 4 
पैदा नहीं किया? | 


(2) फिर हम ने उसे मजबूत ओर सुरक्षित (महफूज) : 00५४4 ॥५ 3 4८५८४ 
स्थान में रखा!”?। ह क्‍ लक 
(22) एक सुनिश्चित समय (मुक्ररा वक़्त) तक"०। : . 825०४ ०5; 
(23) फिर हम ने अन्दाजा किया"?»। और हम क्‍या: ७8 ८90,4॥ >> 5 ६१८६६ 
खूब अन्दाज़ा करने वाले हें। मु 2; 
(24) उस दिन झुठलाने वालों के लिये बंबादी हे। : . 2772 ४5 0 का 
(25) क्‍या हम ने ज़मीन को समेटने वाली नहीं बनाया? : 35 ०3४८४ .»/| 
(26) जिन्दों को भी और मुर्दों को भी»०। हर 85४24 £(2| 


(।4) यानी हलाकत है, तबाही-बर्बादी है। बाज उलमा ने कहा है कि “बैल” जहन्नम की एक वादी 
का नाम है। यह आयत इस सूरः में बार-बार (यानी ॥0 बार) दोहराई गयी है। इस की वजह यह 
है कि हर झुठलाने वाले का जुर्म एक दूसरे से मुख्तलिफ किसम का होगा और उसी हिसाब से अजाब 
की नौइयल भीहोगी। इसी वजह से बैल की मुख्तलिफ किसमें हैं जिसे मुख्तलिफ झुठलाने वालों के 
लिये अलग-अलग बयान किया गया है। (फत्हुल क॒दीर) 

(5) [पिछलों को लाये) यानी मक्का के काफिरों और उन के साथियों-संघियों के लिये, जिन्होंने नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम को झुठलाया। 

. (6) यानी हम पापियों और गुनाहगारों क्लो इसी तरह दुनिया में और (अगर दुनिया में न दिया तो 
फिर) आखिरत में सजा देते हैं। ह 
(7) [करारिन्‌ मकीनिन] (मज़बूत और सुरक्षित घर) इस से मुराद माँ का गर्भ है। 

(।8) [क्‌-दरिन्‌ मालूमिन] (मुकर्ररा मुददत तक) यानी हमल की मुद्दत तक (जो छः माह से लेकर 
नौ माह के दर्मियान है) 

(9) यानी माँ के पेट के अन्दर शरीर की बनावट, एक-दूसरे हिस्सों का परस्पर जोड़-गॉठ और  हर-हर 
हिस्से के दर्मियान की दूरी को सहीह अनुमान लगा कर बनाया। जैसे, दोनों आँखों, दोनों हाथों, दोनों कानों 
और दोनों पैरों के दर्मियान की दूरी, इसी प्रकार और दूसरे हिस्सों के दर्मियान कितना फासला होना चाहिये। 
(20) [किफा-तन्‌] (समेटने वाली, जमा करने वाली) यानी जमीन जिन्दों को अपनी पीठ प्र, और 
“ मुर्दों को अपने अन्दर समेट लेती (और जमा कर लेती) है। | 
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(27) और हम ने उस में ऊँचे पहाड़ बना दिये”?, और : २०७४ 65४352 ४७ ४ 


तुम्हें सैराब करने वाला मीठा पानी पिलाया। $ 68 १6 22६26 
(28) उस दिन झुठलाने वालों के लिये अफसोस है। : ७00 0 05 


(29) उस जहन्नम की तरफ जाओ जिसे तुम झुठलाते : &८%£3$४४ ५५ >:४ ८ 3 &%9| 
रहे क्‍ थे(2० | | क्‍ क्‍ ढ़ 
(30) चलो तीन फाल (शाख्रों) वाले साये की तरफ०?। : ० ५८८ ५४४७३ ५५ ७) 58! 


है 


(3]) जो न साया देने वाला है और न लपट से बचा : ७ &&0 ८5 5४ ४४ ४४ ५ 
सकता है?»। । 

(32) बिला शुब्हा जहन्नम चिन्गारियाँ फेंकती है जो : 6 >>88४ ,:5 3४५४९ ४॥ 
महल की तरह हैं»?। : लय 

(33) गोया कि वह पीले रन्ग के ऊँट हैं००। । ७9 32०८2 ५०2 5०6 
(34) उस दिन झुठलाने वालों के लिये बर्बादी है। : ८५४४ 3.४ (५ 
(35) आज (का दिन) वह दिन है कि यह बोल भी है 2:59४ ४ 2४ ।|5% 
न सकेंगे:”?। 


(2) [रवासी] यह “रासि-यह” की जमा (बहुबचन) है (जर्म हुये पहाड़) [शामिख़ातिन]. (बुलन्द, ऊँचा) 
(22) [जिसे तुझ झुठलाते रहे थे] यह बात फरिश्ते जहन्न्मी लोगों से कहेंगे। 
(23) जहन्नम से जो थुवाँ निकलेगा वह बुलन्द होकर तीन सम्त में फेले जायेगा। यानी जिस प्रकार 
दीवार या पेड़ का साया होता है, जिस में आदमी आराम औरं सुकून महसूस करता है यह धुवाँ हकीकृत 
में उस तरह का साया (छा) नहीं होगी जिस में जहन्नमी लोग कुछ आराम और सुकून प्राप्त कर लें। 
(24) [ला जलीलिन] (जो साया देने वाला नहीं है) और न ही लपटों से बचा जा सकता है। यानी 
जहन्नम कौ गंमी से बचना भी संभव न होगा। 
(25) [कसर] इस का एक ओर भी तजुंमा हैः: “जो लकड़ी के बोंटे की तरह हैं” लकड़ी के बोंटे 
गोल और लंबे होते हें ओर भारी वज़नदार भी। 
(26) इस का भी दूसरा तर्जुमा इस प्रकार है: “वह सियाह (काले) ऊँट हैं” [सुफ्र] अस्फर की जमा 
है, इस के माना पीला के होते हैं लेकिन अरब के लोग क़ाला के भी माना में इस्तेमाल करते हैं। 
अगर काला माना लेते हैं तो यह मतलब होगा कि उस की एक-एक चिन्गारी इतनी-इतनी 
बड़ी होगी जैसे महल या किला। फिर हर चिन्गारी के और भी इतने बड़े-बड़े टुकड़े हो जायेंगे जैसे 
ऊँट होते हैं। 
. (27) हथ के मैदान में काफिरों की कई हालातें होंगी। एक समय ऐसा भी होगा कि वह वहाँ झूठ 
भी बोलेंगे। फिर दूसरी हालत यह होगी कि अल्लाह पाक उन के मुँह पर मुहर लगा देगा और उन 
के हाथ पैर गंत्राही देंगे। तीसरी हालत यह होगी कि जब उन्हें जहन्नम में ले जाया जा रहा होगा, 
उस समय घबराहट और बेचैनी में उन की जबानें फिर गूँगी हो जायेंगी। ......गोया उन को बात करनी 
ही नहीं आयेगी जैसे हम दुनिया में ऐसे शख्स के बारे में कहते हैं जिस के पास कोई ठीक तोर 
पर दलील नहीं होती, “वह तो हमारे सामने बोल ही न सका”... 
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(36) न उन्हें माज़रत की अनुमति (इजाजत) दी: ७८»४४३७४ »& ८६४; ४६ 
जायेगी?” । । | रबी ८77 ३७ हे € 2५ 
(37) उस दिन झुंठलाने वालों के लिये बबांदी है। : ७३२५००४ ७-४०९४ (2४१ 


(38) यह है फैसले का दिन, हम ने तुम्हें और पहलों : ७८४/४४४ > «८ (०४ ,»४॥४४ 
को सब को जमा कर लिया हे»। 


(39) पस अगर तमु मुझ से कोई चाल चल सकते हो : 505७0 20८६८ ७ 
तो चल लो००। द 2 आस 
(40) तबाही है उस दिन झुठलाने बालों के लिये। : ७ ०८४५-०९ ४५०४ ९४१ 


(4) प्रहेजगार लोग सायों में होंगे”! और बहते चश्मों :.. ७०४४६ ५ 5 ८5%) &॥ 
में। 


(42) और उन फलों में जिन की वह खाहिश : 0६८६४ ६५ 5(%४ 
करेंगे5०। ! हर 

(43) (ऐ जन्‍नतियों )) खाओ-पियों मज़े से अपने किये : 2४ ८. ४2७ ।|४:4॥ ४४ 
हुये (नेक) कामों के बदले5»। द ७८४८:४ 


(28) मतलब यह है कि उन के पास पेश करने के लिये कोई माकल उज्र ही नहीं होगा, जिसे 
वह पेश कर के छुटकारा पा सकें। ६. 
(29) यह अल्लाह पाक बन्‍दों से र्व्ताब -फरमायेगा कि हम ने फेसला करने के लिये तुम्हें एक ही 
मैदान में जमा कर लिया है। 
(३30) इस आयत में बड़ी सख्त डॉट-फटकार है कि अगर तुम मेरी पकड़ से बच सकते हो ओर 
मेरे हुक्म से निकल सकते हो तो बच निकल कर दिखाओ. लेकिन वहाँ किसे भला बच निकलने 
की ताकत होगी। क्‍ 
यह आयत भी ऐसे ही है, जेसे सूरः रहमान की यह आयत है: “ऐ जिन्‍नों और इन्सानों के 
गरोह! अगर तुम में आसमानों ओर जमैन के कनारों से बाहर निकल जाने की ताकृत है तो निकल 
भागो।” (सूर; रहमान-33) (यानी निकल भागने की भला ताकृत कहाँ।) 
(3) वह साये पेड़-पौधों ओर महल्लात के होंगे। आग के धुयें का साया न होगा। आग के घुँयें 
का साया मुश्रिकों के लिये होगा। ६ ह 
(32) जिस भी फल ओर मेवे की ख़ाहिश करेंगे, वह उन के सामने आ मौजूद होंगे। 
(33) यह एहसान के तोर पर उन से कहा जायेगा। “बिमा कुनतुम” में “बा” सबब के लिये है। 
यानी जन्नत की यह नेमतें उन नेक कामों के करने के नाते तुम्हें मिली हैं जो दुनिया में करते थे। 
इस का मतलब यह है कि अल्लाह पाक की रहमत हासिल करने का जरीआ नेक कर्म 
और काम हैं, इन्हीं नेक कामों के करने के नाते ही जन्नत मिलेगी जो नेक काम के बिना ही अल्लाह 
पाक की रहमत ओर ममग्फ्रित के उम्मीदवार बन जाते हैं, उन की मिसाल (उदाहरण) ऐसे ही हैं जैसे 
कोई जमीन में हल चलाए ओर बीज न डाले लेकिन फल की उम्मीद रखे। या इन की मिसाल ऐसे 
है कि बबूल के बीज बो कर आम के फल की उम्मीद लगाए रखे 
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(44) हम नेकी करने वालों को इसी प्रकार (अच्छा) : <>>०० ७ 3005 8) 


बदला देते हैं 35 | 


(45) उस दिन झुठलाने वालों के लिये बर्बादी है??। : ४-० 0७४४ 

(46) (ऐ झुठलाने वालो |) तुम दुनिया में थोड़ा सा खा : »&5) ५४४७ ४४४; ।५8 
लो और फाइदा उठा लो, बेशक तुम पापी हो2??। : .. ७ ८४.०5 
(47) उस दिन झुठलाने वालों के लिये तबाही है। : 5$८2॥ 3.०४ 20.५ 
(48) उन से जब कहा जाता है कि रुकूअ करो तो : ७८४४१:४ ४४३ ०६ 2:3॥$| ५ 
नहीं करते5»। । 22 5600 ५ 28 /: 
(49) उस दिन झुठलाने वालों के लिये तबाही है??। : 09 ०४५ ५०-४५ ४-४९५८ 

(50) अब इस कुरआन के बाद किस बात पर ईमान : & ८४४. 8४५ ५२५० 5५ 


.. लायेंगे४०। 


इस आयत में भी उसी बात की तरफ इशारा है कि अगर यह चाहते हो कि आखिरत में जन्नत 


मिले तो दुनिया की जिन्दगी में नेकी और भलाई की राह अपनाओ। 

(35) बर्बादी इस प्रकार है कि उन के हिस्से में जहन्नम आया और नेक लोगों के हिस्से में जन्नत 
की नेमतें। 

(36) इस आयत में कियामत के झुठलाने वालों को खित्ताब है कि चलो चन्द दिनों के लिये दुनिया 
में खूब ऐश और आराम कर लो। तुम जैसे झुठलाने वालों के लिये अज़ाब तपय्यार है। 

(37) यानी जब उन को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया हैं तो नहीं पढ़ते। 

(38) उन लोगों के लिये तबाही-बर्बादी, ख़सारा ओर टूटा है जो अल्लाह पाक के आदेश और अहकाम 
को नहीं मानते। 

(39) यानी जब इस क्रआन पर ईमान नहीं लायेंगे, तो इस के बाद भला ओर कौन सा कलाम 
है जिस पर यह ईमान लायेंगे, यहाँ पर भी “हदीस” कह कर कुरआन मुराद लिया है। इस प्रकार 
कीबहुत सी. आयतें हैं जिन में हदीस कह कर कुरआन मुराद लिया है। 

(40) एक जअओ_फ रिवायत में हे कि जो सूरः वत्तीन की अन्तिम आयत [अलै-सल्लाह्‌....] पढ़े तो 
उत्तर" में कहे: “बला ! बव-अला अना जालि-क मि-नश्शाहिद्ी-न”। और इसी प्रकार जब सूरः मुरसलात 
की अन्तिम आयत पढ़े तो उस के जवाब में “आमन्‍्ना बिल्लाहि” कहे (सुनन अबू दावूद-887+ जओऔफ्‌ 
अबू दावूद अल्बानी, 7/343) . 

द बाज़ उलमा के निकट सुनने वाले को भी जवाब -देना चाहिये। लेकिन जब यह रिवायतें ही 
जअओफ हैं तो फिर किसी को भी उत्तर देने की जरुरत नहीं, चाहे वह पढ़ रहा हो या सुन रहा हो। 
हाँ, 'सब्बि हिस-म रब्बि-कल आला” पढ़ने के बाद जवाब में “सुब्हा-न रब्बि-यल आला” कहना चाहिये, 
- क्योंकि यह सहीह हदीस से साबित है (देखें: सहीह सुनन अबू दाबूद अल्बानी-4/38) 


शेर मे शेर 
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सरः नबा मक्का शरीफ में नाजिल हुयी | इस में 40 : 
आयतें और 2 रुकअ हें। : 


रा द्व है 
७0 ८8४४) ४ | 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान और :. >>5४ ०59 ५4% »-२ 
निहायत रहम वाला है। | द 
(।) यह लोग किस चीज़ के बारे में आपस में पूछ-गछ : 4८275 ६८ 
करते हैं?। | 

(2) उस बड़ी ख़बर के बारे में। ै 6) »2/४०। [| (८ 
(3) जिस में यह इख्तिलाफ कर रहे हैं:?। ै ०3५४० 423 .०० 50. 
(4) बिला शुब्हा यह अभी जान लेंगे। ै क्‍ 3 ८४५०५- ५४ 
(5) फिर यकीनी तोर पर उन्हें बहुत जल्द मालूम हो : ७८:८८: ४ ५ 
जायेगा??। | क्‍ 

(6) क्‍या हम ने ज़मीन को बिछोना नहीं बनाया?। : ७02 220 #< ० 
(7) और पहाड़ों को खूँटे०? (नहीं बनाया?) 855) 208 


(।) जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम नबी बनाए गये ओर आप ने मक्का के मुश्रिकों 
के दर्मियान दावत-तबलीग को अन्‍्जाम देते हुये तौहीद और कियामत वगैरह का बयान फ्रमाया और 
कुरआन की तिलावत फरमायी तो काफिर और मुश्रिक परस्पर एक-दूसरे से पूछते कि क्‍या वास्तव 
में कियामत का आना संभव (मुमकिन$ है? जैसा कि यह व्यक्ति दावा कर रहा हे। और क्या यह 
कुरआन वासतव में अल्लाह पाक की ज़्रफ से उतारा हुआ है? जैसा कि यह शख्स (नबी करीम 
सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम) कहता है खुद ही सवाल कर के अल्लाह पाक ने पहले उन चीजों को 
वह हैसियत जाहिर कर दी जो उन की है, फिर खुद ही उत्तर दिया कि यह अभी जान लेंगे..... 
(2) यानी जिस बड़ी ख़बर के बोर में उन के दर्मियान इख़्तिलाफ है, उस के मुतअल्लिक्‌ु सवाल है। वह 
बड़ी ख़बर कया है? बाज ने कुरआन पाक मुराद लिया है। क्योंकि मुश्रकि और काफिर लोग उस किताब 
के बोर में बहुत सारी बातें करते थे। कोई उस को जादू कहता था और कोई कहानत (ज्योतषि) और 
कविता, और कोई उसे पहलों के किस्से कहानियाँ बतलाता था। बाज उलमा ने उस बड़ी ख़बर से मुराद 
कियामत का आना ओर दोबारा जिन्दा किया जाना मुराद लिया है। इस में भी उन के दर्मियान कुछ इख्तिलाफ 
था। कोई सिरे से ही सब का इन्कार करता था और कोई केवल शक ओर शुब्हा का इजहार करता था। 
बाज उलमा का कहना है कि प्रश्न करने वाले मोमिन और काफिर दोनों ही थे। मोमिन इसलिये पूछते 
थे कि उन के ईमान में इज़ाफा हो अग्रैर काफिर का पूछना जाहिर है हँसी-मज़ाक्‌ु के तौर पर था। 
(3) [सुम्म कल्‍ला] यह डॉट-फटकार के तौर पर हे कि बहुत जल्द सब कुछ मालूम हो जायेगा। 
आगे अल्लाह पाक अपनी कुदरत ओर कारीगरी का जिक्र फरमा रहा है, ताकि तोहीद की हकौकृत 
उन के सामने स्पष्ट हो जाये और नबी जिस चीज़ की तरफ उन्हें बुला रहा है, उस पर ईमान लाना 
उन के लिये सरल और आसान हो *“जाये। 

(4) यानी फर्श और बिछोने की तरह तुम ज़मीन पर चलते, फिरते, उठते, बैठते, सोते और सारे 
काम-काज करते हो। ज़मीन को हिलता-डोलता नहीं बनाया। ड़ 

(5) [ओताद] यह “वतद” की जमा यानी बहुबचन है। यानी पहाड़ों को जमीन के लिये खूँटा बनाया 
ताकि ज़मीन हिले और न हक॑त करे, क्‍योंकि अगर ज़मीन के अन्दर हरकत होने और हिलने-डोलने 
की सूरत में रहने के काबिल न होती। 


मन्जिलः 7 


पारः अम्म य-तसा-अलू-न (30) 736 - द .._ सूरः नबा (78) 


का (8) और हम ने तुम्हें जोड़ा-जोड़ा पैदा किया'। ; है (४2085 ६ 


.. (9) और हम ने तुम्हारी नींद को आराम का सबब बनाया”?। : 6 (८ 2८53 ६५८ ६ 
. (0) ओर रात को हम ने पर्दा बनाया। के ०८८ //॥ ६६८४ 
(।) और दिन को हम ने रोज़गार (का समय) बनाया”। : 6 (4६८ ;६॥ (८ 
. (2) और तुम्हारे ऊपर हम ने सात मज़बूत आसमान : 55८: 5४८८५ 
' बनाए(० | 
. (33) और एक चमकता हुआ रोशन चराग पैदा किया"?। : 0 ५४8 ६/:५ 


(4) और बदलियों से हम ने बहुत अधिक बहता हुआ : हे ६6 8 ५५४७४ ४४४ 
पानी बरसाया"»। ह कह. 


(।5) ताकि हम उस से अनाज ओर साग-सब्जी उगायें? ७5552 4५ 5.2० 
(6) और घने बाग (भी उगाये)/9 ।  ढाँदी है व 


(।7) बेशक फैसले के दिन का समय सुनिश्चित : हें 6६, ८६ «४ ४ 6) 
(मुक्रर) है(50 । ; 


(6) [अजवाजा] यानी मुज़क्कर-मुअन्नस, नर-मादा, स्त्रीलिंग-पुरुषलिंग। 

इस का एक दूसरा माना “रन्ग-रुप” है। यानी तुम इन्सानों को मुख्तलिफ मुखड़ों, शक्लों और 
रन्ग-रुप में पैदा किया। यानी किसी को सुन्दर और खूबसूरत और किसी को बद सूरत, किसी को 
छोटे कृद-काठी का ओर किसी को ऊँचे, किसी को कांला और किसी को गोरा बनाया। 
(7) [ससुबांत] इस के माना काटने के हें। चैँकि रात भी इन्सान और हैवान की तमाम हंकतों 


हे . (ऐक्टीविटी). को काट देती हे ताकि सुकून हो जाये और! लोग आराम की नींद सो लें। 


या यह. मतलब है कि रात तुम्हारे कामों को काट देती है। यानी काम के सिलसिला को 
समाप्त कर देती है। काम समाप्त होने का मतलब आराम है। 
(8) [लिबासा] (पर्दा) यानी रात की तारीकी ओर सियाही हर चीज़ को अपने दामन में छपा लेती 
है, जिस प्रकार कपड़ा, इन्सान के जिस्म (शरीर) को छपा लेता है। 
(9) [मआशा] (रोज़गार का समय) यानी दिन को रोशन बनाया ताकि लोग उस की शोशनी में रोजी 
केलिये कोशिश कर सकें। 
(।0) [शिदादा] (ठोस, मजब॒त) उन में से हर एक का फासला पॉँच सो वर्ष की मसाफुत (दूरी) जितना 
है। यह चीज़ उस के ठोस और मजबूत होने की दलील है। 
. (॥॥) विहहाजा] (चमकता हुआ, रोशन) इस से मुराद सूरज है ओर “ज-अल्ना” के माना “ख़-ल-क॒ना” 
के हैं, यानी हम ने पैदा किया। 
(।2) [मोसिरात] वह बदलियाँ जो पानी से भरी हुयी हों लेकिन अभी बरसी न हों। [सज्जाजा] बहुत 
अधिक बहने वाला पानी। 
(3) [हब्बा] (दाना, अनाज) वह अनाज जो खाने के लिये जमा कर लिया जाता है। जैसे गेहूँ, चावल, 
जौ, मकई [नबाता] सब्जी-भाजी, चारा वगैरह जो जानवर खाते हैं। 
(4) [अलफाफा] वह पेड़ जिस में इतनी डालियाँ हों कि सब एक दूसरे से मिली हुयी हों। इसे -घना 
बाग कह सकते हैं 
(।5) [यौमल्‌ फुसलि] (फैसले और न्याय का दिन) यानी पहले के मरे हुये और बाद के मरे हुये 
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(8) जिस दिन कि सूर में फूँका जायेगा, फिर तुम : छें€आ ०55 ,.9॥3 (५ 4१ 
फौज दर फोज (गरोह-गरोह) चले आओगे/०| 

(]9) और आसमान खोल दिया जायेगा तो उस में (। 
 दरवाजे-दरवाजे हो जायेंगे।”?। 


(20) और पहाड़ चलाए जायेंगे, पस वह सराब: ७6(6४::८568 00% ७५-- 5 
(मरीचिका) हो जायेंगे!?। ं 

(2) बेशक जहन्नम घात की जगह है??। .. 602, 26 58६6॥ 
(22) सरकशों का ठिकाना वही हे। ! $ (८८2५६ 


(23) उस में वह मुददतों पड़े रहेंगेः०। | . $(6६४ ६५ ८4 


लोग सब के जमा होने और वादे का दिन। इसे फैसले का दिन इसलिये कहा गया है कि उस दिन 
जमा होने का मकसद ही तमाम इन्सानों का उन के कामों की रोशनी में फेसला करना है। 
(।6) बाज़ ले इस का मफहम यह भी बयान किया है कि हर उम्मत अपने रसूल के साथ हश 
के मैदान में आयेगी। यह दूसरी मर्तबा सूर में फँक होगी जिस से सब लोग कब्रों से जिन्दा उठ कर 
निकल आयेंगे। अल्लाह पाक आसमान से पानी नाजिल फरमायेगा, जिस से इन्सान खेती की तरह उग 
आयेगा, इन्सान की हर चीज बोसीदा और सड-गल जायेगी, मगर दुम की हड्डी (का अन्तिम सिरा) 
इसी हड्डी से कियामत के दिन हर इन्सान दोबारा पैदा किया जायेगा (सहीह बुख़ारी-484) 
(।7) [अबवाबा] (दर्वाजे-दर्वाजे हो जायेंगे) ओर फ्रिश्तों के नाजिल होने के लिये रास्ते बन जायेंगे 
और वह जमीन पर उतर आयेंगे। 
. (8) [सराबा] (चमकती रते) जो दूर से पानी मालूम होती हो। इसी तरह पहाड़ भी सराब (मरीचिका) 
की तरह सिंफ दूर से नजर आने वाली चीज़ बन कर रह जायेंगे, और इस के बाद बिल्कल ही 
समाप्त हो जायेंगे और उन का नाम-निशान तक बाकी नहीं रहेगा। 

कुरआन पाक में पहाड़ों की बहुत सी हालतें बयान की गयी हैं (॥) उन्हें टुकड़े-दुकड़े कर 
दिया जायेगा” (सूरः हाक़कह-4) (2) “वह धुनी हुयी रुई की तरह हो जायेंगे” (सूरः कारियह-5) (3) 
“वह धूल और मिट्टी हो जायेंगे” (सूरः वाकिअह-6) (4) “मेरा पर्व॑रदिगार उन्हें उड़ा कर बिखेर देगा” 
 (सूरः ताहा-05) (5) वह सराब हो जायेंगे” (सूरः नबा-20) यानी नाम-निशान समाप्त हो जायेगा। 
(फत्हुल क॒दीर) 
(॥9) [मिरसादा] (घात) ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ छप कर दुश्मन का इन्तिज़ार किया जाता है 
ताकि वहाँ से दुश्मन गुज़रे तो तुरन्त उस पर आक्रमण कर दिया जाये। जहन्नम के हवलदार भी 
जहन्नमी लोगों के इन्तिजार में इसी प्रकार बैठे हैं, या खुद जहन्नम अल्लाह पाक के आदेश और 
हुक्म से काफि्रों के लिये घात लगाए बेठी है। 
(20) [अहकाबा] (जमाना) यह “हुकुब” की जमा (बहुबचन) है। इस से मुराद हमेशा उसी में पड़ा. 
रहना है। काफिर और मुश्रिक लोग हमेशा-हमेशा जहन्नम में पड़े रहेंगे। यह सजा इन्हीं काफ्रों और 
मुश्रिकों के लिये ख़ास है। 
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(24) न कभी उस में ठन्डक का स्वाद चखेंगे और न 65 ४६ (५४ ६७ 25:4४ 
पानी का। | 

(25) सिवाए गर्म पानी और (बहती) पीप के०?। : 85६55» 
(26) (उन को) पूरा-पूरा बदला मिलेगा2०”। । ... 65७५४ £$- 
(27) निःसन्देह उन्हें तो हिसाब की आशा (और : ह (० 2%७५।॥ ४६४ ८४॥ 
उम्मीद) ही न थीः»। । $ (८ 4 (९.९ ) “४६६६ 
(28) और (ढिठाई से) हमारी आयतों को झुठलाते थे। : ४५५ 320 # ह 2 
(29) हम ने हर एक चीज को लिख कर शुमार कर : (8 4५.2 $6+ ८65 क्‍ 
रखा है?» कु 


ह ( द्‌ट 46 १ 9 55 १4०42 ८ 
(30) अब तुम (अपने किये का) स्वाद चखो। हम : ७ (| 252४ 55 ।8,0 
तुम्हारा अजाब ही बढ़ाते रहेंगे'5?। ह 


(3।) बेशक प्रहेजगारों के लिये कामियाबी (ही कामियाबी) : ६८:९४ ६ 
हे 26) | | द क्‍ 

(32) बाग हैं और अन्गूर हैं2?। । द 9 (४४9 ७५७० 
(33) और नव जवान कॉँवारी हम उम्र ओरतें हें:»। % (20५5६ 


(2) [गस्साका] घाव के धोवन को भी कहते हैं। यह सब जहन्नमी लोगों के शरीर से निकलेगा और बहेगा। 
(22) [विफाका] (पूरा-पूरा) यह सजा उन्हें उन बुरे कामों पर मिलेगी जो वह दुनिया में बड़ी निडरता 
से करते रहे हैं। 

(23) [यरजू-न हिसाबा] (हिसाब-किताब की उम्मीद ही नहीं थी) यानी वह जहन्नमी ऊपर की सजाओं 
के हकदार इसलिये बने कि वह लोग मरने के बाद दोबारा जिन्दा होने को मानते न थे ओर न ही 
हिसाब-किताब की आशा रखते थे। 

(24) [अहसेनाहु किताबा] (लिख कर शुमार कर रखा है) इस से मुराद लौहे-महफूज़ है, या वह रिकार्ड 
है जो फरिश्ते लिखते रहे। पहला मफहम ज़्यादा सहीह हे, जेसा कि दूसरे स्थान पर फरमायाः “हम 
ने हर चीज को लौहे-महफज़ में नोट कर रखा है” (सूरः यासीन-2) 

(25) [लन्‍्नजी-दकुम] अज़ाब बढ़ाने का यह मतलब है कि अब यह हमेशा का अजाब है। जब उन 


की चमड़ी आग में झुलस कर गल जायेगी तो दूसरी बदल दी जायेगी (सूरः: निसा-56) और जब 


आग बुझने लगेगी तो फिर भड़का दी जायेगी। (बनी इस्राईल-97) 

(26) [मफाज़ा] (कामियाबी) बदबख़्तों ओर जहन्नमी लोगों के जिक्र के बाद अब यहाँ से जन्न्‍्ती और 
नेक बख्तों का बयान शुरु हो रहा है और उन नेमतों का भी जो इन्हें जन्नत में मिलेंगी। जन्नत 
का मिलना और जन्नत की नेमतों को पाना ओर खाना, यह चीजें उन्हें तकवा की बदोलत हासिल 
होंगी। और तक॒वा ईमान ओर इताअत के तकाज़ों के पूरा करने का नाम है। वह लोग बड़े नेक 
बख्त और भाग्यशाली हैं जो ईमान के बाद तक॒वा के साथ नेक काम भी करते हें। ऐ अल्लाह ! 
हमें भी इन्ही जेसा बना दे। 

(27) [आनाबा] यह “इनब” की जमा हे (अन्गूर) यह मफाजा की तफ्सील है। यानी कामियाबी क्‍या 
है? बाग, अन्गूर और हम उम्र औरतों का मिलना यही कामियाबी है 

(28) [कवाइ-ब] यह “कइबह” की जमा हे (टखना, कअब) जिस प्रकार टख्ना को हड्डी उभरी रहती 
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पार: अम्म य-तसा-अलू-न (30)... 739 ....._ सूरः नबा (78) 


(34) और छलकते हुये जाम (शराब) हैं०?। । 6 4७. (८४६ 
(35) वहाँ न तो वह बेहूदा बातें सुनेंगे, और न ही झूठ : & (0४ ४६ ४ (६ ८४2:::5 
सुनेंगेः० | ्ः 


(36) (उन को) तेरे रब की तरफ से (उन के नेक : ढ 6८० 76६2 &४ 55 
कामों का) यह बदला मिलेगा जो भरपूर होगा5?। : 

(37) (उस रब की तरफ से मिलेगा जो कि) आसमानों : ./0६४ ७ 293 ०५८५४ 
और जमीन और जो कुछ उन के दर्मियान है, उन का : 770 4 के +कह९९६! 
पर्वरदिगार है, बड़ा मेहरबान है, किसी को उस से : 

बात-चीत करने का इरितयार नहीं होगा5”। | 


(38) जिस दिन रुह और फरिश्ते सफें बाँध कर स्का खड़े : $ ६८ ४८3 60 ८25६ ५४५ 
होंगे), तो कोई कलाम न कर सकेगा, मगर जिसे : ८25 2 $ ८2६८६ 
रहमान इजाजत दे दे ओर वह ठीक बात जबान से (22 

|३५० ह।। 5 
निकाले59| . ै 


है, इसी प्रकार उन की छातियाँ भी उभरी होंगी। उन का उभार यह सुन्दरता की पहचान है। 
[अतराबा] (हम उम्र) आपस में हम उप्र या खान्दानों की हमउम्र। 
.. (29) [दिहाका] (भरा हुआ, छंलकता हुआ) या लगातार एक के बाद एक, या साफ-सुथरा [कास] , 
ऐसे जाम को कहते हैं जो लबा-लब भरा हुआ हो। 
(30) [लग-वन्‌ (बेहूदा बात) यानी जन्नत में किसी प्रकार की बेहूुदा और बेफाइदा बात नहीं होगी 
न एक दूसरे से झूठ बोलेंगे। 
(3) [अता-अन्‌] इस के साथ अगर “हिसाबा” आये तो मुबालगा के लिये आता है। यानी अल्लाह 
पाक देने में किसी प्रकार की कमी न करेगा, बल्कि रेल-पेल कर देगा। 
(32) [खिताब] (किसी को भी अल्लाह पाक से बात-चीत करने का इख्तियार नहीं होगा) उस का 
जलाल, उस की हैबत अज़मत, बड़ाई इतनी होगी कि शुरु में उस से किसी को बात करने की हिम्मत 
न होगी, इसीलिये उस की इजाजत के बिना सिफारिश न कर सकेगा। । 
(33) [रुह] (जिब्रील फ्रिश्ता) इस के अलावा इस के और भी कई मफृहम बयान किये गये हैं। 
इमाम इब्ने कसीर रह ने “रुह” से इन्सान को माना है। 
(34) [सवाबा] (ठीक बात, सच ओर हक बात) बात करने की इजाजत अल्लाह पाक फरिश्तों को 
और अपने सनन्‍्देष्टाओं को देगा। और वह जो बात करेंगे हक्‌ और सच ही होगी। 
यह भी मफहम हो सकता है कि इजाज़त सिंफ उसी को दी जायेगी जिस ने दुरुस्त बात कही 
हो, यानी कलिम-ए-तौहीद का इकरारी रहा हो। 


मन्जिलः 7 


पार: अम्म य-तसा-अलू-न (30) 740 सूरः नाजिआत (79) 
मनन 33 3..........-- 22 ऋऋएणंेििकककमसभममममकर 


फीफा कु#८: 


 ॥ ६० ४६ (“* श्न 4१ 
(39) यह दिन हक हैः?, अब जो चाहे अपने रब के : ॥ 658 £ 5 (४ * &० «५७ ४५ 
पास (नेक काम कर के) ठिकाना बना ले5?०। । (6४५४ 


28१५ “१८ 45% (7६ 4” दर ॥ 9 4१८ ६; 
(40) हम ने तुम्हें बहुत जल्द आने वाले अजाब से : ;&४ ४ $ (2४ ९४० ०१५० ५) 
डराया है”? जिस दिन इन्सान अपने हाथों की कमाई? : 2५0 0:४5 5४ <5688 ८५ »-| 
को देख लेगा, और काफिर कहेगा कि काश! मैं मिट्टी : 5 ८ ८५ 2२४५ 
होताः?। " ह 
सरः नाजिआत मक्का शरीफ में नाजिल हुयी। ड्स ः 


०6५४ (८६८ ५४5०६ 7५ 
में 46 आयतें और दो रुक हैं। 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान :. #>50 ००४५७ २-३ 
निहायत रहम बाला है। क्‍ ६४... 
(।) डूब कर सख्ती से खींचने बालों को कसम”?! : 6६, २५४४ 


(35) [अलयौमुल हक्‍क्‌] (हक दिन) यह दिन हक है। यानी लामहाला (हर हाल में) आने वाला 
है। (उसे कोई रोक नहीं सकता) 


(36) [मआबा] ठिकाना। यानी उस आने वाले दिन को सामने रखते हुये ईमान और तक्वा की जिन्दगी . 


इसख्तियार करे ताकि उस रोज वहाँ उस को अच्छा ठिकाना मिल जाये। 


(३7) [अजाबन्‌ करी-बन] यानी कियामत वाले दिन के अजाब से जो निकट ही है, डरा दिया है। क्‍ 


क्योंकि उस का आना यकीनी है, और हर आने वाली चीज़ क्रीब ही है, क्योंकि हर हाल में उसे 
आ कर ही रहना है। 
(38) [मा कृददमत यदाहू] (अपने हाथों को कमाई) यानी अच्छा या बुरा जो भी काम उस ने दुनिया 
में किया वह अल्लाह पाक के यहाँ पहुँच गया है। कियामत के दिन सामने आ जायेगा और अपनी 
आँखों से देख लेगा “जो कुछ उन्होंने किया होगा वह सामने पायेंगे” (सूर:ः कहफ्‌-49) “इन्सान को 
उस दिन अगले-पिछले कामों की ख़बर दी जायेगी” (सूरः कियामह-3) 
(39) [कुन्तु तुराबा] (में मिट॒टी होता) यानी जब वह अपने लिये हौलनाक अज़ाब देखेगा तो यह 
इच्छा करेगा कि..... द 

बाज उलमा ने कहा है कि अल्लाह पाक हैवानों के दर्मियान भी न्याय और इन्साफ के मुताबिक 
. फेसला फरमायेगा। यहाँ तक कि सींग वाली बकरी ने अगर बेसींग बकरी को मारा होगा तो उस का 
भी बदला दिलाया जायेगा।” (सहीह मुस्लिम-2582+ मुस्दद अहमद-2/235) 

इन सब लोगों से निबट जाने के बाद अल्लाह पाक जानवरों को हुक्म देगा कि मिट्टी हो 
जाओ, चुनान्चे वह मिट्टी हो जायेंगे। उस वक़्त काफिर भी ख़ाहिश करेंगे कि काश! बह भी हैवान 
होते और मिट॒टी हो जाते। (तफ्सीर इब्ने कसीर, तफ्सीर सूर: अन्ञाम आयत न*० 7+ सूरः नबा-40+ 
सिलसिला सहीहा अल्बानी-4/606) द क्‍ 
(।) गिर-कन्‌] (डूब कर) [नजउन्‌] (सख्ती से खींचना) यह जान निकालने वाले फरिश्तों की सिफृत 
है। फ्रिश्ते, काफिर की जान को निहायत सख़्ती से निकालते हैं और शरीर के अन्दर डूब कर और 
गहराई में जा कर निकालते हैं। 


मन्जिलः है 


पार: अम्म य-तसा-अलू-न (30) जरबा सूरः नाजिआत (79) 


(2) बन्द खोल कर छुड़ा देने वालों की कसम”| : है. (4: 254 
(3) और तैरते फिरने वालों की कुसमः | ४ 6 ००५-- ५०५४ 
(4) फिर दौड़ कर आगे बढ़ने वालों की कुसम'?| : $ ६६. ५७६,४/४ 
(5) फिर काम की तदबीर करने वालों की कसम“ | 62 ५८28 
. (6) जिस दिन कॉपने वाली कॉपेगी?। ै 6 549,9॥ “22522 
(7) उस के बाद एक पीछे आने वाली (पीछे-पीछे) $, 4६ .6॥ (८:४६ 
आयेगी”?। 
(8) (बहुत से) दिल उस दिन धड़कते होंगे७। $4&28 |. ८५३ 
(9) जिन को निगाहें नीची होंगी?। प 64245 (४2 


(2) [नशूता] (गौठ खोलना) यानी मोमिन की जान फरिश्ते सहूलत ओर नरमी से निकालते हैं, जैसे 
किसी चीज़ की गौँठ खोल दी जाये। ., 
(3) [सबहा] (तैरना) फरिश्ते रुह निकालने के लिये इन्सान के बदन में इस तरह तैरते फिरते हैं 
जैसे डुबकी लगाने वाला समुन्दर में मोती निकालने के लिये समुन्दर की गहराइयों में तैरता है। 
या यह मतलब है कि निहायत तेजी के साथ अल्लाह पाक का हुक्म लेकर आसमान से 
उतरते हैं। तेज दौड़ने वाले घोड़े को भी “साबेह” कहते हैं। 
(4) यह फ्रिश्ते अल्लाह पाक को वहयि नबिय्यों तक दौड़ कर पहुँचाते हैं ताकि शैतान को कानों 
कान पता न चले। या मोमिनों की रुहें जन्नत की तरफ ले जाने में जल्दी करते हैं। 
(5) [अम्रा] (काम, आदेश) यानी अल्लाह पाक जो काम उन के हवाले करता है वह उस को अन्जाम 
देते हें। असल तदबीर करने वाला तो अल्लाह पाक की जात है, लेकिन जब अल्लाह पाक वही 
काम फरिश्तों से करवाता है तो उन्हें 'मुदब्बिर” कह दिया जाता है। 
द इस एतवार से पाँचों सिफतें फरिश्तों की हें और उन फरिश्तों की अल्लाह पाक ने कसम 
खाई है। इस कसम का जवाब पोशीदा है यानी “तुम जरुर जिन्दा किये जाओगे।” 
कुरआन पाक ने कियामत आने और दोबारा मुंदों के जिन्दा किये जाने के तअल्लुक से कई 
स्थानों पर कसम खाई है, उसी प्रकार यहाँ भी कसम खा कर इस हकौक॒त को बयान फरमाया है 
कि दोबारा मुर्दे कब जी उठेंगे और उन का हिसाब-किताब कब होगा। 
(6) यह पहला सूर है। पहली मर्तबा सूर में फँक मारने से पूरी दुनिया कौंपने लगेगी और थर्रा उठेगी 
ओर हर चीज फना हो जायेगी। 
(7) यह दूसरा सूर है। पहली मर्तबा सूर फूँकने के चालीस साल बाद यह दूसरा सूर फँका जायेगा 
जिस से तमाम लोग कब्रों से बाहर निकल आयेंगे। [रादि-फह] इसे रादिफृह इसलिये कहा जाता है 
कि पहले सूर के बाद होगा और दूसरा पहले के बाद आता है इसलिये दूसरा पहले का रदीफ होता 
है। रदीफ कहते हैं घोड़े पर सवार के पीछे बैठना। 
: (8) [वाजि-फुह] उस दिंन बहुत से दिल धड़कते होंगे कियामत की सख्ती और हौलनाकी से। 
. (9) [ख़ाशि-अह] कियामत की सख्ती ओर होलनाकी से इतने घबराये होंगे कि इन की भी नजरें और 
आँखें (मुजरिमों की तरह) झुकी हुयी होंगी। 
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है 


पार: अम्म य-तसा-अलू-न (30) 742 सूरः नाजिआत (79) 


(0) कहते हैं कि क्‍या हम पहली की सी हालत की 2॥ 3 ८2:2४ ७ ८75 
तरफ फिर लोटाए जायेंगे" 9 


(।]) क्‍या उस समय जब कि हम बोसीदा हड्डी हो 6 ६:2४ (56५ 9: 
का: “० अक अ आह आह 

(।2) कहते हैं कि फिर तो यह लौटना हानिकारक : 6 ४8:25 8४ | ४५।»६ 

(घाटे का सौदा) है/”। क्‍ े 

(।3) पस बिला शुब्हा वह तो सिर्फ एक (डरावनी) : 685५6 82 » ६69 

डॉट है। | क्‍ 

(।4) कि (जिस के पैदा होते ही) वह यकदम मैदान : 8720 ००5 

में एकत्र हो जायेंगे'??। ः ै हा 

(।5) क्या तुम्हें मूसा (अलै०) की ख़बर पहुँची है? : . & (४४#८८)० ४४५७ 


(।6) जबकि उन्हें उन के रब ने मुकद्दस मैदान तुवा : & (6४ 2६6 2०» 585 4५69 
में पुकारा/?। हा | 

(।7) (कि) तुम फ्रिऔन के पास जाओ, उस ने 6५ ८:25 0 :&॥॥ 
सरकशी इख्तियार कर ली हे०»। | 


(।0) [हाफि-रह] पहली हालत को कहते हैें। जो कियामत को नहीं मानते हैं उन का कहना हे “क्या 
हम फिर उसी तरह जिन्दा किये जोयंगे जिस तरह मरने से पहले थे? 

(।]) कियामत का इन्कार करने वालों की यह दूसरी दलील है कि जब हमारी हड्डियाँ सड़ गल 
जायेंगी (तब भी हम पुनः (दोबारा) जिन्दा किये जायेंगे?) 

(।2) [ख़ासिरह] (घाटा, हानिकारक, टोटा) यानी अगर वैसा ही हुआ जैसा कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु 
अलेहि वसलल्‍लम) कहते हैं, फिर तो यह दोबारा की जिन्दगी हमारे लिये बड़ी हानिकारक होगी। 
(।3) [साहि-रह] (मैदान) जमीन की सतह। जमीन की सतह को साहि-रह इसलिये कहा जाता है कि 
तमाम जानदारों का सोना-जागना उसी के ऊपर होता है। बाज़ का कहना है कि चटियल मैदानों और 
जन्गलों में डर की वजह से इन्सान की नींद उड़ जाती है ओर आदमी जागता रहता है, इसलिये 
'साहि-रह” कहा जाता है। (फत्हुल क॒दीर) 

.. बहर हाल यहाँ पर कियामत का मानचित्र (नक्शा) खींचा हे कि किस तरह कियामत आयेगी 
और किस तरह सब लोग एक ही मर्तबा सूर फँकते ही मैदान में एकत्र (जमा) हो जायेंगे। 
(।4) यह उस समय की घटना है जब हज़रत मूसा अलै० मदयन से वापसी पर आग की तलाश 
में तूर पहाड़ पर पहुँच गये थे तो वहाँ एक पेड़ की ओट से अल्लाह पाक ने मूसा से बात-चीत 
की ओर उन्हें नबी बनाया। यानी मूसा आग लेने गये और अल्लाह पाक ने उन्हें नब॒ुव्वत थमा दी। 
(5) [इन्नहू तगा] (उस ने सर उठाया है) यानी सरकशी की है और सीमा से आगे बढ़ गया है। 
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पार: अम्म य-तसा-अलू-न (30) 743 -सूरः नाजिआत (79) 


(।8) उस से कहो कि क्‍या तू अपनी दुरुस्‍्ती और ह 5५४ ८/8| ४ 55 १$& 
इस्लाह चाहता है 27 


(।9) और यह कि मैं तुझे तेरे रब की राह दिखाऊँ 354 85 0) ४६.४४ 
ताकि तू (उस से) डरने लगे””। 

(20) पस उसे बड़ी निशानी दिखाई“»। द । ४:80 ४५८६ 
(20) तो उस ने झुठलाया और अवज्ञा की” 8 ५४5 ८४४ 
(22)- फिर पलटा दौड़-धूप करते हुये०»। &6७-4५%2# 
(23) फिर सब को जमा कर के पुकारा?” | । 506४९ 
(24) कि तुम्हारा सब से बड़ा रब मैं ही हूँ :. 5 7५228 ४ 0& 


(25). तो अल्लाह पाक ने भी उसे आख़िरत के और : ढूे 5; ४०) 6 4 ४556 
दुनिया "के अजाब में गिरफ्तार कर लिया“”। : 
(26) बेशक इस में उस के लिये नसीहत है जो डरे>2। : & (&“& ८25! 8; ४५ 5 6) 


(।6) [त-जक्का] (इस्लाह, सुधार दुरुस्‍्ती) यानी क्या तू ऐसी राह और तरीका पसन्द करता हे जिससे 
तेरी इस्लाह ओर सुधार हो जाये? तो इस का तरीका यह है कि तू मुसलमान बन जा। 

(।7) [फ-तख़शा] यानी अल्लाह पाक को तौहीद को इख़्तियार कर और उस की इबादत और इताअत 
कर, यही. अल्लाह का रास्ता है। तू अपने अन्दर अल्लाह पाक का डर पैदा कर, क्योंकि अल्लाह 
पाक का डर उसी के दिल में पैदा होता है जो हिदायत पर चलने वाला होता है। 

(8) [अल कूबरा] (बड़ी निशानी) यानी अपने सच्चे नबी होने के वह सबूत पेश किये जो अल्लाह 
पाक की तरफ से उन्हें अता किये गये थे। बाज़ ने कहा कि इस से मुराद वह चमत्कार (मोजिजे) 
और निशानिशयाँ हैं .जो मूसा अलै० को- दिये गये थे। जैसे, हाथ का चमकना, लाठी का साँप बन 
जाना। इस प्रकार के नो (9) चमत्कार। 

(।9) [व-असा] (अवज्ञा और नाफ॑मानी की) यानी मूसा अलै० ने जितने भी चमत्कार दिखाये और 
तर्क, दलील व सबूत पेश किये लेकिन फिरऔन के ऊपर इस का कोई असर नहीं हुआ। 
(20) [यस्‌आ] यानी उस ने सिर्फ इतना ही नहीं किया कि नाफ॑मानी की बल्कि जमीन पर फसाद 
फेलाने ओर मूसा अलै> का मुकाबला करने की कोशिश करता रहा। चुनान्चे जादूगरों को एकत्र कर 
'(2) [फनादा] (उस ने पुकारा, आवाज़ लगाई) कि में ही तुम सब का बड़ा रब हूँ। अपनी कौम 
को, अपनी फोज को, अपने जादूगरों को सब को मूसा से मुकाबला के लिये ला खड़ा किया ओर 
हटर्थभी का इजहार करता. रहा और अपने को सब से बड़ा रब होने का एलान किया। 

(22) [वल्‌ ऊला] (दुनिया) यानी अल्लाह पाक ने उस की ऐसी पकड़ की कि उस को दुनिया में 
आने वाले सरकशों के लिये इबरत ओर नसीहत का निशान बना दिया और कियामत का अज़ाब 
इस के अलावा है जो उसे वहाँ मिलेगा। 

'(23) [लि-मय्यख़शा] (डरने वाले के लिये) इस आयत में नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 


के लिये तंसल्‍ली और मकक्‍का के कांफिरों को तन्बीह ओर चेतावनी है कि अगर इन्होंने फिरऔन की 


घटना से इबरत न हासिल की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम और उन के मानने वालों 
को तन्‍्ग करते रहे तो इन का भी' अन्जाम फिरऔन की तरह हो सकता है। 


मन्जिलः 7 


६ 
3 


पार: अम्म य-तसा-अलू-न (30) 744 हा सूरः नाजिआत (79) 


(27) क्‍या तुम्हारा पैदा करना ज़्यादा कठिन है या : # ६६%: + ६६ $४ 8 
आसमान का 2०7 उसी ने उस की बनाया। । है 
(28) उस ने उस की बुलन्दी ऊँची को फिर उसे : द 2:85 (65. ४; 
ठीक-ठाक कर दिया“?। | हे थः 

(29) उस की रात को तारीक और उस के दिन को : 6 ६०८ ६/& (६४ &४# 
निकाला “०?। । 


(30) और उस के बाद जमीन को (हमवार-समतल) : $ ६०८ 2५ ८५ (०१॥ 
बिछा दिया०?। । 

(3]) उस में से पानी और चारा निकाला। :.. 6 ७०४५ ७4: ६५ ६! 
(32) और पहाड़ों को (खूब) गाड़ दिया। हा . ७६-०० की5 
(33) यह सब तुम्हारे और तुम्हारे जानवरों के फाइदे के... 6७»<5५७५४ ४६५४८ 
लिये (हैं) | का 

(34) पस जब वह बड़ी आफत आ जायेगी। :... $ ७४280 ५58 ०४८ 8६ 


(35) जिस दिन कि इन्सान अपने किये हुये कामों को : 3, 2८ (८ ८:5५ ४4८ 2४ 
याद करेगा। 
(36) और (हर) देखने वाले के सामने जहन्नम प्रकट :. ७ ४४ ८2 #&व ५४५५ 
कर दी जायेगी2»। 


(24) इस आयत में मक्का के काफिरों को. खिताब है और उन्हें डॉट-फटकार लगाना है कि जो 
अल्लाह इतने बड़े आसमानों को पैदा कर सकता है, उस के लिये तुम्हारा पैदा करना कौन सा कठिन 
और मुश्किल काम है? क्या तुम्हें दोबारा पैदा करना आसमान बनाने से ज्यादा मुश्किल है? 
(25) [फसव्वाहा] (फिर उसे ठीक-ठाक किया) बाज उलमा ने “समक” का तजुमा छत किया है। 
ठीक-ठाक करने का मतलब यह हे कि उसे ऐसा बनाना कि उस में टेढ़ापन, सूराख़ छेद, दरार कमी 
ओर ऊँच-नीच न रहे। 

(26) [अग-त-श]] अज-ल-म (तारीक कर दिया) [अख़-र-ज] अबू-र-ज (जाहिर किया) [जुहा] 
.. (वाश्त का समय) यहाँ दिन (नहार) नहीं कहा, इसलिये कि चाश्त (दिन चढ़े) का समय बहुत अच्छा 
होता है। मतलब यह है कि दिन को सूरज के द्वारा रोशन और चमकदार बनाया। 

(27) [दहाहा] (बिछा दिया, समतल कर दिया, हमवार कर दिया) यह चीज हामीम सज्दा-9 में गुजर 
चुकी है। जमीन को आसमान से पहले बनाया, लेकिन उस को बराबर आसमान को पैदा करने के 
बाद किया गया है। यहाँ इस हकीकृत का बयान है। समतल करना और हमवार करना का मतलब 
यह है कि जमीन को रहने-सहने के लाइक बनाने के लिये जिन-जिन चीज़ों की जरुरत है उस का 


इन्तिज़ाम किया। जैसे, ज़मीन से पानी निकाला, जमीन में चारा और गल्ला पैदा किया, पहाड़ों को खूँटा .. 


की तरह मजबूत गाड़ दिया ताकि जमीन न हिले.......आगे भी यही बात बयान हो रही है। 
(28) [लि-मय्यरा] (देखने वाले के लिये) यानी जहन्नम को काफिरों के सामने कर दिया जायेगा ताकि 
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पार: अम्म य-तसा-अलू-न (30) 745 सूरः नाजिआत (79) 


(37) तो जिस (शख्स) ने सरकशी की (होगी)?” : .... ढउ्म€ऋई5 


(38) और दुनियावी जिन्दगी को त॑जीह दी (होगी)5० : . ७ 0) $,&४॥ 55 
(39) (उसका) ठिकाना जहन्नम ही है5?। 969 2 >><5 6 
(40) हाँ, जो शख्स अपने रब के सामने खड़े होने से : #&35 ५४४ «5 5& ८ (॥; 
डरता रहा होगा?” ओर क्‍ अपने नफ़्स को ख़ाहिश से: - ७ ४8 ८८, 26 
रोका होगा2। । 

(4व) तो उस का ठिकाना जन्नत ही हे5?। ७७ 0५॥ 4 5६४69 
(42) लोग आप से कियामत के आने के समय के बारे : ७ ६००७० ८४ 220 «८ ४59६5 
में पूछते हैंः»। ह द 

(43) आप को उस के बयान करने से क्‍या तअल्लुक5० 7 6 ७५०2८४ ०३ 
(44) उस के इल्म की इन्तिहा तो अल्लाह पाक ही 22% 20 6॥ 
को मालूम हैं। 

(45) आप तो केवल उस से डरते रहने वालों को 86८5६ ८०)):४ ८४८8 


वह देख लें कि अब उन का हमेशा के लिये ठिकाना जहन्नम है। बाज उलमा ने कहा है कि जहन्नम 
को मोमिन और काफिर दोनों देखेंगे। मोमिन उसे देख कर अल्लाह पाक का शुक्र अदा: करेंगे कि 
उस ने अपने फज्ल से हमें बचा लिया। और काफिर लोग जो पहले ही से डरे और घबराए होंगे, 
उसे देख कर उन के रन्‍ज ओर गम में और अधिक इजाफा हो जायेगा। क्‍ 
(29) [तगा] (सरकशी की) यानी अल्लाह पाक की नाफ॑मानी की होगी और क्‌फ्र, शिक और सरकशी 
में सर उठाया होगा और स्रीमा को पार किया गया होगा। 

(30) यानी दुनिया ही को सब कुछ समझा होगा और आखिरत के लिये कोई तय्यारी नही की होगी 
ऐसों का ठिकाना जाहिर है जहन्नम होगा। 

(3।) [मावा] (ठौर-ठिकाना) जहन्नम के अलावा उस का कोई ठिकाना नहीं होगा, जहाँ वह जहन्नम 
से बच कर पनाह ले ले। 

(32) [मका-म रब्बिही] (रब के सामने खड़े होने से) डरता रहा कि अगर मैंने गुनाह किया तो मुझे 
अल्लाह पाक से बचाने जाला कोई नहीं होगा, इसलिये वह गुनाहों से बचता रहा। 

(33) [वा] (नाजाइज ख़ाहिश) अपने आप नफ़्स को हर प्रकार की नाजाइज इच्छा और खाहिश से 
रोकता रहा ओर दीगर गुनाह के कामों से अपने को बचाता रहा (तो उस का ठिकाना....... ) 
(34) तो उस का ठिकाना जन्नत होगा जहाँ वह ठहरेगा और अल्लाह पाक का मेहमान होगा। 
(35) [अय्या-न मुरसाहा] (कहाँ लन्गर अन्दाज है) यानी कब आयेगी? जिस प्रकार कश्ती और नौका 
अपने अन्तिम स्थान पर पहुँच कर लन्गर डाल कर खड़ी हो जाती है, इसी प्रकार कियामत के सहीह 
समय पर आने का क्‍या टाइम हे? 

(36) [जिकराहा] (उस के जिक्र, उस के बयान) यानी आप को उस के बारे में कोई यकीनी जानकारी 
नहीं है, इसलिये आप उस के बारे में बयान कर के क्‍या करेंगे? इस बारे में यकीनी जानकारी 
और इल्म केवल अल्लाह पाक ही के पास है। 
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ही हक आगाह करने वाले है+?। 2 
(46) जिस दिन यह उसे देख लेंगे तो ऐसा मालूम होगा : 4८५23) 7527 :6::2 2४ :४६ 
कि सिंफ दिन का अन्तिम हिस्सा या प्रथम हिस्सा ही : .. &६5<;| 
(दुनिया में) रहे हैं०»। । 

सरः अ-बस मक्का शरीफ? में नाजिल हुयी। इस : 
में 42 आय नें हें। 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान :. >»-८॥ ४४ ५॥| »--३ 
निहायत रहम वाला है। | हि 

(।) उस ने तेवरी चढ़ाई और मुँह मोड़ लिया। (093 ४४4 
(2) (सिफ इसलिये कि) उस के पास एक नेत्रहीन : कै ##अक्षर्टा 
(नाबीना) आया2। | हि के 
(3) तुझे क्‍या ख़बर शायद वह स्वर जाये। । ढक 5% 4६५ ७;,४ ५५ 
(4) या नसीहत सुनता जो उसे फाइदा पहुँचाये>। : 6 ४3) 455: 66:॥ 


(37) [यख़शाहा] (जो डरने वाला है) यानी आप का काम केवल डराना है, न कि गैब की खबरें 
देना जिन में कियामत का इल्‍्म भी है जिसे अल्लाह पाक ने किसी को नहीं दिया है। 

[मय्यख्शाहा] इसलिये कहा कि दावत-तबलीग से असल फाइदा वही उठाते हैं जिन के दिलों 
में अल्लाह पाक का डर होता है। वर्ना. दावत-तबलीग का हुक्म तो हर एक के लिये है। 
(38) [अशिय्य-तन्‌] जोहर से लेकर सूरज अस्त (डूबने) तक को कहते हैं। सूरज उदय होने (निकलने) 
से लेकर आधे दिन (दोपहर) तक को 'जुहर” कहा जाता है। क्‍ 

यानी जब काफिर जहन्नम का अजाब देखेंगे तो उन्हें ऐसा मालूम होगा कि वह दुनिया में 
पूरा एक दिन भी नहीं रहे। बल्कि दिन का पहला हिस्सा, या दिन का अन्तिम हिस्सा ही सिर्फ दुनिया 
. में रहे हैं। यानी दुनिया की जिन्दगी उन्हें इतनी छोटी मालूम होगी। 
(।) इन के शाने-नुज़लू में तमाम उलमा का इत्तिफाकु है कि यह हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम 
रजि० के बारे में नाज़िल हुयी। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की खिदमत में क्रैश 
के नेता लोग बैठे हुये थे कि अचानक इब्ने उम्मे मक्‍तूम रजि० (जो नाबीना थे) तश्रीफ ले आये 
और आ कर दीन की बातें पूछने लगे। नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने इस पर कुछ 
नागवारी महसूस की ओर बेतवज्जोही से काम लिया, तो अल्लाह पाक ने तनन्‍बीह की ओर याद दिहानी 
के तौर पर इन आयतों को नाजिल किया। (जामे तिर्मिजी-333+ अल्बानी ने सहीह कहा है) 
(2) इब्ने उम्मे मक्तूम रज़िग के आने पर नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम के चेहरे पर जो 
'नागवारी जाहिर हुयी, उसे “अ-ब-स” से और बेतवज्जोही को “त-वल्ला” से ताबीर फरमाया। 
. (3) यानी वह अन्धा आप से दीन के तअल्लुक्‌ से रहनुमाई हासिल करने के लिये आया था, 
ताकि रहनुमाई प्राप्त करने के बाद नेक काम करता जिस से उस के अख्लाक (अचारण) और 
किंदार सँबर जाते, उस के बातिन (अन्दर) की इस्लाह हो जाती और आप की नसीहत सुनने 
से उस को फूाइदा पहुँचता। 
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(5) जो लापंबाही करता है“। पा है ७ ४ [४ 


कप 


(6) उस की तरफ तो तू पूरी तवज्जोह करता है&?। द है ४५४ ४ ८56 
(7) हालाँकि उसके न सँवरने से तुझ पर कोई आरोप : 4४५ 4८ ८; 

नहीं ० । है । 

(8) और जो शख्स तेरे पास दौड़ता हुआ आता है?। : & ४४ ७४४८ ०८४६५ 
(9) और वह डर (भी) रहा है?। ढुज लक 
(।0) तो उससे तू बेरुख़ी (और बेतवज्जोही) बरतता है»?। : है है 
(।) यह ठीक नहीं, कुरआन पाक तो नसीहत (की : 68884 १४ 
- चीज) है।०। फ 

(।2) जो चाहे उसे याद कर ले/”। | द & ६»5$ ४.4 ८४ 
(3) (यह तो) इज़्जत व सम्मान वाले सहीफों में से : ... छै३ ४54 ८3, 
है (2 । | ह 


(4) ईमान से और उस इल्म से जो तेरे पास अल्लाह पाक की तरफ से आया है। या फिर दूसरा 


तर्जुमा यह हे कि “जो धन माल और दौलत वाला है 

(5) [तसद्वा] (तबज्जोह करता है, पीछे पड़ता है) इस आयत में नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 

. को इस बात की ओर थोड़ी सी और तवज्जोह दिलाई गयी है कि मुख्लिस और नेक लोगों को छोड़ 

कर लाप॑वाही बरतने और मुँह फेरने वालों की तरफ तवज्जोह करना सहीह बात नहीं है। 

(6) [अल्ला यज्जक्का] (अगर वह नहीं सुधरता-सँवरता) तो आप पर कोई इल्जाम नहीं, क्योंकि आप 

का काम सिंफ तबलीग करना है, इस न*प्रकार के काफिरों के पीछे पड़ने की जरुरत नहीं है। 

(7) [यस्‌आ] (दौड़ता हुआ, तेजी से चल कर) आया कि तू भलाई की तरफ उस की रहनुमाई करे 

और उसे वाज-नसीहत करे। 

(8) [यख़शा] (डर भी रहा है) यानी अल्लाह पाक का खौफ और डर भी उस केदिल में है जिस 

की वजह से यह आशा ओर उम्मीद हे कि तेरी बातें उस को फाइदा देंगी ओर वह उन बातों को 

अपनाएगा और उन पर अमल करेगा। 

(9) [तलहहा] (तू बेरुख़्ी बरतता है) हालाँकि ऐसे लोगों की कुद्र की जानी चाहिये उन की हिम्मत 

बढ़ानी चाहिये, उन के होसले को बढ़ाना चाहिये, न कि बेरुख़ी और लार्पवाही बरतना चाहिये। 
इन आयतों से यह भी मालूम हुआ है कि दावत-तबलीग में किसी को ख़ास नहीं करना चाहिये, 

बल्कि मालदार हो या ग़रीब, आका हो या गुलाम, पद भारी हो या आम आदमी सब को एक साथ 

संबोधित (खिताब) किया जाये। अल्लाह पाक जिस को चाहे हिदायत देगा और जिस के बारे में उस 

की म॑ंजी यह हे कि हिदायत न दी जाये, तो उस को हिदायत नहीं देगा। (इब्ने कसीर) 

(।0) [कल्ला] (यह ठीक नहीं, ऐसा हर्गिज नहीं चाहिये) यानी गरीब से लार्पवाही और मालदारों पर 

विशेष तवज्जोह ऐसा नहीं होना चाहिये। भविष्य में इस बात का जरा खयाल रखना चाहिये। 

(।॥) [ज-क-रहूु] (उसे याद कर ले) यानी करआन पाक नसीहत की चीज है पस जो चाहे उस 

से नसीहत प्राप्त करे, उस के आदेशों पर अमल करे। और जो मक्का के मालदार लोगों की तरह 

तवज्जोह न दे तो ऐसे लोगों के बारे में चिन्ता की बिल्कल जरुरत नहीं है। 

(।2) [मुकरमह] (बाइज्जत-आर्दणीय) इस से मुराद लोहे-महफूज है, क्योंकि वहीं से यह कुरआन 
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(।4) जो बुलन्द मर्तवा वाले और पाक-साफ्‌ हैं/»। : $ ४5४4 7255 
(5) ऐसे लिखने वालों के हाथों में है।। | ७ ६:5८ ७५४६ 
(6) जो बुर्जुग और नेक लोग हैं"»। ््ि क्‍ & ६2: 3४ 
(।7) इन्सान हलाक हो जाये कैसा नाशुक्रा है/०। : 689 ८८590 03% 
(8) उसे अल्लाह पाक ने किस चीज से पैदा किया। : 846 ५५४४४ 2 


(।9) एक नुतफे (वीर्य) से पैदा किया"?, फिर उस का : 45 485 »:59 ८2 
अन्दाजा मुक्रर किया'?। । (5 0.2 & 
(20) फिर उस के लिये रास्ता आसान किया/?| _: ७ 8४)-४ (४४० ०० 


लि उतरता है। या यह अर्थ है कि यह सहीफे अल्लाह पाक के यहाँ बड़े मोहतरम और आदर-सम्मान 
वाले है, वह इल्म, और हिक्‍्मत से भरे हुये हैं। 
(3) [मरफू-अतिन्‌] (बुलन्द मर्तबा) अल्लाह के यहाँ इन का मर्तबा बहुत बुलन्द है। या यह भी 
'तर्जुमा होगा. कि हर प्रकार की कमी, ऐब, ख़राबी, टकराव, शक-शुब्हे से यह किताब पाक है। 
[मु-तहह-रतिन] (पाक-साफ) हैं, क्‍यों कि उन्हें पाक लोगों (फरिश्तों) के सिवा और कोई छूता 
ही नहीं है। या फिर तर्जुमा होगा कि “कमी-बेशी से पाक हैं।” 
(4) [स-फ्‌-रह] यह “साफिर” की जमा (बहुवचन) है। यह सिफारत से बना है। यहाँ पर मुराद वह 
फ्रिश्ते हैं जो अल्लाह पाक की वहयि को उस के रसूलों तक पहुँचाते हैं। यानी अल्लाह पाक और 
उसके रसूल के दर्मियान सिफारत का काम करते हैं। यह कुरआन ऐसे सफौरों के हाथों में है जो 
उसे लौहे-महफ्‌ज (सुरक्षित पटिटका) से नकल करते हैं। 
(।5) [ब-र-रह] (पाक बाज) वह फरिश्ते अख्लाक (आचरण) के एतबार से करीम, शरीफ, नेक 
ओर बुर्जुग हैं और काम के एतबार से नेकोकार और पाक बाज हैं। यहाँ से यह भी बात मालूम 
हुयी कि कुरआन पाक की हिफाजत करने वाले (यानी हाफिज कुरआन औरआलिम लोगों) को भी 
अख्लाक में, आमाल में, तौर-तरीके में बुर्जुणु और पाक बाज होना चाहिये। (इब्ने कसीर) 
हदीस में भी “सफरह” का लफ्ज फरिश्तों के लिये इस्तेमाल हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलेहि वसल्‍लम ने फरमायाः 'जो कुरआन पाक पढ़ता है और वह उस में माहिर है वह “स-फ्‌-रह 
(फ्रिश्तों) के साथ होगा और जो कुरआन पाक को पढ़ता है, लेकिन कठिनाई के साथ (यानी रवानी 
से नहीं पढ़ पाता) उस के लिये दोगुना अज्ज हे। (सहीह बुख़ारी-4937, सहीह मुस्लिम-798) 
(6) इस से वह इन्सान मुराद है जो बिना किसी सनद और सबूत व दलील के कियामत को झुठलाता 
है। [कृति-ल] (लानत हो, हलाक हो जाये) [मा-अक्‌-फ-रहू] (कितना बड़ा नाशुक्रा है। 
आगे ऐसे इन्सान को सोचने-समझने ओर गौर-फिक्र करने की दावत दी जा रही है कि शायद्र 
वह अपने कुफ्र से बाज आ जाये। 
(।7) [ख़ि-ल-क॒ह] (उसे पैदा किया) यानी जिस को जलील और नापाक पाकी की बँँद से पैदा किया 
उस के लिये उचित नहीं है कि वह तकब्बुर करे। 
(।8) [फ-कद॒द-रह] (उस का अन्दाज़ा मुकरर किया) मतलब यह है कि उस को जिन-जिन चीजों 
की जरुरत थी उसे दिया। उस को दो हाथ, दो पाँव, दो आँखें, ओर सोचने-समझने, छने-चखने, महसूस 
करने को खूबियाँ अता कीं। 
(9) [यस्स-रहं (उस केलिये आसान किया) अच्छाई ओर बुराई के रासते। बाज उलमा ने कहा कि इस 
से मुराद माँ के पेट से निकलने का रास्ता है। लेकिन जाहिर है कि पहला मफहूम ही ज्यादा सहीह है। 
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पार: अम्म य-तसा-अलू-न (30) 749 क्‍ क्‍ सूरः अ-बस्‌ (80). द 


(20) फिर उसे मौत दी और फिर उसे कब्र में दफन : . 66855 8// 
किया“०। ः द द 

। हि # ६८2९८ *४*> ०, हे . 
(22) फिर जब चाहेगा उसे जिन्दा कर देगा। ह ७8) | ४५5 |) ७. 


(23) हर्गिज नहीं”), उस ने अब तक अल्लाह पाक: 68 ८ 25 5६ 
के आदेश पर अमल नहीं किया। | 
(24) पस इन्सान को चाहिये कि अपने खाने की तरफ : 4252४ 0) ०८७४॥ ,&३४ 
देख ले“”। | 


(25) कि हम ने खूब पानी बरसाया। । 6 2 77॥:2:2 ४ 
. (26) फिर जमीन को अच्छी तरह फाड़ा। । 9 (६६ »05॥ (६६६ 25 
(27) फिर उस में अनाज उगाये। ि 8 ६८ (५५ (८४६ 
(28) ओर अन्गूर ओर तरकारी। ह “25६८. ; 
(29) और जैतून और खजूर हा $ ४:5६ ६५४६ 
(30) ओर घने बाग $ (६ ६52: 
(3])) और मेवा (फल) ओर (घास) चारा (भी)०» है, क्‍ (६ ८८ (६ 
(32) (यह सब कुछ) तुम्हारे इस्तेमाल और फाइदे के: 6 2,४2५; 8९८६ 
लिये और तुम्हारे चौपायों के लिये। य 
(33) पस जबकि कान बहरे कर देने वाली (कियामत) : & 45.8॥ <४ ८ 8 


आ जायेगी(“?| 


(20) यानी मौत के बाद उसे कब्र में दफनाने का हुक्म दिया ताकि उस का एहतराम बाकी रहे 
वर्ना दरिन्दे और परिन्दे उस की लाश को नोच-नोच कर खाते जिस से उस का अपमान होता और 
तोहीन होती। 

या यह मतलब है कि मरने के बाद वह कब्र में पहुँच जाता है। जो जहाँ होता है वही 
जगह उस की कब्र बन जाती हेै। 
(2) किलला] (हर्गिज नहीं) यह मामला उस तरह नहीं हे जिस तरह यह काफिर कहता है। 
(22) यानी इन्सान को चाहिये कि वह अपने खाने की तरफ देख ले कि अल्लाह पाक ने ठेस किस 
प्रकार पैदा किया और किस प्रकार जीने का सामान दिया जिस को खा कर वह जिन्दा है। और किस 
तरह उस की रोजी-रोटी का सामान मुहय्या किया ताकि वह उन के ज़रीआ से आखिरत की कामियाबी 
हासिल कर सके। 
(23) [अब्बा] वह घास, चारा, जो आप ही आप उगता है जिसे जानवर खाते हैं। 
(24) [साख्खतु] (बहरा कर देने वाली) कियामत को बहरा कर देने वाली इसलिये कहा कि वह एक 
निहायत सख्त चीख़ के साथ आयेगी जो कानों को बहरा कर देगी। द 
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पार: अम्म य-तसा-अलू-न (30)  ॥750 क्‍ सूरः तकवीर (8॥) 


(34) उस दिन आदमी भागेगा अपने भाई से। । 094: (०2००) 322 .००, 


(35) और अपनी माँ और अपने बाप से। | 3 4225 4-४४ 
(36) और अपनी बीवी और अपनी ओऔलाद से। .: ... & 523.3 १५४४६०.०५ 
(37) उन में से हर एक को उस दिन ऐसी चिन्ता : ८<& ३७.००४ «»&3 ४» (8) 
(लगी) होगी जो उसे बेपर्वाह बना देगी”?। ्ः कक 
(38) उस दिन बहुत से चेहरे रोशन (चमकते) होंगे। : 8 8325 3.४ ४2.5. 
(39) (जो) हँसते हुये और हश्शाश-बश्शाश होंगेः०। : & ६2८74 26.५ 
(40) और बहुत से चेहरे उस दिन गर्द-गुबार से अटे : & 825 ७/८ ५.०४ १22; 
(और सने) होंगे। । & ६58 (६०५ 
(4) जिन पर स्याही चढ़ी हुयी होगी??। थे ७) 8 »७ 

(42) वह यही काफिर बद किरदार लोग होंगेः?। : 6 85५0 8४ ०5 ४३५| 


सरः तकवीर'? मक्का में नाजिल हुयी इस में 29 : 
आयतें हैं। | 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान और 2-०) 0०) 20 2.० 
निहायत रहम वाला हे।. । 


(25) [युगनीहि] (बेपर्वाह बना देगी) या अपने दोस्त-अहबाब ओर रिश्तेदारों से बेनियाज ओर बेप॑वाह 
कर देगी। यानी उस दिन सब भूल जायेंगे, ऐसी फिक्र ओर रनन्‍ज ओर चिन्ता सवार होगी जिस की 
वजह से सब भूल जायेंगे। हदीस में आता है कि नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: 
सब लोग हथय के मैदान में नन्‍गे बदन, नन्‍गे पेर ओर बिना ख़तना के होंगे। आइशा रजि* ने पूछा 
कि फिर तो सब की शमंगाहें नजर आयेंगी? आप ने जवाब में यही आयत तिलावत फरमायी।” (जामे 
तिर्मिजी-3332) ताकि ऐसा न हो कि वह उस से कुछ नेकियाँ माँग ले। 

. बुख़ारी में हे कि कियामत के दिन लोग पेंगबरों के पास जायेंगे कि उन की सिफारिश कर 
दें, लेकिन वह कहेंगे कि हम तो आज अल्लाह से अपनी सलामती माँगते हैं। (इब्ने कसीर) 
(26) [मुस-तबशि-रह] (खुश-खुर्रम, हश्शाश-बश्शाश) यह चेहरे ईमान वालों के होंगे, जो चमक और 
दमक रहे होंगे, उन के आमाल नामे (कर्मपत्र) दौँये हाथ में मिलेंगे, जिस से उन्हें अपनी आखिरत 
की जिन्दगी में कामियाबी का यकीन हो जायेगा। 

(27) [क-त-रह] (स्याही, कालक, ताड़कूल) यानी अज़ाब को देख लेने ओर आमाल नामा (कमंपत्र) 
बाँये हाथ में पाने के बाद जब उन्हें पूरा यकीन हो जायेगा कि आखिरत में हम फेल हो गये तो 
उन के चेहरे मारे गम, रन्‍ज ओर अफसोस के काले ओर स्याह हो जायेंगे। 

(28) [अल-फु-ज़-रह] (बदकार) यानी अल्लाह पाक का, रसूल का, कियामत का ओर आख़िरत का 
इन्कार करने वाले थे और इन के काम भी बुरे थे और आदतें भी बुरी थीं। 

(।) इस सूरः तक्‍्वीर में ख़ास तोर पर कियामत का नक्शा खींचा गया है। इसलिये आप ने फरमाया 
जिस को यह बातं पसन्द है कि वह कियामत को इस प्रकार देखे जेसे आँख से देखना होता है तो 
उसे चाहिये कि वह सूरः तकक्‍वीर, सूरः इन्फितार ओर सूरः इन्शिकाक को (गौर से) पढ़े। (जामे 
तिर्मिजी-3333+ मुस्नद अहमद-2/27, 36, . 00+ अल्लामा अल्बानी ने इसे सहीह कहा है-3/69) 
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अन्‍्बी, 
जईट्0 


पार: अम्म य-तसा-अलू-न (30) . १75॥ ... सूरः तकवीर (8) 


(।) जब सूरज लपेट लिया जायेगा?। .... &6८5%# (586 
(2) और जब सितारे बेनूर हो जायेंगे)। $ 2:58 224॥१; 
(3) और जब पहाड़ चलाये जायेंगे'?। ् $ ४४2 0.7 ९६ 
(4) और जब दस माह की गर्भवती ऊँटनियाँ बेकार :. 6 ०0४2 28॥॥9५8 
छोड़ दी जायेंगी?। 5 

(5) ओऔर जब जन्गली जानवर इकटठे किये जायेंगे?। : $2<& 2४5 
(6) ओर जब समुन्दर भड़काए जायेंगे'?। । &6 5७: 2८.85 
(7) और जब जानें (शरीर से) मिला दी जायेंगी। | & ५ )580॥ ।5॥ 5 
(8) ओर जब जीवित गाड़ी हुयी लड़की से सवाल | & ८. 825..॥3॥; 
किया जायेगा?। द । 

(9) कि किस गुनाह की वजह से वह कत्ल की गयी? : ७ ८५ 88 ४५ 


(2) [क्ुव्विरत] (लपेट दिया जायेगा) यानी जिस प्रकार पगड़ी सर पर लपेटी जाती है, बिल्कूल इसी 
प्रकार सूरज को भी लपेट कर फेंक दिया जायेगा, जिस से उस की रोशनी स्वैंय ही समाप्त हो जायेगी। 
हदीस में हे कि “कियामत के दिन चौँंद और सूरज लपेट दिये जायेंगे। (सहीह बुख़ारी-3200) 
बाज रिवायतों से मालूम होता है कि उन दोनों को (यानी चौँद-सूरज को) लपेट कर जहन्नम 
में फेंक दिया जायेगा ताकि जो मुश्रिक और काफिर उन दोनों की पूजा करते थे और अधिक जलील 
ओर रुस्‍्वा हों। (कि उन के खुदा को जहन्नममें फेंक दिया गया।) (फत्हुल बारी) 
(3) [इन-क-द-रत्‌] (बेनूर हो जाना, ज्योति का समाप्त हो जाना) और जब सितारे बेनूर हो जायेंगे। 
इस का दूसरा तर्जुमा यह हैः “जब सितारे झड़ जोयंगे” यानी आकाश पर उन का वजूद ही नहीं रहेगा। 
(4) [सुय्यि-रत्‌] (चलाये जायेंगे) यानी पहाड़ों को जमीन से उखाड़ कर हवाओं में चला दिया जायेगा 
ओर वह धुनी हुयी रुई की तरह डजड़ेंगे। 
(5) [अल इशारु] यह “उशरा” की- जमा (बहुबचन) हे। हमल वाली, यानी गाभिन ऊँटनियाँ। गाभिन 
ऊँटनी का हमल जब दस माह का होता हे तो यह बहुत कीमती (बहुमूल्य) समझी जाती थीं। जब 
कियामत आ जायेगी तो ऐसे घबरा जोयंगे कि अपनी बहुमूल्य गाभिन ऊँटनी तक भूल जायेंगे। 
(6) [हुशि-रत] (एकत्र किये जायेंगे) यानी उन्हें भी कियामत के दिन जमा किया जायेगा। 
(7) [(सुज्जि-रत] (भड़काये जायेंगे) यानी समुन्दर के पानी में अल्लाह पाक के हुक्म से आग लग 
जायेगी और समुन्दर भड़क उठेंगे। 
(8) [जुव्विजत] (मिला दी जायेगी) इस के कई मफुहम बयान किये गये हैं। ज़्यादा सहीह यह मालूम 
होता है कि हर इन्सान को उस के दीन-धर्म ओर मज़हब वालों के साथ मिला दिया जायेगा। मोमिन 
को मोमिन के साथ ओर काफिर को काफिरों के साथ। यहूदी को यहूदियों के साथ और ओऔसाई को 
ईसाइयों के 'साथ 
(9) [कुति-लत] (कत्ल की गयी) इस प्रकार पूछ कर हत्यारे (कातिल) को डॉट-फटकार लगायी 
जायेगी, क्योंकि असल मुजरिम तो वही है न कि वह जिन्दा गाड़ी गयी लड़की, जिस से जाहिर में 
सवाल हो रहा है। 
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पार: अम्म य-तसा-अलू-न (30) 4752 क्‍ सूरः तकवीर (8) 


(0) और जब आमाल नामे (कर्म पत्र) खोल दिये : क्‍ ८:5४ 42:9॥8: 
जायेंगे!” | हे द 

क्‍ ४ 44६ (टी 44॥80 <५/ 
(।]) और जब आसमान की खाल उतार ली जायेगी"?। : 6 ८:४४ 7६8 |>)9 


9“, 2 हक >> #/((<६,८/ 
७०))२० ०72०० ७) 


<5)॥ 4४2] ५ 


(।2) और जब जहन्नम भड़काई जायेगी। 
(।3) ओर जब जन्नत नजदीक कर दी जायेगी। 


(।4) तो उस दिन हर शख्स जान लेगा जो कुछ वह है 644 है किक + 
लेकर आया होगा/»। ा 

(45) पस मैं कसम खाता हूँ पीछे हटने वाले। | क (50 »#9 
(6) चलने-फिरने वाले, छपने वाले सितारों की/»। : द 8५ 20) ,&० 
(।7) और रात की जब जाने लगे/»। (/४“।॥६ (६ 
(।8) और सुब्ह की जब चमकने लगे”»। । (:4॥ 6६98 
(।9) बिला शब्हा यह (कुरआन) एक बुजुंग रसूल का रिजाप ह3//7/2/6 | कि 


कहा. हुआ है/*। 


(0) [नुशि-रत] (खोल दिये जायेंगे) यानी मरते समय यह आमाल नामे लपेट [दिये जाते हैं, फिर 
कियामत वाले दिन हिसाब के लिये खोल दिये जायेंगे, जिन्हें हर व्यक्ति देख लेगा बल्कि हाथों में 
थमा दिये जायेंगे। 
(॥॥) [कुशि-तत्‌] (उधेड़ दिये जायेंगे) यानी आसमान इस प्रकार उधेड़ दिये जायेंगे जिस प्रकार छत 
. उधेड़ दी जाती है। 
(।2)' [मा अह-ज-रत्‌] (जो हाजिर किया) यह जवाब है। यानी जब ऊपर गिनाई और बयान की 
गयी चीजें जाहिर हो जायेगीं। (उन में से छः का संबन्ध दुनिया से है और दूसरे छः का आख़िरत 
से) उस समय हर एक के सामने उस की हकीकत आ जायेगी। 
(।3) [खुन्नस] (पीछे हटने वाला) इस से मुराद सितारे हैं। “खुन्नस” के माना पीछे हटने वाला। यह 
सितारें दिन के समय पीछे हट जाते है। और दिखाई नहीं देते। यह सितारे ज़ोहल्त, मुश्तरी, मिर्रीख़ 
जोहरा, उतारद है। यह सितारे ख़ास तोर पर सूरज के रुख़ पर होते हैं। द 

बाज उलमा ने कहा कि तमाम ही सितारे मुराद हैं क्‍योंकि सूरज के निकलते ही सब 
अपने-अपने ठिकानों पर चले जाते हैं, या दिन में छपे रहते हैं और नजर नहीं आते। 

[अल्‌ जवार] (चलने वाले) [अल कुनन्‍नस] (छप जाने वाले) जैसे हिरन अपने रहने की जगह 
में जा कर छप जाता है। 
(।4) [अस-अस्‌] यह लफ़्ज “आने” ओर “जाने” दोनों मानों में इस्तेमाल होता है! और यहाँ जाने के 
माना. में हे। तर्जुमा यह होगा “और रात की जब जाने लगे”... द द 
(।5) [इजा त-नफ़्फ्स] यानी जब सुब्ह जाहिर हो जाये। या वह फट जाये। और निकल आये। 
(।6) [रसूलिन्‌ करीमिन] (बुर्जुग रसूल) यह कुरआन बुजुंग रसूल का कहा 'हुआ है, इसलिये कि वह 
इस कुरआन को अल्लाह पाक की तरफ से लेकर आया है। इस से मुराद हजरत जिब्रील अलै" हें। 
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पारः अम्म य-तसा-अलू-न (30) _753 '““ सूरः तकबीर (8॥) 


(20) जो कुव्वत (और ताकत) वाला है??। अर्श वाले : ७ ९४५ (१.४ ७३५८८ ४५ ५3 
के नज़दीक बुलन्द मर्तबा है। : द 


(2)) जिस की (आसमानों में) इताअत की जाती (बात :.... ७५४४ 5685 
मानी जाती) है और वह अमीन हे/४। ; 

(22) और तुम्हारा साथी दीवाना नहीं हे/»। । हि ४८८८ 2०0० (७ 
(23) उस ने उस (फ्रिश्ते) को आसमान के खुले : & ४ %क ५ ४४ 85 
कनारे पर देखा भी है?०। हे 

(24) और यह ग़ैब की बातों को बतलाने पर बख़ल :.. 60७7४$ (5 % ५3 
भी नहीं है(2) । ; द ै 

(25) और यह शैतान मर्दूद का कलाम नहीं००। & 222 ०४5 ५)9५ % 45 
(26) फिर तुम कहाँ जा रहे होः»97 । स्‍-ठील, दी 
(27) यह तो तमाम जहान वालों के लिये नसीहत नामा है। : 9८2/०029४ ५५८] 
(28) (ख़ास तौर पर) उस के लिये जो तुम में से $ ४4 ० 2५४5 2० 


सीधी राह पर चलना चाहे। 


तक्र जी कव्वतिनो (कव्वत वाला है) इसलिये जो भी काम उस के हवाले किया जाये. उसे परे कमाना: लक पारथ राव: ज5६२७८ पाल प्रदलाशा एफ सकइर थक अपार; 5 पक पा / न हद पाए: ०४ पहु ८: दा; वि: राचतानाआए पता फट: नव न्‍॒उदार कया दा २९7 6 एापकााा०- करन चार ""ध ७23 -फए>व९डड-घ०र परम: प करार ए पाप । सराफा धाम वत पारा पद ककर2कराटए काम उ्यतए कया भमपपक. 


तन-मन-धन और कृव्वत-ताकृत के साथ अन्‍्जाम देता है। 

(।8) [अमीन]] वह अमानतदार है। फ्रिश्तों के दर्मियान उस की आज्ञा पालन (इताअत) की जाती 
है। और वह वहयि लाने ओर पहुँचाने के सिलसिले में अमीन है। 

(।9) [मजनून] (पागल, दीवाना) यह खिताब मक्का वालों से है। [साहब] (नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलेहि वसलल्‍्लम) यानी तुम्हारा जो यह ख़याल हे कि तुम्हारे हसब-नसब का, तुम्हारे वतन का साथी, 
(यानी नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम) दीवाना हे7 (अल्लाह की पनाह) वह तो ऐसा नहीं 
है। जरा कुरआन पाक को पढ़ कर तो देखो कि क्‍या कोई पागल ओर दीवाना ऐसी बातें बयान 
कर सकता है? और क्‍या वह गुज़री हुयी कौमों के सहीह-सहीह हालात बयान कर सकता है, जो 
इस कुरआन में बयान किये गये हैं 

(20) यह पहले बयान हो चुका है (देखें सूरः नज्म में) कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम 
ने हज़रत जिब्रील अलै० को दो मर्तबा उन की असली हालत में देखा है जिन में से एक का यहाँ 
जिक्र है। यह बिल्कुल शुरु-शुरु की घटना है, उस वक़्त हज़रत जिब्रील अलै० के छः सो पर थे 
जिन्होंने आसमान के कनारों को भर दिया था। दूसरी मर्तबा मेराज के मौका पर देखा था जैसा कि 
सूरः नज्म में इस की तफ्सील बयान हो चुकी है। 

(2) [जनीन] (बख़ील, कनन्‍्जूस) यह बातें नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान 
की जा रही हैं कि आप को जिन बातों की जानकारी दी जाती है और जो आदेश दिये जाते हैं 
. उन में से कोई बात आप अपने पास नहीं रखते, बल्कि नबुव्वत की जिम्मेदारी को निभाते हुये हर 
बात, हर हुक्म, हर आदेश को लोगों ते पहुँचा देते हैं। 

(22) यानी जिस प्रकार ज्योतिषियों और नुजूमियों के पास शैतान आते हैं और आसमानों की बाज 
चोरी-छपी बातें आधी-अधूरी शक्ल में उन्हें बतला देते हैं, कुरआन पाक ऐसा नहीं हे। 

(23) [तज-हबू-न] (जा रहे हो) पस तुम कहाँ जा रहे हो? क्‍यों उस से मुँह मोड़ते हो? 
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(29) ओर तुम कुछ भी नहीं चाह सकते मगर वही जो : ८; 5॥ ४56 ८ 225 
. सारे जहान का रब चाहेः?। । हद 

सरः ड्न्किलार मक्का में नाजिल हुयी | इस में 49 : ढ 
आयतें हैं। । 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान :. >>59 ००5) ४ 2-३ 
निहायत रहम बाला है। े द 

(7) जब आकाश फट जायेगा(?। 0) ८;५8। £(८॥ |$| 
(2) और जब सितारे झड़ जायेंगे। िः ७ ०४८] 2४98; 
(3) और जब समुन्दर बह निकलेंगे”। 0 ०)% 2०७ 8५ 
(4) और जब कढ्रें उखाड़ दी जायेंगी??। । ८>-०५ 2४६9) 


(5) (उस समय) हर शख्स अपने आगे भेजे हुये ओर : 35 0 24020 50 2८ 
पीछे छोड़े हुये (अगले-पिछले किये हुये अच्छे-बुरे : 


कामों) को मालूम कर लेगा'?। 


(24) [वमा तशाऊ-न] (तुम कुछ भी नहीं चाह सकते) यानी तुम्हारी चाहत अल्लाह पाक की म॑ज़ी 


पर निर्भर हे। जब तक तुम्हारी चाहत के साथ अल्लाह पाक की म॑ंजी और उस की तौफीक नहीं 
शमिल होगी, उस समय तक तुम सीधा रास्ता भी इख़्तियार नहीं कर सकते। 

यह वही विषय (मज़मून) हे जो सूरः क्सस की आयत न*० 6 में बयान -हो चुका हे कि 
“हिदायत सिंफु अल्लाह पाक के इख्तियार में है, पेंगबर भी जिस*को चाहे हिदायत नहीं दे सकता। 
(।) यानी अल्लाह पाक के हुक्म और उसके डर से फट जायेगा और फरिश्ते नीचे उतर आयेंगे। 
(2) सब का पानी एक ही समुन्दर में जमा हो जायेगा। फिर अल्लाह पाक पश्चिम की हवा भेजेगा 
जो उस में आग भड़का देगी जिस से ऊँची-ऊँची लपटोें उठेंगी। 
(3) यानी कब्रों से मुर्दे जिन्दा होकर बाहर निकल ओयंगे। [बोसि-रत] उखाड़ दी जायेंगी या उन की 


.. मिट॒टी पलट दी जायेगी। 


(4) यानी जब ऊपर को सारी बातें सामने आ जायेंगी तो इन्सान को अपने तमाम किये धरे का 
इल्म हो जायेगा। जो भी अच्छा या बुरा काम उस ने किया होगा वह सामने आ जायेगा। 

[अख्ख़-रत्‌] (जो पीछे छोड़ा हे) इस से मुराद मरने से पहले जो कुछ अपने अच्छे-बुरे अमल 
की निशानी दुनिया में छोड़ी है और लोग उस पर अमल कर रहे हैं। वह निशानी और नमूना अगर 
अच्छा है और मरने के बाद उन नमूनों पर लोग अमल करेंगे तो उन के अमल करेन का सवाब 
उसे भी मिलेगा। और अगर बुरा नमूना छोड़ कर मरा और लोगों ने उस पर अमल किया तो उस 
के अमल करने का एक गुनाह उस को मिलता रहेगा जिस ने वह बुरा नमूना छोड़ा। 
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८: ट्ज 


(6) ऐ इन्सान! तुझे अपने करीम रब से किस चीज ह ७ 22७१५ ४४०८० 
ने बहकाया2 7 : 
(7) जिस (रब) ने तुझे पैदा किया”, फिर ठीक-ठाक : क ४0४४ 2.४5 ४&& &३॥ 
किया”, फिर (दुरुस्त और) बराबर बनाया/?। । 


(8) जिस सूरत में चाहा तुझे जोड़ दिया?। | <5675545:%6 58 
(9) हर्गिज नहीं, बल्कि तुम तो जज़ा-सजा के दिन को : & ८४३५ ८:55 १८४ 
झुठलाते हो'०। | द 
(।0) हालाँकि तुम पर निगहबान मुकररर हैं। । क ८29४ ४2८ 6॥५ 
(।]) बाइज्जत (मोतबर) लिखने वाले । 3 ८2.28 (5॥:९ 
(।2) जो कुछ तुम करते हो वह जानते हैं??। . : की 0 


(5) यानी किस चीज ने तुझे धोखे में डाल दिया कि तू ने उस रब के साथ कुफ्र किया जिस ने 
तुझ पर एहसान किया अल्लाह ने तुझे पैदा किया, तुझे अक्ल दी और जीने के तमाम धन-साधन 
मुहय्या कियें। 
(6) [ख़-ल-क-क] (तुझे पेद किया) यानी तुझे हकीर और जलील पानी से पैदा किया, जबकि इस 
से पहले तुम्हारा वजूद ही न था। . 
(7) [फ-सव्वा-क] (फिर ठीक-ठाक किया) यानी तुम्हें एक कामिल और मुकम्मल इन्सान बना दिया, 
तू सुनता है, देखता है और बुद्चि (अक्ल) और सोच-समझ रखता है। 
(8) [फ-अ-द-ल-क] (फिर तुम को बराबर बनाया) यानी तुम्हें अच्छी सूरत वाला बनाया। तुम्हारी 
दोनों आँखों, दोनों कानों, दोनों हाथों ओर दोनों पैरों को बराबर-बराबर बनाया। जिस. प्रकार उन की 
ऊँगलियों को छोटा-बड़ा कर के बनाने को जरुरत थी उसी प्रकार कर के बनाया) 

इसी प्रकार की बनावट को दूसरे स्थान पर “अह-सनि तकवीम” कहा हेः 'हम ने इन्सान को 
बेहतरीन शक्‍ल-सूरत (गढ़न) में पेदा किया।” (सूर: तीन-4) 
(9) [रक्‍्क-ब-क] (तुझे जोड़ दिया) इस का एक मतलब तो यह हे कि अल्लाह पाक बच्चे को 
जिस के चाहे मुशाबह बना दे। बाप के, माँ के, मामू और चचा के। 

दूसरा मतलब यह है कि वह जिस शक्ल में चाहे ढाल दे, यहाँ तक कि अगर चाहे तो 
जानवर की शक्ल में भी पैदा कर सकता है। लेकिन यह उस की मेहरबानी और करम है कि वह 
ऐसा नहीं करता और अच्छे से अच्छे इन्सानी शक्ल में पैदा फ्रमाता है। 
(0) [दीन] (बदले का दिन) [कल्ला] यह “हक़कुन्‌” के माना में भी हो सकता है ओर इस से काफिरों 
के उस ख़याल की नफौ भी हो सकती है जो उन के दिल में अल्लाह पाक के तअल्लुक से है। 
'कल्ला” यानी नफ़्स के धोखे में मुबतला होने का कोई जवाज नहीं, बल्कि असल बात यह है कि तुम्हारे 
दिलों में इस बात पर यकीन नहीं है कि कियामत आयेगी ओर उस दिन भरपूर हिसाब-किताब होगा। 
(।]) यानी तुम तो कियामत के इन्कारी हो, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिये कि तुम्हारी हर बात 
और तुम्हारा हर काम नोट हो रहा है। अल्लाह पाक की तरफ से फरिश्ते तुम पर निग्रों मुक्र॑र हैं 
जो तुम्हारी हर उस बात को जानते हैं जो तुम करते हो। यह गोया इन्सानां को चेतावनी दी जा रही 
है कि कुछ भी कहने ओर करने से पहले सोच लो कि वह गलत तो नहीं है........... 
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. (3) बिला श॒ुब्हा नेक लोग (जन्नत की) नेमतों में : 5) (४ 52596 
होंगे। अ 

. (4) और बदकार लोग जहन्नम में होंगे'?। रे हैं. 22 58868 
(।5) बदले के दिन उस में दाखिल होंगे/»। की ७०३॥:४५॥८५ 
(6) वह उस से कभी गाइब न होने पायेंगे।?। 8८.5, ६४ 2: 
(।7) और तुझे कुछ ख़बर भी है कि बदले का दिन : 0५2३) ०५४ ४,४६८; 
क्या है?2 | 


(8) मैं फिर कहता हूँ कि तुझे क्या मालूम कि बदले : ७:०७) ४ ८ ७.)४ ६ $ 
का दिन क्‍या है? | द 

(॥9) जिस दिन कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिये : ;०9॥3»£& 52८.<52॥55:५ 
किसी चीज़ का मुख्तार न होगा, और (समस्त) अहकाम : 0 40 0.५०४ 
(ओर आदेश) उस रोज अल्लाह पाक ही के होंगे।०। : 


लि यह वही बात है जो पहले गुजर चुकी है। जैसे, “एक फ्रिश्ता उस के दायें और दूसरा उस 
के बायें तरफ बैठा हुआ है, इन्सान जो कुछ भी बोलता है, उस के पास निग्रौं तय्यार और हाजिर 
हैं।” (सूर: काफ-7, 8) यानी लिखने के लिये। कहते हैं कि एक फ्रिश्ता नेकी और दूसरा बदी 
लिखता है। और अहादीस व आसार से मालूम होता है कि दिन के दो फरिश्ते अलग, और रात के 
दो फरिश्ते अलग हैं। अब आगे नेकों और बदों का जिक्र किया जा रहा है। 

(।2) [जहीम] (जहन्नम, दोजख़) जिस प्रकार दूसरे स्थान पर फरमायाः “एक गरोह जन्नत में और 
एक गरोह जहन्नम में” (सूरः शूरा-7) 

(।3) दीन] (बदले का दिन) यानी जिस अच्छे-बुरे बदले के दिन का वह इन्कार करते थे, उस 
दिन जहन्नम में अपने बुरे कामों के नतीजे में दाखिल होंगे। 

(।4) यानी कभी उस से जुदा नहीं होंगे, बल्कि हमेशा उसी में रहेंगे, कभी भी उस से न निकल सकेंगे। 
(।5) [दीन] (बदेल का दिन) ऊपर आयत न*० ॥5 में इस का बयान आ चुका, फिर दोबारा यहाँ 
जिक्र किया जा रहा है। देाबारा जिक्र करने का मकसद उस दिन की बड़ाई और अहमियत का जिक्र 
करने और उस दिन की होलनाकियों की वजाहत के लिये है। 

(6) यानी दुनिया में तो अल्लाह पाक ने अस्थाई तौर पर आजमाने के लिये इन्सान को थोड़े बहुत 
इखितियारात (अधिकार) दे रखे हैं। लेकिन कियामत के दिन तमाम इसख़्तियार मुकम्मल तौर पर सिर्फ 


ओर सिर्फ अल्लाह के पास होंगे। जैसे कि अल्लाह पाक ने फरमाया: “आज के दिन किस की बादशाहत _ 


है, केवल एक और सब पर ग़ालिब अल्लाह के लिये है” (सूरः मोमिन-6) 
चुनान्चे नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने अपनी फूफी सफिय्या रजि० और बेटी 
फातिमा से कहा कि कियामत के दिन तुम सब के कुछ भी काम न आऊंगा।” (सहीह हमुस्लिम-205) 


और बनी हाशिम और बनी अब्दुल मुत्तलिब को भी आगाह करते हुये फरमायाः “तुम सभी 


लोग भी अपने आप को आग से बचाओ, पस उस दिन मैं तुम्हें अल्लाह पाक से बचाने का कोई 
इसख्तियार नहीं रखता।” (सहीह बुख़ारी-4777+ सहीह मुस्लिम-204) 
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पारः अम्म य-तसा-अलू-न (30) 757 


सूरः मु-तफ़्फीन (83) 


सरः मु-लफ्फ़िफीन? मक्का शरीफ में नाजिल : 


हुयी। इस में ३6 आयतें हें। 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : 


निहायत रहम वाला हे। 


की। 
(2) कि जब लोगों से नाप कर लेते हैं तो पूरा-पूरा 
लेते हैं?। 


(3) ओर जब उन्हें नाप कर या तोल कर देते हैं तो : 6 ८५9४ »2»४ 3 »»»४6 8; 


कम देते हैं। 


(।) बड़ी खराबी है नाप-तोल में कमी करने वालों 


252) ००) 40| 2-३ 


+4% | [/ 
५ 5 २3)! 6 


बै2- 98997 


: 62555 75409 ८॥५ ८८३ 


न 99 999.89,./ 9/ 9.9393../ , ४ 


(4) क्या उन्हें अपने मरने के बाद जी उठने का : 
. ख़याल नहीं? 
. (5) उस बड़े दिन के लिये। ै 
(6) जिस दिन सब लोग रब्बुलू आलमीन के सामने 
खडे होंगे।? | 


(।) कुछ लोगों ने इस सूर: को मकक्‍की और कछ ने मदनी कहा है। कुछ लोगों का कहना है कि 
यह सूरः मक्का और मदीना के दर्मियान नाजिल हुयी। इस के शाने-नुजूल में यह रिवायत है कि 
जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम मदीना तश्रीफ लाये तो देखा क मदीना वाले नाप-तोल 
में बड़े घटिया लोग हैं, चुनान्चे अल्लाह पाक ने यह सूरत नाजिल फरमायी। (सुनन इब्ने माजा-2223) 
(2) यानी लेने और देने के अलग-अलग माप रखना, डन्डी मार कर नाप-तौल में कमी करना यह 
बहुत बड़ी अख्लाकी बीमारी है, जिस का परिणाम (नतीजा) दुभिया और आखिरत में तबाही है। एक 
हदीस शरीफ में है कि नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः: “जो कौम नाप-तोल में 
कमी करती है उस पर सूखा काल, सख्त मेहनत और जालिम हाकिम थोप दिये जाते हैं।” (सुनन 
इब्ने माजा-409+ अल्लामा अल्बानी ने अपनी “सहीहा” पुस्तक में जिक्र किया है-/2/6+ यह हदीस 
कई तरीके से रिवायत है और इस के शवाहिद भी हैं) 

(3) यानी यह डन्‍न्डी मारने वाले इस बात से नहीं डरते कि एक बड़ा होलनाक दिन आने वाला 
है जिस दिन तमाम लोग सारे जहान के पर्वरदिगार के सामने खड़े होंगे, जो तमाम पोशीदा बातों को 
जानने वाला है। मतलंब यह है कि यह काम वही लोग करते हैं जिन के दिलों में अल्लाह पाक 
का खौफ और कियामत का डर नहीं है। हदीस में आता है कि जिस दिन अल्लाह पाक के सामने 
लोग खड़े होंगे तो पसीना इन्सानों के आधे-आधे कानों तक पहुँचा होगा।” (सहीह बुख़ारी-4938) एक 
और रिवायत में है कि कियामत के दिन सूरज मख्लूकू के इतना निकट होगा कि एक मील के 
करीब की दूरी पर होंगा। (हदीस के रावी हज़रत सलीम बिन आमिर रह०» कहते हैं कि में नहीं जानता 
कि नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि बसललम ने “मील” से जमीन की दूरी नापने वाला मील मुराद 
लिया है। या वह सलाई जिस से सुर्मा आँखों में डाला जाता है।) 
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श्र 999५८ 99५5 ७ए 9 
() (9%५८ हा | »7॥ 7८7 
2675४ 
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पार: अम्म य-तसा-अलू-न (30) 758 सूरः मु-तफ़्फीन (83) 


(7) यकौनन्‌ बदकारों का आमाल नामा (कर्मपत्र) : 6७४३५ ४ .(58॥ ८: 6 5६ 
सिज्जीन में है?। ह 

(8) तुझे क्‍या मालूम सिज्जीन क्‍या है? ते ०५३७ (2 2.)32 [०५ 
(9) (यह तो) लिखी हुयी किताब है। के 6 5४2५४ 
(।0) उस दिन झुठलाने वालों के लिये बड़ी ख़राबी है। : ८४5५ ३.४ ४ 
(।) जो वादा के दिन को झुठलाते रहे। | क ०2४) ०५ ८४६ ८३ 
(।2) उसे केवल वही झुठलाता है जो हद से आगे : 6 22 2०265) 4, 55४५ 


निकल जाने वाला (और) पापी (गुनाहगार) होता है। 
(3) जब उस के सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं : ४४ 786 &॥ 4:४८ (७४ |9 


तो कह देता है कि यह पहले लोगों को कहानियाँ : 6८209॥ 
(किस्से) हैं?। । क्‍ 

(।4) ऐसा बिल्कुल नहीं”, बल्कि उन के दिलों पर : ४६७०७: ४ ८07 < 502 5६ 
उन के बुरे कामों की वजह से जन्ग (मूर्चा लग गया) : ७८६<८ 
है'?। द * 


कक, पस लोग अपने अच्छे-बुरे कामों के मुताबिक पसीने में होंगे। यह पसीना किसी के टख्नों तक 
किसी के घुटनों तक, किसी की कमर तक होगा, और किसी के लिये यह लगाम बना हुआ होगा। 
यानी उसके मुँह तक पसीना होगा। (सहीह मुस्लिम-2864) 
(4) [सिज्जीन] कुछ लोगों का कहना है कि यह शब्द “सिज्न (कारागार+ जेल खाना) से बना हेै। 
मतलब यह हे कि केदखाने की तरह यह भी एक निहायत तन्‍्ग स्थान का नाम है। बाज़ के नजदीक 
यह जमीन के सब से निचले हिस्से में एक स्थान है, जहाँ काफ्रों, ज़ालिमों और मुश्रिकों की रुहें 
और उन के आमाल नामे (कर्मपत्र) एकत्र होकर सुरक्षित रखे जाते हैं। इसीलिये आयत न० 9 में 
इसे लिखी हुयी किताब” कहा गया हे। 
(5) [असातीरुल अव्वली-न] (पहलों के किस्से कहानियाँ) यानी उस की गुनाहों में दिलचस्पी इतनी 
बढ़ गयी हे ओर सीमा से इतना आगे बढ़ा हुआ है कि अल्लाह पाक की आयतों को सुन कर उन 
पर गोर करने के बजाए, उन्हें किस्से कहानियाँ बता रहा हे। 
(6) [कल्ला] (नहीं, नहीं-पहले की कहानियाँ नहीं है) जैसा कि काफिर कहते हैं, बल्कि यह अल्लाह 
का कलाम और वहयि है जो उस के रसूल पर जिब्नील अमीन ने नाजिल किया है। 
. (7) [रा-न] (जन्ग, मूर्चा) उन मक्का के मुश्रिकों ओर काफिरों के दिलों में मूंचा लग गया है, इसलिये 
क्रआन पर ईमान नहीं लाते हैं और उल्टा उसे पहलों के किस्से कहानियाँ और गप्प बताते हैं [रान] 
गुनाहां की बह सियाही जो लगातार पाप करते रहने की वजह से उन के दिल पर छा जाती है, इस 
का नाम “रान” है। हदीस में आता है कि “बन्दा जब गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काला 
धब्बा पड़ जाता है। अगर वह तोबा कर लेता है तो वह धब्बा दूर कर दिया जाता है। और अगर 
तौबा के बजाए, गुनाह पर गुनाह किये जाता है तो वह धब्बा बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि वह 
पूरे दिल को छा जाता है। यही वह रान है जिस का बयान (वर्णन) कुरआन पाक में है। (जामे 
तिर्मिजी-3334+ सुनन इब्ने माजा-4244+ मुस्नदद अहमद-2/297) 
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पार: अम्म य-तसा-अलू-न (30) 759 सूरः मु-तफ़्फीन (83) 
 (45) हर्गिज नहीं, यह लोग उस दिन अपने रब से ओट 3७४ छा 2८० 20 ३६ 
में रखे जायेंगे(० | | ७७ ((6“कबुद 99 97 

(6) फिर यह लोग बिला शक जहन्नम में झोंके जोयंगे। : 39 
(।7) फिर कह दिया जायेगा कि यही है वह जिसे तुम : 6८23५, :5# 53॥0 0६ 2 


झुठलाते रहे। 
(।8) बिल्कुल, बिल्कुल (ओर निःसन्देह) नेको कारों 
का आमाल नामा इल्लीयीन में हे?। 


+> 9 ७ ८ 


: ७८5७४ (४ 5090 ८४ 6 ९४ 


(।9) तुझे क्‍या पता कि इल्लीयीन क्‍या हे? 8८5४० ८4,2 ८ 
(20) (वह तो) लिखी हुयी पुस्तक है। »5:5८५ 
(2) म॒क्रंब (फरिश्ते) उस को देखते-पढ़ते हैं। 9 ०४% ॥ ४८६4 
(22) बेशक नेक लोग (बड़ी) नेमतों में होंगे। 89.22 ४ /५96॥ 
(23) तख्तों (मसेहरियों) पर बैठे देख रहे होंगे। ७6% 4%0./9 


(24) तू उन के चेहरों से ही नेमतों की ताजगी (ओर ७ 2020) 8.०० .०6०४०७ 3, ५४४ 


» 4६, श््ू 9 १989 »> 


चमक-दमक) पहचान लेगा"०। 
(25) यह लोग मोहरबन्द ख़ालिस शराब पिलाये जायेंगे।!?। : 


“+>29 


& 44५2४ ०१०४-2२ 
(8) उन काफिरों और पापियों के उलट मोमिन लोग उस दिन अल्लाह पाक को अपनी आँखों से 
देखेंगे। 
(9) [इल्लीयीन] यह बुलन्दी से बना है। यह स्थान आसमान में, या जन्नत में, या सिदरतुल मुन्‌तहा 
या अर्श के पास जगह का नाम है, जहाँ नेक लोगों की रुहें ओर उनके आमाल नामें (कर्मपत्र) सुरक्षित 
होते हैं, जिस के पास मुक्रब फरिश्ते हाजिर होते हैं। 
(।0) जिस प्रकार दुनिया में मालदार लोगों के चेहरे पर अच्छे-अच्छे खान-पान की वजह से 
चमक-दमक और रौनक रहती है, उन का चेहरा देख कर ही अनुमान हो जाता है कि यह मालदार _ 
आदमी है। इसी तरह जन्‍्नती लोगों के भी चेहरों पर जन्नत को सहूलतों और नेमतों और ऐश आराम 
की वजह से रौनक और चमक-दमक होगी, जो उन के चेहरे से साफ तौर पर जाहिर होगी। और 
टूर ही से पहचान लिये जायेंगे कि यह जन्‍नती लोग हैं। 
(।॥) [रहीक] (साफ, निथरी और ख़ालिस शराब) उस शराब को कहते हैं जिस में किसी प्रकार की 
कोई मिलाबट न हो। [मख़्तूम] (सील पैक, मोहर बन्द) अव्वल तो शराब ही पेवर होगी। दूसरे यह 
कि सील पैक ओर मोहर बन्द होगी। (जिस से उस के पेवर होने में कोई शब्हा न रहे)। 

बाज के नज़दीक उस शराब को कहते हैं जिस में कस्तूरी की मिलावट होगी, जिस से शराब 
का टेस्ट दोगुना हो जायेगा। और वह खुश्बूदार हो जायेगी। बहर हाल दोनों ही के शराबों की 
. अपनी-अपनी जगह पर विशेषता है जिस को जो पसन्द होगी उसे पियेगा और अल्लाह पाक का शुक्र 
अदा करेगा। 
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(26) जिस पर मुश्क की मोहर होगी। पसन्द करने : (&८४ ७४५ ४४ ४०, ४४५ 


वालों को इसी की पसन्द करनी चाहिये/”। | द 6८५3: 
(27) और इस में तस्नीम की मिलावट होगी/?। ._: क्‍ 0.,920244593 
(28) (यानी) वह चश्मा जिस का पानी नजदीकी (और : $ ८25/॥ ७ ५45५ 


करीबी) लोग पियेंगे। । क्‍ 
(29) पापी लोग ईमान वालों की हँसी उड़ाया करते : ॥#८202&8५2< ८256 
थे 4) | ै | #(६ई४! 
(30) और उन के पास से गुज़रते हुये आपस में आँख : 9 03525 ०009० 9५ 
के इशारे करते थे»। ः क्‍ 

(3)) और जब अपने घर वालों की तरफ लौटते तो : [६6&।॥ »«४» 3७3) ६&॥ 95 


दिल्‍ललगी करते थे*। ्ः लग 


बाज उलमा ने कहा है कि- यह “ख़त्म” से बना है, यानी उस का आखिरी घूँट कस्तूरी का 
होगा। बाज ने “ख़ितामुह” का तर्जुमा खुश्बू किया है। यानी ऐसी शराब जिस की खुश्बू कस्तूरी की 
तरह होगी। (इब्ने कसीर) हदीस शरीफ में भी यह शब्द “अर्रहीकुल्‌ मख्तूम” आया .है। नबी करीम 
सललल्लाहु अलैहि वबसललम ने फ्रमायाः: 'जिस मोमिन बन्दे ने किसी प्यासे को एक घूँट पानी पिलाया 
तो अल्लाह पाक उस पिलाने वाले को कियमात के दिन “अर्रहीकुल मख़्तूम” पिलायेगा। और जिस 
ने किसी भूखे मोमिन को खाना खिलाया तो अल्लाह पाक उस खिलाने वाले को जन्नत के फल 
खिलाएगा। और जिस ने किसी नन्‍गे मोमिन बन्दे को कपड़ा पहनाया तो अल्लाह पाक उस को जन्नत _ 
का हरा लिबास पहनाएगा।” (मुस्दद अहमद-33, 4+ इस की सनद ज़ओऔफ है) 
(।2) यानी नेकी का काम करने वालों को ऐसे नेक कामों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिये, ताकि. 
अल्लाह पाक बदले में जन्नत और उस की नेमतें अता फरमाये। जेसे दूसरे स्थान पर फ्रमाया: “इस 
जैसी चीज़ के लिये ही कुछ करने-धरने वालां को करना-धरना चाहिये।” (सूरः साफ़्फात-6) 
(॥3) [तसूनीम] (ऊँचाई, बुलन्दी) ऊँट के कोहान को उस के शरीर से ऊँचा होने की वजह से “सनाम” 
बोलते हैं। कब्र के ऊँचा करने को भी “तसनीमुल्‌ कुबूर” कहा जाता है। मतलब यह है कि इस 
में तस्नीम शराब की मिलावट होगी जो जन्नत के बालाई क्षेत्रों के एक चश्मा के जरीआ से आयेगी। 
यह जन्नत की बेहतरीन ओर ऊँची क्वालिटी की शराब होगी। 

(4) [यज-हकू-न] (हँसी मजाक उड़ाते थे) हकीर और जलील जानते हुये उन का मज़ाक उड़ाते थे। 
(।5) [गमजुन] (पलक ओर भों से इशारा करना) यानी अपने साथियों में से एक-दूसरे को अपनी 
पलकों और अबरु से इशारा कर के (आखें मटका-मटका कर के) उन पर इशारे करते थे और 
उस के मजहब को बुरा-भला कहते थे। 

(।6) [फरिही-न] (दिल लगी करते थे) यानी ईमान वालों का जिक्र कर के खुश होते और दिल्लगी 
करते थे। इस का दूसरा मतलब यह है कि जब अपने घरों में लौटते तो वहाँ खुशहाली और फ्रागत 
उन का स्वागत करती और जो चाहते वह उन्हें मिल जाता। इस के बावजूद उन्‍होंने अल्लाह पाक 
का शुक्र अदा नहीं किया, बल्कि ईमान वालें को जलील करने और उन पर हसद करने में ही लगे 
रहे। (इब्ने कसीर) हि 


22 
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पारः अम्म य-तसा-अलू-न (30) 76॥ ._ सूरः इन्शिकाक्‌ (84) 


(32) और जब उन्हें देखते तो कहते कि इस में दो : 6696 88 & 88 2568; 
राय नहीं कि यह लोग गुमराह हें 77) । 


(33) यह उन पर चौकीदार बना कर तो नहीं भेजे गये/०। : ५28४ ०९४० ३५० 55 
(34) पस आज ईमानदार उन काफिरों पर हैँसेंगे?। : |6॥ ८2 &# ८9 258 

ञ (४6०: 9 
(35) तख्तों पर बैठे देख रहे होंगे। [३-5४ ७,9४४ 


(36) कि अब उन इन्कार करने वालों ने जैसा वह : & ८४5६ |» ८ 2४0 ८४ (रे 
करते थे पूरा-पूरा बदला पा लिया००। : क्‍ 
सरः इन्शिकाक मक्का शरीफ में नाजिल हुयी | इस 
में 25 आयतें हैं। 


६0८ हि! 
कक (282) 549८ 5६५४0॥852 (84) अ्इए 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान :. 2.25 ००5) 40 »--) 
निहायत रहम वाला है। । क्‍ ; 

(।) जब आसमान फट जायेगा”? द । $<८$& 228) 
(2) और अपने रब के हुक्म पर कान लगायेगा>', और क्‍ %०८५५ ७४2 ८538 


यही उस के पात्र (लाइक) हे। 
(।7) यानी मुश्रिक लोग ईमान वालें को और ईमान वाले मुश्रिक लोगों को गुमराह कहते हैं। यही 


हालत (स्थिति) आज भी है। गुमराह लोग अपने आप को हक्‌ पर समझते हैं। यहाँ तक कि बिद्अती 


और कब्रों की पूजा करने वाल; एक फिका अपने को छोड़ कर ओर किसी को न तो मोमिन समझता 
है और न ही कहता है। अल्लाह पाक इस टोला को हिदायत दे। 

(।8) यानी यह काफिर लोग मुसलमानों पर निग्रां (बाच मैन) बना कर तो नहीं भेजे गये हैं कि 
यह हर समय मुसलमानों के कामों और उन की हालत ही देखते और उन पर टिप्पणी (कमेन्ट) 
करते रहें। यानी जब यह काम उन के जिम्मा है ही नहीं तो फिर वह ऐसा करते क्‍यों हें? 
(॥9) यानी जिस प्रकार दुनिया में काफिर लोग ईमान वालों पर हँसते थे। कियामत के दिन मोमिल 
लोग उन पर हँसेंगे ओर यह हजरत लोग अल्लाह पाक की पकड़ में होंगे। उन को हँसी इस बात 
पर आयेगी कि यह गुमराह होने के बावजूद हमें गुमराह करते और हम पर हँसते थे। आज उन को 
पता चल गया कि गुमराह कौन था? और कौन ऐसा था कि उस का मज़ाक उड़ाया जाये। 


. (20) [सुव्वि-ब] (बदला दिये गये) यानी कया काफिरों को, जो कुछ वह करते थे, उस का बदला 
. दे दिया गया है 
:... (॥) [इन्‌-शक़कृत] (फट जायेगा) यानी जब कियामत आ जायेगी। क्ियामत के आने के मौका पर 
. ही आसमान फट जायेगा। 


(2) [हक्‍कत] (लाइक होना, उचित होना) यानी अल्लाह पाक उस को फटने का जो. हुक्म देगा, उसे 
सुनेगा और आज्ञा पालन करेगा। 


(3) यानी उस के लिये यही उचित है कि वह सुने और जो उसे कहा गया हैं उस पर अमल करे 


उस की इताअत करे। इसलिये कि वह सब पर ग़ालिब है और सब उस के मातहत (अथीन) हैं। 
वह अल्लाह पाक के हुक्म के खिलाफं कुछ भी नहीं कर सकते हैं। 


- 'मन्जिलः 7 


पार: अम्म य-तसा-अलू-न (30) 4762.. सूरः इन्शिकाक (84) 


(3) और जब जमीन (खींच कर) फैला दी जायेगी?। : 6 565 (£209॥5%$ 
(4) और उस में जो है उसे वह उगल देगी और खाली : कै 2 46 62754 
हो जायेगी? 2] । 

(5) और अपने रब के हुक्म पर कान लगाएगी०» और : 6 ८४; ६४2 ८४ 
यही उस के लिये लाइक (उचित) है। ह 
(6) ऐ इन्सान! तू अपने रब से मिलने तक यह : 8326 ८(5/॥६॥ 
कोशिश और तमाम काम ओर मेहनतें कर के उस से : &५9 
मुलाकात करने वाला हे?। । 

(7) तो (उस समय) जिस शख्स के दाहिने हाथ में : % 42439 ५5 3०८४४ 
आमाल नामा दिया जायेगा»। लि 

(8) तो उस का हिसाब तो बड़ी सरलता से लिया : 82.8 (० ८८७५ ७५४ 
जायेगा। ह 


(4) [मुददत] (फैला दी जायेगी) यानी उस की लंबाई-चौड़ाई बढ़ा दी जायेगी। या यह मतलब है कि 
जमीन पर जो पहाड़ हैं सब को तोड़-फोड़ कर के जमीन को बराबर और समतल कर के बिछा 
दिया जायेगा। जमीन के ऊपर कोई ऊबड़-खाबड़ ओर ऊँच-नीच नहीं रहेगी। 
(5) [त-ख़ल्लत] (खाली हो जायेगी) यानी ज़मीन के अन्दर जो मुर्दे गड़े हुये हैं, सब के सब जीवित 
होकर बाहर निकल आयेंगे। जो ख़ज़ाने भी उस के पेट में हें उन्हें भी बाहर कर देगी और खुद यकदम 
खाली हो जायेगी। 
(6) [अजि-नंत] (कान लगाएगी, हुक्म मानेगी) यानी जमीन के अन्दरः की तमाम चीजों को निकालने 
का जो हुक्म दिया गया होगा उस को वह मानेगी, नार्फमानी नहीं करेगी। जो हुक्म दिया गया है उस 
के मुताबिक वह अमल करेगी। 
(7) [ऐ इन्सान !] इस में मोमिन और काफिर सब शामिल हेैं। [कद-हन] सख्त मेहनत को कहते 
हैं। वह मेहनत चाहे नेकी के कामों के लिये हो, या बुराई के कामों के लिये। 

मतलब यह है कि जब कियामत आ जायेगी तो ऐ इन्सान]! तू ने जो भी अच्छा या बुरा 
काम किया होगा उस को अपनी आँखों के सामने देखेगा और उसी के मुताबिक तुझे अच्छा या बुरा 
बदला मिलेगा (जन्नत या जहन्नम मिलेगी) आगे इसी बात की और अधिक वजाहत हेै। 
(8) [हिसा-बन्‌ यसी-रन] (आसान हिसाब) आसान हिसाब यह हे कि मोमिन का आमाल नामा पेश 
होगा, उस की गलतियाँ उस के सामने .लायी जायेंगी, फिर अल्लाह पाक अपनी रहमत से उन्हें माफ 
. कर देगा। आइशा रजि० ने बयान किया कि नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फरमायाः जिस 
का हिसाब लिया गया वह हलाक हो गया” मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍्लम-। 
. अल्लाह पाक मुझे आप पर करुर्बान करे, क्‍या अल्लाह पाक ने यह नहीं फरमायाः “जिस के दाहिने 
हाथ में आमाल नामा दिया गया, उस का हिसाब आसान होगा। 

(हज़रत आइशा रजि० के कहने का मतलब यह था कि इस आयत कोी रोशनी में हिसाब 
तो मोमिन का भी होगा, लेकिन वह हलाक नहीं किया जायेगा) आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
फ्रमायाः “यह तो पेशी है” -(मोमिन के साथ मामला सख्त हिसाब का नहीं होगा, एक सरसरी..... 
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(9) और वह अपने घर वालों को तरफ हँसी-खुशी : 59-22 50 <%58. 
लोट आयेगा?। 

(0) हाँ, जिस शख्स का आमाल नामा उस की पीठ : छ 8.७ 272 ४४ 6 «& ६ 
के पीछे से दिया जायेगा। क्‍ ै 


(।) तो वह मौत को बुलाने लगेगाएण। । कै 9॥22 5:55 
(।2) और भड़कती हुयी जहन्नम में दाखिल होगा। : है स्टलह१८॥। 
(3) वह व्यक्ति अपने घर बालों में बड़ा खुश था।?। : 22:5८ 4.० 8 ८६ 
(।4) उस का ख़याल था कि अल्लाह पाक को तरफ : 5५25 20688 
लोट कर ही न जायेगा"»। न्‍ 

क्यों नहीं हालाँकि * +>(#9 / “/(५८८०० १८ 
(।5) क्‍यों नहीं), हालाँकि उस का रब उसे भली : ७26 ०००५६ 6)" 3: 
भाँत देख रहा था।»?। 
(6) मुझे शफक्‌ की कुसम"»| । ५६9५ »ह 96 


आग सी पेशी होगी) मोमिन लोग अल्लाह पाक के सामने पेश होंगे, जिन के बारे में खोज-कुरेद 
की गयी, वह मारा गया।” (सहीह बुख़ारी-4939) द 

एक और रिवायत में हे, आइशा रजि० फरमाती हैं: “नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम 
अपनी बाज नमाज में यह दुआ पढ़ते थे *'अल्लाहुम्म हासिबूनी छिसा-बन्‌ यसी-रन्‌” (ऐ अल्लाह | 
मेरा हिसाब आसान फ्रमाना) नमाज़ के बाद मैंने पूछा: “आसान हिसाब का कया अर्थ है? आप 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फ्रमायाः अल्लाह पाक उस का आमाल नामा देखेगा और फिर उसे 
माफ फरमा देगा....... (मुस्दद अहमद-6/48) 
(9) [मस्रु-रा] (खुश-खुश) यानी जो उसके घर वालों में से जन्नती होंगे। या इस से मुराद वह हूरें 
ओर ब्िलदान (जन्नत में सेवा करने वाले बच्चे) हैं जो जन्नती लोगों को मिलेंगे। | 
(0) [सुबूरा] (मौत, हलाकत, तबाही) यानी वह चीखेगा, चिल्लायेगा, पुकारेगा, वावेला करेगा कि मैं 
तो मारा गया, हलाक हो गया। 
(।]) यानी दुनिया में अपनी ख़ाहिश में मगन ओर अपने घर वालों के दर्मियान बड़ा खुश था।. 
(।2) क्‍यों खुश था? इसलिये खुश था कि आखिरत पर उस का अकृदा ही नहीं था। [यहू-र] यह 
. “हौर” से बना है जिस का अर्थ है 'लौटना”। चुनान्चे नबी करीम सललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की 
दुआ है : अल्लाहुम्म डन्‍नी अऊजुबि-क मि-नल्‌ हौरि बा-दल्‌ कौरि (ऐ अल्लाह! इस बात से 
मैं पनाह माँगता हूँ कि ईमान के बाद कुफ्र और आज्ञा के बाद अवज्ञा और नेकी के बाद बदी की 
तरफ लोटँँ।” (सहीह मुस्लिम-343+ जामे तिर्मिजी-3439+ सुनन इब्ने माजा-3888) 
(।3) [बला] (क्यों नहीं?) यह जरुर अपने रब की तरफ लोटेगा। एक मतलब यह भी हो सकता 
है: यह न लोटे और दोबारा जिन्दा न हो। 
(4) [बसीरुन] (देखने वाला) यानी उस शख्स का कोई भी काम अल्लाह पाक से पोशीदा नहीं था 
क्योंकि वह बसीर है (देखने वाला है)... द 
(।5) [(शफक] उस लाली को कहते हैं जो सूरज डूब जाने के बाद" आसमान पर जाहिर होती है 
और इशा के समय तक रहती है।... ४५324. : 


सूरः बुरूज (85) 


. पार: अम्म य-तसा-अलू-न (30) 764 
(।7) और रात की, ओर उस की जमा (एकत्र) की $ ८६ (4 
हुयी चीज़ों को कुसम"० | 
(8) और चाँद की जबकि वह भर जाता है??। _: कै &6॥9 :४॥ 
क्‍ _(9) ज़रुर तुम एक हालत से दूसरी हालत पर पहुँचोगे।»। । 9९४ »£६5 ६४ 
(20) उन्हें क्या हो गया है कि ईमान नहीं लाते। 8८:2५ ४0६ 
(2!)) और जब उन के पास कुरआन पाक पढ़ा जाता है ०५5०७-५४० ।8॥2५/26,58) के 
है तो सज्दा नहीं करते/»। 
(22) बल्कि जिन्होंने कुफ़ किया वह झुठला रहे हैं००। : & ८४॥29४ ८) ४ 
(23) और अल्लाह पाक अच्छी तरह जानता है जो 68 ८: ८, 2८2४ 


. कुछ यह दिलों में रखते हैं?। 

(24) उन्हें दुःखदाई अजाब की शुभसूचना सुना दो। 
(25) हाँ, जो लोग ईमान लाये ओर नेक काम करते 
रहे, उन के लिये अनगिनत ओर न समाप्त होने वाला : 
अज्ज है। क्‍ | 
सूरः बुरुज मक्का शरीफ में नाजिल हुथी”। इस में. [ मचा ० 
. 22 आयतें हैं। 2 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: >2॥॥ ०७ ५5 2-3 
निहायत रहम वाला है। ै 


(।) बुरजों वाले आसमान की कुसमः | 27004 #<॥/ 


(60७) [वि-सक] (जमा करना, समेटना, एकत्र करना) अँधेरा होते ही हर चीज अपने रहने की जगह 
पर सिमट आती है। यानी रात का अन्धेरा जिन चीजों को अपने दामन में समेट लेता है। 


&) 92) ५ट। ५७ »9 33४ 


99८ 


2०० ७० ४ ८2) ४ 
६. 929 29८ ५9० 


69९)१०४ 


>* 


4380<«<॥ 


९: 


(7) [इज़ा इत्त-स-क]] (जब वह मुकम्मल हो जाये) जिस प्रकार वह तेहरवीं की रात से सोलहवीं 


की रात तक रहता है। 

(।8) [तबक] (शिद्दत, सख्ती) यहाँ वह सख्ती मुराद हैं जो कियामत के दिन झेलनी होगी। उस दिन 

एक से बढ़ कर एक सख्ती झेलनी होगी। (फुत्हुल बारी-8/899) यह कुसम का जवाब है। 

(।9) [ला यसजुदू-न] अहादीस से यहाँ पर नबी करीम ओर सहाबा का सज्दा करना साबित हे। 

हे जिन्होंने कुफ़ किया उन का हाल यह है कि ईमान लाने की जगह उल्टा नबी ही को झुठला 

रहे हैं। 

(2) [यूऊ-न] (जो छपाते हैं, दिलों में रखते हैं) यानी नबी और उस की किताब के तअल्लुक्‌ 

से जो कुछ खुराफात और शरारतें इन के दिलों में हैं उन्हें अल्लाह पाक अच्छी तरह जानता है। 

(।) नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम जोहर और अमस्र की नमाज़ में सूर: बुरुज और सूर 

तारिक को पढ़ते थे। (जामे तिर्मिजी-307) 

(2) [बुरुज] (जाहिर होना) यह “बुर्ज” की जमा (बहुबचन) है। यह सितारों की मन्जिलें हैं जिन्हें उन 
के महल और किला की हेसियत हासिल है। जाहिर होने और दिखाई पड़ने की वजह से उन्हें 
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(2) वादा किये हुये दिन को कसम | । रे ३2224 27९ 


(3) हाजिर होने वाले और हाजिर किये गये की कुसम»| : है २६4 525. 
(4) (कि) खन्‍्दक (खाई) वाले हलाक किये गये०। : 9 20 222 ५ 
(5) वह एक आग थी ईंधन वाली“ ।  ढ>90955,80 
(6) जबकि वह लोग उस के आस-पास बेठे थे”?। : 6५४६४ 228 


(7) और मुसलमानों के साथ जो वह कर रहे थे उस स $>65 ०७%, 5४६५ % 58 
पर खुद शाहिद (गवाह) थे। द ह 
(8) यह लोग उन मुसलमानों से (किसी और गुनाह : %&४40५|५४& 2) «60५४५ 


का) बदला नहीं ले रहे थे, सिवाए इस के कि वह : है) 22४ 
अल्लाह गालिब और तारीफ के काबिल जात पर ईमान 
लाये थे। । 


रे बुरुज कहा जाता है। ओर अधिक जानकारी के लिये सूरः फुरकान की आयत न*० 6 का हाशिया 
देखें। बाज उलमा ने बुरुज से मुराद सितारे लिये हैं। यानी सितारों वाले आसमान की कसम! बाज 
के नज़दीक इस से आकाश के दरवाज़े या चौँद की मन्जिलें मुराद हैं। (फ्त्हुल कृदीर) 
(3) [मौऊद] (वादा किया हुआ दिन) इस से मुराद कियामत का दिन है, इस पर सभी का इत्तिफाक है। 
(4) [शाहिद+ मुशहूद| इस की तफ्सीर में बड़ा इख्तिलाफ है। इमाम शौकानी ने अहादीस और सहाबा 
के अकवाल की रोशनी में कहा है कि “शाहिद” से मुराद जुम्जः का दिन है। जुमा के दिन बन्‍्दा 
ने जो भी अच्छा-बुरा काम किया होगा, यह दिन कियमात के दिन उस की गवाही देगा और “मशहूद'” 
से मुराद अ-र-फः (9 जिल हिज्जा) का दिन हे जहाँ लोग हज्ज के लिये हाजिर होते हैं। 

(5) यानी जिन लोगों ने खाई खोद कर उस में रब के मानने वालां को हलाक किया, उन के लिये 
तबाही-बर्बादी और हलाकत है। [कुति-ल] यानी “लुइ-न” अल्लाह पाक की रहमत से दूरी और बर्बादी। 
(6) यानी यह खाइयाँ क्‍या थीं, ईंधन वाली आग थी जो मोभिनों को उस में झोंकने के लिये दहकाई 
गयी थी। 

(7) [इजहुम] (जबकि वह लोग) यानी काफिर बादशाह या उस के कारिन्दे ओर चेले-चापड़े। यह 
लोग आग के कनारे बैठ कर मोमिनों के जलने का तमाशा देख रहे थे, जैसा कि अगली आयत 
से जाहिर है। 

(8) यानी जिन्हें आग में झोंका जा रहा था उन का जुर्म यह था कि वह अल्लाह पाक पर ईमान 
ले आये थे। इस घटना की तफ्सील जो सहीह अहादीस से साबित है संक्षिप्त में यह है 

खाई वालों की कहानीः-. पहले के जमाना में एक बादशाह का जादूगर था, जब वह बूढ़ा हो 
चला तो उस ने बादशाह से कहा कि मुझे एक बुद्दि जीवी बालक दो जिसे में जादू का ज्ञान सिखा 
दूँ। चुनान्चे बादशाह ने एक समझदार बालक को उस के हवाले कर दिया। लड़के के रास्ते में एक 


.._ राहिब (यहूदी आलिम) भी रहता था। यह लड़का उसके पास जा कर बैठा और उस कोी बातें सुनी 


तो बहुत पसन्द आयीं। इस के बाद यह बालक आते-जाते उस के पास भी बैठता और उस की 
बातें सुनता। इसी तरह यहूदी आलिम (राहिब) को बातें भी सुनने का सिलसिला जारी रहा। 
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पारः अम्म य-तसा-अलू-न (30)... 766 ... सूरः बुरूज (85) 


(9) वही जिस के लिये आसमान और जमीन की : ४६॥॥ » 20938 ०५४ ४४० ४ 59 
बादशाहत है। और अल्लाह पाक हर चीज पर शाहिद : .. 64१५5५४ ४ ४ 
(निग्रॉँ) है। ;॒ द 
(0) बेशक जिन लोगों ने मुसलमान मर्दों और औरतों : $ ३०७-॥ ८८७६०॥|४४ ८८9॥ ७) 
को सताया, फिर तोबा (भी) न की, तो उन के लिये : 283४ #& <& :४8 2५: 2 


जहन्नम का अज़ाब है। (2,2४) ५०4८ 
ह । 99८ 4 /८/ १95॥ 


(।]) बेशक ईमान कुबूल करने वालां और नेक काम : ८४८६ «# २०५०७ ७:/ ८४9॥ 6 


एक मर्तबा यह लड़का जा रहा था कि राह में एक बहुत बड़े जानवर (शेर या सौंप) ने लोगों का 
रास्ता रोक रखा था! लड़के ने सोचा कि आज में पता करता हूँ कि जादूगर हक्‌ पर है या राहिब 

(यहूदी आलिम) उस ने पत्थर उठाया और कहा: ऐ अल्लाह! अगर राहिब का मामला तेरे नजदीक 
जादूगर के मामले से बेहतर ओर अच्छा है तो इस जानवर को मार दे ताकि लोगों के आने-जाने 
का सिलसिला जारी हो जाये। यह कह कर उस ने पत्थर मारा और वह जानवर मर गया। लड़के 
ने जा कर यह घटना राहिब को बताया तो उस ने कहाः ऐ बेटे! अब तुम अपने कमाल के दर्जे 
को पहुँच गये हो और तुम्हारी आजमाइश शुरु होने वाली हे, लेकिन तुम अपनी आजमाइश के दौरान 
मेरा नाम न जाहिर करना। 

. यह लड़का पैदाइशी अन्धों और कोढ़ियों ओर दूसरी बाज बीमारियों का उपचार (इलाज) भी 
करता था, लेकिन इस शर्त पर कि पहले तुम अल्लाह पाक पर ईमान लाओ। इसी शर्त पर उस 
ने बादशाह के एक अन्धे दरबारी की आँखें अल्लाह पाक से दुआ कर के सहीह कर दीं। यह लड़का 
यही कहता था कि अगर तुम ईमान ले आओगगे तो में अल्लाह पाक से दुआ करूँगा, और वह तुम्हें 
ठीक कर देगा। चुनान्चे उस की दुआ से अल्लाह पाक ठीक कर देता। 

यह ख़बर बादशाह तक पहुँची तो वह- बहुत परेशान हुआ, कुछ मोमिन को तो उस ने कत्ल 
करा दिया। इस लड़के के बारे में उस ने चन्द आदमियों से कहाः इसे पहाड़ की चोटी पर ले जा 
कर नीचे फेंक दो। उसने अल्लाह पाक से दुआ की, पहाड़ कॉपने लगा, जिस से वह सब मर गये 
और अल्लाह पाक ने उसे बचा लिया। बादशाह ने उस लड़के को दूसरों के हवाले कर के कहा 
इसे एक कश्ती में बैठा कर समुन्दर के बीच में ले जाकर फेंक दो। वहाँ भी उस की दुआ से 

_ कश्ती उलट गयी, जिस से वह सब डूब गये और लड़का बचा रहा। 

द इस लड़के ने बादशाह से कहा कि अगर तू मुझे मारना चाहता है तो इस का तरीका .यह 
है कि एक खुले मैदान में लोगों को जमा कर ओर “बिसमिल्लाहि रब्बिलू गुलामि” (लड़के के रब, 
अल्लाह के नाम से) कह कर मुझे तीर मार। बादशाह ने ऐसा ही किया जिस से वह लड़का मर 
गया, लेकिन सारे लोग पुकार उठे कि हम उस लड़के के रब पर ईमान लाये। इस से बादशाह भी 
परेशान हो गया, चुनान्चे उस ने खाइयाँ खोदवबार्यीं और उस में आग जलवाई और हुक्म दिया कि जो 
.. ईमान से पलटी न खाये उस को आग में फेंक दो। इस तरह ईमान वाले आते रहे और आग के 
.. हवाले होते रहे। यहाँ तक कि एक औरत आयी जिस की गोद में एक बच्चा था, वह ज़रा ठिठकी 
तो बच्चा बोल पड़ाः मम्मी! सब्र कर, तू हक पर है। (सहीह मुस्लिम-3005-खुलासा) 
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पार: अम्म य-तसा-अलू-न (30). 76. सूरः बुरूज (85) 


पक वालों के लिये वह बाग हैं जिन के नीचे नहरें बह : 5) 8५ 5580 ६८४ 2 58 


रही हैं, यह बड़ी कामियाबी है। कक कुछ 
. (2) बिला शुब्हा तेरे रव की पकड़ बड़ी सख्त हे?। : 64023: ४6 
(।3) वही पहली मतर्बा पैदा करता है और वही दोबारा : 62255 5,» 8 
पेदा करेगा!"। द क्‍ द 
(4) वह बड़ा माफ करने वाला और बहुत मुहब्बत : .. 65592 9»; 
करने वाला है। 
(45) अर्श का मालिक, बड़ाई वाला है/?। । $ 02०० 20५5५. 
(।6) जो चाहे उसे कर गुज़रने वाला हे””। । 9५.2 5005 
(।7) तुझे लश्करों की सूचना भी मिली है'»>7 .. : 2240 ८५)2 ८४0५ 
(।8) (यानी) फिरओन और समूद की। ० द (6 “7 
(9) बल्कि काफिर तो झुठलाने में पड़े हुये हैं। : ७५४७०३४८७ ५ ७ 


या इमाम इब्मे कसीर रह” ने और भी बाज घटनाओं को नकल किया है जो ऊपर बयान घटना 
से भिन्‍न (मुख्तलिफ) हैं ओर कहा है कि हो सकता है इस प्रकार की घटनाएँ दूसरे ओर भी स्थानों 
पर घटी हों। (तफ्सील से जानकारी के लिये देखें तफुसीर इब्ने कसीर) 
(9) यानी जब वह अपने उन दुश्मनों को पकड़ता है जो उस के रसूलों को झुठलाते और उस के 
हुक्मों की मुख़ालिफत करते हैं, तो फिर उस की पकड़ से उन्हें कोई नहीं बचा सकता। 
(।0) यानी वही अपनी कुदरत से पहली मर्तबा पैदा करता है, और फिर कियामत के दिन दोबारा 
उन्हें उसी प्रकार पैदा फरमायेगा जिस प्रकार उस ने पहली मर्तबा पेदा किया। 
(।]) यानी तमाम मख्लूक से बुलन्द है और अर्श जो सब से ऊपर हे वह उस का मुस्तरकिर (ठकहरने 
की जगह) है जैसा कि सहाबा, ताबओआन ओर मुहद्विस उलमा का अकीौदा है। 

[अल्‌ मजीदू] (ऊँची शान और बुजुंगी वाला) इस में दो किराअतें हैं। (॥) पहली सूरत में 
“दाल” पर पेश है। [अल्‌ मजीदु] यानी मफूअ की हालत में है। पेश की सूरत में यह अल्लाह पाक 
की एक सिफत है। (2) दूसरी सूरत में “दाल” के नीचे जेर है, यानी “अलमजीदि” है। इस सूरत 
में यह अर्श की सिफृत है। दोनों ही माना सहीह हैं। (इब्ने कसीर) 
(।2) यानी वह जो चाहे कर गुजरता है। उस के हुक्म को टालने वाला कोई नहीं, न उस से कोई 
पूछने वाला ही है। हज़रत अबू बक्र सिद्दीक रजि० से उन की वफात वाली बीमारी में किसी ने पूछा 
उस ने क्या कहाः फरमायाः उस ने कहाः “में जो चाहूँ करूँ, मेरे मामले में कोई दखल देने वाला 
नहीं। (इब्ने कसीर) मतलब यह था कि मामला अब हकोमों (डाक्टरों) के हाथ में नहीं रहा। मेरा 
अन्तिम समय आ गया है ओर अल्लाह पाक ही अब मेरा हकीम ओर डाक्टर है जिस के इरादे 
को कोई टाल नहीं सकता है। 
(3) [हदीसुल्‌ जुनूदि] (लश्करों की सूचना) यानी उन पर जब मेरा अजाब आया और में ने उन्हें 
अपनी पकड़ में लिया जिसे कोई टाल नहीं सका। 
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. पार: अम्म य-तसा-अलू-न (30) 768 &> 2022 


(20) और अल्लाह भी उन्हें हर तरफ से घेरे हुये है।?। : 89% >&9 02408 
(2!) बल्कि यह क्रआन हे ही बड़ी शान वाला। : 
. (22) लोहे-महफ्‌ज में (लिखा हुआ)"श । 
सरः तारिक? मक्का शरीफ में नाजिल हुयी | इस : 
में 47 आयतें हैं । 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान, :. 2.29 ००६ ५5 »- 
निहायत रहम वाला है। ह 
(।) कसम है आसमान को और अंधेरे में रोशन होने : १७,/8॥ ॥५६॥ 
वाले की। ै | 

(2) तुझे मालूम भी है कि वह रात को जाहिर होने : %$5/8॥92/2% 
वाली चीज़ क्‍या है? ै शक 
(3) वह रोशन सितारा है। ह द 360 «4 
(4) कोई ऐसा नहीं जिस पर निग्रां फरिश्ता न हो»। $%८/०्था 7४ & 6] 


(4) [मुहीत] (घेरे हुये) अल्लाह पाक भी उन्हें हर तरफ से घेरे हुये है। यह आयत न*० ]2 ही 
की ताकीद है। ऊपर बयान कि “तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है” और इसी को इस आयत न» 
20 में यूँ फरमाया: “अल्लाह पाक उन्हें हर तरफ से घेरे हुये है 
._(॥5) यानी लौोहे-महफूज़ में लिखा हुआ है। उस की हिफाज़त के लिये फरिश्ते डियूटी देते हैं फिर 
अल्लाह पाक जरुरत के मुताबिक उस में से लेकर जिब्रील द्वारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम 
पर नाजिल फरमाता था। 
.._(॥) हज़रत ख़ालिद अदवानी रज़ि० कहते हैं कि मैंने नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को सकीफ 
के बाजार में कमान या लाठी के सहारे खड़े देखा। आप उन के पास उन से मदद हासिल करने 
_ आये थे। मैंने वहाँ आप से सूरः तारिक सुनी और उसे याद कर लिया, हालाँकि मैं अभी मुसलमान 
नहीं हुआ था। फिर अल्लाह पाक ने मुझे इस्लाम लाने की तौफीक दी, तो फिर इस्लाम लाने के 
बाद उसे पढ़ा। (मुस्दद अहमद-4/335+ मजमउज्जवाइद-7/287......रिवायत जओऔफ है) क्‍ 
द हजरत मआज़ रजि० ने एक मर्तबा मग्रिब (ओर एक रिवायत के मुताबिक इशा) की नमाज 
में सूरः बक्रह पढ़ी। नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम को बताया गया तो आप ने फरमाया: 
“मआज (बिन जबल) लोगों को फितने में डालता है। तू ने सूर: आला, सूरः शम्स और इस जैसी 
सूरतें (जैसे सूरः तारिक वगैरह) क्‍यों न पढ़ी।” (सुनन नसई-तालीकाते-सलफिय्या के साथ-2/87) 
(2) “तारिक” से क्‍या मुराद है? खुद कुरआन पाक ने स्पष्ट कर दिया है, यानी रोशन सितारा। [तारिक] 
इस के माना खटखटाने के हैं। लेकिन तारिक रात को आने वाले के लिये इस्तेमाल होता है। सितारों 
को भी तारिक इसीलिये कहा है कि यह दिन को छप जाते और रात को निकलते हैं। 
(3) यानी हर जान पर अल्लाह पाक की तरफ से फरिश्ते मुक्रर हैं जो उस के अच्छे और बुरे 
तमाम काम लिखते हैं। बाज़ उलमा ने कहा कि यह इन्सानों की हिफाज़त करने वाले फरिश्ते हैं। 
जैसो कि सूरः र-अद की आयत न*० ]] से मालूम होता है कि इन्सान की सुरक्षा के लिये भी इनसान 
के आगे-पीछे फरिश्ते होते हैं। ऐसे ही होते हैं जिस तरह उस की नेकी और बदी लिखने वाले होते हैं। 


(र33-+395७43+3393०७७०७४४०३५०४न ७५५७५ अपना नकात७ ५३७ +३५७५७००भा3०3:.0५७७७3५3५) 8 ७७७५७७७५७५७४४४४॥७»ह३५-५०७४॥४४५ कक नाकन३>७ 0५५७3 »ध७.8७०२५»७भ७३४4+0५०आ३पए्७+क७१४७+क ७७७०७ ॥७५७+३३७७३: न न०७ भा +व+सा 3:०७ ५७७» +++ऊ पारा ३५३3७न+ ५२.७ ल्‍वकन्‍»३9 कक +मका७॥५७+४७३ भाव यहा ७७७७५ 4न ७34५ ५३३३७५००५०७७७७७० ५५७ 3५७५॥७७७३५५सर ३७७५2 +३७9++७७७७७४ एमए ९५3७3 सम ७० ५५ पक ५३५»५ ५3७3३» कप ७७५७५५५०३ ७. ॥७3७३७५३३५४५७ भा» 0एस भा ३३५३५ ाक+ ७०० मन» नामक 
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(5) इन्सान को देखना चाहिये कि वह किस चीज से : $62.8,2(59 ,£(॥४ 
पैदा किया गया है?। द । दि 
(6) वह एक उछलते पानी से पैदा किया गया है। : ७९)४५४७०2७६ 
(7) जो पीठ और सीने के दर्मियान से निकलता है : $ 705 ५५072 ८2६४६ 
(8) बेशक वह उसे फेर लाने पर बिला शुब्हा कुदरत : &£ ६ ८0४8 
रखने वाला है?। े 
(9) जिस दिन पोशीदा भेदों की जाँच पड़ताल होगी?। : है) 3४.५ 
(।0) तो न होगा उस के पास कछ कव्वत और न: 9 ५25४६ 5$ 28६ 
मददगार?। 
(।) बारिश वाले आसमान की कसम». 08%) ५६ ॥55॥ 
(।2) और फटने वाली जमीन की कुसम0० | ७5६9 ०/5 ४५४ 


(4) [माइन्‌ दाफिक] (उछलता हुआ पानी, यानी मंनी) उस चीज़ से पैदा किया जो संभोग के समय 

शहवत के साथ जोर से निकलती है (यानी मनी, वीय॑) यही मनी की बूँद माँ के गर्भाषय (बच्चादानी) 

में जा कर अल्लाह पाक के हुक्म से गर्भ ठहरने का सबब॑ बनती हे। 

(5) [तराइब] (सीने का वह हिस्सा जो हार पहनने की जगह है) “यह “तरीबा” की जमा है। कहा 

जाता है कि पीठ मर्द की और सीना महिला का। इन दोनों के पानी से बच्चा बनता है। लेकिन इसे 

एक ही पानी इसलिये कहा गया है कि यह दोनों मिल कर एक ही बन जाता है। 

(6) अल्लाह पाक इन्सान के मरने के बाद उसे दोबारा जिन्दा करने की कृुव्वत रखता है। बाज के 

नजदीक इस का यह मतलब हे कि वह उस पानी की बैुँद को दोबारा शर्मगाह के अन्दर लौटाने 

की कुदरत रखता है, जहाँ से वह पानी निकला था। पहले मफहम को इमाम शौकानी और इमाम 

इब्ने जरीर तबरी ने ज्यादा सहीह करार दिया है। 

(7) यानी जिस दिन पोशीदा भेदों की जाँच-पड़ताल होगी तो भेद खुल जायेंगे, क्योंकि उन पर जजा 

और सजा होगी। बल्कि हदीस में आता है कि “हर मुआहिदा तोड़ने वाले के सुरीन (चूतड़) के पास 

. झन्‍्डा गाड़ दिया जायेगा और एलान कर दिया जायेगा कि यह फलौं बिन फुलाँ की गददारी है।” (सहीह 
बुख़ारी-388+ सहीहु मुस्लिम-736) 

द मतलब यह है कि आखिरत के दिन वहाँ किसी का कोई भी अच्छा-बुरा काम पोशीदा नहीं 

रहेगा, अलाह पाक को सब को ख़बर होगी। 

(8) यानी न उस के पास खुद इतनी शक्ति होगी कि अल्लाह पाक के अज़ाब से बच जाये, और 

न ही उस के लिये कोई मददगार होगा जो उसे अल्लाह पाक के अजाब से बचा सके। 

(9) [रज्ञ] (लोटना, पलटना) बारिश भी बार-बार और पलट-पलट कर होती है इसलिये उसे रज्ञ 

. कहते हैं। बाज का कहना है कि बादल, समुन्दर ही से पानी लेता है और फिर वही पानी जमीन 

पर लौटा देता हे, इसलिये बारिश को रज्ञ कहा। बाज उलमा का यह कहना है कि अरब के लोग. 

. बारिश को रज्ञ कहते थे ताकि वह बार-बार होती रहे। (फत्हुल क॒दीर) 

(।0) फटने वाली जमीन की कसम |) यानी फटती है तो उस से पौधा बाहर निकलता है, जमीन 

फटती है तो सोता जारी हो जाता है, ओर इसी प्रकार एक दिन आयेगा कि जमीन फटेगी और सारे 

मुर्दे जिन्दा होकर बाहर निकल आयेंगे। इसलिये ज़मीन को फटने वाली और दराण वाली कहा। 
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(3) बेशक यह (कुरआन) अल्बत्ता दो टोक फैसला : 


करने वाला कलाम हे/?। 

(4) यह हँसी की (ओर बेफाइदा) बात नहीं'»। 
(।5) अल्बत्ता काफिर दौँव-घात में हैं।»। 

(6) और में भी एक चाल चल रहा हैँ»। 


(।7) तू काफिरों को मोहलत दे», उन्हें चन्द दिनों 


तक छोड़ दे। 


दा 


49 आयतें हें। 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : 


निहायत रहम वाला हे। 


(।) अपने बहुत ही बुलन्द अल्लाह के नाम की पाको 


बयान कर“»। 


सरः आला“? मक्का शरीक में नाजिल हुयी | इस में । 


सूरः आला (87) 


9 4 »२८८८६ 
(०5 (),8 ४9) 


टः 


कै 55८ #(४९| 9९ ) 


42 ट #5॥ / 
(५७.४६ 


&|52.8 ५४८६४] )३४ 


'प णददी:)2082260 «का 


25) ०००१४) 40) 2-०) 


> 


(0 


श्र, 


9 


।895 »./ &« 


(।]) यह कसम का जवाब है। यानी खोल कर बयान करने वाला है जिस से हक ओर बातिल 


(नाहक) दोनों स्पष्ट हो जाते हैं। 


(।2) यानी खेल कूद ओर मजाक वाली चीज नहीं है। [हजलुन] यह “जिददुन” की जिद (विलोम) है। यानी 
एक खुली हुयी सन्‍जीदा मक़्सद की हामिल किताब है। खेल तंमाशा को तरह बेमक़्सद नहीं है। . 

(।3) यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्‍लम जो हक का दीन लेकर आये हैं, इस को नाकाम 
करने के लिये साजिशें करते हैं, या नबी को धोखा देते हैं और मुँह पर ऐसी बातें करते हैं कि 


दिल में उस के उल्टा होता है। 


(4) [केद] (घात, दाँव चाल) यानी में उन की चालों से गाफिल नहीं हूँ, में भी उन के खिलाफ 
तदबीर कर रहा हूँ, या उन की चालों का तोड़ कर रहा हूँ। [केद] पोशीदा तदबीर को कहते हैं जो 
बुरे मकसद के लिये हो तो बुरा है, और नेक मकसद के लिये हो तो बुरा नहीं।.. 

(।5) यानी उनके लिये अज़ाब को जल्दी न माँग, बल्कि उन्हें कुछ मोहलत दे दे। यह ढील और 
मोहलत भी अल्लाह पाक की तरफ से एक केद की सूरत है, जैसे फरमाया 
आहिस्ता-आहिस्ता ले जा रहे हैं कि उन को पता भी नहीं, और में उन को मोहलत देता हूँ। बेशक 


मेरी तदबीर बड़ी मजबूत हे।” (सूरः आराफु-82, 83) 


हम उन को 


(।) नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम इस सूरत को और सूरः गाशि-यः को ओऔदैन (दोनों ओऔद) 
ओर जुमा की नमाज में पढ़ा करते थे। इसी तरह वित्र की पहली रकात में सूर: आला, दूसरी रकात 
में सूरः काफिरुन और तीसरी रकात में सूरः इख़्लास पढ़ते थे।” नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम 
ने एक मोका पर हजरत मआज रजि० को जिन सूरतों के पढ़ने की तलकीन की थी, उन में से 


एक यह भी थी।” (सुनन नसई-985) 


(2) यानी ऐसी चीजों से अल्लाह पाक की पाकी बयान कर जो उस के लिये उचित नहीं है। 
हदीस में आता है कि नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसललम जब “सब्बि हिसू-म रब्बि-यल्‌ 
आला” पढ़ते तो इस के जवाब में फिर कहते “'सुबहा-न रब्बि-यलू आला” (मुस्नद 
अहमद-/232+सुनन॒ अबू दावूद-883+अल्बानी ने इसे सहीह कहा है) 
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(2) जिस ने पैदा किया और ठीक-ठाक बनाया»। : .. ५४565 ८ 


(3) और जिस ने (ठीक-ठाक) अन्दाज़ा किया और : .. 6 353%558 59 
फिर राह दिखाई“। 

(4) और जिस ने ताजा घास पैदा की2।...._...: & 55. ६* 693 
(5) पर उस ने उस को काला कूड़ा कर दिया०। : 5276 ४८5. 
(6) &* तुझे पढ़ायेंगे, फिर तू न भूलेगा'?। ; .... 6७5४४4५५ 28 ६: 
(7) मं ४ जो कुछ अल्लाह पाक चाहे। वह जाहिर : & ६6 25 ५] »«8॥ 25८ ४५॥ 
ओर पोशदा को जानता है। द & 35८ 
(8) हम आप के लिये आसानी पैदा कर देंगे?। : 8 (५.५) 0,225 


..-- जजवाब कौन दे? पढ़ने वाला, या सुनने वाला भी? (यानी इमाम, या मुक्तदी भी?) जाहिर में तो 
यह हुक्म सिंफ पढ़ने वाले के लिये मालूम होता है, क्‍योंकि इस में सुनने वाले का जिक्र नहीं है, 
इसलिये राजेह कौल यही है कि पढ़ने वाला जवाब दे, सुनने वाला नहीं। 

(3) फ-सव्वा] (सहीह सालिम बनाया) सूरः इन्फितार में फरमायाः: जिस ने तुम्हें पेदा किया फिर 
ठीक-ठाक किया, फिर (दुरुस्त ओर) बराबर बनाया।” [राह दिखाई] यानी नेकी और बदी की राह दिखाई। 
(4) [फ-हदा] (राह दिखाई) यानी नेकी और बदी की राह दिखाई। [कदद-र] जो चीजें अल्लाह पाक 
ने पैदा की हैं उन की जिन्‍स क्या है, उन की खूबियाँ क्‍या हैं, वह किस काम आती हैं, उन के 
प्रयोग का तरीका, इन सब बातों की तरफ इन्सान की रहनुमाई की ताकि इन्सान उन से भरपूर फाइदा 
. उठा सके। 

(5) [मर॒आ] (ताज़ा घास) अल्लाह पाक ने ताजा-ताजा घास पेदा किया जिसे जामंवर चरते हैं। 
(6) [गुसा-आ] सूखी घास को कहते हैं। [अहवा] (काला) यानी ताज़ा और हरी घास को हम सुखा 
कर सियाह कूड़ा भी कर देते हैं। 

(7) हज़रत जिब्रील अलै० वहयि लेकर आंते तो आप उसे जल्दी-जल्दी पढ़ने लगते ताकि भूल न 
जायें। इस पर अल्लाह पाक ने फरमाया: इस प्रकार जल्दी न करें। जो वहयि हम आप पर नाजिल 
करते हैं उसे हम आप को पढ़वायेंगे, यानी आप की जबान पर जारी कर देंगे, पल आप उसे भूुलेंगे 
नहीं, मगर जिसे अल्लाह पाक चाहेगा (भुला देगा) लेकिन अल्लाह पाक ने ऐसा चाहा नहीं, इसलिये 
आप को सब कूछ याद ही रहा। बाज़ उमला ने कहा कि इस का मफहम यह हे कि जिन को 
अल्लाह पाक मन्सूख़ करना चाहेगा, वह आप को भुलवा देगा। (फ्त्हुल कंदीर) | 

- (8) यह आम है। कुरआन पाक का वह हिस्सा जिस को आप याद कर लें “जिहर” कहलायेगा और 
जो आप के सीने से मिटा दिया जाये उसे मख़फी (पोशीदा) कहा जायेगा। इसी तरह ऊँची आवाज 
से पढ़ने को “जिहर” और पस्त आवाज़ से पढ़ने को “ख़फी” कहते हैं। छप कर जो अमल किया 
जाये उसे ख़को ओर खुल कर जो अमल किया जाये उसे जिहर कहते हैं। अल्लाह पाक इन सब 
को जानता है। 

(9) यह भी आम हे। जैसे, हम आप पर वहयि को आसान कर देंगे ताकि उस को याद करना 
और उस पर अमल करना आसान ओर सरल हो जाये। हम आप की उस तरीके की तरफ रहनुमाई 
करेंगे जो आसान होगा। हम जन्नत वाला अमल आप के लिये आसान कर देंगे।...... 
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(9) तो आप नसीहत करते रहें अगर नसीहत कुछ : $ ४3) 2४८5४ 
फाइदा दे(० | 

(।0) डरने वाला तो नसीहत लेगा/?। | $ 5४ ८४६2: 
(।॥) (हाँ) बुरी किस्मत वाला उस से भागेगा/०। : 969 (६८६६ 
(।2) जो बड़ी आग में जायेगा। द . $& ७2858 [44 दा 


. (॥3) जहाँ फिर न वह मरेगा न जियेगा"?। (बल्कि: है ४४५४६ ८४:४५ 
जॉकनी की हालत में पड़ा रहेगा) । 


(4) बेशक उस ने कामियाबी पाली जो पाक हो गया००। : है 59 ८४66 5६ 
(।5) और जिस ने अपने रब का नाम याद रखा और : है] (४४.०-।>५५ 
नमाज पढ़ता रहा। क्‍ 

(36) लेकिन तुम तो दुनिया की ज़िन्दगी को तंजीह देते हो।:.. ७0960 8.2४ ८2280; 
(।7) और आखिरत बेहतर और बहुत बका (बाकी : ७ (४42४ $8॥ 


रहने) वाली है?»। 


दे हम आप के लिये ऐसी बातों और कामों को आसान कर देंगे जिन में भलाई हों। और हम 
आप के लिये ऐसी शरीअत मुक्र॑र करेंगे जो सीधी, सहल और बीच की होगी, जिस में कोई कजी 
तन्‍गी और कठिनाई नहीं आयेगी। द 

(।0) यानी वाज-नसीहत वहाँ करें जहाँ महसूस हो कि कुछ फाइदा होगा। यहाँ पर वाज-नसीहत ओर 
शिक्षा प्रशिक्षण के लिये एक नियत ओर सिद्वान्त बयान फ्रमा दिया (इब्ने कसीर)इमाम शोकनी रह*. 
के नजदीक मफहूम यह है कि आप नसीहत करते रहें, चाहे फाइदा दे या न दे, क्योंकि इनज़ार (डराना) 
ओर तबलीग दोनों ही सूरतों में आप के लिये जरुरी था। यानी आयत के आगे “ओ लम्‌ तनफा” 
(या फाइदा न दे) पोशीदा है। 

(।]) यानी आप को नसीहत और दावत-तबलीग से वह लोग बिला शब्हा इबरत और नसीहत हासिल 
करेंगे जिन के दिलों में अल्लाह पाक का डर होगा। 

(।2) यानी इस नसीहत से फाइदा नहीं उठा सेंगे क्यांकि वह कुफ्र पर अड़े हुये हें ओर अल्लाह 
पाक की नार्फमानी बराबर किये जा रहे हैं। 

(।3) जो लोग सिर्फ अपने गुनाहों की सजा भुगतने के लिये अस्थाई (आंजी) तोर पर जहन्नम में 
रह गये होंगे उन्हें अललाह पाक एक प्रकार की मौत दे देगा यहाँ तक कि वह आग. में जल कर 
कोयला हो जायेंगे। फिर अल्लाह पाक नबिय्यों वगैरह की सिफारिश से उन को समूह ओर गरोह की 
शक्ल में निकालेगा, फिर उन को जन्नत की नहर में डाला जायेगा, जन्नती भी उन पर पानी डालेंगे 
जिस से वह इस प्रकार जी उठेंगे जैसे सैलाब के कूड़े पर दाना उग आता हे। (सही मुस्लिम-85) 
(।4) जिन्होंने अपने नफ़्स को कुफ्र-शिक और अख्लाकी बुराइयों से पाक कर लिया, उस ने नजात 
और कामियाबी हासिल की। द 

(।5) क्योंकि दुनिया और उस को हर चीज फूना ओर ख़त्म हो जानी हे, जबकि आखिरत की जिन्दगी 
न ख़त्म होने वाली हमेशा की जिन्दगी हे। इसलिये एक बुद्दविमान व्यक्ति फूना और ख़त्म हो जाने 
वाली चीज़ को, बाकी रहने वाली पर तर्जीह नहीं देता। 
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(।8) यह बातें पहली किताबों में भी हैं। ः ७099 .#<%)॥ (&/॥६५6॥ 
(।9) (यानी) इब्राहाम और मूसा की किताबों में। : आज 
सरः गाशि-यः? मक्का शरीफ में नाजिल हुयी | । 
में 26 आयतें हैं। हि "०२४: 33 ४०५ मं की 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान :. 2४-5० ७०१४ ४0 »- 


निहायत रहम वाला हे। मिशन किक पमिक 
() क्‍या तुझे भी छुपा लेने वाली (यानी कियामत) की : दै)५:.300॥ &: ५० ४८ (७ 
ख़बर पहुँची हे:?। : 


(2) उस दिन बहुत से चेहरे जलील होंगेः?। : 5525८ ५.०४ ६४: 
(3) मेहनत करेन वाले थके हुये। .. 6५८/६६ 
(4) वह दहकती हुयी आग में जायेंगे। ह 40८ 5 0) 
(5) और उन्हें निहायत गर्म चश्मे का पानी पिलाया : 32५४ ०5७५४ 


जायेगा?। ै 

(6) उन के लिये सिवाए कॉटे दार पेड़-पौथों के और : ९६५४४०८2* «६४ «६ (५४ 
कुछ खाने के लिये न होगा”। ; ५, 

(7) जो न मोटा करेगा और न भूख मिटाएगा। ह 0) 6385 ७०१ ७४४४ ८५:८५ 


() बाज़ रिवायतों में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा की नमाज में सूर: जुम्अः 
के साथ सूरः गाशि-यः भी पढ़ते थे। (मुअत्ता इमाम मालिक-/7) 

(2) [हल] (क्या) यह “कद” (हाँ) के माना में है। यानी हाँ, बेशक ख़बर पहुँची। [गाशि-यः] इस 
से मुराद कियामत है। इसलिये कि उस की हौलनाकी और दहशत तमाम मख्लूक्‌ को ढॉप लेंगी। 
(3) [वुजूहुन] (चेहरे) यानी काफिरों के चेहरे [ख़ाशि-आः] (पस्त, जलील, झुके हुये) यानी काफिरों 
के चेहरे कियामत के दिन झुके हुये होंगे। 

(4) [नासि-बः] (थक कर चूर हो जाने वाले) यानी उन्हें इतना सख़्त अजाब दिया जायेगा कि उस 
से उन का सख्त बुरा हाल होगा। इस का एक दूसरा मफूहम यह है कि दुनिया में काम कर कर 
के थके हुये होंगे। यानी बहुत काम करते रहे होंगे, लेकिन उन के काम बातिल और नाजाइज होंगे, 
इसलिये दुनिया में “इबादत करने के बावजूद जहन्नम में जोयंगे। 


चुनान्वे इसी मफहम की रोशनी में हज़रत इब्ने अब्बास रजि० ने “आमि-लतुन्‌ नासि-बतुन्‌” 


से नसारा (ईसाई लोग) मुराद लिये हैं। (सहीह बुखारी हदीस न० 494॥ के बाद) 

(5) यह पांनी सख्त खोलता हुआ होगा .जो हद से ज़्यादा गर्म होगा। (फ्त्हुल क॒दीर) .. 

(6) [जरीअ] यह एक कॉटेदार दरख्त होता है जिसे जानवर भी खाना पसन्द नही करते। बहर हाल 
यह भी “जक्कूम” की तरह. निहायत कडुवा, कसेला और नापाक खाना होगा, जिस के खाने से न 
तो ताकृत आयेगी और न ही भूख और प्यास बुझेगी। द 


32७७७७४५४५४७७५०७७५७५५७४४३७५५७३७५॥५७७५७७७७५७५॥५४५७७५७३५॥५७॥॥५७७४७०३४७७५७७०े७०॥७०३७७ ३७ ॥५५०००७७७३३॥७३७4५८॥५५७५५५५०५७७७५५०७७५७३७५७५३५०५५३०७५५००९७+३५५५७३५७५७७७००थ०/१४७७०३४७३७७५७:३३७५॥॥७३७- पाक कला ०५०३७०३७७७५3७५+भम १७ एम७००४१५ ० भातोककाक काना का वा७ ७ पक ाक ०.4 कला ॥७74ल्‍0फ भा ३१७ ५ पका भभाताक थक 5 २४५५३ धमाका म ्रभमभाव ९७३७७ एल्‍ का 2 कप व९ाम भाव साकभ+१७५३०५ कदम काम ० मास ३ ३9७» वाया ०:०४ भय काका भा 9252७ ७24१९३३२३७ पापा काका, 
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पारः अम्म य-तसा-अलू-न (30) 774 


सूरः गाशि-यह (88) 


५) 2 (ई /#शदू 993 
(8) 


(8) बहुत से चेहरे उस दिन हरे-भरे (तरो ताज़ा) होंगे। : कै हैं+<< 
. (9) अपनी कोशिशों पर खुश होंगे। | $5£.28 ६८] 
(0) बुलन्द-बाला जन्‍नतों में होंगे। 8220८ 24८८ 
(।]) जहाँ कोई बेहदा बात नहीं सूनेंगे। #&4:90 ५53 4०] ५ 
(।2) जहाँ बहता हुआ चश्मा होगा। 64८ (५८ (५ 


(।3) (और) उस में ऊँचे-ऊँचे तख्त होंगे। 
(4) और पानी के प्याले रखे हुये (होंगे)। 


& , 9.१? 9“ ७.9 »/ (६६५ 
(9 4.»93 )-5 ) )-« ५४:८३ 
3 9४9 »>६ 9 
|» 


| ८.८9११० ०१० ७) 
(45) और एक लाइन में लगे हुये तकिये होंगे। 8५5:2: 6:5६ 
(6) और मंख़मल की मुस्नदें फेली पड़ी होंगी”?। $5;:2 80६ 


८. 9 [4:27 १ 


(।7) क्‍या यह ऊँटों को नहीं देखते कि वह किस है <8& <&0). ।()| (.) 


प्रकार पैदा किये गये हैं» 


(।8) और आसमान को कि किस प्रकार ऊँचा किया : हैँ 259 56 #.2॥ 
गया है» 7 । क्‍ 
(।9) और पहाड़ों की तरफ कि किस प्रकार गाड़ दिये : <<2 56 ॥(०॥ 3) 


गये हें 0) > 


(7) यहाँ जननती लोगों का बयान है जो जहन्नमी लोगों के उलट बड़े ऐश आराम और हर प्रकार 
की खुशहाली में होंगे। ऐन] (बहुत से चश्मे) यह इस्म जिनस हे। [नमारिक] (गाव तकिये) [जराबी] 
(कालीन, मुस्नदें, गद्दा, बिस्तर) [मब सू-सह] (फेली हुयी) 

यानी यह गद्दे, बिछोने जगह-जगह बिछे हुये होंगे। जन्नती लोग जहाँ आराम करना चाहेंगे 
कर सकेंगे। 
(8) ऊँट, अरब में बहुत आम जानवर थे, उन की सब से अहम सवारी यही थे। इसलिये अल्लाह 
पाक ने उसी का जिक्र कर के फरमाया कि उस की पैदाइश पर गौर करो, अल्लाह पाक ने उसे 
कितना बड़ा डील-डोल दिया है, और कितना ताकृत वाला उसे बनाया है, फिर भी वह तुम्हारे लिये 
नर्म और तुम्हारे ताबे ओर मातहती में है। तुम उस पर जितना चाहो बोझ लाद दो वह इन्कार नहीं 
करेगा, तुम्हारा नोकर बन कर रहेगा। इन सब के अलावा सब से अहम यह कि उस का माँस खाते 
हो, उस का दूध पीते हो ओर उन के ऊन से गर्मी हासिल करते हो। 
(9) यानी आसमान कितनी ऊँचाई पर है इस. का अनुमान लगा पाना कठिन है। कहते हैं कि पाँच 


सौ साल की दूरी पर है फिर भी बिना पिलर और खंबों के वह खड़ा है, उस में कहीं भी कोई 


दराड़ नहीं और न ही जरा भी टेढ़ पन है ,और उस को सितारों से सजा-सँवार रखा हे। 


)5 के. £। 


(।0) [कै-फ नुंसि-बत] (किस प्रकार गाड़ दिये गये हें) उन्हें जमीन के अन्दर खूँटी की तरह गाड़ . 


: दिया गया है ताकि जमीन हक॑ंत न करे और उस के अन्दर जो खनिज पदार्थ (सोने-चाँदी, हीरे, मोती) 
हैं वह अपनी जगह हैं। 


>्येब्जश 


पार: अम्म य-तसा-अलू-न (30) 775 ः सूरः फूजूर (89) 


(20) और जमीन को तरफ कि किस प्रकार बिछाई : ह 525८ ८; 29 30 
गयी है 39 ह 

(20) पस आप नसीहत कर दिया करें (क्योंकि) आप : 
सिंफ नसीहत करने वाले हें0०। तर 


ह 4 6 ३ + 9 (6६ है! / 
० 


"2292 9 96 / ३४ 


(22) आप उन पर कोई दरोगा नहीं हैं।»। 25072०७४० ८... 
(23) हाँ, जो कोई मुँह मोड़े और काूफ्र करे ह . 6:56: ]४2«५॥ 
(24) उसे अल्लाह पाक बहुत बड़ा दन्ड देगा/?। .: &25 9 6७॥ 2॥ ८३:५४ 
(25) बेशक हमारी तरफ उन का लौटना है। 8 ०४2 52॥ 6| 
(26) फिर बेशक हमारे ज़िम्मे है उन से हिसाब लेना/?। : ७:2&2:..८८6॥ ४४ 


सरः फज्ञ'? मक्का में नाजिल हुयी। इस में 30 : 
आयतें हें। 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : »-59 ००१9 45 9-३ 
निहायत रहम वाला हे। ै क्‍ 
() कुसम है फञ्र की। : पट हर 


(।) [सुति-हत] (बिछाई गयी है) यानी किस प्रकार उसे समतल और बराबर कर के इन्सान के रहने 
के काबिल बनाया है। वह उस पर चलता-फिरता, कारोबार करता और ऊँची-ऊँची बिल्डिगें बनाता है। 
(।2) [मु-जक्किर] (नसीहत करने वाला) यानी आप का काम केवल दावत व तबलीग और डराना 
है, इस के अलावा, या इस, से बढ़ कर और कुछ नहीं। 
(3) [मुसैतिर] (दरोगा) आप उन पर दरोगा नहीं हैं कि उन्हें ईमान लाने पर मजबूर करें। बाज उलमा 
ने कहा कि यह हिजरत से प्नहले का. हुक्म है जो आयते-सेफ से मन्सूख़ हो गया, क्योंकि इस के 
बाद नबी करीम .सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम.- ने फ्रमायाः “मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से 
' लड़ाई लड़ूँ यहाँ तक कि वह लाइलाह- इल्लल्लाह का इक्रार कर लें। जब वह यह इक्रार कर 
लेंगे तो उन्होंने मुझ से अपने खून और माल को बचा लिया, सिवाए इस्लाम के हक्‌ के (जो अगर 
हमारे इल्म में न आया तो) उन का हिसाब अल्लाह पाक के जिम्मे हे।” (सहीह बुख़ारी-25+ सहीह 
मुस्लिम-27) 
(।4) यानी जिस ने नबी की बात नहीं मानी, -बल्कि कुफ्र किया तो अल्लाह पाक कियामत के दन 
उस को बड़ा अजाब -यानी जहन्नम में हमेशा जलते रहने का अजाब देगा। ऐ अल्लाह! इस अजब 
से हम सब को सुरक्षित रख। 
. (॥5) [अलैना हिसा-बहुम्‌] (हमारे जिम्मा है उन से हिसाब लेना) यह बात मश्हर है कि इस क जवाब 
. में “अल्लाहुम्म हासिबनी हिसा-बन्‌ यसी-रन” (ऐ अल्लाह! हमारा मुहासबा करना आसान मुहासबा) पढ़ना 
चाहिये। लेकिन नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसललम से यह पढ़ना साबित नहीं है। 
(॥) [वल्‌ फज्रि] (कसम है फच्च की) इस से मुराद मुतलक फज्ध है, किसी ख़ास दिन की फज्र 
नहीं मुराद है। 
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पारः अम्म य-तसा-अलू-न (30) 776 द सूरः फूज्र (89) 


(2) और दस रातों की”>)]. | $2£ 008. 
(3) और जुफ़्त और ताक की» | । कै, 525 &4॥ 
(4) और रात की जब वह चलने लगे“?। ७४-29 (४॥ 
(5) बिला शुब्हा इन में अक्ल वालों के लिये भारी 6 ,5०59).०52)$ 3.) 
कंसम है (5) | | 

(6) क्‍या आप ने नहीं देखा कि आप के रब ने 6३०८४ (४ 58728 
आदियों के साथ क्‍या किया(४० 7 | 

(7) सुतूनों वाले इरम के साथ”। । & 2) २६.2] 


(2) [अश] (दस) इस से मुराद अक्सर उलमा के नज़दीक जिल हिज्जा महीने की शुरु की दस रातें 
हैं, जिन॑ की फजीलत अहादीस से साबित है। 

नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम ने फ्रमाया: “अल्लाह पाक के यहाँ जिल हिज्जा के 
दस दिनों में किये गये नेक अमल से दूसरे दिनों के नेक अमल ज्यादा प्यारे नहीं, यहाँ तक कि 
दूसरे दिनों का अल्लाह की राह में जिहाद करना भी, सिवाए उस जिहाद के जिस में इन्सान जान-माल 
देनों ले जाये और उन में से कोई चीज़ वापस न लाये, यानी शहीद हो जाये।” (सहीह बुख़ारी-969) 
(3) इस से मुराद जुफ़्त और ताक अदद हैं। या वह गिनती जो जुफ़्त-ताक्‌ होती हैं। बाज उलमा 
कहते हैं कि यह असल में मख़्लुक की कसम है, इसलिये कि मख्लूक्‌ जुफ़्त (जोड़ा) या ताक (फर्द, 
. अकेला) है, इस के अलावा नहीं। (ऐसरुत्तफासीर) 
(4) यानी जब आये और जब जाये। क्योंकि “सैर” (चलना) आते-जाते दोनों हालतों में होता है। 
(5) [जालि-क] (इस में) इस से इशारा उन की तरफ्‌ है जिन की कुसम खाई गयी है। यानी क्‍या. 
इन चीजों की कसम अक्ल वालों के वास्ते काफी नहीं है? [हिज्र] (रोकना, मना करना) इन्सान की 
बुद्दि और अकल भी इन्सान को गलत कामों से रोकती है, इसलिये अक्ल (बुद्धि) को भी हिज् कहा 
जाता है। इसी तरह रोकने और मना करने के एतबार से उसे हिज्ञ के साथ “नुहया” भी कहते हैं। 

इन आयतों में मक्का वालों को चेतावनी दी गयी हे कि अगर तुम हमारे सन्देष्टा को झुठलाना 
बन्द नहीं करते तो तुम्हें भी उसी प्रकार पकड़ेगे जिस प्रकार पहले की कौमों को पकड़ा और उन 
की खैरियत पूछी। 
(6) [आद] इस कौम की तरफ हज़रत हद अलै० नबी बना कर भेजे गये थे। कौम वालों ने झुठलाया 
तो अल्लाह पाक ने तेज आऔँधी का अजाब उन पर भेजा, वह आँधी सात रातें और आठ दिन तक 
मुसलसल चलती रही (सूर: हाककृह-0) ओर उन्हें उखाड़-पिछाड़ कर तहस-नहस कर के रख दिया। 
(7) [इरम] यह आद कौम के दादा का नाम था। उन के नसब का सिलसिला इस प्रकार हे। आद 
बिन ऊस बिन इरम बिन साम बिन नूह (फत्हुल क॒दीर) इस तफ्सील से यह बताना है कि यह कौम 
आदे ऊला है। [जातिल्‌ इमादि] (सुतूनों वाले) इस से इशारा है उन की कृव्वत-ताकृत और डील-डोल 
(बाडी लैन्गबेज) . की तरफ। यानी उन की कद-काठी लंबी थी, बड़े शक्तिशाली थे, इस के अलावा 
घर-बार और महल बनाने में बड़े माहिर थे। बहुत मजबूत और ठोस बुनियादों पर ऊँचे-ऊँचे भवनों 
का निर्माण करते थे। [जातिल्‌ इमादि] (सुतूनों वाले) में दोनों ही मफूहूम शामिल है। 
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_(45) इन्सान (का यह हाल है कि) जब उसे उस का : : 


पार: अम्म य-तसा-अलू-न (30) १7६8॥ सूरः फूजर (89) 


(8) जिस की मानिन्द (कोई कौम) मुल्कों में पैदा नहीं : ५008६, 85४ 2५ 
की गयी*?। ै 

(9) और समूदियों के साथ जिन्होंने वादी में बड़े-बड़े : 6.» «9४% ८ 3 | 
पत्थर तराशे थे?। ै 


(।0) और फिरऔन के साथ जो खूँटों वाला था/०। : 2520७3०५६३५ 
नगरों में * हि # 9 ७० 9," है 

(]]) उन सब ने नगरों में सर उठा रखा था। । (29 3४५ ५४५. 
कण ! है >> ८ [4] हु > 28६ ५८ 

(।2) और बहुत फसाद मचा रखा था। 62:58 ६५ ४४६ 


. कल ८॥$ 9 गा हद: 


(।3) आखिर तेरे रब ने उन सब पर अजाब का कोड़ा : 5 परे 9४८ ७४५ ०8४० ०० 
बरसाया“'?। ल्‍ 
(।4) बिला शुब्हा तेरा रब घात में है।०। । 6 


रब आजमाता हे और इज्जत व नेमत देता है तो वह : 6००४ ४768 552५8 2५८४६ 
कहने लगता है कि मेरे रब ने मुझे इज्जतदार बना दिया : 
हे' 3) | है 


(6) और जब वह उस को आजमाता है और उस की : 3५5$$, 4८558: ५20८॥॥ 65: 


रोजी तन्ग कर देता है 


(8) यानी उन जैसी लंबे कृद-काठी ओर कृव्वत-ताकृत वाली कौम कोई और नहीं पैदा हुयी। चुनान्चे 
यह कौम कहा करती थीः “हम से अधिक शक्तिशाली कौन हैं?” (हामीम्‌ सज्दा-5) 

(9) [समूद] यह हज़रत सालेह अले० की कौम थी। अल्लाह ने इस कौम को पत्थर काटने के फन 
से नवाजा था। चुनान्चे यह कौम पूरे-पूरे पहाड़ ही को काट कर अपना घर बनाती थी जैसे कि कुरआन 
पाक में हैं: “और तुम पहाड़ों को काट कर शानदार मकान बनाते हो।” (सूरः: शु-अरा-49) 
(0) [ओताद] (खूँटों वाला) यह वतद की जमा (बहुवचन) हेै। यानी वह बड़े लाव-लश्कर वाला 
था। उस के पास तन्‍बू, कुनात और खेमे बहुत अधिक संख्या में थे जिन्हें जमैन में खूँटा गाड़ कर 


- खड़ किया जाता था। 


या इस से उस के जुल्म की तरफ इशारा है कि वह खूँटों द्वारा लोगों को यातनायें (सज़ायें) 
देता था। (हो सकता हे हाथों-पैरों में कील कॉटियाँ लोहे की थैंसा देता रहा हो) (फत्हुल कुदीर) 
(]]) यानी उन पर आसमान ने अपना अजाब नाजिल कर के उन को तबाह-बर्बांद और तहस-नहस 
कर दिया। 


. (2) [मिरसाद] (घात, दौँव) यानी अल्लाह पाक समस्त मख्लूक्‌ के अच्छे-बुरे कामों को देख रहा . 
है और कियामत के दिन हथश के मैदान में उसी के मुताबिक अच्छा या बुरा बदला देता है। 


(।3) [रब्बी अक्‌-र-मनि] (मेरे पर्वरदगिर ने मुझ पर कृपा की) यानी जब अल्लाह पाक किसी को 
अन्धा धुन्ध दौलत की रेल पेल करता है तो वह अपने बारे में गलत फ्‌हमी का शिकार हो जाता 
है और यह समझने लगता है कि अल्लाह पाक मुझ से बहुत प्रसन्‍न और मुझ पर. बहुत कृपाशील 
और दयालु है। हालाँकि ऐसी बात नहीं, बल्कि उस बन्दे की परीक्षा और इम्तिहान लेने के लिये देता है। 
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पार: अम्म य-तसा-अलू-न (30) 778 द . सूरः फज्र (89) 


न कज कर तो बह कहने लगता हे कि मेरे रब ने द मेरी | ः द «5 (() 6; 86६: 
तौहीन की (और जलील किया)०» 
(।7) ऐसा हर्गिज नहीं”?, बल्कि (बात यह है) कि तुम . 0:८:००॥0८:2/55 23:58 


(ही) लोग यतीमों (अनाथों) की इज्जत नहीं करते/?। : 2 है 
(8) और मिसकीनों को खिलाने पर एक-दूसरे को : ७ ५४४६-» »5४ 3+ ८४४ ५४ 
उभारते नहीं”?। ह 


(।9) और (मुर्दों की) मीरास समेट-समेट कर खाते हो। : है458 &|2॥ ८:86; 
(20) और माल से जी भर कर मुहब्बत करते हो"०। : (६: £ 40॥ ८:58 
(2) बिला शुब्हाः0 जिस समय जमीन कूट-कूट कर : 882६: ५५४६६ र४ 
बराबर कर दी जायेगी। क्‍ 

(22) और तेरा रब (खुद) आ जायेगा ओर फरिश्ते : 5(2622/: 5४ 2६ 


सफ बाँध कर (आ जायेंगे)» के 
(23) और जिस दिन जहन्नम भी लायी जायेगी2?, उस : ३७-८०४ 5 <&#5 955० “७५५ 
दिन इन्सान की 


(।4) [अहा-ननी] (मुझे ज़लील किया) यानी वह तनन्‍गी में डाल कर के आजमाता है, तो वह अल्लाह 
पाक के बारे में बुरे गुमान का इजहार करता है। 

(।5) यानी बात इस तरह नहीं है जैसा कि लोग समझते हैं। अल्लाह पाक माल-दौलत अपने महबूब 
बन्दों को भी देता है और नाफुमान बन्दें को भी। इसी तरह वह अपने महबूब बन्दों को भी तन्‍गी 
में डालता है और अपने नाफमानों को भी। अल्लाह पाक बन्‍्दों को दोनों हालतों में करता है तो 
इस का मतलब हर हाल में अल्लाह पाक की इताअत है। जब अल्लाह पाक माल दे तो अल्लाह 
का शुक्र 'अदा करे और जब तन्‍गी में डाले तो सब्र करे। 

(।6) यानी यतीमों के साथ वह अच्छा बर्ताव नही करते। नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम 
का फरमान है “वह घर सब से बुरा हे जिस में उस के साथ अच्छा बर्ताव न किया जाये, फिर 
अपनी उन्गली के साथ इशारा कर के फरमाया: “में ओर यतीम की पर्वरिश करने वाला जन्नत में 
इस प्रकार साथ-साथ होंगे, जैसे कि यह उँगलियाँ साथ मिली हुयी हैं।” (अल्‌ अदबुल्‌ मुफरद-3+, 
. हदीस जओऔफ है) अल्जत्ता हदीस का दूसरा हिस्सा सहीह है (सुनन अबू दावूद-550) 

(।7) यानी जिस प्रकार से भी हासिल हो। हलाल तरीके से या हराम तरीके से [लम्मा] यह “जम्‌-अन्‌” 
के माना में है यानी “सारा का सारा, कुल का कुल, तमाम का तमाम। 

(॥8) [जिम्म-न] यह शब्द “कसी-रन्‌” के माना में है यानी “बहुत अधिक” 

(।9) यानी तुम्हारा अमल ऐसा नहीं होना चाहिये जैसा कि ऊपर बयान हुआ, क्योंकि एक समय आने 
वाला है जब जमीन कूट-कट कर बराबर कर दी जायेगी। 

(20) [सफ़्फन-सफ्फन] (सफ बाँध कर) कहा जाता है कि जब फरिश्ते कियामत वाले दिन आकाश 
से नीचे उतरेंगे तो हर आसमान के फ्रिश्तों की अलग सफ्‌ होगी। इस प्रकार सात सफें होंगी जो 
जमीन को घेर लेंगी। द 

(2]) जिस दिन जहन्नम लायी. जायेगी उस समय सत्तर हज़ार लगामों के साथ जकड़ी हुयी होगी, ओर हर 
लगाम के साथ सत्तर हज़ार फ्रिश्ते होंगे जो उसे खींच रहे होंगे। (सहीह मुस्लिम-2842+ जामे तिर्मिजी-2573) 
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पारः अम्म य-तसा-अलू-न (30) 779_ सूरः फूजर (89) 


न समझ में आयेगा मगर आज उस के समझने का : है ४5॥॥446॥ ८(5५॥/४5४८ 
फाइदा कहाँ? 7 


(24) वह कहेगाः काश कि मैंने अपनी इस जिन्दगी के :. 668८-०४ 3५४0,£ 
लिये कुछ पेशगी सामान किया होता“? ै हा 
(25) पस आज अल्लाह पाक के अजाब जैसा अजाब : 8०८६४ 25:2५ ५५०४ 
किसी का न होगा। | । 
(26) न उस की केद बन्द जेसी किसी और की केद : 890० ५४४; ४५०४४ 
बन्द होगी? | । 

(27) ऐ इत्मिनान वाली रुह। ह | 82727 («॥ ६६६ 
(28) तू अपने रब की तरफ लौट“? चल इस प्रकार : 4542:52:.2/ 22 35%] 
कि तू उस से राजी (और) वह तुझ से खुश। | ५; 

(29) पस मेरे ख़ास बन्‍्दों में दाखिल हो जा। : ७७6/»3 20%356 
(30) और मेरी जन्नत में चली जा। | 9 &६&5%% & 


हक जहन्नम को अर्श के बाँयें तरफ खड़ा कर दिया जायेगा, पस उसे देख कर तमाम फरिश्ते ओर 
सन्देष्टा घुटनों के बल गिर पड़ेंगे और या रब्बि नफसी-नफसी पुकारेंगे। (फ्त्हुल क॒दीर) 
(22) यानी यह हौलनाक और खौफनाक दृष्य (मन्जर) देख कर इन्सान की आँखें खुलेंगी और अपने 
कुफ्र और सरकशी पर शर्मिन्दा होगा, लेकिन उस दिन इस शर्मिन्दगी और अफसोस व नसीहत का 
कोई फाइदा नहीं होगा। 
(23) यह अफसोस, हसरत और शर्मिन्दगी का इजहार उसी निदामत (अफसोस) का हिस्सा है जो उस 
दिन कोई फाइदा न देगा। 
(24) इसलिये कि उस दिन तमाम इख्तियारात सिंफ एक अल्लाह के पास होंगे, दूसरे किसी को उस 
के सामने दम मारने तक की हिम्मत नहीं होगी, यहाँ तक कि उस की अनुमति के बिना कोई सिफारिश 
तक नहीं कर सकेगा। ऐसे हालात में काफिरों को जो अजाब होगा और जिस प्रकार वह अल्लाह 
की केद-बन्द में जकड़े होंगे, उस के बारे में तो यहाँ सोचा भी नहीं जा सकता, कि उस का कुछ 
अनुमान और अन्दाजा लगाना संभव हो। यह तो जालिमों और मुजरिमों का हाल होगा, लेकिन ईमान वालों 
ओर. आज्ञा कारी लोगों का हाल इस से बिल्कुल ही अलग-थलग होगा जैसा कि अगली -आयतों में है। 
(25) [अपने रब की तरफ लौट चल] यानी अल्लाह पाक ने जन्नत में जो नेमतें उस के लिये 
तय्यार की हैं उन नेमतों की तरफ लौट चल। बाज लोगों का कहना है कि क्यामत के दिन कहा 
जायेगा। बाज लोगों का कहना है कि मौत के समय भी फरिश्ते बशारत देते हैं, इसी प्रकार कियामत 
के दिन भी उस से कहा जायेगा, जैसा कि यहाँ जिक्र है। हाफिज इब्ने कसीर ने इब्मे असाकिर के 
हवाला से नकल किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने एक शख्स को यह दुआ 
पढ़ने का हुक्म दिया 
अल्लाडहुम्म इन्‍नी अस्‌ू-अलु-क नक-सन्‌ बि-क मुत्‌-मड़न्नलन्‌ तमिनु बिलि 
कांडइ-क व-लरजा बि-कजाइ-क वब-लक-नउ बिअला इ-क 
(ऐ अल्लाह! मैं तुझ से ऐसे नफ़्स का प्रश्न करता हूँ जो तेरे साथ मुतमइन हो, तेरी मुलाकात पर 
यकीन रखे, तेरे फैसलों पर राजी रहे और तेरे दिये हुये पर कुनाअत करे।” (इब्ने कसीर-ज॑औफ) 
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पार: अम्म य-तसा-अलू-न (30) 780 सूरः: ब-लद्‌ (90) 


सरः ब-लद मक्का शरीफ में नाजिल हुयी | इस में : 
20 आय तें हैं। 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : 25०) (2४१) 40| ०-२ 
निहायत रहम वाला है। | 

में हूँ है (।। ह <। /<| 
(।) मैं इस शहर की कसम खाता हूँ? 0) ५४) | ०७; 

में ; ५.) ८१ <) न रन 

(2) तेरे लिये इस शहर में लड़ाई हलाल होने वाली : ।७७: (0० ०)$ 
हे? | । 
(3) और (कसम है) इन्सानी बाप और औलाद की» : क्‍ 5.09 ४ ))४५ 
(4) बेशक हम ने इन्सान को (बड़ी) मुशक्क॒त में पैदा 6; ५25 ८८0॥86 ५8 
किया हे ॥५42 ध 


(।) [बलद] (नगर-शहर) इस से मुराद मक्का शरीफ है। जब यह सूरः नाजिल हुयी तो उस समय 
आप मकक्‍का शरीफ में स्थिति थे। आप इसी नगर में पैदा भी हुये थे। 

यानी अल्लाह पाक ने पेदा होने ओर रहने के स्थान की कसम खाई हे, जिस से इस नगर 
की और बड़ाई बढ़ जाती हे। 
(2) यहाँ इशारा है उस समय की तरफ जब मक्का फत्ह हुआ उस समय अल्लाह पाक ने नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के लिये इस शहर में लड़ाई को हराम फरमा दिया था। चुनान्‍्चे 
हदीस में हे कि नबीं करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने फरमाया: इस शहर को अल्लाह पाक ने 
. उस समय से हराम करार दिया है जब से उस ने आसमान और जमीन पैदा किये। पस यह कियामत 
लक के लिये हराम है। न इस शहर के पेड़-पोधे काटे जायें, न इस नगर के काटे उखाड़े जायें। 
मेरे लिये इस शहर को सिंफ दिन के कुछ समय के लिये हलाल किया गया था और आज इस 
की हुरमत फिर उसी तरह लोट आयी हे जेसे कल थी....अगर कोई यहाँ लड़ाई के लिये दलील 
में मेरी लड़ाई को पेश करे तो उस से कहो कि अल्लाह के रसूल को तो इजाजत अल्लाह पाक 
ने दी थी, जबकि तुम्हें यह इजाजत उस ने नहीं दी।” (सहीह बुख़ारी-04: सहीह मुस्लिम-354) 

इस एतबार से यह माना होंगे: 'ऐ सन्देष्टा! तेरे लिये मुस्तकृबिल (भविष्य) में इस शहर 

में लड़ाई हलाल होगी। बाज उलमा ने “हिल्लुन” का तर्जुमा किया है “तू इस नगर में रहने वाला 
है।” इमाम शौकानी रह० फरमाते हैं कि माना उस समय सहीह होंगे जब अरब के शब्द कोष से यह 
साबित हो जाये कि हल्‍ल ओर हिल्ल “उतारना, ठहरना” के माना में भी इस्तेमाल होता है। हकौकत 
. यह है कि अरब के शब्द कोष में यह लफ़्ज ठहरने के माना में इस्तेमाल होता है। (मोजुमल्‌ वबसीत) 
(3) [वालिद] बाज ने इस से मुराद हजरत आदम अलै* और उन की ओलाद ली है। और बाज 
के नजदीक यह आम है, हर बाप और उस की औलाद शामिल है। 
(4) यानी उस की जिन्दगी मेहनत, मुशक़्कृत और परेशानियों से भरी हे। इमाम जरीर तबरी ने इसी 
मफहूम को इखि्तियार किया है। यह कसम का जवाब है। 
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(5) क्‍या यह गुमान करता है कि यह किसी के बस : 6७६2 ८5.8 & टास:/ 


में ही नहीं» पल 


(6) कहता फिरता है कि मैं ने तो बहुत कुछ माल : ७:05: ८४७ (४ 
खर्च कर डाला“। ः ँ 
(7) क्‍या (यूँ) समझता है कि किसी ने उसे देखा (ही) : 80282 2 4 
नहीं? 27 । द ० 5 

. (8) क्‍या हम ने उस की दो आँखें नहीं बनायीं7 : ५४% 4 0४४. 
(9) और जबान ओर होंट (नही बनायें)» : 9 ५258 5.४ 
(।0) हम ने दिखा दिये उस को दोनों रास्ते!०। (५205४) 4५४७५ 
(।॥) सो उस से न हो सका कि घाटी में दाखिल होता"? हू 4:50 2:8॥५5 


(5) यानी कोई उसे पकड़ने पर कुदरत नहीं रखता। 
(6) [लु-बदा] (ढेर, कसीर, अधिक) यानी दुनिया के कामों में तो खूब पैसा उड़ाता हे, फिर फुख 
के तौर पर लोगों के सामने बयान करता फिरता है। 
कि कोई उसे देखने वाला नहीं हे। हालाँकि अल्लाह देख रहा है, जिस पर उसे सजा देगा। आगे अपने 
बाज ऐसी नेमतों का जिक्र फरमा रहा है, ताकि ऐसे लोग नसीहत पकड़ें (और नार्फमानी छोड़ कर 
फुमाबरदारी ओर अवज्ञा छोड़ कर आज्ञा करने लग जायें और इन नेमतों के हकदार बन जायें) 
(8) ए्नैन] (दो आँखें) इस की वाहिद (एक वचन) “ऐन” है। यानी क्‍या हम ने इसे दो आँखें नहीं 
दीं जिन से यह देखता हे। 
(9) जबान से बोलता और अपने दिल की बातों को जाहिर करता है। होंटों से वह बोलने और 
खाने के लिये मदद हासिल करता है। इन के अतिरिक्त यह होंट उस के चेहरे और मुँह को सुन्दर 
और खूबसूरत बनाते हैं। 
(0) [नजदैन] (दो रास्ते) अच्छाई के और बुराई के, ईमान के और कुफ्र के भी, नेकी के और 
बदी के भी, नेक बख़्ती के ओर बदबख़्ती के भी। जैसे दूसरे स्थान पर फरमाया: “हम ने उसको 
रास्ता बतला दिया है, अब वह शुक्र अदा करने वाला बन जाये या शुक्र अदा न करने वाला।” 
(सूर: दहर-3) [नजदैन] (ऊँचा स्थान) इसलिये बाज़ ने यह तर्जुमा किया है: “हम ने इन्सान की (माँ 
के) दो छातियों की तरफ रहनुमाई कर दी” यानी वह दूध पीने के जमाना में उन से अपनी खूराक 
हासिल करे। लेकिन पहला अर्थ और मफहम ज्यादा सहीह है। 
(।]) [अ-क-बह] (घाटी) यानी वह रास्ता जो पहाड़ में हो। यह रास्ता आम तौर पर बहुत कठिन 
होता है। [इक-त-ह-म] यानी वह घाटी में नहीं दारि्रिल हो सका। 

यह एक उदाहरण ओर मिसाल है उस मेहनत को बताने के लिये जो नेकी के कामों के 
लिये एक इन्सान को शैतान के वस्वसों और अपने नफ़्स की ख़ाहिशों के खिलाफ करनी पड़ती है। 
जेसे वह रास्ता जो पहाड़ में हो उसे चढ़ कर पार करने के लिये सख्त मेहनत करनी पड़ती है। 
(फत्हुल क॒दीर) 
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400५-39 


पार: अम्म य-लसा-अलू-न (30) 782 


सूरः: शम्स (9) 


(।2) और तू क्‍या समझा कि घाटी है क्‍या? 


(।3) किसी गर्दन (गुलाम-लोंडी) को आजाद करना। 


(।4) या भूख वाले दिन खाना खिलाना। 
(।5) किसी रिश्लेदार यतीम (अनाथ) को 


(6) या ख़ाक सार (धूल धूसरित) मिस्कीन को/०। 


(।7) फिर उन लोगों में से हो जाता जो ईमान लाते”? : [95 |& ८27 ८५ ८६ 5 


और एक दूसरे को सब्र की और रहम करने की : 


वसिय्यत करते हैं'४। 


(।8) यही लोग हें दायें बाजू वाले (अच्छे भाग्य वाले) 
(।9) और जिन लोगों ने हमारी आतयों के साथ काफ्र : 


किया वह बायें हाथ वाले हैं (बुरे भाग्य वाले) 


» ५८4“ ४ 
(9 9५3) ४8 
3०८५८ ५9८ 9 9,29० हम 997 
(9 945५-०९ ४३ 2५ 0.०२४)३| 
ह +ा 


/ “० 
6222४ 2-52 
तू 4८7॥ 24१ »८ ४58 


2 #» «८ 99 


कट 2. (६७४, | है| 20॥ 


2 4:४2] //१८२ 


हे 


4.22०| 
9 १ ॥ 


(20) उन्हीं पर आग होगी जो चारों तरफ से घेरी हुयी कै +॥#१+॥ का हर 


होगी(2 | 
सरः शम्स मक्का शरीफ में नाजिल हुयी | इस में ॥5 : 


आयतें हैं। 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान 


निहायत रहम वाला हे। 


तर ०००३2) 40 2-३ 


(।2) [मस्‌-ग-बह] (भूख) [जा मत्‌-र-बह] (मिट॒टी वाला) यानी जो गरीबी ओर फाका व कमजोरी 
से मिट॒टी (जमीन) पर पड़ा हो। उस के पास घर-दर भी न हो। मतलब यह है कि किसी की गर्दन 
को आज़ाद कर देना, किसी भूखे को, रिश्तेदार या यतीम को, यां मिसकीन को खाना खिला देना, यह 
कठिन घाटी में दाखिल होना है, जिस के जरीआ से इन्सान जहन्नम से बच कर जन्नत में जा पहुँचेगा। 
यतीम की देख-भाल वैसे ही बड़े सवाब ओर नेकी का काम है, लेकिन अगर वह रिश्तेदार 
भी हो तो उस की देख-रेख पर दोगुना अज़्ञ ओर सवाब है (॥) सदका करने का (2) रिश्तेदार के 
साथ नेक बर्ताव का। इसी प्रकार अहादीस में गुलाम आजाद करने की भी बड़ी फज़ीलत आयी हे। 
आज कल गुलाम तो हैं नहीं इसलिये इस की एक सूरत यह है कि किसी कर्ज़दार के कर्ज़ को 
उस के ऊपर से उतार दो, यह भी एक तरह से गर्दन छोड़ाने ही की तरह हे। 
(3) इस से म[लम हुआ कि नेको के काम उसी वक्‍त फाइदा देंगे ओर उन पर अज्र व सवाब 
मिलेगा कि उन का करने वाला मोमिन होगा। 
(।4) मोमिन की एक सिफ्त यह है कि वह एक-दूसरे को सब्र करने और रहम करने की तलकीन 
करते हैं। 
(।5) [मू-स-दह] यानी “मुग-ल-कह” (बन्द) यानी जिन्होंने अल्लाह पाक की आयतों को झुठलाया 
उन को आग में डाल कर चारों तरफ से बन्द कर दिया जायेगा, ताकि एक तो आग की पूरी गर्मी 
उन को पहुँचे और तकलीफ हो। दूसरे यह कि वह भाग कर कही जा न सकें। 
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पार: अम्म य-तसा-अलू-न (30) 783 सूरः शम्स (9) 


_(॥) कसम है सूरज की और उसकी धूप कौ”?| : (६५८८४ ५४ 
(2) और चौँद की जब उस के पीछे आये] ह 8 ६8॥$॥ ४ 
(3) और दिन की जब सूरज को रोशन करे»] . : 6 ६६८ 2५08 
(4) और रात की जब उसे ढाँप ले०] । % ६55 8 7 
(5) और आसमान की और उस के बनाने की»! : & ६४८ (४ ४८58 
(6) और जमैन की ओर उसे हमवार (समतल) करने 6 (६०४ (3 2/0॥5 

. की | 
(7) और नफ़्स की और उसे दुरुस्त करने की”? ] : (७४८ ५8 (5 
(8) फिर उस को बुराई (से बचने) और प्रहेज़गारी : 6 (६:83 9.४5 ६७8. 
करने की समझ दी“। 4 द 
(9) जिस ने उसे पाक किया वह कामियाब हुआ”। : (६४६ 2.४ 58 
(0) और जिस ने उसे मिट्टी में मिला दिया वह : 70/20/7386 


असफल (नाकाम) हुआ"०। 


(॥) [जुहाहा] (उस की धूप की) या उस की रोशनी की। “जोहा” का मतलब “दिन” भी है। यानी 
सूरत और दिन की कुसम। 

(2) [तलाहा] (पीछे आये) यानी जब सूरज डूब जाने के बाद वह निकले। जैसा कि महीने के पहले 
।5 दिनों में ऐसा होता है। 

(3) [जल्लाहा] (रोशन करे) यानी तारीकी ओर अंधियारी को दूर करे। तारीकी का जिक्र ऊपर तो 
नहीं है, लेकिन मफहम यही बनता है कि माना जाये। (फ्त्हुल क॒दीर) 

(4) [यगशाहा] (ढाँप ले) यानी रात जब सूरज को ढॉप ले ओर हर तरफ अँधेरा छा जाये। 
(5) [बनाहा] (उस के बनाने की) या उस जात की कसम जिस ने आसमान को बनाया। दूसरा माना 
लेंगे तो “मा” का तर्जुमा “मन” (जिस ने) किया जोयगा। 

(6) [तहाहा] (उसे बराबर किया) या जिस ने उसे हमवार, बराबर और समतल किया। 

(7) [सव्वाहा] (उसे दुरुस्त किया) या जिस ने उसे दुरुस्त किया। दुरुस्त करेन का मतलब है कि 
_ उसे ठीक-ठाक बनाया, बेढब ओर बेढन्गा, भद्दे डील डोल का नहीं बनाया। (इसी को सूरः तीन में 
अह-सनि तक्वीम” (बेहतरीन शक्ल सूरत ओर रुप रेखा, नाक-नक्शा) कहा है....ख़ालिद सिद्दीकी) 
(8) [अलू-ह-महा] (उस ने समझ दी) इलहाम का मतलब या तो यह है कि उन्हें अच्छी तरह समझा 
दिया, और उन्हें नबी भेज कर और आसमानी किताबें देकर अच्छे और बुरे की पहचान करवा दी। 
या यह मतलब है कि इन्सान की अक्ल, उस की फितरत में अच्छाई-बुराई, नेकौ-बदी को समझने 
और परखने की तमीज दे दी है, ताकि वह नेकी को अपनायें ओर बुराई से बचें। 

(9) [जक्क,हा] (उसे पाक किया) यानी जिस ने अपने नफ़्स को शिक, गुनाह और अख्लाकी बुराइयों 
से पाक किया, वह कियामत के दिन आखिरत में कामियाबी से दोचार होगा। 

(0) [दस्साहा] (मिट॒टी में मिला दिया) यानी जिस ने उसे गुमराह कर लिया वह घाटे में रहा। [दस्स] 
किसी चीज को छुपा देना। [दस्साहा] जिस ने अपने नफ़्स को छुपा दिया और उसे बेकार छोड़ दिया, 
और उसे अल्लाह पाक की आज्ञा पालन (इताअत) और नेक काम में नहीं लगाया। 
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पारः अम्म य-तसा-अलू-न (30) 784 द सूरः शम्स (9) 


(।) समूद (की कौम) ने अपनी सरकशी की वजह : ६ (52 225 2:46 
से झुठलाया?। ै क्‍ 
(2) जब उन में से उन का बड़ा बदबख्त (अभागा):.. 6६8 ८ 


उठ खड़ा हुआ४!2। ' 
(3) उन्हें अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया था कि : ५2 5 50 08 5 
अल्लाह पाक की ऊँटनी ओर उस के पीने की बारी ० 6773 
की (निग्रानी करो)02 क्‍ । द 

(।4) उन लोगों ने अपने सन्देष्टा को झूठा समझ कर : 2७४ £<555 8 ८:६८ 2४९५ 
उस ऊँटनी की कूचें काट दीं/9। पस उन के गुनाहों 2696 2): (ख 0 7 
की वजह से उन पर हलाकत डाली“?, और फिर : 

हलाकत को आम कर दिया और उस बस्ती को बराबर : 

कर दिया।”। | द 

(5) वह नहीं डरता उस के बुरे अन्जाम से/?। ७७४६० 5७. ४; 


(।4) [तगवाहा] (अपनी सरकशी से) असल में “तुगयान” उस सरकशी को कहते हैं जो हद से पार 
हो जाये, तमाम सीमाओं को लौँंघ जाये। इसी प्रकार के तुगयान (सरकशी) ने उन्हें अपने सन्देष्टा 
को झुठलाने पर आमादा किया। 
(।2) [अशूकाहा] (उन का बड़ा बदबख़््त) उलमा ने उस का नाम क॒दार बिन सलिफ बताया है। उस 
ने ऊँटनी के पैर काट कर अभागों का सरदार बन गया। सब से बड़ा बदबख़्त कहलाया। 
(॥3) [सुकयाहा] (उस के पीने की बारी) सन्देष्टा सालेह अले० ने कहा कि उस ऊँटनी को कोई 
हानि न पहुँचाये, इसी तरह उस के लिये पानी पीने का जो दिन है उस में गड़बड़ी न की जाये। 
कौम के लिये और ऊँटनी के लिये पानी का एक-एक दिन मुक्रर था, उस का ख़याल रखने की 
ताकीद की गयी। लेकिन उन अत्याचारियों ने तनिक भर पर्वा न की। 
(।4) [अ-क रुहा] (उस की कूचें काट दीं) यह काम एक ही व्यक्ति कुदार बिन सलिफ ने किया। 
लेकिन चूँकि इस जुर्म में पूरी कौम सम्मिलित और यक राय थी इसलिये अल्लाह पाक ने सब को 
. मुजरिम करार दिया और गोया सभी लोगों ने मिल कर उस के पैर काटे। 

इस से यह एक नियम मालूम हुआ कि बुराई करने वाले एक या दो चार हों, यह बुराइयाँ 
करें और पूरी कौम उन को रोकने के बजाए उन की पुश्त पर खड़ी हो और उस को पसन्द करती 
हो, तो अल्लाह पाक सब को जुर्म में शामिल मानता है, और पूरी कौम बुराई में शरीक समझी जायेगी। 
(।5) [दम्‌-द-म अलैहिम] (उन को हलाक कर दिया, उन पर अज़ाब नाज़िल किया) और पूरी कौम 
को तहस-नहस कर दिया। 
(6) [सव्वाहा] (बराबर कर दिया) यानी उस अजाब में सब को बराबर कर दिया, और सब को 
मिट॒टी में मिला दिया। 
(।7) यानी अल्लाह पाक को यह डर नहीं है कि सजा देने के नतीजा में मुझ से भी कोई बड़ी 
ताकत. मुझ से उस का बदला लेगी। अल्लाह पाक अन्जाम की पर्वा नहीं करता, क्‍योंकि कोई ऐसी 


$ 
१ 
छः 


ताकृत है ही नहीं जो उस से बढ़ कर हो, या बराबर ही की हो, जो बदला लेने की ताकत रखती हो। 
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पार: अम्म य-तसा-अलू-न (30)... 785 .. सूरः लैल (92) 


सरः लैल मक्का शरीफ में नाजिल हुयी | इस में 24 : 
आयतें हैं। ः 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो निहायत रहम वाला ... अत 48 
और मेहरबान है। 

(।) कसम है रात की जब छा जाये? | , के, ४४&£।8 
. (2) और कसम है दिन की जब रोशन हो»! : (48॥0 8६ 
(3) और कसम है उस जात की जिस ने नर-मादा को : $ 95५; 6& 

पैदा किया | । 

(4) बिला शबहा तुम्हारी चेष्टा मुख्तलिफ प्रकार की है0। : 6 54 /:०:6॥ 
(5) जिस ने दिया (अल्लाह पाक की राह में) और : 8 #; व ८» ७६६ 
डरा (अपने रब से) ै 

(6) और नेक बातों की तस्दीक्‌ करता रहेगा०। .: 6 (4-4५, 682 
(7) तो हम भी उस को आसान रास्ते की सहूलत देंगे?। : ह (४८) 82/:.8 
(8) लेकिन जिस ने बख़ीली की और लार्पवाही बरती?। :.. 6. ४<- 20% ७८६४६ 
(9) और नेक बातों को झुठलाया”। ्््््ः 95-४५ ८४४ 


(।) [यगशा] (छा जाये, ढाँप ले) यानी आसमान पर छा जाये, जिस से दिन की रोशनी समाप्त होकर 
अँधेरा छा जाये। 

(2) [त-जल्ला] (रोशन हो जाये) यानी रात का अँधेरा समाप्त होकर चारों तरफ उजाला फेल जाये। 
(3) [उनसा] (मादा) इस आयत में अल्लाह पाक ने अपनी कसम खाई है, क्योंकि महिला और पुरुष 
(मर्द-औरत) का पैदा करने वाला अल्लाह पाक ही हे। 

(4) यानी कोई नेक अमल करता है जिस का सिला और बदला जन्नत है और कोई बुरे अमल 
करता है जिस का बदला जहन्नम है। यह जवाब कसम है। 

(5) [आता] (दिया, ख़र्च किया) यानी नेकी के कामों में ख़र्च करेगा और बुराइयों से बचेगा। 
(6) [हुसना] (नेक काम, नेक बात) नेक कामों को तस्दीक करेग, या अच्छे बदले की तस्दीक करेगा। 
यानी इस बात पर यकीन रखेगा कि अल्लाह की राह में खर्च करने और अल्लाह पाक से डरते 
रहेन का अज्जञ ओर बदला अल्लाह पाक की तरफ से अच्छा मिलेगा। 

(7) [युस्रा] (आसानी) यहाँ नेकी मुराद है। यानी हम उस को नेकी के कामों की तौफीकु और आज्ञा 
पालन व फमाबरदारी को उस के लिये आसान ओर सरल बना देते हैं। उलमा ने लिखा है कि यह 
आयत हज़रत अबू बक्र सिद्दीक्‌ रजि० के बारे में नाजिल हुयी है जिन्होंने छः गुलाम आज़ाद किये 
जिन को मक्का वाले इस्लाम लाने को वजह से सताते थे। (फ्त्हुल क॒दीर) 

(8) [मन्‌ बख्ि-ल] (जिस ने बखीली की) यानी अल्लाह पाक की राह में खर्च नहीं करेगा ओर अल्लाह 
पाक को ठुकरा देगा। 

(9) [हुसना] (नेक बात, नेक काम) और नेक बातों का इन्कार करेगा। या आखिरत के दिन 
हिसाब-किताब, अच्छा बदला, बुरा बदला और जन्नत ओर जहन्नम का इन्कार करेगा।........ द 
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पार: अम्म य-तसा-अलू-न ( 30) 786 क्‍ सूर: लैल (92) 


(।0) तो हम भी उस के लिये तन्‍गी और मुश्किल के : & ५०) 82:54 
सामान को आसान कर देंगे।०ण। 
(।) उस का माल उसे (ऑऔंधा) गिरने के समय कुछ : 6 ४$:5॥$| ४॥५ 4७ &४ (५ 
काम न आयेगा"!?। ः 


(2) बेशक राह दिखा देना हमारे जिम्मे है।»। | .. ७ 6०७४ ७७० 6) 
(3) और हमारे ही हाथ आखिरत ओर दुनिया हे/»। जप ७» 8720 ६ 6॥ 
(4) मैंने तुम्हें लपटें मारती आग से डरा दिया है। : 5 £56॥8 688: 
(।5) जिस में सिंफ वही बदबख्त दाखिल होगा। . : 540॥$ ६४.८५ 
(।6) जिस ने झुठलाया और (उस की पैरवी से) मुँह : & 83 55३ 
फेर लिया'?। 


(0) [उस्रा] (तन्गी, सख्ती) मुराद कूफ्र, शिक, इन्कार नार्फमानी और तमाम गुनाह के काम। 
यानी हम उस के लिये नाफ॑मानी का रास्ता सरल कर देंगे जिस से उस के लिये नेकी की 
राहें कठिन हो जायेंगी। कुरआन पाक में यह विषय कई स्थान पर बयान हुआ है कि जो नेको की 
राह अपनाता है तो अल्लाह पाक उस के लिये नेकी की राह को आसान कर देता है ओर जो बुराई 
की राह अपनाता है अल्लाह पाक उस को उस के हाल पर छोड़ देता है, और यह तकदीर के मुताबिक 
ही होता है जो अल्लाह पाक ने अपने इल्म से लिख रखा है। (इब्ने कसीर) 
यह मजमून (विषय) हदीस में भी बयान किया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसललम ने फरमाया: “तुम अमल किये जाओ, हर शख्स जिस काम के लिये पैदा किया गया है 
वह उस के लिये आसान कर दिया जाता है जो नेक होता है उसे नेकी के काम की तोफीक दे 
दी जाती है। और जो बुरा होता है उस के लिये बुरे काम आसान कर दिये जाते हें।” (सहीह 
बुख़ारी-4949) 
(॥॥) [तरद्वा] (ओंधे मुँह गिरना) यानी जब जहन्नम में गिरेगा तो यह माल (जिसे वह खर्च नहीं करता 
था) कुछ काम न आयेगा। 
(2) [हुद] (हिदायत की राह) यानी हलाल और हराम, अच्छाई-बुराई, हिदायत-गुमराही, ख़ैर-शर्र को 
स्पष्ट कर के बयान करना हमारे ज़िम्मा है (जो कि हम ने कर दिया है) 
(3) [ऊला] (दुनिया) यानी हम दुनिया और आखिरत दोनों के मालिक हैं, उस में जिस प्रकार चाहें 
उल्ट-फेर करें। इसलिये उन देनेों के, या उन में से किसी एक के चाहने वाले हम ही से माँगें। 
क्योंकि हम चाहने वाले को अपनी .रम॑ज़ी के अनुसार (मुताबिक) देते हें। 
(।4) [त-वल्ला] (मुँह फेरा) इस आयत से मुरजिया फिका (जो कि एक गुमराह फिरका है) ने दलील 
पकड़ी है कि जहन्नम में सिंफ्‌ काफिर ही जायेंगे। कोई मुसलमान चाहे कितना पापी और गुमराह क्‍यों 
न हो, वह जहन्नम में नहीं जायेगा। लेकिन यह अकोौदा बातिल है, क्योंकि कुरआन और अहादीस 
से सीबत हे कि गुनाहगार मुसलमान कुछ समय के लिये जहन्नम में डाले जोयंगे, फिर नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ओर फरिश्तों और नेक लोगों की सिफारिश से निकाल लिये जायेंगे यहाँ 
संक्षिप्त में जो कुछ बयान किया गया है उस का यह मतलब है किजो लोग पक्के काफिर ..... 


>अवननननीणीनीनीनिननिनीन॑ीनी--3+9++लीत+नीनकतततलन लत नलिणती3तनीतत-+त+ीनीीनडिनननीननमीननननीयन न ननननकननीननननननीननन नमन नमन नमन मनन नमन न मन मनन न निनननमननननीनभदभ“-णी>डडि लओओ--:स::सससनससभीतीती- सीन नमन ++ न कन-भमनन+++सनक+-+न+ 3 मनन न+ मनन» +नननननननननन- न ननन न +नननन-+नक+-नननीनन"+ नमन न नयन+नननमन- -+ मनन नम +3++3 कान+लन-+-++क भनममनन++नक+ननन-ननय-न-++-नीतकीीयननतनीन+॑म-॑ीतत-त-ीनीी नया +नयननयनन+ नन++ न नमननन नमन मिनी + यन- भय «>न++-3न+ की ननाकक++क >> +५-++ ५-3 >मअकनन+-अमम»+फ आजम. 


पार: अम्म य-तसा-अलू-न (30) 787... सूर: जुहां (93) 


(।7) और उस से ऐसा शख्स दूर रखा जायेगा जो बड़ा : 889९६: 
प्रहेजगार होगा?। ह क्‍ 

(8) जो प्राकी हासिल करने के लिये अपना माल देता : 55८9९ 8६ 4९॥ 
हे' 6) | ः 


(।9) किसी का उस पर कोई एहसान नहीं कि जिस : ७ ७४:८४ 9-४ ००१ ६:८७ ५०) ७५ 
का बदला दिया जा रहा हो"”। : 


(20) बल्कि सिंफ अपने बुलन्द बाला पर्वरदिगार की : 32042: 445 ४52) 5 


रजा चाहने के लिये/?। । 
(2)) बिला शुब्हा वह भी राजी हो जायेगा?» ै 0 ७०४५,५ 
. सरः जुहा'? मक्का शरीफ में नाजिल हुयी। इस में : 

44 आयतें हैं। 


4८0: 92! ब्टड। 8:52 ७५ %पक 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो निहायत रहम वाला औ-> (००) 40| ०.2० 
और बहुत मेहरबान है। ै 


अमल और निहायत बदबख्त हैं, जहन्नम असल में उन ही के लिये बनाई गयी है जिस में वह हमेशा 
केलिये दाखिल होंगे। अगर कुछ अवज्ञाकारी (नाफुमान) मुसलमान जहन्नम में जायेंगे तो वह हमेशा 
के लिये नहीं जायेंगे, बल्कि सजा के तौर पर अस्थाई रुप से दाखिल किये जायेंगे। 

(।5) [अतका] (मुत्तकी, प्रहेजगार) यानी मुत्तकी, प्रहेजशगर और नेक लोग जहन्नम से दूर रहेंगे। 
(6) [य-त-जक्का] (पाकी हासिल करना) यानी जो अपने माल अल्लाह पाक के आदेश के अनुसार 
खर्च करता है ताकि उस का नफ़्स भी पाक हो जाये और उस का माल भी। 

(।7) यानी बदला उतारने के लिये खर्च न करता हो (बल्कि पाकी हासिल करने के लिये) 
(।8) [आला] (बुलन्द-बाला) बल्कि इख्लास के साथ अल्लाह पाक की रज़ा (खुश्नूदी) और जन्नत 
में उस के दीदार के लिये खर्च करता है। 

(9) [यरजा] अल्लाह पाक उस से राजी हो जायेगा, या वह बन्दा अल्लाह पाक से राजी हो जायेगा। 
यानी जिस बन्दे के अन्दर ऊपर बयान की गयी अच्छाइयाँ पायी जायेंगी, अल्लाह पाक उसे जन्नत 
की नेमतें और इज्जत व मर्तबा आता फरमायेगा, जिस से वह बन्दा राज़ी हो जोयगा। अक्सर उलमा 
ने लिखा है और बाज़ ने तो इजमाअ तक नकल किया है यह आयतें हज़रत अबू बक्र सिद्दीक्‌ 
रजि० की शान में नाज़िल हुयी हैं, और इस से मुराद अबू बक्र रजि० ही हैं (देखें: मबाहिसू फी उलूमिल्‌ 
कुरआन. .....पृष्ठउ-55]) ताहम बाज़ उलमा ने “अल्‌ अतूका” को आम मान कर कहा है कि जिस 
बन्दे के अन्दर भी ऊपर की खूबियाँ पाई जोयंगी उस बन्दा से भी अल्लाह पाक खुश होगा और 
बन्दा भी अल्लाह से खुश। 

(।) एक मर्तबा आप सललल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गये। दो, तीन रातें आप ने कियाम नहीं 
फ्रमाया। एक महिला ने आ कर कहा कि ऐ मुहम्मद! मालूम होता है कि तुम्हारे शेतान ने तुम्हें 
छोड़ दिया है। दो-तीन रातों से देख रही हूँ कि वह तुम्हारे पास नहीं आया, इस पर यह सूरत नाजिल 
हुयी। यह महिला अबू लहब की पत्नी (एक आँख की कानी) उम्मे जमील थी। (फ्त्हुल बारी-8/907) 


नकारा» +“++3नमम भर ाम++-+3.++++र+७७५+> 333५७ +३०क+3७१++3»3>>माक ५-३७ +वक भा» 3७3७3 +तक+++->पभक 3 +५३५५७५-७ ५५33 नमक +3+3७५33 भा» +१० ५४ न ३क५+३०३ ५७४ -.+४+७+७+प+५न॥७++मा.५५3५॥०७++न७५०७ 3» 8-५० सास ३+ााआ काल ३१-५७) प)पभनऊफ नम ४3५७७ +3५3५ >> वराकआ ५३७७५ भ&७७- थम ७33५» आरा +३७०५वक५३॥७७3»कनकान ५६०» ७» +3५५०ममभभाक७०९ ५३५» ०१ कसा वह५५३३५+० ५५-९७» पाना ३ 2५० 3-क॥»+0४३५०+०५५४५५+ का का७ ७२३3७) <ाभ ३७३१4 /पााथ+क०+०कमभ मय 


पार: अम्म य-तसा- अलू-न (30) 788 द क्‍ . सूरः जुहा (93) 


(।) कसम है चाश्त के समय की»2। । दै। ७० 
(2) और कसम है रात की जब छा जाये»। . है&9 8 
(3) न तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा है और न वह नाराज़ : है 0) 5५, ४६४४ ७०५ ७ 
हो गया हे“। ै 

(4) और तेरे लिये बाद का समय, पहले के समय से : & 0५9 ८.2८ £5 ६:25 
बेहतर होगा2?। द 
(5) तुझे तेरा रब बहुत जल्द (इनाम) देगा और तू : & ४58 ४४ 302 5::5 
राजी हो जायेगा। क्‍ ै 

(6) क्‍या उस ने तुझे यतीम पा कर जगह नहीं दी?7 : (77066: ४0७2. 
(7) और तुझे राह भूला पा कर हिदायत नहीं दी»7 : $ ४5४5७ 8555 
(8) और तुझे नादार (बेमाल) पाकर मालदार नहीं बना : ७+४४७७५४६४ 
दिया? 2 इ * | 


(2) [जुहा] उस वक़्त को कहते हैं, जब सूरज बुलन्द (ऊँचा) होता है (चाश्त का समय) यहाँ पूरा 
दिन मुराद है। 

(3) [सजा] (छा जाये, ठहर जाये) यह “स-क-न” के माना में है, यानी जब ठहर जाये। यानी जब 
अँधेरा मुकम्मल छा जाये, क्योंकि उस समय हर चीज ठहर जाती हे। 

(4) [कला] (नाराज़ होना, बेजार होना) यानी न तो तेरे रब ने छोड़ा है और न ही नाराज़ हुआ, 
जैसा कि काफिर लोग समझ रहे हें। 

(5) [ऊला] (दुनिया, पहला) बाद का समय पहले से बेहतर है। या आखिरत, दुनिया से बेहतर है। 
देनां ही मफ्हूम माना और अर्थ के एतबार से सहीह हे। 

(6) [फ-तरज़ा] (पस तू खुश हो जायेगा) इस से दुनिया की फत्ह और माले-गनीमत वगैरह मुराद 
. है। और आखिरत का अज्र व सवाब भी मुराद है। इनाम में खुसूसी शफाअत भी शामिल है जो कियामत 
के दिन आप को हासिल होगी, और आप अपनी उम्मत के गुनाहगारों के लिये करेंगे। यह शफाअत 
और किसी नबी को हासिल नहीं होगी। 

(7) [आवा] (पनाह देना, जगह देना) यानी बाप के सहारे से भी तू महरुम था, तो हम ने तुम्हें सहारा 
दियाओर तुम्हारी देखभाल की। 

(8) [हुदा] (हिदायत दी, रहनुमाई की) यानी तुम्हें शरीभत और ईमान का पता नहीं था, हम ने तुम्हें 
बताया। नबी बनाया और किताब नाज़िल की वर्ना इस से पहले तुम हिदायत की तलाश में परेशान 
थे। जैसे दूसरे स्थान पर फरमायाः “पहले तुम नहीं जानते थे कि किताब क्या और ईमान क्‍या हे? 
लेकिन हम ने उसे नूर बनाया, उस के द्वारा हम अपने बन्‍्दों में से जिसे चाहते हैं हिदायत देते हैं।” 
(सूर: शूरा-52) द 

(9) [अगना] (तवबन्गर, माल वाला) तवन्गर का मतलब है कि अपने सिवा तुझ को हर एक से 
बेनियाज़ कर दिया। पस तू गरीबी ओर फाका में सब्र करने वाला और मालदारी व तवन्गरी में शुक्र 
अदा करने वाला रहा। चुनान्चे नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम ने भी फ्रमाया हे कि 'तवन्गरी, 
धन-माल की ज़्यादती का नाम नहीं है, असल तवन्गरी दिल की तवन्गरी है।” (सहीह मुस्लिम-05) 
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पार: अम्म य-तसा-अलू-न (30) 789 सूरः इनशिराह (94) 


(9) पस यतीम पर तू भी सख्ती न किया करए०। : ७,४६४४४ 25246 
(0) और न सवाल करने वाले को डॉट-डपट0० : 8 »७८४४2,८॥$5 
(।) और अपने रब की नेमतों को बयान करता :. 6७528 ४५४५० (६ 
रह ।2) | ५ 


सरः अलम्‌ नशू-रह (ड्न्शिराह) मक्‍की है। इस में 8 : 
आयतें हैं। ः 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो निहायत रहम वाला :. >तज ००१४ 50| 9--१ 
ओर बहुत मेहरबान है। द 

(।) क्‍या हम ने तेरा सीना नहीं खोल दिया८?। ल्‍७0722/८;:5% /# 


(॥0) [ला-तक-हर] (सख्ती न कर) बल्कि उस के साथ नमी और एहसान का मामला कर। 
(।]) [ला तन्हर] (न डॉट-डपट) यानी उस से सख्ती ओर तकब्बुर न कर। ओर न ही कडुवी जबान 
इस्तेमाल कर ओऔर न बद अख्लाकी का मुजाहरा कर। बल्कि अगर जवाब भी देना हो तो प्यार और 
मुहब्बत से दे। 
(।2) [हद्दिस] (बयान कर, जिक्र कर) यानी अल्लाह पाक ने तुझ पर जो एहसानात किये हें, जेसे 
हिदायत दी और नबी व रसूल बनाया, यतीमी की हालत में तुम्हारी पर्वरेश की और देखभाल की 
कर वगैरह। इन्ही बातों को शुक्र और एहसान के जजबे से बयान करता रहे। 

इस से मालूम हुआ कि अल्लाह पाक के इनाम (पारितोशिक) और एहसान को बयान करना 
अल्लाह पाक को बहुत पसन्द है, मगर तकब्बुर के तौर पर नहीं होना चाहिये। 
() ऊपर की सूरत (जुहा) में अल्लाह पाक के तीन इनाम और एहसान का जिक्र था, इस सूरत 
में तीन और इनाम का जिक्र किया जा रहा है। (॥) [सीना खोल देना] इस का अर्थ है सीना का 
रोशन और कुशादा हो जाना ताकि हक्‌ स्पष्ट भी हो जाये ओर दिल में समा भी जाये। इसी बात 
को दूसरे स्थान पर यूँ कहा हैः “जिस को अल्लाह पाक हिदायत देना चाहता है उस का सीना इस्लाम 
के लिये खोल देता है।” (सूरः अन्झञाम-425) यानी वह इस्लाम को सच्चे दीन के तोर पर पहचान 
लेता है और कुबूल भी कर लेता है। 

इस सीना खोल देने में सीना चाक कर देने का वह वाकिआ भी आता है जो सहीह रिवायतों 
की रोशनी में दो मतंबा किया गया। एक मर्तबा बचपन में जबकि आप चार वर्ष के थे। जिब्नील 


अले> ने आ कर आप के सीना को चीरा ओर दिल से उस शेतानी हिस्सा को निकाल दिया जो 


हर इन्सान के अन्दर है। फिर उसे जमजम के पानी से धो कर अपने स्थान पर रख दिया (सहीह 
मुस्लिम, हदीसः 26-(62) दूसरी मर्तबा मेराज के मौका पर। उस मोका पर आप का सीना चीर 
कर दिल निकाला गया, उसे जमज़म के पानी से धो कर अपनी जगह रख दिया गया और उसे ईमान 
और हिक्‍्मत से भर दिया गया (सहीह बुख़ारी-349+ सहीह मुस्लिम-64) 

इन दो के अलावा भी दो मर्तबा ओर सीना चीरने का जिक्र आया है। उन में एक उस समय 
जब आप दस वर्ष के थे और दूसरा हिरा के गार में वहयि नाजिल होने से कुछ समय पहले (फ्त्हुल 


बारी-/597) लेकिन बाज उलमा इन अन्तिम दा बार के सीना चाक होने की घटना की सनद से 


मुतमइन . नहीं हैं (सीरतुन्नबी-3/297 सय्यद सुलैमान नदबी) 
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पार: अम्म य-तसा-अलू-न (30) 790 सूर: तीन्‌ (95) 
सा 33333333993393333923333<3<3<34343434343993399 030 00000 00224  ि्िऑय्ि न"्॑ श््श््वलशश्टअअअअअअअलल्‍श 


(2) और हम ने तुझ पर से तेरा बोझ उतार दिया”। : 2 74 (74 (86:74 

(4) और हम ने तेरा जिक्र बुलन्द कर दिया?। । 6) हर 4 (6684 
(5) पस बिला शुब्हा मुश्किल के साथ असानी है। : ८28 

(6) बेशक मुश्किल के साथ आसानी है।...:< 62 .2॥ ४६, 

(7) पस जब तू फारिंग हो तो इबादत में मेहनत कर०। :.. : 254 255६ ॥६ 


(8) और अपने पर्वरदिगार ही की तरफ दिल लगा० : . ७९०»&23४50॥ 
सरः तीन मक्का में नाजिल हुयी | ड्स में 8 आयतें हैं। : |,&७ ००५८.८.५१५॥ 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान । 
निहायत रहम वाला और है। । 


६22 ७8  वदए 


27-52 | ("| 47। १-३, 


(।) कुसम है इन्जीर की और जैतून की। ०६४४ 2३ 
(2) और तूरे-सीनीन की“?। 9 ७७४४५ )४५ 
(3) और इस अम्न (और शान्ति) वाले नगर की” : 6 ७४-५० ७४.॥।४७३५ 


(2) [विज-र-क] (आप का बोझ) इस से मुराद पहले के वह खिलाफे-ओला (यानी वह काम जिन 
के करने में कोई हरज नहीं, लेकिन बुजुगों के लिये न करना अफुज़ल और बेहतर होता है) (खालिद) 
इस काम को सूरः फतह की आयत न*० 2 में “जुनूब” (गुनाह) कहा गया है 'ताकि जो कुछ तेरे 
गुनाह आगे हुये और जो पीछे सब को अल्लाह पाक माफ फरमाये।” (आयत-2) । 

बाज उलमा का कहना है कि यह बोझ, नबुव्वत की जिम्मेदारी निभाने और दावत-तबलीग 
करने का बोझ था जिसे अल्लाह पाक ने हल्का कर दिया। यानी अल्लाह पाक ने इतनी हिम्मत, होसला 
और कृव्वत-ताकृत दे दी जिस से दावत-तबलीग की कठिनाइयाँ आसान हो गयीं। 
(3) [जिक-र-क] (तेरा जिक्र, तेरा नाम) यानी जहाँ अल्लाह पाक का नाम आता है वहीं आप का 
भी नाम आता है। जैसे, अजान में, तकक्‍्बीर में, नमाज़ में और दूसरे बहुत से स्थान में। पहले की 
किताबों में आप का जिक्र, फरिश्तों में आप का जिक्र (कहाँ आप का ज़िक्र है नहीं) 

अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की इताअत को अपनी इताअत और अपनी 
इताअत के साथ आप सल्लल्लाहु अलेहि वसललम की इताअत का हुक्म दिया.......वगैरह। 
(4) यह आप के लिये और सहाबा के लिये खुशख़बरी हे कि इस्लाम की राह में जो कठिनाइयाँ 
और मुश्किलें बर्दाशत करते हो, इस पर घबराने की आवश्यक्ता नहीं है। इस के सह लेने के बाद 
. ही अल्लाह पाक तुम्हें आसानी देगा, चुनान्चे ऐसा ही हुआ जिसे सारी दुनिया जानती है। 
(5) [फ-रग-त] (जब तुम फारिग हो जाओ) नमाज़ से फारिग हो जाओ, या तबलीग से, तो दुआ 
करने में मेहनत कर, ओर इतनी इबादत कर कि तू थक जाये। 
(6) [फर-गब] (दिल लगा) यानी उसी से जन्नत की उम्मीद रख, उसी से अपनी हाजतें माँग और 
तमाम मांमलात में उसी पर भरोसा कर। 
(॥) यह वही तूर पर्वत (पहाड़) हैं जहाँ अल्लाह पाक ने मूसा अलै० से बात-चीत की थी।. 
(2) इस शहर से मुराद मक्का शरीफ है जिस में लड़ाई करने की इजाजत नहीं हे। इस के अलावा 
जो उस में दाखिल हो जाये उसे भी अमान हासिल हो जाता है। बाज उलमा कहते हैं कि यहाँ 
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६4. 


(4) बिला शुब्हा हम ने इन्सान को बेहतरीन सूरत : &#* ऐ ८८5३॥ ८८७ ए॥ 


(मुखड़े) में पेदा किया?। । ७.४४ 
(5) फिर उसे नीचों से नीचा कर दिया“?। ं है 22७५ &/ 5:25 #& 
(6) लेकिन जो लोग ईमान लाये और (फिर) नेक : ८:५५.५४॥ 2.2; [5 ८:2४॥ 4 
काम किये तो उन के लिये ऐसा अजञ्ज है जो कभी : 6 ५४८ 2४८ ९४ 245 
समाप्त (खत्म) न होगा। | 

(7) पस तुझे अब बदले के दिन के झुठलाने पर कौन : ७७०४५ ५७ ४५४४४ ४ 


सी चीज उभारती है| 


शक तीन स्थानों (जगहों) की कसम खाई गयी हे और इन तीन जगहों पर बड़े-बड़े मर्तबे वाले सन्देष्टा 
नबी बना कर भेजे गये हैं (॥) इन्‍न्जीर और जैतून से मुराद वह क्षेत्र है जहाँ यह चीजें पैदा होती 
हैं। और वह जगह है बेतुल मुकृददस, जहाँ ओसा अलै० नबी बन कर आये। (2) तूरे-सैना या सीनीन्‌ 
जहाँ हज़रत मूसा अलै० को नबुव्वत मिली थी। (3) बलदे-अमीन (मक्का) इस में नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम नबी बना कर भेजे गये थे। (इब्ने कसीर) 
(3) यह कसम का जवाब है। अल्लाह पाक ने हर मख्लूक्‌ को इस तरह पैदा किया है कि उस 
का मुँह नीचे को झुका हुआ है। केवल इन्सान को लंबे डील-डोल का और सीधा बनाया है जो 
अपने हाथों से खाता-पीता है। फिर उस के शरीर के अन्गों को बहुत मुनासिब बनाया। उस में जानवरों 
की तरह बेढन्गा पन नहीं है। हर अन्ग को दो-दो बनाया और उन के दर्मियान उचित फासला रखा, 
फिर उस को सोचने, समझने, सुनने, देखने को सलाहियत अता फरमायी। 

बाज उलमा ने इस हदीस को भी उसी माना पर महमूल किया है जिस में हे किः “अल्लाह 
पाक ने आदम को उस की सूरत पर पैदा फरमाया” (सहीह बुख़ारी-6227+ सहीह मुस्लिम-284) जिस 
का जिक्र अल्लाह पाक ने तीनों कसमों के बाद किया है (फ्त्हुल बारी-5/226) 
(4) इस आयत में इन्सान के बहुत ज़्यादा बुढ़ापे की उम्र तक पहुँच जाने की तरफ इशारा है। जिस 
में जवानी और कुव्वत के बाद बुढ़ापा और कमजोरी आ जाती हे, इन्सान की बुद्चि और सोचने की 
सलाहियत बच्चे की तरह होती है। बाज उलमा ने इस से किरदार के एतबार से वह घटिया काम 
मुराद लिया जिस में लग कर इन्सान सब से अधिक पसत और सॉौंप-बिच्छू से भी ज्यादा गया गुज़रा 
हो जाता है। बाज उलमा ने इस से जिल्लत और रुस्‍्वाई का वह अजाब मुराद लिया है जो जहन्नम 
में काफिरों के लिये है। गोया इन्सान अल्लाह और उस के रसूल की आज्ञा पालन से इन्कार कर 
के अपने आप को बुलन्द मर्तबा से गिरा कर जहन्नम के सब से निचले तबका में डाल लेता है। 
(5) इस आयत में मोमिनों की केफिय्यत बयान की गयी है कि वह ईमान लाते और नेक काम 
करते हैं। 
(6) [अद्दीन] (बदले का दिन, हिसाब-किताब का दिन) इस में इन्सान को मुख़ातब किया गया है 
और उसे डॉट-फंटकार लगायी है कि अल्लाह पाक ने तुझे अच्छी से अच्छी शक्‍ल-सूरत में पैदा 
किया और वह तुझे जिल्लत के गढ़े में भी गिराने की कुदरत रखता है। इस का मतलब है कि. 
उस के लिये दोबारा पेदा करना कोई मुश्किल नहीं, फिर भी तू कियामत का और हिसाब-किताब 
के दिन का इन्कार करता. है। 
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(8) कया अल्लाह पाक (सब) हाकिमों का हाकिम नहीं : हर ८६-2४ 5 5॥ ४4 
है? । ; 
सरः अ-लक मक्‍का में नाजिल डुयी। इस में ॥9 : [.... ७ द्ह्ट्ा 


आयतें हैं।. : 2 कील 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो निहायत मेहरबान :. >>» ००१) 45 2-२ 
बहुत रहम वाला है। था 

(।) पढ़ अपने रब के नाम से जिस ने पैदा किया'?। : 056 57७४: ५-५ | 
(2) जिस ने इन्सान को खून के लोथड़े से पैदा किया”। : ७ ३४८ ८2 ८८०४ ७७ 
(3) तू पढ़ता रह, तेरा रब बड़े करम वाला हैछ। : 29४४; 
(4) जिस ने कलम द्वारा (इल्म) सिखाया“?। ै 9 ७0 ४८5३ 
(5) जिस. ने इन्सान को वह सिखाया जिसे वह नहीं : 6 >५४ (०८) 2८ 
जानता था। । है 

(6) सच-मुच इन्सान तो आपे से बाहर हो जाता है। : ७ $5४ ८५०४ & 5६ 


(7) अल्लाह पाक सब हाकिमों का हाकिम है जो किसी पर अत्याचार नहीं करता। और अल्लाह 
पाक के इन्साफ ही का यह तकाजा हे कि वह कियामत को लाये और उन को अज्र दे जिन पर 
दुनिया में जुल्म हुआ है। 

पहले गुजर चुका है कि एक जओ_फ रिवायत में यह है कि इस आयत के जवाब में यह 
पढ़े: “बला, व-अना अला जालि-क मि-नश्शाहिदी-न” (जामे तिर्मिजी-3347) 
(।) यह सब से पहली वहयि है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम पर उस समय आयी 
जब आप हिरा केगार में इबादत फरमा रहे थे। फरिश्ते ने आ कर कहा: पढ़, आप ने फरमाया: 
मैं तो पढ़ा हुआ नही हूँ। फरिश्ते ने आप को पकड़ कर जोर से दबोचा और कहा: पढ़! आप ने 
फिर वही उत्तर दिया। इस प्रकार तीन मर्तबा उस ने आप को भेंचा। (अधिक जानकारी के लिये देखें 
सहीह बुख़ारी-3+सहीह मुस्लिम-60) [इकरा] तेरी तरफ जो वहयि की जाती है उसे पढ़। [ख़-ल-क] 
(जिस ने समस्त मख्लूक को पैदा किया। 


8(०७- 


(2) इस में तमाम मख्लूक में इन्सान को पेदाइश का ख़ास तोर पर जिक्र फरमाया हे, इस से इन्सान 


के मर्तवा और दर्जा का तमाम मख्लूक से ऊँचा और बुलन्द होना वाजेह (स्पष्ट) है। 

(3) [इकरा] (तू पढ़ता रहे) पढ़ने का ज़िक्र दोबारा किया, यह ताकीद के तौर पर है। और आप 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने जो न पढ़ा हुआ होने का उच्च पेश किया उस के जवाब में फ्रमाया 
अल्लाह पाक बहुत करम बाला है.......पढ़। यानी इन्सान की कोताहियों और कमियों को भुला देना 
और माफ कर देना यह अल्लाह पाक की ख़ास सिफत (विशेषता) है। 

(4) [कलम] इस के माना हैं काटना, तराशना। पहले जमाना में भी कलम छील और तराश कर 
बनाए जाते थे, इसलिये लिखने के औज़ार को कुलम कहा जाने लगा। कुछ प्रकार का इल्म और 


ज्ञान इन्सान के दिल दिमाग में होता हे। कुछ इल्म का इजहार जबान से होता है, और कछ इल्म 


को इन्सान कलम से कागज पर लिख लेता है..... 
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(7) इसलिये कि वह अपने को बेपवाह समझता है। : .. €&#+॥#टि 
. (8) बिला शब्हा लोटना तेरे रब की तरफ है। & #८£॥2:5 ॥< 
(9) (भला) उसे भी तू ने देखा जो रोकता है। : कै #४5॥८:2/ 
..._ (0) जबकि वह बन्दा नमाज़ अदा करता हैं?)। & 429॥5:£ 
. (॥) भला बतला तो अगर वह हिदायत पर हो। : कै4॥35८४८2७ &2॥ 
(।2) या प्रहेज़गारी का हुक्म देता हो”?। "पी (5588, ;०| 
(3) भला देखो तो अगर वह झुठलाता हो और मुँह :  ढद5 26 2 &227 
फेरता हो?। 


(।4) तो क्‍या उस ने नहीं जाना कि अल्लाह पाक उसे े 7 ४ 4७| ०५ पक 
अच्छी तरह देख रहा हे»। | ई 

(।5) बिला शुब्हा अगर वह बाज न रहा तो हम उस : ७%८०४४५ ६६८४ १५८८ &# ८४४६6 
की पेशानी के बाल पकड़ कर घसीटेंगे/०। ८ 


..----दिल दिमाग और हाफिजा में कुछ होता है, वह इन्सान के साथ ही चला जाता है। जबान से 
जिस का इजहार करता है बहँ भी महफूज़ (सुरक्षित) नहीं रहता, अल्बत्ता कुलम से लिखा हुआ (अगर 
वह किसी वजह से खराब न हो तो) हमेशा के लिये सुरक्षित रहता है। 

इसी कुलम ही के सहारे तमाम प्रकार के इल्म, पिंछेले लोगों की साहित्य (इतिहास) और 
बुर्जुगों का इल्मी धरोहर सुरक्षित है। यहाँ तक कि. आसमानी किताबों कौ हिफाजत का भी ज़रीआ 
यही कलम है। इन तमाम बातों से कलम की अहमियत का अनुमान लगाया जा सकता है। इसीलिये 
अल्लाह पाक ने सब से पहले कलम को पैदा किया और उस को तमाम मख्लूक्‌ की तकदीर लिखने 
का हुक्म दिया। 
(5) [यनहा] (रोकता है) उलमा का कहना है कि यह रोकने वाला शख़्स अबू जेहल है जो इस्लाम और 
मुसलमानें का कट्टर दुश्मन था। [अबू-दन]ं इस से मुराद नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसल्लम हैं। 
(6) [हुद] (हिदायत, सीधी राह) यानी जिस को यह नमाज पढ़ने से रोकता हे अगर वह हिदायत 


(7) यानी वह शख्स इख्लास, तोहीद और नेक अमल की शिक्षा देता है जिस से जहन्नम की आग 
से इन्सान बच सकता हे। तो क्‍या यह चीजें (यानी नमाज. पढ़ना और प्रहेजगारी की शिक्षा देना)- ऐसी 
हैं कि उस की मुख़ालिफृुत की जाये और उस पर उसे धमकियाँ दी जायें? 

(8) यानी यह अबू जेहल अल्लाह के नबी को झुठलाता हो और ईमान लाने से रोकता हो और 
. खुद रुकता हो। 

(9) मतलब यह है कि यह शख्स जो ऊपर गिनाई। हुयी हक॑तें कर रहा है क्‍या नहीं जानता कि 
अल्लाह पाक सब कुछ देख रहा है, वह उन की ख़बर ले लेगा और सख्त से सख्त दन्ड देगा। 
(0) [लम्‌ यन्‌-तहि] (अगर वह बाज न आया) और नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम की 
मुख़ालिफृत करता रहा, आप से दुश्मनी करता रहा, आप को नमाज पढ़ने से रोकता रहा और अपनी 
इस हकत से बाज न आया तो उस की पेशानी के बाल पकड़ कर घसीटेंगे। 
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पार: अम्म य-तसा-अलू-न (30) 794 ज् ... सूरः क॒द्र (97) 


. (6) ऐसी पेशानी जो झूठी, ख़ताकार (दोषी) हैए?॥ : 46,5& 238 22५6 

. (॥7) यह अपनी मज्लिस वालों को बुला ले। ; ढ82,४5 (66 
(।8) हम भी (जहन्नम के) पियादों (फरिश्तों) को : 22065: 
बुला लेंगे।?। 
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. (॥9) ख़बरदार! उस का कहना हर्गिज़ न मानना। सज्दा : ७ ५४) ७७७ “ज्क 
कर ओर करीब हो जा। : क्‍ 
कड्र' # 
: क॒द्र ” मक्का शरीफ में नाजिल हुयी। इस में : [८5 ०५००८/८८ (६ 
5 आयतें हैं। । 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो निहायत मेहरबान :. >>» ०09 40 2-७. 
ओर निहायत रहम वाला है। । 


मल हदीस में आता है कि अबू जेहल ने कहा था: अगर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) 
काबा के पास नमाज पढ़ने से बाज न आया तो मैं उस की गदर्न पर पाँव रख दूगाँ (उसे रौंद डालूँगा 
ओर यूँ जलील कर दूगां) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि. वसललम को जब यह बात पहुँची तो आप 
ने फरमाया: अगर वह ऐसा करता तो फरिश्ते उसे पकड़ लेते।” (सहीह बुख़ारी-4958) 
(।॥) [ काजि-बह] (झूठी) झूठी और बदकार यह पेशानी की सिफृत है, मुराद पेशानी वाला (यानी 
अबू जेहल) पेशानी झूठी है, बदकार है। या पेशानी वाला झूठा है और बदकार है। 
(2) हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम काबा के पास नमाज पढ़ रहे 
थे। अबू जेहल ने देखा तो कहा: ऐ मुहम्मद! क्‍या में ने तुम्हें नमाज़ पढ़ने से मना नहीं किया था? 
उस ने आप से सख्त धमकी के अन्दाज़ में बातें कों। आप ने भी कड़ा उत्तर दिया तो कहने लगाः 
ऐ मुहम्मद! तू मुझे किस चीज से डराता है? अल्लाह की कुसम। इस वादी में तो सब से 
अधिक मेरे हिमायती ओर साथ उठक-बैठक वाले हैं। इस पर यह आयत नाजिल हुयी। 
... इब्ने अबास रजि० फरमाते हैं कि अगर वह अपने सहयोगियों को बुलाता तो उसी वक़्त अजाब 
वाले फरिश्ते उन्हें पकड़ लेते (जामे तिर्मिजी-3349+ मुस्दद अहमद-/329+ तफ्सीर तबरी) 
सहीह मुस्लिम के अल्फाज़ में है कि उस ने आगे बढ़ कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की गर्दन पर पैर रखने का इरादा किया तो यकदम उल्टे पाँव पीछे हटा और अपने हाथों 
से अपना बचाव करने लगा। उस से पूछा गया कि क्या बात है? उस ने कहा कि मेरे और मुहम्मद 
(नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम) के दर्मियान आग की खाई, डरावनी चीजें और बहुत सारे 
पर हैं। नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसललम ने फ्रमायाः अगर यह मेरे करीब आता तो फरिश्ते 
उस की बोटी-बोटी नोच लेते (सहीह मुस्लिम-2797) [जबानि-यह] दरोगे, पुलिस। यानी इतना शक्ति 
शाली लश्कर जिस का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। द 
. (॥) इस सूरः के मक्‍की और मदनी होने में इख्ितलाफ है। इस के नाम में भी इरखितिलाफ है। [क॒द्र] 
.._(मर्तबा, दर्जा, इज्जत) इसलिये इसे शबे-क॒द्र कहते हैं। क॒द्र- के- दूसरा माना “अन्दाज़ा करना, फैसला 
करना” के भी हैं। इस में साल भर के फैसले किये जाते हैं, इसीलिये उस रात को “लै-लतुल हुकामि' 
(फैसले वाली रात) भी कहते हैं। इस के एक और माना “तन्गी” के भी हैं। इस रात में फरिश्ते 
इतनी अधिक संख्या में उतरते हैं कि ज़मीन तन्‍्ग हो जाती है. इसीलिये इसे “लैलतुल्‌ कृदरि” (तन्गी 
. वाली रात) कहते हैं। या इसीलिये यह नाम रखा गया कि इस रात जो इबादत की जाती है, अल्लाह 
पाक के यहाँ उस की बड़ी कुद्र हे और उस इबादत पर बड़ा सवाब है।” (फ्त्हुल क॒दीर) 
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डर 
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ह:22 ७) #्यछ 


पारः अम्म य-तसा-अलू-न (30) .._ 4795 ..._ सूरः कुद्र (97) 


() हम ने उसे क॒द्र वाली रात में नाज़िल फ्रमाया”। : 4 898 5५४६ 
(2) तू क्‍या समझा कि कुद्र वाली रात क्या है?7 : ७ ६५ ६ ४.० 


(3) क॒द्र वाली रात एक हज़ार महीनों से बेहतर है'?। : ६4 ४ ८2 ४538 ,78॥ ४2 
(4) उस (में हर काम) के अन्जाम देने को अपने रब: ५५, ६३ 293 5 0.॥ 255 
के हुक्म से फरिश्ते और रुह (जिब्रील) उतरते हैं०। : ७५ 2 ८8४ ८2 2५2: 


(5) यह रात सरासर सलामती की होती है?, और फज्र . &$ <468% ८ 24 
के जाहिर होने तक (होती है) । 


रा अहादीस और आसार से साबित हे कि यह रमजान के अन्तिम दहे की ताक्‌ रातों में से कोई 
एक रात होती है। इस को पोशीदां रखने में यही हिक्मत है कि लोग पॉौँचों ही ताक रातों में उस 
की फ्‌जीलत हासिल करने के शौक में अल्लाह पाक की. खूब इबादत करें।... 

(2) इस के दो मतलब है (॥) कुरआन को उतारना शुरु किया कुद्र की रात में। (2) लौहे-महफ्‌ज 
से बेतुल इज़्जत में एक ही मर्तबा में पूरा कुरआन उतार दिया कुद्र की रात में। [बैतुल इज्जत] 
यह पहले आसमान पर एक सुरक्षित स्थान का नाम है। शबे-क॒द्र में लौहे महफूज़ से पूरा कुरआन 
उठा कर यहाँ रख दिया गया और फिर आवश्यकता नुसार वहीं से लेकर हज़रत जिब्नील अलै० आप 
के पास आते। इस प्रकार 23 वर्ष में पूरा हो गया। 


इस आयत न*० । से साबित होता है कि क॒द्र की रात सिंफ रमजान में होती हैं, क्‍योंकि _ 


सूर: बक्रह का आयत न*« ॥85 में जाहिर है कि कुरआन रमजान में नाज़िल हुआ और सूरः कद्र 
से मालूम हुआ कि रमजान की क॒द्र को रात में हुआ, इस से साबित हुआ के कु॒द्र बाली रात रमजान 
में आती है। यह बात तो सहीह बुख़ारी-202, के अलावा और दूसरी हदीसों से भी साबित है। 


(3) [अद्रा-क] (तुम्हें क्या मालूम7) इस सवालिया जुम्ले से उस रात की अजमत और बड़ाई को 


१८ 99, 5 32“? 2<9०2 


साबित करना है। गोया मख्लूक उस को तह तक पूरी तरह नहीं पहुँच, सकती। यह केवल एक 


अल्लाह पाक ही हे जो उस को जानता हे। 
(4) [अलूफि शहरिन] (एक हज़ार महीना+ 83 साल 4 माह) यानी इस रांत की इबादत हजार महीनों 


को इबादत से बेहतर है। हज़ार माह के 83 वर्ष चार माह बनते हैं। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 


वसलल्‍लम की उम्मत पर कितना बड़ा एहसान है कि छोटी .सी उम्र में ज्यादा से ज्यादा सवाब हासिल 
करने के लिये केसी सहलत अता फरमा दी। क्‍ 
(5) रुह” से मुराद हज़रत जिब्रील अलै> हैं। यानी फरिश्ते हज़रत जिब्रील समेत उस रात जमीन 
पर उतरते हैं, उन कामों को करने के लिये जिन का फैसला उस साल अल्लाह पाक फरमाता है। 


(6) [सलामुन] (सलामती वाली रात) यानी उस रात में कोई बुराई नहीं है। या इस माने में सलामती 


वाली है कि मोमिन उस कुद्र वाली रात में शैतान की बुराई से महफूज रहते हैं। या फ्रिश्ते मोमिनों 
को सलाम करते हैं। या फरिश्ते ही आपस में एक दूसरे को सलाम करते हैं। 

क॒द्र वाली रात में नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने ख़ास तौर से यह दुआ पढ़ने 
के लिये बताई हे क्‍ 


अल्लाहुम्म डन्न-क अफुन्व॒ुन्‌ तुहिल़लू अफ-व फाफु अज्नी 


(जामे तिर्मिजी-353+ सुनन इब्ने माजा-3850) इसलिये क॒द्र बाली रात में इसे बहुत अधिक पढ़ना चाहिये। 
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... पारः अम्म य-तसा-अलू-न (30) 796 है सूरः बय्यि-नह (98) 


स॒रः बय्यि-नह? मदीना शरीफ में नाजिल हुयी। : [५ 6००४: द्र्ख़्ट् 
इस में 8 आयतें हें। न 


शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान .. 2>तत (००: 40 2-५ 
निहायत रहम वाला है। । 

(॥) अहले किताब के काफिर>2 और मुश्रिक लोग» (0298 ८2४ 5५ 
जब तक कि उन के पास खुली दलील न आ जाये, : ट्र८८/6 $# दा ८5 द॥5 
हटने वाले न थे (वह दलील यह थी कि) | क्‍ $४:2॥ 


7 । 


4292 (०७). ४४ 


.._ (2) अल्लाह पाक का एक रसूल“? जो पवित्र किताब : 6 ६8४4 ६.० ५८ 40८5 0:८2 
ह पढे) | ४ 


(3) जिन में सहीह ओर दुरुस्त अहकाम हों?। | $45:8 ८४ हे] 
(4) अहले किताब अपने पास खुली दलील आ जाने : &2५॥ :(<॥ |$॥ ८2४ 6५४ (५ 
के बाद ही (इख्तिलाफ में पड़ कर) बिखर गये?। : & 2 2७८ (४ 


(।) इस सूरत का दूसरा नाम “सूरः लम्‌ यकुन्‌” है। हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने हज़रत उबस्यि बिन कअब से फरमायाः अल्लाह पाक ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं सूर 
“लम्‌ यकनिल्लजी-न कफ्रु” तुम्हें पढ़ कर सुनाऊँ। हज़रत उबग्यि ने पूछा: क्‍या अल्लाह पाक ने 
आप के सामने मेरा नाम लिया है? आप ने फरमायाः हाँ। यह सुन कर (मारे खुशी के) हज़रत उबस्यि 
की आँखों में आँसू आ गये। (सहीह बुख़ारी-4959) 

(2) इस से मुराद यहूद और नसारा हैं। 

(3) [वल्‌ मुश्रिकी-न] मुश्रिक से मुराद अरब और अजम के वह लोग हैं जो बुतों के और आग 
के पुजारी थे। [मुनू-फुकक्‍्की-न] (बाज़ आने वाले, हटने वाले) [अल्‌ बसय्यि-नह] (दलील, तर्क, सबूत) 
यहाँ मुराद नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। यानी यह्‌द्‌ और नसारा और अरब और गैर 
अरब (अजम) के मुश्रिक लोग अपने कूुफ्र और शिंक को छोड़ने वाले नहीं हैं, यहाँ तक कि उन 
के पास मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) कुरआन लेकर आ जायें ओर वह उन कौ गुमराही 
और जिहालत बयान करें और उन्हें ईमान की दावत दें। द 

(4) [रसूलुन्‌ मि-नल्लाहि] (अल्लाह पाक का सन्देष्टा) यानी नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम। 
(5) [सुहु-फन्‌ मु-तहह-र-तन्‌] (पाक किताब) यानी कुरआन पाक जो लौहे-महफूज में पाक सहीफों 
(नविश्तों) में दर्ज है। 

(6) यहाँ पर “कुतुबुन” से मुराद दीन के अहकाम और आदेश और “कृस्यि-मह” से मुराद सीधे 
दर्मियाने, बीच के) 

(7) यानी अहले किताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्‍ललम के नबी बनाये जाने से पहले 
एकत्र और एक राय थे (कि एक नबी आने वाला है) फिर जब आप नबी बना दिये गये तो 
यंह लोग फूट कर जुदा-जुदा हो गये। उन में से कुछ मोमिन हो गये, लेकिन उन. में अक्सर 
लोग ईमान नहीं लाये। 
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श्र 


(5) उन्हें इस बात के सिवा और कोई हुक्म नहीं दिया : ६/ ८2-०४ 5८०) | $,8 (०५ 
गया? कि केबल अल्लाह पाक की इबादत करें, उसी : [$2४ ६/8७॥ 22४5 2 2 290 


के लिये दीन को खालिस रखें यकसू होकर? नमाज है 2८:86 ! ् 
को अदा करें और जकात देते रहें, यही है. दीन : ह २५५७2 
सीधी मिल्लत का/०। 


(6) बेशक जो लोग अहले किताब में से काफिर हुये : ५८%॥ (| ७१ ४४ 3 
: और मुश्रिक लोग (दोनों ही) जहन्नम की आग में : »७&७८८,५ :/& 53 ८2.६॥ 


(जायेंगे) जहाँ वह हमेशा-हमेशा रहेंगे। यह लोग : 62820 ६5 2४ 
बदतरीन मख्लूक्‌ हें।?। : 

(7) बेशक जो लोग ईमान लाये और अच्छे काम किये : ७0४ ५०५» ४५४५ ४/ ८:5॥ 6 
यह लोग बेहतरीन लोग हैं"»। । $ 26.॥72४ १: 


७7 ८१. १.१9 %०० ५७ 


(8) उन का बदला उन के रब के यहाँ हमेशगी वाली : 22७0:2<5 »७४ ५५ »*#$< 
जन्‍नतें हैं जिन के....... 


कलर नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम की रिसालत को दलील से ताबीर करने में यही नोकता 
(हिक्मत) है कि आप की सच्चाई स्पष्ट थी जिस से किसी के लिये इन्कार करने की मजाल नहीं 
थी। लेकिन उन लोगों ने महज़ हसद की वजह से आप को झुठलाया। यही वजह है कि यहाँ इख़्तिलाफ 
करने वालों में सिंफ अहले किताब का नाम लिया हे, हालाँकि दूसरों ने भी इसख़््तिलाफ किया था। 
बहर हाल यह इल्म वाले थे ओर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के नबी बनाये जाने के 
बारे में जिक्र उन की किताबों में मोजूद था। 
(8) यानी उन की किताबों में उन्हें हुक्म तो यह दिया गया था कि 'सिफ एक अल्लाह की इबादत 
करें, उसी के लिये दीन को ख़ालिस रखें..... 
(9) हिनीफ] (झुकना, किसी एक तरफ यकसू होना) [हु-नफाउ] यह जमा है। यानी शिंक से तौहीद 
की तरफ और तमाम दीन से कट कर सिंफ दीन इस्लाम की तरफ झुकते ओर यकसू होते हुये 
जैसे हजरत इब्राहीम अलै० ने किया। 
(।0) [अल्‌ कृब्यि-मह] (सीथा) यही इस मिल्लत या उम्मत का दीन है जो सीधा और बीच का 
है। अक्सर उलमा ने इस आयत से यह साबित किया है कि आमाल, ईमान में दाखिल हैं (इब्ने कसीर) 
(।॥) यह अल्लाह पाक के रसूलों और उन की किताबों का इन्कार करने वालों का अन्जाम है। 
और इन्हें तमाम मख्लूक में सब से बुरा कहा गया है। 
(।2) यानी जो दिल के साथ ईमान लाये और शरीर के अंगों के साथ अमल किया, वह लोग तमाम 
मख्लूक में बेहतर ओर अफुजल हैं। 

जो उलमा इस बात को मानते हैं कि मोमिन बन्दे फ्रिश्तों से अफुजल हैं, उन के लिये 
एक दलील यह आयत भी हे [अल बरिय्यह] यह ब-र-अ (ख़-ल-क) से बना है। इसी से अल्लाह 
पाक की सिफत बारियु” (पैदा करने वाला) हे 


मन्जिल:ः 7 


 रऊ्् र र र_३उ३उ_उ__[ रु _॒_ट_-्ननन्जजजजाोज-ज-जणड 


पार: अम्म य-तसा-अलू-न (30) 798 द ..... सूरः जिलजालू (99) 


... नीचे नहरें बह रही हैं, जिन में वह सदा रहेंगे। अल्लाह : 4॥&8 /४/ ५७ ८५) 289] 
. उन से राजी हुआ”? और वह उस से राजी हुये। : ८5 ८० 8४५ *६८ (53 2६८ 

. यह इसलिये है जो अपने पर्वरदिगार से डरे०0॥| |: ६५ 

सरः जिलजाल्‌?! मदीना शरीफ में नाजिल हुयी | इंस : [.. ग्र् जिक्र 

में & आयतें हैं। . 4४० ४५ कमल 


9) 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान, : 50 हद 45 
निहायत रहम वाला है। | 

(॥) जब जमीन पूरी तरह झँँझोंड़ दी जायेगी?। | 0) ६॥9) 3०9 ७४५७॥।$ 
(2) और जमीन अपने बोझ बाहर निकाल फेंकेगी?। : है) ६0७ (3०0॥५5:&॥ 
(3) इन्सान कहने लगेगा कि इसे क्‍या हो गया”? : 2608९ 
(4) उस दिन जमीन अपनी सब ख़बरें बयान कर : - कै७&2552४ 0.5 
देगी??। । 


पाक की रज़ामन्दी सब से बड़ी चीज हें, चुनान्चे सूरः तोबा में है “और अल्लाह पाक की रजामन्दी 


सब से बड़ी चीज़ है” (आयत-72) 
(।4) [और वह अल्लाह से राजी हुये] क्यांकि अल्लाह पाक ने उन्हें ऐसी नेमतों से नवाजा है जिन 
में उन की रुह और बदन दोनों की नेक बख्ती हे। 


(।5) [ख़शि-य रब्बहूु] (जो अपने रब से डरे) यानी नेक बदला ओर रजामन्दी उन लोगों के लिये 


है जो दुनिया में अल्लाह पाक से डरते रहे ओर इस डर की बजह से अल्लाह पाक की अवज्ञा 
से बचते रहे। और अगर कभी भूले भटके नाफ॑मानी हो गयी तो तुरन्त तोबा कर ली। 
.._(॥) यह सूरः मक्‍की है या मदनी? इस में इख्तिलाफ है। इस सूरः की फुजीलत में बहुत सी रिवातयें 
हैं लेकिन सब की सब ज़औफ हैं कोई भी सहीह नहीं है। 
. (2) [जिल जा-लहा] (झँझोंड़ दी जायेगी) यानी सख्त भूंचाल से पूरी जमीन कॉपने लगेगी और हर 
: चीज टूट-फूट जायेगी। यह सब उस समय होगा जब पहली बार सूर में फूँक मारा जायेगा। 
(3) [असका-लहा] (अपने बोझ) यानी जमीन में जितने इन्सान दफन हैं सब जमीन का बोझ हैं जिन्हें 
कियामत के दिन ज़मीन बाहर निकाल कर फेंक देगी। यानी तमाम मुर्दे अल्लाह पाक के हुक्म से 
जिन्दा होकर बाहर निकल आयेंगे। यह सब उस समय होगा जब दूसरी मर्तबा सूरः में फूँक मारा जायेगा। 
इसी तरह जमीन के अन्दर के तमाम खजाने बाहर निकल आयेंगे। 
(4) [ मा लहा] (इसे कया हो गया) यानी घबरा कर कहेगा कि इसे क्‍या हो गया हे? यह क्‍यों 
इस तरह हिल रही है और अपने ख़जाने उगल रही है? 
(5) [अख़बा-रहा] (अपनी तमाम ख़बरें) यह आयत शर्त का जवाब है। हदीस में हे कि नबी करीम 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने यह आयत तिलावत फ्रमायी और पूछाः जानते हो, जमीन की ख़बरें 
क्या हें? 
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(5) इसलिये कि तेरे रब ने उसे हुक्म दिया होगा”। : जे . 6४४४६ । हे 


(6) उस दिन लोग मुख़्तलिफ जमाअतें होकर (वापस) : (4 8 6६४ (४8 505 ५६ 


लौंटेगे?? ताकि उन्हें उन के आमाल दिखा दिये जायें। : . छट्ादा 
(7) पस जिस ने जर्रा बराबर नेकी की होगी वह उसे : # ६४ ८४६ ६४ 0&, 5. (४ 


देख लेगा?। 


(8) और जिस ने ज़र्रा बराबर बुराई को होगी वह उसे : 6 $8 9 8 6&, 5 ८ 


देख लेगा।?। 5 
सरः आदियाल मक्का शरीफ में नाजिल हुयी। इस : 
में 44 आयतें हैं। 
शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान, :. 5० ००३) 40| ०-०३ 
निहायत रहम वाला है। 


4६8 (०4 “६ २०) कक (00) ॥र#४ 


९ #” 


कर सहाबा ने उत्तर दिया: अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आप ने फरमाया: उस की 
ख़बरें यह हैं कि जिस बन्दे या बन्दी ने ज़मीन की पीठ पर जो कुछ किया होगा, उस की गवाही 
देगी। वह कहेगीः फूला-फलौं व्यक्ति ने फलाँ-फलां काम फूलौं-फुलाँ दिन में किया था।” (जामे 
तिर्मिजी-3353+ मुस्दद अहमद-2/374 इस को बाज़ उलमा ने जओऔफ कहा है) 

(6) [ओऔहा लहा] (उसे हुक्म दिया है) यानी जमीन को बोलने की ताकृत अल्लाह पाक देगा, इसीलिये 
इस में कोई तअज्जुब की बात नहीं है। जिस प्रकार बदन के हिस्से अल्लाह पाक के हुक्म से बोलेंगे। 
और बात करेंगे, इसी प्रकार जमीन भी अल्लाह के हुक्म से बोलेगी। 

(7) [यसदुरु) (लोटेंगे) [अशूताता] (मुख्तलिफ टोलियों में) यानी कुब्रों से निकल कर हिसाब देने के 
के स्थान पर, या हिसाब के बाद जन्नत ओर जहन्नम की तरफ लौटेंगे। मुख़्तलिफ टोलियों की शक्ल 
में निकलेंगे। उन में से कुछ डर रहे होंगे और कुछ बेख़ोफ होंगे। बाज के रन्ग सफेद होंगे जैसे जन्नती 
लोगों के और बाज के काले होंगे जो उन के जहन्नमी होने की पहचान होंगे। बाज़ का चेहरा दायीं 
ओर होगा और बाज का बार्या ओर। 

(8) [लियुरो] (ताकि उन्हें दिखाए जायें) यानी ज़मीन अपनी ख़बरें इसलिये बयान करेगी ताकि इन्सानों 
को उस के आमाल दिखा दिये जायें। 

(9) [य-रहू] (उसे अपनी आँखों से देख लेगा) और देख कर अपनी कामियाबी पर खुश होगा। 


(0) [जर्रतिन] लाल चींटी से भी छोटा जानवर, या चीज। बाज शब्द कोष (लुगत) के ज्ञानी कहते. 


. हैं कि इन्सान जमीन पर हांथ मारता है, हथेली में जो मिट्टी लग जाती है उसे “जरा” कहा जाता 
है। बाज उलमा का कहना है कि सूराख़ से आने वाली सूरज कौ किरणों में गर्द के जो जर्रे से 
नज़र आते हैं उन का नाम “जर्रा” है। इमाम शौकानी ने पहले अर्थ को अपनाया हे। 

इमाम मुकातिल कहते हैं कि यह सूरत उन दो आदमियों के बारे में नाजिल हुयी है जिन 
में से एक शख्स सवाल करने वाले को थोड़ा सा भी सदका देने में तरददुद करता, ओर दूसरा शख्स 
छोटा गुनाह करने से न डरता था। (फत्हुल क॒दीर) 
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(।) हॉपते हुये दौड़ने वाले घोड़ों की कसम”?! (०५2५:५०७ 
(2) फिर टाप मार कर आग झाड़ने बालों की कसम?| : क्‍ 35582 
(3) फिर सुब्ह के समय धाबा बोलने वालों की कृुसम??| : हे ८22 2४५४६ 
(4) पस उस समय गर्द और धूल उड़ाते हैं/?। | 34८४५, ८४७ 
(5) फिर उसी के साथ फौजों के दर्मियान घुस जाते : 8६८ ८, ८४८५ 
हैं? | 

(6) बिला शुब्हा इन्सान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा : &>» 22 ८८5७७ 
है (० | । क्‍ 

(7) और बिला शुब्हा वह खुद भी उस पर गवाह है०?। : $& ६:५४ ४ ५० ४॥; 


(।) [आदियात] (तेज रफतार घोड़े) यह “आदि-यह” की जमा (बहुबचन) है। [जबू-हन्‌] (हॉपना 
हिनहिनाना) इन से वह घोड़े मुराद हैं जो हॉपते या हिनहिनाते हुये तेज़ी के साथ दुश्मन की तरफ 
दौड़ते हैं। 

(2) [मूरियात)] (आग निकालने वाले) [कद-हन] चलने में घुटनों या एड़ियों का टकराना या टाप 
मारना। यानी उन घोड़ों की कसम जिन की टापों की रगड़ से पत्थरों से आग निकलती हैं, जेसे चकमाक॒ 
पत्थर से निकलती है। 

(3) [मुगीरात] (रात को धावा बोलने वाले)। [सुब-हन] सुब्ह के समय। अरब में आम तौर पर 
आक्रमण इसी समय किया जाता था। रात को हमला वह करते हैं जो फोजी घोड़ों पर सवार होते 
हैं, लेकिन उस की निस्‍्थत घोड़ों की तरफ इसलिये की है कि धावा बोलने में फोजियों के यह बहुत 
अधिक काम आते हैं। 

(4) [असा-र] धूल उड़ाना। [नक्‌-अन्‌] धूल मिट॒टी, गुबार। यानी यह घोड़े जिस प्रकार तेजी से दौड़ते 
या धावा बोलते हैं तो उस जगह पर गर्द-गुबार छा जाता है। 

(5) [फ-व-सत्‌-न] दर्मियान में घुस जाते हैं [बिही] (उस समय, उस जगह) उस समय घुस जाते 
हैं या उस जगह घुस जाते हें [जम्‌ू-अन्‌] (दुश्मन के लश्कर में) मतलब यह है कि उस समय या 
जबकि चारों तरफ धूल-मिट्टी उंड़ रही हो, यह घोड़े दुश्मन के लश्कर में घुस जाते हैं ओर घमासान 
की जन्ग लड़ते हें। 

(6) [इननल्‌ इनू्सा-न] (बेशक इन्सान) यह कसम का जवाब है। “इन्सान” से मुराद काफिर [कनूद] 
यह “कफूर” के माना में है, यानी नाशुक्रा। 

(7) यानी इन्सान खुद भी अपनी नाशुक्री की गवाही देता है। [इन्नहू] कुछ उलमा इन्नहू में “हू” से 
अल्लाह पाक मुराद लेते हैं और “शहीद” से मुराद अल्लाह पाक को लेते हैं। लेकिन इमाम 
शौकानी रह ने पहले मफ्हम को राजेह करार दिया है। क्‍योंकि बाद की आयतों में “ह्‌” से मुराद 
इन्सान ही है, इसलिये यहाँ भी इन्सान ही होना ज़्यादा सहीह है। 


मन्जिलः 7 


.... पारः अम्म य-तसा-अलू-न (30) 80] सूरः कारि-अः (0) 


(8) यह माल की मुहब्बत में भी बड़ा सख्त है। : 6 0५५-४ ४50 2०५ 45] 


9.29.8 


(9) क्‍या उसे वह वक़्त नही मालूम जब कबल्रनों में जो : ७ ,»:४ 3 (८ 2-५ | >(- ४४ 
(कुछ) है निकाल लिया जायेगा?। 

(।0) ओर सीनों की पोशीदा बातें जाहिर कर दी 9 )30-2)॥ 3 ५ 2925 
जायेंगी।९। 

(।) बेशक उन का रब उस दिन उन के हाल से पूरा : 6 £< ३..०४ ८2५ >«5 6॥ 


#$ * (/, >< १०४ 


बाख़बर (अवगत) होगा/?। 

सरः कारि-अः मक्का में नाजिल हुयी। इस में ॥4 
आयतें हैं। 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान, : 
निहायत रहम वाला है। द । 


(।) खड़खड़ा देने वाली। $4/६7 
(2) क्‍या है वह खड़खड़ा देने वाली? $५%४,७॥ 
(3) तुझे क्या मालूम कि वह खडखडा देने वाली क्‍या हैः 26 ( हर 7२] 6 हे 
हे ) ? $ 


(4) जिस दिन इन्सान बिखरे हुये पतिंगों की तरह.... : ७५४० ४॥४४ »७8॥ ८92 2४ 
(8) [ख़िर] इस से मुराद माल हे। जैसे सूरःबक्रह की आयत ॥80 में भी “खैर” माल के माना में 
 है। एक दूसरा मफहूम यह हे कि निहायत लालची और कनन्‍जूस है, और यह दोनों बातें माल से ज्यादा 
मुहब्बत करने का लाजिमी नतीजा (परिणाम) हे। 

(9) [बोसि-र] कब्रों के मुर्दों को जिन्दा कर के उठा खड़ा कर दिया जायेगा। 'नुसि-र” और “बुइ-स'” 
यह दोनों शब्द भी इसी माना में हैं। 

(0) [हुस्सि-ल] (मुय्यि-ज, बुय्यि-न) यानी सीने की बातों को ज़ाहिर कर दिया जायेगा और खोल 
दिया जायेगा। 

(।]) [ल-ख़बीर] (ख़बर रखने वाला) यानी जो रब उन को कडब्रों से निकाल लेगा, उन के सीनों 
के भेद को जाहिर कर देगा, उस के बारे में अन्दाजा लगाया जा सकता है कि बह कितना जानने 
वाला होगा, और उस से कोई चीज छपी हुयी नहीं रह सकती। चुनान्चे फिर वह हर एक को उस 
के अच्छे-बुरे कामों के अनुसार अच्छा-बुरा बदला देगा। इस आयत में गोया उस शख्स को तंबीह 
और चेतावनी है जो अल्लाह पाक की नेमतों को इस्तेमाल करते हैं, अपने काम में लाते हैं लेकिन 
उस का शुक्र अदा करने के बजाए उस की नाशुक्री करते हैं। इस प्रकार माल की मुहब्बत में गिरफ्तार 
होकर माल का वह हक अदा नहीं करते जो अल्लाह पाक ने उस में दूसरों के लिये रखे हैं। 
(।) यह भी क्यामत के नामों में से एक नाम है, जैसे इस से पहले इस के बहुत से नाम गुजर 
चुके हैं (।) अलहाक्कह (2) अत्ताम्मह (3) अस्साख़्खह (4) अल्‌ गाशि-यह (5) अस्सा-अः (6) 
अल्‌ वाकि-अः वगैरह। इसे “अलकारि-अः” इसलिये कहते हैं कि यह अपनी होलनाकी, डर और 
दहशत से लोगों को डरा देगी और अल्लाह के दुश्मनों को अजाब से ख़बरदार कर देगी। 
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पार: अम्म य-तसा-अलू-न (30) 4802.... सूरः कारि-अः (0 ) 


हे हो जायेंगे?। ु 
(5) और पहाड़ थश्वनी हुयी रन्गीन ऊन की तरह हो 62% ०५७४४ ०७295; 
. जायेंगे। 


(6) फिर जिस के पलड़े भारी होंगे“..... । &45५)»०268 0546 
(7) वह तो दिल पसन्द आराम को जिन्दगी में होगा?। 22296 25233 
(8) और जिस के पलड़े हलके होंगे...... ८८)॥४528& ००5 
(9) उस का ठिकाना हावि-यह” है?। कं । 6 42, ५६६ 
(।0) तुझे क्‍या मालूम कि वह क्‍या है»79 हा - हा हक है।हई | 64 


(2) [फराश] रोशनी ओर चराग के आस-पास मैंडलाने वाले पतन्गे, परवाने वगैरह। [मबसूस] (बिखरा 
हुआ, फैला हुआ) यानी कियामत के दिन इन्सान भी परवानों की तरह बिखरे ओर फेले- हुये होंगे। 
(3) [इहन] उस ऊन को कहते हैं जो कई रन्‍्गों के साथ रैँगी होती है। [मनफूश] (धुनी हुयी) 
इस आयत में पहाड़ों की हालत बयान की गयी है जो कियामत के दिन उन की होगी। कुरआन 
पाक में पहाड़ों की यह हालत कई तरह से बयान की गयी है, जिस की तफसील पहले गुजर चुकी 
है (देखें: सूरः नबा, पारः 30 का हाशिया न० 20) 
अब आगे दोनों फ्रीकों का संक्षिप्त में जिक्र किया जा रहा है जो कियामत के दिन अच्छे-बुरे 
काम के एतबार से होंगे। 
(4) [मवाजीन] (तराजु) यह मीजान की जमा (बहुबचन) है जिस में आमाल नामे (कमंपत्र) अच्छे-बुरे 
काम, अच्छे-बुरे करने वाले तौले जायेंगे, जैसा कि इस का जिक्र (सूरः आराफु-8 + सूरः कहफ्‌ -05+ 
सूरः अन्बिया-47) में भी गुजर चुका है। बाज उलमा का कहना है कि यह मीजान (तराजु) की जमा 
नहीं है, अल्लाह पाक के यहाँ कई अहमियत वाले और ख़ास आमाल का वजन होगा। (फत्हुल क॒दीर) 
लेकिन पहला ही मफहम राजेह ओर सहीह हे। मतलब यह हे कि जिन की नेकियाँ ज्यादा 
होंगी ओर तोले जाते समय उन नेकियों का पलड़ा भारी हो जायेगा। 
(5) यानी ऐसी जिन्दगी जिस. को जीने वाला पसन्द करे। 
(6) यानी जिस की बुराइयाँ ज्यादा होंगी और मीजान में बुराई वाला पलड़ा, नेकी. वाले पलड़े से भारी. 
होगा और नेकी का पलड़ा हल्का होगा उस का ठिकाना “हावियह” हे। 
(7) हिावि-यः] (जहन्नम का नाम) इस को हावियः इसलिये कहते हें कि जहन्न्मी .उस की गहराई 
में गिरेगा। उस को उम्म (माँ) कहा गया हे जिस प्रकार इन्सान के लिये माँ पनाह गाह होती है, इसी 
तरह जहन्नमी लोगों का ठिकाना जहन्नम होगा। 
बाज उलमा कहते हैं कि उम्म के माना दिमाग़ हैं। जहन्नमी लोग जहन्न्म में सर के बल 
डाले जायेंगे। (इब्ने कसीर) 
(8) [वमा अदरा-क] (आप को क्या मालूम) यह सवालिया वाक्य जहन्नम की हौलनाकी और अजाब 
की शिद्दत को बयान करने के लिये हे कि इन्सान. उस की हौलनाकी, सख्ती और गंमी के बारे में 
सोच भी नहीं सकता। इन्सान को अल्लाह पाक ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान के द्वारा भी जहन्नम 
और उस की होलनाकी को नहीं जान सकता। 
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पार: अम्म य-तसा-अलू-न (30) 4803 हर सूरः: तकासुर (। 02) 


(।]) वह तेज और तुन्द आग (है)? ै 
सरः लकासुर मक्का शरीफ में नाजिल हुयी | इस में : 
-8 आयतें हैं। : 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान, : जहर जन 40 2. 
निहायत रहम वाला है। ै 

(।) अधिक माल की चाहस ने तुम्हें गाफिल कर दिया?0। :... 4! 
(2) यहाँ तक कि तुम फब्रस्तान जा पहुँचे02?। . 6 %(8॥ ४४३० 
(3) हर्गिज़ नहीं), तुम बहुत जल्द मालूम कर लोगे। : 6 ८2»%४ 5.2 (४ 
(4) हर्गिज नहीं, फिर तुम्हें जल्दी ही मालूम हो जायेगा?। : 6) (४०४५5; 
(5) हर्गिज नहीं, अगर तुम यकीनी तोर पर जान लो०। : 6 ०४४०५ ८:०४ 2 ९६ 


(9) हदीस में आता है कि इन्सान दुनिया में जो आग जलाता है, वह जहन्नम की आग का 70 
वां हिस्सा है (तेजी में) और जहन्नम की आग की तेजी दुनिया की आग से 69वाँ गुना ज्यादा है 
(तेजी में)। (सहीह बुख़ारी-3265+सहीह मुस्लि-2843) एक और हदीस में हे कि “आग ने अपने रब 
से शिकायत की क़ि मेरा एक हिस्सा दूसरे हिस्सा को ख़ाये जा रहा है। अल्लाह पाक ने उस को 
दो साँस लेने की इजाजत दे दी। एक सौंस गमी में और एक साँस सर्दी में। पस जो सख्त सर्दी 
होती है यह जहन्नम की ठन्डी सौंस है और निहायत सख्त ग॑मी जो पड़ती है वह जहन्नम की गर्म 
सॉँस है।” (सहीह बुख़ारी-3260) एक और हदीस में नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 
“जब गर्मी ज़्यादा सख्त हो तो नमाज ठन्डी कर के पढ़ो, इसलिये कि ग॑मी की सख्ती (तपिश) जहन्न्‍्म 
के जोश को वजह से हे।” (सहीह बुख़ारी-3259+ सहीह मुस्लिम-65) . 
(।) [अलहा युलही] (गाफिल कर देना) [तकासुर] (ज़्यादती को ख़ाहिश) इस में माल, औलाद,. 
साथी-संगी, कबीला, ख़ान्दान वगैरह सब शामिल है। हर वह चीज़ जो इन्सान को प्यारी हो और उस 
के हासिल करने को ख़ाहिश उसे अल्लाह के अहकाम और आखिरत से गाफिल कर दे। 

इस आयत में अल्लाह पाक इन्सान की कमजोरी को बयान कर रहा हे जिस में अक्सर इन्सान 
. हर समय ओर काल में गिधे रहे हैं। 
(2) [मकाबिर] (कब्रस्तान) मतलब यह हे कि ज़्यादा हासिल करने के चक्कर में मेहनत करते-करते 
तुम्हें मौत आ गयी और तुम कबन्रों में जा पहुँचे। 
. (3) कल्ला] (हर्गिज नहीं) यानी तुम जिस धन, दौलत और माल व खज़ाना पर अकड़ रहे हो और 
गुरुर-तकब्बुर कर रहे हो, यह सहीह नहीं है। 
(4) [ता-लमू-न] (तुम जान लोगे) यानी माल के नशा में जो तकब्बुर करते हो, अल्लाह और उस 
के रसूल की नाफूमानी करते हो, दुनिया भर को बुराइयाोँ करते हो, इन सब का परिणाम और अन्त 
व अन्जाम बहुत जल्द जान लोगे। इस को ताकीद के तौर पर दो मततंबा फरमाया (कल्ला ता-लमू-न+ 
सुम्म कलला तालमू-न) 
(5) [इल-मल्‌ यकीन] (यकीनी तोर पर जान लोगे) क्‍या जान लोगे? यह जान लोगे कि माल दौलत 
की चाहत का अन्जाम क्‍या होता है, यही कि कब्र में अजाब औरआखिरत में जहन्नम। अगर तुम्हें. 
इन बातों का इल्म हो जाये तो बिला शुब्हा तुम गुरुर, तकब्बुर, सरकशी ओर नार्फमानी से दूर रहोगे। 
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पार: अम्म य-तसा-अलू-न (30) .. 804 सूरः असर (03) 


(6) तो बेशक तुम जहन्नम देख लोगे। | ३ 2: 2॥ 6:5४ 


(7) और तुम उसे यकीन की आँख से देख लोगे”?। : % ०४८८८ (४१५४ ५ 
(8) फिर उसदिन तुम से ज़रुर-जरुर नेमतों का सवाल : &.25॥ ८3) 226८8 5 
होगा(»। ः ५ 


सरः अख मक्का में नाजिल हुयी | ड्स में ३ आयते हैं। | 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान : 
निहायत रहम वाला हेै। | 


4८8: . हा 
+दक (9 2१५३८ ४ | ६802 (03) 3४५ 


४] । १० ह .। 
25० ०००) 40। 2-०१ 


(।) जमाने को कसम? | क्‍ ते). 
(2) बेशक इन्सान सरासर घाटे (और नुकसान) में है?। : %,:» ४८:53 | 


(3) सिवाए उनके जो ईमान लाये» और नेक अमल... : >०५-०॥ |»५८3 + ८४३ | 


(6) यह आयत कसम का जवाब है, और कुसम “वल्लाहि” (अल्लाह की कसम !) पोशीदा है। यानी 
अल्लाह पाक की कसम! तुम जहन्नम के अजाब से छुटकारा नहीं पा सकते) 

(7) [औनल यकीन] (यकीन की आँख से) आयत 6 में जो देखना है वह दूर से देखना है ओर 
इस आयत न*० 7 में देखना निकट और करीब से देखना होगा। इस को “ऐनुल यकीन” इसलिये कहा 
कि जिस को अपने सर की आँखों से और नजदीक से बिना किसी रुकावट के देखता हे। 

(8) [नओऔम्‌] (नेमत, धन माल) यह सवाल उन नेमतों के बारे में होगा जो उस ने आँख, कान, 
नाक, दिमाग, माल, दोलत ओर ओलाद की शक्ल में तुम्हें दी हें। बाज उलमा के नजदीक यह प्रश्न 
काफिरों से होगा, मोमिनों से नहीं पूछा जायेगा। बाज उलमा के नजदीक प्रश्न तो अच्छे-बुरे सब 
ही से क्या जायेगा (सिंफ पूछने से अजाब का हकदार कोई थोड़े ही बन जाता है) जिन लोगों ने 
अल्लाह पाक की दी हुयी नेमतों का इस्तेमाल सहीह रुप से किया होगा वह सवाल के बावजूद अजाब 
से सुरक्षित रहेंगे। हाँ, जिन्होंने नेमतों का इस्तेमाल करने के बावजूद कुफ्र किया होगा वह प्रश्न के 
बाद यकीनी तोर पर धर लिया जायेगा, और जहन्नम में ढकेल दिया जायेगा। 

(।) [अस्र] (जमाना, असर की नमाज़) जमाना से मुराद दिन रात का आना-जाना। रात आती है तो 


अँधेरा छा जा जाता है, और दिन के आते ही हर चीज रोशन हो जाती है। कभी रात लंबी ओर. 


दिन छोटा होता है ओर कभी दिन लंबा ओर रात छोटी होती है। इन्हीं सब चक्‍करों का नाम जमाना 
है, जो अल्लाह पाक की कुदरत ओर कारीगरी पर दलालत करती है। इसीलिये अल्लाह पाक ने इस 
की कसम खाई है। यह बात पहले ही बताई जा चुकी है कि अल्लाह पाक तो अपनी मख्लूक्‌ में 
से जिस की चाहे कसम खा सकता है, लेकिन इन्सान के लिये अल्लाह पाक के अलावा ओर किसी 
की भी कुसम खाना जाइज नहीं। (क्रआन पाक की कसम खाना जाइज है इसीलिये कि यह अल्लाह 
पाक का कलाम है और मख्लूक नहीं है-ख़ालिद) 

(2) यह कसम का जवाब है। कौन इन्सान टोटे, घाटे और नुक्सान में है और कौन नहीं है? सभी 
जानते हैं। एक इन्सान जब तक जिन्दा रहता हे दिन-रात मेहनत-मजदूरी और कमाई में एक कर 
देता है, फिर मर जाता है, मरने के बाद भी चैन नसीब नहीं, बल्कि वह जहन्नम का ईंधन बनता 
है। इसी को कहा “बेशक इन्सान सरासर नुक्सान में है। 

(3) हाँ, वह लोग घाटे में नहीं रहेंगे जो ईमान लाने के साथ नेक अमल भी करते हैं। ऐसे लोगों 
की जिन्दगी चाहे जैसी भी गुजरी हो, मौत के बाद वह हर हाल में (इनशाअल्लाह तआला) जन्नत 
की नेमतों में होंगे। आगे ईमान वालों की कुछ सिफृतों और खूबियों का जिक्र आ रहा हेै। 
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६(०१-“ 


पार: अम्म य-तसा-अलू-न (30) . 4805 सूरः हु-म-जह (04) 


कक किये और (जिन्होंने) आपस में हक्‌ु की वसिय्यत : 6 2.5 ५०9 53८७४ ॥०४५ 
की» ओर एक दूसरे को सब्र की नसीहत की2?। : 

सरः हु-मज़ा मक्का शरीफ में नाजिल हुयी | इस में : [ 
9 आयतें हें। 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान :. »5०| ०००१० 40 
निहायत रहम वाला हे। | 
(।) बड़ी ख़राबी है हर ऐसे शख्स की जो ऐब टटोलने : . है,४: ३४5 22 (:; 


वाला, गीबत करने वाला हो(?। 


(2) जो माल को जमा करता जाये और गिनता जाये?। : % ४४5४५ ६६ ७$। 
(3) वह समझता है कि उस का माल सदा उसी के : 9605 शा ८; 
पास रहेगा??। । 
(4) हर्गिज़ नहीं?, यह तो ज़रुर तोड़-फोड़ देने वाली : 6 9:४४ 3 ८:52 ५४ 
आग में फेंके दिया जायेगा:?। 
(5) और तुझे कया मालूम? कि ऐसी आग क्‍या होगी? : है 40५८.) ७ 


(4) [तवासौ बिल्‌ हक़्कि] यानी उन्होंने अल्लाह पाक की शरीअत की पाबन्दी की और आपस में 
नेक काम करने और बुराइयों से बचने को तलकौन और नसीहत की। 

(5) ओर परेशानी, दुःख, तकलीफ, मुसीबत में सब्र करने की नसीहत कौ। अल्लाह पाक की इबादत 
की राह में भी कठिनाइयौं आती हैं, इन पर भी सब्र करने की नसीहत। कभी अपनी ख़ाहिश की भी 
कंबानी देनी पड़ती है, इस पर सब्र। सब्र भी हकु की वसिय्यत में शामिल है, ताहम॑ इसे अलग से 
जिक्र किया गया ताकि इस की अहमियत और मर्तबा स्पष्ट हो जाये। 

(।) [हु-मजह] वह शख्स जो मुँह दर मुँह बुराई बयान करे। और [लु-म-जह] जो पीठ पीछे गीबत 
करे। बाज़ उलमा ने दोनों का एक ही माना बताया है। बाज़ उलमा के नजदीक “हमज” हाथ और 
आँख के इशारे से बुराई बयान करना और “लमज” जबान से बुराई करने का नाम है। बहर हाल 
शरीअत की. नज़र में दोनों ही महा पाप हैं। 

(2) [अद॒द-दहू] (जमा करना+ गिन-गिन कर रखना) सेैंत-सेंत कर रखना और उसे अल्लाह की राह 
में खर्च न करना। वर्ना माल रखना कोई बुराई की बात नहीं। यह बुरा उसी समय है जब उस में 
से सदका, खैरात और अल्लाह की राह में ख़र्च न करे। एक आदमी माल जमा करता है उस में 
जकात निकालता हे अल्लाह की राह में ख़र्च करता है, तो यह तो नेकी का काम हेै। 

(3) [अख़-ल-दह] (उसे हमेशा जिन्दा रखेगा) यानी वह सोचता है कि जिस माल को वह जमा कर 
के रखता है, उसकी उम्र में इजाफा कर देगा और उसे मरने नहीं देगा। 

(4) किल्ला] (हर्गिज नहीं) यह मामला ऐसा नहीं हे जेसा उस का गुमान ओर ख़याल है। 

(5) [हु-त-मह] (तोड़-फोड़ देने वाली) ऐसा बख़ील और कन्‍्जूस शख्स जहन्नम में फेंक दिया जायेगा। 


.. यह भी जहन्नम का एक नाम हेै। 


(6) [वमा अदरा-क] (तुम्हें क्या मालूम) यह जुम्ला सवालिया है, उस की हौोलनाकी बयान करने 
के लिये। यानी वह आग इतनी तेज होगी कि तुम्हारी अक्ल और बुद्दि उस के बारे में सोच भी 
नहीं सकती, और न तुम्हारी सोच ओर फिक्र उस की तह तक पहुँच सकती है। 
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४0“ 


पारः अम्म य-तसा-अलू-न (30) 806 सूरः: फोल्‌ (05) 


(6) वह अल्लाह पाक की सुलगाई हुयी आग होगी। : है 855 ५»)॥ 4056 
(7) जो दिलों पर चढ़ती चली जायेगी?”?। ः 5029! ७४३ 
(8) वह उन पर हर तरफ से बन्द की हुयी होगी। : 8६22४ 2 ८:४८ (६ 


(9) बड़े-बड़े सुतूनों (और खंबों) में*। । ७४26: ८ 3 
सरः फील मक्का शरीफ में नाजिल हुयी | इस में 5 |"++ 0बब:८ .0:8 ६2200 *+]| ८७ (गए: 23) ६920० 5फः 
आयतें हैं। । 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : ०-०० एल) 40 ०-५ 
निहायत रहम वाला हेै। | द 

(।) क्‍या तू ने नहीं देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों : (८ ब“५ ७४ 20< 5४ ४ ४ 
के साथ क्या किया??? 6)(.४/ 


(7) [तर््तलआ]. (चढ़ती जायेगी) यानी उस की हरारत और गं॑मी दिलों तक पहुँच जायेगी। वैसे तो 
दुनिया की आग के अन्दर भी जलाने की ताकत है कि वह हर चीज को जला डालती है, लेकिन 
दुनियाँ में यह आग दिल तक नहीं पहुँच पाती, कि इन्सान की मोत हो जाती है। जहन्नम की आग 
ऐसी नहीं होगी, बह आग दिलों तक भी पहुँच जायेगी, लेकिन मोत नहीं आयेगी। बल्कि मौत चाहने 
के बावजूद भी नहीं आयेगी। 


(8) [मू-स-दह] (बन्द, ढक्‍कन बन्द) यानी जहन्नम के दरवाज़े और रास्ते बन्द कर दिये जायेंगे। ताकि _ 


कोई बाहर न निकल सके। उन्हें लोहे के खूँटों के साथ बाँध दिया जायेगा, जो लंबे-लंबे सुतूनों की 
तरह होंगी। बाज उलमा के नज़दीक “अ-मद” से मुराद बेड़ी या तौक है। और बाज़ के नजदीक 
“अमद” के माना सुतून के हैं जिन में उन्हें अजाब दिया जायेगा। (फत्हुल क॒दीर) 


(।) [असहाबुलू फील] (हाथी वाले) जो यमन से काबा शरीफ को ढाने के लिये आये थे। [अ-लम्‌ 


त-र] (अ-लम्‌ ता-लम+ क्या तुझे मालूम नहीं) जुमला सवालिया हे लेकिन इक्रार के लिये है, यानी 
हाँ, हमें मालूम है।” या इसलिये फरमाया कि इस घटना को घटे अभी ज्यादा समय नहीं बीता था, 
इसलिये सभी लोग जानते थे। सब से मश्हूर. कौल यह है कि यह घटना उस समय घटी जिस साल 
नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम पैदा हुये थे, इसलिये अरब में इस घटना की चर्चा आम थी 
और सभी लोग जानते थे। मुख्तसर में इस घटना पर रोशनी डाली जाती हे। द 


हब्शा के बादशाह की तरफ से यमन में अब्रहा नाम का एक व्यक्ति गर्वनर था। उस ने 


“सनूआ” में एक बहुत बड़ा ओऔसाई गिरजा (इबादत ख़ाना) बनवाया और एलान कर दिया कि लोग 
इबादत करने और हज़्ज उम्रा के लिये काबा के बजाए इस घर में आया करें। यह बात मक्का 
. बवालां ओर दूसरे कबीलों को बहुत बुरी लगी। चुनान्चे उन में से एक शख्स ने अब्रहा के बनाए 
हुये इबादत ख़ाना में पाख़ाना-पेशाब कर के खूब गन्दगी फेला दी। गर्वनर को जब इस बारे में सूचना 
मिली तो उस ने काबा शरीफ को ढाने का प्रोग्राम बनाया ओर एक भारी लश्कर लेकर मक्का की 
तरफ रवाना हुआ, कुछ हाथी भी उस के साथ थे। 

जब यह लश्कर “मु-हस्सर” की वांदी के पास पहुँचा तो अल्लाह पाक ने परिन्दों के ग़ोल 
भेज दिये जिन की चोंच और पन्‍जों में कन्‍्करियाँ थीं जो चने या मसूर के बराबर थीं। जिस फौजी 
के भी यह कन्‍्करी लगती वह पिघल जाता और उस का गोश्त झड़ जाता और अन्त में वह मर 
जाता। खुद अब्रहा भी सन्‌ूआ पहुँचते-पहुँचते मर गया। इस प्रकार अल्लाह ने अपने घर की..... 
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पार: अम्म य-तसा-अलू-न (30) 807 सूरः क्रैश (06) 


(2) किया उन के मकर को बेकार नहीं कर दिया०7 : ढ02.53 5: <2 :# 


. (3) और उन पर परिंदों के झुंड के झुंड भेज दिये?। : है आह हक कर जल 
(4) जो उन्हें पत्थर की कंकरियाँ मार रहे थे०। :. म७-आ 72 3268 
(5) पस उन्हें खाये हुये भूसे की तरह कर दिया?। : & 84325 225 
सरः करेश*? मकक्‍की है डस में 4 आयतें हें। ह क्‍ 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : 2.०0 940 खल 
निहायत रहम वाला है। | 
(।) क्रैश के मानूस करने के सबब। कै) 28 हमर 
(2) यानी उन्हें जाड़े और गर्मी के सफर से मानूस : 6:%585563॥5 0०. 2५8 


करने के सबब? 


कक सुरक्षा फरमायी। मक्का के करीब पहुँच कर अबरहा के लश्कर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 

वसल्लम के. दादा अब्दुल मुत्तलिब के ऊँटों को पकड़ लिया। उन्होंने जा.कर अबरहा से कहा कि 

मेरे ऊँट तेरे लश्कर वालों ने पकड़ लिये हैं उन्हें वापस कर दे। रहा काबा का मामला जिस को 

तू गिराने आया है तो उस का मामला अल्लाह का मामला है, वह अल्लाह पाक का घर है बही 

उस का निग्राँ है। तू जाने और बैतुल्लाह शरीफ का मालिक जाने। (ऐसरुत्तफासीर) 

. (2) [तजलील] (बेकार, रद्द) यानी जो काबा को ढाने का इरादा लेकर आया था उस के इरादे को 

. नाकाम बना दिया और वह अपने नाकाम इरादे में कामियाब न॑ हो सका। 

. (3) [अबाबील] (गोल दर गौल, झुन्ड दर झुन्ड) यह परिन्दे का नाम नहीं जैसा कि लोगों में मश्हूर 

है। यानी हम ने उन के ऊपर परिन्दों के झुन्ड के झुन्ड भेज दिये। 

(4) [सिज्जीन] आग में पका कर बनाये हुये कन्‍्कर। उन छोटे-छोटे पत्थरों और कन्‍्करों ने तोप 
गोलों और बन्दूक की गोलियों से भी अधिक घातक काम किया। (यह कन्‍्कर की गोलियाँ चने 

या मसूर के बराबर की थीं जिस को भी यह लग जाती वह पिघल जाता और उस का माँस झड़ 

जाता और वह मर जाता) 

(5) [माकूल] (खाई हुयी भुस) यानी जिन को गोली लगती उस का माँस झड़ जाता और उस के 

शरीर के अंग इस प्रकार बिखर जाते जैसे खाई हुयी भूसी होती है। 

(।) इस का दूसरा नाम सूरः “ईलाफ” भी है। इस का भी संबन्ध ऊपर की सूरः से है। (यह सूरः 

मक्‍का शरीफ में नाजिल हुयीं) 

(2) [ईलाफ] इस का अर्थ है “मानूस होना, आदी होना” यानी इस काम से तकलीफ, परेशानी, थकावट 

और नफरत का दूर हो जाना। क्रैश मक्का का तिजारती काफिला साल में दे मर्तबवा बाहर जाता 

और वहाँ से तिजारती सामान लाता था। सर्दी में यमन की तरफ जाता था जो गर्म क्षेत्र था और 


-. गमी में शाम-की तरफ जाता था. जो उन्डा क्षेत्र था। काबा शरीफ का सेवक और. ख़ादिम होने के 


नाते तमाम अरब वाले इस का आदर सम्मान और इज्जत व एहतराम करते थे। इसलिये इन का 
काफिला बिला किसी रोक-टोक के सफर करता था। अल्लाह पाक इस सूरः में क्रैश को याद दिला 
रहा है कि तुम लोग जो गंमी और सर्दी में दो सफर करते हो तो हमारे इस एहसान की वजह से 
करते हो कि हम ने तुम्हें मक्का में अम्न-चैन और सुख-शान्ति अता की है और अरब में बड़े 
मर्तबा वाला बनाया है। अगर यह बात न होती तो तुम्हारा तिजारती सफर संभव न होता। 
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पार: अम्म य-तसा-अलू-न (30) 808 सूर: माऊन पार अप ला 00 रा 0) (।07) 


(3) (उस के धन्यवाद में) पस उन्हें चाहिये कि उसी ७७ ८,828 

घर के रब की इबादत करते रहें। 
(4) जिस ने उन्हें भूख में खाना दिया? और खौफ की : »&४ 3६% ८5 <&-र्ण द$॥ 
हालत में अम्न*? (व अमान) दिया। ४ 4 


सरः माऊन'*? मक्का शरीफ में नाजिल हुयी | इस में : 
7 आयतें हेैं। । 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान :  >-८29| ८+9 4%| 
निहायत रहम वाला है। । नि 

(।) क्‍या तू ने (उसे भी) देखा जो बदले (के दिन) : 6५29 63859 222 
को झुठलाता है?7 रु 

(2) यही वह है जो यतीम को धक्के देता है?। : 25265: 67॥8॥38 
(3) और मिसकीन को खिलाने की तरफ उभारंता नहीं है?। : 60४६०४.४०४ 6 52४४ 
(4) उन नमाजियों के लिये हलाकात (तबाही-बर्बादी) है। : ३ ८४०० 2.५ 


पा और हाथी वालां को भी हम ने महज़ इसलिये हलाक कर दिया कि तुम्हारी इज़्जत़ बाकी रहे और 
तुम्हारे सफर का सिलसिला भी, जिस की तुम्हें आदत है, बाकी रहे। अगर अबरहा अपने नापाक इरादे में 
कामियाब हो जाता तो तुम्हारी बड़ाई और आदर-सम्मान भी समाप्त हो जाता और सफर का सिलसिला भी 
समाप्त हो जाता। इसलिये तुम्हें चाहिये कि मेरे एहसान को मानते हुये बैतुल्लाह के रब की इबादत करो. 
उस के अलावा और किसी की पूजा-पाठ न करो ओर न ही उस के साथ किसी को शरीक ठहराओ। 
(3) [अत्‌-अ-महुम] (भूख में खिलाया, खाना दिया) उसी तिजारत और सफर के जरीआ से जिस का 
अभी ऊपर बयान हुआ। 
(4) [खोफ] (डर, दहशत) अरब में लड़ाई-झगड़ा, मार-पीट, कत्ल-हत्या, लूटपाट आम थी। लेकिन 
मक्का में क्रैश को काबा शरीफ का सेवक होने के नाते जो उन को आदर-सम्मान प्राप्त था, उस 
की वजह से वह हर प्रकार के डर, ख़ोफ और दहशत से महफज़ थे। 
(॥) इस सूरः के और भी कई नाम हैं (।) सूरः दीन (2) सूर: अ-रऐत (3) सूरः यतीम (फत्हुल कृदीर) 
(2) इस में खिताब नबी को हे और सवालिया आयत होने का मकसद तअज्जुब का इजहार करना 
है। [रु-यत] (देखना) लेकिन यहाँ जानने के माना में हे [दीन] (आखिरत का हिसाब-किताब)। बाज 
उलमा ने कहा कि आयत में कुछ पोशीदा हे। असल में आयत इस प्रकार हैः “क्या तू ने उस शख्स 
को पहचाना जो बदले के दिन को झुठलाता हे। क्या वह अपनी इस बात में सहीह है या गलत।” 
(3) [यतीम] (अनाथ, जिस का पिता मर गया हो) तू यतीम को धक्के देता हे? इसलिये कि एक 
तो तू बख़ील ओर कनन्‍जूस है। दूसरे यह कि कियमात का इन्कारी है। तो फिर भला ऐसा शख्स यतीम . 
के साथ क्योंकर अच्छा सुलूक और व्यवहार कर सकता है। यतीम के साथ तो वही शख्स अच्छा 
बर्ताव करेगा जिस के दिल में माल के बजाए इन्सानियत से लगाव ओर हमर्ददी होगी। 

दूसरे यह कि उसे इस बात का पूरा यकीन हो कि इस खिदमत ओर सेवा के बदले में 
कियामत के दिन मुझे अल्लाह पाक अच्छा बदला देगा। (यानी जन्नत में जगह देगा) 
(4) [वला यहुज्जु] (वह नहीं उभारता है) यानी मिसकीनों और गरीबों को खाना खिलाने पर नही उभारेगा 
जिस के दिल में हमर्ददी होगी और उसे बदले के दिन पर भरोसा होगा। यानी यतीम की तरह मिस्कीन 
को भी यह धक्के ही देगा। 
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के कक 


आ 
न्म्गॉ 


पार: अम्म य-तसा-अलू-न (30) 809 सूरः कौ-सर (॥ 08) . 


(5) जो अपनी नमाज से गाफिल हें»। 

(6) जो रियाकारी करते हैं»। | 

. (7) और इस्तेमाल कौ (आम और मामूली) चीज : 
रोकते हें?। ै 


सरः कौसर मक्का शरीफ? में नाजिल हुयी | इस में : 
३ आयतें हैं। 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान | ओतण ००१) 40 2-०२ 
निहायत रहम वाला है। कि 
(।) बेशक हम ने तुझे (हौज़) कौसर दिया है?। :./" _>#<्कर्नी 


(5) [साह-न] (भूले हुये हें+ गाफिल हैं) इस से मुराद वह लोग हैं जो नमाज पढ़ते ही नहीं हैं। या. 
शुरु में पढ़ते थे, फिर धीरे-धीरे ढीले और सुस्त पड़ गये। या नमाज़ को उस के अपने सुन्नत के 
मुताबिक नहीं पढ़ते। जब जी चाहता है पढ़ लेते हैं। या देर से पढ़ना मामूल बना लेते हैं। या आराम 
और इत्मिनान के साथ नहीं पढ़ते। यह तमाम मफहम “साहन” में आ जाते हैं। इसलिये नमाज़ की 
इन सारी कोताहियों से बचना चाहिये। यहाँ इस स्थान पर जिक्र करने से यह भी स्पष्ट हे कि नमाज 
में इस प्रकार की कोताहियाँ वहीं करते हैं जो आखिरत के दिन के बदले और हिसाब पर विश्वास 
नहीं करते। इसीलिये मुनाफिकु लोग नमाज के लिये खड़े होते हैं तो सुस्त होकर खड़े होते हैं, दिखावे 
के लिये, और अल्लाह पाक को नहीं याद करते मगर बहुत कम!” (सूरः निसा-42) द 
(6) [युराऊ-न] रियाकारी करते हैं। यानी यह लोग जब नमाजियों के साथ होते हैं तो नमाज पढ़ 
लेते हैं, वर्ना पढ़ने की जरुरत ही नहीं समझते। यानी यह लोग केवल रियाकारी, नाम-नमूद और नुमाइश 
के लिये नमाज़ पढ़ते हैं। क्‍ ' 
(7) [माऊन] (मामूली चीज़, हकौर चीज, ऐसी चीज़ जिस के गिर जाने पर अफसोस न हो) बाज 
. उलमा ने इस से जकात मुराद लिये हैं क्योंकि ज़कात भी असल माल के मुकाबले में थोड़ी ही होती 
 है। (यानी ढाई फीसद) और बाज इस से घर में इस्तेमालन होने वाली चीजें मुराद लेते हैं जिस को 
पड़ोसी लोग एक-दूसरे से मांग कर इस्तेमाल करते हैं। मतलब यह हुआ कि घरेलू इस्तेमाल की 
चीजें दे देना ओर तकलीफ म होना, भारी न महसूस होना यह अच्छी आदत है। इस के उलट बख़ीली 
करना, कन्‍्जूसी करना, यह उन का काम हे जो कियामत के दिन पर ईमान नहीं रखते हें। 
(।) [कौसर] इस का दूसरा नाम “सूरः नहर” भी हेै। 

(2) [कौसर] इस के बहुत से माना बयान किये गये हैं। इब्ने कसीर ने 'ख़ेर कसीर (बहुत 
अधिक धन माल, नेकी, भलाई) को तर्जीह दी है, क्योंकि इस में तमाम ही मफहूम आ जाते हैं। 
जैसे एक सहीह हदीस में बताया गया है कि इस से मुराद एक नहर हे जो जन्नत में आप को दी 
जायेगी। इसी तरह बाज अहादीस में “होज़े-कौसर” बतलाया गया हे, जिस से ईमान वाले जन्नत मूँ 
जाने से पहले नबी करीम॑ सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के मुबारक हाथों से पानी पियेंगे। इस हौज 
में भी पानी उसी जन्नत वाली नहर से आ रहा होगा। इसी तरह मुल्कों की फत्ह, माले-गनीमत का 
मिलना, आप का जिक्र बुलन्द होना, दुनिया ओर आखिरत में अज्ध व सवाब का मिलना, यह सब 
ही चीजें “खैर कसीर” में आ जाती हैं। (इब्ने कसीर) द द 
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पारः अम्म य-तसा- अलू-न (30) 4800 सूरः काफिरून्‌ (09) 


(2) पस तू अपने रब के लिय नमाज पढ़ और कुर्बानी कर»। : ह 5:22) 0.5 


(3) बिला शुब्हा तेरा दुश्मन ही बेनाम ओर निशान है?। : 0) 550॥ ५ ४६५6) 


खसरः काफिरुन्‌ मक्का शरीफ में नाजिल हुयी?। : 


इस में 6 आयलतें हैं। ह |" (बग5:८280622 0० «% | पत्र 0०३६५८८०४०/६:५८००० «ए/ 
. शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान :. 2-59 ००) 45| »-.. 
..._निहायत रहम वाला हे। । 
.. (॥) आप कह दीजिये कि ऐ काफिरों | : ०५) ३४ 


(3) [वन-हर] (कुर्बानी कर) यानी नमाज भी सिंफ एक अल्लाह के लिये और कार्बानी भी सिफ एक 
अल्लाह के नाम पर। मक्का के मुश्रिकों की तरह उन में दूसरों को शामिल और शरीक न कर। 
.. निहर] इस के असल माना हैं “ऊँट के गले में नेजा या छरी मार कर उसे जब्ह करना।” और दूसरे 
.. जानवरों को जमीन पर लिटा कर उस के गले पर छूरी फेरी. जाती है, इसे “जब्ह” करना कहते हैं। 
. लेकिन यहाँ “नहर” से मुराद कुंबानी है, चाहे वह ऊँट को हो या गाय-बैल और मेंढ़ा, बकरी हो। 
. इस के अलावा इस में सदका-खैरात के तौर पर जानवर कुर्बानी करना, हज्ज के मौका पर मिना 
में और ओऔदुल अजहा के मौका पर कुर्बानी यह सब भी “वन्‌-हर” में शामिल और दाखिल हैं। 

(4) [अबू-तर] उस शख्स को कहते हैं जिस की नस्ल ही समाप्त हो (कोई औलाद ही न हो। या 
उस का कोई नाम लेवा न हो।) यानी उस की जात पर ही उस की नस्ल समाप्त हो जाये, या कोई 
उस का नाम लेने वाला न रहे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍्लम के बेटे इब्राहीम जिन्दा 
. न रहे तो बाज काफिरों ने नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम को “अब-तर” कहा, इस पर 
अल्लाह पाक ने आप को तसल्ली दी कि अबतर तू नहीं, तेरे दुश्मन ही होंगे। चुनान्वे अल्लाह पाक 


ने आप को. नस्ल को भी बाकी रखा, अर्गचे लड़की की तरफ से है। इसी प्रकार आप की उम्मत 
. भी आप की रुहानी ओलाद हे जिस की तादाद पर आप कियामत के दिन फख करेंगे। इस के अलावा 


आप का जिक्र पूरी दुनिया में निहायत एहतराम और आदर-सम्मान के साथ किया जाता है। जबकि 
आप से कीना-कपट और दुश्मनी रखने वालों का नाम केवल इतिहास के पन्‍नों में ही रह गया, लेकिन 
किसी के भी दिल में उन का आदर-सम्मान और इज्जत-एहतराम नहीं और किसी की भी ज़बान पर 
उन का जिक्र नहीं। 

(।) सहीह अहादीस से साबित है कि नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम तवाफ की दो रक्‍्अतों 


और फुचञ्र व मग्रिब की सुन्नतों में सूरः काफिरुन और सूरः इख़्लास पढ़ते थे। इसी प्रकार आप ने 


...बांज सहाबा से फरमाया कि रात को सोते समय यह सूर पढ़ लिया करो«-क्योंकि यह शिंक से बराअत 

और इन्कार है। (मुस्दद अहमद-5/456+ सुनन अबू दावूद-5055+ जामे तिर्मिजी-3043+ अल्बानी ने 
इसे सहीह कहा है) बाज रिवायतों से साबित है कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
भी सोते समय इन सूरतों को पढ़ा है। (इब्ने कसीर) 


(2) [अल काफिरु-न] इस में 'अलिफ लाम” जिन्स के लिये हैं। लेकिन यहाँ पर ख़ास तौर पर (विशेष 


रुप से) केवल उन काफिरों से खिताब है जिन के बारे अल्लाह पाक को इल्म था कि उन की मौत 


और उन्होंने अल्लाह पाक की इबादत की। (फृत्हुल क॒दीर) 
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. - कुफ्र और शिक पर होंगी। क्योंकि इस सूरत के नीजल होने के बाद कई मुश्रिक मुसलमान हुये . 


पार: अम्म य-तसा-अलू-न (30) 8॥| ...... सूरः नसर (॥0) 


(2) न मैं इबादत करूँगा उस की जिस की तुम इबादत : क 50.45 5५.४ 
. करते हो। ः हि ४ 
(3) न तुम इबादत करने वाले हो उस की जिस की ;..._ 050<७०४०४ १४ 

में इबादत करता हूँ। हे 

(4) और न मैं इबादत करूँगा जिस की तुम ने इबादत : % ०425 5८४९ 

की। 

(5) ओर न तुम उस की इबदत करने वाले हो जिस | ... 6: ८:22 ४४९ 

की में इबादत कर रहा हूँ? | ह 

(6) तुम्हारे लिये तुम्हारा दीन है और मेरे लिये मेरा दीन : . ७५90354,०४ 

॥॒ हे (४ । ' * | 


_.__ सर; नर मदीना शरीफ में नाजिल हुयी । ड्स में 
3 आयतें हें। : 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान : >> ०००५8 2-3. 

निहायत रहम वाला है। : 
हि 29८०२ / ॥ श्र भा 

(।) जब अल्लाह पाक की मदद और फृत्ह आ जाये। : 0) 6:82 ॥0)).० ४८ ।५) 


/999 १८७ 9777 


(2) और तू लोगों को अल्लाह के दीन में परे के परे : ४॥ ५४३ 3 ७४०३८ (£&॥ &/5 


(3) बाज उलमा ने पहली आयत का तर्जुमा हाल (मौजूदा) में किया है और दूसरी आयत का 
इस्तिकबाल (भविष्य) में। और मौलाना मुहम्मद साहब ने भी उर्दू तर्जुमा उसी प्रकार किया है। लेकिन 


इमाम शौकानी ने कहा कि इस प्रकार के तकल्लुफ में पड़ने की जरुरत नहीं है। ताकीद के लिये 


क्रिसी को दोबारा लाना (रिपीड करना) अरबी भाषा में आम है। जैसे, कुरआन पाक में सूरः रहमान 
और सूरः मुरसलात में है। इसी प्रकार यहाँ भी ताकीद के लिये यह जुम्ला दोहराया गया है। 
मकसद यह है कि यह कभी भी संभव नहीं है कि मैं तोहीद की राह को छोड़ कर शशिंक 
की राह अपना लूँ, जैसा कि तुम चाहते हो। और अगर अल्लाह पाक ने तुम्हारे भाग्य में हिदायत 
नहीं लिखा हे तो तुम भी उस तोहीद और अल्लाह पाक की इबादत से महरुम ही रहोगे। यह बात 
उस समय कही गयी जब काफिरों ने यह मश्वरा दिया कि एक साल हम लोग अल्लाह के माबूद 
की, और एक साल आप हम सब के माबूदों की पूजा करें। 
(4) [वलि-यदीनि] (मेरे लिये मेरा दीन) यानी अगर तुम अपने दीन पर राजी हो और उसे छोड़ने 
के लिये तय्यार नहीं हो तो में अपने दीन पर राजी हूँ, में उसे क्‍यों छोड़ूँ? “हमारे लिये हमारा अमल 
ओर तुम्हारे लिये तुम्हागा अमल।” (सूरः कूसस-55)... 
. (॥) नाजिल होने के एतबार से यह अन्तिम सूरत है (सहीह मुस्लिम-3024) जिस समय यह सूर 
_नाजिल हुयी तो बाज सहाबा समझ गये कि अब नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम का अन्तिम 
समय आ गया है, इसीलिये आप को तस्बीह पढ़ने और तौबा-इस्तिगफार करने का हुक्म दिया गया 
है। जेसा कि इब्ने अब्बास ओर उमर रजि० का वाकिआ सहीह बुख़ारी में हे। (सहीह बुख़ारी-4970) 
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सु 


. पारः अम्म य-तसा-अलू-न (30) . 48॥2 ह  सूरः लहब (॥) क्‍ 


.......- आता देख ले»।. । क्‍ 0 ५/४ 


(3) तू अपने रब की तस्बीह करने लग हम्द के साथ : ८8 ४ 5४६ 3४ ५>४ (५४ 
और उस से मग्फिरत को दुआ माँग। बेशक वह बड़ा : द 86898 


ही कुबूल करने वाला है। 
_ सरः लह्‌ब'? मक्का शरीफ में उततरी। इस में 5 : 
आयतें हें। ै 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान :. >> ००३) 45 2-३ 
निहायत रहम वाला हे। | क्‍ 
(।) अबू लहब के दोनों हाथ टूट गये और वह (खुद) 6 ६5#..७ ७0८६४ 


(2) अल्लाह की मदद का मतलब, इस्लाम ओर मुसलमानों का कुफ्र और काफिरों को पराजित कर 
के उन पर ग़ालिब आना है। और फत्ह से मुराद फत्ह मक्का है जहाँ आप पैदा हुये और पले-बढ़े 
थे। लेकिन काफिरों ने आप को आप के सहाबा को वहाँ से हिजरत करने पर मजबूर कर दिया 
.. था। चुनान्‍चे जब 8 हिज्ी में मक्का फत्ह हो गया तो लोग फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल होने 
, शुरु हो गये, जबकि इस से पहले एक-एक, दो-दो कर के मुसलमान होते थे। 

ः मक्का फृत्ह हो जाने के बाद लागों को मालूम हो गया कि आप अल्लाह पाक के सच्चे 


आल 


सन्देष्टा हैं, और इस्लाम दीन यह हक और सच्चा दीन है, जिस को अपनाए बिना आखिरत में नजात 


ना मुमकिन है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि ऐसा हो तो..... 

(3) समझ लो कि रिसालत की तबलीग ओर हक की दावत का फर्ज अदा हो गया। तुम्हारे जिम्मा 
जो बोझ था वह उतर गया। और अब तुम्हारे दुनिया से कूच करने का समय निकट आ गया है। 
इसलिये अल्लाह पाक की हम्द व सना ओर तस्बीह व इस्तिगफार का खूब एहतमाम करो। इस से 
मालूम हुआ कि जिन्दगी के अन्तिम दिनों में इन चीजों का एहतमाम ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिये। 
(।) सूरः: लहब का दूसरा नाम “सूरः मसद” भी है। इस सूरः की शाने नुजूल के बारे में आता है 
कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम को हुक्म हुआ कि अपने रिश्तेदारों को डरायें और 
उन के दर्मियान दावत-तबलीग करें। तो आप ने सफा पहाड़ी पर चढ़ कर “या सबाहाह” की आवाज 
लगाई। इस प्रकार की पुकार ख़तरे को निशानी समझी जाती थी। चुनान्चे आप की आवाज पर लोग 
एकत्र हो गये। आपने उन से फरमाया: “ज़रा बतलाओ, अगर में तुम्हें बतलाऊँ कि इस पहाड़ी के 
पीछे घोड़ सवारों का एक लश्कर है जो तुम पर हम्ला करना चाहता है, तो क्या तुम लोग मेरी 
. तस्दीक करोगे?” उन्होंने कहाः क्‍यों नहीं, हम ने आप को कभी झूठा नहीं पाया। आप ने फरमाया 
फिर में तुम्हें एक बड़े अज़ाब से डराने आया हूँ (अगर तुम लोग कुफ्र और शिंक करते रहे तो) 


यह सुन कर अबू लहब ने कहाः “तब्बनू ल-क” (तेरे लिये बर्बादी हो) क्‍या तूने हमें इसी - 


लिये एकत्र किया था। इस पर अल्लाह पाक ने यह सूरः नाजिल फरमायी। (सहीह बुख़ारी-497) 

अबू लहब का नाम “अब्दुल उज़्जा” था। बड़ा सुन्दर था। अपनी सुन्दरता और चेहरे की लाली 
की वजह से इसे अबू लहब (भड़कता हुआ शोला) कहा जाता था। इस के अलावा अपने अन्जाम 
के एतबार से भी जहन्नम का ईंधन बनना था। यह नबी कर्म सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम का हकौकी 


चचा था, लेकिन आप का जाती दुश्मन था। इस की पत्नी उम्मे जमील जो हर्ब की पुत्री थी, (एक: 


. आँख की कानी थी) यह भी दुश्मनी में अपने पति से कम न थी। 


. मन्जिलः: 7. 


_पोरः अम्म य-तसा-अलू-न (30). . 483 हा सूरः लहब () 


हलाक हो - -गया?। का । 50४६५ ४८4५ ## 
(2) न तो उस का माल उस के काम आया और न : .. 6,८282॥8080 2: 
उस की कमाई। रा । 
(3) वह बहुत जल्द भड़कने वाली आग में जायेगा। : 6) ५204६ ५६82 
(4) और उस की बीबी भी (जायेगी) जो लकड़ियाँ : द 
ढोने वाली हे?। ;$ रे 
(5) उस की गर्दन में खूजर के छिलके की बटी हुयी : . &७५७-४5८०525:७.,:..8 
रस्सी होगी(2 । । | 


. (2) [यदा] (दोनों हाथ) यह असल में “यदान” था। मुज़ाफ होने की वजह से “नून” गिर गया और “यदा” 
हो गया। यदा से मुराद उस की जात है। हाथ बोल कर पूरे अबू लहब को मुराद लिया है। यानी अबू 
लहब हलाक ओर बर्बाद हो जाये। यह बद्दुआ उन लफ़्ज़ों के जवाब में हे जो उस ने गुस्से में नबी करीम 
को कहे थे (क्या इसीलिये हम सब को एकत्र किया था) यह जुम्ले उस ने कहे थे। । 

क्‍ [व-त ब्ब] (ओर वह हलाक हो गया) यह सूचना है। यानी बददुआ/ के/ साथ ही. अल्लाह 
पाक ने उस की तबाही-बरबांदी की भी ख़बर दे दी। चुनान्‍्चे बद्र की लड़ाई 'चन्द दिन के बाद 
प्लेग (7॥४9५७७) की बीमारी लगी ओर इसी में जहन्नम रसीद हो गया। तीन दिस तंक उस का शव 
घर में पड़ा रहा, जब सड़ कर बदबू करने लगा तो उस के लड़कों ने और' मि री फैलने के डर से 
और समाज में आर शर्म के नाते उस के शरीर पर दूर ही से पत्थर मिट॒टी डाल कर घर 
के आँगन में ही पाट दिया (ऐसरुत्तफासीर) 


४(०0- 


नोटः- प्लेग (86५७७) ताऊन की तरह एक बीमारी हे जिस में ताऊन । (महामारी) की तरह गले 


में गिलटी निकलती है और उस की गर्दन मरोड़ कर उस का काम तमाम कर देती है। अरबी में 
इस बीमारी को “अदसा” कहते हैं।........ ख़ालिद। 
(3) [वमा-क-सब] (ओर न उस की कमाई काम आयी) कमाई में उस की रईसाना ठाट-बाट, उस 
की अकड़ फूँ, ओर माल-ओलाद सब शामिल हैं। यानी जब अल्लाह पाक ने उस को पकड़ा तो 
कोई चीज़ उस को न बचा सकी। 
(4) [हम्मा-ल-तल्‌ ह-तब] (लकड़ियाँ ढोने वाली) यानी जहन्नम में यह अपने शौहर की आग पर 
लकड़ियाँ ला-ला कर डालेगी ताकि आग और भड़के। यह अल्लाह की तरफ से होगा। यानी जिस 
प्रकार नबी की अदावत ओर दुश्मनी में यह दुनिया में अपने शौहर की. मददगार थी, आख़िरत में भी 
 अज़ाब में उस की मददगार होगी। (इब्ने कसीर) 
क्‍ बाज उलमा ने लिखा है कि वह कॉटेदार झाड़ियाँ ढो-ढो कर लाती और. नबी करीम सल्ललहु 
अलैहि वसलल्‍लम के रास्ते में बिछा देती थी। बाज ने कहा कि इस में उस की चुगुल खोरी की आदत 
की तरफ इशारा है। चुगुल खोरी के लिये यह अरबी मुहावरा है “हम्मा-ल-तल्‌ ह-तबि” यह क्रैश 
के काफिरों के पास जा कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्‍ललम की गीबत करती और उन को 
दुश्मनी पर उकसाती और उभारती थी। (फत्हुल बारी) 
(5) [फी जीदिहा] (उस की गर्दन में) [म-सद] (मज़बूत बटी हुयी रस्सी) वह रस्सी मुँज की हो 
या खजूर की छाल की हो, या लोहे के तारों की हो। बाज लोगों का कहना है कि इसे वह दुनिया 
. में डाले रखती थी जिसे बयान किया गया है। लेकिन ज़्यादा सहीह बात यह मालूम होती है कि जहन्नम 
में उस के गले में जो तोक होगा वह लोहे के तारों से बटां हुआ होगा। रण 
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पार: अम्म य-तसा-अलू-न (30) 84 सूरः इख़लास (2), सूरः फू-लक (|3) 


[# «वाद: ४98:0० «« | 


सरः ड्ख्लास? मक्का शरीफ में नाजिल हुयी | ६7200 «फू 


में 4 आयतें हैं। स्ज | का न 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत : .. अत णनीओ 50 43 
निहायत रहम वाला है। । पु क्‍ 


2264 “५० 
क्‍ &% ७००८).०४४०2॥ 


()) आप कह दीजिये कि वह अल्लाह पाक एक (ही) है। 552720 22 /६ 
(2) अल्लाह पाक बेनियाज़ है?। 2:25॥2३| 
(3) न उस से कोई पैदा हुआ, न वह किसी से पैदा : क32 >5३5 ५): 
हुआ०? । 

(4) और न कोई उस का हमसर (बराबरी का) हे“। ५ 852/22८/६ 7; 


सरः फलक*? मक्का शरीफ में नाजिल हुयी। इस : पक 
| . थक ०० 422 25॥ ६220५ «फट 

में 5 आयतें हैं। ै +2209+ 3222 

शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान :. »४४० ००१४ 40 .2--३ 

निहायत रहम वाला है। : 


(।) यह छोटी सी सूरत बड़ी. फजीलत की है। इसे आप ने एक तिहाई कुरआन पाक करार दिया 
है ओर इस को रात को सुब्ह-शाम और हर नमाज के बाद पढ़ने की त॑गीब दी है। (सहीह 
बुख़ारी-503) बाज सहाबा हर रक्‍्अत में दीगर सूरतों के साथ इसे भी जरुर पढ़ते थे। जिस पर आप 
ने उन से फरमायाः “तुम्हारी इस के साथ मुहब्बत तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देगी।” (सहीह 
बुख़ारी-774+ सहीह मुस्लिम-83) इस सूरः के नाजिल होने का सबब यह बयान किया गया हे कि 
मुश्रिकों ने आप से कहा: अपने रब का नसब बयान करो। (मुस्दद अहमद-5/33, 34) 

(2) [अस्स-मदु] (बेनियाज) यानी सब उस के मुहताज हैं, वह किसी का मुहताज नहीं। 

(3) [व-लम्‌ यू-लद] (न वह किसी से पैदा हुआ) यानी न उस से कोई चीज़ निकली है, और न 
वह किसी चीज से निकला है। 

(4) [कुफु-वन] (हमसर+ बराबरी का) यानी न उस की जात में उस का कोई हमसर हे, न उस 
की सिफतों में, ओर न ही उस के कामों में। “उस जैसी कोई चीज नहीं” (सूरः शूरा-]) एक हदीस 
कुदसी में है कि अल्लाह पाक फरमाता हे: “इन्सान मुझे गाली देता है, यानी मेरे लिये ओलाद साबित 
. करता है। हालाँकि मैं एक हूँ, बेनियाज़ हूँ। मैंने न किसी को जना है, न मैं किसी से पैदा हुआ 


लकी 


हूँ, और न कोई मेरा हमसर (बराबरी का) है। (सहीह बुख़ारी-4974) इस सूरः में उन का भी रद्द. 


हो गया जो कई खुदाओं को मानते हैं ओर उन का भी रद्द है जो अल्लाह पाक के लिये औलाद 


साबित करते हैं। ओर उन का भी रद्र है ज़ो दूसरों को उस का शरीक ठहराते हैं। और उन का 
भी रद्द है जो सिरे से अल्लाह पाक के वजूद (मोजद होने) ही के काइल नहीं। 

(।) इस के बाद सूरः नास है। इन दोनों की एक साथ फुजीलत कई एक अहादीस में बयान की 
गयी हैं। जैसे, एक हदीसं में नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसललम ने फरमाया: “आज की रात मुझ 
पंर कुछ ऐसी आयतें नाजिल हुयी हैं जिन की तरह मैंने कभी नहीं देखी” यह फरमा कर आप ने 
यहं दोनों (फू्लक+नास) पढ़ीं। (सहीह मुस्लिम-84+ जामे तिर्मिजी-2902) इब्ने आबिस जोहनी रजि० 
से रिवायत है कि आप ने फ्रमायाः 'ऐ इब्मे आबिस! क्‍या में तुम्हें सब से बेहतरीन जरीआ बचाव 
का न बताऊँ? जिस के द्वारा पनाह तलब करने वाले पनाह तलब करते हैं। उन्होंने कहा: हाँ,... 
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पार: अम्म य-तसा-अलू-न (30) 845 . सूरः फ-लक (3) 


(।) आप कह दीजिये कि में सुब्ह के रब की पनाह : 3४8९४; ६205 
में आता हूँ? | ः 

(2) हर उस चीज़ की बुराई से जो उस ने पैदा की : %0&&८४५45 22. 
हे (32 | 

(3) ओर अँधेरी रात की तारीकी की बुराई से जब उस : के ५-5५ ३:५७ ५६ (2५ 
का..... ः 


वश जरुर बताइये। आप ने दोनों सूरतों का जिक्र कर के फरमायाः यह दोनों मुअव्वजतैन 
(फूलक्‌+नास) हैं। (सहीह सुनन नसई अल्बानी-3/454) 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम इन्सानों और जिन्‍नों की नज़र से पनाह माँगा करते 
थे। जब यह दोनों सूरतें नाजिल हुयीं तो आप ने इन दोनों को पढ़ने को मामूल बना लिया और 
बाकी दूसरी चीज़ें छोड़ दीं। (सुनन तिर्मिजी अल्बानी-2/405) हज़रत आइशा रजि० फरमाती हैं जब आप 
को कोई तकलीफ होती तो: मुअव्वज़तैन (फलक्‌॒+ नास) पढ़ कर अपने शरीर पर फँक लेते। जब 
आप की तकलीफ ज़्यादा हो गयी तो में सूरतें पढ़ कर आप के हाथों को बर्कत की उम्मीद से आप 
के शरीर पर फेरतीं। (सहीह बुख़ारी-506+सहीह मुस्लिम-292) क्‍ 
द जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम पर जादू किया गया तो जिब्रील अलै० यही दो 
सूरतें लेकर हाजिर हुये ओर फरमायाः एक यहूदी ने आप पर जादू किया हे और वह जादू फलाँ 
कुँए में है। आप ने हजरत अली रजि० को भेज कर उसे मैँगवाया (यह एक कन्धी के दौँतों और 
बालों के साथ एक ताँत के अन्दर ग्यारह गाँठें पड़ी थीं और मोम का एक पुतला था जिस में सूईयाँ 
चुभोई हुयी थीं) हज़रत जिब्रील के हुक्म के मुताबिक आप इन दोनों सूरतों में से एक-एक आयत 
पढ़ते जाते और गॉँठ खुलती जाती और सूई निकलती जातीं। अन्त तक पहुँचते-पहुँचते सारी गाँठें . 
भी खुल गयीं और सूइयाँ भी निकल गयीं और आप इस प्रकार सहीह हो गये जैसे कोई शख्स 
जकड़बन्दी से आजाद हो जाये। (सहीह बुख़ारी, फत्हुलबारी के साथ-5763+ सहीह मुस्लिम-289) 

. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम का यह मामूल भी था कि रात को सोते समय सूरः ... 
इख़्लास और मुअव्वजतैन (सूर: फलकः सूरः नास) पढ़ कर अपनी हथेलियों पर फुूँकते और फिर 
उन्हें पूरे शरीर पर मल लेते। पहले सर, चेहरे और फिर शरीर के अगले हिस्से पर हाथ फेरते, इस 
के बाद जहाँ आप के हाथ पहुँचते, तीन मर्तबा आप ऐसा करते। (सहीह बुख़ारी-507) द 
(2) [अल्‌ फ-लकि] (सुब्ह) राजेह माना यही है। सुब्ह को इसलिये ख़ास किया कि जिस प्रकार अल्लाह 

. पाक रात- का अधेरा समाप्त कर के दिन की रोशनी ला सकता है, वह अल्लाह पाक उसी तरह 
डर और दहंशत को दूर कर के पनाह माँगने वाले को अम्न भी दे सकता है। या इन्सान जिस प्रकार 
रात को इस का इन्तिजार करता है कि सुब्ह की रोशनी हो जाये, इसी प्रकार डरा हुआ आदमी पनाह 
के जरीआ से बचने की उम्मीद करता है। (फत्हुल कृदीर) 

(3) [मा ख़-ल-क] (जो उस ने पैदा किया) इस में बुराई आम है। इस में शैतान और उस के 
चेले-चापड़े, जहन्‍नम और हर उस चीज से पनाह है, जिस से इन्सान को नुक्सान पहुँच सकता है। 
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पार: अम्म य-तसा-अलू-न (30)... 86 सूरः नास (4) 


न अंधेरा फेल जाये“?। 


(4) और गाँठ लगा कर उन में फँकने वालियों की : 4) +&०। 3 2८६0 ५८९ 
बुराई से भी?। द हे ा 
(5) और हसद करने वाले की बुरई से भी, जब वह : 96:58 ५०54 22: 
हसद करे?। जि: 


सरः नास मक्का शरीक में नाजिल हुयी*?| ड्स में । 
6 आयतें हैं। ह 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान :. >> ००१० 50 +- 
निहायत रहम वाला हेै। हक । 

(।) आप कह दीजिये कि मैं लोगों के पर्वरदिगार की : कै 25॥ ८५ 5४ 05 
पनाह में आता हूँ? क्‍ हद | 

(2) लोगों के मालिक की».... | ह) ४ ७॥८ 


. (4) [इजा व-कब] (जब अँधेरा फैल जाये) रात के अंधेरे में ही ख़तरनाक दरिन्दे (जानवर) अपने 


कछारों से और विषैले (जहरीले) जानवर अपने बिलों से, इसी प्रकार चोरी-चुकारी और दीगर जुर्म 
करने वाले लोग अपने बुरे इरादों को पूरा करने के लिये निकलते हैं। चुनान्चे इन शब्दों के द्वारा 
उन तमाम से पनाह तलब की गयी है। [ग़ासिक] (रात) [व-कब] (छा जाये, दाखिल हो जाये) 

(5) [नफ़्फासात] (फँक मारने वालियाँ) यह सिफृत है, इस का मौसूफ “नुफूस” पोशीदा है। यानी 'मिन्‌ 


#&(७०१- 


श॑रिन्नुफूसिन्नफ़्फासाति” (गाँठों में फूँकने वाले .नफसों की बुरई से पनाह) इस से' मुराद जादू का काला .. 
काम करने 'वाले मर्द ओर ओरत दोनों हैं। यानी इस आयत में जादूगरों को शरारत से पनाह माँगी. 


गयी है। जादूगर, पढ़-पढ़ कर फुँक मारते ओर गिरह लगाते जाते हें। आम तौर पर जिस पर जादू 
करना होता हे उस के बाल या कोई चीज हासिल कर के उस पर यह अमल किया जाता हे। 
(6) [ह-सद] हसद यह है कि हसद करने वाला चाहता है कि. जिस से हसद कर रहा है (महसूद) 
उस का धन-माल और दोलत सब ख़त्म ही जाये। चुनान्चे इस से भी पनाह तलब की गयी है, क्योंकि 
यह भी एक बड़ी बुरी अख़लाकी बीमारी है जो नेकियों को. खा जाती है।. 


(।) इस सूरः की फजीलत ऊपर को सूरः फलक के साथ बयान हो चुकी हे। एक और हदीस में 


आता है कि नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसललम को नमाज़ में बिच्छू ने डस लिया। नमाज पढ़ने 
के बाद आप ने पानी ओर नमक मँगवा कर उस के ऊपर मलाः ओर साथ-साथ “कुल या अय्यु-हल 
काफिरुन” “कुल अऊजु बि-रब्बिलू फ-लकि” और “कुल अऊजु बि-रबिन्नासि” पढ़ते रहे (मोजम सगीर 
'तबरानी-87+ मज-मउज़्जवाइद-5/9-हैसमी ने इस की सनद को “हसन” कहा है) 

(2) [रब्बु] (पर्वरदगिार) इस का यह अर्थ है कि वह जात जो. इन्सान को जबकि वह माँ के पेट 
में होता है, उस की पर्वरेश करता और उस की देख-रेख और निग्रानी करता है, यहाँ तक कि वह 
बालिग और अक्ल वाला (बुद्विमान) हो जातां है। फिर वह जात यह सारे काम चन्द लोगों के लिये 
नहीं करती है, बल्कि तमाम इन्सानों के लिये करती है। और तमाम इन्सानों ही के लिये नहीं, बल्कि 
तमाम मख्लूक के लिये करती है। यहाँ केवल इन्सानों का जिक्र उस की फजीलत, बड़ाई और मर्तबे 
के इजहार के लिये है, जो तमाम मख्लूक पर उस को हासिल है। 

(3) [मलिक] (मालिक) जो जात तमाम इन्सानों की मालिक उस की पर्वरिश और निग्रानी करने वाली 
है, वही इस लाइक है कि दुनिया की बादशाही भी उसी के पास हो। 
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(3) और लोगों के माबूद की (पनाह में) . . है. ४४॥ ४0) 


(4) घंस्वसां डालने वाले पीछे हट जाने वाले की बुराई $ 25827 ४62. 
से४?। हा 
(5) जो लोगों के सीनों में वस्वसा डालता है। | ढ025,35-०0 +»-४६ ७3. 
(6) (चाहे) वह जिन्‍नों में से हो, या इन्सानों में से(”। ७ 25॥3 55%॥ ८-५ 


(4) [इलाह] (माबूद) यानी जो समस्त संसार का पर्वरदिगार हो। समस्त संसार पर उसी की बादशाही 
: हो, वही जात इस बात को हकदार है कि उस की इबादत की जाये ओर वही तमाम लोगों का माबूद 
हो /जाये। चुनान्चे में उसी सब से बुलन्द बाला ओर ऊँचे मर्तबे वाली जात की पनाह हासिल करता हूँ। 
. (5) [अल वसवास] (वस्वसा डालने वाला) बाज उलमा ने इस को इस्म फाइल (500|७००) के माना 


में लिया है (जेसा कि ऊपर तर्जुमा से भी जाहिर है) और बाज के नज़दीक यह “जिलू वसवास” 


(वस्वसा वाला) है। [वस्वसा] पोशीदा आवाज़ को कहते हैं शेतान को “वस्वसा” कहा जाता है। 
[अल्‌ खन्‍नास] (खिसक जाने वाला) यह शैतान की सिफृत है। जब अल्लाह पाक का जिक्र 
किया जाता है तो यह चुपके से खिसक जाता है, और जब अल्लाह पाक की याद से इन्सान का 
दिल गाफिल होता हे तो यह दिल पर छा जाता है। 
(6) [वन्नांसि] (इन्सान, लोग) इस आयत में वस्वसा डालने वालों की: दो किसमें बताई हैं () शैतान 
जो जिन्‍नात में से होते हैं और जिन को अल्लाह पाक ने इन्सानों को गुमराह करने की कुदरत दी 
है। इस के अलावा हर इन्सान के साथ एक शैतान उस का साथी <मित्र) होता है जो उस को गुमराह 
करने कों कोशिश करता रहता है। (सहीह मुस्लिम-284) 

.. इसी तरह हदीस में" आता है कि नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम एतिकाफ में थे 
कि आप की पत्नी हजरत सफिय्या रज़िग आप से मिलने के लिये आयीं। रात का समय था, आप 
उन्हें छोड़ने के लिये उन के साथ गये। राह में दो अन्सारी सहाबी आप के पास से गुजरे तो आप 
ने उन्हें बुला कर फ्रमाया: “यह मेरी पत्नी सफिय्या बिन्त ह॒स्यि हें” उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 


आप के बारे में हमें क्या बदगुमानी हो सकती थी। आप ने फरमाया: यह जो ठीक है, लेकिन शैतान 


इन्सान की रगों में सख्लन को तरह दौड़ता: है। मुझे ख़तरा महसूस हुआ कि कहीं वह तुम्हारे दिलों में 
- कुछ शुब्हा न डाल दे। (सहीह बुख़ारी-77) 


(2) वह शैतान जो इन्सानों में से होते हैं जो अपनी ही जिन्स (इन्सानों) को गुमराही की गा 


त॑गीब देते हैं। इस तफसील की रोशनी में “मि-नल्‌ जिन्‍नति वन्नास” का संबन्ध “अल्लजी यु-वसविसु” - 
से है। जबकि बाज उलमा कहते हैं कि “मि-नल्‌ जिन्‍नति वननास” का संबन्ध “फी सुदूरिन्नास” में... 


_ “अन्नास॑ से हे। 


इस. सूरत में मतलब अझह बनता है कि शैतान जिन को गुमराह करता है, उन की दो किस्में ता 


हें यानी शैतान इन्सानां को भी गुमराह करता है और जिन्‍नात को भी। सिंफ इन्सानों का जिक्र तगलीब 
(कसरत) की बुनियाद पर है, वर्ना जिननात भी शैतान के वस्वसों से गुमराह होने वालों में शामिल 


हैं। और बाज़ उलमा कहते हें कि जिन्‍नों पर भी करआन में 'रिजाल” का शब्द बोला गया है (सुर 
क्‍ जिनन-6) इसलिये वह भी “नास” में शामिल हें। 
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.. आज दिनौंक 23 अगस्त स०202 ई०/4 शव्वाल सन ॥433 हि० जुमेराम, रात नौ बजे अपने 
पैदाइशी गाव बेतनार (पोस्ट: रमवापुर जगत राम+ थानाः तिलवक पुर + तहसीलः इटवा+ जनपदः 
सिद्वार्थ नगर, यू.पी) में इस के हिन्दी तर्जुमा और तफ्सीर का काम संपन्न हुआ। 

द फल्‌-हमृदु लिल्‍लाहि रब्बिल्‌ू आ-लमीन+व--सल्लल्लाहु अला रवैरि 
._ खलकिली मु-हम्मादिव्व-अला आलिडी व-असूलाबिही अज्‌ू-मजीन्‌+ 
अल्लाहुम्म त-कनन्‍्बल्‌ मिन्‍नी, अल्लाहुम्म त-कब्बल मिन्‍नी, अल्लाहुम्म 
ल-कब्बल्‌ मिन्‍नी........आमीन या रखबल्‌ आ-लमीन्‌ 
ऐ मेरे मौला! मेरी इस अदना और हकौर कोशिश को आप कूबूल फरमा लीजिये। इसे लोगों 
की हिदायत और रहनुमाई का जरीआ बना दीजिये। ओर इसे मेरे माता-पिता और बच्चों को नजात 
का जरीआ -बना दीजिये ओर बदले में आखिरत में अपनी रहमत के साया में स्थान दे दीजिये.... 
..आमीन्‌। आप से मैं इस की यही उजरत और मजदूरी माँग रहा हूँ और भविष्य में भी इसी प्रकार 
_ किताब और सुन्नत की सेवा और ख़िदमत करने को तोफीक माँग रहा हूँ। 


ख़ताकार, गुनाहगार 
खालिद हनीफ सिद्दीकी (फलाही) 


तम्मत बिल-खेर 
और ने ने ने अर 
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0... उशनी उब_5.. । 


तफ्सी.. | 
अह-सनुल्‌ बयान | 


.... तर्जुमा 
मौलाना मुहम्मद जूनागढ़ी रहिमहुल्लाह 


( 890-94] ई०) 


मौलाना हाफिज सलाहद्दीन्‌ यूसफ 


सानी 
मौलाना सफिय्युरहमान मुबारकपूरी रहिमहुल्लाहु 


( 942-2006 ई०) 


.. हिन्दी अनुवाद 
खालिद हनीफ सिद्दीकी फलाही 


52820 ॥| 


प्रकाशक. 
दारुल कृतुबिल्‌ इस्लामिया 
| “हट आय, दिल्लीं-4॥ 0006 


“नाम पुस्तक : तफ्सीर अह-सनुल बयान 


_: तर्जुमा * मौलाना मुहम्मद जूना गढ़ी रहिमहुल्‍्लाहु 
.... तफ्सीर * मौलाना हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ 
नजर सानी . मौलाना सफिसय्युरहमान मुबारकपुरी रहिमहुल्लाहु 
अनुवाद. : खालिद हनीफ सिद्दीकी फुलाही 
कुल पेज . : अट्ठारह सौ बयालीस (842) 
दूसरा एडिशन :. सितम्बर 2020 
मुद्रक  दारुल कृतुबिल्‌ इस्लामिया 
0 9५ 49, उर्दू मार्किट, मटिया महल, जामा मस्जिद, दिल्ली 
_कम्पोजिंग ...: सनम अजीज, द-बाइट पब्लिशिंग सिस्टम, दिल्ली-6 
: कीमत : 


पे मिलने के पते। 
..._ ४ दारुल कृतुबिल इस्लामिया 


49, उर्दू मार्किट, मटिया महल, जामा मस्जिद, दिल्ली-6 
फोन ; 044-23269423, &-ां। : तद॥0॥(0(6/0779.00॥॥ 


. ४ मकतबा अल-फहीम क्‍ 
रैहान मार्किट, मऊ नाथ भन्‍्जन, (यू.पी.) 


४ अल-हुदा पब्लिकेशंज 
409, उर्दू मार्किट, मटिया महल, जामा मस्जिद, दिल्ली- 


४ मकक्‍तबा नईमिया 
सदर बाजार, मऊ नाथ भंजन, (यू.पी.) 


४ मकक्‍तबा तर्जुमान 
46, अहले-हंदीस मंजिल, उर्दू बाजार, जामा मस्जिद, दिल्ली 


४ अलूकिताब इन्टरनेशनल 
मुरादी रोड, बटला हाउस, जामिआ नगर, दिलली-25 


( सऊदी अरब में राबता का पता ॥ 


४ मुहम्मद आकिल - जंर॒ृदु), सऊदी, अरब क्‍ 
मोबाईल न. 00966-504686347, &-ा॥॥। : ॥047॥76094/69)॥0॥79.0०॥7 


:.. ७ इस तफ्सीर के सर्वाधिकार अनुवादक के नाम सुरक्षित हैं। किसी और को इस तफ्सीर के किसी 
“भी अंश के छापने की अनुमति नहीं। खिलाफ वर्जी करने की सूरत में कानूनी कार्यवाही की जायेगी। 


न० नाम पारः पृष्ठ || न नाम पारः पृष्ठ 
। पारः अलिफ लाम्मीम्‌ ................... 4 |6 पारः का-ल अ-लम्‌ अकुल्लकुम्‌ .. 864 
2 पारः स-यकल ...............----------- 63 ॥ 7 पार: इक-त-र-ब लिन्नासि ............ 926. 
3 पारः तिलकरुसुलु ....................--- 7 | 8 पारः कृद अफ-ल-ह ..........------- 984 
4 पार: लनू तनालू ...................... ।72 | 9 पार: वका-लल्लजी-न ...............-. ॥044 
5 पारः वल्‌ मुह-सनातु .................... 229 | 20 पारः अम्मन्‌ ख़-ल-क्‌ ................ 05 
6 पारः ला यहिब्बुल्लाहु .............-.....- 285 | 2। पारः उतूलु मा ऊहि-य- .............- 6। 
7 पार: वइजा सामिऊ .............-.......- 342 | 22 पारः व-मय्यक्‌ू-नतु ................... 8223 
8 पारः वलो अन्नना ............----------- 404 || 23 पारः वमा-लि-य .............:..------ ।286 
9 पार: कालल्‌ म-लउ ............ लक 46 | 24 पारः फ-मन्‌ अज-लमु ............... 35] 
0 पारः वा-लमू ..................-...----- 59 ॥ 25 पारः इलेहि यु-रद्दु ................-- ।409 
॥। पारः यातजिरु-न ....................-. 574 | 26 पारः हामीम्‌ ...................-..----- 4470 
2 पारः वमा मिन्‌ दाब्बतिन्‌ ......:७---- 632 |27 पारः का-ल फमा खुतबुकम्‌ ........ 8534 
3 पारः वमा उ-बर्रिउ नफ्सी ............. 69। | 28 पारः कृद समि-अल्लाहु .............. 604 
।4 पारः रु-बमा ..........................- 747 ॥ 29 पारः तबा-र-कल्लजी ...............- 665 _ 
5 पारः सुबहा-नल्लजी ....................... 802 | 30 पारः अम्म य-तसा-अलू-न .......... 735 

अल म फैह........ 

- मनाजिल 
(।) पहली मन्जिल सूरः फातिहा से सूरः: निसा तक 4. से 296 तक 
(2) दूसरी मन्जिल सूरः माइदा से सूरः तोबा तक 297 से 590, तक 
(3) तीसरी मन्जिल सूरः यूनुस . से सूरः नहल तक 59। से 80॥। तक 
(4) चोथी मन्जिल सूर: इसरा से सूरः फुर्कान तक 802 से ॥057 तक 
(5) पाँचवीं मन्जिल सूरः शु-अरा से सूरः यासीन तक 058 से ॥297 तक 
(6) छठी मन्जिल सूरः सांफ्फात से सूरः हुजुरात तक 298 से 58 तक 
(7) सातवीं मन्जिल सूरः काफ. से सूरः नास तक 59 से 87 तक 

है आल 2) और है औै है 

पर 


: चुजूली सूची... 3: ः ० क्‍ नुजूली सूची 


सूरतें नीचे की त॑तीब से नाजिल हयीं 


तर्तीब नाम सूरः .. ,. . , पार | तर्तीब नाम सूरः पारः 
4. .  सूरः-अ-लक....... 30 30 सूरः कारि-अह 30 
2 -सूरः कलम... 29 3। सूरः किया-मह 29 
3  अ'सूरः मुज्जम्मिल्‌ 29 * ॥ 32 सूरः हु-म-जह 30. 
-%. सूरः मुद्देस्सि 29 33 सूरः मुर-सलात 29 
5... सूरः फांतिहा 00 34 सूरः काफ... 26 
6 - . सूँरः लहब ... 30 35 सूरः ब-लद 30 
7 सूरः-तंकवीर 30 36 सूरः तारिक क्‍ 30 
8. : सूरः आला... 30 37. सूरः: क-मर .. 27 
9. सूंरू लैल' 30 || 38  सूरः स्वाद 23 
_0 सूरः फचञ्र . 30 | 39 सूरः: आराफ 8 
7 + सूरः जुहा 30. 40... सूरः जिन्‍न 29 
.2 - स़ूरः इन्शिराह 30 4॥.. सूरः यासीन.. . 22 
3 » सूरः अम्र ... 30 42... सूरः फुरकान 8 
44 . सूरः आदियात 30 43 सूरः फातिर 22 
5. सूरः कौसर 30. | 44 सूरः म्रयम . 6 
. 6 सूरः तकासुर . 30 / 45 सूरः ताहा 6 
7 सूरा साऊन.. 30. 46 सूरः वाक-अः:.... 27 
 १8 -  सूर: काफिरुन . 30. | 47 सूरः शु-अरा.... १9 
 ॥9- सूरः, फील 30 48... सूरः नम्ल ..9 
20, « सूरः फ-लक द 30. 49 सूरः क-सस 20 
2॥ .. सूंर नास, 30 | 50 सूरः बनी इस्राईल 5 
. 22.._.सूर//इख़्लास 30. 5] सूरः यूनुस क्‍ ।] 
23... सूरः नज्म _ 27 ॥ 52 सूरः हद .. ॥] 
. 24: -सूंरः अ-बस 30. | 535  सूरः यूसुफ, 2 
525 : सूरः कद 30. . 54 सूरः हिज्ञ- हे 
26 . सूरः शम्स 30 55. सूरः अन्भाम.. 7 
27... सूरः बुरुज रा 30. | 56 :. सर साफ़्फात...... 23 
28... सूरः तीन 30 (57. सूरः लुकुूमान - ....... श-- 


29... सूरः क्रैश 30 | $8.  सूरः सबा |... 22 


86 सूरः मु-तफ़्फिफीन क्‍ 


७७% कक ककककक 


।4. सूरः नस्र 


नुजूली सूची नुजूली सूची 
तर्तीब नाम सूरः पार: || तर्तीब नाम सूर पारः 
59 सूरः जु-मर 23 87. सूरः ब-कु-रह ।.2. 
: 60 सूरः मोमिन 24 88 -* सूरः अनूफाल ्््रः 
6] सूरः: हामीम सज्दा 24 89. सूरः आले इग्रान है: 
62 सूरः शूरा 25 90 सूरः अहज़ाब . .. 2] 
.65. सूरं: जुख़रुफ 25 9] मुम-तहिना .. 28 
64 सूरः दुख़ान 25 92... सूरः निसा 4, 5 
65 सूरः जासि-यः 25 93... सूरः जिलजाल 90 
66 सूर: अहकाफ 26 94 सूरः हदीद 27 
67 सूर: जारियात 26. 95 सूरः मुहम्मद 26 
68 सूरः गाशि-यह 30 96 सूरः र-अद 3. 
69 सूरः कहफ 5 97 सूर: रहमान: £ 75 
70 सूरः: नहल ।4.| 98 - सूरः दहर 29 
है सूरः नूह 29 99 सूरः तलाक "28. 
72 सूरः इब्राहीम 3 00 सूरः बस्यि-नह 30. 
73 सूरः अन्बिया 7 0] सूर: हथथ 28 
74. सूरः मोमिनून 8 300  सूरः नुर 8 
75 सूरः सज्दा 2। 03. सूरः हज्ज 7 
76 सूरः तूर ४78 04 सूर: मुनाफिकून . 28 . 
77 सूरः: मुल्क 29 , ॥05.. सूरः मुजादिला 8. 
78 सूर: हाक्कृह - 29 ॥06 सूरः हुजुरात 26 
79... सूरः मआरिज 29 ... | ॥07 सूरः तहरीम 28 
80 सूर:ः नबा 30 08 ,सूरः तगाबुन 286 
8. सूरः नाजिआत 30. ॥09  सूरः सफ्फ 28 
82 सूरः इन्फितार 30 ॥0 सूरः जुमु-अ 28 
83 सूर: इन्शिकाक 30 ।8 सूरः फतह . 26 
84 सूरः: रुम 2] ।72-. सूरः माइदा 6. 
85 सूरः अन्कबूत 20 4॥3 सूरः तोबः 0 
30 30 


शा 


बकाक की ओर से शी क्‍ प्रकाशक की ओर से 


प्रकाशक की ओर से 


धर कुरआन पाक अल्लाह का कलाम है जो उसने इन्सानों की हिदायत और रहनुमाई के लिये _ 
अपने अन्तिम सन्देष्टा मुहम्मर्दुसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम पर नाजिल फरमाया। यही कुरआन 
पाक ही दुनिया भर में वह अकेली पुस्तक है जो सबसे ज़्यादा छापी और पढ़ी जाती है। इस किताब 
के दुनिया की बहुत सी जबानों (भाषाओं) में तजुमे मौजूद हैं ओर आज भी नये त्जुमों का सिलसिला 

. बराबर जारी है। 

चूँकि इसकी जबान अरबी है इसलिये दूसरी ज़बान जानने वालों के लिये उनकी ज़बानों में 
इसके तजुमे किये गये और वह उन तर्जुमों से लाभ उठा रहे हैं। 

हमारे मुल्क में हिन्दी जानने वालों की संख्या अधिक है, चुनान्चे हिन्दी ज़बान में भी उलमा 
ने अपने तौर पर बहुत से हिन्दी तर्जुमे किये हैं जो बराबर छप रहे हैं और हिन्दी जानने वाले उससे 
फाइदा उठा भी रहे हैं। लेकिन एक ऐसे हिन्दी तर्जुमा वाले कुरआन की बराबर जरूरत महसूस की 
जा रही थी जो आसान हिन्दी में हो ,उसकी तफ़्सीर असलाफ्‌ में मनहज के मुताबिक हो। 

इसी उसूल और नियम को सामने रखते हुये “तफ़्सीर अहसुनल बयान” उर्दू ऐडिशन को दारुल 
'कुतुबिलू इस्लामिया ने आसान, सहज और सरल हिन्दी में प्रकाशित करने की सआदत हासिल कर 
रहा है। अब तक अहसनुल बयान का जो हिन्दी तर्जुमा मार्किट में मौजूद है वह मुख्तसर है, मुकम्मल 
तफ्सीर का तंजुमा नहीं है। इसलिए सख्त आवश्यकता थी कि मुकम्मल तफ़्सीर का तर्जुमा प्रकाशित 
किया जाये। इसका हिन्दी तर्जुमा जमाअत के मश्हूर ख़ादिम ख़ालिद हनीफ सिद्दीकी फलाही साहब ने 
किया है. जो जमाअत के जाने-पहचाने हिन्दी अनुवादक हैं। 

इसमें तर्जुमा मौला मुहम्मद जूना गढ़ी रह" का ओर तफ़्सीरी नोट हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ साहब 
के हैं। जिन पर नज़र सानी मौलाना सफिय्युरहमान मुबारक पुरी रह ने की है। 

दारुलू कृतुबिल इस्लामिया दिल्‍ली, हिन्दी जानने वालों की खिदमत में इस उपहार और तोहफे 
को पहली बार पेश करने को सआदत हासिल कर रहा है। अल्लाह पाक इस तफ्सीर को लोगों की 
हिदायत का जरीआ बनाये ओर अनुवादक व प्रकाशक के लिये आखिरत में नजात का जरीआ बनाये। 
आमीन ! 


शकील अहमद मेरठी 
दारुलू कुतुबिल्‌ इस्लामिया 
दिल्ली 


४॥॥॥ 


 अनुवादक की ओर से क्‍ ः पु दो शब्द 


दो शब्द अनुवादक को ओर से 


हासिले-उम्र निसारे सरे-यारे करदम्‌ 
शादम्‌ अजू्‌ जिन्दगी-ए-खेश कि कारे-करदम 
“तफ्सीर अहसनुल बयान के उर्दू एडिशन का आसान, सरल और सहज हिन्दी अनुवाद और 
तर्जुमा अल्लाह पाक की तोफीक से आप के हाथों में हे, कुबूल फरमाइये। 
गर क़ुबूल उफ-तद जहे इज्जो शरफ 
चार वर्ष की लंबी, कठिन और सख्त मेहनत का फल आप की सेवा में हाजिर है। यह 
तो बस अल्लाह पाक का फज्ल, उस का करम और उस की तोफीक व मेहरबानी है कि उस 
ने मुझ नाचीज़ को इसं की तोफीक अता फरमायी और इस के उर्दू तर्जुमा व तफसीर के अनुवाद 
का मुझे शर्फ बख़्शा। इस पर मैं अल्लाह के दरबार में सज्द-ए-शुक्र बजा लाता हूँ और हाथ उठा 
कर दुआ करता हूँ कि ऐ मेरे मौला! आप मुझे इसी प्रकार अपनी किताब ओर नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसलल्‍लम की सुन्नत को खिदमत को तोफीक देते रहे। आमीन ! 
इस से पूर्व मोलाना फतह मुहम्मद जालन्धरी के उर्दू तर्जुमा कुरआन और मोलाना सनाउलल्‍लाह 
अमरत सरी रह*» के उर्दू तर्जमा और मोलाना दावूद राज (99] ई०) के मुन्तख़ब हवाशी पर आह 
गारित बनाम “मुनू-तख़ब हवाशी और तर्जुमा सनाई वाला कुरआन मजीद” का सरल, सहज और आसान 
हिन्दी तर्ज्मा आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूँ। अल्हम्दु लिल्‍लाह ! इस के दर्जनों एडिशन 
“मक्‍तबा तजुमानं” दिल्ली से छप चुके हैं और हिन्दी भाषी वर्ग इस से लाभ उठा रहा है। 


“तफ्सीर अहसनुल बयान” में तर्जुमा मोलाना मुहम्मद जूना गढ़ी रह" (94॥ ई०) का है, ओर 
तफसीर पाकिस्तान के मश्हूर आलिम मोलाना सलाहुद्दीन यूसुफ का है। हज़रत मौलाना जूना गढ़ी रह" 
ने मस्जिद अहले हदीस, 42।, अजमेरी गेट (दिल्ली) से साप्ताहिक रिसाला “अख़बारे-मुहम्मदी” के 
नाम से प्रकाशित करना आरंभ किया। इसी में तफ्सीर इब्ने कसीर के उर्दू तर्मुमा को प्रकाशित करना : 
शुरु किया। यह सिलसिला स० 928 से शुरु हुआ ओर मार्च सन 935 ई० को समाप्त हुआ। इस 
आठ साल की मुद्गत में तफ्सीर इब्ने कसीर का उर्दू तर्जुमा मुकम्मल हुआ। इस तफ्सीर का एक 
एडिशन किताबी शक्ल में “तफुसर मुहम्मदी” के नाम से प्रकाशित भी हुआ। 

सन 947 ई*० में पाकिस्तान बनने के बाद इस तफ्सीर को वहाँ सब से पहले “कारखाना 
नूर मुहम्मद” कराची ने छापा। इस में उस बन्‍्दे ने दो खियानतें कीं। पहली यह कि उस तफसीर 
में से मौलाना मुहम्मद जूना गढ़ी रह" का नाम हटा कर केवल “उर्दू तर्जुमा तफ्सीर इब्ने कसीर” 
के नाम से छापा। दूसरी खियानत यह की कि बहुत सी सूरतों में मौलाना अशरफ अली थानवी (943 
ई०) का तर्जुमा घुसेड़ दिया। यह हकतें सूर: आराफ, सूरः अनफाल वगैरह सूरतों में देख. सकते हैं। 


सर द 
रह 


अनुवादक की ओर से द 9 ... दो शब्द 


पाकिस्तान से आयात (दरामद, इमर्पोट) होकर यह किताब (तफसीर) इन्डिया में पहुँची तो 
यहाँ के बुक सेलरों ने भी बेनाम ही छापा और “अपनों” ने इस ओर कोई तवज्जोह न दी, केवल 
हाथ पर हाथ धरे तमाशाई बने बेठे रहे। ..... फू-या-अ-सफा अलायुसुफ। 


सन्‌ 994 ई०» में अब्दुल मालिक मुजाहिद (मैनेजिन्ग डाएरैक्टर इदारा “दारुस्सलाम....रियाज. 

.. सऊदी अरब) ने सलफी ख़याल के मुताबिक्‌ कुरआन पाक के तर्जुमा और तफसीर छापने का प्रोग्राम 

बनाया तो उन्होंने मौलाना मुहम्मद जूना गढ़ी रह" (94॥। ई०) के ही तर्जुमा को पसन्द किया। उस 

- मौका पर मैंने पत्र द्वारा उन. तक इन बातों को पहुँचाया। मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के उस 

समय के जनरल सिकरेट्री मौलाना अब्दुल वहहाब खिलजी और अमीर मौलाना सफिटय्यु रहमान मुबारक 

पुरी, (2006 ई०) मौलाना मुख्तार अहमद नदवी (2007 ई०) वगैरह और दूसरे सऊदी अरब में काम 

करने वाले हिन्दी उलमा को भी इस मामले से आगाह किया, लेकिन “नक्कार “खाना में तूती की आवाज़ 
कहाँ! 

बहर हाल मुजाहिद साहब ने राय-मश्वरे के बाद मौलाना जूना गढ़ी के ही तर्जुमा को पसन्द 


... किया, उलमा से उस की तसहील करवाई, और हर जगह “खुदा” के स्थान पर “अल्लाह” का शब्द 


किया गया। जमाअत के मश्हर आलिम मौलाना सफियुरहमान मुबारक पुरी रह" (2006 ई०) से नज़र 
सानी करवाई। इस्ितिसार को सामने रखते हुये तफसीरी नोट मोलाना सलाहुददीन यूसुफ साहब से 
लिखवाया। इस में मौलाना को पाबन्द कर दिया कि तफसीरी नोट इतना संक्षिप्त में हो कि हर आयत 
की तफसीर उसी पेज पर समाप्त हो, कोशिश यह हो कि दूसरे पेज पर न जाने पाये। पेज टू पेज 
हाशिया लिखने की सूरत में कितनी ही अहम बातें रह गयी होंगी इस का अनुमान आसानी से लगाया 
कि जजाहुल्लाहु ! 

मेरी तहकौक के अनुसार तफ्सीर 'अहसनुत्तफासीर” (मौलाना सय्यद अहमद हसन मुहदिदस 
देहलवी रह" (842-920 ई०) के बाद यह दूसरी सलफी नेहज की तफ़्सीर है जो हर प्रकार की 
धूल-मिट॒टी से पाक हे। इस जदीद एडिशन की सब से बड़ी विशेष्ता (खूबी) यह हे कि हर स्थान 
पर क्रआन.- ओर अहादीस के हवाले सूर: न०, आयत न० ओर हदीस न*० के साथ दिये गये हेैं। पढ़ने 
वाला बड़ी आसानी से उन्हें उन हदीस की किताबों में चन्द मिनट में तलाश कर सकता है। इस 
के  हाशिया में भी संशोधन और मामूली तबदीली की गयी हैं, जिस. के नाते मक्तबा दारुस्‍लाम वाला 
'जदीद एडिशन” शाहफहद कंपलेक्स से प्रकाशित होने वाले एडिशन से कई गुना बेहतर हे। 


इसी तफ्सीर का केवल हिन्दी अनुवाद (तफ्सीर नहीं) भी इसी इदारा “दारुस्सलाम” ने प्रकाशित 
किया। इस को हिन्दुस्तान के कई जमाअती इदारों ने भी छापा। अवाम को तर्जुमा तो अच्छा लगा 
लेकिन तफ्सीर न होने के नाते उन्हें समझने में कठिनाई हुयी, क्योंकि केवल तर्जुमे से बात नहीं 
बनती। चुनान्चे -इस कमी की ओर लोगों ने ध्यान दिलाया और' तफ्सीरी नोट के इजाफा के तअल्लुक 
. से लोगों ने मुझ से राबता (संप्रक) काइम किया। कुछ लोग इस मस्अले को लेकर मेरी मस्जिद 
में भी तश्रीफ लाये। मैं उन दिनों 'सुनन अबू दावूद” पर काम कर रहा था जो अन्तिम चरण में 
था। मैंने इस काम की. समाप्ति तक मोहलत माँगी, वास्तव में इस प्रकार के बड़े काम एकेडमिक 
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होते हैं। यह काम जमाअती स्तर पर होना चाहिये। और हमारी जमाअत इस प्रकार के काम करवाने 
में सदा से अनाथ रही है। व्यक्तिगत रुप में करने पर वर्षों लग जाते हैं और समय पर लोगों तक 
किताबें नहीं पहुँच पाती हैं। जमाअत के जिम्मेदारों को इस मुद्दे पर गौर करने की जरुरत है। लेकिन 
नककार खाना में तूती की आवाज कहाँ। यहाँ तो है 
आलम गुबारे-वहशते-मजनू हे सब ब सर 
कब तक ख़याले-तुए-लैला करे कोई । 
मैंने इस तअल्लुक से काफी समय तक इन्तिज़ार किया और जिम्मेदारों को इस आवश्यकता की ओर _ 


तवज्जुह दिलाता रहा। जब कहीं से कोई उत्तर: नहीं मिला और हर तरफ से निराशा और मायूसी नज़र .: 


-- आयी तो इस्तिख़ारा कर के अल्लाह पाक का नाम लेकर उस से इस कठिन काम में सहायता माँगी 
फिर- कलम और कागज लेकर लोगों से छप-छपा कर एकान्त (तन्हाई) में यह शेर पढ़ते हुये इस 
नेक काम में लग गया। 
न मरा नोश ज-तहसीं न मरा नेश जनतान 
न मरा होश ब-मदहे न मरा गोश जमे. 
म-नमो कुनन्‍्ज खुमूली व न गुन्जद-दर वे 
जुजू म-नमो चन्द किताबे व. दवातो-कलमे 


990 ई० में जब मैंने मौलाना फतह मुहम्मद जालन्धरी के उर्दू तर्जुमां का अनुवाद किया तो 
अरबी के सामने उस का हिन्दी रोमन लिपि में भी कर दिया ताकि अरबी मत्न ओर हिन्दी लिपि. 
दोनों को सामने रख कर केवल हिन्दी जानने वाला भी कुरआन पाक की तिलावत कर सके। बाजार 
में जितने भी हिन्दी कुरआन हैं, उन में जमाअत इस्लामी के अनुवाद में ठेठ हिन्दी शब्दों का प्रयोग 
किया गया है जिसे केवल हिन्दी का ज्ञान रखने' वाले ही समझ सकते हैं। चूँकि उन की दावत और 
तबलीग ज़्यादा - तर. गैर मुस्लिमों से वाबस्ता हे इसलिये ऐसे अनुवाद की आवश्यकता भी है। 

बाकी ओर दूसरी इस्लामी जमाअतों के तर्जुमे में अल्फाज़ तो उर्दू ही के हैं, उन्हें सिर्फ हिन्दी 
देवनागरी में कर दिया गया है। वह लोग जो उर्दू भाषा तो समझ लेते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते 
उन के लिये यह बेहतरीन चीज़ है। (॥) मौलाना फतह मुहम्मद जालन्धरी (2) मौलाना अशरफ अली 
थानवी (943 ई०) (3) मौलाना अब्दुल करीम पारीख (4) मौलाना अहमद रज़ा खाँ (340 हि“) (5) 
वहीदुद्दीन खाँ (6) जीलानी मियां (7) कारी फहीमुद्रीन वगैरह के हिन्दी तर्जुमे इसी प्रकार के हैं (कि. 
शब्द तो उर्दू ही के हैं केवल लिपि हिन्दी में है) और यही तर्जुमे लोगों में लोकप्रिय हैं। द 


मैंने इन' सब से हट कर अपनी एक अलग ही शैली अपनाई है और इसी पर वर्षों से काम 
कर रहा हूँ। वह यह कि हिन्दी अनुवाद न तो ठेठ उर्दू ही में हो और न ही ठेठ हिन्दी में। दोनों 
के बीच में आसान, सहल, सरल और सहज हो कि हिन्दी और उर्दू दोनों ही भाषा जानने वाले आसानी 
से समझ सकें। जहाँ उर्दू के मुश्किल शब्द हैं वहाँ उन्हें हिन्दी लिपि में लिख कर बिरेकट में हिन्दी 
तर्जुमा 'दे दिया है ताकि समझने में आसानी हो। द 

मैंने अललामा करज़ावी की किताब “इस्लाम में हलाल और हराम” का अनुवाद ठेठ हिन्दी 
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में किया (जिसे दारुस्सल फिय्या, मुंबई ने छापा) इस तर्जुमे को अवाम ने बिल्कुल ही पसन्द नहीं 
किया और 'फोन कर के लोगों ने अपनी नाराजगी जताई। इसलिये इस तफसीर में इस बात का बहुत 
ही अधिक ख़याल रखा है और जो कुछ, जैसा कुछ, जितना कुछ संभव हो सकता था बेहतर से 
बेहतर शक्ल में तर्जुमा करने की भरसक चेष्टा की है। 
अपने इस मकसद में में कितना कामियाब हूँ इसे तो पढ़ने वाले ही बतायेंगे। कमी और कोताही 

से कभी इन्कार नहीं रहा और न ही सौ फीसद कामियाबी का दावा। इस से पूर्व मेरी दर्जनों पुस्तकें 
आ चुकी हैं और पढ़ने वालों ने उस की जबान ओर शैली की सराहना की है इसलिये आशा वान 
हूँ कि इस तफसीर के हिन्दी अनुवाद को पसन्द करेंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो 

अच्छे बुरे के फर्क को जाने तेरी पसन्द 

सादा वरक सियाह किये जा रहा हूँ में 


इस तफसीर के ॥900 पन्‍नों की हिन्दी कम्पोजिन्ग हमारे दोस्त और छोटे भाई तय्यब अजीज की 
छोटी बहन सनम अजीज (हवेली आजम खाँ, पुरानी दिल्‍ली) ने की है। मेरी जितनी भी कुरआन और 
हदीस की पुस्तकें हैं उन सब की कम्पोजिन्ग इन्होंने ही की है। लगभग ॥5 वर्षों से मेरे काम से जुड़ी 
 हैं। इन की सब से बड़ी खूबी यह है कि इस काम को सवाब ओर नेकी समझ कर करती हैं ओर दिल 
लगा कर करती हैं। और इस को सजाने, संवारने, निखारने, अरबी लगाने ओर खूबसूरत अन्दाज़ में बेहतर 
से बेहतर शक्ल में पेश करने का काम हमारे अजीज अर्शद जमाल रियाजी सलल्‍लमहू ने किया है। आप 
का संबन्ध प्रसिद्ध गांव बॉडिहार (जिला बलरापुर, यू.पी.) से है। अल्लाह पाक दोनों को इस नेक काम 
की और अधिक तौफीक दे और इस खिदमत के बदले में इन्हें दुनिया और आखिरत में नेक बदला अता 
फ्रमाए। दोनों दुनिया में खुश रखे और किताब व सुन्नत के अनुसार जीवन यापन की तोफीक दे....... 
आमीन, या रब्बल्‌ आलमीन्‌ ! । 


आज जबकि इस तफ्सीर के 4900 पन्‍नों के हिन्दी अनुवाद से फारिग होकर सर उठा कर 
देखता हूँ तो ऐसा मालूम होता है कि काम कल ही आसरंभ किया था ओऔर आज संपन्न कर रहा 
हूँ। हालाँकि इस बीच तीन वर्ष का समय बीत गया। अल्लाह पाक की मेहरबानी, उस की सहायता, 
सहयोग, लोगों की दुआयें शामिल हों ओर काम में इख़्लांस के साथ लगन ओर तड़प जुनून की 

हद तक हो तो ऐसा ही महूसस होता हे। 

| अल्लाह पाक की कूपा, मेहरबानीऔर उस की तोफीक्‌ पर में कुंबान हूँ कि इस का अनुवाद 
शुरु करने से लेकर इस के संपन्‍न होने तक एक दिन के लिये भी इस पवित्र काम का सिलसिला 
. बन्द नहीं हुआ, न ही किसी प्रकार की रुकावट का सामना करना पड़ा, न मेरी उंगलियों ने थकावट 
महसूस की, न कुलम की रोशनाई खुश्क हुयी, और न ही दिल व दिमाग ने बोझ महसूस किया। 
सफर में, हज़र में, अपने घर में, दिल्‍ली नगर में, मुंबई और बैंगलोर शहर में, जहाँ कहीं भी रहा 
. अनुवाद और तर्जुमे का सिलसिला जारी रहा। 
25 फ्रवरी 2008 सोमवार के दिन ऊँची मस्जिद अहले हदीस, मोरी गेट, दिल्ली में तर्जुमा का 
. शुभ आरंभ किया और आज 23 अगस्त 203/ 4 शव्वाल ॥434 हि जुमेरात के दिन अपने पैदाइशी 


जा 
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वतन ग्राम: बेतनार, पोस्ट: रमवापुर जगत, थानाःतिलवक पुर, तहसील: इटवा, जनपद: सिद्धार्थ नगर 
यू.पी. में संपन्न हुआ। फल हमदु लिल्‍्लाहि रब्बिलआ-लमीन ! 


अन्त में “८मन्‌ लम्‌ यशू्‌ क्रिनना-स लम्‌ यश्‌ क्रिल्ला-ह (जो बन्दों का आभार नहीं प्रकट 
करता, बह अल्लाह पाक का भी आभारी नहीं होता) के अन्तर गत अपने तीन मित्रों और खैर खाहों 
(।) ऊँची मस्जिदे अहले हदीस के मुतवलली जनाब मोहसिन साहब (2) बख़तावर सुल्तान साहब 
(चावला) (3) और हाफिज शकोल्‌ अहमद मेरठी साहब का शुक्र अदा करना जरुरी समझता हूँ कि 
इन बु्जुगों ने अपने-अपने स्तर से इस तफ्सीर की तय्यारी में दामे-दिरमे-कृदमे-सुखने हर प्रकार की 
सहायता की और सहयोग फरमाया। यह इन्हीं तीनों बुजुगों के सहयोग का परिणाम है कि इस काम 
के लंबे सफर में मेरे कलम ने हार नहीं मानी ओर ने एक सिकन्‍्ड के लिये सुस्ताने का नाम लिया। 
ख़ास कर मस्जिद के मुतवल्ली जनाब मुहसिन साहब, ओर नव जवान बुर्जग बख़्तावर सुल्तान साहब 
जिन्होंने सर छुपाने के लिये मस्जिद में स्थान दिया और हर प्रकार की निशुल्क सेवा और सहायता 
प्रदान की। गाहे-माहे मुझ फुकीर और मुहताज की झोली में भी ख़ामोशी से कुछ न कुछ डाल देते 
हैं। अल्लाह. पाक इन हजरात को इनके इस नेक काम के बदले में नेक बदला अता फरमाये। इन 
की कोशिशों को इन के हक में सहीह मानों में सदक-ए-जारियह बना दे-आमीन! वमा जालिक 
अ-लल्लाहि बि-अजीज | 


बे 
#/६० दर 
कक रू कक कर ककककर जाये आया है कक कक कक रु रू क+ रू क 


इसी दर्मियान जबकि इस किताब का काम अन्तिम मरहले में था, मेरे साथ एक हादसा पेश 
आ गया। अल्लाह पाक ने बहुत बड़ी आज़माइश में डाल कर मेरी परीक्षा ली। मेरा बीच का बेटा 
(30 वर्षीय) हिफजुरहमान सलल्‍्लमहू महाराष्ट्र के नगर सतारा में 70 प्रतिशत जल गया। यह हादसा 
28 फरवरी सन 20व4 को सतारा नगर की एक पहाड़ी पर पेश आया। उस के उपचार और इलाज 
में लगभग ॥0 माह तक 72.४५. ४७॥ 50966 909 09, 48287 0६005, 2006 में पड़ा रहा। 
(अल्लाह पाक ने अपनी मेहरबानी ओर खुसूसी करम व कूपा से उस को जान बख्श दी और नया 
. जीवन प्रदान कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अब वह ठीक-ठाक और तलन्‍्दुरुस्‍्त व सलामत है) इस कारण 
इस पुस्तक की छपाई में लग-भग एक वर्ष की मजीद ताख़ीर हो गयी। 
बहर हाल हर काम अपने समय पर ही होता है। इस में भी अल्लाह पाक की कोई हिक्मत 
पोशीदा थी। जिन्दगी के सफर में इन सब का पेश आना फितरी बात हे। इनसे ईमान मज़बूत होता 
है। इन ही कठिनाइयों, आजमाइशों, तक्‍्लीफों और रुकाबटों के दर्मियान सब्र व शुक्र के साथ आगे 
बढ़ने का नाम ही जिन्दगी का सफर है। 
बहुत ममूनून हूँ में हादिसाते-जिन्दगानी का 
कि हर जर्रा चमक कर बन गया किन्दीले द । 
आज अल्लाह पाक ही इस काम को मेरे हाथों मुकम्मल करवा रहा है। फल-हमदु लिल्लाहि अला . 
कल्लि हाल+ अल-हमदु लिलला हिल्लजी बिने-मतिही ततिम्मुस्सा लिहातु। द 
आज जबकि इस तफ्सीर के लिये यह .अन्तिम सतरें लिख रहा हूँ, आँखों से प्रसन्‍नता और 
खुशी के आँसू छलक रहे हैं और हर्ष, उल्लास और प्रसन्नता से फूले नहीं समा रहा हूँ और अल्लाह 


जता 
लकी 


*. हि 


. अनुवादक की ओर से... हा द दो शब्द 


पाक का हज़ार बार शुक्र अदा कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझ ख़ताकार, गुनाहगार और कम 
इल्म से इतना बड़ा काम ले लिया और हजारों के दर्मियान केवल मुझे ही तौफीक बख्शी कि में 
ही इस नेक काम को अन्‍ज्जाम दूँ। 
आसमा बारे-अमानत नतुवॉ-नस्त कशीद 
क़रर-ए-फाल बनामे मने दीवाना जदन्द 


मेरे मोौला! क्‍ रा 
आप करीम हैं, रहीम हैं, गफूर हैं और रहमान हैं। आप ने जब मुझे इस काम की करने को तौफीक 
बख्शी, तो फिर मेरी इस रिदमत ओर सेवा को अपने दरबार में कुबूल भी फरमा लीजिये। मेरे इस 
आधे- अधूरे काम को मेरे और मेरे माता-पिता और मेरे बच्चों के लिये-नजात का जरीआ बना दीजिये, 
और . अभी इतनी उम्र और अता फरमा दीजिये कि अहादीस की बाकी किताबों की हिन्दी में सेवा 
. कर सकेँँ। मेरे मौला! आप की रहमत से यह कुछ मुश्किल नहीं। बमा ज़ालि-क-अ-लल्लीह 

बि-बओऔद+ वजालि-क अ-लल्लाहि यसीर। 

मेरे मौला! आखिरत के दिन जब आप करओआन पाक ओर हदीस शरीफ के ख़ादिमों पर अपनी 
रहमत की बरसात करें तो उस की चन्द बूँँदें इस तफसीर को खिदमत के बदले में मुझ गुनाह गार 
पर भी टपका देंगे। आप की जात पाक से यही आशा और उम्मीद है। 
रोजे-कियामत हर कसे बा खेश दा-रद नामए 
मन्‌ नीज हाजिर मी श-वम्‌ “अनुवादे-क़ुरआऔँ” दरबगल 


हे इस  तफसीर में जो हक और सच हे वह अल्लाह पाक की तरफ से है ओर जो कुछ 
कमी और कोताही है वह मुझ गुनाहगार की तरफ से है। अल्लाह पाक की किताब होने. के नाते 
मैं ने भरसक बेहतर से बेहतर शक्ल में काम करने की चेष्टा की है, लेकिन फिर भी इन्सान ही 
हूँ, ख़ता और निसयान (भूल चूक) का पुलिन्दा। इसलिये पाठकों से अनुरोध हे कि अगर कहीं गलती 
पकड़ में आये तो तुरन्त उस से आगाह फरमायें ताकि अगले एडिशन में उस की सुधार हो जाये। 
पढ़ने वालों से गुजारिश, प्रार्थना, अनुरोध, आराधना, अहवान और निवेदन है कि पढ़ कर इस 
से लाभं उठाते हुये मुझ गुनाहगार को, मेरे माता-पिता ओर बच्चों को भी अपनी दुआओं में याद 
रखें। यही इस सेवा, खिदमत और मेहनत का सिला, कीमत, उजरत व मजदूरी है, और बस! 
ईं हमा. गुफतेम व लेक अन्दर पसेच 
बे इनायते-खुदा हेचम व हेच 
.. इन्‌ उरीदु इल्ललू इसलाहि मस्‌-ततातु वमा तौफीकी इल्ला बिललाहि अलैहि त-वक्‍कलतु वइलैहि उनीब+ 
द व आखिरु दावाना अनिल हम॒दु लिल्‍्लाहि रब्बिलआ लमीन्‌+ व-सल्लल्लाहु तआला अला ख़ौेरि 
ख़लकिही मु-हम्मदिव्व-अला आलिही व-असूहाबिही अजू-मओऔन 
किताब व सुन्‍ननत का ख़ादिम - 
स्वालिद उनीफ  खिद्दीकी (कलाडी) 
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अनुवाद के तअल्लुक से ः . - दो शब्द. 


कुरआन के अनुवाद के तअल्लुक से 
खालिद हनीफ सिद्दीकी 


यह किताब जो आप के हाथों में है, इस का नाम “/तफ्सीर अह-सनुल बयान” है। यह कुरआन 
पाक का हिन्दी तर्जुना और तफसीर है। कुरआन पाक, यह अल्लाह पाक के आदेश, निर्देश, उपदेश 
और अहकाम व मसाइल पर आधारित मजमूआ का नाम है। इसे समस्त संसार के लोगों की हिदायत 
और रहनुमाई के लिये आज से पन्द्रह सौ (500) वर्ष पहले अन्तिम संदेष्टा मुहम्मर्दुरसूलुल्लाह 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम पर उतारा गया। इस की भाषा अरबी है, क्योंकि यह अरब महादीप के 
मक्का और मदीना नगरों में नाजिल की गयी। वहाँ के लोगों को बोली अरबी भाषा थी। अल्लाह 
पाक को इस पुस्तक को किसी न किसी भाषा में और किसी न किसी क्षेत्र और नगर में उतारना 
था, उस ने उतारने के लिये इसी दीप के मक्का और मदीना नगर को उन्हीं की अरबी जबान में 
नाजिल करना पसन्द फरमाया। पसन्द करने का कारण यह भी है कि अरब महादीप का मक्का शहर 
भौगोलिक एतबार से लगभग दुनिया का बीच (केन्द्र) है। अब लोगों की हिदायत ओर रहनुमाई के 
लिये न तो कोई नबी आयेगा ओर न ही ओर कोई दूसरी किताब उतारी जायेगी। यह किताब समस्त 
संसार वालों के लिये कियामत तक के लिये हिदायत, रहनुमाई का सूत्र, साधन और जरीआ है। 
चूँकि इस किताब की जबान (भाषा) अरबी है इसलिये दूसरी भाषा जानने वाले लोग इस 
कुरआन से केबल उसी समय फाइदा उठा सकते हैं जबकि इस का तर्जुमा और तफ्सीर उन की. 
जबान (भाषा) में कर दी जाये। चुनान्चे इसी जरुरत को सामने रख कर उलमा ने दुनिया की मुख्तलिफ 
भाषाओं में इस का तर्जुमा किया और तफूसीरें लिखीं। और आज चोदह सौ वर्ष (500) बीत जाने 
के बाद भी इस के तर्जुमा और तफ्सीर का सिलसिला जारी है और कियामत तक जारी रहेगा। जुँ-जूँ 
उलमा की संख्या बढ़ती गयी उन्होंने अपनी सूझ-बूझ के अनुसार अपने तौर पर एक ही जबान में 
कई तर्जुमे किये। चुनान्चे यही कारण है क्रि एक ही जबान में इस किताब के दर्जनों तर्जुमे मौजूद 
हैं, और फिर भी तर्जुमे का सिलसिला जारी है। ४ ० 

छपाई मशीनों की ईजाद ओर अविष्कार से पहले उलमा ने जो तजुंमे किये वह आज भी 
मख़तूता (हस्त लिपि) की शक्ल में लाइब्रेरियों में मोजूद हैं। कितने उलमा ने तजुमे कर के अपने: 
घरों में सुरक्षित कर लिया, कितने तर्जुमे इधर-उधर रख-रखाव में गुम हों गये और लोगों के सामने 


. ही न आ सके, कितने उलमा की जिन्दगी ही ने उन का साथ नहीं दिया और आधे अधूरे तर्जुमे 


कर के दुनिया से चले गये। इन सब तर्जुमों की कुल तादाद कितनी बनती है7 इस का इल्म केवल 
अल्लाह पाक के पास है, दुनिया में किसी के भी पास इस का रिकार्ड मौजूद नहीं है। 


कुरआन पाक का पहली मर्तबा किसी दूसरी ज़बान में तर्जुमा करने का सौभाग्य किस को... क्‍ 


हासिल है? उन्होंने सर्वप्रथम किस भाषा में तर्जुमा किया? इस का सहीह उत्तर किसी के पास. नहीं 
है, इस का ज्ञान केवल अल्लाह पाक के पास है। फिर भी उलमा और साहित्यकारों, शोध क़ताओं 


१ 


अनुवाद के तअल्लुक से है छ् दो शब्द. 


ने अपने-अपने तौर पर छान-बीन करने की कोशिश की है। लोगों ने इस की तहकीक्‌ में दिन-रात 
एक कर दिये। एक नेक महिला डाक्टंर सालिहा अब्दुल हकीम शफुद्रीन को इस विषय पर पी.एच 
डी. करने का शर्फ प्राप्त हुआ। इन्होंने अपनी थीसिस (शोध) “कुरआन हकीम के उर्दू तराजिम” में 
एक हजार तर्जुमों का जिक्र किया है। यह पुस्तक मंबई से छप चुकी है। 

डाक्टर सालिहा और दूसरे उलमा की तहकीक और शोध का निचोड़ यह है। 


 फारसी तजुमा 


करआन पाक के दूसरी ज़बान में तर्जुमा (अनुवाद) का सिंलसिला सहाबा रजि० के जमाना 
ही में आरंभ हो चुका था। सब से पहले तर्जुमा का काम हजरत सलमान फारसी रजि० ने फारस 
के लोगों के लिये फारसी जबान (भाषा) में किया। आप ने “सूरः फातिहा” का तर्जुमा फारसी भाषा 
में किया। आप भी फारस ही के रहने वाले थे ओर फारसी जबान आप की मादरी जबान (मात्र भाषा) 
थी। इस का जिक्र अल्लामा सरख़सी रह ने अपनी किताब “अलू-मबसूत” में किया है।. 

इस प्रकार हज़रत सलमान फारसी रज़ि० को इस बात का शर्फ ओर गर्व हासिल हे कि आप 
सर्वप्रथम कुरआन पाक के अनुवादक हैं ओर फारसी भाषा को सब से पहली जबान (भाषा) होने का 
शर्फ प्राप्त है जिस में कुरआन पाक का सर्वप्रथम अनुवाद ओर तर्जुमा हुआ। 
सिन्धी तर्जुमाः 
दूसरा सब से पुराना तर्जुमा मनसूर्रा (सिन्ध-पाकिस्तान) में किया गया। मश्हूर सय्याह (टूरिस्ट) “बुर्जुग 
बिन्‌ शहर यार” (96। ई०) ने अपनी किताब “अजाइबुल्‌ हिन्द” में लिखा है कि अलवर (पाकिस्तान 
में रोहड़ी के स्थान से चार मील को दूरी पर एक नगर का नाम) के महाराजा “महरोक बिन राइक” 
ने सन्‌ 883 ई०/270 हि० में मनसूरा (सिन्ध) के गवर्नर अब्दुल्लाह बिन उमर अलू हिबारी को लिखा 
कि मेरे पास एक ऐसे आलिम को भेज दें जो दावत-तबलीग का काम यहाँ की भाषा में कर सके। 
चुनान्चे गवर्नर ने मुल्क इराक के एक आलिम को राजा के पास्र भेज दिया। उन्होंने राजा के पास 
तीन वर्ष रह कर उसे इस्लाम की शिक्षा दी और राजा की ख़ाहिश पर उस के लिये क़रआन पाक 
का तर्जुमा भी किया। यह तर्जुमा ओर तफ्सीर 'सूरः यासीन” तक मुकम्मल हो गयी थी। (अजाइबुल्‌ 
हिन्द! कुरआनी तराजिम का जाइजा) 

अल्बत्ता सहीह तोर पर यह. नहीं मालूम हो सका कि यह तर्जुमा हिन्दी भाषा में था या संस्कृत 
में, या वहाँ को सिन्‍धी जबान में। ओर क्या इराक के वह आलिम हिन्दी या सिंधी भाषा जानते भी 
थे? बहर हाल इस तर्जुमा को सब से पुराना तर्जुमा स्वीकार किया गया है। मौलाना कारी फुहीमुद्दीन 
के उर्दू तर्जुमा कुरआन के अन्त में और “कुरआनी जाइज़ा” नामक पुस्तक में लिखा गया है कि 
यह तर्जुमा हिन्दी जबान में था और सन्‌ 883 हि० में किया गया था। 

लेकिन सच्ची ओर दिल को लगती बात यह है कि यह तर्जुमा सिन्धी भाषा में था। हिन्दी 
में कराने का कोई तुक ही नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोगों की जबान हिन्दी नहीं, सिन्‍्धी थी। इस 
प्रकार सिन्‍्धी ज़बान को दूसरी ऐसी जबान होने का शर्फ प्राप्त है, जिस में कुरआन पाक का तर्जुमा 
किया गया। 


फारसी में दूसरा त्जुमा 


कुरआन पाक का सर्वप्रथम अनुवाद फारसी भाषा में हुआ, जेसा कि ऊपर बयान हुआ। फफारसी जबान 
में दूसरा सब से पुराना तर्जुमा इब्ने जरीर तबरी .(30 हि) की तंफ्सीर (जामिउल बयान) का हे। 


90.९4 


.. अनुवाद के तअल्लुक से | |... दो शब्द 


इस के अनुवादक अबू बक्र मुहम्मद बिन फुज्ल हैं जिन्होंने सन 365 हि० में किया। इस फारसी तर्जुमा 
की किताबत हाथ से को गयी है और इसके शुरु के तीन-चार पारे “रज़ा लाइब्रेरी” राम पुर में सुरक्षित 
हैं। ह 
# शाह वलिय्युल्लाह मुहद्वबिस देहलवी रह" (762 ई०) ने भी सन्‌ 5। हि० में कुरआन पाक का 
फारसी में तर्जुमा किया। गोया आप ने तफ्सीर तबरी के फारसी तर्जुमा के 786 वर्ष के बाद किया।. 
इसलिये इस त्जुमा को फारसी का सब से पहला तर्जुमा नहीं कहा जा सकता, अल्बत्ता यह कहा 
जा सकता है कि फारसी भाषा में मुकम्मल तर्जुमा और तश्रीह शाह साहब का है जिस को लोगों क्‍ 
में सब से ज्यादा मकबूलियत प्राप्त हुयी। आप के फारसी तज्जुमा का नाम “फ्त्हुरहमान” है। 
# यह बात बहुत मश्हूर है कि फारसी ज़बान में मुस्लिहुद्रीन शेख़ सादी शीराज़ी रह" (589 
हि०-69] हि) ने भी तर्जुमा किया है, लेकिन यह बात दुरुस्त नहीं है। वह तर्जुमा सय्यद शरीफ 
जुरजानी रह" (वफात-86 ई०) का है, जिसे पब्लिशरों ने शैरब्र सादी के नाम से छाप दिया है। 
शेख़ सादी का अपना कोई तर्जमा नहीं है। मौलाना अब्दुल हकक हक्कानी रह देहलवी (96. 
ई०) ने इस विषय पर अपनी तफ्सीर “तफसीरे-हक्कानी” (फत्हुल मन्‍नान) के दीबाचा (भूमिका) 
में बहुत तफसील से लिखा है। और यह भी लिखा है कि मेरे सामने पब्लिशर ने यह हक॑त 
की हे। 
उर्दू तर्जुमा 

कुरआन पाक के उर्दू तर्जमा और तफुसीर में सब से पहला उर्दू तर्जुमा अब्दुस्समद बिन नवाब 
अब्दुल वहहाब खाँ का है, जिसे उन्होंने “ढतफ़्सीर वहहाबी” के नाम से स० ॥676 ईंग 087 हि में - 
किया। मौलाना का संबन्ध हैदराबाद से है और उर्दू तर्जुमा दख्खिनी उर्दू में है। यह तर्जुमा और तफसीर 
चार भाग में लाइब्रेरी'कुतुब ख़ाना आसिफिय्या” हैदराबाद में सुरक्षित है। (क्रआन हकीम के उर्दू 
तराजिम/डा> सालिहा अब्दुल हकीम) ््््ि 

इसके अलावा और भी मुकम्मल/अधूरे तर्जुमे उर्दू ज़बान में किये गये हैं। शाह अब्दुल कादिर 
देहलवी (84 ई०) के उर्दू तर्जुमा बनाम “मु-वज़्जिहुलू कुरआन” के बारे में इतना कहा जा सकता 
है कि आप का तर्जुमा उर्दू जबान में मुकम्मल ओर बा मुहावरा पहला तर्जुमा है। आप ने यह तर्जुमा 
सन 790 ई०/7205 हि* में दिल्ली में किया। 

शाह रफोउद्बीन (पैदाइश ॥749 ई०) ने भी सन ॥838 ई०/॥254 हि में अपने छोटे भाई के 
तर्जुमे के 49 साल बाद तर्जुमा किया। आपका तर्जुमा. तह-तललफ़्ज -(लफ्जी) है। 


अंग्रेजी तज्जुमा 


कुरआन पाक का अंग्रेजी जबान में सर्वप्रथम तर्जुमा एक अंग्रेज एलक्जन्डर रोस (&|छष्ात॑ंश 
. ९०५७७) ने सन 649 ई० में किया और उस का नाम “6णाथ्ा ण५/णाभ्या००” (मुहम्मद का कुरआन) 
रखा। इस का अन्तिम एडिशन सन ॥856 में प्रकाशित हुआ। कस 
एक और अंग्रेज जी. सेल (558) ने सन ॥734 ई० में अंग्रेजी में तर्जुमा किया जिस के कई 
एडिशन सन ॥95 ई>० तक छप चुके थे। इस के बाद सन 86। ई० में रोडवेल ने तर्जुमा किया। 
. सन ॥880 में केमब्रज यूनीवंसिटी (इंगलैन्ड) के इसकालर पामर ने किया ओऔर सन 939 
ई० में रिचंडबेल ने किया। 


>४॥ 
[६ 


अनुवाद के तअल्लुक्‌ से दो शब्द 


वध दा तक कर कर ता त  ा क थातभा कक क आदत का आकाश त# का ता तथा काश काना # का > का ता ताक का 0 पक कक ता इक कर नाना नाता दा का भनध दा दाता धधनााााााकान का काना हा नस्‍ा नाता काम ताधताा का 


.... इन तमाम अंग्रेजी अनुवादकों (ट्रान्सलेटरों) ने गलत और ऊट-पटौंग तर्जुमे किये। इन्होंने जान बूझ 
कर सूरतों की तत॑तीब उलट दी और बहुत सी सूरतों के तर्जुमे जान-बूझ कर शरारत से छोड़ दिये। 

. आज कल अंग्रेजी के जो तर्जुमे छप रहे हैं उन में मेडोक पिकथाल (।875-936) का अंग्रेजी 
तर्जुमा बहुत प्रसिद्र है। यह तर्जुमा हैदराबाद स्टेट के निजाम ने सन ॥930 ई*> में अपने खर्च पर 
कराया था। 

दूसरा तर्जुमा अब्दुल्लाह यूसुफ अली (872-953) का है। इन्होंने इसे सन 937 ई*० में किया। 
आप का तर्जुमा पिकथाल के तर्जुमा से बहुत अधिक बेहतर है। 

तीसरा तर्जुमा मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी (978 ई०) का है जिसे आप ने सन 942 
में तफसीर के साथ चार भाग में किया। आप ने इस के बाद उर्दू में भी तर्जुमा और तफ्सीर का. 
काम किया। 


हिन्दी तजुमा: 

जैसा कि अभी ऊपर पढ़ चुके हैं लोगों में मश्हूर हे कि हिन्दी भाषा में कुरआन का सब 
से पहला तर्जुमा सन 883 ई०/270 हि० में मनसूरा (सिन्ध-पाकिस्तान) में अलवर (सिन्ध प्रांत का एक 
नगर जहाँ राजा के महलों के खैंडर आज भी मौजूद हैं) के महाराजा के लिये किया गया। यह तर्जुमा 
सूर: यासीन तक का था और यह हिन्दी भाषा में सब से पहला तर्जुमा है। 

द लेकिन यह बात कुछ गले नहीं उतर रही है। क्योंकि सिनध के लोगों के लिये सिन्धी जबान में 
तर्जुणा न करवा कर हिन्दी भाषा में करवाने का कोई तुक नहीं है। इसलिये सहीह यह है कि वह तर्जुमा 
सिन्धी भाषा में किया गया था। 

मेरी तहकीकु और खोज के अनुसार हिन्दी भाषा में सब से कृदीम, पुराना और प्रथम अनुवाद 
मौलाना तसकीनुरहमान बलख़ी का है, जिसे उन्होंने बादशाह औरन्गजेब आलमगीर की बड़ी पुत्री जैबुन्निसा 
(।770 ई०) के पढ़ने के लिये मुल्ला अज़ीजुल्लाह के हुक्म पर किया था। मुल्ला जी जैबुन्निसा 
(।70 ई०) के उस्ताद थे ओर अरबी व फारसी के बहुत प्रसिद्द आलिम और बादशाह के दरबारियों 
- में से थे। यह हिन्दी अनुबाद उर्दू रस्मुल ख़त (लिपि) में है लेकिन भाषा हिन्दी है। इस शेली को 
उस समय में “भाका” कहा जाता था। जिस “भाका” त्जुमे का जिक्र मौलाना फजर्लुरहमान गन्ज 
मुरादाबादी रह* (33 हि०) ने अपने ख़लीफा मौलाना मुहम्मद अली मूगेरी से किया था कि “मैंने मौलवी 
. अब्दुल कादिर साहब के तर्जुमे से दो सौ बरस पहले “भाका” में बहुत अच्छा तर्जुमा कुरआन शरीफ 
का किया हुआ देखा है” (इरशादे-रहमानी व फजले-यज़दानी-मौलाना मुँगेरी) मेरी तहकीक के अनुसार 
मौलाना ने इसी मख़तुता की दूसरी कापी (जिस का मैंने ऊपर जिक्र किया है) कहीं देखी होगी। छपाई 
ख़ाना के वजूद में आने से पहले बादशाह लोग एक किताब के कई नुस्खे किताबत करवा लेते थे। 
रस्मुल ख़त (लिपि) उर्दू हो ओर भाषा हिन्दी हो, मेरे नज़दीक इसे “भाका” जबान कहा जाता है। प्रमाण 
और सबूत के तौर पर असल किताब (मख़तूता) का टाइटल पेज ओर अन्दर के दो पन्‍नों की 


फोटो कापी लगा दी है। (इसे मैंने बड़ी मेहनत से प्राप्त किया है) इस में फारसी, उर्दू और भाका. .. 


(हिन्दी) तीन भाषाओं में तर्जुमे दिये गये हैं। बादशाह की बेटी जैबुन्निसा को अरबी, फारसी, उर्दू जबान 
पर महारत हासिल थी। .....बहरहाल मेरी तहकीकु के अनुसार भाका (हिन्दी) भाषा में यह सर्वप्रथम 
तर्जुमा है जो सन 20 हि* में किया गया। और इस के प्रथम अनुवादक मौलाना तसकोनुरहमान बलखी 
हैं। 


2५॥॥ 


अनुवाद के तअल्लुक से द द आम दो शब्द 


इस तर्जुमे के अलावा मुल्क में छपने वाले मुकम्मल कुरआन के हिन्दी अनुवादों की सूची 
अपनी तहकीक के मुताबिक इस प्रकार है 


मुकम्मल कुरआन के हिन्दी तर्जुमों कौ सूची 


कुरआन पाक का हिन्दी भाषा में बहुत से लोगों ने तर्जुमाओर अनुवाद किया है। इन में बहुत 
से आधे-अंधूरे ओर नामुकम्मल हैं। इन की तादाद बहुत अधिक है। किसी ने चन्द पारों के किये 
हैं और किसी ने चन्द सूरतों के। अपनी जानकारी के अनुसार मुकम्मल कुरआन के हिन्दी भाषा में 
तर्जुमों की सूची इस प्रकार हे। 
(।) ॥95 ई० में पादरी डाक्टर अहमद शाह मसीही ने हिन्दी भाषा में मुकम्मल कुरआन पाक का 
तर्जुमा किया जिस का नाम “अल कुरआन” हे। यह राजपूरा (देहरादून) से प्रकाशित हुआ। 
(2) “कुरआन शरीफ का हिन्दी अनुवाद” इस नाम से शैख़ मुहम्मद यूसुफ कादियानी (“नूर” नामक 
पत्रिका के संपादक) ने किया। यह अमरतसर से सन ॥920 ई० के आस-पास प्रकाशित हुआ। 
(3) ख़ाजा -.हसन निज़ामी का तर्जुमा। यह 930 में दिल्ली से प्रकाशित हुआ।. 
(4) मौलाना अहमद बशीर और गुलाम मुहम्मद का तर्जुमा। इसे नन्द किशोर अवस्थी ने लखनऊ से 
960 ई० में प्रकाशित किया। ह 
(5) मौलाना मुहम्मद फारुक खाँ का तर्जुमा। यह 966 ई*० में रामपुर से प्रकाशित हुआ। 
(6) एक ब्रहमण का तर्जुमा। यह ॥930 के लगभग जनपद एटा (यून्पी) से छपा। 
. (7) मौलाना अशरफ अली थानवी (943 ई०) के उठूं तर्जुमा का अनुवाद। दिल्ली से प्रकाशित। 
(8) मोलाना मौदूदी (॥979 ई>) के उर्दू तर्जुमा का अनुवाद। जमाअत इस्लामी ने दिल्ली से प्रकाशित 
किया। 
(9) मौलाना मुहम्मद फारुक खाँ के उर्दू तर्जुमा का अनुवाद । इसे 
डाक्टर मुहम्मद अहमद ने किया। इसे “मधुर सन्देश संगम”ने दिल्ली से प्रकाशित किया। 
(।0) मौलाना फतह मुहम्मद जालन्धरी के उर्दू तर्जुमा का अनुवाद। प्रकाशक फ्रीद बुक डिपो, दिल्ली। 
(।॥) अब्दुल करीम पारेख (2007 ई०) के उर्दू तर्जुमा का अनुवाद। प्रकाशक फरीद बुक डिपो-दिल्ली। 
(2) मौलाना अहमद रजा (340 हि०) के उर्दू तर्जुमा का अनुवाद। प्रकाशक रिजवी किताब घर-दिल्ली। 
(3) बहीदुद्दीन खाँ के उर्दू तर्जुमा का अनुवाद। दिल्ली से प्रकाशित। हु 
(।4) इनायत अली का हिन्दी का अनुवाद। दिल्ली-महाराष्ट्र से प्रकाशित। द 
(।5) मौलाना सनाउल्‍लाह अमरत सरी (948 ई०) के तर्जुमा का अनुवाद। इस का हिन्दी अनुवाद 
ख़ालिद हनीफ सिद्दीकी ने किया। प्रकाशक मक्‍तबा तर्जुमान-दिल्ली। 
(।6) मौलाना मुहम्मद जूना गढ़ी (94॥ ई०) के केवल उर्दू तर्जुामा का अनुवाद। अनुवादक ताहिर 
हनीफ। मकतबा दारुस्सलाम-रियाज (के.एस, ए) ओर दिल्‍ली से प्रकाशित। 
(7) शीआ तर्जुमा कुरआन। अनुवादक सय्यद अली इमाम जेदी। लखनऊ से प्रकाशित। 
(।8) हाफिज नजर अहमद के त्जुमा का अनुवाद “आसान तजुंमा कुरआन' मजीद” के नाम से 987 
ई० में हेदराबाद (ए.पी) से प्रकाशित हुआ। 
(।9) तर्जुमा व तफ़्सीर अहसनुल बयान (ठेठ हिन्दी) अजीजुल हक़्क्‌ु उमरी। मक्तबा दारुस्सलाम रियाज 
से प्रकाशित हुआ। 
(20) शम्स पीर जादा के तर्जुमा और तफ़्सीर का अनुवाद मुंबई से प्रकाशित हुआ। 
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(2)) अज़वउल बयान-मुहम्मद यूसुफ मोतारा, देवनागरी में, अजहर अकेडमी लन्दन से सन्‌ 204 ई० 
प्रकाशित 
(22) तफ़्सीर अहसनुल बयान। यही जो आप के हाथों में है। 

.. इन के अलावा और भी अनुवाद हो सकते हैं, लेकिन इस समय मेरे इल्म में नहीं हें। 


मनज़्म (पद्दय में) तर्जुमा 
उर्दू जबान में कवियों ने कुरआन पाक के मन्‍्जूम (पद्च में) तर्जुमे भी किये हैं। उन में बाज मुकम्मल 
हैं और बाज आधे-अधूरे और ना मुकम्मल। 
# सब से पहला मनन्‍्जूम तर्जुमा मौलाना अब्दुस्सलाम साहब “सलाम” बदायूनी ने सन 828 ईन 244 
हि में किया। उस का नाम “जादे-आखिरत” था। यह मनन्‍जूम तर्जुमा मुकम्मल है। इसे मुन्शी नवल 
किशोर ने लखनऊ से प्रकाशित किया। तर्जुमा बहुत ही प्यारा है। 
जए दूसरा मनन्‍्जूम तजुंमा आगा शाइर कज़ल बाश देहलवी (940 ई०) ने किया। यह तर्जुमा भी मुकम्मल 
है. और दिल्ली से दो बार छप चुका है। . 
_ै तीसरा तर्जुमा मिरजा इब्राहीम बेग चुगताई ने सन्‌ 934 ई० में आगरा में किया जो मख़तूता (हस्त 
* लिपि) की शक्ल में मौजूद है। 
# चौथा तर्जुमा आशिक हुसैन सीमाब अकबरा वादी (॥95। ई०) का है। 
# पौँचवों तर्जुमा “ढमफहूमुलू कुरआन” के नाम से प्रसिद्द फिल्‍मी कवि केफ भोपाली (॥99] ई०) ने 
किया। यह तजुंमा केबल ॥6 पारों तक का ही है जो दिल्ली से प्रकाशित हो. चुका है। 
गैर मनन्‍्क़त तफुसीर 

यह तफ्सीर फारसी के प्रसिद्र कि, अदीब और बादशाह अकबर के नौ रत्नों में से एक 
रत्न अबुल फैज फैजी (004 हि) की है। जिसे सन ॥002 हि* में कुल ढाई वर्ष की मुद्बत में 
लिखी। इस तफ्सार का नाम “सवातिउल्‌ इलहाम” है। तफसीर में ऐसे अक्षरों का प्रयोग किया है जिन 
पर नुकते (बिन्दी) नहीं हे। जेसे, अलिफ, हा, दाल, सीन, स्वाद बगेरह। इस को उदाहरण से यूँ समझें 
कि जैसे. लाइला-ह ड्ल्लल्लाहु+ मु-हम्मर्दुरसलुल्लाहि 
इन दो जुम्लों में जितने भी हुरुक (अक्षर) हैं वह नुकते (बिन्दी) वाले नहीं हैं और इन में कोई 
तकल्लुफ भी नहीं है। अर्थ और माना अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं। इस तफसीर को मैंने मौलाना 
मुफ्ती हबीबुरहमान (शैखुल हदीस रह०) से जामिया फैज़ आम (मऊ) में पढ़ा है। उस समय अरबी 
अदब से मुझे बड़ा लगाव था। 
क्‍ एक पुसतक उर्दू में पाकिस्तान से आई है जिस का नाम “हादिए-आलम” है। लेखक का दावा 
है कि यह किताब बिना नुक्‍तों वाली है। तकललुफ और पेचीदगी से भरपूर। बात को समझाने के 
लिये नीचे हाशिया में नुक़ते वाले अक्षर प्रयोग किये गये हैं। किताब के नाम में “या” अक्षर है। क्‍या 
इस अक्षर के नीचे दो बिन्दी नहीं हें? 


. मन्कत तफ्सीर 
इसे मौलाना अब्दुल अहद बिन इमाम अली (इलाहा बादी) ने लिखी है। नाम “जुब्बे-शगब” (रास्ता 
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से दूर कुँवॉँ) है। इस की तफ्सीर में केवल नुक॒तों (बिन्दी) वाले ही अक्षर प्रयोग किये गये 
हैं (जेसे बा, ता, खा, जा, वगैरह) यह तफसीर केवल अन्तिम पारः की है और त्तकल्लुफ्‌ से 
भरपूर है और बे माना व मकसद और अर्नथ व खुराफात हे। 

अन्त में जनाब मन्सूर आगा साहब के एक मजमून का निचोड़ पेश करता हूँ। मोसूफ लिखते 
हैं: “इस्तंबूल के एक तहकीौकोी इदारे” (रिसर्च सेन्टर आफ इस्लामिक हिस्ट्री) को प्रकाशित एक फेहरिस्त 
(सूची) के अनुसार सन्‌ 455 ई० से सन ॥980 ई० तक दुनिया की 65 भाषाओं में कुरआन पाक 
के तर्जुमे (अनुवाद) प्रकाशित हो चुके हैं। उन में 55] तर्जुमे मुकम्मल और 83 तर्जुमे ना मुकम्मल 
हैं। इन में सब से अधिक तादाद उर्दू तर्जुमों की है। जिन की कुल तादाद ॥49 है। इस के बाद 
अंग्रेजी तर्ज्मों की है जिन की कुल तादाद 4 है।” 

एक मामूली पढ़ा-लिखा भी कह सकता है कि ऊपर की सूची ना मुकम्मेल है, इसलिये कि 
उस में उन हिन्दुस्तानी जबानों का जिक्र ही नहीं है जिन में कुरआन पाक के तर्जुमे हो चुके हैं (जैसे 
बन्गाली, पंजाबी, हिन्दी, मलयालम, उड़या, कनन्‍नड़, कश्मीरी, आसामी वगैरह) ., 

इतना कुछ लिखने के बाद भी कहना पड़ रहा है कि जिन भाषाओं में अब तक कुरआन 
पाक के तर्जुमे हो चुके हैं उन की सहीह तादाद और उन के अनुवादकों के नाम केवल अल्लाह 
पाक ही जानता है। इस विषय पर लोग कितना ही तहकीक (शोध) और छान-बीन कर डालें उन 
की तहकीक्‌ ना मुकम्मल और अधोरी ही रहेगी। 
क़रआन पाक को छपाई 
छपाई की मशीन की ईजाद से पहले किताबें हाथ से लिखी जाती थीं जिस में वर्षों का समय लग 
जाता था। लेकिन छपाई की मशीनों की ईंजाद के बाद तो बड़ी आसानी हो गयी और चन्द सप्ताह 
के अन्दर हज़ारों की संख्या के एडिशन छप कर लोगों के हाथों में पहुँचने लगे। 
. # छपाई की मशीन की ईजाद के बाद कुरआन पाक की सब से पहले छपाई सन 600 ई*० के 
बाद 'अल्‌ बुन्दुकिय्या” के स्थान पर हुयी। संभवतः यह स्थान शायद मिस्र में है। चूँकि उस समय 
यहूदियों का प्रकोप था और उन्ही का शासन था इसलिये तुरन्त कुरआन पाक के नुस्खों को नष्ट 
करने का आदेश दे दिया गया। 
हऔु इस के बाद सन 694 ई०/॥3 हि* में एक यहूदी हिन्‌ किलमान (प्रांगाब्शआआक्ा)) ने हेमबर्ग 
(प्र्ला00प९-$0०7॥ #शां) में कुरआन पाक को छपवाया। उस की एक कापी आज भी काहिरा (मित्र) 
की लाइब्रेरी में मोजूद हे। 
# मुसलमानों में सब से पहले मौलाई उस्मान ने रुस के शहर सेनट पीटर बर्ग ($थ्वा। 7८25६ 80982) 
में सन ॥787 ई> में छपवाया। 
हु सन्‌ 828 ई० में ईरान के शहर तहरान में बड़े अच्छे ढन्ग से छापा गया। 
| इस के बाद जब छपाई की मशीनें हिन्दुस्तान में लग गयीं तो कुरआन पाक को छपाई आम 
हो गयी ओर मुख्तलिफ साइज और कलर में छपाई होने लगी। 
हु 2 नवंबर सन 982 ई०/॥6 मुर्हरम ॥403 हि में सऊदी अरब के बादशाह फहद बिन अब्दुल 
अजीज ने “शाह फहद कुरआन करीम पिरिन्टिग कम्पलेक्स” के नाम से एक छापा ख़ाना स्थापित किया 
जो केवल कुरआन को ही छपाई के लिये ख़ास हे। इस से सन 2006 ई० तक लगभग तीस भाषाओं . 
में 45 करोड़ की तादाद में कुरआन पाक की कापियाँ छप कर मुफ़्त तक़्सीम हो चुकी हैं और आज 
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भी यह सिलसिला जारी है। 

सूरतों और आयतों की तादाद 

करआन पाक में कल एक सौ चौदह (4) सूरतें हैं। उन में आयतों की कुल तादाद छ: हजार 
दो सौ छत्तीस (6236) है। इन में 86 सूरतें मकक्‍की हैं और 28 मदनी। 

.._ कुरआन पाक की आज जो मौजूदा तर्तीब है, यहीं तर्तीब नबी करीम सललल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍लम के जमाना में भी थी। इसी त॑तबी से सहाबा को जबानी कुरआन पाक याद था और इसी 
तर्तीब से नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म जिब्रील को सुनाते और जिब्रील आप को सुनाते थे। 
इसी तर्तीब से करआन के हाफिज सहाबा नमाजों में पढ़ते-पढ़ाते थे। कुरआन पाक अल्लाह की किताब 
है, वही इसका संपादक है, इसलिये इस की तर्तीब अल्लाह पाक ही ने दी है, इस में किसी इन्सान 
का हर्गिज़ अमल-दख़ल नहीं। 

अबू बक्र सिद्दीक्‌ रजि० ने हज़रत उमर के मश्वरा से बस इतना किया कि कुरआन पाक को यकजा 
किताब की शक्ल दे दी। और उस्मान गनी रज़ि० ने यह किया कि एक किरात के सुताबिक्‌ कु।रआन 
पाक को लिखवा कर॑ सब को उस पर जमा कर दिया। 
एराब और नुकते (बिन्दी) 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में एराब ओर नुक॒तों की जरुरत नहीं थी। जिस 
:» प्रकार आज हम लोग उर्दू की किताबों को बिना एराब (जेर, जबर, पेश) लगे आसानी से पढ़ते हैं 
- इसी प्रकार सहाबा भी पढ़ते थे। लेकिन जब इस्लाम अरब की जमीन से निकल कर अजम में फैला 
तो अजमी लोग अरबी न जानने के नाते कुरआन पाक को गलत तरीके से पढ़ने लगे, इसलिये उन 
लोगों को गलती से बचाने के लिये एराब ओर नुक॒ते लगाए गये। 

यह काम जियाद बिन अबू सुफयान ने करवाया ओर प्रसिद्द आलिम अबू अस्वद दुवेली (ने 
किया। इस के बाद सन 65 हि०/ 685 ई० में अब्दुल मलिक बिन मरवान (85 हि०) के शासन काल 
में हज्जाज बिन यूसुफ (95 हि०) ने नस्र बिन आसिम लेसी और यहया बिन यामर से एराब ओर 
बिन्दी लगवाए। आज कल क्रओआन पाक में लगे हुये एराब ओर नुकते इन्हीं दोनों आलिमों के लगाये 
हुये हैं। द 

फिर भी कुछ कमियाँ ओर ख़ामियाँ रह गयीं तो इन को बाद के उलमा ने दूर कीं। इस 
विषय पर किताबें लिखीं। यह काम (॥) ख़लील बिन अहमद (70 हि०) (2) मुहम्मद बिन ओऔसा 
(202 हि) (3) अबू हातिम सजिस्तानी (248 हि०) (4) इब्ने कुतेैबा देनोरी (276 हि०) ने किया। इन 
चारों उलमा ने इस विषय पर किताबें लिख कर अजमी लोगों के लिये बड़ी असानी पैदा कर दीं। 
इन की लिखी हुयी किताबों का नाम “किताबुन्नु-कृति वश्शक्लि” है। द 

जैसे एक हर्फ “हा” हे इस के ऊपर नुक्‍ता रख दें तो “ख़ा” हो गया। बीच में नुक़्ता रख 
दें तो “जा” हो गया। बीच में तीन नुक्‍्ते रख दें तो “चा” हो गया। हर्फ “बा” के ऊपर दो बिन्दी 
रखने से “ता” और तीन बिन्दी रखने से “सा” हो गया। वगैरह। इन्ही एलमा की नक़काली करते हुये 
“जा” के बीच में दो ओर बिन्दी रख कर “चा” और “बा” हर्फ के नीचे दो और बिन्दी लगा कर 
उर्दू में “पा” बनाया गया है। ््ि मे 
ह हर 
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तीस पारे और रुकूअः क्‍ 
आज के कुरआन में 7 मन्जिलें, तीस पारे ओर 540 रुकूअ हैं। यह सब चीजें सहाबा और ताबओऔन 
के जमाना के कुरआन में नहीं थीं। कुरआन जब अजम में पहुँचा तो उन की आसानी के लिये और 
उन को गलतियों से बचाने के लिये यह सब काम किये गये। कुरआन को तीस पारों में बॉट कर 
हर पार: का नाम दे दिया गया ताकि लोग रोज़ाना एक पारः तिलावत कर के एक माह में ख़तम 
कर सकें। रुकूअ इसलिये बनाए गये ताकि नमाज की रकक्‍्अत में उतना पढ़ कर चाहें तो रुकअ 
में चले जायें, वहाँ बात पूरी हो चुको है। 

इसी प्रकार कुरआन को सात मन्जिल में बॉँट दिया गया ताकि जो लाग एक सप्ताह में कुरआन 
ख़त्म करना चाहते हैं वह रोज़ाना एक मन्जिल की तिलावत करें। 

इसी प्रकार आयत को पढ़ते समय कहाँ ठहरा जायें ओर कहाँ न ठहरा जाये, कहाँ मिला 
कर पढ़ा जाये, कहाँ सौंस तोड़ दिया जाये। इन सब के लिये आयतों के दर्मियान छोटे-छोटे निशान 
बना दिये गये हैं। ऐसा इसलिये किया गया है ताकि अरबी न जानने वाला सहीह स्थान पर ठहर जाये, 
ताकि आयत का माना और मफहूम न बदलने पाये। इन निशानों की बड़ी अहमिय्यत है। 

इसे मिसाल से यूँ समझें कि एक शख्स ने अपने नौकर को लिख कर दिया “उठो मत बैठो” 
इस से नोकर कया समझे और किस पर अमल करे? उठे, या बैठे? अब अगर “उठो” के बाद “” 
लगा दिया जाये तो मतलब सरफ हो गया “उठो, मत बेठो” कि उठने का हुक्म दिया जा रहा है 
और बेठने से मना किया जा रहा है। इस छोटे “,” ने बात स्पष्ट कर दी। यही हाल कुरआन में 
आयतों के दर्मियान लगाए गये छोटे-छोटे निशानों का है। 

इस विषय पर उलमा ने किताबें लिखीं। तीस पारों की तक़्सीम पर अबू बक्र बिन अयाश 
ने सब से पहले किताब लिखी जिस का नाम “अजज़ाउल्‌ कुरआन” है। हुमैद बिन कैस हलाली ने 
भी इसी नाम॑ की किताब लिखी। सात मन्जिल को तक़्सीम पर हमज़ा जय्यात (।56 हि०) ने “असबाउल 
कुरआन” नाम की किताब लिखी। बाद में सुलैमान बिन इईंसा, इमाम कसाई नहवी (89 हि.) और 
अबू उमर ने भी “अजूजाउल कुरआन” नाम कि किताबें लिखोीं। 

कुरआन पाक की आयतों की तिलावत के दोरान कहाँ ठहरा जाये ओर कहाँ न ठहरा जाये। 
कहाँ मिला कर पढ़ा जाये और कहाँ साँस तोड़ दिया जाये? इस विषय पर शाम के कारी अब्दुल्लाह 
आमिर (।]8 हि०) बसरा नगर के कारी हमज़ा बिन हबीब जयांत (।58 हिग) ओर कफा के कारी 
अली बिन हंमजा कसाई (।88 हि०) ने “मकतूउल्‌ कुरआन व मोसूलुह” नाम की किताबें लिखीं। 

कुरआन पाक में कितने हुरुफ (अक्षर) हैं, पूरे कुरआन में यह कितनी बार आये हैं। पूरे 
कुरआन में कितनी आयतें हैं? इस विषय पर भी उलमा ने किताबें लिखी हैं। मक्का शरीफ में अता 
बिन यसार, मदीना शरीफ में कारी इमाम नाफे, कफा में हमज़ा जय्यात (58 हि०), बसरा में हसन 
बिन हसन बसरी (0 हि०) वगैरह ने “किताबुल अदद” नाम की किताबें लिखी हैं। 

इसी प्रकार ख़लफ वज्जाज ने “हरुफुलू कुरआन” नाम की किताब लिखी है। अब्दुस्समद तबरी 
(678 हि०) ने भी “तादादु आयातिलू कुरआन” नाम की किताब लिखी है। 

बहरहाल इन उलमा ने कुरआन पाक पर इस प्रकार ठोस और सटीक काम कर दिया है 
कि कियामत तक कोई कुरआन पाक का दुश्मन किसी भी राह सेकिसी भी प्रकारं का फेर बदल 
और कमी-बेशी नहीं कर सकता है। अल्लाह पाक इन उलमा के इन नेक कामों के अन्जाम देने 


अनुवाद के तअल्लुक से द ः क्‍ के . दो शब्द 


के बदले इन्हें नेक बदला अता फरमाए और अपनी ख़ास रहमतें नाजिल फरमाए। संक्षिप्त में इतने 
ही पर इस विषय को समाप्त करता हूँ। 


किरात के सात (7) प्रसिद्ध इमाम... जम न कक 
जिन्होंने सात किरअतें सहोबा -से नकल कर के हम सब तक पहुंचायों उनके नाम यह हैं 


. इब्ने आमिर..........अबू इम्रान अब्दुल्लाह बिन आमिर (2] हि०-8 हि०) 
2... इब्मे कसीर.......... अब्दुल्लाह बिन कसीर (45 हि०-20 हि“) द 

3. आसिम बिन अबू नुजूद (॥27 हि०) 

4. नाफे......... अबू खेम नाफे बिन अब्दुर््रमन (70 हि०-69 हि०) 

5. अबू अम्र........ जबान बिन उला अम्मार (68 हि०-54 हि०) 

6. हमजा......... अबू अम्मारा हमज़ा बिन हबीब (80 हि*-58 हि०) 

7... कसाई........ अबुल हसन अली बिन हमज़ा कसाई (99 हि०-89 हि०) 


और अधिक जानकारी के लिये मौलाना अबुल कलाम आजाद रह*० का साप्ताहिक रिसाला “अल्‌ 
हिलाल” (8 जुलाई ॥94 ई*० पृष्ठ 33) पढ़ें। इस मजमून को मौलाना सय्यद सुलैमान जैदी (प्रोफेसर 
अरबी पूना कालेज) ने लिखा है। इस के अलावा 'कुरआनी मालूमात” 'जाइज़ा कुरआनी” क्र आनी 
मआरिफ” “उम्मुल्‌ू कुरआन” “कुरआन हकीम के उर्दू तराजिम” वगैरह का मताला फरमायें। 


ख़ालिद हनीफ्‌ सिद्दीकी (फलाही) 
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